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॥ श्रीहरिः ९ ट 
भ्रीमन्महरषिं ेद्ातप्णीत 
अह भद रेः त्‌ र 
1 
( द्वितीय खण्ड ) 
[ वनपर्व ओर विराटपर्व ] 


( सचित्र, सरल हिदी-अनुवादसहित ) 
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प्रकाशक-गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 





सं° २०१२से २०५९१ तक 
सं° २०५३ सातवाों संस्करण 


खण्ड एकसे | छः खण्डोंका सम्पूणं 
खण्ड छःतक / सात सौ बीस रुपये 








अध्याय „+ विषय 


( अरण्यपर्व ) 

१- पाण्डवोंका वनगमन, पुरवासियोद्रारा उनका 
अनुगमन ओर युधिष्ठिरके अनुरोध करनेपर 
उनमेंसे बहुतोंका लौटना तथा पाण्डवोंका प्रमाण- 
कोटितीर्थमें रात्रिवास ^^. 

२- धनके दोष, अतिथि-सत्कारकी महत्ता तथा 
कल्याणके उपायोके विषयमे धर्मराज 
युधिष्ठिरस ब्राह्मणों तथा शौनकजीकौ बातचीत 

३- युधिष्टिरके द्वारा अन्नके लिये भगवान्‌ सूर्यकौ 
उपासना ओर उनसे अक्षयपात्रकौ प्राति ---...-- 

४- विदुरजीका धृतराष्ट्रको हितकी सलाह देना ओर 
धृतराष्टरका रुष्ट होकर महलमे चला जाना --... 

५- पाण्डवोंका काम्यकवनमें प्रवेश ओर विदुरजीका 

॥। वहं जाकर उनसे मिलना ओर बातचीत करना 

॥ ६- धृतराष्ट्रका संजयको भेजकर विदुरको वनसे 
बुलवाना ओर उनसे क्षमा-प्रार्थना --. ^ 

७- दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि ओर करणकी सलाह, 
पाण्डवोंका वध करनेके लिये उनका वनमें जाने- 
कौ तैयारी तथा व्यासजीका आकर उनको 





अ एय 








८- व्यासजीका धृतराष्ट्रसे दुर्योधनके अन्यायको 
रोकनेके लिये अनुरोध न 

९- व्यासजीके द्वारा सुरभि ओर इन्द्रके उपाख्यानका 
वर्णन तथा उनका पाण्डववोके प्रति दया 
दिखलाना ~ 

| १०- व्यासजीका जाना, मत्रेयजीका धृतराष्ट्र ओर 
|  दुर्ोधनसे पाण्डवोके प्रति सद्धावका अनुरोध 
। तथा दुर्योधनके अशिष्ट व्यवहारसे रुष्ट होकर 
उसे शापादना~ 

(किर्मीरवधपर्व ) 

११- भीमसेनके द्वारा किर्मीरके वधकौ कथा -“““" 
( अर्जुनाभिगमनपवव ) 


प 


पृष्ठ-संख्या 


९४५ 


९४९ 


९५५ 


९६१ 


९६२ 


९६६ 


९६८ 


९६९ 


९७० 


अध्याय विषय 


पृष्ट-संख्या 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन एवं धृषटद्युप्रका उसे 

आशासत ९८० 
१३- श्रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डवोपर 

आयी हुई विपत्तिमे अपनी अनुपस्थितिको कारण 

मानना" ९८९ 
१४- द्यूतके समय न परहंचनेमेंश्रीकृष्णके द्वारा शाल्व- 

के साथ युद्ध करने ओर सौभविमानसहित उसे 

नष्ट करनेका संक्षिप्त वर्णन ---““--+-^+* ५०० ९९० 
१५- सौभ-नाशकौ विस्तृत कथाके प्रसङ्गमें दवारकाम 

युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियोका वर्णन...“ ९९२ 
१६- शाल्वको विशाल सेनाके आक्रमणका यादवसेना- 

द्वारा प्रतिरोध, साम्नद्वारा क्षेमवृद्धिकी पराजय, 

वेगवान्‌का बध तथा चारुदेष्णद्वारा विविन्ध्यदत्य- 


का वध एवं प्रद्युम्रद्रारा सेनाको आश्वासन -.“.* ९९४ 
१७- प्रद्यु ओर शाल्वका घोर युद्ध --. ९९७ 


१८- मूरच्छावस्थामे सारथिके द्वारा रणभूमिसे बाहर 
लाये जानेपर प्रद्युप्रका अनुताप ओर इसके लिये 









सारथिको उपालम्भ देना... ९९८ 
१९- प्रद्युप्रके द्वारा शाल्वकी पराजय ~.*-*“******००....* - १००१ 
२०- श्रीकृष्ण ओर शाल्वका भीषण युद्ध -..^““^^ ^“ १००३ 
२१- श्रीकृष्णका शाल्वकौ मायासे मोहित होकर 

पुनः सजग होना १००५ 
२२- शाल्ववधोपाख्यानकौ समपि ओर युधिष्ठिरकी । 

आक्षा लेकर श्रीकृष्ण, धृष्टद्युम्न तथा अन्य सब ५) 

राजाओंका अपने-अपने नगरको प्रस्थान “^^. १००७ 
२३- पाण्डवोंका दरैतवनमे जानेके लिये उद्यत होना 


ओर प्रजावर्गकी व्याकुलता “~. क 
२४- पाण्डवोका दवैतवनमें जाना ^-^ 
२५- महर्षि मार्कण्डेयका पाण्डवोको धर्मका 

देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 

















अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
आ रमाकोभवसस १०२२ 
२९- युधिष्ठिरके दारा क्रोधकी निन्दा ओर क्षमाभाव- 
कौ विशेषः प्रशंसा... १०२४ 
३०- दुःखसे मोहित द्रौपदीका युधिष्ठिरकी वुद्धि, 
धर्म एवं ईश्वरके न्यायपर आक्षेप... १०२८ 
२९१- युधिष्ठिरद्ारा द्रौपदीके आक्षेपका समाधान 
तथा ईश्वर, धर्म ओर महापुरुषोके आदरसे 
लाभ ओौर अनादरसे हानि... १०३१ 
३२- द्रौपदीका पुरुषार्थको प्रधान मानकर पुरुषार्थ 
करनेके लिये जोर वना १०३४ 
३३- भीमसेनका पुरुषार्थको प्रशंसा करना ओर 
युधिष्ठिरको उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार युद्ध छेड्नेका अनुरोध..." १०३८ 
३४- धर्म ओर नीतिकी बात कहते हुए युधिष्ठिरकी 
अपनी प्रतिज्ञाके पालनरूप धर्मपर ही डरे 
रहतेकी घोषणा 0.०० १०४४ 
३५- दुःखित भीमसेनका युधिष्ठिरको युद्धके लिये 
सत्याहिताकरना १०४७ 
३६- युधिष्ठिरका भीमसेनको समद्चाना, व्यासजीका 
|, आगमन ओर युधिष्ठिरको प्रतिस्मृतिविद्या- 
५ प्रदान तथा पाण्डवोका पुनः काम्यकवनगमन १०४९ 
२७- अर्जुनका सब भाई आदिसे मिलकर इन्द्रकील 
पर्वतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना -.... १०५२ 
( कैरातपर्व ) 
२३८- अर्जुनकी उग्र तपस्या ओर उसके विषयमे 
१०५६ 





ऋषियोका भगवान्‌ शङ्करके साथ वार्तालाप 






(४) 


अध्याय विषय पृष्ट-संख्या 

सभामें उनका स्वागत ...-..०.०.०...-....०....- १०७३ | 

४४- अर्जुनको अर ओर सङद्धीतकौ शिक्षा --.-.^- १०७५ ` 
४५- चित्रसेन ओर उर्वशीका वार्तालाप “*“*““““* 


४६- उर्वशीका कामपीडित होकर अर्जुनके पास 
जाना ओर उनके अस्वीकार करनेपर उन्हे 
शाप देकर लौट आना 

४७- लोमश मुनिका स्वर्गमें इन्द्र॒ ओर अर्जुनसे 
मिलकर उनका संदेश ले काम्यकवने आना 

४८- दुःखित धृतराष्ट्रका संजयके सम्मुख अपने 
पुत्रोके लिये चिन्ता करना ^... ..-.. 

४९- संजयके द्वारा धृतराष्टरकी बातोंका अनुमोदन 
ओर धृतराष्ट्का संताप .. ~ १०८६ 

५०- वनमें पाण्डवोका आहार “^-^ १०८७ 

५१- संजयका धृतराष्ट्के प्रति श्रीकृष्णादिके दारा 
को हुई दुर्योधनादिके वधकौ प्रतिज्ञाका 
वृत्तान्त सुनाना ननन ११०१००१११११११११०१०११०१००००,०१ 

(नलोपाख्यानपर्व ) 

५२- भीमसेन-युधिष्ठिर-संवाद, बृहदश्चका आगमन 
तथा युधिष्ठिरके पूनेपर बृहदश्चके द्वारा 
नलोपाख्यानकी प्रस्तावना... 

५३- नल-दमयन्तीके गुणका वर्णन, उनका परस्पर 
अनुराग ओर हंसका दमयन्ती ओर नलको 
एक-दूसरेके संदेश सुनाना ०..." 

५४- स्वर्गमे नारद ओर इनद्रकी बातचीत, दमयन्तीके 
स्वयंवरके लिये राजाओं तथा लोकपालोका 


१०८२ 





१०८८ | 


१०९१ 


१०९५ 


१०९८ 
५५- नलका दूत बनकर राजमहलमे जाना ओर 
दमयन्तीको देवताओंका संदेश सुनाना ..... 

५६- नलका दमयन्तीसे वार्तालाप करना ओर लौट- 
कर देवताओंको उसका सन्देश सुनाना ..... 

५७- स्वयंवरे दमयन्तीद्रारानलका वरण, देवताओं 
का नलको वर देना, देवताओं ओर राजाओंका 
प्रस्थान, नल-दमयन्तीका विवाह एवं नलका 

शि यजञानुष्ान ओर संतानोत्पादन 2 
देवताओंके द्वारा नलके गुणका गान ओ 






११०० 






. ११०२ 








अध्याय विषय 


कौ द्यूतक्रोडा, प्रजा ओर दमयन्तीके निवारण 
करनेपर भी राजाका च्यूतसे निवृत्त नहीं होना 
६०- दुःखित दमयन्तीका वार्ष्णेयके दवारा कुमार- 
कुमारीको कुण्डिनपुर भेजना “^. 
६१- नलका जुएमे हारकर दमयन्तीके साथ 
वनको जाना ओर पक्षियोदरारा आपद्ग्रस्त 
नलके वस्त्रका अपहरण... 
६२- राजा नलकौ चिन्ता ओर दमयन्तीको अकेली 
सोती छोडकर उनका अन्यत्र प्रस्थान .-..... 
६२- दमयन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याधसे 
उसके प्राण एवं सतीत्वकी रक्षा तथा दमयन्ती- 
के पातिव्रत्यधर्मके प्रभावसे व्याधका विनाश 
६४- दमयन्तीका विलाप ओर प्रलाप, तपस्वियों - 
द्वारा दमयन्तीको आश्वासन तथा उसकी 
व्यापारियोके वलस 
६५- जंगली हाथियोद्रारा व्यापारियोके दलका 
सर्वनाश तथा दुःखित दमयन्तीका चेदिराजके 
भवनमें सुखपूर्वक निवा 
६६- राजा नलके द्वारा दावानलममे कर्कोटक नागकी 
रक्षा तथा नागद्वारा नलको आश्वासन...“ 
६७- राजा नलका ऋतुपर्णके यहाँ अशाध्यक्षके 
पदपर नियुक्त होना ओर वहाँ दमयन्तीके लिये 
निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवलसे 


६८- विदर्भराजका नल-दमयन्तीकौ खोजके लिये 
ब्रह्मणोको भेजना, सुदेव ब्राह्मणका चेदिराजके 
भवनम जाकर मन-ही-मन दमयन्तीके 
गुणका चिन्तन ओर उससे भेट करना“... 

६९- दमयन्तीका अपने पिताके यहाँ जाना ओर 
वहाँसे नलको दँदनेके लिये अपना संदेश 
देकर ब्राह्यणोको भेजना “+++ 

७०- पर्णादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी नल- 
का समाचार बताना ओर दमयन्तीका ऋतुपर्णे 
यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मणको स्वयंवरका संदेश 


नलकेविषयमे वाष्णेयका विचारओर बाहुककी 
अद्भुत अश्वसंचालन-कलासे वाष्य ओर 


पृष्ट-संख्या 


११०९ 


१११२ 


१११५ 


१११७ 


११२० 


११२८ 


११२४ 


११२६ 


१९१२७ 


११४० 


१४४ 


अध्याय 


विषय 


ऋतुपर्णका प्रभावित होना “^^. 
७२- ऋतुपर्णके उत्तरीय वस्र गिरने ओर बहेडेके 
वृक्षके फलोंको गिननेके विषयमे नलके साथ 
ऋतुपर्णकी बातचीत, ऋतुपर्णसे नलको 
द्यूतविद्याके रहस्यकौ प्रापि ओर उनके शरीरसे 
कलियुगका निकलना... 
७३- ऋतुपर्णका कुण्डिनपुरमें प्रवेश, दमयन्तीका 
विचार तथा भीमके द्वारा ऋतुपर्णका स्वागत 
७६ बाहुक-केशिनी-संवाद ~ 
७५- दमयन्तीके आदेशसे केशिनीदारा बाहुककी 
परीक्षा तथा बाहुकका अपने लड्के- 
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८१- युधिष्ठिरके पास देवर्षि नारदका आगमन ओर 
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८४- नाना प्रकारके तीर्थोकी महिमा “~ 


८५- गङ्गासागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि ` 
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अर्जुनके पाशुपत आदि दिव्यास्त्रोकौ प्रापिका 
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९२३- ऋषियोको नमस्कार करके पाण्डवोंका तीर्थ- 
यात्रके लिये तिवाहिना 2 1 

९४- देवताओं ओर धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण 
देकर महर्षिं लोमशका युधिष्ठिरको अधर्मसे 
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मार्कण्डेयजीका भगवानके उदरमें प्रवेशकर्‌ 
ब्रह्याण्डदर्शन करना ओर फिर बाहर निकल- 
कर उनसे वार्तालाप करना “+ 
१८९- भगवान्‌ बालमुकुन्दका मार्कण्डेयको अपने 
स्वरूपका परिचय देना तथा मार्कण्डेयद्वारा 
श्रीकृष्णकौ महिमाका प्रतिपादन ओर 
पाण्डवोंका श्रीकृष्णकी शरणमे जाना “““““` 
१९०- युगान्तकालिक कलियुगके समयके बर्तावका 
तथा कल्कि-अवतारका वर्णन -“**“--*“* "^~ 
१९१- भगवान्‌ कल्किके द्वारा कलियुगकौ स्थापना 
ओर मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये 
धर्मोपदेश ~ 
१९२- इक्ष्वाकुवंश परीक्षितूका मण्डूकराजकी 
कन्यासे विवाह, शल ओर दलके चरित्र तथा 
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१९३- इन्द्र ओर बक मुनिका संवाद "^" 
१९४- क्षत्रिय राजाओंका महत्व-सुहोत्र ओर 
शिबिकी प्रशंसा “^ 
१९५- राजा ययातिद्वारा ब्राह्मणको सहस 
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१९८- देवर्षि नारदद्रारा शिवकी महत्ताका प्रतिपादन 
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महत्व, वाणीकी शुद्धि, गायत्री-जप, वित्त- 
शुद्धि तथा इन्द्रियनिग्रह आदि विविध 
-विषयोका वर्णन --- 

२०१- उत्तङ्ककी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌का 
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धुन्धुका वध ओर देवताओंका कुवलाश्चको 
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२०६- कौशिक ब्राह्मण ओर पतित्रताके उपाख्यानके 
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हुए उसे वनम पाण्डवोकि पास चलनेके 
लिये उभाद्ना 

२३८- दुर्योधनके द्वारा कर्ण ओर शकुनिकौ मन्त्रणा 
स्वीकार करना तथा कर्णं आदिका घोषयात्रा 

को निमित्त बनाकर दैतवनमे जानेके लिये 
धृतराष्ट्से आज्ञा लेने जाना -.--^- 

२३९- कर्णं आदिके द्वारा दैतवने जानेका प्रस्ताव, 
राजा धृतराष्ट्रकौो अस्वीकृति, शकुनिका 
समञ्ञाना, धृतराष्टरका अनुमति देना तथा 
दुर्योधनका प्रस्थान ००००००००००००९० 

२४०- दुर्योधनका सेनासहित वनम जाकर गौओंकौ 
देखभाल करना ओर उसके सैनिकों एवं 
गन्ध्वेमिं परस्पर कटु संवाद.“ 

२४१- कौरवोंका गन्धर्वोकि साथ युद्ध ओर कर्णक 


२४२- गन्धरवोद्ारा दुर्योधन आदिकौ पराजय ओर 
उनका अपहरण. 
२४२- युधिष्ठिरका भीमसेनको गन्धरववोकि हाथसे 
कोरवोको छुडानेका आदेश ओर इसके लिये 
अर्जुनकी प्रतिज्ञा 
२४४- पाण्डवोंका गन्धवेकि साथ युद्ध 
२४५- पाण्डवोके द्वारा गन्धर्वोकौ पराजय `“ 
२४६- चित्रसेन, अर्जुन तथा युधिष्ठिरका संवाद ओर 
दुर्योधनका चुटकारा 
२४७- सेनासहित दुर्योधनका मार्गमे ठहरना ओर 
क्णके द्वारा उसका अभिनन्दन“... 
२४८ दुर्योधनका कर्णको अपनी पराजयका 
समाचार बताना 
२४९ दुर्योधनका कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन 
करते हुए आमरण अनशनका निश्चय, 
दुःशासनको राजा बननेका आदेश, 


दुः्शासनका दुःख ओर कर्णका दुर्योधनको 


समञ्ञाना “““ ^ ५ 
५०- कर्णि समञ्चानेपर भी 


(११) 


पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय 


१६२९ 


१६२१ 


१६३२ 


१६३५ 


१६३८ 


१६४० 


१६४२ 


१६४ 


१६४६ 


१६४८ 


१९६५० 


१६५१ 


१६५२ 


पष्-संख्या 


दै्योका कृत्याद्वारा उसे रसातलम 
ब्ूलाना ५५५०११००१११११००१००१०११०१०००००१०११११०००००००५ 
२५२- दानवोंका दुर्योधनको समञ्ञाना ओर कर्णके 
अनुरोध करनेपर दुर्योधनका अनशन त्याग 


१६५७ 


करके हस्तिनापुरको प्रस्थान...“ १६५९ 
२५३- भीष्मका कर्णकी निन्दा करते हुए दुर्योधनको 
पाण्डवोंसे संधि करनेका परामर्श देना, 
कर्णके क्षोभपूर्ण वचन ओर दिग्विजयके 
लिये प्रस्थान १६६३ 
२५४- कर्णके द्वारा सारी पृथ्वीपर दिग्विजय ओौर 
हस्तिनापुरमें उसका सत्कार “^ १६६५ 
२५५- कर्णं ओर पुरोहितकौ सलाहसे दुर्योधनकी 
वैष्णवयञ्ञके लिये तयारी १६६७ 
२५६- दुर्योधनके यज्ञका आरम्भ एवं समापि “~ ९६६९ 0 
२५७- दुर्योधनके यज्ञके विषयमे लोगोका मत, 
कर्णद्वारा अर्जुनके वधको प्रतिज्ञा, युधिष्ठिरकौ 
चिन्ता तथा दुर्योधनकौ शासननीति --““““““ . १६७१ 
५ ( मृगस्वप्रोद्धवपर्व ) 
२५८- पाण्डवोंका काम्यकवनमें गमन “^ १६७३ = 
(्रीहिद्रौणिकपर्व ) क 
२५९- युधिष्ठिरकी चिन्ता, व्यासजीका पाण्डवोके त 
पास आगमन ओर दानकौी महत्ताका 
प्रतिपादन. तः । १६७४ क | 
२६०- दुर्वासादारा महर्षि मुद्रलके दानधर्म एवं धेर्यको ९ 5८ 


परीक्षा तथा मुद्लका देवदूतसे कुछ प्रश्र करना ९६७७ 
२६१- देवदूतदारा स्वर्गलोकके ल तथा 1 
दोषरहित विष्णुधर्मका वर्णन सुनकर 7 
















अध्याय विषय 
उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना ........- 
२६४- जयद्रथका द्रौपदीको देखकर मोहित होना 
ओर उसके पास कोटिकास्यको भेजना ..... 
२६५- कोटिकास्यका द्रौपदीसे जयद्रथ ओर उसके 
साधियोका परिचय देते हुए उसका भी 
परिचय पूना 
२६६- द्रौपदीका कोटिकास्यको उत्तर... 
२६७- जयद्रथ ओर द्रौपदीका संवाद्‌ 
२६८ द्रौपदीकाजयद्रथको फटकारना ओर जयद्रथ 
द्वारा उसका अपहरण “++ 
२६९- पाण्डवोका आश्रमपर लौटना ओर 
धात्रेयिकासे द्रौपदीहरणका वृत्तान्त जानकर 
जयद्रथका पींकरता ० 
। २७०- द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोके 
। पराक्रमका वर्णन... 
२७१- पाण्डवोद्रारा जयद्रथको सेनाका संहार, 
जयद्रथका पलायन, द्रौपदी तथा नकुल- 
सहदेवके साथ युधिष्ठिरका आश्रमपर लौटना 
तथा भीम ओर अर्जुनका वनमे जयद्रथकां 
पाका 
(जयद्रथविमोक्षणपर्व ) 
२७२- भीमद्रारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरे 





कर उसका गङ्गाम तप करके भगवान्‌ 
शिवसे वरदान पाना तथा भगवान्‌ शिवद्वार 
 अर्जुनके ` सहायक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 


११०००००००००००१००००० 






# सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञासे चूट- ` 


पृष्ठ-संख्या 


१६९१ 
१६९२ 
१६९३ 


१६९५ 


१६९८ 


१७०१ 


१७०४ 


१७०८ 


(१२) 


अध्याय विषय 


ओर वानरयोनिमें संतान उत्पन्न करना 
एवं दुन्दुभी गन्धर्वीका मन्थरा बनकर 


२७७- श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी, रामवन- 
गमन, भरतकी चित्रकूटयात्रा, रामके द्वारा 
खर-दूषण आदि रक्षसोका नाश तथा 
रावणका मारीचके पास जाना ^. 

२७८- मृगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका 
अपहरण 

२७९- रावणद्वारा जटायुका वध, श्रीरामद्वारा उसका 
अन्त्येष्टि-संस्कार, कबन्धका वध तथा उसके 
दिव्यस्वरूपसे नातालाष ०. 

२८०- राम ओर सुग्रीवकौ मित्रता, वाली ओर 
सुग्रीवका युद्ध, श्रीरामके द्वारा वालीका वध 
तथा लङ्काकौ अशोकवारिकामें राक्षसियोदरारा 
डरायी हुई सीताको त्रिजटाका आश्वासन ... 

२८१- रावण ओर सीताका साद 

२८२- श्रीरामका सुग्रीवपर कोप्‌, सुग्रीवका सीताकी 
खोजमे वानरोको भेजना तथा श्रीहनुमान्‌जीका 
लौटकर अपनी लङ्कायात्राका वृत्तान्त 
निवेदन करना -*... + क 

२८२ वानर-सेनाका संगठन, सेतुका निर्माण 
विभीषणका अभिषेक ओर लङ्काक सीमामे 

सेनाका प्रवेश तथा अंगदको रावणके पास 
| दूत बनाकर भेजना ^ 
२८४- अंगदका रावणके पास जाकर रामका संदेश 
सुनाकर लौटना तथा राक्षसो ओर वानरोका 
ना 
२८५- श्रीराम ओर रावणकौ सेनाओंका द्न्द-युद्ध 
२८९ ग्हस्त ओर धुप्राक्षके वधसे दुःखी हए 
एतणका कुम्भकर्णको जगाना ओर उसे 
युद्धमें भेजना -......... क 


००००५ 


११०००५१ 


पृष्ठ-संख्या ` 


१७१९ 


१७२१ 


१५७२५ 


१७२९ 


१७३२ 
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१७४० 


१७४५ 


१७४९ ` 
१७५२ 
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अध्याय विषय 


वध एवं सीताको मारनेके लिये उद्यत हुए 
राबणका अविन्ध्यके द्वारा निवारण करना -. 

२९०- राम ओर राबणका युद्ध तथा रावणका वध 

२९१- श्रीरामका सीताके प्रति संदेह, देवताओंदारा 
सीताकौ शुद्धिका समर्थन, श्रीरामका दल- 
बलसहित लङ्कासे प्रस्थान एवं किष्किन्धा होते 
हुए अयोध्यामे पहुंचकर भरतसे मिलना तथा 
राज्यपर अभिषिक्त.होना .--.--.+ +. 

२९२- मार्कण्डेयजीके द्वारा राजा युधिष्ठिरको 
आश्वासन १ 

( पतितव्रतामाहात्म्यपर्व ) 

२९३- राजा अश्वपतिको देवी सावित्रीके वरदानसे 
सावित्री नामक कन्याकौ प्राति तथा सावित्रीका 
पतिवरणके लिये विभिन्न देशोमें भ्रमण --““* 

२९४- सावित्रीका सत्यवानके साथ विवाह करनेका 


२९५- सत्यवान्‌ ओर सावित्रीका विवाह तथा 
सावित्रीका अपनी सेवाओंद्रारा सबको 
संतुष्ट करना 

२९६- सावित्रीकी व्रतचर्या तथा सास-ससुर ओर 
पतिकी आक्षा लेकर सत्यवानूके साथ उसका 
वनमें जाना 

२९७- सावित्री ओर यमका संवाद, यमराजका 
संतुष्ट होकर सावित्रीको अनेक वरदान देते हुए 
मरे हुए सत्यवानूको भी जीवित कर देना 
तथा सत्यवान्‌ ओर सावि्रीका वार्तालाप एवं 
आश्रमको ओर प्रस्थान “^ 

२९८- पल्लीसहित राजा ्युमत्सेनकौ सत्यवान्‌के लिये 
चिन्ता, ऋषियोका उन्हं आश्वासन देना, सावित्री 
ओर सत्यवान्‌का आगमन तथा सावित्रीहार 
विलम्बसे अनेके कारणपर प्रकाश डालते 
हुए वर-प्रा्िका विवरण बताना 

२९९- शाल्वदेशकी प्रजाके अनुरोधसे महाराज 
चमत्सेनका राज्याभिषेक कराना तथा सावित्रौ 
कोसौ पुत्रो ओर सौ भाइ्योकी प्रति ~“ 

( कुण्डलाहरणपव ) 

३००- सूर्यका स्वप्रमे कर्णको दर्शन देकर उसे 

इदो कुण्डल ओर कवच न दके लिषे 


पृष्ट-संख्या 


१७६० 
१७६२ 


१७६५ 


१७७० 


१७७१ 
१७७४ 


१७७७ 


१७७९ 


१७८२ 


१७९२ 


१७९६ 


अध्याय विषय 


सचेत करना तथा कर्णका अग्रहपूर्वक 
कुण्डल ओर कवच देनेका ही निश्चय 


२०१- सूर्यका कर्णको समञ्ाते हुए उसे इन्द्रको 
कुण्डलन देनेका आदेश देना ---““““ “^ 
३०२- सूर्य-कर्ण-संवाद, सूर्यकी आज्ञाके अनुसार 
कर्णका इनद्रको शक्ति लेकर ही उन्हं कुण्डल 
ओर कवच देनेका निश्चय 
३०३- कुन्तिभोजके यहोँ महर्षि दुर्वासाका आगमन 
तथा राजाका उनकी सेवाके लिये पृथाको 
आवश्यक उपदेश देना ~.“ 
३०४- कुन्तीका पितासे वार्तालाप ओर्‌ ब्राह्मणको 


३०५- कुन्तीकौ सेवासे संतुष्ट होकर तपस्वी ब्राह्मणका 
उसको मन्त्रका उपदेश देना---“--.--.. ^“. 
३०६- कुन्तीके द्वारा सूर्यदेवताका आवाहन तथा 
कुन्ती -सूर्य-संवाद ००५०० ०९०००८००८ 
३०७- सूर्यद्वारा कुन्तीके उदरमें गर्भस्थापन -“.“““““* 
३०८- कर्णका जन्म, कुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर 
जलमे बहा देना ओर विलाप करना... 
३२०९- अधिरथ सूत तथा उसकी पती राधाको 
बालक करणकी प्राप्ति, राधाके द्वारा उसका 
पालन, हस्तिनापुरमे उसकौ शिक्षा-दीक्षा 
तथा कर्णके पास इन्द्रका आगमन “^ 
३१०- इन््रका कर्णको अमोघ शक्ति देकर बदलेमे 
उसके कवच-कुण्डल लेना "^ 
(आरणेयपर्व ) 
३११- ब्राह्मणको अरणि एवं मन्थन-काष्टका पता 
लगानेके लिये पाण्डवोंका मृगके पीछे दौडना 


३१२- पानी लानेके लिये गये हुए नकुल आदि 
चार भाई्योंका सरोवरके तटपर अचेत 
होकर गिरना ~...“ ००० न 

३१३- यक्ष ओर युधिष्ठिरका पर्रोत्तर तथा युधि्ठिरके 
उत्तरसे संतुष्ट हए यक्षका चारो भा 

जीवित होनेका वरदान देना 
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। ना १८३५ समञ्चाना, भीमसेनका उत्साह देना तथा 
३१५- अज्ञातवासके लिये अनुमति लेते समय आश्रमसे दूर जाकर पाण्डवोका परस्पर 
शोकाकुल हए युधिष्ठिरको महर्षिं धौम्यका परामरकीलियेलिदठना 1 १८३७ 
४.8.01 
विराटपर्व 
` (पाण्डवप्रवेशपर्व ) (कौचकवधपर्वं ) 
१- विराटनगरमे अज्ञातवास करनेकेलिये पाण्डव - ९४- कौचकका द्रौपदीपर आसक्त हो उससे प्रणय- 
को गु मन्त्रणा तथा युधिष्ठिरे द्वारा अपने याचना करना ओर द्रौपदीका उसे फटकारना १८७६ 
भावी कार्यक्रमका दिग्दर्शन -.---. १८४१ १५- रानी सुदेष्णाका द्रौपदीको कौचकके घर 
२- भीमसेन ओर अर्जुनद्वारा विराटनगरमे किये भगा १८८१ 
जानेवाले अपने अनुकूल कार्योका निर्देश. १८४३ १६- कौचकद्वारा द्रौपदीका अपमान... १८८५ 
३- नकुल, सहदेव तथा द्रौपदीद्रारा अपने-अपने १७- द्रौपदीका भीमसेनके समीप जाना -....---.-- १८९५ 
भारी कर्तव्योका दिग्दर्शन १८४६ ६८ द्रौपदीका भीमसेनके प्रति अपने दुःखके उदार 
2 धौम्यका पाण्डवोंको राजाके यहौँ रहनेका दंग पक्का १८९६ 
बताना ओर सबका अपने-अपने अभीष्ट १९- पाण्डवोके दुःखसे दुःखित द्रौपदीका 
स्थानोको जनि १८४८ भीमसेनके सम्मुख विलाप 1.4. १८९९ 
५- पाण्डवोंका विराटनगरके समीप पहंचकर २०- द्रौपदीद्ारा भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन 
उपमरशानमें एक शमीवृक्षपर अपने कना 1. १९०३ 
अस्र-शखर रखना... १८५३ २१- भीमसेन ओर द्रौपदीका संवाद ---““..“ +. , १९०५ 
 ६- युधिष्ठिरदारा दुगदिवीकी स्तुति ओर देवीका २२- कौचक ओर भीमसेनका युद्ध तथा कौचकवध १९०९ 
, प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हँ वर देना... १८५५ २३- उपकोचकोंका सैरन्ध्ीको बोधकर श्मशाम- 
युधिष्ठिरका राजसभामें भूमिम ले जाना ओर भीमसेनका 
क १८५८ उन सबको मारकर सैसन््रीको च्ुडाना ...... १९१५ 
२४ द्रौपदीका राजमहलमे लौटकर आना ओर 
ए १८६१ वृहन्नला एवं सुदेष्णासे उसको बातचीत .... १९१८ 
( गोहरणपर्व ) 
२५- दुर्योधनके पास उसके गुप्तचरोका आना ओर 
१८६३ उनका पाण्डवोके विषयमे कुछ पतान लगा- 
यहं बताकर कौचकवधका वृत्तान्त सुनाना... १९२१ 


२६- दुर्योधनका सभासदोसे पाण्डवोंका पता 
लगानेके लिये परामर्शं तथा इस विषयमे कर्ण 
ओर दुःशासनकी सम्मति 
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अध्याय विषय 
३१- चारो पाण्डवोंसहित राजा विराटकौ सेनाका 
युद्धके लिये प्रस्थान ~. 
३२- मत्स्य तथा त्रिगर्तदेशीय सेनाओंका परस्पर युद्ध 
३३- सुशर्माका विराटको पकड़कर ले जाना, 
'पाण्डवोँके प्रयततसे उनका छुटकारा, भीमद्वारा 
सुशर्माका निग्रह ओर युधिष्ठिरका अनुग्रह 
करके उसे छोड देना --- 
३४- राजा विराटद्वारा पाण्डवोका सम्मान, युधिष्ठिर 
दवारा राजाका अभिनन्दन तथा विराटनगरे 
राजाकी विजय-घोषणा 
३५- कौरवोँद्रारा उत्तर दिशाकौ ओरसे आकर 
विराटकी गौओंका अपहरण ओर गोपाध्यक्षका 
उत्तरकुमारको युद्धके लिये उत्साह दिलाना 
३६- उत्तरका अपने लिये सारथि दूंढनेका प्रस्ताव, 
अर्जुनकी सम्मतिसे द्रौपदीका बृह्नलाको 
सारथि बनानेके लिये सुञ्चाव देना... 
३७- बृहननलाको सारथि बनाकर राजकुमार उत्तरका 
रणभूमिकौ ओरं प्रस्थान ~.“ 
३८- उत्तरकुमारका भय ओर अर्जुनका उसे आश्वासन 
देकर रथपर चढाना 
३९- द्रोणाचार्यदरारा अर्जुनके अलौकिक परक्रमको 


४०- अर्जुनका उत्तरको शमीवृक्षसे अख उतारनेके 
लिये अदेश ^" 
४१- उत्तरका अर्जुनके आदेशके अनुसार शमीवृक्षसे 
पाण्डवोके दिव्य धनुष आदि उतारना 

४२- उत्तरका बृहनलासे पाण्डवोके अख-शस््रोके 
विषयमे प्रश्न करना “^. 

४३- वृहन्नलाद्रारा उत्तरको पाण्डवोँके आयुधोका 
परिचय कराना "^-^ 

४४- अर्जुनका उत्तरकुमारसे अपना ओर अपने 
भाडयोका यथार्थं परिचय देना. 

४५- अर्जुनद्रारा युद्धकौ तैयारी, अस्न-शस्त्रोका 
स्मरण, उनसे वार्तालाप तथा उत्तरके भयका 
निवारण ^^ 
४६- उत्तरके रथपर अर्जुनको ध्वजको प्राप्त, 
अर्जुनका शङ्खनाद ओर द्रोणाचार्यका 
कौरवोसे उत्पातसूचक अपशकुनोंका वर्णन 


४७- दुर्योधनके द्वारा युद्धका निश्चय तथा कर्णको" 


पृष्ठ-संख्या 
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४८- कर्णकी आत्मप्रशंसापूर्णं अहंकारोक्ति “““““““ १९७२ 
४९- कृपाचार्यका कर्णको फटकारते हुए युद्धके 
विषयमे अपना विचार बताना ^.“ १९७४ 
५०- अश्चत्थामाके उद्रार -“- ९९७६ 
५९१- भीष्पजीके द्वारा सेनामें शान्ति ओर एकता 
बनाये रखनेकी चेष्टा तथा द्रोणाचार्यके द्वारा 
दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रयत --“““^“ ^“ १९७८ 
५२- पितामह भीष्पकी सम्मति“. १९८० 
५३- अर्जुनका दुर्योधनकौ सेनापर आक्रमण करके 
गोओंको लोटा लेना. १९८२ 
५४- अर्जुनका कर्णपर आक्रमण, विकर्णकौ पराजय, 
शततुतप ओर संग्रामजित्का वध, कर्णं ओर 
अर्जुनका युद्ध तथा कर्णका पलायन...“ १९८४ 
५५- अर्जुनद्रारा कौरवसेनाका संहार ओर उत्तरका 
उनके रथको कृपाचार्यके पास ले जाना ““ १९८८ 
५६- अर्जुन ओर कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये 
देवताओंका आकाशमें विमानोपर आगमन १९९३ 
५७- कृपाचार्य ओर अर्जुनका युद्ध तथा कौरवपक्षके 
सैनिकोवारा कृपाचार्यको हटा ले जाना ^“. १९९४ 
५८- अर्जुनका ्रोणाचार्यके साथ युद्ध ओर आचार्य- 
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५९- अश्चत्थामाके साथ अर्जुनका युद्ध “^ २००२ 
६०- अर्जुन ओर कर्णका संवाद तथा कर्णका 
अर्जुनसे हारकर भागना... २००४ 
६१- अर्जुनका उत्तरकुमारको आश्वासन तथाअर्जुनसे 
दुःशासन आदिकी पराजय “^^ २००६ 
६२- अर्जुनका सब योद्धाओं ओर महारथियोके 
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आक्रमण ओर सबका युद्धभूमिसे पीठदिखा 9 
कर भागना..." २०११ म + षः 


६४- अर्जुन ओर भीष्मका अद्ुत युद्ध तथामूर्धित 
भीष्मका सारथिद्वारा रणभूमिसे हटाया ` 
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६६- अर्जुनक दवाय समस्त ` 








अध्याय विषय पृष्ट-संख्या 
तथा कौरवोका स्वदेशको प्रस्थान .......--. २०१७ 

६७- विजयी अर्जुन ओर उत्तरका राजधानीकी 
-नासपस्थात २०२१ 
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६९- राजा विराट ओर उत्तरकी विजयके 
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१- भगवान्‌ सूर्यका युधिष्ठिरको अक्षयपात्र देना 
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६- नलकौ पहचानके लिये दमयन्तीकौ 
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८- भगवान्‌ शङ्कुरका मङ्कणक मुनिको नृत्य 
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श्रीपरमास्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





वनपवं 





( अरण्य ) 


प्रथमोऽध्यायः 
पाण्डर्वोका वनगमन, पुरासियोद्वारा उनका अजुगमन ओर युधिष्ठिरके अनुरोध करनेषर 
उनमेसे बहुतोका लौटना तथा पाण्डवोका प्रमाणकोटितीथम रात्रिवास 


नारायणं नमस्छत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ ।. 

देवी सरसीं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 

(अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण? ( उनके 
नित्यसखा ) नरखरूम नर्रेष्ठ अजनः ( उनकी टीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती ओर (उन लीलार्ओंका 
संकलन करनेवाले ) मिं बेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाद्ये ॥ 

जनमेजय उवाच 

णवं च्तजिताः पाथो कोपिता्च दुरात्मभिः 1- 
चार्ता सहामात्थेनिकृत्या द्विजसत्तम ॥ १ ॥ 
श्राविताः परुषा वाचः खजद्धिर्वैरसुत्तमम्‌ । 
किमकुर्वत कौरव्या मम पूर्वपितामहाः ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पूा- विप्रवर ! मन्त्रो हित धृतर्टके 
दुरात्मा पु्रौने जब इस प्रकार कपयपूर्वक कुन्तीकुमारो- 
को जूए हराकर कुपित कर दिया ओर घोर वैरकी 
नीव डार्ते हुए उन्द अत्यन्त कठोर बातें सुनार्यी, तब मेरे 
पूरवपितामह युधिष्ठिर आदि ऊुसवंरिर्ोने स्या किया १।१-२॥ 
कथं चेभ्वर्यविभरष्टाः सहसा दुःखमेयुषः । 
वने विज्धिरे पाथः शक्रपतिमतेजसः ॥ ३ ॥ 

तथा जो सहसा रेशवरयसे वञित हो जनेके कारण महान्‌ 


दुःखम पड़ गये थे, उन इन्द्रके तुल्य तेजखी पाण्डवेनि 


वनमे किस प्रकार विचरण किया १ ॥ ३॥ 

के घरे तानन्ववतंन्त प्राप्तान्‌ व्यसनसुत्तमम्‌ ! ` 

किमाचारः किमाहाराः क च वासो महात्मनाम्‌॥ ४ ॥ 
उस भारी संकटमँ पड़े हुए. पाण्डवोकि साथ वनम 


` म० भा० दि०-२- 


कौन-कौन गये ये १ वनमें वे किस आचार-व्यवहारसे रहते 
ये १क्या खाति थे १ ओर उन महात्माओंका निवासस्थान 
कहो था १॥ ४॥ 
कथं च द्वादशा समा वने तेषां महामुने । 
व्यतीयुब्रह्मणशचेष्ठ शराणामरिघातिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
महामुने ! ब्राह्मणश्रेष्ठ ! रातरुओंका संहार करनेवाले 
उन ्चूरवीर महारथिर्योके बारह वषं वनमेँ किस प्रकार बीते १ ॥ 
कथं च राजपुत्री सा प्रवरा सवेयोषिताम्‌ । 
पतिव्रता महाभागा सततं सत्यवादिनी ॥ ६ ॥ 
वनवासमदुःखाहो दारुणं परत्यपद्यत । 
पतदाचक्व मे सर्वै विस्तरेण तपोधन ॥ ७ ॥ 
तपोधन ! संसारकी समस्त सुन्दरियमे श्रेष्ठ पतिव्रता एवं 
सदा सत्य बोलनेवाटी वह महाभागा राजङुमारी द्रौपदी, जो 
दुःख भोगनेके योग्य कदापि नहीं थी, वनवासके भयंकर कटको 
कैसे सह सकी १ यह सब मुञ्चे विस्तारपूर्वक बतलाइये ॥६-७॥ 
श्रोतुमिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसम्‌ । 
कथ्यमानं त्वया विर परं कौतूहलं हि मे ॥ < ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ओ आपके दवारा कदे जते हुए महान्‌ पराक्रम ओर 
तेजसे सम्पन्न पाण्डवकि उरितरको सुनना चाहता हू । इसके 
चयि मेरे मन्म अत्यन्त कौतूहर हो रहा है ॥ ८ ॥ 


वै्म्पायन उवा ` श 





८ 4 ॥ ९१८९।०१।९1 








कध किये हुए कुन्तीकुमार हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥९॥ 

वधेमानपुरद्वारादभिनिष्कम्य पाण्डवाः । 

उदङ्मुखाः शखथतः प्रययुः सह छष्णया ॥ १० ॥ 
वधंमानपुरकी दिशामे खित नगरद्रारसे निकलकर 
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शख्रधारी पाण्डर्बनि द्रौपदीकरे साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा 
आरम्भ की ॥ १० ॥ 
इन्द्रसेनादयद्चैव अत्याः परि चतुर्दशा । 
रथैरनुययुः रीः . सिय आदाय सवशः ॥ १९॥ 
इन्द्रसेन आदि चौदह अधिक सेवक सारी लि्योको 
शीघगामी रर्थोपर ब्रिठाकर उने पीठे-पीरे चञे ॥ ११॥ 
गतानेतान्‌ विदित्वा तु पौराः शोकाभिपीडिताः । 
गहैयन्तोऽसङृद्‌ भीष्मविदुरद्रोणगौतमान्‌ ॥ १२॥ 
ऊचुर्विंगतसंत्रासाः समागम्य परस्परम्‌ । 
पाण्डव वनकी ओर गये दै यह जानकर हस्तिनापुरके 
निवासी शोके पीडित हो व्रिना किसी भयके भीष्म, विदुरः 
द्रोण ओर कपाचार्यंकी बारव्ार निन्दा करते हुए एक- 
दूररेसे मिर्कर इस प्रकार कहने लगे ॥ १२९ ॥ 
पौरा उचुः 
नेदमस्ति करं सवं न वयं न ,च नो गहाः ॥ १३॥ 


‡ दुयोधन , ‰ 


. तत दुःशासनाभ्यां च राज्यमेतच्िकीषति ॥ १४॥ 
` पुरवाखी बोले-भहो { हमारा यह समस कुर, 
तावर्या जव सरित नरी है योक यं 

¦ शकरनिषे पाक्त हो कर्णं ओर 












॥ वनपवेणि 





द :गासनकरी सम्मतिसे इस राज्यकरा शासन करना चाहता है | 
न तत्‌ कुं न चाचारो न धमां ऽथः कुतः सुखम्‌ । 
यत्न पापसहायोऽयं पापो राज्यं चिकीर्षति ॥ १५॥ 
जहा पापियोकरी ही सहायतासे यह पापाचारी राज्य करना 
चाहता हैः वरहा हमलोगेके कुल, आचार, धर्म ओर अर्थं भी 
नहीं रहं सकते, फिर सुख तो रह ही केसे सकता हे १॥ १५॥ 
दुयोधनो गुरुद्वेषी त्यक्ताचारखुहज्ननः। 
४७ | १ (~ 
अथलुन्धोऽभिमानी च नीचः प्रङृतिनिरधणः ॥ १६॥ 
दुयोधन गुरुजने द्वेष रखनेवालय है | उसने सदाचार 
ओर पाण्डवो जेषे सुदोको त्याग दिया ह । वहं अर्थरोलुप; 
अभिमानी, नीच ओर खमभावतः ही निष्टुर है ॥ १६ ॥ 
नेयमस्ति मही कत्ता यत्र दुयोधनो नरपः। 
साघु गच्छमहे सवं यत्र गच्छन्ति पाण्डवाः ॥ १७ ॥ 


जहा दुर्योधन राजा है, वर्हाकी यह सारी प्रथ्वी नीके 
चरर ॥ अत [8 वहीं 
वराव्र हं, अतः यही ठीक होगा कि हम सव्र लोग वहीँ 
चङे, जहां पाण्डव जा रहे दै ॥ १७ ॥ 


सालुक्रोरा महात्मानो विनितेन्द्रिथशा्रवः । 

हीमन्तः कीरतिमन्तर्च धमौचारप्रायणाः ॥ १८ ॥ 
पाण्डवगण दया, महात्मा, जितिन्द्रिय, दानुविजयीः 

ल्जाशीकः यशस्वी धर्मात्मा तथा सदाचारसरायण दै॥१८॥ 


वैशम्पायन उवाच 

पएवमुक्त्वाचुजग्मुस्ते पाण्डवांस्तान्‌ समेत्य च । 
ऊचुः प्राज्ञलयः सवं कौन्तेयान्‌ माद्विनन्दनान्‌ ॥१९॥ 

वेशम्पायनजी कहते है. रेता कहकर वे पुरवासी 
पाण्डवोके पात गये ओर उन कुन्तीकुमार तथा माद्रीपुत्रोसे 
मिलकर वे सवरके-सव्र हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले- ` ॥ 
क गमिष्यथ भद्रं वस्त्यक्त्वास्मान दुःखभागिनः। 
वयमप्यनुयास्यामो यत्र यूयं गमिष्यथ ॥ २० ॥ 

“पाण्डवो! आपलेर्गोकरा कल्याण हो । हम आप वियोगसे' 
बहुत दुखी है । आपरोग हमे छोड़कर कद जा रदे है ! 
आप जहा जागे, वहीं हम भी आपकर साथ चलेगे ॥२०॥ 
अधमेण जित्वा युप्मास्त्यक्तघृणैः परेः । 
उदि्ाःसमो शशं सवै नास्मान. हातुमिहारहथ ॥ २९॥ 
भक्ताजुरक्तान्‌ खुदः सदा प्रियहिते रतान्‌ । 
कयजाधिष्ठिते राज्ये न विनदयेम सर्व॑शाः ॥ २२॥ 

` निदयी यातुओनि आपको अधर्मूर्वक जूए 

हराया है यद सुनकर हम सव्र लोग अत्यन्त उद्विग्न 
हो उठे है । अपरेण हमारा त्याग न करे) त्यक्ष 


{ 


हम आपके सेवक है, प्रेमी है, सुध्‌ है ओर सदा आपके 


॥ 


अरुण्यपवं |] 


प्रथमोऽध्यायः 


९७७ 


~~~ 








---~ 





प्रिय एवं हितम सरून रहनेवले दै । अपके त्रिना 
इस दुष्ट राजाके राज्यम रहकर हम नष्ट॒दहोना नदीं 
चाहते ॥ २१-२२ ॥ 
श्रूयतां चाभिधास्यामो गुणदोषान्‌ नरषेभाः। 
द्युभाखयुभाधिवासेन संसगः कुरुते यथ। ॥ २६ ॥ 
४ ध्नरश्रेष्ठ पाण्डवो ! ज्युभ अर अद्युभ अश्रयमे रहनेपर 
वर्हका संग॑मनुष्यमे जैसे गुण-दोषोकी सखंष्टि करता 
हे, उनका हम वर्णन करते है, सुनिये ॥ २३ ॥ 
वखमापस्तिखान्‌ भूमि गन्धो वासयते यथा । 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगंजा गुणाः ॥ २७॥ 
“जसे पू्टकि संसर्गमे रहनेपर उनकी सुगन्ध व्र, जकः 
ति ओर भूमिको भी सुवासित कर देती दैः उसी प्रकार 











संसर्गजनित गुण भी अपना प्रभाव डाल्ते ई ॥२४॥ 





-मोहजाटस्य योनिं मूढेरेव समागमः। 
अहन्यहनि धमंस्य योनिः साधुसमागमः ॥ २५ ॥ 

“मूढ _मनुर्योसे मिना-जुटना_ मोहजाट्की _उत्पत्तिका 
कारण होता हे । दी प्रकार सधु-महात्माओंका सङ्ग प्रतिदिन 
धर्मकी प्रापि करनेवाला है ॥ २५॥ 











तस्मात्‌ प्रा्ञेदच चरदधेदच सुखभावैस्तपखिभिः। 
सद्धिदव सह संसगः कार्यः शामपरायणेः ॥ २६॥ 
'इसलियि विद्वान, वद्ध पुरुषो तथा उत्तम स्वमाववषे 
_ शन्तिपरायण तपस्वी सत्पुरुषोका सङ्ग करना चादिये ॥ २६॥ 








येषां चीण्यवदातानि विद्या योनिद्च कमं च । 

ते सेव्यास्तैः समास्य! हि राखेभ्योऽपि गरीयसी॥ २७॥ 

निरारम्भा ह्यपि वयं पुण्यशीटेषु साधुषु । 

पुण्यमेवाप्लुयामेह पापं पपफोपसेवनात्‌ ॥ २८ ॥ 
“जिन पुरुषो$ विद्या, जाति ओर कमं-ये तीनों उज्ज्वल 


हो, उनका सेवन करना चाहिये; क्योकि उन महापुरुषोकि साथ | 


त्रैठना शाख्नक स्वाध्यायसे भी बद्कर है । हमलोग अग्नि- 
होत्र आदि शुम कर्मोका अनुष्ठान नहीं करते, तो भी पुण्यात्मा 
साधुपुरुषेक्रि समुदायमे रहनेसे हमे पुण्यकी ही प्राति होगी । 
इसी प्रकार पापीजनेकि सेवनसे हम पापके दी भागी होंगे २७-२५। 
असतां दशनात्‌ स्परणैत्‌ संजल्पाञ्च सहासनात्‌। 
धमौचाराः प्रदीयन्ते सिद्ध.न्ति च न मानवाः ॥२९॥ 
(ष्ट मनुष्योके दन, स्पशं, उनके साय वातांलाप अथवा 








उरने-वैठनेसे धामिक आचारोकी हानि होती है । इसल्ि वैसे 


मनुष्योको कभी सिद्धि नदीं प्रप होती ॥ २९ ॥ 


 बुद्धिद्च हीयते पुंसां नीचैः सह समागमात्‌। 
मध्यमेमे्यतां याति श्रेष्ठतां यति चोत्तमैः ॥ ३० ॥ 








ध्नीच पुरुषोका साथ करनेसे मनुर््योकी बुद्धि नष्ट 


होती है । मध्यम श्रेणीके मनुर््योका साथ करनेसे_ मध्यम 


होती है ओर उत्तम पुरर्षोका सङ्ग .करनेवे उत्तरोत्तर श्रेष्ट _ 
होती है ॥ ३० ॥ 
अनीचेनीप्यविषयेनौ घर्मिष्टे्विंदोषतः । 
ये गुणाः कीर्तिता कोके चमकामा्थंसम्भवाः 1 
छोकाचारेषु सम्भूत! वेदोक्ताः शिष्टसम्मताः ॥ ३१ ॥ 
(उत्तमः प्रसिद्ध एवं विरोषतः धर्मिष्ठ मनुष्योनि खोकम धर्म; 
अर्थं ओर कामकी उत्पत्तिके देतुभूत जो वेदोक्त गुण (साधन) 
बताये ई, वे ही छोकाचारमे प्रकट होते ई खोर्गो्रारा काम 
लाये जाते दै ओर शिष्ट पुखष उन्दीका आद्र करते ई ॥३९१॥ 
ते युष्मासु समस्ताश्च ग्यस्ताद्चेवेह सहृणाः । 
दच्छामो गुणवन्मध्ये वस्तुं श्रेयोऽभिकाह्खिणः ॥ २२॥ 
धवे सभी सद्गुण एक्‌ पथक्‌ ओर एक साथ आपरोगोमिं 
विद्यमान है, अतः हमलोग कल्याणकी इच्छासे आप-जेसे 





गुणवान्‌ पुख्षोके बीचमे रहना चाहते दैः ॥ ३२ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच 
धन्या वयं यदस्माकं स्नेहकाखण्ययन्विताः। 
असतोऽपि शुणानाहुब्ोह्यणपरसुखाः प्रजाः ॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--हमरोग धन्य है; क्योकि 
ब्राह्मण आदि प्रजावरगके रोग हमारे रति स्नेह ओर कखणाके ` ` 
पामे रवैधकर जो गुण हमारे अंदर नदीं ई उन गुणोको भी 


इममे बतला रे ई ॥ ३३ ॥ ` 






९४८ श्रीमहाभारते [ वनपवेणि 
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तदहं ्राठसहितः सवौन्‌ विज्ञापयामि वः। 
नान्यथा तद्धि कतेव्यमस्मत्स्नेहानुकम्पया ॥ ३४ ॥ 
भाइयोसहित मै आप सव्र रोगस कु निवेदन करता 
हर । आपलोग हमपर स्नेह ओर कृपा करके उसके पालनसे 
मुख न मोड़ ॥ ३४॥ 
भीष्मः पितामहो राजा षिदुरो जननी च मे। 
खुृज्नश्च प्रायो मे नगरे नागसाद्यये ॥ २५ ॥ 
(आपरोगोको माटूम होना चाहिये कि ) हमारे पितामह 
भीष्मः राजा धृतराष्टः विदुरजीः मेरी माता तथा प्रायः 
अन्य सगे-सम्बन्धी भी हस्तिनापुरमे ही रै ॥ ३५ ॥ 
ते त्वस्सद्धितकामा्थं पालनीयाः प्रयललतः। 
युष्माभिः सहिताः सवं शोकसंतापविह्लाः ॥ ३६ ॥ 
वे सब रोग आपलोगोके साथ ही शोक ओर संतापसे 
भ्याकुरू है, अतः आपलोग हमारे हितकी इच्छा रखकर उन 
सवका यत्नपू्व॑क पालन कर ॥ ३६ ॥ 
निवततागता दुरं समागमनदापिताः। 
सजने. न्यासभूते मे काया स्नेहान्विता मतिः ॥ ३७ ॥ 
अच्छा, अव्र लोट जाइये, आपलोग बहुत दूर चठे आधये 
है । मै अपनी शपथ दिखाकर अनुरोध करता दू कि आपलोग 
मेरे साथ न चरं । मेरे खजन आपके पास धरोहरफे रूपम 
ह । उनके प्रति आपटोगोके हृदयम स्नेदभाव रहना चाहिये ॥ 
एतद्धि मम कायोणां परमं हृदि संस्थितम्‌ । 
कृता तेन त॒ तष्िमं सत्कार्य भविष्यति ॥ ३८॥ 
मेरे हदयमे सित सव्र कार्योमि यही कायं सव्रते उत्तम दैः 
आपके द्वारा इसके करिये जानेपर मुञ्चे महान्‌ संतोष प्रत होगा 
ओर इसीसे मेरा सत्कार भी हो जायगा ॥ ३८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तथाञुमन्तरितास्तन धमेराजेन ताः प्रजाः । 
चक्कुरातंखरं घोरं ॒हा राजन्निति संहताः ॥ ३९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! धरमराजके द्वारा 
इश्च प्रकार विनयपूव॑क अनुरोध किये जानेपर उन समस्त 
प्रजाओंने (हा ! महाराज ! एेखा कहकर एक ही साथ भयंकर 
आर्त॑नाद किया ॥ ३९ ॥ 
गुणान्‌ पथस्य संस्मृत्य दुःखातो; परमातुराः 
अकामाः संन्यवतन्त समागम्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके युणोका स्मरण करफे प्रजावर्गके 
 खोग दुःखे पीडित ओर अत्यन्त आतुर हो गये । उनकी 


, ब्रह्मघोषपुरस्कारः 


पाण्डवोके साथ जानकी इच्छा पूणं नहीं हो सकी । वे केवल 

उनसे मिक्कर छोट आये ॥ ४० ॥ 

निच्त्तेषु तु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 

आजग्मुजोह्नवीतीरे प्रमाणाख्यं महावरम्‌ ॥ ४१॥ 
पुरवासि्ोके छोट जानेपर पाण्डवगण्‌ रथोपर त्रैटकर 

गङ्गाजीके किनारे प्रमाणकोटि नामक महान्‌ वटके 

समीप आये ॥ ४१ ॥ 

ते तं दिवसरोषेण वरं गत्वा तु पाण्डवाः । 

ऊषुस्तां रजनीं वीराः संस्पृद्य सिरं युचि ॥ ४२॥ 


संध्या होते-होते उस वटके निकट पर्हुचकर शूरवीर 
पाण्डवोने पवित्र जलका स्प ( आचमन ओर संध्यावन्दन 
आदि ) करके वह रात वीं व्यतीत की | ४२ ॥ 


उदकेनैव तां राच्रिमूुस्ते दुःखकर्षिताः । 
अयुजग्मुश्च ततान्‌ स्नेहात्‌ केचिद्‌ द्विजातयः॥ ४३॥ 


दुःखसे पीडित दए वे पाचों पाण्डुकुमार उस रातमे 
केवल जल पीकर ही रह गये । कुछ ब्राह्मणलोग भी इन 
पाण्डवोके साथ सनेहवश वर्हातक चङे आये ये ॥ ५३ ॥ 


साग्मयोऽनम्रयदचैव सरिष्यगणवान्धवाः । 
ॐ ^ 
स तेः परिवृतो राजा शुभे ब्रह्मवादिभिः ॥ ४४ ॥ 
उनमेसे कुछ साग्नि ( अग्निहोत्री ) थे ओर कु 
निरग्नि । उन्दने अपने रिष्यों तथा भाई-बन्धुओंको भी 
साय ठे जिया था। वेदोका स्वाध्याय करनेवाठे उन बराह्मणेसे 
धिरे हुए राजा युधिष्ठिरकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ४५ ॥ 


तेषां ` पादुष्कृतस्ीना मुहतं रम्यद्ाख्णे 1 
संजल्पः समजायत ॥ ४५ ॥ 


सध्याकाटकी नेसर्गिक शोभासे रमणीय तथा राक्चस- 
पिश्चाचादिके संचरणका समय होनेसे अत्यन्त मयंकर प्रतीत 
होनेवाछे उस मुहूर्तम अग्नि प्रज्वछिति करके वेद्‌-मन््रोकि 
घोषपूवक अग्निहोत्र करनेके बाद उन व्राह्मणोमे परस्पर 
संवाद होने खगा ॥ ४५॥ 


राजानं त॒ कुरुश्रेष्ठं ते हंसमधुरस्वराः 
आश्वासयन्तो विप्राग्याः क्षपां सर्वा व्यनोदयन्‌ ॥४६॥ 
हंसके समान मधुर स्वरम बोलनेवाठे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोनि 


ङर्छुरत्न राजा धुधिष्ठिरको आश्वासन देते हुए सारी रात 
उनका मनोरञ्जन करिया ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि अरण्यपर्रेणि पौरप्र्यागमने प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपतके अन्तत अरण्यप्रम पुरवातियोके सौरनेसे सम्बन्व रखनेभाला पहा अध्याय 


("~ 8 


3. 
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पूरा हुभा ॥ ९॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
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¢ ^ ६ त 
द्वितीयोऽध्यायः 
धनके दोष, अतिथिसत्कारकी- महत्ता तथा कट्याणके उपायोके पिषयरमं धर्मराज 
युधिष्ठिरस ब्राह्मणो तथा शौनकजीकी बातचीत 





वेद्म्पायन उवाच 


प्रभातायां तु शव्या तेषामङ्धिष्टकमेणाम्‌ 1 
चनं यियासतां विप्रास्तस्थुभिक्चाभुजोऽग्रतः ॥ १ ॥ 
श्दास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! जत्र रात वीती 
ओर प्रमातका उदय हुआ तथा अनायास ही महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले पाण्डव वनकी ओर जानेके ल्ि उघ्रत हुए उस 
समय भिक्षान्नभोजी ब्राह्मण साथ चल्नेके लये उनके सामने 
खडे हो गये॥ १॥ 
तानुवाच ततो जा कन्तीपु्ो युधिष्ठिरः । 
वयं हि तसर्वखा हृतराज्या हतधियः ॥ २ ॥ 
कलमूलाशनादारा वनं गच्छाम दुःखिताः । 
वनं च दोषवदुखं बहव्याखसरीरपम्‌ ॥ ३ ॥ 
तव कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे उनसे कहा-- ध्राह्मणो | 
हमारा राज्य, रश्मी ओर सर्वस जूएमे हरण कर ख्या गया 
हे | हम फर, मूल तथा अन्नके आहारपर रहनेका निश्चय के 
दुखी होकर वनम जा रे दै । वनमे बहुत-से दोप्र दै । वहा 
सर्पबिच्छू आदि असंख्य भयंकर जन्तु द ॥ २-३॥ 
परिङ्केराश्च वो मन्ये धुवं त्र भविष्यति । 
ब्राह्मणानां परिङ्केशे दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
कि पुनमौमितो विप्रा निवतध्वं यथेष्टतः ॥ ७ ॥ 
धमै समद्चता हू, वरहो आपलोगोको अवश्य. ही महान्‌ 
कष्टका सामना करना पड़ेगा । ब्राह्मणको दिया हुआ क्लेश तो 
देवताओंका भी विनाश कर्‌ सकता दै, फिर मेरी तो वात ही 
क्या है १ अतः त्राह्मणो ! आपलोग यहसि अपने अभीष्ट 
स्थानको लौट जार्यै ॥ ४ ॥ 
नाह्मणा ऊः 


गतियी भवतां र जंस्तां वयं गन्तुमुद्यताः । 
नाहस्यस्मान्‌ परित्यक्त भक्तान्‌ सद्धमेदिनः ॥' ५ ॥ 
ब्राह्मणोने कहा-- राजन्‌ ! आपकी जो गति होगी, 
उसे भुगतनेके ल्ि हम भी उद्यत द । हम आपके भक्त 
तथा उत्तम धर्मपर दष्ट रखनेवाले द । इ सख्यि आपको 
हमारा परित्याग नहीं करना चाये ॥ ५ ॥ 
अनुकम्पां हि भक्तेषु देवता यपि कवते । 
विरोषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावरम्बिषु ॥ £ ॥ 
देवता भी अपने भक्तोपर विरोषतः सदाचारपरायण 
्रार्णोपर तो अबरय ही दवा करते ह ॥ ६ ॥ 








युधिषिर उवाच 
मम।पि परम! भक्तिव्रीह्यणेषु सदा द्विजाः । 
सहायविपरिश्ंशस्त्वयं सादयतीव माम्‌॥ ॥ 
आहेयुरिमि येऽपि फलमूलमधूनि च। 
त इमे शोकजेदुःखेश्रौतरो मे विमोहिताः ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--विप्रगण ! मेरे मनमे भी ब्राह्मणेकि 
प्रति उत्तम भक्ति हैः किंतु यह सत्र प्रकारके सदायक साधनों- 
का अभाव दी मुञ्चे दुःखमग्न-सा क्रिये देताहै। जो फल- 
मूढ एवं शहद अदि आहर जुटाकर खा सकते ये, वे ही 
ये मेरे भाई शओोकजनित दुःखसे मोहित हो रहे है ॥ ७-८ ॥ 
द्रौपद्या विप्रकर्षेण र!ज्यापहरणेन च । 
दुःखादि तानिमान्‌ कलेोनौहं यो्तमिरोरंसदे ॥ ९ ॥ 
द्रौपदीके अपमान तथा राज्यके अपहरणके कारण ये 
दुःखखे पीडित हो रहे है, अतः मै इन्द ( आहार जरनेका 
आदेश देकर ) अधिक क्ञेामे नहीं डालना चाहता ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणा उचुः, 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता म। भूत्‌ ते हृदि पार्थिव । 
खयमाहत्य चान्नानि त्वाचुयास्यामटे वयम्‌ ॥ १० ॥ 
ह्मण बोटे--ए्थ्वीनाथ | आपके दयम हमारे 
पाठन-पोषणकी चिन्ता नदीं होनी चादिये । हम खयं ही 
अपने चख्यि अन्न आदिकी व्यवस्था करके आपके साथ 
चठेगे ॥ १० ॥ 
अयुध्यानेन जप्येन विधास्यामः शिवं तव 1 
कथाभिश्चाभिरम्याभिः सह रंस्यामहे वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
हम आपके अभीष्टचिन्तन ओर जपके द्वारा आपका 
कल्याण करेगे तथा आपको खुन्दर-खन्दर कथार्ण्‌ सुनाकर आप- 
के साथ ही प्रसन्नतापूवंक वनम विचरेगे ॥ ११ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 

पवमेतन्न संदेहो रमेऽहं सततं दिजेः। 
न्युनभावात्‌ तु प्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरने कह।(-महात्माओ ! आपका कहना ठीक 
है । इसमे संदेह नही करि म सदा ब्राह्मणोके साथ रहनेमे ही 
प्रसन्नताका अनुभव करता हू, कितु इस समय धन 


आदिसे हीन होनेके कारण मे देख रहा हू किं मेरेखियि यड 
अपकी्तिंकी-सी बात हे ॥ १२॥ । 





९५० 


श्रीमष्टाभारते 


[ वनपर्वणि 


=-= =------------_-_-_-_-~-~-~-~-~--~-- ----------------------------------------------- = पन जयनय 


कथं द्रक्ष्यामि वः सवीन्‌ खयम्राहृतभोजनान्‌ । 
मद्भक्त्या छ्किङ्यतोऽनहीन्‌ धिक्‌ पापान्‌ धृतराजन्‌ ॥ 


आप सब्र लोग खयं ही आहार जुटाकर भोजन करे? 
यह म केसे देख सद्गा १ आपरोग कष्ट भोगनेके योग्य 
। नहीं है, तो भी मेरे प्रति स्नेह हेनेके कारण इतना क्छेश उठा 
रदे दै । धृतराष्रके पापी पुर्रोको धिक्कार है ॥ १३ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
इत्युकत्वा. स नृपः रोचन्‌ निषसाद महीतञे । 
तमध्यात्मरतो विद्धाञ्छोनको नाम वै द्विजः ॥ १४॥ 
योगे सांख्ये च कुशलो राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इतना कहकर 
धमराज युधिष्ठिर शोकमम्न हो चुपचाप पृथ्वीपर बैठ गये । उस 
समय अध्यत्मविष्रयमे रत अर्थात्‌ परम।त्मचिन्तनम तत्पर 
विद्वान्‌ ब्राह्मण शौनकने, जो कर्मयोग ओौर सांख्ययोग-दोनों 
ही निष्ठाओके विचारम प्रवीण थे; राजसि इस प्रकार कटा-। 
शोकस्थानसहस्नाणि भयस्थानदातानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविद्रान्ति न पण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
‹शोकके सहस्रौ ओर भयके सेकड़ों सथान दै । वे मूढ 


मनुष्यपर प्रतिदिन अपना प्रभाव डारते 8; परंतु जानी 


पुरुषपर वे प्रमाव नहीं डर सकते ॥ १६ ॥ 


न॒हि क्षानविरुद्धेषु बहुदोषेषु कर्मसु । 
श्रेयोघातिषु . सज्ञन्ते बुद्धिमन्तो भवद्धिधाः ॥ १७ ॥ 
४अनेक ॒दोघोसे युक्त; ज्ञानविरुद्ध एवं कल्याणनाराक 
कर्मेमि अप-जेसे ज्ञानवान्‌ पुरुष नदीं फते द ॥ १७ ॥ 
अष्टाङ्गां बुद्धिमाहयां सवोध्रयोऽभिघातिनीम्‌ । 
श्ुतिस्छतिखमायुक्तां जन्‌ स। त्वय्यवस्थिता ॥१८॥ 
राजन्‌ ! योगक्रे आठ अङ्ग--यमः नियमः आसनः 
प्राणायामः प्रत्याहारः धारणा, ध्यान ओर समधिते सम्पन्न 
समस्त अमङ्खलोका नाश्च॒करनेवारी तथा श्ुतियो ओर 
स्मरतियेकि ख्वाध्यायसे भरी्मोति घ्द्‌ को हदं जो उत्तम बुद्धि 
की गयी है वह आपमे सित टै ॥ १८ ॥ 
अर्थछच्छ्रेषु दुगेखु भ्यापत्सु खजनस्य च । 
श्ारीरमानसेदैःखेने सीदन्ति भवद्धिघाः ॥ १९॥ 
८अरथसंकट, दुस्तर दुःख तथा खजर्नोपर आयी हुई 
विपत्तर्योभं आप-जेषे ज्ञानी शारीरिक ओर मानसिक दुःसेसि 
पीडित नदीं होते ॥ १९ ॥ 
चभिघास्याङ्धि यथा पुरा। 
| न ( ध २०॥ 
ूर्वकाल्मे महात्मा राजा जनकने अन्तःकरणको स्थर 
करनेबाे कु दरोरकोका गान किया था । मे उन प्टोरकोका 
वर्णन करता र, आप सुनिये--॥ २० ॥ 





मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाम्यमर्दितं जगत्‌ । 
तयोव्यौससमासाभ्यां रामोपायमिमं श्टणु ॥ २१॥ 
(सारा जगत्‌ मानसिक ओर शारीरिक दुःखोसे पीडिते 


है । उन दोनो प्रकारके दुःखोकी. शान्तिक यह उपाय संक्षेप 
ओर विस्तारे सुनिये ॥ २१॥ 


व्याधेरनिष्टसंस्पशौच्छूमादिष्टविवज॑नात्‌ । 
दुःखं चतुभिः शारीरं कारणेः सभ्प्रवतते ॥ २२॥ 
धरोगः अप्रिय षटनाओंकी प्राप्ति; अधिक परिश्रम तथा 
प्रिय वस्तुओंका वियोग--इन चार कारणस शारीरिक दुःख 
प्राप्त होता है ॥ २२॥ 
तदा तत्प्रतिकाराच्च खततं चाविचिन्तनात्‌ । 
आधिव्याधिप्रहामनं क्रियायोगद्धयेन तु ॥ २३॥ 
{समयपर इन चारो कारर्णोका प्रतीकार करना एवं कभी 
भी उसका चिन्तन न करना--ये दो क्रियायोग ८ दुःख- 
निवारक उपाय ) है । इन्दीसे आधिःव्याधिकी शान्ति दोती दै ॥ 
मतिमन्तो यतो वैद्याः दामं प्रागेव कुर्वते । 
मनसस्य प्रियाख्यानैः सम्भोगोपनयैचेणाम्‌ ॥ २४॥ 
“अतः बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान्‌ पुरुष प्रिय वचन बोलकर 
तथा हितकर भोगोकी प्राप्ति कराकर पहले मनुष्येकि मानसिक 
दुःखोका ही निवारण किया करते है ॥ २४॥ 
मनसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते । 
अयःपिण्डेनं तपेन . कुम्भसं स्थमिवोदकम्‌ ॥ २५॥ 


(क्योकि मनम दुःख होनेपर शरीर भी संतत होने ख्गता 
= 


है; ठीक वेते ही, जसे तपाया हआ लोका -गोखा डाल 


देनेपर घड़भं रक्खा हुआ शीतल जल भी गरम हो जाता है ॥ 


मानसं रामयेत्‌ तस्माञ्ञानेनाभरिमिवाम्बुन। । 
धरशन्तं मानसे ह्यस्य शारीरसुपशाम्यति ॥ २६॥ 
‹इसल्यि जल्से अग्निक शान्त करनेकी भोति ज्ञानके 
दवारा मानसिक दुःखको शान्त करना चाहिये । मनका दुःख 
मिट जानेपर मनुप्यके शरीरका दुःख भी दूर हो जाता है ॥ 
मनसो , दुःखमूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते । 
स्नेहात्‌ तु. खज्ञते जन्तुदुःखयोगसुपैति च ॥ २७॥ 
(मनके दुःखका मूल कार्ण क्या है १ इसका पता 
कगानेपर (स्नेहः ८ संसारम आसक्ति ) की ही उपरन्धि होती 
दे । इसी लेहके कारण दी जीव कीं आसक्त होता ओर दुःख 
पाता है ॥ २७ ॥ 
स्नेहमूलानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि च । 
तथाऽऽयासः सबं स्नेहात्‌ प्रवर्तते ॥ २८॥ 
स्नेदाव्‌ भावोऽचुरागश्च प्रजक्ञे विषये तथा । 
अभ्रेयस्कावरुमावेतौ गुदः सृतः ॥ २९॥ 





अरण्यपवे ] 


८दुःखका मूल कारण है आसक्ति । आसक्तिसे ही भय 
ह्येता है। शोकः हषं तथा क्टेश-इन सव्रकी प्राप्ति भी 
आसक्तिके कारण ही होती है। आसक्तिसे दी विषयमे भाव 
ओर अनुराग होते है । ये दोनो ही अमङ्गल्कारी द । इनमे 
भी पहला अर्थात्‌ विषर्योके प्रति भाव महान्‌ अनर्थकारक 
माना गया है ॥ २८-२९ ॥ 


कोटराचियेथारोषं समूलं पादपं देत्‌ । 
धमौर्थो तु तथादपोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
(जसे खोखलेमे ल्गी हुई आग सम्पूणं वृक्चको जड़-मूल- 
सित जलाकर भस्म कर देती हैः उसी प्रकार विषरयोकि 
प्रति थोडी-सी भी आसक्ति धर्म ओर अथं दोनोका नाश 
कर देती है ॥ ३० ॥ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमे । 
विरागं भजते जन्तुरनिवैरो निरवग्रहः ॥ ३१ ॥ 
ध्विषयोकि प्राप्त न होनेपर जो उनका त्याग करता 
ह, वह त्यागी नहीं है; अपितु जो विरयेकि प्रास्त होनेपर भी 
उनम दोष देखकर उनका परित्याग करता दै, वस्तुतः वही 
त्यागी है वही वैराग्यको प्राप्त होता दै । उसके मनम किंसी- 
के प्रति द्वेषमाव न होनेकरे कारण वह निर्वैरं तथा बन्धन- 
. भुक्त होता है ॥ ३१॥ 
तस्मात्‌ स्नेहं न लिप्सेत मित्रेभ्यो चनसंचयात्‌। 
खशरीरसमुर्थं च शानेन विनिवतेयेत्‌ ॥ ६२॥ 
(सख्यि मित्रों तथा घनरशिको पाकर इनके प्रति स्नेह 
( आसक्ति ) न करे । अपने शरीरसे उत्पन्न हई आस्तिको 
ज्ञानसे नित्त करे ॥ ३२ ॥ 
ज्ञानान्वितेषु युक्तेषु शाखक्षषु रतात्मसु । 
न तेषु सजञते स्नेहः पड्मपत्रेष्विबोदकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो ज्ञानी, योगयुक्तः शाखरज्न `तथा मनको वशे 
रखनेवाले दै, उनपर आसक्तिका प्रभाव उसी प्रकार नहीं 
पड़ता, जेते कमलके पत्तेपर जल नहीं ठहरता ॥ ३३ ॥ 
रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिङष्यते । 
इच्छा संजायते तस्य ततस्तष्णा विवधेते ॥ ३५॥ 
तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा निर्योद्धेगकरी स्मृता । 
अधर्मबहुला चैव धोरा पापानुबन्धिनी ॥ २५ ॥ 
(रागक वशीभूत हुए पुरुषको काम अपनी ओर आङ 
कर ठेता है | फिर उसके मनम कामभोगकी इच्छा जाग 
उठती है । ततश्चात्‌ वृष्णा बदने कगती ह । तृष्णा सबसे 
बद्करः पापिष्ठ ८ पापम प्रदृत्त करनेवाखी ) तथां नित्य . 
उदधे कसवार बतायी गयी है । उसके दवारा प्रायः अधमं 
ही होता दै । वह अत्यन्त भयंकर पापबन्धनरम ह होता है | बह अत्यन्त मरकर पापबन्धनमे शलनेवाली है ॥ 
या दुस्त्यजा दुमतिभियौ न जीयंति जयंतः । १ 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां कृष्णां त्यजतः सुखम्‌।३६। 








द्वितीयोऽध्यायः 





९५१ 
ज 
'खोटी बुद्धिवाे मनुर्योके लिय जिते व्यागना_ अवन्त _ मनुरष्योके खयि जिसे त्यागना_अव्यन्त 
कठिन ह, जी शरीरके जरासे जीण हो जानेपर भी खयं जीणं 
नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग बताया गया है, उख 


वृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको खुख मिता दै ॥ ३६ ॥ 
अनायन्ता तु सा तृष्णा अन्तदंहगता णाम्‌ । 
विनादायति भूतानि अयोनिज श्वानः ॥ २७ ॥ 
प्यह्‌ तृष्णा यपि मनुष्येकि शरीरके भीतर ही रहती दै? 
तो भी इतका कीं आदि-अन्त नदीं है । लेके पिण्डकौ 
आगके समान यहं तृष्णा प्राणिरयोका विनाश कर देती है ॥ 

















यथैधः खसमुस्थेन वहिना नारा्च्छति । 
तथारूतात्मा रोभेन सहजेन विनयति ॥ ३८ ॥ 

{जैसे काष्ट अपनेखे ही उत्पन्न हई आगते जल्कर भस 
हो जाता दै, उसी प्रकार जिपका मन वशम नहीं है, वह 
मनुष्य अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए लोभके दवारा स्वयं 
नष्ट हो जाता दै ॥ ३८ ॥ 


राजतः सलिखादग्नेश्चोरतः खजनादपि । 
भयमर्थवतां नित्यं स॒त्योः प्राणभृतामिव ॥ ३९ ॥ 

(धनवान्‌ मनुरष्योको राजाः जक, अग्निः चोर तथा 
खजनेसि भी सदा उशी प्रकार भय बना रहता है जेसे सवर 
प्राणियोको मल्युसे ॥ ३९ ॥ 


यथा ह्यामिषमाकादो पक्षिभिः श्वापदैभवि । 
भक्ष्यते सलिले मरस्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ ७० ॥ 
(ते मासक टुकडेको आकाशम पक्षी, परथ्वीपर दिल 
जन्तु तथा जलम मछिर्यो खा जाती ई, उसी प्रकार 
धनवान्‌ पुरुषको सव्र लोग सर्वत्र नोचते रहते है ॥ ४० ॥ 
अथं एव हि केषांचिदनथं भजते चृणाम्‌ । 
अर्थश्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः ॥ ४१ ॥ 
(कितने ही मनुष्योके ल्यि अर्थ ही अनथका कारण बरन 
जाता है; क्योकि अरथदरारा सिद्ध होनेवले श्रेय ( सांसारिक 
भोग ) म आसक्त मनुष्य वास्तविक कस्याणको नही 
प्राप्त होता ॥ ४१ ॥ 
तस्मादथौगमाः सवै मनोमोहविवधनाः। , 
कार्पण्यं दपमानौ च भयमुदधेग पव च ॥ ७२॥ 
अर्थजानि विदुः पर्षा दुःखान्येतानि देहिनाम्‌ । 
अर्थस्योत्पादने चैव पालने च तथा क्षये ॥ ७६ ॥ 
सहन्ति च महद्‌ दुःखं शन्ति चैवाथेकारणात्‌ । 
अथौ दुःखं परित्यक्त पाछिताश्चेव शत्रः ॥ ४७॥ 
{इसख्यि धन-प्राधिके सभी उपाय मनम मोह बदानेवाठे 
है । इपणताः घमण्ड, अभिमान, भय ओर उद्वेग इन्दं 
विद्ानेनि देषारियोके छिथ धनजनित दुःल माना है । धनके 








९.५२ 


उपाजन, संरक्षण तथा व्ययमे मनुष्य महान्‌ दुःख सहन 
करते ह ओर धनके ही कारण एक दूसरेको मार डालते है । 
धनको त्यागनेमे भी महान्‌ दुःख होता है ओर यदि उसकी 
रक्षा की जाय तो वह शुका-सा काम करता है५।४२--४४॥ 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तस्मान्नारं न चिन्तयेत्‌ । 
असंतोषपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ ४५॥ 
“धनकी प्राति भी दुःखसे ही हयती है । इसल्यि उसका 
चिन्तन न करे; क्योकि धनकी चिन्ता करना अपना नाश 
करना है । मूखं मनुप्य सदा असंतुष्ट रहते है ओर विद्वान्‌ 
पुरुष संतुष्ट ॥ ४५ ॥ ` 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्‌ संतोषमेवेह पर पश्यन्ति पण्डिताः ॥ ४६॥ 


'धनकी प्यास कमी बुञ्चती नहीं है; अतः संतोष ही 
परम सुख है । इसील्यि ज्ञानीजन संतोषको दही सव्रसे 


उत्तम समक्चते ह ॥ ४६ ॥ 

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रल्तसंचयः। 

एश्वर्य प्रियसंवासो गृध्येत्‌ तत्र न पण्डितः ॥ ४७॥ 
ध्यौवनः रूपः, जीवनः रर््नोका संग्रहः एेशवयं तथा प्रिय- 


जनोका एकन निवास-- ये सभी अनित्य है; अतः विद्वान्‌ 
पुरुष उनको अभिलाप्रा न करे ॥ ४७ ॥ 


स्यजेत संचयां स्तस्मात्तञ्जान्‌ कटेश्शान्‌ सदेत च । 
न हि संचयवान्‌ कश्चिद्‌ दयते निरुपद्र वः। 
अतश्च धार्मिकैः पुंभिरनीहाथैः प्रशस्यते ॥ ४८ ॥ 
(इसलिये धन-संग्रहका त्याग करे ओर उसके त्यागसे जो 
क्लेश होः उसे धैर्यपूर्वक सह ङे । जिनके पास धनका 
संग्रह है, एेसा कोई भी मनुष्य उपद्रवरहित नदीं देखा जाता 
हि । अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धनकी प्रशंसा करते र, जो 
देवेच्छसे न्यायपूर्वक खतः प्राप्त हो गया हो ॥ ४८ ॥ 
धमो यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता । 
प्रक्षाखनाद्धि पकस्य श्रेयो न स्परौनं चणाम्‌ ॥ ४९॥ 


_ “जो घमं करके चयि _धनोपाजंनकी इच्छा करता दै, 


उसका धनकी इच्छा न करना ही अच्छा है | कीचड़ रगा- 





कर धोनेकी अपेक्षा मनुष्यक्रि स्यि उसका स्पा न करना 


ही श्रेष्ठ दे ॥-४९ ॥ 

युधिष्ठिरेवं सवेषु न स्पृहां कतैम्ेसि । 
धर्मेण यदि ते का विसुकतेच्छो भवार्थतः ॥ ५० ॥ 
, युधिष्ठिर ! इस प्रकार आपके खि किी भी वस्तुकी 
अभिलाषा करनी उचित नहीं दै । यदि आपको धर्मसी 








ध्रीमदाभारते 








न 





प्रयोजन हो तो धनकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दे" ॥५०॥ 


युधि शिर उवाच 
नार्थापभोगङिप्ला्थमियमर्थेप्ुता मम । 
भरणाथं तु विप्राणां ब्रह्मन्‌. काङ्कं न रोभतः ॥ ५१॥ 
युधिष्ठिरने कहा--तरहमन्‌ ! म जो धन चाहता ह, 
वह इसल्यि नहीं कि मुञ्चे धनसम्बन्धी भोग भोगनेकी इच्छा 
हैः मै तो ब्राह्मणोके भरण-पोषणके ल्यि ही धनकी इच्छा 
रखता हू, लोभवश नहीं ॥ ५१ ॥ 


कथं ह्यस्सद्धिधो ब्रह्मन्‌ वतमानो गृटाथये । 
भरणं पालनं चापि न कुयोदयुयायेनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विप्रवर ! गदख-आश्रममे रहनेवाटा मेरे-जैसा पुरुष 
अपने अनुयायियोका भरण-पोषण भी न करे, यह कैसे 
उचित हो सकता है १ ॥ ५२ ॥ 
संविभागो हि भूतानां सवेषामेव दयते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ ५२॥ 
गहस्थके भोजनम देवताः पितर, मनुष्य एवं समस्त 
प्राणियोका दिस्सा देखा जाता है । गृहस्थका यह धर्म है कि 
वह अपने हाथसे भोजन न बनानेवाले संन्यासी आदिको 
अवद्य पका-पकाया अन्न दे ॥ ५३ ॥ 
तृणानि भूमिरुदकं वाक चतुथी च सृता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ५७ ॥ 
आसनकरे खयि तृण ( कुश ); बरैठनेफ ल्यि यान, जल 
ओर चौथी मधुर वाणीः सत्पुरषरोके घरमे इन चार वस्तुर्ओंका 
अभाव कभी नही होता ॥ ५४॥ 
देयमातंस्य शथनं स्थितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
ठषितस्य च पानीयं श्रुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ ५५॥ 
रोग_आदिसे पीडित मनुष्यको सोनेके च्यि शय्या; 





के-मादि हुएको बेठनेके ल्य आसन, प्यासेको पानी ओर. 
भूरखेको भोजन तो देना ही चाहिये ॥ ५५ ॥ 


चश्चदे्यान्मनो दाद्‌ वाचं दयात्‌ खुभाषिताम्‌। 

उत्थाय चाखनं ददयादेष धमः सनातनः। 

धत्युत्थायाभिगमनं कयोन्न्यायेन चार्चनम्‌ ॥ ५६॥ 
जो अपने धरपर आ जाय, उसे प्रेममरी दसि देखे, 


मनसे उसकरे प्रति उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोडे 

ओर उठकर उसके सि आसन दे । यह गृहश्यका सनातन 
----7-1----=-- ल=ज-----~---~ 

धम हे । अतिथिको आते देख उठकर उसकी अगवानी ओर 

न ~ क. उसर अगवानी ओर 








यथोचित रीतिसे उसका आदर-सत्कार करे ॥ ५६ || 
अ्निदोत्रमनडवांश्च क्ञातयोऽतिथिवबान्धवाः । 
पुजा द्र शर्याश्च निदंहेयुरपूजिताः ॥ ५७ ॥ 


~ ज्त्ः 
1 


र ४५ 
अरण्यपवं ] 


दितीयोऽष्यायः 


९.५दे 








यदि गद मनुष्य अग्निहोत्र सोढः, जाति-माईः 
अतिथि-अभ्यागतः बन्धु-बान्धवः सख्री-पुत्र तथा त्य 
जनका आदर-सत्कार न॑करे; तो वे अपनी क्रोधानिसे उसे 
जला सकते ई ॥ ५७ ॥ 
आत्मार्थं पाचयेन्नान्नं न बृथा घातयेत्‌ पदान्‌ । 
न च तत्‌ सखयमश्चीय।द्‌ विधिवद्‌ यत्न निवेपेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


केवल अपने ल्यि अन्न न पकावे ( देवता-पितरों एवं 
अतिथिरयोके उद्देदयसे ही मोजन वनानेका विधान है ) 








_ निकम्मे पञश्चुओंकी भी दसा न करे ओर जिस वस्तुको विधि- 
पूर्वक देवता आदिके ल्य अपित न करे, उते खयं भी 
न खाय ॥ ५८ ॥ 
श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्‌ भुवि । 
वैश्वदेवं हि नामैतत्‌ सायं प्रातश्च दीयते ॥ ५९ ॥ 

कुत्तो, चाण्डाले ओर कौवोके लिये पृथ्वीपर अन्न डर 
दे । यह वैश्वदेव नामक महान्‌ यज्ञ दै, जिघका अनुष्ठान 
प्रादःकाक ओर सायंकालमे भी किया जाता है ॥ ५९ ॥ 














बिधसारी भवेत्‌ तस्सलनित्यं चाखतभोजनः। 

विघसो भुक्तदोषं त॒ यक्षदोषं तथाख्तम्‌ ॥ ६० ॥ 
अतः गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विघश् एवं अग्रत भोजन 

करे । घरके सब्र छोगोक्रे भोजन कर लेनेपर जो अन्न शेष 


रह जाय उसे (विघसः कते है तथा बस्िैडवदेवसे बचे 


हुए अनका नाम ४अमृतः है ॥ ६० ॥ 


चश्ुर्दान्मनो दद्याद्‌ वाचं दद्याच खनृताम्‌ । 
अनुव्रजेदुपासीत स॒ यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥ ६९ ॥ 
अतिथिको नेत्र दे ( उसे प्रेमभरी दष्िसे देखे ); मन दे 
( मनसे हित.चिन्तन करे ) तथा मधुर वाणी प्रदान करे 
(सत्य, प्रियः हितकी बात कहे ) । जब बह जाने रुगे, तवर कुछ 
दूरतक उसके पीछे-पीे जाय ओर जव्रतक वह घरपर रेः 
तव्रतक उसके पास बैठे ( उसकी सेवामे ठ्गा रहे ) । यह 
पोच प्रकारकी दक्षिणाओसि युक्त अतिथि-य है ॥ ६१ ॥ 
यो दुद्याद्परि्धष्टमन्नमध्वनि वतते । 
ान्तायादष्टपूवीय तस्य पुण्यफलं महत्‌ ॥ ६२ ॥ 
जो गहस्य अपरिचित थके-मोदि पथिकको प्रसन्नतापूवंक 
भोजन देता ३, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्रति होती दे ॥६२॥ 


धवं यो बर्तते बृत्ति वतमानो गृहाश्रमे । 

तस्य घम परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ॥ ६२॥ 
ब्रह्मन्‌ । जो ग्हस्थ इस इ्तिसे रहता हे, उशषके ल्ि 

उत्तम धम॑की प्रसि बतायी गयी दै, अथवा इस विषयमे 

आपकी क्या सम्मति ह १॥ ९२ ॥ 


----------------------------------~~=-------------------~- 


स्रौनक उवाच 
अदो बत महत्‌ कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ 1 
येनप्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६४ ॥ 
श्लौनकजीने कहा--अहो ! बहुत दुःखकी बात दैः 
इस जगत्‌ विपरीत वाते दिखायी देती द । साधु पुष जिस 
कर्मसे जित होते ई, दुष्ट मनुर््योको उसीसे प्रस्ता प्रत 
होती दै ॥ ६४ ॥ 
शिश्चोदरङृतेऽप्राजञः करोति विघसं बहु| 
मोहरागवशाक्रान्त इन्द्रियाथंवशादुगः ॥ ६५ ॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपनी जननेन्द्रिय तथा उदरकी त्तिक 
खयि मोह एवं रागके वशीभूत हो विषयोका अनुसरण करता 
हुआ नाना प्रकारकी विघ्रय-सामभ्रीको यज्ञावशेष मानकर 
उसका संग्रह करता है ॥ ६५ ॥ 
द्वियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिद्ियैः । 
विमूढसंको दुष्टाद्वैरुद्धान्तैरिव सारथिः ॥ ६६॥ 
समक्चदार मनुष्य भी मनक्रो हर लेनेवाटी इन्द्रियोदयारां 
विषर्योकी ओर खींच लिया जाता है । उस समय उसक्रौ 
विचारशक्ति मोहित हो जाती है । जसे दु घोड़े वशम न 
होनेपर सारथिको कुमाग॑मे घसीट ठे जते है, यही दशा उस 
अजितेन्द्रिय पुरुषकी भी होती ह ॥ ६६ ॥ 
घडिन्दरियाणि विषयं क्मागच्छन्ति वे यदा । 
तदा प्रादुभवव्येषां पूवंसंकट्पजं मनः ॥ ६७ ॥ 
जव मन ओर पचि इन्द्र्यो अपने विषयोमे प्रवृत्त 
होती है, उस समय प्राणियोके पूर्वसंकस्पके अनुसार उसीकी 
वासनासे वासित मन विचछ्िति हो उठता है ॥ ६७ ॥ 
मनो यस्येन्द्रियस्येह विषयान्‌ याति सेवितुम्‌ । 
तस्यौरखुक्यं सम्भवति प्रदृत्तिश्चोपजायते ॥ ६८ ॥ 
मन जि इन्द्रिये विषर्योका खेवन करने जाता हैः 
उसीमे उस विषयकरे प्रति उत्सुकता भर जाती है ओर बह 
इन्द्रिय उस विषयक उपभोगम परहृत्त हो जाती दै ॥ ६८ ॥ 
ततः संकट्पबीजेन कामेन विषयेषुभिः । 
बिद्धः पतति रोभाग्नौ ज्योतिलोभात्‌ पतङ्गवत्‌ ॥६९॥ 
तदनन्तर संकल्प ही जिसका बीज है उस कामके द्वारा 
विषयरूपी बाणेसे व्रिंधकर मनुष्य ज्योतिके लोभसे पतंगकी 
भति लोभकी आगमे गिर पड़ता है ॥ ६९ ॥ 
ततो विष्ारेराहारेमोंहितश्च यथेप्सया । 
महामोदे खसे मम्नो नात्मानमवबुध्यते ॥ ७० ॥ 
इसके बाद इच्छानुसार आहारःविहारसे मोहित हो 
महामोहमय सुखम निमग्न रहकर बह मनुष्य अपने आत्मके 
शञानसे वश्चित शे जाता है ॥ ७० ॥ 
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`एवं पतति संसारे ताखु ताखिह योनिषु । 


अषिद्याकमेदष्णाभिश्नोम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इ प्रकार अविद्याः कम॑ ओर तृष्णाद्ारा चक्रकी भति 

भ्रमण करता हुआ मनुष्य संसारकी विभिन्न योनिरयोमं गिरता है ॥ 

ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवतंते । 

जले वि तथाऽऽकारो जायमानः पुनः पुनः ॥ ७२॥ 
फिर तो ब्रह्माजीसे लेकर तृणपयंन्त सभी प्राणियोमें 

तथा जर, भूमि ओर आकाशम वह मनुष्य बारम्बार जन्म 


केकर चकर र्गाता रहता दै ॥ ७२ ॥ 
अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे श्चणु । 


ये धम श्रेयसि रता विमोक्षरतयो जनाः ॥ ७६ ॥ 
यह अविवेकी पुरुषोकी गति बतायी गयी है । अव्र आप 

सुद्चसे विवेकी पुरुषोंकी गतिका वणन सुनें । जो ध्म एवं 

कल्याणमाग॑म तत्र दै ओर मोक्षके विघ्रयमे जिनका 

निरन्तर अनुराग है, वे विवेकी ह ॥ ७२ ॥ 

तदिदं वेदवचनं कुरु कमे त्यजेति च । 


तस्माद्‌ धमौनिमान्‌ सवौन्‌ नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ ७४ 


, वेदकी यह आज्ञा है करि कम॑ करो ओर कम॑ छोड़ो; 
अतः आगे बताये जानेवाठे इन सभी धर्मौका अहंकारचूल्य 
होकर अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः। 
अलोभ इति मागोंऽयं धमेस्याष्टविधः स्मरतः ॥ ७५॥ 

यज्ञ, अध्ययन; दान, तपः सत्यः क्षमा, मन ओर 


इन्द्रर्योका संयम तथा लोभका परित्याग--ये धमक आट 
मागं है ॥ ५७५ ॥ 


अत्र॒ पूवेश्वतुवंगंः पिदृयाणपथे स्थितः । 
कतंव्यमिति यत्‌ कार्यं नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
इनमे पहले वताये हए चार धर्म॑ पितृयानके मार्गम 
स्थित ह अर्थात्‌ इन चारोका सकामभावसे अनुष्ठान करनेपर 
ये पितृयानमागसे ठे जाते दै । अमित्र ओर संध्योपाखनादि 
जो अवश्य करनेयोग्य कमं है, उन्दे कर्तव्य-बुद्धिसे दी 
अभिमान छोड़कर करे ॥ ७६ ॥ 
उन्तरो देवयानस्तु सद्भिराचरितः सदा । 
अष्टङ्गेनैव मागण विद्यद्धाव्मा समाचरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
अन्तिम चार धर्मोको देवयानमागका स्वरूप बताया 
गया है। साध्र पुरुष खदा उसी मार्गका आश्रय ठेते ई । 
आगे वब्रताये जानेवाठे आठ अङ्खसि युक्त मागं द्वारा अपने 
अन्तःकरणको शद्ध करके कतव्य कर्मोका कतंत्वके अभि 
मानते रदित होकर पाठ्न करे ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते वनपर्वणि मरण्यप्यगि 


य न १: 


श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 


सम्यक्संकल्पसंबन्धात्‌ सम्यक्‌ चेन्द्रियनिग्रहात्‌। 
सम्यग्वतविदोषाच्च सम्यक च गुरुसेवनात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सम्यगाहारयोगाञ्च सभ्यक्‌ चाध्ययनागमात्‌ । 
सम्यक्रमोपसंन्यासात्‌ सम्यक्चित्तनिरोधनात्‌॥७९॥ 
पूणैतया संकर्स्पोको एक ध्येयमे ल्गा देनेसेः 
इन्द्रियोको भटी प्रकार वशुमे कर॒ लेनेसे, अहिंसादि 
त्रतोका अच्छी प्रकार पालन करनेसे भटी प्रकार गुरकी 
सेवा करने यथायोग्य योगसाधनोपयोगी आहार करनेसे; 
वेदादिका भटी प्रकार अध्ययन करनेसे कर्मोको भली-्भोति 
भगवत्सम्प॑ण करनेते ओर चित्तका भटी प्रकार निरोध 
करनेसे मनुष्य परम कल्याणको प्राप्त होता है ॥ ७८-७९ ॥ 
पवं कमौणि कुवन्ति संसारविजिगीषवः। 
रागद्रेषविनिसुंक्ता पेभ्वर्यं॑देवता गताः ॥ ८०॥ 
संसारको जीतनेकी इच्छावाले बुद्धिमान्‌ पुरुष इसी 
प्रकार राग-दवेषते मुक्त होकर कर्म करते दै । इन्दी नियमोकि 
पालनसे देवतालोग रेशवर्यको प्रास्त हुए दै ॥ ८० ॥ 
रद्राः साध्यास्तथा ऽऽदित्या वसवोऽथ तथाश्विनौ । 
योगैश्वर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा दमाः ॥ ८१॥ 
रुद्र; साध्यः आदित्यः वसु तथा दोनी अश्विनीकुमार 
ग्रोगजनित एेशवर्य॑से युक्त होकर इन प्रजाजनोका धारण-पोघण 
करते ई ॥ ८१ ॥ 
तथा स्वमपि कौन्तेय शममास्थाय पुष्कलम्‌ । 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ८२ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इशी प्रकार आप भी मन ओर इन्द्रियो - 
कौ भीति वशम करके तपस्याद्वारा धिद्धि तथा योगजनित 
देश्वयं प्रप्र करनेकी चेश कीनि ॥ ८२ ॥ 


पितमातमयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी च ते। 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ॥ ८३॥ 

यज्ञः युद्धादि कमेषि प्राप्त होनेवाटी सिद्धि पित्र-मातृमयी 
( पररोक ओर इदरोकम भी राम पर्हुचानेवाली ) है, 
आपको प्राप्त हो चुकी है । अप्र तपस्याद्वारा वह योगसिद्धि 
प्राप्त करनेका प्रयलल कीजिये, जिषसे ब्राह्म्णोका भरण-पोषण 
हो सके ॥ ८२ ॥ 


सिद्धा हि यद्‌ यदिच्छन्ति कुर्वते तदलुप्रहात्‌। 


तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथम्‌ ॥ ८४ ॥ 


सिद्ध पुरुष जो-जो वस्तु चाहते है, उसे अपने तपकर 
प्रभावे प्राप्त कर ठेते ह । अतः आप तपस्याङ्ञा आश्रय 
लेकर अपने मनोरथकी पूर्तिं कीजिये ॥ ८४ ॥ 


पाण्डवानां प्र्जने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


` इख रकार श्रीमहामारत उनके अन्तत भरण्य पवने पण्डवा -शर्रनन ( बन-गमन ) विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुभा॥ २॥ 
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तृतीयोऽध्यायः 
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न तृतीयोऽ्यायः. 
युधिष्ठिरे हारा अन्नके लिये भगवान्‌ घयेकी उपासना ओर उनसे अक्षयपात्रकी प्रपत 


वेश्नम्पायन उवाच 

शोनकेनैवसुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पुरोदितश्ुपागस्य श्राठमध्येऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ९ ॥ 

वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सौनकके एेखा 
कहनेषर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने पुरोहितके पाप्त आकर 
भादयोके बीचमे इस प्रकार बोटे--॥ १ ॥ 
प्रस्थितं माञुयान्तीमे ब्राह्यणा वेदपारगाः । 
न चास्मि पोषणे शक्तो बडदुःखसमन्वितः ॥ २ ॥ 

धविप्रवर ! ये वेदोके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरे साथ वनम 
चल रदे ह । परतु मै इनका पाठन-पोषण करनेमे असमर्थं 
हू यह सोचकर सुन्चे बड़ा दुःख हो रहा दै ॥ २॥ 
परिव्यक्त" न शक्तोऽस्मि दानदाक्किश्च नास्ति मे। 
कथमत्र मया कायं तद्‌ बरूहि भगवन्‌ मम ॥ ३ ॥ 

भगवन्‌ ! मे हन स्का त्याग नहीं कर सकता; परंतु 
इस समय समुञ्चमे इन्दं अन्न देनेकी शक्ति नदीं दै । एेसी 
अवस्थामे सुञ्चे क्या करना चादिये १ यह कृपा करके बताद्येः ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

सुहतैभिव ख ध्यात्वा धर्मंणान्विश्य तां गतिम्‌ । 
युधिष्ठिरमुवाचेदं धौम्यो धमेशरतां वरः ॥ ४ ॥ 

वैश्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मातराओमिं 
रेष्ठ धौम्य सुनिने युधिष्ठिरका प्रदन सुनकर दो घड़ीतकभ्यान-सा 
ल्गाया ओर धर्मभूर्वक उस उपायका अन्वेषण करनेके 
पश्चात्‌ उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥ 

धौम्य उवाच 

पुरा खष्टानि भूतानि पीड्यन्ते क्षुधया श्रम्‌ । 
ततोऽजुकम्पया तेषां सविता खपिता यथा ॥ ५ ॥ 
गत्वोत्तरायणं तेजो रसालद्धरत्य रदिमभिः। 
दक्षिणायनमावृत्तो महीं निविद्राते रविः॥ ६ ॥ 


धौम्य बोटे--राजन्‌ ! खष्टिके भ्रारग्मकालमे जब सभी 


पराणी भूखसे अत्यन्त व्याकर हो रदे थः तत्र भगवान्‌ सर्यने 


 पित्राकी भति उन सबपर दया करे उत्तरायणमे जाकर 


अपनी किरणोषि प्थ्वीका रस ( जल ) खीचा ओर 


दक्षिणायनमे लोरकर पृथ्वीको उष रखे आविष्ट किया ॥५-६॥ 


्षे्भूते ततस्तसमननोषधीरोषधीपतिः । | 

दिवस्तेजः समुद्र्य जनयामास वारिणा ॥ ७ ॥ 
इख प्रकार जप्र सरे भूमण्डलं कषे तेयार हो गया, तव 

ओषपियकि खामी चन्द्रमाने भन्तदिषषमे मेषोके स्पते 


परिणत हुए सर्के तेजको प्रकट करके उसके द्वारा बरसाये 
हुए जल्से अन्न आदि ओषधि्यको उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
निषिक्तश्चन्द्रतेजोभिः खयोनौ निर्गते रविः। 
ओषध्यः षडसा मेध्यास्तदन्नं धराणिनां भुवि ॥ < ॥ 
चन्द्रमाकी किरणोसि अभिषिक्त हुआ सूयं जत्र॒ अपनी 
प्रकृति खित हो जाता दैः तत्र॒ छः प्रकारके रसोसि युक्त 
पवित्र ओषधिर्यो उन्न होती दै । बही. ्थ्वीमे प्राणियेकि. 
ल्यि अन्न होता है ॥ ८॥ 
पवं भायुमयं ्यन्नं भूतानां प्रणघारणम्‌ । 
पितैष सर्वभूतानां तस्मात्‌ तं शरणं वज ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार सभी जीवक प्रार्णोकी रक्षा करनेवाला अन्न 
सूर्यरूप ही दै । अतः भगवान्‌ सूयं ही समस्त प्राणि्योकि पिता 
है इसख्ि तुम उन्दीकी शरणमे जाओ ॥ ९ ॥ 
राजानो हि महात्मानो योनिकमेविरोधिताः। 
उद्धरन्ति प्रजाः सवौस्तप आस्थाय पुष्कलम्‌ ॥ १० ॥ 
जो जन्म ओर कर्मं दोनों ही दृ्टियेसि परम उज्ज्वल है 
रेखे महात्मा राजा भारी तपस्याका आश्रय ठेकर सम्पूणं 
प्रजाजनोका संकटसे उद्धार कसते दै ॥ १० ॥ 
भीमेन कार्तवीर्येण वैन्येन नडुषेण च । 
तपोयोगसमाधिस्थैरुदडधता ह्यापदः प्रजाः ॥ ११ ॥ 
भीमः कात॑वीयं अर्जुनः वेनपुतर पृथु तथा नहुष आदि 
नेशन तपस्या; योग॒ ओर समाधिम सित होकर भारौ 
आपत्ति प्रजाको उबारा है ॥ १९१ ॥ 
तथा त्वमपि धमौत्मन्‌ कमणा च विद्योधितः। 
तप आस्थाय ध्मंण द्विजातीन्‌ भर भारत ॥ १२॥ 
धर्मात्मा भारत ! इषी प्रकार तुम भी सत्कर्मसे शुद्ध होकर 
तपस्याका आश्रय ठे धर्मानुसार द्विजातियोंका भरण- 
पोषण करो ॥ १२ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं कुरूणाखृषभः स तु राजा युधिष्ठिरः । 
विप्राथैमाराधितवान्‌ सयंमद्धतदशैनम्‌ ॥ १३ ॥ 
जनपेजयने पु्ा--मगवन्‌ ! पुरुषशर्ठ॒ राजा 
युधिष्ठिने ब्राहम्णोकि मरण-पोषणके ख्यः जिनका दन 
अत्यन्त अदत है, उन भगवान्‌ सू्यकी आराधना किस 
प्रकार की १ ॥ १३॥ 
, वैदयम्पायन उवाच 
` म्रणुष्वावहितो राजञ्छाचिभूत्वा समाहितः। ` 
क्षणं ख कुद राजेन्द्र सम्भब्याम्यरोषतः ॥ १७॥ . ` 








९५ 


वेशम्पायनजीने कहा--राजेनद्र ! मे सप्र बातें बता 
रहा हूं । तुम सावधानः पवित्र ओर एकाग्रचित्त होकर सुनो 
ओर धैय रक्खो ॥ १४ ॥ 


धौम्येन तु यथा पूर्वं पाथौय सुमहात्मने । 
नामाष्टशातमाख्यातं तच्छृणुष्व महामते ॥ १५५ ॥ 


महामते ! धौम्यने जिस प्रकार महात्मा युषिष्ठिरको पहले 
भगवान्‌ सूर्यके एक सौ आठ नाम बताये येः उनका वर्णेन 
करता हूः सुनो ॥ १५ ॥ 
धौम्य उवाच 


खूर्याऽयेमा भगस्त्वष्टा पूषाकंः सविता रविः । 
गभस्तिमानजः काटो सत्युधोता प्रभाकरः ॥ १६॥ 
पृथिग्वापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌ । 
सोमो गरहस्पतिः राक्र बुधोऽङ्गारक पव च ॥ १७॥ 
इन्द्रो विवखान्‌ दीततः शुचिः शौरिः शानेश्चरः। 
बरह्मा विष्णुश रुद्रश्च स्कन्दो वै वरुणो यमः ॥ १८ ॥ 
वैद्युतो जाटरश्चाभिरेन्धनस्तेजसां पतिः। 
धर्मध्वजो वेदकतौ वेदाङ्गो वेदवाहनः ॥ १९. ॥ 
कृतं घता दापरश्च कलिः सव॑मलखाध्चयः 
कल। काष्ठा सुहतौश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ २० ॥ 
संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः । 
पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ २१ ॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यश्चो विश्वकमौ तमोलुदः। 
वरुणः सागरोऽशुश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ २२॥ 
भूताधयो भूतपतिः सवैखोकनमस्कृतः । 
खष्टा संबतेको वह्विः सर्वस्यादिररोल्दुपः ॥ २३॥ 
अनन्तः कपिर भालः कामदः सवेतोमुखः। 
ज्ञयो विद्रे वरदः सर्वधातुनिषेचिता ॥ २७॥ 
मनःखपणा भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः । 
धन्वन्तरिधूमकेतुरादिदेवोऽदितेः खतः ॥ २५॥ 
दवादश्ात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः। 
स्वगंद्धारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं जिविष्पम्‌ ॥ २६॥ 
देष्टकतो प्ररान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
चराचरात्मा खुश्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः ॥ २७ ॥ 
पतद्‌ वै कीतेनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः। 
नामा्टरातकं . चेदं प्रोक्तमेतत्‌ स्वयंभुवा ॥ २८ ॥ 


धौम्य बोके--१ सूरय, २ अर्यमा; > भगः ४ त्वष्टः 
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अजः ११ कारः १२ मृत्युः १२३ धाता, १४ प्रभाकर, १५ 
परथिवी; तेज; १८ ख॒ ( आकि); १९ 


श्रीमहाभारते 
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मैत्रेय तथा १०८ करूणान्वित-ये अमिततेज्वी भगवान्‌ सूर्यके 
कीतन करनेयोग्य एकं सौ आठ नाम ई जिनका उपदेश 
साक्षात्‌ बरह्माजीने किया है ॥ १६--२८ ॥ 


सुरगणपितयक्षसेवितं 
ह्यखुरनिशाचरसिद्धवन्दितम्‌ । 
वरकनकहुताशनप्रभं 
प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम्‌ ॥२९ ॥ 


( इन नामोका उच्चारण करके भगवान्‌ सू्ंको इस 
प्रकार नमस्कार करना चहिये । ) समस्त देवता, पितर ओर 
यक्ष जिनकी सेवा करते है, असुरः राक्षस तथा सिद्ध जिनकी 
वन्दना करते ह तथा जो उत्तम सुवर्णं ओर अग्निके समान 
कान्तिमान्‌ दै उन भगवान्‌ भास्करको मै अपने हितके खयि 
प्रणाम करता हूँ ॥ २९॥ 


सूर्योदये यः खुसमाहितः पेत्‌ 
स पुजद्‌ारान्‌ घनरलसंचय।न्‌ । 
रभेत जातिस्मरतां नरः सद्‌ा 
धति च मेधां च स विन्दते पुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
` जो मनुष्य सूयो दये समय भटीरभोति एकाग्रचित्त हो इन 


नामका पाठ करता है, वह खी, पुत्र, धन, रल्रारिःपूर्वजन्मकी 
स्मृति, भैं तथा उत्तम जुदधि प्रात कर ठेता हे ॥ ३० ॥ 


----------------------------------------~--~- ~~~ = 
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दमं स्तवं देववरस्य यो नरः 
प्रकीतेयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । 
विमुच्यते शोकद्‌वा्चिसागर।- 
छभेत कामान्‌ मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३९॥ 
जो मानव लान आदि करके पवित्र, शुद्धचित्त एवं एकाग्र 
हो देवेश्वर `मगवान्‌ सूर्यक्रे इस नामात्मक्र स्तोत्रका कीर्तन 
करता है, बह शोकरूपी दावानल युक्त दुस्तर संसारसागरसे 
मुक्त हौ मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर ठेता दै ॥ ३१ ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु धौम्येन तत्काटसदशं वचः। 
विप्रत्यागसमाधिस्थः संयतात्मा उठनतः ॥ ६२ ॥ 
धम॑राजो विद्द्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम्‌ 
पुष्पोपहारवलिभिरचयित्वा दिवाकरम्‌ ॥ ३३॥ 
सोऽवगाह्य जटं राजा देवस्याभिसुखो ऽभवत्‌ । 
योगमास्थाय धमौत्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः ॥ ३४॥ 
वैराम्पायनजी क्ते है--जनमेजय | पुरोहित धौम्ये 
प्रकार समयोचित बात कहनेपर ब्राह्मणको देनेके ल्यि अनकी 
प्रा्तिके उद्ेदयसे नियममे स्थित हौ मनकरो वशम रखकर 
ददतापूवंक बतका पालन करते दए ञुदधचेता धर्मराज युधिष्ठिर- 
ने उत्तम तपस्याका अनुष्ठान आरम्भ किया । राजा युधिष्ठिरम 


गङ्गाजीके जलम स्नान करके पुष्प ओर नैवेद्य आदि उपहारो. 


दवारा मगवान्‌ दिवाकरकी पूजा की ओर उनके सम्भुख मह 
करके खड़े हो गये । धर्मातमा पाण्डुकुमार चित्तको एकाग्र 
करके इन्द्रियोको संयमम रखते हुए केवर वायु पीकर 
रहने लगे ॥ ३२-३४॥ 
गाङ्गेयं वायुंयस्पृय प्राणायामेन तस्थिवान्‌ । 
शयचिः पयतवाग्‌ भूत्वा स्तो्मारञ्धवांस्ततः ॥ ३५॥ 
ग्ञाजख्का आचमन करके पवित्र हो वाणीको वशम 
रखकर तथा प्राणायामपू्वंक सित रहकर उन्दने पूोक्त 
अष्टोत्तरशतनामात्मक स्तोत्रका जप किया ॥ ३५ ॥ 
युधिषिर उवाच 
त्वं भानो जगतश्चश्चुस्त्वमात्मा सवैदेहिनाम्‌ । 
स्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर बोठे-पूयदेव ! आप सम्पूण जगत्‌के ने 
तथा समस्त प्राणियेकि आत्मा ई । जप ही सव जीवोके उत्पत्ति 
सान ओर कर्मानुषठानमे लगे हए पुरुषोके सदाचार है ॥२६॥ 
त्वं गतिःसर्व॑सां ख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ । 
अनावृता्गलद्वारं त्वं गतिस्त्वं सुसुक्चताम्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्पूणं सांख्ययोगियोके परत्य स्थान आप ही है ।-आप 
ही सब्र कर्मयोगियेक्रि आश्रय ह । आप ही मोक्षके उन्मुक्त 
द्वार ई ओर आप दी मुमुष्ठुओंकी गति द ॥ ३७॥ + 


त्वया संधार्यते खोकस्त्वया रोकः प्रकादयते । 
त्वया पवित्रीक्रियते निव्यौजं पाल्यते त्वया ॥ ३८॥ 
अप ही सम्पूणं जगरतूको धारण करते ह । आपसे ही यह 
प्रकारित होता दै | आप ही इते पवित्र करते है ओर आपके 
ही द्वारा निःखार्थमावसे उसका पालन किया जाता दै ॥३८॥ 
स्वामुपस्थाय कि तु ब्राह्मण{ वेदपारगाः । 
खदाखाविहितेमन्तरर च॑नत्युषिगणाचितम्‌ ॥ ३९॥ 
सूर्यदेव | आप ऋष्रिगणोंद्रारा पूनित दै | वेदक तत्वज्ञ 
ब्राह्मणल्लोग अपनी-अपनी वेदशाखाओंम यित मन्त्रद्ारा 
उचित समयपर उपान करके आपका पूजन क्रिया करते हैँ 
तव दिव्यं रथं यान्तमयुयान्ति वराथिनः। 
स्िद्धचारणगन्धवौ यक्षगुद्यकपन्नगाः ॥ ४० ॥ 
सिद्धः चारण, गन्धर्व, यक्षः गुह्यक ओर नाग आपसे 
वर पानेकी.अभिखाषासे आपक्रे गतिशील दिव्य रथके पीछे. 
पीछे चूते दँ ॥ ४० ॥ 


चयसिराच वै देवास्तथा वैमानिका गणाः। 
सोपेनद्राः समहेन्द्राश्च त्वामिष्टर सिद्धिमागताः ॥ ४१॥ 
तैतीसं देवता एवं विमान चारी सिद्धगण भी उपेन्द्र तथा महेनद्र- 
सहित आपकी आराधना करके पिद्धिको प्रात हुए ह ॥ ४१॥ 
उपयान्त्यचयित्वा तु त्वां वें भ्रास्षमनोरथाः। 
दिव्यमन्दारमालाभिस्तूर्णं॒विद्याधयोत्तमाः ॥ ४२॥ 
गुह्याः पित॒गणाः सप्त ये दिव्या ये च मालुषाः । 
ते पूजयित्वा त्वामेव गच्छन्त्या प्रधानताम्‌ ॥ ४३॥ 
वसवो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपाः । 
वाटखिल्यादयः सिद्धाः श्रेष्ठत्वं प्राणिनां गताः ॥ ७७॥ 
भेष्ठ विच्याधरगण दिव्य मन्दार-कुसुमोंकी मालां 
आपकी पूजा करके सफल्मनोरथ हो तुरंत आपके समीप 
प्हुच जते ई । गुह्यकः सातं प्रकारके पिवरगण तथा दिव्य 
मानव ( सनकादि ) आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठः पदको 
प्राप्त करते दै । वसुगणः मरुद्रणः खद्रः ` साध्य तथा आपकी 
किरणोका पान करनेवाले वालखिल्य आदि सिद्ध महिं 
आपकी ही आराधनसे खवर प्राणियोमे शरेष्ठ हुए रै ॥५२-४४॥ 
सब्रह्मकेषु केषु सप्षखप्यखिलेषु च । 
न तद्धूतमहं मन्ये यद्कोदतिरिच्यते ॥ ४५॥ 
खन्ति चान्यानि सर्वानि वीर्यवन्ति महान्तिच। ` 
न तु तेषां तथा दीपिः प्रभावो वा यथा तव ॥ ४६॥ 


.१. बारह आदित्य, ग्यारह रुद, आढ बसु, इन्द्रः ओर 
प्रजापति-ये तैंतीस देवता ह । 











न 


२. सभापर्वैके ११ वै अध्याय शलोक ४६, ४७ मे सात ` \ 





पितरोके नाम शस प्रकार बताये है-वैराज, अग्निष्वातत, सोमबा, ` 
गापत्य, यकशर, चतुवेद भौर कला । 
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ज्योतीषि त्वयि सवौणि त्वं सवेज्योतिषां पतिः। 
त्वयि सत्यं च सत्वं च सवं भावाश्च सात्विकाः ॥ ४७ ॥ 
, त्वत्तेजसा छृतं चक्र सुनाभं विश्वकमंणा । 
देवारीणां मदो येन नाशितः शाङ्गेधन्वना ॥ ४८ ॥ 
ब्रह्मलोकसहित ऊपरके सातो लोकम तथा अन्य सव्र 
लोकोमे भी एसा कोई प्राणी नदीं दीखता, जो आप भगवान्‌ 
सूर्यस बढ़कर हो: । भगवन्‌ ! जगतूम ओर भी बहुत-खे 
महान्‌ शक्तिशाली प्राणी ई परंतु उनकी कान्ति ओर प्रभाव 
आपके समान नहीं ई । सम्पूणं ज्योतिमंय पदां आपके 
ही अन्तर्गत है । आप ही समस्त ज्योतियोके खामी है । 
सत्य, सत्त्व तथा समस्त सात्विक भाव आपमे ही प्रतिष्ठित 
है । “शाङ्ग नामक धनुष धारण करनेवारे भगवान्‌ विष्णुने 
जिसके द्वारा दैत्योका घमंड चूणं किया है, उस सुदर्शन चक्रको 
विश्वकर्मानि आपके ही तेजसे बनाया दै ॥ ४५-५८ ॥ 
त्वमादायांद्युभिस्तेजो निदाधे सवैदेहिनाम्‌ । 
सर्वोषधिरसानां च पुनवंषौर मुञ्चसि ॥ ४९ ॥ 
आप ्रीष्म-ऋतुमे अपनी किरणेसि समस्त देहधारियो- 
के तेज ओर सम्पूणं ओषधि्ोके रसक। सार खींचकर पुनः 
वर्षाकाले उसे बरसा देते ई ॥ ४९ ॥ 
तपन्त्यन्ये दहन्त्यन्ये गज॑न्त्यन्ये तथा घनाः। 
विद्योतन्ते श्रवषन्ति तव प्रावृषि रदमयः॥ ५० ॥ 
वर्षा~ऋतुमे आपकी ऊ किरणं तपती दैः कुछ जलती 
ई, क मेघ बनकर गरजतीः त्रिजटी बनकर चमकती तथा 
वां भी करती ई ॥ ५० ॥ 
न तथा सुखयत्यभ्निने प्रावारा न कम्बलाः । 
श्ीतवातार्दितं रोकं यथा तव मरीचयः ॥ ५१ ॥ 
कशीतकाल्की वायथुसे पीडित जगत्‌को अग्निः कम्बल 
ओर वलख्न भी उतना सुख नदीं देते जितना आपकी 
किरणं देती द ॥ ५१ ॥ 
श्रयोददाद्वीपवतीं गोभिभोखयसे महीम्‌ । 
श्रयाणामपि डोकानां हितायैकः भ्रवर्तसे ॥ ५२ ॥ 
आप अपनी किरर्णोद्वारा तेरहं द्वीपेखि युक्त सम्पूणं 
रध्वीको प्रकारित करते दै ओर अकेठे दी तीनों रोरकोौकि 
हितके चयि तत्पर रहते दै ॥ ५२ ॥ 
तव यदुदयो न स्यादन्धं जगदिदं भवेत्‌ । 
न च चमौथेकामेषु भ्रवतेरन्‌ मनीषिणः ॥ ५३॥ 


यदि आपका उदय न हो तो यह खार जगत्‌ अंधा 





श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 





` होजाय ओर मनीषी पुरुष ध्मः, अर्थं एवं कामसम्बन्धी 


कमेमि प्रवृत्तदीनदहो॥ ५२३॥ 
आधानपड्युबन्धेष्टिमन्बयज्ञतपःक्रियाः । 


त्वतप्रसादादवाप्यन्ते बह्मक्षत्रविशां गणेः ॥ ५७ ॥ 


गर्भाधान या अग्निकी खापनाः पञ्चको बोधनाः 
इष्टि ( पूजा )› मन्बः यज्ञानुष्ठान ओर तप॒ आदि समस्त 
करिया आपकी ही कृपासे ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदयगणों 
द्वारा सम्पन्न की जाती है| ५४ ॥ 
यदहव्रह्यणः घोक्तं सहस्रयुगसम्मितम्‌ । 
तस्य त्वमादिरन्तश्च काक्षः परिकीर्तितः ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्माजीका जो एक सदख युगोका दिन ब्रताया गया 
दे, कालमानके जाननेवठे विद्वानोनि उसका आदि ओर 
अन्त आपको ही बताया है ॥ ५५ ॥ 
मनूनां मयुपुत्राणां जगतोऽमानवस्य च । 
मन्वन्तराणां सर्वषामीश्वरणां त्वमीश्वरः ॥ ५द ॥ 
मनु ओर मनुपुर्रौके, जगत्करेः ( ब्रह्मटोककी प्राति 
करानेवाठे ) अमानव पुरुषकेः समस्त मन्वन्तरोके तथा 
ईश्वरोके भी ईश्वर अप दीद ॥ ५६॥ 
संहारकाे सम्प्राप्ते तव क्रोधविनिःखतः। 
संवर्तकाभ्निखरेखोक्यं भस्मीररत्यावतिष्ठते ॥ ५७ ॥ 
प्र्यकाल आनेपर आपके दी क्रोधसे प्रकट हुई 
संवर्तक नामक अग्नि तीनों छोकोको भस करके फिर आप 
ही सित हो जाती है ॥ ५७ ॥ 
त्वदीधितिससुत्यन्ना नानावणो महाधनाः । 
सैरावताः साशनयः कुवन्त्याभूतसम्पवम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आपकी ही किरणेसे उत्पन्न हुए रंग-तरिरंगे एेरावत 
आदि महामेध ओर बरिज्््यो सम्पूणं भूतोका संहार 
करती ई ॥ ५८ ॥ 
कत्वा दादशधाऽऽत्मानं दादशादित्यतां गतः 1 
खंहत्येकाणेवं सर्व त्वं शोषयसि रदिमभिः ॥ ५९॥ 
फिर आप ही अपनेको बारह खरूपोमे विभक्तं करके 
बारह सूरयोके रूपमे उदित हो अपनी किरणोद्यारा बरिोकी- 
का संहार करते हुए एकाणंवके समस्त लको सोख ठेते ई ॥ 
त्वामिन्द्रमाइस्त्वं सद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः। 
त्वमभ्निस्त्वं मनः सृकं प्रसुस्त्वं बह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६० ॥ 
आपको दही इन्द्र कहते है । आप ही सद्र; आपदी 


विष्णु ओर आप ही प्रजापति ह । अग्नि, सूष्म मनः प्रयु 
तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही है ॥ ६० ॥ 


त्वं हसः सविता भायरंशमाटी वृषाकपिः । 
विवखान्‌ मिहिरः पूषा मितो धर्मस्तथैव च ॥ ६१॥ 


हि । 


€ 
अरण्यपवं ] 


तृतीयोऽध्यायः 
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सद्स्ररदिमरादित्यस्तपनस्त्वं गवाम्पतिः 1 
मातेण्डोऽकों रविः सूर्यं शरण्यो दिनङृत्‌ तथा ॥ ६२ ॥ 
दिवाकरः सप्तसिधीमकेश्ी विरोचनः । 
आद्युगामी तमोध्नश्च हरिताश्वश्च कीर्त्यसे ॥ ६२ ॥ 
आप ही हंस ( शुदधस्वरूप )› सविता (जगत्की उत्पत्ति 
करनेवटे )› भानु ८( प्रकाशमान ); अंशुमाली ( किरण- 
समूहसे सुशोभित ); वृषाकपि ८ धर्मरक्षक )› विवखान्‌ 
( सवव्यापी )› मिदिर ( जल्की वृष्टि करनेवाठे )› पूषा 
( पोषक ); मित्र ( सवके सुद्‌ ); धर्मं (धारण करनेवाठे ); 
सहख्रदिम ( हजारों किरणोंवाठे ); आदित्य ( अदितिपुत्र ); 
तपन ( तापकारी ); गवाम्पति ( किरणेोके खामी ); मार्तण्डः 
अकं ( अर्चनीय ); रविः सूर्यं ८ उत्पादक ); शरण्य 
( शरणागतको रक्षा करनेवाले )› दिनङ्ृत्‌ ( दिनके कतां ); 
दिवाकर ( दिनको प्रकट करनेवाले ); सप्तसति (सात धोड़ो- 
वाले ); धामकेशी ( ज्योतिमंय किरणोवले ); विरोचन 
(देदीप्यमान ); अगामी (शीघ्रगामी ); तमोध्न (अन्धकार 
नाशक ) तथा हरिताश्च ८ हरे रंगके धोड़वाठे ) 
कदे जते द ॥ ६१-६३॥ 
सप्तम्यामथवा षष्ठयां भक्त्या पूजां करोतियः। 
अनिर्विण्णो ऽनदंकारी तं ठक््मीभजते नरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जो सप्तमी अथवा ष्ष्टीको खेद ओर अहंकारसे रहित हो 
भक्तिभावसे आपकी पूजा करता हैः उस मनुष्यको लक्ष्म 
प्रात होती है ॥ ६४ ॥ 
न तेषामापदः सन्ति नाधयो व्याधयस्तथा । 
ये तवानन्यमनसः कुवंन्त्यचंनवन्दनम्‌ ॥ ६५॥ 
भगवन्‌ | जो अनन्य चित्तसे आपकी अर्चना ओर 
वन्दना करते है, उनपर कमी आपत्ति नदीं आती । वे 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोसे भी ग्रस्त नदीं होते ॥ ६५ ॥ 
सवेरोगेर्विरदिताः सर्वपापविवजिताः । 
व्वद्धावभक्ताः सुखिनो भवन्ति चिरजीविनः ॥ ६६॥ 
जो प्रेमपूर्वक आपके प्रति भक्ति रखते है वे समस्त 
रोगो तथा सम्पूणं पापखे रहित हो चिरंजीवी ` एवं सुखी 
होते द ॥ ६६ ॥ 
त्वं ममापन्नकामस्य सवीतिथ्यं चिकीषतः । 
अन्नमन्नपते दातुमभितः धद्धयाहंसि ॥ ६७॥ 
अन्नपते ! मे श्द्धापूर्वक सव्रका आतिथ्य करनेकी इच्छासे 
अन्न.प्रा् करना चाहता दँ । आप मुञ्चे अन्न देनेकी 
कृपा करं ॥ ६७ ॥ 
ये च तेऽनुचराः सवे पादोपान्तं समाधिताः। 
माठराखणदण्डाद्यास्तास्तान्‌ बन्दरेऽशनिष्चुभान्‌ । ६८। 
आपके चरणोकि निकट रहनेवाले जो माठर अख्ण 


तथा दण्ड आदि अनुचर ८ गण ) £, वे विच्ुतूके प्रवतक 

ह | म उन सव्रकी बन्दना करता हूं ॥ ६८ ॥ 

ुभया सहिता मैच्री याश्चान्या भूतमातरः ॥ 

ताश्च सवौ नमस्यामि पान्तु मां शरणागतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
्ुभाके साथ जो मेत्रीदेवी तथा गौरी-पद्मा आदि 


अन्य भूतमाता है, उन सरको मे नमस्कार करता हूं । , 


वे समी मुञ्च शरणागतकी रक्षा करे ॥ ६९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

पवं स्तुतो महाराज भास्करो खोकभावनः । 
ततो दिवाकरः प्रीतो दशयामास पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलन्निव इताशानः ॥ ७० ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है- महाराज ! ज्र युिष्ठिे 
लोकभावन भगवान्‌ भास्करका इस प्रकार स्तवन्‌ किया? तत्र 
दिवाकरने प्रसन्न होकर उन पाण्डुकुमारको दशन दिया । 
उस समय उनके श्रीअङ्ग प्रज्वलित अग्निके स्मान उदूभासित 
हो रदे ये॥ ७० ॥ 

विवस्वादवाच 

यत्‌ तेऽभिरषितं किचित्‌ तत्‌ त्वं स्वेभवाप्स्यसि । 
अहमन्नं भ्रदास्यामि सस पञ्च च ते समाः ॥ ७१॥ 

भगवान्‌ सूयं बोे- धर्मराज । तुम जो कुछ चाहते “ 


हो, वह सब तुम्हे परा होगा । मेँ बारह वर्षोतक तुह. अन्न 


प्रदान करूंगा ॥ ७१॥ 





गृह्णीष्व पिठरं ताम्रं मया दत्त नराधिप। ` 


यावद्‌ वरस्य॑ति पाञ्चा प्राभणानेन स्रत ॥ ७२॥ * 


॥ + {4 
> 
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= 
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` महाभारते 
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फर्मूलामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदन्ना्यमक्य्यं ते भविष्यति ॥ ७३॥ 


राजन्‌ ! यह मेरी दी हुई तंबिकी बरलोई लो । सुत | 


तहर रसो्ईषरमे इ पाद्व फलः मूलः भोजन करनेके 


योग्य अन्य पदार्थं तथा साग अदि जो चार प्रकारकी भोजन- 





सामग्री तेयार होगी, वह तबतक अक्षय वनी रहेगी, जवतक। 











द्रौपदी खयं भोजन न करके. परोसती रहेगी ॥ ७२-७३ ॥ 


इतश्चतुर्दशे वषे भूयो राञ्यमवाप्स्यसि । 


आजसे चोदहव वर्मे तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त 


कर लोगे ॥ ७२६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा तु भगवांस्तत्र वान्तरधीयत ॥ ७8 ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! इतना कहकर 

भगवान्‌ सूयं वही अन्तधान हो गये | ७४ ॥ 

हमं स्तवं प्रथतमनाः समाधिना 

पटेदिहान्योऽपि वरं समथंयन्‌ । 

ततत्‌. तस्य दद्याच रविर्मनीषितं 

तदाप्ठुयाद्‌ यद्यपि तत्‌ खुदुरुमम्‌॥७५॥ 





यह स्तुति सव्रसे पहले ब्रह्माजीने महात्मा इन्द्रको दी, 
इन्द्रस नारदजीने ओर नारदजीसे धौम्यने इसे प्राप्त किया । 
धोम्यसे इसका उपदेश पाकर राजा युधिष्ठिरे अपनी सव्र 
कामना प्राप्त कर रीं ॥ ७८ ॥ 
संग्रामे च जयेन्नित्यं विपुखं चाप्नुयाद्‌ वसु । 
मुच्यते सवेपापेभ्यः सू्य॑लोकं सं गच्छति ॥ ७९. ॥ 
जो इसका अनुष्ठान करता दै, वह सद्‌ संग्राममे विजयी 
होता है, ब्रहुत धन पाता दैः सव पापस मुक्त होता ओर 
अन्तमे सूर्यलोकको जाता दहे ॥ ७९ ॥ 
वैतरम्पायन उवाच 
रुन्ध्वा वरं तु कौन्तेयो जलादुत्तीये धमेवित्‌। 
जग्राह पादौ धोभ्यस्य श्रातं च परिषखजे ॥ ८० ॥ 
वैशम्पायनंजी कहते है--जनमेजय ! पूवौक्त. वर 
पाकर धर्म॑के ज्ञाता कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर गङ्गाजीके जलसे 
बाहर निकठे । उन्दने धौम्य्जीके दोनों चरण पकड़े ओर 
मायोको हृदयसे र्गा टिया ॥ ८० ॥ 
दरौपद्या सह संगम्य बन्यमानस्तया प्रभुः । 
महानसे तदानीं त॒ साधयामास पाण्डवः ॥ ८१ ॥ 


्रोपदीने उन्दै प्रणाम किया ओर वे उससे प्रेमूर्वक 


मिटे । फिर उसी समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने वचूद्देपर 


„ जो कोई अन्य पुरुष भी मनको संयममे रलकर चित्तद्ततियोको ५. | र 
ई रखकर रोई तेयार करायी ॥ ८१ ॥ 


„ एकाग्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेगा वह यदि कोई अत्यन्त दुभ 
दे सकते है ॥ ७५ ॥ 
यद्वेदं चारयेन्नित्यं श्णुयाद्‌ वाप्यभीष्णशाः । 
पुराथ लभते पुत्रं धनाथीं लभते घनम्‌ । 
विधयार्थी भते विद्यां पुरुषोऽप्यथवा लियः ॥ ७६॥ 


जो प्रतिदिन इस स्तोत्रको धारण करता अथवा बार- 
बा९ सुनता है, बह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है धन 
चाहता हो तो धन पाता है, विधाकी अभिलाषा रखता हो. तो 
उसे विद्या प्राप्त हेती है ओर पकीकी इच्छा रखनेवाठे 
पुख्षक्रो पकी सकम्‌ होती है ॥ ७६ ॥ 








सस्रेतं परसवं याति खल्पमन्नं चतुर्विधम्‌ । 
अक्षय्यं वधते चान्नं तेन भोजयते द्विजान्‌ ॥ ८२ ॥ 

उसमे तेयार कौ हुई^चार प्रकारकी थोड़ी-सी भी रसोई उस 
पात्रके प्रमावसे बद्‌ जाती.ओर अक्षय हो जाती थी । उसीसे 
बे ब्राह्मणोको भोजन कराने ल्गे ॥ ८२ ॥ 


भुक्तवत्सु च विप्रेषु भोजयित्वानुजानपि । 
शोषं विघसं तु पश्चाद्‌ भुङक्ते युधिष्ठिरः ॥ ८३॥ 
्रा्णोके भोजन कर लेनेप्र अपने छोटे भाइ लेनेपर अपने छोटे भाद्योको 
भी _ भोजन करानेके पश्चात्‌ (विघसः संक अवरिष्ट अनकी' 
4.9 युधिष्ठिर सबसे पीछे खते थे ॥ ८३ ॥ 
म. सभये १ नारी वा पुरषो यदि । युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमश्नाति पार्षती । 
आपदं पाप्य सुच्येत बद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ ॥ ७७॥ द्रौपधयां भुज्यमानायां तदनं क्षयमेति च । 
खी.हो या पुखषर यदि दोनो सं्याओक समय इ स्तोत्‌- पवं दिव(कणत्‌ प्राप्य दिवाकरसमप्रभः ॥ ८४ ॥ 
का पाठ करता दै, तो आपरि पडकर भी उरे भुक्त हो कामान्‌ मनोऽभिषितान्‌ बराहणेभ्योऽददात्‌ प्रभुः । 
जातो हे । वन्वन पडा हमा म्य बन्धनठे युक्त दो पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनक्षजरपवंस् । 
यज्ियाथोः प्रवतंन्ते विधिमन्त्रपमाणतः ॥ ८५॥ 
युधिष्ठिको भोजन कराकर द्रौपदी रेष अन्न सख्यं 
घवाती थी । द्रोपदीकरे भोजन कर लेनेपर उस पातका अन 
समासत हो जाता था । इ प्रकार सूर्यस मनोवाञ्छित वर्को 











प न कामानवाप्तवान्‌॥७८॥ 
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पाकर उन्दीके समान तेजसी प्रमावशाटी राजा युधिष्ठिर 
ब्रा््णोको नियमपूर्वक अन्नदान करने ल्गे । पुरेदितोको अगि 
करके उत्तम तिथिः नक्षत्र एवं पर्वोपर विधि ओर मन्त्रके 
प्रमाणक अनुसार उनके यज्ञसम्बन्धी कार्यं होने को ॥८४-८५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि 


चतुथो ऽध्यायः । ९६१ 


ततः कृतसखस्त्ययना धौम्येन सह पाण्डवाः । 


द्विजसद्कैः परिवृताः प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तदनन्तर सखस्तिवाचन कराकर ब्राह्मणसमुदायसे धिरे 
हए पाण्डव धौम्यजीके साथ-काम्यकवनको चे गये ॥८६॥ 


अरण्यपर्वणि काम्यकवनप्रवेशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस्‌ प्रकारं श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तमैत अरण्यपर्वमे कम्यकवनप्रवेर्‌विषयक तीसरा अध्याय पुरा हुभा ॥ २॥ 
| े-- @ क 


चतुर्थोऽध्यायः 
विदुरजीका धृतराष्रको हितकी सराह देना ओर धृतराष्का 
रुष्ट होकर महरम चरा जाना 


वेश्नम्पायन उवाच 
वनं प्रविष्टेष्वथ -पाण्डवेषु 
भरज्ञाचक्षुस्तप्यमानो ऽस्विकेयः । 
धमौत्मानं विदुरमगाघवुदधि 
खुखासीनो वाक्यमुवाच राजा ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! जव पाण्डव 
वनमे चले गयेः, त्र प्रज्ञाच्षु अभ्विकानन्दन राजा धृतराषट 
मन-ही-मन संतप्त हो उठे । उन्होने अगाधबुद्धि धर्मात्मा 
विदुरको बुखाकर खयं सुखद आसनपर वैठे हुए उनसे इत 
प्रकार कहा ॥ १॥ 


धृतरा उवाच 


प्रज्ञा च ते भागंवस्येव शुद्धा 
धमं च त्वं परमं वेत्थ सूक्ष्मम्‌ । 
समश्च त्वं सम्मतः कौरवाणां 
पथ्यं चेषां मम चेव बरवीहि ॥ २॥ 
धतरा बोटे-विुर ! तुम्हारी बुद्धि श्क्राचायके 
समान शद्ध हे । तुम सृक्ष्मसे स्म श्रेष्ठ. धर्म॑को जानते हो । 
तुम्दारी सबके प्रति समान दृष्टि दै ओर कौरव तथा पाण्डव 
सभी तुम्हारा सम्मान करते द । अतः मेरे तथा इन पाण्डवोके 
स्यि जो हितकर कार्य हो, वह सुञ्चे बताओ ॥. २ ॥ 
पवंगते विदुर यदद्य कायं 
पौराश्च मे कथमस्मान्‌ भजेरन्‌ । 
ते चाप्यस्मन्‌नोद्धगेयुः समूलां 
स्त्व ब्रूया; साधु कायोणि वेत्सि ॥ ३॥ 
विदुर ! एेखी दशाम अब हमारा जो कतव्य हो वहं 
बताओ । ये पुरवाषी कैश हमलोगेसे प्रेम करेगे । तुम एेसा 
कोई उपाय बताओ जिससे वे पाण्डव हमलोगोको जड-मूलसहित 


` उखाड़ न फक । तुम अच्छे कारयोको जानते शे । अतः हम 


उीकःद्रीक कर्तव्यका निदेश करो ॥ २३॥ 


विदुर उवाच 
त्रिवगोऽयं धमेमूलो नरेन्द्र 
राज्यं चेदं धर्ममूलं वदन्ति । 
धमं राजन्‌ वतमानः खदाक्त्या 
पुत्रान सबौन्‌ पाहि पाण्डोः सुतांश्च ॥४॥ 
विदुरजीने कहा-नरेन्द्र ! धर्म॑, अथं ओर काम इन 
तीनोंकी प्रातिका मू कारण धर्म ही है । धमात्मा पुरुष इष 
राज्यकी जड़ भी ध्म॑को ही बताते ई अतः महाराज । 
आप ध्मके मागपर स्थिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा 
पाण्डुके सव पु्रोका पार्न कीजिये ॥ ४ ॥ 
स वे धमों विप्रलब्धः सभायां 
पापात्मभिः सोबखेयप्रधानैः। 
आहय कन्तीखुतमक्षवत्यां 
पराजैषीत्‌ सत्यसंधं सुतस्ते ॥ ५ ॥ 
शकुनि आदि पापात्माओंने य॒तसमामे उस धमक साथ 
विश्वासघात किया; क्योकिं आपके पुत्रने सत्यप्रतिज्ञ कुन्ती 
नन्दन युधिष्ठिको बुलाकर उन्दं कपटपूर्वक पराजित 
किया हे ॥ ५॥ 
पतस्य॒ते दुष्प्रणीतस्य राज- 
ञ्छेषस्याहं परिपदयास्युपायम्‌ । 
यथा पुजस्तव कौरव्य पापा- 
न्मुक्तो रोके प्रतितिष्ठेत साधु ॥ ६ ॥ 
कुखराज ! दुरात्माओदरारा पाण्डर्वोके प्रति कयि हुए 
इत दुर्ग्यवहारकी शान्तिका उपाय मै जानता ह 


` आपका पुत्र दुयोधन पापसे मुक्त हो लोकम मीति 


प्रतिष्ठा प्राप्त करे ॥ 8 ॥ 
तव्‌ वै सवं पाण्डुपु्ा ख्मन्तं ` 
यत्‌ तद्‌ राजज्भिखष्टं त्वयाऽऽसीत्‌। ` 
पष धमे  खकेन ` 
राजां लुष्येल परस्वेषु र ६ द 


~~~ 







र्दर्‌ 





आपने पाण्डवोको जो राज्य दिया था, वह सव्र उन्हँ मिल 
जाना चाहिये । राजाके स्यि यह सव्रसे बड़ा धर्म है कि वह अपने 
घनसे संतुष्ट रहे । दूसरेके धनपर लो भभरी दृष्टि न डङे ॥७॥ 


यशो न नद्येज््ञातिभेदश्च न स्याद्‌ 
चमो न स्यान्नैव चेव कते त्वाम्‌ । 
एतत्‌ कायं तव सवंप्रधानं 
तेषां तष्टिः शाककनेश्चावमानः ॥ ८ ॥ 
सा कर दनेपर आपके यशका नार नदीं होगा 
भादयोमें पट ॒नंहीं होगी ओर आपको धर्मकी भी प्रापि 
होगी । आपके ल्यि सत्रसे प्रमुख कायं यह है कि पाण्डवोको 
संतुष्ट करं ओर शकुनिका तिरस्कार कर ॥ ८ ॥ 


एवं रोषं यदि पुरेषु ते स्या- 
देतद्‌ राजस्त्वरमाणः कुरुष्व । 
तथेतदेवं न करोषि राजन्‌ 
व करूणां भविता विनाशः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | एसा करनेपर भी यदि आपके पुत्ोका भाग्य 
शेष होगा तो उनका राज्य उनके पास रद जायगा; अतः 
आप शीघ्र ही यह काम करं डाल्ि । महाराज | यदि आप 
एसा न करगेतो कौरवछुल्का निश्चय ही नारा हो जायगा ॥ 


न हि क्रुद्धो भीमसेनोऽज्चुनो वा 


शोषं कुयोच्छा्रवाणामनीके । 
. येषां योद्धा सन्यसाची छृताखरो 
धनुयषां गाण्डिवं रोकसारम्‌ ॥ १० ॥ 
येषां भीमो बाडशाली च योद्धा 
तेषां छोके कि चु न प्राप्यमस्ति । 
उक्तं पूवं जातमात्र सुते ते 
, भया यत्‌ ते हितमासीत्‌ तदानीम्‌॥ ११॥ 
क्रोधमे भरे हुए भीमसेन अथव। अजुन अपने शतुर्ओकी 


सेनाम किसीको जीवित नहीं छोडगे ।. अस्रविदयामे निपुण ' 


सव्यसाची अजुन जिनके योद्धा ई, सम्पूणं लेर्कोका सारभूत 
गाण्डीव जिनका धनुष है तथा अपने बाहुबले सुशोभित 












श्रीमहाभारते 











ुख्का अहित करनेवाला हैः अतः इसको व्याग दीजिये 
परतु आपने मेरी उत्तम ओर साशिक सलाहके अनुतर 
काय नहीं किया । राजन्‌ | इस्त समय भी मेने जो यह आपके 
हितकी बात बतायी दै य॒दि उसे आप नहीं करेगे तो आपक्रो 
बहुत पश्वात्ताप करना पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
यदयेतदेवमनुमन्ता सुतस्ते 
सम्प्रीयमाणः पाण्डैरेकराज्यम्‌ । 
तापो न ते भविता प्रीतियोगा- 
न्न चेतन्निगरृह्णीप्व सखुतं सुखाय ॥ १३॥ 
यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतापूर्वक पाण्डवे 
साथ एक राज्य बनानेकी बात मान छे तो आपको पश्चात्ताप 
नदीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी । यदि दुर्योधन आपकी 
बात न माने तो समस्त कुल्को सुख पर्ुचानेके छ्यि आप 
अपने उस पुत्रपर नियन्त्रण कीजिये ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनं त्वहितं वे निगृह्य ` 
पाण्डोः पुत्रं कुरुष्वाधिपत्ये । 
अजातराचुहिं विमुक्तरागो 
धमणेमां प्रथिवीं शास्तु राजन्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार अहितकारक दुर्योधनको कावूमै करके आप 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको राज्यपर अभिषिक्त कर दीजिये; योकिं 
वे अजातशत्रु है । उनका करिसीसे राग या द्वेष नहीं है । 
राजन्‌ ! वे ही इस प्रथ्वीका धर्मपू्वक पालन करेगे ॥ १४॥ 
ततो राजन्‌ पाथिवाः सर्वं एव 
वैदया इवास्मायुपतिषटन्त॒ सदः। 
इुयाधनः शकुनिः सतपुचः 
पीत्या राजन्‌ पाण्डुपुजान्‌ भजन्तु ॥ १५॥ 
महाराज ! यदि एता हुमा तो भूमण्डले समस्त राजा 


व्ोकी मति उपहार ठे हम कौरवोकी सेवम शीघ्र 
उपस्थित होगे । राजराजेशवर | दुर्योधनः शकुनि तथा सूतपुत्र 


कणे प्मपूर्वक पण्डवंको अपनाने ॥| १५ ॥ 


{शासनो याचतु भीमसेनं 
सभामध्ये द्रुपदस्यात्मजां च । 
युधिष्ठिरं त्वं परिसान्त्वयख 
राज्ये चेनं स्थापयसवाभिपू्य ॥ १६॥ 
यासन भरी सभाम भीमखेन तथा द्रौपदी क्षमा 
ओर आप युधिष्ठिरको भलीमति सान्त्वना दे सम्मान- 
रक इत राज्यपर बिठा दीजिये ॥ १६ ॥ । 








अरेण्यपवं ] 





पञ्चमोऽध्यायः ९दष 


=== 


सिवा ओर क्या वतां । यह सब्र 
य कर लेनेपर आप कृत- 
कृत्य हो जर्येगे ॥ १७ ॥ ६, 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
पतद्‌ वाक्यं विदुर यत्‌ ते समाया- 
ष मिह परोक्त पाण्डवान्‌ प्राप्य मां च । 
हितं तेषामहितं मामकाना- 
मेतत्‌ सवं मम नावैति चेतः ॥ १८॥ 
श कहा--विदुर ! तुमने वृह समामे पाण्डवकि 
तथा रे विषय जो बात कही हैः वह पाण्डवेकर ल्ितो 
दितकर द पर मेरे पुत्रक ल्यि अहितकारक दै, अतः यह सब 
मेरा मन स्वीकार नहीं करता है ॥ १८ ॥ 
इदं त्विदानीं गत एव नितं 
भ ५ 
तेषामथे पाण्डवानां यदात्थ । 
५, [> 
तेनाद्य मन्ये नासि हितो ममेति 
कथं हि पुरं पाण्डवार्थं त्यजेयम्‌ ॥१९ ॥ 
„ इस समय्‌ ठम जो कुछ कह रहे हो इससे यह भली्मोति 
निश्चय होता दै कि तुम पाण्डवोके हितके च्ि दही यजं 
आये थे । तुम्हारे आजके ही व्यवहारसे म समञ्च गया किं 
तुम मेरे दितेषी नदीं हो । मेँ पाण्डवके लियि अपने पुर्वोको 
कैसे त्याग दू | १९ ॥ 
असंशयं तेऽपि ममैव पुजा 
दुर्योधनस्तु मम देहात्‌ प्रसूतः । 
७ छ, = 9 भ 
स्वं वै दें परहेतोस्त्यजेत 
को जु घ॒यात्‌ खमतामन्ववे्ष्य | २० ॥ 


इसमे संदेह नहीं कि पाण्डव भी मेरे पुत्र ई, पर दुयोधन 
साक्षात्‌ मेरे शरीरे उत्पन्न हुआ दै । समताकी ओर दृष्टि 
रखते हट भी कोन किसको एसी वाते केगा कि तुम दूसरेके 
हितके छि अपने शरीरका व्याग कर दो ॥ २० ॥ 
स भां जिह्यं विदुर सवं बरवीषि 
मानं च तेऽहमधिकं धारयामि । 
यथेच्छकं गच्छवा तिष्ठवा त्वं 
खखान्त्यमानाप्यसखती खी जहाति ॥ २१॥ 
विदुर ! भँ तम्दाया अधिक -सम्मान्‌-करता हः किंतु तुम. 
मुञ्ने सब कुटिर्तापूर्णं सखा दे रे हो । अव्र तुम्दारी जैसी 
इच्छा हो, चले जाओ या रहो । तुमसे मेरा कोई प्रयोजन ^` 
नहीं है । कुल्टा सखीको कितनी ही सान्त्वना दी जाय वह्‌ 
स्वामीको त्याग ही देती है ॥ २९१ ॥ <. 
वैद्म्पायन उवाच; 
पतावदुक्त्वा ध्तरा्टोऽन्वपद्य- 
दन्तवेंदम सह सोत्थाय राजन्‌ । 
नेदमस्तीसव्यथ विदुरो भाषमाणः 
सम्प्रादरवद्‌ यत्र पाथो बभूबुः ॥ २२॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेखा कहकर 
राजा धृतराष्ट्र सहसा उठकर महरूकै भीतर चे गये । तत्र 
विदुरने यदं कहकर कि अव इस कुलका नाश अवद्यम्भावी : ` 
हः जहां पाण्डव येः व्हा चे गये ॥ २२ ॥ 


इति श्वीमहाभारते वनपवैणि अरण्यपवंणि विदुरवाश्यप्रत्याख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्ुके अन्तर्गत अरण्यपरवमे बिदुरवास्यप्रत्याख्यानविषयक चौथा अध्याय पूरा हुंभा ॥ ४ ॥ 


+ @ छ 


| पञ्चमोऽध्यायः 
पाण्डवोका काम्यकवने प्रवेश ओर विहुरजीका वँ जाकर उनसे मिना ओर बातचीत करना 


वैश्रम्पायन उवाच 


पाण्डवास्तु वने वासमुदिद्य भरतषभाः। 
भरययुजौह्नवीकूलात्‌ करके सहाचगाः ॥ ९ ॥ 
वैश्चस्पायनज्ी कहते है--जनमेजय ! भरत 
वंदारिरोमणि पाण्डव वनवासकरे लिि गङ्गाजीके तटसे अपने 
साथियोसदित कुरुकेत्रम गये ॥ १ ॥ ॐ 
सरखतीदषद्धत्यो यमुनां च निषेव्य ते । 
ययुर्वनेनेव वनं सततं पिमा दिकम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने क्रमः सरस्वतीः दृषद्वती ओर यरता नदीकां 
सेवन करते हए एक वनसे दूसरे वनम परेश का । इख 
पकार वे निरन्तर पश्चिम दिशां ओर बते गये ॥ २ ॥ 


ततः सरस्तीरे समेषु मरुधन्वसु । 
काम्यकं नाम ददश्युवेनं मुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३. ॥ 

तदनन्तर सरख्वती-तट तथा मरुभूमि एवं वन्य प्रदेशोकी 
यात्रा करते हुए. उन्होने काम्यकवनका दशंन किया, जो 
श्रुषि-मनिययोके समुदायको बहुत ही प्रिय था ॥ ३॥ + 
तत्र ते न्यवसन्‌ बीरा वने बहुस॒गद्धिजे । 


` अन्वास्यमाना सुनिभिः सान्त्व्यमानाश्च भारत ॥ ४ ॥ 


भारत | उस वनमे बहुत-से पञ्य-पक्षी निवास करते ये । 
बहौ सुनि्योनि न्द प्रिठाया ओर बहुत सान्त्वन दी । फिर 
वे वीर पाण्डव वीं रनेर्गे ॥४॥ 
विदुरस्त्वथ . पाण्डूनां सदा 
जगामैकरथेनैव काम्यकं ` 










 ९द४ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपवेणि 





इधर विदुरजी सदा पाण्डवोको देखनेके छ्य उत्सुक 
रहा करते थे । वे एकमात्र रथके द्वारा काम्यकवनमे गये 
जञो वनोचवित सम्पत्तियोसे भरा-पूरा था ॥ ५ ॥ 
ततो गत्वा विदुरः काम्यकं त- 
च्छीधेरदवेवोहिना स्यन्दनेन । 
ददशशोखीनं धमौत्मानं विविक्त 
साधं द्रौपद्या भावमिन्रौह्मणेश्च ॥ ६॥ 
शीघ्रगामी अश्चोद्वारा खींचे जनेवाठे रथस काम्यक 
बनमे प्ुचकर बिदुरजीने देखा धर्मात्मा युधिष्ठिर एकान्त 
प्रदेशमे द्रौपदी, मायो तथा ब्राह्मणोकि साथ बैठे द ॥ ६ ॥ 
ततोऽपरयद्‌ विदुरं तूणेमारा- 
द्भ्यायान्त सत्यसंधः स॒ राजा । 
अथात्रवीद्‌ श्रातरं भीमसेनं 
कि जु क्षत्ता वक्ष्यति नः समेत्य ॥ ७॥ 
सत्यप्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिरने जब बड़ी उतावलीके साथ 
विदुरजीको अपने निकट अते देखा, तव्र भाई भीमसेनसे 
कहा-- “ये विदुरजी हमारे पास आकरन जाने क्या कैग ॥ ७॥ 


कच्चिन्नायं वचनात्‌ सौबस्य 
समाहता देवनायोपयातः । 
कच्चित्‌ शद्रः शकुनिनोयुधानि 
जेष्यत्यस्मान्‌ पुनरेवाक्षवत्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्ये शकरुनिके कहनेसे हमे फिर जूआ खेख्नेके च्य बुखने 
तो नहीं आ रे है । कीं नीच शकुनि हमे फिर यूत-समामे 
बुलाकर हमारे आयुधोको तो जीत नहीं ठेगा ॥ ८ ॥ 
समाहूतः केनचिदाद्रवेति 
नाहं शाक्तो भीमसेनापयातुम्‌ । 
गाण्डीवे च संशयिते कथं जु . 
राज्यप्राप्िः संदायिता भवेन्नः ॥ ९ ॥ 
(भीमसेन ! आओ, कहकर यदि कोई मुञ्चे (युद्ध या युतक 
छिये ) बुखबे, तो मेँ पे नहीं हट सकता । एेसी दशाम यदि 
हम गाण्डीव धनुष किसी तरह जृएम हार गये, तो हमारी 
राज्य-्रातति संशयम पड़ जायगी ॥ ९ ॥ 
पथि वैशम्पायन उवाच ` 
, ^ ` तत उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः 
` श्रत्यगरह्खन्‌ पते सवं एव । 
“ वैः सत्छृतः स च तानाजमीढो 
` यथोचितं पाण्डुपु्ान्‌ समयात्‌ ॥ १०॥ 


वैशम्पायनजी कते  है--राजन्‌ । तदनन्तर खव 
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समाश्वस्तं विदुरं ते नरषभा- 
स्ततोऽपृच्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 
सख चापि तेभ्यो विस्तरतः शास 
यथाच्रत्तो धृतरा्टोऽम्बिकेयः ॥ ११ ॥ 
विदुरजीके आदर सत्कार पानेपर नरश्रेष्ठ पाण्ड्वनि 
उनसे वनमे आनेका कारण पूछा | उनक्रे पूचनेपर विदुरने 
भी अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्टूने जेसा वर्ताव किया था, वह 
सव्र विस्तारपूर्वक कहं सुनाया ॥ ११ ॥ 
विदुर उवाच 
अवोचन्मां ध्रतराश्टोऽचगु्- 
मजातशो परिग्रह्याभिपूञ्य । 
एवं गते समतामभ्युपेत्य 
पथ्यं तेषां मम चेव बरवीहि ॥ १२ ॥ 
बिदुरजी बोटे--अजातरात्रो | राजा धरतराष्ने स्च 
अपना रक्षक समञ्चक्र बुलाया ओर मेरा आदर करके कहा- 
“विदुर | आजको प्रिखितिमे समभाव रखकर तुम एषा 
कोई उपाय. बताओ जो मेरे ओर पाण्डवोके ल््यि 
हितकर हो ॥ १२ ॥ 
, मयाप्युक्तं ॒यत्‌ क्षेमं कोर बाणां 
हितं पथ्यं धतर्टस्य चैव ॥ 
` तव्‌ वै तस्मे न सुचमभ्युपैति 
ततश्चाहं क्षेममन्यन्न मन्ये ॥ १३॥ 
त्र मेने भी एषी बाति बतार्थी, जो सर्वथा उचित तथा 
कौरववंश एवं धृतरके छ्थि' भी हितकर ओर लामदायक थ । 


बह बात उनको नहीं रुची ओर मे उसके सिवा दूसरी कोई. . 


गात उचित नदीं समस्ता था ॥ १३ ॥ ` ` 
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अरण्यपवै ] 
परं श्रेयः पाण्डवेया मयोक्तं 


न मे, तच्च श्रुतवानाभ्बिकेयः । 
यथाऽऽतुरस्येव हि पथ्यमन्नं 
न रोचते स्मास्य तदुच्यमानम्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डवो | मेने दोनो पक्के छथि परम कस्याणकी बात 
बतायी .यी, परंतु अग्बिकानन्दन महाराज धृतराष्टने मेरी वह 
वात नहीं सुनी । जेसे रोगीको हितकर भोजन अच्छा नही 
खाता, उसी प्रकार राजा धृता्टूको मेरी कदी हई हितकर 


बात भी पसंद नदीं आती ॥ १४॥ 


न श्रेयसे नीयतेऽजातदा्ो 
खी श्रोतियस्येव -गृे प्रदुष्टा । 

ध्वं न रोचेद्‌ भरतषभस्य 
पतिः कमाय इव षष्टिवर्षः ॥ १५॥ 
अजातशत्रो ! जैसे भ्रोचरियकरे घरकी दुष्टा खरी 
भ्रेयके मागंपर नहीं खायी जा सकती, उसी प्रकार राजा 
_ूतराषट्को कल्याणके माग॑पर छाना असम्भव दै] जेषे कुमारी 
कन्य साठ वषंका बूढा पति_अच्छा नहीं क्गता, उस्र 








प्रकार भरतश्रेष्ठ धृतराष्टरको मेरी की हुई बात निश्चय ही 


नदीं ख्चती ॥ १५ ॥ 


घुबं विनाशो चप कौरवाणां 
न वै श्रेयो धृतराष्टः परेति । 
यथा च पणं पुष्करस्यावसिक्त 
` जटं नतिष्ठेत्‌ पथ्यमुक्तं तथास्िन्‌॥ १६॥ 
राजन्‌. ! राजा धृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं अहण 
करते है, अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि कौरवकुलका 
विनाश अवदयम्भावी है । जेते कमलके पत्तेपर डाला हुआ 
जल नहीं ठर सकता, उस प्रकार की हुई हितकर बात राजा 
धृतराषटके मनम स्थान नदीं पाती दै ॥ १६॥ 
ततः क्रदधो धतरा्टोऽत्रवीन्मां ` ` 
यस्मिन्‌ द्धा भारत तत्र याहि । 
नाहं भूयः कामये त्वां सदाय 
महीमिमां पालयितुं पुरं वा ॥ १७॥ 
उस समय राजा धृतराष्टरने पित होकर शुश्से कडा-- 
'मारत ] जिसपर तुम्हारी शद्धा होः वही चटेजाओ। अब महस 
राज्य अथवा नगरका पाटन करके लिि.\: तुम्हारी 
सद्ायता नदीं चाहताः ॥ १७ ॥ 
सोऽहं व्यक्तो ध्रतराषटेण राशा ५ 
` प्रशासितुं त्वाुपयातो नरन ॥ 
लद्‌ वै सं यन्मयोक्तं सभाया ध 


आलं यल्‌ भवल्ामि यः ॥ ९८॥ | 


1 


पञ्चमोऽध्यायः ९६५ 
न 


नरेन्द्र ! इसप्रकार राजा धृतराष्ने युन्ने त्याग दिया दै; 
अतः में तुदं उपदेश देनेके ख्थि आया दर| मनि सर्म 
जो कु कहा या ओर पुनः इस समय जो ऊच कह रहा ह 
वह सव्र तुम धारण करो ॥ १८ ॥ ` 
केदोस्तीवेयुज्यमानः सपन 
क्षमां कवन काटसुपासते यः। 
संवधयन्‌ स्तोकमिवाभ्निमात्मवान्‌ 
स वै भुङ्क्त पृथिवीमेक पव ॥ १९ ॥ 
जो शनुओद्रारा दुःसह कष्ट दिके जनेपर भी क्चमा 


| 
करते हए अनुकूल अवसरकी . प्रतीक्षा करता है तथा जिस 


प्रकार थोड़ी-सी आगको भी ल्ग. घास-पूसके दवारा प्रज्वङिति 
कर बदा ठते है वैरे ही जो मनको वम रखकर अपनी 





शक्ति ओर सहायकको वदाता दैः वह अकेखा ही सारी 
पृथ्वीका उपभोग करता है ॥ १९ ॥ 





यस्याविभक्तं॑वस्ु राजन्‌ सहायै- 

स्तस्य दुःखेऽप्यंशाभाजः सहायाः । 
सहायानामेष संग्रहणेऽध्युपायः 

सहायाप्तौ पृथिवीप्रासिमाहुः ॥ २० ॥ 


एजन्‌ ! जिप्तका घन सदायकरकरे ल्यि वे नहीं है 
अर्थात्‌ जिसके धनको सायक भी अपना ही समञ्चकर भोगते 
हैः उसके दुःखम भी वे सव्र छोग हिस्सा वैटाते दै । सहायकोकि 
संग्रहका यदी उपाय दहै। सदायकोंकी प्राप्ति हो जानेपर 
पृथत्ीकी ही प्राति हो गयी, एेखा कटा जाता है ॥ २० ॥ 
सत्यं ष्ठं पाण्डव विप्रलाप 
तस्यं चान्नं सह भोज्यं सहायैः। 
आत्मा चेषामग्रतो न स्प पूज्य 
पवंदृत्तिवधते भूमिपारः ॥ २१॥ 


पाण्डुनन्दन ! व्यर्थकी बकवादसे रदित सत्य बोल्ना ही 


श्रेष्ठ है । अपने सहायक माई-बन्धुओंके साथ बैठकर समान 


अन्नका भोजन करना चाहिये । उन सबके आगे अपनी 





मान-बङ़ाई तथा पूजाकी बाते नही करली चादिये। एषा बरताव 
 करनेवाल्ण भूपार सदा उन्नतिशीर होता है ॥ २१ ॥ 


| युधिष्ठिर उवाच 
एवं करिष्यामि यथा ब्रवीषि 
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धरीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 


[० ा्यानानकय्कान्ककवककन्छन्काकाकनकनकककन्का्कनककक कनक कन्कनकनकनककनकाक 





युधिष्ठिर बोले--विदुरजी ! मै उत्तम बुद्धिका आश्रय॒ ओर भी देश-कालकरे अनुकार आप जो कर्तव्य उचित समन् 


छे सतत सावधान रहकर आप जेता कहते ह वैसा दी करटगा । 


वह्‌ ब्रतावें । ग उसका पूणरूपते पालन कग ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनप्रंणि अरण्यपरव॑णि विदुरनिर्वासे पञ्च मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इश प्रकार श्रीम. भारत वन प्के अन्तगैत अरण्यप्मि विदुरिनिवमनविषयक पे चर्व अध्याय पुरा हुम ॥ ५ ॥ 
-- स्कण्ल्- 


षष्ठोऽध्यायः 
धरतरा्का संजयको भेजकर विदुरो बनसे बुलबाना ओर उनसे क्षमा-प्राथना 


वम्पायन उवाच 
गते तु विदुरे राजन्नाश्रमं पाण्डवान्‌ प्रति, 
ध्तराष्टो महापाक्षः पयंतप्यत भारत ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--राजन्‌ ! जव विदुरजी 


५ पाण्डवेकि आश्रमपर चले गरः तव महालुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ू- 


को बड़ा पश्चात्ताप हुआ ॥ १ ॥ 


` विदुरस्य प्रभावं च संधिविध्रहकारितम्‌। 


„ क 


ज 





विब्रद्धि च घरां मत्वा पाण्डवानां भविष्यति ॥ २॥ 
उन्दने सोचा, विदुर संधि ओर विग्रह आदिकी नीतिको 
अच्छी तरह जानते हैः जिसके कारण उनका बहुत बड़ा 
प्रभाव है । वे पाण्डवेकि पश्चमे हो गये तो मविभ्यमे उनका 
महान्‌ अभ्युदय होगा ॥ २ ॥ 
स॒ सभाद्वारमागम्य विदुरस्मारमोहितः। 
समक्षं पार्थिवेन्दराणां पपाताविष्टचेतनः ॥ ३ ॥ 
विदुरका स्मरण करे वे मोहित-वे हो गये ओर सभा- 
भवनके द्वारपर आकर सव्र राजाओंके देखते-देखते अचेत 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३ ॥ 
ख तु लन्ध्वा पुनः संज्ञा समुत्थाय महीतलात्‌ । 
समीपोप्रस्थितं राजा संजयं वाक््यमव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
फिर होराम आनेपर वे प्रथ्वीसे उट खड़े हुए ओर 
समीप आये हुए संजयसे इस प्रकार बोठे--॥ ४ ॥ 


श्नाता मम खुटञैव साक्षाद्‌ धमं द्वापरः । 

तस्थ स्खत्याद्य खुश्रशं हदयं दीर्यतीव मे ॥ ५॥ 
(संजय | विदुर मेरे भाई ओर यद्‌ ई । वे साक्षात्‌ 

दूसरे धर्मके समान दै । उनकी याद अनेसे आज मेरा 

दय अत्यन्त विदीणै-खा होने खगा है 1 ५॥ 

तमानयस्व धर्मक्षं मम अआ्रातरमद्यु वे। 


षति छ्लवन्‌ स नरपतिः ईपणं पयैदेवयत्‌ ॥ ६॥ 


शुम मेरे धमर भ्राता विदुरको शीघ्र यहो इष्ठ खभ ।› 
देखा कषत हए राजा धृतरा दीनमावसे एट-फूटकर 


चेते खो॥६॥ 


न 


+ 


पश्चात्तापाभिसंतप्तो विदुरस्मारमोहितः । 

आातस्रेहादिदं राजा संजयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ ` 
महाराज धृतराष्ट्र विदुरकी याद आनेसे मोहित हो 

पश्चात्तापसे खिन्न हो उठे ओर श्रातृस्नेहव श संजयसे पुनः इस 

प्रकार बोटे--॥ ७ ॥ 

गच्छ संजय जानीहि श्रातरं विदुरं भम। 

यदि जीवति रोषेण मया पापेन निघुंवः ॥ < ॥ 
£षंजय | जाओ मेरे भाई विदुरका पता ख्गाओ । मुन्च 

पापीने क्रोधवशा उन्दं निक्राल दिया । वे जीविततो हैन १॥ 


नहि तेन मम भ्रात्रा सुखुकष्ममपि किचन। 


व्यलीकं छृतपूर्व॑वे प्राक्षनामितवुद्धिना ॥ ९ ॥ 
'अपरिमित बुद्धिवाले मेरे उन विद्वान्‌ भाईने पठे कभी 

कोद छोटा-सा मी अपराध नहीं करिया है ॥ ९॥ 

स व्यलीकं परं प्राप्तो मत्तः परमबुद्धिमान्‌ । 

त्यक््यामि जीवितं प्राज्ञ तं गच्छानय संजय ॥ १०॥ 
-शुद्धिमान्‌ संजय | सुञ्चसे परम मेधावी बिदुरका वड़ा अपराध 

हआ । तुम जाकर उन्हं टे आओ, नहीं तोमेँ प्राण त्याग दगा? 


तस्य॒ तद्‌ वचनं श्चुत्वा राक्ञस्तमवुमान्य च । 
संजयो बाढमित्युकरबा प्राद्रवत्‌ काम्यकं श्रति ॥ ११॥ 
सोऽचिरेण समासाद्य तद्‌ वनं यत्र पाण्डवाः । 
रौरवाजिनसंवीतं ददथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १२॥ 
विदुरेण सहासीनं ब्राह्मणेश्च सहस्रदाः । 
श्राठभिश्चाभिसंगुपं देवैरिव पुरंदरम्‌ ॥ १३॥ 


राजाका यह वचन सुनकर संजयने उनका आद्र करते 
इषु श्रुत अच्छा" कहकर काम्य॒कवनको प्रस्थान करिया । 
जहां पाण्डव रहते थे, उस वनम शीघ ही पर्ुचकर संजयने 
देलाः राजा युधिष्ठिर मृगचरम॑धारण करके विदुरजी तथा 
सहल बराह्मणोकर साय दरैठे हुए है ओर देवताओं भिरे हुए 
इन्द्रकी भोति अपने मादयसे सुरक्षित दै ॥ ११-१३ ॥ 
युधिष्ठिरसुपागम्य पूजयामास संजयः । 
भीमाज्ुनयमाश्चापि तदयुक्तं प्रतिपेदिरे ॥ १४॥ 
¦ -युिष्टिरे पा पर्हुचकर संजयने उनका सम्मान किया । 








अरण्यपवं ] 


फिर भीमः अजुन ओर नकरुख-सहदेवने संजयका यथोचित 
सत्कार क्रिया ॥ १४ ॥ 


राका पृष्टः स कुशारं सुखासीनश्च संजयः । 
शशंसागमने देतुमिदं चेवाववीद्‌ वचः ॥ १५॥ 

राजा युि्ठिरके कुशल-प्रभ करनेके पश्चात्‌ जब्र संजय 
सुखपूर्वक वरै गया, तव अपने अनेका कारण वताते हुए 
उसने इस प्रकार कहा ॥ १५ ॥ 


संजय उवाच 


राजा स्मरति ते क्षे्तधरतराटोऽभ्बिकासुतः। 

तं पद्य गत्वा त्वं क्षिप्रं संजीवय च पार्थिवम्‌ ॥१६॥ 
संजयने कहा- विदुरजी | अभ्विकानन्दन महाराज 

धृतरष्र आपको स्मरण करते हँ | आप जल्दी चलकर 

उनसे मिलिये ओर उन्दै जीवनदान दीज्यि ॥ १६ ॥ 


सोऽनुमान्य नरशरष्ठान्‌ पाण्डवान्‌ ऊुःटनन्द नान्‌ । 
नियोगाद्‌ राजसिंहस्य गन्तुमहसि सत्तम ॥१७॥ 

साधुशिरोमणे ! आप कुःखकुःर्को आनन्दित करनेवाले 
इन नरश्रेष्ठ पाण्डरवोसे आदरपूर्वकं विदा लेकर महाराजे 
आदेशसे शीघ्रः उनके पास चलं ॥ १७ ॥ * 


वैशम्पायन उवाच 


पवमुक्तस्तु विदुरो धीमान्‌ खजनवलभः। 
युधिष्ठिरस्यानुमते पुनरायाद्‌ गजाह्वयम्‌ ॥१८ ॥ 
तमन्रवीन्महातेजा धृतराषटोऽम्बिकासुतः। 
दिष्ठा प्राप्तोऽसि धर्मक दिष्टया स्मरसि मेऽनघ॥ १९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | खजनोकि परम 
प्रिय डि मान्‌ विदुरजीसे ज्र संजयने इस प्रकार कहा, तब 
वे युधिष्ठिरकी अनुमति टेकर फिर हस्तिनापुरमे आये । वहां 
महातेजसवी अम्िकानन्दन धृतराष्टूने उनसे कहा-पधरम॑ज्ञ 
विदुर | तुम आ गये यह मेरे बड़ सौभाग्यकी बात है । अनघ | 
यह भी मेरे सौमाग्यकी बात है किं तुम सुञ्चे भूरे नहीं ॥ 
अच रात्रौ दिवा चाहं त्वत्कृते भरतषभ । 
प्रजागरे श्रपदयामि विचित्रं देहमात्मनः ॥२०॥ 
भरतङ्कुलभूषण ! मै आज दिन-रात तुम्हारे खयि जागते 
रहनेके कारण अपने शरीरकी विचित्र दशा देख रहा द" ॥ 
सोऽङ्कमानीय , विदुरं मूधन्याघ्राय चैव ह । 
क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मयानध ॥ २१॥ 
ेसा कहकर राजा धृतरा्ने विदुरको अपने दयसे 
लगा छिया ओर उनका मस्तक सूघते हुए कहा-‹निप्पाप 


इति श्रीमहाम।रते वनपव॑णि अरण्यपवणि विदुरप्रस्यागमने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ = ८ 
अरष्यपर्मे विदुरप्त्यागमनबिषयक ` छा जप्याय पूरा दुभा॥ ६॥ 4 3 
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विदुर ! मेने तुमसे जो अप्रिय वात कह दी है, उक्षके स्यि 
मुञ्च क्षमा करोः ॥ २१॥ 
विदुर उवाच 
क्षान्तमेव मया राजन्‌ गुरूमं परमो भवान्‌ । 
पषोऽहमागतः शीघ्रं त्वदशेनपरायणः ॥ २२॥ 
भवन्ति हि नरव्याघ्र “पुरुषा धमेचेतसः 
दीनाभिपातिनो राजन्‌ नात्र कायौ विचारणा ॥ २३॥ 
बिदुरने कहा- राजन्‌ ! मने तो सव क्षमा कर ही 
दिया है । आप मेरे परम रर ह । मै शीघताप्र्वक आपके 
दशंनक्रे स्यि आया दँ । नरओेष्ठ ! धमाँत्मा पुरुष दीन जनो- 
की ओर अधिक कते ईै। आपको इसके सिय मनम विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ \२-२३ ॥ 
पाण्डोः सुता यादशा मे तादशास्तव भारत । 
दीना इतीव मे वुद्धिरभिपन्नाय तान्‌ प्रति ॥ २७॥ 
भारत ! मेरे खयि जैसे पाण्डुके पुत्र ई वेषे ही आपके 
भी । परंतु पाण्डव इन दिनो दीन दशाम है, अतः इनके 
प्रति मेरे हृदयका छकाव हो गया ॥ २४ ॥ । 
वैशम्पायन उवाच 
अन्योन्यमनुनीयैवं श्रातरौ दौ महाद्युती । ` 
विदुरे धृतराष्ट्रश्च केभाते परमां सदम्‌ ॥ २५॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--जनमेजय ! वे दोनों महा- 


तेजखी भाई विदुर ओर धृतराष्ट्र एक-दूसरेते अतुनयःबिनय 


करके अत्यन्त प्रसन्न हदो गये ॥ २५ ॥ 


1 





श्व६^ | र [ वनपबेणि 
५ | सप्तमोऽध्यायः 


द्येधिन, दुःशासन, शङ्नि ओर करणकी सलाह, पाण्ड्ोका वध करनेके सिये उनका 
बनमें जानेकी तेयारी तथा व्यासजीका आकरं उनको रोकना 





वैशम्पायन उवाच 
चत्वा च विदुरं प्राप्तं राक्षा च परिसान्त्वितम्‌ । 
शृतराषातमजो राजा पय॑तप्यत दुर्मतिः ॥ १९॥ 
वैशम्पायनजी कहते, है- जनमेजय ! विदुर 
आ गये ओर राजा धृतराष्ने उन्हे सान्वना देकर रख छिया, 
यहं सुनकर दुष्ट बद्धिवाला धृतराष्ूकुमार राजा दुर्योधन संतप्त 
हो उठा॥ १॥ 
स सौबलेयमानाय्य क्णदुः्शासनो तथा । 
अव्रवीद्‌ वचनं राजा प्रवि्यावुद्धिजं तमः ॥ २ ॥ 
उसने शङुनिः कणं ओर दुःशासनको बुखाकर अज्ञान- 
जनित मोहम मम्र हो इस प्रकार कडा- ॥ २ ॥ 
एष प्रत्यागतो मन््ो धृतराष्टस्य धीमतः । 
विदुरः पाण्डुपुत्राणां सुद्‌ विद्वान्‌ हिते रतः॥ ३ ॥ 
धुद्धिमान्‌ पिताजीका यह मन्त्री विदुर फिर लौट आया । 


विदुर विद्वान्‌ होनेके साथ ही पाण्डर्वोका सुद्‌ ओर उन्दीके ` 


हितसाधनम संल रहनेवारा है ॥ ३ ॥ 


यावदस्य पुनबुद्धि विदुरो नापकर्षति । 
पाण्डवानयने तावन्मन्त्रयध्वं हितं मम ॥ ४॥ 


“यह पिताजीके विचारको पुनः पाण्ड्वोके लोटा लनेकी ' 


ओर जवतक नहीं खीचता, तमीतक मेरे हितसाधनके विषयमे 
तुमलोग कोद उत्तम सलाह दो ॥ ४ ॥ 


अथ पदयाम्यहं पाथोन्‌ प्राप्तानिह कथंचन । 
पुनः शोषं गमिष्यामि निरस्ुर्निरवय्रहः ॥ ५ ॥ 
ध्यदि मै किसी प्रकार पाण्डवोंको यहो आया देख दगा 
तो जलक्रा भी परित्यागः करके स्वेच्छासे अपने शरीरको 
सुखा डार्दूगा ॥ ५॥ 
विषसुद्वन्धनं चैव॒ शाखमभ्िपवेदानम्‌। ` 
करिष्ये न. हि ताचृद्धान्‌ पुनद ्मिदोत्से ॥ ६ ॥ 
न जहर खा देगा, तंस दगा दगा, अपने आपको ही 
शलसे मार दंगा अथवा जरती आगमे प्रवेश कर जाऊँगा; 
परंतु पाण्डर्वोको फिर ॒बदते या कल्ते-फरुते नहीं 
देख सवगा" ॥ ६ ॥ ह 
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से विचार रखते हो १ पाण्डव प्रतिज्ञा करे वनम गये है| 
वे उस प्रतिज्ञाको तोड़कर छोट आवे, रेता कमी नहीं होगा ॥ 


सत्यवाक्यस्थिताः सवं पाण्डवा भरतर्पभ । 
पितुस्ते वचनं तात न ग्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशरिरोमणे | सव्र पाण्डव सत्य वचनका पालनं 


करनेमे संल है । तात | वे तुम्हारे पिताकी बात कभी 
स्वीकार नहीं करेगे ॥ ८॥ 


अथवा ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ । 
निरस्य समयं सवे पणोऽस्माकं भविष्यति ॥ ९ ॥ 

अथवा यदि वे तुम्हारे पिताकी वात मान गे ओर 
परतिज्ञा तोड़कर इत नगरम आ जर्वेगे, तो हमारा व्यवहार 
इस प्रकार होगा ॥ ९ ॥ 


खवं भवामो मध्यस्था राक्षद्छन्दालुवतिनः। 
छिद्रं बहु पपदयन्तः पाण्डवानां खुसंच्ृताः ॥ १०॥ 
हम सव खोग राजाकी आज्ञाका पान करते हृष 
मध्य हो जार्येगे ओर च्ि-खिपे पाण्डवेकि बहुत-वे 
छिद्र देखते रहेगे ॥ १० ॥ 
दुभ्चाततन उवाच 
एवमेतन्महाप्राक्च यथा वदसि मातुल । 
नित्यं हि मे कथयतस्तव वुद्धिर्विरोचते ॥ ११॥ 
दुःशासनने कहा- महावुद्धिमान्‌ मामाजी ! अप जैसा 
कहते है, वही मुञ्े.भी टीक जान पड़ता ह । आपके मुखसे 
जो विचार परकृट होता है, वह मुस सद्‌] अच्छा लगता है ॥ 
कर्णं उवाच ` 
काममीक्लामदे खवे दुयोधन तवेप्सितम्‌ । 
पेकमत्यं दि नो राजन्‌ सर्वेषामेव लक्षये ॥ १२ ॥ 
कणे बोला दुयोधन ! हम सव्र लोग तुम्हारी अभि- 
लषित कामनाकी पूर्तिक छिथ सचेष्ट है । राजन्‌ हस विषयमे 
हम समीका^एक मत दिखायी देता है ॥ १२ ॥ 
नागमिष्यन्ति ते धीरा अकृत्वा कालसंविदम्‌ । 
आगमिष्यन्ति नेन्मोहात्‌ पुनदयतिन ताञ्य ॥ १३ ॥ 
धीरबुद्धि पाण्डव निश्चित खमयकी अवधिको पूणं क्रिये 
बिना यहा नही आर्येगे ओर यदि वे मोहवश आ भी जरे तो 
तुम पुनः जूए द्वारा उन्दं जीत ठेना ॥ १३ ॥ 
^ वैश्मम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कणन. राजा दुर्योधनस्तदा । 
भवत्‌ सं पराङ्मुखः ॥ १४॥ ` 





अरण्यपवं ] 


अष्टमोऽध्यायः 


व - 


वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय !. कर्णके एेसा 
कहनेपर उस समय राजा दुर्योधनको अधिक प्रसन्नता 
महीं हुई । उसने तुरंत दी अपना मह फेर लिया ॥ १४ ॥ 
उपरभ्य ततः कणां विवृत्य नयने शमे । 
रोषाद्‌ दुःशासनं चेव सौवरं च तमेव च ॥ १५॥ 
उवाच परमककुद्ध॒ उद्यम्यात्मानमात्मना । 
अथो मम मतं यत्‌. तु तन्निबोधत भूमिपाः॥ १६॥ 
तव उसके आशयको समञ्चकर कर्ण॑ने रोषसे अपनी सुन्दर 
अखि फाड़कर दुःशासनः, शकुनि ओर दुरयोधनकी ओर देखते 
हए खयं ही उत्साहमे भरकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक कहा-“भूमि- 
पालो ! इस विषयमे मे जो मत टै, उसे सुन खो ।१५-१६। 
प्रियं सव करिष्यामो राज्ञः क्ििङ्करपाणयः। 
न चास्य श्तमः स्थातु भ्रिये सवे ह्यतन्द्रिता; ॥१७॥ 
श्टम सवर लोग राजा दुर्योधनके कंकर ओर भुजां है; 
अतः हम सत्र मिक्कर इनका प्रिय कायं करेगे; परंतु 
हम आरस्य छोड़कर इनके प्रियसाधनमे ल्ग नहीं पाते ॥९७॥ 
वयं तु शख्राण्याद्य रथानास्थाय दंशिताः । 
गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान्‌ वनगोचरान्‌ ॥ १८ ॥ 
भ्मेरी राय यह्‌ है किं हम कवच पहनकर अपने-अपने 
रथपर आरूढ हो . अस्-श्चख् लेकर वनवासी पाण्डरवोको 
मारके. स्यि एक साथ उनपर धावा करं ॥ १८ ॥ 
तेषु सर्वेषु शन्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 
निर्विवादा भविष्यन्ति घातेराषटरास्तथा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
{जन वे सभी मरकर शान्त हो जाये ओर अज्ञात गतिको 
अर्थात्‌ परलोकको प्च ज्ये, तत्र धरतरा्टकै पुत्र तथा हम 
सव्र लोग सरे क्षगड़से दूर हो जर्येगे ॥ १९ ॥ 


यावदेव परियना यावच्छोकपरायणाः । ध 
यावन्मित्रविहीनाश्च तावच्छक्या मतं मम ॥ २०॥ ` 
भवे जवतक क्लेशे पड़ है, जवतकः ोकमे इवे हृएदै । 
ओर जबतक मित्रों एवं सहायकोषि वञ्चित ई तमीतक युद्धम 
जीते जा सकते है, मेरा तो यदी मत दै ॥ २० ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः । 
बाढमित्येव ते सवे प्रत्यूचुः खतजं तदा ॥ २१९॥ 
कर्णंकी यह वात सुनकर सवने बार-बार उसकी सराहना 
की ओर क्ण॑की बातके उत्तरम सत्रके मुखसे यदी निकला- 
(रहत अच्छा, बहुत अच्छाः ॥ २१ ॥ 
पवमुक््वा सुसंरज्या रथैः सवे पृथकपूथक । 
निथयुः पाण्डवान्‌ हन्तुं सहिताः कृतनिश्चयाः ॥ २२॥ 
इस प्रकार आपे बातचीत करफे रोष ओर जोशमे भरे 
हुए तरे सब थक्‌ पथक्‌ ररथोपर बैठकर पाण्डवोके वधका 
निश्चय करके एक साथ नगरसे बाहर निकञे ॥.२२॥ 
तान्‌ भरस्थितान्‌ परिज्ञाय रृष्णद्वैपायनः प्रयुः । 
आजगाम विशुद्धात्मा षटरा दिव्येन चक्षुषा ॥ २३॥ 
उन्हे बनकी ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली -महषि 
शुद्धात्मा श्रीकष्णद्वैपायन व्यास दिव्य दृष्िसे सवर कुछ देखकर 
ससा वर्ह अये ॥ २२३ ॥ 
प्रतिषिध्याथ तान्‌ सबौन्‌ भगवटोकपूनितः ।. 
्रश्ञाचश्चुषमासीनमुवाचाभ्येत्य सत्वरम्‌ ॥ २७॥ 
उन लोकपूनित भगवान्‌ व्याखने उन सवरको रोका ` 
ओर सिंहाखनपर बैठे हए प्रज्ञाचक्षु धृतराषटके पास शीघ्र -- 
आकर कहा ॥ २४ ॥ ः 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि अरण्यपव॑णि ज्यासागमने ससतमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत यनपपरके अन्तमैत अरण्यपर्वमे व्यासजीके आगमनसे सम्बन्ध रखनेवासा सातवे अध्याय पुरा हुमा ॥ ७ ॥ 
1 1] ॥ 


 अष्टमोऽ्यायः ` 
व्यासजीका धृतरा्स दुरयोधनके अन्यायको रोकनेके छि अनुरोध 


व्यास उवाच 
धरृतराष्ट॒मुहाप्राज् निबोध वचनं मम । 
वक्ष्यामि त्वां कौरवाणां सर्वषां हितसु्तमम्‌ ॥ १॥ 
व्यासजीने कहा- महाप्राज्ञ धृतराष्ट्‌ | तुमं मेरी बात 
नोः भै तुरं समसत कौरवक हितकी उत्तम बात बताता हूं ॥ 
न मे प्रियं महाबाहो यव्‌ गताः पाण्डवा वनम्‌ । 
लिङृत्या ` निष्ृताश्चैव दुयोधनपुरोगमेः ॥ २॥ 
महाबाहो ! पाण्डवलोग जो वनम भेजे.गये है, यह भृश 


अच्छा नहीं खगा है । दुयौषन आदिने उन्हं छलपूर्वक जम 
५. बकरा चाहताहै१॥४॥ ` 


श्णयादै॥२॥ ` | 


ते स्मरन्तः परिङ्केशान्‌ वषे पूणे त्रयोदशे । . . 
विमोक्ष्यन्ति विषं कुडा कौरवेयेषु भारत ॥ ९॥ 
भारत ! वे तेरहरवौ वृं पूणं होनेपर अपनेको दिये हुए , 
क्ठेरा याद करके कुपित हो कौररवोपर बिष उगलेगे अथात्‌ ~ 
विषके समान घातक अखर-रखरोका प्रहार करेगे ॥ २३॥ ˆ ` ` 
तदयं किं जु पापात्मा तव पुरः सुमन्दधीः = 
पाण्डवान्‌ नित्यसंकषद्धो राज्यदेतोजिघांसति ॥७॥ ` ` 
ेखा जानते दए मी तुम्हारा यह पापातमा एं मूं ` 
पुत्र क्यो सदा रोष भरा र्कर राज्यके स्यि पाण्डरबोका ` 
अ 


ध 
20; ॐ 
कः 
1 


॥\ 


से 
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श्रीमहाभारते 


[ वनपवबेणि 


त अअ 


बायतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते खुतः। 
वनस्थास्तानयं हन्तुमिच्छन्‌ प्राणान्‌ विमोकष्यति॥ ५॥ 

तुम इस मूढको रोको । तुम्हारा यह पुत्र शान्त हो जाय । 
यदि इसने वनवासी पाण्डवोंको मार डालनेकी इच्छा कीः तो 
यह्‌ स्वयं ही अपने प्रा्ोको खो बैठेगा ॥ ५ ॥ 


यथा हि विदुरः पाज्ञो यथा भीष्मो यथा वयम्‌। 

यथा पश्च द्रोणश्च तथा साघुर्भवानपि॥ ६॥ 
जेसे शनी विदुर, भीष्म, भै, कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य 

ई, वैसे ही साधुखभाव तुम भी हो ॥ ६॥ 


विघ्रहो दि महाप्राज्ञ सखजनेन विगर्हितः। 
अधम्यमयास्यं च म! राजन्‌ प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाप्राज्ञ | स्वजनोके साथ कलह अत्यन्त निन्दित माना 
गय हे | वह अधम एवं अयश ब्दानेवाल्म है; अतः 
राजन्‌ ! तुम स्वजनोके साथ कठहमे न पडो ॥ ७ ॥ 
समीक्षा यादशी ह्यस्य पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
उपेक्ष्यमाणा सा राजन्‌ महान्तमनयं स्परोत्‌ ॥ ८॥ 
भारत ! पाण्डवे प्रति इष दुयोधनक्रा जेवा विचार 
हैः यदि उसकी उपेक्षा की गयी--उसका शमन न किया गया; 
तो उसका वह विचार महान्‌ अत्याचारकी खष्टि कर सकताहै | 


अथवायं खमन्दत्मा वनं गच्छतु ते खुतः। . 
(१ 
पाण्डवः सहितो राजन्नेक पवासहायवान्‌ ॥ ९ ॥ 


अथवा तुम्हारा यह मन्दबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी 
सहायक्रको लिये बरिना पाण्डवेक्रि साथ वनम जाय ॥ ९॥ 


ततः संखगंजः खेदः पुत्रस्य तव पाण्डवैः । 
यदि स्यात्‌ छृतकायों ऽद्य भवेस्त्वं मनुजेश्वर ॥ १० ॥ 
मनुजेश्वर | वर्ह पाण्डवेकि संसर्गे रहने तुग्हार पुत्रके 
ग्रति उनके हृदयमे स्नेह हो जाय, तो तुम आज दही कृतार्थ 
हो जाओगे ॥ १० ॥ 
अथवा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 
श्रूयते तन्महाराज ना्ुतस्यापसर्पति ॥ ११॥ 
कथं वा मन्यते भीष्मो द्रौणोऽथ विदुरोऽपि वा । 
भवान्‌ वात्र क्षमं कायं पुरा वोऽथँ ऽभिवर्ध॑ते ॥ १२॥ 
करतु महाराज | जन्मके समय किसी हाराज | जन्मके समय किसी वस्तुका जैसा 
खमभाव बन जाता है, वह -स्वभाव बरन जाता दे, बह दूर नहीं होता । भले ही बह वस्तु 
-अश्तदही यानौ! यह वात्‌ मेरे सुननेमे आयी ३।. 
अथवा इस विषयमे भीष्मः द्रोणः विदुर या तुम्हारी क्या 
सम्मति हे १ यह जो उचित हो, वह कायं पहर करना 
चादियेःउसीसे तुम्हारे प्रयोजनकरी सिद्धि हो सकती है ।११.१२। 











इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपर्वणि व्यासवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
शस भकार श्रीमह्यमारत वनपरके यन्तपैवं अरण्यप्मे व्याम॒वास्यविषयक आः भाय पूरा हुभा॥८॥ 


= क © क 


नवमोऽध्यायः 
व्यासजीके द्वारा सुरभि ओर इन्द्रके उपाख्यान वर्णन तथा उनका पाण्ड्ोके प्रति दया दिखलाना 


धृतरा उवाच 
भगवन्‌ नाहम्येतद्‌ रोचये यूतसम्मवम्‌ । 
मन्ये तद्धिधिनाऽऽकृष्य कारितोऽस्मीति चै मुने ॥ १॥ 
धूतराष्टने कहा-- भगवन्‌ ! यह जूएका खेल मुञ्चे भी 
पकषद नदी था | सुने ! मै तो एसा समन्ता हर कि विधाताने 
मुञ्च बलभूरवक खीचकर इस कार्यम गा दिया ॥ १ ॥ 
नैतद्‌ रोचयते भीष्मो न द्रोणो विदुरो न च । 













विहुरको भी यह चयूतका आयोजन 
गान्धारी मी नहीं चाहती थी कि 


तं तत्र मोहात्‌ प्रवतिंतम्‌ ॥ २॥ 





अविवेकी दै, तो मी पुत्रलेहफे कारण मै उशका व्याग नहीं 
कर सकता ॥ ३ ॥ 
व्याततः उवाच 
वैचिघ्रवीयं जपते सत्यमाह यथा भवान्‌ । 
दं विद्मः परं पुत्रं परं पुत्रान्न विद्यते ॥ ७ ॥ 
व्यासजी बोले-राजन्‌ विचितरवीर्यनन्दन ! तुम 
ठीक कहते हो, हम अच्छी तरह जानते दहै कि पुत्र परम प्रिय 
वस्तु है । तरसे बदुकर संसारम ओर कुछ नहीं है ॥ ५ ॥ 
इन्द्रोऽप्यश्चनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः । 
(4 येनं & 
अन्यः सृद्धरप्यर्थेन खुतान्मन्यते परम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुरमिने पुत्रके लि ओष बरहाकर इन्द्रको भी यह्‌ बात 
समज्ञायी. यीः जिते वे अन्य समृद्धिशाली पदाथि 
सखन्न होनेपर भी पुत्रसे बदकरर दूसरी करिंसी वस्तुको न॒ष्ी 
मानते ई ॥ ५ ॥ 


{48 कीर्तयिष्यामि 
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अरण्यपवं ] 


जनेश्वर ! इस विषयमे मै तुग्दे एक परम उत्तम इतिहा 
युनाता हू; जो सुरभि तथा इन्द्रके संबादके रूपमे ह ॥ ६ ॥ 
जिविष्टपगता राजन्‌ सुरभी प्रारुदत्‌ किल । 
गवां माता पुरा तात तामिन्द्रोऽन्वरूपायत ॥७ ॥ 
राजन्‌ ! पटेकी बात दैः गोमाता सुरभि खर्गलोकरम 
जाकर पूट-पूटकर रोने लगी । तात | उक्त समय इन्द्रको 
उसपर बड़ी दया आध्री ॥ ५॥ 
इन्द्र उवाच 
किमिः रोदिषि दुमे कचित्‌ क्षेमं दिवोकसाम्‌ । 
मदुषेष्वय वा गोषु नैतदट्पं भविष्यति ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने पू्ा- खमे ! तुम क्यों इस तरह रो रही हो १ 
देवलोकवतिथेकी कुशल तो है न १ मनुष्यों तथा गोओ 
तो सव्र छोग कुराल्षे द न १ तुम्डारा यह रोदन किसी अख 
कारणसे नहीं दो सकता १॥ ८ ॥ 
सुरमिरुवाच 
विनिपातो न वः कथ्िद्‌ दयते चिदशाधिप । 
अहं तु पुं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥९॥ 
स्ुरभिने कहा- देवेश्वर ! आपलोगोकी अवनति नदी 
दिखायी देती । इन्द्र ! मुञ्चे तो अपने पुत्रे व्यि शोक हो 
रहा हैः इसीसे रोती हू ॥ ९ ॥ 
पदयेनं कषक शुद्र दुवेरं मम पुत्रकम्‌ । 
प्रतोदेनाभिनिघ्नन्तं खाङ्गटेन च पीडितम्‌ ॥ १०॥ 
देखो, इ नीच किसानको जो मेरे दुव॑ वेटेको बार-बार 
कोड़से पीट रहा रै ओौर बह हरसे जुतकर अत्यन्त पीडित 
हो रहा दै ॥ १० ॥ 
निषीदमानं सोत्कण्ठं वध्यमानं सुराधिप । 
ऊपाविष्रासि देवेन्द्र मनश्चोद्धिजते मम । 
पकस्तत्र बलोपेतो धुरमुद्रहतेऽधिकाम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपरोऽप्यवर्पाणः शो धमनिसंततः । 
छच््रादुदवहते भारं तं वै श्नोचामि वासव ॥ १२ ॥ 
वध्यमानः प्रतोदेन तुयमानः पुनः पुनः । 
नैव शक्रोति तं भारमुद्वोदं पद्य वासव ॥ १६ ॥ 
सुरवर ! वह तो विश्रामके लि उत्सुक होकर बैठ रहा है 
ओर वह किसान उसे डंडे मारता है । देवेन्द्र | यह देखकर 
मुञ्चे अपने बच्चे प्रति बड़ी दयाः हो आयी दै ओर मेरा 
मन उद्विग्न हो उ है । वहो दो बेलमेसे एक तो बलवान्‌ 
३, जो ारयुक्त जएको खींच सकता दै; परंतु दूस निवल 
& प्राणयत्य-सा जान पडता हे । वह इतना दबला-पतला हो 
गया ३ कि उसके सरे शरीरम फैटी हई नादय दीख रदी द। 
वह बड़े क्ये उस भारयुक्त जूएको खच पाता ह । वासव ! 
मसे उसीके लि शोक हो रहा है। इन्द्र | देखो-देखो, चाबुकसे 


नवमोऽध्यायः 
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मार-मारकर उसे बार-बार पीड़ा दी जा रदी हैः तो भी उष 
जुएके भारको वहन करनेमे वह असमर्थं होः रहा दै ।११-१३। 
ततोऽहं तस्य शोकातौ विरौमि भृशदुःखिता । 
अश्रुण्यावतंयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती ॥ १४॥ 
यही देखकर मै शोकंसे पीडित हो अत्यन्त दुखी हो 
गयी हू ओर कर्णामग्न द्ये दोनों नेत्रौसि ओं. बहाती ई 
रो रदी हू ॥ १४॥ 
ञ्क उवाच 
तव पुत्रसहस्रेषु पीड्यमनेषु शोभने । 
किं ऊृपायितवत्यत्न पुत्र पकत्र हन्यति ॥ १५॥ 
इन्द्रने कह -- कल्याणी | तुम्दरि तो सहखोँ पुत्र दशी 
प्रकार पीड़ित होरे फिर तुमने एक ही पुत्रके मार 
खानेपर यहा इतनी करुणा क्यो दिखाथी ! ॥ १५ ॥ 
सुरमिरूताच 
यदि पुरसहस्राणि सवंज समतेव मे । 
दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका ₹कप। ॥ १६॥ 
सुरभि बोली- देवेन्द्र | यदि मेरे सहो पुत्र ई तो 
म उन सव्रके प्रति समान भाव ही रखती हू; परंतु दीन- 
दुखी पुत्रक प्रति अधिक दया उमड़ आती दै ॥' १६ ॥ 
व्याप्त उवाच 
तदिन्द्रः खुरभीवाक्यं निराम्य शशविसितः । 
जीवितेनापि कौरव्य मेनेऽभ्यधिक्मात्मजम्‌ ॥ १९॥ 
व्यासजी कहते है- कुरुराज ! सुरभिकी यह बात सुन- 
कर इन्द्र बड़े विस्मित दो गये। तव्रसे बे पुत्रको प्रागे 
मी अधिक प्रिय मानने लगे ॥ १७ ॥ ` 
प्रववषं च तत्रैव सहसा तोयसुरबणम्‌ । 
कषंकस्याचरन्‌ विष्नं भगवान्‌ पाकशासनः ॥ १८ ॥ . 
उस समय वहां पाकृशासन भगवान्‌ इन्द्रने किंसानके 
कार्यम विष्न डालते हुए सदसा भयंकर वषां की ॥ १८ ॥ 


तद्‌ यथा सुरभिः प्राह समवेतास्तु ते तथा । 
खुतेषु राजन्‌ सवेषु हीनेष्वभ्यधिका रूपा ॥ १९॥ 
इ प्रसङ्गे सुरमिने जैसा का है, वह टीकं दहै, 
कौरव ओर पाण्डव समी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र ह । परंतु 
राजन्‌ | सव्र पुत्रौमे जो हीन हो, दयनीय दशाम पड़ 
उन्दीपर अधिक कृपा होनी चाहिये ॥ १९॥ `  . 
याशो मे खतः पाण्डुस्तादशो मेऽसि पुत्रक ॥ `` 
विदुरश्च महाप्राक्ञः स्नेहादेतद्‌ व्रवीम्यहम्‌ ॥ २०॥ 
व ! जैसे पाण्डु मेरे पुत्र है वैसे दी तुम भी. हो 
उशी प्रकार महाशानी विदुर भी है । मैने स्नेहवश ही तुमे ` 
येबतेंकहीह॥२०॥ ु 









चिराय तव पुत्राणां शतमेकदच भारत । 
पाण्डोः पञ्चैव लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः खुदुःखिताः॥ २१॥ 
भारत ! दीषंकालसे तुम्हारे एक सौ एक पुत्र दै; कितु 
षाण्डुके पाच ही पुर देखे जते रै । वे भी भोले-भाले, छल- 
कपटसे रदित ह ओर अत्यन्त दुःख उठा रदे दै ॥ २१॥ 
कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वधेयुरित्यपि । 
इति दीनेषु पा्थषु मनो मे परितप्यते ॥ २२॥ 
इति श्रीमहाभारते 


श्रीमहाभारते 


चनपवंणि भरण्यपवंणि सुरभ्युपाख्याने नवमोऽध्यायः 





धवे कैसे जीवित रदैगे ओर कैसे बरद्धिको प्रात होगे १ 
इस प्रकार कुन्तीके उन दीन पुर्रोके प्रति सोचते हए भेर 
मनम बड़ा संताप होता है ॥ २२॥ 
यदि पार्थिव कोरव्याज्जीवमानानिदेच्छसि । 


र 4 क 
दुयोधनस्तव खतः शमं गच्छतु पाण्डवैः ॥ २३॥ 


राजन्‌ ¡ यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यद जीवित 
रहः तो तुश्दारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोसे मेढ करके शान्ति 
पूर्वक रदे ॥ २३ ॥ 


॥ ९ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत बनप्के अन्तत अरण्यपमे सुरभि-उपाख्यानविषयक न्थ ऽध्याय पूरा हुभा ॥ ९. ॥ , 





दरामोऽध्यायः 
व्यासजीका जाना, मेत्रेयजीका धृतरा ओर दर्योधनसे पाण्डवके प्रति सद्भावा 
अनुरोध तथा दर्योधनके अशिष्ट व्यवहारसे रुष्ट होकर उसे शाप देना 


धृतराष्ट उवाच 
पवमेतन्महाप्राज्ञ यथा बदसि नो सुने । 
भं चेव विजानामि सवं चेमे नराधिपाः ॥ १ ॥ 
.  श्यतराष् बोटे- महाप्राज्ञ मुने ! आप जैसा कहते ई, 
मही ठीक दै। मँ भी इसे ही ठीक मानता दँ तथा ये सब 
राजाखोग भी इसीका अनुमोदन करते द ॥ १ ॥ 
भवाव मन्यते साघु यत्‌ कुरूणां महोदयम्‌ । 
तदेवं विवुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां मुने ॥ २ ॥ 
सुने | आप भी वही उत्तम मानते ई, जो कुरुवंशके 
महान्‌ अम्युदयका कारण द । सुने | यही बात विदुर, भीष्म 
ओर द्रोणचायंने मी सुसञे कदी है ॥ २॥ ` 
यदि त्वहमनुग्राह्यः कौरव्येषु दया यदि । 
अन्वशाधि दुरात्मानं पुत्रं दुयोंधनं मम ॥ ३॥ 
यदि आपका मुञ्चपर अनुग्रह है ओर यदि कौरवकुलपर 
आपकी दया है तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुयषनको खयं 
ही शिक्षा दीज्यि॥२३॥ 
व्यात्र उवाच. . 
अयमायाति वै राजन्‌ तैतरेयो भगवानरषिः। 


अन्विष्य पाण्डवान्‌ श्रातनिदैत्यस्मदिदक्छया ॥ ७ ॥ 
ब्यासजीने कहा- राजन्‌ ! ये महिं भगवान्‌ मैनेय 





आ -रदे दै । पर्चा पाण्डववरन्धुओषि मिरुकर अब्र ये हमटोरगो 
छे मिलने लि यहो अति है ॥ 


न्रूयाद्‌ यदेष कोरन्य तत्‌ कायंमविशाङ्कया । 
अक्रियायां तु कारस्य पुं ते शप्स्यते रुषा ॥ द ॥ 
कुख्नन्दन ! मेत्रेय जो ऊुछ करै उसे निःशङ्क होकर 
करना चाहिये । यदि उनके बताये हुए काय॑की अवदेलना की 
गयी तो वे कुपित होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देगे ॥ ६॥ 
वेश्रम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ययौ व्यासो मैत्रेयः परत्यदयत । 
पूजया प्रतिजग्राह सपुत्रस्तं ` नराधिपः ॥ ७ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते है- जनमेजय ! ठेसा कहकर 
व्याजी चले गये ओर मेत्रेयजी अति हुए दिखायी दिये । 
राजा धृतराषटने पुत्रसहित उनी अगवानी की ओर सखागत 
सत्कारके साथ उन्हें अपनाया ॥ ७ ॥ 
अव्यौद्याभिः क्रियाभि विश्रान्तं मुनिसत्तमम्‌। ` 
परभ्रयेणब्रवीद्‌ जा ध्रृतरषटोऽम्बिकाखुतः ॥ ८ ॥ 
पाद्य, अर्यं आदि उपचारे दारा पूजित हो जत्र मुनिपरष्ठ 
मैत्रेय विभराम कर चुके? त्र अम्विकानन्दन राजा धृतराष्रने 
नम्रतापूरक पूछा--॥ ८ ॥ 
खखेनागमनं कच्चिद्‌ भगवन्‌ कुख्जाङ्गलान्‌ । 
कञ्चित्‌ कुराछिनो वीरा भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः ॥ ९. ॥ 
“भगवन्‌ ! इस कुरुदेशमे आपका आगंमन सुखपूरवकं 
तो हज है न १ वीर भ्राता पोचों पाण्डव तो कुर्ते है न.!॥ 
समये स्थात॒मिच्छन्ति कञ्चिच्च भरतर्षभाः । 
कश्चित्‌ कुरूणां सोभरात्रमव्युच्छिन्नं भविष्यति ॥ १०॥ 
“क्या वे भरतश्रेष्ठ पाण्डव अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहना 
आहते र ! स्या कौरवोमे उत्तम भातृभाब अखण्ड बना 


, देगा ! ॥ १० ॥ 
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मैत्रेय उवाच 4 
तीथंयाजामनुक्रामन्‌ प्राप्तोऽसि कुरुजाङ्गलान्‌ । 
यदच्छया घमराजं दष्टवान्‌ काम्यके वने ॥ २१९॥ 

मेत्रेयजीने कहा-राजन्‌ ! मै तीर्थयाज्ाके प्रसङ्गते 
घूमता हुआ अकस्मात्‌ ऊुख्जाज्गर देशम चखा आया हूँ । 
काभ्यकवनमे धम॑राज युधिष्ठिरे भी मेरी भेट हई थी॥११॥ 


तं जटाजिनसंवीतं तपोवननिवासिनम्‌ । 
समजग्मुमहात्मानं द्रष्टं मुनिगणाः प्रभो ॥ १२॥ 
प्रभो | जटा ओर मरगचर्मं धारण करके तपोवनमे निवास 
करनेवाले उन महात्मा धर्मराजको देखने लिय वहा बहुत-से 
मुनि पधारे थे ॥ १२ ॥ 
तचराश्रौषं महाराज वुत्राणां तव विश्रमम्‌ । 
अनयं चूतरूपेण  महाभयसुपस्थितम्‌ ॥ १३॥ 
महाराज ! वहीं मैने सुना कि तुम्हारे पु्ंकी बुद्धि 
श्रान्त हो गयी है । वे चयूतरूपी अनीतिमे प्रदत्त दो “गये 
ओर इस प्रकार जूएके रूपम उनके ऊपर बड़ा भारी भय 
उपस्थित हो गया रै ॥ १३ ॥ 
ततोऽ त्वामयुषाप्तः कौरवाणामवेक्षया । 
खदा ह्यभ्यधिकः स्नेहः प्रीतिश्च त्वयि मे प्रभो ॥ १४॥ 
यह सुनकर मै कौर्वोकी ददा देखनेके चयि तु्हारे 
पास आया हूं । राजन्‌ ! तुम्हारे ऊपर सदासे ही मेरा स्नेह 
ओर प्रम अधिक रहा दै ॥ १४॥ ` 
नैतदौपयिकं राजंस्त्वयि भीष्मे च जीवति । 
यदन्योन्येन ते पुजा विरुध्यन्ते कर्थंचन ॥ १५॥ 
महाराज ! तुम्हारे ओर भीष्मके जीते-जी यह उचित 
नहीं जान पड़ता कि तुम्हारे पुत्र किषी प्रकार आपसे 
विरोध करें ॥ १५॥ 


मेढीभूतः खयं राजन्‌ निग्रहे भग्र भवान्‌ । 
किमथैमनयं घोरमुत्पद्यन्तसुपेश्चसे ॥ १६॥ 

महाराज ! तुमः स्वयं इन सबको बोधकर नियन्त्रणमे 
रखनेके स्थि खम्भेके समान हो; फिर पैदा होते हुए इस धोर 
अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ॥ १६ ॥ 


दस्यूनामिव यद्‌ दृत्तं सभायां करखनन्द्न । 


-तेन.न भ्राजसे राजंस्तापसानां समागमे ॥ १७॥ 
कुख्नन्दन | तुम्हारी समाम डाङुओंकी भोति जो बता 


किया गया दहै, उसके कारण तुम तपस्वी सुनियोके समदायमें 
शोभा नहीं पा रहे हो ॥ १७॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततो व्यावृत्य राजानं दुयोंधनममषणम्‌ । 


उव्राच टक्ष्णयां वाचा भेगरेयो भगवान्ुषिः ॥ १८ ॥ 


वैशाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
मह्रं भगवान्‌ मेत्रेय अमष॑शीर राजाः दुरयोधनकी ओर 
मुडकर उससे मधुर वाणीम इस प्रकार बोठे ॥ १८ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
दुयोधन महाबाहो निबोध वदतां वर । 
वचनं मे महाभाग ब्रुवतो यद्धितं तव ॥ १९॥ 


मे्रेयजीने कहा - -महावाहू दुर्योधन | तुम वक्ता्ओमिं 
र्ठ हो; मेरी एक बात सुनो । महाभाग | मँ तुम्हारे हितकी 
बात बता रहा हू ॥ १९॥ 4 
मा द्रुहः पाण्डवान्‌ राजन्‌ कुरुष्व प्रियमात्मनः। 
पाण्डवानां ऊरूणां च रोकस्य च नरषभ. ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तुम पाण्डवसे द्रोह न करो । नरगरष्ठ | अपना? 
पाण्डवोका, कुरुकुख्का तथा सम्पूणं जगत्‌का प्रिय साधनं करो ॥ 
ते हि सवं नरव्याघ्राः शूरा विक्रान्तयोधिनः |. 
सवं नागायुतप्राणा वज्रसंहनना ढाः | २१९॥ 
मनुष्योमे श्रेष्ठ स्र पाण्डव श्ूरवीरः पराक्रमी ओर युद्ध- 
कुशल ६ । उन सवम दस हजार हाथियोका बर है । उनका 
शरीर वज्रके समान द्द्‌ है ॥ २१॥ 
सत्यव्रतधराः सवं सवं - पुरुषमानिनः । 
हन्तारो देवश्ा्रणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ २२॥ 
हिडिभ्बवकमुख्यानां किर्मीरस्य च रक्षसः 
वे सव्र-के-सत्र सत्यत्रतधारी ओर अपने पौरुषपर अभिमान 
रखनेवालठे है । इच्छानुसार रूप धारण करनेबाटे देबद्रोदी 
हिडिम्ब आदि राक्षसोका तथा राक्षसजातीय किर्मीरका वघ भी 
उन्दोनि ही किया है ॥ २२९॥ 
इतः षद्रवतां राजौ यः स तेषां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
आद्त्य मागं रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचलः 
तं भीमः समर्छाधी बलेन बलिनां वरः ॥ २४॥ 
जघान पट्युमारेण व्याघः क्षुदरश्धगं यथा । 
पय दिग्विजये राजन्‌ यथा भीमेन पातितः ॥ २५॥ 
जरासंधो महेष्वासो नागायुतबलो युधि । 
सम्बन्धी वाखदेबश्च च्यालाः सवं च पाषताः॥२६॥ 
यसि रातमे जव वे महात्मा पाण्डव .चठे जा रहे ये, ` 
उस समय उनका मागं रोककर भयंकर ओर पर्वतके समान 
विशाख्काय किर्मीर उनके सामने खड़ा हो गया । 
युद्धकी शछाषा रखनेवाे बर्वानोम भेष भीमसेनने उसं 
राकषसको बल्पू्वक पकड़कर पञ्यकी तरह वैसे ही मार ल, ` 
नेसे व्याघ्र छोटे मृगको मार डारुता है । राजन्‌ | देखो, 
दिग्विजयके समय भीमसेनने उस महान्‌ घनुषंर राजा जरासंषः 
को भी युद्धम मार गिरायाः जिषे दस हजार हाथियों 


का बर था । ( यह भी स्मरण रखना. चाये कि ) बदुदेव- ` हः 


0, 










नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके सम्बन्धी है तथा द्रुपदके सभी 
पुन्न उनके साले है ॥ २२-२६ ॥ 


कस्तान्‌ युधि समासीत जरामरणवान्‌ नरः । 
तस्य ते शम पवास्तु पाण्डवेर्भरतषभ ॥ २७॥ 


जरा ओर मत्युके वशम रहनेवाला कौन मनुष्य युद्धे 


उन पाण्डवोका सामना कर सकता है । भरतक्ुखमूषण ! एसे 


महापराक्रमी पाण्डवोके साथ तुम्हे शान्तिपूर्वक मिल्कर ही 
रहना चादिये ॥ २७ ॥ 
कुरू मे वचनं राजन्‌ मा मन्युवशमन्वगाः । 

राजन्‌ ! तुम मेरी बात मानो; क्रोधके वरम 
न होओ ॥ २७१ ॥ 

वे्म्पायन उवाच 

पवं तु ह्ववतस्तस्य मेनरेयस्य विशास्पते ॥ २८॥ 
ऊरुं गजकराकारं करेणाभिजघान सः । 
दुयोंधनः स्मितं रत्वा चरणेनोलिखन्‌ महीम्‌ ॥ २९ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! मतरेयजी जव 
इस प्रकार कह रहे येः उस समय दुयौधनने सुसकराकर 





हाथीके सूडके समान अपनी जंघको हासे टोका ओर 





पैरते प्रथ्वौको कुरेदने क्गा ॥ २८-२९ ॥ 

न किचिदुक्त्वा ुमंघास्तस्थो किचिदवाङमुखः। 
तमद्यश्चूषमाणं तु वििखन्तं वसुंघराम्‌ ॥ ३० ॥ 
इष्टा डुयांधनं राजन्‌ भेत्रेयं कोप आविरात्‌ । 

ख॒ कोपवरामापन्नो मेत्ेयो मुनिसत्तमः ॥ ३१ ॥ 


उस दुलुद्धिने मेत्ेयजीको कु भी उत्तर न दिया । वह 


अपने रुहो कु नीचा किये चुपचाप खड़ा रहा । राजन्‌ ! 


भेत्रेयजीने देखा, दुर्योधन _सुनना नही चाहता, वह पैरोखे 


घरतीको ऊुरेद रहा है । यह देख उनके मनमे क्रोध जाग उठा | 
फिरतो वे मुनिश्रेष्ठ मेत्रेय कोपकरे वशीभूत हो गये ॥ ३०-३१॥ 


विधिना समस्प्रणुदितः हापायास्य मनो दघे। 

ततः ख वायुपस्पृद्य कोपसंरक्तलोचनः । 

मैन्ेयो धाते तमशपद्‌ दुष्टचेतसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विधाताते प्रेरित होकर उन्दने दु्योधनको शाप देनेका 

विचार किया । तदनन्तर मेत्रेयने क्रोधसे लार आंख करके 

` जलक्रा आचमन किया ओर उक्त दुष्ट चित्तवाठे धृतराषपुत्रको 









इस घ प्रकार र शाप दिया-॥ ३२॥ 


क क 


वाचं चिकी्ंसि । 
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श्रीमहाभारते 





| 














| ॥ (~ 


| 


= ४1 = 
गा 


॥॥॥॥| 


नह चाहता; अतः तू इस अभिमानका तुरंत फल पा ले ॥३३॥ 

च्वदभिद्रोदसंयुक्तं यु द्मुत्पत्स्यते महत्‌ । 

तत्र भीमो गदाघातैस्तवोरं भेत्स्यते बली ॥ ९७॥ 
^तेर द्रोहके कारण बड़ा भारी युद्ध छिडेगा, उसमे 

रूबान्‌_ भीमसेन अपनी गदाकर चोटसे तेरी जोष तोड़ 





डाटेगेः ॥ ३४ ॥ 


इत्येवमुक्ते वचने धृतरा महीपतिः । 
प्रसादयामास सुनि नैतदेवं भवेदिति ॥ ३५॥ 
उनके एता कदनेपर महाराज धृतराष्ने मुनिको प्रसन्न 
किया ओर कहा-*भगवन्‌ ! ठेस न हाः ॥ ३५ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
शमं यास्यति चेत्‌ पुत्रस्तव राजन्‌ यदा तदा । 
शपो न भविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ६६॥ 
मैजेयजीने कह।--राजन्‌ ! ज्र तुम्हारा पुत्र शान्ति 
धारण करेगा ( पाण्डवो वैरःविरोध न करके मेलःमिलाप 
कर छेगा); व्र यह शाप इसपर लागू न होगा । तात | 
यदि इने .विपरीत बरताव किया, तो यह शाप इसे. अवद्यं 
भोगना पड़ेगा ॥ ३६ ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
विलक्षयसतु राजेन्द्रो दुयोधनपिता तदा । 
मेजेयं प्राह किर्मीरः कथं भीमेन पातितः ॥ ३७॥ 
बैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | तव दुोधनके 
परिता मह्मराज ध्रतरा्ने भीमसेनके रका विरोष परिचय 








पक्राददोऽष्यायः 





च्यव ज्यच ववय~~------------------------------------ जज व्वव्व्व्व्व्व्य 


पानिकरे व्यि मेत्रेयजीखे पूछा-सुने ¡ भीमने किर्मीरो 
कैसे मारा £ ॥ ३७ ॥ 





मैत्रेय उवाच 
नाहं वक्ष्यामि ते भूयो. न ते शुश्रूषते सुतः । 
पष ते विदुरः सवैमाख्यास्यति गते मयि ॥ ३८॥ 
मैतेयजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्दाया पुर मेरी बात 
सुनना नदीं चादताः अतः में तुमसे इस समय फिर बु 


-~---~------~ 


नहीं करहगा । ये विदुुरजी मेरे चङे जानेपर बह सारा प्रसंग 
तुम्हें बतायेगे ॥ ३८ ॥ 
२ वंरम्पायन उवाच 

इत्येवमुक्त्वा मेत्रेयः प्रातिष्टत यथाऽऽगतम्‌ । 

किर्मीरवधसंविघ्नो बहिदुंयांधनो ययौ ॥ ३९॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--राजन्‌ | एेसा कहकर मैत्रेयजी 

जसे आये थे, वैसे ही चले गये । किर्मीरवध समाचार 

सुनकर उद्विग्न हो दुर्योधन भी बाहर निकल गया ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अरण्यपव॑णि मैत्रेयशापे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तत अरण्यपरवम मेत्रयशापविष्यक दसरव अध्याय पुरा हुभा ॥ ९० ॥ 





( किमीरवधपवे ) 


एकादशोऽध्यायः 
भीमसेनके दारा किमीरके वधकी कथा 


धृतराष्र उवाच 
किमीरस्य वधं क्चत्तः घरोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌। 
रक्षसा भीमसेनस्य कथनमासीत्‌ समागमः ॥ १ ॥ 
श्रुतराषटने पृूखा- विदुर ! मै किर्मीरवधका इत्तान्त 
सुनना चाहता हू कदो*। उस राक्षसके साथ भीमसेनकी 
मुठभेड केसे हुई १॥ १॥ 
विदुर उवाच 
श्णु भीमस्य कमेदमतिमानुषकमंणः । 
्ुतपूवै मया तेषां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
विदुरजीने कहा--राजन्‌ ! मानवराक्तिसे अतीत 
क्म करनेवाठे भीमवेनके इस भयानक कर्मकरो आप सुनिये 
जिसे मैने उन पाण्डवोकि कथाप्रसङ्गमे ८ ब्राह्मणोसे ) बार 
बार सुना दै ॥ २॥ 
इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा यतनिङिताः। 
जग्मुखिभिरहोरात्रैः काम्यकं नाम तद्‌ बनम्‌ ॥ ३ ॥ 
रजिनदर ! पाण्डव जू दमे पराजित होकर जब यहंसे गये? 
तव तीन दिन ओर तीन रातमे काम्यकवनमे जा पटच ॥ ३॥ 
रात्रौ निशीये त्वाभीरे गतेऽधेसमये खेप । 
प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां घोरकर्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्‌ वनं तापसा नित्यं गोपाश्च वनचारिणः । 
दूरात्‌ परिहरन्ति स्म पुरुषादभयात्‌ किर ॥ ५ ॥ 
आधी रातके भयंकर समयमे, जत्र कि भयानक कम॑ 
करनेवाले नरभक्षी रक्षस विचरते रहते हैः तपस्वी मुनि ओर 
वनचारी गोपगण भी उस राक्षखके भथसे उ बनको दूरे 
ही त्याग देते थे ॥ ४५ ॥ 
म० भा० द्वि०-३ - 


तेषां पविरातां तजर भागंमावृत्य भारत । 
दीप्ताक्षं भीषणं रक्षः सोमकं प्रत्यपद्यत ॥ & ॥ 
भारत ! उस वनम प्रवेश्च करते ही वह राक्षस उनका 
मागं रोककर खड़ा हो गया । उसकी अखं चमक.रदी थीं । 
वह भयानक राक्षस मशाठ व्ि आया था ॥ ६ ॥ 
बाह महान्तौ त्वा तु तथाऽऽस्यं च. भयानकम्‌। 
स्थितमाच्रत्य पन्थानं येन यान्ति कुरूढहाः ॥ ७ ॥ 
अपनी दोनों सुजनाओंको बहुत बड़ी करके मंहको भयानक 
रूपसे फलाकर वहे उसी मागंको घरेरकर खड़ा हो गया; जिसे 
वे कुरुवंशशिरोमणि पाण्डव यात्रा कर रहे थे ॥ ७ ॥ 
स्पष्टां ताम्राक्षं ्रदीप्तोध्वंशिरोरुहम्‌ । 
साकैरदिमतडिच्चक्रं सबलाकमिवाम्बुदम्‌ ॥ ८ ॥ 


उसकी आठ दादू स्पष्ट दिखायी देती थी, अखं 


क्रोधसे लल हो रही थीं एवं सिरके बार ऊपरकी ओर उठे 
हुए ओर प्रज्वछित-से जान पड़ते थे । उसे देखकर एेसा 
मादूम होता था; मानो सुयंकी किरणो, विदयुन्मण्डल ओर 
वकपङ्क्तियंके साय मेघ शोभा पा रहा हो ॥ ८॥ 
खजन्तं राक्षसीं मायां महानादनिनादितम्‌ । 
मुञ्चन्तं विणुटान्‌ नादान्‌ सतोयमिव तोयदम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह भयंकर गजंनकरे साय राक्षषी मायाकी खष्टि कर 


रहा था । सज जरुघरके समान जोर जोरसे सिंहनाद 


करता था॥ ९॥ 


तस्य नादेन संत्रस्ताः पश्चिणः सवेनोदिराम्‌।॥ = . ` 


विभुक्तनादाः सम्पेतुः स्थलजा जलजे 
उभकी गजैनासे भयभीत ` 
पक्िर्योके साथ चीची करते हुए 






९७६ 


सभ्प्रदरुतस्गद्धीपिमहिषक्षंसमाङ्रम्‌ । 
तद्‌ वनं तस्य नादेन सम्पस्थितमिवाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
भागते हुए खगः भेडिये, भसे तथा रीोसे भरा हुआ 
वह वन उस राक्षसकी गजेनासे एेसा हो गयाः मानो वह॒ वन 
ही.भाग रहा हो ॥ ११॥ 
तस्योरूवाताभिहतास्ताग्रपल्ववबाहवः । 
विदुरजाताश्च कताः समा्छिष्यन्ति पादपान्‌ ॥ १२॥ 
उसकी जाकी हवाके वेगसे आहत हो ताम्रवणैके 
पटछवरूपी ब्रहद्वारा खशोभित दूरकी कतार भी मानो 
वृक्षोसे छिपटी जाती थीं ।॥ १२ ॥ 
तस्मिन्‌ श्षणेऽथ प्रववो मारुतो शरश्ादारूणः । 
रजसा संव्तं तेन॒ नष्टज्योतिरभून्नभः ॥ १३॥ 
इसी समय बड़ी प्रचण्ड वायु चल्ने ख्गी । उसकी 
उड़ायी हई धूलसे आच्छादित हो आकारके तारे भी अस्त 
हो गये-से जान पड़ते थे ॥ १२ ॥ 
पञ्चानां पाण्डुपुज्ाणामविज्ञातो महारिपुः । 
पञ्चानामिन्द्रियाणां तु शोकावेश् इवातुखः ॥ १४.॥ 
जैसे पाचों इन्द्रियोको अकस्मात्‌ अतुकिति शोकविश प्राप्त 
` हो जायः उसी प्रकार पाचों पाण्डवोका वह तुल्नारदित महान्‌ 
शतु सहसा उनके पास आ पर्हुचा; पर॒ पाण्डवोको उस 
राक्चसका पता नहीं था ॥ १४ ॥ 
ख दष्टा पाण्डवान्‌ दूरात्‌ छृष्णाजिनसमालृतान्‌। 
आचणोत्‌. तद्धनद्वार मेनाक इव पवतः ॥ १५॥ 
उसने दूरसे ही पाण्डर्वोको . कृष्णं मृगचमं धारण 
किये अति देख मेनाक पर्व॑तकी भोति उस वनकरे प्रवेश- 
द्वारको घेर छिा ॥ १५ ॥ 
तं समासाद्य वित्रस्ता छृष्णा कमरटोचना । 
अद्पूचं संजासान्न्यमीखयत रोचने ॥ १६॥ 
उस अदृष्टपूर्वं राक्षसक्रे निकट पर्हुचकर कमललोचना 
करष्णाने भयभीत हो अपने दोनो नेत्र वंद कर ल्ि ॥१६॥ 
 इःशाखनकरोत्खष्वि्रकीणेशिरोरुहा । 
पञ्चपवंतमध्यस्था नदीवाङुकतां गता ॥ १७॥ 
दुःःशासनके हार्थोसि खुले हुए उसके केश सब ओर 
वरिखरे दए भे । वह पच पर्वतोकि बीचमे पड़ी हुई नदीकीं 
भति व्याकु दो उटी ॥ १७ ॥ 
मोमुह्यमानां तां त्न जगरः पञ्च पाण्डवाः। 
इन्द्रियाणि भरसक्तानि विषयेखु यथा रतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूर्छित छत होती दई देख पच पाण्डववोनि सहारा 
थाम च्याः जेसे विषम आसक्त हुई 
अनुरक्तिको धारण कयि रहती ई॥१८॥ 









रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 
---------------------------------------_ ~ 
अथ तां राक्षसीं मायामुत्थितां धोरदश्च॑नाम्‌। 
रक्षोध्नर्विविधे्मन््र्धोम्यः सम्यक्प्रयोजितैः ॥ १९॥ 
पदयतां पाण्डुपुत्राणां नाशयामास वीयं वान्‌ । 
स नघ्रमायोऽतिवछः क्रोधविस्फारितेक्षणः ॥ २०॥ 
काममूर्तिधरः क्रूरः काटकटरपो व्यदङ्यत । 
तमुव्राच ततो राजा दीधंप्रक्षो युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
तदनन्तर वरहो प्रकट हुई अत्यन्त भयानक राक्षसी 
मायाको देख शक्तिशाटी धौम्य सुनिने अच्छी तरह प्रयोगमे 
कये हुए राक्षसविनाशक विविध मन्त्रद्वारा पाण्डवोके 








देखते-देखते उस मायाका नाश कर दिया । माया नष्ट हेते ` 


ही वह अत्यन्त बट्वान्‌ एवं इच्छानुसार रूप धारण करनै- 
वाखा क्रूर राक्षस क्रोधसे आंखे फाड-फाड़कर देखता हुआ 
कालके समान दिखायी देने ख्गा । उस समय परम बुद्धिमान्‌ 
राजा युधिष्ठिरे उससे पूछा-॥ १९-२१ ॥ 


कों भवान्‌ कस्य वा किते क्रियतां कायंसुच्यताम्‌। 
प्रत्युवाचाथ तद्‌ रक्षो धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥२२॥ 
(तुम कौन होः किसके पुत्र हो अथवा तुम्हारा कोन- 
सा कायं सम्पादन किया जाय १ यह्‌ सव्र व्रता |? तवर <2 
राक्चसने धर्मराज युधिष्ठिरसे कहा-॥ २२ ॥ 
अहं बकस्य वे भ्राता किर्मीर इति विश्वतः । 
वनेऽस्मिन्‌ काम्यके रान्य निवस्यामि गतजञ्वरः॥ २३ ॥ 
धमै बकका भाई हू, मेरा नाम किर्मीर ईः इस निज॑न 
काम्यकवनमे निवास करता हूं । य्ह ञ्चे किसी प्रकास्की 
चिन्ता नहीं दै ॥ २३ ॥ 
युधि निजिव्य पुरुषानाहारं नित्यमाचरन्‌ । 
के यूयमभिसम्पाप्ता भक्ष्यभूता ममान्तिकम्‌ । 
युधि निर्जित्य वः स्वौन्‌ भक्षयिष्ये गतज्वरः ॥ २४॥ 
धयो आये हुए मनुष्योको युद्धम जीतकर सदा उरन्दीको 
खाया करता तुमलोग कौन हो१जो खयंदही मेरा 
आहार बननेके ल्य मेरे निकट आ गये १ मै तुम सबको 
युद्धम परास्त करके निश्चिन्त दहो अपना आहार 
बनाऊंगाः ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्तु तच्छ्रत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः 
आचचक्षे ततः सवं गोत्रनामादि भारत ॥ २५॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- भारत ! उस दुरात्माकी 
बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे उसे गोत्र एवं नाम आदि सव्र 
बातोका परिचय दिया ॥ २५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
पाण्डवो धसंराजोऽदं यदि ते धो्रमागतः । 
सहितो भ्रात्भिः सर्वैर्ीमसेनाजुनादिभिः ॥ २६॥ 


पिरे ० 
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हृतराज्यो वने वासं वस्तुं ृतमतिस्ततः । 
वनमभ्यागतो घोरमिदं तव परिग्रहम्‌ ॥ २७॥ 
युधिष्ठिर बोढे- यै पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हँ । सम्भव हैः 
मेरा नाम तुम्हारे कानमे भी पड़ा हो । इस समय मेरा राज्य 
शन्रुओने जूएमै हरण कर ख्या दै । अतः मै भीमसेनः 
अजुन आदि सब भाईयोके साथ वनम रहनेका निश्चय करके 
तुम्हारे निवासस्थान इस घोर काम्यकवनमे आया हू | २६-२७॥ 
विदुर उवाच 
किर्मीरस्त्वव्वीदेनं दिष्व्या देवैरिदं मम । 
उपपादितमयेह  चिरकारान्मनोगतम्‌ ॥ २८ ॥ 
विदुरजी कते हँ--राजन्‌ ! तवर किर्मीरने युधिष्ठिसे 
कहा-०आज सौभाग्यवदय देवताओंनि य्ह मेरे बहुत दिनोके 
मनोरथकी पतिं कर दी ॥ २८ ॥ 
भीमसेनवधा्थं॑हि नित्यमभ्युद्यतायुघः । 
चरामि पृथिवीं कृत्सं नैनं चासाद याम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
धम प्रतिदिन हथियार उटठाये भीमसेनका वध करनेके 
ल्य सारी प्रथ्वीपर विचरता था; किंतु यह सुञ्चे मिल 
नहीं रहा था ॥ २९॥ 


सोऽयमासादितो दिशया श्राठहा काक्कितश्चिरम्‌। 
अनेन हि मम राता बको विनिहतः प्रियः ॥ ३० ॥ 
वैजकीयवने राजन्‌ ब्राह्मणच्छद्यरूपिणा ॥ 
विदयाबमुपा्चिव्य न दयस्त्यस्यौरसं बलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आज सौमाग्यवडा यह स्वयं मेरे यहां आ पर्हुचा । भीम 
मेरे भार्ईका हत्यारा है मँ ब्रहुत दिनोसे इसको खोज था । 
राजन्‌ ! इसने ८ एकचक्र नगरीके पास ) वै्तकीयवनमे 
ब्राह्मणका कपटतरेष धारण करके वेदोक्त मन्त्ररूप विद्याव्रल्का 
आश्रय ठे मेरे ष्यारे भाई बकासुरका वध किया था; 
वह इसका अपना बर नदीं था ॥ ३०-२३१ ॥ 
हिडिम्बश्च सखा मद्यं दयितो वनगोचरः । 
हतो दुरात्मनानेन खसा चास्य हता पुरा ॥ ३२॥ 
षडूसी प्रकार वनम रहनेवलि मेरे प्रिय मित्र 
दिडिम्बको मी &स दुरात्माने मार डाला ओर उसकी बहिन- 
का अपहरण कर छिया । ये सवर अहुत पदलेकी बाते दै ॥ ३२॥ 
सोऽयमभ्यागतो मूढो ममेदं गहनं वनम्‌ । 
परचारसमयेऽस्माकमर्धरात्रे स्थिते स मे ॥ ३३॥ 
ध्वही यह मूढ भीमसेन हमलोगोके धूमने-फिरनेकी 
ब्ेलामे-आधीरातके समय मेरे इस गहन वनमै आ गया है ॥२३२॥ 
अद्यास्य यातयिष्यामि तद्‌ वैर चिरसम्भृतम्‌ । 
तर्पयिष्यामि च बकं रुधिरेणास्य भूरिणा ॥ ३७ ॥ 
(आज इससे भै उस पुराने वैरका बदरा दगा ओर 
इसके प्रचुर रक्ते बकायुरका तपण करूंगा ॥ ३४ ॥ 


पकाददो ऽध्यायः 
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अदयादमनृणो भूत्वा भ्रातुः सख्युस्तथैव च । 
शासित ब्यास्सि परमां दत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ ३५ 
धान म राक्षसेकरि चयि कण्टकरूप इस भीमवेनको 
मारकर अपने माई तथा मित्रके ऋणसे उरण. हो परम 
शान्ति प्राप्त करूंगा ॥ ३५ ॥ 
यदि तेन पुरा मुक्तो भीमसेनो बकेन वै । 
अचैनं भक्षयिष्यामि पदयतस्ते युधिष्ठिर ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर यदि पहठे वकरायुस्ने भीमखेनको छोड़ दिया? 
तो आज मँ तुम्दारे देखते-देखते इसे खा जाऊगा ॥ ३६ ॥ 
पनं हि विपुलप्राणमय हत्वा बकोदरम्‌ । 
सम्भक्ष्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम्‌ः॥ ३.७॥ 
(जैसे महं अगस्त्यने वातापिनामक महान्‌ राक्षसको खाकर 
पन्चा छया, उसी प्रकार म भी इस महाव्रली मीमको मारकर 
खा-जाजंगा ओर पचा दूंगा ॥ २७ ॥ 
पवसुक्तस्तु धमौत्मा सत्यसंधो युधिष्ठिरः । 
नैतदस्तीति सक्रोधो भत्संयांमास राश्चसम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसके एेसा कहनेपर धर्मात्मा एवं सत्यप्रतिज्ञ युधिष्ठिरने 
कुपित दो उस राश्चसको फटकारते हुए काश्ये कभी 
नहीं हो सकताः ॥ ३८ ॥ 
ततो भीमो महाबाहुराखज्य तरसा द्रुमम्‌ । 
द्ाव्याममथोद्ि्धं निष्पजमक्रोत्‌ तदा ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु भीमसेनने बडे वेगसे दिल्कर एक 
दस भ्याम % लम्बे वृक्चको उखाड़ छया ओर उसके' पत्ते , 
क्ञाड दिये ॥ ३९ ॥ 
चकार सज्यं गाण्डीवं वञ्जनिष्पेषगौरवम्‌ । 
निमेषान्तरमात्ेण . तथैव विजयोऽजुनः ॥ ७० ॥ 
इधर विजयी अर्जुने भी पलक मारते-मारते अपने उस 
गाण्डीव घनुषपर प्रतयञ्चा चदा दी जिसे वज्रको भीषीस 


` डाल्नेका गौरव प्रा था ॥ ४० ॥ 


निवाय भीमो जिष्णुं तं तद्‌ रक्षो मेघनिःसखनम्‌। 
अभिद्रत्यात्रवीद्‌ वाक्यं तिष्ठ तिष्ठेति भारत ॥ ७१॥ 
भारत | भीमसेनने अर्जुनको रोक दिया ओर मेषकरे ` 
समान गर्जना करनेवाले उस राक्षसपर आक्रमण करते हुए 
कहा-अरे ! खड़ा रह› खड़ा रहः ॥ ४१ ॥ 
दव्युक्त्वैनमतिक्तद्धः कक्षयासुत्पीड्य पाण्डवः। 
निष्पिष्य पाणिना पाणि संदटौष्ठपुटो बली ॥ ७२॥ 


दज पज कनो जर ंलतेप्ट पक प्क 


ओँगुखि्योके सिरेसे दूसरे हाथकी अगुखियोके सिरेतक जितनी 
दूरी होती दै, उसे “व्याम कते ह । यही पुरुषप्रमाण है.॥ 
इसकी लम्बाई गग २३ दायक होती दे । 
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तमभ्यधावद्‌ वेगेन भीमो वृक्षायुधस्तदा । 
यमदण्डप्रतीकाशं ततस्तं तस्य सूधनि ॥४३॥ 
पातयामास वेगेन कुलिशं मघवानिव । 
असम्भ्रान्तं तु तद्‌ रक्षः समरे प्रत्यदृदयत ॥ ४७ ॥ 

एेसा कहकर अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए बल्वान्‌ पाण्डु- 
नन्दन भीमने त्रखरसे अच्छी तरह अपनी कमर कसं ली ओर 
हाथसे हाथ रगड़कर दो तसि ओंठ चते दए बृक्षको ही आयुध 
बनाकर बड़े वेगसे उसकी तरफ दौड़े ओर जैसे इन्द्र वञ्चका 
प्रहार करते ह, उसी प्रकार यमदण्डके समान उस भयंकरं 
इष्षको राक्षसके मस्तकपर उन्दोनि बड़े जोरसे दे मारा। तो भी वह 
निशाचर युद्रमे अविचलभावसे खड़ा दिखायी दिया ॥४२-४४॥ 
चिक्षेप चोट्मुकं॒दीसमशानि ज्वछितामिव । 
तदुदस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वरः ॥ ४५॥ 
पदा स्येन चिक्षेप तद्‌ रक्षः पुनरावजत्‌ । 
किर्मीरञ्यापि सहसा वृक्षमुत्पाट्य पाण्डवम्‌ ॥ ७६ ॥ 
दण्डपाणिरिव क्रद्धः समरे प्रत्यधावत । 
तद्‌ चृक्चयुद्मभवन्महीरुहविनारानम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वालिखय्रीवयोश्रौ्ोयेथा ख्रीकाङ्किणोः पुरा । 

तत्पश्चात्‌ उसने भी प्रज्वलित वञ्रके समान जलता हुम 
काठ भीमकरे ऊपर फकः परंतु योद्धाओंमे श्रेष्ठ भीमने 
उस जल्ते काठको अपने वयि पैरसे मारकर इस ` तरह 
फका कि वह पुनः उस राश्चसपर ही जा गिरा । फिर तो 
किर्मीरने भी सहसा एक शृक्ष उखाड़ छया ओर क्रोधे भरे 
हृष दण्डपाणि यमराजकी भोति उस युद्धम पाण्डुकुमार 
मीमपर आक्रमण किथा | जसे पूर्वकाख्मे खीकी अभिलाषा 
रखनेवाडे वाटी ओर सुग्रीव दोनों मादयोमिं मारी युद्ध हुआ 
थाः उसी प्रकार उन दोनोँका वह ब्क्ष-युद्ध वनके वृक्षका 
विनाशक था ॥ ५५४७१ || 
श्ीषयोः पतिता चक्षा बिभिदुनैकधा तयोः ॥ ४८॥ 
यथेवोत्परुपत्ाणि . मत्तयोरद्धिपयोस्तथा । 

जसे दो मतवाठे गजराजे मस्तकपर पड़ हुए कमल- 
पत्र क्षणमरमे छिन्न-मिन्न होकर व्रिखर जाते हैः 
वैसे ही उन दोनोके मस्तकपर पड़े हुए बृक्ोके अनेक 
इकडे दो जतेये ॥ ४८१ ॥ 


सुञ्जवजजंरीभूता बहवस्तजच पादपाः ॥ ४९॥ 
चीराणीव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने । 
तद्‌ वृक्षयुद्धमभवन्मुहतं भरतषभ । 
राक्षसानां च मुख्यस्य नराणामुत्तमस्य च ॥ ५०॥ 
वर्ह उस महान्‌ वनम बहुत-से दृक्ष मूजकी भोति 
जर्जर हो गये थे । वे फटे चीथङ़की 'तरह इधर-उधर पठे 
हुए सुशोभित होते थे । भरतश्रेष्ठ ! राक्ष्राज किर्मीर ओर 
मनु्प्योम श्रेष्ठ भीमसेनका बह इ्ष युदध दो घड़ीतक 
चरता रहा ॥ ४९-९० ॥ 
श्रादिणोद्‌ राश्चखः क्द्धो भीमश्च न चचाल ह ॥ ५१॥ 











तदनन्तर राक्षसने कुपित हो एक पत्थरकी चदान छेकर्‌ 
युद्धम खड़े हुए भीमसेनपर चयी | मीम उपकर प्रहारे 
जडवत्‌ दो गये ॥ ५१ ॥ 
तं शिलाताडनजडं पयेधावत राक्षसः । 
वबाहुविक्षिघक्रिरणः स्भौनुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२॥ 
वे शिलके आघातसे जडवत्‌ हो रहे थे । उस अवसाम 
वह राक्षस भीमसेनकी ओर उषी तरह दौड़ा जसे राहू 
अपनी सुजाओंसे सूर्यकी किरर्णोका निवारण करते हुए उन. 
पर आक्रमण करता है ॥ ५२ ॥ 
तावन्योन्यं समाण्छिष्य प्रकषेन्तौ परस्परम्‌ । 
उभावपि चकारोते प्रवृद्धौ चृषभाविव ॥ ५३ ॥ 
वे दोनो वीर परस्पर मिड गये ओर दोनो दोनोको 


खीचने रगे । दो हृष्ट-पुष्ट संड़ोकी भोति परस्पर भिड़े हुए. 


उन दोनों योद्धाओंकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ५३ ॥ 
तयोरासीत्‌ खतुुखः सम्प्रहारः सुदारुणः| 
नखदृष्ायुधवतोग्यौघयोरिव इयोः ॥ ५७॥ 
नख ओर दादे दी आयुधका काम लेनेवठे दो 
उन्मत्त व्या्घधौकी मति उन दोनोमे अव्यन्त भयंकर एवं 
घमासान युद्ध छिड़ा हुञा था ॥ ५४ ॥ 
दुयाघननिकाराचच बाडुवीयीच्च दर्पितः । 
कृष्णानयनदण्श्च व्यवधेत॒ वृकोदरः ॥ ५५॥ 


दुर्योघनके द्वारा प्रास्त हुए तिरस्कारे तथा अपने 
बाहुवर्ते मीमसेनका गोयं एवं अभिमान जाग उठा था । 
इधर द्रौपदी भी प्रपूरणं दृष्टिसे उनकी ओर देख रही थी; 
अतः वे उस युद्धम उत्तरोत्तर उत्पादित हो रहे थे ॥ ५५ ॥ 
अभिपद्य च बाहुभ्यां प्रत्ययह्ञादमर्षितः । 
मातङ्गमिव मातङ्गः परमिन्नकरटासुखम्‌ ॥ ५६॥ 

उन्दने अमर्षमै भरकर सहपा आक्रमण करके दोनों 
सुजाओंसे उप राक्षसक्रो उी तरह पकड़ ल्या जैसे मतवा 
गजराज गण्डस्थरते मदकी धारा ब्रहानेवले दूसरे हाथीसे 
भिड़ जाता है ॥ ५६ ॥ 
स चाप्येनं ततो रक्षः प्रतिजघ्राद वीर्यवान्‌। 
तमाक्षिपद्‌ भीमसेनो बलेन बलिनां वरः ॥ ५७ ॥ 

उस बख्वान्‌ राक्षसने भी भीमसेनको दोनो भुजाओसे 


पकड़ छया; तवर बलबानोमि श्रेष्ठ भीमसेनने उसे बलपूर्वक 
दूर फक दिया ॥ ५७ ॥ 


तयोभुजविनिष्पेषादुभयो्॑लिनोस्तदा । 

शब्दः समभवद्‌ घोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८॥ 

अथेनमाक्षिप्य बलाद्‌ गह्य मध्ये चरकोदरः । 

धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड ध्व द्रमम्‌ ॥ ५९ ॥ 
युद्धम उन दोनो बल्वानोकी युजाओंकी रगड़से वासके 

फटनेके -समान भयेकर शब्द्‌ हो रहा था । जैवे प्रचण्ड 


।--- - - - : - ------ ---- ------~----- ----~ - नि ग क षर 
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है अथ जजेरसवोौङ्ग व्यावृत्तनयनोल्वणम्‌ । 


वायु अपने वेगसे वृक्षो ्चकञ्लोर देती दै, उसी प्रकार 
भीमसेनने बल्पू्ंक उछलकर उसक्री कमर पकड़ ली ओर 
उस राक्षसको ब्रड़े वेगसे घुमाना आरम्भ क्रिया ॥ ५८-५९ ॥ 
ख भीमेन पराग्ष्टो दुवेलखो बलिना रणे । 
व्यस्यन्दत यथाप्राणं विचकषं च पाण्डवम्‌ ॥ ६० ॥ 
बलवान्‌ भीमकी पकडे आकर वह दुर राक्षस अपनी 
शक्तिके अनुसार उनसे द्ूटनेकी चेष्ट करने खगा । उसने 
भी पाण्डुनन्दन भीमसेनको इधर-उधर खीचा ॥ ६० ॥ 
तत॒ पनं परिशरान्तसुपलक््य वृकोदरः । 
योक्जयासास्त वाहुभ्यां पदं रदानयां यथा ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर उसे थका दुआ देख भीमसेनने अपनी 
दोनो भुजाओंषे उसे उसी तरह कस लिया, जैसे पञ्चको डोरीसे 
बेषदेतेदै॥६१॥ 
विनदन्तं महानादं भिन्नमेरीश्वनं वदी । 
श्रामयामास सुचिरं विस्पफुरन्तमचेतसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
राक्षस किर्मीर पूटे हुए नगारेकी-सी आवाजमै बड़े 
जोर-जोरसे चीत्कारं करने ओर छटपटाने ख्गा । बल्वोन्‌ 
भीम उसे देरतक धुमाते रदे, इससे वह मूर्छित हो गया ॥ ६२॥ 
तं विषीदन्तमाज्ञाय राश्चसं पाण्डुनन्दनः. । 
प्रगर्॒तरसा दोर्भ्यां पडयुमारममारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
उस राक्षसको विषादम इवा हुआ जान पाण्डुनन्दन 
भीमने दोनो भुजाओंसे वेगपूर्वैक द्राते हए पद्ुकी तरह 
उसे मारना आरम्भ फरिया ॥ ६३ ॥ 
आक्रम्य च कटीदेरो जायुना राक्षसाधमम्‌ । 
पीडयामास पाणिभ्यां कण्ठं तस्य चरृकोदरः ॥ ६७ ॥ 
` भीमने उत्त राक्षप्षके कयिप्रदेशकरो अपने घुटने 


भूतठे श्रामयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ६५ ॥ 
किर्मीरिका सारा अङ्ग जर्जर हो गया ओर उसकी 
अखं घूमने लगीं, इससे वह ओर भी मयर प्रतीत होता था। 
भीमने उसी अवस्था उसे पृथ्वीपर धघुमाया ओर यद 
बात कदी-- ॥ ६५ ॥ 
हिडिम्बबकयोः पाप न॒ त्वमश्रुपमाजेनम्‌ । 
करिष्यसि गतश्चापि यमस्य सदनं भ्रति ॥ ६६ ॥ 
'अओ पापी ! अव तू यमलोक जाकर भी दिडिम्ब ओर 
बकासुरके ओक न पोंक सकेगाः | ६६ ॥ 


इत्येवमुक्त्वा पुरूषभ्रवीर- 
स्तं राक्षसं क्रोधपरीतचेताः । 
विखखस्तवखराभरणं स्फुरन्त- 
मुद्धान्तचित्तं व्यसुमुरससज ॥ ,६७ ॥ 
ेसा कहकर क्रोधसे भरे हृदयवाले नरवीर भीमने 
उस राक्षसको, जिशषके वस्र ओर आभूषण खिसककर इधर- 
उधर गिर गये ये ओौर चित्त भ्रान्तो रहा थाः प्राण 
निकल जानेपर छोड़ दिया ॥ ६७ ॥ 


तस्मिन्‌ हते तोयदतुल्यरूपे 
कृष्णां पुरस्कृत्य नरन्दरपुतराः। 
भीमं प्रशस्याथ गुणेरनके- 
हष्ठास्ततो दैतवनाय जग्मुः ॥ ६८ ॥ 
उत राक्षसका रूप-रंग मेधकरे समान काल्य था । उसके 
मरे जानेपर राजकुमार पाण्डव बड़ प्रन हुए ओर 
भीमसेने अनेक गुणी प्रशंसा करते हः द्रौप्दाको आगे 
कर वहसि दैतवनको ओर चर दिये ॥ ६८ ॥ 


विदुर उवाच 
पवं विनिहतः खंख्ये किमींरो मनुजाधिप । 
भीमेन वर्चनात्‌ तस्य॒ धमेणजस्य कौरव ॥ ६९ ॥ 
विदुरजी कहते है नरेश्वर ! इ प्रकार धमराज 
युधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनने किर्मीरको युद्धम मार गिराया ॥ 


ततो निष्कण्टकं कृत्व! वनं तद्पराजितः। 
द्रौपद्या सह धमंज्ञो वसति तामुवास ह ॥ ७० ॥ 

तदनन्तर विजयी एवे धम्॑ञ पाण्डूङुमार उस वनक्रो 
निष्कण्टक ( राक्षसरहित ) बनाकर द्रौपर्दके साथ वहं 
रहने लगे ॥ ७० ॥ 


समाश्वास्य च ते सवें द्रोपदीं भरतषेभाः । 
प्रहृष्टमनसः धीत्या प्रशशंखुदेकोदरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भरतुख्के भूषणरूप उन सभी वीरोने द्रौपदीको ` 
आश्वासन देकर प्रसन्नचित्त हो प्रेमपू्वक भीमखेनकी 
खरा्नाः की ॥ ७१ ॥ § 


४१ 
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भ्रीमहाभारते 





भीमबाहुबोत्पिष्टे विनष्टे राक्षसे ततः। 
विविद्युस्ते वनं वीराः क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
भीमसेनके बाहुबल्से पिसकर जब्र वह राक्षस नष्ट हो 


गया, तब उस अकण्टक एवं कल्याणमय वनमे उन सभी 
वीरयोने प्रवेश किया ॥ ७२ ॥ 


स मया गच्छता मागें विनिकीणों भयावहः । 
वने महति दुष्टात्मा दष्टो भीमवलाद्धतः ॥ ७३ ॥ 


मने महान्‌ वनमे जाते ओर आते समय रास्तेमे मरकर 
गिरे हुए उस भयानक एवं दुष्टात्मा राक्षसके शवको अपनी 
आंखों देखा थाः जो भीमसेनके बलसे मारा गया था ॥७३॥ 


[ वनपवणिः 
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तत्राश्रौषमहं चेतत्‌ कमं भीमस्य भारत । 


बराह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्‌ समागताः ॥ ७४ ॥ 
भारत | मैने वने उन ब्राह्णेके मुखसे, जो वरहो आपे 
हए थे? भीमखेनके इस महान्‌ कर्म॑का वर्णन सुना ॥ ७४|| 
वेश्नम्पायन उवाच 
पएवं विनिहतं संख्ये किर्मीरं रश्चसां वरम्‌ । 
श्रुत्वा ध्यानपरो राजा निशभ्वासातंवत्‌ तदा ॥ ७५ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय ! इक प्रकार 
रोक्चसप्रवर किर्मीरका युद्धम मारा जाना सुनकर राजा धृतराषट 
किसी भारी चिन्तामें इव गये ओर शोकातुर मनुष्यकी भोति 
लम्बी संस खींचने रगे ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि किर्मीरवधपर्वणि विदुरवाक्ये एकाष्लोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवैके अन्तभेत विमीरधपमे विदुरवास्यसम्बन्धी ग्रहौ अष्णाय पूरा हुमा ॥ ९९ ॥ 


-*य>+ऽ<द्ड € 


( अजनाभिगमनपव ) 


| दादशोऽध्यायः 
अयेन ओर द्रौपदीके दवारा मगान्‌ श्रृष्णकी स्तुति, प्रौपदीका भगवान्‌ श्रीृष्णसे 
अपने प्रति के गये अपमान ओर दुःखका वणन ओर भगवान्‌ श्रीष्ण, 
अजुन एवं धृ्टद्यम्नका उसे आश्वासन देना 


वैद्यम्यायन उवाच 

भोजाः प्रतरजिताञत्वा ्ष्णयश्चान्धकेः सह । 
पाण्डवान्‌ दुःखसंतप्ान्‌ समाजग्मुमंहावने ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जव भोज; 
दृष्णि ओर अन्धकवंशके वीरोने सुना किं पाण्डव अत्यन्त 
दुःखसे संतप्त हो राजधानीसे निकलूकर चले गये? तव वे 
उनवे मिखनेके चयि महान्‌ वनम गये ॥ १ ॥ 
पाञ्चाखस्य च दायादो धृष्टकेतुश्च चेदिपः। 
केकयाश्च महावीयो भ्रातरो लोकविश्चुताः ॥ २ ॥ 
वने द्रष्टुं ययुः पाथन्‌ क्रोधामषंसमन्विताः । 
गर्हयन्तो घातेराषटान्‌ कि कुम इति चाघ्रुवन्‌ ॥ ३ ॥ 

पाञ्चालराजकुमार धृष्ुन्नः चेदिराज धृष्टकेतु तथा 
महापराक्रमी खोकविख्यात केकयराजकुमार सभी भाई क्रोध 
ओर अमर्षैमे भरकर धृतराषटरप्नोकी निन्दा करते हए 
ुन्तीकुमारोखे मिलनेके ल्यि वनम गये ओर आपस इस 
प्रकार कदने कगे, “हरमे क्या करना चादियेः ॥ २-३ ॥ 
-वाखदेवं पुरस्छृत्य सवं ते क्षत्रियषेभाः। 
अभिवाद्य ऊुखशष्ठं विषण्णः केशवोऽब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 






भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे करके वे सभी क्षत्रियशिरोमणि 
धर्मराज युधिष्ठिरको चारो ओरसे पेर्कर बैठे । उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विषादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिरको 
नमस्कार करके इस प्रकार बोठे ॥ ४ ॥ 


वाघुदेव उवाच 
दु्याधनस्य कणेस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुःशासनचतुथोनां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीङृष्णने कहा--रजाओ ! जान पड़ता है यह धृरथ्वी 
दुर्योधनः कणं, दुरात्मा श्नि ओर चौ दुःशासन- इन 
सथ्रके रक्तका पान करेगी ॥ ५ ॥ 
एतान्‌ निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः । 
तश्च सोन विनिजित्य सहितान सनराधिपान्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः सवेऽभिषिश्वामो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
निरृत्योपचरन्‌ वध्य पष ध्मः सनातनः ॥ ७ ॥ 
युद्धम इनको ओर इनके सब सेवकोको अन्य राजा्ओं- 
सदित परास्त करके हम सत्र छोग धर्मराज युधिष्ठिको पुनः 
चक्रवर्ती नरेशके पदपर अभिप्रिक्त करे । जो दूररेके साथ 


छल-कपट. अथवा धोखा करके सख भोग रहा हो, उसे मारं 
= 1१ दस गागर! उसे भार 
डाख्ना चाहिये, यह सनातन धमं दै ॥ ६-७ ॥ 


॥ 
| 
| 
| 
| 
ह 
॥ 


अज्ुनाभिगमनपवं ] 


द्ादक्ो ऽध्यायः 
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वैश्नस्यायन उवाच 

पाथीनामभिषद्गेण तथा क्रुद्धं जनार्दनम्‌ । 
अज्ञुनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ८ ॥ 
संकद्धं॑केदावं रष्टर पूवेदेदेषु फाल्गुनः! 
कीतंयामासर कमौणि खत्यकीतंमेदात्मनः ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ऊुन्तीपुर्रोके 
अपमानसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एेसे कुपित हो उठे, मानो वे 
समस्त प्रजाको जलाकर भस्म कर देगे । उन्हें इस प्रकार क्रोध 
करते देख अर्जुने उन्हे शान्त किया ओर उन सत्यकीतिं 
महात्माद्या पूर्वं शरीरोमे कयि हुए कर्मका कीतैन 
आरम्भ किया ॥ <-९ ॥ 
पुरूषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 
प्रजापतिपतेर्विष्णोखौकनाथस्य धीमतः ॥ १०॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्यामी अप्रमेय सत्यस्वरूप, 
अमिततेजखी; प्रजापतियोके भी पति, सम्पूणं लोकोकि रक्षक 
तथा परम बुद्धिमान्‌ श्रीविष्णु दी दै ( अञ्जने उनकी इस 
प्रकार स्तुति की )॥ १०॥ 

अजुन उवाच 

दश॒ वर्षसहस्राणि यज्रसायंगदो सनिः 1 
व्यचरस्त्वं पुस छङृष्ण पवते गन्धमादने ॥ ११ ॥ 

अञ्जन बोले--धीकृष्ण ! पूर्वकाले गन्धमादन पर्व॑तपर 
आपने यत्रसायंग्रंह॒मुनिके रूपमे दस हजार वर्षोतक विचरण 
किया है अर्थात्‌ नारायणऋषिके रूपभे निवा किया है ॥११॥ 


दक्षा वर्षसहस्राणि दश्च वषंशतानि च। 
पुष्करेष्ववसः कष्ण त्वमपो भक्षयन्‌ पु ॥ १२॥ 
सच्िदानन्दश्वरूप श्रीकृष्ण ! पूर्वकालमे कभी इस धरा- 
धाममे अवतीर्णं हो आपने ग्यारह हजार वषोतक केवर जल 
पीकर रहते हृ पुष्करतीर्थमे निवास किया दै ॥ १२ ॥ 
ऊरष्वबाहूरविंशालायां बदयां मधुखदन । 
अतिष्ठ पकपादेन वायुभक्षः शतं समाः ॥ १२॥ 
मधुसूदन ! आप विशाखापुरीके बदरिकाश्रमे दोनों 
भुजा ऊपर उटाये केवल वायुका आहार करते हुए ल 
वर्षौतक एक पैरसे खड़े रहे द ॥ १२ ॥ 
अवरृषटोत्तरासङ्गः रशो धमनिसंततः । 
आसीः. रृष्ण सरखत्यां सत्रे दादशवारषिके ॥ १७ ॥ 
कृष्ण | आप सरखती नदीके तटपर उत्तरीय वख्रतकका 


त्याग करके द्वादशवार्षिक यज्ञ करते समयतक .शरीरसे अत्यन्त 


द्व हो गये थे । आपके सारे शरीरम फैरी हुई नस- 
नादया स्पष्ट दिखायी देती थीं ॥ १४॥ 


[1 
१. यत्रसारयगृह सुनि वे होते रै, जो जहां सायंकाल हो 


जाता है, वहीं घरकी तरह रातभर निवास करते ह । 


प्रमासमप्यथासाद्य तीथं॑पुण्यजनोचितम्‌ । 
तथा कृष्ण महतिजा दिव्यं वपंसहस्रकम्‌ ॥ १५॥ 
अत्िष्ठस्त्वमथेकेन पादेन नियमस्थितः । 
लोकभ्रचृत्तिदेतुस्त्वमिति व्यासो ममात्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्द ! आप पुण्यात्मा पुरुषोके निवासयोग्य प्रभास- 
तीर्थमे जाकर लोगोको तपम प्रवृत्त करनेके छ्य शौच 
संतोषादि नियमों सित हो महातेजस्वी स्वरूपसे एक सख 
दिव्य वप्रोतक एक ही पैरसे खड रदे । ये सव्र वातं सुञ्चसे 
श्रव्यासजीने वतायी दै ॥ १५-१६ ॥ 
षेबक्षः स्वेभूतानामादिरन्तश्च केशव । 
निधानं तपसां ष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १७॥ 
। केराव आप षिव ( स्के आत्मा )› सम्ूणं भू्कि 
आदि ओर अन्त; तपस्याके अधिष्ठान, यज्ञ ओर सनातन 
पुषष्‌ द ॥ १७ ॥ 
निहत्य नरकं भौममाहृत्य मणिकुण्डले । 
प्रथसोत्पतितं छृष्ण मेध्यमश्वमवाखजः ॥ १८ ॥ 
आप भूमिपुत्र नरकासुरको मारकर अदितिके दोनो 
मणिमय कुण्डलोको ठे अयेथे एवं आपने दी खष्िके आदिमे 
उतपन्न होनेवाले यज्ञके उपयुक्त घोड़ेकी रचना कीं थी ॥१८॥ 
कृत्वा तत्‌ क्म खोकानाण्डबभः सवेखोकजित्‌। 
अवधीस्त्वं रणे सवीन्‌ समेतान्‌ दैत्यदानवान्‌॥ १९.॥ 
सम्पूणं लोरकोपर विजय पानेवाठे आप टेकेश्वर प्रभुने 
वह्‌ कर्म करे सामना करनेके छ्यि आये हुए समस्त दैत्यौ 
ओर दानवोका युद्धस्थल्मे वध किया ॥ १९ ॥ 
ततः सर्वेश्वरत्वं च सम्प्रदाय शचीपतेः । 
मायुषेषु महाबाहो परादुभूतोऽसि केराव ॥ २० ॥ 
महाबाहु केशव ! तदनन्तर शचीपतिको सवश्वरपद्‌ 
प्रदान करके आप इस समय मनुर्योमि प्रकट हुए द ॥२०॥ 
स त्वं नारायणो भूत्वा हरिरासीः परंतप । 
बरह्मा सोमश्च सूरश्च घमो थता यमोऽनलः ॥ २९॥ 
वायुर्वैधवणो शद्रः कारः खं पृथिवी दिशः। 
अजश्चराचरगुरुः सखष्टा त्वं पुरूषोत्तम ॥ २२॥ 
परंतप ! पुरुषोत्तम ! आप दही पटे नाराय” होकर 
फिर हरिरूपमे प्रक हुए । ब्रह्माः सोमः सूर्य, धमं, धाता 
यम; अनलः, वायु, कुबेर, सद्र, कार, आकाशः पृथ्वी 
दिशार्पै, चराचरगुख तथा खष्टिकितां एवं अजन्मा आप ही है ॥ 
परायणं _ देवमूधौ क्रतभिमंशुखदन । 
अयज्ञो भूर्तिजा वै रृष्ण॒चेत्रथे वने ॥ २६ ॥ 
मधुसूदन श्रीकृष्ण | आपने चेत्ररथवनम अनेक यज्ञोका 
अनुष्ठान किया है । आप सत्क उत्तम आश्रयः देवशिरोमणि 
ओर महातेजस्वी ई ॥ २३ ॥ 


लभन्भ 
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धीमषहाभारते 


[ वनप्न 
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शातं शतसखहखाणि सुवणंस्य जनादन । 
पकैकस्िस्तदा यज्ञे परिपूणौनि भागशः ॥ २७॥ 
जनादन ! उस समय आपने प्रत्येक यक्षम प्रधक्‌ पथक्‌ 
एक-एक करोड़ स्वर्णमुद्राणँ दक्षिणकरे ल्प दी ॥ २४॥ 


अदितेरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । 
त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो विभुः ॥ २५॥ 
यदुनन्दन ! आप अदिकतकर पुत्र होः इन्दरके छोटे भाई 
होकर सवैव्यापी विप्णुके नामसे विख्यात दै ॥ २९ ॥ 
शिद्युभेत्वा दिवं खं च प्रथिदीं च परतप । 
चिभिर्विक्रमणेः छष्ण क्रान्तवानसि तेजसा ॥ २६॥ 
परंतप श्रीकृष्ण आपने वामनावतारके समय छोरे-से 
वाल्क होकर भी अपने तेजसे तीन डगोद्रारा दुखोकः 
अन्तरिक्ष ओर मूखोक-तीनोंको नाप ल्या ॥ २६ ॥ 


सम्प्राप्य दिवमाकाशमादित्यस्यन्दने स्थितः । 
अत्यरोचश्च भूतात्मन्‌ भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २७ ॥ 


भूतात्मन्‌ ! आपने सूर्यके रथपर सित हो चुटोक ओर 
आकाशम व्याप्त होकर अपने तेजसे भगवान्‌ भास्करको भी 
अत्यन्त प्रकाशित किया है ॥ २७ | 
प्ादुभौवसहख्ेषु तेषु तेषु त्वया विभो। 
अघमेरुचयः ष्ण निहताः दातदशोऽखुराः ॥ २८॥ 

विभो ! आपने सहस अवतार धारण कयि रै ओर 
उन अवतारोमे सैकड़ों असुरोकाः जो अधर्मे सुचि रखनेवाठे 
येः वध करिया है ॥ २८ ॥ 


खादिता मौरवाः पाशा निखुन्दनरकी हतौ । 
कतः क्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २९॥ 
आपने सुर दैत्यकरे लोहमय पाश काट दिये, निसुन्द 
ओर नरकायुरको मार डाला ओौर पुनः प्राग्ज्योतिषपुरका 
मागं सकुश्च यात्रा करने योग्य बना दिया ॥ २९ ॥ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिटुपाो जनैः सह । 
जरासंधश्च शोव्यश्च रातघन्वा च निर्जितः ॥ ३०॥ 
भगवन्‌ ! अपने जारूथी नगरीमे आहुति, क्राथः 
खाथियोंदित शि्धपार, जरासंधः रौन्य ओौर शतधन्वाको 
परास्त किया ॥ ३० ॥ 


तथा पञजैन्यधोपेण रथेनादित्यवचंसा । 
अवाप्सीमेदिषीं भोज्यां रणे निर्जित्य सक्षिमिणम्‌ ॥२१॥ 

इसी प्रकार मेधके समान घधेर शब्द करनेवाठे सूरय 
तुल्य तेजस्वी रथके द्वारा कुण्डिनपुरम जाकर आपने रुक्मीको 
युद्धम जीता ओर मोजर््को कन्या दतिमपीको अपनी 
परटरानीके स्मे प्रा किया ॥ ३१ ॥ 


9 क 


इन््रद्युश्चो हतः कोपाद्‌ यवनश्च कसेरुमान्‌ । 
हतः सौभपतिः शा स्वस्त्वया सौभं च पातितम्‌ ॥२२॥ 
भमो ! आपने क्रोधे इनद्र्ुश्चको मारा ओर यवनजातीष 
कसेरमान्‌ एवं सौभपति गाल्वको भी यमलोक पर्हुचा दिया 
साथ ही शाल्व सौभ विमानको मी छिनन-भिनन करके धरतीप्‌ 
गिरा दिया ॥ ३२॥ 
एवमेते युधि हता भूयश्चान्याञ्छरणुभ्व ह । 
इरावत्यां हतो भोजः कातेवीय॑समो युधि ॥ ९३॥ 
इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजा्ओंको आपने युद्रमे मारा 
है । अव्र आपके द्वारा मारे हुए ओके भी नाम सुनिये । 
इरावतीके तटपर आपने कातवीर्य अजुनके सदश परक्रमी 
भोजको युद्धम मर गिराया ॥ ३३ ॥ 


गोपतिस्तारुकेतुश्च त्वया विनिहतावुभौ । 
तां च भोगवतीं पुण्याशुषिकान्तां जनादंन ॥ ३४॥ 
द्वारकामात्मसात्‌ कृत्वा समुद्रं गमयिष्यसि । 
गोपति ओर ताक्करेतु-ये दोनों भी आपके दी हाथ 
मारे गये । जनार्दन ! भोग-सामभ्रियोसे सम्पन्न तथा ऋषि. 
मनिर्योकी प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारा 
नगरीको आप अन्तम समुद्रम विलीन कर देंगे ॥ ३४१ ॥ 
न क्रोधो न च मत्सखयं नानतं मघुसूदन । 
त्वयि तिष्ठति दाशाद न चशंस्यं कतोऽघज्ु ॥ ६५॥ 
आसीनं चैत्यमध्ये त्वां दीप्यमानं खतेजसखा । 
आगम्य ऋषयः सर्व॑ऽयाचन्ताभयमच्युत ॥ ३६॥ 
मधुसूदन ! वासवम आपमे न तो क्रोध दहै, न मात्सय 





हैः न अपत्य है, न निर्दयता ही है । दाशा ! फिर आप 
कठोरता तो हो दी केखेसकती है १ अच्युत ! मदहकलके मध्यमागमे 
बैठे ओर अपने तेजसे उद्भासित हुए आपके पास आकर 


सम्पूणं ऋषियोने अमयकी याचना की ॥ २३५-२६ ॥ 

युगान्ते सवभूतानि संक्षिप्य मधुसूदन । 

आत्मनवातमसात्‌ त्वा जगदासीः परंतप ॥ ३७॥ 
परंतप मधूसूदन ! प्रल्यक्राल्मै समस्त भूतोका संहार 


करके इस जगत्‌को खयं ही अपने भीतर रखकर आप अकेले 
दी रहते ह ॥ ३७ ॥ 


युगादौ तव॒ वाप्णैय नाभिपद्मादजायत । 

ब्रह्मा चराचरशुख्यंस्येदं सकलं जगत्‌ ॥ ३८॥ 
वाष्णेंय ! खष्टके प्रारम्भकाल्मे आपके नाभिकमल्ते 

चराचरगुरु ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनका रचा हुआ यह सम्पू 

जगत्‌ दै ॥ ३८ ॥ 


तं हन्तुसु्यतो घोरौ दानवौ मधुकैटभौ । 


तयोर्व्यतिक्रमं दष्ट कछदधस्य भवतो हरेः ॥ ६९॥ 


अजुनाभिगमनपवं ] 


“ ~~ ------------------------<--- ~~~ ~ 
----------------~~ ~ ~~ 


रलारज्ञातवाञ्छम्भुः शुरुपाणिखिरोचनः । 
इत्थं तावपि देवेशौ त्वच्छरीरससुद्धवो ॥ ४०॥ 
जव ब्रह्माजी उत्पन्न दुर्‌ उत समय दो भयंकर दानव 
मधरु ओर कैम उनके प्राण छेनेको उद्रत हयो गये | उनका 
यह अव्याचार देखकर क्रोध मेरे दए आप श्रीहरिके ठखाट- 
से भगवान्‌ शंकरका प्रादुमाव हुजाः जिनके हार्थोमं त्रि्यूल 
शोमापारहाथा। उनके तीन नेत्र थे। इस प्रकार वे 
दोनों देव व्रह्मा ओर शिव आपके ही शरीरसे उत्पन्न हुए है ॥ 
स्वद्धियोगकरवेवाविति मे नारदोऽब्रवीत्‌ । 
तथ। नारायण पुर क्रतुभिभूरिदक्षिणेः ॥ ४१॥ 
द्वास्त्वं मदासक्रं॑दछ्रष्ण चैं्रस्थे वने । 
नेवं परे नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा ॥ ४२॥ 
यानि कमणि देव त्वं बरार एवं महावलः 
तवान्‌ पुण्डराकाश्च वरदैवसहायवान्‌ । 
कडसखभवने च।पि वाह्यणेन्येदसः सह ॥ ५३ ॥ 
वे दोनों आपकी ही आश्ञाक्रा पालन करनेवछे दै, यह 
ब्रात मुञ्चे नारदजीने बत्यी थी | नातयण श्रीकृष्ण । इसी 
य्का९ पूर्वकाट्मे चैत्ररथवनके मीतर आपने प्रचुर 
दक्षिणाओंते सम्पन्न अनेक ग्रज्ञौ तथा महादत्रका अनुष्न 
क्रिया था | मगवान्‌ पुण्डरीकाक् ! आप महान्‌ बलवान्‌ हं 
ब्रल्देवजी आ।पकरे नित्य॒ सदहायक्र द । आपने वचपनमे ही 
जो-जो महान्‌ कमं किये दै, उन्हं पूर्वव्ती अथवा परवर्ती 


, पुरुषोनि न तो किया दै ओर न करेगे ] अप व्राह्मणोकि साय 


कुछ कार्तक कैलास पर्वतपर मी रे दै ॥ ४१-५२ ॥ 
वेद्म्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा महात्मानमात्मा ष्णस्य पाण्डवः । 
तूष्णीमासीत्‌ ततः पाथमिस्युवाच जनादनः ॥ ७४॥ 
वैशसम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! श्रक्रप्णके 
आत्मखरूप पाण्डुनन्दन अर्जुन उन महात्मे एेसा कहकर 
चुपहो गये। तत्र भगवान्‌ जर्नादनने कुन्तीकुमारसे इत 


. प्रकार कहा--॥ ४४ ॥ 


ममेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते। 

यस्त्वा द्वेष्टि स मां दवेष्टि यस्त्वामयु स मामनु ॥ ४५॥ 
'पराथं ! तुममेरे ही हो, मँ तुम्हारा हीह । जो मेरे 

वे तुम्हारे ही दै । जो तुमे द्वेष रखता द, वह सुश्से भी 








स्वता है । जो तमद अव्र है बह भरे भी अनुकूल है ॥ 


नरस्त्वप्रसि दुधंषं हरिनीरायणो ह्यहम्‌ । 
काले लोकमिमं प्राप्तौ नरनारायणाब्रृषी ॥ ४६ ॥ 


दुद्धं वीर ! तुम नर हो ओर मै नारायण श्रीहरि हं । 


॥ इसत समय हम द्रोनों नरनारायण ऋष्रि ही इस लोकर्भे 
अये है ॥ ४६ ॥ 


द्रादशोऽध्यायः 

















अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्वत्तश्चाहं तथैव च 1 

नावयोरन्तरं श्कयं वेदितुं भरतपंम ॥ ४७॥ 
“कुन्तीकुमार ! तुम मुद्चसे अभिन्न हो ओर मे तुमसे 

प्रथक्‌ नहीं द्र । भरतश्रेष्ठ ! हम दोरनोकरा मेद जाना नहीं 





जा सक्रताः ॥ ४७ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्ते तु वचने केशवेन महान्मना । 
तस्मिन्‌ वीरसमावाये संरब्धेष्वथ राजसु ॥ ५८ ॥ 
धृष्ट्ुस्रमुखैर्वरिभ्रीदभिः परिवारिता । 
पाञ्चाली पुण्डरीकाक्चमासीनं भ्रातृभिः सह । 
अभिगम्यात्रवीत्‌ करुद्धा शरण्यं शरणेषिणी ॥ ४९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! रोषपेशसे भरे 
हए राजा ओंकी मण्डलीमे उपस वीरसमुदायके मध्य महार्मा 
केशवके एसा कहनेषर धृ्टुम्न आदि भाइ ध्री ओर 
कुपित दुई पाञ्चालराजछुमाी प्रौषदी भाइयोकि साथ ब्रैठे 
हुए सारणागतवत्सक श्रकरष्णकें पसि जा उनकी दारणकी 
इच्छा रखती हूर उनसे बोटी ॥ ४८८-४९ ॥ 
द्रौपधुवाच 
पूवे प्रजाभिसगें त्वामाडुरेकं प्रज(पतिम्‌ । 
खष्वारं सर्व॑रोकानामसितो देवरोऽन्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
द्रोपदी कदा- प्रमो ! ऋषरिटोग प्रजाखष्के प्रारम्भ- 
कालम एकमात्र आपको ही सम्पूणं जगत्‌का खष्टा एवं प्रजा- 
पति कहते द । मदर्भिं अक्षित-देवर्का यदी मत है ॥ ५० ॥ 
विष्णुस्त्वमसि दुधंषं तवं यज्ञो मधुसूदन । 
यषा त्वमसि यष्रव्यो जामदग्न्यो यथाव्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दुदध॑षं मधुसूदन ! आप ही विष्णु है आप ही यज्ञ हैः 
आप ही यजमान द ओर आप ही यजन करने योग्य श्रीहरि 
है, जेता किं जमद्म्निनन्दन परश्चरामका कथन है ॥ ५१ ॥ 
चऋषथस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम 1 
सत्याद्‌ यज्ञोऽसि सम्भूतः कदयपस्त्वां यथाव्रवीत्‌ ५२ 
पुरुषोत्तम । कदयपजीका कहना ह कि महष्रिगण 
आपको क्षमा ओर सत्यका खरूप कहते द । सत्यसे प्रकट हुए 
यज्ञ मी अप हीह ॥ ५२॥ 
साध्यानामपि . देवानां रिवानामीश्वरेभ्वर । 
भूतभावन भूतेश यथा त्वां नारदोऽबवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
भूतभावन भूतेश्वर 1 आप साध्य देवताओं तथा कल्याणः 
कारी स्द्रोकरे अधीश्वर रै । नारदजीने आपकर विषयमे यही ` 
व्रिचार प्रकट किया है ॥ ५३ ॥ कः 
ह्यशकरदाक्राये दँ वचन्देः पुनः पुनः। ` 
क्रीडसे त्वं नरव्याघ्र बालः क्रीडनकैरिव ॥ ५ 





९.८७ 





भ्रीमहाभारते 


[ षनपवैणि 





नरभेष्ठ ! जेसे बारुक खिोनंसे खेकता है, उसी -प्रकार 
आप ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंसे बारम्बार क्रीड़ा 
करते रहते ह ॥ ५४ ॥ 
द्यश्च ते शिरसः व्याप्ता पद्ध च पृथिवी प्रभो । 
जठरं त इमे रोका पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ५५॥ 
प्रभो ! खग॑लोक आपके मस्तकसे ओर प्रथ्वी आपके 
चरणेसे व्याप्त है । ये सवर लोक आपक्रे उद्रखरूप दै । आप 
सनातन पुरुष है ॥ ५५ ॥ 
विद्यातपोऽभितक्तानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
आत्मदशेनठघ्तानाखषीणामसि सत्तमः ॥ ५६ ॥ 
विन्या ओर तपस्यासे सम्पन्न तथा तपके द्वारा शोषित 


अन्तःकरणवाठे आत्मज्ञानसे तप्त महरषियोमे आप ही परम 
रेष्ठ ह ॥ ५६ ॥ 


राजर्षीणां पुण्यरूतामाहवेष्वनिवतिंनाम्‌ । 
सबधमोपपन्नानां त्वं गतिः पुरुषषमभ । 
सवं प्रभुस्त्वं विभुश्च त्वं भूतात्मा त्वं विचेष्टसे ॥ ५७ ॥ 
~ पुरुषोत्तम ! युद्धम कभी पीट न दिखानेवाठे, सब ध्मोसे 
सम्पन्न पुण्यात्मा राजधियेकि आप दही अश्रयरै। आप दही 
मखु ( सबके खामी )› आप ही विसु ( सर्वव्यापी ) ओर 
आप ही सम्पूणं भूतोके आत्मा है । आप ही विविध प्राणियेकि 
रूपम नाना प्रकारकी चेर कर रहे है | ५७ ॥ 
लोकपालाश्च रोकाश्च नक्षत्राणि दिशो दा । 
नभश्चन्द्रश्च सूयश्च त्वयि सरव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
लोकः लोकपाल, नक्षत्र, दसो दिशा, अकाश, 
चन्द्रमा ओर सूयं सव आप प्रतिष्ठित है ॥ ५८ ॥ 
मत्य॑ता चैव भूतानाममरत्वं दिवोकसाम्‌ । 
त्वयि सवे महाबाहो रोककार्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महावाहो । भूरोकके प्राणिर्योकी मृल्युपरवशताः, 
देवताओंकी अमरता तथा सम्पूर्णं जगत्‌का कायं स्र कुक 
आपमे दी प्रतिष्ठित दै ॥ ५९ ॥ 
सा तेऽहं दुःखमाख्यास्ये भ्रणयान्मघुखूदन । 
दैशस्त्वं सर्वभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ६० ॥ 
मधुसूदन ! म आपकर प्रति प्रेम होनेके कारण आपसे 
अपना दुःख निवेदन करूंगी; कोरि दिव्य ओर मानव 
जगत्‌ जितने भी प्राणी दै, उन सव्र ईश्वर आपदहीदै॥ 
कथं जु भाय पाथौनां तव कष्ण सखी विभो । 
श्टदयुश्चस्य भगिनी सभां छष्येत मादी ॥ ६१॥ 
भगवन्‌ कष्ण । मेरे-जेसी ल्री जो कुन्तीपुरोंकी पतनी, 
आपकी सखी ओर शृुम्न-जैसे वीरकी वहिन हो, क्या 
किसी तरह समामे ( केश पकड़कर ) घसीटकर लायी जा 
सकती दै १॥ ६१ ॥ 





श ल-त 
खीधरमिणी वेपमाना शोणितेन समुक्षिता । 
पकवखा विरृष्टासि दुःखिता कुरुसंसदि ॥ ६२ | 

मे रजखला थी, मेरे कपद़ंपर रक्तके छी खगे ै 
शरीरपर एक ही वल था ओर लजा एवं भगे भँ यरा 
कापि रही थी । उस दामे मुञ्च दुःखिनी अव्रलाको कौरवो 
सभामे घसीटकर छाया गया था ॥ ६२ ॥ 
राज्ञां मध्ये सभायां तु रजसातिपरिष्ठता । 
षट च मां धातरा प्राहसन्‌ पापचेतसः ॥ ६३॥ 
मरी सभामे राजाओंकी मण्डलीके बीच अत्यन्त रजसां 
होनेके कारण मँ रक्तसे भीगी जा रही थी। उस अव्यपरे 
मुञ्चे देखकर धृतराष्टरके पापात्मा प्रोने जोर-जोरसे पक 
मेरी हंसी उड़ायी ॥ ६२ ॥ 
दासीभावेन मां भोक्त मीषुस्ते मधुस्पूदन । 
जीवर्छु पाण्डुपुेषु पञ्चाटेषु च ब्रष्णिषु ॥ ६४॥ 
मधुसूदन ! पाण्डव, पाञ्चा ओौर बृष्णिवंशी वीरतर 
जीते-जी धृतराष्ट्रे पुत्रोने दाीभावसे मेरा उपभोग करनेकी 
इच्छा प्रकट की | ६४ ॥ 
नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धृतराष्टस्य चोभयोः 1 
स्नुषा भवामि धमण साहं दासीकृता वखात्‌ ॥ ६५॥ 
श्रीकृष्ण ! मे धर्मतः मीष्म ओर धृतराष्टु दोनोँकी पुत्र 
वधू हू तो मी उनके सामने ही बल्पूर्वक दासी बनायी गयी॥ 
गये पाण्डववास्त्वेव युधिध्रेष्ठान्‌ महाबलान्‌ । 
यल्छिदयमानां प्रे्नन्ते धमंपली यराखिनीम्‌ ॥ ६६॥ 
मै तो संग्रामे श्रेष्ठ इन महाव्रली पाण्डर्वोकी हयी निन्दा 
करती दू; जो अपनी यशखिनी धर्मपत्नीको शत्रुओंदयाय 
सतायी जाती हुई देख रहे थे ॥ ६६ ॥ 
धिग्‌ बर भीमसेनस्य धिक्‌ पार्थस्य च गाण्डिवम्‌ 
यौ मां विप्रङृतां श्ुद्रैमंषयेतां जनार्दन ॥ ६७॥ 
जनार्दन ! भीमसेनक्रे बल्को धिकार दहै, अर्जुनक | 
गाण्डीव धनुषको भी धिकार दैः जो उन नराधर्मोद्वारा 
मुञ्चे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे ॥ ६७ ॥ ¦ 
शाश्वतोऽयं धमेपथः सद्धिराचरितिः सदा । 
यद्‌ भायां परिरक्षन्ति भतौरो ऽट्पबला अपि ॥ ६८॥ 
सदपुरुषोद्ारा सदा आचरणमे लाया हआ यह धर्मका | 
सनातन मागं है कि निर्बल पति भी अपनी पल्लीकी 
रक्षा करते ह ॥ ६८ ॥ 
भायोयां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता । 
प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ ६२ ॥ 


पल्ीकी रक्ता करनेखे अपनी संतान सुरक्षित होती दै 
ओर. संतानकी र्चा होनेपर अपने आत्माकी रक्षा होती े ॥ 


अजुनाभिगमनपव ] 


आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्ञाया भवत्युत । 
भतौ च भार्यया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥ ७० ॥ 
अपना आत्मा ही खीके गर्भसे जन्म ठेता है; इसील्यि 
वह॒ जाया कह्मती है । पल्लीको भी अपने पतिकी रक्षा 
इसीलियि करनी चाहिये क्रि यह क; प्रकार मेरे उदरसे 
जन्म ग्रहण करे | ७० ॥ 
नन्विमे शरणं प्राप्तं न त्यजन्ति कदाचन । 
ते भां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ७१ ॥ 
ये अपनी शरणमे आनेपर कभी किसीका भी त्याग 
नहीं करते; किंतु इन्दी पाण्डरवोने मुञ्च रारणागत अबलापर 
तनिक भी दया नहीं की ॥ ७१ ॥ 
पञ्चभिः पतिभिजीताः कुमारा मे मदोजसः। 
पतेषामप्यवेक्षाथं चातन्यास्ि जनादन ॥ ७२॥ 
जनार्दन ! इन र्पोच पति्ोसे उत्पन्न दए मेरे महाव्रली 
पोच पुत्र दै । उनकी देखभाल्के व्यि भी मेरी रक्षा 
आवश्यक थी ॥ ७२ ॥ 
प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्‌ खुतसोमो दृकोदरात्‌ । 
अजुंनाच्छुतकीतिंश्च शतानीकस्तु नालिः ॥ ७२ ॥ 
कनिष्ठाच्छरुतकमौ च सवं सत्यपराक्रमाः । 
प्रयुख्रो यादश्शः कृष्ण तादशास्ते महारथाः ॥ ७४॥ 
युधिष्ठिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनस सुतसोमः अजने 
भ्रुतकीतिं, नछ्ुखसे शतानीक अर छोटे पाण्डव सहदेवसे 
्रुतकर्माका जन्म हुआ है । ये सभी कुमार सच्चे पराक्रमी 
है । श्रकृप्ण | आपका पुत्र प्रप्र जषा ूरवीर दै, वेसे ही वे भेर 
महारथी पुत्र भी ह ॥ ७२-७४॥ 
` नन्विमे धुषि शरेष्ठा अजेया युधि शात्रवैः । 
किमर्थं धार्तराष्ट्राणां सहन्ते दुव॑खीयसाम्‌ ॥ ७५॥ 
ये धनुर्विद्या श्रेष्ठ तथा श्रुओंदयारा युद्धमे अजेय 
है तो भी दुर्बल पृतराषटु्रोका अत्याचार केरे सहन्‌ 
करते है १ ॥ ७५ ॥ 
अधमण हतं राज्यं सवं दासाः रतास्तथा । 
सभायां परिङृष्टाहमेकवस्रा रजखला ॥ ७६॥ 
अधर्मसे सारा राज्य हरण कर छिया गया? सर पाण्डव 
दास बना दिभे गये ओर मै एकवञ्जधारिणी रजखला 
होनेपर भी समामे घसीटकर लायी गयी ॥ ७६ ॥ 
नाधिज्यमपि यच्छक्यं कतँमन्येन गाण्डिवम्‌। 
अन्यत्राञ्जुनभीमाभ्यां त्वया वा मधुसूदन ॥ ७७ ॥ 
मधुसूदन ! अर्जुने पा जो गाण्डीव धनुष ह, उसपर 
अर्जुन, भीम अध्वा आपके सिवा दूसरा कोई प्रव्यञ्चा 
भी नहीं चदा खकता (तो भी येमेरीरक्षान कर सके ) ॥ 


दादश्षोऽध्यायः 


नवव्ज--------------------------------------- 


९.८५ 


धिग बलं भीमसेनस्य धिक्‌ पार्थस्य च पौरषम्‌ । 
यत्र दुर्योधनः छृष्ण॒सुहृतमपि जीवति ॥ ७<॥ 
र्ण ! भीमसेनके बरुको धिकार हैः अजनके पुरषाथंको 
भी विद्छार हैः जिसके होते हुए दुयोधन इतना वडा 
अत्याचार करके दो घड़ी मी जीवित रह रहा है ॥ ७८ ॥ 
य पतानाक्षिपद्‌ याषट्रात्‌ सह माजाविहिंसकान्‌। 
अधीयानान्‌ पुरा वाखान बतस्थान्‌ मघु सूदन ॥ ७९ ॥ 
मधुसूदन ! पहरे वास्यावस्ामे? जव किं पाण्डव वरह्यचयं- 
त्रतका पालन करते हुए अध्ययनम कगे थे? करिसीकी हिसा 
नहीं करते ये, जिस दुष्टने इन्द इनकी माताके साथ रज्यसे 
बाहर निकाल दिया था | ७९ ॥ 
भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपयद्‌ विषम्‌ । 
कालक्रूटं नवं तीक्ष्णं सम्भूतं छोमदर्षणम्‌ ॥ ८० ॥ 
जिस पापीने भीमसेनके भोजनम नूतनः तीका? परिमाणमे 
अधिक एवं रोमाञ्चकारी कारू नामक विष डवा 
दियाथा॥ ८० ॥ 
तज्ञीणंमविकारेण सहान्नेन जनादंन ॥ 
सदोषत्वान्महाबाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ८१ ॥ 
महाबाहु नरभरे्ठ जनादन ! भीमखेनकी आयु शेष थी 
इसीलियि वह घातक विर अलके साय ही पच गया ओर 
उने कोई विकार नहीं उद्यन्न किया ( इ प्रकार उस 
दुयोघनके अत्याचारोको कर्हातक गिनाया जाय ) ॥ ८१ ॥ 
प्रमाणकोव्यां विश्वस्तं तथा सुप्तं चरकोद्रम्‌ । 
वदुष्वैनं कृष्ण गङ्गायां प्रक्षिप्य पुरमाव्रजत्‌ ॥ ८२ ॥ 
श्रीकृष्ण ! प्रमाणकोटि तीर्थम जवर भीमसेन विश्वस्त 
होकर सो रदे धेः उप समय दु्योधनने इन्द बोधकर गङ्ामं 
फक दिया ओर सख्यं चुपचापर राजधानीम लोट आया ॥ ८२॥ 


यद्‌ विबुद्धः कौन्तेयस्तदए संच्छिद्य बन्धनम्‌। 
महाबलः ॥ ८३॥ 


उदतिष्ठन्महावाहुभीमसेनो 


जब इनकी अख खुली तो ये महाबी महाबाहु 
भीमसेन सारे बन्धनोंको तोड़कर जल्से ऊपर उठे ॥ ८३ ॥ 


आशीविषैः छष्णसपेंभीमसेनमदंशयत्‌ । 
स्वेष्वेवाङ्देरोषु न॒ ममार च शतदा ॥ ८७ ॥ 
इनके सारे अङ्गम विषेरे काठे स्पोसि डंसवाया; पर॑तु 
शत्रुहन्ता भीमसेन मर न सके ॥ ८४ ॥ 
प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सवोन्‌ सपोनपोथयत्‌ । . 
सारथि चास्य दयितमपहस्तेन जघध्िवान्‌ ॥ ८५॥ 
जागनेपर कुन्तीनन्दन भीमने सब सर्पोको उटा-उटा- 
कर पटक दिया । दुयोधनने भीमसेनके प्रिय सारथिको भी 
उ्टे हाथसे मार डाला ॥ ८५ ॥ 
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पुनः खप्ताज्पाघाक्तीद्‌ बारकान्‌ वारणावते । 
शयानानायेया साधे को यु तत्‌ कलतंमहेति ॥ ८६ ॥ 

इतना ही नहीं वारणावतम आर्यां कुन्तीके साथमे 
ये बालक पाण्डव सो रहे थे, उस समय उसने घरमे आग लगवा 
दी । एेसा दुष्कमं दूसरा कौन कर सकता है १॥ ८६ ॥ 


यत्रायौ ख्दती भीता पाण्डवानिदमन्रवीत्‌। 
महद्‌ व्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ८.७॥ 
उख समय वहां आर्या कुन्ती भयभीत हो रोती हुई पाण्डवसे 
इश प्रकार बोखीं--मै वड़े भारी संकयमे पड़ी; आगसे 
धिर गयी ॥ ८७ ॥ 
हा हतासि कुतो न्वद्य भवेच्छानितरिदानखात्‌। 
अनाथा विनशिष्यामि बालकैः पुत्रकैः सह ॥ ८८ ॥ 
ष्हाय | हाय | मे मारी गयी, अव्र इस आगसे कैसे 
शन्ति प्राप्त होगी १ म अनाथकी तरह अपने बाखक पुकि 
साथ नष्ट हो जज्ञगीः ॥ ८८ ॥ 
त्र भीमो महावाहुवौयुवेगपराक्रमः। 
आयामश्वासतयामा।स अरात्‌ श्चापि चकोद्रः ॥ ८९ ॥ 
वेनतेयो यथा पक्वी गरुत्मान्‌ पततां वरः । 
तथेवाभिपतिष्यामि भयं वो नेह धिते ॥ ९०॥ 
उक्त समय वहो वायुकरे तमान वेग ओर पराक्रमवाले 
महावराह भीमसेनने आर्यां कुन्ती तथा मद्भयोको आश्वासन 
देते हए कदा--'क्षियोमे श्रेष्ठ विनतानन्दन गरुड जेते 
उड़ा करते है, उसी प्रकार मै भी तुम सवक्रो लेकर यसे 
चर दूगा। अतः तुग्दं यहा तनिक भी भय नहीं हैः ॥८९-९०॥ 
आयौमङ्गन वामेन राजानं दश्धिणेन च। 
असयो यमौ छृत्वा पृष्ठे वीमत्खुमेव च ॥ ९९॥ ` 
सहसोत्पत्य वेगेन सवौनादाय वीर्यवान्‌। ` 
श्रातृनायां च वर्वान्‌ मोक्षयामास पावकात्‌॥ ९२ ॥ 
सा कटकर पराक्रमी एव वल्वान्‌ भीमने आर्या 
कुन्तीको वायं अद्मः धरममराजको दाहिने अङ्कमैः नद्ुल 
ओर सदेवको दोनो कोपर तथा अनक पीठपर चदा ल्या 
ओर सव्रको च्यि-दिये सदा वेगसे उछलकर इन्होने उश 
भयंकर अधिसे भाइर्यो तथा माताकी रष्वा की # ॥९१-९२॥ 


# आदिपर्व 1 + जादे द्वं जघ्वायके लक्षा अध्यायके लाक्षागृहदाहप्रसङ्गमे 
बतस्या है कि “भीमसेनने माताको तो कंषेपर चदा छया ओर 
नङ्ुल-सददेषको गोदर्मे उठा ख्या तथा शेष दोनों भार्ध्योको 
दोनों हार्थो पक्रदकर्‌ उरनं सदारा देते हुए चलने रगे । शस 
कथने द्रौपदीकरे वचन भिन्नदैः कर्मोकि द्रौपदीका उस समय 
बिवाह नदीं हआ था, अतः द्रौपदी शस वातको टीक्र-ढीकर नदी 





श्रीमहाभारते 


[ बनपवैणि 
व 
ते राच प्रस्थिताः स्वं सह माजा यशग्विनः। 
भभ्यगच्छन्महारण्ये हिडिस्बवनमन्तिकात्‌ ॥ ९३॥ 
फर वे सव यशसी पाण्डव माताक्रे साथ रातमे ही वहसे चः 
दिये ओर हिडिस्ब-वनके पाल एक भारी वनम जा पर्ने | 


श्रान्ताः प्रञ्ुप्तास्तचेमे मात्रा सह खुदुःलितःः। 

स्युप्तश्चनानभ्यगच्छद्धाडम्बा नाम राक्षसी ॥ ९४ ॥ 
वहां मातासहित ये दुखी पाण्डर ककर सो गये | 

सो जनेपर इनकरे निकट हिडिम्बा न(मक रक्षती आयी ॥ ४ 


सा दष्टा पाण्डवास्तच सुप्तान्‌ माचा सद्‌ क्षितौ। 
हच्छयेनाभिभूतात्मा भीमसेनमकामयत्‌ ॥ ९५॥ 
मातासदहित पाण्डवोको ब्रह धरतीपर सोते देख कामसे 
पीडित दो उस राक्षसीने भीमसेनकी कामना की ॥ ९५ ॥ 
भामस्य पादां कृत्वा तु ख उत्सङ्क ततोऽवदला । 
पयमदत सदए कट्याणी सदुपाणिनां ॥ ९६ ॥ 
भीमके पररोको अपनी गोदमे लेकर वह करल्याणमयी 
अव्र अपने कोमल हासि प्रतन्नतापूर्वक दव्राने लगी ॥९६॥ 
तामवुष्यदमेयात्मः बख्वान्‌ सत्यविक्रमः । 
पयेपृच्छत तां भीमः किमिदेच्छस्यनिन्दिते ॥ ९५ ॥ 
उसका स्शं पाकर बख्वान्‌ सत्यपरक्रमी तथा अधयास 
भीमसेन जाग उठे | जागनेपर उन्होने परछा-- “सुन्दरी 
तुम यहां क्या चाहती हयो १ ॥ ९७ ॥ 
एवमुक्ता तु भीमेन राक्षसी कामरूपिणी । 
भीमसेनं महात्मानमाह चेवमनिन्दिता ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार प्ूनेपर इच्छानुसार ल्प धारण करनेवाटी 
उप्त अनिन्य सुन्दरी राक्षसक्रन्याने महात्मा मीमसे कहा--॥९८॥ 
पलायध्वमितः क्षिप्रं मम॒ आातेष वीयेवान्‌ । 
आगमिष्यति वोहन्तुं तस्माद्‌ गच्छत मा चिरम्‌ ॥९९॥ 
“अआप्खाग यहे जरं री भाग जाय; भेरा यह्‌ ब्रख्वान्‌- 
माई हिडिम्ब आप्रको मारेकरे छिव अवरिगा; अतः आध- 
लोग जल्दी चटे जाइये; देर न कीनि, ॥ ९९ ॥ 
अथ भाम।ऽभ्युवाचनां साभिमानमिदं वचः 
नोद्धिजेयमहं तस्मान्निहनिष्येऽहमागतम्‌ ॥१००॥ 
ह सुनकर भीमने अभिमानूर्वक कदा-- “मै उस 
राक्षससे नहीं रता । यदि य्ह आवग।, तो म ही उसे 
मार डर्दूगाः ॥ १०० ॥ 
तयो; शरुत्वा तु संजल्पम(गचछद्‌ रक्षसाधमः। 
भीमरूपो महानादान्‌ विखजन्‌ मीमदरनः ॥१०१॥ 
उन दोनोकी बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर 


एवं नीच रश्चष वड़े जोरसे गर्जना कर्ता दभा वरदौ 
आ प्र्हुचा ॥ १०१॥ 


अुनाभिगमनपवं ] 


द्वादशोऽध्यायः 
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। राक्षप्त उवाच 
केन साधं कथयसि आनयैनं ममान्तिकम्‌ । 
हिडिम्बे भश्चयिष्यामो न चिरं करतुम्हसि ॥१०२॥ 
राश्चसं बोख(--हििग्वे | "तू किससे वातकर रदी है १ 
लाओ इसे मेरे पास । दमरोग व्ार्येगे | अव तुम्दे देर नदीं 
करनी चाहिये | १०२॥ 
स। छपासंगरदीतेन हदयेन मनखिनी । 
नैनमेचछत्‌ तदाख्यातुमनुक्रोरा।दनिन्दि्ता ॥१०६॥ 
मनस्विनी एवं अनिन्दिता हिडिम्वाने स्नेहयुक्त हदयके 
कारण द्यावश यह ॒क्रूरतापूणं संदेश भीमसेनसे कना 
उचित न समक्ञा ॥ १०३ ॥ 
स नादान्‌विनदन घोरान्‌ राक्षसः पुरपराद्‌कः। 
अभ्यद्रवत वेगेन भीमसेनं तदा करि ॥१०४॥ 
इतनेहीमे वह नरभक्षी राक्षस घोर गजना करता 
हुआ बड़ वेगसे भीमसेनकौ ओर दौड़ा ॥ १०४॥ 
तमभिद्धुव्य संक्रद्धो देगेन महता वदी । 
अगृह्णात्‌ पाणिना पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥१०५॥ 
दन्द्राश्शनिसमस्पशच वज्रसंहननं टडम्‌ । 
संहत्य भीमसेनाय व्याक्चिपत्‌ सहसरा करम्‌ ॥१०६॥ 
क्रोधे भरे हए उस ब्ररवान्‌ राक्चसने वड़े वेगसे निकट 
जाकर अपने हाथसे भीमसेनका हाथ पकड़ छ्िया। 
भीमसेनके हाथका स्पशं इन्द्रके वञ्रके समान था। 
वनज रीर 7 वपा पव 
राक्षसने भीमसेनस भिड्क्रर उनके हाथको सदसा चटक दिया ॥ 
गृहीतं पाणिना पाणि भीमसेनस्य रक्षसा । 
नामृष्यत महाबाहुस्तत्राक्रंष्यद्‌ व्रकोदरः ॥१०७॥ 
" राक्चसने भीमसेनके दाथको अपने हाथसे पकड़ ख्य; 
यह बात महाबाहुं भीमसेन नदीं सह सके । वे वहौं पित 
हो गये ॥ १०७ ॥ 
तद्‌ाऽऽखीत्‌ तुमु युद्धं भीमसेनटिडिम्बयोः । 
स्वीखविदुषोरघोरं दृत्रवासवयोरिव 
उस समय सम्पूण अख्र-शखकि जाता भीमसेन , ओर 
हिडिम्बे इन्द्र ओर बरूत्रासुरके समान भयानक एव घमासान 
युद्ध होने ख्गा ॥ १०८ ॥ 


विक्रीड्य सुचिरं भीमो राक्षसेन, सहानघ । 
निजघान महावीर्यस्तं तद्‌ा निबरं बली ॥१०९॥ 

। निष्पाप श्रीकृष्ण | महापराक्रमी ओर बरवान्‌ भीमसेनने 
उस राक्षसके साथ वहत देरतक खिख्वाङ् करके उष्तके 
नि्न॑ल हो जानेपर उञ मार डाखा ॥ ९०९॥ 


॥ १०८॥ 


विदीनैः परिञ्छिदयन्तीं समुपेक्षन्त मां कथम्‌ ॥११८॥ 











हत्या हिडिम्बं भीमोऽथ प्रस्थितो आ्राठभिः सह । 
हिडिम्बामघ्रतः छरत्वा यस्थां जातो घटोत्कचः॥ ११०॥ 
इस प्रकार हिडिभ््रको मारकर हिडिम्बो अगे किये 
भीमसेन अपने भाइयेकि साध आगे वदे । उसी हिदिम्बरासे 
घरोत्कचका जन्म हुआ ११० ॥ 
ततः सम्प्राद्रवन्‌ सवं सह माचा परंतपाः । 
पकचक्रामभिमुखाः संत्रता॒वाह्यणवजः ॥१११॥ 
तदनन्तर सव पर तप पाण्डव अपनी. मातके साथ अगि 
बरद । ब्राह्य्ोसे धिरे दए ये लोग एकचक्रा नगरीकी ओर 
चर दिये ॥ १११ ॥ 
स्थाने व्यास एषां च मन्ी प्रियहिते रतः। 
ततोऽगच्छन्नेकचक्रां पाण्डवाः संशितव्रताः ॥११२॥ 
उस यात्रामे इनके प्रिय एवं दितमें लगे हुए व्याज 
ही इनके परामशंदाता हुए । उत्तम त्रतका पाठ्न करनेवाठे 
पाण्डव उन्दीको सम्मतिसे एकचक्रा पुरीम गये ॥ ११२ ॥ 
तत्राप्यासादयामासुवेक नाम महाबलम्‌ । 
पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्बेनैव सम्मितम्‌ ॥११३॥ 
वरहा जनेपर भी इन्द नरभक्ची राक्षस महाबली ¶रकासुर 
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मिला । वह भी हिडिम्बे ही समान भयंकर था ॥ ११३॥ 
तं चापि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां वरः। 
सहितो ्रठभिः सवरदरुपदस्य पुरं ययो ॥११७॥ 
योद्धाओमं श्रेष्ठ भीम उस भयंकर रक्षको मारकर 
अपने सवर भाद्योके साय मेरे पिता द्रुपदकी राजधानीमे गये ॥ 
छब्धाहमपि तत्रैव वसता समन्यसाचिना । 
यथा त्वया जिता कृष्ण रुक्मिणी भीष्मका्मजा ॥ ११५॥ 
श्रीकृष्ण ! जसे आपने भीष्मकनन्दिनी रुक्मिणीको जीता 
था, उधी प्रकार मेरे पिताकी राजधानीमे रहते समय सव्यसाचौ 
अर्जुने सन्ने जीता ॥ ११५ ॥ 
पवं सखयुद्धे पाथेन निताहं मघुखूदन । 
खयंवरे महत्‌ क्म छृत्वा न सुकरं परेः ॥११६॥ 
मधुसूदन ! सखयंबरमे? जो महान्‌ कमं दूसरोके लिथि दुष्कर 
था, वह्‌ कर भारी युद्धे भी अजने सुन्चे जीत छलिया था ॥ 
पवं कटेः खबडभिःक्िश्यमाना खुदुःखिता। 
निवसामार्यया हीना कृष्ण धौम्यपुरःसरा ॥ ११७॥ 
परंतु आज म इन सब्रके होते हुए. भी अनेक प्रकारके 
क्टेश भोगती ओर अत्यन्त दुःखम इबी रहकर अपनी सास 
कुन्तीसे अल्ग हो धौम्यजीको आगे रखकर बनम निवास 
करती हू ॥ ११७ ॥ । 


त पमे सिहविक्रान्ता बी्यंणाभ्यथिकाः परेः। 
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ये सिंहे समान पराक्रमी पाण्डव वलवीयंमे श्रुओसे 
` बहे-चदे दैः इनसे सर्वथा हीन कौरव मुञ्चे भरी सभामे कष्ट 
देरहेथेः तो भी इन्हौने क्यों मेरी उपेक्षा की १॥ ११८॥ 
पतादरानि दुःखानि सहन्ती दुबंलीयसाम्‌ । 
दीधेकालं प्रदीक्तासमि पापानां पापकर्मणाम्‌ ॥११९॥ 
पापकर्मोमि लगे हुए अत्यन्त दुर पापी शत्रुओंके दिये 
हुए एेखे-रेसे दुःख मे सह रदी दूँ ओर दीष-कारसे चिन्ताकी 
आगमे जठ रही टू ॥ ११९ ॥ 
कुरे महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 
पाण्डवानां प्रिया भायो स्नुषा पाण्डोमेहत्मनः॥ १२०॥ 
यह प्रसिद्ध है कि मेँ दिव्य विधिसे एक महान्‌ कुले 
उन्न हुई हू । पाण्डवोकी प्यारी पत्नी ओर महाराज 
पाण्डुकी पुत्रवधू हू ॥ १२० ॥ 
कंचग्रहमनुप्राप्ता सास्मि कृष्ण वरा सती । 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां परेक्षतां मघुखदन ॥१२१॥ 
मधुसूदन श्रीकृष्ण ! में श्रेष्ठ ओर सती-साध्वी होती हुई 
भी इन पचि पाण्डवके देखते-देखते केशा पकड़कर 
घसीरी गयी ॥ १२१ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रारुदत्‌ कृष्णा मुखं प्रच्छाय पाणिना । 
पद्मकोरोप्रकारोन अखदुना सखदुभाषिणी ॥१२२॥ 
एसा कहकर मृदुभाष्रिणी द्रौपदी कमर्कोशके समान 
कान्तिमान्‌ एवं कोमल हाथसे अपना मँह ठककर फएूट-पूटकर 
रोने र्गी ॥ १२२ ॥ 
स्तनावपतितौ पीनो सुजातौ शुभलक्षणौ 1 
अभ्यवषंत पाञ्चाली दु;ःखजेरश्चविन्द्भिः ॥१२६३॥ 
पाञ्चाक्राजक्मारी कृष्णा अपने कठोर, उभरे दुएः 
छभलशक्षण तथा सुन्दर स्तरनोपर दुःखजनित अश्रुविन्दुओंकी 
वां करने लगी ॥ १२३ ॥ 
च्चुषी परिमाजेन्ती निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 
बाष्पपूर्णेन . कण्ठेन कुद्धा वचनमव्रवीत्‌ ॥१२४॥ 
कुपित हई द्रोपदी बार-बार सिसकती ओर ओंसु पोती 
हई आंसिमरे कण्टसे बोटी--॥ १२४ ॥ 
नैव मे पतयः सन्ति न पुता न च बान्धवाः। 
नशआातरोन च पिता नैव त्वं मधुसुदन ॥१२५॥ 
(मधुसूदन ! मेरे चि न पति र्दैः न पुत्र दै, न वान्धव 
हैः न भाईरदैः न पिता ओर न आप हीह ॥ १२५॥ 
ये मां विप्रतां श्चद्रेर्पेक्षभ्वं विशोकवत्‌ । 
न च मे शाम्यते दुःखं कणो यत्‌ प्राहसत्‌ तदा ॥ १२६॥ 
क्र क्योकि आप लोगः 
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कर्णने जो मेरी हसी उड़ायी थीः उससे उत्पन्न हुआ दुः 
मेरे दयसे दूर नहीं होता दै ॥ १२६॥ 
चतुर्भिः कारणैः कृष्ण त्वया रक्ष्यास्ि नित्यश 
सम्बन्धाद्‌ गौरवात्‌ सख्यात्‌ प्रभुत्वेनैव केशघ॥१२७॥ 
श्रीकृष्ण | चार कारणस आपको सदा मेरी रक्षा करनी 
चादिये | एक तो आप मेरे सम्बन्धी है, दूसरे अग्निकुण्ड 
उत्पन्न होनेके कारण मै गौरवशाछिनी द, तीसरे आपकी सच्ची 
सखी हू ओर चौथे आप मेरी रक्षा कसे समर्थं दैः ॥१२७॥ 
वेशनम्पायन उवाच 
अथ तमव्रवीत्‌ छृष्णस्तस्मिन्‌ वीरसमागमे । 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकरष्णने वीक उस समुदायमे प्रौपदीसे इस 
प्रकार कहा || १२७ ॥ 
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। वापुदेव उवाच 

रोदिष्यन्ति खियो छोवं येषां क्ृद्धासि भाविनि। 
बीभत्सुशारसंच्छन्नाञ्खणितौघपरिप्लुतान्‌ ॥१२८॥ 
निहतान बह्छभान्‌ वीक््य शयानान्‌ बसुधातठे । 
यत्‌ समर्थं पाण्डवानां तत्‌ करिष्यामि मा्ुचः॥१२०॥ 

शीर्ष्ण बोले- भाविनि | तुम जिनपर करद हुई हेः 
उनकी शिया भी अपने प्राणप्यारे पतियोको अर्जनके बाणेषि 
छिन्नमिन्न ओर खूलसे कथपय हो मरकर धरतीपर पड़ा देख 
दसी भकार रोयेगी । पाण्डवेकि दितके छ्यि ज कुछ भी 
सम्भव है, वह सव्र करगा, शोक न करो ॥ १२८-१२९॥ 


अजुनाभिगमनपवे ] 
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सत्यं ते प्रतिजानामि गाज्ञा राज्ञी भविष्यसि । 
पतेद्‌ यौरहिंमवाञ्छीरयेत्‌ पृथिवी शकलीभवेत्‌ ॥ १९०॥ 
श्ुष्येत्‌ तोयनिधिः कृष्णे न मे मोघं वचो भवेत्‌। 
तच्छुत्वा द्रौपदी वाकयं परतिवाक्यमथाच्युतात्‌॥ १३१॥ 
साची मवेक्षत्‌ सा पाञ्चा मध्यमं पतिम्‌ । 
आवभाषे महाराज द्रौपदीमज्ुनस्तदा ॥१३२॥ 
म सत्य प्रतिज्ञापूर्वकं कह रहा द्र कि तुम राजरानी 
बरनोगी । कृण | आसमान फट पडे, हिमाट्य पव॑त विदीणं 
हो जायः प्रथ्वीके डुकड़े-टुकडे दो जार्यै ओर शमुद्र सूख जाय 
किंतु मेरी यह वात शटी नदीं हो सकती । द्रौपदीने अपनी 
ब्रातेकरि उत्तरम भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे एेसी ब्रातं सुनकर 
तिरी चितवनसे अपने मञ्चे पति अुनकी ओर देखा । 
महाराज ! तत्र अ्जुनने द्रौपदीसे कदा-॥ १३०-१३२॥ 
मा रोदीः द्युभताश्नाक्षि यदाह मधुसूदनः । 
तथा तद्‌ भविता देवि नान्यथा वरवणिनि ॥१३३॥ 
'लाकिमायुक्त सुन्दर नेतरोवाली देवि ! वरविनि ! 
येओ मत । भगवान्‌ मधुसूदन जो कुछ कद रहै हैः वह 
अवद्य होकर रहेगा; टल नहीं सकताः ॥ १३३ ॥ 








ृष्टदु्न उवाच 
अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी तु पितामहम्‌ । 
दुर्योधनं भीमसेनः कणं हर्ता धनंजयः ॥१३७॥ 
रामकृष्णौ व्यपाधिस्य अजेयाः स्स रणे खसः। 
अपि चच्रहणा युद्धे क्रि पुनध्ंतरा्जे ॥१३५॥ 
धृष्द्युख्ने कहा--वदिन ! मे द्रोणको मार डर्दगा? 
शिखण्डी मीष्मकां वध करेगे; भीमसेन दुयोंधनको मार 
गिरायेगे ओर अर्जुन कर्णको यमलोक भेज देगे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णः ओर वलरामक्रा आश्रय पाकर हमल्ेग युद्रमं तुकि 
ल्य अजेय द । इन्द्र भी हम रणम परास्त नदीं कर सकते। 
फिर धृतराष्ट्रे पुतरोंकी तो बात ही क्या हं १॥ १२३५-१२५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
वयुक्तेऽभिसुखा वीरा वाखुदेवसुपस्थिताः 
तेषां मध्ये महाबाहुः केदावों वाक्यमव्रवात्‌ ॥१३६॥ 
ैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धृषटयुम्नके 
देखा कहनेषर वर्हौ बैठे हए वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर 
देखने खगे । उनके बीचमे ब्रैठे हुए महाबाहु केशवने उने 
सा कहा ॥ १३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि अजजुनाभिगमनपर्वणि द्रौपद्याश्चासने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तत अर्जुनाभिगमनपवैमे द्रौपदौ-भश्वासनविषयक बारह 
अध्याय पूरा हुजा ॥ ९२ ॥ 


त्रयोदरोऽध्यायः 


श्रकरष्णका जृएके दोष बताते हृए पाण्डवोपरं आयी हुई विपत्ति 
अपनी अनुपलितिको कारण मानना 


वापुदेव उवाच 
नैतत्‌ छच्छरमलग्राप्ो भवान्‌ स्याद्‌ वखुधाधिप। 
यद्यहं द्वारकायां स्यां राजन्‌ संनिदितः पुरा ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ धीङृष्ण बोे--राजन्‌ ! यदि मै पहले 
दवारकाम या उक्षके निकट होता तो आप इस भारी संकटमे 
नहीं प्रडते ॥ १ ॥ 
` आगच्छेयमहं यतमनाहतोऽपि कौरवः 
आम्बिकेयेन दुधंषं॑राश्ञा दुयोधनेन च । 
बारयेयमहं यतं बहन्‌ दोषान्‌ प्रद्शयन्‌ ॥ २ ॥ 
दुर्जय वीर | अभ्िकानन्दन धृतरा, राजा दयान ठथा 


अन्य कौरवोके तिना बुलाये भी मै उस चूत्षभामे आता 
ओर जूएके अनेक दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेष्टा करता ॥ 


भीष्मद्रोणौ समानाय्य कृपं बाह्लीकमेव च 1 
वैचित्रवीर्य राजानमलं यतेन कौरव ॥ ३ ॥ 
पुराणां तव राजेन्द्र॒ स्वन्निमित्तमिति प्रभो। ` 
तत्राचक्षमहं दोषान्‌ येभंवान्‌ व्यतिरोपितः ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! मे आपके ल्यि भीष्मः द्रोणः कपः बाहीक 
तथा राजा धृतराष्टको बुखाकर कहता--“कुरुवंशके महाराज | 
आपके पु्रोको ज्‌आ नहीं खेखना चाहिये ।' राजन्‌ | मै 
धतसभामे जूएके उन दोषोको स्पष्टरूपसे बताता, जिनके 
कारण आपो अपने राज्ये बश्चिव होना पड़ा ३ ॥ २०४ ॥ 





९९० 





श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 





वीरसेनखतो यैस्तु राज्यात्‌ प्ररितः पुरा । 
अूप्तकिंतविनाशश्च देवनेन विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
, तथा भिन दोषोने धूव॑काल्मे वीरसेनपुत् महाराज नल्को 
राजसिहापकञसे च्युत किया । नरेश्वर ! जूञा खेलनेसे सहसा 
एेसा सवंत्ताश उपस्थित हो जाता है, जो कल्पनामे भी नही 
आ सकता ॥ ५॥ 
सातत्यं च भ्रसङ्गस्य वणयेयं यथातथम्‌ ॥ £ ॥ 
इसके सिवा उससे सदा जूआ खेलनेकी आदत बन जाती 
है । यह सव बाते मे ठीक-टीक बता रहा हूँ ॥ ६ ॥ 
खियोऽश्चा गया पानमेतत्‌ कामसमुत्थितम्‌ । 
ङुःखं चतुष्टयं धोक्तं येनेरो श्दयते भियः ॥ ७ ॥ 
तत्र॒ स्वेज वक्तव्यं मन्यन्ते शाल्लकोविद?ः । 
विशेषतश्च वक्तव्यं यते परयन्ति तद्धिद्‌ः ॥ ८ ॥ 
्त्रियोके प्रति आसक्ति जूञ खना, शिकार खेल्नेका 
- शोक ओर मद्यपान-ये चार प्रकारके मोग कामनाजनित 
दुःख बताये गये है, जिनके कारण मनुष्य अपने घन-े.धर्यसे 
श्रष्ट हो जाता है । शाख्रोके निपुण विद्वान्‌ सभी परिखिति्ो- 
मे इन ॒चारोको निन्दनीय मानते है; परंतु यूतक्रीडाको तो 
जूएके दोष जाननेवाले खोग विरोषरूपसे निन्दनीय समञ्चते है ॥ 
पकाहाद्‌ द्रव्यनाद्योऽच धुवं व्यसनमेव च । 
अभुक्तनादाश्चाथोनां वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
पतश्चान्यश्च कौरव्य भरसन्िकटुकोदयम्‌ । 
दयते नयां महावाहो समासाद्याम्विकाखुतम्‌ ॥ १० ॥ 
जूएसे एक दही दिनम सरे धनका नाश दहो जाता 
दै । साथ दही जूञा खेलनेसे उसके प्रति आसक्ति होनी 
निश्चित है । समस्त भोग-पदार्थोका विना भोगे ही नाश हो 
जाता है ओर बदछेमे केवर कटुवचन सुननेको मिलख्ते ह । 
क्ुखनन्दन ! ये तथा ओर भी बहुत-से दोष हैः जो जूएके 
प्रसंगसे कटु परिणाम उन्न करनेवाछे द । महावाहो ! मेँ 
धृतराष्टसे मिक्कर जूएके ये सभी दोष बतलाता | १० ॥ 
पवसुक्तो यदि मया गृह्णीयाद्‌ वचनं मम । 
अनामयं स्याद्‌ ध्मश्च कुरूणां करवधन ॥ ११॥ 








ल व = =-= 


कुरुवर्धन | मेरे इत प्रकार समज्ञने-बु्चानेपर यदि पै 
मेरी व्रात मान लेते तो कौरवो शान्ति बनी रहती ओर 
ध्म॑का भी पाटन होता ॥ ११ ॥ 
न चेत्‌ स मम राजेन्द्र गृह्णीयान्मधुरं वचः । 
पथ्यं च भरतश्रेष्ठ निगृह्णीयां वरेन तम्‌ ॥ १२॥ 
राजेन्द्र॒ ! भरतश्रेष्र | यदि वे मेरे मधुर एवं हितकर 
वचनको सुनकर उसे न मानते तो मै उन वल्मूरवकर 
रोक देता ॥ १२॥ 
अथैनमपनीतेन खुदो नाम॒ दुदः। 
सभासदोऽजुवतंरंस्तांश हन्यां दुरोदरान्‌ ॥ १३॥ 
यदि वहां सुद्‌ नामधारी रान्न अन्पायका आश्रय ञे 
इस धृतराष्टका साय देते, तो मै उन समाद जुआरि्योको 
मार डालता ॥ १३॥ 
असांनिध्यं तु कौरव्य ममानतंष्वभूत्‌ तदा । 
येनेदं व्यसनं प्राप्ता भवन्तो चयूतक्रारितम्‌ ॥ १७॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! म उन दिनों आनर्तदेशमे ही नहीं थाः 
इसीवल्यि आपलोगपर यह यूतजनित संकट आ गया ॥१४॥ 
सोऽहमेत्य ङुरुश्रष्ठ दारका पाण्डुनन्दन । 
अश्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुघानाद्‌ यथातथम्‌ ॥ १५॥ 
कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन ! जव ये द्वारकामे आयाःतत्र सात्यकिते 
आपके संकटे पड्नेका यथावत्‌ समाचार सुना ॥ १५ ॥ 
्रुत्वेव चाहं रजेन्द्र॒परमोद्धिद्चमानसखः। 
तूणेमभ्यागतोऽस्ि त्वां द्ष्टकामो विशस्पते ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | वह सुनते ही मेरा मन॒ अत्यन्त उद्व हो 
उखा ओर प्रजेश्वर ! म तुरंत दी आपसे मिलनेके ल्थि 
चला आया ॥ १६ ॥ 
अहो छच्छ्रमवधाघाः सवं स भरतर्पभ । 
सोऽहं त्वां व्यसने म्र पदयामि सह सोदरैः ॥ १७॥ 
भरतङ्करभूषण | अहो | आप सव्र लोग बड़ी कठिनाईमे 
पड़ गये दै। में तो अपरको सव माइ्ोसदित विपत्तिके 
समुद्रम द्वा हुआ देख रहा हूँ ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि अजैनाभिगमनपर्वणि वासुदेववाकये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ 9 ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहा।भारत वनपवैके अन्तर्गत अजुनामिगमनपर्वमं वासुदेववाद्यविषयक तरह अध्याय पूरा हआ ॥ ९२ ॥ 





चतुर्दशोऽध्यायः 


 दतके समय न 
र 3 





युधिषिर उवास 


प्हुचनेमे श्रीकृष्णके द्वारा शालवके साथ युद्ध करने ओर सौम 
विमानसहित उसे नष्ट करनेका संधिप्र बण॑न 


क चासीद्‌ विप्रवासस्ते छि चाकार्षीः प्रवासतः ॥१॥ 
युधिष्ठिरने कदा--इष्णिदुलको आनन्दित करनेवाटे 


वि यो यि ~ 


€ श ५ 
अजञुनाभिगमनपवं | 








श्रीक्रष्ण | जब यहा यूतक्रीडाका आयोजन हो रदा थाः; उस 
समय तुम दवारकाम क्यो अनुपयित रदे १ उन दिनों तुम्हारा 
[3 ४4 [9 
निवास कहां था ओर उस प्रवा्तके द्वारा तुमने कौन-सा 
कायं सिद्ध किया १॥ १॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

[ठव [1 ॐ # * 
शाल्वस्य नगरं सौभं गतोऽहं भरतषभ । 

नेदन्तं € ल, 
निहन्तं कौरवश्रेष्ठ तत्र मे श्रुणु कारणम्‌ ॥ 


२॥ 
महातेजा महाहयैः स राजा महायशाः । 
दमघोषात्मजो वीरः शिष्रापाखो मया दतः ॥ २ ॥ 
यज्ञे ते भरतश्रेष्ठ राजस्य ऽर्हणां प्रति। 
स रोषवश्ामापन्नो नासष्यत दुरात्मवान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा तं निहतं रास्वस्तीवरोषसमन्वितः । 
उपायाद्‌ द्वारकां इल्यामिहस्थे मयि भारत ॥ ५ ॥ 


श्रीकृष्णने कहा-भरतवंशकशिरोमणे ! कुःखुङुलमूषण | 
मै उन दिनों शास्वके सोभ नामक नगराकार विमानको नष 
करनेके लि गया हुआ था | इसक्रा क्या कारण थाः वह्‌ 
बताता हू सुनिये । भरतश्रेष्ठ | आपके राजसूययज्ञमे अग्रपूजाके 
प्रभरको लेकर जो क्रोधे वशीभूत हो इस कार्यको नहीं सह 
सका था ओर इसीटियि जिख दुरात्मा मह तेजस्वी महाबाहु एवं 
महायरास्वी दमधोषनन्दन वीर राजा शिद्युपार्को मैने मार 
डाला था; उसकी मृत्युका समाचार सुनकर शास्व प्रचण्ड 
रोषसे भर गया । भारत ! म तो वरहो हस्तिनापुरमे था ओर 
वह हमखोगोसे सूनी द्वाखकापुरीभे जा पर्हुचा ॥ २-५ ॥ 
स तत्र योधितो साजन्‌ कुमारैष्णिपुङ्गवैः । 
आगतः कामगं सौभमार्ैव नृशंसवत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! वर्ह दृष्णिवंशके शर कुमारोने उसके साथ युद्ध 
किया। वह इच्छानुसार चलनेव ले सौभनामक विमानपर बैठकर 
आया ओर कूर मतुष्यकौ मति यादवोकी ह्या करने र्गा ॥ 
ततो चष्णिप्रवीरां स्तान्‌ बालान्‌ हत्वा बहंस्तदा । 
पुरोचयानानि सर्वाणि भेदयामास दुमंतिः ॥ ७ ॥ 
उस खोरी बुदधिवाके शाल्वने इृष्णिवंशके बहुतेर 
बाखकौका वध करे नगरके सवर बगीचोको उजाड़ डाला ॥ 
उक्तवांश्च महाबाहो कासौ वृष्णिकुलाधमः । 
वासुदेवः स मन्दात्मा वसुदेवसुतो गतः ॥ ८ ॥ 
महरा ! उसने यादवोसे पूछा-- “वहं इृष्णिकुलका 
कलङ्क मन्दात्मा वसुदेपुतर वासुदेव को है१॥ ८॥ 
तस्य युद्धाथिनो दर्पं युद्धे नाशयितास्म्यहम्‌ । 
आनतः सत्यमाख्यात तन्न गन्तास्मि यत्र सः ॥ ९ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः 





तं हत्वा विनिवर्तिष्ये कंसकेरिनिषूदनम्‌ । 
अहत्वा न निवर्तिष्ये सत्येनायुधमालभे ॥ १९० ॥ 
८उसे युद्धकी बड़ी इच्छा रती दै, आज उसके घमंडको 
मे चूर कर दगा । आनतीनिवालियो ! सच्च बतला दौ । वह 
क है १ जहौ हयोगा, वहीं जागा ओर कंस तथा केशीका 
संहार करनेवाले उस कृष्णको मारकर ही लोग । म अपने 
अल्ल-शसतको दयूक्कर सत्यकी सौगन्ध खाता दू कि अव 
छप्णको मारे बिना नहीं कोर्हगाः ॥ ९-१० ॥ 
कासौ क्ासाविति पुनस्तत्र तच्च प्रधावति । 
मया किं रणे योद्धं काङ्घमाणः स सौभरा्‌॥ ११॥ 
सौमविमानका स्वामी शाल्व संग्रामभूमिभे मेरे साथ युद्धकी 
इच्छा रखकर चारौ ओर दौडता ओर सत्रसे यही पूता या 
कि (वह कँ दैः कर्हा दै १ ॥ ११॥ 
अद्य तं पापकमौणं शुद्धं विश्वासघातिनम्‌ । 
शिद्युपाटवधामषाँद्‌ गमयिष्ये यमक्षयम्‌ ॥ ९२ ॥ 
मम पापस्वभावेन राता येन निपातितः । 
शिद्यापालो महीपारस्तं वधिष्ये महीपते ॥ १२॥ 


राजन्‌ ! साथ दी वह यद भी कहता थाकि (आज उक्ष नीच 
पापाचारी ओर विश्वासघाती कृष्णो शिड्यपाखवधके अमर्ष॑के 
कारण म यमलोक भेज दगा । उस पापीने मेरे भाई राजा 
शि्युपार्को मार गिराया दै, अतः मे मी उसका वघ करूगा ॥ 


भ्राता बालश्च राजा च न च सं्राममूधंनि । 
प्रमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादंनम्‌ ॥ १४ ॥ 
पेया भाई रिपाल अमी छोरी अवस्थाका था? दूसरे वह 
राजा था, तीसरे युद्धे सुहानेपर खड़ा नदी था चौथे 
असावधान था, ठेषी दशाम उस वीरकी जिसने हत्या की हैः 
उस जनार्दनको मै अवश्य मार्गाः ॥ १४ ॥ 
पवमादि महाराज विष्य दिवमास्थितः। 
कामगेन स सौभेन क्षिप्त्वा मां कुरूनन्दन ॥ १५॥ 


कुखनन्दन ! महाराज ! इस प्रकार रि्पारूके च््यि 
विलाप करके मुञ्ञपर आक्षेप करता हु वह इच्छानुसार 
चलनेवाङे सौम विमानद्रारा आकाशम ठहरा हुआ था॥१५॥ 
तमश्रौषमहं गत्वा यथाबरृत्तः स ॒दुमंतिः। 
मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको चपः ॥ १६॥ 


कुरशरे्ठ ! यसि द्वारका जानेपर मैने, मातिंकाबतक 
देशके निवासी दुत्मा एवं दुद राजा शाल्वने मेरे प्रति 


जो दु्टतापूणं बतोव किया था ( आक्षिपपूणं बातें कही ८ 


थीं ); वह सब कुछ सुना ॥ १६ ॥ 











९९२ 





ततोऽहमपि कौरव्य रोषव्याकुरमानसः। 
, निश्चित्य मनसा राजन्‌ वधायास्य मनो दघे ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन ! तवर मेरा मन भी रोषसे व्यार हो उठा । 
राजन्‌ | फिर मन-ही-मन कुक निश्चय करके मैने गास्वके 
वधका विचार करिया ॥ १७ ॥ 
आनतेषु विमद च क्षेपं चात्मनि कौरव । 
ध्डृद्धमवटेपं च तस्य॒ दुष्छतकमणः ॥ १८ ॥ 
ततः सौभवधायाहं प्रतस्थे पृथिवीपते । 
स भया सागरावतं दष्ट आसीत्‌ परीप्सता ॥ १९. ॥ 
कुशप्रवर ! प्रथ्वीपते ! उसने आनतं देरमे जो महान्‌ 
संहार मचा रख। थाः वह मुञ्चपर जो अक्षेप करता या तथा 
उस पापाचारीका घमंड जो ब्रहुत बरद गया था; वह सव्र 
सोचकर म सोभनगरका नाश करनेके ल्यि प्रसित हुआ। 
मैने सव॒ ओर उसकी खोज की तो वह मुञ्चे समुद्रके एक 
दवीपमे दिखायी दिया ॥ १८-१९ ॥ 


ततः परध्माप्य जलजं पाञ्चजन्यमहं चप । 


श्रीमहाभारते 


तर 
------------------------------------------- 


[ बनपवणि 





----------------------~ 


गर ~व 
आहय शाल्वं समरे युद्धाय समवस्थितः. ॥ २० ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर मेने पाञ्चजन्य शद्ध बजाकर शास्वकौ 
समरभूमिमे बुखाया ओर खयं भी युद्वे छ्य उपस्थित हज | 
तन्मुहर्तमभूद्‌ युद्धं तत्र मे दानवैः सह । 
वशीभूताश्च मे सवं भूतले च निपातिताः ॥ २१९॥ 
वरहो सोभ-निवासी दानवेकरि साथ दो घड़ीतक मेरा युद्ध 
हुआ ओर मैने सवको वशम करफ प्रथ्वीपर मार गिराया ॥ 
पतत्‌ कायं महावाहो येनाहं नागमं तद्‌ । 
श्रुत्वैव हास्तिनपुरं चूतं चाविनयोत्थितम्‌ । 
दरुतमागतवान्‌ युष्मान्‌ द्रष्टुकामः खु दुःखितान्‌ ॥ २२॥ 
महाव्राहो ! यही कार्यं उपसित हो गया था, जिससे मँ 
उस समय न आ सका । रौरनेपर ज्यो ही सुना किं दस्तिना- 
पुरे दुर्योधनकी उदण्डताके कारण जूआ खेला गया ( ओौर 
पाण्डव उसमे सब कुछ हारकर वनको चले गये ); तत्र 
अत्यन्त दुःखम पड़े हुए आपलोर्गोको देखनेके ल्ि मे 
तुरंत यहा चला आया ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


इ प्रकार श्रीमहामार्त बनके अन्तगेत अर्जुनाभिगमन पमे सौमवधोपाख्यानमिषयक चोददर्ः अध्याय पूरा हुमा ॥१४ ॥ 
भैक © कक 


पञ्चदरोऽध्यायः | 
सोम-नाशी विस्तृत कथाके प्रसङ्धमं दवारम युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारि्योका वर्णन 


युधिषिर उवाच 
वाखुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते । 
सौभस्य वधमाचक्ष्व न दि तप्यामि कथ्यतः ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने कदा- महावराहो ! वसुदेबनन्दन । 
महामते ! तुम सौभ-विमानके नष्ट होनेका समाचार विस्तार- 
पूर्वक को । त्रै तुम्हारे खखसे इस प्रसङ्गको सुनते-सुनते 
वृत नदीं हो रहार ॥ १॥ 
वापुदेव उवाच 
हतं श्रुत्वा महावाहो मया श्चोतश्रवं चप । 
उपायाद्‌ भरतश्रेष्ठ शास्वो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ धीरृष्ण बोटे- महावाहो ! नरेश्वर ! 
भरतश्रेष्ठ ! भुतश्रवा#के पुत्र दिदयुपारके मारे जानेका समाचार 
सुनकर शाव्वने दवारकापुरीपर चदा की ॥ २॥ 
अखन्धत्तां खुदुष्टात्मा स्वेतः पाण्डुनन्दन । 
श्यावो वेदायसं चापि तत्‌ पुर उयृह्य विष्ठितः ॥ ३ ॥ 
पाण्डुनन्दन 1 उस दुष्टात्मा शाल्वने सेनाद्वारा दवारा- 
` पुरीको सत्र ओरसे धेर खिया था । बह स्यं आकाशचारी 


विमान सौभपर व्यूहरचनापूर्वक विराजमान हो रहा था ॥२॥ 


तचरस्थोऽथ महीपाखो योधयामास तां पुरीम्‌ । 
अभिसारेण सर्वेण तत्र॒ युद्धमवर्तत ॥ ४॥ 


उसीपर रहकर राजा शास्व द्वारकापुरीके रोगत युद्ध 








अज्ञुनाभिगमनपवं ] 





करता था । व्हा मारी युद्ध छिडा हुमा या ओर उसमे 
सभी दिशाओंसे अघ्-रस््रकि प्रहार हो रदे ये ॥ ४॥ 
पुरी समन्ताद्‌ विहिता सपताका सतोरणा । 
सचक्रा सहुडा चैव सयन्त्रखनका तथा ॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरीमे सव्र ओर पताकार्ण फहरा रही थीं । ऊचे- 
ऊँचे गोपुर वर्ह चारो दिशाओंमे सुशोभित ये । जगह-जगह 
सैनिकोके समुदाय युद्धे लिये प्रस्तुत थे । सैनिके आत्म- 
रक्ापू्वक युद्धकौ सुविघके चियि खान-स्थानपर बज वने दूए 
थे । युद्धोपयोगी यन्त्र वरह वैटाये गये थे तथा सुरङ्द्रारा 
नये-नये मागं निकालनेके कामम भी बहुत-से लोगजुटे हुए थे ॥ 


सोपदाल्यप्रतोखीका खाद्टान्मलकगोपुरा । 
सचक्रग्ररणी चैव॒ सो्कारातावपोधिका ॥ ६ ॥ 
सड़्कोपर लोदेके विषाक्त कटि अद्श्यरूपसे व्रिछाये 
गये थे । अद्रालिकाओं ओर गोपुरोम पर्याप्त अन्नका 
संग्रह -किया गया था । दान्नपक्षके प्रहारोको रोकनेके लि 
जगह-जगह मोर्चैवन्दी की गयी थी । शत्रुओके चलये हुए 
जल्ते गोले ओर अलात ८ प्रज्वलित लोहमय अख ) 
को भी विफल करे नीचे गिरा देनेवारी शक्तियो 
सुसजित थी ॥ & ॥ 
सोष्टिका भरतश्ेष्ठ॒ सभेरीपणवानका । 
सतोमराङ्करा राजन्‌ सदातष्नीकलाज्गला ॥ ७ ॥ 
सभुद्युण्ड्यदमशुडका सायुधा सपरश्वधा । 
लोहचर्मवती चापि साग्निः सगुडश्ङ्गिका ॥ ८ ॥ 
अन्नोसि भरे हए मद्री ओर चमङ़के असंख्य पात्र 
रखे गये थे । भरतश्रेष्ठ ! दलः नगरे ओर दंग आदि 
जुञ्चाऊं बाजे मी बज रहे थे । राजन्‌ । तोमरः कुशः 
शतप्नी, लाङ्गलः भुण्डीः पत्थे गोटे, अन्यान्य अख-शः 
फरसे, बहुत-सी सद्द दलि ओर गोला-बारूदसे भरी हुईं 
तोप यथास्ान तैयार रखी गयी थीं ॥ ७-८ ॥ 


श्षाखदश्ेन विधिना खयुक्ता भरतषभ । 


रथैरनेकैविंविघेर्गदसाम्बोद्धवादिभिः ॥ ९ ॥ 


पुरुषैः छरुशाटूल समर्थैः प्रतिवारण । 
अतिख्यातकुलेवीरेदै्टवीयेश्च संयुगे ॥ १० ॥ 


मध्यमेन च गुस्मेन रक्षिभिः सा खरक्षिता । 
उल्कितगमश्च तथा हयैश्च सपताकिंभिः ॥ ११॥ 
मायोषितं च॑ नगरे न पातव्या खरेति वे। 
प्रमादं परिरक्षद्धिरुपरसेनोदधवादिभिः ॥ १२॥ 
भरतङ्कलभूषण ! शाख्रोक्त विधिसे द्वारकापुरीको रष्क 


पञ्चदशोऽध्यायः 
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सभी उत्तम उपायो सम्पन्न किया गया था । कुरशरे्ठ ! 
शन्रुओंका सामना करने समथं गद्‌ साम्ब ओर उद्धव आदि 
अनेक वीर पुरुप्र नाना प्रकारके ब्रहु्ख्यक रर्थोद्रार पुरीकीं 
रक्षामे दत्तचित थे । जो अत्यन्त विख्यात कुलम उन्न 
ये तथा युद्धके अवसरोपर जिनके वल-बरीर्यका परिचय मिल 
चुका था, रसे वीर रक्षक मध्यम गुस्म ( नगरके मध्यवर्ती 
दुर्ग ) मे खित हो पुरीकी पूणेतः रक्षा कर रहे ये । सवको 
प्रमादे वचानेवाछे उग्रसेन ओर उदव आदिने शत्रुओकि 
गुद्मौको न करनेकी शक्ति रखनेवाठे धुडसवारोके हाथमे 
खंडे देकर समूचे नगरम यह ॒धोप्रणा करा दीथीकि 
कि्ीको भी म्पान नहीं करना चाये ॥ ९--१२ ॥ 
प्रमत्तेष्वभिघातं हि कुयौच्छार्वो नराधिपः । 
इति छ्ृत्वाप्रमत्तास्ते सवे चृष्ण्यन्धकाः स्थिताः ॥१३॥ 
क्योकि मदिरासे उन्मत्त हुए लो्गोपर राजा शस्व 
चातक प्रहार कर सकता ह । यद सोचकर वृष्णि ओर 
अन्धकवशके सभी योद्धा पूरी सावधानीके साय युदधमं डरे 
हुए थे ॥ १३॥ 
आनतौश्च तथा सव नखा नतेकगायनाः । 
वहिर्निवीखिताः क्षिपं रशषद्धिवित्तसंचयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
धघनसंमरहकी रशा करनेवारे यादवोने आनतंदेशीय नये, 
नर्तक तथा गाय्कौको सीध दी नगरसे बाहर कर 
दिया था ॥ १४ ॥ 
संक्रमा भेदिताः सवे नावङ्च प्रतिषेधिताः । 
परिखाश्चापि कौरव्य काटः खनिचिताः रताः ॥ १५॥ 
कुरुनन्दन ! द्वारकापुरीम अनिके खयि जो पुर मागमे 
पड़ते थे, वे सव्र तोड़ द्वि गये ।. नौकर्ठेः रोक दी गयी थीं 
ओर खादयो कंटि विछ दिये गयेथे ॥ १५ ॥ 
उदुपानाः छरुघरेष्ठ॒ तथवाप्यस्बरीषकाः । 
समन्तात्‌ ऋोशमाजं च कारिता विषमा च भूः ॥ ९६॥ 
करुरशरे्ठ ! द्वारकापुरीके चारो ओर एक कोसतकके 
चायो ओके कुर इस प्रकार जलशयूल्य कर दिये गये ये मानो 
भाड़ शं ओर उतनी दूरकी भूमि भी लदकण्टक आदिसे 
व्याप्त कर दी गयी थी ॥ .१६ ॥ 
्रङत्या विषमं दुगं प्रत्या च सुरक्षितम्‌ । 
प्रकृत्या चायुधोपेतं विषेण तदानघ ॥ १७॥ 
निष्पाप नरेश ! दारका एक तो सख्भावसे ही दुगे्यः 
सुरक्षित ओर अज्न-शखसि सम्पन्न ३ तथापि उख समब 
इसकी विरोष व्यनस्था कर दौ गयौ यौ ॥ १७॥ ` 
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९९७ 


सुरक्षितं खगं च सवोयुचसमन्वितम्‌ 1 

तत्‌ पुरं भरतश्रेष्ट यथेन्द्रभवनं तथा ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! द्वारकानगर इन्द्रभवनकी माति ही सुरक्षितः 

सुगुप्तं ओर सम्पूणं आयुधोसे भरा-प्ूरा है ॥ १८ ॥ 

न चासुद्रोऽभिनियोति न चामुद्रः प्रवेदयते । 

चष्ण्यन्धकपुरे राजंस्तदा सौभसमागमे ॥ १९॥ 
राजन्‌ । सोभनिवाियोके साथ युद्ध होते समय वृष्णि ओर 

अन्धकवंशी वीरोके उस नगरमे कोई भी राजमुद्रा ( पास ) 

के त्रिना न तो बाहर निकाल सकता था ओर न ब्राहरसे नगर 

भीतर ही अ। सकता था ॥ १९ ॥ 

अनुरथ्यासु सवीखु चत्वरेषु च कौरव । 

बरं वभूव ॒राजेनद्र॒॒प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २० ॥ 
कुखनन्दन राजेन्द्र । वहां प्रत्येक सडक ओर चौरदेपर 

बहुतसे हाथीकषवार ओर धुडक्वारोसे युक्त विशार सेना 

उपस्थित रहती थी ॥ २०॥ 


दत्तवेतनभक्तं च दत्तायुधपरिच्छदम्‌ । 


ृतोपधानं च तदा वलमासीन्महाभुज ॥ २९१ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ वनपर्वणि 
<=-~----=-=-=--~ सः 
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महावराहो ! उस समय सेनाके प्रत्येक सेनिकको पूरा-परा 





वेतन ओर मत्ता चुका दिया गया था] सवको मये-नये .. 


हथियार ओर पोशाक दी गयी थी जर उन्हे विरेष 
पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम ओर विश्वास प्रास्त कर 
ल्या गया था॥ २१॥ 


न कुप्यवेतनी कश्चिन्न चातिक्रान्तवेतनी । 
नालुध्रहभतः कदिचन्न चारष्टपराक्रमः ॥ ५२॥ 
भी सैनिक एेा नदीं थाः जिसे सोने-्चो दीके सिवा 
तबा आदि वेतनकरे रूपमे दिया जाता हो अथवा जिसे समय. 
पर न वेतन प्राप्त हुआ द्ये | किसी भी सेनिकको दयाव 
सेनाम भर्ती नदीं किया गया था तथा कोई भीरेसान थाः 
जिसका पराक्रम बहुत दिनोसे देखा न गया हो ॥ २२॥ 


नो 
कोड 


एवं सुविहिता राजन्‌ द्वारका भूरिदक्षिण । 
आद्केन खगुप्ता च राज्ञा राजीवलोचन ॥ २३॥ 

कमलनयन राजन्‌ ! जिसमे वहुत-से दक्ष मनुष्य 
निवास करते थे, उस द्वारकानगरीकी रक्षके लिये इस प्रकारकी 
व्यवस्था की गयी थी । वह राजा उग्रसेनके द्वारा भलीमोति 
सुरक्षित थी ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजुँनाभिगमनपर्वणि सोभवधोपाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहाभारत वनपवैके अन्तगैत अजुनाभिगमनप्वमे सौषतधपरिषयक पंद्रह 
अध्याय्‌ पूर हज ॥ ९५ ॥ 


"भणी 99 ~ 
~ _ 5४ याय त 
पाडयाध्यायः 
शाल्वकी विशाल सेनाके आक्रमणकरा यादवसेनादारा प्रतिरोध, साम्बदरारा क्षेमवरद्धिकी पराजय, 
वेगवानूका वध तथा चारुदेष्णद्वारा बिविन्ष्य दैत्यका बध एं ्रद्युञ्नहारा सेनाको आश्वासन 


वाघुदेव उवाच 
तां तुपयातो राजेन्द्र शाल्वः सौभपतिस्तदा । 
श्रभूतनरनागेन बलेनोपविवेश ह ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरूष्ण कहते द--रजेन्द्र ! सौम 
विमानका स्वामी राजा शाल्व अपनी बहुत बड़ी सेनके सायः 
जिम हाथीषवायो तथा पैद्लोकी संख्या अधिक थी; द्वाका- 
पुरीपर चद्‌ आया ओर उसके निकट-आकर ठहरा ॥ १ ॥ 
समे निविष्टा सा, सेना रभूतसखछिलाशये । 
ट  शाट्वराजाभिपाछिता ॥ २ ॥ 


अधिक जल्खे भरा हुआ जल्शय था, वहीं समतल 





शास्व उसक्रा संरक्षक था ॥ २॥ 

वजेयित्वा रमरानानि देवताऽऽयतनानि च । 

वट्मीकश्िव्यवृश्चाश्च तन्निविष्टमभूद्‌ वलम्‌ ॥ ९ ॥ 
रमशानभूमिः देवमन्दिर वोवौ ओर चैत्यद्रक्षको छोड़कर 

समी खानोमे उसकी सेना पौल्कर ठहरी दुई थी ॥ ३॥ 

अनीकानां विभागेन पन्थानः संव्रताऽभवन्‌ । 

भवणाय च नैव(सञ्छारवस्य दिविरे चप ॥ ४ ॥ 


सेनाओंके विभागधूव॑क पड़ाव डालनेसे सरे रास्ते धिर 
गये थे । राजन्‌ ! शास्वके शिविरमे प्रवेश करनेका कोद मागं 
नहीं रह गया था॥ ५ ॥ 
सवौयुधसमेोपेतं सवंरखरविशारदम्‌। 
रथनागाश्वकलिलं ` पदातिभ्वजसंकुलम्‌ ॥ ५ ॥ 
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अजुनाभिगमनपवं | 


घोडन्रो ऽध्यायः 


९.९५ 






तष्टपुष्वखोपेतं 


वीरखक्षणटन्नितम्‌ । 
विचित्रघ्वजसन्नाहं विचिचरथकामरुकम्‌ ॥ ६ ॥ 


संनिवेद्य च कोरव्य ारकायां नरभ | 
अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
नरश } राजा शास्वकी वह्‌ सेना सव प्रकारके आयुसि 
भम्पन्न, सम्पूर्णं अस्न-रसेकिं संचाटनमे निपुणः रथः हाथी 
ओर धोडौसे मरी हई तथा वैदल सिपादियो ओर ध्वजा- 
पताकाओंसि व्याप्त थी । उका प्रत्येक सैनिक हृष्ट-पुष्ट एवं 
व्र्वान्‌ था । सवम वीरोचित लक्षण दिखायी देते थे | उस 
सेनकरे सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे | 
उनके रथ ओर घनुप मी विचित्र ये । कुरुनन्दन | द्वारकाके 
समीप उस सेनाको ठहरकर राजा शास्वने उसे वेगपूर्वक 
द्रारकाकी ओर वदाय मानो पश्षिराज गरुड अपने लक्ष्यकी 
ओर उड़े जा रदे दौ ॥ ५-७॥ 
तदापतन्तं संदद्य वटं राल्वपतस्तद्‌ । 
नियय योधयामासुः कुमारा ब्रृष्णिनन्द्नाः ॥ ८ ॥ 
दाल्वराजकी उस सेनाको आती देख उस समय वृष्णि- 
कुल्को आनन्दित करनेवलि कुमार नगरसे वार निकल्कर 
युद्ध करने खगे ॥ ८ ॥ 
असहन्तोऽभियानं तच्छासवराजस्य कौरव । 
चारुदेष्णश्च साम्बश्च प्रथुञ्श्च महारथः ॥ ९ ॥ 
ते रथर्दशिताः स्वै विचि्ाभरणध्वज्ञाः । 
संसक्ताः शाल्वराजस्य वहुभिर्योधपुङ्गवेः ॥ १० ॥ 
कुःरुनन्दन ! लालवराजके उस अक्रमणको वे सहन न 
कर सके । चारुदेष्ण, साम्ब ओर महारथी परचुप्न--ये सर 
कवचः विचि्र आभूप्ण तथाध्वजा घारण करक रथोंपर्‌ बैठकर 
शास्वराजके अनेक शरेष्ठ यो द्राओकि साथ भिड़ गये ॥९-१०॥ 
गहीत्वा कामुकं साम्बः शाल्वस्य सचिवं रणे । 
योधयामास संहृष्टः श्ेमवृद्धि चमूपतिम्‌ ॥ ११॥ 
हर्य भरे हूए साम्बरने धलुष धार करके शाल्वके मन्त्री 
तथा सेनापति श्षमन्रद्धिके साथ युद्ध किया॥ ११॥ 
तस्य बाणमयं वषं जाम्बवत्याः सुतो महत्‌ । 
मुमोच भरतश्रेष्ठ यथा वर्ष सदहखटक्‌ ॥ १२॥ 
तद्‌ बाणवर्भ तुमुलं विषे स चमूपतिः । 
क्षेमवृद्धिमहाराज दिमवानिव निश्चलः ॥ १३॥ 
भरतश्नषर | जम्ब्वतीकुमारमे उसके ऊपर भारी बाणवा 
की, मानो इन्द्र जकर वर्प करं रदे हौ । महाराज ] सेनापति 
मन्दिने सम्वकी उष भर्यकर बाणवर्पाको दिमाख्यकी 








भति अविचल रहकर सहन किया ॥ १२१२३ ॥ 

ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेमवृद्धिरपि खयम्‌ । 

सुमोच मायाविहितं शरजाटं _ महत्तरम्‌ ॥ ९४॥ 
राजेन्द्र ! तदनन्तर प्चेमश्द्धिने खयं भी साम्बके ऊपर 

मायानिर्भित वाणोकी भारी वर्षा प्रारम्भ कौ ॥ १४ ॥ 

ततो मायामयं जारं माययैव विदीयं सः । 

सास्बः रारखदश्वेण रथमस्याभ्यवपेत ॥ १५ ॥ 


साम्बने उस मायामय वाणजाक्को मायासे दी छिनन-मिन्न 
कके क्षेमब्द्धिके रथपर सहखों बाणोकी ज्ञङ़ी रगा दी ॥१५॥ 
ततः सख विद्धः साम्बेन क्षेमचरद्धिश्चमूपतिः । 
(4 (१ 4 
अपायाज्ञवनैरद्येः साम्बवाणप्रपीडितः ॥ १६॥ 
, सामभ्बने सेनापति क्षेमब्रद्धिको अपने वाणेोसे धायरू कर 
दिया । वह साम्धकी बाणव्सि पीडित हो शीघरगामी अश्ोकौ 
सहायतासे ( ठडार्ईदका मैदान छोड़कर ) माग गया ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्‌ विग्रदरते करे शास्वस्याथ चमूपतौ । 
वेगवान्‌ नाम दैतेयः खतं मेऽभ्यद्रवद्‌ बली ॥ १९७॥ 
शास्वकरे क्रूर सेनापति कषिमच्द्धिके भाग जानेपर वेगवान्‌ 
नामक बलवान्‌ दैत्ये मेरे पु्रपर आक्रमण किया ॥ १७॥ 
अभिपन्नस्तु राजेन्द्र॒ साम्बो वृष्णिकुलोद्वहः । 
वेगं वेगवतो राजंस्तस्थौ वीरो विधारयन्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजेनद्र । इष्णिवंशका भार वहन करनेवाला वीर साम्ब 
वेगवान वेगको सहन करते हुए. धेरयपू्॑क उसका सामनां 
करने र्गा ॥ १८ ॥ 
ख वेगवति कौन्तेय साम्बो वेगवती गदाम्‌ । 
चिक्चेप तरसा वीरो व्याविद्ध सत्यविक्रमः ॥ १९॥ 
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ुन्तीनन्दन ! सत्यपराक्रमी वीर साम्बने अपनी वेग- 
शाछिनी गदाको बड़े वेगसे धुमाकर वेगवान्‌ देत्यके सिरपर 
दे मारा ॥ १९॥ 
तया त्वभिहतो राजन्‌ वेगवान्‌ न्यपतद्‌ मुवि । 
बातरूग्ण इव श्चुण्णो जीणेमूलो वनस्पतिः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! उस गदासे आहत होकर वेगवान्‌ इस प्रकार 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा, मानो जीणं हूई जड़वाला पुराना वृक्ष हवाके 
वेगसे टूटकर धराशायी हो गया हो ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते वीरे गदायुन्ने महासुरे । 
प्रविद्य महती सेनां योधयामास मे खतः ॥ २१॥ 
गदासे घायल हुए उस वीर महादेत्यके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र साम्ब शास्वकी विशार सेनामे घुसकर युद्ध करने र्गा ॥ 
चारुदेष्णेन संसक्तो विविन्ध्यो नाम दानवः। 
महारथः समाज्ञातो महाराज महाधनुः ॥ २२॥ 
महाराज ! चार्देष्णके साथ महारथी एवं महान्‌ धनुर्धर 
विविन्ध्य नामक दानव रास्वकी आज्ञासे युद्ध कर रहा था ॥ 
ततः खतुमुरं युद्धं चारुदेष्णविविन्ध्ययोः । 
बज्रवासखवयो राजन्‌ यथा पूवं तथाभवत्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर चाख्देष्ण ओर विविन्ध्यमे वेसा ही 
भ्यकर युद्ध होने र्गाः जैसा परे इन्द्र॒ ओर वरत्रासुरमे 
हआ था ॥ २२॥ 
अन्योन्यस्याभिसक्तुद्धावन्योन्यं जघ्नतुः शरेः । 
विनदन्तौ महारावान्‌ सिदाविव महाव ॥ २४॥ 
वे दोनो एक-दूसरेपर कुपित हो बाणे परस्पर आधात 
कर रहे थे ओर महावटी सिंहकी भति जोर-जोरसे गर्जना 
करते थे ॥ २४॥ 
सोकिमणेयस्ततो बाणमग्न्यकोपमवचंसम्‌ । 
अभिमन्त्र्य महाख्रेण संदधे शातरनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर खकरिमिणीनन्दन चास्देष्णने अग्नि ओर सूर्यके 
समान तेजखी शत्रुनाशक ब्ाणको महान्‌ ( दिव्य ) अखे 
अभिमन्त्रित करके अपने धनुषपर संघान किया ॥ २५ ॥ 
स विविन्ध्याय सक्रोधः समाहूय महारथः । 
चिक्षेप मे खतो राजन्‌ स गतासुरथापतत्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ मेरे उस महारथी पुतरने क्रोधमे भर- 
कर विविन्ध्यपर बह बाण चाया । उसके गते दी विविन्ध्य 
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प्राणञ्चून्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २६॥ 
विविन्ध्यं निहतं दष्टा तां च विक्षोभितां चमूम्‌। 
कामगेन स सौभेन शादयः पुनरूपागमत्‌ ॥ २७॥ 
विविन्ध्यको मारा गया ओौर सेनाको तहस-नहस हई 
देख शाल्व इच्छानुशार चलनेवाटे सौम विमानद्वारा किर 
वहा आया ॥ २७ ॥ 
ततो ्याकुकितं सवं द्वारकावासि तद्‌ बलम्‌ । 
दष्टा चाख्वं महावाहो सौभस्थं चरपते तद्‌ा ॥ २८॥ 
महाबाहु नेर ! उ समय सोभ विमानपर ब्रठे हुए 
ाल्वको देखकर द्वारकाकरी सारी सेना भयसे व्याकुल 
हो उठी ॥ २८ ॥ 
ततो नियौय कोरब्य अवस्थाप्य च तद्‌ बलम्‌ । 
आनतोनां महाराज प्रयुख्नो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
महाराज ढुखुनन्दन | तत्र॒ प्रधुम्नने निकल्कर 
आन्तवापिर्योकी उस सेनाको धीरज र्धाया ओर इस 
प्रकार कहा | २९ ॥ 
सवं भवन्तस्तिष्ठन्तु सवे पद्यन्तु मां युधि 1 
निवास्यन्तं संग्रामे बखत्‌ सौभं सराजकम्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्यादवो ] आप सव्र छोग ( चुपचाप ) खड़े रहै ओर 
मेरे पराक्रमको देखे; मै किंस प्रकार युद्धम राजा शाल्वके सद्ित 
सोम विमानकौ गतिको रोक देता हूं ॥ ३० ॥ 
अहं सौभपतेः सेनामायसैर्भूजगैरिव । 
धनुभुंजविनिसुक्तेनौरायाम्यय यादवाः ॥ ३१ ॥ 
“युवंशियो ! मे अपने धनुर्दण्डते टे हुए लेके सरपतुल्य 
बाणेद्वारा सौभपति शाल्वकी सेनाको अभी न किमि देता हूं ॥ 
आश्वसध्वं न भीः काया सौभराडद्य नर्यति। 


मयाभिपन्नो दुष्ठात्मा ससौभो विनरिष्यति ॥ ३२ ॥ ` 


“अप धैय धारण करे, भयभीत न हो, सोमराज अभी 
न्ट हो रहा है । दुशत्मा शाल्व भेरा सामना होते ही सौम 
विमानसहित न हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
पव हवति संहृष्टे पदयुम्ने पाण्डुनन्दन । 
विष्ठितं तद्‌ बलं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥ १२३॥ 

बीर पाण्डुनन्दन | हर्षम भरे हुए प्चुपरके एेसा कने 


पर बह सारी सेना थिर हो पूववत्‌ प्रसन्नता ओर उत्साहक 
साथ युद्ध करने ल्गी ॥ ३३ ॥ 


॥ १६ ॥ 


रर रमम बनपर्के अन्तत अजुनामिगमनपर्मे सोमबधोषाख्याननिषयक सोरे; अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६ ॥ 
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ससदशोऽध्यायः 
प्रयश्च ओर श्ञाल्वका घोर युद्ध 


वातुदेव उवाच 

एवमुक्त्वा रोविमणेयो यादवान्‌ मरतर्षभ । 
दंशितैहरिभियुक्तं रथमास्थाय काञ्चनम्‌ ॥ १ ॥ 
उच्िदटत्य मकरं केतुं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
उत्पतद्धिरिवाकरादां तैदैयेरन्वयात्‌ परान्‌ ॥ २ ॥ 
विष्चिपन्‌ नादयश्चापि चनु: श्रेष्ठं महाबलः । 
तूणखज्गधैरः शुरो वद्धगोधाङ्कुलि्रवान्‌ ॥ ३ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--भरतश्रेष्ठ ! यादसे 
रेषा कहकर सकिमर्णीनन्दन प्रद्युम्न एक॒ सुवर्ण॑मय रथपर 
आरूढ हुए? जितम वख्तर पहनये दए धोड़े जते थे । 
उन्दनि अपनी मकरचिहित ध्वजाको ऊँचा क्रिया; 
जोरमह वाये हुए कालके समान प्रतीत होती थी । उनके 
रथके घोडे णेसे चट्ते ये, मानो आकादामे उड़े जा रदे 
हं । ठेते अवसि जते हुए रथके द्वार महावटी प्रदयुप्नने 
शत्रुओपर आक्रमण किया | वे अपने भ्रेष धनुपको वरारवार 
खींचकर उ्की टंकार कफैखते दए अगे वदे । उन्होने 
पीटपर तर्कस ओर कमरमे तल्वार बोध छी थी। उनमें 
शर्य भरा था ओर उन्होने गोहके चमडेके वने दए दस्ताने 
पहन रक्खे धे ॥ १-२॥ 
ख विचयुच्छुरितं चापं विहरन्‌ वे तलात्‌ तलम्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्‌ सवौन्‌ सोभनिवासिनः॥ ४ ॥ 

वे अपने धनुषको एक हाथसे दूसरे हाथमे ले ल्या 
करते ये | उश्च समय वह धनुष व्रिजलीके समान चमक 
रहा था । उन्दने उस धलु्के द्वाय सौभ विमानमे रने- 
वाके समस्त दैत्योको मूच्छित कर दिया ॥ ४ ॥ 
तस्य विक्षिपतश्चापं संदधानस्य चासर्त्‌ । 
नान्तरं ददे कशधिन्निष्नतः शात्रवान्‌ रणे ॥ ५ ॥ 

वे बारवार धनुषकरो खींचते, उसपर बाण रखते ओर 
उसके द्वारा शनुतैनिकरोको युद्धम मार डालते थे । उनकी 
उक्त क्रियाओं किसीको शोड़ा-सा भी अन्तर नहीं दिखायी 
देताथा॥ ५॥ 

सुखस्य वणो न विकस्पतेऽस्य 
चेलुश्च गात्राणि न चापि तस्य । 
सिंहोन्नतं चाप्यभिगजंतोऽस्य 
शुधाव कोकोऽद्तवीयमश्यम्‌ ॥ ६ ॥ 

उनके मुका रंग तनिक भी नहीं बदङ्ता था । 
"उनके अङ्ग भी विचलित नहीं होते थे । सव ओर गजना 
करते दए प्रदुप्रका उक्तम एवं अदत वलराक्रमकरा 
सूचक सिंहनाद सव्र लोगोको सुनायी देता धा ॥ ६ ॥ 







जलेचरः काञ्चनयण्रिसंस्थो 
व्यात्ताननः सवंतिमिप्रमाथी । 
विज्रासयन्‌ राजति वाहमुख्ये 
श्ाट्वस्य सेनाप्रमुखे ध्वजाग्र्यः ॥ ७ ॥ 

शाल्वकी सेनाके टीक सामने परद्युमनके शर रथपर्‌ उनकी 
उत्तम ध्वजा फहराती दुई शोभा पा रही थी | उस ध्वजके 
सुवर्णमय दण्डके ऊपर सव्र तिमि नामक जल्जन्तुरओक 
प्रमथन करनेवाले यह वाये एक मगरमच्छका चिह था । वह्‌ 
शतरुसैनिकको अव्यन्त भवमीत कर र्दा था ॥ ७ ॥ 
ततस्तूर्णं विनिष्पत्य ध्द्युञ्ः राञजुकषेणः । 
श्लाटवमेवाभिदुद्राव विधित्खः कलहं चप ॥ ८ ॥ 

नरेश्वर ! तदनन्तर शनरुदन्ता प्रद्युम्न तुरंत आगे बरद 
कर राजा शास्वके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे उसीकी 
ओर दौड़े ॥ ८ ॥ | 
अभियानं तु वीरेण धरधुम्नेन महारणे ॥ 
नामधैयत संक्रद्धः शल्वः करुकलोढट ॥ ९ ॥ 

कुरुकुरतिल्क ! उस महासंग्राममं वीर प्र्ुभ्रके द्वारा 
किया हुआ वह अक्रमण क्रुड हज राजा शाल्व न 
सह सका ॥ ९ ॥ 
स रोषमदमत्तो वै कामगादवरुह्य च । 
प्र्ुम्नं योधयामास शावः परपुरंजयः ॥ १० ॥ 

रानुकी राजधानीपर विजय पानेवाले स्यास्वने रोष 
एवं वल्के भदसे उन्मत्त दो इच्छानुसार चलनेवाठे 
विमानसे उतरकर प्रदुप्रसे युद्ध आरम्भ करिया ॥ १० ॥ 
तयोः खुतमुलं युद्धं शाद्वब्रृष्णिप्रवीरयोः । 
समेता ददशुछोका बलिवासवयोरिव ॥ ११॥ 

शाल्व तथा बृष्णिवंशी वीर प्रद्युम्नमे बलि ओर इन्द्रके 
समान घोर युद्ध होने ठ्गा। उस समय सव्र लोग एकत्र 
होकर उन दोर्नोका युद्ध देखने लगे ॥ ११ ॥ 
तस्य मायामयो वीर रथो देमपरिष्छतः । 
सपताकः सष्वजश्च सायुकषेः स तूणवान्‌ ॥ १२॥ 

वीर ! शास्वके पात सुवणमूषित मायामय रथ था । 
वह रथ ध्वजाः पताकाः अनुकं ( हरसा )# ओर 
तरकषसे युक्त था ॥ १२॥ 
स तं रथवरं श्रीमान्‌ समार्य किर प्रभो । 
सुमोच बाणान्‌ कौर्य प्रदयञ्जाय महावलः ॥ १९॥ 


# रथके नीचे पदियेके ऊपर रना रहनेवाला का । ` 


९९८ 
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प्रभो कुरुनन्दन ! श्रीमान्‌ महाबली रास्वने उस श्रेष्ठ 
रथपर आरूढ हो प्र्म्रपर बाणोकी वषां आरम्भ की ॥१३॥ 
ततो बाणमयं वषं व्यसृजत्‌ तरसा रणे । 
पर्स ुजवेगेन शाल्वं सखम्मोहयन्निव ॥ १४॥ 
तवर प्र्युम्न भी युद्धभूमिमे अपनी सुजाओंके वेगे शाल्वको 
मोहित करते हुए-से उक ऊपर शीघ्रतापूर्वक बार्णोकी 
बौदार करने कगे ॥ १४ ॥ 
ख तैरभिहतः संख्ये नामषयत सौभराट । 
शरान्‌ दीप्ताञ्निसंकाशा।न्‌ सुमोच तनये मम ॥ १५॥ 
सोभ॒विमानका स्वामी राजा शाल्व युद्धम परुग्नके 
बाणे घायल होनेपर यह सहन नदीं कर सका-अमर्षम 
भर गया ओर मेरे पुच्रपर प्रञ्वछित अयिके समान तेजस्वी 
बाण छोड़ने र्गा ॥ १५ ॥ 
तमापतन्तं बाणौधं स चिच्छेद महाबलः । 
ततश्चान्याञ्छरान्‌ दीप्तान्‌ प्रचिक्षेप खुते मम ॥ १६॥ 
महाबरखी प्रद्युम्नने उन बाणोको आते ही काट गिराया 1 
तत्पश्चात्‌ शाल्वने मेरे पुच्नपर ओर भी बहुत-से प्रज्वलित 
बाण छोड़ ॥ १६ ॥ 
स शाल्ववाणे राजेन्द्र विद्धो रुकिमिणिनन्दनः। 
मुमोच बाणं त्वरितो मम॑भेदिनमादवे ॥ १७ ॥ 
राजेन्द्र ! शाल्वके वाणेसि घायल होकर रुकिमिणीनन्दन 
प्रद्युम्ने तुरंत ही उस युद्धभूमिमे श्ास्वपर एक एषा बाण 


चलाया; जो मम॑स्थल्को विदीणं कर देनेवाला था | १७ ॥ 


` तस्य बमं विभिद्या स बाणो मल्सुतेरितः। 
विव्याध हदयं पत्री स मुमोह पपात च ॥ १८ ॥ 


` मेरे पुत्रके चलाय हुए उस्र बाणने शास्वके कवचको 
छेदकर उसके हदयकरो बध डाला । इससे वह मूच्छित 
होकर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते वीरे शाल्वराजे विचेतसि । 


सम्प्राद्रवन्‌ दानवेन्द्रा दारयन्तो वस्ंघराम्‌ ॥ १९ ॥ 


वीर शास्वराजके अचेत होकर गिर जानेपर उसकी सेना- 
के समस्त दानवराज परथ्वीको विदीर्ण करके पातार्मे पलायन 
कर गये ॥ १९ ॥ 
दाहाङृतमभूत्‌ सेन्यं श्ाटवस्य पृथिवीपते । 
नष्टसंक्े निपतिते तद। सौभपतौ चपे ॥ २०॥ 
प्थ्वीपते | उस समये सौम विमानका खामी राजा 
शास्व जवर संज्ञा्यूल्य होकर धराशायी हो गयाः तवर उसकी 
समस्त सेनाम हाहाकार मच गया | २० ॥ 
तत उत्थाय कोरग्य प्रतिरभ्य च चेतनाम्‌ । 
मुमोच बाणान्‌ सहसा प्रचुखाय महावलः ॥ २१॥ 
कुसग्रे्ठ ! तत्पश्चात्‌ ज्र चेत हुआ, तवर महाघ्रली शाल्व 
सहसा उठकर प्रुम्नपर बाणोकी वर्षां करने लगा ॥ २१॥ 
तैः स विद्धो महाबाहुः ्चुञ्चः समरे स्थितः। 
जवुदेरो शशं वीरो ज्यवासीदद्‌ रथे तदा ॥ २२॥ 
शास्वके उन बाणोदरारा कण्ठके मूकभागमे गहरा आधात 
ठगनेसे अत्यन्त घायल होकर समरमे श्थित महावाहु वीर 
प्रन उस समय रथपर मूच्छित हो गये ॥ २२॥ 
तं स विद्धेवा महाराज शास्वो रुकिमिणिनन्दनम्‌ । 
ननाद सिहनादं वै नादेनापूरयन्‌ अहम्‌ ॥ २६ ॥ 
महाराज ! रुक्रिमिणीनन्दन प्र्युम्नको घायल करके 
शास्व ब्रडे जोर-जोरसे सिंहनाद करने रगा । उसकी आवाजसे 
वर्होकी सारी प्रथ्वी गूँज उदी ॥ २३ ॥ 
ततो मोहं समापन्ने तनये मम॒ भारत । 
सुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्‌ दुरासदान्‌ ॥ २४॥ 
भारत ! मेरे पुत्रके मूच्छित हो जनेपर भी शास्वने उनपर 
ओर भी बहुत-ते दुद्धं बाण शीघतापूर्वक छोड ॥ २५४॥ 
स ॒तैरभिहतो वाणे्बहुभिस्तेन मोहितः । 
निश्चेष्टः कोरवश्ेष्ठ भ्यसो ऽभूद्‌ रणाजिरे ॥ २५॥ 
कोरवश्रेष्ठ ! इस प्रकार ब्रहुत-से बाणोसे आहत होनेके 
कारण प्रद्युम्न उप्त रणाङ्गणमे मूच्छित एवं निदचेष्ट 
हो गये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि अजनाभिगमनपवैणि सोभवधोपाख्याने सदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तमेत अजँनामि गमनप्वमे सौभदधोपाख्यानविषयक सत्र अध्याय पूरा हुभा ॥१७ ॥ 





अष्टादरोऽध्यायः 


मूच्छाषस्यामे सारथिके दवारा रणमूमिसे बाहर राये जानेपर प्रुम्नका अनुताप 
ओर इसफे सिये सारथिको उपालम्भ देना 
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बृष्णयो भश्चसंकल्या विष्यथुः पृतनागताः ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌ ध्रीरष्ण कहते हे- बलवानसि भे 
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प्रद्युम्न जव शास्वके बार्णोसि पीडित हो ( मूच्छित हो ) गये; 
तव्र सेनाम आयि हुए इष्णिवंश्षी वीरौका उत्साह भङ्ग हो 
गया । उन सत्रको ब्रड़ा दुःख हुआ ॥ १॥ 
हादारूतमभूत्‌ सवं वृष्ण्यन्धकवलं ततः 1 
्र्यु्ने भोदिते राजन्‌ परे च मुदिता भृशम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! प्दयुम्नके मोदित होनेपर वृष्णि ओर अन्धक- 
वंशकी सारी सेनामे हाहाकार मच गया ओर शत्रुलोग अत्यन्त 
प्रसन्नतासे खिल उठे ॥२॥ 
तं तथा मोहितं दष्टा सारथिजवनेदंयैः । 
रणादपादरत्‌ तूण शिक्षितो दारूकिस्तदा ॥ ३ ॥ 
दारुकका पुत्र प्रद्युम्नका सुशिध्ठित सारथि था । वह 
्र्ुम्नको इस प्रकार मूच्छित देख वेगशाटी अरवदारा 
उन्दै तुरंत रणमभूमिसे बाहर ठे गया ॥ ३ ॥ 
नातिदूरापयाते तु रथे रथवरभ्रणुत्‌ । 
धनुर्गृहीत्वा यन्तारं रुन्धसंकञोऽ्रवीदिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जने पाया था, तभी बड़े- 
बडे रथियोको परास्त करनेवारे प्रययुम्न सचेत हो गे ओर 
हाथमे धनुष केकर सारथिते इस प्रकार बोठे--॥ ४ ॥ 
सौते कि तेऽ्यवसितं कस्माद्‌ यासि पङ्सुखः। 
नेष वृत्णिपरवीराणामाहवे धमे उच्यते ॥ ५ ॥ 
(सूतपु ! आज तूने क्या सोचा है १ क्यों युद्धसे मह 
मोड़कर भागा जा रहा है १ युद्धसे पलायन करना वृष्णिवंशी 
वीरौका धर्म नहीं है ॥ ५ ॥ 
कच्चित्‌ सोते न ते मोहः शार्वं दष्टा महाहवे । 
विषादो वा रणं दष्टा नहि मे त्वं यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
‹सूतनन्दन ! इस महासंग्रामभे राजा शास्वको देखकर 
ञ्चे मोह तो नही हो गया हे १ अथवा युद्ध देखकर नुञचे 
विषाद्‌ वो नहीं होता है १ मुद्चसे ठीक-टीक बता ( तेरे इस 
प्रकार भागनेका क्या कारण है १) ॥ ६ ॥ 
सौतिरुवाच 
जानार्दने न मे मोहो नापि भां भयमाविशत्‌ । 
अतिभारं तु ते मन्ये शाल्वं केशवनन्दन ॥ ७ ॥ 
सूतपु्ने कहा--जनादंनङमार ! न सुस्े मोह हुआ 
ह ओर न मेरे मनै भय ही समाया है । केशवनन्दन ! मुञ्च 
रेखा मालूम होता है करं यह रजा शास्व आपक्रे व्यि अल्थन्त 
भार-सा हो रहा है ॥ ७॥ 
सोऽपयामि शनैर्वीर बरवानेष पापरूत्‌ । 
मोहितश्च रणे शयो रक्यः सारथिना रथी ॥ ८ ॥ 
रर । मै धीरेधीरे रणभूमिसे दूर इसल्यि जा रहा 
कि यह पाधी शास्व बड़ा बलवान्‌ हे । सारथिका यह धम दै 


अण्दश्षोऽध्यायः 
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कि यदि च्ूरवीर रथी संग्राम मूच्छित हो जाय तो बह क्रिसी 
प्रकार उसके प्राणोकी रक्षा करे ॥ ८ ॥ 
आयुष्मंस्त्वं मया नित्यं रक्चितव्यस्त्वयाप्यहम्‌। 
रक्षितव्यो रथी नित्यमिति छृत्वापयाम्यहम्‌ ॥ ‰ ॥ 
आयुष्मन्‌ ! मुञ्चे आपकर ओर अपकरो मेरी सदा रक्षा 
करनी चाहिये । रथी सारथिकै द्वारा सदा रक्षणीय दै, इस 
कर्त्यका विचार करके ही मै रणभूमिसे लैर रहा हू ॥ ९ ॥ 
पकश्चासि महावादो वहवश्चापि दानवाः । 
न समं सकिमणेयादं रणे मस्वापयामि वै ॥ १०॥ 
महावाहो ! आप अकेले ई ओर इन दान्ोंकी संख्या 
बहुत दै । रुकिमणीनन्दन ! इस युद्धम इतने विपक्षियोका 
सामना करना अकेले आपके छियि कठिन दै; यह सोचकर 
ही मै युद्धसे हट रहा हू ॥ १० ॥ 
एवं रवति सूते त॒ तदा मकरकेतुमान्‌ । 
उवाच ' सूतं कौरव्य निवतंय रथं॒पुनः ॥ ९१ ॥ 
दारुकात्मज मैवं त्वं पुनः कार्षौः कर्थचन । 
व्यपयानं रणात्‌ सौते जीवतो मम कर्दिंचित्‌ ॥ ९२॥ 
कुरुनन्दन ! सूतके ठेसा कहनेपर मकरध्वज पर्म्नने 
उससे कहा--प्दारककुमार ! तू रथको पुनः युद्धभूमिकी 
ओर लोटा के च । सूतपुत्र ! आजसे फिर कमी किष प्रकार 
भी मेरे जीते-जी रथको रणमभूमिसे न लीटाना 1 ११-१२॥ 
न स वृष्णिक जातो यो वै स्यजति संगरम्‌ । 
यो वा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनम्‌ ॥ ९२॥ 
(वृष्णिवंशमे एसा कोई ( वीर पुरुष ) नही पैदा हुआ 
३, जो युद छोड़कर भाग जाय अथवा गिरे हुएको तथा प 
आपका हू" यह कहनेवाठेको मारे ॥ १२ ॥ 
तथा लियं च यो हन्ति बां बृदधं तथैव च । 
विरथं विप्रकीर्णं च भग्मराख्रायुधं तथा ॥ ९७॥ 
{इसी प्रकार खरी, बालकः बुद्ध, रथदीनः अपने पक्षसे 
रदे दए तथा निके असश नश हो गये हो, एसे 
छोगोपरर जो हथियार उठाता हो, एेसा मनुष्य भी वृष्िङ्कुलमे 
नहीं उदयन्न हआ ह ॥ १४॥ 
त्वं च सूतके जातो विनीतः सूलकमेणि 1 
घर्महश्चासि दृष्णीनामाहवेष्वपि दारुके ॥ १५॥ 
'दारककुमार ! त्‌ सूतकुरम उन्न दोनेके साथ ही 
सूतकर्मकी अच्छी तरह शिक्षा पा चुक्रा है । बृष्णिवंशी 
नीरोका युद्धम क्या धर्म ह, यह भी भली-्भोति जानता है ॥ 
स जानंश्चरितं रस्छरं वृष्णीनां पतनासुखे। 
अपयानं पुन॑ः सौते मैवं कार्षीः कथंचन ॥ १६॥ 
(सूतनन्दन ! युके सुहानेपर उरे हुए इृष्णिङकल्कै 
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वीरोका सम्पूणं चरित्र तञ्षसे अज्ञात नहीं दै; अतः तू फिर 
कभी किसी तरह भी युद्धसे न लौटना ॥ १६ ॥ 
अपयातं हतं पष्ट न्तं रणपलायितम्‌। 
गदाद्रजो दुखाधषेः कि मां वक्ष्यति माधवः ॥ १७॥ 
धुद्धसे लोयने या भरान्तचित्त होकर भागनेपर जव मेरी पीमे 
नुक वाणोका आघात लगा हो, उस समय किसीसे परास्त न 
होनेवाडे मेरे पिता गदाग्रन भगवान्‌ माधव मुञ्चसे 
क्या कहेगे १॥ १७ ॥ 
केशवस्याग्रजो वापि नीलवासा मदोत्कटः । 
कि वक्ष्यति महाबाहू्वख्देवः समागतः ॥ १८ ॥ 
“अथवा पितताजीके बडे भाई नीलाम्बरधारी मदोत्कट 
महाबाहु वल्रामजी जव य्ह पधारेगे, तर वे मुञ्ञसे क्या 
करेगे १॥ १८ ॥ 
कि वक्ष्यति शिनेन्ा नरसिंहो महाधनुः । 
अपयातं रणात्‌ सूत साम्बश्च समिधिजयः ॥ १९ ॥ 
“सूत | युद्धसे भागनेपर मनुष्योमे विंहके समान पराक्रमी 
महाधनुधर सात्यक्रि तथा समरविजयी साम्ब सुञ्चसे क्या 
कहेगे १ ॥ १९ || 
चारुदेष्णश्च दुर्थष॑स्तथेव गदसारणौ । 
अक्रूरश्च महाबाहुः कि मां वक््यति सारथे ॥ २०॥ 
(सारथे ! दुधंषं वीर चारुदेष्णः गद्‌, सारण ओर महाबाहू 
अक्रूर मुद्चसे क्या करगे १ ॥ २० ॥ 
दूरं सम्भावितं शान्तं नित्यं पुरुषमानिनम्‌ । 
खियश्च इृष्णिवीराणां किं मां वक्ष्यन्त संहताः ॥ २१॥ 
पमे चूरवीरः सम्भावित ( सम्मानित ), शान्तखभाव 
तथा सदा अपनेको वीर पुरुष माननेवाला समञ्चा जाता हं । 
( अुद्धसे भागनेपर ) सुञ्चे देखकर इंडकी दंड एकत्र 
हुई बृष्णिवीरोकी छिरयो मुन्ने क्या करेगी १ ॥ २१ ॥ 
भदयुस्नोऽयमुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्‌। 
धिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यन्ति साध्विति ॥ २२॥ 
“सव्र ल्ग यदी कटेगे--“यह प्रद्युम्न मयभीत हो महान्‌ 
संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है; इसे धिकार दै । उस 
अवस्थामे किसीके मुखसे मेरे ल्यि अच्छे शब्द नदीं निकले ॥ 
चिग्वाचा परिहासोऽपि मम वा मद्विधस्य वा । 
सत्युनभ्यिधिक्रः सौते स त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥२९॥ 
‹सूतक्कुमार ! मेरे अथवा मेरे-जैसे किसी भी पुरुषके 
लि धिक्ास्युक्त वाणीद्ारा कोद परिहास भी कर देः तो 
वह मू्युखे भी -अधिक कष्ट देनेवाला दहै; अतः तु पिर 
कभी युद्ध छोडकर न भागना ॥ २२॥ 
हि मयि संन्यस्य यातो मधुनिहा दरिः। 
ह ं भरतसिंहस्य न दि शक्योऽध् मर्षितम्‌ ॥२७॥ 









धीमहाभारते 
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[ चनप्व॑णि 
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ज्जः 

८येरे पिता मधुसूदन भगवान्‌ श्रीहरि यर्हौकी रक्षाका सारा 
भार्‌ सुञ्चपर रखकर मरतवंशिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर 
यज्ञम गये दै । (आज मुङ्चसे जो अपराधहो गया है, ) इसे 
कभी क्षमा नहीं कर सकेगे ॥ २४॥ 


रतवमौ मया वीरो नियौस्यन्नेव वारितः । 

शाद्वं निवारयिष्येऽहं तिष्ठ त्वमिति सूतज ॥-२५॥ 
(सूतपुत्र | वीर ृतवर्मां शाल्वका सामना करनेके लिपि 

पुरीसे बाहर आ रहे थे; जंतु मैने उन्दं रोक दिया ओर 


कहा--'आप यहीं रहिये । मै शाल्वको परास्त करगाः || २५॥ ` 


स च सम्भावयन मां वै निवृत्तो हृदिकात्मजः । 
तं समेत्य रणं त्यकत्वा किं वक्ष्यामि महारथम्‌ ॥ २६ ॥ 
(कृतवमां सुञ्चे इस कारके छ्यि समर्थं जानकर युद्धे 
निटृत्त हो गये । आज युद्ध छोड़कर जव म उन महारथी 
वीरे मिरटूगाः तवर उन्ह क्वा जवाब दूंगा १ ॥ २६॥ 
उपयान्तं दुरापं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
पुरुषं पुण्डरीकाक्षं कि वक्ष्यामि महाभुजम्‌ ॥ २७॥ 
“शंखः, चक्र ओर गदा धारण करनेवारे कमलनयन 
महावराह एवं अजेय वीर भगवान्‌ पुरुषोत्तम जन्र यँ मेर 
निकट पदारपण करेगे, उस समय मै उन क्या उत्तर दगा ? 
सात्यकि बलदेवं चये चान्येऽन्धकचष्णयः । 
मया स्पधेन्ति सततं करि जु वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ २८॥ 
“सात्यकिस, वररामजीसे तथा अन्धक ओर वृषणिवंशके 
अन्य वीरोते, जो सदा मुस खर्धां रखते हैः मे क्या 
करूंगा १ ॥ २८ ॥ 
त्यक्त्वा रणमिमं सौते पृष्ठतोऽभ्याहतः शरे; । 
त्वयापनीतो विवशो न जीवेयं कथंचन ॥ २९॥ 
“सूतपुन ! तेरे दारा रणसे दूर खया हुआ मै इस 
युद्धको छोड़कर ओर पीठपर बाणोकी चोर खाकर विवराता- 
पूणं जीवन क्रिसी प्रकार भी नहीं धारण करूगा ॥ २९॥ 
स॒ निवतं रथेनाशु पुनदौरकनन्द्न । 
न॒ चेतदेवं कतभ्यमथापत्सु कथंचन ॥ ३० ॥ 
'दार्कनन्द्न | अतः तू शीघ्र ही रथकै दवारा पुनः 
सपरामभूमिकी ओर लोट । आजसे मुञ्चपर आपत्ति अनिर 
भी त्‌ किती तरह एेसा बरताव न करना ॥ ३५ ॥ 


न जीवितमहं सौते बहु मन्ये कथंचन । 
अपयातो रणाद्‌ भीतः पृष्ठतोऽभ्याहतः शरेः ॥ ३१॥ 


“सूतपुत्र | पीठपर बारणोकी चोर खाकर भयभीत हो 


युडसे भागनेवलिके जीवनको मै किसी प्रकार भी अधिक आदर 
नदीं देता ॥ ३१॥ 


कदापि खूतपुञ्र त्वं जानीषे मां मयार्दितम्‌। 


अज्जुनाभिगमनपवं ] 


एकोनविदो ऽध्यायः 


१००९ 
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अपयातं रणं दित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२ ॥ 


(सूतपुत्र ! क्यात्‌ सृ्ञे कायरोौकी तरह भयसे पीडित 
ओर युद्ध छोड़कर मागा हुआ समज्लता है १॥ २२ ॥ 


न युक्तं भवता त्यक्त संभ्रामं दारुकात्मज । 











मयि युद्धाथिनि शं स त्वं याहि यतो रणम्‌ ॥ २६ ॥ 

'्दासककुमार ! तने सं्रामभूमिक्रा परित्याग करना कदापि 
उववित नदीं था । विशेषतः उस अवस्था? जत्र किं मे युद्धकी 
अभिलाषा रखता था । अतः जौ युद्ध हो रहा दै, व्हा चरः ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अञैनाभिरमनपव॑णि सौभवधोपाख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहामारत बनपर्वके अन्त्ैत अर्जुनाभिगमनप्वने सौमवधोपाल्यानविषयक अररे अध्याय पूरा हुभा ॥९८॥ 





एकोनविशोऽध्यायः 


रयञ्कै द्वारा शास्यो पराजय 


वासुदेव उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेय सूतपुरस्ततो ऽब्रवीत्‌ । 
परयुम्नं बलिनां धेषठं मधुरं -छक्ष्णगञ्ञसा ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- कुन्तीनन्दन ] 
र्ुपनके एेसा कदनेपर सूतपुत्रे शीघ्र ही वर्वानोमे रेष्ठ 
्युश्रसे थोडे राब्दोमे मधुरतापूवंक कहा-- ॥ १ ॥ 
न मे भयं सेकिमणेय संग्रामे यच्छतो हयान्‌ । 
युद्धज्ञोऽसि च दृप्णीनां ना किचिदतोऽन्यथा ॥ २॥ 
<रविमणीनन्दन । संग्रामभूमिमे घोडोकी बागडोर 
सैभालते हुए मुञ्चे तनिक भी भय नहीं होता } मे बृष्णि- 
वंशियेते युद्धधर्मको भी जनता हू । आपने जो कुछ कहा 
है, उसमे कुछ मी अन्यथा नहीं है ॥ २॥ 
आयुष्मननुपदेशस्तु सारथ्ये वतैतां र्ष्रतः। 
सवौ्थषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि शापीडितः ॥ ६ ॥ 
आयुष्मन्‌ ! मेने तो सारथ्यमै तत्पर रहनेवले 
छोगोक इस उपदेशका स्मरण क्रिया था कि समी दशाम 
रथीकी रक्षा करनी चाहिये । उस समय अप्र भी अधिक 
पीडित थे ॥ ३॥ 
त्वं हि शादवघयुक्तेन शरेणाभिहतो भृशम्‌ । 
करमलाभिदतो वीर ततोऽहमपयातवान्‌ ॥ ७ ॥ 
(वीर ! शाल्वके चये हए बाणोसे अधिक घायरु 
होनेके कारण आपको मूच्छ आ गयी थीः इसील्यि मै 
आपको लेकर रणभूमिसे हटा था ॥ ४ ॥ 
स त्वं सात्वतमुख्याद्य छच्धसंज्ञो यदच्छया । 
पद्य मे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन ॥ «^ ॥ 
४सात्वतवीरमि प्रधान केशवनन्दन | अव, देवेच्छसे आप 
सचेत हो गभे दै, अतः घोडे कनेक कला सचे केसी 
उक्तम शिक्षा मिली है, उसे देखिये ॥ ५॥ 


दारुकेणाहमुत्पन्नो यथावच्चैव . शिक्षितः! 
वीतभीः प्रविशाम्येतां शावस्य प्रथितां चमूम्‌ ॥ ६ ॥ 


मे दास्कका पुत्र जर उन्दनि ही मञ्चे सारथ्यकमकी 
यथावत्‌ रिक्षा दी दै । देखिये ! अव मे निर्भय होकर रजा 
जञाल्वकी इस विख्यात सेनाम प्रवेश करता हू" ॥ ६ ॥ 

वापुदेव उवाच 

एवमुक्त्वा ततो ` वीर हयान्‌ संचोद्य संगरे । \ 
रद्धिमभिस्तु समुदयस्य जवेनाभ्यपतत्‌ तदा ॥ ७॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै--वीरवर ! णसा 
कहकर उस सूतपुत्रे धोड़की बागडोर हाथमे छेकृर उन्हं 
युद्धमूमिकी ओर हका जौर शीघरतापूर्वक वरहा ज पर्चा ॥ ७ ॥ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च । 
सव्यानि च विचिजराणि दक्षिणानि च सवशः ॥ ८॥ 


उसने समान-अखमान ओर वामन्दक्चिण आदि सब , 
प्रकारकी विचित्र मण्डलाकार गतिसे रथका संचालन किया ॥ 


प्रतोदेनाहता राजन्‌ रदिमभिश्च समुद्यताः ' 
उत्पतन्त दवाकादे उ्यचररस्ते हयोत्तमाः ॥ ९ ॥ 

राजन्‌ ! वे श्रेष्ठ घोडे चाघुककी मार खाकर बागडोर 
हिलनेसे तीव्र गतिसे दौडने रगे, मानो आकाशम उड़ 
रहे हो ॥ ९॥ । 


ते दस्तकाघवोपेतं विज्ञाय नृप दारुकिम्‌ । 
दह्यमाना इव॒ तदा नास्पृशंश्चरणेमेहीम्‌ ॥१० ॥ 
महाराज ! दास्कपु्रके हस्तखाधवको समञ्चकर वे घोड़े 
प्रज्वलित अथ्िकी भति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे? 
मानो अपने पैरोसे पृथ्वीका स्पशं भी न कर रहे हँ ॥ १०॥ ` 
सोऽपसन्यां चमू तस्य शाल्वस्य भरतषभ । 
चकार नातियत्नेन तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥११९॥ 
भरतकुलभूषण ! दारुकके पुत्रने अनायास ही शास्वकी 
उस सेनाको अपसव्य ( दाहिने ) कर दिया । यह एक 
अदसुत बात हुई ॥ ११ ॥ 
अनमूष्यमाणोऽपसनव्यं श्धम्नेन च सोभरद्‌। = ` 
यन्तारमस्य सहसा तरिभिबौणेः समादंयत्‌ ॥१२॥ 








श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 
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सोभराज शास्व प्रयुश्रके द्वारा अपनी सेनाका अपसव्य 
किया जाना न सह सका । उसने सहसा तीन बाण चलाकर 
परयुम्नके सारथिको घायल कर दिया ॥ १२ ॥ 
दारुकस्य खुतस्तज॒ बाणवेगमचिन्तयन्‌ । 
भूय -एव महाबाहो प्रययावपसव्यतः ॥१३॥ 
ततो बाणान्‌ बहुविधान्‌ पुनरेव स सौभराट । 
मुमोच तनये वीर मम रुक्मिणिनन्दने ॥१४॥ 
तानप्ाप्ताञ्छितेबोणेश्चिच्छेद परवीरहा । 
रौक्मिणेयः स्मितं रत्वा दर्शयन्‌ हस्तलाघवम्‌ ॥ १५॥ 
छिन्नान्‌ दष्टा तु तान्‌ बाणान्‌ परधुम्नेन च सौभरा्‌। 
आयुर दारुणीं मायामास्थाय व्यखजच्छरान्‌ ॥ १६ ॥ 
महावराहो । परंतु दारुककरुमारन ` वरहा वाणोके वेगूर्वक 
प्रहारकी कोई चिन्ता न करते हुए शास्वकी सेनाको अपसव्य 
( दाहिने ) करते हुए ही रथको आगे बदाया । वीरवर | तवर 
सौभराज शास्वने पुनः मेरे पुत्र रुकिमिणीनन्दन प्र्ुम्नपर 
अनेकं प्रकारके बाण चलये । शन्ुवीरोका संहार करनेवाछे 
सुकिमिणीनन्दन प्रद्युम्न अपने हार्थोकी ऊती. दिखते हुए 
शास्वके बा्णोको अपने पास आनेसे पहले ही तीक्ष्ण 
बाणोसि सु्कराकर काट देते थे । प्रदयुम्नके द्वारा अपने 
बार्णोको छिन्न-मिन्न होते देख ॒सौभराजने भयंकर आसुरी 
मायाका सहारा ठेकर बहूुत-से बाण बरसाये ॥ १३-१६ ॥ 
पयुज्यमानमाक्ञाय दैतेयालं महाबलम्‌ । 
बरह्माख्रेणान्तराच्छिला मुमोचान्यान्‌ पतच्निणः॥ 
प्रद्युम्ने शाल्वको अति रक्तिंशाटी दैत्याख्रका प्रयोग 
करत्रा जानकर ब्रह्माक््े द्वारा उसे बीचमे ही कार डाल 
ओर अन्य बहुत-खे वाण बरसाये ॥ १७ ॥ 
ते तदखं विधूयाद्यु विव्यधू र्धिरादानाः । 
शिरस्युरसि वक्े च ख मुमोह पपात च ॥ १८ ॥ 
वे सभी बाण शजुओंका रक्त पीनेवाङे थे । उन बाणोने 
शास्वके अर्खरका नाश करके उसके मस्तकः छाती ओर 
मुखको वीध डाला; जिससे वह मूच्छित होकर गिर पड़ा ॥१८॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते श्चद्रे शाल्वे बाणप्रपीडिते । 
रौक्मिणेयो परं बाणं संदधे शत्रनाशानम्‌ ॥ १९.॥ 
्षुद्र॒स्भाववाठे राजा शास्वके बाणविद्ध होकर गिर 
, जानेपर रुक्रिमिणीनन्दन प्रद्युम्नने अपने- धनुषपर एक उत्तम 
नाणका संधान किया, जो राश्रुका नाश कर देनेवाला था ॥१९॥ 
` तमर्चितं सवेदशाहंपूगै- 
रादरीविषाभरिज्वखनप्रकाराम्‌ । 
दष्ट शरं ज्यामभिनीयमानं 
बभूव दाहारृतमन्तरिक्तम्‌ ॥ २० ॥ 


वह.बाण समस्त यादवसमुदायके द्वारा सम्मानितः विषेने 
सपंके समान विषाक्त तथा प्रज्वकिति अके समान 
था । उस बाणको प्रत्यञ्नापर रखा जाता हु देख अन्तरिक्ष 
लोकम हाहाकार मच गया ॥ २० ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे सेन्द्राः सह घनेभ्वराः । 
नारदं प्रेषयामासुः श्वसनं च मनोजवम्‌ ॥ २१॥ 
तव॒ इन्द्र ओर कुबेरसहित सम्पूण देवतानि 
देवधिं नारद तथा मनके समान वेगवा वायुदेवको भेजा ॥ 
तौ रौकरिमिणेयमागम्य वचोऽब्रूतां दिवौकलाम्‌। 
नेष वध्यस्त्वया वीर शाल्वराजः कथचन ॥ २२॥ 
उन दोनोनि रकिमिणीनन्दन प्रदयुम्नके पास आकर 
देवताओंका यहं संदेश सुनाया--(वीरवर ! यह राजा शास्व 
युद्धम कदापि तुम्हारा वध्य नही रै ॥ २२ ॥ 


संहरस पुनवौणमवध्योऽयं त्वया रणे। 
पतस्य च शरस्याजौ नावध्योऽस्ति पुमान्‌ कचित्‌ ॥२६॥ 
(तुम अपने इस बाणकरो फिरसे छोय लो; क्योकि यह 
शाल्व तुम्हार द्वारा अवध्य है । तुम्हारे इस वाणका प्रयोग 
होनेपर युद्धम कोई भी पुरुष भिना मरे नदीं रह सकता ॥ 
खत्युरस्य महाबाहो रणे देवकिनन्दनः । 
छृष्णः संकरिपतो धाजा तन्मिथ्या न भवेदिति ॥ २४॥ 
(महाव्राहो | विधाताने युद्धमे देवकीनन्दन भगवान्‌ 
शरीकृष्णके हाथसे ही इसकी मृत्यु निश्चित की है । उनका 
वह संकल्प मिथ्या नहीं होना चादियेः ॥ २४ ॥ 
ततः परमसंहृष्टः प्रदयुञ्नः शरमुत्तमम्‌ । 
संजहार घनुःश्रष्ठात्‌ तूणे चेव न्यवेशायत्‌ ॥ २५ ॥ 
यह सुनकर प्रदुम्न बड़े प्रसन्न हुए । उन्ोनि अपने 
रेष्ठ धनुपरसे उस उत्तम बाणको उतार छिया ओर पुनः 
तर्कस रख दिया ॥ २५॥ 
तत उत्थाय राजेन्द्र॒ शाल्वः परमदुमनाः। 
व्यपायात्‌. सवलस्तूणं प्रदयुस्रशारपीडितः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र॒ । तदनन्तर शाल्व उठकर अत्यन्त दुःखित- 
चित्त हो प्र्ुम्नके बाणेसि पीडित होनेके कारण अपनी खेनाके 
साथ तुरत भाग गया ॥ २६ ॥ 
स द्वारकां परित्यज्यं कूरो दृष्णिभिरार्दितः। 
भमास्थाय राजेन्द्र॒ दिवमाचक्रमे तदा ॥२७॥ 
महान ! उस समय वषिवंशिे पीडित हो कू 


समाववाखा शस्व द्वारकाको छोड़कर अपने सौ नामक 
विमानका आश्रय ठे आकारा जा परहुचा ॥ २७ ॥ 


इति श्रौम्ामारते वनपवैणि अजुनाभिगमनपव॑णि सोभवधोपाख्याने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्व भन्तगैत अजुनामिगमनपवमे सोमवयोपल्यानविपयक उत्त 
, इस भक | 


अध्याय पुराहुभा॥ ९० ॥ 


= ~ ~ 


अजैनाभिगमनपवं ] 
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विरोऽध्यायः 
श्रीकृष्ण ओर ज्ञासवकां भीषण युद्ध 


वापुदेव उवाच 
आनतेनगरं मुक्तं ततोऽहमगमं तदा । 
महाक्रतौ राजसूये निवृत्ते चपते तव ॥ ९॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! आपका 
राजपूय महायज्ञ समाप्त होनेपर म शास्वसे विमुक्तं आनत॑नगर 
( द्वारका) मे गया॥१॥ 
अपद्रयं द्वारकां चाहं मदासाज हतत्विषम्‌ । 
निःखाध्यायवषट्‌ कारां निभूंषणवरसिरियम्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज ! मेने वर्ह परहुचकर देखा, द्वारका श्रीदीन ह 
रदी है । वहो न तो खाध्याय होता है न वषर्‌कार । वह पुरी 
आभूषणोसे रदित सुन्दरी नारीकी मेति उदास र्गरदहीथी॥ 
अनभिज्ञेयरूपाणि द्वारकोपवनानि च । 
चष्ट शङ्कोपपन्नोऽहमपृच्छं हदिकात्मजम्‌ ॥ ३ ॥ 
दवारकाके वन-उपवन तो एेसे हो रदे येः मानो पहचान 
ही न जते हो । यह सव देखकर मेरे मनमे बड़ी शंका हई 
ओर मैने कृतवर्मासे पूछा--॥ २ ॥ 
अखस्यनरनासयीकमिदं वचृष्णिकुरं शशम्‌ । 
किमिदं नर्द श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ७ ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! इस वृष्णिवंशके प्रायः सभी खरी-पुरुष अस्वस्थ 
दिखायी देते ई, इसका क्या कारण दहै १ यह मेँ दीक-टीक 
सुनना चाहता हूः ॥ ४ ॥ 
पवसुक्तः स तु मया विस्तरेणेदमन्रवीत्‌ । 
रोधं मोक्षं च शाल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥ ५ ॥ 
दृपशरषठ ! मेरे इस .प्रकार पू्नेपर कृतवमाने शास्वके 
द्ारकापुरीपर घेरा डालने ओर फिर छोड़कर भाग॒जने- 
का सव्र समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया ॥ ५ ॥ 
ततोऽ भरतश्रेष्ठ श्रुत्वा सवेमह्टोषतः । 
विनारो शाल्वराजस्य तदैवाकरवं मतिम्‌ ॥ £ ॥ 
भरतवंशदिरोमगे ! यह स्र इत्तान्त पूणेरूपसे खुन- 
कर मैने शास्वराजके विनाशका पूण निश्चय कर छया ॥६॥ 
ततोऽहं भरतथेष्ठ॒ समाश्वास्य पुरे जनम्‌ । 
राजानमाहुकं चैव॒ तथेवानकदुन्दुभिम्‌ ॥ ७ ॥ 
सवौन्‌ वृष्णिपरवीरांश्च हषयन्नतरुवं तदा । 
अप्रमादः सद्‌ा कायो नगरे याद्वषेभाः ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मै नगरनिवासियोको आश्वासन 
देकर राजा उग्रसेनः पिता वसुदेव तथा सम्पूणं दृष्णिवंियोका 
हं बढते हुए बोल-“यदुङ्कल्के श्रेष्ठ पुरुषो ! आपरोग 
नगरकी रक्षक्रे स्यि सदा सावधान रहं ॥ ७-८ ॥ 


शासवरजविनाशाय प्रयातं मां निबोधत । 

नाहत्वा तं निवर्तिष्ये पुरीं द्रवतीं प्रति ॥ ९ ॥ 
धमै शास्वराजका नाशा करनेकरे चयि यदहंसि प्रस्थान 

करता हँ | आप यह्‌ निश्चय जानं; मँ शाख्वका वध किये 

ब्रिना द्वारकापुरीको नदीं लैहर ॥ ९ ॥ 

सश्चाट्वं सौभनगरं हत्वा द्रष्टासि वः पुनः। 

निः समाहन्यतामेषा दुन्दुभिः शतुभीषणा ॥-१० ॥ 
:्ाल्वसदित सौमनगरका नाश कर लेनेपर ही मे 

पुनः आपलेरगोका दर्शन करूंगा । अव शतुओंको भयभीत 

करनेवाछे इस नगाडेको तीन वार वजादरयेः ॥ १० ॥ 


ते मयाःऽऽध्वालिता बीर यथावद्‌ भरतषभ । 

खवँ मामन्रुवन्‌ हृष्टाः प्रयाहि जदि शात्रवान्‌ ॥ ११ ॥ 
भरतकरुलभूषण ! मेरे इस प्रकार आश्वासन देनेपर 

सभी यदुवंशी वीरोने प्रसन्न होकर मुञ्चते कहा--\जादये 

ओर शनुओंका विनाश कीजियेः ॥ ११ ॥ 


तैः प्रहृष्टात्मभिर्वरिरा्ीभिरभिनन्दितिः । 
वाचयित्वा दविजश्रे्ठान्‌ प्रणस्य शिरसा भवम्‌ ॥ १२ ॥ 
शेग्यसुग्रीवयु क्तेन रथेनानाद्यन्‌ दिशः ॥ 
प्रमाप्य शङ्खप्रवरं पाञ्चजन्यमदं॑चप ॥ १६॥ 
प्रयातोऽस्मि नरव्याघ्र बलेन महता चतः । 
कटप्तेन चतुरङ्गेण यत्तेन जितकाशिना ॥ १४॥ 

प्रषन्न चित्तवाठे उन वीरोके द्वारा आशीवादसे अभि ` 
नन्दित होकर भने श्रेष्ठ ब्राहमणोसे खस्िवाचन कराया ओर 
मसतक स्काकर भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया । नरभेष्ठ | 
तदनन्तर दैन्य ओर सुग्रीव नामक घोड़ोसे जते हुए अपने 
रथके दवारा सम्पूणं दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ शङ्खं 
पाञ्चजन्यको बजाकर मेने विशाल सेनाके साथ रणके ल्ि 
प्रान करिया । मेरी उस व्यूहरचनासे युक्त ओर नियन्वित 
सेनामे हाथी, घोड़े रथी ओर पैदल्--चारों दी अङ्ग मौजूद 
थे । उस समय वह सेना विजयसे सुशोमित दो 
रही थी ॥ १२-१४॥ 


समतीस्य बहून्‌ देश्वान्‌ गिरींश्च बहुपादपान्‌। 

सरांसि सरितश्चैव मार्तिकावतमासदम्‌ ॥ १५॥ 
तव मै बरहुत-से देशो ओर असंख्य दृ्षोसे हरे-भरे 

पर्वतो, सरोवरो ओर सरिताओंको लोघता हआ मा्तिकावतम 

जा पर्चा ॥ १५ ॥ 

तत्राश्रौषं नरभ्याघ्र शार्वं सागरमन्तिकात्‌ । 

प्रयान्तं सौभमास्थाय तमं पृष्ठतोऽन्द्याम्‌ ॥ १६॥। 








[व 





नरव्याघ्र ! वहां मेने सुनां कि शाल्व सौम विमानपर 
बकर समुद्रके निकट जा रहा है । तवर मै उतीके पीठे ल्ग 
. गया ॥ १६ ॥ 
ततः सागरमासाद्य कक्षौ तस्य महोर्मिणः । 
समुद्रनाभ्यां शाल्वो ऽभूत्‌ सौभमास्थाय शातुह न्‌॥ ९७॥ 
शनुनाशन ! फिर समुद्रके निकट परहुचकर उत्ता 
तरंङ्गोवाठे महासागरको कु्षिके अन्तर्गत उसके नाभिदेश 
( एक द्वीप ) मे जाकर राजां शाल्व सौभ विमानपर ठहरा 
हुआ था ॥ १७॥ 
ख समालोक्य दुरान्मां स्मयन्निव युधिष्ठिर । 
आह्वयामास दुष्टात्मा युद्धायैव सुहसहः ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर ! बह दुष्टात्मा दूरसे ही मुञ्चे देखकर सुसकराता 
हुआ-सखा बारवार युद्धके लि रुल्कासे लगा ॥ १८ ॥ 
तस्य शाङ्गविनिक्तेबहुभिमंम॑मेदिभिः । 
पुरं नाखरा्त शरैस्ततो मां रोष आविशत्‌ ॥ १९॥ 
मेरे शाङ्ग घनुपसे छूटे हुए बहुत-वे मर्मभेदी बाण 
शास्पके विमनतक्र नह पर्हुच स्के । इसे मै रोषमे भर गया॥ 
स॒ चापि पापप्ररृतिदैतेयापसदो डप । 
मय्यवषेत दुर्धषः शरधाराः सहखश्षः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! नीच दैत्य दुद्ध॑षं राजा शास्व खभावसे ही 
पापाचारी था । उसने मेरे ऊपर सहँ बाणधारार्णँ 
बरसायीं ॥ २० ॥ 
सेनिकान्‌ मम सूतं च. हयांश्च समवाकिरत्‌। 
अचिन्तयन्तस्तु शरान्‌ वयं युध्याम भारत ॥ २१॥ 
मेरे खरथिः घोड़ो तथां सैनिकोपर उसने भी बाणोकी 
दमडी .ल्गा दी । भारत ! उसके वा्णोकी ब्रौछारको कुछ न 
समश्चकर्‌ मे युद्धमे ही लगा रहा ॥ २१॥ 
ततः शतसहस्राणि शाराणां नतपवेणाम्‌ । 
चिक्षिपुः समरे वीरा मयि शाल्वपदालुगाः॥ २२॥ 
तदनन्तर शास्वकरे अनुगामी वीरोने युद्धम मेरे ऊपर 
छकी हुईं गोठवाटे लाखों बाण बरसये ॥ २२ ॥ 
ते हयांश्च रथं चैव तदा वारुकमेव च । 
छादयामाखरखुरास्तेवोणेर्ममभेदिभिः ॥ २३॥ 
उस समय उन असुरोनि अपने मर्मवेधी बा्णोदरारा मेरे 
धोक? रथको ओर दारुकको भी ठक दिया ॥ २३ ॥ 
न हया न रथो वीर न यन्ता मम दारकः । 
अददयन्त शरेदछन्नास्तथादं सैनिकाश्च मे ॥ २४॥ 
वीरवर ! उस समय मेरे घोड़े? रथः? मेरा सारथि दारकः 
रै तथा मेरे खरि सैनिक--सभी बाणोसि आच्छादित होकर 
अद्द्य हो गये ॥ २४ ॥ 





श्रीमहाभारते 








[ उनपणि 
~~~ व्य 
ततोऽहमपि कौन्तेय शराणामयुतान्‌ वहन्‌ , 
आमन्नितानां धलुषा दिव्येन विथिनाक्षिपम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! तव मेने भी अपने धनुषद्रारा दिव्य 
विधिसे अभिमन्तित क्रिये हए कई हजार ब्राण वरसाये || २५॥ 
न तत्न विषयस्त्वासीन्मम सैन्यस्य भारत । 
से विषक्तं हि तत्‌ सौमं क्रोशमात्र इवाभवत्‌ ॥ २६॥ 
भारत ! शास्वका सौम विमान आकाशम इस प्रकार 
परेश कर गया था किमेरे सेनिकौकी दृष्टि आता ही नह 
था, मानो एक कोस दूर चखा गया हो ॥ २६ ॥ 
ततस्ते वेक्षकाः सवे रज्गवार इव स्थिताः । 
हषयामासुरुच्चेमा सिहदनादतलखनैः ॥ २७॥ 
तव वे सैनिक रंगशालामे त्रैठे दए दर्यकोकी भति 
केवल मेरे युद्धका द्य देखते हए जोर-जोरसे सिंहनाद ओर 
करतलध्वनि करके मेरा हषं ब्रढाने लगे ॥ २७ ॥ 
मत्कराग्रविनिभुंक्ता दानवानां रारास्तथा । 
अङ्गेषु रुचिरापाङ्गा विविदुः शख्मा इव ॥२८॥ 
तत्र मेरे हाये चे हुए मनोहर पंखवले व्राण द्‌ानेकि 
अङ्गम शलभोकी मति घुसने लगे ॥ २८ ॥ 
ततो हखहलारब्दः सौभमध्ये व्यवर्धत । 
वध्यतां विशिखैस्तीकष्णैः पततां च महार्णवे ॥ २९॥ 
इससे सोभ विमानमे मेरे तीखे बाणोसे मरकर महासागर 
गिरनेवाले दान्वोका कोलाहल बटने क्गा ॥ २९ ॥ 
ते निक्त्तभुजस्कन्धाः कबन्धाङ्तिदर्शानाः । 
नदन्तो भैरवान्‌ नादान्‌ निपतन्ति स दानवाः ॥ ३० ॥ 
कंधे ओर युजाओंकि कट जानेसे कबन्धकी आकृति 
दिखायी देनेवाले वे दानव भयंकर नाद करते हृ सुम 
गिरने लगे ॥ ३० ॥ 
पतितास्तेऽपि मक्यन्ते समुद्राम्भोनिवासिभिः। 
ततो गोक्षीरङन्देनदुखणालरजतप्रभम्‌ ॥ ३१॥ 
जलजं पाञ्चजन्यं वे प्रणेनाहमपूरयम्‌ । 
तान्‌ दष्ट पतितास्तज शाल्वः सौभपतिस्ततः ॥ १२॥ 
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि । 
ततो गदा हाः भ्रासाः शुखशाक्तिपरभ्वधाः ॥ ३९ ॥ 
असयः शक्तेङुलिशपाशठिकनपाः शराः । 
पदिशाश्च भुशुण्ड्यश्च प्रपतन्त्यनिशं मयि ॥ ३४॥ 
जो गिरते थे, उन्हे समुद्रम रहनेवाले जीव-जन्तु निगल 
जाते = । तत्यश्वात्‌ मैने गोदुग्ध ऊुन्दपुष्पः चन्द्रमा, मृणाल 
तथा चादीकी-सी कान्तिवाले पाञ्चजन्य नामक दाह्चको बडे 
जरते परूक। । उन दान्तो समुद्रमे गिप्ते देख 
शोभरान शाल्व महान्‌ माायुदके द्वारा भर सामना करने 





~~~ 


~ 


अञनाभिणमनपर्वं ] 






"~ 
छ्गा । फिर तो मेरे ऊपर गदा, हर, प्रा, चूल, शक्ति, 
फरखे, खड्ग, राक्तिः वन्न, पाशः ऋष्टि, कनप्‌, बाण, 
पटिश ओर थ्ण्डी आदि शस्राल निरन्तर वर्षा 
होने र्गी ॥ ३१-२४ ॥ 
तामं माययैवाशु पतिगृह्य व्यनारायम्‌ । 
तस्या हतायां मायायां शिरिग्ङ्गेरयोधयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
शास्वकी उस मायक्रो मैने मायाद्वारा ही नियन्त्रित 
करके नष्ट कर दिया । उस मायाका नाश दोनेपर वहं प्तक 
शिखरोद्यारा युद्ध करने ठ्गा ॥ ३५ ॥ 
ततोऽभवत्‌ तम इद धकारा इव चाभवत्‌ । 
दुर्दिनं खदिनं चेव शीतसुष्णं च भारत ॥ ३६॥ 
अङ्गारपादुवषं च शसख्रवषं च भारत । 
पवं मायां ्रकुबोणो योधयामास मां रिपुः ॥ ३७॥ 
तदनन्तर कभी अन्धक्रार-सा हयो जाता, कमी प्रकाश-ता 
हो जाताः कमी मेषोषे आकाश धिर जाता ओर कभी 
वालके छिन्न-मिन्नु होनेसे सुन्द्र दिन प्रकट हो जाता था | 
कभी सर्दी ओर कभी गमीं पड़ने लगती थी । अङ्गार ओर 
धूलिकरी वप्राकरे साथ-साथ शस्नौकी भी चष्ट होने लगती । इत 
प्रकार शतुने मेरे साथ मायाका प्रयोग करते हुए युद्ध 
आरम्भ किया ॥ ३६-२७ ॥ 
विक्षाय तदहं सवं माययैव व्यनाशयम्‌ । 
यथाकालं तु युद्धेन व्यधमं स्वतः शरैः ॥ ३८ ॥ 


~~~ ~~~ ----------~~ ~ 
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धद व॒ जानकर मने मायाद्वारा दी उसकी मायाका 
नाश कर दिया । यथाक्षमय युद्ध करते हए मैने वार्णेद्वारा 
शास्वकी सेनाको सव्र ओरसे संतत्त कर दिया ॥ ३८ ॥ 
ततो व्योम महाराज शतसूरयमिवाभवत्‌ । 
शतचन्द्रं च कौन्तेय सखदहस्नायुततारकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिर ! इषे बाद आकाश सौ 
सूयोसे उद्भाकषित-सा दिखायी देने लगा । उसे तैकडों 
चन्द्रमा ओर करोड तरे दिखायी देने ल्गे ॥ ३९ ॥ 


ततो नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिशः 
ततोऽहं मोहमापन्नः प्र्ञाख्रं समयोजयम्‌ 1 ४०॥ 
उस समय यह नदीं जान पड़ता था कि यह दिन ह 
या रात्रि ! दिशा्ओंका भी ज्ञान नहीं होता था; इससे 
मोदित होकर मैने परजञाख्रका संधान क्रिया ॥ ४०॥ 
ततस्तदस्ं कोन्तेय धूतं तूकमिवानिटैः । 
तथा तदभवद्‌ युद्धं त॒मुलं लोमहर्षणम्‌ । 
खन्धाटोकस्तु राजेन्द्र पुनः शाच्ुमयोधयम्‌ ॥ ४१॥ 
कुन्तीकुमार ! तव उस अखने उस सारी मायाको उसी 
प्रकार उड़ा दियाः जसे हवा रूईको उड़ा देती हे । इसके 
वाद्‌ शस्पके साथ हमटोरगोका अत्यन्त भयंकर तथा 
रोमाञ्चकारी युद्ध होने खगा । राजेन्द्र ! सव ओर प्रकाश हो 
जनेपर मेने पुनः शनुसे युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ ४१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि अछैनाभिगमनपवंणि सौभवधोपाख्याने विंदोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


इस प्रकारं श्रीमहामारत वनपर्व अन्तम॑त अजुनाभिग्मनपरैमे सौमवधोपाख्यानविषयक बीरवौ अध्याय पुरा हु ॥ २० ॥ 





| एकविरोऽ्यायः 
श्रीढृष्णका शाखकी मायासे मोहित होकर पुनः स॒जग होना 


वाघुदेव उवाच 
एव्र स पुरूषन्याघ्र शाट्वराजो महारिपुः । 
युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यगमत्‌ पुनः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरृष्ण कहते है-- पुरुषि ! इस प्रकार 
मेरे साय युद्ध करनेवाला महाशतु शास्वराज पुनः आकाशम 
चदय गया ॥ १॥ 


ततः शतघ्नीश्च महागद्‌च्च 
दीप्ताश्च शूलान्‌ सुखलानरसश्च। 
चिक्षेप रोषान्मयि मन्दबुद्धिः 
शार्वो महाराज जयाभिकाङ्खी ॥ २ ॥ 
महाराज । वहसि विजयकी इच्छा रखनेवाठे मन्द्‌- 
सुद्धि शास्वने क्रोधे भरकर मेरे ऊपर शतच्नर्यो, बड़ी-बड़ी 
 गदारप्‌, प्रज्वलित शूल, मुसल ओौर खड्ग केके ॥ २ ॥ 
म० भा० द्वि०-४- 


तानाशयुगैरापततोऽहमाय्ु 
निवाय हन्तुं खगमान्‌ ख एब । 
द्विधा रिधा चाच्छदमा्ुसुकते- 
स्ततोऽन्तरिक्षे निनदो बभूव ॥ ३ ॥ 
उनके अति ही मेने तुरंत शीधरगामी बारणोद्वारा उन 
रोककर उन गगनचारी शन्रुओंको आकाशम ही मार डालनेका . 
निश्चय क्रिया ओर शओीघछोडे हुए वाणोदारा उन स्के 
दो-दो तीन-तीन इकडे कर उठे । इससे अन्तरिक्षम बडा 
भारी आत्तेनाद हुआ ॥ ३ ॥ 
ततः ` शतसहस्रेण शराणां नतपवणाम्‌ । 
दारुकं बाजिनञ्चैव रथं च समवाकिरत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर शास्वने कौ हुदई॑रगोटौवाठे लाखो भर्णोका 
श्रहार करके मेरे सारय दारुकः घोड़ों तथा रथको आब्छ- 
दित कर दिया ॥ ४॥ १५. 
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ततो मामव्रवीद्‌ बीर दारको विद्वटन्निव । 
` स्थातव्यमिति तिष्ठामि श्ादवबाणप्रपीडितः। 
अवस्थातुं न शक्रोमि अङ्गं मे भ्यवसीदति ॥ ५ ॥ 
वीरवर ! तब दारुक व्याकरुख-सा होकर सुञ्चसे बोल-- 
“प्रभो ! युद्धम उटे रहना चाहियेः इस कत॑व्यका स्मरण 
करके ही मै यहां ठहरा हुआ हू; कितु शास्वके बाणोसे 
अत्यन्त पीडित होनेके कारण मुञ्लमे खड़े रहनेकी भी शक्ति 
नहीं रह गयी दै । मेरा अङ्ग शिथिर होता जा रहा दैः ॥ ५॥ 
इति तस्य निशम्याहं सारथेः करुणं वचः । 
अवेश्चमाणो यन्तारमपद्यं शरपीडितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सारथिका यह करुण वचन सुनकर मेने उसकी ओर 
देखा । उसे बार्णोद्रारा बड़ी पीडा हो रही थी ॥ ६ ॥ 
न तस्योरसि नो मूध्नि न काये न युजद्वये। 
अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ पदयाम्यनिचितं शरेः ॥ ७ ॥ 
स तु बाणवरोतपीडाद्‌ विस्रवत्यखर्‌टबणम्‌। 
अभिदृष्टे यथा मेघे गिरिगैरिकघातुमान्‌ ॥ < 
पाण्डवश्रेष्ठ | उसकी छाती, मस्तकपरः शारीरके अन्य 
अवय्वोमे तथा दोनों शुजाओंमे थोडा-सा भी एेसा खान 
नहीं दिखायी देता था, जिषमे ब्ाणन चुमे हुए हों । जैसे मेघके 
वर्षां करनेपर गेरू आदि धातुओसि युक्त पर्व॑त खार पानीकी 
धारा बहाने रगता दै, वैसे ही बह व्राेसि छिदे हुए अपने 
अङ्खोमे भयंकर रक्तकी धारा बहा रहा था ॥ ७ ॥ 
अभमीषुहस्तं तं दृष्ट सीदन्तं सारथि रण । 
अस्तम्भयं महाबाहो शाल्वबाणपपीडितम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाबाहो | उस युद्धम हाथमे ्रागडोर छ्यि सारथिको 
शाल्वके बाणेसि पीडित होकर कष्ट पाते देख मैने उसे 
ढादस धाया ॥ ९ ॥ 
अथ मां पुरषः कशिद्‌ दवारकानिटयो ऽब्रवीत्‌ । 
त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव ` भारत ॥ १०॥ 
आहुकस्य वचो वीर तस्यैव परिचारकः। 
विषण्णः सन्नकण्टेन तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ११॥ 
भरतवंश्षी वीरवर ! इतनेमे दी को द्वारकावासी पुरुषं 
आकर तुरंत मेरे रथपर चद गया ओर सौहादं दिखाता 
हुआ-सा बोला | बह राजा उग्रसेनका सेवक था ओर दुखी होकर 
उखने गद्गदकण्ठसे उनक्रा जो संदेश सुनाया उसे बताता 
* दू, खनिये ॥ १०-११॥ . ` 
द्वारकाधिपतिर्ीर आह त्वामाहुको वचः । 


केशवेदि विजानीष्व यत्‌ त्वां पिठसखोऽवरवीत्‌॥१२॥ = सतयकिः सर्िमणीनन्दने प्रचुम्नः. महात्ररी चारुदेष्ण. 6 


। साम्ब आदि जीवन धारण. करते है १ इन बातोका त्रि 


 ( दूत बोखा--) (वीर 1 दवारकानरेश उग्रसेनने 


आपको यह एकं संदेदा दिया हे । केशव.) वे आपके ` 





पिताके सखा ईँ; उन्दने आपसे कहा है कि यहो भा ज 
भ 

ओर जान लो ॥ १२॥ 

उपयायाद्य शाल्वेन द्वारकां बष्णिसन्दन । 

विषक्ते त्वयि दुष हतः शूरसुतो बलात्‌ ॥ ११ 
'दुद्धषं॒इष्णिनन्दन | आपके युद्धमे आपक्त हौ 

पर शाब्वने अभी दवारकापुरीमे आकर श्यूरनन्दन वसुदैव 

वल्पू्वक मार डाला है ॥ १३॥ 

तदलं साधु युद्धेन निवतंख जनादन । 

द्वारकामेव रक्षस्व कायमेतन्महत्‌ तव ॥ १४ 
(जनादन ! अव युद्ध करकेक्यालेना है लै 

आओ । दवारकाकी ही रक्षा करो । तुम्हारे ल्यि यही सफ 

महान्‌ काय है ॥ १४ ॥ 

द्व्यहं तस्य॒ वचनं श्रुत्वा परमदुमेनाः। 

निश्चयं नाधिगच्छामि कतंग्यस्येतरस्य च ॥ १५ 
दूतका यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया | 

कर्तव्य ओर अकर्त॑व्यक्रे विषयमे कोई निश्चय नहींकष 

पाता था ॥ १५॥ 

सात्यकि बरुदेवं च प्रदुश्नं च महार्थम्‌ । 

जगहे मनसा वीर तच्छुत्वा महद्प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
वीर युधिष्ठिर ! वह॒ महान्‌ अप्रिय वृत्तान्त सुनकर 


मे मन-दी-मन सात्यक्रि, बल्रामजी तथा महारथी प्रुमन्र 
निन्दा करने लगा ॥ १६ ॥ 


अहं हि द्वारकायाश्च पितुश्च कुरुनन्दन । 
तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सौभपातने ॥ १७। 
कुरुनन्दन ! मँ द्वारका तथा पिताजीकी रक्षाका भार उ 


लोर्गोपर रखकर सौभविमानका नाशा करनेके छि 
चला था ॥ १७ ॥ 


बलदेवो ` महाबाहुः कचिज्ञीवति शत्रुहा । 
सात्यकी सकिमिणेयश्च चारुदेष्णश्च वीर्यवान्‌ ॥ १८॥ 
साम्बप्रश्चतयर्चवेत्यहमासं  सखुदुमंनाः 
पतेषु हि नरञ्याघ्र जीवत्सु न कथंचन ॥ १९। | 
शक्यः शुर खतो हन्तुमपि वञ्रश्चता खयम्‌ 
श्रखुतो व्यक्तं व्यक्तं ॑चेते परासवः ॥ २०। 
बलदेवमुखाः सवे इति मे निश्चिता मतिः। 
सोऽहं सवेविनाशं तं चिन्तयानो सुडसुडः। 
अविदलो महाराज पुनः शादवमयोधयम.॥ २१। 
क्या रातुहन्ता महाबली बकरामजी जीनित है ११५ 


करते-करते मेरा मन ब्रहूत उदा हो गयु । नरे 1 # | 


॥ 


| 


अञजुनाभिगमनपवं ] 
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वीरोके जीते-जी साक्षात्‌ इन्द्र भी मेरे पिता वसुदेवजीको 
किसी प्रकार मार नहीं सकते थे ] अवश्य ही श्ूरनन्दन 
वषुदेवजी मारे गये ओर यह भी स्पष्टः है करि बलरामजी 
आदि समी प्रमुख वीर प्राणस्याग कर चुके है--यह मेरा 
निश्चित विचार हदो गया । महाराज ! इस प्रकार सवके 
विनाशका वारंवार चिन्तन करके भी मैँ व्याकु न होकर 
राजा शास्वसे पुनः युद्ध करने लगा ॥ १८-२१॥ 
ततोऽपदयं महाराज प्रपतन्तमहं तदा । 
सौभच्छरखतं वीर ततो मां मोह आविशत्‌॥ २२॥ 
वीर महाराज ! इसी समय भने देखा, सौभ-विमानसे 
मेरे पिता वसुदेवजी नीचे गिर रै ह । इससे शास्वकी मायासे 
मुने मूरछ॑-सी आ गयी ॥ २२ ॥ 
तस्य॒ रूपं प्रपततः पितुम॑म नराधिप । 
ययातेः क्षीणपुण्यस्य खगौदिव महीतलम्‌ ॥ २३॥ 
नरेश्वर ! उस विमानस्े गिरते हुए मेरे पिताका स्वरूप 
एेसा.-जान पड़ता थाः मानो पुण्यक्षय होनेपर खर्गते प्र्वीतल- 
पर गिरनेवाठे राजा ययातिका शरीर हो ॥ २३ ॥. 
विश्ीणेमलिनोष्णीषः प्रकीणौस्बरसूर्धंजः । 
प्रपतन्‌ ददयते ह॒ स्म क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥ २७॥ 
उनकी मलिन पगड़ी विखर गयी थी, शरीरके वस्र 
अस्त-व्यस्त हो गये थे ओर बार व्रिखर गयेये | वे गिरते 
समय पुण्यहीन ग्रहकी भोति दिखायी देते थे ॥ २४ ॥ 
ततः शाङ्ग धनुःश्रेष्ठं करात्‌ प्रपतितं मम 
मोहापन्नश्च कौन्तेय रथोपस्थ उपाविशम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! उनकी यह अवस्था देख धनुषोमे श्रेष्ठ गाङ्ग 
मेरे हाथसे छूटकर गिर गया ओर मे शाल्वकी मायासे मोहित 
खा होकर रथके पे भागम चुपचाप बैठ गया ॥ २५ ॥ 





ततो हादारूतं सर्व सैन्यं मे गतचेतनम्‌ । 
मां दष्टा रथनीडस्थं गतासुमिव भारत ॥ २६॥ 

भारत ! फिर तो मुञ्चे रथके पिट भागम प्राणरहितके 
समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाहाकार कर उटठी । सत्रकी 
चेतना ठस्-सी.हो गयी ॥ २६ ॥ 
प्रसायं वाह्‌ पततः प्रसायं चरणावपि । 
रूपं पितुमं विबभौ राकुनेः पततो यथा ॥ २७ ॥ 

हाथों ओर पैरोको फलाकर गिरते हुए मेरे पिताका 
शरीर मरकर गिरनेवाठे पक्चीकरे समान जान पङ्ता था ॥२५७॥ 
तं पतन्तं महावाहो शखपद्टिश्पाणयः। 
अभिघ्नन्तो शशं वीर मम चेतो छकम्पयन्‌ ॥ २८ ॥ 

वीरवर महाब्राहयो ! गिरते समय शातरु-तैनिक हाथेमिं शूल 
ओर पिश च्थि उनके ऊपर बारंबार प्रहार कर रहे ये | 
उनके इष क्रूर कृत्यने मेरे हदयको कम्पित-सा कर दिया ॥ 

ततो सुहतीत्‌ परतिलभ्य सक्षा- 
महं. तदा वीर महाविमदं । 
न तत्र सौभं न रिपुं च शाल्वं 
पदयामि बद्धं पितरं न चापि ॥ २९॥ 

वीरवर ! तदनन्तर दो घड़ीके वाद ज्र मै सचेत होकर 
देखता हू, त्र उस महासमरमे न तो सौम विमानका प्रता दैः 
न मेरा शन्रुशाल्व ही दिखायी देता है ओर.न मेरे बृढ पिता 
ही दष्िगोचर होते ह ॥ २९ ॥ 
ततो ममासीन्मनसि मायेयमिति निश्चितम्‌। 
प्रबुद्धोऽस्मि ततो भूयः शातरोऽवाकिरं शरान्‌ ॥ ३० ॥ 

तत्र मेरे मनम यह निश्चय शे गया कि यह वास्तवमें 
माया ही थी । तत्र मैने सजग होकर सैकड़ों बाणोकी वर्षा 
प्रारम्भ कौ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि अजुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


इष॒ प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तत ` अजुंनाभिगमनपवैमे सेलवधोपाख्यानविषयकं इकषौसर्वे अध्याय पूरा हभ ॥ २९ ॥ 
¬+ © क < 


दाविशोऽध्यायः 


शाखवधोपाख्यानकी समाप ओर युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर श्रीटरष्ण, धृषटदय्न 
तथा अन्य सब राजार्ओंका अपने-अपने नगरको प्रान 


वासुदेव उवाच 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ प्रग्रहण रुचिरं धनुः । 
शाररपातयं सौभाच्छिरांसि विबुधद्विषाम्‌ ॥ १ ॥ 


भगवान्‌ भरीरष्ण कहते हं-भरतप्र् | तत्र मै 
अपनां सुन्दर धनुष उठाकर वार्णोदयारा सौम विमानसे देवद्रो 


` दानवेक्रि, मलक काट-काटकर गिराने खगा ॥ १॥ ` 


शरांश्चारीविषाकारानूषध्वंगांस्तिगमतेजसः । 

षयं शाल्वराजाय शा्ञ॑मुक्तान्‌ खुबाससः ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शाङ्खं धनुषसे छूटे हुए विषे स्पौके समान 

प्रतीत होनेवाढे, खुन्दर पञ्खोसे सुशोभितः प्रचण्ड तेजसी तथा 

अनेक ऊर्वगामी बाण भने राजा शास्वपर चखये॥ २ ॥ 


लतो नाशयत तदा सभं कुरुङ्लोनह । = ` 
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अन्तित माययाभूत्‌ ततोऽहं विस्मितोऽभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुरुकुलशिरोमे ! परंतु उस समय सौभ विमान मायात 
अदय हो गया, अतः किकी प्रकार दिखायी नहीं देता था । 
इससे मुञ्चे बड़ा आश्वयं हुआ ॥ ३॥ 
अथ दानवसङ्कास्ते विरूताननमूर्धजाः। 
उदक्रोशन्‌ महाराज विष्ठिते मयि भारत ॥ ४ ॥ 
भरतवंशी महाराज ! तदनन्तर जव मँ निर्भय ओर 
अचलभावसे खित हुआ तथा उनपर शखत्रप्रहार करने र्गाः 
तब विकृत सुख ओर केशवाठे सोभनिवासी दानवगण 
जोर-जोरसे चिस्खाने रगे ॥ ४ ॥ 
ततोऽखं शब्द साहं वे त्वरमाणो महारणे । 
अयोजयं तद्वधाय ततः शाब्द उपारमत्‌ ॥ ५ ॥ 
तवर मैने उनके वधके ल्यि उ महान्‌ संग्राममे बड़ी 
उतावलीके साथ शब्दवेधी बाणका संधान किया । यह देख 
उनका कोला शन्त हो गया ॥ ५॥ 
हतास्ते दानवाः सवं येः स शब्द्‌ उदीरितः । 
शरेरादित्यसंकारोज्वलितेः राब्दसाधनेः ॥ ६ ॥ 
जिन दानवोने पहले कोखाहर क्रिया थाः वे सव सूर्यके 
समान तेजसी शब्दत्ेधी बाेद्रारा मरे गये ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्नुषरते शष्दे पुनरेवान्यतोऽभवत्‌! 
शब्दोऽपरो महाराज तत्रापि प्राहरं शरः ॥ ७ ॥ 
शहाराज ! बह कोलाहर शान्त होनेपर फिर दूसरी 
ओर उनका शब्द सुनायी दिया । तव मने उधर भी वार्णेकरा 
प्रहार क्रिया ॥ ७ ॥ ` 
पवं दशा दिशः सबोस्त्यगृर्व च भारत । 
नादयामाखुरसुरास्ते चापि निहता मया ॥ ८ ॥ 
भारत | इख तरह वे असुर इधर-उधर ऊपर-नीचे दसो 
दिशाओंम कोलाहल करते ओर मेरे हाथसे मारे जाते थे॥८॥ 
ततः प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनरेव व्यदृश्यत । 
सौभं कामगमं वीर मोहयन्मम चश्चुषी ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर इच्छानुसार चलनेवाखा सौभ विमान प्राण्योतिष- 
“पुरके निकट जाकर मेरे नेको भ्रमे डारता हुआ फिर 
दिखायी दिया ॥ ९ ॥ 
ततो लोकान्तकरणो दानवो दारुणाकृतिः । 
रिलावषण महता सहसा मां समावृणोत्‌ ॥ १०॥ 
 तदश्चात्‌ छोकान्तकारी भयंकर आकृतिवाङ़े दानवने 
आकर सहसा पत्थर्योकी भारी वपरक्रि द्वारा मुञ्े आब्रत कर 
दिया ॥ १० ॥ र 
` खोऽहं॑पर्व॑तवषेण बभ्यमानः. पुनः पुनः। 
वल्मीक शव , राजष पवेतोपितोऽभवम्‌ ॥ ११॥ 
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रजन्द्र॒ । शिलखण्डंकी उष निरन्तर बृष्टिसे बार 

आहत होकर मै परव॑तेसि आच्छादित वोरी-सा प्रत 

दयेने लगा ॥ ११ ॥ 

ततोऽहं पवेतचितः सहयः सहसारथिः। 

अप्रख्यातिमियां राजन्‌. स्वतः पवेतेध्ितः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! मेरे चारो ओर शिखाखण्ड जमा हो गे ये| 

म घोड़ो ओर सारथिषहित प्रसरलण्डोसे चुना-सा गया था, 

जिसे दिखायी नहीं देता था ॥ १२॥ 

ततो बृष्णिप्रवीरा ये ममासन्‌ सेनिकास्तदा । 

ते भयातौ दिशः सवं सदसा विपटुदधुबुः ॥ १२॥ 
यह देख बृष्णिदकुके श्रेष्ठ वीर जो मेरे सेनिक ये, भये 

आतं हो सहसा चारों दिशाओंमे भाग चले ॥ १३ ॥ 

ततो हादारुतमभूत्‌ सवं किर विशस्पते । 

योश्च भूमिश्च खं चैवाददयमाने तथा मयि ॥ १४॥ 
प्रजानाथ ! मेरे अदृश्य हो जनेपर भूलोकः अन्तरिक्ष 

तथा खगंल्ोक-सभी सथानम हाहाकार मच गया ॥ १४॥ 

ततो विषण्णमनसो मम राजन्‌ सहजन: । 

रुरुदुशचक्राश्वैव दुःखशोकसमन्विताः 1 १५॥ 
राजन्‌ } उस समय मेरे सभी सुद्‌ खिन्नचित्त 

दुःख-शोकमे इकर रोने-चिह्छाने ल्मे ॥ १५ ॥ 

द्विषतां च प्रो ऽभूदातिश्चाद्विषतामरि । 

एवं विजितवान्‌ बौर पश्चादशरौषमच्युत ॥ १६॥ 
शनुओम उष्टा छा गया ओर मित्रम शक । अपनी 

मर्यादाते च्युत न होनेवाे वीर युधिष्ठिर ! इस प्रकार 

राजा शास्व एक बार मुञ्षपर्‌ विजयी हो चुका था | यह बात 

मेने सचेत होनेपर पीछे सारथे हसे सुनी थी ॥ १६ ॥ 

ततोऽहमिन्ददयितं सर्वपाषाणभेदनम्‌ । 

वज्रसु्यम्य तान्‌ सवोन्‌ पवेतान्‌ समशातयम्‌ ॥ १७॥ 
तव भने स्र पकार प्रलरोको विदं करनेवाछे इन्द्र 

प्रिय आयुध वञ्चका प्रहार करके उन समस्त रिलाखण्डौको 

चूर चूर कर दिया ॥ १७ ॥ 

ततः पवेतभारात्तौ मन्द्भाणविचेष्िताः । 

ह्या मम महाराज वेपमाना दवाभवन्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ¡ उस समय पव॑तलण्डोके भारसे पीडित हुए ` 

मेरे कम्पित-से हो रहे | 

व ह गथी य ष 1 ॥ । उनकी बलसाध्य चेष्टा 


मेषजामिवाकारे विदायोभ्युदितं रविम्‌ । 
चष्ट मा यान्धवाः सवे हषमाहारयन्‌ पुनः ॥ १९॥ | 


जैसे आकारामे बादल समुदायको 
छिनन-भिन्न कै 
पूयं उदित होता दै, उसी धकार िलालण्डोको इटा 
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मुञ्चे प्रकट हुआ देख मेरे सभी वन्ु-बान्धव पुनः दर्षे 


चिल उठे॥ १९॥ 
"९ [३ 
ततः पवतभारात्तौन्‌ मन्दभ्राणविचेष्टितान्‌ । 
हयान्‌ सदर्दय मा सूतः पाह तात्कालिकं वचः ॥ २०॥ 
तत्र प्रस्तरखण्डोके भारते पीड़ित तथा धीरे-धीरे प्राण- 
साध्य चेश करनेवाले प्रोड़को देखकर सारथिने मुञ्चसे यह 
समयोचित बात कदी-॥ २० ॥ 


साघु सम्पद्य वाष्णेय शार्वं खौभपति स्थितम्‌ । 

अक कृष्णावमन्यनं साधु यनल्ञं सम।चर ॥ २१॥ 
ध्वाषणय | वह देखिये, सौभराज शाल्व वहा खड़ा दै । 

भीकरष्ण | इसकी उपेक्षा कसनेसे कोई लाम नदीं । इसके 

वधका कोई उचित उपाय कीजिये ॥ २१ ॥ 


भादैवं सखितां चैव शारवादय व्यपाहर । 
जहि श्ारवं महावाहो सेनं जीवय केशव ॥ २२॥ 
“महावराह केशव { अव शाल्वकी ओरसे कोमरूता ओर 
मित्रभाव हटा लीजिये । इसे मार डाले, जीवित न 
रहने दीजिविे ॥ २२॥ 
सर्वैः पराक्रमैर्वीर वध्यः शश्ुरमिच्रहन्‌ । 
न ॒शातुरवमन्तग्यो दुबेखोऽपि वलीयसा ॥ २६॥ 
“रानुहन्ता वीरवर ! आपको सारा पराक्रम खगाकरर 
इस शानुका वध कर॒ डालना चाहिये । कोई कितना ही 
बख्वान्‌ क्यो न होः उसे अपने दुप्॑ शत्रुकौ भी अवहेलना 
नहीं करनी चादिये ॥ २३ ॥ 
योऽपि स्यात्‌ पीठगः कथित्‌ कि पुनः समरे स्थितः। 
स त्वं पुरुषशारक सवेयज्ञैरमं प्रभो ॥ २९॥ 
जदि बृष्णिकुलश्रष्ठ मा त्वां कालोऽव्यगात्‌ पुनः। 
नेष मदंबसाध्यो वै मतो नापि सखा तव ॥ २५॥ 
येन त्वं योधितो बीर द्वारका चावमर्दिता । 
पवमादि तु कौन्तेय श्रुत्वाहं सारथेर्वचः ॥ २६ ॥ 
तत्वमेतदिति श्ञात्वा युद्धे मतिमधास्यम्‌ । 
बधाय शार्वराजस्य सौभस्य च निपातने ॥ २७॥ 
“कोद शत्रु अपने घरमे आसनपर बैठा ह्यो ( युद्ध न 
करना चाहता हो )? तो भी उसे नष्ट करनेमे नहीं चूकना 
चादिये; क्षिर जो संग्राममे युद्ध करनेके छ्थि खड़ा हो, उसकी 
तो बात ही क्या है १अतः पुरुषसिंहं ! प्रभो ! आप 
सभी उपा्येसि इस तुको मार डाल्यि । इष्णिवंशावतंस 
इस कायम आपको पुनः विलम्ब नहीं करना चाहिये । 
यह मृदुतापूणं उपायसे वशम अनेवाला नही । वास्तवमे यदह 
आपका मित्र भी नहीं है; क्योकि वीर! इसने आपके 
साथ युद्ध किया ओर दारकापुरीको तदख-नषस कर दिया, अतः 
हसौ शीघ्र मार डरना चाये ।› कुन्तीमन्दन | सारथिके 


द्विश्लोऽध्यायः 
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मुखे इस तरदकी वातै सुनकर मेने सोचा, यह ठीक ही 
तो कहता है । यह्‌ विचारकर भने ओाल्वराजका वध करने 
ञओर सौभ विमानको मार गिरानेके ख्ि युद्धम मन 
क्गा दिया ॥ २४-२७ ॥ 
द्रारुकं चाघ्रुवं बीर सुहृतं स्थीयतामिति । 
ततोऽप्रतिहतं दिव्यमभेद्यमतिवीयेवत्‌ ॥ २८ ॥ 
आन्नेयमखं दयितं सवेसादं महाप्रभम्‌ । 
योजयं तञ धनुषा दानवान्तकरं रणे ॥ २९ ॥ 
वीर ! तत्पश्चात्‌ मैने दारकसे कदा--“सारथे ! दो 
घड़ी ओर ठदयो ( फिर तु्दारी इच्छा पूरी हो जायगी ) ।' 
तदनन्तर मेने कहीं भी कुण्ठित न होनेवले, दिव्यः अभेद्यः 
अत्यन्त शक्तिशाटी, सव॒ कुछ स्न करम समर्थ प्रिय 
तथा परम कान्तिमान्‌ आग्नेयाल्लका अपने धनुषपर संधान 
किया । वह अचर युद्धम दानवोका अन्त करनेवाखा या ॥ 


यक्चाणां साश्चसानां च दानवानां च संयुगे । 

राक्षां च प्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं महत्‌ ॥ ३० ॥ 
इतना ही नदीं, वह यक्षो, राक्षसो, दानर्वो तथा विपश्ची 

राजा्ओंको मी मस्म कर डालनेवाखा ओर महान्‌ था ॥ २० ॥ 


्ुरान्तममलं चक्रं काठान्तकयमोपमम्‌ । 
अनुमन्ञयाहमतुटं द्विषतां विनिबहंणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जदि सोभं स्ववीर्येण ये चाज रिपवो मम । 
इत्युक्टवा युजघीयेण तस्म प्रादिणवं खषा ॥ ३२॥ 
वह आम्नेयाख्च ( सुदशशन ) चक्रके रूपमे था । उसके 
परिधिभागमे सव्र ओर तीखे चरे कगे हुए थे । वह उञ्ज्वरं 
अस्र काटः यम ओर अन्तकके समान भयंकर था । उस श्रु 
नाशक अनुपम अको अभिमन्त्रित करके मेने कष्ा-- 
तुम अपनी शक्तिसे सौम विमान ओर उसपर रहनेवाल 
मेरे शतरुओंको मार डालो ।' ेसा कहकर अपने बाहुबरुखे 
पेषधूरवक मैने वह अख सोम विमानकी ओर चलाया ॥ 
रूपं खुदश्शनस्यासीदाकाहो पततस्तदा । 
द्वितीयस्येव सूर्यस्य युगान्ते प्रपतिष्यतः ॥ ६३॥ 
आकाशम जते. ही उस सुदरन चक्रका खरूप 
प्रल्यकालमे उगनेवाठे द्वितीय पू्यके समान प्रकाशित 
हो उठा ॥ ३२३ ॥ 
तत्‌ समासाद्य नगरं सौभं व्यपगतत्विषम्‌ । 
मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विबोचिद्ूतम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस दिव्यास्रने सौमनगरम पर्हचकर उसे भीहीन 


कर दिया ओर जैसे आरा ऊँचे काठको चीर डता 
है, उसी प्रकार सौभ विमानको बीचसे काट डाला ॥ ३४॥ 


द्विधा छृतं ततः सौभं शुदशंनषलादतम्‌ 
1 


यथा ॥ ३५॥ 
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सुदर्शन चक्की शक्तिसे कटकर दो ट्कड़मे रवय हुआ 
सौभ विमान महादेवजीके बाणोसे छिन-भिनन हुए त्रिपुरकी 
भोति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३५ ॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते सौभे चक्रमागात्‌ करं मम । 
पुनश्चादाय वेगेन शात्वायेत्यहमल्रुवम्‌ ॥ ६६ ॥ 
सोभ विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमे आ 
गया । मेने फिर उसे लेकर वेगपूर्वकं चलाया ओर 
कहा--अ्रकी वार यास्को मारने ल्यि तुमह छोड़ 
रहा हूः ॥ ३६ ॥ 
ततः शार्वं गदां गर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । 
द्विधा चकार सहसा प्रजज्वारु च तेजसा ॥ ३७॥ 
तत्र॒ उ चक्रने महासमरमे बड़ी भारी गदा घुमने- 
वाठ शास्वके सहसा दो दठुकंडे कर दिये ओर वह तेजसे 
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प्रज्वलित हो उठा ॥ ३७ ॥ 


तस्मिन्‌ विनिहते त्रीरे दानवाखस्तचेतसः । 

हाहाभूता दिशो जग्मुरदिता मम सायकः ॥ १८ ॥ 
बीर शास्वके मारे जानेपर दानवोकि मनम भय समा गया । 

वे मेरे बाणेसि पीडित हो हाहाकार करते हुए सत्र दिशामि 

भाग गये ॥ ३८ ॥ 

ततोऽहं समवस्थाप्य रथं सौभसमीपतः । 

शङ्कं प्रमाप्य हषण खुहदः पर्यहष्यम्‌ ॥ २९ ॥ 
तवर मैने सौभ विमानके समीप अपने रथको खड़ा करके 

प्रसन्नतापूेक शङ्खं जाकर सभी युदर्दोको हर्षम निमग्न 

कर दिया॥ ३९ ॥ ¦ 

स । खियस्ताः सम्पदुत्ुदुः ॥ ७०॥ 












मेरुपवतके शिखरके समान आकृतिवाटे लोपनगकौ 
अद्ल्िका ओर गोपुर सभी नष्ट हो गये । उसे जल्ते ष 
उपर रहनेवाली सिया इधर-उधर भाग गयीं ॥ ४० || 


पवं निष्त्य समरे सौभं शाल्वं निपात्य च। 
अनतीन्‌ पुनरागम्य खुदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ ४१। 
धर्मराज ! इस प्रकार युद्धम सौम विमान तथा राजा शास्वको 
नष्ट करके मै पुनः आनतनगर ( द्वारा ) मे लोर अपर 
ओर सुद्दोका हर्षं बदाया ॥ ४१ ॥ 
तदेतत्‌ कारणं राजन्‌ यदष्ं नागसाहयम्‌ । 
नागमं परवीरघ्न न हि जीवेत्‌ सुयोधनः ॥ ४२॥ 
मय्यागतेऽथवा वीर दृतं न भविता `तथा । 
अघ्याहं किं करिष्यामि भिश्रसेतुरिबोदकम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! यही कारण दै, जिससे मै उन दिनों हस्िनापुसे 
न आ सका । शत्रुवीरोका नाश करनेवाठे धमराज | मेरे नेप 
यातो जू नदी होता या॒दुयौधन जीवित नहीं रह पाता। 
जेते रवो टूट जनेपर पानीको कोई नहीं रोक सकता, उ 
प्रकार आज जवर कि सब कुछ व्रिगङ़ चुका टैः तवर मै क्या क़ 
सर्वगा ॥ ४२-४२ ॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा महाबाहः कौरवं पुरूषोत्तमः । 
आमन्त्य प्रययौ श्रीमान्‌ पाण्डवान्‌ मधुसूदनः॥ ४४॥ 
वेशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेसा कह 
पुरषोमि शरेष्ठ महाबाहु श्रीमान्‌ मधुसूदन कुरुनन्दन युषिष्ठिखी 
आज्ञा टेकर द्ारकाकी ओर चले ॥ ४४ ॥ 
अभिवाद महाबाहधमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
राज्ञा मूधन्युपाघ्रातो भीमेन च महायज्ञः ॥ ४५॥ 
महाबाहु श्रीकृष्णे धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किय । 
राजा उषिष्टर तथा भीमने बड़ी-बड़ी भुजाओंवाले श्रीकरष्णर्ा 
सिर सुधा ॥ ४५ ॥ 
परिष्वक्तश्चाजनेन यमाभ्यां चाभिवादितः । | 
सम्मानितश्च धौम्येन ्रौपया चाचितोऽश्वमिः ॥ ४६॥ 
अजने उनको हदयस रूगाया ओर नङ्ुल-सहदेक । 
उनके चरणोमे प्रणाम किया । पुरोहित धौम्यजी | 
उनका सम्मान क्रिया तथा द्रौपदीने अपने ओव 
उनकी अचैना की ॥ ४६ ॥ | 
खमदरामभिमन्युं च रथमारोप्य काञ्चनम्‌ । ` 
मारूरोह रथं इष्णः पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४७॥ 
पाण्डवोसि सम्मानित शरीङष्ण सुभद्रा र अभिमन्यु | 
अपने सुवणमय रथपर बैठाकर सवयं भी उसपः 
जारूद हुए ॥ ४७ ॥ 


| 


| 
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शेव्यखुद्रीवयुक्तेन रथेनादित्यवर्चसा । 
द्वारकां ययौ कृष्णः समाश्वास्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४८॥ 
. उस रथम शेव्य ओर सुग्रीव नामक घोडे. जते हृए-ये 
ओर वह सूर्ये समानं तेजस्वी प्रतीत होता था । युधिष्ठिको 
आदवासन देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा दवारकापुरीकी ओर 
चर दिये ॥ ४८ ॥ 
ततः ्रयाते दाशा शर्चुस्रोऽपि पार्षतः । 
दरौपदेयादुपादाय प्रययौ खपुरं तदा ॥ ४९॥ 
शरीकृष्णके चले जानेपर द्रपदपुत्र धृषटयुम्नने भी द्रौपदी- 
कमारोको साथ ले अपनी राजधानीको प्रान किया ॥ ४९ ॥ 
धृष्टकेतुः खसारं च समादायाथ चेदिराट्‌ । 
जगाम पाण्डवान्‌ दष्टा रम्यां शक्तिमती पुरीम्‌ ॥ ५० ॥ 
चेदिराज धृष्टकेतु भी अपनी वहिन करेणुमतीकोः 
जो नकुल्की भार्यां थी साथ ठे पाण्डवँसे मिल-जुख्कर 
अपनी सुरम्य राजधानी शक्तिमतीपुरीको चठे गये ॥ ५० ॥ 
केकयाश्चाव्यजुन्ञाताः कोन्तेयेनामितौजसखा । 
आमन्त्य पाण्डवान्‌ सवौन्‌ प्रययुस्ते ऽपि भारत ॥५१॥ 


अयोविशोऽध्यायः १०१६ 








भारत ! केकयराजङ्कुमार भी अमित तेजस्वी कुन्तीनन्दनः 
युधिष्ठिरकी आज्ञा पा समस्त पाण्डर्वेसि विदा टठेकर अघने. 


नगरको चे गये ॥ ५१ ॥ 
ब्राह्मणाश्च विशदचैव तथा विषयवासिनः । 
विखञ्यमानाः खुदा न व्यजन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥५२॥ 
युधिष्ठिरके राज्यम रहनेवठे ब्राह्मण तथा वैश्य बारंबार 
विदा करनेपर भी पाण्डतरोको छोडकर जाना नदीं चाहते थे ॥५२॥ 
समवायः स॒ राजेन्द्र॒ खुमहाद्भतद शनः । 
आसीन्महात्मनां तेषां काम्यके भरतषेभ ॥ ५६ ॥ 
भरतवंशभूषण महाराज जनमेजय ! उस समय काम्यक- 
वनम उन महात्माओंका बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुटा था ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु विप्रास्ताननुमान्य महामनाः । 
शशास पुरुषान्‌ काठे रथान्‌ योजयतेति वै ॥ ५७॥ 
तदनन्तर महामना युधिष्ठिरने सव्र ब्राह्मणोकी अनुमतिषे 
अपने सेवर्कोको समयपर आज्ञा दी--^र्थोको जोतकर 
तैयार करोः ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने द्वाविदयोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत वनपके अन्तर्गत अजुंनामिगमनपरवमे सौभवधघोपाख्यानविषयक बाईसर्वो ॐध्याय पूरा हुम ॥ २२॥ 
- च्च 


त्रयोविदोऽध्यायः 
पाण्ड्ोका द्रैतवनमे जाने शिये उदयत होना ओर प्रजावगं शी व्याङुरुता 


वैद्म्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ दशाहीधिपतौ श्रयते 
युधिष्टिते भीमसेनाजुनौ च। 
यमौ च छृष्णा च पुरोहितश्च 
रथान्‌ महाहौन्‌ परमाश्वयुक्तान्‌॥ १ ॥ 
आस्थाय वीराः सहिता बनाय 
प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकादाः । 
हिरण्यनिष्कान्‌ वसनानि गाश्च 
प्रदाय दिक्षाक्षरमन््विद्भ.थः॥ २ ॥ 
वेशम्पायनज्ी कते है--जनमेजय | यादवकुलके 
अधिपति भगवान्‌ शीकृष्णके चले जानेपर युधिष्ठिरः, भीमसेनः 
अजुन- नकुरु, सहदेव, द्रौपदी ओर पुरोहित धौम्य 
उत्तम धोस जते हुए बहुमूल्य रर्थोपर बे । फिर भूतनाथ 
भगवान्‌ शङ्करके समान. सुशोभित होनिव।छे वे सभी वीर एक 
साथ दूसरे वनम जानिके छ्मि उद्यत हुए । वेद-वेदाङ्ग 
. ओर मन्त्रके जाननेवाटे ब्राह्षर्णोको सोनेकी मद्रा, वख 
तथा गौ प्रदान करके उन्हेनि यात्रा प्रारम्भ की ॥ १-२ ॥ 


प्रेष्याः पुरो विरतिरात्तरासा 





मौर्वीश्च यन्श्राणि च साथकश्च 
सवे समादाय जघन्यमीयुः ॥ & ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ बीस सेवक अलर-शस्से 
सुसजित हो धनुषः तेजस्वी बाणः, शाखः डोरी, यन्त्र ओर 
अनेक प्रकारके सायक लेकर पके ही पश्चिम दिरामे खित 
द्रारकापुरीकी ओर चङे गये थे ॥ ३ ॥ 


ततस्तु वासांसि च राजपु्रया 
चात्यश्च दास्यश्च विभूषणं च। 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितः प्रगृह्य 
जघन्यमेवोपययो रथेन ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सारथि इन्द्रसेन राजकुमारी सुमद्राके वस्र, 
आभूषणः धायों तथा दाियोको लेकर तुरंत ही रथके द्वारां 
द्वारकापुरीको चर दिया ॥ ४ ॥ । 
ततः कुरुधेषठमुपेत्य पराः 
प्रवोश्चणं ` चक्षुरदीनसरवाः 1 
लं श्राह्यगाश्चाभ्यवदन्‌ प्रसन्ना 
मुख्याश्च सवें कुखुजाङ्गलानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके बादः उदार हृदयवाले पुरवासिर्योनि कुरशरेष्ठ 
युषिष्ठिरके पास जा उनकी परिक्रमा की । ऊुरुजाङ्खलदेशके 








न = ~ 
लय~ ~ नजन 


ब्रह्मणो तथा समी प्रमुख लोगोने उनसे प्रसन्नतापू्वक 
` ब्रातचीतकी॥५॥ 
स चापि तानभ्यवदत्‌ प्रसन्न 
सहैव तैश्रोकभिधम॑राज्ञः । 
तस्थौ च तत्राधिपतिमंदात्मा 
दष्टा जनौघं ख्जाङ्गलखानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपने भादरयोषदित धमराज युधिष्ठिरे भी प्रसन्न होकर 
उन सब्रसे वातांलाप किया । कुरुजाङ्गरूदेरके उस जन- 
समुदायकरो देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देरके 
स्यि वशं उदर गये ॥ ६ ॥ 
पितेव पुत्रेषु स तेषु भावं 
चक्र कुरूणामषभो महात्मा । 
ते चापि तस्मिन्‌ भरतप्रवरं 
तदा बभूवुः पितरीव पुत्राः ॥ ७ ॥ 
जसे पिताका अपने पुर्वोपर वात्सस्यभाव होता है,-उसी 
प्रकार कुरशरष्ठ महात्मा युधिष्ठिरे उन सवके प्रति अपने 
आन्तरिकं स्नेहका परिचय दिया । वे भी उन भरतश्रेष्ठ 
युधिष्ठिरके प्रति वैसे दौ अनुरक्त थे, जसे पुत्र अपने 
पितापर ॥ ७ ॥ 
ततस्तमासाद्य महाजनौघाः 
कुरुप्रवीरं परिवायं तस्थुः । 
हा नाथ हा धमं इति घ्रुवाणा 
भीताश्च स्वंऽश्रुसुखाश्च राजन्‌ ॥ ८ ॥ 
कुरूणामधिपः परजानां 
पितेव पुत्रानपहाय चास्मान्‌ । 
पौरनिमाज्ञानपदांश्च सवौन्‌ ` 
हित्वा प्रयातः क्र जु धमराजः ॥ ९ ॥ 
उस महान्‌ जनतमुदाय ( प्रजा ) के लोग कुरकुरके 
प्रसुख वीर युधिष्ठिरे पाष जा उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । राजन्‌ ! उस समय उन सवके सुखपर 
ओंसुर्भोकी धारा ` बह रदी थी ओर वे वियोगके भयसे 
भीतो हा नाय | हाश्वमं | इख प्रकार पुकरारते हु कद 
रदे थे--कुखुवंशके श्रेष्ठ अधिपति, प्रजाजनोपर पिताका-सा 
स्नेह रलनेवाठे धर्मराज युधिष्ठिर हंम सत्र पुर्वः पुरवासियं 
तथा समस देशबाधिर्योको छोड़कर अब - कर्हो चे जा 


रे ईै१॥ ८-९॥ 


= 


५) धिक्‌ सौबरुं पापमति च कणेम्‌। 


ये धमनित्यस्य सतस्तवैवम्‌ ॥ १० ॥ 
भृतरष्युत्र दुरयोधनको धिक्कार है. । सुबरलपुत्र 


वरः 






दै, जो पापी सदा धम॑मे तत्पर रहनेवाले आपका 
प्रकार अनथ करना चाहते द ॥ १० ॥ 


खयं निवेहयापरतिमं महात्मा 
पुरं महादेवपुरप्काराम्‌ । 
शातक्रतुप्रस्थममेयकमी 
हित्वा प्रयातः जु धमेगजः ॥ ११|| 
“जिन ॒महात्माने खयं दही पुरुषार्थं करे महादेवजी 
नगर केलासकी-सी सुषमावले अनुपम इन्दरपरख नाप 
नगरको वसाया थाः वे अचिन्त्यकर्मां धर्मराज युधिष्ठि 
अपनी उस पुरीको छोड़कर अवर करदो जा रहे दै.१ ॥ ११॥ 
चकार यामप्रतिमां महत्मा 
सभां मयो देवसंभाप्रकारापम्‌ । 
नां देवगुक्तमिव देवमार्थां 
हित्वा प्रयातः क नु धमराजः ॥ १२॥ 
"महामना मयदानवने देवताओंकी सभाके समान सुशोभित 
होनेवाटी जिस अनुपम समाका निर्माण किया था, देवताओंद्राय 
रक्षित देवमायाके समान उस समभाका परित्याग करके धर्मराज 
युधिष्ठिर र्हा चले जा रहे दै १ ॥ १२ ॥ 
तान्‌ धमकामाथविदुत्तमौजा 
बीभत्सुरुच्चैः सहिताुवम्च । 
आद्‌स्यते वासमिमं निरुष्य 


५ 





वनेषु राजा द्विषतां यशांसि ॥ ११॥ | 


धर्म॑, अर्थं ओर काम ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अर्जुनो 
उन सब्र प्राजनो को सम्श्रोधित करे उच्चस्वरसे कहा-राजा 
युधिष्ठिर इस वनवासकौ अवधि पूणं करके शतुरभोका य 
छीन ठेगे ॥ १२३॥ 
द्विजातिमुख्याः सहिताः पृथक च 
भवद्धिरासाद्य तपखिनश्च । 
प्रसाद्य धमो्थविदश्च वाच्या 
यथार्थसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥ १४॥ 


'आपलोग एक साथ या अलग-अलग श्रेष्ठ ब्राहमणो, | 
तपस्ियों तथा षम॑-अर्थके जाता महापुरर्पोको प्रसन्न कखे | 


उन सव्रसे यह प्रार्थना करे, 
मनोरथकी उत्तम पिद्धि दो? ॥ १४ ॥ 


हत्येवमुकते  वचनेऽ्ुनेन 
ते ब्राह्मणाः सर्ववणौश्च राजन्‌। 
खदाभ्यनन्द्न्‌ सहिताश्च चक्रुः 


भद्िणं धमतां बरि्ठम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! अजुनके देसा कडनेपर ब्राहमणो तथा अन्य सव 


णके लोगेनि एक स्वरसे प्रषन्तोपूर्व॑क उनकी ब्ातका 


जिषसे हमलोगेकि अमी 





अजुनाभिगमनप्ं ] 








अभिनन्दन किया तथा धर्मार्मामिं श्रेष्ठ युषिष्ठिकी 
` परिक्रमा की ॥ १५ ॥ 


आमन्त्य पार्थं च वृकोदरं च 
'यनंजयं याज्ञसेनीं यमौ च । 


चतुर्विशोऽध्यायः १०१३ 





प्रतस्थिरे राषट्मपेतहषौ 
युधिष्ठिरेणानुमता यथाखम्‌ ॥ १६॥ 
(तदनन्तर सब लोग कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेनः अयनः 
द्रौपदी तथा नक्रुल-सहदेवसे विदा ठे एवं युधिष्ठिरकी अनुमति 
प्राप्त करके-उदात होकर अपने राषटको प्रसित हुए ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि अजनाभिगमनपर्वणि प्वैतवनग्रवेदो त्रयोविोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
ईस प्रकार श्रीमहामारत बनयपवेके अन्तर्ैत अजुनाभिगमनपर॑म दँतवनप्रेशाविषयक तेसर अध्याय पूरा हुजा ॥ २३ ॥ 





चतुर्धिसोऽध्यायः 
पण्डर्नोका दवेत वनम जाना 


वश्चम्पायन उवाच 

ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः । 
अभ्यभाषत धमौत्मा भ्रातृन्‌ सवौन्‌ युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
प्रजाजनोके चले. जानेपर सत्यप्रति्ञ एवं धमात्मा ऊुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरने अपने सवर भाइयोसे कहा-॥ १ ॥ 
द्वादशेमानि वषोणि वस्तव्यं निजंने वने । 
समीक्षध्वं भहारण्ये देशं बडु्गद्धिजम्‌ ॥ २ ॥ 

'हमलोगोको इन आगामी बारह वर्षोतकं निजैन वनमें 
निवा करना है, अतः इस महान्‌ वनम कोई एेसा स्थानदो 
जहो बहुत-से पञ्य-पक्षी निवास करते हँ ॥ २ ॥ 
बहुयुष्पफरं रम्यं शिवं पुण्यजनाबृतम्‌ । 
यत्रेमाः शरदः स्वः सुखं प्रतिवसेमहि ॥ £ ॥ 

{जहां फल-फूलोंकी अधिकता होः जो देखनेमे 
रमणीय एवं कस्याणकारी हो तथा जहां बहुत-से पुण्यात्मा 
पुरष्र रहते ह । वह स्थान इ योग्य होना चाये, जर्हो हम 
सब्र लोग इन बारह वर्षोतक सखुखपूवंक रह खक ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तं ्रत्युवाच धर्मराजं धनंजयः । 
शुख्बन्मानवगुरं मानयित्वा मनखिनम्‌ ॥ ४ ॥ 

धम॑राजके एेसा कहनेपर अनने उन मनस्वी मानवगुख 
युषिष्ठिरका शुस्तुल्य सम्मान करके उनसे इक प्रकार 
कहा ॥ ४॥ 

अर्जुन उवाच 

भवानेव महर्षीणां बुद्धानां पयुंपासिता । 
अज्ञातं मानुषे छोके भवतो नास्ति किंचन ॥ ५ ॥ 

अजुन बोे-आ्ं | आप खयं ही बड़े-बड़े शछषियों 
तथा इद्ध पुररषोका सङ्ग करनेवाले है । इस मनुष्यलोकमे 
कों एेसी वस्तु नहीं दै, जो आपको शात न हो ॥ ५॥ 
` स्वया शपासिता नित्यं ब्राह्मणा भरतषभ । 
दैपायनपश्चतयो नारवश्च महातपाः ॥ ६ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! आपने सदा द्ेपायन आदि ब्हुत-से 
ब्राहमणो तथा महातपस्वी नारदजीकी उपासना की है ॥ £ ॥ 
यः सवंलोकद्वाराणि नित्यं संचरते वदी । 
देवरोकाद्‌ ब्रह्मखोकं गन्धर्वाष्सरसामपि ॥ ७ ॥ 
जो मन ओर इन्द्र्योको वशम रखकर सदा सम्पूण 
लोकें विचरते रहते दै । देवलोकसे उेकर ब्रह्मखोक तथा 
गन्धर्वो ओर अप्पराओंकेःरोकोमिं भी उनकी पर्हैच है ॥ 
अनुभावाश्च जानासि बाह्मणानां न संहायः। 
प्रभावांश्चैव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पार्थिव॥ ८ ॥ 
राजेन्‌ ! आप सभी ब्राह्मणोके अनुभाव ओर प्रभावको 
जानते है, इसमे संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
त्वमेव राजञ्जनसि श्रेयःकारणमेव च । 
यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र कुमेदे ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! आप दही श्रेय ( मोक्ष) के कारणका ज्ञान 
रखते दै । महाराज ! आपकी जहां इच्छा हो बीं हम- 
छोग निवा करेगे ॥ ९ ॥ 
इदं दवैतवनं नाम सरः पुण्यजलोचितम्‌ । 
बहुपुष्पफलं रम्यं ननाद्विजनिषेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
यह जो पवित्र जलसे भरा हुआ सरोवर है, इसका 
नाम दैतबन है । यहां फल ओर एूलोकी वहुरुता है । 
देखनेमे यह स्थान रमणीय तथा अनेक ब्राक्मणोसे सेवित है ॥ 
अत्रेमा द्वादश समा बिहरेमेति रोचये । 
यदि तेऽनुमतं जन्‌ किंमन्यल्मन्यते भवान्‌ ॥ ११ ॥ 
मेरी इच्छा है कि वहीं हमरोग इन बारह वर्षौतक निवाख 
करं । राजन्‌ ! यदि आपकी अनुमति हो तो दवैतबनके 
समीप रदा जाय । अथवा आप दूसरे किस स्ानको 
उत्तम मानते ई ॥ ११ ॥ 


युधिषिर उवाच 
ममाप्येतन्मतं पाथं स्वया यत्‌ समुदाहृतम्‌ । 


गच्छामः पुण्यबिख्यातं महद्‌ दवैतवनं सरः ॥ १२॥ 


१०१४ 


श्रीमहाभारते 


[ वनपेणि 


युधिष्ठिरने कहा--पाथं ! तुमने जे्ा बताया दैः दहोनिवाले मदोन्मत्त गजराजोके, जो एक-एक यूथके अधिग 


बही मेरा मी मत दै। हमलोग पवित्र जल्के कारण 
प्रसिद्ध देतवन नामक विद्याल सरोवरे समीप चट ॥ १२ ॥ 
वैद्म्पायन उवाच 

ततस्ते प्रयथुः सवं पाण्डवा धमंचारिणः । 

बरह्मणेबेहभिः सा्धं॒पुण्यं दवैतवनं सरः ॥ १३॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 

वे सभी धर्मात्मा पाण्डव ब्रहुत-से ब्राह्मणोके साथ पवित्र 

द्ेतवन नामक सरोवरको चले गये ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मणाः साभ्निहोत्राश्च तथेव च निरप्रयः। 
खाध्यायिनो भिक्षवश्च तथैव वनवासिनः ॥ १४॥ 
बहवो व्राह्मणास्तत् परिवन युधिष्ठिरम्‌ । 
तपःसिद्धा महात्मानः शतशः संशितव्रताः ॥ १५॥ 
वहां बहुत-से अभ्िहोत्री ब्राह्मणो, निरभिक, स्वाध्याय- 
परायण ब्रह्मचारियो, वानप्रसिर्यो, संन्यासियोः सैकड़ों कठोर 
त्तका पालन करनेवाठे तपःसिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक 
बराहमणोनि महाराज युधिष्ठिरको घेर ल्या ॥ १४-१५ ॥ 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र ्राहमणेबेहुभिः सह । 
पुण्यं द्वेतवनं रम्यं विविशुभेरतषंभाः ॥ १६॥ 
वहो पर्हुचकर भरतश्रेष्ठ पाण्डवोने बहुत-से ब्राह्यणोके 
साथ पवित्र. एं रमणीय दवैतवनमे प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
तमाकुताखाघ्रमधूकनीप- 
कदम्बसजोजुनकर्णिकारेः । 
तपात्यये "पुष्पधरर्पेतं 
, महावनं राषटपतिदंदशे ॥ १७॥ 
राष्पति युधिष्ठिरे देखा, वह महान्‌ वन तमार, ताल; 
आमः महुआ नीप, कदम्ब, सार, अजुन ओर कनेर 


आदि इक्षोः जो ग्रीष्म ऋतु ब्रीतनेपर पूर धारण करते 
हैः सम्पन्न है ॥ १७॥ । 


महाद्रुमाणां शिखरेषु तस्थु- 
` मनोरमां वाचमुदीरयन्तः । 
` स्तसिन्‌ वने बर्हिणकोक्किराश्च ॥ १८ ॥ 
, उस बने बड़े-बड़े बृक्षांकी ऊँची शाखार्ओंपर मयूरः 
चातकः चकोरः ब्रहिण तथा कोकिल आदि पक्षी मनको 
मानेबाली मीठी बोली बोरे हृ बैठेःये ॥ १८॥ ` 
करेणुयुधैः सह . यूथपानां 


+ वस्मिन्‌ घने शाष्रपतिदंवशे ॥ १९॥ 


सपति उषिष्ठिरको उ वनम परलोके .समान प्रतीत 


येः हथिनियोकि साथ विचरनेवले कितने ही भारी-भारी इड 
द्रिखायी दिये ॥ १९॥ 
मनोरमां भोगवतीमुपेत्य 
पूतात्मनां चीरजखाधराणाम्‌ । 
तस्मिन्‌ वने धमतां निवासे 
द्दक्ष सिद्धषिंगणाननेकान्‌ ॥ २०॥ 
मनोरम भोगवती ( सरस्वती ) नदीभे स्लान करके जिन 
अन्तःकरण पविच्र हो गये है, जो वल्कल ओर जटा धारण करते 
है ेसे धर्मात्माओंके निवापतमूत उस वनम राजाने सिदध. 
महषियोके अनेक समुदाय देखे ॥ २० ॥ 
ततः स यानादवरुह्य राजा 
सभ्रातृकः सजनः काननं तत्‌ । 
विवेश धमौत्मवतां वरिष्ठ- 
खिविष्पं शक्र इवामितौजाः ॥ २१॥ ` 
तदनन्तर धर्मात्माओंभे श्रेष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा 
युधिष्ठिरने अपने सेवको ओर भादयोसदित रथसे उतरकर 
स्व्गमे इन्द्रके समान उस वनमें प्रवेश किया ॥ २१॥ 
तं सत्यसंधं सहसाभिपेतु- 
दिंदक्षवश्चारणसिद्धसङ्गः । 
वनोकसश्चापि नरेन्द्रसिंह 
मनखिनं तं परिवांयं तस्थुः ॥ २२॥ 
उस समय उन सत्यप्रतिज्ञ मनस्वी राजसिंह युधिष्ठिरो 
देलनेकी इ-छासे सहसा ब्रहुत-ते चारणः, सिद्ध॒एं 
वनवासी महरि आये ओर उन्हं प्ेकर खड़े हो गये ॥ २२ ॥ 
स तत्र सिद्धानभिवाद्य सवौन्‌ 
धत्य्चितो राजवद्‌ देववच्च । 
विवेदा सर्वेः सहितो द्विजाश्चैः 
रुताञ्जलिधैमेश्रतां वरिष्ठः ॥ २९॥ 
~ वहां अये हुए समसत सिद्धोको प्रणाम कके 
त्माओंम॒श्रेष्ठ युधिष्ठिर उनके द्वारा भी राज | 


तथा देवताके समान पूनित हुए. एवं दोनों हाथ जोड़कर 
उन्दनि उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणक साथ बनके भीतर 
पदापण किया ॥ २३ ॥ 

स पुण्यशीलः पिववल्महात्मा 
 तपखिमिर्धंमेपरैर्पेत्य । 
पत्यचितः पुष्पधरस्य । 

, महादुमस्योपविवेश राजा ॥ २४॥ । 

उ वनम रहनेवाञे धर्मपरायण तपखियोनि उन । 
पुण्यशील महात्मा राजक पास जाकर उनका पिताकी भति , 
सम्मान किया | तसश्वात्‌ राजा युषिष्ठिर पूलस क्दे हए | 
एक महान्‌ दृक्षके नीचे उसकी जङ़के समीप बैठे ॥ २४॥ 


अज्ञुनाभिगमनपव ] 

















पञ्चचिद्ोऽध्यायः १०९५ 


भीमश्च कृष्णा च धनंजयश्च 
यमौ च ते चायुचरा नरेन्द्रम्‌। 
विमुच्य वाहानवशाद्च सवं 
तत्रोपतस्थुभरतप्रवौः 
तदनन्तर पराधीन-दशाम पड़े देए. भीमः द्रौपदी, 
अर्जुन, नकुलः, सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोडकर 
उतर गये | वे सभी भरतश्रेष्ठ वीर महाराज युधिष्ठिरके 
समीप जावरैटे | २५॥ 





॥ २५ ॥ 


ङतावतानावनतः स पाण्डवै- 
मेदादरुमः पञ्चभिरेव धन्विभिः। 
वभौ निवासोपगतेम॑हात्मभि- 
महागिरिवीरणयूथयपेरिव ॥ २द६॥ 
जसे महान्‌ पर्वत यूथपति गजराजोसि सुशोभित 
होता है, उसी प्रकार ठतासमूहसे शका हुजा वह महान्‌ 
क्च वरा निवासके ल्यि आये हुए. पोच धनुर्धर महात्मा 
पाण्डवदारया शोभा पाने ल्गा ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजनाभिगमेनपवणि दवैतवनप्रवेशे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्ुके अन्तत अर्जुनाभिगमनपवमे द्रैतवनश्वेशतरिषयक चौबीस अध्याय पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 





पञ्चविशोऽध्यायः 
महषिं मार्ण्डेयका पाण्डवोको ध्मका आदेश देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान 


वैश्चम्पायन उवाच 
तत्‌ काननं प्राप्य नरेन्द्रपुजाः 
खुखोचिता वासमुपेत्य छच्छम्‌ । 
विजहूरिन्द्भ्रतिमाः शिवेषु 
सरसखतीशाल्वनेषु तेषु ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कते है--जनमेजय | सुख भोगनेके 
योग्य राज्ुमार पाण्डवं इन्द्रके समन तेजखी ये । वे वनवास 
के संकटमे पड़कर दैतवनमे प्रवेश करके वहां सरखती- 
तटवर्तीं सुखद शाल्वनोँमे विहार करने खगे ॥ १ ॥ 


यतीश्च राजा स सुनीश्च स्वा- 
स्तस्मिन्‌ वनेः मूफठै र्दः । 
द्विजातिमुख्यायृषभः करूणां 
संतर्पयामास महानुभावः ॥ २॥ 
दृष्रीश्च पित्याणि तथा क्रियाश्च 
महावने वसतां पाण्डवानाम्‌ । 
पुरोहितस्तत्र॒ सण्दतेजा- 
श्चकार धौम्यः पिठबन्कृपाणाम्‌॥ २ ॥ 
करुरशरेषठ महानुभाव राजा युधिष्ठरने उस धनम रहनेवाछे 


सम्पूण यतियो, सुनियो ओर श्रेष्ठ ब्राह्णोको उत्तम 
कल-मूलोके द्वारा तृप्त किया । अत्यन्त तेजस्वी पुरोदित धौम्य 
पिताकी मातिः उख महावनम रहनेवारे राजकुमार पाण्डवोके 
यज्ञ-याग पितृ-श्ाद्ध तथा अन्य सत्क करते-कराते रहतेथे २-३ 
अपेत्य राष्टाद्‌ वसतां तु तेषा- 
सषिः पुराणोऽतिथिराजगाम । 
तमाश्रमं तीव्रसमृद्धतेजा 
माकंण्डयः श्रीमतां पाण्डवानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राञ्यसे दुर होकर वनम निवास करनेवले श्रीमान्‌ 
पाण्ड्वोके उस आश्रमपर उदूदीस तेजस्वी पुरातन महिं 
मार्कण्डेयजी अतिथिके रूपमे आये ॥ ४ ॥ 
तमागतं ज्वछितहताहानप्रभं 
.महामनाः कुखुचृषभो युधिष्ठिरः। 
अपूजयत्‌ सुर ऋषिमानवाचितं 
महासुनि ह्यनुपमसच्ववीयंवान्‌॥ ५ ॥ 
उनकी अङ्ग-कान्ति प्रज्वछ्ति अग्निके समान उदूमासित 
हो रही थी । देवताओं, ऋषियों तथा मनुष्योंक्षरा पूजित 
महामुनिं माकंण्डयको आय देख अनुपम भैं ओर पराक्रमसे 





| 


ह श्रीमहाभारते [ वनप 


॥ 
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सम्पन्न महामनसवी कुरशरेष्ठ युधिष्ठिरे उनकी यथावत्‌ 
पूजा की ॥ ५ ॥ 
स स्विद्‌ द्रौपदीं वीक्ष्य ष्णां 
युधिष्ठिरं भीमसेनाजुनौ च । 
संस्मृत्य रामं मनसा महात्मा 
तपखिमष्येऽस्मयतामितोजाः ॥ ६ ॥ 
अमित तेजसी तथा सर्वज्ञ महात्मा माकंण्डेयजी द्रुपद- 
कुमारी कृष्णाः युधिष्ठिर, भीमसेनः अर्जुन ( ओर नङ्ुल- 
सहदेव ) को देखकर मन^ही-मन श्रीरामचन्द्रजीका सरण करके 
तपस्ियोके बीचमे सुसकराने ल्गे ॥ ६ ॥ 
तं धमेराजो विमना इवात्रवीत्‌ 
सवे हिया सन्ति तपखिनोऽमी। 
भवानिदं कि स्मयतीव हण 
स्तपखिनां पडयतां मामुदीक्ष्य ॥ ` ७ ॥ 
तवर धर्मराज थुधिष्ठिले उदामरीन-खे होकर पूछा--पसने | 
ये सत्र तपस्वी तो भेर अवस्था देखकर कुछ संकुचित-से हो 
रहे हैः परंतु क्या कारण है कि आप इन सब महात्माओंके 
सामने मेरी ओर देवकर प्रसन्नतापू्वकं यो भुसकरातेसे 
दिखायी देते है £ ॥ ७ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
न तात हृष्यामि न चं सयामि 
प्रहषेजो मां भजते न दर्पः। 
तवापदं त्वय समीश्य रामं 
सत्यव्रतं दाहारथि स्मरामि ॥ ८ ॥ 


माकंण्डेयजी बोखे- तात | न तो मै इषित होता 
ओर न मुखकराता ही हँ । हषजनित अभिमान कमी मेरा 


स्परे नहीं कर सकता । आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर 


स॒द्ने सत्यप्रतिज्ञ॒ दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका सरण 
हो आया ॥ ८ ॥ 


स चापि राजा सह लक्ष्मणेन 
वने निवासं पितुरेव शासनात्‌ ! 
धन्वी चरन्‌ पाथं मयैव दृष्टो 
गिरेः पुरा ऋष्यमूकस्य सानौ ॥ ९ ॥ 
ुन्तीनन्दन ! प्राचीनकार्की बात हे राजा रामचन्द्रजी 
भी अपने पिताकी आशसे दी केवर धनुष हाथमे स्यि 
कक्ष्मणके साथ वनम निवाख एवं श्रमणं करते ये । उस समय 
` ऋछम्यमूकपवतके शिखरपर मैने दी उनका भी दर्शन किया था | 


सहस्मनेत्रप्रतिमो ९4 
् 









दशरथनन्दंन श्रीराम सर्वथा निष्पाप थे | इन्दर 
दूसरे खरूप थे । वे यमराजके भी नियन्ता ओर नमपि 
दानवोके नाशक येः तो मी उन महात्माने पिताकी आ 
अपना धर्म समक्चकर वनम निवा किया ॥ १० ॥ 
सख चापि शक्रस्य समप्रभावो 
महायुभावः समरेष्वजेयः । 
विहाय भोगानचरद्‌ वनेषु 
नेरौ बलस्येति चरेदधमेम्‌ ॥ ११। 
जो इन्द्रके समान प्रभावशाली येः जिनका अनुम 
महान्‌ था तथा जो युद्धम सवेदा अजेय थे, उन्होने 
सम्पूणं भोगोका परित्याग करके वनम निवास किया था 
इसल्ि अपनेको बल्का स्वामी समक्षकर अधमं हं 
करना चादिये ॥ ११॥ 
भूपाश्च नाभागभगीरथादयो 
महीमिमां सागरान्तां विजित्य । 
सत्येन तेऽप्यजयं स्तात खोकान्‌ 
नेशे बलस्येति चरेदधमेम्‌ ॥ १२॥ 
नामाग ओौर भगीरथ आदि राजाओंने मी. समुदरपय॑ ` 
परथ्वीको जीतकर सत्यके द्वारा उत्तम ॒लछोकोंपर विजय पाय 
इसख्ियि तात | अपनेको वरका खामी मानकर. अधर्म 
आचरण नष्टीं करना चाहिये | १२ ॥ 
अलकंमाहुनैरवयं सन्तं 
सत्यव्रतं कारिकरूषराजम्‌ । 
विहाय राज्यानि वसूनि चैव | 
नेशे बरस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ ९६॥ 
नरश्रेष्ठ ! काशी ओर करूषदेशके राजा अरकको सलः 
प्रतिज्ञ संत बताया गया है । उन्दने राज्य ओर धन त्यागक( 
घमंका आश्य ठ्या हे । अतः अपनेको अधिक शक्तिर 
समञ्चकर अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
घात्रा विधियां विहितः पुराणे- 
स्तं पूजयन्तो नरवय सन्तः । 
सप्तषेयः पाथं दिवि प्रभान्ति 
नेशे बलस्येति चरेदधम॑म्‌ ॥ १॥ | 
मनु्योमि शरेष्ठ ङुन्तीकुमार ! विधाताने पुरातन वेद । 
बाक्योदयारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मोका विधान किया 2 | 
उसका समाद्र करनेके कारण ही साधु सपर्षिगण देवलोक | 
प्रकाशित हो र है । अतः अपनेको शक्तिराढी मानकः | 
कमी अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १४॥ । 
विषाणिनः पय गजान्‌ नरेन्द्र । | 
` स्थितान्‌ निदेशो नरवर्य घातु- । 
`: नैशे बलस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १५॥ | 
| 


अजुनामिगमनपये ] 
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ज कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! पर्वतशिखरके समान 
ऊँचे ओर बड़े-बड़े दोतोंवाले इन महाबली गजराजोकी ओर 
तो देखो । ये भी विधातके आदेशका पालन करने ल्मे है । 
इपल्यि म शक्तिका खामी हूँ एता समञ्चकर कमी 
अधर्माचरण न करे ॥ १५ ॥ 
सवौणि भूतानि नरेन्द्र पद्य 
तथा यथावद्‌ विहितं विधात्रा । 
सखयोनितः कमं सदा चरन्ति 
नेर बलस्येति चरेदधमम्‌ ॥ १६॥ 


नरेन्द्र | देखोः ये समस्त प्राणी विधाताके विधानके 
अनुसार अपनी योनिके अनुरूप सदा कार्यं करते रहते ई 
अतः अपनेको बक्का खामी समश्चकर अधर्मं न करे ॥१६॥ 

सत्येन धर्मेण यथाहैवृच्या 

हिया तथा सववभूतान्यतीत्य । 

यशश्च तेजश्च तवापि दीप्तं 
विभावसोभौस्करस्येव पार्थं ॥ १७॥ 
कुन्तीनन्दन । तुम अपने सत्य, धर्मः यथायोग्य वर्तव 
तथा ला आदि सद्गुणोके कारण समस्त प्राणियोसे ऊचे 


उठे हुए हो । तुम्हारा यश ओर तेज अग्नि तथा सूरयके 
समान प्रकाशित हो रहा है ॥ १७ ॥ 
यथाध्रतिक्षं च महानुभाव 
छृच्छरं वने वासमिमं निरुष्य । 
ततः श्रियं तेजसा तेन दीप्ता- 
मादास्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १८ ॥ 
महानुभाव नरेश ! तुम अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार इस 
कष्टसाध्य वनवासकी अवधि पूरी करे कौर्ोके हायते अपनी 
तेजखिनी राजलक्ष्मीको प्राप्त कर छोगे ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तमेवमुक्त्वा वचनं महषि- 
स्तपखिमध्ये सहितं खुदृद्धिः । 
आमन्त्य धौम्यं सहितश्चि पार्था- 
स्ततः प्रतस्थे दिशमुत्तरां सः ॥ १९. ॥ 
वेदयम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तपस्वी 
महात्मा्ओंकि बीचमे अपने सुदटदोकि साथ बैठे हुए धर्मराज .. 
युधिष्ठिरे पूर्वोक्त वाते कहकर महपिं मार्कण्डेय धोम्य एवं 
समसत पाण्डवँसे विदा ठे उत्तर दिद्ाकी ओर चल दिये ॥१९॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजनाभिगमनपर्वणि द्ैववनप्रवेशे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारेत बनपरवके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपर्वम दरैतवनश्ेशिषयक पीव अध्याय पूरा हुजा | २५॥ 





पट्विरोऽध्यायः 
दरभपुत्र बकका युधिष्ठिरो ब्राह्णोका महत्व बतलाना 


वैशम्पायन उवाच 
वसत्सु वै दैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 
अनुकीर्ण महारण्यं ब्राह्मणैः समपद्यत ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दैतवनमै जन 
महातमा पाण्डव निवास करने लगे, उस समय वह्‌ विशार वन 
बराह्मणोसे भर गया }! १ ॥ 
दर्यमाणेन सततं ब्रह्मघोषेण सवशः । 
ब्रह्मलोकसमं पुण्यमासीद्‌ दवेतवनं सरः ॥ २ ॥ 
सरोवरसहित दवैतवन सदा ओर सव्र ओर उच्चारित होने- 
वाठे वेदमन्त्रोके घोषसे ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता था ॥ 
यज्ुषाखचां सास्ना च गदानां चैव सवंशः। 
आसीदु्यायमाणानां निःखनो हृदयङ्गमः ॥ ३ ॥ 
यजुर्वेद, ऋग्वेद ओर सामवेद तथा गघ-भागके 
उच्चारणसे जो ध्वनि होती थी, वह हदयको प्रिय जान 
पड़ती थी ॥ २ ॥ 
ज्याघोषर्चेव पाथीनां बह्मघोषञ्च धीमताम्‌ । 
सं ब्रह्मणा क्षत्रं भूय एव व्यरोचत ॥ ७ ॥ 


ऊुन्तीपुत्ोके धनुषकी प्रत्यञ्चाका टंकार-शब्द ओर 
जुदधिमान्‌ बाह्यणोके वेदमन्त्रौका घोष दोनों मिलकर एसे 
प्रतीत होते थे, मानो ब्राह्मणत्व ओर क्षत्रियत्वका सुन्दर 
संयोग हो रहा था ॥ ४ ॥ 
अथा्वीद्‌ बको दादभ्यो धममेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
संध्यां कौन्तेयमासीनसषिभिः परिवारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन कुन्तीकुमार धमराज युधिष्ठिर ऋष्र्योसे भिरे 
हुए संभ्योपासना कर रहे थे । उस समय द्र्भके पुत्र बक 
नामक महिने उनते कदा--॥ ५ ॥ 
पद्य दवेतवने पार्थं ब्राह्मणानां तपखिनाम्‌ । 
होमवेलां ऊरधरेष्ठ सम्प्रज्वलितपावकाम्‌ ॥ £ ॥ 
{कुरश्रे्ठ कुन्तीकुमार ! देखो, द्वेतवनमे तपस्वी बाहर्णोकी 
होमवेलाका कैसा सुन्दर हस्य है । सत्र ओर वेदिर्योपर अग्नि 
प्रज्वलित हो रही है ॥ ६ ॥ 
चरन्ति धमं पुण्येऽसिस्त्वया गुरा धूतघ्रताः। 
श्रगवोऽङ्गिरसदचोव वासिष्ठाः कादयपेः सह ॥ ७ ॥ ` 





१०१८ 
आगस्त्याश्च महाभागा आत्रेयाश्चोत्तमव्रताः । 
स्वस्य जगतः श्रेष्ठा बाह्मणः संगतास्त्वया ॥ < ॥ 
{आपके द्वारा सुरक्षित हो ब्रत धारण करनेवाले ब्राह्मण 
इस पुण्य वनम धर्मका अनुष्ठान कर रे व] 
भार्गव, आङ्किरस, वासिष्ठ, कारयपः मदान्‌ सौभाग्यशाखी 
अगस्त्य वंशी तथा श्रेष्ठ तका पालन करनेवाढे आत्रेय आदि 
सम्पूणं जगत्‌ श्रे ब्रा यहो आकर तुमसे मिठे ३ ।७-८॥ 
इदं तु वचनं पाथं शणुष्व गदतो मम । 
भ्रातभिः सह कौन्तेय यत्‌ स्वा वक्ष्यामि कौरव ॥ २ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! कुरशरे्ठ ! भायोसहित तुमसे मे 
जो एक वात कद रहा हूः इसे ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥ 
ब्रह्म श्चत्रेण संखष्ठं॑क्षत्रं च ब्रह्मणा सह । 
उदी दहतः शन्‌ वनानीवाभ्निमारुतो ॥ १०॥ 
{जवर ब्राह्मण क्षत्रियसे ओर क्षत्रिय व्राह्मणसे मिक जाय 
तो दोनों प्रचण्ड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने 
शब्रुसओको भस्म कर देते है, जेसे अम्र ओर वायु मिरकर 
सारे वनको जला देते द ॥ १० ॥ 


नात्राह्मणस्तात चिरं बुभूषे- 
दिच्छन्निमं लोकममुं च जेतुम्‌ । 
विनीतधमौथेमपेतमोहं 
ख्ध्वा दविज दति नृपः सपल्ान्‌॥ ११॥ 
{तात ! इहटोक ओर परखोकपर विजय पानेकी इच्छा 
रखनेवाला राजा क्रिसी ब्राह्मणको साथ छ्यि विना अधिक्र 
काल्तक न रहे । न्ति धम ओर अर्थकी शिक्षा मिली 
हयो तथा जिसका मोह दूर हो गया होः एसे ब्राह्मणको 
पाकर राजा अपने चाल्ुयका नाश कर देता ह ॥ ११ ॥ 
चरन्‌ नैःश्रेयसं धमं प्रजापाखनकारितम्‌ । 
नाध्यगच्छद्‌ बलिखोके तीर्थमन्यत्र वै द्विजात्‌॥ १२॥ 
(राजा बक्कि प्रजापालनजनित कल्याणकारी धर्मका 
आचरण करनेके टिये ब्राह्मणका आश्रय लेनेके सिवा दूसरा 
कोद उपाय नहीं जान पड़ा था ॥ १२॥ 
अनूनमासीदसुरस्य कामे- 
वैरोचनेः श्रीरपि याक्षयाऽऽ सीत्‌ । 
खच्ध्वा मरही व्राह्मणसम्परयोगात्‌ 
तेष्वाचरन्‌ दुष्टमथो उ्यनदयत्‌ ॥ १६ ॥ 
श्राह्यधके सदयोगसे पृथ्वीका राज्य पाकर विरोचन-पुत्र 
` बलि नामक्र असुरका जीवन सम्पूणं आवदयक कामोपभोगकी 
सामग्रीसे सम्मन हो णया ओर अक्षय राज्यलक्ष्मी मी प्राप्त 
हो गयी । परंतु वह उन ब्राह्मणेकि साथ दुव्यवहार करनेपर 
नष्ट हो गया उसका राज्यलध्मीठे वियोग हो गया # ॥ १२॥ 

















श्रीमहाभारते 


न =-= ------------ व्य 
-- 


---- ~ __ राज्यर््मीसे बियो, त 
बरक धारा ना्षणेेः सा द्यवशर करने१र उपदा 7 होनेका प्रसङ्ग रान्तिपरवके २२५ | 


[ बनपूणि । 
"न 
नाब्राह्मणं भूमिरियं सभूति- 
व्ण॑द्वितीयं भजते चिराय 1 
समुद्रनेमिनेमते तु तस्मे 
यं ब्राह्मणः शास्ति नयेर्विनीतम्‌॥ १४।॥ 
“जिसे ब्राक्मणका सहयोग नदी प्राप्त दै एेसे क्षतनिफौ 
पास यह रेशर्यपूर्णं भूमि दीर्ध कार्तक नदीं रहती । किष 
नीतिश्च राजाको श्र ्राक्चणका उपदेश प्रात दै, उसके सामने | 
समुदरपर्थन्त परथिवी नतमस्तक दोती दै ॥ १४ ॥ 
कुञ्जरस्येव संग्रामे परिग्रद्याङ्कश्रहम्‌ । 
ब्राह्मेर्विप्रहीणस्य क्षत्रस्य क्षीयते वलम्‌ ॥ १५॥ 
तैसे संग्राममे हाथीसे महावतको अख्ग कर देनेप 
उसकी सारी शक्ति व्यर्थं हो जाती है उती प्रकार ब्राह्मणः 
रहित क्षत्रियका सारा वरल क्षीण हो जाता हे॥ १५॥ 
ब्राह्मण्यनुपम। रष्टिः क्षाजरमप्रतिमं वलम्‌ । 
तो यदा चरतः साधं तद्‌। लोकः प्रसीदति ॥ १६॥ 
्राह्यणेकरि पास अनुपम दृष्टि ( विचार शक्ति ) होती र 
ओर क्षत्रियके पास अनुपम बलहोतादै | ये दोनो ज 
साथ-साथ कार्यं करते है तव सारा जगत्‌ सुखी होता दे ॥ १६॥ 
यथा हि खुमहानश्चिः कक्षं दहति सानिटः । 
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपुम्‌ ॥ १७॥ 
(जसे प्रचण्ड अग्नि वायुका सहारा पाकर सूखे जंगलको 
जला डाल्ती है उसी प्रकार ब्राह्यणकी सदहायतासे राज 
अपने शत्रुको भस्म कर देता है ॥ १७॥ 
बराह्मणेष्वेव मेधावी बुद्धिपयष्णं चरेत्‌ । 
अरुन्धस्य च लाभाय रन्धस्य परिचृद्धये ॥ १८॥ 
शुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये किं वह॒ अप्रा्तकी प्रि 
ओर प्राप्तकी वृद्धिके ल्थि ब्राहमणेसे बुद्धि रहण करे ॥ १८॥ 
अख्न्धलाभाय च लन्धचृद्धये 
यथाहेतीर्थप्रतिपादनाय । 
यशखिनं वेदविदं विपश्चितं 
वहृश्ुतं ब्राह्मणमेव वासय ॥ १९॥ 
(राजन्‌ ! अप्रा्तकी प्राप्ति ओर प्राप्तकी इृद्धिके लिय । 
यथायोग्य उपाय बतनेके निमित्त तुम अपने यहां यशी! ` 
बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान्‌ ब्राह्मणको बरसाओ ॥ १९ ॥ 
ब्ाहमणेषूत्तमा दृ्तिस्तव नित्यं युधिष्ठिर । 
तेन ते सबेलोकेषु दीप्यते प्रथितं यञः ॥ २०॥ | 
युधिष्ठर । बाहम्णोकि प्रति तुम्हरे हृदयम सद उत्त | 


भाव दैः इषील्यि ख्र लोकमि तुम्हारा यशा विख्यात षं । 
ग्रकारित हैः ॥ २० ॥ | 


अध्यायम आता दै । 


| 
॥ 
1 
| 
| 


` अजुनाभिगमनपवं ] 


सप्तविरो ऽध्यायः १०६१९. 








वेनम्पायन उवाच 

ततस्ते ब्राह्मणाः सवे वकं दाटभ्यमपूजयन्‌ । 
युधिष्ठिरे स्तूयमाने भूयः सुमनसोऽभवन्‌ ॥२१॥ 

वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्नर 
युधिष्ठिरकी बड़ाई करनेपर उन सवर ब्राह्मणोने बरकका आदर- 
सत्कार क्रिया ओर उन सव ब्राह्मणोका चित्त प्रसन्न 
हो गगरा ॥ २१॥ 
देपायनो नारदश्च जामदग्न्यः पृथुश्रवाः । 
इन्द्रयुश्नो भालुकिश्च कृतचेताः सहस्रपात्‌ ॥ २२॥ 
कणंश्रवाश्च सुश्च लवणाश्वश्च कादयपः । 
हारीतः स्थूणकणर्च अभ्निवेदयोऽथ शौनकः ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अञ्जैनाभिगसमनपर्वेणि दैतवनग्रवेशे षड्विंशोऽध्यायः 


कृतवाक च सुवाक्‌ चेव बृहदश्वो विभावसुः । 
ऊर्ध्वरेता बृषामिच्रः खहो्ो होत्रवाहनः ॥ २४ ॥ 
पते चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः संशितव्रत, । 
अजातशतरमानचुः पुर्दरमिवषयः ॥ २५॥ 

देपायन व्यासः नारद, परद्यरामः प्रधुश्चवा, इन्द्रयुप्नः 
माकि; कृतचेता, सदलखपात्‌ कर्णश्रवा, ज्ञ, कवणाश्चः 
कादयप, हारीतः स्थूणकर्ण, अभ्निवेरयः शोनक, कृंतवाक्‌ः 
सुवाक्‌, बृहददवः विभावसु; ऊषध्व॑रेताः वृषामित्रः सुहोत्रः 
तथा होत्रवादन-ये सव्र ब्रह्मपरं तथा ` राजर्पिगण ओर 
दृसरे कठोर व्रतका पालन करनेवाठे ब्रहुत-खे ब्राह्मण अजातः 
शत्र युधि्ठिरका उसी प्रकार आदर करते थेः जेसे महिं 
लोग देवराज इन्द्रका ॥ २२-२५ ॥ 





॥ २६ ॥ 


दस॒प्रकार॒श्रीमह्यमारत बनपवमे अर्जुनाभिगमनपर्वमे दवैतव्नप्रवेराविषयक छन्बीसरवेः अध्याय पूरा हआ ॥ २६ ॥ 





सप्तविशोऽध्यायः 
्रौपदीका युधिष्ठिरस उनके शश्ुविषथक करोधको उभाडनेके लिये संतापपूणं वचन 


वैग्नम्पायन उवाच 


ततो वनगताः पाथाः सायाह्ने सह रृष्णया । 

उपविष्टाः कथाश्चक्ुदुःखश्लोकपरायणाः ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 

वनम गये हुए पाण्डव एक दिन सायंकालमे द्रौपदीके 

साथ बैठकर दुःख ओर शोकम म्र दो इछ बातचीत 

करनेख्गे ॥ १॥ 

प्रिया च द्रनीया च पण्डिता च पतित्रता। 

अथ कृष्णा धमंराजमिदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पतिवता द्रौपदी पाण्डवोकी प्रियाः दर्शनीया ओर 

विदुषी थी । उसने धमंराजसे इ प्रकार कहा ॥ २ ॥ 


द्रौपद्युवाच 
न नूनं तस्य पापस्य दुःखमस्मासु किचन । 
विद्यते धात॑राषटस्य चृशंसस्य दुरात्मनः ॥ ६ ॥ 
दरौपदी बोली- राजन्‌ | मै समञ्चती हूः उस क्रूर सभावः 
वारे दुरात्मा धृतराषपुत्र पापी दुयोधनके. मनम हमलोगकि 
स्यि तनिक भी दुःख नहीं हुआ होगा ॥ २ ॥ 


यस्त्वां राजन्‌ मया साधमजिनेः प्रतिवासितम्‌। 

वनं प्रस्थाप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुमंतिः ॥ ४ ॥ 
महाराज ! उस नीच बुद्धिवाठे दुशत्माने आपको 

भी मृगछ्मला पहनाकर मेरे साथ वनम भेज दिया; कितु 

, इसके ख्यि ` उसे थोड़ा भी पशात्तप नी हआ ॥ ४.॥ 


आयसं हदयं नूनं तस्य दुष्कृतक्मंणः । 
यस्त्वां धर्मपर श्रेष्ठं रुख्ताण्यश्रावयत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 


अवदय दी उस कुकममींका हृदय लोेका बना है, क्योकि ` 


उसने आप-जैसे धम॑परायण श्रेष्ठ पुरुषकरो भी उस समय 

कटु वचन सुनाये थे ॥ ५॥ 

खुखोचितमदुःखाहं दुरात्मा. सखदृद्रणः । 

ईशां दुःखमानीय मोदते पापपूरुषः ॥ ६ ॥ 
आप सुख भोगनेके योग्य द । दुःखकेः योग्य कदापि 

नहीं है, तो भी आपको, एेसे दुःखम डालकर वह पापाचारी 

दुरातमा अपने मित्रके साथ आनन्दित हो रहा दै ॥ ६ ॥ 

चतुणौमेव पापानामखं न पतितं तदा । 

त्वयि भारत निष्क्रान्ते वनायाजिनवाससि ॥ ७ ॥ 
भारत | जब आप वस्कर-वस्न धारण. करके वनमें 

जानिके लि निकठेः उस समय केवर चार ही पापात्माओकि 

नेतरेसि अंस्‌ नदी गिराथा॥७॥ . 

दुर्योधनस्य कणेस्य॒ शकुनेश्च दुरात्मनः । 


दुश्नीवस्तस्य चोग्रस्य राजन्‌ दुःशासनस्य च ॥ ८ ॥ 


दुर्योधनः कण, दुरात्मा शकुनि तथा उम्र खमाववाठे 
दु्ट भ्राता दुःशसन--इन्दीकी अंखोमे ओष नहीं ये.॥ ८॥ 
इतरेषां तु सवेषां ङरूणां कुरुसत्तम । 
दुःखेनाभिपरीतानां नेबेभ्यः प्रापतज्जलम्‌ ॥ ९ ॥ 

कुरुभरेष्ठ ! अन्य सभी ऊुस्वंशी दुःखम इवे हुए थे 
ओर उनके नेत्ेसि अश्चुवर्षा हो रही थी॥९॥ 


१०३० श्रीमहाभारते 





श्दं च शयनं दष्रा यञ्चासीत्‌ ते पुरातनम्‌ । 
कोचामि त्वां महाराज दुःखानहं सुखोचितम्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! आज आपकी यह शय्या देखकर सुज्ञ 
पहेकी राजोचित शय्याका स्मरण हो आता दै ओर में 
आपके ल्य शोकम मद्र हो जाती हू; क्योकि आप दुःखके 
अयोग्य ओर सुखके टी योग्य द ॥ १० ॥ 
दान्तं यञ्च सभामध्य आसनं रलभूषितम्‌ । 
दष्टा कुरदृषी चेमां शोको मां प्रदहत्ययम्‌ ॥ ११॥ 
सभाभवनमे जो रत्रजटित हाथीर्दोतका सिंहासन दैः 
उसका स्मरण करके जब मे इस ऊुशकी चटाईको देखती 
हरः तवर शोकं भुन्ने दग्ध किये देता दै ॥ ११॥ 
यदपद्यं सभायां त्वां राजभिः परिवारितम्‌ । 
तश्च राजन्नपदयन्र्याः का शाम्तिहं दयस्य मे ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! मै इन्द्रप्रस्की समामे आपको राजाअखि 
भिरा हुआ देख चुकी हू, अतः आज वैसी अवस्थामे आपको 
न देखकर मेरे हदयको क्या गान्ति मि सकती है १ ॥ १२॥ 
या त्वाहं चन्दनादिग्धमपदयं सयेवचंसम्‌ । 
सा त्वां पड्कमरूदिग्धं दष्ट सुद्यामि भारत ॥ १३॥ 
भारत । जो पटे आपक्रो चन्दनचर्चित एवं सूरयेके 
समान तेजस्वी देखती रही हू वदी मै आपको कीचड़ एवं 
मर्ते मछिन देखकर मोहे कारण दुःखित हो रदी दं ॥ १३॥ 
या त्वाहं कोरिकेवेखेः शुभ्रेसच्छदितं पुरा। 
दष्टवत्यस्मि राजेन्द्र खा त्वां परयामि चीरिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
राजेन्द्र ! जो मै पटे आपको उज्ञ्वर रेशमी वसति 
आच्छादित देख चुकी हू वदी आज वरकल-वल्न पहने 
देखती हू ॥ १४ ॥ 
यञ्च तद्रुक्मपात्नीभितरी्यणेभ्यः सदहखरशः । 
दियते ते गृहष्दन्नं संस्कृतं सावेकामिकम्‌ ॥ १५॥ 
एक दिन वह था कि आपके घरसे सदलं व्राह्यणेोकरे 
च्यि सोनेकी थलियोमिं खव प्रकारकी रचिके अनुकूल 
तेयार किया हुआ सुन्दर भोजन परोका जाता था ॥ १५ ॥ 
यतीनामगृहाणां ते तथैव गृहमेधिनाम्‌ । 
दीयते भजनं राजन्नतीवगुणवत्‌ प्रभो ॥ १६॥ 
हाक्तिशाली महाराज | उन दिनो प्रतिदिन यतिर्यो 


ब्रह्मचारि ओर गस्य व्राहमणोको भी अत्यन्त गुणकारी 
भोजन अपिंत किया जाता था ॥ १६ ॥ 


सवकामः खविहितेयदपूजयथा द्विजान्‌ ॥ १७॥ 
पष्टछे आपके राजमवनम सो ( सुवरणमय ) पात्र 
ये, जो सम्पूणं इ्छानुङ्र मोज्य पदायेसि भरपूर रहते ये 
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ओर उनके दवारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथोकी पूति कष 
हुए प्रतिदिन ब्रहणोका सत्कार करते थे ॥ १७ ॥ 


तच्च राजन्नपदयन्व्याः का शान्तिहंदयस्य मे । 
यतते श्रातृन. महाराज युवानो सषडण्डलाः ॥ १८॥ 
अभोजयन्त भिष्ठन्नेः स्वाः परमसस्कृतंः । 
सर्वास्तानद्य पदयामि वने वन्येन जीविनः ॥ १९॥ 

राजन्‌ ! आज वह सव्र न देखनेके कारण मेरे हृदयको 
क्या शान्ति मिलेगी १ महाराज | आपके जिन भार्यो 
कानमे सुन्दर कुण्डल पने हुए तरुण रसोदये अखे 
प्रकारसे बनाये हुए स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराय 
करते येः उन सव्रको आज वनम जंगली फल-मूजे 
जीवन-निर्वाह कसते देख री हू ॥ १८-१९ ॥ 
अदुःखाहीन्‌ मचुष्येन्द्र नोपशाम्यति मे मनः । 
भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ ॥ २०॥ 
ध्यायतः कि न मन्थुस्ते प्राप्ते काटे विवधेते । 
भीमसेनं हि कमौणि खयं कुर्बाणसन्युतम्‌ ॥ २१॥ 
खखाहं दुःखितं दष्ट कसमन्मन्युन वधते । 

नरेद्र | आपके माद्र दुल भमोगनेके येभ्य नीं दै 
आज इन्दं दुःखमे देखकर मेरा चित्त किसी प्रकार शान्त 
नहीं शो पाता है । महाराज } वनम रहकर दुःख भोगते हुए 
इन अपने भाईं भीमसेनका स्मरण करके समय अनिपर क्या 
नुभि प्रति आपका क्रोध नदीं वदेगा १ मै पृती दू 
युदधसे कभी पीछे न हटनेवले ओर सुख भोगनेके योर 
भीमसेनको स्वयं अपने हाथोंखे खव काम करते ओर दुःख 
उठते देखकर शत्रुओंपर आपका! क्रोध क्यो नहीं भड़क 
उठता १॥ २०-२१३ ॥ 
सत्छेतं  विविधेयोनेवंखेख्यावचैस्तथा ॥ २२॥ 
तं ते वनगतं दृष्ट कस्मान्मन्युन वर्ध॑ते । 

विविध सवारियो ओर नानां प्रकारके वससि जिनका 
सत्कार होता थाः उन्दीं भीमसेनको वनमे कष्ट उठाति देष 
शतुओक प्रति आपका क्रोध प्रज्वङित करयो नहीं होता १॥२२१॥ , 
अयं कुरून रणे सवोन्‌ हन्तुमुत्सहते धुः ॥ २३॥ 
त्वत्मतिक्षां पतीक्ंस्तु सहतेऽयं वृकोदरः । 

ये शक्तिाली भीमेन युद्धम समस्त कौरवको नष्ट क६ | 
देनेका उत्साह रखते है, परंतु आपकी प्रतिला-पूर्ती 


प्रतीक्षा करनेके करण अबतक शतुओकि 
सहन करते ह ॥ २३९ ॥ 


योऽजञनेनाजञनस्त्यो दविबावेहुबाहुना ॥ २४॥ 


शरावमदं शीधत्वात्‌ कालान्तकयमोपमः । 
य्य शाखप्रतपेन प्रणताः सर्वपार्थिवाः ॥ २५॥ 


॥ 
| 
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तमिमं पुरुषव्याघ्रं पूजितं देवदानवैः ॥ २६॥ 
ध्यायन्तमजनं दष्ट कस्माद्‌ राजन्‌ न कुप्यसि! 

राजन्‌! आपके जो भाई अजन दो दी भुजाअषि युक्त होनेपर 
भी सहल मुजाओंसि विभूषित कातंवीयं अनक समान पराक्रमी 
है बाण चलनेमे अत्यन्त फर्ती र्खनेके कारण जो शनरभकि 
लि काल, अन्तक ओर यमके समान भयंकर दै; महारज ! 
जिनके शसक प्रतापसे समस्ते भूपाल नतमस्तक हो आपके 
यज्ञै ब्राह्मणोकी सेवाकरे चयि उपस्थित हुए थे, उन्दी इन 
देव-दानवपूजित पुरुषसिंह अर्जुनको चिन्तामग्न॒ देखकर 
आप शतरुओंपर्‌ क्रोध क्यो नदीं कसते १ ॥ २४२६६ ॥ 
षट वनगतं पार्भमदुःखा् खलरोचितम्‌ ॥ २७ ॥ 
न चते वर्घते मन्युस्तेन सुद्यामि भारत । 

भारत ! दुःखके अयोग्य ओर सुख भोगनेके योग्य 
अर्जुनको वनम दुःख मोगते देखकर भी जो शतुओंके प्रति 
आपका क्रोध नदीं उमड़ता, इससे मँ मोदित हो रही हू ॥ २७६॥ 
यो देवांश्च मचुष्याश्च सर्पौश्चेकरथोऽजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तं ते वनगतं ष्ट कस्माम्मन्युन वधेते । 

जिन्दोने एकमात्र र्थकौ सदायतसे देवताओं, मनुष्यो 
जीर नापर विजय पायी है, उन्दी अङनको वनवासका 
दुःख भोगते देख आपका क्रोध क्यो नदीं वदता १॥ २८२ ॥ 
यो यानैरद्धताकारैदयेनीगेश्च संदृतः ॥ २९॥ 
भरस्य वित्तान्यादत्त पार्थिवेभ्यः परंतप । 
 द्िपत्येकेन वेगेन पञ्चबाणशतानि यः ॥ ३० ॥ 
तं ते वनगतं दष्ट कस्मा्मन्युनं वधते । 

परंतप ! जिन्देनि पराजित नरशोके दिये हुए अद्भुत 
आकारले र्थो, घोड़ो ओर हायियसे धिरे हुए कितने ही 
राजासि बरपूरवक धन ल्थि ये, जो एक दी वेगसे पोच सौ 
नाणका परहार करते हैः उन्दी अजजुनको वनवासका क 
भोगते देख ॒चातुर्ओपर आपका क्रोध क्यो नदीं 
बदता १ ॥ २९-२०३ ॥ 
हइयामं ब्दन्तं तरुणं चर्भिणामुक्तम्‌ रणे ॥ ३१ ॥ 
नकर ते वने दष्ट कस्मान्मन्यु ने वधते । 

जो युद्धय ढाल ओर तरूवस्सि ल्ड्नेवाटे वीरोमे सर्वश्रेष्ठ 
है, जिनकी कद्‌ ऊँची दै तथाजो दवामवर्णके तरण दै? 
उन्दी नकुल्को आज वनम कष्ट उठते देखकर आपको 
क्रोध क्यो नहीं होता १॥ ३१२ ॥ 
ददौनीयं च शुरं च माद्रीपुत्रं युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
सहदेवं वने दृषा कस्मात्‌ क्षमसि पाथिव । 

महाराज युधिष्ठर ! माद्रीके परम ` षन्द्र पुन शरवीर 
सहदेवको वनवासका दुःख भोगते देखकर आप शन्रुओको 

इति श्रीमहाभारते वनपवेणि अज्ञ॑नाभिगमनपवंणि 


सनन क रकार श्रीमह्यानारत बनपरवैके अन्तत अजुनाभिणमन परव ्रपदीके अनुतापपूणबचनविषयक सरादेसब! अध्याय परा ह ॥२अ॥ 
----कग्छरर्-- $ 





सक्त्विह्नोऽध्यायः 


# क्षरते इति स््रम्--जे दुर्टोका क्षरण--नाय करता दे, 


2 ९०२९१ 
क्षमा कैसे कर रे द १॥३२६ ॥ 
नङटं सदेवं च द्रा ते दुःखितावुभौ ॥ २६ ॥ 
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अदुःखाह मवुष्येन््र कस्मान्मन्युन वधते । 
नरेद्र ! न्क जौ सदैव दुःख भोगनेके योग्य नदी 
| इन दोनोको आज दुखी देखकर अपकर क्रच कर्यो 
नहीं बद्‌ रहा है १॥ ३३२ ॥ । 
द्रुपदस्य कुले जातां स्ख पाण्डोमंहाः्मनः ॥ ३७ ॥ 
धष्युखस्य भगिनीं वीरपल्लीमलुबताम्‌ । 
मां वै वनगतां दष्ट कस्मात्‌ क्षमसि पाथिव ॥ २५॥ 
म द्रषदके कुलम उन्न हुई महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू, 
नीर धृषटदुम्रकी बहिन तथा वीरशिरोमणि पाण्डवोंकी पतिव्रतां 
पती हू महाराज । मुञ्चे इस प्रकार वनम कष्ट उटाती 
देखकर भी आप शन्रुओंके प्रति क्षमाभाव कैसे धारण करते 
है १॥ २४.२५ ॥ 
मूलं च तव वै नास्ति मन्युभेरतसनत्तम । 
यत्‌ ते भ्रातु शमां चेव दरन व्यथते मनः ॥ ३६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! निश्चय ही आपके छदयमे क्रोध नदी ६) 
क्योकि सुन्चे ओर अपने मादरयोको भी कमे पड़ा देख 
आपके मनम व्यथा नहं होती दै ! ॥ ३६ ॥ 
न निन्युः क्षजियोऽस्ति छोके निवचनं स्खतम्‌। 
तदय त्वयि प्यामि क्षत्रिये विपरीतवत्‌ ॥ २७॥ 
संसारम कोई भी कषत्रिय क्रोधरहित न्दी हीतः क्षत्रिय 
शन्दकी व्युखत्ति दी ेसी दै, जिषे उऽका सक्रोध होना 
सूचित होता दै । # परंतु आज आप-जेसे क्षत्नियम मुञ्ञे यहं 


क्रोघका अभाव क्षत्रियत्वके विपरीत-सा दिखायी देता है ॥३७॥ 
` यो न द्ल॑यते तेजः क्षत्रियः काल आगते । 


सर्वभूतानि तं पाथं सदा परिभवन्त्युत _॥ ३८ ॥ 

ऊुन्तीनन्दन ! जो क्षत्रिय समय आनेपर अपने प्रभावको 

नहीं दिखाता, उक्षका सत्र प्राणी सदा तिरस्कार करते दै ३८ 
तत्‌ स्वया न क्षमा कायो श्र न परति कथचन । 

तेजसैव हि ते शक्या निहन्तुं नात्र संशयः॥ ३९ ॥ 

महाराज ! आपको शतरुओकि प्रति किकषी प्रकार भी 

क्षमाभाव नदीं धारण करना चाहिथे । तेजसे ही उन्‌ सवका 


वध किया जा सकता हैः इमे तनिक भी संशय नहीं ह ॥३९॥ ` 


तथेव यः क्षमाकाले क्षब्रियो नोपशाम्यति । 

अप्रियः सर्वभूतानां सोऽसु्रेह च नयति ॥ ४० ॥ 
इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करनेके योग्य समय आनेपर 

शान्त नदीं होता; वह सव ॒प्राणियोकर ल्यि अप्रिय 

हो जाता है ओर इह रोक तथा परोकमे भी उसका 

विनाश दी होता दै ॥ ४० ॥ 

द्रौपदीपरिवापवाक्ये सछविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


वह क्षत्रिय दे । ५ 








श्रीमहाभारते 


अष्टाविरोऽध्यायः 


द्रोपदीद्रारा प्रह्ाद-वकलि-संबादका बणन- तेज ओर क्षमाके अवसर 


द्रौपद्युवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रह्नादस्य च संवादं बखेवंरोचनस्य च ॥ १॥ 
द्रौपदी कहती है- महाराज ! इस विषयमे प्रहाद 
तथा विरोचनपुत्र बल्कि संवादरूप इस प्रायीन इतिदहासका 
उदाहरण दिया कसते दै ॥ १॥ 
असुरेनद्रं महाप्राक्षु धमौणामागतागमम्‌ । 
बलिः पप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रह्ादं पितरं पितुः ॥ २ ॥ 
असुरौके खाभी परम बुद्धिमान्‌ दैत्यराज प्रहाद सभी 
घमकि रहस्यको जाननेवठे थे । एक समय बलिनि उन 
अपने पितामह प्रहादजीसे पडा ॥ २ ॥ 
वटिर्वाच 
क्षमा खिच्छेयसी तात उताहो तेज दतयुत । 
एतन्मे संशयं तात यथावद्‌ बरूहि पृच्छते ॥ ६ ॥ 
बछिने पूा--तात ! क्षमा ओर तेजमेे क्षमा श्रेष्ठ है 


अथवा तेज १ यह मेरा संशाय है । मै इसका समाधान पूता 


हर । आप इत प्रश्का यथायथं निणय कीजिये ॥ २ ॥ 

श्रेयो यद्र धर्मज्ञ बरूहि मे तदसंशयम्‌ । 

करिष्यामि हि तत्‌ स्वं यथावद्‌ नुशासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धर्म॑ ¦ इनमे जो श्रे्ठ हैः वह मुञ्चे अवचय बताये, मै 

आपके सव्र अदेशोका यथावत्‌ पालन कर्रगा ॥ ४ ॥ 

तस्त प्रोवाच तत्‌ सर्वमेवं पृष्टः पितामहः । 

सवेनिश्चयवित्‌ प्रा्ञः संशयं परि पृच्छते ॥. ५ ॥ 
बल्कि इक्र प्रकार पूजनेपर समस्त सिद्धान्तेकि लाता 


विद्वान्‌ पितामह प्रह्वादने संदेह निवारण करनेके चयि 
पछनेवाठे पजक प्रति इस प्रकार कहा ॥ ५ ॥ 


ग्रह्ाद उवाच 
न श्रेयः सततं तेजो न निर्यं. श्रेयसी क्षमा । 
इति तात विजानीहि दयमेतदसंशयम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रह्ाद बोले- तात ! न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है जौर 


न क्षमा ही । इन दोनेकि विषये मेरा एेसा दी निश्चय जानो, 


इसमे संशय नदीं दै ॥ ६॥ 

यो नित्यं क्षमते तात बहन्‌ दोषान्‌ स विन्दति। 
शत्याः परिभवन्त्येनसुदासीनास्तथारयः ॥ ७ ॥ 
सर्वानि जायय न नमन्ति कदाचन । 
तस्माच्नित्यं क्षमा तात पण्डितैरपि वजिता ॥ ८ ॥ 





वत्स ¦ जो सदा क्षमा दी करता है, उसे अनेक दोप प्रा 
होते दै । उभके व्यः शतु तथा उदासीन व्यक्ति सभ 
उसका तिरस्कार करते दँ । कोई भी प्राणी कभी उस्र 
सामने विनयपूर्णं ब्र्ाव नदीं करते अतः तात ! सदा क्षमा 
करना विद्रानोके छ्य भी वित दै ॥ ७-८ ॥ 
अवज्ञाय हि तं भूत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातुं चास्य वित्तानि पराथयन्तेऽटपचेतसः ॥ ९ ॥ 

सेवकगण उसकी _अवहेल्ना करके वरहुत-से अपराध 


करते रहते है । इतना ही नदी, वे मूर्खं भृत्यगण उसके 


धनको भी हड़प लेनेका दौला रखते द ॥ ९ ॥ 
यानं वखाण्यलंकाराञ्छयनान्यासनानि च । 
भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १०॥ 
आददीरन्नधिक्ता यथाकाममचेतसः । 
प्रदिष्टानि च देयानि न ददयुभतशासनात्‌ ॥ ११॥ 
विभिन्न कारयोमिं नियुक्त किये हए मूखं सेवक अपने 
इच्छानुसार क्षमाशीर स्वामीके रथः वल्ल; अलङ्कार, शय्या 
आसनः भोजनः पान तथा समस्त सामम्रियोका उपयोग करते 
रहते है तथा खामीकी आज्ञा होनेपर भी किसीको देनेयोग्य 
वस्तु नहीं देते दै ॥ १०-११॥ 
न चैनं भ्पूजाभिः पूजयन्ति कथंचन । 


अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्‌ मरणादपि गर्हितम्‌ ॥ १२॥ 


सामीका जितना आदर होना चाहिये, उतना आदर वे 





किसी प्रकार भी नहीं करते । कार * नही करते । इस संपासम सेवकद्वारा | 
-------- नह करते । इस संतारमं सेवकोंदारा 


अपमान तो मत्ये भी अधिक अपमान तो म्यते भी अधिक निन्दित है ॥ १२ ॥ 
2 त, ख्यत भी अधिक्‌ निन्दित 


क्षमिणं तादृशं तात वुवन्ति कटुकान्यपि । 
ष्याः पुजाश्च भूत्या तथोदासीनवृत्तयः ॥ १३॥ 
तात ! उपयुक्त क्षमाशीलको अपने सेवकः पुत्र, भृत्य, 
तथा उदासीन लोग कटुवचन भ सुनाया करते है ॥१३॥ 
अथास्य दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः । 
दाराश्चास्य पवतेन्ते यथाकाममचेतसः ॥ १७ ॥ 


इतना ही नदी, वे क्षमाशील खामीकी अवहेलना करके 
उसकी च्निर्योको भी हस्तगत करना 
1 चाहते है ओर वैसे 


सवेच्छाचारमे प्रदत्त हो जाती है ॥ 
चथा च नित्यमुदिता यदि नाल्पमपीभ्वरात्‌ । ` 
(0 दुशश्चाप्यपङ्वते ॥ १५॥. ` 
उन्हं अपने खामीसे तनिक भी दण गलता 
तोवे खदा मोज उड़ाती है ओर ह 4 । 


अञुनाभिगमनपवै ] 


श 

ह ५ दुष्टा होनेपर वे अपने खामीका अपकार भी कर 

तीरह॥ १५॥ 

पते चान्य च बहवो निव्यं दोषाः क्षमावताम्‌! 

अथ वेरोचने शेषानिमान्‌ विद्ध.चक्षमावताम्‌ ॥ १६॥ 
सदा क्षमा करनेवाले पुर्पोको ये तथा ओर भी बरहुत-से 

दोष प्राप्त हते द । विरोचनक्ुमार ! अत्र क्षमा न करनेवात 

दोषोको सुनो ॥ १६॥ 

अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रजसाऽऽचृतः । 

करदधो दण्डान्‌ प्रणयति विविधान्‌ स्वेन तेजसा ॥ १७॥ 
क्रोधी मनुष्य रजोगुणसे आदृत होकर योग्य या अयोग्य 

अवसरका विचार किये त्रिना ही अपने उत्तेजित स्वभावसे 

लोगोको नाना प्रकारके दण्ड देता रहता है ॥ १७॥ ` 











मित्रैः खह विरोधं च प्राप्नुते तेजसाऽऽवृतः। 

आप्नोति द्वेष्यतां चैव छोकात्‌ सज्ञनतस्तथा ॥ १८ ॥ 
तेज ८ उत्तेजना ) से व्याप्त मनुष्य मिसे विरोध 

पैदा कर क्ता है तथा साधारण रोगों ओर खजर्नोका 








देषपात्र बन जाता दै ॥ १८ ॥ 


-सोऽवमानादथेहानिमुपालस्भमनादरम्‌ । 
संतापदवेषभोहांश्च शानं च॒ लभते नरः ॥ १९॥ 
वह मनुष्य दूसरोका अपमान करनेके कारण सदा धन- 
की हानि उठाता ३ । उपालम्भ सुनता ओर अनादर पाता 
है| इतना ही नही, बह संतापः देष, मोह तथा नये नये 
शतु पैदा कर ठेता है ॥ १९ ॥ = 











क्रोधाद्‌ दण्डान्मनुष्येषु विविधान्‌ पुरुषो ऽनयात्‌। 

श्रदयते शीघरमेश्वयीत्‌ प्राणेभ्यः खजनाद्पि ॥ २० ॥ 
मनुष्य क्रोधवशा अन्यायपूर्वक _वूसरे लोगोपर नाना 

प्रकारे दण्डका प्रयोग करके अपने एेदवयै, प्राण ओर 





` खजनेषि भी हाथ धो वैठता हे ॥ २० ॥ 


योपकतु श्च हतु शच तेजसैवोपगच्छति । 

तस्मादुद्विजते कोकः सपोद्‌ वेदमगतादिव ॥ २९॥ 
जो उपकारी मनुष्यों ओर चोरक साय भी उत्तेननायुक्त 

ब्व ही करता है, उसे सब लोग उसी भकार उदन होते 

है, जैसे घरमे रहनेवाे स्प॑से ॥ २१॥ 

यस्मादुद्विजते रोकः कथं तस्य भवो भवेत्‌। 

अन्तरं तस्य ददै टोको विकुरुते धुवम्‌ ॥ २२॥ 
जिसे सव लोग उदि दते दै" उच देवकी गति 


कषे दो सकती ह १ उका योड़ा-सा भौ चर देखकर रोग 


निश्चय दी उसकी बुराई करने कते द ॥ २२ ॥ 


अष्टाविश्षोऽध्यायः 


~= =-= 


१०२१ 


तस्मान्नात्युत्खजेत्‌ तेजो न च निस्य सदु्वेत्‌ 1 

काठे काठे तु सम्प्राप्त ख दुस्तीक््णोऽपि वा भवेत्‌॥२३॥ 
इसछ्यि न तो सदा उत्तेजनाका ही प्रयोग करे ओर न 

सर्वदा कोमल ही वना रदे । समय-समयपर आवद्यक्रताके 








अनुसार कभी कोमल ओर कभी तेजख्वभाववाल वरन जाय ॥ 





काटे दुय भवति काले भवति दारणः । 
स वै सुखमवाप्नोति छोकेऽसुष्मिनिहैव च ॥ २५ ॥ 
जो मोका देखकर कोमक होता हे ओर उपयुक्तं अवत 
अनिपर भयंकर ` भी वन जाता है, वही इदलोक ओर परः 
लोकप सुख पाता दै ॥ २४ ॥ 
क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि श्टणु म विस्तरेण तान्‌। 
ञे ते नित्यमसंत्याज्या यथा भराहुमेनीषिणः ॥ २५ ॥ 
अवर मँ तुह क्षमके योग्य अवसर बताता टू उन्दः 
वि्तायपूर्वक सनो, जेषा कि मनीपी पुष कहते है, उन 
अवसरोका तुम्हं कभी व्याग नहीं करस्ना चहिये ॥ २५ ॥ 
पूर्वोपकारी यस्ते स्यादपराघे गरीयसि । । 
उपकारेण तत्‌ तस्य श्चन्तञ्यमपराधिनः ` ॥ २६॥ 
जिसने पहले कमी तुम्हारा उपकार कवा द तुम्हारा उपकार किया हो, उषसे 
यदि कोई मारी अपराध हो जाय, तो भी पह उपकारका 
स्मरण करके उस अपराधीके अपराधकण © - जअपराधीके अपराधको तुम क्षमा कर देना 
` चाहिये ॥ २६ ॥ 
अवुद्धिमाश्रितानां त॒ क्लन्तव्यमपराधिनाम्‌ । 
न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभं पुरुषेण वै ॥ २७॥ 
जिन्होनि अनजानम अपराध कर उल € ० अनजानमे अपराध कर डला हो, उनका _ वहं 
अपराध क्षमाके ही योगय ह; भथाकि कि १ ही योग्य है; शर्योकि किसी भी पुरुषके लि 
सर्वत्र विद्त्ता (बुद्धिमानी ) दी सुरुम हो? यद्‌ सम्भव नीद ॥ 
अथ चेद्‌ बुद्धिजं कृत्वा र युस्ते तदबुद्धिजम्‌ 1 
पापान्‌ खल्पेऽपि तान्‌ हन्यादपराधे तथादजून्‌॥ २८॥ 
परंतु जो जान-बृक्चकर कथि एः अपराघको भी उसे . 
कर लेनेके बाद अनजानमे किया हुआ बतति हो, उन उदण्ड 
पापियोको थोड़े-से अपराघके ल्थि भी अवश्य दण्ड देना 
चाये ॥ २८ ॥ 
सर्वस्यैको ऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌। 
द्वितीये सति वध्यस्तु खल्पेऽष्यपङृते भवेत्‌॥ २९॥ 
सभी प्राणियोका एक अपराध तो तुह क्षमा ही कर 
देना चाहिये । यदि उससे फिर दुतारा अपराध बनं जाय तो 
योड8 अपरा लि भी उ दण्ड देना आवश्यकं ह ॥ 
अज्ञानता भवेत्‌ कथ्िदपराधः ङतो यदि । ` 
क्षन्तव्यमेव तस्याहुः सुपरीक्ष्य परीक्षया ॥ ३० ॥ 























१०२४ 








अच्छी तरह जोच-पड़ताक करनेपर यदि यह सिद्र हो 
जाय कि अमुक अपराध अनजानमे ही हो गया हैः तो उसे 
क्षमाके ही योग्य बताया गया है ॥ ३० ॥ 
श्दुना दारुणं हन्ति मृदुना हन्त्यदारुणम्‌ । 
नासाध्यं मुदुना किचित्‌ तस्मात्‌ तीवतरं खदु॥ ३१ ॥ 
मनुष्य कोमलभाव ( सामनीति ) के द्वारा उग्र खभाव 
तथा शान्त स्रभावके शतुका भी नाश कर देता है; मृदुतासे 


। कुछ भी असाध्य नहीं है । अतः मृदुतापूरणं नीतिको तीव्र 





( उत्तम ) समक्षे ॥ ३१॥ 
देशकालो तु सम्प्रे्य बलाबलमथात्मनः । 
नादेशकाङे चित्‌ स्याद्‌ देशकालो प्तीक्षताम्‌। 
तथा लोक्रभयाच्चैव क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ १२ ॥ 
देश, काल. तथा अपने वलाबल्का बिचार करके ही 
गृदुता ( सामनीति ) का प्रयोग करना चाहिये । अयोग्य 
देश अथवा.अनुपयुक्त कालम उक प्रयोगसे कुक भी सिद्ध 
नी हो सकता; अतः उपयुक्त देश-कालकी प्रतीक्षा करनी 
चाये । कहीं लोकके भसे भी अपराधीको क्षमादान देनेकौ 
ओआवदयकता होती है | २२ ॥ 
षत एवंविधाः कालाः क्षमायाः परिकीतिताः । 
भतोऽन्यथानुवतंत्सु तेजसः काल उच्यते ॥ ३१ ॥ 








श्रीमहाभारते 














इस प्रकार ये क्षमाके अवसर बताये गये दै | 
विपरीत वर्तव करनेवालोंको राहपर लनेके चयि 
( उचेजनपूणं बरताव )का अवसर कहा गया है ॥ ३ ३॥ 


तदहं तेजसः काटं तव मन्ये नराधिप । 
धातेरष्टेषु॒लुन्धेषु सततं चापकारिषु ॥ ६७। 
( द्रौपदी कहती दै-- ) नरेश्वर ! रतरा पु 
लोभी तथा सदा आपका अपकार करनेवले ईँ; अतः उन 
परति अपके तेजकरे प्रयोगका यह अवसर आया हैः एष 
मेरा मत है ॥ ३४ ॥ 
न हि कथित्‌ क्षमाकारो विद्यतेऽ कुरून्‌ परति । 
तेजसश्चागते काले तेज उत्लष्टुमदसि ॥ २५॥ 
कोरवेकि प्रति अव क्षमाका कोई अवसर नहीं है । अ 
तेज प्रकट करनेका अवसर प्राप्त है; अतः उनपर आपको 
अपने तेजका ही प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
खदुर्भवत्यवन्ञातस्तीक्ष्णादुद्धिजते जनः । 
काटे प्रासे दयं चेतद्‌ यो वेद स महीपतिः ॥ ३६॥ 
कोमलतापूणं बरताव करनेवलेकी सध रोग अवहेखना 
करते ह ओर तीक्षण सखमाववछि पुरुषे सवको उद्रेग प्राप 
होता दै । जो उचित अ्रषर आनेपर इन दोनोका प्रयोग 
करना जानता है, वही सफल भूपाल है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजुनाभिगमनपर्वणि द्रौ पदीवाक्येऽष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


षस ॒तकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तत अजजुनामिगमनपमे दरौपदी वावयविषयकं अद सवो अध्याय पूरा 


हुआ ॥ २८॥ 





एकोन््रिगोऽध्यायः 
युधिष्ठिरे दवारा कोधकी निन्दा ओर कषमाभावकी वेष प्रसंसा 


युधिषिर उवाच 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पुनः। 
इति विद्धि महाधाकञे करोधमूखौ भवाभवौ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोखे-परम बुद्धिमती द्रौपदी ! कोष दही 
मतुप्योको मारवा है ओर क्रोध ही यदि जीत छिया जाय 
तो अम्युदय करनेवाला है । -त अग्युद्म करनेवाला दै । तुम यह जान लो क्रि उन्नति 





-जीर अवनति दोनो करोधमूल्क ही ई ( क्रोध दोनो करोधमूख्क ही द ( क्रोधको जीतनेसे 
उन्नति ओर उसके वशीभूत होनेसे अवनति होती -उन्‌.१ = र उक वशीभूत हनेसे अवनति होती दै ) ॥१॥ 


यो दि संहरते क्रोधं भवस्तस्य खुसोमने । 
यः पुनः पुरुषः क्रोधं नित्यं न सहते शुभे । 
तस्यामावाय भवति क्रोधः परमदाख्णः ॥ २ ॥ 
६ सशोभने शोभने !जो क्रोधको ोक ठता है, उथकी उन्नति होती 
दे जीर जो मन्य क्ोपक् वेगको कमी सहनं नदी कर पात 7 ^ 
छसे छिथ बह परम मर्वकर को विनाशकारी बन जातं हे ॥ 


~~~ 










कोधमूखो विनाद्यो हि प्रजानामिह ददयते । 
तत्‌ कथं मादशः कोधमुत्छजेल्छोकनादानम्‌ ॥ १ ॥ 


+ जगत्‌मे क्रोधके कारण रोगोका नाड होता दिखायी 
देता 


उपयोग दूसरोपर केते करेगा १ ॥ ३ ॥ 

कृद्धः पापं नरः क्यात्‌ क्दधो हन्याद्‌ गुरूनपि । 

छदः परुषया वाचा भ्रेयसोऽप्यवमन्यते ॥ ७ ॥ 
रोषौ मन्य पाप कर सकता दे, करोधके धा कर सकता हैः क्रोधके वरीमूत मानव , 

गुरुजनोकी भी हत्या कर दा कर सकता हे ओर क्रोधमे भरा हुआ , है ओर क्रोधे भरा हआ 

~ नी कटर वादार ग्र मुका : वाणीद्ाा शरेष्ठ मनुष्योका भी अपमान 

-रर देता द । ॥ ४॥ कण, , 

वाच्यावाच्ये दि कुपितो न भजानाति करहंचित्‌। 

नाकायमस्ति कुद्धस्य नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ५ ॥ 


; इसल्ि भेरे-जेसा मनुष्य कोकविनाराक क्रोधका 
रजता मनुष्य लोकविनाशक क्रोधका 


[ वप 
=-= 


| 


अजञुनाभिगमनपवं ] 


क्रोषी मनुष्य कभी यह नहीं समञ्च पाता कि क्या 
कहना चादिये ओर क्या नही । करोरीके स्यि कु भी 








` अकार्यं अथवा अवाच्य नदीं है ॥ ५ ॥ 


हिंस्यात्‌ क्रोधादवध्यांस्तु वध्यान्‌ सस्पूजयीत च। 
आत्मानमपि च क्रुद्धः प्रेषयेद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ६॥ 


क्रोधवशा वह अवध्य पुरुषोकी भी हत्या कर सकता है 





ओर वधक योग्य मनुष्योकी भी पूजाम तत्पर हो सकता है| 


_इतना दी नही क्रोधी मानव ( आमहत्याद्रार ) अपने 
आपको भी यमटोकका अतिथि बना सकता है ॥ ६ ॥ 
तान्‌ दोषान्‌ पपदयद्धिर्जितः क्रोधो मनीषिभिः। 
हञ्छद्धिः परमं श्रेय इह चासुर चोत्तमम्‌ ॥ ७॥ 

इन दोषौको देखनेवाठे मनस्वी पुरुषोने, जो इहटोक 
ओर परलोके भी प्रम उत्तम कल्याणकी इच्छा रखते द, 
 क्रोधको जीत.छिया दै ॥ ७ ॥ 
तं कोधं वर्जितं धीरैः कथमस्सद्धिधश्चरेत्‌ । 
एतद्‌ द्रौपदि संधाय न मे मन्युः प्रवर्धते ॥ ८ ॥ 
अतः धीर पुरुषोने जिका परित्याग कर दिया है 1 उस 











पएकोननिश्छोऽध्यायः 





रोको मेरे तेषा मनुष्य केसे उपयोगमे ला सकता है १ 
दपदकुमारी ! यही सोचकर भेरा क्रो कमी बढता नदीं है॥ ८॥ 
आत्मानं च परश्चैव जायते महतो भयात्‌ । 
क्ुष्यन्तमप्रतिक्कुष्यन्‌ दयारेष चिकित्सकः ॥ ९ ॥ 
क्रोध करनेवाऊे पुरुषके प्रति जो बदलेमे क्रोध नहीं 








करता, वह॒ अपनेको ओर दूसर्योको भी महान्‌ भयसे बचा 
ठेता है 1 वह अपने ओर पराये दोनोकि दोषोको दूर करनेके 
चिमे चिकित्सक वन जाता दै ॥ ९ ॥ 


मूढो यदिं ्ि्यमानः क्ष्यतेऽशक्तिमान्‌ नरः । 
बलीयसां मुष्याणां त्यजत्यात्मानमात्मना ॥ १०॥ 
यदि मूढ एवं असमर्थं मनुष्य दूसरोके दारा क्लेश दिये 
 जानेपर स्वयं भी बकिठ मनुप्योपर क्रोध करता है तो वह 
अपने ही द्वारा अपने आपका विनाश कर देता है॥१०॥ ` 
तस्यात्मानं संत्यजतो रोका नदयन्त्यनात्मनः । 
तस्माद्‌ द्रौपयश्षकस्य मन्थोनियमनं स्तम्‌ ॥ १९॥ 
अपने चित्तको वद्यमे न रखनेके कारण क्रोघवरा 
देहत्याग करनेवारे उस मनुष्यके रोक ओर परलोक दोनों 
नष्ट हो जति है । अतः दवुपदमारी ! असमथंके छथि अपने 
क्गोषको रोकना ही अच्छा माना गया है ॥ ११ ॥ 
विद्वस्तथेव यः शक्तः छिद्यमानो न कप्यति । 
अनादायित्वा क्लेष्टारं पररोके च नन्दति ॥ १२॥ 
इषी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष शक्तिशाली हकर भी 
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दूसरोदरारा क्छेश दि जानेपर खयं क्रोष नहीं कर्ताः क 
क्टेश देनेवाख्का नाश न करके परलोके भी आनन्दका 
भागी होता ह ॥ १२॥ 
तस्माद्‌ बलवता चैव दुवेखेन च नित्यद्‌ 
्वन्तथ्यं पुख्षेणाहरापत्खपि विजानता ॥१३ ॥ 
इसख्ियि बलवान्‌ या निवैल सभी विज्ञ मनुरष्योको सदा 
आपत्ति-कार्मे भी क्षमाभावका ही आश्रय केना चादिये ॥ 
मन्योर्हि विजयं रष्णे प्रदांसन्तीह साचयवः । 
क्वमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्‌ ॥१७ ॥ 
छृष्णे ! साघु पुरुष क्रोधको जीतनेक ह भरता क~ क्रोधको जीतनेकी ही प्रदंसा करते 


है| संका यह मत हि कि इ जगत क्षम है कि इस जगते क्षमाशीर साधु . 


पुरुषकी सदा जय होती है ॥ ९४ ॥ 
सत्यं चादृतः श्रेयो न॒शंस्याच्ानररांसता । 


- तमेवं बहुदोषं तु रोधं साधुविवजितम्‌ ॥१५॥ 


मदश्च भ्र्जेत्‌ कस्मात्‌ स्ुयोधनवधादपि । 
श्॒ठसे सत्य शरेष्ठ हे । कूप्तसे दयाङता ष ८ रेष्ठ है, अतः 
दुर्योधन मेरा वध कर डले तो भी इस प्रकर अनेक दोषोसे 
भरे हुए ओर सतपुरुषोारा परित्यक्त क्रोधका मेरे-जेखा पुरुष 
कैसे उपयोग कर सकता है १ ॥ १५९ ॥ 
तेजस्वीति यमाह पण्डिता दीधद्दिनः ॥ १६॥ 
न क्रोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिश्चितम्‌ । 
दूरदशीं विद्वान्‌ जिते तेजसी कहते है, उसके भीतर 
कनोष नहीं होता; यह निश्चित बात है ॥ १६३ ॥ 
यस्तु क्रोधं समुत्पन्नं प्रकषया प्रतिबाधते ॥१७॥ 
तेजस्खिनं तं विद्धा सो मन्यन्ते तत्त्वदिनः। 
जो उत्यन हए करोधको अपनी बुद्धिस दा < देता दहै" _ 
उसे तच्वदशीं विदान्‌ तेजसी मानते द ॥ १७२ ॥ 
दधो हि कार्यं सुश्रोणि न यथावत्‌ प्रणयति । 
नाकार्यं न च मयौदां नरः करद्धोऽखुपरश्यति ॥ १८ ॥ 
सुन्दरी ! क्रोधी मतुष्य किसी कायेको ठीकमठीक नही 





समक्ष पाता । बह यह भी नहीं जानता कि मयोदा स्या ह 


(अर्थात्‌ क्या करना चाहिये ) ओर क्या नदीं करना चादिये ॥ 
हन्त्यवध्यानपि कछृदधो गुरून्‌ क््धस्तुदत्यपि । 
तस्मात्‌ वेजसि कर्तव्यः क्रोधो द्रे भ्रतिष्ठितः ॥ १९॥ 
` क्रोधी मनुष्य अवध्य पुरुषोका वध कर देता हे । क्रोधी 
मनुष्य गुखजनोको कटु वचर्नोदारा पीड़ा परहैचाता दे। 
इसख्यि जिसमे तेज हो, उस पुरुषको चाहिये कि बह 
्रोधको अपनेखे दूर रखे ॥ ९९ ॥ ,: 
वाक्यं हयम शौय च शीघ्रत्वमिति तेजसः। ` 
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दक्षता, अमर्ष, शौय ओर शीत्रता-ये तेजके गुण है । जो 
मनुष्य क्रोधसे दबा हुआ है, बह इन रुणोको सहजम ही नही 
पा सकता ॥ २० ॥ 
क्रोधं त्यक्त्वा तुपुरुषः सम्यक तेजोऽभिपद्यते ॥ 
कालयुक्तं महाप्राज्ञे करदैस्तेजः खुदुःखहम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्रोधका त्याग करके मनुष्य भलीभाति तेज प्राप्त कर 
लेता है । महाप्राज्ञे ! क्रोधी पुरुपोके छियि समयक्रे उपयुक्त 
तेज अत्यन्त दुःसह दै ॥ २१॥ 
करोधस्त्वपण्डितैः शदवत्‌ तेज इत्यभिनिश्चितम्‌। 
रजस्तु रोकनाशाय विहितं मानुषं प्रति ॥ २२॥ 
मूखलेग क्रोधको ही सदा तेन मनते है । परंतु 
रजोगुणजनित क्रोधकरा यदि मनुष्येकि प्रति प्रयोग हो तो वह 
लोगेकरि नाशका कारण होता है ॥ २२ ॥ 
तस्माच्छश्वत्‌ त्यजेत्‌ क्रोधं पुरुषः सम्यगाचरन्‌ 
भरयान्‌ खधघमोनपगो न कद्ध इति निश्चितम्‌ ॥ २६॥ 
अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोधका परित्याग करे । 
अपने वैधर्मके अनुसार न चलनेवारा मनुष्य (अपिक्षाङ्त ) 
अच्छा कितु क्रोधी नहीं अच्छा-यह निश्चय हे ॥ २३ ॥ 
यदि _ सवमवुद्धीनामतिक्रान्तमचेतसाम्‌ । 
अतिक्रमो मद्विधस्य कथंखित्‌ स्यादनिन्दिते ॥ २४॥ 
साध्वी द्रोपदी ! यदि मूर्खं ओर अविवेकी मनुष्य क्षमा 
आदि सद्गुणोका उलल्घन कर जाते है तो मेरे-जैता विज 
पुरुप उनका अतिक्रमण कसे कर सकता है १॥ २४ ॥ 
यदि न स्युमौनुषेषु क्षमिणः पृथिवीसमाः 
न स्यात्‌ संधिमुष्याणां क्रोधमूलो हि विघ्रहः॥ २५॥ 


यदि मनु्येमिं ए्रथ्वीके समान क्षमाशीर पुरुष न हो तो 
मानवोमे कभी सन्धि हो दी नहीं सकती; क्योकि ज्ञगड़ेकी जड़ 
व कत 1 तक शगाडक। जड 

_तो क्रोध हीदै॥ २५॥ 


अभिषक्तो _हाभिषजेदाहन्याद्‌ गुरूणा हतः। 
पव विनाशो भूतानामधमेः प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६॥ 
यदि कोई अपनेको सतावे तो खयं भी उसको सतवे । 
ओररोकी तो वात ही क्या दै, यदि गुरुजन अपनेको मरे तो 
उन्हे भी मारे व्रिना न छोड; घी धारणा रखनेके कारणः सवर 
परािरयोका ही विनाश हो जाता है ओर अधर्म बद्‌ जाता है॥ 
आक्रुष्टः पुरुषः सवे प्रत्याक्रोरोदनन्तरम्‌ । 
तिहन्याद्तश्चैव तथा हस्या हिसितः॥ २७॥ 
दि सभी करोधके वशीमूत हो जाये तो एक भनुष्य 
देके ४५ ५५ , खक्रर खयं भी बदरे उसे गाली 


दे सकता ~ ेवाला । 


मनुष्य बदलें मार सकता 








यदि 








श्रीमक्ाभारते 


` गुणाः क्रोधाभिभूतेन न शक्याः पाप्तुम्जसा ॥ २५॥ 


ही मागी हेवा ३८ ह ॥ ३४॥ 


[ वनपयणि 





=== =-===------------- = === ~~ 
है । एकका अनिष्ट होनेपर वह दूरंेका! भी अनिष्ट कृ 


सकता है ॥ २७ ॥ 

हन्युर्हि पितरः पुरान्‌ पुत्रश्चापि तथा पितुन्‌] 

हन्युश्च पतयो भायौः पतीन्‌ भायौस्तथेव च ॥ २८॥ 
पिता पुत्नौको मारेगे ओर पुत्र पिताको, पति पत्ियोको 

मारेगे ओर पलिर्यो पतिको ॥ २८ ॥ 


पवं संकुपिते रोके श्मः ङृष्णे न विद्यते । 
प्रजानां संधिमूरं हि शमं विद्धि श्युभानने ॥ २९॥ 
कष्णे ] इस प्रकार सम्पूणं जगत्‌के क्रोधका शिकार 
हों जानेपर तो कदी शान्ति नहीं रहती । छभानने | तुम 
यह जान लो किं सम्पूणं प्रजाकी शान्ति सन्धिमूलक 
ही दै॥२९॥ 
ताः क्षिपेरन्‌ प्रजाः सवौः क्षिप्रं द्रौपदि तादश । 
तस्मान्मन्युर्िनात्ाय प्रजानामभवाय च ॥ १०॥ 
द्रोपदी ! यदि राजा तुम्हारे कथनानुसारं क्रोधी हो 
जाय तो सारी प्रजाओंका शीघ्रही नाश हो जायगा । अतः 
यह्‌ समञ्च लो क्रि क्रोध प्रजावर्गके नाश ओौर अवनतिका 
कारण है॥ २३० ॥ 
यस्मात्‌ तु ोके ददयन्ते क्षमिणः पृथिवीसमाः 1 
तस्माजन्म च भूतानां भवश्च परतिपद्यते ॥ ३१॥ 
इस जगतम पृथ्वीके समान क्षमासीर पुरुष भी 
देखे जते हैः इसीख्यि प्राणियोकी उत्पत्ति ओर वब्दधि 
होती रहती है ॥ ३१ ॥ 
क्षन्तव्यं पुरुषेणेह सवौपत्सु सुशोभने । 
क्षमावतो हि भूतानां जन्म चेव भरकीतिंतम्‌ ॥ ३२॥ 
सुशोभने ! पुरुषको समी आपत्तियेमि श्वमाभाव रखना 
चाहिये । क्षमाशील पुरुषसे ही समस्त प्राणियोका जीवन 


बताया गया है ॥ ३२॥ 


आक्रटस्ताडितः कृद्धः क्षमते यो . बलीयसा । 
यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्धानुत्तमपूरुषः ॥ १३ ॥ 


जो बल्वान्‌ पुरुषके गाली देने या कुपित होकर 


मारेपर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध- 
~~ (रर जता ह तथाजो सदा अपने क्रोध. 


को कावू्मे रखता है, वही + पाकर रलता हैः ही बदरान्‌ ह ओः 


१ ति । त पिन्‌ ह ओत वही श्रेष्ठ, 


पुरुष दे ॥ ३३ ॥ 
प्रभाववानपि नरस्तस्य लोकाः सनातनाः । 


क्रोधनस्त्वटपविक्ञान परत्य चेह च नदयति ॥ ३४॥ 
वही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है । उसीको 
सनातन लोक प्रात हेते इ 8 पा होते द । क्रोधो मतुलं असर ` 


होता दे । बह एस रोक _ओर परलोक _ दोनों विनादका 


| 


न ----- - ~ 


अञनाभिगमनपयं ] 


पकोनतिरोऽध्याथः 


1 
--------------------------- 





अघ्राप्युदाहरल्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ 


विदान्‌ पुरुषको सदा क्षमाका ही आश्रय लेना चाद्ये । 


(गीताः क्षमावता ण्णे कादयपेन महात्मना ॥ १५॥ _ जव मनुष्य_सवर ङु सहन कर छता हैः तवर वह ब्रह्ममावको 


------ 


इस विपथे जानकार लोग क्षमावान्‌ पुरषोकी गाथाका प्रात हो जाता दै॥ ५२॥' 





उदाहरण देते दै । कृष्णे ! क्षमावान्‌ महात्मा कार्यपने 
इस गाथाक। गान कियाद ॥ ३५ ॥ 


€ 
क्षमा घमेः क्षमा यन्ञःक्षम। वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ 


श्वमावतामयं खछोकः पर दचेव क्षमावताम्‌ । 
दह सम्मानगच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


क्षमावानेकि लये ही यह लोक है । क्षमावानोके लि 


य पतददेवं जानाति स स्वं क्षन्तुमहति ॥ ३६॥ हौ परलोक दै । क्षमायील युरुष इस जगत्‌ सम्मान 


क्षमा धर्म हे, क्षमा यज्ञद, क्षमा वेद्‌ है ओर क्षमा 
 शखरदे। जो इस प्रकार जानता है, बह सप कुछ क्षमा 
करके योग्य दौ जाता है ॥ २६ ॥ 








वमा बरह्म क्षमा सत्यं क्षम! भूतं च भावि च। 

क्षमा तपः क्षपा शौचं क्षमयेद्‌ं धृतं जगत्‌ ॥ १७॥ 
षमा बरह्म ह, क्षमा सत्य है कषमा भूत है क्षमा भविष्य 

हे, क्षमा तप है ओर क्षमा शौच है । क्षमाने दी सम्पूणं जगत्‌- 








को धारण कर रक्खा है॥ ३७ ॥ 


अति यक्षविदां छोकान्‌, क्षमिणः प्राप्नुवन्ति च । 
अति ब्रह्मविदां छोकानति चापि तपखिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षमाशील मनुष्य यज्वेत्ता, ब्रहवत्ता ओर तपसी _ 
 पुरपोसि भी ऊँचे लोक प्रात करते ई ॥ ३८ ॥ 
अन्ये वै यजुषां लोकाः कर्मिणामपरे तथा । 
क्षमावतां बरह्मरोके ोकाः परमपूजिता; ॥ ३९ ॥ 
( सकाममावसे ) यज्ञकर्मोका अनुष्ठान करनेवाठे 
पुरुषो कोक दूसरे है एवं ( सकाममावसे ) वापी? कृपः 
तडाग ओर दान आदि कर्म॑ करनेवाले मनुष्योकि रोक 
दूसरे है । परंतु क्षमाबानोकि लोक ब्रहमलोकके अन्तग॑त 
है; जो अत्यन्त पूजित है ॥ ३९ ॥ 
क्षमा तेजखिनां तेजः क्षमां ब्रह्म तपखिनाम्‌। 
क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यक्षः क्षमा शमः ॥ ७० ॥ 
क्षमा तेजस्वी पुरपोक। तेज ह, क्षमा तपखिर्यका बहम _ 








ह, क्षमा सत्यवादी पुरर्मोका सत्य रै । क्षमा य॒ज्ञ है ओर 


क्षमा शम ( मनोनिग्रह ) दे ॥ ४० ॥ 
लां क्षमां तारी कृष्णे कथमसदिधस्त्यजेत्‌। 
यस्यां रह्म च सत्यं च यशा लोकाश्च धिष्ठिताः ॥ ४१ ॥ 


कषणे ! जिसका महत्य एेसा बताया गवा है; जिसमे 
ब्रम, सत्य; यज्ञ ओर रोक सभी प्रतिष्ठित है, उस क्षमाको 
मेर-जैसा मनुष्य कैसे छोड सकता है ॥ ४१ ॥ 


कम्तव्यमेव सततं. पुरषेण विजानता । 


अदाः हि क्षमते सं परह सम्पथते तदा ॥ ४२ ॥ 


ओर परलोकमे उत्तम गति पति द ॥ ४२ ॥ 

येषां मन्युमनुष्याणां क्षमयाभिहतः सद्‌ । 

तेषां परतरे छोकास्तस्मात्‌ क्षान्तिः परा मता ॥ ७७ ॥ 
जिन मनुरष्योका क्रोध सदा क्षमामावसे द्रा रहता 

है, उन्दे सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते है । अतः क्षमा सबसे 

उच्छृष्ट मानी गयी हे ॥ ४४॥ 

इति गीताः काडयपेन गाथा नित्यं क्षम।वताम्‌। 

श्रुत्वा गाथाः क्षमायास्त्वं तुष्य द्रौपदि मा करघः॥ ४५॥ 
दस प्रकार कादयपजीने नित्य क्षमाशील पुर्पोकी 

इस गाथाका गान किया है । द्रौपदी ! क्षमाकी यह गाथा 

सुनकर संतुष्ट हो जाओ? क्रोघ न करो ॥ ७५ ॥ 

पितामहः शान्तनवः शमं सभ्पूजयिष्यति । 

ङष्णश्च देवकीपुजः शमं सम्पूजयिष्यति ॥ ७६॥ 
मेरे पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म शान्तिभावका ही 

आदर करेगे । देवकीनन्दन श्रीकृष्ण भौ शान्तिभाबका 

ही आदर करेगे ॥ ४६ ॥ 

आचायो विदुरः क्षत्ता शममेव वदिष्यतः । 

कृपश्च संजयदचैव शममेव वदिष्यतः ॥ ७७॥ 
आचार्य द्रोण ओर विदुर भी शान्तिको दी अच्छा 

करेगे । कृपाचार्य ओर संजय भी शान्त रहना दी अच्छा 

ब्रतायेगे ॥ ४७ ॥ 

सोमदत्तो युयुर्खुश्च द्रोणपुस्तयैत्र च । 

पितामहश्च नो व्याखः शमं वदति नित्यशः ॥ ४८ ॥ 
सोमदत्त, युयुत्सु, अश्वत्थामा तथा हमारे पितामहं 

व्यास भी सदा न्तिका ही उपदेश देते है ॥ ४८॥ ` 

पतिः राजा नियतं चोद्यमानः शमं प्रति । 

राज्यं दातेति मे बुद्धिने चेलोभान्नरिष्यति ॥ ४९ ॥ 
ये सत्र लोग यदि राजा धृतराष्रको सदा शान्तिके 

लिये प्रेरित करते रगे तो वे अवश्य सुञ्े राज्य दे देगः 

एेसा मुषे विश्वास दै । यदि नहीं दगे तो रोभके कारण 

नष्ट हो जर्वेगे ॥ ४९ ॥ । । 

कालोऽयं दाखणः प्राप्तो भरतानामभूतये । 

निश्चितं मे सदैवेतत्‌ 


पुरस्तादपि भाविनि ॥ ५०॥ 


[१1 
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सुयोधनो नातीति शक्षमामेवं न विन्दति । 
 अर्हस्तत्राहमित्येदं तस्मान्मां विन्दते क्षमा ॥ ५१॥ 
इस समय भरतवंशके विनाशक ल्व यह बड़ा भयंकर 
समय आ राया दै । भानि ! मेरा पहलेसे ही एेसा 
, निश्चित मत दै किं सुयोधन कभी भौ इस प्रकार क्षमाभावको 
नहीं अपना सकताः वह इसके योग्य नहीं दै । भै इसके 


श्रीमहाभारते 


् ल ल त 
योग्य ह, इसलिथ क्षमा मेरा ही आश्रय ठेती है ॥ ५०-५ १॥ 





पतदात्मवतां वृत्तमेष धमः सनातनः । 


क्षमा चैवाचरशंस्यं च तत्‌ कतोस्म्यहमञ्जसा ॥ ५२ ॥ 


क्षमा ओर दया यही जितात्मा पुरुषोका सदाचार ह 
ओर यही सनातनधम॑ हैः अतः तँ यथार्थं रूपसे क्षमा क्षमा ओर 
-- "क्न 


दयाको दी अपनाङऊंगा ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि अजैनाभिरमनपवंणि द्रौपदीयुधिष्ठिरसं वादे 'एकोनन्रिरेऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
इस रकार श्ीमहामारत वनपवके अन्तम॑त' भयुनामिगमनपवैमं प्रौपदी-ुधि्ठिरसंबादबिषयक उनतीसवौ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 





| त्रिरोऽ्यायः 
दुःखसे मोहित प्रीपदीका युधिष्ठिरी बुद्धि, धमं एवं श्थरके न्यायपर आशेव 


द्रौपद्युवाच 
नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहं चक्रतुस्तव । 
पित्पैतामहे वृत्त वोढव्ये तेऽन्यथा. मतिः ॥ १ ॥ 
दरोपदीने का-राजन्‌ ! उस धाता ( ईश्वर ) 
ओर विधाता ८ प्रारब्ध ) को नमस्कार दै, जिन्होने आपकी 
दधिमे मोह उयन्न कर दिया । पिता-पितामहोके आचारका 
भार वहन करनेमे भी आपका विचार विपरीत दिखायी 
देता हे ॥ १॥ 
क्मंभिधिन्तितो लोको गत्यां गत्यां पृथग्बिधः। 
तद्मात्‌ कमोणि नित्यानि रोभान्मोक्षं यियासति ॥२॥ 
नेह धमौचेशस्याभ्यां न क्षान्त्या नार्जवेन च । 
पुरुषः भ्रियमाप्नोति न धणित्वेन कर्हिचित्‌ ॥ ३ ॥ 
कमकि ` अनुसार उत्तमः मध्यम; अधम योनिमे 
मिन्-मिन्‌ लोकोकी प्राति बतलायी गयी दहै, अतः कर्म 
नित्य ह (.भोगे भिना उन कर्मोका क्षय नदीं होता ) । मूं 
लोग लोभसे ही मोक्ष पानेकी इच्छा रखते ई । इत जगते 
धमे, कोम्रल्ता, क्षमा, विनय ओर दयासे कोई भी मनुष्य 

कमी धन. ओर रेधर्यकी प्रासि नहीं कर सकता ॥ २-२॥ 

स्वां च व्यसनमभ्यागादिदं भा‹त दुःसहम्‌ । 

यद्‌ त्वं नाहंसि नापीमे ्रातरस्ते महौजसः ॥ ४ ॥ 

भारत | इसी कारणःतो आपपर भी यह दुःसह संकट 

आ गयाः जिसके योग्य न तो आप ई ओर न आपके महा- 

तेजस्वी ये भाई ही दै ॥४॥ .. 

न हि तेऽध्यगमजातु तदानी .नाद्य भारत । 
 धमीत्‌ भ्रियतरं किचिदपि चेज्रीवितादिह ॥ ५ ॥ 
` . भरतक्रुलतिर्क अ | आपके माइयोनि न तो पहङे कमी 

समचा है । अपितु घमको जीवनसे भी बदकर माना ३ ।५॥ 











धमौथेमेव ते राज्यं धमं जीवितं च ते। 

बाह्मणा गुरवदचैव जानन्त्यपि च देवताः ॥ ६ ॥ 
आपका राज्य धर्मे स्थि ही दै, आपका जीवन भी 

धमक खयि ही दै । ब्राहणः गुरुजन ओर देवता समी इस 

बातको जानते है ॥ ६ ॥ 

मीमसेनाज॑नौ चोभौ माद्रेयौ च मया सह । 

त्यजेस्त्वमिति मे बुद्धि तु धरम परित्यजेः ॥ ७ ॥ 
से विश्वास है कि आप मेरेषदित भीमसेन, अर्जुन 

ओर नकुल-सहदेवको भी त्याग देगे; किंतु धर्मका त्याग 

नहीं करेगे ॥ ७॥ 

राजानं धमगेप्तारं धमो रक्षति रक्ितः । 

इति मे श्रुतमार्याणां त्वां तु मन्ये न रस्ति ॥ ८ ॥ 
भने आरके रहते सुना है कि यदि धमकी रक्षा की 

जाय तो वह धर्मर्षक राजाकी खयं भी रक्षा करता दै । क्षतु 

सु माङ्म होता है करि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा हे ॥ 

अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा धमैमेव ते । 

बुद्धिः सततमन्धेतिच्छायेव पुरुषं निजा ॥ ९ ॥ 
नर । जसे अपनी छाया सदा मनुष्यके पीछे चलती 


› उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्यभावसे ध्म॑का ही 


अनुसरण करती है ॥ ९ ॥ 

^ ॥१८॥ 
अकार कमी नहीं बदा ॥ १ | ४५ ह 
स्वाहाकारैः खधाभिश्च 








षएिरसे संवाद 
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अञुनाभिगमनपवे ] 


ङन्तीनन्दन ! आप खाहा, खधा ओर पूजाके द्वार 
देवताओं, पितरौ ओर ब्राह्णोकी सदा सेवा करते रहते द ॥ 
ब्राह्मणाः सवैकामेस्ते सततं पाथं तपिंताः । 
यतयो मोक्षिणर्चैव गहस्थादचेवं भारत ॥ १२ ॥ 
भुञ्जते रुक्मपात्रीभियेजाहं परिचारिका । 
आरण्यकेभ्यो रौहानि भाजनानि प्रयच्छसि 1 
नादेयं बाह्यणेभ्यस्ते गहे किचन विद्यते ॥ १३॥ 
पार्थं ! आपने ब्राहमणोकी समसत कामनार्णे पूरी 
करके सद्‌ा उन्द वृत किया है । भारत | आपके यहो 
मेक्षाभिकाषी संन्यासी तथा गहस् व्राह्मण सोनेके पामि 
भोजन करते थे । जहौ खयं मै अपने हाथो उनकी सेवा- 
टहल करती थी । वानप्रस्थोको भी आप सोनेके पात्र दिया 
करते थे । आपके धरम कोई एेसी वस्तु नहीं थी? जो ब्राहमणोकि 
ल्य अदेय हो ॥ १२-१३ ॥ 
यदिदं वेश्वदेवं ते शान्तये क्रियते शृ । 
तद्‌ दच्वातिथिभूतेभ्यो राजञ्छष्ेन जीवसि ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! आपके द्वारा शान्तिके ष्ि जो घरमे यह वेश्व- 
देव कर्मं किया जाता हैः उसमे अतिथि ओर प्राणियोकि 
चयि अन्न देकर आप अवशिष्ट शन्नक्रे द्वारा जीवन-निवद 
करते दै ॥ १४ ॥ 
ह्टयः पञ्यबन्धाश्च कास्यनेमित्तिकाश्च ये । 
वर्तन्ते पाकयक्ञाश्च यक्षकमं च नित्यदा ॥ १५॥ 
इष्टि ( पूजा ) पञ्यबन्ध ( पडओंको बोधिना ); काम्य 
याग, नैमित्तिक यागः पाकयज्ञ तथा नित्ययज्ञ-ये सवर भी 
आपके यहो बरावर चरते रदते द ॥ १५ ॥ 
अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 
रा्ाद्यत्य बसतो धर्म स्तेनावसीदति ॥ १६॥ 
आप राज्ये निकल्कर छेदाय सेवित इस निजेन 
महावनम निवास कर रे दैः तो भी आपका घम॑का्यं कभी 
शिथिल नहीं हुआ दै ॥ १६॥ 
अभ्वनेधो राजसूयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः । 
दतैरपि ` महायेरिछं ते भूरिदश्चिणेः ॥ ९७॥ 
अश्वमेध, राजसूय; पुण्डरीक तथा गोसव इन सभी 
महायज्ञोका आपने प्रचुर दक्षिणादानपूवंक अनुष्ठान 
किया दे ॥ १७॥ 
राज्ञन्‌ परीतय। बुद्धथा विषमेऽक्षपराजये । 
राज्यं वसल्यायुधानि श्रातन्‌मां चासि नि्जितः॥ १८॥ 
परंतु महाराज ! उख कपट दयूतजनित पराजयके समय 
आपकी दद्धि विपरीत हो"गयीः जिषके कारण आप राज्यः 
धन, आयुध तथा भाद्ोको ओर भुसचे भी दविपर रखकर 
ह्र गये ॥ १८ ॥ 


त्रिहोऽच्यायः 


नि 


१०२९. 
ऋजेोर्यदोर्वदान्यस्य हीमतः सत्यवादिनः । 
कथमक्षव्यसनजा वुद्धिरापतिता तव॒ ॥ १९ ॥ 


आप सरल, कोमल, उदारः ल्जाशील . ओर सत्यवादी 
ह| न जाने कैसे आपकी बुद्धिमे जञा खेलनेका व्यसन 
आ गया ॥ १९॥ । 
अतीव मोहमायाति मनश्च परिभूयते । 
निशाम्य ते दुःखमिदमिमां चापदमीदशीम्‌ ॥ २० ॥ 
आपके इस दुःख ओर भयंकर विपत्तिको विचारकर 
मुञ्चे अत्यन्त मोह प्रात हो रहा दै ओर मेरा मन दुःखसे 
पीडित हो रहा दै ॥ २० ॥ 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ईश्वरस्य वदो ङोकास्तिष्ठन्ते नात्मनो यथा ॥ २१ ॥ 
इस विषयमे रोग इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देते ई जिसमे यह कडा गया है कि सव्र रोग ईश्वरके वमे दै, 
कोई भी खाघीन नदीं है ॥ २१॥ 
धातैव खलं भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
दधाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छुक्रमु्चरन्‌ ॥ २२॥ 
विधाता ईश्वर ही सघ्रके पूर्वकर्म अनुसार प्राणियोके 
लिये सुखदुःख प्रिय-अप्रियकी व्यवस्था करते ह ॥ २२॥ 
यथा दारूमयी योषा नरवीर समाहिता । 
ईस्यत्यङ्गमङ्गानि तथा राजन्निमाः पजाः ॥ २३॥ 
नरवीर नरेश | जैसे कटपुतली सज्नधारसे प्रेरित हो 
अपने अङ्गका संचालन करती है उसी प्रकार यह सारी प्रजा 
ईश्वरकी प्रेरणासे अपने दस्त-पाद आदि अङ्गोद्ारा विविध 
चेष्ट करती दै ॥ २३ ॥ 
आकाशा इव भूतानि व्याप्य सबोणि भारत । 
ईश्वरो विदधातीह कल्याणं यच्च पापकम्‌ ॥ २४॥ 
भारत ! ईशर आकाशके समान सम्पूणं प्राणिमि व्याप 
होकर उनके कर्मानुखार खुख-दुःखका विधान करते है ॥२४॥ 
शकुनिस्तन्तुबद्धो वा नियतोऽयमनीभ्वरः । 
ई्वरस्य वदो तिष्ठेन्नान्येषां नात्मनः प्रभुः ॥ २५ ॥ 
जीव खतन्तर नहीं है बह डोरेमं बधे हुए पक्चीकी भाति 
कर्मके बन्धनम रधा हनेसे परतन्त्र हे । वह ईश्वरके ही वशमे 
होता है । उसका न दूसरोपर बश चरता है न अपने ऊपर ॥ 
मणिः सत्र व प्रोतो नस्योत इव गोदषः । 
खोतसो मध्यमापन्नः कूराद्‌ दृक्ष इव च्युतः ॥ २६॥ 
चातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि ` तदपेणः । 
नात्माधीनो मनुष्योऽयं कारं भजति कचन ॥ २७॥. 
सुतमे पिरोयी इहं मणिः नाकम नये इष बैर ओर ` 
छिनारेखे दटकर धारके बीचमे गिरे दु शची भवि यह 
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जीव .सदा ईश्वरके आदेशका ही अनुसरण करता है; क्योकि 
बह उसीसे व्याप्त ओर उसीके अधीन है। यह मनुष्य 
स्वाधीन होकर समयको नहीं वरिताता ॥ २६-२७ ॥ 


अज्ञो जन्तुरनीशलो ऽयमातमनः सुखदुःखयोः । 
हेश्वरग्ररितो गच्छेत्‌ खगं नरकमेव च ॥ २८॥ 
यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख-दुःखके विधानमे 
भी असमथ है । यह ईश्वरसे प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरकं 
जाता है ॥ २८ ॥ 
यथा वायोस्तरणा्राणिं वशं यान्ति बलीयसः । 
धातुरेवं वदं यान्ति सर्वभूतानि भारत ॥ २९॥ 
मारत ! जेषे क्षुद्र तिनके बख्वान्‌ वायुके वशमे हो 
उडते-फिएते है उकी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वरके अधीन 
हो आवागमन करते है ॥ २९ ॥ । 
आयं कमणि युञ्जानः पापे वा पुनरीश्वरः । 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥ ३०॥ 
कोई शर कर्ममे लगा हुआ हो चाहे पापकर्म, इश्वर 
° समी प्राणियोमं व्याप्त होकर विचरते है; किंतु वे यही है इस 
` प्रकार उनका क्षय नहीं होता ॥ ३० ॥ 
हेतुमाअमिव्‌ं चातुः शरीरं श्षे्संक्लितम्‌.। 
येन कारयते कमे शुभाशुभफलं विसुः ॥ ३१॥ 
यह्‌ कषत्रसं्ञक शरीर ईश्वरका साधनमात्र है जिसके द्वारा 
बे सवेव्यापी परमेश्वर प्राणियोसे स्वेच्छाप्रार्धरूप ज्यमा्यभ 
फ्‌ मुगतानेवके कर्माका अनुष्ठान करवाते ह ॥ ३१ ॥ 
पद्य मयप्रभावोऽयमीश्वरेण यथा कृतः । 
यो हन्ति भूतेभतानि मोहयित्वा ऽऽत्ममायया ॥ ३५॥ 
इईेश्वरने जिस प्रकार इ मायाके प्रभावका विस्तार किया 
हि, उसे देखिये । वे अपनी मायादवारा मोहित करके प्राणिति 
ही प्राणियोका वध करवाते ई ॥ ३२ ॥ 
अन्यथा परिदृष्टानि समुनिभिस्तच्वददिाभिः। 
अन्यथा परिवतंन्ते वेगा इव नभश्तः ॥ ३९ ॥ 
तत्वदर्शी सुनि्ेनि वस्तु्ओंके खरूप कुछ ओर प्रकारे 
देखे है; कितु अज्ञानियोके सामने किसी ओर ही रूपमे 
मारित होते दँ । जसे आकाशचारी सूर्यकी किरणं मरभूमिमे 
पड्कर जल्के रूपमे प्रतीत होने रुगती द ॥ ३३ ॥ ¦ 
अन्यथैव हि मन्यन्ते पुरषरास्तानि तानि च । 
अन्यथेव प्रथुस्तानि करोति. विकरोति च ॥ ३४ ॥ 
लोग भिन्न-भिन्न वस्तुरओंको भिन्न.भिन्न लूपोमे मानते 
हैः १ ्तेशाः ( उन्हे ओर ही रूपमे बनाते ओर 
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एवं स भगवान्‌ देवः खयम्भुः प्रपितामहः । 
हिनस्ति भूतेभूतानिच्छद्म छृत्वा युधिष्ठिर ॥ ३६॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! जसे अचेतन एवं चेष्टारहित काठ, 
पत्थर ओर लोहेको मनुष्य काठः पत्थर ओर लोरैसे दी कार 
देता है, उसी प्रकार स्के प्रपितामह खयम्भू भगवान्‌ श्रीह 
मायाकी आड्‌ लेकर प्राणियोसे ही प्राणियोका विना 
करते हँ ॥ ३५.३६ ॥ 
सम्प्रयोल्य वियोज्यायं कामकारकरः श्भुः । 
क्रीडते भगवान्‌ भूतेबालः कीडनकैरिव ॥ ३७॥ 
जसे बालक खिलोनोंसे खेता है, उसी प्रकार स्वेच्छा. 
नुतार कमं ( भति-भतिकी टीला ) करनेवाले शक्तिशाली 
भगवान्‌ सव प्राणियोके साथ उनका परस्पर संयोग-वियोग 
कराते हुए लीला करते रहते है ॥ ३७ ॥ 
न मातृपितृवद्‌ राजन्‌ धाता भूतेषु वतते । 
रोषादिव प्रवृत्तोऽयं यथायभितयो जनः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! मे पमन्ञती हू, ईश्वर समस्त प्राणि्योक प्रति 
माता-पिताके समान दया एवं स्नेहयुक्त वर्तव नहीं कर 
रदे वेतो दूरे रोगोकी भोति मानो रोषसे ही व्यवहार 
कर रे द ॥ ३८॥ 
आयोज्छीखवतो दष्टा हीमतो इत्तिकदितान्‌ । ` 
अनायोन्‌ खुखिनश्चैव विहलामीव चिन्तया ॥ ३९ ॥ 
क्योकि जो लोग श्रेष्ठः शीर्वान्‌ ओर संकोची है, 
वेतो जीविकाके ल्थि कष्ट पारे है; किंतु जो अनाय 
(दुष्ट) ईः वे सुख मोगते दै; यह सव देखकर मेरी, 
उक्त धारणा पुष्ट होती है ओर मँ चिन्तासे विहृल-सी हो 
रदी हू ॥ ३९॥ 
तवेमामापदं द्र समृद्धि च सुयोधने । 
घातार गहये पाथं विषमं योऽनुपरयति ॥ ४०॥ 
डन्तीनन्दन ! आपकी इस आपत्तिको तथा ुर्योधनकी 
समृद्धो देखकर म उस विधाताकी निन्दा करती हूः जो 
विषम दृषटिसे देख रहा है अर्थात्‌ सजनो दुःख ओर दुर्जन 
को त देकर १ विचार नहीं कर रहा है ॥ ५५ ॥ 
ध करे लुच्धे भमौपचायिनि । 
दत्वा धाता कं फलमदनुते ॥ ४१॥ 


जो आंशाखकी आजाका उल्घन करनेवाखा 
लोभी तथा धर्मकी हा 1 १ 


नि करनेवाला है, उस 
धतरष्टपुत्र 
दुर्योभनको धन देकर विधाता क्या फल पाता हे १ ॥४१॥ 
कमणा तेन पपिन रिष्यते 


| चूनमीश्वर; ॥ ७२॥ 
मदि किया दुआ कम कर्ता ही पीडा करता है, 





अश्नुनाभिगमनपवे ] 











दूसरेके पास नहीं जाता; तव तो ईश्वर भी उस पापकर्मसे 
अवद्य किप्त होगे ॥ ४२ ॥ 


अथ कम॑ छृतं पापं न चेत्‌ कत्तीररचछति । 
(1 भ | [3 
कारणं वखमेवेद जनाञ्छोचामि दुबंखान्‌ ॥ ७६ ॥ 


पकथिदोऽध्यायः 


१०६९१ 





स ्््््््च््््च्च्््् -=--- 





सके विपरीत, यदि किया हुखा पाप-कमं कर्ताको नहीं 
प्रा होता तो इसका कारण यहो बर दही द ( ईश्वर शक्ति- 
शाली है, इसीषिये उन पापकर्मका एल नहीं मिरता होगा )। 
उस दशागमे भृञ दुर्व मनुष्येकि व्यि रोक दो रदा दे ॥४३॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजजुनाभिगमनपर्वणि द्रौपदीवाक्ये त्रिोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्के अन्तर्गत अङुनामिगमनपरवमे द्रौषदीवाक्यविषयक तीसरे! अध्याय पुराजा ॥१०॥ 





एकत्रिंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा द्रौपदीके आ्ेप्षा समाधान तथा ईशर, धमे ओर महापुरुषो के आद्रसे 
लाभ ओरं अनादरसे हानि 


युधिष्टिर उवाच 

वत्णु चि्पदं -छक्ष्णं याज्ञसेनि त्वया वचः । 
उक्तं तच्छुतमस्माभिनंस्तिक्यं तु प्रभाषसे ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--यजखेनछमारी ! तुमने जो वात 
कदी हैः वह सुननेमे वड़ी मनोहरः; विचित्र पदावलीसे 
सुशोभित तथा बहुत सुन्दर रै, मेने उसे बड़े ध्यानसे सुना 
है। परंतु इस समय तुम ( अज्ञानसे ) नास्तिक मतका 
प्रतिपादन कर रदी हो ॥ १॥ 
नां कमंफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत । 
ददामि देयभित्येव यज्ञे यष्टम्यमित्युत ॥ २ ॥ 


राजकुमारी ! मै कमेकि फलकी इच्छा रखकर उनका 





अनुष्ठान नदीं करता; अपितु श्देना कतव्य दै यह स्मञ्चकर 





दान देता ह ओर यज्ञको भी कतव्य मानकर ही उसका 


५ 


पानेकी इच्छसे धर्म॑का व्यापार करतां दै वह धम॑वादी 





ुरपकी दमं हीन ओर निन्दनीय है ॥ ४.५ ॥ 








अनुष्ठान करता हूं ॥ २॥ 


अस्तु वात्र फलं मा वा कत्य पुरुषेण यत्‌ । 
ग्रहे वा बसता छृष्णे यथाद्ाक्ति करोमि तत्‌ ॥ २ ॥ 


कृष्णे ! यहो उस कम॑का फल हो या न हो, गृहस्थ 


आश्रमम रहनेवाले पुरुषका जो कर्तव्य दहै, म उसीका 


यथाराक्ति कर्तव्यबद्धिसे पालन करता हूं ॥ ३॥ 


ध्म चरामि खुश्रोणि न ध्म॑फर्कारणात्‌ । 
आगमाननतिक्रम्य सतां वृत्तमवेक्ष्य चं ॥ ४ ॥ 
धमे पव मनः कृष्णे खभावाच्चैव मे धृतम्‌ । . 
धमवाणिज्यको हीनो जघन्यो धमंव्रादिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुश्रोणि ! म धर्मका फल पानके लोभे धमका 
आचरण नहीं करता, अपितु साधु युरुषोके आचारः व्यवहारको 
. देखकर शालीय मयादाका. उल्लचलन न करके समावसे ्ी 


मेरा मन _ध्म॑पालनमे ङ्गा है । द्रोपदी ! जो मनुष्य कुछ 


न धर्मफलमाप्चोति यो धमं दोग्धुमिच्छति । 
यदचैनं शङ्ते रत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ॥ ६ ॥ 
जो पापात्मा मनुष्य नास्िकतावह्ाः धम॑का अनुष्ठान 
करके उसके विषयमे शङ्का करता है अथवा धम॑को दुहना 
चाहता है अर्थात्‌ धर्मके नामपर सार्थं सिद्ध करना चाहता 
है, उसे धर्म॑का फर बिल्छुर नहीं मिक्ता ॥ & ॥ 
अतिवादाद्‌ वदाम्येष मा धर्ममभिरङ्किथाः। 
घमोभिदाङ्ी पुरुषस्तिर्यग्गतिपरायणः ॥ ७ ॥ 
मै सरे प्रमाणोँसे ऊपर उठकर केवर शांख्रके आधार 
पर यह जोर देकर कह रहा हू करि तुम धम॑के विषयमे 
शङ्का न करो; क्योकि धम॑पर संदेह करनेवाला मानव. 


पञ्य-पक्षि्योकी योनिम जन्म केता है ॥ ७ ॥ 


धमो यस्याभिशङक्यः स्यादाषं वा दुबलात्मनः । 
वेदाच्छरद्र इवापेयात्‌ स रोकादजरामरात्‌ ॥ ८ ॥ 
जो धमंके विप्रयमे संदेह रखता हैः अथवा जो 


दर्बखत्मा पुरुष वेदादि शाल्नोपर अविश्वास करता है वह 
जरा-मृ्युरदित परमधामसे उसी प्रकार वञ्चित, रहता हः 


लेसे शरु वेदोकि अध्ययनसे ॥ ८ ॥ 


वेदाध्यायी चघमेपरः कुरे जातो मनखिनि । 
स्थविरेषु स योक्तव्यो राजर्षिधेमेचारिभिः ॥ ९ ॥ 

मनखिनि ! जो वेदका अध्ययन करनेवाला, धममपरायण 
ओर कुलीन हो, उस राजर्षिकी गणना धर्मात्मा पुरुषोको बृदधोमे 
करनी चाहिये ( वहं आयुमे छोटा हो तो भी उसका बद्ध पुरुषके 
समान आद्र करना चाद्ये ) ॥ ९ ॥ 


पापीयान्‌ स हि शद्ेभ्यस्तस्करेभ्यो विशिष्यते।॥ ` 


शाख्मातिगो मन्दबुद्धियां धमेमभिशङ्कते ॥ १०१ 


~ जथ 3 ए 


छ 








जो मन्दबुद्धि पुरुष शास््रौकौ मर्यादाका उछद्घन 
करके ध्मके विषयमे आशङ्का करता हैः वह॒ श्रो ओर 
 चोरोसे भी बठ्कर- पापी है ॥ १० ॥ 
प्रत्यक्षं हि त्वया इष्ट ऋषिगंच्छन्‌ महातपाः । 
माकेण्डेयो.ऽपरमेयात्मा धमं॑ण चिरजीविता ॥ ११॥ 
तुमने अमेयात्मा महातपस्वी माक॑ण्डेयजीको जो अभी 
यहसि गये है प्रत्यक्ष देखा दै । उन्दै धर्मपालनसे दी 
चिरजीविता प्रास्त हुई है ॥ ११ ॥ 
व्यासो वसिष्ठो मेत्ेयो नारदो लोमशः शुकः । 
न्ये च ऋषयः सवं धर्मेणेव सुचेतसः ॥ १२ ॥ 
व्यास, वसिष्ठः मैत्रेयः नारद, ऊोमशः शक तथा अन्य 
सब महषिं धमके पालनसे ही शद्ध दयवले हुए द ॥ १२॥ 
्रत्यक्षं पयसि श्येतान्‌ दिव्ययोगसमन्वितान्‌ । 
शापानुग्रहणे शक्तान्‌ देवेभ्योऽपि गरीयसः ॥ १९ ॥ 
तुम अपनी आंखो इन सव्रको देखती हो, ये दिव्य 
योगरक्तिसे सम्पन्नः शप ओर अनुग्रहे समर्थं॑तथा 
'देवताओंसे भी अधिक गौरवदशाटी द ॥ १२ ॥ 
पतं हि चम॑मेवादौ वणेयन्ति खदानघे। 
कतेग्यममरपय्याः परत्यक्षागमलुद्धयः ॥ १७ ॥ 
अनघे ! ये अमरोके समान विख्यात तथा वेदगम्य 
विषयक्रो भी प्रत्यक्ष देखनेवारे महर्षिं धर्म॑को ही सबसे 
प्रथम आचरणमे छने योग्य गताते हँ ॥| १४ ॥ 
अतो नाहेखि कल्याणि धातारं धर्ममेव च । 
राशि मूढेन मनसा क्षेप्तं राङ्कितुमेव च ॥ १५॥ 
अतः कल्याणमयी महारानी द्रौपदी! तुमं मूखंतायुक्त मनक 
दारा ईशवरओर धम॑पर अकषिप्वं आशङ्का नदीं करनी चाहिये ॥ 
उन्मत्तान्‌ मन्यते बालः सवौनागतनिश्चयान्‌ । 
` घमौभिशङ्को नान्यस्मात्‌ प्रमाणमधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
घमंके विषयमे संशाय रखनेवाला बालबुद्धि मानव जिन्दँ 
मेके तखका निश्चय हो गया है, उन समस्त ज्ञानीजनोको 
उन्मत्त समश्नता दै; . अतः वद बाल्लुद्धि दुष किसीसे कोई 
शाख्र-प्रमाण नहीं ग्रहण करता ॥ १६ ॥ 
` भात्मप्रमाण उन्नद्धः भेयसरो ह्यावमन्यकः । 
` शन्द्रियप्रीतिसम्बद्धं यदिदं छोकसाश्षिकम्‌ । 
पतावन्मन्यते. बालो मोहमन्य्न गच्छति ॥ १७॥ 
केवल अपनी बुद्धिको दी. प्रमाण माननेवाखा उदृण्ड 
[ त्ष सरभो एलं उत्तम धर्मक अवदेवना करता ३; 





















श्रीमहाभारते 


नि न = न्ह -~---~~-~-~--~---~---~------------------------------------------------ 


#_आपक्तिसे सम्बन्ध रलनेवाठे इस 


[ वनपद) 





~= 


रोक प्रक्ष दस्य जगतकौ ही सत्ता खीकार्‌ करता १। 





अप्रत्यक्ष वस्तुके विषयमे उ्तकी बुद्धि मोहम पङ जाती ई 


प्रायधित्तं न तस्यास्ति यो धमंमभिरशङ्कते । 


ध्यायन्‌ स छृपणः पापो न खोकान्‌ प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ | 


जो धर्मके प्रति संदेहं करता दैः उसकी शदधिके श 
कोई प्रायश्चित्त नदीं दै । वह धमंविरोधी चिन्तन करनेवाछ 
दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोकोंको नहीं पाता अर्थौ 
अधोगतिको प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
प्रमाणाद्धि निवृत्तो हि वेदशाल्राथनिन्द कः । 
कामलोभातिगो मूढो नरकं प्रतिपद्यते ॥ १९॥ 

जो मूखं प्रमाणोकी ओरसे भह मोड़ ठेता है वेद ओर 
शाश्रोके सिद्धान्तकी निन्दा करता है तथा काम एवं लोमक 
अत्यन्त परायण है, वह नरकम पड़ता है ॥ १९ ॥ 
यस्तु नित्यं ऊतमति्धर्ममेवाभिपद्यते । 
अ्राङमानः कठ्याणि सोऽमुत्रानन्त्यमदनुते ॥ २०॥ 

कल्याणी | जो सदा धर्मके विषयमे पर्णं निश्चय रखने 





` बाला दै ओर सतर प्रकारकी आशङ्का छोडकर धर्मकी ही शरण 





लेता हैः वह परलोके अक्षय अनन्त सुखका भागी होता दै 
अर्थात्‌. परमात्माको प्रात हो जाता ३ ॥ २० ॥ 


आष प्रमाणमुत्क्रम्य धमं न प्रतिपालयन्‌ । 

सवेशाखातिगो मूढः शं जन्मसु न विन्दति ॥ २१॥ 
जो मू मानव आर्-अन्योके प्रमाणकी अवदेना करे 

मस्त राके विपरीत आचरण करते हुए धर्मका पालन 


नहीं करता? वह जन्म जन्मान्तरोमे भी कभी कल्याणका भागी 
† होता ॥ २१॥ 


यस्य नाष प्रमाणं स्याच्छिष्टाचारश्च भाविनि । 
न वें तस्य परो लोको नायमस्तीति निश्चयः ॥ २२॥ 


भरषिनि { जिसकी दिं ऋषिम वचन ओर ष्ट 
यरुषरोके आचार प्रमाणभूत नदीं ‡, उस छिये = यह जक 
दे ओर न परलोक, यह तस्ये महापुरुषोका निश्चय द ॥ 
रिष्टेरचरितं धर्म रृष्णे मा स्राभिशङ्किथाः 


पुराणस्षिभिः प्रोक्त सवज्ञेः सवदशिभिः ॥ २९॥ 


कृष्णे । स्व्॑ञ ओर सर्वद्र महियोदारा प्रतिषादित 
तथा (ष्ट पुरुषोदरारा आचरित पुरा "1 
मात रातन॒ धमर राङ्क नद. 

कमी चि २; | 1 











स्वगे द्रोपदि गच्छताम्‌ । 
बणिजः पारमिच्छत ॥ २४॥ 
सुद्रके पार जानेकी इन्छावारे वणिक 


संब नोः सागरस्येव 
दुपदकुमारी | जैसे स 


| 
| 
| 
| 
| 


॥ 
॥ 
| 
| 
| 
| 


अञुनाभिगमनपवं ] 


पकत्रिद्योऽध्यायैः 
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ल्य जहाजकी ावश्यकता है, वैते ही खर्गभ॑ जानेवा्लोके 
८ घरमचरण ही जहाज है, दूसरा नदीं ॥ २४॥ 
अफलो यदे घमः स्याच्चरितो धर्मचारिभिः 1 
अप्रतिष्ठे तमस्येतजगन्मञ्जेदनिन्दिते ॥ २. ॥ 
साधष द्रौपदी ! यदि घमं परायण पुर्षदरारा पालित घमं 
निष्फल होता तो सम्पूणं जगत्‌ मषीम अन्धकार निमग्न 
हो जाता ॥ २५ ॥ 
निर्वाणं लाधि गच्छेयुजीवेयुः पशुजीविकाम्‌ ॥ 
विद्यां ते नैव युज्येन चां केचिदाप्युयुः ।। २६॥ 
यदि घमं निष्फठ होता तो धर्मात्मा पुरुषं मोक्ष नदी 
पाते, कोई िद्राकी प्रापे नहीं लगते, कोद भी प्रयोजन- 
सिद्धिके च्वि प्रयल नहीं करते मोर षभी पञभोका-षा 
जीवन उयतीत करते ॥ २६ ॥ 
तपश्च घ्रह्मचयं च यज्ञः स्वाध्याय एव च । 
दानमार्जवमेतानि यदि स्युरफलानि वै ॥ २७॥ 
नाचरिष्यन्‌ परे धमं परे परतरे च ये। 
विघ्रलस्भो ऽप्यन्तं य दे स्परुरफलाः क्रियाः ॥ २८ ॥ 
चऋषयदचैव देवाश्च गन्धर्वाष्धर्यश्चलाः 1 
हभ्वशः कस्य हेतोस्ते चरेगु्ंमेमादताः ॥ २९॥ 
यदि तप, ब्रह्मचयं, यज्ञ, खाध्याय, दन सर सरलता 
आदि धर्म निष्क होते तो पदले जो श्रेष्ठ ओर भ्रेठतर पुरुष 
हुए दै ये धर्म॑का आचरण नहीं कसते । यदि धार्मिक 
क्रिया का. कुक फल नदी होता, वे खव निरी ठगविद्या होती 
तो ऋषि, देवता, गन्धवं, अषुर्‌ तथा राक्ष प्रमावशाली 
हेते हुए भी किसल्यि आआद्रपूवक धरमंका भचरण करते ॥ 
फलदं त्विह विज्ञाय धातारं श्रेयसि धकम्‌ । 
घं ते व्यचरन्‌ ङष्णे तद्धि श्रेयः सनातनम्‌॥ २० ॥ 
षणे ! यह घर्म॑का फल देनेवाे ईश्वर क्य द) यह 
बात जानकर ही उन ऋषि मदिकौने घमंका भाचरण क्रिया 
ह । घमं ही सनातन श्रेय है ॥ ३० ॥ 
ख नायमफलो घर्मो नाधर्मोऽफलवानपि । 
इदयन्तेऽपि हि विद्यानां फलानि तपसां तथा ॥ ३१ ॥ 
त्वमात्मनो विज्ञानीहि जन्म रष्णेयथ। श्रुतम्‌ । 
वेत्य चापि यथः जातो धृष्टचयुभ्नः प्रतापवान्‌ ॥ २ ॥ 
घमं निष्कल नही होता । अधम्‌. य अधम. मी सपना फल दि 
धिना नहीं रशा । विद्या ओर तपस्याके भी फल देखे जाते 
ह | करगे [दुम अपने जन्मे प्रसि शृ्न्तको ही स्मरण 
करो । तुम्हारा प्रतापी भाई ष्टु जिस प्रकार उन हभ 
है, यह मी वम जानती हो ॥ ३१३२ ॥ 
यतावदेव पर्यासमुपमानं  शचिस्मिते। _ 
कर्मणां फलमाप्नोति घीरोऽस्येनापि तुष्यति ॥ २३५ 


पवित्र सुकानवाढी द्रौपदी | इतना दी च्ान्त देना 
पयत ह! धीर पुरुष कर्मोका फल पाता है भोर योदध-खे 
फल्से भी संतुष्ट दो जाता हे ॥ ३३ ॥ । 
बहुनापि ह्यविद्वांसो नैव तुष्यन्तयवुद्धयः। `` 
तेषां न धमजं किंचित्‌ प्रेय शर्मा स्ति वा पुनः ॥ २० ॥ 
परंतु बुद्धिदीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी संतुष्ट 
नहीं हेते । उन्दर परलोकं धमं जनित योड़ा-खा भी सु नही 
मिलता ॥ ३४ ॥ 
कर्मणा श्चुतपुण्यानां पापानां च फषोदयः। 
प्रभवश्चाव्ययदसैव देवगुह्यानि भाविनि ॥ ३५ ॥ 
भामिनि } वेदोक्त ५्य देनेवारे सकर्मा भोर अनिष्ट 
कारी पापकर्मोका फलोदय तथा उतपक्तिःमोर प्रख्य-ये सब 
देवगुह्य ह ( देवता दी उन्द जानते द ) ॥ ३५ ॥ 
नैतानि वेद यः कथ्चिन्भुद्यन्तेऽ धजा दमाः । 
अपि कट्पसस्रेण न स श्रेयोऽधिगच्छति ॥ २६ ॥ 
इन देवगुह्य विष्ेपरं साधारण लोग मोहित हो जाते है। 
जो इन सबको ताच्विकरूपसे न्दी जानता है, वह . वदतौ -~ 
कल्पो भी कल्याणका भागी नही हो सकता ॥ ३६ ॥ 
रक्ष्यान्येतानि देवानां मूढभाया हि देवताः । 
कृताद्याश्च बता्ाश्च तपसा दग्धकिल्विषाः । 
प्रवादैर्मान सैयै काः पद्यन््येतानि वै दि जाः ॥ ३७॥ 
इन खन विषयो को देवतालोग गुप्त रलते ई । देवतार्भोकी 
माया भी गूढ ( दुर्बोध ) है । जो आश्ाका परित्याग करके 
सासि हितकर एवं पवित्र मादार करनेवाले दै । तपध्यासे. 
जिनके सरे पाप दग्ध दहो गये है तथा जो मानसिक 
प्रसजतासे युक्त द वे द्विज ही इन देवगुह्य विषयोको देख 





पति ३॥ ३७॥ 


न फछादर्शनाद्‌ धर्मः शाङ्कितभ्यो न देवताः। 
यष्टव्यं च धरयत्नेन. दातव्यं चानसूयता ॥ ३८ ॥ 
च्म॑का पल तुरंत दिखायी न दे तो इसके कारण धमं 


पं देवताओंपर आश्य नदी करनी चाहिय । दोषन देवताओंपर आशङ्का नदी करनी चादिये। दोषदष्टि न 
रते हु यलं यञ ओर दान्‌ ‹ यलनपूर्वङ यज्ञ॒ ओर दान_करते रहने चाये ॥ 


कममणां फलमस्तीह तथैलद्‌ धमेशा।सनम्‌ । 
ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यदषिवेव्‌ कर्यपः ॥ ३९ ॥ 
कोका फल यहो अवद्य प्रात दोता दे, यह घम्‌ 





शाल्ञका विधान ३। यह बात बर्माजीने अपने पुत्रौ 


करी ३, जि क्षयपशषि जानते है ॥ ३९ ॥ = 
तस्मात्‌ ते संदायः रष्णे नीहारः एव नश्यतु ॥ 


व्यवस्य ख्ेमस्तीति नास्तिक्यं भावलुत्सञ।। ७० ॥ 
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श्रीमहाभौरंते 


[ बन 





इसलिये इषे | सब कुछ सत्य है, एेसा निश्चय करके 
` वुश्हारा धमं विषयक संदेह ऊुहरेकी माति नष्ट हे जाना 
चाहिये । ठम अपने इख नास्िकतापूणं विचारक त्याग दो ॥ 
श्वर चापि भूतानां घातारं मा च वै श्चिप । 
शिक्षस्वैनं नमस्वैनं मा तेऽभृद्‌ बुद्धिरीदशी ।॥ ४१॥ 

ओर समस प्राणियोका भरण-पो रण करनेवाले ईश्वरपर 
आ्चेप बिल्कुल नं करो । ठम शाख भर गुखुजर्मोके उपदेशा - 
नुखार दईश्वरको समश्चनेकी वेष्टा करो ओर उदको नमसकार 


करो | आज जेषी ठम्हारी बुद्धि दै, वी नही १, 
चाहिये ॥ ४१} 
यस्य प्रसादात्‌ तद्भक्तो म्यों गच्छत्यमत्येताम्‌ | 
उत्तमां देवतां कृष्णे मावमंस्थाः कथचन ॥ ५२ 
कृष्णे | जिनके कृपाप्रतादूसे उनके प्रति मात्म 
रलनेवाला म॒रणधमां मनुष्य अमरत्रको श्रा हो जाता ्ै उ 
परमदेव परमेश्वरकी तमको किसी प्रकार भवहेलना न 
केरनौ चाये ॥ ४२॥ 


इवि भ्रीमहाभारते बनपवंणि भजनाभिगमनपवणि युधिष्टिरवाक्ये एकत्रिशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
१९ परार श्ीमहमारत वनपवंके अन्तरं त अनुंनाभिगमनपूर्वमे युषििरवाक्यत्िषयक् हकतीतग अध्याय पूरा हुजा |? | 


+$ 


दा्िशोऽध्यायः 
द्रोपदीका पुरषाथको प्रधान मानकर पुरपाथं करनेके र्थि जोर देना 


द्रौपदुवाच 


न्ावमन्धे न गं च ध्म पार्थं कथंचन । 
हैश्वरं कृत॒ पवा्भवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥ २ ॥ 
, द्वोपदी बोखी-कुन्तीनन्दन | मे धर्मी मवहेलना 
तथा निन्द्‌ा किवी प्रकार नहीं कर सकती 1 फिर षमस 
प्रजाभोङ्ञा पालन करनेवाले परमेश्वरकी अवदहेलना तो कर 
ही कैते सकती हूं ॥ ९ ॥ 


आर्ताहं परपामीदमिति मां विद्धि भारत । 
भयश्च विकपिष्यामि सुमनस्त्वं निबोधमे ॥ २ ॥ 
भा! आप एेखा समक्षे कि म शोके मतं होकर 
प्रपर कररही हूं । मै इतनेसे ही चुप नदीं रहगी ओर 
भी विलाप करंगी। आप प्रसननचित्त दोकर मेरी 
मात सुनिये ५२॥ 
कमं खल्विह कर्तव्यं जानतामित्रकरशन । 
अकर्माणो हि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥ ३ ॥ 
राडुनाशन । श्वानौ पुरुषको मी इस संसारभे कर्म 
सवृश्य करना चाहिये । पव॑त ओर बश्च आदि सावर 
भूत ही निना कमं किये जी सकते ई, दूष लोग नदीं ॥३॥ 
खवद्रोस्तनपानाच्च  यावच्छायोपसेवनात्‌ । 
अन्तवः क्मेणा बृत्तिमाप्नुवन्ति युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर | गो ओके वख्डे मी माताक। दूष पीते 
ओर छायां नाक विभाम करते र । इव प्रकार समौ जीव 
कम करके ही जीवननि नाह करते ई ॥ ४ ॥ 








दवारा ही इदलोक ओर परेको जीविका प्राप्त कना 
चाहते द ॥ ५॥ 
उत्थानमभिजानन्ति संभूतानि भारत । 
] € + 
प्रत्यक्ष फलमदनम्ति कमणां छोकसाश्िकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत | सभी प्राणी अपने उत्थानको खमक्चते है ओर 
कमके प्रक्ष फलका उपभोग करते ३, जिसका साक्षी सारा 
जगत्‌ ३॥ ६ ॥ 
सवं हि स्वं समुन्थानसुपजीवन्ति जन्तवः । 
अपि धाता विधाता च यथायुद्के वक! ॥ ७ ॥ 


यह जले समीप जो बुला वैढकर ( मच्टीके चि) 
ध्यान लगा रहा है, उसीके समानये समी प्राणी अपने 
उदयोगका माश्रय लेकर जीवन धारण करते है। धाता ओर 
विधाता भी सद्‌ा सृषटपारनके उोगमे लो रहते ६ ॥ ७॥ 
अकर्मणां वै भूतानां वृत्तिः स्यान्न हि काचन । 
तदेवामिप्रपयेत न विहन्यात्‌ , कदाचन ॥ ८ ॥ 
कमं न करनेवरे प्राणिर्योकी को ¡ जीविका मी षिद्ध 
नही होती । अतः ( परार्धकरा मरोसा, करके ) कमी कमक 
परित्याग न करे । सदा कर्म॑का ही साश्रम्रले॥८॥ 
सकमं छर मा ग्ठालीः कमणा भव दंरितः। 
इतं हि योऽभिजानाति सहसे सोऽस्ति नास्ति च॥९॥ 
९ नत, भप अपना कमं करे । उस रलानि न क, 
कमका कवच पहने रद । जो कम॑ करना भच्छी तरह जानतां 


तस्य चापि भवेत्‌ कायं विददधौ रक्षणे तथा । 


ह्माणो हयनादानात्‌ क्षीयेत हिमवानपि ॥ १०॥ 


अज्खनाभिगमनपे ] 


द्वाधिशोऽध्यायः 
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धनकी बद ओर रक्षके ल्यि भी कर्म॑की आवश्यकता 
है । यदि धनका उपभोग ( व्यय ) होता रदे ओर आय न 
ह्ये तो हिमाल्य-जेसी धनराश्षिका भी क्षय हो सकता है॥१०॥ 
उत्सीदेरन्‌ रजः खवो न कुयुः कमं चेद्‌ सुवि 1 
तथा ह्येता न वर्धेरन्‌ कमं चेदफलं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि समस्त प्रजा इस भूतल्पर कम॑ करना छोड दे तो 
कथका संहार हो जाय | यदि कर्मका कुफलनहोतो 
इन प्रजाओंकी बद्धिदीनदो॥ ११॥ 
अपि चाप्यफलं कमं पदयामः कुर्वतो जनान्‌ । 
नान्यथा दापि गच्छन्ति चंत्ति खोकाः कथंचन ॥ १२॥ 
हम देखती दै किं छोग व्यथं कर्ममेमी लगे रहतेर्हैः 
कर्मं न करनेपर तो लोगोकी किषी प्रकार जीविका ही नहीं 
चर सकती ॥ १२ ॥ 
यश्च दिष्रपसे लोके यश्चापि हडवादिकः । 
उभावपि शठावेतौ कम॑वुद्धिः ध्रदास्यते ॥ १३॥ 
सं्ारम जो केवल भाग्के भरोसे कमं नहीं करता 
अर्थात्‌ जो एेता मानता है कि पहले जेता किया है वैषा ही फल 
अपने आप ही प्राप्त होगा तथाजो हठ्वादी है विना 
किषी युक्तिके हटपूर्वैक यह मानता दै कि कमं करना 
 अनावदयक दै, जो कुछ मिर्ना होगा, अपने आप मिल 
जायगा, वै दोनों ही मूख है । जिघकी बुद्धि कम॑ ( पुरुषार्थं ) 
भ रचि रखती है वी प्रशंसाका पात्र दै ॥ १३ ॥ 
यो हि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्ः सुखं शयेत्‌ । 
अवसीदेत्‌ स दुरुद्धिरामो धट इवोदके ॥ १७॥ 
जो खोटी लुद्धिषाला मनुष्यं प्रारब्ध ( भाग्य ) का 
भरोसा रखकर उथोगसे ह मोड़ ठेता ओर खुखसे सोता 
रहता है, उका जपे रले हुए कच्चे धडकी भति विनाश 
हो जाता है ॥ ९४ ॥ 
तथैव हरदुवद्धः शक्तः कमेण्यकमेरृत्‌ । 
आसीत न चिरं जीवेदनाथ श्व दुबलः ॥ १५॥ 
इती प्रकार जो हटी ओर दुद मानव कम॑ करम 
समथ होकर भी कमं नहीं करता, बेडा रहता हैः बह दुक 
एवं अनाथकी भति दी्जीवी नहीं होता ॥ १५ ॥ 
अकस्मादिह यः कश्चिदर्थं प्राप्नोति परुषः । 
तं हठेनेति मन्यन्ते स हि यज्ञो न कस्यचित्‌ ॥ १६॥ 
जो . हस जगतूमे अकस्मात्‌ कर्हि घन्‌ पा 
खेता है, ध लोम ठे मिला हा मानते ह सयक 
उसके स्यि. किसीके द्वारा प्रयज्त किया हआ नही 
दीलता ॥ १६ ॥ 
यश्चापि किचित्‌ पुरुषो दिष्टं नाम. भजल्युत । 
हेन बिधिना पाथं तद्‌ दैवमिति निभ्भिवम्‌ ॥ १७॥ 
म० भा० द्वि०-५- 
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कुन्तीनन्दन ! मनुष्य जो कुछ भी देवाराधनकी विधिखे 

अपने भाग्यके अनुसार पाता है, उसे निश्ितरूपसे देव 

८ प्रारब्ध ) कदा गया है ॥ १७ ॥ 

यत्‌ खयं कर्मणा किंचित्‌ फलमाप्नोति पूरुषः 1 

प्रस्यक्चमेतछ्छोकेषु तत्‌ पौरुषमिति श्चुतम्‌ ॥ १८॥ 
तथा मनुष्य खयं कमं करके जो कुछ फ प्राप्त करता 

ह उसे पुरुषार्थं कहते ई । यह सव लेरगोको प्रत्यक्ष दिखायी 

देता है ॥ १८ ॥ 

खभावतः प्रवृत्तो यः प्रामोत्यर्थं न कारणात्‌। 

तत्‌ खभावात्मकं विद्धि फं पुरुषसत्तम ॥ १९ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो खभावसे दी कमम प्रवृत्त होकर धन 

प्राप्त करता है किसी कारणव नहीं, उसके उस धनको 

सवामाविक फक समञ्चना चादिये ॥ १९ ॥ 

पवं हाच दैवाच खभावात्‌ कर्मणस्तथा .1 

यानि प्राप्रोति पुरुषस्तत्‌ फल पूर्वंकमेणाम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार हठ, दैवः खभाव तथा कंसे मनुस्य जिन- 

जिन वस्तुर्ओको पाता हैः वे सव्र उसके पू्ैकमेकि ही 

फल दै ॥ २० ॥ 

धातापि हि सखकमवं तैस्तेहंतमिरीश्वरः । 

विदधाति विभज्येह फलं पूवेरूतं णाम्‌ ॥ २१॥ 
जगदाधार परमेश्वर मी उप्यक्त हठ आदि देतुओसि 

जीवक अपने-अपने कर्मकों दही विभक्त करके मलु््योको 

उनके पूर्वजन्ममे किये हुए कर्मके फलरूपसे यहा प्रा 

कराता दे ॥ २१॥ 

यद्धश्यं पुरुषः किचित्‌ कुरते वै शुभाद्यभम्‌। 

तद्‌ धाठविदितं विद्धि पू्ेकमेफरोदयम्‌ ॥ २२॥ 
पुरुष यँ जो कुछ मी सम-अश्चुम कमं करता हे, 

उसे ईश्वरद्यारा विहित उसके पूरव॑कमेकि फलका उदय 

समक्षिये ॥ २२ ॥ ५ 

कारणं तस्य देहोऽयं धातुः कमेणि वतते । 

स॒ यथा प्रेरयत्येनं तथायं कुरुतेऽवशः ॥ २६९ ॥ 
यह मानव-शषरीर जो कर्ममे प्रदृत्त होता है, वह ईश्वरके 


,कर्मफलसम्पादन-कार्यका साधन है । वे इसे जैसी प्रेरणा 


देते है, यह विवश होकर ८ स्वेच्छा-परारग्धभोगके खि ) 
वैसा ही करता हे ॥ २३॥ । 
तेषु तेषु हि इत्येषु विनियोक्ता महेश्वरः ॥ 
सर्धभूतानि कौन्तेय कारयत्यवशान्यपि ॥ २७॥ 

कुन्तीनन्दन | परमेश्वर हौ समस्त प्राणिर्योको विभि 
कायो खगत ओर खभावके परवशं हुए उन , प्राणियेलि 
कम॑ करतेदै॥२४॥ ५ 








१०९६ श्रीमहाभारते 
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(=, [3 है 
मनसाथान्‌ विनिश्चित्य पञ्चात्‌ प्रामोति कर्मणा । 
बुद्धिपूवे खयं वीर पुरुषस्तत्र कारणम्‌ ॥ २५॥ 


कितु वीर ! मनसे अभीष्ट वस्तुओंका निश्चय करके 
ह ५ प (= 
फिर कमंदरारा मनुष्य खयं बुद्धिपूर्वक उन्हं प्रात करता ह । 
अतः पुरूष ही उसमे कारण है ॥ २५ ॥ 


संख्यातुं नेव शक्यानि कमणि पुरूपर्षम । 
अगारनगराणां हि सिद्धिः पुरुषहैतुकी ॥ २६॥ 
तिले तैलं गवि क्षीरं काष्ठे पावकमन्ततः । 
धिया धीरो विजानीयादुपायं चास्य सिद्धये ॥ २७ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! कर्मोकी मेणना नहीं की जा तकती । गह 
एवं नगर आदि सभीकी प्ा्िमे पुरुष ही कारण ३ । विद्वान्‌ 
पुरुष पहर बुदधिद्रारा यह निश्चय करे कि तिल्मे तेल हैः 
गायके भीतर दूष दै, ओर कामे अभि है, तलश्वात्‌ उसकी 
सिद्धिके उपाय॒क्ा निश्चय करे ॥ २६-२७ ॥ 


ततः भ्रवतते' पश्चात्‌ कारणैस्तस्य सिद्धये । 

तां सिद्धिमुपजीवन्ति. कर्मजामिद जन्तवः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर उन्ही उपायोदयारा उस कार्यकी सिद्धिके 

ल्ि प्रहृत्त होना चाहिये । सभी प्राणी इस जगतूमे उस 

कमंजनित सिद्धिका सहारा रेते है ॥ २८ ॥ 

करटेन छतं कम॑ कतौ साधु खनुष्ठितम्‌ । 

श्वं त्वज्ुरालेनेति विदोषादुपरभ्यते ॥ २९ ॥ 
योग्य कतके द्वारा किया गया कर्म अच्छे दंगसे 

सम्पादित होता हे । यह कार्यं किवी अयोग्य कतक द्वारा 

किया गया दैः य बात कार्यकी विरोधरतासे अर्थात्‌ परिणामसे 

जानी जाती हे ॥ २९ ॥ 

दष्टापूतेफलं न स्यान्न रिष्यो न गुरु्वेत्‌ । 

पुरुषः कमसाध्येु स्याच्चेदयमकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
यदि कमताध्य फलम पुरुष ( एवं उसका प्रय्त ) 

कारण न होता अर्थात्‌ वह कर्तां नहीं बनता तो किसीको 


यज्ञ ओर दृपनिर्माण आदि कर्मोका फक नहीं मिक्ता । फिर 
तो न कोई किषीका रिष्य होता ओर न गुरु ही ॥ ३० ॥ 


कठत्वादेव पुरुषः कमेसिद्धौ शस्यते । 
अखिचो निन्दते चापि कर्मना रात्‌ कथं त्विह ॥ ३९ ॥ 

कता होनेके कारण ही का्यकी सिदध पुरुप्रकी प्रशंसा. 
की जाती हे ओर जव का्यकी सिद्धि नहीं होती, ततर उसकी 
निन्दा की जाती है । यदि कर्मक सर्वथा नारा ही हो जाय, 
तो या काय॑की सिद ही कैरे दो ॥ ३१ ॥ 


सवमेव देनैक. दवेनेके ` बद्न्त्युत । 
इः शय केचित्वैघमेवन्निरच्यते . ॥ ६२ ॥ 
कार्योको हठे ही सिदध दोनेवाला व्रतलाते 






ठव (इरुल्ि 
देवे कार्की विटि भतिपादन ह तया कमं करेवा 


| वनप) 

£, 0. 
कुछ लोग ॒पुरुषार्थको ही कार्यसिद्धिका कारण वताते | 
इस तरह ये तीन प्रकारके कारण बताये जति है 








म चेवैतावता कार्यं मन्यन्त इति चापरे । 
अस्ति सवंमद्दयं तु दिष्टं चैव तथा हटः ॥ ३२। 
दूसरे टोगोकी मान्यता इष प्रकर दै कि मनुष्य 
पयलकी कोई आवद्यकता नहीं हे । अदृश्य दैव ( पार 
तथा हठ-येदोही सव्र कार्यौके कारण ह | ३३ ॥ 
दयते हि हऽचेव दिष्राचार्थस्य . संततिः । 
किचिद्‌ दैवाद्धयात्‌ किचित्‌ किचिदेव खभावतः॥२४। 
पुरुषः फलमाप्नोति चतथ नात्र कारणम्‌ । 
कुशलाः प्रतिजानन्ति ये वे तरविदो जनाः ॥ ३५। 
क्योकि यह देखा जाता हैकि हठ तथा दैवसे स 
कार्योकी धारावादिक स्पसे सिद्धि हो रही है । जोल 
द्वज एवं कुशल हैः वे प्रति्पूरवक कहते ह कि मनुष 
ङु फल देवस, कुछ हठसे ओर कुछ खभावसे प्रा कता 
दै । इस विषयमे इन तीनोके सिवा कोई चौथा कारण 
नहीं है ॥ ३४३५ ॥ 
तथेव धाता भूतानामिष्ठानिष्टफलप्रदः । 
यदि न स्यान्न भूतानां छृपणो नाम कश्चन ॥ ३६॥ 
क्योकि यदि ईश्वर सव प्राणियोको इष्ट-अनिष्टरूप फल 
नही देते तो उन प्राणियेभिसे कोई भी दीन नहीं होता ॥ 
यं यमथमभिपर्सुः कुरुते कमं पूरुषः । 
तत्तत्‌ सफलमेव स्याद्‌ यदिन स्यात्‌ पुरा ङतम्‌॥ ३७॥ 


यदि पूर्त प्रारब्ध करम प्रभाव डाल्नेवाला न होता 
तो मनुष्य जि-जिषष प्रयोजनके अभिप्रायसे कमं करता, वह्‌ 
सव्र सफर ही हो जाता ॥ ३७ ॥ 


४५ सि 
तिद्धारामथंसिदधि त॒ नायुपदयन्ति ये नराः । 
णोकास्तथै 
तथवानथसिद्धि च यथा खाकास्तथेव ते ॥ ३८॥ 


य जो रोग अथंसिद्धि तथा अन्थंकी प्रासिमे दैव; 
लः अं ५1 नो हीं 
क ९.७ इन तानोको कारण नहीं समन्तत, वे 
€ 2» जसे करि साधरण अज्ञ रोग हेते ह ॥ ३८ ॥ 
४५ 
कतग्यमेव कर्मेति मनोरेष विनिश्चयः । 
एकान्तेन ह्यनीहोऽयं पराभवति 


- 


६ भेरातो रहना यह दै कि) महाराज युधिष्ठिर 
- पुण्यको यहां पायः कय 


-- शच्को निद्धि प्रात प्रात होती, | 


अञ्जुनाभिगमनपवै ] 






है) परंतु जो आलसी दैः जिघसे ठीक-टीक कर्तव्यका 
पालन न्दी शो पाताः उसे कमी फट्की सिद्धि नहीं 
प्राप्त होती ॥ ४० ॥ 











असम्भवे त्वस्य देतुः प्रायश्चित्तं तु सश्चयेत्‌ । 
ङते कमणि राजेन्द्र॒ तथानरण्यमवाप्ुते ॥ ४९॥ 
यदि कमं करनेपर भी फलकी उद्पत्ति न हो तो कोन 
कोई कारण हैः एे्ा मानकर प्रायश्चित्त ( उपक दोपके 
समाधान ) पर दष्ट डले । राजेन्द्र ! कर्मकरो साङ्गोपाङ्ग कर 
लेनेपर कता उण ( निदौष ) हो जाता है ॥ ४१॥ 
अलक्ष्मीराविरशत्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 
निःसंशयं फलं लन्ध्वा दक्षो भूतिमुपादचुते ॥ ४२॥ 
नौ मनुष्य आलस्यके वशम पड़कर सोता रहता दै, उसे 





दार्चिदोऽभ्यायः 





दरिद्रता प्रत होती दै ओर कार्यकुशल मानव निश्चय ही 
अभीष्ट फट पाकर एेश्वयका उपमो करता है ॥ ४२ ॥ 
अनथौः संशयावस्थाः सिद्ध.चन्ते मुक्त संदायाः। 
धीरा नराः करता ननु निःसंशयाः कचित्‌ ॥ ४३॥ 
कर्मका फल होगा या नही इस संशयम पड़े हुए 
मनुष्य अर्थसिद्धि वञ्चित रदं जाते दँ ओर जो संशयरहित 
हैः उन सिद्धि प्राप्त होती दै । कर्मपरायण ओर संशयरदित 
धीर मनुप्य निश्चय ही कीं विरे देखे जते ह ॥ ४३ ॥ 
एकान्तेन हाना ऽयं व्तंतेऽस्मासु सास्प्रतम्‌ । 
स तुनिःसंश्चयं न स्यात्‌ त्वयि कमंण्यवस्थिते ॥ ४४॥ 
इस समय हमखोगोपर राज्यापहरणरूष मारी विपद्‌ 
आ पड़ी है यदि आप कम॑ ( पुरुषाथं ) म तत्परतसि खग 
ज्ये तो निश्चय ही यह आपत्ति र सकती है ॥ ४४ ॥ 
अथवा सिद्धिरेव स्यादभिमानं तदेव ते। 
वृकोदरस्य वीभत्सोभ्रौघ्रोश्च यमयोरपि ॥ ४५॥ 
अथवा यदि कार्यंकी सिद्धि ही हो जायः तो वह आपकरः 
भीमसेन ओर अर्जुने तथा नकरुक-सददेवकरे ल्यि भी विरोष 
गौरवकी बात होगी ॥ ४५ ॥ 
अन्येषां कमे सफलमस्माकमपि वा पुनः । 
विप्रकषेण बुध्येत छकतकमौ यथाफलम्‌ ॥ ४६॥ 





कमेक कर लेनेपर अन्तम कर्ताको जैसा फठ मिख्ता 


हैः उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता है कि . दूसरोका 
कमं सफल हा द या हमारा ॥ ४६ ॥ 

पृथिवीं लाङ्गटेनेह भित्वा वीजं वपत्युत । 
आस्तेऽथ कषेकस्तूष्णीं पञन्यस्तत्र कारणम्‌॥ ४७॥ 
चृषटश्चक्नायुगृङ्खीयादनेनास्तत्न कषकः । 


यदन्यः पुरुषः कुयौत्‌ तत्‌ छतं सफले मया ॥ ४८॥ . 


तच्चेदं फटमस्माकमपयधघो न मे कचित्‌ । 
$्ति घीरोऽम्बवेक्ष्येव नात्मानं तत्न गदं येत्‌ ॥ ४९॥ 


१०१७ 


किसान हटसे प्रथ्वीको चीरकर उस ब्रीज बोता है ओर 
फिर चुपचाप व्रैठा रहता दै; क्योकि उसे सफल बनाने 
मेघ कारण द । यदि वृष्टिने अनुग्रह नहीं क्रिया तो उसमे 
करिसानकां कोई दोप नहीं दै । वह कर्तान मन-दी-मन यह 
सोचता है करि दतर खोग जोतने-योनेका जो सफल कायं 
जसे करते दै, वह सव मैने भी क्रिया दै । उक्त दशाम यदि 
मुञ्चे ठेसा प्रतिकरूक फल मिल तो इसमे मेरा कोद अपराध 
नदीं है-एे्ा विचार करके उक्त अफलताक्रे ल्य वह्‌ 
बुद्धिमान्‌ क्रस्षान अपनी निन्दा नहीं करता ॥ ४७-४९ ॥ 
कुक्ते नार्थसिद्धिमें भवतीति ह॒ भारत । 
निर्वेदो नात्र कतेव्यो द्वावन्यौ ह्य कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 

भारत ! पुरुषां करनैपर भी यदि अपनेको सिद्धि न 
प्राप्च द्ये तो इस वातकरो टेकर मन-दी-मनः खिन्न नहीं होना 
चादिये; क्योकि फट्की सिद्धिम पुरुषार्थे सिवा दो ओर 
भी कारण है प्रारब्ध ओर ईश्वर-कृपा ॥ ५० ॥ 
सिद्धिवौप्यथवासिद्धिरप्रवृत्तिरतोऽन्यथा । 
बहूनां समवाये हि भावानां कमे सिद्धयति ॥ ५१ ॥ 

महाराज ! कार्यम सिद्धि प्रास्त होगी या असिद्धि, एेसा 

संदेह मनमे ठेकर आप कर्मभे प्रबृत्त ही न होः यह उचित 
नहीं है; क्योकि वरहूत-से कारण एकत्र होनेपर ही कम॑मे 
सफलता मिलती दै ॥ ५१ ॥ 


गुणाभावे फं न्यूनं भवत्यफलमेव च । 
अनारम्भे हिन फट न गुणो ददयते कचित्‌ ॥ ५२॥ 
करमेमिं किसी अङ्खकौ कमी रह जानेपर थोड़ा फल हो 
सकता हे । यह भी सम्भव है करि फट हो ही नहीं 1 परतु 
कर्मका आरम्भ हीन क्रिया जाय तव्रतो न कहीं छ 
दिखायी देगा ओर न कर्ताका कोई गुण ( रौं आदि ) 
ही दृष्टिगोचर होगा ॥ ५२ ॥ 
देशकालाबुपायाश्च मङ्गलं खस्तिब्द्धये । 
युनक्ति मेधया धीरे यथाशक्ति यथाबलम्‌ ॥ ५३॥ 
घीर मनुष्य मङ्गल्मय कस्याणकी इद्धिके खयि अपनी 
बुद्धिर दवारा शक्ति तथा वर्का विचार करते हुए देश-कार्के 
अनुसार साम-दाम आदि उपायोका प्रयोग करे ॥ ५३ ॥ 
अप्रमत्तेन तत्‌ -कायंसुपदेष्टा पराक्रमः। 
भूयिष्ठं कर्मयोगेषु ॒दष्ट॒एव पराक्रमः ॥ ५७ ॥ 
सावधान होकर देदा-काल्के अनुरूप . काय करे । 
इसमे पराक्रम ही उपदेशक ८ प्रधान ) है । कार्यकी 
समस्त युक्तियोमे परक्रम ही सत्रसे श्रेष्ठ समज्ञा गया हे ॥ ५४॥ 
यत्र॒ धीमानवेक्षेत ध्रे्यासं बहुभिगणेः । 
साम्नेवार्थं ततो छिप्सेत्‌ कमं चास्मे प्रयोजयेत्‌॥ ५५॥ 


जदा बुद्धिमान्‌ पुरुष शतको अनेक गुणोखे शष्ठ देखे, 








१०३८ 
वहां सामनीतिसे ही काम वनानेकी इच्छा केरे ओर उसके 
लिय जो सन्धि आदि आवश्यक कर्तव्य हो, करे ॥ ५५ ॥ 
व्यसनं वास्य काङ्त विवासं वा युधिष्ठिर । 
अपि सिन्धोभिरेवोपि कि पुनमंत्य॑धमिणः ॥ ५६॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! अथवा शत्ुपर कोई भारी संकट 
अने या. देशे उफ निके जनेको प्रतोक्षा करे; क्कि 
अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत हो तो उसपर भी 
विपत्ति खनेकी इच्छा रखनी चाहिये, पिर जो मरणधर्मा 
मनुप्य है, उसके यि तो कहना ही क्या है १॥ ५६ ॥ 
उत्थानयुक्तः सततं परेषामन्तरैषणे । 
आच्रण्यमाप्नोति नरः परस्यात्मन पव च ॥ ५७ ॥ 
गानुओंके छिद्रका अन्वेषण करनेके ल्यि सदा प्रयल्शीक 
रहे । एसा करनेसे वह अपनी ओर दूसरे लोगोकी दृध 
भी निदोषं होता है ॥ ५७ ॥ 
न॒त्वेवत्मावमन्तव्यः पुरषेण कदाचन । 
न ह्यात्मपरिभूतस्य भूतिर्भवति शोभना ॥ ५८ ॥ 
मनुष्य कभी अपने आपका अनादर न केरे-अपने 
आपको छोटा न समक्षे । जो खयं ही अपना अनादर करता 
हैः. उसे उत्तम एेशवर्यकी प्रापि नदी होती ॥ ५८ ॥ 
पवंसंस्थितिका सिद्धिरियं लोकस्य भारत । 
तत्न सिद्धिगतिः परोक्ता काटावस्थाधिभागतः ॥ ५९ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[- २ 

भारत ! लोकको इसी भकार का्यतिद्धि प्राप षौ 
दै-कार्यसिद्धिकौ यही व्यवश्या है । कार ओर अपश 
विभागके अनुसार शुकी दु्॑लतक्रि अन्वेषणका परयत 


सिद्धिका मूढ कारण दै ॥ ५९.॥ 





~. 


र 
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१ 


बाहयणं मे पिता पूर्वं वासयामास पण्डितम्‌ । 
सोऽपि सवामिमां पाह पित्रे मे भरतषभ ॥ ६० | 
नीति बृहस्पतिपोकतां भ्रातृन्‌ मेऽध्राहयत्‌ पुरा । 
तेषां सकाशाद्श्नौषमहमेतां तदा गृहे ॥ ६१। 
भरतश्रेष्ठ | पूरवकाल्मे मेरे पिताजीने अपने घरपर एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको ठहराया था । उन्दने दी पिताजीमे बृहस्पतिजीकौ 
वतायी हुई इस सम्पूणं नीतिका प्रतिपादन किया था ओर 
मेरे भादयोको भी इसीकौ रिक्षा दी थी । उस समय अप्त 
माइयोके निकट रहकर धरम ही मैने भी उस . नीतिर 
सुना धा ॥ ६२-६१ ॥ 
स मां राजन्‌ कमंवतीमागत।माह सान्त्वयन्‌ । 
शश्र षमाणामासीनां पितुरङ्के युधिष्ठिर ॥ ६२॥ 
हदारज युधिष्ठिर ! म उत्त समय किसी कार्ये पितके 
पास आयी धी ओर यह सत्र सुननेकी इच्छासे उनकी गोदे 
बैठ गयी थी । तभी उन ब्राह्मण देवतान मुञ्चे सान्त्वनां देते 
हुए ई नीतिका उपदेश किया था ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि अजजुनाभिगमनप्णि द्रोपदीवाक्षये हार्चिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत नप, 


ञे अन्तगैत अजनामिगमनपरथम दरौपदीवाकयविषयक वीस अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


~ क @ क 4 


त्रयस्िरोऽध्यायः 


भीमसेनका 9 प्रशंसा करना ओर युधिष्ठिरको उत्तेजित 
्षत्रिय-धमेके अनुसार युद्ध छेडनेका अनुरोध 


वैशम्पायन उवाच 

याज्ञसेन्या वचः श्युत्वा भीमसेनो ह्यमषेणः । 
निश्वसन्नुपसंगम्य क्रुद्धो राजानमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्रुपदकरुमारीका 
बचन सुनकर अममे भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छवास 
ठेते हृएट रजाके पास अये ओर दक प्रकार कहने ल्गे-॥ १॥ 

राज्यस्य पदवी म्यां बज सत्पुरुषोचिताम्‌। 
धमेकामार्थेहीनानां छि नो वस्तुं तपोवने ॥ २ ॥ 
` (मदाराज । शरेष्ठ पुरपकिं च््यि उचित ओर धर्मके 
अनुकूल जो राज्य-्रासिका मागं (उपाय ) हो, उका आश्रय 
कीजिये । धमै, अर्थ जौर काम--इन तीनि वञ्चित होकर 





इस्त तपोवन निवाक्च करनेपर हमारा कोन-सा प्रयोजन 
षश्ेगा॥२॥ ` 





करते हुए 


नेव धमेण तद्‌ राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 
अक्षकूटमधिष्ठाय हतं दुयोंधनेन वे॥ १॥ 
धनन घरमे, सरर्ति ओर वर्ते भी हमरि 
रच्यको नही ख्या है; उतनेतो कपटपूण जूएका आश्रय 
<कर उसका हरण कर लिया है || २३॥ | 
गोमायुनेव सिंहानां दुर्बडेन बलीयसाम्‌ । 
आमिषं विघसरारोन तदद्‌ राज्यं हि नो हतम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्व अ ड ¢ 

वलि 1 अनक खानवा बर गीदड़ जैसे अत्यन्त 
हमरे सा, उषी प्रकार शत्रुओनि 
~ रभ्यक्रा अपहरण किया हे | व 


। ४॥ 
धमलेशपतिच्छन्ः पमवं धमकामयोः। 
पजन हुःलेषु परितप्यसते ॥ ५.॥ 


न 


अनाभिगमनववं ] 





त्रयसखि्ाऽच्यायः 


१०९. 


व 


न= व्यव 


(महाराज ! धमं ओर कामके उत्पादक राव्य ओर 
धनको खोकर टेदामात्र धर्मे आरत हुए. अवर आप क्यो 
दुःखसे संतत्त दो रहे द ?॥ ८५॥ 
भवतोऽनवधानेन राज्यं नः परयतां हतम्‌ । 
अहायेमपि रशाक्रेण गुप्तं गाण्डीवधन्वना ॥ ६ ॥ 

ध्गाण्डीवधारी अजनके द्रारा सुरक्षित हमर राज्यको 
इन्द्र भी नदीं छीन सक्ते थेः परंतु आप्रकी अमावधरानीसे 
वह हमारे देखते-देखते छिन गया ॥ ६ ॥ 
कुणीनामिव विल्वानि पङ्गूनामिव धेनवः । 
हतमेश्वयंमस्माकं जीवतां भवतः कृते ॥ ७ ॥ 

(जसे टके पाससे उनके व्ेख-फल ओर पंगुओकि निकयसे 
उनकी गाये छिन जाती द ओर वे जीवित रहकर भी कुछ 
कर नदीं पाते, उसी प्रकार आपक्रे कारण जीते-जी हमारे 
राउयका अप्रहरण करर लिया गया | ७ ॥ 
भवतः भरियमिव्येवं महद्‌ व्यसनमीदशम्‌ । 
धमंकामे पंतीतस्य प्रतिपन्नाः स्म भारत॥ ८ ॥ 

मारत | आप धमम॑की इच्छा रखनेवलि दै; इत रूपे 
आपकी प्रसिद्धि दै । अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध होः 
इसील्ये हमलोग एेसे महान्‌ संकयमे पड़ गये द ॥ ८ ॥ 
कशंयामः खमित्राणि नन्दयामश्च चा्रवान्‌ । 
आत्मानं भवतां शाखैनियस्य भरतषभ ॥ ९ ॥ 

°भरतक्रुकमूषण | आपके शासनसे अपने-आपको 
नियन्त्रणमे रखकर आज हमलोग अपने मित्रोको दुखी 
ओर शनुओंको सुखी बना रहे दै ॥ ९ ॥ 
यद्‌ वयं न तदैवैतान्‌ धातराषट्ान्‌ निहन्महि । 
भवतः शासनमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 

“आपके शसनको मानकर जो हमलोगोने उसी समय 
इन धृतराष्पुत्रोको मार नदीं डरा; वह दुष्कमं हमे आज 
भी संताप दे रहाहै॥ १०॥ 
अथैनामन्ववेश्चस्व सखगचयौमिवात्मनः 
दुबलाचरितां राजन्‌ न बलस्थेनिंषेविताम्‌ ॥ ११॥ 

"राजन्‌ ! मृगेकि समान अपनी इस वनचर्यापर ही 
दृष्टिपात कीजिये । दुर्ध मनुष्य ही इस प्रकार वनम 
रहकर समय त्रिताते है । व्रल्वान्‌ मनुष्य वनवासकरा सेवन 
नहीं करते ॥ ११॥ 


यां न ष्णो न बीभटखुनीभिमन्युने खंजयाः। 

न चाहमभिनन्दामि न च माद्रीसुतावुभौ ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण, अञ्जन) अभिमन्यु, खज्ञयवंशी वीर, म ओर 

ये नङुख-सहदेव--कोई भी इस्ष वनचर्याको पर्द 

नही करते ॥ १२ ॥ 





भवान्‌ धमो घमं इति सततं व्रतकरितः। 
कचिद्‌ राजन्‌ न निवद्‌ादापन्नः ्कीवजीविकाम्‌॥ ३ ॥ 
(राजन्‌ ! आप प्वह्‌ धर्म दः यह्‌ धर्मं द कटक 
सदा व्रतोँका पालन करक कष्ट उटति रहते ह । कदी एमा 
तो नहीं है कि आप वैराग्ये कारण साहमदयूल्य हो 
नपुंसकोँका-सा जीवन व्यतीत करने ल्गे हां १॥ ६ 
दुमेचप्या हि निवद्मफट खवाथंधातकम्‌ । 
अक्ताः ध्रियमाहतुंमात्मनः कुवते प्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
<अपनी खोरी हई राउ्यलशरमीका उद्धार करने असमर्थ 
दुव॑ मनुष्य ही निष्कल ओर सखार्थनाश्क वेराग्यका 
आश्रय लेते दै ओर उसीको प्रिय मानते दं ॥ १४ ॥ 
स भवान्‌ दष्िमाञ्छक्तः परयन्नरस्मासु पौरुषम्‌ । 
आनृशंस्यपरो राजन्‌ नानथंमववुध्यसे ॥१५॥ 
'राजन्‌ ! आप समञ्ञदार दूरदर्श ओर शक्तिदाटी है, 
हमरे पुरुपार्थकों देख चुके है; तो भी इश प्रकार दयाकरो 
अपनाक्रर इससे होनेवाठे अनथंको नदीं समन्च रदे दै ॥ १५॥ 
अस्मानमी धातराषट्राः क्षममाणानटं सतः । 
अशक्तानिव मन्यन्ते तद्‌ दुःखं नाहवे वधः ॥ १६॥ 
ष्म शत्रुओंके अपराधको क्षमा करते जा रहे है, इसलिये 
समथंहोते हुए भी हमे ये धृतरा्टके पुत्र निवरैल-से मानने ख्गे 
है, यही हमरे चलि महान्‌ दुःख है; युद्धम मारा 
जाना कोई दुःख नदींहे॥ १६॥ 
तत्र चेद्‌ युध्यमानानामजिह्यमनिवतिनाम्‌ । 
सर्वशो हि वधः श्रेयान्‌ परत्य छो कान्‌ लभेमहि ॥ १७॥ 
'ठेसी दशमे यदि हम पीठ न दिखाकर युद्धम निष्कपट 
भावसे ल्डते रदे ओर उसमे हमारा वधमभी हो जाय, तो 
वह कल्याणकारक दै ; क्योकि युद्धम मरनेसे हमे उत्तम 
लोकंकी प्राप्ति होगी ॥ १७ ॥ 
अथवा वयमेधेतान्‌ निहत्य भरतषभ । 
आददीमहि गां सव। तथापि श्रेय एव नः ॥ १८॥ 
{अथवा भरतश्रेष्ठ. | यदि हम ही इन शत्रओंको मारकर 
सारी प्रथ्वीठेलें तो वही हमारे लिपि कव्याणक्र दै ॥१८॥ 
सवथा कायमेतन्नः खधममयुतिष्ठताम्‌ । 
काङ्तां विपुखं कीर्तिं वैरं प्रतिचिकीषताम्‌ ॥ २९॥ 
"हम अपने क्षत्रिय-धर्मके अनुशानमे संरुग्न हो वरकः 
बदला ठेना चाहते है ओर संसारम महान्‌ यशका विस्तार 
करनेकरी अभमिल्ष्रा रखते टै अतः हमरे छथि सब प्रकरारमे 
युद्ध करना ही उचित है ॥ १९ ॥ 


आ्माथ युध्यमानानां षिदिते र्त्यलक्षणे । ` 
अन्थेरपि हते राज्ये प्रशंसैव न गेण ॥ २०॥ 


छना 









१०८४० 





'श्ुओने हमारे राज्यक्रो छीन छिया है, एसे अवसरपर 
यदि हम अपने कर्तव्यक्रो समञ्चकर अपने खभके च्यिदही 
युद्ध करं तो-भी इसके यि जगरत्‌मे हमारी प्रशंसा ही होगीः 
निन्दा नही होगी ॥ २० ॥ 
करनाथां हि यो घमां मित्राणामात्मनस्तथा । 
्यसनं नाम तद्‌ राजन्‌ न ध्मः स कुधमं तत्‌ ॥ २१९॥ 

“महाराज ! जो घमं अपने तथा मित्रौ लिय क्लेशा उत्पतन 
करनेवाला हो; वहतो संकट दहीदै। वह धमं न्दी 
कुधमं दै ॥ २१ ॥ 


स्वेथा धमनित्यं तु पुरुषं धमेदुवंलम्‌ । 

त्यजतस्तात धमौथो प्रेतं दुःखसुखे यथा ॥ २२ ॥ 
तात | ञसे मुदको दुःख ओर सुल दोनो नहीं होते, 

उसी प्रकार जो सर्वथा ओर सर्वदा धर्ममे ही तत्पर रहकर 

उसके अनुष्ठानसे दुर्बल हो गया है, उसे धमं ओर अर्थं दोनों 

त्याग देते दै ॥ २२॥ 

यस्य घमो हि घमो क्टेशभाडः न स पण्डितः। 

न स धमेस्य वेदाथं सूेस्यान्धः प्रभामिव ॥ २३ ॥ 
जिसका धमं केवर धमेके च्यि दी होता दै, वह धर्मके 

नामपर केवल क्टेश उठानेवाला मानव बुद्धिमान्‌ नहीं है । 

जेसे अन्धा सूर्यकी प्रभाको नदीं जानता, उसी प्रकार वह 

धर्मके अको नदीं समन्ता दै ॥ २३ ॥ 

यस्य चाथोथमेवाथेः स च नार्थस्य कोविदः 1 

रक्षेत श्रृतकोऽरण्ये यथा गास्तादगेव सः ॥ २४॥ 
(जिका धन केवल धनके ही ल्यि दैः, दान आदिक 


, ल्य नहीं है, बह धन तत्को नदीं जानता । जसे सेवक 








( ग्वाला ) वनम गोओंकी रक्षा करता ह, उशी प्रकार वह 


यी उ ना सक लिये रकमात्‌ ह ॥ २४॥ 
अतिवेलं हि योऽथौ्थीं नेतरावजुति्ठति । 
स॒ वध्यः सवभूतानां बह्मशव जुगुष्सितः ॥ २५॥ 
भजो केवल अर्थक ही मंग्रहकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाला 
हे ओर धर्म एवं कामका अतुष्ठान नदीं करता दै, वह ब्रह्म 
इत्यरके समान धरणाका पातर दे ओर समी प्राणियकि लिये 
वध्य है ॥ २५॥ 
सततं यश्च कामार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 
मिश्राणि तस्य नद्यन्ति धमौथोभ्यां च हीयते ॥ २६॥ 
इसी ग्रकार जे निरन्तर कामकी ही अभिलाषा रखकर धर्म 
जीर अर्थका सम्पादन नदी करता, उखके मि नद हे जते 
हं ( उखको त्यागकर चक देते ह ) ओर वह धमं एवं अर्थ 
दोनखि वश्चित दी रह जता दे ॥ २६ ॥ 




















श्रीमहाभारते 


ङ क 
तस्य धम{ेहीनस्य काप्रन्ते निधनं धुवम्‌ । 
कमतो रममाणस्य मीनस्येवाम्भसः क्षये ॥ २७ । 

“भसे पानी सूख जनेपर उसमे रहनेवाटी मखल 
मृत्यु निश्चित दैः उसी प्रकार जो धमं-अर्थसे दीन 
केवल कामम ही रमण करता है, उत काम ( भोगसामगर 
की समाति होनिपर उशकी भी अवश्य मृत्यु दो जाती है ॥ २५ 
तस्माद्‌ धमौथयो्नित्यं न प्रमाद्यन्ति पण्डिताः । 
प्रतिः सा हि कामस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८॥ 

(इसलिये विद्धान्‌ पुर कमी धर्मं ओर अर्के सम्पादनं 
प्रमाद नहीं करते है । धर्म॑ ओर अथं कामकी उदक्त 
सान है (अर्थात्‌ र्म जर अर्थ॑से ही कामक्री षिद्धि होत 
है ) जेसे अरणि अग्निका उत्यत्तिश्चान दै ॥ २८ ॥ 
सर्वथा धर्ममूलोऽर्थो धरमेश्चा्थपरिग्रहः । 
इतरेतरयोनीतो विद्धि मेघोदधी यथा ॥ २९॥ 

“अ्थका कारण हे धमं ओर धमं सिद्ध होता है अर्थ 
संग्रहसे । जेसे मेघसे समुद्रकी पुष्टि होती दै ओर समुद्रे 
मेषी पूति । इस प्रकार धर्म ओर .अर्थको एक-दूसके 
आश्रित समञ्चना चाहिये ॥ २९ ॥ 
द्रव्यार्थस्परंसंयागे या प्रीतिरुपजायते । 
स कामश्चित्तसंकटपः शरीरं नास्य ददयते ॥ ३०॥ 

“लीः माला, चन्दन आदि द्रव्येकि स्पशं ओर सुवणं 
आदि धनके खभसे जो प्रसन्नता होती है, उसके ल्य जो 
चित्तम संकल्य उठता है, उसीक्रा नाम कराम है | उस कामका 
शरीर नीं देखा जाता (इसीषल्यि वह (अनङ्गः कहलाता है)॥ ३०॥ 
अथीर्थी पुरुषो राजन्‌ बृहन्तं धममिच्छति । 
अथमिच्छति कामार्थी न कामादन्यभिच्छति ॥ ३१॥ 

जन्‌ ! ८ रखनेषाखा पुरुष महान्‌ धमकी 
अभिलापरा रखता है ओर कामार्थी 
जेखे धर्मस धनकी ओर धनसे 1 ता द 
त य किती दूरौ वस्तुक इच्छा नही करता है ॥ 
न.हि कामेन कामोऽन्यः 
इ फलमेव तत्‌। 
8 द्‌ भस्मेव पण्डितैः ॥३२॥ 
'जसे फल उपभोगमे आकर छतां हो जाता है, उद्वे 





एमज्छकनकान्‌ राजन्‌ हम्ति च वैतंसिको | 
द्‌ सपमधमस्य भूतेषु दि विर्दिसता ॥ ३९॥ 


| 
॥ 


धञ्ुनामिणमनपवं ] 


्रयस्िको ऽध्यायः १०७६ 
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कामाह्ोभाख धर्मस्य प्रकृति यो न पयति । 
स बध्यः सर्वभूतानां प्रेत्य चेह च दुर्मतिः ॥ ३४॥ 
(राजन्‌ ! जैसे पक्षियोको मारनेवाला व्याध इन पक्षयोको 
मारता है यह विशेष प्रकारकी हिता ही अधर्मका खल्प है 
(अतः वह हंखक सवके लिय वध्य है ) । वैते ही जो खोरी बुद्धि- 
वाला मनुष्य काम ओर लोभक्रे वशीभूत होकर धर्मक 
खरूपको नहीं जानता, वह इहटोक ओर परलोकमे भी सप्र 
प्ाणियोका वध्य होता है ॥ ३३-३४ ॥ 
उयक्तं ते विदितो राजन्नथों द्रव्यपरिग्रहः। 
प्रति चापि वेत्थास्य विशति चापि भूयसीम्‌ ॥ ३५॥ 
'्ाजन्‌ ! आपको यह्‌ अच्छी तरह ज्ञात है कि धनसे ही 
भोग्य-सामग्रीका संग्रह होता है । धनक्रा जो कारण हैः उससे 
भी आप परिचित दै ओर धनके द्वारा जो बहुत-से कायं सिद्ध 
होते रैः उसे भी आप जानते द ॥ ३५॥ 
तस्य नाशे विनादो वा जरया मरणेन वा । 
अनर्थं इति मन्यन्ते सोऽयमस्मासु वतते ॥ ३६ ॥ 
प्स धनक्रा अभाव होनेपर अथवा प्राप्त हुए धनका 
नाश होनेपर अथवा खी आदि धनक्रे जए-जीणं एवं मृल्यु- 
रस्त होनेपर मनुष्यकी जो दशा होती हैः उसीको सव्र लोग 
अनर्थ मानते है । वही इष समय दमलोगोको मी प्राप्त हुआ हे ॥ 
इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हदयस्य च । 
विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते ॥ ३७ ॥ 
स काम इति मे बुद्धिः कमणां फलमुत्तमम्‌ । 
पाचों जञनिन्द्ियो; मन ओर बुद्धिकी अपने विषर्येमि 
प्रहृत्त होनेके समय जो प्रीति होती हैः वही मेरी समञ्च काम 
है । वह कर्मोक्रा उत्तम फल है ॥ ३७९ ॥ 
एवमेव पृथग्‌ दष्ट धमार्थ काममेव च ॥ ३८॥ 
न धमपर एव स्यान्न चार्थपरमो नरः। 
न कामपरमो वा स्यात्‌ सर्वान्‌ सेवेत सव॑दा ॥ ३९ ॥ 
धमं पूवे धनं मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ । 
अहन्यनुचरेदेवमेष शाल्रङृतो विधिः ॥४०॥ 
८इप प्रकार धर्म, अर्थं ओर काम तीनोंको ए्रथक्‌-एथक्‌ 
समञ्चकर मनुष्य केवल धर्म, केवल अथं अथवा केवल कामके 
ही सेवने तत्पर न रदे । उन सवका सदा इस प्रकार सेवन 
करे; जिससे इनमे विरोध न हो । इस विषयमे शास््नौका यदं 
विधान है कि दिनक पू्वभागभे धर्मका, दुरे भागम अथक 
ओर अन्तिम मागमे कामका सेवन करे ॥' ३८.४० ॥ 
` कामं पूवं घनं मध्ये जघन्ये घम॑माचरेत्‌। 
वयस्यनुचरेदेबमेष शाखङूतो विधिः ॥ ४१॥ 


“हसी प्रकार अवस्था-क्रममे शाल्रका विधान यह है किं 
आयुके पू्वभागमे ( युवावस्यामे ) कामका, मध्यमाग (प्रोद्‌- 


अवस्था ) म धनक्रा तथा अन्तिमिभाग द्ध-अवस्या)मे धमंका 

पालन करे ॥ ४१ ॥ 

धमं चार्थं च कामं च यथावद्‌ वदतां वर । 

विभज्य कलि काठक्षः सवौन्‌ सेवेत पण्डितः ॥ ४२ ॥ 
'वक्ताओमिं शरेष्ठ ! उचित कालका ज्ञान रखनेवाखा विद्वान्‌ 

पुरुष धर्म, अर्थं ओर काम तीर्नोका यथावत्‌ विभाग करके 

उपयुक्त समयपर उन सव्रकरा सेवन करे ॥ ४२ ॥ 


मोक्षो वा परमं श्रेय पष राजन्‌ खुखाथिनाम्‌ । 
प्रिव बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥ 
तद्‌ वाऽऽशु क्रियतां राजन्‌ प्रापतिवोप्यधिगम्यताम्‌ । 
जीवितं ह्यातुरस्येव दुःलमन्तरव्तिनः ॥ ७७ ॥ 
शकुखनन्दन ! निरतिशय खुखकी इच्छा रखनेवाले 
मुमुचुर छियि यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है | राजन्‌ | 
इी प्रकार लौकिक खुलकी इच्छावा्लोके स्यि धमं, अर्थः 
कामरूप बिवर्गकी प्राप्ति ही परम श्रेय है । अतः महाराज ! 
भक्ति ओर योगदित ज्ञानका आश्रय केकर आप शीघ्र ही या 
तो मेोक्षकी प्रसि कर लीजिये अथवा धमः अर्थ, कामरूप 
त्रिवर्गकी प्रापषिके उपायका अवङम्बन कीजिये । जो इन 
दोनो वीचमे रहता दै, उसका जीवन तो आतं मनुष्यके 
समान दुःखमय ही दै ॥ ४३-४४ ॥ 
विदितश्चैव मे धर्मः सततं चरितश्च ते। 
जानन्तस्स्वयि श्खन्ति खुददः कमेचोदनाम्‌ ॥ ४५॥ 
“मञ्चे मादू है करि आपने सदा धर्मका ही आचरण किया 
है, इस बातको जानते हुए भी आपके हितेषीः सगे-सम्बन्धी 
आपको ( धर्मयुक्त ) कम॑एवं पुरुषार्थे लि ही प्रेरित 
करते द ॥ ४५ ॥ 
दानं यज्ञाः सतां पूज्ञा वेदधारणमाजेवम्‌ । 
पष धर्मः पयो राजन्‌ बवान प्रेत्य चेह च ॥ ४६॥ 
(महाराज ! इदहरोक ओर परलोकमे भी दानः यज्ञः 
संतोक्रा आदर, वेर्दोका खाध्याय ओर सरलता आदि षौ 
उत्तम एवं प्रवर धमं माने गये ई ॥ ४६ ॥ 


पष नार्थविहीनेन शक्यो राजन्‌ निषेवितुम्‌ । 
अखिलाः पुरुषव्याघ्र गुणाः स्युयेदयपीतरे ॥ ४७ ॥ 
-पुरुषसिंह राजन्‌ ! यद्यपि मनुष्ये दूसरे खभी गुण 
मौजूद हों तो भी यह यज्ञ आदि रूप धमं घनहीन पुरुषके 
दवारा नहीं सम्पादित किया जा सकता ॥ ४७ ॥ . 
धमेमुं जगद्‌ राजन्‌ नान्यद्‌ घमोद्‌ विशिष्यते । 
धर्मश्चा्थन महता शक्यो राजन्‌ निषेवितुम्‌ ॥ ७८ ॥ 
(महाराज |. इष जगत्का मूल कारण धमं दी हे । इ 
जगत्‌ धर्मखे बदुकर दूसरी कोई वस्तु नहीं हे । उष धमक 
अनुष्ठान भी-महान्‌ घनसे ही रो सक्तादे॥ ८८ ॥ ` 
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१०४७२ 
नं चाथो मेकष्यचर्येण नापि कव्येन किंचित्‌ । 
बत्तु शाक्यः सदा राजन्‌ केवलं घमंबुद्धिना ॥ ४९॥ 
'राजन्‌ ! भीख मागनेसे, कायरता दिखानेसे अथवा केवल 
धर्ममे ही मन लगाये रहनेसे धनकी प्रासि कदापि नहीं हो 
सकती ॥ ४९ ॥ 


पतिषिद्धा हि ते याञ्चाययासिद्धशचति वें द्विजः 
तेजसेवाथेलिप्लायां यतख पुरुषषम ॥ ५० ॥ 


(नरभ्रेष्ठ । ब्राह्मण जि याचनके द्वारा कार्यसिद्धि कर 
ठेता -है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योकि कषत्रियकरे छियि 
उसका निषेध है । अतः आप अपने तेज्कर द्वारा ही धन 
पानेका प्रयलन कीज्यि ॥ ५० ॥ 


भै्यचयौ न विहिता न च बिटशदर जीविका । 
्षतियस्य विहोषेण धम॑स्तु बर्मोरसम्‌ ॥ ५९ ॥ 

्षत्रियके ल्थि न तो भीख मोगनेका विधान है ओर न 
वेय ओर चरकी जीविका करनेका दी | उसके लिय तो बल 
ओर उत्साह ही विरोष धर्म है ॥ ५१ ॥ 


स्वधमं प्रतिपद जहि श्रन्‌ समागतान्‌ । 
धातेराषट्वनं पाथं मया पार्थेन नाशय ॥ ५२ ॥ 
"पार्थ | अपने धमका आश्रय लीजिये? प्रात हुए शतुर्ओंका 
बध कीजिये | मेरे तथा अ्जुनके द्वारा धृतराषपुत्ररूपी 
जगल्को कटवा डाख्यि ॥ ५२ ॥ 
उदारमेव विद्ंसो धर्म॑पाहुम॑नौषिणः। 
उदारं श्रतिपद्यख नावरे स्थातुमर्हसि ॥ ५३॥ 
(मनीषी विद्वान्‌ दानशीरूताको ही धर्म कहते है, अतः 
अप उस दानशीरुताको ही प्राप्त कीजिये | आपको इस 
दयनीय अवस्थामे नहीं रहना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
अुवुध्यख राजेन्द्र वेत्थ धमीन्‌ सनातनान्‌ । 
ऋररकमोभिजातोऽसि यस्मादुद्धिजते जनः ॥ ५७ ॥ 
“महाराज | आप सनातन धर्मोको जानते है, आप कठोर 
कमं करनेवलि कषत्रियुरुमे उस्न हुए ई, जिसे सरोग 
भयभीत रहते है; अतः अपने खरूप ओर करत॑व्यकी ओर 
ध्यान दीजिये ॥ ५४ ॥ 


श्रजापालटनसम्भूतं फर तव न गर्हितम्‌ । 








पमर.ते विहितो राजन्‌ धात्रा धर्मैः. सनातनः ॥ ५५ ॥ ` 


जब्र आप राज्य प्राप्त कर ठेगेः उस समय प्रजापानरूप 
धर्मसे आपको जिस पुण्यफरूकी प्रापि होगी, वह आपके चि 
गर्हित नदं होगा । महाराज ! विघाताने आप-जेसे क्षत्रियका 
यही सनातन घमं नियत किया हे ॥ ५५ ॥ 

तस्मादपचितः पाथं लोके हास्यं गमिष्यसि । 
स्वधम मनुष्याणां चलनं न - थरास्यते ॥ ५६ ॥ 
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पाथं ¦ उतत घर्मे दीन होनेपर तो संसार 
उपहासक पात्र हो जार्येगे । मनुष्योका अपने धर्मस 
हौना कुक प्रंसाकी बात नहीं है ॥ ५६॥ 
स क्षां हद्यं कृत्वा व्यक्त्वेदं दिथिलं मनः । 
वीयंमास्थाय कौरव्य धुरमुद्वह धुयेवत्‌ ॥ ५७। 

ुरुनन्दन ! अपने हृदयको क्षत्रियोचित उरसाषे भर्‌ 
मनकी इत शिथिल्ताको दूर्‌ करके पराक्रमका आश्रय ठे ओ 
एक धुरन्धर वीर पुरुषी भति युद्धका मार वहन कीजिये ॥ 
न दि केवलधमोत्मा प्रथिवीं जातु कथचन । 
पाथवो यजयद्‌ राजन्‌ न भूति न पुनः धियम्‌ ॥ ५८। 

“महाराज ! केवल धर्मे ही लगे रहनेवाटे किसी भी नरेशौ 


आजतक न तो कमी प्रध्वीपर विजय पायी है ओर नरेश 
तथा लक्ष्मीको ही प्राप्त क्रिया है ॥ ५८ 1 


जिदं दर्वा बष्टनां हि द्राणां लुभ्धचेतसाम्‌ । 
निरूत्या लभते राज्यमाहारमिव शल्यकः ॥ ५९॥ 
“जेस बदेकिया खन्ध हृदयवटे छोरे-कछोटे मर्गोको कु 
खानेकी वस्तुओंका ल्येभ देकर छल्से उन्द पकड़ ठेता 
उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा तुके प्रति कूटनीतिका प्रयोग 
करके उनसे राज्यको प्रात कर केता है || ५९ ॥ 
भ्रातरः पृवेजाताश्न सुसमृद्धाश्च सर्वशः । 
निरुत्या निर्जिता देवैरसुराः पार्थिवर्षम ॥ ६०॥ 
“शरेष्ठ ! आप जानते ह कि असुरगण देवता बहे 
भाई दैः उनसे पहले उलन्न हुए ह ओौर सव प्रकारे समृद्धि 
शाली ह तो भी देवताओंनि छले उन्द जीत लिया ॥ ६०॥ 
पवं बलवतः सर्वमिति बुद्ध्वा महीपते । 
जहि शत्रून महावाहो परां निङृतिमास्थितः ॥ ६१॥ 
महाराज । महावराहो ! इस प्रकार बल्वान्‌का ही सवप 
अधिकार होता दैः यृह्‌ 


ह समञ्चकर आए भी कूटनीतिका आश्रय 
ठे अपने शतु्ओको मार डाष्यि ॥ ६१ ॥ 


१ कचिद्‌ युधि योद्धा धनुर्धरः । 
भविता ६ श्चिन्मत्समो वा गदाधरः॥ ६२॥ 

“यद्धम अजनके समान कोई धनुधर अथवा मेरे समान | 
गदाधारी योदा न तो दै जर न आगे होनेकी ही सम्भावना | 
३॥ ६२ ॥ | | 
सत्वेन कुरुते युद्धं राजन्‌ 

न्‌ खुबख्वानपिं । 

च सत्वस्थो भव पाण्डव ॥ ६९॥ 
पाण्डुनन्दन | अत्यन्त 
ही जुदध करता है, इसि नान 


ये आप सावधानी द्याह 
उत्साह 
ओर आत्मव्रल्का आध लीजिये 1 । (५ कं महान्‌ : 


भ्र 


| 


खमस्य वितथं यदतोऽन्यथा । । 
वि तोऽन्यथा। 


भ 


अञ्नुनाभिगमनपवं ] 








'आत्मवरल ही धनका मू है, इसके विपरीत जो कुछ दैः 


वह मिथ्या हे; करयोकि हेमन्त ऋतुमे दृक्षोकी छाया समान 
वह आत्माकी दु्रलता किसी भी कामकी नहीं है ॥ ६४ ॥ 
अर्थत्यागोऽपि कायैः स्यादर्थं श्रेयांसमिच्छता 1 
बीजौपम्येन कौन्तेय माते भूदच संशयः ॥ ६५ ॥ 
“कुन्तीकुमार ! जसे किसान अधिक अन्नरादि उपजानेकी 
लाकसासे धान्य आदिफे अद्प ब्रीजोका भूमिमे परित्याग कर देता 
है उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थं पानेकी इच्छसे अदय अर्थका त्याग 
किया जा सकता है । आपको इस विप्रयमे संशय नहीं करना 
चाहिये ॥ ६५ ॥ 
अर्थेन तु समो नाथो यत्र ङभ्येत्त नोदयः । 
न तत्र विपणः कायः खरकण्डूयनं हि तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जर्हो अथंका उपयोग करनेपर उससे अधिक या समान 
अर्थकी प्राप्ति न दो वरह उस अर्थको नदीं लगाना चादियेः क्योकि 
वह (परस्पर ) गरधोके शरीस्को खुजलनेके समान व्वर्थ दै ॥ 
एवमेव मदुष्येन्द्र॒ धमं त्यकत्वार्पकं नरः \ 
बृहन्तं धर्ममाप्नोति ख बुद्ध इति निश्चितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
(नरेश्वर ! इसी प्रकार जो मनुष्य अस्प धर्म॑का परिव्याग 
करके महान्‌ धर्मकी प्राति करता दै वह निश्चय दी 
बुद्धिमान्‌ दै ॥ ६७ ॥ 
, अभिन्नं भिज्रसम्पन्नं मितरर्भिन्दन्ति पण्डिताः । 
भि्रैरभिजैः परित्यक्तं दु्वेटं कुर्वते वशम्‌ ॥ ६८ ॥ 
धिनि सम्पन्न दान्रुको विद्धान्‌ पुरुष अपने मित्रदार 
भेदनीतिसे उसमे ओर उसके मिमं पट र देते है, फिर 
भेदभाव होनेपर मित्र जब्र उसको व्याग देते है, तब वे उस 
दुर्म शत्रुको अपने वशम कर ठेते द ॥ ६८ ॥ 
सत्वेन कुरुते युद्धं राजन्‌ सुबरूवानपि । 
नोद्यमेन न दो्राभिः सवीः खीकुरुते प्रजाः ॥ ६९ ॥ 
(राजन्‌ ! अत्यन्त बलवान्‌ पुरुष भी आत्मबल्से ही युद्ध 
करता है, वह किसी अन्य प्रयलसे या प्रशंसाद्वारा सत्र 
प्रजाको अपने वशम नहीं करता ॥ ६९ ॥ 
सर्वथा संहतैरेव दुरवङेबेलवानपि । 
अमिच्रः शक्यते हन्तुं मधुहा श्रमररिव ॥ ७० ॥ 
(जैसे मधुमकरलर्यो संगठित होकर मधु निकार्नेवालेको 
मार डालती है, उसी प्रकार सर्वथा संगठित रहनेवलि दु्ैर 
मनुप्योदयारा बल्वान्‌ श्रु भी मारा जा सकता है ॥ ७० ॥ 
यथाःराजन्‌ परजाः सवीः सूयः पाति गभस्तिभिः। 
` अत्ति चैव तथैव त्वं सषटशः. सवितुभंव ॥ ७१॥ 
रजन्‌ ! जैसे. भगवान्‌ सूयं ए्वीके रसको ग्रहण करते 


ओर अपनी किरणोंदयारा वर्षा करके उन सवक रकाः करते 


जयसि ऽध्यायः 
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ह, उसौ प्रकार आप मी प्रजाओसि कर लेकर उनकी रक्षा 

करते हुए सूरयके ही समान हो जाइये ॥ ७१ ॥ 

एतच्चापि तपो राजन्‌ पुराणमिति नः श्रुतम्‌ । 

विधिना पालनं भूमेरय॑त्‌. कृतं नः पितामहैः ॥ ७२॥ 
(राजिन ! हमारे बाप-दादोनि जो किया है, वह धर्मपूवक 

प्रथ्वीका पाटन भी प्राचीनकासे चला अनेवाला तप ही दैः 

रेल हमने सुना है ॥ ७२ ॥ 

न तथा तपसा राजलोकान्‌ भ्रम्नोति क्षत्रियः । 

यथा सृष्टेन युद्धेन विजञयेनेतरेण वा ॥ ७३ ॥ 
धर्मराज ! क्षत्रिय तपस्याके द्वारा वैसे पुण्यलोकरौको नदीं 

प्राप्त होता, जिन्हे वह अपने ल्ि विहित युद्धके द्वारा विजय 

अथवा मृदुको अङ्गीकार करने प्राप्त करता दै ॥ ७३ ॥ 

अपेयात्‌ किल भाः सुयोलक्ष्मीश्वन्दरमखस्तथ। । 

इति रोको व्यवसितो दृष्ेमां भवतो व्यथाम्‌ ॥ ७8 ॥ 
आपपर जो यह संकट. आया है, इस अशम्भव-सी 

धनाको देखकर रोग यह निश्चयपूर्वक मानने गे है कि 

सूर्ये उसकी प्रभा ओर चनद्रमामे उषकौ ्चोदनी भी दूर हो 

सकती है ॥ ७४॥ 

भवतश्च प्रशंखभिनिन्दाभिरितरस्य च। 

कथायुक्ताः परिषदः पृथग राजन्‌ समागताः ॥ ७५॥ 
(राजन्‌ ! साधारण लोग मिन्न-भिन्न संभाओंमे खम्मिड्ति 

होकर अथवा अरग-अल्ग समूह-के-समूह इकटे होकर आपकी 

्ररांसा ओर दुयोधन निन्दासे दी सम्बन्ध रखनेवाली वातं 

करते ह ॥ ७५ ॥ 

इदमभ्यधिकं राजन्‌ ब्राह्मणाः कुरवश्च ते । 

खमेताः कथयन्तीह समुदिताः सत्यसंधताम्‌ ॥७६ ॥ 
(महाराज ! इसके सिवा? यह भी सुननेमे आया दै कि 

बराह्मण ओर कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रषननतके साथ 

आपकी सव्यप्रतिक्ञताका वर्णन कसते ई ॥ ७६ ॥ 

यन्न मोहान्न कार्पण्यान्न लोभान्न भयादपि । 

अनृतं किचिदुक्तं ते न कामान्नाथैकारणात्‌ ॥ 99 ॥ 
उनका कहना है कि आपने कभी न तो मोदसे, न 

दीनतासे, न कोभसे, न भये, न क[मनासे ओर न घनके ही 

कारणते किंचिन्माच् भी अपत्य भाषण क्रिया है ॥ ७७ ॥ 

यदेनः कुरते किंचिद्‌ राजा भूमिमवाप्नुवन्‌ । 

सवं तन्नदते पश्चाद्‌ यज्ेविपुरदक्षिणेः ॥ ७८ ॥ 
(राजा पृथ्वीको अपने अधिकारमे करते समय युद्धजनित 





हिसा आदिक द्वारा जो कुछ पाप करता हैः बह सतव साज्यं 
 प्रािके पश्चात्‌ भारी दक्षिणावाठे यजञोद्वारा नष्ट कर देता ह ॥ 


ब्राह्मणेभ्यो द्द्‌ ध्रामान्‌ गाश्च राजन्‌ सहस्रशः । 
मुच्यते सवेपापेभ्यस्तमोभ्य इव . चन्प्रमयः ॥ ७९. ॥ 
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यः - 

४जनेश्वर ! बाहय्णोको बहुत-से गोव ओर सहसो गोरे 

दानमे देकर राजा अपने समस्त पार्पोसि उसी प्रकार मुक्त हो 

जाता है, जेसे चन्द्रमा अन्धकारसे ॥ ७९ ॥ 

पौरजानपदाः सव प्रायशः कुसनन्दन । 

सबृद्धबारुसदिताः शंसन्ति त्वां युधिष्ठिर ॥ ८० ॥ 
कुरुनन्दन युधिष्ठिर ! प्रायः नगर ओर जनपदमे निवास 

करनेवाले आवालबद्ध सवर लोग आपकी प्रशंसा करते है ॥८०॥ 

श्वदृतौ क्षीरमासक्तं व्रह्म बा बरृषठे यथा । 

सत्यं स्तेने बरं नार्या राज्यं दुयोधने तथा ॥ ८१ ॥ 
८कुत्तके चमड़ेकी ङुप्पीमे रक्ला हुआ दुध? चद्रमे स्थित 


=== -- ~~ 


वेद्‌, चोमे सत्य ओर नारीम सित बल जैसे अनुचित हैः 


उसी प्रकार दुर्यो धनम खित राजत्व भी संगत नहींहै | ८१॥ 

इति लोके निवचनं पुरश्चरति भारत । 

अपि चेताः खियो बालाः खध्यायमधिर्वते ॥ ८२ ॥ 
भारत ! लोकमे यह उपयुक्तं सत्य प्रवाद पहटेसे चला 

आ रहा है । शिरया ओरं बच्चेतक इसे नित्य किये जनिवाडे 

१ाठकी तरह दुहराते रहते ह ॥ ८२ ¦ 

इमामवस्थां च गते सहास्माभिररिदम । 

हन्त नटाः सस सवे वे भवतोपद्रवे सति ॥-८३॥ 
“शजुदमन ! बड़ दुःखकी वात है कि हमारे साथ दी आज 

आप इख दुखस्थाम पर्हुच गये ह ओर आपहीके कारण एेसा 

उपद्रव आया कि हम सव लोग नष्ट हो गये ॥ ८३ ॥ 

स भवान्‌ रथमास्थाय सर्वांपक्ररणान्वितम्‌। 

त्वरमाणोऽभिनियौतु विप्रभ्यो ऽर्थविभावकः ॥ ८५ ॥ 
“महाराज ! आप विजयमे प्राप्त दए. धनकरा ब्राह्णोको 

दान करके ल्य अख-शाख्र आदि सभी आवद्यक सामग्ियोसि 

सुखजित रथपर बैठकर शीघ यहि युद्धके व्यि निकलिये ॥ 

वाचयित्वा दिजधेषठानयेव गजसाहयम्‌। 

अख्रविद्धिः परिवृतो भ्रातभिरुंढघन्विभिः ॥ ८५॥ 

आशीविषसमेर्वरिर्मरद्धिरिव दृहा । 


" इति श्रीमशाभारते वनपत्रंणि अजनाभिगमनपवव॑णि भीमवाक्ये त्रयं 
शस भकारं शरीमहामारत गन पके अन्तत अ्जनाभिगमनप्वमे मीमवाक्यविषयक दत 
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युद्ध ठउानकर शतरुभकि हाथमे 


~ 


भमि््ास्तेजसा मुद्धन्रखुरानिव वृषरहा। 
भियमादच्छ कौन्तेय धातेराषटान्‌ मदावल ॥ ८ 
“जेस स्पौके समान भयंकर चूरवीर देवताओंसे षि 
इचनाशक इन्द्र॒ असुरोपर आक्रमण करते दहै, उसी पर 
अघ्र-विद्याके ज्ञाता ओर सुदद धनुष धारण करनेवाले ष 
सव्र भाइयोसे भिरे दए आप श्रेष्ठ ब्राह्मणे. खति 
कराकर आज ही हस्िनापुरपर चदढाईं कौजिये | महावरौ 
कुन्तीकुमार ! जेसे इन्द्र॒ अपने तेजसे दैत्योको मिमे मर 
देते हैः उषी प्रकार आप अपने प्रमावसे शतरुओंको मिरीं 
मिलकर धरृतराषटरपु्र दुयोधनसे अपनी राजलक्ष्मीको # 


. लीजिये ॥ ८५-८६ ॥ 


न हि गाण्डीवमुक्तानां शराणां गाध्रवाससाम्‌। 
स्पशंमाशौविषाभानां मत्यः कश्चन संसदेत्‌ ॥ ८७॥ 
“मनुर्योमि कोई रेस नहीं है जो गाण्डीव धनुष 
चट हुए विषे सपोके समान भयंकर गपङ्कय॒क्तं वारे 
स्पशं सह स्के ॥ ८७ ॥ ` 
न सख वीरो न मातङ्गो न च सोऽभ्योऽस्ति भारत। 
यः. सहेत गदावेगं मम कदधस्य. संयुगे ॥ ८८॥ 
मारत ! इी प्रकार जगते ेसा कोई अश्च य 
गजराज या कोई वीर पुरुप भी नहीं है जो रणभूमिमे क्रोधः 
ू्वैक विचरनेवाछे मुञ्च भीमखेनकी गदाका वेग ॒सह सके | 
सजयेः सह कैकेयेदप्णीनां वृषेण च । 
कथंस्िद्‌ युधि कोन्तेय न राज्यं पराप्नुयाद ॥ ८९॥ 
, 'इन्तीनन्दन ! संजय ओर कैकयवंशी वीरो तथा ब्रष्ण- 
वशावत॑सत भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ होकर हम संग्रामे 
अपना राज्य केसे नहं प्रात कर ठेगे ! ॥ ८९ ॥ 
सवुहस्तगतां राजन्‌ ` कथखिन्नाहरे महीम्‌ । 
इह यलमुपाहत्य बलेन महतान्वितः ॥ ९०॥ 


“राजन्‌ | आप विशार सेनासे सम्पन्न हो यहौँ प्रयू्वक 


छीन क्यों नहीं ठेते ¢ ॥ ९० || 
पचिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
॥ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३३ ॥ 


चतुशिरोऽध्यायः | 
की अपनी प्रतिक पारनरूप धमपर ही डटेरहनेकी घोषणा 


वयन्तो घाक्यमिदं | 
< स्यमिदे बभाषे ॥ १ ॥ 
वरम्पायनजी कषते है जनमेजय ! भीमसेन ज 


_ ( बनपौ 


गयी हुई प्रथ्वीको उनते , 


अजुनाभि गमनपवै ] 





इस प्रकार अपनी वात पूरी कर चुके, तवर महानुभावः 
सत्यप्रतिज्ञ एवं अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरे पेर्यपू्वक उनसे 
यह ब्रातं कही--॥ १ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
असंदायं भारत सत्यमेतद्‌ 
मा तुदन्‌ वाक्यरास्यः क्षिणोषि। 
न॒ त्वां विगदं प्रतिक्रुखमेव 
ममानयाद्धि व्यसनं व आगात्‌ ॥ २। 
युधिष्ठिर बोटे--मरतकुलनन्दन ! तुम सञ्च पीडा 
देते दए. अपने वागूत्रागद्राा मेरे हदयको जो व्रिदीणं कर 
रहे होः यह निःषदेह टीक ही है | मेरे प्रतिवरूल 
होनेपर भी इन बातोके लि मं तुम्हारी निन्दा नहीं करता; 
क्योकि मेरे दी अन्यायसे तुमलोगोपर यह विपत्ति आयी है ॥ 
अहं दयक्षानन्वपदयं जिहीषेन्‌ 
राज्यं सराष्ट्रं धृतरषटस्य पुत्रात्‌ । 
तन्मां शठः क्रिंतवः प्रत्यदेवीत्‌ 
सखुयोधनाथं खबटस्य पुत्रः ॥ ३ ॥ 
उन दिनों धृतराष्ूपुत्र दु्याधनकरे हाथसे उसके रष 
तथा राजपदका अपहरण करनेकरी इच्छा रखकर ही मेँ 
द्॒तक्रीडमे प्रदत्त हुआ था; किंतु उत्त समय धूतं ज्ञआरी 
सुत्रलपुत्र शकुनि दुर्योधनके स्यि उसको ओरसे मेरे विपक्षमे 
आकर जूञा खेलने ल्गा ॥ ३॥ 


महामायः शाङकनिः पवंतीयः 
सभामध्ये प्रवपन्न्षपुगान्‌ । 
( ॐ. 4 
अमायिनं मायया प्रत्यजंषीत्‌ 


ततोऽपद्यं चूजिनं भीमसेन ॥ ७ ॥ 

भीमसेन ! पर्वतीय प्रदेशका निवासी शकुनि बड़ा 

मायावी है | उसने व्र तसभामें पासे फँककर अपनी मायाद्वारा 

मुञ्चे जीत लिया; क्योकि मै माया नहं जानता था; इसील्यि 
मुञ्चे यह संकट देखना पड़ा है ॥ ४॥ 


अरक्षंश्च ` दष्ट शकुनेयंथावत्‌ 
कामानुकूलानयुजो युजश्च । 
शाक्यो नियन्तुमभविष्यदात्मा 


मन्युस्तु हन्यात्‌ पुरुषस्य धयंम्‌ ॥ ५ ॥ 

शकरुनिके सम ओर विषम सभी पासोको उसकी इच्छाके 
अनुषार दी ठीक-ठीक दते देखकर यदि अपने मनको 
जूएकरी ओरसे रोका जा सकता, तो यह अनथं न होताः परतु 
क्रोधविश मनुष्यकरे धैर्यको न कर देता है ( इसीष्यि मेँ 
जृएएसे अक्ग न हो सका ) ॥ ५॥ 

यन्तुं नात्मा श्यते पोर्षेण , ¦ 

मानेन वीयण च तात - नद्धः। 


चतुखिशो ऽध्यायः 


१०४५ 








न ते वाचो भीमसेनाभ्यसूये 
मन्ये तथा तद्‌ भवितव्यमासीत्‌ ॥ £ ॥ 
तात भीमसेन ! करपी विघ्रयमे आक्तं हुए चित्तको 
पुरुषार्थः अभिमान अथवा पराक्रमसे नहीं येका जा सकता 
( अर्थात्‌ उसे रोकना ब्रहृ ही कटिन दै ); अतः मेँ तुम्हारी 
बाति ल्थि बुरा नदीं मानता । मै समन्ता दः वैसी ही 
भवितव्यता थी ॥ ६ ॥ 
स॒ नो राजा धृतराष्टस्य पुत्रो 
न्यपातयद्‌ व्यसने राज्यमिच्छन्‌ । 
दास्यं च नोऽगमयद्‌ भीमसेन 
यत्राभवच्छरणं द्रौपदी नः॥ ७॥ 
भीमसेन ! धृतराष्टूफे पुत्र राजा दुर्योघनने राज्य पानेकी - 
इच्छसे हमलोगोको विपत्तिमे डाल दिया । हम दासतक बना 
लिया थाः किंतु उस समय द्रौपदी हमलोर्गोकी रक्षक हुई ॥ 
त्वं चापि तद्‌ वेत्थ धनंजयश्च 
पुनद तायागतानां सभां 
यन्माऽव्रवीद्‌ धृतराष्टस्य पुत्र 
पकग्टहाथं भरतानां समक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
-तुम ओर अजन दोनो इस बातको जानते हो कि. जवर 
हम पुनः यतक स्यि बुलाये जानेपर उस समामे आये तो 
उसं समय समस्त भरतवं शियोके समक्ष धृतराष्टपुत्र दुरयाघनने 
मुञ्चसे एक ही दोव ख्गानेके छि इस प्रकार कहा-॥ ८ ॥ 


नः। 


वने समा द्वादशा राजपुत्र 
यथाकामं ` विदितमजातशत्रो । 
अथापरं चाविदितं चरेथाः 


सवैः सह आतभिदछद्मगूढः ॥ २ ॥ 
(राजकुमार अजातशत्रो ! ( यदि अप हार ज्ये तो ) 
आपको बारह वर्षोतक इच्छानुसार स्रकी जानकारी ओर 
पुनः एक ॒व्ष॑तक गुप वेष छिपे रहकर अपने भादयोकि 
साथ वनम निवास करना पड़ेगा ॥ ९ ॥ । 
-त्वां चेच्छ्त्वा तात तथा चरन्त- 
मवभोत्स्यन्ते भरतानां चराश्च । 
अन्याश्चरेथास्तावतोऽब्दास्तथा स्वं 
निश्चित्य तत्‌ प्रतिजानीहि पाथं ॥ १०॥ ` 
(कुन्तीङ्कमार ! यदि भरतवियोके गुस्चर आपके गु 
निवाषक। समाचार सुनकर पता ठ्गाने ल्गेँ ओर उन्हे यह 
माद्धम हो जाय्‌ कि आपलोग अमुकं जगह अमुक रूपमे 
रह रदे ईः तब आपको पुनः उतने ( बारह ) ही वर्षतक 


बनमे रहना पड़गा । इस बातको निश्चय करके इसके विषयमे 
प्रतिज्ञा कीन्यि ॥ १० ॥ 


(व (ल 
` युक्तो राजन मोहयित्वा मदीयान्‌ । ` 








श्रीमहाभारते | 


[ वतप 





व -----------------------~--- । 


व्रवीमि सत्यं कुरुसंसदीद 
तवैव ता भारत पञ्च नद्यः ॥ ११॥ 
(भ्रतर्वंशी नरेश । यदि आप सावधान रहकर इतने समय- 
तक मेरे गुप्चरोको मोहित कफे अज्ञातभावसे दी विचरते 
रह तो मै यह कौर्वोकी सभामे यह सत्य प्रतिज्ञा करता दू 
कि उस. सारे पञ्चनदप्रदेशपर फिर तुम्हारा दी अधिकार दोगा ॥ 
वयं चैतद्‌ भारत सवं णव 
त्वया निताः.कारमपास्य भोगान । 
वसेम श्त्याह पुरा स राजा 
मध्ये कुरूणां स मयोक्तस्तथेति ॥ १२॥ 
“भारत ! यदि आपने ही हम सव्र लोगोको जीत छलिया 
तो हम भी उतने दी समयतक सारे भोगोकरा परित्याग करके 
उसी प्रकार वास करेगे ।› राजा दुर्यो धनने जत्र समस्त कौरवो- 
के बीच इस प्रकार कहा; तव मेने भी तथास्तु कहकर 
उसकी बात मान ली ॥ १२.॥ 


तत्र॒ चूतमभवन्नो जघन्यं 
तस्सिञ्जिताः प्रनरजितश्च स्वं । 
इत्थं तु देश्ाननुसचरामो 


वनानि छच्छाणि च छच्छूरूपाः ॥ १६॥ 

फिर वहां हमलोगोका अन्तिम बार निन्दनीय जूआ हुभ। 
उस्म दम सब्र लोग हार गये । ओर घर छोड़कर वनम 
निकल आये । इस प्रकार हम कष्टप्रद वेष धारण करके 
कष्टदायक वनो ओर विभिन्न प्रदेशमे घूम रहे ह ॥ १३॥ 


सुयोधनश्चापि न॒ शान्तिमिच्छन्‌ 
भूयः स॒ मन्योवंशामन्वगच्छत्‌ । 
उद्योजयामास कुरूश्च सवौन्‌ 
ये चास्य केचिद्‌ वशामन्वगच्छन्‌॥ १४ ॥ 
उधर दुर्योधन भी शान्तिकर इच्छा न रखकर ओर भी 
करोधके वशीभूत हो गया है | उसने हमे तो कष्टम डाक दिया 
ओर दृक्ष समस्त कौररवोको जो उसके वंशम होकर 
उसीक। अनुसरण करते रहे दै, ( देशशासक ओर दुर्गरक्षक 
आदि ) ऊँचे पदोपर प्रतिष्ठित कर दिया है ॥ १४ ॥ 
तं संधिमास्थाय सतां सकादो 
को नाम जद्यादिह राज्यदेतोः। 
आयस्य ` मन्ये मरणाद्‌ गरीयो 
यद्धममुत्कम्य मदी प्रदासेत्‌ ॥ १५॥ 
` कौरव-समामे साघु पुरुपरोकि समीप वैसी सन्धिका 
आभ्य 8 छेकर्‌ यानी भरति करके अत्र यहां राज्यके छियि 
डे १ धर्मका उछछद्घन करके प्रथ्वीका शासन 





~ 
तदैव चेद्‌ वीर कमोकरिष्यो 
यदा चयते परिघं पयक्तः। 
बाह दिधक्षन्‌ वारितः फाट्गुनेन 
कि दुष्कृतं भीम तदाभविष्यत्‌ ॥ १६। 
प्रागेव चैवं समयक्रियायाः 
करि ना्रवीः पौरुषमाविदानः। 
प्राप्तं तु काटं त्वभिपद्य पश्चात्‌ 
क्रि मामिदानीमतिवेलमास्थ ॥ १७॥ 
वीर भीमसेन ! तके समय जव तुमने मेरी दोन 
बोहको जला देनेकी इच्छा प्रकट की ओर अर्जुने तु 
रोका, उप्त समय तुम रात्रुओंपर आघात करनेके लि 
अपनी गदापर हाय फेरे ल्गे थे | यदि उसी समय तुमे 
शत्रुओंपर आधात कर दिया होता तो कितना अना 
हो जाता । तुम अपना पुरुषार्थं तो जानते हीये । जत्र 
पूवोक्त प्रकारकी प्रतिज्ञा करने ल्गा उससे पहले ही तुम 
एेसी बात क्यो नदीं कही १ जवर प्रतिज्ञाके अनुसार वनवास 
का समय स्वीकार कर ल्या; तवर पीद्धैः चलकर इस समय 
क्यो मुञ्चसे अत्यन्त कठोर व्रातं कहते हो ! ॥ १६-१७॥ 


भूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन 
र 9 [4 
दुये विषस्येव रसं हि पीत्वा । 

यद्‌ याक्षसेनीं परिङ्धिदयमानां 


संदश्य तत्‌ कान्तमिति स भीम ॥ १८॥ 


भीमसेन | मुञ्चे इस वातका भी बड़ा दुप्खहै 
्रोपदीको शनुओंदयाा केश दिया जा रहा था ओर हमे 
अपनी अखे देखकर भी उसे चुपचाप सह ॒छिया । जै 
कोई त्रिष घोलकर पी ठे ओर उसकी पीड़से कराहने ठगे! 
वेशी ही वेदना इस समय सुजञे हो रही है ॥ १८ ॥ 


न॒ त्वद्य शक्यं भरतप्रवीर 
रत्वा यदुक्त कुरुवीरमध्ये । 
कारु प्रतीक्चस्ल सुखोदयस्य 


पक्ति फलानामिव वबीजवाथः ॥ १९॥ 

भरतरवक प्रमुख वीर !कौरव वीरोके मच सेने जो प्रता 

१ उसे स्वीकार कर लेनेके वाद्‌ अव इस समय 

पमण नही किया जा सकता | जैसे ब्रीज वोनेवाला 

अपनी खेतीके फलोके पवने # बरार जोहता रता 

? उसी प्रकार तुम भी उष समयकी प्रतीक्षा करो जो हमरि 
खलको प्राति करानेवाखा 


है॥ १९॥ 
पा हि परं निक्तो निङनते्‌ 
महागुण सपुष्ं सफलं विदित्वा । 
यण हरति पौरषेण 
तदा वीरो जीवति जीवलोके ॥ २०॥ 
जब्र पहले शुके रा धोखा लाया हुभां वीर युर 


| 
॥ 
| 
॥ 


। 


अजुनाभिगमनपवं ] 





उसे पएूरता-फलता जानकर अपने पुरुषार्थे द्वारा उसका 
मूलोच्छेद कर डाल्ता है, तभी उस श्रके महान्‌ गुरणोका 
अपहरण कर केता है ओर इस जगत्‌मे सुखपूर्वक.जीवित 
रहता दै ॥ २० ॥ 
श्रियं च लोके रभते समग्रा 
मन्ये चास्मै श्रवः संनमन्ते । 
मित्राणि चैनमचिराद्‌ भजन्ते 
देवा इवेन्द्रमुपजीवन्ति चैनम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह्‌ 
ठेताहे। यँ यह भी मानताहूं कि सभी शतु उसके समने 
नतमस्तक दो जते दै । फिर थोड़े दी दिनम उसके बहुत- 


पञ्चैतरि्लोऽभ्यायः 


वीर पुरुष लोकै सम्पूण लक्ष्मीको प्रात्र कर 


१०४७ 
=-= 
से मित्र बन जते है ओर जैवे देवता इन्द्रके सरे 
जीवन धारण करते दै, उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीरकी 
छत्रछायामे रहकर जीवन-निर्वाह करते द ॥ २१ ॥ 

मम प्रतिक्षां च निवोध सत्यां 
वृणे धर्म॑मखताज्ीवित्च । 
राज्यं च पुत्राश्च यशो घनं च. _ 
सर्य न सत्यस्य कटामुपेति ॥ २२ ॥ 
कित ममन! मरी ह ल्वी पता ुो म जीन जीर 


अमरत्वकी अपिक्षा मी धर्मको ही वद्कर समञ्चता & । 





ॐ ९ 
राज्य, पुत्रः यश॒ ओर धन--ये सव-के-सवर सत्यधर्मकी 








सोली कलाको भी नहीं पा सकते ॥ २२ ॥. 





इति श्रीमक्टाभारते वनपररंणि अज्जैनाभिरमनपर्ैणि युधिष्ठिरवाक्ये चतुश्िश्लोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


दृष प्रकार ्रीप्रहामारत बनपदके अन्तत अर्जुनाभिगमनपरवमे युधिष्ठिरवाकयमविषयक च्चोतीसरवे; अध्याय पुरा हृंभा॥ २४ ॥ 


न -व्द---"- 


पञचत्रिरोऽ्यायः 
दुःखित भीमसेनका युधिष्ठिरको युद्धके लिये उत्साहित करना 


भीमसेन उवाच 


संधि छृत्वैवं कालेन दयन्तकेन पतत्तिणा । 
अनन्तेनाप्रमेयेण स्रोतसा सर्वंहारिणा ॥ १॥ 
प्रत्यक्षं मन्यसे काट मत्यः सन्‌ कालबन्धनः । 
फेनधमौ महाराज फधमौ तथेव च ॥ २॥ 

भीमसेन बोटे- महाराज ! आप कफेनके समान 
नश्वर, फलके समान पतनशील, तथ। कारके बन्धनमे त्रधे 
हुए मरणधर्षा मनुष्य है तो भी आपने प्षव्का अन्त ओर 
संहार करनेवछे, बाणके समान वेगवान्‌? अनन्तः अप्रमेय 
एवं जछ्लोतकरे समान प्राहशील ठे कालको बीचमे देकर 
दुर्योधनके साथ सन्धि करके उस कालको अपनी आखोकि 
सामने आयाः हुमा मानते द ॥ १-२ ॥ 


निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते । 

सूव्येवाञ्जनचूणैस्य किमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
किंतु कुन्तीकुमार ! सलाईसे थोड़ा-थोद्धा करके उटठयिजाने- 

बके अज्जनचूण ( सुरमे ) की मेति एक-एक निमेषमे 

जिषकी आयु क्षीण हो रदी हैः वह क्षणभङ्खुर मानव समय- 

की प्रतीक्षा क्या कर सकता है १॥ ३॥ 

यो नूनममितायुः स्यादथवापि प्रमाणवित्‌ । 

स कालं वै प्रतीक्षेत सर्वप्रत्यक्षदरिीवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अबरय ही जिक्षकी आयुक्री कोर माप नहीं है अथवा जो 

आयुक्री निश्चित संख्याको जानता है तथा जिषने सत्र कु 


्रतय्ष देल लिया है । वही समयक प्रतीक्षा कर सक्ता है ॥ 
प्तीक्ष्यमाणः काटो नः सम! राजंसख्रयोदरा । 
आयुषोऽपचयं कृत्वा -मरणायोपनेष्यति ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! तेरह वतक हमे जिसकी प्रतीक्षा करनी दे । 
वह कार हमारी आयुक्रो क्षीण करके हम सव्रको मत्यु- 
के निकट पर्हुचा देगा ॥ ५ ॥ 
शरीरिणां हि मरणं शरीरे नित्यमाश्रितम्‌ । 
प्रागेव मरणात्‌ तस्माद्‌ राज्यायैव घटामहे ॥ ६ ॥ 
देहधारीकी मृत्यु सदा उसके शरीरम ही निवास करती 
है, अतः मूत्युके पहटे ही हमे राज्य-ग्रा्तिके ल्थि चेष्ट 
करनी चाहिये ॥ & ॥ 
यो न याति पसंख्यानमस्पषटो भूमिवधनः। 
अयातयित्वा वैराणि सोऽवसीदति गौरिव ॥ ७ ॥ 
जिसका प्रभाव छिपा हुआ है, वह भूमिके लि 
भारूप ही है, क्योकि वह जनाधारणमे ख्याति नहीं पराप्त 
कर सकता । वह ॒वैरका प्रतिशोध न ठेनेके कारण बेख्की 
भति दुःख उठाता रहता है ॥ ७ ॥ 
यो न यातयते वैरमट्पसस्वोद्यमः पुमान्‌ । 
अफलं जन्म तस्याहं मन्ये दुजोतजायिनः ॥ ८ ॥. 
जिसका बर ओर उद्यम बहुत कम है, जो वैरका 
बदल नहीं ठे सकता, उस पुरुषका जन्म॒ अव्यन्त घृणित 
३। मे तो उसके जत्मको निष्कल मानता हूँ ॥ ८ ॥ ^ ` 
न व 












हैरण्यौ भवतो बाह श्रुतिभंवति पार्थिवी । 


१०४८ 





हत्वा द्विषन्तं संग्रामे भुङक्ष्व बाहुजितं वसु ॥ ९ ॥ 
महाराज | आपकी दोनों सुजा खवणैकी अधिकारिणी द । 
आपकी कीति राजा प्रथुके समान है । आप युद्धम शत्रुका 


संहार करके अपने बाहुल्ये उपाजित धनका उपभोग 
कीन्यि ॥ ९॥ 


हत्वा वै पुरूषो राजन्‌ निकतौरमरिंदम । 
अह्वाय नरकं गच्छेत्‌ खगेणास्य स सम्मितः ॥ १०॥ 
शतरुदमन नरेश ! यदि मनुष्य अपनेको धोखा देनेवाठे 


शत्रुका वध करके तुरंत दी नरक्म पड़ जाय तो उसके 
खयि बह नरक भी स्गके तुल्य है ॥ १० ॥ 


` अमष॑जो हि संतापः पावकाद्‌ दीतिमत्तरः । 


देनाहमभिसंतपो न नक्तं न दिवा शये ॥ १९॥ 


अमर्षे जो संताप होता हैः वह आगसे भी बद्कर 
जलानेवासर है । जिसे तप्त होकर मुञ्चे न तो रामे नीद 
आती है ओर न दिनम ॥ ११ ॥ 


अयं च पाथाँ बीभत्सुवेरिष्ठो उथाविकषणे । 
आस्ते परमसंतप्तो नूनं सिह इवाशये ॥ १२॥ 
ये हमारे भाई अजुन धनुषकी प्रत्यञ्चा खीचनेम सव्रसे 
रेष्ठ है; परंतु ये भी निश्चय दी अपनी गुफामे दुखी 
होकर बेठे हुए तिहकी मति सदा अत्यन्त संतप्त ्टोत 
रहते ई ॥ १२॥ 
योऽयमेकोऽभिमलुते सवौन्‌ रोके धनुशरतः। 
सोऽयमात्मजमुष्माणं महाहस्तीव यच्छति ॥ १३॥ 
जो अकेठे ही संसारके समस्त धनुर्धर वीरोका सामना 
कर सकते है, वे ही अर्जुन महान्‌ गजराजकी भति अपने 
मानसिक क्रोधजनित संतापको किंसी प्रकार रोक रदे है ॥ १२॥ 
नकुलः सहदेवश्च चद्धा . माता च वीरसूः । 
तवैव भ्रियमिच्छन्त आसते जडमूकवत्‌ ॥ ९४ ॥ 


नङ्क, सहदेव तथा बीर पुत्रको जन्म देनेवाटी हमारी ` 


-बूदी माता ऊन्ती-ये सवके सवर आपका प्रिय करनेकी 
इच्छा रलकर दी मूर्खो ओर गगोकी मोतिभ्ुप रहते द ॥९४॥ 


सवं ते धभियमिच्छन्ति बान्धवाः सह खञ्जयैः । 


अहमेक संतप्तो माता च प्रतिविन्ध्यतः ॥ १५॥ 


आपके समी बन्घु-बान्धव ओर खञ्जयवंसी योद्धा मी 


आपंका प्रिय करना चाहते द । केव हम दो व्यक्तियोको 


ही विदोष कष्ट हे | एक तो मँ संतस होता ह ओर दूसरी 


“ प्रतिविन्ध्यकी माता द्रौपदी ॥ १५ ॥ 


५५ ¦ ल सरव यद्‌ ्रवम्युत किचन । 


{ च 


भीमहाभारते 





न =-= 


म जो कु कहता हूः वह सवको प्रिय दे । हम 
लोग संकटमे पड़े ह ओर.समी युद्धका अभिनन्दन कसते १ 
नातः पापीयस्ती काचिदापद्‌ राजन्‌ भविष्यति । 
यन्नो नीचैरटपवरे राज्यमाच्छिद्य सुञ्यते ॥ १७ | 

राजन्‌ ! इसे वद्क्र अत्यन्त दुःखदायिनी विपत्ति ओ, 
क्या होगी कि नीच ओर दुबल शत्रु हम बल्वानोका राजु 
छीनकर उसका उपभोग कर रदे दै ॥ १७.॥ 
शीख्दोषाद्‌ घृणाविष्ट आचशंस्यात्‌ परंतप । 
छ्केशांस्तितिक्चसे राजन्‌ नान्यः कश्चित्‌ परशंसति॥ १५ 

परंतप युधिष्ठिर ! अप शीर्खभावके दोष ओर 
कोमल्तासे एवं दयाम।वसे युक्त होनेके कारग इतने क्छ 
सह रदे रैः परंतु महाराज | इसके ट्य आपकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता दै ॥ १८ ॥ 
श्रोजियस्येव ते राजन्‌ मन्द कस्याविपध्ितः । 
अनुवाकहता वुद्धिनैषा तच्वार्थदर्धिनी ॥ १९॥ 

राजन्‌ ! आपकी बुद्धि अर्थज्ञानसे रहित वेद 
अक्षरमात्रको रटनेयाटे मन्दलुद्धि श्रोत्रियकी तरह कैव 
गुख्की वाणीका अनुसरण करनेकरे कारण नष्ट हो गयी है। 
यह्‌ ताचिक् अरथेको समञ्चन य। समञ्चानेवाढी नहीं है ॥१९॥ 
ष्णी ब्राह्मणरूपोऽसि कथं क्षत्रेऽभ्यजायथाः 1 
अस्या हि योनौ जायन्ते प्रायशः क्रूरबुद्धयः ॥ २०॥ 

आप दया बराह्मणरूप है । पता नहीं, क्षत्रियकुले कैव 
आपका जन्म हो गया; क्योकि क्षत्रिय योनिम तो प्रायः करू 
बद्धिके ही पुरुष उत्पन्न होते ह ॥ २० ॥ 
अशरोषीसत्वं राजघमौन्‌ यथा वै मनुरब्रवीत्‌ । 
करान्‌ निरृतिसम्पन्नान्‌ विहितानशमात्मकान्‌ ॥ २१॥ 
घातराषटरान्‌ महाराज क्षमसे कि दुरात्मनः । 
कव्ये पुरुषव्या किमास्से पीठसर्पवत्‌ ॥ २२॥ 
इद या वीयेण संयुक्तः शतेनाभिजनेन च । 

महारज | आपने राजघर्मका वणन तो सुना दै | 
होगा, जैसा मनुजीने कहा है । फिर रः मायावी! 
मा करते इ, च यपर्वोका अपराध आप र | 
तया उततम कुरे सण | आप दधि, पराक्रमः शरव 
8 व जनल मति ल भी हो कक काम | | 

ं सण चुपचाप क्यों बेठे है १।२१-२२१॥ | 
णाना सुषि हिमवन्तं च पर्वतम्‌ ॥२३१॥ , 
त क योऽस्मान्‌ संव्तुमिच्छसि। | 
छिपाकर रखना ` र = ९०. व | 
हि हिय प ज कत च | 
ध पवतको ठक देना चाहते द ॥ | 
अह्ञातचयौ गूढेन पृथिर्यां विश्रुतेन क २९॥ 


अज्ञुनाभिगमनपवं ] 


षरभिदोऽध्यायः 


=---------------------------------------------- 


दिवीव पाथं सू्यैण न . शक्याचरितं त्वया । 


पाथं | आप इस भूमण्डले विख्यात ई जसे सूर्यं 
आकाशम छिपक्रर नहीं रह सक्ते, उशी प्रकार आप भी कहीं 
चपि रहकर अज्ञातवासका नियम नहीं पूरा कर सकते ॥२४१॥ 
खृदच्छाल इवानूपे शाखापुष्पपलारावान्‌ ॥ २५॥ 
हस्ती श्वेत इवाज्ञातः कथं जिष्णुश्चरिष्यति । 

जहा जलकी अधिकता हो, एेसे प्रदेशमे शाखाः पुष्प 
ओर पत्तेसि सुशोभित विशाल शाल्बक्षके समान अथवा 
दवेत गजराज एेरावतके सदश ये अजुन कीं भी अज्ञात 
केसे रह सरकेगे १ ॥ २५१ ॥ 
मौ च सिहसंकादो आ्रातरौ सहितौ श्िशु ॥ २६॥ 
नङ्रकः खदहदेवश्च कथं पाथं चरिष्यतः। 

कुन्तीकुमार ! ये दोनो भाई बराख्कं नक्रुल-सहदेव सिंहे 
समान पराक्रमी है | ये दोनों केसे छि पकर विचर सरकेगे १।२६१॥ 
वुण्यकीतीं राजयुत्री द्रौपदी वीरसूरियम्‌ ॥ २७॥ 
विश्रुता कथमज्ञाता कृष्णा पाथं चरिष्यति । 

पार्थं | यह्‌ वीरजननी पवित्रकीर्तिं राजकुमारी द्रौपदी सारे 
संसारमे विख्यात है । भला, यह अज्ञातवासके नियम कैसे 
निभा सकेगी ॥ २७२ ॥ 
मां चापि राजञ्जानन्ति ह्याङकमारमिमाः प्रजाः ॥ २८ ॥ 
नाज्ञातचयां पदधामि मेरोरिव निगूडनम्‌ । 
त महाराज ! मुञ्ञे भी प्रजावर्गके बरच्चेतक पहचानते दैः 
जसे मेरुपर्वतको छिपाना असम्भव है, -उसी प्रकार सञ्च 
अपनी अज्ञातचर्यां भी सम्भव नहीं दिखायी देती ॥ २८६ ॥ 
तथैव बहवो ऽस्मामी राषटभ्यो विप्रवासिताः ॥ २९ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च धृतराषट्मचुवताः। 
न हि तेऽप्युपश्चाम्यन्ति निकृता वा निरारताः ॥ ३० ॥ 

राजन्‌ ! इसके क्षिवा एक व्रात ओर दै, हमलोगोनि भी 
बहुत-से राजाओं तथा राजक्रुमारोको उनके राज्यसे निकाल 
दिया है। वे सव्र आकर राजा धृतराष्टूसे मिक गये होगेः 
हमने जिनको राज्यसे वञ्चित क्रिया अथवा निकाला है वे 


कदापि हमरे प्रति शान्तभाव नहीं धारण कर सकते ॥२९-३०॥ 
अवद्यं " तैरनिकतम्यमस्माकं तल्मियैषिभिः। 
तेऽप्यस्मासु प्रयु ओरन्‌ धच्छनान्‌ सडुबह्वश्चरान। 
आचक्षीरंश्च नो ज्ञात्वा ततः स्यात्‌ खमहद्‌ भयम्‌ ॥२१॥ 
अवश्य ही दुरयोधनका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर वे राज 
लोग भी हमलोगोको धोखा देना उचित समन्चकर हमलोर्गोकी 
खोज कसनेके ल्यि बहुत-खे छ्ियि हुए. गु्तचर नियुक्त करेगे 
ओर पता र्ग जानेपर निश्चय दी दुरयोधनको सूचित कर 
देगे । उस दशाम हमोरगोपर बड़ा भारी भय उपस्ित हो 
जायगा ॥ ३१॥ 
अस्माभिरुषिताः सम्यग्‌ वने मासाखयोदश । 
परिमाणेन तान्‌ पद्य तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ २२ ॥ 
हमने अव्रतक वनम ठीक-ठीक तेरह महीने व्यतीत कर 
व्यि है, आप इन्दीको परिमाणमे तेरह वषं समन्न टीनियि ॥ 
अस्ति मासः प्रतिनिधियेथा प्राहरम॑नीषिणः। 
पूतिकामिव सोमस्य तथेदं क्रियतामिति ॥ ३३ ॥ 
मनीषी पुरु्षोका कहना है कि मास संवत्सरका प्रतिनिधि 
३ । जैसे पूतिका सोमरताके स्थानपर यज्ञम काम देती दैः , 
उसी प्रकार आप इन तेरह मासोको ही तेरह वर्षोका 
प्रतिनिषि स्वीकार कर- लीजिये ॥ ३२ ॥ 
अथवानड़हे राजन्‌ साधवे साधुवाहिने । 
सौहिव्यदानादेतस्मद्वेनसः प्रतिसुच्यते ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! अथवा अच्छी तरह बोज्च ढोनेवारे उत्तम बैरको 
भरपेट भोजन दे देनेपर इस पापे आपको चछुटकारा मिल 
सकता है | २४ ॥ 
तस्माच्छल्ुवधे राजन्‌ क्रियतां निश्चयस्त्वया । 
क्त्रियस्य हि सवस्य नान्यो धमो ऽस्ति संयुगात्‌॥ ३५ ॥ 
अतः महाराज ! आप शत्रुओंका वध ॒करनेका निश्चय 
कीजिये; क्योकि समस्त कषत्नियोके लि युद्धसे बदकर दूस 
कोई धम नहीं है ॥ ३५॥ ` 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि अजुनाभि गमनपवेणिभीमवाक्ये पञ्चन्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तम अज्जुनभिगमनपवमे भीमाक्यविषयक वचैतीसर्वा अध्याय पूरा हमा ॥३५॥ 


+ > क 


| पटुत्रिरोऽष्यायः न 
युधिष्ठिरका भीमसेनको समञ्ञाना, व्यासजीका आगमन ओर युधिष्ठिरको 
प्रतिस्मृतिविद्याप्रदान तथा पाण्डरवोका पुनः काम्यकवनगमन | 


, वैश्चम्पायन उवाच 


भीमसेनवचः शरुत्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


निःश्वस्य. पुरुषव्याघ्रः सम्पदण्यौ परतधः ॥ ९ ॥ 


श्रुता मे रजघमौश्च वणौनां च विनिश्चयाः। _ 
आयत्यां च तदात्वे च यः पदयति स पदयति ॥ २ ॥ . 








१०५० 





कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर रम्ब सास ठेकर मन-ही-मन विचार करने 
ल्गे-भमैने राजाओंकर धमं एवे वणोकि सुनिश्चित सिद्धान्त भी सुने 


` रैः प्रतु जो भविष्य ओर वर्तमान दोनोपर दृष्टि रखता 


द, वही यथाथंदशीं हे ॥ १-२ ॥ 

धममस्य जानमानोऽहं गतिमश्यां खुदुर्विदाम्‌ । 

कथं बरात्‌ करिष्यामि मेरोरिव विमर्दनम्‌ ॥ ९ ॥ 
धर्मकी शरे गति अयन्त दुर्बोध दै, उसे जानता हु 


भी मै केसे बलूर्वक मेरु पर्वते समान महान्‌ उस धर्मका 


मदेन करूंगा ॥ ३ ॥ 


स सुहतेमिव ध्यात्वा विनिश्त्येतिङ्ृत्यताम्‌ । 
भीमसेनमिदं वाक्यमपदान्तरमघ्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
इ प्रकार दो धड़ीतक विचार करनेके पश्चात्‌ अपनेको 
भया करना दै, इसका निश्चय करके युधिष्रिसे भीमसेने 
अविलम्ब यह बात कही ॥ ४ | 
युधिष्ठिर उवाच 
पवमेतन्महावाही यथा वदसि भारत । 
इदमन्यत्‌ समादत्ख वाच्यं मे वाक्यकोविद ॥ ५ ! 
युधिष्ठिर बोटे- महाबाहु भरतदुरतिकक वाक्य- 
विशारद भीम | तुम जेसा कह रदे हो, वह ठीक है, तथापि 
मेरी यह दूसरी बात भी मानो ॥ ५ ॥ 
महापापानि कमोणि यानि केवलसाहसात्‌ । 
आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन भीमसेन ! जो महान्‌ पापमय कर्मं केवछ 


सा्टसके भरोसे आरम्भ क्रिये जति है, वे सभी कष्दायक होते है | 


खुमन्व्िते खुविक्रान्ते सुते विचारिते 
सिध्यन्त्यथो महावाहो दैवं चाज प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
महावराहो ! अच्छी तरहसे सलाह ओर धिचार करके 
पूरा पराक्रम प्रकट करते हुए सुन्द्ररूपसे जो कार्यं क्रिये जते 
हैः वे सपा होते दै ओर उसमे दैव भी अनुकूल हो 
जाता दै ॥ ७॥ । 
यत्‌ तु केव्लचापटयाद्‌ बलदर्पोत्थितः ख्यम्‌ । 
आरन्धन्यमिदं कायं मन्यसे श्टणु तत्र मे ॥ ८ ॥ 
तुम खयं बल्करे घमण्डसे उन्मत्त हो जो केवल 
चपलतावश स्वयं इस युद्धरूपी कार्यको अभी आरम्भ करके 
योग्य मान रहे हो, उसके विषयमं मेरी बात सुनो ॥ ८ ॥ 
भूरिश्रवाः शरदैव जरुसंधश्च वीर्यवान्‌ । ` 
भीष्मो द्रोणश्च कणेश्च द्रोणपुञरश्व वीयेवान्‌ ॥ ९ ॥ 
चातिराष्ा दुराघषौ दुर्योधनपुरोगमाः । 
सवे पव छृताल्राश्च सततं चाततायिनः ॥ १०॥ 
राजानः प 1 येऽस्माभिरुप रापित।:। 
र पक्षं जातस्नेहाश्च तं परति ॥ १९॥ 
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बात सुनकर राघ्रओंको संताप देनेवाले पुरुषर्िह 
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भूरिभरवाः शक, पराक्रमी जक संघ, भीष्मः द्रोणः फां 
बलवान्‌ अश्वत्थामा तथा सद्‌क्रे आततायी दुर्योधन 


दुर्धषं धृतराषपुत्र-ये सभी अख्र-वि्रके ज्ञाता है एं इमे 





जिन राजाओं तथा भूमिपार्टोको युद्धम कष्ट पर्टुचाया रै 


वे समी कोरवपकषम मिक गये है ओर उधर ही उन्न 
सेह हो गया है ॥ ९-११॥ 


दुयोधनदहिते युक्ता न तथास्मासु भारत । 
पूणंकोडा वदोपेताः प्रयतिष्यन्ति संगरे ॥ १९॥ 
भारत ¦ वे दुयोधनके हितम ही संन होगे; हष. 
लोगोके प्रति उनका. वेसासद्धाव नहीं हो सकता । उनका 
खजाना भरा-पूरा है ओर वे सैनिक -श्क्तिसे मी तम्पन्न है, अतः 
वे युद्ध छिडनेषर हमरे विरद ही प्रयत्त करेगे ॥ १२॥ 
सवे कौरवसैन्यस्य सपुत्रामात्यसेनिकाः । 
संविभक्ता हि मात्रभिभोगेरपि च सर्वशः ॥ १३॥ 


मन्तियो ओर पुरक सहित कौरवसेनाके सभी तैनिकगो 
दुर्योधनकी ओरसे पूरे वेतन ओर सत्र प्रकारकी उपभोगः 
सामप्रीका वितरण करिया गया दै ॥ १३ ॥ 


दुयांघनेन ते वीरा मानिताश्च ॒विरोषतः । 
प्राणास्त्यक्ष्यनति संप्रामि इति मेनिध्चिता मतिः ॥ १४॥ 
इतना ही नही, दु्योधनने उन वीरोका विशेष आद्र 
सत्कार भी क्रिया है। अतः मेरा यह विद्वा दैकिपे 
उक लिये संग्रामम ( हसते-हंते ) प्राण दे देगे ॥ १४॥ 
समा यद्यपि भीष्मस्य वृत्तिरस्मासु तेषु च। 
द्रोणस्य च महावाहो कृपस्य च महात्मनः ॥ १५। 
अवयं राजपिण्डस्तेनिवेदय इति मे मति; । 
तस्मात्‌ त्यक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपि खुदुस्त्यजान्‌॥ १६॥ 


महावराहो ! यद्यपि पितामह भीष्म, आचारय द्रोण तथा 
महामना कृपाचायका आन्तरिकं स्नेह धृतराष्टके पुत्रौ तथा ६“ 
लोगोपर एक-षा ही है, 
हा अन्न खति ह अतः उत्करा ऋण अवश्य चुका 
देखा स्पती होता है। युद्ध छिङनेपर वे भी दुयोधन पक्ष? 
ह कर अपने दुल्यज ग्रोक्ता प्री परग । 
कर देगे ॥ १५१६ ॥ | 
९ < | 
सवे दिभ्याख्रविद्वासः सवै धमंपरायणाः । | 


मे बुद्धिरपि देवैः सवासवैः ॥ १७॥ 

मेरी वे सब-के-तत् दिव्याख्के जाता ओर धर्मपरायण दै। 
बद्धम तो यतत्र आता है कि इन्द्र आदि स 

देवता भी उन परास्त नहीं कर सक्ते ॥ १७ ॥| | 


नित्यसंरब्धस्त कणो महारथः । 
सवौसविद्नाधष्ो हाभेयकवचात्रेतः ॥ १८॥ 


°. पमे महारथी कणं मी, जो दमे भति श्व 
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अमषं ओर करोधसे भरा रहता हे । बह स अस्नोका क्षता, 
अजेय तथा अभेद्य कवचसे सुरक्षित है ॥ १८ ॥ 
अनित्य रणे स्वीनेतान्‌ पुरुषसत्तमान्‌ । 
अदाक्यो ह्यसहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्वया ॥ १९ ॥ 
इन समस्त वीर पुरुषोको युद्धमे परास्त किये विना 
तुम अकले हुरयोधनको नदीं मार सकते ॥ १९ ॥ 
न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो वृको्र । 
अतिसवोन्‌ धनुपौहान सूतपुत्रस्य लाघवम्‌ ॥ २०॥ 
कोद्र ! सूतपुत्र कर्के हाथो की एतीं समस्त धनुरधरोसे 
बद्‌-चदकर है । उका सरण करके भुन्ने अच्छी तरह नींद 
नहीं आती है ॥ २०॥ 
व्चस्पायन उवाच 
पतद्‌ वचनम्रा्षाय भीमसेनोऽत्यमषणः । 
बभूव विमनाखस्तो न चैवोवाच किचन ॥ २१॥ 
वेशम्परायनजी कहते दँ--जनमेजय ! युधिष्ठिरका यह 
वचन सुनकर अर््यन्त क्रोधी भीमसेन उदास ओर शङ्कायुक्त 
हो गये । फिर उनकर मंहसे कोई बात नहीं निकली ॥ २२॥ 
तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयोद्धयोः । 
आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ २२॥ 
दोनों पाण्डवम इ प्रकार बातचीत होहीरदीथीकि 
महायोगी सत्यवतीनन्दन व्यास वरहा आ पर्हचे ॥ २२ ॥ 
सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः। 
युधिष्ठिरमिदं वाक्यञ्ुवाच वदतां वरः ॥ २३॥ 
पाण्डर्वोनि उठकर उनकी अगवानी की ओर यथायोग्य 
पूजन किया । तश्चत्‌ वक्ताओम श्रेष्ठ व्यासजी युधिष्ठिरसे 
इस प्रकार वोले--| २३ ॥ 
व्यास्त उवाच 
युधिष्ठिर महाबाहो वेदि ते हदयस्थितम्‌ । 
मनीषया ततः क्षिप्रमागतोऽस्मि नरषेभ ॥ २७॥ 
व्यासजीने कदा-नरश्रे्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ! मे 
ध्यानके दवारा तुम्हारे मनका भाव जान चुका हूँ । इसख्यि 
शीघ्रतापूंक यहां आया दँ ॥ २४ ॥ 
भीष्माद्‌ द्रोणात्‌ कूपात्‌ करणाद्‌ द्रोण पुत्राच्च भारत। 
दुयधनान्नरपुतात्‌ तथा दुःशासनादपि ॥ २५॥ 
यत्‌ ते भयममित्रघ्न हृदि ` सम्परिवतंते । 


तत्‌ तेऽहं नाशयिष्यामि विधिदष्ेन कमणा ॥ २६॥ 


` शरुहन्ता भारत ! भीष्म, द्रोणः, कपाचायंः कणं 
अश्वत्थामा, धृतराष्टुपुत्र दोन ओर दुःशासनसे भी जो 
तुम्हारे मनम भय समा गया दै उसे मै शाखीय उपायसे नष्ट 


 करर्दूगा ॥ २५.२६ ॥ 


षटिरशोऽध्यायः 
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तच्छुत्वा धृतिमास्थाय कर्म॑णा प्रतिपादय '। 
प्रतिपाद्य तु राजेन्द्र ततः क्षिप्रं उवरं जहि ॥ २७ ॥ 
राजेनद्र | उ उपायक्रो सुनकर धैरपूर्वक प्रयलद्रारा 
उसक्रा अनुष्ठान करो । उसका अनुष्ठान करके शी ही अपनी 
मानसिक चिन्ताका परित्याग कर दो ॥ २७ ॥ 
तत ॒पकान्तमुन्नीय पारादायों युधिष्ठिरम्‌ । 
अब्रवीदुपपन्नाथंमिदं वाक्यविदारद्‌ः ॥ २८॥ 
तदनन्तर प्रवचनढुःशल पराशरनन्दन व्यासजी युधिष्ठिरको 
एकान्तम ठे गये ओर उनते यह युक्तियुक्त वचन बरोढे-॥ 


भ्रेयसस्ते परः कालः प्राप्तो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता, श्रन्‌ रणे पाथो धनुर्धरः ॥ २९ ॥ 
(“भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे कल्याणका सर्वश्रेष्ठ समय आया है, 
जिसे धनुर्धर अजन युद्धम शतरुओंको पराजित कर देगे।२९। 
गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्धि मूर्तिमतीमिव । 
विधां ्रतिर्म्रति नाम प्रपन्नाय व्रवीमि ते ॥ १० ॥ 
“मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्याको ग्रहण करोः 
जो मूर्तिमती सिदिके समान है । तुम मेरे शरणागत हो, 
इसल्यि मेँ तुम्हे इस विद्याका उपदेश करता हूं ॥ ३० ॥ 
यामवाप्य मंहाबाहरजुनः साधयिष्यति । 
तोम € हेन्द्र ५ [ 
अखदेतोमहेन्द्र च रुद्रं चेवाभिगंच्छतु ॥ ३१॥ 
वरुणं च कुबेरं च ध्म॑राजं च पाण्डव । 
शक्तो छेष खुरान्‌ द्रष्टुं तपसा विक्रमेण च ॥ ३२॥ 
जिसे तुनसे पाकर , महाबाहु अर्जुन अपना सब्र 
कायं सिद्ध करेंगे । पाण्डुनन्दन ! ये अर्जुन दिव्यार्ोकी 
प्राधिके लि देवराज इन्द्र, रुद्र वरणः कुबेर तथा धर्मराजे ` 
पास जाये । ये अपनी तपस्या ओर पराक्रमसे देवताओंको 
परलक्ष देखनेमे समथं होगे ॥ ३९-३२ ॥ 


ऋषिरेष महातेजा नारायणसहायवान्‌ । 
पुरणः शाश्वतो देवस्त्वजेयो जिष्णुरच्युतः ॥ ३६ ॥ 
अस्राणी्द्राच्च रुद्राच्च रोकपाङेभ्य एब च । 
समादाय महाबाहुमंहत्‌ कमं करिष्यति ॥ ३४॥ 


(मगान्‌ नारायण जिनके सखा दैः वे पुरातन महरि 
महातेजख्वी नर ही अर्जुन है । सनातन देव, अजेय, बिजयरीक 
तथा अपनी मर्यादासे कभी च्युत न दोनेवाले ह । महावराह 
अजुन इन्द्रः रुद्र॒ तथा अन्य लोक्पालगेसे दिव्या प्रा 
करके महान्‌ काय करेगे ॥ ३२-२४॥ 
वनादस्माच्च कौन्तेय बनमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌। ` 
निवासाथौय यद्‌ युक्तं भवेद्‌ वः पृथिवीपते ॥ ३५॥ 

 इन्तीकुमार। पथिवीपते । अव्र तुम अपने निवासके खिथि 
इस वनसे किष दूसरे वनम जो वुम्हारे सि उपयोगी होः 











~~ 


जनेकी बात सोचो ॥ ३५ _ 
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एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 
तापसानां च सर्वेषां भवेदुद्वेगकारकः ॥ ३६॥ 
(एकं ही स्थानपर अधिक दिनोतक रहना प्राय रुचिकर 
नहो होता । इसके सिवा; यहां तुम्हारा चिरनिवासि समस्त 
तपस्वी. महात्माओंके ल्यि तपम विध्न पडनेके कारण उद्वग 
कारक होगा ॥ ३६ ॥ 
खगाणामुपयोगर्च  वीरुदोपधिसंक्षयः । 
. बिभषिं च बहन्‌ विप्रान्‌ वेदवेदाङ्गपारगान्‌ ॥ ३७ ॥ 
` व्यक दिसक पडुओंके उपयोग-- मारनेका काम हो 
चुका दै तथा तुम बहुतःसे वेद्‌वेदा्गोके पारगामी विद्धान्‌ 
ब्राह्मणोका भरण-पोषण करते हो ( ओर हवन कसते हो )› 
इसल्यि यह खता-गुल्म ओर ओषधियोका क्षय हो गया है ॥› 
 वैशयम्पायन उवाच 


पवमुक्तवा प्रपन्नाय शुचये भगवान्‌ प्रभुः । 
प्रोवाच रोकतरवन्ञो योगी विदयामचुत्तमाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धमेयाज्ञाय धीमान्‌ स व्यासः सत्यवतीसुतः। 
अनुज्ञाय च कौन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३९ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! एेसा कहकर 
रोकतचके ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान्‌ 
सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासजीने अपनी शरणमे अयि हुए 
पवित्र धर्मराज युधिष्ठिरको उस अ्युत्तम विग्याक्रा . उपदेशा 
किया ओर कुन्तीकुमासकी अनुमति लेकर फिर वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ ३८-३९॥ 
युधिष्ठिरस्तु धमोर्मा तद्‌ ब्रह्म मनसा यतः । 
धारयामास मेधावी काटे काटे सदाभ्यसन्‌ ॥ ९० ॥ 
घमात्मा मेधावी संयतविनत्त. युधिष्ठिरने उक्त वेदोक्त मन्त्र- 





नि 
[ बन 
व 
को मनसे धारण किया ओर समय-तमयपर सदा उष 
अभ्यास करने खे ॥ ४० ॥ | 
स उयास्वाक्यमुदितो वनाद्‌ द्वेतवनात्‌ ततः। 
ययौ सरखतीकूले काम्यकं नाम काननम्‌ ॥ ७१ | 
तदनन्तर्‌ वे व्यासजीकी आशाते प्रसन्नतापू्वक द्वेतवन 
काम्यक-बनमे चले गये जो सरस्वतीके तटपर सुशोभित है| 


तमन्वयुम॑हायज शिश्चाक्षरविशार्दाः । 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्र खृषयो यथा ॥ ५२ 
महारज ! जसे महषिंगण देवराज इन्द्रका अनुसरण कस 
है, तते ही वेदादि शाश्ञोकी रिक्षा तथा अक्षर व्रहमतत्कर 
ज्ञानम निपुण बहूुत-से तपस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिे साध 
उस वनम गये ॥ ४२ ॥ 
ततः काम्यकमासाद्य पुनस्ते भरतषभ । 
न्यविह्ान्त महातमानः सामात्याः सपरिच्छदाः॥ ४३। 
भरतश्रेष्ठ ! वहसे काम्यकवनमै आकर मन्तरर्यो ओ! 
सेवकौ तदित वे महात्मा पाण्डव पुनः वदरीं बस गये ॥ ४३॥ 
तत्र ते न्धवसन्‌ राजन्‌ किचित्‌ काटं मनखिनः। 
धघचुवैदपरा वीराः श्यण्वन्तो वेदमुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
राजन्‌ ! वह धुव्रेदके अभ्यासम तत्पर हो उत्तम दे 
मन्त्रौका उद्घोष सुनते हुए. उन मनस्वी पाण्डवने कु 
कार्तक निवास करिया ॥ ४४ ॥ 
चरन्तो मृगयां नित्यं शुदधेबौणेसौगार्थिनः । 
पितृदेवतविप्रेभ्यो निवेषन्तो यथाविधि ॥ ४५। 
वे प्रतिदिन द्ंसक पडुओंको मारनेके लियि श 
( शाखरानुकूल ) बाोदयारा शिकार खेरते थे एवं शाख 
विधिके अनुसार नित्य पितर तथा देवतार्ओंको अपना-अप। 
भाग देते थे अथात्‌ निस्य श्राद्ध ओर नित्य होम कसते थे। 








दति श्रीमहाभारते बनपवेणि अजु नाभिगमनपवंणि काम्यङ् वनगमने षटत्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


स प्रकार श्रीमहाभारत बनपनेके अन्तत अजनमिगमनपमेमे कम्यकवनगमनविषयक छततीसरवो अध्याय पूरा हा ॥ ६६ ॥ 
सप्त्रिदोऽध्यायः 
अजुनका सब माई आदिसे मिककर इनद्रकीर पवैतपर जाना एवं इन्द्रका दश्चन करना 
वैदचम्पायन उवाच ` 


` कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धमेराजो युधिष्ठिरः 
खंस्रत्य सुनिसदेशमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 





वैशम्पायनजी कहते है-नरभेष्ठ जनमेजय ! $ 
कालके अनन्तर. धर्मराज युषिषठिरको ` व्यासजीके ` वदे 
स्मरण हो आया । त्र उन्होने .परम बुद्धिमान्‌ 
धा बातालाप किया । शातुओंका दमन करनेवे 
५ ५ घड़ीतक वनवासके विषयमे चिन्तन क 
ध हृए अनक शरीरको हाथसे स्पशं 
प पकानतम उने सान््ना देते हुए. इ प्रकार कहा ५ 


(1 
री 


अजुनाभिगमनपवं ] 


सप्तचिशोऽष्यायः 


१०५३ 


युधिष्ठिर उवाच 
भीष्मे द्रोणे छपे कणे द्रोणपुत्रे च भारत । 
धलुवेंदश्चतष्पाद पतेष्व्य प्रतिष्ठितः ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-- मारत ! आजकल पितामह भीष्म, 
द्रोणचार्॑ इपाचारय, कणं ओर अश्वत्यामा--इन समे चारं 
पादस युक्त सम्पूण धनुवेदं प्रतिष्ठित है ॥ ५ ॥ 
दैवं बाह्यं भालुषं च सयलनं सचिकिंत्सितम्‌। 
सवोख्राणां प्रयोगं च अभिजानन्ति रत्र्यः ॥ ५ ॥ 
वे देवः ब्राह्म ओर मानुष तीनों पद्तियेकरि अनुसार 
समप अस्त्रे प्रयोगकी सारी कलारत जानते द । उन अखेकि 
ग्रहण ओर धारणरूप प्रयलसे तो वे परिचित ई ही, शन्रुओंदयारा 
प्रयुक्त हुए अच््रौकी चिकित्सा ( निवारणके उपाय ) को भी 
जानते द ॥ ५॥ 
ते सवें धृतराष्टस्य पुत्रेण परिसान्त्विताः । 
संविभक्ताश्च तुष्टाश्च शुखवत्‌ तेषु वर्तते ॥ ६ ॥ 
उन सवको धृतराष्टूपुत्र दुयोधनने बड़े आश्वासनके साथ 
रखा है ओर उपभोगकी सामग्री देकर संतु क्रिया है । 
इतना ही नही, वह उनके प्रति. गुरुजनोचित बरताव 
करता ॥ ६ ॥ 
सवेयोधेषु चैवास्य सदा परीतिर नुत्तमा । 
आचायौ मानितास्तुष्टाः शान्ति म्यवहरन्त्युत॥ ७ ॥ 
अन्य सम्पूणं योद्धा्ओपर भी दुर्योधन सदा ही बहुत 


प्म रखता ह । उसके द्वारा सम्मानित ओर संतुष्ट कयि हुए 


आचायंगण उपके ख्य सदा शान्तिका प्रयत करते ई ॥७॥ 


शकि न हापयिष्यन्ति ते काले प्रतिपूजिताः । 
अद्य चेयं मही छत्छा दुयोधनवरायुगा ॥ ८ ॥ 
सग्रामनगर। पाथं ससागरवनाकरा । 
भवानेव प्रियोऽस्माकं त्वयि भारः समाहितः ॥ ९ ॥ 
जो लोग उसके द्वारा समय-समयपर समाहत हुए वे 
कमी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देगे । पार्थं ! आज यह 
सारी पृथ्वी ग्रामः नगर, समुद्रः बन तथा खानोँसदित दुयोधनके 
वशम है । तु्दीं हम स्र लोगोकि अत्यन्त प्रिय हो । हमरे 
उद्धारका सारा भार तुमपर ही है ॥ ८-९ ॥ 


अज्र छृत्यं प्रपश्यामि प्राप्षकाटमरिदम । 
रृष्णद्धेपायनात्‌ तात गृहीतोपनिषन्मया ॥ १० ॥ 
शजुदमन | अव्र इस समयके योग्य जो कतव्य मुञ्च 
उचितं दिखायी देता है, उसे सुनो । तात ! मैने । श्रीकृष्ण 
देपायन .्या्जीषे एक रहस्यमयी -दपायन .व्यासजीसे एक रहस्यमयी विधा प्रात की है ॥१०॥ 
1 मरातत कौ. दे ॥१ 
तया भ्रयुक्तया सम्यग्‌ जगत्‌ सवे प्रकाशते । ` 
तेन त्वं दरह्यणा तात संयुक्छः सुसमाहितः ॥ १२॥ 


देवतानां यथाकां श्रसादं प्रतिपाख्य । 
तपसा योजयात्मानसुप्रेण भरतषभ ॥ १२॥ 
धञष्मान्‌ कवची खङ्गी मुनिः साधुबते स्थितः। 

न कस्यचिद्‌ ददन्मार्गं गच्छ तातोत्तरां दिशाम्‌॥ १३॥ 

उसका विधिवत्‌ प्रयोग करनेपर समस्त जगत्‌ अच्छी प्रकारे , 

ज्यो-का-त्यो स्ट दीखने लगता है । तात । उस मन्त्र-कि्ासे 
युक्त एवं एकाग्रचित्त होकर तुम ययापमय देवताओं श प्रसन्नता 
प्रास्त करो । भरत्रे् ! अपने-आपको उग्र तपस्यामे गाओं । 
धनुषः कवच ओर खज्ध धारण किये साधु-बतकरे पालनमे 
स्थित -हो मौनावलम्बनपूर्वक किसीको आक्रमणका मार्गं न 
देते हुए उत्तर दिशाकी ओर जाओं ॥ ११-१३ ॥ 


इन्द्रे ह्यख्राणि दिव्यानि समस्तानि धनंजय । 
चृताद्‌ भीतेर्वलं देवैस्तदा शक्रे समपिंतम्‌ ॥ १४॥ 
धनंजय  इनद्रको समस्त दिव्यासनोका ज्ञान दै त्रासुरखे 
डरे हुए सम्पूणं देवताओने उस समय अपनी सारी शक्ति 
इन्द्रको ही समपिंत कर दी थी ॥ १४॥ 
तान्येकस्थानि सवोणि ततस्त्वं प्रतिपत्स्यसे । 
शक्रमेव धपद्यख स ॒तेऽखराणि प्रदास्यति ॥ १५ ॥ 
दीक्षितोऽयैव गच्छ त्वं दरष्टुं देवं पुरंदरम्‌ । 
वे सव दिव्याख्र एक ही खानमे दै? तुम उन्ह वहीसे 
मास कर रोगे; अतः तुमे इनद्रकी ही शरण रो । वदी तुह 
सत्र अल प्रदान करेगे । आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम 
देवराज इनदरके ददंनकी इच्छसे याता करो ॥ १५१ ॥ 
 वशचम्पायन उवाच 
एवसुक्त्वा धमराजस्तमध्यापयत पुः ॥ १६॥ 
दीक्षितं विधिनानेन ध्ुतवाकायमानसलम्‌ । 
अनुजक्े तदा वीरं राता रातरमग्रजः ॥ १७ ॥ 
वैशम्पायनजी कते है जनमेजय ! देता कहकर 
शक्तिशाली धमराज युधिष्ठिरने मन, वाणी ओर शरीरको 
संयम रखकर दीक्ष ग्रहण करनेवाके अर्जुनको बिधिपूर्वक 
रक्त परतिस्छतिःविध्याका उपदेश किया । तदनन्तर बड़ 
मई युधिष्ठिरे अपने वीर भाई अर्जुनको वहसि प्रान 
करनेकी आज्ञा दी ॥ १६-१७ ॥ 
निदेशाद्‌ धमेराजस्य द्रष्टुकामः पुरंदरम्‌ । 
धचुगण्डीवमादाय तथाक्चय्ये व ॥ १८॥ 
कवची सतलबाणो बद्धगोधाङ्कलिवान्‌। ` 
हत्वाग्नि ्ाह्मणान्निष्कैः खस्ति वाच्य महाभुजः॥ १९॥ 
पातिष्ठत महाबाहः भगरहीतशरासनः। ` 
वधाय घातराश्चणां निःश्वस्योध्वैमुदीकष्य च ॥ २०॥ 
धर्मराजकी आन्ञासे देवराज इन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा 
मन रलकर महाबाहु धनंजयने अग्निम आहूति दी ओर 

















१०५७ श्रीमहाभारते [ बनपौ | 
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-स्वणौ सुद्राओंकी दक्षिणा देकर ब्राह्मणो से स्वस्तिवाचन कराया 
तथा गाण्डीव धनुष्र ओर दो महान्‌ अक्षय तूणीर साथ छे 
कवच, तलत्राण (जूते) तथा अङ्कल्योकी रक्के लियि गोहके 
चमडेका बना हुआ अङ्कुलित्र धारण किया । इसके बाद 
ऊपरकी ओर देख लवर सोपि खचकर धृतराष्टूपु्रोके वधके 
ल्ि महाबाहु अैन धनुष हाथमे ल्यि वर्ह प्रसित हए ॥ 
तं दष्रा तत्र कोन्तेयं पगृहीतशयसनम्‌ । 
अन्रुवन्‌ बाह्मणः सिद्धा भूतान्यन्त्हिंतानि च ॥ २१॥ 

ऊुन्तीनन्दन अजैनको वहां धनुष छ्यि जाते देख सिद्धो, 
ब्राह्मणों तथा अद्य भूतोने कदा-॥ २१ ॥ 


क्षिप्रमाप्नुहि कौन्तेय मनसा यद्‌ यदिच्छसि । 
अत्रुवन्‌ बाह्मणाः पाथमिति रत्वा जयाशिषः ॥ २२॥ 
संसाधयख कौन्तेय धुवोऽस्तु विजयस्तव । 

“वुन्तीक्ुमार ! तुम अपने मनम जो जो इच्छा रखते होः 
वह सब तुम्हे शीघ्र परास हो ।› इसके वाद व्राहरणोनि अजनको 
विजयसूचक आशीर्वाद ˆ देते हुए कहा--८कुन्तीपुत्र | तुम 
अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हे अवश्य विजय प्राप्त दो ॥ 
तं तथा प्रस्थितं वीरं शाखस्कन्धोरमञ्जुनम्‌ ॥ २६॥ 
मनांस्यादाय सवेषां कृष्णा वचनमन्नवीत्‌ । 

शाल ब्रृक्षके समान कंधे ओर जंधिंसे सुशोभित वीर 
अजजुनको इख प्रकार शके चित्तको चुराकर प्रस्थान करते देख 
द्रोपदी इस पकार बरोली ॥ २२९ ॥ 


ङष्णोवाच 


यत्‌ ते कुन्ती महाबाहो जातस्येच्छद्‌ धनंजय ॥ २७॥ 
तत्‌ तेऽस्तु खवं कौन्तेय यथा च खयमिच्छसि । 

द्रोपदीने कहा--इन्तीकुमार महाबाहु धनंजय । 
आकरे जन्म ठेनेके समय आर्यां कुन्तीने अपने मनमे आपके 
स्यि जो-जो इच्छा कीथीं तथा आप सख्यं भी अषने 
हृदयम जो-जो मनोरथ रखते हो, वे सव्र आपको प्रास्त हौ ॥ 
म(स्माकं क्षत्नियक्खे जन्म कश्चिद वाप्युयात्‌ ॥ २५॥ 
ब्राह्मणेभ्यो नमो नित्यं येषां भक्ष्येण जीविका । 

हमलोगोर्मेसे कोई भी क्षत्निय-कुख्मे उत्पन्न न हो । 
उन. बाह्य्णोको नमस्कार है जिनका भिक्षासे दी निर्वाह हो 
जाता दै ॥ २५१ ॥ 


षदं मे परमं दुःखं यः स पापः सुयोधनः ॥ २६॥ ` 


हृष्टा मां गोरिति प्राह प्रहसन्‌ राजसंसदि । 

नाथ । श्च सत्रसे बद्कर दुःख इख बातसे हुआ है किं 
उख पापी दुयोधनने राजाओखि मरी हई सभाम मेरी ओर 
देर स र ओर शुच “गायः ( अनेक पुरक उपभोगे आने- 
वारी ककर मेरा उपहयाछ किया \ २६२ ॥ 
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~ 
तस्माद्‌ दुःलादिदं दुःखं गरोय इति मे मतिः॥ २७ 
यत्‌ तत्‌ परिषदो मध्ये बह्युक्तमभाषत। 
उस दुःखसे भी बदकर महान्‌ कष्ट मुन्ने इष तत 
हुआ कि उसने भरी समामे मेरे प्रति ब्रहुत-सी अनुक 
बातें कदं ॥ २७२ ॥ 


नूनं ते श्रातरः सवें त्वत्कथाभिः प्रजागरे ॥ २८॥ 
रंस्यन्ते वीर कमणि कथयन्तः पुनः पुनः। 
मेव नः पार्थं भोगेषु न घने नोत जीविते ॥ २९। 
तुष्िवुद्धिर्भवित्री वा त्वयि दौघप्रवासिनि । 
त्वयि नः पार्थं सर्वेषां सुखदुःखे समाहिते ॥ १०॥ 
जीवितं मरण चैव राञ्यतरैभ्व्यमेव च। 
आपृष्टो मेऽसि कौन्तेय खस्ति प्राप्युहि भारत ॥ ११। 
वीरवर ! निश्चय ही अपकरे चले जानेके वाद्‌ अफ 
समी भाई जागते समय आपके पराक्रमकी चर्चा वास्तरा 
करते हुए अपना मन व्रहलयेगे । पाथं | दीधकाल्के छि 
आकरे प्रवाक्षी हयो जनेपर हमारा मन न तो भोगौमे ल्मोग 
ओर न धनमे ही | इस जीवनम भी कोई रस नदींश 
जायगा । आपके त्रिना हम इन वस्तुओंसे संतोष नदीं पा सकेगे| 
पाथं | हम सके सुख-दुःखः जीवन-मरण तथा राज्य 
आपपर ही निर्भर दै । भरतकरुखतिलक ! कुन्तीकुमार | मी 

आपको विदा दी; आप कस्याणको प्राप्त हो ॥ २८-३१॥ 

बल्वदभिरविरुद्धं न॒ कायमेतत्‌ त्वयानघ । 

विजयाय महाबल । 

नमो धाते विधारे च खस्ति गच्छ हयानामयम्‌ ॥ ३२॥ 
निष्पाप महावरौ आर्यपुत्र आप वलवानोते विरोध 

करे, यह मेरा अतुरोध दै । विघ्न-वाधाओंसे रहित हो विनय 

माके च्वि शीघ यात्रा कौजिये | धाता ओर विधात 
नमस्कार हे । अप कुश ओर स्वस्यतावूर्वक प्रस्थान कीन्षे। 
हीः भीः कीर्त्तिः पुष्ठिरुमा लक्ष्मीः सरस्वती । 

ध्मा व तव पान्थस्य पारयन्तु यनंजय ॥ २१ | 
धनंजय | हीः श्रीः कीर्तिः युति पुष्टिः उमा? लक 

ओर सरस्वती--ये सव्र देविर्थो मार्गमे जाते समय आपी । 

रक्षा करे ॥ २३ ॥ 

0 ज्येष्ठस्य ध श्रातुवचनकारकः । 
वि रुदरानादिरयान्‌ समरुद्रणान्‌ ॥ ३४॥ | 
वस्तथा साध्याञ्छन्त्यथं भरतषभ । | 

ठ पार्थवेभ्यश्चभारत ॥ ३५। | 

क । ये च्य परिपन्थिनः । | 

1, ६ चादर कलवा द, उनकी अर) | 

भरतश्रड | मं आपकी शान्तिके लियि वसु, ॐ । 


आदित्य, मदगण, विदरवेदेव तथा साध्य देवताओंकी २ | 


अुनाभिगमनपवं न ९ ] 


सप्तन्िश्ो ऽध्यायः १०९५५ 


॥ व=~ ~ 


लेती हू । मारत ! मोम, आन्तरिघ्च तथा दिव्य भूतो ओर 
दूसरे भी जो मागमे विष्न डाल्नेवासे प्राणी हैः उन सत्स 
आपका कल्याण हो ॥ ३४-३ ५९ || 
वद्रमायन उवाच 
पवसुक्त्वाऽ.ऽदिषः कृष्णा विरराम यराखिनी ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! एषी भङ्गल्कामना 
करके यशस्विनी द्रौपदी चुप हो गयी ॥ ३६ ॥ 
ततः प्रदक्षिणे कृत्वा श्रातृन्‌ धौम्यं च पाण्डवः । 
भातिष्टत महावाटुः प्रगृह्य रुचिरं धनुः ॥ २७॥ 
तदनन्तर पाण्डुनन्दन महाबाहु अरजनने अपना सुन्दर 
घनुप हाथमे टकर सभी माइयो ओर धौम्यमुनिको दाहिने 
करके वर्होसे प्रधान किया ॥ ३७ ॥ 
तस्य मागद्पाक्रामन सवेभूतानि गच्छतः । 
युक्तस्यैन्द्रेण योगेन पराक्रान्तस्य शुष्मिणः ॥ ३८ ॥ 
महान्‌ पराक्रमी ओर महाबली अर्जुनक यात्रा करते 
समय उनके मा्गसे समसत प्राणी दूर हट जते ये; क्योकि वे 
इनद्रसे मिला देनेवाी प्रतिस्पतिनामक योगविधाते युक्तं थे | 
सोऽगच्छत्‌ पवैतांस्तात तपोधननिपेवितान्‌ । 
दिव्यं हैमवतं पुण्यं देवजुष्रं परंतपः ॥ ३९ ॥ 
परंतप अजुन तपस्वी महात्माओंद्ारा सेवित पर्बतोके 
मागंसे होते हुए दिव्य, पवित्र तथा देवसेवित हिमालय 
पवंतपर जा पहुचे ॥ ३९॥ 
अगच्छत्‌ पवेतं॒पुण्यमेकाहैव महामनाः । 
मनोजवगतिभूत्वा योगयुक्तो यथानिलः ॥ ४०॥ 
महामना अर्जुन योगयुक्त होनेके कारण मनके समान 
तीतर वेगसे चल्नेमे समर्थं हो गये थे, अतः वे वायुकरे समान 
एक ही दिनम उस पुण्य पर्वतपर परैव गये ॥ ४० ॥ 
हिमवन्तमतिक्रम्य गन्धमादनमेव च । 
अत्यक्रामत्‌ स ॒दुगणि दिवारात्रमतन्द्ितः ॥ ७१॥ 
दिमाख्य ओर गन्धमादन पर्व॑तको संघकर उन्दोनि 
आटस्यरहित हो दिन-रात चलते हुए ओर भी बहुत-से 
दुर्गम स्था्नोको पार क्रिया ॥ ४१ ॥ 
शन्द्रकीरं समासाद्य ततोऽति्ठद्‌ धनंजयः। 
अन्तरिक्षेऽतिश्यु्ाव तिष्ठेति स वचस्तदा ॥ ४२॥ 
तदनन्तर इनद्रकीर पव॑तपर पर्हचकर अजुंनने आकाशम 
उच खरसे गूजती हई एक वाणौ सुनी-^तिष्ठ ( यहीं 
ठहर जाओ ) । तथव वहीं ठहर गये ॥ ४२ ॥ 
तच्छ्रुत्वा सवतो दष्ट चारयामास पाण्डवः । 
अथापदयत्‌ सन्यसाची चृ्षमूले तपखिनम्‌ ॥ ७३॥ 
वह्‌ वाणी सुनकर पाण्डुनन्दन अजने चरौ ओर 


दृष्टिपात क्रिया ¦ इतनेदीम उन्द उक्षके मूरभागमे रे हुए 
एक तपसी महात्मा दिखायी दिये ॥ ४३ ॥ 
बाह्य. श्रिया दीप्यमानं पिङ्गटं जरि कछृशम्‌। 
सोऽव्वीदनं तत्र स्थितं दष महातपाः ॥ ७४ ॥ 
वे अपने ब्रहमतेजसे उदूमा्ित हो रदे थे । उनकी 
अङ्खकान्ति पिङ्गल्वणकी थी | तरिरपर जया वदी हुई थी 
ओर शरीर अत्यन्त कृश॒था । उन महातपसीनि अजुनको 
वहा खड़े हुए देखकर पूढा- ॥ ४४ ॥ मि 
कस्त्वं तातेह सम्प्रासो.धनुष्मान्‌ कवची शासी । 
निनद्धासितलबाणः क्ष्रधम॑मनुवतः ॥ ९५ ॥ 
नेह शसेण कतव्यं शान्तानामेष आख्यः । 
विनीतक्रोधदर्षाणां बाह्मणानां तपखिनाम्‌ ॥ ४६॥ 
(तात ! तुम कौन हो १जो धनुष-वाणः कवच, तलवार तथा 
दस्तानेसे सुसजित हो कषत्रियधर्मका अनुगमन कसते हुए 
यहा अयि दो । यहो अखर-शकी आवदयकता नहीं ३ । 
यह तो क्रोध ओर हर्षको जीति हुए तपस्यामे तलर शान्त 
बराह्णोका सथान द ॥ ४५-४६ ॥ 
नेहास्ति धुषा कार्य न सं्रामोऽ्र कर्हिचित्‌ । 
निश्षिपैतद्‌ धचुस्तात ध्रसोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ७७॥ 
हा कभी कोई युद्ध नहीं होता, ईसख्यि यहं तुम्हरे 
धनुकरा कोई काम नहीं है । तारत! यह धनुष यहीं 
फक दो, अव्र तुम उत्तम गतिको प्राप्त हँ खुके हो ॥ ४७ ॥ 
ओजसा तेजसा वीर यथा नान्यः षुमान्‌ कचित्‌। 
तथा दसन्निवाभीकूण ब्राह्मणो ऽजजुंनम्रवीत्‌ । 
न चनं चालयामास धेयात्‌ सखुधरतनिदचयम्‌ ॥ ४८॥ 
“वीर | ओज ओर तेज तुम्हरे-जैसा दूसरा कोई पुरुष 
नहीं दै ! इस प्रकार उन ब्रहरषिे सते हुए-ते बार-बार 
अजनसे धनुषको त्याग देनेकी बात कही । परंतु अर्जुन धनुष 
न त्यागनेका दृद निश्चय कर चुके ये; अतः ब्रह्मं उन्हे 
्यसे विचकिति नहीं कर सके ५ ५८ ॥ 
तसुवाच ततः भ्रीतः स द्विजः प्रहसन्निव । 
वरं इृणीष्व भद्रं ते शक्रोऽहमरिसूदन ॥ ४९॥ 
तब उन ब्राह्मण देवताने पुनः प्रसन्न होकर उनसे 
हते हृए-से कहा--“शतुषूदन ! तुम्हारा भला हो, मे साक्षात्‌ 
इनदर हूः सुकषसे कोई वर मोगोः ॥ ४९ ॥ 
पवसु्तः सशस्राक्षं॒ प्रत्युवाच धनंजयः । 
भाजजलिः प्रणतो भूत्वा शूरः ुरुकुखोदहः ॥ ५० ॥ 
यह सुनकर कुरुङुलरल शरर-बीर अजने सहस नेत्र 
भारी इन्र हा जोढ्कर प्रणामपूर्वक कषा-- ॥ ९० ॥ ` 
श्प्ितो येष वे कामो वरं चैनं पयच्छमे। ` ‡ 
त्वसोऽद्य भगवन्नखं छत्लमिच्छामि वेदितुम्‌ 


म्‌ ॥ ५१॥ 
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(भगवन्‌ ! मै आपसे सम्पूर्ण अखरका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हू यहीं मेरा अभीष्ट मनोरथ है; अतः सुञ्ञे यही 
` वर दीजियेः ॥ ५१ ॥ 


धरत्युवाच मदेन्द्रस्तं प्रीतात्मा प्रहसन्निव । 
इह प्राप्तस्य छि कायमसखैस्तव धनंजय ॥ ५२॥ 
कामान्‌ वृणीष्व रोकांस्त्वं प्राप्तोऽसि परमां गतिम्‌। 
पवसुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनंजयः ॥ ५३ ॥ 
न लोभान्न पुनः कामान्न देवत्वं पुनः सुखम्‌ । 
` न च सवौमरेभ्वयं काम्ये श्रिदशाधिप ॥ ५४ ॥ 
ध्नातं स्तान्‌ विपिने त्यक्त्वा वैरमप्रतियात्य च। 
अकीर्तिं सवरोकेषु गच्छेयं शाश्वतीः समाः ॥ ५५ ॥ 
तत्र॒ मदेनद्रने प्रसन्नचित्ते हो हसते हृए-से का- 
{धनंजय ! जवर तुमः यर्होतक आ पर्हैचे, तवर तुम्हे अरख्रौको 
केकर क्या करना दै १ अब इच्छानुसार उत्तम लोक मोग 
खो; क्योकि -तुम्द उत्तम गति प्रास हुई है 1 यह सुनकर 
धनंजयने पुनः देवराजसे कहा-'देवेश्वर ! म अपने भादयोको 
वने छोडकर (शनरुओंसि) वैरका ब्रदला स्थि त्रिना कोभ अथवा 
कामनाके वशीभूत हो न तो देवत्व चाहता हरू, न सुख ओर 
` सम्पूणं देवताओंकरा रेश्वयं प्राप्त कर लेनेकी ही मेरी इच्छा 


श्रीमहाभारते 





[ चनपवपि 
है| यदि मैने वेखाकिया तो सदाके व्यि सम्पूणं 
मुञ्चे महान्‌ अपयश प्राप्त होगाः ॥ ५२-५५ ॥ 
पवसुक्तः प्रत्युवाच ब्रषहा पाण्डुनन्दनम्‌ । 
सान्त्वयञ्छलक्ष्णया वाचा सवेरोकनमस्कतः ॥५६॥ 
अर्जुनक एेसा कहनेपर विश्ववन्दितिः बतर्बिनारक इन्द्रौ 
मधुर वाणीम" अर्जुनको सान्त्वना देते हुए कदा--॥ ५६ || 
यद्‌ द्रक्ष्यसि भूतेशं यक्षं शूलधरं रिवम्‌ । 
तदा दातासि ते तात दिव्यान्यख्राणि सवेशः॥ ५७|| 
तात ! जव तुम्हे तीन नेतरौसे विभूषित ज्य 
धारी भूतनाथ भगवान्‌ दिवका दशंन होगा, तव रँ तु 
सम्पूणं ` दिव्याल्र प्रदान करूंगा ॥ ५७ ॥ 
क्रियतां दशने यत्नो देवस्य परमेष्ठिनः । 
दशनात्‌ तस्य कौन्तेय संसिद्धः खमेष्यसि ॥ ५८॥ 
'कुन्तीकुमार ! तुम उन परमेश्वर महादेवजीका दरश 
पानेके ल्य प्रय करो । उनके दरंनसे पूण॑तः सिद्ध 
जानेपर तुम खगंलोकमे पधारोगेः ॥ ५८ ॥ 
इत्युक्त्वा फाल्गुनं शक्रो जगामादश्शनं पुनः । 
अजुनोऽप्यथ तत्नैव तस्थौ योगसमन्वितः ॥ ५९॥ 
अजुनसे एेसा कहक९ इन्द्र॒ पुनः अदृश्य हो गये 
तलश्चात्‌ अजन योगयुक्त हुए वहीं रहने रगे ॥ ५९॥ 








~ 9 
इति श्ोमहाभारते वनपवंणि अ्ंनाभिगमनपणि इनदरदशने सघत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत वनपके अन्तमैत अजुंनाभिगमन परमे इनदरदशोनविषयक सेतीसर्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ३७ ॥ 
अ 


( केरातपर्व ) 
अष्टात्रिरोऽध्यायः 
अजुनकी उग्र तपस्या ओर उसके विषयमे ऋषिका मगवान्‌ शङ्रके साथ वार्तालाप 


जनमेजय उवाच 
भगवञ्छ्ोतुमिच्छामि पाथैस्याद्धिष्टकमेणः। 
विस्तरेण कथामेतां यथाखराण्युपटन्धवान्‌ ॥ १ ॥ 
` जनमेजय बोखे-मगवन्‌ ! अनायास दी महान्‌ 
कमे करनेवाठे ऊुन्तीनन्दन अजैनकी यह कथा मँ विसतार- 
पूवक सुनना चाहता ह; उन्दोनि किस प्रकार अख 
प्राप्त किय ?॥ १॥ { 
यथा च पुरुषव्याघ्रो -वीधबाडुर्धनंजयः । 
वनं प्रविष्स्तेजखी ॥ २॥ 
पुरुषि महाबाहु तेजस्वी धनंजय उस निर्जन वनम 
निर्भये समान कैसे चठे गये ये १॥ २ ॥ 
किच तेन छतं तत्रं वसता ब्रह्मवित्तम । ` 
। 1 ¡ शष्ठ महं | उस वनम रहकर पान 






श्या क्रिया १ भगवान्‌ शंकर तथा देवराज इ्द्रको कँ 
संतुष्ट किया १॥ ३॥ 


पतदिच्छाम्यहं रतं त्वत्यसादाद्‌ द्विजोत्तम । 

त्वं हि सवे दिव्यं च मानुषं चैव वेत्थ द।.५७ 
1 ८ कपास ये सब बाते शना | 
५ ध प दिव्य ओर मानुष सभी | 
अत्यद्भततमं ब्रह्मन्‌ 
भवेन सह संग्रामं चकाराप्रतिमं किल ॥ ५। 


-पय हरतां शेष्ठः सग्रामेष्वपराजितः। ` | 


यच्त्वा नरसिहानां दैन्यहषोतिविस्मयात्‌ ॥ ६॥ . 

याणामपि पाथना हृद्यानि चकभ्पिरे। 

द्‌ यञ्च छतवानम्यव्‌ पा्थस्तदलिकं बद्‌ ॥ ७। 
शन्‌ ! मने दुना है, कमी संमामे परास न होनेवमि 


कीरातपवं ] 


-योद्धाओमिं शरेष्ठ अनने पूर्वकाले भगवान्‌ शाङ्करे साथ 
अव्यन्त अदुशुतः अनुपम ओर रोमाञ्चकारी युद्ध किया था, 
जिसे सुनकर मनुरष्योमे श्रेष्ठ शूरवीर कुन्तीपुतरोके हृद्ेमिं 
भी देन्यः हषं ओर विस्मयके कारण कपप छा गवी थी। 
अजने ओर मी जोजो कार्थं कथि, ये सव भी 
मुञ्चे बताइये ॥ ५-७ ॥ 
न हस्य निन्दितं जिष्णोः सुसृक्ष्ममपि लक्षये । 
चरितं तस्य शरस्य तन्मे सर्धं प्रकीतय ॥ ८ ॥ 
शूरवीर अजुनका अत्यन्त सूक चरित्र भी एेसा नदी 
दिखायी देता दै, जिम थोड़ी-सी भी निन्दे ल्यि यान होः 
अतः वह सव मुज्ञसे कदिये ॥ ८ ॥ 
वेश्चम्यायन उवाच 
कथयिष्यामि ते तात ` कथामेतां भदतमनः। 
दिव्यां पौरवा ` महतीमद्भतोपमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजीने कका तात ! पौरश्र् ! महात्मा 
अज्जुनकी यह कथा दिव्य, अदूथुत ओर महत्वपूर्णं दै; 
हसे मे तुम्हं सुनाता ॥ ९ ॥ 
गात्रसंस्पशंसम्बद्धां ऽयम्बकेण सहानघ । 
पथस्य देवदेवेन श्णु सम्य समागमम्‌ ॥ १०॥ 
अनघ | देवदेव महादेवजीके साथ अर्जुनके शरीरका 
जो स्पशं हुआ याः उससे सम्बन्ध रखनेवाली यह कथा है । 
तुम उन दोनोके मिल्नका यह इत्तान्त भली-्भोति सुनो ॥ 


युधिष्ठिरनियोगात्‌ स॒ जगामामितविक्रमः 
शक्र सुरेश्वरं द्रष्टुः देवदेवं च शांकरम्‌ ॥ ११॥ 
दिव्यं तद्‌ धनुरादाय खगं च कनकत्सरुम्‌ । 
मदावलो महाबाहुरजुनः कार्यसिद्धये ॥ १२॥ 
दिशां ह्यशीची कौरग्यो हिमवच्छिखरं ्रति। ` 
पेनदरिः स्थिरमना राजन्‌ सर्व॑रोकमहारथः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ |अमित पराक्रमी, महाबली, महाबाहुः कुसकुर्भूषणः 
इनद्रपुत्र अणुन, जो सम्पूणं विश्वमे विख्यात महारथी ओर सुख्िर 
चित्तव ये? युधिष्ठिरकी आज्ञासे देवराज इन्द्र तथा देवाधिदेव 
भगवान्‌ शंकरका दशन करने टये कार्यकी षिद्धिका उदेश्य 
खेकर्‌ अपने उस दिष्य (गाण्डीव) धनुष ओर सोनेकी भूःढवाठे 
सड्गको हाथमे लि उत्तर दिशम हिमालय पव॑तकी ओर चङे ॥ 
त्वरया परया युक्तस्तपसे - धरतनिश्चयः। 
वनं कण्टकितं घोरमेक पवान्वपद्यतः॥ १७॥ 
„ पपस्यराके छि दद्‌ निश्चय करके बड़ी उतावलीके 
साथ जति हुए बे अकेले ही एक. भयंकर कण्टकाकीणं 


` वनम पचे ॥ १४ ॥ प्र ॐ 
नानपुष्पफरोपेतं  नानापक्षिनिषेवितम्‌ । 


नानाखगगणाकीणं  सिद्धच्चारणसेवितम्‌ ॥१५॥ 


अष्टा्िहोऽध्यायः 


१०५७ 


जो नाना प्रकारके फल-पूलेसि भरा था, मति-मोतिके 
पक्षी जदा करव कर रहे ये, अनेक जातिर्योके मूग. उख 
वनम सत्र ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध ओर 
चारण निवास कर रहे थे ॥ १५ ॥ 
ततः श्रयाते कौन्तेये वनं मानुषवर्जितम्‌ । 
शङ्खानां पटहानां च शब्दः समभवद्‌ दिवि ॥ १६॥ 
तदनन्तर कुन्तीनन्दन अजुनके उस निञजैन वनमे पर्हुचते 
ही आकाशमे शब्खों ओर नगादोका गम्भीर घोष गज उटा॥ 
पुष्पवषं च सुमहन्निपपात महीतले । 
मेघजालं च विततं छद्यामास सर्वतः ॥ १७॥ 
सोऽतीत्य वनदुगौणि संनिकव महागिरेः। ` 
शमे हिमवत्पृष्ठे वसमानो ऽर्जुनस्तदा ॥ १८॥ 
ृथ्वीपर एूलोंकी वड़ी भारी वर्षा होने गी । मे्ोकी धया 
धिरकर आकारामे सव ओर छा गयी | उन दुर्गम वनस्थल्योको 
लोधकर अर्जुन दिमाल्यके पृष्ठभागमे एक महान्‌ पव॑तकरे 
निकट निवा करते हुए शोभा पाने लगे ॥ १७-१८॥ 
तत्रापद्यद्‌ द्रुमान्‌ फुलन विहगेवंल्युनःदितान्‌ । । 
नदीच्च॒विपुखवतौ ` वैदू्येविमलप्रभाः ॥ १९॥ 
वहो उन्होने एूलोष सुशोभितं बहूत-से इष देखेः जो 
पक्षियोके मधुर शब्दसे गुञ्ञायमान हो रदे थे। उन्दने 
ेदूयमणिके समान खच्छ ज्ते भरी हू शषोभामयी कितनी 
ही नदिया देखी, जिनमे बहुत-सी भवर उठ रही थीं॥१९॥ 
हंसकारण्डवोद्वीताः सारसाभिरुतास्तथा । 
पुंस्कोकिलरूताश्चैव क्रौञचवर्हिणनादिताः ॥ २०॥ 
हंस, कारण्डव तथा सारस आदि पक्षी बह मीटी बोली 
बोलते थे । तयवरती इृक्षौपर कोय मनोहर शब्द बोक रही 


` थी । करचके कलर ओर मयूरोकी केकाभ्वनि भी वँ सब 


ओर रगूजती रहती थी ॥ २०॥ 
मनोहरवनोपेतास्तस्िश्रतिरथोऽजनः । 
पुण्यश्ीतामल्जलाः पयन्‌ प्रीतमनाभवत्‌ ॥ २१॥ 
उन नदियोके आसपास मनोहर वनश्रेणी सुोभित 
होती थी । हिमालये उस शिखरपर पवित्र, शीतर ओर 
निर्मल जते भरी हुई उन सन्दर सरिताओंका दर्शन करे 
अतिरथी अजनका मन प्रसन्नतासे खिल उठा ॥ २१ ॥ 
रमणीये वबनोदेशे रममाणोऽन्जुनस्तदा । ` 
तपस्युभ्रे वतमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २२॥ 
उग्र तेजस्वी महामना अर्जुन वहो बनके रमणीय 
प्रदरशोमिं धूम-फिरकर बढ़ी कठोर तपस्यामे संल हो गये ॥ 
द्भचीरं निवस्याथ ण्डाजिनविभूषितः। , 
श्ीणं च पतितं भूमौ पणं ससुपयुक्तवान्‌ ॥ २६॥ 
` राका ही चीर धारण किये तथा दण्ड ओर मृगचमंषे 





१०५८ महाभारते 








विभूषित अजन प्रथ्वीपर गिरे हुए सूखे पत्तोका ही भोजनके 


स्थानम उपयोग करते थे ॥ २२ ॥ 

पूणं पणं शिरात्रे तु मासमेकं फलारानः । 

द्विग॒णेन हि काठेन द्वितीयं माखमत्ययात्‌ ॥२४॥ 
एक ॒मासतक वे तीन-तीन रातके बाद केवर फलाहार 

करके रदे । दूसरे मासको उन्दने पहलेकी अयेक्षा दूने-दूने 

समयपर अर्थात्‌ छः-छः रातके बाद फलाहार करके 

व्यतीत किया ॥ २४ ॥ 

ततीयमपि मासं स॒ पक्षेणाहारमाचरन्‌ । 

चतुथे त्वथ सम्प्राप्ते मासे भरतसत्तमः ॥ २५॥ 


` वायुभक्षो महाबाहुरभवत्‌ पाण्डुनन्दनः । 


ऊष्वंबाइु्निराख्म्बः पादाङ्खषठाग्रविष्ठितः ॥ २६॥ 
तीसरा महीना प॑दरह-प॑द्रह दिनम भोजन करके भ्रिताया 
चोथा महीना आनेपर भरतश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन महाबाहू अजैन 
केव वायु पीकर रहने रगे । वे दोनों भुजा ऊपर उठाये 
व्रिना किसी सदहारेके पैरके अंगूठेके अग्रभागके बरूपर 
खड़े रदे ॥ २५-२६ ॥ 
सदोपस्पशौनाश्चास्य बभूवुरमितौजसः । 
विद्युदम्भोरुहनिभा जटास्तस्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 
अमित तेजसी महात्मा अजुनके सिरकी जयर्पँ निलय 
स्नान करनेके कारण विद्युत्‌ ओर कमलके समान हो 
गयी थीं ॥ २७ ॥ 
ततो महषयः सवं जग्मुदेवं पिनाकिनम्‌ । 
निवेदयिषवः पाथं तपस्युग्रे समास्थितम्‌ ॥२८ ॥ 
तदनन्तर भयंकर तपस्यामे रगे हुए अञ्जनके विषयमे 


“ कु निवेदन करनेकी इच्छसे वहाँ रहनेवाठे समी महर्षि 


` पिनाकधारी महदेवजीकी सेवामे गये ॥ २८ ॥ 
तं प्रणम्य महादेवं शशंस; पाथंकमं तत्‌ । 
पष . पाथं महादेजा दिमवत्पृष्ठमास्थितः ॥ २९ ॥ 
उग्रे तपसि दुष्यार स्थितो धूमाययन्‌ दिशः 1 
तस्य देवेश न वयं विद्यः स्वं चिकीर्षितम्‌ ॥ ६० ॥ 
उन्दने महादेवजीको प्रणाम करके अर्जुनका वह तपरूप 
कम कह सुनाया । वे बोठे--“भगवन्‌ | ये महातेजसी कन्ती- 


[ बनपव# | 


पुत्र अजुन हिमाल्यके शृष्मागमे खित हो अपार ए 

तप्यामे संसग है ओर सम्पूणं दिाओंको पूमाच्छादित 
रेह | देवेश्वर | वे क्या करना चाहते दैः इश विषो 
हमलोगेमिसे कोई कुछ नदीं जानता दै ॥ २९-३० ॥ 





संतापयति नः सबौनसौ साधु निवायताम्‌ । 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २१। 
उमापतिभूंतपतिवौक्यमेतदुवाच ह । 


व अपनी तपस्याके संतापसे दम सत्रं महषिंयोको सं 
कर रे ह | अतः आप उन्द तपस्यसि सद्धावपूर्वक निक 
कीजिये | पवित्र चित्तवाके उन महिरयोका यह वचन सुनक 
भूतनाथ भगवान्‌ शंकर इस प्रकार बोठे ॥३१९ ॥ 

मह्यदेव उवाच 
नःवो विषादः कतेब्यः फाल्गुनं रति सर्वशः ॥ ३२। 
शीघ्रं गच्छत संहृष्टा यथागतमतन्द्रिताः । 
अहमस्य विजानामि संकल्पं मनसि स्थितम्‌ ॥ ३६। 
महादेवजीने कहा-महर्षियो ! तुम्दे अ्जुनके विषपो 
किसी प्रकारका विषाद करनेकी आवरयकता नहीं है । तु 
आलग्मरहित हो रीघर ही.प्सन्नतापूर्वक जैसे आये हो, क 
ही रोर जाओ । अजनके मनम जो संकल्प दैः मै ओ 
भलीमेति जानता हँ ॥ ३२-२३ ॥ 
नास्य सख्वगं्पृहा काचिकनभ्वर्यस्य तथा.ऽऽयुषः। 
यत्‌ तस्य काङ्खितं ख्व तत्‌ करिष्ये हमद वें ॥९४। 
उन्दं खगंलोककी कोई इच्छा नहीं है, वे एेशर्य॑ तथ 


आयु भी नही चाहते । वे जो कु पाना चाहते है, वह स 
मे आज दी पूरणं करंगा ॥ ३५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
तच्छ्रुत्वा शवं ६ ४ 
रावेवचनसरषयः सत्यवादिनः । 
महष्टमनसो जग्सु्यंथा खान्‌ पुनराख्यान्‌ ॥ १५। | 


कहते है--भगवान्‌ शंकरका ¶ | 
भवन सुनकर्‌ वे सत्यवादी महिं परस्ञयित्त हो फिर अर 
आश्र्मोको लौट गये ॥ ३५ ॥ ` 


इति श्रीमक्शाभारते वनपव॑णि | कैरातपव॑णि स॒निराङ्रसंवादे भषटात्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवके अन्तभेत कैरातपरवमे महरिया तथ 
। संवादसे सम्बन्ध रखनेवाला अइतीसर्व भष्याय पूरा 


अ, न 
+ + . €. र । ष. अ ह 
द यु 


| भगवान्‌ राङ्करके 
हआ ॥ ३८ ॥ 


केरातपवं ] 


पएकोनचत्वारि्लोऽष्यायः 


१०५९ 


. , एकोनचतारिंशोऽध्यायः 
भगवाच्‌ शङ्कर अप्‌ अनका युद्ध, अजुनपर उनका प्रसन्न होना एवं अजनके द्वारा मगवान्‌ शङ्करी स्तुति 


वशग्पायन उवाच 

गतेषु तेषु सवषु तपखिषु महात्मसु । 
पिनाकपाणिभेगवान्‌ सर्वपापहरो हरः ॥ १॥ 
केराते वेषमास्थाय काञ्चनदुमसंनिभम्‌ । 
विश्राजमानो विपुखो गिरिमेररिवापरः ॥ २ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | उन सव्र 
तपस्वी महात्माओंके चले जनेपर सर्वपापहारी, पिनाकपाणिः 
भगवान्‌ शङ्कर किर।तवेष धारण करके सुवर्ण॑मय वक्षे सद्दा 
दिप्य कान्तिसे उद्‌भासित होने लगे । उनका शरीर दूसरे 
मेरुपवतके समान दीप्तिमान्‌ ओर विशार था ॥ १-२ ॥ 


श्रीमद्‌ धञुरुपादाय शरांश्चाशीविषोपमान्‌ । 
निष्पपात महावेगो दहनो देहवानिव ॥ ३ ॥ 
वे एक शोभायमान धनुष ओर स्पौकि समान विषाक्त 
बाण छेकर बड़े वेगसे चले । मानो साक्षात्‌ अयिदेव ही देह 
धारण करके निक्ठे ह ॥ ३॥ 
देष्या सहोमया श्रीमान्‌ समाननतवेषया । 
नानवेषधरेदेभूतेरलुगतस्तदा ॥ ७ ॥ 
किरातवेषंसंच्छन्नः खीभिश्यापि सदखशः। 
अशोभत तद्‌ राजन्‌ ख देशोऽतीव भारत ॥ ५ ॥ 
उनके साथ भगवती उमा भी थी, जिनका व्रत ओौर 
वेष भी उन््ीके समान था। अनेक प्रकारके वेष धारण 
किये भूतगण भी प्रसन्नतापूर्वक उनके पीछे हो ल्यि थे । इस 
मकार किरातवेषमे छि हुए. श्रीमान्‌ शिव ॒सदखो च्ियोखे 
धिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे । भरतवंशी राजन्‌ | उ 
समय वह प्रदेश उन सबके चरने.फिरनेसे अत्यन्त सुशोभित 
हो रहा था ॥ ४-५॥ 
कषणेन तद्‌ वनं सर्व निःराब्दमभवत्‌ तद्‌ । 
नाद्‌; प्रसवणानां च पक्षिणां चप्युपारमत्‌ ॥ £ ॥ 
एक ही क्षणम बह शारा वन शब्दरहित हो गया । 
कषरनो ओर पक्ष्ये तककी आवाज वंद हो गयी ॥ ६ ॥ 
स॒ संनिकषमागम्य पार्थस्याङ्किष्टकमंणः। 
मूके नाम दनोः पुरं दद्‌शोद्धतवशंनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वाराहं रूपमास्थाय तकयन्तमिवाज्ुनम्‌ । 
हम्तु परं दीप्यमानं तसुवाचाथ फाट्णुनः ॥ ८ ॥ 
गाण्डीवं धनुरादाय रारश्ाशीषिषोपमान्‌ । 
सज्यं :धलुधैरं कृत्वा ज्याघोषेण निनादयन्‌ ॥ ९ ॥ 
अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले कुन्तीपुभ्न अ्जुन- 
के निकटआकर भगवान्‌ शङ्करने अद्भुत दीखनेवलि मूकनामक 


अदूथ॒त दानवको देखा, जो सूअरका रूप धारण करके अत्यन्त 
तेजखी अर्जुनको मार डालनेका उपाय सोच रहा था; उश 
समय अर्जुने गाण्डीव धनुष ओर वितरैरे स्पोकि समान 
भवकर व्राण हाथमे ले धनुषरपर प्रत्यञ्चा चदाकर उसकी 
टकारे दिरशाओंको प्रतिध्वनित करके कहा-।७-९ ॥ 
यन्मां प्राथयसे हन्तुमनागसमिह।गतम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वां पूवेमेवाहं नेताद्य यमसादनम्‌ ॥ १०॥ 
“अरे | तु यहा आये हुए सुज्ञ निरपराधको मारनेकी 
धातमे लगा हैः इील्यि मै आज पे ही तुञ्चे यमलोक 
भेज दूंगा? ॥ १० ॥ 
दष्ट तं प्रहरिष्यन्तं फाल्गुनं डखढधन्विनम्‌ । 
किरातरूपी सहसा वारयामास शङ्करः ॥ ११ ॥ 
स॒दृद धनुषवाठे अर्जुनको प्रहारके ख्थि उद्यत देख 
किरातरूपधारी भगवान्‌ शङ्करने उन्द सहसा रोका ॥ १९१ ॥ 
मयैष प्रार्थितः पूरवमिन्द्रकीटसमपभः। 
अनादृत्य च तद्‌ वाकयं प्रजहाराथ फाल्गुनः ॥ १२ ॥ 
ओर कदा--इन्दरकीरु पर्वतके समान कान्तिवारे .इस 
सूअरको `पहल्से ही मैने अपना टक््य बना रखा है अतः 
तुम न मारो ।› परंतु अर्जनने किराते वचनकी अवहेखना 
करके उसपर प्रहार कर ही दिया ॥ १२॥ 
किसतश्च समं तसिन्नेकरक्षये महाद्युतिः । 
परसुमोचाशनिधख्यं शरमभ्निशिखोपमम्‌ ॥ १३ ॥ 
साथ ही महातेजखी किरातने भी उसी एकमात्र लक्षयपर 
बिजली ओर अभ्रिशिखाके समान तेजसी बाण छोड़ा ॥१२॥ 
तो सुक्तो सायकौ ताभ्यां समं तच निपेततुः । 
मूकस्य गारे विस्तीण शोलसंहनने तदा ॥ १७ ॥ 
उन दोनोके छोड़ हुए बे दोनो बाण एक ही साय मूक 
दानवके पर्वत-सटश विशार शरीरम रुगे ॥ १४ ॥ 
यथारानेर्विनिघोंषो वञ्जस्येव च पर्वते। 
तथा , तयोः संनिपातः शरयोरभवत्‌ तद्‌ ॥ १५॥ 
जसे पव॑तपर निजटीकी गड्गड़ाहट ओर वज्रपातका 
मयकर शब्द्‌ होता हैः उसी प्रकार उन दोन बाणोके 
आषातका शब्द हुआ ॥ १५ ॥ 
स विद्धो बहभिर्बाणेरवी्ास्थैः पक्षररिव । 
ममार राक्षसं रूपं भूयः कृत्वा विभीषणम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार प्रज्यङ्ति सुखवाके स्पोकि समान अनेक 
बाणेसि घायल होकर वट दानव फिर अपने भयानक राक्षसरूप- 
को प्रकट करते हुए मर गया ॥ ९६; ॥ । 








१०६० 


स ददश्शं ततो जिष्णुः पुरुषं काञ्चनप्रभम्‌ । 

किरातवेषसंच्खन्न खीसहायममिञहा ॥ १७ ॥ 

तमव्रवीत्‌ प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव । 

को भवानटते शून्ये वने खीगणसंवृतः ॥ १८ ॥ 
इसी समय रतुनाशक अर्जुने सुवणंके समान कान्तिमान्‌ 

एक तेजस्वी पुरुषको देखा; जो लियोके साथ आकर अपनेको 

किरातवेषम छिपाये हुए थे । तव ऊुन्तीकुमारने प्रसन्नचित्त 

होकर हेसते हुए-ते कदहा-आप कौन ई जो इस सूने वनमे 

खियोतसि धिरे दए घूम रदे रै १ ॥ १७-१८॥ 

न त्वमस्िन्‌ चने घोरे बिभेषि कनकप्रभ । 


.क्िमथं च त्वया विद्धो वराहो मत्परिग्रहः ॥ १९ ॥ 


'सुवणेके समान दीप्तिमान्‌ पुरुष ! क्या आपको इस 
भयानक वनमे भय नहीं लगता १ यह सूअर तो मेरा लक्षय 
थाः, आपने क्यो उसपर बाण मारा १॥ १९ ॥ 


मयाभिपन्नः पूवं हि राक्षसोऽयमिहागतः । 

कामात्‌ परिभवाद्‌ वापि न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥२०॥ 
'्यह्‌ राक्षस पहले यहीं मेरे पास आया था ओर मैने 

हसे कावूमे कर छ्य था। आपने किसी कामनासे इस 

शूकरको मारा हो या मेरा तिरस्कार करनेके व्यि । किसी 

दामे मी मे आपको जीवित नहीं छोंगा ॥ २० ॥ 

न येष मगयाधमों यस्त्वयाद्य तो मयि । 

तन त्वां भ्रंशयिष्यामि जीवितात्‌ पवताधयम्‌ ॥ २१॥ 
'यह खृगयाका धम नदीं हैः जो आज आपने मेरे साथ 


किया हे । आप परव॑तके निवासी है. तो भी उस अपराधके 


कारण म आपको जीवनसे वञ्चित कर दगा ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रहसन्निव । 
उवाच छक्ष्णया वाचा पाण्डवं सन्यसाचिनम्‌ ॥ २२॥ 


पाण्डुनन्दन अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर्‌ किरातवेष्रधारी 
भगवान्‌ शङ्कर जोर-जोरसे हंस पड़ ओर सव्यसाची पाण्डवसे 
मधुर वाणीम बोले-॥ २२ ॥ 


न मत्कृते त्वया वीर भीः कायौ वनमन्तिकात्‌ । 


` यं भूमिः सदास्माकमुचिता वसतां वने ॥ २६ ॥ 


“वीर | तुम हमारे छथि वनके निकट आनेके कारण भय 
.न करो । हम तो वनवासी दै, अतः हमारे ल्वयि इस भूमिपर 
विचरना. सदा उचित टी है ॥ २३ ॥ 


चयं तु बडुसच्वेऽस्िन. निवसामस्तपोधन ॥ २४ ॥ 
४ ने य्होका दुष्कर निवास केसे पसंद किया १ 
प्रकारके जीव-जन्तुषि भरे हूए 
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भर्वास्तु कृष्णवत्मीभः खुकुमारः खुखोचितः। 

कथं शल्यमिमं देशमेकाकी विचरिष्यति ॥ २५ | 
नुम्हारे अज्गोकी प्रमा प्रज्वलित अग्निक समान जान पड 

ह । तुम सुकुमार हो ओर सुख भोगनेके योग्य प्रतीत ह 


हो। इस निर्जन प्रदेशमे किपख्यि अकेले विचर रदे दो १॥ २५ 


अजन उवाच 

गाण्डीवमाश्रयं कृत्वा नाराचश्चािसंनिभान्‌। 
निवसामि महारण्ये द्वितीय इव पावकिः ॥ २६॥ 

अजुन कहा--गै गाण्डीव धनुष ओर अकि 
समान तेजस्वी बाणोका आश्रय टेकर इस महान्‌ वनं 
द्वितीय कातिकेयकी भोति ( निभय ) निवास करता द ॥२६॥ 
पष चापि मया जन्तुमगरूपं समाधितः] 
राक्षसो निहतो घोरो हन्तुं मामिह चागतः ॥ २७॥ 

यह प्राणी हिंसक पञ्चका रूप धारण करके सुनने दी मासक 


स्यि यहां आया था; अतः इस भयंकर राक्षसको भेत 
मार गिराया है ॥ २७ ॥ 


किरात उवाच 
मयेष धन्वनिमुकतैस्ताडितः पूर्वमेव हि । 
बाणेरभिहतः रोते नीतश्च यमसादनम्‌ ॥ २८॥ 
किरातरूपधारी शिव बोले भने अपने धनुषदवाय 
छोड हुए बाति पदे ही इसे घायल कर दिया था । म 
ही बाणोकी चोट खाकर यह सदव छ्यि सो रहा है ओर 
यमलोक पच गया ॥ २८ ॥ 
(4 
मर्ष लक्ष्यभूतो हि मम पूर्वपरिग्रहः । 
मम च प्रहारेण जीविताद्‌ ्यपरोपितः ॥ २९॥ 
मेने दी पहले इसे अपने बाणोका निशाना बनायाः अतः 


तुमसे पटे इसपर मेश अधिकार स्ापित हो चुका था । भरे | 
ही तीन प्रहारे इस दानवको अपने पराणेसि हाथ धोना | 


पड़ा है ॥ २९ ॥ 


दोषान्‌ खान्‌ नाह॑सेऽन्यस्मै वक्तु खवकदुर्पितः। 
ऽसि मन्दात्मन्‌ नमे जीवन्‌ विमेोक्ष्यसे॥३०॥ 4 
मन्दबुद्धे ! तुम अपने बरक घमंडमे आकर अप्त | 
दोप दूसरेपर नहीं मद्‌ सकते । तुम्हे अपनी शक्तिपर बड । 
गब है; अतः अब तुम मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सक्ते॥ | 
स्थिरो भवस मोक्षयामि सायकानरानीनिव । | 
= स्या शक्त्या सुञ त्वमपि सायकान्‌ ॥ ३१॥ | 
4 स ड़ रहो, मँ बज्रके समान मयानक बाण 


97 भ अपनी पूरी शक्ति रगाकर मुञ्े जीतनेर्क | 
अ भ उपर मप वाण छेदो ॥ ३९॥ ` | 








महामारत =< 
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पकोनचत्वारिदो ऽध्यायः 


१०६१ 


= र 


तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा कियतस्याजुनस्तदा । 
रोषमाहारयामास ताडयामास चेषुभिः ॥ ६२॥ 
किरातकी वह वात सुनकर उस समय अजुनको बड़ा 
क्रोध हुआ । उन्दने वासे उसपर प्रहार आरम्भ किया ॥ 
ततो हृष्टेन मनसा धरेतिजश्राह सायकान्‌ । 
भूयो भूय इति प्राह मन्दमन्दे्युवाच ह ॥ १६ ॥ 
हरस्व शरनेतान्‌ नाराचान्‌. मर्मभेदिनः । 
तत्र किराते प्रसन्न चित्तसे अर्जुनक छोडे दए सभी 
बा्णौको पकड़ छया ओर कहा-'ओ मूर्खं ! ओर व्ण मार 
ओर ब्राण मार, इन मर्मभेदी नाराचका प्रहार करः ॥२३१॥ 
इत्युक्तो बाणवपं स मुमोच सहसाजुनः ॥ ६४ ॥ 
उसके एेसा कहनेपर अर्जुने सहसा बा्णोकी जड़ी 
ल्गादी॥ ३४॥ 
ततस्तौ तत्र संरब्धौ राजमानौ मुहुः । 
शारैराशीविषाकारैस्ततश्चाते परस्परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों क्रोधे भरकर बारार सर्पाकार 
ब्राणोदयारा एक दूसरेको घायल करने ल्म । उस समय उन 
दोनोकी बड़ी शोभा होने लगी ॥ ३५ ॥ 
तरतोऽजुनः शरवर्षं क्षिराते समवाखजत्‌ । 
तत्‌ परसन्नेन मनसा प्रतिज्राह शाङ्करः ॥ ३६॥ 
तत्पश्चात अजने किरातपर बाणोकी वर्षा प्रारम्भ की; 
परतु भगवान्‌ शङ्करने प्रसन्नचित्तखे उन सव्र॒वा्ोको 
` ग्रहण कर लिया ॥ ३६ ॥ 
सहतं शरवषं तत्‌ भरतिण्य पिनाकधृकः । 
अक्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ३७ ॥ 
पिनाकधारी शिव दो ही षड़मिं सारी बाणवर्षाको 
अपनेमे लीन करके पर्व॑तकी ति अविचल भावसे खड़े 
रदे । उनके शरीरपर तनिक भो चोट या क्षति नहीं 
प्हुची थी ॥ २३७ ॥ 
स दृष्ट बाणवषं तु मोधीभूतं घनंजयः। 
परमं विस्मयं चक्रे साधु साध्विति चाव्रवीत्‌ ॥ ३८॥ 
अपनी कौ हुई सारी बाणवर्षं व्य्थं हुई देख 
धनंजयो बड़ा आशयं हुआ । वे किरातको साधुवाद देने 
ल्ग ओर बरोरे-- ॥ ३८ ॥ 
अहोऽयं खुक्माराङ्गो हिम॒वच्छिखरा्यः। 
गाण्डीवमुक्तान्‌ नाराचान्‌ प्रतिगरह्णाव्यविह्वरः॥३९ ॥ 
अहो | दिमाल्यकरे शिखरपर निवास करनेवाले. इस 
किरातके अङ्ग तो बडे सुकुमार है, तो भी यह गाण्डीव 
धनुस चट हुए बा्ोको महण कर ठेता है ओर तनिक भी 
व्याकर नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
कोऽयं देवो भवेत्‌ साक्षाद्‌ र्द्रो यश्चः खुरोऽसुरः। 
विद्यते हि गिरि त्रिदशानां खमागमः ॥ ४०॥ 


ध्यह्‌ कौन है ? साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्रदेवः यश्च; देवता 
अथवा असुर तो नहीं दै | इष श्रेष्ठ पर्व॑तपर देवताओंका 
आना-जाना होता रहता हे ॥ ४० ॥ 
न हि मद्राणजाखानामुत्खष्टानां सहसखशः। 
शक्तोऽन्यः सहितुं वेगश्धते देवं पिनाकिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मैने सहस बर जिन व्ाण-पमूहोकी वृष्टि की दै उनका 
वेग पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करे तिवा दूरा कोई नहीं 
सह सकता ॥ ४१ ॥ 
देवो वा यदि वा यश्चो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः । 
अहमेनं शरैस्तीक्णेनयामि यमसादनम्‌ ॥ ४२॥ 
ध्यदि यह रद्रदेवसे भिन्न व्यक्तिदै तो यह देवता हो 
या यक्षम इसे तीषखे बा्णोसे मारकर अभी यमलोक 
भेजता हूः ॥ ४२ ॥ 
ततो हृष्टमना जिष्णुनोराचान्‌ मर्मभेदिनः । 
व्यखजच्छतधा राजन्‌ मयूलानिव भार्करः ॥ ७३ ॥ 
राजन्‌ | यह॒ सोचकर प्रसन्नचित्त अजने सहस 
किररणोको फैलनेवाले भगवान्‌ भास्करकी मति तैकड़ों 
म्म॑भेदी नाराचोका प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
तान्‌ प्रसन्नेन मनसा भगवांल्लोकभावनः। 
शूरुपाणिः प्रत्यगरह्णाच्छिलावषमिवाचलः ॥ ४७.॥ 
परतु त्रिश्यूलधारी भूतभावन भगवान्‌ भवने हर्ष॑भरे हृदयसे 
उन सवर नाराचोको उषी प्रकार आत्मसात्‌ कर च्या, जैसे 
पर्व॑त पत्थरोकी वरषाको ॥ ४४॥ 





क्षणेन क्षीणवा गोऽथ संवृत्तः फाटगुनस्तद्‌ा । 
भीश्चनमाबिश्त्‌ वीवा वं दष्टा चरखंक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
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उस समय एक ही क्षणम अजनके सरे बाण समाप्त हो 
चे । उन बाणोका इस प्रकार विनाश देखकर उनके मनमे 
बड़ा भय समा गया ॥ ४५ ॥ 


चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्तं इताशनम्‌ । 

पुरस्तादक्षयौ दत्तौ तूणो येनास्य खाण्डवे ॥ ४६॥ 
विजयी अनने उस समय भगवान्‌ अश्चिदेवका चिन्तन 

किया, जिन्होने खाण्डववनमे प्रत्यक्ष दशंन देकर उन्दँदो 

अक्षय तूणीर प्रदान किये थे ॥ ४६ ॥ 

कि जु मोक्ष्यामि घटुषा यन्मे बाणाः क्षयं गताः । 

अयं च पुरुषः कोऽपि बाणान्‌ रसति सर्वशः ॥ ४७॥ 

हत्वा चेनं घलुष्कोस्या शुलात्रेणव कुञ्जरम्‌ । 

नयामि दण्डधारस्य यमस्य सदनं प्रति ॥ ४८॥ 


वे मन-दी-मन सोचने रगे, “मेरे सरे बाण नष्ट हो गये, 
अव्र मै धनुषे क्या लागा । यह. कोई अदूसुत पुरुष 
है जो मेरे सारे बाणोको खये जा रहा दै । अच्छाः अ मँ 
शूल्के अग्रभागसे धाय किये जानेवले हाथीकी भति इसे 
धनुषकरी कोटि ( नोक ) से मारकर दण्डधारी यमराजके 
लोकमे पर्हुचा देता हू ॥ ४७-४८ ॥ 
प्रगृह्याथ धयुष्कोख्या ज्यापारोनावकर्ष्य च । 
सुष्टिभिश्चापि हतवान्‌ वज्रकल्पैमेहादयुतिः ॥ ४९ ॥ 

एेसा विचारकर महातेजस्वी' अजुनने क्रिरातको अपने 
,धनुषकी कोरिसे पकड़कर उसकी परत्यञ्चामे उसके शरीरको 
कैँसाकर खींचा ओर वज्रके समान दुःसह मष्टिप्रहारसे पीडित 
करना प्रारम्भ किया ॥ ४९ ॥ ॥ 


सम्प्युद्धो धजुष्कोख्या कौन्तेयः परवीरहा । 
तद्रप्यस्य धचुर्दिव्यं जग्राह गिरिगोचरः ॥ ५० ॥ 
शत्रु वीरोका संहार करनेवाठे ऊुन्तीक्कमार अ्जुनने जब 
धनुषकी कोरिसे प्रहार.कियाः तत्र॒ उख पव॑तीय क्रिरातने 
अजुनके उस दिव्य धनुषको भी अपनेमे टीन कर लिया ॥ 
ततोऽजुनो श्रस्तधनुः खङ्गपाणिरतिष्ठत । 
 युद्धस्यान्तममीप्न्‌ वै वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ५१॥ 
तदनन्तर घनुषके ग्रस्त हो जानेपर अजन हाथमे तलवार 
ठेकर खड़े हो गये ओर युदधका अन्त कर देनेकी इच्छसे 
वेगपूवेक उसपर आक्रमण किया ॥ ५१ ॥ , 
तस्य मूर्धि दितं खद्गमसक्तं पर्वतेष्वपि । 
मुमोच युजवीय॑ण विक्रम्य कुरुनन्दनः ॥ ५२॥ 
उनकी वह तलवार पव॑तोपर भी कुण्ठित नहीं होती 
थी । कुखनन्दन, अजनने अथने सुजारओकी पूरी शक्ति 
 क्िरातकरे मस्तकपर उश्च तीका धारवाटी तख्वारसे 






 मून्ीनमासाय स ह हि सः। 
किटानिख् चोचामास फरण; ॥ ५३॥ 


घ्रीमहाभारते 






परंतु उसके मस्तकसे टकरते ही वह उत्तम 


ट्क-टूक हो गयी । तवर अर्जुने वृक्षो ओर शिलापि 
करना आरम्भ किया ॥ ५३ ॥ भ्‌ 
तदा वृक्षान्‌ महाकायः प्रत्यगृह्णादथो शिखाः । 
किरातरूपी भगवांस्ततः पाथां महावलः ॥ ५४ | 
मुष्टिभिवेज्रसंकारोधूमसुत्पादयन्‌ मुखे 
प्रजहार दुराधष किणतसमरूपिणि ॥ ५६|| 
तवर विशाल्काय किरातरूपी भगवान्‌ शोंकरने उ 
इक्षौ ओर शिलाओंको मी ग्रहण कर ॒छिया । यह दसकं 
महाबली कुन्तीरुमारं अपने वच्रतुल्य मुक्रोसे दुष 
किरात सदश रूपव भगवान्‌ दिवपर प्रहार करने ल्म | 
उस समय क्रोधके अविशसे अजने मुखसे धूम प्रकट 
रहा था ॥ ५४-५५ ॥ 
ततः शक्राशानिसमेमु्टिभिश्ेरादारणैः। 
क्रिरातरूपी भगवानदेयाम।स फाल्गुनम्‌ ॥ ५६। 
तदनन्तर किरातरूपी भगवान्‌ रिव भी अस्यन्त दाख 
ओर इन्द्रके वञ्रके समान दुःसह सुद्धोसे मारकर अर्जुन 
पीडा देने खगे ॥ ५६ ॥ 
ततश्चटचटाराब्दः सुघोरः समपद्यत । 
पाण्डवस्य च मुष्टीनां किरातस्य च युध्यतः ॥ ५७॥ 
फिर तो घमासान युद्धम रगे हुए पाण्डुनन्दन अ 
तथा किरातरूपी रिव मुका एक-दुसरेके शरीरपर परह 
दोनेसे बड़ा भयंकर (वट-चटः र्द होने ठगा ॥ ५७ ॥ 


खमुहतं तु तद्‌ युद्धमभवह्टोमहर्षणम्‌ । 
भुजप्रहारसंयुक्तं चृ्नवासवयोरिव ॥ ५८॥ 
इत्राुर ओर इनद्रके समान उन दोनोंका वह रोमश 
कारी बाहयुद्ध दो घड़ीतक चरता रहा ॥ ५८ ॥ 
जघानाथ ततो जिष्णुः किरातमुरसा बली । 
पाण्डवं च विचेषठं तं करिरातोऽप्यहनद्‌ बडी ॥ ५९॥ | 
ततश्चात्‌ बलवान्‌ वीर अर्जुने अपनी छातीसे किराती | 
बड़े जोरसे मारा, तवर महाबली किंरातने भी विपरीत ४. 
कएनेवाठे पाण्डुनन्दन अ्जुनपर आधात किया ॥ ५९॥ ` । 


तयोजविनिष्पेषात्‌ संघषंणोरसोस्तथा । 
उनजायत गात्रेषु पावकोऽङ्गारभूमवान्‌ ॥ ६०॥ | 
५ टकराने ओर वक्षःखर” 

अज्म धूम ओं मेके 
मकर शे जती १ ॥ र चिनगारियोके साथ | 
तत पनं महादेवः पीड्य गाधेः 

; खुपीडितम्‌। | 
भ्यक्रमद्‌ रोषाच्चेतस्तस्य विमोहयन्‌ ॥ ६१। | 
५ 1 महादेवजीने अपने अङ्गोसे दाकर अरि | 
तरह पीड़ा दी ओर उनङके चित्तकरो मूच्छित- % | 


3 
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हए उन्हयने तेज तथा रोषे उनके ऊपर अपना पराक्रम 

प्रकट किया ॥ ६१ ॥ 

ततोऽभिपीडितेगौतरैः पिण्डीरूत इवाबभौ । 

फाटगुनो गात्रसंरुद्धो देवदेवेन भारत ॥ ६२ ॥ 
भारत ! तदनन्तर देवाधिदेव मष्ादेवजीके अज्खसे 

अवरुद्ध हो अजुन अपने पीडित अवयवोके साथ भिद्धीके 

कृदि-से दिखायी देने ल्गे ॥ ६२ ॥ 


निरच्छ वासोऽभवच्चैव संनिरुद्धो महात्मना । 
पात भूम्यां निश्चेष्टो गतसस्व इवाभवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
महात्मा भगवान्‌ शंकरके दारा भटीर्मोति नियन्त्रित हो 
जानेके कारण अजुंनकी श्वासक्रिया वंद हो गयी। वे 
निष्प्राणकी भोति चेष्टादीन होकर परश्वीपर गिर पड़े ॥ ६३ ॥ 
स महतं तथा भूत्वा सचेताः पुनरुत्थितः । 
श्धिरेणाप्लुताङ्गस्तु पाण्डवो शरदादुःखितः ॥ ६७ ॥ 
दो घड़ीतक उसी अवस्थाम पड़े रहनेके पश्चात्‌ जव 
अञ्ुनको चेत हुआ तव वे उठकर खड़े हो गये । उ समय 
उनका सारा शरीर खूलसे छथपथ हो रहा था ओर वे बहुत 
दुखी हो गये थे ॥ ६४ ॥ 
शरण्यं शरणं गत्वा भगवन्तं पिनाकिनम्‌ । 
खन्मयं स्थण्डिलं र्वा मल्येनापूजयद्‌ भवम्‌ ॥ द५॥ 
तब वे शरणागतवत्सर पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी 
शरणमे गये ओर मिद्धीकी वेदी बनाकर उसीपर पाथिव 
शिवकी सापना करके पुष्पमालकरे दारा उनका पूजन किया ॥ 


त्च मास्यं तदा पाथः किंरातशिरसि स्थितम्‌। 
अपदयत्‌ पाण्डवश्रेष्ठो हर्षेण प्रकृति गतः ॥ ६६॥ 
कुन्तीक्मारने जो माला पार्थिव शिवपर चदायी थीः वह 
उन्हें किरातके मस्तकपर पड़ दिखायी दी । यह देखकर 
पाण्डवश्रेष्ठ अर्जुन हर्षसे उल्लसित हो अपने अपम आ गये ॥ 
पपात पादयोस्तस्य ततः प्रीतोऽभवद्‌ भवः । 
उवाच चैनं वचसा मेघगस्भीरगीहंरः। 
जातविससयमालोक्य तपःक्षीणाङ्गसंहतिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` ओर किरातरूपी भगवान्‌ शंकरके चरणोम गिर पड़ । 
उस समय तपस्यकरे कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो 
रहे थे ओर वे महान्‌ आश्चर्यम पड़ गये येः उन्हें इस 
अवस्थामे देखकर सर्व॑पापहारी भगवान्‌ भव उनपर ब्रहुत प्रसन्ने 
हुए ओर मेषके समान गम्भीर वाणीम बोरे ॥ ६७ ॥ 
भव उवाच 
भो मोः फाल्गुन त्टोऽस्मि कमेणाग्रतिमेन ते । 
शोयेणानेन धव्या च क्षन्नियो नास्ति ते समः ॥ ६८॥ 


भगवान्‌ दिवने कष्ा- फाल्गुन ! मै तुम्हारे इस 


पकोनचत्वारिशो ऽध्यायः 
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अनुपम पराक्रमः शौय ओर धैय॑से बहुत सतुष हँ । तुम्हारे 
तमान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
समं तेजश्च वीयं च ममाय तव चानघ । 
प्रीतस्तेऽहं महावाहो पद्य मां भरतषभ ॥ ६९ ॥ 
अनध ! तुम्हारा तेज ओर पराक्रम आज मेरे समान 
सिद्ध हुआ है । महावराह भरतश्रे् । म तुमपर बहुत 
प्रसन्न हू । मेरी ओर देखो ॥ ६९ ॥ 
ददामि ते विशालाक्च चश्चुः पूवेषिभकान्‌। 
विजेष्यसि रणे रशात्रनपि सवौन्‌ दिवौकसः ॥ ७०॥ 
विशालछोचन । म तुम्रं दिव्य दृष्टि देताद्रं। तुम 
पहलेके (नरः नामक ऋषि हो । तुम युद्धम अपने शत्रुओंपरः 
वे चाहे सम्पूणं देवता दी क्यो न हो, विजय पाओगे ॥ ७० ॥ 
प्रीत्या च तेऽहं दास्यामि यदख्रमनिवारितम्‌ । 
त्वं हि शक्तो मदीयं तदसं चारयितुं क्षणात्‌ ॥ ७१॥ 
मँ तुम्हारे प्रेमवश तुम्हे अपना पाञचपताछ्र दूगाः जिसकी 
गतिको कोई रोक नहीं सकता । तुम क्षणमरमे मेरे उस अख्रको ` 
धारण करनेमे समर्थं हो जाओगे ॥ ७९१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो देवं मद्ादेवं गिरिं शुुपाणिनम्‌ । 
ददश फाल्गुन स्तत्र खह देव्या महाद्युतिम्‌ ॥ ७२॥ 
वैरास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
अर्जुने शूलपाणि महातेजस्वी महादेवजीका देवी पारव॑तीसदित 
दर॑न किया ॥ ७२ ॥ 
स जायुभ्यां महीं गत्वा शिरसा परणिपत्य च। 
प्रसादयामास हरं पाथः, परपुरंजयः ॥ ७३ ॥ 
शन्ुओंको राजधानीपर विजय पानेवाले कुन्तीकुमारने 
उनके अगे परथ्वीपर घुटने टेक दिये ओर सिरसे प्रणाम करे 
शिवजीको प्रसन्न किया ॥ ७३ ॥ 
अजुन उवाच 
कपर्दिन्‌ सर्वदेवेश भगनेषनिपातन । 
देवदेव महादेव नीलग्रीव जटाधर ॥ ७४ ॥ 
अजुन बोखे--जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवदेव महा- 
देव | आप भगदेवताके नेका विनाश करनेवाले है | आपकी 
्रीवाम नी चिह्न शोभा पा रदा है । आप अपने मस्तकपर 
सुन्दर जटा धारण करते ई ॥ ७४॥ 
कारणानां च परमं जाने त्वां ज्यम्बकं विभुम्‌ । 
देवानां च गति देव त्वत्प्रसूतमिदं जगत्‌ ॥ ७५॥ 
प्रभो 1 मै आपको समस्त कारणे सर्व॑रेष्ठ कारण 
मानता हूँ । आप त्रिनेत्रधारी तथा सर्वव्यापी ई । सम्पूणं 
देवताओकि आश्रय है । देव ! यह सम्पूणं जगत्‌ आपसे ही . 
उत्यन्न हआ हे ॥ ७५॥ अ 








ननि 


अजेयस्त्वं त्रिभिलोकैः सदेवाखुरमाजुषैः। 





शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे ॥ ७६॥ 
` देवता, असुर ओर मनुष्योसदित तीनों खोक भी आपको 
पराजित नहीं कर सकते । आप ही विष्णुरूप शिव तथा शिव- 
सखरूप विष्णु है, अको नमस्कार है ॥ ७६ ॥ 
दक्षयक्षविनाशाथ हरिरुद्राय वै नमः। 
कलाटाश्चाय रावय मीढुषे शूरुपाणये ॥ ७७ ॥ 
दक्षयज्ञका विनाश करनेवाके हरिहरस्प आप भगवान्‌को 
नमस्कार है । आपके ललायमे तृतीय नेत्र शोभा पाता है । 
आप जगत्‌का संहारक होनेके कारण रव कहते है । भक्तोकी 
अभीष्ट कामनाओंकी वां करनेके कारण आपका नाम मीद्‌- 
वान्‌ ८ वर्षणरीरु ) है । अपने हाथमे त्रिय धारण करे- 
वाले आपको नमस्कार दै ॥ ७७ ॥ 
पिनाकगोप्तरे सूयोय मङ्गट्याय च वेधसे । 
प्रसादये त्वां भगवन्‌ सव॑भूतमदेश्वर ॥ ७८ ॥ 
पिनाकरक्षकः सुंखरूपः मङ्गरकारक ओर सष्टि- 
कृतां आप परेश्वरको नमस्कार है । भगवन्‌ ! सर्॑भूत- 
महेश्वर ! मे आपको प्रसन्न करना चाहता हूं ॥ ७८ ॥ 
गणेशं जगतः शम्भुं रोक कारणकारणम्‌ । 
भ्रघानपुरुषातीतं परं खृक्ष्मतरं हरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आप भूतगणेकि सवामी, सम्पूण जगत्‌का कल्याण करनेवाले 
तथा जगत्‌के कारणके भी कारण है । प्रकृति ओर पुरुष दोनसे 
परे अत्यन्त सह्मखवरूप तथा भक्तोके पापको दरनेवाञे दै ॥ 
श्यतिक्रमं मे भगवन्‌ कषन्तुम सि शंकर । 
भगवन्‌ दशेनाकाङ्गी भातोऽस्मीमं महागिरिम्‌ ॥ ८० ॥ 
कल्याणकारी भगवन्‌ | मेरा अपराध क्षमा कीजिये । 


` भगवन्‌ ! मै आपदहीके दर्शानकी इच्छा ठेकर इस महान्‌ 


पवतर आया हूं ॥ ८० ॥ 
दयितं तव॒ देवेश तापसार्यसुत्तमम्‌ । 


भ्रसादये त्वां भगवन्‌ सर्वरोकनमस्छतम्‌ ॥ ८१ ॥ 


देवेश्वर | यह दैल-शिखर तपस्व्योका उत्तम आश्रय 
तया अपका प्रिय निवासस्यान हे । प्रभो ! सम्पूणं जगत्‌ 


आपके चरमे बन्दना करता है । मै आपसे यह प्ार्थना 


करता हूं किं आप भु्षपर प्रसन्न हा ॥ ८१ ॥ 
न मे स्यादपराधोऽयं महादेवातिसाहसत्‌ । 
कृतो मयायमश्ानाद्‌ विमदो यस्त्वया सह । 
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र 
शरणं प्रतिपन्नाय तत्‌ श्चमस्वा्य शंकर ॥ ८ | 
महादेव ! अत्यन्त साहस्वश मेने जो आपके साथ 

युद्ध किया है, इसमे मेरा अपराध नहीं है । यह 

मुञ्चसे मन गया है । शङ्कर ! म अव्र आपकी शरणमे 

र | आप मेरी उस धृष्टताको क्षमा करे ॥ ८२ ॥ 
वैशनस्पायन उवाच 

तमुवाच महातेजाः प्रहस्य वृषभध्वजः । 

भ्रगृह्य रचिरं बां श्चान्तमित्येव फार्गुनम्‌ ॥ ८१। 


वैशम्पायनज्ीने कहा--जनमेजय ! तव महातेज 
मगवान्‌ बृषमभबजने अनका सुन्दर -हाथ पकड़कर उनो 
हसते हुए कहा--“्ेने तुम्दारा अपराध पहकेसे ही क्षा 
कर दिया? ॥ ८३ ॥ 
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परिष्वज्य च बाहुभ्यां प्रीतात्मा भगवान्‌ हरः । 
पुनः पाथं सान्त्वपूर्वमुवाच 


च वृषभध्वजः ॥ ८४। 


फिर उन्दं दोनो युजाओसि सीचकर हदयते लगा | 
भखन्नचित्त हो इषे चिहसे अङकितप्वजा धारण कले. 


बारे भगवान्‌ रद्रन पुनः डुन्तीक्कमारको सान्त्वनां « , 
इए कहा ॥ ८५ ॥ | 


इस प्रकार श्रमहामारत बनप्ड अन्तमैत दैरातप ५१ ६९॥ 9 
न उनतालीसरब महदेवजीक, सतते सबन्धः रखनेवासाः 
व ४. ध्याय पूरा हुमा ॥ ३९ ॥ 


करातपवे ] 


चत्वारिदोऽध्यायः 
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चत्वारिरोऽध्यायः 
भगवान्‌ शङ्करका अजनको वरदान देकर अपने धामको प्रस्ान 


देवदेव उवाच 
नरर्त्वं पूवंदेहे वै नारायणसहायवान्‌ । 
द्यां तक्तवायु्रं तपो वषौयुतान्‌ बहन्‌ ॥ १ ॥ 
देवदेव महादेवी बोले--अर्जन ! तुम पू॑शरीरमे 
धनर” नामक सुप्रसिद्ध क्रुषि थे | नारायण तुम्हारे सखा दै । 
तुमने बदरिकाश्रमे अनेक सह वर्षोतक उग्र तपस्या की है ॥ 
त्वयि वा परमं तेजो विष्णौ वा पुरूषोत्तम । 
युवाभ्यां पुरुषाग्याभ्यां तेजसा धार्यते जगत्‌॥ २ ॥ 
तुमम अथवा पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुम उक्कृष्ट तेज 
है । तुम दोनों पुरुषरत्न अपने तेजसे इष सम्पूर्णं जगत्‌को 
धारण कर रखा है ॥ २॥ 
हाक्ताभिषेके समह नुजैलदनिःखनम्‌ । 
परगृह्य दानवाः शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ ३ ॥ 
` प्रभो ! तुमने ओर श्रीकृष्णने इन्द्रके अभिषेकके समय 
मेघके समान गम्भीर घोष करनेवाले महान्‌ धनुषको हाथमे 
लेकर बहुत-से दानर्वोका वघ किया था ॥ ३॥ 
तदेतदेव गाण्डीवं तव पार्थ करोचितम्‌ । 
मायामास्थाय यद्‌ श्रस्तं मया वुरूषसत्तम ॥ 8 ॥ 
पुरुषप्रवर पाथं ! तुम्हारे हाथमे रहनेयोग्य यही वह 
गाण्डीव धनुष हैः जिसे मैने मायाका आश्रय केकर अपनेमे 
विलीन कर छया था ॥ ४ ॥ 


तूणौ चाप्यक्षयौ भूयस्तव पाथ यथोचितः । 

भविष्यति शरीरं च नीरुजं कुरनन्दन.॥ ५ .॥ 
ुखुनन्दन ! ओर ये रहे तुम्हारे दोनो अक्षय तूणीरः जो 

सबैथा तुम्हारे ही योग्य है । कुन्तीकुमार ! तुम्हारे शरीरम जो 

चोट पर्ची दै, बह सत्र दूर होकर तुम नीरोग हो जाओगे ॥५॥ 

भ्ीतिमानस्मि ते पाथं भवान्‌ सत्यपराक्रमः । 

श्रहाण वर्मस्मलः काङ्कितं पुरुषोत्तम ॥ ६ ॥ 
पर्थ | तुम्हारा पराक्रम यथाथ है, इसल्ि मै तुमपर 

बहुत प्रसन्न हर । पुरुषोत्तम ¦ तुम ॒भुद्चसे मनोवाञ्छित 

वर ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 

न त्वया पुरुषः किचित्‌ पुमान्‌ म्य मानद । 

दिवि वा वर्तते क्ष्रं त्वत्मधानमरिदम ॥ ७ ॥ 
मानद ! मर्त्यलोक अथवा खर्गलोकमे भी कोई ॑पुरुष 

तुम्हरे समान नहीं हे । श्ुदमन । क्ष्निय-जातिम तुम्ही 

 सनसे भ्रष्ट हो ॥ ७ ॥ 

मण भा० द्वि०-६- ` 


अजुन उवाच 
भगवन्‌ ददासि चेन्मद्यं कामं प्रीत्या वृषध्वज । 
कामये दिव्यमखरं तद्‌ घोरं पाद्युपतं भ्रभो ॥ ८ ॥ 
अजुन बोटे--मगवन्‌ ! वृषध्वज [ यदि आप 
प्रसननतापू्वंक भुञ्चे इच्छानुसार वर देते द तों प्रमो ! मै उस 
भयंकर ॒दिव्याल्र पाञ्चपतको प्राप्त करना चाहता द्र ॥ ८ ॥ 
यत्‌ तद्‌ ब्रह्मशिरो नाम सेदं भीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्ते दारणे प्राप्ते कृत्स्नं संहरते जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसका नाम ब्रह्मरिर है, आप भगवान्‌ सुद्र ही जिसके 
देवता दै, जो भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाखा तथा दारुण 
प्रख्यकाल्मे सम्पूणं जगत्‌का संहारक है ॥ ९ ॥ 
कणभीष्मकृपद्रोणेर्भविता तु महाहवः । 
त्वत्पसादान्महादेव जयेयं तान्‌ यथा युधि ॥ १०॥ 
महादेव ! कणं, मीष्मः कृपः द्रोणाचायं आदिके साथ मेरा 
महान्‌ युद्ध होनेवाटा दै, उस युद्धम मे आपकी कृपात उनः 
सव्रपर विजय पा सक, इसीके लिये दिव्याल्न चाहता हूं ॥ 
देयं येन सं्रामे दानवान्‌ राक्चसस्तथा । 
भूतानि च पिद्ाचांइच गन्धवोनथ पन्नगान्‌ ॥ ११॥ 
यसिञ्छ्रलसहस्राणि गदाद्चोग्रपरद शंनाः । 
शराइचारशीविषाकाराः खम्भवन्त्यनुमन्जिते ॥ १२॥ 
मुञ्चे वह अख प्रदान कीजियेः जिससे संग्राममे दानर्वोः 


राक्षसो, भूतो, पिशाचो, गन्धव तथा नार्गोको भस्‌ कर , 


सवृ । जित अखरके अभिमन्तित करते ही सदखों शूलः देखनेमे 
भयंकर गदार्पँ ओर विषैठे सपोके समान बाण प्रकट हो | ११-१२। 
युध्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च । 
सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कटडुकभाषिणा ॥ १२३॥ 
उस असख्रको पाकर मै भीष्मः द्रोणः कृपाचार्य 
तथा सदा कटु भाषण करनेवलि. सूतपुत्र कणंके साथ 
भी युद्धम ्ड सकं ॥ १३॥ 
पष मे प्रथमः कामो भगवन्‌ भगनेबहन्‌ । 
स्वत्पसादाद्‌ विनिदत्तः समथः स्यामहं यथा ॥ १७ ॥ 
भगदेवताकी ओष न्ट करनेवाठे भगवन्‌ | आपके 
समक्ष यह मेरा सवरस पहत्म मनोरथ है, जो आपहीके -कृपा- 
प्रसादसे पूणं हो सकता है .। आप ेखा करे, जिसखे मे सर्वथा 
शतुओंको परास्त करनेम समर्थं हो सकं ॥ १४ ॥ 
भव॒ उवाच 
ददामि तेऽखरं दयितमहं पाश्युपतं विभो । 


सभथों धारणे मोक्षे संहरे चासि प्राण्डव ॥ १५॥ ` 


` -पीः 
+ 


११६द्‌ 





महादेवजीने कहा--परक्रमशाटी पाण्डुकुमार ! मै 
अपना परम प्रिय पाञुपताछ् तुम्हे प्रदान करता हूँ । तुम 
इसके धारणः प्रयोग ओर उपषंहारम समर्थं हे ॥ २५ ॥ 
नैतद्‌ वेद महेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराट । 
वरुणोऽप्यथव। वायुः कुतो वेत्स्यन्ति मानवाः॥ १६॥ 

इसे देवराज इन्द्रः यमः यक्षराज कुबेरः वरुण अथवा 


वायुदेवता भी नहीं जानते । फिर साधारण मानव तो जान ही 
कैसे स्केगे १ ॥ १६ ॥ 


न त्वेतत्‌ सहसा पार्थ मोक्तव्यं पुरुषे कचित्‌। 
जगद्‌ विनाशयेत्‌ सवेमस्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १७॥ 
परतु कुन्तीकुमार ! तुम सहसा किसी पुरुषपर इसका 
प्रयोग न करना । यदि किसी अ्यशक्ति योद्रापर इतका 
प्रयोग किया गया तो थह सम्पूणं जगत्‌का नाश कर डठेगा || 
अवध्यो नाम नास्त्यत्र ्रैरोक्ये सचराचरे । 
मनसा चक्षुषा वाचा धनुषा च निपातयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चराचर ` प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमे कोई एेसा 
पुरुष नहीं हैः जो इम अद्वारा मारा न जा सके । इसका 
भ्रयोग करनेवाला पुरुष अपने मानसिकं संकल्पसे, दृष्टि, 
बाणीसे तथा घनुष-बाणद्वारा भी श्ओको नष्ट कर 
सकता है ॥ १८ ॥ 
व्यम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा त्वरितः पाथैःश्युचिभूत्वा समाहितः। 
उपसंगम्य विश्वेशमधीष्वेत्यथ सोऽब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह सुनकर 
ङन्तीपुत्र अजुन तुरंत ही पवित्र एवं, एकाग्रचित्त हो रिष्य- 
भावसे मगवान्‌ विद्वश्वरकी शरण गये ओर बोटे--“भगवन्‌ | 
भुल इस पाञ्चुपताखरका उपदेश कीजिये, ॥ १९ ॥ 
ततस्त्वभ्यापयामास सरहस्यनिवत॑नम्‌ । 
तदं पाण्डवश्रेष्ठं मूर्तिमन्तमिवान्तकम्‌ ॥ २०॥ 
उपतस्थे च तत्‌ पाथं यथा व्यक्षमुमापतिम्‌ । 
रतिजग्राह तच्चापि प्रीतिमानजुंनस्तद्‌ा ॥ २१॥ 
तब्र॒ भगवान्‌ शिवने रहस्य ओौर उपसंहारसहित पाञ्- 
पताका उन्हे उपदेशा दिया । उस समय वह अख जैसे 
पहले त्रिनेत्रधारी जमापति दिवकी सेवाम उपस्थित हआ 
था, उसी प्रकार मूर्तिमान्‌ यमराजतुख्य पाण्डवश्रेष्ठ अयनके 


पात आ गया । तत्र॒ अञजुनने बहुत प्रसश्नं होकर उसे 
ग्रहण किया ॥ २०-२१ ॥ 
ततश्चचाल पृथिवी सपवतवनदरुमा । 
ससागरवनोदेदा  सप्रामनगराकरा ॥ २२॥ 
अजुनके पाशुपता ग्रहण करते ही पर्वत, वन, बृक्ष; 
` इति श्रमहामारते वनपर्वणि 


श्रीमहाभारते 


चने 
॥ 
समुद्रः वनखलीः राम, नगर तथा आकरो ( खानों ) 
तारी पृथ्वी कपि उटी ॥ २२ ॥ । 
शङ्खदुन्दुभिधोषाश्च भेरीणां च सहस्रशः । 
तस्िन्‌ मुहतं सम्प्राप्ते निघोतश्च महानभूत्‌ ॥ २। 
उत म खून आते ही शङ्ख ओर इन्दुभिय 
होने लगे । सहो मेरियां बज उदी । आकारामे ॥ 
टकरानेका महान्‌ रब्द होने लगा ॥ २३ ॥ । 
अथां जाज्वलद्‌ घोरं पाण्डवस्यामितौजसः। 
मूर्तिमद्‌ वै स्थितं पाश्वे ददशुदवदांनवाः ॥ २५। 
तदनन्तर वह भयंकर अस्र मूर्तिमान्‌ हो अधिक सपो 
प्रञ्वक्ित तेजस्वी रूपसे अमित पराक्रमी पाण्डुनन्दन अ 
पाश्व॑भागमे खड़ा हयो गया । यह बात देवताओं ओ 
दानवोने प्रत्यक्ष देखी ॥ २४ ॥ 
स्पृष्टस्य चयम्बकेणाथ काल्गुनस्यामितौजसः। 
यत्‌ किचिद शुभं देहे तत्‌ सवं नाशामीयिवत्‌ ॥ २५ 
भगवान्‌ श्करके स्पशं करनेसे अमित तेजखी अके 
शरीरम जो कुक भी अशभ था, वह नष्ट हो गया ॥ २५॥ 
खगं गच्छेत्युश्ातरूयम्बकेण तदार्जुनः । 
प्रणम्य शिरसा राजन्‌ प्राञ्जलिदेवभेश्चत ॥ २६। 
उस समय भगवान्‌ त्रिलोचनने अर्जुनको यह आशा द 
कि तुस खगंलोकको जाओ ।› राजन्‌ ! त अर्जुने मगवाग 
चरणोमे मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर हाथ जोग 
उनको ओर देखने लगे ॥ २६ ॥ 


ततः प्रमुखिदिवनिवासिनां वी 
महामतिर्गिरिश उमापतिः शिवः। 
धलमहद्‌ दितिजपिशाचसूदनं 
ददौ भवः पुरुषवराय गाण्डिवम्‌ ॥ २७॥ 
ततश्वात्‌ देवताओकि खामी; जितेन्द्रिय एवं परा 
बुद्धिमान्‌ कैलासवाी उमावह्छम भगवान्‌ रिवने पुरुषप्रष( 
च्‌ महान्‌ गाण्डीव-घनुष दे दिया, जो दैत्यौ ओैः 
पिशार्चोका संहार करनेवाखा था ॥ २७ ॥ 
ततः शुभं गिरिवरमीश्वरस्तदा 
„ सहोमया सालुकन्द्रम्‌ । 
विहाय तं पतगमहर्षिसेवितं 
जगम खं पुरुषवरस्य पदयतः ॥ २८॥ | 


जिसके तट) शिखर ओर कृ ५ होने (#१ 
कारण "९ कन्दराए हिमाच्छादित श 
जिका ५ ५५ देती ई, पक्षी ओर महिंगण सद, . 

(स 9 उस मङ्ग [त इल्द्रकील्ी ॥ 
छोड़कर मगवान्‌ शङ्कर भ छमय गिरिश्रेष्ठ इन्द्र 


भगवती उमादेवीके साथ 
दते आमामागते चते गये ॥ २८ ॥ 


कैरातपव॑णि शिवप्रस्थाने । 
। 3 शस प्रकार श्रीमहामारत वनर्वके अन्तर्मत कैरातपतमे शिवपरस्ानविषयकं ॥ ७० ॥ 
+ > 


बिस प्याय पूर हा ॥ ८० ॥ 


[4 < 
कंरातपवे ] 


एकचत्वारंशो ऽध्यायः १०६७ 





| एकचतवारिरोऽध्यायः 
अजनके पास दिक्पालोका आगमन एवं उन्दर दिव्या्ञ-प्रदान तथा इन्द्रका 
उन्हें खेम चरनेका आदेश्च देना 


वैशम्पायन उवाच 


नस्य सम्पदयतस्त्वेव पिनाकी चृषभध्वजः । 
जगामादरेनं भाुलोंकस्येवास्तमीयिवान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अर्जुनके देखते- 
देखते प्रिनाकधारी भगवान्‌ बरषभध्वज अदृश्य हो गये मानो 
भुवनभास्कर भगवान्‌ सूयं अस्त हो गये ह ॥ १॥ 
ततोऽजुनः परं चक्रे विस्मयं परवीरहा । 
मया साक्षान्महादेवो इष्ट इत्येव भारत ॥ २ ॥ 
भारत ! तदनन्तर शात्रुवीोका संहार करनेवाले अञुनको 
यह सोचकर व्रड़ा आश्चयं हुआ कि आज मुञ्चे महादेवजीका 
प्रत्यक्ष दर्शन प्रस हुआ है ॥ २ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यनुग्रहीतो ऽस्मि यन्मया जयम्बको दरः। 
पिनाकी वरदो रूपी दष्टः स्पृष्टदच पाणिना । ३॥ 
मै धन्य हूं ! भगवान्‌का मुञ्चपर बड़ा अनुग्रह है कि 
त्रिनेत्रधारी सर्वपापहारी एवं अभीष्ट वर देनेवाले पिनाकपाणि 
भगवान्‌ शंकरने मूतिंमान्‌ होकर मञ्चे दसन दिया ओर अपने 
करकमलोसे मेरे अङ्गका स्पशं किया ॥ ३ ॥ 
कृताथ चावगच्छामि परमात्मानमाहवे । 
राश्रं शच विजितान्‌ सर्वान्‌ निचरत्तं च प्रयोजनम्‌ ॥ ४॥ 
आज मे अपने-आपको परम कृतांथं मानता हू साथ 
ही यह विश्वास करता दरू कि महासमरमे अपने समस्त 
शत्रुओंपर विजय प्राप्त कगरा । अब मेरा अभी प्रयोजन 
सिद्ध दहो गवा ॥ ४॥ 
इत्येवं चिन्तयानस्य पाथंस्याभिततेजसः । 
ततो बैदथैवणीभो भासयन्‌ सर्वतो दिशः। 
यादोगणवृतः भीमानाजगाम जलेश्वरः ॥ ५ ॥ 
„, इस प्रकार चिन्तन करते हुए अमित ॒तेजखी कन्ती- 
कुमार अजुंनके पासं जल्के स्वामी श्रीमान्‌ वरूणदेव जल- 
जन्तुओसि धिरे दए आ पर्हचे । उनकी अङ्गकान्ति वैदूर्य 
मणिके समान थी ओर वे सम्पूणं दिशाओंको प्रकाशित कर 
रदेथे॥५॥ 
` ननेनदैनदीभिदच दैत्यैः साध्यैदच दैवतेः। ` 
वख्णो यादसां भतो बशी तं देशमागमत्‌ ॥ £ ॥ 
नागो, नद. ओर नदि्योके देवताओं दैत्य तथा 
साध्यदेवताओंके साथ जलजन्तुओंकि स्वामी जितेन्द्रिय वरुणदेवने 
उख ानको अपने ्ुभागमनवे सुशोभित किया ॥ ६ ॥ 


अथ जाम्बूनदवयपुर्विमानेन महार्चिषा । 
कवेरः समनुप्राप्तो यक्षैरलुगतः प्रभुः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर स्वणैके समान शरीरवाले भगवान्‌ कुबेर महा- 
तेजस्वी विमानद्रारा वरहा आये । उनके साथ ब्हुत-से 
यक्षभीये॥७॥ 
विद्योतयन्निव(कारामद्धतोपमदशेनः । 
धनानामीण्वरः श्रीमानजुंनं द्रष्टुमागतः ॥ ८ ॥ 
वे अपने तेजसे आकाशमण्डलको प्रकारित-से कर रहे 
थे । उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था । परम सुन्दर 
श्रीमान्‌ धनाध्यक्ष कुबेर अजुनको देखनेके ल्ि वहां 
पधारे थे ॥ ८ ॥ 
तथालोकान्तरृच्चरीमान यमः साक्षात्‌ प्रतापवान्‌ । 
भत्यमूर्िधरेः साधं पिठ्भिलकभावनेः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार समस्त जगत्‌का अन्त करनेवठे श्रीमान्‌ 
प्रतापी यमराजने प्रत्यक्षरूपमे वहाँ दरशन दिया । उनके 
साथ मानव-शरीरधारी विश्वभावन पितरगण भीये॥ ९॥ 
दण्डपाणिरचिन्त्यात्मा सवेभूतविनाशारूत्‌ । 
वैवस्वतो धर्मराजो विमानेनावभासयन्‌ ॥ १० ॥ 
त्री छटोकान्‌ गुद्यकश्चिव गन्धर्वाद्च सपन्नगान्‌ । 
द्वितीय इव मातंण्डो युगान्ते समुपस्थिते ॥ १९ ॥ 
उनके हाथमे दण्ड शोभा पा रदा था । सम्पूणं मूर्तोका 
विनाश करनेवाले अचिन्त्यात्मा सूर्यपु् धर्मराज अपने 
( तेजस्वी ) विमानसे तीनों लोकों गुह्यको, गन्धर्वो तथा 
नागोको प्रकारित कर रहे थे । प्रल्यकाल उपस्थित होनेपर 
दिखायी देनेवाले द्वितीय सूयैकी भोति उनकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी ॥ १०-११ ॥ 
ते भायुमन्ति चित्राणि शिखराणि महागिरेः । 
खमास्थायाजुनं तजर द दश्ुस्तपसान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
उन सब देवताओंने उस महापवतके विचित्र एवं तेजखी 
शिखररोपर पर्हुचकर वा तपसी अैनको देखा ॥ १२॥ 
ततो समुहतौद्‌ भगवानेरावतशिरोगतः ॥ 
आजगाम सहेन्द्राण्या शाक्रः सुरगणेव्रंतः ॥ १६ ॥ 


तद्श्चात्‌ दो ही घड़ीके बाद भगवान्‌ इन्दर इन्द्राणीके 
साथ एेरावतकी पीठपर बैठकर वहां आये । देवताअकि. 


समरदायने उन्हे सब ओरसे घेर रक्खा था ॥ १३ ॥ 


पाण्डुरेणातपश्रेण धभियमाणन मूर्धनि । 


श्ुदयभे तार्ययाजः सितमश्चमिब स्थितः ॥ १७॥ ~ 
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ततोऽज्ञुनो महातेजा लोकपालान्‌ समागतान्‌ 
पूजयामास विधिवद्‌ वाभ्भिरद्धिः फङेरपि ॥ ७७ ॥ 
तश्वात्‌ महातेजस्वी अजने वहां पारे हुए रोकपालेका 
मीठे वचनः जल ओर फलके द्वारा भी विधिपूर्वैक पूजन किया ॥ 
ततः प्रतिययुदं बाः प्रतिमान्य धनंजयम्‌ -। 
यथागतेन विबुधाः सवं काममनोजवाः ॥ ४८ ॥ 
इसके बाद इच्छानुसार मनके समान वेगवाले समस्त 


महाभारते 


[ बनपर्वणि 
देवता अर्जुनक प्रति सम्मान प्रकट करके जेसे आये थे, वैसे 
ही चले गये ॥ ४८ ॥ 

ततोऽन सुदं ठेभे रम्धाख्ः पुर्षषेभः । 
कृतार्थमथ चात्मानं स मेने पृणैमानसम्‌ ॥ ४९॥ 
तदनन्तर देवताओति दिव्याखर प्राप्त करके पुश्षोत्तम 


अर्जुनको बड़ प्रस्ता हुई; उन्दने अपने-आपको कताथ एवं 
पूणमनोरथ माना ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कैरातपव॑णि देवपरस्थाने एकचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्बके अन्तत॒ कैराते देवप्रस्यानविषयक इकतारीसवे१ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 


~~, 





( इन्द्रलोकाभिगमनपवं ) 


दिचतवारिदोऽध्यायः 
अर्ज॑नका हिमारुयसे बिदा होकर मातलिके साथ खग॑रोकको प्रस्ान 


वैशम्पायन उवाच 
गतेषु लोकपाटेषु पाथः शचुनिबहेणः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र॒ देवराजरथं प्रति ॥ ९ ॥ 
वेद्यम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! लोकपारोके 
चले जानेपर शत्र॑संहारक अनने देवराज इन्द्रके रथका 
चिन्तन किया ॥ १ ॥ 
ततथ्िन्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमतः । 
रथो मातलिसंयुक्त आजगाम महाप्रभः ॥ २ ॥ 
निद्राविजयी बुद्धिमान्‌ पार्थके चिन्तन करते दी माति 
सहित मदातेजख्वी रथ वहां आ गया ॥ २ ॥ 
नभो वितिमिरं कवेजजलदान्‌ पाटयन्निव । 
दिशाः सम्पूरयन्‌ नादमहामिधरवोपमेः ॥ ३ ॥ 
वह रथ आकाशको अन्धकारदयल्य मेर्घोको घटाको 
विदीणं ओर महान्‌ मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर शब्दे 
दि्ा्क्रि परिपूर्णं -सा कर रहा था ॥ २ ॥ 
असयः शक्तयो भीमा गदाश्चोध्रप्रदशेनाः । 
विन्यप्रमावाः प्रासाश्च विद्युतर्च मदाप्रभाः ॥ ४ ॥ 
` तथैवादशनयश्चैव चक्रयुक्तास्तलागुडाः । 
चायुस्फतोटाः सनिधौता महामेघस्नास्तथा ॥ ५ ॥ 
उस रथम तल्वार, भयंकर शक्ति? उग्र प 
श्रमावदाटी प्रास कान्तिमती विद्युत्‌, अशनि एवं 
, चक्रयुक्त 0 गोले रखे हुए थे, ख चत्मते 
ममयम ननो पदा करत ये तथा जिनठ वशग्न ओर 
4 म्मीर ' समान शब्द होते ये ॥ ४-५ ॥ 


मोक ॑ 
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सिता्रकरूटग्रतिमाः संहताश्च तथोपलाः ॥ ६ ॥ 
उस खानमे अत्यन्त भयंकर तथा प्रज्वलित मुखबाले 
विशालकाय सपं मौजूद ये । दवेत बादलौके समूहकी भति 
देर-के-ढेर युद्धम फेकने योग्य पत्थर भी रखे हूए थे ॥ ६ ॥ 
दश्वाजिसहसख्राणि हरीणां वातरहसाम्‌ । 
व्रहन्ति यं नेत्रमुषं दिव्यं मायामयं रथम्‌ ॥ ७ ॥ 
वायुके समान वेगशाखी दश् हजार उवेत-पीत रंगवलि 
घोड़े नेतरो चकार्चौध पैदा करनेवाले उस दिव्य मायामय 
रथको वहन करते थे ॥ ७ ॥ 
तत्नापदयन्महानीरं वैजयन्तं महाप्रभम्‌ । 
ध्वजमिन्दीवरद्यामं वदां कनकभूषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अञचैनने उस रथपर अत्यन्त नीख्वर्ण॑वाटे महातेजसी 
“वैजयन्तः नामक इन्दरध्वजको फहराता देखा । उसकी दयाम 
सुषमा नील कमल्की शोभाको तिरस्कृत कर रही थी । उस 
ध्वजके दण्डमे सुवणं मदा हुआ या ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ रथे स्थितं खतं 


दष्टा पाथा महावाहुदेवभेवान्वतकंयत्‌ ॥ ९. ॥ 


महाबाहु कुन्तीकुमारने उस रथपर बैठे हुए सारथिकी 


ओर देखा, जो तपाये हुए सुव्णके आमेष विभूषित 
आभूषणेसि विभूषित था । 
उसे देखकर उन्दने कोई देवता ष्टी समकषा ॥ ९॥ ॥ 


तथा तकयतत्तस् फाल्गुनसयाथ मावकिः । =` 
संनतः भस्थितो भूत्वा बाक्यमञनमघरवीत्‌ ॥ १० ॥ 


९५ प्रकार विचार करते हुए अशने सम्भल 
मातलिनि भ्यख उपस्थित 
विनीतमा्खे कहा ॥ १० ॥ 
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इन्दरलोकाभिगमनपर्व ] 








मातदटिरुवाच 


भो भोः शक्रात्मज श्रीमाञ्छकरस्त्वां दरष्डुमिच्छति। 
आरोहतु भवाञ्छीघं रथमिन्द्रस्य सम्मतम्‌ ॥ ११॥ 

मातलि बोखा--इन्द्रकुमार ! श्रीमान्‌ देवराज इन्दर 
आपको देखना चाहते ह । यह उनका प्रिय रथ है । आप 
इसपर शीघ्र आरूद्‌ होये ॥ ११॥ 


आह माममरभे्ठः पिता तव॒ शतक्रतुः । 
कन्तीस्ुतमिह प्रां पदयन्तु निदशाखयाः ॥ १२॥ 
पष शाक्रः परिवृतो देवैश्छषिगणेस्तथा । 


` गन्धवेरप्सयोभि्च त्वां दिदशचुः प्रतीक्षते ॥ १३॥ 


आपकर पिता देवेश्वर तक्रतुने सुञ्से कका दै कि (तुम 
कुन्तीनन्दन अजुनको यहा ठे आओ, जिससे सवर देवता उन्हे 
देखें ।› देवताओं महर्भियो, गन्धर्वो तथा अप्पराओति धिरे 
हुए इन्द्र आपको देखनेके लिये प्रतीक्षा कर रहे ई ॥१२-१३॥ 
अस्मरा्छोकाद्‌ देवलोकं पाकशासनशासनात्‌ ! 
आरोह त्वं मया साधं लब्धाख्रः पुनरेष्यसि ॥ १४ ॥ 
आप देवराजकी आनज्ञासे इ लोकसे मेरे साथ देवलोकको 
चल्ये । वहसि दिव्याछ् प्रास्त करके टोट आइयेगा ॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच 
मातखे गच्छ शीघं त्वमारोहस्व रथोत्तमम्‌ । 
राजक्तूयाश्वमेधानां रतेरपि खुदुरंभम्‌ ॥ १५॥ 
अजुनने कहा-मातछे ! आप जस्दी चख्यि | अपने इस 
उत्तम रथपर परे आप चदिये । यह सैकड़ों राजसूय ओर 
अश्वमेध यजञौद्यारा भी अव्यन्त दुखं है ॥ १५ ॥ 
पार्थिवैः खुमदाभागयञ्वभिभूरिदक्षिणेः । 
दैवतैवो समारोढुं दानवैवौ रथोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाटे, महान्‌ सोभाग्यशाखीः यज्ञपरायण 
भूमिपालो, देवताओं अथवा दानवेकर लि भी इस उत्तम 
रथपर आरूढ होना कठिन ह ॥ १६ ॥ 
नातप्ततपसा शाक्य पष दिव्यो महारथः । 
द्रष्टुं वाप्यथवा स्प्टमारोदुं कुत एव च ॥ १७॥ 
जन्होनि तपस्या नहीं की है, वे इम महान्‌ दिव्य 
रथका दर्शन या स्पशे भी नहीं कर सकते, फिर इसपर आरूढ 
होनेकी तो बात दी क्या हे १ ॥ १७ ॥ 
स्वयि प्रतिष्ठिते साधो रथस्थे स्थिरवाजिनि । 
पदचादहमथारोष््ये खरती सत्पथं यथा ॥ १८ ॥ 
साघु सारथे । आप इत रथपर स्िरतापूर्क बैठकर जत्र 
घोदोको काबू कर ठे तव जैत पुण्यात्मा सन्मागपर्‌ आरूढ 
होता है, उसी प्रकर पीर मै भी इस रथपर आरूढं होऊंगा ॥ 


द्िचत्वारिशो ऽध्यायः 
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वैग्रम्पायन उवाच 

तस्य्‌ तद्‌ वचनं श्रुत्वा मातलिः शक्रसारथिः । 
आरुरोह रथं शीघ्रं हयान्‌ येमे च रदिमिभिः ॥ १९ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! अर्जुनका यह वचन 
सुनकर इन्द्रसारथि मातङि शीघ्र ही रथपर जा बैठा ओर 
बागडोर खींचकर घोड़ोको कावृमें किया ॥ १९ ॥ 
ततोऽञ्जुनो हृष्टमना गङ्गायामाप्लुतः शुचिः । 
जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवत्‌ कुरुनन्दनः ॥ २० ॥ 

तदनन्तर कुरुनन्दन कुन्तीकरमार अनने प्रसन्नमनते 
गङ्गाम खान करिया ओर पवित्र हो विधिपूर्वकं जपने योग्य 
मन्नका जप किया ॥ २० ॥ 


ततः पितुन्‌ यथान्यायं तपेयित्वा यथाविधि । 
मन्दरं ॒शोलराजं तमाप्रष्टुमुपचक्रमे ॥ २१॥ 


फिर विधिपूर्वंक न्यायोचित रीतिसे पितरोका तपण करके 
विस्तृत शैखराज हिमालये विदा लेनेका उपक्रम किया ॥२१॥ 


साधूनां पुण्यशीलानां मुनीनां पुण्यकमेणाम्‌। 
त्वं सदा संधयः शौर खगंमायौभिकाङ्किणाम्‌॥ २२ ॥ 
°गिरिराज । तुम साधु-महात्माओंः पुण्यात्मा मनियों तथा 
खर्गमार्गकी अभिलाषारखनेवाठे पुण्यकर्मा मनुष्योके सदां श्चम 
आश्रय हो ॥ २२ ॥ 
त्वत्मसादात्‌ खदा शैल बाह्यणाः क्षत्रिया विदाः। 
खगं प्राप्ताश्चरन्ति स्म देवैः सह गतव्यथाः ॥ २३ ॥ 
गिरिराज ! तुम्हारे कृपाप्रषादसे सदा कितने ही बराह्मणः 
क्षत्रिय ओर वैश्य खगम जाकर व्यथारदित हो देवताओंके 
साथ विचरते दै ॥ २३ ॥ 
अद्रिराज महार मुनिसंश्रय तीर्थवन्‌ । 
गच्छम्यामन्यामि त्वां खुखमस्भ्युषितस्त्वयि ॥२७॥ 
८अद्विराज ! महादौरु ! सुनि्योके निवासस्थान ! तीथौसि 
विभूषित हिमालय ! मै तुम्हारे शिखरपर खखलपूवक रहा ह 
अतः तुमसे आज्ञा मोगकर यहि जा रहा हूं ॥ २४॥ 
तव सानूनि कुआादच नद्यः प्रस्रवणानि च । 
तीथौनि च सुपुण्यानि मया दष्टान्यनेकशः ॥ २५॥ 
(तुम्हारे शिखर, कुञ्जवन, नदिर्यो, क्षरने ओर परम 
पुण्यमय तीर्थस्यान मैने अनेक बार देखं ह ॥ २५ ॥ 
फलानि च सुगन्धीनि भक्षितानि ततस्ततः 
खुखुगन्धादच वायाघा स्त्वच्छरीरविनिःखताः ॥ २६ ॥ 
अमरताखादनीया मे पीताः प्रस्लवणोदकाः। 
धयहके विभिन्न स्थानेसे सुगन्धित फल केकर भोजन किये 
ह । तुम्हारे शरीरसे प्रकट हुए परम सुगन्घित प्रचुर जख्का 
सेवन किया दै । तुम्हारे श्ररनेका अगरतके समान स्वादिष्ट जक्ष 
मैने प्रतिदिन पान किया है ॥ २६३ ॥ ` क - 
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श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 
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शिश्युयंथा पितुरङ्के खखखं वतेते नग ॥ २७ ॥ 
तथा तवाङ्क ल्छितं क्ैकराज मया प्रमो । ` 

` धमो नगराज ! जेसे शिशु अपने पिताके अङ्कम बड़े 

सुखसे रहता है उसी प्रकार मैने भी तुम्हारी गोदमे आमोद- 

पूवक क्रीडे की है ॥ २७९ ॥ 


अष्सरोगणसं कीणं बह्मघोषाचुनादिते ॥ २८ ॥ 
खुखमस्स्युषितः शेर तव सानुषु नित्यदा । 

{शैरराज ! अप्सराओंसि व्याप्त ओर वैदिक मन्त्रौके उच 
घोषसे प्रतिष्वनित तुम्हारे शिखरोपर मेने प्रतिदिन ¶डे सुखसे 
निवांस किया है ॥ २८१ ॥ 


पवमुक्त्वाजंनः शेलमामन्धय परवीरहा ॥ २९ ॥ 
आरुरोह रथं दिव्यं दयोतयन्निव भास्करः । 

रसा कहकर शतुवीरोँ का संहार करनेवले अजन रदोल- 
राजसे आज्ञा मागकर उस दिव्य रथको देदीप्यमान करते 
हुए-से सपर आरूढ हो गये, मानो सूयं सम्पूणं दिशाओंको 
प्रकाशित कर रदे हो ॥ २९२ ॥ 


स ॒तेनादित्यरूपेण दिग्येनाद्‌भुतकम॑णा ॥ ३० ॥ 
ऊष्वेमाचक्रमे धीमान्‌ प्रहृष्टः कुरुनन्दनः । 
सोऽदशनपथं यातो मत्यौनां घमंचःरिणाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

परम बुद्धिमान्‌ कुरुनन्दन अजन बड़े प्रसन्न होकर उस 
अद्भत चारूते चलनेवाले सूर्यसवरूप दिव्य रथके द्वारा 
ऊपरकी ओर जाने रगे । धीरे-धीरे धमात्मा मनुष्योके दषटि- 
पथते दूर हो गये ॥ ३०-२३१ ॥ 
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द्दशोद्‌भुतरूपाणि विमानानि सहस्रशः । 
न तत्र स्यः सोमो वा द्योतते न च पावकः ॥ ३२ ॥ 
ऊपर जाकर उन्होने सहसो अद्भुत विमान देखे | 
वयँ न सूर्य प्रकाशित होते हैः न चन्द्रमा । अभिकी प्रमा भी 
वरहो काम नहीं देती है ॥ ३२ ॥ 
खयैव प्रभया तत्र चयोतन्ते पुण्यलब्धया । 
तारारूपाणि यानीह ददयन्ते द्युतिमन्ति वै ॥ ३३॥ 
दीपवद्‌ विप्ररृ्टत्वात्‌ तनूनि सुमहान्त्यपि । 
तानि त्र प्रभाखन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः ॥ ६४ ॥ 
ददश स्तेषु धिष्ण्येषु दीप्तिमन्तः खयाचिषा। 
तत्र राजषयः सिद्धा वीरार्च निहता युधि ॥ ३५॥ 
वँ खर्म निवासी अपने पुण्यकमेसि प्रप्त हुई अपनी ही 
प्रभासे प्रकारित होते है । यहं प्रकाशमान तारके रूपमे जो दर 
होनिके कारण दधककी भति छोटे ओर बडे प्रकारापुञ् दिखायी 
देते ई, उन समी प्रकाशमान खरूपोको पाण्डुनन्दन अजने 
देखा । जो अपने-अपने अधिष्ठानम अपनी दी भ्योतिते 
देदीप्यमान हो रदे थे | उन लोकम वे सिद्ध राजषिं वीर 
निवास करते थे, जो युद्धभे प्राण देकर वहो परु चे थे ॥ ३ ३-२५॥ 
तपसा च जितं खगं सम्पेतुः शतसङ्घशः । 
गन्धकीणां सहखाणि सुर्यज्वलिततेजसाम्‌ ॥ ३६॥ 
गुह्यकानासृषीणां च तथेवार्छरसां गणान्‌ । 
खोकानात्मप्रभान्‌ पदयन्‌ फाल्गुनो विस्यान्वितः। ३७] 
सैकड़ों ंड-के-ञड तपस्वी पुरुष खगंमे जा रदे थे? 
जिन्होने तपस्याद्वारा उसपर विजय पायी ची । सूयंके समान 


प्रकाशमान सहस्र गन्धर्वो, गुह्यको, ऋषियों तथा अप्षराओं- ` 


के समूहको ओर उनके. खतः प्रकाशित होनेवलि लोकको 
देखकर अर्जुनको वड़ा आश्वं होता था ॥ ३६-२३७ ॥ 
पप्रच्छ मातलि प्रीत्या स चाप्येनमुवाच ह । 
पते सुकृतिनः पाथ स्वेषु धिष्ण्येष्ववस्थिता; ॥ ३८ ॥ 
तान्‌ दष्टवानसि विभो तारारूपाणि भूतले । 
अजने प्र्ननताूवंक मातलि उनके विषयमे पूछ" 
तवर मातलिने उनसे कहा-- (कुन्तीकुमार !ये वे ही पुण्यात्मा 
पुरुषै, जो अपने-अपने लोकम निवास करते दै । विभो ! उन्दी- 
को भूतल्पर आपने तारक रूपमे .चमकते देखा हेः ॥ ३८१ ॥ 
ततोऽपर्यत्‌ स्थितं द्रि शमं वैजयिनं गजम्‌ ॥ २९ ॥ 
परावतं चतुदेन्तं केखासमिव श्ङ्किणम्‌ । 
स सिद्धमागेमाक्रम्य कुख्पाण्डवसत्तम;ः ॥ ४० ॥ 
परोचत यथापूर्व मान्धाता पार्थिवोत्तमः । 
अभिचक्राम लोकान्‌ स राजञां राजीवलोचनः ॥ ५२ ॥ 


तदनन्तर अने सवगंद्ाखर लङ हु सन्दर विजयी 
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गजराज एेरावतको देखा, जिसके चार॒दोत बाहर निकले . अर्जुने उन पुण्यात्मा राजाअकर कमि भ्रमण किया ३९४१ 1 


हुए थे । बह पशष जान पड़ता था, मानो अनेक दिखरोपि 
सुशोभित केलास पर्वत हो । कुरु-पाण्डवदिरोमणि अर्जुन 
लिद्धकि सागंपर आकर वैसे ही शोभा पाने रगे, जसे पूर्वकाल- 
मे भूपाङशिरोमणि मान्धाता सुशोभित होते थे । कमलनयन 


पवं स संकमंस्तत्र सखगंखोके महाय्याः । 

ततो द्दश्षं शक्रस्य पुरीं ताममरावतीम्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार महायशस्वी पार्थने खगग॑लोकरमे विचरते हुए 

अगे जाकर इन्द्रपुरी अमरावतीका दन किया ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि द्विचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७२.॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपतरैके अन्तरत इनदरलोकाभिगमनपव॑मे बय(लीसरवो अध्याय पूरा हुआ 1 ८२॥ 
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वै्म्यायन उवाच 
ददक्तं स पुरी रम्यां सिद्धचारणसेविताम्‌ । 
स्वतुंक्खुभेः पुण्यैः पादपैरुपदोभिताम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! अर्जुने सिद्धो 
ओर चारणोसे सेवित उस रम्य अमरावती पुरीको देखा; जो सभी 
पतुओंतरे कुसुमोसे विभूषित पुण्यमय बृक्षौसे सुशोभित थी॥ 


तत्र सौगन्धिकानां च पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्‌। 
उद्वीज्यमानो भिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ ॥ 
वरहा सुगन्धयुक्तं कमल तथा पवित्र गन्धवाले अन्य पुष्पौकी 
पवित्र गन्धसे मिली हुई वायु मानो व्यजन इला रही थी ॥ 
नन्दनं च वनं दिव्यमप्सरोगणसेवितम्‌ । . 
ददश ॒दिष्यङ्कशुमैणहयद्धिरिव द्रुमेः॥ २ ॥ 
अप्सराओंसि सेवित दिव्य नन्दनवनक्रा भी उन्होने 
दर्शन करिया, जो दिव्य पुरष्सि भरे हुए बृक्षद्ारा मानो उन्हं 
अपने पाष बुखा रहा था॥२॥ 
नातप्ततपसा शाक्यो द्रष्टं नानाहिताभ्चिना । 
स रोकः पुण्यक वणां नापि युद्धे परासैः ॥ ४॥ 
जिन्हनि तपस्या नहीं की दहै, जो अम्नि्त्रसे दूर रहे 
है तथा जिन्होनि युद्ध पीठ दिल द) है, वैसे रोग पुण्यात्माओंके 
उस छोक्रका दशन भी नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
नायञ्वभिनौवतिकेने वेदश्रुतिवर्जितैः। 
नानाप्लुताङ्गेस्तीथैषु यक्षदानवहिष्तेः ॥ ५ ॥ 
जिन्होनि यज्ञ नहो किया है, त्रतकरा पान नहीं करिया है, 
जो वेद ओर श्रुतियोक स्वाध्यायसे दूर रहे है, जिन्न 
तीर्थम लान नदीं क्रिया है तथा जो यज्ञ ओर दान आदि 
सत्करमोसि वञ्चित रदे है, रेषे रोगोको भी उस पुण्यलोकका 
दशंन नहीं हो खकता ॥ ५ ॥ 


नापि यज्ञहनैः शुद्र शक्यः कथंचन । 
ॐ €. (4 + ॐ €. 
पानपेगुरुतल्पेश्च मांसादेवो दुरात्मभिः ॥ & ॥ 
जो यज्ञो विव्न डालनेवाठे नीचः शराघ्री? गुरुपली गामी 
मासाहारी तथा दुर्मदैः वे तो क्रिसी भी प्रकार उस 








दिव्य लोकका दशन नहीं पा सकते ॥. ६ ॥ 
स तद्‌ दिव्यं वनं परयन्‌ दिभ्यगीतनिनादितम्‌। 
प्रविवेदा महाबाहुः शक्रस्य दयितां पुरीम्‌ ॥ ७ ॥ 
जहा सव्र ओर दिव्य सङ्गीत गूँज रश थाः उस दिव्य 
वनका दशान करते हुए महाबाहु अजने देवराज इन्द्रकी 
प्रिय नगरी अमरावतीमे प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 
तजर देवविमानानि कामगानि सहसाः । 
संस्थितान्यभियातानि ददश्युवशास्तदा ॥ ८ ॥ 
संस्तूयमानो गन्धरण्सरोभिश्च पाण्डवः। 
पुष्पगन्धवहैः पुण्यैवोयुभिश्चायुवीजितः ॥ ९ ॥ 
वहा स्वेच्छानुसार गमन करनेवाठे देवताओके सहस्रँ 
विमान सिरभावसे खड़े थे ओर हजारो इधर-उधर आते- 
जाते थे । उन सबको पाण्डुनन्दन अजने देखा । उस समय 
गन्धव ओर अप्सरा उनक्की स्तुति कर रदी थं । एकी 
सुगन्धक्षा भार बहन करनेवारी पवित्र मन्द्‌-मन्द्‌ वायु मानो 
उनके स्यि चवर इला रही थी ॥ ८-९ ॥ 
ततो देवाः. सगन्धवोः सिद्धाश्च परमयः । 
हृष्टाः सम्पूजयामासुः पाथंमङ्किष्टकारिणम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर देवताओं, गन्धर्वौ, सिद्धौ ओर महरषियेनि 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले 
कुन्तीकुमार अनका स्वागत-सत्कार किया ॥ १० ॥ 


आशीवीदः; स्तूयमानो दिव्यवादिज्रनिःखनैः। 

प्रतिपेदे महाबाहुः शङ्खदुन्दभिनादितम्‌ ॥ १९॥ 
नक्षघ्रमागं विपुलं सुरवीथीति विश्वतम्‌। 
^ 
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कहीं उन्हे आशीर्वाद मिता ओर कदी स्तुति-प्रशंसा 


परा होती थी । स्थान-स्थानपर दिव्य वाकी मधुर ध्वनिसे 
उनका स्वागत हो रहा था । इस प्रकार महाबाहू अञ्जन 
शङ्ख ओर दुन्दुभि्योके गम्भीर नादसे गूजते हुए “सुरवीथीः 
नामसे प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र-माग॑पर चख्ने रगे । ईन्द्रकी 
आज्ञासे ऊुन्तीकुमारका सथ ओर सवन हो रहा था ओर 
इस प्रकार वे गन्तव्य मागग॑पर बढते चटे जा रहे थे ॥ ११-१२॥ 


तजर साध्यास्तथा विवे मरुतो ऽथाण्विनो तथा । 
आदित्या वसवो रुद्रास्तथा ब्रह्मषेयोऽमराः ॥ १३ ॥ 
राजषेयश्च बहवो दिलीपप्रमुखा मृपाः। 
तम्बुरुनौरदद्चैव गन्धव च॒ हदाहुहः ॥ १४॥ 
वहां साध्यः विद्वेदेवः मरुद्रणः, अश्चिनीकुमार, आदित्यः 
वसुः सुद्र तथा विञयुद्ध ब्रहमिंगण ओर अनेकं राजर्षिगण 
एवं दिलीप आदि बहूत-से राजाः तुम्बुरुः नारदः हाहा 
इह आदि गन्धव॑गण विराजमान थे ॥ १३-१४॥ 
तान्‌ स सव्रौन समागम्य विधिवत्‌ कुरुनन्दनः। 
ततोऽपदयद्‌ देवराजं शतक्रतुमरिंदमः ॥१५॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले कुरुनन्दन अजने उन 
सव्रसे विधिपूवैक मिलकर अन्तम सो यज्ञोका अनुष्ठान 
करनेवठे देवराज इन्द्रका दशंन किया ॥ १५ ॥ 
ततः पाथं महाबाहुरवतीयं रथोत्तमात्‌ । 
ददृश साक्षाद्‌ देवेशं पितरं पाकटासनम्‌ ॥ १६ ॥ 
उन्हं देखते ही महाव्राहु पार्थं उस उत्तम रथसे उतर पड़े 
ओर देवेश्वर पिता पाकशासन (इन्द्र) को उन्दोनि प्रत्यक्ष देखा ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण हेमदण्डेन चारुणा । 
दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन विधूयता ॥ १७ ॥ 


उनके मस्तकपर उवे छ तन। दुआ था, जिम 
मनोहर खर्ण॑मय दण्ड शोमा पा रहा था । उनके उभय पारवंमे 
दिव्य सुगन्धसे वासित चवर इये जा रहे थे ॥ १७॥ 
विश्वावसुपथृतिभिगेन्धर्वैः स्तुतिवन्दनैः । 
स्तूयमानं द्विजाग्रेश्च ऋग्यजुःखामलम्भवेः ॥ १८ ॥ 

विश्वावसु आदि गन्धव स्तुति ओर बन्दनापूर्वक उनके 
गुण गति ये । शरेष्ठ बह्म्षिगण ग्वेद, यजुवद ओर सामवेदके 
इन्द्रदेवताखम्बन्धी मन्त्रोद्वारा उनका स्तवन कर 
रहे ये॥ १८ ॥ 


ततोऽभिगम्य कौन्तेयः दिरसाभ्यगमव्‌ बली । 
ख चैनं वृत्तपीनाभ्यां बाहुभ्यां प्रत्यगङ्खत ॥ २९ ॥ 


तदनन्तर बलवान्‌ कुन्तीकुमारने निकट जाकर देवेन््रके 
-चरणोमि मस्तकं रख दिया ओर उन्दनि अपनी गोल-गोक 
मोटी अुजाओंसि उकाकैर अथैनक हदये चाख्या ॥१९॥ 


.ीमहाभारते 
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ततः शक्रासने पुण्ये देवर्षिगणसेविते । 
शाक्रः पाणौ गरहीत्वेनमुपावेशायदन्तिके ॥ २० ॥ 
ततश्वात्‌ इन्द्रे अर्जुनका हाथ पकड़कर अपने 
देवर्धिगणसेवित पवित्र सिंहासनपर उन्हे पास ही प्रिठा छिया॥ २०। 
मूं चैनमुपाघ्राय देवेन्दः परवीरहा । 
अङ्कमारोपयामास प्रभयावनतं तदा ॥ २१॥ 
तव शततुवीरौका संहार करनेवाके देवराजने विनीतभावसे 
आये हुए अजुनका मस्तक सूषा ओर उन्हे अपनी मोदं 
व्रिठा लिया ॥ २१॥ 
सहसरक्षनियोगात्‌ स पाथः शक्रासनं गतः । 
अध्यक्रामदमेयात्मा द्वितीय इव॒ वासवः ॥ २२ ॥ 
न श दवेनद्रके आदेशसे उनके 
एड 
इन्द्रकी भोति शो पारे 1 ४ 
ततः ग्रस्णा वृत्रचुरञजनस्य शुभं मुखम्‌ । 
पसप ४ करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥ २३॥ 
इसके बाद इतासुरक रतु इन्द्रे पितर गन्धुकत 
बडे प्रमके साथ अजु त 1 
इन्द्र लका सदं किया ॥ २३ ॥ 
प्रमाजंमानः चास्यायतौ ञ्भौ । 


५ क हिरण्मयौ ॥ २७ ॥ 
सुन्दर गाल १६ प्रत्यञ्चा खींचकर बाण 
1 हो गयी यौ व देलनेम सोके लभे 
जल पड़ता थीं । देवरा सुजाओपर धीरे-धीरे 
हाथ फले खगे ॥ २४॥ ५.५३; शीरषीर 
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वञ्जग्रहणचिह्नेन करेण परिसान्त्वयन्‌ । 
मुहसहरवज्रधरो बाह चास्फोटयच्छनेः ॥ २५ ॥ 
वज्रधारी इन्द्र वज्रधारणर्जनित चिहसे सुदोभित दाहिने 
हाथ अञयैनको बार-बार सान्त्वना देते हुए उनकी मुजाओंको 
धीरे-धीरे थपथपाने लगे ॥ २५ ॥ 
स्मयन्निव गुडाकेशं प्रेक्षमाणः सहस्रडक । 
हषंणोत्फुलनयनो न चातृप्यत वृत्रहा ॥ २६॥ 
सहस नयनोसे सुशोभित व्रत्रसूदन इन्द्र॒ निद्राविजयी 
अजुनको भसकराते दुए-से देख रहे थे। उस समय इन्द्रकी ओंखिं 
हषै-से खिर उठी थीं । वे उन्हें देखनेसे तृप नही होते थे॥ 
पकासनोपविष्टौ तौ शोभयांचक्रतुः सभाम्‌ । 
ख्योचन्द्रमसौ व्योम चतुदंदयामिवोदितौ ॥ २७ ॥ 
जेसे कृष्णपक्षकी चतुरदशीको उदित हुए सूर्यं ओर 
चन्द्रमा आकाशकी शोभा वदते हैः उसी प्रकार एक 
सिंहासनपर बैठे हए देवराज इन्द्र ओर ङन्तीकुमार अर्जुन 
देवसभाको सुस्ोभित कर रहे थे ॥ २७ ॥ 
तत्र ख गाथा गायन्ति साल्ञा परमवर्शुना । 
गन्धवौस्तुस्बुलश्रेष्ठाः कुला गीतसामसु ॥ २८ ॥ 
उस समय व्हा सामगानमे निपुण तुम्बुरु आदि श्रेष्ठ 
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गन्धर्वगण सामगानके नियमानुार अत्यन्त मधुर स्वरम 
गाथागान करने ल्गे ॥ २८ ॥ 
घृताची मेनका रम्भा पूर्वचित्तिः स्वयंप्रभा 1 
उवेशी भिश्रकेदी च दण्डगौरी वरूथिनी ॥ २९. ॥ 
गोपाली सहजन्या च कुम्भयोनिः भ्रजांगरा । 
चिच्रसेना चित्रलेखा सहा च भघुरखरा ॥ ३० ॥ 
पताश्चान्याश्च नन्रतुस्तज तत्र सखहस्रशः। 
चित्तप्रसादने युक्ताः सिद्धानां पद्मलोचनाः ॥ ३१ ॥ 
महाकटितरश्रोण्यः कम्पमानैः पयोधरैः । 
कटाक्षदावमाधुरयँडचेत््ेवुदधिमनोहरैः ॥ ३२॥ 
घृताची, मेनका, रम्भा, पूर्वचित्तिः स्वयंप्रभा उव॑शी? 
मिश्रकेशी, दण्डगौरी, वरूथिनी, गोपाली; सहजन्या, कुम्भ- 
योनि, प्रजागरा; चित्रसेना, चित्रठेखा; सहा ओर मधुर- 
स्वरा -ये तथा ओर भी सहसो अप्सर बर्हा इन्द्रसभामे मिनन 
भिन्न खानोपर दत्य करने छगीं । वे कमललोचना अप्रा 
सिद्ध पुरुषोके भी चित्तको प्रसन्न करनेमे संलग्न थीं । उनके 
कटि-प्रदेश ओर नितम्ब विशार थे । दत्य करते समय उनके 
उन्नत स्तन कम्पमान हो रहे थे । उनके कटाक्ष; हाव-भाव 
तथा माधुयं आदि मनः बुद्धि एवं चित्तकी सम्पूणं दृततिर्योका 
अपहरण कर ठेते थे ॥ २९३२ ॥ 


इति श्रीसष्टाभारते वनपर्वणि इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि इन्द्रसभादशंने श्रिचस्वारंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहामारत वनपर्वके अन्त्मत इन्द्ररोकामिगमनपर्वमे इन्द्रसमादशंनविषयक , तैतारीसरवँः अध्याय पुरा हुम ॥ ४२ ॥ 
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चतुश्वत्वारिशोऽध्यायः 
अ्नको अन ओर सङ्गीतकी शिक्षा 


वेद्म्यायन उवाच 
ततो देवाः सगन्धवोः समादायाष्यमुत्तमम्‌ । 
शक्रस्य भमतमाक्ञाय पाथैमानचुरञ्जसा ॥ १ ॥ 


वैशस्पायनजी कहते है जनमेजय ! तदनन्तर 
देवराज इन्द्रका अभिप्राय जानकर देवताओं ओर गन्धवोनि 


उत्तम अर्व्यं लेकर कुन्तीङ्कमार अजंनका यथोचित पूजन किया॥ 


पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राह्य नृपात्मजम्‌ । 
भरवेदायामाखुरथो ` पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 

राजकुमार अर्जुनको पा, ( अध्यै, ) आचमनीय आदि 
उपचार अर्पित करके देवताओंने उग्दै इन्द्रभवनमे परहुचा दिया ॥ 
पवं सम्पूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः। 
उपशिक्षन्‌ महाखाणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार देवश्ुदायसे पूजित हो पाण्डुकुमार अजुन 
अपने पिताके धर रहने ओर उनसे उपसंहारसदित महान्‌ 
अलनोकी शिक्षा ग्रहण करने रगे ॥ ३ ॥ 


कष्य हस्ताद्‌ दयिलं बज्जमलं च दुःसहम्‌ । 


अशनीश्च महानादा मेघबर्हिणलक्षणाः ॥ ४ ॥ 
उन्होने इन्द्रके हाथते उनके प्रिय एवं दुःसह अल्न वज्र 
ओर मारी गङ़गड़ाहट पैदा करनेवाली उन अशानियोको 
ग्रहण कियाः जिनका प्रयोग करनेपर जगतमे मेघोकी षया 
धिर आती ओर मयूर त्य करने लगते दँ ॥ ४ ॥ 
गरहीताखस्तु कौन्तेयो भरात्‌ सस्मार पाण्डवः। 
पुरन्दरनियोगाश्च पञ्चाब्दानवसत्‌ खुखी ॥ ५ ॥ 
सब अख्नौकी शिक्षा महण कर लेनेपर पाण्डुपुत्र शार्थने 
अपने भादयोका स्मरण किया । परंतु ॒पुरन्दरके बिशेष 
अनुरोधसे वे ( मानव-गणनाके अनुसार ) पोच वर्षोतक बर्हा 
खुखपूवंक ठरे रदे ॥ ५ ॥ । 
ततः शक्रोऽत्रवीत्‌ पाथं छताखं काल आगते । 
यृत्यं गीतं च कौन्तेय ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रे अस्रशिक्षामे निपुण ऊकुन्तीकुमारते 
उपयुक्त अवसर आनेपर कहा--“कुन्तीनन्दन ! तुम चित्रसेनते 
गत्य ओर गीतकी शिक्षा रहण कर रो ॥ ६ ॥ 


। 
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श्रीमहाभारते 


[ षनपचणि 


=-= 


वादिनं देवविहितं नरखोके यन्न विद्यते । 
तद्जेयस कौन्तेय श्रेयो वें ते भविष्यति ॥ ७ ॥ 
ुन्तीनन्दन । मनुभष्यलोकमे जो अव्रतक प्रचलित नहीं 
हे, देवताओंकी उस वाद्यकलाका ज्ञान प्राप्त कर छो । इससे 
तुम्हारा भला होगा? ॥ 
सखायं परददौ चास्य चिच्रसेनं पुरन्दरः । 
स तेन सह संगम्य रेमे पाथां निरामयः ॥ ८ ॥ 
पुरन्दरे अजैनको सङ्गीतक्री रिक्षा देनेके ल्ि उन्दीके 
मित्र चित्रसेनको नियुक्तं कर दिया । मित्रसे मिलकर दुःख- 
शोके रहित अजैन बड़ प्रसन्न हु९ ॥ ८ ॥ 
गीतवादिञरत्यानि भूय पएवादिदेरा ह । 
तथापि नारूभच्छमं तपस्वी श्ूतकारितम्‌ ॥ ९ ॥ 
चित्रसेने उन्द गीतः वार ओर दत्यकी बार-बार शिक्षा 
दी तो भी चयूतजनित अपमानक स्मरण करके तपस्वी अजनको 
तनिक भी शान्ति नहीं मिली ॥ ९ ॥ 
दुःशासनवधाम्षी शकने: सौबलस्य च । 


ततस्तेनातुखां प्रीतिमुपागस्य कचित्‌ कचित्‌ । 
गान्धव॑मतुलं नव्यं वादिबं चोपलन्धवान्‌ ॥ १० ॥ 
उन्दे दुःशासन तथा सुत्रलपुत्र शछुनिके वधके छि 
मनमे बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेनके सहवाससे कभी. 
कभी उन्हे अनुपम प्रसन्नता प्राप्त होती थीः जिससे उन्होने 
गीतः नृत्य ओर वाद्यकी उक्त अनुपम कल्को ( पूर्णरूपते ) 
उपलब्ध कर लिया ॥ १० ॥ 
स रिक्षितो सरत्यगुणाननेकान्‌ 
वादित्रगीताथगुणाश्च सवन । 
न हां लेभे परवीरहन्ता 
श्रातन्‌ स्मरन्‌ मातरं सैव कुन्तीम्‌ ॥१९१॥ 
शनरुवीरोका हनन करनेघाले वीर अनने रत्यसम्बन्धी 
अनेक रर्णोकी शिक्षा पायी । वाद्य ओर गीतविषयक सभी 
गुण सीख लिय । तथापि भाईयों ओर माता कुन्तीका स्मरण 
करके उन्हे कभी चैन नदी पड़ता था॥ ११॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवणि इन्द्ररोकाभिगमनपवैणि चतुश्त्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदाभारत बनके अन्तत इन्दरलोकामिगमन पत्रमे जनकौ अखादिशि्षाघ सम्बन्ध रहने गारा चौब ससर्व अध्याय पुरा हुज ॥ 





पञ्चचतारिोऽध्यायः 
चित्रसेन ओर उवंशीका वार्तालाप 


वशरम्भयनं उवाच 
आदावेवाथ तं शक्ररिचत्रसेनं रहोऽव्रवीत्‌ । 
पार्थस्य चश्चुरुवंरवां सक्तं विज्ञाय वासवः ॥ ९ ॥ 
वैराभ्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एक समय इन्द्रने 
अर्जुनक नेत्र उर्वशी प्रति आक्त जानकर चित्रसेन गन्धर्वको 


0 



















। उव सरकरकर 


बुलाया ओर प्रथम ही एकान्तम उनते यह बात कदी-॥ १॥ 
गन्धवेराज गच्छाय प्रहितोऽप्सरसां वराम्‌ । 
उवेरी पुरुषव्याघ्र सोपातिष्ठतु फाल्गुनम्‌ ॥ २ ॥ 

शान्धर्वराज ! तुम मेरे भेजनेवे अज अप्पराओमिं श्रेष्ठ 
उर्वंशीके पात जाओ । पुरुषश्रेष्ठ ! तुमह वहो भेजनेका उदेश्य 
यह दै करि उर्वशी अर्जुनक सेवामे उपस्ित हो ॥ २ ॥ 
यथाचितो गृदीताख्रो विया मन्नियोगतः । 
तथा त्वथा विधातव्यं ख्रीषु संगविशारदः ॥ ३ ॥ 

“जेते अश्विया सौल केनेके पश्वात्‌ अर्जुनको मेरी आशे 
तुमने सङ्ञीतविचयाद्यारा सम्मानित किया हैः उसी प्रकार वे 
ख्रीषङ्गविशारद हो सकं, एता प्रयल करोः ॥ ३॥ 
प्नमक्तस्तथवयुक्त्वा सोऽनुजञं पाप्य वासवात्‌ । 
गन्धवेराजोऽप्सरसमभ्यगादुरवशीं वराम्‌ ॥ ४ ॥ 
५ 1 कनेपर (तथास्तु, कहकर उनसे .आशं 

तरेसेन सुन्दरी अप्सरा उर्व शीके पास गये ।४। 


, ता द्रा विदितो हृष्टः खागतेन वितस्तया । 


खलासीनः खुल।सीनां स्मितपूर्वं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


व बहुत परतन इए | उरवशीने चित्रः 
11 न सवागतपूतकं उनका सत्कार किया । जवर 


तप सुखभूक सुन्दर आसनपर्‌ ब्रैटी 


वे आरामे ब्रैठ गये, 


बोढे-॥ ५॥ 


[ 1 


॥ । छ 
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उर्वलीका अर्जुनको शाप देना 


दद्र रोकाभिगमनपवं ] 





षटचत्वारिदोऽध्यायः 
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विदितं तेऽस्तु खुश्रोणि प्रहितो ऽहमिहागतः। 
नरिदिवस्यैकराजेन त्वत्प्सादाभिनन्दिना ॥ ६ ॥ 
सुश्रोणि ! तुम्हे भाद्म होना चाहिये कि खर्गके एकमात्र 
सम्राट्‌ इन्द्रनेः जो तुम्हारे कृपप्रसादका अभिनन्दन 
करते हैः मुञ्चे तुम्हारे पास भेजा दै । उन्दीकी आज्ञासे मै 
यहा आयार | ६ ॥ | 
यस्त॒ देवमवुष्येखु प्रख्यातः सहजेगणेः 
धिया हीटेन रूपेण तेन च दमेन च। 
प्रख्यातो बलवीर्येण सम्मतः प्रतिभानवान्‌ ॥ ७ ॥ 
वचखी तेजसा युक्तः क्षमावान्‌ वीतमत्सरः । 
साङ्गोपनिषदान वेदाश्चतुराख्यानपञ्चमान ॥ ८ ॥ 
योऽधीते गुरूदुश्ूषां मेधां चषगुणाश्रयाम्‌ । 
बरह्मचर्येण दाक्ष्येण प्रसवै्वयसापि च॥ ९ ॥ 
पको बै रचिता चैव च्रिदिवं मघवानिव । 
अकत्थनो मानयिता स्थृखक्ष्यः प्रियंबदः ॥ १० ॥ 
सखुहदश्चल्नपानेन विविधेद।भिवषेति । 
सत्यवाक्‌ पूजितो वक्ता रूपवाननहंङ्तः ॥ ११॥ 
भक्ताचुकमस्पी कान्तश्च प्रियश्च स्थिरसंगरः । 
प्ार्थनीयैुणगणेमदेन्द्रवरुणोपमः ॥ १२॥ 
विदितस्तेऽज्गुनो वीरः स खगंफलमाप्नुयात्‌ । 
त्वं तु राक्राभ्यवुज्ञाता तस्य पादान्तिकं बज । 
तदेवं कुर कट्याणि प्रसन्नस्त्वं धनंजयः ॥ १३ ॥ 
{सुन्दरी ! जो अपने स्वामाविक्र सदरुणः श्री, शील (स्वभाव); 
मनोहर रूपः उत्तम व्रत ओर इन्द्रियसंयमकरे कारण देवताओं 
तथा मनुष्यो विख्यात दै | वल ओर परक्रमके द्वारा 
जिनकी सर्वच प्रसिद्धि दै; जो सत्रके प्रियः प्रतिभाशालीः 
वर्चस्वी, तेजी, क्षमाशील तथा ई्प्याहित दैः जिन्होने छो 
अज्ञोसहित चँ वेदो, उपनिषदौ ओर पञ्चम वेद्‌ ( इतिहास- 
पुराण ) का अध्ययन किया दै । जिन्दै गुरुचशरूषा तथा आठ 
गुंणोसे युक्त मेधाशक्ति प्रादेः जो ्रहमचर्यपालनः कारयदक्षताः 
संतान तथा युवावस्क द्वारा अकेले ही देवराज इन््रकी भोति 


स्मलोककी रक्षा कसम समर्थं है, जो अपने रुहे अपने 


गाणोकी कमी प्रशंसा नहीं करते, दूररको सम्भान देते 





अस्यन्त सूष्ट्म विषरयको भी स्थूल्की भति शीघ्र दी समञ्च 
ठेते ओर सवसे प्रिय वचन ब्रोरते दै, जो अपने सुदेकि 
चयि नाना प्रकारके अन्न-पानक्ी वर्षा करते ओर सदा 
सत्य बोते दै, जिनका सर्वत्र आद्र होता दै जो अच्छे 
वक्ता तथा मनोहर रूपवाले होकर भी अहंकारदयन्य ई जिनके 
हृदयमे अपने प्रेमी भक्तेकि लिय अत्यन्त छपा भरी हई दैः 
जो कान्तिमान्‌ प्रिय तथा प्रतिज्ञापाटन एवं युद्धम सिरतापूर्वक 
उटे रहनेवाले दै, जिनके सद्‌गुरणोकी दूसरे लोग सहा रखते ई 
ओर उन्दीं गुणोके कारण जो महेन्द्र ओर वरुणके समान 
आदरणीय माने जाते दै उन वीरवर अज॑नको तुम अच्छी 
तरह जानती दो । उन्हें खगम आनेका फल अवद्य मिना 
चाये । तुम देवराजके आज्ञाके अनुसार आज अजुन 
चरणेकि समीप जाओ । कल्याणि ! तुम एेसा प्रयल करो" जिसे 
कुन्तीकुमार धनंजय तुमपर प्रसन्न हो ` ॥ ७-१३ ॥ 
एवमुक्ता सितं कृत्वा सम्मानं बहु मन्य च । 
्रत्युवाचोर्वश्षी प्रीता चित्रसेनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
चिच्रसेनके ठेसा कहनेपर उर्वशीके अधरोपर मुसकान 
दोड़ गयी । उसने इस अदेशको अपने ल्यि वड़ा सम्मान 
समज्ञा । अनिन्य् सुन्दरी उवं शी उस समय अत्यन्त प्रसनन 
होकर चित्रसेनसे इस प्रकार बोर्टी--॥ १४ ॥ 
यस्त्वस्य कथितः सव्यो गुणोदेशस्त्वया मम । 
तं श्ुत्वाव्यथयं पुंसो च्रणुयां किमतोऽद्ुनम्‌ ॥ १५॥ 
'गन्धर्व॑राज ! तुमने जो अनक ठेशमात्र गुरणोका मेरे 
सामने वर्णन किया हैः वह सत्र सत्य है । मे दूसरे खोगोके 
मुखस भी उनकी प्रशंसा सुनकर उनके लिय व्यथित हो उटी 
रं । अतः इससे अधिक मै अनका क्या वरण करू१॥ १५॥ 
महेन्द्रस्य नियोगेन स्वत्तः सम्परणयेन च । 
तस्य॒ चाहं गुणोधेन फाल्गुने जातमन्मथा । 
गच्छ त्वं हि यथाकाममागमिष्याम्यहं सुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
'महेन्द्रकी आज्ञासे, तुम्हारे प्रेमपूणौ बर्तावसे तथा 
अजनक्रे सद्गुण-समुदायसे मेरा उनके प्रति कामभाव हो 
गया है । अतः अव तुम॒ जाओ । मै इच्छानुसार सुखपूवैक 
उनके खानपर यथासमय आऊंगीः ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्ररोकाभिगमनपर्वेणि चित्रसेनो॑शी संवादे पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वन पके अन्तम॑त इनदररोक 


भिममनपवमे चित्रतेन-उवैसीसंवादबिषयक पेतासीसरवेः अध्याय पुरा हुभा ॥८५॥ 


षट्चतारिंशोऽ्यायः 
उर्वश्ीका कामपीडित होकर अजेनके पास जाना ओर उनके अखीकार करनेपर उन्हे शाप देकर लोट आना 


वै्ायन उवाच 
ततो विख्ञ्य गन्धवं छतकरृत्य श्चिसिता । 


उर्वशी पेत्‌ जानं पाथदशेनानसा ॥ ९५ ग = वकरः च।कतेत्‌ सख्नानं पाथैदशनटालख। ॥ १॥ 
¦ अपोह, अथेविज्ञान तथा त्वविशन--ये वुदधिके आढ गुण है । 


?, ्ुश्रूषाः श्रवणः ग्रहण धारणः ऊह? 


दाम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! तदनन्तर कत- 
कत्य हुए गन्धर्वराज चित्रसेनको विदा करके पविच मुसकान- 
वाटी .उर्वशीनि अर्जुनस मिलनेके व्यि उत्सुक हो लान किया ॥ 


# 





चज, ्य्यनुष्द्यापवय्ानय युवु नब त 


स्नाना्करणेषेवेगंन्धमाल्यैश्च  सुप्रभेः 
घनंजयस्य सूयेण शरैमेन्मथयोदितैः ॥ 
अतिविदधेन मनसा मन्मथेन प्रदीपिता । 
दिव्यास्तरणसंस्तीणं विस्तीणौ शायनोलमे ॥ ३ ॥ 
चिखसंकरटपभावेन खुचिलानन्यमनसा । 
मनोरथेन सम्पातं रमेन्त्येनं हि फाल्गुनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धनंजयक रूप-सौन्दयस प्रभावित उका हृदय कामदेवके 
बार्णोद्रारा अत्यन्त धाय हो चुका था । वहं मदनाभिते 
दग्ध हो रही थी। जञानके पश्चात उसने चमकीले ओर 
मनोभिरांम आभूषण धारण किये । सुगन्धित दिव्य पुष्पोविः 
हारति अपनेको अकृत किया । फिर उने मन-दही-मन संकल्प 
किया--दिष्य बिछौनोसे सजी हरं एक सुन्दर विशाल शय्या 
बि दुर है । उसका दय सुन्टर तथा प्रियतमके चिन्तनमे 
एकाग्र था । उसने मनकी भावनादार हौ यह <खे। कके 
कुन्तीकुमार अजुन उसके पास आ गये है ओर बह नके 
साथ रमण कर री है ॥ २-४॥ 
निर्गम्य खम्द्रोदयने विगाढे रजनीमुखे |` 
प्रस्थिता स! प्रथुधोण! पाथंस्य भवनं प्रति ॥ «५ ॥ 
संध्याको चन्द्रोदय होनेणर जब चारो ओर चोदन छिटक 
गयी, उस समय बह विशाल नितम्बोवाली अप९। अपने 
भवनते निकलकर अरजुनके निवासस्यानकी ओर चटी ॥ ५॥ 
मृदुकुञ्चितदीेण कुमुदोत्करधारिणा । 
क्रेटाहम्नेन - ल्मटना जगामाथ विगाज्ञती ॥ ६। 
उसके कोपर, धधरा? ओर म्चे केवोका समूह्‌ वेणोके 
रूपमे आरद था । उनमे कुमु पुष्पेकि गुष्छे रगे हए थे । 
दस प्रकार छुशोभित वह ललना अजनके गृहकी ओर बदी 
जा रई थ ॥ ६ ॥ 
अभूनयालायमाधु तै, कान्त्या सौभ्यतयापि च । 


श्रादिनं बक्त्रचन्देण सा८ऽइयन्तीश्र गर्छति॥ ७ ॥ ` 


भौरवोकी भगिमा, वातालापकी भधुरिम।› उज्ज्वल कान्ति 
ओर सौम्यभावसे सम्पज अपने मनोहर मु्चन्द्रद्रार 
ब्रह चन्द्रमा चुनो पी देती दुं इन्द्रभवनङर १यपर चल 
ब््टीश्रो ॥७। 


दिभ्याङ्करागौ स्ुमुखो दिड्कम्नूनरूषितो । 


गच्छन्त्या दारखचिरौ स्तनं! वस्या उरवन्गतुः॥ ८ ॥ ` 


` चलते समय सुन्दर शरोखि विभूषित उवंशीके उठे दए 
स्तन जर-जोरछे हिक रदे थ । उनपर दिन्य अ्गगः लगाये 
गये ये ¡ उनके अभाग अत्यन्त मनोहर ये। वे दित 
चन्दनखे चर्चित ह रह २५ ॥८॥ । 
स्वनोादहनसंश्नोभान्नम्यमाना पदे। 
निकद्धीदामकिजेण सभ्येनातीवद्मोभिना ॥ ९ ॥ 


[ दनपयेकषि 


स्तनेक्रि भारी भारको षन कणए्नेके कारण थककर ब 
पग-पगपर छी जती थी । उसका अत्यन्त सुन्दर मध्यमा 
( उक ) त्रिवली रेखासे विचित्र शोभा धारण करत था ॥ 


अधरो भूधरविस्तीप नितम्बोन्नतफीवरम्‌। 
मन्मथायतनं शुं रसनाद्रामभूषितम्‌ ॥ १०॥ ` 
चऋूषीणामपि दिव्यानां मनोभ्याघातकारणम्‌ 1 

घृक्ष्मवस्मधरं रेजे जघनं निरवद्वत्‌ ॥ ११॥ 


सुन्दर महीन. वलस आच्छादित उसका जधनप्रदेश 
अनिन्ध्र सौन्दर्यसे शोभित हो रदा था । वह कामदेवका 
उज्ज्वल मन्दिर जान पडता था । नाभिके नीचेके भागने 
पर्वतके समान विशाल नितम्ब ॐचा ओर स्थूल प्रतीतं होता 
था । कटिम षी हुई करघनीकी लदिर्यो उख जघनप्रदेशको 
सुशोभित कर रही थीं । वह मनोहर अङ्गं (जधन ) देवलोकवासी 
महषियोकि भ चितको क्षुग्ध कर देनेवाला था ॥ १०-११॥ 
गूढदगुट्फधरौ पादौ ताघ्रायततङ्ुली । 
कूमपृष्ठोम्नतो चापि दोभेते किङ्धिणीक्णी ॥ १९॥ 
उत्के दोनो चरणोके रस्फ ( रखने ) भाषे छिपे 
हुए थे । उसके विस्तृत तल्बे ओर शुका खल रगकी 
थी। वे दीनो पैर कदुएकी पीटठके समान ॐये होनेके साथ 
दी धँधुरुभेकि चिहसे सुशोभित थे ॥ १२॥ 
सीधुपानेन चाद्पनं तुष्ट थाथ मदनेन च । 
विलासनैश्च विविधैः प्रक्षणीयतराभवत्‌ ॥ १३॥ 
वह अलय सुरापानते, संतोषे, कामसे ओर जाना 
णकारको विलासिताओंसि युक्त होनेके कारण अत्यन्त दशे नीय 
्ोष्ीथौ॥ १३॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वैः सा भरयातां विलासिनी , 
बहवश्रये ऽपि वे खगे दर्शानीयतमाकृतिः ॥ १५ । 
खुखक्ष्मणोत्तरौयेण मेघवणैन राजता । 
तनुरध्ाषूता ष्योभ्नि चन्द्रलेखेव गच्छति ॥ १५॥ 
जाती हुईं उ विलिनी अप्सराकी आकृति अनेक ` 
आश्वयोलि भरे इए खर्गेलोक्मे भौ षिद्ध, चारण ओर 
गन्धरवेके च्य देखनेके ही यो हो रही थी । 
अत्यन्त महीन मेधक समान शयाम रंगकी सुन्दर ओढनी 
ओदे तन्व्॑नी उरवंशी आकाशम बादलसि टकी हुं चन्द्रलेखा 
सी चली जा रही थी ॥ १४-१५ ॥ 
ततः णाप क्षणेनैव भनःपवनगामिनी । 
भवनं पाण्डुपुश्रस्य फाल्गुनस्य एुचिस्मिता ॥ १६॥ 
मन ओर व्रायुके समान तीव वेगसे चलनेवारी बह 
पवि? भुसङ्गानते सुशाभित अप्सत क्षणभरमे पाण्डुकुमार 





-अञनके महल जा वरहुची ॥ १६ ॥ 


प॒ नरप शुभेन १ १७॥ 


हन्द्रलोकाभिगमनपवं ] 


नण -- ~~~ 





---------*~---*-------------- 





उपातिष्ठत तद्‌ वेदम निम॑लं सखमनोहरम्‌ । 
स शङ्कितमना राजन्‌ प्रतयद्रच्छत तां निरि ॥ १८ ॥ 
नरश्रेष्ठ जनमेजय | महल्के द्रारपर पर्टुचकर वह ठहर 
गयी । उ समय द्राखालोने अजँनक्रो उसके आगमनकी 
सूचना दी । तव सुन्दर नेत्नोवाखी उर्वशी राचरिमे अर्जने 
अत्यन्त मनोहर तथा उज्ज्वल भवनम उपस्थित हुई 
राजन्‌ ! अचुन सशङ्क दयसे उसके सामने गये ॥ १७-१८॥ 
दृष्रैव चोर्वशीं पार्थो ललज्ञासंत्रुतलोचनः। 
तद्‌ाभिवादनं छृत्वा गुरुपूजां प्रयुक्तवान्‌ ॥६९॥ 





उर्वशीको आयी देख अर्जुनके नेत्र ल्जसे मद गये | 


उ समय उन्होने उसके चरणमे प्रणाम करके उसका 
गुख्जनोचित सत्कार किया ॥ १९ ॥ 
अजुन उवाच 
अभिवादये त्वां शिरसा प्रवराप्सरसां वरे । 
किमाज्ञापयसे देवि तरष्यस्तेऽदमुपस्थितः ॥ २० ॥ 
भज्ञुन वोदधे-देवि | श्रेष्ठ अप्छराओम भी तुम्हार 
सरसे ऊँचा खान है । म तुम्हारे चरणोम मस्तक रखकर 
प्रणाम करता हूं | बताओ, मेरे लि क्या आज्ञा है १ मे तुष्दारा 
सेवक हू ओर तुम्हारी आज्ञाका पालन करनेके लिय 
उपस्थित हू |॥ २०॥ 
फाद्गुनस्य वचः श्रुत्वा गतखंज्ञा तदोवंशी । 
गन्धर्ववचनं स्वं श्रावयामास तं तदा ॥ २१॥ 
अुनकी यह बात सुनकर उव॑शीके होश-हवास रुम हो 
गये, उस समय उसने गन्धर्वराज चित्रसेनकी कदी हुईं सारी 
वाते कह सुनायीं ॥ २१॥ 
उर्वद्युंवाच 
यथा मे चित्रसेनेन कथितं मनुजोत्तम । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यथा चाहमिहागता ॥ २२॥ 


उर्वशीने कहा-पुरुषोत्तम ! चित्रसेने सुञ्े . जेसा . 


संदेश दिया है ओौर उसके अनुसार जिस उदेश्यको लेकर 
म यय आयी द्रः बह सव मँ तुं वता रदी हू ॥ २२॥ 
उपस्थाने मदेन्द्रस्य वतमाने मनरमे । 
तवागमनतो चत्त खगस्य परमोत्सवे ॥ २२३ ॥ 
खद्राणां चव सानिष्यमादित्यानां च सवशः । ` 
समागमेऽभ्रिनोदचैव वसूनां च नरोत्तम ॥ २४॥ 
महर्षीणां च संघेषु राजषिप्रवरेषु च । 
सिद्धचारणयक्षेषु महोरगगणेषु च ॥ २५॥ 
उपविष्टेषु सवेषु स्थानमानग्रभावतः । 
ऋद्धा प्रज्वलमातेषु अग्निसोमाकंवष्मेसखु ॥ २६॥ 
घीणा वाद्यमानासु गन्धवेः शक्रनन्दन ॥ 
दिष्ये मनोरमे गेये प्रदत्ते पृथुलोचन ॥ २७ ॥ 


षरटचत्वारिरोऽध्यायः 


~ --------------------- 


१०७९. 








सवौप्सरःसखु मुख्या परचरत्ताखु कुरूढद । 
त्वं किडानिमिषः पार्थं मामेकां तत्र दष्टवान्‌ ॥ २८ ॥ 
देवराज इन्द्रके इतत मनोरम निवासस्थानं तुम्हारे ्मा- 
गमनक्रे उपलक्षयमे एक महान. उत्सव मनाया गया । यद 
उत्सव सखर्गलोकका सवसे वड़ा उत्सव था । उसमं बदरः 
आदित्यः अश्िनीद्कुमार ओर वसुगण--इन सवका सव ओरखे 
समागम हुआ था | नरश्रेष्ठ ! मह्षिंमुदायः राजधिप्रवरः 
सिद्ध, चारणः यक्ष तथा बड़-बडे नाग-ये सभी अपने पद्‌, 
सम्मान ओर प्रभावक्रे अनु्तार योग्य आसर्नोपर बरे थे । 
इन सवके यारीर अग्नि, चन्द्रमा ओर सूरयके समान तेजस्वी 
थे ओर ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि प्रकारित 
हो सदे थे । विशाल नेतोवले इन्द्रकुमार ! उस समय 
गन्धर््वारा अनेक वीण वजायी जा रही थीं । दिव्य मनोरम * ` 
संगीत छिड़ हुआ था ओर समी प्रमुख अ्परा्ण्‌ त्य कर 
द्धी थीं । ऊुुकुलनन्दन पार्थं ! उस समय तुम मेरी ओर - 
निर्निमेष नयनोसे निहार रदे ये ॥ २३-२८ ॥ 
तज चावञ्रथे तस्सिन्नुपस्थाने दिवौकसाम्‌ । 
तव पित्राभ्यनुज्ञाता गताः स्वं स्वं गहं खुराः ॥ २९॥ 
तथैवाप्सरसः सवौ विशिण्ाः खगरहं गताः । 
अपि चान्याश्च शातरुष्न तव पिज्रा विसजिताः ॥ ३० ॥ 
देवसमामे जव्र उस महोत्सवकी समासि हुई, तवर तुम्हारे 
पिता्री आज्ञा ठेकर सवः देवता अपने-अपने भवनक्ञो चके 
गये | शनुदमन ! इसी प्रकार आपके पितासे विदा ठेकर सभी 
परसुल अप्तरर्ण तथा दूसरी साधारण अष्णं भी अपने-अपने 
धरको चटी गयीं | २९-२३०॥ 
ततः शक्रेण संदिष्ट्चित्रसेनो ममान्तिकम्‌ । 
प्राप्तः कमखपजाक्ष स॒ च मामनव्रवीद्‌थ ॥२१॥ 
कमलनयन | तदनन्तर देवराज इन्द्रका संदेश केकर 
गन्धरवप्रवर चित्रषेन मेरे पास आये ओर इस प्रकार बोठे-॥ 
त्वत्कृतेऽहं सुरेदोन प्रेषितो वरवणिनि। 
प्रियं कुरु मदेन्द्रस्य मम चैवात्मनश्च ह ॥ २ ॥ 
ध्वरवणिनि ! देवेश्वर इन्दरने तुम्हारे व्यि एक संदेश 
देकर मुञ्चे भेजा है । तुम उसे सुनकर महेन्द्रका, मेरा तथा 
मुञ्चसे अपना भी प्रिय कायं करो ॥ ३२ ॥ 
शकरतुल्यं रणे शुरं सदौदायंगुणान्वितम्‌ । 
पार्थ प्रथय सुध्रोणि त्वमित्येवं तदात्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्रोणि ! जो संग्राममे इन्दरके समान पराक्रमी ओर 
उदारता आदि गुणोंसे सदा सम्पन्न है ` उन कुन्तीनन्दन 
अरजुनकी सेवा तुम सखीकार करो ।› इस प्रकार चित्रसेनने 
मुद्षसे कहा था ॥ ३२ ॥ 
ततोऽहं समनुज्ञाता तेन पिजा च तेऽनघ । 
तवास्तिकमयुप्राप्ता ` श्ुश्चषित॒मरिवम ॥ ३४ ॥ 


१०८० 








अनघ । शत्रदमन ! तदनन्तर चित्रसेन ओर तुर्हारे 
पिताकी आज्ञा विरोधार्थं करके भें तुम्हारी सेवके लियि तुम्हारे 
पाष आयी हू ॥ ३४ ॥ 
त्वहृणाङ्ष्टचित्ताहमनङ्गवशमागता । 
चिराभिरृषितो वीर ममाप्येष मनोरथः ॥ ३५॥ 

तुम्हारे गुणोने मेरे चित्तको अपनी ओर खींच छ्य हे । 
मै कामदेवके वदामे हो गयी हँ ¦ वीर ! मेरे हृदयम भी 
चिरकाल्ते यह मनोरथ चला आ रदा था ॥ ३५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


तां तथा ब्रुवत श्रुत्व! भरं कज्ाऽऽबृतोऽजुनः । 
उवाच कर्णो हस्ताभ्यां पिधाय रिदश्शाख्ये ॥ ३६ ॥ 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय । खर्गटोकमे 
 उवेशीकी यह बात सुनकर अजन अत्यन्त छजासे गड़ गये. 





ओर हायि दोनो कान मूंदकर वोखे--॥ २६ ॥ 


दुः्ुतं मेऽस्तु खभगे यन्मां वदसि भाविनि । 
गुख्दारैः समान! मे निर्चयेन वरानने ॥.२७ ॥ 
‹सोमाग्यश्ाछिनि ! भाविनि ! तुम जेसी बात कह रदी 
हो, उसे सुनना भी मेरे खि बड़े दुःखकी बात है । वरानने ! 
निश्चय ही तुम मेरी दृष्टम ारुपल्नि्योके समान पूजनीया हो ॥ 


यथा कुन्ती महाभागा यथेन्द्राणी राची मम। 
तथा त्वमपि कल्याणि नात्र कायौ विचारणा ॥ ३८ ॥ 


(कल्याणि! मेरे ल्यि जेसी महाभागा कुन्ती ओर इन्द्राणी 


शची ह, वसी ही तुम भी हो । इष विषयमे कोई अन्यथा 


विचार नहीं करना चाये ॥ ३८ ॥ 


यच्चेक्षितासि विस्पष्टं विरोषेण मया द्मे । 
तश्च कारणपुषं हि श्टणणु सत्यं शुचिस्मिते ॥ १९ ॥ 
यमे | पवित्र मुखकानवाटी उर्वशी ! मैने जो उस समय 
समामे तुम्हारी ओर एकटक दष्टिसे देखा .था; उसका एक 
विशेष्र कारण थाः उसे सत्य बताता हूँ सुनो ॥ ३९ ॥ 


` शयं पौरववंशस्य जननी मुदितेति ह॒ । 


` त्वामहं . द्टवांस्तजर॒ विक्ायोत्फुललोचनः ॥ ४०॥ 


न मामहंसि कल्याणि अन्यथा ध्यातुमप्सरः। 
गुरोगखुतेरा मे त्वं मम त्वं वंशवर्धिनी ॥ ४१॥ 
“यह आनन्दमयी उर्वशी ही पूरुवंशकी जननी है, एेखा 
` समक्चकर भरे नेत्र खिख उठे ओर इस पूज्य भावको ठेकर 
, ही मैने तुर वहा देखा था । कल्याणंमयी अप्सरा | तुम भेर 


.“ विषयमे कोई अन्यथा भाव मनम न लाओ । तुम मेरे वंशकी 





ीमहभारते 


~ ~ । 





[ वनपर्वणि 





उवश्ुवाच 

अनाच्रताश्च सवौः स्म देवराजाभिनन्दन । 
गुरुस्थाने न मां वीर नियोक्तं,त्वमिहाहसि ॥ ७२॥ , 

उर्वद्यीने कहा--वीर देवशजनन्दन ! हम सब अप्सरा 
खर्गवातिोके ल्यि अनादृत दै--दमारा किीके साथ कोई 
पर्दा नदीं है । अतः तुम मुञ्चे गुखजनके खानपर नियुक्ते 
न करो ॥ ४२॥ 
पृरोर्वरो हि ये पुत्रा न्ताये बा त्विद्एगताः 
तपसा रमयन्त्यस्मान्न च तेषां व्यतिक्रमः ॥ ४३॥ 
तत्‌ प्रसीद न मामार्त विसजेयितुमहसि । 
हृच्छयेन च संतत्तं भक्तां च भज मानद्‌ ॥ ७४॥ 

पूरवंशके कितने ही पोते-नाती तपस्या करक यद्या अति 
है ओर वे हम सव्र अप्तराओंके ताथ रमण करते ह । इसमे 
उनका कोई अपराध नदीं समन्ञा जाता । मानद  . मुज्चपर 
प्रसन्न होओ । म कामवेदनासे पीडित हूः मेय त्याग न करो । 
मै तुम्हारी भक्त द ओर मदनाग्निसे दग्ध हो रदी दू; अतः 
मुञ्चे अङ्गीकार करो ॥ ४२३-४४ ॥ 

अजन उवाच 

श्ण सत्यं वरारोहे यत्‌ त्वां व्ष्याम्थनिन्दिते \ 
शण्वन्तु मे दिदादचैव विदिशश्च सदेवताः ॥ ४५॥ 

अञुनने कह(--वरारोदे ! अनिन्दिते ! म तुमसे जो 
कु कहता हूः मेरे उस स्य ` वचनो सुनो । ये दशा 





विदिशा तथा उनक्री अधिष्ठात्री देविरयों भी सुन ट ॥४५॥ 


यथा कुन्ती च माद्री च शची चेव ममानघ । 
तथा च वंहाजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी ॥ ४६॥ 


अनघे । मेरी दृष्टम न्ती, माद्री ओर शाचीका जो खान ` 





हैः वही तुम्हारा भी है । तुम पूरवंशकी जननी होनेके कारण. 





आज मेरे छि परम गुरुखरूप हो ॥ ४६ ॥ 

गच्छ मृध्नो प्रपन्नोऽस्ि पादौ ते वरवर्णिनि । 

त्वं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रक्योऽदं पुत्रवत्‌ त्वया॥ ४७॥ 
वरवणिनि !. मै तुम्हारे चरमं मस्तक रखकर तुम्हारी. 


-रणम आगा ह । त॒म लोट जाओो । भरी इम तुम माताके 
` समान पूजनीया हो ओर तुमे पुत्रके समान मानकर मेरी रक्षा 


करनी चाये ॥ ४७ ॥ ` 

वैन्नम्पायन उवाच 
एवमुक्ता त॒ पाथंन उवशी क्रोधमूर्छिता । 
वेपन्ती शकटीवक्रा शशापाथ धन जयम्‌ ॥ ४८ ॥ 


वैरस्पायनजी कहते है--जनमेजय! न्तीकुमार अजन 
केसा कहनेपर उर्वरी क्रोधे व्याकुल हो उठी | उसका शरीरं 


इन्द्रखोकाभिगभनपवं ] 





न च्व्य्य्य्प्व्प्व्व्व्व्व्व्य्व्व्य्य्य्य््य्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्व्य्प्च्य्यवपजजवज्य---------------- चज ---चजजव्व्व्वव््व््््- = 


कोपने खगा ओर भह टेदी हो ग्थीं । उसने अर्जुनको शाप 


देते दए कटहा॥ ४८ ॥ 






६१ 


¶१ि। 







॥ 






॥ 














उरषदयुवाच 
तव पिज्राभ्यवुक्ञातां खयं च गशृहमागताम्‌। 
यस्मान्मां नाभिनन्देथाः कामव्राणवशंगताम्‌ ॥ ४९. ॥ 
तस्मात्‌ त्वं नतनः पाथं खीमध्ये मानवजितः । 
अपुमानिति विख्यातः षण्डवद्‌ विचरिष्यसि ॥ ५०.॥ 
उर्वी बोी-- अर्जुन ! तुम्हारे पिता इन्द्रके कहनेसे 
मँ खयं तुम्हारे घरपर आयी ओर कामव्राणसे घायर हो रही 


हर, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते । अतः तुम्हे छि्योके 
वीचमें सम्मानरदित होकर नतक _बनकर रहना पड़ेगा । तुम 





नपुंसक कहल्रओगे ओर तुम्हारा सारा_आचारःव्यवहार 

दिजड़ौके ही समान होगा ॥ ४८९-५० ॥ 

णवं दच्ार्ज॑ने शापं स्फुरदोष्ठी श्वलन्त्यथ । 

पुनः प्रत्यागता क्षिपमुव॑शौ गृहमात्मनः ॥ ५१ ॥ 
फड़कते हुए ओसि इस प्रकार शाप देकर उर्वशी 

लवी संसं खींचती हुई पुनः शीघ ही अपने घरको लौट गथी ॥ 

ततोऽज्ञनस्र रेदमः । 

सम्धाप्य ' रजनीवृत्तं तदुर्वंदया यथातथम्‌ ॥ ५२॥ 

निवेदयामास तदा चित्रसेनाय पाण्डवः । 

तच्र चेवं यथावृत्तं शापं चेव पुनः पुन; ॥ ५२॥ 
तदनन्तर शतरुदमन पाण्ुकुमार अन बी उतावरीके 

साथ चित्रसेनके समीप गये तथा रातमं उर्वशीके साथ जो घटना 

जिस. प्रकार घटित हुई, बह सब उन्होने उस समय चित्रसेमको 





षटचत्वारिदोऽध्यायः 


१०८१ 





ज्यो.का-त्यों कह सुनायी । साथ दी उसके शाप देनेकी बात 


भी उन्होनि बार-बार दुहरायी ॥ ५२-५२ ॥ 
अवेदयच्च शक्रस्य चि्रसेनोऽपि स्वश; । 
तत आनाय्य तनयं विविक्ते हरिवाहनः ॥ ५४ ॥ 
सान्त्वयित्वा शुभेवीक्यैः स्मयमानोऽभ्यभाषत। 
खुपुत्राय पृथा तात त्वया पुत्रेण सत्तम ॥ ५५ ॥ 
चित्रसेने भी सारी घटना देवराज इन्द्रस निवेदन की । 
त्र इन्द्रे अपने पुत्र अञजैनको बुकाकर एकान्ते कल्याणमय 
वचनेंदारा सान्त्वना देते , हुए. सुसकराकर उनसे का-- 
(तात { तुम सत्पुरषोके रिरोमणि हो? तुम-जेसे. पुत्रको पाकर 
कुन्ती वास्तवे शरेष्ठ पुत्रवाली है ॥ ५४.५५ ॥ 
ऋषयोऽपि हि धैर्येण जिता वै ते महाभुज । 
यत्‌ तु दत्तवती शापञुद्शी तव मानद ॥ ५६॥ 
स चापि तेऽथैश्ृत्‌ तात साधकश्च भविष्यति॥ ५७ ॥ 
अज्ञातवासो वस्तव्यो . भवद्धिभूतङेऽनघ । 
वतै जयोदरो वीर तत्र त्वं क्षपयिष्यति ॥ ५८ ॥ 
'महाबाहो ! तुमने अपने धेयं ( इन्द्रियसंयम ) के हारा 
ऋषिको भी पराजित कर दिया है । मानद ! उव॑शीने जो 
तुम शाप दिया है, वह तुम्हारे अभी अथका साधक होगा । 
अनथ । तुम्हं मूतल्पर तेरहवे वर्षमे अज्ञात वास करना दै । 
वीर ! उरवंशीके द्यि हुए शपक्रो तुम उसी वर्षमे पूर्ण 
_ कर दोगे ॥ ५६५८ ॥ । । 
तेन॒ नतैनवेषेण अपुंस्त्वेन तथैव च । 
वर्षमेकं विहत्यैव ततः पुस्त्वमवाप्स्यसि ॥ ५९॥ 
धनर्तक वेष ओर नपुंसक भावस एक वर्षतकं इच्छानुसार 
विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्रास्त कर लोगेः ५९ 

















पवमुक्तस्तु शक्रेण फागुन; परवीरहा । 

सुदं परमिकां लेमे न च शापं व्यचिन्तयत्‌ ॥ ६० ॥ 
इन्द्रके एेसा कहनेपर शत्रु वीरोका संहा करनेवाले 

अर्जुनको बड़ प्रषन्नता हई । फिर तो उन्द शापकी चिन्ता 

छूट गयी ॥ ६० ॥ 

चिजरसेनेन सहितो गन्धर्वेण य्राखिना । ` 

रेमे स॒ खगंभवने पाण्डुपुश्रो धनंज्ञयः ॥ ६१ ॥ 
पाण्डुपुत्र धनंजय महायशस्वरी गन्धव चित्रसेनके साय 

स्व्गलोकमे सुखपू्वक रहने रगे ॥ ६१॥ 

इदं यःश्णुयाद्‌ इन्त नित्यं पाण्डुसुतस्य चे । 

न तस्य कामः कामेषु पापकेषु . पवतेते ॥ ६९॥ 
जो मतुभ्य पाण्डुनन्दन अनक इस चरिचको प्रतिदिन 

सुनता है, उसके मनम पापपू्णं॑विषयभोर्गोकी च्छ 

नहीं होती ॥ ९२ ॥ 


१०८२ 


श्रीमहाभारते 


[ बनंपवणि 








हृदममरवरात्मजस्य घोरं 
शुचि चरितं विनिराम्य फाल्गुनस्य । 
व्यपगतमददम्भरागदोषा- 
्िदिवगता विरमन्ति मानवेन्द्राः॥६९॥ 
इति श्रीमहाभारते 





~~ 

देवराज इन्दरके पुत्र अजैनके इस अत्यन्त दुष्कर पवित्र 
चरित्रको सुनकर मद, दम्भ तथा विष्रयासक्ति आदि दोर 
रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोकमे जाकर वहा सुखपूवैक निवास 
करते है ॥ ६२ ॥ 


वनपर्वणि इन्द्ररोकाभिगमनपतेणि उवंशीशपो नाम षट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ०६ ॥ 


इख प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तत इन्रसोकामिगमनप्वैमे उवैदीद्पप नामक कियारी सर्व! अध्याय पुरा हुल ॥ ४९ ॥ 





र्थि ©> 
सप्तचत्ा रेशोऽध्यायः 
लोमश युनिका खगंमे इन्द्र ओर अजनसे मिलकर उनका सदेश ले काम्यकबनमे आना 


वैश्रसायन उवाच 
कदाचिदरमानस्तु महषिंरुत कोमशशः । 
जगाम शक्रभवनं पुरन्द्रदिदक्षया ॥ १॥ 
सं समेत्य नमस्कृत्य देवराजं महामुनिः । 
ददशश्ोधौसनगतं पाण्डवं वासवस्य दि ॥ २॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एक समयकी 
बात है महपरं लोमशा इधर-उधर घूमते हुए इन्द्रसे मिलनेकी 
इच्छा लेकर स्वगंलोकमे गये । उन महामुनिने देवराज इन्द्रस 
मिलकर उन्हं नमस्कार किया ओर देखा, पाण्डुनन्दन अर्जुन 
इन्द्रके आधे षिंहासनपर बैठे द ॥ १-२ ॥ 
ततः शक्राभ्यनुज्ञात आसने विष्ररोत्तरे । 
निषसाद्‌ द्विजधेष्ठः पूज्यमानो महषिभिः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रकी साज्ञासे एक उत्तम िंहा्रनपर, जहा 
ऊपर कुराका आन प्रिछा हुआ था, महिंयोसे पूजित द्विज- 
वर रोमशजी वेठे ॥ ३॥ 
तस्य दष्राभवद्‌ बुद्धिः पार्थमिन्द्रासने स्थितम्‌। 
कथं जु श्यन्रियः पाथः शक्रासनमवाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 


इन्द्र .सिंहासनपर बरे हुए कुन्ती्ुमार अर्जुनको देख- 


कर लोमशजीके मनम यह विचार हुआ कि शषत्रिय होकर भी 

कुन्तीकुमारने इन्द्रका आसन केसे प्रात कर छया १॥ ४ ॥ 

कि स्वस्य खुकूतं कमे के टोकरा वै विनिर्जिताः । 

स पवमजुसम्प्ा्तः स्थानं देवनमस्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
., इनका पुण्य-कमं क्या है १ श्नि किन-किन रोकोपर 

विजय पायी है १ किंस पुण्यक प्रभावसे इन्होने यह देववन्दित 

स्थान प्रात किया है १ ॥ ५॥ 

तस्य विज्ञाय संकटपं शक्रो वृत्रनिषुदनः । 

लोमशं श्रहसन्‌ वाक्यमिदमाह शचीपतिः ॥ ६ ॥ 
, लोमश मुनक संकल्पको जानकर वृत्रहन्ता शचीपति 





शरद्य | आपके मनम जो प्रश्च उठा हैः उसका समाधान 
कर रहा हू सुनिये । ये अचरँन मानवयोनिमे उत्पन्न हुए 
केवर मरणधर्मा मनुष्य नहीं ई ॥ ७॥ 
महष मम पुत्रोऽयं कुन्त्यां जातो मह।भुजः । 
अखरदेतोरिह प्राप्तः कस(च्चित्‌ कारणान्तरात्‌ ॥ ८ ॥ 
अहो नैनं भवान्‌ वेत्ति पुराणस्रषिसत्तमम्‌ । 
श्रृणु मे वदतो ब्रह्मन्‌ योऽयं यच्चास्य कारणम्‌॥ ९ ॥ 
धमं | ये महात्राहु धनंजय कुन्तीके गभ॑से उत्पन्न हुए 
मेरे पुत्र दै ओर कुक कारणव अल्रविदया सीखनेकरे क्रि 
यहा अयि दै | आश्वर्यहैकरिं अप इन पुरातन ऋषि- 
प्रको नदी जानते द । ब्रह्मन्‌ ! इनका जो सरूप है ओर 
इनके अवतारग्रहणक्रा जो कारण है वह सव म वता 
रहा हू । आप मेरे मुहसे यह सव्र सुनिये ॥ ८-९ ॥ 
नरनारायणौ यो तौ पुराणाश्रृषिसत्तमौ । 
ताविमावञुजानीहि हषीकेराधनंजयौ ॥ १०॥ 
'्नर-नारायण नामसे प्रसिद्ध जो पुरातन सुनीश्वर दै वे 
ही श्रीकृष्ण ओर अर्जुनक रूपमे अवतीणं हुए है, यदह 
बत अप जाने ॥ १०॥ 
विख्यातौ त्रिषु लोकेषु नरनारायणावृषी । 
कायो्मवतीरणो तौ पृथ्वीं पुण्यप्रतिश्रयाम्‌ ॥ ११॥ 
(तीनो लोकम विख्यात नरनारायण ऋषि दी देवताओं 
काकायं तिद्ध करनेके ल््यि पुण्यके आधाररूप भतसर 
अवतीणं हुए ई ॥ ११॥. 


( १ (~ 
यन्न शक्यं सखुरद्रष्टुसृषिभिवी महात्मभिः । 
तदाश्नमपद्‌ पुण्यं बदरीनाम विश्चुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
निः खो = = 
स निवाक्ऽभवद्‌ विप विष्णार्जिष्णोस्तथैव च । 
यतः प्रवदृते गङ्गा सिद्धच।रणसेविता ॥ १९ ॥ 
देवता अथवा महात्मा महभि भी जिसे देलनेमे घमं नह, 


बह बदरी नामले विख्यात पुण्यतीर्थं नका आश्रम ३ ` 
बहौ पूर्वकाल इन श्रीकृष्ण ओर अजुनका ( नाराथण ओर 


इन्द्रलोकाभिगमनपर्व ] 


सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः 
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नरका ) निवासस्थान था । ` जहंसि सिद्ध-चारणसेवित 
गङ्गाका प्राकय्य हुआ है ॥ १२-१३॥ 
तौ मन्नियोगाद्‌ ब्रह्मं क्षितौ जातौ महायुती । 
भूमेभीरावतरणं महावीर्यौ करिष्यतः ॥ १४॥ 
घ्रहमषै ! ये दोनो महातेजखवी नर ओर नारायण मेरे 
अनुरोधसे पृथ्वीपर उत्पन्न हुए ई । इनकी शक्ति महान दः 
ये दोनो इस पृथ्व्रीका भार उतारेगे ॥ १४॥ 
उदृत्ता हयसुराः केचिन्निवातकवचा इति । 
विभ्रियेषु स्थितास्माकं वरदानेन मोदिताः ॥ १५॥ 
{इन दिना निवातकवच नामक्षे प्रसिद्ध कुछ असुरगण 
बरद उदण्ड हो रदे ई, वे वरदानसे मोहित होकर हमारा 
अनिष्ट करनेमे को हए दै ॥ १५॥ 
तर्कयन्ते सुरान्‌ दन्तं बलदपंखमन्विताः । 
देवान्‌ न गणयल्त्येते तथा दत्तवरा हि ते ॥ १६॥ 
८उनरमै. बल तो.है ही, बली होनेका अभिमान भी है । 
वे देवताओंको मार डाङनेका विचार करते दै । देवताओंको 
तो बेलोग छु गिनते ही नष; क्योकि उन्द वैसा ही वरदान प्रा 
शे चुका दै ॥ १६ ॥ 
वाताङवासिनो रद्रा दनोः पुत्रा भदाबलाः। 
स्बदेवनिकाया हि नारं योधयितुं हि तान्‌ ॥ १७ ॥ 
योऽस भूमिगतः धीमान्‌ विष्णुमेघुनिषूदनः । 
कपिखो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरिः ॥ १८ ॥ 
वे महाव्रली भयंकर दानव पातालम निवात करते द । 
सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नही कर सकते । 
हस समय भूतरपर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान्‌ 
मधुसूदन विष्णु ही, कपिल नामसे प्रसिद्ध देवता हए ई। वे 
ही भगवान्‌ अपराजित हरि ह ॥ १७-१८ ॥ 
येन पूर्व॑ महात्मानः खनमाना रसातलम्‌ । 
द्नादेव निहताः सगरस्यात्मजा विभो ॥ १९॥ 
(महे ! पूर्वकाकमे रसातलको खोदनेवलि सगे 
महामना पुत्र उन्डं कपिल्को दषटिमत्र पड़नेषे भस हो 
गये ये ॥ १९॥ 
तन कार्य महत्‌ कायेमस्माकं दविजसत्तम । 
पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यां न संशयः ॥ २० ॥ 
पद्विजकेष्ठ | वे भगवान्‌ श्रीहरि हमारा महान्‌ कायं सिद्धकर 
सकते ह । कुन्तीकुमार अजनसे भी हमारा कार्यं सिद्धो 
सकता है| यदि श्रीकृष्ण ओर अजन किसी महायुद्धं एक दूसरे 
मिरु जाय तो वे दोनों एक साथ होकर महान्‌-ठे-महान्‌ कायं 
सिद्ध कर सकते दै" इसमे संशाय नही दै॥ २०॥ 
लोऽखयय्‌ दशनादेव शक्तो हन्तं सहालुगाय । 


.. , निवातकवचान सबोन्‌ नागानिव महष्वदे ॥२९॥ 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो दृष्टनिक्ेपमात्रते दी मदान्‌, 
कुण्डम निवासत करनेवाठे नार्गोकरी भति समस्त ऽनितातकवचः 
नामक दानर्वोको उनके अनुयायिर्योदित मार डालने 
समर्थं है ॥ २१॥ 
क्रि तु नाल्पेन कर्येण प्रब्रोध्यो मधुसूदनः । 
तेजसः सुमदारादिः प्रवुद्धः प्रदेदेज्ञगत्‌ ॥ २२ ॥ 
परंतु किसी छोटे कार्थके ल्थि भगवान्‌ मधुसूदनका 
सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती । वे तेजके महान्‌ 
राशि ई; यदि प्रज्वलित हौ तो सम्पूण जगतको भस्म कर 
सक्ते ई ॥ २२॥ ` 
अयं तेषां समस्तानां शक्तः प्रतिसमासने । 
तान्‌ निहत्य रणे शरः वुनयौस्यति मानुषान्‌ ॥ २३ ॥ 
धे्ूरवीर अर्जुन अकेठे दी उन समस्त निवातकवचोका 
मंहार कलमे समर्थ है | उन सत्रको युद्धम मारकर ये फिर 
भनुष्यछोकको छोट जरयैगे ॥ २३ ॥ 
भवानस्सन्नियोगेन यातु तावन्महीतलम्‌ । 
काम्यके द्रक्ष्यसे वीरं निवसन्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
मुने ! आप मेरे अनुरोधसे कृपया भूलोके जाइये ओर 


. काम्यकवने निवास करनेवाठे युधिष्ठिरे मिल्यिं ॥ २४॥ 


स वाच्यो मम संदेदाद्‌ धमौत्मा सत्यसंगरः । 
नोव्कण्डा फल्गुने कायौ रताः शीघमेभ्यति ॥ २५॥ 
धवे वड़े धर्मात्मा ओर सत्यप्रतिज्ञ ह | उनसे मेरा यह 
संदेश कहियेगा--°राजन्‌ ! आप अजनक्रे वापस लोरनेके 
विषयमे उ्कण्ठत न हयौ । त्रे अविद्या" सीखकर शीघ्र ही 
लौट आरयेगे ॥ २५॥ 
नादुदधवाहुघी्येण ` नाङूताखरेण वा_ रणे । 
भीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥२६ ॥ 
‹जिसका बाहुबरु पूण अलरशि्षाके अभावसे चुटिपूण 
हो तथा जिसने अस्रविद्याका पूरणं ज्ञान न प्रास किया होः 


वह युद्धम भीष्म द्रोण आदिका सामना नहीं कर सकता ॥ २६ ] 
गृहीताखरो गुडाकेशो महावाहुमंहामनाः । । 
यत्यवादि गीतानां दिव्यानां पारमीयिवान्‌ ॥ २७॥ 
'महावाहु महामना अजन अख्रविाकी पूरी शिक्षा पा 
चुके है । वे दिव्य कल्य, वाध टवं गीतकी कलाभे भी 
पारङ्गत हो गये ह ॥ २७ ॥ 
भवानपि विविक्तानि तीथौनि सयुजेश्वर । 
श्राकमिः सहितः सवैद्रष्टुमहेत्यरिदम ` ॥ २८ ॥ 
तीरथषवाप्ुत्य पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः । , 
राज्यं भोक्ष्यसि राजेनद्र खखी विगतकटमष ॥ २९ ॥ 
,मनुजेधर ! शनुदमन ! आप भी अपने सभी भाइयोके साथ 
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करके पाप-तापसे रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन 
बितति हूए आप राज्यभोग करेगे ॥ २८-२९ ॥ 
. `. भवांदयेनं द्विजश्रेष्ठ पर्यटन्तं महीतलम्‌ । 
. चातुमहंति विप्राग्र्य तपोबरुखमन्वितः ॥ ३० ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! आप मी भूतलृपर विचरनेवाले राजा 
युधिष्ठिरकी रक्षा करते रहै; क्योकि आप तपोबलसे सम्पन्न 
है॥२०॥ | 
गिरिदुगेषु च सद्‌ा देरोषु विषमेषु च । 
वसन्ति राक्षसा रोद्रास्तेभ्यो रक्षां विधास्यति ॥ ३१ ॥ 
'्पवतोके दुगम स्थानोमे तथा ऊंची-नीची भूमिम 
भयंकर राक्षस निवास करते दै; उनसे आप भाइयोसहित 
युधिष्िरकी रक्षा कीजिवरेगाः ॥ ३१ ॥ 
एवमुक्तो महेन्द्रेण बीभत्घुरपि रोमराम्‌ । 
उवाच प्रयतो वाक्यं रक्षेथाः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
महेन््रके एेसा कहनेपर अजने भी विनीते होकर 
लोमश मुनिसे कृदा-- “मुने ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी भादयो- 
महित रक्षा कीज्यि ॥ ३२ ॥ 


श्रीमहाभारते 


पवित्र तीर्थोका दर्शन कीजिये । राजेन्द्र ! पुण्यतीथोमे लान यथा गुघ्स्त्वया राजा चरेत्‌ तीथोनि सत्तम । [व यानि 


[ षनपवणि 


दानं दद्याद्‌ यथा चेव तथा करु मदामुने ॥ ३३॥ 
, (छाधुशिरोमणे ! महामुने ! आपसे सुरक्षित रहकर राजा 
युषिष्ठिर तीर्थम भ्रमण करें ओर दान द--ेसी कपा 
कीजियेः ॥ ३३ ॥ 


वै्चस्पायन उवाच 


तथेति सभ्परतिज्ञाय लोमशः सखमदातपाः। 
काम्यकं वनमुदिश््य समुपायान्महीतलम्‌ ॥ ३९॥ 
वैशास्पायनजीः कहते ह-- जनमेजय ! वहुत अच्छः 
कहकर महातपस्वी छोमशजीने उनका अनुरोध मान्‌ लिया 
ओर काम्यकवनमे जनेके व्यि भूलोककी ओर प्रान 
किया ॥ ३४ ॥ 
ददहौ तत्न कौन्तेयं धमंराजमरिंदमम्‌। 
तापसेश्रीतभिदचैव स्वेतः परिवारितम्‌ ॥ ३५॥ 
वरहा प्हुचकर उन्होने शन्रुदमन कुन्तीकरुमार धर्मराज 
युधिष्ठिरको मादो तथा तपस्वी सुनियोसे धिरा द्र 
देखा ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमश्ाभारते वनपवेणि इन्द्ररोकाभिगमनपवेणि रोमश्गमने सछठचत्वारिङोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्लैके अन्तर्गत इन्द्रसोकाभिगमनपरवमे लोमदाणमनविषयक सेतासीसर्वे{ अध्याय पूरा हुभा ॥ ४७ ॥ 





अष्टचत्वारिशोऽष्यायः 
दुःखित धृतरा्का संजयके सम्भुख अपने पूत्रोके रिये चिन्ता करना 


: जनमेजय उवाच 
अत्यद्भतमिदं कमे पा्थस्यामिततेजसः। 
ध्युतराष्टो महाप्राज्ञः श्रुत्वा विप्र किमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा- ब्रह्मन्‌ ! अमित तेजखी कुन्ती- 
कुमार अज्जुनका यह कमं तो अत्यन्त अद्भुत दै । परम 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ने भी यह सव्र अवय सुना होगा । 
उसे सुनकर उन्न क्या कहा था १ यह बतलाइये ॥ १ ॥ 
^ वैश्चम्पायन उवाच , 
शक्रलोकगतं पार्थं श्चुत्वा राजाम्बिकासुतः । 
देपायनादषिधरेष्ठात्‌ संजयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजीने कद्ा-- जनमेजय ! . अम्बिकानन्दन 
राजा धृतरा्टूने ऋषि दवैपायन व्यासकरे मुखसे अर्जुनक 
इन्द्रलोकगमनक्रा समाचार सुनकर संजयसे यह बात कटी | 
धृतरा उवाच 
श्तं मे सूत काट्रन्यन कमं पार्थस्य धीमतः। 
कच्चित्‌ तवापि विदितं याथातथ्येन सारथे ॥ ३ ॥ 
` तरा बोले सृत ! मेने परम बुद्धिमान्‌ ऊन्ती- 
कुभ।८३  -भा सारा शत्ताना सुना है| सारथे ! क्या तुह 


मी इस विष्ये यथाथं बतं ज्ञात हुई १॥३॥ 





























इन्द्र रोकाभिगमनपवै ] 





प्रमत्तो प्राम्यधमेषु मन्दात्मा पापनिश्चयः । 

ममर पुत्रः खदुवुद्धिः पृथिवीं घातयिष्यति ॥ ४ ॥ 
मेरा मूदलुद्धि पुत्र तो विषयभोगे फसा हआ है । 

उसका विचार सदा पापपूर्णं ही वना रहता है । प्रमादमे पड़ा 

हुजा वह अयन्त दु्दधि दुयोधन एक दिन सारे भूमण्डलका 

नाश करा देगा ॥ ४ ॥ 

यस्य नित्यमरता वाचः स्वैरेष्वपि महात्मनः । 

भ्रलोक्यमपि तस्य स्याद्‌ योद्धा यस्य धनंज्ञयः॥ ५ ॥ 
जिन महात्मे मुखसे सीमे मी सदा सत्य दी वातं 

निकलती दै ओर जिनकी ओरसे ल्ड़नेवाले धनंजय-जैसे 

योद्धा दै, उन धर्मराज युधिष्ठिरे स्थि इस कौरव-राज्यको 

जीतनेकी तो बातदहीक्यादैः वे तीनो लोकोपर अधिकार 

प्राप्त कर सकते द ॥ ५॥ 

अस्यतः कर्णिनाराचांस्तीकष्णात्रश्च शिद्धाशितान्‌। 

कोऽञ्ुनस्या्रतस्तिष्ठेदपि भत्युजेरातिगः ॥ ६ ॥ 
जो पत्थरपर रगड़कर तेज किये गये है जिनके अभ्रमाग 

बड़े तीखे दै, उन कणिनामक नाराचौका प्रहार करनेवाले 

अजुनके आगे कौन योद्धा ठहर सकता है १ जराविजयी 

पत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती ॥ ६ ॥ 

मम पुत्रा दुरात्मानः सवं सत्युवदालुगाः 1 

येषां युद्धं दुराधर्षैः पाण्डवैः प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्युके वशमे हो गये है; क्योकि 

उनके सामने दुर्धषं वीर पाण्डवोके साथ युद्ध करनेका अवसर 

उपस्थित हुआ दै ॥ ७ ॥ 

तथैव च न पदयामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 

अनिर चिन्तयानोऽपि य एनंमुदियाद्‌ रथी ॥ ८ ॥ 
म दिन-रात विचार करनेपर भी यह नही समञ्च पाता 

किं युद्धम (गाण्डीवधन्वा? अञंनका सामना कौन रथी कर 

सकता है १॥ ८ ॥ 

द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि भीष्मोऽपि वा रणे । 

महान्‌ स्यात्‌ संशयो छोके त्र पडरयामि नो जयम्‌॥ ९॥ 
द्रोण ओर कणं उस अश्चुनका सामना -कर सकते दै । 

भीष्म भी युद्धम उनसे लोहा ठे सकते है; "परंतु तो भी 

मेरे मनमे मदान्‌ संशय ही बना हुआ है । सञ्चे इस लोकम 

अपने पक्षकी जीत नदीं दिखायी देती ॥ ९ ॥ 

घृणी कणेः प्रमादी च आचायः स्थविरो गुरुः 

अमषीं बलवान्‌ पाथः संरम्भी दृढविक्रमः ॥ १०॥ 

सम्भवेत्‌ तसुं युद्धं स्व॑ शोऽप्यपराजितम्‌ । 
ह्यञ्लविदः शूराः सवं प्राप्ता महद्‌ यशः ॥ ° * ॥ 
कर्णं दयाल ओर प्रमादी दै । आचार 7 न 


अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 


१०८५ 








गुरु दै । उधर कुन्तीकुमार अजुन अव्यन्त अममे मरे हए 

ओौर बलवान्‌ ई । उन्योगी ओर दृद पराक्रमी ई । सव ओरवे - 

घमाकात् युद्ध छिडनेकी सम्भावना हो गयी है । युद्धमे पाण्डवोंकी 

पराजय नहीं हो सकती; क्योकि उनकी ओर सभी अख्रविध्याके 

विद्धान्‌ शूरवीर ओर महान्‌ यशस्वी द ॥ १०-११॥ 

अपि सवेंदवरत्वं हि ते वाञ्छन्त्यपराजिताः। 

वधे नूलं भवेच्छान्तिरेतेषां फाल्गुनस्य वा ॥ १२॥ 
ओर वे पराजित न होकर सवशर सम्राट्‌ बननेकी इच्छा 

रखते द । इन कणं आदि योद्धाओंका वध हो जाय अथवा 

अर्जुन ही मारे जार्यँ तो इस विवादकी शान्ति हो सकती दै ॥ 


न तु हन्ताजञुनस्यास्ति जेता वास्य न विद्यते । 

मन्युस्तस्य कथं श(म्येन्मन्दान्‌ धरति समुत्थितः॥ १३॥ 
परंतु अजुनको मारनेवाखा या जीतनेवाल्ा कोई नहीं ३ । 

मेरे मन्दबुद्धि पु्रौके प्रति उनका वदा हुआ क्रोध कैसे शान्त 

हो सकता दै १ ॥ १३॥ 

चिद्रोहसमो वीरः खाण्डवेऽप्निमत्पंयत्‌ । 

जिगाय पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ राजसूये महाक्रतौ ॥ १४॥ 
अजुन इनद्रके समान वीर दै । उन्होने `खाण्डववनमं 

अग्निको तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञे समस्त राजाओंपर 

विजय पायी | १४ ॥ 

शेषं योद्‌ गिरेवेज्रो निपतन्‌ मूध संजय । 

न तु कुयुः शराः रोषं क्षिप्ास्तात किरीटिना ॥ १५॥ 
संजय ! पव॑तके शिखरपर गिरनेवाखा वज्र भटे ही कुछ 

बाकी छोड़ दे; किंतु तात | किरीटधारी अर्जुनके चल्ये हुए 

बाण कुछ मी शेष नदीं छोड़ंगे ॥ १५ ॥ 

यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 

तथा पार्थभुजोर्खटाः शरास्तप्यन्ति मत्सुतान्‌ ॥ ९६ ॥ 
जसे सूर्यकी किरणें चराचर जगत्‌को संतस्र करतीं हैः 

उसी प्रकार अजनकौ भुजाओंदारा चलये गये बाण मेरे पुत्रं 

को संतप्त कर देगे ॥ १६ ॥ 

अपि तद्रथघोषेण भयातो सग्यसाचिनः। 

प्रतिभाति विदीणेंव स्वतो भारती चमूः ॥ १७ ॥ 

, समुन्न तो आज मी सव्यसाची अर्जुनक रथकी घर 

घराहटसे सारी कोरव-सेना भयातुर हो छिनन-भिन्न-सी होती 

प्रतीत हो रही है ॥ १७ ॥ 


यदोद्धहन्‌ प्रवपदचेव बाणान्‌ 
स्थाताऽऽततायी समरे किरीरी। . 
खृषटोऽन्तकः सवेहरो विधात्रा 
भवद्‌ यथा तद्वद प।(रणीयः ॥ १८ ॥ 
- जव.किरौटवारीअजन हा्ोमे अल्न यजन विवि (तूणीरे). 
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श्रीमहाभारते 


[ बनपर्षणि 


~~~ 





-~----~-~------------- 





बाण निकालते ओर चखते हुए समरभूमिमे खड़े होगे, उख पड़ंगेः मानो .विधाताने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज 


समय उनसे पार पाना असम्भव हो जायगा । वे एेसे जान 


खष्टिकर दीहो ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि इन्दररोकाभिगमनपत्रणि छनराष्रविकापेऽ्टच्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तम॑तइद्रलोकामिगमनपवमे धृताटवितापविषयक अङतालीसर्वं अध्याय पूरा हुभा ॥४८॥ 





प्ययु 


एकोनपारात्तमोऽध्यायः 
संजयके द्वारा ध्रतराषटकी बातोका अयुमोदन ओर धृतराष्का संताप 


संजय उवाच 
यदेतत्‌ कथितं राजंस्त्वया. दु्याघनं भ्रति । 
सर्वमेतद्‌ यथातत्त्वं॑नेतन्मिथ्या महीपते ॥ १ ॥ 
संजय बोला- राजन्‌ ! आपने दुयोधनके विषयमे 
जो बातें कटी दै, वे समी यथाथ । महीपते ! आपका वचन 
मिथ्या नदीं दे ॥ १॥ 
मन्युना हि समाविष्टाः पाण्डवास्ते महोजसः । 
दृष्ट छृष्णां समां नीतां धपती यशखिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःशासनस्य ता वाचः श्ुत्वा ते दारुणोद्याः । 
कर्णस्य च महाराज जुगुण्सन्तीति मे मतिः ॥ ३ ॥ 
महातेजस्वी वे पाण्डव अपनी धरमंपली यराखिनी कृष्णाको 
सभाम लायी गयी देखकर क्रोषसे भरे हुए दै ओर महाराज | 
दुःशाखन तथा कणेकी वे कठोर बाते सुनकर पाण्डव आपलोगोकी 
निन्दा करते, एेा युञचे विश्वा दै ॥ २-२३ ॥ 
शरुतं हि मे महाराज यथा पार्थेन संयुगे । 
पकावदातजुः स्थाणुधंनुषा परितोषितः ॥ ४ ॥ 
राजेन्द्र | मैने यह भी खना दै कि कुन्तीकुमार अजने 
कादश मूरतिषारी भगवान्‌ शंकरको भी अपने धनुष-बाणकी 
कलाद्वारा संतुष्ट किया द ॥ ४ ॥ 
कैरातं वेषमास्थाय योधयामास फाल्गुनम्‌ । 
जिल्लासुः सवेदेवेशः कपदीं भगवान्‌ खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
जगाजूटधारी सर्व॑देवेश्वर भगवान्‌ शंकरने खयं ही 
अजैनके बर्की परीक्षा लेनेके लि किरातवेष धारण करके 
उनके साथ युद्ध किया या ॥ ५ ॥. 
तत्रैनं लोकपालास्ते दशयामासरजनम्‌ । 
अस्रदेतोः पराक्रान्तं तपसा कौोरवषेभम्‌ ॥ ६ ॥ 
वरहा अचर्रातिके ल्ि विशेष उद्योगशीर ऊुखकुररक 
अजैनको उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर उन लोकपाछनि भी 
दर्श॑न.दिया था ॥ & ॥ 
जैतदुत्खहते चान्यो भ्धुमन्य्र काल्गुनात्‌ । 
साक्षाद्‌ दशनमेतेषामीदवराणां नरो सुवि ॥ ७ ॥ 
= "इस संसारे अङधंनको छोडकर दूसरा कोर मनुष्य रेवा 


नहीं है, जो इन छकेश्वरोका साक्षात्‌ दर्शन प्रास्त कर सके ॥ 
महेदवरेण यो राजन्‌ न जीणो हाष्रमूर्तिना । 
कस्तमुत्सहते वीरो युद्धे जरयितुं पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌! अमूं भगवान्‌ महेश्वर भी जिसे युद्धमे पराजितन 
कर सके, उन्दी वीरवर अजैनको दसरा कौन वीर पुरुष 
जीतनेका साहस कर सकता है ॥ ८ ॥ 
आसादितमिदं घोरं तुसुखं लोमहषणम्‌। ` 
द्रौपदीं परिकषद्धिः कोपयद्भिश्च पाण्डवान्‌ ॥ ९ ॥ 
भरी सभाम द्रौपदीका वल खींचकर पाण्डवोको कुपित 
करनेवाले आपके पुर्रोने खयं ही इस रोमाञ्चकारी, अत्यन्त 
भयंकर एवं घमासान युद्धको निमन्त्रित किया है ॥ ९ ॥ 
यत्‌ तु प्ररफुःए्माणौष्ठो भीमः प्राह वचो ऽथवत्‌। 
दृष्ट दुयोधनेनोरु द्रौपद्या वरितादुभौ ॥ १०॥ 
जब दुरयोधनने द्रौपदीको अपनी दोनों जेधिं दिखायी 
थी, उस समय यह देखकर भीमसेनने फड़कते हुए ओटोसे 
जो बात कही थी; वह व्यथं नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 
ऊरू भेत्स्यामि ते पाप गदया भीमवेगया । 
योदरानां वषोणामन्ते दुय तदेविनः ॥ ११॥ 
उन्दने कहा था-“पापी दुयोधन | मे तेरहवे वैके अन्ते 
अपनी भयानक वेगवोटी गदासे तुक्च कपटी जुआरीकी 
दोनों जं तोड़ डर्दगाः ॥ ११ ॥ 
सवं प्रहरतां शरेष्ठाः सर्वै चामिततेजसः । 
सवे सवाखविद्धांसो देवैरपि खुदुजयाः ॥ १२॥ 
समी पाण्डव प्रहार करनेवाले योद्धाओंमे श्रेष्ठ ६। 
सभी अपरिमित तेजसे सम्पन्न है तथा सबको सभी अलनोका 
परिजञान है, अतः वे देवतांअकरि छियि भी अत्यन्त दुर्जय दै ॥ 
य मन्युसमुद्रूताः पुञ्राणां तव संयुगे । 
जन्तं पाथः करिष्यन्ति भायामषसमन्विताः ॥ १३ ॥ 
मेरा तो एेसा विश्वास है कि अपनी पक्ीके अपमान- 
जनित अमंखे यक्त ओर रोषे उत्तेजित. हो समसत कुन्तीपुत्र 


_सप्राममे आपके पुोका ंहार कर रगे ॥ १२.॥ . 


१. सूं, जल पृथ्वी, जपि, वायु, आकाश, दीक्षित बराह्मण तथा 
चन्द्रमा चिवनीकी माठ भिय है। (विष्णुपुराण १ ।८।८) . 


शन्द्ररोकाभिगमनपरवं ] 


पञ्चादत्तमोऽष्यायः 
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पृतराष् उवाच 
कि रतं सूत करणेन वदता परुषं वचः । 
पयां वेरमेतावद्‌ यत्‌ छृष्णा सा सभां गता ॥ १४॥ 
ध्रुतराषट्ने कहा- सूत ! कर्ने कठोर बाते कहकर 
क्या किया, पूरा वैर तो इतनेसे ही वद्‌ गया कि द्रौपदीको 
सभाम ( केश पकड़कर ) ठाया गया ॥ १४ ॥ 
अपीदानीं मम खुतास्ति्ठेरन्‌ मन्दचेतसः । 
येषां भ्राता शुरूज्येषटो विनये नावतिष्ठते ॥ १५॥ 
अव भी मेरे मूर्खं पत्र चुपचाप बैठे ह । उनका बड़ा 
भाई दुयोधन विनय एवं नीतिके मार्गपर नहीं चरता ॥१५॥ 
भमापि वचनं सून न शुश्रूषति मन्दभाक्‌ । 
दृष्ट मां चक्षुषा दीनं निर्विचेष्टमचेतसम्‌ ॥ १६॥ 
सूत | वह मन्दभागी दुर्योधन मुञ्चे अन्धा, अकर्मण्य 
ओर अविवेकी समञ्ञकर मेरी बात भी नदीं सुनना चाहता ॥ 
ये चाश्य सचिवा मन्दाः कर्णसौबलकादयः । 
ते तस्य भूयसो दोषान्‌ वर्धयन्ति विचेतसः ॥ १७॥ 
कणं ओर शुनि आदि जो उसके मूर्खं मन्त्री दैवे भी 
विचारदयूल्य होकर उसके अधिक-खे-अधिक दोष वदानेकी ही 
चेष्टा करते ह ॥ १७ ॥ 


स्वैरसुक्ता ह्यपि शइाराः पार्थेनामिततेजसा । 
निददेयुम॑म खुतान्‌ किं पुनमन्युनेरिताः ॥१८॥ 
अमित तेजस्वी अर्जुनक द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोडे हुए 
त्राण भी मेरे पूर्वको जल््मकर भस्म कर सकते द, फिर 
क्रोधपूर्वक छोड हुए वा्णोके ल्यि तो कहना दी क्या है १॥ 


पा्थबाहुबकोत्सष्ा महाचापविनिःखताः। 
दिव्यास्रमन्तमुदिताः सादयेयुः खुरानपि ॥ १९ ॥ 
अर्जने बाहु-बरद्वारा चखाये ओर उनके महान्‌ धनुषसे 
चे हुए दिव्याश्लमन्त्ौद्यागा अभिमन्तित .वाण देवतार्जोका 
भी संहार कर सकते ह ॥ १९ ॥ । 
यस्य मन्त्री च गोप्ता च खुदटच्चैव जनार्दनः । 
हरित्रिरोक्यनाथःस कि जु तस्य न निर्जितम्‌ ॥ २० ॥ 
जिनके मन्त्री, संरक्षक जौर सुट्‌ तरिभुवननाय, जनादन 
श्रीहरि दै वे किसे नदीं जीत सकते १॥ २० ॥ 
षदं हि खुमहच्िजमजुनस्येह॒ संजय । 
महादेवेन बाहुभ्यां यत्‌ समेत इति श्चुति, ॥ २९१ ॥ 
संजय ! अजुनका यह परक्रम तो वड़े दी आश्चर्यका 
विषय दै कि उन्दोनि महादेवजीके साथ वाहुयुदधं किया, यह 
मेरे सुननेमे आया है ॥ २१॥ । 
प्रत्यक्षं सवेखोकस्य खाण्डवे यत्‌ ङतं पुरा । 
फाल्गुनेन सहाया वदह्ेदीमोदरेण च ॥ २२ ॥ 
आजसे पहरे खाण्डववनमे अग्निदेवकी सहायताके च्वि 
श्रीकृष्ण ओर . अजने जो ऊुछ किया दै, वह तो सम्पूणं 
जगत्‌की अखिकि सामने है ॥ २२ ॥ 
स्वेथा न हि मे पुत्राः सहामात्याः ससौवलाः। 
क्रुद्धे पाथं च भीमे च वासुदेवे च सात्वते ॥ २३॥ 
ज्र कुन्तीपुत्र अजनः भीमसेन ओर यदुकुलतिख्क 
वासुदेव श्रीकृष्ण क्रोधमे भरे हुए ई तव मुञ्चे यह विश्वास 
कर लेना चाये किं शकुनि तथा अन्य मन्तियोसदित मेरे 
समी पुत्र सर्वथा जीवित नहीं रह सकते ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्ररोकाभिगमनपरवंणि तरा्रखेदे एकोनपञ्नाश तमोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तमैत इनदरलोकरामिगमनपवमे घृतराेदविषमकं उनचास्ेः अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 





पन्लारात्तमोऽध्यायः 


वनम पाण्डरवोका आहार । 


जनजमेय उवाच 
यदिदं शोचितं राज्ञा धृतराष्ट्रेण वे सुने । 
भ्रचाज्य पाण्डवान्‌ वीरन्‌ सवेमेतन्निरथंकम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय ` बोटे- सुने ! वीर पाण्डरवोको वनम 
निर्वासित करके राजा धृतराटूने जो इतना शोक किया, यद 
सव व्यथं था॥ १॥ 
कथं च राजा पुत्रं तमुपेकषेताल्पचेतसम्‌ । 
दुयोधन पाण्डुपु्नान्‌ कोपयानं महारथान्‌ ॥. २ ॥ 
उस मन्दबुद्धि राजकुमार दु्योधनको दी किसी 


तर त्याग देना उनके खयि सवथा उचित था, जो महारथी 
पाण्डवोंको अपने दु्यवहारसे कुपित करता जा रहा था ॥ > ॥ 
किमासीत्‌ पाण्डुपु्ाणां वने भोजनसुच्यताम्‌। 
वानेयमथवा रष्टमेतदाख्यातु नो भवान्‌ ॥ ३ ॥ 

विप्रवर ! बताइये, पाण्डवरोग वनम क्या भोजन करते 
ये १ जंगली फल-मूल या खेतीसे. पैदा हुआ मामीण अन्न १ 
इसका आप स्पष्ट वणन कीन्यि ॥ २॥ ` 

व्ञम्पायन उवाच 

वानेयांश्च॒सृगाश्ैव शदैबणर्निपातितान्‌ । 
ब्ा्षणानां निवेदयाप्रमयुज्जन पुरुषषभाः ॥ ७॥ 


१४. महाभारते [ वनपवेणि 


वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव जंगली 
फल-मूल ओर खेतीसे पेदा हए अन्नादि भी पहे ब्राहमणोको 
निवेदन करके फिर खयं खाते थे एवं सव्र ोगोकी रक्षाके व्यि 
केवर बाणके द्वारा ही हंसक पड्यओंको मारा करते थे ॥ ४॥ 
तांस्तु शरान्‌ महेष्वासांस्तदा निवसतो वने । 
अन्बयुव्रीह्यणा राजन्‌ साश्नयोऽनञ्नयस्तथा ॥ ५॥ 
राजन्‌ | उन दिनों वनम निवास करनेवठे महाधनुधर 
शूरवीर पाण्डवोंके साथ - बृहुत-से साग्निक ( अग्निहोत्री ) 
ओर निरमिक ८ अमिहो्रहित ) ब्राह्मण भी रहते थे ॥५॥ 
ब्राह्मणानां सदखाणि सातकानां महात्मनाम्‌ । 
दृशा मोक्षविदां तन्न यान्‌ विभति युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 
राजां युधिष्ठिर जिनका पान करते ये, वे महात्मा 
लातकः मोक्षवेत्ता ब्राह्मण दस हजारकी संख्याम थे ॥ ६ ॥ 
सरन्‌ रृष्णरगाश्चैव मेध्यांश्चान्यान्‌ वनेचरान्‌ । 
बाणैरन्मथ्य॒विधिधेगीह्मेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वे ससमृगः कृष्णमृग तथा अन्य जो मेध्य (पवित्र) # हिंसक 
बनजन्तु थे, उन सबको ` विविध बाणोद्वारा मारकर उनके 
चमं ब्राहर्णोको आखनादि बनानेके छ्यि अपिंत कर देते थे ॥ 
न तत्र कश्चिद्‌ दुवेणो भ्याधितो वापि ददयते । 
.छृशो वा दुकखो वापि दीनो भीतोऽपि वा पुनः ॥ ८ ॥ 
बहा उन ब्राह्मणेमिसे कोई भी एेखा नदीं दिखायी देता 
था, जिसके शरीरका रंग दूषित हो अथवा जो कि रोगसे 
भ्रस्तं हो | उनमेसे कोई कृशकायः दुबंङ, दीन अथवा भयभीत 
भी नही जान पड़ता था ॥ ८ ॥ 


पुश्ानिव प्रियान्‌ श्रातृरक्ञातीनिव सहोदरान्‌ । 


पुपोष कौरवश्रेष्ठो धमराजो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
कुर्कुरुतिल्क धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयोका परि 
पत्रोकी भति तथा ज्ञातिजनोका सहोदर भादयोके समान 
पालन-पोषण करते थे ॥ ९ ॥ 
पर्तीश्च दोपदी सवौन्‌ द्विजातीश्च यशखिनी । 
मातृवद्‌ भोजयित्वाग्रे शि्टमाहारयत्‌ तद्‌ ॥१०॥ 
इसी प्रकार यशसखिनी द्रौपदी भी पतिया तथा समस 
द्विजातियोको माताके समान पहठे भोजन कराकर पीछे बचा- 
खुचा आप खाती थी ॥ १०॥ 
भ्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो 
यमौ प्रतीचीमथ वाप्युदीचीम्‌ । 
चलुर्धराणां सहितो श्रगाणां 
क्षयं चक्रुरनित्यमेवोपगस्य ॥११॥ 
राजा युधिष्ठिर पूं दिशामे, भीमसेन दक्षिण दिम तथा 
नकुल-सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशंम ओर कभी सब 
मिलकर नित्य वनम निकङ जाते ओर धनुषधारी (डाकुओं) 
तथा हिंसक पञ्युओंका संहार किया करते थे ॥ ११ ॥ 
तथा तेषां वसतां काम्यके वै 
विहीन(नामजुनेनोत्सुकानाम्‌ । 
पञ्चैव वषौणि तथा व्यतीयु- 
रधीयतां जपतां जुहृतां च ॥१२॥ 
इस प्रकार काम्यकवनमे अजुनसे वियुक्त एवं उनके 
च्य उत्कण्ठित होकर निवास करनेवाठे पाण्डवोके पोच वषं 
व्यतीत हो गये । इतने समयतक उनका खाध्याय, जप ओर 
होम सदा पूज॑वत्‌ चरता रहा ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि इन्द्ररोकाभिगमनपरवणि पा्थाहारकथने पञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत बनपैके अन्तत इनद्ररोकामिगमनपरवमे पाण्डवे भोजनका वर्णनविभयक पचास अध्याय पूरा हा ॥५०॥ 





न एकपन्ारात्तमोऽध्यायः 
संजयका धृतषकेप्रिशरकृष्णादिके दारा की हुई दर्योधनादिके वधकी प्रतिज्ञा वृतान्त सुनाना 


वैशम्पायन उवाच 

, तेषां तश्चरितं श्रुत्वा मनुष्यातीतमद्भतम्‌ । 
चिन्ताशोकपरीतात्मा मन्युनाभिपरिप्तयुतः ॥ १॥ 
दीधैमुष्णं च निःश्वस्य धृतराष्टोऽम्बिकासुतः । 
अत्रवीत्‌ संजयं सूतमामन््य पुरुषषम ॥ २॥ 

वैरास्पायनजी कषटते ह -पुरुषरत जनमेजय ! 
पा्डरवोका वह अदुश॒त एवं सलोकिकं चरित्र सुनकर 
अभवाय यत्रा मन विनत ओ शोके 


० "` म सस्नि हतक नानत नर सह उ त= 7 पणामतिमायुषम्‌ ॥ ४॥ 


गया । वे अत्यन्त सिन हो उठे ओौर बी एवं गरम संति 
खचकर अपने सारथि संजयको निकट बुलकर बोले-॥ १-२॥ 

नरात्रौन भ शान्ति प्राभोमि वै क्षणम्‌ । 
संचिन्त्य दुनैयं घोरमतीतं द्यूतजं हि तत्‌ ॥ ६ ॥ 
शृत । म बीते हए. यूतजनित धोर अन्यायका स्मरण 
कएके दिन तथा रातमे क्षणभर भी शान्ति नहीं पाता ॥३॥ 

तेषामसहावी्याणां शौय धेय धति पराम्‌ । 
च __ ्रातणामतिमायुषम्‌ ॥ ४॥ ` 

} इ्सञ्यि उनको पविश्र का गया है । 


अन्योन्यमनुरागं 


इन्द्ररोकाभिगमनपवै ] 











षे देखता द, पाण्डवोकि परक्रम असद । उनमे शोय, 
-पैयं तथा उत्तम धारणाशक्ति है । उन सत्र भाइरयोमें परस्पर 
अलौकिक प्रेम है ॥ ४ ॥ 


देवपुधौ महाभागौ देवराजसमदुती । 
नङ्कलः सहदेवश्च पाण्डवो युद्धदुमंदो ॥ ५॥ 
"देवपुत्र महाभाग नकुल-सददेव देवराज इन्द्रके समान 
तेजखी द । वे दोनों ही पाण्डव युद्धमे प्रचण्ड ह ॥ ५॥ 
दटायुधघौ दूरपातौ यद्धे च कृतनिश्चयो । 
शीघ्रहस्तौ टढक्रोधौ नित्ययुक्तौ तरसखिनौ ॥ ६॥ 
(उनके आयुष दद्‌ है । वे दुरतक निशाना मारते दै । 
युद्धके स्थि उनका भी दृट्‌ निश्चय दै। वे दोनों ही थड़ी 
शीघरतासे हस्तसंचालन करते दह । उनका क्रोध भी अत्यन्त 
दृढ दै। वे सदा उधोगरीक ओर बड़ वेगवान्‌ ई ॥ ६ ॥ 
भीमाञ्ैनौ पुरोधाय यदा तौ रणमूर्धनि । 
स्थास्येते सिहविक्रान्तावभ्विनाविव दुःसहौ ॥ ७ ॥ 
न॒ होषमिह पदयाभि मम सैन्यस्य संजय । 
तौ ह्यमतिरथौ युद्धे देवपुत्नौ महारथौ ॥ ८॥ 
धजिस समय भीमसेन ओर अर्जुनको आगे रखकर वे 
दोनों सिंहके समान पराक्रमी ओर अश्चिनीकरुमारोके समान 
दुःसह वीर युद्धके भहानेपर खड़े होगे; उस समय मुञ्चे अपनी 
सेनाका कोई वीर शेष रहता नदीं दिखायी देता है । संजय | 
देवपुत्र महारथी नकुर-सहदेव युद्धम अनुपम द । कोई भी 
रथी उनका सामना नहीं कर सकता ॥ ७-८ ॥ 
दरौपदयास्तं परिङ्कें न क्षंस्येते त्वमर्षिणौ । 
बृष्णयोऽथ महेष्वासाः पञ्चाला वा महौजसः ॥ ९ ॥ 
युधि सत्याभिसंधेन वासुदेवेन र्चिताः । 
प्रधक्ष्यन्ति रणे पाथोः पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ ॥१०॥ 
(अमर्ष भरे हुए माद्रीकुमारः द्रौपदीको दिये गये उस कष्- 
को कभी क्षमा नहीं करेगे । महान्‌ धनुर्धर दृष्णिवंशी, महातेजस्वी 
पाञ्चारु योद्धा ओर युद्धम सत्यप्रतिज्ञ वासुदेव श्रीकृष्णसे 
सुरक्षित कुन्तीपुत्र निश्चय दी मेरे पर्वोकी सेनाको भस्म कर 
डाठेगे ॥ ९-१० ॥ 
रामङृष्णप्रणीतानां वृष्णीनां सूतनन्दन । 
न शक्यः सहितुं वेगः सर्वस्तेरपि संयुगे ॥११॥ 
(सूतनन्दन ! बरूराम ओर श्रीक्ष्णसे प्रेरित इष्णिवंशी 
योद्धा्ओकि वेगको युद्धम समस्त कौरव मिरूकर भी नही 
सह सकते ॥ ११ ॥ ` 
तेषां मध्ये मटेष्वासो भीमो भीमपराक्रमः । 
जञेक्यया वीरभातिन्या गदया विचरिष्यति ॥१२॥ 
तथा गाण्डीवनिधोंषं विस्पूजितमिवादानेः । 


गदेगं च भीमस्य नारं सोदुं नराधिपाः ॥१३॥ 


पकपश्चादालमो ऽच्यायः 
न ्वव्वववव्व्च््व----------------------------------------- 


-------- 


१०८९ 








(उनके बीच जब भयानक पराक्रमी महान्‌ धनुर्घर ` 
भीमसेन वद-बड़े वीरयोका संहार करनेवाखी आकाशर्मे ऊपर 
उठी हई गदा स्यि विचरेगे तवर उन मीमकी गदाके वेगको 
तथा वज्रगज॑नके समान गाण्डीव धनुषकी टंकारको भी कोई 
नरेश नहीं सह सकता ॥ १२-१३ ॥ 
ततोऽहं खुहृदां वाचो दुयोंधनवशाजुगः। 
स्मरणीयाः स्मरिष्यामि मया या न कताः पुरा ॥१४॥ 

(उस समय मँ दुयोधनके वराम होनेके कारण अपने 
दितेषी सुददोकी उन याद रखनेयोग्य बार्तोको याद करगाः 
जिनका-पालन मने पहले नदीं कियाः ॥ १४ ॥ 

संजय उवाच 
व्यतिक्रमोऽयं खमहास्त्वया राजन्नुपेश्षितः। | 
समथनापि यन्मोहात्‌ पुज्नस्ते न निवारितः ॥१५॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! आपके द्वारा यह बहत बड़ा 
जन्याय हुआ दः जिसकी आपने जान-बृक्ञकर उपेक्षा की है । 
( उसे रोकनेकी चेष्टा नहीं की है ); वह यह दहै कि आपने 
समथं होते हुए भी मोदवश अपने पुत्रको कभी रोका नदीं ॥ 
श्रुत्वा हि निर्जितान्‌ यते पाण्डवान्‌ मधुसूदनः । 
त्वरितः काम्यके पाथौन्‌ सममावयदच्युतः ॥१६॥ 
भगवान्‌ मधुसूदनने ज्यां दी खुना कि पाण्डव यृतमे ‡ 
पराजित हो गये, त्यों दी वे काम्यकवने पर्हचकर कुन्तीपुरत्रोसि 
मिके ओर उन्द आश्वासन दिया ॥ १६ ॥ 
दरपदस्य तथा पुत्रा धृष्टद्यञ्जपुरोगमाः । 
विरारो धृष्टकेतुश्च केकयाश्च महारथाः ॥१७॥ 
इसी प्रकार द्रुपदके धृष्टद्युम्न आदि पुत्र, विराट, धृष्टकेतु 
ओर महारथी कैकय--इन स्ने पाण्डर्वसि भेंट की ॥ १७॥ 
तैश्च यत्‌ कथितं राजन्‌ इष्टा पाथोन पराजितान्‌ । 
चारेण विदितं सवं तन्मयाऽऽवेदितं च ते ॥१८॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवको जूएमे पराजित देखकर उन सबने 
जो बातें कही, उन्हं गुसचरोंदयारा जानकर मैने आपकी सेवा 
निवेदन कर दिया था ॥ १८ ॥ 
समागम्य वृतस्तत्र पाण्डवमंधुसदनः। 
सारथ्ये फाल्गुनस्याजौ तथेत्याह च तान्‌ हरिः॥१९॥ 
पाण्डर्वोनि मिर्कर मधुसूदन शरीकृष्णको युद्धम अ्जुनका 
सार्थ होनेके ल्यि वरण किया ओर श्रीदरिने ^तथास्तुः कहकर 
उनका अनुरोघ खीकार कर छलिया ॥ १९ ॥ 
अमर्षितो हि कृष्णोऽपि दष्टा पारथास्तथा गतान्‌ । 
ृष्णाजिनोत्तरासंगानत्रबीच्च युधिष्ठिरम्‌ ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कुन्तीपुत्नोको उस अवस्थामे काला ` 
मृगचम ओदुकर आये हुए देल उस स म्य अमर्ष भर गये ओर 
जुषिष्ठिसे. हस प्रकार बोे-॥ २० ॥ 


१०९० 
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यासा समृद्धिः पाथोनामिन्दरप्रस्थे बभूव ह । 
राजसूये मया दष्टा चरपेरन्यैः खुदुल्ेभा ॥ २९१॥ 
(इन्द्रप्रसमे कुन्तीकुमारोके पास जो समृद्धि थी तथा 
राजसूय-यज्ञके समय जिसे मैने अपनी अखि देखा था? वह 
अन्य नरेशोके लिय अघ्यन्त दुखंम थी ॥ २९१ ॥ 
यत्र सवौन्‌ महीपालाञ्छख्रतेजोभयार्दितान्‌ । 
सवङ्गज्ञान्‌ सपौण्डोड़ान्‌ सचोलद्राविडान्धकान्‌। २२। 
सागरानूपकांरचैव ये च प्ान्ताभिवासिनः। 
सिहलान्‌ बबेरान्‌ म्लेच्छान्‌ ये च लङ्ानिवासिनः।२३। 
पश्चिमानि च राष्टराणि शतशः सागरान्तिकान्‌ । 
पलवान दरदान्‌ सवोन्‌ किरातान्‌ यवनाञ्छकान्‌ । २७। 
हारहणांश्च चीनांश्च तुषारान्‌ सेन्धरवांस्तथा । 
जागुडान्‌ रामान्‌ सुण्डान्‌ खीराज्यमथ तङ्गणान्‌। २५। 
केकयान्‌ माखवादचेव तथा कःदमीरकानपि । 
अद्राक्षमहमाहतान्‌ यज्ञे ते परिवेषकान्‌ ॥२६॥ 
(उस समयः सब भूमिपा पाण्डवके शस्त्रके तेजसे 
भयभीत थे । अङ्ग, वङ्गः पुण्ड, उड्‌, चोरः द्राविड, आन्ध्रः 
सागरतटवरती द्वीप तथा समुद्रके समीप निवास करनेवले जो 
राजा थे, वे सभी राजसूय-यज्ञमे उपस्थित थे । सिंहल; बर्बरः 
म्लेच्छः लङ्कानिवासीः पश्चिमके राष्ट सागरके निकटवरती सैकड़ों 
परदेश, पवः दरद, समस्त किरातः यवनः शकः दार- 
हणः, चीने, तुषारः सैन्धव, जागडः रमठ, मुण्ड, स्रीराज्यः 
तङ्गण, केकयः माल्व तथा कारमीरदेदाके नरेश भी राजसूय- 
यज्ञम बुलाये गये थे ओर मने उन सबको आपके यज्ञम रसोई 
परोसते देखा था ॥ २२-२६ ॥ । 
सा ते सम्द्धिर्ेरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 
` आदाय जीवितं तेषामाहरिष्यामि तामहम्‌ ॥२७॥ 
‹सब ओर फैली हुई आपकी उस चञ्चल समृद्धिको जिन 
लोगेनि छल्से छीन च्या हैः उनके प्राण लेकर भी मै उसे 
पुनः वापस लागा ॥ २७ ॥ | 
रामेण सह कौरव्य भीमाजंनयमेस्तथा । 
अक्ररगदसाम्बेश्च प्रदयुस्रेनाहुकेन 
शषयुस्चेन वीरेण रि्रुपारात्मजेन च । 
दुयोधनं रणे हत्वा सद्यः कर्णं च भारत ॥२९॥ 
दुःशासनं सौबलेयं यश्चान्यः श्रतियोत्स्यते। ` 
ततस्त्वं हास्तिनपुरे ्राठभिः सहितो वसन्‌ ॥३०॥ 
धातर धियं पराप्य ध्रशाधि पृथिवीमिमाम्‌। `` 


(कुखनन्दन | भरतकुल्तिख्क ! बलराम, भीमसेन, अर्जुन, 


` नकरुर-खहदेवः अक्रूरः गद, साम्बः प्रु आहुकः वीर 
शृष्चुश्न ओर शि्चपालपुत्र धृषकेतुके साथ आक्रमण करके 
युद्धम दुयोघनः कणं, दुःशासन एवं रकुनिको तथा 
ओर जो कोद योद्धा सामना करने आयिगा, उसे भी 


श्रीमहाभारते 


च ॥२८॥ ` 


~-- 


शीघ्र ही मारकर भँ आपकी सम्पत्ति लया लङ्गा 
तदनन्तर आप भाइयोसदहित हसिनापुरमे निवास करते ए 
धृतराटकी राज्यलक्ष्मीको पाकर इस मारी पृथ्वीका शासन्‌ 
कौजियिः ॥ २८-२३०२ ॥ 
अथैनमव्रवीद्‌ राजा तस्मिन्‌ वीरखमागमे ॥२१॥ 
श्ण्वत्स्वेतेषु वीरेषु धष्ययुश्नमुखेषु च । 

तव राजा युधिष्ठिरे उस वीरसमुदायमे इन धृष्टयुम्न आदि 
श्ूरवीरोके सुनते हुए श्रीकृष्णसे का ॥ ३१२३ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
प्रतिगृह्णामि ते वाचमिमां खत्यां जनादन ॥२२॥ 
युधिष्ठिर बोले--जनादंन ! मै आपकी सत्य वाणीको 
शिरोधायं करता हू ॥ ३२॥ 
अमिचान्‌ मे महाबाहो सानुबन्धान्‌ हनिष्यसि । 
वषत्‌ अयोदशादृध्वं सत्यं मां कुरु केदाव ॥३३॥ 
प्रतिज्ञातो वने वासो राजमध्ये मया ह्ययम्‌ । 
महावराहो ! केशव ! तेरहवें वर्षके बाद आप मेर सम्पूणं 
शतरुओंको उनके बन्धु-बान्धवोंसहित नष्ट कीजियेगा । एेसा 
करके आप मेरे सत्य ( बनवासक्रे ल्य कौ गयी प्रतिज्ञा ) 
की रक्षा कीजिये । मैने राजाओंकी मण्डलीमे वनवाकी 
प्रतिज्ञा की है ॥ ३३९ ॥ 


तद्‌ ध्मेराजवचनं प्रतिश्रुत्य सभासदः ॥३४॥ 
घु्ुसनपुरोगास्ते रामयामासुर्जसा । 
केशवं मधुरेवौक्यैः कालयुक्तेरमर्षितम्‌ ॥३५॥ 
घमंराजकी वह वात सुनकर धृषययुम्न आदि समासदोने 
समयोचित मधुर वचनोंदयारा अमर्षमे भरे हुए श्रीङृप्णको 
शीघ ही शान्त किया ॥ ३४-२५ ॥ 
पाञ्चाली प्रारङ्किष्टां वाखदेवस्य श्ण्वतः। 
दुयाधनस्तव क्रोधाद्‌ देवि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥२६॥ 
तसश्वात्‌ उन्होने क्टेशरदित हुई प्रौपदीसे भगवान्‌ 
शीङृष्णके सुनते हुए कहा--देवि ! दुर्योघन तुम्हारे क्रोधसे 
निश्चय ही प्राण त्याग देगा ॥ २६ ॥ 


प्रतिजानीमहे सत्यं म श॒चो वरवर्णिनि । 


` ये स्तेऽक्षजितां ङृष्णे द्रा त्वां प्राहसंस्तद। । 


मासानि तेषां खादन्ते हरिष्यन्ति वृकद्विजाः ॥ २७॥ 

वसविनि ¦ हम यहं सच्ची प्रतिज्ञा करते दैः तुम शोकम 

करो | इष्ण, उस समय तुमह जूएमं जीती हुई देखकर जिन 

लोगेन हंसौ उदड़ायी है, उनके मांघ मेडियि ओर गीष खार्थगे 
ओर नोच नोचकर ले जर्येगे ॥ ३७ ॥ 


पास्यन्ति रुधिरं तेषा गभा गोमायवस्तथा । 
उत्तमाङ्गानि कषन्तो येः रृष्टासि सभातले ॥३८॥ 


नलोपाख्यानपवं ] 


दिपञ्चारन्तमोऽध्यायः 


१०९१ 


व्व वव--~--------------------------------------------------- 





इसी प्रकार जिन्दोनि तुम्दे समामवनमे घसीय ह, उनके 


कटे हुए. सिरोको घसीटते हुए गीध ओर गीदड़ उनके रक्त 
पीयेगे ॥ ३८ ॥ 
तेषां द्रक्ष्यसि पाञ्चालि गात्राणि पृथिवीतले । 

(4 
करन्यादेः छृष्यमाणानि भक्ष्यमाणानि चासरृत्‌ ॥३९॥ 

'पाञ्चालराजकुमारि ! तुम देखोगी कि उन दु्टके शरीर 
इस प्थ्वीपर मासाहारी गीदड़-गीध आदि पञ्ु-पक्षि्योद्रारा 
बार-बार घसीटे ओर खाये जा रदे द ॥ ३९ ॥ 
परिद्धिष्टासि यैस्तज यैश्चालि समुपेक्षिता । 
तेषासुत्छृत्तशिरसां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥४०॥ 

“जिन छोगोनि तुमे समामे क्टेश पर्हुचाया ओर जिन्होंने 
चुपचाप रहकर उस अन्यायकी उपेक्षा की है, उन सवके 
कटे हुए. मस्तकोका रक्त यह पृथ्वी पीयेगीः ॥ ४० ॥ 
पवं बहुविधा वाचस्त॒उऊचुभ॑रतषंभ । 
सवं तेजखिनः शराः सवं चाहतरक्चणाः ॥४१॥ 

भरतकरुरतिल्क | इस प्रकार उन वीररौने अनेक 
प्रकारकी बातें कही थीं । वे सवर-के-सत् तेजश्वी ओर चयूरवीर 
है । उनके द्म लक्षण अमिट है ॥ ४१ ॥ 
ते चमैराजेन चरता वपौदूष्वं जयोदरात्‌। 
पुरस्छत्योपयास्यन्ति वासुदेवं महारथाः ॥७२॥ 

धर्मराजने तेरहवें वंके वाद युद्ध करनेके ल्य उनका 
वरण किया.हे | वे महारथी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे 
रखकर आक्रमण करगे ॥ ४२ ॥ 

गमश्च रष्णश्च धनंजयश्च 

पर्युञ्रसाम्बौ युयुधानभीमो । 
माद्रीसुतौ केकयराजपुत्राः 
पाञ्चालपुत्राः सह भतस्यराज्ञा ॥४३॥ 











पतान्‌ सवीन्‌ कोकवीरानजेयान्‌ 
महात्मनः सानुवन्धान्‌ ससैन्यान्‌ । 
को जीवितार्थी समरे ऽभ्युदीयात्‌ 
करद्धान्‌ सिंहान्‌ केखरिणो यथैव ॥४७॥ 
बलरामः श्रीकृष्णः अजुन; प्रद्युम्न, साम्बः सात्यकिः 
भीमसेन; नक्कुलः सहदेव, केकयराजकुमारः द्रुपद ओर 
उनके पुत्र तथा मत्स्यनरेश॒विराट--ये सव-के-सवं विश्व- 
विख्यात अजेय वीर द । ये महामना, जव्र॒ अपने सगे- 
सम्बन्धियो ओर सेनक्रे साथ धावा करेगे, उस समय क्रोध 
भरे हुए केषरी रिंदोके समान उन महावीयका समरमें 
जीवनकी इच्छा रखनेवाखा कौन पुरुष सामना करेगा १४३-४४ 


धृ तरार उवाच 
यन्मान्रवीद्‌ विदुरो य॒तकाले 
त्वं पाण्डवाऽ्जेष्यसि चेन्नरेन्द्र 1 
धुवं  कुरूणामयमन्तकारो 


महाभयो भविता श्ोणितौघः ॥४५॥ 
धतराषटर बोले--संजय ! ज्र जूआ खेटा जा रहा 
थाः उस समय विदुरने मञ्चसे जो यह व्रात कही थी किं 
नरेन्द्र ! यदि आप पाण्डवोको जूएमे जीतंगे तो निश्वयदी 
यह कौरवोके ल्यि खूलकी धारासे भरा हुआ अत्यन्त 
भयंकर विनाश-काल होगा ॥ ४५ ॥ 
मन्ये तथा तद्‌ भवितेति सूत 
यथा श्चत्ता प्राह वचः पुरा माम्‌ । 
असंशयं भविता युद्धमेतद्‌ 
गते काले पाण्डवानां यथोक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सूत .| विदुरने पदे जो बात कंदी थीः वह अवश्य ही 
उसी प्रकार होगी; एेसा मेरा विश्वास है । वनवासका समय 
व्यतीत होनेपर पाण्डवोके कथनानुसार यह्‌ घोर युद्ध होकर 
ही रहेगा, इसमे संशय नहीं ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ` इन्द्ररोकाभिगमनपवणि तराषटरविरापे एकपच्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
६स प्रकार श्रीमहामारत बनपवके अन्तभैत इन्ररेकाभिणमनपर्वमे घृतराविरापविषयकं इक्यावनर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५९ ॥ 





( नरोपाख्यानपवं ) 


दिपक्चारात्तमोऽध्याय 


भीमसेन-युधिष्ठिर-संबाद, बृहदश्वका आगमन तथा युधिष्ठिरे एूनेपर 
बृहदश्वके दारा नरोपार्यानकी प्रस्तावना 


जनमेजय उवाच 


अददेतोमते पाये शक्रलोकं महात्मनि । 
` युधि्ठिरपरश्तयः 


किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 


जनमेजयने पूठ्-्रलन्‌ ! अखरविद्याकी प्रापिके 
जयि मह्यस्मा अजुनके इन्द्रखोक चञे जानेपर युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवेनि क्या किया { ॥ १ ॥ 


१०९२ 
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वेश्चग्पायन उवाच 
अखहेतोगंते पाथं शक्ररोकं महात्मनि । 
आवसन्‌ ङष्णया साधं काम्यके भरतषभाः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने कदहा-राजन्‌ ! अखरनिद्याके व्यि 
महात्मा अजनके इन्द्ररोक जनेपर भरतकुरभूषण पाण्डव 
 द्रौपदीके साथ काम्यकवनमे निवास करने रगे ॥ २॥ 
ततः कदाचिदेकान्ते विविक्त इव शाद्वले । 
दुःखातौ भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह छष्णया ॥ ६ ॥ 
धनंजयं शोचमानाः साश्वुकण्ठाः खुदुःखिताः। 
तद्वियोगार्दितान्‌ सबोञ्छोकः समभिपुप्युवे ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर एक दिन एकान्त एवं पवित्र स्थानम, जहो 
छोटी-कोटी हरी दुवा आदि धास उगी हुई थी; वे 
भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष दुःखे पीड़ित हो द्रौपदीके साथ 
बैठे ओर धनंजय अर्जुनक ल्यि चिन्ता करते हुए अत्यन्त 
दुःखम भरे अशरुगद्रद कण्ठसे उन्दीकी वाते करने 
` लगे । अजँनके वियोगसे पीडित उन समस्त पाण्डवोंको शोक- 
सागरने अपनी रहरोमे इबो दिया ॥ ३-४ ॥ 
धनंजयवियोगाचच राज्यभ्रंशाचच दुःखिताः ¦ 
-अथ भीमो महाबाहुयुधिष्ठिरमभाषत ॥ ५ ॥ 
पाण्डव राज्य छिन जानेसे तो दुखी थे दी । अजनके 
विरहसे वे ओर भी क्ठेशमे पड़ गये ये । उस समय महाबाहु 
भीमने युधिष्ठिरे कदा --॥ ५ ॥ 
निदेशात्‌ ते महाराज गतोऽसौ भरतषभः। 
अजनः पाण्डुपु्राणां यस्िन्‌ प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ ६ ॥ 
(महाराज । आपकी आश्ञासे भरतवंशका रल अर्जुन 
तपस्यके छ्यि चला गया । इम सव पाण्ड्वोकि प्राण उसी 
वसते द ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्‌ विनष्टे पाञ्चाकाः सह पुतेस्तथा वयम्‌ ' 
सात्यकिवोखुदे बश्च विनद्येयुनं संशयः ॥ ७ ॥ 
धयदिः कीं अजनका नाश हआ तो पुरोहित पाञ्चाल 


. हम पाण्डव, सात्यकि ओर वसुदेवनन्दन शीकृष्ण--ये सब-के- 


सब नष्ट हो जार्येगे ॥ ७ ॥ 


योऽसौ गच्छति धमोत्मा बह्वन्‌ क्टेदान्‌ विचिन्तयन्‌ । 


भवननियोगाद्‌ बीभत्छुस्ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


भजो धर्मात्मा अन अनेक प्रकारके क्लरोका चिन्तन करते 
हए -आपकी आज्ञाते तपस्याके ल्यि गया? उससे बद्कर 
दुःख ओर क्या होगा १ ॥ ८ ॥ 
यस्य . बाह संमाधित्य वयुं सवं महात्मनः । 
अन्यामदे जितानाजौ परान्‌ भराता च मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
जि महापराक्रमी अुनके बाहूबकका आभय छेकृर हम 


श्रीमहाभारते 





[ वनपवैणि 
संग्राममे शतरुओकेो पराजित ओर इस एृथ्वीको अपने अधिकार 
आयी हुई समन्ते ह ॥ ९ ॥ 
यस्य प्रभावान्न मया सभामध्ये धलुष्मतः । 
नीता लोकममुं सवं धात॑राषटराः ससौवखाः ॥ १० ॥ 

“जिस धनुर्धर वीरे प्रभावसे प्रभावित होकर मने समाम 
शकुनिसदित समसतत॒धृतराषटपुतरौको तुरंत ही यमलोकं 
नदी भेज दिया ॥ १० ॥ 
ते वयं बाहुबलिनः क्रोधमुत्थितमात्मनः । 
सहामहे भवन्मूलं वासुदेवेन पालिताः ॥ ११॥ 

टम सव लोग॒बाहुवलसे सम्पन्न है ओर भगवान्‌ 
वासुदेव हमारे रक्षक दहै तो भी हम आपके कारण अपने उठे 
हुए करोधको चुपचाप सह कते द ॥ ११ ॥ 
वयं हि सह छृष्णेन हस्वा कणंसुखान्‌ पसन्‌ । 
खरबाहुविजितां छृत्स्नां प्रशासेम वसुन्थराम्‌ ॥ १२॥ 

(मगवान्‌ श्रीकष्णके साथ हमलोग कणं आदि शात्रुओंको 
मारकर अपने बाहुबर्से जीती दुई सम्पूणं प्रथ्वीका शासन 
कर सकते द ॥ १२ ॥ 
भवतो दयतदोषेण सवं वयमुपष्ुताः । 
अहीनपोरुषा बाला बङिभि्वलवत्तराः ॥ १३॥ 

'आपके जूएके दोषसे हमखोग पुरुषाथयुक्त होकर भी 
दीन बन गये ह ओर वे मूखं दुयोधन आदि भटे मिले हुए 
हमारे धनसे सम्पन्न हो इस समय ` अधिक बलशाली बन 
गये ह ॥ १३॥ 
क्षात्रं धमं मक्षराज त्वमवेश्षितुम्दसि । 

न हि धमां महाराज क्षत्रियस्य वनाश्रयः ॥ १४॥ 

“महाराज | आप क्षत्रियघमम॑की ओर तो देखिये । इस 
प्रकार नमे रहना कदापि क्षव्रियोका धरम नदीं है ॥ १४ ॥ 
राज्यमेव परं धमं क्ष्रियस्य॒विदुवंधाः। 

स कत्रधमविद्‌ राजा मा धम्यौन्नीनशाः पथः ॥ १५॥ 

'िद्वानोनि राज्यको ही क्षत्रियका सर्वोत्तम धर्मं माना दै । 
आप क्त्रियधर्मके ज्ञाता नरेश दै । धर्मके मार्गसे विचकिति 
न होदये ॥ १५॥ 
भ्राग्‌ दावशसमा राजन्‌ धतेराषान्‌ निहन्महि । `. 
निवत्यं च बनात्‌ पार्थमानाय्य च जनार्दनम्‌ ॥१६॥ 

“राजन्‌ | हमलोग बारह वषं बीतनेके पटे धी अर्जुनको 
बने लोटाकर ओर मगवान्‌ शरीक्ृष्णको बुलाकर पतर 
रोका संहार कर सकते है ॥ १६ ॥ 
व्यूदानीकान्‌ महाराज जवेनैव महामते। ` 
धातराटानमुं खोक गमयामि विराम्पते ॥ १७॥ 





नरोपाख्यानपएवं ] 





सवानहं हनिष्यामि घातेराष्रान्‌ ससौबखान्‌ । 
दुयाधनं च कण च यो वान्यः प्रतियोटस्यते ॥ १८ ॥ 
“महाराज ! महामते ! धृतरष्रफे पुत्र कितनी दी सेनाओंकी 
मोर्चाबन्दी क्यो न कर ठे, हम उन्हे यीघ्र यमलोकका पथिक 
वनाकर ही छोडगे । मे स्वयं दी शकुनिषदित समस्त धृतरा 
पुचरोको मार डा्ूगा । दुर्योधनः कणं अथवा दूसरा जो को 
द्धा मेय सामना करेगा, उसे भी अवश्य मारस्गा ॥ १७-१८॥ 
मया प्रशमते पश्चात्‌ त्वमेष्यसि वनात्‌ पुनः 
एवं छृते न ते दोषा भविष्यन्ति विशाम्पते ॥ १९ ॥ 
मेरे द्वारा रातरुओंका संहार हो जानेपर आप किर तेर्‌ 
वके वाद वनसे चले आइयेगा । प्रजानाथ | रेता करनेपर 
आपको दोप्र नदीं ल्गेगा | १९ ॥ 
यक्षेश्च विविधेस्तात छृतं पापमरिदम । 
अवधूय महाराज :च्छेम खगंमुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
(तात | शुदमन ! महाराज ! हम नाना प्रकारके यज्ञोका 
अनुष्ठान करके अपने क्रिये हुए पापको धो-वहाकर उत्तम 
स्वगंलोकमे चठेगे ॥ २० ॥ 
एवमेतद्‌ भवेद्‌ राजन्‌ यदि राजा न बालिशः 
अस्माक दीघंस्‌जः स्याद्‌ भवान्‌ घमंपरायणः ॥ २१ ॥ 
"राजन्‌ ! यदि एेसा हो तो आप हमरे धर्म॑परायण राजा 
अविवेकी ओौर दीर्घसूत्री नदीं समन्ने जार्येगे ॥ २१॥ 
निरृत्या निङृतिप्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः । 
न हि नैकृतिकं हत्वा निकृत्या पापसुच्यते ॥ २२ ॥ 
'शठता करने या जाननेवाठे रतुभोंको शठताके द्वारा ही 


द्विपञ्चारत्तमो ऽध्यायः 





मारना चाहियेः यद एक सिद्धान्त ह । जो सख्यं दूसरोपर छल- 
कपटका प्रयोग करता दै, उसे छल्से भी मार डालनेम पाप 
नहीं बताया गया है ॥ २२॥ 
तथा भासत धमषु धर्म्ञेरिह ददयते । 
अहोराच्रं महाराज तुट्यं संवत्सरेण ह ॥ २३॥ 
भरतववंशी महाराज ! धर्मश्ाल्लमे इसी प्रकार धर्म॑परायण 
धर्मज्ञ पुरुषोंदयारा यहा एक दिन-रात एक संवत्परके समान 
देखा जाता दै ॥ २३ ॥ 
तथेव वेदवचनं श्रूयते नित्यदा विभो। 
संवत्सरो महाराज पूणां भवति छच्रूतः ॥ २७॥ 
(प्रभो । महाराज ! इसी प्रकार सदा यह वेदिक वचन सुना 
जाता है कि ङृच्छ्तके अनुषठानसे एक -वरषकी प्रतिं हो 
जाती है ॥ २४॥ 
यदि वेदाः धरमाणास्ते -दिवसादृष्वंमच्युत । 
श्रयोदश्च समाः काटो क्ञायतां परिनिष्ठितः ॥ २५॥ 
८अच्युत | यदि आप बेदको प्रमाण मानते द तो तेरह 


१०९.२ 


दिनके वाद्‌ ही तेरह वर्पोका समय व्रीत गया, एेषा समञ्च 
ीजिये ॥ २५ ॥ 
कलो दुयोंधनं हन्तुं सानुबन्धमरिंदम । 
पकाग्रं पृथिवीं सर्वा पुरा यजन्‌ करोति सः ॥ २६॥ 
पटाच्ुदमन ! यह दुर्योधनको उसके सगे-सम्बरन्धि्योसदित 
मार डाल्नेका अवसर आया दै | राजन्‌ ! वह सारी पृथ्वीको जवतक 
एफ सूत्रम बधि ठे, उनके पहले ही यह काय॑ कर ठेना चादिये ॥ 
य॒तपियेण राजेन्द्र॒ तथा तद्‌ भवता कृतम्‌ । 
प्रायेणाज्ञातचयौयां वयं सवं निपातिताः ॥ २७॥ 
'राजेन्द्र ! जृएके खेक्मै आसक्त होकर आपने एेसा 
अनथ कर डाला कि प्रायः हम सव्र लोर्गोको अनज्ञातवासके 
संकटभे छाकर परक दिया ॥ २७ ॥ 


न तं देशं भपदयामि यत्र सोऽस्मान्‌ सुदुजेनः । 
न विज्ञास्यति दुष्टात्मा चारैरिति खयोधनः ॥ २८ ॥ 
अधिगम्य च स्वन्‌ नो वनवासमिमं ततः । 
प्रनाजयिष्यति पुननिंरत्याधमपूरूषः ॥ २९ ॥ 
भमै एेसा कोई देश या खान नहीं देखता, जह अत्यन्त 
दुष्टचित्तः दुरात्मा दुर्या धन अपने गुप्तचरोद्यारा हमलोगोका पता 
नल्गा ले ] वह नीच नराधम हम सव्र लोगोका गस निवास 
जान लेनेपर पुनः अपनी कपरपूणं नीतिद्वारा हम इस 
वनवासमे दी डारू देगा ॥ २८-२९ ॥ 


यद्यस्मानभिगच्छेत पापः स॒ हि कथंचन । 
अज्ञातचर्यासुत्तीणौन्‌ दृष्रा च पुनराद्धयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्यदि वह पापी किसी. प्रकार यह समञ्च ठे करि हम 
अनज्ञातवासकी अवधि पार कर गये है, तो गह उस दशामे.हमे 
देखकर पुनः आपको दी जुञ्आा खेलनेकरे चयि बुलायेगा । ३० 
यतेन ते महाराज पुनच्य तमवतंत । 
भवांश्च पुनराहतो यते नेवापनेष्यनि ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! आप एक वार जूए संकरसे बचक्र दुबारा 
चयतक्रीडामे प्रहत हो गये थे, अतः मै समञ्चता हू यदि पुनः 
आपका चयूतके छथि आवाहन हो तो आप उससे पीछे न हटैगे ३१ 
स॒ तथाक्षेषु कुररो निश्चितो गतचेतनः । 
चरिष्यसि महाराज वनेषु वसतीः पुनः ॥ ३२॥ 
 (नरेइवर | वह विवेकश्ून्य शुनि जुञ फैकनेकी कलमे 
कितना कुशर है, यह आप अच्छी तरह जानते है, फिर तो 
उसमे हारकर आप पुनः वनवास ही भोगेगे ॥ ३२ ॥ 
, यद्यस्मान्‌ खमहाराज कूपणान्‌ कतुमहैसि । 
यावज्जी वमवेक्षस्व वेदधमश्च ररस्नराः ॥ २३॥ 
(महाराज ! यदि आप हमे दीनः हीनः कपण ही बनाना 
चाहते है तो जग्रतक जीवन दै तबतक सम्पूणं वेदोक्त धमोकि 
पाटनपर ही इष्टि रखिये ॥ ३२ ॥ 
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` निरृत्या निरूतिपश्षो हन्तव्य इति निश्चयः । 


१०९७ 











अनुज्ञातस्त्वया गत्वा यावच्छक्ति सुयोधनम्‌ ॥ ३६४॥ 
यथेव कक्षमुत्खष्टो ददेदनिकसारथिः। 
हनिष्यामि तथा मन्दमुजानातु मे भवान्‌ ॥ ३५ ॥ 
` (अपना निश्चयतो यदी है कि कपटीको कपटसे ही मारना 
चाहिये । यदि आपकी आज्ञा हो तो जेसे तृणकी रारिमे डाली 
हुं आग हवाका सहारा पाकर उसे भस्म कर डरती दैः वैसे 
ही म जाकर अपनी शक्तिके अनुषार उस मूढ दुर्यो घनकः 
वघ कर डूः अतः आप मुञ्चे आज्ञा दीजिवे ॥ ३४३५ ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
पवं ब्रुवाणं भीमं तु धम॑राजो युधिष्ठिरः ।< 
उवाच सान्त्वयन्‌ राजा मूष्न्युपाघ्राय पाण्डवम्‌ ।३६। 
वैशम्पायनजी कहते ह -जनमेजय ! धर्मराज राजा 
युषिष्ठिरने उपयुक्त वाते कहनेवाे पाण्डुनन्दन भीमसेनका 
मस्तक सूधकर उन्हं सान्त्वना देते हुए कहा--॥ ३६.॥ 
असंशयं महाबाहो हनिष्यसि सुयोधनम्‌ । 
चषोत्‌ अयोदद्यादृष्वं सह गाण्डीवधन्वना ॥ ६७ ॥ 
(महाबाहो ! इमे तनिक भी संदेह नदीं दै कि तुम 
तेरहवें व्षके बाद गाण्डीवधारी अजनके साथ जाकर युद्धम 
सुयोधनको मार डारोगे ॥ ३७ ॥ 
यत्‌ त्वमाभाषसे पाथं प्राप्तः कार इति प्रभो । 
अनृतं नोत्सहे वक्त न ह्येतन्मम वरि्ते ॥ ३८॥ 
किंतु शक्तिशारी वीर कुन्तीकुमार । तुम जो यह कहते 
हो करि सुयोधनके वधका अवसर आ गया दै, वह टीक नहीं 


अन्तरेणापि कौन्तेय निरृति पापनिश्चयम्‌ । 

हन्ता त्वमसि दुरधंषरे सानुबन्धं सुयोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
'ङुन्तीनन्दन ! तुभ दु्॑षं वीर दो छल-कपटका आश्रय 

च्थि विना भी परपपूणं विचार रखनेवाटे सुयोधनको 

सगे-सम्बन्धर्योसहित नष्ट'कर सकते होः | ३९ ॥ 

णवं वति भीमं तु. धममेराजे युधिष्ठिरे । 

आजगाम महाभागो शबृददश्यो महानृषिः ॥ ४० ॥ 
धमराज युधिष्ठिर जव भीमसेनसे एेसी बाते कड रहे थे, 

उसी खमय महामाग महिं बृहदश्च वर्ह आ पहुचे ॥ ४० ॥ 


` तम्रभित्रक्ष्य धमौत्मा खम्भाप्तं धमंचारिणम्‌। 


शाखवन्मधुपकंण , पूजयामास ध्मर्‌ ॥ ४१॥ 


 छमात्मा घेरा युधिष्ठिने धमोनुष्ठान करनेवाछे उन 
महात्माको भायः देखेः शाखरीय विधिके अनुसार मधुपकदरार 


युधिष्ठिरः । 


` उनका पूजन किया ।, ४१ ॥ 


` अनिमरेर्य महाबाहुः छपणं बहभाषत ॥ ४२ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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जय वे आसनपर बैठकर थकावरसे निदत्त हो 
अर्थात्‌ विश्राम कर चुके तव महाबाहु युधिष्ठिर उनके पा 
ही व्रैठकर उन्हीकी ओर देखते हुए अत्यन्त दीनतापूं 
वचन बरोढे--॥ ४२ ॥ 
अक्ष्यते च भगवन्‌ धनं राज्यं च मे हतम्‌ । 
आहय निरृतिप्र्ैः कितवैरक्षकोविदैः ॥ ४९ ॥ 

(मगवन्‌ ! पासे फंककरर खेले जानेवले जूएके लि मुष 
बुलाकर छल-कपयमे कुशल तथा पासा डल्नेकी कलन 
निपुण धूतं ज्ञआरिवोने मेरे सरि धन तथा राञ्यका अपहरण 
कर ख्या दहे ॥ ४३॥ 
अनक्षक्ञस्य हि सतो नित्या पापनिश्चयैः । 
भाय च मे सभां नीता प्राणिभ्योऽपि गरीयसी ॥७४॥ 

“मे जूएका मर्मज्ञ नहीं ह| फिर भी पापपूरणं विचार 
रखने उन दुष्टोके द्वारा मेरी प्राणोसे भी अधिक 
गौरवशाल्नी पतल्नी द्रौपदी केश पकड़कर भरी समापन 
लायी गयी ॥ ४४ ॥ 


पुन्‌ तेन मां जित्वा वनवासं सुदारुणम्‌ । 
प्र्राजयन्‌ महारण्यमजिनेः परिवारितम्‌ ॥ ४५॥ 
एक व्रार जूएके संकटसे व्रच जनेपर पुनः यूका 
आयोजन करके उन्होने मुञ्चे जीत ल्या ओर मृगचमं 
पदिनाकर बनवासका अत्यन्त दारुण कष्ट भोगनेके ल्यि इस 
महान्‌ वनमे निर्वासित कर दिया ॥ ४५ ॥ 
अहं वने दुवेखतीवेसन्‌ परमदुःखितः । 
अक्षय॒ताधिकरि च गिरः शृण्वन्‌ सुदारुणाः ॥ ४६॥ 
आतानां खुदा वाचो दय॒तप्रशृति शंसाम्‌ । 
अहं हदि धिताः स्सरत्वा सर्वरात्रीर्विं चिन्तयन्‌ ॥४७॥ 
भम अत्यन्त दुखी हो बड़ी कठिनाईसे वनम निवा 
करता हू । रिश्च सभम जूआ खेल्नेका आयोजन किया गया 
था, बहो प्रतिपक्षी पुरुधोके मुखस मुञ्चे असयन्त कठोर बाते 
सुननी पड़ है । इसके सिवा दूत आदि कार्यौका उल्लेख 
कते हए भर दुःलादुर ुदोनि जो संतापसूलकं बाते कही 
ह° वे सत्र मेरे हृदयम खित | मे उन सव्र बार्तोको याद 
कके सारी रात चिन्तामे निमग्न रहता दू ॥ ४६.४७ ॥ 


सिश्चैव ४ + 
य समस्तानां प्राणा गाण्डीवधन्वनि । 
विना मक्षत्मना तेन गतसर्व इवाभवम्‌ ॥४८॥ 


“इर जित गाण्डीव धनुषधारी अर्जुनम हम सबके प्राण ५ 
वसते ह, बह भी हमसे अल्ग दै । महात्मा अर्जने बरना मँ , 
{ 


निष्प्राण-सा हो गया (१ ॥ ४८॥ 


य द््ष्यामि बीभस्घुं तां व 


दयायुक्तमतन्दरिवः ॥ ४९॥ ` 
पमे सदा निरारस्य भासे यही सोचां करता हूं कि भे, 
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दयाल ओर प्रियवादी अर्जुन कव अखरविद्रा सीखकर फिर 
यह आयेगा ओर म उसे भर ओंख देगा ॥ ४९ ॥ 
अस्ति राजा मया कश्चिदल्यभाग्यतसे वि । 
भवता इ्रपूवो वा श्रुतपूरवांऽपि वा कचित्‌ । 

न मत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे मतिः ॥ ० ॥ 


“क्या मेरे-जेसा अत्यन्त भाग्यदीन राजा इस पृ्वीपर 
कोई दूसरा भी हं १ अथवा आपने कदं मेरे-जैसे किसी 
राजाक्रो पटे कभी देखा या सुना द । मेरा तो यह विश्वास 
दै कि मुक्चसे बटृकर अयन्त दुखी मनुष्व दूनरा कोई नदीं है'॥ 

वृहदस्व उवाच 
यद्‌ व्रवीषि महाराज न मत्तो विदयते क्चित्‌। 
अट्पभाम्यतरः कथित्‌ पुमानस्तीति पाण्डव ॥५१॥ 
भत्र ते व्णैयिष्यामि यदि शुधषसेऽनघ । 
यस्त्वत्तो दुःखिततये राजाऽऽसीत्‌ पृथिवीपते ॥५२॥ 


बृहदश्व बोखे- महाराज परण्डुनन्दन | तुम जो यह 
कह रटे हो कि मुञ्चसे ब्रदुकर अस्यन्त भाग्यहीन कोड पुरुप 
कदं भी नहीं टैः उसके विषयमे म तुदं एक प्राचीन 
इतिहास सुनाऊगा | अनघ | प्रथ्वीपते | यदि तुम स॒ुनना 
चाहो तो मे उस व्यक्तिका परिचयरदुगाः जो इ पृध्वीपर 
तुमसे भी अधिक दुखी राजा था ॥ ५१-५२ ॥ 
वेराम्पायन उवाच 
अथेनम्वीद्‌ राजा वीतु भगवानिति । 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं श्रोतुमिच्छामि पार्थिवम्‌ ॥ ५३॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव॒ राजा 
युधिष्टिरने सुनिसे कदा--“भगवन्‌ ! अवद्य कटिये । जो मेरी- 
जेसी संकटपू्णं सितिमे पहना हुआ हो, उश राजाका चरित्र 
मै सुनना चाहता हरः ॥ ५३ ॥ 
बरहदशव उवाप 
श्णु राजन्ननहितः सह स्रातभिरच्युत । 
यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजाऽऽसीत्‌ पृथिवीपते ॥५७॥ 


चिपञ्चादरात्तमो ऽध्यायः 
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वृहदश्वने कहा- राजन्‌ ! अपने धर्मम कमी च्युत 

न दोनेवले मूपा ! तुम भादर्योसदित सावधान होकर 

सुनो । इस प्रध्वीपर जो तुमसे भी अधिक्र दुखी रजा थाः 

उसक्रा परिचय देता र ॥ ५४ ॥ 

निषधेचु महीपाखो वीरसेन इति श्रुतः । 

तस्य पुत्रोऽभवन्नान्ना नरो घम्पैथंकोविदः ॥ ५५॥ 
निषधदेशमे वीरसेन नामसे प्रसिद्र एक भूषा हो 

गये है । उन्दीकरे पुत्रका नाम नष्ट श्रा । जो धमं ओर अर्थकर 

तच्ज्ञ थे | ५५ ॥ 

स निश्ृत्या जितो राजा पुष्करेणेति नः श्रुतम्‌ । 

वनवासं खुदुःखातां भार्यया न्यवसत्‌ सह ॥ ५६॥ 
हमने सुना दे किं राजा नल्का उनके भाई पुष्करने 

छस्से ही जूएके दवारा जीत लिया था ओर वे अत्यन्त दुःखसे 

आतुर हो अपनी पत्नीके साथ वनवासका दुः भोगने 

लगे थे ॥ ५६ ॥ 

नतस्य दासानरथो नश्राता न च वान्धवाः । 

वने निवसतो राजञ्छिष्यन्ते स्म कदाचन ॥ ५७ ॥ 


राजन्‌! उनके साथ न सेवक थ न रथः न माह थे न बान्धव] 
वनम रहते समव उनके पाप ये वस्तुं कदापि दोष नहीं थीं ॥ 
भवान्‌ हि संचरतो वीरेश्रौतभिर्देवसखम्मितेः । 
ब्रह्मकल्यैद्धिंजाग्रयेश्च तस्माच्नाहंसि शोचितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 

तुम तो देवतुल्य पराक्रमी वीर भाइयोसे धिरे हुए दो । 
ब्रह्माजीके समान तेजसी श्रेष्ठ व्राह्मण तुग्दारे चारो ओर ब्रेठे 
हुए दै । अतः तुह योक नहीं करना चाहिये. ॥ ५८ ॥ 

 युिष्टिर उवाच 

विस्तरेणाहमिच्छामि नलस्य सुमहात्मनः । 
चरितं वदतां श्रेष्ठ॒तन्ममाख्यातुमहंसि ॥ ५९ ॥ 

युधिष्ठिर वोटे--व्ताओंमे श्रेष्ठ सुने ! मे उत्तम 
महामना राजा नल्का -चरित्र विस्तारे साथ सुनना चाहता 


~ 


हू | आप मुञ्चे बतानेकी कृपा करे ॥ ५९ ॥ 


दति श्रीमहाभारते वनपवैणि नरोपाख्यानपवंणि द्विपज्नारात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


स प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तमैत नोषाख्यानप्॑मे बुहदश्युधरिषिरसेवाद तरिषयक बावन अध्याय पुरा हुआ॥ ५२ ॥ 
| त्रिपन्रारात्तमोऽ्यायः 
नल-दमयन्तीके गणोका वर्णन, उनका परस्पर अनुराग ओर हंसका दमयन्ती 
ओर नरको एक दूसरेके संदेश सुनाना 


बरहदस्व उवाच 


आसीद्‌ राजा नरो नाम वीरसेनसुतो वली । 
उपपन्नो गुणैरि्ठै रूपवानभ्वकोविदः ॥ १ ॥ 


वृहदश्वने कहा-- धमराज ! निषधरदेशमे बीरसेनके 
पुत्र नक नामे प्रसिद्धं एक बलवान्‌ राजाः हो गये द । वे 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्नः रूपवान्‌ ओर अइवसंचालनकी कलमे 
कुशल थे ॥ १ ॥ < 


[ वनपवणि ४ 
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अविष्ठन्मनुजेन्द्राणां मूध्नि देवपतियेथा । 
उपयुपरि सरवैषामादित्य शव॒ तेजसा ॥ २ ॥ 
जह्मण्यो वेदविच्छ्ररो निषधेषु महीपति; । 
अक्षप्रियः सत्यवादी महानक्षौहिणीपतिः ॥ ३ ॥ 
जसे देवराज इन्द्र सम्पूणं देवताओंके शिरमौर दै, उसी 
प्रकार राजा नलक्रा सान समस्त राजाअकि ऊपर था | 
वे तेजमे भगवान्‌ सूर्यके समान सर्वोपरि थे । निषध देशके 
महाराज नर वड़े ब्राह्मणभक्तः वेदवेत्ता, च्ूरवीरः चूत- 
्रीडके प्रेमीः सत्यवादी; महान्‌ ओर एक अक्षौहिणी सेनक 
सखामीयथे॥२-२॥ 
ईप्सितो वरनारीणामुदारः संयतेन्द्रियः । 
रक्षिता धन्विनां शरेष्ठः साक्षादिव मनुः खयम्‌॥ ४ ॥ 
वे शह लिर्योको प्रिय थे ओर उदार, जितिन्द्रियः प्रजाजनोँ- 
के रक्षक तथा साक्षात्‌ मनुकरे समान धनुरधरोमे उत्तम थे ॥२४॥ 


तथैवासीद्‌ बिदभेषु भीमो भीमपराक्रमः । 
शूरः सवेगुणेयकतः प्रजाकामः स॒ चाप्रजः ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार उन दिनो विदमदेशमे भयानक पराक्रमी 
भीम नामक राजा राज्य करते थे । वे शूरवीर ओर सर्व॑- 
सहुणसम्पन्न थे । उन्द कोई संतान नहीं थी । अतः संतान- 
प्रातिकी कामना उनके हृदयम सदा बनी रहती थी ॥ ५ ॥ 
स॒ प्रजाथं परं यलमकरोत्‌ खसमाहितः । 
तमभ्यगच्छद्‌ ब्रह्मधिदंमनो नाम भारत ॥ ६ ॥ 
भारत ! राजा भीमने अत्यन्त एकाग्रचित्त होकर संतान- 
प्रा्तिके च्ि महान्‌ प्रयल किया । उन्हीं दिनं उनके यहां 
दमन नामक ब्रह्मि पधारे ॥ ६ ॥ 
तं स मीमः प्रजाक्ामस्तोषय!माल धमेबित्‌ । 
महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण खुवचंखम्‌॥ ७ ॥ 
तस्मै प्रसन्नो दमनः सभाग्रीय वरं ददौ । 
कन्यारत्नं कुमाराश्च ्रीचदारान्‌ महायशाः ॥ < ॥ 
रजेनद्र | धर्मज्ञ तथा संतान की इच्छावाटे उस भीमने अपनी 
रानीषदित उन मदातेजघ्वी मुनिको पू्ण॑सत्कार करके 
संतुष्ट क्रिया । महायशस्वी दमन मनने प्रसन्न होकर पत्नी- 
सित राजां भीमकरो एक कन्या ओर तीन उदार पुत्र 
प्रदान किये ॥ ७-८ ॥ 
शूमयन्तीं दमं दान्तं दमनं च छुवचंखम्‌। 
उपपन्नान्‌ शेः सर्वै मान्‌ भीमपराक्रमान्‌ ॥ ९ ॥ 
` करन्याकरा नाम था दभयन्ती ओर पुत्रक नाम ये- दमः 
दान्त तथा दमन । ग्र खभी बडे तेजखी ये । राजाकरे तीनों 
पुच्र गुणसम्पन्नः भरकर वीर ओर भयानक पराक्रमी ये ।९। 
दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा धरिया । 
सौभाग्येन च रोकेखु यशः प्राप सुमध्यमा ॥ १०॥ 


सुन्दर कटिग्रदेदावाखी दमयन्ती रूपः, तेजः. यश, श्र 
ओर सौभाग्य द्वारा तीनों लोकम विख्यात यशख्िनी हुई | 
अथ तां वयसि प्राप्ते दासीनां समलङताम्‌ । 
दातं शतं सखीनां च पयुंपासच्छचीमिव ॥ ११॥ 
जब्र उसने युवावस्थामे प्रवेश किया, उस समय सौ 
दासिर्यो ओर सौ सखिर्यो वल्राभूषोसि अलंकृत हो सदा 
उसकी सेवामे उपस्थित रहती थीं । मानो देवाज्नारणे शची- 
की उपासना करती दो ॥ ११ ॥ 
तच्च स राजते भैमी सवौभरणभूषिता । 
सखीमध्येऽनवयाङ्गी विदयत्सोदामनी यथा ॥ १२॥ 
अनिन्श्र सुन्दर अङ्खोवाटी भीमकुमारी दमयन्ती सवर 
प्रकारके आमूषणसे विभूषित हो सखियोकी मण्डलीमे वैसी 
ही शोभा पाती थी, जसे मेषमालकरे बीच विद्युत्‌ प्रकाशित 
हो रदी'हो ॥ १२॥ 
अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना । 
न देवेषु न यक्षेषु तादश रूपवती कचित्‌ ॥ १३॥ 
वह लक्ष्मीक समान अत्यन्त सुन्दर रूपसे सुशोभित थी । 
उसके ने विशाल थे । देवताओं ओर यक्षोमे भी वैसी सुन्दरी 
कन्या कहीं देखनेमे नहीं आती थी ॥ १३ ॥ 
मालुषेष्वपि चान्येषु दष्पूवौथवा श्चुता । 
चित्तप्रसादनी बाला देवानामपि सखुन्दरी ॥ १४॥ 
मनुष्यों तथा अन्य वर्गके लोगोमे भी वसी सुन्दरी. पके 
नतो कभी देखी गयी थी ओर न सुननेमे दी आयी थी । 
उस बालको ` देखते ही चित्त ग्रसन्न हो जाता था | बह 
देववर्गमे भी शरेष्ठ सुन्दरी सपन्चौ जाती थो ॥ १४ ॥ 
नरश्च नरशष्ृरो लोकेष्वप्रतिमो भुवि । 
कन्द्पे इव रूपेण मूर्तिमानभवत्‌ खयम्‌ ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतक्करे मनुष्योमे अनुपम सुन्दर 
थे | उनक्रा रूप देखकर एेसा जान पड़ता था, सानो नल्के 
आकारमे खयं मूतिमान्‌ कामदेव दी उतपन्न हुआ हो ॥१५॥ 
तस्याः समीपे तु नं परशशंखुः ङतूहलात्‌। 
नैषधस्य समीपे तु दमयन्ती पुनः पुनः ॥ १६॥ 
खोग॒कौतूहल्वसा दमयन्तीके समीप नङ्की प्रशंसा 


` करते थे ओर निषधराज नल्के निकट बार-बार दमयन्तीके 


सोनदर्यकी सराहना किया करते थे ॥ १६ ॥ 

तयोरदृष्टः कामोऽभूच्छरृण्वतो; सततं गुणान्‌ । 

अन्योन्य प्रति कौन्तेय स व्यवर्धत हृच्छयः ॥ १७॥ 
ङन्तीनन्दन ! इस रकार निरन्तर एक वूसरेके गुणोको 

नते.खनते उन दोनो भ्रिना' देखे ही परस्पर काम ' 


(अनुराग ) उन्न हो गया । उनकी, बह कामना दिन.दिनं 
बदती ही चली गयी ॥ १७ ॥ ॑ 


नरोपाख्यानपर्यं ] 








अष्ाक्ुवन्‌ नलः काम तदा धारयितुं हृदा । 

अन्तःपुरसमीपस्थे वन आस्ते रहोगतः ॥ १८ ॥ 
जव्र॒ राजा नक उस कामवेदनाको हृदयकरे भीतर 

क्िपाये रखनेमे असमर्थ हो गये, तव वे अन्तःपुरे 

समीपवर्ती उपवनमे जाकर एकान्तम बैठ गये ॥ १८ ॥ 

स ददश ततो हंसान्‌ जातरूपपरिष्करतान्‌ । 

वने विचरतां तेषामेकं जश्राह पश्चिणम्‌ ॥ १९॥ 
इतनेदीमे उनकी दृष्टि कुछ हंर्सोपर पड़ी, जो सुर्ण- 

मय पखोसे विभूषित थे । वे उसी उपवनमे विचर रहे थे । 

राजने उन्मेतसे एक हंसको पकड ल्या ॥ १९ ॥ 









(ब. 
^ |+ (< ॥ 
< म 


11/10 7210} 
( ५ 4 


टप 
^ 1 














( सै == 
| (0) ९ 
शी ॥ ( 
| ॥ (9 = ॥ न (1 \ न 

# (4 (22 


1 | 







>> | ॥॥/ ^ 
^ ॥#) 2 22. 1221 





ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार नरुं तदा । 

हन्त्योऽस्ि न ते राजन्‌ करिष्यामि तव प्रियम्‌॥ २०॥ 
तत्र आकाडचारी हंसने उस समय नर्ते कहा-"राजन्‌। 

आप मुन्चे न मारं । मै आपका प्रिय कार्य करगा ॥ २० ॥ 

दमयन्तीसकारो त्वां कथयिष्यामि नैषध । 

यथा त्वदन्यं पुरुषं न सा मंस्यति कर्हिचित्‌ ॥ २१॥ 
धनिषधनरेश ! मै दमयन्तीके निकट आपकी एेसी 

प्रशंसा करगा; जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुषको 

मनम कभी खान न देगी ॥ २१॥ 

एवमुक्तस्ततो हंसमुरससजं महीपतिः । 

ते तु हंसाः समुत्पत्य विदभौनगमंस्ततः ॥ २२॥ 

मऽ भा० द्वि०-७- 


जिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
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दंखके पेखा कहनेपर राजा नठ्ने उसे छोड़ दिया । 
फिर बे हंस वहसि उड़कर विदर्भं देशम गये ॥ २२ ॥ 
विदरभ॑नगरप गत्व दमयन्त्यास्तदान्तिके 1 
निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददश्षं च तान्‌ खगान्‌ ॥ २३॥ 
तव्र विदभ॑नगरीम जाकर वे सभी हंस दमयन्तीके निकट 
उतरे । दमयन्तीने भी उन अद्भुत पश्षर्योको देखा ॥२३॥ 
सा तानद्भतरूपान्‌ वै शष्ट सखिगणाच्रृता । 
दष्ा अ्रहीतुं लगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे ॥ २४७॥ 
सखियोसे घिरी हुई राजकुमारी. दमयन्ती उन अपूव 
पक्ष्योको देखकर बहुत प्रसन्न हई ओर तुरंत दही उन 
पकड़नेकी चेष्टा करने ठगी ॥-२४ ॥ 
अथ हंसा विसखपुः सवतः प्रमदावने । 
पकेकरास्तदा कन्यास्तान्‌ हं सान्‌ समुपाद्रवन्‌ ॥ २५ ॥ 
तवर हंस उस प्रमदावनम सव ओर विचरण करने लगे । 
उस समय समी राजकन्याओनि एक-एक करके उन सभी 
हंसोका पीछा किया ॥ २५ ॥ 
दमयन्ती तु यं हंसं समुपाधावदन्तिके । 
स माचुषीं गिरं कत्वा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
दमयन्ती जिस हंसक निकट दौड़ रदी थीः, उसने उससे 
मानवी वाणीम कदा--॥ २६ ॥ 
दमयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अश्विनोः सदृशो रूपे न समास्तस्य मायुषाः॥ २७॥ 
धराजङ्कुमारी दमयन्ती ! सुनोः निष्रधदेशम नल नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा रैः जो अश्चिनीकुमारोके समान सुन्दर है । 
मनुष्योमे तो कोई उनके समान है दी नहीं ॥ २७ ॥ 


कन्द्पं इव सूपेण मूर्तिमानभवत्‌ खयम्‌ । 
तस्य वै यदि भायौ त्वं भवेथा वरवणिनि ॥ २८॥ 
सफलं ते भवेजन्म रूपं चेदं सुमध्यमे । 
वयं हि देवगन्धवेमयुष्योरगराक्षसान्‌ ॥ २९ ॥ 
इष्टवन्तो न॒ चास्माभिदषटपूवेस्तथाविधः । 
त्वं चापि रत्नं नारीणां नरेषु च नलो वरः ॥ ३० ॥ 
विशिष्टया विशिष्टेन संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 

धन्दरि ! सूपकी दृष्टि तो वे मानो खयं मूर्तिमान्‌ 
कामदेवे ही प्रतीत होते दै । सुमध्यमे | यदि तुम उनकी 
पती हो जाओ तो तुम्हारा जन्म ओर यह मनोहर रूप 
सफकुो जाय । हमलोगेनि देवता, गन्धैः मनुष्य, नाग तथा .. 
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भीमहाभारते 








राक्षसो भी देखा है; परंतु हमारी दृष्टि अत्रतक उनकर- 
जेता कोई भी पुरुष पठे कमी नही आया है । तुम रमणियो- 
मै रलखसरूपा ह्यो ओर नल पुरुषोके मुकुटमणि द । 
अदि किसी विशिष्टं नारीका विरिष्ट पुरुषके साथ संयोग 
हो तो वह विशेष गुणकारी होता हे ॥२८-२०२३॥ 
एवमुक्ता त॒ हंसेन दमयन्ती विशांपते ॥ ६१॥ 
अव्रवीत्‌ तत्र तं हंसं त्वमप्येवं ने वद्‌ । 
तथेत्युकत्वाण्डजः कस्यां विदभंस्य विराम्पते । 
पुनरागम्य निषधान्‌ ने सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ६२ ॥ 

राजन्‌ ! हंस्के इस प्रकार कहनेपर दमयन्तीने उससे 
कहा--“पक्षिराज ! तुम नरके निकट भी एेसी ही वाते कहना' । 
राजन्‌ ! विदभ॑राजक्रुमारी दमयन्तीसे. "तथास्तु, कहकर वह हंस 
युनः निषदेशमे आया ओर उने नल्से सव वाते 
निवेदन कीं ॥ ३१-२३२ ॥ 
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इति श्रीमहाभारते वनपवैणि नरोपाख्यानपवैणि हंसदमयन्तीसंवादे त्रिप्वारत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकरं श्रीमहाभारत दनपवैके अन्तर्भेत नसोपाख्यानपव॑मे हंसदमयन्तीसंवादनिषयक तिरपनर्भेः भध्याय पुरा हुज ॥ ५२ ॥ 





| चतुष्पलारात्तमोऽध्यायः 
खगम नारद ओर शन्द्रकी बातचीत, दमयन्तीके खयंवरके लिये राजाओं तथा रोकपालोका प्रथान 


वहृदङ्व उवाच 
दमयन्ती तु तच्छुत्वा वचो हंसस्य भारत । 
ततः प्रभृति न खस्था नलं प्रति बभूव सा ॥ १ ॥ 
बृहदश्व सुनि कहते हैँ--भारत ! दमयन्तीने जवसे 
"सकी बातें सुनी, तव्रसे राजा नक्र प्रति अनुरक्तं हो जानेके 
कारण वह अस्वस्थ रहने र्गी ॥ १ ॥ 


ततश्चिन्तापरा दीना . विवणवदना कशा । 

: बभूव दमयन्ती तु निःश्व।सपरमा तदा ॥ २॥ 

तदनन्तर उपकरे मनमे सदा चिन्ता बनी रहती थी । 

 खमावमं देन्य आ गया । चेहेरेका रंग फीका पड़ गया ओर 
दमयन्ती दिन-दिन दुब्रटी होने र्गी । उ समय वह प्रायः 
टगत्र सें खीचती रहती थी ॥ २ ॥ नि 
ऊष्वंदष्िध्योनपरा वभूवोन्म्तदना । ¦ 

 पाण्डुवणो क्षणेनाथ , हृच्छयाविष्चेतना ,॥ ३ ॥ 
उपरी ओर निहारती हुई सदा न्क ध्यानम परायण 
रदती थी । देखनेमे उन्मत्त-सी जान पड़ती थी । उसका 
शरीर पाण्डुवर्णका दो गया । कामवेदनाकी अधिकरतासे उक 

` चेतना क्षण-क्षणमे विदु्-सी हो जाती थी ॥ ३'॥ 


न शय्यासनभोगेषु रति विन्दति कर्दिचित्‌ । 
न नक्तंन दिवा रोते हाहेति रुदती पुनः ॥ ७ ॥ 
उसकी शय्या; आसन तथा भोग-सामग्ियोमे कहीं भी 
प्रीति नहीं होती थी । वह न तो रातमे सोती ओर न दिनम 
ही । वारंवार 'हाय-हायः, करके रोती ही रहती थी ॥ ४॥ 
तामखस्थां तदाकारां सख्यस्ता जक्षरिङ्कितेः। 
ततो विदभैपतये दमयन्त्याः सखीजनः ॥ ५ ॥ 
न्यवेदयत्‌. तामखस्थां दमयन्तीं नरेश्वरे 
तच्छुत्वा नृपतिर्भीमो दमयन्तीं ससखीगणात्‌॥ ६ ॥ 
चिन्तयामास तत्‌ कारय सुमहत्‌ खां खुतां पति। 
किमर्थं दुहिता मेऽद्य नातिखस्थेव लक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
उसकी वैषी आकृति ओर अखसय-अवसाका क्या 
कारण दैः यह सखिर्योने संकेते जान लिया । तदनन्तर 
दमयन्तीकी सिने विदभ॑नरेशकरो उक्ती उस अखथ- 
अवद्थाके विपयमे सूचना दी । सख्यो मुखस दमयन्तीके 
विषय बसी ब्रात युनकर राजा भीमने बहुत सोचा.विचाय' 
प्रतु अपनी पुत्रीक लिये कोई विष महच्वपू्णं काथं नदं 
नहीं सूञ्च पड़ा | वे सोचने लम कि “क्यों मेरी पुत्री आजकं 
खस नहीं दिखायी देती हे ॥ ५-७ ॥ 


नखोपाख्यानपवं ] 


चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
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स समीक्ष्य महीपारः खां सुतां पाप्तयौवनाम्‌। ˆ 
अपद्यदात्मना कायं दमयन्त्याः खयंवरम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजाने बहुत सोचने-विचारनेके बाद यह्‌ निश्चय किया 
कि मेरी पुत्री अव्र युवावस्थामे प्रवेश कर चुकी, अतः 
दमयन्तीके लिये सखयंवर स्चाना ही उन्ह अपना विशेष 
कतव्य दिखायी दिया ॥ ८ ॥ 
स संनिमन्त्रयामास महीपालान विशास्पतिः। 
एषोऽचुभूयतां वीरः खयंवर इति प्रभो ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! विदभंनरेशने सव्र राजाओंको इश प्रकार निमन्त्रित 
किया--प्वीरो । मेरे यँ कन्याका खयंवर है | आपलोग 
पधारकर इस उत्सवकरा आनन्द छेः ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा तु पार्थिवाः स्व दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ । 
अभिजग्मुस्ततो भीमं राजानो भीमदासनात्‌ ॥१० ॥ 
हस्त्यश्वरथघोषेण पूरयन्तो वसुन्धराम्‌ । 
विचिजमाट्याभरणेबखेच्दयैः खटंरृतैः ॥११॥ 
दमयन्तीका स्वयंवर होने जा रहा दै यह सुनकर सभी नरेद 
विदर्भराज भीमक्रे आदेरसे हाथी? घोड़ों तथा रथोकी तुमुल 
ध्वनित प्रथ्वीको गुजाते हुए उनकी राजधानीम गये । उस 
समय उनके साथ विचित्र माला एवं ` आभूषणोसे विभूषित 
बहुत-से सेनिक देखे जा रदे थे ॥ १०-११॥ 
वेषां भीमो महाबाहुः पार्थिवानां महात्मनाम्‌ । 
यथादहमकरोत्‌ पूजां तेऽवसंस्त्न पूजिताः ॥१२॥ 
महावराह राजा भीमने वर्ह पधारे हए उन महामना 
नरेशोका यथायोग्य पूजन किया । त्यश्चात्‌ वे उनसे पूजित हो वीं 
रहने ल्गे ॥ १२॥ 
पतस्मिन्नेव कले तु खुराणाख्षिसत्तमो । 
अरमानौ महात्मान(विन्द्रटोकमितो गतौ ॥१३॥ 
नारदः पर्वतश्चैव मदाप्राक्लो महाव्रत । 
देवराजस्य भवनं विविशाते सुपूजितौ ॥१४॥ 
इसी समय देवधिप्रवर महान्‌ त्रतधारी महाप्राज्ञ नारद 
ओर पर्वत दोनो महा्मा इधरसे धूमते हुए इन्द्रलोकमे गये। 
वर्ह उन्न देवराजके भवनम प्रवेश किया | उस भवनम 
उनका विशेष आदर-सत्कार एवं पूजन किया गया । १२-१४। 
तावचयित्वा मधवा ततः ङुदालमन्ययम्‌ । 
पप्रच्छानामयं चापि तयोः सवेगतं विभुः ॥१५॥ 
उन दो्नोकी पूजा करके भगवान्‌ इन्द्रने उनसे उन 
दोनकि तथा सम्पूणं जगत्‌के कुशल-मङ्गर एवं खस्थताका 
समाचार पूज्ठा ॥ १५ ॥ 
नारद उवाच 
आवयोः कुदालं देव॒ सवंश्रगतमीश्वर । 
ल्मेके ख मघवन्‌ कृतस्ते सपाः कुरालिनो बिभो ॥ १६॥ 





"=== --------------------- ~ === 





तव नारदजीने कदा प्रमो ! देवेश्वर ! दमलोर्गोकी सर्व॑त्र 
कुशल दै ओर समस्त रोकमे भी राजारोग सकुशल ह ॥ १६ ॥ 
बृहद उवाच 


नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ वबखबृब्रहा | 
धर्मज्ञाः पृथिवीपाटास्त्यतजीवितयोधिनः ॥ १७ ॥ 
शसेण निधनं काठे ये गच्छन्त्यपराख्यस्माः । 
अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथैव मम कामधुक्‌ ॥ १८॥ 
बृहदश्व कहते हँ--राजन्‌ नारदकी -बात खुन्‌कर्‌ रल 
ओर ्रत्रासुरका वध करनेवाले इन्द्रने उनसे पूछा--“मुने ! जो 
धर्मज्ञ भूपार अपने प्ार्णोका मोह छोड़कर युद्ध करते ई ओर 
पीठ न दिखाकर कडते समय किसी शख्रके आघातसे मृत्युको 
प्राप्त होते है, उनके स्यि हमारा यह सखगंलोक अक्षय हो 
जाता है ओर मेरी ही तरह उन्दं भी यहं मनोवाज्छित 
भोग प्रदान करता है ॥ १७-१८ ॥ 
क यु ते क्षन्नियाः शुरा न हि पयामि तानहम्‌। 
आगच्छतो महीपाखान्‌ दयितानतिथीन्‌ मम ॥ १९. ॥ 
पवभ्ुक्तस्तु ` शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत । 
धवे शूरवीर क्षत्रिय करौ ह १ अपने उन प्रिय अतिथियो- 
को आजकरू मँ यहा आति नहीं देख रहा हूः इन्द्रके एेसखा 
पूचनेपर नारदजीने उत्तर दिया ॥ १९३ ॥ 


नारद्‌ उवाच 


श्णु मे मघवन्‌ येन न इद्यन्ते महीक्षितः ॥ २० ॥ 

विदभेराज्ञो दुहिता दमयन्तीति विश्रुता । 

रूपेण समतिक्रान्ता पृथिव्यां सवेयोषितः ॥ २१९॥ 
नारद्‌ बोले-मधवन्‌ ! म वह कारण बताता हू 

जिससे राजालोग आजकल यहा नहीं दिखायी देते सुनिये । 

विदर्म॑नरेश भीमके यहा दमयन्ती नामस प्रसिद्ध एक कन्या 

उद्न्न हुई है, जो मनोहर सूप-सोन्दर्यम पृथ्वीकी सम्पूणं 

युवतिर्योको घ गयी है ॥ २०-२१ ॥ 

तस्याः खयंवरः शक्र भविता न चिरादिव 1 

तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च सवशः ॥ २२॥ 


इन्द्र | अध शीघ्र ही उसका सयंवर होनेवाला दै, 
उसीम सव्र राजा तथा राजकुमार जा रदे है ॥ २२ ॥ 
तां रल्ञभूतां कोकस्य प्राथयन्तो मदीश्षितः। 
काह्वन्ति स्म॒ विरोषेण बलबूनिषूदन ॥ २६॥ 
ब ओर शत्रासुरके नारक इन्द्र | दमयन्ती सम्पूणं 
जगत्‌का एक अद्भुत रत्न है । इसल्यि सब राजा उसे पानेकी 
विशेष अभिलाषा रखते है ॥ २३ ॥ 
पतस्मिन्‌ कथ्यमाने तु लोकपालाश्च सान्निकाः। 
माजगमुदं बराजस्य समीपममरोलमाः ॥ २७॥ 


श्रीमहाभारते 





यह बात हो ही रही थी कि देवश्रष् लोकपाख्गण अग्नि 
सहित देवराजके समीप आये ॥ २४ ॥ 
ततस्ते शुशूुः सवे नारदस्य वचो महत्‌ । 
शरुत्वैव चात्रबन्‌ हृष्टा गच्छामो वयमप्युत ॥८५)॥ 


तदनन्तर उन सत्रे नारदजीकी ये विरिष्ट बातें सुनीं |, 


सुनते ही वे सथ-के-सव हर्षो ्छाससे परिपूणं हो बोटे--“हमलोग 
भी उस स्वयंवरमे चेः ॥ २५॥ 
ततः सवे महाराज सगणाः सहवाहनाः । 
विदभौीनभिजग्मुस्ते यतः सवं महीध्चितः ॥२६॥ 
महाराज ! तदनन्तर वे सब देवता अपने सेवकगणों ओर 
बाहनोके साथ विदरभदेशमे गये, जरह समस्त भूपाल एकत्र 
हुए ये ॥ २६ ॥ 
नलोऽपि राजा कौन्तेय श्रुत्मा राज्ञां समागमम्‌ । 
अभ्यगच्छददीनात्मा दमयन्तीमञुबतः ॥२७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! उदारद्दय राजा नर भी विदर्भनगरमे 
समस्त राज।ओंका समागम सुनकर दमयन्तीमे अनुरक्त हो 
बर्हां गये ॥ २७ ॥ 


अथ देवाः पथि नटं ददद्युभूतले स्थितम्‌ । 


साक्षादिव स्थितं मूत्यो मन्मथं रूपसम्पदा ॥ २८ ॥ 
उक्त समय देवताओंने प्रथ्यीपर मागमे खड़े हुए 
राजा नरको देखा | रूप-सम्पत्तिकी दृषटिसे वे साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ 
कामदेव-से. जान पड़ते थे ॥ २८ ॥ 
तं दष्ट लोकपालास्ते भ्राजमानं यथा रविम्‌ । 
तस्थुर्विगतसंकटपा विस्मिता रूपसम्पदा ॥ २९ ॥ 
सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले महाराज नलको देखकर 
वे लोकपा उनके रूप-वैभवसे चकित हो दमयन्तीको पानेका 
संकस्प छोड़ बैठे ॥ २९ ॥ 
ततोऽन्तरिक्षे विष्टभ्य विमानानि दिवौकसः । 
अघ्रुवन्‌ नैषधं राजन्नवतीयं नभस्तखात्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तत्र उन देवता्ओनि अपने विमानोको आकारमे 
रोक दिया ओर वहसि नीचे उतरकर निपष्रधनरेशसे कहा-। 
भो भो निषधराजेन्द्र नर सत्यवतो भवान्‌ । 
अस्माकं कुरु साहाय्यं दूतो भव नरोत्तम ॥ ३९ ॥ 
भनिषधदेशके मदाराज नरश्रेष्ठ नल ! आप सत्यव्रती ईः 
हमलोगोकी सहायता कीजिये । हमारे दूत वन जाइये ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपव॑णि, नरोपाख्यानपवंणि इन्द्रनारदसंवादे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्ैके अन्तगैत नसोषा्यानपरबमे इनदरनारद संबाद्‌विषयक चौवनर्वो- अध्याय पूर्‌ा हुजा ॥ ५४ ॥ 
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2. 


पञ्चपञचारात्तमोऽध्यायः 
नरका दूत बनकर राजमहरम जाना ओर दमयन्तीको देवताओंका संदेश सुनाना 


बहदरव उवात् 
तेभ्यः प्रतिज्ञाय नरः करिष्य इति भारत । 
अथैतान्‌ परिपप्रच्छ ङताञ्जछिरूपस्थितः ॥ १ ॥ 
के वै भवन्तः कश्चासौ यस्याहं दूत ईप्सितः 1 
कि च तद्‌ बो मया कायं कथयध्वं यथातथम्‌ ॥२॥ 


बृहदश्व सुनि कहते ह-- भारत ! देवताओषि उनकी 


सहायता करनेकी प्रतिज्ञा करके राजा नल्ने हाथ जोड़ पास 





जाकर उनसे पूा-“आपलोग कौन द १ ओर वह कौन व्यक्ति है, 


जिसके पास जनेके लि आपने सञ्च दूत बनानेकी इच्छा 
कौ है तथा आपलेोर्गोका वह कौन-सा कार्यं हैः जो मेरेदरारा 
सम्पन होने योग्य दै यह टीक-टीक बतादयेः | १-२॥ 
पवसुक्तो नैषधेन मघवानभ्यभाषत । 
अमरान्‌ वे निषोधास्मान्‌ दमयन्त्यथेमागतान्‌॥ ९ ॥ 
निषधराज नख्के इस प्रकार . पूछनेपर इन्द्रने कहा- 
(भूपाङ ! तुम हमे देवता समक्षो, हम दमयन्तीको प्रास करनेके 
च्वि यरो आये ई ॥ २ ॥ । 
अहमिन्द्रोऽयम्रिश्च तथेवायमपां पतिः। 
च्रीरान्सकरो नृणां यमोऽयमपि पाथिंव ॥ ४ ॥ 





त्वं वै समागतानस्मान्‌ दमयन्त्यै निवेद्य । 
लोकपाला महेन्द्रायाः समायान्ति दिदृक्षवः ॥ ५ ॥ 
“मै इन्द्र हू, ये अथिदेव है, ये जल्के खामी वरुण ओर ये 
प्राणियोके ररीरका नाश करनेवाठे साक्चात्‌ यमराज दै ॥ 
आप द्रयन्तीके पास जाकर उत्ते हमारे आगमनकी सूचना दे 
दीजिये ओर कदिये-मदेन्र आदि रोकपाल तुम्हं देखनेके लिये 
आ रे है ॥ ४-५॥ 
पराप्तुमिच्छन्ति देवास्त्वां शक्रोऽधिर्वरुणो यमः । 
तेषामन्यतमं देवं पतित्वे वरयस ह ॥ ६ ॥ 
इन्द्रः अग्नि, वरण ओर यम-ये देवता रोग तुम प्रासन करना 
चाहते । तुम उनमेसे किसी एक देवताको पतिरूपम चुन लोः॥ 
एवमुक्तः स शक्रेण नखः प्राञ्जछिरत्रवीत्‌ । 
एकाथ समुपेतं मां न प्रेषयितुमर्दथ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके एेसा कहनेपर नर शथ जोड़कर बोले-- 





प्देवताओ । मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है, जो -ष्देवताओ ! मेरा भी एकमा यही प्रयोजन है, जो आपः. 


लेगोका दै; अतः एक ही प्रयोजनके स्यि आये दै; अतः; एक ही प्रयोजनके ष्य आयि हए युत 
दूत बनाकर न भेजियेः ॥ ७ ॥ 


नखोपाख्यानपवं ] 


कथं तु जातसंकर्पः स्रियमुत्सजते पुमान्‌ । 
पराथमीदशं वक्तं, तत्‌ क्षमन्तु मदेभ्बराः ॥ ८ ॥ 

देवेश्वरो देवेश्वरो ! जिसके म मनप, किसी खरीक प्राप्त करनेका 
संकल्प हो गया दैः चह बह पुरुष॒ उभी ख्ीको दूसरेके ल्थि_ 
कैसे छोड़ सकता दै १ अतः आपलोग एेसी बात कहनेके 
लि सुञ्चे क्षमा करः ॥ ८ ॥ 











देवा उचुः 
करिष्य इति संश्रुत्य पूवेमसमास्ु नैषध । 
न करिष्यसि कस्मात्‌ त्वं बज नैषध मा चिरम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवताओने कहा-निषधनेरेश ! तुम पहले दम- 
खोगोसे हमारा कायं सिद्ध करनेके लि प्रतिज्ञा कर चुके हो, 
फिर तुम उक्त प्रतिज्ञाका पालने कैसे नहीं करोगे १ इसल्वयि 
निषधराज ! तुम शीघ्र जाओ; देरन करो ॥ ९॥ 
बृहदरव उवाच 
एवमुक्तः स॒ देवैस्तेनेषधः पुनरत्रवीत्‌। 
खुरक्चितानि वेदमानि प्रवेष्टं कथसुत्सदे ॥१० ॥ 
चृहदश्व सुनि कहते है- राजन्‌ ! उन देवताओं रेता 
कहनेपर निषधनरेशने पुनः उनसे पूछा --‹विदर्भराजके 
सभी भवन (पहरेदारोसे) सुरक्षित दै । म उनमें कैसे प्रभेश कर 
सकता दूँ १ ॥ १० ॥ 
प्रवेक्ष्यसीति तं शाक्रः पुनरेवाभ्यभाषत । 
जगाम स तथेत्युक्त्वा दमयन्त्या निवेशनम्‌ ॥ ११॥ 
तब इन्द्रे पुनः उत्तर दिया-प्तुम वहो प्रवेश 
कर सकोगे । तदयश्चात्‌ राजा नङ (तथास्तु, कहकर दमयन्ती- 
के महल्मे गये ॥ ११॥ 
ददश्षं तत्र वदभ सखीगणसमान्रताम्‌ । 
देदीव्यभानां वपुषा धिषा च वरवणिंनीम्‌ ॥ १२॥ 
वहां उन्दने देखा, सखिर्योसि धिरी हुई परम. सुन्दरी 
विदूर्भराजङ्कमारी दमयन्ती अपने सुन्दर शरीर ओर दिव्य 
कान्तिसे अव्यन्त.उद्धासित हो रही दै ॥ १२॥ 
अतीवसुकुमाराङ्गी तजुमध्यां खुरोचनाम्‌ । 
आक्षिपन्तीमिव प्रभां शरिनः स्वेन तेजसा ॥ १६ ॥ 
उसके अङ्ग' परम सुकुमार्‌ दैः कटिके ऊपरका भाग 
अत्यन्त पतला है ओर नेत्र बडे सुन्दर ह एवं वहं अपने 
तेजसे चन्द्रमाकी प्रभाको भी तिरस्छृत-खी कर रदी द ॥१२॥ 


तस्य दष्ैव धवृधे कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । 

सत्यं चिशषीषमाणस्तु धारयामास हच्छयम्‌ ॥१७॥ 
उस मनोहर भसकानवाटी राजङ्कमारीको देखते दी 

नलके हृदयम कामाप्नि प्रज्वठ्ति हो उठी; तथापि अपनी 


पञ्चपश्चादात्तमो ऽध्यायः 


११०१ 








प्रतिज्ञाकरो सत्य करनेकी इच्छसे उन्होने उप्त कापवेदनाको 
मनमे दी रोक ठ्या ॥ १४ ॥ 
ततस्ता नैषधं दष्टा सभ्धरान्ताः परमाङ्गनाः । 
आसनेभ्यः समुत्पेतुस्तेजसा तस्य धर्षिताः ॥१५॥ 
निष्रधराजको वरहा आये देख अन्तःपुरकी सारी सुन्दरी 
चिरयो चकित हो गयीं ओर उनके तेजसे तिरस्कृत हो 
अपने आसनोंसे उठकर खड़ी हो गयीं ॥ १५ ॥ 
प्रशशंसुश्च सुप्रीता नरं ता विस्मयान्विताः । 
न चैनमभ्यभाषन्त मनोभिस्त्वभ्यपूजयन्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त प्रषन्न ओर आडच्य॑चकित होकर उन सतव्रने 
राजा न्रे सौन्द्य॑की प्रशंसा की । उन्दने उनसे वार्तालाप 
नदीं क्रिया; परंतु मन-ही-मन उनक्रा बड़ा आदर किया॥ 
अदो रूपमहो कान्तिरहो धेय महात्मनः 
कोऽयं देवोऽथवा यक्षो गन्धवों वा भविष्यति ॥१७॥ 
वे सोचने लगीं “अहो ! इनका रूप अद्भुत है, कान्ति 
वड़ी मनोहर है तथा इन महात्माका धैर्य भी अनूढा है। 
न जाने ये है कौन १ सम्भव दैः देव्ता; यक्ष अथवाः 
गन्धवं होः ॥ १७ ॥ 
न तस्तं शक्नुउन्ति स्म उ्ादनुनपि वन । 
तेजघा ध्ितास्तस्य लज्ञावत्यो वराङ्गनाः ॥ १८ ॥ 
नक्के तेजसे प्रतिहत हुई वे जीली सुन्दर्या उनसे 
कुछ बोल भी न सकं ॥ १८ ॥ 
अथैनं स्मयमानं तु स्मितपू्वौभिभाषिणी । 
दमयन्ती नटं वीरमभ्यभाषत विस्मिता ॥ १९ ॥ 
तत्र मुसक्रराकर बातचीत करनेवाखी दमयन्तीने विस्मित 
होकर मुखकराते हुए वीर नल्से इत प्रकार पूछा-॥ १९॥ 
कस्त्वं सवोनवदयाङ्ग मम हृच्छयवर्धन । 
परास्लोऽस्यमरवद्‌ वीर क्ञातुमच्छामि तेऽनघ ॥ २०॥ 
कथमागमनं चेह . कथं चसि न क्षितः । 
खुरक्षितं हि मे वेदम राजा चैवोप्रश्ासनः ॥ २१॥ 
पवमुक्तस्तु वेदभ्यौ नटस्तां पत्युवाच ह । 

'आप कौन द १ आपके सम्पूणं अङ्ग निदोषं एवं 
परम सुन्दर ह । आप मेरे हृदयकी कामा्निको बदा रे ई । 
निष्पाप वीर ! आप देवताओंके समान यहाँ आ पहुचे दै 
म आपका परिचय पाना चाहती हूँ । आपका इस रनिवासमे 
आना केसे सम्भव हुआ १ आपको किसीने देखा कैसे नहीं १ 
मेरा यह महल अत्यन्त सुरक्षित है ओर यहोके राजाका शासन 
बड़ा कठोर है- वे अपराधियोको बड़ा कठोर दण्ड देते है? 
विदभ॑राजकुमारीकरे एेषा पूछनेपर न्ने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ २०-२१६ ॥ 


११०२ 


श्रीमहाभारते 





नल उवाच 

नलं मां विद्धि कल्याणि देवदूतमिहागतम्‌ ॥ २२ ॥ 
देवास्त्वां भाप्तमिच्छन्ति शक्रोऽभ्निवेदणो यमः । 
तेषामन्धतमं देवं पतिं वस्य शोभने ॥२६॥ 

नलने कहा-कल्याणि ! तुम सञ्च नल समञ्चो । 
र देवताओंका दूत _बनकर यहा आया हू । इन्दर भिः _ 
वरुण जौर यम देवता तुण्डे प्रात कग्ना चाहते है । शोभने! 
तुम उनमैसे की एकको अपना पति चुन खो ॥ २२-२३ ॥ 











तेषामेव प्रभवेणः प्रविष्टोऽहमरुश्ितः। 
प्रवि्छन्तं न मां कथ्िदपदयन्नाप्यवारयत्‌ ॥२७॥ 
उन्दी देवताओकि प्रभावसे मे इस महल्के भीतर आया 
हर ओर मुचि कोई देख न सकरा हे । भीतर प्रवेश कर 
मय न तो किषीनि सन्ने देखा दै ओर न रोका दी है ।२५। 
एतदर्थमहं भद्रे प्रेषितः खुरसत्तमेः। 
पतच्छरुत्वा द्युमे बुद्धि प्रङ्रुष्व यथेच्छसि ॥२५॥ 
भदे ! इसील्यि श्रेष्ठ देवताओंने मुञ्चे यर्हा मेजा ३। 
ञ्य ! इसे सुनकर तुम्दारी जैसी इच्छा होः वैसा निश्चय करो 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि नरोपाख्यानपवंणि नरस्य देवदौष्ये पञ्चपच्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्तैके अन्तत॒ नलेोपाख्यानपर्म नरके देवदूत बनकर दमयन्तीके पास 
जानेसे सम्बन्ध रणनेगासा पचपन अध्याय पुरा हुभा ॥ ५५ ५ 





भ 


ष्टपश्चारात्तमोऽध्यायः 


नरका दमयन्तीसे बातीलाप करना ओर लौट र देवताओं को उस्ना संदेश सुनाना 


बृहदश्व उवाच 
खा नमस्छृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमब्रवीत्‌ । 
प्रणयस्व यथाश्रद्धं राजन्‌ कि करवाणि ते ॥ ९ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते है- राजन्‌ ! दमयन्तीने 
अपनी श्रद्धाके अनुपार देवताओंको नमस्कार करके नल्से 
ईसकर कहा-भमहाराज आप दी मेरा पाणिग्रहण कीजिये 
जीर बताइये, मै आपकी क्या सेवा करू ॥ १ ॥ 
अहं चैव हि यच्वान्यन्समास्ति बु किचन । 
तत्‌ सर्व॑ तव विग्धं कुःख प्रणयमीश्वर ॥ २ ॥ 
(नरेश्वर ! मै तथा.मेरा जो कुछ वृता धन दै, वह सब 
आपका है । आप पूरणं विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिये ॥ 
हसाना वचनं यत्‌ तु तन्मां दहति पार्थिव । 
त्वत्त हि मया वीर राजनः संनिपातिताः ॥ ₹ ॥ 
भभूपाक । हंषोकी जो बात मैने सुनी? वह (मेरे हृदयम 
कामामि प्रज्वलित करके सदा ) सुनचे दग्ध करती रहती हे । 
बीर ! आपदीको पानेकर स्यि रने यदा समस्त राजार्ओका 
सम्मेलन. कराया है ॥ २ ॥ 
यदि त्वं भजमानां भां प्रत्याख्यास्यसि मानद्‌ 1 
 विषमन्नि जरं रज्जुमास्थास्ये तव करणात्‌ ॥४॥ 
५मानद ! आपके चरर्णेमिं भक्ति रखनेवाटी मुञ्च दाीको 
यदि आप स्वीकार नहीं करेगे तो मै आपके ही कारण विप्रः 
अग्नि, जल अथवा फोशीको निमित्त बनाकर अपना प्राण 
तयाग दीः ॥.४॥ ` 
` तिष्ठत खोकपायेु 


नलस्तां भ्रत्युवाच ह । 
कथं मायषमिच्छसि ॥५॥ 


दमयन्तीके एेता कहनेपर राजा नलने उससे पूा-- 
८८ तुमह पानेके स्यि उत्घुक ) लोकपालोके होते दए तुम एक 
साधारण मनुष्यको कैसे पति बनाना चाहती दो १॥ ५॥ 
येषामहं टोक्रङ्‌तामीदवराणां महात्मनाम्‌ । 
न पादरजसा तस्यो मनस्ते तेषु वतंताम्‌ ॥ ६॥ 
जिन रोकखष्टा महामना ईश्वरोके चरणोकी धूते. 
समान भीमे नहींदहरुः उन्दीकी ओर तुम्हं मन लगाना 
चाहिये ॥ £ ॥ 
विप्रियं ह्याचरन्‌ मत्या देवानां खत्युखच्छति । 
चाहि मामनवद्याङ्गि वरयसख खरःत्तमान्‌ 1 ७ ॥ 
ननिदष अङ्गौबाटी सुन्दरी ! देवताओक्रि विरुद्ध चेष्ट 
करनेवाला मानव मृ्युको प्राप्त हो जाता दै; अतः तुम 
मञ्चे बचाओ ओर उन श्रेष्ठ देवता ओका ही वरण करो ॥५॥ 
विरजांसि च वासांसि दिव्याध्िाः खजस्तथा । 
भूषणानि तुमुख्यानि देवान्‌ पप्य तु जुङ्क्ष्ववे ॥ ८॥ . 
(तथा देवताओंको ही पाकर निर्मल वख, दिव्य एव 
विचित्र पुष्यहार तथा मुख्य-मुख्य आभूषणोका सुख भोगो ॥ 
य इमां पृथिवीं छत्छां संक्षिप्य ्रसते पुनः। 
इतादामीशं देवानां का तं न वरयेत्‌ पतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जो इसः सारी पृथ्वीको संक्षि करके पुनः अपना प्र 
बना ठेते ई, उन देवेश्वर अग्निक कौन नारी अपना पति 
न खनेगी १॥ ९ ॥ 
यस्य दण्डभयात्‌ सवे भूतघ्रामाः समागताः। 
धमेमेवानुखष्यन्ति का तं न वरयेत्‌ पतिम्‌ ॥ १०॥ 


नरोपाख्यानपवै ] 


[क 
~= 





४जिनक्रे दण्डके भयसे संसारम आये टृएः समसत प्राणि- 
समुदाय धर्मका ही पालन करते ई, उन यमराजक्रो कौन 
अपना पति नदीं वेगी १॥ १० ॥ 
धमौीनमानं महात्मानं दैत्यदानवमरदनम्‌ 1 
भदेन्द्रं सवैदेवानां का तं न वय्येत्‌ पतिम्‌ ॥ १९१९॥ 
दैत्यो ओर दानवोका मर्दन करनेवाटे धर्मात्मा महामना 
सर्वदेवेश्वर मडेन्द्रका कौन नारी पतिल्यमे वरण न करेगी १॥ 
क्रियतामविाङ्केन मनसा यदि मन्यसे: 
वरुणं लोकपाटानां खदृदाक्यमिदं श्णु ॥ १२॥ 
धयदरि तुभ ठीक समञ्चती हो तो खोक ग्म प्रि द्ध षरुणको 
निःशङ्क होकर अपना पति बनाओ । यह एक द्वितेषी युद्द्‌- 
का वचन दै, इसे सुनोः ॥ १२ ॥ 
नैषधेनैवमुक्ता खा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्‌ । 
समाप्लुता्यां नेत्राभ्यां शोकजेनाथ वारिणा ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर निष्रधराज नच्रे ठेस कहनेपर दमयन्ती शोकाश्रुर्ओ- 
से भरे दुर नेतरोदारा देखती हुई इस प्रकार बोली-॥ १३॥ 
देवेभ्योऽदहं नमस्कृत्य सवेभ्यः पृथिवीपते । 
वृणे त्वामेव भतरं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ १४॥ 
ृथ्वीपते! मँ सम्पण देवताओंको नमस्कार कके आपः 





हीको अपना पति चुनती द्र । यद मैने आप्रसे सच्ची वात 





कही हैः ॥ १४॥ 


तामुवाच ततो राजा वेपमानां छृताज्ञलिम्‌ । 
दौत्येनागत्य कर्याणि तथा भद्रे विधीयताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ेसा कहकर दमयन्ती दोनो हाथ जोड़े थर-थर कोपने 
छगी । उस अवस्थामे राजा नल्ने उससे कदा-“कल्याणि ! 
म इस समय दूतका कायं करने व्यि आया हू; अतः 
भद्रे ¡ इस समय वही करो जो मेरे खरूपकरे अनुरूप दो ॥ 
कथं ह्यहं प्रतिश्रुत्य देवतानां विरोषतः। 
परथि यल्लमारभ्य कथं खाथेमिहोत्सहे ॥ १६ ॥ 
{म देवताओक्रि सामने प्रतिज्ञा करक व्रिरोषतः परोपकरारके 
ल्य प्रयल आरम्भ करके अव्र यहाँ स्वार्थ-साधनके खयि 
कैसे उत्साहित हो सक्रता हूँ १॥ १६ ॥ 
पष धर्मों यदि खाथो ममापि भविता ततः । 
पवं खां करिष्यामि तथा भद्रे विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
धयदि यह्‌ धर्म सुरक्षित रदे तो उससे मेरे खाथंकी भी 
सिद्धि हो सक्ती. है । भद्रे | तुम एसा प्रयज करो जिऽसे 
मै इस प्रकार धर्मयुक्तं खार्थकी सिद्धि करू ॥ १७ ॥ 


ततो बाष्पाङकखा वाचं दमयन्ती श्ुचिसिता। 
परत्याहरन्ती शनकैनैलं यजानमव्वीत्‌ ॥ १८ ॥ 


बरपश्चारा्तमोऽष्यायः ११०३ 





उपायोऽयं मया दृष्टो निरपायो नरेश्वर । 

येन दोषो न भविता तव राजन्‌ कथंचन ॥ १९ ॥ 
यह्‌ सुनकर पवित्र मुखकानवाटी दमयन्ती राजा नठ्षे 

धीरे-धीरे अशद्रदवाग्ीमे बोली -पनरे्र ! मेने उस निर्दोष 

उपायकर हद्‌ निकाला है, राजन्‌ | जिससे आपको किसी प्रकार 

दोष नदीं लगेगा ॥ १८-१९ ॥ 

त्वं चैव हि ` नरश्रेष्ठ देवाश्चन्द्रपुरोगमाः । 

आयान्तु सहिताः सव मम यत्र स्वयंवरः ॥ २० ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! आप ओर इन्द्र॒ आदि सव्र देवता एक 

ही साथ उस रङ्गमण्डपमे पधार; जहा मेरा खवर 

हेनेवाखा दै ॥ २० ॥ 

ततोऽहं छोकपालानां संनिधौ त्वां नरेश्वर । 

वरयिष्ये नरव्याघ्र नैवं दोषो भविष्यति ॥ २१॥ 
ध्नरेश्वर ! नरव्याघ्र ! तदनन्तर मै उन लोकपालोके 

समीप ही आपको वरण कर ददूगी । एेखा करनेसे ( आपको 

कोई ) दोष नदीं ख्गेगाः ॥ २१ ॥ 

एवमुक्तस्तु वैदभ्यौ नटो राजा विशाम्पते । 

आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! विद॑राजछ्मारीके सा कहनेपर राजा नल 

पुनः वहीं लौट आये जहां देवताअंसि उनकी भट 

हुईं थी ॥ २२॥ 

तमपदर्य॑स्तथाऽऽयान्तं लोकपाला मदेश्वराः। 

दद्रा चैनं ततोऽपृच्छन्‌ चृत्ताःतं सवमेव तम्‌ ॥२३॥ 
महान्‌ शक्तिशाली लोकपालोने इस प्रकार राजा नल्को 

लोटते देखा ओर उन्द देखकर उनसे पारा इत्तान्त पूछा -२३ 


कचिद्‌ दष्टा त्वया राजन्‌ दमयन्ती शुचिस्मिता । 
किमव्रवीच नः सवौन्‌ वद्‌ भूमिप तेऽनघ ॥ २७ ॥ 
'्राजन्‌ ! क्या तुमने पवित्र मुसक्रानवाली दमयन्तीको 
देखा है १ पापरहित भूपाल ` | हम सव्र लोगोको उने 
क्या संदेश दियाः वताओः ॥ २४ ॥ 
नल उवाच 
भवद्भिरहमादिष्टो दमयन्त्या निवेरानम्‌ । 
परविष्ठः खुमहाकक्षं दण्डिभिः स्थविरेखैतम्‌ ॥ २५॥ 
नलने कहा-देवताओ ! आपको आज्ञा पाकर मै 
दमयन्तीके महलमे गया । उसकी ञ्योदी विशार थी ओर 
दण्डधारी ब रक्षक उसे घरेरकर पहरा दे रदे थे ॥ २५ ॥ 
भ्रविहान्तं च मां त्न न कश्चिद्‌ दष्टवान्‌ नरः । 
ते तां पार्थिवसुतां भवतामेव तेजसा ॥ २६॥ 


आपलोगोके प्रमावसे उसमे प्रवेश करते समय मुञ्चे | 


बहौ उस राजकन्या दमयन्तीके सिवा दूसरे किषी मनुष्यने 
नदीं देखा ॥ २६ ॥ 


~ 











सख्यश्चास्या मया दष्टास्तामभिश्चाप्यु लक्षितः । 
विस्मिताश्च भवन्‌ सवो दष्टा मां विबुधेश्वराः ॥२७॥ 
दमयन्तीकी सखिर्धोको भी मैने देखा ओर उन 
सखियोनि भी सुस्े देखा । देदेश्वरो | वे सत्र भ्षे देखकर 
आश्चयं चकित हो गयीं ॥ २७ ॥ 
वण्यमानेषु च मया भवत्सु रुचिरानना । 
मायेव गतसंकटपा वृणीते सा खरोत्तमाः ॥ २८ ॥ 
रर देवताओं ! जवर मै आपलगोक प्रभावका वर्णन 
करने छ्गा, उस समय सुमुग्ती दमयन्तीने सुञ्चमे ही अपना 
मानसिक संङृ्प रखकर मेरा ही वरण किया ॥ २८ ॥ 
अब्रवीच्चैव मां ब,ला आयान्तु सहिताः खुराः) 
त्वया सह नरव्याघ्र मम यत्र श्यंवरः ॥ २९ ॥ 
उस बालाने मुक्चसे यह भी कहा किं (नरव्याघ्र ! 


- ~~~--------------------------------- = ्वव्व्व्व्य व च न्््््~----------------- 





=-= 
न~~ 
~~ ----- 


सव्र देवता आपके साथ उस स्थानपर पधार, हँ भेरा 
स्वयंवर होनेवाला ह ॥ २९ ॥ 


तेषामहं संनिधौ त्वां वरयिष्यामि नैषध । 

पवं तव महावाहो दोषो न भवितेति ह ॥ ३०॥ 
(निषथराज ! मै उन्‌ देवताओंक्रे समीप दी आपका 

वरण कर दूगी । महावराहो ! एेसा होनेपर आपको 

दोष नहीं ल्गेगाः ॥ ३० ॥ 

पतावदेव विवुधां यथाचरत्तसुपाहतम्‌ 1 

मयादेषे प्रमाणं तु भवन्तद्दशेश्वराः ॥ ६१॥ 
देवताओं ! दमगयन्तीक्रे महटल्का इतना ही उत्तान्त 

है जिसे मैने ठीक-टीक निवेदन कर दिया । देवेश्वरगण | 

अव इ्त सम्पूणं व्रिषरयप्रै आप स्र देवतालोग ही प्रमाण 

है, अर्थात्‌ आप्र दी साक्ची ई ॥ ३१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि नरोपाख्यानपरःणि नरुकवकदेवदौव्ये षटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


इस. प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वके अन्तगतं नलोषाख्यान पमे नरक देवदोत्यविषयक छष्पनरवो अध्याय पुरा हंभा॥५६॥ 








सप्तप्ारात्तमोऽध्यायः 


खय॑बरमे दमयन्तीद्वारा नरका रण, देवता्ओका नलको बर देना, देवताओं ओर राजार्ओका 
रथान, नर-दमयरतीका विवाह एवं नलका यज्ञानुष्टान ओर संतानोत्पादन 


बृहदरव उवाच 
अथ काले द्युमे प्रत तिशौ पुण्ये क्षणे तथा 
घयाजुहाव महीपालान भरीमो राजा खयंवरे ॥ १ ॥ 
चृहद्भ्व मुनि कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर शभ 
समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवर आनेपर राजा 
भीमने समस्त भूपार्छोको खयंबरफे लि बुखाया ॥ १ ॥ 
तच्छुत्वा पृथिव्रीपाखाः सवे हृच्छयपीडिताः । 
त्वरिताः समुपाजग्सुदेमयन्तीमभीप्सवः ॥ २ ॥ 
` यह सुनकर सव भूपाल कामपीडित हो दमयन्तीको 
पानेकी इच्छसे तुरंत चल दिये ॥ २ ॥ 
कनकस्तम्भख्चिरं तोरणन विराजितम्‌ 1 
विविद्यस्ते पा रङ्गं महासिंहा इवाचलम्‌ ॥ ३ ॥ 
रङ्गमण्डप सोनिके खम्भखि सुशोभित था । तोरणसे 
उसकी सोमा ओर बद्‌ गवी थी । जेखे वड़े पिह 
प्व॑तकी गुफाम प्रवेश करते दै उसी प्रकार उन नरेशेनि 
रङ्गमण्डपमे प्रवेश किया ॥ २ ॥ 
< रख सखग्धराः सवं भ्रखष्टमाणङ्कण्डटाः ॥ 9 ॥ 
, व्हा सब भूपा मिल-भिन्न आसनेपर बेड गये । 


सव्र सुगन्धित एलो शी माल धारण कर रकी थी ओर 
सवक्रे कानोमे वि्युद्ध मणिमय कुण्डल स्िलमिला रहे थे ॥४॥ 
तां राजसखमिति पुण्यां नागेभोंगवतीमिव । 
सम्पूणां पुरुषव्याघ्रेवयौघरेभिरिगुदामिव ॥ ५ ॥ 
व्योति मरी हई पर्वतक्री गुफा। तथा नासे सुशोभित 
भोगवती पुरीकी भति बह पुण्यमयी राजभा नरष 
भूपाखषे भरी दिखायी देती थी ॥ ५॥ 
तत्र स्म पीना दद्पन्ते बाहवः परिघोपमाः । 
आकारवणेसुरछ्ष्णाः पञ्चशीषो इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
४ वहो भूमिपालकी ८ पच अओगुखिेनि युक्त ) परिध-जैषी 
टी (सजा आकारेप्रकार ओर रंगमे अत्यन्त सुन्दर 
तथा पाच मस्तकवाठे सपक समान दिखायी देती थीं ॥ ६॥ 
खूकेशान्तानि चारूणि खुनासाक्षिभ्रवाणि च । 
सुखानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ७ ॥ 
जेते आकाराम तारे प्रकाशित होते है उसी प्रकार 
सुन्दर केशान्त भागसे विभूषित एवं उचिर नासिका नेतर 
ओर भेष युक्त राजाओकि मनोहर मूल सुशोभित 
होरदेये॥७॥ 
दमयन्ती ततो रङ्गं पविवेरा शुभानना । 
ख॒ष्णन्ती प्रमया रालां चक्षुषि च मनांसि च ॥ ८ ॥ 





महाभारत << 





नरकी पहचानके लिये दमयन्तीकी रोकपालेसे प्राथना 


 नरो्पाश्यानपवे ] 





तदनन्तर अपनी प्रभासे राजाओंके नयर्नोको खमाती ` 
ओर चित्तको चुराती हुई खुन्दर मुखवाटी दमयन्तीने रद्- 
भूमिमे प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
तस्या गात्रेषु पतिता तेषां दष्रिमेहात्मनाम्‌ । 
तत्र॒ तच्रेव सक्ताल्ने चचाल च पद्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 

वरहा आते दी दमयन्तीके अङ्गोपर उन महामना नरेरशोकी 
दृष्टि पड़ी । उसे देखनेवाठे राजाओंमेसे जिघकी दृष्टि दमयन्ती- 
के जित अङ्गपर पड़ी? वदी लग गयीः वहो हट न सकरी | ९॥ 
ततः संकीर्त्यमानेषु राक्ञां नामसु भारत । 
ददश्षं भमी पुरुषान पञ्चतुल्याश्तीनिह ॥ १० ॥ 

भारत ! तत्पश्चात्‌ राजाओकरे नामः रूपः यश 
ओर पराक्रम आदिक्रा परिचय द्विया जाने ल्गा । भीमक्ुमारी 
दमयन्तीने आगे बद्कर देखाः यहो तो एक जगह पाच 
पुरुष एक ही आकृतिकरे बैठे हुए दै ॥ १० ॥ 





तान्‌ समीक्ष्य ततः स्वन्‌ निर्विंदोषाक्‌तीन्‌ स्थितान्‌ । 
संदेदादथ वैदभीं नाभ्यजानान्नलं सपम्‌ ॥ ११॥ 

उन सव्रके रूप-रङ्ग आदिमे कोई अन्तर नदीं था । 
वेर्पौचिों नके ही समान दिखायी देते थे । उन्ह एक जगह 
सित देखकर देह `उदयन्न हो जानेसे वि दभ॑राजक्रुमारी 











वास्तविक राजा नठको-पहचान न सकी ॥ ११ ॥ 
यंयं दि ददृशे तेषांतं तं मेने नटं सपम्‌ । 
सा चिन्तयन्ती वुद्धथाथ तकंयामास भाविनी ।१२॥. 
वह उनमेसे जि-जिस व्यक्तिपर दष्ट कती, उसी-उसी- 
को राजा नल समञ्जने कगती थी । वह भाविनी राजकन्या 
बुद्धिस सोच-विचारकर मन -ही-मन तकं करने ख्गी ॥ १२॥ 
कथं हि द्वेवाञ्जानीयां कथं विद्यां नरं चृपम्‌ । 
वं संचिन्तयन्ती सा वैदभीं भ्रशदुःखिता ॥ १३ ॥ 
अहो ! मै कँसे देवताओंको जरनूँ ओर किस प्रकार राजा 
नल्को पदिचानू । इस चिन्त पड्कर विदभराजङ्ुमारी 
दमयन्तीको बड़ा दुःख हआ ॥ १२३॥ 
श्रुतानि देवलिङ्गानि तकंयामाू भारत । 
देवानां यानि लिङ्गानि स्थविरेभ्यः श्वुतानि मे ॥ १४ ॥ 
तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न॒ लक्षये । 
सा विनिश्चित्य बङ्खधा विचायं च पुनः पुनः ॥ १५ ॥ 
दारणं प्रति देवानां प्राप््कारममन्यत । 
भारत ! उसने अपने सुने हुए देवचिहणोपर भी 
विचार किया । वह॒ मन-दी-मन कहने लगी (मेने बडे-बृद 
पुरर देवताओंकी पहचान करनेवाले जो लक्षण या 
चिह्न सुन रक्खे टै, उन्दे यहां भूमिपर बैठे हुए इन पोच 
पुरषोमिखे किती एकम भी नदीं देख पाती हूं ।' उने अनेक 


सप्तपश्चदात्तमो ऽध्यायः 


११०५ 
प्रकारसे निश्चय ओर बार-्ार विचार करके देवतार्ओकी 
शरणमे जाना टी समयोचित कर्तव्य समला | १४-१५३ ॥ 


वाचा च भनसा चैव नमस्कारं प्रयुज्य सा ॥ १६॥ 
देवेभ्यः प्राञ्जलिभौत्वा वेपमानेदमत्रवीत्‌ । 
हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नैषधो वृतः । 
पतित्वे तेन सत्येन देवास्तं प्रदिान्तु मे ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ मन एवं वाणीद्वारा देवता्ओंको 
नमस्कार करे दोनों हाथ जोड़कर कापिती हुई वह इस 
प्रकार बोटी-मैने दंसोंकी बात सुनकर निषधनरेदा नलक्रा 








प्रतिरूपे वरण कर छया है । इस सत्यके प्रभावसे देवता 





लोग खयं ही मुञ्चे राजा नङ्की पहचान करा दें ॥ १६-१७॥ 

मनसा वचसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्‌ । 

तेन सत्येन विवुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १८ ॥ 
ध्यदि मै मन; वाणी एवं क्रियाद्वारा कभी सदाचागसे 

च्युत नदीं हई हर तो उस सत्यके प्रभावे देवतालोग 








मुञ्चे राजा नठ्कीं ही प्रापि कर्वे ॥ १८ ॥ 


यथां देवः स मे भती विहितो निषधाधिपः । 

तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९ ॥ 
ध्यदि देवता्ओने उन निषधनरेश॒ न्को दही 

मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सत्यकरे प्रभावसे देवता 

छोग मुञ्चे उन्दीको बतला दं ॥ १९ ॥ 

यथेदं बतमारब्धं नङस्याराधने मया । 

तेन सत्येन मे देवास्तमेव पदिरान्तु मे ॥ २० ॥ 
ध्यदि मैने नक्की आराधनके लिये दही यह त्रत आरम्भ 

कियादहो तो उस सत्यक्रे प्रभावसे देवता भन्ने उन्दीको 

बतला दें ॥ २०॥ 

खं चैव रूपं कुर्वन्तु लोकपाला महेश्वराः । 

यथाहमभिजानीयां पुण्यन्छोकं नराधिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
४महेश्वर लोकपाख्गण अपना रूप प्रकट कर दे जिससे 

ओँ पुण्यछोक महाराज नरको पहचान सदर" ॥ २९॥ 

निरम्य दमयन्त्यास्तत्‌ करुणं प्रतिदेवितम्‌ 1 

निश्चयं परमं तथ्यमचुरागं च नैषधे ॥ २२॥ 

मनोबि्द्धि बुद्धि च भक्ति रागं च नैषधे । 

यथोक्तं चक्रिरे देवाः सामथ्यं लिङ्गधारणे ॥ २९॥ 


दमयन्तीका बह करुण विलाप सुनकर तथा उसके 
अन्तिम निश्चयः, नर्विषयक वास्तविक अनुरागः विश्दध 
हदय, उत्तम बुद्धि तथा नल्के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर 
देवताओनि दमयन्तीकरे भीतर बह यथाथ शक्ति उन्न कर. 





दी, जिससे उषे देवसूलक रकषरणोका निश्चय हो सके । निश्चय हो सके ॥ २२-२३॥ 


११०३ 


्रीमदाभारते 


[ षेनपवणि 


-------------------------------- च्च ------=- 


साप्यद्‌ विवुधान्‌ सबोनस्वेदान्‌ स्तन्यलोचनान्‌ । 
इषितसरग्रजोदीनान्‌ स्थितानस्पुश्तः क्षितिम्‌ ॥२४॥ 

भव दमयते देखा-सम्पू्ण देवता स्वेदरहित दै-- 
उनके किसी अङ्गम पसीनेकरी बूंद नहीं दिष्वायी देती) 


उनकी अंखोकी पलक नहीं गिरती द । उन्दने जो पुष्प- 





मालै पहन रक्खी हैः वे नूतन विकापसे युक्त दै-- 
कुम्हलाती नहीं ई । उनपर धूल-कण नही पड़ रहे दै । वे दै। वे 
सिंहासनोपर पेठ ै, किंतु अपने पैरोसे एथ्वीतलका स्पशं 
नी करते ह ओर उनकी पराई नहीं पडती दे ॥ २४ ॥ 








छायाद्वितीयो म्कनखध्रजःस्वेद समन्वितः 1 
भूमिष्ठो नैषधश्चैव निमेषेण च सूचितः ॥ २५॥ 
उन पोच एक पुरुष एेते ईँ; जिनकी परछाई पड़ 
रही है| उनके गलेकी पुप्पमाटा कुग्दला गयी है। 
उनके अङ्गम धूलकरण ओर पकीनेकी बद भी दिखायी पड़ती 
है| वे पृथ्वीका स्यां कयि वरैठे दै ओर उनके ने्रौकी 
पलक गिरती दै । इन लक्षणेसि दमयन्तीने निषधराज 
नठ्को पहचान चिया ॥ २५ ॥ 
खा समीक्ष्य तु तान्‌ देवान्‌ पुण्यग्छोकं च भारत । 
्ैषधं वस्यामासर भैमी घर्मेण पाण्डव ॥ २६॥ 
भरतच्रुलभूषण पाण्डूनन्दन ! राजङ्मारी दमयन्तीने 
उन देवताओं तथा पुण्यश्लोक नल्की ओर पुनः दृष्टिपात 
करफे घरमे अनुसार निप्रधराज नलकरा ही वरण क्रिया ॥२६॥ 
विरुज्माना वल्नान्तं जग्राहायतलोचना । 
स्कन्ध देदोऽखटजत्‌ तस्य खजं परम्योभनाम्‌ ॥ २७॥ 


. वरयामास चैवैनं पतित्वे वरवणैनी । 
विशाल नेत्रौवाली दमयन्तीने लजाते-ल्जते नर्क 
वखरका छोर पकड़ ल्या ओर उनके गमे परम सुन्दर 
फूलौका हार डा दिया । द प्रकार वररणिनी दमयन्तीन 
राजा नलकरा पतिलूपमे वरण कर टिया, ॥ २७२३ ॥ 
ततो दादेति सदसा भुक्तः शब्दो नेराधिपैः ॥ २८॥ 
फिर तो दूरे राजाओकर मुखस सदसा “हाहाकार का 
शाब्द निकर पड़ा ॥ २८ ॥ 
देषेर्मदरिंभिस्तन साधु साध्विति भारत। 
विसितेरस्तिः शब्दः प्रशंसद्धिनेटं चपम्‌ ॥२९॥ 
भारत ! देवता ओर महरम वरहो साधुवादं देने स्मो । 
सव्रने विसित होकर राजा नल्की प्रशंसा करते दए इनक 
सौभाग्यकरो सराहा ॥ २९ ॥ 
दमयन्ती तु कौरव्य वीरसेनसुतो चपः। 
आश्वासयद्‌ वरारोहां पहषटेनान्तरात्मना ॥ ३०॥ 
कुख्नन्दन ! वीरमेनकरुमार नलने उछ्छत्षित हृदये 
सुन्दरी दमयन्तीको आश्वासन देते हुए कदा--॥ ३० ॥ 
यत्‌ त्वं मजसि कल्याणि पुमां सं देवसंनिधौ । 
तस्सन्मां विद्धि भतौरमेव्रं ते वचने रतम्‌ ॥३१॥ 
कल्याणी | तुम देवताओं समीप जो मुञ्च-जेसे पुरुषका 
बरण कर रही हो, इष अटोकिक अनुरागके कारण अपने 
इस पतिको तुम सदा अपनी प्रत्येक आश्ञके पाठेनमे 
तत्पर समञ्चो ॥ ३१ ॥ 
यावच्च मे धरिष्यन्ति प्राणा देदे शुचिस्मिते । 
तावत्‌ त्वयि भविष्यामि सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥३२॥ 


(पवित्र सुसकानवाली देवि ! मेरे इस शारीरम जब्रतक 
प्राण रदहेगे, तव्रतक तुममे मेरा अनन्य अनुराग वरना रदेगाः 
यह मै तुमते सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूः ॥ ३२ ॥ 
द्मयन्ती तथा वाभ्भिरभिनन्य ङताञ्जकिः। 
तो परस्परतः प्रीतौ दष्टा त्वन्निपुरोगमान्‌ ॥ ६१॥ 
तानेव शरणं देवाजजगमतुर्मनखा तदा 1 

इषी प्रकार दमयन्तीने भी हाथ जोड़कर विनीत वचनी 
दवारा महाराज नल्का अभिनन्दन किया | वे दोनो एकः 
दूमरेको पाकर बडे प्रधन्न हुए । उन्होने सामने अमि आदि 
देवताओंको देखकर मन-दी-मन उनकी ही शरण ली ॥ ३३१॥ 
वृते तु नैषधे भैम्या खोकपाल। महौजसः ॥ १५॥ 
प्रहृष्टमनसः सर्वै नलायष्टौ वरान्‌. ददुः । 

दमयन्तीने जब्र नक्रा वरण कर च्याः तव उन स. | 
महातेजम्बी लोकपातेनि परमन्नचित्त होकर _ नरको आट. 

वरदान दिये ॥ ३४३ ॥ 


नल्येपाख्यानपर्वं ] 


संतप्तपश्चारात्तमोऽध्यायः 


११०७ 














प्रत्यक्षदर्चनं यज्ञे गति चावुत्तमां शुभाम्‌ ॥ ३५॥ 
नैषधाय ददौ दाक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः । 
शचीपति इन्द्रने प्रसन्न होकर निषधराज नल्को यह वर 
दिया क्रिमे यज्ञम तुग् प्रत्यक्ष दर्यान दगा ओर अन्तम 
सर्वोत्तम शुम गति प्रदान करूगाः ॥ ३५१ ॥ 





५ ~ 
अधिरात्मभवं प्रादाद्‌ यत्र वाञ्छति नेपः ॥ ३६ ॥ 
9. ^. [~प [~ 
लोक्रानात्मप्रभां श्चैव ददौ तस्मे इताशानः 1 
ट्विप्यभोक्ता अधिदेवने नको अपने ही समान 
तेजस्वी खोक प्रदान किये ओौर यह भी कहा कि 
राजा न जहा चहिगे, वहीं मे प्रकट हो जाऊंगा ॥३६१॥ 
यमस्त्व नरसखं प्रादाद्‌ धमं च परमां स्थितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यमराजने यह कदा कि (राजा नली बनायी हुई . 
रपो्म उत्तमात्तम र एवं स्वाद्‌ उपलब्ध होगा ओर. 
धर्मं इनकी दृद निश्रा बनी रदेगी" ॥ ३७ ॥ 











अपां पतिस्पां भावं यत्र वाञ्छति नैषधः । 

सखजश्ोत्तमगन्धाढ्याः सवं च भिथुनं ददुः ॥ ६८ ॥ 
जल्करे स्वामी वरुणने नर्की इच्छाकरे अनुसार जल 

प्रक्रटं होनेका वर दिया ओौर यह भी कहा कि “तुम्हारी पुभ्प- 

माला सद्‌ा उत्तम गन्धसे सम्पन्न होगी । इस प्रकार सव 

देवताओने दो-दो वर दिये ॥ ३८ ॥ 

वरानेवं प्रदायास्य देवास्ते तरिदिवं गताः । 











पार्थिवश्चाजुभूयास्य विवाहं विस्मयान्विताः ॥ ३९ ॥ 
दमयन्त्याश्च मुद्रिताः प्रतिजग्मुय॑थागतम्‌ । 

इस प्रकार राजा नरको वरदान देकर वे देवतारोग स्वगै- 
लोककेो चङे गये । स्वयंवरम आये हए राजा भी व्रिसंयविमुग् 
हो नक ओर दमयन्तीकरे विवाहोस्सवक्रा-सा अनुभव करते हुए 
प्रसन्नतापूर्वक जैसे आयि येः वैसे टोट गये ॥ ३९३ ॥ 
गतेषु पार्थिवेन्द्र भीमः प्रीतो महामनाः ॥ ४० ॥ 
विवाहं कारयामास दमयन्त्या नटस्य च । 

सव नरेशोके विदा दो जानेपर महामना भीमने बड़ी 
प्रसन्नतकरे साथ नल-दमयन्तीका शाल्रविधिके अनुसार 
विवाह कराया ॥ ४०३ ॥ 
उष्य तत्र यथाकामं नैषधो दविपदां वरः ॥४१॥ ` 
भीमेन समनुक्ातो जगाम नगरं सख्क्रम्‌ । 

मनुप्योमे श्रेष्ठ निषधनरेश नल अपनी इच्छके अनुसार 
कुक दिनोतक ससुरालमे रदे फिर विदर्भनरेश भीमकी आज्ञा 
ले ( दमयन्तीरषहित ) अपनी राजधानीको चले गये ॥४११॥ 
अवाप्य नारीरत्नं तु पुण्यन्छोकोऽपि पार्थिवः ॥ ४२॥ 
रेमे सह तया राजञ्छवच्येव बखघ्रजदा 1 

राजन्‌ ! पुण्यदखछोक महाराज न्ने भी उस रमणी- 
रतको पाकर उसके साथ उषी प्रकार विहार किया, जेषे 
शचीके साथ इन्द्र॒ करते द ॥ ५२९ ॥ 
अतीव सुद्रितो राजा श्रानमानोऽद्युमानिव ॥ ४३॥ 
अरञ्जयत्‌ प्रजा वीये धर्म॑ण परिपालयन्‌ । 

राजा नठ सूर्यके समान प्रकाशित होते थे । वीरवर नल 
अव्यन्त प्रसन्न रह एर अपनी प्रजक्रा धमपूर्वक पालन करते 
हुए उसे प्रघन्न रखते थे ॥ ४३३ ॥ 


ईजे चाप्यश्वमेधेन ययातिरिव नाहुषः ॥ ४४ ॥ 


अन्येश्च वदुभिर्थीमान्‌ करतुनभिश्चातरक्षिणैः । -. 


उन बुद्धिमान्‌ नरेशने नहुषनन्दन ययातिकी भोति 
अश्वमेध तथा पर्याप्त दक्षिणावाठे दूसरे बहुत-से यर्ञोका 
भी अनुष्ठान किया ॥ ४४३ ॥ 
पुनश्च रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च ॥ ४५॥ 
दमयन्त्या सह नखो विजहारामरोपमः । 
तदनन्तर देवतुल्य राजा नल्ने दमयन्तीके साथ रमणीय 
वनो ओर उपवनोमे विहार करिया ॥ ४५१ ॥ 
जनयामास च ततो दमयन्त्यां महामनाः । 
इन्द्रसेनं खतं चापि इन्द्रसेनां च कन्यकाम्‌ ॥ ४६॥ 
महामना नल्ने दमयन्तीके ग॑से इन्द्रसेन नामक एक 
पुत्र ओर इन्द्रसेना नामवाली एक कन्याको जन्म दिया ॥४६॥ 


११०८ 


भीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 


व --------- ----------------= 


पवं स॒ यजमानश्च विहरंश्च नराधिपः । 
ररक्ष बसुसम्पूणां वसुधां बखुधाधिपः ॥४७॥ 


इस प्रकार यज्ञो का अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विहार करते हुए 
महाराज नल्ने धन-धान्यते सम्पन्न वसुन्धराका पारनं किया ॥ 


इति श्रीमक्टाभारते वनपव॑णि नरोपाख्यानप्वणि दमयन्तीस्वयं वरे सक्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारत बनपवैके अन्तमैतदमय्ती-स्वयंवरविषयक सायन अध्याय पुरा इभा ॥ ५७ ॥ 





| अष्टप्ारात्तमोऽध्यायः 
देवताओंके दारा नरके शोका गान ओर उनके निषेध करनेपर भी नके विरुद कलियुगका कोप 


बृहद उवाच 
दृते तु नैषधे भैम्या रोकपाला महौजसः । 
यान्तो दडद्युरायान्तं द्वापरं कठिना सह ॥ ९ ॥ 
बृहदश्व सुनि कहते हँ- राजन्‌ ! भीमङुमारी 
दमयन्तीद्रारा निषधनरेश नरका वरण हो जानेपर जब 
महातेजस्वी लोकपार्गण स्र्गखोकको जा रहे थे, उस समय 
मार्गमे उन्होने देखा कि कलियुगके साथ दापर आ रहादै॥ 
अथात्रवीत्‌ कलि शक्रः सम्प्रक््य बटबुत्रहा । 
द्वापरेण सहायेन कले ब्रहि क यास्यसि ॥ २ ॥ 
कलियुगको देखकर बक ओर वृत्रासुरका नाश॒करे- 





वठे इन्द्रने पूछा--“कठे | बताओ तो सही द्वापरके साथ 


कहां जारे दो १॥ २॥ 

ततोऽत्रवीत्‌ कलिः शाक्रं दमयन्त्याः खयंवरम्‌। 

गत्वा हि वरयिष्ये तां मनो हि मम तां गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब कचिनि इन्द्रस कदा--^देवराज ! म दमयन्तीके 


सवयंवरम जाकर उसका वरण करूगा; क्योकि मेरा मन 


उसके ग्रति आसक्त हो गया दै" ॥ ३॥ 

तमब्रवीत्‌ प्रहस्येन्द्रो निघरत्तः स खयंवरः । 
वृतस्तया नलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ ४ ॥ 
`, तवर इन्द्रे ई सकर कहा-“वह ख्व्यवर तो हो गया । 
हमारे समीप ही दमयन्तीने राजा न्को अपना पति 
चुन छया ॥ ४॥ . 

एवमुक्तस्तु शक्रेण कलिः कोपसमन्वितः 1 
देवानामन्त्य तान्‌ सवौलुवाचेदं वचस्तदा ॥ ५ ॥ 


इनद्रके ठेसा कहनेपर कछियुगको क्रोध चद्‌ आया ओर 
उसी समय उसने उन सब्र देवताओंको सम्बोधित करके यह 


बात कदी ॥ ५ ॥ 

देवानां माषं मध्ये यत्‌ सा पतिमविन्दत । 

ततस्तस्या भवेन्न्याय्यं विषु दण्डधारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
(दमयन्तीने देवताओक्रि बीचमे मनुच्यका पतिरूपमे 

वरण करिया दै । अतः उसे बङ़ा मारी दण्ड. देना उचित 

प्रतीत ता देः ॥ ९ ॥ 


एवमुक्ते तु कलिना भरत्यूचुस्ते दिवौकसः । 
अस्माभिः समनुज्ञाते दमयन्त्या नटो वृतः ॥ ७ ॥ 
कलियुगके एेसा कनेर देवताओने उत्तर दिया-- 
(द्मयन्तीने हमारी आज्ञा ठेकर नल्का वरण क्रिया है ॥७॥ 
काच सर्वगुणोपेतं नाश्रयेत नटं च॒पम्‌ । 
यो वेद्‌ धमौानखिटान्‌ यथावच्चरितव्रतः ॥ ८ ॥ 
यो.ऽर्ध।ते चतुग वेदान्‌ सवौनाख्यानपञ्चमान्‌। 
नित्यं तक्ता गृहे यस्य देवा यक्षेषु धमतः । 
अहिंसानिरतो यश्च सत्यवादी दृढवतः ॥ ९ ॥ 
यस्मिन्‌ दाक्ष्यं धृतिक्षीनं तपः शौचं दमः रामः। 
धुवाणि पुरुषव्याघ्रे टोकपाङसमे छपे ॥ १०॥ 
पवंरूपं नटं यो वै कामयेच्छपितुं कले । 
आत्मानं स शपेन्मूढो हन्यादात्मानमात्मना ॥ ११॥ 
धराजा नर सर्वर] णसम्पन्न हैँ । कौन सखी उनका वरण 
नहीं करेगी १ जिन्हौने भटीभाति ब्रह्मचर्यं व्रतका पालन 
करके चारो वेदं तथा पञ्चम वेद समस्त इतिहास-पुराणकरा भी 
अध्ययन क्रिया हैः जो सब धर्मोको जानते दै, [जनके घरपर 
पञ्चयञोमे धर्मके अतुषार सम्पूणं देवता नित्य वृत होते दैः 
जो अहि्ापरायण, सव्यवरादी तथा ददताूर्वक वतका पारनं 
करनेवाले है जिन नरश्रेष्ठः लोकरपाल-सदश तेजघ्वी नल्मे 
दक्षता, धैर्यः ज्ञान, तपः शोच; दाम ओर दम आदि गुण 
नित्य निवास करते दै | कटे ! एसे राजा नलो जो मूढ 








शाप देनेकी इच्छा रखता दै, वह मानो अपनेको ही शाप 





देता है । अपनद्ारा अपना ही विनाश करता ई ॥ ८--११॥ 


 पवंगुणं नलं यो वै कामयेच्छपितुं कठे । 

छृच््रै स नरके मज्जेदगाधे विपुर हदे । 

पवमुक्त्वा कि देवा द्वापरं च दिवं ययुः ॥ १२॥ 
रेखे सदुणसम्पन् महाराज न्को जो साप देनेकी 


कामना करेगा; वह कष्टसे भरे -कागना करणा? वह कष्टसे भरे हुए अगाध एवं विदाक 
. नखकुण्डमे निमम्र होगा ।› कलियुग. ओर द्वापरसे एेसा 
कहकर देवतालोग खर्गमे चङे गये ॥ १२ ॥ 
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ततो, गतेषु देवेषु कलिद्धोपरमव्रवीत्‌ ` । 
संहतं नोत्सदे कोपं नटे वतसयामि द्वापर ॥ १९॥ 


नरोपास्यानपवं ] 





अंदायिष्यामि तं राज्यान्न भैम्या सह रंस्यते । 

त्वमप्यक्चान्‌ समाविदय साहाय्यं कतमर्हंसि ॥ १४॥ 
तदनन्तर देवतार्ओके चले जनेपर कलियुगने द्वापरे 

कहा--द्रापर ! म अपने क्रोधक्रा उपहार नहीं कर 





पएकोनषष्ितमो ऽध्यायः ११०९ 


===-=-------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------~ -नन्यच्य्यय्य 





सकता । नख्के भीतर निवात कर्लगा ओर उन्दं राज्यसे 





वञ्चित कर दगा | जिससे वे दमयन्तीसे रमण नही कर 





सकरेगे । तुग्दे भी जूए्के पारम प्रवेया करके मेरी _सदायता 
करनी चादियेः ॥ १३-१४ ॥ 








इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि 


नरोपाल्यानपव॑णि करिदिदसं वादे अष्टपच्चादात्तमोऽध्यायः 


॥ “~< ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत बनपप्रके अन्तर्गत नसेषाख्यानपतैमे करित वव दतरिषय्‌ अदरुवनवे! अध्याय पूता हा ॥ ५८ ॥ 





एकोनपष्टितमोऽध्यायः 
नरपे कलियुगका प्रवेश एवं नर ओर पष्फरी युतक्रीडा, प्रजा ओर दमयन्तीके 
निवारण करनेपर भी राजाका यतसे निवृत्त नहीं होना 


बृह्दर्व उवाच 
पवं स खमयं कृत्वा परेण कछिः सह । 
आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा स नैषधः ॥ १ ॥ 
जृहदश्व सुनि कहते हँ --राजन्‌ | इस प्रकार द्ापरके 
साय संकेत करके कलियुग उ स्थानपर आयाः जर्हौ निषध- 
राज नल रहतेथे ॥ १॥ 
स॒ नित्यमन्तर्रेप्सुर्निंषधेष्ववसच्िरम्‌ । 
अथस्य द्वाददो वं ददश कलिरन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
वह प्रतिदिन राजा नल्का छिद्र देखता हुआ निषध 
देशम दीरषंकाल्तक टिका रहा । वारह व्षोके वाद एक दिन 
कल्को एक छिद्र दिखायी दिया ॥ २ ॥ ६९ 
कृत्वा मू्रमुपस्प्रदय सं्यामन्वास्त नषधः । 
अकृत्वा पादयोः शौचं तत्रैनं कलिराविशत्‌ ॥ २ ॥ 
राजा नल उस दिन लघुशङ्का करे आये ओर हाथ-ह 
घोकर आचमन करनेके पर्चात्‌ संध्योपासना करने वरैठ 
गये; वैरोको नहीं धोया । यह छिद्र देखकर कलियुग उनके 
भीतर प्रविष्ट हो गया ॥ ३॥ 
स समाविद्य च नटं समीपं पुष्करस्य च । 
गत्वा पुष्करमाेदमेहि दीव्य नलेन वे ॥ ४ ॥ 
नल्मै आविष्ट होकर कलिथुगने दूसरा रूप धारण करके 
पुष्करफे पास जाकर कहा-- “चलो, राजा नल्के साथ 
ज्‌आ खेखो ॥ ४॥ 
भक्षयते नटं जेता भवान्‌ हि सहितो मया । 
निषधान्‌ प्रतिपद्यस्व जित्वा राज्यं नटं नृपम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे साश्र रहकर तुम जूएमे अवद्य राजा नरको जीत 
लोगे । इस प्रकार महाराज नलको उनके राज्यसहित जीतकर 
निषध देशको अपने अधिकारमे कर लोः ॥ ५ ॥ 
पवसुक्तस्तु कलिना पुष्करो नकमभ्ययात्‌ । 
कलिदरचैव ्रृषो भूत्वा गवां पुस्करमभ्ययात्‌ ॥ ६ ॥ 
, ~ कल्कि एेसा कहनेपर पुष्कर राजा नके पास गया 1 
कणि भी सोङ़ बनकर पुष्करे साय दो छवा ॥ & ॥ . 


आसाद्य तु नटं वीरं पुष्करः परवीरहा ।. 
दीब्याचेत्यत्रवीद्‌ भ्राता चरषेणेति सुहुखेहुः ॥ ७ ॥ 


शरुवीरोका संहार करनेवाले पुष्करने वीरवर नके पास , 


जाकर उनसे बार-बार कहा--हम दोनों धम॑पूर्व॑क जूआ 
खेटे ।› पुष्कर राजा नल्का माई ठ्गता था ॥ ७ ॥ 


, न चक्षमे ततो राजा समाह्वानं महामनः । 


वैदभ्यौः प्रेक्षमाणायाः पणकाठममन्थत ॥ ८ ॥ 
महामना राजा नरु चूतके ल्यि पुष्करके आहवानको 
न सह सके । विदभ॑राजकुमारी दमयन्तीके देखते-देखते उसी 
क्षण जूआ खेलनेका उपयुक्त अवसर समञ्च ल्या ॥ ८ ॥ 
हिरण्यस्य खुवणेस्य यानयुग्यस्य वाससाम्‌। ` 
आविष्ठः कलिना यते जीयते स्म नलस्तदा ॥ ९ ॥ 
तमक्षमदसम्मत्तं खहृदां न तु क्श्चन । 
निवारणे ऽभवच्छक्तो दीव्यमानमरिदमम्‌ ॥ १० ॥ 
तव्र कलियुगसे आविश होकर राजा नल हिरण्यः सुवे, र्थ 
आदि वाहन ओर बहुमूर्य वचर दा बपर लगाते तथा हार जाते थे । 


सुदधदोमे कोई भी एसा नहीं था, जो युतक्रीडाके मदसे उन्मत्त ` 
शत्रुदमन नल्को उक्त समय जूआ खेलने रोक सके [९-१०। ` 


ततः. पौरजनाः सव मन्विभि? सह भारत । 


राजनं द्ष्टमागच्छन्‌ निवारयितुमातुरम्‌ ॥ ११॥ ` 
भारत | तदनन्तर समस्त पुरवासी मनुष्य मन्ियोके. 
साथ राजसे मिलने तथा उन आतुर नरेशंको यतक्रीडासे' 


रोकनेके ल्यि वहं अये ॥ ११ ॥ 
ततः सूत उपागम्य दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ । ` 


पष पौरजनो देवि द्वारि तिष्ठति कायंवान्‌ः ॥ १२ ॥ 


इसी समय सारथिने महलमे जाकर महारानी दमयन्तीसे 


॥ 


निवेदन किये--^देवि ! ये पुरबासीलोग काय॑बश राजद्रारए्पर 


खड़े ह ॥ १२॥ 
निवेधतां नैषधाथ सवाः पतयः स्थिताः 


अमरुष्यमाणा ग्यसनं राको धमाथदर्दिनः ॥ १३॥ 


१११० 








आप निषरधराजसे निवेदन कर दे । धम॑-अथका त्व 
जाननेवाठे महाराजके भावी संकटको सहन न कर सकनेके 
कारण मन्नि्योषदित सारी प्रजा द्वापर खड़ी टेः ॥ १३॥ 
ततः सा बाष्पकलया वाचा दुःखेन करिता । 
उवाच सैषधं भैमी रोकोपहतच्रेतन। ॥ १४॥ 

यह सुनकर दुःखसे इुब॑ल हुई दमयन्तीने शोकसे 
अचेत-सी होकर ओष बहति हुए गद्गद वाणीम निषध- 
नरेशसे कहा --॥ १४ ॥ 











एणा 


\) 





श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 


न च्च, 


=-= 





राजन्‌ पौरजनो द्वारि त्वां दिद्षुरवस्थितः ! 

मन्जिभिः सहितः स्वै राजभक्तिपुरस्कृतः ॥ १५॥ 
पुनः 
तां तथा रुचिरापाङ्गीं विलपन्तीं तथाविधाम्‌ ५ २६॥ 


तं द्र्ुम्सीत्येवं पुनरभाषत । 
आविष्टः कलिना राजा नाभ्यभाषत किचन । 
ततस्ते मन्त्रिणः स्वँ ते चैव पुरवासिनः ॥ १७॥ 
नायमस्तीति दुःखातौ वीडिता जग्मुरारुयान्‌ । 
तथा तदभवद्‌ यतं पुष्करस्य नखस्य च । 
युधिष्ठिर बहन्‌ मासान्‌, पुण्यन्छोकस्त्वजीयत ॥ १८ ॥ 
(महाराज ! पुरासी प्रजा राजभक्तिपू्वक आपसे मिल्नेके 
लिये समस्त मन्तिके साथ द्वापर खड़ी है । आप उन 
दर्शन दे ।› दमयन्तीने इन वाक्योको वारर दुहराया । 
मनोहर नयनप्रान्तवाली विदभ॑कुमारी इक्त प्रकार विलाप 
करती रह गयी, परतु कलियुगसे आविष हए राजाने उससे 





कोई बाततक न की | तव वे स मन्त्री ओर पुरवासौी दुःखसे 
आतुर ओर जित हो यह कहते हण अपने-अपने घर चले 
गये कि प्यहं राजा नर अव राज्यपरः अधिक समयतक रहने- 





वाखा नहीं दे ।2 युधिष्ठिर ! पुष्कर दौर नङ्की बह दूतक्रीडा 
कई महीन तक चरती रदी । पुण्यश्लोक महाराज नल उसमे 
हारते जा दही रदे थे ॥ १५-१८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि नलोपाख्यानपर्वणि नख्युते एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपयैके अन्तत नलेषाख्यानपमे नरतत्रियक उनसे, अव्यय भृश्‌ हु ॥ ^°» ॥ 
---*-2-5®->--- 


५ षष्टितमोऽध्यायः 
दुःखित दमयन्तीका वा्ष्णेयके दारा कुमार-ङमारीको ङण्डिनपुर भेजना 


त बरहदश्व उवाच 
व ततो दशर पुण्यश्छोकं नराधिपम्‌ । 
1 ता ` देवने गतचेतसम्‌ ॥ १ ॥ 
भयजञोकखमाविष्टा राजन. भीमसुता ततः । 
तिन्तयामास तत्‌ कार्य सुमहत्‌ पार्थिवं प्रति ॥ २ ॥ 
¡ | बृहदश्व मुनि कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर दमयन्तीनि 
. देवा कि युण्यदङीक महाराज नर उन्मत्तकी भति दयूतक्रीडामे 
आसक्त ई । वहं स्वयं सावघान थी । उनकी सी ` अबला 
देख भीमकङुमारी भय जौर शोके व्याक हो. गयी ओर 
महाराजे तके छिथ किरी महभ कारका चिन्न 
करने ठगी ॥ १-२ ॥ 


सा शङ्कमाना तत्‌ पापं चिकीषेन्ती च तत्परियम्‌। 

नलं ` च हतसरवखमुपरभ्येदमव्वीत्‌ ॥ ३ ॥ 
उसके मनम यह आशङ्का हो गयी किं राजापरः बहुत 

बड़ा कष्ट आनिवाला दै । वह उनका प्रिय एवं हित 

चाहती थी । अतः महाराजके सर्वखका अपहरण दोता जानं 

धायको बुलाकर ( इस प्रकार बोरी ) ॥ २ ॥ 

बहत्सेनामतियशां तां धात्री परिचारिकाम्‌ 

हितां सवोथङुरात्ममुरक्तां खुभाषिताम्‌ ॥ ७ ॥ 

. उसकी धायका नाम बृहस्सेना था } वह अत्यन्त यश्चखिनी 
ओर परिचर्याके कार्यम निपुण थी । समस्त कारयक्रि सा 
कुशलः दितेषिणी, अनुरागिणी ओर मधुरभाप्रिणी थी ॥४॥ 


नरोपाख्यानपवे ] 





बृहत्सेने बजामात्यानानाय्य नरश्ासनात्‌ ! 
आचक्ष्व यद्धुतं द्रव्यमवशिष्टं च यद्‌ वखु ॥ ५ ॥ 
८ दमयन्तीने उससे कहा )-- “बृहत्सेने ! तुम मन्त्रयते 
पात जाओ तथा राजा नक्की आज्ञासे उन्द बुला ल । 
फिर उन यह वताओ करि यमुक्-अमुक द्रव्यह्‌।राजा चुका 
हे ओर अमुक धन अमी अवरिष्ट दैः ॥ ५ ॥ 
ततस्ते मन्त्रिणः स्वं विज्ञाय नलशासनम्‌ 1 
अषि नो भागधेयं स्यादि्युक्त्वा नटमव्रजन्‌ ॥ ६ ॥ 
तव वे सव्र मन्त्री राजा नक्का आदेश जानकर (हमारा 
अंहोमाग्य दै, एेसा कहते हुए नच्करे परास अये ॥ ६ ॥ 
तास्तु सर्वौः प्रकृतयो द्वितीयं समुपस्थिताः 1 
स्यवेद्‌यद्‌ भीमसुता न च तत्‌ प्रत्यनन्दत ॥ ७ ॥ 
वे सारी ८ मन्त्री आदि ) प्रकृतिर्या दूसरी बार राजद्रारपर 
उपसित हुई । दमयन्तीने इसकी सूचना मह।राज नख्को दी? 
परंतु उन्होने इ ब्ातका अभिनन्दन नडी किया ॥ ७ ॥ 
वाक्यमप्रतिनन्दन्तं भतौरमभिवीक्ष्य सा। 
दमयन्ती पुनर्वेदम व्रीडिता प्रविवेश ह ॥ ८ ॥ 
निशम्य सततं चाक्चान्‌ पुण्यग्छोकपराञ््रखान्‌। 
नलं च हृतसर्वस्वं धालीं पुनरुवाच ह ॥ ९ ॥ 
बृहत्सेने पुनग॑च्छ वार्ष्णेयं नलशासनात्‌ 1 
सूतमानय कल्याणि महत्‌ कायंसुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
पतिको अपनी वातका प्रसन्नतापूर्वक उत्तर देते न देख 
दमयन्ती जित हो पुनः महल्करे भीतर चली गयी । वहा 
फिर उक्षे सुना कि सरे पासे ख्गातार पुण्यदटोक राजा 
नरके विपरीत पड़ रहे दै ओर उनका सर्वख अप्त दो रहा 
हे] तत्र॒ उतने पुनः-धायसे कहा-“बृहत्सेने ! फिर राजा 
नलकरी आश्गसे जाओ ओर वाणणेय सूतको बुला लखओ । 
कल्याणि ] एक बहुत वड़ा कायं उपसि हआ हैः ॥८-१०॥ 
बृहत्सेना त॒ सा श्रुत्वा दमयन्त्याः ्रभाषितम्‌ । 
वाप्णयमानयामास  पुरुषेगघ्तकारिभिः ॥ ११९ ॥ 
वार्ष्णेयं तु ततो भैमी सन्त्वयञदलक्ष्णय। गिरा) 
उवाच देशकालज्ञा प्राप्तकालमनिन्दिता ॥ १२॥ 
बृहस्सेनाने दमयन्तीकौ बात सुनकर विश्वसनीय पुरुषोद्रारा 
वाणँयकरो बुलाया । त्र अनिन्द्र खभाववाली ओर देश-कालको 
जाननेवाली भीमकमार दमयन्तीने बाणोंयको मधुर वाणीमे 
सान्ता देते हुए यह समयोचित बात कही--॥ ११-१२॥ 
जानीषे त्वं यथा राज्ञा सम्यग दृत्तः सदा त्वयि 1 
तस्य त्वं विषमस्थस्य साहाय्यं कले महसि ॥१३॥ 
सूत ! तुम जानते हो कि महाराज तुम्हरे भ्रति केसा 
अच्छा बतीव करते थे | आज वे विषम सकरम पड़ गये ईः 
अतः तुमे भी उनकी सहायता करनी चाहिये ॥ १३॥ 


षष्टितमो ऽध्यायः 
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यथा यथा हि पतिः पुष्करेणेव जीयते । 
तथा तथास्य वै चते रगो भूयोऽभिवधते ॥ १५॥ 
“राजा जैवे-नैसे पुष्करसे पराजित हो रे ई वैसे-दी-वेसे 
जूएम उनकी आशक्ति वदती जा रदी हे ॥ १४॥ 
यथा च पुष्करस्याक्चाः पतन्ति वद्रावर्तिनः 1 
तथा विपर्ययश्चापि नलस्याक्षेषु `दद्यते ॥ १५॥ 
(जेते पुष्करके पसे उसकी इच्छक अनुसार पड़ रेः 
से ही नल्करे पासे विपरीत पडते देखे जा रदे है ॥ १५॥ 
खुदत्खजनवाक्यानि यथावन्न श्ूणोति च । 
ममापि च तथा वाकयं नाभिनन्दति मोदितः ॥ १६॥ 
नूं मन्ये न दोषठोऽस्ति म्ैषधस्य महात्मनः। 
यत्‌ तु मे वचनं राजा नाभिनन्दति मोहितः ॥ १७ ॥ 
धवे सुदो जर खजनेकि वचन अच्छी तरह नहीं सुनते 
ह | जूएने उन्द ेखा मोहित कर रला हेकि इस समय वे 
मेरी बातकां भी आदर नदीं कर रदे ह । मे इसमे महामना 
षका निश्चय ही कोई दोष नही मानती । जए मोहित 
होनेके कारण दी राजा मेरी कतका अभिनन्दन नहीं कर 
रे दै ॥ १६-१७ ॥ 
शरणं त्वां प्रपन्नासि सारथे कुरु मद्धचः । 
नदहिमे शध्यते भावः कदाचिद्‌ विनरोदपि ॥ १८ ॥ 
वारये ! मे तुम्हारी शरणमे आयी हू मेरी बात मानो | 
मेरे मनमे अम विचार अते ई, इससे अनुमान होता हेकि 
राजा नल्का रज्यसे च्युत होना सम्भव है ॥ १८ ॥ 
नटस्य दयितानदवान्‌ योजयित्वा मनोजवान्‌ 1 
इदमारोप्य मिथुनं कण्डनं यातुमहंसि ॥ १९ ॥ 
तुम महाराजके प्रियः मनके समान वेगशाली अश्वौको 
रथम जोतकर उसपर इन दोनों बर्ोको व्रि ले ओर 
कुण्डिनपुरको चले जाओ" ॥ १९ ॥ 
मम क्ञातिषु निक्षिप्य दारको स्यन्दनं तथा । 
अग्वादचेमान्‌ यथाकामं बस वान्यत्न गच्छ वा ॥ २०॥ 
"वह इन दोनो बारूकोको, इस रयको ओर इन धोक 
मी मेरे मादवन्धुओंकी देलरेलमे सोपकर तुम्हारी इच्छा 
हो तो वहीँ रह जाना या अन्यत्र कष चले जानाः ॥ २० ॥ 
दमयन्त्यास्तु तद्‌ वाक्यं बाष्णेयो नलसारथिः । 
स्यवेदयदरोषेण नलामात्येषु मुख्यशः ॥ २९ ॥ 
द्मयन्तीकी यह बात सुनकर नले सारयि वाम्णेयने नरके 
मुख्यस्य मन्त्रयसे यह सारा दृतान्त निवेदित करिया ॥२९ ॥ 
ततः समेत्य विनिश्चित्य सोऽचुज्ञातो महीपते । 
ययौ मिथुनमारोप्य विदभोस्तेन वाहिन( ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! उनसे मिलकर इस विषयप्र भलीभोति विचार 
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श्रीमहाभारते 


[ नपि 





करके उन मन्तरियोकी आज्ञा ठे सारथि वाष्णंयने दोनों 
बालकोंको रथपर बेठाकर विदर्भं देशको प्रान किया ॥२२॥ 
हयांस्तत्र विनिक्षिप्य सूतो रथवरं च तम्‌ । 
इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बालकम्‌ ॥ २६॥ 
आमन्त्य भीमं राजानमातैः शोचन्‌ नं नृपम्‌ । 
अरमानस्ततोऽयोध्यां जगाम नगरीं तदा ॥ २४॥ 
वहा पर्हैचकर उसने घोड़ोकोः उ श्रेष्ठ रथको तथा उस 
बालक इन्दरसेनाको एवं राजकुमार इन्दरसेनको वहीं रख दिया 


तथा राजा भीमसे विदा ठे आतंभावसे राजा नलकी दर्द 

लि शोक करता हुआ घूमता-घामता अयोध्या नगरमे 

चला गया ॥ २३-२४॥ 

ऋतुपर्ण स॒ राजानमुपतस्थे सखुदुःखितः। 

शति चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपते ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर ! वह॒ अत्यन्त दुखी हो राजा श्रतुपरणकी 

सेवामे उपस्ित हुआ ओर उनका सारथि बनकर जीविका 

चलने ट्गा ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि नरोपाल्यानपवणि कुण्डिनं प्रति कुमारथोः प्रस्थापन षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तमैत नरोपाख्यानप्वमे नलकी कन्या ओर पुत्रको कुण्डिनपुर भेजनेसे 
सम्बन्ध रखनेवारा सार्वः अध्याय पुरा हुमा ॥ ६० ॥ 
-----9+-& +~ 


एकषष्टितमोऽध्याय 
नलका जूएम हारकर दमयन्तीके साथ वनको जाना ओर पक्षियोद्ारा आपद्रसत नरके बका अपहरण 


अहर उवाच 
ततस्तु यति वार्ष्णेये पुण्यग्छोकस्य दीम्यतः । 
पुष्करेण हतं राज्यं यच्चान्यद्‌ वसु श्ल्चन ॥ १ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर वाष्णेयके 
चले जानेपर जूआ खेखनेवाठे पुण्यदलोक महाराज न्क सारे 


राज्य ओर जो कुछ धन था, उन सवका जूए पुष्करने 
अपहरण कर लिया ॥ १९॥ 


हृतराज्यं नटं राजन्‌ प्रहसन्‌ पुष्करो ऽत्रवीत्‌ 1 
यतं भ्रवतेतां भूयः ध्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! राज्य हार जानेपर नल्से पुष्करे रहैसते हुए 
कहा क्रि क्या फिर जृआ आरम्भ हो ? अव तु्दारे पास 
दाविपर कगानेके यि क्या है १ ॥ २ ॥ 
शिष्टा ते दमयन्त्येका सव॑मन्यज्ितं मया। 
दमयन्त्याः पणः साधु वततां यदि मन्यसे ॥ २ ॥ 
` तुम्हारे पास केवर दमयन्ती दोष रह गयी है ओर सवर 
वस्तुं तो मने जीत छी ई, यदि तुग्दारी राय हो तो दमयन्ती 
को दावपर रखकर एक बार फिर जूआ खेखा जायः ॥ ३ ॥ 
पुष्करेणेवसुक्तस्य पुण्यच्छोकस्य मन्युना । 
व्यदीयेतेव हृदयं न चैनं चिद रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
, पुष्करके एेसा कहनेपर पुण्यरखोक महाराज नल्का 
हदय शोकसे विदीर्ण-सा हो गया, परंतु उन्दोनि उषसे कुछ 
कहा नदीं ॥ ४ ॥ 





पुष्करमारोक्य व प्म नलः परममन्युमान्‌ । 
सवेगात्रभ्यो मूणानि महायदाः ॥ ५ ॥ 


एकवासा द्यसंवीतः सुंहच्छोकविवधंनः 
निश्चक्राम ततो राजा त्यक्त्वा सुविपुलां धियम्‌॥ ६ ॥ 


तदनन्तर महायश्स्वी नलने अत्यन्त दुःखित हो पुष्कर- 
की ओर देखकर अपने सव॒ अङ्गोके आभूषण उतार दिये 
ओर केवल एकं अधोवस्र धारण करके चादर ओद त्रिना 
ही अपनी विशार सम्पत्तिको त्यागकर सुद्धदोका शोक बढ़ाते 
हुए वे राजभवनसे निकल पड़े || ५-६ ॥ 
दमयन्त्येकवख्राथ गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
स तया बाह्यतः साधं न्रिरात्रं नेषधोऽवसत्‌ ॥ ७ ॥ 
दमयन्तीके शरीरपर भी एक ही वश्न था । वह जते 
हुए राजा नच्क पीठे हो टी | वे उसके साथ नगरसे ब्राहर 
तीन-राततक दिके रहे ॥ ७ ॥ 
पुष्करस्तु महाराज घोषयामास वै पुरे । 
नटे यः सम्यगातिष्ठेत्‌ ख गच्छेद्‌ वध्यतां मम॥ ८॥ 
महाराज | पुष्करने उस नगरमे यह घोषणा करा दी 
इग प्रिटवा दी क्रि “जो नले साथ अच्छा वर्ताव करेगा? 
वह मेरा वध्य होगाः ॥ ८ ॥ 
पुष्करस्य तु वाक्येन तस्य विद्धेषणेन च । 
पौरा न तस्य सत्कारं छतवन्तो युधिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर ! पुष्करके उस वचनसे ओर नले प्रति 
पुष्करका देष हनेषे पुरवासिर्योने राजा. नकका कोई सत्कार 
नहीं किया ॥ ९॥ 
स तथा नगराभ्याशे सत्काराहां न सत्कृतः 
त्रिरात्रमुषितो . राजा जलमाजेण वतंयन्‌ ॥.१० ॥ 
, इस रकार राजा नर अपने नगरके समीप तीन राततक 
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केवल जकमा्रका आदार करके टिके रहे । बे सर्वथा सत्कारे 
योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया ॥ १० ॥ 
पीञ्यमानः क्रुधा तज्ञ फलमूखानि कषेयन्‌ । 
प्रातिष्ठत ततो राजा दमयन्ती तमन्वगात्‌ ॥ १९ ॥ 

४ वरदौ भूखसे पीडित दो फल-मृख आदि जुखाते हुए जानल 
बरे अन्यत्र चले गये । केवल दमयन्ती उनके पीक्छे-पीके 
गयी ॥ ११९॥ 


छ्ुधया पीञ्यमानस्तु नटो बहुतिथेऽहनि । 
अपदयच्छकुनान्‌ कांश्चिद्धिरण्यसददाच्छदान्‌ ॥ १२ ॥ 
इसी प्रकार नल बहुत दिनतक श्षुधासे पीडित रदे । 
एक दिन उन्दने कुछ रेसे पक्षी देखे, जिनकी पिं 
सोनेकी-सी थीं ॥ १२॥ 
स चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिवंली 1 
अस्ति भक्ष्यो ममाद्यायं वखु चेदं भविष्यति ॥ १२ ॥ 
उन्दे देखकर (्षुघातुर ओर आपत्तिप्रसत होनेके कारण) 
बरट्वान्‌ निषध-नरेशके मनम यह व्रात आयी कि ध्यह 
पक्षियोका समुदाय दी आज मेरा क्ष्य हो सकता हे ओर 
इनकी ये पौ मेरे स्यि धन हो जारयेगीः ॥ १२ ॥ 
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ततस्तान्‌ परिधनेन वाससा स समावृणोत्‌ । 

तस्य तद्‌ वखरमादाय सवं जग्सुविंहायसा ॥ १४॥ 
तदनन्तर उन्दने अपने अधोवखरसे उन पक्षियोको 

दक दिया । किंतु वे सव पक्षी उनका वहं वल्ल लेकर 

आकाशम उड़ गये ॥ १४॥ 


पकवष्टितमोऽध्यायः 


गर त्दाय व 
ये । तुम वचर पहने हूए दी वर्हौसे चे आगे ये? 
प्रसन्नता नदीं हुई थीः ॥ १६ ॥ 
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उत्पतन्तः खगा वाक्यमेतदाहुस्ततो नलम्‌ । 
ष्टा दिग्वाससं भूमौ स्थितं दीनमधोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
उड्ते हुए उन पक्षियोने राजा नल्को दीनभावे नीचे 
मह कयि धरतीपर नग्न खड़ा देख उनसे कटा--॥ १५ ॥ 
वयमश्वाः सुदुदधे तव वासो जिदीषेवः। 
आगता न दि नः प्तिः सवाससि गते त्वयि ॥ १६॥ 
{ओ खोरी बद्धिवाञे नरे ! हम (पक्षी नदीः ) पसे दँ 
ओर तुम्हारा वचर अपहरण करनेकी इच्छसे दी यहा आये. 
र स 
इससे टम 


तान्‌ सखमीपगतानक्षान त्मानं च विवाससम्‌ 1 
पुण्यग्छोकस्तदा राजन्‌ दमयन्तीमथाव्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
येषां प्रकोपादैश्वयौत्‌ प्रच्युतो ऽहमनिन्दिते । 
प्राणयात्रां न विन्देयं दुःखितः छुघयान्वितः १८ ॥ 
येषां छते न सत्कारमङवेन्‌ मयि नैषधाः । 
मे ते शकुना भूत्वा वासो भीर हरन्ति मे ॥ ९९॥ 
राजन्‌ ! उन पासोको नजदीकसे जाते देख ओर अपने 
आपको नग्नावस्थामे पाकर पुण्यश्लोक न्ने उस समय 
द्मयन्तीसे कहा--(्छती साध्वी रानी ! जिनके क्रोधसे मेरा 
रेशवरयं छिन गयाः मै ्षुघापीडित एवं दुःखित होकर जीवन- 
निर्वाहके ल्य अन्नतक नहीं पा र्दा हू ओर जिनके कारण 
निषध देशकी प्रजानि मेरा सत्कारः नहीं कियाः भीरु ! वेदी 
येपासेैः जो पक्षी होकर मेरा बखरव्यि जा रहे ई ॥ १७-१९॥ 
क्षम्य परमं भ्रपो दुःखितो गतचेतनः । 
अतौ तेऽहं निबोधेदं वचनं हितमात्मनः ॥ २०॥ 
पम बड़ी विषम परिख्थितिमे पड़ गया र दुःखके मरि मेरी 
चतना लस-सी हय रह हे । मै तुम्हारा पति हू अतः तुम्हार 
हितकी बात बता रहा दू इसे सुनो--॥ २० ॥ 
पते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 
अवन्तीमृक्षवन्तं च समतिक्रम्य पवेतम्‌ ॥ २१ ॥ 
ये बरहुत-ते मागै ई जो दध्वण दि्ाकी ओर जते है । 
यह माम॑ ऋक्षवान्‌ पवैतको सौधक्रर अवन्तीदेशको 
जाता द ॥ २९ ॥ 
ष विन्ध्यो महाशोलः पयोष्णी च समुद्रगा । 
आथमाश्च महर्षीणां बहुमूरुफरान्विताः ॥ २२ ॥ 
एष पन्था बिदभौणामसौ गच्छति कोसलान्‌ । 
अतः परं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥२९ ॥ 
“यह्‌ महान्‌ पर्वत विन्ध्य दिखायी दे रहा हे ओर यह 
हषुद्रगामिनी पयोष्णी नदी दै । यहा महपियेकि बहुत-से 
आश्रम है, जहौ प्रचुर मात्रामे एल मू उपङ्न्ध हो सकते 


| + ४ इस प्रकार शरीमहाभपत बनपवैके अन्ते 
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है । यह विदर्भं देशका मार्गं है ओर वह्‌ कोषल देशको जाता 
है । दक्षिण दिरामे इसके वादका देश दक्षिणापथ 


कहलाता हैः ॥ २२-२३ ॥ 
एतद्‌ वाक्यं नरो राजा दमयन्तीं समाहितः । 
उवाचासछृदातों हि भैमीसुदिदय भारत ॥ २४॥ 
भारत | राजा नलने एकाग्रचित्त होकर बड़ी आतुरताके 
साथ दमयन्तीसे उपयुक्त वाते वार-वार कीं ॥ २४॥ 
ततः सा बाष्पक्रर्या वाच! दुःखेन करिता । 
उवाच दमयन्ती तं नैषधं करणं वचः ॥ २५॥ 
तब दमयन्ती अत्यन्त दुःखसे दुर्बल हो नेतरोसे ओंसू 
बहाती हुड गद्गद वाणीम राजा नठ्षे यह करुण वचन 
वोटी-॥ २५ ॥ 
उदधेजते मे हदयं सीदन्त्यङ्गानि सर्वशः । 
तव पाथिव संकल्पं चिन्तयन्त्याः पुनः पुनः ॥ २६॥ 
हृतराज्यं इतद्रव्यं विवस्त्रं क्षुच्छम'न्वितम्‌ । 
कथमुत्सृज्य गच्छेषमहं त्वां निजने वने ॥ २७॥ 
(महाराज | आपका मानसिक संकल्प क्या है, इसपर 
जवर म बार-बार विचार करती ह, तव मेरा हृदय उद्रि हो 
उठता है ओर खरे अङ्ग शिथिल हो उठते है । आपका 
राज्य छिन गयी | धन नष्ट हो गया। आपके शरीरपर 
वख्रतक नहीं रह-गया तथा अपर भूख ओर परिश्रमसे कष 
पारदे द । एेसी अवख्यामे इसत निर्जन वनम आपको 
असहाय छोड़कर मे केसे जा सक्ती हूँ १ ॥ २६-२७॥ 
धान्तस्यतेश्चुधातस्य चिन्तयानस्य तत्‌ सुखम्‌ । 
बने घोरे महाराज नारायिष्याम्यहं मम्‌ ॥ २८॥ 
_भमहाराज ! जब्र आप भयंकर वनम थकेमदि भूखसे 








, पीडित हो अपने पूवं सुखका चिन्तन करते हुए अव्यन्त 


दुखी होने कगेगे, उस समय म सान्त्वनाद्रारा आपके संताप- 


का निवारण करूगी | २८ ॥ 


न च भायौसमं किचिद्‌ विद्यते भिषजां मतम्‌ । 
ओषधं सवदुःखेषु सत्यमेतद्‌ बवीमि ते ॥ २९॥ 
4चिकित्सर्कोका मत है कि समसत दुःखोकी शान्तिके ल्यि 


` पीके समान दूसरी कोई ओषध नदीं दै; यह मँ आपे 
सल कहती हूः ॥ २९॥ ` । 


नल उवाच ५ 
एवमेतद्‌ यथाऽऽच्थ त्वं दमयन्ति सुमध्यमे । 


श्रीमहाभारते 


~ ~ --= 
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[ चनप 
=== 
नास्ति भायीसमं मित्रं नरस्यात॑स्य मेषजम्‌ ॥ २०॥ 

नलने कहा--सुमध्यमा दमयन्ती ! तुम जैसा 
हो वह ठीक है । दुखी मनुप्यकरे छथि पल्ीके समान षष 
कोई मित्र या ओषध नहीं दै |॥ ३० ॥ 








न चाहं त्यक्त कामस्त्वां किमटं भीरू राङ्क । 

त्यजेयमहमात्मानं न चैव त्वामनिन्दिते ॥ ३१ 
मीर ! मेँ तुमं त्यागना नदीं चाहता तुम इतनी अधिक 

शङ्का क्यो करती हो १ अनिन्दिते ! म अपने शरीरा तयाग 


1 


केर सकता दू, पर तुम्हे नदीं छोड सक्ता ॥ ३१ ॥ 
दमयन्त्युवाच 
यदि मां त्वं महाराज न विहातमिहेच्छसि । 
६११ 'ा ५ 
तत्‌ किमथं विदभौणां पन्थाः समुपदिश्यते ॥ ३२॥ 
दमयन्तीने कहा--मदाराज | यदि आप भञ्चे त्यागा 
नहीं चाहते तो विदभदेशका मागं क्यों बता रहे ह १॥ ३२॥ 
अवैमि चाहं नरपतेनतु मां त्यक्तमर्दसि 1 
चेतसा त्वपरृष्न मां त्यजेथा महीपते ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! मै जानती हूँ कि अपर स्वयं मुञ्चे नही त्याग 
सकते, परंतु महीपते | इ घोर आपत्तिने आपकर चित्तको 
आकर्षित कर छया हैः इप कारण आप मेरा त्याग भी कर 
सकते है ॥ २२॥ 
पन्थानं हि ममामीक्ष्णमाख्यासि च नरोत्तम । 
अतो निमित्तं शोकं मे वर्धयस्यमरोपम ॥ २४॥ 
नरश्रेष्ठ ! आप बार-बार जो सञ्च विदर्भदेशका मार्ग घता 
रहे है । देवोपम आर्यपुत्र ! इशे कारण आप मेरा शोक 
ही बरदा रदे दै ॥ ३४॥ 
यदि चायमभिप्रायस्तव क्ञातीन्‌ बजेदिति। 
सहितावेव गच्छावो विदभौन्‌ यदि मन्यसे ॥ ५॥ 
यदि आपका यह अभिप्राय हो करि दमयन्ती अपने वशु 
बान्धरवोके यह चटी जाय तो आपकी सम्मति होतो हम 
दोनों साथ ही विदर्भदेशकरो चछ ॥ ३५ ॥ 


विव्भराजस्तत्र त्वां पूजयिष्यति मानद्‌ । 

तेन तवं पूजितो राजन्‌. खुखं वत्स्यसि नो गृहे ॥ २६॥ 
मानद्‌ ! बहा विदभनरेश आप्रका पूरा आदर-तकाः 

करेगे | राजन्‌ { उनसे पूजित होकर आप हमारे घमं खः 


€ 


पूवक निवास कीजियेगा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपा ख्यानपवंणि नरूवनयात्रायामेकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥ 


नजेपाख्यानप्र॑मे नर्क बनया्रो विषयक इकसररवौ अध्याय पूरा हु्ा॥ ६९ ॥ 


00 
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द्विषष्ठितमो ऽध्यायः 
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दिषष्टितमोऽध्यायः 
राजा नली चिन्ता ओर दमयन्तीको अकेरी सोती छोडकर उनका अन्यत्र प्रश्यान 


नल उवाच 
यथा राज्यं तव पितुस्तथा मम न संशयः । 
न तु तत्र गमिष्यामि विषमस्थः कथंचन ॥ १॥ 
नटने कहा--ग्रिये ! इसमें संदेह नहीं कि विदर्मराज्य 
जैसे तुम्हारे पिताका दै वैसे मेरा मी है, तथापि आपत्तिमै पड़ा 
हा मे किती वष्ट व नह र्ग्‌ ॥ १ ॥ 
कथं सखखरद्धो गत्वाहं तव हर्षविवर्धनः । 
परिच्युतो गमिष्यामि तव शोकविवर्धनः॥ २॥ 
एक दिन म भी समृद्धिशाडी राजा था। उस अवसखामे 
वँ जाकर भने तुम्हरे दषको बढाया था ओर आज उस 
राज्यसे वञ्चित होकर केवल तुम्हारे शोककी बृद्धि कर रहा 
हू एसी दशमे वर्हौ केखे जाऊंगा १ ॥ २ ॥ 
ञहदरव उवाच 
इति च्रवन्‌ नरो राजा दमयन्ती पुनः पुनः । 
सान्त्वयामास कल्याणीं वाससो ऽधंन संबृताम्‌॥ ३ ॥ 
तावेकवखरसंवीतावटमानावितस्ततः 1 
श्ुत्िपासापरिश्रान्तौ सभां कांचिदुपेयतः ॥ ४॥ 
चृहदश्व मुनि कहते है-राजन्‌ ! आधे वचसे ठकी 
हुई कल्याणमयी दमयन्तीसे वार बार एसा कहकर राजा नल्ने 
उसे सान्त्वना दी; म्योकि वे दोनों एक ही वस्रसे अपने 
अङ्गोको ढककर इधर-उधर धूम रदे थे । भूख ओर प्या्से 
के-्मोदि वे दोनों दम्पति किसी सभाभवन ( धमेशाला ) मे 
जा पर्हुचे ॥ ३-४ ॥ 
तां सभासुपसम्पराप्य तद्‌। स॒निषधाधिपः। 
वैदभ्यौ सहितो राजा निषसाद महीतले ॥ ५॥ 
तवर उस धर्मशालामे पर्हचकर निषधनरेश जा नल 
्ैदर्मकि साथ भूतल्र बैठे ॥ ५॥ 
स वै विवस्रो बिकरो मलिनः पांखुगुण्ितः। 
दमयन्त्या खह शान्तः खष्वाप धरणीतले ॥ ६॥ 
वे वल्हीनः चाई आदिसे रहितः मिनि एवं धूलि- 
धूसरित हो {दि ये । दमयन्तीके साथ थककर भूमिपर ही 
सो गये ॥ ६ ॥ 
दमयन्त्यपि कल्याणी निद्रयापहृता ततः । 
सहसा दुःखमासाद्य सुक्कमारी तपखिनी ॥ ७ ॥ 
. सुकुमारी तपख्िनी कल्याणमयी दमयन्ती भी सहसा 
दुःखम पड़ गय थी । वरहा आनेपर उसे भी निद्रने धैर्या ॥ 
सुप्तायां दमयन्त्यां तु नलो रजा विशाम्पते । 
क्नोकोन्मयितचित्तात्मा न सम रेते तथा पुरा ॥ ८ ॥ 


राजन्‌ | राजा नल्करा चित्त शोकसे मथा जा रहा था । 
वे दमयन्तीके सो जनेपर भी खयं पहटेकी भोति सो न सके ॥ 
स तद्‌ राञ्यापहरणं त्यागं च सर्वदः । 
वने च तं परिध्वंसं प्रक्ष्य चिन्तामुपेयिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्यका अपहरण, सुदर्दोका त्याग ओर वनम प्रा 
होनेवाठे नाना प्रकारके क्लेशपर विचार करते हए वे चिन्ता-. 
को प्राप्त दो गये ।॥ ९॥ 
कि नुमे स्यादिदं इत्वा कि जु मे स्यादकुवैतः । 
कलु मे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य बा ॥१०॥ 
वे सोचने लगे खा करनेसे मेरा क्या होगा ओर 
यह कार्य न करनेसे भी क्या होगा । मेरा मर जाना अच्छा 
है कि अपनी आत्मीया दमयन्तीको व्याग देना ॥ १० ॥ 


मामियं ह्यनुरक्तेवं दुःखमाप्नोति मत्कृते । 
म द्धिद्यीना त्वियं गच्छेत्‌ कदाचित्‌ सजनं प्रति ॥११॥ 
धय॒ह्‌ भदयसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे ही ल्यि 
दुःख उठा रही है । यदि ुञ्लसे अङ्ग हो जाय तो यह 
कदाचित्‌ अपने खजनोके पास जा सकती है ॥ ११ ॥ 
भयि निःसंश्शयं दुःखमियं प्राप्स्यत्यनुवता । 
उत्सगे संदायः स्यात्‌ तु विन्देतापि सुखं कचित्‌।१२। 
{मेरे पास रहकर तो यह पतिव्रता नारी निश्चय ही केवल 
दुःख भोगेगी । यद्यपि इसे त्याग देनेपर एक संशाय बना 
रहेगा तो भी यह सम्भव है किं इसे कभी सुख मिक जायः ॥ 
स विनिश्चित्य बहुधा विचायं च पुनः पुनः। 
उत्सर्गं मन्यते श्रेयो दमयन्त्या नराधिप ॥१३॥ 
राजन्‌ ! नल अनेक प्रकारसे बार-बार विचार करके एक 
निश्चयपर पर्हुच गये ओर दमयन्तीका परित्याग कर देनेमे 
ही उसकी भलाई मानने लये ॥ १२ ॥ 


न चेषा तेजसा शक्या कैश्चिद्‌ धषयितुं पथि । 
यदाखिनी महाभागा मद्धक्तेयं पतिव्रता ॥१५॥ 
'्यह्‌ महाभागा यराखिनी दमयन्ती मेरी भक्त ओर पति- 
व्रता है । पातिव्रततेजके कारण मागमे कोई इसका सतीत्व 
नष्ट नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
पवं तस्य तदा वबुद्धिदंमयन्त्यां न्यवतेत । 
कलिना दुष्टभावेन दमयन्त्या विसजेने ॥१५॥ 
एेषा सोचकर उनकी बुद्धि दमयन्तीको अपने साय 
रखनेके विचारसे निदत्त हो गयी । बस्कि दुष्ट खभाववाठे 
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कछियुगसे प्रभावित होनेके कारण दमयन्तीको त्याग देने 





ही उनकी बुद्ध प्ररत त ई ॥ १५ ॥ 
सोऽवख्रलामत्मनश्च तस्यश्चप्येकवखताम्‌ । 
चिन्तयित्वाध्यगाद्‌ राजा वखाधंस्यावकतेनम्‌ ॥१६॥ 
तदनन्तर राजाने अपनी वखरदीनता ओर दमयन्तीकी 
एकबल्रताक्रा विचार करके उक्षकरे अधे वल्लक फाड़ लेना 
ही उचित समञ्ा ॥ १६ ॥ 
कथं वासो विकतंयं न च वुध्येत मे भ्रिया। 
विचिन्त्यैवं नङा राजा खभां पर्यचरत्तदा ॥१७॥ 
फिर यह सोचकर कि भम कैसे वस्रको कार्टरः निषसे 
मेरी प्रियाक्री नीद न ट्टे ।› राजा नर धम्म॑शालम (नगे ही ) 
इधर-उधर घूमने खगे ॥ १७ ॥ 


परिधावन्नथ नर इतर्दचेतश्च भारत । 

आससाद सभोदेशे विकोशं खङ्गमुत्तमम्‌ ॥१८॥ 
भारत | इधरउधर दोङ-धूप करनेपर राजा नख्को 

उस समाभवनमे एक अच्छी-सी नंगी. तख्वार मिल गयी ॥ 





तेनाधं वाससखदित्वा निवस्य च परंतपः। 
खघासुत्खज्य वैदभौ प्राद्रवद्‌ गतचेतनाम्‌ ॥१९॥ 
 उसीसे दमयन्तीका आधा वस्र काटकर परंतप नठने 
उक द्वारा अपना शरीर दक छिया ओर अचेत सोती 
हु बिदर्भरजकुमारी दमयन्तीको बीं छोडकर वेः शीघतासे 
। १९ ॥ {8 {द 3 
निव्लष्टदयः पुनरागम्य तां स्षभाम। 
तवा श्ष्रा रुरोद निषधाधिपः॥२०॥ 






श्रीमहाभारते 





[ वनपर्वणि 
नक 
[3 ~. 
कु दूर जनेपर उनके हृदयका विचार पल्ट गया ओर 
वे पुनः उसी समामवनमे लौट आये । वहो उस समयं 


दमयन्तीको देखकर निप्रधनरेश नल पूट-एूटकर रोने छो ॥ 


यां न वायुने चादित्यः पुरा पदयति मे भरियाम्‌ । 
सेयमद्य सभामध्ये शेते भूमावनाथवत्‌ ॥२९॥ 

(वे विलाप करते दए कहने ल्गे-) "पहले जिस मेरी 
प्रियतमा दमवन्तीको . वायु तथा सूर्यं देवता भी नहीं देख 
पाते ये, वही आज इस धर्म॑शाटेमे मूमिपर अनाथकी मेति 
सो रही दै ॥ २१॥ 


इयं वख्ावकतंन संवीता चारुहासिनी । 
उन्मत्तेव वरारोहा कथं वुद्ध्वा भविष्यति ॥२२॥ 
धयह॒ मनोहर हस्यवाटी सुन्दरी वख्रके आधे इुकडेसे 
क्पिटी हुई सो रही है । जवर इसकी नींद खुरेगी, तव पगली- 
सी होकर न जने यह केषी दशाको पर्हच जायगी ॥२२॥ 





कथमेक। सती भमी मया विरहिता शुभा । 
चरिष्यति वने घोरे ग्गव्यालनिषेविते ॥२६॥ 


ध्यह भयंकर बन दिंघक पशुओं ओर सपेसि भरा दै । 
मुश्चसे विद्ुडकर शभलक्षणा सती दमयन्ती अकेली इस 
वनम केसे विचरण करेगी १॥ २३ ॥ 
आदित्या वसवो र्द्रा अश्विनौ समरुद्रणौ । 
रक्षन्तु त्वां महाभागे धमंणासि समावृता ॥२४॥ 

“महाभागे | तुम धर्मस इत होः आदित्यः वसुः शद्रः 
अश्विनीकुमार ओर मरुद्ण-ये सव देवता तुग्हारी रक्षा करे” ॥ 
एवमुक्त्वा प्रियां भायां रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
कछिनापहतक्नानो नलः प्रातिष्ठदु्यतः ॥२५॥ 

इस भूतलपर रूप-सौन्दर्य॑मे जिषकी समानता करनेवाली 
दूसरी कोई खी नहीं .थी, .उसी अपनी प्यारी पत्नी दमयन्तीके 
प्रति इस प्रकार कहकर राजा नर वहसि उठे ओर चल 
दिये । उस समय कलने इनकी विवेकशक्ति हर टी थी ।२५। 


गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभां मुहुः । 
आङर्ष्यमाणः कलिना सोहदेनावरूष्यते ॥२६॥ 
राना नज्को एक ओर्‌ कग लंच रा घ्रा ओर. 





दूसरी ओर दमयन्तीका सौदादं । अतः वे बार-बार जाकर 


फिर उस धमशा ही रट अते ये ॥ २६ ॥ 

द्विधेव हृदयं तस्य दुःखितस्याभवत्‌ तदा । 

बोटेव सुडुरायाति याति चैव सभां पति ॥२७॥ 
उख समयः दुखी राजा नल्का हृदय मानो दुविधा पड़ 

मया. था । जसे शूला बार-बार नीचे-ऊपर आता-जाता रहता 

है, उसी प्रकार $नफरा दय कमी नाहर जाता, कमी .शभा- 

मनने लट आताया॥ २७॥ ` `. 


नरोपाख्यानपवे ] 


न्रिषष्टितमो ऽध्यायः 
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अवङृ्स्तु कलिना मोहितः प्राद्रवन्नखः। 

खुप्तासुत्ख्ज्य तां भार्या विलप्य करुणं वहु ॥२८॥ 
अन्तम कलियुगने प्रबल आकषण किया; जि्षसे मोदित 

होकर राजा नर बहुत देरतक करण विलप करके अपनी 














नष्टात्मा किना स्पृष्ठस्तत्‌ तद्‌ विगणयन्‌ चपः । 
जगमैकां बने श्ये भायौमुत्खज्य दुःखितः ॥५९॥ 
कछियुगके स्परखि उनकी बुद्धि भरष्ट दो गयी थी; 
अतः वे अत्यन्त दुखी हो विभिन्न वार्तोकरा विचार करते हए 
उप सूने वनम अपनी पलीको अकरेटी छोड़कर चछ दिये ॥ 





दति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्ती परित्यागे द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत वनप्के अन्तर्गत नोपाख्यानपरबमे दमयन्तीपरित्यागविषयक बासव अध्याय पूरा हुभा ॥ ६२ ॥ 





िषष्टितमोऽध्यायः 


द्मथन्तीका विराप तथा अजगर एवं स्याधसे उसके प्राण एवं सतीत्वक्री रक्षा तथा 
दमयन्तीफे पातित्रस्यधमेके प्रभावसे व्याधका विनाञ्च 


बृहदश्व उवाच 
अपक्रान्ते नखे राजन्‌ दमयन्ती गतङ्कमा 
अबुध्यत वरारोहा संचस्ता विजने वने॥१॥ 
अपदयमाना भतौरं शोकदुःखसमन्विता । 
धाक्रोशदुच्चैः संजस्ता महाराजेति नैषधम्‌ ॥ २॥ 
बृहदश्व मुनि कहते हैँ--राजन्‌ ! नरके चले जने- 
पर जब दमयन्तीकी थकावट दूर हो गयो; तव उसकी आंख 
खुली । उस निर्जन बनमे अपने खामीको न देखकर सुन्दरी 
दमयन्ती भयातुर ओर इुःख-शोकसे व्याकर हो गयी | 
उसने भयभीत होकर निषधनरेश नक्को “महाराज ! आप करदा 
है १ यह कहकर बडे जोरसे पुकारा ॥ १-२ ॥ 
हा नाथ हा महाराज ह! खामिन्‌ करं जहासि माम्‌। 
हा हतास्मि विन्ठस्ि भीतास्मि विजने वने ॥ ३॥ 
ष्टा नाय ! हा महाराज ! हा स्वामिन्‌ | आप स्च स्यां 
त्याग रदे ईए हाय ! मै मारी गयी, नष्ट हो गयीः इस 
जनञ्ूल्य वनम मुञ्चे बड़ा मय ल्ग रहा दै ॥ ३ ॥ 
नयु नाम. महाराज धेक्ञः सत्यवागसि । 
कथमुक्त्वा तथा सत्यं खुतामुत्खछञ्य कानने ॥ ४ ॥ 
(महाराज ! आप तो धम॑ज्ञ ओर सत्यवादी है; फिर 
वैसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल्मै मुञ्च 
सोती छोड़कर कैसे चे गये १॥ ४ ॥ 
कथमुत्स्ञ्य गन्तासि दश्लां भायौमजवताम्‌ । 
विरोषतोऽनपरूते परेणापरूते सति ॥ ५॥ 
{म आपकी सेवामे कुश ओर अनुरक्त भाया हू । विदोषः 
 मेरेदारा आपका कोई अपराध भी नीं हुआ है । यदि के 
अपराध हआ दहै, तो वह दूरके ही दारा, शुकसे नदी; ती 
भी आप म्न त्यागकर क्यो चले जा रदे दै.१॥ ५ ॥ 


शचक््यसे ता गिरः सम्यक्‌ कतुं मपि नरेदवर । 


यस्तेषां छोकपाखानां संनिधौ कथिताः पुरा ॥ ६॥ 
धनेश्वर ! आपने पटे स्वय॑वरसमभामे उन खोकपारके 

निकट जो बाते कहीं थीः क्या आप उन्हं आज मेरे प्रति 

सत्य सिद्ध कर सकरेगे १॥ ६ ॥ 

नाकाटे विहितो सल्युमत्यौनां पुरुषषेभ । 

तत्र कान्ता त्वयोत्खष्ा सुहृतमपि जीवति ॥ ७ ॥ 
'पुरुषशिरोमणे ! मनुष्योकी सत्यु असमयमं नहीं योती, 

तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परि्यक्त होकर 

_दोध्ड़ीमीजीरहीहे॥ ७॥ 

पीततः परिहासोऽयमेतावान्‌ पुरूषषेभ । 

भीताहमतिदुधंष दशयात्मानमीदवर ॥ ८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! यय इतना ही परिहास बहुत है । अत्यन्त 

दुर्धषं वीर ! मँ बहुत डर गयी हू । परागेश्वर ! अव मुञ्चे अपना 

दशन दीभिये ॥ ८ ॥ । 

दयसे ददयसे राजन्नेष दष्टोऽसि नैषध । 

आवार्य गुर्मैरत्मानं क मां न प्रतिभाषसे ॥ ९॥ 
 ध्यजन्‌ ! निषधनरेश ! आप दीख रहे ईै दील रे हैः 

यह दिखायी दियि । र्ताओंद्यारा अपनेको छिपाकर अप 

मु्चसे बात क्यों नहीं कर रहे ई १॥ ९ ॥ 

ज्छंसं बत राजेन्द्र॒ यन्मामेवंगतामिह । 

विलपन्तीं समागम्य नादवासयसि पार्थिव ॥१०॥ 
“जेनर ! म इ प्रकार भय ओर चिन्तामे पड्कर यहो 

विलाप कर रदी हूँ ओर आप आकर आश्वासन भी नहीं देते ! 

भूपाल ! यह.तो मापकी बड़ी निर्दयता हे ॥ १० ॥ 

न शोचाम्यहमात्मानं न चान्यदपि किंचन । 

कथं नु भवितास्येक इति त्वां छप .शोचिमि ॥११॥ 

(नरवर | म अपने स्थि चक नही करती । यु वूखरौ. 
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किसी बातका भी शोक नहीं है । म केवर आपके छ्य शोक 

कर रही हूं कि आप अकेठे केसी शोचनीय दशाम पड़ 

जारयेगे ! ॥ ११॥ 

कथं जु राजंस्तृषितः क्षुधितः भ्रमकर्षिंतः। 

सायाह्ने बक्षमूरेषु मामपदयन्‌ भविष्यसि ॥१२॥ 
'राजन्‌ ! आप भूखे-प्यासे ओर परिभ्रमसे थके-मदि 

होकर जव सायंकरार किसी इक्षके नीचे आकर विश्राम 

करेगे,-उस समय सुञ्चे अपने पा न देखकर आपकी केसी 

दशा हो जायगी १? ॥ १२॥ 

ततः सा तीव्र्लोकातौ प्रदीप्तेव च मन्थुना । 

दतदचेतश्च रुदती पयंधावत दुःखिता ॥१३॥ 
तदनन्तर श्रचण्ड रोकसे पीडित हो क्रोधाप्निसे दग्ध 

होती हूई-सी दमयन्ती अत्यन्त दुखी हो रोने ओर इधर- 

उधर दौडने क्गी ॥ १३ ॥ 

सुहरुत्पतते बाखा मुहः पतति विह्वला । 

` मुहुरालीयते भीता मुहुः कोडाति रोदिति ॥१४॥ 

दमयन्ती बार-बार उठती ओर बार-बार विहर होकर 

गिर पड़ती थी । वह कभी भयमीत होकर छिपती ओर कभी 

जोर जोरसे रोने-चिस्लाने र्गती थी ॥ १४ ॥ 

अतीव शोकसंतप्ता मुहर्निःखस्य विहला । 

उवाच भैमी निःदेवस्य रुदत्यथ पतिव्रता ॥१५॥ 
अत्यन्त शोकसंतप्त हो बार-बार रम्ब ससि खींचती 

हुई व्यार पतिव्रता दमयन्ती दीर्ध निःशवा लेकर रोती 

हुई बोरी--॥ १५ ॥ । 

यस्याभिरापाद्‌ दुःखातों दुःखं विन्दति नेषधः । 

तस्य भूतस्य नो दुःखाद्‌ दुःखमप्यधिकं भवेत्‌ ॥१६॥ 


°जिसके अभिशापरसे निषधनरेश नर दुःखसे पीडित 
हो कडेदापर क्लेश उठति जा रदे है, उस प्राणीको ` हम- 





लोगेकि दुःखे भी अधिक दुःख प्रास्त हो ॥ १६॥ 


अपापचेतसं पापो य पवं कृतवान्‌ नलम्‌ । 
तस्माद्‌ दुःखतरं प्राप्य जीवत्वसुखजीविकाम्‌ ॥ १७७॥ 
{जित पापीने पुण्यात्मा राजा-नल्को इस दशाम पर्हुचाया 





है, बह उनसे भी भारी दुःखम पड़कर दुःखकी दी जिदगी 


_ व्रितवे' ॥ १७ ॥ 

पवं तु विलपन्ती सा राक्षो भायौ महात्मनः । 

अन्वेषमाणा ‰ भतौरं - : बने श्वापदसेविते॥१८॥ 

उन्मत्तवद्‌ भीमखुता . विङपन्ती इतस्ततः । 

हा हा राजन्निति जुडुरितदचेतश्च धावति ॥१९॥ 
इल प्रकार विलाप करती तथा दिख जन्तुस भरे 

इषः बनमे अपने पतिको ददती इई महामना रानां नलकौ 


श्रीमहाभारते 
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पत्नी भीमकुमारी दमयन्ती उन्मत्त दुई रोती-परिल्खत 
ओर हा राजन्‌ः हा महाराजः एेसा बार-बार कहती ह 
इधर-उधर दौडने ल्गी ॥ १८-१९ ॥ ४ 
तां क्रन्दमानांमत्यर्थं कुररीमिव वादातीम्‌ | 
करुणं बहु शोचन्तीं विलपन्तीं मुहुमदुः ॥२०॥ 
सहसाभ्यागतां भैमीमभ्यद्रापरिवरतिनीम्‌ । 
जग्राहाजगरो ग्राहो महाकायः क्षुधान्वितः ॥२९॥ 
वह कुररी पक्षीकी भाति जोर-जोरसे करुण करन्दन कर 
रही थी ओर अत्यन्त ओक करती हुई वार-बार विलाप 
कर रही थी । वहसि थोड़ी दी दूरपर एक विशालकाय 
मूखा अजगर वरैा था । उसने बार-बार चक्र छगाती सहसा 
निकट आयी हुई भीमकुमारी दमयन्तीको ( पैकी ओरसे ) 
निगक्ना आरम्भ कर दिया ॥ २०-२१ ॥ 
सा ग्रस्यमाना प्रादेण शोकेन च परिष्टुता 1 
नात्मानं शोचति तथा यथा रोत्चति नैषधम्‌ ॥२२॥ 
शोकम इवी हुई वेैदभको अजगर निगल रहा था, तो 
भी बह अपने ल्यि उतना शोक नहीं कर रही थीः जितना 
शोक उसे निषरध-नरेश नके ल्यि था ॥ २२ ॥ 
हा नाथ मामिह वने प्रस्यमानमनाथवत्‌ । 
भ्रहिणनेन विजने किमर्थं नायुघावसि ॥२३॥ 
( वह विप करती हुई कहने लगी-) षा नाथ ! इस 
निज॑न वनमे यह अजगर सर्प मुञ्चे अनाथकी मति निगठ 
रहा है । आप मेरी रक्ाके ल्ि दौडकर अति क्यो नदीं है १॥ 
कथं भविष्यसि पुनमौमयुस्खत्य नैषध । 
कथं भवाञ्जगामाय मासुत्खज्य वने प्रभो ॥२४॥ 
°निपधनरेश | यदि म मर गयी, तो सज्ञे बार-बार याद 


` करके आपकरी केप्री दशा हो जायगी ? प्रभो | आज मुञ्च 


वनम छोडकर आप क्यो चले गये १॥ २४॥ 
पाणन्सुक्तः पुनखेष्ध्वा वुद्धि चेतो धनानि च । 
शरान्तस्य ते श्ुधातैस्य परिग्लानस्य नैषध । 
कः भ्रमं राजरादूंल नाशयिष्यति तेऽनघ ॥२५॥ 
“निष्पाप निषधनरेदा ! इतत संकटसे मुक्त होनेपर जवर 
आपको पुनः शद्ध बुद्धिः चेतना ओर धन आदिकी प्राति 
होगी, उस समय मेरे व्रिना आपकर क्या दशा होगी १ उपपरवर ! 
जव्र आप भूखसे पीडित हो थके-मदि एवं अत्यन्त खिन्न होगे, 
उक्त समय अप्की उस थक्रावयकरो कौन दूर करेगा १ ॥२५॥ 
ततः कश्चिन्मरगव्याधो विचरन्‌ गहने वने । 
आक्रन्दमानां खंश्चत्य. जवेनाभिससार ह ॥२६॥ 
इरी समय कोई व्याध उस गहन वनम विचर रा 
था । वह॒ दमयन्तीका करण करन्दन सुनकर बड़े वेगे 
उधर आया ॥. २६ ॥ 


नरोपाख्यानपवं 1 


जिषष्टितमोऽध्ययिः 
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तां तु दृष्टा तथा ध्रस्तामुरणेणायतेश्चणाम्‌ । 
त्वरमाणे सरगव्याधः समभिक्रम्य वेगतः ॥२७॥ 
सुखतः पाटयामास शखेण निरितेन च । 
निर्विचेष्रं भुजङ्ग तं विरास्य सगजीवनः ॥२८॥ 
मोक्षयित्वा स तां व्याधः प्रक्षाल्य सलिटेन ह्‌ । 
समाश्वास्य ऊतादारामथ पप्रच्छ भारत ॥२९॥ 
उस विशाल नयर्नौवाली युवतीकों अजगरके द्वारा उस 
प्रकार निगली जाती हुई देख व्याधने वड़ी उतावर्छीके साथ 
वेगसे दौड़कर तीले शख्रसे शीघ्र दी उस अजगरका शल 
फाड़ दिया | वह अजगर छटपटाक्र चेारहित हो गया । 


मू्गोको मारकर जीविका चखनेवाे उस व्याधने सप्रे टुकड़े 


टुकड़े करके दमयन्तीको घुड़ाया । फिर जले उतके सपव्रस्त 

शरीस्को धोकर उसे आहवासन दे उसके ल्यि भोजनकी 

व्यवस्था कर दी । भारत ! जब्र वह भोजनकर चुकी? तवर 

व्याधने उससे पूछा--॥ २७२९ ॥ 

कस्य त्वं सृगरावक्षि कथं चाभ्यागता वनम्‌ । 

कथं चेदं महत्‌ छृच्र प्रा्तवत्यसि भाविनि ॥३०॥ 
(मृगरोचने ! तुम किसकी खरी हो ओर केसे वनभ चरी 

आयी हो १ भामिनि ! करस प्रकार तु्हं यह महान्‌ कष्ट 

प्राप्त हआ दै ॥ ३० ॥ 

दमयन्ती तथा तेन पृच्छयमाना विशाम्पते । 


. सर्वमेतद्‌ यथादृत्तमाच चक्षेऽस्य॒ भारत ॥२१॥ 


------------------------------------------------- ` 
भरतवं शी नरा युधिष्ठिर ! व्याधके पूछनेपर दमयन्तीने 
उसे सारा वृत्तान्त यथार्थरूपखे कह सुनाया ॥ ३१ \ 


तामर्धवससंवीतां पीनश्रोणिपयोधरम्‌ । 

[^ पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ 
खुकुमारानवद्याङ्ञा र ॥२२॥ 
अरालप्मनयनां तथा मघुरभःषिणीम्‌ । 


लक्षयित्वा खगव्याघः कामस वरामीयिवान्‌ ॥ २३ ॥ 


स्थूल. नितम्ब ओर सत्नोवाली विदभंकुमारीने अधे 


व्रते ही अपने अङ्खोको ठक रखा था । पृण चन्द्रमाके 


समान मनोहर मुखवाली दमयन्तीका एक-एक अङ्ग 
सुकुमार एवं निदष था । उसको आं तिरछी वरौनिर्योसि 
सुशोभित थीं ओर वह वड़े मधुर खर बोर रदी थी । 
इन सव्र वातकी ओर लक्ष्य करके वह व्याध कामके 
अधीन हो गया ॥ ३२-३३ ॥ 
तानेवं दलक्षणया वत्वा द्युग्धको अखदुपूवंया । 
सान्त्वयामास कामातस्तदवुध्यत भाविनी ॥ २४ ॥ 
वह मधुर एवं कोमल वाणीसे उसे अपने अनुकूल 
बनानेके च्ि भंति-भतिक्रे आद्वासन देने ख्गा। वह 
व्याध उस समय कामवेदनासे पीडित हो रहा था। सती 
दमयन्तीने उसके दूषित मनोमावको समञ्च छया ॥ ३४ ॥ 
दुटमुपरभ्य पतिव्रता । 
प्रजज्वालेव मन्युना ॥ २५ ॥ 


दमयन्त्यपि तं 

तीव्ररोषसमाविष् 
पतिव्रता दमयन्ती भी उक्र दुष्टताको समञ्चकर तीव्र 

करोधके वशीभूत हो मानो रोषाम्निसे प्रज्वलित हो डी ॥ २५॥ 











स तु पापमतिः शद्रः प्रधषयितुमातुरः। 
दुर्धषं तकंयामास दीततामभ्निरिखामिव ॥ ३६॥ 


यथपि बह नीच पापात्मा व्याध उतर बालगर 





करनेक्रे स्मि व्याक्कुल हो गवा था, परंतु , दमयन्ती अथि- 


रिखाकौी भति उदीतदहो रदी थी; अतः उसका स्पशं 





करना उसक्रो अव्यन्त दुष्कर प्रतीत हुआ ॥ ३६ ॥ 


दमयन्ती तु दुःखातो पतिराज्यविनार्‌ता । 
अतीतवाक्पथे काले शशपिनं रुषान्विता ॥ ३७ ॥ 
पति तथा राज्य दोनोषि वञ्चित होनेके कारण दमयन्ती 
अत्यन्त दुःखे आतुर हो रदी थी । इधर व्याधकी कुचेश 
वाणीदवारा  रोकनेपर उक सकर रधी तीत नहीं होती 


११९० 














थी । तत्र ( उस व्याधपर अत्यन्त श्ट हो ) उसने उसे 
शाप दे दिया-॥ ३७ ॥ 


9 4 । [3 > चिन 
ययह नष्रघादन्यं मनसापि न न्तय । 


तथायं पततां शुद्धो परसखुखंगजीवनः ॥ ३८ ॥ 


९५ 


ध्यदि में निषधराज नल्के सिवा दूषरे किसी पुरुपका 
मनसे मी चिन्तन नदीं करती होऊ, तो इसके प्रभावसे यह तुच्छ 
व्याध प्राणञयूल्य होकर गिर पडे" ॥ ३८ ॥ 
उक्तम तु वचने तथा स म्रगजीवनः। 
व्यसुः पपात मेदिन्याभचिदग्य इव द्रुमः ॥ ३९. ॥ 
दमयन्तीके इतना कहते दी वह व्याध आगसे जले 
दए वृक्षकी भति प्राणश्रून्य होकर 


पडा ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि 


प्ृथ्वीपर गिर 
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नरोपाख्यानपव॑णि अजगरग्रस्तदमयन्तीमोचने च्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत बनपैके अन्तभैत नसषाल्यानपर्व॑मे अजगरग्रसतदमयन्तीमोचनविषयक तिरसठ्वे। अध्याय पुरा हुआ ॥६३॥ 


(+ क न । १: ( 
चतु-ष्टतमाञप्यायः 
दमयन्तीका विखाप ओर प्राप, तपखि्योदारा दमयन्तीको आश्वासन तथा उसकी व्यापारियोके दरसे ट 


बृहदश्व उवाच 
सा निहत्य सरगव्याधं परतस्थे कमटेक्षणा । 
वनं प्रतिभयं शुन्यं क्वििकागणनादितम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहददव मुनि कहते है-- राजन्‌ ! व्याधका विनाश 
करके बह कमल्नयनी राजकुमारी क्चिद्ियोकी इ्ंकारसे 
जते हए निजेन एवं भयंकर वनम अगे बदी ॥ १ ॥ 
सिहद्धीपिरुख्भ्याध्रमदिषक्षंगणे्यंतम्‌ । 
नानापश्चिगणाकीणं म्ठेच्छतस्करसेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
बह वन सिंहः चतो खुसमृगः व्याघ्रः भेँसो तथा री 
आदि पञ्यभसि युक्त एवं भति-भोतिकरे पक्षिसम्रुदायते 
व्याप्त था । वर्हौ म्छेच्छ ओर तस्करोका निवास था ॥ २ ॥ 
शाख्वेणघवाश्वत्थतिन्दुकेज्गदकिकेः । 


अजुनारि्सं छनं - स्यन्दनैश्च सशाटमदेः ॥ ६ ॥ 


जम्ब्वाग्रटोध्रखदिरसाख्वेब्समाङ्ख्म्‌ । 
पद्यकामरुकष्ुश्चकदम्बोदुम्बरावृतम्‌ ॥ ४॥ 
बदरीबिल्वसंछन्नं न्यग्रोधैश्च समाक्लम्‌। 
भ्रियालवारुखजैरदरीतकबिभीतकेः ॥ ५॥ 
शाकः वेणु, धवः पीप, तिन्दुकः इगुदः, पलाश, अर्जुनः 


अरिष्ट, स्यन्दन ( तिनिश ), सेमल, जामुन, आमः कोष, 
खेर, साख, वेतः पद्मक ओंवला, पाकर, कदम्ब, गूलर 
वैरः बेर, बरगद प्रियाल, ता, खजूर, हरे तथा बहेदै 
आदि बृक्षोसे वह विशार वन परिपूर्णं हो रहा था ॥ ३--५॥ 


नानाधातुशतेनंद्धान्‌ विविधानपि चाचलान्‌ । 
निङ्ञ्ञान परिसंघुष्टान दरीशाद्धतद शेना; ॥ ६ ॥ 
दमयन्तीने वर्ह सैकड़ा धातुओसि संयुक्त नाना प्रकारके 
परैत, पक्षियोके कठरवेसि गंजायमान कितने दी निज ओर 
अद्भुत कन्दरा देखीं ॥ ६ ॥ 
नदीः सरांसि वापीश्च विविधांश्च मृगद्विजान्‌ । 
सा बहन्‌ भीमरूपांश्च पिशाचोरगरा्चसान्‌ ॥ ७ ॥ 
पट्वरूनि तडागानि गिरिकूटानि सवेदाः । 
सरितो नि्मरादचेव द्द्रौद्धतदशनान्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रितनी ही नदिय; सरोवरः बावलियं तथा नाना 
प्रकारके मृगो ओर पश्षर्योको देखा । उस्ने ब्रहुत-से भयानक सध. 
वारे पिशाचः नाग तथा राक्षस देखे । कितने दी ग, 
पोखर ओर परव॑तरिखरोका अवलोकन किया । सरि 
ओर अद्भुत. सरनोको देखा ॥ ७-८ ॥ 


महाभर्ति >< 





र 





नरोपाख्यानपवं ] 





यूथशो दशे चात्र विदमौधिपनन्दिनी । 
महिषांश्च वराहाश्च ऋक्षाश्च वनपन्नगान्‌ ॥ २ ॥ 
तेजसा यशसा लक्ष्म्या स्थित्या च परया युता । 
वैदभीं विचरत्येका नलमन्वेषती तदा ॥ १९० ॥ 
विद म॑राजनन्दिनीने उस बनमें छंड के-डंड भसे, सूअर 
रीछ ओर जंगी सोपि देखे । तेजः यशः शोभा ओर प्रम 
चैर्यसे युक्त विदर्मकुमारी उ समय अकेली विचरती ओर 
नल्को ददती थी ॥ ९-१० ॥ 
नाविभ्यत्‌ सा चरपखुना भैमी तत्राथ कस्यचित्‌ । 
दारुणामटवीं प्रप्य भकेव्यसनपीडिता ॥ ११ ॥ 
वह्‌ पतिके विरदरूपी संकटसे संतप्त थी । अतः राज- 
कुमारी दमयन्ती उस भयंकर कनमं प्रवे के भी किती 
जीव-जन्तुसे भयभीत नदीं हुई ॥ ११॥ 
विदभैतनया राजन्‌. विप खुदुःखिता । 
भकैसोकपरीताङ्गी रिखतेखमथ(श्रिता ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ ! विदर्भकुमारी दमयन्तीकरे अङ्ख-अ्मे पककर 
वियोगका शोक व्याप्त हो गया थाः इसल्यि वह अ्यन्त 
दुःखित हो एक दिके नीचे भागभे बरेटकर बहुत विलप 
करने ठग ॥ १२ ॥ 
दमयन्त्युवाच 
व्यूढोरस्क महावाहो नैपधघानां जनाधिप ॥ 
क्त जु राजन्‌ गतोऽस्यद्य विस्टेज्य विजने वने ॥ १३॥ 
अश्वमेधादिभिर्वीर करतुभि्ूरिदश्चिणेः1 
कथमिष्टर नरव्याघ्र मयि मिथ्या प्रवतंसे ॥ १७ ॥ 
दमयन्ती बोली --चोडी छातीवटे महावा निषधनरेश 
महाराज ! आज इ निर्जन वनम (स्च अकरेटीको ) छोड़कर 
आप कहौ चे गये १ नरश्रेष्ठ ! वीरशिरोमणे | प्रचुर दक्षिणावाले 
अश्वमेध आदि य्ञोका अनुष्ठान करके भी आप मेरे साध 
मिथ्या बरताव क्यो कर रदे द १ ॥ १३-१४॥ 
यत्‌ त्वयोक्तं नरश्रेष्ठ तत्‌ समक्ष मदादुते । 
स्मर्तुमर्हसि कल्याण वचनं पार्थिवषैभ ॥ १५॥ 
महातेजघ्वी कल्याणमय राजाओंमं उत्तम नरश्रेष्ठ | 
आपने मेरे सामने जो बात कदी थी अपनी उस बातका 
सरण करना उचित दै ॥ १५ ॥ 
यञ्चो्कं॑विहरै्सेः समीपे तव भूमिप । 
मत्समक्षं यदुक्तं च तदवेक्षितुमहेसि ॥ ९६॥ 
भूमिपा ! आक्राशचारी हंशोने आपके समीप तथा मेरे 
सामने जो बाते कदी थी, उन्पर विचार कौजिग्रे ॥ १६ ॥ 


चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः । 
= > छ 
खधीता मनुजव्याघ्र सत्यमेकं किल कतः ॥ १७॥ 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 
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नरह 1 एक ओर अङ्ग ओर उगार्खोसदित विस्तार 
पूर्वक चारों वेदोकरा स्वाध्याय हो ओर दूसरी ओर केवलः 
सत्यभाप्रण हो तो वह्‌ निश्चय दही उससे व्रट्कर ६ ॥ १७ ॥ 








तस्मादर्हसि श्चरुघ्न सत्यं कर्तु नरेदवर । 

उक्तवानसि यद्‌ कीर मत्सकादये ` पुस वचः ॥ १८ ॥ 
अतः शत्रुहन्ता नरेश्वर ! वीर } आपने पके मरे समीप 

जो व्रातं कदीं दैः उन्दं सत्य करना चादिये ॥ १८ ॥ 

हा बीर नख नामाहं नण्रा किर तवानघ । 

अस्यामर्व्यां घोरायां कि मां न प्रतिमापसे ॥ १९ ॥ 
हा निष्पाप वीर नक | आपकी मे दमयन्ती इश्च 

मयंकर बनने नटो रदी हरू, आप मेरी बातक्रा उत्तर क्यो 

नहीं देते १॥ १९॥ 

कर्षयत्येष मां सैदरो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः । 

अरण्यराट्‌ शुधाविषठः क्रि मां न चातुम्ेसि ॥ २०॥ 


यह्‌ भयानक आङृतिवा् करूर पिह मृखसे पीडित दो यह 
वाये खड़ा है ओर सुञ्चपर आक्रमण करना चाहता हेः 
क्या आप मेरी रक्षा नदीं कर सक्ते १॥ २० ॥ 
न मे त्वदन्या काचिद्धि परियास्तीत्यव्वीः सद्‌। । 
ताखतां कुरु कट्याण पुरोक्तां भारतीं खेप ॥ २९॥ 
कस्याणमय नरेश ! आप पटे जो सदा यह कते थे कि 
तुम्दरे सिवा दूरी कोद भी खी सन्ने प्रिय नहीं हे अपनी उस 
चातको सत्य कीज्यि ॥ २१ ॥ 
उन्मत्तां विखपन्ती मां भायमिष्टा नराधिप 1 
ईप्सितामीण्सितोऽसि त्वं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २२॥ 
महाराज ! म आपकी प्रिय पल्नी दहर ओर आपमेरे 
प्रियतम पति ई, एसी दशाम भी मै यहां उन्मत्त विलाप कर 
रदी हँ तो भी आप मेरी वातका उत्तर क्यो नदी देते१।॥२२॥ 
छशा दीनां विवर्णा च मदिनां वखुघाधिप । 
वसखरार्धप्रावृतामेकां विटपन्तीमनाथवत्‌ ॥ २३ ॥ 
यूथ्र्टामिवेका मा हरिणं  ृथुलोचन । 
न॒ मानयसि मामायं रुदन्तीमरिकरान ॥ २४७ ॥ 
प्रथ्वीनाय ! म दीन, दुव॑, कान्तिदीन ओर मलिन 
होकर आवे वख्रसे अपने अज्गोको ठककर अकरैटी अनाय-सी 


` विलाप कर रदी हू । विशा नेत्रोवाले शत्रुसूदन आयं ! 


मेरी दशा अपने श्चडसे परिदुदी हुई हरिणीकौ-सी हो रदी है । 
मै यहा अकेली रो रदी हू । परंतु आप मेरा मान नदी, 
रखते द ॥ २३२४ ॥ 

महाराज महारण्ये अहमेकाकिनी सती । 
द्मयन्त्यभिभष्े त्वां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ २५॥ 


महाराज ! इख महान्‌ बनमे म सती दमयन्ती अकरेरी 


ॐ -भ 


११२२ 





आपको पुकार रही हू आप मुञ्चे उत्तर क्यो नदी ("णका १।२५॥ 
कुखशीलेपसम्पन्न चारुसवीङ्गदोभन । 
नाद्य त्वां प्रतिपदयामि गिरावस्मिन्‌ नरोत्तम ॥ २६॥ 
नरश्रेष्ठ † आप उत्तम कुर ओर श्रेष्ठ शील्सभावसे 
सम्पन्न है । आप अपने सम्पूणं भनोहर अङ्गोसे सुशोभित 
होते है । आज इस पव॑त-शिखरपर मै आपको नदीं देख पाती हू | 
वने चास्मिन्‌ महाघोरे सिंहव्याध्निषेविते ¦ 
शयानमुपविष्टं वा स्थितं वा निषधाधिप ॥ २७ ॥ 
निषधनरेश ! इस महाभयंकर वनमेः जदा सिंह-उ्याघ 
रहते है, आप कहीं सोये रै, ब्रेठे ह अथवा खड दै ?॥ २७ ॥ 
प्रसितं वा नरश्रेष्ठ मम शोकविवर्धन । 
कं लु पृच्छामि दुःखाता त्वद शोककरिता ॥ २८ ॥ 
मेरे शोकको बदनिवाङे नरश्रेष्ठ ! आप यहीं ह या कीं 
अन्यत्र चर दियेः यह मे किपसे पूं १ आपके ल्यि शोकसे 
दुत होकर मे अत्यन्त दुःखत आतुर हयो रही हूँ ॥ २८ ॥ 
कचिद्‌ दण्रस्त्वयारण्ये संगव्येह नखो चपः । 


को च मे वाथ प्रष्टव्यो वनेऽस्मिन्‌ प्रस्थितंनलम्‌॥ २९॥ 


“क्या तुमने इस वनमे राजा नक्से मिरुकर उन्हें देखा 
है १ एेसा प्रदन अव मै इस वनमे प्रधान करनेवाठे नल्के 
विषयमे किससे करू १ ॥ २९ ॥ 

अभिरूपं महात्मानं परग्यूहविनाडानम्‌ । 
` यमन्वेषसि राजानं नटं पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 
अयं स इति कस्याद्य श्रोष्यामि मधुरां गिरम्‌ । 

“शत्रुओं व्यूहका नाश करनेवले जिन परम सुन्दर कमल- 
नयन महात्मा राजा नल्करो तू खोज रही ह° वे यही तो रैः एेसी 
मधुर वाणी आज म किक मुखसे सुनूगी १ ॥ ३०२ ॥ 
अरण्यराडयं श्रीमाश्चतुदष्टो महाहनुः ॥ ६१ ॥ 
शादुंलोऽभिसुखो ऽभ्येति बजाम्येनमशाङ्किता । 
भवान्‌ सगाणमधिपरस्त्वमस्मिन्‌ कानने प्रभुः ॥ २२॥ 
, यह वनक्रा राजा कान्तिमान्‌ धिह मेरे सामने चला आ{ रहा 
ह, इक्क चार दादे ओर विशाल ठोड़ी दै। मे निःशङ्क होकर 

इसके सामने जा रही हूं ओर कहती हू, ८ाप गृगोकि राजा 

ओर इस बनके स्वामी ई ॥ ३१-२२॥ 

विदर्भराजतनयां दमयन्तीति विद्धि मम्‌। 

निषधाधिपतेभो्या नरस्यामित्रधातिनः ॥ ३३ ॥ 
धम विदर्भज्छुमारी दमयन्ती हू । मुञ्चे शतरुषाती निषरध- 

नरेश न्की पत्नी समक्षिये ॥ २२ ॥ 

पतिमन्वेषतीमेकां पणां शोककरिताम्‌। 

आश्वासय मृगेन्द्रेह यदि दष्स्त्वया नर; ॥ ६४ ॥ 


` गेन ! मै इस वनम अकेली पतिकी खोजमे भटक ` 


[ वनौ ४ 
रही हूं तथा शोके पीडित एवं दीन हो रदी हूं | यदि 
नको यर्दा कहीं देखा हो तो उनका कुशल-समाचार < 
मुञ्चे आश्वासन दीजिये ॥ ३४ ॥ # 
अथवा त्वं वनपते नटं यदि न शंसखसि। 
मां खादय सग्रषठ दुःलादस्माद्‌ विमे,चय ॥ २५ 

‹अथव। वनराज मृगश्रेष्ठ | यदि आप नर्क विषय ह 
नदीं बतति दहै तो मुञ्चे खा जाये ओर इस दुःखसे चरका 
दे देः ॥३५॥ 
श्रुत्वारण्ये विलपितं न मामाश्वासयत्ययम्‌ । 
यात्येतां स्वादुसलिलामापगां सागरंगमाम्‌ ॥ २६ 

अहो ! इस धोर वनम मेरा विलाप सुनकर मी ह कष 
मुञ्चे सान्त्वना नदीं देता । यह तो स्वादिष्ट जख्से भरी ह 
इस समुद्रगामिनी नदीकी ओर जा रहा दै ॥ ३६ ॥ 
इमं शिरोचयं पुण्यं ङ्गैवंडुभिरूचद्रतः। 
विराजद्धिरिवानेक्षनँकव्ेर्मनोरमैः ॥ ३७॥ 
अच्छाः इस पवित्र पव॑तसे ही पूकती हूँ । यह बहुत 
ऊंचे-ऊंचे योभाशाटी बहूरंगे एवं मनोरम शिखरा 
सुशोभित दै ॥ २७ ॥ 
नानाधातुसमाकीर्ण विविधोपखभूषितम्‌ । 
अस्यारण्यस्य महतः केतुभूतमिवोत्थितम्‌ ॥ ६५ 
अनेक प्रकारे धातुओंसे व्यात ओर भेति-मक्ति 
हिल-खण्डोक्े विभूषित दै । यह पर्व॑त इस महान्‌ व 
ऊपर उटी हुई पताकाके समान जान पड़ता है ॥ ३८॥ 
लिंदशादूलमातङ्गवरदक्खगायुतम्‌ । 
पतत्रिभिवेहुविधेः समन्तादजुनादितम्‌ ॥ १९। 
यह िंहः व्याघ्र; हाथी, सूअर रीछ ओर सगेषि परिष 
है । इसके चारो ओर अनेक प्रकारे पक्षी कल इ 


` रे है ॥ ३९॥ 


किंशुकारोकवकुरपुन्नगेरुपरोभितम्‌ 1 
कर्णिकारधवश्क्षैः खपुष्पैरुपशोभितम्‌ ॥ ४०। 
पला, अशोकः; बुर, पुन्नागः कनेर, धव त्थ 
प्क्ष आदि सुन्दर शरवे वृक्षास बह पर्वत सुशोमि॥ 
हो रहा दै ॥ ४०॥ 
सरिद्भिः सविहङ्गाभिः रिखरे् समाकुलम्‌ । 
भिरिराजमिमं तावत्‌ पृच्छामि नपतिं श्रति ॥ ५१। 
यह पर्व॑त अनेक सरिता्ओं, सुन्दर पक्ष्यो ओ, 
शिखरोते परिपू है । अगर मँ हसी गिरिराज महाराज न 
समाचार पूकती हू ॥ ४१ ॥ 


भगवन्रचरधेष्ठ॒ दिव्यदर्शन विश्रुत । 


शरण्य बहुकल्याण. नमस्तेऽस्तु महीधर ॥ ४९॥ 


नटोपाख्यानपवं ] 








चतुःषध्ितमोऽभ्यायः 





--------------------------------------------------------------------------- च 





(भगवन्‌ | अचल्प्रवर | दिव्य दृष्टिवाठे | विख्यात ! 
सव्रको शरण देनेवाले परम कल्याणमय मदीधर | आपको 
नमस्कार दै ॥ ५२ ॥ 
प्रणमाम्यभिगम्याहं राजपुत्रीं निबोध माम्‌ । 
राज्ञः स्नुषां राजभार्यां दमयन्तीति विश्रुताम्‌ ॥ ४३॥ 

धमै निकट आकर आपके चरणणोमे प्रणाम करती दर । 
आप मेरा परिचय इत प्रकार जानें मै राजाकी पुत्री, राजाकी 
पुत्रवधू तथा राजाकी दी पल्नी दू । मेरी (दमयन्ती नामसे 
प्रसिद्धि है ॥ ५२ ॥ 
राजा विदभौधिपतिः परिता मम महारथः। 
भीमो नाम क्ितिपतिश्चातुवेण्यस्य रश्िता ॥ ४४॥ 

धविद॑देशके स्वामी महारथी मीम नामक राजा मेरे 
पितादै। वे प्रध्वीकरे पालक तथा चारौ वेकि रक्षक ई॥ 
राजसूयाश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 
आहत पार्थिवश्रेष्ठः प्रथुचावंश्चितेक्षणः ॥ ४५॥ 
८उन्होनि ( प्रचुर ) दक्षिणावाठे राजसूय तथा अश्वमेध 
नामक यज्ञोका अनुष्ठान किया है । वे भूमिपाोमे श्रेष्ठ द । 
उनके नेत्र बडे, चञ्चर ओर सुन्दर द ॥ ४५ ॥ 
बरह्मण्यः साधुवृत्तश्च सत्यवागनसूयकः । 
श्रीटवान्‌ वीर्यसस्पन्नः पृरथुश्रीधंमविच्छुचिः ॥ ७६॥ 
त्वे बाद्यणभक्तः सदाचारी, सत्यवादी; किं्षीके दोषको 
न देखनेवालेः शीलवान्‌, पराक्रमी, प्रचुर सम्पत्तिके खामी 
धर्मज्ञ तथा पवित्र दै ॥ ४६ ॥ 
सम्यग्‌ गोप्ता विदभौणां निर्जितारिगणः परुः । 
तस्य मां विद्धि तनयां भगवंस्त्वामुपस्थिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
धवे विदर्भदेशकी जनताक्रा अच्छी तरह पालन करनेवाले 
ह । उन्होने समस्त शनुओंको जीत ल्या दै” वे वड़े शक्ति- 
शाली है । भगवन्‌ | सञ्च उन्दीकी पुत्री जानिये । मै आपकी 
सेवा ( एक जिश्ासा केकर ) उपखित हई दू ॥ ४७ ॥ 
निषधेषु महाराजः दवश्ुरो मे नरोत्तमः। 
गृहीतनामा विख्यातो वीरसेन इति स्मह ॥ ४८ ॥ 

(निषधदेदके महाराज मेरे श्व्यर थे? वे प्रातःस्मरणीय नर 
रेष्ठ वीरसेनके नामसे विख्यात थे ॥ ४८ ॥ 
तस्य राज्ञः सुतो वीरः श्रीमान्‌ सत्यपराक्रमः । 
क्रमप्राप्तं पितुः स्वं यो राज्यं समनुशास्ति ह॥ ४९ ॥ 

(उन्हीं महाराज वीस्खेनके एक वीर पुत्र ईः जो बड़ ही 
सुन्दर ओरं सत्यपराक्रम ह । वे वंशपरम्परासे प्राप्त अपने 
पिताक राज्यका पालन करते दै ॥। ४९ ॥ 
नटो नामारिा श्यामः पुण्यग्छोक इति श्रुतः। 
्रहमण्यो वेदविद्‌ वाग्मी पुण्यरृत्‌ सोमपोऽप्नमान्‌॥ ५०॥ 


(उनका नाम नक है । शत्रुदमनः श्यामसुन्दर राजा नक 
पुण्यदोक कदे जाते द । वेःबडे व्राह्मणभक्त वेदवेत्ता, वक्ताः 
पुण्यात्मा, सोमपान करनेवाठे ओर अग्निदो द ॥ ५० ॥ 
यष्ट दाता च योद्धा च सभ्यक्‌ चेव प्रशासिता । 
तस्य मामव श्र्ठां विद्धि भायौमिहागताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
त्यक्तधियं भठदीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 
अन्वेषमाणां भतरं त्वं मां पवंतखत्तम ॥ ५२ ॥ 

ध्वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता, चूरवीर योद्धा 
ओर श्रेष्ठ शासक दै, आप मुञ्चे उरन्दीकी शरेष्ठ पत्नी समञ्च 
लीजिये । मै अव्र नारी आपके निकट यहाँ उन्दीकी कुश 
पूछनेके स्थि आयी हूँ । गिरिराज ! ( मेरे खामी स्च छोडकर 
कहीं चले गये द ) । म धन-म्पत्तिसे वञ्चितः पतिदेवसे रहितः 
अनाथ ओर सङ्क्ोकी मारी हुई हू । इस वनम अपने 
पतिकी दी खोज कर रदी हू ॥ ५१-५२ ॥ 


छिखद्धिरेते (~~ = ॐ ॐ © 
समसुद्िखद्धिरेतेदं त्वया ङ्शतेनरपः। 
भ (~ ~~ 
कचिद्‌ दष्टोऽचलश्र्ट वनेऽस्मिन्‌ दारुणेनखः ॥ ५२॥ 
पर्वतश्रेष्ठ ! क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुम्प्री रिखरँ- 


= 


दवारा इस भयानक वनम कदी राजा नरको देखा है १॥ ५३ ॥ 


गजेन्द्रविक्रमो धीमान्‌ दीधेबाहुरमषेणः। 
विक्रान्तः स्ववान्‌ वीरो भतौ मम महायदः ॥ ५७ ॥ 
निषधानामधिपतिः कच्चिद्‌ दष्टस्त्वया नलः । 
विरुपतीं किमेकां मां पवंतशरेठ विद्धलाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
गिरानश्वासयस्यदय स्वां सुतामिव दुःखिताम्‌। 


पमेरे महायशस्वी खामी निषधराज नर गजराजकी-सी चारुसे 
चलते ह । वे वड़े बुद्धिमान्‌ महाबाहु, अमर्ष॑शील ( दुःख- 
को न सह सकनेवले ), पराक्रमी; यैरय॑वान्‌ तथा वीर है । 
क्या आपने कहीं उन्द देखा है १ गिरिरष्ठ ! मै आपकी 
पुत्रके समान हूँ ओर ( पतिके वियोगसे बहुत ही ) दुखी हू । 
क्या आप व्या्रुख होकर अकेली विलाप करती हुई सुञ्च अ्रखको 
आज अपनी वाणीद्यारा आश्वासन न देगे  ॥ ५४५५१ ॥ 


वीर विक्रान्त धर्मश्च सत्यसंध महीपते ॥ ५६॥ 
यद्यस्यस्मिन्‌ वने राजन्‌ दशयात्मनमात्मना । 

वीर ! धर्म ! सत्यप्रतिज्ञ ओर पराक्रमी महीपाल ! यदि 
आप इसी वनम ह तो राजन्‌ ! अपने-आपको प्रकट करके सुज्ञ 
दरन दीजिये ॥ ५६२ ॥ - 
कदा खुिग्धगम्भीरां जीमूतस्वनसंनिभाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
श्रोष्यामि नैषधस्याहं वाचं तामसृतोपमाम्‌ । 
वेदभीत्येव विस्पष्टा शुभां राज्ञो महात्मनः ॥ ५८ ॥ 
आम्नायसारिण्स्खिद्धां मम शोकविनारिनीम्‌ । 


मै कवर निषधराज नर्की मेध-गजैनाके. समान स्निग्ध, 





गम्भीर, अमृतोपम वह मधुर वाणी सुनूशी । उन महामना 
राजके मुखस ध्वेद्भिं ! इस सम्बोधनसे युक्त शमः स्पष्टः 
वेदके अनुकर, सुन्दर पद ओर अर्थसे युक्त तथा मेरे शोकका 
विनाश्च करनेवाली वाणी मुञ्चे कवर सुनायी देगी ॥५७-५८३॥ 
मीतामाश्वासयत मां चषते धमेवत्सक ॥ ५९ ॥ 


, धर्मवत्सल नरेश्वर ! सुज्ञ भयभीत अव्रलको आश्वासन 
दीजिये ॥ ५९ ॥ 
इति सा तं गिरिश्रष्ठसुक्त्वा पार्थिवनन्दिनी। 
दमयन्ती ततो भूयो जगाम दिशमुत्तराम्‌ ॥ ६०॥ 


दस प्रकार उ श्रेष्ठ पर्व॑तसे कहकर वह राजकुमारी 
दमयन्ती फिर वहसि उत्तर दिशाकी ओर चल दी ॥ ६० ॥ 
सा गत्वा जीनहोराजान्‌ ददश परमाङ्गना । 
तापसांरण्यमतुरं दिव्य क्राननरोभितम्‌ ॥ ६१ ॥ 

. लगातार तीन दिन ओर तीन रात चल्नेके पश्चात्‌ उस 
रेष्ठ नारने तपस्ियोखे युक्त एक वन देखा, जो अनुपम तथा 
दिव्य बनसे सुशोभित था ॥ ६१॥ 


वसिष्ठभ्रग्बत्रिसमेस्तापसेरुपोभितम्‌ | 
नियतेः संयतादारेदमरौचसमन्वितेः ॥ ६२ ॥ 
तथा वसिष्ठ भगु ओर अच्रिके समान नियम-परायणः 
मिताहायी तथा (शमः) दमः शोच आदिसे सम्पन्न तपसखिर्योसि 
वह शोभायमान हो रहा था ॥ ६२ ॥ 
अन्मकषेवोयुभक्षेश्च पत्रादरिस्तथैव च । 
जितेन्दरियैमेदाभानैः ख्गमागंदिदश्चुभिः ॥ ६३॥ 
वरत छ तथस्वीर्ेग केवल जल पीकर रहते थे ओर 
कु छोग वायु पीकर । कितने दी केवर पत्ते चत्राकर रहते 
ये । वे जितेन्द्रिय महाभाग सखगंटोकके मार्गका दशन करना 
चाहते थे ॥ ६३ ॥ 
वल्कलानिनसंवीतेभनिभिः संयतेन्द्रियैः । 
तापसाध्युषितं रम्यं द्दरोश्रममण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वस्कर ओर मृगच्म धारण करनेवाले उन जितेन्द्रिय 
मुनिर्थोसे खेवित एक रमणीय आश्रममण्डल दिखायी दिया; 
जिस प्रायः तपस्ीलोग ही निवास करते थे ॥ ६४ ॥ 
नानामगगणेजुष्टं शाखासखगगणायुतम्‌ । 
तापसैः ससुयेतं च सा दैव समाश्वसत्‌ ॥ ६५॥ 
उस आश्वस नानः प्रकारके मगो ओर वानरके समुदाय 
भी विचरते रहते थे । तपस्वी महात्माओसि भरे हुए उष 


आश्रमक्तो देखते दही दमयन्तीको बड़ी सान्त्वना मिरी | ६५॥. 


खशः खकेशी खुश्रोणी सुकुचा सुद्विजानना) 
वचं सवनी सुप्रतिष्ठा खसितायतलोचना ॥ ६६॥ 


उसकी भह बड़ी सुन्दर थीं । केश मनोहर गन 
थे । नितम्बरमागः सतनः दन्तपंक्ति ओर मुख सभी 
थे | उसकरे मनोहर कजरारे नेत्र विशाल थे । वह्‌ ष 
प्रतिष्ठित थी ॥ ६६ ॥ 
सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनखुतभिया । 
योषिद्रत्नं महाभागा दमयन्ती तपखिनी ॥ ६७| 

महाराज वीरसेनकी पुत्रवधू. रमणीशिरोमणि महाभा 
तपस्िनी उस दमयन्तीने आश्रमके भीतर प्ररे किया ॥६५ 


साभिवाद तपोवद्धान्‌ विनयावनता स्थिता । 
खागतं त इति प्रोक्ता तैः सवैस्तापसोत्तमेः ॥ ६८। 
वर्ह तपो्रद्ध महात्माओंकरो प्रणाम करके वह उन 
समीप विनीत भावसे खड़ी हो गयी । तव वहकि सभी शर 
तपसीज्नोनि उससे कहा-- देवि | तुम्दारा खागत है ६८ 
पूजां चास्या यथान्यं कृत्वा तत्र तपोधनाः। 
आस्यतामित्यथोचुस्ते बरूहि कि करवामहे ॥ ६९॥ 
तदनन्तर वहां दमयन्तीका यथोचित आदर सत्कार कसर 
उन तपोधनोनि कहा--मे ! बेटो, बताओ, हम तुर 
कोन-ता कायं सिद्ध करे" ॥ ६९ ॥ 
तायुवाच वरारोहा कचिद्‌ भगवतामिह । 
तपःखभिषु धमषु सगपक्षिघु चानघाः ॥ ७०॥ 
कुशं वो महाभागाः खधमरचरणेषु च । 
देरुक्ता कुरां भद्र सवे्रेति यराखिनि ॥ ७१॥ 
उष समय सुन्दर अद्धोवाटी दमयन्तीने उनसे कहा- 
(मगवन्‌ ! निष्पाप महामागगण ! य तप, अग्निदोत्रः धम 
मृग ओर पक्षियेकर पालन तथा अपने धर्मक आचरण आदि 
विषमे अपलोग सकुशल है न १ तव्र॒ उन महात्माथौ , 
कहा--भद्रे | यशखिनि ! सर्वत्र कुशर है ॥ ७०-७१॥ 
नूहि सवोनवद्याङ्गि का त्वं कि च चिकीष॑सि। 
दृष्टैव ते परं रूपं चयुति च परमामिह ॥ ७२॥ 
विस्मयो नः समुत्पन्नः समाश्वसिहि मा शुचः। 
अस्यारण्यस्य देवी त्वमुताहोऽस्य महीभृतः ॥ ७३॥ 
“सर्वाङ्गसुन्दरी ! बताओ, तुम कौन हो आ९ स्या कल 
चाहती हो १ तुम्हारे उत्तम रूप ओर परम सुन्दर कान्ती 
यां देखकर हमे बड़ा विष्मय हो रहा दै । धैर्यं धारण करौ 
योक न करो । तुम इस वनकी देवी हो या इष र्व 
अधिदेवता ॥ ७२-७३ ॥ 
अस्याश्च नयाः कल्याणि वद्‌ सत्यमनिन्िते। 
साव्रवीत्‌ ताृधीन्‌ नाहमरण्यस्यास्य देवता ॥ ७४॥ 
न चाप्यस्य गिरेिभ्रा नेव सदयाश्च . देवता । 
मालौ मं विजानीत यूयं सद तपोधनाः ॥ ५७५। 


नलोपास्यानपवं ] 





अनिन्दिते | कल्याणि ! अथवा तुम इस नदीकी अधिष्टात्री 
देवी हो, सच-सच ब्रताओ ।› दमयन्तीने उन ऋषि्योसे कहा - 
(तपस्याके धनी ब्राह्मणो ! न तो मँ इस वनकी देवीर न 
पवंतकी अधिदेवता ओर न इस नदीकी ही देवी द । आप 
सव लोग मुञ्चे मानवी समञ्च ॥ ७४-७५ ॥ 
विस्तरेणाभिधाश्यामि तन्मे श्णुत सर्वंडाः । 
विवभेषु महीपालो भीमो नाम महीपतिः ॥ ७६॥ 

धम विस्तारपूर्वक अपना परिचय दे रही हूः आपलोग 
स्ने । विदभ॑देमे भीम नामसे प्रसिद्ध एक भूमिपाल है ॥ 


तस्य मां तनयां सवं जानीत द्विजसत्तमाः। 
निषधाधिपतिधीमान्‌ नलो नाम महायराः ॥ ७७ ॥ 
वीरः सं्रामलिद्‌ विद्धान्‌ मम भता विरास्पतिः। 
दैवताभ्यचनपरो द्विजातिजनवत्सलः ॥ ७८ ॥ 
धद्विजवरो } आप सव्र महात्मा जान ठे, मै उन्दी महाराजकी 
पुचरी हू । निषध देशके स्वामी, सं्रामविजयी, वीरः विदान्‌! 
बुद्धिमान्‌ प्रजापालक महायरस्वी राजा नल मेरे पिद | वे 
देवताओंके पूजनमे संरुग्न रहते दै ओर ब्राह्मणक प्रति उनके 
हृदयम बड़ा रनेह दै ॥ ७७-७८ ॥ 
गोप्ता निषधवंशस्य महातेजा महावलः । 
सत्यवान्‌ धमेवित्‌ घाक्ञः सत्यसंधो ऽरिमदंनः ॥ ७९ ॥ 
ब्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान्‌ परपुरंजयः । 
नटो नाम चरपश्रष्ठो देवराजसमद्युतिः ॥ ८० ॥ 
मम भतो विशालाक्षः पूणेन्दुवदनोऽरिहा । 
आहतौ क्रतुमुख्यानां वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ८१॥ 
ध्वे निषधकरुखके रक्षकः महातेजखीः महाव्रटीः सत्यवादीः 
धर्मज्ञः विद्वान्‌ सत्यप्रतिज्ञः गतुमर्दनः ब्राह्मणभक्तः देवो- 
पासकः शोभा ओर सम्पत्तिसे युक्तं तथा शत्रुओंकी राजधानी- 
पर विजय पानेवाठे है । मेरे स्वामी दपश्रेष्ठ नर देवराज इन्द्रके 
समान तेजसी ह । उनके नेत्र विशा है, उनका सुख पूणं 
चन्द्रमाके समान खुन्दर है, वे शतु्ओंका संहार करनेवलेः 
बड़े-बड़े यज्ञोके आयोजक ओर वेद-वेदाङ्गोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ है ॥ ७९-८१ ॥ 
सपल्लानां सधे हन्ता रविसोमसमप्रभः । 
स॒कैश्िन्निङृतिप्कञरनार्येरङूतात्मभिः ॥ ८२॥ 
आहय पृथिवीपालः सत्यधमेपरायणः । 
देवने कुरशठेरजिद्येहेतं राज्यं वसूनि च ॥ ८६॥ 
युद्धम उन्होनि कितने ही शत्रुओका संहार किया है । 
बे सूर्यं ओर चन्द्रमाके समान तेजस्वी. ओर कान्तिमान्‌ द । 
एक दिनं कुछ कपटकुशल, अजितेन्द्रिय, अनायै, कुटिल 
तथा धतनिपुण ज्ञ॒आरिओनि छन सत्यधमेपरायण भहाराज 
नठको जूएके लि आवाहन करके उनके सारे राज्य ओर 
घनका अपहरण कर टिया ॥ ८२-८३ ॥ 
परऽ भा० द्वि०-८ त्त 
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तस्य मामवगच्छध्वं भार्या राजर्षभस्य वै । 
दमयन्तीति विख्यातां भवैदशेनटारुसाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
(आप दमयन्ती नामसे विख्यात मुञ्चे उन्दीं ठपश्ेष्ठ नख्की 
पल्ली जानें । मैअपने स्वामीके दर्शानके लि उस्युक् हो रदी हं ॥ 
सा वनानि गिरीर्चैव सरांसि सरितस्तथा । 
पल्वलानि च स््रौणि तथारण्यानि सर्वंशः ॥ ८५॥ 
अन्वेषमाणा भतौरं नटं रणविशारदम्‌ । 
महात्मानं कृताख्रं च विचरामीह दुःखिता ॥ ८६ ॥ 
(मेरे पति महामना नर युद्धकलाम कुशल ओर सम्पूणं 
अचख्र-शखरके विद्धान्‌ दहै । मै उन्दीकी खोज करती हुई वनः 
पर्व॑तः सरोवर, नदी, गड्ढे ओर समी जंगम दुखी होकर 
घूमती हू ॥ ८५-८६ ॥ 
कचिद्‌ भगवतां रभ्यं तपोवनमिदं उपः । 
भवेत्‌ प्रातो नखो नाम निषधानां जनाधिपः ॥ ८७ ॥ 
यत्कृतेऽहमिदं ब्रह्मन्‌ प्रपन्ना अरादारुणम्‌ । 
वनं प्रतिभयं घोरं शदुंस्गसेवितम्‌ ॥ ८८॥ 
€मगवन्‌ ! क्या आपक्रे इस रमणीय तपोवनमे निषध- 
नरेश नल आये ये १ ब्रह्मन्‌ ! जिनके ल्यि म व्याघ्र; सिंह 
आदि पञ्चओंसे सेवित अत्यन्त दारुणः भयंकर, घोर वनम 
आयी हू ॥ ८७-८८ ॥ 
यदि कैधिदहोरा्रेने द्श््यामि नटं नृपम्‌ । 
आत्मानं श्रेयसा योश्ये देहस्यास्य विमोचनात्‌॥ ८९. ॥ 
ध्य॒दि कुछ ही दिन-रातमे मे राजा नल्को नहीं देर्खूगी 
तो इस शरीरका परित्याग करके आत्माका कल्याण करूगी ॥ 
को जु मे जीवितेनाथस्तमरृते पुरुषषभम्‌ । 
कथं भविष्याम्ययादं भकेशोकाभिपीडिता ॥ ९० ॥ 
४उन पुरुषरत्न नरके विना जीवन धारण करनेसे मेरा 
क्या प्रयोजन दै १ अव म पतिगोकसे पीडित होकर न जाने 
कैसी हो जाऊंगी १ ॥ ९० ॥ 
तथा विखपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ ॥ 
दमयन्तीमथोचुस्ते तापसाः सत्यदरिनः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार वनमे अकेटी विलाप करतौ हुई भीमनन्दिनी 
दमयन्तीसे सत्यका दशंन करनेवाठे उन तपस्वियोने कहा-॥ 
उद्कंस्तव कल्याणि कल्याणो भविता शमे 1 
वयं पदयाम तपसा क्षिपं द्रक्ष्यसि नैषधम्‌ ॥ ९२॥ 
“कल्याणि | शुभे ! हम अपने तपोवर्से देख रदे है 
तुम्हारा भविष्य परम कल्याणमय होगा । तुम शीघ्र ही निषध- 
नरेश नल्का दशंन प्राप्त करेगी ॥ ९२ ॥ 
निषधानामधिपति नलं रिपुनिपातिनम्‌ । 
भैमि धर्मतां शेषं द्रक्ष्यसे विगतज्वए्म्‌ ॥ ९३॥ 
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४भीमकुमारी ! तुम शत्रुओंका संहार करनेवाले निषध 
देशके अधिपति ओर धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ राजा नरको सव 
प्रकारकी चिन्ताओंसे रदित देखोगी ॥ ९२ ॥ 
विमुक्तं सवेपापेभ्यः सवेरलसमन्वितम्‌ । 
तदेव नगरं श्रेष्ठं प्ररासतमरिदमम्‌ ॥ ९४॥ 
द्विषतां भयकतौरं खदां शोकनारानम्‌ । ` 
पति द्रक्ष्यसि कल्याणि कल्याणाभिजनं चपम्‌ ॥ ९५॥ 
हारे पति सब प्रकारके पापजनित दुःखोखि मुक्त ओर 
सम्पूणं रत्नोसे सम्पन्न होगे । शनुदमन राजा नल किर 
उसी श्रेष्ठ नगरका शाखन करेगे । वे श्रुओंके लिये भयदायक 
ओर सुद्दोके च्थि ओोकका नाश करनेवाठे होगे । कल्याणि ! 
इस प्रकार सत्कुले उन्न अपने पतिक्रो तुम ( नरेशके पदपर 
प्रतिष्ठित ) देखोगीः ॥ ९४-९५ ॥ 
पवसुक्त्वा नरस्येष्टां महिषीं पार्थिवात्मजाम्‌ । 
अन्तर्हंतास्तापसास्ते साभिहोज्श्रमास्तथा ॥ ९६ ॥ 


नलकी प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयन्तीसे एेषा 
कहकर वे सभी तपस्वी अग्निहोत्र ओर आश्रमसदित 
अद्य हो.गये ॥ ९६ ॥ ' 
सा दष्ट महदाश्चयं विस्मिता ह्यभवत्‌ तद । 
दमयन्त्यनवयाङ्गी वीरसेनसृपस्युषा ॥ ९७ ॥ 
उ समय राजा वीरसेनकी पु्रवधू सवांङ्ञसुन्दरी दमयन्ती 
, वह महान्‌ आश्चय॑की बात देखकर बड़ विस्मयम पड़ गयी । ९७। 
फ जु खनो मया दष्टः कोऽयं विधिरिदाभवत्‌ । 
क जु ते तापसाः सवे क तदाश्चरममण्डलम्‌॥ ९८ ॥ 
` (उसने सोचा-)“क्या मने कोई खप्न देखा दै १ य्ह यह 
कैसी अद्भुत घटना हो गयी १ वे स्र तपसी कहां चके गये 
जर वह आश्वममण्डल कहां है १ ॥ ९८ ॥ 
क सा पुण्यजला रम्या नदी द्विजनिषेविता । 
क्र जु ते ह नगा हाः फलपुष्पोपदोभितोः ॥ ९९ ॥ 
‹वह पुण्यसछिला रमग्रीय नदीः जिसपर पक्षी निवास कर 
रहे थे करदा चली गयी १ फल ओर फएूलोसे सुशोभित वे 
मनोरम इक्ष कां विरीन हो गयेः ॥ ९९ ॥ 
ध्यात्वा चिरं भीमसुता दमयन्ती रुचिसिता। 
भवैशोकपरा दीना विवणेवदनाभवत्‌ ॥१००॥ 
पवित्र मुसकानवाखौ भीमपुच्री दमयन्ती बहुत देरतक 
इन सब बातोंपर विचार करती रदी । तत्पश्चात्‌ वह्‌ पति-शोक- 
परायण ओर 'दीन हो गयी तथा उसके मुखपर उदासी 
छा गयी | १०० ॥ | 
सखा गत्वाथापरां भूमि बाष्पसंदिग्धया गिरा । 
विरटापाशवुपूणौक्षी ` शषटाश्चोकतखं ततः ॥१०१॥ 


उपगम्य तरुश्रेष्ठमशोकं पुष्पितं वने । 
पटटवापीडितं हद्यं विहङ्गैरनुनादितम्‌ ॥ १०२ 
तदनन्तर वह दुसरे स्थानपर जाकर अशरुगद्भद वा 
विलाप करने कगी । उसने ओप भरे नेसे देखा, वहे 
कुछ ही दूरपर एक अरोकका दृक्ष था । दमयन्ती उसके पाह 
गयी । वह॒ तरुवर अशोक पू्ोसे भरा था । उस वन 
पल्ल्वोसे र्दा हुआ ओौर पक्षियोके कररवोसे गुज्ञायमान 
वह बृक्ष बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था ॥ १०१-१०२॥ 
अहो बतायमगमः भीमानस्िन्‌ वनान्तरे । 
आपीडे्बहभिभौति श्रीमान्‌ पवेंतराडिव ॥१०६॥ 
( उसे देखकर वह मन-दी-मन कहने रगी-) (अहो | इ 
बनके भीतर यह अशोक बड़ा ही सुन्दर दै । यह अनेकं 
प्रकारके फल, पूर आदि अल्ङ्कारोसे अकृत सुन्दर गिरि. 
राजकी भति सुशोभित हो रदा हैः ॥ १०३ ॥ 
विशोकां करु मां क्षिप्रमशोक भियद्‌ शंन । 
वीतशोकभयाबाधं कचित्‌ त्वं शष्टवान्‌ चृपम्‌ ॥१०४॥ 
नटं नामारिदमनं दमयन्त्याः परियं पतिम्‌ । 
निषधानामधिपति दष्टवानसि मे धियम्‌ ॥१०५॥ 
( अव उसने अरोकसे कहा-) “प्रियदशंन अशोक | 
तुम शीघ ही मेरा शोक दुर कर दो । क्या तुमने शोकः भव 
ओर बाधासे रदित शत्रुदमन राजा नख्को देखा है १ क्या मे 
प्रियतमः दभयन्तीके प्राणवल्लभः निषधनररेश॒नल्पर तुम्हार 
दृष्टि पड़ी है १॥ १०४-१०५ ॥ 
पकवच्रा्धसंवीतं सखुङ्कमारतजुत्वचम्‌ । 
व्यसनेनार्दितं वीरमरण्यमिदमागतम्‌ ॥१०६॥ 
८उन्दनि एक साड़के आये टुकडेसे अपने शरीरको ठक 
रक्ला ३, उनके अज्ञोकी त्वचा बडी सुकुमार है । 
वे वीरवर नल भारी संकटसे पीडित होकर इस वनम अये ६ ॥ 
यथा विशोका गच्छेयमरोकनग तत्‌ कुरु । 
सत्यनामा-भवाशोक अशोकः शोकनाशनः ॥१०७॥ 
८अशोक इृक्ष ! तुम एेसा करो, जिससे मै यदि शो 
रदित होकर जाऊँ । अशोक उसे कहते है, जो शोकका नथ 
करनेवाला हो, अतः अशोक ! तुम अपने नामको सत्य ए 
साथंक करोः ॥ १०७ ॥ 


पवं साशोकबृक्षं तमात वै परिगम्य ह । 

जगाम दारुणतरं देशं भमी वराङ्गना ॥ १०८५॥ 
इस प्रकार शोकातं हुं सुन्दरी दमयन्ती उस अरोक 

परमा करक वहसे अत्यन्त भयंकर स्थानकी ओर गयी 

सा ददशो नगान्‌ नैकान्‌ नैकाश्च सरितस्तथा । „¦ 

नैका . पव॑तान्‌ रम्यान्‌ नैकांश्च सगपक्षिणः॥ १०५. 


नरोपाख्यानपं ] 





कन्द्राश्च नितम्बांश्च नदीश्चाद्भतदशैनाः । 
दद्रा तान्‌ भीमसुता पतिमन्वेषती तदा ॥१९०॥ 
गत्वा प्ररुष्टमध्वानं दमयन्ती. शुचिसिता । 
ददशथ महासार्थं हस्त्यश्वरथसंकुःलम्‌ ॥१११॥ 
उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्नसलिलां शुभाम्‌ 1 
खुडीततोयां विस्तीर्णा हदिर्नी वेतसेवताम्‌ ॥११२॥ 
उसने अनेक प्रकारके वृश्च, अनेकानेक सरिताओं, बहु- 
संख्यक रमणीय परवतो, अनेक मृग-पक्षर्यो, पर्वतकी कन्दराओं 
तथा उनके मध्य भागो ओर अद्भुत नदिरयोको देखा । पतिका 
अन्वेषण करनेवाली दमयन्तीने उस समय, पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओंको देखा । इस तरह ब्रहुत दूरतकका मागं तय कर 
लेनेके वाद्‌ पवित्र मुसकानवाली दमयन्तीने एक ब्रहत बडे सां 
(व्यापारियोके दल ) को देखाः जो हाथी, घोडे तथा रथसे व्याप्त 
था। वहं व्यापारियोका समूह्‌ खच्छ जलसे सुशोभित एक सुन्दर 
रमणीय नदीको पार कर रहा था ¦ नदीका जल वब्रहुत ठंडा 
था | उसका पाट चौड़ा था । उसमे कई कुण्ड ये ओर वह्‌ 
किनारेपर उगे हुए वेतके ब्रक्षौसे आच्छादित हो रदी थी ॥ 
प्रोद्घुष्टं कौश्चङ्कररेश्च क्रवाकोपकूनिताम्‌ । 
करुमेग्रादद्षषाकीणां विपुलद्वीपद्योभिताम्‌ ॥११२॥ 
उसके तटपर क्रौञ्च, कुरर ओर चक्रवाक आदि पक्षी 
कूज रहे थे । कदुए+ मगर ओर मछलियोसि भरी हुई वह 
नदी विस्तृत टापूसे खुशोमित दो रदी थी ॥ ११३ ॥ 
सा दृष्टैव महासार्थं नरपल्ली यदाखिनी । 
उपसष्य वरारोहा जनमध्यं विवेश ह ॥११४॥ 
उस बहुत बड़े समूहको देखते ही यशस्विनी नलपत्नी सुन्दरी 
दमयन्ती उसके पास पर्हुच कर लोगोँकी भीड़म घुस गयी ॥ 
उन्मत्तरूपा श्लोकातौ तथा वल्राधेखंत्र॒ता । 
छशा विवणौ मिना पांखुध्वस्तशिरोरुहा ॥११५॥ 
उसका रूप उन्मत्त स्रीका-सा जान पड़ता था, वह शोकसे 
पीडितः दुर्बल, उदास ओर मलिन हो रही थी । उसने आधे 
वसे अपने शरीरको ढक रखा था ओर उसके केशोपर 
धूर जम गयी थी ॥ ११५ ॥ 
तां दष्टा तत्र मनुजाः केचिद्‌ भीताः प्रदुद्रुवुः । 
केचिचिन्तापरा जग्मुः केचित्‌ तत्र विचुक्रडयुः ॥११६॥ 
वर्ह दमयन्तीको सहसा देखकर कितने ही मनुष्य भयसे 
माग खड़े हए । कोई-कोई भारी चिन्तामे पड़ गये ओर ङुछ 
छोग तो चीखने-चिर्लाने खगे ॥ ११६ ॥ 
परहसन्ति स्म तां केचिदभ्यसयन्ति चापरे । 
अकुवैत दयां केचित्‌ पप्रच्खुश्चापि भारत ॥११७॥ 
` ङ लोग उसकी दशी उडते ये.ओर ऊ उसमे दोष 
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देख रदे थे । भारत ! उर्दि कुछ लोग रेते भी येः जिन्दें 

उसपर दया आ गयी ओर उन्दनि उसका समाचार पूछः-॥ , 

कासि कस्यासि कल्याणि रं वा शुगयसे वने । 

त्वां दष्टा व्यथिताः स्मेह कच्चित्‌ त्वमसि मानुषी ॥११८॥ 
(कर्याणि | तुम कौन हो १ किसकी खरी हो ओर इस 

वनम क्या खोज रही हो १ तुम्हं देखकर हम बहुत दुखी ई। 

क्या तुम मानवी दो १॥ ११८ ॥ 

वद सत्यं वनस्यास्य पवेतस्याथवा दिदाः । 

देवता त्वं हि कल्याणि त्वां वयं शरणं गताः ॥११९॥ 
(कल्याणि | सच वताओः तुम इस वनः पर्वत अथवा 

दिशाकी अयिष्ठात्री देवी तो नीं हो १ हम सवं ोग तुम्हारी 

शरणमे अय दै ॥ ११९ ॥ 


यक्षी वा राक्षसी वा त्वसुतादो ऽसि वराङ्गना । 
सर्वथा कुरु नः स्वस्ति रक्ष वास्माननिन्दिते ॥१२०॥ 
यथायं सर्वथा.सा्थैः क्षेमी शीघ्रमितो वजेत्‌। 
तथा विधत्ख कल्याणि यथा श्रेयो हि नो भवेत्‌ ॥ १२१॥ 
तुम यक्षी हो या राक्षसी अथवा कोई श्रेष्ठ देवाङ्गना हो १ 
अनिन्दिते | सवथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करो । 
कल्याणी ! यह हमारा समूह शीघ्र कुशल्पूर्वक यहोसि चला 
जाय ओर हमलोगोका सव प्रकारखे भला हो, एेसी कृपा करोः ॥ 
तथोक्ता तेन साथैन दमयन्ती चृपात्मजा । 
प्रत्युवाच ततः साध्वी भतव्यसनपीडिता ॥१२२॥ 
उस यात्रीदल्के द्वारा जब एेसी बात कटी गयीः तब 
पिके वियोगजनित दुःखसे पीडित साघ्वी. राजकुमारी 
दमयन्तीने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया-॥ १२२ ॥ 
सार्थवाहं च सार्थं च जना ये चात्र केचन । 
युवस्थविरबाखाश्च साथैस्य च पुरोगमा, ॥१२३॥ 
मानुषीं मां विज्ञानीत मजुजाधिपतेः खुताम्‌ । 
चपस्नुषां राजभायां भकेदशेनलारूसाम्‌ ॥१२७॥ 
{इस जनसमुदायके जो सरदार हो, उनसे, इस जन 
समूहसे तथा इसके ( भीतर रहनेवारे ओर ) आगे चल्नेवाञे 
जो बाल-वृद्ध ओर युवक मनुष्य होः उन सबसे मेरा यह 
कहना हे कि आप सब लोग मुञ्चे भ्वी समक्षे । मे एक 
नरेशपुत्री, महाराजकी पुत्रवधू तथा राजपल्ी हं । अपने 
सखामीके दशनकी इच्छासे इस वनम भटक रही हूँ १२३-१२४ 
विदर्भराण्मम पिताभतौ राजा च नेषधः। 
नखो नाम महाभागस्तं सुग्याम्यपराजितम्‌ ॥१२५॥ 
'विद्भराज भीम मेरे पिता हैः निषधनरेश महाभाग राजा 
नल मेरे पति ई । म उन्हीं अपराजित बीर नल्की खोज 
कर रदी हूँ ॥ १२५॥ 
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यदि जानीत पति क्षिप्रं शंसत मे प्रियम्‌ । 
नलं पुरुषशादुंरममित्रगणसदनम्‌ ॥१२६॥ 
ध्यदि आपलेग शत्ुसमूहका संहार करनेवाले मेरे 
प्रियतम पुरुषसिंह महाराज नख्के विषयमे कुछ जानते हों 
तो शीघ्र बता ॥ १२६ ॥ 
तामुवाचानवदयाङ्गा सथस्य महतः प्रभुः । 
साथवाहः शुचिनीम श्टणु कल्याणि मद्वचः ॥१२७॥ 
उस महान्‌ समूहका मालिक ओर समस्त यात्रीदलका 
संचालक ( वणिक्‌ ) शचिनामसे प्रसिद्ध॒ था । उसने उस 
स॒न्दरीसे कहा--“कस्याणि ! मेरी बात सुनो ॥ १२७ ॥ 
अहं सार्थस्य नेत! वै सार्थवाहः शुचिस्मिते । 
मवुष्यं नलनामानं न पदयामि यरशराखिनि ॥१२८॥ 
८छयचिसिते ! मै इस दलका नेता ओर संचालक हूँ । 
यशस्विनि ! मैने नल नामधारी किसी मनुष्यको इस वनम 
नहीं देखा है ॥ १२८ ॥ 
कुञरद्वीपिमदहिषशादुलक्षैसगानपि । 
पश्याम्यस्मिन्‌ वने ऊत्स्ने ्यमयुष्यनिषेविते ॥१२९॥ 
धय सम्पूणं बन मनुष्येतर प्राणि्योसे भरा है । इसके 





भीमदहाभारते 


ऋ ~~ 


[ वनपणि 
स्न 
भीतर हाथियोः चीर्तोः मैस सिंहो, रील ओर मृगेको ष 
मै देखता आ रहा हूँ ॥ १२९ ॥ + 
ऋते त्वां मायुषीं मत्य न परयामि महावने । 
तथा नो यक्षराडद्य मणिभद्रः प्रसीदतु ॥१३०॥ 
तुम-जैसी मानव-कन्याके सिवा ओर किसी मनुष्य 
म इस विशार वनम नदीं देख रहा हूं । इसल््यि यक्षराज 
मणिभद्र आज हमपर प्रसन्न हौ? ॥ १३० ॥ 
सावरवीद्‌ वणिजः सवौन्‌ सार्थवाहं च तं ततः। 
क्र जु यास्ति साथ ऽयमेतदाख्यातुमहेसि ॥१६१॥ 
तव॒ दमयन्तीने उन सव व्यापारियों तथा दल्के 
संचालकसे कहा--“आपका यह दल कर्द जायगा १ यह 
म्चे बताइयेः ॥ १३१॥ 
सार्थवाह उवाच 
सार्थोऽयं चेदिराजस्य सुबाहोः सत्यददिनः । 
क्विपं जनपदं गन्ता साभाय मयुजात्मजे ॥१२२॥ 
सार्थवाहने कहा- राजकुमारी ! हमारा यह दल शीघ्र 
ही सत्यदश्चीं चेदिराज सुत्ाहुके जनपद ( नगर ) मँ विशेष 
लाभके उद्यसे जायगा ॥ १३२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नरोपाख्यानप्वंणि दमयन्तीसाथं वाहसंगमे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्वके अन्तत नलेषाख्यानप्व॑मे दमयन्तीकी सारथवाहसे भेटतिषयक चौटरवौ अध्याय पूरा हुभा॥६८॥ | 


क ~~~ 


पञ्चषष्टितमोऽष्यायः 


जंगली हाथियोद्रारा व्यापारियोके दलका सवेनाश्च तथा दुःखित दमयन्तीका 
चेदिराजके मनम सुखपूेक निवाप 


बरहदरव उवाच 


सा तच्छुत्वानवद्याङ्गी साथेवाटवचस्तदा । 
जगाम सह तेनैव सार्थेन पतिखाल्सा ॥ १९ ॥ 


पड़ता या । उस रमणीय सरोवरके पास घास ओर ईन्धनकी ` 
अधिकता थी, एूल ओर फल भी वरहा प्रचुरमात्रामे उपटब् ,. 
होते थे । उस तालाबपर बहुत-से पक्षी निवास करते थे ॥२३॥ 


निमेलखादुसछिलं मनोहारि खशीतलम्‌ । 

खुपरिश्रान्तवाहास्ते निवेशाय मनो दधुः ॥ ४ ॥ 
सरोवरका जल खच्छ ओर खदु था, वह्‌ देखनेम बड़ 

ही मनोहर ओर अत्यन्त शीतल था । व्यापूरियोकि वान 


बहत थकं गये थे । इसल्यि उन्होने वहीं पड़ाव डालना 
निश्चय किया ॥ ४॥ 


सम्मते साथेवाहस्य विविद्युवनमुत्तमम्‌ । 
उवास साथः सुमहान्‌ वेलामसाद्य पथ्िमाम्‌ ॥५॥ , 
समूहके अधिपतिसे अनुमति केकर सवर लोरगोनि ॐ , 


उत्तम बनमे प्रवेश किया ओर बह महान्‌ जनसमरुदाय # 
पश्चिम तटपर ठहर गया ॥ ५॥ । 


बृहदश्व मुनि कहते है--राजन्‌ ! दल्के संचारककी 
वह बात सुनकर निर्दोष एवं सुन्दर ˆ अज्गोवाखी दमयन्ती 
पत्िदेवके दशंनके च्वि उत्ुक दो व्यापारि्योके उस दक्के 
साथ ही यात्रा करने ख्गी॥ १॥ 
अथ काले बहुतिथे वने महति दारणे । 
तडागं सर्वतोभद्रं पद्मसौगन्धिकं महत्‌ ॥ २ ॥ 
दषृशयुवैणिजो रम्यं प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 
बुपुष्यफलोपेतं . नानापक्षिनिषेवितम्‌ ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर बहुत समयके बाद एक भयंकर विशाल वर्ने 
धरहचकर उन ग्यापारियोने एक महान्‌ सरोवर देखा, जिसका 
नाम था, पश्म-सौगन्धिक । वह सव्र ओरे कल्याणप्रद जान 


नलोाख्यानपवं ] 





अथाधेरा्समये निःशब्दस्तिमिते तदा । 
सप्ते साथं परिश्रान्ते हस्तियूथमुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
पानीयार्थं गिरिनदीं मद्प्रखवणाविखाम्‌ । 
अथापदयत सार्थं तं सार्थजान्‌ खुबहन्‌ गजान्‌ ॥७॥ 





तत्पश्चात्‌ आधी रातके समय जवर कीस भी कोई शब्द 
सुनायी नहीं देता था ओर उख दल्के सभी लोग थककर 
सो गये थे, उस समय गजराजोके मदकी धारासे मलिन 
जल्वाली पहाड़ी नदीम पानी पीनेके लि ( जंगढी ) हाधियोका 
एक छंड आ निकला । उस चछ्ंडने व्यापारिक सोये हुए 
दल्को ओर उसके साथ अये हुए ब्रहुत-से हाधि्ोको 
भी देखा ॥ ६-७ ॥ 


ते तान्‌ वरास्यगजान्‌ दष्टा सँ वनगजास्तदा । 
समाद्रवन्त वेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः ॥ ८ ॥ 
तवं वनम रहनैवाले उन सभी मदोन्मत्त गजोने उन ग्रामीण 


हाथिर्योको देखकर उन्है मार डालनेकी इच्छते उनपर 
वेगपूवैक आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 


. तेषामापततां वेगः करिणां दुःखदो ऽभवत्‌ । 
लगान्रादिव हीणौनां श्वङ्गणां पततां क्षितौ ॥ ९ ॥ 
पवैतकी चोटीसे दूटकर प्रथ्वीपर गिरनेवाटे बड़े-बड़े 


रिखरोके समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथिर्योका वेग (उस 
यात्रीदलके खयि ) अव्यन्त दुःसह था ॥ ९ ॥ 


स्पन्दतामपि नागानां भागौ नघ वनोद्धवाः। 

मागं संरुध्य संसुप्तं पदिन्याः साथेमुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
ग्रामीण हाथिर्योपर आक्रमण करनेकी चेष्टावाले उन 

वनवासी गजराजोके वन्य मागं अवरुद्ध हो गये थे | सरोवरके 

तटपर व्यापारियोका महान्‌ समुदाय उनका मागं रोककर सो 

ग्हाथा॥ १०॥ 


ते तं ममदुः सहसा चेष्टमानं महीतछे। 
हाहाकारं परसुञ्चन्तः सार्थिकाः शरणार्थिनः ॥ ११ ॥ 
वनगुल्मांश्च धावन्तो निद्रान्धा बहबोऽभवन्‌ । 
केचिद्‌ दन्तैः करैः केचित्‌ केचित्‌ पद्ध'ां हता गजैः ॥ 

उन हाधिर्योनि सदसा पर्हचकर समूचे दलको कुचल 
दिया । कितने ही मनुष्य धरतीपर पड़-पड़े छटपटा रहे थे 1 
उस दरक कितने हठी पुरुष हाहाकार करते हुए बचावकी 
जगह खोजते हुए जंगल्के पौरधोके समूह भाग गये । बहुतन्से 
मनुष्य तो नींदके मारे अन्धे हो रदे थे । हाथिर्योने किन्दीको 
दतिंसि, किन्हीको सृडंसि ओर किंतनोको पैरोसे धायट 

कर दिया ॥ ११-१२॥ 


पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ११२९ 
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पदातिजनसंकःखाः । 
भयादाधावमानाश्च परस्परहतास्तदा ॥ १९ ॥ 
घोरान्‌ नादान्‌ विसुश्चन्तो निपेत॒घैरणीतले । 
चृक्षेष्वारुय संरब्धाः पतिता विषमेषु च ॥ १७॥ 


उनके वदहुत-से ऊंट ओर धोड़े मरि गये ओर उस 


समुदायमे बरहुत-ते पैदल लोग भी ये। वे सत्र कोग उस समय भय 
से चारो ओर भागते हुए एक दूसरेखे टकराकर चोट खा जाते ये। 
घोर आ्त॑नाद करते हुए समी लोग धरतीपर गिरने रगे । 
कुछ लोग बड़े वेगसे वृर्षोपर चदृते हुए नीचेकी विषम 
भूमियोपर गिर पडते थे ॥ १३-१४॥ 
पएवं प्रकारे वहुभिरदैवेनाक्रम्य हस्तिभिः। 
राजन्‌ विनिहतं सर्य सख॒द्धं सार्थमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 

संजन्‌ ! इस प्रकार दैववश बहुतेरे जंगली हाथि्योनि आक्रमण 
करके (प्रायः) उस सम्पूणं समृद्धिशाखो व्यापारियोके समदाय- 
को नष्ट कर दिया ॥ १५ ॥ 
आरावः खुमहाश्चासीत्‌ चेरोक्यभयकारकः । 
पषोऽभ्निरुत्थितः कष्टख्रायध्वं धावताघुना ॥ १६ ॥ 
रल्लरारिर्विंशीणां ऽयं गरह्णीष्वं कं प्रधावत । 

उस समय बर्हा तीनों लोकोको भयमे डारनेवाख महान्‌ 

आर्तनाद एवं चीत्कार हो रहा था । कोई कहता-०अे | इधर 
बड़े जोरकी आग प्रज्वछछित हो उटी है | यह भारी संकट 
आ गया (अव) दौड़ो ओर बचाओ ।° दूसरा कहता-०अरे | 
ये देर-के-ढेर रतत ्रिखरे पड़े है, इन्द सम्हार्कर रक्खो । 


इधर-उधर भागते क्यों हो १ ॥ १६१ ॥ । 


सामान्यमेतद्‌ द्रविणं न मिथ्यावचनं मम ॥ १७॥ 








११२० 


तीसरा कहता था- भाई ! इस धनपर सबका समान 
अधिकार है, मेरी यह बात टी नहीं टे ॥ १७ ॥ 


एवमेवाभिभाषन्तो विद्रवन्ति भयात्‌ तदा । 
पुनरेवाभिधास्यामि चिन्तयध्वं खुकातराः ॥ १८ ॥ 


कोई कहता--*े कायरो ! मे फिर तुमसे वात करूगाः 
अभी अपनी रक्षाकी चिन्ता करो ।› इस तरहकी वाते करते 
हुए सव्र लोग भयसे भाग रहे थे ॥ १८ ॥ 


तसिस्तथा वतमाने दारुणे जनसंक्षये 1 
दमयन्ती च बुबुधे भयसंत्रस्तमानसा ॥ १९. ॥ 


इस प्रकार जव वरहो भयानक नर-संहार हो रदा थाः 
उसी समय दमयन्ती भी जाग उटी | उसका हृदय भयते 
संत्रस हो उडा ॥ १९॥ 


अपर्यद्‌ वैरासं त॒ सवरोकभयंकरम्‌ । 
अदृष्पू्वं तद्‌ दृष्ट वाला पद्मनिभेश्षणा ॥ २० ॥ 
संसक्तवदनाश्वासा उत्तस्थौ भयविह्ला 
ये तु तज विनिमुक्ताः साथोत्‌ केचिदविश्चताः ॥ 
तेऽब्रुवन्‌ सहिताः सवे कस्येदं कर्मणः फलम्‌ । 
नूनं न पूनितोऽस्माभिमेणिभदो महायशाः ॥ २२ ॥ 
तथा यक्षाधिपः मान्‌ न वै वैश्रवणः प्रभुः । 
न पूजा विध्रकतु णामथवा प्रथमं कता ॥ २६ ॥ 
शकुनानां फट वाथ विपरीतमिदं धुवम्‌ । 
प्रहा न विपरीतस्तु किमन्यदिदमागतम्‌ ॥ २४॥ 
वहां उसने वह महासंहार अपनी ओखो देखाः जो सब 
लोके छथि भयंकर था । उसने एेसी दुरधटना पहटे कभी नहीं 
देखी थी | वह सब देखकर वह कमल्नयनी वाला भये व्याकुल 
हो उठी । उसको कहींसे कोई सान्त्वना नहीं मिक रही थी । 
वह इस प्रकार स्तन्ध हो रदी थीः मानो धरतीसे सट गयी 
हो । तदनन्तर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुई । दल्के 
जो खोग उस संकरसे मुक्त हो आधातसे वचे हुए थे? वे सब 
एकन्न हो कहने रगे किं '्यह हमारे करस कर्म॑का फल दै १ 
निश्चय ही हमने महायशसवी मणिभद्रका पूजन नहीं किया 
ह | इी प्रकार हमने श्रीमान्‌ यक्षराज कुतवरेरकी भी पूजा नदीं 
की दै अथवा विघ्नकर्त विनायरकोकी भी पहले पूजा नहीं कर 
छी थी । अथवा हमने पहठे जो-जो शकुन देखे थे, उसका 
यह विपरीत फक ह । यदि हमारे ग्रह विपरीत न होते 
तो ओर किस देतु यह संकट हमारे ऊपर कैसे आ 
सकता था १2 ॥ २०--२४ ॥ 


अपरे त्वन्रुवन्‌ दीना क्ञातिद्रव्यविनाकताः। 
यासावय महासा नारी श्ुन्मनत्तद शना ॥२५॥ 
प्रविष्टा विरूताकारा कृत्वा रूपममायुषम्‌ । 
तयेयं विहिता पूवं माया परमदारुणा ॥२६॥ 


भीमहाभारते 








दूरे खोग जो अपने कुडम्बीजनों ~ व पगमे जके इने नर 
दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कटने र्गे-- (आज हमरे 
जनसमूहके साथ वह जो उन्मत्त-जेपी दिखायी देनेवाल 
आ गयी थी वह विकराल आकारवाली राक्षसी थी तो 
अलोकिक सुन्द्र रूप धारण करके हमारे दमे घुस कं 
थी । उसीने पहले दी यह अच्यन्त भयंकर माया ठ 
रक्खी थी ॥ २५-२६ ॥ 
राक्षसी वा धुवं यक्षी पिदराची वा भयंकरी । 
तस्याः सरवैमिदं पापं ना कायौ विचारणा ॥२७| 
पदयामो यदि तां पापां सार्थ्नीं नैकदुःखदाम्‌ | 
लोष्टभिः पांखभिदचैव तणैः काष्ठे्च सृष्टिभिः ॥२५॥ 
अवदयमेव हन्यामः सार्थस्य किर छत्यकाम्‌ । 

धनिश्चय ही वह राक्षसी, यक्षी अथवा भयेकेर्‌ पिशा 
थी--इसमे विचार करनेकौ कोई आवदयकता नहीं कि 
सारा पापपूणं कृत्य उसीका किया हुआ है । उसने हमे अगे 
प्रकारका दुःख दिया ओर प्रायः सारे दलका विनाश 
डाला | वह पापिनी समूचे सा्थके छि अवद्य दही कृद 
बनकर आयी थी | यदि हम उसे देख लगे तो देलेषे 
धूल ओर तिनके, लकड ओर मुक्कोसे भी अवद्य मा 
डाठेगे ॥ २७-२८२ ॥ 


दमयन्ती तु तच्छुत्वा वाक्यं तेषां सुदारुणम्‌ ॥२९। 
हीता भीता च संविग्ना पाद्रवद्‌ यत्र काननम्‌ । 
आशङ्कमाना तत्पापमात्मानं पयैदेवयत्‌ ॥३० 
उनका वह अत्यन्त भयंकर वचन सुनकर दमयत 
जाते गङ़ गयी ओर भयसे व्याकुल हो उठी । उत 
पापपूणं संकल्यके संघटित होनेकी आशङ्का करके वह | 
ओर भाग गयी, जहां घना जंगल था । वर्ह जाकर 
इस परिस्थितिपर विचार करके वह विलाप करने रुगी-। २९.३५ 
अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्‌। 
नानुबध्वाति कशटं कस्येद्‌ कमणः फलम्‌ ॥९॥ 
, (अहो ! सुञ्चपर बिधाताका अत्यन्त भयानक ओर मह? 
कोप है, जिससे मुञ्चे कहीं भी कुशक-क्षेमकी प्राति नी हेत। 
न जाने, यह हमारे कि क्म॑का फल दे १॥ ३१ ॥ 


न स्मराम्यदयुमं किचित्‌ छृतं कस्यचिदण्वपि। 


कर्मणा मनसा वाचा कस्येदं कर्मणः कलम्‌ ॥१५ 


केने मनः, वाणी ओर क्रियाद्वारा कमी कि्ीका १ 
सा भी अभङ्गल-किया हो, इसकी याद नहीं आती, भिः 
मेरे किस क्म॑का फल मिल रहा दै १॥३२॥ 
नलं जन्मान्तरङूतं पापमापतितं महत्‌ । 
अपश्चिमामिमां कष्टामापदं प्राप्तवत्यहम्‌ ॥ 


द | 


[ बनि 


चरोपाख्यानपवं ] 





“निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मोके किये हुए पापका 
महान्‌ फठ प्रास हुआ है, जिसे मेँ इस अनन्त कष्टे पड़ 
गयी ह ॥ २३॥ 
भकेर(उ्यापहरणं  खजन।च पराजयः । 
भ्रौ सह वियोगश्च तनयाभ्यां च विच्युतिः ॥३७॥ 

(मेरे खवामीके राज्यका अपहरण हुआ, उन्हे आत्मीय- 
जनसे ही पराजित होना पड़ा; मेरा अपने पतिदेवसे वियोग 
हआ ओर अपनी संतानेकि दश॑नसे भी वश्चित हो गयी ह| ३४ 
निनौथता घने वासो वहुव्याटनिषेविते । 

८इतना ही नही, असंख्य सपं आदि जन्तुस भरे हुए 
इस वनम सुञ्े अनाथकी-सी दशमे रहना पडता दै, ॥ २४१॥ 
अथापरेद्युः सम्पाप्ते हतरि्र॒ जनास्तदा ॥३५॥ 
देशात्‌ तस्माद्‌ विनिष्कभ्य शोचन्ते वैरासं छृतम्‌ । 
श्रातरं पितरं पुतं सखायं च नराधिप ॥६६॥ 

तदनन्तर दूसरा दिन प्रारम्भ होनेपर मरनेसे वचे हुए 
लोग उस स्थानसे निकल्कर उस विकट संहारके ल्य 
शोक करने. लगे । राजन्‌ ! कोई भाईके चयि दुखी थाः 
कोई पिताके ल्यि;, किीको पुच्रका शोक था ओर किषीको 
भित्रका ॥ ३५-३६ ॥ 
अरोचत्‌ तत्र वेदभी किं जु मे दुष्ृतं कृतम्‌ । 
योऽपि मे निर्जनेऽरण्ये सम्प्रास्तो ऽयं जनार्णवः ॥३९७॥ 
स॒ हतो हस्तियूथेन मन्दभाग्यान्ममेव तत्‌ । 
प्ा्तव्यं सुचिरं दुःखं नूनमयापि वे मया ॥३८॥ 
विदभंराजकुमारी दमयन्ती भी . इसके लि शोक करने 
र्गी कि मने कौन-सा पाप किया है, जिससे इस निर्जन वनम 
मुञ्चे जो यह समुद्रके समान जनसमुदाय प्रत्त हो गया थाः 
वह भी मेरे ही दुर्भाग्यसे हाधियेकि छंडद्रारा मारा गया । 
निश्चय दही मुञ्चे अमी दीधैकारतक दुःख-ही-दुःख 
भोगना है ॥ ३७-३८ ॥ 
नाप्राप्तकालो स्रियते श्वुतं बद्धाचुशासनम्‌ । 
या नाहमद्य सूदिता हस्तियूथेन दुःखिता ॥३९॥ 

“जिसकी मत्युका समय नहीं आया दै, बह इच्छा होते हुए 

भी मर नहीं सक्ता । इद्ध ॒पुरुषोंका यह जो उपदेश मने 


सुन रक्ला है, यद ठीक ही जान पड़ता हैः तभी तो आज मँ 


दुःखित होनेपर भी हाथियेकर छंडसे कु चलकर मर न सकी । ३९ 
न॒ ्यदैवरूतं किचिन्नराणामिह वियते । 

न च मे बालभावेऽपि किचित्‌ पापरतं ऊतम्‌ ॥४७०॥ 
कमणा मनसा वाचा यदिदं दुःखमागतम्‌ । 


मनुष्योको इस जगत्‌मे कोई भी सुख या दुःख एेखा नहीं 
मिरुता, जो विधाताका दिया हुआ न हो । मैने बचपनमे भी 
मन्‌) बाणी अथवा क्रियाद्रारा एेसा पाप नहीं किया है, 


पञ्चषष्टितभोऽल्यायः ११३१ 





मुञ्े यह दुःख प्रात होता ॥ ४०१ ॥ 


मन्ये ख्यंवरछृते छोकपाखाः समागताः ॥४१॥ 
प्रत्याख्याता मया तत्र नलस्याथौय देवताः । 
नूनं तेषां प्रभावेण वियोगं प्राप्तवत्यहम्‌ ॥४२॥ 
एवमादीनि दुःखातौ सा विंरुप्य वराङ्गना । 
प्रलापानि तदा तानि दमयन्ती पतिव्रता ॥४३॥ 
धमे समन्नती है सखयंबरके स्थि जो लोकपाल 
देवगण पधारे येः नल्करे कारण मने उनका तिरस्कार कर 
दिया था। अवद्य उन्दी देवताओंके प्रभावसे आज मुञ्च 
वियोगका कष्ट प्राप्त हुआ है ।› इस प्रकार दुःखसे आतुर 
हुई ख॒न्दरी पतिव्रता दमयन्तीने उस समय अनेक प्रकारे 
विलाप एवं प्राप किये ॥ ४१-४३ ॥ 
हतदोषैः सह तदा वब्राह्मणेवदपारगेः । 
अगच्छद्‌. राजशादूंक चन्द्रलेखेव शारदी ॥४४७॥ 
गच्छन्ती साचिराद्‌ बाला पुरमासादयन्महत्‌ । 
सायाह्ने चेदिराजस्य खुबादोः सत्यदरिनः ॥४५॥ 
दृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर मरनेसे वचे दए वेदोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोकि साथ यात्रा करती हरं शरकाल्करे 
चन्द्रमाकी कटके समान वह सुन्दरी युवती थोड़े ही समयमे 
संध्या होते-होते सत्यद्शीं चेदिराज सु्राहुकी राजधानीमिं 
जा पर्हुची ॥ ४४-४५ ॥ 


अथ वल्रा्धसंवीता प्रविवेदा पुरोत्तमम्‌ । 
तां विद्लां करां दीनां मुक्तकेरीममाजिताम्‌ ॥४६॥ 


शरीरम आधी साड़ीको व्पेटे हए ही उसने उस ` 





उत्तम नगरम प्रवेश किया । वह विल, दीन ओर दुब 





हो रही थी । उसके सिके बाल खुले हुए थे । उसने स्लान 

नदीं किया था ॥ ४६ ॥ 

उन्मत्तामिव गच्छन्तीं दद्युः पुरवासिनः। 

प्रविशन्तीं तु तां दृष्ट्रा चेदिराजपुरीं तदा ॥७७॥ 

अयुजग्मु्तत्र बाखा ग्रामिपुजाः कुतूहलात्‌ । 

सा तैः परिच्रतागच्छत्‌ समीपं राजवेदमनः ॥७८॥ 
पुरवाियोने उसे उन्मत्ताकी मति जाते देखा । चेदिनरेश- 

की राजघानीमे उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत-से ्रामीण 

बारुक कौतूहख्वश उसके साथ हो स्यि थे | उनसे घिरी 

हई दमयन्ती राजमहलके समीप गयी ॥ ४७-४८ ॥ 


तां प्रासादगतापदयद्‌ राजमाता जनेङेताम्‌ । 
धात्रीमुवाच गच्छेनामानयेह ममान्तिकम्‌ ॥४९॥ 
उस समय राजमाताने उसे महख्परसे देखा । वह 
जनसाघारणसे धिरी हुईं थी । राजमाताने धायसे कहा-- 
{जाओ, इस युवतीको मेरे पाख ठे आओ ॥ ४९ ॥ 





११६२. 





जनेन छ्रयते बाला दुःखिता शरणार्थिनी । 

ताग्‌ रूपं च पदयामि वियोतयति मे गदम्‌ ॥५०॥ 
से रोग तंग कर रहे है । यह दुःखिनी युवती कोई 

आभ्य चाहती है । मुञ्चे इसका रूप एेला दिखायी देता हैः 

जो मेरे घरको प्रकाशित कर देगा ॥ ५० ॥ 

उम्मत्तवेषा कल्याणी श्रीरिवायतलोचना । 

सा जनं वारयित्वा तं परासादतलमुत्तमम्‌ ॥५१॥ 

आरोप्य विस्मिता राजन्‌ दमयन्तीमपुच्छत \ 


एवमप्यसुखाविष्टा विभषिं परमं वपुः ॥५२॥ 
इसका वेष तो उन्मत्तके समान है परंतु यह विाल- 


नेत्ंबाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मीके समान जान पड़ती ।› धाय 
उन सब्र लोगोको हटाकर उसे उत्तम राजमहरकी अट्टाल्िकापर 
चढा ठे आयी । राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ विस्मित होकर राजमाताने 
दमयन्तीसे पू्ा--“अहो ! तुम इस प्रकार दुःखसे दवी 
होनेपर भी इतना सुन्दर रूप कैसे धारण करती हो १।५१-५२। 











॥ (वः य र 
भासि विद्युदिवाभ्रेषु शंस मे कासि कस्य वा। 
न हि ते माञुषं रूपं भूषणैरपि बजितम्‌ ॥५३॥ 
असहाया नरेभ्यश्च नोद्धिजस्यमरप्भे । 

(मेषमाखम प्रकाशित होनेवाटी वरिजरीकी भति तुम 

इस दुःखम भी कैसी तेजखिनी दिखायी देती हो । मु्चसे 

` बताओ तुम कौन हो १ किखकी खरी हो १ यद्यपि तुम्हे 

` शरीरपर कोई आभूषण नहीं है तो भी तुम्हारा यह रूप 

मानव-जगत्‌का न्दी जान पड़ता । देवतांकी-सी दिव्यं कान्ति 

धारण कंरनेवारी वत्से \ ज्मः असदहाय-अवस्थमे होकर भी 
लोख डस्ती क्यो नदी हो १ ॥ ५३१ ॥ 


श्रीम्टाभारते 


[ बनप्ण 
ज ॐ ` =-= वव 
तच्छुत्वा वचनं तस्या भमी वचनमनवीत्‌ ॥५४॥ 





उसकी वह बात सुनकर भीमकुमारीने कहा-। ५४|| 


मायुषीं मां विजानीहि भतोरं समजुवताम्‌। 
सैनधीजातिसम्पन्नां भुजिष्यां कामवासिनीम्‌ ।५५। 
ध्माताजी | आप से मानव-कन्या ही समञ्चिये । 
अपने पक्तकरि चरणोमे अनुराग रखनेवाली एक नारी & 
मेरी अन्तःपुरभ काम करनेवाटी सैरन्ध्री जाति है । मै सेविका 
हर ओर जहो इच्छा होती हैः वहीं रहती दहर ॥ ५५ ॥ 
फलमूलाशनामेकां  यत्रसायंप्रतिधयाम्‌ । 
असंख्येयगुणो भत मां च नित्यमनुबतः ॥५६॥ 
धम अकेली हू फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करती 
हर ओर जहो सक्च होतीदहैः वहींटिक जाती हूं । भेर 
खामीमे असंख्य गुण रै, उनका मेरे प्रति सदा अव्यन्त 
अनुराग दै ॥ ५६ ॥ 
भक्ताहमपि तं वीरं छयेवाुगता पथि । 
तस्य दैवात्‌ प्रसङ्गो ऽभूदतिमाघ्रं खदेवने ॥५७॥ 
“जैसे छाया राह चलनेवले पथिकके पीछे-पीठे चलती 


ह, उसी प्रकार म भी अपने वीर पतिदेवमे भक्तिभाव रव. 
कर सदा उन्दीका अनुखरण करती हू । दुभाग्यव् एक 


दिन मेरे पतिदेव जञा खेलनेमे अत्यन्त आसक्त हो गये ॥ 
दयते स ॒निरजितदचेव वनमेक उपेयिवान्‌ । 
तमेकवसनं वीरसुन्मत्तमिव विह्वलम्‌ ॥५८॥ 
आदवासयन्ती भतौरमहमप्यगमं वनम्‌ । 
स कदाचिद्‌ वने वीरः कस्मिश्चित्‌ कारणान्तरे॥ ५९॥ 
८ओर उसीमे अपना सव कु हारकर वे अकेठे ही 
वनकी ओर चर दिये । एक वख धारण किये उन्मत्त ओर 
विल हए अपने वीर खामीको सान्त्वना देती हई मै भी 
उनके साथ वनम चली आयी । एक दिनकी वात है, भेर 
वीर खामी किसी कारणवश वनमे गये ॥ ५८-५९ ॥ 
्ुत्परीतस्तु विमनास्तदप्येकं व्यसजेयत्‌ । ` 
तमेकबसना नघ्ममुन्मत्तवदचेतसम्‌ ॥ ६०॥ 
अनुव्रजन्ती बहुला न खपामि निशास्तदा । 
ततो बहुतिथे काले खुघ्तामुत्खज्य मां कचित्‌॥ ६१॥ 
वाससोऽधं परिच्छिद्य त्यक्तवान्‌ मामनागसम्‌ । 
तं मागंमाणा भतरं दह्यमाना दिवानिशम्‌ ॥ ६२॥ 
‹उस समय वे भूखसे पीड़ित ओर अनमने हो रदे थ । 
अतः उन्होने अपने उस एक वसख्रको भी कदीं 
छोड़ दिया । मेरे शरीरपर भी एक ही वख या । वे न! 
उन्म्तजैखे ओर अचेत हो रहे थे । उसी दशाम ९६ 


उनका अनुखरण करती हुं अनेक रात्रि्योतक कमी ठी | 


नरोपाख्यानपर्वं ] 





न सकी । तदनन्तर ब्रहुत समयक्रे पर्चात्‌ एक दिन जब्र मँ 
सो गयी थीः उन्दनिमेरी आधी साड़ी फाड री ओर 
शुक्च निरपराधिनी पज्ञीको वहीं छोडकर वे कहीं चल दिये । मै 
दिन-रात वियोगाम्निमे जरती हई निरन्तर उन्दी पतिदेवको 
दरदती फिरती हूँ ॥ ६०-६२ ॥ 
सादं कमरुगभोभमपदयन्ती हृदि पयम्‌ 1 
न विन्दाम्यमरप्रख्यं प्रियं परणेदवरं शमुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मेरे प्रियतमकी कान्ति कमलके भीतरी भागके समान 
है । वे देवताओकि समान तेजघ्वी, मेरे प्राणोकि सवामी 
ओर शक्तिशाी है । बहुत खोजनेपर भी भ अपने प्रियको 
नतो देख सकी हूं ओरन उनका पताही पा रदी हूः ॥६३॥ 
तामश्ुपरिपृणौक्षीं विलपन्ती तथा वड्‌ । 
राजमातात्रवीदातौ भैमीमार्त॑खरां स्वयम्‌ ॥ ६४॥ 
वसस मयि कर्याणि प्रीतिमे परमा त्वयि । 
स्गयिष्यन्ति ते भद्र भतौरं पुख्षा मम ॥ ६५॥ 
भीमकुमारी दमयन्तीके नेत्रम ओसू भरे दए थे एवं वद्‌ 
आरत॑स्वरसे ब्रहुत विलाप कर रदी थी । राजमाता खयं भी 
उसके दुःखसे दुखी हो बोली--“कल्याणि | तुम मेरे पास 
रहो । तुमपर मेरा ब्रहुत प्रेम है । भद्रे | मरे सेवक तुम्हारे 
पतिको खोज करगे ॥ ६४-६५ ॥ 
अपि वा स्यसमागच्छेत्‌ परिधावन्नितस्ततः 1 
इदैव वसती भद्रे भतौरभ्ुपरप्स्यसे ॥ ६६ ॥ 
(अथवा यह भी सम्भव दैः वे इघरउधर भटक्ते हुए 
खयं ही इधर आ निकटं । भद्रे | तुम यदीं रहकर अपने 
पतिको प्रास्ष कर लोगीः ॥ ६६ ॥ 
राज्मातुट॑चः श्रुत्वा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्‌ । 
समयेनोत्सहे वस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि ॥ ६७ ॥ 
राजमाताकी यह बात सुनकर दमयन्तीने कहा--प्वीर- 
मातः ! मै एक नियमके साथ आपके यहां रह सकती दं ॥ 
उच्छिष्टं नैव भुञ्जीयां न कयां पादधावनम्‌ । 
न चाहं पुरुषानन्यान्‌. प्रभाषेयं कथंचन ॥ ६८ ॥ 
धमै किीका जटा नहीं खाजगी, किषीकरे पैर नहीं 
 घोडँगी ओर कौ भी दू पुरुषे किषी तरह मी बातांजप 
नहीं करूगी ॥ ६८ ॥ ६ 
धरा्थयेद्‌ यदि मां कथ्िद्‌ दण्ड्यस्ते ख पुमान्‌ भवेत्‌ । 
वध्यश्च तेऽसङृन्मन्द इति मे वतमादितम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पश्चषष्टितमोऽष्य्यः | ११३६ 


व= नन नन्नन्-न्------ 


यदि कोई पुरुष सुञचे प्रास करना _ चाहे तो वह आपके 





द्वारा दण्डनीय हो ओर बारःवार रेखे अपराध करनेबाठ़ 
मूढको आप प्राणदण्ड भी दे, यही मेरा निश्चित व्रत है ॥ 
भतैरन्वेप्णाथं तु पद्येयं ब्राह्मणानहम्‌ । 
ययेवमिह वत्स्यामि त्वत्खक्रारो न संशयः ॥ ७० ॥ 
धमै अपने पतिकी खोजके ल्थि केवल ब्राह्णोखे मिक 
खकती दँ । यदि या रेसी व्यवसा हो सके तो निश्चय दी 
आपक्रे निकट निवास करसंगी । इमे संशय नहीं दै ॥ ७० ॥ 
अतोऽन्यथा न मे वासो वतते हये कचित्‌ । 
तां प्रहृषठेन मनसा राजमतिदमव्रवीत्‌ ॥ ७१ ॥ 
ध्यदि इसके विपरीत कोई ब्रात हो तो कदी भी रहनेका 
मेरे मनम संकल्प नहीं हो सकता ।› यह सुनकर राजमाता 
प्रसननचित्त होकर उसे बोली -॥ ७१ ॥ 
सर्वमेतत्‌ करिष्यामि दिष्ख्या ते बतमीदशम्‌ । 
पवमुक्त्वा ततो भैमीं राजमाता विशाम्पते ॥ ७२॥ 
उवद दुहितरं सखुनन्दां नाम भारत । 
सेरन्ध्रीमभिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम्‌ ॥ ७६ ॥ 


(बेरी | मै यह सवर करूगी । सौभाग्यकी . बात है कि ` 


तुम्हारा बत एसा उत्तम दै ।› राजा युधिष्ठिर | दमयनन्त॑से ेसा 
कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनन्दासे बोली-“सुनन्दे ! 
इस सैरन््ीको तुम देवीखरूपा समन्चो ॥ ७२-७३ ॥ 
वयसा तुल्यतां प्रपा खसी तव॒ भवत्वियम्‌ । , 
पतया सह मोदख निरुदधि्रमनाः सदा ॥ ७७॥ 
ध्यह अवस्थामे तुम्हारे समान दै अतः तुम्दारी सखी 
होकर रदे । तुम इसके साथ सदा प्रसन्नचित्त एवं आनन्द- 
मग्न रहोः ॥ ७४ ॥ 
ततः परमसंहृष्टा नन्दा गृहमागमत्‌ । 
दमयन्तीमुपादाय सखीभिः परिवारिता ॥ ७५॥ 
तव्र सखियोसे धिर हुई सुनन्दा अत्यन्त हषोह्स्मे 
भरकर दमयन्तीको साथ ठे अपने भवनम आयी ॥ ७५ ॥ 
ख तत्र पूज्यमाना वै दमयन्ती व्यनन्दत । 
सर्वक्रामेः खुविहितेनरुद्धेगावसत्‌ तदा ॥ ७६॥ 
सुनन्दा दमयन्तीके इच्छानुसार सब प्रकारकी व्यवस्था 
करके उसे बड़े आदर-सत्कारके साथ रखने र्गी । इससे 
दमयन्तीको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर बह वहाँ उद्वेगरहित हो 
रहने र्गी ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नरोपाल्यानपणि दमयन्तीचेदिराजगरह वासे पञ्चषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीनहामाएत बन पर्वके अन्तम॑त नोषाख्यानपव॑मे दमयन्तीका चेदिराजके भवनमे निबासबिषयक 
पसवो; अध्याय पूरा हुभा ॥ ६५ ॥ 
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न्व 


पट्‌षष्टितमोऽ्यायः 


राजा नरके द्वारा दावानरुसे करकेटिक नागकी 
वहदसव उवाच 


उत्खज्य दमयन्तीं तु नलो राजा विशाम्पते । 

द्द्श्चं दावं द्यन्तं महन्तं गहने वने ॥ १ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते है-युधिष्ठिर ! दमयन्तीको 

छोडकर जब्र राजा नर आगे बद्‌ गये, तत्र एक गहन वनम 

उन्हनि महान्‌ दावानल प्रज्वलित दोते देखा ॥ १ ॥ 

तक्र श्ुधाव शाब्दं वे मध्ये भूतस्य कस्यचित्‌ । 

अभिधाव नटेत्युच्चैः पुण्य्छाङेति चासङत ॥ २ ॥ 

मा भैरिति नखश्चोक्त्वा मध्यमप्नेः प्रविद्य तम्‌। 

ददश नागराजानं शयानं कुण्डटीरूतम्‌ ॥ ३ ॥ 


उपीक्रे बीचमे उन्है किसी प्राणीका यह शब्द सुनायी 
पड़ा पपुण्यरोक महाराज नल ! दौडियेः मुञ्ञे बचाइये ।› 
उज्चस्वरसे बार-बार दुहरायी गयी इस वाणीको सुनकर राजा 
नलने कहा-८डरो मतः । इतना कहकर वे आगके भीतर घुस 
गये । बहा उन्होने देग्वा, एक नागराज कुण्डरकार पड़ा 
हुआ सो रहा है ॥ २-२॥ 
स नागः प्रा्जलिभूःवा वेपमानो नटं तदा 1 
उवाच मां विद्धि राजन्‌ नागं कर्काटकं प ॥ ४ ॥ 
मया परलन्धो ब्ह्म्िनोरदः खुमहातपाः । 
तेन॒ मन्युपरीतेन शतोऽस्ि मजुजाधिप ॥ ५ ॥ 
तिष्ठ त्वं स्थावर इव यावदेव नरः कचित्‌ । 
इतो नेता हि तच त्वं शापान्मोश्ष्यसि मत्छतात्‌॥ £ ॥ 


उस नागने शथ जोड़कर कोपिते हुए नकते उम समय 
हस प्रकार कहा-“राजन्‌ ! मुञ्चे ककौटक नाग समश्षिये । 
नरेदवर ! एक दिन भेरेदरारा महातपस्वी ब्रहमषिं नारद ठगे 
भये, अतः मनुजेश्वर । उन्दने क्रोधसे आविष्ट होकर 
मुस्चे शाप दे दिया-(तुम स्थावर बृ्षकी भति एक जगह पड़े 
रहो, जवर कमी राजा नरु आकर तुर्हं यहेषि अन्यत्र ले 
जर्येगे, तभी तुम मेरे शापे छुटकारा पा सकोगे› ॥ ४-६ ॥ 
लस्य शापान्न शक्तोऽस्मि पदाद्‌ विचलितं पदम्‌। 
, उपदेक्ष्यामि ते श्रेयख्रातमहंति मां भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ ! नारदजीके उस शापे मे .एक पग भी चल 
नहीं सकता; आप मुञ्चे बचादयेः मै आपको कल्याणकारी 
उपदेश दूंगा ॥ ७ ॥ 
सखा चते भविष्यामि मत्समो नास्ति पन्नगः। 
खघुव्ध ते भधिष्यमि रीघ्रमदाय गच्छ माम्‌ ॥ ८ ॥ 
{छाय ही नै आपका मित्र हो जाऊंगा । सर्पौमि मेरे-जेषा 


रक्षा तथा नागद्रारा नग्नो आश्वासन 
प्रभावराखी दूसरा कोई नहीं है । मै आपके ल्यि इसका 
जाऊंगा । आप शीघ्र मुञ्चे छेकर यदसि चल दीज्यिः ॥ ८॥ 
पवमुक्त्वा स नगेन्द्रो बभूवाङ्कष्ठमाचकः। 
तं गृहीत्वा नरः प्रायाद्‌ देशं दावविवजितम्‌ ॥ ९॥ 
इतना कहकर नागराज ककर टक अओगूठेके बगवर हो गये 
उसे ठेकर राजा न वनके उस प्रदेशकी ओर चे गये जह 
दावानल नहीं था॥ ९॥ 
आकादादेश्मासाय विमुक्तं छृष्णवत्मैना । 
उत्लष्टुकामं तं नागः पुनः ककोंटको.ऽतरवीत्‌ ॥ १०॥ 
अभ्निके प्रभावसे रहित अवकाश देशमे पर्हुचनेपर जवर 
नल्ने उस नागको छोडनेकरा विचार कियाः उस समपु 
ककौटकने फिर कहा--॥ १० ॥ 
पदानि गणयन्‌ गच्छ खानि नैषध कानिचित्‌ । 
तत्र तेऽहं महाबाहो धयो धास्यामि यत्‌ परम्‌॥ ११॥ 
धनैषध | आप अपने कुकर पैँड गिनते हुए चल्मि। 
महावराहो ! एेभा करनेपर मै आपके ल्य परम कल्याणक 
साधन कर्गाः ॥ ११ ॥ 








ततः संख्यातुमारज्यमदशाद्‌ दशमे पदे । 
तस्य दष्टस्य तद्‌ रूपं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ १२॥ 
तव्र॒ राजा नलने अपने पड गिनने आरम्भ कथि | 
पैड गिनते-गिनते जब्र राजा नल्ने दश? काः तवर नागे 
उन्दं स लिया । उमक्रे ईसते ही उनका पहल स्प 
तत्काल अन्तित (होकर इयाम वणं ) हो गया ॥ १९॥ 
स दष्टा विस्मितस्तस्थावात्मानं विकृतं नलः । 
स्वरूपधारिणं नागं ददश स॒ महीपतिः ॥ १६॥ 
अपने स्पक्ो इस प्रकार विकृत ( गौरवर्णसे यामं) 
हुआ देख राजा नल्को बड़ा.विस्मय हुआ । उन्दने अपे ` 
पूर्वसवस्पको धारण करके खड़े हुए कोटक नागको देखा ॥ 
ततः ककंटको नागः सान्त्वयन्‌ नखमव्रवीत्‌ । 
मया तेऽन्तर्हितं रूपं न त्वां वियुजेना इति ॥ १४॥ 
तब ककौटक नागने राजा नल्को सान्त्वना देते ६ 
कहा-"राजन्‌ ! मेने आपके पदक रूपको, इसलिये अ 














कर दिया है कि रोग आपको पहचान न स्वे ॥ ५४ ॥ 


यत्ते चासि निरतो दुःखेन महता नल । | 
विषेण ख मदीपिन त्वयि दुःखं निवत्स्यति ॥ १५। 


नटोपास्यानप्षं ] 





(महाराज नल ! जित कलियुगके कपटसे आपको महान्‌ 
~~~ ~ 9 90 





दुःखका सामना करना पड़ा है, बह मेरे विषसे दग्ध होकर 
आपके भीतर वड़े कष्टसे निवास करेगा ॥ १५ ॥ 


विषेण सं रते गौतरे पवत्‌ त्वां न विमोक्ष्यति । 
` तावत्‌ न्वयि महाराज दुःखं वै स निवत्स्यति ॥ १६॥ 
(कलियुगक्रे सारे अङ्ग मेरे विप्रसे व्याप्त हो जर्येगे | 
महाराज ! वह जव्रतक आपको छोड़ नहीं देगा, .तब्रतक 
आपके भीतर व्रड़े दुःखसे निवासत करेगा ॥ १६ ॥ 


अनागा येन॒ निकृतस्त्वमनहों जनाधिप । 
क्रोधादसूययित्वा तं रश्चा मे भवतः ता ॥ १७॥ 
धनरेदवर | आप छल-कपटद्वारा सतारे जाने योग्य 
नहीं थे) तो भी जिसने त्रिना किसी अपराघके आपके साथ 
कृपटका व्यवहार किया टै, उसीक्रे प्रति क्रोधसे दोषदृष्टि 
रखकर मैने आपकी रक्षा की है ॥ १७ ॥ 
न ते भयं नर्याघ्र दंष्ट्रिभ्यः रा्रुतोऽपि वा । 
बरह्मविद्भश्श्च भविता मत्प्रसाद्‌(्नरधिप ॥ १८ ॥ 








(नरव्याघ्र महाराज | मेरे प्रसादसे आपको दादवाले 
जन्तुओं ओर .शत्रुओसे तथा वेदवेत्ताओकि शाप आदिखे 


भी कभी भय नदीं .होगा ॥ १८ ॥ 


षटषष्टितमोऽध्यायः ११६५ 


>~ "च्य 


रजन्‌ विषनिमित्ताच न ते पीडा भविष्यति । 
संग्रामेषु च राजेन्द्र॒ शश्वज्यमवःव्स्यसि ॥ १९. ॥ 
भराजन्‌ | आपक्रो विष्रजनित पीड़ा कभी. नहीं होगी । 
राजेन्द्र | आप युद्रमे भी सद्‌ा विजय प्राह करेगे ॥ १९ ॥ 
गच्छ राजन्नितः सूतो बाहुकोऽहमिति व्रुवन्‌ । 
सम्टीपञतुप्णस्य स दहि चेवाक्षनेपुणः ॥ २०॥ 
धराजन्‌ ¡ अत्र॒ आप यसि अपनेको बाहुक नामक 
सूत बताते हुए राजा ऋतुपर्णके समीप जाइये । वे यतः 
विद्याम बड़ निपुण ई ॥ २० ॥ 
योध्यां नगरी र्म्यामद्य वै निषधेदेवर । 
स ॒तेऽश्चह्टदयं दाता राजारवहदयेन वै ॥ २९१॥ 
दश्ष्वाकुकुःक्जः धीमान्‌ मित्रं चैव भविष्यति । 
भविष्यसि यदाक्षक्षः श्रेयसा योक्ष्यसे तद्‌! ॥ २२॥ 
धनिषधेश्वर ! आप आज ही स्मणीय अयोध्यापुरीको 
चठे जाइये । इ्वाकरुकुलमे उत्पन्न श्रीमान्‌ राजा श्रृतुपणं 
आपसे अदवविद्राका रहस्य सीखकर बदलेमे आपको यत- 
करीड़ाका रहस्य वतलथेगे ओर आपके मित्र भी हो जर्येगे | 
जव आप द्यृतविद्यके ज्ञाता. होगेः तवर पुनः कल्याणः 
भागी दो जार्येगे ॥ २१-२२ ॥ 
समयेष्यसि दरिस्त्वं मा स्म शोके मनः छृथाः। 
राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ २३॥ 
(म सच कहता हूः आप एक ही साथ अपनी पत्नीः 
दोनों संतानों तथा राज्यको प्राप्तकर ठग; अतः अपने 
मनम चिन्ता न कीज्यि ॥ २२॥ 
स्वं रूपं च यदा द्रष्डुमिच्ेथास्त्वं नराधिप । 
खंससर्तव्यस्तदा तेऽहं वाखदचेदं निवासयेः ॥ २७ ॥ 
(नरेश्वर | जत्र आप अपने ( पहलेत्राले ) रूपको देखना 
चाहे, उस समय मेरा स्मरण करं ओर इम कपड़ेको ओद च| 


अनेन वाससाच्छन्नः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यसे । 
इत्युकत्वा भद्दौ तस्मै दिव्यं वासोथुगं तदा ॥ २५॥ 
“इस वलस आच्छादित होते ही आप अपना पहल 





रूप प्राप्तकर लेग | एेसा कटकर नागने उन्हे दो दिव्य 


वस्र प्रदान किये ॥ २५ ॥ 
एवं नटं च संदिश्य घासो द्त्वा च क्ोरव । 
नागराजस्ततो राजंस्तज्ेवान्तरधीयत ॥ २६ ॥ 


डुखुनन्दन युधिष्ठिर ! इस प्रकार राजा नल्को संदेश 
ओर वख देकर नागराज ककोटक वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ 


इति श्र महाभारते वपव॑णि नकोपाख्यानपवेणि नरूकर्कोरकसंवादे षटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तगैत नलोपा्यान पञमे नरूककोर्कसंवादविषयक ऊाङटव{ अध्याय पूरा हुआ ॥६६॥ 


व्क 





११३४ 
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सप्षषष्टितमोऽ्यायः 


श्रीमहाभारते 


[ बन 





राजा नका ऋतुपणके यहा अधाध्यक्षके पदपर नियुक्त होना ओर वर्ह दमयन्तीके 
ङयि निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनी जीवलसे बातचीत 


बहदरव उवाच 
तस्मिन्नन्तर्दिते नागे प्रययौ नैषधो नलः। 
ऋतुपणंस्य नगरं प्राविशद्‌ दशमेऽहनि ॥ ९ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते है- कर्कोटक नागके अन्तर्धान 
हो जानेपर निषधनरेश नलने दसवें दिन राजा क्रतुपणके नगरमे 
प्रवेश किया ॥ १ ॥ 
स राजानमुपातिष्ठद्‌ बाहुकोऽहमिति व्रवन्‌ । 
अवानां बाहने युक्तः पृथिव्यां नास्ति मत्समः ॥ २ ॥ 
वे बाहुक नामसे अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपणेके 
यह उपसित हुए ओर बोले-“्धोड़ोको दोकनेकी कामे 
हस पृथ्वीपर मेरे समान दूसरा कोई नदीं है ॥ २॥ 
अथेरुच्छेषु चेवाहं प्रष्टव्यो नैपुणेषु च । 


(~ ्विंरोषत 


अन्नसंस्कारमपि च ज।नाम्यर्येा ॥ ३ ॥ 
धमै इन दिनो अर्थसंकयमे दूँ । आपको किसी भी कलाकी 


निपुणतके विषयमे सलाह लेनी होः तो मुञ्चसे पूछ सकते ड। 
अन्न.संस्कार ८ भति-मतिकी रसोई बननेका कायं ) भी मै. 


दूसरगेक्री अपेक्षा विशेष जानता द्रं ॥ ३ ॥ 


यानि शिर्पानि रोकेऽस्मिन्‌ यच्चेवान्यत्‌ सुदुष्करम्‌ । 
सर्वं यतिष्ये तत्‌ कतुखतुपणे भख माम्‌ ॥ ४ ॥ 








८इस जगत्‌ जितनी भी शिस्यकलर्पे दै तथा वृमरेभं 





जो अत्यन्त कठिन कार ह, म उन शवको अच्छी तरह कसौत्र 





` 
प्रयत्न कर सकता हू । महाराज चऋतुपणं | आप मेरा भरा 








न पोषण कीजयिः ॥ ४ ॥ 


करतुपणं उवाच 
वसं बाहक भद्रं ते सवेमेतत्‌ करिष्यसि । 
शीघ्रयाने सदा वुद्धिधियते मे विदोषतः ॥ ५॥ 
ऋतुपणेने कहा--बाहुक ! तुम्दारा भला हो । तुमभै 
यहा निवाप्त करो । ये सब काय तुमह करने होगे । मेरे मनो 
सदा यही विचार विरोषतः रहता है कि मै दीधरतापू्क कर 
भी पर्टुच सकर ॥ ५॥ 
स त्वमातिष्ठ योगं तं येन शीघ्रा हया मम । 
भवेयुरदवाध्यक्षो ऽसि वेतनं ते शातं शतम्‌ ॥ ६॥ 
अतः तुम रेखा उपाय करोः जिसे मेरे घोडे शीघगाप 
हो ज्ये । आजसे तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो । दस हना 


सुदरार्तु्हारा वार्षिक वेतन है ॥ ६ ॥ 


त्वामुपस्यास्यतदचैव नित्यं वाप्णेयजीवल । 
पताभ्यां रंस्यसे साध वस वे मयि बाहुक ॥ ७॥ 
वार्ष्णेय ओर जीवल-ये दोनो सारथि तुम्हार सेवा 


, रगे । बाहुक ! इन दोनेकि साथ तुम वड़े सुखसे रगे । 


तुम मेरे यहा रहो ॥ ७ ॥ 

वरहदस्व उवाच 
पवमुक्तो नलस्तेन न्यवसत्‌. त्र ॒पूनितः। 
छ्तुपणैस्य नगरे सहवार्ष्णेयजीवलः ॥ ८ । 


बृहदश्व मुनि कहते है--राजन्‌ | राजक एेा केपः 
नल वाय ओर जीवर्के साथ सम्मानपूर्वक ऋतुपर्णे 
निवास करने ल्गे ॥ ८ ॥ . 
सवे व राजा वेदर्भीमनुचिन्तयन्‌ । 
साय सायं खदा श्छोकमेकं जगाद ह ॥ ° 

वे दमयन्तीका निरन्तर चिन्तन करते हुए वा ५ 
रे । बे प्रतिदिन जयकारं इत्‌ पछ को 
करते थे-॥ ९ ॥ 


छ चु साश्चुत्पिपासातौ श्रान्ता रोते तपखिनी। | 
स्मरम्ती तस्य मन्दस्य कं घ! साद्योपतिष्टठति ॥ ५ 





नखोपाण्यानपवं ] 


(भूख-प्यामसे पीडित ओर थकी.-मोदी वह तपम्बिनी उस 





मन्दबुद्धि पुरुप्रका स्मरण करती हुई करा सोती होगी तथा 





अव्र वह क्रिपकरे सर्मप रहनी होगी १ ॥ १० ॥ 


पवं ब्रुवन्तं राजानं निशायां जीवो ऽब्रवीत्‌ । 
कामेनां शोचसे नित्यं श्रोतुमिच्छामि बाहुक ॥ ११॥ 
एक दिनि राच्रिके समय ज्र राजा इस प्रकार बोल 
रदे थे जीवलने पूछा--वाहुक | तुम प्रतिदिन करस चखीके 
ल्यि शोक करते होः मै सुनना चाहतः हू ॥ ११॥ 
आयुष्मन्‌ कस्य वा नारी यमेवमनुरोचसि । 
तमुवाच नलो राजा मन्दुक्षस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
आसीद्‌ बहमन नारी तस्यादढतरं वचः । 
स वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत ॥ १६॥ 
_ भञायुप्मन्‌. | वह क्रंसकी पत्नी हैः जितके लिये तुम इस 
प्रकार निरन्तर शोकमग्न रहते हो ।› तत्र राजा नलने उससे 
कहा-- "किसी अल्पबुद्धि पुरुषके एक खरी थी; जो उसके 
अत्यन्त आदरकी पात्र थी | रितु उस पुरुषकी वात अत्यन्त हद्‌ 
नदीं थी । वह अपनी प्रतिज्ञासे फिसल गया ] किसी विरोष 
प्रयोजनवे विवा होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पर्ञीसे 
्िदयुड गया ॥ १२-१३ ॥ 
विप्रयुक्तः स मन्दात्मा भ्रमत्यसुखपीडितः । 
दह्यमानः स शोकेन दिवारा्रमतन्द्रितः ॥ १४॥ 
'्पत्तीसे विर्ग होकर वह मन्दनुद्धि मानव दिन-रात 
शोका्िसे दग्ध एवं दुःखसे पीड़ित होकर आलस्यसे रहित 
हो इधर-उधर भटक्रता रहता है ॥ १४॥ 
निशाकाले स्मरंस्तस्याः छोकमेकं सम गायति। 
स विश्रमन्‌ महीं सर्वां कचिदासाद्य कफिचन ॥ १५॥ 
वसत्यनहस्तद्‌ दुःखं भूय पवालुसंस्मरन्‌ । 


अष्टषष्टितमो ऽभ्यायः ॑ ११३७ 


~~~ 


'रातमे उसीका स्मरण करके वह एक शोकको गाया करता 
है । सारी पृथ्वीका चक्र ठगाकर वह कभी किसी स्थानम पर्चा 
ओर वहीं निरन्तर उस प्रियतमाका स्मरण करक दुःख भोगता 
रहता ह । यद्यपि वह स दुःख को भोगनेके योग्य है नदी १५९॥. 
सा तुतं पुरूषं नारी छृचड्ेऽप्यनुगता वने ॥ १६॥ 
त्यक्त। तेनास्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति । 
पएक्रा वाङनभिक्ञा च मागौणामतथोचता ॥ १७ ॥ 

'वह नारी इतनी पतिव्रता थी करि संकटकाल्मे भी उस 
पुरुपकरे पीछे-पीके वनम चली गयी; किंतु उसे अल्प पुण्यवाले 
पुरुषने उसे वनमे ही त्याग दिया । अव तो यदि वह जीवितं 
होगी तो वड़े कष्टसे उसके दिन बीतते होगे । वह छरी अकेटी 
थी । उसे माग॑का ज्ञान नहीं था। जिस संकटमे वह पड़ी 
थी; उसके योग्य वह कदापि नहीं थी ॥ १६-१७ ॥ 
छुत्पिपास परीताङ्गी दुष्करं यदि जीवति । 
श्वापदाचरिते नित्यं वमे महति दारुणे ॥ १८॥ 
त्यक्ता तेनाटपभाग्येन मन्द्पक्षेन मारिष । 
इत्येवं नैषधो राजा दमयन्तीमजुस्मरन्‌ ॥ 
अज्ञातवासं न्यवसद्‌ राकषस्तस्य निवेदाने ॥ १९॥ 

(मूख ओर प्याससे उसके अङ्ग व्याप्ष हो रहे थे । उस 
दशाम परित्यक्त दोकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उका 
जीवित रहना बहुत कठिन है । आयं जीवन ! अत्यन्त भयकर. 


बिरार वन जहां निव्य-निरन्तर हिक जन्तु विचरतेरहते ह, 


उस मन्दबुद्धि एवं मन्दभाग्य पुरुषने उसका त्याग कर दिया 
था | इस प्रकार निषधनरेश राजा नल दमयन्तीका निरन्तर 
स्मरण करते हुए राजा ऋतुपणेके यहो अश्तवास रं 
रहे थे ॥ १८-१९॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि नरोपाख्यानपव णि नरुविरापे सघ्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपबैके अन्तत नलोपाख्यान पर्वमे नरूबिसापनिषयक सडसठर्बः अध्याय पुरा हुआ ॥ ६७ ॥ 





अष्टषशितमोऽष्यायः ॑ 
विदभराजक्रा नल-दमयन्तीकी खोजके लिये ब्राहमणोको भेजना, सुदेव ब्राहमणका वेदिराजके भवनमे 
जाकर मन-दी-मन दमयन्तीके गुणोका चिन्तन ओर उससे भेट करना 


बहदसव उवाच 

हृतराज्ये नले भीमः सभयं च वनं गते । 

द्विजान्‌ प्रस्थापयामास नरद रन कराङ्घया ॥ ९ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते है--राजन्‌ | राज्यका अपहरण हो 

जानेपर जब्र राजा नङ पकीषदित बन्मे चे गये, तव बिदभ- 


नरेश भीमने नछका पता रगानेके छ्य बहुत-से ब्राह्णोको 
इधरूउधर भेजा ॥ १ ॥ 


संदिदेराच तान्‌ भीमो वसु वत्वा च पुष्कलम्‌। 
सगयध्वं नरं चेव द्मपन्तीं च मे खुनाम्‌ ॥ २ ॥ 
राजा भीमने प्रचुर धन देकर बाह्मणोको यह संदेश 


दिया--“अपरोग रजा न ओर मेरी पुत्री दमयन्तीकी 
खोज करे ॥ २॥ 


असन्‌ कमणि सम्पन्ते विश्चाते निषधाधिपे । 
सचां ससं वास्यमि यो धस्ताबानयिष्यति ॥ इ ॥ 








१९३८ 


धनिषधनरेश नल्क्रा पता ख्ग जानेपर जब यष्ट कायं 
सम्पन्न हो जायगा, तत्र मै आपलोरगोमेसे जो भी नङ-दमयन्ती- 
को यहो छे आयेगा, उसे एक हजार गों दूंगा ॥ २ ॥ 
अग्रहारांश्च दास्यामि श्रामं नगरसम्मितम्‌ । 

न चेच्छक्याविहानेतं दमयन्ती नलोऽपि वा ॥ ४ ॥ 
क्षातमाऽपि दास्यामि गवां दशारातं घनम्‌ । 

(साथ ही जीविकके.च्यि अग्रहार ( करमुक्त भूमि ) 
दगा ओर एेखा गव दे दगा, जो आयये नगरके समान 
होगा । यदि नल-दमयन्तीमेसे किसी एकको य। दोनोको 
ही यहो के आना सम्भव न हयो स्के तो केवल उनक्रा पता 
ङ्ग जानेपर भी मै एक हजार गोधन दान करूगाः | ४३ ॥ 
इत्युक्त स्ते ययुेष्ठा बाह्मणः सवेतो दिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरराष्ट्राणि चिन्वन्तो रषधं सह भाया । 
नेव कपि प्रपद्यन्ति नटं वा भीमपुत्रिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततदवेदिपुरी रम्यां सुदेवो नाम वै दिजः । 
विचिन्वानोऽथ वैदरभीमपद्यद्‌ राजवेदमनि ॥ ७ ॥ 

राजाक्रे एेमा कहनेपर वे सव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर 


सव दिक्लाओंमिं चले गये ओर नगर तथा राष्टौम पत्नीसहित ` 


निषरधनरेश नलका अनुसंधान करने लगे; परंतु कहीं भी वे नक 
अथवा भीमङ्कमारी दमयन्तीको नदीं देख पति थे। तदनन्तर 
सुदेव नामक ब्राह्मणने पता लगाते हुए रमणीय चेदिनगरीम 
जाकर वर्ह राजमहलम विद भ॑कुमारी दमयन्तीको देखा ।५-७) 
पुण्याहवाचने राज्ञः सुनन्दा हितां स्थिताम्‌ । 
मन्दं प्रख्यायमानेन रूपेणाप्रतिमेन ताम्‌ ॥ < ॥ 
निबद्धां धूमजालेन प्रभामिव विभावसोः । 
तां समीय विशात्गरक्षीमधिकं मलिनां कृराम्‌। 
तङ्गेयामास भैमीति करणेरुपपादयन्‌ ॥ ९ ॥ 


बह राजक पुण्याहवाचनके समय सुनन्दाके साथ खड़ी 
थी | उका अनुपम रूप ( मैलसे आदत होनेक्रे कारण ) 
मन्द-मन्द प्रकाशित हो रहा थाः मानो अश्निकी प्रभा 
धूमसमूहते आहत हो रदी हो । विशाल नेर्ववाली 
उश्च राजद्कमारको अभिक मिनि ओर दुवे देख 
उपर्युक्त कारणत .उस्तकी पहचान करते हुए सुदरेवने 
निश्चय क्रिया कि यह्‌ मीमकुःमारी दमयन्ती ह दै ॥ ८-९ ॥ 

सुदेव उवाच 

यथेयं मे पुरा दृशा तथारूपेयमङ्गना । 
छृतार्थोऽस्म्य् दष्ेमा रोककान्तामिव ्रियम्‌॥ १०॥ 

सुदेव मन -ही मन बोटे- मैने पठे जिस स्पे 
इस कल्याणमरयी राजकन्याको देखा हे, वसी द्री यह आज भी 
ह । रोककरमनीय लमीकी मति इत भीमड्मारीको देखकर 

` आन भँ कृताथ हो गया ह| १९॥. , - 


ममदाभारते 


[ बनपषणि 
पूणैचन्द्रनिभां यामां चारुच्रत्तपयोधराम्‌ । 
कुर्वन्तीं प्रभया देवीं सवौ वितिमिरा दिशः ॥ ११॥ 
यह इयामा युवती परणं चन्द्रमाके समान कान्तिमती ` 
है| इसके स्तन बडे मनोहर ओर गोल-गोल दै । यह देवी 
अपनी प्रभासे सम्पूणं दिशाओंको आटोक्रित कर रही है | 


चारुपद्यविश्षाटाक्षीं मन्मथस्य रतीमिव । 
द्रां खमस्तखकस्य पूणेचन्द्रप्रभामिव ॥ १२॥ 
उसके बडे-बडे नेत्र मनोहर कमलो करी शोभाको कजित 
कर रहे ह । यह कामदेवकी रति-सी जान पडती है। 
पूरिमाके चन्द्रमाकी र्चोदनीके समान यह सव लोगे 
व्यि प्रिय है ॥ १२॥ 
बिदर्भसर्सस्तस्माद्‌ दैबदोषादिवोद्धतम्‌ । 
मलपङ्कायुलिाङ्ग खणाछीमिव चोद्धताम्‌॥ १३॥ 
पौर्णम।सीमिव निदं राहग्रस्तनिदाकरास्‌ । 
पतिद्योकराककलं दीनां शष्कख्योतां नदीमिव ॥ १४॥ 
विदर्मल्पी सरोवरसे यह कमलिनी मानो प्रारब्धकरे दोषसे 
निकाल ली गयी है| इभके मलिन अङ्ग कीचड़ ल्पी हुई 
नलिनीकरे समान प्रतीत होते दै । यह उक पूणिमाक्री रजनीके 
समान जान पड़ती है, जिसके चन्द्रमापर मानो रान परह 
लगा रक्खा ह । पति-शोकसे व्याकुल ओर दीन होनिके 
कारण यह सूखे जक-प्रवाहवारी सरिताके समान प्रतीत 
होती है ॥ १२-१४ ॥ 
विध्वस्तपणेकमलां वित्रासितविहंगमाम्‌ । 
हस्तिहस्तपरामृष्टां व्याकुलामिव पद्िनीम्‌ ॥ १५॥ 
इसकी दशा उस पुष्करिगीकरे समान दिखायी देती है 
जिसे हाथियोने अपने शयण्डदण्डसे मथ डाला हो तथा 
जो न्ट हुए पत्तौवाले कमल्ते युक्त हो एवं जिस 
भीतर निवास क्रनेवाठे पक्षी अत्यन्त भयभीत हो रदे ह । 
यह दुःखसे अत्यन्त व्वाकरुल-सी प्रतीत हो रही दै ॥ १५॥ 
सकमारौ खुनाताङ्गी रलगभेग्रदोचिताम्‌ । 
दह्यमानमिवकेण सणालीमिव चोद्धंताम्‌ ॥ १६ ॥ 
मनोहर अङ्खोवाली यह सुकुमारी राजकन्या उन महम 
रहनेयोग्य दै, जिनका भीतरी भाग रत्नोका बना हु दै।. 
(इस समग्र दुःखने इसे एेसा दुर्बल कर दिया है कि) यं 
सरोवरे निकाली ओर सूर्यकी किरणेखि जलायी हई कमलिनी. 
के समान प्रतीत हो रही है ॥ १६ ॥ 
रूपौदार्यगुणोपेतां मण्डनाहीममण्डिताम्‌ । 
चन्दरलेलमिव नवां ष्योन्नि नीकाश्रसंन्ताम्‌ ॥ १७॥ 
यह्‌ रूप ओर उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्न दे । शृङ्गार 
धारण करलेकरे योग्य होनेपर भी यह श्द्धारदयल्य दै, मान 
आकाराम-मेधोकी कारी घटासे आघत भूतन चन्द्रकला हे॥ ` . 


-नठोपास्यानपवं ] 


अष्टषष्टितमो ऽच्यायः ११३९ 


व्य ----------------------- 





कामभोगैः भियैदीनां हीनां बन्धुजनेन च । 
वेदं संधारयन्ती हि भंदर्शनकाद्वया ॥ १८॥ 
यह राजकन्या प्रिय कामभोगोँसे वञ्चित है । अपने बन्धु- 
जनोसि ब्रिच्युङधी हुई है ओर पतिके दर्शनकी इच्छसे अपने 
( दीन-दुतर॑क ) शरीरको धारण कर रही है ॥ १८ ॥ 
भती नाम परं नयौ भूषणं भूषणेर्विना । 
एषा हि रहिता तेन शोभम(ना न शोभते ॥ १९ ॥ 
वास्तवभे पति ही नारीकरा समसे श्रेष्ठ आभूषण है | उसके 
होनेसे वह विना आभूषरणोके सुशोभित होती है; पस्तु यह 
प्रतिरूप आभूषणसे रहित होनेके कारण शोभामयी हकर 
भी सुशोभित नदीं हो रदी है ॥ १९॥ 
दुष्करं कुःरूतेऽत्यन्तं हीनो यदनया नलः । 
धारयत्यात्मनो देदं न शेकेनापि सीदति ॥ २०॥ 
इससे विल्ग होकर राजा नल यदि अपने शरीरको 
धारण करते दै ओर शोकसे शि थल नहीं हयो रै ई तो यह 
समक्चना चाहिये कि वे अत्यन्त दुष्कर कर्म कर रदे दै ॥ २०॥ 
इमामसितकेशान्तां शातपन्रायतेक्चषण.म्‌ । 
खुखादा दुःखितां दष्रा ममापि व्यथते मनः ॥ २१९॥ 
काठे-कले केशों ओर कमलके समान विशाल "नेतोसे 
सुशोभित इस राजकन्याकोः जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य दैः 
दुःखित देखकर मेरे मनमे भी बड़ी व्यथा हो रदी दै ॥२६॥ 
कद्‌ जु खलु दुःखस्य पारं यास्यति वैं भा । 
भतःसमागम।त्‌ साध्वी रोहिणी शदिनो यथ।॥ २२॥ 
जैसे रोहिणी चन्द्रमाके संयोगसे सुग्वी होती है, उकी 
प्रकार यह उभलक्षणा साध्वी राजद्कुमारी अपने पतिक 
समागमखे ( संतुष्ट हो ) कव इ दुःखके समुद्रसे पार हो सकेगी ॥ 
अस्या नूनं पुनखौभान्नेपधः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यपरिश्रष्ठः पुनब्ध्वा च मेदिनीम्‌ ॥ २३॥ 
जसे कोई राजा एक बार अपने राज्यसे च्युत होकर 
फिर उसी राज्यभूमिको प्राप्त कर लेनेपर अत्यन्त आनन्दका 
अनुभव करता रै, उसी प्रकार पुनः इप्के मिल जानेषर 
निषधनरेश नल्को निश्चय ही बड़ी प्र्नता होगी ॥ २३ ॥ 
तुव्यश्ीलवयोयुक्तां तख्याभिजनसंच्रताम्‌। 
नैषधो ऽति वैदभीं तं चेयमसितेस्षणा ॥ २७॥ 
बिदरभ॑करुमारी दमयन्ती राजा नले समन शीर ओर 
अवस्थासे युक्त है उन्ही तुर्य उत्तम कुखमे सुशोभित है । 
निषधनरेश नल विदभ॑करुमारीके योग्य ह ओर यह कजरारे 
ने्ोवाली वैदर्भीं नरके योग्य है ॥ २४॥ 
युक्तं तस्याप्रमेयस्य बीयंसत्ववतो मया । 
छमाश्वासयितुं भायां पतिदश्शनराकस्राम्‌ ॥ २५॥ 





राजा नखा पराक्रम ओर धैय अषीम दै । उनकी यह्‌ 
पल्ली पतिदर्नके लि लालयित ओर उत्कण्ठित है, अतः 
मुञ्चे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिये ॥ २५ ॥ 
अहमाश्वासयम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
अदष्पूर्वा दुःखस्य दुःखातां ध्यानतत्पराम्‌ ॥ २६॥ 
इत पूर्णचन्द्रमुखी राजक्रुमारीने पहले कभी दुःखको 
नहीं देखा था । इम समय दुःखसे आतुर हो पतिके ध्यानम 
परायण दै, अतः मै इसे आश्वाशतन देनेक्रा विचार कर रहा दं ॥ 
वहदर्व उवाच 
वं विष्ठदय विविधैः कारणेठंक्षणेश्च ताम्‌ । 
उपागम्य तनो भैमीं सुवो ब्राह्मणो ऽब्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
अहं सुदेवो वदभ भ्रातुस्ते दयितः सला । 
भीमस्य वचनाद्‌ राक्षस्त्वामन्वेष्टमिहागतः ॥ २८ ॥ 
बृहददव सुनि कहते हँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
भोति-ोतिकरे कारणों ओर लक्षणो दमयन्तीको पहचानकर 
ओर अपने कर्तव्ये विषयमे विचार करके सुद्रेव ब्राह्मण 
उपक समीप गये ओर इ प्रकार ब्रोले--"विदर्भराजकरुमारी | 
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म तुम्दारे भाईका प्रिय सखा सुदेव हूँ । महाराज भीमकी , 


आज्ञासे तुम्हारी खोज करनेके लि यहां आया हूँ ॥ २७-२८॥ 


कुडशाली ते पिता राक्लि जननी ्रातरश्च ते। 
आयुष्मन्तौ कुदाटिनो तत्रस्थो दारकौ च तौ ॥ २९॥ 
निषधदेशकी महारानी ! तुम्हरे पिता, माता ओर भाई 


खव सकुशल ह ओर कुण्डिनपुरमं जो तुम्हारे बाख्क ई, बे 


भौ ऊजे दै ॥ २९ ॥ । 





११४० 





त्वत्कृते बन्धुव गौश्च गतसत्त्वा इवासते । 
अन्वेष्टारो ब्राह्मणाश्च मन्ति शतशो महीम्‌ ॥ ३० ॥ 
तुगरि ब्रन्धु-बान्धव तुम्हारी ही चिन्तासे मृतक-तुल्य हो 
रहे है । ८ तुम्हारी खोज करनेकरे लिये ) सेकंड ब्राह्मण इत 
एृथ्वीपर घूम रे दैः ॥ ३० ॥ 
जहदरव उवाच 
अभिक्ञाय खुदेवं तं दमयन्ती युधिष्ठिर । 
पयंपृच्छत तान्‌ सवौन्‌ क्रमेण सदः स्वकान्‌ ॥ ६१ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते है--युधिषठिर ! सुदेवको पदचान- 
कर दमयन्तीने क्रमङाः अपने सभी सगे-सम्बन्धिर्योका कुशाल- 
समाचार पूछा ॥ ३१ ॥ 
ख्णेद्‌ च भृशं राजन्‌ वैदभीं शोककरदिीता । 
दृष्टा खुदेवं सहसा भातरं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ख्दूतीं तामथो दद्र सुनन्दा शोककर्िता । 
सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्ती च भारत ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ | अपने भाईके प्रिय मित्र द्विजश्रेष्ठ सुदेवको सहसा 
आया देख दमयन्ती गोकसे व्याकुल हो पूट-पूटकर रोने लगी । 
भारत | तदनन्तर उसे सदेवके साथ एकान्तम ब्रात करती 
तथा रोती देख सुनन्दा शोकंसे व्याल हो उटी ॥ ३२-२३॥ 
जनिन्य कथयामास सैरन्धी रोदितीति च । 
ब्राह्मणेन सदागम्य तां ` वेद यदि मन्यसे ॥ ३४॥ 
उने अपनी माताते जाकर कहा- मा ! सैरन्धी एक 
ब्राह्मणसे मिलकर बहुत रो रही है । यदि तुम ठीक समन्नो तो 
इसका कारण जाननेकी चेष्टा करोः ॥ ३४ ॥ 
अथ वचेदिपतेमोता राक्शश्चान्तःपुरत्‌ तदा । 
जगाम यत्र खा बालां ब्राह्मणेन" सहाभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर. चेदिराजकी माता उष समय अन्तःपुरसे 
निकलक्कर उसी स्थानपर गयी, जहां राजकन्या दमयन्ती 
ब्राह्मणके साथ खड़ी थी ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपशैणि नलोपाख्यानपर्वणि 
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ततः सुदेवमानाय्य रानमात। विराम्पते । 
पप्रच्छ भायी कस्येयं सुता वा कस्य भाविनी ॥ १६॥ 
कथं च नषा क्ञातिभ्यो भर्तुवा बवामलोचन। । 
त्वया च विदिता विप्र कथमेवंगता सती ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर | तब ॒राजमाताने सुदेवको बुलाकर पृश 
धविप्रवर | जान पड़ता है, तुम इसे जानते हो । बताओ 
सुन्दरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है १ १ 
सुन्दर नेतरोवाी सुन्दरी अपने भाई-बन्धुओं अथवा पत्ति 
किस प्रकार बिलग हई दै १ यह सती-साध्वी नारी पव 


 दुरवस्थामे क्यो पड़ गयी ? ॥ ३६-२३७॥ 


पतदिच्छाम्यहं रोतु त्वत्तः सवेमशोषतः । 
तत्वेन हि ममाचश्व पृच्छन्त्या देवरूपिणीम्‌ ॥ ३८। 

श्रह्मन्‌ | इस देवरूपिणी नारीके विषयमे यह श 
वृत्तान्त मँ पूरणैरूपसे सुनना चाहती हूँ । मै जो कुछ (८॥ 
हू, वह मुञ्चे ठीक-टीकं बताओ ॥ ३८ ॥ 
पवमुक्तस्तया राजन्‌ सुदेवो द्विजसत्तमः 

पविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्‌ ॥ ३९॥ 

१ । राजमातकर इस प्रकार पूछछनेपर वे द्विजश्े8 ९ 

खखपूवंक बैठकर दमयन्तीका यथार्थ ` त्तान्त बताने के । 


दमयन्तीसुदेवसं वादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः. ५ ६८ ॥ 


व । 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपैके .अन्तगैत नजेोपाल्यानप दमनी. सुदेव -संबादभ्षयक अरस्य अध्याय पूरा हुभा ॥६८॥ 
---की्ोनिककेकऽ--- 


दमयन्ती अपने पिताक यौ जाना ओौरेबहपि नर्न 


सुदेव उवाच 
बिदभेराजो . धमौत्मा भीमो नाम महादयुतिः। 
शरतेयं तस्य कल्याणी बमयन्तीति विश्वुवा ॥ १ ॥ 


भीम बद षमत्माँ है । यह्‌ उन्हीकी पुत्री है । इस ° 
स्वरूपा रजकन्याका नाम दमयन्ती हे ॥ १ ॥ 


॥ ऽध्यायः | 
टूढनेके रिये अपना संदेश देकर ब्राह्म्णौको ५ 
खदरेवने कहा- देवि ! बिदर्भदेके राजा महति 


/ 


नरीकास्यानपवै ] 


पकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ११४१ 


नच ववववववववववव्ववववव्वव्वव््व्््् 


राजा तु नैषधो नाम वीरसेनसुतो नलः । 

भाययं तस्य कटयाणी पुण्यदलोकस्य धीमतः॥ २ ॥ 
वीरसेनपुच्र नल निषधदेशके सुप्रसिद्धं राजा ई । उन्दी 

(परम) बुद्धिमान्‌ पुण्यदलोक नर्की यह कल्याणमयी पत्नी दै ॥ 


स दतेन जितो श्रा्र! हृतराज्यो महीपतिः । 
दमयन्त्याः गतः साधं न पाज्ञायत कस्यचित्‌ ॥ ३ ॥ 
एक दिन राजा नक अपने भारक द्वारा जूएमे हार गये । 
उरी उनका सारा राज्य चखा गया । वे दमयन्तीके साथ 
वनै चे गये । तव्रसे अव्रतक किंसीको उनका पता 
नदीं क्गा ॥ ३ ॥ 
ते वयं दमयन्त्य चरामः पृथिवौमिमम्‌ । 
सेयमासादिता बाला तव पुत्रनिवेदाने ॥ ७ ॥ 
हम अनेक ब्राह्मण दमयन्तीको दरदनेके व्यिं इस पृथ्वी- 
पर विचर रदे द । आज आपके पुक्करे मह्य मुञ्चे यह राज- 
कुमारी मिली है ॥ ४ ॥ 
अस्था सूयेण खदरी भालुश्री न हि वियते । 
अस्या छेष श्रवोम॑ष्ये सहजः पिष्तयुरुत्तमः ॥ ५ ॥ 
रूपमे इसकी समानता करनेवाली को भी मानवकन्या 
न्दी है । इसके दोनो भहोके बीच एक जन्मजात उत्तम 
तिङका चिह दै ॥ ५॥ 
इयामायाः पद्मसं ऋदो रक्चितोऽन्तर्दितो मया । 
भेन संतो हास्यादछन्नोऽश्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ६ ॥ 
मैने देखा है, इस शयामा राजङरुमारीके कलार वह 
कमलके स्मान चिह्न छिपा हुआ हे । मेघमाल ठक हुए 
चन्द्रमाकी भोति उका वह चिह मैल्ते ठक गया दै ॥ ६ ॥ 


-चिद्वभूतो विभूत्य्थ॑मयं धाता विनिर्मितः। 
प्रतिपत्कलुषस्येन्दोरेखा. नतिविराजते ॥ ७ ॥ 
न चास्या नश्यते रूपं बपुम॑रसमाचितम्‌ । 
असंस्कृतमभिव्यक्तं भति काञ्चनसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेन वपुष! बाला पिष्ठुनानेन सृचित। । 
लक्षितेयं भया देवी निश्रतोऽच्निरिबोष्मणा ॥ ९ ॥ 

विधाताके द्वारा निर्मित यह चिक इशके भावी रेश्वर्यका 
सूचक दै । इस समय यह प्रतिपदाकी मिन चन्द्रकलके समान 
अधिक शोभा नहीं पा रदी है । इसका सुवर्ण जैसा सुन्दर 
शरीर मैरसे व्याप्त ओर संस्कारदचल्य ( माजन आदिते रहित) 
होनेपर भी स्पष्ट रूपसे उद्धासित हो रहा है । इसका रूप- 
सन्द नष्ट नदीं हुआ हे । जेषे छिपी हई -आग अपनी गर्मसि 
पहचान टी जाती है, उसी प्रकार यद्यपि देवी दमयन्ती मलिन 
शरीरे युक्त है तो भी इस छलारवतीं तिलके चिद्ृ्षे ही 
मैने इसे पहचान ठ्या हे ॥ ७-९ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विशाम्पते । 

छुनन्वा शोधयामास पिष्लु्च्छादनं मलम्‌ ॥१०॥ 


` युधिष्ठिर  सुदेवका यह वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्ती 

के ललारवतीं चिक्र देँकनेवाटी मेल धो दी ॥ १० ॥ 

स॒ मछेनापकृषटेन पिप्लुस्तस्या व्यरोचत । 

दमयन्त्या यथा व्यभ्रे नभसीव निराकरः ॥११॥ 
मैक धुल जानेपर उसके लङाटका वदं चिह्न उसी प्रकरार 

चमक उठा, जसे बादलरदित आकाशे चन्द्रमा प्रकाशित 

होता दै ॥ ११॥ 

पिष्ठुं ष्ट्रा सुनन्दा च राजमात। च भारत । 

रूदत्यौ तां परिष्वज्य सुहतेमिव तस्थतुः ॥१२॥ 
भारत | उस चिद्धको देखकर खुनन्द। ओर राजमाता 

दोनों येने कग ओर दमयन्तीको दयसे कगाये दो धड़ीतक 

स्तन्ध खड़ी रदी ॥ १२ ॥ 

उत्ख्ञ्य बाष्पं शनकै राजमतिदमव्रवीत्‌ । 

भगिन्या दुहिता मेऽसि पिष्तयुननेन सूचित ॥१३॥ 
तत्पश्चात्‌ राजमताने ओषु बरहाते हुए धीरेसे कडा-- 

तरेटी | तुम मेरी ब्रहिनिकी पुत्री हयो । इस चिहके कारण 

मैने भी तुमह पहचान लिया॥ १२॥ 

अहं च तव माता च राज्ञस्तस्य महात्मनः । 

खते दद्ाणोधिपतेः खुदास्नश्चारुद रोने .॥१७॥ 
“सुन्दरी ! मै ओर तुम्हारी माता दोनों दशाणंदेशके 

खामी महामना राजा सुदामाकी पुत्र्य ई ॥ १४ ॥ 

भीमस्य राजः सा दत्ता बौरवाहोरहं पुनः । 

त्वं तु जाता मय। दष्टा दशर्णेषु पितुगदे ॥१५॥ 
तुम्हारी माका व्याह राजा भीमके साय हुआ ओर 


मेरा चेदिराज वीराहुके साथ । तुग्हारा जन्म दश्चाणंदेशमे 
मेरे पिताके ही घरपर हुआ ओर मने अपनी ओंखों देखा ॥ 
यथैव ते पितुर्गेहं तथेव मम भामिनि। 
यथैव च मैश्वयं दमयन्ति तथा तव ॥१६॥ 

“भामिनि ! तुम्हारे लि जैसा पिताकरा षर दै, वैसा ही 
मेरा धर है । दमयन्ती ! यह सारा एेश्व्य जेसे मेरा है 
उसी प्रकार तुम्हारा भी है" ॥ १६ ॥ 


तां प्रहृष्टेन मनसा दमयन्ती विशाम्पते । 
प्रणम्य मातुमेगिनीमिषं बचनमवीत्‌ ॥१७॥ 
युधिष्ठिर ! तप्र दमयन्तीने प्रसन्न हदयस अपरने मौषीको 
प्रणाम करके कहा--॥ १७ ॥ 
अल्ञायमानापि खती सुखमस्म्युषिता त्वयि । 
सवेकामेः विहिता रक्ष्यमाणा सदा त्वया ॥१८॥ 
मा | यद्यपि तुम. मुके पहचानती नहीं थी, तव भीमे 
तुम्हारे यहो बड़े सुले रशी हूं । तुमने मेरे इच्छानुशार सारी 
सुविधा कर दीं ओर सदा तुम्हारे दारा मेरी रशा होती रदी ॥ 





~ 


१९१४२ 


~~~ 





सुखात्‌ खुखतरो वासो भविष्यति न संदायः। 
चिरविप्रोषितां मातमोमय॒ज्ञातमहंसि ॥१९॥ 
अब्र यदि मै यर रहूँ तो यह मेरे छ्य अधिकर-से-अधिक 
सुखदायक होगाः इसमे संशय नहीं हैः किंतु मेँ बहुत दिनोसे 
प्रवास्मे भटक रही हू, अतः माताजी ! मुञ्चे विदर्भं जनिकी 
आज्ञा दीजिये ॥ १९॥ 
दारकौ च हि मे नीतो वसतस्तत्र बालकौ । 
पित्रा विहीनौ शोकातों मया चेव कथं नु तौ ॥२०॥ 
“मेने अपने बरचचोको पले दी कुण्डिनपुर मेज दिया था । 
वे वहीं रहते द । पितासे तो उनका वियोग हो ही गया है; 
मुञ्चसे भी वे शरि्ुंड गये दै, एेसी दशाम वे ोकार्तं वारक 
केसे रहते होगे १॥ २० ॥ 
यदि चापि प्रियं किचिन्मयि कलुमिदेच्छसि । 
विदभान्‌ यतुमिच्छमि रीघं मे यानमादिरा ॥२९१॥ 
बाढमित्येव तामुक्त्वा हृष्टा मातृष्वसा सप । 
गुप्तां बेन महता पुच्रस्यायुमते ततः ॥२२॥ 
प्रास्थापयद्‌ राजमाता श्रीमतीं नरवाहिना । 
यानेन भरतश्रेष्ठ स्न्नपानपरिच्छदाम्‌ ॥२३॥ 
“मो | यदि तुम मेरा कुक भी प्रिय करना चाहती हो तो 
मेरे थि शीघ्र किसी सवारीकी व्यवसा कर दो । मै विदर्भदेश 
जाना चाहती हूं ।' राजन्‌ ! तवर धबरहुत अच्छाः कहकर दमयन्ती- 
की मोीने प्रसन्नतापू्ैक अपने पुत्रकी रायलेकर सुन्दरी 
दमयन्तीको पाल्कीपर बिठाकर विदा किया । उसकी रक्षा ल्य 
बहुत बड़ी सेना दे दी । भरतश्रेष्ठ ! ाजमाताने दमयन्तीके साथ 
खाने-पीनेकी तथा अन्य आवश्यक सामग्रियोकी अच्छी 
व्यवस्था कर दी ॥ २१-२३ ॥ 
ततः सा न चिरादेव विदभौनगमत्‌ पुनः 
तां तु बन्धुजनः सवैः प्रहृष्टः समपूजयत्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर वहसि विदा हो वह थोडे ही दिनो विदर्भ 
देदक्री राजघानीम जा पर्हुची । उक्षके आगमनते माता-पिता 
आदि सभी बन्धु-बान्धव बडे प्रसन्न हुए ओर सवने उसका 
स्वागत-सत्कार किया ॥ २४ ॥ 
खवीन्‌ कुदाछिनो दष्टा वान्धवान्‌ दारकौ च तौ । 
मातरं पितरं चोभौ सवं चेव सखीजनम्‌ ॥२५॥ 
देवताः पूजयामास ब्राह्मणांश्च यदाखिनी । 
परेण विधिना देवी दमयन्ती विद्याम्पते ॥२६॥ 
राजन्‌ | समस्त बन्धु-वान्धरवो, दोनों वर्चो, माता-पिता 
ओर “सम्पूर्णं सखिर्योकोः सकुशल देखकर यशसखिनी देवी 
दमयन्तीने उत्तम विधिकर साथ देवतार्ओं ओर ब्राहर्णोका 
पूजन किया ॥ २५-२६ ॥ 
सदेवं च गोसहस्रेण पार्थिवः । 


श्रीतो शृषटैव तनयां भ्रामेण द्रविणेन च ॥२७॥ 


्रीमहाभौरते 





[ बनपव 
= 
राजा भीम अपनी पुत्रीको देण्वकर अत्यन्त यनन हए 
उन्होने एक हजार गौः एक र्गोव तथा घन । 
ब्राह्मणको संतुष्ट करिया ॥ २७ ॥ 
सा व्युष्टा रजनी तत्र पितवेदमनि भाविनी । 
पशनान्ता मातरः राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥२८॥ 
युधिष्ठिर ! भाविनी दमयन्तीने उस रातमे पिताक षर 
विश्राम क्रिया । सत्र दौनेपर उसने मातासे कदा--॥ २८॥ 
दमयन्त्युवाच 
मां चेदिच्छसि जीवन्तीं मातः सत्यं वीमि ते। 








नरस्य नर्वीरस्य यतखवानयने पुनः ॥२९। 
दमयन्ती वोटी--र्मो ! यदि सु्ञे जीवित देखना 


चाहती हो तो मँ तुमसे सच कहती हू, नरवीर महाराज नल. 
की खोज करानेका पुनः प्रयलन कये ॥ २९ ॥ 
दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी भृदादुःखिता । 
वप्पेणापिहिता रक्षी नोत्तरं किचिद्‌ रवीत्‌ ॥३०॥ 
दमयन्तीके एेखा कहनेपर महारानौकी अंखिं ओंसुओंसे 
भर आयीं । वे अत्यन्त दुखी हो गयीं ओर तत्काल उसे 
कोई उत्तर न दे सकीं॥ ३०.॥ 
तदवस्थां त॒ तां दृष्ट सवेमन्तप्पुरं तदा। 
हाहाभूतमतीवासीद्‌ भृशं च प्ररुरोद ह ॥३१॥ 
तव महारानीकी यह दयनीय अव्रस्था देख उस समय सर 
अन्तःपुरमे हाहाकार मच गया | सव-के-तवर पट -फएूटकर 
रोने ल्गे ॥ ३१॥ 
ततो भीमं महाराजं भायौ वचनमव्रवीत्‌ । 
दमयन्ती तव॒ खता भतौरमनुरोचति ॥३२॥ 
तदनन्तर महाराज भीमस उनकी पत्नीने कहा--प्राणः- 
नाथ ! आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिक छ्यि निरन्तर 
शोकमे द्धी रहती ३॥ ३२॥ 
अपकृष्य च रज्ञा सा खयसुक्तवती चुप । 
भ्रयतन्ता तव प्रेष्याः पुण्यच्छोकस्य मार्गणे ॥१३॥ 
“नरेश्वर ! उसने लाज छोडकर स्वयं अपने महसे कहा है 
अतः आपके सेवक पुण्यदटोक महाराज नल्का पता लगनिका 
प्रयत करे ॥ २३ ॥ । 
तया प्रदेहितो राजा ब्राह्मणान्‌ बवदावर्तिनः। 
परास्थापयद्‌ दिशः सवो यतध्वं नठमागणे ॥३४॥ 
महारानी भरेरत हो राजा भीमने अपने अधीन 
ब्राहरणोको यह कहकर सब दिशाओमिं भेजा कि (आपो 


। नल्को ददनेकी चेश करे ॥ २४ ॥ 


ततो विद्भौधिपतेनिंयोगाद्‌ ब्राह्मणास्तदा । 
द्मयन्तीमथो खत्वा भ्रस्थिताःस्मेत्यथाद्नवन्‌ ॥२५॥ 


देकर्‌ सुदेव ३ 


लरोपाख्यानपवं ] 





एकोनसत्ततितमोऽघ्यायः ` ` ११४३ 








तश्चात्‌ विदर्भनरेशकी आज्ञासे ब्राह्मणरोग प्रस्थित हो 
दमयन्तीके पास जाकर बोले--“राजकरुमारी ! हम सव्र नल्करा 
पता ख्गाने जा रहे दै .( क्या आपको कु कहना है १) ॥ 














अथ तानब्रवीद्‌ भैम सवैराषटषविदं वचः । 
ब्रुवध्वं जनसंसत्खु तत्र तत्न पुनः पुनः ॥२६॥ 
तव ` भीमकुमारीने उन ब्राह्मणेसे कदहा--^सवर राषटौमं 
धूम-घूमकर जनसमुदायम आपटरोग बार-बार मेरी यहं 
बात बोल--॥ .३६ ॥ 
कत यु त्वं कितवच्छत्वा वखार्धं प्रस्थितो मम । 
उत्खञ्य विपिने खप्तामनुरक्तां प्रियां भिय ॥९७॥ 
८अओ जुआरी प्रियतम ! तुम वनम सोयी हुई ओर अपने 
पतिम अनुराग रखनेवाखी सञ्च प्यारी पत्नीको छोड़कर तथा 
भरे आये वल्लको फाड़कर करटा चर दिये १॥ २७॥ 
सा वै यथ। त्वय! दषा तथाऽऽस्ते त्वत्प्रतीक्षिणी । 
दद्यमाना भृशं बाङा वल्राधनाभिसंडता ॥३८॥ 
८उसे तुमने जिस अवस्थामें देखा था, उसी अवस्यामें वह्‌ 
आज भी दै ओर तुग्दारे आगमनकी प्रतीक्षाः कर रदी है । 
आधे वखरसे अपने शरीरको टंककर वह युवती तुष्दारी. 
विरहाग्निमे निरन्तर जल रदी है ॥ ३८ ॥ 
तस्या रुदत्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । 
भ्रसादं कुरु वै वीर प्रतिवाक्यं ददस्व च ॥२९॥ 





ध्वीर भूमिपा ! सदा तुम्हारे शोकसे रोती हुई अपनी , 


उस प्यारी. पल्नीपर पुनः कृपा करो ओर मुञ्े मेरी बातका 
उत्तर दोः ॥ ३९ ॥ । 


 पवमन्यञ्च वक्तव्यं छृपां क्याद्‌ यथा मयि । 


वायुना धूयमानो हि वनं दहति पावकः ॥४०॥ 
श्राह्मणो [ये तथा ओर भी ब्रहुत-ती एेसी बातें आप कः 
जिससे वे मुञ्चपर कृपा करर । वायुकी सदायतासे धज्वलित 
आग. सारे वनको जला डाक्ती दै ( इसी प्रकार प्रिरहकी 
व्याकुकता मुञ्चे जला रदी है ) ॥ ४० ॥ 
भतंव्या र्षणीय। च पल्ली पत्यः हि स्वेदा । 
तन्नघरसुभयं कस्माद्‌ धर्मज्ञस्य सतस्तव ॥४१॥ 
श्राणनाथ | पतिको उचित दै क्रि वह सदा अपनी पली- 
का भरण-पोषण एवं संरक्षण करे । आप धर्मज्ञ ओर साधु 
पुरुष दै, आपकर ये दोनो कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गये १ ॥ 
ख्यातः प्राज्ञः कुलीनश्च सायुकोरो भवान्‌ सदा । 
संवृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंश्चयात्‌ ॥४२॥ 
(आप विख्यात विद्वान्‌; कुटीन ओर सदा सवके प्रति 
दयामाव रखनेवले दै परंतु मेरे हृदयम यह संदेह होने 


` ल्गादहै कि आप मेरा भाग्य नष्ट होनेकरे कारण मेरे प्रति 


निर्दय हो गये ई ॥ ४२ ॥ 

तत्‌ ऊुरुष्व नरव्याघ्र द्यां मयि नर षभ । 

आचुशंस्यं परो धमेस्त्वत्त एव हि मे श्रुतः ॥४९॥ 
(नरव्याघ्र ! नरोत्तम `| सुञ्चपर दया करो । मेनि तुम्हरि 

दी मुखसे सुन रक्ला है कि दयालुता सव्रसे बड़ा धमं है" ॥ 

वं ब्ुवाणान्‌ यदि वः प्रतिनूयात्‌ कथंचन । 

स नरः सवथा क्षेयः कश्चासौ क जु वर्तते ॥४४॥ 


भ्राह्मणो ! यदि आपके एेसी बाते कहनेपर कोई किसी 
प्रकार भी अपको उत्तर दे तो उस मनुष्यका सव्र प्रकारसे 


परिचय प्रास कीजियेगा कि वह कौन है ओर कौ रहता 


है, इत्यादि ॥ ४४ ॥ 
यदचैवं वचनं श्रुत्वा ब्रुयात्‌ प्रतिवचो नरः 1 


तदादाय वचस्तस्य ममावेद्यं द्विजोत्तमाः ॥४५॥ 


ध्विप्रवरो | आपके इन वचर्नोको सुनकर जो कोई मनुष्य 
जेता मी उत्तर दे, उसकी वह बात याद रखकर आपलोग 
सुञ्े वतव | ४५ ॥ 
यथा च बो न जानीयाद्‌ ब्रुवतो मम शासनात्‌ । 
पुनरागमनं चेव तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥४६॥ 
‹किंसीको भी यह नदीं मालूम होना चाहिये कि-आपलोग 
मेरी आज्ञसि ये व्रातं कह रदे है । जवर कोड उत्तर मिलू जाय, 


तत्र आप आलस्य छोडकर पुनः गर्ह तुरंत लौट आवें ॥४६॥ . 


यदि वासौ सखद्धः स वाप्यधनो भवेत्‌ 1 : 
यदि वाप्यख्रमथैः यमस्य चिषीषितम्‌ ॥७७॥ 
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(उत्तर [त द जा ननो ददम स्वि वन दिवाना पुरुष धनवान्‌ हो या निधनः समर्थं हो 
या असमथः वह्‌ क्या करना चाहता हः इस्त ब्रातको जाननेका 
प्रयत्न कीजिये ॥ ४७ ॥ 
एवमुक्तास्त्वगच्छंस्ते बाह्मणाः सवतो दिशाम्‌ । 
नटं सरगयितं राजंस्तदा व्यसनिनं तथा ॥४८॥ 
ते पुराणि सराणि रामान्‌ घोषां स्तथाऽऽधमान्‌ । 

अन्वेषन्तो नरं राजन्‌ नाधिजग्मु्िंजातयः ॥७९॥ 


राजन्‌ ! दभयन्तीके एे्ना कहनेपर वे ब्राह्मण संकटमं पड़े 


श्रीमहाभारते 


न 





हुए राजा नल्को दरदनेके ल्यि सव दिशाभंक ओर 
गये । युधिष्ठिर ! उन ब्राह्मने नगर, राष्ट गेबिं तः 
तथा आश्रमम भी नल्का अन्वेषण किया; कितु उन ॥ 
भी उनक्रा पता न लगा ॥ ४८-४९ ॥ भ 
तच्च वाक्यं तथा सवं त॒ तच विशास्पते । 
ावर्याचक्रिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥५५। 

महाराज ! दमयन्तीने जेष बताया था, उस वरय 
सभी ब्राह्मण भिनन-मिन्न स्थानम जाकर लो्गोको सुगर 
करते थे ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि नरोपाख्यानपर्वणि नलान्वेषणे एकोनसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


` इस प्रकार श्रीमहामारत बमपर्व॑के अन्तर्गत नरोपाख्यानपर्वमे नकी खोजव्रिषथक उनहत्तर्थ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६९॥ 


९ सप्ततितमोऽध्यायः 
 पणादका दमयन्तीसे बाहुकरूपधारी नरका समाचार बताना ओर दमयन्तीका ऋतुपणंके यँ 
सुदेव नामक्‌ ब्राह्मणको खयंवरका संदेश्ञ देकर भेजना 


बृहदश्व उवाच 
अथ द्धस्य कालस्य पणोदो नाम वे द्िजः। 
्रत्येत्य नगरं भेमीमिदं वचनमघव्रीत्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्व सुनि कहते र--राजम्‌ | तदनन्तर दीर्षं- 
कालके पश्चात्‌ प्णादनामक ब्राह्मण विदभ॑देशकी राजधानी 
लौटकर आये ओर दमयन्तीसे इस प्रकार बोटे--॥ १ ॥ 


नैषधं मरगयानेन दमयन्ति मया नलम्‌ । 
अयोध्यां नगरीं गत्वा भङ्गाखुरिमुपस्थितः ॥ २॥ 
(दमयन्ती ! मेँ निषरधनरेश न्को द्रँदृता हुआ अयोध्या 
नगरीम गया ओर वर्ह राजा ऋतुपर्णके दर्ारम उपस्थित 
हुआ ॥ २॥ 
आआवितश्च मय। वाक्यं त्वदीयं स महाजने । 
ऋछतपणां महाभागो यथोक्तं वरवणिनि ॥ ३ ॥ 
तच्छुत्वा नाव्रवीत्‌ किंचिदतुपणां नराधिपः । 
न च पारिषदः कश्चिद्‌ भाष्यमाणो मयासङृत्‌ ॥ ४॥ 
“व बहुत .रोरगोकी भढ मेने तुम्हारा वाक्य महाभाग 
ऋ्तुपणैको सुनाया । वरवनि | उ बातको सुनकर राजा 
श्तुपणं कुछ न बोठे । मेरे बआर-बार ` कनेपर भी उनका 
कों समासदू भी इसका उत्तर न दे सका ॥ ३-४॥ 
अयुक्ञातं तु मां राक्ञा विजने कथ्िदव्रवीत्‌ । 
च्ूतुपणंस्य पुरुषो बाहुको नाम नामतः ॥ ५॥ 
` ध्यरंतु ऋतुपण॑के यहो बाहुक नामधारी एक पुरुष है, 
_ सने जत्र मै राजसे व्रिदा लेकर छोटे खगा, तव मुक्षसे 
एकान्तम आकर तुम्हारी बार्तोका उत्तर दिया ॥ ५ ॥ 


= 


सूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो हस्वबाहुकः। 
शीघ्रयानेषु कारो सष्टकतो च भोजने ॥ ६॥ 
“वह महाराज ऋतुपणका सारथि दै । उसकी भुन 
छोटी हँ तथा वह देखनेमे कुरूप भी है । बह घोडोको शप 
हाकनेमे कुशल ह ओर अपने बनाये हुए भोजनम बड़ा 
मिस उत्पन्न कर देता है ॥ ६ ॥ 
स विनिःश्वस्य बहुरो रुदित्वा च पुनः पुनः। 
शलं चेव मां पृष्ट पश्चादिदमभाषत ॥ ७॥ 
धब्राहुकने बार वार छम्ब ससि खींचकर अनेक बार 
रोदन किया ओर मुञ्चते ऊुशल-समाचार पकर फिर वह 
इस प्रकार कहने लगा--\ ७ ॥ 
वैषम्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति कुखखियः। 
आत्मानमात्मना सत्यो जितः खगो न संडायः ॥ ८॥ 


“उतम इल लियो ढे मारी स्मे पठ १ 


_ सवयं अपनी रा कती ई । एषा करके वे सत्य ओर स 
-दोनोपर विजय षा ेती ह इपर संशय नह द॥ ८ ॥ 


रहिता भकेभिदचेव न कुप्यन्ति कदाचन । ` 

भाणांश्चारि्रकवचान्‌ चारयन्ति वरख्ियः ॥ ९। 
श्रेष्ठ नारियों अपने पतिर्यो परित्यक्त हेनपर मी क 

कोष नही करतीं । वे सदाचाररूपी कवचसे आहत गण्‌ 


= 1६ ॥ ९ ॥ 


विषमस्थेन मूढेन पगिनष्लुलेन च । , | 
यत्‌ सा तेन परित्यक्ता त्च न कोदुमहंति ॥११ 





धवह्‌ पुरुष वदे संकरमै था, सुखकरे साधनोमे वञ्चित 
होकर किंकतंव्यविमूढ हो गया था । रेषी दशामे यदि उसने 
अपनी पल्ीका परित्याग कियाहैतो इसके स्यि पलीको 
उसपर क्रोध नदीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्राणयात्रां पसित्रिण्सोः शकुनैदतवाससः। 
आधिभिदंह्यमानस्य इयामा न करोद्धुमहंति ॥११॥ 

(जीविका पानेके ल्यि चेष्टा करते समय पक्षि्योने जिसके 
वख्रक्रा अपहरण कर छ्याथा ओर जो अनेक प्रकारकी 
मानसिक चिन्ताओंसे दग्ध हो रहा था; उक्त पुरुषपर 
श्यामाको क्रोध नदीं करना चाहिये ॥ ११ ॥ 


सल्छृतासल्छृता वापि पति दष्ट तथागतम्‌ । 
श्र्टराज्यं धिया दीनं श्चुधितं व्यसनाप्लुतम्‌ ॥१२॥ 
'पतिने उसका सत्कार करिया हो या असत्कार--उसे 
चाहिये कि पतिको वैसे संकटे पड़ा देखकर उसे क्षमा कर 
दे; क्ोक्रि वह राज्य ओर ल्ष्मीसे वच्चित दो भूखसे पीडित 
एवं विपत्तिके अथाह सागरम इवा हुआ याः ॥ १२ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा त्वरितोऽहमिदागतः। 
श्रुत्वा ध्रमाणं भवती राकषद्चेव निवेदय ॥१३॥ 
ववाहुककी वह वात सुनकर मेँ तुरंत यहा चला आया । 
यह सव सुनकर अव्र कर्तव्याकर्तव्यकरे नियमे तुम्दीं प्रमाण 
हो । ( तुम्हारी इच्छा हो तो ) महाराजको भी ये वात सूचित 
कर दोः ॥ १२३॥ 
पतच्छुत्वाशरुपूणोक्षी पणौदश्य . विशाम्पते । 
दमयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभापत ॥९४॥ 
युधिष्ठिर ! पर्णादका यह फथन सुनकर दमयन्तीके 


नेत्नौमे ओंसू भर आया । उसने एकान्तम जाकर अपनी मातासे 


कटा--॥ १४॥ 
अयमर्थो न संवेद्यो भीमे मातः कदाचन । 
त्वत्संनिधौ नियोक्ष्येऽदं खदेवं द्विजसत्तमम्‌ ॥९५॥ 
यथा न नृपतिर्भीमः प्रतिपयेत मे मतम्‌। 
तथा त्वया प्रकतंव्यं मम चेत्‌ परियमिच्छसि ॥१६॥ 
मौ | पिताजीको यह बात कदापि माम न होनी चाहिये । 
म तुम्हरे ही सामने विप्रवर सुदेवको इस कार्यम ल्गाऊगी । 
तुम खी चेष्टा करो, जिसे पिताजीको मेरा विचार चात 
न हयो | यदि तुम मेसा प्रिय करना चाहती हो तो तुम्दं इसके 
च््यि सचेष्ट रहना दोग! ॥ १५-१६.॥ 
यथा चाहं समानीता खदेवेनाश्चु बान्धवान्‌ । 
तेनैव मङ्गटेनाद्यु सुदेवो यातु मा चिरम्‌ ॥१७॥ 
समनेतं नटं मातस्योध्यां नगरीमितः । 
(से शुदेवने सुश्चे याँ सकर ॒बन्धु-वान्धरबेसि शीव 
मिला दिया, उसी मङ्खलमय उदेहयकी सिद्धिके वि सुदेव 





सप्ततितमोऽध्यायः १९१४५ 





राह्मण फिर सीध ही यसे अयोध्या ज्यः देर न करे । मो {व्ह 
जानेका उदेदय द, महाराज नख्को यहा ठे आना ॥१७३॥ 
विधान्तं तु ततः पश्चात्‌ पणोदं द्विजसत्तमम्‌ ॥९८॥ 
€, 4 [५ [8 [4 
अयामास वेदभीं धनेनातीव भविनी । 


ने चेहागते. तजन भूयो दास्यामि ते वसु ॥१९॥ 
इतनेदीमे विप्रवर पर्णाद जत्र विश्राम कर चुके? तव 
विदर्भराजकुमारी दमयन्तीने बहुत धन देकर उनका सत्कार 


किया ओर यह भी कहा--“महाराज नले यदा पधारनेपर 
म आपको ओर मी धन दूगी ॥ १८-१९ ॥ 











त्वया हिमे बहु ङतं यदन्यो न करिष्यति । 

यद्‌ भव्रौहं समेष्यामि शीघ्रमेव द्विजोत्तम ॥२०॥ 
धविप्रवर ! आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार करियाः जो 

दूसरा नहं कर सकता; क्योकि अव भै अपने खामीसे शीघ्र 

ही मिल सकूगीः ॥ २० ॥ 

स प्वसुक्तोऽथाश्वास्य आदीवोदैः खमङ्गलेः । 

गृहानुपययौ चापि कूताथैः खमहामनाः ॥२९॥ 
द्मयन्तीके रेखा कहनेपर अत्यन्त उदार हदयवाछे 

पर्णाद अपने परम मङ्गल्मय आशीवादो दारा उसे आश्वासन 

दे कृतार्थं हो अपने घर चे गये ॥ २९ ॥ 

ततः सदेवमाभ्य दमयन्ती युधिष्ठिरः । 

अव्रवीत्‌ संनिधौ मातुदुःखशोकसमन्विता ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर दमयन्तीने सुदेव ब्राह्मणको बुलकर 

अपनी माता समीप दुःख-शोकसे पीडित होकर कहा-॥२२॥ 
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व जस्-----~ 





११७६ 

गत्वा सदेव नगरीमयोध्यावासिनं नरम्‌ । 

ऋतुपणे वचो बरूहि सम्पतन्निव कामगः ॥२६॥ 
“सुदेवजी ! आप इच्छानुसार चल्नेवले दरुतग्रामी पक्षीकी 

भोति शीघतापू्वक अयोध्या नगरीमे जाकर वहंकि निवासी 

राजा छतुपणंसे कहिये-!॥ २३ ॥ 

आस्थास्यति पुनर्भैमी दमयन्ती खयंवरम्‌। 

तत्र. गच्छन्ति राजानो राजयु्ाश्च सवंशः.॥२४॥ 
भीमक्कुमारी दमयन्ती पुनः खयंवर करेगी । वरहा 

बहुत-से राजा ओर राजकुमार सव्र ओरसे जा रहे ई ॥२४॥ 

तथा च गणितः कालः भ्वोभूते स भविष्यति । 

यदि सम्भावनीयं से गच्छ शीघ्रमरिंदम ॥२५॥ 


६ शरीमहाभारते 


[ न 
(उसके ल्य समय नियत हो चुका है । कट ही खव 
होगा । श्रुदमन ! यदि आपका वरहो पर्हुचना सम्भव 
तो शीघ जाइये ॥ २५॥ 
सयांदये द्वितीयं सा भतौरं वरयिष्यति । 
नहि सक्षायते वीरो नो जीवतिवानवा ॥२६॥ 
“कल, सूर्योदय होनेके बाद वह दुसरे पतिका वरण क 
लेगी; ककि वीरवर नर जीवित ई या न्ह, इसका कुछ पत 
नदीं लगता दै ॥ २६ ॥ 
एवं तया यथोक्तो वै गत्वा राजानमव्रवीत्‌ | 
ऋतुपर्णं महाराज सुदेवो बाह्मणस्तद्‌ा ॥२७॥ 
महाराज | दमयन्तीके इस प्रकार बतानेपर सुदेव 
ब्ाह्मणने राजा ऋतुपणंके पा जाकर वही वात कदी ॥२ ७॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि नरोपाल्यानप्ंणि दमयन्तीपुनःस्वयंवरक्थने सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 


ग 





एकसप्तितमोऽध्यायः 
राजा ऋतुपणंका बिदभेदेशको प्रान, राजा नरके विषयमे वाष्णयका विचार ओर बाहुककी 
` अद्भुत अश्वसं चालन-करसे वाषणेय ओर ऋतुपणेक प्रभावित होना 


बृहदर्व उवाच 

श्ुत्वा वचः खुदेवस्य ऋतुपणों नशधिपः। 
सान्त्धयञ्दलक्ष्णया वाचा बाहुकं प्रत्यभाषत ॥ १॥ 
` बृहदश्व सुनि कषटते हँ--युधिष्ठिर ! सुदेवकी वह 
बात सुनकर राजा ऋतुपर्णे मधुर वाणीखे सान्त्वन देते हुं 

बराहुकसे कहा--॥ १ ॥ 

, विद्भोन्‌ यातुमिच्छामिं दमयन्त्याः खयंवरम्‌। 
पकाह्वा हयतच्वक्ष मन्यसे यदि बाहुक ॥ २॥ 
(बाहुक | तुम अश्वविन्चके तच्वज्ञ होः यदि मेरी बात 
मानो तो मे दमयन्तीके स्वयवरमे सम्मिलित होनेकर छ्य एक 
ही दिनम विदर्म॑देशक राजधानीमे पर्ुचना चाहता हू ॥ २॥ 


पवसुक्तस्य कौन्तेय तेन राक्षा नरस्य ह । 


न्यदीय॑त मनो दुःखात्‌ प्रदध्यौ च महामनाः ॥ ३॥ ` 


न्तीनन्दन ! राजा ऋतुपणंके एेखा. कहनेपर राजां 
नलक्रा मन अत्यन्त दुःखसे विदीणं होने ठगा । महामना 
नल बहुत देरतक किरी मारी चिन्तामे निम्र हो गये ॥२॥ 
दमयन्ती वदेदेतत्‌ कूयौद्‌ दुःखेन मोहिता । 
-अस्मद्थं भवेद्‌ वायसुपायश्चिन्तितो महान्‌ ॥ ४॥ 

वे सोचने लगे-क्या दमयन्ती देसी बात कई सकती दै १ 
अथवा घम्भव दैः दुःलसे मोहित होकर वह ेवा कार्यं कर 


ठे । कहीं देश तो नहीं है कि उसने मेरी प्रापिके लिमि यह 

महान्‌ उपाय सोच निकाल हो १ ॥ ४ ॥ ॥ 

चशंखं बत बेदभीं भतैकामा तपखिनी। 

मया श्द्रेण निरृता छृपणा पापवुद्धिन! ॥ ५॥ 

सीखभावश्चलो लोके मम दोषश्च दारुणः । 

स्यादेवमपि कुयौत्‌ सा विवासाद्‌ गतसौहदा ॥ ६॥ 
(तपस्विनी एवं दीन विदभ॑राजक्ुमारीको सुश्च नीच प्वं 


पापलुद्धि पुखुषने घोखा दिया दै, इतीलियि वह एेसा निष्ठुर 
कायं करनेको उचत हो गयी । संसारम खरीका चञ्चल खभाव , 
प्रसिद्ध है । मेरा अपराधं भी भयंकर दै । सम्भव है भरे, 
प्रवासले उसका हार्दिक स्नेह कम हो गया हो, अतः वह . 


एेषा भी कर ठे ॥ ५-६ ॥ 


मम शोकेन संवि्ना नैरारयात्‌ तनुमध्यमा । ` 


नेवं सा कदचित्‌ कयत्‌ सापत्या च विरेषतः ॥ ७॥ 


“क्यक्रि ` पतली कमरवाटी वह युवती मेरे शोके 
जयन्त उद्वि्र हो उठी होगी -ओौर मेरे मिलनेकी आशा 
न शोनेके कारण उसने एेखा विचार कर छया होगा, पर॑तु 
मेरा हृदय कहता है कि बहं कमी एता नी कर सकती । 
विशेषतः वह ॒संतानवती है । 
नही कीज सक्ती || ७॥ - 


इसलिये भी उससे एेसी आथा 


नखोपाख्यानपवं 1 


यदत्र सत्यं वासत्यं गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम्‌ । 


ऋतुपणंस्य वे काममात्माथं च करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
(इसमे कितना सत्य या असत्य है--इसे मेँ वर्ह जाकर 
ही निश्वितरूपसे जान घकूगाः अतः मै अपने ल्यि ही तुप॑- 
की इस क्रामनाको पूर्णं करूंगा? ॥ ८ ॥ 
इति निश्चित्य मनसा बाहुको दीनमानसः । 
कृताञ्जलिरुवाचेदसतुपणं जनाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रतिजानामि ते वाक्यं गमिष्यामि नराधिप। 
पकाह्ा पुरुषव्याघ्र विद्भंनगरीं चप ॥१०॥ 
मन-दी-मन रेता निश्चय करे दीनद्ृदय वाहुकने 
दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्णसे इत प्रकार कहा-- 
(नरेदवर ! पुसषसिंह ! मेने आपकी आज्ञा सुनी दै, मे प्रतिज्ञा- 
पू्ैक कहता रकि मै एक ही दिनमे विदभ॑देशकी राजधानीमे 
आपके साथ जा पर््चूगाः ॥ ९-१० ॥ 
ततः परीक्षामश्वानां चक्रे राजन्‌ स वाहुकः। 
अश्वदाखास्ुपागस्य भङ्गासुरिचिपाक्ञया ॥११॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर बाहुकने अश्वशालमे जाकर राजा 
ऋतुप्णकी आज्ञासे अध्वोकी परीक्षा की ॥ ११ ॥ 
ख त्वर्यमाणो बहुदा तुपर्णेन बाहुकः । 
अश्वाश्चिज्ञासमानो वें विचाये च पुनः पुनः। 
अध्यगच्छत्‌ छृ्ानश्वान्‌ समथौनध्वनि क्षमान्‌॥ १२॥ 
्तुपणं बाहूुकको बार-बार उत्तेजित करने खगे, अतः 
उसने अच्छी तरह विचार कफे अश्वौकी परीक्षा कर री 
ओर एेसे अश्वौको चुना जो देखनेमं दुबल होनेपर भी मागं 
तय करेमे शक्तिगाटी एवं समर्थं थे॥ १२॥ 
तेजोबसमायु्तान्‌ कुर्रीलसमन्वितान्‌ । 
वनिर्तौलक्चण्हीनिः प्रथुप्रोथान्‌ महाहनून्‌ ॥१२॥ 
त्रे तेज ओर बल्े. युक्त थे । वे अच्छी जातिके 
ओर अच्छे खभावके ये । उनमे अञ्यभम रक्षणोका सर्वथा 
अभाव था। उनकी नाक मोटी ओर थूयन(ठोड़ी)चोड़ी या १२ 
शुद्धान्‌ दद्ाभिरावतेः सिन्धुज्ान्‌ वातरंहसः । 
टा तानत्रवीद्‌ राजा किचित्‌ कोपसमन्वितः ॥१७॥ 
वे वायुके समान वेगशाली सिन्धुदेशके घोड़े थे । वे दस 
आवतं (रभैवरियों ) के चिहषि युक्त होनेके कारण निर्दोष ये। 
उन्द देखकर राजा ऋतुपर्णं कुछ कुपित होकर कहा-।१४॥ 
किमिदं प्रार्थितं कतुं प्ररुन्धव्या न ते वयम्‌ । 
कथमल्पवलध्राणा वक्ष्यन्तीमे हया मम । 
महदध्वानमपि च गन्तव्यं कथमीदशोः ॥१५॥ 
धक्या तुमते रेते दी घोड़े चुननेके च्य का या, तुम 
कते धोखा तो नष दे रहे हो । ये अस्प बर ओर शक्ति- 
बाञे घोड़े कैसे मेरा इतना बड़ा रास्ता तय कर सकेगे १ 


दकसप्ततितमो ऽध्यायः | ११४७ 








रेते बड्ःसे इतनी दूरतकृ रथ कखे ठे जाया जाय ग १ ॥१५॥ 
वाहक उवाच 
पको लले दवौ मूध द्यौ दौ पा्वोपपाद्वयोः। 
दौ दधो वक्षसि विक्ञेयौ प्रयाणे चेक पव तु ॥१६॥ 
वाहुकने कदा- राजन्‌ ! कलारमे एकः मस्तकमे दो, 


पादरवभाग्े दो, उपपास्वभागमे भी दो, छातीमे दोना ओर 


दो-दो ओर पीठमे एक--इत प्रकार कुर बारह भवरिर्योको 





पहचानकर घोडे रथम जोतने चादिये ॥ १६ ॥ 





पते हया गमिष्यन्ति विदभौन्‌ नार संशयः । 

यानन्यान्‌ मन्यसे राजन्‌ बरूहि तान्‌ योजयामि ते ॥१५॥ 
ये मेरे चुने हुए घोडे अवश्य विदर्भदेशकी ाजधानीतक 

पहुचे, इसमे संशय नहीं है । महाराज ! इन्दं छोडकर आप 

जिनको ठीक समञ्च, उन्दीको मेँ स्थम जोत दूंगा ॥ १७॥ 

क्रतुपण उवाच 

त्वमेव हयतस्वक्ञः कुररो दसि बाहुक । 

यान्‌ मन्यसे समर्थास्त्वं क्षिप्रं तानेव योजय ॥१८॥ 
ऋछतुपणं बोले--बाहुक ! तुम अश्वविधाकरे तस्व 

ओर कुदार दो, अतः तुम जिन्द इत कार्यम समथं समञ्ञोः 

उन्दीको शीघ्र जोतो ॥ १८ ॥ 

ततः सद्वां्तुरः कठशीरसमन्वितान्‌ । 

योजयामास कुशारो जवयुक्तान्‌ रथे नलः ॥१९॥ 
त्र चतुर एवं कुशल राजा नने अच्छी जाति ओर 

उत्तम स्वभावके चार वेगशचारी घोड़को रथम जोता ॥१९॥ 

ततो युक्तं रथं राजा समारोहत्‌ त्वरान्वितः । 

अथ पर्यपतन्‌ भूमौ जायुभिस्ते हयोत्तमाः ॥२०॥ 
जते हुए रथपर राजा ऋतुपर्णं बड़ी उतावलीके साय 

सवार हुए । इसङ्ि उनके चदृते ही वे उत्तम घोडे घुटनोके 

बल पृथ्वीपर गिर्‌ पड़े ॥ २० ॥ 

ततो नरवरः श्रीमान्‌ नरो याजा विशाम्पते 1 

सान्त्वयामास तानदर्वास्तेजोबलसमन्वित(न्‌ ॥२९॥ 
युधिष्ठिर ! तव नरभ श्रीमान्‌ राजा नल्ने तेज ओर 

बरलखे सम्पन्न उन घोड़को पुचकारा ॥ २१ ॥ 


रदविमभिश्च समुद्यम्य नो -यातुमियेष सः। 
सूतमारोप्य वाष्णैयं जवमास्थाय बै परम्‌ ॥२२॥ 
ते चोयमाना विधिवद्‌ बाडुकेन हयोच्तमाः । 
समुत्ेतुरथाकाडां रथिनं मोहयन्निव ॥२३॥ 
फिर अपने हाथमे बागडोर ठे उन कावूमे करके 
रथको आगे बदानेकी इच्छा की । वाष्णेय सारथिको रथपर 
्ैगकर अत्यन्त वेगको आश्रय ठे उन्होने रथ होक दिया । 
बाहूकके दवारा विषिपूवक हक जते हए बे उत्तम अधच 
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रथीको मोहित-से करते हुए इतने तीव्र वेगसे चले; मानो 
, आकाशम उड़ रहे हो ॥ २२-२३ ॥ 





तथा तु दष्टा तानदवान्‌ बहतो वातरंहसः । 

अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ विस्मयं परमं ययो ॥२४॥ 
उस प्रकार वायुके समान वेगसे रथका वहन करनेवाले 

उन अर्को देखकर श्रीमान्‌ अयोष्यानरेशको बड़ा 


विस्मय हुआ ॥ २४ ॥ 

रथघोषं तु तं श्रुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌ । 

वाष्णयश्चिन्तयामास बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ ॥२५॥ 

, किं जु स्यान्मातचिरयं देवराजस्य सारथिः । 

` तथा तह्श्चणं वीरे बाहुके ददयते महत्‌ ॥२६॥ 
` रथकी आवाज सुनकर ओर धोड़ोंको कावूम करनेकी 

वह कला देखकर वाष्णंयने बाहुकके अश्व-विज्ञानपर सोचना 

आरम्भ किया] (क्या यह देवराज इन्द्रका सारथि-मातछि है १ 

इष वीर ब्राहुकर्मे मातल्करा-सा ही महान्‌ लक्षण देखा 

जाता हे ॥ ,९-२६ ॥ 


श्राछिहोत्रोऽथ कि यु स्याद्धयानां कुखुतस्ववित्‌ । 
मानुषं समनुप्राप्तो वपुः परमद्ोमनम्‌ ॥२७॥ 
(अथवा घोड़की जाति ओर उनके विषयकी तासिक 
बात जाननेवाञे ये आचाय शालिद्दोत्े तो नदीं ईः जो परम 
सुन्दर मानव शरीर धारण करके यर्दा आ पर्हूचे ह ॥ २७ ॥ 
उताहोखिद्‌ भवेद्‌ राज! नलः परपुरंजयः । 
सोऽयं चपतिरायात इत्येवं समचिन्तयत्‌ ॥ २८॥ 
(अथवा शतरुर्जकी राजघानीपर विजय पानेवाठे साक्षात्‌ 
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उच्च = 
राजा न दी तो इस रूपमे नहीं आ गये दै १ अवय धे हू 8 
इस प्रकार वार््णेयने चिन्तन करना प्रारम्भ किया || २८ | 
अथ चेह नखो विदां वेत्ति तामेव बाहुकः | 
तल्यं हि रक्षये शानं बाहुकस्य नरस्य च ॥२९। 
धराजा नल इस जगत्‌ जिष विद्याको जानते ई, उक 
बाहुक भी जानता है । बाहुक ओरं नल दोनोका शान र 
एक-सा दिखायी देता है ॥ २९ ॥ 
अपि चेदं वयस्तुदयं बाहुकस्य नटस्य च। 
नायं नखो महावीर्यस्तद्विचश्च भविष्यति ॥९०| 
८इसी प्रकार बाहुक ओर नरुकी अवखा भी एक है | 
यह महापराक्रमी राजा नल नहीं दै तो भी उनके ही समान 
विद्वान्‌ कोई दूरा महापुरुष होगा ॥ ३० ॥ 
प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति परथिवीभिमाम्‌। 
दैवेन विधिना युक्ताः शख्रोक्तेश्च निरूपणेः॥२॥ 
ध्रहुत-से महात्मा प्रच्छन्न रूप धारण करफे देवोचित वि 
तथा शाख्रोक्त नियमोंसे युक्त होकर इस प्रथ्वीपर विचरते 
रहते द ॥ ३१॥ 
भवेन्न मतिभेदो मे गात्रवैरूप्यतां प्रति। 
प्रमाणात्‌ परिहीनस्तु भवेदिति मतिमेम ॥१२ 
{इसके शरीरकी रूपहीनताको लक्षय करके मेरी बुद्ध 
यह भेद नहीं पैदा होता कि यह नृल नदीं दै, परंतु रत्र 
नल्की जो मोटाई है, उससे यह कुछ दुव्रखा-पतला दै । उर 
मेरे मनम यह विचार होता है कि सम्भव हैः यह्‌ नल न हो॥ 
. वयःप्रमाणं तत्तु्यं सरूपेण तु विपययः। 
नं सवगुणेयुंकतं मन्ये बाहुकमन्ततः ॥२२॥ 
(इसकी अवस्थाका प्रमाण तो उन्दीके समान दै, पर 
ल्पकी दष्िते तो अन्तर पड़ता ह । फिर भी अन्ततः मै ई 
निणेयपर पर्हुचता हूँ कि मेरी रायमे बाहुक सवंगुणसम 
राजा नक ही दैः ॥ ३३ ॥ 





एवं विचायं बहुशो वा्णेयः पयचिन्तयत्‌ । 
हदयेन महाराज पुण्यन्छोकस्य सारथिः ॥६५। 
महाराज युधिष्ठिर | इष प्रकार पुण्यद्छोक नके 
सारथि वार्णंयने बार-बार उपर्युक्त रूपसे विचार कसे 
मनही-मन उक्त धारणा बना खी ॥ ३४ ॥ 
ऋतुपणेश्च राजेन्द्रो बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 
चिन्तयन्‌ मुमुदे राजा सहवाष्णयसारथिः ॥९५ 
महाराज ऋतुपणं भी बाहूुकके = 
शानपर विचार करके वाष्णेय सारथिके साथ बहुत प्रसन्न ६” 


पेकाभ्र थं च तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 


नरोपाख्यानपषे ] 


द्विखप्ततितमो.ऽध्यायः 


' ११४९ 





-----------------------~------------------------------------------- 


परं यत्नं च सम्प्रेक्ष्य परां मुदमवाप ह ॥६६॥ 
उसकी वह एकाग्रता, वह. उत्साहः धोड़को काबू 


रखनेकी बह कला ओर वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्दं 
बड़ी प्रसन्नता प्रा हुईं ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि नरोपाख्यानपर्वणि तुपणैविद्‌ भगमने एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदाभारत बनप्रैके अन्तर्गत नलोपाख्यानय्मे 


ऋतुपणैका बिदभदेकामं गमनविषयक 


इकहत्तर्येः अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९ ॥ 
--2<-=?&-^*~ 


[ ® [9 
दविसप्रतितमोऽप्यायः 
ऋतुपणके उत्तरीय वघ गिरने ओर बहेडके वृक्षे फरो गिननेके विषयमे नरके साथ ऋतुपणरी 
बातचीत, ऋतुपणंसे नलको धुतविद्याके रहस्यकी प्राति ओर उनके शरीरसे करियुगक्ा निकरना 


बृहदश्व उवाच 
स नदीः पर्व॑तांदचेव वनानि च सरांसि च । 
अचिरेणातिचक्राम खेचरः खे चरन्निव ॥ १॥ 
बृहददव मुनि कहते है--युधिष्ठिर ! जेसे पक्षी 
आकाशम उड़ता हैः उषी प्रकार बाहुक ( बडे वेगसे ) 
रीघ्रतापूर्वक क्रितनी ही नदियों, पवर्तो, वनो ओर सरोवरोको 
छंघता हुआ अगे वदने खगा ॥ १॥ 
तथा प्रयते तुरथे तदा भाङ्गाञुरिपः । 
उत्तरीयमथोऽपदयद्‌ श्रष्ठं परपुरंजयः ॥ २ ॥ 
जव्र रथ इस प्रकार तीव गतिसे दौड़ रहा था, उसी समय 
शत्रुओके नगरोको जीतनेवाटे राजा ऋतुपणने देखा, उनका 


गये । अव्र वे एक वनम एक ब्रहेडेके उक्षके पाप आ पहुचे; 
जिसमे वहुत-से फल ल्गे थे ॥ ६ ॥ 














उत्तरीय वख नीचे गिर गया है ॥ २॥ 





ततः स त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा । 
ग्रहीष्यामीति तं राजा नखमाह महामनाः ॥ ३ ॥ 
निगरहणीष्व मदावुद्धे दयानेतान्‌ मदाजवान्‌ । 
वार्ष्यो यावदेनं मे पटमानयतामिह ॥ ४॥ 
उस समय वन्न गिर जानेपर उन महामना नरेशने बड़ी 
उतावलीके साथ नते कहा-- “महामते | इन वेगशाली 
धोड़को ८ थोड़ी देरके लि ) रोक लो । मै अपनी गिरी 
हुई चादर दगा । जवतक यह्‌ वाष्णेय उतरकर्‌ मेरे उत्तरीय 
वल्नको ला दे, तव्रतक रथको रोके रहो ॥ ३-४ ॥ 
नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे ष्टः परस्तव । 
योचनं समतिक्रान्तो नादतौ शक्यते पुनः ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर नके उसे उत्तर दिया-- "महाराज ! आपका 
वस्र बहुत दूर गिर द । म उस स्थानसे चार कोस आगे 
आ गया हूं । अब फिर बह नहीं लाया जा सकताः ॥ ५ ॥ 
पवमुक्तो नठेनाथ तदा भाङ्गाखुरिचरेप 
आससाद वने राजन्‌ फलवन्तं विभीतकम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | नरके एेसा कनेपर राजा ऋछतुपणं खुप हो 


तं ष्रा बाहुकं राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत । 

ममापि सूत परय त्वं संख्याने परमं बलम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस ब्क्षको देखकर राजा ऋतुपर्णने तुरंत ही बाहूक- 

से का-- “सूत ! तुम देखो. मुञ्चमे भी गणना करने ( दिव 

लगने) की कितनी अद्भुत शक्ति दै ॥ ७ ॥ ` ग 

स्वैः सर्वं न जानाति स्वेशञो नास्ति कश्चन । 

नैकचर परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
प्सब्र खोग सभी बातें नहीं जानते । संसारम कोई भी 

सर्वज्ञ नहीं दै तथा एक दही पुरुषभे सम्पूणं ज्ञानकी प्रतिष्ठा. 











_ नहीं दे ॥ ८ ॥ 


विक्‌ = [3 पणौनि 
चश्षेऽस्मिन्‌ यानि पणोनि फटान्यपि च बाहुक। 
पतितान्यपि यान्यत्र तत्रैकमधिकं शातम्‌ ॥ ९ ॥ 
एकपरजाधिकं चात्र फलमेकं च बाहुक । 


.पञ्चोच्योऽथ प्राणां द्वयोरपि च शाखयोः ॥ १०॥ 


प्रचिनुह्यस्य शाखे दे यश्चाप्यन्याः प्रराखिकाः। 
आभ्यां फरुसहस्रे ढे पञ्चोनं शतमेव च ॥ ११॥ ` 
व्ाहुक | इ वृक्षपर जितने पत्ते ओर फल है -उन 


सरको भँ बताता ह पके नीचे जो पतते ओर फल गरे ` 





हुए दैः उनक्र संख्या एक सौ अधिक दै, इसके सिवा एक पञ 


तथा एक पाल ओर भी अधिक है; अर्थात्‌ नीचे गिरे हु 


पत्ता ओर फलकी संख्या इक्षमे रगे हुए पत्तौ ओर फरो 


एक सौ दो अधिक दै । इस इक्षकौ दोनों शाखाअमिं पाच 
करोड़ पतते दँ । तुम्दारी इच्छा हो तो इन दोनो श।खाओं 


तथा इकी अन्य प्रशाखाओं (को काटकर उन ) के पत्ते 
गिन लो । इसी प्रकार इन शाखाओमे दो हजार पञ्चानवे 
फल खगे हए ह ॥ ९११ ॥ 











११५० 


ततो रथमवस्थाप्य राजानं धाडकोऽ रवीत्‌ । 
परोक्षमिव मे राजन्‌ कत्थसे शरुकशंन ॥ १२॥ 
परत्यक्चमेतत्‌ कतौसि शातयित्वा बिभीतकम्‌ । 
अथान गणिते राजन्‌ वियते न परोक्षता ॥ १२ ॥ 
परत्यक्षं ते महाराज शातयिष्ये बिभीतकम्‌ । 
अह हि. नाभिजानामि भवेदेवं न वेति वा ॥ १४॥ 
यह सुनकर बाहुके रथ खड़ा करके रजसे कदा-- 
{शनुूदन नरेश ! आप जो कह रद दैः वह संख्या परोक्ष े। 
मे इ बदेडेके इक्षको काटकर उसके फलकी संख्याको 
परत्यक्च कग । महाराज ! आपकी ओं खोके सामने इस बहैडे- 
को काशा । इस प्रकार गणना कर लेनेपर वह संख्या 
परोक्ष नहीं रह जायगी । भिना एेसा क्रिये म तो नदीं समञ्च 
` सकता कि ८ फलकी ) संख्या इतनी है या नहीं ॥ १२-१४॥ 
संख्यास्यामि फलान्यस्य पदयतस्ते जनाधिप 
मुद्वतंमपि वाष्णेयो रदमीन्‌ यच्छतु वाजिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
(जनेश्वर ! यदि वार्ष्णेय दो घड़ीतक भी इन घोडोकी 
लगाम संभाले तो मै आपके देखते-देखते इसके फरोको 
गिन दगाः ॥ १५ ॥ 
तमव्रवीन्नरपः. सूतं नायं कारो विरुभ्बितुम। 
बाहुकस्त्वव्रवीदेनं परं यत्नं समास्थितः ॥ १६॥ 
प्रतीक्षस्व मुहतं त्वमथवा त्वरते भवान्‌ ॥ 
पष याति शिवः पन्था याहि वारष्णयसारथिः ॥ १७ ॥ 
-तव्र राजाने सारथिसे कहा--पयह्‌ विलम्ब करनेका समय 
नदीं हे ।° बाहुक बोला---“मे प्रयपूवंक शीघ ही गणना 
समासत कर दगा आप दोही घड़ीतक प्रतीक्षा कीजिये। 
अथवा यदि आप्रको बड़ी जस्दी हो तो यह विदर्भदेशका 
` मङ्घख्मय मागं हैः धाष्णेयक्रो सारथि बनाकर चले जाइयेः ॥ 
अव्रवीदतुपणैस्तुः सान्त्वयन्‌ कु ख्नन्दन । 
त्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति पृथिव्यामपि बाहुक ॥ १८॥ 
कुख्नन्दन | तवर ऋतुपरणने उसे सान्त्वना देते हुए 
कदा--व्वाहुक ! तुम्दीं इन षोडको हाक सकते हो । इस 
कलमे पर्वीपर तुम्हरे जैसा दुसरा कोई नहीं दे ॥ १८ ॥ 
त्वत्छृते यातुमिच्छामि विदभोन्‌ हयकोषिद्‌ । 
रणं त्वां रपन्नोऽस्मि न विष्नं कतुम्हसि ॥ १९॥ 





श्वोड़कि रदस्यको जाननेवाटे बाहुक | तुम्हारे ही प्रयतसे मे 


 विद्देशकौ राजधानीम्‌ पर्हैचना चाहता ह्रं । देखो, 
तुम्हारी शरणमे आया द । इस कार्यम विघ्न न डालो ॥ १९॥ 
कामं च ते करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि बाहुक । 
विदभीन्‌ यदि यात्वाद्य सूयं दश्यितासिमे॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारत [ वनप, 








१ भदेरा म "> 8 

धाहुक ! यदि आज _विदभदेशमे पर्हैचकर तुम फे । 
स्वका दर्शन करा सको तो तुम जो कहेगे, तुम्हरी `, 
_ इच्छा पूणं करूंगा ॥ २० ॥ रः । 


अथात्रवीद्‌ बाहुकस्तं संख्याय च बिभीतकम्‌ 
ततो विदभौन्‌ यास्यामि कुरुष्वेवं वचो मम ॥ २१ 
यह सुनकर बाहुके कदा - “मे ब्ेडेके फलोको गिनङ्ग 
विदरभदेशको च्दूगा | आप मेरी यह बात मान लीजियेः ।२ ) 
अकाम इव तं राजा गणयस्वेत्युवाच ह । 
पकदेश्तं च शाखायाः समादिष्ं मयानघ ॥ २२॥ 
गणयस्वाश्वतत्वक्ञ॒ ततस्त्वं प्रीतिमावह्‌ । 
सोऽवतीर्य रथात्‌ तूर्णं शातयामास तं द्रुमम्‌ ॥ २६॥ 
राजाने मानो अनिच्छसे कहा-- “अच्छा गिन लो | 
अश्वविद्याकरे तत्वको जाननेवाठे निप्पाप वाहु | मेरे वताय 
अनुसार तुम शखाके एक ही भागको गिनो । इते तुप 
बड़ी प्रसन्नता होगी? । वाहुकने रथक्षे उतरकर तुरंत ही उष 
वृक्षको काट डाला ॥ २२-२३ ॥ 
ततः सख विस्मयाविष्टो राजानमिदमव्रवीत्‌ । 
गणयित्वा यथोक्तानि तावन्त्येव फलानि तु ॥ २४॥ 
गिननेसे उसे उतने दही फल मिले । तत्र उसने विसित 
दोकर राजा ऋतुपर्णे कहा--॥ २४ ॥ 





अत्यद्भतमिदं राजन्‌ दण्टवानस्मि ते बलम्‌। 
तुमिच्छामि तां विद्यां यपेतज्ज्ञायते चप ॥ २५॥ 

तमुवाच ततो राजा त्वरितो गमने रप । 
विद्धःयक्चहृदयज्ञं मां संख्याने च विशारदम्‌ ॥ २६॥ 
(रजन्‌ ! आपपर गणितक्री यह अद्भुत शक्ति मेने देलीद। 
नराधिप ! जिस विद्याम यह गिनती जान टी जातीदै, मे उ नन 
चाहता दू ।' राजा तुरंत जनके लियि उ्सुकरथे, अतः उन्हे 
बाहुकसे कहा-^तुम मृजे यूतःविध्राका मर्मज्ञ ओर गणित 








अत्यन्त निपुण समञञोः ॥ २५-२६॥ ` 
बाहुकस्तमुवाचाथ देहि विद्यामिमां मम । 
मत्तोऽपि चश्वहृदयं गृहाण पुरुषषभ ॥ २७॥ 
बाहुकने कहा-- पुरुषश्रेष्ठ | तुम यह विद्या स्च बत 
दो ओर बदले शुजञसे भी अदव-विद्याका रहस्य 
कर खोः ॥ २७ ॥ 
ऋतुपणेस्ततो राजा बाहुकं कार्यगौरवात्‌. । 
हयज्ञानस्य खोभाञ्च तं तथेत्यत्रवीद्‌ वचः ॥ २८। 
तत्र राजा ऋतुपणनि कार्यी गुरुता ओर अश्वविज्ञाक 
लोमखे बाहकको आश्वासन देते हुए कहा-^तथास्तु ॥ २८ ॥ 


यथोत तरं गृहाणेदमक्षाणां हृदयं , परम्‌ । 


नलोपाख्यानपवं ] 


निक्षेपो मेऽण्वहृदयं त्वयि तिष्ठतु बाहुक । 
पवमुक्त्वा दवौ विचाग्ठतुपणां नलाय वै ॥ २९॥ 
“वाहक | तुम मु्चसे द्ूत-वि्ाका गूढ रहस्य ग्रहण करो 





ओर अश्वविज्ञानको मेरे स्यि अपने ही पास धरोहरके रूपमे 


रहने दो ।› एेमा कहकर ऋतुर्णने नरको अपनी विचयादे दी ॥ 

` “ तस्याक्षहटदयक्ञस्य हरीरान्निःखतः कलिः । 

ककोंटकविषं तीक्ष्णं सुखात्‌ सततसुद्वमन्‌ ॥ ६० ॥ 

कटेस्तस्य तदातंस्य शा।पािः स विनिःखतः। 

ख तेन करितो राजा दीधेक्ालमनत्मवाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धून-विचयाकरा रहस्य जाननेके अनन्तर नरके शरीरखे 








कलियुग निकर । वह कर्कोटक नागकरे तीशे विषक्रो अपने 


मुखस बार-बार उगल रहा था । उस समय कष्टम पड़े हुए 











कलियुगकरी वह शापाभ्रि भी दूर हो गयी । राजा नङ्को उसने 


दीर्षकालतक कष्ट दिया था ओर उमीकरे कारण वे करि 





कर्तव्यत्रिमूढ हो रदे थे ॥ ३०-३१ ॥ 

ततो विषविमुक्तात्मा स्वं रूपमकरोत्‌ कलिः। 
दाप्तुमैच्छत्‌ कुपितो निषधाधिपतिनेलः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर विष्के प्रभावसे भुक्त होकर कलियुगने अपने 

सखरूपको प्रकट किया । उस समय निषरधनरेश नल्ने 





दिक्षप्ततितमोऽष्यायः ११५९१ 


व्य 





ये च त्वां मनुजा नरके कीतंयिष्यन्त्यतन्दरिताः। 
मत्पसूतं भयं तेषां न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ २६॥ 
भयात शरणं यातं यदि भां त्वं न शप्स्यसे । 
पवमुक्तो नरो राजा न्ययच्छत्‌ कोपमात्मनः ॥ २७ ॥ 


“अवर म आपकी शरणमे हू आप मेरी यह बात. 
सुनिये । यदि मयते पीडित ओर शरणमे आय हए. मुद्चको 
आप शाप नहीं देगे तो संसारम जो मनुष्य_आलस्यरहित 
हो आपकी कर्तिकथाका कीतेन करेगे, उन सुञ्से कमी 
भय नहीं होगा ।2 कलियुगके ेसा_कहनेपर राजा नले. 

अपने क्रोधक्रो रोक लिया ॥ ३६-२३७ ॥ 

















ततो भीतः कछिः क्षिप्रं प्रवि विभीतकम्‌ । 

कलिस्त्वन्धैस्तदाददयः कथयन्‌. नैषधेन वै ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर कलियुग भयभीत हो तुरंत दी बदेढ़ेके वृक्षे 

समा गया । वह जिम समय निषधराज नल्के साथ बात कर 











_ ङुपितं हो कलियुगको शाप देनेकौ इच्छा की ॥ २२ ॥ 
तुवा कलिर्भीतो वेपमानः रताञ्जलिः । 
कोपं संयच्छ खपते कीरति दास्यामि ते पराम्‌ ॥ ३९॥ 
त्र कलियुग भयभीत हो कोपिता हुआ हाथ जोड्‌ 
उनसे बोला- "महाराज ! अपने क्रोधको रोकिये । म आपको 
उत्तम कति प्रदान करूगा ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रसेनस्य जननी कुपिता मारापत्‌ पुरा। 
यदा त्वया परित्यक्ता ततोऽहं श्रशपीडितः ॥ २७ ॥ 











(इन्दरसेनकरी माता दमयन्तीने? पहले जब्र उसे आपने 
वनम त्याग दिया था, कुपित होकर सुञ्चे शाप दे दिया । उससे 





मै वड़ा कष्टपाता रहा हं ॥ ३४॥ 
अवसं त्वयि रजेन्दर सुदुःखमपराजित । 
वेण नागराजस्य दष्टमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३५॥ 


(किसी पराजित न होनेवाञे महाराज] मे आपके शरीरम 
अत्यन्त दुःखित होकर र्ता था । नागराज करकोटकके 


(1 ५ 
बिष भ दिनरात ्ल्लता जा रहा_था ( इस प्रकार मुज 
अपने शयेका कटोर दण्ड मिल गया दै) ॥ ३५ ॥ ` 


शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्ि श्ण वेवं घो मम । 


रहा था, उख समय दूभरे लोग उसे नहीं देख पाते ये ॥३८॥ 





ततो गतज्वरो राजा नैषधः परवीरहा । ` 
सम्प्रणष्चे कलौ राजा संख्यायास्य फलान्युत ॥ ३९ ॥ 
मुदा. परमया युक्तस्तेजसाथ परेण वे । 
रथमाख्ह्य॒ तेजखी प्रययौ जवनेहयैः ॥ ४०॥ 
तदनन्तर कल्ययुगक्रे अदस्य हो जानेपर श्रुवीरका. 
संहार करनेवाठे निषधनरेश राजा नर सारी चिन्ताओंसे मुक्त 
हयो गये । बदेडेके फलोंको गिनकर उन्दं बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वे उत्तम तेजसे युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथपर चदे 
ओर वेगशाली धोड़को होकते हुए विदर्भदेशको च दिये ॥ 
बिभीतकश्चाप्रशास्तः संचृत्तः करिसंश्रयात्‌ । 
हयोत्तमाुत्पततो द्विजानिव पुनः पुनः ॥ ४१९ ॥ 
नलः संचोदयामास प्रहृषटेनान्तरात्मना । 
विदभौभिमुखो राजा प्रययो स महायदणः ॥ ४२ ॥ 


कलियुगके आश्रय लेनेसे बहेडेका ब्रक्ष निन्दित हो गया। 


तदनन्तर राजा नर्ने प्रसन्नचित्तसे पुनः धोड़ोको 
कना आरम्भ किया । वे उत्तम अश्व पक्षियोकी तरह बार 
बार उडत हुए से प्रतीत हो रहे थे । अव्र महायशस्ी राजा 
नङ विदर्भदेशकी ओर (बड़े वेगसे बद) जा रहे थे ॥४१-४२॥ 
नले तु समतिक्रान्ते कलिरण्यगमद्‌ गृहम्‌ । 

हतो गतस्वरो राजा नखोऽभूत्‌ पृथिवीपतिः । 

विमुक्तः कलिना राजन्‌ रूपमा्रवियोजितः ॥ ४३ ॥ 


नरूके चे जानेपर कलि अपने घर चङे गये । राजमे | 


= 








११५२ 


कलिते मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिन्ताओंखे 
छुटकारा था गये; रितु अभीतक उन्हं अपना पहला सूप 


ीमहाभारते 





. 
[ बनपि 
न = = 
नहीं प्राप्त हआ था | उनम केवल इतनी ही कम 
गयी थी ॥ ४३॥ ५ 





इति श्रीमहाभारते बनपव॑णि नरोपाख्यानपवणि कङिनिगंमे द्विसघ्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहाभारत बनके अन्तत नजोपार्यानपर्वमे कजियुगनि्गमनवरिषयक बहत्तर्यौ/ ध्याय पूरा हरा ॥ ७२ ॥ 





त्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
ऋतुपणंका ङण्डिनपुरमे प्रवेश, द मयन्तीका बिचार तथा भीमके द्वारा ऋतुपर्णका खागत 


बृहदश्व उवाच 
ततो विदभोन सम्प्रप सायाहे सत्यविक्रमम्‌। 
ऋतुपणं जना राज्ञे भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
खदष्रश्व मुनि कहते है युधिष्ठिर ! तदनन्तर शाम 
होते-होते सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपणं विदर्भराज्यमे जा 
पटच । लोगेन राजा भीमको इस वातकी सूचना दी ॥ १॥ 
स भीमवचनाद्‌ राजा कुण्डिनं प्राविरात्‌ पुरम्‌। 
नादयन्‌ रथघोषेण सवौः स विदिशो दिशः ॥ २ ॥ 
भीमके अनुरोधसे राजा ऋतुप्णने अपने रथकी 
घधंराहयद्रारा सम्पूणं -दिशा-विदिशाओंको प्रतिध्वनित 
करते द्ुए कुण्डिनपुरमे प्रवेश किया ॥ २ ॥ 
ततस्तं रथनिर्घोषं नराश्वास्तज शुशुवुः । 
श्रुत्वा तु समहृष्यन्त पुरेव नलसंनिधौ ॥ ३ ॥ 
नरके घोड़े वहीं रहते थे उन्हनि रथका बह घोष 
सुना । सुनकर वे उतने ही प्रसन्न ओर उत्साटित हए, 
जितने कि पटे नल्के समीप रहा करते थे ॥ २३ ॥ . 
दमयन्ती तु शुश्राव रथघोषं नटस्य तम्‌ । 
यथा मेघस्य नदतो गम्भीरं जलदागमे ॥ ४ ॥ 
दमयन्तीने भी नक्के रथकी वह धर्घराहट सुनी; मानो 
वर्षाकार्मे गरजते हूए मेका गम्भीर घोष खुनायी देताहो ॥ 
` परं विस्मयमापच् श्रुत्वा नादं महाखनम्‌ । 
नटेन  संग्रहीतेघ्ु पुरेव नटवाजिषु 
सदं रथनिधांषं मेने भमी तथा हयाः ॥ ५ ॥ 
वह महाभयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय 
हुआ । पू्वकाट्म राजा नल जब धोड़ोकी बाग सेभारूते 
थे, उन दिनो उनके रथस जे गम्भीर ध्वनि प्रकट होती 
थी? वैसी ही उप समयक रथकी. घर्धराहट भी दमयन्ती ओर 
उसके धोडोको जान पड़ी ॥ ५ ॥ 
प्रासादस्थाश्च दिखिनः शालास्थादचैव वारणाः। 
हयाश्च शश्चवुस्तस्य रथघोषं महीपतेः ॥ ६ ॥ 
महलपर बेठे हुए मयूरो, गजशालमे त्ैषे हुए गज 
राजो तथा अश्वशाटके अर्वन राजाकरे रथका वह अद्भुत 
घोष सुना ॥ ९ ॥ 


तच्छ्रत्वा रथनिघांषं वारणाः शिखिनस्तथा । 
्रणेदुरन्सुला राजन्‌ मेघनाद्‌ इवोत्सुकाः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! रथकी उस आवाजको सुनकर हाथी ओर 
मयूर अपना ह ऊपर उटाकर उसी प्रकार उत्कण्टापूरवक 
अपनी बोली बोल्ने ल्गेः जसे वे मेधोकी गर्जना होनेपर 
बोखा करते द ॥ ७ ॥ 
दमयन्त्युवाच 
यथासौ रथनिधोंषः पूरयन्निव मेदिनीम्‌ । 
ममाह्वादयते चेतो नरु एष महीपतिः ॥ ८ ॥ 
(उस समय ) दमयन्तीने (मन-दी-मन ) कदा- 
अहो | रथकौ वह र्षराहट इस पृथ्वीको गँजाती हुई जिष 
प्रकार मेरे मनको आहवाद्‌ प्रदान कर रही है, उषसे जान 
पड़ता दै ये महाराज नल ही पधारे है ॥ ८ ॥ 
अद्य चन्द्राभवक्त्रं तं न पदयामि नरं यदि । 
असंख्येयगुणं वीरं विनङ्घश्वामि न संशयः ॥ ९ ॥ 
आज यदि असंख्य गुणोंसे विभूषित तथा चन्द्रम 
समान मुलवाले वीरवर नलकरो न दर्खूगी तो अपने इस जीवनक , 








अन्त कर दूगी, इसमे संशय नहीं है ॥ ९ ॥ 


यदि वे तस्य वीरस्य बाद्वोनौद्याहमन्तरम्‌ । 

प्रविरामि खुखस्पदां न भविष्याम्यसंशायम्‌ ॥ १०॥ 
आज यदि म इन वीररिरोमणि नठ्की दोनों युजा 

मध्यभागे, जिसका स्पशं अत्यन्त सुखद दैः प्रवेश न कर 

सकी तो अवद्य जीवित न रह संगी ॥ १० ॥ 

यदि मां मेघनिधोंषो नोपगच्छति नैषधः । 

अद्य चामीकरप्रख्यं प्रवेक्ष्यामि हतारानम्‌ ॥ ११॥ 
यदि रथद्वाग मेषके समान गम्भीर गर्जना करनेवलि 

निषरषदेशके खामी महाराज न आज मेरे पा नहीं पधारगे 

तो मै सुवर्णके समान देदीप्यमान दहकती हुई आगमे प्रवेश 

कर जाऊगी ॥ ११ ॥ 

यदि मां सिंहविक्रान्तो मत्तवारणविक्रमः। 

नाभिगच्छति रजेनद्रो विनङ्क्ष्यामि न संशयः॥ १२॥ 
यदि षिंहके समान पराक्रमी ओर मतवाङे हाथीके समान, | 


नलोपास्यानप्रवे ] 


नरिसप्ततितमो ऽध्यायः 


११५ 








मस्तानी चालसे चलनेवाके राजराजेश्वर नल मेरे पास नहीं 

आर्येगे तो आज अपने जीवनक नष्ट कर दूँगी, इमे 

संशय नदीं है ॥ १२॥ 

न स्मराम्यचतं किचिन्न सराम्यपकारताम्‌ । 

न च पयुषितं वाक्यं स्वैरेष्वपि कदाचन ॥ १३ ॥ 
से याद नहीं कि स्वेच्छापूव्क अर्थात्‌ हैसी-मजाकमे 





भीम कमी उ बो द्र, सरण नहीं करि कभी करिसीका 





मेरद्रारा अपकार द्रुमा हो तथा यह भी सरण नहीं करि मैने 
प्रतिज्ञा की हुई बातकरा उछद्घन किया दो ॥ १२ ॥ 
परभुः क्षमावान्‌ वीरश्च दाता चाप्यधिको चैः । 
रहो ऽनीचालुवतीं च दीववन्मम नैषधः ॥ १४॥ 
मेरे निषधराज नल शक्तिशाली, क्षमाशीकः वीर, दाता 
सवर राजासि श्रेष्ठः एकान्तम भी नीच कर्मसे दूर रदनेवाे 
तथा परायी खियोके ल्य नपुंसक्रतुल्य ह ॥ १४ ॥ 
गुणांस्तस्य स्मरन्त्या मे तत्पराया दिवानिराम्‌ । 
हृद्यं दीयेत इदं शोकात्‌ पियविनाकतम्‌ ॥ १५॥ 
म (सदा) उन्ीके ुणौका स्मरण करती ओर दिन-रात 
उरन्दीके परायण रहती दू । प्रियतम नल्के त्रिना मेरा यह 
हृदय उनके विरहशोकसे विदीर्ण-सा होता रहता दै ॥ १५ ॥ 
पवं विलपमाना सा नष्टसंज्ञेव भारत । 
आरुरोह महद्‌ वेदम वुण्यश्छोकदिदक्चया ॥ १६॥ 
भारत ! इस प्रकार विराप करती हुई दमयन्ती अचेत- 
सी हो गयी । बह पुण्यश्छोक नल्करे दशंनकी इच्छसे ऊंचे 
महलकी छतपर जा चदी ॥ १६ ॥ 
ततो मध्यमकक्षायां ददश्चौ रथमास्थितम्‌ । 
ऋतुपण महीपा सहवाष्णयबाहुकम्‌ ॥ १७॥ 
वहसि उसने देखा, वाष्णेय ओर बाहुकके साथ रथपर 
बैठे दए महाराज ऋतुपणं मध्यम कक्षा (परकोटे)म पर्टुच 
गये है ॥ १७॥ । 
ततोऽवतीयं वार्ष्णेयो बाहुकश्च रथोत्तमात्‌ । 
हयांस्तानवसुच्याथ स्थापयामास वै रथम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर वार ओर बाहुकने स उत्तम रथसे उतर 
कर घोडे खोर दिये ओर रथको एक जगह खड़ा कर दिया ॥ 
सोऽवतीयं रथोपस्थादतुपणों नरधिपः। 
उपतस्थे महाराजं भीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
इसके बाद राजा कऋरृतुपणं रथके पिछले भागसे उतरकर 
भयानक्र पराक्रमी महाराज भीमसे मिढे ॥ १९ ॥ 
तं भीमः प्रतिजश्राद पूजया परया ततः। 


स तेन पूजितो राज्ञा छऋतुपणों नराधिपः ॥ २० ॥. 


तदनन्तर भीमने बड़े आद्र-सत्कारके साथ उन्हे अपनाया 


ओर राजा ऋतुपर्णका भलीभति आदर-सत्कार क्रिया ॥ २०॥ 
स तत्र कुण्डिने रम्ये वसमानो महीपतिः । 
न च किंचित्‌ तदापदयत्‌ प्र्चमाणो सुहसेडः । 
सतु राज्ञा समागम्य विद्भेपतिना तदा ॥ २९१॥ 
अकस्मात्‌ सहसा पाप्तं खीमन्ं न स्म विन्दति । 
भूपाल ऋतुपणं रमणीय कुण्डिनपुरमे ठहर गये । 
उन्द बार-बार देखनेपर भी व्हा ( खयंवर-जेषी ) कोद चीज 
नदीं दिखायी दी । वे विदरभनरेशसे मिलकर सहसा इस 
ब्रातको न जान सके कि यह ल्ियोकी अकस्मात्‌ गुप्त मन्त्रणा- 
मात्र थी ॥ २१९ ॥ 
किं कार्य खागतं तेऽस्तु राक्षा पष्ठः स भारत ॥ २२॥ 
भरतनन्दन युधिष्ठिर ! विदभ॑राजने खागतपूरवक 
तुप पूका- “आपकर यँ पधासनेका क्या कारण ह १॥ ` 
नाभिजक्षे स ॒चपतिदहि्रथं समागतम्‌ । 
ऋतुपणोऽपि राजा सख धीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 


राजा भीम यह नदीं जानते थे किं दमयन्तीके च्वि दही 
इनका श्ुभागमन हुआ है । राजा ऋतुपणं भी बड़े बुद्धिमान्‌ 
ओर सत्यपराक्रमी ये ॥ २३ ॥ 
राजानं राजपुत्रं वा न स्म परयति कचन । 
नैव खयंवरक्थां न च विप्रसमागमम्‌ ॥ २७ ॥ 
ततो व्यगणयद्‌ राजा मनसा कोसलाधिपः । 

स = 

आगतो ऽस्मीत्युवाचेनं भवन्तमभिवादकः ॥ २५॥ 


उन्होने वरहो किसी भी राजा या राजछ्कुमारको नहीं 
देखा । बराह्यणोका भी वरहो समागम नहीं हो रहा था। 
स्वयंवरकी तो कोई च्चातक नहीं थी । तत्र कोशल्नरेशने 
मन-दी-मन कु विचार किया ओर विदर्मराजसे कदा-- 
धाजन्‌ ! मै आपका अभिवादन करके छ्य आया हू ॥ 
राजापि च स्मयन्‌ भीमे मनसा समचिन्तयन्‌ । 
अधिक्रं योजनरातं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २६॥ 
भ्रामान्‌ बहनतिक्रम्य नध्यगच्छद्‌ यथातथम्‌ । 
अल्पकायं विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
यह सुनकर राजा भीम भी सुकरा दिये ओर मन-ही- 
मन सोचने लगे--'ये बहुत-से गवोंको रोधकर सौ योजनसे 
भी अधिक दूर चले आय है, किंतु काय॑ इन्दोने बहुत साधारण 
बरतलाया दै । छिर इनके आगमनका क्या कारण दैः इसे मै ` 
ठीक-टीक न जान सका ॥ २६-२७ ॥ 
पश्चादुदकं क्षास्यामि कारणं यद्‌ भविष्यति । 
मैतदेवं स सृपतिस्तं सत्कृत्य भ्यसजेयत्‌ ॥ २८ ॥ 
अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मादधम कर दगा। ये 
जो कारण ता रे है, इतना ही इनके आगमनका देतु नीं 
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है ।› एेसा विचारकर राजाने उन्हें म आमरु श यना विभामके 

स्मि विदा क्रिया ॥ २८ ॥ प 

विध्वाम्यतामित्युबाच कान्तोऽसीति पुनः पुनः। 

स सत्कृतः पहृष्टात्मा प्रीतः प्रीतेन पार्थिवः ॥ २९॥ 
ओर कहा--५आप वहत थक गये गे, अतः विश्राम 

कीजिये ° विदर्मनरेशके द्वार प्रसन्नतपूरक आदर-सत्कार 

पाकर राजा ऋतुपर्णको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २९ ॥ 


राजप्रष्यैरलुगतो दिष्ठं वेदम समाविरात्‌ । 
ऋतुप्णे गते राजन्‌ वार्ष्णेयसहिते नपे ॥ ३० ॥ 
बाहुको रथमादाय रथरालामुपागमत्‌ । 
स मोचयित्वा तानश्वानुपचयं च शाखतः ॥ ९९ ॥ 
स्वयं चैतान्‌ समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 

फिर वे राजमेवकोके साथ गये ओर वरताये हुए भवनम 
विश्रामके लिये प्त्रे क्रिया । राजन्‌ ! वार्प्णैयषदित क्रतुपर्ण- 
के चङे जानेपर बाहुक रथ लेकर रथशालमे गथा | उशने 
उन धोड़को खो दिया ओर अश्वशाखकी विधिके अनुसार 
उनकी परिचयं करनेके वाद ॒घोड़ोको पुचकारकर उन्हं 
धीरज देनेके पश्चात्‌ वह स्वयं भी रथके पिच्छे भागे 
जा बेठा ॥ ३०-३१९ ॥ 
दमयन्त्यपि शोकाती दष्टा भाङ्गाखुरि जपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खतपुत्रं च वार्ष्णेयं बाहुकं च तथाविधम्‌ । 
चिन्तयामास वेदीं कस्यैष रथनिःखनः ॥ ११ ॥ 


इति श्रीमडामारते वनप॑णि नलोपाख्यानपर्वेणि ऋतुपणैष्य भीमपुरप्रवेगे त्रिषप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत वनपवैके अन्तभ॑त नरोपाख्यानपरवमे ऋतुपरणका राजा मीके नगरमे परेशाविषयक तिहततएवौ अध्याय पूरा हज 


महाभारते ` [ 





|=) 
पपौ 
दमयन्ती भी शोकसे आतुर हो राजा श्रतुपण, 
बा्णेंय तथा पूर्वोक्त बराहुकको देखकर सोचने | 
'यह किक रथकरी घरघंराहट सुनायी पड़ती थी ॥ २९ 

| 
नलस्येव महानासीन्न च पदयामि सैषधम्‌ । 
अ = ् ~ (~ 

वार्ष्णेयेन भवेन्नूनं विद्या सेवोपरिक्षिता ॥ 
तेनाद्य रथनिर्घोषो नटस्येव महानभूत्‌ । 
आहोखिदतुपर्णोऽपि यथा राजा नस्तथा । 

= ० स. 
यथायं रथनिर्घोषो नेषधस्येव लक्ष्यते ॥ १५ 


३४। 


"वह गम्भीर घोष तो महाराज नले रथन षु 
परंतु इन आगन्तुम मुञ्चे निषधराज नल नही दिला 
देते । वार्ष्णेये भी नल्के समान ही अश्वविव्रा सीख ली ) 
निश्चय ही यह सम्भावना की जा सकती दै | तमी आन रण 
आवाज बड़े जोरसे सुनाशरी दे रदी थीः जेसे नल्के रथ हं 
समय हुआ करती है । कीं एेसा तो नहीं हैकिराजाशरतु 
भी वैसे ही अश्वविग्राम निपुण हौ, जते राजा नल दै; क्य 
नच्के ही समान इनके रथका भी गम्भीर घोष लक्षा 
होता दै ॥ ३४-२५ ॥ 
एवं सा तकयित्वा तु दमयन्ती विराम्पते। 
दूतीं प्रस्थापयामास नैषधान्वेषणे शभा ॥ १६ 





युधिष्ठिर ! हस प्रकार विचार करके शुभल्षा 
दमयन्तीने नल्का पता ल्गानेके ल्यि अपनौ दूतीको भेज 














चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
रः बाहुक केशिनी संवाद 


7 दमयन्त्यवाच 
गच्छ केदिनि जानीहि क एष रथवाहकः । 
उपविष्टे रथोपस्थे विरतो हखवाहुकः ॥ १ ॥ 
दमयन्ती बोली--केशिनी ! जाओ ओर पता लगाओ 
- कि यह छोरी-छोरी बर्दवाद् कुरूप रथवाहकः जो रथके 
पिचठे भागम बेटा डैः कोन है.१॥ १ ॥ 
अभ्येत्य कुदार भद्रे खदुपूवं समाहिता । 
पृच्छेथाः पुरुषं ह्येनं यथातत्वमनिन्दिते ॥ २ ॥ 
मद्रे ! इ्के निकट जाकर सावधानीके साथ मधुर वाणीरमे 
कुर पूना । अनिन्द्ति | साथ टी इस पुरषे विषयमे 
डीक-टीक बातें जननेकी चेष्टा करना ॥ २॥ 
च्म महती शङ्का भवेदेष नलो नृपः। 
` यथा च॒ मनशस्तुष्टदेदयस्य. च निदृंतिः ॥ ३ ॥ 


इसके विषयमे मुञ्चे बड़ी भारी शङ्का दै । सम्भव है 
वेषम राजा नल ही शँ | मेरे मनम जैषा संतोष है ऽ 
हृदयम जेषी शान्ति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष ॥ 
रही है॥२३॥ 
बूयादचेनं कथान्ते त्वं पर्णीद्वचनं यथा । 
प्रतिवाक्यं च सुश्रोणि बुद्धशेथस्त्वमनिन्धिते॥ ४। 
सुश्रोणि ! तुम बातचीतक्रे सिलसिटेमे इसके 4 
परणाद ब्राह्मणवाली बत कहना ओर अनिन्दिते |य६ 
उत्तर दे, उसे अच्छी तरह समञ्लना ॥ ४ ॥ 
ततः समाहिता गत्वा दूती वाहुकमव्रवौत्‌ । 
दमयन्त्यपि कठ्याणी प्रासादस्था हयपक्षत ॥ 
सव्र षह दूती बड़ी सावधानीसे वरहो जाकर 1 
वार्तालाप करने र्गी ओर कल्याणी दमयन्ती मी. 


५। 


नलोपाख्यानपर्व ] 


खतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
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उसके लीयनेकी परतक्षामे बैदी रदी ॥ ५॥ 
केशिन्युवासं 
खागतं ते मनुष्येन्द्र ऊुराटं ते चवीम्यहम्‌ । 
दमयन्त्या वचः साधु निवोध पुरूषषभ ॥ ६ ॥ 
केशिनीने कहा--नरेन्र ! आपका खागत दहै ! मेँ 
आपका कुशल-समाचार पूत हू । पुरुषश्रेष्ठ ! दमयन्तीकी 
कदी हुईं ये उत्तम बातें सुनिये ॥ ६ ॥ 
कदा वे प्रस्थिता यूयं किमर्थमिह चागताः । 
तत्‌ त्वं ब्रूहि यथान्यायं वदभ श्रोतुमिच्छति ॥ ७ ॥ 
विदर्भराजछ्रुमारी यह ॒सुनना चाहती दै कि आपलोग 
अयोध्यासे क्र च्ठे हँ ओर क्रिस च्ि य्ह आये ह १अआप 
न्यायक्रे अनुसार ठीक-टीक बताये || ७ ॥ 
बाहुक उवाच 
श्चुतः स्वधंवरो राक्षा कोसटेन मदात्मना । 
द्वितीयो दमयन्त्या वै भविता श्व इति द्विजात्‌ ॥ ८ ॥ 
वाहक बोला--महात्मा कोसरराजने एक ब्राह्मणके 
मुखस सुना थरा कि कल दमयन्तीका द्वितीय खय॑वर होने- 
वाला हे ॥ ८ ॥ 
्रत्वेतत्‌ पर्थितो राजा शतयोजनयायिभिः । 
हयैवीतजवेसुंव्यैरहमस्य . च सारथिः ॥ ९. ॥ 
यह्‌ सुनकर राजा हवाकरे समान वेगवा ओर सौ योजन- 
तक दौडनेवाले अच्छे घोड़े जते हुए रथपर सवार हो 
विदर्मदेशे दयि प्रित हो गये । इस यात्रामे मै ही इनका 
सारथि था ॥ ९ ॥ 








केथिन्धुवाच 
अथ योऽसौ तृतीयो वः स कुतः कस्य वा पुनः। 
त्वं चे कस्य कथं चेद्‌ त्वयि कमे समादितम्‌ ॥ १० ॥ 
केशिनीने पूछा--आगलोगोेसे जो तीसरा व्यक्ति 
हैः बह कंसे आया है अथवा क्रिषका सेवक है १ एसे दी 
आप कौन दैः किसके पुत्र ह ओर आपपर इस कार्यका भार 
कैसे आया है १॥ १० ॥ 
बाहुक उवाच 
पुण्य्छोकस्य वे सूतो वाष्णेय इति विश्वतः । 
स॒ नले विद्रुते भद्रे भ्गाुरिसुपस्थितः॥ ११॥ 
बाहुक बोला-भद्रे ! उष तीरे व्यक्तिका नाम 
वाप्णेंय है । वह पुण्यश्छोक राजा नठ्का सारथि है । नल्के 
वनम निक जानेपर बह ऋतुपर्णं की खेवामे चला गय। है ॥ 
अहमप्यश्वङ्करालः सूतत्वे ` च प्रतिष्ठितः । 
ऋतुपणेन सारथ्ये भोजते च चूतः खयम्‌ ॥ १२॥ 
म भी अश्ववियामे कुशल हूँ ओर सारथिके कर्यम भी 














निपुण ह, इतल्यि राजा श्तुपरणने सवयं ही युजञे ेतन देकर 
सारथिके पदपर नियुक्त कर स्या ॥ १२॥ 
केशिन्युवाच 

अथ जानाति वार्ष्णेयः क चु राजा नरो गतः । 
कथं च त्वयि वा तेन कथितं स्यात्‌ तु बाहुक ॥ १६॥ 

केदिनीने पृा-- बाहुक ! क्या वार्ष्णेय यह जानता 
है किं राजा नक कर्य चले गयः उसने आपसे महाराजके 
सम्बन्धमे केसी वात वतायी है १॥ १३॥ 


| ग 
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ग 
॥ 





|| 


बाहुक उवाच 
हैव पुजौ निक्षिप्य नरस्य शुभ रमणः । 
गतस्ततो यथाकमं नैष जानाति नैषधम्‌ ॥ १७॥ 
बाहुक बोला--मद्रे ! पुण्यकर्मा नके दोनो बालकों 
को यहीं रखकर वाष्णँय अपनी रुचिकर . अनु षार अयोध्या 
चला गया था । यह नरके विषयमे कुछ नहीं जानता है ॥ 
न चान्यः पुरुषः कश्चिन्न वेत्ति यशाखिनि । 
गूढश्चरति लोकेऽस्मिन्‌ नष्टरूपे महीपतिः ॥ १५॥ 
यशख्िनि ! दूसरा कोई पुरुष भी. नख्को नहीं जानता । 
राजा नल्का पहला रूप अद्य हयो गया है । वे इस जगतूमे 
गूदमावसे विचरते द ॥ १५॥ 
अत्मैव तु नलं वेद्‌ या चास्य तदनन्तरा । 
न हि वे खानि लिङ्गानि नलः शंसति कर्दिचित्‌॥ १६॥ 
परमात्मा दी नलकरो जानते दै तथा उखक्री जो अम्तरास्मा 
दै, बह उन्द जानती है, दूसरा कोई नही) क्योकि राज मर 
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अपने लक्षणों या चिहोको कमी दूसरोके सामने नदीं प्रकट 
करते है ॥ १६॥ 
केशिन्युवाच 
योऽसावयोध्यां प्रथमं गतोऽसौ ब्राह्मणस्तदा। 
इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः ॥ १७॥ 
केरिनीने कहा- पहली बार अयोध्या जवर वे ब्ाह्यण- 
देवता गये येः तव उन्दने खिर्योकी सिखायी हुईं निग्नाङ्कित 
बातें बार-बार कदी थी--॥ १७ ॥ 
क लु त्वं कितवच्छत्वा वख्राधं पस्थितो मम । 
. उत्खज्य विपिने खक्तामजुरक्तां भरियां प्रिय ॥ १८ ॥ 
ओ जुआरी प्रियतम ! तुम अपने प्रति अनुराग रखने- 


वाली वनम सोयी हुई मुञ्च प्यारी पत्नीको छोड़कर तथा 





मेरे आधे वख्रको फाड़कर कहां चर दिये १॥ १८ ॥ 

सावे यथा समादिष्टा तथाऽऽस्ते त्वत्पतीश्षिणी । 

दह्यमाना दिवा रत्रौ वसख्ाधंनाभिसंवृता ॥ १९. ॥ 
८उसे तुमने जिस अवस्था देखा था; उपी अवस्थामें वह 





आधे वस्रसे अपने शरीरको ठककर वह युवती दिन-रात 


तुम्हारी विरहाभ्निम जर रदी है ॥ १९ ॥ 
तस्या ख्दन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव । 
श्रसादं करु मे वीर प्रतिवाक्यं बदख च ॥ २०॥ 
ध्वीर भूमिपाल ! सदा तुम्हारे शोकसे रोती हुई अपनी 
उषी प्यारी पत्नीपर पुनः कृपा करो ओर मेरी बातक्रा 
उतर दोः ॥ २० ॥ 
, लस्यास्तत्‌ धियमाख्यानं रवद महामते । 
तदेव वाक्यं वेदर्भी भोलुमिच्छत्यनिम्दिता ॥ २१ ॥ 
“महामते | इसके उत्तरम आप दमयन्तीक प्रिय गने 
वाटी कोई बात कषये । साध्वी विदभ॑कुमारी आपकी उसी 
बातको पुनः सुनना चाहती ई ॥ २१ ॥ 
पतच्छरुत्वा प्रतिवचस्तस्य दन्तं त्वया किल । 
यत्‌ पुरा तत्‌ पुनस्तवत्तो वैदर्भीं भोतुमिच्छति॥ २२ ॥ 
बाहुकं | ब्राह्मणके मूखसे यह वचन सुनकर पहले आपने 
लो उत्तर दिया था, उसीको वैदर्भीं आपके यसे पुनः 
सुनना चाहती ह ॥ २२ ॥ 
बरहृदस्व उवाच 
एवमुक्तस्य केरिन्या नखस्य छखनन्दन । 
व्यथितं खाखीदश्पू्णं च लोचने ॥ २९॥ 
बृहश्च सुनि कहते है ~ युधिष्ठर ! केशिनीके एषा 
, कहनेपरं राजा नके दयम बड़ी वेदना हई । उनकी दोनों 
ओसि भर ग्री ॥ २३ ॥ 


श्रीमहाभारते 





स. [ बनपव 
द. 
स निगरह्यात्मनो दुःखं दद्यामानो महीपतिः । 
बाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमव्रवीत्‌ ॥ २५। 


निषधनरेश शोकाग्निसे दग्ध हो रदेथेःतोभी 
अपने दुःखके वेगको रोककर अश्रुगद्गद्‌ वाणीम पुन प 
कहना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 

बाहुक उवाच 

वैषम्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति कुखुखियः। ` 
आत्मानमात्मना सत्यो जितः खगा न संरायः॥ २५॥ 

बाहुक बोटा--उत्तम कुख्की सिया बड़े भारी संक 
पड़कर भी खयं अपनी रक्ता करती ह । एेसा के वे खां 
ओर सत्य दोनेपर विजय पा ठेती है, इसमे संशय नही है| 
रहिता भठंभिश्चापि न क्रभ्यन्ति कदाचन । 
प्राणांश्चारिजक्रवचान्‌ धारयन्ति वरखियः ॥ २६॥ 

रेष्ठ नार्यो अपने पियो परिव्यक्त होनेपरभी कभी कोष 
नहीं करतीं । वे सदा सदाचार रूपी कवचसे आत्रृत प्राक 
धारण करती है ॥ २६ ॥ 
विषमस्थेन सुढेन परिभ्रष्टसुखेन च । 
यत्‌ सा तेन परित्यक्ता तत्र न क्रोद्धुमहति ॥ २७॥ 

वह पुरूष बड़ संकयमे था तथा सुखके साधनोंसे वचित 
होकर किंक्त॑व्यविमूढ्‌ हो गया था। एेसी दशाम यदि उषतो 
अपनी पलीका परित्याग किया हैः तो इसके ल्य पलीको उप 
क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
प्राणयात्रां परिपरप्सोः शकुनैदेतवाससः। 
आधिभिदद्यमानस्य इयामा न कोद्धम्हंति ॥ २८॥ 

जीविका पाने लि चेष्टा करते समय पक्षियोने जि 
व्क अपहरण कर छया था ओर जो अनेक प्रका 
मानसिक चिन्ताओसि द्ग्ध हो रहा था, उख युसुषपर दयाम 


क्रोध नहीं करना चाये ॥ २८ ॥ 


खत्छृतासत्छृता वापि परति दष्रा तथाविधम्‌ । 
राज्यश्रषटं श्रिया हीनं ुधितं व्यसनाप्तयुतम्‌॥ २९॥ 

पतिने उसका सत्कार किया हो या असत्कार; उखे चि 
किं पतिको वैसे संकटमे पड़ा देखकर उसे क्षमा कर दै 
क्योकि बह राज्य ओर लक्ष्मीसे वञ्चित हो भूखसे पीडित ८१ 
विपत्तिके अथाहं सागरम इभा हुआ था ॥ २९॥ 


पवं घ्ुवाणस्तद्‌ वाक्यं नलः परमदुरमनाः। 
न॒वाष्यमरकत्‌ सोदुं भ्रररोद्‌ च भारत ॥ ९० । 


इत प्रकार पूवोक्त बातें कहते हुए नलका मन॒ अल 
उदास हो गया। भारत ! बे अग्ने उमङते ए ओंबुओंको 
न स्के तथा रोने खगे ॥ ३० ॥ 


ततः सा केशिनी गर्वा दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌। 


नलोपाख्यानपवे |] 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


१९५७ 








">~ = = (- 
तत्‌ स्वं कथितं चेव विकारं तस्य चैव तम्‌ ॥ ३१९॥ 
तदनन्तर केशिनीने भीतर जाकर दमयन्तीसे यह सवर 
इति श्रीमहाभारते चनपव॑णि 


निवेदन किया । उने बाहुककी कद हुई सारी वातो ओर 
उसके मनोविकासोको भी यथावत्‌ कह सुनाया ॥ ३१ ॥ 


नरोपाख्यानप्व॑णि नरकेिनीसंवादे चतुःसक्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तम॑त नकेपाख्यनप्वमे नलकेरिनीसंबाद्विषयक चीरत्रव अध्याय पृश हृभा ॥ ७८ ॥ 





पञचसप्ततितमोऽध्यायः 
दमयन्तीके अदेशसे केशिनीदारा बाहुककी परीक्षा तथा बाहुकका अपने रके 
लड्कियोको देखकर उनसे प्रेम करना 


वहदस्व उवाच 


दमयन्ती तु तच्छुत्वा भृशं शोकपरायणा । 
शङ्कमाना नटं तं वे केरिनीमिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
बृहद खव सुनि कहते है-युविष्ठिर | यह सेव सुनकर 
दमयन्ती अत्यन्त रोकमग्न हो गयी । उसके हृदयमे निश्चित- 
रूपे बाहुकके नर होनेका संदेह हो गया ओर वह केरिनी- 
से इस प्रकार बोली] १॥ 
गच्छ केरिनि भूयस्त्वं परीक्षां कुर बाहुके । 
अह्ुवाणा समीपस्था चरितान्यस्य रक्षय ॥ २ ॥ 
(केशिनि ! फिर जाओ ओर बाहुककी परीश्चा करो । अवकी 
बार तुम ङु बोलना मत । निकट रहकर उसके चरित्रौपर 
दृष्टि रखना ॥ २ ॥ 
यदा च किचित्‌ कुयौत्‌ स कारणं तत्र भामिनि । 
तत्र संचेष्टमानस्य लक्षयन्ती विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
धभामिनि | जव वह कोई काम करे तो उस काको करते समय 
उसकी प्रत्येक चेटा ओर उसके कारणपर रक्षय रखना ॥ ३॥ 
न चास्य प्रतिबन्धेन देयोऽच्िरपि केरिनि । 
याचते न जटं देयं स्वेथा त्वरमाणया ॥ ४ ॥ 


(केशिनि ! बह आग्रह करे तो भी उसे आगन देना 
ओर मोगनेपर भी करिंसी प्रकार जल्दी आकर पानी भी 


न देना ॥ ४॥ 


पतत्‌ सवं समीश्य त्वं चरितं मे निवेद्य । 
निमित्तं यत्‌ त्वया दष्टं बाहुके दे वमाुषम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्चान्यदपि पद्येथास्तश्चाख्येयं त्वया भम 1 
धवाहुकके इन सव चरित्रोकी समीक्षा करके फिर मुशे सवर 
बात बताना। बाहूकमे यदि तुम्दं कोई दिव्य अथवा मानवोचित 
विशेषता दिखायी दे तथा ओर भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर 
हो तो उश्षपर भी दृष्टि रखना ओर मुञ्चे आकर बताना ॥ ५६॥ 


दमयन्त्यैवमुक्ता सा जगामाथ च केदिनी ॥ £ ॥ 
निराम्याथ दयक्षस्य - लिङ्गानि पुनरागमत्‌ । 
म० भा० द्वि०-९- 


दमयन्तीके एसा कहनेपर कैरिनी पुनः वहो गयी ओर 
अश्वविद्याविशारद्‌ बराहुकके लक्षर्णोका अवलोकन करके वह्‌ 
फिर लौट आयी ॥ ६१ ॥ 
सा तत्‌ स्वं यथावरत्तं दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ । 
निमित्तं यत्‌ तया दष्टं बाहुके देवमाचुषम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने बाहुकमे जो दिव्य अथवा मानवोचित विरोषताए देखी 
उनका यथावत्‌ समाचार पूणैरूपसे दमयन्तीको बताया ॥७॥ 
केथिन्युवाच 
दृढं शुच्युपचारोऽसौ न मया मानुषः कचित्‌ । 
दष्टपूवेः श्चुतो वापि दमयन्ति तथाविधः ॥ ८ ॥ 
केक्िनीने कहा--दमयन्ती ! उसका प्रसयेक व्यवहार 
अत्यन्त पवि है । एेसा मनुष्य तो मेने कहीं भी पदेन तो 
देखा है ओर न सुना दी है ॥ ८॥ 
इखमसादय संचारं नासौ विनमते कचित्‌ । 
तं तु दृष्ट यथासंगमुत्सपंति यथाञ्ुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
किसी छोटे से-छोटे दरवाजेपर जाकर भी वह टता 
नहीं दै । उसे देखकर श्रड़ी आसानीके साथ दरवाजा ही 
इस प्रकार ऊँचा हो जाता दै कि जिसे मस्तकका उससे 














स्पशंनदहो॥ ९॥ 


संकटेऽप्यस्य सुमहान्‌ बिवो जायतेऽधिकः। 

ऋतुपणैस्य चाथौय भोजनीयमनेकराः ॥ १० ॥ 

प्रेषितं तत्र राज्ञा तु मांसं चेव प्रभूतवत्‌। 

तस्य प्रक्षाखनाथोय कुम्भास्तत्रोपकल्पिताः ॥ ११ ॥ 
संकुचित स्थानम भी उसके ल्यि_बहुत्‌ बड़ा अवकाश 





बन जाता है । राजा भीमने ऋतुपणंके व्यि अनेक ग्रकारके 


भोज्य पदार्थं मजे ये ] उसमें प्रचुर मात्राम केला आदि फर्छोका 
गूदा भी थाः _ उसको _धोनेके णि वहो खाली घड़ रख 


दिये थे ॥ १०-११॥ 





# (मांस शब्दका-अथं “संस्छृत-शब्ार्थ-कौस्तुभ' मे फलका 
गूदा कियो गया ३ । 
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, ते तेनावेश्षिताः कुम्भाः पूणो [0 1 श्मानं लोर नाहकं पनर पवाभरवंस्ततः। 
ततः प्रक्षालनं कृत्वा समधिधित्य बाडुकः ॥ १२ ॥ 
तणमुष्टि समादाय सवितुस्तं समादधत्‌। 
अथ प्रज्वङितस्तत्र सहसा हव्यवाहनः ॥ १२ ॥ 
परंतु बाहुके देखते ही वे सारे घडे पानीषे भर गये । 
उससे खाद्य पदार्थोको घोकर बाहुके चर्हेपर चदा दिया । 
फिर एकं सु्टी तिनका लेकर सूयक किरणोसे ही उसे उदीप 
किया । फिर तो देखते-ही-देखते सहसा उमे आग प्रज्वलित 
. हो गयी ॥ १२-१३ ॥ 
तदद्धततमं दृष्ट विस्मिताहमिदागता। 
अन्यश्च तस्मिन्‌ खुमहदाश्चयं रक्षितं मया ॥ १४ ॥ 











यह अदूञरुत बात देखकर मै आश्चयं चकित होकर यहो 
आयी हू । बाहुके एक ओर भी वड़े आश्चर्यंकी बात 
देखी है ॥ १४॥ 


यदभ्रिमपि संस्प्र्य नैवासौ द्यते शुभे । 
छन्देन चोदकं तस्य वहत्यावजितं द्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
शमे ! बह अभिका स्पशौ करके मी जलता नहीं है । 


पात्रे रक्खा हुआ थोडा-सा जल भी उसकी इच्छक 


अनुषार तुरंत दी प्रवाहित हो जाता हे ॥ १५ ॥ 


अतीव ` चान्यत्‌ सुमहदाश्चर्यं दृष्टवत्यहम्‌ । 
यत्‌ स पुष्पाण्युपादाय हस्तभ्यां मदे शनेः॥ १६॥ 
सद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि नान्यथा । 
भूय एव सुगन्धीनि हृषितानि भवन्ति हि । 
पतान्यद्धतलिङ्गानि दषटराहं द्ुतमागता ॥ १७ ॥ 


एक ओर भी अत्यन्तः आश्र्यजनक वात मुञ्चे उसमे 


दिखायी दी दै । वह पूर लेकर उन्ह हासे धीरे-धीरे 


, मवलता था । हार्थोसि मतलनेपर भी वे पूर विकृत नहीं 
होते थे अपितु ओर भी खगन्धित ओर विकसित हो जाते 
थे। ये अदूमुत लक्षण देखकर म शीघतापूवक यहो 
आयी ह ॥ २६-१७ ॥ 


बरहदस्व उवाच 


दमयन्ती तु वच्छ्ुत्वा पुण्यन्छोकस्य चेष्टितम्‌ । 


अमन्यत नटं प्राप्तं कमेचेष्टाभिसवचितम्‌ ॥ १८॥ 


बदुश्व मुनि कहते है--युधिष्ठिर ! दमयन्तीने पुण्य- 
करक महाराज नक्की-सी बाहुककी सारी चेषटार्ओको सुनकर 
न- 8 निश्चय कर छिया कि महाराज न दी आयेईै। 
अपने कायो ओर वेदाय बे पहचान यिय गये ह | १८॥ 





श्रीमहाभारते 


लल न ~= 


` राजा नर्ने इन्द्रसेना ओर उसके भाई इ्द्रसेनको 


ध वग 
सा शङ्कमाना भतरं बाहुकं पुनरिङ्गितैः । 
केशिनीं शछक्ष्णया वाचा रुदती पुनरववीत्‌ ॥ १ 
९॥ 
पुनग प्रमत्तस्य बाडुकस्योपसंस्कतम्‌ । 
महानसाद्‌ द्रुतं मांसमानयसेह भाविनि ॥ २० 
सा गत्वा बाहुकस्या्र तन्मांसमपर्ष्य च । 
ल्युष्णमेव त्वरिता तक्षणात्‌ भ्रियकारिणी ॥ २६ 





चेष्टाओंद्यारा उसके मनम यह प्रबरल आशङ्का जम गव 6 

बाहुक मेरे पति ही दै । फिर तो वह रोने लगी ओर 

गणी केरिनीसे बोली--'सखि | एक बरार फिर जाओ ओः 
जब बाहुक असावधान हो तो उसकै द्वारा विदोषविधिसे उवारुका 
तेयार किया हुआ फलका गूदा रपोडषरमेसे शीघ्रउठ लभ | | 
कैरिनी दमयन्तीकी प्रियकारिणी सखी थी । वहं तुरंत गयी ओः 
जवर बाहुकका ध्यान दूसरी ओर गया तथ उसके उति हूए 
गरम-गरम फलके गदेमेसे थोड़ा-सा निकार्कर त्का 
ठे आयी ॥ १९२१ ॥ 


(4 
दूमयन्त्ये ततः परादात्‌ केदिनी ऊुरुनन्दन । 
सो चिता नरसिद्धस्य मांसस्य बहुशः पुरा ॥ २२॥ 


कुरुनन्दन ! केरिनीने वह॒ फलका गूदा दमयन्ती 
दे दिया । उते पह अनेक वार नल्करे द्वारा उत्रलि ए 
फलके गदेके स्वादका अनुभव था ॥ २२ ॥ 


प्रादय मत्वा नटं सतं प्रक्रोराद्‌ भशदुःखिता। 
वेक्कव्यं परमं गत्वा प्रक्षाल्य च मुखं, ततः ॥ २६। 
मिथुनं प्रेषयामास केरिन्या सह भारत । 
इन्द्रसेनां सह अराज्ञा समभिज्ञाय बाहुकः ॥ २४। 
अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याङ्कमानयत्‌ । 
बाहुकस्तु समासाद्य सुतो सुरुतोपमौ ॥ २५। 
भृशं दुःखपरीतात्मा सुखरं प्ररुरोद ह । 
नेषधो दश्यित्वा तु विकारमसरृत्‌ तदा । 
उत्खज्य सहसा पुत्रौ केरिनीमिदमव्रवीत्‌ ॥ २६। 


उसे खाकर बह पूणंरूपसे इस निश्चयपर पहुंच गवी 
बाहुक सारथि वास्तवे राजा नल दै | फिर तो वहं अलः 
दुखी होकर विलाप करने लगी | उस समय उसकी वयक 
बहुत बदु गयी । भारत ! फिर उसने मह धोकर 
साथ अपने ब्रच्चोँको बाहुकके . पास भेजा । 


ल्या ओर दौडकर दोनो बको छातीसे सग गी | 


छे लिया । देवकुमारो समान उन दोना सुन्दर ष 





महाभारतः 
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नलका अपने पूर्वरूपमें प्रकट होकर द्मयन्तीसे मिलना 


नरोपाख्यानपर्व ] 


षर सप्ततितमोऽध्यायः 
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पाकर निषधराज नल अत्यन्त दुःखमप्र हो जोर-जोरखे रोने 
रगे । उन्दोनि बार-बार अपने मनोविकार दिखाये ओर 
सदसा दोनो व्चोको छोड़कर केशिनीसे इस प्रकार 
कदहा--॥ २२-२६ ॥ 

इदं च सरां भद्रे मिथुनं मम -पु्रयोः। 

अतो दृष्टैव सहसा वाप्पसुत्खष्टवानहम्‌ ॥ २७ ॥ 


'मद्रे ! ये दोनों वालक मेरे पुत्र ओर पु्रीके समानैः 
इसील्यि इन्है देखकर सहसा मेरे नेसि ओष बहने 
लगे | २७ ॥ 
बहुराः सम्पतन्तीं त्वां जनः संकेतदोषतः। 
चयं च देशातिथयो गच्छ भद्रे यथासुखम्‌ ॥ २८ ॥ 

धभद्रे | तुम बार-बार आती-जाती होः लोग किसी दोषकी 
आशङ्का कर ठेगे ओर हमलोग इस देशकरे अतिथि है; अतः 
तुम सुखयूर्वक महरम चली जाओः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलोपाख्यानपर्वणि कन्यापुत्रद्ने पञ्चसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपैके अन्तभत नलोपाख्यानपर्मे नस्का अपनी पुत्रो ओर पुत्रके देखनेमे सम्बन्ध रखनेवासा 
पच्चहत्तरवो अध्याय पुरा हज; ॥ ७५ ॥ 





परूसपतितमोऽध्याय 
दमयन्ती ओर बाहुककी बातचीत, नरका प्राकव्य ओर नल-दमयन्ती-मिलन 


ब्हद रव उवाच 
सवं विकारं दष्रा तु पुण्य्छोकस्य धीमतः 
आगत्य केशिनी सवं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
हदश्व मुनि कहते ह-- युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान्‌ 
पुण्य्छोक राजा नल्करे सम्पूणं विकारोको देखकर केशिनीने 
दमयन्तीको आकर बताया ॥ १ ॥ 
दमयन्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 
मातुः सकाशं दुःखातो नलदशैनकाङ्घया ॥ २ ॥ 
अग्र दमयन्ती नक्के दर्श॑नकी अभिलापरसि दुःखातुर 
हयो गयी । उसने केशिनीको पुनः अपनी मकि पात भेजा ॥२॥ 
परीक्षितो मे बहुशो बाहुको नलराङ्गया । 
रूपे मे संदायस्त्वेकः खयमिच्छामि वेदितम्‌ ॥ ३॥ 
८ ओर यह कहलाया--) “मा ! मेरे मनम बाहुकके ही 
नरके होनेका संदेह था, जि्तकी मैने बार-बार परीक्षा करा 
टी है | ओर सव्र लक्षण तो मिल गये दै । केवर नच्के रूपमे 
संदेह रह गया ३ । इस संदेहका निवारण करनेके खि मे 
स्यं पता छ्गाना चाहती हू ॥ २ ॥ 


स॒वा प्वेर्यतां मातमां वानुज्ञातुमहसि । 
विदितं वाथवा क्ञातं पितुमं संविधीयताम्‌ ॥ ४॥ 
ध्माताजी ! या तो बाहुकको महल्मे बुखओ या सु्चे ही 
वाहुकके निकट जनेकी आज्ञा दो । तुम अपनी रुचिकर 
अनुसार पिताजीसे सूचित करके अथवा उन्हं इतकी सूचना 
दिये व्रिना इसकी व्यवस्था कर सकती होः ॥ ४ ॥ 
एवमुक्ता तु वैदभ्यौ सा देवी भीममब्रवीत्‌ । 
दुहितुस्तमभिप्रायमन्वजानात्‌ स पार्थिवः ॥ ५॥ 
दमयन्तीके एेसा कहनेपर महारानीने विदभंनरेश भीमसे 
अपनी पुत्रीका यह अभिप्राय बताया । सबर॒ बातें सुनकर 
महाराजने आज्ञा दे दी ॥ ५॥ 
सा वै पित्राभ्ययुक्ञाता मात्रा च भरतषभ । 
नटं प्रवेशयामास यत्र तस्याः पतिश्रयः ॥ ६॥ 
तां स दृषरैव सहसरा दमयन्तीं नलो चपः । 
आविष्टः शोकदुःखाभ्यां वभूवाश्रुपरिष्ठुतः ॥ ७॥ 
-भरतकुलभूषण ! पिता ओर माताकी आज्ञा छे 
दमयन्तीने न्को राजभवनके भीतर जह बह स्वयं रहती ` 
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थी? बुलवाया । दमयन्तीको सहसा सामने उपयित देख 

राजा नक शोक ओर दुःखसे व्याप्त हो नेषि ओषु 

बहाने रगे ॥ &-७ ॥ 

तं तु दष्ट तथायुक्तं दमयन्ती नटं तद्‌। । 

तीवरोकसमाविष्टा बभूव॒ वरवर्णिनी ॥ ८ ॥ 
उस समय नल्करो उस अवस्थामे देखकर सुन्दरी 

दमयन्ती मी तीव्र शोकसे व्याकु हो गयी ॥ ८ ॥ 


ततः काषायवसना जटिखा मलपङ्किनी । 
दमयन्ती महाराज बाहुकं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

महाराज ! तदनन्तर मलिन वचर पहनेः जया धारण किये, 
मे ओर पङ्कसे मलिन दमयन्तीने बाहुकसे पूछा-॥ ९ ॥ 
पूवे दृष्टस्त्वया कश्चिद्‌ धर्मज्ञो नाम वाक । 
खप्तासुत्खज्य विपिने गतो यः पुरूषः खियम्‌ ॥१०॥ 

(बाहुक । तुमने पहले किसी एसे धर्मज्ञ पुरुषको देखा द, 
जो अपनी सोयी हुई पलीको वनम अकेटी छोड़कर चले 
गयेथे॥ १० ॥ 


अनागसं प्रियां भार्यां विजने भममोहिताम्‌ । 
अपहाय तु को गच्छेत्‌ पुण्यच्छोकमरते नलम्‌ ॥११॥ 

पुण्यशछोक महाराज नले सिवा दुरा कौन होगा, जो 
एकान्तम थकरावरके कारण अचेत सोयी हुई अपनी निर्दौष 
प्रियतमा पल्ीको छोड़कर जा सकता हो ॥ ११ ॥ 


किसु तस्य मय। बालयादपयाद्धं महीपतेः । 
यो मामुत्छज्य विपिने गतवान्‌ निद्रया्दिताम्‌ ॥१२॥ 
ध्न जाने उन महाराजका मने बचपनसे ही क्या अपराध 
कियाथाः जो नीदकी मारी हुई सुज्ञ असदाय अ्रलाको 
जगलम छोड़कर चरु दिये ॥ १२ ॥ 
साक्षाद्‌ देवानपाहाय दृतो यः सख पुरा मया । 
अयुवतां साभिक्रामां पुत्रिणी त्यक्तवान्‌ कथम्‌ ॥१३॥ 
“पहले स्वयंवरके समय साक्षात्‌ देवतार्ओको छोड़कर 
मैने उनका वरण किया था। म उनकी अनुगत भक्त; 
निरन्तर उन्द चाहनेवाली ओर पुत्रवती हू, तो भी उन्दोनि 
कखे सुस्े त्याग दिया १ ॥ १३.॥ 
अघ्नौ पाणि गृहीत्वा तु देवानामग्रतस्तथा । 
भविष्यामीति सव्यं तु पतिश्रुत्य क तद्‌ गतम्‌ ॥१४॥ 
(अभिके समीप ओर देवताओंके समक्ष मेरा दाथ पकड़कर 
ओर भें तेरा ही अनुगत होकर रहगाः एेसी प्रतिज्ञा करके 
जिन्होनि मुञ्चे अपनाया थाःउनक्रा वह सत्य कहा चला गया ११४ 
दमयन्त्यां वरुवन्त्यास्तु सर्वमेतदरिंदम । 
शोकजं वारि नेत्राभ्यामसुखं प्रा्वद्‌ बहु ॥१५॥ 
` शवुदमन युधिष्ठिर ¦ दमयन्ती जवर ये सत्र वाते कह रही 


श्रीमहाभारते 
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थीः उस समय न्क नेतरसे 0 8 1 
अजख धारा बहती जा रही थी ॥ १५ ॥ 
अतीव रृष्णसाराभ्यां रक्तान्ताभ्यां ज तु । 
परिखवन्‌ नल दष्टा शोकातामिदमव्रवीत्‌ | १६ 
उनकी अंखोकी पुत्र्या काटी थीं ओर नेत्रे किन 
कुछऊुछ लाल ये | उनसे निरन्तर अश्रुषारा बहति 
नले दमयन्तीको शोके आतुर देल इस प्रकार कहा ~| ६ 
मम राज्यं प्रणषरं यन्नाहं तत्‌ कृतवान्‌ खयम्‌ । 
किना तत्‌ कृतं भीरु यच्च त्वामहमत्यजम्‌ ॥१९७। 


मीरु ! मेरा जो राज्य न्ट हो गया ओर मैने जो तु 
$ हरे 
यं 
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त्याग दिया, वह सव कलयुगकी करतूत थी । मैने खयं कु 
[र~ 


नहीं किया था ॥ १७ ॥ 


यत्‌ त्वया धम॑छृच्छ तु शापेनाभिहतः पुरा । 
वनस्थया दुःखितया शोचन्त्या मां दिवानिशम्‌ ॥१८॥ 
स मच्छरीरे त्वच्छापाद्‌ दह्यमानो वसत्‌ कलिः। 
त्वच्छापदग्धः सततं सो.ऽघ्रावच्चिरिवाहितः ॥१९ 
(पहले जत्र तुम वनम दुखी होकर दिन-रात मेरे धि 
रोक करती थी ओर उस समय धर्मसंकटमे पड़नेपर तुप 
जिसे शाप दे दिया था, वही कलियुग मेरे शरीरम तुमह 





शापाध्निसे दग्ध होता हुआ निवास करता था, नैते अगां 
रक्खी हई आग हो; उसी प्रकार वह कलि तुम्हारे शफे 


दग्ध हो सदा मेरे भीतर रहता था ॥ १८-१९॥ 


मम च व्यवसायेन तपसा चैव निर्जितः। 
दुःखस्यान्तेन चानेन भवितव्यं हि नौ द्युमे ॥२०। 

शुभे ! मेरे व्यवसाय ८ उद्योग ) तथा तपस्यते कलु 
परास्त हो चुका है । अतः अव हमरे दुःखोका अन्त हे 
जाना चाहिये ॥ २० ॥ 


विमुच्य मां गतः पापस्ततोऽहमिह चागतः। 

त्वदर्थं विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥२१॥ 
धिशाल नितम्बवाली सुन्दरी ! पापी कलयुग ञे ेई 

कर चला गया, इसीसे मेँ तुम्हारी प्राक्षिका उदेदय ठेकर ६ 

आया हू । इसके सिवा? मेरे आगमनका दूसरा कोई प्रयोज 

नहीं है ॥ २१ ॥ 

कथं जु नारी भमतौरमनुरक्तमलवतम्‌। 

उत्ख्ज्य वरयेदन्यं यथा त्वं भीर कर्दिचित्‌ ॥२९। 
“मीर ! कोई भी खी कभी अपने अनुरक्त ण्वं 

पतिक त्थागकर दूसरे पुरुषक। व्रण कैसे कर सकती दै! 

कि तुम करने जा रही हो ॥ २२॥ 

दूताश्चरन्ति प्रथिवी रृत्छां नृपतिरासनात्‌ । 

भैमी क्षिक स भतार द्वितीयं वरयिष्यति ॥२५ 





नखोपाख्यानपवे ] 


'विदभंनरेशकी आक्ञसे सारी प्रथ्वीपर दूत विचरते दै 
ओर यह घोषणा कर रहे है करि दमयन्ती द्वितीय पतिका 
वरण करेगी ॥ २३ ॥ 
खैरवृत्ता यथाकाममनुरूपभिवात्मनः । 
श्रुत्वैव चैवं स्वरितो भाङ्गसुरिरुपस्थितः ॥२४॥ 

'्दमयन्ती स्वेच्छाचारिणी है ओर अपनी सचिके अनुसार 
किसी अनुरूप पतिका वरण कर सकती दै, यह्‌ सुनकर दी राजा 
ऋतुपणं बड़ी उतावीके साथ यहो उपचित हुए दै ॥ २४॥ 
दमयन्ती तु तच्छुत्वा नटस्य परिदेवितम्‌ । 
प्राञजलिविंपमाना च भीता वचनमव्रवीत्‌ ॥२५॥ 
दमयन्ती नलका यह विलाप सुनकर कोप उटी ओर 
भयभीत हो हाथ जोड़कर यद वचन बोटी | २५ ॥ 

दमयन्त्युवाच 
न मामर्हसि कल्याण दोबेण परिशङ्कितुम्‌ । 
मया हि देवाचुत्खज्य वृतस्त्वं निषधाधिप ॥२६॥ 
दमयन्तीने कह[--कल्याणमय निषधनरेश ! आपको 
सुञ्चपर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्रपर संदेह नहीं करना 
चाहिये । ८ आपके प्रति अनन्य प्रेमके कारण ही) मेने 
देवताओंको छोडकर आपका वरण किया है ॥ २६ ॥ 
तवाभिगमनार्थं ॑तु सवतो ाह्मणा गताः । 
वाक्यानि मस्र गाथाभिगौयमाना दियो दश्च ॥२७॥ 
आपका पता लक्गानेके लिय ही चारो ओरं ब्राह्मणलोग 
भेजे गये ओर वे मेरी कही हुई बातोको सव दिशाओमे 
गाथाके रूपमे गाते फिर ॥ २७ ॥ 
ततस्त्वां ब्राह्मणो विद्धान्‌ पणदो नाम पार्थिव । 
अभ्यगच्छत्‌ कोखलायाश्रतुपणेनिवेशने ॥२८॥ 
` राजन्‌ ! इसी योजनक्रे अनुसार पर्णाद नामक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण अयोध्यापुरीमे ऋतुप्णके राजभवनमे गये थे ॥ २८॥ 
तेन वाक्ये छते सम्यक प्रतिवाक्ये तथाऽऽहते । 
उपायोऽयं मया दष्टो नैषधानयने तव ॥२९॥ 
उन्होने वरहो मेरी बात उपस्थित की ओर वहसि आपके 
दवारा प्राप्त हुआ ठीक-टीक उत्तर दे ठे आये । निषधराज ! 
इसके बाद आपको यहो बुलनेके चयि मुञ्चे यह उपाय सूञ्ला 
( कि एक ही दिनके बाद होनेवाले खयंवरका समाचार देकर 
ऋतुपणंको बकाया जाय ) ॥ २९ ॥ 
त्वासते न हि छोकेऽन्य एकाह्ना पृथिवीपते । 
समथां योजनदातं गन्तुमभ्वैनेराधिप ॥३०॥ 
नरेश्वर ! प्रथ्वीनाथ ! म यह्‌ अच्छी तरह जानती हू किं 
इस जगतूम आपके सिवा दूसरा कोई ेसा पुरुष नहीं है, जो एक 
ही दिनम घोडे जते हुए. रथकी सवारीसे सो योजन दूरतक 
जनेमे समर्थ हो ॥ २० ॥ 


षटसक्ततितर “वायः ११६९ 


&= 








स्पृरोयं तेन सत्येन पादावेतौ महीपते । 
यथा नासत्कृतं किचिन्मनसापि चराम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महीपते ! म मनसे भी कभी कोई असदाचरण नहीं 





करती हूँ ओर इसी सत्यकी दपथ लाकर आपके इन दोनों 
चरणोका स्पशं करती दूँ ॥ ३१ ॥ 





अयं चरति खोकेऽस्मिन्‌ भूतसाक्षी सदागतिः। 
पष मरे ञुञखचतु प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
ये सद्‌ा गतिशीक वायुदेवता इस जगतूमे निरन्तर 
बिचरते रहते दैः अतः ये सम्पूणं भूतेकि साक्षी ई । यदि मैने 
_पापकरियादैतोयेभेरे प्राणका हरण कर टे ॥ ३२॥ 


यथा चरति तिग्मांशुः परेण भुवनं खदा । 
स मुञ्चतु मम प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 





प्रचण्ड किरणोवाठे सूर्यदेव समस्त॒भुवर्नेकि ऊपर 





विचरते है, ( अतः वे भी सव्रके भाम कमं देखते रहते 
है) । यदि भने पाप किया है तोये मेरे प्राणोका हरण 
करलं ॥२२३॥ 

चन्द्रमाः सवेभूतानामन्तश्चरति साक्षिवत्‌ । 

ख मुञ्चतु मम प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

चित्तके अभिमानी देवता चन्द्रमा समस्त प्राणि्योके 

अन्तःकरणमं साक्षीरूपसे विचरते दै । यदि मने पाप किया है 
_तोवे मेरे प्राणोका हरण कर टे।॥ २४॥ 
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विह्ठवन्तु यथा सत्यमेतद्‌ देवास्त्यजन्तु माम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ये पूवोक्तं तीन देवता सम्पूणं चिलोकीको धारण कते है । 
मेरे कृथनमे कितनी सचाई है, इसे देवतारोग खयं स्ट करे। 
यदि भँ शचठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दे ॥३५॥ 
एवमुक्तस्तथा वायुरन्तरिश्चादभाषत । 
नेषा तवती पापं नल सत्यं प्रवीमि ते ॥ ३६॥ 
दमयन्तीके देखा कहनेपर अन्तरिक्षलोके _वायुदेवताने 
कहा-- “नल | मे तुमसे सत्य कहता हू, इष दमयन्तीनि कमी 
कोई पाप नहीं करिया है ॥ ३६ ॥ 
सजञ्छीलनिधिः स्फीतो दमयन्त्या खुरक्चितः। 
साक्षिणो रक्षिणश्चास्या वयं जीन्‌ परिवत्सरान्‌॥ ३७॥ 
-एजन्‌ । दमयन्तीने अपने शील्की उज्ज्वल निधिको सदा 
सुरक्षित रक्खा दै । हमलोग तीन व्पतक निरन्तर इसके 
रक्षक ओर साक्षी रहे है ॥ ३७॥ । 7 
उपायो विहितश्चायं त्वदथमतुखोऽनया । 
न शेकाह। शतं गन्ता त्वामृतेऽन्यः पुमानिह ॥ ३८॥ 
नुम्हारी प्राल्िके ल्यि दमयन्तीने यह अनुपम उपाय दरद्‌ 
निकाला था; क्योकि इश जगते य था? कवाकि इत जगत्‌ तुम्हारे सिवा दु, सिवा दूरा कोई | 
युरुष नही है, जो एक दिनमे सो योजन (रथद्ार) जा सक ॥ 
उपपन्ना त्वय। भमी त्वं च भैम्या महीपते । 
नात्र शङ्का त्वया कायो संगच्छ सह भार्यया ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! भीमछुमारी दमयन्ती. तुम्हारे योग्य है ओर 
तुम दमयन्ती योग्य हो । तुम्हे इसके चरित्रके विषयमे कोई 
शङ्का नहीं करनी चाहिये । तुम अपनी पत्नीसे निःशङ्क 
होकर मिलो? ॥ ३९ ॥ 
तथा च्ुवति वायो तु पुष्पत्रष्ठिः पपात ह । 
देवदुन्दुभयो नेदुर्ववौ च पवनः रिवः ॥ ४० ॥ 
वायुदेवकरे ेसा कइते समय आकाशसे फूलोंकी वर्षा 
हो रही थीः -देवताओोकी दुन्दुभि्या वज रही थीं ओर 
. मङ्गङमय पवन चरने खगा ॥ ४० | 
तदद्धतमयं दृष्टा नखो राजाथ भारत । 
दमयन्त्यां विशङ्कां तमुपाकषंदरिद्मः ` ॥ ४१॥ 
खषिष्ठिर ! यह अद्भुत हदय देखकर शतुचूदन राजा 
नलने दमयन्तीके विरुद्ध होनेवाली रङ्काको त्याग दिया ॥४९१॥ 
ततस्तद्‌ वस्ममजरं प्राबरणोद्‌ वसुधाधिपः । 
संस्मुत्य नागराजं तं ततो ठेमे खकं वपुः ॥ ४२॥ 
` लत उन भूषालने नागराज _ककोटकका स्मरण 








करके उसके दिये हए अजीर्ण ब्यक ओद्‌ लिया । उससे 
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पते देवाखरयः रुतस्न बेरोक्यं धारयन्ति चै। उन्ह अपने णे पाति हो गयी ॥ ४२ ॥ 


ङ 
[ पेपर, 


ख्रूपिणं तु भतोरं दष्ट भीमसुता तद्‌ । 
भक्रोरादुचैरालिङ्गय पुण्यग्छोकमनिन्द्त १ 

अपने वासविक रूपमे भकट हुए जपने पति । 
श्ेक महाराज नलको देखकर सती साध्वी दमयन्तं 
हृदये कगकर उच्च स्वरसे रोने लगी ॥ ४३ || 


भैमीमपि नटो राजा खाजमानो यथा पुर। । 
सखजे खखुतो चापि यथावत्‌ धरत्यननदूत ॥ ४। 
राजा नका रूप पहलेकी ही मोति दी प्रकारित ह 
या । उन्होने मी दमयन्तीको छातीसे लगा लिया ओर अ" 
दोनों बाल्कोको भी प्यार दुलार करक प्रसन्न किया ॥ ४ 


ततः खोरसि विन्थस्य वक्रं तश्य श्युभानना । 
परीता तेन दुःखेन निरश्वासायतेक्चषणाः ॥ ४५। 
तत्पश्चात्‌ सुन्दर सुल ओर विशाल ने्वोवाली दमबतं 
नल्कर मुलको अपने वक्षःसखलप्र रखकर दुःखसे वयु 
खी संसिं खींचने र्गी ॥ ४५ ॥ 
तथेव मलदिग्धाङ्गी परिष्वज्य श्यचिस्िताम्‌। 
खचिरं पुरुषऽयाघ्रस्तस्थौ शोकपरिप्ुतः ॥ ४६। 
इती प्रकार पवित्र मु्तकन तथा मैरे भरे हुए ङ्गं 
वाटी दमयन्तीको दयसे कगाकर पुरुषसिंह न बह 
देरतक शोकमग्न खड़े रदे ॥ ४६ ॥ 
ततः सवं यथावृत्तं दमयन्त्या नलस्य च । 
भीमायाकथयत्‌ प्रीत्या वेदभ्या जननी नृप ॥ ४०। 
"राजन्‌ ! तदनन्तर ( दमयन्तीके द्वारा मालूम हेनेप) 
द्मयन्तीकी माताने अव्यन्त प्रन्नतापूर्वकं राजा भीमे नह 
दमयन्तीका सारा ठृत्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया ॥ ४७॥ 
ततोऽत्रवीन्महाराजः कतशौचमहं नलम्‌ । 
दमयन्त्या सहोपेतं कल्ये दष्टा सुखोषितम्‌ ॥ ४८। 
तव्र महाराज भीमने कहा--५आज नल्को खखभूरवक 
रहने दो । कल सरे स्नान आदिसे जदध हुए दवौ 
सष्टित नल्से मे मिर्दगाः ॥ ४८ ॥ 
ततस्तौ सहितौ रानि कथयन्तौ पुरातनम्‌ । | 
वने विचरितं सर्वमूषतुमुदितौ प॒ ॥ ४९। 
राजन्‌ ! तयश्चात्‌ वे दोनो दम्पति रातभर वनम ॥ 
पुरानी षटनाओंको एक-पूसरेखे कहते हुए प्रसन्नतापूरवक । 
साय रदे ॥ ४९ ॥ 
गृहे भीमस्य नृपतेः परस्परखुखेषिणौ । 
वेतां हृष्टसंकट्पौ वेदभीं च नल ह ॥ ५० 
एक दूरेको सुख देनेकी इच्छा रखनेवाठे दभयन्ती 
नल राजा भीमक मदर प्रसन्नचित्त होकर रदे ॥ ५० ॥ 





नञोपाख्यानपर्चं ] 








स चतुथं ततो वषं संगम्य सह भार्यया । 
सवेकामः सास द्धाथां रुन्धवान्‌ परमा मुदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
बौथे वषमे अपनी प्यारी पल्नीसे मिलकर सम्पूर्ण 
कामनाओंसे सफलमनोरथ हो नक अत्यन्त आनन्दम निमग्न 
हो गये ॥ ५१ ॥ 
दमयन्त्यपि भतौरमासायाप्यायिता भृशम्‌ 1 
अ्धंसंजातसस्येव तोयं प्राप्य वसुंधरा ॥ ५२ ॥ 
जेते आधी जमी हुई खेतीसे भरी वसुधा वषाका जक 
पाकर उद्लसित हो उठती है उसी प्रकार दमयन्ती भी 


सप्तसघ्ततितमोऽध्यायः ११६३ 





अपने पतिको पाकर बहुत संतुष्ट हुई ॥ ५२ ॥ 


सैवं सपरेत्य व्यपनीय तन्द्रां 
शान्तज्वरा हषंविबरद्धसत्त्वा । 
रराज भैमी समवाप्तकामा 
छीतांद्युना रात्रिरिवोदितेन ॥ ५३ ॥ 
जसे चन्द्रोदयसे रातरिकी शोभा बद्‌ जाती दै, उसी प्रकार 
भीमङ्कुमारी दमयन्ती पतिसे मिर्कर आलस्यका त्याग करके 
निश्चिन्त ओर हपरौस्लसित दयसे पूणैकाम होकर अत्यन्त 
शोमा पाने लगी ॥ ५३ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि नरोपांख्यानपव॑णि नरूदमयन्तीसमागमे षट्सप्तितमोऽध्वायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपयैके अन्तमत॒नजोपाख्यानपवैमं नरूदमयन्तीसमागमविषयक छिहतत सर्वँ अधमाम पूरा हभ ॥७६॥ 
---ल्~4्4~ट--- 


सप्तसप्तितमोऽध्यायः 


नरके प्रकट होनेषर विदर्भनगरमे महान्‌ उत्सवका आयोजन, ऋतुपणके साथ नरका 
वार्तालाप ओरं ऋतुपणंका नसे अश्वबिदया सीखकर अयोध्या जाना 


वृहदरव उवाच 

अथ तां व्युषितो राति नरो रजा खलंकृतः 
वेदभ्यौ सहितः कारे ददश वसुधाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 

खृदददव मुनि कहते है-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर वह 
रात ब्रीतनेपर राजा न वल्नाभूषणोसे अलक्त हो दमयन्तीके 
साथ यथासमय राजा भीमसे मिले ॥ १॥ 
ततोऽभिवदयामास प्रयतः श्वशुरं नलः । 
ततोऽनु दमयन्ती च बबन्दे पितरं शुभा ॥ २ ॥ 

स्नानादिसे पवित्र हुए नल्ने विनीतभावसे श्वद्यरको 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ श्चमलक्षणा दमयन्तीने भी पिताकी 
बन्दना की ॥ २ ॥ 
तं भीमः प्रतिजग्राह पुत्रवत्‌ परया सुदा । 
यथाहं . पूजयित्वा च समाश्वासयत प्रभुः ॥ ३ ॥ 
नटेन सहितां तजर दमयन्तीं पतिव्रताम्‌ । 

राजा भीमने बड़ी प्रसन्नतके साथ नलको पुच्रकी मति 
अपनाया ओर नङ्सहित पतिव्रता दमयन्तीका यथायोग्य 
आदर-सत्कार करके उन्हे आश्वासन दिया ॥ ३९ ॥ 
तामर्हणां नलो राजा प्रतिगृह्य यथाविधि ॥ ४ ॥ 
परिचर्या खां तस्मे यथावत्‌ प्रत्यवेदयत्‌ । 
ततो बभूव नगरे सुमहान्‌ हषः खनः ॥ ५ ॥ 
जनस्य सम्प्रहष्टस्य नलं दष्ट तथाऽऽगतम्‌ । 

राजा नलने उस पूजाको विधिपूवंक स्वीकार करके 
अपनी ओरसे भी श्वद्यरका सेवा-सत्कार किया । तदनन्तर 


विदर्भनगरम राजा न्को इ प्रकार आया देख हरषास्लासमे 


भरी हुई जनताका महान्‌ आनन्दजनित कोलाहढ होने ख्गा॥ 


अशोभयच्च नगरं पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिक्ताः सखुखष्टपुष्पाठ्या राजमागौः खलंकृताः 
द्वारि दवारि च पौराणां पुष्पभङ्गः प्रकल्पितः ॥ ७ ॥ 


विदभ॑नेशने ध्वजाः पताकाओंकी पडक्ियेसि कुण्डिनपुरको 
अद्भुत शोभासे सम्पन्न क्रिया । सङ्कंको खुर श्चाड़-बुदारकर 
उनपर छिडकाव किया गया धा । एूलोसे उन्हं अच्छी तरह 
सजाया गया था । पुरवासिर्योके द्वार द्रारपर बुगंघ फैलनेके 
ल्यि राशि-राशि एरु व्रिखेरे गये ये ॥ ६-७ ॥ 


अर्चितानि च सबौणि देवतायतनानि च । 
ऋतुपणोंऽपि शुश्राव ब।हुकच्छबमिनं नरम्‌ ॥ ८ ॥ 
दमयन्त्या समायुक्तं जहृषे च नराधिपः । 
सम्पूणं देवमन्दिरोकी सजावट ओर देवमूर्तियोकी पूजा 
की गयी थी । राजा ऋतुपणंने भी जबर यह सुना कि बाहुकके 
वेषमे राजा नङ हीये ओर अप्र वे दमयन्तीसे मिले हैः 
त्र उन्दं बड़ा हषं हुआ ॥ ८९ ॥. 
तमानाय्य नरं राजा क्षमयामास पार्थिवम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होने राजा नरुको बुखवाकर उनसे क्षमा मोगी ॥९॥ 


स च तं क्षमयामास हेतुभिवुंद्धिसम्मितः । 
स सत्कृतो महीपारो नेषधं विसिताननः ॥ १५ ॥ 
उवाच वाक्यं त्वक्ञो नैषधं वदतां बर; । 


बुद्धिमान्‌ न्ने भी अनेक युक्तियेद्वारा उनसे क्षमा- 
याचना की । नल्षे आदर-सत्कार पाकर वक्ता्ओमिं श्रेष्ठ पवं 
तततवजञ राजा. ऋतुपणं मुखकराते हुए सुखे ब्ोठे-- ॥१०१॥ 





११६४ श्रीमहाभारते [ 
पनी 


(निषधनरेश ! यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि आप अपनी मेरे हदयमे क्रोध नहीं दै । मुञ्चे आपके प्तयक ५ 


बिचुङ्ी हई पत्नीसे मिक ।› एेसा कहकर उन्होने नङ्का क्षमा ही करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


अभिनन्दन किया ॥ ११ ॥ पूवं ह्यपि सखा मेऽखि सम्बन्धी च जनाधिप । 
किंचित्‌ तु नापराधं ते कृतवानसि नैषध । अत ऊध्वं तु भूयस्त्वं प्रीतिमादतमहंसि ॥ १५॥ 
अज्ञातवासे वसतो मद्वह्े घरुधाधिप ॥ १२॥ जनेश्वर ! आप पहले मी मेरे सखा ओर सम्बन्धी य 


(-; इः बराद्‌ 
(ओर पुनः कहा-) “नैषध ! भूपालिरोमणे ! आप मेरे इसके बाद भी ` आपको मुन्षपर अधिक-से-अधिकं फ 
रपर जग अज्ञातवासकी अवस्थामे रहते ये, उस समय मैने रखना चाहिये ॥ १५ ॥ 


आपका कोई अपराध तो नहीं किया दै १॥ १२॥ सवकामः सुविहितैः खुखमरुभ्युषरितस्त्वयि । 
यदिवावुचिपूबौणि यदि बुद्ध.यपि कानिचित्‌। न तथा खगे राजन्‌ यथा तव गे सदा ॥ १६॥ 
मया रृतान्यक।यौणि तानि त्वं क्षन्तुमर्हसि ॥ १३॥ राजन्‌ ! मेरी समस्त कामना बँ अच्छी तरह प 


उन दिनों यदि भेन त्रना जाने या जान-बू्चकर आपके गयीं ओर इसके कारण मै सदा आपकर हँ खली र| 
हों ह वने =) 
साथ अनुचित नर्ताव किहं तो उन्है आप श्चमा महाराज ! आपके भ ञे लेसा आराम मिला, कष 


कर देः || १३॥ अपने घरमे भी नहीं मिख ॥ १६ ॥ 
षदं चैव हयश्ानं त्वदीयं मयि तिष्ठति । 


त शा | ६ | 1000 + 
५ (78) 4 | तदुपाकतौमिच्छामि मन्यसे यदि पार्थिव । 
॥ ॥ ॥ "1८ -~ ८ 1 ८ | पवमुक्त्वा ददो विदयास्तुपणीय चैषधः ॥ १७। 
आपका अश्वविज्ञान मेरे पास धरोहरके रूपमे पडा ै। 
राजन्‌ | यदि आप ठीक समञ्चं तो मै उसे आपको देनेकी 
इच्छा रखता हू । एेसा कहकर निषधराज नल्ने कृतुपणो 
८ अडवविधया प्रशन की ॥ १७ ॥ 
& ॥ 171 ध को च स च तां प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कमणा । 
= 1 4 गृहीत्वा चाभ्वहद्यं राजन्‌. भाङ्गाखुरिरैपः ॥ १८॥ 





1 


क १ ५ १ 

. ६, ५ ८६ | निषधाधिपतेश्वापि दच्वाक्चदटद्यं रपः । 
। ८ गी) +|. + था) | सूतमन्यमुपादाय यथौ खपुरमेव ह ॥ १९॥ 
॥ = {0 ॥ युधिष्ठर ! ऋतुपर्णे भी शास्य विधिके अनुसार उन 
¢॥11 ( वौ ८ ~ < { अरववि्या ग्रहण की । अरवोका रहस्य ग्रहण करे 

५ श = = 1 = 110 टै 


1 
व निषषनरेश नलको पुनः चूतनिशाका रद्य समह 
दूरा सारथि साथ ठे राजा ऋतुपण अपने नगरको चर 
गये ॥ १८-१९ ॥ 
ऋतुपणे गते राजन्‌ नरो राजा बिशाम्पते । 
नल उवाच नगरे कुण्डिने काटं नातिदीधैपिवावसत्‌ ॥ २०॥ 
७ । 1. राजन्‌ { ऋतुपर्णे चे जनेपर राजा नल कुण्डिनं 
ह 1 ह भथा तव ॥ १७॥ कुठ समयक रद. । वह काल उन्द थोड़े समयके द | 
नलने कष्टा--राजन्‌ ! आपने मेरा कमी योढ़ा-सा भी ही प्रतीत हुआ ॥ २० ॥ 
इति श्रीमडामारते वनपव॑णि नङोपाल्यानपर्वणि ऋतुपणेस्वदेशगमने ससपततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


+ इस परार श्रमहामार्त वनप्वके न्तत नकोपाख्यानपवमे ऋतुपणंका स्वदेशागमननिषयक सतह भ्या पूर हमा ॥ *५ | 


गय 





नलोपास्यानपवं ] 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ११६५ 


=== 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
राजा नरका पुष्केरको जृएमे हराना ओौर उसको राजधानी भेजकर अपने नगरमे भरवेश्च करना 


ब्हदरव उवाच 

स मासमुष्य कौन्तेय भीममामन्त्य नैषधः । 
पुरादरपपरीवारो जगाम निषधान्‌. प्रति ॥ १ ॥ 

खृहद्‌श्व सुनि कहते है--युधिष्ठिर ! निषधनरेश एक 
मासतक कुःण्डिनपुरमे रहकर राजा भीमकी आज्ञा ठे थोड़े- 
से सेवकोंसदित वहसे निषधदेशकी ओर प्रसित हुए ॥ १ ॥ 
रथेनैकेन शुभ्रेण दन्तिभिः परिषोडश्षैः । 
पञ्चादाद्धिदयश्चैव षरुष्रातेश्च पदातिभिः ॥ २ ॥ 

उनके साथ चारो ओरते सोह हाथिर्योद्यारा धिरा हआ 
शकः सुन्दर रथः पचास घोडे ओर छः सौ पैदल सैनिक थे ॥ 


स कम्पयन्निव महीं त्वरमाणो महीपतिः 
प्रविवेशाथ संरब्धस्तरसेव महामनाः ॥ २ ॥ 

महामना राजा नल्ने इन सव्रके द्वारा प्रथ्वीको कम्पित- 
सी करते हुए बड़ी उतावलीके साथ रोषविशम भरे वेगपूर्वक 
निषधदेशकी राजधानीमे प्रवेश किया ॥ ३ ॥ 


ततः पुष्करमासाद्य वीरसेनसुतो नखः । 
उवाच दीभ्याव पुनवेडवित्तं मयार्जितम्‌ ॥ ४ ॥ 
दमयन्ती च यच्ान्यन्मम क्रचन विद्यते । 
एष बै मम संन्यासस्तव राज्यं तु पुष्कर ॥ ५ ॥ 
पुनः प्रवततां च॒तमिति मे निश्चिता मतिः । 
पकपाणेन भद्रं ते प्राणयोश्च पणावहे ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर वीरसेनपुत्र नल्ने पुष्करके पास जाकर कहा- 
अव्र हम दोनों फिरसे जूआ खे । मेने बहुत धन प्रास्त 
किया है| दमयन्ती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास दैः 
यह सवर मेरी ओरखे दावपर ल्गाया जायगा ओर पुष्कर ! 
तुम्हारी ओर सारा राज्य ही दोँवपर रखा जायगा । इस 
एक पणके साथ हम दोनो फिर जुएका खेर प्रारम्भ हो 
यह मेरा निश्चित विचार दै । तुम्हारा भला होः यदि एेसा 
न कर सको तो हम दोनों अपने प्राणोकी बाजी क्गावें ॥ 


जित्वा परखमाहत्य राज्यं वा यदि वा बसु । 
प्रतिपाणः प्रदातव्यः परमो घमं उच्यते ॥ ७ ॥ 
(जूएके दवम दूसरेका राञ्य या धन जीतकर रख 
ख्या जाय तो उसे यदि बह पुन॑ः खेरना चाहे तो प्रति- 
पण ( बदलेका दाव ) देना चादियेः यह परम धमं कहा 
गया दै ॥ ७ ॥ 
न चेद्‌ वाञ्छसि त्वं धतं युद्धचयतं प्रवतताम्‌ । 
दैस्थेनास्तु वै शान्तिस्तव वा मम वा चप ॥ ८ ॥ 


ध्यदि तुम पासोसे जूआ खेलना न चाहो तो बार्णोद्यारा 
युद्धका ज्‌आ प्रारम्भ होना चाहिये । राजन्‌ ! दैरथयुद्धके 
क्षारा तुम्हारी अथवा मेरी शान्ति हो-जाय ॥ ८ ॥ 
वंदाभोज्यमिदं राज्यमर्थितव्यं यथा तथा । 
येन केनाप्युपायेन चद्धानामिति शासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यह राज्य हमारी वंशपरम्पराके उपभोगे आअनेवाखा 
दे । जिस-किसी उपायसे भी जैसे-तैसे इसका उद्धार करना 
चाहिये; एेसा बद्ध पुरर्षोका उपदेश दै ॥ ९ ॥ ` 
द्वयोरेकतरे बुद्धिः क्रियतामद्य पुष्कर । 
कैतवेनाक्षवत्यां लु युद्धे वा नाम्यतां धुः ॥ १०॥ 
“पुष्कर | आज तुम दोमेसे एकमे मन गाओ । छलपूर्वक 
जूञा खेरो अथवा युद्धके च्वि घनुषपर प्रत्यञ्चा चदाओ॥ १०॥ 
नेषधेनैवसुक्तस्तु पुष्करः प्रहसन्निव । 
धुवमात्मजयं मत्वा प्रत्याह पृथिवीपतिम्‌ ॥ १९१॥ 
निप्रधराज नल्के एेसा कहनेपर पुष्करने अपनी विजय- 
को अवरयम्भावी मानकर हसते हुए उनसे कहा-॥ ११ ॥ 
दिष्टा त्वयार्जितं वित्तं प्रतिपाणाय नैषध । 
दिष्टथा च दुष्ृतं कमं दमयन्त्याः क्चयं गतम ॥ १२॥ 


(नैषध ! सौभाग्यकी बात है किं तुमने दोवपर लगानेके 
द्यि धनका उपार्जन कर छिया है । यह भी आनन्दकी बात 
है किं दमयन्तीके दुष्कर्मोकिा क्षय हो गया ॥ १२ ॥ 
दिष्टा च धियसे राजन्‌ सदारोऽदय महायुज । 
धनेनानेन वै भैमी जितेन समलंकृता ॥ १९३॥ 
मामुपस्थास्यति व्यक्तं दिवि शक्रमिवाप्सराः । 
नित्यो हि स्मरामि त्वां प्रतीक्षेऽपि च नेषधः॥ १४॥ 


(महाबाहू नरेश ! सौभाग्यसे तुम पत्लीसहित अभी जीवित 
हयो । इसी धनको जीत लेनेपर दमयन्ती श्र्गार करके निश्चय 
ही मेरी सेवा उपखित होगी, ठीक उसी तरह जैसे खर्ग- 
लोककी अप्सरा देवराज इन्द्रकी सेवामे जाती है । नैषध । 
मै प्रतिदिन तुम्हारी याद॒करता हूँ ओर तुम्हारी राह भी 
देखा करता हू ॥ १३-१४ ॥ 


देवनेन मम प्रीतिने भवत्यसुहद्रणेः। 


जित्वा त्वय वरारोहां दमयन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥१५॥ 
कृतशृत्यो भविष्यामि सा हि मे नित्यशो हदि । 


शत्रुओंके साय ज्‌आ खेलनेसे सुञ्े कभी तरसि ही नही 
होती । आज शष्ठ अ्खोवाटी अनिन्ध सुन्दरी दमयन्तीको 
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मन्दिरमे निवास करती ह ॥ १५१ ॥ 


श्त्वा त॒॒तस्य ता वाचो बहबद्धग्रापिनः ॥१६॥ 
इयेष स॒ शिरदछेत्तुं खङ्गेन कुपितो नलः । 
स्मयंस्तु रोषताघ्राक्षस्तमुवाच नखो चपः॥ १७॥ 
इस प्रकार बहुत-से असम््रद्ध प्रखप करनेवाढठे पुष्करकी 
वे बातें सुनकर राजा न्को बड़ा क्रोध हुआ । उन्हने 
तल्वारसे उसका सिर काट लेनेको इच्छा की । रोष्से उनकी 
अखिं लल हो गयीं तो मी राजा नने हसते हुए उससे कहा-॥ 


पणावः किं व्याहरसे जितो न व्याहरिष्यसि । 
ततः भ्रावतंत दयं पुष्करस्य नरस्य च ॥१८॥ 
एकपाणेन वीरेण नटेन. स॒ पराजितः। 
स॒ रलकोरानिचयेः प्राणेन पणितोऽपि च ॥१९॥ 


“अब हम दोनों जञा प्रारम्भ कर; तुम अमी व्यर्थं 
बकवाद्‌ क्यो करते हो १ हार जनेपरं एेसी बाते न कर 
सकोगे ।› तदनन्तर पुम्कर तथा राजा न्मे एक ही दवि 
ख्गनिकी शतं रखकर जूएका खेल प्रारभ्म हुआ । तत्र वीर 
नलने पुष्करको हरा दिया । पुष्करने रतन, खजाना तथा 
प्राणोतककी बाजी खगा दी थी ॥ १८-१९ ॥ 


जित्वा च पुष्करं राजा प्रहसननिदमववीत्‌ । 
मम सर्वमिदं राज्यमब्यग्रं हतकण्टकम्‌ ॥२०॥ 
वैदर्भी न त्वया राक्या राजापसद वीक्षितुम्‌ । 
तस्यास्त्वं सपरीवारो . मूढ दासत्वमागतः ॥२९॥ 
पुष्करको परास्त करके राजा नठ्ने हसते हुए उससे 
कदा-दपाधम | अव्र यह शान्त ओर अकण्टकं सारा 
राज्य मेरे अधिकारमे आ गया । विदर्भ॑कुमारी दमयन्तीकी 
ओर त्‌ आंख उठाकर देख भी नहीं सकता । मूख ! आज- 
से तु परिवारसदित दमयन्तीका दास हो गया ॥ २०-२१ ॥ 


न त्वया तत्‌ रतं कमं येनाहं विजितः पुरा । 

कलिना तत्‌ कतं कमं त्वं च मूढ न बुध्यसे ॥२२॥ 
“पहले तेरे द्वारा जो मे पराजित हो गया था, उसमे तेरा 

कोई पुरुषां नदीं था । मूढ्‌ 1 वह सत्र कलिुगकौ करतूत 

थी, जिसे तू नदीं जानता है ॥ २२॥ 

नाहं परछतं दोषं त्वय्याधास्ये कंचन । 

यथासुखं वै जीव त्वं प्राणानवरजामि ते ॥२६॥ 


धुरर ( कलग ) क किये इष अपराघको मेँ किसी 


तरह तेरे मत्ये नहीं मद्‌ गा। त्‌ सुखपूरवक जीवित रह । 
मे तेरे प्राण तुचे वापस देता हूं ॥ २२ ॥ 

तथैव सबेखम्भारं खमंशं वितरामि ते। 
ठथैव च मम शीतिस्त्वयि बीर न संरायः॥ २४॥ 





श्रीमहाभारते 


[1 ` (त सा सामान सौर वर दित्या वन मै इताथं हो जाञंगा; क्यांकि वह सदा मेरे हृदय- नेरा सारा सामान ओर तेरे दिस्सेका धन भी पे 


॥ वनपी 


देता हू । वीर ! तेरे ऊपर मेरा पूर्ववत्‌ प्रेम बना ् 
इसमे संशाय नहीं है ॥ २४॥ ॥ 
सौदादं चपि मे त्वत्तो न कदाचित्‌ पहास्यति। ` 
पुष्कर त्वं हि मे श्राता संजीव शारदः रातम्‌ ॥२५। 
तरे मरति जो मेरा सौहादं रहा दै, वह कमी भेर 
दूर नहीं होगा । पुष्कर ! तू मेरा भाई ह, जा, सौ वोत 
जीवित रहः ॥ २५ ॥ 
पवं नकः सान्त्वयित्वा भ्रातरं सत्यविक्रमः। 
खपुरं प्रेषयामास परिष्वज्य पुनः पुनः ॥२६॥ 
इस प्रकार सत्यपराक्रमी राजा नलने अपने माई पष्क. 
को सान्त्वना दे बार-बार हदयस ख्गाकर उसकी राजधानीको 
भेज दिया ॥ २६ ॥ 
सान्त्वितो नैषधेनेवं पुष्करः धत्युवाच्च तम्‌ । 
पुण्यगोकं तदा राजन्नभिवाद्य रूताञ्जटटिः ॥२५॥ 
कीर्तिरस्तु तवाक्षय्या जीव वष॑दातं सुखी । 
यो मे वितरसि प्राणानधिष्ठानं च पार्थिव ॥२५॥ 


राजन्‌ | निषधराजके इस प्रकार सान्त्वना देने 




















पुष्करने पुण्यरलोक नल्को हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओः, 


निवासस्ान भी वाप दे रे दै, इसे आपकी अक्षय ॥ 
बनी रहे । आप सौ वर्ोतक जीये ओर सुखी रहै" २७.२८ 


स तथा सत्कृतो राक्षा माक्षमुष्य तदा दप । 


परययौ पुष्करो टः स्वपुरं खजनाद्रतः ॥२५/ । 


नलोपाख्यानपवे 1 


महत्या सेनया साधं विनीतैः परिचारकैः । 
भ्राजमान श्वादित्यो वपुषा पुरुषषभ ॥३०॥ 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! राजा नक्के द्वारा इस प्रकार सत्कार 
पाकर पुष्कर एक मासतक वरहो टिका रहा ओर फिर 
आत्मीय जनोके साथ प्रसन्नतापूर्वैक अपनी राजधानीको चला 
गया । उसके साथ विशाल सेना ओर विनयशीक सेवक भी थे। 
वह शरीरपे सूर्यकी भोति प्रकारित हो रदा था ॥२९-३०॥ 
भरस्थप्य पुष्करं राजा वित्तवन्तमनामयम्‌ । 
प्रविवेश पुरं शीमानत्यथमुपद्ोभिताम्‌ ॥३१॥ 
पुष्करको धन--वित्तके साथ सङ्रुश घर भेजकर श्रीमान्‌ 
राजा नलने अपने अत्यन्त शोभासमभन्न नगरमे प्रवेश किया ॥ 


प्रविदय सान्त्वयामास पौरांश्च निषधाधिपः । 


एकोनाश्चीतितमोऽध्यायः ११६७ 








पौरा जानपद्धापि सम्प्रहष्टतनूरहाः ॥३२॥ 
प्रवेरा करके निषधनरेशने पुरवासिरयोको सान्त्वना दी । 
नगर ओर जनपदकरे लोग वड़े प्रसन्न हुए । उनक्रे शरीरमे 
रोमाञ्च हो आया ॥ ३२ ॥ 
ऊचुः प्राञ्जलयः सवं सामात्यप्रमुखा जनाः । 
अद्य स निचरंता राजन्‌ पुरे जनपदेऽपि च। 
उपासितुं पुनः प्राप्ता देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥३२॥ 
मन्त्री आदि सव्र खोगोने हाथ जोड़कर कहा-महाराज ! 
आज हम नगर ओर जनपदके निवासी संतोषसे सांस ठे 
सके है । जैसे देवता-देवराज इन्द्रकी सेवामे उपस्थित होते हैः 
उसी प्रकार अव हमे पुनः आपकी उपासना करने--आपके 
पास बेठनेका शुभ अवसर प्राप्त हुआ है ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नरोपाख्यानपवंणि पयुष्करपराभवयपूर्वकं राज्यप्रत्यानयने अष्टसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तर्गत नोपाख्यानप्मे पष्करको हराकर राजा नरके अपने नगरमे अनेसे 
सम्बन्ध रहनेवासा अढहत्तर्येः अध्याय पुरा हुआ ॥ ७८ ॥ 





एकोनारीतितमोऽध्यायः 


राजा नलके आख्यानके कीतंनका महत्व, बृहदश्च अनिका युधिष्ठिरको आश्वासन देना तथा 
द्यतवि्ा ओर अश्वविद्याका रहस्य बताकर जाना 


बरहदरव उवाच 

प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे सम्प्रत्ते मदोत्सवे । 
महत्या सेनया राजा दमयन्तीमुपानयत्‌ ॥ ९ ॥ 

बृहददव मुनि कहते है--युधिष्ठिर ! जब नगरम 
शान्ति छा गयी ओर सव्र छोग प्रसन्न हो गये, सवत्र मदान्‌ 
उत्सव होने लगा; उस समय राजा नर विशाल सेनाके साथ 
जाकर दमयन्तीको विदर्भदेरासे बुला लये ॥ १ ॥ 
दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा । 
भ्रास्थापयदमेयात्मा भीमो भीमपराक्रमः ॥ २॥ 

दमयन्तीके पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्म- 
बरसे सम्पन्न थे, शतुपक्षके वीरकः हनन करने समर्थं थे । 
उन्होने अपनी पुत्री दमयन्तीको बड़े सत्कारे साथ 
विदा किया ॥ २॥ 
आगतायां तु वैदभ्यां सपुत्रायां नो रेपः । 
वर्तयामास मुदितो देवणडिव नन्दने ॥ ३॥ 
तथा प्रकादातां यातो जम्बुद्धीपे स राजसु । 
पुनः शशास तद्‌ राज्यं प्रत्याहृत्य महायशाः ॥ ४७ ॥ 

पुन्न ओर पुत्रीसदित दमयन्तीके आ जानेपर राजा 
<न सव बर्ताव-व्यवहार बडे आनन्दसे सम्पन्न करने रगे । 
खे नन्दनवनमे देवराज इन्दर ोभा पाते दै, उसी प्रकार 


वे जम्बूद्रीपके समस्त राजाओमें प्रकारामान हो रदे थे । वे 
महायशस्वी नरेश अपने राज्यकरो पुनः वापस केकर उसका 
न्यायपू्ंक शासन करने रगे ॥ ३-४॥ 
ईजे च विविधेय्ेविंधिवच्चाप्तदक्षिणः। 
तथा त्वमपि राजेन्द्र सखहृद्‌ यक्ष्यसेऽचिरात्‌ ॥ ५॥ 
उन्होने पयां दक्षिणासे युक्त विविध प्रकारके यज्ञो 
द्वारा विधिपूर्वक भगवान्‌का यजन किया । राजेन्द्र ! इसी 
प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुद्टदोंसदित शीघ 
ही यज्ञका अनुष्ठान फरोगे ॥ ५ ॥ 
दुःखमेतादशं प्राप्तो नलः परपुरंजयः । 
देवनेन नरश्रेष्ठ सभायां भरतषभ ॥ ६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पुरुषोत्तम ! शत्रुओंकी राजघानीपर विजय 
पानेवाले महाराज नर जृआ खेलनेके कारण अपनी पल्नी- 
सहित इस प्रकारके महान्‌ संकटमे पड़ गये ये ॥ & ॥ 
पकाकिनेव  समहश्नखेन पृथिवीपते । 
दुःखमासादितं घोरं प्रा्तश्चाभ्युदयः पुनः ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीपते ! राजा नर्ने अकेठे ही यह भयंकर ओौर महान्‌ 
दुःख प्रास्त किया था; उन्हें पुनः अभ्युदयकी प्रि हुई ॥ 
त्वं पुनश्रोदसदितः कृष्णया चैव पाण्डव । 
रमसेऽस्िन्‌ महारण्ये धमेमेवालुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 





११६८ 


धीमहामारते [ 


वनपदै 


[वि । तुम तो अपने सभी माइयो ओर महारानी पुतान्‌ पान्‌ परश्चापि लभते चु चा्यताम्‌। 


द्रौपदीके साथ इस महान्‌ वनमे भ्रमण करते हो ओर निरन्तर 
धमके ही चिन्तनमे लगे रहते हो ॥ ८ ॥ 
बराह्मणे महाभागैवेंद वेदाङ्गपारगैः । 
नित्यमन्वास्यसे राजंस्तत्र का परिदेवना ॥ ९॥ 
राजन्‌ । महान्‌ भाग्यशाखी वेदवेदाङ्गोके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्रह्मण सदा तुम्हारे साय रहते है; फिर तुम्हारे ल्ि इस 
परिस्ितिमे शोककी क्या वात है १॥ ९ ॥ 
ककोंटकस्य नागस्य दमयन्त्या नटस्य च । 
ऋतुपणस्य राजपैः कीतनं कलिनादानम्‌ ॥१०॥ 
करकौटक नाग, दमयन्ती, नक तथा राजर्षिं ऋतुप्णैकी 
चचां कलियुगके दका नादा करनेवाली है ॥ १० ॥ 


इतिहासमिमं चापि कलिनादनमच्युत । 
शक्यमाश्वसितुं श्रुत्वा त्वद्विधेन विशाम्पते ॥११॥ 
महाराज ! तुग्र जैसे रोगोको यह कलिनाशचक इति- 
हास सुनकर आइवासन प्रात हो सकता है ॥ ११ ॥ 
अस्थिरत्वं. च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा । 
तस्योदये व्यये चापि न चिन्तयितुमर्हसि ॥९२॥ 
पुरषको प्रास्त दोनेवले सभी विषय सदा अस्थिर एवं 
विनाशशीक द । यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने- 
पर तुमह तनिक भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ १२ ॥ ` 
श्रुत्वेतिहासं पते समाश्वसिहि मा शुचः । 
व्यसने र्वं महाराज न विषीदितुमर्सि ॥१३॥ 
नरेश ! इस इतिहासको सुनकर तुम वैय धारण करो, 
शोक न करो, महाराज ! तुम्हं संकटे पड़नेपर विषादग्रस 
नहीं होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
विषमावस्थिते दैवे पौरुषेऽफरतां गते । 
विषादयन्ति नात्मानं सच्वोपाश्रयिणो नराः ॥१४॥ 
जव्र दैव ( प्रारन्ध ) प्रतिकूल हो ओर पुरुषार्थ निष्फल 
शो जाय॒, उस समय भी सत्वगुणका आश्रय लेनेवाठे मनुष्य 
अपने मनमे विष्राद नहीं ते ॥ १४ ॥ 


ये चेदं कथयिष्यन्ति नटस्य चरितं महत्‌ । 
श्रोष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं वे नालक्ष्मीस्तान्‌ भजिष्यति १५ 
अथोस्तस्योपपत्स्यन्ते धन्यतां च गमिष्यति । 

जो राजा नख्के इस महान्‌ चरित्रका वर्णन कशो 
अथवा निरन्तर्‌ सुनेगे, उन्दं दस्रिता नदीं प्रात होगी । 
उनके समी मनोरथ सिद्ध हेगे ओर वे संसारम घन्य हो 
 जार्येगे ॥ १५६ ॥ 


इतिहासमिमं शरुत्वा पुयणं शप्वदुत्तमम्‌ ॥१६॥ 

















आसरोग्य्ीतिमांदचैव भविष्यति न संदाय, । 
1 १५ 
इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहासका सदा ही 
करके मनुष्य पुत्रः पौत्रः पञ्च॒ तथा मानवो ेष्ठता ध 
करल्ताहै। साथ ही, वह नीरोग ओर प्रस त 
इसमे संशय नहीं है ॥ १६-१७ ॥ । 
भयात्‌ चस्यसि यच्च त्वमाह्वयिष्यति मां पुनः । 
अक्षज्ञ इति तत्‌ तेऽहं नाशयिष्यामि पार्थिव ॥१॥ 
राजन्‌ ! तुम जो इस भयसे उर रदे हो, कि कोई 
विद्याका ज्ञाता मनुष्य पुनः मुले जूएके लियि बुखायेगा (ञ 
दशामे पुनः पराजयका कष्ट देखना पड़ेगा ) । तुम्हरे आ 
भयको मै दूर कर दूंगा ॥ १८ ॥ 
वेदाक्षहृदयं छत्लमहं सत्यपराक्रम । 
उपपद्यख कौन्तेयः प्रसन्नोऽहं व्रवीमि ते॥१९ 
सत्यपराक्रम कुन्तीनन्दन ! मे युतविधके समप ह 
( रहस्य ) को जानता ह, तुम उसे ग्रहण कर छो । मै प्रक 
होकर तुम्द बताता हू ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो हृष्टमना राजा ब्रदददवरुवाच ह । 
भगवन्नक्षहृदयं क्ञातुमिच्छामि तत्वतः ॥२१। 
वैशर्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदन्त 
राजा युिष्िरन प्रसनचित्त हो बृहदश्चसे कहा--+गवन्‌| 


म य॒तविधाके रहस्यको यथार्थरूपसे जानना चाहता ई। 


ततोऽक्षृदयं प्रादात्‌ पाण्डवाय महात्मने । 
दत्वा चाद्वशिरोऽगच्छदुपस्पष्टु महातपाः ॥२॥ 


तव महातपस्वी सुनिने महात्मा पाण्डुनन्दनको धुतविध 





का रहस्य बताया ओर उन्दै अश्वविचाका भी _उपर 
_देकर वे स्नान आदि करनेके छथि चले गये ॥ २१॥ 





बहददवे गते पार्थमश्रौषीत्‌ सव्यसाचिनम्‌ । 
वतमानं तपस्युग्रे वायुभक्ष मनीषिणम्‌ ॥२९। 
बराह्मणेभ्यस्तपखिभ्यः सम्पतद्धश्वस्ततस्ततः। 
तीर्थरोरवनेभ्यश्च समेतेभ्यो ढवतः॥२९॥ | 
इति पाथं महाबाहुर्दुरापं तप॒ आस्थितः। 

न तथा दष्पूवोऽन्यः कश्चिदुग्रतपा इति ॥२५ 
बृहदश्च मु निके चले जानेपर दृढव्रत राजा यिध 
इषर-उधरके तीर्थो, पर्वत ओर वनोषि आये & 

तपस्वी राहणोकि सुखसे सव्यसाची अर्जुनका यह 

सुना कि “मनीषी अर्जुन वायुका आहार करके 
तपस्यामे रगे ह । महाबाहु कुन्तीकुमार बढ़ी ९9 
तपस्या सित ई । एेसा कटोर तपस्वी आजसे पहर 4 | 
कोई नहीं देखा गया है ॥ २२-२५४॥ 





सीथयाच्ापवं ] 


अशीतितमोऽध्यायः ११६१. 








सनन्व्नननन्यननन्न्न्व्नन्ज्व्व्व्व्य्व्य्व्य्व्च्च्च्व्य्व्च्च्च्व्च्व्य्व्य्व्व्व्व्वन- =-= 


यथा धनंजयः पार्थस्तपस्वी ` नियतवतः । 
सुनिरेकचरः भीमान्‌ धमो विग्रहवानिव ॥२५॥ 
“कुन्तीकुमार धनंजय जिस प्रकार नियम ओर ्रतका पालन 
करते हुए तस्याम संलग्न दै वह अद्भुत दै । वे मौनभावसे 
रहते ओर अकरेठे ही विचरते दै । श्रीमान्‌ अर्जुन धर्मके 
मूर्तिमान्‌ खरूप जान पडते दै ॥ २५ ॥ 
तं श्चुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं महावने । 
अन्वश्चोचत कौन्तेयः प्रियं वै भ्रातरं जयम्‌ ॥२६॥ 
राजन्‌ | उस महान्‌ वनम अपने प्रिय माई अर्जुनको 
तपस्या करते सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर उनके च्यि 
बार-बार शोक करने लगे ॥ २६ ॥ 
दहामानेन तु हृदा शरणार्थी महावने । 
जाह्यणान्‌ विविधक्ानान्‌ पयंपृच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥२७॥ 
` अजँनके वियोगे संतप्त ह्ृदयवाठे वे युधिष्ठिर निर्भय 
आश्रयकी इच्छा रखते हुए उस महान्‌ वनमे रहते थे ओर 
अनेक प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न व्राह्मणोसे अपना मनोगत 
अभिप्राय पूछा करते थे ॥ २७ ॥ 
( परतिगद्याक्षहटदयं ऊन्तीषुजो युधिष्ठिरः । 
आसीद्धश्टमना राजन्‌ भीमसेनादिभिर्यतः ॥ 


राजन्‌ | चयूतविद्याका रहस्य जानकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 





भीमसेन आदिके साथ मन-दी-मन बडे प्रसन्न हुए ॥ 
खश्रात॒न्‌ सहितान्‌ पयन्‌ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः1 
अपद्यन्नजुनं तत्र॒ बभूवाश्रुपरिष्ठ्ुतः । 
संतप्यमानः कौन्तेयो ` भीमसेनमुवाच ह ॥ 
उन्होने एक साथ बरे हए सव भादयोकी ओर देखाः 
उस समय वर्ह अर्जुनको न देखकर उनके नेतोमे आबु. भर 
अये ओर वे अत्यन्त संतप्त हो भीमसेने बोठे ॥ 
युधिशिर उवाच 
कदा द्रक्ष्यामि बै भीम पाथम तवानुजम्‌ । 
मत्ते हि कुरुशरष्ठस्तप्यते दुश्चरं तपः॥ 
युधिष्ठिरने कहा-मीमसेन ! मै तुम्हारे छोटे माई 
अर्जुनको कव देखूँगा ? कुरश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही व्यि अत्यन्त 
कठोर तपस्या करते द ॥ 
तस्याक्चहृदयक्ञानमाख्यास्यामि कदा न्वहम्‌ । 
स हि श्रुत्वाक्चृदयं ससुपात्तं मया विभो ॥ 
प्रहष्ठः पुरुषव्या भविष्यति न संरायः। ) 

म उन्ह अक्षददय ८ य॒तविन्याके रहस्य ) का ज्ञान कव 
कराऊंगा । भीम ! मेरो द्वारा प्रहण कयि हुए अक्ष 
हदयको सुनकर पुरुषरसिंह अर्जुन बहुत प्रसन्न होगे, इसमे 
संशय नहीं है ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नखोपाख्यानपर्वणि ृहदुश्वगमने एकोनादीति तमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्वके अन्तर्गत नलोपाख्यनपरवमे बृहदश्गमनविषयक उन्यासीर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥७९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ इलोक भिराकर ऊुरु ३२ इरोक हे ) 
ङ्ध 
( तीर्थयात्रापवं ) 
अशीतितमोऽध्यायः 
अजनके सिये द्रौपदीसहित पाण्डरवोकी चिन्ता 


जनमेजय उवाच 
भगवन्‌ काम्यकात्‌ पाथं गते मे प्रपितामहे । 
पाण्डवाः किमकुवंस्ते तसरते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १॥ 
जनप्रेजयने पू्ा--मगवन्‌ ! मेरे प्रपितामह अर्जनके 
काम्यकवनसे चके जानेपर उनसे अल्ग रहते हुए शेष 
पाण्डरवोनि कौन-सा कार्यं किया १॥ ९ ॥ 


सं हि तेषां महेष्वासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 

आदित्यानां यथा विष्णुस्तथेव प्रतिभाति मे ॥ २॥ 
वे सैन्यविजयी, महान्‌ धनुध॑र अजन ही उन सवके 

आधय ये । जैसे आदि््योमिं विष्णु है, वैसे ही पाण्डवम सुञ्े 

धनंजय जान पडते ह ॥ २ ॥ 

तेनेन्द्रसमवीर्यण सं्रामेष्वनिवर्तिना । 

विनाभूता बने वीराः कथमासन पितामष्ठाः ॥ ३॥ 


वे संग्रामसे कभी पीछे न हटनेवाठे ओर इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे | उनके विना मेरे अन्य वीर पितामह वनम केसे 
रहते थे १॥ २३॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 


गते तु पाण्डवे तात काम्यकात्‌ सत्यविक्रमे । 
बभूवुः पाण्डवेयास्ते दुःख्योकपरायणाः॥ ४ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- तात ! सत्यपराक्रमी पाण्डु- 
कुमार अजुंनके काम्यकवनसे चले जानेपर सभी पाण्डव 
उनके लि दुःख ओर शोकम मग्न रहने कगे ॥ ४॥ 


आश्षिप्तसूजा मणयदिछन्नप्चा इव द्विजाः । 
अप्रीतमनसः स्वे बभूवुरथ पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 
जेसे मणियोकी माखका सूत टूट जाय अथवा पक्षियोके 


पंख कट ज्ये, वैसी दशाम उन मणि्यां ओर पक्षयोकी जे 





| 
| 
| 
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अवस्था होती है, वैसी ही अर्जुनके बिना व क थी। उनं 
सवके मनमे तनिक भी प्रसन्नता नदीं थी ॥ ५ ॥ 
वनं तु तदभूत्‌ तेन हीनमङ्किष्टकमेणा । 
कुबेरेण हीनं 4 4 9 

यथा हीनं वनं चे्ररथं तथा.॥ £ ॥ 
, अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले अजने ब्रिना वह 
बन उसी प्रकार शओोभा-श्ून्य-सा हो गया, जैसे कुबेरके बिना 
चै्ररथ वन ॥ £ ॥ 


तस्ते ते नरव्याघ्राः ` पाण्डवा जनमेजय । 
मुदमप्राप्ुवन्तो वै काम्यके न्यवसंस्तदा ॥ ७ ॥ 
जनमेजय ! अजुंनके विना वे नरश्रेष्ठ पाण्डव आनन्द- 
श्रुत्य हो काम्यकवने रह रहे थे ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणां पराक्रान्ताः शद्धेबणैर्महारथाः। 
निघन्तो भरतश्रेष्ठ मेध्यान्‌ बहुविधान्‌ खगान्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे महारथी वीर शद्ध बाणोद्ारा ब्राह्मणोकि 
( बाघम्बर आदि ) खयि पराक्रम करके नाना प्रकारके पवित्र 
मूर्गोको मारा करते ये ॥ ८ ॥ 
नित्यं हि पुरुषव्याघ्रा वन्याहारमरिंदमाः । 
उपाकृत्य उपाहृत्य ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ ९ ॥ 
वे नरश्रेष्ठ ओर शचुदमन पाण्डव प्रतिदिन ब्राह्मणोकि 
ल्य जंगली फल-मूख्का आहार संग्रहीत करके उन 
अपिंत करते थे ॥ ९ ॥ 
सवं संन्यवसंस्तत्र सोत्कण्ठाः पुरुषषेभाः। 
अहृष्टमनसः सवे गते राजन्‌ धनंजये ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | धनंजयक्रे चे जानेपर वे सभी नरश्रेष्ठ वरहा 
खिन्न-चित्त हो उरन्हीकि चयि उत्कण्ठित होकर रहते थे ।१०। 
विरोषतस्तु पाञ्चाली स्मरन्ती मध्यमं पतिम्‌ 1 
उद्विग्नं पाण्डवश्रष्ठमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
विशेषतः पाञ्चाखराजकरुमारी द्रौपदी अपने मक्के पति 
अजुनका स्मरण करती हुई सदा उद्विग्न रहनेवाठे पाण्डव- 
शिरोमणि युधिष्ठिरस हम प्रकार बोखी-।॥ ११ ॥ 
योऽजनेनाजनस्तुस्यो दिवाइबहबाडना । 
तस्ते पाण्डवश्वेष्ठ॒ वनं न प्रतिभाति मे ॥ १२॥ 
भ्पाण्डवश्रेष्ठ ! जो दो ुजावाले अजन सहखवाहु अ्जुनके 
समान पराक्रमी है, उनके विनां यह वन सुक्षे अच्छ नहीं 
लगता ॥ १२ ॥ 
श्ल्यामिव प्रपद्यामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ । 
बह्ा्धर्यभिदं चापि वनं कुसुमितद्रुमम्‌ ॥ ११॥ 
न तथा रमणीयं वे त्ते सन्यसाचिनम्‌ । 
द्वन मरमेषर मारमवाखा पित्र हे जय, हिंसक 
. सिंह-भ्यात्रादि पशचु्ओंको पवित्र गग कहा जाता है । 


भीमहाभारते 


=. 
[ बनि 
नीदाम्बुदसमप्रख्यं मत्तमातज्गगामिनम्‌ ॥ १४। 
तते पुण्डरीकाक्षं काम्यकं नातिभाति मे। | 
यस्य वा धनुषो घोषः श्रूयते चादानिखनः। 
न छभे शमं वै राजन्‌ स्मरन्ती सव्यसाचिनम्‌ ॥ १५। 
“मे यत्र-तत्र य्हौकी जिस-जिस भूमिपर दष्ट डाख्ती 
सत्रको सूती-सी ही पाती हँ । यह अनेक आश्व्यसे भरा ६. 
ओर विकसित कुसुमोसे अलंकृत चृक्षौवाला 
ऊुखमस अलक्त इक्षावाला काम्यकवन्‌ म 
सन्यसाची अजनके बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पडता | 
नीलमेधके समान कान्ति ओर मतवाठे गजराजकी-सी तिव 
उन कमलनयन अ्जनके त्रिना यह ॒काम्यकवन भुके तन 
भी नहीं माता हे । राजन्‌ ! जिनके धनुषकी टङ्कार पिज 
गङ्गड़ाहटके समान खुनायी देती दै, उन सव्यसाचीकी य्‌ 
करके सुञ्षे तनिक भी चैन नदीं मिर्ताः ॥ १२-१५॥ 
तथा खारृप्यमानां तां निशाम्य परवीरहा । ` 
भीमसेनो महाराज द्रौपदीमिदमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज | इस प्रकार विलाप करती हुई द्रौपदीकी बा 
सुनकर शत्ुवीरोका संहार करनेवाले भीमसेनने उससे इष 
प्रकार कहा ॥ १६ ॥ 
मीम उवाच 
मनःप्रीतिकरं भद्रे यद्‌ त्रवीषि खुमध्यमे। 
तन्मे प्रीणाति हृदयमसतप्राद्ानोपमम्‌ ॥ १७॥ 
भीमसेन बोटे- दरे! समध्यमे | तुम जो 
कहती होः वह मेरे मनको प्रसन्न करनेवाखा है । तुम्हारी ब्रा 
मेरे दयको अभृतपानके तुल्य तपि प्रदान करती है ॥१५॥ 


यस्य दीघो समो पीनौ भुजौ परिघसंनिभो । 
मोवींङतकिणौ वृत्तौ लज्गायुधधदर्धसो ॥ १८॥ 
निष्काज्गदकूतापीडौ पञ्चशीषौविवोरणौ । 
तस्ते पुरुषव्याघ्रं नध्सर्यमिवाम्बरम्‌ ॥ १९॥ 

जिनकी दोनों भुजा लम्बी, मोटी; बराबर-बरात्र तथा 
परिषके समान सुशोभित होनेवाटी ई, जिनपर प्रत्यञ्ची 
रगङ़का चह बन गया है, जो गोलाकार हँ ओर जिनमे ख 
एवं घनुष सुशोभित दोते है, सोनेके सुजबन्दोे विमूषि 
होकर जो पाच्पोच फनवाछे दो सपोके समान प्रतीत हेती 
उन पचि अंगुलि युक्त दोनों यजासि विमूषित नर 
अनक बिना आज यह वन सूरयदीन आकाशके समान शरी 
दिखायी देता है ॥ .१८-१९ ॥ 


यमाधित्य महाबाहुं पाञ्चालाः कुरवस्तथा । 
खुराणामपि मत्तानां पृतनासु न बिभ्यति ॥ २ 4 


यस्य बाहर समाश्रित्य वयं सवे महात्मनः । 


मन्यामहे जितानाजौ परान्‌ भाता च मेदिनीम्‌ ॥ २१। 
तदृते फागुन वीरं न लभे काम्यके धृतिम्‌ । 


तीथेयाजापवं | 






(नयन ननननन्न--्=व्वव्------------------------------------------------------]-] ~ च्च्य 


पदयामि च दिराः सवौस्तिमिरेणाचरता इव । 
जिन महावराह अजुंनका आश्रय लेकर पाञ्चा ओर 
कुरुवंशके वीर्‌ युद्धके ्थि उद्यत देवताओंकी सेनाका सामना 
करनेते मी भयभीत नहीं होते दै, जिन मह(्माके बाहुबल्के 
भरोसे हम सव लोग युद्धम अपने शन्ुओंको पराजित ओर 
इस प्रथ्वीका राज्य अपने अधिकारमे आया हुआ मानते ईै,उन 
वीरवर अनक वरिना हमे काम्यकवनमे धयं नहीं प्रात हो रहा 
दै । स॒ञ्े सारी दिशा अन्धकारसे आच्छन्न-सी दिखायी देती 
द ॥ २०-२१३॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ साश्चकण्डो नकुलः पाण्डुनन्दनः ॥ २२ ॥ 
भीमसेनकी यह बात सुनकर पाण्डुनन्दन नक्रुल अश्रु- 
गद्गद कण्ठसे बोढठे ॥ २२ ॥ 
गङ्ट उवाच 
यस्मिन्‌ दिव्यानि कमौणि कथयन्ति रणाजिरे । 
देवा अपि युधां शरेष्ठं तस्ते का रतिर्वने ॥ २३॥ 
नकुखने कहा-- जिन महावीर अर्जनके विषयमे रण- 
प्रङ्गणके भीतर देवताओकि द्वारा भी दिव्य कर्मौका वर्णन 
किया जाता दै, उन योद्धाओपे शरेष्ठ धनंजयकरे विना अव्र इत 
बनमे हमे क्या प्रसन्नता है १॥ २३॥ 
उदीचीं यो दिशं गत्वा जित्वा युधि महावलान्‌ । 
गन्धवेसुख्याञ्छतशो दर्यारटेभे महादुतिः ॥ २४ ॥ 
जिन मह तेजस्वीने उत्तर दिशम जाकर महाव्रली मुख्य- 
मुख्य गन्धर्वको युद्धम परास्त करके उनसे सैकड़ों घोडे प्रा 
करिये ॥ २४॥ 
राक्षे तित्तिरिकल्माषाञघ्रीमतोऽनिलरंहसः। 
प्रादाद्‌ श्रा प्रियः प्रेम्णा राजसूये महाक्रतौ ॥ २५ ॥ 
जिन्होने महायज्ञ राजसूयमे अपने प्यारे भाई धर्मराज 
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युधिष्ठिरको प्रमपूरव॑क वायुकरे समान वेगशाटी तित्तिरिकल्माष 

नामक सुन्दर घोडे भेट कयि थे ॥ २५ ॥ 

तसरते भीमधन्वानं भीमादवरजं वने । 

कामये काम्यके वासं नेदानीममरोपमम्‌ ॥ २६॥ 
भीमके छोटे भाई उन भयंकर धनुर्धर देवोपम अर्जुनके 

बिना इस समय मुञ्चे इस काम्यकवनमे रहनेकी इच्छा 

नहीं होती ॥ २६ ॥ 


सहदेव उवाच 


यो धनानि च कन्याश्च युधि जित्वा महारथः । 
आजहार पुरा राज्ञे राजसूये महाक्रतौ ॥ २७ ॥ 
यः समेतान्‌ सधे जित्वा याद वानमितदयुतिः 
सखुभद्रामाजहारेको वासुदेवस्य सम्मते ॥ २८ ॥ 
सहदेवने कहा- जिन महारथी वीरने पदे राजसूय 
महायकके अवसरपर युद्धम जीतकर ब्रहुत धन ओर कन्य 
महाराज युधिष्ठिरको भेट की थी, जिन अनन्त तेजस्वी धनंजयने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ सम्मतिसे युद्धके ल्यि एकत्र हुए समस्त 
यादवोको अकेले ही जीतकर सुभद्राका हरण कर छया था ॥ 
तस्य जिष्णोंसीं दष्ट शून्यामिव निवेशने । 
हदयं मे महाराज न शाम्यति कदाचन ॥ २९ ॥ 
वनादस्माद्‌ विवासं तु रोचयेऽहमरिदम । 
न हि नस्तस्रते वीरं रमणीयमिदं दनम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज ! उन्हीं विजथी भ्राता धनंजयके आनको अब्र 
अपनी कुटियामे सूना देखकर मेरे ृदयको कभी शान्ति नहीं 
मिती । अतः शरुदमन | मे इस वनसे अन्यत्र चलना 
पसंद करता टू । वीरवर अज॑नके बिना अत्र यह वन रमणीय 
नहीं रगता ॥ २९-२३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनववेणि तीथंयात्रापव॑णि अ्जनानुोचने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इ प्रकर श्रीमहाभारस वनपवैके अन्तत तीरभयातराप्मे अजने रिथि पाण्डर्योका अनुतापिषमक अस्व अध्याय पूरा हुभा ॥८०॥ 





एकारीतितमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरके पास देवि नारदका आगमन ओर तीथंयात्राके फलके सम्बन्धमे पूनेपर 
नारदजीदवारा भीष्म-पुरस्त्य-संबादकी प्रस्तावना 


वैशम्पायन उवाच 
धनंजयोरसुकानां तु भ्रातणां छष्णया सह । 
श्रुत्वा वाक्यानि विमना धमेराजोऽप्यजायत ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! धनंजयके चयि 
उत्युक द्रौपदीसदित सत्र माश्योके पूवौक्त बचन सुनकर धम॑- 
राज युधिष्ठिरका भी मन बहुत उदा हो गया ॥ १॥ 


अथापदयन्महात्मानं देवषिं तजन नारदम्‌ । 


दीप्यमानं धिया बाह्लच। हुतार्चिषमिवानलम्‌ ॥ २ ॥ 
इतनेमे दी उन्होने देखा, महात्मा देवषिं नारद वहं 
उपस्थित दै जो अपने त्राह तेजसे देदीप्यमान हो धीकी 
आहुतिसे प्रज्वलित हुई अग्निके समान प्रकाशित हो रद है ॥ 
तमागतमभिवरेक्ष्य भ्रातृभिः सह धर्मराट । . ` 
प्रत्युत्थाय यथान्यायं पूजां चक्रे महात्मने ॥ २३ ॥ 


उन्हे आया देख भाइयों सहित धम॑राजनेः उठकर उन 
महात्माका यथायोग्य सत्कार किया ॥ ३ ॥ 





~~~ -~-------- -- 








११७२ 


स हि ` परिवृतः श्रीमान्‌ आठभिः ऊुरुसत्तमः। 
विबभावतिदीप्तौजा देवैरिव शतक्रतुः ॥ ४ ॥ 
अपने भाइयोंसेः धिरे हुए अत्यन्त तेजसी ङरुभेषठ 
ओमान्‌ युधिष्ठिर देवताओंसे धिरे हुए देवराज इन्द्रकी भोति 
सुशोभित हो रदे थे ॥ ४ ॥ 
यथा च वेदान्‌ साविध्री याज्ञसेनी तथा पतीन्‌ । 
न जहौ धमतः पाथौन्‌ मेरुमर्कपरभा यथा ॥ ५ ॥ 
जैसे गायत्री चारो वेदोका ओर सूर्यकी प्रभा मेर पर्वतका 
व्याग नहीं करती, उसी प्रकार याज्ञसेनी द्रौपदीने भी धर्मतः 
अपने पति ऊुन्तीकुमारोका परित्याग नहीं किया ॥ ५ ॥ 
भरतिगृह्य च तां पूजां नारदो भगवानरषिः । 
आश्वासयद्‌ धमैखुतं युक्तरूपमिवानघ ॥ ६.॥ 
निष्पाप जनमेजय ! उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्धि 
भगवान्‌ नारदने धम॑पुत्र युधिष्ठिरको उचित सान्त्वना दी ॥ 
उव्राचच च महात्मानं धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
ब्रूहि धममशतां रेष्ठ केनार्थः कि ददानि ते ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बे महात्मा धमराज युषिष्ठिरसे इस प्रकार बोठे- 
श्वमात्माओमिं श्रेष्ठ नरेश | बोलो, तुम्दे किष वस्तुकी 
आवश्यकता हे १ मेँ तुम्दे क्या दू १ ॥ ७॥ 
अथ धमेखुतो राजा प्रणस्य भरातृभिः सह । 
उवाच प्राज्जकिभूत्वा नारदं देवसम्मितम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव भाइयोंसदहित धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिरने देवतुल्य 
नारदजीको प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा-॥ ८ ॥ 
त्वयि वटे महाभाग सर्वलोकाभिपूजिते । 
छृतमिव्येव मन्येऽहं प्रसादात्‌ तव॒ सखुवत ॥ ९ ॥ 
“महाभाग ! उत्तम बरतका पालन करनेवाले महष | 
सम्पूणं विदवके द्वारा पूजित आप महात्माके संतुष्ट होनेपर भँ 
एेसा समञ्चता हूं कि आपकी कपास मेरा सव्र कार्यं पूरा 
शे गया ॥ ९ ॥ 
यदि त्वहमनुप्राष्यो तृभिः सहितोऽनघ । 
सदेहं मे सुनिश्रष्ठ॒तच्वतदछेत्तुमदंसि ॥ १० ॥ 
“निष्पाप मुनिश्रेष्ठ | यदि भादर्यो सहित मै आपकी कपाका 
पात्र होऊं तो आप मेरे संदेदको सम्यक्‌ प्रकारसे नष्ट कर 
दीजिये ॥ १० ॥ . 
्रदक्षिणां यः कुरुते पृथिवीं ` तीर्थतत्परः । 
किं फटं तस्य कात्सन्येन तद्धवान्‌ वक्तुमहति ॥११॥ 
“जो मनुष्य तीर्थयातरामे तत्पर होकर ई पृथ्वीकी परि. 
कमा करता है, उसे क्या फर मिक्ता है १ यह आप पूरणरूपले 
बतानेकी कपा करे” ॥ ११ ॥ ` 





नारद ठवाच 
य्य राजज्ञवदितो यथा भीष्मेण धीमता । 
पुलस्त्यस्य सकाशाद्‌ बे सवेमेतदुपशचुतम्‌ ॥ १६। 


होकर सु) 


नारदजीने कहा- राजन्‌ ! सावधान 








बुद्धिमान्‌ भीष्मजीने महिं पुलस्तये युखसे ये खव बाते क्रि 
प्रकार सुनी थीं, वह सव मेँ तुम्हे बता रहा हूँ ॥ १२॥ 
पुरा भागीरथीतीरे भीष्मो धर्मश्तां वरः । 
पितयं बतं समास्थाय न्यवसन्मुनिभिः सह ॥ १३॥ 
शभे देशे तथा राजन्‌ पुण्ये देवर्षिसेविते । 
गङ्गाद्वारे महाभाग देवगन्धर्वसेविते ॥ १४॥ 
महाभाग | पहलेकी बात दै, देवताओं ओर गन्धे 
लेवित गङ्गा्ार (हरिद्रर ) तीर्थम भागीरथीके पवित्रः शभ ए 
देवधिसेवित तट-परदेशमे श्रेष्ठ धर्मात्मा भीप्मजी पितृतमनध 
( शरदधः तर्पण आदि ) बरतक्रा आश्रय ठे महर्भियकि ष 
रहते ये ॥ १२-१४ ॥ 
स पितु स्तपेयामास देवाश्च परमद्युतिः । 
ऋषीश्च तपयामास विधिदशेन कमणा ॥ १५। 
परम तेजस्वी भीष्मजीने व्हा शाल्नीय विधिके अनु 
देवतार्ओं, ऋषियों तथा पितरोका तर्पण किया ॥ १५ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य जपन्नेव महायशाः । 
दद्शाद्धतसंकाशं पुलस्स्यखषिसत्तमम्‌ ॥ १६। 
ॐ समयके बाद जब महायशस्वी भीष्मजी जपम 
इए ये, अपने पांस दही उन्हनि अद्भुत तेजखी नि 
युललतयजीको देखा ॥ १६ ॥ 


तीथेयाघ्रापवं ] 


द्धद्ीतितमोऽध्यायः ११७३. 
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स ` तं दष्ोग्रतपसं दीप्यमानमिव धिया । 
प्रहषेमतुरं छेभे विखयं परमं ययौ ॥ १७ ॥ ` 
वे उग्र तपस्वी महर्पिं तेजते देदीप्यमान हो रहे ये । 
उन्द देखकर मीष्मजीको अनुपम प्र्न्नता प्राप्त हुई तथा वे 
बड़े आश्चयमें पड़ गये ॥ १७॥ 
उपस्थितं महभागं पूजयाम्रास भारत । 
भीष्मो धर्मश्तां शरेष्ठो विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १८॥ 
भारत ! धमात्माओमिं शरेष्ठ भीष्मने वरहो उपस्ित हुए 
महामाग नहर्भिका शाल्ञोक्त विधिसे पूजन करिया ॥ १८ ॥ 
शिरसा चाध्यंमादाय श्यचिः प्रयतमानसः । 
नाम संकीतेयामास तस्मिन्‌ ब्रह्मर्पिसत्तमे ॥ १९ ॥ 
उन्होने पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर ( पुलस््यजीके दिये 
हए ) अध्य॑को सिरपर धारण करके उन बरहर्षितेठ पुटस्त्यजी- 
को अपने नामका इस प्रकार परिचय दिया-॥ १९ ॥ 





भीष्मोऽदमसि भद्रं ते दासोऽसि तव सुव्रत । 
तव संदशनदेव मुक्तोऽहं सवकिंल्विषैः ॥ २० ॥ 
धसुत्रत ! आपका भल होः मै आपकर दास भीष्म 


दर आपकर दगांनमात्रसे मै सव पार्पसि मुक्त दो गया? ॥२०॥ ¦ 


पवसुकत्वा महाराज भीष्मो ध्म॑थतां वरः 1 
वाग्यतः प्र जकिभूत्वा तूष्णीमासीद्‌ युधिष्ठिर ॥ २१॥ 

महाराज युधिष्ठिर ! धनुर्धारियमिं श्रेष्ट एवं वाणीको संयम- 
म रखनेवाठे मीष्म एेसा कहकर दाथ जोड़े चुप हो गये ॥ २१॥ 
तं दष्ट नियमेनाथ. खाध्यायान्नायकरदिीतम्‌ । ` 
भीष्मं कुरुकुलश्रेषठं मुनिः भ्रीतम् नाभवत्‌ ॥ २२॥ 

कुरुकुल्दिरोमणि भीष्मको नियमः खाध्याय तथा 
वेदोक्त करमोकि अनुष्ठानसे दुल हुआ देख पुलस्त्य सुनि 
मन-ही-मन बड़ प्रसन्न हुए ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि तीर्थयात्रापव॑णि पाथंनारदसंवादे एकाशीतितसोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमे युधिष्ठिरनारदसंवादविषयक इक्यासीर्वो अध्याय पूरा हुजा॥ ८९ ॥ 
यु पूर 


---~ 





ह्रीतितमोऽध्यायः 
भीष्मजीकै पूनेपर पुस्त्यजीका उन्हे विभिन्न तीर्थोकी यात्राका माहासम्य बताना 


पुलस्त्य उवाच 
अनेन तव॒ धर्म्॑ञ॒ प्रश्रयेण दमेन च । 
सत्येन च महाभाग तुष्टोऽस्मि तव खुवबत ॥ १ ॥ 
पुलस्त्यजीने क्ा--धर्मज्ञ ! उत्तम न्तका पाटन 
करनेवाले महाभाग ! तुम्हारे इस विनयः इन्द्रियसंयम 
ओर सत्यपाटनसे मेँ बहुत संतुष्ट हू ॥ १॥ 
यस्येद शस्ते धमोंऽयं पितभक्त्याधितो ऽनघ । 
तेन पदयसि मां पुत्र प्रीतिश्च परम त्वयि ॥ २ ॥ 
निष्पाप वत्स ! तुम्हरेद्वारा पितृभक्तिके आश्रित जो रेषे 
उत्तम धर्मका पालन हो रहा हैः इसीके प्रमावसे तुम मेरा 


दशन कर रहे हो ओर तुमपर मेरा ब्रहुतप्रेम हो गयाहै २ ` 


अमोधद््शीं भीष्माहं बूहि किं करवाणि ते । 
यद्‌ वक्ष्यसि कुरशरष्ठ तस्य दातासि तेऽनघ ॥ ३ ॥ 
` निष्पाप कुरुश्रेष्ठ भीष्म ! मेरा दशन अमोष है । बोलो 
म तुम्हारे किस मनोरथकी पूरतिं कर १ तुम जो मोगोगेः 
बही दूंगा ॥ ३॥ 
भीष्म उवाच 

प्रीते त्वथिः महाभाग स्वेरोकाभिपूजिते । 
कृतमेतावता मन्ये - यदहं दष्टवान्‌ प्रभुम्‌ ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा-- महाभाग | आप सम्पूणं खेकोदाय 


पूजित द | आपकर प्रसन्न हो जानेपर मुञ्चे क्या नहीं मिल १ 
आप-जेसे ाक्तिशाली महर्षिका मुञ्चे दर्शन हुआः इतनेदीसे मै 
अपनेको कृतकृत्य मानता हू ॥ ४ ॥ 
यदि त्वहमनुग्राद्यस्तव धर्मभृतां बर । 
संदेहं ते प्रवक्ष्यामि तन्मे त्वं छेन्तुमहसि ॥ ५ ॥ 
घर्मात्माओमे श्रेष्ठ महष । यदि मै आपकर पाका पाच 
हतो मे आपके सामने अपना संशय रखता हूँ । आप 
उसका निवारण करं ॥ ५॥ 
अस्ति मे हृदये कश्चित्‌ तीर्थेभ्यो च्संरायः। 
तमहं श्रोतुमिच्छमि तद्‌ भवान्‌ वक्ुमहंति ॥ ६ ॥ 
मेरे मनम तीर्थो होनेवले धर्मके' विषयमे कुछ संशय 
हो गया है मै उसीका समाधान सुनना चाहतः हँ; आप 
बतनेकी कृपा करे ॥ ६ ॥ 
प्रदक्षिणां यः ५; पृथिवीं करोत्यमरसंनिभ । 
किं फलं तस्य विप्रे तन्मे बरूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
देवतुस्य ग्रह्मषं ! जो ( ती्थोके उदेदयसे ) सारौ पृरथ्वीकौ 
परिक्रमा करता है, उसे क्या फर मिलता है १ यह निश्चित करके 
मुद्चे बताये ॥ ७॥ 
पुलस्त्य उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यदषीणां परायणम्‌ । ` 
तदेकाग्रमनाः पुज शणु वीरेषु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८॥ 
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पुलस्त्यजीने कहा-पत्स ! तीथयात्रा ऋषियके नि र म यस मोका भवन नदीयो 
बहुत बड़ा आश्य है । मै इसके विषयमे तुम्हें वताऊंगा । 
तीर्थोके सेवनसे जो फल होता दै, उसे एकाग्र होकर सुनो ॥८॥ 

यस्य हस्तो च पादौ च मनरचेव सुसंयतम्‌ । 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स ॒तीथंफलमदेनुते ॥ ९ ॥ 
. जिसके हाथः पैर ओर मन अपने कानूमे हों तथा जो 
बिद्या, तप ओर कीतिसे सम्पन्न हो, वही तीर्थसेवनका फल 

: पाता है ॥ ९ ॥ 


प्रतिग्रदादपावृत्तः संतुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 

अहंकारनिवृत्तश्च स॒ तीथेफलमदनुते ॥१०॥ 
जो प्रतिगरहसे दूर रदे तथा जो कुछ अपने पास हो, उसी- 

से संतु रदे ओर जिम अहंकारका अभाव हो, वदी तीथका_ 


फल पाता है ॥ १० ॥ 


अक्रर्कको निरारम्भो रुष्वाहारो नितेन्द्रियः । 
विमुक्तः सवेपपेभ्यः स ॒तीथंफलमदचुते ॥११॥ 

जो दम्भ आदि दोषे दूर, कत्तके अटंकारखे सत्यः 
अस्याहारी ओर जितेन्द्रिय होः बह सव पापोसे विमुक्त हो 
तीर्थके वास्तविक फलक भागी होता दै ॥ ११ ॥ 


अक्रोधनश्च राजेन्द्र॒ सत्यशीरो दढवतः। 
आत्मोपमश्च भूतेषु स॒ ती्थंफलमदयुते ॥१२॥ 
राजन्‌ ! जिसमे क्रोष न होः जो सत्यवादी ओर 
दृदृतापूक. वरतका पालन करनेवाला हो तथा जो सव 
प्राणियेकर प्रति आत्मभाव रखता होः वही तीर्थक्रे फलका 
भागी ह्येता है ॥ १२ ॥ 
ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेप्विह यथाक्रमम्‌ । 
फलं चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्व॑शाः ॥१३॥ 
चऋषियोने देवताअओकरे उदेश्यसे यथायोग्य यज्ञ बताये हैँ 
ओर उन यज्ञोका यथावत्‌ फलक भी वताया दै जो इह- 
लोक ओर पररोकमे मी सवथा प्रात होता दै ॥ १२३ ॥ 
न ते शक्या दर्प्रिण यन्ञाः प्रप्तुं महीपते । 
बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥१४॥ 
परंतु भूपाल ! दरिद्र मनुष्य उन यज्ञोका अनुष्ठान नहीं 
कर सकते; क्योकि उनम बहुत-षी सामग्रियोकी आवदयकता 
होती है । नाना प्रकारके साधनोका संग्रह होनेसे उनम विस्तार 
बहत बद्‌ जाता है | १४ ॥ + 
श्राप्यन्ते पा्थिवरेते सयदधैवौ नरे; कचित्‌ । 
नारथन्यूननोवगणेरेकात्मभिरसाधनेः ॥१५॥ 
अतः राजारोग अथवा कर्दी-कदीं कुछ समृद्धिशाली 
मलुष्य ही यर्ञोका अनुष्ठान कर सकते ई । जिनके पास धन- 
की कमी ओर उहायकोका अभाव हे, जो अकेले ओर साधन- 
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श्रीमहाभारते 





-यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः प्राप्तुं नरेश्वर । 


-सक ओर जो अपने पुण्यो दारा यजञेके समान फलप्रद 
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श्य ई? उनके द्वारा यज्ञोकरा अनुष्ठान नदीं सच सकता | 
५५ 
तल्यो यक्षफदः पुण्यैस्तं निबोध युधां बर्‌ | 


ग | ् = ५ 
योद्धाओतरं शरे नरेश्वर | जो स्म॑ दरिद्रसेग 


भी 


५ हो 
उसे बताता दू सनो ॥ १६ ॥ ५ 


ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । 

ती्थौभिगमनं पुण्यं यजेरपि विशिष्यते ॥१७। 
भरतश्रेष्ठ ! यह ऋषयो का परम गोपनीय रहस्य १ 

तीर्थयात्रा बड़ा पवित्र सतकमं हे। वह यज्ञो भी यक्ते मी वद्कर ह| 








अनुपोष्य तरिरात्रणि तीथोनयनभिगम्य च। 
रखा काञ्चनं गाश्च दरिद्रो नाम जायते ॥ १८ 
मनुष्य इषीलियि दरिद्र हेता है कि वह (तीथोमि) तीत 
राततकर उपत्रास नहीं करताः तीर्थाकी यात्रा नहो करता ओ 
सुवं-दान ओर गोदान नकष करता ॥ १८ ॥ 
अन्निष्टोमादिभियकेरिष्टा विपुरदक्षिणेः। 
न तत्‌ फलमवाप्नोति तीथौभिगमनेन यत्‌ ॥१९॥ 
मनुष्य तीर्थयातरासे जित फलको पाता है, उसे प्रहु 





दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि यजञोदरारा यजन करके भी नह 





पा सकता ॥ १९ ॥ 


सोके देवदेवस्य तीथं॒॑बेटोकयविश्रुतम्‌ । 
पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविरोत्‌ ॥२०। 
मनुष्यलोकमे देवाधिदेव ब्र्माजीका त्रिलोकविख्यात 
तीथं हे, जो पुष्कर नामसे प्रसिद्ध है| उसमे कोई ब्रडमाग 
मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है | २० ॥ 
दशकोरिसहस्नाणि तीथौनां वै महामते । 
सांनिध्यं पुष्करे येषां त्रिसंध्यं कुरुनन्दन ॥२१॥ 
महामते कुरुनन्दन ! पुष्करमे तीनों समय दस सह 
कोटि ( दष ख ) तीर्थौका निवात रहता दै ॥ २१॥ ,. 


, आदित्या वसवो रुद्राः साध्याश्च खमरुद्रणाः। 


गन्धवोप्रसश्चैवं नित्यं संनिहिता विभो ॥२॥ 
तिमो ! वहां आदित्य, वसु, सद्र; साध्य, मदु, 
गन्धव ओर्‌ अष्षराओंकी भी नित्य संनिधि रहती दै ॥२९॥ 
यत्न देवास्तपस्तप्त्वा दैत्या बह्मपयस्तथा । 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः ॥२३। 
महाराज | वहो तप करके देवता, दैत्य ओर 
महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न हो दिव्य योगसे सुक्त होते द ॥ २२ ॥ 
त पुष्कराणि मनखिनः । 
शरयन्ते स नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥२४। 
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जो मनखी पुरुष मनसे मी पुष्कर तीर्थम जानेकी इच्छा 
करता दैः, उसके सखर्गक्रे प्रतिवन्धक सरे पाप मिट जाते 
हं ओर वह खर्गखोकमे पूजित होता है ॥ २४॥ 
तसिस्तीथे महाराज नित्यमेव पितामहः । 
उवास परमप्रीतो भगवान्‌ कमलासनः ॥ २५॥ 

महाराज ! उस तीर्थम कमलरसन भगवान्‌ ब्रह्माजी नित्य 
ही बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास कसते द ॥२५॥ 





4 


पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिगणाः पुरा । 


सिद्धि समभिसम्पराप्ताः पुण्येन महतान्विताः ॥२६॥ 
महाभाग ! पुष्कर पहले देवता तथा ऋषि महान्‌ 
पुण्यसे सम्पन्न हो घिद्धि प्राप्त कर चुके दै ॥ २६ ॥ 
तत्राभिषेकं यः कुयौत्‌ पिकदेवाचंने रतः । 
अश्वमेधाद्‌ दशगुणं फलं प्रामनीषिणः ॥२७॥ 
जो वह लान करता तथा देवताओं ओर पितरोकी 
पूजाम संरग्न रहता है उस . पुरुषको -अश्वमेधसे दस रुना 
फल प्रात होता है; रेषा मनीषीणण कहते दै ॥ २७ ॥ 
अप्येकं भोजयेद्‌ विर पुष्करारण्यमश्रितः । 
तेनासौ कर्मणा मीष्म "रत्य चेह च मोदते ॥२८॥ 
भीम्म | पु्करमे जाकर कमसे कम एक ब्राहणको _ 
अवय भोजन करभे । उस पुण्यकर्म मन्य इहलोकं ओर 
परलोके भी आनन्दका भागी होता दै ॥ २८॥ 
शाकेमुेः फलैवौपि येन वतंयते खयम्‌ । 
तद्‌ वे व्दयाद्‌ ब्राह्मणाय भद्धावाननखुयकः ॥ २९॥ 


मनुष्य साग; फक तथा मूढ जिसके द्वारा स्वयं प्राण- 
यात्राका निर्वाह करता है, वदी श्रदधाभावसे दूसरोकरि दोष न 
देखते हुए ब्राह्मणको दान करे ॥ २९ ॥ 


तेनैव प्राप्लुयात्‌ प्राज्ञो हयमेधफलं नरः । 
ब्राह्मणाः क्षचिया वैदयाः शद्रा वा यजसत्तम ॥३०॥ 
न वै योनौ प्रजायन्ते स्नातास्तीथं महात्मनः । 
उसीसे विदान्‌ पुरुष॒ अश्वमेषयज्ञका फक पाता दै । 
दपश्रष्ठ ! ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्य अथवा शुद्र जो कोई भी 
महात्मा ब्रह्माजीके तीर्थम खान कर लेते दैः ये फिर किसी 
योनिम जन्म नदीं ठेते द ॥ ३०९ ॥ 
कातिंकरी तु विदोषेण योऽभिगच्छति पुष्करम्‌ ॥३१॥ 
्राप्लुयात्‌ स नरो रोकान्‌ बरह्मणः सदनेऽश्चयान्‌ । 
विदोषतः कारतिकमासकी पू्णिमाको जो पुष्करतीरथमे 
खञानके लि जाता है, वह मनुष्य ब्रह्मधाम अक्षय लोकोको 
पराप्त होता है ॥ ३९१ ॥ 
सायं प्रातः स्मरेद्‌ यस्तु पुष्कराणि ₹ता्जिः ॥३२॥ 
उपस्पृष्टं भवेत्‌ तेन सर्वतीर्थेषु भारत । 
भारत ! जो सायंकाक ओर प्रातःकाल हाथ जोड़कर 
तीनो पुष्करोका स्मरण करता दै, उसने मानो सव्र तीयोमे 
स्नान एवं आचमन कर ख्या ॥ ३२२ ॥ 
जन्मप्रभृति यत्‌ पापं सिया वा पुरुषेण वा ॥३३॥ 
पुष्करो सरातमाचस्य सवमेव प्रणद्यति । 
खी अथवा पुरुषने जन्मते केकर वतमान अवस्थातक 
जितने भी पाप कयि दैः पुष्करतीर्थमे लान करनेमा्रसे 
वे सव्र पाप न8 हो जते है ॥ ३३६ ॥ 
यथा सुराणां सवैषामादिस्तु मधुखदनः ॥२४॥ 
तथैव पुष्करं राजंस्तीथोनामादिरूच्यते । 
राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ मधुन ( विष्णु ) सव्र देवताओं- 
के आदि है, वैसे दी पुष्कर सर तीर्थोका आदि कडा जातादे ॥ 
उक्र दवादश्च वषीणि पुष्करे नियतः शुचिः ॥६५॥ 
क्रतून्‌ सवौनवाभ्नोति ब्रह्मरोकं स गच्छति । 
पुष्करे पविव्रताधूरवक संयम-नियमके साथ बारह वर्पोतकं 
निवात करे मानव सम्पूणं यजञोका फर पाता ओर व्रह्मलोक- 
को जाता हे ॥ २३५१ ॥ 
यस्तु वषशतं पूणमभ्निहोत्रसुपासते ॥३६॥ 
कार्तिकीं वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌ ॥३७॥ 
-जो पूरे सौ व्पोतफ़ अबिोत्र करता है ओर जो कातिक- 
की एक ही पूणिमाको पुष्करमे वा करता है, दोनोका 
फल बरार है ॥ ३६-२७ ॥ 


अणि श्टङ्गाणि शुभ्राणि चीणि प्रस्रवणानि च । ¦ 


पुष्करण्याद्रिसिद्धानि न विद्मस्तजन कारणम्‌ ॥३८॥ 
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ये आदिसिद्ध तीथं है । ये.कव किंस कारणसे तीथं माने गये 

इसका हमे पता नहीं है ॥ ३८ ॥ 

दुष्करं पुष्करे गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः। 

दुष्करं पुष्करे दानं वस्तं चेव सुदुष्करम्‌ ॥९९॥ 
पुष्करमे जाना अत्यन्त दुभ है, पुष्करमे तप अत्यन्त 

दुलभ हैः पुष्करमे दान देनेका सयोग तो ओर भी दु्लम है 

ओर उसमे निवासका सौभाग्य तो अत्यन्त ही दुप्कर दे ॥२९॥ 

उष्य द्ादहारात्रं तु नियतो नियताश्नः। 

परदक्षिणसुपाबृत्य जम्बूमागं समाविरोत्‌ ॥७०॥ 
वहां इन्द्रियसंयम ओर नियमित आहार करते हु 

बारह रात रहकर ती्थकी परिक्रमा करलेके पश्चात्‌ जम्बूमार्ग- 

को जाय ॥ ४० ॥ 

जम्बूमागे समविदय देवर्षिपितसेवितम्‌ । 

अश्वमेधमवाप्नोति सवेकामसमन्वितः ॥७१॥ 
जम्बूमागं देवताओं ऋषियों तथा पितरोसि सेवित तीरथ दै। 

उसभ जाकर मदुष्य समत मनोवाच्छित भोगोसि सम्पन्न हो 

अश्वमेधयज्ञका फर पाता दै ॥ ४१ ॥ 

तोष्य रजनीः पञ्च पूतात्मा जायते नरः । 

न दुगंतिमवाभ्रेति सिद्धि प्राप्नोति चोत्तमाम्‌ ॥४२॥ 
वहां पोच रात निवास करनेसे मनुष्यकरा अन्तःकरण 

पवित्र हो जाता है । उसे कभी दुर्गति नहीं प्राप्त होती, वह 

उत्तम सिद्धि पाठेता दै ॥ ४२॥ 

जम्बूमागौदुपादृत्य गच्छेत्‌ तन्दुिकराधमम्‌ । 

न दुग॑तिमवानोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥४३॥ 
जम्बूमागसे लोटकर मलुष्य॒तन्दुलिकराश्रमको जाय । 

“ इससे वह दुर्गतिमै नहीं पड़ता ओर अन्तमं ब्रह्मलोकको 

चला जाता है ॥ ५२॥ 

आगस्त्यं सर आसाद्य पितदेवाच॑ने रतः। 

त्रिरात्रोपोषितो राजन्नभ्िष्टोमरूलं रमेत्‌ ॥५४॥ 


राजन्‌ ! जो अगस्त्यघरोवर जाकर देवताओं ओर 


पितरोके पूजनम तत्पर हो तीन रात उपवास करता है वह 


अग्निशोमयज्ञका फल पाता है ॥ ४४ ॥ 

शाकटृत्तिः फलेवौपि कौमारं विन्दते परम्‌। 

कण्वाश्नमं ततो गच्छेच्छ्रीजु्ठं खोकपूनितम्‌ ॥४५॥ 
जो शाकाहार या फलाहार करके वरहो रहता दैः वह परम 

उत्तम कुमारलोक ( कार्तिकेयके खोक ) म जाता दै। 

वहसि लोकपूनित-कण्वके आश्रमे जाय, जो भगवती लकष्मी- 

के द्वारा सेवित दै ॥ ४५ ॥ 

धमौरण्यं हि ` तत्‌ पुण्यमाद्यं च भरतर्षभ । 

यजत्र प्रविष्टमात्रो वै ` सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥४६॥ 


आौमष्ाभारते ॥ 


वि बन भ्र पवंतदिखरः तीन सोते ओर तीन पुष्कर-- भरतश्रेष्ठ ! वह धर्मारण्य कहलाता दै, उसे पर 
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एवं आदितीथं माना गया है । उसमे प्रवेश क 
मनुष्य सब्र पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ४६|| ५५ 
अर्चयित्वा पितुन्‌ देवान्‌ नियतो नियतादानः। 
स्वकामसमरद्धस्य यन्ञस्य ॥५५ 
जो वहा नियमपूरव॑क मिताहारी होकर देवता ओर प 
की पूजा करता हः वह सम्पूण कामनाओंसे सम्ब ग 
काफल पाता है॥ ४७ ॥ 
प्रदक्षिणं ततः कत्वा ययातिपतनं वजेत्‌ | 
हयमेधस्य यक्षस्य फं प्राति तत्र वै ॥५८| 
तदनन्तर उस तीथंकी परिक्रमा करके वहसे ययातिपतत 
नामक तीर्थम जाय । व्हा जानेसे यात्रीको अवद्य ही अर्वः 
यज्ञका फल मिलता दै ॥ ४८ ॥ 
महाकालं ततो गच्छेन्नियतो नियतादानः। 
कोटितीथमुपस्पृद्य हयमेधफलं ठमेत्‌ ॥४९। 
वहसि महाकालतीर्थको जाय । वरहो नियमपूर्वकं रक 
नियमित भोजन करे । वर्ह कोटितीर्थम आचमन (ए 
स्नान ) करनेसे अशवमेषयज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ४९।॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञः स्थाणोस्तीर्थमुमापतेः। 
न्ना भद्रवरं नाम त्रिषु लोकेषु विश्चुतम्‌ ॥५१। 
वहसि धर्मज्ञ पुरुष उमावर्लमभ भगवान्‌ खाणु ( रिव) 
के उप तीर्थम जाय; जो तीनों लोकोमे ‹भद्रवटके नफ 
प्रसिद्ध दै ॥ ५० ॥ 
तत्राभिगम्य चेशानं गोसहस्रफलं रमेत्‌। 
महादेवप्रसादाच्च गाणपत्यं च विन्दति ॥५॥ 
सखद्धमसपलनं च भिया युक्तं नरोत्तमः। 
वहां भगवान्‌ शिवका निकरसे दर्शन करे नरपे धर 
एक हजार गोदानका फल पाता है ओर मह देवजीके प्रसा 
बह गणोका आधिपत्य प्रात कर लेता हैः जो अधिप्य 
समदि ओर लक्मीसे सम्पन्न तथा शतरुजनित बाधसे र 
रेता दे ॥ ५१६ ॥ 
गमदा त॒ समासाच्च नदीं रेरोक्यविशुताम्‌ ॥५९। 
तपयित्वा पितृन्‌ देवाननिटेमफलं ठमेत्‌। 
बहति तिसुवननिख्यात न्दा नदीके तटपर ज 
ओर पितरोका तर्पण करनेखे अग्न 
फ१ऊ प्राप्न होता दै ॥ ५२१ ॥ 
सिन्धुमासाद्य बरह्मचारी जितेन्द्रियः ॥५९। 
भलिशेममबामोति विमानं चायिरोति । 
र १ कावूमं रखकर ब्रह्मचर्य॑का पालन ४ 
र अ यात्रा करनेसे मनुष्य अग्निम 
पर बैव्नेका सौभाग्य पाता है ॥ ५२१ 


पनन फर. 


तीरथयात्रापवे ] 
चर्मण्वतीं समासाद्य नियतो नियताशनः । 
रम्तिदेवाभ्यचुज्ञातमन्निष्टोमफटं मेत्‌ ॥५४॥ 
इन्द्रियसतयम या शौच-पंतोष आदिके पाठनपूर्वक 
नियमित आदहारका सेवन करते हुए. चर्मण्वती ( चबक ) 
नदीम स्नान आदि करनेसे राजा रन्तिदेवध्षारा अनुमोदित 
अग्नि्टोमयज्ञका फल प्राप्त होता दै ॥ ५४॥ 
ततो गच्छेत धमेक्ञ॒हिमवत्सुतमवुदम्‌ । 
पृथिव्यां यत्र वै छिद्रं पूेमासीद्‌ युधिष्ठिर ॥५५॥ 
धर्म युधिष्ठिर । वहसि अगे दिमाल्यपुत्र अद 
( आबू ) की यात्रा करे? जहां पले पृथ्वीम विवर था ॥५५॥ 
तत्राश्रमो वसिष्ठस्य न्निघु रकेषु विश्वतः । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसदहसखफरं रमेत्‌ ॥५६॥ 
वरहो महिं विष्ठका ब्रिटोकविख्यात आश्रम दैः 
जिसमे एक रात रहनेसे सख गोदानका फर मिलता दै ॥ 
पिङ्गतीर्थमुपस्पृदय ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
कपिलानां नरश्रेष्ठ शतस्य फलमद्युते ॥५७॥ 
नरश्रेष्ठ ! पिङ्गतीर्थमे स्नान एवं आचमन करके ब्रह्मचारी 
एवं जितेन्द्रिय मनुष्य सो कपिकाओंके दानका फल प्राप्त 
कर लेता दै ॥ ५७ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्दर प्रभासं तीथेसुत्तमम्‌ । 
तन्न संनिहितो नित्यं खयमेव हुतारानः ॥५८॥ 
देवतानां सुखं वीर ज्वकनोऽनिरसारथिः । 
रजेन्द्र ¡ तदनन्तर उत्तम प्रभासतीर्थमे जाय । बीर | 
उस तीर्थमे देवताओके सुखघ्लकूप भगवान्‌ अग्निदेवः 
जिनके सारथि वायु दै, सद्‌। निवास करते ह ॥ ५८९ ॥ 
तस्िस्ती्े नरः खात्वा शुचिः प्रयतमानसः ॥५९॥ 
अ्चिषटोमातिरा्राभ्यां फलं प्राप्नोति मानवः । 

उ तीर्थम स्नान करफे छद एं संयत चित्त हो मानव 
अतिरात्र ओर अग्निेम यज्ञोका फल पाता दै ॥ ५९३ ॥ 
ततो गत्वा सरखत्या; सागरस्य च संगमे ॥६०॥ 
गोखदस्फरं तस्य॒ स्वगंखोकं च विन्दति । 
प्रमया दीप्यते नित्यमश्चिवद्‌ भरतषेम ॥६१॥ 

तदनन्तर सरघती ओर समुद्रे संगममे जाकर स्नान 
करनेसे मनुष्य सदश्च गोद्‌।नक। फर ओर खगंलोक पात हे। 
भरतश्रेष्ठ | बह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेजसे सदा अग्निकी 
मोति प्रकाशित होता दै ॥ ६०.६१ ॥ 
तीथं सलिलराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः । 





नरिरा्रसुषितः खातस्तपैयेत्‌ पिकदेवताः ॥६२॥ 


१, यथपि यद पुलस्स्यजी मीष्मजीको यह्‌ प्रसंय सुना 
रहे "षै, तथापि इत ॒संबादको नारदजीने युषिष्ठिरके समक्ष 
उपखित किया द; अतः नारद सुषिष्ठिरको सम्बोधित वरः 

शसम कोई अनुपपत्ति नहीं दे । 
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मनुष्य शुद्धचित्त हो जरर स्वामी वरुणके तीर्थं (समुद्र) 
म स्नान करके वरौ तीन रात रदे ओर प्रतिदिन नहाकर 
देवताओं तथा पितसेका तर्पण करे ॥ ६२ ॥ 
प्रभासते यथा सोमः सोऽश्वमेधं च विन्दति । 
वरदानं ततो गच्छेत्‌ तीथं भरतसत्तम ॥६९॥ 
रेषा करनेवाला यात्री चन्द्रमाके समान प्रकारित होता 
३ । साय दी उसे अदवमेषयज्ञका फर मिलता दै । भरतश्रेष्ठ 
वहसि वरदानतीर्थमे जाय ॥ ६३ ॥ 
विष्णोरदुवौससा यन्न॒ वये दत्तो युधिष्ठिरः । 
वरदाने नरः स्नात्वा गोखहखरफलं कभेत्‌ ॥६४॥ 
युधिष्ठिर ! यह वह खान हैः जहौ मुनिवर इवांाने 
श्रीकृष्णको वरदान दिया था। वरदानतीर्थमे स्नान करनेषे 
मानव सहख गोदानका फल पाता है ॥ ६४ ॥ 
ततो द्वारवतीं गच्छेन्नियतो नियताद्रनः । 
पिण्डारके नरः ख्रास्वा लभेद्‌ बहु खुवणेकम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वहसि तीर्थयात्रीको द्वारका जान चाहिये । बह नियमसे 
रहे ओर नियमित भोजन करे । पिण्डारकतीर्थमे ञान करनेखे 
मनुप्यको अधिकाधिक सुवर्णकी प्रि होती द ॥ ६५ ॥ 
तस्सिस्तीथै महाभाग पद्मलक्षणरुक्षिताः । 
अद्यापि मुद्रा उदयन्ते तदद्धुतमरिद्म ॥ ६६ ॥ 
महाभाग ! उस तीर्थमे आज भी कमलख्के चिहसे 


चिहित सुवणं मुदरार्ठ देखी जाती दै । शतुदमन | यह एक. 


अद्भत बात है ॥ ६६ ॥ 


तरिदुलाङ्कनि पद्मानि ददयन्ते कुरुनन्दन । 
महादेवस्य सानिध्यं तत्र वें पुषषषेभ ॥ ६७॥ 


पुरुषरतन कुरुनन्दन ! जहा च्िश्यूखुते अङ्कित कमल 
दृष्टिगोचर हेते रै । वदीं मदादेवजीका निवा है ॥ ६७ ॥ 
खागरस्य च सिन्धोश्च संगम प्राप्य भारत । 
तीथं सङिलराजस्य खात्वा प्रयतमानसः ॥ ६< ॥ 
तपयित्वा पितृन्‌ देवादर्षीश्च भरतषभ । 
प्राप्नोति वारूणं खोकं दीप्यमानं खतेजस। ॥ ६९. ॥ 

भारत | सागर ओर सिंधु नदीके संगममे जाकर वरूण- 
तीर्थमे ज्ञान करके शुद्धचित्त हो देवताओं? ऋषियों तथा 
पितरोका तर्ष करे । भरतङ्करतिकक ! एेसा करनेसे मतुष्य 
दिव्य दीिसे देदीप्यमान बरूणरोकको प्रास्त होता है ॥ 
शङ्ककर्णेश्वरं देवमचेयित्वा युधिष्ठिर । 
अण्वमेधाद्‌ द्रशशुणं भरवदन्ति मनीषिणः `॥ ७० ॥ 

युधिष्ठिर ! वर शङ्ककणे श्वर शिवकी पूजा करनेसे 
मनीषी पुष अस्वमेधसे दस गुने पुण्यफलकी परति बताते है ॥ 


-११७८ 
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व ल वयाानय नवगा गच्छेत भरतषभ । हैः जो सव पापका नाश्च करनेवाला है | उसमे 


तीर्थं कुरुषरधेष्ठ त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ७१॥ 

दमीति नाञ्न! विख्यातं सवंपापपणाशनम्‌ । 

तच ब्रह्मादयो देवा उपासन्ते महेश्वरम्‌ ॥ ७२॥ 
भरतवंशावतस कुरुश्रेष्ठ ! उनकी परिक्रमा करके 

त्रिञुवन-विख्यात '्दमीः नामक तीर्थने जाय, जो सत्र पापका 

नाश करनेवाला हे । वर्ह ब्रह्मा आदि देवता भगवान्‌ मदेश्रर- 

की उपासना करते ह ॥ ७१-७२ ॥ 

तत्र खात्वा च पीत्वा च रुद्रं देवगणे्तम्‌ । 

जन्मप्रभृति यत्‌ पापं तत्‌ खातस्य प्रणदयति ॥ ७३ ॥ 

वहा स्नान, जल्पान जर देवताओं भिरे हुए सद्रदेवका 

दशं न-पूजन करनेसे स्नानकर्ता पुरुषके जन्भसे ठेकर वत॑मान 

समयतकके सरे पाप न्ट हो जते है ॥ ७३ ॥ 

दमी चात्र नणशरष्ठ॒स्वदेषैरभिष्टतः । 

तत्न स्नात्वा नरव्याघ्र हयमेधमवाप्युयात्‌ ॥ ७४॥ 
नरश | भगवान्‌ दमीका सभी देवता सबन करते है। 


पुरुषसिंहं ! वहां स्नान करनेसे अश्मेधयजतके पालकी प्रात 
-ह्यती है ॥ ७४ ॥ 


गत्वा यत्न महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना! । 

पुरा शौचं छृतं राजन्‌ हत्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ७५ ॥ 
महाप्राज्ञ नरेश ! सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने +पहे 

दे््यो-दानर्का वध करके इसी तीर्थम जाकर ( लोक्ंग्रहके 

ल्यि ) द्धि की थी ॥७५॥ 

ततो गच्छेत धर्मक बसोधौरामभिष्टताम्‌ । 

गमनादेव तस्यां हि हयमेधफलं रमेत्‌ ॥ ७६॥ 
धर्म॑ | वहसे वसुधारातीर्थमे जाय; जो सवके दारा 


प्ररसित दै । बर्हो जनेमात्रस अङवमेधयज्ञका फल 
मिक्ता है ॥ ७६ ॥ 


खात्वा कुखवरश्रष्ठ प्रयतात्मा समाहितः । 

तप्यं देवान्‌ पितृ श्चैव विष्णुदोके महीयते ॥७७॥ 
रभ `! व्हा स्नान करके शुद्ध ओर समाहितचितत 

होकर देवताओं ओर पितरोका तर्पण करनेसे मनुष्य विष्णु- 

लोकम प्रतिष्ठित ह्येता है ॥ ७७.॥ 


तीथं चात्र सरः पुण्यं वसूनां भरतर्षभ । 
` तञ स्त्वा च पीत्वा च वसनां सम्मतो भवेत्‌॥ ७८ ॥ 

सिन्धूत्तममिति ख्यातं सवंपापप्रणादानम्‌ । 
तच्च खात्वा नरश्रेष्ठ केव्‌ बहु खुबणेकम्‌ ॥ ७९॥ 
भरतश्रेष्ठ { उख तीर्थम वसुर्ओका प्रवित्र सरोवर्‌ है। 
उम स्नान ओर जल्पान करनेसे मनुष्य वसु देवता्ंका 
प्रिय हता हे । नरश | बही सिन्धूत्म नामचे प्रसिद्ध तीर्थ 


। ततो गच्छेत धर्मश्च विमलं 


स्नान 
प्रचुर खणंराशिकी प्राति होती दै ॥ ७८-७९ | । भ्ल 


भद्रतुङ्गं सम(सा्य शुचिः शीकखमन्वितः । 
बरह्मञखोकमवाप्रोति गति च परमां वजेत्‌ ॥ ८५ 
मद्रतुङ्गतीर्थमे जाकर पवित्र एवं सुशील 
खोक जाता ओर वर्ह उत्तम गति पाता है ॥| ८० || 
ङमारिकाणां शक्रस्य तीथं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्र सनात्वा नरः कषिप्रं सवगंलोकमवाप्ठुयात्‌ ॥ ८१|| 
शक्रकुमारिका-तीथं सिद्ध पुरुषोदयारां सेवित ३। गौ 
स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही खग॑लोक प्रास्त कर लेता है॥ 
रेणुक्ञायाश्च तत्रैव तीथं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्र स्नात्वा भवेद्‌ विप्रो निमेलश्चन्द्रमा यथा ॥ ८२॥ 
वहीं सिद्धसेवित रेणुकातीर्थं ह, जिम स्नान करै 
ब्रामण चद्द्रमाके समान निर्म होता है ॥ ८२॥ 
अथ पञ्चनदं गत्वा नियतो नियतादानः । 
पञ्चयज्ञानवापोति क्रमशो येऽयुकी्तिताः ॥ ८३॥ 
तदनन्तर शौच-ंतोष आदि नियमोका पालन ओर 
नियमित भोजन करते हुए पञ्चनद तीर्थम जाकर मनुष 
पञ्चमहायजञोका फल पाता है जो किं शाम क्रमशः बतलये 
गये है ॥ ८३ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्दर भीमायाः स्थानमुत्तमम्‌ । | 
तत्र खात्वा तु योन्यां वै नरो भरतसत्तम ॥ ८४॥ 
देव्याः पुत्रो भवेद्‌ राजंस्तप्ङुण्डलवि्रहः। 
गवां शतसहस्रस्य फलं प्रापनोति मानवः ॥ ८५॥ 
राजेनद्र | वहते मीमाके उत्तम खानक यात्रा करे | 
भरतश्ठ ! बहो योनितीर्थमे लान करके मनुष्य देवीका पत्र 
होता है । उसकी अङ्गकान्ति ताये हुए सुवर्णुष्डके 


समान होती है । राजन्‌ | उ तीर्थे सेवनसे मनुष्यको सह 
गोदानका फर मिलता है | ८४-८५ ॥ 


भीकुण्ड तु समासाय तरिषु छोकेषु विश्वतम्‌ । 
पितामहं नमस्कृत्य गोसहस्रफटं लभेत्‌ ॥ ८६॥ 


त्रिभुवनविख्यात भी्ण्डमे जाकर बह्माजीको नमस्कार 
सहस्र गोदानका फल प्रास होता दै ॥ ८६ ॥ 


तीर्थमुत्तमम्‌ । 
अद्यापि यत्र इदयन्ते प्रस्याः सौबणेराजताः ॥ ८७॥ 
.. षर्मल ! वहसे परम उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा कर 


क आन भी सोने ओर चोदीके स्गकी मढ 
॥ ८७ ॥ । 


तवर जात्वा नरः किप वासवं लोकमप्लुयात्‌ । 
सवेपापविदुद्ातमा परमां गतिम्‌ ॥ ८८॥ 


॥ 


तीर्थयाश्रापवै ] 





उसमे स्नान करनेसे मनुष्य चीघ्र ही इन्द्रलोकको प्राप्त 
होता दै ओर सत्र पर्पोसे शद्ध दो परमगति प्राप्त कर 
लेता है ॥ ८८ ॥ 
वितस्तां च समासाद्य संतप्य पितृदेवताः । 
नरः फटमवाप्रोति वाजपेयस्य भारत ॥ ८९॥ 
भारत ! वितस्तातीर्थं क्षेम ) म जाकर्‌ वरदौ देवताओं 
ओर पितसोका तपण करनैस्े मनुष्यको वाजपेययज्ञका 
फल प्राप्त होता है ॥ ८९॥ 
कादमीरेष्वेव नागस्य भवनं तक्षकस्य च । 
वितस्ताख्यभिति ख्यातं सवेपापगप्रमोचनम्‌ ॥ ९०॥ 
कादमीरमे ही नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध 
भवन है, जो सव पापोका नाश करनेवाला दै ॥ ९० ॥ 
तत्र स्नात्वा नरो नूनं वाजपेयमवाप्नुयात्‌ 1 
सर्वपापविश्युद्धात्मा गच्छेच्च परमां गतिम्‌ ॥ ९१॥ 
वरहो ल्ञान करनेसे मनुष्य निश्चय ही वाजपेगरयज्ञका 
फल प्राप्त करता है ओर सव पापसे शुद्ध हो उत्तम गतिक्रा 
भागी हेता है ॥ ९१॥ 
ततो गच्छेत वडवां न्रिषु छोकेषु विश्चुताम्‌ । 
पश्चिमायां तु संध्यायासुपस्पृय यथाविधि ॥ ९२॥ 
चरं सप्ता्चिषे राजन. यथादाक्ति निवेदयेत्‌ । 
पितृणामश्चयं दानं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ९३॥ 
वर्स त्रिुवनविख्यात वडवातीर्थको जाय । व्हा 
पश्चिम संभ्यके समय विधिपूर्वकं खान ओर आचमन करके 
अप्िदेवकरो यथाशक्ति चसु निवेदन करे । ` व्हा पितरोके 
स्यि दिया हुआ दान अक्षय होता है; एेसा मनीषी पुरुष 
कहते ह ।॥ ९२-९३ ॥ 
ऋषयः पितरो देवा गन्धवौप्सरसां गणाः । 
गुह्यकाः किच्लरा यक्षाः सिद्धा वियाघसं नयः॥ ९४७ ॥ 
राक्षसा दितिजा रुद्रा ब्ह्या च मचुजाधिप । ` 
नियतः परमां दीश्चामास्थायाब्दसहस्िकीम्‌ ॥ ९५ ॥ 
विष्णोः प्रसादनं कवंश्चरं च धपयंस्तथा । 
सप्तभिः सप्तभिरेव म्भिस्तु्टाव केशवम्‌ ॥ ९६ ॥ 
राजन्‌ ! वँ देवता, ऋषिः पितर, गन्धव, अप्राः 
गुहा, किलर, यक्ष, सिद्ध, विद्याधर, मुप्यः राक्षसः दैत्यः 
सद्र ओर ब्रह्मा- इन सवने नियमपू्ैक सहल वधि व्यि 
उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान्‌ विष्णुकी प्रघन्नतक्रे ल्थि 
चरु अर्पण किया | क्रम्वेदके सात-सात मन्वेोद्यारा-सव्रने 
चरकी सात-सात आहुतिर्यो दीं ओर भगवान्‌ केशवको 
प्रसन्न किया ॥ ९४-९६ ॥ 
द्दावष्टगुणेश्वर्यं॑तेषां त॒ष्रस्तु॒केशावः । 
यथाभिरुषितानन्यान्‌ कामान्‌ दरवा महीपते ॥ ९७ ॥ 


द.धश्ीतितमो ऽध्यायः 
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तत्रैवान्तर्दधे देवो विदयुदश्रेषु वै यथा । 
नाश्ना सक्तचरं तेन ख्यातं रोकेषु भारत ॥ ९८ ॥ 
गवां ` हतखहस्रेण राजसूयशतेन च । 
अश्वमेवसदसरेण श्रेयान्‌ सक्तार्चिषे चरूः ॥ ९९ ॥ 
ततो निवृत्तो राजेन्द्र रुद्रं पदमथाविशेत्‌ 
अर्चयित्वा महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥१००॥ 
उनपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ने उन्हे अश्गुण-रेःशरयं 
अर्थात्‌ अणिमा आदि आठ सिद्ध्या प्रदान कँ । महाराज ! 
तत्पश्चात्‌ उनकी इच्छाक्रे अनुसार अन्यान्य वर देकर 
भगवान्‌ केशव वहसे उसी प्रकार अन्तर्धान हयो गये, जैसे 
मरघोकी घटामे त्रिजटी तिरोहित दो जाती दै । भारत ! इसील्यि 
वह तीर्थं तीनों लोकमि सस्तचस्के नामसे विख्यात दै । वरहा 
अभ्रिके लयि दिया हुआ चरू एक लख गोदान, सौ राजसूय 
यज्ञ ओर सदख अश्वमेधयज्ञसे भी अधिक कल्याणकारी है । 
राजेन्द्र॒ ! वर्हि लौटकर रद्रपद नामक तीर्थम जाय । व्हा 
महादेवजीकी पूजा करके तीथंयात्री पुरुष॒ अश्वमेषका 
फट पाता है ॥ ९७-१०० ॥ 
मणिमन्तं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः 1 
एकरात्रोषितो सजन्नच्रिष्ठोमफटं लभेत्‌ ॥१०१॥ 
राजन्‌ ! एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचयं-पालनपूर्वक मणिमान्‌ 
तीर्थमे जाय ओर वहां एक रात निवास करे । इससे 
अगिष्टोमयज्ञका फर प्राप्त येता है ॥ १०१ ॥ 
अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां रोकविश्वुताम्‌ । 
रसूतिर्य्॑ विप्राणां श्रयते भरतषभ ॥१०२॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! रजेन्द्र॒ ! वहसि रोकविख्यात 
देविकातीर्थकी यात्रा करे, जहां ब्राह्मणोकी उत्पत्ति सुनी 
जाती हे ॥ १०२॥ 
भिशूलपाणेः स्थानं च जिषु रोकेषु विश्वतम्‌। 
देविकायां नरः सनात्वा समभ्यच्ये महेश्वरम्‌ ॥१०३॥ 
यथारक्ति चरुं तत्र निवेद्य भरतषभ । 
सर्वकामससम॒द्धस्य यक्षस्य लभते फलम्‌ ॥१०४॥ 
वहं त्रिश्यूलपाणि भगवान्‌ शिवका खान दैः जिसकी तीना 
ङोकोमे प्रसिद्धि है । देविकाम स्ञ(न करके भगवान्‌ मदेश्वरका 
पूजन ओर उन्दै यथाशक्ति चरु निषेदन करके सम्पूणं 
कामनाओंसि समद य्ञके फलकी परा होती है। १०३-१०४। 
कामाख्यं तञ रुद्रस्य तीर्थं देवनिषेवितम्‌ 1 - 
तत्र खात्वा नरः क्षिप्रं सिद्धि प्रा्नोति भारत ॥१०५॥ 
वरहो भगवान्‌ शङ्करा देवसेवित कामतीर्थं हे । भारत | 
उमे सान करके मनुष्य शीघ्र मनोवाञ्छित सिद्धि प्रास्त 
कर देता ३॥ १०५ ॥ 
यजनं याजनं चेव तथैव बरह्म वाल्दुकाम्‌ । 
पुष्याम्भश्च उपस्पृश्य न . शोचेन्मरणं गतः ॥१०६॥ 





११८० ्रीमहाभारते [ 








बँ ` यजन, याजन तथा वेदोका खाध्याय करफे 
अथवा वर्होकी बा पुष्प एवं जलका स्पशं करके मृत्युको 
प्रात हुआ पुरुष शोकसे पार हो जाता हे ॥ १०६ ॥ 
अधयोजनविस्तारा . पञ्चयोजनमायता । 
पतावती वेदिका तु पुण्या देवषिंसेविता ॥१०७॥ 
वह पोच योजन बी ओर आधा योजन चौड़ी पवित्र 
वेदिका रैः जिका देवता तथो ऋषि-मुनि भी सेवन 
करते ह ॥ १०७ ॥ 
ततो गच्छेत धमेश्न दीधेसघरं यथाक्रमम्‌ । 
तच्र ब्रह्मादयो देवाः सिद्धाश्च परमषेयः ॥१०८॥ 
घमंज्ञ ! वहसि क्रमशः (दीधंसत्रः नामक तीर्थम जाय । 
वरहा ब्रह्मा आदि देवता, िद्ध ओर महिं रहते ३ ॥ १०८॥ 
दीधेस्रमुपासन्ते दीक्षिता नियतव्रताः ॥१०९॥ 
वे नियमपूर्वकं व्रतका पालन करते हुए दीक्षा ठेकर 
दीर्ध॑सत्रकी उपाषना करते ह ॥ १०९ ॥ 
गमनादेव राजेन्द्र॒ दीधंसत्रमरिंदम । 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फर प्राप्रोति भारत ॥११०॥ 
शतुओंका दमन करनेवाले भरतवंशी राजेन्द्र | वर्होकी 
भना करने मात्रसे मनुष्य राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञकर 
समान फर पाता है ॥ ११० ॥ 
ततो विनशनं गच्छेन्नियतो नियताहानः । 
गच्छत्यन्तर्हिता यत्र मेरुपृष्ठे सरखती ॥१११॥ 


तदनन्तर शोच-संतोषादि नियर्मोका पारन ओर नियमित 
आहार अर्हण करते हुए विनशनतीथम जाय; जरह मेर- 


` पृष्टपर रहन नाटी सरखती अदृश्य भावसे बहती हे ॥ १११॥ 


चमसेऽथ रिवोदद्धेदे नागोद्भेदे च ददइयते । 
खात्वा तु चमसोद्भेदे अन्नि्टोमफलं कभेत्‌ ॥१९२॥ 
वरहा चमसोद्धेदः शिबरोद्धेद ओर नगोद्धेद तीरे 
सरस्वतीका दशन होता है । चमशोद्धेदमे लान करनेसे 
अभ्निशेमयज्ञका फल प्रास्त होता दै ॥ ११२ ॥ 
िबोद्धेदे नरः खात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ 
नागोद्भेदे नरः स्नात्वा नागरोकमवाप्लुयात्‌ ॥११३॥ 
शिबोद्धदमे ख्लान करके मनुष्य सहस गोदानका फल 
पाता ३ । नागाद्धेदतीर्थमे ज्ञान करने उसे नागलोककी 
प्रापि हेती ट ॥ ११२ ॥ 


. शशयानं च राजेन्द्र ती्थ॑मासायय दुकंभम्‌ । 


शादारूपधतिच्छन्नाः पुष्करा यत्र भारत ॥११४॥ 
खरखव्यां म्टाराज अनुसंवत्सरं च ते। 
डयन्ते भरतश्रेष्ठ दत्ता वे कार्तिकीं सदा ॥११५॥ 
चन्र आत्वा नरब्याघ्र योतवे शरिवत्‌ सद्‌ा । 


न 


स 
गोखहस्रफटं चेव प्राप्ठुयाद्‌ भरतषभ ॥ क: 
राजेन्द्र | शयान नामक तीथं अत्यन्त दस 9 
उस्म जकर लान करे । महाराज भारत ! वहं 
नदीम प्रतिवर्षं कातिकी पूरणिमाको शदा ( सरगोश 
स्यम चपि हूए पुप्कर तीथं देखे जति ई । भरतश्च 
नरव्याघ्र | वर्ह लान करके मनुंप्य सदा चन्द्रमक्षे र ` 
प्रकाशित होता है । भरतदुलतिटक ! उसे सहश्च गोद 
फल भी मिलता है ॥ ११४-११६ ॥ 
कुमारकोटिमासाद्य नियतः ऊुरुनन्दन । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितदेवाचने रतः ॥१ १७। 
कुरुनन्दन ! वहसि कुमारकोटि तीर्थम जाकर कह 
नियमपूर्वक ल्लान करे ओर देवता तथा पितरो प्रजनो 
तत्पर रदे ॥ ११७ ॥ 
गवामयुतमप्रोति कटं चेव समुद्धरेत्‌ । 
ततो गच्छेत धमज्ञ सद्रकोटि समाहितः ॥११५ 
पुरा यत्र॒ महाराज मुनिकोटिः समागता । 
हषेण महताविष्टा रुदरदशनकाद्कया ॥११९॥ 
अहं पूर्वमहं पूवं दरक्ष्यामि वृषभध्वजम्‌ । 
एवं सम्प्रस्थिता राजन्नषयः किख भारत ॥१२०॥ 
एसा करने मनुष्य दस हजार गोदानका फल परता 
ओर अपने कुल्का उद्धार कर देता है । धर्म | 
वहसि एकाग्रचित्त हो रुद्रकोरि तीर्थम जाय । महाराज | 
सद्रकोटि वह स्थान दै, जो पूर्वकाले एक करोड़ पुग 
बड़ हरषेमे भरकर भगवान्‌ सद्रके दर्शनकी अभिलप्र 
आये थे | मारत ! “भगवान्‌ इषमध्वजक्रा दर्शन पह 
कलग मे कलग" रेता संकल्प करके वे महविं वके तमि 
प्रसित हुए थे ॥ ११८-१२० ॥ 
ततो योगेष्वरेणापि योगमास्थाय भूपते । 
तेष मन्युप्रणाशेमषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥१२१॥ 
खटा कोटीति रुदराणामूषीणामग्रतः स्थिता । 
मय पूचतर दष्ट इति ते मेनिरे पथक्‌ ॥१२२। 
तेषां तष्टे महादेवो सनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
भक्त्या परमया राजन्‌ वरं तेषां प्रदिष्टवान्‌ ॥१२९॥ 
राजन्‌ ¡तवर योगेश्वर भगवान्‌ शिवने मी योग 
4 44 महपियोकि शोककी व 
त क र कर दीः जो उनसभीन्र ॥ 
दन कवा ह 1 इ? र सवने अल्ग-अङ्ग ९ 4 
भक्तिसे सतुष ह 4 त यद्धचेता युनियोकी ् | 
। महदिवजीने उन्द वर दिथा॥ १२१-१२१ 
रुद्रकोर्घ्या नरः श॒चिः ॥१९ 
भमवपनोति कुं चैव॒ समुद्धरेत्‌ । 


तीर्थयात्रापवे ] 


यशीतितमोऽध्यायः १६८१ 





न ््जजज---वववव-व------वव-----ज ज ----------------------~ 


महर्षियो ! आजसे तुम्ारे धर्मी उत्तरोत्तर बृद्धि 
होती र्देगी | नरश्रेष्र ! उत सद्रकोरिमे खान करके शुद्ध 
हुआ मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फर पाता ओर अपने कुलकरा 
उद्धार कर देता है ॥ १२४॥ 
ततो गच्छेत रजेन्द्र संगमं छोकविश्रुतम्‌ ॥२२५॥ 
सरखत्या महापुण्यं केशवं समुपासते । 
य्न ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥१२६॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर परम पुण्यमय लोकविख्यात सरस्वती- 
संगम तीर्थम जायः जरह ब्रह्मा आदि देवता ओर तपस्यकरे धनी 
महर्षिं मगवान्‌ केशवकी उपासना करते ह ॥ १२५-१२६ ॥ 


अभिगच्छन्ति राजेन्द्र॒ चेटङ्खच तुदं शीम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नर्याघ् विन्देद्‌ बडुखुवणैकम्‌ । 

सर्वपापविश्ुद्धाेमा बह्मटोकं च गच्छति ॥१२७॥ 
राजेन्द्र ! वरहो रोग चैत्र ञ्यक्ला चतुर्दशीको विदोपरूपसे 

जाते है । पुरुषसिंह ! वरहा खान करनेसे प्रचुर खुवणरादिकी 

प्रापि होती दै ओर सव्र पापोसे शुद्धचित्त होकर मनुष्य 

्रह्लोकको जातां है ॥ १२७ ॥ 

ऋषीणां यत्र सराणि समाप्तानि नराधिप । 

तत्रावसानमएसाद्य गोखदस्रफटं लभेत्‌ ॥१२८॥ 
नरेश्वर ! जद ऋषियोके सत्र समाप्त हुए दै, वर्ह अव- 

सान तीर्थस जाकर मनुष्य सह गोदानक्रा फ पाता है ॥ १२८॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथंयात्रापवंणि पुरुस्त्यतीथ॑यात्रायां द्वयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


दस प्रकार श्रोमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीरथयातरापवमे पुररयकथिततीथयात्रविषपक बयासीरवेः अध्याय पूरा हुआ 1 ८२॥ 





त्यरीतितमोऽध्यायः 
कुरकषेत्रकी सीमामे खित अनेक तीर्थोक्षी महत्ताका वणन 


पुटस्त्य उवाच 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ कुरुक्चे्रमभिष्टुतम्‌ । 
पपिभ्यो यच्च मुच्यन्ते दशनात्‌ सर्वजन्तवः ॥ १ ॥ 
पुरस्त्यजी कहते है--रजेनदर ! तदनन्तर छषिरयो- 
द्वारा प्रित कुरकषेत्रकी यात्रा करे, जिसके दंनमात्रसे सव 
जीव पापस मुक्त हो जते द ॥ १॥ 
कुरक्ेत्रं गमिष्यामि रक्षेत वसाम्यहम्‌ । 
य पवं सततं ब्रुयात्‌ स्वपेः भरसुच्यते ॥ २ ॥ 
धमै कुरभे्रमे जाऊंगा, ऊुरशत्रमे निवा करूगा ।› इस 
प्रकार जो सदा कहा करता है वहं सब पापस मुक्त हो 
जाता दै॥ २॥ 
पांसखबोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः । 
अपि दुष्कृतकमौणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
वाथुद्रारा उड़कर लायी हुई कुरुभषेत्रकी धूल भी शरीर- 
पर पड़ जाय, तो वह पापी मनुष्यको भी परमगतिकी प्राति 
करा देती दै॥२॥ 
दक्षिणेन सरखत्या दषद्वत्युत्तरेण च । 
ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति निविष्टपे ॥ ४ ॥ 
जो सरस्वतीके दक्षिण ओर दषद्वतीके उत्तर ऊुरष्षेत्रभं 
वास करते ई, वे मानो खर्गटोकम ही रहते दै ॥ ४ ॥ 
तत्र मासं वसेद्‌ धीरः सरखत्यां युधिष्ठिर । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ ५ ॥. 


गन्धवोप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । 
बरह्मक्षें महापुण्यमभिगच्छन्ति भारत ॥ ६॥ 
( नारदजी कते दै--) युधिष्ठिर ! वहां सरस्वतीके तट- 
पर धौर पुरुष एक मासतक निवास करे; क्योकि महाराज ! 
ब्रह्मा आदि देवताः ऋषिः सिद्धः चारणः गन्धव, अप्रा? 
यक्ष ओर नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रहक्षे्रको जाते ई ॥ 


मनसाप्यभिकामस्य कुरुक्षे्ं युधिष्ठिर । 

पापानि विषणयन्ति बह्मरोकं च गच्छति ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरक्ेत्रमे जानेकी इच्छा करता 

षैः उसके सब पाप नष्ट हो जाते है ओर वह ब्रह्मलोकको 

जाता है ॥ ७॥ 

गत्वा हि रद्धया युक्तः कुरुक्षेत्रं कुरूदह । 

फर प्राप्नोति च तदा राजसखयाश्वमेधयोः ॥ ८ ॥ 


कुरश्रष्ठ ! भ्द्धासे युक्त होकर कुरकषेत्रकी यात्रा करनेपर 


मनुष्य राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञोका फल पाता ३ ॥ ८ ॥ 
ततो मचक्रुकं नाम द्वारपारं महाबलम्‌ । 
यक्षं समभिवायैव गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ९॥ 
तदनन्तर, बर्हो मचक्रुक नामवाङे द्वारपार महाबली 
यक्षको नमस्कार करनेमात्रसे सहस्र गोदानका फर मिल 
जात दै ॥ ९॥ 
ततो गच्छेत ध्मश्च विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ । 
सततं नाम राजेन्द्र॒ यञ्ज संनिहितो हरिः ॥१०॥ 


मश राजेन्द्र | तसश्चत भगवान्‌ विष्णुके परम उत्तम. 








११८२ 


आमष्टाभारते 








सतत नामक तीर्थ-स्थानमे जायः जहां श्रीहरि सदा निवास 
करते है ॥ १० ॥ 


तत्र स्नात्वा च नत्वा च चिरोकप्रभवं हरिम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥११॥ 
ततः पारिषुवं गच्छेत्‌ तीर्थ बेरोक्यविश्चुतम्‌ । 
अभ्निष्टोमातिराजाभ्यां फलं प्राप्नोति भारत ॥१२॥ 


वरहा ख्ञान ओर त्रिोकभावन भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करनेसे मनुष्य अश्वमेषयज्ञका फल पाता ओर भगवान्‌ 
विष्णुके लोकम जाता दै । इसके बाद त्रिभुवन-विख्यात 
पारिप्कव नामक तीथ॑मे जाय । भारत ! वर्य खान करनेसे 
अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यज्ञोका फल प्रास होता दै ॥ ११-१२॥ 


पृथिवीतीथमासाद्य गोसहस्रफलं . मेत्‌ । 
ततः शालूकिनी गत्वा तीर्थसेवी नराधिप ॥१३॥ 
दशाश्वमेधे स्नात्वा च तदेव फलमाप्नुयात्‌ । 
सपेदेवीं समासाद्य नागानां तीथमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
अभ्निष्टोममवाप्नोति नागरोकं च विन्दति । 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ द्वारपालं तरन्तुकम्‌ ॥१५॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफरं रमेत्‌ । 
ततः पञ्चनदं गत्वा नियतो नियतादानः ॥१६॥ 
कोटितीर्थमुपस्पृ्य हयमेधफलं रभेत्‌। 
अग्विनोस्तीथमासाद्य रूपवानभिजायते ॥१७॥ 
महाराज! वहसि प्रथिवीतीर्थमे जाकर खान करनेसे सहस 
गोदानका फल प्राप्त होता दै । राजन्‌! वहसि तीर्थसेवी मनुष्य 
शाटूकिनीमे जाकर दशाश्वमेधतीर्थमे खान करनेसे उसी फलका 
भागी होता है । सप॑देवीमे जाकर उत्तम नागतीर्थकरा सेवन 
करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमका फ पाता ओर नागरोकमे जाता 
हे । धर्मज्ञ! वहसि तरन्तुक नामक द्वारपालके पास जाय । वहं 
एक रात निवाख करनेसे सहल गोदानका फल दोता है । 
वहसि नियमपूर्वकं नियमित भोजन करते हुए पञ्चनदतीर्थमे 
जाय *ओर व्हा कोटितीर्थमे लान करे । इससे अश्वमेधयन्ञका 
फट प्राच होता दै । अश्विनीतीर्थमे जाकर लान करनेसे मनुष्य 
रूपवान्‌ होता हे ॥१२-१७॥ 
ततो गच्छेत धर्मक वाराहं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
विष्णवीराहरूपेण . पूवं॑यत्र स्थितोऽभवत्‌ ॥१८॥ 
तत्र खात्वा नरशेष्ठ॒ अधरिष्टोमफरं रमेत्‌ । 


धर्मज ! वहसि परम उत्तम वाराहतीर्थको जाय, जहौ 


भगवान्‌ विष्णु पदे वाराहसूपसे स्थित हुए थे । नरभ वहं 
ज्ञान करनेसे अग्निोमयक्ञका फठ मिक्ता दै ॥ १८१ ॥ 
तवो जयन्त्यां राजेन्द्र सोमतीर्थं समाविरोत्‌ ॥१९॥ 
खात्वा कलमवाप्रोति राजखयस्य मानवः । 








न 


राजेनद्र ! तदनन्तर जयन्तीमे सोमतीर्थके निकट जप, 
लान करनेसे मनुष्य राजसूययन्ञका फल पाता है ॥ १ & 
पकदंसे ५ ९ १ २ || 
प्कहंसे | नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥२ 
तशौचं समासाद्य तीथसेवी नराधिप । 
पुण्डरीकमवापनोति ऊतरोचो भवेच्च सः ॥२॥ | 
एकहंसतीर्थम लान करनेसे मनुष्य सहख गोदानकरा | 
पाता है । नरेश्वर ! इतशौचतीरथमे जाकर तीर्थसेवी 
पुण्डरीकयागका फल पाता ओर शद्ध हो जाता है ॥ २ ०.२१॥ 
ततो मुञ्जवटं नाम स्थाणोः स्थानं महात्मनः । 
उपोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्ुयात्‌ ॥२२॥ 
तदनन्तर महातमा खाणुकर सुज्वट नामक सानम जव 
वहो एक रात रहनेसे मानव गणपतिपद प्रास्त करता है |२९| 
तत्रैव च महाराज यक्षिणीं रोकविश्चुताम्‌ । 
स्ात्वाभिगम्य राजेन्द्र॒ सवौन्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ।२\ 
महाराज | वहीं छोकविख्यात यक्षिणीतीर्थ हे । रजे | 
उसमे जनेषे ओर खान करनेसे सम्पूणं कामनाओंकी 
होती दै ॥ २२॥ 
करु्षे्रस्य तद्‌ दारं विश्रुतं भरतष॑भ । 
प्रदक्षिणसुपावृत्य तीर्थसेवी समाहितः ॥२४। 
सम्मितं पुष्कराणां च स्रात्वाच्यं पितदेवता । 
जामदग्न्येन रामेण कृतं तत्‌ खुमहात्मना ॥२५॥ 
तरृत्यो भवेद्‌ राजन्नश्वमेधं च विन्दति । 
भरतश्रेष्ठ ! वह ऊुरकषेत्रका विख्यात द्वार है । उत्कर 
परिकरा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाप्रचित्त हो पुष्करतीै 
तुल्य उस तीर्थम लान करके देवताओं ओर पितरोकी धूल 
करे राजन्‌ | इसे तीर्थयात्ी कृतकृत्य होता ओर अश्वमेध 
यका फल प्राप्त करता है । उत्तम श्रेणीके महात्मा जमदग्नि 
नन्दन परछ्रामने उस तीथ॑का निर्माण किया है ॥२४.२५१॥ 
ततो रामहदान्‌ गच्छेत्‌ तीर्थसेवी समाहितः ॥२६॥ 
तदनन्तर ती्थयात्री एकाग्रचित्त हो परड्रामकुण्डौ 
पर जाय ॥ २६ ॥ 
तत्र रामेण राजेन्द्र॒ तरसा दीसतेजसा । 
क्षचमुत्सा्य वीरेण हदाः पञ्च निवेदिताः ॥२५॥ 
स रजेनद्र { वहो उदी तेजस्वी वीरवर परज्यरामने समुप 
यञ्लकरा वेगूर्वक संहार करके पोच कुण्ड खारि 
क्वि थे ॥ २७॥ 


पूरयित्वा नरव्या रुधिरेणेति विश्चुतम्‌। ` 


0. 
पितरस्तर्पिताः सवे तथैव ॒धरपितामहाः ॥२८॥ 


ज अपर {उन इको उन्न ससे मर दिय 
सा सुना जाता है । उसी रक्तसे परञ्चरामजीने अपने पर 
तपण किया | २८ || 


क्षीर्थयाश्रापर्वं ] 


उयश्रीति्मोऽष्यायः ` ११८६ 








ततस्ते पितरः प्रीता राममूुनेयधिप । 

राजन्‌ | तव वे पितर अत्यन्त प्रसन्न हो परश्चरामजीसे 
इस प्रकार बोठे ॥ २८९ ॥ 

पितर उचुः | 

गाम राम महाभाग परीताः सम तव भागव ॥२९॥ 
अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण चते विभो। 
वर बृणीष्व भद्रं ते किमिच्छसि महाधुते ॥३०॥ 

पितसौने कहा- महाभाग राम ! परशराम भृगुनन्दन ! 
विभो ! हम तुम्हारी इस पितृभक्तिसे ओर तुम्हरे पराक्रमसे 
भी बहुत प्रसन्न दए. द । महायुते ! तुम्दारा कत्याण हो । 
तुम कोई वर मागो । बोलो क्या चाहते हो १ ॥ २९-३० ॥ 
पवमुक्तः स राजेन्द्र॒ रामः प्रहरतां वरः। 
अव्रवीत्‌ धराञ्चटिवौक्यं पितुन्‌ स गगने स्थितान्‌ ।३१। 
भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यजुघ्राद्यता मयि। 
पितृध्रसादमिच्छेयं तप आप्यायनं पुनः ॥६२॥ 

राजेन्द्र ! उनके एेसा कहनेपर योद्धाओंमं श्रेष्ठ परञचरामने 
हाथ जोड़कर आकाशम खडे दए उन पितरोते कदा-- 
धपितृगण ! यदि आपलोग भुद्चपर प्रसन्न दै ओर यदिमे 
आपका अनुग्रहपात्र होऊं तो म आपका कृष-प्रसाद चाहता 
हरं । पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाय ॥ ३१-३२ ॥ 
यच्च॒ रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया । 
ततश्च पापान्ध्रुच्येयं युष्माकं तेजसाप्यहम्‌ ॥ ९६॥ 
हदाश्च तीर्थभूता मे भवेयुभवि विश्रुताः । 

मैने जो रोषके वशीभूत होकर से कषत्रियकुखका संहार 
कर दिया हैः आपकर प्रभावे मै उस पासे भुक्त हो जाऊं तथा 
मेये कुण्ड भूमण्डलमे विख्यात तीर्थस्ठरूप हो ज्ये ॥ ३३६॥ 
पतच्छरुत्वा शुभं वाक्यं रामस्य पितरस्तदा ॥२७॥ 
प्रत्यूचुः परमप्रीता रामं हषंसमन्विताः । ` 
तपस्ते वर्धतां भूयः पिकभक्त्या विरोषतः ॥३५॥ 

परद्यरामजीका यह श्युभ वचन सुनकर उनके पितर बड़े 
प्रसन्न हुए. ओर हर्षम भरकर बोने--वत्स ! तुम्हारी 
तपस्या इस विशेष पितृभक्तिसे पुनः बद्‌ जाय ॥ ३४-२३५ ॥ 


यश्च॒ रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं त्वया । 
ततश्च पापान्मुक्तस्त्वं पतितास्ते खकमेभिः ॥३६॥ 
(तुमने जो रोषमे भरकर क्षत्रियङुरुका संहार किया ह 
उस पापे तुम सुक्त हो गये । वे कषत्रिय अपने ही कम॑से 
मरे है ॥ २६॥ 
हदास्च तव तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संशयः । 
हृदेषु तेषु यः स्नात्वा पितन्‌ संतपयिष्यति ॥२७॥ 
पितरस्तस्य वै प्रीताः दास्यन्ति युषि दुरंभम्‌ । 
शप्सितं च. मनःकामं॑ खगंखोकं च शाश्वतम्‌ ॥६८॥ 





(तुम्हारे बनाये हुए ये कुण्ड तीर्थसखरूप होगे, इसमे 
संशय नदीं है । जो इन कुण्डमिं नदाकर पितर्ोका तपंण 
करगे, उन्दं तप्त हए पितर एेस्रा वर देंगे, जो इस भूतख्पर 
दुछभ दै । वे उसके ल्य मनोवाञ्छित कामना ओर सनातन 
सखर्गखोक सुखम कर दँगेः ॥ ३७-३८ ॥ 
पवं दत्वा वरान्‌ राजन्‌ रामस्य पितर स्तद्‌ । 
अमन्ध्य भगवं प्रीत्या त्ैवान्तर्दिंतास्ततः ॥३९॥ 
धवं रामहदाः पुण्या भागेवस्य महात्मनः 
स्नात्वा हृदेषु रामस्य व्रह्मचारी शुभवतः ॥४०॥ 
राममभ्यर्च्य राजेन्द्र॒ लभेद्‌ वहुखुवणेकम्‌ 1 
वंशपूलकमासाद्य तीर्थसेवी ऊरूदधट ॥७९१॥ 
स्ववंदामुद्धरेद्‌ राजन्‌ स्त्वा वै वंशमूके । 
कायशोधनमासाद्य तीर्थं भरतसत्तम ॥४२॥ 
शरीरशुद्धिः सखरातस्य तस्मिस्तीरथे न संशयः । 
श्रुद्धदेदश्च संयति शुभलिकान उत्तमान्‌ ॥४३॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार वर देकर परद्युरामजीके पितर 
प्रघन्नतापूर्वक उनसे अनुमति ठे वहीं अन्तर्धान हो गये । इस 
प्रकार श्वगुनन्दन महात्मा परञ्युरामके वे कुण्ड बडे पुण्यमय 
माने गये हैँ । राजन्‌ | जो उत्तम त्रत एवं ब्रह्मच्य॑का पार्न 
करते हुए परश॒रामजीके उन कुण्डके जलम खान करके 
उनकी पूजा करता है उसे प्रचुर सुवण॑रारिकी प्राि होती 
है। ुरश्रेष्ठ ! तदनन्तर तीर्थसेवी मनुष्य वंशमूककतीर्थमे जाय । 
राजन्‌ ! वंशमूलके सान करके मनुष्य अपने कुर्का उद्धार 
कर देता दै । भरतश्रेष्ठ { कायगोधनतीर्थमे जाकर लान करनेसे 
शरीरकी शुद्धि होती हैः इमे संशय नहीं । शरीर शुद्ध दोनेपर 
मनुष्य परम उत्तम कल्याणमय लोकमि जाता है ॥ ३९४३ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीर्थं ेरोक्यविश्ुतम्‌ । 
लोका यञोद्धताः पूवं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥४७४॥ 
लोकोद्धारं समासाद्य तीथं अरोक्यपूजितम्‌ । 
स्नात्वा तीथेवरे राजो काजुद्धरते स्वकान्‌ ॥४७५॥ 

धम॑ज्ञ ! तदनन्तर चरिभुवनविख्यात लोकोद्धारतीर्थमे 
जाय; जो तीनों लोकम पूजित दै । वर्ह पूरवकारुमे सर्व- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने कितने ही रोकोका उद्धार किया 
था । राजन्‌ | खोकोद्धारमै जाकर उस उत्तम तीर्थम स्नान 
करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोका उद्धार करता दै ॥४४-४५॥ 
आीती्थं च समासाद्य स्नात्व( नियतमनसः । 
अचंयित्वा पितृन्‌ देवान विन्दते ध्रियसुकत्तमाम्‌ ।४६। 

मनको वशम करके श्रीतीर्थमे जाकर लान करके देवताओं 
आर पितरोकी पूजा करनेसे मनुष्य उत्तम सम्पत्ति प्रात 
करताहे॥ ४६॥ । 


कपिलाती्थमासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः। ` 


तत्र ख्ात्वाचेयित्वा च पितृन्‌ खान्‌ दैवतान्यपि ॥४७॥ 


कपिलानां सहस्रस्य फं विन्दति मानवः। 
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११८४ श्रीमहाभारते 














[य तीव वा 


कपिखा-तीथंमे 
एकाग्रचित्त हो वर्ह खान ओर देवता-पितरोका पूजन 
करके मानव सहस्र कपिला गोओंके दानका फल प्रास्त 
करता हे ॥ ४७१ ॥ 
सूरयतीथ समासाद्य स्नात्वा नियतमनसः ॥४८॥ 
अचेयित्वा पितृन्‌ . देवाचुपवासपरायणः 
अभ्नष्ठोममव।पोति सयेखोकं च गच्छति ॥४९॥ 
मनको वशमे करे सूर्य॑तीर्थमे जाकर खान जर देवता- 
पितरोका अर्चन करके उपवाक्त करनेवाला मनुष्य अग्िषटोम- 
यञ फल पाता ओर सूर्यलोके जाता दै ॥ ४८-४९ ॥ 
गवां भवनमासाद्य तीथेसेवी यथाक्रमम्‌ 1 
तत्राभिषेकं कुबौणो गोसखहसखरफरं रमेत्‌ ॥"५०॥ 
तदनन्तर तीर्थसेवी क्रमशः गोभवन तीर्थम जाकर वर्ह 
खान करे | इससे उतक्रो सदश्च गोदानक्र। फल मिलता हे ॥५०॥ 
शद्धिनीतीथेमासाद्य तीर्थसेवी ऊुरूढह । 
देव्यास्तीथं नरः “स्नात्वा रभते रूपमुत्तमम्‌ ॥५९॥ 
कुरुश्रेष्ठ | तीथयात्री पुरुष शद्धिनीती्थ॑म जाकर वरहा 
देवीवीर्थमे खान करनेसे उत्तम रूप प्राप्त करता ह ॥ ५१ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ द्रपालमरन्तुकम्‌ । 
तश्च तीर्थं सरखत्यां यक्षेन्द्रस्य महात्मनः ॥५२॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नचिष्टोमफरे लभेत्‌ । 
„राजेन्द्र | तदनन्तर अरन्तुकं नामक द्वारपालके पाष 
जाय । महात्मा यक्षराज कुबेरका वह तीथं सरखती नदीम है 
राजन्‌ ! व्हा सान करनेसे मनुष्यको अम्निषटोमयज्ञका फल 
परा होता है ॥ ५२२ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ब्रह्मावतं नरोत्तमः ॥५६॥ 
बरह्मावतं नरः स्नात्वा ब्रह्मरोकमवाप्नुयात्‌ । 
राजेन्द्र । तदनन्तर श्रेष्ठ मानव ब्रह्मवर्तती्थंको जाय । 
ब्रह्मावर्ते सान करके मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त कर 
केता है ॥ ५३२ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ खती्थकम्यत्तमम्‌ ॥५५७॥ 
तजन संनिहिता नित्यं पितरो दैवतैः सद । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितदेवाचेने रतः ॥५५॥ 
अश्वमेधमवाप्नोति पिठरोकं च गच्छति । 
राजेन्द्र॒ ! वदसि परम उत्तम सुतीर्थये जाय । वहं 
देवताछोग पितरोके खाय सदा विश्रमान रहते दै । व्हा पितरों 
जर देवताअओकि पूजनम तत्पर हो खान करे । इससे 
तीर्थयात्री अश्वमेधयज्ल्का फर पाता ओर पितृलोके 
जाता ३.॥ ५४५५ ॥ = . 
ततोऽ्बुमत्यां धमक  खुतीयैकमनुमम्‌ ॥५६॥ 
वमल [वेवि अग्बुमतीरम, जो परम उत्त तीं है,जाय ५६। 


जाकर ब्रह्मचर्ये पालनपूरवकं कारा थेषु॒स््रत्व[ भरतसत्तम्‌ । 


सवेन्याधिविनिसुक्तो ब्रह्मलोके महीयते | 
भरतश्रेष्ठ | काशीश्वरफे तीथेमिं स्नान करके मनुष्व ४ 
रोगत सुक्त हो जाता ओर व्रह्मरोकमे प्रतिष्ठित रोतादै॥\ ॥ 
माततीरथं च तत्रैव यत्र स्नातस्य भारत | ॥ 
रजा विवधैते राजजतन्वौं श्रियमदलुते ॥५८ 
भरतवंशी महाराज | वहीं मातृतीथं है, जिस ता 
करनेवाठे पुरुषकी संतति वदृती दै ओर वह कभी 1 
होनेवाली सम्पत्तिकरा उपभोग करता है ॥ ५८ ॥ 
ततः सीतवनं गच्ेन्नियतो नियताशनः। 
तीथं ततर महारज महदन्यत्र दुरंभम्‌ ॥५९॥ 
तदनन्तर नियमसे रहकर नियमित भोजन करते हए 
सीतवनमे जाय । महाराज ! वहां महान्‌ तीर्थं दे, जो अन्यत 
दुम हे ॥ ५९॥ 
पुनाति गमनादेव दृण्मेकं नराधिप । 
केशानभ्युक्ष्य वें तस्मिन्‌ पूतो भवति भारत ॥६०॥ 
नरेश्वर ! वह तीथं एक बार जने या दर्शन करने 
पवित्र कर देता दै । भारत ! उसमें केशोको धो लेने मात्रे 
ही मनुष्य पवित्र दो जाता है ॥ ६० ॥ 
तीथं तत्र महाराज श्वाविोम!पहं स्मृतम्‌ । 
यत्र विप्रा नर्याघ्र विद्धांसस्तीथंतत्पराः ॥६१॥ 
परीति गच्छन्ति परमां स्नात्वा भरतसत्तम । 
श्वावि्छोमपनयने तीर्थ भरतसत्तम ॥६२॥ 
पाणायमेनिंहैरन्ति खलोमानि द्विजोत्तमाः। 
पूतात्मानश्च रजेन्द्र॒ प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥६९॥ 
महाराज । वरहा श्वाबष्छोमापह नामक तीथं है। 
नणव्याघर | उसमे तीर्थपरायण हुए विद्धान्‌ व्राह्मण सान के 
बडे प्रसन्न होते है । भरतसत्तम ! श्वाव्िह्टोमापनयनती 
पाणायाम ( योगकरी क्रिया ) करनेसे श्रेष्ठ द्विज अपने रे 
षाड देते है तथा राजेन्द्र | वे शुद्धचित्त होकर परमगतिको 
परास्त होते दै ॥ ६१-६२ ॥ 
द्शादवमेधिकं चैव॒ तस्मिस्तीथे मदीपते । 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥६५॥ 
भूपाल ! वहीं दशाश्वमेधिक तीर्थं भी हे । पुरपतिं । 
उकम लान करके मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता ३ ॥६५॥ 
ततो गच्छेत राजनद् मलुषं रोकविश्चुतम्‌ । 
यन्न ₹ृष्णश्रगा राजन्‌ व्याधेन रारपीडिताः ॥६५॥ 
विगाह्य तस्मिन्‌ सरसि मानुषत्वमुपागताः । 
३ नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः ॥६९॥ । 
सबपापविशद्धात्मा खगखोके महीयते। ` 
राजेनद्र ! तदनन्तर छोकविख्यात मानुषतीर्थम 9" 


ती्थयात्रापवै ] 


उथदीलितमो ऽध्यायः ११८९५ 





राजन्‌ ! वर्हा व्याधके वासे पीडित हुए कृष्णमृग उस 
सरोवरमे गोते क्गाकर मनुष्यशरीर पा गये थे, इसीय्यि 
उसका नाम मानुषती्थं दे । ब्रह्मचर्यपलनपूर्वक एकाग्रचित्त 
हो उस तीर्थम खान करनेवाला मानव सव्र परपोंसे सुक्त 
हो खर्भछोकमे प्रतिष्ठित ह्येता ई ॥ ६५-६६६ ॥ 
मानुषस्य तु पूर्वेण क्रोशमात्रे महीपते ॥६७॥ 
आपगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिषेविता । 
इय(म।कं भओजने तत्र यः प्रयच्छति मानवः ॥६८॥ 
देवान्‌ पितन्‌ समुद्दिश्य तस्य धर्मफलं महत्‌ । 
एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिर्भवति भोजिता ॥६९॥ 
राजन्‌ ! मानुप्रतीर्थसे पूर्वं एक कोषकी वृरीपर अपगा 
नामसे विख्यात एक नदी दैः जो सिद्धपुरषोंसे सेवित दै । 
जो मनुष्य वर्ह देवताओं ओर पितरो उद्यसे भोजन कराते 
समय दयामाक ( सोवा ) नामक अन्न देता है उसे महान्‌ 
धम॑फल्की प्राति होती दै । वहां एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर 
एक करोड़ ब्राह्म्णोको भोजन करानेका फल मिलता ।६७-६९। 
तत्र स्नात्वाचयित्वा च पितृन्‌ वै दैवतानि च । 
उषित्वा रजनीमेकामच्चिटामफटं रमेत्‌ ॥७०॥ 
वरहो लान करके देवताओं ओर पितरोके पूजनपूर्वकं 
एक रात्‌ निवास कस्नेसे अयिष्टोमयक्ञका फर मिक्ता है ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणः स्थानसुत्तमम्‌ । 
ब्रहमोदुम्बरमित्येव प्रकाशं अवि भारत ॥७९१॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र | तदनन्तर ब्रह्माजीके उत्तम स्थानमे जायः 
जो इस प्रथ्वीपर ब्रह्मोदुम्बरतीर्थके नामसे प्रपिद्ध दे ॥ ७१ ॥ 
तत्र॒ सप्तर्षिङकुण्डेषु स्नातस्य नरपुङ्गव । 


कद्र चेव रजेन्द्र॒ कपिलस्य महात्मनः ॥७२॥ . 


ब्ह्माणमधिगस्याथ शुचिः प्रयतमानसः। 
सवेपापविशुद्ध(त्मा ब्रह्मरोकं प्रपद्यते ॥७३॥ 


कपिरस्य च केदारं समसाद्य खुदुरंभम्‌ । 
अन्तधौनमवाप्रेति तपसा दग्धकिल्विषः ॥७४॥ 
वरहा सतर्भिकरुण्ड दै । नरश्रेष्ठ महाराज ! उन ऊुण्डोमें 
तथा महात्मा कपिल्के केदारतीर्थपे सान करनेसे पुरुषको 
महान्‌ पुण्यकी प्राति होती है । वह मनुष्य ब्रह्माजीके निकट 
जाकर उनका दशन करनेसे द्धः पवित्रचित्त एवं सब 
पापोसे रहित होकर ब्रह्मलोकमे जाता दै । कपिलका 
केदार भी अव्यन्त दुकंभ है । व्हा जानेसे तपस्याद्रा सब 
पाप न्ट हो जनिके कारण मनुष्यक्रो अन्तधानप्िघ्याकी प्राति 
दो जाती है ॥ ७२--७४ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र सरकं रोकविश्वुतम्‌ । 
कृष्णपक्षे चतुदंद्यामभिगम्य वृषध्वजम्‌ ॥ ७५ ॥ 
छमेत सर्व्ञामान्‌ दि खगंखोकं च गच्छति । 


वरह कृष्णपक्षकी चतुर्द॑शीको भगवान्‌ रंकस्का दन करलेखे 

मनुष्य सव कामनार्ओंको प्रात कर ठेता ओर खगेटोकमे 

जता दै ॥ ७५३ ॥ 

तिखः कोरचस्तु तीथौनां सरके कुरुनन्दन ॥ ७६.॥ 
कुरुनन्दन ! सरकमे तीन कोड तीथं द ॥ ७६ ॥ 

रुद्रकोर्यां तथा करूपे हेषु च महीपते । ` ` 

इास्पदं च तत्रैव तीथं भरतसत्तम ॥ ७७ ॥ 

तत्र स््ात्वाचयित्वा च दैवतानि. पितृनथ । 

न दुगंतिमवाप्रोति वाजपेयं च विन्दति ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ ! ये सवर तीर्थं सुद्रकोटिमे, कृपम ओर कुण्डमिः 

ह | मरतगिरोमणे ! वहाँ इलस्दतीर्थं दै जिम खान ओर 

देवता-पितरोका प्रूजन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिम नदी 

पड़ता ओर वाजयेययज्ञका फल पाता दै ॥ ७७-७८ ॥ 

किंदाने च नरः खात्वा किंजप्ये च महीपते । 

अप्रमेयमवप्रोति दानं जप्यं च भरत ॥ ७९.॥ 
महीपते ! वर्ह किंदान ओर क्रिजप्य नामक तीर्थं भी ई। 

भारत ! उनभै खान करने मनुष्य दान ओर जपक्रा अ्तीम 

फल पाता हे ॥ ७९ ॥ 

कल्यां वा युंपस्पृदय श्रदधानो जितेन्द्रियः । 

अथिष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ <० ॥ 
कृलशीतीर्थमे जख्क। आचमन करके श्रद्धां ओर 

जितेन्द्रिय मानव अग्नि्टोमथज्ञका फ पाता है ॥ ८० ॥ 

सरकस्य तु पूण नाग्दस्य महात्मनः। 

तीथं कुरुकुलश्रेष्ठ अम्बाजन्मेति विश्रुतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
कुरुङुलश्रेध ! सरकती्थके पूर्वमे महात्मा नारदका तीथं 

हे जो अम्ब्ाजन्मके नामते विख्यात है ॥ ८१ ॥ 

तत्र तीर्थे नरः सनात्व। प्राणाचुत्खजञ्य भरत । 

नारदेनाभ्यनुज्ञातो लोकान्‌ पराभोत्यनुत्तमान्‌ ॥ ८२॥ 
भारत ! उक्त तीर्थमे सान करके मनुष्य प्राणत्यागके 

पश्चात्‌ नारदजीकौ आश्ञाके अनुसार परम उत्तम लोकोमे 

जाता दै ॥ ८२ ॥ 

शुङ्खपक्षे दशम्यां च पुण्डरीकं समाविशेत्‌ । 

तत्र सख्नात्व! नरो राजन्‌ पुण्डरीकफलं मेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
जङ्घ पक्षकी दशमी तिथिको पुण्डरीक तीर्थम प्रवेश करे । 

राजन्‌ ! वहां सान करनेसे मनुष्यको पुण्डरीकयागकरा फल 

प्रात होता दै ॥ ८३॥ 

ततल्निविष्टपं गच्छेत्‌ निषु खोकेषु विश्रुतम्‌ । 

तत्र वैतरणी पुण्या नदी पापप्रणारिनी ॥ ८७ ॥ 


तदनन्तर तीनों लोकमि विख्यात तरिव्रिटपतीर्थम जाय । 
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बह वैतरणी नामक पुण्यमयी पापनाशिनी नदी दै ॥ ८४ ॥ 
तत्र स्नात्वाचयिरवा च शुरपाणिं वृषध्वजम्‌ । 
स्वेपापविश्ुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ८५॥ 
उसमे लान करके शूलपाणि भगवान्‌ शंकरकी पूजा 
करनेसे मनुष्य सव पापोंसे शुद्धचित्त हो परम गतिको प्रास्त 
हेता हे ॥ ८५ ॥ ` । 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ फलकीवनसुत्तमम्‌ । 
तत्र देवाः सदा राजन्‌ फलकीवनमाधिताः ॥ ८६ ॥ 
तपश्चरन्ति विपुरं बहु वषंसहस्रकम्‌ । 
दृषद्वत्यां नरः स्नात्वा तर्पयित्वा च देवताः ॥ ८७॥ 
भग्निष्टोमातिरा्राभ्यां फलं विन्दति भारत । 
तीथे च सवेदेवानां ख्रात्वा भरतसत्तम ॥ ८८ ॥ 
गोसहस्रस्य राजेन्द्र॒ फलं विन्दति मानवः। 
पाणिखाते नरः स्नात्वा तपेयित्वा च देवताः ॥ ८९ ॥ 
अश्निष्टोमातिरात्राभ्यां फं विन्दति भारत । 
राजखूयमवाम्रोति ऋषिलोकं च विन्दति ॥ ९०॥ 
राजेन्दर | वहसि फल्कीवन नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे । 
राजन्‌ ! देवतारोग फर्कीवनमे सद। निवा करते दै ओर 
अनेक सहल वर्तक वर्ह भारी तपस्यामे रगे रहते ई । 
भारत ! दृषद्वतीमे खान करके देवता-पितरोका तर्पण करनेसे 
मनुष्य अग्निष्टोम ओर अतिरात्र यजञोका फार पाता है | 
भरतसत्तम राजेनद्र | सवंदेवतीर्थमे लान करनेसे मानव सहस 
गोदानका फल पाता है । भारत ! पाणिखाततीर्थम लान करे 
देवता-पितरोका त्पेण करनेसे मनुष्य अग्नष्टोम ओर अतिरात्र- 
यशसे मिलनेवाटे फल्को प्राप्त कर छेता दै; साय ही वह 
राजसूययशका फलपाता एवं ऋषिलोके जाता है ॥८६-९०॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ मिश्वक तीर्थमुत्तमम्‌ । 
त्र लीथोनि राजेन्द्र॒ मिधितानि महात्मना ॥ ९९१ ॥ 
न्यासेन सृपशादृर द्विजार्थमिति नः श्रुतम । 
स्व॑तीथेषु स साति मिश्रके सति यो नरः ॥ ९२ ॥ 
रजेनद्र ! तत्यश्चात्‌ परम उत्तम मिश्रकतीर्थम जाय । 
महाराज | वहां महात्मा व्यासने द्विजेकि व्यि सभी तीका 
सम्मिश्रण किया दै; यह वात मेरे सुननेमे आयी है । 
जो मनुष्य मिश्रकतीरथम खान करता दै, उका वह्‌ खान 
समी तीर्थम ल्लान करके समान दै.॥ ९१-९२ ॥ 
ततो भ्यासवनं गच्छेन्नियतो नियतादानः । 
मनोजवे नरः खात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ९३॥ 
तत्यश्वात्‌ नियमपूरवक रहते हु मिताहारी होकर व्या 
बनकी यात्रा करे । बर्हा मनोजवतीरथमं लान करके मनुष्व 
सरलं मोदानक। फल पाता > ॥ ९३ ॥ ` । 


गत्व मधुवटीं चेव वे्यास्तीयं नरः शुचिः । 


आओमशाभारतेः 


ए 0 ` वण जा्वायोयितवाच पिवन्‌ वाय ~ च पितृन्‌ देवांश्च पूरुषः । . 


॥ 
[ पाप 


स देव्या समनुक्ातो गोसहस्रफलं ले ` । ९१। 
मधुवटीमे जाकर देवीती्थमे लान करके पिभ 
मानव व्हा देवता-पितरोकी पूजा करके देवीकी > ष 
अनुसार सह गोदानका फल पाता है ॥ ९४१ || 
कोरिक्याः संगमे यस्तु दषद्धत्याश्च भारत ॥ ९, 
स्नाति वै नियताहारः सव॑पापैः प्रसुच्यते। 
मारत ! कौशिकी ओर दषद्वतीके संगममे जो 
भोजन करते हुए सान करता दैः वह सव पाप र 
हो जाता है ॥ ९५१ ॥ 
ततो व्यासस्थली नाम यत्र व्यासेन धीमता ॥ ९६ 
पुज्रशोकाभितप्तेन देहत्यागे छता मतिः। 
ततो देवैस्तु रजेनदर॒पुनरत्थापितस्तद्‌ा ॥ ९७। 
अभिगत्वा स्थर्टीं तस्य . गोसहस्रफटं कभेत्‌। 
तत्पश्चात्‌ व्यासस्थलीमे जायः जर्हा परम बुद्धिमान्‌ बन 
पु्रशोकसे संतत हो शरीर त्याग देनेका विचार क्रिया धा 
राजेनद्र | उक्ष समय उन्हें देवतान पुनः उठाया था ॐ 
स्यलम जानेसे सह गोदानका फल मिलता है ॥९६-९७१ 
किंदत्तं कूपमासाद्य तिलप्रस्थं प्रदाय च ॥ ९८। 
गच्छेत परमां सिद्धिमृणेमुक्तः कुरूद्वह । 
वेदीती्ं नरः स्नात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ९९। 
किदत्त नामक कूपके समीप जाकर एक प्र अर्थात्‌ सोल 
सी तिर दान करे । कुरे ! ेला करनेसे मनुष्य कीं 
ऋणो सुक्त हो परम सिद्धिको प्राप्त होता है । वेदीतीषी 
लान करनेसे मनुष्य सहल गोदानका फर पाता हे ॥ ९८.९५ 
अहश्च सुदिनं चेव दवे तीथे रोकविश्चते । 
तयोः खात्वा नरव्याघ्र सुरयसोकमवाप्लुयात्‌ ॥१०५ 
अहन्‌ ओर सुदिन-ये दो रोकविल्यात तीर्थं ह । नर 
उन दोनों लान कफ मनुष्य सूरयलोकमे जाता दै ॥१०५ 
सगधूमं ततो गच्छेत्‌ विषु रोकेषु विश्वुतम्‌। 
तत्राभिषेकं कुवीत गङ्गायां नृपसत्तम ॥ ९५ 
पश्र | तदनन्तर तीनों लोकमि विख्यात मृगभूमती्ण 
जाय जीर वहा गज्गाजीमे स्नान करे ॥ १०१॥ ` 
अचयित्वा महादेवमश्वमेधफलं लभेत्‌। ` 
देव्यास्तीर्थे नरः साल्वा गोसहस्रफलं खभेत्‌ ॥ १०६॥ 
यहो महादेवजीकी पूजा करके मनुष्य अश्वमेध 
फल . पाता हे । देवीतीर्थमे खान करनेसे मनुष्यको ६ 
ष्लमिल्ताहै॥ १०२॥ ` 
ततो वामनकं गच्छेत्‌ चरिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ । 1 
तत्र विष्णुपदे जात्वा अन्रौयित्वः च वामनम्‌ ॥१५६। 








तीर्थयाापवं ] 


यशीतितमोऽध्यायः ११९७ . . 





स्व॑पापविद्यद्धत्मा विष्णुलोकं ख गच्छति ! 
कुलम्पुने नरः स्नात्वा पुनाति खकुःरं ततः ॥१०७॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिलोकविख्यात वाम्रनतीर्थमे लाय । वहाँ 
विष्णुपदे ञान ओर वामनदेवताका पूजन करनेसे मनुष्य 
सब पापस शचद् हो भगवान्‌ विष्णुके खोकमे जाता दै । कुलम्पुन- 
तीर्थे खान करक मानव अपने कुरुको पवित्र कर देता दै ॥ 
पवनस्य हदे स्नत्वा मरुतां तीर्थमुत्तमम्‌ । 
तत्न खात्वा नरव्याघ्र विष्णुखोके महीयते ॥१०५॥ 
नरव्याघ्र ! तदनन्तर पवनहदमे सान करे । वह्‌ 
मरुद्गर्णोका उत्तम तीथं है । वरहो खान करनेसे मानव 
विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता दै ॥ १०५ ॥ 
अमराणां हदे सत्वा समभ्यच्यौमराधिपम्‌ । 
अमराणां प्रभावेण सगेखोके मीयते ॥१०६॥ 
अमरहदमे खान करे अमरेश्वर इन्द्रका पूजन करे । एेसा 
करक मनुष्य अमरोके प्रभावसे खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता ३॥ 
शालिहोत्रस्य तीथं च शालिस्य यथाविधि । 
सख्ात्वा नरवरेष्ठ॒गोखहखफलटं रमेत्‌ ॥१०७॥ 
नरभरे्ठ ! शाछिहोत्रके शालिसूय॑नामक तीर्थम विधिपू्वेक 
स्नान करके मनुष्य सहल गोदानका फल पाता है ॥ १०७ ॥ 
श्रीकुञ्जं च सरस्वत्यास्ती्थं भरतसत्तम 1 
तत्र लरात्वा नरश्रेष्ठ अथिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥१०८॥ 
भरतसत्तम नसशरेष्ठ ! श्रीकरुञ्जनामक सरस्वती- 
तीर्थमे स्नान करनेसे मानव अच्िष्टोमयज्ञका भर प्राप्त 
कर केत। है ॥ १०८ ॥ 
ततो नैमिषङ्कञ्जं च समासाद्य कुरूद्वह । 
ऋषयः किख राजेन्द्र॒ नैमिषेयास्तपस्विनः ॥१०९॥ 
तीर्थयात्रां पुरस्कृत्य कुरुक्षे्ं गताः पुरा । 
ततः कुञ्जः सरस्वत्याः तो भरतसत्तम ॥११०॥ 
` कुरश्ेष्ठ ! तदश्वात्‌ नेमिषकुज्ञकी यात्रा करे । राजेन्द्र | 
कहते है» नैमिषरारण्यके निवासी तपस्वी ऋषि पहटे कभी 
तीर्थयात्राके प्रसंगसे कुरक्षेत्रमे गये थे। भरतश्रेष्ठ | उसी 
समय उन्होने सरस्वतीकुञ्ञका निर्माण क्रिय. था ( वही 
नेमिषकुञ्ञ कलाता है ) ॥ १०९-११० ॥ 
ऋषीणामवकाराः स्याद्‌ यथा तुष्टिकरो महान्‌ । 
तस्मिन्‌ कुञ्जे नरः खात्वा अग्निष्टे मफरुं लभेत्‌॥१११॥ 


बह ऋषिरयोका स्थान दै, जो उनके ल्ि महान्‌ संतोष- ` 


जनक है । उस कुमे स्नान करके मनुष्य अ्म्टोमयज्ञका फल 

पाता है ॥ १११ ॥ 

ततो गच्छेत धर्म॑श्च कन्यातीथेमनुत्तमम्‌ । 

कन्य ती नरः त्वा गोसहस्रफरं भेत्‌ ॥११२॥ 
धर्मस | तदनन्तर परम उत्तम कन्यातीर्थकी यात्रा 


करे ] कन्यातीर्थम स्नान करनेसे मानव सहस गोदानका 
फट पाता ह ॥ ११२ ॥ त 
ततो गच्छेत रजिन्द्र॒ बह्मणस्तीथंमुत्तमम्‌ । 
तत्र वणीवरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं खभते नरः ॥११६॥ 
ब्राह्मणश्च विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ 1 

राजेनद्र तदनन्तर परम उन्तम ब्रह्मतीर्थमे जाय । वहा 
स्नान करनेते ब्राह्मणेतर वर्णका मनुष्य भी ब्राह्मणत्वलाभ 
करता है । ब्राह्मण होनेपर शुद्धचित्त हो वह परम गतिको प्राप्त 
कर केता दै ॥ ११३१ ॥ 
ततो गच्छेन्नरधेष्ठ सोमती्थ॑मनुत्तमम्‌ ॥११४॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ सोमरोकमवप्लुयात्‌ । 


नरश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ उत्तम सोमतीर्थकी यात्रा करे \ राजन्‌}. 


वरँ स्नान करनेसे मानव सोमलोकको जाता दै ॥ ११४९ ॥ 


सप्तसारस्वतं तीर्थं ततो गच्छेन्नराधिप ॥११५॥ 
यत्र मङ्कणकः सिद्धो महषिंलांकविश्चुतः । 
पुरा मङ्कणको राजन्‌ कुङाम्ेणेति नः श्चुतम्‌ ॥११६॥ 
क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाकरसोऽस्रवत्‌ । 
स वें शाकरसं दष्ट हषोविष्टः परत्तवान्‌ ॥१९७॥ 


नरेश्वर ! इसके वाद सप्तसारखत नामक तीर्थकी यात्रा 
करे, जहो रोकविख्यात महर्षिं मङ्कणकको सिद्धि प्राप्त हु 
थी । राजन्‌ ! हमारे सुननेमे आया ह कि पदे कभी मदरषि 
मङ्कणकके हाथमे कुशका अग्रभाग गङ़ गया, जिससे .उनके 
हाथमे घाव हो गया । महाराज | उस समय उस हायसे राक 
रख चने र्गा । शाकका र चूता देख महिं हषाबेशखे 
मतवाले हो दत्य करने ल्गे ॥ ११५-११७ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ प्रत्ते तु स्थावरं जंगमं च यत्‌ । . 
प्रनृत्तसुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥११८॥ 

वीर | उनके दत्य करते समय उनके तेजसे मोहित हो 
सारा चराचर जगत्‌ चव्य करने लगा ॥ ११८ ॥ ` 
बह्मदिभिः खरे राजन्सृषिभिश्च तपोधनैः । 
विक्षरो वे महादेव ऋषेरथ नराधिप ॥११९॥ 

राजन्‌ ! नरेश्वर | उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा 
तपोधन महर्षिगण-खबने मङ्कणक सुनिके विषयमे महादेवजीसे 
निवेदन किया-॥ ११९ ॥ . 
नायं नृत्येद्‌ यथा देव तथा त्वं कलमहंसि । 
तं भरचत्तं समासाद्य हषौविष्ठेन चेतसा 1 
खराणां दितकामाथेसषिं देवोऽभ्यभाषत ॥१२०॥ 


हदे ! आप कोई एेखा उपाय कर, जिससे. शनक( ये ` 


त्य बंद हो जाय ।› महादेवजी देवता्भोकि हितकी इन्छाडे 











। 
॥ 


११८८ 





न त नाचते हुए मुनिके पास गये ओर इस प्रकार 

बोठे--॥ १२० ॥ 

भो भो महं धमेक्ष किमर्थं नृत्यते भवान्‌ । 

हंषेस्थानं किमर्थं वा तवाद्य मुनिपुङ्गव ॥१२१॥ 
'्म॑ज्ञ महं । मुनिप्रवर ! आप किसलये वृत्य कर 

रहे है १ आज आपके इस हर्पातिरेकका क्या कारण है १ ॥ 

ऋषिरुवाच 

तपस्विनो धमपथे स्थितस्य दविजसत्तम 1 

कि न पद्यसि मे ब्रह्मन्‌ कराच्छाकरसं सुतम्‌ ॥१२२॥ 

यं दृष्टा सम्पनृत्तोऽदहं हषेण महतान्वितः । 
ऋषिने कहा- द्विजगरष् ! ब्रह्मन्‌ ! मै घर्मके मार्गपर 

स्थिरे रनेवाला तपस्वी हू । मेरे हाथसे यह शाक्का रस चू 


रहा. । क्था आप इसे नदीं देखते ! इीको देखकर मै महान्‌ ` 


हरष॑से नाच रहा हू ॥ १२२१ ॥ 

तं प्रहस्यात्रवीद्‌ देव ऋषि रागेण मोहितम्‌॥१२१॥ 
मषिं रागसे मोहित हो रहे ये । महादेवजीने उनकी 

बात सुनकर हँसते हुए. कहा-॥ १२३ ॥ 

अहं तु विस्मयं विप्र न गच्छामीति पद्य माम्‌ । 

पवसुक्त्वा, नरश्रेष्ठ महादेवेन धीमता ॥१२४॥ 

अङ्कल्यप्रेण राजेन्द्र॒स्वाङ्ख्टस्ताडितोऽनघ । ` 

ततो भस्म क्ताद्‌ राजन्‌ निगेतं हिमसंनिभम्‌ ॥१२५॥ 
धविप्रवर । सचे तो यह. देखकर कोद आश्चयं नहरी हो 

रहा है । मेरी ओर देखिगे ।› 

‡ , नरणरष्ठ. ! निष्पाप. राजेन्द्र॒ ! एेखा कहकर परम 

, बुद्धिमान्‌ महादेवजीने अंगुरीके अग्रभागे अपने ॐगूटढेको 

ठका । राजन्‌ ! .उनके चोट करनेपर उक्त ओंगूटेसे बफके 

समान सफेद भस्म गिरने रणा ॥ १२५४-१२९५ ॥ 

तद्‌ इष्टा वीडितो राजन्‌ स मुनिः पादयोगंतः। 

माभ्यद्‌ देवात्‌ पर मेने रुद्रात्‌ परतरं महत्‌ः॥१२६॥ 
महाराज ! यह अद्भुत बात देखकर मुनि ल्जित हो 


महादेवजीके चरणेमिं पड़ गये ओर उन्होने दूसरे किसी देवताको' 


महदेवजीसे श्रदकर नहीं माननेका निश्चय करिया ॥ १२६ ॥ 
खुगास्ुरस्य जगतो गतिस्त्वमसि शरघरक्‌ । 
त्क्या सर्वमिदं खष्टं न्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥१२७॥ 
बे बोले--(^मगवन्‌ ! देवता. ओर असुरोसहित सम्पूणं 
जगतके आश्रय आप ही है । त्रिशरूरुधारी मदेदवर ! आपने ही 
चराचर जीर्वोखदित सम्पूणं त्रिलोकीको उत्यन्न किया है| १२७] 
त्वमेव ॒सख्लीन्‌ भ्रससि पुनरेव युगक्षये । ` 
देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं कुतो मया ॥१२८॥ 
धफिर. प्रख्यकाल आनेपर आप ही सव्र जीवको अपना 
आस बना ठेते है| देवता मी आपके खसूपको नष जान 


| श्रीमहाभारते 


[ वन 
धः 
सकते, फिर मेरी तो बात ही क्या १॥ १२८ ॥ 
त्वयि सव परहर्यन्ते खुरा ब्रह्मादयोऽनघ । 
सर्वस्त्वमसि खोकानां कतौ कारयिता च ह ॥१; 

५ 

“अनघ | ब्रह्मा आदि सव देवता आपहीमे दिखायी त ¦ 
इस जगत्‌के करने ओर्‌ करानेवाठे सव कुछ आप ही! । 
त्वत््रसादात्‌ खुराः सवं मोदन्तीदाऊतोभयाः। 

् १ = 

एवं स्तुत्वा मदादेवस्षिवेचनमघवीत्‌ ॥ १६७ 

(आप प्रलादते सपर देवता वहो निर्भय जैर प्र 
रहते दै । इष प्रकार स्तुति करफे ऋषिने फिर महादेवी 
कहा--॥ १३० ॥ 
त्वत्प्रसादान्‌ महादेव तपो मे न क्षरेत वे। 
ततो देवः प्रहृष्टात्मा वह्यर्षिभिदमवरवीत्‌ ॥ १२ 

(महादेव ! आपकी पासे मेरी तपस्या नष्ट न ह| 
तवर महादेवजीने प्रसननचित्त हो महिस कहा--॥ १३१। 
तपस्ते वधेतां विप्र मत्प्रसादात्‌ सहखधा । 
आश्चमे चेह वत्स्यामि त्वया सह महामुने ॥११९ 

श्रहमन्‌ | मेरे प्रसादसे आपकी तपस्या दजारगुनी बरै। 
महाधने ! मेँ तुम्हरे साथ इस आमने रहगा ॥ १३२॥ 
सप्तसारस्वते स्नात्वा अचंयिष्यन्ति ये तु माम्‌ । 
न.तेषां दुलभं किंचिदिहोके पर च ॥१२६ 

“जो सकतसारसखत तीर्थम स्नान करके मेरी पूजा करौ) 
उनके छ्य इदहरोक ओर परल्ोकमे कोई भी वस्तु दुक 
नहीं होगी ॥ १३३॥ 
सारस्वतं च ते लोकं गमिष्यन्ति न संरायः। 
एवमुक्त्वा महदेवस्तरैवान्तरधीयत ॥१६७। 

, इतना ही नर्ही, वे सरस्वतीके लोकम जरयेगेः इवा 
संशय नहीं है ।› रेता कहकर महादेवजी वहीं अन्ती 
हो गये ॥*१३४॥ 
ततस्त्वौशनसं गच्छेत्‌ त्रिषु छोकेषु विश्चतम्‌। 
यत्न ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥१९५ 

तदनन्तर तीनो लोकम विख्यात ओशनस तीथकी १ 
करे, जहा ब्रह्मा आदि देवता तथा तपखी ऋषि रहते ६। 
तिंकेयश्च (^ लिसतं न 
का(तकयश्च भगवांलिसं्यं किर भारत । 





, सानिध्यमकरोन्नित्यं भागेवप्रियकाम्यया ॥ १३६ 


भारत । शुक्राचायजीका प्रिय कटनेके ल्य । | 
कातिकरेय भी वरहो सदा तीनों संध्याओंके समय उप 
रहते ई ॥ -१३६ ॥ 
कपालमोचनं तीर्थं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । ७ । 
ततर ज्ञात्वा नरव्याघ्र सर्वपापैः धमुच्यते ॥११- 
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कपालमोचनतीथं सव्र पापे चुड़नेवाला ३ ! नरश्रेष्ठ | 
व्हा लान करके मनुष्य सव्र पार्स मुक्त हो जाता दै ॥ १३७॥ 
अग्नितीर्थं ततो गच्छेत्‌ तत्र स्नात्वा नरषेभ । 
अन्निरोकभवाप्नोति कुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥१३८॥ 
नरश्रेष्ठ | वहसि अग्नितीर्थको जाय । उसमे लान 
करनेसे मनुष्य अग्निठोकमे जाता ओर अपने कुखका 
उद्धार कर देता है ॥ १३८ ॥ 
विभ्वामि्नस्य तन्नैव तीर्थं भरतसत्तम । 
तजन स्नात्वा नरश्रेष्ठ बाह्यण्यमधिगच्छति ॥ १३९॥ 
भरतसत्तम ! वहीं -विदवामित्रतीर्थ है । नरश्रेष्ठ । व्हा 
ज्ञान करनेसे व्राह्मणत्वकी प्रासि होती है ॥ १३९ ॥ 
ब्रह्मयोनि समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र ब्रह्मलोकं प्रपद्यते ॥१४०॥ 
पुनात्यासप्तमं चैव कटं नास्त्यत्र संशायः। 
नरश्रेष्ठ | व्रह्मयोनितीर्थमँ जाकर पवित्र एवं जितात्मा 
पुरुष वर्हौ लान करनेसे ब्रह्मलोक प्रात कर ठेता है साथ हीः 
अपने कुलकी सात पीदियोतकको पवित्र कर देता है, इसमे 
संशय नदीं हे ॥ १४०३ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थं जरोक्यविश्रुतम्‌ ॥१७१॥ 
पृथूदकमिति ख्यातं कार्तिकेयस्य वे नरप । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत॒ पितदेवाचने रतः ॥ १४२॥ 
राजेनद्र | तदनन्तर कार्तिकेयके त्िमुवनविख्यात पएूदक- 
ती्थकी यात्रा करे ओर वरहा लान करके देवताओं तथा 
पितरोकी पूजाम संलद्म रहे ॥ १४१-१४२ ॥ 
अक्ञानाज्जञानतो वापि खिया वा पुरुषेण वा । 
यत्‌ किचिदश्चुभं कमं कृतं भायुषबुद्धिना ॥१४३॥ 
तत्‌ सवं नदयते तत्र स्नातमाचस्य भारत । 
अश्वमेधफलं चास्य स्वगंटोकं च गच्छति ॥ १४७॥ 
भारत | खरी हो या पुरुषः उसने मानवबुद्धिसे अनजानम 
या जान-वृञ्चकर जो कु भी पापकम किया हैः वह सव 
एथूदकतीर्थमे ज्ञान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है ओर 
तीथंसेवी पुरुषको अश्वमेधयज्ञके फल एवं खगंलोककी 
पराति शेती दै ॥ १४३-१४४ ॥ 
पुण्यमाहुः कुरुक्षेजं कुरु्षेत्रात्‌ सरस्वती । 
सरस्वत्याश्च ती थौनि तीर्थेभ्यश्च पृथूदकम्‌ ॥१७५॥ 
कर्षत तीर्थको सबसे पवित्र कहते दै, ऊुरकषे्रसे भी 
पवित्र दै सरसखती नदी, सरस्तीसे भी पवित्र दै उसके तीथं 
ओर उन तीयोखि मी पवित्र ई धरधूदक ॥ ९४५ ॥ 


उत्तमं सवेतीथौनां यस्त्यजेशात्मनस्तनुम्‌ । 
पृथूदके जप्यपरो नैव श्वो मरणं तपेत्‌ ॥१४६॥ 
बह सब तीरथोमे उत्तम दै जो एथूदक तीम जपपरायण 


यशीतितमोऽध्यायः 


११८९. 


~~~ 


होकर अपने शरीरका त्याग करता है, उसे पुनमत्युका भय 
नदीं होता ॥ १४६ ॥ 
गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना । 
पवं स नियतं राजन्नभिगच्छेत्‌ पृथूदकम्‌ ॥१४७॥ 
यह बात भगवान्‌ सनत्कुमार तथा महात्मा व्यासने 
कटी है । राजन्‌ ! इस प्रकार तीर्थयात्री नियमपूर्वक प्रथूदक 
तीर्थकी यात्रा करे ॥ १४७ ॥ 
पृथूदकात्‌ तीथेतमं नान्यत्‌ तीर्थं कुरूद्वह । 
तन्मध्यं तत्‌ पविज्रं च पावनं च न संायः ॥१४८॥ 
कुरशर्ठ ! पृथूदकसे शरे्ठतम तीर्थ दूसरा कोई नहीं हे । 
वही मेध्य, पवित्र ओर पावन है, इसमे संशय नदीं दै ॥ १४८॥ 
तजर स्नात्वा दिवं यान्ति येऽपि पापकृतो नराः। 
पृथूदके नरघरेष्ठ॒ पवमाहुर्मनीषिणः ॥१७९॥ . 
नरश्रेष्ठ. | पापी मनुष्य भी वर्ह एथूदक तीम लान 
करनेसे स्वर्गलोके चङे जाते ई, एेसा मनीषी पुरुष कहतेदै ॥ 
मधुखवं च तत्रैव तीर्थं भरतसत्तम । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गोसदखरफटं रभेत्‌ ॥ १५०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वदी मधुखव तीर्थ दै । राजन्‌ ! उसमे ज्ञान 
करनेसे मनुष्यको सहख गोदानका फर मिरूता है ॥ १५० ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ तीं मेध्यं यथाक्रमम्‌ । 
सरस्वत्यरुणाय्ध संगमं लोकविश्चुतम्‌ ॥ १५१॥ 
राजेन्द्र॒ | तदनन्तर क्रमशः लोकविख्यात सरस्वती- 
अरुणासंगम नामक पवित्र तीथंकी यात्रा करे ॥ १५१ ॥ 
अिरा्ोपोषितः सनात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । ` 
अच्चिष्टोमातिराजाभ्यां फलं विन्दति मानवः ॥१५२॥ 
आसप्तमं कटं चैव पुनाति भरतषभ । 
वहा स्फन करके तीन रात उपवास करनेसे अह्महत्यासे 
छुटकारा भि जाता है । इतना हौ नदी, बह मनुष्य अगिष्टोम 
ओर अतिरात्र यज्ञोसे मिलनेवाे फलको भी पालेता दै। भरतभेष्ठ। 
वेह अपने कुकी सात पीदिर्योको पवित्र कर देता दै ॥ 
अ्धंकीटं च तत्रैव तीथं ऊुरुकुरोदह ॥१५१॥ 
विप्राणामयुकम्पाथं दर्भिणा निर्मितं पुरा। 
व्रतोपनयनाभ्यां चाप्युपवासेन वाप्युत ॥१५४॥ 
क्रियामन्तश्च संयुक्तो बाह्मणः स्यान्न संशयः । 
क्रियामन्ञविदीनोऽपि तच्न खात्वा नरषभ । 
चीणव्रतो भवेद्‌ विद्धान्‌ दष्मेतत्‌ पुरातनैः ॥१५५॥ 


कुरुकुल्रिरोमणे ! वौ अर्कीर नामक तीर्थं हैः 
जिसे पूवंकाक्मे दर्भा मुनिने ब्राहमरणोपर कृपा करनेके 
ल्य प्रकट किया था । वहा व्रतः उपनयन ओर उपवास 
करनेसे मनुष्य कम॑काण्ड ओर मन्त्रका ज्ञाता ब्राह्मण 
होता हैः इसमे संशय नदीं है । नरभेष्ठ ! क्रियाविदीन ओर 
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विद्वान्‌ होता दैः यह बात प्राचीन महर्षर्यनि प्रत्यक्ष देखी है ॥ 


समुद्राश्चापि चत्वारः समानीताश्च दभिणा । 
, तेषु खतो नरश्रेष्ठ न दुगतिमवप्वुयात्‌ ॥१५६॥ 
फलानि गोसहस्राणां चतुर्णा विन्दते च सः। 

दर्भीषुनि वहां चार समु्रौको भी ठे अये है । नरपे | 
उनमें खान करनेवाला मनुष्य कभी दुगंतिमे नहीं पड़ता । ओर 
उसे चार हजार गोदानका भी फल मिलता है ॥ १५६१ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीर्थं शतसहस्रकम्‌ ॥१५७॥ 
सा्स्कं च तत्रैव दे तीथं छोकविश्रुते । 
उभयोहिं नरः खात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥१५८॥ 
दानं वाप्युपवासो घ। सहखगुणितं भवेत्‌ 1 

घम | तदनन्तर वहसि शतसह ओर साहखकर तीर्थोकी 
यात्रा करे। वे दोनो छोकविख्यात तीर्थं ह । उनमे लान करनेसे 
मनुष्यको सहस गोदानका फल प्राप्त होता है । वँ किये 
इए दान अथवा उपवासका मत्व अन्यत्रसे सदखगुना 
अधिक हे ॥ १५७-१५८१ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीर्थसुत्तमम्‌ ॥१५९॥ 
तीथौभिषेकं ऊुरवीत ॒पितदेवाचने रतः । 
सवेपापविशाद्धत्मा अद्निटोमफलं खभेत्‌ ॥१६०॥ 


राजेनद्र ! वहसि उत्तम रेणुकातीयेकी यात्रा करे । पहले 
उस तीर्थम लान करे; फिर देवताओं ओर पितरोकी पूजामे 
तत्पर हो जाय । इससे तीर्थयात्री सब पापोसे युद्ध हो 
अम्निष्टोमयज्ञका फल पाता है ॥ १५९-१६० ॥ 


विमोचनमुपस्पृदय जितमन्युजिंतेन्दरियः। 

भ्तिप्रहकूतेदोषैः सर्वैः स॒ परिसुच्यते ॥१६१॥ 
विमोचनती्थम लान ओर आचमन करके क्रोध ओर 

हन्द्रियाको कावूर्मे <खनेवाला मनुष्य प्रतिग्रहजनित सरे 

दोषोसि मुक्त हो जाता दै ॥ १६१ ॥ 

ततः पञ्चवरी गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्दियः। 

महता युक्तः सतां रोके महीयते ॥१६२॥ 

तदनन्तर ब्रह्मचारी एवं जितेन्द्रिय पुरुष पञ्चवरीतीरथमे 

जाकर्‌ महान्‌ पुण्यते युक्तं हो स्पुरुषोके लोकम प्रतिष्ठित 

होता दै ॥ १६२ ॥ 

यत्र योगेश्वरः स्थाणुः सखयमेव वृषध्वजः । 

तमचंयित्वा देवेशं गमनादेव सिध्यति ॥ १६३॥ 
वहो योगेश्वर एवं वृषभध्वज स्वयं भगवान्‌ शिव निवा 

करते ई | उन देवेश्वरकी पूजा करके मनुष्य वहं जानेमात्रसे 

सिद्ध हो जाता हे ॥ १६३ ॥ 

लैजसं वारुणं तीर्थं॑दीप्यमानं खतेजसा । 

यत्र॒ ब्रह्मादिभिवेच्छौषिमिश्च तपोधने; ॥१६४॥ 


[ 


तैजसस्य तु पूर्वेण कुरुतीर्थं | 


वहीं ॐरुढह ॥ 
वहीं तैजस नामक वरुणदेवतासम्बन्धी ५ 


है ५९ ती ५ 
आमने तेजसे प्रकारित होता है । जहौ रह्मा आदि ७१ 


तथा तपस्वी ऋषिरयोने कार्तिकेयको देवतेनापौ्वे 
अभिषिक्त किया था | कुरुश्रेष्ठ | तेजसतीर्के प 
कुरुतीर्थं है ॥ १६४-१६५ ॥ ॥ 


कुरुतं नरः ख्रत्वा वह्मचारी जितेन्द्रियः| , 


स्वेपापविशयुद्धात्मा बह्यङोकं पपद्यते ॥ १६ 
जो मनुष्य ब्रह्मचयंपालन ओर इन्दियसंयमप 
तीर्थम ज्ञान करता हैः वह सव पारो शुद्ध होकर ह 
जाता है ॥ १६६ ॥ । 

खगंद्वारं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
स्वगंरोकमवभोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १६५ 
तदनन्तर नियमपरायण हो नियमित भोजन करेदु 
खगद्ारको जाय | उ तीर्थे सेवनसे मनुष्य खगंलेक प 
ओर ब्रहमलोकमे जाता दै ॥ १६७ ॥ 
ततो गच्छेदनरकं तीर्थसेवी नराधिप । 
तत्र स्त्वा नरो राजन्‌ न दुगंतिमवाप्नुयात्‌ ॥१६८ 
तत्र ब्रह्मा स्वयं नित्यं देवैः सह महीयते । 
अन्वास्ते पुरुषव्याघ्र नारायणपुरोगमैः ॥१६९ 
नरेश्वर | तदनन्तर तीर्थसेवी पुरुष अनरकतीर्थम जा 
राजन्‌ ! उसमे लान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिम कर 
पड़ता । महीपते ! पुरुषिंह ! वर खयं ब्रह्मा नारषा 
आदि देवताओंके साथ नित्य निवास करते ह ॥ १६८-१६५। 
सानिध्यं तत्र राजेन्द्र खद्रपल्याः कुरूद्वह । 
अभिगम्य च ता देवीं न ` दु्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥१७ 
कुरुश्रेष्ठ ! महाराज । वहो रुद्रपक्ती दुर्गांजीका खान ॥ 
हे । उस देवीके निकर जानेसे मनुभ्य कमी दुर्गतिम ¶ 
पड़ता ॥ १७० ॥ 
तत्नैव च महाराज विदवेदवरसुमापतिम्‌ । 
अभिगम्य महादेवं मुच्यते सवकिस्विपेः ॥१५॥ 
महाराज { वहीं विश्वनाथ उमावल्लभ महा) 
स्यान हे । वर्होकी यात्रा करके मनुष्य सव्र पापस ट जाता # 
नारायण चाभिगम्य पडमनाभमरिदम। 
राजमानो महाराज विष्णुलोकं च गच्छति ॥१५। 
तीये सर्वदेवानां खातः स पुरुषषभ । | 
सवेदुःखेः परित्यक्तो दोतते शाशिवन्नरः ॥१५५ 
गतुदमन महाराज | पद्मनाभ भगवान्‌ नारायणके (1 
नाकर्‌ ( उनका दशन करके ) मनुष्य तेजस्वी ल्प 











, 


करके भगवान्‌ विमु लेके जाता है । पुरुषरल |¢ 


ह 
मन्त्रहीन पुरुष भी उसमे खान करके त्रतका पालन करनेसे सैनापत्येन देवानामभिषिक्तो 


तीर्थयात्रापव ] 


यशीतितमोऽध्यायः 








† 





देवताओकि तीर्थोमि खान करके मनुष्य सप्र दुःखेसि मुक्त हो 


¦ चन्द्रमाके समान परकाित होता दै ॥ १७२-१७३ ॥ 
; ततः स्वस्तिपुरं गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नराधिप । 
; प्रदक्षिणसुपाचरृत्य ` गोसहस्रफलं 


टभेत्‌ ॥ १७४॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थसेवी पुरुष स्वस्तिपुरमे जाय, 


¡ उसकी परिक्रमा करनेसे सहस्र गोदानका फल मिक्ता है ॥ 


पावनं तीर्थमासाद्य तर्पयेत्‌ पितदेवता: । 
अच्रिषटोमस्य यक्षस्य फट प्राप्रोति भारत ॥ १७५॥ 
तत्पश्चात्‌ पावनतीर्थमे जाकर देवताओं ओर पितयेका 
तपण करे । भारत | एेसा करनेवाठे पुरुषको अिष्टोमयज्ञका 
फल मिर्ता दै ॥ १७५ ॥ 
गङ्गाह्रदश्च तत्रैव कूपश्च भरतर्षभ । 
तिस्रः कोघ्यस्तु तीथनां तस्मिन्‌ करूपे महीपते॥ १७६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाहृद्‌ नामकं करूप है । भूपाल | 
उस कूपम तीन करोड वीर्थोका वास है | १७६ ॥ 
तत्र ख्रात्वा नरो राजन्‌ स्वर्गखोकं भरपद्यते । 
आपगायां नरः सत्वा अचयित्वा महेश्वरम्‌ ॥ १७७॥ 
गाणपत्यमवाप्नोति कुलं, चैव समुद्धरेत्‌ । 
राजन्‌ ! उसमे लान करके मानव खगंलोकमे जाता है । 
जो मनुष्य आपगा सान करके मदादेवजीकी पूजा करता है, 
बह गणपति पद्‌-पाता ओर अपने कुल्का उद्धार कर देता 
ह ॥ १७७२ ॥ 
ततः स्थाणुवटं गच्छेत्‌ तरिषु छोकेषु विश्चुतम्‌ ॥१५७८॥ 
तत्रा स्नात्वा स्थितो राच द्र लोकमवाप्ठुयात्‌ । 
तदनन्तर त्रिुवनविख्यात स्थाणुवरतीर्थमे जाय वर्ह ञान 
करके रातभर निवास करनेवाल मनुष्य सद्रलोकम जाता है ॥ 
बदरीपाचनं गच्छेद्‌ वसिष्ठस्याश्रमं ततः ॥ १७९॥ 
बदरी भक्षयेत्‌ तत्र निराघ्ोपोषितो नरः। 
सम्यग्‌ द्ाददावषीणि वदरीं भक्षयेत्‌ तु यः ॥१८०॥ 
तरिरा्रोपोषितस्तेन भवेत्‌ तस्यो नराधिप । 
सु्रमागं समासाय तीथेसेवी नराधिप ॥१८१॥ 
अहोरात्रोपवासेन शक्रोके महीयते । 


तदनन्तर बद्रीपाचन  नाप्ते प्रसिद्ध वरिष्ठके 


आश्रमपर जाय ओर व्हा तीन रात उपवासपूर्वक रहकर 


बैरका फार खाय । जो मनुष्य वरहो बारह वपोतक भटीभोति 
निरात्रोपवासपूर्वक बेरका फल खाता है, वह उन्दी वसिष्ठके 
` समान होता है । राजन्‌ ! नरेश्वर ! तीर्थसेवी मनुष्य रुदरमार्ममे 
जाकर एक दिन-रात उपवास करे । इससे वह इन्दलोकमे 
प्रतिष्ठित होता दै ॥ १७९-१८११ ॥ ` 

एकरात्रं समासाद्य पकरा्रोषितो नरः ॥१८२॥ 


) नियतः सत्यवादी च ब्रह्मलोके महीयते । 


तदनन्तर एकरादतीर्थम जाकर मुष्य नियमपूर्वक ओर 





सत्यवादी होकर एक रात निवास करनेपर व्रदह्मरोकमे पूजित 
होता हे ॥ १८२९ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थं चेटोक्यविश्चुतम्‌ ॥ १८९॥ 
आदिव्यस्यश्रमो यत्र॒ तेजोरारोमहदात्मनः । 
तसिस्ती्थं नरः स्त्वा पूजयित्वा विभावसुम्‌ ॥१८७॥ 
आदित्यलोकं जति कटं चेव समुद्धरेत्‌ । 
राजेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ उप्त त्रैरोक्यविख्यात तीर्थम जाय 
जहां तेजोराि महात्मा सूर्यका आश्रम है । उसमे ञान करके 
सू्यदेवकी पूजा करसे मनुष्य र्यके लोकम जाता ओर अपने 
बुखका उद्धार करता है ॥ १८३-१८४९ ॥ 
सोमतीथं नरः स्नात्वा तीर्थसेवी नराधिप ॥१८५॥ 
सोमखोकमवाम्नोति नयो नास्त्यत्र संशयः। 
नरेश्वर ! सोमतीथमे खान करके तीर्थसेवी मानव सोम- 
खोकको प्रास्त कर ठेता हैः इमे संशाय नहीं है ॥ १८५१ ॥ 
ततो गच्छेत धर्म॑श्च दधीचस्य महात्मनः ॥१८६॥ 
तीर्थं पुण्यतमं राजन्‌ पावनं ोकविश्ुतम्‌ । 
यत्र सारस्वतो यातः सो ऽङ्गिरास्तपसो निधिः ॥१८७॥ 
धर्मज्ञ राजन्‌ ! तदनन्तर मह(त्मा दधीचकरे लोकविख्यात 
परम पुण्यमयः पावन तीथैकी यात्रा करे । जहाँ तपस्याके भण्डार 
सरस्वतीपुत्र अङ्खिराका जन्म हुआ ॥ १८६-१८७ ॥ 
तस्िस्तीरथ नरः स्नात्वा वाजिमेधफलं रमेत्‌ । 
सारस्वतीं गति चेव ठभते नाज संखयः ॥१८८॥ 
उस तीथंय लान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है ओर सरख्वतीटोकको प्राप्त होता है इसमे 
संशय नहीं है ॥ १८८ ॥ 
ततः कन्याश्रमं गच्छेन्नियतो ब्रह्मचर्यवान्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो राजन्‌ नियतो नियतारानः ॥१८९॥ 
लभेत्‌ कन्याशतं दिव्यं स्वगं लोकं च गच्छति । 
तदनन्तर नियमपूर्वकं रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए. कन्याश्रम तीथमे जाय । राजन्‌ ! वहाँ तीन रात 
उपवास करके नियमपाखनपूवैक नियमित भोजन करनेसे सौ 
दिव्य कन्याओंकी प्राति होती दै ओर बह मनुष्य खर्गरोकमें 
जाता है ॥ १८९९ ॥ 
ततो गच्छेत धम्ञ तीर्थं संनिहतीमपि ॥१९०॥ 
धम॑जञ ! तदनन्तर वहसे संनिहतीतीर्थकी यात्रा करे ॥| 
तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनः । 
मासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः ॥१९१॥ 
उस तीर्थम बरह्मा आदि देवता ओर तपोधन महि 
प्रतिमातत महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर जति ह ॥ १९१ ॥ 
सनिहत्यामुपस्पृर्य राहभ्रस्ते दिवाकरे । 
अश्वमेधशतं तेन तमरेषटं शाश्वतं भवेत्‌ ॥१९२॥ 
सु्ंग्रहणके समय संनिहतीमे लान करनेसे सौ अश्वमेष 


५ 




















११९२ 





1 


पृथिव्यां यानि तीथोनि अन्तरिक्चचराणि च । 
नदयो हदास्तडागाश्च सर्वप्रसवणानि च ॥१९६॥ 
उदपानानि वाप्यश्च तीथौन्यायतनानि च । 
निःसंशयममावास्यां समेष्यन्ति नराधिप ॥१९४॥ 
मासि मासि नरव्याघ्र संनिहत्यां न संदायः। 
तीथसंनिहनादेव संनिहत्येति विश्वत ॥१९५॥ 
ृ्वीपर ओर आकाशम जितने तीर्थ, नदी, हृद, तडाग, 
, सम्पूणं क्षरने, उदपान बावली, तीर्थं ओर मन्द्र ह, वे 
प्रत्येक मासकी अमावस्याको संनिहतीमे अवदय पघारेगे । 
तीर्थोका संघात या समूह होनेके कारण ही वह संनिहती 
नामसे विख्यात है ॥ १९३-१९५ ॥ 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च खर्गखोके महीयते । 
शमावास्यां तु तत्रैव राहुग्रस्ते दिवाकरे ॥१९६॥ 
यः श्राद्धं कुरुते म्य॑स्तस्य पुण्यफलं श्रणु । 
अश्वमेधसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्‌ फलम्‌ ॥१९७॥ 
खात एव समाप्नोति रत्वा धाद्धं च मानवः। 
यत्‌ किंचिद्‌ दुष्डतं कमं खिया वा पुरुषेण वा ॥१९८॥ 
स्नातमात्रस्य तत्‌ सवं नश्यते ना संदायः। 
पद्मवणेन यानेन ब्रह्मलोकं परपद्यते ॥ १९९॥ 


राजन्‌ | उस ज्ञान ओर जल्पान करके मनुष्य ख. 
लोकम प्रतिष्ठित होता दै । जो सूर्यग्रहणके समय अमावस्याको 
बहा पितरोका श्राद्ध करता है, उसके पुण्यफलका वंन सुनो-। 

 भलीमोति सम्पन्न किये हुए सहख अश्वमेध यत्का जो फ़ल 
होता दैः उसे मनुष्य उस तीर्थम ज्ञानमात्र कके अथवा 
श्राद्ध करके पा टेता दै । स्री या पुरुषने जो ङ भी दुष्क 
किया होः वह सत्र वर्ह स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है; 
इसे संशय नहीं दे । वह पुरुष कमलके समान रगवासे 
विमानद्वाराब्रहमलोकम जाता है ॥ १९६-१९९ || 
अभिवाद्य ततो यक्षं द्वारपालं मचक्कम्‌। 
कोटितीथमुपस्पृदय रुमेद्‌ बुसुवरणकम्‌ ॥२००॥ 

तदनन्तर मचक्रुक नामक दवारपार यक्षको प्रणाम करके 

कोटितीयंमे स्नान करनेसे मनुप्यको प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राति 
होती हे ॥ २०० ॥ 


गङ्गाहद्श्च तत्रैव तीर्थ भरतसत्तम । 
इति श्रीमहामारते जनपरवैणि ती्॑यात्रापवणि 
इत प्रकार शरीमहामारत बनपर्े अन्तग॑त तीर्ययाापवम 


श्रीमहाभारते . 


[ ॥ 
~~ ति ध वारी 
यजञोका अभीष्ट एवं शाश्वत फर प्रा होता है ॥ १९२ ॥ तर स्नायीत धमंज्ञ बरह्मचारी समाहितः: " 





राजसूयादवमेधाभ्यां फल विन्दति मानवः | ५ 
धमंज्ञ भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाहद नामक तीथं 
ब्रहचर्य॑पालनपूवंक एकाग्रचित्त हो लान करे, इससे » भौ 
राजसूय ओर अश्वमेध यद्यया मिलनेवारे 

होती दै ॥ २०१९ ॥ 
पृथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्तरिश्चे च पुष्करम्‌ ॥ 
रयाणामपि कोकानां कुरुकषेजं विरिष्यते । 
पांसवोऽपि कुरक्षेजाद्‌ वायुना समुदीरिताः ॥२॥ 
अपि दुष्कृतकमौणं नयन्ति परमां गतिम्‌ । 
दक्षिणेन सरखत्या उत्तरेण दषद्धतीम्‌ ॥२०५ 
ये वलन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति बिविष्ठे। 
भूमण्डल्के निवासियोकरि. ल्थि तमिष, अनि 
निवासिोके छथि पुष्कर ओर तीनों लोकोके निवा 
ल्यि कुरे विशिष्ट तीर्थं है । कुर्े्रसे वायु 
उङ़ायी हुई धूल भी पापी-से-पापी मनुष्यपर भी ¶ 
जाय तो उसे परमगतिको पर्वा देती है । सरक 
दक्षिणः दृषद्वती उत्तर कुर्षेत्रमे जो लोग निवास कसे 
वे मानो खग॑लोकमे बसते है ॥ २०२-२ ०४९ ॥ 
कर्त्रे गमिष्यामि क्ुरक्षे्रे वसाम्यहम्‌ ॥२०५ 
अप्येकां बाचमुत्सज्य सर्वपापैः प्रसुच्यते। ` 
“म इुरक्ेत्रमे जाऊंगा, ऊुरकषत्रमे निवास. करी 
एेी वात एक वार महसे कह देनेपर भी मनुष्य सव पौ 
मक्त हो जाता है ॥ २०५१ ॥ 
कुरुक्षेत्रं पुण्यं ब्रह्मषिसेवितम्‌ ॥२०६। 
तसन्‌ बसन्तिये मत्यौ न ते दोच्याः कथंचन ॥२०५ 
कुरुक्षेत्र ्रह्माजीकी वेदी है, इस पुण्यकषेत्रका ब्रह्मि 
रेवन कते है । जो मानव उसमे निवास करते ई, वे 
रकार शोकजनक अवसाम नहीं पड़ते ॥ २०६-२०५॥ 
तरन्तुकारन्तुकयोयदन्तरं 
रामहदानां च मचक्रुकस्य च । 
पतत्‌ कुखक्षे्रसमन्तपञ्चकं 
पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥२०८ 
तर्क ओर असन्तुकके तथा रामहद शौर मर्व 
गीचका जो भूमाग है, यही कुरसेत्र एष समन्तप्क ॥। 
शे ब्रह्माजीकी उत्तरेदी कते ६ ॥ २०८ ॥ 


२० 


उङल््यतींभातरायां च्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ ` 1 


ती्थया्नापवे ] 





चतुररीतितमोऽध्यायः 


चतुरहीतितमोऽध्यायः 


१९१९३ 


=-= -=------- 





नाना प्रकारके तीर्थोकी महिमा 


पुटस्त्य उवाच 
ततो गच्छेन्महाराज धमती्थमयुत्तमम्‌ 1 
यत्र॒ धमो मद्याभागस्तप्तवाुत्तमं तपः ॥ १ ॥ 
पुरस्त्यजी कहते है-महाराज ! तदनन्तर परम उत्तम 
धर्म॑तीर्थकी यात्रा करे, जर्हो महाभाग धर्मने उत्तम तपस्या 
कीथी॥ १॥ 


तेन तीं कतं पुण्यं स्वेन नान्न! च विश्वुतम्‌। 
तत्र खात्वा नरे राजन्‌ धर्मशीलः समाहितः ॥ २ ॥ 
आसतमं कुलं चेव पुनीते ना संरायः । 
राजन्‌ ! उन्दने ही अपने नामसे विख्यात पुण्य तीर्थकी 
खापना की है | वरह खान करनेखे मनुष्य धर्मशीक एवं 
एकाग्रचित्त होता दै ओर अपने कुकी सातवीं पीदी तकके 
लोगोको पवित्र कर देता है; इसमे संशय नहीं दै ॥ २९ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ ज्ञानपावनसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
अच्चिष्टोममवाम्नोति मुनिलोकं च गच्छति । 
राजेन्द्र॒ ! तदनन्तर उत्तम ज्ञानपावन तीर्थम जाय । 
वरहा जानेसे मनुष्य अथचिष्टोमयज्ञका फल पाता ओर मुनिरोकर्मे 
जाता है ॥ ३९ ॥ 
सौगन्धिकवनं राजंस्ततो गच्छेत मानवः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ मानव सौगन्धिक वनमे जाय ॥ ४ ॥ 


तत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 
लिद्धचारणगन्धवौः किनराश्च महोरगाः ॥ ५ ॥ 
वरहो ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषिः सिद्धः चारणः 
गन्धर्वः किञर ओर बड़े-बड़े नाग निवास करते ह ॥ ५.॥ 
तद्‌ वनं भ्रविशन्नेब सवेपापैः प्रसुच्यते । 
ततश्चापि सरिच्द्रष्ठा नदीनासुत्तमा नदी ॥ £ ॥ 
्ञादेवी खता राजन्‌ महापुण्या सरस्वती । 
तत्राभिषेकं ` कुर्वीत वटमीकान्निःखते जे ॥ ७ ॥ 
उस वनम प्रवेश करते हीं मानव सथर पापोंसे भुक्त हो 
जाता दै । उससे अगे सरिताओमिं श्रेष्ठ ओर नदि्योमिं 
उत्तम नदी परम पुण्यमेयी सरख्तीदेवीका उदम स्थान दै, 
` जह वे प्लक्ष ( पकड़ी ) नामक इक्षकी जड़से टपक रही दै । 
राजन्‌ । वरहो बोबीसे निकले हुए जलम लान करना चाहिये ॥ 
अचेयित्वा पितृन्‌ देवानश्वमेधफलं खभेत्‌ । 
देशानाध्युषितं नाम तत्र तीर्थं खुदुंभम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहां देवताओं तथा पितरोकी पूजा करलेसे मनुष्यको 
.अश्मेषयजका फल मिलता दै । वहीं ईशानाष्युषित नामक 
परम दकम तीयं हे ॥ ८ ॥ 


षट्‌ सु शम्यानिपातेचु वल्मीकादिति निश्चयः । 
कपिखानां सहस्रं च वाजिमेधं च विन्दति ॥ ९ ॥ 
तत्र स्नात्वा नरग्याघ् दृष्टमेतत्‌ पुरातनैः । 

जहो बोबीका ज दै"वहंसि इसकी दूरी छः शम्यानिपातदै। 
यह्‌ निश्चित माप बताया गया है । नरश्रेष्ठ ! उस तीर्थम स्नान 
करनेसे मनुष्यको सहख कपिलादान ओर अश्वमेधयज्ञका फल 
प्रास्त होता दै; इसे प्राचीन ऋषिर्यनि प्रत्यक्ष अनुभव किया है। 
सुगन्धां शतकुम्भां च पञ्चयक्षां च भारत ॥ १० ॥ 
अभिगस्य नरश्रेष्ठ सखर्गरोके महीयते । 

भारत ! पुरुषरत्न ! सुगन्धाः रातक्रुम्भा तथा पञ्चयज्ञा 
तीर्थम जाकर मानव खगलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १०९ ॥ 
बरिश्ूलखातं तत्रैव तीर्थमासाद्य भारत ॥ ११ ॥ ` 
तत्राभिषेकं कर्वात पिठदेवाचने रतः । 
माणपत्यं च रभते देह त्यक्त्वा न संशयः ॥ १२॥ 

भरतकुरतिरूक । वहीं चिद्यूरुखात नामक तीथं हे; 
वहां जाकर स्नान करे ओर देवताओं तथा पितरोकी पूजाम 
कग जाय । एेसा करनेवाला मनुष्य देहत्यागके अनन्तर 
गणपति-पद प्राप्त कर ठेता दैः इमे संशय नदीं है ।११-१२। 
ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्य: स्थानं खुदुखभम्‌ । 
शाकम्भरीति विख्याता िषु टोकेषु विश्युता ॥ १३॥ 

राजेन्द्र॒ ! वसे परमदुलम देवीश्यानकी यात्रा करे, 
वह देवी तीनों खोक शकम्भरीके नामसे विख्यात है ॥१३॥ 
दिव्यं वषक्दस्रं दि शाकन किरु सुव्रता । 
आहारं सा ङतवती मासि मासि नराधिप ॥ १४॥ 
ऋषयो ऽभ्यागतास्तञ देग्या भक्त्या तपोधनाः। 
आतिथ्यं च ङतं तेषां शाकेन किरु भारत ॥ १५॥ 

नरेश्वर ! कहते है उत्तम ॒व्रतका पार्न करनेवाखी उस 
देवीने एक हजार दिव्य वर्षौतक एक-एक महीनेपर केवल 
शाकका आहार किया था । देवीकी भक्तिसे प्रभावित होकर 
बहूत-से तपोधन महषिं वहां आये । भारत ¡ उस देवीने उन 
महषियोका आतिथ्य-सत्कार भी शाक्के ही द्वारा किया ॥ 
ततः शाकम्भरीत्येव नाम तस्याः प्रतिष्ठितम्‌ । 
शाकम्भरी समासाय बरह्मचारी सम।हितः॥ १६ ॥ 


` शम्याका अथं है डंडा । कोई बरवान्‌ पुरुष ङंडेको खूब 
जोर कूगाकर फँके तो वह जहां गिरे, उतनी दूरके स्थानको एक 
शम्यानिपात कहते दै । देसे ही छः शम्यानिपातकी दूरी समक्ष 
केमी चायं । 

















११९४ 


आीमहाभारते । [ 





1 शाकं भक्षयित्वा नरः शुचिः। 
शाकाहारस्य यत्‌ किचिद्‌ व्षद्धोदशमिःछृतम्‌॥ १७॥ 
तत्‌ फर तस्य भवति देव्यादखछम्देन भारत । 

भारत | तव्रसे उस देवीका “शाकम्भरी. ही नाम प्रसिद्ध 


हो गया । शाकम्भरीके समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मचर्य॑पालन- 


पूवक एकाग्रचित्त ओर पवि हो वह तीन राततक शाक 
लाकर रहे तो बारह वर्षोतक शाकाहारी सनुष्यको जो पुण्य 
मात होता है, वह उसे देवीकी इच्छसे ( तीन ही दिनोमे ) 
मिरु जाता दै ॥ १६-१७१॥ 
ततो गच्छेत्‌ खवणोख्यं चरिषु खोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्न विष्णुः प्रसादार्थं रुद्रमाराधयत्‌ पुरा । 
वरश्च खुबरहल्टेमे दैवतेषु खदुटंमान्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर त्रि्ुवनविख्यात सुवणंतीर्थकी यात्रा करे । 
वहो पू्कालम भगवान्‌ विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसन्नताके ल्यि 
उनक्रो आराधना की ओर उनसे अनेक देवदुकंम उत्तम 
वर प्राप्त किये ॥ १८-१९॥ 


उक्तश्च अिपुरष्नेन परितुष्न भारत । 
अपि च त्वं प्रियतरो लोके कृष्ण भविष्यसि ॥ २०॥ 
त्वन्मुखं च जगत्‌ स्वं भविष्यति न संशयः । 
तत्राभिगम्य राजेनद्र पूजयित्वा ब्रृषध्वजम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अभ्वमेघमवाभ्नोति गाणपत्यं च विन्दति । 
धूमावतीं ततो गच्छेत्‌ चिरा्ोपोषितो नरः ॥ २२॥ 
मनसा पार्थितान्‌ कार्मोस्खभते नाज संशयः । 

भाप्त्‌ [उस समय संतुष्टचित्त त्रिपुरारि शिवने शरीविष्णुसे 
कहा--शश्रकृष्ण ! तुम सुञ्ञे टोकमे अत्यन्त प्रिय होओगे । 
-संशारमे सर्वत्र तुम्हारी हो प्रषानता होगीः इसमे संशय 
नहीं है ।› राजेन्द्र॒ ! उस तीर्थम जागर भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा कएनेसे मनुप्य अश्वमेधयजञका फक पाता ओर गणपति- 
पद्‌ प्रात कर ठेता है । वहि मनुष्य धूमावतीतीर्थको जाय 
ओर तीन रात उपवा करे । इसे वह निःसंदेह मनोवाच्छित 
कामनाओंको याप कर ठेता है ॥ २०-२२३ ॥ 
देव्यास्तु दक्षिणार्धेन रथावतों नराधिप ॥ २३॥ 
तत्रारोढेत धम॑ज्ञ शदधानो जितेन्द्रियः । 
महादेवप्रसादादि गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ २४॥ 

नरेश्वर | देवीखे दक्षिणार्धं भागम रथाव्तं नामक तीर्थ 
हि । धर्मल ! जो शरद्धा एवं जितेन्द्रिय पुरुष उस तीर्थकी 
यात्रा करता ईैः बह महादेवजीके प्रसादे परम गति प्रात कर 
छेता है ॥ २३-२४ ॥ 


श्रद्क्षिणमुपावृत्य गच्छेत भरतर्षभ । 


धारां नाम॒ मदापराङञः सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


` भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर महाप्राल पुष उस तीक 
परिक्रमा करके घाराकी यात्रा करे, जो सब पापि दुडाने- 
बोरी हे ॥ २५ ॥ ६ 





तत्न स्नात्वा नान ोचलि न 


क नर्याम { नराधिप | वहो स्नान करके मद 
कमे नहीं पड़ता हे ॥ २५१ ॥ भ 
ततो गच्छेत धमेज्ञ नमस्छत्य महागिरिम्‌ ॥२ 
खगंद्ारेण यत्‌ तुल्यं गङ्गादारं न संरायः । ४, 
तत्राभिषेकं छर्वीत कोटितीथ समादितः ॥ २७। 
धरम॑ज्ञ | वहसि महापर्वत दिमाल्यको नमस्कार ५ 
गङ्गाद्वार ( हरिद्वार ) की यात्राकरे, जो स्वगद्राफे सफ 
; इसमे संशाय नहीं है । वरहा एकाग्रचित्त हो कोपित 
स्नान करे ॥ २६-२७ ॥ 
ुण्डरीकमवामरोति इलं चैव समुद्धरेत्‌ । 
उष्यंकां रजनीं तत्र गोखदस्रफरं लभेत्‌ ॥ २८ 
ेसा करनेवाला मनुष्य पुण्डरीकयज्ञका फल पाता ओ 
अपने कुर्क उद्धार कर देता है । वरहो एक रात मि 
करनेसे सह गोदानका फर मिल्त। है | २८ ॥ 
सप्तगङ्गे चरिगङ्धे च शाक्रावतं च तपेयन्‌ । 
देवान्‌ पितं च विधिवत्‌ पुण्ये छोके महीयते॥ २९। 
सप्तगङ्गः तरिगज्ञे ओर शक्रावर्त॑तीर्थमे विधिपूर्वक देवता 
तथा पितरोका तप॑ग करनेवाला मनुष्य पुण्यलोकमे प्रति 
होता है ॥ २९॥ 
ततः कनलठे सरात्वा ्रिराओपोषितो नरः। 
अश्वमेधमवाप्नोति ख्ग॑लोकं च गच्छति ॥ १०। 
. तदनन्तर कनखले स्नान करके तीन रात उपवा 
करनेवाला भनुभ्य अर्वमेधयजञका फल पाता ओर स्वर्गलोक 
जाता है ॥ ३०॥ 


कपिलावटं ततो गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नराधिथ । 
उपोष्य रजनीं तञ गोसहस्रफलं खमेत्‌ ॥ ११॥ 

नरवर । उसके वाद्‌ तीर्थसेवी मनुष्य कपिल तथी | 
जाय । वहां रातमर उपवाक्ष करनेसे उसे सहस गोदानका ¶९ 
मिक्ता है ॥ २१ ॥ 


नागराजस्य राजेन्द्र॒ कपिलस्य महात्मनः । 
तीथं ऊुरुव्रशषठ सवेरोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ ३२॥ 
रजन्द्र । कुरशरष्ठ | वही नागराज महात्मा कपिल 
तीर्थ हे, जो समरणं लोकम विख्यात दै॥ ३२ ॥ 
तथाभिषेकं करवीत नागतीयै नराधिप । 
कपिलानां सहस्रस्य फं विन्दति मानवः ॥ ६२॥ 
महाराज । वहा नागतीर्थे स्नान करना चादिये । ई? 
मलुष्यको सहल कपिखादानका फट प्रास्त होता है ॥ ३२ ॥ 
ततो लछितकं गच्छेच्छान्तनोस्ती्थमुत्तमम्‌। ` । ` 
तच नात्वा नरो रजन्‌ न दु्गतिमवाप्लुात्‌ ॥६४॥ 


तीर्थयान्नापवे ] 








चतुरदीतितमो ऽध्यायः ११९५ 
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तसश्चात्‌ शान्तनुके उत्तम॒तीर्थ॑ललितकमे जाय । ब्रह्मावतं ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मचारी समादितः। 


राजन्‌ ¦ वरहा स्नान करनेसे मनुष्य कमी दुर्गतिम नदीं 
पड़ता ॥ ९४ ॥ 
शङ्गायमुनयोमध्ये स्नाति यः संगमे नरः। 
वद्ाश्वमेधानाभ्नोति कुलं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ९५॥ 
जो मनुष्य गङ्गा-यमुनाके वीच संगम ( प्रयाग) मे 
स्नान करता है, उसे दस अश्वमेध य्ञौका फन मिक्ता है ओर 
वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ३५ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुरगधां रोकविश्रुताम्‌ । 
सर्वपापविदुद्धात्मा। बह्मरोके महीयते ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र॒ ! तदनन्तर लोकविख्यात सुगन्धातीर्थकी यात्रा 
करे । इससे सव्र पापस विशुदधचित्त हुआ मानव ब्रह्मलोक 
पूजित होता दै ॥ ३६ ॥ 
शुद्रावर्तं ततो गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नराधिप । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ स्वगंखोकं च गच्छति ॥ ३७॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर तीर्थसेवी पुरुष सद्रावर्तती्थमे जाय । 
राजन्‌ ! वरहा स्नान करके मनुष्य खर्गलोकमे जाता दै ॥३५७॥ 
गङ्गायाश्च नरश्रेष्ठ सरस्वत्याश्च संगमे । 
खात्वाश्वमेधं प्राप्नोति स्वलोकं च गच्छति ॥ ३८ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! गङ्गा ओर सरस्वतीके संगमभे स्नान करनेसे 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल पाता ओर शखर्गलोकमे 
जाता है ॥ ३८ ॥; 
भद्रकर्णेदवरं गत्वा देवमच्यं यथाविधि । 
न दुगतिमवाप्नोति नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥ ३९॥ 
भगवान्‌ भद्रके श्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी 
पूजा करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिम नदी पड़ता ओर खग॑- 
लोकम पूनित होता है ॥ ३९ ॥ 
. ततः कुब्जाश्रकं गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नगाधिप । 
गोसहसख्रमवाम्नोति स्वगंरोकं च गच्छति ॥ ७० ॥ 
नरेन्द्र ! तत्पश्चात्‌ तीर्थखेवी मानव कुन्जाम्नक तीय॑मे 
जाय । वरहो उसे सहख गोदानका फठ मिक्ता दै ओर अन्त- 
मे वइ खर्गल्ोकको जाता ३ ॥ ४० ॥ 
अरुन्धतीवटं गच्छेत्‌ तीथेसेवी नराधिप । 
सामुद्रकमुपस्पृद्य ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ४१॥ 
अद्वमेधमवाप्नोति त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
गोसहस्रं वियात्‌ कटं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ४२॥ 
नरपते ! तत्पश्मत्‌ तीर्थसेवी अरन्धती-बरके समीप 
जाय ओर सामुद्रकतीर्थमं स्नान करके ब्रह्मचय॑पालनपू॑क 
एकाग्रचित्त हो तीन रात उपवाख करे । इससे मनुष्य अश्वमेष 
यश ओर स्ट गोदानका फल पाता तथा अपने र्का उद्धार 
कर देषा हे ॥ ४१-४२ ॥ 


अदवमेधमव प्नोति सोमटोकं च गच्छति ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर ब्रह्मचर्य॑पालनपूर्वक चित्तको एकाग्र करके 
ब्रह्मावर्त॑तीर्थमे जाय । इससे वह अश्वमेधयज्ञका फक 
पाता ओर सोमलोकको जाता दै ॥ ४२ ॥ 
यमुनाप्रभवं गत्वा समुपस्पृदय यामुनम्‌ । 
अश्वमेधफलं छब्ध्वा खगरोके मदीयते ॥ ४४७ ॥ 
यमुनाप्रभमव नामक्र तीर्थम जाकर्‌ यमुनाजलम स्नान 
करके अश्वमेधयज्ञका फल पाकर मनुष्य स्वर्गलोक प्रतिष्ठित 
होता दे ॥ ४४ ॥ 
दर्वीसंक्रमणं प्राप्य तीर्थं ओरोक्यपूनितम्‌। 
अश्वमेघमवाम्नोति ख्गठोकं च गच्छति ॥ ४५॥ 
दर्वीसंक्रमण नामक त्रिुवनपूनित तीर्थम जानेसे तीथ 
यात्री अश्वमेधयज्ञका फल पाता ओर खरगंलोकमे जाता हे || ४५॥ 
सिन्धोश्च प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धवेसेवितम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीः पञ्च विन्देद्‌ बहुखवणेकम्‌ ॥ ४६॥ 
सिंधु उद्रमसखानमे, जो सिद्ध-गन्धरवोदधारा सेवित हैभजाकर 
पोच रात उपवास करनेषे प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राति होती है ॥ 
अथ वेदीं समासाद्य नरः परमदुगंमाम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति खर्गटोकं च गच्छति ॥ ७७॥ 
तदनन्तर मनुष्य परम दुर्गम बेदीतीरथम जाकर अश्वमेष 
यज्ञका फल पाता ओर खर्गलोकमे जाता है ॥ ४७ ॥ 
ऋषिकुटयां समासाद्य वासिष्ठं चैव भारत । 
वासिष्ठी समतिक्रम्य सवं बणो दविजातयः ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! ऋषिकुल्या एवं वासिष्ठतीर्थम जाकर 
स्नान आदि करके वासिष्ठीको रछोघकर जनेवले क्षत्रिय आदि 
सभी व्णोकि छोग द्विजाति हो जते ह ॥ ४८ ॥ 
ऋषिकल्यां समासाद्य नरः स्नात्वा विकल्मषः। 
देवान्‌ पितं श्ाचयित्वा ऋषिलोकं ध्रपद्यते ॥ ४९॥ 


ऋषिकुल्या जाकर स्नान करके पापरहित मानव ` 


देवताओं ओर पितर्योकी पूजा करके ऋषरिलोकम जाता है ॥ 

यदि तत्र वसेन्मासं शाकाहारो नराधिप । 

भृगुतुङ्गं समासाद्य वाजिमेधफलं भेत्‌ ॥ ५०॥ 
नरेश्वर | यदि मनुष्य ्रतुज्गम जाकर शाकाहारी हो वहो 

एक माखतक निवाक्त करे तो उसे अश्वमेधयज्ञका फल प्रा 

होता ह ॥ ५० ॥ 

गत्वा वीरप्रमोक्षं च सव॑पापैः भरसुच्यते । 


` छृतिकामधयोदवैव तीर्थमासाद्य भारत ॥ ५१ ॥ 


मानवः ।, 
लभर संध्यां समासाद्य विद्यातीथंमवुलमम्‌ ॥ ५२॥ 








११९६ । महाभारते 


॥ 
न | ( # 
उपस्पृरय च घे षिधां अन्न तभोपपचते । समब नष्ट हो जाता दै ओर उसमे परवश करते = 


महाश्रमे घसेद्‌ रात्रि सर्वपापप्रमोचने ॥ ५६ ॥ 
एककालं निराहारो छोकानाक्सते शुभान्‌ । 
~ बीखमोक्षतीरथमर जाकर मनुष्य सब पासि छुटकारा 
पा जाता हे । भारत ! कृत्तिका ओर माके तीर्थम जाकर 
मानव अभ्रिष्टठोम ओर अतिरात्र यज्ञोका फर पाता है | वहीं 
प्रातः-सं्याके समय परम उत्तम विद्यातीर्थमे जाकर स्नान 
करनेसे मनुष्य जरहो-कहीं भी विचा प्राप्त कर केता है। जो 
सव्र पापस चछुड़ानेवाठे महाश्रमतीथमे एक समय उपवास 
करके एक रात वहीं निवास करता है, उसे शम रोकोकी प्रापि 
होती हे ॥ ५१-५२१ ॥ 
षष्ठकालोपवासेन मासमुष्य महाख्ये ॥ ५४ ॥ 
सवेपापविशयुद्धात्मा विन्देद्‌ बहुखुवणेकम्‌ । 
दशापरान्‌ दश पूवौन्‌ नरालद्धरते कुलम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो छे समय उपवासपूर्वक एक मासतक महाल्य- 
तीथे निवास करता है, वह सव पापस श्धचित्त हो प्रचुर 
खवणरासि प्रा करता है । साथ ही दस पदटेकी ओर दस 
बादकौ पीदियोका उद्धार कर देता दै ॥ ५४-५५ ॥ 
अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिषेविताम्‌ । 
अश्वमेधमवाभ्नोति गच्छेदौदानसीं गतिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा सेवित वेतसिकातीर्थम जाकर 
मनुष्य अइवमेधयज्ञका फर पाता ओर शक्राचार्यके लोके 
जाता है ॥ ५६ ॥ 
अथ खुन्द्रिकातीथं श्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 
रूपस्य . भागी भवति दृष्टमेतत्‌ पुरातनैः ॥ ५७॥ 
तदनन्तर सिद्धसेवित सुन्दरिकातींम जाकर मनुष्य 
रूपका भागी होता है यह वात प्राचीन ऋषिर्न देखी है ॥ 
ततो वै ब्राह्मणीं गत्वा ब्रह्मचारी भितेन्दरियः । 
पश्मवणेन यानेन बह्मरोकं प्रपद्यते ॥५८॥ 
इसके वाद्‌ इन्द्रियसंयम ओर ब्रह्मचर्ये पालनपूर्वक 
ब्ाह्मणीतीर्थमे जनेसे मनुष्य कमलके समान कान्तिवासे 
विमानद्वारा ब्रह्मलोके जाता दै ॥ ५८ ॥ 
ततस्तु नैमिषं गच्छेत्‌ पुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्र नित्यं निवसति व्रह्मा देवगणैः सह ॥५९॥ 
तदनन्तर सिदधसेवित युण्यमय- नैमिष ८ नैमिषारण्य ) 
तीर्थम जाय । बर्ह देवताओंकि साथ ब्रह्माजी नित्य निवास 
करते ह ॥ ५९ ॥ 
नैमिषं ` श्गयानस्य पापस्यार्धं प्रणद्यति । 


्रविष्टमाजस्तु नरः सर्वपापैः धरसुच्यते ॥६०॥ ` 


नैमिषकी खोज कटनेवलि पुरुषका आधा पाप उसौ 





पासि धुटकारा पा जाता है ॥ ६० ॥ रभ 
तत्र भासं वसेद्‌ धीरो नैमिषे तीर्थतत्परः 2 
पृथिभ्यां यानि तीथौनि तानि तीथीनि नैमिषे | ६ 
धीर पुरुष तीर्थसेवनमे तत्पर हो एकं मासतकं ष 
निबा के । ध्म जते तीह प मी 
विद्यमान दै ॥ ६१ ॥ | 
रृताभिषेकस्तत्रैव नियतो नियताशनः | 
गवां मेधस्य यज्ञस्य फटं प्रा्नोति भारत ॥६। 
भारत ! जो वर्ह स्नान करके नि यमपालनपूक् 
नियमित भोजन करता है वह गोमेषय्चका फल फा 
दै॥ ६२॥ | 
पुनात्यासप्तमं चैव॒ कुलं भरतसत्तम । 
यस्त्यजेन्नमिषे प्राणालुपवालपरायणः ॥६| 
स॒ मोदेत्‌ सर्वखोकेषु पवमाुर्मनीषिणः। 
नित्यं मेध्यं च पुण्यं च नैमिषं जपसत्तम ॥६४। 
भरतश्रेष्ठ | अपने कुर्की सात पीदियोका भी ढ्‌ 
उद्धार कर देता | जो नैमिषभ उपवापूर्वक प्राणता 
करता है वह सव्र रोकोमे आनन्दका अनुभव कता रै 
एेसा मनीभी पुरर्षोका कथन दहै । दपग्ेषठ ! नैमिष 
नित्य, पवित्र ओर पुण्यजनक है ॥६३-६४ ॥ 
गङ्गोदधेवं समासाय ॒चतरिरात्रोपोषितो नरः । 
वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्मभूतो भवेत्‌ सदा ॥६५॥ 
गङ्ोदधेदतीर्थम जाकर तीन रात उपवास करेवा 
मलुभ्य वाजपेययज्ञका फक पाता ओर सदाके छ्यि ब्रह्य 
हो जातो है ॥ ६५ ॥ 
सरखतीं समासाद्य तयेत्‌ पितदेवता: । 
सारस्तेषु. छोकेषु मोदते नाज संशयः ॥६६। 
सरसवतीती्थमे जाकर देवता ओर पितरोका तफ 
करे । इससे तीर्थया्री सारखतलोकोम जाकर आनन्द 
भागी होता दै; इसमे संशाय नही है ॥ ६६ ॥ 


ततन्च बाहां गच्छेद्‌ बरह्मचारी समादितः। 

तत्रोष्य रजनीमेकां स्वरगंकोके महीयते ॥६५। | 
यज्ञस्य फलं पाभरोति कौरव । 

तदनन्तर बाहुदा-तीर्थमे जाय॒ ओर बहाचर्थपालनप 

हो बहा एक रात उपवास कर; इससे वह 

लोके प्रतिष्ठित होता है कुरुनन्दन | उसे देवसत्र यज्की। 

१ प्रात होता है ॥ ६७१ || | 

पि शवती गच्छेत्‌ पुण्या पुण्यताम्‌ ॥६८। 
नपरो वाजपेयमवाप्लुयात्‌ । 


, तीर्थया्राष्ं ] 


चतुर्शीसितमोऽध्यायः 
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वहति क्षीरवती नामक पुण्यतीर्थमे जायः जो अत्यन्त 
पुण्यात्मा पुरुषोसि भरी हुई दै । बहो स्नान करके देवता ओर 
पितर्ौके पूजनम र्गा हुआ मनुष्य बाजपेययज्ञका फल 
पाता है ॥ ६८१९॥ 
विमरखाशोकमासाद्य बरह्मचारी समाहितः ॥६९॥ 
तच्रोष्य रजनीमेकां खगंरोके महीयते । 
वहीं विमलाशोक नामक उत्तम तीर्थ दैः वर्हौ जाकर 
ब्रहमचर्य॑पाल्नपूर्वकं एकाग्रचित्त हो एक रात निवास 
करनेसे मनुष्य खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ ६९१ ॥ 
गोप्रतारं ततो गच्छेत्‌ खरय्वास्ती्थसुत्तमम्‌ ॥७०॥ 
यत्र रामो गतः स्वगं सखभरत्यवख्वाहनः। 
स च वीरो भ्राज तस्य तीर्थस्य तेजसा ॥७१॥ 
वर्स सरयूकरे उत्तम ती्थं॑गोप्रतारम जाय । महाराज | 
वर्ह अपने सेवको, सैनिको ओर वाहनोकि साथ गोते ख्गाकर 
उस तीरथके प्रभावसे वे वीर श्रीरामचन्द्रजी अपने निव्यधाम- 
को पधरे ये ॥ ७०-७१ ॥ 
रामस्य च प्रसादेन व्यवसायाच्च भारत । 
तससिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोते नराधिप ॥७२॥ 
सवेपापविदुद्धात्मा खर्गलोके भीयते । 
भरतनन्दन ! नरेश्वर ! उस सरयूके गोप्रतारतीर्थमे 
स्नान करके मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीकी कपा ओर उद्योगते 
सव्र पारपोसे शद्ध होकर स्वर्गलोक सम्मानित होता है ७२१ 
रामतीर्थे नरः सनात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन ॥७६॥ 
अश्वमेधमवाप्नोति पुनाति च करं नरः। 
कुरुनन्दन ! गोमतीके रामती्थमे स्नान करके मनुष्य 
अश्वमेधय्ञका फल प्राता ओर अपने कुलको पवित्र कर 
देता दै ॥ ७३१ ॥ 
शतसाहस्रकं तीर्थं ततैव भरतषभ ॥७४॥ 
त्रोपस्पशेनं छृत्वा नियतो नियतादानः। 
गोसहस्रफलं पुण्यं प्रापनोति भरतषभ ॥७५॥ 
भरतङरुखभूषण ! व्ही रतघाहखकेती्थं है । उसमे 
स्नान करके नियमपालनपूर॑क नियमितः भोजन करते हुए 
मनुष्य सहख गोदानका पुण्यफठ प्राप्त करता दै ॥ ७४.७५ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ भकेस्थानमनुत्तमम्‌ । 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं पाभ्नोति मानवः ॥७६॥ 
राजेन्दर | वहसि परम उत्तम भतंखथानको जाय । वर्ह 
जानेसे मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका फठ प्रास होता दै ॥ ७६॥ 
कोटितीथ नरः खात्वा अचेयित्वा गं खेप । 
गोखहसख्रफरं विद्यात्‌ तेजसी च भवेन्नरः ॥७७॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य कोटितीथम स्नान करके कातिकेयजीका 
पूजन करनेसे सदस ॒गोदानका फर पाता ओर तेजसी 
होता हे ॥ ७७॥ । 





ततो वाराणसीं गत्वा अचंयित्वा चषध्वजम्‌ । 
कपिखाहदे नरः खात्वा राजखूयमवाप्चुयात्‌ ॥५७८॥ 
तदनन्तर वाराणसी (काशी) तीर्थम जाकर भगवान्‌ शङ्करी 
पूजा कंरे ओर कपिखाहदमे गोता रगाये; इससे मनुप्यको 
राजघुययज्ञका फल प्राप्त होता दै ॥ ७८ ॥ 
अविमुक्तं समासाय तीथैसेवी रूढ । 
द्शनाद्‌ देवदेवस्य मुच्यते ब्रह्मह्यया ॥७९॥ 
प्राणालुत्छञ्य तत्रैव मोक्षं प्रापनोति मानवः । 
कुरुश्रेष्ठ ! अविमुक्त तीर्थम जाकर तीर्थसेवी मनुष्य 
देवदेव महादेवजीका दर्शनमात्र करके ब्रह्महत्यासे मुक्त 
हो जाता दै । वहीं प्राणोत्गं करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
ठेता हे ॥ ७९३॥ 
माक॑ण्डेयस्य राजेनद्र तीर्थमासाद्य दुरुभम्‌ ॥८०॥ 
गोमतीगङ्भयोदचैव संगमे ठोकविशचुते । 
अश्चिषठेममवान्नोति कटं चेव समुद्धरेत्‌ ॥८१॥ 
राजेनद्र | गोमती ओर गङ्गके लोकविख्यात संगमके समीप 
माकुण्डेयजीका दुरम तीर्थ है । उसमरं जाकर मनुष्य अभि- 
मयका फल पाता ओर अपने ऊुख्का उद्धार कर 
देता है ॥ ८०-८१ ॥ 
ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः । 
अश्वमेधमवासरोति करं चैव॒ समुद्धरेत्‌ ॥८२॥ 
तदनन्तर गयातीर्थमे जाकर ब्रह्मचर्यपारनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फक पाता ओर अपने 
कुलका उद्धार कर देता दै ॥ ८२ ॥ 
तत्राश्चयवटो नाम जिषु खोकेषु विश्वुतः। 
तत्र॒ दत्तं पिठ्भ्यस्तु भवत्यक्षयसुच्यते ॥८२॥ 
वरहो तीनां लोकम विख्यात अक्षयवर है । उनके 
समीप पितरोकि च्थिदिया हुआ सव्र कु अक्षय बताया 
जाता है ॥ ८२ ॥ 
महानदयासुपस्पृदय तपेयेत्‌ ध पितदेवताः । 
अक्षयान्‌ प्राप्लुयाह्योकान कुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥८४॥ 
महानदीम स्नान करे जो देवताओं ओर पितरोका 
तर्पण करता है, बह अक्षय छोकोको प्रा होता ओर अपने 
कुलका उद्धार कर देता दै ॥ ८४ ॥ 
ततो जह्मसरो गत्वा धमौरण्योपरेभितम्‌ । 
ब्रह्मखोकमवाभ्नोति पभातामेव शर्वरीम्‌ ॥८५॥ 
तदनन्तर धर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसरोवरकी यात्रा 
करके वहो एक रात प्रातःकाकतक निवास करनेसे मनुष्य 
त्रह्मलोकको प्राप्त कर ठेता दै ॥ ८५ ॥ 
बरह्मणा तत्र सरसि यूपशेष्ठः ससुचचरूतः। 
यूपं प्रदक्षिणं कृत्वा वाजपेयफलं रमेत्‌ ॥८६॥. 
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ब्रह्माजीने उस सरोवरम एक ॒शर् यूपकी स्थापना की 
थी | सकी परिक्रमा करनेसे मानव माजपेययज्ञका फल 
पाता है॥ ८६ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धेचक्र लोकविश्वुतम्‌ । 
एकराजओषितो राजन्‌ प्रयच्छेत्‌ तिरघेवुकाम्‌ ॥८७॥ 
सवंपापविशचुद्धात्मा सोमलोकं चजेद्‌ धुवम्‌ । 

राजेन्द्र॒ | वहसि ठोकविख्यात धेनुतीर्थमे जाय । 
महाराज ! वर्ह एक रात रहकर तिल्की गौका दान करे । 
इससे तीथयात्री पुरुष सव्र पापोसे शुद्धचित्त हो निश्चय 
ही सोमलोके जाता है ॥ ८७२ ॥ 


तश्र चिह्नं महद्‌ राजन्नापि सुमहद्‌ शरदाम्‌ ॥८८॥ 
कपिलायाः सवत्सायाश्चरन्त्याः पवते कृतम्‌ । 
सवत्सायाः पदानि स्म ददयन्तेऽद्यापि भारत ॥८९॥ 
राजन्‌ | बर्हां एक पर्व॑तपर चरनेवाली बक्डेसहित 
कपिला गोका विशार चरणचिह आज भी अङ्कित है। भरत. 
नन्दन | ब्डेसदित उस गौके चरणचिह आज भी 
व्हा देखे जाते ई ॥ ८८-८९ ॥ 
तेषूपस्पृदय राजेन्द्र॒ पदेषु चपसत्तम । 
यवै किचिदद्युभं कमं तत्‌ प्रणदयति भारत ॥९०॥ 
भारत ! उपशरष्ठ | राजेन्द्र॒ ! उन चरणचिदका स्प 
करके मनुष्यका जो कुछ भी अशुभ कर्म शेष रहता हैः वह 
सब नष्ट हो जाता है ॥ ९० ॥ 
ततो गुध्रवरं गच्छेत्‌ स्थानं देवस्य धीमतः । 
खरायीत भस्मना तत्र अभिगम्य वृषध्वजम्‌ ॥९१॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके गृभ्रवट नामक 
स्थानकी यात्रा करे ओर वहाँ भगवान्‌ शङ्के समीप जाकर 
भस्मसे स्नान करे ( अपने शरीरम भस लगाये ) ॥ ९१ ॥ 


ब्राह्मणेन भवेश्वीण बतं द्वादशवार्षिकम्‌ । 


इतरेषां त॒ वणौनां सर्वपापं प्रणदयति ॥९२॥ 


वहां यात्रा करनेसे ब्राह्मणको बारह वर्षौतक व्रतके 
पालन करनेका फल प्राप्त होता है ओर अन्य वर्णके लोगोकि 
सारे पाप नष्ट हो जते है ॥ ९२ ॥ 
उद्यन्तं च ततो गच्छेत्‌ पर्व॑तं गीतनादितम्‌ । 
साविघ्रयास्तु पदं तत्र द्यते भरतषभ ॥९१६॥ 

भरतकुलभूषण | तदनन्तर संगीतकी ध्वनिसे गूजते 
हुए उदयगिरिपर जाय । वर्ह सावित्रीका चरणचिहन आज 
भी दिखायी देता है ॥ ९३ ॥ 


तन्न॒ संध्यामुपासीत ब्राह्मणः संदितवनः। 


तेन शयुपास्ता भवति संध्या दादरशवाषिकी ॥९४॥ 


उत्तम धरतका पारम करनेवाला नाक्षण वहो सष्यो- 


7 द्वहते जैकी नषि बनकर उक रन्द्र करे । - 








पासना करे । इससे उसके द्वारा बारह मर्षी रंभ 1 
पाखना सम्पन्न हो जाती है ॥ ९४ ॥ | 
योनिद्वारं च तक्ैव विश्रुतं भरतषभ) ` 
तत्राभिगम्य मुच्येत पुरुषो योनिसंकटात्‌ ॥९५ 
भरतश्रेष्ठ | वहीं विख्यात योनिद्वारतीर्थं है, 
जाकर मनुष्य योनिसंकटसे सुक्त हो जाता ६ै--उसका पुन्न 
नहीं होता ॥ ९५ ॥ 
छृष्णशुङ्काबुभौ पकौ गयायां यो वसेच्नरः । ` 
पुनात्यासप्तमं राजन्‌ कलं नास्त्यत्र संशयः ॥९६| 
राजन ! जो मानव कष्ण. ओर शुक्त दोनों पक्षम गया. 
तीर्थम निवास करता है, वह अपने कुलकी सातवीं पीदीतककरो 
पवित्र कर देता दै, इसमे संशय नहीं है ॥ ९६ ॥ 
पष्व्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां जेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन नीं चा चृषसुत्खूजेत्‌ ॥९७॥ 
बहुत-से पुत्रोकी इच्छा करे । सम्भव है, उनमेसे एक भ 
गयम जाय या अश्वमेषयज्ञ करे अथवा नील च्रृषका उत्सगं 
ही करे ॥ ९७ ॥ | 
ततः फट्गं ्जेद्‌ राजंस्ती्थ॑सेवी नराधिप । 
अश्वमेधमवाप्नोति सिद्धि च महतीं जेत्‌ ॥९८॥ 
राजन्‌ | नरेश्वर ! तदनन्तर . तीर्थसेवी मानव फल्गुती 
जाय । वरहा जानेसे उसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता १ 
ओर बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ९८ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्म॑परस्थं समाहितः । 
तत्र धमों महाराज नित्यमास्ते युधिष्ठिर ॥९९॥ 
महाराज ! तदनन्तर एकाग्रचित्त हो मनुष्य धर्मप्र्ः 
की यात्रा करे । युधिष्ठिर ! वर्यौ धर्मराजका निव 
निवास है ॥ ९९ ॥ | 
तन कूपोदकं त्वा तेन खातः शुचिस्तथा । . 
पितुन्‌ देवांस्तु संतप्य सुक्तपापो दिवं चजेत्‌ ॥१०१। 
बहा कुर्ेका जल छेकः. उसे स्नान करके पवित ह 
देवताओं ओर पितरोका ` तपण करनेसे मनुष्यके सरि प 
चट जाते हँ ओर बह खरगलोकमे जाता ह ॥ १०० ॥ 
मत्गस्याधमस्तत्र `“ ¦ महषभौवितात्मनः। 
तं भविश्याधमं श्रीमच्रूमशोकविनादानम्‌ ॥१०१॥ 
गवामयनयज्ञस्य फं प्राप्नोति मानवः। ` 
चमं त्राभिसंस्ृदय वाजिमेधमवाप्लुयात्‌ ॥१०२। 
ह बही भावितात्मा महिं मतज्गका आश्रम ३ । श्रम ॐ८ 
रोकका बिना करनेग्रले उस सुन्दर आश्रमम क, 
मनुष्य रवायनयज्का फल पाता है । व्हा धम . 
निकट जा उनके श्रीविग्रहका दशन ओर स्शं 


अश्वमेषवशका फर प्रा होता है ॥ १०१-१०२॥ ` 





ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मस्थानमयुत्तमम्‌ । 
तत्राभिगम्य राजेन्द्र॒ ब्रह्माणं पुरुषषंभ ॥१०६॥ 
राजसूयाश्वमेधाभ्यां फं विन्दति मानवः। 
रजेन्द्र | तदनन्तर परम उत्तम ब्रह्मस्थानको जाय । 
महाराज ! पुरषोत्तम ! वहो ब्रह्माजीके समीप जाकर मनुष्य 
राजघुय ओर अश्वमेधयज्ञोका फल पाता है | १०३१ ॥ 
ततो राजगृहं गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नराधिप ॥१०४॥ 
उपस्पृदय ततस्तत्र कक्षीवानिव मोदते । 
यक्षिण्या नैत्य कं तत्र प्रादनीत पुरुषः शुचिः ॥१०५॥ 
यक्षिण्यास्तु भ्रसखादेन मुच्यते ब्रह्महत्यया 1 
नरेधर ! तदनन्तर तीर्थसेवी मनुष्य राजग्हको जाय । 
वर्हौ स्नान करके वह कक्षीवान्‌फरे समान प्रसन्न होता है । उस 
तीर्थम पवित्र होकर पुरुष यक्षिणीदेवीका नैवेद्य भक्षण 
करे । यक्षिणीके प्रसादसे वह ब्रहमहप्यासे मक्त दो जाता 
दे ॥ १०४-१०५२ ॥ 
भणिनागं ततो गत्वा गोसदस्रफलं रमेत्‌ ॥१०६॥ 
तदनन्तर मणिनागतीर्थमे जाकर तीथयाच्री सदख 
गोदानका फल प्राप्त करे ॥. १०६ ॥ 
तैथिकं भुञ्जते यस्तु मणिनागस्य भारत । 
दष्टस्यादोधिचेणापि न॒ तस्य क्रमते विषम्‌ ॥१०७॥ 
तत्रोष्य रजनमेकां गोखदस्फटं लभेत्‌ । 
भरतनन्दन { जो मणिनागका तीर्थप्रसाद ८ नैवेयः 
चरणामूत आदि ) का भक्षण करता दै उसे सोपकाटले 
तो भी उसपर विषका अर नदो होता । वर्ह एक रात रहनेसे 
सहल गादानक्रा फल मिलता दै ॥ १०७३ ॥ 


ततो गच्छेत ब्रह्मषेर्गोतमस्य बनं प्रियम्‌ ॥१०८॥ 
अदल्याया हदे खात्वा वजेत परमां गतिम्‌ । 
अभिगम्याधमं राजन्‌ विन्दते ध्ियमात्मनः ॥१०९॥ 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्मि गौतमके प्रिय बनकर यात्रा करे । वरहा 
अहल्याकुण्डमे स्नान करनेसे मनुष्य परमगतिको प्रास्त 
होता है । राजन्‌ | गौतमके आशम जाकर मनुष्य अपने ल्यि 
लक्ष्मी प्रात कर ठेता है ॥ १०८-१०९ ॥ 


तत्रोदपानं धर्म्॑ञ तरिषु छोकरेषु॒विश्युतम्‌। 


तत्राभिषेकं त्वा तु वाजिमेधमवाप्लुयात्‌ ॥११०॥ ` 


धर्मज्ञ | वरहा एक त्रिभुवनविख्यात कूप है, जिसमे 
स्नान करनेखे अश्वमेधयक्ञका फल प्रात होता है ॥ ११० ॥ 
जनकस्य तु राजैः कूपसख्िदशपूजितः। 
तत्राभिषेकं रत्वा तु विष्णुरोकमवाप्लुयात्‌ ॥१११॥ 

जरि जनकका एक कूप दहै, निऽका देवता भी 
सम्मान करते है । वरहा स्नान करनेसे मनुष्य विष्णुखोकमें 
जात। दे ॥ १११ ॥ 


चतुरश्ीतितमोऽध्यायः 


“ नन्वव =---=--------=- 


११९९. 





ततो विनहानं गच्छेत्‌ सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
वाजपेयमवाप्नोति सोमलोकं च गच्छति ॥११२॥ 
तत्पश्चात्‌ सत्र पासि छुड़ानेवाले विनशन तीथ जाय? 
जिससे मनुष्य वाजपेययज्ञका फल पाता ओर सोमटोकको 
जाता दै ॥ ११२॥ 
गण्डकीं तु समासाय सर्व॑ती्थजखोद्ध वाम्‌ । 
वाजपेयमव।प्रोति सूर्यलोकं च गच्छति ॥११३॥ 
गण्डकी नदी सव तीरथके जल्से उतनन हुई है । 
वर्ह जाकर तीर्थयात्री अश्वमेषयज्ञका फर धाता ओर 
सूंलोकमे जाता है ॥ ११३ ॥ 
ततो विरास्यामासादय नदीं ओरोकयावेश्चुताम्‌। 
अध्िष्टोममवाप्नोति स्वगंखोकं च गच्छति ॥११४॥ 
तत्पश्चात्‌ त्रिलोकीमे विख्यात विश्या नदीके 
तटपर जाकर स्नान करे । इससे वह अग्निशोमयज्ञ- 
काफल पाता ओौर सखग॑लोकरमम जाता है ॥ ११४ ॥ 
ततोऽधिवङ्गं धर्म॑श्च समाविदय तपोवनम्‌ । 
गुह्यकेषु महाराज मोदते नात्र संशयः ॥११५॥ 
घमज्ञ महाराज | तदनन्तर वज्गदेश्षीय तपोवनमं प्रवेश 
करके तीर्थयात्री इस शरीरके अन्तमे गुह्यकटोकर्म जाकर 
निःसंदेह आनन्दका भागी होता है ॥ ११५ ॥ 
कम्पनां तु समासाद्य नदीं सिद्धनिषेविताम्‌ । 
पुण्डरीकमवाप्रोति खगंखोकं च गच्छति ॥११६॥ 
तत्पश्चात्‌ सिद्धेवित कम्पना नदीम पर्हुचकर मनुष्य 
पुण्डरीकयज्ञका फल पाता ओर खरग॑ोकमे जाता है ॥११६॥ 
अथ मद्िश्वरीं धारां समासाद्य धराधिप । 
अश्वमेधमवाप्नोति करं चेव समुद्धरेत्‌ ॥११७॥ 
रजन्‌ | तत्पश्चात्‌ माहेश्वरी धाराकी यात्रा करनेसे 
तीर्थयात्रीको अश्वमेघयज्ञका फल मिलता है ओर वह अपने 
कुल्का उद्धार कर देता है ॥ ११७ ॥ 
दिवौकसां पुष्करिणीं समासाद्य नराधिप । 
न दुगंतिमवभ्नोति वाजिमेधं च विन्दति ॥११८॥ 
नरेश्वर | फिर देवपुष्करिणीमे जाकर मानव कमी 
दुर्गतिम नहीं पड़ता ओर अश्वमेषयज्ञका फल पाता दै ॥ 
अथ सोमपदं गच्छेद्‌ ब्रह्मचारी समाहितः । 
मादेश्वरपदे स्नात्वा वाजिमेधफलं रमेत्‌ ॥११९॥ 
तदनन्तर ब्रह्मचयंपाल्नपूलंकं एकाग्रचित्त हो सोमपदं 
तीम जाय । वरहा मदेश्वरपदमे स्नान करनेसे अश्वमेषयजका 
फल मिलता है ॥ ११९ ॥ 
ततर कोटिस्तु तीथौनां विश्रुता भरतषभ । 
कूमेरूपेण राजेन्द्र॒ह्यखुरेण दुरात्मना ॥१२०॥ 
हियमाणा हता राजन्‌ विष्एना प्रभविष्णुना । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत ती्थकोरथां युधिष्ठिर ॥१२१॥ 
पुण्डरीकमवाप्रोति विष्णुलोकं च गच्छति । 
भरतङुखतिख्क | बा तीर्योकी विख्यात भेणीको एक 
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[ वप) 





ह ---------- 


दुरात्मा असुर कूमैरूप धारण करके हरकर ल्य जता कुरिकस्याधमं गच्छेत्‌ प्रमोचनम्‌ 


था । राजन्‌ | यह देख स्वंशाक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने उस 
ती्थश्रेणीका उद्धार किया । युधिष्ठिर ! वर्ह उस तीर्थकोयिमें 
स्नान करना चाहिये । एेसा करनेवाले यात्रीको पुण्डरीक 
यजञका फल मिक्ता है ओर वह विष्णुरोकको जाता 
है ॥ १२०-१२९१॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ स्थानं नारायणस्य च ॥१२२॥ 
सदा संनिहितो यञ विष्णुवसति भारत । 
यञ्च ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥१२२॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा जनादंनमुपासते । 
शालग्राम इति ख्यातो विष्णुरद्धतकमेकः ॥१२४॥ 


राजेन्द्र॒ | तदनन्तर नारायण सखानको जाय । 
भरतनन्दन ! वरहा भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते है । 
ब्रह्मा आदि देवताः तपोधन ऋषिः आदित्यः वसु तथा रुद्र 
मी बहो रहकर जनार्दनकी उपाना करते ह । उस तीर्थे 
अद्धुतकमां भगवान्‌ विष्णु शा््रामके नामसे प्रसिद्ध है ॥ 


अभिगम्य तिरोकेशं वरद्‌ विष्णुमव्ययम्‌ । 
अश्वमेधमवाप्नोति विष्णुरोकं च गच्छति ॥१२५॥ 


तीनों लोकंकि खामी उन वरदायक अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुके खमीप जाकर मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता ओर 
विष्णुलोके जाता दै ॥ १२९५ ॥ 


तघ्रोदपानं धमंश्ञ॒ स्वंपापप्रमोचनम्‌ । 
खमुद्रास्तज्र चत्वारः करूपे संनिहिताः सदा ॥१२६॥ 

धरमजञ । वहां एक कूप है, जो सब पार्पोको दूर करनेवाला 
हे । उकम सदा चारो समुद्र निवास करते ई ॥ १२६ ॥ 


तञ्रोपस्पृहय राजेन्द्र॒ न ॒दुगंतिमवाप्लुयात्‌ । 
अभिगस्य महादेवं षरद्‌ रुद्रमन्ययम्‌ ॥१२॥ 
विराजति यथा सोमो मेधे्मक्तो नराधिप । 
जातिस्मरमुपस्पृर्य शुचिः प्रयतमानसः ॥१२८॥ 
रजेन्द्र॒ । उसमे निवा करनेसे मनुष्य कमी दुर्गतिमे 
नहीं पड़ता । सव्रको बर देनेवाले अविनाशी महादेव सद्रके 
समीप जाकर मनुष्य मेके आवरणसे मुक्त हुए चन्द्रमाकी 
भति सुशोभित होता दै । नरेश्वर वहीं जातिस्मर तीर्थ है; जिसमे 
लान करके मनुष्य पवित्र एवं द्धचित्त दो जाता ह । अर्थात्‌ 
उसके शरीर ओर मनकी शुद्धि हो जाती दै ॥१२७-१२८॥ 
जातिस्मरत्वमाप्रोति स्नात्वा तत्र न संदायः। 
मादेश्वरपुरं गत्वा अचंयित्वा वृषध्वजम्‌ ॥१२९॥ 
शप्लितार्टभते कामानुपवासान्न संशायः। ¦ 
वत्तु वामनं गत्वा सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥१६०॥ 
निगमय हरि देवं न गति म्‌ ५१ 
॥ 


त नम्‌ ॥१३॥ 
उस तीथमे सान करनेसे पूर्वजन्मकी बातोंका 
करनेकी राक्ति प्रात हो जाती दै, इसमे संशय नी 
महिश्वरपुरमे जाकर भगवान्‌ शङ्करकी पूजा ओर | 
करनेसे मनुष्य सम्पूणं मनोवाच्छित कामनाओंको पा 
रेता ह, इसमे तनिक भी संदेह नहीं है । तत्श्वात्‌ स 

दूर करनेवाले वामनतीर्थकी याचा करक मगान्‌ 
निकट जाय । उनका दर्शन करनेसे मनुष्य कभी 
नदीं पड़ता । इसके वाद्‌ सवर पापस दयुडानेवाले 
भमकी यात्रा करे ॥ १२९-१३१ ॥ 


कोरिकीं तत्न गच्छेत महापापप्रणाशिनीम्‌ । 
राजसूयस्य यज्ञस्य फं प्रभोति मानवः ॥१३२॥ 
वहीं बड़े-बड़े पापोका नाश करनेवाली कौरिकी (कोशी) 
नदी है । उसके तटपर जाकर लान करे । रेषा करनेवाला 
मानवे राजसूययज्ञका फर पाता है ॥ १३२॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ चभ्पकारण्यमुत्तमम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥१३६। 
राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम चम्पकारण्य ( चम्पारन ) र 
यात्रा करे । वहां एक रात निवास करनेसे तीर्थयात्रीको सहृ 
गोदानका फर मिक्ता है ॥ १३३ ॥ 
अथ ज्येष्टिकमासाद्य तीर्थं परमदुरभम्‌। 
तत्रोष्य रजनीमेकां. गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥१६४॥ 
तत्पश्चात्‌ परम दुरम च्येष्िक तीर्थम जाकर एक रा 
निवा करनेसे मानव सहल गोदानका फल पाता ३ ॥१३४॥ 
तत्र विदवेश्वरं इषा देव्या सह महायुतिम्‌ ¦ 
मित्रावरुणयोलोकानापरोति पुरुषषभ ॥१३२५॥ 
तरिरा्ोपोषितस्तत्र अ्चि्टोमफलं लभेत्‌ । 
पुरुषरल ! वहां पावंतीदेवीके साथ महातेजस्वी भगवान्‌ 
विखेश्वरका दर्शन करनेसे तीर्थया्ीको मित्र ओर वरणः 
देवतकि लोकोकी प्राति होती ह वर्ह ` तीन रात उपवा 
करनेसे अग्रिटोमयजञका फक मिलता है ॥ १ २५१ ॥ 
कन्यासंवेद्यमासाद्य नियता नियतारानः ॥११६॥ 
` , भरजापतेलोकानाप्नोति पुरुषर्षभ । . ` 
कन्यायां ये प्रयच्छन्ति दानमण्वपि भारत ॥१३। 
तदक्षय्यमिति प्राहु कऋैषयः रदितवताः। 
पुरुषश्रेष्ठ ! इऽके बाद नियमपूर्वक नियमित भो 
करते हुए तीरथया्रीको कन्यासंवेध नामक तीर्थम ज 
चादिये । इससे वह प्रजापति मनुके लोक प्राप्तु ` 
छेता है । भरतनन्दन | जो लोग कन्यासंवेच तीर्थम थोक | 
भी दान देते है, उनके उस दानको उत्तम ब्रतका धरम । 
करनेवाठ म्पि अक्षय बताते द ॥ १३६१३७१ ॥ 


ङरिक. 


तीर्थयान्नापर्वं ] 


चतुरश्शीतितमोऽध्यायः १२०१ 








निश्चीरां च समासाय त्रिषु खोकेषु विश्चुताम्‌ ॥१६८॥ 
अद्वमेधमवाभ्नोति विष्णुरोकं च गच्छति । 
ये तु दानं प्रयच्छन्ति निश्चीरासंगमे नराः ॥१६९९॥ 
ते यान्ति नरशादुंल शक्रछोकमनामयम्‌ । 
तत्राश्रमो वसिष्ठस्य च्चिषु लोकेषु विश्चुतः॥१४०॥ 

तदनन्तर त्रिरोकविख्यात निश्चीरा नदीकी यात्रा करे | 
इससे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता है ओर तीर्थयात्री 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुके लोकम जाता है । नरश्रेष्ठ ! जो मानव 
निश्चीरासंगममे दान देते दै वे रोग-शोकसे रदित इन्द्रलोकमे 
जाते द । वीं तीनों खोकौमे विख्यात वसिष्ठ-आश्रम है ॥ 
तत्राभिषेकं कुवौणो वाजपेयमवाप्लुयात्‌ । 
देवकूटं समासाद्य वबह्मपिंगणसेवितम्‌ ॥१४१॥ 
अदवमेधमवाभ्रोति कलं चेव समुद्धरेत्‌ । 

वरदो सान करनेवाला मनुप्य वाजपेययन्ञका फल पाता 
है । तदनन्तर ब्रहर्पियोसे सेवित देषकूट तीर्थम जाकर ल्लान 
करे । एेसा करनेवाला पुरुष॒ अश्वमेधयज्ञका फल पाता ओर 
अपने कुल्का उद्धार कर देता दै ॥ १४१२ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य सुनेर्हदम्‌ ॥१७२॥ 
यत्र सिद्धि परां प्रातो विदवाभिजोऽथ कौशिकः । 
तत्र भासं वसेद्‌ वीर कोशिक्यां भरतषभ ॥१७३॥ 

रजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ कौशिक मुनिके कुण्डमे लानकेल्यि जाय 
जहा कुशिकनन्दन विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि प्रास्त की 
थी । वीर ! भरतकुकमूषण ! उस तीर्थमे कौशिकी नदीके 
तटपर एक माततक निवास करे ॥ १४२-१४३ ॥ 
अदवमेधस्य यत्‌ पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति । 
स्व॑तीथैवरे चैव यो वसेत महादे ॥१४४॥ 
न दुगंतिमवाम्नोति विन्देद्‌ बह ुवणेकम्‌ । 

रेखा करनेस्ते एक मासमे ही अश्वमेधयज्ञका पुण्यफल 


प्राप्त हो जाता है । जो सव्र तीर्थम उत्तम महाहृद लान ` 


करता दैः वह कभी दु्गतिको नहीं प्राप्त होता ओर 
प्रचुर सुव्णराशि प्राप्त कर ठेता हे ॥ १४४६ ॥ 
कुमारमभिगम्याथ वीखधमनिवासिनम्‌ ॥ १४५॥ 
अदवमेधमवाभ्नोति नरो नास्त्यत्र संशयः । 
तदनन्तर वीराश्रमनिवासी कुमार कार्तिकेयकरे निकट 
जाकर मनुष्य अश्वमेधयक्ञका फल प्राप्त कर लेता हैः 
इसमे संशय नदीं दै ॥ १४५१ ॥ ` 
अ्निधारां समासाद्य जिषु छोकेषु विश्वुताम्‌ ॥१४६॥ 
तत्राभिषेकं कुबौणो ध्यत्नि्टोममवाप्लुयात्‌ । 
अभ्रिधारातीर्थं तीनों लोकम बिख्यात दै । वहाँ जाकर 
लान करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञका फक पाता है ॥ १४६१॥ 


मधिगम्य महादेवं वरदं विष्णुमन्ययम्‌ ॥१४७॥ 





~~~ (न नययव्य व वव--- ------------------------------------- ववव्वव्वच््ववच्व्व्व्व्व्व्य्व्च्व्च्य्व्च्च्च् 


वरहा वर देनेवाले महान्‌ देवता अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुके निकट जाकर उनका दर्श॑न ओर पूजन करे ॥ १४७॥ 


पितामहस्ये गत्वा शैलराजखमीपतः। 
तत्राभिषेकं कुबौणो ह्यन्निष्टोममवाप्नुयात्‌ ॥१४८॥ 
गिरिराज दिमाख्यके निकट ॒पितामहसरोवरमं जाकर 
लान करनेवाले पुरुषको अग्निष्टोमयज्ञका फल मिल्ता दै ॥ 
पितामहस्य सरसः प्रस्ता रोक्रपावनी । 
कुमारधारा तत्रैव त्रिषु रोकेषु विश्चुता ॥१४९॥ 
पितामहरोवरसे सम्पूरणं जगत्‌को पवित्र करनेवारी 
एक धारा प्रवाहित होती हैः जो तीनो लोकमि कुमारधाराकरे 
नामसे विख्यात है ॥ १४९ ॥ 
यत्न स्नात्वा ङताथों ऽस्मीत्यात्मानमवगच्छति । 
षष्ठकालोपवासेन सुच्यते ब्रह्महत्यया ॥१५०॥ 
उसमे खान करके मनुष्य अपने आपको तार्थं मानने 
ख्गता दै । वदो रहकर छठे समय उपवास करनेसे मनुष्य 
ब्रह्महत्यासे छुटकारा पा जाता दै ॥ १५० ॥ 
ततो गच्छेत धमेज्ञ॒ ती्थंसेवनतत्परः-। 
शिखरं वै महादेव्या गौयौखरेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥१५१॥ 
धर्मज्ञ ! तदनन्तर तीर्थसेवनमे तत्पर मानव महादेवी 
गौरीके शिखरपर जाय, जो तीनों लोकम विख्यात दै ॥ १५१॥ 
समारुह्य नरश्रेष्ठ स्तनक्ण्डेषु संविरोत्‌। 
स्तनङण्डमुपस्पृद्य ` वाजपेयफलं रूभेत्‌ ॥१५२॥ 
नरश्रेष्ठ | उस शिखरपर चदकर मानव स्तनङरुण्डमे 
स्नान करे । स्तनङ्ुण्डमे अवगाहन करनेसे. वाजपेययज्ञका 
फल प्रात होता है ॥ १५२ ॥ 
तत्राभिषेकं कुबौणः पित्देवाचंने रतः। 
हयमेधमवाप्नोति शाक्ररोकं च गच्छति ॥१५३॥ 
उस तीर्थम लान करके देवताओं ओर पितरो पूजा 
करनेवाला पुरुष अश्वमेधयज्ञका फ पाता ओर इन्द्ररोकमें 
पूजित होता दै ॥ १५२ ॥ 
ताघ्रारुणं समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः । 
अर्वमेधमवाम्रोति बह्मरोकं च गच्छति ॥१५४॥ 
तदनन्तर ब्रह्मचर्यपाल्नपूवंक एकाग्रचित्त हो ताग्रारुण- 
तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेधयन्ञका फल पाता ओर 
बरह्मलोकमे जाता है ॥ १५४॥ 
नन्दिन्यां च समासाय कूपं देवनिषेवितम्‌ । 
नरमेधस्य यत्‌ पुण्यं तदापरोति नराधिप ॥१५५॥ 
 नन्दिनीतीर्थमे देवताओंदवारा सेवित एक कूप है. । 
नरेश्वर । वदा जाकर लान करनेसे मानव नरमेधयज्ञका 
पुण्यफल प्रात करता है ॥ १५५ ॥ 

















१९०६९ 





ह खात्वा कौशिक्यरुणयोगंतः। 
न्रिराजोपोषितो राजन्‌ सवपापः परमुच्यते ॥१५६॥ 

राजन्‌ | कोरिकी-अरुणा-संगम ओर काल्िका-संगममे 
सान करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य सब पापोसे 
मुक्त हो जाता है ॥ १५६ ॥ 


उवेशीतीथमासाद्य ततः सोमाश्रमं बुधः । 
कुम्भकणोश्चमं गत्वा पूज्यते भुवि मानवः ॥१५७॥ 

तदनन्तर उर्वशीती्थः सोमाश्रम ओर कुम्भकर्णाश्रमकी 
यात्रा करके मनुष्य इस भूतल्पर पूजित होता है ॥ १५७ ॥ 
कोकामुखमुपस्पृरय बरह्मचारी यतवतः। 
जातिस्मरत्वमाप्नोति दश्टमेतत्‌ पुरातनैः ॥१५८॥ 

कोकामुखतीर्थम लान करके ब्रह्मच एवं संयम-नियमका 
पालन करनेवाला पुरुष पू॑जन्मकी बातोको स्मरण करनेकी 
शक्ति प्राप्त कर केता है । यह बात प्राचीन पुरु्षोनि प्रत्यक्ष 
देखी हे ॥ १५८॥ 


भ्राङ्नदीं च समासाद्य कृतात्मा भवति द्विजः। 
सवेपापविश्ुदधात्मा राक्ररोकं च गच्छति ॥१५९॥ 


भरीमहामारते 





[ पनप्ैम 
प्राद्नदी तीर्थम जानेसे द्विज तार्थं हो जाता है | 


सव्र पाख शुद्धचित्त होकर इन्द्ररोक्े जाता ह 
॥ १ ५९ | 


ऋषभद्वीपमासाद्य मेध्यं कौखनिषूदनम्‌ । 
सरस्वत्यामुपस्पृदय विमानस्थो विराजते ॥ १६७ 

तीर्थसेवी मनुभ्य पवित्र ऋरषभद्रीप ओर 
तीथंमे जाकर सरस्वतीम खान करनेसे विमानपर विरा 
होता है ॥ १६० ॥ 


ओदाखकं महाराज , तीथ सुनिनिषेवितम्‌। 
तत्राभिषेकं त्वा वे सवपापैः धरसुच्यते ॥१६॥ 


सो 


महाराज ! मुनिर्ोसे सेवित ओदाल्कतीर्थमे खान कस 
मनुष्य सव्र पापसि मुक्त हो जाता दै ॥ १६१ ॥ 
धमेती्थं समासाद्य पुण्यं ब्रह्पिंसेवितम्‌। 
वाजपेयमवाप्नोति विमानस्थश्च पूज्यते ॥१६९॥ 
परम पवित्र बरह्मषिंसेवित धर्मतीर्थमे जाकर लान करनेवाख 
मनुष्य वाजयेययज्ञका फल पाता ओर विभानपर वैकः 
पूजित होता है ॥ १६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीथंयात्रापर्वणि पुरुस्त्यतीर्थयात्रायां चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ 


इस प्रकार ॒श्रीमहामारत उनपर्वके अन्तमैत तीर्थयात्राप्वमे पुरस्यकी तीर्थयात्रासे सम्बन्ध 
रखनेवासा चौरासीरको अध्याय पूरा हमा ॥ ८४ ॥ 


न कवोगिन 


प्चारीतितमोऽध्यायः 
गङ्गासागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि विभिन्न तीर्थौकी महिमाका वर्णन भौर गङ्गाका भादा 


पुठस्त्य उवाच 

अथ संध्यां समासाद्य संवेयं तीथेमुत्तमम्‌ । 
उपस्पृद्य नरो विद्यां भते नाज संश्चयः॥ १॥ 

पुस्त्यजी कहते ह- भीष्म ! तदनन्तर प्रातःष्॑याके 
समय उत्तम संवेदयतीर्थमे जाकर खान करनेते मनुष्य 
विद्याटाम करता है; इसमे संय नदी है ॥ १ ॥ 
रामस्य च प्रभावेण तीर्थं राजन्‌ ङतं पुरा । 
तद्टौहित्यं समासाद्य विन्याद्‌ वड खुवणंक्रम्‌ ॥ २॥ 

राजन्‌ ! पूर्वकार्मे श्रीरामके प्रभावे जो तीथं प्रकट 
हुआ; उसका नाम लौदित्यतीर्थं है । उस्म जाकर ज्ञान 
करनेखे मनुष्यको बहुत-सी सुवणंरारि प्रा होती है ॥ २ ॥ 
करतोयां समासाद्य चन्रिरा्ोपोषितो नरः । 
अद्वमेचमवाभ्नोति प्रजापतिरूतो विधिः ॥ ६॥ 

करतोया जाकर ज्ञान करके तीन रात उपवास करनेवारा 
मनुष्य अश्वमेघयज्का फल पाता दै । यदह बरहमाजीद्राा कौ 


. ~. -दरव्यवस्या दे॥ ३॥ 


0. 


गङ्गायास्तत्र राजेन्द्र॒ सागरस्य च संगमे । 
अद्वमेधं दशागुणं प्रवदन्ति मनीषिणः॥ ४॥ 
राजेनद्र ! वहां शङ्गासागरसं गमम लान करनेसे दस अश्मेष 

यज्ञोके फलकी प्राति होती दै, एे्ा मनीपरी पुरुष कहते द ॥ 
गङ्गायास्त्वपरं पारं प्राप्य यः खाति मानवः। ` 
त्रिरात्रमुषितो राजन्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५॥ 

, राजन्‌ | जो मानव गङ्गासागरसंगमे गङ्गके दुसरे पर 
पटचकर स्लान करता है ओर तीन रात वह निवा करता & 
वह्‌ सब्र पापि चूट जाता है ॥ ५॥ 


ततो . वैतरणीं गच्छेत्‌ सवंपाप्रमोचनीम्‌ । 


विरजं तीर्थमासाद्य विराजति यथा शादी ॥ ६॥ 
„तदनन्तर सवर पापो चुडानेवाली बैतरणीकी यात्रा क 
बहम विरजतीर्थमे जाकर खान्‌ केरनेसे मनुष्य चद्धमे 
समान प्रकारित होता द ॥ ६ ॥ 

ररे कुलं पुण्यं सर्वपापं व्यपोहति । 


| रभ्वा पुनाति खुल नरः ॥ ७। 


है 


तीर्थयान्नपिवे ] 
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खलका पुण्यमव कुल लसारसागरसे तर जाताहे । वह अपने 
सव्र पापका नाश कर देता है भौर सख गोदानका फल प्राप्त 
करके अपने ुरुको पवित्र कर देता है ॥ ७ ॥ 


क्षोणस्य ज्योतिरथ्यायाः संगमे नियतः शयुचिः। 
तप॑यित्वा पितन्‌ ` देवानच्िष्टोमफटं रमेत्‌ ॥ ८ ॥ 


शोण ओर ज्योतिरथ्यके संगममे लान करके जितेन्द्रिय 
एवं पवित्र पुरुष यदि देवताओं ओर पितरोका तर्पण करे 
तो वह अग्नि्टोमयज्ञका फल पाता है ॥ ८ ॥ 
शोणस्य नमेदायाश्च प्रभते कुरुनन्दन । 
वंशशुटम उपस्पृर्य वाजिमेधफलं कभेत्‌ ॥ ९ ॥ 

कुरुनन्दन ! शोण ओर नम॑दाके उदत्तिस्थान 
वंशगुल्मतीथ॑म सान करके तीर्थया्री अश्वमेधयक्ञका फल 
पाता है ॥ ९ ॥ 
ऋषभं तीथेमासाद्य कोसटायां नराधिप । 
वाजपेयमवाप्नोति तिराओपोषितौो नरः ॥१०॥ 
गोसदश्नफलं विन्यात्‌ कुलं चेव समुद्धरेत्‌ । 

नरेश्वर ! कोसला ८ अयोध्या ) मे ऋरषमतीर्थमै जाकर 
ललानपूर्वक तीन रात उपवास करनेवाला मानव वाजपेय यज्ञका 
फल पाता है इतना दी नदीः वह सदस गोदानका फल पाता 
ओर अपने कुख्का भी उद्धार कर देता है ॥ १० 
कोसटां तु समासाद्य कालतीर्थमुपस्पृरोत्‌ ॥११॥ 
वुषभेकादशफरं खभते नाज संशयः। 
षुष्पवत्यासुपस्पृदय -न्निरा्रोपोषितो नरः ॥१२॥ 
गोखहस्रफटं रच्ध्वा पुनाति स्वजल चप । 


कोषला नगरी ( अयोध्या ) मँ जाकर कारतीर्थम लान 
करे एेसा करनेसे ग्यारह इृषम-दानका फल मिठता है, इसमे 
संशय नहीं है । पुष्पवती सान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानका फल पाता ओर अपने 
इखको पवित्र कर देता दै ॥ ११-१२१ ॥ 


ततो बदरिकातीथ॑ खात्वा भरतसत्तम ॥१६॥ 
दीधेमायुरवापरोति स्वर्गलोकं च गच्छति । 
भरतकुलभूषण | तदनन्तर बदरिकातीथंम लान करके 
मनुष्य दीर्घायु पाता ओर खगलोकमे जाता है ॥ १३९ ॥ . 
अथ चम्पां समासाद्य भागीरथ्यां रृतोदकः ॥१४॥ 
द्ण्डाख्यमभिगम्यैव गोसहस्रफलं कुभेत्‌ । 


` तसश्चात्‌ चम्पाम जाकर भागीरथी तपण करे ओर दण्ड- 
नामक तीर्थम जाकर सख गोदानका फल प्राप्त करे .॥ १४१॥ 


ततो गच्छेत्‌ पुण्यां पुण्योपदोभिताम्‌॥ १५॥ 
` बाजपेयमवाप्नोति वेषैः पूज्यते 


-~------~----------------------------------------------- ^ 





तदनन्तर पुण्यशोमिता पुण्यमयी ख्पेटिकामे जाकर लान 
करे । रेखा करनेसे तीर्थयात्री धाजपेययक्ञका फल पाता ओर 
सभपूर्णं देवतार्ओद्रारा पूजित होता है ॥ १५१ ॥ 
ततो मदेन्द्रमासादयय जामदरन्यनिषेवितम्‌ ॥१६॥ 
रामतीथं नरः स्नात्वा अदवमेधफलटं रमेत्‌ । 
इसके बाद परश॒रामखेवित मदेनद्रपर्वतपर जाकर वकि 
रामतीर्थे सान करनेसे मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका फल 
मिलता है ॥ १६९ ॥ 
मतङ्गस्य तुं केदारस्तत्रैव ऊरुनन्दन ॥१७॥ 
तजन जात्वा छुरश्रेष्ठ गोसदखरफलं लभेत्‌ । 
ऊुरश्रेष्ठ कुरुनन्दन ! वहीं मतङ्गका केदार है, उसमे खानं 
करनेसे मनुष्यको सहस्र गोदानका फ मिक्ता है ॥१७१॥ 
भरीपरवैतं समासाद्य नदीतीरसुपस्वृरशेत्‌ ॥ १८॥ 
अदवमेधमवाभ्रोति पूजयित्वा वृषध्वजम्‌ । 
श्रीपरव॑तपर जाकर वर्होकी नदीके तटपर स्लान करे । 
वरहा भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके मनुष्यको अश्वमेधयज्ञका 
फल प्राप्त होता है ॥ १८१ ॥ 
श्रीपव॑ते महादेवो देव्या सह महाद्युतिः ॥१९॥ 
न्यवसत्‌ परमप्रीतो बह्मा च िदरौः सह। 


तत्र देवहदे सखरात्वा शुचिः प्रयतमानसः ॥२०॥ । 


अदवमेधमवाभ्रोति परां सिद्धि च गच्छति । 
ऋषभं पर्व॑तं गत्वा पाण्ड्ये दैवतपूनितम्‌ । 
वाजपेयमव प्नोति नाकपृष्ठे च मोदते ॥२१॥ 

श्रीपव॑तपर देवी पारव॑तीके साथ महातेजस्वी महादेवजी 
बड़ी प्रसन्नताके साथ. निवास करते है । देवताओंके साथ 
ब्रह्माजी भी वहां रहते है । बर्हा देवकुण्डमे लान करके पवित्र 
हो जितात्मा पुरुष अश्वमेषयज्ञका फ पाता ओर परम सिद्धि 
लाभ करता है । पाड्यदेशम देवपूजित षम परवतपरं 
जाकर तीर्थयात्री वाजपेययज्ञका फर पाता ओर सखर्गलोकमें 
आनन्दित होता है ॥ १९-२१ ॥ 


ततो गच्छेत कावेरीं वृतामप्सरसां गणेः। 


तत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥२२॥ ` 


राजन्‌ | तदनन्तर अप्राओंसि आदृत कावेरीनदीकी ` 
यात्रा करे । व्हा जान करनेसे. मनुष्य सदस गोदानका फल 


पाता है ॥ २२॥ 


ततस्तीरे समुद्रस्य कन्यातीथैसुपस्परोत्‌ । 
तश्नोपस्पृ्य राजेन्द्र॒ सर्वपापैः परमुच्यते ॥२९॥ 
राजेनद्र | ततश्चात्‌ समुद्रके तटपर विद्यमान कन्यातीर्थं 
( कन्यकुमारी ) मँ जाकर स्नान करे । उस तीथमे लान 
करते ही मनुष्य सब पार्पसि मुक्त हो जाता द ॥ २३ ॥ 
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समुद्रमध्ये राजेन्द्र॒ सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥२४॥ 
यत्र॒ ब्रह्मादयो देवा षयश्च तपोधनाः । 
भूतयक्षपिशाचाश्च किंनराः समहोरगाः ॥ २५॥ 
सिद्धचारणगन्धर्वमानुषाः पन्नगास्तथा । 
सरितः सागराः शेखा उपासन्त उमापतिम्‌ ॥२६॥ 

महाराज | इप्के बाद समुद्रके मध्यमं विद्यमान त्रिभुवन- 
विख्यात अलि लोकबन्दित गोकणैतीथंमे जाकर लान करे । 
जहो ब्रह्मा आदि दवता; तपोधन महर्ष, भूतः यक्षः पिशाचः 
किन्नरः महानागः सिद्धः चारणः गन्धर्वैः मनुष्यः सर्प, नदी 
समुद्र॒ ओर पर्व॑त--ये सभी उमावल्लम भगवान्‌ शंकरकी 
उपासना करते है ॥ २४-२६ ॥ 


तत्रेदानं समभ्यच्यं॑निरा्रोपोषितो नरः। 
अद्रवमेधमवपरोति' गाणपत्यं च विन्दति ॥२७॥ 

वहां भगवान्‌ रिवकी "पूजा करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्वमेषयज्ञका फर पाता ओर गणपति- 
पद प्राप्त कर ठेता दै ॥ २७॥ 


उष्य द्वादशरात्रं तु पूतात्मा च भवेन्नरः। 

तत एव च गायश्याः स्थानं ्ैरोक्य पूजितम्‌ ॥२८॥ 
वहां बारह रात निवास करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण 

पवित्र हो जाता है। वहीं गायत्रीका त्रिरोकपूजित सथान दै ॥ २८॥ 


त्रिरात्रमुषितस्तत्र॒ गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 
निदनं च प्रत्यक्षं ॒ब्राह्मणानां नराधिप ॥२९॥ 
बहा तीन रात निवा करनेवाटा पुरुष सद गोदान- 
का फट प्रात. करता दै । नरेश्वर ! नाह्मणोकी पहचानके 
लि वहो प्रत्यक्ष उदाहरण है ॥ २९ ॥ 
गायत्रीं पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा । 
गाथा च गाथिका चापि तस्य सम्पद्यते नृप ॥१०॥ 
राजन्‌ ! जो व्णंकर योनिम उल्यनन हुआ दै, वह यदि 
गायत्रीमन््रका पाठ करता हैः तो उसके मुखसे बह गाथा या 
गीतकी तरह खर ओर वर्णोके नियमसे रहित होकर निकलती दै 
, अर्थात्‌ बह गायत्रीका उच्चारण ठीक नहीं कर सकता ॥३०॥ 


अब्राह्मणस्य सावित्नीं पठतस्तु प्रणदयति । 


जो सवया ब्रह्मण नहीं है एेसा मनुष्य यदि वँ 
“ गायत्रीमन्का पाठ करे तो वहा वह मन्त्र छप हो जाता है 
अथात्‌ उसे भू जाता हे ॥ ३०६ ॥ 


संबतंस्य त॒ विपरषेवापीमासाद्य दुरभाम्‌ ॥९१॥ 
रूपस्य भागी भवति खभगश्च परजापते । 
. राजन्‌। बहौ रहमि संवर्तक दुरम वावी है | उसमे जान 


करक मलय न्द्र ्पका भागी ओर सोमागयशाली शेता २१३) 


भीमहामारते 





हंसु ४ गरः 
मयूर विमानं लमते नर, स) 


तदनन्तर वेणा नदीकै तटपर जाकर तीन रातं डप 
करनेवाला मनुष्य (मृल्युके पश्चात्‌ ) मोर ओर हसे ८ 
हआ विमानको प्राप्त करता है ॥ ३२९ ॥ 
ततो गोदावरीं पाप्य नित्यं सिद्धनिषेविताम्‌ ॥३ 
गवां मेधमवाप्नोति वाुकेखोकसुत्तमम्‌ | ९ 
वेणायाः संगमे सरात्वा वाजिमेधफलं रमेत्‌ ॥२॥ 
तत्पश्चात्‌ सदा सिद्ध पुरुषोंसे सेवित गोदावरीके 
जाकर सान करलेसे तीर्थयात्री गोमेधयज्ञका फक पाता भौ 
वासुके रोक जाता है । वेणासंगममे लान कर मतुप 
अश्वमेषके फलका भागी होता है ॥ २२-३४ ॥ 
वरदासंगमे स्नात्वा गोसहस्रफलं कूभेत्‌ । 
ब्मस्थानं समासाद्य निरा्ोपोषितो नरः ॥ ९५ 
गोसहस्रफलं विन्ात्‌ खर्गलोकं च गच्छति । 
वरदासंगमतीथंमे स्लान करनेसे सदख गोदानका फ़ 
मिलता है । ब्रह्मखानमे जाकर तीन रात . उपवास करनेवास 
मनुष्य सहस गोदानका फल पाता ओर खर्गलोक्ेँ जाता ै। 
ङदाष्वनमासाय ब्रह्मचारी समाहितः ॥ १६॥ 
त्रिरात्रमुषितः खात्वा अश्वमेधफलं लभेत्‌ । 
कुश्टवनतीर्थमे जाकर लान करके ब्रह्यचर्य.पारनपएकै 


एकाग्रचित्त हो तीन रात निवास करनेवाढा पुरुष अधेष 
यजञका फर पाता है ॥ २३६९ ॥ 


ततो देवहदे ऽरण्ये छृष्णवेणाजल्गरद्धवे ॥ १७॥ 
जातिस्मरहदे खात्वा भवेज्ञातिस्मरो नरः । 
तदनन्तर कृष्णवेणाके जलसे उत्पन्न हुए रमणीय देवकुण्डं 
जिसे लातिस्मर हद कहते दैः सान करे । वरहो लान केः 
मलुप्य जातिस्मर ८ पूर्वजन्मकी बार्तौको स्मरण करनेकी शि 
बाला ) होता हे ॥ २७१ |) 
यत्र करतुरातेिषटा देवराजो दिवं गतः ॥ ३८॥ 
अश्निषटेमफलं विन्याद्‌ गमनादेव भारत । 
सवे देवहदे खात्वा गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १९॥ 
बही सौ वर्ञोका अनुष्ठान करके देवराज इन्द्र लग 


[ षन 


हि 1 ~ अथ गोकणमासाद्य धिषु लोकेषु विश्युतम्‌ । ततो वेणां समासा निरात्नोपोषितो 





आसीन हए थे | भरतनन्दन | वहो जनिमा । 


यात्री अग्निष्टोमयज्ञका फर पा ठेता हे। तसश्चात्‌ स 
लान करनेसे सदस गोदानका फर मिक्ता है ॥ २८-३९॥ 


ततो वापी महापुण्यां पयोष्णीं सरितां वराम्‌ । 
पितरदेवाचनरतो गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ४०। 


तदनन्तर परम पुण्यमयी वापी ओर सरिता्मिं # | 


पवोष्णीमे जाकर लान करे ओर देवता तथा पितछि । 


तीर्थयात्रापवं ] 








पूजनम तत्पर रदे एेसा करनेसे तीथंसेवीको सष्टल गोदानका 
फल मिक्ता दै ॥ ४० ॥ 
दण्डकारण्यम।साद्य पुण्यं राजन्नुपस्पृरोत्‌ । 
मोखदखफटं तस्य स्नातमाचस्य भारत ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन । जो दण्डकारण्यम जाकर सान 
करता दै उसे खान करनेमात्रसे सदख गोदानका फल प्राप्त 
होता दै ॥ ४१ ॥ 
हारभङ्गा्चमं गत्वा शुकस्य च महात्मनः । 
न दुर्गतिमवाप्रोति पुनाति च कुं नरः ॥ ४२॥ 
शरभङ्ग स॒नि तथा महात्मा शुके आश्रमपर जानेसे 
मनुष्य कभी दुर्गतिम नदीं पड़ता ओर अपने कुल्को पवित्र 
करदेतादै॥ ४२॥ 
ततः शुपौरकं गच्छेजामदगन्यनिषेवितम्‌ । 
रामतीर्थ नरः स्नात्वा विनयाद्‌ बहुसुव्णैकम्‌ ॥ ७३॥ 
तदनन्तर परश्चुरामसेवित शूरपरारकतीर्थकी यात्रा करे । 
वरहो रामतीर्थमे सान करनेसे मनुष्यको प्रचुर सुवण॑रारिकी 
प्राप्ति होती दै ॥ ५२ ॥ 
सप्तगोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 
महत्‌ पुण्यमवाभ्रोति देवलोकं च गच्छति ॥ ४४॥ 
सत्तगोदावरतीर्थम ञान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित 
मोजन करनेवाला पुरुष महान्‌ पुण्यलभ करता ओर देव- 
लोकम जाता है | ४४ ॥ 
ततो देवपथं गत्वा नियतो नियतादानः । 
देवसत्रस्य यत्‌ पुण्यं तदेवाभ्नोति मानवः ॥ ४५॥ 
तयश्चात्‌ नियमपाल्नक्रे साथ-साथ नियमित आहार 
ग्रहण करनेवाला मानव देवपथ जाकर देबसत्रका जो पुण्य 
हैः उसेपाकेताहै॥ ४५॥ 
तङ्गकारण्यमासाय ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वेदानध्यापयत्‌ तत्र ऋषिः सारखतः पुरा ॥ ४६ ॥ 
तुज्ञकारण्यमे जाकर ब्रह्मचयैका पालन करते हुए इन्दरियो- 
को अपने वशम रखे । प्राचीन कालम वरहा सारस्त ऋषिने 
अन्य ऋष्रिर्योको वेदोका अध्ययन कराया था ॥ ४६ ॥ 
तन वेदेषु नष्टेषु सुनेरङ्गिरसः खतः । 
ऋछषीणामुत्तरीयेषु सूपविष्ट यथासुखम्‌ ॥ ७७॥ 
, एक समय उन ऋषिर्योको सारा वेद भूक गया । इस 
प्रकार वेदोके नष्ट होने ८ भूर जाने ) पर अङ्गिरा मुनिका 
पुत्र ऋषिर्योके उत्तरीय वस्र (चादर) म छिपकर सुखपू्वक 
बैड गया (ओर बििपूर्वक “कारका उच्चारण करने लगा) 
ओङ्कारेण यथान्यायं सम्यगुश्चारितेन ह । 
येन यसू पूर्वमभ्यस्तं तस्‌ स्वं समुपख्ितम्‌ ॥ ४८॥ 





पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः १२०५ 


त - 


नियमके अनुसार ॐकारका ठीक-टीक उचारण होनेपरः 
जिसने पूर्वकर्म जिस वेदका अध्ययन एवं अभ्यास किया 
थाः उसे वष्ट सव स्मरण हो आया ॥ ४८ ॥ 
ऋषयस्तत्र देवाश्च वरूणोऽभ्भिः प्रजापतिः । 
हरिनारायणस्तत्र॒ महाद्रेवस्तथैव च ॥ ४९॥ 
उस समय वर्ह बहुतसे ऋषि, देवता, वरुणः अग्निः 
प्रजापतिः भगवान्‌ नारायण ओर महादेवजी भी उपसित हुए ॥ 
पितामहश्च भगवान्‌ देवैः सह महाद्युतिः । 
श्रगु नियोजयामास याजनाथं महाद्युतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मान देवताअकरि साथ जाकर 
परम कान्तिमान्‌ भ्गुको यज्ञ करानेके कामपर नियुक्तं किया॥ 
ततः स चक्रे भगवानुषीणां विधिवत्‌ तदा । 
स्वेषां पुनराधानं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ५१ ॥ 
आज्यभागेन तच्रान्नि तपयित्वा यथाविधि । 
देवाः खभवनं याता चछषयश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ५२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ भृगुने वर्ह सव ऋषियोकि यर्हौ 
शाखरीय विधिके अनुसार पुनः भटीभोति अभिख्थापन कराया। 
उस समय आज्यभागके द्वारा विधिपूर्वक अ्चिको तृप्त करके 
सव्र देवता ओर ऋषि क्रमशः अपने-अपने स्थानको 
चके गये ॥ ५१-५२ ॥ 
तदरण्यं प्रविष्ठस्य तुङ्गकं राजसत्तम । 
पापं प्रणद्यत्यखिरं लियो वा पुरुषस्य वा ॥ ५१ ॥ 
दपश्रेष्ट | उस तुङ्गकारण्यमे प्रवेश करते ही स्री या 
पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते द ॥ ५३ ॥ 
त्र मासं वसेद्‌ धीरो नियतो नियताशनः । 
बरह्मोकं नजेद्‌ राजन्‌ कुट चैव समुद्धरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
घीर पुरुषको चाहिये कि वह नियमपालनपूर्वक नियमित 
भोजन करते हुए. एक मासतक वरहा रहे । राजन्‌ | एेखा 
करनेवाला ती्थयात्री ब्रह्मलोकम जाता ओर अपने कुरुका 
उद्धार कर देता है ॥ ५४ ॥ 


मेधाविकं समासाद्य पितन्‌ देवांश्च तप॑येत्‌ । 
अधचिष्टोममवानोति स्ति मेधां च विन्दति ॥ ५५॥ 
ततश्चात्‌ मेधाविकतीर्थमे जाकर देवताओं ओर पितरोका 
तपण करे; एेसा करनेवाला पुरुष अपिष्टोमयज्ञका फल 
पाता ओर स्मृति एवं बुद्धिको प्रात कर केता है ॥ ५५ ॥ 


अत्र कालञ्जरं नाम पवेतं रोकविश्चुतम्‌ । 
तत्र देवहदे खात्वा गोसहस्रफटं `रभेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इस तीर्थम काल्ञर नामक लोकविख्यात पर्वत है, वर्ह 


 देवहृद नामक तौथम सान - करनेसे सष्ट गोदानका फ 


मिरता है ॥ ५६ ॥ 

















१२०६ 


योःखातः साधये तत्र गिरौ कालञ्जरे चप । 
शगंरोके महीयेत नरो नास्त्य संशयः ॥ ५७ ॥ 
राजन्‌ | जो कालञ्जर पव॑तपर स्ञान करके वर्ह साधन 
करता दै बह मनुष्य सखगंलोकमे प्रतिष्ठित होता दै; इस 
संशय नदीं हे ॥ ५७॥ 
ततो ` गिरिवरश्रेष्ठे चिकूटे विश्ाभ्पते । 
मन्दाकिनीं समासाद्य सवेपापप्रणारिनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्राभिषेकं कुबोणः पितृदेवार्चने रतः । 
अश्वमेधमवाप्नोति गति च परमां बजेत्‌ ॥ ५९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर पवतश्रे्ठ चित्रकूटमे सव्र पार्पोका नाश 
करनेवाली मन्दाकिनीके तटपर पर्ुचकर उसमे खान करे 
ओर देवताओं तथा पितरोकी पूजाम कग जाय । इससे वह 
अश्वमेषयज्ञका फल पाता ओर परम गतिको प्राप्त होता दै ॥ 
ततो गच्छेत धर्मेक्ञ॒भस्ानमनुत्तमम्‌ । 
यत्र नित्यं महासेनो गुहः संनिहितो जप ॥ ६० ॥ 
` त्र गत्वा चपश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति । 
` ध्म्नरेश ! तत्पश्चात्‌ तीर्थयात्री परम उत्तम भरतसखानकी 
यात्रा करे, जहो महासेन कातिंकेयजी निवाख करते है  द्रपश्ेष्ठ ! 
` बहो जनेमात्रसे सिद्धि प्रात होती दै ॥ ६०२ ॥ 


कोटितीथ नरः खात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रदक्षिणसुपादृत्य ज्येष्ठस्थानं वबजेन्नरः । 
अभिगम्य- महादेवं विराजति यथा शशी ॥ ६२ ॥ 
कोटि-तीर्थमे स्नान करके मनुष्य सहस गोदानका फल 
पाता है । उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव ग्ये्स्थानको 
जाय ।. वहां महादेवजीका दर्शन-पूजन करनेसे वह चन्द्रमाके 
समान प्रकाशित होता ३ ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्र करूपे महाराज विश्वुता भरतषभ । ` 
खमुद्वास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिर ॥ ६३॥ 
भरतकुलभूषण महाराज युधिष्ठिर ! वहाँ एक कूप है, 
जिसमे चारो समुद्र निवास करते है ॥ ६२ ॥ 
तश्रोपस्पृदय राजेन्द्र॒पितदेवाच ने रतः । 
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ६४॥ 
राजेनद्र ! उसमे स्नान करके देवताओं ओर पितरोकि 
पूजनम तत्पर रहनेवाला जितात्मा पुरुष पवित्र हो परमगतिको 
प्रात होता है ॥ ६४ ॥ 
` ततो गच्छेत राजेन्द्र ` शङ्गवेरपुरं महत्‌ । 
यत्न तीणां महाराज रामो दादारथिः पुरा ॥ ६५॥ 
` रजेन्द्र | वहसि महान्‌ शज्गनेरपुरकी यात्रा करे । 
महाराज । पूर्वकाल ददारथनन्दन वही 
गङ्गा पार की थी ॥ ६५ ॥ 


शीम्ाभारते 





[ ततप । 
ह त त तसिसतीयं महावाहो जात्वा पापैः अ महावाहो स्नात्वा पापैः प्रसुच्यते। ` 
गङ्गायां लु नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ६ 
विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च विन्दति ` 
महाबाहो | उस तीथंमे स्नान करके मनुष्य सप्र 
मक्त हो जाता है । ब्रह्यचर्य॑पालनपूर्वक एकाग्र हो गङ्गा 
स्नान करके मनुष्य पापरहित होता तथा वाजपेययका फ 
पाता है ॥ ६६१ ॥ 
ततो सुञजवरं गच्छेत्‌ स्थानं देवस्य धीमतः ॥ ६७। 
अभिगम्य महादेवमभिवाद्य च भारत । 
भदक्षिणसुपाचृत्य गाणपत्यमवाप्लुयात्‌ ॥ ६८। 
तस्सिस्ती च ५ ४१ 
थं तु जाह्नव्यां खात्वा पापः परमुच्यते। 


तदनन्तर तीथंयात्री परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके मुञ्ज 
नामक तीर्थको जाय । भरतनन्दन | उस तीर्थम महदिव 
पा जाकर उन्हे प्रणाम करफे परिक्रमा करनेसे मनुष्य गणपतिपद 
परास्त कर छेता है । उक्त तीर्थमे जाकर गङ्गाम सान करते 
मनुष्य सत्र पार्स छुटकारा पा जाता है । ॥ ६७.६८१ || 


ततो गच्छेत राजेन्द्र भ्रयागस्षिसंस्तुतम्‌ ॥ ६९। 
तत्र ब्रह्मादयो देवा दिदाश्च सदिगीश्वराः। 
खोकपालश्च साध्याश्च पितरो खोकसम्मताः ॥ ७०॥ 
सनत्कुमारप्रमुखास्तथैव परमर्षयः । 
अङ्गिरपरमुखाश्वैव तथा ब्ह्म्षयो ऽमलाः ॥ ७१। 
तथा नागाः सुपर्णश्च सिद्धाश्चक्रचरस्तथा। 
सरितः सागराश्चैव गन्धववौप्सरसोऽपि च ॥ ७२॥ 
हर्थि भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्छतः । 
ततर श्रीण्यधिकुण्डानि येषां मध्येन जाह्वी ॥ ७१। 
वेगेन समतिक्रान्ता सर्वती्थपुरस्छृता । 
तपनस्य खता देवी निषु लोकेषु विश्चुता ॥ ७४॥ 
यमुना गङ्गया साधं संगता खोकपावनी । 
गङ्गायमुनयोमेध्यं पृथिव्या जघनं स्यतम्‌ ॥ ७५। 
रजनदर | तसश्वत्‌ महरि दारा पररंखित प्रयागतीर्ी 
जाय । जहो बरह्मा आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, ठोकाल 
साध्य, लोकसम्मानित पितर, सनत्कुमार आदि महर्षिः अङ्गि 
आदि निर्मल ब्रह्मि, नाग, सुपर्ण, सिद्धः सूरय, नदी, १९४ 
गन्धर्व, अप्ठरा तथा ब्रह्माजीसहित भगवान्‌ विष्णु निवा 
करते है । व्हा तीन अग्निकुण्ड है, जिनके बीचते सवर त्थ 
सम्पन्न गङ्गा वेगपूरवक ब्रहती है | त्रिभुवनविख्यात ५ 
लोकपावनी यजुनादेवी बह गज्गाजीके साथ मिली ६। 


गङ्गा -ओर यमुनाका मध्यमा परथ्वीका जधन 
गया दै ॥ ६९-७५॥ । 


नयनस्थानसुपस्थसरृषयो विदुः 


प्रयागं 
भरयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरौ तथा 


| 
॥ ७६॥ | 


-# 


तीथया््रापवं ] 
तीर्थं भोगवती चेव वेदिरेषा परजापतेः । 
तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर ॥ ७७॥ 
प्रजापतिमुपासन्ते "षयश्च तपोधनाः । 
यजन्ते क्रतुभिदेवास्तथा चक्रधरा चपाः ॥ ७८ ॥ 
ततः पुण्यतमं नाम त्रिषु रकेषु भारत 
प्रयागं सर्वतीथेभ्यः प्रवदन्त्ययिकं विभो ॥ ७९॥ 
गमनात्‌ तस्य तीथैश्य नामसंकीर्तनादपि । 
सृ्युकालभयाच्चापि नरः पापात्‌ धसुच्यते ॥ ८० ॥ 
त्रषियोने प्रयागको जघनस्थानीय उपख् बताया है । 
प्रतिष्ठानपुर (शची) सहित प्रयागः कम्वर ओर अश्वतर नाग 
तथा भोगवतीतीर्थं यहं ब्रह्माजीकी वेदी दै । युधिष्ठिर | उ 
तीर्थम वेद ओर यज्ञ मूर्तिमान्‌ होकर रहते द ओर प्रजापतिकी 
उपासना करते दै । तपोधन ऋषि; देवता तथा चक्रधर 
दरपपिगण वौ यज्ञद्वारा मगवान्‌करा यजन करते दै । भरत- 
नन्दन | इसील्यि तीनों लोको प्रयागको सव्र तीर्थोकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बतते द । उस तीर्थम जानेषे 
अथवा उसका नाम ठेनेमा्रसे मी मनुष्य मूत्युकरारके भय 
ओर पापसे मुक्त हो जाता दै ॥ ७६--८< ॥ 
तज्राभिषेकं यः कु्यीत्‌ संगमे रोकविश्युते । 
पुण्यं स फलमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ ८१॥ 
वर्हौके विश्वविख्यात संगममे जो स्नान करता है, वह 
राजसूय ओर अश्वमेधयज्ञोका पुण्यफल प्राप्त कर लेता दै ॥ 
पषा यजनभूमिर्हि देवानामभिसंस्छृता । 
तत्र दत्तं सुष्ष्ममपि महद्‌ भवति भारत ॥ ८२ ॥ 
भरतनन्दन | यह देवताओंकी संस्कार .की हुई यजञमूमि 
दै। यँ दिया हुआ योडा-सा भी दान महान्‌ होता है ॥ 
न वेदवचनात्‌ तात न रोकवचनादपि । 
मतिरुक्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ ८३ ॥ 
तात ! तुम्हे किसी वैदिक वचनसे या लौकिक वचनसे 
भीः प्रयागम मरनेका विचार नहीं व्यागना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
दरा तीर्थसहस्राणि षष्टिः कोध्यस्तथापराः । 
येषां सानिध्यमन्रैव कीतिंतं कुरुनन्दन ॥ ८७॥ 
चतुर्विये च यत्‌ पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्‌ । 
खात पव तदाप्नोति गङ्ञायसुनसंगमे ॥ ८५॥ 
कुरुनन्दन ! साठ करोड़ दस हजार तीर्थोका निवास 
केवर इस प्रयागमे ही बताया गया है । चारों विच्ाअकि 
श्ानसे जो पुण्य होता. है तथा सत्य बोलनेवाले व्यक्तियोको 
जिव पुण्यकी प्राप्ति होती दैः वह सव्र गङ्ा-यमुनाके संगमनं 
स्नान करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता है ॥ ८४-८५ ॥ 
तत्र॒ भोगवती नाम॒ वासुकेस्तीथ॑मुत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं यः कुयौत्‌ सोऽश्वमेधफलं कमेत्‌॥ ८६॥ 


~~ 
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प्रयागमे भोगवती नामसे प्रसिद्ध॒ बाकि नागका उत्तम 
तीर्थ ६ै। जो बर्हो स्नान करता है उसे भ्वमेधयज्ञका फं 
मिल्ता दै ॥ ८६ ॥ 
तत्र हंसप्रपतनं तीर्थं॒॑बेरोक्यविश्ुतम्‌ । 
दश्चाश्वमेधिकं चैव गङ्गायां कुख्नन्दन ॥ ८७ ॥ 
कुखनन्दन ! वहीं त्रिलोकविख्यात हंसप्रपतन नामक 
तीर्थ दै ओर गङ्खाके तरपर ददादवमेधिक तीथं ई ॥ ८७ ॥ 
कुरुक्षेत्रसमा गङ्गा यत्र॒ तत्रावगाहिता । 
विरोषो वै कनखे प्रथागे परमं मदत्‌ ॥ ८८ ॥ 
गङ्गाम जदो कदां भी स्नान किया जायः वह कुर्वेत्रके 
समान पुण्यदायिनी है । कनखलम गङ्गाका स्नान विशेष 
माहात्म्य रखता दै ओर प्रयागमै गङ्गा-स्नानका महात्म्य 
सव्रकी अपेक्षा बहुत अधिक है ॥ ८८ ॥ 
यद्यकार्यरातं कृत्वा छृतं गङ्गाभिषेचनम्‌ । 
सर्वं तत्‌ तस्य गङ्गाम्भो दहत्यश्चिरिवेन्थनम्‌ ॥ ८९॥ 
सर्व कृतयुगे पुण्यं तायां पुष्करं स्तम्‌ । 
द्वापरेऽपि कुरुक्मेचं गङ्गा कलियुगे स्मरता ॥ ९० ॥ 
पुष्करे तु प्पस्तप्येद्‌ दानं दयाम्महाल्ये । 
भख्ये त्वभ्रिमारोेद्‌ भ्रगतङ्गे व्वनारानम्‌ ॥ ९१९ ॥ 
जवे अग्नि ईैधनक्ञो जला देती है, उसी प्रकार सैकड़ों 
निषिद्ध क्म करके भी यदि गङ्गास्नान किया जाय तो उसका 
जर उन सवं पारयोको भरम कर देता है । सत्ययुग सभी तीथं 
पुण्यदायक होते दै । तताम पुष्करका महव है । द्वापर 
कुर्न विरोष पुण्यदायक है ओर कठिथुगमे गज्ञाको अधिक 
महिमा बतायी गयी दहै । पुष्करम तप करे, महाखयमे दान 
दे, मख्य पर्वतम अग्निपर आरूढ हो ओर भगुतुज्ञमे 
उपवास करे ॥ ८९९१ ॥ 
पुष्करे तु कुरक्षे् गङ्गायां मध्यमेषु च । 
स्नत्वा तारयते जन्तुः सप्तसप्तावरां स्तथा ॥ ९२॥ 
पुष्करमे कुरक्ेत्रमे, गङ्गाम तथा प्रयाग आदि मध्यवती 
तीर्थम स्नान करके मनुष्य अपने आगे-पीछेकी सात-सात 
पीदिर्योका उद्धार कर देता दै ॥ ९२ ॥ 
पुनाति कीतिंता पापं दष्टा भद्रं प्रयच्छति । 
अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं ङ्खम्‌ ॥ ९२ ॥ 
गङ्गाजीका नाम लिया जाय तो बह सारे पा्पोको षो- 








बहाकर पविन्न कर देती है । दशन करनेपर कल्याण प्रदान - 


करती है तथा स्नान_ओर जल्पान करनेपर बह सनुम्यकी 
सात पीदियोको पावन बना देती दे ॥ ९२ ॥ 

यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पृशाति जखम्‌। 
तावत्‌ स पुरुषो राजन्‌ खगंरोके महीयते ॥ ९४ ॥ 
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[2 संकरी प्रात होता ह यनहोनको षन मिष्या) | मनुष्यकी हड़ी जवतक गङ्गाजल्का नि पासन बन करती 


ह, तव्रतक वह पुरुष खर्गलोकर्म. पूजित होता दै ॥ ९४ ॥ 


यथा पुण्यानि तीथोनि पुण्यान्यायतनानि च। 
उपास्य पण्यं छब्ध्वा च भवत्यमरखोकभाक्‌ ॥ ९५ ॥ 


जिः यती ह ओर जितने पुण्य .मन्दिर दै, उन _ 
सबकी उपासना ( सेवन ) से पुण्यलाभ करके मनुष्य देव- 





_ लोकका भागी होताः दै ॥ ९५ ॥ 

न गङ्गासदशं तीथं न देवः केशवात्‌ परः। 
ब्राह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः ॥९६॥ 
` ` गङ्खाके समान कोई तीथं नही, ्ञाके समान कोई तीथं नर्ही, भगवान्‌ विष्णुस बढ्कर 
कों देवता नदीं ओर ब्राह्मणोसे उत्तम कोई वणं नदीं है; 


धरीमहाभारते 








ेसा ब्रह्माजीका कथन है | ९६ ॥ 

यच गङ्गा महाराज स देशस्तत्‌ तपोवनम्‌ । 

सिद्धिक्े्नं च तज्ज्ञेयं गङ्गातीरसमाधितम्‌ ॥ ९७॥ 
महाराज | जहां गङ्गा बहती दै, वही उत्तम देश है ओर 





वही तपोवन है । गङ्गाके तरवतीं स्थानको सिद्धिभे् समञ्चना 





चाहिये ॥ ९७ ॥ 


इदं सत्यं द्विजातीनां साधूनामात्मजस्य च । 
ख्यदां च जपेत्‌ कणं शिष्यस्याजुगतस्य च ॥ ९८ ॥ 
इस सत्य सिद्धान्तको ब्राह्मण आदि द्विजः साघु पुरुषो; 
पुत्र; सुदो शिष्यवगं तथा अपने अनुगत मनुध्योके कानमे 
कहना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
इदं धन्यमिदं मेध्यमिदं स्वम्य॑मनुत्तमम्‌ । 
इदं पुण्यमिष्‌ रम्यं पावनं धम्यंमुत्तमम्‌ ॥ ९९॥ 
यह्‌ ` गङ्गा-माहारम्य धन्य, पवित्र; खर्गप्रद ओर परम 
उत्तम है । यह पुण्यदायकः रमणीयः पावनः, उत्तमः धर्म. 
संगत ओर श्रेष्ठ दै ॥ ९९ ॥ 
महर्षीणामिदं गुह्यं सर्वपापप्रमोचनम्‌ । 
अधीत्य द्विजमध्ये च निमंङः स्वगंमाप्ुयात्‌ ॥१००॥ 
यह मह्धि्योका गोपनीय रहस्य दै । सव पापका नाश 
करनेवाला है । द्विजमण्डलीमे इस गङ्गा-माहात्यका पाठ करके 
मनुष्य निर्मल हो खर्गरोक्ं पर्हुच जाता है ॥ १०० ॥ 
श्रीमत्‌ स्वर्ग्यं तथा पुण्यं सपलदहामनं शिवम्‌ । 
मेधाजननमन्र्यं॑वैे तीथैवंशायुकीतंनम्‌ ॥ १०१॥ 
यह तीर्थघमूर्होकी मदहिमाका-वण॑न परम उत्तम, सम्पत्ति- 
दायकः सर्गप्रदः पुण्यकारक, शतुओंका निवारण करनेवाला, 
कल्याणकारक तथा मेधाशक्तिको उत्पन्न करेवाटा है ॥ 
अपुत्रो भते पुत्रमधनो ' घनमाप्ुयात्‌। 
महीं विजयते राजा वैयो चनमवाप्ुयात्‌ ॥१०२॥ 
दसं तीये माहातम्यका पाठ करनेते पुचरहीनको पु 


1 
[ वनप 


प्रा होता हेः धनहीनको धन मिलता दै, राजा इस 
् ४ 
विजय पाता है ओर वैश्यको व्यापारमे धन मित 


शुद्र यथेप्सितान्‌ कामान्‌ बाह्मणः पारगः पठन्‌। \॥ 
यश्चेदं श्णुयान्नित्यं तीथंपुण्यं नरः शुचिः ॥१० 

जातीः स स्मरते बह्ीनौकपृष्ठे च मोदते । \। 
गम्यान्यपि च तीथोनि कीर्तितान्यगमानि च ॥ १०५ 


तकया 








श्र मनोवाञ्छित वस्तुं पाता है ओर ब्राह्म रणा 
पाठ करे तो वह्‌ समस्त शास्रोका पारंगत विद्वान्‌ होता ६। 
जो मनुष्य तीथोके इस पुण्य मादाप्म्यको प्रतिदिन सुनता 
वह पवित्र हो पहटेके अनेक जन्मोकी वाते याद्‌ कर स्ता 
ओर देह्यागक पश्चात्‌ खर्गलोकमे आनन्दका अनुमव कर 
दै । भीष्म ! मेने यह गम्य ओर अगम्य समी परकरले 
तीर्थोका वर्णेन किया है ॥ १०३-१०४ ॥ 
मनसा तानि गच्छेत स्व॑तीर्थसमीक्षया । 
पतानि वसुभिः साध्यैरादित्यैम॑रुदभ्विभिः॥१०५॥ 
ऋषिभिदवकल्पैश्च खातानि सखुकतैषिभिः। 
पवं त्वमपि कोर्य विधिनानेन सुत ॥१०६। 
तज तीथोनि नियतः पुण्यं पुण्येन वर्धयन्‌ । 
भावितेः करणैः पूर्वमास्तक्य च्छुतिदर्शनात्‌ ॥१०५। 
प्राप्यन्ते तानि तीथोनि सद्धिः शाखरानुद्िभिः। 
नाती नाङ्ृतात्मा च नाद्युचिनै च तस्करः ॥१०८॥ 
साति तीर्थैषु कौरव्य न च वक्रमतिनंरः। 
स्वया तु सम्यग्बृचेन नित्यं घमार्थदरिीना ॥१०९॥ , 
पिता पितामहश्चैव सर्वँ च प्रपितामहः । 
पितामहपुरोगाश्ध देवाः स्षिंगणा चप ॥११०। 
तव॒ धमेण धर्म॑श्च नित्यमेवाभितोषिताः। 
अवाप्स्यसि त्वं ङोकान्‌ वै वसूनां वासवोपम । 
कीतिं च महतीं भीष्म प्राप्स्यसे भुवि श्ाश्वतीम्‌॥११\॥ 

सम्पूणं तीथेकि दर्शनकी इच्छा पूणं करनेके ल्व मनुष । 
जहो जाना सम्भव न हो, उन अगम्य तीथं मनते यतर 
करे अर्थात्‌ मनसे. उन तीरथोका चिन्तन करे । वगणः 
साध्यगण, आदित्यगणः मर्द्रणः दोनो अश्िनीकुमार तथ 
देवोपम महषियोने भी पुण्य-लमकी इच्छासे उन तीर्थम ला 
करिया हे । उत्तम वतका पालन करनेवाठे कुखनन्दन | ६ 
भकार तुम भी विधिपूर्वकं शोच-संतोप्रादि नियमोका ^ 
करते ओर पुण्यसे पुण्यको बदति हुए उन तीर्थोकी 4१ 
करो । आस्तिकता ओर वेदक अनुरील्नसे पहले अप | 
इन्दर्योको पवित्र करके दाखज्ञ साधु पुरुष ही उन तीर्थ 
मरा कते है । छुरुनन्दन | जो बरह्मचर्यं आदि वर्तका पर 
नही करता, जिने अपने चित्तको वमे नहीं किया! 
अपतित्र आचारविचारवाखा ओर चोर दै, जिघकी इदि ह 
ह रेखा मनुम्य अद्धा न होनिके कारण तीर्थम सान ध । 


तीर्थया्नापवं ] 


पञ्चाशीतितमोऽचष्यायः 





करता । तुम धर्म ओर अर्थके ज्ञाता तथा नित्य सदाचारमे 
तत्पर रहनेवाठे हो । धम॑ज्ञ ! तुमने पिता-पितामह-प्रपितामहः 
ब्रह्मा आदि देवता तथा मह्िंगण इन सव्रको सदा खधर्म- 
पालनवे संतुष्ट किया है अतः इन्द्रके समान तेजस्वी नरे । 
तुम वखुओकि रोकमे जाओगे । भीष्म | तुग्दँ इस परथ्वीपर 
विशाल एवं अक्षय कीतिं प्राप्त होगी ॥ १०५-१११॥ 
नारद्‌ उवाच 
पवमुकत्वाभ्यजुक्षाय पुरुस्त्यो भगवान्रषिः। 
प्रीतः भ्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत ॥११२॥ 
नारदजी कते है- युधिष्ठिर ! ` ठेसा कहकर 
भीष्मजीकी अनुमति ठे संतु हुए भगवान्‌ पुलस्त्य सुनि 
प्रसन्न मनते वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ११२॥ 
भीष्मश्च कुरा दुल शख्रतच्वार्थदिवान्‌ 1 
पुरस्त्यवचनच्चेव पृथिवीं परिचक्रमे ॥११३॥ 
कुरुश्रेष्ठ | शाख्रके तास्िक अर्थको जाननेवाटे भीष्मने 
महं पुलस्त्यकरे वचनसे ८ तीर्थयात्राके ल्ि › सारी प्रथ्वीकी 
परिक्रमा की ॥ ११३ ॥ 
पवमेषां महाभाग भरतिष्ठाने प्रतिष्ठिता । 
तीर्थयात्रा महापुण्या स्वपापग्रमोचनी ॥११४॥ 
महाभाग | इस प्रकार यह सध परपोको दूर करनेवाली 
मकपुण्यमयी तीर्थयात्रा प्रतिष्ठानपुर ८ प्रयागमे ) 
प्रतिष्ठित है ॥ ११४॥ 
अनेन विधिना यस्तु परथिवी संचरिष्यति। 
अश्वमेधदातस्याग्र्यं फलं परेत्य स भोक्ष्यति ॥११५॥ 
जो इ विधिसे ( तीर्थयत्रके उदेदयसे ) सारी प्थ्वी- 
की परिक्रमा करेगा, वह सौ अश्वमेधयज्ञोसे भी उत्तम पुण्य- 
एक पाकर देहत्यागके पश्चात्‌ उसका उपभोग करेगा ॥ ११५॥ 
ततश्चा्टगुणं पाथं प्राप्स्यसे धर्मसुत्तमम्‌ । 
भीष्मः करूणां ध्रवरो यथापूवमवाप्तवान्‌ ॥११६॥ 
कुन्तीनन्दन ! कुरुप्रवर भीष्मने पदे जिस प्रकार 
तीर्थयात्नाजनित पुण्य प्राप्त क्रिया था, उससे भी आठगाने 
उत्तम धर्म॑की उपकन्धि तुम्हे होगी ॥ ११६ ॥ 
, नैता च त्वश्चषीन्‌ यस्मात्‌ तेन तेऽष्टगुणं फलम्‌। 
` रक्षोगणविकीणौनि तीथौन्येतानि भारत । 
न गतानि मयुष्यनद्स््वाखते कुरुनन्दन ॥११५७॥ 
` तुम अपने साथ इन सवर छषिरयोको ठे जाओगे; 
इसीटियि तु्हं आठराना पुण्यफल प्राप्त होगा । भरतकुल- 





म कुरुनन्दन | इन समी  तीर्थोमिं राक्षसके समुदाय 


हुए है । तुम्हारे सिवा, दुसरे नरेशोनि वर्होकी यात्रा 
न्ष की हे ॥.११७॥ 





इदं देवर्षिचरितं सर्वतीथीभिसंच्तम्‌ । 
यः पटेत्‌ कलंयसुस्थाय सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥११८॥ 
-जो मनुष्य स्रेरे उठकर देवि पुस्त्यद्वार वर्णित 
सम्पूणं ती्कि माहातम्यसे संयुक्त इस प्रसंगका पाठ करता 
हः वह सवर पापे मुक्त हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
ऋषिमुख्याः सद्‌। यत्र वाटमीकिस्त्वथ करयपः। 
आत्रेयः कुण्डजटयो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥११९॥ 
असितो देवदचेव मारक॑ण्डयोऽथः गाख्वः। 
भरद्वाजो वसिष्ठश्च मुनिरुदाङ्कस्तथा ॥१२०॥ 
शौनकः सह पुत्रेण व्यासश्च तपतां बरः। 
दुवौसाश्च मुनिश्रेष्ठो जावालिश्च महातपाः ॥१२१॥ 
पते छषिवसः सवं त्वत्प्तीक्षास्तपोधनाः । 
पमि; सह महाराज तीथान्येतान्यनुबज ॥१२२॥ 
महाराज ! ऋषिप्रवर वाल्मीकिः कदयपः आत्रेयः 
कुण्डजठरः विश्वामित्रः गौतमः असितः देवकः, मार्कण्डेय, 
गार्व; भरद्वाजः वसिष्ठ उद्ाकक सुनि; शौनक तथा 
पुतरहित तपोधनप्रवर व्यासः मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ओर 
महातपस्वी जावालि- ये सभी महर्षि, जो तपस्ये घनी 
हैः तुम्हारी प्रतीक्षा कर रदे दै । इन सवके साथ उक्त तीथ 
जाओ ॥ ११९ १२२॥ 
पष ते लोमरो नाम॒ महर्षिरमितदयुतिः । 
समेष्यति महाज तेन॒ सार्धमनुवज ॥१२३॥ 
महाराज ! ये अमिततेजखी महिं लोमश तुम्हारे पास 


अआनेवाटे द, उन्द साथ ठेकर यात्रा करो ॥ १२३ ॥ 


मयापि सह धम॑श्च तीथोन्येतान्यजुक्रमास्‌ । 

्राण्स्यसे महतीं कीतिं यथा राजा महाभिषः ॥१२४॥ 
धर्म॑ ! इस यात्रमे मै भी तुम्हारा साथ दूंगा । प्राचीन 

राजा महामिषकरे समान तुम भी क्रमशः इन ती्थेमि भ्रमण 

करते हुए महान्‌ यश प्राप्त करोगे ॥ १२४ ॥ 

यथा ययातिर्धमोत्म। यथा राजा पुरूरवाः । 

तथा त्वं राजशादंल स्वेन धर्मेण शोभसे ॥१२५॥ 

यथा भगीरथो राजा यथा रामश्च विशतः । 

तथा त्वं सर्वराजभ्यो भ्राजसे रदिमवानिव ॥१२६॥- 
पशे | जेसे धरमात्मा ययाति तथा राजा पुरूरवा थे 

वैसे दी तुम भी अपने धर्मखे सुशोभित हो रे दो। जैषे राजा 

भगीरथ तथा विख्यात महाराज श्रीराम हो गये ई, उसी 

प्रकार तुम भी सूर्यकी भोति सवर राजाओंसे अधिकं शोभा 

पारदे दो ॥ १२५-१२६॥ 

यथा व मचुयंथेश्ष्वाङ्य॑था पूर्महायशाः । 

यथा वेश्यो महाराज तथा त्वमपि विश्वतः ॥ १२७॥ 

यथा च दृत्रहा सवौन्‌ सपत्नान्‌ निर्दहन्‌ पुरा । 

बैकोक्यं पालयामास देवराड विगतज्वरः; ॥१२८॥ 


१२०९ 


॥ 














१२९० 





[ल | = कऋनावन उवच शबुक्षयं कृत्वा त्वं प्रजाः [अ । 
सखधर्मविजितामुवं प्राप्य राजीवलोचन ॥१२९॥ 
ख्याति यास्यसि धमेण कातंवीयोज्ुनो यथा ॥१९०॥ 


महाराज ! जैखे मनु, जैसे इष्वा, जैसे महायरखी 
पूर ओर जेषे वेननन्दन प्रथु हो गये ई, वैसी ही तुम्हारी भी 
ख्याति है । पूवंकार्मे उच्रासुरविनाशक देवराज इनद्रने 
जेसे सत्र शतुओंका संहार करते हुए निश्चिन्त होकर तीनों 
लोकोका पालन किया थाः उसी प्रकार तुम भी शुर्ओका 
नाशि करके प्रजाका पालन करोगे । कमलनयन नरेश ! तुम 
अपने धर्मस जीती हुई धथ्वीपर अधिकार प्राप्न करके 
सधर्मपालनद्यारा कातंवीयं अनक समान विख्यात दोओगे॥ 


भीमहाभारते | 


भनी | 
= न 


वश्नम्पायन उवाच 

एवमाश्वास्य राजानं नारदो भगवाचषिः। 
अचुक्ञाप्य महाराज तत्रैवान्तरधीयत ॥१६९। 

वैशम्पायनजी कहते है-- महाराज 
देवर्षिं नारद इस प्रकार राजा युधिष्ठिरको आश्वासन 
उनकी आज्ञा ठे वहीं अन्तर्धान दो गये ॥ १३१॥ 
युधिष्ठिरोऽपि धमोत्मा तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ | 
तीथयात्राधितं पुण्य षीणां भरस्यवेद्यत्‌ ॥ १६९] 

धर्मात्मा युधिष्ठिरने भी इसी विषयक्रा चिन्तन कसते 
अपने पास रहनेवाले महधिर्योसे तीर्थयातासम्बन्धी हा 
पुण्यके विषयमे निवेदन किया ॥ १३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि तीथंयात्रापवेणि पुरुस्स्यतीथंयात्रायां नारदवाक्ये पच्वाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ 


इस प्रकार श्रीमह्यभारत वनपरवके अन्तर्गत तीर्थयात्रापरवमे महं पुरुसत्यकौ तीथैयात्रके सम्बन्धे नारद बा्यबिषयक 
पचास अध्याय पुरा हुमा ॥ ८५ ॥ 


षडरीतितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा धौम्य एनिसे पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नदी आदिके विषयमे पूना 


वैद्यम्पायन उवाच 
श्रातृणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः । 
पितामहम धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः ॥ १९ ॥ 
बैदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय | अपने भादयों तथा 
परम बुद्धिमान्‌ देवषिं नारदकी सम्मति जानकर राजायुधिष्टिरे 
पितामहके समान प्रभावशाटी पुरोदित धौम्यजीसे कदा-॥१॥ 
मया स पुरुषव्याघो जिष्णुः सत्यपराक्रमः। 
अखहेतोमंहाबाहुरमितात्मा विवासितः ॥ २ ॥ 
व्रह्मन्‌ | मेने अच परापतिके ल्यि विजयी सत्यपराक्रमी, महामना 
पं प्रतापी पुरुषसिंह महाबाहु अर्जुनको निर्वासित कर रखादै॥ 
ख हि वीरोऽनुरक्तश्च समर्थश्च तपोधनः। 
कृती. च शदामप्यस्त्रे बवाखुदेव इव प्रभुः ॥ ३ ॥ 
4वह वीर मु्षम अनुराग रखनेवालाः सामरध्यराटीः 
तपस्याका धनी, पुण्यात्मा ओर अल-शसकि शनम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भोति प्रमावश्चाली दे ॥ ३ ॥ 
अहं  ह्ेताबुभो ब्रह्मन्‌ छृष्णावरिविघातिनौ । 
अभिजानामि विक्रान्तौ तथा व्यासः ्रतापवान्‌ ॥ ४ ॥ 
शिप्रवर | मै इन दोनों कृष्णनामधारी बीरोको शतुरभोका 
संहर करनेमे समथं ओर महापराक्रमी समहयता हूः । 
महाप्रतापी बेदव्यासजीकौ भी यही धारणा हे ॥ ४ ॥ 


नारदोऽपि तथा वेद्‌ योऽप्यशंखत्‌ सदा मम ॥ ५ ॥ 


कमलके समान नेतरो वाठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अङ्गी 
तीन युगि सदा साथ रहते आये दै । नारदजी मी ल 
दोनको इसी रूपम जानते दै ओर सदा मुञ्षसे इस बात 
चचां करते रहते ई ॥ ५ ॥ 


तथाहमपि जानामि नरनाराक्णाव्रृषी । 
शक्तोऽयमित्यतो मत्वा मया स प्रेषितोऽञ्जुनः ॥ ६। 

इन्द्रादनवरः शक्र सुरसः खुराधिपम्‌। 
द्रष्टमख्राणि चदातुमिन्द्रादिति विवासितः ॥ ७॥ 

कपो द्रौणिश्च दुजयः! 
धृतराष्टस्य पुत्रेण घता युधि महारथाः ॥ ८॥ 
कभी रेखा ही वमन्त हू कि श्रीकृष्ण ओर अ 
सुप्रसद्ध नरनारायण ऋषि द । अर्जुनको शक्तिशाली सर 
कर्‌ ही मैने उसे दिव्या्लोकी प्रािके स्यि भेजा दै । देव 
अजन इनदर कम नहीं ई । यह जानकर ही ने ॐ 
देवराज इन््रका दर्शन करने ओर उनसे दिव्या्लोको 
करनेके च्वि भेजा ह । भीम्म ओर द्रोण अतिरथी ४. । 


इपाचायं तथा अश्वत्थामाको भी जीतना कठिन दै। 


पुत्र इयोघनने इन समी महारथिरयोको युदधके ल्म 
कर छया ६ ॥ ६-८ ॥ 
सवं वेदविदः शुराः 
ट पाथन सततं ये महाबलाः । | 
स च दिग्याखवित्‌ कणैः सूतपुत्रो महारथः ॥ ^ ` 
धि सभ्‌-के-सव वेदज्ञः शूरवीर, सम्पूणं अल-शमि | 


तीर्थयात्रापवं } 
ः 
महाव्रली ओर खदा अजनके साथ युद्धकी अभिलाप्रा रखने- 
वलि दै । वह सूतपुत्र महारथी कर्णं भी दिव्यारखाका 
ज्ञाता दै ॥ ९ ॥ 
यो ऽखवेगानिखबरः शरार्धिस्तरखनिःखनः । 
रजोधूमोऽख्रसम्पातो धातेराषटानिरोद्धतः.॥ १० ॥ 
निखष्ट इव काटेन युगान्ते ज्वलनो महान्‌ । 
मम सेन्यमयं कक्षं प्रधक्ष्यति न संरायः ॥ १९॥ 
४कालने उसे प्रख्यकालीन संवर्तक नामक महान्‌ अग्निक 
समान उत्पन्न किया है । असखरोका वेग दी उसका 
वायुतुस्य बल दै । बाण ही उसक्री ज्वाला ह । हथेलीषे 
होनेवाली आवाज्ञ दी उस दाहक अग्निका शब्द दै । युद्धम 
उठनेवाटी धूर ही उस कणेरूपी अग्निका धूम है। 
अघ्की वर्षा दी उक ल्पटोका र्गना है । धृतराष्ूपुतर- 
रूपी वायुका सहारा पाकर वह ओर भी उद्धत एवं प्रज्वलित 
हो उठा है। इसमे संदेद नदीं कि वह मेरी सेनाको सूखे 
तिनर्कोकी राशिकरे समान मस्म कर डचगा ॥ १०-११ ॥ 
तंस रूष्णानिरोद्धूतो दिव्याख्रन्वलनो महान्‌ । 
दवेतवाजिवलाकाश्रद्‌ गाण्डीवेनद्रायुध्योर्वणः ॥ १२ ॥ 
संरब्धः श्रधाराभिः खुदीप्तं कणंपावकम्‌ । 
अज्जुनोदीरितो मेधः शमयिष्यति संयुगे ॥ १३॥ 
स॒ साश्चादेव सवोणि शाक्रात्‌ परपुरंजयः । 
दिव्यान्यस्राणि बीभत्छुस्ततश्च प्रतिपत्स्यते ॥ १४ ॥ 
(उम आगको युद्धम अज॑ननामक महामेघ ही बुन्चा सकेगा । 
श्रीकृष्णरूपी वायुका सहारा पाकर ही वह मेध उटेगा । 
दिव्याख्नोका प्रकाश दही उस्म ब्रिजलीकी चमक होगी । 
रथके श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड्नेवाटी बकप॑क्तिर्योकी 
भोति सुशोभित होगे । गाण्डीव धनुष दही इन्द्रधनुषके 
समान दुःसह दद्य उपस्थित करनेवाला होगा । बह कोधे 
मरकर बाणरूपी जल्की धारासे कर्ण॑रूपी प्रज्वलति अग्निको 
निश्चय ही शान्त कर देगा । शत्रुओंकी राजधानीपर विजय 
पानेवाखा अर्जुन साक्षात्‌ इन्द्रस सारे दिन्याच् प्राप्त करेगा ॥ 


अर्ल स तेषां सवेषामिति मे धीयते मतिः। 
नास्ति त्वतिङकताथौनां रणेऽरीणां प्रतिक्रिया ॥ १५॥ 
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पृतराष्-पक्षके उक्त सभी महारथिर्योको जीतनेक्रे द्यि 
वह्‌ अकेला ही पर्या होगा; रेता मेरा द्द विश्वास है । 
अन्यथा अत्यन्त कृतार्थताका अनुभव करनेवाठे शतरुर्ओको 
दबानेका ओर कोई उपाय नदीं है ॥१५ ॥ 
ते वयं पाण्डवं सवं शृदहीताख्रमरिदमम्‌ । 
द्रष्टा न हि बीभत्छुभौरमुदयस्य सीदति ॥१६॥ 
“अतः हम शवुदन्ता पाण्डुनन्दन अर्जुनको अवदय दी सव 
दिव्याख्रोका ज्ञान प्राप्त करे आया हुआ देखेंगे; भ्योकिं वह 
वीर किसी कार्य-भारको उठाकर उसे पूणं कयि विना कभी 
भरन्त नहीं होता ॥ १६ ॥ ` 
वयं तु तस्ते वीरं वनेऽस्मिन्‌ द्विपदां वर । 
अवधानं न गच्छामः काम्यके सह ष्णया ॥१७॥ 
ध्नरभरेष्ठ ! इस काम्यकवने वीर अजैनके तिना द्रौपदी- 
सदित हम सवर पाण्डवोँका मन त्रिस्कु नहीं ख्ग रहा है ॥ 
भवानन्यद्‌ वनं साधु बह्वन्नं फलवच्छुचि । 
आख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकर्मभिः ॥१८॥ 
{इसलिये आप हमं किसी एसे रमणीय वनका पता बतारे 
जो बहुत अच्छा, पवित्रः प्रचुर अनन ओर फट्खे सम्पन्न 
तथा पुण्यात्मा पुरुषद्वारा सेवित हो ॥ १८ ॥ 
यत्र कचिद्‌ वयं कां वसन्तः सत्यविक्रमम्‌ । 
प्रतीक्षामोऽजुनं वीरं बृष्टिकामा इवाम्बुदम्‌ ॥१९॥ 
(जहां हमलोग कुक काल रहकर सत्यपराक्रमी वीर 
अञनके आगभनकी उती प्रकार प्रतीक्षा करे, जेसे बृष्िकी 
इच्छा रखनेवाले किसान बादलोकौ राह देखते है ॥ १९॥ 
विविधानाध्रमान्‌ कांश्चिद्‌ द्विजातिभ्यः प्रतिश्चुतान्‌ । 
सरसि सरितश्चैव रमणीयांश्च पर्व॑तान्‌ ॥२०॥ 
आचक्ष्व न हि मे ब्रह्मन्‌ रोचते तम्धतेऽजुंनम्‌ । 
वनेऽस्िन्‌ काम्यके वासो गच्छमोऽन्यां दिशं प्रति ॥ 
श्रह्मन्‌ | आप दूसरे ब्राह्मणोसे सुने हुए नाना प्रकारके 
कतिपय आश्रमो, सरोवर, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतोका 
पता बताइये । अजुनके बिना अब काम्यकवनमे रहना हमे 
अच्छा नदीं गता; इसल्यि अब्र दूसरी दिशाको चछेगेः ॥ 


इति श्रौमद्ामारते वनपर्वणि तीथंयात्रापवंणि धौम्यतीधंयात्रायां षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत तीथयात्राप्े धौम्यकी तीथयानाविषमक छियसौर्ैः अध्याय पूरा हुभा ॥ ८६ ॥ 





सक्षारीतितमोऽध्यायः 
धौम्दवारा पूवंदिश्चाके वीरथोका वणेन 


वैश्न्पायन उवाच 
तान्‌ खबोचुत्सुकान्‌ दष्टा पाण्डवान्‌ द्ीनचेतसः। 
` आश्वासयंस्तथा धौम्यो बृहस्पतिसमो त्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


ब्राह्मणाजुमतान्‌  पुण्यानाधमान्‌ भरतषभ । 
दिक्स्तीथोनि शरश श्टणु मे वदतोऽनघ ॥ २॥ 


वैराम्पायनजी कते है--जनमेजय ! ` पाण्डवोंका 
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चित्त अ्जनके ल्यि अत्यन्त दीन हो रहा था । [उव सब-के- 
सत्र उनसे मिल्नेको उत्सुक थे । उनकी एेसी अवस्था देख- 
कर बृहस्पतिके समान तेजसी महिं धौम्यने उन्हें सान्तवना 
देते हुए कहा--“पापरदित भरतकुलभूषण ! बराह्मणटोग जिन्हें 
आदर देते हैः उन पुण्य आश्रमो, दिशाओं, तीर्थो ओर 
पवंतोका मे वर्णन करता हूः सुनो ॥ १-२ ॥ 
याञुत्वा गदतो राजन्‌ विरोको भवितासि ह । 
द्रौपद्या चानया सार्धं श्रातृभिश्च नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
धनेश्वर ! राजन्‌ | मेरे मुखसे उन सव्रका वर्णन सुनकर 
तुम द्रौपदी तथा माईयेकि साथ शोकरहित हो जाओगे ॥२॥ 
वणाच्चेव तेषां त्वं पुण्यमाप्स्यसि पाण्डव । 
गत्वा रातगुणं चेव तेभ्य एव नरोत्तम ॥ ४॥ 
(नरश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! उनका श्रवण करनेमात्रसे तुदं 
उनके सेवनकरा पुण्य प्राप्त होगा ओर वर्ह जनेसे सोगुने 
पुण्यकी प्राति हयेगी ॥ ४ ॥ 
पूवं ध्राची दिशं रजन्‌ राजर्पिंगणसेविताम्‌ । 
रम्यां ते ` कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्ति ॥ ५॥ 
(महाराज युधिष्ठिर ! मै अपनी स्मरणशक्तिके अनुसार 
सवसरे पहटे राजषिगर्गो द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशाका 
वणेन करूगा ॥ ५ ॥ 
तस्यां देव्षिजुष्ठायां नैमिषं नाम॒ भारत । 
यत्र तीथोनि देवानां पुण्यानि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ६॥ 
८मरतनन्दन ! देवप्ंसेवित प्राची दिशामें नैमिष नामक 
तीथं हैः जहां भिन्न-भिन्न देवताओंके अकग-अल्ग 
पुण्यतीथं ई ॥ £ ॥ । 
यत्र सा गोमती पुण्या रम्या देवर्षिसेविता । 
यज्ञभूमिश्च देवानां शामिरं च विवखतः ॥.७॥ 
८जहा देवषिंसेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी 
हे । देवताओंकी यज्ञभूमि ओर सूर्यका यज्ञपात्र विद्यमान है ॥ 
तस्यां शिरिवरः पुण्यो गयो राजर्षिसत्कृतः । 
शिवं ब्रह्मसरो यत्र सेवितं त्रिदशषिंभिः॥ ८॥ 
“प्राची दिशा्मे दी पुण्यपव॑तश्रेष्ठ गय है, जो राजिं गयकरे 
द्वारा सम्मानित हुआ दै । बर्हा कल्याणमय व्रह्मसरोवर हैः 
जिसका देव्िंगण सेवन करते ई ॥ ८ ॥ 
यदर्थं पुरुषव्याघ्र कौतंयन्ति पुरातनाः । 
ष्टव्या बहवः पुत्रा यदेकोऽपि गयां बजेत्‌ ॥ ९॥ 
यजेत वाश्वमेधेन नीटं वा चृषमुत्सखजेत्‌ । 
उत्तारयति संतत्या दशपूवोन्‌. दशावरान्‌॥१०॥ 
'ुख्षतिंह ! उस गयाके विषयमे दी पराचीनलोग यह्‌ 
का करते कि “बहुत-स पुर्वोकी इच्छा करनी चाहिये; सम्भव 
हैः, उनमेसे एक भी ध जाय या अश्वमेध-यज्ञ करे.अथवा 


श्रीमहाभारते 


. खर ओर सीग भी सफेद ' हो 


[ षनप् 
नीलबृषका% उत्सगं करे 1 ववम एेसा पुरुष अपनी र ^ >` 
( नौ संत 
दस पहलेकी ओर दस बादकी पीदियोका उद्धार कर्‌ त 
६ १) 
महानदी च त्रैव तथा गयरिरो यप ॥ 
गौ कीर ४५ 4 । 
यत्रासं त्यते विप्रेरक्चस्यकरणो वरः ॥११ 
“राजन्‌ ! वहीं महानदी ओर गय तीरथ है ४ 
ब्राह्मणोने अक्षयवटकी स्थिति बतायी है जिसके ६ 
शाखा आदि उपकरण कभी न्ट नदीं दोते ॥ ११॥ 
यत्र॒ दत्तं पित्भ्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो । 
णयजटल ल्यु † महानदी 
साचपु { तत्र फटयुनएम व्या ॥१२॥ 
बहुमूरुफला चापि कौशिकी भरतर्षभ 
विश्वामिनोऽध्यगाद्‌ यच ब्राह्मणस्वं तपोधनः ॥ १२॥ 
शरभो ! बरहा पितरके त दिया हुआ अन्न अक्षय 
होता है । भरतश्रेष्ठ | वहीं फल्गु नामवाटी पुण्यसछ्लि 
महानदी दहै ओर वहीं वहते फल-मूलौवाली कौरिकी नद 
प्रवाहित होती है जहां तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्वको प्र 
हुए थे ॥ १२-१३॥ 
गङ्गा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः। 
अयजत्‌ तत्र॒ बहुभिः . क्तुभिभूरिदिक्षिणैः ॥१४॥ 
“ूवदिशामे ही पुण्यनदी ग्धा बहती दै, जिसके तदप 
राजा भगीरथने प्रचुर दक्षिणावटे बहुत-से यजञोका अनुघ्रन 
कियाथा॥ १४॥ 
पञ्चालेषु च कौरव्य कथयन्त्युत्यलावनम्‌ । 
विभ्वामित्रोऽयजद्‌ यतर पुरेण सह कौदिकः ॥१५॥ 
“कुरुनन्दन | पञ्चाख्देशमे ऋषिलोग उत्पखावन बत 
ई जरह कुशिकनन्दन विश्वामित्रने अपने पुत्रके साथ य 
कियाथा॥ १५॥ 
यत्राजुवंशं भगवा्नामदरन्यस्तथा जगे । 
(^ तां दष्ट विभूतिमतिमायुषीम्‌ ॥१६॥ 
८ “उसी यज्ञम विश्वामि्रका अलीकरिक वैभव देखकः 
सनन्दन परद्यरामने उनके वंशके अनुरूप यक्षका 
क्रिया था ॥ १६ ॥ । 
कान्यजुन्जेऽपिवत्‌ सोममिन्द्रेण सह कोरिकः। 
ततः क्षत्रादपाक्रामद्‌ व्राह्मणोऽस्मीति चा्रवीत्‌.॥१५॥ 
विश्वामि्जीने कान्यकु>्जदेशमे इन्द्रके साथ सोमपा 
किया; वहीं वे कषत्रियत्वसे ऊपर उठ गये ओर भम र 
हे ` यह बात घोषित कर दी ॥ १७ ॥ 
र लोहितो यस्तु वणेन पुच्छाय्रेण तु पाण्डरः | 
स्वेतः खुरविषाणाभ्यां स॒ नीलो वृष च्यते ॥ 
जिस्तका रगतो छाल हो पर पका अग्रभाग सफेद हो ५ 
› वह नीर इष कषा जता ९ / | 





तीर्थयाक्रायवं ] ` 
पवित्रमषिभिजरं पुण्यं पावनसुत्तमम्‌ 1 
गङ्गायसनयोवीर संगमं लोकविश्रुतम्‌ ॥१८॥ 


ध्वीरवर ! गङ्गा ओर यमुनाका परम उत्तम पुण्यमय 
पवित्र संगम सम्पूणं जगतूम विख्यात है ओर बड़े-बड़े महर्षि 
उसका सेवन करते ई ॥ १८ ॥ 
यत्रायजत भूतात्मा पूर्वमेव पितामहः । 
प्रयागमिति विख्यातं तस्माद्‌ भरतसत्तम ॥१९॥ 
{जरह समस्त प्राणि्योके आत्मा भगवान्‌ ब्रह्माजीने पहले 
ही यज्ञ क्रिया था । भरतक्रुरभूषण ! ब्रह्माजीके उस प्रङृष्टयाग- 
से ही उस खानकरा नाम (प्रयागः हो गया ॥ १९॥ 
अगस्त्यस्य तु राजेन्द्र॒ तच्रा्मवरो रप । 
तत्‌ तथा तापसारण्यं तापसैरुपशोभितम्‌ ॥२०॥ 
(राजेन्द्र ! वर्ह महर्षिं अगस्त्यका श्रेष्ठ आश्रम दै | इसी 
प्रकार तापसारण्य तपखीजनेसि सुशोभित ह ॥ २० ॥ 
हिरण्यबिन्दुः कथितो गिरो काटञ्जरे महान्‌ 1 
आगस्त्यपर्वतो रम्यः पुण्यो गिरिवरः शिवः ॥२१॥ 
धकालज्ञर पवैतपर दिरण्यविन्दु नामसे प्रसिद्ध महान्‌ तीर्थ 
बताया गया है | आगस्त्यप्व॑त ब्रहुत ही रमणीयः पवित्रः शरेष्ठ 
एवं कस्याणखरूप है ॥ २१ ॥ 
महेन्द्रो नाम कौरव्य भार्गवस्य महात्मनः । 
अयजत्‌ तत्न कौन्तेय पूर्वमेव पितामहः ॥२२॥ 
“कुःखनन्दन ! महात्मा भार्गवका निवासखान महेनद्रपव॑त 
है । कन्तीनन्दन ! वर्ह ब्रह्ाजीने पू्वकारमे यज्ञ क्रिया था ॥ 
यत्र भागीरथी पुण्या सरस्यासीद्‌ युधिष्ठिर । 
यत्र सा बरह्मशाडेति पुण्या ख्याता विशाम्पते ॥२३॥ 
धूतपाप्मभिराकीणौ पुण्यं तस्याश्च दर्शनम्‌ । 


अष्टाक्षीतितमोऽज्याबः १२१ 


नवव - 





युधिष्ठिर ! जहौ पुण्यसङ्िला भागीरथी गज्ञा सरोवर 
सित थी । महाराज ! जर्होपर उन्दै “्रह्मशाला" यद्‌ पवित्र 
नाम दिया गया है । वह पुण्यतीर्थं निष्याप मन्यसि व्या दैः 
उसका दश॑न पुण्यमय बताया गया दै ॥ २३३ ॥ 
पवि्रो मङ्गलीयश्च ख्यातो रोके महात्मनः ॥ २७॥ 
केदारश्च मतङ्गस्य महानाश्रम उत्तमः । 


ङण्डोदः पर्वतो रम्यो बहुमूलफलोदकः ॥२५॥ 


नैषधस्तृषितो यत्र जलं शम॑ च रन्धवान्‌ । 

ध्वहीं महात्मा मतंग षिका महान्‌ एवं उत्तम आश्रम 
केदारतीरथं॑दहै | वह परम पवित्र, मङ्गल्कारी ओर लोकम 
विख्यात है। कुण्डोद नामक रमणीय पव॑त बहुत फल-मूल 
ओर जलखे सम्पन्न है, जर प्यास हुए निषधनरेशको जक 
ओर शान्तिकी उपटन्धि हुई थी ॥ २४.२५२ ॥ 
यत्र॒ देववनं पुण्यं तापसेरुपशोभितम्‌ ॥२६॥ 
बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिमूर्धनि । 

धवं तपखीजनेति सुशोभित पवित्र देववन नामक .पुण्य- 
त्र है, ` जहौ पर्वतके शिखरपर बाहुदा -ओर नन्दा. नदी 
वहती दै ॥ २६१॥ 
तीथौनि सरितः शैलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥२७॥ 
प्राच्यां दिदि महाराज कीर्तितानि मया तव 1 
तिखष्वन्यानि पुण्यानि दिष्छु तीथोनि मे श्ण । 


सरितः पर्वतांश्चैव पुण्यान्यायतनानि च ॥२८॥ ` 


"महाराज ! पूर्वदिशाम जो बहुत-से तीरथ, नदिर्यो, पवत 
ओर पुण्यमन्दिर आदि ई, उनका मेने तुमखे ( संक्षेपे ) 
वर्णन किया है | अव्र शेष तीन दिशाओंके सरिता्ओ, पर्व॑तो 
ओर पुण्यस्थानोका व्ण॑न करता दू, सनो?॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि ` धौम्यतीथंयात्रायां सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्मत वीरथयात्रापवमे घोौभ्यतीर्थयात्रानिषयक सत्तासीर्वे अध्याय पुरा हुभा ॥ ८७॥ 
- श > 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः 
धोम्यमुनिके दवारा दश्षिणदिशावतीं तीर्थोका षणेन 


धौम्य उवात 

दक्षिणस्यां तु पुण्यानि श्णु तीथौनि भारत । 
विस्तरेण यथाबुद्धि कीत्य मानानि तानि वै ॥ १॥ 

धोम्यजी कहते. ह--मरतवंशी युधिष्ठर ! अव में 
अपनी बुद्धिके अनुसार ॒दक्षिणदिदावतीं पुण्यतीर्थोका 
विस्तारपूर्वक वणन करता हू, सुनो ॥ १ ॥ 
यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुजल्या॒ क्सपरचरिता शिवा ॥ २॥ 


दक्षिणमें पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध हैः जिसके 
तटपर अनेक बगीचे सुशोभित ह । उसके भीतर अगाध जल 
भरा हुआ है । बहुत-वे तपस्वी उसका सेवन कसते है तथा 
वह सवके ष्थि कल्याणखरूपा है ॥ २ ॥ 
वेणा भीमरथी चेव नद्यौ पापभयापहे । 
सृगद्विजसमाकीणे तापसाखुयभूषिते ॥ ६ ॥ 

वेणा ओर भीमरथी-ये दो नदियां भी दक्षिणम ही हैः 
जो समस्त पापभयका नाश करनेवाली ह । उसके दोनों तट 
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[त क म त व प्रकारके पञ्य-पक्षियोसे व्याप्त ओर तपखीजनोके 
आशधरमोसे विभूषित ई ॥ ३ ॥ 


राजषेस्तस्य चः सरिन्त्रगस्य भरतर्षभ । 
रम्यतीथो बहुजला पयोष्णी द्विजसेविता ॥ ४॥ 

भरतङुरभूषण ! राजा उगकौ नदी पयोष्णी भी उधर 
ही है, जो रमणीय तीर्थो ओर अगाध जलसे सुशोभित है । 
दविज उसका सेवन करते ह ॥ ४ ॥ 


अपि चात्र महायोगी माकैण्डेयो महायशाः । 
अनुवंदयां जगौ गाथां नृगस्य धरणीपतेः ॥ ५॥ 
चछगस्य यजमनस्य . प्रत्यक्षमिति नः श्रुतम्‌ । 
अमाश्चदिन्द्रः सोमेन दश्षिणाभिर्दिजातयः ॥ ६॥ 
पयोष्ण्यां यजमानस्य वाराहे तीथं उत्तमे । 
उद्धतं भूतस्थं वा वायुना समुदीरितम्‌ । 
पयोष्ण्या हरते तोयं पापमामरण!न्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 


इस विषयमे हमारे सुननेमे आया है कि महायोगी एवं 
महायशस्वी माकंण्डेयने यजमान राजा गक सामने उनके वंशके 
योग्य यशोग।थक्रा वणन इश प्रकार किय। था--(पयोष्णीके 
तटपर उत्तम वारादतीथमे यज्ञ॒ करनेवाले राजा दगके 
यज्ञम इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे ओर प्रचुर दक्षिणा 
पाकर ब्राह्मणरोग भी हषरँाससे पूणं हो गये थे 1 पयोष्णीका 
जल हाथसे उठाया गया हो या धरतीपर पड़ा हो अथवा वायुके 
'वेगसे उछलकर अपने ऊपर पड़ गया दोः वह जन्मसे ठेकर 
मूत्युपरयन्त किये हए समस्त पारपोको हर ठेता है ॥ ५-७॥ 
सखगोदुलङ्गममलं विषाणं यज॒ शुलिनिः। 
खमात्मविदितं दष्टा मत्यः शिवपुरं बजेत्‌ ॥ ८ ॥ 

जहां भगवान्‌ शङ्करका स्वयं ही अपने छि बनाया 
हुआ श्ंगनामक वाध्रविरेष खगंसे भी ऊंचा ओर निर्मल 
हे, उका दशन करफे मरणधर्मा मानव शिवधामम चल 
जाता है ॥ ८ ॥ । 
पकतः सरितः सवो गङ्गाद्याः सङिलोचयाः । 
पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थेभ्यो हि मता मम ॥ ९॥ 

एक ओर अगाध जलररिंषे भरी हुईं गङ्गा आदि 


सम्पूण नदिया हा ओर दूसरी ओर केवर पुण्यषलिला 


पयोष्णी नदी हो तो.वदी अन्य सत्र नदिर्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
है; रेखा मेरा विचार है ॥ ९ ॥ 
- माठरस्य वनं _ पुण्यं बहुमूलफलं शिवम्‌ । 
यप्च भरतश्रेष्ठ ` वरखुणस्रोतसे गिरौ ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ठ } दश्िणमे पवित्र माठर-वन है, जो प्रचुर फल- 
मूखखे सम्पन्न ओर कस्याणखरूपम है । वरहा वरुणसोतत 
नामक परवतपर माठर ( सूर्य पार्ववतीं देवता ) का विजय- 
खम्भ खुरोभित हेता ह ॥ १०॥ = ` 


रीमहाभारते 





[ पप 





परवेण्युत्तरमागें तु पुण्ये कण्वाश्रमे तथा 
तापसानामरण्यानि कीर्तितानि यथाथ \ 
यह स्तम्म प्रवेणी-नदीके उत्तरवतीं मार्गमे कण्व ॥॥ 
आश्रमे दै | इस प्रकार जेसा कि भैने सुन रखा या 
महात्माओंके निवास योग्य वनोंका वणन किया है॥ ¢ ॥ । 
वेदी शुपौरके „ तात जमद्ग्नेमंहात्मनः। 
रम्या २८५८६ च ह च भारत ॥९। 
तात | दयूपांरकश्ेत्रमे महात्मा जमद्धिकीौ वेदौ ‡ 
भारत ! वहीं रमणीय पाप्राणतीर्था ओर पुनश्चन्द्र ना 
तीथे-विदोष है ॥ १२ ॥ 
अशोकतीर्थं ॒तत्रैव कौन्तेय वडलाभ्रमम्‌ | 
अगस्त्यतीर्थं पाण्ड्येषु वारूणं च युधिष्ठिर ॥ १६ 
मायः कथिताः पुण्याः पाण्ड्येष्वेव नरर्षभ । 
ताच्रप्णी तु कोन्तेय कीत॑यिष्यामि तां णु ॥१४| 
कुन्तीनन्दन | उसी क्षेचमे अशोकतीर्थं है, जहो महपिकौ 
बहुतसे आश्रम दहै । युधिष्ठिर ! पाण्व्यदेशमे. अगस 
ओर वारणतीर्थ दै । नरभ्ेषठ | पाञ्वदेशकरे भीतर पवित्र कुमा 
कन्या (कन्याकुमारी तीथ) कदी गयी दै | कुन्तीकुमार | अ 
मे तुमसेतम्रपर्णी नदीकौ मदिमाका वर्णन करंगा, सुनो १२४ 
यत्र॒ देवेस्तपस्तत्तं महदिच्छद्धिराश्चमे। 
गोकणं इति विख्यातच्िषु रोकेषु भारत ॥१५ 
भरतनन्दन ! वहां मोक्ष पानेकी इच्छसे देवताभौ 
आश्रमम रहकर बड़ी भारी द्रपस्या की थी । वर्करा गकरं 
तीथं तीनों लेको विख्यात है ॥ १५ ॥ 
शीततोयो बहुजलः पुण्यस्तात शिवः श्ुभः। 
हदः परमदुष्प्रापो मानुषैरङृतात्मभिः ॥१५। 


0 थे ३ 


तात ! गोकर्णतीर्थमे शीतर जल भरा रहता दै । उ 
जलरारि अनन्त है । वह पवित्र, कल्याणमय ओर छम ६। 
जिनका अन्तःकरण द्ध नहीं है, रेषे मलुय स 
गोकंतीथं अव्यत दुम दै ॥ १६ ॥ 
तत्न ब्रक्षतृणायेश्च सम्पन्नः फलमूढवान्‌। 
आशध्रमेऽगस्त्यरिष्यस्य पुण्यो देवसमो गिरिः ॥ १७ 

वहं! अगस्त्यके शिष्यक्रा पुण्यमय आश्रम हे जो ॥ 

१6 ॐ दरव 
ओर वृण आदिछे सम्पन्न एवं फल-मूकोखे परिप 8 । द 





स ४५ 
-नामक पवत ही वह आश्रम है ॥ १७ ॥ 


[1 

वेदृपवतस्तत्र श्रीमान्‌ मणिमयः रिषः। 

अगर्त्यस्याश्रमदचेव बहुमूरफटोदकः ॥९ 
बहो परम सुन्दर मणिम्‌ वैदूर्र्वत हैः जो धिव 


१ (0 
हं । उसीपर मह्रं अगस्त्यका आश्रम दैः जो प्रचुर क 
ओर जल्ते सम्पन्न है ॥ १८ ॥ - 


तीर्थया्रापरवं 1 








सुरेष्वपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 
आथमानु सरितदयेव सरांसि च नराधिप ॥ १९॥ 
नरेश्वर | अव्र मै सुराष्ट्र ( सौराष्र ) देशीय पुण्यस्थर्नो, 
मन्दरो, आश्रमो, सरिताओं ओर सरोवरोका वणन करता हू ॥ 
चमसोद्धेदनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत । 
प्रभासं चोदधौ तीर्थं निदशानां युधिष्ठिर ॥ २०॥ 
विप्रगण ! वहीं चमसोद्मेदतीर्थकी च्चा की जाती 
हे । युधिष्ठिर ! सुरामं दी समुद्रके तटपर प्रभासक्षेतर है, जो 
देवताओंका तीर्थं कहा गया है ॥ २० ॥ 
तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं शिवम्‌ । 
उज्ञयन्तश्च शिखरी क्षिपं सिद्धिकरे महान्‌ ॥ २१ ॥ 
वहीं पिण्डारकं नामक तीर्थं है, जो तपसी जनोद्वारा 
सेवित ओर कल्याणखरूप है । उधर ही उजयन्त नामक 
महान्‌ पर्वत हैः जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला दै ॥ २१९ ॥ 
तत्र॒ देवर्षिवर्येण नार्देनालुकीर्तितः । 
घुराणः श्रूयते श्छोकस्तं निबोध युधिष्ठिर ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर ! उसके विषयमे देवषिप्रवर श्रीनारदजीके द्वारा 
कहा हुआ एक प्राचीन इटोक सुना जाता दैः उसको 
शरु्षसे सुनो ॥ २२ ॥ 
पुण्ये गिरौ सखुराषटेषु शगपक्षिनिवेविते । 
उज्ञयन्ते स तत्ताज्ञो नाकपृष्ठे महीयते ॥ २३॥ 
सुराष्ट्र देशम मगो ओर पक्षियेसि सेवित उजयन्त नामक 


एकोननवतितमोऽध्यायः १२१५ 








पुण्यपर्वतपर तपस्या करनेवाला पुरुष॒ स्वग॑लोकमे पूजित 

होता दै ॥ २३॥ 

पुण्यो द्वारवती तत्र॒ यत्रासौ मधुसूदनः 1 ` 

साक्षाद्‌ देवः पुराणोऽसौ स हि धर्मः सनातनः ॥ २७॥ 
उजयन्तकरे ही आस-पास पुण्यमयी द्वारकापुरी दैः जहो 


साक्षात्‌ पुराणपुरुष भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते । वे दी 
सनातन धर्मखरूप दै ॥ २४ ॥ 


ये च वेदविदो विप्रा ये च'ध्या्मविदो जनाः। 
ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धमं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
जो वेदवेत्ता ओर अध्यात्मशाख्रके विद्वान्‌ ब्राह्मण दैः वे 
परमात्मा श्रीकृष्णको ही सनातन धर्मरूप बतति दै ॥ २५ ॥ 
पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परमुच्यते । 
पुण्यानामपि पुण्योऽसौ मङ्गलानां च मङ्गलम्‌। 
्रेरोक्ये पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सन।तनः ॥ २६॥ 
अभ्ययात्म! व्ययात्मा च क्षेचक्षः परमेश्वरः । 








आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तन्नैव मधुसूदनः ॥२७॥ 


भगवान्‌ गोविन्द पवित्रोको भी पावन करनेवाले परमपवित्र 
के जते है । वे पुण्येकि भी पुण्य ओर मज्गकोकि भी मङ्गल 
है । कमलनयन देवाधिदेव सनातन श्रीहरि अविनाशी 
परमात्मा, व्ययात्मा ( क्षरपुरुष )› क्षेवन्ञ ओर परमेइवर ई । 
वे अचिन्त्यस्वरूप भगवान्‌ मधुसूदन वहीं द्वारकापुरीमं 

















विराजमान दै ॥ २६-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्राप्वणि धौम्यतीधंयात्रायासष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तत तीर्थयातरपर्वमे धोौम्यतीर्थयात्राविषयक अञसीर् अध्याय पुरा हुभा ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
धौम्यदरारा पथिम दिज्चाके वीर्थोका वणेन 


धौम्य उवाच 


आनतंषु प्रतीच्यां वे कीतंयिष्यामि ते दिशि। 
यानि तत्र पवित्राणि पुण्यान्यायतनानि च ॥ १ ॥ 
धौम्यजी कहते ह- युधिष्ठिर | अब मै पश्चिम 
दिशाके आनतंदेशमे जो-जो पवित्र. तीथं ओर पुण्यखरूप 
देवारय दै उन सवका वणन करूंगा ॥ १ ॥ 
प्रियङ्ग्वाघ्रवणोपेता वानीरफलमाछिनी । 
्रत्यक्स्रोता नदी पुण्या नमैदा तत्न भारत ॥ २ ॥ 
 भरतनन्दन | पश्चिम दिशम पुण्यमयी नम॑दा नदी 
प्रवाहित होती हैः जिसकी धारा पूव॑से पश्चिमकी ओर है । 
-उके तटपर प्रयङ्क ओर आमके शोका वन दै । 


बैत तथा फल्वाठे वृक्षोकी श्रेणियो भी उसकी शोभा 
बदाती द ॥ २॥ 
्रेखोक्ये यानि तीथौनि पुण्यान्यायतनानि च । 
सरिद्वनानि शेखेन्द्रा देवाश्च सपितामहाः ॥ ३ ॥ 
नमेदायां कुरुश्रेष्ठ सह॒ सिद्ध्षिचारणैः। 
स्नातुमायान्ति पुण्यः सदा वारिषु भारत ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन कुरशरे्ठ | त्िखोकीम जो-जो पुण्यती थै, मन्दिरः 
नदी, वन, पर्वतः ब्रह्मा आदि देवता, सिद्धः ऋषि, चारण 
एवं पुण्यात्माओंके समूह दै वे सब सदा न्म॑दाके जलम खान 
करनेके ल्यि आया करते द ॥ ३-४॥ 
निकेतः श्रूयते पुण्यो यत्र विधवसो सुनेः। 
जक्ष धनपतिर्यत्र ` कुबेरो नरवाहनः ॥ ५ ॥ 


0 











१२१६ 


-जहौं नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेरका जन्म हुआ था ॥ ५॥ 
वैदूयरिखरो नाम पुण्यो गिरिवरः शिवः । 
नित्यपुष्पफलास्तज पादपा हरितच्छदाः ॥ ६ ॥ 
वैदू्य॑शिखरनामक मङ्गरमय पवित्र पर्व॑त भी न्म॑दा- 
तपर है वहो हरेह पत्तोसे सुशोभित सदा फल ओर शूर्छोके 
भारसे ख्दे हुए बक्ष शोमा पाते ह ॥ ६ ॥ 
तस्य शेकस्य शिखरे सरः पुण्यं महीपते । 
फुछपञ्म महाराज देवगन्धवेसेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! उस पर्व॑तके शिखरपर एक पुण्य सरोवर दै, 
जिसमे सदा कमल खिछे रहते है । महाराज ! देवता ओर 
गन्धव भी उस पुण्यतीर्थका सेवन करते है ॥ ७ ॥ 
बह्म्चयं॑मंहाराज दयते तत्र पर्वते । 
पुण्ये स्वगोपमे चेव देवषिंगणसेषिते ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | देवषिंगणोसे सेवित बह पुण्यपर्वत खगकि समान 
सुम्दर` एवं सुखद दै । वह अनेक आश्वर्यकी वात देखी 
जाती ह ॥ ८ ॥ 
हृदिनी पुण्यतीथौ च राजर्षेस्तत्र वै सपित्‌। 
विभ्वामिजनदी राजन्‌ पुण्या परपुरंजय ॥ ९ ॥ 
यस्यास्तीरे सतां मध्ये ययातिनहुषात्मजः। 
पपात स पुनटाकर्छेभे धमोन्‌ सनातनान्‌ ॥ १० ॥ 
शबुओंकी राजघानीपर विजय पानेवाले नरेश ! वहो 
राजषिं विश्वामित्रकी तपस्यासे प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी 
है जो परम्‌ पवित्र तीथ मानी गयी है । उसीके तटपर नहुष- 
नन्दन राजा ययाति खरग॑से साघु पुरुषोके चमे गिरे ये ओर 
पुनः सनातन धम॑मय लोकमि चठे गये थे ॥ ९-१० ॥ 
ततर पुण्यो हृदः ख्यातो मेनाकद्चैव पर्व॑तः। 
बहुमरफलोपेतस्त्वसितो नाम॒ पर्वतः ॥ ११॥ 
वहं पुण्यसरेवर, विख्यात मैनाक पर्वत ओर प्रचुर फल- 
भूस सम्पन्न असित नामक पर्वत दै ॥ ११॥ ` 


ओमहाभारते | 


| ह ----------- व, : [ ॥ 
11 १ आधान कतिना मुनिवर विश्रवाका पवित्र आश्रम सुना जाता हैः आश्रमः कक्चसेनस्य पुण्यस्तत्र युधिषिर भे 


॥. 


॥ 
च्यवनस्याध्रमञ्चैव विख्यातस्तज्न पाण्डव 


- ॥ १ 
` युधिष्ठिर ! उसी पवतपर कच्छषेनका पुण्यदायकर ५। 
दे । पाण्डुनन्दन ! महिं च्यवनका सुविख्यात अष 
वहीं है ॥ १२॥ १ 


तत्राल्पेनैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा विभो । 
जम्बूमागो महाराज ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १६ | 
आश्रमः शाम्यतां श्रेष्ठ शगद्धिजनिषेवितः । 
परमो ! वरहा थोड़ी दी तपस्यासे मनुष्य सिद्धि मा 
ठेते दँ । महाराज ! पश्चिम दिशामे ही जम्बूमागं ह, ब 
खद अन्तःकरणवङे महर्षियोका आश्रम है । शान्त पुरौ 
रेष्ठ युधिष्ठिर ! वह आश्रम पञ्च-पक्ष्योखे सेवित है ||१ २ 
ततः पुण्यतमा राजन्‌ सततं तापसेर्युता ॥ ९४। 
केतुमाला च मेध्या च गङ्गाद्वारं च . भूमिप । 
ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ ॥ १५। 
राजन्‌ { उधर ही सदा तपसी जनोसे भरे हुए पुष्यता 
तीय केतुमालाः मेध्या ओर गङ्खा्रार (हरिद्रार ) द शूषर। 
दविजेषिसेवित सुप्रसिद्ध सैन्धवारण्य भी उधर ही है | १४.१५ 
पितामहसरः पुण्यं पुष्करं नाम नामतः । 
वैखानसानां सिद्धानासूषीणामाश्मः भियः ॥ १६। 
ब्रह्माजीका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर मी पश्चिम दिव 
ही हैः जो वानप्र्ो, सिद्धो ओर महर्ियोका प्रिय आश्रम ै। 
अप्यत्र संश्रयाथीय प्रजापतिरथो जगौ । 
पुष्करेषु कुरुश्रेष्ठ गाथां खुङकतिनां वर ॥ १७। 
पुण्यवानेमि प्रधान कुशशरेष्ठ ! पुष्करमे निवाप कतं 
लिपि प्रजापति ब्रह्माजीने एक गाथा गायी है, ज इस प्रकार | 


मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनखिनः । 
विप्रणश्यन्ति पापानि नाकपृष्ठे च मोदते ॥ १८। 

“जो मनखी पुरुष मनसे भी पुष्करतीर्थमे निवास 
इच्छा करता दै, उसके. सारे पाप न हो जाते दै ओर % 
खगंखोकम आनन्द भोगता हैः || १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापरव॑णि घौम्यती्थयात्राया एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस भकार श्रीमहामारत अनपवके अन्तमेत तीथैयत्रापमे धम्यतीथमाननिषयकं नवासी अध्याय पुरा हुभा ॥ ८९ ॥ | 
नन उर कना 


नवतितमोऽध्यायः 
धीम्यद्वारा उत्तर दिशा तीर्थोका वर्णन 


डदीच्यां राजरादंख दिि पुण्यानि यानि घै। 





शर्म्बावहितो भूत्वा मम्‌ मन्वयतः प्रभो | 


तानि ते कीर्तयिष्यामि चुण्यान्यायतनानि च ॥ १९॥ पुष्वपरद तीर्थ 
रणष्वावषदि कता हूं । परमो | तुम सावधान होकर वह खव 


कथारतिगरहो वीर शदधां जनयते शुभाम्‌ ॥ ॥ | 


कहते है पश्र `| उत्तर १ । 
ओंर देवालय आदि है, उनका ब 


तीर्थयात्नापवं ] 
=-= 
सुनो । वीरवर ! तीरयोक कथाका प्रसंग उनके प्रति मङ्खक- 
मयी श्रद्धा उ्पन्न करता हं ॥ १२ ॥ 
सरस्वती महापुण्या हदिनी तीर्थमालिनी । 
समुद्रगा महावेगा यसुना यत्र पाण्डव ॥ ३ ॥ 
तीथोकी पक्तिसे सुशोभित सरस्वती नदी ब्रड़ी पुण्य- 
दायिनी है । पाण्डुनन्दन ! समुद्रम मिलनेवाटी महावेग- 
शालिनी यमुना भी उत्तर दिशम दी द ॥ ३॥ 
यच पुण्यतर्‌ तीर्थं छुश्चावतरणं , शुभम्‌ । 
यत्र॒ सारस्वतेरिषटरा गच्छन्त्यवभरथेद्धिजाः ॥ ७ ॥ 
उधर ही अल्यन्त पुण्यमय प्ठक्षावतरण नामक मङ्गल- 
कारक तीथं दै; जर्टौ ब्राह्मणगण यज्ञ करके सरस्वतीके 
जल्ते अवश्थस्नान करते ओर अपने खानको जति दै ॥४॥ 
पुण्यं चाख्यायते दिव्यं शिवमच्चिशिरोऽनघ 
सहदेवोऽयजद्‌ यत्न शम्याक्षेपेण भारत ॥ ५ ॥ 
उधर ही अथिरिर नामक दिव्यः कस्याणमयः पुण्य- 
तीर्थं बताया जाता है | निष्पाप भरतनन्दन उसी तीर्थम 
सहदेवने शमीका डंडा फकवाकरः जितनी दूरी वह ङंडा 
पड़ा था उतनी दुरम, मण्डप बनवाकर उसमे यज्ञ किया ॥ 
एतस्मिन्नेव चार्थ ऽसाविन्द्रगीता युधिष्ठिर । 
गाथा चरति रोकेऽस्िन्‌ गीयमाना दविजातिभिः॥ & ॥ 
युधिष्ठिर ! इसी विषयमे इन्द्रकी गायी हुई एक गाथा 
लोकम प्रचलित है जिसे ब्राह्मण गाया करते ई ॥ & ॥ 
अश्नयः सहदेवेन सेविता यमुनामनु । 
ते तस्य कुरूशादुंक खहसखश्चतदक्षिणाः. ॥ ७ ॥ 
कुरशरष्ठ । सहदेवने यम॒ना-तयपर खख स्वणंमुद्राओं- 
कौ दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी | ७ ॥ 
त्रैव भरतो राजा चक्रवती महायशाः । 
विशतिः सप्त चाष्टौ च हयमेधादुपादरत्‌ ॥ < ॥ 
वहीं महायशसखवी चक्रवर्तीं राजा भरतने पतीस अश्वमेध- 
यज्ञकर अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ 
कामछ्ृद्‌ यो द्विजातीनां श्रुतस्तात यथा पुरा । 
अत्यन्तमाश्चमः पुण्यः शरभङ्गस्य िश्वुतः ॥ ९ ॥ 
तात ! प्राचीनकाल्मे राजा भरत ब्राह्मणोकी मनोवाञ्छा- 
को पूर्णं करनेवाला राजा सुना. गया है । उत्तराखण्डमे ही 
महिं शरभङ्गका अत्यन्त पुण्यदायक आश्रम विख्यात है ॥ 
सरस्वती नदी सद्धिः सततं पाथं पूजिता । 
वाुखिल्ये्महाराज यत्रेषटसषिभिः पुरा ॥ १० ॥ 








# ये सहदेव सुप्रसिद्धः राजा संजयके पुत्र ये-“सहदेवः 
संजयपुत्रः› इति नीलकण्ठ । 


नवतितमोऽध्यायः १२१७ 
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कुन्तीनन्दन । साधु पुरुषोनि सरसती नदीको सदा 
उपासना की दहै। महाराज । पूर्वकर्म बाल्खिल्य 
ऋ षियोने वहां यज्ञ किया था ॥ १० ॥ , 


दषद्वती महापुण्या यत्र ख्याता युधिष्ठिर । 
न्यग्रोधाख्यस्तु पुण्याख्यः पाञ्चाटयो द्विपदां वर॥ १९ ॥ 
द्‌।टभ्यघोषश्च दारभ्यश्च धरणीस्थो मदात्मनः। 
कौन्तेयानन्तयदरासः सखुवतस्यामितौजसः ॥ १२ ॥ 
आमः ख्यायते पुण्यल्िषु लोकेषु विश्च॒तः। 


युधिष्ठिर | परम पुण्यमयी द्वषद्रती नदी भी उधर ही 
बतायी गयी है । मनुप्योमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर | वहीं न्यग्रोधः 
पुण्यः पाञ्चाल्यः दाल्म्यघोष ओर दार्भ्य--ये पेच 
आश्रम है तथा अनन्तकीतिं एवं अमित तेजखी महात्मा सुत्रतका 
पुण्य आश्रम भी उत्तरालण्डमे ही बताया जाता है, जो पृथ्वी 
प्र रहकर भी तीनों छोकोमे विख्यात दै ॥ ११.१२१ ॥ 
एतावणोववरणो च विश्रतौ मल॒जाधिप ॥ १३॥ 
नरेश्वर ! उत्तराखण्डमें दी विख्यात सुनि नर ओर 
नारायण हैः जो एताव्रं (स्यामवगं- साकार ) होते हए भी 
वास्तवमे अवणं ( निराकार ) ही है ॥ १३ ॥ 
वेदक्षौ वेदविद्वांसौ वेदविद्याविदावुभौ । 
ईजाते क्रतुभिसख्यैः पुण्यैर्भरतसत्तम ॥ १४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ये दोनों सनि वेदज्ञः वेदके मम॑ज्ञ तथा 
वेदविध्ाके पूणं जानकार दै । इन्होंने पुण्यदायक ` उत्तम 
यजञोद्रारा शङ्करका यजन किया है ॥ १४॥ 
समेत्य बहुरो देवाः सेन्द्राः सवरूणाः पुरा । 
विशाखयूपे ऽतप्यन्त तेन पुण्यतमश्च सः ॥ १५॥ 
पूरवकाख्मे इन्द्रः वरुण आदि बहुत-से देव्ताओनि 
मिलकर विशाखयूप नामक स्थानमे तप किया थाः अतः वह 
अव्यन्त पुण्यप्रद्‌ स्थान दै ॥ १५ ॥ 


ऋषिर्महान्‌ महाभागो जमदभिमंदायराः । 

पलादाकेषु पुण्येषु रम्येष्वयजत प्रभुः ॥ १६॥ 
महाभागः महायशस्वी ओर महाप्रभावशाली महि 

जमदग्निने परम सुन्दर तथा पुण्यप्रद पलाशवनमे यज्ञ 

कियाथा॥ १६॥ 

य्न सौः सख्ष्दृषठाः साक्षात्‌ तस्रषिसत्तमम्‌। 

स्वं स्वं तोयमुपादाय परिवायांपतस्थिरे ॥ १७ ॥ 
जिसमे सव्र शष्ठ नदिर्यो मूतिमती हो अपना-अपना जल 

केकर उन मुनिश्रे्के पाश्च आयीं ओर उन्दे सब ओरखे 

घेरकर खडी हुई थीं ॥ १७ ॥ 

अपि चान्न महाराज स्वयं वि्वावसु्जगो । 

दमं छोकं तदा वीर प्रक्ष्य वीक्षां महात्मनः ॥ १८ ॥ 

















१२१८ 





=-= महाराज | यहो महात्मा जमदग्निकी वह यज्ञदीक्षा 
देखकर स्वम -गन्धवंराज विश्वावसुने इस इरोकका गान 
किया था ॥ १८ ॥ 
यजमानस्य वै देवाज्जमदम्नेर्महात्मनः । 
आगम्य सरितो विप्रान्‌ मधुना समतपंयन्‌ ॥१९ ॥ 

“महात्मा ` जमदि जव्र॒यज्ञद्वारा देवतार्ओंका यजन 
कृर रदे थे, उस समय उनके यज्ञमे सरिताओंने आकर मधुसे 
बाह्मर्णोको तप्त कियाः ॥ १९ ॥ 
गन्धवेयक्षरक्षोभिरण्सरोभिश्च सेवितम्‌ । 
क्िरातकिन्नरावासं शोर शिखरिणां वरम्‌ ॥२०॥ 
विभेद्‌ तरसा गङ्गा गङ्गाद्वारं युधिष्ठिर । 
पुण्यं तत्‌ ख्यायते राजन्‌ बह्मषिंगणसेवितम्‌॥२१॥ 

युधिष्ठिर ! गिरिश्रेष्ठ हिमाख्य किराता ओर किन्नरौका 
निवासस्थान है | शन्घं, यक्षः राक्षस ओर अप्रा 
उसका सदा सेवन करती ह । गज्गाजी अपने वेगसे उस 
शैलराजको फोड़कर जहां प्रकट हई है, वह पुण्यसान 
गज्गाद्वार ( हरिद्र ) के. नामस विख्यात है । राजन्‌ ! उस 
तीथंका ब्र्पिगण सदा सेवन करते है ॥ २०-२१ ॥ 


सनत्कुमारः कौरव्य. पुण्यं कनखलं तथा । 
पव॑तश्च॒पुरुनोम यत्र॒ यातः पुरूरवाः ॥२२॥ 
कुरुनन्दन | पुण्यमथ कनखल्मे पहठे सनत्कुमारने 
यात्रा कौ थी । वहीं पुरु नामे प्रसिद्ध पव॑त दैः जहौ पूव 
कालम पुरूरवाने यात्रा की थी ॥ २२ ॥ 
शगुये्र तपस्तेपे महर्षिगणसेविते। 
राजन्‌ स आशधमः ख्यातो श्वगुलुङ्ञो महागिरिः ॥२६॥ 
राजन्‌ | महषियोसे खेवित जिस महान्‌ पव॑तपर शगुने 
तपस्या की थी बह शरगुतङ्ग आशमके नामसे विख्यात हे ॥२२॥ 
यः स भूतं भविष्यश्च भवश्च भरतर्षभ । 
नारायणः पमुर्विष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥२४॥ 
वस्यातियदासः पुर्यां विशाखां बदरीमनु । 
आधरमः ख्यायते पुण्यखिषु खोकेखु विश्रुतः. ॥२५॥ 
` भरतश्रेष्ठ | भूतः भविष्य ओर वत॑मान जिनका खर्प 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी, सनातन एव पुरषोत्तम 
नारयण ई उन अत्यन्त यशखी श्रीदररिकी पुण्यमयी विशाल 
उरी बद्रीवनके निकट दै । वह॒ नरनारायणका आश्रम 
कहा गया दै वह पुण्यपरदः बदरिकाश्रम तीनो शेकोमि 
विख्यात हे ॥ २४.२९५ ॥ 
स 0 





श्ीमदामारते 


क [ क . 
राजन्‌ ! 1 नराल बद समीप ह | 
॥ 


गमं जर तथा कदी जर प्रवाहित च भ 
उनकी बाद सुवणेकी मति चमकती रहती ह॥ २ | 
| 

ऋषयो यञ देवाश्च महाभागा महोजसः। 
प्राण्य नित्यं नमस्यन्ति देवं नारायणं भसुम्‌ ॥२६ 
क ॥ 


यज्ञ॒ नारायणो देवः परमात्मा सखनातनः। 
तत्र छृत्छरं जगत्‌ स्वे तीथोन्यायतनानि च ॥२५ 


सदा महामाग शवं भहातेजख्वी देवता तथा महष प्र 
दिन ज्यकर अमित प्रभावशाली भगवान्‌ नारायणके नमल 
करते हँ । जहां सनातन परमात्मा भगवान्‌ नारायण विरम 
मान है, वरहा सम्पूरणं जगत्‌ है ओर समसत तीथं त 
देवाल्य है ॥ २७-२८ ॥ 


तत्‌ पुण्यं परमं बह्म तत्‌ तीथे तत्‌ तपोवनम्‌ । 
तत्‌ परं परमं देवं भूतानां परमेश्वरम्‌ ॥२९। 


वह बदरिकाश्रम पुण्यक्षे्न ओर परबरहमस्वरूप दहै । क 
तीर्थैः वही तपोवन है, वही सम्पूर्णं मूतोका परे 
परमेश्वर है ॥ २९॥ 


शाश्वतं परमं चैव धातारं परमं पदम्‌ । 
यं विदित्वा न शोचन्ति विद्धांसः ाख्द्टयः ॥१५ 
तत्र देवषेयः सिद्धाः स्वँ सैव तपोधनाः। 


वही सनातन परमधाता एवं परमपद्‌ दै, जिसे जा 
लेनेपर शाखदर्शौ विद्वान्‌ कभी शोक नहीं करते है । वरह देवी 
सिद्ध ओर समसत तपोधन महात्मा निवास करते ह ॥ २०१॥ 


आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते भधुस्नः॥९॥ 
पुण्यानामपि तत्‌ पुण्यम ते संशायोऽस्तु मा। 

एतानि राजन्‌ पुण्यानि पृथिव्यां पृथिवीपते ॥१९। 
तितानि नरश्रेष्ठ तीथौन्यायतनानि च। 
पतानि वखभिः साध्यैरादित्े्मखुदभ्विभिः॥२४। 
ऋषिभिदेवकलयैश्च सेवितानि महात्मभिः। 

चरज्नेतानि कौन्तेय सहितो ब्राह्मणर्षमैः। 
्ाठभिश्च महाभागेसत्कण्ठां विहरिष्यसि ॥१। 


जहां महायोगी आदिदेव भगवान्‌ मधुसूदन विर्न 
: तह स्थान युण्योका भी पुण्य है। इस तिप 
स्थय नी होना चाहिये । राजन्‌ ! धृथ्वीपते ! नर | 
ये भूमण्डले युण्यतीय ओर आशम -आदि कदे गय ९ | 
- जाध्य, आदित्य, मख्द्रण, अश्िनीडुमार ` तथा की | 
महात्मा युनि इन सब तीर्योका सेवन कसते है । न्तीनद | 


तीर्थयात्रापवे ] 


पकनवतितमो ऽध्यायः १२१९. 


तुम भरे ब्राहमणो ओर महान्‌ सोभाग्यशाली भाक साथ उत्कट इच्छा अर्थात्‌ विरहव्याङ््ता शान्त दहो 
हन तीथौभे विचरते रहोगे तो अजनके चि तुम्हारी मिरनेकी जायगी ॥ ३१-३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि धौम्यतीर्थंयाच्रायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्ैके ऽन्तमेत तीरथयाव्रपवुमे धोम्यती्यतरविषयक नन्व अध्याय पूरा हभ ॥ १० ॥ 





एकनवतितमोऽध्यायः 
महपि लोमशा आगमन ओर युधिष्ठिरसे अजैनके पाशुपत आदि दिव्याख्ौकी 
प्रापिका वणन तथा इन्द्रका संदेश सुनाना 


वैशनम्पायन उवाच 

पवं सम्भाषमाणे तु धौम्ये कौरवनन्दन । 
खछोमश्षः स महातेजा ऋषिस्तत्राजगाम ह ॥ १ ॥ 
तं प्राण्डवाग्रजो राजा सगणो ब्राह्मणाश्च ते । 
उपातिष्ठन्महाभागं दिवि शक्रमिवामराः ॥ २ ॥ 

कैराम्पायनजी कहते है- कौरवनन्दन ! ज्र धौम्य 
चऋरषि इस प्रकार कह रदे थे, उसी समय मदातेजखी . महिं 
लोमश वर्ह आये । जेसे खर्भमे इन्द्रे आनेपर समस 
देवता उठकर खड़े हो जाते है उसी प्रकार ज्येष्ठ पाण्डव 
राजा युधिष्ठिरः; उनके समुदायके अन्य छोग तथा वे ब्राह्मण 
भी उन महाभाग लखोमदाको आया देख उनके खागतके 
लि उठकर खड़े हो गये | १-२ ॥ 


111 11 





न 


समभ्यच्यं यथान्यायं ` युधिष्ठिरः। 
. पपरच्छ्मगमने देत॒मटने च प्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ 
म० भा० द्वि०-१९९- 





धमनन्दन युधिष्ठिरने यथायोग्य उनकां पूजन करके 
उन्दै आसनपर ग्रिठाया ओर वरहो आने तथा वनमे धूमनेका 
प्रयोजन पूछा | ३ ॥ 
स पृष्ठः पाण्डुपुञेण प्रीयमाणो महामनाः । 
उवाच ्छक््णया वाचा हर्षयन्निव पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर महामना महर्षि 
लोमश वड़े प्रसन्न हुए ओर अपनी मधुर वाणीद्रारा पाण्ड्वोका 
हषं वदते हुए-से बोठे-॥ ४ ॥ 
संचरन्रस्मि कौन्तेय सवो कान्‌ यदच्छया । 
गतः शक्रस्य भवनं तत्रापदयं खुरेभ्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“कुन्तीनन्दन ! मै यो ही इच्छानुसार सम्पूणं खोकोमिं 
विचरण करता हूँ । एक दिन मँ इन्दरके भवनमे गया ओर 
वरहा देवराज इन्द्रस मिला ॥ ५ ॥ 
तव च श्रातरं वीरमपदयं सव्यसाचिनम्‌ । 
शक्रस्याधौसनगतं तज मे ` विस्मयो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
धवा मैने तुम्हारे वीर भ्राता सव्यसाची अर्जुनको भी 
देखाः जो इनद्रके आधे सिंहासनपर बेठे हुए थे । वहा 
उन इस दशाम देलकर मुञ्ञे बड़ा आश्वर्यं हुआ ॥ ६ ॥ 
आसीत्‌ पुरुषाद दष्टा पार्थ तथागतम्‌ । 
आह मां तत्न देवे्लो गच्छ पाण्डुखुतान्‌ परति ॥ ७ ॥ 
'पुरुषसिंह युधिष्ठिर ! तुम्हारे भाई अय॑नको इन्द्रके 
विंहासनपर बैठा देख जब मै आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी 
समय देवराज इन्द्रने मु्चसे कहा-- “सुने | तुम ॒पाण्डवोके 
पास जाओः ॥ ७ ॥ 
सोऽहमभ्यागतः क्षिप्रं दिद्षुस्त्वां सहालुजम्‌ । 
वचनात्‌ पुरुहतस्य पार्थस्य च महात्मनः ॥ ८ ॥ 
'उन इनद्रके आदेशसे मै भायोसदित तुद देखनेके 
चयि शीघरतापूर्वक यहां आया हँ । इसके स्यि इन्द्रने तो 
मुञ्से कहा ही था, महात्मा अलुनने भी अनुरोष किया धा ॥ 
आख्यास्ये ते ध्रियं तात महत्‌ पाण्डवनन्वन । 


ऋषिभिः सहितो राजन्‌ छृष्णया खेच तच्छृणु ॥ ९॥ 

















१२२० श्रीमहाभारते 


तत । -जयाद्‌ युधिषिरं त वच्नानमे हि 1 न्‌ वपतन महावाहुरखराथं भरतषभ - । जरूयाद्‌ युधिष्ठिरं तज वचनान्मे दिनो ~ 


तदसख्रमाप्तं पथेन रुद्रादप्रतिमं विभो॥१९०॥ 

(तात ! पाण्डवोको आनन्दित करनेव ठे युधिष्ठिर | मे तुम् 
बड़ा प्रिय समाचार सुनाजंगा । राजन्‌ ! तुम इन महर्षि 
ओर द्रौपदीके साथ मेरी बात सुनो । भरतकुलभूषण विभो । 
तुमने महाबाहु अजनको दिव्या्रोकी प्रा्िके ल्य जो आदेश 
दिया थाः उसके विषयमे यह निवेदन करना है कि अर्जुने 
भगवान्‌ शङ्करे उनका अनुपम अखन ( पाञ्ुपत ) प्राप्त 
कर ल्या है ॥ ९-१० ॥ 


यत्‌ तद्‌ ब्रह्मरिरो नाम तपसा रुद्रमागमवत्‌ । 
अखतादुत्थितं रौद्रं॑तह्टन्धं सम्यसाचिना ॥११॥ 


“जो ब्रह्मरिर नामक अख अम्रतवे प्रकट होकर तपस्यके 
ग्रभावसे भगवान्‌ राङ्करको मिला था, वही पाञ्यपताख्र सव्य- 
साची अजने प्रात कर च्वि दै ॥ ११ ॥ - 
तत्‌ खमन्बं ससंहारं सप्राय्ित्तमङलम्‌ । 
वज्रमस्राणि चान्यानि दण्डादीनि युधिष्ठिर ॥१२॥ 

ध्युधिष्ठिर | रुद्र देवताका वह्‌ वज्रे समान दुभंधं अ 

मन्त्र; उपसंहारः प्रायश्चित्त ओर मङ्गलसहित अर्जुने पा 
क्या है| साय दही, दण्ड आदि अन्य अखन मी उन्हने 
हस्तगत कर व्यि ह ॥ १२॥ 

यमात्‌ कुबेराद्‌ वरखुणादिन्द्राच ऊुखनन्दन । 
अख्राण्यधीतवान्‌ पाथं दिव्यान्यमितविक्रमः ॥१३॥ 

“कुरुनन्दन ! अमित पराक्रमी अजने यमः कुबेरः वण 
ओर इन्द्रस दिव्याखरोका अध्ययन किया है ॥ १३ ॥ 
विदवावसोस्तु तनयाद्‌ गीतं चर्यं च साम च । 
वादिक्रं च यथान्यायं भ्रत्य विन्दद्‌ यथाविधि ॥१४॥ 

{इतना ही नदीः उन्होने विश्वावसुके पुत्रसे त्यः गीतः 
सामगान ओर वाद्कंलाकी मी विधिपूर्वकं यथोचित शिक्षा 
प्राप्तकर टी दहे ॥ १४॥ । 
एवं रुताखः कौन्तेयो गान्धर्व वेदमाप्तवान्‌ । 
खुखं वसति बीभत्खुरय॒जस्यायुजस्तव ॥१५॥ 

८इस प्रकार अस्रवि्यामं निपुणता प्राप्त करके ऊुन्ती- 
कुमारे गान्धर्ववेद ( संगीतविद्या ) को भी प्रात कर छिया 
है । यव तुम्हारे छोटे भाई भीमसेनके छोटे भाई अर्जुन 
वरहा बड़े सुखसे रह रदे ई ॥ १५ ॥ 

, यदथ मां सुरश्रेष्ठ इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
तच्च ते कर्थयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध मे ॥१६॥ 
युधिष्ठिर ! देवकर इन्द्रन सुशषसे तुम्हार स्थि जो संदे 
` कहा या? उसे अव तुमह बता रहय ह, सुनो ॥ -१६ ॥ 
` भवान मलष्यलोकेऽपि गमिष्यति न संरायः 


आगमिष्यति ते भ्राता कताखः किपमञुन 
सुरकार्यं महत्‌ छृत्वा यदशक्यं दिवोक 
तपसापि त्वमात्मानं योजय रातभि 


तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते 


आप धूमते-घामते मनुष्यलोक भी जाथे; अतः भेर 





॥ | 
,॥ 


साम्‌॥ 
सहे 


महत्‌| 
'उन्होने मुञ्से कहा- द्विजोत्तम ! इसमे संदेह ॥ 


आप राजा युधिष्ठिरके पास जाकर यह वात कहं दीर्ये 


“राजन्‌ ! तुम्हारे भाई अर्जुन अघ्नविदयमे निपुण 
पुण 


अव वे देवता्ओंका एक बहुत वड़ा कार्यं, जिसे देवृ ञं 
नहौँ कर सकते सिद्ध करके शीघ्र तुम्हरे पा आज 


तवतक तुम भी अपने भाईयोके साथ खयो 


तपस 


रगाओ; क्योकि तपस्यासे वद्कर दूरा कोई साधन न} 
तपस्यासे महान्‌ फठ्की प्राति होती है ॥ १७-१९ || 
अहं च कणं जानामि यथावद्‌ भरतर्षभ। 
सत्यसंधं महोर्साहं महावीयं मदहावलम्‌॥२॥ 


-८भरतश्ेष्ठ | म कर्णको अच्छी तरह जानता 


ह| 


सत्यप्रतिज्ञः अत्यन्त उत्साही; महापरक्रमी ओर महाव्रली\| 


महाहवेष्वप्रतिमं महायुद्धविशारदम्‌। 
महाधचुधेरं वीरं महाख्रं वरवर्णिनम्‌॥२॥ 
महेदवरखुतप्रख्यमादित्यतनयं परभुम्‌। 
तथाजुनमतिस्कन्द्‌ं सहजोल्वणपौरुषम्‌॥२॥ 
न स पार्थस्य संघ्रामे करामर्हति षोडरीम्‌। 
यच्चापि ते भयं कणौन्मनसिस्थमरिदम ॥२। 
तच्चाप्यपहरिष्यामि सव्यसाचिन्युपागते। 
यच्च ते मानसं वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति। 
स॒ महर्षिखोंमशस्ते कथयिष्यत्यसंरायम्‌॥९५ 


‹'वङ़-बडे संमरामोमे उसकी समानता करनेवाला कोई ¶ 
है । वह महान्‌ युद्धविशारद, महाधनुर्रः असश 


महान्‌ ज्ञाता, शरेष्ठ, सुन्दर, महेश्वरपुत्र कातिंकेयके 


पराक्रमी? सूयंदेवताका पुर .ओर शक्तिशाली बीर 
भकार मे अजुनको भी जानता हू । वह कातिकेयसे 


कर है, उसमे खभावसे ही दुःषह पुरुषार्थ भरा 


युद्धम कणं अर्जुनकी सोलहवीं कलाके बराबर भी 


शनुदमन | तुम्हारे मनम जिस बातको लेकर करणस ध 


रहता ह मे अजुनके ोटनेपर तुम्हारे उस भयकौ 
दूगा । वीरवर ! तीर्थयात्राके विषयमे जो तुम्हारा 
संकल्प दै, उसके विषयमे महषिं लोमा निश्चय ही 
ऊख बतार्वेगे ॥ २९१-२४ ॥ 


यश्च किचित्‌ तपोयुक्तं फलं तीथ भारत । 


॥९५/ 


ष रयात्‌ ते तच्दधेयं न॒ चन्यथा 


|¢ 
। 


॥ 


[ ॥ 


1 


ती्थयाच्ापवं ] 





------------ === 


८“भ्रतनन्दन ! तीर्थम जो कुछ तपस्यायुक्त फर प्रास्त 
होता है, बह सव ये ब्रह्मि लोमश तुद वतारयेगे, तुमह उस- 


हिनवतितमोऽच्यायः 
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पर विश्वा करना चाहिये । उसमे अन्यथावुद्धि नदी 


करनी चादियेःः ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमक्टाभारते वनपर्वणि तीर्थयान्रापर्वणि रोमरसंवादे एकनवतितमोऽध्यायः ॥९१॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपरवके अन्तमत तीथयात्रापरवमे युधिष्िरसोमश-संबाद विषयक इक्यानयेवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९ ॥ 





हिनवतितमोऽध्यायः 
महपिं लोमक खसे इनदर ओर अ्जनका संदेश सुनकर युधिष्ठिरा प्रसन्न होना ओर तीथेयात्राके 
लिय उद्यत हो अपने अधिक साथि्योको विदा करना 


लोमद्च उवाच 
धनंजयेन चाप्युक्तं यत्‌ तच्छरण्ु युधिष्ठिर । 
युधिष्ठिरं श्रातरं मे योजयेधंम्यया शिया ॥ १॥ 
त्वं हि धमौन्‌ परान्‌ वेत्थ तपांसि च तपोधन । 
श्रीमतां चापि जानासि धम राक्षां सनातनम्‌ ॥ २॥ 
लोमश सुनि कते है--युधिष्ठिर ! जब म आने 
लगा? तव अर्जुने मी मु्चसे जो बात कही थीः वद सुनो । 
वे बोे-“तपोधन ! आप मेरे बड़े मैया युधिष्ठिरको धर्मानुकूर 
राजलक्ष्मी संयुक्तं कीजिये । आप उत्कृष्ट धर्मो ओर 
तपस्याओंको जानते दै । शीसम्पन्न राजा्ओंका जो सनातन 
धर्म है, उसका भी आपको पूर्णं ज्ञान दै ॥ १-२॥ 
स भवान्‌ परमं वेद्‌ पावनं पुरुषं भ्रति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डव्गन्‌ ॥ ६ ॥ 
धपुरुषको पवित्र बनानेवाला जो उत्तम सान हे, उसे आप 
जानते दै। अतः आप पाण्डवोको तीर्थयात्राजनित पुण्यसे सम्पन्न 
कीजिये ॥ ३॥ 
यथा तीथौनि गच्छेत गाश्च दद्यात्‌ स पार्थिवः । 
तथा सवौत्मना कार्यमिति भामजैनोऽबवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
(महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार ती्थौमे जाये ओर वो 
गोदान कर, वैसा सव प्रकारसे प्रयत्न कीजियेगा । यद बात 
अजने सुञ्चसे कटी थी ॥ ४ ॥ 
भवता चायुगुक्षोऽसौ चरेत्‌ तीथौनि सर्वशः । 
रश्नोभ्यो रक्षितव्यश्च दुषु विषमेषु च ॥ ५॥ 
उन्होनि यह भी कदहा--^महाराज युधिष्ठिर आपसे 
सुरक्षित रहकर सब्र तीरथोमिं विचरण कर । दुगम सूनो ओर 
विषम अवसम आप रा्षसेखि उनक्री रक्षा करें ॥ ५॥ 
दधीच इव देवेन्द्रं यथा चाप्य्गिरा रविम्‌ । 
तथा रक्षस्व कौन्तेयान्‌ राक्षसेभ्यो द्विजोत्तम ॥ ६ ॥ 
„ शविजकेष्ठ ! जैवे दधीचने देवराज इन्द्रकी ओर महष _ 
अञ्जिराने वुरयकी रक्षा की है, उसी प्रकार आप राक्षसि ऊुन्ती- 
मार्क रक्षा कीज्यि ॥ ६ ॥ 


-त्वं तु धमंमति्नित्यं 


यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पवेतोपमाः । 
त्वयाभिगुतं कौन्तेयं न विवतंयुरन्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
“बहुत-से पिशाच तथा राक्षसः जो पव॑तोकरे समान विशाङ- 
काय है, आपचे सुरश्चित राजा युधिष्ठिरके पास नहीं आ सकेंगे? ॥ 
सोऽहमिन्द्रस्य वचनान्नियोगादयनस्य च । 
रक्षमाणो भयेभ्यस्त्वां चरिष्यामि त्वया सह ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार मै इन्द्रके कथन ओर अजनके 
अनुरोधवे सत्र प्रकारके भयते तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हार 
साथ-साथ तीर्थोमि विचरण करूंगा ॥ ८ ॥ 
दविस्तीथौनि मया पूवं दष्टानि कुरुनन्दन । 
दद्‌ वतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता सह ॥ ९ ॥ 
कुरुनन्दन ! पदे दो बार मैने सव तीथोकि दशन कर 
व्यि; अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दशन करूगा ॥ 
हयं राजर्षिभियौता पुण्यङृद्धियधिष्ठिर । 
मन्वादिभिर्महारज ती्थयाज्ा भयापहा ॥१०॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! यह तीथंयात्रा सब प्रकारके भयका 
नाश करनेवाली दै । मनु आदि पुण्यात्मा राजधिरयोनि इस 
तीर्थयात्रारूपी धर्मका पाटन किया है ॥ १० ॥ 
नानजुनौकृतात्मा च नाविद्यो न च पापर्‌त्‌ । 
खाति तीखु कौरव्य न॒ च वक्रमतिनैरः ॥९१॥ 
कुरुनन्दन ! जो सरक नहीं है, जिसने अने मन ओर 
इन्द्ि्योको वशम नदीं किया हैः जो विद्यादीन ओर पापात्मा 
हे तथा जिसकी शुद्धि कुरिकतासे भरी हुई है एेसा मनुष्य 
(द्धा न होनेके कारण ) तीरथोमि खान नदीं करता ॥११॥ 
नित्यं धर्मेक्षः सत्यसंगरः । 
विमुक्तः सवंसङ्गेभ्यो भूय पएवब भविष्यसि ॥१२॥ , 
तुम तो सदा धर्मम मन रगाये रखनेवाटेः धम॑शञः सत्य- 
प्रतिज्ञ ओर सब प्रकारकी आसक्तियोखे शूल्य हो ओर आगे 
भी तुममे अधिकाधिक इन गुर्णोका विकास होगा ॥ १२॥ 
यथा भगीरथो राजा राजानश्च गयादयः । 
य॑था ययातिः कौन्तेय तथा त्वमपि पाण्डव ॥१६॥ 
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ई, जेसे गय आदि राजप हो चुके है तथा जैसे महाराज 
ययाति हुए दः वैसे ही तुम भी विख्यात हो ॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
न हषोत्‌ सश्पपदयामि वाक्यस्यास्योत्तरं कचित्‌ । 
स्मरेद्धि देवराजो यं को नामाभ्यधिकस्ततः ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर बोढे- मं ! आपके दर्शन ओौर आपकी 
बातोके सुननेसे सुज्ञे इतना अधिक षं हुआ है किं मुने इन 
वचनोका कोई उत्तर नहीं सूञ्चता । देवराज इन्द्र जिसका 
स्मरण करते हो, उससे बद्कर इस संसारम कौन है १ ।१५॥ 
भवता संगमो यस्य भ्राता चैव धनंजयः। 
वासवः स्मरते यस्य को नामाभ्यधिकस्ततः ॥ १५॥ 
जिसे आपका संग प्रा होः जिसके अर्जुन-जैसा भाई हो 
ओर जिते इन्द्र याद करते होः, उससे बठकर सौमाग्यद्चाखी 
ओर कौन है १ ॥ १५ ॥ 
यश्च॒ मां भगवानाह तीथोनां दर्शनं प्रति । 
धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धिः पूर्य छृतैव मे ॥१६॥ 
भगवन्‌ आपने सुसचे तीर्थोके दा नके छ्य जो उत्साह 


ग्रदान किया हैः वह ठीक द| मैने पञ्चे दी घौम्यजीके 


आदेशसे तीर्थो जानेका विचार कर रखा है ॥. १६] 
तद्‌ यदा मन्यसे ब्रह्मन्‌ गमनं तीर्थदर्ने । 
तदैव गन्तासि तीथोन्येष मे निश्चयः. परः ॥१७॥ 
अतः ब्रह्मन्‌ | आप जवर ठीक समक्षे तभी मै तीथोकि 
दशंनके छि च दूंगा; यही मेरा अन्तिम निश्चय ३ ॥१७॥ 
वैशनम्पायन उवाच 
गमने रृतचुद्धि तु पाण्डवं लोमशो ऽ्रवीत्‌ । 
लघुभेव महाराज घुः स्वैरं गमिष्यसि ॥१८॥ 
वेशम्पायनजी कषटते ह- जनमेजय ! तीर्थयात्रके 
च्यि जिन्न निश्चित विचार कर छिया था, उन पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिसे.महिं रोमराने कहा-- “महाराज ! लोकसमूहसे आप 
हल्के हो जाहये-योद़े ही लोर्गोको साथ रखिये; ्योकि 
थोड़े संगी-साथी होनेपर आप इच्छानुसार सर्वच जा सर्गे? ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भिक्षाभुजो निवर्तन्तां जाह्मणा यतयश्च ये। 
श्त्तृडध्वश्रमायासरीतार्तिमसदिष्णवः ॥१९॥ 
युधिष्ठिर बोले-जो भिक्षाभोजी बाह्मण ओर संन्यासी 
ह तथा जो भूख-प्यास, परिश्रम-थकावट ओर सर्दीकी पीड़ा 
सहन न कर स, उन्दँ लीट जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 


अआमष्टाभारते 


क = वोत पाण्डुनन्दन ! जैसे राजा भगीरथ होग्ये ते सवें विनिवतैन्तां येच भिष्टुजो दिजाः । | 





[ ॥) 


पक्कान्रले्पानानां मांसानां च विकटपकाः । 
जो द्विज मिष्टाननभोजी ईः वे मी लौट जर्थ गोपक |) 
चटनी, पेय पदार्थं ओर मांस आदि खानेवाे 
भी लौट जार्यै ॥ २० ॥ 
तेऽपि सवं निवर्तन्तां ये च सदाुयायिनः। 
मया यथोचिताजीन्यैः संविभक्ताश्च वृत्तिभिः ॥२॥ 
जो ठोग रसोदर्योकी अपेक्षा रखनेवाछे है तथां भि 
मैने अलग-अलग र्बोटकर उचित.उचित आकि 
व्यवस्था कर दी दै, वे सवर छोग घर लट ज्ये || ९१ ] 
ये चाप्यलुरताः पौरा ` गाजभक्तिपुरःसराः। 
धृतरा महाराजमभिगच्छन्तु ते च दै।२। 
स दास्यति यथाकालमुचिता यस्य या भूतिः। 
स चेद्‌ यथोचितां चि न ददान्मयुजेश्वरः ॥२॥ 
असत्पियहिताथीय पाञ्चार्यो वः भ्दास्यति ॥२ 
जो पुरवासी राजमक्तिवश मेरे पीछे-पीछे चले अयि \ 
अत्र महाराज धृतरष्टके पास चले जायें । वे उनके लिथि य॑ 
समय समुचित आजीविका प्रदान करेगे । यदि राजा शृत 
उचित जीविकाकी व्यवस्था न करें तो पञ्चालनेष्ष रुष 
हमारा प्रिय ओर हित करनेके लि अवरय आपरोग 
जीविका देगे ॥ २२-२४ ॥ 
वैश्नम्पाय॒न उवाच 
ततो भूयिष्ठशः पोरा शुरूभारप्पीडिताः। 
विप्राश्च यतयो सख्या जग्मुनौगपुर प्रति ॥२५॥ 
बैशम्पायनजी कहते ह~ -जनमेजय ! तव बहुत 
नागरिकः बाह्णण ओर यति मानसिक दुःखके मारी भं 
पीडित हे हस्तिनापुरको चले गये ॥ २५ ॥ 
तान्‌ सवौन्‌ धर्मराजस्य परस्णा राजाभ्बिकास्ुतः। 
परतिजग्राह विधिवद्‌ धनैश्च समतर्पयत्‌ ॥९५ 
अभ्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्ूने धर्मराज युं 
स्नेहवश उन. स्वको विधिपूर्वकं अपनाया ओर उ 
देकर तृत किया ॥ २६ ॥ 
ततः. कन्तीखुतो राजा लघुभि््ाह्मणेः सद । । 
लोमशेन. च सुधीतच्िरां काम्यकेऽवसत्‌ ॥२७ 
तदनन्तर कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर थोड़े.से र 
लोमरजीके साय अत्यन्त परषन्नताधूरवक तीन राततक 
वनम टिके रदे ॥ २७ ॥ 


॥ 
"णहे 





तीर्थयात्नापवे ] 


------------------------------------------------------------- ~ ----------------- 
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| तरिनवत्तितमोऽध्यायः | 
ऋषिर्योको नमस्कार करके पाण्डवोका ती्थयत्राके रयि विदा होना 


वैशनम्पायन उवाच 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः । 
अभिगम्य तदा राजन्निदं वचनमल्रुवन्‌ ॥ १॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिषठिर- 
को तीथंयात्राके ल्यि उग्रत जान काम्यकवनके निवासी 
ब्राह्मण उनक्रे निकट आकर इस प्रकार बोटे-] १ ॥ 
राजस्तीथौनि गन्तासि पुण्यानि ्रातृभिः सह । 
ऋषिणा चैव सहितो रोमरोन महात्मना ॥ २॥ 
(महाराज ! आप अपने भाईयों तथा महात्मा छोमदा 
भुनिके साथ पुण्यतीर्थोमि जनेवले द ॥ २ ॥ 
अस्मानपि महाराज नेतुमर्हसि पाण्डव । 
अक्मामि्िं न शक्यानि त्वडते तानि कौरव ॥ ३॥ 
“कुरुकुकतिर्क पाण्डुनन्दन ! हमे भी अपने साथे 
चले । महाराज | आपके त्रिना हमलोग उन तीर्थोकी यात्रा 
नहीं कर सकते ॥ ३ ॥ 
भ्वायदैरुपसखष्ठानि दुगणि विषमाणि च । 
अगम्यानि - नरैरल्यैस्तीथौनि मनुजेश्वर ॥ 8 ॥ 
'मनुजेश्वर ! वे सभी तीर्थ हिंसक जन्तुओंसे मरे पड़ दँ । 
दुर्गम ओर विषम भी दै । थोडे-से मनुष्य वर्हकी याता 
नहीं कर सकते | ४ ॥ 





भवतो श्रातरः शूरा धयुधैरवराः सदा । 
भवद्धिः पाछिताः शरैर्गच्छमो वयमप्युत ॥ ५॥ 
(आपके भाई शूरवीर ह ओर सदा श्रेष्ठ धनुष्र धारण किये 
रहते द । अप-जेसे शूरवीरोसे सुरक्षित होकर हम भी उन 
तीर्थाकी यात्रा पूरी कर लगे ॥.५॥ 
भवत्प्रसादाद्धि वय प्राप्नुयाम सखखं फलम्‌ । 
तीथौनां प्रथिवीपार वनानां च विश्ताम्पते ॥ ६॥ 
भूपाल ! प्रजानाथ । आपके प्रसादसे हमलोग भी उन 
तीर्थो ओर वनोकी याच्रोका फर अनायास दी पा ठेगे. ॥६॥ 
तव॒ वीर्यपरिजाताः श्द्धास्तीर्थपरिप्ठुताः । 
भवेम धूतपाप्मानस्तीर्थसंदद्नान्नरप ॥ ७ ॥ 
(नरेश्वर ! आपके बल-पराक्रमसे सुरक्चित हो इम भी 
ती्ेमिं स्नान करके शुद्ध हो जर्येगे ओर उन ती्थोकि 
दशंनते हमारे स्र पाप धुर जार्ेगे ॥ ७ ॥ 
भवानपि नरेन्द्रस्य कातवीर्यस्य भारत । 
अष्टकस्य च॒ राजर्षेलोंमपादस्य चैव ह ॥ ८॥ 
भरतस्य च वीरस्य सार्वभौमस्य पार्थिव । 
धुवं पराप्स्यसि दुष्प्रा्पोर्लोकांस्तीर्थपरिष्ठुतः ॥ ९ ॥ 
भभूपार | भरतनन्दन | आप भी तीर्थम नहाकर राजो 
कार्तवीर्यं अर्जुनः राजषिं अष्टकः लोमपाद ओर भूमण्डल्मे 
सर्वत्र विदित सम्राट्‌ वीरवर भरतको मिलनेवाठे दुलभ 
लोकोको अवदय प्रास्त कर ठेगे ॥ ८-९ ॥ 
प्रभासादीनि तीथौनि मदेन्दरादीश्च पवैतान्‌ । 
गङ्गाद्याः सरितश्चैव छक्षादीश्च वनस्पतीन्‌ ॥१०॥ 
त्वय! सह महीपा द्रष्टुमिच्छामहे बयम्‌ । 
यदि ते ब्राह्मणेष्वस्ति काचित्‌ प्रीतिजेनाधिप ॥१९॥ 
कख क्षिप्रं वचोऽस्माकं ततः भ्रयोऽभिपत्स्यसे 1 
(महीपा । प्रभास आदि तीर्थो, महेन्द्र आदि पर्वतो, 
गङ्गा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षका हम आपके 
साथ दशन करना चाहते ह । जनेश्वर | यदि आपके मनमे 


बराह्मणोके प्रति कु प्रेम है तो आप `  ब्राह्मोके प्रति कुछ प्रेम है तो आप ` हमारी बात शीघ्र मान 


लीजिये; इससे आपका कल्याण होगा ॥ १०-११९ ॥ 


तीथौनि हि महाबाहो तपोविघ्नकरैः सदा ॥१२॥ 
अनुकीणौनि रक्षोभिस्तेभ्यो नखरातुमर्हसि । 

(महावाहो | तस्याम विघ्न डाल्नेवाठे बहुत-से राक्षस 
उन तीर्थम भरे पड़े हैः उनसे आप हमारी रक्षा करने 
समयं ह ॥ १२१ ॥ 























१२२७४ 


यान्युवाच च देव्षिखांमशः खुमहातपाः । 
विधिवत्‌ तानि सबोणि पयंटख नराधिप ॥१४॥ 
धूतपाप्मा सहास्राभिलोमहोनाभिपाङितः। 
“नरेश्वर ! आप पापरहित ई धौम्य मुनिः परम 
बुद्धिमान्‌ नारदजी तथा महातपस्वी देवपिं छोमशने जिन-जिन 
तीर्थोका वणन किया हैः उन सब आप महषिं छोमशजीसे 
सुरक्षित हो हमारे साय विधिपू्ंक भ्रमण करे ॥ १३-१४१॥ 


लं राजा पूज्यमानस्तेहेषीदशरुपरिप्ठुतः ॥१५॥ 
भीमसेनादिभिर्वीरि ौठमि परिवारितः । 
बाढमित्यत्रवीत्‌ सर्वास्ताखषीन्‌ पाण्डवषेभः॥१६॥ 
लोमशं समनुज्ञाप्य धौम्यं चैव पुरोहितम्‌ । 

पाण्डवशेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि- 
से धिरकर खड़े थे । उन ब्राह्म्णोद्वारा इख प्रकार सम्मानित 
होनेपर उनके नेतरोमिं हर्षके ओंसू भर आये । उन्दने देवर्षिं 
लोमश तथा पुरोहित धौम्यजीकी आञ्ञा ठेकर उन सवर 
ऋषियोखे बहूत अच्छा कहकर उनका अनुरोष सखरीकार 
कर छिया ॥ -१५-१६१ ॥ 
ततः स पाण्डवश्रेष्ठो आ्रातभिः खदितो वशी ॥१७॥ 
दरौपद्या चानवघाज्गथा गमनाय मन्तो दधे । 

तदनन्तर मन-इन्द्रर्योको वशम रखनेवाठे. पाण्डवश्रेष्ठ 
युषिष्ठिरने भादयो तथा सुन्दर अङ्गोवाली द्रौपदीके साथ यात्रा 
करनेका मन-ही-मन निश्चय किया ॥ १७९ ॥ 
अथ व्यासो महाभागस्तथा पवेतनारदो ॥१८॥ 
काम्यके पाण्डवं द्रष्टुं समाजम्मुमंनीषिणः । 
तेषां युधिष्टिरो राजा पूजां चक्रे यथाविधि । 
सत्कृतास्ते महाभागा युधिष्ठिरमथाह्लुवन्‌ ॥१९॥ 

इतनेहीमं मकशमाग व्याष, पर्व॑त ओर नारदं आदि 
मनीषरीजन काम्यकवने पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे मिल्नेके च्य 
आये । राजा युधिष्ठिरे उनकी विधिपूरव॑क पूजा की । उनसे 
त्कार पाकर वे महाभाग महिं म्शराज युधिष्ठिरे इ 
प्रकार बोले ॥१८-१९ ॥ 

। क्षय ऊचु 
युधिष्ठिर यमौ भीम मनसा कःखताजेवम्‌ । 
मनसा छतरोचा वै शुद्धास्तीथोनि यास्यथ ॥२०॥ 


च्छूषियोने कष्ा- युधिष्ठिरं | भीमसेन ! नङु | ओर 


सहदेव ! वुमलोग तीयोकि प्रति मनवे शदधापूरवक सरलमाव 


रक्खो । मनसे य॒द्धिका सम्पादन करके शुद्धचित्त होकर 
तीर्थेमिं जाओ ॥ २० ॥ 


शरीरनियमं श्राुषरोह्यणा मानुषं वतम्‌ । 


भीमदाभारते 


[ =--------------------------- | 
हि व 1 1९ - मनोाविथुया बुदि च दैवमादवत धोम्येन नारदेन च धीमता ॥१३॥ मनोविशुद्धां बुद्धि च दैवमाहुर्वतं चिजा । 


= 


बरह्मणलोग शरीर-शुदधिके नियमको ¢ 
ओर र मना र ी र मको मक 
प्रनो दुष्टं शोचाय पयं वै वाज 
मेजीं बुद्धि समास्थाय शुद्ध स्तीथीनि दरक्ष्यथ ॥६ 
नरवर । यदि मन राग-देषसे दूषित्‌ न हत 
शद्धिके लि पर्यास माना गया दै । सव प्राणियेक्ग रर ना ग य 
ते यूयं मानसैः श्वाः शारीरनियमवतैः। 
दैवं वतं समास्थाय यथोक्तं फलमाप्स्यथ ॥२\ 
तुम मानिक ओर शारीरिक नियमने शद च| 
वरतका आश्य छे यात्रा करोगे तो तीर्थोका तु यथ 




















फठ प्राप्त होगा ॥ २३ ॥ 


ते तथेति प्रतिक्ञाय छष्णया सह पाण्डवाः । 
इतखस्त्ययनाः सवं सुनिभिर्दिज्यमालुषैः ॥६५ 
शदषियोके एेसा कहनेपर द्रौपदीसदित पाण्डवोने “ह 
अच्छाः कष्टकर ( उनकी आशा शिरोधा्यं कीं ओर ऊ 
बताये हुए नियर्मोका पाक्न करनेकी ) प्रतिज्ञा $| 
तश्चात्‌ उन दिव्य ओर मानव महर्षि्योनि उन स्के 
खस्िवाचन किया ॥ २४ ॥ 
लोमशस्योपसंगृह्य पादौ दैपायनस्य च । 
नारदस्य च राजेन्द्र॒ देवर्षेः पर्वतस्य च ॥२५ 
सहिता वीरास्तथा तैव॑नवासिभिः। 
मागेशीष्यौमतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ॥९६ 
राजेनद्र | तदनन्तर महिं रोमशः दैपायन व्याश, दर 
नारद ओर परव॑तके चर्णोका स्प करके बनवारी 
पुरोहित धौम्य ओर लोमश आदिके साथ वीर पाण्डव त" 
यात्राके च्यि निकठे । मार्गीर्षकी पूर्िमा व्यतीत हेग 


जब्र पुष्य नक्षत्र आया, तव॒ उसी नक्षत्रम उन्देि 


प्रारम्भ कौ ॥ २५-२६ ॥ 


कठिनानि समादाय चीराजिनजटाधराः। 

अभेचैः कवचेयु्तास्तीथीन्थन्वचरस्तत ॥२५। , 
उन खबने शरीरपर फटे-पुराने वलन या मृगम 

कर रखे ये । उनके मस्तकपर जटारपँ थीं । उनके अरग ) 

कवचेसि ठके हुए थे । वे सूर्व्दत्त वटो आ. 

लेकर वहो तीयोमें विचरण करने रगे ॥ २७ ॥ 





सनद्रसेनादिभिरैत्यै रथैः परिचतु्ैः। , 
-महामसब्यापृतेश्च 


> ,2॥ 
, तथान्यैः परिचारकैः ॥५ 


तीर्थयात्रापवं ] 
नि 
यय्य्य्य्य्य--------------- =-= ~~ ------~- 


उनक्रे साथ इन्द्रसेन आदि चोददसे अधिक सेवक रथ 
लये पीछे पीछे जा रदे थे । रोके कामम संख्गन रहनेवाठे 
अन्यान्य सेक्कर मी उनक्रे साथ ये ॥ २८ ॥ 


सायुधा बद्धनिखिशास्तूणवन्तः समागंणाः । 





चतुनवतितमोऽध्यायः 





१२२५ 








प्राड्सखाः प्रययुवींराः पाण्डवा जनमेजय ॥२९॥' 
जनमेजय ! वीर पाण्डव आवद्यक अख-शख्र ठे कमर 

तलवार बोधकर पीठपर तरकस कसे हुए हार्थमि बाण लि 

पूरवदिशाकी ओर मह करके वहसि प्रसित हुए ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते  वनपवंणि वी्थंयात्रापरवणि. रोमरतीर्थयात्रायां त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्तमैत ती्थयात्रापव॑मे सोमशतीर्थयात्राञिषियक तिराननेर्व; अध्याय पुरा हु ॥ ९२ ॥ 





चतुरन॑वतितमोऽष्यायः 


देवताओं ओौर धर्मात्मा राजाभका उदाहरण देकर महपिं लोमशा युधिष्टिरो अधरमसे हानि । 
तीया 
बताना ओर तीथयात्राजनित पुण्यकी महिमाका वणंन करते हए आश्वासन देना 


युधिष्ठिर उवाच 
न वै निगुणमात्मानं मन्ये देवर्षिसत्तम । 
तथास्मि दुःखसंतत्तो यथा नान्यो महीपतिः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोखे-देवरप्रवर रोमश ! मेरी सम्षसे मे 
अपनेको साखिकर गुरणोसे हीन नहीं मानता तो भी दुःखोषि 
इतना संतप्त होता रहता हू, जितना दूसरा कोद राजा 
नहीं हुआ होगा ॥ १ ॥ 
परांश्च निशँणान्‌ अन्ये न च धमेगतानपि । 
ते च ठोमा रोकेऽस्मिन्नरध्यन्ते केन हेतुना ॥ २ ॥ 
इसके सिवा? दुर्योधनादि शतरुओंको सात्विक गुणोसे 
रदित समन्ता हूं । साथ ही यह भी जानता हू किंवे धमं 
परायण नहीं द तो भी वे इस लोकम उत्तरोत्तर समृद्धिशाली 
होते जा रहे है, इसका क्या कारण है १॥ २ ॥ 
त्मोम्च उवाच 
नार दुःखं त्वया राजन्‌ कायं पाथं कथंचन । 
यद्घमेण  वरधेयुरधम॑ख्चयो जनाः ॥ २॥ 
ोमदाजीने कहा--राजन्‌ ! ऊुन्तीनन्दन अधर्मे 


_ इक ल्य तुम्हे किसी प्रकार दुःख नहीं मानना चाहिये ॥२॥ 


वधत्यधममेण नरस्ततो भद्राणि परयति । 
ततः सपल्लाञ्जयति. समूलस्तु विनयति ॥ ४.॥ 


पदे अधरमदरारा मतुष्य_बद्‌_ सकता है, किर _अपने 
मनोऽनुकूल सुख-सम्पत्तिरूप अभ्युदयको देख सकता है 
-तश्ात्‌ बह शवुर्जपर विजय पा सकता है ओर अन्ते 


जड-मूकसदहित नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 


मया हि दष्टा दैतेया दानवाश्च महीपते । 
वर्धमाना ह्यधर्मेण क्षयं चोपगताः पुनः ॥ ५ ॥ 





महीपाल ! भने दैत्यों ओर दानर्वोको अधर्मके द्वारा 
बदृते ओर पुनः नष्ट होते मी देखा है ॥ ५ ॥ 








पुरा देवयुगे, चेव दष्टं सव मया विभो । - 
अरोचयन्‌ खुरा धमं धमं तत्यजिरेऽखुराः ॥ & ॥ 

प्रभो ! पे देवथुगमे ही मेने यदह सव्र अपनी ओंखों 
देखा है । देवताओंनि धर्मक प्रति अनुराग किया ओर 
असुरोने उसक। परित्याग कर दिया ॥ £ ॥ 


तीथौनि देवा विविश्युनौविरान्‌ भारतासुराः । 
तानधमेकृतो दपः पूवेमेव समाविङात्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! देवताओंने खानक ल्य ती्थोमि प्रवेश, 
कियाः परंतु असुर उनम नहीं गये। अधम॑जनित दपं अयुरोमे 
पहटेसे ही समा गया था ॥ ७ ॥ 
दपौन्मानः समभवन्मानात्‌ क्रोधो व्यजायत । 
क्रोधादहीस्ततों ऽजा वृत्तं तेषां ततोऽनरात्‌ ॥ ८ ॥ 
दरषसे मान हुआ ओर मानसे क्रोध उस्न्न हुआ । क्रोधसे 
नि्टंजता आयी ओर निजताने उनके सदाचारको न्ट कर दिया॥ 


तानलल्ञान्‌ गतहीकान दीनचत्तान्‌ चरथा्रतान्‌। 
क्षमा लक्ष्मीः खघमेश्च न चिरात्‌ प्रजइस्ततः॥ ९ ॥ 
खक्ष्मीरतु शेवानगमदलक्ष्मीरसुरान्‌ चप । 
तानलक्ष्मीसमाविष्टान्‌ दपांपहतचेतसः ॥ १० ॥ 
दैतेयान्‌ दानवाश्चैव कछ्िरप्याविरात्‌ ततः । 
तानलक्ष्मीसमाविष्टान्‌ दानवान्‌ कलिना हतान्‌ ॥१९१॥ 


 दपौभिभूतान्‌ कौन्तेय क्रियाहीनानचेतसः । 


मानाभिभूतानचिराद्‌ विनाशः समपद्यत ॥ १२॥ 

इस प्रकार र्जा, संकोच ओर सदाचारसे हीन एवं निष्फल 
त्रतका आचरण करनेवाठे उन असुरोको क्षमाः लक्ष्मी ओर 
स्धर्मने शीघ्र त्याग दिया । राजन्‌ ! ल्मी देवताओके पास 


चली गयी ओर अलक्ष्मी असुरो यहो । टी गयी ओर अलक्ष्मी असुरोके यहो । अलक्ष्मी आविशसेः 


सक्त होनेषर उनका चित्त द॑ ओर अभिमानसे दूषित हो 


५ 
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` हो गया । जव्र वे दानव अल्कष्मीसे संयुक्तः कठिसि तिरस्कृत 
ओर अभिमानसे अभिभूत हो सत्कमसि शून्यः विवेकरदित 
ओर मानसे उन्मत्त हो गयः तव शीघ्र ही उनका विनाश 
हो गया ॥ ९--१२॥ 
नि्यंशस्कास्तथा दैत्याः त्खररो विलयं गताः। 
देवास्तु सागरांरचेव सरितश्च सरांसि च ॥ १६॥ 
अभ्यगच्छन्‌ धर्म॑शीखाः पुण्यान्यायतनानि च। 
तपोभिः क्रतुभिदीनेरासीवौदेश्च पाण्डव ॥ १४॥ 
प्रजहुः सर्वपापानि श्रेयश्च प्रतिपेदिरे । 
पवमादानवन्तश्च निरादानाश्च सर्वशः ॥ १५॥ 
तीथोन्यगच्छन्‌ विबुधास्तेनापुभूतिमुत्तमाम्‌ । 
( यत्न धम्र॑ण वर्तन्ते राजानो राजसत्तम । 
सवोन सपलान्‌ बाधन्ते राज्यं चेषां विवर्धते ॥ ) 
तथा त्वमपि राजेन्द्र स्नात्वा तीर्थेषु साजुजः ॥ १६॥ 
पुनवेत्स्यसि तां लक्ष्मीमेष पन्थाः सनातनः । 
यडोहीन दै्य पूतः विनष्ट हो गये 1 किंतु धर्मशील 
देवताओंने पवित्र समुद्रौ, सरिताओं, सरोवर ओर पुण्यप्रद 
आश्र्मोको यात्रा की । पाण्डुनन्दन ! वह तपस्या? यज्ञ॒ ओर 
दान आदि करके मदात्माओकि आशीवांदसे वे सव्र पापस 
सुक्तं हो कल्याणके भागी हुए. । इस प्रकार उन्तम नियम 
ग्रहण करके. किसीसे भी कोई प्रतिग्रह न ठेकर देवतानि 
तीथेमिं विचरण किया; इससे उन्दं उत्तम एेश्वय॑की प्राप्ति 
हुई । पश्र ! जरह राजा धर्मके अनुसार वर्तव करते है, 
वर्ह वे सव शु्ओंको न कर देते है ओर उनका राज्य भी 
बद्ता रहता है । राजेनद्र ! इसख्यितुम भी भादयोसदित ती्थोमि 








भीमद्ाभारते 


ध क ------- भी प्रवेश सान करके खोयी हुई राजलक्ष्मी प्रास कर लोगे । यह 
भ 


. 
[ पतप 


मागं है ॥ १२--१६९ ॥ 

यथैव हि चगो राजा शिबिरौशीनरो यथा 
भगीरथो वखुमना गयः पूरः ,॥ ५। 
चरमाणास्तपो नित्यं स्यरशनादम्भसश्च ते + 
तीथौभिगमनात्‌ पूता दशनाच्च महात्मनाम्‌ । ५ 
अलभन्त यशः पुण्यं धनानि च विदयाम्पते ॥ १९ 
तथा स्वमपि राजेनद्र छन्धासि विपुलां धिय । । 


जेसे राजा गगः उशीनर पु शिपि, भगीरथ, वुमन 
पूरं तथा पुरूरवा आदि नरेोनि सदा तपस्यापूरवक तीव 
करके वहकि जल्के स्पशं ओर महात्माओंके दर्शन प 
यरा ओर प्रचुर धन प्राप्त किये थे; उसी प्रकार तुम मीती# 
यात्राके पुण्यसे विपुल सम्पत्ति प्राप्त कर लोगे ॥१७-! ९\॥ 


यथा चेक्ष्वाकुरभवत्‌ सपु्रजनवान्धवः ॥ २ । 
मुचङ्न्दोऽथ मान्धाता मखत्तश्च महीपतिः । 
कीतिं पुण्यामचिन्दन्त यथा देवास्तपोवलात्‌ ॥ २।। 
देवषयश्च काटस्न्यन तथा त्वमपि वेत्श्यसि। 
धात॑राषट्स्त्वधमेण मोदेन च वशीक्ृताः। 
न चिराद्‌ वे विनङ्क्ष्यन्ति दैत्या इव न संशायः॥ २९। 
जेखे पुत्र, सेवक तथा बन्धु-बान्धवोंसदित राजा इव 
मुचुकुन्दः मान्धाता तथा महाराज मरुत्ते पुण्यकीति प्रा 
की थी जैसे देवताओं ओर देवर्धिर्योने तपोबरल्से यर ओ 
दशवय प्रात करिया था; उसी प्रकार तुम भी पूरणरूपते 
ओर घन-सम्पत्ि प्रात करोगे । धृतराष्ट्रे पुत्र पाप ओर मे 
वशीभूत है; अतः वे दैत्योकी मति शीघ्र नष्ट हो जार्वगे षं 
संशय नही है ॥ २०२२ ॥ । 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि ती्ंयाच्रापवेणि छोमशतीर्थयात्रायां चतुर्न॑वतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
इस परकर श्ीमहामारत यनपे अन्तत तीयैयानापवमे लोमतीर्थयाानिषयक चरनन; अध्याय पुरा हुमा | ९४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्टोक मिाकर र २३ शोक है ) 





पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
पाण्डवो नेमि {०3 
का नमषारण्य आदि तीर्थम जाकर प्रयाग तथा गयातीर्थमे जाना 


ओर 


वैद्चम्पायन उवाच 


ते तथा सहिता वीरा वसन्तस्तत्र तत्र ह्‌ । 
करमेण पृथिवीपाल नैमिषारण्यमागताः ॥ १९ ॥ 
वेरास्पायनजी कहते ह राजन्‌ ! इख प्रकार वे वीर 
पाण्डव विभिन्न स्थानम निवास करते हुए क्रमशः नैमिषारण्य 
. तीर्थम अये ॥ १॥ 


ततस्तीथैषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा चप । 
छताभिषेकाः भ्द्दुगोख्च वित्तं र भारत ॥ २ ॥ 


र्‌ ॥ 
लान करके पाण्डवने वरदा गोदान ओर धनदान किय । 
प-------- 


गय राजाके महान्‌ यज्ञी महिमा सुनना 


भरतनन्दन ! नरेश्वर | तदनन्तर गोमतीके £ 


# यहा पाण्डवोकि द्वारा गोदान ओर धनदान | 
विषयमे थद शङ्खा होती हैः कि इनके पास ये सव कणि न 
पर देसी शङ्का नहीं करनी चाहिय; क्यो कर वनपर्वके बारह ५. 
आता दै क काम्यकवने पा्ठोसि मिलनेके छिये मवान्‌ आह 


 भोजवंशी, वृष्णिवंशी गोर अन्धक कुक राजागण तया पद” 


धृष्टकेतु एवं केकय राजकुमार आये ये । उनका 


तीर्थयान्नापवं ] 


यानन 


तत्र देवान्‌ पितुन्‌ विप्रां स्तर्पयित्वा पुनः पुनः । 
कन्बातीथंऽश्वतीथे च गवां तीर्थे च भारत । 
कालकोख्यां वृषभ्रस्थे गिरावुष्य च पाण्डवाः ॥ २ ॥ 
बाहुदायां महीपारु चक्रुः सवें ऽभिषेचनम्‌ । 
प्रयागे देवयजने देवानां पृथिवीपते ॥ ४ ॥ 
ऊघुरष्डुत्य गा्राणि तपश्चातस्थुरुत्तमम्‌ । 
गङ्ायमुनयोद्चैव संगमे सत्यसंगराः ॥ ५ ॥ 








भारत ! भूपाल | वर्ह देवताओं, पितरो तथा ब्राह्मणोको वार- 


बार तृप्त करके कन्यातीर्थं, अश्वतीर्थ, गोतीर्थ, काक्कोटि तथा 
वृषप्रस्थगिरिम निवास करते हुए उन सव पाण्डवेन बाहुदा 
नदीम क्लान किया । प्रथ्वीपते } तदनन्तर उन्होने देवताओंकी 
यज्ञभूमि प्रयागमे पर्हुचकर वर्ह गङ्खा-यमुनाके संगममे सन 
किया । सत्यप्रतिज्ञ पाण्डव व्हा लान करके कुछ दिनतक 
उत्तम तपस्यामे लगे रहे ॥ ३-५ ॥ 
विपाप्मानो महात्मानो विप्रेभ्यः पद्‌दुर्वखु । 
तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदी प्रजापतेः ॥ £ ॥ 
जग्मुः पाण्डुता राजन्‌ बाह्मणः सह भारत। 
तञ ते न्यवसन्‌ वीीरास्तपश्चातस्थुरत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
संतपंयन्तः सततं वन्येन हविषां द्विजान्‌ 1 

उन पापरहित महात्माओंने ( त्रिवेणीतटपर ) ब्राह्मणको 
धन दान किया ।# भरतनन्दन ! तत्पश्चात्‌ पाण्डव ब्राह्णोके 
साथ ब्रह्माजीकी वेदीपर गये, जो तपस्ीजनोसि सेवित है । वर्ह 
उन वीरोने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया | वे खदा 
कन्द्-मूल-फल आदि वन्य हविष्यद्वारा ब्राह्य्णोको तृप्त करते 
रहते थे ॥ ६--७९ ॥ 
ततो महीधरं जगमुर्धमेक्षनाभिसंस्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजर्षिणा पुण्यकृता गयेनालुपमघयुते । 

अनुपम तेजस्वी जनमेजय ! प्रयागसे चलकर पाण्डव 
पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजं गयके द्वारा यज्ञ करके शद्ध क्रिये 
हए उत्तम पतसे उपलक्षित गयातीर्थमे गये ॥ ८९ ॥ 


नगो गयशिरो यच्च पुण्या चैव महानदी ॥ ९ ॥ 
वानीरमाछिनी रम्या नदी पुलिनिशोभिता । 


जहां गयश्िर नामक पर्वत ओर तकी पक्तियोसे धिरी 
हृ रमणीय महानदी है, जो अपने दोनों तेस विरोष शोभा 
पाती है ॥ ९९ ॥ , 


दिव्यं पविव्रकूटं च पविननं धरणीधरम्‌ ॥ १०॥ 
ऋषिजुष्टं सुपुण्यं तत्‌ तीर्थ ब्रह्मसरोत्तमम्‌ 1 


अगस्त्यो भगवान्‌ यत्न गतो वैवस्वतं. श्रति ॥ १९ ॥ 
= पयात्‌ यवगा 0 


भपने-पने राज्यम लौट जानेका भी वणेन वनपवंके वासवे 
भध्यायमे आया ३ । इससे अनुमान होता है कि श्न राजानि 
ाण्डवोको भेये प्रचुर धन दिया शोगा । 
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वर्ह महर्षियोंसे सेवितः पावन दिखरोवाखः दिव्य एवं 
पवित्र दूसरा पर्वत भी है, जो अत्यन्त पुण्यदायक तीथं हे । 
वहीं उत्तम ब्रह्मघरोवर दैः जरो भगवान्‌ अगस्त्यमुनि 
वैवस्वत यमसे मिल्नेके लि पधरे ये ॥ १०-११॥ 
उवास च स्वयं तत्न धर्मराजः सनातनः । 
सवौसां सरितां चेव समुदधेदो विशाम्पते ॥ १२॥ 
क्योकि सनातन धमराज वर्हां खयं निवास करते 
है । राजन्‌ ! वरहो सम्पूणं नदिर्योका प्राकय्य हज है ॥ १२॥ 
यत्र संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकधक्‌ । 
तत्र ते पाण्डवा वीराश्चालुमौ स्थैस्तदेजिरे ॥ १३ ॥ 
चऋछषियक्षेन महता यत्राक्षयवटो मदान्‌ । 
पिनाकपाणि भगवान्‌ महदेव उस तीर्थम नित्य निवास 
करते हँ । व्ह वीर पाण्ड्वोने उन दिनो चातुरमास्यत्रत 
ग्रहण करके महान्‌ ऋषियन्ञ अथात्‌ वेदादि सत्‌ शाखेकि 
खाध्यायद्वारा भगवान्‌की अराघना की । वदं महान्‌ अक्षय- 
वट दै ॥ १३९ ॥ 
अक्षये देवयजने अक्चयं यत्र वै फर्म्‌ ॥ १४॥ 
देवताओंकी वह यज्ञभूमि अक्षय है ओर वरहा किये 
हुए प्रवयेक सत्कर्मका फल अक्षय होता.है ॥ १४ ॥ 
ते तु त्रोपवासास्तु चक्तर्निश्चितमानसाः 1 
ब्राह्मणास्तत्र शतदः समाजग्ुस्तपोधनाः ॥ १५ ॥ 
अविचर चित्तवाठे पाण्डरवेनि उख तीर्थमे कई उपवास 
किये | उस समय वरहो सैकड़ों तपस्वी व्राह्मण पधारे ॥ १५॥ 
चासुमौस्येनायजन्त आर्षेण विधिना तदा । 
तज विद्यातपोवृद्धा ब्राह्मणा वेदपारगाः ! 
कथां भ्रचक्रिरे पुण्यां सदसिस्था महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
उन्दने शाखोक्त विधिपूरवंक चातुर्मास्य यज्ञ किया । 
वरहा आये हूए ब्राह्ण विद्या ओर तपस्यामें बदे-चदे तथा 
वेदोकि पारंगत विद्धान्‌ थे । उन्होने परस्पर मिलकर सभाम 
बैठकर महात्मा पुरुषोंकी पवित्र कथार्पे कीं ॥ १६ ॥ 
तच्च विद्याव्रतस्नातः कौमारं बतमास्थितः । 
शामटोऽकथयव्‌ राजन्नामूतरयसं गयम्‌ ॥ १७ ॥ 
उनम शमठ नामक एक विद्धान्‌ बराह्मण थे, जो विद्या- 
ध्ययनका त्रत समाप्त करके लातकं हो चुके ये । उन्दोनि 
आजीवन ब्रह्मचर्यपालनका त्रत ठे रला था । राजन्‌ | 
शमेढने वहां अमूरतरयाके पुत्र महाराज गयकी कथा इस 
प्रकार की ॥ १७ ॥ 
शमठ उवाच 


अमूतैरयसः पुओो गयो राजर्षिससमः 1 


पुण्यानि यस्य कमणि तानि मे णु भारत ॥१८॥ 


























न ना ~~~ 


शमट बोले-भरतनन्दन युधिष्ठिर | अमूर्तरयाके पुर 
गय राजियोमिं श्रेष्ठ थे | उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन 
थे | मे उनका वणन करता हूः सुनो-॥ १८ ॥ 
यस्य॒यज्ो बभूवेह ॒बहन्नो बहुदक्षिणः । 
यतान्नपवेता राजञदातदोऽथ सहसः ॥ १९ ॥ 
घृतङ्कल्यश्च दध्नश्च नदयो बहुशतास्तथा । 
व्यञ्जनानां प्रवाहाश्च महाहीणां सहस्रदाः ॥ २० ॥ 

राजन्‌ | यहां राजा गयने बड़ा भारी यज्ञ किया था | 


श्रीमहाभारते 
त | 
ध्वी, दिशा, खगं ओर आकाश परिषूं शे ग 





, उसमे बहुत अन्न खचं हुआ था ओर असंख्य दक्षिणा बोँटी 
शयी थी । उस यज्ञम अननक सैकड़ों ओर हजारो पर्वत ल्ग 








गये थे । घीके करई सौ कुण्ड ओर दहीकी नदिर्यो बहती 
थीं । सहसो प्रकारके उत्तमोत्तम व्यज्ञनोकी बाद्‌-सी आ 
तम तम व्यलताका बदा आ 


_ गयी थी ॥ १९-२० ॥ 

अहन्यहनि चाप्येवं याचतां सम्धदीयते । 

अन्ये च ब्राह्मणा राजन्‌ भुञ्जतेऽन्नं खसंस्छतम्‌॥ २१॥ 
याचकोको प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन ओर दान दिया 

जाता या । राजन्‌ | अन्यान्य ब्राह्मण भी वर्ह उत्तम रीतिसे 

तेयारकी हई रसोई जीमते ये ॥ २१॥ 

तश्र वै दक्षिणाकाले ब्रह्मघोषो दिवं गतः । 

न च ग्क्षायते किचिद्‌ बह्मशाब्देन भारत॥ २२ ॥ 
भरतनन्दन | उस यज्ञम दक्षिणा देते समय जो वेद- 

मन्तरकी ध्वनि होती थी, वह खर्गलोकतक गूज उठती थी। 

उस वेदध्वनिके सामने दूपरा कोई शब्द नहीं सुनायी 

पड़ता था ॥ २२॥ । 

पुण्येन चरता राजन्‌ भूरिशः खं नभस्तथा । 

अपूर्णमासीच्छब्देन तदप्याखीन्महाद्धतम्‌ ॥ २६ ॥ 

यत्र स॒ गाथा गायन्ति मनुष्या भरतर्षभ । 

अन्नपानैः शभेस्ठा देशे देशे सुवर्चसः ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! वहां सव्र ओर पफैरे हुए पुण्यमय शब्दे 
इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि तीर्थयान्ापर्वणि 


इस प्रकार श्रीनहामारत बनपर्के अन्तत तीरथयत्रापव रेमदा-ती 


 ॥ 


[ षनेपु | 





बड़ी ही अद्भुत बात थी । भरतश्रेष्ठ ! उस यशे स ग 
यह गाथा गाते रहते भर कि श्टस यज्ञम देश-रेकर ` भप 
तेजखी पुरुष उत्तम अन्नपानसे तृप्र हो रदे ई ॥ २ भी | 
गयस्य यज्ञे के त्वय -प्राणिनो भोक्तुमीप्सवः | | 
तत्र भोजनरिष्टस्य पर्व॑ताः पञ्चयिरातिः ` ॥२५। 
शवक महोग यही ते कितेय क शोत । 
प्राणी रह गये दैः जो अभी भोजन करना चाहते ई १ „५ 
खानेसे बचे हुए अननक पचीस पर्वत रोष रह गये थे ॥२५॥ 


न तत्‌ पूवे जनाश्चक्रनं करिष्यन्ति चापरे । 


„गयो यद्‌करोद्‌ यक्षे राजर्षिरमितदुतिः ॥ २६। 


अमिततेजसवी राजि गयने अपने यज्ञम जो व्यय कि 
याः वह पहलेके राजानि भी नही करिया था जर भिषो 
भी कोई दूरे कर सरेगे, एेसा सम्भव नहीं है ॥ २६ ॥ 
कथं तु देवा हविषा गयेन परितर्पिताः । 
पुनः शक्यन््युपादातमन्येदं तानि कानिचित्‌ ॥ २७॥ 
'गयने सम्पूणं देवताओंको हविष्यसे भटीभाति तृप्त क 
दिया दैः अव वे दूसरोके दिये हुए हविप्यको कपे ग्रहा 
कर सकेगे १ ॥ २७ ॥ 
सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारकाः। 
यथा वा वष॑तो धारा असंख्येयाः श्म केनचित्‌। 
तथा गणयितुं शक्या गययज्ञे न दक्षिणाः ॥ २८॥ 
{जसे लोकम बाठ्के कणः आकाशके तारे ओर बरसे हए 
बादर्छकी जलधाराः किसीके द्वारा भी गिनी नहीं जा सक्त, 
उसी प्रकार गयके यज्ञम दी हुई दक्षिणाओंकी भी कोई 
गणना नहीं कर सकता थाः ॥ २८ ॥ 
पवेविधाः सुबहवस्तस्य यज्ञा महीपतेः । 
बभूवुरस्य सरसः समीपे कुखनन्दन ॥ २९॥ 
ऊुखनन्दन | महाराज गयके एेसे ही बहुत-से यज्ञ 8 
ब्रह्म्रोवरके समीप सम्पन्न हए दै ॥ २९॥ 
रोमशतीर्॑यात्रायां गययज्ञकथने पञ्चनवतितमोऽध्यायः॥९५॥ 


यात्रे प्रसंगे “गये यज्ञका वर्णन" 


निषयक पृचानमेन अध्याय्‌ पू हुजा ॥ ९५ ॥ 
+ भट 4 


प्णतरतितमोऽष्यायः 


6 भर जिका नः मि जगल पिते उदात थे विवाद रेड 


विचार तथा विदरभराजका महि अगस्त्यसे 


वैद्यम्पायन उवाच 


ततः सम्प्रस्थितो राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः । 


एक कन्या पाना 
अरस्त्याममासादय इुजयायासुवास ह ॥ १ | 
वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । तदन 





रहर दक्षिणा देनेवाठे ऊन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिरने गयासे 
किया ओर अगस्त्याश्रममे जाकर दुजैय मणिमती 
नगरीमें निवास किया ॥ १ ॥ 
तत्रैव रोमशं राजा पप्रच्छ वदतां वरः । 
अगस्त्येनेह वातापिः किमथमुपरामितः ॥ २ ॥ 
वहीं मक्ताओमिं श्रेष्ठ राजा धुधिष्ठिरने महिं लोमशे 
ूजा--श्रहन्‌ ! अगसतयजीने यहो वातापिको किसल्ि 
नष्ट किया १॥ २॥ 
आसीद्धा कि प्रभावश्च स दैत्यो मानवान्तकः । 
किमर्थं चोदितो मन्युरगस्त्यस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
(मनुर्योका विनाद्य करनेवाले उस दैत्यका प्रभाव कैसा 
था १ ओर महात्मा अगस्त्यजीके मनम क्रोषका उदय 
कैसे हुआः १॥ ३ ॥ । 
लोमश्च उवाच 
दटवलो नाम दैतेय आसीत्‌ कौरवनन्दन । 
मणिमत्यां पुरि परया वातापिस्तस्य चानुजः ॥ ४ ॥ 
छोमशजीने कदा- कौरवनन्दन ! पूर्वकार्की बात 
है, इस मणिमती नगरीमे इल्वल नामक दैत्य रहता था । 
वातापि उकीका छोय माई था॥४॥ ` 
स ब्राह्मणं तपोयुक्तमुवाच दितिनन्दनः । 
पब मे भगवानेकमिन्द्र तुल्यं प्रयच्छतु ॥ ५ ॥ 
तस्मे स ब्राह्मणो नादात्‌ पुतं वासवसम्मितम्‌ । 
चुक्रोध सोऽसुरस्तस्य ब्राह्यणस्य ततो शरदाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदाप्रभृति राजेन्द्र॒ इटवखो बह्महाखुरः। 
मन्युमान्‌ भ्रातरं छागं भायावी ह्यकयेत्‌ ततः ॥ ७ ॥ 
मेषरूपी च वातापिः कामरूप्यभवत्‌ क्षणात्‌ । 
संस्कृत्य च भोजयति ततो विप्रं जिघांसति ॥ ८ ॥ 
एक दिन दितिनन्दन इल्वलने एक ` तपस्वी ब्राह्मणसे 
कहा--भभगवन्‌ ¡ आप मुञ्चे एेसा पुत्र दै, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी हो ।› उन ब्राह्मणदेवताने इस्वरुको इन्द्रके समान 
पुत्र नहीं दिया । इससे वह असुर उन ब्राह्मणदेवतापर बहुत 
कुपित हो उडा । राजन्‌ ! तभीसे इल्वल दैत्य क्रोधमे भरकर 
` बह्मणोकी इत्या करने लगा । वह मायावी अपने भाई 
वातापिको मायासे बकर] बना देता था । वातापि भी इनच्छा- 
गुसार सूप धारण करनेमे समर्थं था अर्तः वह क्षणभरमे भेडा 
ओर बकरा बन जाता था । फिर इस्वरू उस मेड या 
पकाकर उसका मांस रोधता ` ओर किंसी ब्राह्मणको खिला 
देता था । इसके वराद बह ्राह्णणको मारनेकी इच्छा करता था॥ 
स चाहयति यं त्राचा गतं वैवखतक्षयम्‌ । 
स ॒पुनवेहमास्थाय जीवन्‌ स्म प्रत्यडदयत ॥ ९ ॥ 
शस्वलम यज शक्ति थी कि वह जिस किषी भी यमलोके 
गये हुए प्राणीको उसका नामं ठेकर बुखाताः वह पुनः 
सरीर घारण करके जीवित दिलायी देने क्गता था ॥ ९ ॥ 


५) 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 


च्व 





१२२९. 


ततो वातापिमसुरं छागं कत्वा खुखंस्छृतम्‌ । 
तं ब्राह्मणं भोजयित्वा पुनरेव समाद्यत्‌ ॥१०॥ 
उस दिन वातापि दैत्यको बकरा बनाकर इलव उसके 
मासका संस्कार किया ओर उन व्राह्मणदेवको वह मांस खिला- 
कर पुनः अपने भार्ईको पुकारा ॥ १० ॥ 
ताभिल्वटेन महता स्वरेण वाचमीरिताम्‌ । 
श्रु्वातिमायो बलवान्‌ श्िप्रं ाह्यणकण्टकः ॥११॥ 
तस्य पादर्व विनिर्भिद्य ब्राह्मणस्य महासुरः । 
वातापिः प्रहसन्‌ राजन्‌ निश्चक्राम विदाम्पते ॥१२॥ 
राजन्‌ | इल्वल्क द्वारा उच खरे बोली हृदं वाणी 
सुनकर वह अत्यन्त मायावी ब्ाह्यणशनु बलवान्‌ महादेत्य वातापि 
उस ब्राह्मणकी पसखीको फाड़कर हसता हुआ निकल आया ॥ 


पवं स बराह्मणान राजन्‌ भोजयित्वा पुनः पुनः) 
हिंसयामास दैतेय हइत्वखो दुष्टचेतनः ॥१३॥ 
राजन्‌ ! इ प्रकार दुष्टहृदय इस्वर दैत्य बार-बार 
ब्राह्मणोको भोजन कराकर अपने भाईद्यारा उनकी हिंसा करा 
देता था (इसील्यि अगस्त्यमुनिने वातापिको नष्ट किया था) 


अगस्त्यश्चापि भगवानेतस्िन्‌ काठ एव ॒तु1 
पितन्‌ ददश गते वै लस्बमानानधोसुखान्‌ ॥१४॥ 

इन्दी दिनों भगवान्‌ अगस्त्यमुनि कीं चले जा रदे ये । 
उन्होने एक जगह अपने पितरोको देखाः जो एक गदे 
नीचे सुह किये कटक रदे ये ॥ १४ ॥ 











१२६३० 








1 भवन्त इव कम्पिताः । 
( किमथं वेह लम्बध्वं गतं यूयमधोमुखाः ।) 
संतानहेतोरिति ते प्रत्युचु्बह्मवादिनः ॥१५॥ 
तब उन ल्टकते हुए पितरोसे अगस्त्यजीने पूका-- 
आपरोग यहां किसल्यि नीचे ह किये कोपिते एसे कटक 
रहे ह ¢ यह सुनकर उन वेदवादी पितरोनि उत्तर दिया-- 
शंतानपरम्पराके ोपकी सम्भावनाके कारण हमारी यह ददशा 
हो रदी हैः ॥ १५॥ 
ते तस्मै कथयामासुर्वयं ते पितरः स्वकाः । 
गतेमेतमनुप्ाप्ता कम्बामः परसवा्थिनः ॥ १६॥ 
उन्होने अगस्त्यके पूनेपर बताया कि “इम तुम्हारे ही 
पितर है संतानके इच्छुक दोकर इस गड लटक रदे दै ॥ 
यदि नो जनयेथास्त्वमगस्त्यापत्यसुत्तमम्‌ । 
स्याननोऽसमाननिरयानमोकषसत्वं च पुत्राप्नुया गतिम्‌॥१७॥ 
अगस्त्य | यदि तुम हमारे स्थि उत्तम संतान उत्पन्न 
कर्‌ सको तो हम इस नरकसे दुटकारा पा सकते है ओर 
वेदा । तुमे भी सद्गति प्रात होगीः ॥ १७ ॥ 
स॒ तायुवाच तेजखी सत्यधर्मपरायणः । 
करिष्ये पितरः कामं व्येतु घो मानसो ज्वरः ॥१८॥ 
तब सत्यधमंपरायण तेजस्वी अगस्त्ये उनसे कहा- 
“पितरो | म आपकी इच्छा पूरणं करंगा । आपकी मानसिकं 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ १८ ॥ 
ततः भ्रसवसंतानं चिन्तयन्‌ भगवासृषिः । 
आत्मनः भ्रसवस्याथं नापदयत्‌ सदशी खियम्‌ ॥१९॥ . 
तव्र भगवान्‌ महिं अगस्त्यने संतानोत्पादनकी चिन्ता 
करते हए अपने अनुरूप संतानको गर्भम धारण करके 
स्यि योग्य पकीका अनुसंधान किया परतु उन्हं कोई योग्य 
खी दिखायी नहीं दी ॥ १९॥ 
स॒ तस्य तस्य सत्त्वस्य तत्‌ तदङ्गमयुत्तमम्‌ । 
संगृह्य तत्समैरङ्ेनिरममे खियमुत्तमाम्‌ ॥२०॥ 
तत्र उन्होने एक-एक जन्तुक उत्तमोत्तम अङ्गका भावना- 
द्वारा संग्रह करके उन सत्क द्वारा एक परम सुन्दर खीका 
निर्माण किया ॥ २०॥ 
ख तां विदर्भराजस्य पुार्थं॑तप्यतस्तपः। 
निरमितामात्मनोऽथौय सुनिः प्रादान्महातपाः ॥२९॥ 
उन दिनों विद्॑राज पुत्रके छ्थि तपस्या कर रे ये| 
महातपस्वी अगस्त्यमूनिने अपने व्यि निर्भित की हुई वह खी 
राजाको दे दी ॥ २१॥ 
. सा तत्र ज्ञे भगा विद्युत्‌ सौदामनी यथा । 
विच्राजमाना बथुषा व्यवर्धत शुभानना ॥२२॥ 


श्रीमहाभारते 










~~~ == 
उस सुन्दरी कन्याका उस राजभवने वरिजलीके सम 

भाव हुआ । वह शरीरसे प्रकारमानहो रही थी। उको १६ 

हुत सन्दर थाः वह राजकन्या बहौ दिनोंदिन बढुन ल्गौ ॥ 


| 
जातमात्रां च तां दष्टा वैदर्भः पृथिवीपतिः। # | 
परहषेण द्विजातिभ्यो न्यवेदयत भारत ॥२ | 
भरतनन्दन { राजा विदर्भने उस कन्या उत | | 
ही हर्षम भरकर ब्राह्मणको यह शुभ संवाद खनाया ॥ २। | 
अभ्यनन्दन्त तां सवं ब्राह्मणा वसुधाधिप । 
रोपासुदरेति तस्याश्च चक्रिरे नाम ते दविजाः ॥२४ 
राजन्‌ | उत समय सव ब्राह्मणोने राजाका अभिनन्दा 
क्रिया ओर उस कन्याका नाम 'छोपामुद्राः स्ख दिया ॥ २४। 
वृधे सा महाराज विभ्रती रूपमुत्तमम्‌ । 
अण्स्ववोत्पलिनी शी्रमन्नेरिव शिखा शुभा ॥२५ 
महाराज { उत्तम सूप धारण करनेवाली वह राजु 
जलम कमलिनी तथा यज्वेदीपर प्रञ्वलित शुभ्र अग्निरिव 
भोति शीघतापूर्वक बढ्ने र्गी ॥ २५ ॥ 
तां यौवनस्थां राजेन्द्र शातं कन्याः स्व्ृताः। 
वास्यः रातं च कल्याणीसुपातस्थुवंशायुगाः॥२६। 
राजन ! जब उसने युवावस्थाम पदार्पण करिया, उए 
समय उस कल्याणी कन्याको वस्नामूषणोंसे विभूषित वै 
खन्दरी कन्याएं ओर सौ दासिर्यो उसकी आज्ञाके अधी 
होकर धेर रहतीं ओर उसकी सेवा किया करती थीं ॥ २६॥ 


सा स दासीरातन्च॒ता मध्ये कन्यादातस्य च । 

आस्ते तेजस्विनी कन्या रोहिणीव दिवि प्रभा ॥२५। 
लो दासि ओर सौ कन्याओंके वीचमे वह तेजि 

कन्या आकाशम सू्की प्रमा तथा नक्षत्रम रेदि सभा 

उंशोभित होती थी ॥ २७ ॥ 

योनस्थामपि च तां रीलाचारसमन्विताम्‌ । 

न बवे पुरुषः कश्चिद्‌ भयात्‌ तस्य महात्मनः ॥२८। | 

यद्यपि बह युवती ओर शील एवं सदाचारते सम्पन्न ¶ | 

भी महात्मा अगसतयके भयते किशी  राजकुमारने उरक 
व्रण नहीं किया ॥ २८ ॥ । 

"सा तु सत्यवती कन्या रूपेणाप्वरसो ऽप्यति । | 
तोषयामास पितरं इीेन खजनं तथा ॥२५ 
अह्‌ सत्यवती राजज्मारी रूपमे अप्वराओलि भी व्क! | 

थी । उसने अपने शील-खभावसे पिता तथा 

9 कर दिया था॥ २९॥ 


भदभी ल॒ तथायुक्तां युवतीं पेय वै पिता । 








तीर्धयान्नापवं ] 


सप्तनवतितमोऽष्यायः 


च्व च च्वव्् च चच््च्च्व्व््च््व््व्वव््‌ च्च्य नच्च (व्च न्य्य्यय=----=-=-----------===-- 


रनसा चिन्तयामास कस्मै दद्यामिमां सुताम्‌ ॥३०॥ 
परिता विदर्भराजकरुमारीको युवावस्थामे प्रविष्ट हुई देख 


मन-दी-मन यह विचार करने खगे कि (इस कन्याका किसके 
साथ विवाह करू ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि ती्थयात्नापव॑णि रोमडतीर्थ॑यात्रायां अगस्त्योपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः ॥९६॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत वनपवैके अन्तम॑त तीर्थयात्राप्॑मे लोमरा-तीर्थयात्रके प्रसंणमे अगस्त्योपा्यानविषयक 
छाने अध्यय पूरा हा ॥ ५६ ॥ | 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इकोक भिलाकर कुर २०१ इरोक हैँ ) 





सप्तनवरतितमोऽध्यायः 
महिं अगस्त्यका लोपाघरदरासे विवाह, गङ्ाद्वारमं तपस्या एवे पत्नीकी इच्छसे धनसंग्रहके लिये प्रान 


लोमश उवाच 
यदा त्वमन्यतागस्व्यो गाह॑स्थ्ये तां क्षमामिति । 
तदाभिगम्य प्रोवाच वैदभं पृथिवीपतिम्‌ ॥ १॥ 
रोमराजी कद ते है-युधिष्ठिर ! जवर मुनिवर अगस्त्यजीको 
यह माटूम दो गया कि विदर॑राजछुमारी मेरी गृहस्थी चलानेके 
योग्य हो गयी है, तव वे विदर्मनरेशके पास जाकर बोठे- 
राजन्‌ निवेरो बुद्धिम वतते पुत्रकारणात्‌ । 
वरये त्वां महीपारु लोपामुद्रां प्रयच्छ मे ॥ २॥ 
'्राजन्‌ ! पुत्रोत्प्तिके स्यि मेरा विवाह करनेका विचार 
दै। अतः महीपाल [म आपकी कन्याका वरण करता हूँ । आप 
लोपा-बद्राको मुञ्चे दे दीन्यिः ॥ २॥ 
एवमुक्तः स ॒सुनिना महीपारो विचेतनः। 
भरत्याख्यानाय चारा्तः प्रदातुं चैव नैच्छत ॥ ९॥ 
मुनिवर अगस्त्ये एेसा कहनेपर विदर्भराजके होश उङ्‌ 
गये | वे नतो अखीकार कर सके ओर न उन्दने अपनी 
कन्या देनेकी इच्छा ही की ॥ ३॥ 
ततः स भायौमभ्येत्य प्रोवाच पृथिवीपतिः। 
मह्िंवीं्यवानेष क्रुद्धः शापाभन्निना ददेत्‌ ॥ ४॥ 
तब विद्भ॑नरेश अपनी पत्नीके पास जाकर बोठे- 
श्रिये | ये महिं अगस्त्य बडे शक्तिशाली है । यदि कुपित हं 
तो हम शापकी अग्निस भस्म कर्‌ सकते हैः ॥ ४ ॥ 
तं तथा दुःखितं दष्ट सभाय पृथिवीपतिम्‌ । 
खोपासुदराभिग्येदं काले वचनमन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
रानीसहित महाराजको इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा 
उनके पा गयी,ओर समयके अनुसार इस प्रकार बोटी-॥ 
न॒ मत्कृते महीपा पीडामभ्येतुमर्हसि । 
भयच्छ मामगस्त्याय जाह्यात्मानं मया पितः॥ ६॥ 
“राजन्‌ | आपको मेरे ल्य दुःख नहीं मानना चाये । 
! आप मुञ्चे अगस्त्यजीकी सेवम दे 'दँ ओर 
भर दारा अपनी रक्षा करः ॥ ६ ॥ 


दुदि तुव॑चनाद्‌ राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 
रोपासुद्रां ततः प्रादाद्‌ विधिपूवं विश्पते ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर ! पुत्रीकी यह बात सुनकर राजने महात्मा 
अगस्यमुनिको विधिपूर्वकं अपनी कन्या लोपामुद्रा न्याह दी ॥ 
प्रप्य भायौमगस्त्यस्तु रोपासुद्रामभाषत । 
महाहीण्युत्खजैतानि वासांस्याभरणानि च ॥ ८ ॥ 
कोपामुद्राको पत्नीरूपमे पाकर महं अगस्त्यने उससे 
कहा--धे तुम्हारे वख ओर आभूषण बहुमूल्य द । इन्दं 
उतार दोः ॥ ८॥ 
ततः सा दर्शनीयानि महाहौणि तनूनि च । 
ससुत्सखजं रम्भोख्वसनान्यायतेक्षणा ॥ ९ ॥ 
ततश्चीराणि जग्राह . वल्कलान्यजिनानि च । 
समानवरतचयो च  बभूवायतलोचन( ॥१०॥ 
तब कदलीके समान जोध तथा विशाल ने्रोवाली 
लोपामुद्राने अपने बहुमूर्यः महीन एवं दशंनीय वख उतार 
दिये ओर फटे-पुराने व्र तथा वल्कर ओर मृगचर्म धारण 
कर ल्यि । वह विशाक्नयनी बाला पतिके समान ही ब्रत 
ओर आचारका पाकन करनेवाटी हो गयी ॥ ९-१० ॥ 
गङ्गाद्धारमथागम्य भगवानृषिसत्तमः । 
उग्रमातिष्ठत तपः सह॒ पल्यायुकरूखया ॥११॥ 
तदनन्तर स॒निश्रष्ठ भगवान्‌ अगस्त्य अपनी अनुकूल 
पत्नीके साथ गङ्गादार ( हरिद्वार ) मे आकर घोर तपस्या 
संरुगन हो गये ॥ ११ ॥ 
सा प्रीता बहुमानाच पति पर्यचरत्‌ तद्‌। । 
अगस्त्यश्च परां प्रीति भायौयामचरत्‌ प्रभुः ॥१२॥ 
लोपामुद्रा बड़ी दी प्रसन्नता ओर विशेष आदरके साथ 
पतिदेवकी सेवा करने र्गी । शक्तिशाली महर्षिं अगस्त्यजी 
भी अपनी पत्नीपर बड़ा प्रेम रखते ये ॥ १२ ॥ 
ततो बहुतिथे कारे रेोपामुद्रां विशाम्पते । 
तपसा योतितां स्नातां ददश भगवानृषिः ॥९३॥ 
स तस्याः परिचारेण शौचेन च दमेन च । 
धिया रूपेण च प्रीतो मेथुनायाज्जहाव ताम्‌ ॥१४॥ 





नि 


1 1 8 नूषत शं जरै मी दिव्य जलन | जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गयाः से विभूषित हों ओर मे भी दिव्य अलंकारो  . ै। 


तवर एक दिन भगवान्‌ अगस्त्यमुनिने ऋतुस्नानसे निवृत्त 

हई पत्नी खोपामुद्राको देखा । बह तपस्याके तेजसे प्रकाशित 

हो रही थी । महर्षिने अपनी पत्नीकी सेवाः पवित्रता, इन्दरिय- 

संयमः शोभा तथा सूप-सोन्दर्से प्रसन्न होकर उसे मैथुनके 

` स्यि पास बुखया ॥ १२-१४ ॥ 

ततः सा प्राञ्जकिभूत्वा रजमानेव भाविनी । 

तदा सप्रणयं वाक्यं भगवन्तमथात्रवीत्‌ ॥१५॥ 
त्र अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ ख्जित-सी हो हाथ जोड़- 

कर बड़ प्रेमसे भगवान्‌ अगस्त्यसे बोटी--॥ १५ ॥ 

असंदायं प्रजादेतोभौ्यां पतिरविन्दत । 

या तु त्वयि मम प्रीतिस्तारषे कलम्हसि ॥१६॥ 
(महं | इसमे संदेह नहीं किं पतिदेवने अपनी 

इस पत्नीको संतानके ल्यि ही रहण क्या हैः परंतु 

आपके प्रति मेरे हृदये जो प्रीति दैः वह भी आपको सफल 

करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

यथा पितुगहे विप्र प्रासादे रायनं मम । 

तथाविधे त्वं शयने मामुपैतुमिहादसि ॥ १७॥ 
“ब्रह्मन्‌ | म अपने पिताक घर उनके महल्मे जैसी शय्यापर 

सोया करती थी, वैषी दी शय्यापर आप मेरे साथ समागम कर ॥ 


(9 





इच्छमि त्वां खग्विणं च भूषणैश्च विभूषितम्‌ । 
उपसर्त ` यथाकामं दिव्याभरणभूषिता ॥१८॥ 
भिं चाहती हूं छि आप सुन्दर शर ओर आभूषणो 


इच्छानुसार आपके साथ समागम-सुलका अनुभव ध 
अन्यथा नोपतिष्ठेयं ची । | 
नैवापवित्रो विप्रे भूषणोऽयं कथंचन ॥ १९ । 

अन्यथा म यह जीर्-शी्ं काषाय-वल् पहनकर त | 
साथ समागम नहीं करूंगी । ब्रह्मवे ! न करी | नपि] तासि | 
पवित्र आभूषण किसी प्रकार सम्भोग आदिक दवारा 
नदी दोना चाहियेः ॥ १९ ॥ 





क 
॥ 


अगस्त्य उवाच 
न ते धनानि विद्यन्ते रोपासुद्रे तथा भम। 
यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव सखुमध्यमे ॥२०॥ 
अगस्त्यजीने कहा- न्दर कयिप्रदेरवाटी कल्य 
लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताके षरमे जेसे धन-वैभव है वेन त 
तुम्हारे पास ई ओर न मेरे ही पास ( पिर एेसा के 
सकता दै १) ॥ २०॥ 
लोणद्रीवाच 
ईदोऽसि तपसा सवं समाहतु तपोधन । 
क्षणेन जीवलोके यद्‌ वसु॒किंचन विते ॥२॥ 
लोपामुद्रा बोटी- तपोधन ! . इस जीव-नगत जे 
कुछ मी धन हैः वह सव क्षणभरम आप अपनी तप्र 
प्रभावसे जटा ठेनेमे समर्थं है ॥ २१॥ 
अगस्त्य उवाच 
एवमेतद्‌ यथाऽऽत्थ त्वं तपोग्ययकरं तु तत्‌ । 
यथा तु मे न नद्येत तपस्तन्मां ध्रचोदय ॥२९॥ 
अगस्त्यजीने कहा- प्रिये ! तुम्हारा कथन ठीक द। 
परंतु एेषा करनेसे तपस्माका क्षय होगा । यु एेषा गोः 
उपाय ब्रताओः जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो ॥ २२॥ 


लोपय॒द्रोवाच 
अल्पावशिष्टः कालो ऽयसृतोर्मम तपोधन । 
न ॒चान्यथाहमिच्छामि त्वामुपैतं कथंचन ॥२९। 
लोपामुदा बोली- तपोधन ! मेरे ऋतुकालका शो 
ही समय शेष रह गया है । मै जैसा बता लकी द, उसके वि | 
किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती ॥२ १ 
न चापि धर्ममिच्छामि वितं ते कर्थचन । 
पवं तु मे यथाकामं सम्पादयितुमहंसि ॥ २४॥ | 
शाय ही मेरी यह भी इच्छा नदीं हे कि किती 
आपके धर्मका छोप हो । इस प्रकार अपने तप एवं त 


रशा करते हुए निसं तरह सम्भव होडसी तरह आप मेरी ६ 
पणं कर ॥ २४ ॥| | 


तीचैयाजापव | 





अगस्त्य उवाच । 
येष कामः सुभगे तव बुद्धया विनिश्चितः। 
हर्त गम्यं भद्रे चर काममिह स्थिता ॥२५॥ 


अष्रनवतितमोऽध्यायः 


१२३३ 
अगस्त्यजीने कहा- खुभगे ! यदि तुमने अपनी बुद्धिखे 


यही मनोरथ पानेका निश्चय कर छ्य हैतो मै धन खनेके 
छ्यि जाता हूः तुम यदीं रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थयात्रापवेणि छोमशवतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने स्चनवतितसोऽध्यायः ॥९७॥ 


इस प्रकारं श्रीमह्यसारत बनप्थैके अन्तर्गत तीर्थयात्रापरवमे लोमरातीर्थयात्रके प्रसंगमे अगयोपा्यानविषयक 
सततानवेर्वे! अध्याय पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 





अष्टनवतितमोऽ्ध्यायः 


धन प्राप्च करनेके सिये अगस्त्यका श्रुतर्वा, 


लोमन्न उवाच 
ततो जगाम कर्य सोऽगस्त्यो भिक्षितुं वसु । 
्रुतवाणं महीपालं यं वेदाभ्यधिकं चयैः ॥ १॥ 
छोमराजी कह ते है --ऊुखुनन्दन ! तदनन्तर अगस्त्यजी 
धन मोगनेके ण्य महाराज श्रुत्वाकि पात गये, जिन्द वे सवर 
राजाओंसे अधिक वैभवसम्पन्न समञ्चते थे ॥ १ ॥ 
स विदित्वा तु वरपतिः कुम्भयोनिमुपागतम्‌ । 
विषयान्ते सदहामत्यः प्रत्यग्रह्वात्‌ खुसत्छृतम्‌ ॥ २॥ 
राजाको जब्र यह माटूम हज कि महिं अगस्त्य मेरे 
यहां आ रह दै, तव वे मन्वि्येकि साथ अपने राज्यकरी सीमा- 
पर चके आये ओर बड़े आदर-सत्कारसे उन्हँ अपने साथ 
ल्वालेगये॥ २॥ 
तस्मै चार्यं यथान्यायमानीय पृथिवीपतिः । 
पराञ्जलिः प्रयतो भूत्वा पप्रच्छागमनेऽर्थताम्‌ ॥ ३ ॥ 
भूपाल श्रुतर्वाने उनके द्यि यथायोग्य अर्य निवेदन 
करके विनीतमावसे हाथ जोड़कर उनके पधारनेका 
प्रयोजन पूषा ॥ २ ॥ । 

। अगस्त्य उवाच 
 वित्तार्थिनमनुप्रास्तं विद्धि मां प्रथिवीपते। 
यथारशक्त्यविहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रय मे ॥७॥ 

तब अगस्त्यजीने कहा--शृथ्वीपते ! आपको माम 
होना चादिये कि मै धन मोँगनेके व्यि आपके यँ आया हूं । 
रे प्राणियोको कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने घनका 
नितना अंश सुज्ञ दे सके, दे दै ॥ ४ \ 
 ,„ . ` “लोम उवाच 
तत॒ आयब्ययौ पूर्णो तस्मै राजा न्यवेदयत्‌ । 
विद्न्ुपादत्स्व यद्वसु मन्यसे ॥ ५॥ 
खोमशजी कहते है-- युधिष्ठिर ! तब राजा ्रुतबनि_ 
- ष शाने जपने आयन्ययका धूर नयो रल दिया ओर 
कहा-धशानी महं “शन महषं | इस घनमेसे जो_आप ठीक समक्षे. समक्ष, 
बह ठे छः ॥ ५॥ 





त्ध्नश्च ओर त्रसदस्यु आदिक पास जाना 
तत आयन्ययौ दृष्ट समौ सममतिरदधिजः। 
सवथा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मि अगस्त्यकी बुद्धि सम थी । उन्न आय्‌ ओर 
व्यय दोनोको बरावर देखकर यह विचार किया कि इसम॑से 
थोड़ा-सा भी धन छेनेपर दूसरे प्राणियोको सवेया कष्ट हो 
` सकतादहै ॥६॥ 








सख श्रुतवोणमादायः बध्चश्वमगमत्‌ ततः। 
स च तौ विषयस्यान्ते प्रत्यगृहञाद्‌ यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तव वे श्रुतरवांको साथ लेकर राजा व्रधश्वके पास गये । 
उन्दने भी अपने राज्यकी सीमापर आकर उन दोनों 
सम्माननीय अतिथियोकौ अगवानी की ओर विधिपूर्वक उन्दै 
अपनाया ॥ ७ ॥ 
तयोरर्ष्यं च प्यं च बध्श्वः प्रत्यवेदयत्‌ 1 
अनुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनमुपक्रमे ॥ ८ ॥ , 
ब्रध्श्वने उन दोनोको अर्यं ओर पाध निवेदन कयि : 
फिर उनकी आज्ञा ठे अपने यहा पधारनेका प्रयोजन पूछा ॥ 
अगस्त्य उवाच 
वित्तकामाविह प्राप्तौ विद्ध.चावां पृथिवीपते 1 
-यथादक्त्यविहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ नौ ॥९॥ , 
अगस्त्यजीने कहा-एरथ्वीपते ! आपको विदित हो 
कि हम दोनों आपके यहो घनकी इ~छसे आये ह । दूसरे 
प्राणियोको कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता. होः 
उसमेसे यथाशक्ति कुक भाग हमे भी दीन्यि ॥ ९॥ ` 


लोमद् उवाच 
तत आयव्ययौ पूरणो ताभ्यां राजा न्यवेद्यत्‌। ` 
अतो ज्ञात्वा तु गृह्णीतं यदज व्यतिरिच्यते ॥१०॥ 
छोमश्जी कहते हँ- युधिष्ठिर ! तब राजा बध्नधने भी ` 
उन दोनेकि सामने आय ओर व्ययका पूरा विवरण रख दिया 
ओर. कहा-*आप. दोनोको इसमे जो घन अधिक जान 
पड़ता होः वह ठे टः ॥ १२९ ॥ 





. १२३६४ 
तत॒ आयव्ययौ दष्ट समौ सममतिरदधिंजः। 
स्वेथा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत ॥९१॥ 
तवर समान जुद्धिवाले ब्रह्मषिं अगस्त्यने उस विवरणमे 
आय ओर व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इसमे- 
से यदि थोड़ा-सा भी धन लिया जाय तो दूसरे प्राणियोको 
सवथा कष्ट हो सकता है ॥ ११ ॥ 
पौरुकुत्सं ततो जग्सु्रसदस्युं महाधनम्‌ । 
अगस्त्यश्च श्रुतवो च ब्रघश्वश्च महीपतिः ॥१२॥ 
तवर अगस्त्य; श्रुत्वां ओर ब्रध्न श्च-- तीनो पुरुकुत्नन्दन- 
महाधनी चसदस्युके प।स गये ॥ १२ ॥ 
जसदस्युस्तु तान्‌ दष्टा परत्यगृह्णाद यथाविधि । 
अभिगम्य महाराज विषयान्ते महामनाः ॥१३॥ 
अचैयित्वा यथाल्यायमिक्ष्वाक्र राजसत्तमः । 
समस्तांश्च ततोऽपृच्छत्‌ प्रयोजनमुपक्रमे ॥१४॥ 
महाराज ! भूपालोमे श्रेष्ठ इश्वाकुवंशी महामना चसदस्यु- 
ने उन्हं अते देख ॒राज्यकी सीमापर पर्हुचकर विधिपूर्वकं 
उन सबका स्वागत-सत्कार किया ओर उन सवरसे अपने यहो 
पधारनेका प्रयोजन पूछा ॥ १२३-१४ ॥ 
अगस्त्य उवाच 


वित्तकामानिह परप्तान्‌ विद्धि नः प्रथिवीपते। 
यथाराक्त्यविहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ नः।१५। 

अगस्त्यने कहा-एथ्वीपते ! आपको विदित हो कि 
हम धनकी कामनाते र्हा आये दँ । आप दूसरे प्राणियोको 
पीड़ा न देते हुए यथाशक्ति अपने धनका कुछ भाग हम सव्र- 
को दीजिये ॥ १५॥ 


श्रीमहाभारते 


यव्व्व्च्य्च्् व = | 
न | 
लोम = 





तत॒ आयत्ययौ पूर्णौ तेषां राजा न्यवेदयत्‌ 
एतज्ज्ञात्वा द्यपादध्वं यद्र व्यतिरिच्य 
तत्‌, आयञ्ययौ इष्टा समो सममतिर्दिजः। 
सर्वथा प्राणिनां पीडासुपादानादमन्यत | 
रोमराजी कहते है- युधिष्ठिर! तव राजनि उः क 
आय-व्ययका पूरा विवरण दे दिया ओर कहास र | 
जो धन शेष बचता हो, वह आपछोग ले छे | सुपर | 
महषिं अगस््यने वर्ह भी आय-व्ययका ठेखा बरावर ५. | 
यही माना कि इसमेसे धन चछया जाय तो दूसरे प्रायेन | 
सव॑था कष्ट हो सकता है ॥ १६-१७ ॥ | 
ततः सव समेत्याथ ते सृपास्तं महामुनिम्‌ । 
श्दमूचमेदाराज समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १८५ 
महाराज | तत्र वे सव्र राजा परस्पर मिलकर एकं षे 
की ओर देखते हुए महामुनि अग्त्यसे इस प्रकार बोठे¬१८ 
अयं वै दानवो ्हान्निल्वरो वसुमान्‌ अबि । 
तमतिक्रम्य सवेऽ्य वयं चा्थौमदे वसु ॥१९। 
श्रह्मन्‌ | यह्‌ इ स्वरू दानव इस पथ्वीपर सवसे अधिकं 
धनीदै । हम सत्र छोग_ उसीके पास चलकर भत 
घन मगः ॥ १९॥ 
ठो उवाच 
तेषां तदासीदुचितमिल्वलस्थैव भिक्चणम्‌ । 
ततस्ते सहिता राजन्निल्वलं समुपाद्रवन्‌ ॥२५॥ 
रोमराजी कहते है युधिष्ठिर ! उस समय ॐ 
सबको इस्वल्के यहो याचना करना ही ठीक जान पड़! 
अतः वे एकं साथ होकर इंस्वलके यहा शीधतपूर्वक गये ॥ 


त्‌। 
ते॥ ६॥ 








इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थंयात्रापर्वणि रोमशती्॑यात्रायामगस्त्योपाख्याने अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥९८॥ 


इ प्रकार श्रीमहाम(रत बनपवके भन्तभैत 


तीथयात्रापर्वमे रोमरतीर्थयात्रके प्रसंगे अगस्त्योपाख्यान- ` 


विषयक अदनेन; अध्याय पुरा हुमा ॥ ९८ ॥ 





एकोनराततमोऽध्यायः 
अगस्त्यजीका इल्वलके यहां धनके शये जाना, वातापिं तथा इ्वलका बध लोपाद्राको पुत्रकी 
. प्राप्ति तथा श्रीरामके द्वारा हरे इए तेजकी परशुरामो ीर्थसनानदर पुनः प्राति 


लोमश उवाच 
इर्वलस्तानेः विदित्वा तु महरषिंसदितान्‌ चपान्‌ । 
उपस्थितान्‌ सह्यमात्यो विषयान्ते ह्यपूजयत्‌ ॥ २ ॥ 
छोमशाजी कहते है--राजन्‌ ! इल्वलने महपिंसखदित 
उन राजाओंको आता जान मन्नियोकि साथ अपने राज्यक़री 
सीमापर उपस्थित होकर उन सबका पूजन किया ॥ १ ॥ 


तेषां ततोऽद्रगरष्ठ्त्वातिथ्यमकरोत्‌ तदा । 


, सुखंस्ृतेन कोरव्य रात्रा वातापिना यदा ॥ २। 


ङखनन्दन | उख समय असुरभरष्ठ इल्वरने भप । 
वातापिका मां धकर उसके द्वारा उन संबका आ 
किया ॥ २॥ ष 


ततो राजषयः सरवे विषण्णा गतचेतसः ॥ , 


५ बातापि ` संस्छृतं दष्ट मेषभूतं महासुरम्‌ ॥ * | 


तीर्थयावापवं ] 
=--==------------ 


.+-----~ 


सेके रूपम महान्‌ दैत्य वातापिको दी रोधा गया देख 
उन सभी राजवियोका मन खिन्न हो गया ओर वे अचेत 
हे सये ॥ ३॥ £ 
अथात्रवीदगस्त्यस्तान्‌ राज्षाचृषिसत्तमः । 
विषादो वो न कर्तव्यो यहं भक्षये महासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
धरुयौसनमथासाय निषसाद महनूषिः। 
तं पर्यवेषद्‌ दैव्यन्द्र॒॒इस्वलः प्रहसन्निव ॥५ ॥ 
तव ऋषिश्रेष्ठ अगस्स्यने उन राजषियोसे ( आश्वासन 
देते हए ) कदा-- (तुमलोगोको चिन्ता नहीं करनी चाहिये । 
नही इस महादैत्यको खा जाऊंगा ।› एेसा कहकर महर्षिं 
अगस्त्य प्रधान आसनपर जा बेटे ओर दैस्यराज इस्वलने 
हते हरसे उन्दं वह मांस परोस दिया ॥ ४-५ ॥ 
अगस्त्य पव छरस्स्नं तु वातापि बुभुजे ततः । 
भुक्तवत्यदयेऽऽहानमकयेत्‌ तस्य चेस्वटः ॥ ६ ॥ 
अगस्त्यजी दी वातापिका सारा मांस खा गये ; जववे 
भोजन कर चुके, तव असुर इस्त्रलने दातापिक्रा नाम लेकर्‌ 
पुकारा ॥ ६ ॥ 
ततो वायुः प्रादुरभूदधस्तस्य महात्मनः । 
शब्देन महता तात गजन्निव यथा घनः ॥ ७ ॥ 
तात ! उस समय महात्मा अगस्त्यकी गुदासे गज॑ते हुए 
मेषकरी मति भारी आवाजक्रे साथ अधोवायु निकली ॥ ७॥ 
वातापे निष्करमस्वेति पुनः पुनरुवाच द। 
तं प्रहस्यात्रवीद्‌ राजन्नगस्त्यो सुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
इस्वल बार-बार कहने लगा--‹वातपि ! निकलो-निकलो ।› 
राजन्‌ ! तत्र मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने उससे सकर कहा--॥ ८ ॥ 
कतो निष्कमितुं शक्तो मया जीणैस्तु सोऽसुरः । 
इत्वलस्तु विषण्णोऽभूद्‌ दष्टा जीर्णं मह।खुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
८अवर वहं करे निकल सकता है, मैने ( रोकहितके 
लि ) उस असुरको पचा ल्या है ।› महादैत्य॒वातापिको 
पच गया देख इल्वलो बड़ा खेद हुआ ॥ ९ ॥ 
प्राङ्लिश्च सहामात्यैरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
किमथैमुपयाताः स्थ बरूत किं करवाणि वः ॥१०॥ 
उसने मन्बियोषहित दाथ जोड़कर उन अतिथियोसे 
यह बात पूी--आपलोग किंस प्रयोजमसे यहां पारे हैः 
वतादयेः म आपरोगोकी क्या सेवा करू १ ॥ १० ॥ 
परत्युवाच ततोऽगस्त्यः प्रहसन्निल्वलं तदा । 
देशं हयसुर विद्मस्त्वां वयं सवै धनेश्वरम्‌ ॥११॥ 
तत्र महिं अगस्त्यने ह सकर इ्वलसे कहा-असुर। 
हम सुब छोग तुरं शक्तिशाली शासक एवं धनका खामी 
समह्ते ह ॥ ११॥ 
पते च नातिधनिनो धनार्थश्च महान्‌ मम । 
यथाराक्त्यविहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ नः ॥१२॥ 





पकोनदहाततमो ऽध्यायः 
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धये नरेश अधिक धनवान्‌ नहीं दै ओौर खुन्े बहुत 
घनकी आवद्यकता आ पड़ी है | अतः दूसरे जीरवोको कष्ट न 
देते हुए अपने धनमसे यथादाक्ति कुछ भाग हमे दोः ॥१२॥ 
ततोऽभिवाद्य तसृप्रिमिल्वखो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
दित्सितं यदि वेत्ति त्वं ततो दास्यामि ते वसु ॥१३॥ 

तव इर्वलने महर्षिको प्रणाम करके कदा--भमै कितना 
धन देना चाहता हू १ यह व्रात यदि आपजानलेतो्ँ 
आपको धन दूंगा ॥ १२ ॥ 

अगस्त्य उवाच 

गवां दश्ासदस्राणि राक्ञामेकेकरोऽखुर । 
तावदेव खुबणेस्य दित्सितं ते महासुर ॥१४॥ 

अगस्त्यजीने कहा-- मदान्‌ असुर ! तुमः इनमेखे 
एक-एक राजाक्रो दस-दस हजार गौर तथा इतनी ही (दस- 
दस हजार ) सुवर्णदा देना चाहते हो ॥ १४ ॥ 
मद्यं ततो वै द्विगुणं रथश्चैव दिरण्मयः। 
मनोजवौ वाजिनौ च दित्सितं ते महस्ुर ॥१५॥ 

इन राजाओंकी अपिश्चा दूनी गर्णे ओर सखुवणमुद्राणे 
तुमने मेरे यि देनेका विचार किया है । महादैत्य ! इसके 
सिवा एक सखर्ण॑मय रथः; जिप्तमे मनके समान तीरगामी दो 
घोड़े जते हो» तुम मुञ्चे ओर देना चाहते हो ॥ १५ ॥ 


(लोमश्च उवाच 


इट्वलस्तु सुनि परह सवेमस्ति यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
रथं तु यमवोचो मां नैनं विद्मो हिरण्मयम्‌ ॥ 
छोमराजी कहते है--राजन्‌। इसपर इल्वलने अगर्ू्य 
मुनिसे कहा कि (“आपने मुश्चसे जो कुछ कडा हैः वह सब सत्य 
है; किंतु आपने जो सुञ्चखे रथकी बात कही हैः उस रथको 
हमलोग सुब्णमय नहीं समन्ते है" | 
अगस्त्य उवाच 


न मे वागनृता काचिदुक्तपूवौ महासुर । ) 
जिज्ञास्यतां रथः खद्यो भ्यक्त पष हिरण्मयः । 
अगस्त्यजीने कहा-महादैत्य ! मेरे सहसे पदे कमी 
कोई बात टी नहीं निकटी है, अतः शीघ पता 
लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोनेका दै ॥ 
लोमश्च उवाच 
जि्ञास्यमानः स रथः कौन्तेयासीद्धिरण्मयः । । 
ततः प्रन्यथितो . दैत्यो ददावभ्यधिकं चसु ॥१६॥ 
ङोमद्ाजी कहते है कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर । 
पता कगानेपर बह रथ सोनेका दी निकंलाः तव मनम ( भाई- 
की मृतयुखे ) व्यथित हुए उत्त दैत्ये महर्षिको बहुत 
अधिक धन दिय ॥ १६ ॥ 
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लल चतवव इल न सखुरावश्ध व च युक्तौ रथे हयौ । 
ऊहतुः सवसूलाद् तावगस्त्याथ्चमं प्रति ॥१७॥ 
सवोन्‌ राज्ञः सहागस्त्यान्‌ निमेषादिव भारत । 
( इल्वलस्त्वलुगम्यैनमगस्त्यं  हन्तुमेच्छत । 
भस्म चक्रे महातेजा हुंकारेण महासुरम्‌ ॥ 
सनेराध्रममश्वौ. तौ निन्यतुवौतरंहसरौ 1) 
अगस्त्येनभ्ययज्ञाता जग्मू रजषयस्तदा । 
छृतवश्च खनिः खवं रोएासुद्राचिकीर्षितम्‌ ॥९८॥ 
उस रथम विराव्र ओर सुराव नामक दो घोड़े जते हर 
थे | वे धनसदित राजाओं तथा अगस्त्य मुनिको शीघ दही 
मानो पलक मारते दी अगस्त्याश्रमकी ओर ठे भागे । उस समय 
इस्वल असुरने अगस्त्य मुनिके पीछे जाकर उनको मारनेकी 
इच्छा कीः परंतु महातेजस्वी अगस्त्यमुनिने उस महादेत्य 
इट्वख्को हुंकारसे ही मसर कर दिया । तदनन्तर उन 
वायुके समान वेगवाङे घोड़ोने उन सव्रक्रो मुनिके आश्रमपर 
प्हुचा दिया । भरतनन्दन ! फिर अगस्त्यजीकी आक्षा के वे 
राजषिंगण अपनी-अपनी राजधानीको चले गये ओर महर्िने 
लोपासुद्राकी सभी इच्छे पूणं कीं ॥ १७-१८ ॥ 


लोपा द्रोवाच 
कृतवानसि तत्‌ सवं भगवन्‌ मम काङ्कितम्‌ । 
उत्पादय सरृन्मह्यमपत्यं वीयंवत्तरम्‌ ॥१९॥ 


खोपासुद्रा बोखी--भगवन्‌ | मेरी जो-जो अभिलपा 
थी? वह सव आपने पूणं कर दी । अव्र मुञ्चसे एक अत्यन्तं 
शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिये ॥ १९ ॥ 


भीमष्ाभारते 


_ पलप 





अगस्त्य उवाच 
वष्टोऽहमसि  कस्याणि तव. वृत्तन शोभने । 


विचारणामपत्ये तु तव वक्ष्यामि तां गणु ॥२५ 


अगस्त्यजीने ` कहा--शोभामयी कस्याणी त 
सद्व्यवहारते म बहुत संतु हूं । पुत्रके सम्बन्धे र 
सामने एक विचार उपखित करता हू सुनो ॥ २०॥ 
सहस्रं तेऽस्तु पुत्राणां शतं वा दशासम्मितम्‌ । 
दश वा शततुटयाः स्युरेको वापि सहम्नजित्‌ ॥२९॥ 


क्या तुग्र ग॑से एकं हजार या एक सौ पुत्र उततर । 


दौः जो दसके दी समान हों ! अथवा दस ही पुत्रहयः जोतौ 
पुत्रकौ समानता कलेवल दों १ अथवा एक दी पुत्र ह; 
जो हजारोको जीतनेवाला हो १ ॥ २१ ॥ ~ 
लोषय॒द्रवाच | 
सदश्नसम्मितः पुत्र एकोऽप्यस्तु तपोधन । _ 
पको हि बहुभिः श्रेयान्‌ विद्वान्‌ साघुरसाधुभिः॥२२॥ 
खोपामुद्रा बोखी-- तपोधन ! मुञ्चे सद्ोकी समानता 
करनेवाला एक दी शर पुत्र प्रास्त हो; क्योकि बहुत-े दु 
पुरक अपिक्षा एक ही विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना 
गया दै ॥ २२॥ 
टीम उवाच 
स तथेति प्रतिज्ञाय तया समभवन्मुनिः। 
समये समरीटिन्या श्रद्धावाऽद्रृदधानया ॥२३॥ 
लोमशजी कहते है- राजन्‌ ! तव (तथास्तु, कहकर 


भद्रां महातमा अगस्त्यने समान शील-सखभाववाटी श्रद्वा ` 


पल्ली छोपामुद्रके साय यथासमय समागम किया ॥ २३ ॥ 
तत॒ आधाय गभं तमगमद्‌ वनमेव सः। 
तस्मिन्‌ वनगते गभं वश्रधे सप्त शारदन्‌ ॥२४॥ 

गमांधान करके अगस्त्यजी फिर वनमे ही चे गये। 
उनके वनम चले जानेपर वह गर्भं सात वर्षौतक माताके पेयम 
दी परता ओर ब्रदृता रहा ॥ २४ ॥ 


सप्तमेऽब्दे गते चापि प्राच्यवत्‌ स महाकविः 
ज्वलन्निव प्रभावेण दढस्युनौम भारत ॥२५॥ 
भारत ! सात वषं ब्रीतनेपर. अपने तेज ओर प्रभावमे 


मन्वलित होता हुआ वह गर्भ॑ उदरे बाहर निकला । वह 
महाविद्वान्‌ दृदस्युके नामसे विख्यात हुञा ॥ २५ ॥ ॥। 


साङ्गोपनिषदान्‌ ‹ वेद(ञपन्निव महातपाः । 


| तस्य पुतरोऽभवदषेः स तेजसी महाद्विजः ॥२६॥ 





महिका वह महातपस्वी ओर तेजसी पुत्र जन्काटड 


| ही अङ्ग ओर उपनिषदो सित सम्पूणं वेदोंका खाध्यायःी 


$रता जान्‌ पड़ा । दृदस्यु ्राहमणमिं महान्‌ मनि गये ॥२६॥' 


तीथयात्रापवं ] 
स बार पव तेजसी पितुस्तस्य निवेशने । 
+ भारमाजहे इध्मवादस्ततोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
पितके धरम रहते हए तेजस्वी दस्यु बास्यका्ते ही 
इध्म (समिषा ) का भार वहन करके लाने रगे; अतः 
(मवा नामस विख्यात हो गये ॥ २७ ॥ 
तथायुक्तं ल॒ तं दष्ट सुखदे स सुनिस्तदा । 
एवं स जनयामास भारतापत्यमुत्तमम्‌ ॥२८॥ 
अपने पुत्रको खाध्याय ओर समिधानयनकरे कामे संरग्न 
देल महिं अगरत्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए । भारत । 
इ प्रकार अगरत्यजीने उत्तम संतान उसन् कीं ॥ २८ ॥ 


छेभिरे पितय्धास्य छोक्रान्‌ रजन्‌ यथेप्सितान्‌ । 
तत उर्वमयं ख्यातस्त्वगस्त्यस्याश्चमो भुवि ॥२९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर उनके पितरयोने मनोबाञ्छित लोक 
प्राप्त कर च्य | उपक्रे बरादत्रे यह खान इष पथ्वीपर 
अगस्त्या्रमके नामसे विख्यात हो गया ॥ २९ ॥ 
प्राहादिरेवं वातापिरगस्त्येनोपदा(मितः। 
तस्यायमाधमो जन्‌ रमणीयेशणेयुंतः ॥३०॥ 
वातापि प्रहादके गोत्रमे उत्पन्न हुआ थाः जिसे अगर्त्य- 
जीने इस प्रकार शान्त कर दिया । राजन्‌ ! यह उन्दीका रमणीय 
गसि युक्त आश्रम हे ॥ ३० ॥ 
पषा भागीरथी पुण्या देवगन्धर्वसेविता । 
वातेरिता पताकेव विराजति नभस्तछे ॥ ६९ ॥ 
इसके समीप यद वदी देवगन्धर्वसेवित पुण्यसलिला 
भागीरथी है, जो आका वायुकी प्रेरणासे फहरानेवाली 
दवेत पताकाके समान सुशोभित हो रदी दै ॥ ३१ ॥ 
भ्तार्यमाणा क्रुटेषु यथा निम्नेषु नित्यशः । 
शिलातलेषु संत्रस्ता पन्नगन्द्रवधूरिव ॥ ३२ ॥ 
यह्‌ क्रमशः नीचे-नीचेके शिखर्योपर गिरती ` हुदं॑सदा 
तीव्रगतिसे बहती है ओर श्िलाखण्डौके नीचे इस प्रकार 
समायी जाती दै, मानो भयभीत सर्पिणी त्रिलमे धसी जा रदी ह॥ 
दक्षिणा वै टिशं सर्वा श्ावयन्ती च मातृवत्‌ । 
पूवे शम्भोजटाभरष्ठा ससुद्रमदिषी धिया । 
अस्यां नां सुपुण्यायां यथेष्ठमवगाद्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
पडे भगवान्‌ शङ्करकी जटाखे गिरकर प्रवाहित होनेवाी 
समुद्रकी प्रियतमा महारानी गङ्गा सम्पूणं दक्षिण दिशाक इ 
प्रकार आप्ठावित कर रही है, मानो माता अपनी संतानको 
नहखा रही हो ॥ इस परम पवित्र नदीम तुम इच्छानुसार 
लान करो ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर निबोधेदं तरिषु लोकेषु विशवुतम्‌ . । 
शृगोस्तीर्थं महाराज महषिंगणसेबितम्‌ ॥ २७॥ 


पकोनदाततमो ऽघ्यायः 
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महाराज युधिष्ठिर ! इधर ध्यान दो, यह्‌ महर्षिगणेवित 
भृगुतीर्थं है, जो तीनों लोकम विख्यात दै ॥ ३४ ॥ 
यञोपस्पृष्टवान्‌ रामो हतं तेजस्तद्‌ाऽऽप्तवान्‌ 1 
अत्र त्वं आ्ातृभिः सार्धं कृष्णया चेव पाण्डव ॥ ६५ ॥ 
दुर्योधनहतं तेजः पुनरादातमर्हसि । 
कृतवैरेण रामेण यथा ` चोपहतं पुनः ॥ ६६ ॥ 

जँ परद्यरामजीने खान किया ओर . उसी श्चण अपने 
खोये हुए तेजको पुनः प्रत्त कर लिया । पाण्डुनन्दन ! तुम 
अपने भाईयों ओर द्रौपदीके साथ इसमे सान करके दुरयोधन- 
द्वारा छीने हुए अपने तेजको पुनः परा कर सकते हो । जख 
दररथनन्दन श्रीरामसे वैर करनेपर उनके द्वारा अपद्यत हुए 
तेजको परुरामने यर्हा खानक प्रमावसे पुनः पा ल्या या ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

स त्र भ्रातभिदचैव ष्णया चेव पाण्डवः 1 
खात्वा देवान्‌ पितं चैव तपयामास भारत ॥ ३७ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तव राजा 
युधिष्िसने अपने भाया ओर द्रौपदीके साथ उस तौमे 
स्नान करे देवताओं ओर पितरोका तर्पण क्रिया ॥ ३७ ॥ 


तस्य तीर्थस्य रूपं वै दीपाद्‌ दीप्षतरं वभौ । 

अग्रधृष्यतर्चासीच्छत्रवाणां नरषभ ॥ ३८ ॥ 
नरश्रेष्ठ | उस तीर्थमे स्नान कर ठेनेपर राजा युधिष्ठिरका 

रूप अत्यन्त तेजोयुक्तं हो प्रकाशमान हो गया । अव्र वे. 

शत्रुओं लि परम दुर्घषं हो गये ॥ ३८ ॥ 

अपृच्छच्चैव राजेन्द्र॒ रोमां पाण्डुनन्दनः । 

भगवन्‌ किमर्थं रामस्य हतमासीद्‌ वपुः प्रभो । 

कथं प्रत्याहृतं चैव पतदाचक््व पृच्छतः ॥ ३९. ॥ 
राजेन्द्र॒ ! उख समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने महषिं 

लोमशे पूछा-‹भगवन्‌ ! परश्चरामजीके तेजका अपहरण 

किंसल्यि किया गया था ओर प्रभो ! वह इन्दं पुनः किंस 


प्रकार प्राप्त हो गया १ यह मेँ जानना चाहता हू । आप कपा , 


करके इस प्रसंगक्रा वणन करे” ॥ २३९ ॥ 
लोमश्च उवाच 
क 
श्रुणु समस्य राजेन्द्र॒ भाग॑वस्य च धीमतः । 
जातो दश्रथस्यासीत्‌ पु रमो महात्मन्‌; ॥ ४०॥ 
विष्णुः स्वेन शरीरेण रावणस्य वधाय वे । 
पदयामस्तमयोध्यायां जातं दाशरथि ततः ॥ ४१ ॥ 


-छोमराजीने कहा-रजेन््र॒ ! तुम  दशरथनन्दन 


श्रीराम तथा परम बुद्धिमान्‌ गुनन्दन परञचुरामजीका चररि 
सुनो । पूव॑कालमे महात्मा राजा दशरथके यहा साक्षात्‌ भगवान्‌ ` 





विष्णु अपने दही सचिदानन्दमय बिग्रहसे शरीरामस्पम अवतीर्ण ` | 


हप ये । उनके अबतारका उदेश्य यापी रावण 
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विनाश । अयोध्यामे प्रकट हुए दररथनन्दन श्रीरामका दम 
लग प्रायः दशंन करते रहते थे ॥ ४०-४१ ॥ 
ऋचीकनन्दनो रामो भागंवो रेणुकासुतः । 
तस्य दाशरथेः श्रत्वा रामस्याङ्किष्टकर्मणः ॥ ४२॥ 
कौतूहरान्वितो रामस्त्वयोध्यामगमत्‌ पुनः । 
धजुरादाय तद्‌ दिव्यं क्षत्रियाणां निबर्हणम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनायाष ही महान्‌ कम करनेवाठे दशरथकुमार श्रीराम- 
का भारी पराक्रम सुनकर भगु तथा ऋचीकके वंशज रेणुका- 
नन्दन परञ्यराम उन देखनेके छि उत्सुक हो क्षत्रियसंहारक 
दिव्य धनुष खयि अयोध्यामे आये ॥ ४२-४३ ॥ 


जिज्ञासमानो रामस्य वीर्यं द्‌रारथेस्तद्‌। । 
तं वै दशरथः श्रत्वा विषयान्तमुपागतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रेषयामास रमस्य रामं पुत्रं पुरस्कृतम्‌ । 
स॒ तमभ्यागतं दष्टा उद्यताखरमवस्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रहसन्निव कौन्तेय रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
कृतकारं हि राजेन्द्र॒ धयुरेतन्मया विभो ॥ ४६॥ 
समारोपय यत्नेन यदि शक्रोषि पार्थिव । 
उनके श्युभागमनका उदेश्य था दडारथनन्दन श्रीरामके 
बल-पराक्रमकी परीक्षा करना । महाराज दशरथने जब सुना 
किं परञ्यरामजी हमारे राज्यकौ सीमापर आ गये है, तव उन्हनि 
मुनिकी अगवानीके स्यि अपने पुत्र श्रीरामको मेजा । 
ऊन्तीनन्दन | श्रीरामचन्द्रजी घनुष-बाण हाथमे ल्यि आकर 
ख़ है यह देखकर परश्चरामजीने रसते हुए कहा-- 
“राजेन्द्र ! प्रभो ! भूपाल ! यदि तुमम शक्ति हो तो यतपूर्वक 
इस धघनुषपर प्रतयञ्चा चदढाओ । यह वह धनुष है, जिसके 
द्रा मेने क्षत्नियोका संहार किया दै ॥ ४४४६१ ॥ 
इत्युक्तस्त्वाह भगवंस्त्वं नाधिक्षेप्तुमर्हसि ॥ ४७॥ 
उनके एेसा कहनेपर श्रीरामचनद्रजीने कहा--'्मगवन्‌ | 
आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
नाहमप्यधमो धमे सत्रियाणां द्विजातिषु । 
दृक्ष्वाकरूणां विरोषेण वाहुवीयें न कत्थनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
धमै भी समस्त द्विजातियोम क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेमे 
अधम नदीं दर । विशेषतः इ्षवाकरुवंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल- 
की प्रशंसा नहीं करतेः ॥ ४८ ॥ 
तमेवंवादिनं तत्न रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
अलं वै व्यपदेदोन धनुरायच्छ राघव ॥ ४९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके एेसा कहनेपर पर्यरामजी बोठे-- 
“रघुनन्दन ! बातें ` बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं । यह 
धनुष खो ओर इसपर प्रत्यश्चा चदाओः ॥ ४९ ॥ 
ततो जग्राह रोषेण क्षतरियर्षभसूदनम्‌ । 
रामो दाशारथिदिग्यं हस्ताद्‌ रामस्य कामंकम्‌ ॥ ५० ॥ 


धलरारोपयामास सलील इव भारत । 
ज्याराब्दमकरोच्चैव स्मयमानः स वीयंवान्‌ ॥ ५१ 
तवर दशरथनन्दन श्रीरामजीने रोपपूर्वक परदयरामका | 
वीर क्षत्रिर्योका संहारक दिभ्य धनुष उनके हाथसे छे स्वि | 
मारत { उन्दोनि लीलापूवंक प्रत्यच्वा चदा दी | तश्चा । 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने मुसकराते हुए धनुषकी | 
१ | 
फेलायी ॥ ५०-५१ ॥ | 
तस्य शब्दस्य भूतानि वित्रसन्त्यशनेरि। | 
अथाव्रवीत्‌ तद्‌! रामो रामं दाशरथिस्तदा ॥ ५२॥ । 
इदमारोपितं ब्रह्मन्‌ किमन्यत्‌ करवाणि ते। ` । 
तस्य रामो ददौ दिव्यं जामदग््यो महात्मनः। 
शारमाकणदेदान्तमयमाकृष्यताभिति ॥ ५३॥ | 
प्रिजलीकी गड़गङ़ाहटके समान उस टकार-्वनिको 
सुनकर सव्र प्राणी धरा उठे । उस ससय दशरथनन्द्न 
भ्रीरामने परञयुरामजीसे कहा--्रहन्‌ ! यह धनुष तोर्मैने चा 
दिया अव्र ओर आपका कौन-षा कार्यं करते १ तवर जमदग्नि 
नन्दन परश्चरामने महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य बाण 
दे दिया ओर कहा-- “इसे धनुप्रपर रखकर अपने कानके 
पास्ततक खींचियेः ॥ ५२५३ ॥ 
लोम्र उवाच 
एतच्छत्वाव्रवीद्‌ रामः प्रदीप्त इव मन्युना 1 
श्रूयते क्षम्यते चेव द्पपू्णोऽसि भार्गव ॥ ५४॥ 
रोमशजी कहते है- राजन्‌ ! इतना सुनते ही श्रीः 
रामचन्द्रजी मानो क्रोधसे प्रज्वलति हो उठे ओर बोले 
“गुनन्दन | तुम वड़े घमण्डी हो । मै तुम्हारी कठोर वाते 
सुनता हू फिर क्षमा कर छेता टर ॥ ५४ ॥ 
त्वया ह्यधिगतं तेजः क्षबियेभ्यो विरोषतः। 
पितामह्रसादेन तेन मां क्षिपसि धुवम्‌ ॥ ५५॥ 
तुमने अपने पितामह ऋचीकके प्रमावसे कषत्रियौको 
जीतकर विशेष तेज प्रा किया हे, निश्चय ही, इतीष्मि 
मु्षपर आक्षेप करते हो ॥ ५५ ॥ 
पद्य मा स्वेन रूपेण चश्ुस्ते वितराम्यहम्‌ । 
ततो रामशरीरे वै रामः पदयति भार्गवः ॥ ५६॥ 
आदित्यान्‌ सवसून्‌ रुद्रान्‌ साध्याश्च समखुद्रणान्‌। 
पितरो हतादानदचैव नक्षजाणि श्रहास्तथा ॥ ५७॥ 
गन्धवौ राक्षसा यक्षा नयस्तीथौनि यानि च। 
ऋषयो वालखिल्याश्च ब्रह्मभूता; सनातनाः ॥ ५८॥ 
देव्यश्च कात्स्येन समुद्राः पर्वतास्तथा । 
वेदाश सोपनिषदो वषटकारेः सहाध्वरैः ॥ ५९ ॥ 
चेतोमन्ति च सामानि धलुवेदश्च भारत । 


मेषडृन्दानि वषीणि विद्युतश्च युधिष्ठिर ॥ ६०॥ 


तीर्थयान्नापवं ] एकोनशततमोऽध्यायः , १२३० | 


लो ! मै तुम्हं दिव्यदृष्टि देता दर| उसके द्वारा मेरे 
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यथार्थं खलूपका दशन करो ।' तवर भृगुवंशी परद्रामजीने 








श्ीरामचन्द्रजीके शरीरम बारह जके शरीरम बारह आदित्य, आठ वसु; ग्यारह 
रद्र, साध्य देवता, उनचासत मर्ड्णः पितृगणः अ्िदेवः 








नकष, रद) गन्धर्वः राक्षसः यक्षः ज गन्धर्व, राक्षसः यक्ष, नद्यो, तीर्थ, सनातन 





ब्रह्मभूत व्राखुखिस्य ऋषि; देवर्षिः सम्पूर्ण समुद्रः पर्वतः 
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इन समीको चेतनसूम धारण किये हुए प्रत्यक्ष देखा । 





मरतनन्दन युधिष्ठिर ! मेधेकरि समूहः वपां ओर विचयुतूका 
भी उनके भीतर दर्शन हो रदा था ॥ ५६--६० ॥ 











ततः स भगवान्‌ विष्णुस्तं व वाणं सुमोच ह । 
्यष्काशानिसमाकीणं महोस्काभिश्च भारत ॥ ६१ ॥ 
पाुवषेण महता मेघवरषैश्च भूतलम्‌ । 
भूमिकग्पैश्च निधौतेनौदैश्च विपुलेरपि ॥ ६२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुरूपं श्रीरामचन्द्रजीने उस 
बाणको छोड़ा । भारत ! उस समय सारी प्रथ्वी विना 
ब्रादख्की व्रिजली ओर बड़ी-बड़ी उल्काओंसे व्यास्त-सी हो 
उठी । वड़े जोरकी ओधी उठी ओर सव्र ओर धूलकी 
वर्षां हने ङ्गी । पिर मर्घोकी घटा धिर आयी ओर 
भूतल्पर मूसल्ाधार वर्षा होने लगी | वाखार भूकम्प होने 
लगा  मेघगर्जन तथा अन्य भयानक उत्पातसूचक गब्द्‌ 
गूजने लगे ॥ ६१-६२ ॥ 
स सामं विष्टं कृत्वा तेजश्चाक्षिप्य केवलम्‌ । 
आगच्छरज्वलितो बाणो रामबाहुप्रचोदितः ॥ ६३ ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीकी थुजाओंसे प्रेरित हुआ वह प्रज्वलित 


बाण _परश्रामजीको व्याकुल करके केव _ उनके तेजको 





छीनकर पुनः लोट आया ॥ ६३ ॥ 

स तु विहरतां गत्वा प्रतिरुभ्य च चेतनाम्‌ । 

रामः प्रत्यागतप्राणः प्राणमद्‌ विष्णुतेजसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विष्णुना सोऽभ्यनुज्ञातो मदेन्द्रमगमत्‌ पुनः। 
भीतस्तु तत्र न्यवसद्‌ बीडितस्तु महातपाः ॥ ६५ ॥ 


परश॒रामजी एकं बार मूच्छित होकर जत्र पुनः होशमे 
आयः तव मरकर जी उठे हुए. मनुष्यकी भाति उन्दने 


=------- 





विष्णुतेज घारण करनेवाञे भगवान्‌ श्रीरामको नमस्कार किया । 


तदश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु श्रीरामकी आज्ञा टेकर वे पुनः मदेन्द्र . 


पर्वतपर चले गये । वर्ह भयभीत ओर कज्ित हो महन्‌ 
तपस्यामे संख्य होकर रहने लगे ॥ ६४.६५ ॥ 
ततः संवत्सरे ऽतीते हतोजखमवस्थितम्‌ । 
निर्मदं दुःखितं दष्ट पितरो राममन्रुवन्‌ ॥ ६द६॥ 
तदनन्तर एक वर्षं व्यतीत होनेवर तेजोदीन ओर 
अभिमानच्चूल्य होकर रहनेवलि परश्रामकरो दुखी देखकर 
उनक्रे पितसेने कदा ॥ ६६ ॥ 
पतिर उचुः 
न वै सम्यगिदं पुज विष्णुमाला्य वै छतम्‌ । 
स दि पूर्यश्च मान्यश्च त्रिषु छोकेषु सवदा ॥ ६७ ॥ 
पितर बोले- तुमने भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर्‌ जो 
वर्तव किया है वह ठीक नहीं था । वे तीनो लोकम सवदा 
पूजनीय ओर माननीय द ॥ ६७ ॥ 
गच्छ पुज नदीं पुण्यां वधूसरकृताह्याम्‌ 1 
तत्रोपस्पृश्य तीर्थैषु पुनवपुरवाप्स्यसि ॥ ६८ ॥ 
बेटा ! अव्र तुम वधूसर नामक पुण्यमयी नदीके तटपर 
जाओ । वहा तीर्थम ज्ञान करके पूववत्‌ अपना तेजोमय 
शरीर पुनः प्राप्त कर रोगे ॥ ६८ ॥ 
दीक्षोदं नम तत्‌ तीर्थं यन्न ते प्रपितामहः । 
शरगुर्दैवयुगे रम तक्तवालुत्तमं तपः ॥ ६९ ॥ 
राम ! वह दीप्तोदक नामक तीं हैः जहो देवयुगमं 
तुम्हारे प्रपितामह गुने उत्तम तपस्या की थी ॥ ६९ ॥ 
तत्‌ तथा कृतवान्‌ रामः कौन्तेय वचनात्‌ पितुः। 
प्रा्तवांश्च पुनस्तेजस्तीथ ऽसिन्‌ पाण्डुनन्दन ॥ ७० ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! पितरोके कहनेखे परछरामर्जाने 
वैसा ही किया । पाण्डुनन्दन ! इस तीथे नहाकर पुनः 
उन्होने अपना तेज प्राप्त कर लिया ॥ ७० ॥ 
पतदीददराकं तात रामेणाङ्किष्टकर्मणा । 
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प्राप्तमासीन्महाराज विष्णुमासाद्य वे पुरा ॥ ७१९ ॥ 

तात महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार पूर्वकाले अनायास 
ही महान्‌ कमं करनेवाले परराम विष्णुखरूप श्रीरामचन्द्र- 
जीसे भिड़कर इस दशाको प्रास्त हुए ये ॥ ७१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापव॑णि रोमशतीर्थ यात्रायां जामदगन्यतेजो्ानिकथने एकोनशततमोऽध्यायः ¶ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्वके अन्तत तीथयात्राप्वमे सोमरतीर्थयात्रके प्रसङ्गमं॑परशुरामके 
तेजकीौ ह!निविषयक निन्याननेवेः अध्याय पूरा हभ ॥ ^° ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके ३ शोक मिराकर कुरु ७४ शोक ह 
--न क्न --- 





१२७० 





राततमोऽध्यायः 
इत्रासुरसे त्रस्त देवताओंको महषिं दधीचका अख्िदान एवं वजका निर्माण 


युधिषिर उवाच 
भूय एवाहमिच्छामि महस्तस्य धीमतः । 
कमणां विस्तर श्रोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥ ९ ॥ 
 युधिष्ठिरने कहा- दविजश्रेष्ठ ! म पुनः बदधिमान्‌ 
महिं अगस्त्यजीके चरिवका विस्तारपूर्वक वणन सुनना 
चाहता हू ॥ १ ॥ 
लोमश्च उवाच 
श्टणु राजन्‌ कथां दिव्यामद्भुतामतिमानुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य मक्ाराज प्रभावममितौजसः ॥ २ ॥ 
रोमशजीने कहा- महाराज ! अमिततेजस्वी महरि 
अगस्त्यकी कथा दिव्य, अद्भुत ओर अोकरिक है । उनका 
प्रभाव महान्‌ दै । मे उखका। वंन करता हू सुनो ॥ २ ॥ 
आसन्‌ कृतयुगे घोरा दानवा युद्धदुर्मदाः । 
कालकेया इति ख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ ३ ॥ 
सत्ययुगकी बात दै दैत्योके बहुत-से भयंकर दल्ये, जो 
कालकेय नामसे विख्यात थे | उनका स्वभाव अत्यन्त निर्दय 
था | वे युद्धमे उन्मत्त होकर रडते थे ॥ ३ ॥ 
ते तु ब्रं समभित्य नानाप्रहरणो्यताः । 
` समन्तात्‌ पयेधावन्त मचन्द्रपमुखान्‌ खुरान्‌ ॥ ४ ॥ 
उन सव्रने एक दिन वृब्ासुरकी शरणं ठे उसकी 
अध्यक्षतामे नाना प्रकारके आयुरसि सुखजित हो मदेनद्र 
आदि देवताओंपर चारों ओरखे आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 
ततो ब्वधे यल्लमङु्व॑खिदशाः पुरा । 
पुरंदरं पुरस्छृत्य ब्रह्माणसुपतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
तत्र॒ समस्त देवता दृत्ासुरके वधके प्रयकम कग गये । 
वे देवराज इद्रको आगे करक बरह्माजीके पाख गये ॥ ५ ॥ 
रुताज्ञलीस्तु तान्‌ सवौन्‌ परमेष्ठीत्युवाच ह । 
विदितं मे खुराः सर्वे यद्‌ बः कार्यं चिकीरषितस्‌॥ ६ ॥ 
वहो परहैचकर संब देवता हाय जोड़कर लड़ हो भये । 
त ब्रह्माजीने उनसे कंडा-- देवताओं ! तुम जो कायं सिद्ध 
करना चाहते होः वह्‌ सत्र मुञ्चे माद्म है ॥ ६ ॥ 
तमुपायं श्रवक््यामि यथा वृधं वधिष्यथ । 
दधीच इति विख्यातो महाच॒षिरुदारधीः ॥ ७ ॥ 
तं गत्वा सहिताः सवे वरं वै सम्प्रयाचत। ` 
` स बो दास्यति धमोत्मा खुप्रीतिनान्तरात्मना ॥ ८ ॥ 
` त तुम्हे एक उपाय बता रहा ह जिषे तुम बत्रासुरका 
वच कर॒ खकोगे । दधीच नामे विख्यात जो उदारवेता 


ध्रीमहाभारते 











महिं है, उनके पात जाकर तुम सव खोग एक साय एक 
बर मागो । वे बड़े षरमातम है । अत्यन्त प्रसन्न. मने षे | 
मदमोगी वस्तु देगे ॥ ७-८॥ 
स वाच्यः सहितैः सवैभेवद्धिजेयकाङ्खिभिः । | 
खान्यस्थीनि प्रयच्छेति जैरोक्यस्य हिताय वै ॥ ९ ॥ | 
धजव वे वर देना खीकार कर ठे, त्र विजयक्ी । 
रखनेवले तुम सब्र लोग उनसे एक साथ र्यो कहना- ¦ 
“महात्मन्‌ ! आप तीनों लोकेकि हितके छिये अपे शसरकौ ' 
ददव्यो प्रदान करे” ॥ ९ ॥ | 
स हरीर समुत्सज्य खान्यस्थीनि प्रद्‌।स्यति। 
तस्यास्थिभिम॑हाधोरं वज्रं संस्कियतां दम्‌॥ १०॥ | 
तुग्हारे मोगनेपर बे शरीर त्यागकर अपनी इद्धया द 
देगे । उनक्री उन हद्वयोद्ारा तुमोग सुद एवं अदन्त 
भयंकर वज्रकः! निर्माण करो ॥ १० ॥ 
महच्छबुहणं घोरं ॒षडश्रं भीमनिःस्वनम्‌ । | 
तेन वज्रेण वै चृत्रं वधिष्यति शतक्रतुः ॥ ११॥ | 
८उसकी आकृति षटकोणके समान होगी । वह महान्‌ | 
एवं घोर शश्ुनाशक अस्र भयंकर गङ़्गड़ाहट पैदा करेवा । 
होगा । उस वञ्रके द्वारा इन्द्र निश्चय ही इत्रास॒रक) ` वष 
कर ड्ग ॥ ११॥ 
पतद्‌ वः सर्वमाख्यातं तस्माच्छीघ्रं विधीयताम्‌। 
एवमुक्तास्ततो देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ ॥ १२॥ 
नारायणं पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः । 
सरस्वत्याः परे पारे नानाद्रुमलता्रुतम्‌ ॥ १६॥ 
धे सव्र बाते मैने तुम्हे बता दी है । अतः आ 
शीघ्रता करो ।' ब्रहमाजीके ेसा करनेपर सबं देवता उनकी 
आज्ञा ठे भगवान्‌ नारायणक्षो आगे करके दधीचके आश्रमपर 
गये । बह आश्रम शरस्वती नदीके उस पार था | अनेक प्रका 





इष ओर लता उढे बेरे ए थीं ॥ १२-१३॥ 


षट्पदोद्रीतनिनदैरविघुष्टं सामगैरिव । 
पुस्कोकिकरवोन्मिथं जीवं जीवकनादितम्‌ ॥ १४॥ 
श्रमरोके गीर्तोकी ध्वनिसे वह स्थान इस प्रकार गू 
रहा था, मानो सामगान करनेवाठे ब्रहर्णोदवारा सामवेदक 
पाठ हो रहा हो । कोकिल्के कठरवेखे कूजित ओर वू 
जन्तुं (पञ-प्षयो ) क शब्दोसे कोलादलयूणं बना हा 
बह आश्रम सजीव-सा जान पड़ता था ॥ १४॥ 
मदिषेश्च वरादैश्च समरेश्चमरैरपि । ` 
तथ्र॒तज्राजचर्तिं शादंरभयवरजितैः ॥ १५॥. 





महाभारत <? 


देवताओंदवारा घरत्रासुरके वधक लिये दधीचिसे उनकी अखिरयोकी याचना 





देवराज इन्द्रा वज प्रहारे त्रासुरका बध करना 


ष 


तीर्थयात्रापव | 


शततमोऽध्यायः १२४१ 


न ्चववववववव्््््््््वव््््् 


ते, सूअर, वाल मग ओर चर्ेरी गाये वाघ- 
सिके भयते रहित हो उस आश्रमके आस-पास विचर 
रदी थी ॥ १५॥ 

प्रभिन्नकरटामुखैः 1 

संतेऽवगाढैः कीडद्धिः समन्तादचुनादितम्‌ ॥ १६॥ 

अपने कपोरेसि मदकी धारा वहानेवाले हाथी ओर 
हथिनिरयौ वहं सरोवरे जम गोते रुगाकर' करडा कर 
रटे थे, जिससे आश्रमके चारो ओर कोलादल-सा हो रहा. या ॥ 
सिहव्याघेमेदान(दान्नदद्धिरचुनादितम्‌ 1 
अपरैश्चापि संीनै्गुदाकस्दर्दायिभिः ॥१७॥ 

पर्वतोकी गुफाओं तथा कन्दराओंमे रेट, इाडियोमि 
छिपे ओर वनम विचरते हुए जोर-जोरसे दहाडनेवाठे हं 
ओर-व्ार्घोकी गजनासे वह स्थान गूँज रदा था ॥ १७ ॥ 
तेषु तेष्ववारोषु शोभितं खुमनोरमम्‌ 1. 
निविषटपसमप्रख्यं . दचीचाधमसागमन्‌ ॥१८॥ 

विभिन्न स्थानम अधिक शोभा पानेवाखा महिं दधीचका 
वह मनोरम आश्रम स्वर्थे समानं प्रतीत होता.था । देवता 
लोग व्हा आ पर्हैचे ॥ १६ ॥ 
तज्रापदयन्‌ दधीचं वै दिवाकरस्मयुतिम्‌ । 
जाज्वल्यमानं वपुषा यथा खक्षम्या पितामहस्‌ ॥१९॥ 

उन्होने देखा, महर ` दधीच भगवान्‌ सूर्यके समान 
तेजखे प्रकाशित दो रहे है | अपने शरीरकी दिव्य कान्तिसे 
साक्षात्‌ ्रह्माजीके समान जान पडते दै ॥ १९ ॥ 


1 
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॥ 
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तस्य पादौ खुरा ` राजन्नभिवाद्य प्रणम्य च 1 
अयाचन्त वरं सै यथोक्तं परमेष्ठिना ॥२०॥ 
राजन्‌ ! उस समय सव देवताओंने मदर्धिके चरणों 
अभिवादन एवं प्रणाम करके व्रह्माजीने जैसे कदा था, उसी 
प्रकार उनसे वर मोगा | २० ॥ 
ततो दधीचः परमप्रतीतः 
खयोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच  । 
करोमि यद्‌ वो हितमद्य देवाः । 
स्वं चापि देहं स्वयसुर्खजामि ॥२१॥ 
तवर महरि दधीचने. अत्यन्त प्न होकर उन भरे _ 
_ देवताओंखे इस प्रकार कडा--्देवगण ! आज भँ वही 
करसँगाः जिससे आपलोगोका दित. हो [ अपने. इस शरीरको 








म खयं ही व्याग देतां दरः. ॥ २९॥ 


स एवमुक्त्वा दविपदां वरिष्ठः ॥ 
प्राणान्‌-वश्षी खान्‌ सहसोत्ससजे । 
ततः सुरास्ते जग्धः परासो-. 
रस्थीनि. तस्याथ यथोपदेशम्‌ ॥२२॥ 
सा कहकर मनुरष्योमिं श्रेष्ठ, जितेन्द्रिय महिं - दधीचने 
सहसा अपने प्रार्णोका त्याग कर दिया ¡ तब देवतार्ओनि 
ब्रह्माजीके उपदेशक्रे अनुप्रार म॒दरिके निर्जीव शरीरे 
हडर्यो ठे खीं॥२२॥ ` 
प्रहृष्टरूपाश्च जयाथ देवा- 
स्त्वष्टारमागस्य तभ्थभूुः । 
त्वष्टा तु तेषां वचनं निरस्य 
प्रहष्ठरूषः प्रयतः वप्रयल्लात्‌ ॥२२॥ 
चकार वञ्जं श्ृरासुग्ररूपं 
कृत्वाः च शाक्रं स॒ उवाच हृष्टः । 
अनेन वञ्रप्रवरेण देव 
भस्मीकरुष्वाद्य सखुरारिमुभम्‌ ॥२७॥ 
इसके बाद वे हषोह्छाससे भरकर विजथकी आशा चयि 
त्वष्टा प्रजापतिके पास आये ओर उनसे अपना भ्रयोजन 
बताया । देवताओंकी बात सुनकर त्वष्टा प्रज्ञापति बड़े प्रसन्न 
इए । उन्होने . एकाग्रचित्त हो प्रयजपू्वेक अत्यन्त भयंकर 
वञ्रका निर्माण किया. । तत्पश्चात्‌ व दषम भरकर इन्द्रसे 
बोञे-ष्देव ! इस उत्तम. वुञ्रसे आप आज ही भयंकर 
देवद्रो बृत्रासुरको भस कर डख्यि ॥ २२-२४ ॥ 
ततो हतारिः सणण्ः छखं वै ` .. 
प्रशाधि ऊत्खं त्रिदिवं दिविष्ठः । 
त्वष्टा तथोक्तस्तु पुरद्रस्तद्‌ 
वञ्रं प्रहृष्टः प्रयते शागृङ्खात्‌ ॥२५॥ 
` (इष भकार शश्ुके मारे जानेपर आप देषगणकि साअ . 
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सवगम रहकर सखपूवंक सम्पूणं स्वग॑का शासन एवं पालन 
कीजिये ।› त्वष्टा प्रजापतिके एेसा कहनेपर इन्द्रको बड़ी 


हति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथंयात्रापवेणि लोमशती्थयाच्रायां वञ्ननिर्माणकथने शततमोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तर्गत तीर्थयत्राप्मे लोमशतीर्थयातरके प्रसंगे वजनिर्माणफथनविषयक सोत अध्याय्‌ 





| 


मरसन्नता हुई । उन्होने द्धचित्त होकर उनके शफे | 
वच्रले खया ॥ २५॥ | 





॥ १०५ ॥ | 


एहमा॥०५ 


एकाधिकराततमोऽध्यायः 
वृत्रासुरका वध ओर असुरी भयंकर मन्त्रणा 


ल्लोम उवाच 
ततः स वज्री बङिभि्ैवतैरभिरश्चितः। 
आससाद ततो दन्नं स्थितमादृत्य रोदसी ॥ १॥ 
लोमशजी कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर वज्रधारी 
इन्द्र बर्वान्‌ देवताओंसे सुरक्षित हो दृत्रासुरके पास गये । 
वह असुर भूलोक ओर आकारको पेरकर खड़ा था ॥ १ ॥ 


कालकेयेमंहाकायैः समन्तादभिरक्षितम्‌। 
खमुद्यतप्रहरणेः सश्शङ्ैरिव पर्वतः ॥ २॥ 


कालकेय नामव विशारकाय दैत्य; जो हार्थोमे हथियार 
खि होनेके कारण श्ङ्गयक्त परव॑तोकि समान जान पड़ते ये, 
चारों ओरसे उसकी रक्षा कर रहे ये ॥ २ ॥ 
ततो युद्धं समभवद्‌ देवानां दानवैः सह । 
मुह्तं भरतश्रेष्ठ लोकत्रासकरं महत्‌ ॥ ६ ॥ 
, भरतश्रेष्ठ ! हन्द्रके अते ही देवताओंका दानवो साय दो 
घड़ीतक बडा भीषण युद्ध हुआ जो तीनों टोकोको त्रस्त 
करनेवाला था ॥३॥ ` `` । 
उद्यतप्रतिपिष्टानां ` सङ्गानां वीरबाहुभिः। 
आसीत्‌ खतुमुलः शब्द; शरीरेष्वभिपात्यताम्‌ ॥ ४॥ 
` वीर्गकी चुजाओके साय उठे हुए खड्ग शतके शरीरयोपर 
` पडते ओर विपक्षी योद्धाओंके घातक प्रहारो टटकर चूर 
चूर हो जाते ये, उस समय उनका अत्यन्त भयंकर शब्द 
न पड़ता था॥ ४ ॥ 
भ्रपतद्धिश्चाप्यन्तरिक्षान्महीतलम्‌ । 
तालैरिव महाराज चृन्ताद्‌ शषटरदद्यत ॥ ५॥ 
महाराज ! अपने मूर.स्थानसे द्टकर गिरे 
हए तालफलेकि . समान आकाशसे गिरते हुए योद्धाओके 


 मसशदार वर्हकौ भूमि आच्छादित दिखायी देती थी ॥५॥ ` 


ते हेमकवचा भूत्वा काठेयाः परिघायुधाः । 
जरिद्रानभ्यवतेन्त दावदग्धा शवादरयः॥ ६ ॥ 
कालकेयेनि सोनेके कंवच वारण करके हा्थोमिं परिष 
छथि देवतार्ओंपर .घावा किया । उस समय वे दानव दावा- 
नके दब हुए परव॑तकी मोति दिखायी देते ये ॥| ६ || 


तेषां वेगवतां वेगं . साभिमानं प्रधावताम्‌। | 

न शेकुखिदशाः सोढुं ते भन्नाःपाद्रवन्‌ भयात्‌॥७। । 
अभिमानपूर्वक आक्रमण करनेवाठे उन वेगशाली 

वेग देवताओंके छ्य अशह्य हो गया । वे अपने दल्ते वु. | 

कर भयसे भागने लगे ॥ ७ ॥ 

तान्‌ दष्ट द्रवतो भीतान्‌ सहस्नाश्चः पुरंद्रः। 

चत्र विवर्धमाने च कदमरं महदाविशत्‌ ॥ ८। 
देवतार्ओंको डरकर भागते देख दृघराुरकी प्रगत 

अनुमान करके सहल नेतरोवाले इन्द्रपर महान्‌ मोह छ गव| 

काटेयभयसंत्रस्तो देवः साक्षात्‌ पुरंदरः। 

जगाम शरणं शीघं तं तु नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ९। 
कालेयोके भयसे चरस हुए साक्षात्‌ इन्द्रदेवने सर्वशः 

मान्‌ भगवान्‌ नारायणकी शीघ्रतापूं$ शरण ली ॥ ९॥ 

तं शक्रं कदमलाविष्ठं इट विष्णुः सनातनः। 

खतेजो व्यदधाच्छक्रे बलमस्य विवर्धयन्‌ ॥१०। 
इन्द्रको इत प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनात 

भगवान्‌ विष्णुने उनका बर बदाते हुए उनम अपना ते 

स्थापित कर दिया ॥ १० ॥ 


विष्णुना गोपितं राक्र षट देवगणास्ततः। 
सवे तेजः समादध्युस्तथा ब्रहम्॑योऽमलाः॥१॥ 
देवताओनि देखा इन्दर भगवान्‌ विष्णुके द्वारा सरक 
हो गये दै, तब उन सवने तथा शुद्ध अन्तःकरणवारे बह 
ने भी देवराज इन्द्रम अपना-अपना तेज भर दिया ॥ ११॥ 
स समाप्यायितः शक्रो विष्णुना दै वतेः सह । 
महाभागेबेखवान्‌ समपद्यत ॥१९ 
` श्ात्वा बलस्थं त्रिदशाधिपं तु ¢ 
ननाद बृश्रो महतो निनादान्‌ । 


` तस्य प्रणादेन . धय दिशश्च. 


सं चौनंगाश्चापि चचाल सर्वम्‌ ॥१६। । 
देवतीओंसदित भीविष्णु तथा महाभाग पर| । 
सेजठे परिपू हो देवराज इन्र अत्यन्त बाली हे ¶ व्क 
देवेश्वर इन्द्रो बल्ते सम्पन्न आन पृादुरने बकी 
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~ 
गर्जना की । उसके धिंहनादसे भूलोकः सम्पूणं दिस 
आकाशः, खर्गलोक तथा पवेत सब्र-के-खव कोप उठे॥ १२-१२॥ 
ततो महेन्द्रः परमाभितत्त 
श्रुत्वा रवं घोररूपं महान्तम्‌ । 
भये निमन्नस्त्वरितोः सुमोच 


व्रं महत्‌ तस्य वधाय राजन्‌ ॥ १४॥ 


राजन्‌ | उतत समय उक्त अत्यन्त भयानक गर्जनाको 
युनकर देवराज इन्द्र॒ बहुत संतघ हो उठे ओर भयमीत 
हकर उन्दनि वड़ी उतावीके साथ इृत्रासुरके वधके लि 
अपने महान्‌ वज्रका प्रहार किया ॥ १४ ॥ 


ख धाक्रवज्राभिहतः पपात 
महासुरः काञ्चनमाटयधारी । 
यथा महादरोखुवरः पुरस्तात्‌ 


स मन्दसे विष्णुकराद्‌ विमुक्तः ॥१५॥ 
इन्द्रके व्रते आहत होकर सुवणं मालाधारी वह महान्‌ 
असुर पूर्वकाल भगवान्‌ विष्णुके हाथसे चट हुए. महान्‌ 
पर्वत मन्दरकी भति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ हते दैत्यवरे भयातैः 
शाक्रः प्रदुद्राव सरः प्रवेष्टम्‌ । 
व्रं स मेने न कराद्‌ विमुक्तं 
चृत भयाश्चापि हतं न मेने ॥१६॥ 
महादेत्य चृत्रके मारे जानेपर भी इन्द्र भयसे पीडित हो 
( छिपनेकी इच्छसे ) तालावरभँ प्रवेश करने दौडे । उन 
भयके कारण यह विश्वा नर्ही होता था कि वञ्र मेरे हाथसे 
छूट चुका है ओर इ्रासुर भी अवद्य मारा गया है ॥ १६ ॥ 


सवं च देवा मुदिताः प्रहृष्टा 
मदषैयश्चेन्द्रमभिष्टुवन्तः । 
स्वांश्च दै््यास्त्वरिताः समेत्य 
जघ्नुः खुरा वृत्रवधाभितप्तान्‌ ॥१७॥ 
उस समय सव्र देवता बड़ प्रसन्न हुए । महरिंगण भी 
इषोर्लापम भरकर इन्दरदेवकी स्तुति करने रगे । तत्यशवात्‌ 
सत्र देवतानि मिलकर तरासु वधस संतप्त हुए समस्त 
देको तुरंत मार भगाया ॥ १७ ॥ 
तैसखास्यमानाखिदशैः ` समेतः 
समुद्रमेवाविविद्युभेयातौः । 
चेवोदधिमपरमेयं 
दषाङकखं नक्रसमाकुरु च ॥१८॥ 


प्रविदय 


पकाधिकदाततमोऽध्यायः 











= 


तदा सर मन्ञं सहिताः प्रचक्तु- 
 चैखोक्यनाशाथैमभिस्मयन्तः ॥ 
तत्र॒ स्म॒ केचिन्मतिनिश्चयज्ञा- 


स्तांस्तानुपायालुपवणयन्ति ॥१९॥ 


संगठित देवताओंद्यारा चा दिये जानेपर वे सव्र दैत्य 
भयसे आतुर हो समुद्रम ही प्रवेश कर गये । मर्स्यो ओर 
मगररोसे भरे हुए उस अपार महाागस प्रविष्ट हो वे सम्पूणं 
दानव तीनो छोकोका नाश करनेके छथि वड़े गवसे एक साथ 
मन्त्रणा करने लगे | उनमेषे कुक दैत्य जो अपनी बुदधिके 
निश्चयको स्यषटरूपसे जाननेवाठे यथे । ( जगत्‌ॐ विनाशके 
खयि ) उपयोगी विभिन्न उपायोका वर्णन करने खगे ॥ 


तेषां तु तत्र क्रमकारयोगाद्‌ 
घोरा मतिश्चिन्तयतां 
ये सन्ति विद्यातपसोपपन्ना- 
स्तेषां विनादाः प्रथमं तु कायः ॥२०॥ 
खोका हि स्वे तपसा धियन्ते 
तस्मात्‌ त्वरध्वं तपसः क्षयाय । 
ये सन्ति केचिच्च वसुंधरायां 
तपस्विनो धमेविदश्च तज्जाःः॥ २१॥ 
तेषां वधः क्रियतां क्षिप्रमेव 
तेषु प्रणष्टेषु जगत्‌ भ्रण्ठम्‌ । 


वभूव । 


पवं हि स्वै गतबुद्धिभावा 
जगद्धिनादरो परमप्रहृष्टाः ॥२२॥ 
द्ग समाधित्य महोभिमन्तं | 


रज्ञाकरं वरुणस्याख्यं स्म ॥२९॥ 


वहो क्रमशः दीरैकाल्तक उपायचिन्तनमे रगे हुए उन 
असुरोने यह घोर निश्चय किया.करि जो रोग विद्वान्‌ ओर 


तपस्वी हः, सवसे पहले उन्दीका विनाश करना चाहिये | , 


सम्पूणं लक _तपसे ही टिके हुए है| अतः तुम सब रोग 


तपस्याके विनाशके खयि शीघतापू्वैक कायं करो । भूमण्डल 


जो कोई भी तपस्वी, धम॑ज्ञ एवं उन्द जानने-माननेवाडे 
रोग हो, उन सबका तुरंत वध कर डारो। उनके न्ट होने- 
पर खारा जगत्‌ नष्ट हो जायगा । हस प्रकार शुद्धि .ओर 
विचारे हीन बे समस्त दैत्य संसारके विनाशकी बात सोचकर 
अत्यन्त र्षका अनुभव करने रगे । उत्तार तरंगेषि भरे 
हए बसणके निवासस्थान रत्नाकर समुद्ररूप दुगका आशय 
लेकर वे उसमे निमय होकर रहने खगे ॥ २०-२२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वीर्थयान्रापवैणि छोमशतीथैयात्रायां वृत्र दधोपार्याने ए्काधिकशततमोऽध्यायः ॥१०१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमे सोमरातीर्थयात्राके प्रसंगे वृत्रवधोपाख्यानविषयक ` 
एक सौ पक्वः अध्याय पूरा हुजा ॥ ९०९ ॥ 
किक कि 





दयधिकराततमोऽध्यायः 


कार्यद्वारा तपस्वि, सुनयो ओर ब्रह्मचारियों आदिका संहार तथा 
देवताओंद्वारा भगवान्‌ षिष्णुकी स्तुति 


। लोमद्य उवाच 
समुद्रं ते समधित्य वारूणं निधिमम्भसः । 
काठेयाः सस्प्रवतेन्त बरोक्यस्य विनादाने ॥ १ ॥ 
` छोमशजी कहते है- राजन्‌ ! वरुणके निवासस्थान 
जलनिषि समुद्रका आश्रय लेकर काटेय नामक दैत्य तीनों 
लोकोके विनार-कार्यम ल्ग गये ॥ १ ॥ 
ते रात्रौ समभिक्रुद्धा भश्चयन्ति सदा मुनीन्‌ । 
आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च ॥ २ ॥ 
वे सदा रातम कुपित होकर आते ओर आश्रमो तथा 
पुण्य-ख्ानोमे जो निवास करते येः उन सुनिर्योको खा 
जते थे ॥ २॥ 
वसिष्ठस्याधमे विप्रा भक्षितास्ते दुरात्मभिः । 
अङीतिः हातमष्टौ च नव चान्ये तपस्विनः ॥ ३ ॥ 
उन दुरात्माओने वसिष्ठके आश्रमम निवाश्च करनेवाछे 
एक खो अश्नसी ब्राह्मणों तथा नौ दुसरे तपखिर्योको अपना 
आहार बना ल्या ॥ ३॥ 
च्यवनस्याध्रमं गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 
फलमूलाशनानां हि सुनीनां भक्षितं शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
च्यवन मूनिके पवित्र आश्रमम जहा ब्रहुत-ते द्विज 
निवास करते थे, जाकर उन देर्योनि फल-मूलका आहार 
करनेवङे सो मुनिर्योको भक्षण कर छलिया ॥ ४ ॥ 


वं रारो स्म कुवन्ति विविद्युश्चाणवं दिवा। 
भरद्वाजाधमे चेव नियता ब्रह्मचारिणः ॥ -५ ॥ 
वाय्वाहाराम्वुभ्नाश्च विशतिः संनिषूदिताः। 
वं क्रमेण सवांस्तानाश्रमान्‌ दानवास्तदा ॥ ६ ॥ 
नि्यायां परिवाधन्ते मत्ता भुजबलाश्चरयात्‌ । 
कालोपख्टाः काठेया घ्नन्तो द्विजगणान्‌ बहून्‌ ॥ ७ ॥ 
न॒ चेनानन्वबुध्यन्त मञुजा मनुजोत्तम । 
एवं प्रद्त्तान्‌ दैत्यांस्तास्तापसेषु तपखिषु ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वे रातरम तपस्वी मुनिर्योका संहार करते ओर 
दिनम समुद्रके जलम प्रवेश कर जाते थे । भरद्राज मनिके 
आश्रमम वायु ओर जर पीकर संयम-नियमके साथ रंहनेवाले 
बीस ब्रह्मचापिर्योको कल्यनि कारके गार्म डाल दिया । इस 
तरह करमशः सभी आश्र्मोमिं जाकर अपने बाहुबख्के भरोसे 
उन्म रनेवाठे दानव रातमे बहकि निवासि्योको सर्वथा 
` कृष्ट पर्ुचाया करते ये । नरश्रेष्ठ | कठ्ेय दानव कालके 
अधीन दो रदे ये; इसील्ि वे असंख्य ॒ब्राहार्णोकी ह्या 





करते चले जा रदे थे । मनु्योको उनके इस षड यन्त | 
पता नहीं लगता था । इस प्रकार वे तपस्याके धनी र । 
संहारमे प्रत्त हयो रहे थे ॥ ५-८ ॥ 
भरभाते समददयन्त॒ नियताहारकरिताः। । 
महीतलस्था सनयः शरीरेगंतजीवितैः॥ ९। 
प्रातःकाल आनेपर नियमित आहारसे दुबल 
अपने अस्थिमात्रावरिष्ट॒निप्प्राण शरीरोखे परथ्वीपर ए 
दिखायी देते थे ॥ ९ ॥ 
क्षीणमांसेर्विरुधिरेरविमजान्त्ररविसंधिभिः । ` 
आकीणेरावभौ भूमिः शाङ्खानामिव राशिभिः ॥१९०। 
राक्षतोके द्वारा भक्षण करनेके कारण उनके शर्परे 
मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था । वे मजा, अंति ओ 
संधि-स्थानों ( घुटने आदि ) से रदित हो गये थे । इस त्‌ 
सत्र ओर फटी हुईं सफेद हडियोके कारण वर्होकी भूप 
शंखराशिते आच्छादित-सी प्रतीत होती थी ॥ १० ॥ 


9, €. 


कलरोर्विपविद्धैश्च खवेभतरैस्तयैव च। 
विकरणैरमनिहोैश्च भूरव॑भूव समादृता ॥११। 
उल्टे-पुल्टे पड़े हए कलशो, दूटे-एटे सुवं तथ 
व्िलरी पड़ी हुई अग्निदोत्रकी सामग्नियोस उन अधर्मी 
भूमि आच्छादित हो री थी ॥ ११ ॥ 
निःखाध्यायवषट कारं न्टयज्ञोत्सवक्रियम्‌ । 
जगदासीिरुत्साहं  काठेयभयपीडितम्‌ ॥१२॥ 
साध्याय ओर वषट्कार वरद हो गये । यजञोत्सव आदि 
कायं नष्ट हो गये । क्योकि भयसे पीडित हुए समू 
जगतमे कहीं कोई उत्साह नदीं रह गया था ॥ १२॥ 
एवं संक्षीयमाणाश्च मानवा मनुजेश्वर । 
आत्मत्राणपराभीताः प्राद्रवन्त दिदो भयात्‌ ॥१॥ 
नरेश्वर ! इस प्रकार दिन.दिन नष्ट होनेवाठे मतु 
भयभीत हो अपनी रक्षके ल्यि चारो दिशाओंमे भाग गवे ॥ 
केचिद्‌ गुहाः भ्विविश्निदयैरांश्चापरे तथा । 
अपरे मरणोद्धिद्मा भयात्‌ प्राणान्‌ समुत्खजन ॥१४। 
ङ्छ लोग गुफाओमिं जा छिपे | कितने ही मानव सनौर | 
आसपास रहने ल्गे ओर कितने ही मनुष्य मृत्युस इतौ | 
वरा, गये करि भयसे ही उनके प्राण निकल गये ॥.१४॥ 
केचिद मदेष्वासा ; परमहर्षिताः। 
मागैमाणाः परः यलं क प्रचक्रिरे ॥ १५॥ 


नी प | 





तीर्थयात्रापवं ] | ज्ययिकदाततमोऽध्यायः १२७५ 


व मालत 


इस भूतल्पर कुछ महान्‌ धनुर्धर शूरवीर भी येः जो 
अल्यन्त हषं ओर उत्साहसे युक्त हो दानवोके स्थानका पता 
गाति हुए उनके दमनके च्वि भारी प्रयत्न करने ल्गे ॥ 


न सेतानधिजग्मुस्ते समुद खमुपाधितान्‌ 
श्रमं जग्मुश्च परममाजग्मुः क्षयमेव च ॥१६॥ 
परंतु सणुद्रमे च्छि दपः दानरवोको वे पकड़ नहीं पते । 
उन्होने बहुत परिश्रम किया ओर अन्तम थककर वे पुनः 
अपने घरक दी लोट अयि ॥ १६ ॥ 
जगत्युपशमं याते नष्टय्ञोत्सवक्रिये । 
आजग्मुः परमामार्तिं तिदशा मजुजेश्वर ॥१७॥ 
मनुजेश्वर ! यज्ञोत्सव आदि काकि न हो जानेपर जव 
जगत्‌का विनाश होने लगा, तवर देवता्ओंको वड़ी पीडा हुई ॥ 
समेत्य समहेन्द्राश्च भयान्मन्वं प्रचक्रिरे । 
शरण्यं शरणं देवं नारायणमजं विभुम्‌ ॥१८॥ 
तेऽभिगम्य नमस्कृत्य वैकुण्ठमपराजितम्‌ । 
ततो देवाः समस्तास्ते तदोचुमेधुखदनम्‌ ॥१९॥ 
इन्द्र आदि सव्र देवताओंने मिलकर भयस मुक्त द्रोने- 
के ल्यि मन्त्रणा की । फिर वे समस्त देवता सव्रको शरण 
देनेवाले, शरणागतवत्सल, अजन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित 
वैकुण्ठनाथ भगवान्‌ नारायणदेवकी शरणमे गये हय मगान्‌ नारबगदेवकी शरणमे गे ओर 
नमस्कार करके उन मधुमूदनसे बोटे--॥ १८-१९ ॥ 
स्वं नः खघ्ठा च भती च हतौ च जगतः प्रभो 1 
त्वया खृष्टमिदं विद्रवं यच यच्च नेङ्गति ॥२०॥ 
प्रमो ! आप ही हमरे खटा ओर पाल्क है । आप दी 
सम्पूर्णं जगत्‌का संहार करनेवाठे ह । इख स्थावर । जनत्‌ संहर कलग ई । इख खावर ओर जङ्गम 
सभ्ू्णं जगत्‌की खष्टि आपने दी की है ॥ २० ॥ 
त्वया भूमिः पुरा नष्टा समुद्रात्‌ पुष्करेक्षण । 
वाराहं वपुराभिव्य जग्द्थं समुद्धता ॥२९॥ 

















कमलनयन ! पू॑काल्म आपने वरादरूप धारण करके 





सम्पूर्णं जगते हितकर स्थि समुद्रे जरसे इ खोयी मे सक जच्छे इच लीयी हर 





पृथ्वीका उद्धार किया था ॥ २१ ॥ 

आदिदैत्यो महावीय हिरण्यकशिपुः पुरा । 

नारसिंहं वपुः कृत्वा सादितः पुरुषोत्तम ॥२२॥ 
"पुरुषोत्तम ! प्राचीनकाले आपने दी षिद-शसोः रर्धिह-शरीर 

धारण करके महापराक्रमी आदिदैत्य दिरण्यकशिपुका वध 











कियाथा॥ २२॥ 


अवध्यः स्वेभूतानां बढिश्चापि महासुरः । 
वामनं वपुराभरित्य .चैरोकयाद्‌ श्रंदितस्ू्वया ॥२२॥ 
सम्पूणं प्राणियेकि लि अवध्य महादेत्य बलिको भी 
आपने ही वामनरूप धारण करके त्रिलोकीकरे राज्ये 
वञ्चित किया ॥ २२ ॥ 
असुरश्च महेष्वासो जम्भ इत्यभिविश्चुतः। 
यज्ञश्मोभकरः क्ररस्त्वयैव विनिपातितः ॥२७॥ 
(यज्ञका नाश करनेवाले क्रूरकर्मा महाधनुधेर जम्भ 
नामसे विख्यात असुरको भी आपने ही मार गिराया था ॥ 


एवमादीनि कमणि येषां संख्या न विद्यते । 

अस्माकं भयभीतानां त्वं गतिमेधुशदन ॥२५॥ 
“रेते-रेसे आपके अनेक कम ई जिनकी कों संख्या 

नहीं है । मधुसूदन ! हम भयभीत देवताओंके एकमात्र 

आश्रय आप दीद ॥ २५॥ 

तस्मात्‌ त्वां देवदेवेश टोकार्थ ज्ञापयामहे । 

रक्च छोकांश्च देवांश्च शक्रं च महतो भयात्‌ ॥२६॥ 
(देवदेवेश्वर ! इसील्ि लोकहितके उदेश्यसे हम यष 

निवेदन कर रदे दै कि आप सम्पूणं जगत्‌ प्राणियों, 

देवताओं ओर इनद्रकी भी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये ॥' 











इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थ॑यात्रापवैणि ोमद्षतीथ यात्रायां विष्णुस्तवे द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥१०२॥ 
इस अकार श्रमहामारत बनप्वके अन्तत तीर्थयात्रपतरमे लोमशतीर्थयात्रक प्रसंपमं विष्णुसतुतिविषयक णक स दोर! अध्याय पुरा हुभा॥१०२॥ 
--*--->भ#<<्ड-९-- 
त्यधिकराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ षिष्णुके आदेशसे देवताओका महषिं अगसत्यके आश्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना 


देवा उचः 
तव प्रसादाद्‌ वर्धन्ते प्रजाः स्ोश्चतुविधाः । 
ता भाविता भावयन्ति हञ्यकव्यर्दिवौकसः ॥ १॥ 
देवता कहते ह~ प्रभो ! जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
ओर उद्धिज-इन चार मेदोवारी सम्पूणं परजा आपकी 
छपे ही इृदधिको प्रात होती दै । अभ्युदयशीर होनेपर वे 


( मानव ) प्रजाः ही हव्य ओर कव्योदयारा देवता्ओंका 
भरण^पोघण कसती ई ॥ १॥ । 
डोका येवं विवर्धन्ते ह्यन्योन्यं ससुपाधिताः। 
त्वत्पमसादान्निसद्िभ्रास्त्वयैव परिरक्षिताः ॥ २ ॥ 
इदं च समनुप्राप्तं कोकानां भयमुत्तमम्‌ । 

न च जानीम केनेमे रात्रौ वध्यन्ति ब्राह्मणाः ॥ ३ ॥ 





१२४६ 





ह । आपकी ही कृपासे सब प्राणी उदवेगरहित जीवन त्रिताते 
ओर आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते ई । मगवन्‌ ! 
मनुष्योके समक्ष यह बड़ा भारी भय उपखित हुआ है | 
न जाने कौन रातमे आकर इन ब्राह्मणोका वध कर 
रहा है ॥ २-२३ ॥ 
क्षीणेषु च वबाह्मणेषु पृथिवी क्षयमेष्यति । 
ततः पृथिव्यां क्षीणायां रिदिवं क्षयमेष्यति ॥ ४॥ 
ब्राह्मणोके नष्ट होनेपर सारी प्रथ्वी न्ट हो जायगी ओर 
प्रथ्वीका नाश होनेपर खगं भी नष्ट हो जायमा ॥ ४ ॥ 
त्वत्प्रसादान्महाघाहो लोकाः स्व जगत्पते । 
विनाशं नाधिगच्छेयुस्त्वया वै परिरक्षिताः ॥ ५॥ 
महाबाहो जगत्पते | आप एेमी पा करर, जिसे 
आपके द्वारा सुरक्षित होकर सव्र खोग विनाशको न प्राप्त हो ॥ 
विष्णु्वाच 
विदितं मे खरः स्वं प्रजानां क्षयकारणम्‌ । 
भवतां चापि व््यामि श्टणुध्वं विगतज्वराः ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु वोले--देवताओं ! प्रजाके विनाश- 
का जो कारण उपस्थित हुआ है, वह सत्र मुञ्चे शात है| मै 
तुमलोरगोको भी बता रहा हू; निश्चिन्त होकर सुनो ॥ ६ ॥ 





काठेय इति विख्यातो गणः परमदारुणः । 
तैश्च दृतं समाधित्य जगत्‌ सर्व प्रमाथितम्‌ ॥ ७ ॥ 
देर्तयोका एक अत्यन्त भरकर दक है, जो काठेव नामसे 


५ 


आओमहाभारते व 


| [ =" 
[1 तावद । उन देवोन बना भकार सव छोग॒एक दूरके सहे उन्नति करते विख्यात दै । उन दैत्योने त्रासुरका सहारा 






संसारम तहलक्रा मचा दिया था ॥ ७ ॥ स्प क्क्ष 
ते वृत्रं निहतं दृष्टा सहस्राक्षेण | 
जीघितं परिरन्तः प्रविष्टा वरुणाख्यम्‌ || | 
परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रके दवारा बृत्राखुरको मारा गा | 
वे अपने प्राण वचानेके लि समुद्रम जाकर छि रये १॥५ 
ते प्रविद्योदधि घोरं † 
उत्साद्नाथं लोकानां राजौ घ्नन्ति ऋषीनिह्‌ | ९ | 
नाक ओर ग्रासे भरे हए भयंकर समु शुक 
वे सम्पूण जगत्‌का संहार करनेके ल्यि शतम निब 
तथा यहो ऋषियोकौ हव्या करते दै ॥ ९ ॥ 
न तु शक्याः श्चयं नेतं समुद्राश्रयगा हि ते। 
समुद्रस्य क्षये बुद्धिभेवद्धिः सम्प्रधायंताम्‌ ॥१५ 
उन दानवोँका संहार नहीं क्रिया जा सकता; क्यौ | 
वे दुर्गम समुद्रके आश्रयमे रहते दँ । अतः तुमलोगेश 
समुद्रको सुखानेका विचार करना चाहिये ॥ १०॥ 
अगस्त्येन विना को हि शक्तो ऽन्यो ऽणंवशोषणे। 
अन्यथा हि न शक्यास्ते विना सागरद्योषणम्‌।१५ 
महिं अगस्त्यके सिवा दूनरा कौन दै जो सुषु 
शोषण करनेमे समर्थं हो । समुद्रको सुखाये भ्रिनावेदात 
कानूमे नहीं आ सकते ॥ ११ ॥ | 
एतच्छुत्वा तदा देवा विष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्ठिनमाज्ञाप्य अगस्त्यस्याधमं ययुः ॥१२। 
भगवान्‌ विष्णुकौ कही हई यह बात सुनकर देवः 
ब्रह्माजीकी आज्ञा ठे अगस्त्यके आश्रमपर गये ॥ १२॥ 
तत्रापश्यन्‌ महात्मानं वारुणि दीप्ततेजसम्‌ । 
उपास्यमानसृषिभिदेवैरिव पितामहम्‌ ॥१२ 
“ वरह उन्दोनि मिवायरुणके पुत्र महात्मा अगस 
देखा । उनका तेज उद्धासित हो रहा था । जैखे देवत 
बह्माजीके पास वरठते ई उसी प्रकार बहुतठे षि 
उनके निकट वरैठे थे ॥ ९३ ॥ 
तेऽभिगम्य महात्मानं भैत्रावरुणिमच्युतम्‌। 
आधमस्थं तयोरादि कर्मभिः स्वैरमिष्टवन्‌ ॥५ 
अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाले मित्र । 
नन्दन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रमम ही विर 
ये । देवताओंने समीप जाकर उनके अद्यत | 
करते हुए स्तुति प्रारम्भ की ॥ १४ ॥ | 
, देवा उचुः | | 
नदुषेणाभितप्ानां त्वं छोकानां गतिः भुरा । (| 
भशितश्च खुरेभ्वयौत्‌ खल कायो ककण्टकः ॥१' 


॥ 
- 
| 
| 
| 
| 
| 


तीर्थयात्रापवे ] 
देवता बोले भगवन्‌ |. पूर्वकर्म राजा नहुषके 
अन्यायसे संतप्त हुए लोकोकी आपने . ही रक्षा की थी | 
आपने ही उस टोकरकण्टक नरेशको देवेनदरपद्‌ तथा खसे 
नीवे गिरा दिया था॥ १५ ॥ । 
क्रोधात्‌ प्रवृद्धः सहसा भास्करस्य नगोत्तमः । 
वचस्तवानतिक्रामन्‌ विन्ध्यः शलो न वधते ॥१६॥ 
पर्वति शरेष्ठ विन्ध्य सूर्यदेवपर क्रोध करके जव सहसा 
रहने लगा, त्र आपने ही उसे रोका था । आपको आकाका 
उछ्लन न करते हुए विन्ध्यगिरि आज भी वद्‌ नदीं 











तुरयिकरततमेो ऽध्यायः ` शरः 
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त्वामेव नाथमासाद्य निवि परमां गताः ॥१७॥ 
विन्ध्यगिरिके वद्नेसे जव सारे जगतूम्‌ अन्धकार < सारे जगतूम अन्धकार ख 








` गया ओर सारी प्रजा मूल्ये पीड़ित होने चग । उख ध पीडित होने व्गी | उस समय 





आपको दी अपना रक्षक पाकर सवने अत्यन्तं दषंका अनुभव 








रहा है ॥ १६ ॥ 
तमसा चावृते लोके सत्युनाभ्यर्दिताः प्रजाः । 


कियाथा॥ १७॥ 

अस्माकं भयभीतानां नित्यशो भगवान्‌ गतिः । 

ततस्त्वातषीः ्रयाचामो वरं त्वां वरदो हयसि ॥१८॥ 
सदा आप ही हम भयभीत देवताओकि ल्य आश्रय होते 


अये ई । अतः इस समय भी संकयमं पङ़्कर हम.आपसे वर 
मोग रदे ईै; क्योकि आप ही वर देनेके योग्य है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयाश्रापर्वणि रोमदातीर्थयान्रायामगस्त्यमाहात्म्यकथने त्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०३॥ 


इस प्रकर श्रीमक्षामारत वनपमैके अन्तत तीरथयात्रापबमे लोमतीर्थयातरके प्रसंगे .अगसू्यमाहस्य- 
वर्णनविषयकं एक सौ तीनर्वो अध्याय पुरा हु ॥ ९०३ ॥ 





चतुरधिकदाततमोऽध्यायः 
अगस्त्यजीका विन्ध्यप्वतको बदनेसे रेकना ओर देषताओंके साथ सागर-तटपर जाना 


युधिष्टिर उवाच | 
किमर्थं सहसा विन्ध्यः भ्रचृद्धः क्रोधमूच्छितः। 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं . विस्तरेण महासने ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूड्ा--मदामुने । विन्ध्यपव॑त किस 
स्थि क्रोधसे मूर्छित हो सहमा वदने ल्गा था मँ इस 
परसंगको विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूं ॥ १ ॥ 
लोमद्च उवाच 
अद्रिराजं महां . मेरुं कनकपर्वतम्‌ । 
उदयास्तमने भायः प्रदक्चिणमवतंत ॥ २॥ 
रोमशजीने कहा--राजन्‌ । सूयंदेव सुवणमय महान्‌ 
पर्वत गिरिराज मेरुकी उदय ओर अस्तके समय पर्रिमा 
करिया करते ह ॥ २॥ 
तंतु दष्टा तथा विन्ध्यः क्षैः सूयेमथावबीत्‌ । 
यथा हि मेरुर्भवता नित्यशः परिगम्यते ॥ २॥ 
परदृश्चिणश्च क्रियते मामेवं कख भास्कर । 
एवमुक्तस्ततः सूर्यः शेलेन्द्रं॑ प्रत्यभाषत ॥ ७ ॥ 
नाहमत्मेच्छया शलं करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 
पष रागः प्रदिष्टो मे येरिदं निर्मितं जगत्‌ ॥ ५॥ 


उन्दै देषा करते. देख विन्ध्यगिरिने उनसे कहा-- ` 


“भास्कर | जैसे आप मेरुकी प्रतिदिन परिक्रमा करते 
है उसी तरह मेरी भी कीजिये | यह सुनकर भगवान्‌ 
सुयने गिरिराज विन्ध्यते कषा-'गिरिभेष्ठ | मै अपनी इच्छासे 
भेरुगिरिकी परिक्रमा नहीं करता ह । जिन्शेने इस संसारकी 


स्ट की हैः उन विधाताने मेरे ल्थि यदी माग निश्चित 
किया हैः ॥ २३-५ ॥ 
पवमुक्तस्ततः कोधात्‌ प्रवृद्धः सहसराचलः । 
सूयौचन्द्रमसोमोगे 
परंतप युधिष्ठिर ! ूर्यदेवके एेसा कहनेपर विन्ध्य- 
पर्वत सदसा कुपित हो सूर्य ओर चन्द्रमाका मागं रोक 
लेनेकी इच्छसे बद्ने र्गा ॥ ६ ॥ 
ततो देवाः सहिताः सवे पव 
विन्ध्यं समागम्य महाद्विराजम्‌ । 
निवारयामासुरुपायतस्तं 
न च सस तेषां वचनं चकार ॥ ७॥ 
यह देख सब्र देवता एक साय मिरुकर महान्‌ पर्वत- 
राज विन्ध्यके पास गये ओर अनेक उपायद्यारा उसके 
क्रोधका निवारण करने रगे; परंतु उसने उनकी बात 
नीं मानी ॥ ७॥ ~ 
अथाभिजम्मुमौनिमाधमस्थं 
तपखिनं धर्म॑श्चतां 
अगस्त्यमत्यद्भतवीरयवन्तं 


वरिष्ठम्‌ । 


तं चाथेमूद्ुः सिताः रास्ते ॥ ८ ॥ . 


त्र वे सब देवता मिरूकर अपने आश्नमपर विराजमान 
धर्मात्माओमि श्रेष्ठ तपसी अगस्त्य युनिके पास येः जो 
अदूमुत प्रभावशाली थे । वा जाकर उन्न अपना 
प्रयोजन कट छनाया ॥ ८ ॥ 


रोदधुमिच्छन परंतप ॥ द॥ ` 
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[= उचः 
सूयोचन्द्रमसोमाौर्ग नक्षजाणां गति तथा । 
, शैलराजो दृणोत्येष विन्ध्यः क्रोधवरानुगः ॥ ९ ॥ 
तं निवारयितुं शक्तो नान्यः कशिद्‌ द्विजोत्तम । 
ऋते त्वां हि महाभाग तस्मादेनं निवारय ॥१०॥ 
देवता बोले- दविजश्रेष्ठ ! यह पर्वतराज विन्ध्य क्रोधके 
वशीभूत होकर सूयं ओर चन्द्रमाके मार्गं तथा नेक्षत्ोकी 
गतिको रोक रहा है । महामाग ! आपके सिवा दूसरा कोई 
इसका निवारण नहीं कर॒ सकता । अतः आप चलकर इसे 
रोकिये ॥ ९-१९०॥ 
तच्छुत्वा वचनं विप्रः सुराणां शैलमभ्यगात्‌ । 
। सोऽभिगम्यात्रवीद्‌ विन्ध्यं सदारः समुपस्थितः ॥११९॥ 
देवताओंकी यह बात सुनकर विप्रवर अगस्त्य अपनी 
पती लोपासुदराके साथ विन्भ्यपर्वतके समीप गये ओर वहं 
उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोठे-- ॥ ११ ॥ 
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मागंमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वतोत्तम । 
दक्षिणामभिगन्त स्मि दिर कार्येण केनचित्‌ ॥१२॥ 
(पव॑तशरेष्ठ । मे किसी कार्यसे. -दक्िण दिशाको जा रहा 





द मेती इला" वु सेमर अदान करो ॥ १२॥ ` ` 


` यावदागमनं महा तावत्‌ त्वं परतिपाल्य । 
निङ्क्ते मयि शेटेन्दर॒ ततो वध्व कामतः ॥ १३ ॥ 
(नबतक यँ पुनः लौटकर न आ, तबतक मेरी त भरी पती 


श्रीमहाभारते 


| वनपौ 
करते रहो । दोलराज ! से लट जन्मद 7 





= 


तुम पुनः ह 
नुसार बदते रहनाः ॥ १३ ॥ 
प्वं स समयं रत्वा विन्ध्येना | 
अद्यापि दक्षिणाद्‌ देशाद्‌ वारुणिन निवत॑ते ॥ १, | 

शनुघूदन | विन्ध्यके साथ एेसा नियम करके गि ॥ 
नन्दन अगस्त्यजी चले गये ओर आजतक दक्षिण रेक | 
नहीं लोटे ॥ १४॥ | 
पतत ते सवेमाख्यातं यथा विन्ध्यो न वर्घते। | 
अगस्त्यस्य श्रभावेण यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १५॥ | 
राजन्‌ | तुम मुस जो बात पूढरदे थे, बह्व 
प्रसंग मेने कह दिया । महभि अगस्त्ये दी प्रभावे वन्ध 
पवेत बठ्‌ नहीं रहा दै ॥ १५ ॥ | 
कालेयास्तु यथा राजन्‌ खरैः सवेनिषूदिताः। 
अगस्त्याद्‌ वर्मासाद्य तन्मे निगदतः शणु ॥ १६॥ । 
राजन्‌ ! सव्र देवताओंने अगस्त्ये वर॒पङक 
जिस प्रकार काठेय नामक दैत्योका संहार कियाः वह वता र ॥ 
हू" खनो-॥ १६ ॥ | 
तरिद्दानां वचः श्रुत्वा मेचावरुणिरव्वीत्‌ । 
किमथेमभियाताः स्थ वरं मत्तः कमिच्छथ । | 
पवमुक्तास्ततस्तेन देवता सुनिमन्रुवन्‌ ॥ १७॥ । 
( सबं प्राञ्जलयो भूत्वा पुरन्द्रपुरोगमाः ।) 
देवताओंकी बात सुनकर मिघ्रावरणनन्दन अगस्य 
पूछा--'देवताओ ! आपलोग किसल्यि यक्षं पधरि ई ओर 





, सुद्चसे कौन-ता वर चादते हँ १ उनके इस प्रकार पूछनेपर 


इन्द्रको आगे कफ सत्र देवताओने हाथ जोड़कर मुनिस कहा-॥ 
एवं त्वयेच्छाम कृतं हि कार्यं 
महाणवं पीयमानं महात्मन्‌ । 
ततो वधिष्याम सदालुबन्धान्‌ 
कालेयसंज्ञान्‌ खुरविद्धिषस्तान्‌ ॥ १८॥ 
(महात्मन्‌ ! हम आपके द्वारा यह कायं सम्पन्न कगुनी 
चाहते है कि आप सरे महासागरके जलको पी जाथ. 
तदनन्तर हमलोग देवद्रोही कालेय नामक दानर्ोका उक्त | 
बनधु बान्ध्वोसदित वध कर डाटेगेः ॥ १८ ॥ 
विदशानां वचः शरुत्वा तथेति मुनिरववीत्‌। 
करिष्ये भवतां कामं लोकानां च महत्‌ सुखम्‌ ॥१९॥ | 
देवताओंका यह कथन सुनकर भिं अगस्त्यने क 
हूत अच्छा मे अपलोगोका मनोरथ पूर्णं करटंगा | इ 
सम्पू लोको महान्‌ सु परा दोगाः ॥ १९ ॥ 
एवसुक्त्वा ततोऽगच्छत्‌ समुद्रं सरितां पतिम्‌। | 
ऋषिभिश्च तपःसिद्धैः सार्धं देवैश्च खुबत ॥ २०॥ 
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हन 


तरथयज्रापवं ६ € ] 


11 रेखा ककर अगस्त्यजी देवताओं तथा तपःसिद्ध, 
षवि साथ नद साथ नदीपति समुद्रके तटपर गये ॥ २० ॥ 
क 
मभ्ोसगगन्धवेयक्षकिपु ष स्तथा । 
अनुजगमुमेदत्मानं द्र्टुकामास्तदद्धतम्‌ ॥ २९१॥ 
उस खमय मनुष्य, नागः गन्धर्व, यक्ष ओर किन्नर 
` समी उस अद्भुत दृश्यको देखनेके ख्य उन महापूमाके पीछे 
चल दिये ॥ २९१ ॥ 
ततोऽभ्यगच्छन सहिताः समुद्रं भीमनिःस्वनम्‌ । 
त्यन्तमिव चोमींभिवेर्गन्तमिव वायुना ॥ २२ ॥ 
फिर वे सत्र लोग एक साथ भयंकर गजना करनेवाठे समुद्र 
ॐ समीप गये, जो अपने उत्ताल तरङ्गोद्यारा मानो दत्य कररहा 





पश्चाधिकंशततमोऽध्यायः 


१२४२ 

न ------------- ---------------------- 
था ओर वायक द्वारा उछलता-करूदता-खा जान पड़ता या ॥२२॥ 
हसन्तमिव फेनौधेः स्खलन्तं कन्दरेणु च । 
नानाग्राहसमाकीणं नानाद्धिजगणान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 

वह फेनोकि समुदायद्वारा मानो अपनी हास्यछटा तरिखेर 
रहा था ओर कन्दराओंखि टकराता-षा जान पड़ता था । उस्म 
नाना प्रकारके राह आदि जल्जन्तु भरे हुए. ये तथा बहुत 
पक्षी निवास करते ये ॥ २२३ ॥ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धवेमहोरगाः । 
ऋषयश्च महाभागाः समासेदुमदोदधिम्‌ ॥ २७ ॥ 

अगस्त्यजीके साय देवता, गन्धर्वः बदेःवबडे नाग ओर 
महामाग ऋषिगण समी मह्ाख्ागरके तटपर जा णर्टुचे ॥२४॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थ॑याच्रापवेणि छोमज्ञतीर्थयात्रायामगस्स्यो दधिगमने चतुरधिकरातवमोऽध्यायः। १ ०४। 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वैके अन्तत तीर्थयात्रापवमे ज्तेमरातीर्थयात्रके शरसङ्गमे अगस्त्यका समुद्रतटपर 
ममनविषयक एक सौ चार्व; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९०४ ॥ 

८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इलोकं मिराकर इर २४१ इरोक हें ) 


~~~ 





पञ्चाधिकरशततमोऽध्यायः 
अगस्त्यजीकै दवारा सघुद्रपान ओर देषतार्ओंका कालेय देत्योका षध करके 
ब्रहमाजीसे सथुद्रको पुनः भरनेका उपाय पूना 


लोम उवाच 
समुद्रं स समासाद्य वाखुणिभंगवानूषिः । 
उवाच सहितान्‌ देवाृर्षीश्चैव समागतान्‌ ॥ १ ॥ 
अहं छोकदहितार्थं॑वै पिबामि वशूणाख्यम्‌ । 
भवद्धिर्यद्चु्ेयं तच्छीघ्रं संविधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
छोमशाजी कहते है--राजन्‌ | समुद्रके तटपर जाकर 
मित्रावरुण-नन्दन भगवान्‌ अगस्त्यमुनि वरहा एकत्र हुए 


देवताओं तथा समागत ऋषियोसे बोटे--मै लोकदितके 
८९ मुका जल पी लेता । पिर आपको जो का 


करना हो, उसे शीघ्र पूरा कर ल" ॥ १.२ ॥ 
एतावदुक्न्वा वचनं मैत्रावरूणिरच्युतः । 
समुद्रमपिवत्‌ करद्धः सर्व॑रोकस्य पयतः ॥ ३ ॥ 


अपनी मयादाखे कभी च्युत न होनेवाके मित्रा-वख्ण- 
कमार अगस्त्यजी कुपित हो सब लोगेकि देखते-देखते समुद्रको 
पीने लगे ॥२॥ 


पीयमानं समुद्रं तं षा सेन्दरास्तदामराः । 
विखयं परमं जग्मुः स्तुतिभिष्वाप्यपूजयन्‌ ॥ ४ ॥ 
उन खद्-पान करते देख धद्रसदित समूलं देवता 





बड़े विसित हुए ओर स्तुतिर्यो द्वारा उनका समादर करने रूगे॥ 
त्वं नख्ञाता विधाता ख लोकानां छोकभावन । - 
स्वखसावाव्‌ ससुष्डेदं न गच्छेत्‌ सामरः जंगस्‌ ॥ ५ ॥ 


क~ ~ 
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लोककि विधाता है । आपकी पासे अब देवताओंसदहित 
सम्पूणं जगत्‌ विनाराको नहीं प्रास होगा? ॥ ५ ॥ 
स॒ पूज्यमानखिदशोमंहात्मा 
गन्धवेतूयेषु नदत्सु सर्वेशः । 
दिभ्यैश्च. पुष्यैरवकीयंमाणो 
माणवं निःसछिरं चकार ॥ ६ ॥ 
इख प्रकार जब्र देवता महात्मा अगस्त्यकी प्रशंसा कर 
रहे थे, सब ओर गन्धवेकि वाकी ध्वनि फल रही थी 
ओर अगस्यजीपर दिव्य पूलोंकी बौछार हो रदी थी, उसी 
समय अगस्त्यजीने सम्पूणं महासागरको जलद्यूल्य कर दिया ॥ 
दृष्टा छृतं निःसछिं महाणेवं 
खुराः समस्ताः परमप्रहृष्टाः । 
परगृह्य दिव्यानि वरायुधानि 
तान्‌ दनवाञ्जध्चुरदीनसत्वाः ॥ ७ ॥ 
उस महासमुद्रको निजैरु हुआ देख शब देवता बडे 
प्रषन हुए । उन्होने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध ठेकर 
अत्यन्त उत्साहसे सम्पन्न हो दानवोपर आक्रमण किया ॥७॥ 
ते वधभ्यमानाखिदरोमंदात्मभि- 
मेहाबखेवेंगिभिसन्नदद्धिः । 
न सेहिरे वेगवतां महात्मनां 
वेगं तदा धारयितुं दिवोकसाम्‌॥ ८ ॥ 
महान्‌ बर्वान्‌ वेगशाली ओर महाबुद्धिमान्‌ देवता जत्र 
विंहगज॑ना करते हुए दैत्योको मारने लगे, उश समय वे उन 
वेगवान्‌ महामना देवताओंका वेग न सह स्के ॥ ८ ॥ 
ते वध्यमानाखिदक्षेदौनवा भीमनिःस्वनाः । 
चकः खतुमुरं युद्धं सुद्वतैमिव भारत्र॒ ॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन ! देवता्ओंकी मार पड़नेपर दानवोने भी 
भयंकर गजना करते हृएट दो घड़ीतक उनके साथ घोर 
युद्ध किया ॥ ९ ॥ 
ते पूवे तपसा दग्धा सुनिभिभौवितात्मभिः। 
यतमानाः परं राक्त्या तिदद्रोर्बिनिषूदिताः ॥ १० ॥ 
उन दैर््योको शद्ध अन्तःकरणवाले मुनिर्योनि अपनी 
तपस्याद्वारा पदलेसे ही दग्ध-षा कर रखा था; अतः पूरी शक्ति 
छगाकर अधिक-से-अधिक प्रयास करनेपर भी देवताओदरारा 
वे मार डडि गये ॥ १० ॥ । 
ते हेमनिष्काभरणाः कुण्डलाङ्गव्‌ धारिणः । 
निहता बहरोभम्त पुष्पिता इव काकाः ॥ ११॥ 
` सनिकी मोहरोकी मालाओसि भूषित तथा कुण्डल एवं 
बाजूंदधारी दैत्य व्ही मारे जाकर खिले हुए पलारके बृक्षोकी 
मति अविक शोभा पारदे ये ॥ ११ ॥ 


महाभारते 


[ नि == 
शछोकभावन महं | आप हमारे रक्षक तथा सम्पूणं हतदोषास्ततः केचित्‌ कठिय। मयुजोत्तम , ` 
॥ 


= 


विदाये वसुधां देवीं पातालतल्मस्थिताः ॥ \ | 

नरश्र् ! मरनेसे बचे हुए कुछ काठेय त्व ५। | 
देवीको विदीणं करफे पातार्मै चले गये || १२॥ "छा | 
निहतान्‌ दानवान्‌ टा जिदशा सुनिपुज्ञवम्‌ क | 
तष्टदुर्विविधेवौक्येरिदं वचनमनुवन. ॥१६। | 

सतर दानरवोको मारा गया देख देवताओंनि नाना ४ | 
वचनद्वारा मुनिवर अगस्यजीका स्तवन किया ओर ५ 
बात कही- ॥ १२ ॥ „1 





त्वस्रसादान्महाभागलोकेः राप्तं महत्‌ खखम्‌। 
त्वत्तेजसा च निहताः कालेयाः क्रूरविक्रमः ॥ १४॥ ' 
“महाभाग ! आपकी पासे समस्त लोकनि महान्‌ सुह । 
म्रा किया दै; क्योकि करुरतापूर्णं पराक्रम दिखानेवाछे का । 
दैत्य आपके तेजते दग्ध हो गये ॥ १४ ॥ | 
पूरयस्व महाबाहो समुदं लोकभावन । 
यत्‌ त्वया सलि पीतं तदस्मिन्‌ पुनरुत्खज ॥ १५॥ । 
मुने ! आपकी बेहि बड़ी दै । आप नूतन संसारकी ष । 
करनेमे समर्थं दै । अव्र आप समुद्रको फिर भर दीन्ि। आपने । 
जो इसका जल पी छिया है, उसे फिर इसीमे छोड़ दीजिये | 
एवमुक्तः प्रत्युवाच भगवान्‌ सुनिपुङ्गवः । 
( तास्तद्‌। सहितान्‌ देवानगस्त्यः सपुरन्दरान्‌। ) 
जीर्णं तद्धि मया तोयसुपायो ऽन्यःप्रचिन्त्यताम्‌॥ १६॥ 
पूरणार्थं समुद्रस्य भवद्धियलमस्थितैः । 
पतच्छरत्वा तु वचनं महषंभोवितात्मनः ॥ १७॥ 
विसिताश्च विषण्णाश्च बभूवुः सहिताः सुराः। 
परस्परमनुक्षाप्य प्रणम्य मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ १८॥ 
उनके एसा कहनेपर सनिप्रवर भगवान्‌ अगस्त्यने वही 
एकत्र हुए इन्द्र आदि समस्त देवताअंसि उस समय यों का- 
“देवगण ! बह जल तो मैने पचा लिया, अतः समुद्रको भ 
लिये सतत प्रयत्नरी रहकर आपलोग कोई दूसरा ही उपार 
सोच ।› शद्ध अन्तःकरणवाछे महिका यह वचन सुनकर स 
देवता बड़ विसित हो गये; उनके मनम विषाद छा गय | 
वे आपस सलाह करके मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम क 
वहि च दिये ॥ १६१८ ॥ 
रजाः सवो महाराज विप्रजग्मुयंथागतम्‌ । 
विदशा विष्णुना सार्धमुपजग्मुः पितामहम्‌ ॥ १९। 
महागज ! फिर सारी प्रजा जैसे आयी थी, वैसे दी श । 
गवी । देवतालोग मगवान्‌ विष्के साथ ब्रहमाजीके पाठ गवे ॥ , 
पूरणाथं समुद्रस्य मन्त्रयित्वा पुनः पुनः । | 
(ते धालारसुपागम्य त्रिदशाः सह विष्णुना 1 ) | 
ऊचुः पराञ्जलयः सवे सागरस्याभि पूरणम्‌ ॥ २० । 


~ 


कययात्रापव 1 न 


षडधिकराततमोऽध्यायः 


१२९५६ 





समुदको भरनेके उददेदयखे बार-बार आपसम सलाद जोड़कर यह पूञने रगे कि (समुद्रको पुनः मरनेके ल्िक्फा 
करके भीविष्णुसदित सव देवता ब्रह्माजीके निकट जा हाथ उपाय किया जायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्दणि तीरथ॑यात्राप्वेणि रोमरती्थ॑यात्रायामगस्त्योपाख्याने पञ्चाधिकरातवमोऽध्यायः ॥१ ०५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपरवके अन्तत तीथैयात्रापवमे सोमराती्थयात्रके परसंगम अशस््योपाख्यान विषयक 
एक सौ पच्य अध्याय पुर! हुभा॥ ९०५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक भिकाकर कुर २१ शोक हं) 





वडधिकराततमोऽध्यायः 
राजा सगरका संतानके सिये तपस्या करना ओर शिबजीके दारा रदान पाना 


लोमश्च उवाच 


तालुवाच समेतांस्तु बलमा रोकपितामदः । 
गच्छध्वं विबुधाः सवे यथाकामं यथेप्सितम्‌ ॥ १ ॥ 
लोमदाजी कहते है--राजन्‌ ! तव्र॒रोकपितामह 
ब्रह्ाजीने अपने पाल अये हुए सव देवताओं कदा-- 
(्ेवगण ! इस समय तुम सव लोग इच्छानुसार अभीष्ट 
सखानको चे जाओ ॥ १ ॥ 
महता कालयोगेन श्ररृति यास्यतेऽणेवः ॥ 
ह्ञातीश्च कारणं कृत्वा महाराजो भगीरथः ॥ २ ॥ 
पूरयिष्यति तोयौवैः समुद्रं निधिमम्भसाम्‌ ॥ 
अब्र दीर्घकाले पश्चात्‌ समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक 
अवसाम आ जायगा । महाराज भगीरथ अपने कुटुम्बी जनों 
८ प्रपितामहं )के उद्धारका उदेश्य लेकर जलनिधि समुद्रको 
पुनः अगाघ जल-राशिसे भर देगेः ॥ २२ ॥ 
पितामहवचः श्ुत्वा सवे विबुधसत्तमाः । 
कालयोगं भ्रतीक्चन्तो जग्मुश्चापि यथागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रहमाजीकी यह बात सुनकर सम्पूणं शरेष्ठ देवता अवसरकी 
प्रतीक्षा करते हुए जैसे आये येः वैसे ही चठे गये ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथं वै क्षातयो बह्यन्‌ कारणं चात्र कि सुने । 
कथं समुद्रः पूणेश्च भगीरथग्रतिश्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिरे पूच्छा-त्रह्मन्‌ ! भगीरथके डुम्बीजन 
समुद्रकी पूर्तिमे निमित्त क्योकर बने १ सुने | उनके निमित्त 
बननेका कारण क्या है १ ओर भगीरथके आश्रयते किस प्रकार 
समुद्रकी पूति हुई १॥ ४॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
कथ्यमानं त्वया विप्र राज्ञां चरितमुत्तमम्‌ ॥ «५ ॥ 
तपोषन ! विप्रवर ! मै यह प्रसङ्ग, जिसमे राजाओकि उत्तम 
चरित्रका वणन दै, आपके मुखस विस्तारपूर्वक युना चाहता ह । 


वैश्चस्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु विग्र्द्रो ध्मेराक्ञा महात्मना । 
कथयामास मादात्म्यं सगरस्य महात्मनः ॥ £ ॥ 
वै्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महात्मा घम॑राज- 
के इस प्रकार पूनेपर विप्रवर रोमशने महात्मा राजा 
सगरका माहात्म्य बतलाया ॥ ६ ॥ 
टीमञ्च उवाच 
ह्वाकूणां कके जातः सगरो नाम पार्थिवः । 
रूपसच्ववलोपेतः स चापुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 
छोमदाजी बोखे- राजन्‌ ! दषष्वाङुवंशमे सगर नामचे 
परसिद्ध एक राजा हो गये है । वे रूपः धैयं ओर बले सम्पज् 
तथा बडे प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था ॥ ७॥ 
स हेहयान्‌ समुत्सादय ताख्जङ्गांश्च भारत । 
वरो च कृत्वा राजन्यान्‌ खराञ्यमन्वशासत ॥ ८ ॥ 
भारत ! उन्होने दैदय तथा ताल्जद्धनामक क्षतिर्योका 
संहार करके सवर राजाओंको अपने वराम कर लिया ओर 
अपने राज्यका शासन करने रगे ॥ ८ ॥ 
तस्य भायै त्वभवतां रूपयोवनदपिंते । 
वैदभीं भरतश्रेष्ठ शव्या च भरतषभ ॥ ९ ॥ 
मरत्ेष्ठ ¡ राजा सगरके दो पत्न्यो थी, वैदी ओर 
न्या । उन दोनोको ही अपने रूप ओर यौवनका बड़ा 
अभिमन था॥ ९॥ 
ख पुत्रकामो खपतिस्तप्यते स्म मदत्तपः . । 
पल्लीभ्यां सह राजेन्द्र कैलासं गिरिमिधितः ॥ १० ॥ 
स तप्यमानः खमहत्‌ तपो योगसमन्वितः । 
आससाद महात्मानं यक्षा तरिपुरमदेनम्‌ ॥ १९ ॥ 
शंकरं भवमीशानं शूकपाणि पिनाकिनम्‌ । | 
यम्बकः दिवसुग्ेशं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ १२॥ 
राजेन्द्र ! राजा सगर अपनी दोनों पलिनयेकि सोध 
कैलास पर्वतपर जाकर पुच्रकी इच्छसे बही मारी तपध्या 








छ 
१२५२ । आ्रीमष्टाभारते । | 


व ------------- _ [षन | 
करने रगे । योगयुक्त होकर महान्‌ तपम लगे हुए महाराज ` (नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी एक पलीके गर्भ॑से अत्यन्त भि र 


सगरको त्निपुरनाशकः निनेत्रघारी, शंकरः भवः ईशानः श्ूल- साठ हजार श्रवीर युज होगे, परंतु वे सवकस | 
पाणिः पिनाकी, जयम्बकः उग्रेशः बहुरूप ओर उमापति साथ नष्ट हो जार्ेगे । भूपाल ! तुम्हारी जो ष ४। 
आदि नामस प्रसिद्ध महात्मा भगवान्‌ शिवका दर्शन हुआ ॥ उसके गम॑से एक ही शूरवीर वंशघर एु् उस्न 





= , 1 पल्ीभ्यां = शेगः | | 
स तं दृष्टैव वरदं पलीभ्यां सहितो चपः । पवमुक्त्वा त॒ तं रशद्रसतत्रवान्तरधीयत | | 
भणिपत्य महाबाहुः पुत्रां समयाचत ॥ १६॥ स चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १५। 
तं प्रीतिमान्‌ हरः प्राह सभायं खृपसत्तमम्‌ । पलीभ्यां सदितस्तज सोऽ । | 








यसिन्‌ दतो मुहतेंऽहं त्वयेह खपते वरम्‌ ॥ ९४॥ तस्य १ मलुजभेषठ भाय कमङलोचने ॥ १८ | 
इतो सतह त्यहं पते वरम्‌ ॥ १ वेवभीं चैव शैव्या च गर्भिण्यो सम्बभूवतुः । | 
रदायक भगवान्‌ रिवको देखते दी महाबाहु राजा | 


सगरने दोना पलिनर्योसदित प्रणाम किया ओर पुत्रके चि न व १९॥ | 


० -५ तदालाबुं समुत्स्रष्टुं मनश्चक्रे स पार्थिवः ॥२० | 
स ॥#॥॥॥ (2 एसा कहकर भगवान्‌ शङ्कर वहीं | 
२ र #) ्् ् न्‌ शङ्कर वदी अन्तर्षान हो गये | 






य सगर अत्यन्त ॥ 
| रजा सगर भी अत्यन्त प्रसनचित्त हो पलियोसहित अपे 


द 
द 
& ॐ  निवाससखानको चले गये । नरभ ! तदनन्तर उनकीये देत | 
@& ॐ = कमलनयनी पियो वैदभीं ओर व्या गर्भवती हुई । 
§ ॐ रमम आनेपर वैद्मनि अपने गस एक तती ठत 
५२ ओर शव्याने देवताके समान सन्दर रूपवाले एक पुरौ 
द ई इ 






जन्म दिया । राजा सगरने उस रतूीको फक देनेका 
विचार किया ॥ १७--२० ॥ + 


अथान्तरिक्षाच्छुश्राव वाचं गस्भीरनिःस्वनाम्‌। 
राजन्‌ मा साहसं काषौः पुरान्‌ न त्यक्तमहसि ॥ २१॥ 
अलाबुमध्यान्निष्ृष्य बीजं यत्नेन गोप्यताम्‌ । 
सोपखेदेखु पात्रेषु घृतपूर्णेषु भागशः ॥२२॥ 
इसी समय आकायसे एक गम्भीर वाणी सुनायी दी- 
(स = (राजन्‌ ! ठेसा दुःसह न करो । अपने इन पुत्रका लग 
त 9 ५) ध करना तुम्हारे ल्थि उचित नहीं है । इस तँबीमेसे एक-एक 
~ ~ वको नार पी मे ह गरम प्म अर 
याचना की । तव भगवान्‌ शिवने प्रसन्न होकर पत्रीसदित -रक्लो ओर यपूर्वक इन सवकी र्षा करो ॥ २९.२२॥ 
पभेष्ठ सगरसे कहा--“राजन्‌ ! तुमने यहो जि मुहूर्तम ततः पुरसहस्राणि षष्टि प्राप्स्यसि पार्थिव । 


=< स्न 






== 





बर मोगा दै, उसका परिणाम यहं होगा॥ १३-१४ ॥ महादेवेन दिष्टं॑ते पुत्रजन्म नराधिप । । 
वष्टः पुत्रसहस्राणि शूराः परमदपिंताः । अनेन क्रमयोगेन मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा ॥२३ 
धकस्यां सम्भविष्यन्ति पल््यां नरवरोत्तम ॥ १५॥ „_ वीपते ! एेषा करनेखे तुमे साठ नार पुत्र ए 


पुवः 
ते चैव सव सिताः श्यं यास्यन्ति पाथिव । | 4 1 जल 
एको वंशधरः शुर पकस्यां सम्भविष्यति ॥ १६॥ विचार नही होना चादियेः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमहामारते वनपरवणि तीर्थयात्रापवंणि रोमशतीर्थयाग्रायां सगरसंततिकथने षडधिकडशततमोऽध्यायः ॥१०६॥ ` 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवके अन्तत ती्यात्राप्वमे लोमरातीय॑यात्रकि प्रसह्नमे सणदसंततिवर्णनविषयक 
एक सो छर्वो अध्याय पूरा हुम ॥ ९०६ ॥ 
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सप्ाधिकराततमोऽध्यायः 
सगरे पतरोकी उत्पत्ति, साट हजार सगरपतरोका कपिरकी करोधाभ्रसे भस होना, 


असमञ्ञसका परित्याग, अंश्चमानके 


प्रयतसे सगरके यज्ञकी पूतिं, अंश॒मानूसे 


दिलीषको ओर दिरीपसे भगीरथको राज्यकी प्रच 


लमद्न उवाच 
एतचछत्वान्तरिक्लाञ्च स राजा राजसत्तमः । 
यथोक्तं त्चकाराथ दधद्‌ भरतषेभ ॥ १॥ 
छोमदाजी कहते है--मरतश्रे् ! यइ आकाशवाणी 
सुनकर भूपारुशिरोमणि राजा सगरने उसपर विश्वास करके 
उसके कथनानुसार सवर कार्यकिया॥ १॥ 
पद्ैकशास्ततः कत्वा बीजं वीजं नराधिपः । 
घृतपूर्णेषु कुस्मेचु तान्‌ भागान्‌ विदधे ततः ॥ २॥ 
नेरेशने एक-एक बीजको अलग करके उन सबको धीसे 
भरे हृए घड्ोम रक्खा ॥ २ ॥ 
धात्री्ैकेकशः प्रादात्‌ वुत्ररक्षणतत्परः । 
ततः कठेन महता सखसुत्तस्थुमंदावलाः ॥ २ ॥ 
षष्टिः यु्रसहस्राणि तस्याप्रतिमतेजसः । 
श्द्रपभरसादाद्‌ राजषेः समजायन्त पार्थिव ॥ ७॥ 
फिर पुत्रोकी रचके स्थि तत्पर हो सवके व्यि एयक्‌- 
पृथक्‌ चाये नियुक्त कर दीँ । तदनन्तर दीर्धकालके पश्चात्‌ उस 
अनुपम तेजस्वी नरेशे साठ हजार महाबली पुत्र उन घड़मिसे 
निकल आयि । युधिष्ठिर ! राजपिं सगरक वे सभी पुत्र 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे दी उत्यन्न हुए. थे ॥ २४ ॥ 
ते धोरा; क्रूरकमरौण आकारापरिसर्पिणः। 
बहुत्वा्यावजानन्तः सवौ छकान्‌ सहामरान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे सव-के-ख भयंकर स्वभाववाले जर करूरकम ये । 
आकाशम भी सव ओर धूम-फिर सकते थे | उनकी संख्या 
अधिक होनेके कारण वे देवता्ओंसदित सम्पूणं लोककी 
अवदेकना करते थे ॥ ५॥ 
धरिद्ंश्चाप्यबाधन्त तथा गन्धवेराश्तसान्‌ । 
सवौणि चैव भूतानि शगः समरशालिनः ॥ ६॥ 
समरभूमिमे शोभा पानेवाठे वे शूरवीर राजकुमार 
देवताओं, गन्धव, राक्षसो तथा सम्पूणं प्राणियोको कष्ट 
दिया करते थे ॥ ६ ॥ 
वभ्यमानास्ततो लोकाः स ६॥ 
बरह्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सर्वदेवतेः ॥ ७ ॥ 
मन्दबुद्धि सगरपुत्रोद्यारा सताये हुए सब रोग सम्पूणे 
देवताओकि साथ ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥ ७ ॥ 
ताचुवाच महाभागः स्व॑रोकपितामहः । 
गच्छध्वं ननिदशाः सर्व कोकैः सार्धं यथागतम्‌ ॥ < ॥ 


उस समय सर्वलेकपितामह महाभाग ब्रह्मानि उनसे कदा 
ष्दवताओ ! तुम सभी इन सब ोगेकि साथ जैसे अयि होः 
वैसे लौट जाओ ॥ ८॥ 
नातिदीर्घेण काठेन सागराणां क्षयो महान्‌ । 
भविष्यति महाघोरः खछ्तैः कमभिः खराः ॥ ९ ॥ 
अब थोडे ही दिर्नोमिं अपने दी किय हुए अपरार्धोद्यारा 
इन सगरपुत्रौका अत्यन्त घोर ओर महान्‌ संहार होगा? ॥९॥ 
एवसुक्तास्तु ते देवा लोकाश्च मनुजेश्वर । 
पितामह मयुज्ञाप्य विप्रजग्मुर्यथागतम्‌ ॥१०॥ 
नरेश्वर ! उनके एेसा कटनेपर सवर देवता तया अन्य लोग 
्र्माजीकी आज्ञा ठे जैवे आये ये, वैसे कोट गये ॥ १० ॥ 
ततः काले बहुतिथे व्यतीते भरतषेभ । 
दीश्चितः सगरो राजा हयमेधेन वीर्यवान्‌ ॥११॥ 
भरत्रेष्ठ ! तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर पराक्रमी 
राजा सगरमे अश्वमेधयज्ञकी दीक्षा ली ॥ ११॥ 
तस्याश्वो व्यचरद्‌ भूमि पुत्रैः स परिरक्षितः । 
( स्वैरेव महोत्साैः खच्छन्दप्रचरो चप 1) 
खमुद्रं स समासाद्य निस्तोयं भीमदशैनम्‌ ॥१२॥ 
र्यमाणः भ्रयत्नेन . त्ैवान्तरधीयत । 
ततस्ते सागरास्तात हतं मत्वा हयोत्तमम्‌ ॥९१९॥ 
आगम्य पितुराचख्युरढश्यं तुरगं हतम्‌ ॥ 
तनोक्ता दिष्चु सवौखु सवं मागेत वाजिनम्‌ ॥९७॥ 
( सससद्रवनद्वीपां विचरन्तो वसुन्धराम्‌ । ) 
राजन्‌ ! उनका यज्ञिय अश्च उनके अल्यन्त उस्वादी समी 
पुत्रदारा सुरक्षित दो खच्छन्दगतिसे प्ृथ्वीपर विचरने खगा । 
जन्र वह अश्च भयंकर दिखायी देनेवाठे जलद््य समुद्रके 
तटपर आया, तव प्रयकपूर्वक रक्षित दोनेपर मी वहां सहषा 
अदृश्य हो गया । तात | तत्र उष उत्तम अश्वक अपद्यत जानकर 
सगरपुर्रनि पिताक पास आकर कहा--“हमारे यश्ञिय अश्वको 
किसीने चुरा लिया, अत्र वह दिखायी नीं देता ।› बह 
सुनकर राजा सगरे का तुम सब लोग समुद्रः बन ओर 
्वीपोसदित सारी रध्वीपर विचरते हुए सम्पूणं दिशामि जाकर 
उस अश्वका पता र्गाओ? ॥ १२१४ ॥ 


ततस्ते पितुरक्षाय दिष्वु खवोखु तं हयम्‌ । 
अमार्गन्त महाराज सवै च पृथिवीतङम्‌ ॥१५।। 
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न्च ~~ तकाव 
ततस्ते सागराः सवे समुपेत्य परस्परम्‌ । सैकड़ों ओर इजा एते पाणी दिखायी देने ख, ९ 
नाध्यगच्छन्त तुरगमः्वहतौरमेव च ॥१६॥ मस्तक कट गये ये, शरीर छिन्न-भिनन हो गये पि 


महाराज | तदनन्तर वे पिताकी आज्ञा ले इस सम्पूर्ण 
भूतल्मे सभी दिशाओंम अश्वक्री खोज करने रगे । खोजते- 
खोजते सभी सगरपुत्र एक-दूसरेसे मिरे, परंतु वे अश्च तथा 
अश्वहतांका पता.न ल्गा स्के || १५-१६ ॥ 
आगम्य पितरं चोचुस्ततः प्रा्जख्यो ऽतः 1 
ससमुद्रवनद्वीपा सनदीनदकन्दरा ॥१७॥ 
सपवेतवनोदेशा निखिलेन मही सप । 
अस्ममिर्विचिता राजञ्छासनात्‌ तव पार्थिव ॥१८॥ 
न॒ चश्वमधिगच्छामो नाश्वहतौरमेव च । 
श्रत्वा तु वचनं तेषां स राजा करोधम्‌च्छतः ॥१९॥ 
उवाच वचनं सर्वास्तदा दैववदान्नरप । 
अनागमाय गच्छध्वं भूयो मागत वाजिनम्‌ ॥२०॥ 
यक्षियं तं विना ह्यश्वं नागन्तव्यं हि पुत्रकाः | 
प्रतिगृह्य तु संदेशं पितुस्ते सगरात्मजाः ॥२१॥ 
भूय एव मरही कृटस्नां विचेतुमुपचकरमुः। 
अथापदयन्त ते वीराः पृथिवीमवदारिताम्‌ ॥२२॥ 
तव वे पितके पास आकर उनके आगे हाथ जोड़कर 
बोले--“महाराज | हमने आपकी आशासे समुद्र वन, द्वीपः 
नदीः नदः कन्दराः पर्वत ओर बन्य प्रदेशोसदित सारी प्रथ्वी 
खोज डाखीः पर॑तु हमे न तो अश्च मिखा न उसका चुराने- 
वाला ही। युधिष्ठिर ! उनकी यह बात सुनकर राजा सगर 
कोस मूच्छित हो उठे सौर उस समय दैववश उन सवरस 
शस प्रकार बोले--जाओ, लौटकर न आना । पुनः घोड़ेका 
पता ्गाजओ । पुत्रो ! उस यज्ञके अश्वको वि त्रिना वापस 
न आना ।° पिताक वह संदेश शिरोधायं करके सगरपुरोनि फिर 
सारी ष्वीपर अश्वक द्रँढना आरम्भ किया | तदनन्तर उन 
बीरोने एक खानपर धृरथ्वीमे दरार पद्ध हुई देखी ॥ १७-- २२॥ 
खमासाद्य विं तच्चाप्यखनन्‌ सगरात्मजाः । 
ङदालेहंषुकेश्चैव समुद्रं यलमास्थिताः ॥२६॥ 
उस बरिलकरे पास पर्हुचकर सगरपुबोनि ऊुदाले ओर 
फावद्ोति समुद्रको प्रयलपूरवक खोदना आरम्भ किया ॥ २३॥ 
स॒ खन्यमानः सदितैः स्ममरेर्वखुणालयः । 
अगच्छत्‌ परमामार्तिं दीयेमाणः समन्ततः ॥२४॥ 
अखुरोरगरक्षासि सर्वानि विविधानि च । 
वन्त॒ वध्यमानानि सागरैः ॥२५॥ 
एक साथ रगे हुए सगरऊुमारोके खोदनेपर सब ओंरसे 
` विदीण होनेवाले समुदको बड़ी पीड़ाका अनुमव होता था। 
सगरपुनकि दथा मारे जाते हुए असुरः नागः राक्षस ओर 
नाना प्रकारके जन्तु बड़े जोरसे आर्तनाद करतेये ॥२४-२५॥ 
छिन्नरीषौ विदेहाश्च भिन्नत्वगस्थिसंधयः । ` ` 
भराणिनः समरयन्त शतरोऽथं सहश; ॥२६॥ 


चिल गये भ तथा हदधियोकि जोड दरूट गये थे || : | 
एवं हि खनतां तेषां खमुद वरुणार्यम्‌। | 
भ्यतीतः सुमहान्‌ कारो न चाश्वः समदत ।२५ | 
इस प्रकार वरुणके निवासभूत समुद्रकी खुदाई ।| 
करते उनका बहुत समय ब्रीत गया, परंतु 
दिखायी नहीं दिया ॥ २७ ॥ | 
ततः पूर्वतरे देदे ससुद्रश्य महीपते (4 
विदायं पातालमथ संक्दधाः सगरात्मजाः ॥२८॥ 
अपदयन्त हयं त्र विचरन्तं महीतले! | 
कपिटं च महात्मानं तेजोराशिमचुत्तमम्‌ । 
तेजसा दीष्यमानं तु उ्वारभिरिव पावकम्‌ ॥२९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर क्रोधे भरे हुए सगरपुत्नि सषु 
पूवोत्तर प्रदेशमे पाताल फोड़कर प्रवेश किया जर वहं स 
यिय अश्चको पृथ्वीपर विचरते देखा । वहीं तेजकौ पा 
उत्तम राशि महात्मा कपि बैठे थे, जो अपने दिष्य तेक 
उसी प्रकार उदूभासित हो रदे थे, जैसे ल्पटेि अपन | 
ते तं शटा हयं राजन्‌ सम्प टतनूखहाः। 
अनादृत्य महात्मानं कपिं कालचोदिताः ॥१०॥ 
सक्द्धाः _ सम्पधावन्त अदवन्रहणकाङ्किणः। ` 
ततः छृद्धो महाराज फपिखो शुनिसत्तमः ॥१॥ 
राजन्‌ | उस अश्वको देखक्रर उनके शरीरम हषजमित 
रोमाञ्च शो आया । वे काल्से प्रेरित हो क्रोधे भरकर महामा 
कपिलका अनादर करके उस अश्वको पकड़ने लिपि दौडे। 


3 अश्व कष | 








तीर्थयाघ्ापवं | 
महाज ! तव निभे कपिल कुपित दो उठे ॥३०-३१॥ 
वासेवेति यं प्राः कपिलं मुनिपुङ्गवम्‌ । 
स चशरर्विृतं . कत्वा तेजस्तेषु समुत्छजन्‌ ॥६२॥ 
दृदाद सुमहातेजा -मन्दवुद्धीन्‌ ख सागरान्‌ 1 
ुनिप्रवर कपिर वेः ही भगवान्‌ विष्णु दै, जिन्द वासुदेव 
कहते द । उन महातेजखीने धिकराल अखे करके अपना तेज 
उनपर छोड दिया ओर मन्दुदधि सगरपु्रोको जला 
दिया ॥३२६ ॥ 
तान्‌ द्रा भस्मसाद्‌ भूतान. नारद्‌; महातपाः ॥६३॥ 
सगरान्तिकमागच्छत्‌ तच्च तस्म न्यवेदयत्‌ । 
स तच्छुत्वा वचो घोरं राजा सुनिुखोद्रतम्‌ ॥३७॥ 
रतं विमना भूत्वा स्थाणोवौक्यमचिन्तयत्‌ । 
( स पुत्रनिधनोद्‌ मूतदुःखेन समभिष्ठुतः । 
आत्मानमात्मनाऽऽभ्वास्य हयमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ } 
अंशुमन्तं समहय असम्ञःखुतं तदा ॥३५॥ 
पौत्रं भरतद्यादूंल शद वचनमव्रवीत्‌ ! 
षष्टिस्तानि सहस्राणि पुत्राणाममरितोजसाम्‌ ॥३६॥ 
कपिलं तेज आसाद्य मत्कृते निधनं गताः । 
तव चपि पिता तात परित्यक्तो भयानघ। 
घर्मं संरश्चमाणेन पौराणां. हितमिच्छता ॥३७॥ 
उन्दै मस हुआ देख महातपस्वी मारदजी . राजा सगरके 
समीप आये ओर उनसे सव्र समाचार निवेदित किया । 
मुनिके मुखस. निकठे हुए. इख घोर वचनको सुनकर राजा 
सगर दो घड़ीतकं अनमने हो महादेवजीके कथनपर विचार 
करते रहे । पुत्रकी मूत्युजनित वेदनाले अत्यन्त दुखी हो 
खयं ही अपने आपको सान्त्ना दे उन्दने अश्वको ही 
ददनेका विचार किय। भरतश्रेष्ठ ¡ तदनन्तर असमज्ञषके 
पुत्र अपने पौत्र अं्यमानको बुलकर यह वात कदी “तात | 
मैरे अमिततेजवी साठ हजार पुत्र भेरे ही स्थि महि 
कपिली क्रोधाभि् पड़कर नष्ट हो गये । अनघ ! पुरवाषियकि 
दितकी रक्षा रखकर धमकी रक्षा करते हुए मैने तुम्हारे 
पिताको भी त्याग दिया हैः ॥ ३३--२३७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
किम्थ॑राजक्ादुलः खगरः. पुघ्रमात्मजम्‌। 
त्यक्तवान्‌ दुस्त्यजं वीरं तन्मे बूहि. तपोधन ॥३८॥ 
युधिष्ठिरने, पूडा--तपोघन -दप्रेष्ठ सगने किसलये 
अपने दुू्यज वीर पुत्रका त्याग किया था, यह सुस्े बताइये ॥ 
लोमद्च उवाच 


अखमज्ञा इति ख्यातः सगरस्य खतो शाभूत्‌ । 
य शव्या जनयामास पौराणां स हि वारकान्‌ ॥३९॥ 


सत्ताधिकशकत्तमो ऽध्यायः 


१२२५५५९. 


~ ववन्द 


( करीडतः सदसा ऽऽ साय तत्र तत्र महीपते 1 ) 
टेषु करोदातो गृह्य नयां चि्मेप दुवेखान्‌ । 
ततः पौराः समाजग्मुभंयद्छोकपरिप्ुताः ॥४०॥ 
सगरः चभ्यभाषन्त सरवे प्राञ्जरख्यः स्थिताः । 
त्वं नस्राता महाराज परचक्रादिभि्भयात्‌ ॥४९॥ 
लोमदाजीने कहा--गाजन्‌ ! सगरका वह पुत्र जिसे 
रानी व्याने उन्न किया था, असमज्खसकरे नामे विख्यात 
हुआ । वई जदो तर्ही खेल-कूदभ रगे हुए पुरबासियोके दुव 
ब्रारकोकि समीप सहा पर्हुच जाता ,ओर चीखते.चिदछति 
रहनेपर भी उनका गला पकड़कर उर नदीमे फक देता 
था | तब समसत पुरवासी भय ओर शोकमे मसर हो जा सगरके 
पास आमे ओर हाय जोड़े खड़े दो इस प्रकार कदने रगे - 
'्महाराज ! आप शत्रुखेना आदिके भयते हमारी स्ता 
करनेवाठे द ॥ ३९--४२ ॥ 


असमश्नोभयाद्‌ धोरात्‌ ततो नख्रातुमदेलि । 
पौराणां वचनं श्रुत्वा घोरं उेपतिसत्तमः ॥७२॥ 
महतं विमना भूत्वा सचिवानिदमव्रवीत्‌ । 
अक्षमञ्ाः पुरादद्य खतो मे विप्रवास्यताम्‌ ॥४३॥ 
धअतः असमज्ञयके घोर भयसे आप हमारी रक्ता करं ।› 
पुरवासिर्योका यह भयंकर वचन सुनकर दरपश्र्ठ सगर दो 
घद़ीतक ` अनमने दोकर बैठे रहे । फिर मन्नियोि ` इस 
प्रकार वोके--“आज मेरे पुत्र असमज्ञसुको मेरे भरसे 
बाहर निकार दो ॥ ४२-४२ ॥ 
यदि वो मत्प्रियं कार्यमेतच्छीघरं विधीयताम्‌ । 
पवसुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप ॥४७॥ 
यथोक्तं व्वरिवश्वक्लर्यथाऽऽङ्ञपितवान्‌ चपः। 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथा पुत्रो महात्मना ॥४५॥ 
पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः । 
अंद्युमास्तु भदेष्वासो यदुक्तः सगरेण हि । 
तत्‌ ते सर्व प्रवक्त्यामि कीत्यंमानं निबोध मे ॥४६॥ 
८यदि तुरं मेरा प्रिय कार्यं करना दै तो मेरी इस आजञा- 
का शीघ्र पालन होना चादिये ।› राजन्‌ | महाराज सगरके 
रेखा कहनेपर मन्तिरयोने शीर वैसा ही किया, जेषा उनका 
अदेश था । युधिष्ठिर | पुरवासियोकि दित चाइनेव्राे 
महात्मा सगरने.जिस प्रकार अपने . युत्रको निर्वासित-कियाः 
था, वह सब प्रसंग मन तुमखे कह.खुनायां । अव महाधनुधैर 
उं्यमाने राजा सगरने जो कु कहा? वह सवर तु 
बता रहा हू, मेरे खसे सुनो ॥ ४४४६ ॥ 


तगर उवाच 


पितुश्च तेऽहं स्यागेन पुत्राणां निधनेन च । 
खमिन तथाश्वस्य परितप्यामि पुञ्चक ॥४७॥ 








१९५६ 





अन्य पु्रोंकी सत्यु हो जानेसे तथा यज्ञसम्बन्धी अश्वके न 
मिलनेसे मै सर्वथा संतस् हो रहा हूं ॥ ४७ ॥ 
तस्माद्‌ दुःखाभिसंतपतं यज्ञविष्नाश्च मोहितम्‌ । 
हयस्यानयनात्‌ पौत्र नरकान्मां समुद्धर ॥४८॥ 
अतः गत्र | यज्ञमे विध्न पड़ जनेखे मै मोहित ओर 
डुःखसे संतसत हः तुम अधको ठे आकर नरकसे मेरा 
उद्धार करो ॥ ४८ ॥ 
अंडशुमानेवमुक्तस्तु सगरेण महात्मना । 
जगाम दुःखात्‌ तं देशं यत्र वै दारिता मही ॥७९॥ 
महात्मा सगरके एेसा कहनेपर अंश॒मान्‌ बड़े दुःखसे 
उस स्थानपर गये, जहो परथ्वी विदीणं की गयी थी ॥ ४९ ॥ 
स ठु तेनैव मागण समुद्रं प्रविवेश ह। 
भपदयश्च महात्मानं कपिर तुरगं च तम्‌ ॥५०॥ 
उन्होने उसी माग॑से समुद्रम प्रवेश किया ओर महात्मा 
कपिल तथा यज्ञिय अश्वको देखा ॥ ५० ॥ 
स दृष्ट तेजसो राशि पुराणसूषिसत्तमम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा भूमौ कार्यमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥५९॥ 
तेजोराशि सुनिप्रर पुराणपुरुष कपिल्जीका दर्शन 
करके अंश्चमानने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया जौर 
उनसे अपना कायं बताया ॥ ५१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


ह ------------ [षन | 
सगर खोटे-बेटा ! तुम्हारे पिताको त्याग देनेसेः भरत्वंशी महाराज ! हरसे धर्मात्मा कपिली भ 





अ 


फ 


६।५१ 
| | 


प्रसन्न शेवो ओर बोले- भें तुमह वर देनेको उत 
स॒ वव तुरग तत्र प्रथमं यक्ञकारणात्‌ 
दवितीयं वरकं ववे पितृणां पावनेच्छया ॥५, | 
अं्मानने पहले तो यज्ञकारथकी सिद्धिके ५। 
उस अश्वक व्यि प्राथेना की ओर दूसरा वर अपे पि | 
पवित्र करनेकी इच्छसे मागा ॥ ५३ ॥ ^ | 
तमुवाच महातेजाः कपिलो सुनिपुङ्गवः। 
ददानि तव भद्रं ते यद्‌ यत्‌ प्राथयसे ऽनघ ॥५४॥ | 
त्वयि क्षमा च घमेश्च सत्यं चापि प्रति्ठितम्‌। ` । 
त्वया कृताथेः सगरः पुत्रवांश्च त्वया पिता ॥५५ 
तत्र मुनिश्रेष्ठ महातेजस्वी कपिलने अंश्चमानसे कह | 
(अनष | तुम्हारा कल्याण हो । तुम जो कुछ गते हे ब 
सव तुम्हे दूंगा । तुममे क्षमाः ध्म ओर सत्य सव कुं 
प्रतिष्ठित है । तुम-जैसे पौ्रको पाकर राजा सगर कता 
है ओर तुम्हारे पिता तर््हसि वस्तुतः पुत्रवान्‌ ई ॥ ५४.५५ 
तव चैव प्रभावेण खरग यास्यन्ति सागराः । 
( शलभत्वं गता दते मम कऋोघहुताशने । ) 
पौत्रश्च ते श्रिपथगां चिदिवादानयिष्यति ॥५६॥ 
पावनां सागराणां तोषयित्वा मदेश्वरम्‌। 
हयं नयख भद्रं ते य्तियं नरपुङ्गव ॥५७॥ 


धुम्हारे ही प्रभावसे सगरके सारे पुत्र जो मेरी करोषागि 
शल्भकी भोति भस हो गये है, खर्गलोकमे चले जागे | 
तुम्हारा पौत्र भगवान्‌ शङ्करको संतुष्ट करके सगरपतर 
पवित्र करके ्ि स्वर्गलोके यहा गज्गाजीको ठे अयेगा। 
नरष | तुम्हारा भला हो। -तुम इस यिय अश्वको 
ठे जाओ ॥ ५६-५७ ॥ 


यज्ञः समाप्यतां तात सगरस्य महात्मनः। 
अंमानेवमुक्स्तु कपिलेन ` महात्मना ॥५८॥ 
आजगाम हयं गृह्य यक्षवाटं महात्मनः । 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः ॥५९॥ 
मूध तेनाप्युपाघ्ातस्तस्मै स्॑न्यवेदयत्‌ । 
यथा दष्टं चुतं चापि सागराणां श्चयं तथा ॥६०॥ 
तं॑चास्मे शयमाचष्ट॒यक्षवारसुपागतम्‌। ` 
तच्छुत्वा सगरो राजा प्रजं दुःखमत्यजत्‌ ॥६॥ | 
(तात ! महात्मा सगरका यज्ञ पूर्णं करो ।° महा | 
कपिलके एेसा कहनेपर अंशुमान्‌ उस अश्वको ठेकर 
सगरे यजञमण्डपमे आये ओर उनके चरमं ह 
करके उनसे सब समाचार निवेदन किया । सगस 
सहते अं्मानका मलक रषा । अंशमान्‌ने सगय 
विनाश जैसा देखा ओर सुना था, बह सब बताया, 





न 


` रीर्थयाापवे | 


ही यही कदा कि ध्य अश्व यज्ञमण्डपे आ गया है ! 
यह इुनकर राजा सगसने पुर्रोके मरनेका दुःख 
त्याग दिया ॥ ५८-६१ ॥ 
अ्यमन्तं च सम्पूज्य समापयत तं क्रतुम्‌ । 
लमाघ्यकञः सगयो देवेः सर्वैः सभाजितः ॥ ६२॥ 
ओर अं्चमान्‌की प्रशंसा करते हुए. अपने उस यज्ञको 
पूरणं किया । यज्ञ पूणं हो जानेपर सव देवताओनि सगरका 
बड़ा सत्कार किया ॥ ६२ ॥ 
पुत्रत्वे कटपयामास खमुद्रं वरूणाख्यम्‌ । 
प्रास्य खुचिरं कालं राज्यं राजीवलोचनः ॥ ६३ ॥ 
पौत्रे भारं समावेद्य जगाम भिदिवं तद्‌ । 
अंशुमानपि धमौत्मा महीं सागरमेखलाम्‌ ॥ ६० ॥ 
्रराशास महाराज यथेवास्य पितामहः । 
तस्य पुत्रः समभवद्‌ दिकीपो नाम धमेवित्‌ ॥ ६५॥ 
कमलके समान ने्रोवाछे सगरने वरुणालय समुद्रको 
अपना पुत्र माना ओर दीर्घकरारतक राज्यश्चासन करके 
अन्तम अपने पौत्र अंञ्युमानपर राञ्यका सारा भार रखकर 
वे खर्गलेकको चले गये । महाराज } धर्मात्मा अं्यमान्‌ 
मी अपने पितामह सगरे समान दी समुद्रसे धिरी दुई इस 
वसुधाका पालन करते रदे । उनके एक. पुत्र हुआ जितका 
नाम दिलीप था । वह भी धर्मका ज्ञाता था ॥ ६३-६५ ॥ 


तस्मै राज्यं समाधाय अंडुमानपि संस्थितः । 








अष्टायिकराततमोऽध्यायः १२५७ 





र ------------------- 


दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पितृणां निधनं महत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पर्यतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत्‌ । 
गङ्गावतरणे यत्नं खमदव्याकरोन्छेपः ॥ ६७ ॥ 
दिटीपको राज्य देकर अंखमान्‌ भी परलोकवासी हए । 
दिलछीपने जव अपने पितरोत्रे महान्‌ संहारका समाचार सुनाः 
तव वे दुःखसे संतन हो उठे ओर उनकी सद्गतिका उपाय 
सोचने चगो | राजा दिखीपने गङ्धाजीको इस भूतल्पर 
उतारमेके खयि महान्‌ प्रयत किया ॥ ६६-६७ ॥ 
न चावतारयामास चेष्टमानो यथावलम्‌ । 
तस्य पुत्रः समभवच्च्रीमान्‌ धमेपरायणः ॥ ६८ ॥ 
भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनसूयकः । 
अभिषिच्य तु तं राञ्ये दिीपो बनमाधितः ॥ ६२ ॥ 
( भगीरथं महात्मानं सत्यधमेपरायणम्‌ 1 ) 
यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भीं वे गज्ञाको प्रथ्वीपर उतार 
न सके । दिषीपके भगीरथ नामस वियात एक पुत्र हुआ? 
जो परम कान्तिमान्‌? धर्मपरायणः सत्यवादी ओर अदोपष्द्ीं 
था] सत्यधर्मपरायण महातमा भगीरथका राञ्यामिषेक 
करके दिलीप बनमे चले गये ॥ ६८-६९ ॥ 


तपःसिद्धिसमायोगात्‌ स राज्ञा भरतषभ । 


-वनाज्ञगाम च्निदिवं काखयोगेन भारत ॥ ७० ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! राजा दिलीप तपस्याजनक ` सिद्धिसे संयुक्त 
हो अन्तकाल आनेपर वनसे स्वगंङोकको चले गये ॥ ७०॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि रोमदातीथौयात्रायामगस्त्यमाहारम्यकथने सप्ताधिकराततमोऽध्यायः ॥१०७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपैके अन्तत तीर्थयातराप्वुम लेम्तीर्थयात्रके प्रसंगमं 
अशस््यमाात्यवणैनविषयक एक सो सातवे; अध्याय पृरा हुजा ॥ ५०७ ॥ 

८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३१ शोक मिराकर ल ७ ३९ शोक हैँ ) 





अष्टाधिकशततमोऽष्यायः 
भगीरथका हिमार्यपर तपसयाद्वारा गङ्गा ओर महादेवजीको श्रसन्न करके उनसे बर भ्रा करना 


छीमश्च उवाच 
सतु राजा मदेष्वासश्चक्रवतीं महारथः । 
बभूव॒  स्वरोकस्य मनोनयननन्दनः ॥ ९ ॥ 
खोमदाजी कहते है--राजन्‌ ! मान्‌ धनुर्धर 
महारथी राजा भगीरथ चक्रवती नरेश ये । वे सवर रोगोके 
मन ओर ने््रोको आनन्द प्रदान करनेवाठे थे ॥ १ ॥ 
स शुध्ाव महाबाहुः कपिटेन महात्मना । 
पितृणां निधनं घोरमभ्रासि निदिवस्य च ॥ २ ॥ 
स राज्यं सचिवे न्यस्य हृदयेन विदूयता । 
जगाम ॒हिमवत्पादवं तपस्तप्तुं नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
। नेरश्र उन महावा हुने जव यह सुना कि महाप्मा 
कपिषदवारा हमारे ( साठ इजार ) पितरोकी भर्थकर खसय 


दुई है ओर वे स्वर्ग-प्रा्तिसे वञ्चित रह गये है, तब उन्हनि 
व्यथित दयसे अपना राज्य मन्त्ीको सौप दिया ओर 
स्वयं दहिमाल्यके दिखसरपर तपस्या करनेके ल्य 
प्रस्थान किया ॥ २-२ ॥ 
आरिराधयिषुर तपसा दुग्धकिर्बिषः । 
सोऽपदयत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
शङ्गेवहुविधा ह १ = 
ृङ्के्वहविधाकारेधोतुमद्धिरलंङूतम्‌ । 
पवनाम्बिभिेषेः परिषिक्तं समन्ततः ॥ ५ ॥ 
नरजरे्ठ ! तपस्यासे सारा पाप नष्ट करके वे गङ्खाजीकी 


आराधना करना चाहते थे । उन्होने देखा क्त गिरिराज ` ` 


हिमाख्य विविध धातुओसे विभूषितं नाना प्रकारके शिखरो - 
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ओरते उसका अभिषेक कर रहे ह ॥ ४-५ ॥ 


नदीक्कुअनितम्बेश्च प्रासादैरुपद्योभितम्‌ । 

गुहाकन्दरसंलीनसिहव्याघ्ननिषेवितम्‌ ॥ £ ॥ 
अनेकानेक नदियों, निकुज्ञो, धारयो ओर प्रासादं 

( मन्दरो ) से इसकी बड़ी शोभा हो रही है । गुफाओं 

ओर कन्दरा्ओंम चछ्पि हए सिंह तथा व्याप्रोसे यह पव॑त 

सदा सेवित होता है ॥ ६ ॥ 

शकुनैश्च विचिराङ्गैः कूजद्धि्विविधा गिरः । 

(4 हंसेदौत्युदै (~ 6 ~ 
भृङ्गराजेस्तथा दौत्यूदैजेलक्क्कुटैः ॥ ५७ ॥ 
मयूरैः शतपत्रैश्च जीवंजीवककोकिठ; । 
चकोरेरसितापाङ्गैस्तथा पुप्रियैरपि ॥ ८ ॥ 

भाति-मोतिके कलर करते हुए विचित्र अङ्गोवाले 
पक्षी? शृङ्गराजः हंसः चातक, जलमुगं, मोर, शतपत्र नामकं 
परी, चक्रवाक, कोकिर, चकोरः अषितापाङ्ग ओर पुत्रप्रिय 
आदि इस परव॑तकी शोमा बदाते ई ॥ ७-८ ॥ 
जलस्थानेषु रग्येखु पद्मिनीभिश्च संकुलम्‌ । 
सारसानां च मधुरेग्यौहतैः समलंकृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
किन्नरेरण्सरोभिश्च निषेवितरिखातलम्‌ । 
दिग्वारणविषाणाग्रेः समन्ताद्‌ धृषटपादपम्‌ ॥ १०॥ 
विद्याधरायुचरितं नानारलसमाकुटम्‌ । 
विषोल्बणयुजंगेश्च दीप्रजिद्निषेवितम्‌ ॥ १९॥ 
कचित्‌ कनकसंकाशां कचिद्‌ रजतसंनिभम्‌ । 
छचिदञजनपुञाभं हिमवन्तसुपागमत्‌ ॥ १२॥ 
ख तु तत्र नरशरष्ठस्तपो घोरं समाधितः । 
फरमूखाम्बुसम्भक्षः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ १३॥ 
संवत्सरसहस्रे तु गते दिव्ये महानदी । 
दक्षेयामास तं गङ्गा तदा मूतिंमती खयम्‌ ॥ १७ ॥ 

बहक रमणीय जलाशरयोमिं पद्मसमूह भरे हुए है । 
सारसेकि मधुर कल्रव उस पर्वतीय प्रदेशाको सुशोभित 
कर रहे ह । हिमाल्यकी शिलाओंपर किन्नर ओर अप्राणे 
बेटी है । वहोके इर्षोपर॒चार ओरखे दिग्गजे दौतोंकी 
रगड़ दिखायी देती है । हिमाल्यके इन शिखरोपर विद्याधर. 
गण विचर रहे ह । नाना प्रकारके रत्न उब ओर व्याप है । 
भ्रज्वछित जिहावाञे भयंकर विषधर सपं इख गिरिप्रदेशका 
सेवन करते दै । यह ॒दौखराज कीं तो सुवर्णके समान 
उद्भासित होता हैः कही ्ोदीके खमन चमकता है ओर 
कीं कजरराशिके समान काला दिखायी देता दै । नरणरषठ 
मगीर्थ उस हिमवान्‌ पव॑तपर गये ओर घोर तपस्यामे खग 
मये । उन्होने सहस वर्षोतक फक, मूष ओर जका आहार 
किया › एक इजार॒दि्य वधं बीत जानेपर महानदी गङ्गाने 
स्वयं खाकर होकर उन मरत्यङ दशन दिया॥ ९-१४ || 


भ्रीमशाभारते 


स [कषप | 
से अलंकृत है । बायुकै आधारपर उड्नेवले मेष चारों गङ्गोवाच ह) 








किमिच्छसि महाराज मत्तः किं च ददानि ते। 
तद्‌ व्रवीहि नरश्रष्ठ करिष्यामि वचस्तव ॥ १ 
गङ्गाजीने कहा- महाराज ! तुम युस र) ५ | 
दोः मेँ तुमह क्या दूँ १ नरश्रेष्ठ ! बताओ, मै तुम्हारी पे | 
पूणं करूंगी ॥ १५ ॥ ॥. | 
पवसुक्तः भ्त्युवाच राजा हैमवतीं तदा । 
( नदीं भगीरथो राजन्‌ श्रणिपत्य छताञ्जलिः |) 
पितामहा मे वरदे कपिलेन महानदि ॥ १६। | 
अन्वेषमाणास्तुरगं नीता वैवस्वतक्षयम्‌ । | 
षष्टिस्तानि सहस्राणि सागराणां महात्मनाम्‌ ॥ १७ | 
कपिलं देवमासाय क्षणेन निधनं गताः 1.9 
तेषामेवं विनष्टानां खगे वासो न विद्यते ॥ १८ || 
यावत्‌ तानि प्रारीराणि त्वं जठैनीभिषिश्चसि। 
तावत्‌ तेषां गतिनौस्ति सागराणां महानदि ॥ १९॥ 
खगं नय महाभागे भव्पितृन्‌ सगरात्मजान्‌ । 
तेषामथेन याचामि त्वामहं वै महानदि ॥ २॥ 
राजन्‌ ! उनके एेसा कदनेपर राजा भगीरथने हिमारयः 
नन्दिनी गङ्गाको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर इस प्रकार 





कहा “वरदायिनी महानदी ! मेरे पितामह यन 
अश्वका पता र्गाते हुए कपिले कोपसे यमलोकको | 
परहैचे हँ । बे सव मषत्मा सगरे पुत्र ये ओर ग 
संख्याः साठ हजार थी । भगवान्‌ कपिले निकट श 
वे सब-के-खब क्षणमरमर मस्म हो गये । इ प्रकार इष्ड | 


व = 
तीर्थयाघ्ापवे ] 
मेके कारण उन सखर्गमै निवास नहीं प्राप्त हुआ दे । 
| जबतक तुम अपने जल्से उनके भस हुए शरीरो- 
को सीचन दोगी; तव्रतक उन सगरपुत्रोकी सद्गति नहीं 
हे घकती ! महाभागे ! मेरे ५ सगरकुमारोको स्वर्गमे 
वा दो । महानदी ! भ उन्दीके उद्धारके लि तुमसे 
याचना करता हू" ॥ १६.२० ॥ 
लोमद्न उवाच 
पतच्छुतवा वचो य॑कञो गज्ञा रोकनमस्छृता । 
अगीर्थमिदं वाक्यं सखुपरौता समभाषत ॥ २९॥ 
लोमदाजी कहते है--राजन्‌ ! राजा भगीरथकी यह बात 
युनकर्‌ विश्ववन्दिता गङ्गा अत्यन्त प्रसन्न हरदं ओर उनसे 
इस प्रकार बोर्छी-॥ २१ ॥ 
करिष्यामि महाराज वचस्ते नार संशयः । 
वेगं तु मम डुघौरयं पतन्त्या गगनाद्‌ भुचम्‌ ॥ २२॥ 
(महाराज ! मँ तुम्दारी वात मार्नूगीः इमे संशय नदीं 
३; परंतु आकाश्चवे धृथ्वीपर गिरते समय मेरे वेगको रोकना 
वहूत कठिन दै ॥ २२॥ 


न श्क्तखिषु रोकेषु कश्चिद्‌ धारयितुं चप । 

अन्यत्र विवुधश्रष्ठानीखकण्ान्मदेश्वरात्‌ ॥ २३॥ 
(राजन्‌ | देवशरेष् मदेशवर नील्कण्ठको छोडकर तीनों 

लोकम कोई भी मेरा वेग धारण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 


नवाधिकशततमो ऽध्यायः 


१२५९ 


म दक 


तं तोषय महावाहो तपसा वरदं हरम्‌ । 

ख तु मां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति ॥ २४ ॥ 
ध्महात्राहयो ! तुम तपस्याद्वारा उन्दी वरदायक भगवान्‌ 

शिवको संतु्ट करो । खरस गिरते समय वे ही सृञ्े अपने 

मस्तकपर धारण करेगे ॥ २४ ॥ 

ख करिष्यति ते कामं पितृणां हितकाम्यया । 

( तपसखाऽऽराधितः शाम्धुर्भगर्वाँदखोकभावनः । ) 
धविश्वमावन भगवान्‌ शंकर तपस्याद्वारा आराधना करनेपर 

तुम्हारे पितरोके हितकी इच्छसे अवश्य तुम्दारा मनोरथ 

पूणं करेगेः ॥ २४२ ॥ 

एतच्छुत्वा तत राजन्‌ महाराजो भगीरथः ॥ २५ ॥ 

कैरासं पर्वतं गत्वा तोषयामास शंकरम्‌ । 

तपस्तीवसुपागम्य कार्योगेन केनचित्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! यह सुनकर महाराज भगीरथ कैलासपवतपर 

गये ओर वा उन्दोनि तीत्र तपस्या करके कुक समयक्रे बाद 

भगवान्‌ शंकरको प्रसन्न किया ॥ २५-२६ ॥ ` 


अयृह्घाश्च वरं तस्माद्‌ गङ्गाया धारणे खेप । 
खगे वासं समुदिदय पितृणां स नगोत्तमः ॥ २७॥ 
नरेश्वर ! तदश्वात्‌ गङ्गाजीकी प्ररणाके अनुसार नरश्रेष्ठ भगी- 


रथन अपने पितसोको स्वर्गलोककी प्रसि करानेके उदेश्यसे महादेव- 
जीसे गङ्गाजीके वेगको धारण करनेके ल्य वरकी याचना की ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थ॑यान्रापर्वणि रोमश्चतीर्थया त्रायामगस्स्योपास्याने अष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वैके अन्तत तौथयात्रापवैमे सोमदतीर्थयात्रके प्रसंपमे अगस््योपाल्यानविषयक 
एक सौ आरव अध्याय पुरा हा ॥ ९०८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक भिरकर कुरु २८ शोक है ) 





नवाधिकशततमोऽ्यायः 
पृथ्वीपर गङ्गाजीके उतरने ओर सथुद्रको जरसे भरनेका विवरण तथा सगरपुत्रोका बद्धार 


लोमश्च उवाच 

भगीरथवचः श्रुत्वा प्रियार्थं च दिवौकसाम्‌ । 
पवमस्त्विति राजानं भगवान्‌ प्रत्यभाषत ॥ ९ ॥ 
धारयिष्ये महाभाग गगनात्‌ प्रच्युतां शिवाम्‌ । 
दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कृते चपसत्तम ॥ २ ॥ 

रोमहाजी कहते है--राजन्‌।राजा भगीरथकी बात सुनकर, 
देवतार्ओंका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ शिवने कहा-“एवमस्तुः 
महामाग ! मे तुम्हारे छथि आकाशसे गिरती हुई कस्याणमयी 
पुण्यखरूपा दिव्य देवनदी गङ्गाको अवद्य धारण करूगाः ॥ 
एवमुक्त्वा महाबाहो हिमवन्तसुपागमंत्‌ । 
बतः पारिषदैधोरेनौनाप्रहरणोदयतेः ॥. २ ॥ 
` महाबाहो ! एसा कहकर भगवान्‌ शिव ॒भोति-भोतिके 


अख्न-शख्रोसे सुसजित अपने भयंकर पा्षदोसे धिरे हुए 
हिमाल्यपर आये ॥ ३ ॥ 


तत्र स्थित्वा नरश्रेष्ठं भगीरथसुत्राच ह॒ । 
प्रयाचस महाबाहो शेकराजसुतां नदीम्‌ ॥ ४. ॥ 
( पितृणां पावनार्थ ते तामहं . मड॒जाधिप । ) 
पतमानां सरिच्छषठां धारयिष्ये जिविष्टपात्‌ । 

वहो ठहरकर उन्होनि नरश्रेष्ठ भगीरथसे कदा-- “महाबाहो ! ` 
गिरिराजनन्दिनी महानदी गङ्गा भूतरपर उतरनेके च््यि 
प्रार्थना करो । नरेश्वर ! मै तुम्हारे पितरोको पवित्र करनेके ल्यि 
खर्गसे उतरती हुई सरिताओंमे श्रेष्ठ गङ्गाको सिरपर धारण 
करूंगा ॥ ४३ ॥ 
पतच्छु्वा.बचो राजा शवेण ससुवाहतम्‌ ॥ ५ ॥ 








१२६० 


ण ` 


ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समुचिन्तिता ॥ ६ ॥ 
शेशानं च स्थितं दष्टा गगनात्‌ सहस च्युता । 
तां प्रच्युतामथो दष्ट देवाः साधं महर्षिभिः ॥ ७ ॥ 
गन्धवोंरगयक्षाश्च समाजग्मुदिंदक्षवः । 
ततः पपात गगनाद्‌ गङ्गा हिमवतः सुता ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शङ्करकी कही हुई यह बात सुनकर राजा 
भगीरथने एकाम्रचित्त हो प्रणाम करके गज्ञाजीका चिन्तन 
क्रिया । राजाके चिन्तन करनेपर भगवान्‌ शङ्करको खड़ा हुआ 
देख पुण्यसछिला रमणीय नदी गङ्गा सहसा . आकाशसे नीचे 
गिरीं । उन्हें गिरती देख दने स्यि उत्सुक हो महर्षयो 
सहित देवताः गन्धर्वं, नाग ओर वर्ह आ। गये । तदनन्तर 
दिमाल्यनन्दिनी गङ्गा आकाशसे व्हा आ गिरीं ॥ ५-८॥ 
ससुद्ूतमदावतो ` मीनग्रादसमाक्कखा । 
तां दधार हरो राजन्‌ गङ्गां गगनमेखलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुलारदेदे पतितां मालां मुक्तामयीमिव । 

उस समय उनके जलम बड़ी-बड़ी भवर ओर तरङ्के उठ 
रदी थीं । मलस्य ओर प्राह भरे हुए थे । राजन्‌ ! आकाशकी 
, . मेखलारूप गङ्गाको भगवान्‌ शिवने अपने कटय्देशमें पड़ी 
` इई मोतिर्योकी माखाकी मेति धारण कर लिया ॥ ९९ ॥. 
सा बभूव विसपेन्ती न्निधा राजन्‌ समुद्रगा ॥ १०॥ 
फेनपुजाकल्जला हंसानामिव पङ्क्तयः । 
कचिदाभोगङ्कटिर ्रस्ललन्ती कचित्‌ कचित्‌॥ ११॥ 
सा फेनपटसंबीता मत्तेव प्रमदाव्रजत्‌ । 
कचित्‌ सा तोयनिनदैनेदन्ती नादमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
एवप्रकारान्‌ खुबहून्‌ कुवैती गगनाच्च्युता । 
पृथिवीतलमासाद्य भगीरथमरथाव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 

महाराज ! नीचे गिरती हुई फेनपुज्ञे व्याप हुए जल- 
वाली समुद्रगामिनी गङ्गा तीन धाराओमिं टकर हंसोकी 


पंक्तियेकि समान सुशोभित होने ख्गी । वह्‌ मतवाटी ख्रीकी ` 


मोति इस प्रकार आयी कि कहीं तो सरप॑-्रीरकी भति ऊुटिक 
गतिले बहती थी ओर कदी-कीं ऊंचेसे नीचे गिरकर चडधानो- 
से टकराती जाती थी एवं दवेत वल्क समान प्रतीत होनेवाठे 
फेनपुज्ञ उसे आच्छादित किये हुए ये । करी -कदीं वह जल्के 
कल-कठ -नादसे उत्तम संगीत-सा गा रदी थी । इस प्रकार 
अनेक रूप धारण करनेवाी गङ्गा आकाशसे गिरी ओर 
भूतकृपर पर्हुचकर राजा भगीरथसे बोटी--॥ १०-१३ ॥ 














४५ ~ ५५ 
दरायस महाराज मागे केन वजाम्यहम्‌ । 
त्वदथमवतीणास्मि पृथिवीं परथिवीपते ॥! 

“मदाराज ! रस्ता दिखाजो भ किस मागे | 
्वीपते तुम्हारे व्यि दी मै इस भूतल्पर उतरी ह॥\ 
पएतचछुःवा वचो राजा प्रातिष्ठत भगीरथः, | ^| 
यत्र तानि शरीराणि सागराणां महात्मनाम्‌ ॥ १५ | 
छावना्थं नरथेषठ पुण्येन सल्ठिन च । "| 

यह सुनकर राजा भगीरथ जहो महात्मा सरु 
शरीर पड़ येः वरहा गङ्गाजीके पावन जरसे उन 
वित करनेके लिये उस ख्थानसे प्रित हुए ॥ १ ५९॥ | 
गङ्गाया धारणं कृत्वा हे लोकनमस्कृतः ॥ १६। | 
कैलासं पवैतशरष्ठं जगाम चिदश्ेः सह । ` ` 
समासाद्य समुद्रं च गङ्गया सदितो चपः ॥ १७॥ 
पूरयामास वेगेन समुदं वरुणाख्यम्‌ । ` 
दित्वे च चपतिग्गां समलुकटपयत्‌ ॥ १८॥ 
विश्ववन्दिति भगवान्‌ शंकर गङ्गाजीको सिरपर धारणक 
देवताओकि साथ पर्वतश्रेष्ठ केलासको चठे गये । राजा भगीरथ । 
गज्ञाजीके साथ समुद्रतटपर जाकर वश्णाखय समुद्रको बडे 
भर दिया ओर्‌ गङ्गजीको अपनी पुत्री वना छि १६१८ 
पितृणां चोदकं तत्र ददौ पूर्णमनोरथः । 
एतत्‌ ते सवेमाख्यातं गङ्गा त्रिपथगा यथा ॥ १९॥ | 
तत्पश्चात्‌ वर्ह उन्होने पितररोके ल्यि जल्दान ॥ 
ओर पितरोका उद्धार होनेखे वे सफल्मनोरथ हो. शे। 
युधिष्ठिर | जिस प्रकार गङ्गा निपथगा ८ खर्ग, पाताल ओः 
ृथ्वीपर गमन करनेवाली ) हुरईः वह सत्र प्रसंग मैन तमं , 
सुना दिया ॥ १९ ॥ 
पूरणार्थं समुद्रस्य पृथिवीमवतारिता । 
(काठेयाश्च यथा राजंखिदरेर्विनिपातिताः । ) ` 
समुद्रश्च यथा. पीतः कारणार्थं मदात्मना ॥ २०॥ 
वातापिश्च यथा नीतः क्षयं सख ब्रह्महा श्रभो । 
अगस्त्येन महाराज यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २१। 
महाराज | समुद्रको भरनेके. ल्थि ही गङ्गा र्वी 
उतारी गयी थी । राजन्‌ ! देवता्ओनि काठेयनामक र 
निष प्रकार मार गिराया ओर कारणव महात्मा अगर! | 
निष प्रकार समुद्र पी ल्या तथा उन्दने बरारणोकी शव 
करेवाठे वातापि नामक दैत्यको जिस प्रकार नष्ट किय! ॥ 
सब परग, जिसके विषयमे तुमने पूछा था? मैने बता दिं 








` इति श्रीमक्शाभारते वनपव॑णि तीर्थयात्रापवणि सोमरती॑ात्रायामगस्तयमाहारमयकयने नवाधिकडाततमोऽध्यायः।१०१। ` । 


इस भकार श्रीमहमारत ' बनपर्वके अन्तत तीर्थात्राप्वमे शोमरातीरथयात्के 
एक सौ नर्यो अध्याय पूरा हुमा || ९०९ ॥ 


्रसंगमे अगस्त्यमाहात्यकथनविषयक 


< दाक्षिणात्य अधिं पाठका शलोक भिराकर छक २२ शोक है ) 
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दह्ाधिकश्लततमोऽध्यायः 









दङशाधिकशततमोऽध्यायः 
नन्दा तथा कौरिषीका माहात्म्य, ऋष्यश्ं जनिका उपाख्यान ओर उनको 
अपने राज्यम कानेकै स्थि राजा लोमपाद का प्रयत 


वैशम्पायन उवाच 

ततः प्रयातः दौन्तेयः क्रमेण भरतषभ 1 
नन्दामपरनन्दां च लचौ पापभयापदे ॥ १॥ 

्ेदाम्पायनजी कहते है--भरतशरे्ठ ! तदनन्तर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठर क्रमशः आगे बरटने लगे 1. उन्दने पाप 
ओर मयका निवारण करनेवाली नन्दा ओर अपरनन्दा--इन 
दो नदियोकी यात्रा की ॥ १॥ 
पर्वतं सख समासाद्य हेमकूटमनामयम्‌ । 
अचिनःयानद्धतान्‌ भावान्‌ ददश बहन्‌ चपः ॥ २ ॥ 

तलश्चात्‌ रोग-शोकसे रदित देमकूट पवतपर परटुचकर 
राजा युधिष्ठिरे वहां बहुत-सी अचिन्त्य एवं अदत वातं 
देखीं ॥ २॥ 
-वातावद्धा भवन्मेधा उपलाश्च खहस्रशः । 
नाशकलुवंस्तमारोदं विषण्णमनसो जनाः ॥ ६ ॥ 

वरहो वायुका सदारा ल्थित्रिना दी बादल उलन्न हो जते 
ओर अपने-आप हासं पत्थर (ओले ) पड़ने कगते थे । जिनके 
मनम खेद भरा होता था एेसे मनुष्य उस पर्वतपर चद्‌ नहीं 
सकते थे ॥ २३॥ 
वायुर्नित्यं ववौ तत्न नित्यं देवश्च वषेति । 
खाध्यायघोषश्च तथा श्रूयते न च ददते ॥ ४॥ 
सायं प्रतश्च भगवान्‌ दश्यते हव्यवाहनः । 
मश्षिकाश्चादश्ंस्तच तपसः प्रतिधातिकाः ॥ ५ ॥ 
निवेदो जायते तत्र गृहाणि स्सरते जनः! 
एवं बहुविधान्‌ भावानद्धतान्‌ वीक्ष्य पाण्डवः । 
लोम पुनरेवाथ पयेपृच्छत्‌ तद्द्धतम्‌ ॥ ६ ॥ 

वरँ प्रतिदिन हवा चरती ओर गोज-गोज मेध 
वषा करता था । वेदोके सख्वाष्यायकी ध्वनि तो सुनायी 
पड़ती; परंतु खाध्याय करनेवाटेका दर्न नहीं होता 
था । सायंकाल ओर प्रातःकाषट भगवान्‌ अग्निदेव प्रज्वलित 
दिखायी देते ये । तपस्याम विष्न डाकनेवाली मक्ििरयो वहो 
लेगोको डंक मारती रहती थी, अतः वर्ह विरक्ति होती 
ओर छग घरोकी याद करने रुगते थे 1 इस प्रकार बहुत-सी 
अद्भुत बातें देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे लोमशजीसे पुनः 
इस अद्भुत अवस्थाके विषयमे पूछा ॥ ४-९ ॥ 

(युधिषिर उवार ` 

यदेतद्‌ भगवधित्रं परवैतेऽस्मिन्‌ महौजसि । 
तन्मे सर्वमाचश्च॒ विस्तरेण महाद्युते ॥ ) 

युधिष्ठिरने क्ा--महातेजस्वी भगवन्‌ ! इस परम 


तेजोमय परव॑तपर जो ये आश्र्य॑जनक बातें होती है, इसका 
क्या रस्य है १ थह सवर विस्तारपूर्वक सन्ने बताये ॥ 
लोमश्च उवाच मे 
यथाश्रुतमिदं ूर्वमस्माभिररिकशेन । 
तदेकान्रमना राजन. निबोच गदतो मंम) ७॥ 
तव छोमदाजीने कदा--शत्रुसूदन ! दमने पूर्वकाये 
जता युन रखा दै वैषा बताया जाता है । तुम एकाग्रचित्त हो 
मेरे मुखसे इका रदस्य खनो ॥ ७ ॥ 


अस्मिन्यृषभकूटे ऽभूटषभो नाम॒ तापसः । 
अनेकशतवपौयुस्तपख्वी कोपनो दाम्‌ ॥ < ॥ 


पहेकी बात ह, इस ऋषभकूटपर ऋषभनामसे परसिद्ध 
एक तपस्वी रहते थे । उनकी आयु क सौ वर्षकी थी। वे 
तपस्वी होनेके साथ दी वडे क्रोधी थे ॥ ८ ॥ 
ख वै सम्भाष्यमाणोऽन्यैः कोवाद्‌ गिरिसुवाच ह । 
य॒ दह व्याहरेत्‌ कश्चिदुपलानुत्खजेस्तथा ॥ ९ ॥ 
वातं चाहूय मा शब्दमित्युवाच स तापसः ॥ 
ठयाहस्दचेह पुरूषो मेधदाब्देन वार्यते ॥१०॥ 
पवमेतानि कमीणि राजंस्तेन महर्षिणा 1 
रतानि कानिचित्‌ रोधात्‌ प्रतिषिद्धानि कानिचित्‌ १९ 
उन्दने दूरोकि बुलानेपर॒ कुपित होकर उस 
पर्वते कहा--“जो कोई यरहोपर बातचीत करे, उसपर त्‌ 
जरे बरसा । इसी प्रकार वायुको भी बुलाकर उन तपखी 
मुनिने कहा--देखवोः यहा किसी प्रकारका शब्द नहीं होना 
चाहिये! तव्रसे जो कोई पुखुष यह बोकता हे, उसे मेषकी 
गर्जनाद्वारा रोका जाता है । राजन्‌ ! इस प्रकार उन महर्षिने 
ही ये अदूुत कार्थं किये है । उन्दनि करोधवश कु कार्यो 
का विधान ओर कुक बातोका निषेध कर दिया हे ॥ ९-११॥ 
नन्दां त्वभिगता देवाः पुरा राजन्निति शरुतिः 1 
अन्वपद्यन्त सहसा पुरुषाः देवददिनः ॥१२॥ 
राजन्‌ ! यह खना जाता दै कि प्राचीन कालम देवतारोग 
नन्दाके तटपर आये थे, उस समय उनके ददांनकी इच्छसे 
बहुतेरे मलध्य सदसा वहः आ परहैचे ॥ १२॥ 
ते दशनं त्वनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः । 
दुग चक्करिमं॒॑देशं शिरि भरत्यूहरूपकम्‌ ॥१३॥ 
इन्दर आदि देवता उन्द दैन देना नदीं चाहते. येः 
अतः विक्तखरूप इ पर्वतीय प्रदेशको उन्होने जनसाघारणके 
खयि दुगंम बना दिया ॥ १२ ॥ 











म = 


तदाप्रशति कौन्तेय नरा गिरिमिमं, सदा । 


 नाराक्लुवल्नभिद्र्ं त॒ एवाधिरोहितुम्‌ ॥१४॥ ` 


ङुन्तीनन्दन | तभीसे साधारण . मनुष्य इस पर्वतको 
देख भी नदीं सकते चदना तो दूरकी बात ह ॥ १५४ ॥ 
नातप्ततपसा - शक्यो द्र्टमेष. - महागिरिः । 
आरोदुं कपि कौत्तेय तस्मान्नियतवाग भव ॥१५॥ 

ङुन्तीकुमार ! जिसने . तपस्या नहीं की है, वह मनुष्य 
इस महान्‌ पवैतको न तो देख सकता दै ओर न चद्‌ ही 
सकता है; अतः तुम मोन बत धारण करो ॥ १५॥ 


षह देवास्तदा स्व यज्ञानाजहुस्तमोन्‌ । 
तेषामेतानि लिङ्गानि ददयन्तेऽद्यापि भारत ॥१६॥ 
उन दिन सम्पूणं देवताओनि यहो आकर उत्तम योक 
अनुष्ठान. किया था । भारत | उनके ये चिह आज मी प्रत्यक्ष 
देवे. जते है ॥ १६ ॥ 
कृराकारेव दूवयं खंस्तीणेव च भूरियम्‌ । 
यूपप्रकारा वहवो इउृश्षादचेमे विशाम्पते ॥९७॥ 
यह दूवां कुक आकारकी दिखायी देती दै ओर यह 
भूमि एेसखी ठगती हैः मानो इसपर कुश धराये गथे हो । 
महाराज ! ये इक्ष भी यज्ञ-यूपके समान ज़ान पड़ते द ॥ १७॥ 
देवाश्च ऋछषयय्चैव ` वसन्त्यद्यापि भारत । 
तर्षा सायं तथा प्रातरंरयते हव्यवाहनः ॥१८॥ 
भारत | आज भी यहां देवता तथा षि निवाश्च करते 
ह । सायंकाल ओर प्रातःकाल य्ह उनके दवारा प्रज्वखित की 
हई अग्निका द॑न होता दै ॥ १८ ॥ 
इहाष्तयुतानां . कौन्तेय सद्यः पाप्माभिहन्यते । 
ङरेष्ठाभिषेकं वे तस्मात्‌ ऊरु सदाजुजः ॥१९॥ 
 कन्तीनन्दन ! इख तीर्थम गोता ख्गानेवाले मान्वोका सारा 
पाप तत्काख नष्ट हो जाता है । अतः ऊुरग्रेष्ठ | तुम अपने 
माह्योके साथ य्ह स्नान करो ॥ १९॥ 
ततो नन्दाप्ुताङ्गस्त्वं कौरिकीमभियास्यसि । 
बिश्वामित्रेण यघरोग्रं तपस्तप्तमचुत्तमम्‌ ॥२०॥ 
, नन्दाम गोता छ्गानेके पश्चात्‌ तुम्हे कौशिकीके तटपर 
चलना होगा, जरा मषिं विश्वामित्रजीने . उत्तम एवं उग्र 
तपस्या कौ थी ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन उवार | 
ततस्तत्र खमाप्छुत्य गात्राणि सगणो खपः। 
लगाम कौरिकीं पुण्यां रम्यां शितिजलां शुभाम्‌ ।२९। 
` वैदाम्पायनजी कते है -तदनन्तरः राजा युधिष्ठर 
` अपने दल-बर्के साथ नन्दाम गोता गकर रमणीय एवं 
शीतल जलवा दयम पुण्यमयी कोधिकषीके तटपर गमे ॥२१॥ 











ल्योमश्च उवाच 

पषा देवनदी पुण्या किकी भरतम । 
विश्वामित्राधमो रम्य पष चात्र भकाशाते ॥२ 
वर्ह छोमशजीने कदा--मरतग्र्ठ ! यह्‌ ५ 
नदी पुण्यखलिला कौशिकी है ओर यह्‌ भ 


रमणीय आश्रम ई, जो य प्रकारित हे रहा ह ॥२॥ | 
आभमदचेव पुण्याख्यः काय पस्य महात्मनः । 


ऋष्यम्धङ्गः खतो यस्य तपसी संयतेन्द्रियः ॥२६। 
तपसो यः प्रभावेण वषयामास वासवम्‌ | 
अनादृष्टथां भयाद्‌ यस्य ववषं बलहा ॥२५। | 
हीं कदयपगोत्रीय महात्मा विभाण्डकका पपुण्व नाप । 
आश्रम है । इ््दीकि तपस्वी एवं जितेन्द्रिय पुत्र महता | 
ऋष्वशजञ है जिन्होनि अपनी तपस्यके प्रभावे न्द्रा 
वषा करवायी थी । उन दिरनो देशम घोर अनादृष्टि € र 
यी? वैव समयमे ऋप्यशज्ग सुनिके भयस बरु ओर त्रके | 
विनाशक देवराज इन्द्रे उ देम वर्षां की थी .॥२३-२५॥ 
खग्यां जातः स तेजस्वी कादयपस्य खुतः प्रभुः। 
विषये रोमपादस्य यश्चकाराद्धतं मरत्‌ ॥२५॥ 
वे तेजघ्ठी एवं शक्तिशाी मुनि खगीके पेटसे पैदा हए | 
थे ओर कश्यपनन्दन विमाण्डकके पुत्र ये | उन्न रज्र । 
लोमपाद राज्यम अत्यन्त अदधत कार्यं किया था ॥ २५॥ । 
निवततितेषु सस्येषु यस्मै शान्तां ददौ रपः 
खोमपादो दुहितरं सावि सविता यथा ॥२६॥ 
जत्र वासे खेती अच्छी तरह रहा उठी, तर रान 
लोमपादने अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यशङ्गको व्याह दी; ठी 
उसी तरह, जैसे सूरयदेवने अपनी बेदी सावित्रीका ब्रह्माजी 
साय व्याह किया था ॥ २६ ॥ । 
युधिष्ठिर उवाच 
ऋष्यतशङ्गः कथं सग्यासुत्पन्नः कादयपातमजः। 
विरुद्धे योनिसंसें कथं च तपसा युतः ॥२॥ 
किमथ च भयाच्छक्रस्तस्य बालस्य धीमतः। | 
अनादृष्टथां प्दृत्तायां ववष वलबृवरहा ॥९८॥ 
युधिष्ठिरने पू्छा--भगवन्‌ ! कश्यपनन्दन विभाण्डकः 
के पुत्र ऋष्यशङग मृगीके पेटसे कैसे उत्पन्न हए ! | 
पञचयोनिले संसग करना तो शास्र ओर व्यवहार दोन 
दृष्यत विद्ध हे । पसे विरद्ध योनि-संसरगखे उत्यनन इ | 
बालक तपस्वी कैे हे सुका १ उस बुद्धिमान्‌ बालक 
भयते बल ओर इतरासुरका विनाश करनेवाले देवराज इ 
अनाृषटके समयं वर्षां कैसे की १ ॥ २७-२८॥ 
कथंरूपा च सा शान्ता राजपुत्री यतव्रता 
या चेतो मूगभूतस्य तस्य षै 





| 
| 
| 





| | 
॥२९ ॥ 


स 


तीर्यमा्ाप्ं ं 1 


बदाधिकदाततमोऽश्यायः . १२६६ 
अअन न 








रजरपिर्यदाश्रयत थार्मिकः। 
कथं वै विषये तस्य नावष॑त्‌ पाकरासनः ॥६०॥ 
नियम ओर तरतका पालन करनेवाली राजकुमारी शान्ता 
भी कैसी थी, जिष्ठने सृगस्वरूप ुनिका भी मन मोह ख्या ] 
राजर्षिं लोमपाद तो बड़े धमांत्मा सुने गये है, फिर उनके 
राज्यम इन्द्र वषा क्यो नदीं करते थे १॥ २९-३० ॥ 
तन्मे भगवन्‌ स्वँ विस्तरेण यथातथम्‌ । 
वकम्सि शश्रूषोषैष्यशधङगस्य चेष्टितम्‌ ॥३१॥ 
भगवन्‌ ! ये स्र बात आप विस्तारपूर्वक यथार्थरूपसे 
बताये । मै महिं ऋष्यश्च ङ्गक चरित्रको खुनना चाहता टर ॥ 
लोमश उवाच 
विभाण्डकस्य विग्रषेस्तपसा भावितात्मनः । 
अमोधवीर्यस्य खतः प्रजापतिसमधुतेः ॥६२॥ 
श्णु पुत्रो यथा जात चभ्यश्चङ्गः प्रतापवान्‌ । 
बहाहैश्य भाते बाखः श्थविरसम्मतः ॥३६॥ 
छोम्ाजीने कहा-- राजन्‌ ! ब्रह्मपरं विभाण्डकका 
अन्तःकरण तपस्यासे पवित्र हो गया था | वे प्रजापतिके समान 
तेजख ओर अमोषवीययं मष्टात्मा ये । उनके प्रतापी पुत्र 
कऋरष्यश्र्ञका जन्म कैसे हुआ; यह्‌ वताता हूः सुनो । जैसे 
विभाण्डक मुनि परम पूजनीय येः वैचे ही उनका पुत्र भी 
बड़ा, तेजस्वी हुआ । बह वात्यावखामे भी बद्ध पुरर्षोद्ारा 
सम्मानित होता था ॥ ३२-३३ ॥ 


महाहदं समासाद्य कादयपस्तपसि स्थितः । 
दीधेकाटुं परिभान्त ऋषिः स देवसम्मितः ॥६४॥ 
कश्यपगोत्रीय विभाण्डक मुनि देवताओंक समान सुन्दर 
थे | वे एक ब्रहुत वड़े कुण्डम प्रविष्ट होकर तपस्या करने 
ठगे । उन्होनि दीर्धकालतक महान्‌ क्लेश सदन किया ॥२४॥ 
तस्य रेतः धरचस्कन्द॒दृषटरष्सरससुवशीम्‌ । 
अण्सूपस्पृ्ातो राजन्‌ शगी तच्चापिवत्‌ तदा ॥३५॥ 
सह तोयेन तृषिता गर्भिणी चाभवत्‌ ततः। 
सा पुरोक्ता भगवता ब्रह्मणा छोककठेणा ॥३६॥ 
देवकन्या गी भूत्वा सुनि सय. विमोक्ष्यसे । 
अमोघत्वाद्‌ विधेदचेव भावित्वाद्‌ दैवनि्मितात्‌ ।३७॥ 
तस्या सरग्यां समभवत्‌ तस्य पुत्रो महारषिः। 
ऋष्यटञ्गस्तपोनित्यो वन॒ पवाभ्यवतेत ॥३८॥ 
राजन्‌ ! एक दिन जब वे जले स्नान कर रहे थे, उर्वशी 
अष्डराको देखकर उनका वीर्यं स्वङ्िति हो गया । उसी 
समय प्याससे व्याङ्ुख हु एक भगी व्हा आयी ओर पानीके 
साय उस वीरको भी पी गयी । इससे उठके गर्भं रह गया । 
अह पूर्॑जन्मम ए देवकम्या थी । लोकल भगवान्‌ ब्रह्मने 
यह वचन द्विया था क्रमु मृगी होकर एक मुनिको 


जन्म देनेके पश्चात्‌ उस योनिसे मुक्त हो जायगी । ब्रह्माजीकी 
वाणी अमोघ है ओर दैवके विधानक्रो कोद रार नहीं 
सकताः. इसलिये विभाण्डकके पुत्र महषिं ऋरुष्यश्चङ्गका जन्म 
मृगीके ही पेटसे हुआ । वे सदा तपस्या संलग्न रहकर 
वनमे ही निवास करते थे ॥ ३५-३८ ॥ 





तस्यः अङ्गं शिरसि राजन्नासीन्महात्सनः। 

तेनर्यश्यङ्ग इत्येवं तदा स प्रथितोऽभवत्‌ ॥३९॥ 
राजन्‌ | उन महात्मा मुनिके सिरपर एक सग थाः 

इल्यि उस समय उनका कऋरृष्यश्चज् नाम प्रसिद्ध हुआ ॥२३९॥ 

न तेन दष्टपूवोंऽन्यः पितुरन्यत्र मायुषः । 

तस्मात्‌ तस्य ` मनो नित्यं बरह्मचयं ऽभवन्यप ॥७०॥ 
नरेश्वर ! उन्होने अपने पिताके सिवा दूसरे किरी मनुष्थको 

पहठे कभी नहीं देखा था, इसख्ियि उनका मन सद्‌ा स्वभावसे 

ही बरह्मचर्यम संरुग्न रहता था ॥ ४० ॥ 

पतसमिन्नेव काठे तु सखा  द्रारथस् वै । 

ङोमपाद इति ख्यातो श्यङ्गनामीश्वरो ऽभवत्‌ ॥४१॥ 
इन्हीं दिनों राजा दशरथके मित्र खोमपाद अङ्खदेशके ` 

राजा हुए ॥ ४२१ ॥ 

तेनं कामात्‌ कृतं भिथ्या ब्राह्मणस्येति नः श्चुतिः । 

ख ब्राह्मणैः परित्य्तस्ततो वै जगतः पतिः ॥४२॥ 

पुरोहितापचाराच्च तस्य राक्षो यदच्छयां । 

न वबषं सहङ्ा्षस्सतोऽपीड्यन्त वै प्रजाः ॥७३॥ 











१२६४ 





उन्होने जान-बुञ्चकर एक ब्राह्मणके साथ मिथ्या 1 व 
किथा--यह बात हमारे सुन॒नेमे आयौ दे । इसी अपराधके हे । इसी अपराधके 
कारण ब्राह्मणोनि राजा लेमपादको त्याग दिया था | राजने 
पुरोहितपर मनमाना_दोषारोपण किया थाः इसल्यि इन्द्रे 
उनके राज्यमे वां वंद कर दी । इस अनाटृष्के कारण 
प्रजाको बड़ा कष्ट होने क्गा ॥ ४२-४२ ॥ 

स बाह्यणान्‌ पयंपृच्छत्‌ तपोयुक्तान्‌ मनीषिणः । 
-प्रव्षणे ` खरेन्द्रस्य समथौन्‌ पृथिवीपते ॥४७॥ 

युधिष्ठिर ! त्र राजाने तपसखीः मेधावी ओर इनद्रसे वर्षा 
करवानेमे सस्थं ब्राह्मणको बुखाकर इस संकटके निवारण- 
का उपाय पृछा ॥ ४४ ॥ 























कथं प्रवषेत्‌ पजेन्य उपायः परिददयताम्‌ । 
तमूचुश्चोदितास्ते तु स्रमतानि मनीषिणः ॥४५॥ 

धविप्रगण ! मेष कैसे वर्षां करे--यह उपाय सोचिये । 
उनके पूचनेपर मनीषी मदात्माओंने अपना-अपना विचार 
बताया ॥ ४५ ॥ 


तत्र॒ त्वेको मुनिवरस्तं राजानमुवाच ह। 
कुपितास्तव राजेन्द्र॒ ब्राह्यणा निष्कृति चर ॥७६॥ 
उन्हीं ब्राह्मणोमे एक श्रेष्ठ महिं भी थे । उन्होने 
राजास कहा--“राजेन्द्र ! तुम्हारे ऊपर बराह्मण कुपित है; 
इसके स्यि तुम प्रायश्चित्त करो ॥ ४६ ॥ 
ऋष्यश्ङ्गं मुनिखतमानयस्व च पार्थिव । 
वानेयमनभिक्ं च नारीणामाजैवे रतम्‌ ॥४७॥ 
स ॒चेदबतरेद्‌ राजन विषयं ते महातपाः । 
सद्यः; प्रवर्षेत्‌ पजेन्य इति मे नात्र संशयः ॥४८॥ 
“भूपा ! साथ ही हम तुम्दे यह सलाह देते दै किं अपने 
राज्यम मह्रं विभाण्डकके पुत्र वनवासी ऋष्यश्रङ्गको 
बुलाओ । वे स्ियोखे सर्वथा अपरिचित ह ओर सदा सरक 
व्यवहार ही तत्पर रहते दै । महाराज ! वे महातपसखी 
ऋष्यश्रङ्ग यदि आपके राज्यम पदाप॑ण करें तो तत्काल दी 
मेष वरषा करेगा, इस विधय मुञ्चे तनिक भी संदेह नदीं दैः ॥ 


तच्छुत्वा वचो राजन्‌ छृत्वा निष्कतिमात्मनः। 
स गत्वा पुनरागच्छत्‌ प्रसन्नेषु द्विजातिषु ॥४९॥ 
जन्‌ । यदं सुनकर राजा छोमपाद्‌ अपने अपराधका 


प्रायश्ित्त करके _बाह्मणोके पाल गये ओर जवर वे प्रसन्न 


हो गये, तवर पुनः अपन राजघानीको छोट आये ॥ ४९॥ 
राजानमागतं श्रुरवाः प्रतिसंजहघुः प्रजाः । 


ततोऽङ्गपतिराह्वय सचिवान्‌ मन्तरकोषिदान्‌ ॥५०॥ 





शरीमष्टाभारते 








न 








ऋष्यश्यज्ञगमे यलमकरोन्मन्ञनिश्चये | | 
सोऽध्यगच्छदुपायं तु तैरमात्थैः सहाच्युतः ।५,. | 
शाखक्ञेरलमरथकेर्नव्यां च परिनिष्ठित ५ 
ततश्चानाययामास वारमुख्या महीपतिः ॥५२ 
वेद्याः सवत्र निष्णातास्ता उवाच स पार्थिवः; | 
ऋष्यन्धङ्ग्षेः पुत्रमानयध्वसुपायतः ॥५३ | 
राजका आगमन सुनकर मरजाजननोको वड़ा ह हुम | 
तदनन्तर अङ्गराज मन््कुराल मन्तियोको बुलाकर्‌ उन | 
सलाह करके एक निश्चयपर पर्ूच जनेके बाद मुनिकुमार । 
ऋष्यशज्को अपने व्हा ठे अनेके प्रयलमे ख गये || 
राजाकरे मन्त्री शाखज्ञ, अथंशाख्के विद्वान्‌ ओर नीतिनिएण | 
थे । अपनी म्ादासे कभी च्युत न होनेवछे नुरशने उन । 
मन्तियोके साथ विचार करके एक उपाय. जान छवि | ` 
तत्श्वात्‌ मूपा लोमपादने दुसरोको लभानेकी सत्र कलभ. 
मे कुशल प्रधान-प्रषान वेश्याओंको बल्या ओर कहा- 
ुमल्ेग कोई उपाय करके मुनिकुमार ऋरष्यशङखको 





यहां ठे आओ ॥ ५०-५३ ॥ | 
लोभयित्वाभिविश्वास्य विषयं मम श्ोभनाः। | 
ता राजभयभीताश्च शापभीताश्च योषितः ॥५४॥ | 
अशक्यमूचुस्तत्‌ कार्यं विवणौ गतचेतसः 1 
तत्र त्वेका जरोषा राजानमिद्मव्रवीत्‌ ॥५५॥ | 
्ुन्द्रियो ! तुम छभाकर उन्द सब प्रकारे सह । 
सुविाका विश्वा दिल्नकर मेरे राज्यम ठे आना ।› महाराज । 
यह बात सुनते ही वेश्याओंका रंग फीका पड़ गया । ३ 
अचेत-सी हो गयीं | एक ओर तो उन राजाका भय ¶ | 
ओर दूसरी ओर वे मुनिके शापसे उरी हुई थी; अत | 
उन्दने इस कार्यको असम्भव बताया | उन सवम ए 
बद खी थी । उसने राजसे इस प्रकार कहा--॥५४५५ 
प्रयतिष्ये महाराज तमानेतुं तपोधनम्‌ । 
अभिग्रेतास्त॒॒मे काममास्त्वमनुज्ञातुमरैसि ॥५६। 
ततः राक्ष्यम्यानयितुमृष्यग्शङ्गसृषेः खुतम्‌ । | 
तस्याः सर्वमभिग्रेतमन्वजानात्‌ स पार्थिवः ॥ ५५। 
“महाराज | भ उन तपोधन मुनिकुमारको नेका १ 
करगी; परंतु आप यह आज्ञा दँ कि मँ इसके व्यि मतव | 
व्यवसा कर सूँ । यदि मेरी इच्छा पूणं हई तो मै धन 
छष्यशृज्ञको यहो खनेम सफल हो सकवूगी |? राजन उ | 
इच्छके अनुसार व्यवस्था करनेकी आज्ञा दे दी ॥५६५५॥ | 
धनं च प्रददौ भूरि रल्ञानि विविधानि च । 
ततो स्पेण सम्पन्ना वयसा च महीपते । ,। | 
सिय यादाय काश्चित्‌ सा जगाम वनमजसा ॥ ५“ | 


1 


तीर्थयात्रापवं | 


एकादशाधिकञ्चततमोऽध्यायः 


१६६५ 


---------------===---------= = 


छाथ दी उसे प्रचुर धन ओर नाना प्रकारके रत्र भी 
दिथे । युधिष्ठिर ! तदनन्तर वह वेडया रूप ओर योवनसे 


सम्पन्न कुछ सुन्दरी यको साथ ठेकर रीघरतापूर्वक वनकी 
ओर चरू दी ॥ ५८॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपवंणि तीर्थयात्रापवणि खोमशतीथंयात्रायाग्ृष्यश््गोपाख्याने दशाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥११०॥ 


इस प्रकार श्रीमह।भारत वनपठके अन्तम॑त तीथैयात्राप 


लेमदातीर्थयात्रके प्रसद्धमे ऋष्यशरङ्कोपाख्यानतिषयक 


प्क सौ दसर्वे ध्याय पूरा हुआ ॥ ९९० ॥ 





एकादशाधिकरततमोऽध्यायः ` 
वेद्याका छष्यगरङ्गको डभाना ओर विभाण्डक युनिका आश्रमपर आकर अपने प्रकी चिन्ताका कारण पूना 


लोमद् उवाच 
सा तु नाव्याश्नमं चक्रे राजकायोथसिद्धये । 
संदेशाच्चैव चपतेः खबुद्धया चेव भारत ॥ १ ॥ 
छोमश्चजी कहते ह--भरतनन्दन | उ वेद्याने 
राजाकी आज्ञाके अनुार ओर अपनी बुद्धिस भी उनका 
कार्यं सिद्ध करनेके लियि नावपर एक सुन्दर आश्रम बनाया ॥ 


नानापुष्पफठेदश्ः कषिमैरुपशोभितैः । 
नानागुरमरुतोपेतैः सखवादुकामफलप्रदैः ॥ २ ॥ 
वह आश्रम मति-भोतिकरे पुष्प ओर फटसि सुशोभित 
कृत्रिम बरक्षेसि धिरा हुआ था । उन वृक्षोपर नाना प्रकारके 
गु्म ओर कता्मूह पैर हए ये ओर वे वृक्ष खादिष्र 
एवं वांछनीय फर देनेवाले थे ॥ २ ॥ 
अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 
चक्रे. नाव्याश्मं रस्यमद्धुतोपमदश्लेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन बृषक्रि कारण वह आश्रम अत्यन्त रमणीय ओर 
परम मनोहर दिखायी देता था । वेश्याने उस नावपर 
जिस सुन्दर आश्रमका निर्माण किया थाः वह देखनेमे 
अद्भुत-सा था ॥ ३॥ 
ततो निबध्य तां नावमदूरे कादयपाधमात्‌ । 
चारयामास पुरुषैर्विहारं तस्य वै मुनेः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उसने अपनी उस नावको काश्यप गोत्रीय 
विमाण्डक मुनि आश्रमसे थोड़ी ही दूरपर बधि दिया ओर 
गुप्तचरोको भेजकर यह पता रगा छिया करं इस समय विभाण्डक 
सुनि अपनी कुयियासे बाहर गमे द ॥ ४॥ 
ततो दुहितरं वेदयां समाधयेतिकार्यताम्‌ । 
दषटान्तरं कादयपस्य प्रादिणोद्‌ वुद्धिसम्मताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर विभाण्डक सुनिको दूर गया देख उस वेश्याने 
अपनी परम बुद्धिमती पुज्ीको, ओ उसीकी भोति येदयाक्ि 
अपनाये हृए थी, कर्तव्यकी शिक्षा देकर मुनिके आभमपर 
भेजा ॥ ५॥ 
सा तश्च गत्वां शटा तपोनिरयस्य संनिधौ । 
भाधमं .तं समासाद्य द्वश तसषेः तम्‌. ॥ ६ ॥ 


वह भी कार्य॑घाधनमे कुशल थी । उसने वहां जाकर 
निरन्तर तपस्या लगे रहनेवलि ऋषिकुमार ऋष्यशचज्गके 
समीप उस आश्रमे पर्हुचकर उनको देखा ॥ ६ ॥ 
वेरयोवाच 
कच्चिन्मुने ऊुशटं तापसानां 
कच्चिच्च वो मूरुफलं प्रभूतम्‌ । 
कचिद्‌ भवान्‌ रमते चाध्रमेऽसि 
स्त्वा वै द्रष्टं सास्प्रतमागतोऽस्ि॥ ७ ॥ 
^तत्पश्चात्‌' वेदयाने कहा--एुने ! तपस्वीलोग कुशल्ते 
तो है न १ आप्लोर्गोको पर्या्त फङ-मूल तो मिल जाते दै 
न १ आप इत आश्रम्रमे प्रसन्न तोदहन १ मँ इस समय 
आपके दर्शानकरे लि ही यहा आया हूं ॥ ७ ॥ 
कच्चित्‌ तपो वधेते तापसानां 
पिता च ते कञचिदहीनतेजाः। 
कच्चित्‌ त्वया प्रीयते चेव विप्र 
कच्चित्‌ खाध्यायः क्रियते चष्यश्शङ्ग॥ ८॥ 
क्या तपखीोर्गोकी तपस्या उत्तरोत्तर बद रही है १ 
आपके पिताकरा तेज क्षीण तो नदीं हो रहा है १ ब्रह्मन्‌ | 
आप मनेमे ह न १ ऋष्यशङ्गजी ! आपके खाध्यायका क्रम 
चल रहादैन१॥८॥ 
ऋष्यश्रङ्गं उवाच 
ऋछद्ध.था भवाञ्ज्योतिरिव भ्रकादाते 
मन्ये चाहं त्वामभिवादनीयम्‌ । 
पाद्यं वै ते सम्प्रदास्यामि कामाद्‌ 
यथाधमे फरमूलनि चेव ॥ ९ ॥ 
ऋष्यश्टङ्ग बोले ्रहमन्‌ ! आप अपनी समृद्धिसे 
उ्योतिकी भति प्रकाशित हो रहे दै । मै आपको अपने ल्यि . 
वन्दनीय. मानता हूँ ओर स्वेच्छासे धर्म॑के अनुसार आपके 
व्यि पाद्य-अर्ष्यं एवं फल-मूल अर्पण करता हू ॥ ९ ॥ 
कौडयां इष्यामास्ख ` यथोपजोषं 
कृष्णाजिनेनाच्रतायां खुखायाम्‌ । 
क्त चाश्रमस्तव कि नाम चेदं 
घतं ब्रह्श्चरसि हि देववत्‌ त्वम्‌ ॥ १० ॥ 
































१२६६ , श्रीमहाभारते [ 
=-= वनपव 
~ इत ऊरासनपर आप सुखपूर्वक बैठे । इसपर काला सा कन्दुकेनारमतास्य मूले ` 
मृगचम॑बिछाया गया दै, इसल्यि इसपर बेठनेमे आराम विभज्यमाना फलिता रते । 
रहेगा । आपका आशम कहौ है १ ओर आपका नाम क्या ग्रेश्च गा्राणि निबेवमाणा । 
है १ ब्रह्मन्‌ ! आप देवतक्रे समान यह किक ब्रतका समाश्छिषच्चासङृटष्यश्ङ्गम्‌ ॥ १६ | 
आचरण कर रे दै १ ॥ १० ॥ साथ ही सुगन्धित मारण तथा विचित्र एत चमकीरे | 
वेस्योवाच ` प्रदान किथे । इतना दी नही, उसने सुनिङमारको जच | 
ममाघ्रमः कादयपपुत्र रस्य- भ्रेणीके पेय पिल्मयेः जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए | वे उरक ् | 
खियोजनं शैलमिमं परेण । खेलने ओर जोर-नोर षने रणे । वेषा शरण | 
तत्र॒ स्धमो नाभिवादनं मे पास ही गद खेलने लगी । वह अपने अज्ञोको मोडुती हं | 
न चोदकं पाद्यसुपस्पशामि ॥ १९॥ फर्लोक भारे लदी ताकी भोति छक जाती ओर कषय | 
वेद्या बोली -काद्यपनन्दन । मेरा आश्रम बड़ा सुनिको बार-बार अपने अङ्क भर खेती यी । साथ ही अपो | 


मनोहर है । बह इस पवैतके उस पार तीन योजनकी दूरीपर अज्गोखि उनके अङ्को इस प्रकार दबातीः मानो उक्त 
सित है । वहो मेरा जो अपना धर्म है, उसके अनुसार भीतर समा जायगी ॥ १५.१६ ॥ | 


आपको मेरा अभिवादन ( प्रणाम ) नहीं करना चाहिये । सखजीनरोकांस्तिलकश्च वृश्चान्‌ 

मँ आपके दिये हुए अध्य ओर पाद्यका स्पशं नदीं कर्गा ॥ छपुष्पितानवनाम्यावभज्य । 

भवत! नभिवाद्योऽहमभि वाद्यो भवान्‌ मया । विरुजमानेव मदाभिभूता | 

ब्रतमेतादशं ब्रह्मन्‌ परिष्वञ्यो भवान्‌ मया ॥ १२॥ प्रलोभयामास खतं महषः ॥ १७॥ | 
म आपके ल्यि वन्दनीय नदीं ह| आप ही मेरे वरहौँ शाल, अशोक ओर तिल्क्के बक्ष लू पूरे हृए | 

वन्दनीय ई । ब्रह्मन्‌ ! मेरा यह नियम है, जिक्के अनुसार थे । उनकी डलियोको कराकर वड मदोन्मत्त वेद्या लाक 

मुञ्चे आपका आलिङ्गन करना चादिये ॥ १२ ॥ नास्व-सा करती हुई महर्षिके उस पुत्रको लमाने ख्मी॥ | 

क्ष्यश्रङ्गं उवाच र 


फलानि पक्रानि ददानि तेऽहं 
भल्यातकान्यामरुकानि चैव । 
करूषकाणीङ्गदघन्वनानि 
पिप्पलानां कामकार कुरुष्व ॥ १३ ॥ 
ऋष्यग्एङ्गने कहा--त्रहन्‌ ! मँ तुम्दं पके फल दे 
रहा हूं । ये भिलावा, अवे, करूषक ( फरालक्ता ) इङ्कर 
( गोट )› धन्वन ( धामिन ) ओर पीपल्के फल प्रस्तुत 
. ईै--इन सवका इच्छानु्ार उपयोग कीजिये ॥ १३ ॥ 





लोमञ्च उवाच 
सा तानि सवौणि विवजेयित्वा 
भक्ष्याण्यनहौणि ददौ ततोऽस्य । 6 , 
ता्यष्य््गस्य महारसानि ॥/ | र; = 6 न ८ ९ र 
शरदां सुरूपाणि रुचि ददु ॥ १४॥ [4 { 1 
खोमशजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर वेदयाने उन 10 / ॥ शा < ६ 
खवर कर्लोको छोडकर खयं छऋप्यश्ज्गको अत्यन्त घुन्दर ` || | ॥ [पिश > 
ओर अमूल्य म्य पदाथ ( फल आदि ) दिये । उन परम॒ ८ ॥॥ 0) | ~~ 
सर फोनि उनकी -खचिको बदाया ॥ १४ ॥ ङ नक 
द्वौ च माल्यानि सुगन्धवन्ति अथष्येश्ङ्गं वितं समीक्ष्य 
चित्राणि वासांसि च भावुमम्ति । पुनः पुनः पीडय च कायमध्य । 


अवेक्ष्यमाणा श्ानकैजंगाम 


चेयानि चाग्र्याणि ततो मुमोद 
द छृत्वाच्निदोच्स्य तदापदेशम्‌ 


` चिक्रीड चैव प्रजहास चेव ॥ १५॥ ॥ १८॥ , 





ऋष्यशरज्गकी आकृति किञ्चित्‌ विकार देखकर उसने 
बार-बार उनके शरीरको आलिङ्गने द्वारा द्बाया ओर 
अमिदत्रका बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती 
हई घीरेपीरे वदसि चरी गयी ॥ १८ ॥ 


तस्यां गतायां मदनेन मत्तो 
विचेतनश्चाभवरष्यग्णङ्गः . ˆ । 
तामेव भावेन गतेन इल्ये 


विनिः्वसन्नातेरूपो वभूय ॥ १९.॥ 
उसके चठे जानेपर उसके अनुरागसे उन्मत्त मुनिकुमार 
श्रष्यश्चङ्ग अचेत-से हो गये । उस निज॑न श्थानमे उनकी 
मनोृकत्ति उक्ीकी ओर ल्गी रदी ओर वे लम्बी सोसि खींचते 
हए अत्यन्त . व्यथित हो उठे ॥ १९॥ 
ततो मुहतीद्धरिपिङ्गलाक्चः 
प्रवेष्टितो रोमभिरानलात्रात्‌ । 
खाध्यायवान्‌ चत्तखमाधियुक्तो 
विभाण्डकः कादयपः प्रादुरासीत्‌ ॥२०॥ 
तदनन्तर दो घड़ीके वाद्‌ हरे-पीठे ने तरौ वाले कार्यपनन्दन 
विभाण्डक मुनि व्हा आ पर्हुचे | वे कषिरखे लेकर पैरोकि 
धर्खोतक रोमावल्योंसे भरे हुए थे । महात्मा विभाण्डक 
खाध्यायशीरः सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महषि थे ॥ २० ॥ 
सोऽपद्यदासीनसुपेत्य पुज 
ध्यायन्तमेकं विपरीतचित्तम्‌ । 


दादराधिकदाततमोऽध्यायः 





विनिःश्वसन्तं मुहुरूध्वंटर्टि 
विभाण्डकः पुत्रमुवाच दीनम्‌ ॥ २९ ॥ 
म कटप्यन्ते समिधः किं यु तात 
कच्िदधूतं चा्धिहोतरं त्वयाय । 
निर्णिक्तं सखक्खवं होमधेनुः 
कच्चित्‌ सवत्सादय कृता त्वया च ॥ २२॥ 
न॒ वै यथापूर्वमिवासि -पुत्र 
चिन्तापरण्यासि विचेतनश्च । 
दीनोऽतिमात्रं त्वमिदायय कि. जु 
पृच्छामित्वां क इदायागतोऽभूत्‌ ॥ २३॥ 
निकट आनेपर उर्न्होनि अपने पुत्रको अकेला उदाघीन 
भाने चिन्तामग्न्‌ होकर बैठा देखा । उसके चित्तकी ददा 
विपरीत थी । बह बार-बार ऊपरकी ओर दष्ट किये उच्छवा 
ले रदा था । इस दयनीय दशाम पुत्रको देखकर 
विभाण्डक निने पूछा--^तात | आज तुम अग्निङुण्डमें 
समिधार्पं क्यों नहीं रख रदे हो ! क्या तुमने अभ्निदोत्र कर 
लिया { सुक्‌ ओर सुवा आदि यशपारवोको भली-भेति शद्ध 
करके रक्खादैन! कीं एेसातो नदीं हुआ कि तुमने 
हवनके ल्थि दूध देनेवाली गायका बछङ़ा खो दिया हे 
जिससे वह सारा दूध पी गया हो । बेटा ! आज तुम पहले- 
जैखे दिखायी नहीं देते । किसी भारी चिन्ता्मे निमग्न हयोः 
अपनी सुध-बुध खो बैठे हो । क्या कारण है जो आज तुम 
अत्यन्त दीन हो रहे हो । मँ तुमसे पूता हः बताओः ओज 
यहो कौन आया था ! ॥ २१-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयान्रापर्वणि लोमशतीर्थयाग्रायाष्ष्यश्चज्ञो पाल्याने एकाद्शाधिकशततमोऽध्यायः। १ ११। 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपव॑के अन्तर्गत तीर्थयात्रापवमे कोमरतीर्थयात्रके प्रसङ्गमे ऋष्यशभृज्ञोपार्यानविषयकं 
पक सौ स्मरहर अध्याय पुरा हुमा ॥ ९९९ ॥ 





दादशाधिकशततमोऽष्यायः 
ऋष्यपृङ्गका पिताको अपनी चिन्ताका कारण बताते हए ब्ह्मचारीरूपधारी 
वेश्याके खरूप ओर आचरणा वणन | 
कष्यश्चङ्ग उवाच सदश जान पड़ती थीं । वह स्वयं देवताओकि समान 
इहागतो जिो बरह्मचारी सुशोभित हो रहा था ॥ १॥ 
न वै हसो नातिदीधो मनसी । खमरद्रूपः सवितेव . वीः 
सुवर्णवर्णः कमलायताक्षः खु-्छक्ष्णर्ष्णाक्षिरतीव . गौरः । 


खतः सुराणामिव शोभमानः ॥ १ ॥ 

ऋष्य्एङ्गने कहो- पिताजी | यहं एक जटाधारी 
शरह्नचारी आया था । वह न तो छोटाथा ओर न बहत 
बदा ही । उसका हृदय बहुत , उदार था । उसके शरीरकी 
कान्ति सुवरणके समान थी ओर बद़ी-बङ़ी अषि कमलोके 


नीरः प्रसन्नाश्च जराः सुगन्धा 
हिरण्यरज्जुप्रथिताः खुदीघौः ॥ २ ॥ 


उका रूप बड़ा सुन्दर था।. बह सूर्यदेवकी भोति 
उद्धासित. हो रहा था. । उसके नेत्र . खच्छः चिकने एवं 


कजरारे थे । बह बड़ा गोरा दिखायी देता था | उसकी 














१२६८ 





हि 0 लला ` जज्वाल मी देले ही वोन या बूत लम्बी साफ.सुथरी ओर नीले रंगकी थीं । 
उनसे बड़ी मधुर गन्ध फैल रही थी। वे सारी जट एक 
सुनहरी रस्सीसे रथी हुई थीं ॥ २॥ 
आश्चयेरूपा पुनरस्य कण्डे 
विभ्राजते बिदयुदिवान्तरिक्षे । 
द्धौ चास्य पिण्डावधरेण कण्टा- 
` दजातरोमौ सुमनोहरौ च ॥ ३ ॥ 
उसके गलेमै एक एेसा आश्चयंरूप आभूषण (कण्ठा) थाः 
जो आकाशम व्रिजलीकी माति चमक रहा थाः | उसके गलेसे 
नीचे ( वक्षःस्ल्पर ) दो मां पपिण्ड थे, जिनपर रोर नदीं 
उगे थे । वे अत्यन्त मनोहर जान पडते थे ॥ ३ ॥ 
विलम्नमध्यश्च स नाभिदेशे 
कटिश्च तस्यातिरकूतप्रमाणा । 
तथास्य चीरान्तरतः प्रभाति 
हिरण्मयी मेखला मे यथेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ब्रह्मचारीके नाभिदेशके समीप जो शरीरका मध्य भाग 
था, वह बहुत पतला था ओर उसक्रा नितम्वबभाग अत्यन्त 
स्थूल था । जैसे मेरे कोपीनके नीचे यह मूजकी मेखल रवेधी 
हैः इसी प्रकार उसके कटि-प्रदेशमे भी एक सोनेकी मेखला 
(करनी) थीजो उसके चीरके भीतरसे चमकती रहती थी।।४॥ 
अन्यच्च तस्याद्भतदश्चेनीयं 
विक्रूजितं पादयोः सम्प्रभाति 1 
पाण्योश्च तद्वत्‌ स्वनवन्निवद्धौ 
कलापकावक्षमाला यथेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसकी अन्य सव बात भी अद्भुत, एवं दशनीय थीं । 
वैरम ( पायल्की ) छम-छम ध्वनि वडधी मधुर प्रतीत होती 
थी| इसी प्रकार हार्थोकी कलदर्योमं मेरी इस सद्राक्षकी 
मालाकी भति उसने दो कलापक ( कंगन ) बधि रवेथेः 
उनवे भी बड़ी मधुर ध्वनि होती रहती थी ॥ ५॥ 
विचेष्टमानस्य च तस्य तानि 
कूजन्ति हंसाः सरसीव मत्ताः । 
चीराणि तस्याद्भतदशनानि 
नेमानि तद्वन्मम ..-रूपवन्ति ॥ ६ ॥ 
वह बरह्मचारी जव तनिक भी चल्ता-फिरता या हि्ता- 
इता था, उस समय उसके आभूष्रण बड़ी मनोहर ननकार 
उत्पन्न करते ये, मानो सरोवरमे मतवाठे हंस कठ्एव कर 
रहे हं । उसक्रे चीर भी अद्धुत दिखायी देतेये। मेरी 
कौपीनके ये वस्कलवलन वैसे सुन्दर नदी ह ॥ ६ ॥ 
५५८ | वकं 1 > तस्याद्धतदशेनीयं ४५ री (1 र 
 प्रघ्याहृतं हादयतीव चेतः । 
` चुंस्कोकिलस्येव च तस्यं वाणी 
तां श्रण्वतो मे व्यथितो ऽन्तरात्मा । ७। 
(6 1 


महाभारते 


कछ 
[ वनप 
उसका मुख भी देखने दी योग्य था | उसकी अ 
शोभा थी । ब्रह्मचारीकी एक-एक वात मनको आन्‌ = 
खिन्धुमे .निमग्न-सा कर देती थी । उसकी वाणी कोष 
समान थीः जिसे एकवार सुन लेनेपर अव पुनः ण | 
ल्यि मेरी अन्तरात्मा व्यथित दो उठी है ॥ ७॥ 
यथा वनं माघवमसि मध्ये 
समीरितं श्वसनेनेव भाति। 
तथा स भात्युत्तमपुण्यगन्धी | 
निषेव्यमाणः पवनेन तात ॥ ८ ॥ 
तात | जसे माघवमास ( वैशाख या वंत र ४ 
(सीरभयुक्त मय) समीरे सेवित वन-उपवनक़ी शोभा हत । 
हैः उसी प्रकार पवनदेवसे सेवित वह ब्रह्मचारी उत्तम एं | 
पवित्र गन्धे छुवातित ओर खुशोमित हो रदा था ॥ ८॥ । 
खसंयताश्चापि जया विषक्ता | 
` दवेधीरूता नातिसमा कुलटे । | 
कर्णो च चिरैरिव चक्रवाकैः | 
| 





समावृतौ तस्य खुरूपवद्धिः॥ ९॥ | 
उसकी जया सटी हुई ओर अच्छी प्रकर षी हू | 
थीः जो क्लरप्रदेशमे दो भागम विभक्त थी; किंतु बरा । 
नहीं थी । उसके कुण्डलमण्डित कान सुन्दर एवं विकि | 
चक्रवाकोसे धिरे हुए-से जान पड़ते थे ॥ ९ ॥ 
तथा फर चृत्तमथो विचितं 
समाहरत्‌ पाणिना दक्षिणेन । 
तद्‌ भूमिमासाद्य पुनः पुनश्च | 
समुत्पतव्य द्धुतरूपमुचैः ॥ १०॥ | 
उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल (द ) ¶ | 
जिसपर वह अपने दाहिने हाथसे आधात करता था । ९ | 
फल ( गद ) परथ्वीपर जाकर बार-बार ऊँचेकी ओर उछ | 
था; उस समय उसका रूप अद्भुत दिखायी देता था ॥५ %॥ 
तच्चमिहत्य  परिवतेतेऽसौ , 
, वातेरितो वृक्ष इवावघूणन्‌ । 
तं प्रेश्चतः पुत्रमिवामराणां | 
प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥ १४. 
उस एक ( गद्‌.) को मारकर वह चारो ओर || 
लगाता था, मानो इष्ष हवाका रोका लाकर शम र ~ । 
तात | देवपुतरके समान उस ब्रह्मचारीको देखते १ | 
हृदयम वड़ा प्रेम ओर आनन्द उमङ़ रहा था 
उसके प्रति आसक्ति हो गयी है ॥ ११ ॥ | 


“ स मे समाण्छिष्य पुनः शरीरं | 
जखसख गृह्याभ्यवनाम्य वक्त्रम्‌। , 


र 


तीर्थयात्रापवं ] 


्रयोदशाधिकदाततमोऽच्यायः 


९२६९. 


=-= === 


ब्रह बार-बार मेरे शरीरका आलिङ्गन करके मेरी जटा 
पकड़ लेता ओर मेरे सुखको छकाकर उसपर अपना शख 
रख देता थाः इ प्रकार मुखस मुख मिलाकर उससे एक 
देषा शब्द किया, जिने मेरे हृदयम अत्यन्त आनन्द उन्न 
कर दिया ॥ १२ ॥ 
न चपि पाद्यं बहु मन्यतेऽसौ 
फलानि चेमानि मयाऽऽहृतानि । 
पवंवतो ऽस्मीति च मामवोचत्‌ 
फलानि चान्यानि समाददन्मे ॥ १३॥ 
मैने जो पाद्य अपण किया, उसको उसने बहुत महत्व 
नहीं दिया । मेरे दिये हरये फल भी उसने खवीकार नहीं 
करये ओर भुद्चसे कहा-- मेरा रेखा ही नियम द! साथ 
शी उसने मेरे ल्यि दूसरे-दूषरे फल दिये ॥ १३॥ 
मयोपयुक्तानि फलानि यानि 
नेमानि तुटयानि रसेन तेषाम्‌ । 
न चापि तेषां त्वगियं यथैषा 
साराणि नैषामिव सन्ति तेषाम्‌॥ १४॥ 
मैने उसके दिये ए जिन फर्लोका उपयोग क्रिया है 
उनके समान रस हमारे इन फर्लोमिं नहीं है । उन फलोक 
चिल्के भी रेखे नहीं ये, जैसे इन जंगली फलोके है । इन 
फलक गूदे जेषे ई, वैसे उसक्रे दिये हुए फक नहीं े 
( बे सर्वथा विलक्षण ये ) ॥ १४॥ 
तोयानि चैवातिरसानि मद्यं 
भ्रादात्‌ स वै पतुभुदाररूपः । 
पीत्वैव यान्यभ्यधिकः ध्रहषों 
भमाभवद्‌ भूश्चछितेव चासीत्‌ ॥ १५॥ 
उदारताके मूर्तिमान्‌ शठरूप उ ब्रह्मचारि मुञ्चे पीनेके 
व्यि अत्यन्त खादिष्ट जल भी दिया था । उस जल्को पीते 


ही मेरे हर्षकी सीमा न रही । मुञ्चे यह धरती डोल्ती-सी 
जान पड़ने लगी ॥ १५ ॥ 
इमानि चित्राणि च गन्धवन्ति 
मास्यानि तस्योद्धधितानि पदः । 
यानि प्रकीर्येह गतः खमेव 
सख आश्रमं तपसा द्योतमानः ॥ १६॥ 
ये विचित्र सुगन्धित मालार्ण उसीने रेशमी डरो गूय- 
कर बनायी थी, जिन्दं यहा त्रिखेरकर तपस्यते प्रकाशित 
होनेवाला वहं व्रह्मचारी अपने आश्रमको चला गया था ॥ 
गतेन तेनासि ङतो . विचेता 
गात्रं च मे सम्परिदद्यतीव । 
इच्छामि तस्यान्तिकमाश्चु गन्तुं 
तं चेह नित्यं परिवतंमानम्‌ ॥ १७ ॥ 
उसके चले जनिषे मँ अचेत हदो गया हूं । मेरा शरीर 
जलता-सा जन जडता है 1 मँ चाहता हू शीघ्र उसके पास 
ही चला जाऊं अथवा वदी यहो नित्य मेरे पास रदे ॥ १७॥ 
गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात 
का नाम सा ब्रह्मचयौ च तस्य । 
इच्छाम्यहं चरितुं तेन साधं 
यथा तपः स चरत्या्यधमौ ॥ १८ ॥ 
पिताजी ! मेँ उसीके पात जाता हः देखूं उसकी 
ब्रहमचर्यकी साधना कैसी है १ वह आरय॑धर्म॑का पालन करनेवाला 
ब्रह्मचारी जिष प्रकार तप करता है, उसकरे साय रहकर मेँ 
भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ ॥ १८ ॥ 
चतु तथेच्छा हृदये ममास्ति 
दुनोति चित्तं यदि तं न पद्ये ॥ १९.॥ 
वैसादी तप करनेकी इच्छा मेरे हृदयम भी है । यदि 
उसे नदीं देखूगा तो मेरा यह चित्त संतप्त होता.रदेगा १९ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथ॑यात्रापर्वभि रोमदातीथयाघरायष्युङ्गोपाख्ाने द्वादकश्षाधिकश्ततमोऽध्यायः ॥११२॥ 


ह प्रकार श्रीमहामारत वनपरवके अः तमत तीर्थयात्रापवेमे लोमरतीर्थयात्रके प्रसगमे ऋष्यश्रहनोपल्याननिषयक पक सो बरहवे{ अध्याय पुरा हुआ 





त्रयोदशाधिकराततमोऽध्यायः 


ऋष्यगृङ्गका अङ्गराज लोमपादके यहाँ जाना, राजाका उन्हे अपनी कन्या देना, राजदारा 
विभाण्डक भुनिका सत्कार तथा उनपर मनिका प्रसन्न होना 


विभाण्डक उवाच 
शक्षासि चेतानि चरन्ति पुत्र 
रूपेण तेनाद्धतदशेनेन । 
अतुल्यवीयोण्यभिरूपवन्ति 
विघ्नं सदा तपसश्चिन्तयन्ति ॥ १ ॥ 


, विभाण्डकने कहा- बे ! इस प्रकार अद्भुत दर्शनीय , 
स्य धारण करे तो राक्षत ही इस वनम विचरा करते ई । 
ये अनुपम पराक्रमी ओर मनोहर रूप धारण करनेवाे होते . 
है तथा ऋषरि-सुनियोकी तपस्यामें सदा विप्र डाल्नेका ही 
उपाय सोचते रहते ई ॥ १ ॥ 








१२७० 








[1 कय यनो कपानि थ धिर च न त-प तानि तात 
भरखोभयन्ते . विविधैरुपायैः । 
खुखाचच लोकाच निपातयन्ति 
तान्यु्ररूपाणि सुनीन्‌ वनेषु ॥ २ ॥ 
तात ! वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकारके उपायों 
द्वारा मुनिलोगोको प्रोभनमे डाक्ते रहते ई । फिरवे दी 
भयानकं रूप धारण करके वनम निवास करनेवाले सुनिर्योको 
आनन्दमय लोकस नीचे गिरा देते द ॥ २॥ 
न तानि सेवेत मुनियेतात्मा 
सतां लोकान्‌ ्रार्थयानः कथंचित्‌। 
कृत्वा विघ्नं तापसानां रमन्ते 
` पापाचारास्तापसस्तान्‌ न पदयेत्‌ ॥ ३॥ 
अतः जो साधु पुरुषोको भिल्नेवाे पुण्वलोकोको 
पाना चाहता है, वह मुनि मनको संयमम रखकर उन 
्षर्षोका ८ जो मोहक रूप बनाकर धोखा देनेके स्यि अति 
है ) किसी प्रकार सेवन न करे । वे.पापाचारी निशाचर तपस्वी 
मनि्योके तपम विध्न डालकर प्रसन्न होते है, अतः तपस्वीको 
चाहिये किं वहः उनकी ओर आंख उठाकर देखे दी नहीं ॥ 
असजनेनाचरितानि पुत्र 
, पापान्यपेयानि मधूनि तनि । 
माल्यानि चेतानि न वै सुनीनां 
स्परतानि चिभोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥ ४ ॥ 
वत्स | जिसे तुम जल समञ्षते येः वह मध्र था | वह 
पापजनक ओर अपय दै, उवे कभी नदीं पीना चाहिये । 
दुष्ट पुरुष उसका उपयोग करते ह तथा ये विचित्र; उज्ज्वल 


ओर सुगन्धित पुष्पमाला मी सुनियोके योग्य नहीं बतायी 


गयी है ॥ ४॥ | 
रक्षांसि तानीति निवाय पुरं 
विभाण्डकस्तां गगयाम्बभूव । 
नासादयामास .यदा च्य्ेण 
तदा स पयोवदृतेऽऽश्रमाय ॥ ५ ॥ 
“दसी वस्त लानेषाले राक्षस दी दै › रेखा कहकर 
विभाण्डक मुनिने पुत्रको उससे मिलने-जुलनेसे मना कर 
दिया ओर स्वयं उस वेह्याकी खोज करे रगे । तीन दिरनौ- 
तक दरदनेपर भी जवर वे उसका पतान लगा सके; तब 
आश्रमपर कोट आये ॥ ५ ॥ 
यदा पुनः कादयपो वै जगाम 
`  फलान्यादत विधिनाऽऽश्रमात्‌ सः। 
तवा ` पुनखांभयितुं जगाम 
सा वेरायोषा सुनिखष्यन्ङ्गम्‌ ॥ ६ ॥ 
जब्र क्षादयपनन्दन विमाण्डक मुनि आश्रमसे पुनः प्रिधिके 
अनुसार फ छनेके ल्य वनम गये, त॒ वह वेदया 


= वनेपषेषि णि 
न्न्य 





कऋष्यश्ङ्ग मुनिको लभानेके च्थि फिर उनके ) 


उनके 
आयी ॥ ६ ॥ भभम 


दृष्टैव ताखुष्यग्ङ्गः पहः 
सम्भ्रान्तरूपोऽभ्यपतत्‌ तदानीम्‌। 
प्रोवाच चैनां भवतः भ्रमाय 
गच्छाव यावन्न पिता ममेति ॥ ७ ॥ | 
उसे देखते दी ऋष्यशृङ्ग सुनि हरष-विभोर हे ॐ । 
ओर घवरराकर तुरंत उसके पाष दौड़ गये । निकर ल 
उन्दोनि कहा-- (ब्रह्मन्‌ ! मेरे पिताजी जबतकं लोरकर न 
आति, तमीतक मै ओर आप--दोनो आपके आभमक्रौ ओर | 
चरू दें” ॥ ७ ॥ | 
ततो राजन्‌ कादयपस्थैकपुजं 
परवेदय योगेन विसुच्य नावम्‌ । 
प्रमोदयन्त्यो विविधेरूपाये- | 
राजग्मुरङ्गाधिपतेः समीपम्‌ ॥ ८॥ । 
राजन्‌ ! तदनन्तर विभाण्डक शुनिके इकठते पुत्रको | 
युक्तिसे नाव्मे ठे जाकर वेदयाने नाव खोक दी । फिर सम 
युवतिर्यो भति-भोतिके उपायोदारा उनका मनोरञ्जन कस । 
हुई अङ्गराजकरे समीप आयीं ॥ ८ ॥ | 


संस्थाप्य तामाश्रमदक्षेने त॒ | 
संतारितां नावमथातिद्युश्चाम्‌। 
नीरादुपादायं तथेव चक्रे | 
नाव्याश्रमं नाम वनं विचित्रम्‌ ॥ ९॥ | 
नाविको दारा संचालित उस अत्यन्त उज्ज्वल नौके , 
जलसे बाहर निकालकर राजाने एक ॒स्थानपर खापित श 
दिया ओर जितनी दूरी वह नौकागत आश्रम दिल 
देता था, उतनी दृरीके विस्तृत मैदानमे उन्हे छर | 
मुनिके आभम-जैसे दी एक विचित्र वनका निर्माण कय दिग | 
जो (नाव्याश्रमःके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
अन्तःपुरे तं तु निवेदय `राजा 
बिभाण्डकस्यात्मजमेकयपु्रम्‌ । | 
शं देवं सदसा प्रवृष्ट | 
४ मापू्यमाणं च जगज्जलेन ॥ ९ ॥ | 
एना लोमपाद विमाणडक युनिके इकलीत ८ 
मह मीत सवाक उह दिया ओर दा ०९ । 
कषण इनद्रदवने वधा आरम्भ कर दी तथा छार = | 





` परिपूणं हो गया ॥ १०॥ 


स॒ लोमपादः परिपूणैकामः 
सुतां ददादृष्यग्ङ्गाय शान्ताम्‌ । = 

क्रोधप्रतीकारकरं च. चक्र || 

गादवैव माशु च करणानि ॥ {५ | 


। 


तीर्थयातापवे ] 


लोमपादकी कामना पूरी हुईं । उन्दने प्रसन्न होकर 
अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यशचज्ञ मुनिको व्याह दी । फिर 
विभाण्डक निके क्रोधके निवारणका भी उपाय कर दिया । 
निघ रस्तेठे महिं आनेवाठे थे, उसमे स्ान-स्थानपर बहूत- 
हे गाय-रैल रखवा दिये ओर किसानेदयारा खेती जताई 
आरम्भ करा दी ॥ ११ ॥ 
विभाण्डकस्याव्रजतः स राजा 
पदान्‌ प्रभूतान्‌ पड्युपांश्च वीरान्‌ । 
समादिदात्‌ पुत्रगृद्धी महर्षि 
| विभाण्डकः परिपृच्छेद्‌ यदा वः ॥ १२॥ 
स वक्तव्यः प्रा्जलिभिभेवद्धिः 
पुरस्य ते पावः कर्षणं च । 
कि ते पियं वै क्रियतां महं 
दासाः स सवे तव वाचि बद्धाः ॥ १६॥ 
राजन विभाण्डक मुनिके आगमन-पथमे बहुत-ठे पञ्च 
तथा वीर पञयुरक्षक भी नियुक्त कर दिये ओर सतरको यह 
आदेश दे दिया था कि जवर पुश्रकी अभिलाषा रखनेवे 
महषर विभाण्डक तुमले पृच्छै, तत्र हाथ जोड़कर उन्दं इस 
प्रकार उत्तर देना--ध्ये सब आपके पुत्रके दी प्च हये 
लेत भी उन्दीके जोते जा रदे ई । महं ! आक्षा दे, दम 
आपका कोन-सा प्रिय कायं करं | हम सव्र छोग॒ आपके 
आशपालक दास" ॥ १२-१२ ॥ 


अथोपायात्‌ स मुनिश्चण्डकोपः 
खमाध्रमं भूलफं गृहीत्वा । 
अन्वेषमाणश्च न तत्र पुत्र 
ददश चुक्रोध ततो श्चं सः ॥ १४॥ 
इधर प्रचण्ड कोपधारी महात्मा त्रिभाण्डक फल-मूल 
लेकर अपने आश्रमपर आये । वदा बहत खोज करनेपर भी 
जब्र अपना पुत्र उन्हे दिखायी न दिया, तवर वे अत्यन्त क्रोधे 
भर गये ॥ १४ ॥ 
ततः स कोयेन विदीयेमाण 
आशङ्कमानो चरपतेर्विधानम्‌ । 
जगाम चम्पां प्रति चक्ष्यमाण- 
स्तमङ्गराजं सपुरं सरटम्‌ ॥ १५ ॥ 
4 उनका हृदय विदीर्ण-सा होने कगा | उनके 
मनम यह संदेह हुआ किं कीं राजा लोमपादकी तो यद 
करतूत नहीं है । तवर वे चम्पानगरीकी ओर चल दिये 
मानो अङ्गराजको उनके राट ओर नगरसदित जला देना 
चाहते ह ॥ १५ ॥ 
सवे धान्तः क्षितः काद्यपस्तान्‌ 
घोषान्‌ सखमासादितवान्‌ सखदधान्‌ । 


जयोदशाधिकदाततमोऽध्याथः १२७१ 


गोपैश्च तैर्विधिवत्‌ पूज्यमानो 
` राजेव तां रा्चिम्रुवासर तत्र ॥ १६॥ 
थक्कर भूखसे पीडित होनेपर विभाण्डक सुनि सायंकाल- 
मे उन्दी समृद्धिशाटी गोष्ठं गये । गोपगर्णोनि उनकी विधि 
पूर्वक पूजा की । वे राजाकी भति सुख-सुविधाके साथ वहीं 
रातभर रदे ॥ १६ ॥ 
अवाप्य सत्कारमतीव तेभ्यः 
प्रोवाच कस्य प्रथिताः स्थ गोपाः । 
अचुस्ततस्तेऽभ्युपगम्य सवं 
धनं तवेदं विहितं खतस्य ॥ १७॥ 
गोपगर्णोसि अत्यन्त सत्कार पाकर मूनिने पूक्रा-- (तुम 
क्रिसक्रे गोपाख्क दो १ तत्र उन सवने निकट आकर कदा-- 
ध्यह्‌ सारा घन आपके पुत्रका दी दैः ॥ १७ ॥ 
देशेषु देरोषु स ॒पूज्यमान- 
स्तांदचैव श्ण्वन्‌ मधुरान्‌ प्रलापान्‌ 1 
प्रश्ान्तभूयिष्ठरजाः प्रष्ठः 


समाससादाङ्पति पुरस्थम्‌ ॥ १८ ॥ . 


देश-देशमे सम्मानित हो वे ही मधुर वचन सुनते-सुनते 
मुनिका रजोगुणजनित अव्यधिक क्रोध विस्छुक शान्त हो 
गया । वे प्रसन्नतापूर्वक राजधानी जाकर अङ्गराजसे भिठे ॥ 
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स॒. पूजितस्तेन नरषेभेण 

 ददशे पुत्रं दिवि देवं यथेन्द्रम्‌ । 
शान्तां भ ददश तत्र  - 

` ` सौदामनीमच्रन्तीं ` यथैव ॥ १९॥ 





१२७्‌ भीमहाभारते [ 

न क = =-= ध र | 
प्रकार रेशवर्यसम्पन्न देखा, जैसे देवराज इन्द्र सखगंलोकमे सेवा करती है ॥ २२ ॥ म । 
देखे जाते ह । पुक्रके पाष ही उन्दनि बहू शान्ताको भी अरुन्धती वा खुभगा वसिष्ठं 
देवाः जो विद्युत्‌ समान उद्धासित हदो रही थी ॥ १९ ॥ छोपासुद्रा वा यथा ह्यगस्त्यम्‌। 








प्रामांश्च घोषांश्च सुतस्य दृष्ट * नलस्य वै दमयन्ती यथाभूद्‌ | 
शान्तां च शान्तोऽस्य परः स कोपः। यथा शचौ वनच्रधरस्य चैव ॥ २९। | 
चकार तस्यैव परं प्रसादं अथवा जैसे सौभाग्यशालिनी अरन्धती वष | 


विभाण्डको भूमिपतेनंरेनद्र॒ ॥ २०॥ लोपामुद्रा अग्त्यजीकी, दमयन्ती नल्की तथा शची व) | 
अपने पुत्रके अधिकारमे आय हुए प्राम, धोषर ओर इन्द्रकी ठेवा करती दे॥ २३॥ 


बहू शान्ताको देखकर उनका महान्‌ कोप शान्त हो गया । नारायणी चेन्द्रसेना बभूव 
युधिष्ठिर उस समय विभाण्डक मुनिने राजा लोमपादपर वद्या नित्यं मुद्रलस्याजमीद । 
बड़ी कृपा की ॥ २०.॥ ( यथा सीता दारारथेमेहात्मनो 
स तत्र निक्षिप्य सुतं महर्षिं 1 दरौपदी पाण्डुपुज् । ) 
रुवाच सूयौभ्निसमप्रभावः। द्म तनस | 
जाते च. पुरे वनमेवावजेथा कः ०८ ५ पचने ॥ २४॥ | 
राः पियाण्यस्य सणि छृत्वा॥ २९॥ युधिष्ठिर! जेसे नारायणी इन्द्रसेना सदा महरि मुद्रलके अष । 


रहती थी तथा पाण्डुनन्दन जेस सीता महात्मा दक्षरथननद ¦ 
भ्रीरामक्रे अधीन रही ह ओर द्रौपदी सदा तुम्हरे वरो 
रहती आयी है, उसी प्रकार शान्ता भी सदा अधीन रक 
वनवा ऋष्यशरङ्गकौ प्रसन्नतापूवैक सेवा करती थी ॥२॥ | 
तस्याश्रमः पुण्य एषो ऽवभाति 
स तद्चः छृतवानृष्यग्रङ्गो माहं शोभयन्‌ पुण्यकीर्तिः 1 
ययौ ् < पिता बभूव । अत्र स्नातः कृतकृत्यो विद्युद्ध- 
शान्ता चनं पयचरज्नरेनद्र स्तीथौन्यन्यान्यनुसं याहि राजन्‌ ॥२५॥ 
खे रोहिणी सोममिवायुकरुखा ॥ २२॥ उनका यह पुण्यमय आश्रम, जो पवित्र कीति एर 
, ऋष्यशचज्गने पिताकी अश्ञाका अक्षरशः पालन किया । दै, इस महान्‌ कुण्डकी शोभा बाता, हुआ प्रकाशित हे ए 
अन्तम वे पुनः उती आश्रमे चठे गये, जदा उनके पिता ३, राजन्‌ | यँ स्नान कर शद्ध एवं कृतकृत्य शष | 
रहते ये । नरेन्द्र ! शान्ता उसी प्रकार अनुकूल रहकर अन्य तीर्थोक़ी यात्रा करो ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्ंयात्रापवेणि रो मशतीर्थयात्रायाद्प्यशङ्गोपाख्याने त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥१११॥ 
इस प्रकरं श्रीमहामारत वन पवक अन्तमैत तीरथयात्रप्वमे लोमशतीर्थयात्रके प्रसङ्गे . 
क्यो पाल्यानविषयक एकं स तरवो अध्याय पुरां हुमा ॥ ९९३ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाडका भाषा श्ठोक मिलाकर कुल २५३ श्लोक ष ) 


सूयं ओर अधिके समान प्रभावशाली महर्षिने अपने 
पुत्रको वहीं छोड दिया ओर कहा--ध्रेटा ! पुत्र उत्पन्न 
हो जानेपर इन अङ्गराजके सरे प्रिय कायं सिद्ध करके फिर 
वनम ही आ जानाः ॥ २१॥ 





ऽध्यायः 
ुधिषठिका कौशिकी, गङ्गासागर एवं वेतरणीनदी होते हए मरैनद्रप्वतपर गमन 4 
वै्म्पायन उवाच पाण्डुनन्दन युषिषठिे कौशिकी नदीके तवव व 
ततः प्रयातः कोशिकयाः पाण्डवो जनमेजय । जौर मनद कमशः यात्रकी । रजन्‌ । उ 1 
आनुपूल्ंण सबोणि जगामायतनान्यथ ॥ ९ ॥ सागरशङ्गमतीरथम समुदरतयपर पर्हुचकृर पोच लौ +^ | 
स सागर समासाय ` गङ्गायाः संगमे नुप । जलम स्नान किया ॥ १-२ ॥ 


नदीशतानां पञ्चानां मध्ये चक्रे समाश्वम्‌ ॥ २॥ ततः समुदरती येपः। | 
, वैशम्पायन जी कते ह-गजनमेजय | तदनन्तर २ जगाम श ॥ १। । 


द 


ती्थया्रापवे ] 
-------------= === 
भारत ! तत्पश्चात्‌ वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाईके 
ताथ कलिङ्ग देश ( उदीसा ) म गये ॥ २३ ॥ 
लोम्र उवाच 
एते कलिङ्गाः कौन्तेय यत्र कैतरणी नदी 1 
यत्रायजत धमोंऽपि देवाञ्छरणमेत्य वै ॥ ४ ॥ 
तब खोमराजीने कहा-कुन्तीकुमार ! यह कलिङ्ग 
देश है जिषमे वैतरणी नद बहती ह । जह धर्मने भी 
देवतार्ओंकी शरणमे जाकर यज्ञ किया या ॥ ४॥ `| 
ऋषिभिः सजुपायुक्तं यक्ियं गिरिद्रोभितम्‌ । 
उत्तरं तीरमेतद्धि सततं द्विजसेवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह पर्वतमालाओवे सुशोभित वैतरणीका वदी उत्तर 
तट हैः जरो यज्ञका आयोजन क्रिया गया था । ब्रहुत-वे छषि 
तथा ब्राह्मणलोग सद्‌ा इस उत्तर तटका सेवन करते आये ॥ 
समानं देवयानेन पथा सखगंसुपेयुषः। 
भत्र वै ऋषयोऽन्येऽपि पुरा करतुभिरीभिरे ॥ ६ ॥ 
खग॑लोककी प्राति करनेवाले पुण्यात्मा मनुष्यक्रे लिि 
यह सान द्देवयानः मार्गके समान दै । प्राचीन कालम 
, ऋषियों तथा अन्य लोगोने भी यर्हा बहुत-ते यर्ञोका अनुष्ठान 
कियाथा॥६॥ 
अत्रैव रुद्रो राजेन्द्र॒ पद्युमादत्तवान्‌ भे । 
पशुमादाय राजेन्द्र॒ भागोऽयमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | यदहीं॑सुद्रदेबने यज्ञम पञ्चको ग्रहण कर 
ख्या था । उस पञ्चको ग्रहण करफे उन्होने कदा--धयह्‌ 
तो मेरा हिस्ा हैः ॥ ७ ॥ 
हते पशो तदा देवास्तमूचुर्भरतर्षभ । 
मापरखमभिद्रोग्धा मा घमोन्‌ सकलान्‌ वदीः ॥ ८ ॥ 
, ` भरतश्रेष्ठ | पका अपहरण हो जानेपर देवताओंने उनसे 
कहा- आप दूसरोके धने द्रोह न करं (दूसरोकि दिस्तेको नले) 
धमक साधनभूत समस्त यजञमागोको ठेनेकी इच्छा न कर॥८॥ 
ततः कर्याणरूपाभिवोभ्भिस्ते रुद्रमस्तुवन्‌ । 
श्टथ। चैनं तपयित्वा मानयांचक्रिरे तदा ॥ ९ ॥ 
यो कहकर उन्हेनि कस्याणमय वचना भगवान्‌ 
र्का स्वन किया ओर इष्टदरारा उन वृत करके उस 
समय उनका विशेष सम्मान क्रिया ॥ ९ ॥ 
ततः स पडुसुर्खज्य देवयानेन जम्मिवान्‌ । 
तत्रालुवंशो 
त बे उस पञ्ुको वहीं छोड़कर देवयानमार्गे चठे 
गये । युधिष्ठिर ! यमँ भगवान्‌ सद्रकी भागपरम्पराका 
बोधक एक छक है, उसे बताता दू, सुनो-॥ १० ॥ 
अयातयामं सवेभ्यो भागेभ्यो भागसुक्तमम्‌॥ _ 
देवा * सकल्ययामाञ्मेयाद्‌ रुद्रस्य शाश्वतम्‌ ॥ ११॥ 





खतुर्दशाधिकडाततमी ऽध्यायः 


----------<-----------------~--------------- ~ 


 श्द्रस्य तं निबोध युधिष्ठिर ॥ १०॥ . 


१२७३ 


द्देवताओनि सुद्रदेवके . भये उनके व्यि शीध ही सव 
भागोकी अयेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देनेका संकल 
कियाः ॥ ११ ॥ 


इमां गाथामत्र गायन्नपः स्पृराति यो नरः। 
देवयानोऽस्य पन्थाश्च चश्चुषाभिप्रकादाते ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य य्ह इत गाथाका गान करते हुए वैतरणीके 
जलका स्प करता है, उपक दृष्िमे देवयान-मागं प्रकाशित 
दो जाता है ॥ १२॥ 
वे्यम्पायन उवाच 
ततो वैतरणीं सवं पाण्डवा द्रौपदी तथा । 
अवतीयं महाभागास्तपंयांचकरिरे पितृन्‌ ॥ १३॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर महान्‌ 
भाग्यशाली समस्त पाण्डवं ओर द्रौपदीमे वैतरणीके जलम 
उतरकर अपने पितरोका तर्पण किया ॥ १३ ॥ 


युधिषिर उवाच 
उपस्पृयेह विधिवदस्यां ` नद्यां तपोबलात्‌ । ` 
मानुषादस्ि विषयादपेतः पद्य रोमश ॥ १४॥ 
उस समय युधिष्ठिर बोढे-लोमशजी | देखिये, 
इष वैतरणी नदीम विधिपूर्वक ज्ञान करनेसे मुञ्चे तपोबल 
परा हुआ दै जिसके प्रमावसे मै मानवीय विषयोसे दूर 
हो गया दू ॥ १४॥ 
सवो ह्ोकान्‌ प्रपद्यामि प्रसादात्‌ तव सुबत । 
वैखानसानां जपतामेष शब्दो महात्मनाम्‌ ॥ १५॥ 
सुत्रत ! आपकी पासे इख समय मुञ्चे सम्धूणं टोकका 
द्शंन होरहा है। यह जप ओर खध्यायमे गे हुए 
महात्माः वैखान ऋषि्योका शब्दं दै ॥ १५ ॥ 
.ल्मैमद्च उवाच 
त्रिशतं वै सहस्राणि योजनानां युधिष्ठिर । 
यत्र ध्वनि श्टणोष्येनं तूष्णीमास्स्व विराम्पते ॥ १६ ॥ 


खोमराजीने कदहदा-राजा युधिष्ठिर ! जहंसि आती ~. 


हई इक ध्वनिको तुम सुन रई हो, बह ` खान यसि तीन 
लाख योजन दूर है; अतः अग्र चुप रहो ॥ १६ ॥ 


. एतत्‌ खयम्मुवो राजन्‌ वनं दिव्यं परकाडाते। 


यत्रायजत रजेन्द्र॒विश्वकमो पतापवान्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! यह ब्रह्माजीका दिव्य वन प्रकाहित हो रहा है; 
राजेन्द्र. यहीं प्रतापी विश्वकमनि यज्ञ किया है ॥ १७ ॥ 
यस्मिन्‌ यज्ञे हि भृषट॑त्ता करयपाय महात्मने । 
सपवेतवनोदेशा दक्षिणाथं सखयम्भुवा ॥ १८ ॥ 
उख यजमे ब्रह्माजीने पव॑त - ओर बनप्रान्तसदहित यह 
सारी पृथ्वी महात्मा कदयपको दक्षिणास्पमे दे दी थी ॥१८॥ 


कः 
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अवासीदशच्च कौन्तेय दत्तमा्रा मही तद्‌ा। 
उवाच चापि कुपिता रोकेश्वरमिदं प्रसुम्‌ ॥ १९ ॥ 
न मां म्याय भगवन्‌ कस्मेचिद्‌ दात॒महेसि । 
प्रदानं मोधमेतत्‌ ते यास्याम्येषा रसातलम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्तीकुमार } उनके द्वारा अपना दान होते ही पृथ्वी 
बहुत दुखी हो गयी ओर कुपित हो लोकनाथ प्रयु ब्रहमसे 
इस प्रकार बोली--भगवन्‌ | आप मुञ्चे किसी मनुष्यको न 
सौँप । यदि मुञ्चे मनुष्यको सँपेगे तो वह व्यथं होगा? क्योंकि 
मै अमी रसातल्को चली जाऊंगी? ॥ १९-२० ॥ 
विषीदन्तीं तु तां दष्ट कडययो भगवादषिः । 
प्रसादयाम्बभूवाथ ततो भूमि विशाम्पते ॥ २१॥ 
राजन्‌ । पृथ्वी देवीको विषाद करती देख महषिं भगवान्‌ 
कर्यपने प्राथनाद्वारा उन्हें प्रसन्न किय। ॥ २१ ॥ 
ततः प्रसन्ना ` पृथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
पुनसुरह् सछिखाद्‌ वेदरूपा स्थिता बभौ ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन ! उनकी तपस्यासे प्रसन्न हुईं पएथ्वी पुनः 
जलेसे ऊपर उठकर वेदीके रूपमे सित हो गयी ॥ २२ ॥ 
सैषा भ्रकादाते राजन्‌ वेदी संस्थानलश्षणा । 
. आरुह्यात्र महाराज वीर्यवान्‌ वै भविष्यसि ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | बह पृथ्वी देवी ही याँ इष मिद्धीकी वेदीके रूपमे 
प्रकारित हो रही दै । महाराज ! इसपर आख्द होकर तुम 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे ॥ २३ ॥ 
सैषा सागरमासाद्य राजन्‌ वेदी समाधिता । 
पतामारुद्य भद्रं ते त्वमेकस्तर सागरम्‌ ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर | बही यह वेदीखरूपा प्रथ्वी समुद्रका आश्य 
* केकर स्थित दै; तुम्हारा कल्याण हो । तुम अकरेे ही इसपर 
चद्कर समुद्रको पार करो ॥ २४ ॥ 
अहं च ते खस्त्ययनं प्रयो 
यथा त्वमेनामधिरोहसेऽद्य 1 
स्पृष्टा हि मर्त्येन ततः समुद्र- 
मेषा वेदी धविदात्याजमीढ ॥ २५॥ 
म तुम्हारे छ््यि सखस्तिवाचन करूगाः जिसे तुम आज 
इस वेदीपर चद्‌ सको; अजमीढकुलनन्दन | नहीं तो मनुष्य- 
-के द्वारा स्पा हो जानेपर यह वेदी समुद्रम प्रवेरो कर जाती है ॥ 
ॐ नमो विश्वगाप्ताय नमो विश्वपराय ते। 
सांनिध्यं कु देवे सागरे रवणाम्भसि ॥ २६॥ . 
, ( समुद्रम स्नान करते समय उसकी प्रार्थनाके ल्यि 
निन्ना्कित . मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये) जिनमे यह 


अीरमहाभारते 





छ 
[ कपी 
ना उम सीन ताह त्याच व्व विश्च लीन होतादहै तथाजो त सन न 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दे । देवेस्वर ! आप खरे रभे 
निवास करं ॥ २६ ॥ ते | 
अश्निर्मिजो योनिरापोऽथ देव्यो 
विष्णो रेतस्त्वम्तस्य नाभिः । 
पवं रुवन्‌ पाण्डव सत्यवाक्यं 
वेदीमिमां त्वं तरसाधिरोह ॥ २७ । | 
द समुद्र | अगन, मित्र ( सूयं ) ओर दिव्य जर 
सव तुम्हारी योनि ( उत्यत्ति-कारण ) द । तुम स्वाप | 
परमात्माके रेतस्‌ ( वीयं या शक्ति ) दो ओर तम्दी अमृत | 
उसप्तिके खान हो ।› पाण्डुनन्दन ! इस सत्य वादका । 
उच्चारण करते हुए तुम शीघरतापूवंक इस वेदीपर आख । 
दो जाओ ॥ २७ ॥ | 
अभ्िश्च ते योनिरिडा च देहो | 
रेतोधा विष्णोरख्तस्य नाभिः। | 
एवं जपन्‌ पाण्डव सत्यवाक्यं | 
ततोऽवगाहेत पति नदीनाम्‌ ॥ २८॥ । 
हे महासागर ! अथि तुम्हारी योनि ( कारण ) दै भैः । 
यज्ञ शरीर है तुम भगवान्‌ विष्णुकौ शक्तिके आधार ओ | 
मोक्चके साघन हो ।› पाण्डुपुत्र इस सत्य वचनको बरोसते | 
हुए नदियेकरि खामी समुद्रम लान करना चादिये ॥ २८॥ 


अन्यथा हि कुरुश्रेष्ठ देवयोनिरपां पतिः। 
कुशाग्रेणापि कौन्तेय न स्प्रष्टव्यो महोदधिः. ॥ २९॥ , 
कुरुश्रेष्ठ ! जलका सवामी समुद्र देवतार्ओंका अष्त्‌| 
हे । ऊुन्तीनन्दन ! ऊपर बतायी हुई रीतिकरे सिवा दू 
किती परकारसे इ महासागरका कुक अग्रभागद्वाय भ 
स्पशं नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः कृतखस्त्ययनो महात्मा 
युधिष्ठिरः सागरमभ्यगच्छत्‌ । 
छृत्वा च तच्छासनमस्य स्वं 
मदेन्दरमासाय निराशुवास ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । 
लोमशजीके खस्तिवाचन करनेके पश्चात्‌ महात्मा 
युधिष्ठिरने उनकी ब्रतायी हई सारी विधिर्योका 
हुए समुदरमे लान करनेके वि प्रवेश क्रिया । € 
मदेन्द्रपवतपर जाकर रात्रि त्रितायी ॥ ३० ॥ 





३०॥ । 


॥ ५ वनपर्दणि तीर्थयाश्नापद॑णि | | 
इति श्रीमहाभारते वनपवणि तीया त्रपवेणि रोमशती्यात्रायां महेन्द्राचरुगमने चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४॥ 


२ श्रीमह्यमारत वनपवके अन्तत तीरययात्राप्वमे लोमशतीर्थयात्रक प्रसंगे महन्द्राचरुणमनविषयक 
4: पक सौ चोदयो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९९४ ॥ 
"---आण्न्णीष्द्स-= 


॥ 


अ 


तीर्थयातरापवे ] 


= 








पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
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पञचदशाधिकरततमोऽध्यायः 


अद्रतव्रणके दारा युधिष्टिरसे प्रुरामजीके उपाख्यानके प्रसङ्खमे ऋचीक युनि गाधिक्न्या- = 
के साथ विवाह ओर भृगु्षिकी कृपसे जमदप्रिकी उत्पतिका वर्णन 


वेलञम्पायन उवाच 
(~ & + [1 (~ 

स ततर. तामुषित्वैकां रजनौ पृथिवीपतिः 
तापसानां परं चक्रं सत्कारं श्रातृभिः सह ॥ १ ॥ 

वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उ पर्वतपर 
एकं रात निवास करके भाइ्ोसहित राजा युधिष्ठिरने तपखी 
मुनियोका बहुत सत्कार क्रिया ॥ १॥ 
कोमदशस्तस्य तान्‌ सवोनाचख्यौ तत तापसान्‌ । 
भृगून्गिरसदचैव वसिष्ठानथ कादयपान्‌ ॥ २ ॥ 

लोमशजीने युधिष्ठिरे उन सभी तपसी महात्माओंका 
परिचय कराया । उनमे शगु, अङ्गिरा, वसिष्ठ तथा कदयप- 
गोत्रके अनेक संत महात्मा ये ॥ २॥ 
तान्‌ समेत्य स राजर्षिरभिवाय ऊताञ्जलिः। 
रामस्याजुचर वीरमपृच्छद्‌कूतव्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कदा तु रामो भग्वांस्तापसान्‌ दर्शयिष्यति । 
तेनैवाहं प्रसंगेन द्ह्टमिच्छामि भगवम्‌ ॥ ४ ॥ 
। उन सत्स मिककर राजिं युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर उन्दे 
प्रणाम क्रिया ओर परशचरामजीके सेवक वीरवर अकृतत्रणसे 
पूञा--“भगवान्‌ परञ्यरामजी इन तपसी महात्माओंको कव 
दशन देगे १ उसी निमित्तसे मै भी उन भगवान्‌ भा्गवका 
दशन करना चादता हू" ॥ २-४॥ 


अङ्ृतव्रण उवाच 
भायनेवासि विदितो रामस्य विदितात्मनः । 
भीतिरत्वयि च रामस्य क्षिप्रं त्वां दर्शयिष्यति ॥ ५ ॥ 
चतुद शीमष्टमी च ,रामं पदयन्ति तापसाः । 
स्यां राज्यां व्यतीतायां भवित्री श्वश्चतुशी ॥ ६ ॥ 
 अङृतव्रणने कहा- राजन्‌ ! आत्मज्ञानी परद्यरामजीको 
१९९ ही यह शात हो गया या कि आप आ रे ई । आपपर 
उनका बहुत प्रेम ह, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देगे । 
तपलील्मेग पत्यक चतुर्दशी ओर अटमीको पर्रामजीका 
वयन करते है । आजकी रात बीत जनेपर कल सेर 


चतुदश हो जायगी ॥ ५-६ ॥ 
युधिषटिः उवाच 
भवाननुगतो रामं जामदग्न्यं महाबलम्‌ । 
"्वकषवशौ सर्वस्य पूर्वृत्तस्य कर्मणः ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-मुने ! आप महात्रली परशचरामजी- 


के अनुगत भक्त दै | उन्दने पठे जो-जो कार्थं किये ईँ, उन 

सव्रको आपने प्रत्यक्ष देखा दै ॥ ७ ॥ 

स भवान्‌ कथयत्वद्य यथा रामेण निर्जिताः । 

आहवे क्षत्रियाः सव कथं केन च हेतुना ॥ ८ ॥ 
अतः हम आपसे यह जानना चाहते ह कि परञयुरामजीने किस 

प्रकार ओर किस कारणसे समसत क्षन्निर्योको युद्धम पराजित 

किया था | आप वह्‌ सब्र इत्तान्त आज मुञ्ञे वतादये ॥ ८॥ 

अङ्ृतव्रण उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानसुत्तमम्‌ । 

भरगूणां राजशादूंल वंो जातस्य भारत ॥ ९ ॥ 
अङृतवणने कहा-भरतकुलमूषण नपश्रेष्ठयुषिष्ठिर ! 

अगुवंशी परद्यरामजीकी कथा बहुत बड़ी ओर उत्तम हैः मै 

आपसे उसका वर्णन कर्ंगा ॥ ९ ॥ 

रामस्य जामदग्न्यस्य चरितं देवसम्मितम्‌ । 

देहयाधिपतेश्चेव कार्तवीर्यस्य भारत ॥ १०॥ 
भारत ! जमदमिङुमार परराम तथा दैहयराज कार्त- 

वीर्यका चरित्र देवताओके तुल्य दै ॥ १० ॥ 

रामेण चाजुनो नाम दहैहयाधिपतिर्हतः। 

तस्य बाहुशातान्यासंख्रीणि सप्त च पाण्डव ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन ! परञ्रामजीने अजुन नामसे प्रसिद्ध जिस 

हेहयराज कातैवीर्यका वध किया था, उसके एक हजार 

ुजार्पे थीं ॥ ११॥ 

दृत्ता्रेयप्रसादेन विमानं काञ्चनं तथा । 

फे्वयं सवभूतेषु पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ १२॥ 
प्रथ्वीपते | श्रीदत्तत्नेयजीकी कृपासे उसे एक सोनेका विमान 

मिला या ओौर भूतल्के सभी प्राणियोंपर उसका प्रयुत्व था ॥ १२॥ 

अग्याहतगतिदचैव रथस्तस्य महात्मनः। 

रथेन तेन तु सदा वरदानेन वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 

ममदं देवान्‌ यक्षाश्च ऋषींदचेव समन्ततः । 

भूतांइचेव स सर्वास्तु पीडयामास सवतः ॥ १४॥ 
महामना कातंवीयके रथकौ गतिको कोई भी रोक नहीं 

सकता या । उस रथ ओर वरके प्रभावसे शक्तिसम्पन्न हुआ 

कात॑वीयं अजुन सव ओर धूमकर सदा देवताओं, यक्षो तथा . 


ऋषिरयोको रोँदता फिरता था ओर सम्पूणं प्राणियोको ` मी 
सव प्रकारसे पीड़ा देता था ॥ १३-१४॥ 





१२७६ 
ततो देवाः समेत्याह्छषयश्च महातताः । 
देवदेवं खुरारिध्रं॑विष्णं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
भगवन्‌ भूतरक्षा्थमजनं जहि बै प्रभो । 
विमनिन च दिव्येन दैहयाधिपतिः. प्रभुः ॥ १६॥ 
शचीसहायं क्रीडन्तं घषयामास वासवम्‌ । 
ततस्तु भगवान्‌ देवः शक्रेण सहितस्तवा । ` 
कातेवीर्यविनादार्थ. मन्बयामास भारत ॥ १७॥ 
कार्त॑वीय॑का एेसा अत्याचार देख देवता तथा महान्‌ 
त्रतका पालन करनेवाले ऋषि मिलकर दैत्योका विनाश 
करनेवाले सत्य॒पराक्रमी देवाधिदेव भगवान्‌ बिष्णुके पास जा 
इस प्रकार बोके--“मगवन्‌ ! आप समसत प्राणियोकी रक्षके 
लि कृतवीय्मार अजुनका वघ कौजिये । एक दिन शक्ति- 
` शाली हैहयराजने दिव्य विमानद्वारा शचीके साथ क्रीड़ा करते 











हट देवराज इन्द्रपर जाक्रमण किया । भारत ! तत्र भगवान्‌ | 


विष्णुने कातंवीयं अजंनका नाश करनेके सम्बन्धमे इन्द्रके 
साथ विचार-विनिमय किया ॥ १५१७ ॥ 


यत्‌ तद्‌ भूतहितं कायं सुरेन्द्रेण निवेदितम्‌ । 
खम्प्रतिश्रुत्य तत्‌ सवं भगर्वोह्ोकपूनितः ॥ १८ ॥ 
जगाम बदरीं रम्यां स्वमेवाश्चरममण्डलम्‌ । 

. समसत प्राणियोके हितके स्यि जो कायं करना आवद्यक्र 
था उसे देवेन्द्रने बताया । तदश्चात्‌ ` विश्ववन्दिति भगवान्‌ 
विप्णुने वह खबर काय॑ करनेकी प्रतिज्ञा करके अत्यन्त रमणीय 
बद्रीतीर्थकी यात्रा कीः जहो उनका अपना दी विस्तृत 
आश्रम था॥ १८२ ॥ 


पतस्मिन्नेव काटे तु पृथिव्यां पृथिवीपतिः ॥ १९ ॥ 
कान्यकुब्जे महानाखीत्‌ पार्थिवः खमहावलः । 
गाधीति विश्रुतो खोके वनवासं जगाम ह ॥ २० ॥ 
वने तु तस्य वखतः कन्या जज्ञेऽप्सरःसमा । 
ऋचीको भागेवस्तां च वरयामास भारत ॥ २९॥ 


इसी समय इस भूतरूपर कान्यकु>्ज देशम एक महाबली 
महाराज शान करते थे, जो गाध्चिके. नामते विख्यात ये । 
बे राजधानी छोड़कर वनम गये ओर वीं रहने रगे । उनके 
बनवाछकाल्मे ही एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अप्धरके समान 
सुन्दरी थी । भारत ! विवादे योग्य होनेपर भ्रगुपुत्र 
छ्ूचीक मुनिने उसका वरण किया ॥ १९-२१॥ 
तमुवाच ततो गाधित्रीह्मणं संशितव्रतम्‌ । 
उचितं नः कुले किचित्‌ पूर्वत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ २२॥ 
पकतः दयामकणीनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ । 
 सदस्भं वाजिनां शाटकमिति विद्धि दविजो्तम ॥ २६ ॥ 
“` उख समय राजा गाधिने कठोर तका पालन करनेवाञे 
नदि ऋचीके कष्टे । हमरे कख पजन 


श्रीमहाभारते 


` मिला हुजखा ओर कान एक ओरसे काठ ग 


` * 


= ---------------------------- "५ [ नप 


जो ऊुछ ल्क लेनेका नियम चला रख्ला है, ञे 


करना हमलोगेकर ल्यि मी उचित दै । अतः आष च गे 
ट कि इश कन्याकरे लि एक सहख वेगशाली अति 
सूप देने पड़गे, जिनके शरीरका रंग तो सफेद्‌ भ शेस. | 


ह|| | 
न चापि भगवान्‌ वाच्यो दीयतामिति भागव । 


देया मे दुहिता चेव त्वद्विधाय महात्मे | २४॥ | 

“मृगुनन्दन ! आप कोई निन्दनीय तो दै नहीं, 

चुका दीजिये, फिर आप-जेसे महात्माको म अव, 
कन्या व्याह दूगाः ॥ २४ ॥ 


यह्‌ शु 
स्य अफ 


ऋचीके उवाच 
. च| 
पकतः दयामकणोनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌। 


दास्याम्यश्वसहस्रं ते मम भाय खुतास्तु ते ॥ २५॥ | 

ऋचीक वोटढे- राजन्‌ ! म आपको एक भरे । 
श्याम कणं बके पाण्डुरंगके वेगशाटी अश्व एक हनखौ । 
संख्याम अपिंत करूंगा । आपकर पुत्री मेरी धमप क्रो || | 


अकृतव्रण उवाच 





ख तथेति प्रतिज्ञाय राजन्‌ वरूणमव्रवीत्‌। 
एकतः दयामकणीनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ ॥ २६॥ 
सहखं वाजिनामेकं शास्काथ मे प्रदीयताम्‌ । 

तस्म प्रादात्‌ सहस्रं वै वाजिनां वरुणस्तदा ॥ २७॥ 


अकृतव्रण कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार श | 
देनेकी प्रतिज्ञा करके ऋचीक मुनिने वरुणके पाष जक 
कहा- देव ! मुञ्चे शल्क देनेके लिये एक इजार ए अ 
प्रदान करे, जिनके शयीरका रंग पाण्डुर ओर कन ए 
ओरसे श्याम हों | साथ ही वे सभी अश्व तीतरगाी ह 
चाहिये ।› उस समय वरगने उनकी इच्छक अनुषर | 
हजार श्यामकणं घोड़े दे दिये ॥ २६-२७ ॥ 


तदश्वतीर्थं विख्यातमुत्थिता यत्र ते दयाः । | 
गङ्गायां कान्यकुब्जे वै दशौ ` सत्यवतीं तद्‌ ॥ २८१। 
ततो गाधिः सुतां चास्मै जन्याश्चासन खरस्तदा । ^| 
लब्ध्वा हयसहसं तु तांश्च दष्टा दिवौकसः ॥ . | 
जहा वे श्यामकणं घोड़े प्रकट हुए थे, 2६ शन | 
के नामसे विख्यात हा । तत्यश्ात्‌ राजा गाधि इ | 
एक हजार इ्यामकणं घोडे परा करके गङ्गातटपर क | 
नगरमे ऋचीक युनिको अपनी पुत्री सर्वः | 
दी ! उस -खमय देवता बराती बने ये । द 
सब्रकरो देखकर वर्स चले गये ॥ २८२९ ॥ 


| 
॥ 


म 


तीर्थया्नपवं ] 
धर्मेण छच्ध्वा तां भायौसचीको द्विजसत्तमः । 
यथाकामं यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया ॥ ३० ॥ 


विप्रवर ऋचीकने धर्मपूरकं सत्यवतीको पत्नीरूपमे 
प्राप्त करके उस सुन्दरीके साथ अपनी इच्छाके अनुसार 
सुखपर्वक रमण किया ॥ २३० ॥ 


तं विवादे ङते राजन्‌ सभायेमवरोककः । 
भ = = 
आजगाम श्गुः श्र पुत्र दष्ट ननन्द ह ॥ ३१॥ 


राजन्‌ ! विवाह करनेके पश्चात्‌ पललीसदित ऋचीकको 
खनेके ल्यि महिं अगु उनके आश्रमपर अये ओर अपने 
षर पुत्रको विवाहित देखकर वे बडे प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ 
भार्यापती तमासीनं गुरुं सुरगणार्चितम्‌ । 
अर्चित्वा पयुपासीनौ भाजी तस्थतुस्तदा ॥ ३२ ॥ 

उन दोनो पति-पत्नीने पवित्र आसनपर विराजमान 
देवद्न्दवन्दित गुर ( पिता एवं श्वसुर ) का पूजन किया ओर 
उसकी उपासनामे संल्य होवे हाय जोड़े खड़े रे ॥ ३२॥ 
ततः स्नुषां स भगवान्‌ प्रहृष्टो श्रंशुरव्रवीत्‌ । 
वर वृणीष्व सुभगे दाता ह्यस्मि तवेप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भगवान्‌ शरगुने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी पुत्रवधू 
कः[--“6ोभाग्यवती बहू ! कोई वर मगो, मै तुम्हारी इच्छक 
अनुरूप वर प्रदान करूगाः ॥ ३२ ॥ 





ध 
1 ५। का तं गुखं पुत्रकारणात्‌ । 
-बनश्चव मातुश्च प्रसादं च चकार सः ॥ २७ ॥ 


पञ्चष्राधिकशाततमोऽभ्यायः 
_---------<--=------====== == ~= ॥ 


१२.७७ 





सत्यवतीने श्वसुरको अपने ओर अपनी माताके घिं 
पु्प्राप्तिका उदेश्य रखकर प्रसन्न करिया । तत्र॒ गुने. 
उसपर कृपादृष्टि की ॥ २४ ॥ 

मृयस्बाच 

ऋतौ त्वं चैव माता च स्नाते पुंसवनाय वै । 
आलिद्गेां पृथग्‌ ब्रृक्षौ साश्वत्थं त्वसुदुस्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 

भ्रगुजी वोे- बहू ! छतुकालमे ज्ञान करनेकरे पश्चात्‌ 
तुम ओर तुम्हारी माता पु्र-प्रा्िके उद्यसे दो भिन्न-भिन 
बक्षोका आलिङ्गन करो । तुग्दारी माता तो पीपलका ओर 
तुम गूढरका आलिङ्गन करना ॥ ३५ ॥ 
चरुद्धयमिद्‌ भद्रे जनन्याश्च तवैव च। 
विश्वमावर्तयित्वा तु मया यज्ञेन साधितम्‌ ॥ ३६॥ 

भद्रे ! मैने विराट्‌ पुरुष परमात्माका चिन्तन करके तुम्हारे 
ओर तुम्दारी माताके ल्यि यल्नपूर्वक दो चर तैयार कयि ई ॥ 
प्राितव्यं प्रयत्नेन चे्युक्त्वादशेनं गतः। . 
आलिङ्गने चरौ वेव चक्रतुस्ते विपयेयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तुम दोनो प्रयल्नपूरवक अपने-अपने चरका भक्षण करना 
ेसा कहकर शगुजी अन्तर्धान हो गये । इधर सत्यवती ` 
ओर उसकी माताने बृक्ौके आलिङ्गन ओर चर-भक्षणरमे 
उरूट-केर कर दिया ॥ ३७ ॥ 
ततः पुनः स भगवान्‌ काडे बहुतिथे गते । 
दिव्य्ञानाद्‌ विदित्वा तु भगवानागतः पुनः ॥ ३८ ॥ 

तदनन्तर बहुत दिन बीतनेपर भगवान्‌ श्वगु अपनी 
दिव्य ज्ञानशाक्तिसे सवर बात जानकर पुनः वहां आये ॥३८॥ 


अथोवाच महातेजा श्रगुः सत्यवतीं स्नुषाम्‌ । 
उपयुक्तश्चसभ॑द्रे उक्षे चालिङ्ञमं रतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विपरीतेन ते खुश्रमौत्रा चैवासि वञ्चिता । 
ब्राह्मणः क्षत्रवृत्ति्वै तव पुत्रो भविष्यति ॥ ४० ॥ 
उस समय महातेजस्वी गु अपनी पु्रवधू सत्यवतीसे 
बोले-“भद्रे! तुमने जो चर्भक्षण ओर दृक्षोका आलिङ्गन किया 
हेः उसमे उलटफेर करके तुम्हारी माताने तु्दं ठग छ्िया । 
सभर ! इस भूल्के कारण तुम्हारा पु ब्राहमण होकर भी 
्ष्नियोचित आचार-विचारवाला होगा ॥ २३९-४० \ 
क्षत्रियो ब्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान्‌ । 
भविष्यति महावीयः साधूनां मागंमास्थितः ॥ ७१॥ ` 
, (ओर तुमारी माताका पुत्र क्षननिय होकर भी बाह्मणोचित 
आचारः विचारका पाल्न करनेवाला होगा । वह महापराक्रमी 
बालक साधु-मषात्माओकि माग॑का अवलम्बन करेगा" ॥ ४१ ॥ 
ततः प्रसादयामास भश्वद्युरं सा पुनः पुनः। 
न मे पुरो भवेदीक कामं पभो भवेदिति ॥ ७२॥ 





१२५८ 








तब सत्यवतीने बारंबार प्राथंना करके पुनः अपने श्वसुर- 
को प्रसन्न किया ओर कहा--“भगवन्‌ | मेरा पुत्रणेसान 
हो । भले दीः पौत्र क्षत्नियखभावका हो जाय ॥ ४२ ॥ 
पुवमस्त्विति सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 
जमदध्रि ततः पुत्रं जक्चे सा काल आगते ॥ ४३ ॥ 

पाण्डुनन्दन | तत्र॒ “एवमस्तु कहकर भ्वरुजीने अपनी 
पुत्रवधूका अभिनन्दन किया । तत्पश्चात्‌ प्रसवका समय 
आनेपर सत्यवतीने जमदगश्निनामक पुत्रको जन्म दिया ॥४३॥ 
तेजसा वचसा चेव युक्तं भागवनन्दनम्‌ । 
स॒ वधेमानस्तेजखी वेदस्याध्ययनेन च ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथयात्रापर्वणि रोमशतीर्थयात्रायां कातंवीर्योपाख्याने पञ्चदराधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ ११५ | 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनके अन्तर्गत तीथ॑यात्रापर्वमे लोमरा-तीर्थयात्राके प्रसंगमे कातवीर्य गर्याननिषयक 
एक .सौ पंद्र्वे{अध्याय पूरा हुभ ॥ ९९५ ॥ 





¦ पोडराधिकराततमोऽष्यायः 
पिताकी आज्ञासे परशरामजीका अपनी. माताका मस्तक काटना ओर उन्दीकै वरदानसे पुनः मिलान । 
परहरामजीद्रारा कातवीयं-अजुनका वध ओर उसके पुत्रदारा जमदगिन भुनिकी हत्या 


र अङ्खतत्रण उवाच 
स॒ वेदाध्ययने युक्तो जमद्निमेह।तपाः। 
, तपस्तेपे ततो देवान्‌ नियमाद्‌ वशमानयत्‌ ॥ ९ ॥ 
अकृतव्रण कहते हँ--राजन्‌ ! महातपस्वी जमदगप्निने 
. बेदाध्ययनमे तत्पर होकर तपस्या आरम्भ की । तदनन्तर शौच- 
संतोषादि नियर्मोक। पालन करते हुए उन्होने सम्पूणं 
देवता्ओको अपने वशम कर लिया# ॥ १ ॥ 

# य्ह कुछ प्रतियोमे “देवान्‌ की जगह "वेदान्‌, पाठ 
भिरूता है । उस दशमे यह अथं होगा कि ववे्दोको व्यम कर 
लिया ।› परत वेदोको वराम करनेकी बात असंगत-सी रगत हे । 
देवतारओंको वर्मे करना हौ सुसंगत .जान पड़ता दै, इसलिये 
इमने “देवान्‌" यदी पाठ रखा हे । कादमीरकी देवन;गरी लिपिवाली 
हइस्तरिखित पुस्तके यर्हो तीन इोक अधिक मिर्ते है । उनसे 
भी (देवान्‌) पाठका री समर्थन होता है । वे इलोक इत प्रकार है- 

तं तप्यमानं बरहषिमूचुदेवाः. ` सान्धवाः । ` 
किमर्थं तप्यसे ब्रह्मन्‌ कः कामः प्रार्थितसतव ॥ 
एवमुक्तः भ्रत्युव।च . देवान्‌ ब्रह्मर्षिसत्तमः । 
स्वग॑हेतोस्तपस्तप्ये काकाश्च स्युम॑माक्षयाः ॥ 
तनध्ूःवा वचनं तस्य॒ तदा देवास्तमूचिरे । 
 नासंततेभबेब्छोकः कृत्वा धमेरातान्यपि ॥ 
ल. वनं वेषं तिरत क ॥ , 

इन दकोकदारा देवताओेके प्रकट होकर बरदान दे 

न 
` कदी पाठ रीष दै। ' +. 1 


भीमदाभारते 


वव्शं रेणुका राजन्नागच्छन्ती यडच्छया 


च 











बहूनृषीन्‌ महातेजाः पाण्डवेयात्यव्त । 
भार्गवनन्दन जमदभ्रि तेज ओर ओज ( ब ) >| 

सम्पन्न थे । युधिष्ठिर ! बड़ दोनेपर महातेजखी जमदि | 

बेदाध्ययनद्वारा अन्य बहुत-से ऋषियोंखे आगे बद्‌ गये ॥५५६। 


तं तु रुत्लो धलवेदः प्रत्यमाद्‌ भरतर्षभ । ` । 


चतुर्विधानि चास्राणि भास्करोपमवच॑सम्‌ ॥ ५५॥ । 
भरतश्रेष्ठ ! सूयंके समान तेजस्वी जमदधिकी इ | 
६१ | 


सम्पूणं धनुवेद ओर चारो प्रकारफे अख खत; खि । 
हो गये ॥ ४५ ॥ 


| 





स प्रसेनजितं राजन्नधिगम्य नराधिपम्‌। । 
रेणुकां वरयामास स च तस्मै ददौ चपः ॥ २॥ 
` युधिष्ठिर ! फिर राजा प्रसेनजित्‌के पास जाकर जमद 
मुनिने उनकी पुत्री रेणुकाके ख्य याचना की ओर रजो 
सुनिको अपनी कन्या व्याह दी ॥ २ ॥ 
रेणुकां त्वथ सम्प्राप्य भार्या भागंवनन्दनः। ¦ 
आश्रमस्थस्तया स।धं तपस्तेपेऽनुकूखया ॥ १। 
भगुकुख्का आनन्द ` बदानिवाले जमदग्नि राजु 
रेणुकाको पलनीरूपमे पाकर आश्नमपर ही रहते हुए 4 
साथ तपस्या करने लगे । रेणुका सद्‌ा सुव प्रकारे 

अनुकू चल्नेवाखी खरी थी ॥ ३॥ 
तस्याः कुमाराश्चत्वारो जक्िरे रामपञ्चमाः। 
सवंषामजघन्यस्तु राम आसीजधन्यजः ॥ ४ । 

। उके गर्भे करमशः चार पुत्र हए, फिर ¢ 
परञचरामजीका जन्म हुआ । अवस्थाकी दिति माध्य 
होनेपर भी वे गुणो उन सबसे बदे-चदे थे ॥ ४॥ 
फलाहारषु सर्वेषु गतेष्वथ सुतेषु वै। 

खातुमगमत्‌ कदाचिन्नियतवत। ॥ ॥ 

एक दिन ज्र सव्र पुत्र फल सनेके लवि ११. ५ | 
गवे, तन्न नियमपूवक उत्तम तका पालन करनेवाी ॥॥ 
स्नान करनेके ल्य नदी-तटपर गयी ॥ ५ ॥ । 


सा तु चित्ररथं नामं मार्तिकावतकं पम्‌ 


५॥ 


|| । 
॥ ६॥ , 


॥ 


----न 


त -------- 1 





ऋीडन्तं खकिटि दष्टा सभाय पद्ममालिनम्‌ । 
| ऋद्धिमन्तं ततस्तस्य स्पृहयामास रेका ॥ ७ ॥ 
। राजन्‌ | ज्र वह स्नान करके ने लगी? उस समय 
| अक्रसात्‌ उकौ दृष्टि मार्तिकावत देशक्रे राजा चित्ररथपर 
| पड़ी, जो कमर्छोकी माला धारण करके अपनी पत्नीके साथ 
। जल क्रीडा कर रदा या । उस समद्धिशाली नरेशको उस 
अवश्यम देखकर रेणुक्राने उसकी इच्छा को ॥ ६-७ ॥ 
व्यभिचाराच्च तसात्‌ स। छ्िन्नास्भसि विचेतना! 
 व्रविवेदाश्रमं चरस्ता तां वै भकतीन्ववुध्यत ॥ ८ ॥ 
उस समय इस मानसिक विकास्षे द्रवित दई रेणुका 
जले बेहोश-षी हो गयी । फिर चस्त होक उक्तने आश्रमके भीतर 
प्रवेश किया । परतु पतिदेव उसकी सव बातें जान गये ॥८॥ 
सतां षरा च्युतां धेयौद्‌ बाहा लक्ष्या विवर्जिताम्‌ । 
धिकंछन्देन महातेजा गहंयामाख वीर्यवान्‌ ॥ ९ ॥ 
उचे घेरे च्युत ओर व्रह्तेजखे वञ्चित हुई देख उन 
महातेज शक्तिशारी महरभिने धिक्तारपूणं वचनोदयार उसकी 
निन्दा की ॥ ९ ॥ 
ततो ज्येष्ठो जामदग्न्यो रूमण्वान्‌ नाम नामतः। 
आजगाम सुषेणश्च वसुर्विभ्वावसुस्तथा ॥ १० ॥ 
इसी समय जमद्चिके ज्येष्ठ पुत्र स्मण्वान्‌ वर्ह आ 
गये | फिर करमक्चः सुषेण वसु ओर विर्वावसु भी जा पहुचे ॥ 
तानायुपृ्यौद्‌ भगवान्‌ वधे मातुरचोदयत्‌ । 
न च ते जातसंस्नेदाः किचिदृचुर्विचेतसखः ॥ ११ ॥ 
भगवान्‌ जमदभ्निने वारी.बारीसे उन सभी पूर्वको यह 
आज्ञा दी कि तुम अपनी माताका वध कर डालो; परंतु 
मातृस्नेद उमड़ आनस वे ऊुछ भी बोल न सके--वेहोशसे 
खड़े रहे ॥ ११ ॥ 
ततःश्ाशाप तान्‌ क्रोधात्‌ ते शक्तादचेतनां जहुः । 
शगपक्षिसधमौणः क्षिप्रमासञ्जडोपमाः ॥ १२॥ 
तत्र महिने कुपित हो उन सव पुत्रको शाप दे दिया । 
शपगरस दोनिपर वे अपनी चेतना. ( विचार-शक्ति ) पवो 
बैठे ओर तुरंत मृण एवं पक्षयोके समान जड बुद्ध हो गये ॥ 
ततो रामोऽभ्ययात्‌ पश्चादाश्रमं परवीरहा । 
तसुवाच महाबाहुजेमदभ्निमहदातपाः ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर शतुपकषके वीरोका संहार कसवार परछरामजी 
सवे पीछे आश्रमपर आये | उस समय महातपखवी महाव्राहु 
जमदभिने उनसे कदा--॥ १२ ॥ 
जहीमां मातरं पापां मा च पुत्र व्यथां रथाः । 
, तत भावाय पर्य रामो मातुः रिोऽहरत्‌ ॥ १७ ॥ 
` म० भा० द्वि०-१३- 


वोडशाधिकशततमो ऽध्यायः 


१२.७९. 


-------------------------------~ 
न्न्य ~ 
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श्रेटा ! अपनी इस पापिनी माताको अभी मार डालो ओर 
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इसके स्थि मनने किसी प्रकारका खेद न करो ॥' 
तव परञचरामजीने फरणा केकर उसी क्षण माताका 
मतक काट डाला ॥ १४॥ 
ततस्तस्य महाराज जमदग्नेमेहात्मनः। 
कोपोऽभ्यगच्छत्‌ सहसा पसन्नश्चात्रवीदिदम्‌ ॥ १५ ॥ 
महारा | इससे मदात्मा जमदभ्मिका कोप सहसा शान्त 
हो गया ओर उन्होने प्रसन्न होकर कहा--॥ १५ ॥ 4 
मेदं वचनात्‌ तात छृतं ते कमं दुष्करम्‌ । 
वृणीष्व कामान्‌ धम॑ज्ञ यावतो वाज्छसे हद्‌ा ॥ १६॥ 
स वव्रे मातुरत्थानमस्मृति च वधस्य वै । 
पापेन तेन चस्पा आतृणां श्ररूति तथा ॥ १७॥ 
अप्रतिद्न्द्रतां युद्धे दीधेमायुश्च भारत । 
ददौ च सवीन्‌ का्ांस्ताञ्जमदभ्िमंह(तपाः ॥ १८ ॥ 
(तात ! तुमने मेरे कहनेखे वह कायं किया द, जिषे 
करना दूरके लिये बहुत कठिन दे । तुम धर्मक ज्ञाता हो । 


हरे मनम जो-जो कामना हो, उन सरको कामनः हौ, उन सबको मोग खो ।' 
तत्र परशरामजीने कहा--“पिताजी, मेरी माता जीवित शो 
उ, उन्द मेरद्वारा मरे जनेकी वाठ याद न रे, वह्‌ 
` मानसपाप उनका स्पशौ न कर सके? भेरे चारो भाई खख 
हो जरे, युद्धम भेरा सामना करनेवाला को दम भत सामना कनाल जोन ये ओर 
बडी आय प्रा करट ।› भारत | महातपस्वी जमदिने वरदानं 


देकर उनकी बे समी कामना णं कर दी ॥ १६१८ ॥ 





1. 






स खुताः प्रभो । 
अथानूपपतिर्वीरः कातवीयो ऽभ्यवर्त॑त ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिर ! एक दिन इसी तरह उनके सवर पुत्र बाहर 
गये हुए थे । उसी समय अनूपदेशकां वीर राजा कार्तवीर्य 
अञ्जन उधर आ निकला ॥ १९ ॥ 

तमाश्रमपदं प्रा्त्बेभौयां समाचयत्‌ । 
स युद्धमदसम्मत्तो नाभ्यनन्दत्‌ तथाच॑नम्‌ ॥ २० ॥ 
भरमथ्य चश्रमात्‌ तस्माद्धोमघेनोस्तथा बत्‌ । 
जहार वत्सं क्रोशन्त्या बभञ्ञ च महाद्रुमान्‌ ॥ २१॥ 
आश्रमम आनेपर ऋषिपत्नी रेणकाने उसका यथोचित 
आतिथ्य-सत्कार किया । कार्तवीर्यं अर्जुन युद्धके मदसे 
उत्मत्त हो रहा था | उसने उस सत्कारको आदरपू्वक 
हण नहीं किया । उ्टे मुनिके आश्रमको तहस-नहस करके 
बसे डकराती हई होमधेनके बच्डेको बल्पूवेक हर ल्या 
ओर आश्रमके बड़े-बड़े दृ्षोको भी तोड़ डाल ॥ २०-२१॥ 
भागताय च रामाय तदाचष्ट पिता खयम्‌ । 
गां च रोरुदतीं दष्ट कोपो रामं समाविरात्‌ ॥ २२॥ 
जव्र॒परञ्रामजी आश्रमम आये, तब स्वयं जमदग्निने 
उनसे सारी वातं कहीं | वारबार उकराती हुई होभकी 
चेनुपर भी उनकी दृष्टि पड़ी । इससे वे अत्यन्त कुपित 
शे उठे ॥ २२॥ 
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स॒ स्त्युवशमापन्नं कतवा 
परवीर । 


तस्याथ युधि विक्रम्य भार्गवः 
चिच्छेद निरितैभर्छेर्बाहनन्‌ परियस्य प्ा॥ १ 
सहस्रसम्मितान्‌ राजन्‌ प्रगृह्य रचिं ५ । 
ओर काल्के वशीभूत हुए कीर्ती .९। 
भूत हुए कीरतवी्यं अथुनपर्‌ ध, 
दिया । शघुवीरयोका संहार करनेवाले भृगुनन्दन पर ५ 
अपना न्द्र घुष ले युदधमे महान्‌ पराक्रम दिखाकर ४ 
दारा उसकौ परिषसदृश सहस भुजाओंको काट डश ॥ 
अभिभूतः स रामेण संयुक्तः कारुधर्मण 
अञुंनस्याथ दायादा रामेण रतमन्यवः॥ २, 
इत प्रकार पर्रामजीसे परास्त हो कातंवीयं ६ 
कालके गाल्मे चला गया | पिताके मारे जानेस क 
पुत्र परञ्चरामजीपर कुपित हो उठे ॥ २५ ॥ ४ 
आश्रमस्थं विना रामं जगदधिश्ुपाद्रवन्‌। । 
ते तं जष्लुरमहावीथ॑मयुधयन्तं तपखिनम्‌॥२| 
ओर एक दिन पर्यरामजीकी अनुपसितिमे ज आ 
केवल जमदधिजी ही रह गयेथे, वे उन्हीपर चद | 
यद्यपि जमदग्निजी महान्‌ शक्तिशाखी थे तो मी तपल त्र 
होनेके कारण युद्धम प्रवृत्त नहीं हुए । इष दशमे भी ग्र 
वीयंके पुत्र उनपर प्रहर करने लगे ॥ २६॥ | 
असह्ृद्‌ रामरामेति विक्रोशन्तमनाथवत्‌। 
कातंवीयस्य पुत्रास्तु जमदि युधिष्ठिर ॥ २५ 





पीडयित्वा शरेजगुर्यथागतमरिदमाः। 
अपक्रान्तेषु वै तेषु जमन्नौ तथा गते ॥ २८। 
समित्पाणिरुपागच्छदाश्मं  धुनम्दनः। 


स दृष्ट्रा पितरं वरस्तथा ध्युवशं गतम्‌। 
अनहन्तं तथाभूतं विललाप खटुखितः॥ २९। 
युधिष्ठिर | वे" महर्षिं अनाथकी भति ¶ाम ! र| 
कौ रट लगा रदे थे, उसी अवखामे कार्तवीर्यं अर्जक पी 
उन्द बाणो धाय करके मार डाला । इस प्रकार एनी 
हप्या करके वे शतुसंहारक क्षत्रिय जे आये थे, उषी ८ 
लोट गये । जमद्ग्नके इस तरह मारे जनके बाद ज 
कात॑वीयैु् माग गये, ततर भृगुनन्दन पर्चरमजी हरी 
समिधा ण्यि आश्रमम आये । वरह अपने पिताको इ | 
दर्दशपू॑क मरा देख उन्हे बड़ा दुःख हुआ । उने 
इ प्रकार मारे जानेके योग्य कदापि नीं थे, 
उन्हं याद करके विलप करने ङ्गे ॥ २७२९ ॥ 
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जमदग्रिका परशुरामसे कार्तवीर्यं -अजुनका 





जुनका अपराध बताना 
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सप्तदशाधिकशततमो ऽध्यायः 





सप्तदशाधिकराततमोशऽ्यायः 


१२८१ 





परश्ुरामजीका पिताके सिये विलाप ओर पृथ्वीको इक्कीस बार निःक्षत्रिय करना एषं 
महाराज युधिष्ठिरके द्वारा परश्ुरामजीका पूजन 


राम उवाच 

ममापराधात्‌ तैः श्ु्रदैतस्त्वं तात बालिः । 
कार्तवीर्यस्य दायद्वैवेने मूग शवेषुभिः॥ १ ॥ 

परदयुरामजी बोले--हा तात ! मेरे अपराधका बदला 
लेनेके स्यि कार्तवीर्यके उन नीच ओर पामर पुद्रेनि बनमें 
ब्राणोद्यारा मरि जनेवलठे मृगकरौ भति. आपकी हत्या 
कीहै॥ १॥ 
धर्मस्य कथं तात वर्तमानस्य सत्पथे । 
खत्युरेषंविधो युक्तः सर्वभूतेष्वनागसः ॥ २ ॥ 

पिताजी | आप तो धर्म॑ होनेके साथ दही सन्मार्गपर 
चलनेवले येः कमी किसी भी प्राणीकर प्रति कोई अपराध 
नटी करते थेः फिर आपकी ठेस मृत्यु कैसे उचित हो 
सकती है ! ॥ २॥ 








कि जु तेन छृतं पापं यै्वांस्तपसि स्थितः । 
अयुध्यमानो बद्धः सन्‌ हतः शरषातः शितेः ॥ ३ ॥ 

आप तपस्यामे संलग्न; युद्धसे विरत ओर डेडथे तो 
भी जिन्हे सैकड़ों तीखे बाणोदयारा आपकी हत्या की दै, 
उन्होने कौन-सा पाप नहं किया १ ॥ ३ ॥ 


किते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु खुदत्सु च । 
अयुध्यमानं धमज्ञमेकं दहःवानपत्रपाः॥ ४ ॥ 
वे निर्टज राजकुमार युद्धसे दूर रहनेवल आप-जैसे 
धमक्ञ एवं असहाय पुरुषको मारकर अपने ब॒ृदो ओौर 
मन्न्ियेकरि सामने क्या करेगे १॥ ४ ॥ 
वि्येवं सकरुणं बहु नानाविधं दप । 
प्रेतकायौणि सवोणि पितुश्चक्रे महातपाः ॥ ५ ॥ 
ददाह पितरं चाप्मौ रामः परपुरंजयः । 
प्रतिजक्ञे वधं चापि सर्वक्षत्रस्य भारत ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! इ प्रकार भाति-भातिसे अव्यन्त करुणाजनकं 
विलप करके शनुरओंकी राजघानीपर विजय पाने 
महातपश्वी परश्चरामजीने अपने पिताक समसत प्रेतक्मं किये | 
भारत | पहले तो उन्दने विधिपूवंक अभिमे पिताक दाह-संस्कार 
करियाः तदयश्चात्‌ समू क्षत्रियोके वधकी प्रतिज्ञा की ॥५-६॥ 
संक्रद्धोऽतिवरः संख्ये शख्रमादाय वीर्यवान्‌ । 
जधिवान्‌ कातंवीर्यश्य खुतानेकोऽन्तकोपमः ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ एवं पराक्रमी परञ्युरामजी क्रोधकरे 
आविशमं सक्षात्‌ यमराजके समान हो गये । उन्होने अद्म 
शखर लेकर अकेले ही कातेवी्यके सब पुत्रको मार डाला ॥७॥ 
तेषां चाजुगता ये च क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ । 
ताश्च सवोनवामूद्वाद्‌ रामः प्रहरतां वरः ॥ ८ ॥ 
कषत्रियशिरोमणे | उस सपय जिन-जिन क्षत्रियोनि उनका 
साथ दियाः उन सव्रको भी योद्धाओमे श्रे परञ्चरामजीने 
मिष्टमे मिला दिया ॥ ८ ॥ 
त्रिःसप्तङत्वः पृथिवीं रत्वा निशक्षत्नियां प्रभुः । 
समन्तपञ्चके पञ्च॒ चक्षार रुधिरहदान्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ परश्चरामने इस प्ृथ्वीको इष्ीस 
बरार क्षत्रियोसे सूनी करके उनके रक्तसे समन्तपञ्चकं कषेत्रम 
पाच खुधिर-कुण्ड भर दिर ॥ ९ ॥ 
स तेषु तर्पयामास श्रगून भ्गङरोद्वहः। 
साक्षाद्‌ ददशं चर्चीकं स च रामं न्यवारयत्‌ ॥ १० ॥ 
भूगुकुलभूषण रामने उन ङण्डेमिं शगुवंशी पितरोका 
तर्पण किया ओर उस समय साक्षात्‌ प्रकट हुए महिं 
करूचीकको देखा । उन्होने परञ्चरामको इस घोर कमे 
रोका ॥ १० ॥ 














ततो यज्ञेन महता जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
तर्पयामास देवेन्द्रमृत्विग्भ्यः श्रददौ महीम्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर प्रतापी जमदभ्िकुमारने एक महान्‌ यज्ञ करके 
देवराज इन्द्रको तप्त किया तथा ऋचिर्जोको दक्षिणा- 
रूपम भूमि दी ॥ ११॥ 
वेदी चाप्यददद्धैमीं कदयपाय महात्मने । 
दशग्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधां विशाम्पते ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर ! उन्होने महात्मा कदयपको एक सोनेकी वेदी 
प्रदान की, जिसकी लम्बाई-चोडाईं दस-दस व्याम ( चाटीस- 


चालीस हाय ) की थी । ऊँचार्दम भी वह वेदी नौ व्याम. 


८ छन्ती हाय ) की थी ॥ १२॥ 
तां कइयपस्यानुमते ब्राह्मणाः खण्डशस्तदा । 
व्यभजंस्ते तदा राजन्‌ प्रख्याताः खाण्डवायनाः॥ १३॥ 


राजन्‌ ! उस समय कर्यपजीकी आजञसे 
£ ५ 
उस खणेवेदीको खण्ड-खण्ड करके वोर ख्या, 
खाण्डवायन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३ ॥ 
स प्रदाय महीं तस्मै कदयपाय महात्मने । 
~, श्षेटे # 
अस्िन्‌ मदेन्द्र शेेन्द्र वसत्यमितविक्रमः ॥ १४॥ 


इस प्रकार सारी धय महात्मा कश्यपको देकर अमित 


अतेःपै 


पराक्रमी परश्चरामजी इस पर्वतराज मदेन््रपर निक | 


करते ह ॥ १४॥ 
एवं वैरमभूत्‌ तस्य क्षनियैलोंकवासिभिः। 


पृथिवी चापि विजिता रामेणामिततेजसा ॥ १५॥ | 


इत तरह उनका सम्पूणं जगत्‌ क्षतरियकि साथ र 


हआ था ओर उक्ती समय अमित तेजस्वी परद्यरामजीने शा | 


पृथ्वी जीती थी ॥ १५ ॥ 
वे्नम्पायन उवाच 
ततश्चतुर्दशीं रामः समयेन मदामनाः। 
दशयामास तान्‌ विप्रान्‌ धमेराजं च सालुजम्‌॥ १६॥ 
वेशस्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 


चतुर्दशी तिथिको निश्चित समयपर महामना परजचरामजीने उ | 
पव॑तपर रहनेवाले उन ब्राह्मणों तथा भाइययो हित युषिष्टिको । 


दन दिया ॥ १६ ॥ 
स तमानचं राजेन्द्र भ्रातभिः सहितः प्रभुः । 
द्विजानां च परां पूजां चक्रे सपतिसत्तमः ॥ १७॥ 


मक्ष | 








रजेन्ध्र॒ ! उस समय प्रमावशाली दपश्रष्ठ युधिष्ठिते | 
मायके साथ श्रद्धापूर्वकं भगवान्‌ परदयरामकी पूना ग । 


अचित्वा जामदग्न्यं स पूजितस्तेन चोदितः। 


`तथा अन्य ब्राहर्णोका भी बहुत आदर-सत्कार किया ॥१५॥ | 


महेन्द्र उष्य तां रारि प्रययौ दश्िणामुखः ॥ १८॥ | 
जमदभिनन्दन परश्ुरामजीकी 'पूजा करके खयं भी | 


उनके द्वारा सम्मानित हो वे उन्दीकी आज्ञासे उस 
महेन्द्रपव॑तपर ही रदे, फिर सवरेरे उठकर दक्षिण 
ओर चल दिये ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्ंयात्रापवंणि जोमशतीर्थ यात्रायां कातंवीरयोपाख्याने स्तदृशाधिकरात तमोऽध्यायः ॥११७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्राप्वमे रोमरातीरथयात्रके प्रसंगमे कार्तवीर्योपाख्यानविषयक 
पक सौ सत्रह्वेः अध्याय पुरा दुभा ॥ ९९७ ॥ 
->-=>+¢+<्८- € 


अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरका बिभिन्न तीर्थोमिं होते हए प्रभासक्षेतरम पहचकर तपस्या प्रवृत्त 
होना ओर याद बोका पाण्डवास मिलना 


वैयम्पायन उवाच 
गच्छन्‌ स तीथोनि महाचुभावः 
पुण्यानि रम्याणि व्दश राजा 1 


सवौणि विपररुपदोभितानि १ ॥ 
कचित्‌ छचिद्‌ भारत सागरस्य ॥ ` 6 
वैास्पायनओ कहते है--जनमेजय | भग 


॥ 


तीरथया्ापवं ] 
हए महानुभाव राजा युधिष्ठिरने समुद्रतटके समस्त पुण्य 
ती्योका दर्शन करिया । वे सभी तीथं परम मनोहर थे । 
उनमे करदी-कदीं ब्राह्णलोग निवास कर्ते थे, जिससे उन 
तीर्थाकी बड़ी शोभा होती थी ॥ १॥ 
स ॒दुत्तवांस्तेषु छताभिषेकः 
सहाः पार्थिवपु्रपौत्रः। 
समुद्रगां पुण्यतमां प्ररास्तां 
जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्रः ॥ २॥ 
परीक्षितनन्दम । सदाचारी पण्डुकुमार युधिष्ठिर 
कश्यपपुत्र सूरयदेवके पौत्र थे ( क्योकि उनकी उत्पत्ति 
सू्व॑कुमार धर्मस हुई थी )। वे भाई्योसदित उन तीरथेमि 
ख्ञान करके समुद्रगामिनी - पुण्यमयी प्रशस्ता नदीके तटपर 
गये ॥ २॥ 
तत्रापि चाष्टयुत्य महाचुभावः 
संतपंयामास पितृन्‌ सखुरांश्च । 
द्विजातिसुख्येघु धनं विशल्य 
गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ ॥ ३ ॥ 
महानुभाव युधिष्ठिरे वरहा भी लन करे देवताओं 
ओर पितरोँकरा तर्पण क्रिया तथा श्रेष्ठ ब्राहर्णोको धन दान 
करके सागरगामिनी गोदावरी नदीकी ओर प्रस्थान किया ॥३॥ 


ततो विपाप्मा दविडेषु राजन्‌ 
समुद्रमासाद्य च रोकपुण्यम्‌ । 
अगस्त्यतीर्थं च मदापविं 
नारीतीथौन्यथ वीरो ददश ॥ ४॥ 
` जनमेजय ! गोदावरीमे खान करके पवित्र हो वे वहसि 
दविङ्देशमे धूमते हुए संसारके पुण्यमय तीथं समुद्रके 
तटपर गये । वर्ह ज्ञानादि करके पश्चात्‌ वीर पाण्डुकुमारने 
आगे बढ्कर परम पवित्र अगस्त्य-तीर्थं तथा नरी-तीरथोका 
दन किया ॥ ४ ॥ 


तत्राजंनस्याश्यधनुर्धरस्य 
निराम्य तत्‌ कर्म नरेर शक्यम्‌ । 
सम्पूज्यमानः परमरषिसगेः 
परां मुदं पाण्डुसुतः स ठेमे ॥ ५ ॥ 
स॒ तेषु तीरथंष्वभिषिक्तगाचः 
कृष्णासहायः सहितोऽनुजैश्च । 
समपूजयन्‌ विक्रममजुंनस्य 
रेमे महीपाख पतिः पृथिव्याः ॥ ६ ॥ 
व्हा श्रेष्ठ धनुर्धर अज्जुनके उस पराक्रमको, जो दूसरे 
मनुर्योके यि असम्भव था, सुनकर पाण्डुनन्दन्‌ युधिष्ठिरको 
बडी पलन्नता भ्रात हुई । उन तीम बड़े-बड़े षिगण 
१. पांच भप्सराओकि तीथं । 
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भी उनका सत्कार करते थे | जनमेजय ! द्रौपदी तथा 


भाद्योकि साथ राजा युधिष्ठिने उन र्पचों तीर्थम ल्लान 
करके अर्जुनके पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए बडे दष॑का 
अनुभव किया ॥ ५-६ ॥ 
ततः सहस्राणि गवां प्रदाय 
तीर्थेषु तेष्वम्बुधरोत्तमस्य । 
दृष्टः सह श्राठृभिरजुनस्य 
संकीतयामास गवां प्रदानम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर समुद्रतरवर्ती उन सभी ` तीर्थेमिं सदो 
गोदान करके भादयोसहित युधिष्ठिरे प्रसन्नतापू्वक अजैनके 
दवारा कियि हुए गोदानका वारंवार वणेन किया ॥ ७ ॥ 
ख तानि तीथौनि च सागरस्य 
पुण्यानि चान्यानि बहनि राजन्‌। 
क्रमेण गच्छन्‌ परिपूर्णकामः 
शूपौरकं पुण्यतमं ददर्शं ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! समुद्र-सम्बन्धी तथा अन्य ब्रहुत-से पुण्य 
तीर्थमिं क्रमशः भ्रमण करते हुए पूर्णकाम राजा युधिष्ठिरे 
अव्यन्त पुण्यमय चर्पारकतीर्थका दशंन किया ॥ ८ ॥ 
तत्रोदधेः कंचिदतीत्य देशं 
ख्यातं पृथिव्यां वनमाससाद 1 
तप्तं सुरैस्तज तपः पुरस्ता- 
दिष्टं तथा पुण्यपरेनैरनद्रेः ॥ ९ ॥ 
वर्ह समुद्रके कुक भागको खोधकर वे एक एसे वनमें 
आये, जो भूमण्डरमे सर्वत्र विख्यत था । वहां पूर्वकाले 
देवताओनि तपस्या की थी ओर पुण्यात्मा नरेशेनि येका 
अनुष्ठान किंयाथा॥ ९॥ 
स॒ तत्र तामग्यधयुधैरस्य ष 
वेदीं दद्शौयतपीनबाहुः । 
छऋचीकपुजस्य तपखिसङ्ः 
समावृतां पुण्यरूद चनीयाम्‌ ॥ १० ॥ 
लम्बी ओर मोटी मुजाओंवले युधिष्ठिरे उस वने 
धनु्धरशिरोमणि ऋ चीकवंशी परश्यरामजीकी वेदी देखी 
जो पुण्यात्मा पुरुषोकि ल्यि पूजनीय थी तथा तपखिर्योके 


समुदाय उसे सदा प्ररे रहते थे ॥ १० ॥ 


ततो वसूनां वसुधाधिपः स 
मरुद्रणानां च तथाण्विनोश । 
बैवस्वतादित्यधनेश्वराणा- 
मिन्द्रस्य विष्णोः सवितुर्विभोश्च ॥ ११॥ 
भवस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य 
पतेरपां साध्यगणस्य चैव । 
धातुः पितृणां च तथा महात्मा 3.४; 
शद्रस्य राजन्‌ सगणस्य चैव ॥ १९.॥ 
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रीमहाभारते 


~ 
सरस्वत्याः सिद्धगणस्य चेव तसुग्रमास्थाय तपश्चरन्तं 
पुण्याश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । श्यश्राव रामश्च £ 


पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां 

ददश राज खमनोहराणि ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! तदश्चात्‌ उन महात्मा नरेशने वसुः मरुद्रणः 
अधिनीकुमारः यमः आदित्यः कुबेरः इन्द्र विष्णु, भगवान्‌ 
सविता, शिव, चन्द्रमा, सूं, वरुण; साध्यगणः धाता 
पितृगणः अपने गणोंसहित रुद्रः सरस्वतीः सिद्ध-समुदाय 
तथा अन्थ पुण्यमय देवताओंके परम पवित्र ओर मनोहर 

मन्दिरोके दन किये ॥ ११-१२ ॥ 


तेषूपवासान विवुधाजुपोष्य 
दर्वा च रत्नानि महान्ति राजा । 


ती्थैषु सर्वेषु परिष्ट्ुताङ्ः 
पुनः सख शुपोरकमाजगाम ॥ १४॥ 
उन तीर्थोके निकट निवा करनेवाले विदान्‌ ब्ाहमर्णोको 
वलखराभूषणोसे आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हं बरहुमूटय 
र्नोकी भेट दे बहक सभी तीर्थेमिं स्नान करके महाराज 
युधिष्ठिर पुनः चर्पारकभ्े्रमे छोट अये ॥ १४ ॥ 


स तेन तीथन तु सागरस्य 
पुनः प्रयातः सह सोदरीयैः । 
दविजैः प्रथिव्यां पथितं महद्धि- 
स्तीथं॑प्रभासं समुपाजगाम ॥ १५॥ 
वहसि प्रस्थित हो वे भादयोसहित सागरतटवर्तीं तीथेकि 
मागंसे होते हए फिर प्रभासक्ेत्र आये, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणेकरि 
कारण भूमण्डर्े अधिकं प्रषिद्ध है ॥ १५ ॥ 


तत्राभिषिक्तः पृथुलोहिताक्षः 
सहायजञदेवगणान्‌ पिवृश्च । 
संतर्पयामास तथैव छृष्णा 
ते चापि विप्राः सह टखोमरोन ॥ १६॥ 


वहां भाहयोसदित सान करके विशार एवं कार नेत्रो 
वाजे राजा युधिष्ठिरने देवताओं ओर पितरोका तपंण क्रिया । 
इसी प्रकार द्रौपदीने, साथ आये हुए उन ब्राह्म्णोनि तथा 
महिं छोमशने भी बर्हा लान एवं तर्पण कयि ॥ १६॥ 


स॒ दादश्षाहं जखवायुभक्षः 
क्वन्‌ क्षपाहःसु तदाभिषेकम्‌ । 
खमन्ततोऽग्नीजुपदीपयित्वा । 
तेपे तपो धर्मश्रतां वारे्ठः ॥ १७ ॥ 
घर्मात्माओमिं श्रेष्ठ युधिष्ठिर वृ्टां बारद दिनतक केव 
जल्‌ ओर वायु पीकर रहते हुए दिनम ओर रातमे भी खान 
करते तथा अपने चारो ओर आग. जलाकर तपस्यामें 
लगे रहते ये ॥ १७ ॥ 


जनादनशच । 
तौ सर्वचृष्णिप्रवरो ससैन्यौ 


युधिष्ठिरं . जग्मतुराजमीढम्‌ ॥ 
इसी समय दृष्णिवंशिरोमणि भगवान्‌ श्रीका ् 
रल्रामने सुना किं महाराज युधिष्ठिर प्रमासेन्रम | 
तपस्या कर रहे है; तव्र वे अपने सैनिको सदित जम 
भूषण युधिष्ठिरे भिलनेके स्मि गये ॥ १८ ॥ ` | 
ते वृष्णयः पाण्डुखुतान्‌ समीक्ष्य 
भूमौ शयानान मरूदिग्धगा्ान्‌। | 
अनहेतीं ब्रौपदीं चापि दृष्ट | 
खदुःखिताश्चुक्शुरातनादम्‌ ॥ १९। । 
वहो जाकर इष्णिवंशि्योने देखा, पाण्डवलेग पृषत्‌ | 
सो रहे है, उनके सारे अङ्ग धूल्से सने हुए है तथा क. | 
सहनके अयोग्य द्रौपदी भी मारी दुर्दशा भोग खी ६। | 
यह सव्र देखकर वे बडे दुखी हुए ओर आत खक । 
रोने लगे ॥ १९ ॥ 
ततः स रामं च जनार्दनं च 
काष्णि च साम्बं च दिनेश्च पोतरम्‌। 
अन्यांश्च ` चृष्णीयुपगम्य पूजां | 
चक्र यथाधमेमहीनस्ः ॥ २०॥ 
(उस महान्‌ संकटभे भी ) महाराज युधिष्ठिले अप्र । 
धेयं नहीं छोड़ा था । उन्न वल्रामः श्रीकृष्णः प्रद | 
साम्ब, सात्यकि तथा अन्यान्य बृष्णिवंशिर्योके पाठ जाजक्न | 
घरमानुसार उन सव्रका आद्र-सत्कार किया ॥ २०॥ 


ते चापि सवौन्‌ प्रतिपूज्य पार्था- 
स्तैः सत्कृताः पाण्डुसुतैस्तथैव । 
युधिष्ठिरं सस्परिवायं राज- 
न्ुपाविशन्‌ देवगणा यथेन्द्रम्‌ ॥ २८ ॥ | 
राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र दवारा सत्कृत होकर यादवेनि भी 
स्का यथोचित सत्कार किया ओर फिर देवता जैव ध 
चारो ओर बैठ जाते दै, उसी प्रकार वे धम॑राज | 
सब ओरसे धेरकर बैठ गये ॥ २१ ॥ 
तेषां स॒ सर्वै चरितं परेषां 
वने च वासं परमध्रतीतः। 
अखाथेमिन्द्रस्य गतं च पाथं । | 
निवेशनं ्ष्टमनाः शशंस ॥ ९९ | 
तलश्वात्‌ राजा युधिष्ठिरे अव्यन्त विधल्त > 
याद्वोखे श्रुओंकी सारी करतूत कह सुना्यीं मीर । 
वनवासका भी सत्र समाचार बताया । साथ ही बड़ी मति | 
साय यह भी सूचित किया कि अ्ुन दिव्यालकी 
व्यि इनद्ररोकमे गये द ॥ २२॥ 


१८॥ | 





/------ जका 





महाभारत = 


भगवान परश्चरामद्रारा सहश्चाजनका वध 





प्रभासधैत्रमे पाण्डर्ोकी यादवोसे मद 





तीथयाापवे | 





श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीता- 
स्तांश्चापि दष्ट सुङूशानतीव । 
महाहौ 


नेबोद्धवं _ सम्मुमुचु 
दुःखातिंजं वारि महाजुभावाः ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वीर्थयात्रापर्वणि रोमशतीर्थयात्रायां प्रभासे यादवपाण्डवसमागमे अष्टादशाधिकरततसोऽध्यायः१ १८ 


पकोनविरात्यधिकशततमोऽध्यायः 
न 

युधिष्ठिरका यद वचन सुनकर उन्द कुर सान्त्वना , 
मिली । परंतु पाण्डवोको अत्यन्त दुरं देखकर वे परम 
पूजनीय . महानुभाव यादव वीर दुःख ओर वेदनासे पीडित 


हो ओस्‌ बहाने लगे-॥ २२ ॥ 


इस रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्तरत तीर्थयात्रापवमे ोमरतीथैयात्रके प्रसङ्घमे प्रमासक्त्रके भीतर यद्व-पाण्डव- 


करतल र 


समागमविषयक एक सौ अररहर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥.५९५८ ॥ 


एकोनविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
परभासतीर्भमे बलरामजीके पाण्डोके प्रति सषानुभूतिषठचक दुःखपूणं उद्वार 


जनमेजय उवाच 
प्रभमासतीर्थमासादय पाण्डवा चृष्णयस्तथा 
किमकुरब॑न्‌ कथादचैषां कास्तजरासंस्तपोधन ॥ १ ॥ 
ते हि सर्वै महात्मानः सवेशाख्रविश्ारदाः 
वृष्णयः पाण्डवादचैव खुहदश्च परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा-- तपोधन ! प्रभासतीर्थे पर्टुचकर 
पाण्डवो तथा बृष्िवंशिर्योनि क्या किया १ वह उनम केसी बात- 
चीत हुई १ वे सव महात्मा यादव ओर पाण्डव सम्पूणं शासत्ौके 
विद्वान्‌ ओर एक -दूसरेका हित चाहनेवाटे थे ( अतः उनमें 
क्या बात हुई १ वह मै जानना चाहता हू )॥ १-२॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
प्रभासतीर्थं सस्प्राप्य पुण्यं तीर्थं महोदधेः । 
वृष्णयः पाण्डवान्‌ वीराः परिवायोंपतस्थिरे ॥ ३ ॥ 
वैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्रभासके समुद्र 
तरवतीं एक पुण्यमय तीथं है । वरहा जाकर दृष्िवंशी वीर 
पाण्डवोको चारौ ओरसे षेरकर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
ततो गोक्षीरङन्दन्दुख्रणाखरजतप्रभः । 
वनमाली हली रामो ` वभाषे पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर गोदुग्ध, कुन्दकुसुमः चन्द्रमाः मृणाल (कमल- 
नार ) तथा र्चोदीकी-सी कान्तिवाे वनमाल्ाविभूषित 
दर्षर बरूरामने कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा | ४॥ 
बलदेव उवाच 
न रृष्ण धमंश्चरितो भवाय. 
जन्तोरधर्मश्च ` पराभवाय । ` 
युधिष्ठिरो यत्र जरी महात्मा । 
वनाश्रयः ङ्खिइ्यति चीरवासाः ॥ ५ ॥ 
¢ बखदेवजी बोले श्रीकृष्ण ! जान पड़ता दै, आचरण- 
लाया हुञजा धमं भी प्राणियोके अभ्युदयका कारण नदीं 
होता ओर उनका किया हु अधम भी पराजयकी भाति 
नहीं होताः क्योकि महात्मा युधिष्ठिरको ८ जो सदा 


घर्मका ही पालन करते ह ) जटाधारी हौकर बस्क वस्र पहने 


बने रहते दए महान्‌ क्टेश भोगना पड़ रहा है ॥ ५ ॥ 






दुयोधनश्चापि महीं प्रशास्ति . 
न चास्य भूमिर्विवरं ददाति । 
धमौदधमेश्वरितो वरीया- 
नितीव मन्येत नयेऽल्पुद्धिः ॥ ६.॥ 
दुर्योधने चापि विवधमाने 
युषिष्ठिरे चासुखमात्तराज्ये । 
किं त्वत्र कतव्यमिति प्रजाभिः 
शङ्का भिथः संजनिता नराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उधर, दुर्योधन ( अघ्मपरायण होनेपर भी ) पृथ्वीका 
शासन कर रहा है । उसके ल्यि यह परथ्वी मी नीं फटती 


है। इससे तो मन्द बुद्धिवाठे मनुप्य यही समङ्षेगे कि 
धरमाचरणकी अपक्षा अपरमका आचरण ही र्ठ है । इु्वोघन | 
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१२८६ महाभारते [ 
== न -------------- = पग 
निरन्तर उन्नति. कर रहा दै ओर युधिष्ठिर र्ते राज्य नूलं सद्धान्‌ पिठलोकभूमो 
छिन जानेके कारण दुःख उठा रहे दै । (युधिष्ठिर  _ चामीकराभान्‌ क्षितिजान्‌ परुलान्‌। | 
ओर दुयोधनके दशन्तको सामने रखकर ) मनु्योमि परस्पर विचित्रवीयंस्य सुतः सपुरः १ 


महान्‌ संदेह खड़ा हो गया है । प्रजा यह सोचने लगी है 
किं हम क्या करना चाहिये-हमे धर्मका आश्रय लेना 
चादिये या. अध्म॑का १ ॥ ६-७ । 
अयं स॒ धर्मध्रभवो नरेन्द्रो 
धमं धृतः सत्यधृतिः प्रदाता । 
खलेद्धि राज्याच सुखाच्च पाथो 
धमौदपेतस्तु कथं विवर्धेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ये राजा युधिष्ठिर साक्षात्‌ धर्मके पुत्र है । धरम ही इनका 
आधार है । ये सदा सत्यका आश्रय ठेते ओर दान देते रहते 
है । कुन्तीकुमार युधिष्ठिर राज्य ओर सुख .छोड़ सकते है, 
( परंतु धम॑का त्याग नहीं कर सकते ) मलाः धर्मसे दूर होकर 
कोर केसे अभ्युदयका भागी हो सकता है १॥ ८ ॥ 
कथं नु भीष्मश्च छप विप्रो 
द्रोणश्च राजा च कुरस्य बृद्धः। 
प्रवाज्य पाथोन्‌ सुखमाप्नुवन्ति 
धिक्‌ पापवुद्धीन भरतप्रधानान्‌ ॥ ९ ॥ 
पितामह भीष्मः व्राह्मण कृपाचार्य, द्रोण तथा कुख्के 
बड़-बूदे राजा धृतराष्ट--ये कुन्तीके पुर्वोको राज्यसे निकाल- 
कर्‌ केसे सुख पाते है १ भरतकुलके इन प्रधान व्यक्तिर्योको 
धिक्कार हे । क्योकि इनकी बुद्धि पापम र्गी हुई दै ॥ ९ ॥ 
कि ` नाम वश्ष्यत्यवनिप्रधानः 
पितृन्‌ समागम्य परत्र पापः। 
पुतेषु सम्यक्‌ चरितं मयेति 
पुञ्रानपापान्‌ व्यपरोप्य राज्यात्‌ ॥ १०॥ 
पापी राजा धृतराषटर परलोके पितरोखे मिकनेपर उनके 
सामने केसे यह .कह सकेगा कि (मने अपने ओर. भाई 
पाण्डुके पुर्रोके साथ न्याययुक्तं वर्तव किंया है|; जव कि 
उसने इन निदोष पुतरोको राज्ये वञ्चित कर दिया है ॥ १० ॥ 
नासौ धिया सम्प्रति परयति स 
किं नाम छत्वाहमचश्रुरेवम्‌ । 
जातः पृथिव्यामिति पार्थिवेषु 
॥ ्रव्राज्य कौन्तेयमिति स्म राज्यात्‌॥ ११॥ 
बह अश्र मी अपने बुद्धिरूप नेत्रोसि यह नहीं देल 
पाता कि कौन-सा पाप करनेके कारण भुस इस प्रकार अन्धा 
होना पड़ा है ओर आगे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको राज्यसे 
निकालकर जत्र मै भूतले राजाओमिं फिरे जन्म दगा, ततर 
मेरी दशा केषी होगी १॥ १९॥ 


रत्वा दृशंसं बत प्यति स ॥ १२। | 

विचित्रवीयंका पुत्र धृतराष्ट्र ओर उसके पनर दवष | 
आदि यह क्रूर क्म करके ( सवप्ने ) निश्चय । 
पितवरलोककी भूमिम सुवर्णके समान चमकनेवाछे । 
एषं पुष्पित ब्ृ्षौको देख रहे है ५ ॥ १२ ॥ 


भ्यूढोत्तरांसान्‌ पृरथुलोहिताश्चान्‌ 
नेमान्‌ स प्रच्छन्‌ स श्णोति नूनम्‌। । 
प्रास्थापयद्‌ यत्‌ सवनं सश्चङ्ो | 
युधिष्ठिरं साडुजमात्तशाखम्‌ ॥ १३॥ | 
धृतराष्र सद्द कंधे तथा विशार एवं लाल ने्नोवे | 
भीष्म आदिः कोई बात पूता तो दैः परंतु निश्रयह | 
उनकी बात सुनकर मानता नहीं है, तभी तो भादि । 
शल्धारी युधिष्ठिरके प्रति भी मनम शङ्का रखकर इं | 
उसने वनम मेज दिया है ॥ १३॥ | 
योऽयं परेषां पृतनां सखद्धा 
निरायुधो दीधेभुजो निहन्यात्‌ । 
श्रुत्वैव शब्दं हि वृकोदरस्य | 
सुञन्ति सैन्यानि शरत्‌ समू्रम्‌॥९४॥ | 
(भला ! वे कौरव इन पाण्डर्वोकाः सामना कैरेक 
सकते है १ ) ये बड़ी-बड़ी मुजाओंवाले भीमसेन तिना अन्न 
शञ्जकरि ही शतरुओंकी शक्तिशाली सेनाका संहार न 
है । भीमक तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दलके सेन 
मलमूत्र करने र्गते है ॥ १४॥ 


स॒ श्वुत्पिपासाध्वरुशस्तरखी 
समेत्य नानायुधबाणपाणिः । 
वने स्मरन्‌ वासमिमं सुधारं 
शेषं न कयीदिति निशितं मे ॥ ५।॥ | 
वे ही वेगशाली भीम इन दिनों भूख-प्यास ओर री 
चल्नेकी थकावट्स दर्बर हो गये है । इ भयंकर वनवाछछ | 
स्मरण करते हुए जव ये हारथोमं अनेक प्रकारके अन्नद | 
एवं घनुप्रबाण ल्ि शत्ुओंपर आक्रमण करेगे, उस | 
किसीको भी जीता न छोढगे- यह मेरा निश्चय दै ॥ १५॥ | 
न शस्य वीयेण बठेन कथित्‌ 
समः पृथिभ्यामपि विद्यतेऽन्यः। 
स शीतवातातपकरिताङ्गो 
न शेषमाजावसुहृत्सु ऊयौत्‌ ॥ ॥ 
_ ने समान पराक्तमी जर बलवान्‌ वीर ६५ ---- समान पराक्रमी ओर बख्वान्‌ वीर ईइ 


ह। | 
# श प्रकारके कृषो देखना मृतु्चक माना 4 = 





(| ¦ | 


| 


| 
॥ 


तीैयत्रापवं 


नही ह । इस समय सर्दी-गमीं ओर वायक कष्टसे यद्यपि 
हका शरीर दुबल दो गयाहेतो भी समरमे शतरुओंमेखे 
करिसीको भी ये रष नदी रहने देगे ॥ १६॥ 
वराच्यां यृपानेकरथेन जित्वा 
वृकोदरः सानुचरान्‌. रणेषु । 
खस्त्यागमद्‌ योऽतिरथस्तरस्ी 
सोऽयं वने छिदयति चीरवासाः ॥ १७॥ 
यः सिन्धुक्रूले व्यजयन्नरदे वान्‌ 
समागतान्‌ दाक्षिणात्यान्‌ महीपान्‌ 
तं पदयतेमं सहदेवमद्य 
तरख्िनं तापसवेषरूपम्‌॥ १८ ॥ 
जो पूर्दिशामे ( दिभ्विजयकी यात्राके समय ) केवल 
एक रथ लेकर युद्धम बहुत-से राजाओंको सेवकोसदित 
परास करके सङा लौट आये येः वे दी अतिरथी 
ओर वेगशाली वीर व्रकोद्र आज वनम वल्कल व्र 
पहनकर कष्ट भोग - र्दे द । जिसने समुद्र-तटपर सामना 
करनेके ल्थि आये हुए दश्चिण दिशाके सम्पूणं राजाओंपर 
विजय पायी थी, उसी वेगवान्‌ वीर इस सदेवको देखो-यह 
आज तपखीकी-खी वेषभूषा धारण कि हुए दुःख पा 
रहय दै ॥ १७-१८ ॥ 
यः पार्थिवानेकरथेन जिग्ये 
दिशं परतीचीं भ्रति युद्धशौण्डः । 
सोऽयं वने सूरुफटेन जीव- 
स्री चरत्यद्य मराचिताङ्गः ॥ १९ ॥ 
जिस युद्धकुःशल नकुलने एकमात्र रथकी सद्ायतासे 
पश्चिम दिशकरे समस्त भूपालोको जीत छिया था, वदी आज 


विशत्यधिकश्ततमो ऽध्यायः 
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वनमे फलमूले जीवन-निर्वाह करता हुआ सिरर जया 
धारण किये मलिन शरीरसे विचर रहा दै ॥ १९ ॥ 


सत्रे समरद्धेऽतिरथस्य राज्ञो 
वेदीतलादुत्पतिता खता या। 
सेयं वने वासमिमं खदुःखं 
कथं सहत्यय सती खुखाहो ॥ २० ॥ 
जो अतिरथी राजा द्रपदके समृद्धिशाटी यज्ञम वेदीसे 
प्रकट हई थी, वदी यह सुख भोगनेके योग्य सती-साध्वी 
द्रौपदी बनवासके इस महान्‌ दुःखको केसे सहन करती हे१॥ 
चरिवग॑मुख्यस्य समीरणस्य 
देवेश्वरस्याप्यथवाभ्विनोश्च । 
पषां सुराणां तनयाः कथं जु 
वनेऽचरन्‌ श्यस्तसुखाः खुखाहौः ॥२१॥ 


धर्म, वायुः इन्द्र॒ ओर अधिनीकुमारो-जेसे देवताओकि , 
ये पुत्र सुख भोगनेके योग्य होते हुए भी आज सव प्रकारके 
सुखोखि वञ्चित हो वनमे कैसे विचरण कर रदे ई १॥ २१ ॥ 


जिते हि धर्मस्य. खुते सभायं 

खथ्रातके सायुचरे निरस्ते । 
दुयोघने चपि विवधमाने 

कथं न सीदत्यवनिः सशेखा ॥ २२॥ 


पत्नीतदित धर्मराज युधिष्ठिर जूएम हार गये ओर 
मादय एवं सेवरकोसहित रज्यसे बाहर कर दिये गये; 
उधर दुयोधन ( अनीतिपरायण होकर भी दिनोदिन ) बद्‌ 
रहा है; एेसी दशाम परवतोँसदित यह प्रथ्वी क्यो नहीं 
फट जाती १॥ २२॥ 


हति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि रोमशतीर्थयात्रायां बरूरामवाक्ये एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥११९॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत बनप्के अन्तर्भूत तीर्थयात्राप्वमे रोमशतीर्थयात्रे प्रसङ्गे बरूरामवार्यत्रिषयक 
एक सौ उन्नौसर्वोः अध्याय पुरा हुभ ॥ ९९० ॥ 





विदात्यधिकराततमोऽध्यायः 


सात्यकिकै शौर्यपूरणं उद्रार तथा युधिष्ठिरा श्रीकृष्णके वचनो का अतुमोदन 
एवं पाण्डषोका पयोष्णी नदीके तटपर निवास 


सात्यङिरुवाच 
न राम कारः परिदेवनाय 
यदुत्तरं त्वच॒ तदेव सवं । 
समाचरामो हानतीतकालं 
युधिष्ठिरो यद्यपि नाह कयित्‌ ॥ ९ ॥ 
सात्यकिने कष्ठा-बलरामरजी | यष्ट समय बैठकर 
विलाप करनेका नही है | जन आगे ओ कुछ करना हि, 


उसीको हम सव्र छोग मिख्कर करं । यद्यपि महाराज 
युधिष्ठिर हमसे कु नहीं कते है तो भी हभ अब व्यथं 
समय न विताकर कौरर्वोको उचित उत्तर देना चादिये ॥१॥ 


ये नाथवन्तोऽय भवन्ति कोके 

ते नात्मना कमं समारभन्ते । 
तेषां तु कायेषु भवन्ति नाथाः 

शिब्यादयो राम यथा ययातेः ॥ २ ॥ 
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[1 त संसारम जो लोग सनाथ है-जिनके बहुत-से 
सहायक है-वे खयं कोई कायं आरम्म नदीं करते दै । 
उनके सभी कारयोमि वे सहायक एवं सुद्द्‌ ही सहयोगी होते 
है, जेसे ययातिके उद्धार-कार्यम शिवि आदि उनक्रे नातियेनि 
योगदान किया था ॥ २ ॥ 
येषां तथा राम समारभन्ते 
कायौणि नाथाः स्वमतेन रोके । 
ते नाथवन्तः पुरुषप्रवीरा 
नानाथवत्‌ छच्छ्रमवाप्ुवन्ति ॥ ३ ॥ 
बलरामजी | जगतमे जिनके कायं उनके सहायक अपने 
ही विचारसे प्रारम्भ करते दै, वे पुरपश्रेष्ठ सनाथ माने जाति 
ह । वे अनायकी मति कभी कष्टम नदीं पड़ते ॥ ३ ॥ 


कस्मादिमो रामजनार्दनौ च 
परचुञ्नसाम्बौ च मया समेतौ | 

वसन्त्यरण्ये सहसोदरीये- 
खेरोक्यनाथानभिमम्य पाथीः ॥ ४ ॥ 


आप दोनों भाई बलराम ओर श्रीकृष्णः, मेरेसहित 
य प्रश्न ओर साम्ब सब-के-सव्र मौजूद है । इन त्रियुवन- 
पतियोषे मिलकर भी ये कुन्तीके पुत्र अभीतक अपने मादयेकि 
साथ वनम क्यो निवास करते है १॥ ४ ॥ 


नियोतु साध्वद्य दशादंसेना 
ग्रभूतनानायुधचिच्रवमौ | 
यमक्चयं गच्छतु धार्तराषटः 
सबान्धवो बृष्णिबखाभिभूतः ॥ ५ ॥ 
स्वं ह्येव कोपात्‌ पृथिवीमपीमां 
संवेष्येस्तिष्ठतु शाङ्गधन्वा । 
स धातरा जहि सानुबन्धं 
चन्रं यथा देवपतिमेदेन्द्रः ॥ ६ ॥ 
उत्तम तो यह है कि आज ही यदुवंियोकी सेना नाना 
प्रकारके प्रचुर अख्र-शख्र ओर विचित्र कवच धारणं करके 
युद्धके लिये प्रस्थान करे । धृतराष्पुत्र दुर्योधन बृप्णिवंशियो- 
के पराक्रमसे पराजित हो बन्धु-बान्धवों तदित यमलोक चला 
जाय । बलरामजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अलग खड़े रहँ केव 
आप ही चाह तो इ समूची प्रथ्वीको भी अपनी क्रोधाग्निकी 
ल्पर्योम छ्पेट सकते दै । जसे देवराज इन्द्रने ब्रत्नासुरका वध 
किया थाः उसी प्रकार आप भी दुर्यो धनको उसके सगे- 
सम््न्षिर्योसहित मार डाल्यि ॥ ५-६ ॥ 
राता चमे यःससला गुरुश्च 
जनार्देनस्यात्मखमश्च पार्थः । 
यद्थमेच्छन्‌ मनुजाः खपु 
दिष्यं गुख्श्चाप्रतिकूखवादम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मेरे भाई, सला ओर गख है, जो भगवान्‌ श्रीङृष्णके 


श्रीमहाभारते 





छ 
प 


= ॥ 
मनुष्य जिक्त उदेश्यसे अच्छे पुत्रक अर व | 
बोलनेवाले रिष्यकौ कामना कसते है, उसे ९ ॥ 
समय आ गया है ॥ ७॥ ^“ कषे || 


यदथेमभ्यु्यतमुत्तमं तत्‌ 

करोति कमोध्यमपारणीयम्‌। 
तस्याख्रवर्षौण्यहमुत्तमासर- 

विहत्य सर्वाणि रणेऽभिभूय ॥ ८॥ | 
जिसके ल्यि सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अष्ठश्च | 
उठाता है तथा युद्धमे श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिषु 
द उसकी पूर्तिका यदी अवसर दै । मै संरामूमते अ | 
उत्तम आयुोदयारा शनुओंकी सारी अस्रवरपाको नष कठ | 
उनके समस्त सेनिकोको परास्त कर दूंगा ॥ ८॥ 


कायाच्छिरः सपविषाधिकरल्यैः 
(4 [कष 
शयोत्तमेसन्मथितास्सि 
खङ्गन चाहं निशितेन संख्ये 
कायाच्छरस्तस्य वलात्‌ प्रमथ्य ॥ ९॥ | 


वलरामजी । सपं, विष. एवं अग्निके समान म्र | 
उत्तम वागरोदयारा शन्कर सिरको धड़से अल्ग कर दूगाः षष | 


| 
॥ 


ही उस समराङ्गगभे शतरुमण्डलीको मै वल्पू्वक रोँदकर वीरौ | 
तल्वारद्यारा उसका मस्तक उड़ा दूंगा ॥ ९॥ | 


रम। 





ततोऽस्य सवौननुगान्‌ हनिष्ये 
दुयोधनं चापि करश्च सवोन्‌ | 
आत्तायुधं मामिह रौहिणेय | 
पदयन्तु भैमा युधि जातदषौः ॥ ८। 
तदनन्तर उसके समसत सेवको तित दुयाँधन ॥ 
समस्त कौरवको भी मार उरगा | रोदिणीनन्दन 4 
भयानक पराक्रम दिखानेवाछे योद्धा हषं ओर उतवा ५ 
कर आज सुले दाधमे अल लिये पूर्वोक्त परक्तम कते & | 
परतयकष देखे ॥ १० ॥ 
निष्नन्तमेकं ङकरूयोधमुख्या- 
नि महाकक्षमिवान्तकाणे ॥ 
प्र्ुञ्नमुक्तान निशितान्‌ न शक्ताः ॥ | 
सोद ` रपदरोणविकणकणौः । | 
जेसे प्रल्यकालीन अग्नि सूखे घासकी प | 
मसकर देती दै, उसी प्रकार मे उकेलादी क | 
प्रधान बीरोका संहार कर डर्दूगा ओर एेसा करते इन । 
रोग मु्े यश्च देखेगे । पर्क छोडे हट तीथ १.१ 
सहन करनेकी र्ति कृपाचार्यः द्रोणाचार्य? 
किसीमे नहीं दै ॥ ११ ॥ 


क मथ 


तीर्थयात्रापवे ] 
जानामि वीर्यं च जयात्मजस्य 
कार््णिर्भवत्येष यथा रणस्थः । 
साम्बः ससूतं सरथं भुजाभ्यां 
दुःशासनं शास्तु बलात्‌ प्रमथ्य ॥ १२॥ 
मै अर्जुनक्ुमार अभिमन्युके भी पराक्रमको जानता दू । 
वह समरमूमिमे खड़ा होनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्णनन्द्न प्रद्यु पनके 
ही समान जान पड़ता दै । वीरवर साम्ब बल्पूर्वक शतुसेनाको 
मयकर अपनी दोनों भुजाओं रथ ओर सारयिसदित 
दु्शासनका दमन करं ॥ १२ ॥ 


न॒ विद्यते जाम्बवतीखुतस्य 
रणे विष्यं हि रणोत्कटस्य । 
पतेन विन हि श्स्बरस्य 
दैव्यस्य सेयं सहसा प्रणुन्नम्‌ ॥ १३॥ 
जाम्बवतीनन्दन साम्ब रणभूमिमे बड़े प्रचण्ड पराक्रम- 
शाटी ब्रन जति है | उस समय इनकरे ल्य कुछ भी असव 
नहीं हे । इन्दोने वाल्यवसामे दी सहसा राम्वरासुरकी सेनाको 
नष्ट-ग्रष्टकर दिया था ॥ १२॥ 
वृत्तोरूरत्यायतपीनबाहु- 
रेतेन संख्ये निहतोऽश्वचक्रः । 
को नाम साम्बस्य महार्थस्य 
र्णे समश्च रथमभ्युदीयत्‌ ॥ १४ ॥ 
इनकी जधिं गो है, भुजार्ण लवी ओर मोटी ई; 
इन्होँने युद्धमे अदवारोदिययोकी क्रितनी ही सेनाओका संहार 
किया है । भटाः संग्राममूमिम महारथी साभ्वके रथके सम्मुख 
कौनं आ सकता है १॥ १४ ॥ 





यथा प्रविरयान्तरमन्तक्रस्य 
काठे मनुष्यो न विनिष्क्रमेत । 
तथा प्रविदयान्तरमस्य संख्ये 
को नाम जीवन्‌ पुनरावजेत ॥१५ ॥ 
जेते अन्तकाल आनेपर यमराजकी भजाओंमे पड़ा हआ 
मनुष्य कदापि वर्हि निकल नदीं सकता, उसी प्रकार 
रणक्षेत्रे वीरवर साम्वक्रे वशम आया-हुआ कोन एेसा योद्धा 
होगा, जो पुनः जीवित लट सङरे ॥ १५ ॥ 
द्रोणं च भीष्मं च महारथौ तो 
खत्वं चप्यथ सोमदत्तम्‌ । 
सवौणि सेन्यानि च वाखुदेवः 
प्रधक्ष्यते सायकवहविजाङेः ॥ १६ ॥ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाह तो अपने बाणरूपी 
अभिकी ल्पर्टोष द्रोण ओर भीष्म-इन दोनों प्रसिद्ध महारथिय- 


को, पुतरोसदित सोमदत्तको तथा सारी कौरवःखेनाको भी 
भसम कर डलेगे ॥ १६ ॥ 


विदात्यधिकङाततमोऽध्यायः १२८९. 








कि नाम लोकेष्वविपद्यमस्ति 
कृष्णस्य सर्वेषु सदेवकेषु । 
आत्तायुधस्योत्तमवाणपाणे- 
श्क्रायुधस्य(प्रतिमस्य युद्धे ॥ १७॥ 
देवताओंसदित सम्पूणं लोको कौन-सी एषी वस्तु हः 
जो हार्थोमे हथियार, उत्तम ब्राण तथा चक्र धारण करके 
युद्धम अनुपम परक्रम प्रकट करनेवाटे भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
लिये असहय हो ॥ १७ ॥ 
ततोऽनिरुद्धोऽप्यसिचर्मपाणि- 
महीमिमां धार्तरषटैर्िसंक्ञेः । 
हतोत्तमङ्ैनिंदतैः करोतु 
कीणां कुशेर्वेदिमिवाध्वरेषु ॥ १८ ॥ 
गदोटमुकौ बाहुकभाजुनीथाः 
शरश्च संख्ये निराठः कुमारः । 
रणोत्कटौ सारणचारुदेष्णौ 
कुलोचितं विप्रथयन्तु कम॑ ॥ १९ ॥ 
ढाल-तल्वार ल्यि हुए वीरवर अनिरुद्ध भी 
जेसे यज्ञम कुशा ओंद्यारा यज्ञकी वेदी ठक दी जाती है, उसी 
प्रकार युद्धमे सिर कटाकर मरे ओर अचेत पड़ हुए धृतराष्टः 
प्द्रारा इस भूमिको ढक दं । गद्‌, उद्मुक, बाहुकः 
भानु, नीथः युद्धम शूरवीर कुमार निंशट तथा रणभूमिमे 
प्रचण्ड पराक्रमी सारण ओर चाख्देष्ण-ये सव लोग अपने 
छुखके अनुरूप पराक्रम प्रकट करे ॥ १८-१९॥ 
सच्रृष्णिभोजान्धकयोधमुख्या 
समागता सत्वतश्चुरसेन। । 
हत्वा रणे तान्‌ धृतराषटपर्बो- 
छोके यशः स्फीतमुपाकरोतु ॥ २० ॥ 
यदुवंशियोकी शौर्यपूणं सेना जिम बरण्णि, भोज ओर 
अन्धकवंशी योद्धाओंक्रो प्रधानता दैः आक्रमण करके युद्धमे 
धृतराष्टपुत्रोको मार डले ओर संसारम अपने उञ्ञ्वल 
यशका विस्तार करे ॥ २० ॥ 
ततोऽभिमन्युः पृथिवीं प्रशास्तु 
यावद्‌ वतं ध्म॑श्तां वरिष्ठः। 
युधिष्ठिरः पारयते महात्मा 
द्यते यथोक्तं कुरुसत्तमेन ॥ २९॥ 
धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जब्रतक अपने उस 
त्रतको, जिसे इन वुःखकुलभूषणने जूएके समय प्रतिज्ञापूर्वक 
सखीकार क्रिया थाः पणौ न कर ठे, तवतकं अभिमन्यु इस 
श्रध्वीका शासन करे ॥ २१॥ 
अस्मसपरमक्तरविशिखेजितारि- 
स्ततो महीं भोक्ष्यति धमराजः । 
निधौतराष्र हतसूतपुत्रा- 
मेतद्धि नः ङत्यतमं यशस्यम्‌ ॥ २२॥ 











च ण अपना त्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़ 
हए बाणोसे ही शातरुओंपर विजेय पाकर घमंराज युधिष्ठिर 
इस पृथ्वीका राज्य भोगे । उस समयतक यह प्रथ्वी 
धृतराष्टके पुर्वे रहित हो जायगी ओर सूतपु कणे भी 
मर जायगा । यदि एेखा हआ तो यह हमारे ल्यि महान्‌ 
यशोवध॑क कायं होगा ॥ २२॥ 


वासुदेव उवाच 


असंशयं माधव सत्यमेतद्‌ 
गृह्णीम ते वाक्यमदीनसत्व । 
खाभ्यां भुजाभ्यामजितां तु भूमि 
नेच्छेत्‌ ऊरूणाखषभः कथंचित्‌ ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ भीकृष्ण बोखे--उदार्दय मधुङुलभूषण 
सात्यके | तुम्हारी यह बात सत्य है इसमे तनिक भी संशय 
नहीं है । हम तुम्हारे इन वचनोको स्वीकार करते ई; परंतु 
ये कुदश्रेष्ठ युधिष्ठिर किसी भी एेसी भूमिको किसी तरह 
लेना नहीं चाहंगे, जिते इन्होने अपनी भुजाओंद्रारा न 
जीता हो ॥ २२३॥ 
न ह्येष कामान्न भयान्न खोभाद्‌ 
युधिष्ठिये जातु जह्यात्‌ स्वधर्मम्‌ । 
भीमाजन चातिरथो यमो च 
तथैव छृष्णा द्रुपदात्मजेयम्‌ ॥ २९ ॥ 
कामनाः, भय अथवा लोभ किसी भी कारणसे युधिष्ठिर 
अपना ध्म कदापि नहीं छोड सकते । उसी तरह अतिरथी 
बीर भीम, अर्जुनः नकु, सहदेव तथा यह द्रुपदकुमारी 


, कृष्णा भी अपना घमं नदीं छोड़ सकती ॥ २४ ॥ 


उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ पृथिव्यां 
बृकोदरद्चैव धनंजयश्च । 
कस्मान्न रृत्खां पृथिवीं प्रशासे- 
न्माद्रीखुतीभ्यां च पुरस्छतोऽयम्‌॥२५ ॥ 
भीमवेन ओर अज॑न-ये दोनों वीर युद्धम इस परथ्वीपर 


अपना सानी नदीं रखते । इनसे ओर दोनों माद्रीकुमारोसे 


संयुक्त होनेपर ये युधिष्ठर सारी थ्वीका शाखन केसे नहीं 
कर सकते १ ॥ २५ ॥ 
यदा तु पञ्चारुपतिमेहात्मां 
सकेकयर्चेदिपतिवेयं च । 
युध्येम विक्रभ्य रणे समेता- 
` स्तदैव सवं रिपवो हि न स्युः ॥ २६॥ 
जवर महात्मा पाञ्चाखराजः केकयः चेदिराज ओर हम 
खन रोग एक साय होकर रणम पराक्रम दिखारयेगे, उसी 
समय इमारे सारे शद्ुरओका अस्तित्व मिट जाग; ॥ २६ ॥ 





= 


म 
युधि उवाच ह 
नेदं चितं माधव यद्‌ जवीषि 
सत्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ 
छष्णस्तु मां वेद यथावदेकः 
कृष्णं च वेदाहमथो यथावत्‌ ९ 
युधिष्ठिरे कहा--सात्यके ! तुम जो कुछ ७॥ | 
होः वद तुग्दारे-जेसे वीरे स्थि कोई आश्वयकी ध 
है; परु मेरे ल्यि सत्यक्री रक्षा ही प्रधान ह, र 
पराति नदीं । केवल श्रीकृष्ण ही सुस्ने अच्छी तरह नन 
म भी कृष्णके स्वरूपको यथार्थटपसे जानता हरं ॥ २॥ 
यदैव _ कालं पुरुषधरवीगो 
वेर्स्यत्ययं माधव विक्रमसख्। 
तदा रणे त्वं च शिनिप्रवीर | 
खुयोधनं जेष्यसि केदावश्च ॥ २८॥ | 
शिनिवंशके प्रधान वीर माधव ! ये पुरुष्रत श्ण । 
जभी पराक्रम दिखानेका अवसर आया समक्ष, तम ता | 
ओर भगवान्‌ केशव मिलकर युद्धम दुयोधनको नीह | 
_ सकोगे ॥ २८ ॥ | 





॥ 
| 
| 











प्रतिप्रयान्त्वद्य दशाहवीर | 

दृष्टोऽस्मि नथेनैरलोकनथेः। | 

= ¬ ठ ॥ 
धमे ऽप्रमादं ङरुताप्रमेया 


द्र्टस्ि भूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २९॥ 

अव ये यदुवंशी वीर द्वारकाको लौट ज्ये । आपले | 
मेरे नाय या सहायक तो है हीः सम्पूणं मनुष्य-लोके भ । 
रक्षक दै; आपलेोगोसे मिलना हो गया, यह बड़े आनन्द 
बात द । अनुपम शक्तिशाली वीरो ! आपोग धर्म 
ओर सद्‌ा सावधानी रं । मै पुनः आप समी एं । 
मित्नोको एकत्र हभ देगा ॥ २९ ॥ 


तेऽन्योन्यमामन््य तथाभिवादय 
. बुद्धान्‌ परिष्वज्य शिद्याश्च सवीन्‌। 
यदुप्रवीरः स्वग्रहाणि जग्मु- ५ 
स्ते चपि तीथौन्यनुंविचेरः ॥ २० । | 
तलश्चात्‌ वे यादव-पाण्डव वीर एक दू्रेकी ्ीः| 
टे, बद्धौको प्रणाम करके, बारकोको , हृदये लगाकर ् | 
अन्य सत्रसे यथायोग्य भरकर अपने अभीष्ट खानको "| 
दिये । यादववीर अपने घर गये ओर पा १ | 
तीर्थमिं विचरे खगे ॥ ३० ॥ ५ 
विखज्य ष्णं त्वथ धर्मराजो | 


विदर्भराजोपचितां खुतीथीम्‌। 
जगाम पुण्यां सरितं पयोष्णीं 


सश्नावभूत्यः स्ट ठोमदोन 


 ३१॥ । 
॥ 2 | । 


॥ 


| 
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्रक्ष्णको विदा करे धर्मराज युधिष्ठिर रोमराजी; 
मयो ओर ठेवकोकि साथ विदर्भ॑नेशद्वारा पूजित, उत्तम 
ती्बाली पुण्य नदी पयेोप्णीके तटपर गये ॥ ३१ ॥ 


सुतेन सोमेन विमिश्रतोयां 
पयः पयोष्णीं प्रति सोऽध्युवास। 


दविजातिमुष्येमुदितेमेदात्मा 
संस्तूयमानः स्त॒तिभिवयभिः ॥ ६२ ॥ 
उसके जलम यज्ञसम्बन्धी सोमरस मदा हआ था | 
पयोप्णीके तटपर जा उन्दने उसका जक पीकर वर्हां निवाप 
किया | उस समय प्रसन्नतासे मरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम 
स्तुतिर्योदयारा उन महात्मा नरेशकी स्तुति कर रदे थे ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीथंयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां यादवगमने विंशत्यधिकशचततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवैके अन्तर्गत तीथयात्राप्व॑मे रोमरतीरथयात्राप्रसङ्गमे यादवगमनविषयक 
प्क सौ वीसर्वे अध्याय पूरा हभ ॥ ९२० ॥ ` 
---व+-्छ> 


एकविंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


9 पयोष्णी = © © © 
राजा गयके यज्ञी प्रशंसा, , वेदूयं पवेत ओर नमेदाके माहात्म्य 
तथा च्यवन-सुकन्याके चरित्रिका आरम्भ 


लोमद्र उवाच 
गरगेण यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः । 
तर्पितः श्रूयते रजन्‌ स तप्तो मुदमभ्यगात्‌ ॥ १९ ॥ 
छोमदाजी कहते ह-- युधिष्टिर ! सुना जाता है करि 
इष पयोष्णी नदीके तटपर राजा चरगने यज्ञ करके सोमरसके 
दवारा देवराज इन्द्रको तृप्त किया था | उस समय इन्द्र 
पूणेतः तस होकर आनन्दमय दो गये थे ॥ १ ॥ 
षह देवैः सदेन्दरे्च प्रजापतिभिरेव च। 
ष वहुविधेकषमरद्धिभूरिदक्षिणेः ॥ २ ॥ 
यहीं . इन्द्रसहित देवतानि ओर प्रजापतिर्योनि मी 
प्रचुर दक्षिणासे युक्तं अनेक प्रकारके शड़े-वडे यज्ञोदयारा 
भगवान्का यजन करिया दै ॥ २ ॥ 
आमूतंरयसदचेह राजा वज्रधरं प्रभुम्‌ । 
५. क 
तपयामास सोमेन हयमेधेषु सप्तसु ॥ ९ ॥ 
अमूतरयक्रे पुत्र राजा गयने भी यहां सात अश्वमेध 
यशोका अनुष्ठान करे उनम सोमरसकरे द्वारा वज्रधारी 
हनद्रको संतुष्ट किया था ॥ ३ ॥ 
तस्य सप्तसु यज्ञेषु सवेमासीद्धिरण्मयम्‌ । 
वानस्पत्यं च भौमं च यद्‌ द्रव्यं नियतं मखे ॥ ४ ॥ 
यज्ञम जो वर्त नियमित रूपसे काष्ट ओर मिद्धीकी 
बनी हुई होती रै ये सव-की सव राजा गयके उक्त सातों 
येम सुव्णसे बनायी गयी यीं ॥४॥ 
चषालयूपचमसाः स्थाल्यः पात्यः सखचः सवाः 
तेष्वेव चास्य यक्षेषु प्रयोगाः सप्त विश्रुताः ॥ ५ ॥ 


प्रायः यज्ञम चपा यूपः चमसः स्यीटीः पौती, खक्‌ 
ओर सुवौ-ये सात साधन उपयोगमे लाये जाते है । राजा गयकरे 
पूर्वोक्त मातां यज्ञम ये सभी उपकरण सुवर्णे ही थेः एेषा 
सुना जाता है ॥ ५ ॥ 


सपेककस्य यूपस्य चपाङश्चोपरि स्थिताः । 
तस्य स यूपान्‌ यज्ञेषु ्राजमनान्‌ हिरण्मयान्‌॥ £ ॥ 
स्वयसुत्थापयामाखुदे वाः सेन्द्रा युधिष्ठिर । 
तेषु तस्य मखाग्र्येषु गयस्य पृथिवीपतेः ॥ ७ ॥ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः। 
प्रसं ख्यानानसंख्येयान्‌ प्रत्यगृह्णन्‌ दविजातयः ॥ ८ ॥ 
सात यूपोमैसे प्रत्येकके ऊपर सात-सात चषाङ थे | 
युधिष्ठिर ! उन यज्ञम जो चमकते हुए सुव्णमय सूप थे उन्हँ 
इन्द्र आदि देवताओंने सख्यं खड़ा किया था । राजा गयके 
उन उत्तम यज्ञोमे इन्द्र सोमपान करके ओर ब्राह्मण 
वहूत-सी दक्षिणा पाकर हर्पोन्मत्त हो गये थे | व्राह्मणोनि 
दक्षिणाम जो बहुसंख्यक धनराशि प्राप्त की थीः उसकी गणना 
नहीं की जा सकती थी ॥ ६-८ ॥ 


सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारकाः । 
यथा वा वषतो धाराअसंख्येयाः स्म केनचित्‌॥ ९ ॥ 
तथैव तदसंख्येयं धनं यत्‌ प्रददौ गयः। 
प 
सदस्येभ्यो महाराज तेषु यक्षेषु सपसु ॥ १० ॥ 
महाराज ! राजा गयने सातो यज्ञम सदस्योको, जो 
असंख्य धन प्रदान क्रिया थाः उसकी गणना उसी प्रकार 





१. यूपके ऊप्रका गोलाकार काठ । २. यूप--य्ष-स्तम्भ । 
३. चमस--सोमपानका पात्र । ४. वटलोई । ५. प्की-पकायी 


रखनेका सामम्री-पात्र । ६. हविष्य अपण करनेका उपकरण ॥ ` 
७. धत आदिकी आहति डाल्नेका साधन । ५ 
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= ॥ स --------- 
नहीं हो सकती थीः जैसे इस जगत्‌मे न व वाचक कर्णो, नरेश सव भाहर्योको साथ खयि यथासमव 
आकाशके तारों ओर वर्षाक्री धारोओंको. नहीं गिन सखानपर पर्हुच गये । वर्ह भगवान्‌ गो गभे 
सकता ॥ ९-१० ॥ समस्त रमणीय तीर्थो ओर पवित्र देवखानेंका ऽपे | 
भवेत्‌ संख्येयमेतद्धि यदेतत्‌ परिकीर्तितम्‌ । कराया । ० राजाने अपनी सुविधा ओर र "१ 
न तस्य शक्याः संख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः॥ ११॥ अनु्ार सहलो ब्रह्मणोंको घनका दान किया ओर 
उपरक्त बाद कण आदि कदाचित्‌ गिने भी. जा॒ सहित उन स्व खानोंकी याना की ॥ १६-१८॥ `" | 


सकते है; परंतु दक्षिणा देनेवाछे राजा गयकी दक्षिणाकी लोमश्च उवाच | 

क. नदी ह ॥ ११॥ देवानामेति कौन्तेय तथा राज्ञा सलोकताम्‌। | 
ताभिविं ४५ = 

दिरण्मयीभिगोमिश्च कताभिरविश्वकमेणा । वेदुयेपवेतं दृष्टा नमेदामवतीयं च € 

ब्राह्मणास्तपेयामास नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ १२॥ लोमदा्ज ~ ननदन | 

अल्पावरोषा पृथिवी चैत्येरासीन्महात्मनः । + ने , कहा--ङन्तीनन्दन ! वैद 

दपावदयो ठ हात्मनः दशन करके नमदामे उतरनेसे मनुष्य देवताओं ती 


गयस्य यजमानस्य तत्र॒ त विश्चाम्पते ॥ १३ ॥ पुण्यात्मा राजाओके समान पवित्र. लोकोको पात, क | 
उन्होने विश्वकर्माकी बनायी हुईं सुवणंमयी गर्पँ देकर केता दै ॥ १९ ॥ 24 
विभिन्न दिशाओसि आये हए बराहमणोको संतु्टकिया था। संधिरेष नररष्ठ॒ जताया द्वापरस्य च । 
युधिष्ठिर | भिन्न-भिन्न सानम यज्ञ करनेवाले महामना पनमासादय कौन्तेय सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ २०॥ । 
प्रकट हआ हैः इसके निकट जाकर मनुष्य सव पी | 

स लोकान्‌ प्राप्तवानेन्द्रान्‌ कर्मणा तेन भारत । मक्त हो जाता है ॥ २० ॥ | 
सलोकतां तस्य गच्छेत्‌ पयोष्ण्यां य उपस्पृदोत्‌॥ १४॥ पष श्यातियक्स्य देशस्तात प्रकााते । | 
भारत ! उस यज्ञ-कर्मके प्रभावसे गयने इन्द्रादि रोको- साक्षाद्‌ यत्रापिवत्‌ सोममभ्विभ्यां सह कौशिकः॥ २॥ | 

को प्राप्त किया | जो इस पयोष्णी नदीम लान करता है, वह्‌ तात ! यह.युजा शर्यातिके यक्चका स्थान प्रकाशित शै | 
भी राजा मयकरे समान पुण्यलोकका भागी होता है ॥ १४॥ रहा ३, जहो साक्षात्‌ इन्द्रे अश्विनीकुमारोके लाय रमः | 
तस्मात्‌ त्वम्रराजेनदर रातिः सहितोऽच्युत। सोम-पान किया था ॥ २१ ॥ | 
उपस्पृदय महीपा . धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ १५॥ चुकोप भार्गवश्चापि महेन्द्रस्य महातपाः। . । 
अतः राजेन्द्र ! तुम भादयों वदित इसमे लान करके संस्तम्भयामास च तं वासवं च्यवनः प्रभुः 


सव परसि युक्त हो जाओगे ॥ १५॥ खकन्यां चापि भार्यां सख राजपु्ीमवासतवान्‌ ॥ २९। | 
व्म्पायन उवाच ( नासत्यौ च महाभाग कृतवान्‌ सोमपीथिनौ । ) 
स पयोष्ण्यां नरथेष्ठः खात्वा वै भ्राठभिः सष्। महामाग ! यदीं महातपखी शरधुनन्दन भगवान्‌ च | 


वैदु्पवतं चैव नम॑दां च महानदीम्‌ ॥ १६॥ देवान इद्रपर कुपित हए थे ओर यही उन्न 4 | 
( उदिद्य पाण्डवश्रेष्ठः स प्रतस्ये महीपतिः! ) सम्मित भीकर दिया था। इतना ही नही? सुनिवर ४ | 
समागमत तेजसी भ्रातृभिः सहितोऽनघ । ने यहीं अश्वनीकुमारोको यज्ञम सोमपानका ग प | 
तथास्य खबौण्याचख्यौ कोमदो भगवानृषिः ॥ १७॥ या । ओर इसी सखानपर राजकुमारी छकन्या = = | 
तीथौनि रमणीयानि पुण्यान्यायतनानि च। | 
यथायोगं यथाप्रीति प्रययौ श्ाठृभिः. सह । युधि उवाच | 
तन्न तज्राददाद्‌ वित्तं ब्राह्मणेभ्यः सहसरशः॥ १८॥ कथं विष्म्भितस्तेन भगवान्‌. पाकशासनः।  , | 
ैशम्पायनजी कंहते ह~ निणाप जनमेजय ! किमथे भागेवश्चापि कोपं चक्रे महातपाः ॥ 4 | 
पाण्डवप्रवर नरश्रेष्ठ राजा युषिष्ठिर भादरयो सहित पयोष्णी- युधिष्ठिरे पूल्छा--एने ! महातपशी ह । 
नदीम ञान ५ करके वैद्पवैत ओर महानदी न्मदाके तटपर महः व्यवनने भगवान्‌ इन्द्रा सम्भ के कि ५५. 
जानेका उदेश्य लेकर बरे च दिये ओर वे तेजस्वी इृद्रपर क्रोध किस छि हुजा १॥ २३॥ । 
| 


रूपमे प्रास हुई थी ॥ २२॥ 


॥ 
1 


२३॥ । 





तीर्यात्रापवं ९ व 1 
== 
नासत्यौ च कथं ब्रह्मन्‌ छृतवान्‌ सोमपीथिनौ। 


दतत्‌ सर्वं यथावृत्तमाख्यातु भगवान्‌ मम ॥ २४॥ 





दा्ाल्थिकन्वतसे पव्पायः १२९. 


तथा ब्रह्मन्‌ ! उन्होनि अश्विनीकुमारोको यज्ञम सोमपान्‌- 


का अधिकारी किस प्रकार बनाया १ ये सव वाते आप यथार्थ- 
रूपसे मुञ्चे बतवें ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थयात्रापवंणि रोमशतीथंयाव्रायां सौकन्ये एकविक्स्थधिककततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
। इस प्रकार श्रीमहयमारत वनपरवैके अन्तमत तीर्थया्रपवमे लेमरातीर॑यात्रके प्रसंगे सुकन्योपाख्याननिषयक 
पक सौ इक्ठीसर्वः अध्याय पुरा हुमा ॥ ९२९ ॥ 
( दाक्षिणात्य भधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुक २५ शोक दै ) 


दाविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
मषिं च्यवनको सुकन्याकी प्रापि 


लोमश उवाच 


शृमोम॑हर्षैः पुज्ोऽभूच्च्यवनो नाम भारत । 
समीपे सरसस्तश्य तपस्तेये महाद्युतिः ॥ १ ॥ 
स्थाणुभूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव । 
अतिष्ठत चिरं काठमेकदेशे विद्याम्पते ॥ २ ॥ 
लोमदाजी कते है-- युधिष्ठिर ! मदरषि रुके पुत्र 
च्यवन मुनि हुए, जो महान्‌ तेजस्वी ये । उन्होने उस 
सरोवरके समीप तपस्या आरम्भ की । पाण्डुनन्दन | परम 
तेजसी महात्मा च्यवन वीरासने बैठकर दठे काठके समान 
जान पड़ते थे । राजन्‌ ! वे एक दी स्ानपर दीर्कालतक 
अविचल भावसे बैठे रहे ॥ १-२ ॥ 
स॒ वदमीकोऽभवदषिलंताभिरिव संतः । 
काठेन महता राजन्‌ खमाकी्णैः पिपीलिकः ॥ ३ ॥ 
धीरे-धीरे अधिक समय बीतनेपर उनका शरीर चीियोसे 
व्यान हो गया । वे महं रुत।असि आच्छादित हो गये 
ओर बोवीके समान प्रतीत होने लगे ॥३॥ 
तथा स संबृतो धीमान्‌ शृत्पिण्ड इव सवंशः। 
तप्यते स्म तपो घोरं वल्मीकेन समादृतः ॥ - ॥ 
इस प्रकार कता-वेकोसे आच्छादित दो उद्धिमान्‌ 
च्यवन मुनि संब ओरसे केवर मिदधीके दिके समान जान 
पड़ने लगे । दीमकोद्रारा जमा की हुई मिद्धके देवे ठके 
हूए बे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे ॥ ४॥ 
अथ दीर्धैस्य कारस्य शयातिनोम पार्थिवः । 
आजगाम से रम्यं॒विहतैमिदसुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार दीर्ध कार भ्यतीत्‌ होनेपर राजा श्याति इत 
उनम एवं रमणीय सरोवरके तटपर विहारके छिथ आयि ॥५॥ 
तस्य स्रीणां सहस्राणि चत्वायौसन्‌ परिग्रहे । 
पकैव च सुता सुरः कन्या नाम भारत ॥ ६ ॥ 
, युधिष्ठिर । उनके अन्तःपुर चार हजार लियं थी; 
प्रतु संतानके नामपर केवर एक दी सुन्दरी पुत्री थी? 
जिसका नाम सुकन्या था ॥ ६ ॥ 


खा सखीभिः परिवृता दिव्याभरणभूषिता । 
चंक्रस्यमाणा वल्मीकं भागैवस्य समासदत्‌ ॥ ७ ॥ 
वहं कन्या दिव्य व्ञामूषणेखि विभूषित हो सखियेसि 
धिरी हुई वनम इधर-उधर घूमने ठगी । घूसती-घामती 
वह भृगुनन्दन च्यवनकी बव्रीके पास जा पर्टुची ॥ ७ ॥ 
सा वै वसुमतीं तत्र पदयन्ती खमनोरमाम्‌ । 
वनस्पतीन्‌ विचिन्वन्ती विजहार सखीवृता ॥ < ॥ 
व्होकी भूमि उखे बड़ी मनोहर दिखायी दी। वह्‌ 
सखियोकि साय वृक्षोकि फल-पूक तोड़ती हुई चार ओरं 
धूमने ख्गी ॥ ८ ॥ 
रूपेण वयसा चैव मदनेन मदेन ख । 
बभञ्ज वनवृश्वाणां शालाः परमपुष्पिताः ॥ ९ ॥ 
तां ससखीरहितामेकामेकवख्रामरुङताम्‌ । 
दक्षं भगवो धीमांश्चरन्तीभिव विद्युतम्‌ ॥ १०॥ 
सुन्दर रूपः नयी अवस्था, काम-भावके उदय ओर यौवन्‌- 
क मदे प्रेरित शे सुकन्याने उत्तम पूरोखे भरी हुई बन- 
ृक्ोकी बहुत-सी शाखा तोड़ ीं । वह सचिर्योका साय 
छोड़कर अकी टहलने रगी । उस समय उसके शरीरपर 
एकं दी वल्र था ओर वह मति-भतिके अलङ्कारो अल्छ्ूत 
थी । बुद्धिमान्‌ च्यवन सुनिने उसे देखा । बह चमकती 
हुई विदयुत्‌के समान चारौ ओर विचर रदी थी ॥ ९-१० ॥ 
तां पदयमाने विजने सख -रेमे परमधुतिः। 
कषामकण्ठश्च  विपर्षिस्तपोवरसंमम्वितः ॥ ११९ ॥ 
उसे एकान्तम देखकर परम कान्तिमान्‌ तपोबख्सम्पन्न 
एवं दुर्बल कण्ठवलि ब्रह्मि च्यवनको बद प्रसनता हुई।१९। 


तामाबभाषे कल्याणी सा चास्य न णोति वै। 
ततः सुकन्या वर्मीके दष्ट भागेवचश्चुषी ॥ १२॥ 


` कोतूहसात्‌ कण्टकेन वुद्धिमोहबलत्कता । 


क ज॒ खस्विदमित्युकत्वानिर्विमेदास्य रमोखने॥ १६॥ 
अङ्ष्यत्‌ स तया विद्धे नेभरे परममन्युमान्‌ ॥ 


ठतः शयोतिसैन्यस्य श्कम्ू समादणोल्‌ ॥ ९७ ॥ 


५ 


१५९४ 


7 ` ~ रुद्धे शङन्मू्रे सेन्यमानाह दुःखितम्‌ । 
तथागतमभिप्रे््य पयं पृच्छत्‌ स पार्थिवः ॥ १५॥ 
तपोनित्यस्य बद्धस्य रोषणस्य विरोषतः। 
केनापर्तमदेह भागवस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
शातं वा यदि वाज्ञातं तद्‌ दरुतं ब्रूत मा चिरम्‌। ` 
तमृचः सेनिकाः सव न विद्मोऽपकृतं वयम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होने उं कस्याणमयी राजकन्याको पुकारा; परंतु 
वह ( अहयर्धिका कण्ठ दुर्ब॑ङ होनेके कारण ) उनकी आवाज 
नहीं सुनती थी । उस बरप्रीमे मुनिवर वच्यवनकी चमकती 
हुई ओखोको देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ । उसकी 
बुद्धिपर मोह छा गया ओौर उने विवशा होकर यह 
कती हुई कि देरव यह क्या है १ एक किसे उन्द छेद दिया। 





उसके द्वारा ओखें परिघ जानेके कारण परम क्रोधी ब्रह्मपरं च्यवन 
अत्यन्त कुपित हो उठे । फिर तो उन्होने शर्यातिकी सेनाके 
मलमूत्र बंद कर दिये । मल-मूत्रका- द्वार व्रंद हो जानेसे 
मलावरोधके कारण सारी सेनाको बहुत दुःख होने ख्गा। 
सेनिकेकी एेसी अवस्था देखकर राजाने ससे पूछा--“य्षं 
नित्य-निरन्तर तपस्या संरग्न रहनेवाके बयोन्रद्ध महामना 
च्यवन रहते है । बे सभावतः बड़े क्रोधी ह । उनकां 
जानकर या त्रिना जाने आज किसने अपकार कियाद! 
जिन श्नि भी ब्रहमर्षिक्रा अपराध किया ष्टो? वे तुरंत सब 
कुछ बता दे विलम्ब न करं |° । 

भ पूण सैनिकनि उनवे कहा-“महाराज ! हम नदीं 
षक दारा उनका अपराध हुआ हे १॥१२-१७॥ 





भौमहाभारते 


[ षनपकष 
सर्वोपायेयथाकामं भवांस्तदधिगच्छतु । 
तत्‌ः स पृथिवौपलः सास्ना चोग्रेण च खयम्‌ ॥ १ 
पयैषृच्छत्‌ सुहद्वगं पयंजानन्न चैव ते । ^॥ 
आनाहातं ततो दृष्टा तत्सेन्यमखुखार्दित 
पितरं दुःखितं दृष्ट कन्येद मथाव्रवीत्‌ । 
` मयारन्त्येह वल्मीके दष्टं सत्वमभिज्वलत्‌॥ २० | 
खद्योतवदभिज्ञातं तन्मया विद्धमन्तिकात्‌ | । 
पतच्छ्रत्वा तु बद्मीकं शयातिस्तूणैमभ्ययात्‌ ॥ २१९॥ 
तजापदयत्‌ त॒पो वयोव्र्धं च भार्गवम्‌ | 
अयाचदथ संन्याथ प्रा्जछिः पृथिवीपतिः ॥ २२॥ 
“आप अपनी उचिके अनुसार सभी उपार्योदरारा इतका 
पता खगावें ।› त्र राजा शर्यातिने साम ओर उग्रनीतिके दरार 
सभी सुददेति पूछा; परंतु वे भी इसका पतान लगा सके | 
तदनन्तर सुकन्याने सारी सेनाको मद्वरोधके कारण दुःखे 
पीडित ओर पिताको भी चिन्तित देख इस प्रकार कहा-‹तात। 
मैने इस वनम धूमते समय एक बोकर भीतर कोई चमकीटी 
वस्तु देखी, जो जुगनू समान जान पड़ती थी । उक्फे 
निकट जाकर मैने उसे कोटस बरीध दियं ।› यह सुनकर 
शर्याति तुरंत ही बोत्रीके पाक्त गये । व्हा उन्न तपस्यमे 
बदे-चदरे वयोव्रद्ध॒ महात्मा च्यवनको देखा ओर हाथ 
जोड़कर अपने सैनिकोंका क्ट निवारण करमेके व्यि 
याचना की--॥ १८-२२ ॥ 
अज्ञानाद्‌ बाख्या यत्‌ ते छृतं तत्‌ क्षन्तुमहेसि । 
ततोऽचवीन्महीपालं च्यवनो भागेवस्तदा ॥ २३॥ 
अपमानादष्टं विद्धो नया दपेपूणंया । 
रूपोदार्यसमायुक्ता लोभमोहवबलात्छृताम्‌ ॥ २४॥ 
तामेव प्रतिगृह्याहं राजन्‌ दितरं तच । 
कषस्यामीति महीपाल सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २५॥ 
भगवन्‌ | मेरी बाछिकाने अज्ञानवश्च जो अपकी 
अपराध किया दै, उसे आप कृपापू्वक क्षमा करे ।' उनके 
रेखा कषनेपर गुनन्दन च्यवनने राजास कष्टा-^राजनू 
तुम्हारी इस पुच्रीने . अहंकारवश अपमानपू्ैक मेरी 


म्‌ ॥ १९॥ 


छः 








फोड़ी है, अतः सूप ओर उदारता आदि गुणस युक्त तथा ‹ 
। खो ओर मोदके वशीभूत हुई तुम्हारी इख कन्याको पी. 
रूपमे प्रात करके ही भै इसका अपराध क्षमा कर सकता ह ।. 


भूपाल । यह मे तुमसे सच्ची बात कहता ह ॥ २६-२५॥ 
लोमश उवाच 
ऋषेवंचनमाज्ञाय शयोतिरविचारयन्‌ । 
द्दौ दुहितरं तस्मै स्यवनाय महात्मने ॥ २६ 
रोमराजी कहते है- च्यवन ऋषिका यह वरा 
सुनकर राजा शर्यातिने भ्रिना कुछ विचार कयि ही 
च्य॒वनको सपनी पुनी दे दी ॥ २६ ॥ 


वीर्थवातरापवे ] 
च तां कन्यां भगवान्‌ प्रससाद ह । 
व राजा वै ससैन्यः पुरमाव्रजत्‌ ॥ २७॥ 
उस राजकन्याको पाकर भगवान्‌ च्यवन मुनि प्रसन्न हो 
गये । तसपश्चात्‌ उनका षप्रसाद्‌ प्राक्ठ करके 
राजा शर्याति सेनासर्दित सङुशल अपनी राजघानीको 
दौट आये ॥ २७ ॥ 


खुकन्यापि पति लग्ध्वा तपखिनमनिन्दिता । 
नित्यं पर्यचरत्‌ श्रीव्या तपसा नियमेन च ॥ २८॥ 


शरयोविशत्यधिकदाततमो.ऽध्योयः 


१२९५ 
सुकन्या भी तपस्वी च्यवनको पतिरूपमे पाकर प्रतिदिन 
्मपूरवक तप ओर नियमकरा पालन करती हुई उनकी परिचया 
करने ल्गी ॥ २८ ॥ 
अन्नीनामतिथीनां च शुश्रू षुरनसूयिका । 
समाराधयत क्षिप्रं च्यवनं सा शुभानना ॥ २९ ॥ 
सुमुखी सुकन्या किीके गुम दोष नदीं देखती थी । 


वह त्रिविध अभियो ओौर अतिथिर्योकी खेवा तत्पर हो. 


शीघ्र दी महर्षिं च्यवनकी आराधनार्मे खण गयी ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि सीर्थयात्रापवंणि रोमशतीर्थयाग्रायां सोकन्ये द्वाविशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२२॥ 


इल प्रकार श्रीमहामारत बनपवैके अन्तत तीर्थयात्रपमे सोमरातीभयात्रके प्रसंगे सुकन्योपाख्यानविषयक 
एक सौ बारईसरबेः अध्याय पूरा हभ ॥ ९२२ ॥ 





त्रयोविंदात्यधिकराततमोऽध्यायः 
असिनीङ्कमासकी कृपासे महपिं च्यवनको सुन्दर सूप ओर युवावसाकी प्राततः 


लोम उवाच 

कस्यचित्‌ त्वथ काठस्य निदद्यावभ्विनौ नरप । 
कृताभिषेकां विचरतां सुकन्यां तामपदयताम्‌ ॥ १ ॥ 
तां॒दष्ट्र दश्ेनीयाङ्ग देवराजसुतामिव । 
उचतुः समभिद्रुत्य नासत्यावभ्िनाविद्‌म्‌ ॥ २ ॥ 

छोमहाजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर कु 
कालके बाद जव एक समय सुकन्या खान कर चुको 
थी, उस समय उसके सव अङ्घ ठके हुए नहीं थे । इसी 
अवश्यामे दोनो अश्विनीकुमार देवताओंने उसे देखा । 
साक्षात्‌' देवराज इन्द्रकी पुत्रीक समान दशनीय अङ्खोवाटी 
उस ॒राजकन्याको देखकर नासत्यंजञक अश्चिनीडुमारोनि 
उसके पास जा यह वात कदी-॥ १-२ ॥ 
कस्य त्वमसि वामोरू वनेऽस्मिन्‌ किं करोषि च । 
षच्छाव भद्रे ज्ञातं त्वां त्वमाख्यादि शोभने ॥ ३ ॥ 

पवामोर ! तुम किसकी पुत्री ओर किकी पकी हो ! 
इस वनम क्या करती हो ! मद्रे ! हम तुम्हारा परिचय 
प्रा करना चाहते ई । शोभने ! तुम सब बात ठीक 
ठीक बताओ ॥३॥ ` 
ततः सुकन्या सन्रीडा तावुवाच खुरोत्तमो । 
शयौतितनयां वित्तं भाया मां चयवनस्य च ॥ ४ ॥ 

तव सुकन्याने जित होकर उन दोनों श्र देवताओंषि 
का देवेश्वरो ! आपको विदित होना चाहिये कि मै रजा 
.श्यातिकी पुत्री ओर महिं व्यवनकी पत हूं ॥ ४॥ 


(नाल्ना चाहं सुकन्यास्ि नृरोकेऽस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता । 
खां सबोत्मन! नित्यं पति भ्रति सुनिष्ठिता ॥ ) 


अथाश्विनौ प्रहस्यैतामवुतां पुनरेव तु। 
कथं त्वमसि कट्याणि पितरा दत्ता गताध्वने ॥ ५ ॥ 
श्राजसेऽस्मिन्‌ वने भीरू विदयुटसौदामनी यथा । 
न देवेष्वपि तुल्यां हि त्वया पदयाव भाविनि ॥ ६ ॥ 
भेरा नाम इस जगत सुकन्या प्रसिद्ध है । मै सम्पूण 
हृदथसे सदा अपने पतिदेवके प्रति निष्ठा रखती हूं ।' यह्‌ 
सुनकर अश्चिनीकमाररोने पुनः हँसते हुए कदा-“कस्याणि 
तुम्हारे पिताने इस अत्यन्त बृह पुरुषकरे साथ तुम्हारा विवाह 
कैसे कर दिया १ भीर | इस वनम तुम ॒विद्युत्की भोति 
प्रकाशित हो रदी हो । भामिनि ! देवताओंकर यहं भी तुम- 
जञषी सुन्दरीको हम नहीं देख पते द ॥ ५-६ ॥ 
अनाभरणसम्पन्ना परमाम्बरवर्जिता । .. 
श्नोमयस्यधिकं भद्रे वनमप्यनलंङृता ॥ ७ ॥ 
मद्रे । तुम्हरे अज्गोपर आभूषण नहीं है । तुम उत्तम 
वचसि भी वचित हो ओर तुमने कोई शज्ञार भी . नही 
धारण किया दै तो भी इस वनकी अधिकाधिक शोभा 
बदा रदीदो ॥ ७॥ 


सवीभरणसम्प्ना परमाम्बर्धारिणी । 


न्नोभसे त्वनवदाह्गि न त्वेवं मलपङ्किनी ॥ ८. ॥ 


(निष अज्गोवाली सुन्दरी ! यदि तुम समस्त भूषंणोसे 


भूषित हो जाओ ओर अच्छे-अच्छे वख पहन लो, तो' 
उख समय तुम्हारी जो शभा होगी वैसी इस मर ओर पडले 
युक्तं मलिन वेशमे नहीं हो रदी दै ॥ ८ ॥ न 


कंस्मादेवंविधा भूतल जराजजेरितं पतिम्‌ । 
त्वमुपास्से ह कल्याणि कामभोगवबहिभ्डतम्‌ ॥ ९ ॥ 





१९६ . 





(कल्याणि ! तुम एेसी अनुपम सुन्दरी होकर काम-भोग- 


ले श्चन्य इस जरा-जर्जर बुढे पतिकी उपासना केसे करती हो।९। 


असमं परित्राणे पोषणे तु श्धिस्मिते । 

सा त्वं च्यवनमुखज्य वरयस्वैकमावयोः-॥. १० ॥ 

` धवित्र मुसकानवाली देवि ! वंह बढा तो तुम्हारीः 
रखा ओर पालन-पोषणमे -मी -समर्थः नहीं. । अतः तुम 
ज्यननको . छोड़कर हम ` दोनोमते किसी एकको अपना पतिः 
चुन रो ॥१० ॥ । 
पत्यर्थं देवगभोभे मा बृथा यौवनं थाः । 
पवसुक्ता खकन्यापि खरौ ताविद्मव्रवीत्‌ ॥ ११॥ 

द्देवकन्याके समान सुन्दरी राजकुमारी ! बद पतिकेः 
जयि अपनी इस जवानीको व्यथं न गेवाओ ।› 
उनके एेसा कहनेपर सुकन्याने उन दोनों देव्रताओवे 

कहा--॥ १२१ ॥ 
रताहं ` च्यवने पत्यौ मेवं मां पर्यशङ्गतम्‌ 1 
तावनरूतां पुनस्त्वेनामावां देवभिषग्वरौ ॥ १२ ॥ 
युवानं रूपसम्पन्नं करिष्यावः पति तव । 
ततस्तस्यावयोदनरैव च्रणीष्वान्यतमं पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 
पतेन सम्येनेनमामन््रय पति शभे 1 

` द्वशवयो । मै अपने पतिदेव च्यवनसुनिमे ˆ ही पूणं 
अनुराग रखती ह अतः आं मेरे विषयमे -इस ॒प्रकारकी 
अनुचित आशङ्का न करे ।› तब उन दोरनोनि पुनः सुकन्यासे 
कहा- गमे ! हम देवताअकि श्रेष्ठ वैश्य है । तुम्हारे पतिको 
तरुणं ओर मनोहर रूपसे सम्पन्न बना देगे । तवर तुम. इम 
तनमे किसी एकको अपना पति बना लेना । इस शतके साथ 
ुम चाहो तो अपने पतिको यहा बुला ली ॥ १२.१३१ ॥ 
खा तयो्वचनाद्‌ राजन्नुपंसंगम्य भागेवम्‌ ॥ १४॥ 
उवाच वाक्यं यत्‌ ताभ्यामुक्तं श्रगुखतं प्रति । 
च्छ्व च्यवनो भायौसुवाच क्रियतामिति ॥ १५ ॥ 


राजन्‌ । उन दोर्नोकी यह बात ` सुनकर सुकन्या ` 


न्यवन मुनिके पाष गयी ओर अधिनीकुमारोनि जो कु 
कहा था; वह सव उन्ह कह सुनाया । यह सुनकर च्यवनने 
अपनी पतीसे कहा--प्रिये ! देववै्ोनि जैसा. कहा दै, वैसा 
करोः ॥ १४-१५ |. 
(सा भत्रो खमलुक्षाता क्रियतामिति चात्रवीत्‌ः। . 
श्रुत्वा तद्भ्बिनौ वाक्यं तस्यास्तत्‌ क्रियतामिति ॥ ) 
ऊचतु्‌ राजपु्रीं तां पतिस्तव ॒विद्रात्वपः। 
ततोऽम्भदच्यवनः शीघ्रं रूपार्थं ्रविवेदा ह ॥ १६॥ 
पतिकी यह आज्ञा पाकर सुकन्याने अश्विनीकुमारोषि 
, का-आप मेरे पतिको रूप ओर यौवनसे सम्पन्न बला दे |? 
. उसका यह्‌ कथन सुनकर अश्विनीकुमारोने राजकुमारी 


 धस्माकमीप्सितं भद्रे पतित्वे वरवणिनि ॥ १९॥ | 


वि ग दकन्यति कहा तुमरे पदेव शत ण म कण त-य पव 
तवर च्यवन सुनिने खुन्दर रूपकी जभिरावा हेनर + केकर  । 
पूर्वक. उस सरोवरके जक पवेश किया | ९६ षे पूवक. उस सोवरके जलम प्रवेश किया ॥ १६ | 


अग्विनावपि तद्‌ राजन्‌ सरः प्राविशतां तंदा । | 
ततो सुहतोटुत्तीणोः खे ते सरसस्तदा ॥ १७। | 
दिव्यरूपधरः सवं युवानो सष्ठकुण्डलाः। ५॥ 
तल्यवेषधरदचेव पनसः प्रोतिवधेनाः ॥ १८ । | 
राजन्‌ | उनके साथ दी दोनों अशिनीक्ुमार भी ड | 
सरोवरमं प्रवेश कर गये । तदनन्तर दो घड़ीके पश्चात्‌ वे 
सव-क-सव दिष्य रूप धारण करके सरोवरसे बाहर निकरे | | 
उन सबकी युवावसथा. थी । उन्होने कानमे चमकीठे कुण्ड | 
धारण कर रक्खे थे । वेप-भूषा भी उनकी एकी ही धी | 
ओर वे समी मनकी प्रीति वदनिवकि ये ॥ १७-१८॥ | 


तेऽन्नुवन सहिताः. सवें ृणीष्वान्यतमं शमे । 











सरोवरसे बाहर आकर उन सवने एक साथ कहा-- । 
शुभे ! भद्रे ! वरवर्णिनि ! हममेसे किसी एकको, ज । 
तुम्हारी रचिकरे अनुकूल हो, अपना पति बना लो ॥ १९॥ । 






































यत्र वाप्यभिकामासि तं वृणीष्व सुशोभने ' 
सा समीर्य तु तान्‌ सर्वस्तुर्यरूपधरान 

निश्चित्य मनसा बुद्धा देवी वव्रे खकं पतिम्‌। ।| | 
रध्वा तुच्यवनो भार्यो यो रूपं च वाञ्छितम्‌ ॥२ | 
हृषटोऽबरवीन्महातेजास्तौ नासत्याविदं वचः । , / 
यथादं रूपसम्पन्नो बयसा च समन्वितः ॥ ९९ 
1 
| 


हीर्थयाापवं ] 


चतुर्विंशात्यधिकदाततमोऽध्यायः. १२९७ 


= =-= 


छृतोभवद्धःां बद्धः सन भाया च प्राप्तवानिमाम्‌। 
ठस्मा्‌ युवां करिष्यामि भ्रीत्याहं सोमपीथिनौ । 
मिषतो देवराजस्य सत्यमेतद्‌ व्रवीमि वाम्‌ ॥ २३॥ 
(अथवा शोभने | जिसको भी तुम मनसे चाहती होओः 
उसीको पति बनाओ ।› देवी सुक्न्याने उन सथको एक- 
ता रूप धारण किये खड़े देख मन ओर बुद्धिस निश्चय 
करके अपने पतिको ही स्वीकार किया | महातेजस्वी च्यवन 
निने अनुकूल पलीः तरुण अवसा ओर मनोवाञ्छित सूप 
पाकर बडे दर्धका अनुभव क्रिया ओर दोनों अश्विनी कुमारे 
कहा-०अप दोनेनि सञ्च बृदेको रूपवान्‌ ओर तरण वरना 





दिया, साथ ही मुञ्चे अपनी यद भार्यां भी मि गयी; इसवल्थये 
मै प्रसन्न होकर आप दोनोको यज्ञम देवराज इन्द्रके सामने 
ही सोमपानकरा अधिकारी वना दूंगा | यह म आपलोगेखि 
सत्य कहता हूः ॥ २०--२३॥ 
तच्छुत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ भ्रतिजगमतुः। 
ख्यवनश्च खुकन्या च सुराविव विजहतुः ॥ २४७ ॥ 
यह सुनकर दोनों अश्िनीकरुमार प्रसतन्नचित्त दो देवलोकको 
लौट गये ओर च्यवन तथा सुकम्या देवदग्पतिकी भति 
विहार करने लगे ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि तीथंयात्रापवेणि रोमज्ञतीर्थयात्रायां सौकन्ये त्रयोचिशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२३॥ 
इस प्रकार ्रीमहामारत वनपरवुके अन्तमत तीथयात्रापवैमे लोमङतीर्थपात्रप्रसंगने सुकन्धो गहयान्रिषयक 
एक सौ तेदैसर्वेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९२३ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक्र पाके २ इलोक मिराकर कुरु २६ इरोक हँ ) 





चतुविंशव्यधिकदाततमोऽध्यायः 
श्यीतिके यज्ञे च्यवनका इन्द्रपर कोप करके वजको स्तम्भित करना ओर 
उसे मारनेके ठिये मदासुरको उत्पन्न करना 


लोमश उवाच 
ततः शुशाव रार्यातिवेयःथं च्यवनं कतम्‌ । 
खृष्ठः सेनया साधेसुपायाद्‌ भागवाश्चमम्‌ ॥ ९ ॥ 
लोमदाजी कहते है--युधि्ठिर ! तदनन्तर राजा 
शर्यातिने सुना कि महिं च्यवन युवावस्थाक्रो प्राप्त हो गप; 
इस समाचारसे उन्दँ ब्रड़ी प्रसन्नता हुई । वे सेनक्रे साथ 
महिं च्यघनके आश्रमपर आये ॥ १ ॥ 
च्यवनं च सुकन्यां च दृष्टा देवसुताविव । 
रेमे सभायः शयीतिः छृतं प्राप्य महीमिव ॥ २ ॥ 
ऋषिणा सलछृतस्तेन सभाः पृथिवीपतिः । 
उपोपविष्ठः कटयाणीः कथाश्चक्रे मनोरमाः ॥ २ ॥ 
च्यवन ओर सुक्रन्याक्रो देवद्ुमारोकि समान सुखी देख- 
कर पल्नीसदित शर्यातिको महान्‌ हं हुआ, मानो उन्द 
सम्पूर्णं प्रथ्यीका राज्य मिल गया ह्यो । च्यवन कऋषिने 
रानियोसहित .राजाका बड़ा आदर-स्कार क्रिया ओर उनके 
पास बैठकर मनकरो प्रिय लगनेवाटी कस्याणमयी कथार् 
सुनायीं ॥ २-२ ॥ 
` छ = € 
अथेनं भागेवो राजन्युवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
याजयिष्यामि राजंस्त्वां सम्भारानवक्टपय ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ श्रगुनन्दन च्यवनने उन्हे सान्त्वना 
देते दए कदा--“राजन्‌ | मै आपसे यज्ञ कराऊंगा । आप 
सामग्री जुटाहयेः ॥ ४ ॥ 
ततः परमसंहृष्टः शयौतिरवनीपतिः। 
ख्यवनस्य महारज तद्‌ वाक्यं भ्रत्य पूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 


महाराज ! यह सुनकर राजा शर्याति वड प्रसन्न हुए 
ओौर उन्दोनि च्यवन मुनिके उस वचनकी ब्रड़ी सराहना की ॥ 
प्रशस्तेऽहनि यज्ञीये सवेकामसस्धद्धिमत्‌ । 
कारयामास  शायौतिर्यक्ञायतनमुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 

तदनन्तर यज्ञके व्यि उपयोगी श्म दिन आनेपर 
शर्यातिने एक उत्तम यज्ञ-मण्डप तैयार करवायाः जो सम्पूणं 
मनोवाञ्छित समृद्धियोसे सम्पन्न था ॥ & ॥ 
तजरनं च्यवनो राजन्‌ याजयामास भागवः। 
अद्भृतानि च तत्रासन्‌ यानि तानि निबोधमे ॥ ७ ॥ 

‹ राजन्‌ ! भरगुपुत्र च्यवनने उस यज्ञमण्डपे राजसे 
यज्ञ करवाया । उस यज्ञम जो अद्भुत बाते हुई थी, उन्हे 
सुञ्चसे सुनो ॥ ७ ॥ 
अगृह्णाच्च्यवनः सोममणभ्विनोंवयोस्तदा । 
तमिन्द्रो वारयामास गृह्णानं स तयोग्रंहम्‌ ॥ ८ ॥ 

महिं च्यवनने उस समय दोनो अश्चिनीकुमारोको 
देनेकरे लिय सोमरसका भाग हाथमे छिया । उन दोनोके ल्व 
सोमक्रा भाग ग्रहण करते समय इन्द्रने मुनिको मना किया ॥ 

इन्द्र॒ उवाच 

उभावेतो न सोमादो नसत्याविति मे मतिः। 
भिषजौ दिवि देवानां कमणा तेन नाहतः ॥ ९ ॥ 

इन्द्र॒ बोके-मुने ! मेरा यद सिद्धान्त है किं ये दोनों 
अश्विनीकुमार यजे सोमपानके अधिकारी नहीं है; क्योकि ये 
रुलोक्निवासी देवताओंके वेद्य है ओर उस वेयदत्तिके 
कारण दी इन्दे यज्ञम सोमपानका अधिकार नहीं रह गया हे ॥ 


१२९८ 


जवन उवाच [्नालानानुननन तन उकाचं 


महोत्सादौ महात्मानौ . रूपद्रविणवत्तरौ । 
यौ चक्रतुमा मघवन्‌ चन्दारकमिवाजरम्‌ ॥ १० ॥ 
, ऋते त्वां विवुधांश्चान्यान्‌ कथं वे नाहेतःसवम्‌। 
अश्विनावपि देवेन्द्र देवौ विद्धि पुरंदर ॥ १९१९॥ 
उयवनने कलहा--मघवन्‌ ! ये दोनों अश्चिनीकरुमार 
बड़े उत्सादी ओर महान्‌ बुद्धिमान्‌ द । रूप-सम्पत्तिमे भी 
सव्रते बद्‌-चद्कर र । इन्दोने दी मुञ्चे देवताओंकरे समान 
दिव्य रूपसे युक्त ओर अजर बनाया है । देवराज ! फिर 
तुम्हारे या अन्य देवताओं सिवा इन्द यज्ञम सोमरसका 
भाग पानेका अधिकार क्यो नहीं है ? पुरंदर ! इन अश्विनी- 
कुमारको भी देवता ही समञ्लो ॥ १०-११ ॥ 
इन्द्र उवाच 
चिकित्सकौ कमंकरौ कामरूपसमन्वितौ । 
छोके चरन्तो मत्यौनां कथं सोममिहार्हतः ॥ १२॥ 
इन्द्र बोरे--ये दोनों चिकित्सा-कायं करते दै ओर 
मनमाना रूप धारण करके मूत्युलोकरमे भी विचरते रदते दै, फिर 
इन्हें इस यज्ञम सोमपानका अधिकार केसे प्राप्त हो सकता द १॥ 
लोमश्च उवाच 


पतदेव यदा वाक्यमाम्रेडयति देवराट्‌ । 
अनाद्य, ततः शाक्रं ब्रह जग्राह भागेवः ॥ १३ ॥ 
ठोमराजी कहते ह-- युधिष्ठिर ! जब्र देवराज इन्द्र 
बार-बार यही ब्रात दुहराने ल्गे । त्र शरगुनन्दन च्यवनने 
उनकी _अवहेलना करके अश्विनीकुमारोको देनेके _ल्थि 
_ सोमरसका भाग ग्रहण क्रियां ॥ १३ ॥ 
ग्रहीष्यन्तं तु. तं सोममश्विनोरुत्तमं तदा । 
समीक्ष्य बलभिद्‌ देव इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय देववै््ोके चयि उत्तम सोमरस ग्रहण करते 
देख इन्द्रने च्यवन मुनिसे इस प्रकार कदा--॥ १४ ॥ 
आभ्यामथोय सोमं त्वं ग्रहीष्यसि यदि खयम्‌। 
व्रं ॑ते प्रहरिष्यामि घोररूपमयुत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
“्रह्मन्‌ । यदि तुम्‌ इन दोनकि छि सवयं सोमर ग्रहण 
_ करोगे तो मे तुभपर अपना परम उत्तम मर्यकर वज्र छोड़ दूगाः॥ 
पवसुक्तः सयच्निन्द्रमभिवीक्ष्य स भागंवः। 
जग्राह विधिवत्‌ सोममभ्विभ्यासुत्तमं ग्रहम्‌ ॥ १६॥ 
उनके फे कदनेपर च्यवन मुनिने मुसकराते हुए इन्द्र 
की ओर देखकर अश्विनीकमायोके लिय विधिपू्वैक उत्तम 
सोमरख हाथमे ख्या ॥ १६ ॥ 























ततोऽस्मै प्राहरद्‌ वजरं घोररूपं शचीपतिः। 
तस्य प्रहरतो बां स्तम्भयामास भागेवः ॥ १७॥ 
त्र शचीपति इन्द्र उनके ऊपर भयंकर वज्र छोड़ने 





लगे, परंतु वेजेसे दी प्रहार करने कगे, भृगुनन्दन च्यवनने 
उनकी भ्ुजको स्तम्भित कर दिया ॥ १७ ॥ 


तं स्तम्भयित्वा च्यवनो जुहुवे मन््रतोऽनलम्‌। 
छृत्यार्थी खुमहतिजा दैवं हिंसितुमुद्यतः ॥ १८॥ 
इस प्रकार उनकी युजा स्तम्मित करे महतिजघी 


च्यवन कऋषिने मन््रोच्चारणपूर्वक अग्निम आहुति दी । ३ | 
देवराज इन्द्रको मार डाल्नेके चयि उ्रत होकर कव , 


उत्पन्न करना चाहते थे ॥ १८ ॥ 

ततः छृत्याथ संजज्ञे मुनेस्तस्य तपोबखत्‌ । 

मदो नाम महावीयं बृहत्कायो महासुरः ॥ १९॥ 

शरीरं यस्य निदेष्टुमदाक्यं तु खरारे । 

तस्यास्यमभवद्‌ घोरं तीक्ष्णाभ्रददानं महत्‌ ॥ २“ ॥ 

हनुरेका स्थिता त्वस्य भूमावेका दिवं गता । 

चतस्रश्चायता दंष्रा योजनानां शातं शतम्‌ ॥ २१ ८ 
च्यवन ऋषिकरे तपोबश्वे बहौ कृत्या प्रकट हो गी | 

उख कत्य रूपम महापराक्रमी विशालकाय महादैत्य मई 

प्रदुमाव हुआ । जिके शरीरका वर्णन देवता तथ 

भी नी कर सकते । उ असुरका विशाल मुख बड़ा मथ 

या । उककरे आगेके दति बड़े तीखे दिलायी दे थ | 

उखका ठोड़ीषदित नीचेका ओष्ठ॒धरतीपर यका & 
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या ओर दश खगंरोकतक पर्हृच गया या | उको चार महता चरोररूपेण टलोकाञ्छब्देन नष्दयन्‌ ॥ २५ ॥ 


दा सौव योजनतक केली हई थी ॥ १९--२१॥ 
तरे तस्य दशना बभूुदंशयोजनाः । 
प्रसादशिलसयकासः 
उ दैत्यकरे दूसरे दात भी दस-दस योजन लम्बे थे । 
उनकी आकृति महक कैगरौके समान थी । उनका 
अग्रमाग शूकरे समान तीखा दिखलायी देता था ॥ २२॥ 
बाह पर्वतसंकाशावायतावयुतं _ समौ ।- 
नेत्रे रविद्रादिध्र्ये वक्तं काठभ्निसंनिभम्‌ ॥ २६ ॥ 
ठेटिहञ्ञिद्यया वक्तं विद्युच्चपललोलया 1 
व्यात्ताननो घोरदशचग्रेसन्निव जगद्‌ वखात्‌ ॥ २४ ॥ 
सर भक्षयिष्यन्‌ संक्ुद्धः शतक्रतुमुपाद्र वत्‌ । 


शूा्रसमदशनाः ॥ २२ ॥ ` 


दोनो भुजार्द दो पर्ब॑तेकरि समान प्रतीत दोती यीं। 
दोनोकी राई एक समान दस-दसल हजार योजनकरी थी । 
उसके दोनों नेत्र चन्द्रमा ओर सूरये समान प्रज्यक्ति हो 
रदे ये 1 उसक्रा मुख प्र्यकाख्की अग्नक्रे समान जाञ्वल्य- 
मान जान पड़ता था । उसकी ल्प्पाती दुई चच्चल जीभ 
विय्युत्‌के समान चमक्र रदी यी ओर उसके द्वारा वद अपने 
जबरडको चाट रहा था । उत्का मुख खुला हज था ओर 
दृष्टि भयंकर थी; रेता जान पड़ता थाः मानो वह सारे 
जगत्‌को बलपूर्वक निगल जायग। | वह दैत्य कुपित दो 
अपनी अत्यन्त भयंकर गर्जनासे सम्पूणं जगत्‌को यजाता 
हुआ इन्दरको खा जनके ल्थि उनकी ओर दोड़ा ॥२२२५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्ंयान्नापवैणि लोभरातीर्थंयात्रायं सौकन्ये चतुर्विशव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्के अन्तम॑त तीरथयत्रपवमं लोमरातीयात्रकि प्रसभे सुकन्योषाख्यानतरिषयक 
फक सौ चोवीसर्वः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९.९८ ॥ 





विंश (~ त र 
पञ्चविंशत्यधिकराततमीोऽध्यायः 
अधिनीङ्कमारोका यज्ञम भाग खीकार कर केनेपर इन्द्रका संकट-युक्त होना 
तथा रोमदाजीके दवारा अन्यान्य ती्ेकि महक वणेन 


लोमञ्र उवाच 

तं दृष्ट शेरवद्नं मदं देवः शतक्रतुः । 
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
भयात्‌ संस्तम्भितथुजः खकरिणी टेकिदन्‌ मुहुः । 
ततोऽग्रैवीद्‌ देवराजदच्यवनं भयपीडितः ॥ २ ॥ 
सोमादीवणश्विनावेतावदयप्रभृति भागव । 
भविष्यतः सत्यमेतद्‌ वचो विप्रः प्रसीद मे ॥ ३ ॥ 

लोमराजी कहते है- युधिष्ठिर ! र्यँह वाये हुए 
यमराजक्री भोति भयंकर मुखवाठे उस मदासुरको निगल्नेकेलियि 
अति देख देवराज इन्द्र भयसे व्याक्रुर हो गये । जिनकी 


भुजा्णं स्तन्ध हो गयी थीं, वे इन्द्र मल्युके रसे घप्रराकर 


_ब्रारवार ओषठ-पान्त_चाटने लगे । उसी अवसाम उन्होने 


मह्रं च्यवनसे कटा-“भगुनन्दन ! यै दोनों अश्चिनीकुमार ` 
आजसे सोमपानक़े अधिकारी होगे । मेरी यह बात सत्य हैः 


-भतः आप सुज्ञपर प्रसन्न हो ॥ १-२३॥ 


--- 


न ते मिथ्या समारम्भो भवत्वेष परो विधिः। 
जानामि चाहं विप्रं न मिथ्या त्वं करिष्यसि ॥ ४ ॥ 
सोमाहवण्विन वितो यथा वाय कतौ त्वया । 
भूय पव तु ते वीर्यं प्रकारोदिति भागव ॥ ५॥ 
च पितुश्चास्य रोके कीर्तिः प्रथेदिति । 
अतो मयैतद्‌ विहितं तव॒वीयधरकादानम्‌ ॥ ६ ॥ 


तस्मात्‌ प्रसादं कर मे भवत्वेवं यथेच्छसि । 
(आपके द्वारा करिया हुआ यह यज्ञका आयोजन मिथ्या 
न हो| आपने जो कर दिया; वही उत्तम विधान हो। 
ब्रह्मपे ! म जानता हू आप अपना संकस्प कभी मिथ्यान 
होने देँगे ! आज आपने इन अशिनीकुमार्योको जैसे सोमपान- 
का अधिकारी बनाया है उसी प्रकार मेरा भी कल्याण 
कीजिये । भरगुनन्दन ! आपकी अधिकरसे-अधिक शक्ति 
प्रकाशये अवि तथा जगत्‌मे सुकन्या ओर इसके पिताकी 
कीरतिका विस्तार हो । इस उदेध्यसे मेने यह आपके बल- 
वी्ुको प्रकाशित कसेवाखा कायं किया दै अतः आप प्रसन्न 
होकर मेरे ऊपर कृपा करें । आप जेखा चाहते. ईः वैता 
ही दोगाः ॥ ४--६३ ॥ 
एवमुक्तस्य शक्रेण भागेवस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
स मन्युग्यगमच्छीघ्रं सुमोच च पुरदरम्‌ । 
मदं च व्यभजद्‌ राज्‌ पाने खीषु च वीर्यवान्‌ ॥ ८ ॥ 
अश्वेषु खगयायां च पूवखष्टं पुनः पुनः । 
तदू मदं विनिक्षिप्य शक्रं संतप्य चेन्दुना ॥ ९ ॥ 
अग्िभ्यां सहितान्‌ देवान्‌ याजयित्वा च तं नृपम्‌। 
विख्याप्य वीर्य लोकेषु सर्वेषु वदतां वरः ॥ १० ॥ 
सुकन्यया सहारण्ये _ विजहाराचुकरूखया । 


{~ 4 


तस्यैतद्‌ द्विजसंुष्रं सरे राजन्‌ भकारे ॥ ११॥ 
इन्द्रके ठेखा कहनेपर गुनन्दन महामना च्यवनका 


क 














१६०९ महाभारते . | 
त ----------- 
क्रोध शध शान्त हो गया ओर उन्देनि देवन््रको ( उसी श्ङ्गाणि ज्ीणि पुण्यानि जीणि नि णि पवत 


क्षण सम्पूणं दुःखोसे; युक्तं कर दिस्रा । राजन्‌ ! उन शक्ति- सवोण्ययुपरिकरम्य यथाकाममुपस्पृश ॥ 





शाली ऋभिने मद्को, जिते पहले उन्होनि ही उलन्न क्रया खुभिष्ठर ! ये देवताओकि अनेकानेक म १८॥ 
या, म्पानः खरी, जूञा ओर मृगया ( शिकार )--इन देते हैः जो नाना प्रकारे है | यद चन््रती्थह दिता | 
चार स्थानम धृथक्‌ एक्‌ वोट दिया । इस प्रकार मदको से कऋषिरोग उपातना करते ह पोप | 


दे । यहं बालरि घ्र 
दूर हटाकर उन्दोनि देवरा इन्द ओर अधिनी मारो दित वैखान महात्मा रहते ई, जो वायुका मा 
सम्पूणं देवताओंको सोमरससे वृत किया तथा राजा शयांतिका . परम पावन है । यौ तीन पवित्र शिखर ओर वन | 
यज्ञ पूणं कराकर समस्त रोकोम अपनी अद्धत शक्तिको इन सबकी इच्छानुततार परिक्रमा कके रान करो | ेदै। 
विख्यात करके वक्ता ओभे शरेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूक लर तत शं ॥ 
पत्नी सुकन्यके साथ वनम विहार करने लगे । युधिष्ठिर ! त) चमं = नसून 
यह जो पश्षियोके कलसवसे जता हुआ सरोवर सुशोभित नरनार प स्थन प्रात्ताः सनातनम्‌ ॥ १९॥ 
हो रहा दै, महिं च्यवनका ही है ॥ ७---११॥ राजन { हा (2 शान्तनुः नक ओर नस्नारष. | 
र ४ व ये समी नित्य धाममे गये दै ॥ १९॥ 

अत्र त्वं सह सोदर्यैः पितृन्‌ देवांश्च तपेय । १ = 
पतद्‌ षट महीपा सिकताक्षं च भारत ॥ १२॥ र पवते त 2. ०९ 
६ 1 & चींक पुस्तान्‌. यजख युधिष्ठिर ॥ २०॥ । 
सेन्धवारण्यमासाद्य कुट्यानां कुरु दशनम्‌ । यधिषठ ! इष याची परव॑तपर नित्य निवा कस हए | 
पुष्करेषु महाराज सवेषु च जटं स्पृश ॥ १६॥ महियोंसदित जिन देवताओं ओर पितयेने तपस्या कौ है 
स्थाणोमेन्त्राणि च जपन्‌ सिद्धि प्राष्ष्यसि भारत। तुम उन सवरकी पूजा करो ॥ २० ॥ 
संधिद्धंयोनंरशरष्ठ अओताया द्वापरस्य च ॥ ९ ॥ इह ते वै चरून्‌ ध्राश्न्गरपरयश्च विदाम्पते । 

तुम भाईयों शहित इसमे स्नान करफे देवताओं ओर यमुना चाक्षयस्रोता कृष्णश्चेह तपोरतः ॥ २१॥ 
पितरका त्धण करो । भूपाल ! भरतनन्दन ! इस सरोवरका यमौ च भीमसेनश्च ङृष्णा चामित्रकीन । 
ओर सिकताक्षतीर्थका दर्शन करके सैन्धवारण्ये पर्हुचकर स्वै चात्र गमिष्यामस्त्वयेव सह पाण्डव ॥ २२॥ 
वर्हकी छोरी-छोटी नदियोक्र दशन करना । महाराज ! यहकि एतत्‌ प्रस्रवणं पुण्यमिन्द्रस्य मनुजेश्वर ॥ 
सभी ताखाव्रमे जाकर जलका स्पशं करो । भारत ! याणु यत्र चाता विधाता च वरूणश्चो््वमागताः ॥ २६॥ । 


७-१८ | 





८ शिव ) के मन्त्रोका जप करते हुए उन तीर्थम स्नान राजन्‌ ! यँ देवताओं ओर ऋषियोने चरभोनन | 
करनेखे तु्हं धिद्धि" प्रात होगी । नरश्ेछ ! यह तेता ओर किया था। इसके पाश्च ही अक्षय प्रवाह्वाटी यमुना नवौ | 
द्वापरकी संधिक्रे समय द इला ध हे ॥ १२-१४ ॥ बहती है । यहं भगवान्‌ कृष्णने भी तपस्या कीदै। ० 
अयं हि दश्यते पाथं सवेपापप्रणारानः 1 नकुल, सहदेव, भीमेन, द्रोपदी ओर हम सत्र खोग वुष्ध* | 


- अन्नोपस्पृद्य चेव त्वं सवेपापप्रणाशाने ॥ १५॥ साथ इती. खानपर चक्ेगे । पाण्डुनन्दन ! यह इनद्रका क | 
युधिष्ठर ! यह सव - पारपोका नाश करनेवाला तीथं क्षरना दै । नरेश्वर ! यद वदी खान हैः जर्हा घता' तिषा || 
दविलायी देल है । इस सर्वपापनाशन तीर्थम स्नान करे ओर वरूण ऊ्वरोक गये दै ॥ २१--२२ ॥ 


तुम शद्ध हो जाओगे ॥ १५ ॥ इह तेऽप्यवसन्‌ राजन्‌ क्षान्ताः परमधर्मिणः । 0 
आर्चीकिपवैतदचैव निवासो वै मनीषिणाम्‌ । मे्ाणासूजबुद्धीनामयं गिरिवरः शमः ॥ ^ „ | 
सदाफलः सदासोतो मरुतां स्थानमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ =. राज्‌ ! वे क्षमासीक ओर परम धमासा एर ३ । 


इसके आगे आर्चीक पवेत है, जहा मनीषी. पुरुष निवास रहते थे | सरल बुडधि तथा सवक प्रति मैत्रीभाव प 
। ` करते ई । वरह षदा कठ रगे रहते ह ओर निरन्तन पानीके सतपुरषकि छि यहं शर पवत शभ आश्य दे॥ २ | 
हमसे बहते दै. । इस पर्व॑तपर अनेक देवताओके उत्त पषा सा यमुना राजन्‌ महर्षिगणसेविता । | | 

` स्थान है ॥ १६ ॥ नानायज्ञचिता राजन्‌ पुण्या पापभयापहा ॥ 


चेत्यादइचेते बडुविधाल्िदशानां युधिष्ठर । अत्र राजा महेष्वासो मान्धातायजत स्वयम्‌ । , 
पतचन्द्रमसस्तीरथसषयः पयुपासते। ^ साहदेविश्च कौन्तेय सोमको ददतां वरः ॥ ० 
वैलानसा बालिल्याः पावका वायुभोजनाः ॥ १७॥ == यजन्‌. | यठी वद महपिगणेवित प्या 


=-= ~~ 


ण 


॥ 


क~ 


ी्वारापवे ॥ 





॥ जके तटपर अनेक यक हो चुके दै । यहं पापक मयको 
दूर भगनेवाली हे ॥ कुन्तीनन्दन ॥ यहीं महन्‌ धनुर्धर राजा 


षडविकात्यधिकशाततमी.ऽध्यायः १९०१ 


„_---~-~ र ------------------------- 





मान्धाताने खयं यज्ञ क्रिया था। दानिशिरोमणि सददेव-कुमार 
सोमकने भी इीके तटपर यज्ञानुश्ठान क्रिया ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपव॑णि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थ॑यात्रायां सौकन्ये पञ्चविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥१२५॥ 


इस प्रकार श्रौमहामारत बनपके अन्तमैत॒तीथैयात्रापममे लोमराती्यात्रके प्रसंगे सुकन्योपाख्यानवरिषयक 
एक सौ पचीसर्े; अध्याय पु हुभा॥ ९२५ ॥ 





~~ 


पट्विरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
राजा मान्धःताकी उत्पत्ति ओर संकषिप चस 


युधिषिर उवाच 
अन्धता राजश्ञादुंलखिषु रकेषु विश्रुतः । 
कथं जातो महाब्रह्मन्‌. यौवनाश्वो चपोत्तमः॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-बाह्णश्रे४ ! युवनाश्चके पुत्र 
दरपश्रेषठ मान्धाता तीन ' लोकोम विख्यात थे । उनकी उत्पत्ति 
कि प्रकार दई थी १॥ १॥ 
कथं चेनां परां काष्ठां पराप्तवानमितथुतिः । 
यस्य छोकाख्रयो वद्या विष्णोरिव महात्मनः ॥ २ ॥ 
अमित तेजस्वी मान्धाताने यद सर्वो च सिति केसे प्राप्त कर 
ढी थी १सुना दैः परमात्मा विष्णुकरे समान महाराज मान्धाता- 
क वशम तीनों लोक थे ॥ २॥ 
पतदिच्छास्यहं श्रोतुं चरितं तस्य धीमतः 
(सत्यकीतंहिं मान्धातुः कथ्यमानं त्वयानघ ।) 
` यथा मान्धातृशब्दश्च तस्य शक्रसमयुतेः। 
जन्म चाप्रतिवीर्यस्य करालो ह्यसि भाषितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
निष्ाप महे ! मे आपके सुखसे उन .सत्यकरर्ति ध्वं 
बुद्धिमान्‌ राजा मान्धाताका वह सब्र चरित्र सुनना चाहता 
ह । इन्द्रके समान तेजस्वी ओर अनुपम पराक्रमी उन 
नरेशका (मान्धाता नाम कैसे हुभआ १ ओर उनके जन्मका 
वृत्तान्त या है १ बताहये; क्योकि आप ये सव्र बातें बतनिमें 
कुशल है ॥ ३॥ 
लोमश उवाच र 
शणुष्वावहितो राजन्‌ राक्षस्तस्य महात्मनः । 
यथा मान्धाठश्ब्दो वै लोकेषु परिगीयते ॥ ४ ॥ 
लोमेशजीने कहा-- राजन्‌ ! कम उन महामना 
नरेशका (मान्धाता नाम कैसे प्रचलित हुआ १ यद बतलता 
ह, ध्यान देकर सुनो ॥ ४ ॥ 
्वाकुषंशप्रभवो युवनाश्वो ` महीपतिः । 
सोऽयजत्‌ पृथिवीपालः क्रतुभिर्ूरिदक्षिणैः ॥ ` ५ ॥ 
. , इक्वाद्ुवशमे युवनाश्व नामसे प्रसिद्ध॒ एकः राजा हो गये 


॥ भूपाल युवनाश्वने प्रचुर दक्षिणावाले बहुत-खे यशेका 
अनुष्ठान किया ॥ ५ ॥ 


अश्वमेधसहस्रं च प्राप्य धर्मभृतां वरः । 
(~प भिसुख्यैर ~ चिणं 
अन्यैश्च क्रतुभिसुंख्येरयजत्‌ खाप्तदरक्षिणेः ॥ £ ॥ 
वे धर्मात्मा्ओमं श्रेष्ठ थे । उन्होने एक सदख अश्वमेघ 


यज्ञ पूणं करके बहुत दक्षिणाके साथ दुसरे-दूररे श्र यज्ञौ- .. 


द्वारा भी भगवान्‌की आराधना कौ ॥ ६ ॥ 


अनपत्यस्तु राजर्षिः स॒ महात्मा महाव्रतः । 
मन्तिष्वाधाय तद्‌ राज्यं वननित्यो. बभूव ह ॥ ७ ॥ 
श्ाख्रदष्ेन विधिना संयोज्यात्मानमात्मवान्‌ । 
सख कदाचिन्टृपो राजन्नुपवासेन दुःखितः ॥ ८ ॥ 
पिपासाद्युष्कहदयः प्रविवेशाश्रमं भगोः । 
तामेव राञ्ज राजेन्द्र महात्मा धगुनन्दनः ॥ ९ ॥ 
इष्ट चकार सौयुस्नेमंह्षिः पुजकारणात्‌। 
सम्भृतो मन्त्रपूतेन वारिणा कलशो महान्‌ ॥ १० ॥ 
वे महामना राजिं महान्‌ बतका पालन करनेवाले थे 
तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई । तत्र वे मनस्वी नैरेश 
राग्यका भार मन्त्रियोपर रखकर शास्रीय विधिकरे अनुञ्ञार 
अपने आपको परमात्म-चिन्तनम क्गाकर सदा वनम ही 
रहने लगे 1 एक दिनकी बात दै, राजा युवनाश्च उपवासक 
कारण दुःखित दो गये । प्या्से उनका हृदय सूखने खगा । 
उन्होने जल पीनेकी इच्छाते रातके समय महिं भगुके 
आश्रमम प्रवेश किया । रज्र उसी रातम महात्मा 
भृगुनन्दन महर्षिं च्यवनने सुचुम्नङकमार युवनाश्वको पु्रकी 
प्राप्ति करानेके ल्थि एक इष्टि की थी । ` उ इष्टके समय 
महर्षिने मन्त्रपूत जले एक बहुत बड़े कल्शको भरकर 
रख दिया था ॥ ७-१० ॥ 
तत्रातिष्ठत राजेन्द्र॒ पूवमेव समाहितः । 
यत्‌ प्राश्य प्रसवेत्‌ तस्य पज्ञी शक्रसमं खुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
महाराज ! वह कल्शंका जल पहलेसे ही आश्रमके 
भीतर इस उदेश्य रला गया था कि उखे पीकर राजा 


युबनाश्वकी रानी इन्द्रके समान शक्तिशाली पुन्नको जन्म ` 


दे सके ॥ ११॥ । 
तं न्यस्य वेद्यां कलशं खषुषुस्ते महषयः । , 
रात्रजागरणाच्छरम्तान्‌ सोति 


; समतीत्य तान्‌॥ १२॥ 





१३०२ 


नि 1 क -- कलशको वेदीपर रखकर समी महषि सो गये ये । 
रातमे देरतक जागनेके कारण वे सब-के-सव्र थके हुए थे । 
युवनाश्च उन्ह रंषकर अगे बद्‌ गये ॥ १२ ॥ 
श्यष्ककण्डः,. पिपासातेः पानीया्थी शं चपः । 
तं प्रविदयाश्चमं शान्तः पानीयं सोऽभ्ययाचत ॥ १९ ॥ 
, वे प्याससे पीडित थे । उनका कण्ठ सूख गया था । 
पानी पीनेकी अत्यन्त अभिलाषासे वे उस आश्रमके भीतर गये 
ओर शान्तमावसे जल्के ल्यि याचना करने लगे ॥ १३॥ 
तस्य श्रान्तस्य शुष्केण कण्ठेन क्रोरातस्तदा । 
नाश्रौषीत्‌ कश्चन तदा शकुनेरिव वादातः ॥ १४॥ 

राजा थककर सूखे कण्ठसे पानीके व्यि चिठा रदे येः 
परंतु उस समय चेच करनेवाले पक्षीकी भति उनकी 
चीख-पुकार कोई भी न सुन सका ॥ १४ ॥ 
ततस्तं कलशं दष्टा जलपूर्णं स पार्थिवः । 
अभ्यद्रवत वेगेन पीत्वा चाम्भो व्यवाखजत्‌ ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर जल्खे भरे हुए पूोक्त करशपर उनकी दृष्टि 
पड़ी | देखते दही वे बड़ वेगसे उ्की ओर दौड़े ओर 
( इच्छानुसार ) पीकर उन्होने बचे हुए जल्को वीं 
गिरा दिया ॥ १५॥ 


स पीत्वा शीतल तोयं पिपासातों महीपतिः 1 
निवोणमगमद्‌ धीमान्‌ खुखखरी चाभवत्‌ तदा ॥ १६ ॥ 
राजा युवनाश्व प्याससे बड़ा कष्ट पा रहे थे । वह शीतल 
जक पीकर उन बड़ी शान्ति मिली । वे बुद्धिमान्‌ नरेश 
उस समय जल पीनेसे बहुत सुखी हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्ते प्रत्यबुध्यन्त सुनयः सतपोधनाः । 
निस्तोयं तं च कलशं द ददुः सवं पव ते ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ तपोधन च्यवन मुनिके सहित सब सुनि जाग 
उठे । उन सबने उस कल्रको जट्से चून्य देखा ॥ १७ ॥ 
कस्य करमदमितिः ते पर्यपृच्छन्‌ समागताः । 
युवनाश्वो ममेत्येवं सत्यं समभिपद्यत ॥ १८॥ 
फिर तो वे खव एकत्र हो गये ओर एक दृसरेखे 
पने रगे--ध्यह॒ किसका काम हे १ युवनाश्वने सामने 
आकर कदा-ध्यह मेरा ही कमं है। इस प्रकार उन्दने 
सत्यको स्वीकार कर ल्या ॥ १८ ॥ ५ 


न युक्तमिति तं प्राह भगवान्‌ भागवस्तदा । 
सुतार्थं स्थापिता ह्यापस्तपसा चेव सम्धरताः ॥ १९ ॥ 
मया ह्यत्राहितं ब्रह्म तप॒ आस्थाय दारुणम्‌ । ` 
पुराय तव॒ राजष महाबरृपराक्रम ॥ २०॥ 
तब भगवान्‌ च्यवनने कदहा-“महान्‌ ब ओर 
परक्रमठे सम्पन्न राजप युवनाश्व । यह तुमने ठीक नदीं 


` ऋ 





न ~ 
करिया । इ कलर मैने तुगं ही पुत्र प्रदान ग्ल 
तपस्यासे संस्कारयुक्त किया हुआ जल रखा या सर 
तपस्या करके उसमे ब्रहमतेजकी स्थापना की थी || १ ५ 
महाबलो महावीयस्तपोवरुसमन्बितः | | 
( न द “ 
५ वीयण गमयेद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २ | 
न विधिना सजन ` मथेतदुपपादितम्‌ । 
अन्भक्षण त्वया राजन्‌ न युक्तं कृतमद्य बै ॥ २९॥ 
(राजन्‌ ! उक्त विधिषे इ जर्को मेने एेसा ~अ अ इ अनो 
सम्पन्न कर दिया था कि इसको पीनेखे एक महात्रली मह | 
पराक्रमी ओर तगोत्रल सम्पन्न पुत्र उयन हो, जो अप | 
पराक्रमसे देवराज इन्द्रको भी यमलोक पटुना स्के; उप | 
जलको तुमने आज पी लिया, यह अच्छा नहीं किया ॥२९२॥ | 
न त्व शक्यमस्माभिरेतत्‌ कठैमतोऽन्यथा । ह 
नूनं दैवरूतं ह्येतद्‌ यदेवं कृतवानसि ॥ २३॥ ' 
अवर हमलोग इसके प्रभावको राल्ने या बदलने 
असमर्थं ह । तुमने जो एेसा काय॑ कर डाल दै इष 
निश्चय ही दैवकी प्रेरणा है ॥ २३॥ | 
पिपासितेन याः पीता विधिमन््पुरस्रृताः। ` | 
आपस्त्वया महाराज मत्तपोवीयसम्धरताः ॥ २४॥ | 
ताभ्यस्त्वमात्मना पुजमीदशं जनयिष्यसि। ` 
विधास्यामो वयं तत्र तवेष्टिं परमाद्भुताम्‌ ॥ २५॥ | 
यथा शक्रसमं पुत्रं जनयिष्यसि वीयेवान्‌। 
गर्भधारणजं वापि न खेदं समवाप्स्यसि ॥ २६॥ | 
"महाराज | तुमने प्याससे व्याक होकर जो मेरे तेः 
वलते संचित तथा विधिपूरवक मन्त्रसे अभिमन्वित जलकरो¶ 
किया है उसके कारण तुम अपने ही पेरसे तथाकथित इर | 
विजयी पुत्रको जन्म दोगे । इतत उदेश्यकी सिद्धिके लम 
हम तुम्हारी इच्छके अनुरूप अत्यन्त अद्भुत यज्ञ कराये 
जिससे तुम खयं भी शक्तिशारी रहकर इनद्रके समाम्‌ 
परक्रमी पुत्र उत्यन्न कर सकोगे ओर गर्भधारणनए 
कष्टका भी तुम्हं अनुभव न होगा ॥ २४-२६ ॥ 
ततो वर्षशते पूण तस्य राज्ञो महात्मनः । | 
वामं पाश्वं विनिमय खुतः खं इव स्थितः ॥ २७। 
निश्चक्राम महातेजा न च तं मुत्युराविशत्‌ । 
युवनाइवं . नरपति तदद्ध॒तमिवाभवत्‌ ॥ 4 
तदनन्तर पूरे सौ वधं॑ब्रीतनेपर उन _ महात्मा ~~ त 
छना वावी कोल फाडकर पल सव रणा मदा 


इ६।. । 
बालकं बाहर निकला तथा राजाकी मृत्यु ५! 7 भी नदी 8 


यह एक अद्भुत-खी बात हुई ॥ २७-२८ ॥ 
ततः शक्रो महातेजास्तं दिदचुखपागमत्‌ । ०५॥ | 
ततो देवा मदेः तमपुच्छन्‌ धास्यतीति किम्‌॥ ` ` 

















२८॥ 


ही्थयान्रापवं 1 






तसयश्चात्‌ महातेजस्वी इन्द्र उस वाल्कको देखनेके चयि 
व्हो भये । उ तमय देवताओनि महेन्द्रसे पू्ा-५यह बाक्क 


येगा £ ॥ २९ ॥ 
~ 





प्रदेशिनी ततोऽस्यास्ये शक्रः समभिसंदघे । 
मामयं धास्यतीव्येवं भाषिते चैव वज्रिणा ॥ ३० ॥ 
मान्धातेति च नामास्य चक्तः सेन्द्रा दिवौकसः ॥ ३१ ॥ 
परदेिनीं शाक्रदन्तामाखाद् सख रिद्युस्तदा । 
अवर्धत महातेजाः किष्करून्‌ राजंखयोद शा ॥ ३२ ॥ 
तव इन्द्रे अपनी तजनी अंगुली वालकके रमुदमे डाल 
दी ओर कहा-“माम्‌ अयं धाता । (अर्थात्‌ यह मुन्ञे दी 
पीयेगा? वज्रधारी इन्द्रके एेसा कहनेपर इन्द्र॒ आदि सवर 
देवताओनि मिलकर उक्त बाल्कका नाम (मान्धाता रख 
दिया | राजन्‌ ! इन्द्रकी द हुई प्रदेशिनी (तर्जनी ) अङ्कलि- 











का रसाख्वादन करके वद _महातेजसवी शिच तेरह ॒त्रित्ता 


बद्‌ गया ॥ ३०-२३२॥ 

वेदास्तं सधनुर्वेदा दिव्यान्यख्राणि चेश्वरम्‌ । 

उपतस्थुमहाराज ध्यातमात्रस्य सवशः ॥ २३॥ 

महाराज ! उस समय शक्तिशाली मान्धाताके चिन्तन 

कने मात्रसे ही धलुवेदसदहित सम्पूणं वेद्‌ ओर दिव्य अख 

( इश्वरकी कृपासे ) उपस्थित हो गये ॥ ३२ ॥ 

आजगवं नाम धनुः शंरः श््ञोद्ध वाश्च ये । 

अभेदं कवचं चैव॒ सदयस्तमुपशिधियुः ॥ २७ ॥ 
 आजगव नामक धनुषः सीगके बने हृएः बण ओर 

मभेश्च कवच--सभी तत्काल उनकी सेवामे आ गये ॥३४॥ 


षड्विशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


सोऽभिषिक्तो मघवता स्वयं शक्रेण भारत । 
घर्मेण व्यजयह्लोकांखरीन. विष्णुरिव विक्रमः ॥ ३५ ॥ 
भारत ! साक्षात्‌ देवराज इन्द्रने मान्धाताका राज्या- 
भिेक किया । भगवान्‌ विष्णुने जैसे तीन पर्याय 
व्रिलोकीको नाप लिया था, उषी प्रकार मान्धाताने भी 
धर्मके द्वारा तीनों लोकोको जीत च्या ३५ ॥ 
तस्याप्रतिहतं चक्रं प्रावतत महात्मनः । 
रज्ञानि चैव राजर्षिं सखयमेवोपतस्थिरे ॥ ३६ ॥ 
उन महात्मा नरेशषका शा्नचक्र सव॑त्र ब्रेरोक-टोक 
चलने र्गा । सरे रत्र राजषि मान्धाताके यहा स्वयं 
उपस्थित हदो जाते थे ॥ ३६ ॥ 
तस्यैवं बखुसम्पूणी वसुधा वसुधाधिप ! 
तेनेष्टं विविधेयं्े्वहुभिः सखाप्तदक्षिणेः ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार उनके च्यि यह सारी पृथ्वी 
धन-रतसे परिपूर्णं थी । उन्दने पर्यास दक्षिणावलि नाना 
प्रकारके वहुसंख्यक यक्ञद्ारा भगवान्की समाराघना की ।२७। 


चितचैत्यो महातेजा धमौन्‌ प्राप्य च पुष्कलान्‌] 
श्क्रस्याधीखनं  राजंहच्यवानमितदयुतिः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! महातेजखी एवं परम कान्तिमान्‌ राजा 
मान्धाताने यक्मण्डलोका निर्माण करके पर्या धघम॑का 
सम्पादन किया ओर उसीके फल्खे सखगंलोकम इन्द्रका 
आधा सिंहासन प्रास्त कर ल्या ॥ २३८ ॥ 
पकादात्‌ पृथिवी तेन धर्मनित्येन धीमता । 
विजिता शासनादेव सरलाकरपत्तना ॥ ३९ ॥ 
उन धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ नररेशने केवल शासनमान्नसे 
एक ही दिनम समुद्र, खान ओर नगरोसदित सारी पृथ्वी- 
पर विजय प्राप्त कर टी ॥३९ ॥ 
तस्य चैत्यैमहाराज क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 
चतुरन्ता मही ग्याप्ता नासीत्‌ किचिद्नादृतम्‌॥। ७० ॥ 
महाराज | उनके दक्षिणायुक्त यजेकरि चैत्यो ( यजञ- 
मण्डो ) खे चारो ओरकी शृथ्वी भर सूयी थी" कहीं कोई, 
भी खान रेता नहीं था, जो उनक्रे यज्ञमण्डपोखे धिरा 
न हो ॥ ४०॥ 
तेन पड्मसहस्नाणि गवां दहा महात्मना । 
ब्रह्मणानां महाराज दत्तानीति प्रचक्षते ॥ ७१॥ 
महाराज । मक्ात्मा राजा मान्धाताने दस हजार पद्म गोपे 
ब्राह्मणको दानमे दी थी, एेसा जानकारलोग कहते है ।॥५१॥ 
तेन दवादशवार्षिक्यामनावृष्ट्थां महात्मना । 
वृष्ट सस्यविवद्धथ्ं मिषतो वञ्जपाणिनः ॥ ४२ ॥ 
उन महामना नरेशने बारह वर्षोतक होनेवारी अना" 
रकि समय वज्रधारी इन्द्रे देलते-देलते लेतीकी उनतिके 
लि ख्ये सवयं पानीकौ वधा क ५ वर्षा की थी॥४२॥ ` शि 


१२०४७ 











1 --- ----- सोमकुलोत्पन्नो गान्धाराधिपतिमंहान्‌ । 

गजंन्निव महामेघः प्रमथ्य निहतः शरेः ॥ ४९ ॥ 
उन्दने महामेघके षमान गज॑ते हुए महापराक्रमी चन्द्रवंशी 

गान्धारराजको बाणोसि घायल करके मार डाला था ॥४३॥ 

प्रजाश्चतुविंधास्तेन जाता राजन्‌ ङतात्मना । 

` तेनात्मतपसा लोकास्तापिताश्चातितेजसा ॥ ७४॥ 

युधिष्ठिर ! वे अपने मनको वशमे रखते थे । उन्होने अपने 

तपो देवताः मनुष्यः तिर्यक्‌ ओर स्थावर --चार प्रकारकी 

प्रजाकी रक्षा की थी; साथ ही अपने अव्यन्त तेजते सम्पूणं 

ल्कोंको संतप्त कर दिया था ॥ ४४॥ 

तस्यैतद्‌ देवयजनं स्थानमादित्यवच॑सः। 

पदय पुण्यतमे देरो कुरषेत्रस्य मध्यतः ॥ ४५॥ 

( तथा त्वपरपि राजेन्द्र॒ मान्धातेव महीपतिः । 

धमं कृत्वा महीं रश्चन्‌ स्वगंलोकमवाप्स्यसि ॥ ) 
सू्ंके समान तेजस्वी उन्हीं महाराज मान्धाताके देव- 


श्रीमहाभारते 


=- [ पप 
यज्ञका यह सान हैः जो इवो स सीम 
पिन प्रदेशमे स्थित है, इसका दर्न करो । त ८ 
दाराज मान्धरातक्रौ मेति तुमभी पर्मूर्वक पृथ्वी 1 । 
करते रहनेपर अश्चय खगैलोक प्रात कर लगे || ५ ५ 
पतत्‌ ते सव॑मास्यातं मान्यातुश्चरितं महत्‌ । ४५ 
जन्म चाग्र्यं महापार यन्मां त्वं परिपृच्छसि 


॥ ४६॥ 
भूपाक | तुम सुञ्से जिपक्रे विषयमे पूछ रहेये, व 
) 
मान्धाताका उत्तम जन्म-इत्तान्त ओर उनक्रा महान्‌ ् 


सव्र कुछ तुम्हें सुना दिया ॥ ४६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्तः स कौन्तेयो रोमरेन महर्पिणा । 
पप्रच्छानन्तरं भूयः सोमकं प्रति भारत ॥ ४७ ॥ 
वैशग्पायनजी- कहते है--भारत ! मह लेमद 
एसा कनेर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने पुनः सोमकके विषय 
प्रश्र किया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपणि तीथंयात्रापवणि लोमशती्थयात्रायां मान्धातोपाख्याने षडयिशत्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १ २६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तमेत तीथयात्रापवैमे रोमरातीर्थयावरकर प्रसंणमे मान्धातापाख्यान्रि ष्यक 
एक सो ठव्बी्े। अध्याय पुग हुमा ॥ ९२६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारे १२ शोक मिकाकर कुल ४८३ शोक हैँ ) 
- == 733 ज्थ्न्=्---- 


सप्तविरात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
सोमक. ओर जन्तुका उपाख्यान 


युधिषिर उवाच 


कथवीयः ख ॒राजाभूत्‌ सोमको वदतां वर । 
कममौण्यस्य प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि त्वतः ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा- वक्ता्ओंमिं श्रेष्ठ महं ! राजा 
सोमक्का बल-पराक्रम केता था १ मै उनके क्म ओर 
प्रभावका यथां वणन सुनना. चाहता हू | १॥ 

४ लोमश्च उवाच 

युधिष्ठिरासीन्नरपतिः सोमको नाम धार्मिकः । 
तस्य भायौरातं राजन्‌ सदश्प्िमभूत्‌ तदा ॥ २ ॥ 

ङोमद्जीने कहा-- युधिष्ठिर ! सोमक नमसे प्रसिद्ध 
प्क धमौरा राजा राज्य करते थे । उनकी सौ रानिरयो थीं । 
वे सभी सूप-अवस्था आदिमे प्रायः एक समान थीं ॥ २॥ 
स वे यज्ञेन महता तासु पुत्रं महीपतिः। 
कंचिन्नासादयामास काटेन महता हापि ॥ २॥ 

परंतु दीर्धकालतक्र महान्‌ प्रयत करते रहनेपर भी 
वेअपनी उन रानि्योक गर्भे कोई पुत्र न प्राप्त कर सकर ।३। 
कदाचित्‌ तस्य चरद्धस्य घटमानस्य यज्ञतः। - 
जन्तुनौम खतस्तसिन्‌. खीशते समजायत ॥ ७ ॥ 


राजा सोमक ब्रद्धावस्थामे भी इसके ल्यि निस्तर 


यलशील थे; अतः क्रिषी समय उनकी सौ लि्योमिसे किसी एके | 


गभ॑खे एक पुत्र उपन्न हुआ? जिका नाम था जन्तु॥ ४॥ 

तं जातं मातरः सर्वाः परिवायं समासत । 

सततं पृष्ठतः कत्वा कामभोगान्‌ विद्ास्पते ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! उसके जन्म ठेनेके पश्चात्‌ समी मातां कम 

भोगकी ओसे मुह मोडंकर सदा उषी वच्चेके पात उषे व 

ओरसे प्रेरकर वेदी रहती थीं ॥ ५ ॥ 

ततः प्रिपीलिक्रा जन्तुं कदाचिदद शत्‌ स्फिचि । 

स दष्टो व्यनदन्नादं तेन दुःखेन वाटकः ॥ ६॥ 
एक दिन एक चीने जन्तुर कटिभाग्मे डस दिवा| 

चीरीके काटनेषर उसकी पीड़से विकल हो जन्तु सरद 

रोने ख्णा॥६॥ 

ततस्ता मातरः सवौः प्राक्रोशन्‌ भदादुःखिताः। 
ल ~ 

भरवायं जन्तुं सहसा स शब्दस्तुमुखोऽभवत्‌ ॥ ५ त 
इससे उसकी सव्र माता भी सहसा जन्तुक ४ | 

चीटीको हटाकर अत्यन्त दुश्वी हो जोर-जोरसे रोने € 

उनके रोदनकी वह सम्मिलित ध्वनि वड़ी भयंकर प्रतीत इई 


के भीतर ० 


` ऋ 








तमार्तनादं सहसा शश्राव स महीपतिः । 
अमात्यपषदो मध्ये उपविश्रः सहत्विजा ॥ ८ ॥ 
उ समय राजा सोमक पुरोदितके साथ मन्त्र्योकी 
समामे वरैढे ये । उन्दने अकस्मात्‌ वह आर्तनाद सुना ॥८॥ 
ततः प्रस्थापयामास किमेतदिति पार्थिवः । 
तस्मै क्षत्ता यथाचृत्तम।चचक्षे सतं प्रति ॥ २ ॥ 
सुनकर राजाने ध्यह क्वा हो गया १ इस वातका पता 
लगनिके यि द्वारार्को भेजा । द्वाार्ने लौटकर 
रज्कमासवे सम्बन्ध रलनेवाटी पूर्वोक्त घटनाका यथावत्‌ 
वृत्तान्त कद छनाया ॥ ९ ॥ 
त्वरमाणः स चोत्थाय सोमकः सह मन्िभिः। 
प्रविदयान्तःपुरं = पुच्रमाश्वासयदरिदिमः ॥ १० ॥ 
तव शतुदमन राजा सोमकने मन्त्रोदित उठकर 
बड़ी उतावलीके साथ अन्तःपुरे प्रवेश किया ओर पुत्रको 
आधधासन दिया ॥ १० ॥ 
सान्त्वयित्वा तु तं पुत्रं निष्कस्यान्तःपुरान्नरपः। 
ऋत्विजा सहितो राजन्‌ सहामात्य उपाविशत्‌॥ ११॥ 
बेदेको सान्त्वना देकर राजा अन्तःपुरे बाहर निकले 
ओर पुरोहित तथा मन्त्ियोके साय पुनः मन्त्रणा ज बरेठे ॥ 
सोमक उवाच 
धिगस्त्विदैकपुचत्वमपु्त्वं वरं भवेत्‌ । 
नित्यातुरत्वाद्‌ भूतानां दोक पवैकपु्रता ॥ १२॥ 
उस समय सोमकने कहा--इस संसारम किसी 
पुरषके एक ही पुत्रका होना धि्कारका विषय है । एक 
पुत्र होनेकी अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना दी अच्छा है। 
एक ही संतान हो तो सब प्राणी उसके ल्यि सदा आङुल- 
वयाकुर रहते ईः अतः एक पुत्रका होना शोक दी ३ ॥१२॥ 
षदं भायौश्तं ब्रह्मन्‌ परीक्ष्य सदशं प्रभो । 
पुज्ाथिना मया वोढं न तासां विध्यते प्रजा ॥ १३॥. 
ब्रह्मन्‌ ! मैने अच्छी तरह जचि-बृञ्चकर पुत्रक इच्छासे 
अपने योग्य सौ लियोकि साथ विवाह किया, रितु उनके 
कोई संतान नदीं दुई ॥ १२ ॥ 
पकः कथंचिदुत्पन्नः पुरो जन्तुरयं मम । 
यतमाना सवौसखु फि खु दुःखमतः परम्‌ ॥ १४ ॥ 
युपि मेरी सभी रानिर्यो संतानके ल्य यलशीक थी? 
तथापि किसी तरह मेरे यही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिखका 
नाम जन्तु दै। इससे बद्कर दुःख ओर क्या हो सकता दै १॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथ॑यात्रापर्वणि रोमशतीं यात्रायां 


सक्तविशात्यधिकरांततमो ऽध्यायः 
॥ -------------------=--=====-=-=----------- > ------------- 


१३०५ 


------ 





वयश्च समतीतं. मे सभायंस्य द्विजोत्तम । 
आसां प्राणाः समायत्ता मम॒ चात्रैकपुत्रके ॥ १५ ॥ 
द्विज्रेष्ठ ! मेरी तथा इन रानि्योकी अधिक अवसा 
बीत गयी, किंतु अमीतक मेरे ओर उन पलियेकि प्राण 
केवर इत एक पुत्रमे ही वसते द ॥ १५ ॥ 
स्यात्तु कम तथा युक्तं येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 
महता लघुना वापि कर्मणा दुष्करेण वा ॥ १६॥ 
क्या कोई एेखा उपयोगी कर्म हो सकता दै, जिससे मेरे 
सौ पुत्र हो ज्ये । भले दी वह कम॑मदान्‌ हो ्घुहो 
अथवा अत्यन्त दुष्कर हो ॥ १६ ॥ 
ऋत्वियुवाच 
अस्ति चेताददां क्म येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 
यदि शक्रोषि तत्‌ कठौमथ वक्ष्यामि सोमक ॥ १७॥ 
पुरोदितने कहा-- सोमक ! एेा कमं देः जिससे तुमं 
सौ पुत्र हो सकते है । यदि तुम उखे कर सको तो बताङंगा ॥ 
` सोमक उवाच 
कार्य वा यदि वाकार्यं येन पुजश्ातं भवेत्‌ 1 
तमेवेति तद्‌ विद्धि भगवान्‌ प्त्रवीतु मे ॥ १८॥ 
सोमकने कहा-भगवन्‌ ! आप वह कर्म मुञ्चे बताइये 
जिससे सौ पुत्र हो सकते ई । वह करने योग्य हो या न होः 
मेरद्रारा उसे किया हुआ दी जानिये ॥ १८ ॥ 
, ऋववियुवाच् 
यजस्व जन्तुना राजंस्त्वं मया वितते क्रतौ । 
ततः पुज्रशातं श्रीमद्‌ भविष्यत्यचिरेण ते ॥ १९ ॥ 
पुरोहिते कहा-राजन्‌ ! भै एक यज्ञ॒ आरम्भ 
करवाङंगा, उसमे तुम अपने पुत्र जन्तुकी आहुति देकर 
यजन करो । इससे शीघ्र ही तुम्हे सौ परम सुन्दर पुत्र प्रा् 
होगे ॥ १९॥ 
वपायां हयमानायां धूममाघ्राय मातरः । 
ततस्ताः सुमहावीयौअजजनयिष्यन्ति ते खुतान्‌ ॥ २० ॥ 
जिस समय उसकी चर्वीकी आहुति दी ` जायगी, उक 
समय उसके धूरठको सष ठेनेपर सब्र मातारं ( गर्भवती हो ) 
आपके छियि अत्यन्त पराक्रमी पुत्रको जन्म देगी ॥ २० ॥ 
तस्यामेव तु ते जन्तुभंविता पुनरात्मजः। 
उत्तरे चास्य सोवणं लक्ष्म पादवे भविष्यति ॥ २१ ॥ 
आपका पुत्र जन्तु पुनः अपनी माताके ही पेटखे उत्पन्न 
होगा । उस समय उसकी बायीं पसलीमे एक सुनहरा 


चिह दोगा ॥ २१ ॥ 
जन्तूपाख्याने सघविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१ २७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तत तीरययात्रापैमे लोमरतीर्थयात्के ` परसंपमे जन्तूपाख्यानविषयक 
पक सौ सतताईसरबः अध्याय पूरा हा ॥ ९२७ ॥ | 
----ण््ड~-+-- 


१९०६ 
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सोमकको सौ पुतरोकी भराति तथा सोमक ओर पुरोहितका समानरूपे नर 
ओर पूण्यलोकौका उपभोग करना 


सोमक उवाच 
ब्रह्मन्‌ यद्‌ यद्‌ यथ। कायं तत्‌ कुरुष्व तथा तथा। 
पु्रकामतया सवं करिष्यामि वचस्तव ॥ १ ॥ 
सोमकने कहा-- बरह्मन ! जो-जो कार्य जेसे-जेसे करना 
हो, वह उसी प्रकार कीजिये । मे पुत्रकी कामनासे आपकी 
समस्त आज्ञाओंका पालन कर्गा ॥ १ ॥ 
 ल्योमश्र उवाच 
ततः स॒ याजयाम।स सोमकं तेन जन्तुना । 
मातरस्तु वलात्‌ पुत्रमपाकषुः ऊपान्विताः ॥ २ ॥ 
हा हताः स्मेति वाशन्त्यस्तीव्ररोकसमाहताः। 
खदन्त्यः करुणं वापि गृहीत्वा दक्षिणे करं ॥ ३ ॥ 
सव्ये पाणौ गृहीत्वा तु याजकोऽपि स्म कष॑ति। 
कुररीणामिवातोनां समारूष्य तु तं सुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशस्य चैनं विधिवद्‌ वपामस्य जुहाव सः । 
` वपायां हयमानायां गन्यमाघ्राय मातरः ॥ ५ ॥ 
आतौ निपेतुः सहसा पृथिव्यां कुरुनन्दन , 
सबौश्च गभानलभंस्ततस्ताः परमाङ्गनाः ॥ ६ ॥ 
लोम शजी कहते है- युधिष्ठिर | तवर पुरोहितने राजा 
सोमकसे जन्तुकी बलि देकर क्रिये जनेवाठे यज्ञको प्रारम्भ 
करवाया । उस समय करुणामयी मातारं अव्यन्त शोकसे 
व्याकुल हो (हाय | हम मारी गयीं? एेसा कहकर रोती हुई अपने 
पुन्न जन्तुको बल्मूर्वक अपनी ओर खींच रही थीं । वे करुणः 
स्वरमे रोती हुई बालके दाहिने हाथको पकड़कर खींचती 
थीं ओर पुरोहितजी उसके वाये हाथको पकड़कर अपनी 
ओर खींच रहे थेः। शत्र रानिर्यो योक्रसे आतुर हदो कुररी 
प्षीकी मति विछाप कर रही थीं ओर पुरोदितने उ 
बालको छीनकर उसके डुकड़े-टकडे कर' उठे तथा 
विधिपूवंक उसकी चर्रिरयोकी आहूति दी । ऊुख्नन्दन ! च्बीकी 
आहुतिके समय बालकरकी माता धूमकी गन्ध सूकर सहसा 
शोकपीडित हो धृथ्वीपर गिर पड़ीं । तदनन्तर बे ख सुन्दरी 
रानियां गभ॑वती हो गयीं ॥ २-६ ॥ 
ततो दाख मासेषु सोमकस्य विशाम्पते । 
जक्षे पुश्ररातं पूणं तासु सवख भारत ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर तदनन्तर दक्र मास बरीतनेपर उन सवके 
गभे राजा सोमकके सौ पुत्र हुए ॥ ७ ॥ 
. जन्तुज्यंष्ठः समभवल्ननिञ्यामेव पार्थिव । 
ख तासामिष्ट एवासीन्न तथा ते निजाः सुताः ॥ ८ ॥ 


भीमष्टाभारते 


------------ 
--------- 


राजन्‌ | सोमकका ज्येष्ठ पुत्र जन्तु अपनी माः 
से मरकर हुआ, वही उन सवर रानियोको विरोष प्रिय 
उन अपने पुत्र उतने प्यारे नदीं लगते थे || ८॥ १। 
तच्च लक्षणमस्यासीत्‌ सौवर्णं पादवं उत्तर । 
तस्मिन्‌ पुच्रदाते चाश्रयः स वभूव गुणैरपि ॥ ९॥ | 

उसकी दाहिनी पसीमें पूर्वोक्त सुनहरा चह सए | 
दिलायी देता य| । राजकरे सौ पु्रोमे अवसा ओर गेत 
दृष्टि भी वही श्रेष्ठ था ॥ ९ ॥ | 


ततः स छोकमगमत्‌ सोमकस्य गुरुः परम्‌। 
"~. 

अथ कार व्यतीते तु सोमकोऽप्यगमत्‌ परम्‌ ॥ १०। 
अथ तं नरके घोरे पच्यमानं ददर सः । 
तमपृच्छत्‌ किमर्थं त्वं नरके पच्यसे द्विज ॥ ११॥ | 

तदनन्तर कुछ कालके पश्चात्‌ सोमकके पुरोहित परलोक | 
वासी हो गये । थोड़े दिनोके बाद्‌ राजा सोमक भी परलोकवाप् | 
हो गये । यमलोकमे जानेपर सोमकने देखा, पुरोहितजी षेः । 
नरकको आगमे पकाय जा रदे द । उन्दै उत अवख | 
देखकर सोमकने पूछा--श्रहयन्‌ ! आप नकरकी आगमे करे | 


पकाये जा रहे द £ ॥ १०-११ ॥ | 


तमत्रवीद्‌ गुरःसो ऽथ पच्यमानो ऽभिन। शृशम्‌। 

त्वं मया याजितो राजंस्तस्येदं कमणः फलम्‌ ॥ १२॥ | 
पतच्छरुत्वा स राजर्पिर्धमराजमथाव्रवीत्‌ । | 
अहम प्रवेक्ष्यामि मुच्यतां मम याजकः ॥ १६॥ | 
मल्कृते हि महाभागः पच्यते नरकच्निना। 
(सोऽहमात्मानमाधास्ये नरकान्मुच्यतां गुरः | 


तत्र॒ नरकाग्निसे अविक संतप्त हते हए पुरोहितौ । 
कहा-“ाजन्‌ ! ओने तुदं जो ( तुम्हारे पुत्री आह | 
देकर ) यज्ञ करवाया था, उसी कर्म॑का यह्‌ फल दै ॥ | 
खनकर राजिं सोमकने धर्मराजसे कहा--“मगवन्‌ | , । 
इस नरकमे प्रवेश करगा । अप मेरे पुरोदितको. ४१ | 
दीजिये । वे महाभाग भरे ही कारण नरकाग्निमे पक शट / | 
अतः म अपने आपको नरकमे रगा, परं मेरे गद. | 
उससे छुटकारा मिक जाना चादियेः ॥ १२-१२६॥ 
धमं उवाच | 

नान्यः कुः फलं राजन्नुपभुङ्क्ते कदाचन । ॥ | 
श्मानि तव दयन्त फलानि वदतां वर ॥ " 
ध्मने कहा-राजन्‌ | कतकि सिवा दूरा को २ | 
किये हुए कोका फल कमी नहीं भोगता है । वक्त ` “. 


ताके ही | 





तीर्थयान्नापवं ] 


पकेनतिशदयिक्रशततमोऽध्यायः 


१३०७ 


=-= 


ष्ठ महाराज ! तुम्दे अपने पुण्यक्रमेकिं फल्खरूप जो ये 
पुण्य लोक प्रा हुए है, प्रस्यक्ष दिखायी देते द ॥ १४॥ 
त्ौमक उवाच 
युण्यान्न ५ रोकालतेऽदहं ब्रह्मवादिनम्‌ । 
दच्छाम्यहमनेनेव सह वस्तुं सुराख्ये ॥ १५॥ 
नरके वा धर्मराज कमेणास्य समो दहम्‌ 1 
ुण्यापुण्यफलं देव सममस्त्वावयोरिदम्‌ ॥ १६॥ 
सोमक बोटे- धर्मराज ! मै अपने वेदवेत्ता पुरोदितके 
्रिना पुण्यलोके जनकौ इच्छा नदीं रखता | स्व्मटोक 
होया नरक--मे कहीं भी इन्दि ताय रहना चादता ह| 
देव ! मेरे पुण्यकर्मोपर इनका मेरे समान ही अधिकार दे। 
हम दोरनोको यह पुण्य ओर पापका फल समानरूपे मिलना 
चादिये ॥ १५-१६ ॥ 
धर्मराज उवाच 
यद्येवमीप्सितं राजन्‌ थुडक्षवास्य सदितःफलम्‌। 
तुल्यकालं सहानेन पश्चात्‌ प्राप्स्यसि सद्रतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
धर्मराज वोले--राजन्‌ ! यदि तुम्हारी एेखी इच्छा 
हे तो इनके साथ रहकर उतने हौ समयतक तुम भौ पापकम 
का फल भोगो, इकषके बाद तुद उत्तम गति प्रात होगी । १७। 
टोमश्च उवाच 
स चकार तथा सर्वं राजा राजीवरोचनः । 


क्षीणपापश्च तस्मात्‌ स विमुक्तो गुरुणा सह ॥ १८ ॥ 
लोमदाजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! तव॒ कमलनयन 
राजा सोमकने धर्मराजके कथनानुसार सव्र कायं किया ओर 
भोगदवारा पाप न्ट हो जनेषर वे पुरोितकरे साथ ही नरक्वे 
चुट गये ॥ १८ ॥ 
ठेमे कामाज्खयुभान्‌ जन्‌ कमणा निर्जितान्‌ सखयम्‌। 
सदह तेनैव वित्रेण गुरूणा स॒ गुरुप्रियः ॥ १९ ॥ 
तदश्चात्‌ उन रुख्प्रेमी नरेशने अपने गुरुके साथ ही 
पुण्यकर्मदास सयं प्रात करये हुए. पुण्य-रोकके चभ भो्गोका 
उपभोग किया ॥ १९ ॥ 
एष तस्याश्रमः पुण्यो य एषोऽग्रे विराजते । 
चान्त उष्या् षड्ात्रं प्राप्नोति सुगति नरः ॥ २० ॥ 
यह्‌ उन्दी राजा सोमकका पवित्र आश्रम है, जो सामने 
ही सुशोभित हो रह। है । यर्हौ क्षमाशील होकर छः रात 
निवास करनेवे मनुष्य उत्तम गति प्राप्त कर लेता ईै ॥२०॥ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वर्स्यामो विगतज्वराः । 
षड्धा नियतात्मानः सज्जीभव करूढद ॥ २९ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! हम सव रोग इस आश्रमम छः राततक मन 
ओर इन्दरियोपर संयम रखते हुए निश्चिन्त होकर निवास 
करगे । तुम इशक दवि तेयार हो जाओ ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थ॑यात्रापर्वणि रोमज्तीथंयान्रायां जन्तूपाख्याने अष्टाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपरवके अन्तमैत तीर्थयात्रापवम लोमङाती्यात्रके प्रसंगमे जन्तूपाख्यानविषयकर 
एक सौ अदस्व अध्याय पूरा हुमा ॥ ५२८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ श्छोक मिखाकर कुरु २१ ९ श्छोक दहं ) 





एकोनव्रिशदधिकशततमोऽ्यायः . 
इुरकेत्रके द्वारभूत प्लक्षप्रस्चवण नामके यमुनातीथं एवं सरखतीती्ेकी महिमा 


४ लोम्न उवाच 
असिन्‌ किल स्यं राजन्निष्टवान्‌ वै परजापतिः 
समिष्टीकृतं नाम॒ पुरा वर्षसहस्निकम्‌ ॥ ९ ॥ 
लोमराजी कहते ह--युधिष्ठिर ! पूर्वकारूमै यहो 
साक्षात्‌ प्रजापतिने इशीकत नांमक सत्रका एक सहस वर्षोतक 
चाट रहनेवाला अनुष्ठान किया था ॥ १॥ 
अम्बरीषश्च नाभाग इष्टवान्‌ यमुनामनु । 
यष्टा दहा पद्मानि सदस्येभ्योऽभिखष्टवान्‌ ॥ २ ॥ 
यक्ञेश्च तपसा चेव परां सिद्धिमवाप सः । 
यहीं यमुनके तटपर नाभाग-पुत्र अम्बरीरने भी यज्ञ 
किया थाओर यज्ञ पूर्णं होनेकरे पश्चात्‌ सदस्योको दस 
परञ्च मुदा दान की थीं तथा यज्ञ ओर तपस्यद्ारा परम 
सिद्धि प्राप्त कर टी थीं ॥ २९ ॥ 


देशश्च नाहुषस्यायं यञ्वनः पुण्यक्मेणः ॥ ३ ॥ 
सार्वभौमस्य कौन्तेय ययातेरमितौजसः । 
स्पर्धमानस्य शक्रेण तस्येदं यश्ञमस््विह ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! यह न॒हुषड्कमार ययातिका देश दैः जो 
पुण्यकर्मा, याक, महातेजखी ओर लावभोम सम्राट्‌ ये । 
वे सदा इन्द्रके साथ ई्यां रखते थे । यदा यह उन्दीकी 
यज्ञभूमि दै ॥ २-४॥ 
परय नानाविधाकारेरभ्िभिरनिचितां महीम्‌ । 
मज्जन्तीमिव चाक्रान्तां ययतेयंक्ञकमेभिः ॥ ५ ॥ 
देखो, यज्ञ अग्नियेसि युक्त नाना प्रकारकी वेदि हैः 
जिनसे यह सारी भूमि व्याप्त हो रही है; मानो पृथ्वी ययाति- 
के यज्ञ-कमेसि आक्रान्त हो उनकी पुण्य-धारामे इभी जा 
रही दै ॥ ५॥ 


एषा शम्येकपत्रा या खरकं चैतदुत्तमम्‌ । 





१६०८ महाभारते ` चछ 
==------------------------ 
पद्य रामहदानेतान्‌ परय नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ पकरा्सुषित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि । 


यह एक पत्तेवाली शमीका अवशेषं अंश है तथा यह 
उत्तम सरोवर है । देखो, ये परज्ुरामजीके कुण्ड ई ओर यह 
नारायणाश्रम है ॥ ६ ॥ 


पतच्चर्चीकपुजरस्य योगैर्विचरतो मष्ठीम्‌ । 
प्रसपेणं मष्ीपार रौप्यायाममितौजसः ॥ ७ ॥ 


महाराज ! योगराक्तिसे ` सारी प्रथ्वीपर क्चिरनेवाले 
महातेजस्वी ऋऋचीकनन्दन जमदग्निका प्रसपंण ( घूमने-फिरने- 
का स्थान) तीर्थं हैः जो रौप्या नामक नदीके समीप 
ख॒शोभित है ॥ ७ ॥ 


अत्रायुवंशं पठतः श्णु मे कुरुनन्दन । 
उल्टखलेराभरणेः पिशाची यदभाषत ॥ ८ ॥ 
कुसनन्दन ! इस तीरथके विषयमे एक परम्परा-प्रा्त कथा- 
को सूचित करनेवाले ङु शोक दै जिन्द मे पदता 
तुम मेरे मुखस सुनो-( प्राचीन काल्की बात हैः कोई खरी 
अपने पुत्रके साथ इस तीर्थम निवास करनेकरे स्यि आयी थीः 
उससे ) एक भयंकर पिशाचीने, जिसने ओखली-जेसे आभूषण 
पहन रक्खे थे, उन इट्ोकोंको कटा था--॥ ८ ॥ 
युगन्धरे दधि प्रादय उषित्वा चाच्युतस्थले । 
तद्वद्‌ भूतल्ये स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमहंसि ॥ ९ ॥ 
क (का भाव) इष प्रकार है--“अरी ! तू युगत्धर- 
म दही खाकर# अच्युतस्थल्म निवास करके ओर भूतल्य- 
म नहाकर यहां पुत्रसदित निवास करनेकी अधिकारिणी 
कैसे हो सकती है १॥ ९॥ 





# युगन्धर एक पवत या प्रदेशका नाम है, जदकि लोग ऊंटनी 
ओौर गददहीतकके दूषका ददी जमा ते हँ । उस लीने कभी वरहो 
जाकर दही खाया था। धमे-शा्लमे ऊंट ओर एक सुरवाले 
पशयुओकर दूषको मद्विराके तुल्य बताया गया है-“ओैषट्ूमेकशफं 
क्षीरं खुरातुस्यम्‌ । इति । 

+# प्राचीन काम अच्युसस्थल नामक गोव वणंसंकरजातीय 
अन्त्यजो एवं चाण्डाोका निवासस्थानं था उस सीने उस गविरमे 
किसी समय निवास किया था । धमे-शाखके अनुसार वणेसंकरोके 
संसर्गम आनेपरः प्रायश्चित्तरूपसे प्राजापत्य त्रतक्रा अनुष्टान करना 
चाहिये--' संसज्य संकरः सार्थं प्राजापत्यं व्रतं चरेत्‌ ।› इति । 


{ “मूतख्य, नामक गोव चोरो ओर डाकु्मोका अङ्का था । वहाँ 


एक नदी थी, जिसमे सुद्र बहाये जति ये। उस खीने उसी 
दूषित जरे लन क्षिया था । धमं-शाके अनुसार उस गवे 
रनेमाश्रसे प्राजापत्य बत कटनेकी भावस्यकता दै--प्रोष्य भूत- 
ख्ये विघ्रः प्राजापत्यं व्रतं चरेत्‌ ।' इति ॥ इन तीनों दोर्षोसे युक्त 
` शोनेके कारण वह खी ती्॑बासकी अधिकारिणी नदीं रह गयी धी। 


पतद्‌ वै ते दिवादृत्तं राजौ उृत्तमतोऽन्यथा ॥ १ 
“(अच्छा आयी दै तो एक रात रह के) यदि त ॥ 
यहां रह ठेनेके पश्चात्‌ दूसरी रातमे भी रदेगी तो ५ 
तो तेरा यह हाल है ( आज दिनमे तो तुमको यह्‌ क ६ 
गया है ) ओर रात तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा (वष 


कष्ट दिया जायगा); ॥ १० ॥ 
अद्य चा निवत्स्यामः श्पां भरतसत्तम । 
दारमेतत्‌ तु कौन्तेय कुरुक्षेजस्य भारत ॥ ११ ॥ | 
भरतश्रेष्ठ ! ( इस किंवदन्तीके अनुसार किसीको भी गं | 
एक दी रात रहना चाहिये ) अतः दमलोग केवल आन्क्रौ । 
राते ही यर्दा निवास करेगे । युधिष्ठिर ! यह तीर्थ दुरछेन । 
दवार बताया गया है ॥ ११ ॥ 
अनैव नाहुषो राजा राजन्‌ कतुभिरिष्टवान्‌ । 
ययातिर्वहुरलोधेयंगन्द्रो मुदमभ्यगात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! नहुषनन्दन राजा ययातिने यहीं प्रचुर रतराशि. 
की दक्षिणासे युक्त अनेक यजञोद्रारा भगवान्‌का यजन कषय | 
था | उन यज्ञेमि इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई यी ॥ १२॥ | 
पतत्‌ शश्चावतरणं यञ्ुनातीर्थसुत्तमम्‌ । 
पतद्‌ वै नाकपृष्ठस्य द्वारमाहुमेनीषिणः ॥ १३॥ | 
यह यमुनाजीका क्षावतरण नामक उत्तम तीथं दै । मनीषी 
पुरुष इसे ख्गखोकका द्वार बताते द ॥ १२ ॥ 
अन्न सारस्वतैर्षेरीजानाः परमयः । 
युपो्ूललिकास्तात॒गच्छन्त्यवथथश्वम्‌ ॥ १५। 
यहीं यूप ओर ओखरी आदि यजञ-साधर्नोका ई | 
करनेवाठे महर्षियोनि सारखत यलौका अनुष्ठान करके वभ" 
खान किया था ॥ १४ ॥ ` | 
अचर वै भरतो राजा राजन्‌ क्रतुभिरिष्टवान्‌ । 
हयमेधेन यक्षेन मेध्यम्वमवाखजत्‌ ॥ १५। | 
असङृत्‌ छृष्णसारङ्ग धरमेणाप्य च मेदिनीम्‌ । | 
अग्रैव पुरषव्याव्र मरुत्तः सत्रमुत्तमम्‌ ॥ १६। | 
प्राप चेवषिमुख्येन संब्तनाभिपाटितः । 
अत्रोपस्पृरय राजेन्द्र सवौ “लोकान्‌ प्रपश्यति। 
पूयते दुष्ताच्चैव अत्रापि समुपस्पृश ॥ 
राजन्‌ ! राजा भरतने धरमूर्वक वसुधाका राय 
यही बहुतःचे यज्ञ किये ये ओर यदौ अश्वमेघ यके ॐ „| । 
उन्दने अनेक वार कृणाृगकरे समान रंगवाले यष | | 
दयामकणं अधको भूतर्पर भ्रमणके ल्थि छ 4 | 
नरशेष्ठ । इसी .तीर्थम ऋषिप्रवर संबतंसे रक्षितं शे ५ । 
मरुत्तने उत्तम यज्ञका अनुष्ठान किया । राजेन्दर । 








१७॥ । 
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करके शद्ध हुआ मनुष्य सम्पूणं लोकोको प्रत्यक्ष देखता है 


जोर पापवे भुक्त हो पवित्र दो जाता है; अतः तुम इसमे 
भी ज्ञान करो ॥ १५-१७ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 

तन्न सभ्रातृकः खात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः । 
लोमशं पाण्डवभष्ठ षदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

चैहास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
भादर्योसदित लान करके महर्षियोद्वारा प्रशंसित हो पाण्डवश्रष्ट 
युधिष्ठिरने छोमदाजीसे इस प्रकार कदा--। १८ ॥ 
खवीश्ोकान्‌ प्रपद्यामि तपसा सत्यविक्रम । 
स्थः, पाण्डवश्रेष्ठं पदयामि दवेतवाहनम्‌ ॥ १९. ॥ 

मुनीश्वर ! तपोवबलसे सम्पन्न होनेके कारण वस्तुतः आप 
ही यथाथ पराक्रमी दै । आपकी कृपासे आज म इस प्लक्षा- 
वतरणके जल स्थित होकर सव्र लो्कौको प्रत्यश्च देख रहा 
रं । यहि सुञचे पाण्डवश्े् श्वेतवाहन अन भी दिखायी 
देते दै ॥ १९॥ 

ठोमश्च उवाच 

एवमेतन्महाबाहो पदयन्ति परमयः । 


निशदधिकराततमोऽण्यायः 


१६३०९. 





८ शह स्नात्वा तपोयुक्ता ली ल्लोकान्‌ सचरचयन्‌ ). 
सरस्वतीमिमां पुण्यां पुण्यैकशारणावृताम्‌ ॥ २० ॥ 
,. लोमराजीने कदा--महावाहो । तुम टीक कहते हो । 
या लान करके तपःशक्तिसम्पन्न श्रेष्ठ ऋषिगण दसी 
प्रकार चराचर प्राणि्योसदित तीनों लो्कोका दर्य॑न करते द । 
अवर इस पुण्यसलिला सरस्वतीका दशंन करो, जो एकमात्र 
पुण्यका ही आश्रय छेनेवाले पुरूषेसि पिरी दुई है॥ २० ॥ 
यज ज्ञात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि । 
दह॒ सारस्वतेरयैरिष्टवन्तः छरेयः । 
ऋषयश्चैव कौन्तेय तथः राजषयोऽपि च ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठ ! इसमे ज्ञान करनेखे तुम्हारे सारे पाप धुल 
जा्येगे । ऊुन्तीनन्दन ! यहो अनेक देवर्षिः ब्रह्मषिं तथा 
राजर्षयोनि सारखत यञोका अनुष्ठान किया है॥ २९१॥ 
वेदी भ्रजापतेरेषा समन्तात्‌ पञ्चयोजना । 
कुरोवै यज्षीलस्य ॒क्षे्मेतन्महात्मनः ॥ २२॥ 
यह खब ओर पच योजन फैरी हई प्रजापतिकी यज-वेदी 
 । यही यजञपरायण महात्मा राजा कुख्का त्र है ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवणि तीर्थयात्रापवणि ोमरातीर्थ॑यान्रायामेकोनत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत बनपवके अन्तर्गत तर्थयत्रापवमे लोमरातीरथयाज्रविषयक प्क सौ उनतीसरवे; अध्याय पुरा हुम! ॥ ९२०.॥ 
८ दक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ शोक मिराकर कुर २२९ शोक हँ ) 





त्रिंदादधिकशततमोऽध्यायः 
विभिन वीथी महिमा ओर राजा उक्चीनरकी कथाका आरम्भ 


लाम उवाच 
इह मस्यौस्तनूस्त्य्त्वा खगं गच्छन्ति भारत । 
मतैकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रशः ॥ १ ॥ 
छोमाजी कहते है--भारत ! यहो शरीर चूट जाने- 
पर मनुष्य खर्गलोकमे जाते दै; इखि हजारो इस तीथे 
मरनेके लि आकर निवास करते द ॥ १ ॥ 


पवमारीः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा । 


दृष्टये वै मरिष्यन्ति ते वै खगंजितो नराः ॥ २ ॥ 


पषा सरस्धती रम्या दिव्या चौघवती नदी । 

पतद्‌ विनशनं नाम सरस्वत्या विशास्पते ॥ ३ ॥ 
प्राचीन कामे प्रजापति `दक्षने यज्ञ करते समयं यहं 

आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहो मरेगे, वे खगंोकपर 

अधिकार प्राप्त कर लगे । यह रमर्ण॑य, दिव्य ओर तीतर परवाह- 

वारी सरखती नदी है ओर यह सरस्वतीका विनरान नामक 

तीथं ३ ॥ २-२ ॥ ४ 

दवारं निषादराषटस्य येषां दोषात्‌ सरस्वती । 

प्रविष्टा पृथिवीं वीर मा निषादा हि मां विदुः ॥ ४ ॥ 
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पष वै चमसोद्भेदो य्न ड्या सरखती । 
यज्ैनामभ्यवर्तन्त सखवौः पुण्याः समुद्रगाः ॥ ५ ॥ 
यह्‌ निषादराजका द्वार है । वीर युधिष्ठिर ! उन निषादो 
के ही संसर्गदोषे सरखती नदी यहो इसलिये थ्वीके भीतर 
प्रविष्ट हो, गयी कि निषाद भके जान न सके | यह 
चमसोद्धेदती्थं ३; जह सरस्वती पुनः प्रकट हो गयी हे । यो 
समुद्रम मिलनेवाटी सम्पूणं पवित्र नदियां इसके सम्युख 
आयी ह ॥ ४-५ ॥ 
पतत्‌ सिन्धोम॑हत्‌ तीथ यश्नागस्त्यमरिद्म । 
ोपामुद्रा समागम्य भतोरमद्णीत्‌ ै॥ ६॥ 
शतरुदमन ! यह सिन्धुका महान्‌ तीर्थं दै; जषा जाकर 
लोपामुद्राने अपने पति अगस्यमुनिका वरण किया था ॥ ६॥ 
एतत्‌ रकाशते तीर्थं प्रभासं भास्करययते । 
इन्द्रस्य दयितं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ूर्यके समान तेजसी नरेश ! यह प्रमासतीरथ* पकाशित 


व त्य 
# (प्रभास की जगह “हाटक' पाठभेद मी भिस्ता है। ` 


१३१० 


` 
भीमद्ाभारते 
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हो रहा है, जो इन्द्रको बहत प्रिय है । यह पुण्यमय क्षेत्र सव 


पार्पोका नार करनेवाला ओर परम पवित्र है ॥ ७ ॥ 


पतद्‌ विष्णुपदं नाम॒ द्यते तीर्थमुत्तमम्‌ । 
पषा रज्या विपादा च नदी परमपावनी ॥ ८ ॥ 
अश्र वै पु्ररोकेन वसिष्ठो भगवादषिः । 
बद्ज्वाऽऽत्मानं निपतितो विपाशः पुनरुत्थितः ॥ ९ ॥ 


यह विष्णुपद नामवाला उत्तम तीर्थः दिखायी देता है 


तथा वह परम पावन ओर मनोरम विपाशा ( व्यास >) नदी 


ह । यहीं भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि पुच्रशोकसे पीडित हो अपने 


शरीरको पाशखि बोधकर कूद पड़े ये, परंतु पुनः विपाश. 


( पाशमुक्त ) होकर जले बाहर निकल अये ॥ ८-९॥ 
कादमीरमण्डलं चेतत्‌ सवेपुण्यमरिंदम । 
महर्षिभिश्चाध्युषितं पद्येदं श्राठभिः सह ॥ १० ॥ 
यत्रोत्तराणां सवंषासूषीणां नाहुषस्य च । 
अग्नेश्चैवात्र संवादः कादयपस्य च भारत ॥ ११॥ 

शत्रुदमन | यह पुण्यमय कादमीरमण्डल हैः जहौ 
बहुत-खे महषिं निवास करते दै । तुम भार्यो दित शका 
दन करो । भारत | यह वही खान है जहा उत्तरके समस्त 
ऋषि, नहुषङमार ययाति, अग्नि ओर कादथपका संवाद 
हुआ या ॥ १०-११ ॥ 


पतद्‌. द्वारं महाराज मानसस्य ` प्रकाराते । 
बषमस्य गिरेमंध्ये रामेण श्रीमता कृतम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज | यह मानससरोवरका द्वार प्रकाशित हो रहा 
हे । इस पव॑तके मध्यभागमे परञ्यरामजीने अपना आश्रम 
बनाया थ ॥ १२॥ 
पष वातिकषण्डो वै प्रख्यातः सत्यविक्रमः । 
नात्यवतंत यदूद्धारं विदेहादुत्तरं च यः ॥ १२३॥ 
युधिष्ठिर ! पर्यरामजी सव्र विख्यात द | वे सव्यपराक्रमी 
ह । उनके इख आश्रमका द्वार विदेह देशखे उत्तर दै । यद 
बवंडर ( वायुका तूफान ) भी उनके इस द्वारका कभी 
उ्छद्घन नहीं कर खकता है (फिर ओरोक्री तो वात ही 
क्यादै)॥ १२॥ 
इदमाश्चयमपरं देदोऽस्मिन्‌ पुरुषषमभ ` । 
क्षीणे युगे तु कौन्तेय शावस्य सह पादैः ॥ १४॥ 
सहोमया च भवति दशनं कामरूपिणः । 
` अस्मिन्‌ सरसि स्रवे चेतरे मसि पिनाकिनम्‌ ॥ १५॥ 
यजन्ते याजकाः सम्यक्‌ परिवारं शयभार्थिनः । 
अश्रोपस्प्रद्य सरसि श्रदधानो जितेन्द्रियः ॥ १६॥ 
क्षीणपाय ध : शयुभेषिकान्‌ पाप्लुते नात्र संशयः। 
जानक नाम पावकियेत्र शान्तवान्‌ । 
अरन्धतीसदायश्च वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १७ ॥ 






. जिज्ञासमानौ वरदौ महात्मानसुदीनरम्‌ । ५१। | 


नरश्रेष्ठ | इस देदामे दूसरी आश्चर्यकी ब्रात 

यहा निवास करनेवाठे साधकको युगके अन्तम प १४ 
पार्वतीसदित इच्छानुसार स्प धारण करनेवाछ ॥९। 

रंकरका प्रतयक्च दन होता दे । इ सरोवरे न 
मासमे कल्याणकामी याजक पुरुष अनेक प्रकार 
परिवारसदित पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी 
द| इस तालव्रमे श्रद्वपूर्वक लान एवं आचमन 
मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष शुभ लोको जा 
संशय नहीं है । यह सरोवर उजानक नामसे प्रसिद्ध $ 


पद्ध 


के यशे ए 


करके सिद्धि एवं शान्ति प्रात की है ॥ १४-१७ || 
हृदश्च कुदावानेष यत्र॒ पद्मं कुदोशयम्‌ । 


(1 
अश्चमदचेव रुक्मिण्या यत्राराम्यद्कोपना ॥ १८॥ | 


यह्‌ कुशवान्‌ नामक हृद दैः जिसमे कुशेशय नामव 


कमल खिे रहते द । यहीं रक्मिणीदेवीका अश्रमदै, ऋं | 


उन्होने क्रोधको जीतकर शान्तिका भ किया था | १८॥ 
समाधीनां समासस्तु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 


तं द्रक्ष्यसि महाराज श्वगुतङ्गं महागिरिम्‌ ॥ १९॥ | 


पाण्डुनन्दन | महाराज ! तुमने जिसके विषयमे यह्‌ छु 


रखा दै क्रि वह योग-सिद्धिका संक्षि खूप दै-जिषने 
दर्शनमात्रसे समाधिरूप फलकी प्रापि हो जाती दै उस शरुः | 


आराधना कर 
कफे पा. | 
ताह इषे | 


= हे। फं | 
भगवान्‌ स्कन्द्‌ तथा अरन्धतीतहित महिं वषिष्ठ श 





तज्ञ नानक महान्‌ पवंतका अव्र तुम दशंन करोगे ॥ १९॥ 


वितस्तां पद्य राजेन्द्र॒ सर्व॑पापप्रमोचनीम्‌ । 
भिभिश्चा४ ज ततो्यां सुनिमेलाम्‌ 
महर्बिभिश्चाध्युषितां शी खनिमेलाम्‌ ॥ २०॥ 


रजेन ! वितस्ता ( सेम ) नदीका दर्शन के जे । 


सव पाख युक्त करनेवाली दै । इसका जेर बहुत शीत 
अत्यन्त निर्मल है । इक तटपर बहुत-ते महिंगण निर 
करते ह ॥ २० ॥ । 


जलां चोपजलां चैव यमुनामभितो नदीम्‌ । 


त रेन | 
उशीनरो बै यत्रेष्टं वासवादत्यरिच्यत ॥ \ | 


यमुना नदीके दोनों पार्वमे जला ओर उपजल ९ 
दो नदिरयोका दर्शन करो, जहा राजा उशीनरने पच # 
इन्द्रस भी ऊँचा श्थान प्रात किया था ॥ २१ ॥ 
तां देवसमिति तस्य व(सवश्च विशाम्पते । ६ 
अभ्यागच्छन्नरपवरं क्ञालुमधनिश्च भारत ॥ 
महाराज भरतनन्दन । प्रष्ठ उशीनरं ह 
समञ्नेके लिये किंसी समय इन्द्र॒ ओर अग्नि उनी 
सभाम गये ॥ २२ ॥ 


` चरःश्येनःकपोतोऽपनिभूत्वा यकतेऽभिजग्मलः । 


२॥ । 


तीर्थयान्रापवे ] 


पकचिरादधिकश्ततमोऽध्यायः 


१३११ 


चव्य 





वे दोनों वरदायक महात्मा उस समय उशीनरकी परीक्षा 
छेना चाहते ये; अतः इन्दरने बाज पक्षीका रूम धारण किया 
ज्र अग्निने कनूतरका । इस प्रकार वे राजाके यज्ञमण्डपः 
म गये ॥ २३॥ 


ऊरू राज्ञः समासाद्य कपोतः इ्येनजाद्‌ भयात्‌ । 
शरणार्थी तदा राजन्‌ निरिस्ये भयपीडितः ॥ २७ ॥ 

, अपनी रक्षाके व्यि आश्रय चाहनेवाखा कबूतर बाजके 
भयसे डरकर राजाकी गोदीमे जा छिपा ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि तीर्थयान्रापवणि लोमशती्ंयान्रायां इयेनकपोतीये श्रिरदधिकशततभोऽध्यायः ॥१३०॥ 


इ प्रकार श्रीमहयभारत वनपवेके अन्तर्म॑त तीर्थयात्राप्वमे सोमशतीर्थयात्रके प्रसंगे दयेनकषेतीयोपाख्यानविषयक 
एक सौ तीसरवोः अध्याय पूर! हुमा ॥ ५२० ॥ 
~ -्क्ण्धण्0 0000 


एकन्रिरादधिकराततमोऽष्यायः 
राजा उक्षीनरदरारा बाजको अपने शरीरका मांस देकर शरणमे आये हुए कवते प्ारणोश्षी रका करना 


द्येन उवाच 

धमौत्मानं त्वाहुरेकं सवं राजन्‌ महीक्षितः । 
सर्वध्मविरद्धं त्वं कस्मात्‌ कम चिकीषेसि ॥ १ ॥ 
विहितं भक्षणं राजन्‌ पीड्यमानस्य मे श्चुधा । 
मा रक्षीधमंरोमेन धमैसुखष्टवानसि ॥ २ ॥ 

तव बाजने कहा--राजन्‌ ! समस्त भूपाल केवल 
आपको ही धर्मात्मा वताते द । फिर आप यह सम्पूणं धमेसि 
विरुद्ध कमं केसे करना चाहते दै । महाराज ! मै भूखसे कष्ट 
पा रा ह ओर कवूतर मेरा आहार नियत किया गया दै । 
आप धर्मे लोभसे इसकी रक्षा न करें | वासवम इसे माश्रय 
देकर अपने धर्म॑का परित्याग ही किया है ॥ १-२ ॥ 

राजोवाच 

संघस्तरूपस्नाणाथीं त्वत्तो भीतो महाद्विज । 
मत्सकारमुप्रा्षः प्राणगरध्युरयं द्विजः ॥ ३. ॥ 
पवमभ्यागतस्येह कपोतस्याभयार्थिनः । 
अप्रदाने परं धर्मं कथं शयेन न पदयसि ॥ ४ ॥ 

राजा बोले--पक्षिराज | यह कवूतर तुमसे डरकर 
षराया हुआ दहै ओर अपने प्राण बचानेकी इच्छासे मेरे 
मीप आया है | यह अपनी रक्षा चाहता दै । बाज | इस प्रकार 
अभय चाहनेवाठे ईस कवूतरको यदि म तुमको नहीं सौप 
रहा हू, यह तो परम धर्म है । इसे तुम कैसे नदीं देख रहे हो१॥ 
धस्पन्द्मानः सम्धरान्तः कपोतः द्येन छकष्यते । 
मत्सकाशं जीवितार्थी तस्य त्यागो विगर्हितः ॥ ५ ॥ 
यो हि कश्चिद्‌ द्विजान्‌ हन्याद्‌ गां वा लोकस्य मातरम्‌ । 
शरणागतं च त्यजते तुरयं तेषां हि पातकम्‌ ॥ £ ॥ 

बाज ! देखो तो यह बेचारा कवूतर किस प्रकार भयसे 
व्याङुर हो थर-थर कोप रहा दै । इसने अपने प्राणोकी रक्षाके 
ल्ि ही मेरी शरण ली दै । एेसी दामे इसे त्याग देना बड़ी 


शी निन्दकी वात है । जो मनुष्य ्ाहाणोकौ हत्या करता दे, 


जो जगन्मात। गोका बध करता दै तथा जो शरणमे आये ¬ जगन्मात्‌। गोका वघ करता दै तथा जो शरणम आय इए 
को.त्याग देता द, एन तीरमोको समान पाप लगता दै ॥ ५-९॥ 








स्येन उवाच 


आहारात्‌ सर्वभूतानि सम्भवन्ति महीपते । 

आहारेण विवधैन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ७ ॥ .. 
बाजने कदा-मदह।राज | सवर प्राणी आहारसे दी उत्पन्न 

होते ई, आहारखे दी उनकी बद्धि होती है ओर आहारखे ही 








जीवित रहते दै ॥ ७ ॥ 


शक्यते दुस्त्यजेऽप्यथें चिररात्राय जीवितम्‌ । 
न तु भोजनसुत्खञ्य शक्यं वतयित चिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिषको त्यागना बहुत कठिन दै, उस अथक विना मी 
मनुष्य बहुत दिनतक जीवित रह सकता दैः परंतु भोजन छोड़ 
देनेपर कोई भी अधिक समयतंक जीवन धारण नीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 
भक्ष्याद्‌ वियोजितस्याय मम प्राणा विशाम्पते । 
विखज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमङुतोभयम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रसते मयि धमोत्मन्‌ पुत्रदारादि नङ्क्ष्यति । 
रश्चमाणः कपोतं स्वं बहून्‌ प्राणान्‌ न रक्षसि ॥ १०॥ 
प्रजानाथ | आज आपने मुञ्चे भोजनसे वंचित कर दिया 
है, इसख्ि मेरे प्राण इश् शरीरको छोडकर अकुतोभय-पथ 
(मयु) को प्राप्त हो जार्येगे । धर्मात्मन्‌ ! इष प्रकार 
मेरी मृत्यु द्यो जानेपर मेरे खरी-पुत्र आदि भी (असहाय 
होनेके कारण ) नष्ट हो जा्ेगे । इ तरह आप एक कबूतरकी 
रक्षा करके बहुत-से प्राणियोकी रक्षा नहीं कर रहे है ॥ 
धर्म यो बाधते घमां न स धमः कुधमं तत्‌ । 
अवितेधात्‌ तु यो धमेः स धमेः सत्यविक्रम ॥ ११॥ 
सत्यपराक्रमी नरे जो धमं दूरे धम॑ंका बाषक हो 
वह धर्म. नदी, ऊधम है । जो दुरे किसी धमंका विरोष न 
करके प्रतिष्ठित होता है वही वास्तविक धमं है ॥ ११ ॥ 
विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुख्लाघवम्‌ । 
बाधा विद्ये यत्र तं घम समुपाचरेत्‌ ॥ १९॥ 


१९१२ 











` त ब ~ = व क्वका. प्रतीत होनेवाङे धममोमे गौरव-लाघवका 
विचार करकेः जिषमं दूषरोके ल्यि बाधा न हो, उसी धम॑का 
आचरण करना चादिये ॥ १२॥ 


गुरुखाधवमादाय धमोधमं विनिश्चये । 
यतो भूयांस्ततो राजन्‌ कुरुष्व धर्मनिश्चयम्‌ ॥ १३॥ 

राजन्‌ ! घमं ओर अधम॑का निणंय करते समय पुण्य 
ओर पापके गौरव-लाधवपर ही दृष्टि रखकर विचार कीजिये 
तथा जिसमे अधिक पुण्य हो, उसीको आचरणमे छाने योग्य 
घमं ठहरादये ॥ १३ ॥ 

, राजोकाच 

बहुकटयाणसंयु्तं भाषसे विहगोप्तम । 
श्ुपणेः पक्षिराय्‌ कि त्वं घमंशश्चास्यसंदायम्‌ ॥ १७ ॥ 

राजाने कदा-पक्षिशरेष्ठ ! तुगहारी बात अत्यन्त 
कस्याणमय गुणेसि युक्त ई । तुम साक्षात्‌ पक्षिराज गण्ड तो 
नहीं हो १ इसमे संदेह नदीं कि तुम धर्म॑के ज्ञाता हो ॥ :१४॥ 
तथा हि धमसंयुक्तं बहु चित्रं च भाषसे । 
न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति त्वां लक्षयाम्यदम्‌॥ १५॥ 

तुम जो बाति कह रदे होः वेव्रड़ी ही विचित्र ओर 
घर्मसंगत ह । सचे रक्षणेसि एेला जान पड़ता ३ कि एेसी कोई 
बात नहीं दै जो तुमह ज्ञात न हो ॥ १५॥ 
शरणेषिपरित्यागं कथं . साध्विति मन्यसे । 
आहारां समारम्भस्तव चायं विहंगम ॥ १६॥ 

तो भी तुम शरणागतके त्यागको केसे अच्छा मानते हो १ 
यह मेरी सम्म नदीं आता। विहङ्गम ! वासवम तुम्हारा यह 
उद्यो केवर भोजन प्राप्त करनेके व्ि दै ॥ १६॥ .. 
हाक्यश्चाप्यन्यथा कतौमाहायोऽप्यधिकस्त्वया । 
गोष्ृषो वा वराहो वा ग्गो बा महिषोऽपि वा। 
त्वदथेमद्य क्रियतां य्चान्यदिह का्लुसि ॥ १७ ॥ 

परंतु तुम्हारे छ्य आदारका प्रबन्ध तो दूसरे प्रकारवे भी 
किया जा सकता दै ओर वह इस कनूतरकी अपेक्षा अधिक 
हो सकता है ¦ सूअर, दिरनः भसा या कोद उत्तम पद्य 
अथवा अन्य जो कोई भी वस्तु तुम्दे अभीष्ट हो, वह तुम्हारे 
लि प्रस्तुत की जा सकती दै ॥ १७ ॥ 

स्येन उवाच 

न वराहं न चोक्षाणं न सुगान्‌ विविधां स्तथा 1 
भक्षयामि महाराज कि ममान्थेन केनचित्‌ ॥ १८॥ 

बाज बओखा- महाराज !मैन सूअर खाङ्ञगा, न 
कोर उत्तम पञ्च ओर न भोति-भोतिके मूर्गोका शौ आदार करगा। 
दूसरी किसी वस्तुसे भी भुस क्या ठेना है ! ॥ १८ ॥ 
यस्सु मे देषषि्ितो भक्षः कश्रिय पुङ्गव । 
वचचुस्खज ` मदीपाङ कपोतमिममेष मे ॥ १९ ॥ 


श्रीमहाभारते 


न्वन्या ण 


क्षधियरिरोमणे ! विधाताने मेरेष्यि जो 


४ जोभो 
किया दैः वह तो यह कवूतर दी है; अत गत ॥ 
मरे ल्म छोड़ दीजिये ॥ १९ ॥ प्क 


दयेनः कपोतानत्तीति स्थितिरेषा सनातनौ । 


मा राजन्‌ सारमनक्ञात्वा कद्‌ छ(स्कन्धमाश्चय ॥ २० । 


यह सनातन कालसे चला आ रहा है कि बाज 
खाता ६ । राजन्‌ ! धमके सारभूत तस्वको न जानकर 


केठेके खम्भे (-जेसे सारदीन धर्मं ) का न 


लीजिये ॥ २० ॥ 
राजोवाच 
राष्ट हिबीनाख्दधं बे ददानि तव खेचर । 


यं वा कामयसे कामं द्येन स्वं ददानि ते.॥ २१॥ । 
राजाने कदा- विहङ्गम ! मे शिबिदेशका समृदधिशस | 


राज्य तुदं सोप दूंगा, ओर भी जिस वस्तुकी तु इच्छा हेग, 
वह सब दे सकता हू ॥ २१ ॥ 

विनेमं पक्षिणं श्येन शरणार्थिनमागतम्‌ । 
येनेमं वजेयेथास्त्वं कमणा पक्षिसत्तम । 
तदाचक्ष्व करिष्यामि न हि दास्ये कपोतकम्‌ ॥ २२॥ 


कंतु शरण ठेनेकी इच्छसे आये हुए इत पक्षीको नदौ वा 


सकता । पक्षश्रेष्ठ रथेन ! जिस कामके करनेते तुम हषे णेह 
सको, बह मुञ्चे बताओ; मेँ वही करूंगा, किंतु इक कवूती 
तो नहीं दूंगा ॥ २२॥ 

स्येन उवाच 
उहीनर कपोते ते यदिः स्नेदो नराधिप । 








आत्मनो मांसमुत्कृत्य कपोततुखया धृतम्‌ ॥ २६॥ | 


यदा समं कपोतेन तव॒ मांसं सृपोत्तम । 


तदा देयं तु तन्मह्यं सा मे तष्टिम॑विष्यति ॥ २४। 


बाज बोला- महाराज उशीनर | यदि आपका श | 
कनूतरपर स्नेह है तो इसीके बराबर अपना मास क | 


तराजू रणिये,। उपग्ेष्ठ ! जव्र॒वद तीर इव 


बराबर हो जाय तव्‌ वही मुच दे दीजियेगाः उसे भेरी क | 
हो जायगी ॥ २३-२४ ॥ | 
राजोवाच (= 
अनुग्रहमिमं मन्ये दयेन यन्मा 1 | 

तस्मात्‌ तेऽच प्रदास्यामि खमां सं त॒या धृतम्‌ ॥ 3 । 

राजाने कहा- आज ! तुम जो मेरा मांस माग १ 
इते मँ अपने ऊपर तुम्हारी बहुत बड़ी पा मानता 
भै अभी अपना मांसं `तराजूपर रखकर वु 
देता हू ॥ २५॥ 

लोमश्च उवाच ` | 

उचछृत्य स खयं मांसं राजा १ २६॥ 


तोख्यामास कौन्तेय कपोतेन समं 





महाभारत =< 





राजा शिभिका कवूतरकी राके रिय याजको अपने शरीरका मांस काटकर देना 








तर्थया्ापव ] दनिदादधिकराततमो ऽध्यायः १३१४ 








लोमदाजी कहते है--कन्तीनन्दन ! तत्पश्चात्‌ परम स्येन उवाच 


धर्म राजा उश्चीनरने खयं अपना मास काटकर उस कवूतरके इन्दो ऽहमस्मि धरम कपोतो हव्यवाडयम्‌ । 
लाथ वरना आरम्म .किया ॥ २६ ॥ जिह्ञासमानो धर्म त्वां यङवाटसुपागतौ ॥ २९ ॥ 
= वाजः बोला--षर्म॑ल नेश ! मदन हँ ओर यह कवत्‌ 
साक्षात्‌ अग्निदेव. ६ 1 दम दोन. आपके- धमकी परीक्षा लेनेके 
खयि इस यज्ञशाल्मे आपके निकट अयिथे।॥ २९॥ 
यत्‌ ते भांखानि गातेभ्य उत्कृत्तानि विशास्पति । 
एषा ते भाखती  कीर्तिलोकानभिभविष्यति ॥ २० ॥ 
प्रजानाथ ! आपने अपने अङ्गंखि जो मास काटकरः 
चदय ई, उसवे फैरी हुई आपकी प्रकाशमान कीतिं सम्पूण 
लोगोँसे बदृकर दोगी ॥ ३० ॥ 
यावछ्छोके मलुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव 1 
तावत्‌ कीर्विश्च ङोकाश्च स्थास्यन्ति तव शव ताः॥ ३१॥ 
रजन्‌ ! संखारके मनुष्य इस जगत्‌म जबतक आपकी 
दर्वा करेगे, तवतक -आपकी कीतिं ओर सनातन लोक खिर 
रदेगे ॥ ३१॥ त 
इत्येवमुक्त्वा राजानमाररोह दिवं पुनः । 
उद्चीनरोऽपि धमौत्मा धमेणादृत्य रोदसी ॥ ३२॥ 
विभ्राजमानो . वपुष्षप्याखरोह किविष्टपम्‌ । । 
तदेतत्‌ सदनं जन्‌ राक्स्तस्य महात्मनः ॥ ३३॥ 





= 


4 


= 











1 


[ ३ 


न पदयस्मैतन्मया सार्धं पुण्यं पापप्रमोचनम्‌ । 
भियमाणः कपोतर्तु माँ खेनात्थतिरिच्यते । तन्न वै सततं देवा जुनयश्च सनातनाः । ` 
पुनश्चोतृत्य मांसानि राजा .भ्ादादुशषिनरः ॥ २७॥ ददयन्ते बराह्मणे राजन्‌ पुण्यवद्धिमेहात्मभिः ॥ ६७ ॥. 
न विद्यते यदा मांसं कपोतेन सर्म धतम्‌ 1 गजस एेखा कहकर इन्द्र फिर देवलोके -चठे गये. तथा 


तत उत्छत्तमांसोऽसावा खोद खयं तुरम्‌ ॥ २८ ॥ घमात्मा राजा उशीनर भीं अपने धर्ेखे ध्वी ओर आकाश- 
वितु दूर परेम रला हुभा कबूतर उस मांसकी जपा को व्याप्त कर देदीप्यमान शरीर धारणः करके स्वलोक 
अपि आरी निकला कव महाराज -उशीनरने पुनः | चले गये । राजन्‌. | यदी.उन महात्मा राजां उशीनरका आ्भम 
भिक मा , तव महाराज उ्ीनरने पुनः अपना द, जो पुण्यजनक दोनेके साथ ही समख पापे टार 
मांस काटकर चदाया । इस प्रकार बार-बार करनेपर भी जग्र॒दिलनेवाल है । तुम मेरे साथ इस पवित्र आभमका दन 
वह मांस .कवूतरके बराबर न हुआ, तब सारामांख काट लेनेके करो । महाराज 4 वरहो पुण्यात्मा महात्मा ब्राह्मणोको सदा 
पश्चात्‌ वे खयं ही तराजूपर चद गये ॥ २७-२८ ॥ खनातन देवतां तथा सुनिरयोका दर्शन सचता रहता है॥ २२-९४॥ 
इति श्ीभदाभारते वनपवणि तीर्यात्रापव॑णि , रोमसतीथयात्रायां-सयेनकपोतीये प्कत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामाएतं बनप्वके अन्तत वी्यावरापवमे जोमशती्ययत्ा परमे दथेनकपोतीमोपा्मानविषयक 
पक सौ शइकतीर्वै अध्याय पूरा हु ॥ ९३९ ॥ # री 
अष्टावक्रे जन्मका इततन्तः ओर उना राना जनकंके दरबार जानो 


1 61 व मह ॥. १ ॥ 
यः कथ्यते मन्त्रविद्ग्धबुद्धि- छोमध्यजी कहते ह--युषिष्ठिर | उदयाल्कके पुत्र ` 


~ 


१६९४ .. ीमहाभारते 


2 =-= कंदे जाते थे, देखो यह ॒पविच्न आश्रम उर्हीका है । अष्टावक्रः केन, चासौ वभूव 


जो सदा फल देनेवाठे बक्षोसे हरा-भरा दिखायी देता है ॥ १॥ 


साक्षाद इवेतकेतुदेदशे 
सरखतीं माुषदेहरूपाम्‌ । 
वेत्स्यामि वाणीमिति समस्पवृत्तां 
सरखतीं दवेतकेतुबंभाषे ॥ २ ॥ 
इस आश्नममे शवेतकेतुने मानवरूपधारिणी सरस्वती 
देवीका प्रत्यक्ष दर॑न किया था ओर अपने निकट आयी हुई 
उन सरस्वतीसे यह कहा था करं भ्म वाणीस्वरूपा आपके 
तत्त्वको यथा्थरूपसे जानना चाहता हूः ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ युगे ब्रह्मतां वरिष्ठा- 
वास्तां मुनी मातुरुभागिनेयौ । 
अष्टावक्रश्यैव कटोडसूनु- 
रोदालकिः इ्वेतकेतुः पृथिव्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस युगम कहोड मुनिके पुत्र अष्टावक्र ओर उदाल्क- 
नन्दन उखेतकेतु ये दोनों मह्रं समस्त भूमण्डलके वेदवेत्ताओमिं 
भरेष्ठ थे । वे आपसमें मामा ओौर भानजा र्गते थे (इनमे खेतकेतु 
ही-मामा था) ॥ २३॥ 
विदेहराजस्य महीपतेस्तो 
विप्रावुभौ मातुरुभागिनेयो । 
प्रविदर्य यज्ञायतनं विवादे 
बन्दि निजग्राहतुरपमेयौ ॥ ४ ॥ 
एक समय वे दोनों मामा-भानजे विदेहराजके यज्ञमण्डपे 
गये । दोनों दी ब्राह्मण अनुपम विद्वान्‌ थे । वहा शंसाथ 
होनेपर उन दोनेनि अपने ८ विपक्षी ) बन्दीको 
जीत "छया ॥ ४ ॥ 
उपास्ख कौन्तेय सहानुजस्त्वं 
तस्याश्रमं पुण्यतमं प्रविद्य । 
अष्टावक्रं यस्य दौहित्रमाहु- 
योऽसौ बन्दि जनकस्याथ यज्ञे ॥ ५ ॥ 
वादी विप्राच्रथो बार पवाभिगम्य 
वादे भङ्क्टवा मजयामास नद्याम्‌ ॥ ६॥ 
ङून्तीनन्दन ! विप्रश्िरोमणि अष्टावक्र वाद्‌-विवादमे बड़े 
निपुण ये । उन्दोनि बास्यावस्धामे ही महाराज जनकके यज्ञ- 
मण्डपम्रे पधारकर अपने प्रतिवादी बन्दीको पराजित करके 
नदीम डर्वा दिया था। वे अष्टावक्र मुनि जिन महात्मा उदाल्क- 
के दौहित्र ( नाती ) बताये जाते है, उन्दीका यह परम पवित्र 
आश्म ह 1 तुम अपने मादर्योखदित इसमे प्रवेश करे कुछ 
देरतक उपासना ( भगवच्चिन्तन ) करो ॥ ५-& ॥ 
। युधिष्टिर उवाच 
कथप्रभावः स बभूव विप्र 
स्तथाभूतं यो निजग्राद बन्दिम्‌ । 


तत्‌ स्व मे रोमशा शंस 


स तत्वम्‌ 
युधिष्ठिरने पका--लोमराजी ! ॥ 


उन ब्रह्म 
छवा । वे किस कारणस अशवक्र { आरो अङ्खप ॐ भै 


हो गये | ये सव्र बाते मुञ्चे यथार्थरूपस बताते || 
| 


लोमश उवाच 
उदालकस्य नियतः शिष्य पको 
नान्ना कोड इति वि्रतोऽभूत्‌। 
श्च षुराचाय वरायुवतीं 


दीं कारं सोऽध्ययनं चकार ॥ ८ । 


१ 


ोमाजीने कहा--राजन्‌ ! महिं उदाख्कका 
नामस विख्यात एक रिष्य था? जो वड़े संयम-नियमसे रछा 


आचायकी सेगा किया करता था । उसने गुसकी अक्त 


अंदर रहकर दीृकाल्तक्‌ अध्ययन क्रिया ॥ ८॥ 
तं वे विप्रः पयंचरत्‌ खशिष्य- 
_ स्तां चज्ञात्वा परिचर्या गुरः सः। 
तस्मे प्रादात्‌ सय एव श्रुतं च 


(ध. ~ (| र | 
भायां च वे ढुहितरं स्वां सुजाताम्‌॥ ९।| 


विप्रवर “कदोडः एक विनीत शिष्यकी भति उदा 


मुनिकी परिचर्यामे संलग्न रहते थे । गुरने शिष्यकी उस. । 


के महच्वको समञ्चकर शीघ्र ही उन्है सम्पूणं बेद-शा्ग 


ज्ञान करा दिया ओर अपनी पुत्री खजाताको भी उन पवी | 


रूपसे समर्पित कर दिया ॥ ९ ॥ 
तस्या ग्भः समभवदच्चिकल्ः 
सोऽधीयानं पितरं चाण्युवाच । 
सर्वा रात्निमध्ययनं कसेषि 


नेद्‌ पितः सम्यगिवोपवतते ॥ ०॥ 
ङ कालके वाद्‌ सुजाता गम॑वती हुई, उसका बह ॥ | 
अग्निक समान तेजस्वी था । एक दिन स्वाध्यायमे को हए | 


नसे | 
अपने पिता कदोड मुनिसे उस गभ॑ कल्के कदा? “पतन, 


आप रातभर वेदपाठ करते द तो भी आपका वह 1 । 
अच्छी प्रकारसे शद्ध उचारणपूर्वक नदीं दो पाताः ॥ १ ` 


उपारग्धः शिष्यमध्ये महषिः 
स तं कोपादुदरस्थं शशाप । 


9॥ | 
प्रभाव थाः जिन्दोनि बन्दी-जेसे सुप्रसिदध बिद] भ | 





॥ 
॥ 
| 


| 


|| 





यस्मात्‌ कर्षौ वतमानो चवीषि (६॥ । 


तस्माद्‌ वक्रो भवितास्यष्टस्वः॥ 


रिष्योके बीचमे तरठे हुए महषिं कोड & इषि । 
उलाहना सुनकर अपमानका अलमव कसते हए ॐ, > | 


उठे ओर उस गर्भख वारूकरको शाप देते हुए बोरे, ` 
त्‌ अभी पेट रहकर देशी टेढ़ी बाते बोलता है, अतः 4 


_अज्ञषि टेदा हो जायगः ॥ ११॥ __---- 
है | 


# किसी-किसी पुस्तकमे यहौँ एक क अपिक मिक्ता 
इस प्रकार हे-- 


दद। | 

वेदान्‌ साज्गान्‌ सर्वंशास्त्रैरुपेतानधीतवानरिमं तव ८ ॥ , 
गिवोप्षः | 

८. | 


षदेव गम तेन पितर्बवीमि नेदं त्ततः सम्य 


तीर्थया्नापवं ] दाभिशदधिकटाततमो ऽध्यायः 





=-= न न्=नन---------------------------------------------- 
स वै तथा चक्र पएवाभ्यजाय- 
दष्टावक्रः. प्रथितो वै मदरषिः। 
अस्यासीद्‌ वै मातुरः इवेतकेतुः 
स तेन तुर्यो वयसा वभूव ॥ १२॥ 
उस शापके अनुसार वे महि आं अङ्खसि टदे होक< 
वैदा हुए । इसख्ियि अष्टावक्र नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई । 
दवेतकेतु उनके मामा येः परंतु अवसाम उन्दीके बराबर थे ॥ 
सम्पीड्यमान। तु तदा सुजाता 
सा वर्धमानेन सुतेन ऊश्च । 
उवाच भत्तीरमिदं रहोगता 
प्रसाद्य दीनं वसुना चनार्थिनी ॥ १६॥ 
जब्र पेट गं बद्‌ रहा था, उस समय खुजाताने उससे 
पीडित होकर एकान्तम अपने निधन पतिते धनको इच्छा 
रखकर कहा-- ॥ १२ ॥ 
कथं करिष्याम्यधुना महं 
मासश्चायं दमो वतते मे। 
नैवास्ति ते वसु किचित्‌ ध्रजात। 
येनादमेतामापदं निस्तरेयम्‌ ॥ १४ ॥ 
महर | यह मेरे गर्भका दसर्वौँ महीना चर रहा दे मेँ 
घनहोन नारी खर्चकी कैसे व्यवस्था करूंगी । आपके पास 
थोड़ा-सा भी धन नहीं है जिसे मँ प्रसवकाल्के इस संकटसे 
पार हो सू" ॥ १४ ॥ 
उक्तस्त्वेवं भार्यया वै कटोडो 
,विन्तस्याथे जनकमथाभ्यगच्छत्‌ । 
सवे तदा वादविदा निगृह्य 
निमल्ितो बन्दिनेदाप्सु विप्रः ॥ १५॥ 
पत्नीके एे्ा कहनेपर कहोड सुनि धनक्रे व्यि राजा 





जनकके दरवारमे गये । उत्त समय शाचत्रार्थी पण्डित बन्दीने . 


उन ब्रहर्पिको विवादमे हराकर जल्मै बो दिया ॥ १५॥ 
उद्ारकस्तं तु तदा निशम्य 
सुतेन वादेऽप्सु निमल्ितं तथा । 
उवाच तां त्न ततः खजाता- 
मष्टावक्रे गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १६॥ 
जब उद्ाल्करको यह समाचार मिला कि “कोड सुनि 
ाखरार्थमे पराजित होनेपर सूत ( बन्दी ) क द्वारा जरम 
इबो दिये गये ।› तवर उन्होने सुजाता सव्र कुछ बता दिया 
ओौर कहा ब्रेट ! अपने बच्चेसे इख इृत्तान्तको खदा ही गु 
रखना? ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सा चपि तमस्य मन्तं 
जातोऽप्यसौ नैव शभाव विधः। 
उदालकं पितवच्चापि 
तथा्टावकरो ाठवच्छवेतकेतुम्‌॥ १७॥ 


१६१५. 








सुजाताने भी अपने पुच्रसे उस गोपनीय समाचारको 
गा ही रक्ला । इसीसे जन्म लेनेके वाद्‌ मी उस ब्राह्मण- 
बाल्कको इसक्रे विषयमे कुक भी पता न क्गा । अष्टावक्र 
अपने नाना उद्‌ाल्कको ही पिताके समान मानते ये ओर 
शवेतकेतुको अपने भाईके समान समन्ते थे ॥ १७ ॥ 


ततो वषं द्वादशे चवेतकेतु- 
रष्टावक्रं पितुरङ्कं निषण्णम्‌ । 
अपाकर्षद्‌ गद्य पाणौ रुदन्तं 
नायं तवाङ्कः पितुरित्यु्तवाश्च ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दिन, जव्र अशवक्रकी आयु बारह वष॑क्री थी 
ओर वे पितृतुख्य उद्याखक सुनिकी गोदमे वेठे हए येः उसी 
समय छेतवेतु वर्ह आये ओर रोते हए अधवक्रका हाथ 
पकड़कर उह दूर खच ठे गये । इ प्रकार अशवक्रको दूर 
हटाकर वेतकेतुने कहा--“्यह तेर ब्ापकी गोदी नं हैः ॥१८॥ 
यत्‌ तेनोक्तं दुरुक्तं तत्‌ तदानीं 
हृदि स्थितं तस्य खुदुःखमासीत्‌ । 
गृहं गत्वा मातरं सोऽभिगम्य 
पप्रच्छेदं क जु तातो ममेति ॥ १९ ॥ 
दवेतकेतुकी उस कटटक्तिने उस समय अषटावक्रके हृदयम 
गहरी चोट पर्हैचायी । इसे उन्दै बड़ा दुःख हुआ । 
उन््नि घरमे माताके पास जाकर पू्ा- “मो ! मेरे पिताजी 
क ह ४ ॥ १९॥ 
ततः खुजाता परमातंरूपा 
शापाद्‌ भीता सवेमेवाचचक्षे । 
तद्‌ वै तत्वं सवेमाक्षाय रात्रा- 
विव्य्रवीच्छवेतकेत स विप्रः ॥ २०॥ 
गच्छाव यज्ञं जनकस्य राको 
बह्वाश्चर्यः श्रूयते तस्य यक्ञः। 
श्नोष्यावोऽच्र बाह्मणानां विवाद- 
मर्थ चाग्रं तत्र भोक्ष्यावहे च ॥ २९१॥ 


बालकके इस प्रइनसे सुजातके मनम बड़ी व्यया हु, 
उसने शापके भयसे घबराकर सत्र बात बता दी । यह सव 
रहस्य जानकर उन्होने रातमें शवेतकरेतुले इख प्रकार कहा-- 
हेम दोनो राजा जनकके यमे चलं । खुना जातः है, उस 
यतमे बड़े आइधयकी बाते देखनेमे आती दै । हम दोनों 
वौ विद्वन्‌ ब्राह्मणोका शाखराथं सुनेगे ओर वीं उत्तम 
पदार्थं भोजन करेगे ॥ २०-२१ ॥ 
विचक्षणत्वं च भविष्यते नो 
हिवश्च सौम्यश्च हि बह्मघोषः ॥ २२॥ 
धवो जानेसे हमलोगोकी प्रबचनशक्ति एवं जानकारी ` 
बदेगी ओर दम मधुर स्वरम॑वेद-मनत्रोका कल्याणकारी 
घोष सुननेका अवर मिलेगा ॥ २२ ॥ 


१३१६ 





श्रीमहाभारते 





षि न =-= जग्मतुमोतुरुभागिनेयो 
यज्ञ ससद्धं जनकस्य राज्ञः । 


अष्टावक्रः पथि राज्ञा समेत्य 


ऋ [ षप, 
एेसा निश्चय करके बरे दोनों मामा- 


भानजे राजा 


समरद्धिशाली यज्ञम गये । अष्टावक्रकी यशञमण्डपके 0 


१६३ २॥ 


एक सौ बत्ीसर्वे; अध्याय पुरा हुभ ॥ ९३२ ॥ 





यखिरादधिकराततमोऽध्यायः 
अष्टावक्रका दारपाक तथा राजा जनकसे वार्तालाप 


अष्टावक्र उवाच 
अन्धस्य पन्था बधिरस्य पन्थाः 
लियः पन्था भारवाहस्य पन्थाः। 
राज्ञः पन्था ब्राह्मणिनासमेत्य 
समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पन्थाः ॥ १ ॥ 
अष्टावक्र बोखे- राजन्‌ | जव्रतक व्रा्णसे सामना 
न शे, तबतक अंधेका मार्गः बहरेका मार्ग, ख्रीका मार्ग 
बोच्च ढोनेवठेका मागं तथा राजाका मागं उस-उसके जनेके 
््यि छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल 
जाय तो सबसे पहले उसीको मागं देना चादिये ॥ १ ॥ 
राजोवाच 
पन्था अयं तेऽ मयातिदिष्टो 
येनेच्छसि तेन कामं जजख । 
न पावको विद्यते वै रधीया- 
ˆ  निन्द्रोऽपि नित्यं नमते ब्राह्मणानाम्‌॥ २॥ 
राजाने कहा-्ाह्मणकुमार। लो न तुम्हारे छ्य आज 
यह मार्गं दे दिया है । तुम जिससे जाना ` चाहो उसी मार्गसे 
इच्छानुसार चङे जाओ । आग कभी छोरी नदीं होती । देवराज 
इन्द्र भी सदा बाह्मणेकि आगे मस्तक काते द ॥ -२ 1 
अष्टावक्र उवाच 
प्राप्तौ ख यक्घं नृप सदिद 
कौतूहलं नौ बलवन्नरेन््र । 
प्राप्ताविहावामतिथी . प्रवेशं 
काङ्कावहे द्ारपतेस्तवाज्ञाम्‌ ॥ २ ॥ 
अष्टावक्र बोले- राजन्‌ ! हम दोनों आपका यज्ञ 
देखनेके स्यि आये । नरेन्द्र | इसके लि हम दोनेकि हृदयमे 
प्रबल उत्कण्ठा है । हम दोनों यह अतिथिके सूपर्मे उपस्थित 
है ओर इस यशे प्रवेश करनेके व्यि हम तुम्हारे द्वारपालकी 
आरा चाहते ई ॥ ३ ॥ 
देन्दरद्यन्ने यक्षदटदाविहावां 
बिवक्मू वै जनकेन्द्रं दिर । 


तौ वै क्रोधव्याधिना दद्यमाना- 
वयं च नौ द्वारपाखो रुणद्धि ॥ ४। 
इन्दरयुप्नकुमार जनक ! हम दोनों यहो यज्ञ देखन 
स्यि आये ह ओर आप जनकराजसे मिखना तथा वात कर 
चाहते दै, परंतु यद द्वारपाढ हमे रोकता डे; अतः हम कष 
रूप व्याधिसे दग्ध हो रहे र ॥ ४॥ 
द्वारपाल उवाच 
बन्देः समदेश्तकरा वयं स्म 
निबोध वाक्यं च मयेय॑माणम्‌। 
न वे बाखाः प्रविद्ान्त्यचर विप्रा 
चृद्धा विदग्धाः प्रविशन्त्यत्र विप्राः॥ ५॥ 


ऋ 


व ही राजास भेट हो गयी । उस समय राजसेवक = ` माप 
भ्रोत्सायमाणो वाक्यमिदं जगाद्‌ ॥२३॥ दूर हटाने रगे, तव वे इ प्रकार बोले || २२३॥ रप | 


इति भरीमहाभारते वनपव॑णि तीथयात्रापवैणि रोमशातीथ॑यात्रायामष्टावक्रीये दात्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत बनपवके अन्तत तीर्थयावरापनमे ोमरातीरययात्रक प्रसंपमे अथवक्रीयोपाल्यानविषयक 





द्वारपाक बोला-- बराह्मणकुमार ! सुनो, हम वदी | 
आज्ञापाक्क दै । आप हमारी की हुई बात सुनिये । | 
यज्ञशाामे बालक व्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते दै । जो बे | 


ओर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण है, उन्दींका यहो प्रवेश होता है ॥५॥ 
अष्टावक्र उवाच 
यद्यत्र वृद्धेषु छृतः प्रवेशो 
युक्त प्रवेष्टं मम॒ द्वारपाल । 
वयं हि चृद्धाश्चरितव्रताश्च 
वेदप्रभावेण 
अष्टावक्र बोखे-- द्वारपाल ! यदि य्ह बध 
व्यि प्रवशका द्वार खुला दैः तव तो हमारा भरवेश 


समन्विताश्च ॥ ६॥ , 


होना ॥ | । 


उचित ही है; क्योकि हमलोग बद्ध ही दैः हमने ४. । 


बरतका पालन किया है तथा ह्म वेदक प्रभाव 
सम्पन्न ह ॥ ६ ॥ 

श्युश्चषवश्चापि जितेन्द्रियाश्च 

क्ानागमे चापि गताः स्स निष्ठाम्‌ । 

न॒ बार इत्यवमन्तव्यमाह्‌- 

बौलोऽप्यभ्निदंहति स 

साथी हम गुखुजनोकि सेवकः जितेन्द्रिय तथा 

परिनिष्ठित भी है । अवसाम बालक होनेके कारण 


| 


॥ 


हीरथयाजापवं ] 
„न~ 
्रह्यको अपमानित करना उचित नदीं बताया गया दे; 
क्योकि आगक्ी छोटी-सी चिनगारी भी यदि चछ जाय तो वद 
जला डाङती दै ॥ ७ ॥ 
दरारपाल उवाच 
सरस्वतीमीरय वेदजुष्ट- 
मेकाक्षरां बहुरूपां विराजम्‌ 1 
अङ्गत्मानं समवेक्षस्व बालं 
किं छाघसे दुरभो वै मनीषी ॥ ८ ॥ 
द्वारपाखने कदा--व्राह्मणकुमार ! तुम वेदयप्रतिपादित, 
एकाक्षरव्रह्मका बोध करानेवारीः अनेक रूपवाली, सुन्दर 
वाणीका उ्वारण करो ओर अपने आपको वालक दी समलो स्वयं 
षी अपनी प्रसा कथो करते दो १ इत जगत्‌ नानी दुरुभ दं ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
न क्ायते कायचद्धश्ा विब्द्धि- 
यथाषठीला शाल्मेः सस्प्रचुद्धा 1 
हो ऽल्पकायः फलितो विबद्ध 
यश्चाफलस्तस्य न वद्धभावः॥ ९ ॥ 
अष्रावक्र बोले-दारपाल | केवल शरीर बद्‌ जानेसे 
करिसीकी बदती नदीं समक्ची जाती है । जेसे सेमल्के फलकी 
गोठ बदनेपर भी सारहीन दोनेके कारण वह व्यर्थ ही है । 
छोया ओर दुबला-पतस रक्ष भी यदि फलके भासे लदादै तो 
उसे ही रद्ध ८ बड़ा ) जानना चादिये । जिसमे फल नदीं 
लगते, उस वृक्षका बद्ना भी नर्हीकि बराबर दै ॥ ९ ॥ 
द्वारपाल उवाच 
वृद्धेभ्य पवेह मतिं सख बाखा 
गृह्णन्ति कठेन भवन्ति वृद्धाः । 
न हि क्षानमट्पकाटेन शक्यं 
कस्माद्‌ बालः स्थविर श्व प्रभाषसे॥१०॥ 
द्ारपालने कहा- बालक बडे-बर्सि ही शान प्रात 
करते द ओर समयानुसार वे भी बृ हते द । थोड़े समयमे 
शनकी प्राति अपम्भव दै अतः तुम बारक होकर भी क्या 
बृद्धकी-सी बातें करते हो १॥ १० ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
न तेन स्थविरो भवति येनास्य पलितं शिरः । 
बाखोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ १९ ॥ 
अष्टावक्र बोले--अमुक व्यक्तिके सिरके बार पक गये 
दै, इतने दी मात्रसे वहं बूढा नहीं होता दैः अवस्था बाख्क 
होनेपर भी जो श्ञानमे बढा-चदा है, उसीको देवगण बद्ध 
मानते ह ॥ ११॥ । 
न दायनेनं पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः। 
च्षयश्चक्रिरे धर्म॑ श्रोऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १२॥ 


चयखिश्दधिकशवसमो ऽध्यायः १६१७ 
अधिक वर्षोकी अवया होनेखे, बार पकनेसे, धन बद्‌ 
जानेखे ओर अधिक मारईबन्धु हो जानेसे भी कोई बड़ा 





हो नदी-सकता; ऋषिर्न एेला नियम बनाया दै कि हम 
ब्राहमणोम जो अङ्गौसदित सम्पूणं वेदौका स्वाध्याय करनेवाला 
तथा वक्ता है, वदी बड़ा दै ॥ १२॥ 
दिद्रुरस्मि सम्प्राप्तो वन्दिनं राजसंसदि । 
निवेदयस्व भां द्वाःस्थ राज्ञे पुष्करमालिने ॥ १६॥ 
द्वारपाल ! म राजसभामे वन्दीसे मिलनेके च्यि आया 
र| तुम कमल्पुष्पकी मालां धारण कयि दए महाराज 
जनकको मेरे आगमनकी सूचना दे दो ॥ १२३ ॥ 
दर्श्य वद्तोऽस्मान्‌ द्वारपार मनीषिभिः । 
सह वादे विवृद्धे तु बन्दिनं चापि निर्जितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दवारा } आज तुम हम विद्ानेक साथ शाखराथं करते 
देखोगेः साथ ही विवाद बद्‌. जनिपर वंदीको परास्त हज. 
. पाओगे ॥ १४॥ 


परयन्तु विप्राः परिपूणविद्याः 
सदैव राक्षा खपुरोधसुख्याः। 
उताहो वाप्यु्चतां नीचतां वा 
तूर्णीभूतेष्वेव स्वेष्वथाद्य ॥ १५॥ 
आज सम्पूरणं सभासद्‌ खुपचाप वरैठे रहं तथा राजा ओर 
उनके प्रधान पुरोदितोके साय पू्ण॑तः विद्यान्‌ ब्राह्मण मेरी 
लघुता अथवा श्रे्ठताको प्रलयक्ष देखें ॥ १५ ॥ 


द्वारपाल उवाच 


कथं यक्ञं॒ददावषों विशेस्त्वं 
विनीतानां विदुषां सम्प्रवेशम्‌ । 
उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं 
` प्रवेहाने कुरु यतनं यथावत्‌ ॥ १६॥ 
द्वारपालने कहा- जहां सुशिक्षित विद्वा्नोका प्रवेश 
होता ३; उस यज्ञमण्डपमे तुम-नैसे द वर्षे बारकका प्रवेश 
होना कैखे सम्भव है । तथापि म किसी उपायसे तुम्दं उसके 
भीतर प्रवेश करानेका प्रयत करूंगा तुम भी भीतर जानेके 
छिये यथोचित प्रयत्न करो ॥ १६ ॥ 
( पष राजा संश्रवणे स्थितस्ते 
स्तुदयेनं त्वं वचसा संस्रतेन । 
स॒ चायुक्ां दास्यति प्रीतियुक्तः 
प्वेदाने यच्च किचित्‌ तवेष्ठम्‌ ॥ ) 
येनेरेश तुमारी बात सुन सके, इतनी ही दूरीपर यज्ञमण्डपमे 
स्थित द; तुम अपने शद्ध बचनोंदवारा इनकी स्तुति करो । इससे 
ये प्रसन्न होकर तुम्हे प्रवेश करनेकौ आज्ञा देदेगेतथा 
दुम्री ओर भी कोई कामना हो तो वे पूरी करे ॥ 











१६१८ 
2 ` = उवाच 
भो भो राजञ्जनकानां वरिष्ठ 
तवं बै सब्रार त्वयि सर्व सखद्धम्‌। 


त्वं वा कतौ कमणां यजियानां 
ययातिरेको जरपतिवौ पुरस्तात्‌ ॥ १७॥ 
अष्टावक्र बोले- राजन्‌ ! आप जनकवंशके श्रेष्ठ पुरुष 
है, सम्राट्‌ ई । आपके यहो सभी प्रकारे देश्यं परिपू ई, 
वतमान समयमे केवर आप ही उत्तम य्॒कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले दै अथवा पूर्वकाल्मे एकमात्र राजा ययाति एेखे 


हो चुके द ॥ १७॥ 
चृद्धान्‌ बन्दी वादविदो निण्य 
वादे भम्नानप्रतिशाङ्कमानः । 
त्वयाभिखषटः पुरुषैरा्तरद्धि- 
जेठे खवौन्‌ मज्यतीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८॥ 
हमने सुना है किं आपके य्ह बन्दी नामसे प्रसिद्ध कोई 
विद्वान्‌ ई, जो वाद्‌-विवादके मर्मको जाननेवले कितने दी बद्ध 
जराहमर्णोको शाखरार्थ्मे दराकंर वशम कर ठेते दै ओर फिर 
आपके ही दिये हुए विश्वसनीय पुरुषोद्वारा उन सबको निःशंक 
होकर पानीमें डबवा देते ह ॥ १८ ॥ 


सोऽहं शचत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद्‌ 
ब्रह्मदवैतं कथयितुमागतोऽस्ि । 
कासौ बन्दी यावदेनं समेत्य 
नक्षत्राणीव सविता नाहायामि ॥ १९ ॥ 
मै ब्राक्मणेकि समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रह्मके 
विषयमे वणन करनेके ख्य यहा आया हूँ । वे बन्दी करौ 
है-! मै उनसे मिलकर उनके तेजको उसी प्रकार शान्त कर 
दंगा, जैठे सूर्य ताराओंकी ज्योतिको विलत कर देते ६ै॥ १९॥ 


राजोगच 


नाशंससे बन्दिनं वे विजेतु- 
मविज्ञाय त्वं वाक्यबलं परस्य 1 


विक्षातवी्ैः शक्यमेवं श्रवत 
ह्मणवेदरीठे (4 
दष्टश्चासौ बाह्मणेवंदरीठेः ॥ २० ॥ 


राजा बोटे-ाह्मणङ्कमार ¡ तुम अपने विपक्षीकी 


प्रवचन-शक्तिको जाने बिना ही बन्दीको जीतनेकी इच्छा रखते ` 


हो| जो प्रतिवादीके बल्को जानते होवे दी एेखी बातें 
कह सकते है । बेदोका अनुशीरन करनेवाले बहुत-से ब्राह्मण 
बन्दीका प्रभाव देख चुके है ॥ २० ॥ 
आरांखसे त्वं बन्दिनं वै विजेतु- 
मविज्ञाय तु बल बन्धिनोऽस्य । 
` समागता ब्राह्मणास्तेन पूवं 
न शोभन्ते भास्करेणेव ताराः ॥ २१९॥ 


भीमह्ाभारते 


_ ˆ [बन 
तुम्दं इस बन्दीकी शक्तिका कुछ भी शान 


क्य उखे जीतनेकी इच्छा कर रदे हो । गा । 


ही विद्वान्‌ ब्राह्मण बन्दीसे मिले ह ओर ्ञसे ः पि 
ताराओंका प्रकाश फीका पड़ जाता है, | 
सामने हतप्रभ हो गये ई ॥ २९ ॥ 





` 


उक्ती प्रकारे क | 



































आशंसन्तो बन्दिनं जेतुकामा- 
स्तस्यान्तिकं प्राप्य विलुस्तशोभाः। 
विन्ञानमत्ता निःखतादचैव तात | 
कथं सद स्यैर्वचनं विस्तरेयुः ॥ २२। | 
तात ! कितने ही ज्ानोन्मत्त व्रा्ण बन्दीको जीत 
अभिलाषा रखकर शाल्रार्थकी धोषणा करे हए अयि « 
रितु उनके निकट परहचते ही उनका प्रमाव न्ट हो गवा द। | 
इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत शे चुपचाप ¢ | 
समासे निकल गये ई । फिर वे अन्य सदस्येकि साथ वर्त 
ही केसे कर सकते ह ॥ २२ ॥ | 
अष्टावक्र उवाच 


विवादितोऽसौ न॒हि मारौ 
सिहीकूतस्तेन वदत्यभीतः । 

` समेत्य मां निहतः शोष्यतेऽच 
मागे भग्नं शकडमिवाचल्यक्चम्‌॥ 
अष्टावक्र बे महाराज ! अमी बन्दीको ६५८ 
लाय शाला्थं केका अवसर नहीं मिला दै, इ |) 
सिंह बना हुआ है ओर निढर होकर बाते करता ह 
मक्षे जव उकी भट होगी, उस समथ वद पनित 


२१॥ , 





रेकी मति सो (जायगा | ठीक उसी तरह, जैसे रास्तेमे टा 
हुआ छकड़ा जर्सँ-का-त्दौ पड़ा रह जाता है--उ्तका पहिया 
एक पग भी आगे नदीं वदता द॥ २३॥ 

। राजोवाच 

ध्िहाकद्वादशांशस्य चतुर्विंरातिपवेणः । 
यखिषण्िश्षतारस्य वेदार्थं स परः कविः ॥ २४ ॥ 


तव राजाने परीक्षा लेनेके छियि कदा--जो पुरुष 
तीष अवयवः वाश अंशः चौबीस पवं ओर तीन सौ साठ 
अररौवाठे पदार्थको जानता दै--उसके प्रयोजनको समञ्चता दैः 
वह उच्चकोरिकां ज्ञानी दै ॥ २४ ॥ 
अष्टकिक उवाच 
चतर्विद्तिपवं त्वां पण्नाभि द्वादशप्रधि । 
= = 
तत्‌ च्रिषष्िशातार वे चक्रं पातु सदागति ॥ २५॥ 
अष्ठावक्र बोटे--राजन्‌ ! जिसमे बारह अमावास्या 
ओर बारह पू्णिमार्पी चौरी पर्वः ऋतुरूप छः नामिः 
मांखरूप ब्रारह अंश ओर दिनरूप तीन सौ साठ अरे दैः वद 
निरन्तर धूमनेवाला संबत्सररूप कालचक्र आपकी रक्षा करे ॥ 
राजोवाच 


वडवे व॒ संयुक्ते रयेनपाते दिवौकसाम्‌ । 
कस्तयोगंभेमाधत्ते गर्भं खुषुवतुश्च कम्‌ ॥ २६॥ 
राजाने पृा--जो दो धोडियोकी भोति संयुक्त रहती 
एवं जो वराज पक्षीकौ मति हठात्‌ गिरनेवाखी है उन दोरनौ- 
कै गर्भको देवताओंमेसे कोन धारण करता दै तथा वे दोनों 
करित ग्भैको उन्न करती ई १ ॥ २६॥ 
अष्टावक्र उवाच 


मास्म ते ते गृहे राजज्छा्रवाणामपि धुवम्‌ । 
बातसारथिरागन्ता गभं खुषुवतुश्च तम्‌ ॥ २७॥ 


त्रयखिदरादयिकश्ततमोऽष्याथः १६१९ 








अष्टावक्र वोटे--राजन्‌ ! वे दोनों तुम्दारे शत्ुभेकि 
घरपर भी कभी न गिरं । वायु जिघका सारथि दे” वह मेषसूप 
देव दी इन दोनेके गर्भको धारण करनेवाला है ओर ये दोनो 
उस मेघरूप गर्भको उतन्न करनेवारे ई ॥ २७ ॥ 

राजोवाच 

किखित्‌ सुतं न निमिषति किखिजरातं न चोपति। 
कस्य खिद्धदयं नास्ति कि खिद्‌ वेगेन वधते ॥ २८ ॥ 

राजनि पृा--सेते समय कौन नेत्र नदीं मूदताः 
जन्म लेनेके वाद किसमे गति नदीं दोती, किसके हृदय नदीं 
होता ओर कोन वेगसे बढता है १॥ २८ ॥ 

अएटावक्र उवाच 

मल्स्यः सखुस्तो न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति । 
अद्रमनो हदयं नास्ति नदी वेगेन वधेते ॥ २९॥ 


अष्टावक्र बोके--मचछली सोते समगर भी _ आख नही 





मूदती, अण्डा उलन होनेपर्‌ चेश नहीं करता? पत्थर हृदय , 





नही होता ओर नदी वेगे बढती दै ॥ २९ ॥ 
राजोवाच 
न त्वां मन्ये मालुषं देवस्वं 
न त्वं बाख; स्थविरः सम्मतो मे। 


न ते तुल्यो विद्यते वाक्श्ररुपि 
तस्माद्‌ द्वारं वितराम्येष बन्दी ॥ २० ॥ 





राजाने कहा-्रहमन्‌ | आपकी शक्ति तो देवताअकि 
समान है, म आपको मनुष्य नहीं मानता; आप बालक भी 
नदीं ईै। मे तो आपको इद्ध ही समञ्लता हू । वाद-विवाद करनेमे 
आपके समान दूसरा कोई नदीं है, अतः आपको यज्ञ-मण्डपमे 
जनके लियि दार दान करता हूँ । यही बन्दी ह ( जिनसे 
आप मिलना चादते थे ) ॥ ३० ॥ . 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवंणि लोमशतीर्थयात्रायामष्टावक्रीये ज्रयसिशदधिकशत तमोऽध्यायः ॥ १२३. ॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत बनपवैके अन्तत तीथैयात्ाप्मे लमरातीर्थयात्रके प्रसङ्गे अष्टावक्रीयोपाख्यानविषसक 
एक सौ तैतीसरवौ अध्याय पूरा हभ ॥ ९९ ॥ च 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इलोक भिाकर कुरू २१ इरोक हैँ ) 


----- ब 00जिजकक््न्------- 


# यद्य अटावक्रजीने परोकषरूपम ही प्रश्चका उत्तर दिया दै । भाव यह है कि दो त, भिनको वैदिक भाषामे रयि ओर प्राणके 
नामे कहा दै ( देखिये प्शनोपनिषद्‌ १।४ ) वं उ्रेजीमे जिनको पोजिटिव ( अलोम ) ओर निगेटिव ( प्रतिरोम ) कहते दै? 
स्वभावसे ही संयुक्त रमेवाखे ्ै । ध्नका ही व्यक्त रूप निचयुत-राक्ति दै 1 उसे गर्भी भति मेष धारण विये रहता है । संबषसे वह 
भक्ट शती है ओर भाकष॑ण होनेपर वाजी भति गिरती हे । जद गिरती दै व सवको मस कर देती दै; शल्ये यह्‌ कडा 
गया कि वह कमी आपके शतुओंके घरपर भी न पडे । इन दो तवोकी संयुक्त शक्तिसे दी मेषकी उत्पत्ति होती है । इसङ्यि य 


कश गया किं उस मेधरूप गर्भको ये उत्पन्न करते दै । 





१६२० आम्ाभास्ते ऊ 
चतुखिरादधिकशततमोऽध्यायः 
बन्दी ओर अ्टावक्रका शाखां, बन्दीकी पराजय तथा समङ्गामे खानसे 
अष्टाषक्रके अर्का सीधा होना 
अष्टावक्र उवाच अष्टावक्र उवाच 
अचोग्रसेन समितेषु राजन्‌ सवं राज्ञो मेथिटस्य मैनाकस्येव पवेताः | 


समागतेष्वप्रतिमेषु राजस । 
नवैमि बस्वि वरमत्र वादिना 
महाजले हंसमिवाददामि ॥ १॥ 
अष्टावक्र बोके--मयंकर सेनाओंखे युक्त महाराज 
जनक | इस सभाम सब ओरसे अप्रतिम प्रभावशाली राजा 
. आकर एकत्र हुए दै; परेतु मै इन सवके बीच वादियोमे प्रघान 
बन्दीको नहीं पहचान पाता हूँ । यदि पहचान द तो अगाष 
जलम हंसकी भोति उन्दरं अवद्य पकड़ दूंगा ॥ १॥ 
न मेऽद्य वक्ष्यस्यतिवादिमानिन्‌ 
ग्लहं प्रपन्नः सरितामिवागमः। 
हताश्नस्येव समिद्धतेजसः 
स्थिरो भवस्वेह ममाद्य बन्दिन्‌ ॥ २ ॥ 
अपनेको अतिवादी माननेवाले बन्दी ! तुमने पराजित हुए 
पण्डि्तोको पानम इववा देनेका नियम कर रखा दै किंतु आज 
मेरे सामने तुश्दारी बरोटी बंद हो जायगी । जेसे प्रल्यकालके 
प्रज्वछिति अग्निके सम्रीप नदिर्योका प्रवाह सूख जाता हैः उसी 
प्रकार मेरे सामने आनेपर तुम भी सूख जाओगे-ुम्हारी 
बादद्याक्ति नष्ट हो जायगी । बन्दी ! आज मेरे सामने सिर 
होकर बेठो ॥ २॥ 
बन्दुवाच 
व्याघ्रं शयानं प्रति मा प्रबोधय 
आशीविषं खककिणी ठेलिहानम्‌। 
पदाहतस्येह शिरोऽभिहत्य 
नादष्टो बै मोक्ष्यसे तन्निबोध ॥ ३ ॥ 
बन्दीने कहा-मुञचे सोता हु। सिंह समक्षकर न जगाओ 
, (न छेड़ )› अपने जत्रड़ोको चाटता हुआ विषैला सर्प मानो। 
तुमने पैरो ठोकर मारकर मेरे मस्तकको कुचल दिया दै । 
अब्‌ जव्रतक तुम स लिये नहीं जाते तबतक तुम्डं चुटकारा 
नदीं मिल सकता, इष बातको अच्छी तरह समञ्च रो ॥ ३॥ 
यो वै दपीत्‌ संहननोपपन्नः 
सुदुर्बलः पर्वतमाविष्टन्ति । 
तस्यैव पाणि सनस विदीयते . 
न चैव शरस्य हि शदयते वणः॥ ४ ॥ 
जो देदधारी अत्यन्त दुब होकर भी अहंकारवड अपने 
हाथसे पर्वतपर चोट करता दैः उसीके हाय ओर नख विदीं हो 
नाते द; डस चोयये पर्वतम षाव हेता नहीं देखा जातादै॥ ४॥ 


निरषटभूता राजानो वत्सा अनडु यथा ॥ ९ 
अष्टावक्र बोले जडे सव पर्व॑त मैनाके छोटे त | 
= तौ 'खो 
वछडे बेखोषि लधुतर दैः उसी प्रकार भूमण्डलके समल ए | 
मिथिलानरेश महाराज जनककी अपेक्षा निम्न श्रेणी १॥॥ | 
यथा भदेन्द्रः प्रवरः सुराणां | 
नदीषु गङ्गा प्रवरा यथैव । 
चपाणां प्रवरस्त्वमेको 
बन्दि समभ्यानय मत्लकाशम्‌॥ ६॥ । 
राजन्‌ ! जेषे देवता्ओमि महेन्द्र श्रे दँ ओर निप | 
गङ्गा श्रे है उसी प्रकार सत्र राजाओमे एकमात्र आप | 
उत्तम दै | अब्र बन्दीको मेरे निंकट बुल्वाइये ॥ ६॥ 
लीमद्य उवाच 
पवमष्टावक्रः समितौ हि गजे- 
जातक्रोधो बन्दिनिमाह साजन्‌। 
उक्ते वाक्ये चोत्तरं मे वीहि 
वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते ्रवीमि॥ ७॥ 
छोमदाजी कहते है--युधिष्ठिर ! (बन्दीके सामने अ 
जनेपर ) राजसम गर्जते हुए अष्टावक्रने बन्दीसे कुपित हैक 
इस प्रकार कहा--भेरी पूरी हुई बातका उत्त तुम दो ओ 
वमार बातका उत्तर मेँ देता हू ॥ ७ ॥ 
, बन्धुवाच ` 
पक एवाध्निवंहुधा समिध्यते 
पकः सुः सर्वमिदं विभाति । 
पको वीरो देवराजोऽरिहन्ता | 
यमः ध 1 
तव बन्दीने कहा--अष्टावक्र | एक | 
प्रकारे होती ह, एक दी सू्व इस सम्पू जा । 
प्रकाशित करता ३ । शतुर्थोका नाश करनेवाला ४) ३ 
एक ही बीर है तथा पितरयोकां खामी यमराजभी एक £ ` | 
अष्टावक्र उवाच ध) 
ाविन्द्राप्री चरतो वै सखायौ 
दधौ देवौ नारदपवती 
दाबभ्विनौ घै रथस्यापि चके  ९॥ | 
भार्यापती दवौ विहितौ विधात्रा ॥ „५ । 
अष्टावक्र बोटे--जो दो मिर्नोकी मति 





तथा 





च । 


विचरते है"'वे इन्द्र ओर अरि दो देवता दै। परस मि | 


॥ 


ध 
1 


षाव ] 





व्व = न] 
रखनेवलि देवप नारद ओर्‌ पव॑त मी दो ही है | अश्विनी- 

कुमाेकी भी संख्या दो ही ह, रथके पिये भी दो दी होते 
श तथा विधाताने ( एक दूखरेके जीवनसंगी ) पति ओर 
प्ली भी दो ही बनये दै ॥ ९ ॥ 



































वन्दुवाच 


त्रिः सूयते कर्मणा मै प्रजेयं 
त्रयो युक्त! वाजपेयं वहन्ति ।. 
अध्वयेवसिसवनानि तन्वते 
जयो लोकास्मीणि ज्योतींषि चाहुः॥ १०॥ 
बन्दीने कह--यह सम्पूणं प्रजा कम॑व देवता, मनुष्य 
ओर तियक्रूप तीन प्रकारका जन्म धारण करती है छक्‌, सामः 
ओर यजु--ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्तं हो बाजयेय आदि 
यज्ञ-कर्मोका निर्वाह करते है | अध्वर्युटोग भी प्रातःसषनः 
मध्याह्ऽवन ओर सायंसवनके भदसे तीन सवनो ( यज्ञो ) 
काही अनुष्ठान करते दै। ( कर्मानुसार प्राप्त होनेवाठे 
भोगेकरि लि ) खरग, मृस्यु ओर. नरक-ये लोक भी तीन 
ही बताये गे है ओर सुनिरयोनि सूर्य, चन्द्र ओर अग्निरूप 
तीन दही प्रकारकी ज्योतिर्यो बतरायी है ॥ १० ॥ 


अष्टावक उवाच 
चतुष्टयं ब्राह्मणानां निकेतं 
चत्वारो कणी यमिमं 'घहम्ति। 
द्िक्श्चतस्रो चणचलुष्टयं च ॥ 
खहुष्यदा शौरपि दाश्वदुक्ता ॥ ११॥ 





र--~- 


अच्रावक्र वोठे--ताक्षणेकि' ल्य आभ र ह । 
वैण भीचारहीर्हैः जो इख यका मार वहन करते दं | 
मुख्य दिशं मी चार ही ईः] र्णं मी चर हीरटैतथागो 
अर्थात्‌ वाणी भी सद्‌ा चार ही चैरणेलि युक्त बतायी गयी है ॥ 

वन्दुवाच 

प्चाञ्नयः पञ्चपदा च पडक्ति- 
यज्ञाः पञ्चैवाप्यथ पञ्चन्दरियाणि। 
वेदे पञ्चचूडाप्सराश्च 
खोके ख्यातं पञ्चनदं च पुण्यम्‌ ॥ १२॥ 

बन्दीने कह।--यज्ञकी अग्नि गाहंपत्यः, दक्षिणाग्निः 
आहवनीयः सभ्य ओर आवसथ्यके भेदसे पेच प्रकारकी 
कही गयी दह । प्रक्तिं छन्द भी पोच पार्स ही बनती है, यज्ञ 
भी पच दी ै- देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषरियज्ञः भूतयज्ञ ओर 
मनुष्ययज्ञ । इसी प्रकार इन्दरियोकी संख्या मी पच दी दै । 
वेदमे पोच वेणीवाटी (पर्चा) अप्सराका वर्णन देखा गया 
ह तथा लोकें पोच नदियसे विशिष्ट पुण्यमय पञ्चनद प्रदेश 
विख्यात दै.॥ १२ ॥ । 


अष्टावक्र उवाच 
दक्षिणामाहुरेके 
षट्‌ चैवेमे ऋतवः कालचक्रम्‌ । 
वंडिन्द्रियाण्युत षर्‌ कत्तिकाश्चः 
षट साद्यस्काः स्वेदेषु दष्टाः ॥ १९॥ 
अष्टावक्र बोले--कुङ विद्वर्नोका मत हे कि अग्निकी 
स्थापनके समय दक्षिणाम छः गौ ही देनी चाहिय । येः 
तुर ही संबरघररूप कालचक्रकी सिद्धि करती द । मन- 
सदित शञनेन्दर्यो भी छः ही है । $त्तिकार्थकी संख्या छः 
ही दै तथा सम्पूणं वेदो साचक्क ` नामक यज्ञ भीछःही 
देखे गये द ॥ १३॥ । 
बन्युवाच 
सप्त भ्राग्रयाः पावः सप्त वन्याः 
सप्तच्छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति। 


१-ह्मचय. गाहंरथ्य, वानप्रस्य ओर संन्यास । र-ना्मण, 
क्षत्रिय, वर्य ओौर श्र । २-पूवं, दक्षिणः पश्चिम तथा उत्तर । 
४-हस्व, दीष, प्ठुत ओर हल । ५-परा, पदयन्ती मध्यमा ओर 
वैखरी- ये वाणीके चार पैर हे । ६-आठ-आरु भक्षरके पोच 
पादोसे पंक्तेछन्दकी सिद्धि होती है । ७~त्वचा, भत्र, नेत्रः. 
रसना ओौर नातिा-ये पोच शनेन्धियां हे 1. <-प्ककशा ˆ | 
अप्सराका उ्देल. मं्ाभारतके ` अनुशासनधवमे ३८ बे 
अध्यायम ओ खया ह । ९-विपारा (ग्यास )› शरावती (राकी), * 
शरितस ( कि ), चना ( चलाव } जोर एतद्र ( रातङज ) 
ये क फक्क प्रररौ ई नेप है । .. 


ष्टा 


बडाधाने 


१६२२ 


भीमहाभारते 





नि सप्त चप्यहेणानि बन्दीने कहा --पितरयजमे समिधा देक 


सप्ततन्त्री प्रथिता चेव वीणा ॥ १९ ॥ 

बन्दीने कहा-- प्राम्य पड सात दै ( जिनके नाम इस 
पकार दै )--गायः भख; बकरी, मेड, घोड़ा, कुत्ता ओर 
गदहा । जंगली पञ्च भी सात ह ( यथा-सिंहः बाधः भेडिया; 
. हाथी; वानरः भाद्‌ ओर मृगं ) । गायत्री, उष्णिक्‌) अनुषटपः 
बृहती, पक्तिः त्रिष्टुप्‌ ओर जगती-ये सात दी छन्द एक- 
एक यज्ञका निर्वाह करते है । सतिं नामसे प्रसिद्ध ऋषिर्योकीः 
संख्या भी सात ही ह (यथा-- मरीचिः अत्रिः पुरः पुटस्त्य, 
क्रतु, अङ्गिरा ओर वसि )› पूजनके संक्षिप्त उपचार भी सात 
हैं ( यथा-गन्धः पुष्प, धूपः दीपः नैवेद्य, आचमन ओर 
ताम्बूल ) तथा वीणके भी सात ही तार विख्यात द ॥ १४॥ 


अष्टावक्र उवाच 

अष्टौ शाणाः शतमानं वहन्ति 
तथाष्टपादः शरभः सिहधाती । 

अष्टौ वखल्टुशचम देवतासु 


यूपश्चा्टखिविंहितः सवेयक्षे ॥ १५॥ 
अष्टावक्र बोले--तराजयें लगी हुई सनकी डोर भी 
आठ शी होती दैः जो सेकड़ोका मान( तौर) करती ई । धिह 
को भी मार गिरानेवाके शरभके आठ हीं पैर होते दै। 
, देवताओं वसुओंकी# संख्या भी आठ ही सुनी गयी दै 
ओर सम्पूणं यज्ञम आठ कोणके ्ी यूपका निमाण किया 
जाता दै ॥ १५ ॥ 
वन्दुषाच 
नवैवोक्ताः सामिधेन्यः पितृणां 
तथा प्राइुनंवयोगं विसगम्‌ । 
नवाक्षय बृहती सम्प्रदिष्ठा 
नवयोगो गणनामेति राण्वत्‌॥ १६॥ 


१-दिरन, शुक्र, खरो; गीदड़ आदि जन्तुर्जोका यहण 
म्रग नाम्ते दीहो जाता है। २-सप्तषि ये रै-- 


मरीचिरङ्गिराश्चात्रिः पुरस्त्यः पुर्दः करतुः । 
वसिष्ठ शति सप्तेते मानसा निमिता हि ते॥ 
( महा० शन्ति० ३४० । ६९) 
५( मगवानूने स्वयं नह्माजीसे कहा ह कि ) मरीचि, अङ्गिरा, 
अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, करतु ओर वसिष्ठ - ये सातो महषि तुम्हारे 
( बह्माजीके ) द्वारा ही अपने मनसे रचे हुए हं ।? 
# थरो वश्च सोमश्च अह्चैवानिरोऽनलः । 
मरत्यूबश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः ॥ 
कः ( महा ° आदि० ६६ । १८ ) 
` “धर, छव, सोम, अद, अनिल, अनल, प्रत्यूष भौर प्रमास- 
बे शाठ मसु कटे गये हे ।' 





उदी करनेकरे ल्यि जो मन्त्र पदे जते ह, उने 

ऋचा कहते दै, उनकी संख्या नौ ही बतायी गयी पर 
जो नाना प्रकरी सष्टि दिखायी देती ह इय ` १ 
पुरषः महत्त्व, अहंकार तथा पञ्चतन्मात्र.-इन नौ ९ ॥ 
कासंयोग कारण दै, ठेसा विज्ञ पुरुषोका कथन 8 ४ 
छन्दक प्रक चरणमं नौ अक्षर बताये गये ‡ + ली 


त ञं 
लेकर नौ अङ्कका योग दही सद्‌ व 
आता है ॥ १६ ॥ ^ 
अष्टावक्र उवाच 
दिशो व्ोक्ताः पुरुषस्य रोके 
सहसख्रमाइदंशपू्ण शतानि । 
ददौव मासान्‌ धिश्रति ग्॑वत्यो 


(१ 
दशेरक। दश दारा दशाहीः ॥ १७॥ । 


अष्टावक्रने कहा- पुरुषे ल्यि संतारमे द दि 


बतायी गयीं द । दस सौ मिलकर ही पूरा एक सह कहा ‹ 


[ष 


जाता दै गम॑वती लियो दस मासतक ही ग्भ पारण करतौ । 
१ (९ | 
हैः निन्दक भी दस ही होते दै, शरीरकी अवया मी दै । 


तथा पूजनीय पुरुष भी दसं ही बताये गये ह ॥ १७॥ 
वन्दुवाच 
पकादशेकादरिनः पराला- 
मेकादशौवा्र भवन्ति युपाः । 
प्राणभृतां विकारा 
पकादहो्त। दिवि देवेषु रुद्राः ॥ १८॥ 
बन्दीने कहा--प्राणधारी पञ्चओं ( जीवों ) के मि 


एकादशा 


ग्यारह विर्घय है | उन्हे प्रकाशित करनेवाली इन्दर्यो भ | 
[~~ ~ 


१-युथा रोगी, दरिद्र, शोकात्त, राजदण्डित, शठ, लल वि | 
से वशित, उन्मत्त, श्यापरायण ओर कामी--ये दस निन्दक रो | 
है । जैसा कि निम्नाङ्कित इोकसे सिद्ध होता दै-+आमी द 


ओोकी दण्डिश्च शठः खलः । नष्टवृततिमदी वेयौ कामी च ९ 
निन्दकाः ॥' ( इति नीतिशशचाल्ोक्तिः ) २-उन दरो अवस 
नाम श्ल भकार दै गर्भवास, जन्म, गार्य, वौमार, पौग 
कैशोर, यौवन, प्र्‌, वादधवेय तथा मृत्यु ' ३-अध्यापक, पिता, ध 
भराता, राजा, मामा, श्वसुर, नाना, दादा अपेते ब 
बाले कुटम्बी तथा पितृव्य ( चा चा-ताऊ }--ये दस पूजनीष ५ 
माने गये हे । जैसा कि कूमंपुराणका वचन दे--उपाध्वा५" 
उये्भ्राता चैव महीपतिः । मालः श्वसुररयैव मातामहि 
वनेः पितृभ्यश्च पुयेत रवो मताः ॥ ४-वाक्य गोऽ” ॥ 
करना+चङना-फषिरना,मरत्याग करना ओर भेथुनजनित खल 
करना-ये पोच क्मन्ियोकि विषय है । शष्ट, स्पशं, <" 
ओर गन्ध-ये पोच शानेन्द्ियकि विषय है ओर हन सबका 8. । 
काः विष्य है। इस प्रकार दुकू मिखाकर ग्यारह 


ड़ी अवी | 





 ----------------- 


तीर्भयात्रापवै ] 
न= 
ग्यारह ही हैः यज्ञः याग आदिमे यूप भी ग्यारह ही 
हेते ह प्ाणि्के विकौर भी ग्यारह हैः तथा सर्गाय 
देवताओं जो रर कलते दै; उनकी संख्या भी ग्यारह 


हीदै॥ १८॥ 





अष्टादक्र उवाच 
संवत्सरं द्वादश्मासमहु- 
- जगत्याः पादो दादशवक्षरणि । 
द्वादशाहः प्रार्तो यक्ष उक्तो 
द्वादश्षादित्यान्‌ कथयन्तीह धीराः ॥ १९॥ 
अष्रावक्र वोटे-एक संबत्सरम बारह महीने बताये 
गये है, जगती छन्दका प्रत्येक पाद ्रारह अक्षरोका होता दै, 
प्राकृत यज्ञ बारह दिनोका माना गया दै, ज्ञानी पुरुष यहो 
बार आदित्योका वर्णन कसते द ॥ १९ ॥ 


वन्दुवाच 
चयोदश्ी तिथिरूकता प्रदास्ता 
जयोदराद्धीपवती मही च। 
बन्दीने कहा- नयोदशी तिथि उत्तम बतायी गयी है 
तथा यह प्रथ्वी तेरह द्वीपे युक्त दै । 
लोमश उवाच 
पतावदुक्त्वा विरराम बन्धी 
चछोकस्याधं व्याजदाराष्टवक्रः । 


व 
१-काम-करोध, रोभ-मोद, मद-मत्सर, हषं-शोक, राग-देष ओर 


अहंकार--ये ग्यारह विकार होते हे । 
२--एकाददा रर ये ै- 
मृगन्याधश्च सर्पश्च निकतिश्च महायशाः । 
भजेकपादहिवुधन्यः पिनाकी च परंतपः ॥ 
दनोऽयेश्वरद्चैव कपाली च॒ महाचयुतिः । 
सागु्भवश्च भगवान्‌ रद्रा एकादश सृताः ॥ 
( महाभारत ० आदि० ६६ । २-३ ) 
“ृगन्याध, सर्प, महायशस्ती निकरंति, अजैकपाद, अदिवुघ्न्यः 
शतर-संतापन पिनाकी, दहन, श्वर, परमकान्तिमान्‌ कपाली, स्थाणु 
भौर भगवान्‌ भव- ये ग्यारह रद्र माने गये है । 
३ प्रादश आदित्य ये दै- 
धाता भित्रोऽय॑मा शक्रो वरुणस्त्वंश एव च । 
मगो विवान्‌ पूषा च सिता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा दरादरो विष्णुरुच्यते । 
( महा० आदि० ६५ 1 १५-१६ ) 


'्वाता, भित्र, सर्य॑मा, शश्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्‌, 
पषा, दसवे सविता, ग्यारवे त्वष्टा ओर बारे विष्णु कटे गये हँ ।* 


चतुस्जिशदधिकशंततमी.ऽध्याथः १३९६ 





गया । तत्र दोष आधे द्ोककी पूर्तिं अष्टावक्रने इस प्रकार की । 
अष्टावक्र उवाच 


जयोदशहादानि ससार केडी 
्रयोदशादीन्यतिच्छन्दांसि चाहुः २०॥ 
अष्टावक्र बोले- केशी नामक दानवने भगवान्‌ विष्णु- 
के साय तेरह दिनतक युद्ध किया था । वेदे जो अतिशब्द्‌- 
विशिष्ट छन्द वताये गये दै, उनका एक-एक पाद तेरह 
आदि अक्षरोसे सम्पन्न होता है ८ अर्थात्‌ अतिजगती 
छन्दका एक पाद तेरह अक्षरोका, अतिशक्ररीका एक पाद 
पन्द्रह अक्षरौकाः अत्यष्टिका प्रत्येक पाद सन्रह अक्षरोका 
तथा अतिधृतिका हरएक पाद उन्नी अक्षरोका हेता है ) ॥ 
ततो महानुदतिष्ठननिनाद्‌- 
स्तृष्णीभूतं सूतपुत्रं निशाम्य । 
अधोमुखं ध्यानपरं तद्‌नी- 
मष्टावक्रं ` चपप्युदीयन्तमेव ॥ २१ ॥ 
छोमराजी कहते हैँ--इतना सुनते ही सूतपुत्र बन्दी 
चुप हो गया ओर मुंह नीचा किये किसी भारी सोच-विचारमे पड़ 
गया । इधर अष्टावक्र बोते ही रहै, यष्ट सब्र देख दर्शकों 
ओर भरोताओंमं महान्‌ कोलाहर मच गया ॥ २१ ॥ 


तस्मिस्तथा संकटे वतमाने 
स्फीते यज्ञे जनकस्योत. राज्ञः । 
अष्टावक्रं पूजयन्तोऽभ्युपेयु- 
विप्राः सवे प्राञ्जलयः प्रतीताः ॥ २२॥ 
महाराज जनकके उस समृद्धिशालटी यज्ञम जब्र कि 
चारो ओर कोलाह व्याप्त हो रहा थाः सब्र ब्राह्मण हाथ 
जोड़े हुए श्रद्धपूवंक अष्टावक्र समीप आये ओर उनका 
आदर-सत्कारपूवंक पूनन किया ॥ २२ ॥ 
अष्टावक्र उवाच 
अनेनैव बाह्मणाः शुश्चुवांसो 
वादे जित्वा सङके मज्जिताः प्राक्‌! 
तानेव धमौनयमद्य बन्दी 
प्राप्नोतु गरह्याप्छु निमञ्जयेनम्‌ ॥ २३॥ 
तत्पदचात्‌ अष्टावक्रने कह(- महाराज ! इसी बन्दीने 
पहके ब्रहुत-से शाखज्च ८ विद्वान्‌ ) ब्राह्मणको शालरार्थमे 
पराजित करके पानीमे इग्रवाया है अतः इसकी भी वही 
गति होनी चाहियेः जो इसके द्वारा दूसरोकी हुई । इसख्यि 


इसे पकड़कर शीघ्र पानीमे इबवा दीजिये ॥ २२॥ 


१-चरसिहपुराणमे यदी बात कटी गयी दै--'युयु बिष्णुना 


, सार्थ श्रयोदश दिनान्यसौ ।' 


खोमहाजी कहते है- इतना कदकर बन्दी चुप दे 


१९९७ अीपहाभारते ` ऋका 
न = नन । न ---------------- ॥ शष 
बन्दुवाच ( उसे मान लेते ई, उनकी अवदेलना नहीं | 


कना नहीं । 
यहं कि तुमको मेरे वचनोका भाव स छते ) | मह 








अहं पुञ्रो वखणस्योत राक्ञ- 


2 भञ्चकर उन 
, स्तत्रास स्रं द्ादहावार्षिकं वे। ६, १ ` 
~ ~® [५१ 
सत्रेण ते जनक तुल्यकालं नछेष्मातक्गी क्षीणवचौः ऋणोषि ` 
तद्रथ.ते प्रहिता मे द्विजाग्र्याः ॥ २४ ॥ उताहो त्वां स्तुतयो मदयन्ति। ` 
बन्दी बोला महाराज जनक | मँ राजा वखणका हस्तीव त्वं जनक क नो 
` पुत्र हू । मेरे पिताके यहो भी आपके इस यज्ञके समान ही न मामिकां वाचमिमां श्णोषि ॥ २८॥ 


बारह वरम पूणं होनेवाला यज्ञ दो रहा था । उस ॒यज्ञके -राजन्‌ ! जान पड़ता दै, तुमने लखोडेके पतोपर मोका 
अनुष्टानके स्वि ही ८ जलम इबानेके बहाने ) कुछ चुने किया है या उसका फल खा लिया है, इसीसे तुम्हारा तेभ 
हुए शरे ब्राहर्णोको भने वरुणलोकम भेज दिया था ।२४। क्षीण हो गया है; अतः तुम बन्दीकी बात सुन रे हो; अथव | 
इ बन्दीदयारा की गयी स्तुतिर्यो तुमे उन्मत्त कर रही ६, 
यही कारण दै कि मं्ुशाकी मार खाकर भी न माने 
मतवाले हाथीकी भोति तुम मेरी इन बार्तोको नहीं सुन 
रहे हो ॥ २८ ॥ 


ते तु सव वरुणस्योत यज्ञं 

द्रष्टं गता इह आयान्ति भूयः । 
अष्टावक्रं पूजये पूजनीयं 

यस्य हेतोजेनितारं समेष्ये ॥ २५॥ 


चे सव-के-सश्र वरुणका यज्ञ देखनेके ल्यि गये ई ओर + 
अब पुनः लौटकर आ रहे है । मै पूजनीय ब्राह्मण अष्टवक्र- श्णोमि वाचं तव दिग्यरूपा- 
जीकां सत्कार करता हू; जिनके कारणं मेरा अपने पिताजीसे त ममाजषीं दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌! 
मिलना होगा ॥ २५ ॥ अजञेषीर्यद्‌ वन्दिनं त्वं विवदि 
निख्ठ एष तव कामोऽद्य बन्दी ॥ २९॥ 
अष्टावक्र उवाच क र. 
। जनकने कह! व्रह्मन्‌ ! मै आपकी दिव्य एं 
विप्राः समुद्राम्भसि मज्ञिता चे अलौकिक वाणी सुन रहा हू, आप साक्षात्‌ दिव्यखलूप है 
वाचा जिता मेधय। वा विदानाः। आपने शाल्रार्थमे बन्दीको जीत च्या है। आपकी इछ 
तां मेधया वाचमथोजहार अभी पूरी की जा रदी है । देखिये यह है आपके दवार जीत 
यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २६॥ हुआ बन्दी ॥ २९ ॥ 
अष्टावक्र बोखे- राजन्‌ ! बन्दीने अपनी जि वाणी अष्टावक्र उवाच 


(श्रवचनपडता अथवा मेधा-बुदधिवल ) से विद्वान्‌ ब्रा्षणो- ननिन जीवता. कश्चिदर्थो मे बन्दिना वृप। | 
कौ मी परास किया ओर समुद्रके जलम इया दै, उघकी पिता यद्यस्य वरुणो मजयैनं जलादये ॥ ० । 
उस वाकृशक्तिको मैने अपनी बुद्धिखे किं प्रकार उखाड़ अष्टावक्र बोले महाराज | ईस बन्दीके जीवित रे 

फेंका है, यदह सव इस समाम बैठे हुए विद्वान्‌ पुरुष मेरी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । यदि इसके पिता वदणदेव ९ | 





बाते सुनकर दी जान गये द्वौगे ॥ २६॥ तो उनके पास जानिके ल्यि इते निश्चय ही जला 
अ्निदेहजातवेदाः. सतां गृहान्‌ डबो दीजिये ॥ २० ॥ 
विसजेयंस्तेजसा न स्म धाक्षीत्‌ । बन्ुवाच् 
तथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २७ ॥ | १ ० मल्ितस्य । 
अभ्र सखभावसे दी दहन करनेवाला है तो भी बह जेय मं मुदहतं पितरं द्रक्ष्यतेऽय- ९। | 
विषयुको तत्काल जानने समर्थ ह । इ कारण परीक्षके मष्टावक्रश्विरनष्टं करोडमः॥ ` | 


समय जो सदाचारी ओर सत्यवादी होते हैः उनके धरोको बन्दीने कहा- राजन्‌ | मै वास्तव राजा बर | 
(शरीक ) छोड़ देता दे, जलाता नहीं । वैरे ही संत॒पुतर ह, अतः जल डुबाये जानेका युद कोई भय नदी ॥। ॥। 
लेग भी विनग्नमावसे बोलनेवोठे नारक पुत्रोकि वचर्नमखे ये अवक्र दीर्घकाले नष्ट हुए अपने पिता केम | 
जो छथ जीर हतक वात होत है, उव चुन रते है दती खमय देंगे ॥ ३९ ॥ 


= -- 


तीय॑याजापवे ] 
~= 
लोम उवाच 
ततस्ते पूजिता विप्रा वरुणेन महात्मना । 
उदृतिष्ठंस्ततः सव जनकस्य समीपतः ॥ ३२ ॥ 
छोमदाजी कहते है-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर महामना 
वरणद्वारा पूजित हए वे समस्त ब्राहमण ( जो बरन्दीद्रारा 
जलमे इबोये गये ये, ) सहसा राजा जनकके समीप प्रकट 
हो गये ॥ २३२॥ 





कहोड उवाच 
इयर्थमिच्छन्ति खताञ्जना जनक कमणा । 
यदहं नाराकं कतु तत्‌ पुः तवान्‌ मम ॥ ३३॥ 
उस खमय कहोडने कदट्‌{--जनकराज ! लोग 
इसी अच्छे कर्मोद्धारा पुत्र पानेकी इच्छा रखते ईै, क्यो- 
किजो कार्यं मे नदीं कर सकरा; उसे मेरे पुत्रने कर दिखाया॥ 
उताबरश्य वखवाचुत बारस्य पण्डितः । 
उत वविदुषो विद्धान्‌. पुत्रो जनक जायते ॥ ३४ ॥ 
जनकराज ] कभी-कभी निर्वल्के भी बलवान्‌, मूके 
भी पण्डित तथा अज्ञानीके भी ज्ञानी पुत्र उसन्न हो जता दै ॥ 
हितेन ते परद्युना खवयमेवान्तको चेष । 
हिरंस्यपाहरत्वाजौ रिपूणां भद्रमस्तु ते ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, युद्धम खयं ही यमराज 
तीखे फरसेसे आपके शत्रुओकिं मस्तक कारते रहं ॥ २५ ॥ 
महदौकथ्यं गीयते साम चाग्यं 
सम्यक्‌ सोमः पीयते चात्र सत्रे । 
श्युचीन्‌ भगान्‌ प्रतिजगृश्च दृष्टाः 
साक्षाद्‌ देवा जनकस्योत राक्ञः ॥ ६६॥ 
महाराज जनकके इस यज्ञम उत्तम -एवं महत्वपूर्णं 
ओर ओक्य सामकागान किया जाता है, विधिपूर्वकं सोमरषका 
पान दो रहा है, देवगण प्रत्यक्ष दर्शन देकर बडे हषे साय 
अपने-अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे दै ॥ ३६ ॥ 
लोमञ्च उवाच 
समुत्थितेष्वथ सवेषु राजन्‌ 
विप्रेषु ॒ तेष्वधिकं खुधमेषु । 
 अयुक्ञातो जनकेनाथ राज्ञा 
विवेश्च तोयं सागरस्योत बन्दी ॥ ३७ ॥ 
खोमदाजी कहते है--राजन्‌ ! -बन्दीदयारा जलम 
इवोये हए. वे सभी ब्रामण जब . वह अधिक तेजसी सूपसे 





चतुखिदावधिकशातेतमोऽध्यायः ` १३९५ 





प्रकट हो गये, तव राजाकी आज्ञा ठेकर बन्दी सयं दी वमुदर- 
के जलम समा गया ॥ ३७ ॥ 
अष्टावक्रः पितरं पूजयित्वा 
सम्पूजितो व्राह्मणैस्तेयंथावत्‌ । 
प्रत्याजगामा्चममेव च्रं द 
जित्वा सौति सदितो मातुटेन ॥ ३८ ॥ 
अष्टावक्र अपने पिताकी पूजा करके खयं भी 
दूसरे ब्राह्मणद्वारा यथोचित सूपसे सम्मानित हए. ओर 
इख प्रकार बन्दीपर विजय पाक्रर पिता एवं मामक्रे साथ अपने 
रष आश्रमपर ही लौट अये ॥ ३८ ॥ 
ततोऽ्रावक्रमातुरथान्तके पिता 
नदीं समङ्गा शीघमिमां विहय । 
प्रोवाच चैनं स तथा विवेश 
समेरङगेश्चापि बभूव सद्यः ॥ ३९॥ 
तदनन्तर पिता कोडने अष्टावक्रकी माता खुजाताके 
निकट पुत्र अष्टावक्रे कहा- श्रेया ! तुम शीघ्र ही इक 
(समङ्खाः नदीम स्नानकरे लिये प्रवेश करो ।› परिताकी आज्ञा 
अनुतार उन्दने उस नदीम स्नानके लि प्रवेश क्रिया | 
उके जलका स्पर्शा होनेपर तत्काल दी उनके सव अङ्गं 
सीधे हो गये॥ ३९ ॥ 
नदी समङ्गा च बभूव पुण्या 
यस्यां खतो मुच्यते किंर्बिषाद्ध । 
त्वमप्येनां सानपानावगाैः 
सश्रात॒कः सहभायों विशस ॥ ४० ॥ 
युधि्िर ! इसी समङ्गा नदी पुण्यमयी हो गयी । इमे 
स्नान करनेवात्म मलुष्य सब्र पारप सक्त. हो जात। दे । तुम 
भी स्नानः पान ( आचमन ) ओर अवगाहनकरे ल्थि' अपनी 
पल्ली ओर भादयोके साथ इ नदीमे प्रवेश्च करो ॥ ४० ॥ 
अत्र कौन्तेय सहितो ्रतभिस्त्वं . 
सुखोषितः सह विवः प्रतीतः । 
पुण्यान्यन्यानि श्चुचिकर्मकभक्ति- 
मया साधं चरितस्याजमीढ ॥ ४१ ॥ 


अजमीटङुलमूषण ङन्तीनन्दन । तुम विश्वासपूक अपने . 


मायो ओर ब्राह्णोंके साथ यहो एक रात सुखसे रहकर 
कल्ये पुनः मेरे साय पवित्र कर्मोमिं अविचल भद्धा-भक्ति 
रखते हुए दूर-दूरे पुण्यतीर्थोकी यात्रा करना ॥ ४१ ॥. 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि तीर्थयात्रापर्वणि रोमशतीथंयात्रायामष्टावक्रीये चतु्खिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ 


इस प्रकार ॒श्रपरहामारत ॒वनपके अन्तर्गत तीर्थयात्रां सोम॑रतीर्थयात्क प्रसंगे 
अ्टावक्रीयोप(ख्यानरिषयक एक सौ चोतीसरवौः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९३४ ॥ 





१-उक्य नाम यशविश्ेषमे गाये जाने योग्य सामो 4 त हे।. 


य यर्ते 


पञ्चत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


करदमिरकेत्र आदि तीर्थोकी महिमा, रेभ्य एवं मरदराजपुत्र यवक्रीत निकी कथा तथा 
ऋषिर्योका अनिष्ट करनेके कारण मेधावीकी मृत्यु 


लोमञ्च उवाच 


पषा मधघुविटा राजन्‌ समज्ञा सम्प्रकाडाते । 
पतत्‌ कदेमिटं नाम॒ भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ १ ॥ 
लोमशजी कहते है-राजन्‌ ! यह मधुविला नदी 
प्रकाशित हो रही हे । इसीका दूरा नाम समङ्गा है ओर 
यह कर्दमिर नामक धेत दैः जर्हो राजा मरतका अभिषेक 
कियागयाथा॥ १॥ 
अलक्ष्म्या किर संयुक्तो वृं हत्वा राचीपतिः। 
आप्त्ुतः सवेपपेभ्यः समङ्ायां व्यसुच्यत ॥ २ ॥ 
कहते दैः बृत्ासुरका वध करके जव्र शचीपति इन्द्र 
श्रीहीन दो गये ये, उस समय उस समङ्गा नदीम गोता ल्गा- 
कर ही वे अपने सवर पापे चुटकारापास्करेये॥२॥ 
पतद्‌ विनदानं ङर्षौ मैनाकस्य नरष॑भ । 
अदितिर्य्॑ पुत्ाथं तदन्नमपचत्‌ पुरा ॥ ३ ॥ 
नरश्रेष्ठ | मेनाक पव॑तके ऊुक्षि-भागमे यह विनशन 
नामक तीथं हैः जहो पूरवकाल्मै अदिति देवीने पुच्र-परा्िके 
च्यि साध्य देवताओकि उदेदयते अन तैयार क्रिया था ॥ ३॥ 
पनं पवेतराजानमारुह्य भरतषभाः । 
अयदास्यामसंदान्दयामलक्ष्मी व्यपनोत्स्यथ ॥ ४ ॥ 
भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुषो ! इस पव॑तराज हिमाल्यपर 
आरूढ होकर तुम सत्र अयश फेलनेवाली ओर नाम लेनेके 
अयोग्य अपनी .श्रीदीनताको शीघ ही दूर भगा दोगे ॥ ४ ॥ 
चते कनखला राजन्नरृषीणां दयिता नगाः 
पषा प्रकादाते गङ्गा युधिष्ठिर महानदी ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर | ये कनखल्की परव॑त-मालरप दै जो ऋषिरयोको 


बहुत प्रिय कगती ई । ये महानदी गङ्गा सुशोभित हो रदी द ॥ ¦ 


सनत्कुमारो भगवानत्र सिद्धिमगात्‌ पुरा । 
आजमीढावगा्येनां सर्वपापैः प्रमोक्ष्यसे ॥ ६ ॥ 
यीँ पूर्वकाल भगवान्‌ सनल्कुमासे सिद्धि प्राप्त कौ 
थी ¡ अजमीढनन्दन ! इष गङ्गाम स्नान करके तुम सव्र पर्पौ- 
से छुटकारा पा जाओगे ॥ ६ ॥ 
अपां इवं च पुण्याख्यं शरगुतुङ्गं च पवैतम्‌ । 
उष्णीगङ्गे च क्तैन्तेय सामात्यः सखमुपस्प्रदा ॥ ७ ॥ 





४ १. शस अन्नको नह्लौदन कहते है, जैसा कि भरुतिका कयन 
` &-- धयम देवमयो नद्ौदनमपचद्‌ इति । 


, भरद्वाज पुत्रका नाम “यवक्री अथवा ॥यवक्रीत' 





, अन्तीमार | जर इस युय सरोवरः युप 
तथा (उष्णीगज्ञः नामक तीर्थम जाकर तुम अपने मन 
सदित स्नान ओर आचमन करो ॥ ७॥ ५ 
आश्चमः स्थूलरिरसो रमणीयः प्रकाराते । 
अत्र मानं च कौन्तेय क्रोधं चेव विवजैय ॥ ८ || 

यह स्थूलशिरा .उनिकरा रमणीय आश्रम शोभा पाश 
दे। उन्तीनन्दन । यहा अहंकार ओर्‌ क्रोषको व्यग दो || 
पष रेभ्या्रमः श्रीमान्‌ पाण्डवेय प्रकाराते। 
भारद्वाजो यत्र॒ कवि्वक्रीतो ग्यनदयत ॥ ९॥ 

पाण्डुनन्दन ! यह रैभ्यका सुन्दर आश्रम प्रकाशित ह 
रहा दै, जहा विद्धान्‌ भरद्ाजपुत्र यवक्रीत नष्ट हो गये ये॥|१| 

युधिषिर उवाच 

कथं युक्तोऽभवदषिभेरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
किमर्थं च यवक्रीतः पुोऽनश्यत वै सुनेः ॥ १०॥ 

युधिष्ठिरने पूा-त्रह्यन्‌ ! प्रतापी भरद्वाज मुनि ५; 


योगयुक्त हुए ये ओर उनके पुत्र यवक्रीत किस्य नट 


गयेये१॥ १०॥ 


पतत्‌ सवं यथावृत्तं श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। 
= 3 ॐ © = 
कर्मभिदेवकटपानां कीत्यमनिशैशं रमे ॥ १५॥ 


ये सव्र बाते मै यथार्थरूपचे दीक-ठीक सुनना चह | 
| उन देवोपम भुनि्योकि चरितरोका वणन .ुनकः म | 


मनको बड़ा सुख मिक्ता है ॥ ११ ॥ 
लोमश उवाच 
भरद्वाजश्च रेभ्यश्च सखायो सम्बभूवतुः । 
तावृषतुरिदात्यन्तं प्रीयमाणावनन्तरम्‌ ॥ ९ 
खोमशजीने कह(--रजन्‌ ! भरदाज तथा शेय कें 


एक दुसरेके सखा थे ओर निरन्तर इसी आश्रमम बडे 
रहा करते थे ॥ १२॥ 


रेभ्यस्य॒ तु खतावास्तामवौवखुपरावष । ,, | । 


॑ ४ 
आसीद्‌ यवक्रीः पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत ॥ 


रेम्यके दो पुत्र थे- अर्वाचः ओर पराव । ॥१९॥ 
रेभ्यो विद्वान्‌ सहापत्यस्तपसखी चेतरोऽभवव | १४॥ 
तयोश्चाप्यतुका कीतिंबौल्यात्‌ भ्रति भारत | 

मारत । पुनरित रै्य॒ बडे बिध? 





२॥ | 
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~~~ ~ ~ 
परंतु भरद्वाज केव तपस्यामे संलग्न रहते थे । युधिष्ठिर | 
बाल्यवस्थासे दी इन दोनो महात्मारओकी अनुपम कीर्तिं सव 
ओर फर रदी थी ॥ १४ ॥ 
यवक्रीः पितरं दष्ट तपखिनमसत्छतम्‌ 1 
ष्च सत्छृतं विप्र रेभ्यं पुरैः सहानघ ॥ १५॥ 
निष्पाप युधिष्टिर ! यवक्रीतने देखाः मेरे तपखी 
परिताका लोग सत्कार नहीं करते है; परंतु पूर्वोषदित रैभ्यका 
ब्राहमणो दारा बड़ा आदर होता ह ॥ १५ ॥ 
पर्यतप्यत तेजसी भन्युनाभिपरिष्ठदुतः। 
तपस्तेपे ततो घोरं वेदक्षानाय पाण्डव ॥ १६ ॥ 
यह देख तेजस्वी यवक्रीतको वड़ा संताप हुञा । पाण्डु- 
नन्दन | वे कोधसे आविष्ट हो वेदोका ज्ञान प्राप्त करनेके 
ज्यि घोर तपस्ये खग गरे ॥ १६ ॥ 
स॒ समिद्धे .महव्यश्नौ शरीरमुपतापयन्‌ । 
जनयामास संतापमिन्द्रस्य खमहातपाः ॥ १७ ॥ 
उन महातपस्वीने अत्यन्त प्रज्ञ्वलित ` अग्निम अपने 
दरीरको तपाते हुए. इन्दरके मनम संताप उन्न कर दिया ॥ 
तत॒ इन्द्रो यवक्रीतस्ुपगस्य युधिष्ठिर । 


अव्रवीत्‌ कस्य देतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ . 


युधिष्ठिर ! तत्र इन्द्र यवक्रीतक्रे पास आक्र बोले--(तुम 
किसलये यह उच्चकोटिकी तपस्या कर रदे हो £ ॥ १८ ॥ 
यवक्रीत उवाच 
द्विजानामनधीता वै वेदाः सुरगणार्चित । 
प्रतिभान्त्विति तप्येऽहमिदं परमकं तपः ॥ १९ ॥ 
यवक्रीतने का--देवदरन्दपूजित मदेन्द्र॒ ! मै यद 


उचकोटिकी तपस्या इसल्यि करता हू कि द्विजातिको ` 


व्रिना पदे ही सव्र वेदोका ज्ञान हो जाय ॥ १९.॥ 

खाध्याया्थं समारम्भो ममायं पाकं्ासन । 

तपसा श्ातुमिच्छामि सर्वज्ञानानि कौटिक ॥ २०॥ 
पाकशासन ! मेरा यह आयोजन खाध्यायके ल्यि दही 

है । कौशिकः| म तपस्यादवारा सव बारतोका ज्ञान प्राप्त करना 

चाहता हू ॥ २० ॥ 

कालेन महता वेदाः शक्या गुरुसुखाद्‌ विभो । 

प्राप्तुं तस्मादयं यज्ञः परमो मे समास्थितः ॥ २१॥ 
प्रभो ! गुरुके मुखसे दीर्धकालके पश्चात्‌ वेदोका ज्ञान 

हो सकता है । अतः मेरा यह महान्‌ प्रयत्न शीघ ही सम्पूणं 

वदोका शान प्रा करनेके व्यि हे ॥ २९॥ 


इन्द्‌ उवाच 
अमागं पष विप्र येन त्वं यातुमिच्छसि । 
षिधातेन ते विप्र गच्छधीदि गुरोभरलात्‌॥ २२॥ 


पञ्चभिशदधिकदाततमोऽध्यायः 


-----_-_-_-_-_-_-_-_-_-____-__~__~___~_-~_~_~_~____-~_-~___-~_-_-_-~_-~_-~_~__-~_ 


हनद्र बोटे--विप्रषे | तुम जिस रादखे जाना चादते 
होः वह अध्ययनका मागं॒नहीं है| खाध्यायकरे समुचित 
मार्गको नष्ट करनेसे तुम्हे क्या खाम होगा १ अतः जाओ 
गुरुके मुखसे दी अध्ययन कये ॥ २२ ॥ 
लोम उवाच 
पवसुक्त्वा गतः शक्रो यवक्रीरपि भारत । 
भूय पवाकरोद्‌ यलं तपस्यमितविक्रमः ॥ २३ ॥ 
खोमराजी कहते है- युधिष्ठिर ! एेखा कहकर इन्द्र 
चले गये; तवर अव्यन्त पराक्रमी यवक्रीतने भी पुनः तपस्याके 
ल्यि दही घोर प्रयास आरम्भ कर दिया ॥ २३॥ 
घोरेण तपसा राजंस्तप्यमानो महत्‌ तपः । 
संतापयामास भशं देवेन्द्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! उसने घोर तपस्यादवार। महान्‌ तपका संचय करते 
हुए देवराज इन्द्रको अव्यन्त संतत्त कर दिया; यह बात 
हमारे सुननेमे आयी है ॥ २४॥ 
तं तथा तप्यमानं तु तपस्तीव्रं महमुनिम्‌ 
उपेत्य बरुभिद्‌ देवो वारयाम।स वे पुनः ॥ २५॥ 
अशक्योऽथैः समारभ्य नैतद्‌ वुद्धिरूतं तव । 
प्रतिभास्यन्ति वै वेदास्तव चेव पितुश्च ते ॥ २६॥ 
महामुनि यवक्रीतको इस प्रकार तपस्या करते देख 
इन्द्रे उनके पास जाकर पुनः मना करिया ओर कहा--“मुने ! 
तुमने रे कार्थका आरम्भ श्रिया है" जिसकी सिद्धि दोनी 
असम्भव दै । तुम्दारा यह (द्विजमात्रके छथि धिना पडे वेदका 
्ान हेनेका ) आयोजन बुद्धि-संगत नहीं है; किंतु केवल 
तुमको ओर तुम्हरे पिताको दी वेदोका ज्ञान दोगा ॥२५-२६॥ 
यवक्रीत उवाच 
न चैतदेवं क्रियते देवराज ममेप्सितम्‌ । 
महता नियमेनाहं तप्स्ये घोरतरं तपः ॥ २७ ॥ 
यवन्रीतने कह{--देवराज ! यदि इस प्रकार आप 
मरं ₹४ मनोरथकी लिद्धि नदीं करते रै, तो म ओर भी कठोर 
नियम केकर अत्यन्त भयंकर तपस्या लग जाऊंगा ॥ २७ ॥ 
समिद्धेऽभ्रालुपरव्याङ्गमङ्गं 
होष्यामि वा मघवंस्तन्निबोध । 
यद्येतदेवं न करोषि कामं 
ममेन्सितं देवराजेह सवम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवराज इन्द्र ! यदि आप यहां मेरी सारी मनोवाज्छित 
कामना पूरी नहीं कते है तो मे प्रज्वलति अग्निम अपने 
एक-एक अङ्गको होम दूंगा । इ बातको आप अच्छी तरह 
समञ्च ढे ॥ २८ ॥ 
लोमञ्च उवाच 
निश्चयं तमभिक्षाय मुनेस्तस्य महात्मनः । 
भ्रतिव!रणहेत्वर्थं बुद्ध.था संचिन्त्य बुद्धिमान्‌ ॥ २९॥ 


१६२९७ 





गीथा 


१६२८ 





(1 वीते कहा-तगोषन | व 1 न रूपं आह्मणस्य तपखिनः । 
अतेकशातवषेस्य दुबेलस्य सयक्ष्मणः ॥ ६० ॥ 
लोमदाजी कहते है--युधिष्ठिर ! उन महामुनिके उस 
निश्चयक्रो जानकर बुद्धिमान्‌ इन्द्रने उन्हं रोकनेके ल्ि बुदधि- 
पूर्वक कुछ विचार किया ओर एक ेसे तपस्वी ब्राह्मणका रूप 
धारण कर छिया, जि्तकी उग्र कई सौ वर्षोकीथी तथाजो 
यक््माका रोगी ओर दुर्बक दिखायी देता था ॥ २९-२० ॥ 
यवक्रीतस्य यत्‌ तीथंमुचितं शौचकमंणि । 
भागीरथ्यां तत्र सेतुं वालयुकाभिश्चकार सः ॥ २१ ॥ 
गङ्खके जिस तीर्थम यवक्रीत सुनि स्नान आदि किया 
करते थे; उक्ीमे वे ब्राह्मण देवता बरादूद्धारा पुर बनने 
ल्ण॥ ३१॥ | 
यदास्य वदतो वाक्यं न स॒ चक्र दविजोत्तमः। 
वालुकाभिस्ततः शक्रो गङ्कां समभिपूरयन्‌ ॥ ३२॥ 
द्विजश्रेष्ठ यवक्रीतने जत्र इन्द्रका कहना नदीं मानाः तत्र 
वे बाले गङ्गाजीको भरने लगे ॥ ३२॥ 
वा्ुकासुष्टिमनिशं भागीरथ्यां व्यसजेयत्‌ । 
सेतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदशयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
वे निरन्तर एक-एक मुद्टी बाद गङ्गा्जीमे छोड़ते थे 
. ओर इस प्रकार उन्दोनि यवक्रीतको दिखाकर पुर बधिनेका 
कायं आरम्भ कर दिया ॥ २३ ॥ 
तं ददश यवक्रीतो यलवन्तं निबन्धने । 
प्रहसंश्चाव्रवीद्‌ वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः ॥ ३४ ॥ 
मुनिवर यवक्रीतने देखा, बाह्मण देवता पुल बोषनेकरे 
चयि बडे यतनशीक हैः तव्र उन्दोनि हसते हुए इस 
प्रकार कहा--॥ ३४ ॥ 
किमिदं वतते ब्रह्मन्‌ क्रि च ते ह चिकी्षितम्‌। 
अतीव हि महान्‌ यज्ञः क्रियतेऽयं निरर्थकः ॥ ३५ ॥ 
धर्मन्‌ ! यह क्या है १ आप क्या करना चाहते ई! 
आप प्रयत तो महान्‌ कर रहे हैः परंतु यह व्यथं है ›॥ २५॥ 
इन्द्र उवाच 
` बन्धिष्ये सेतुना गङ्गां सुखः पन्था भविष्यति । 
छिद्यते हि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
इन्द्र॒ बोले-तात ! मै गङ्गाजीपर पुर बोर्धूंगा । 
इससे पार जनिके वि खद मागं बन जायगा; क्योकि पुर्के 
न होनेखे इधर आने-जनवाढे रोगोको बार-बार तेरनेका कष्ट 
उठाना पड़ता है ॥ ३६ ॥ 
 , यवक्रीत उवाच 
नायं शक्यस्त्वया बद्धुं प्रहानोघस्तपोधन । 
अदराक्याद्‌ विनिवतंसख हाक्यम्थं समारभ ॥ १७॥ 


रीमहाभारते . ` 








यवक्रीतने कहा--तपोधन ! यँ 
भरी है; अतः तुम पुल रोधने सफल षः 
सकोगे । इसख्यि इस असम्भव कार्थसे ह मोड नही षे 
खे काय॑मे हाय डालोः जो तुमे हो सके | ३७ ॥ 
इन्द्र उवाच 
यथेव भवता चेदं तपो वेदाथमुदयतम्‌ | 
अशक्यं तद्वदस्माभिरयं भारः समाहितः ३८। 
इन्द्र॒ बोले--मुने ! जसे आपने तिना पदे वेदोका श 
प्रात करनेके चयि यह तपस्या प्रारम्भ कीं दै जिसकी सपा 
असम्भव है, उसी प्रकार मेने भी यह पुल बौधनेका भार 
उटाया हे ॥ ३८ ॥ 


यवक्रीत उवाच 


यथा तव॒ निरथोंऽयमारम्भख्िदरोश्वर | 


तथा यदि ममापीदं मन्यसे पाकरा।सन ॥ ३९। 


क्रियतां यद्‌ भवेच्छकयं त्वया सुरगणेभ्वर । 
५ [~प र 
कराश्च मे प्रयच्छान्यान्‌ येरन्धान्‌ भवितास्म्यति ॥४१ 
यवक्रीतने कहा--देवेश्वर पाकशासन ! जेषे आप्र 


वह्‌ पुर र्बोधनेका आयोजन व्यथं है, उसी प्रकार यदिमा | 
इस तपस्याको भी आप निरर्थक मानते दै तो वही कं | 
कीजिये जो सम्भव होः मुञ्चे ठेते उत्तम वर प्रदान कनि | 
जिनके द्वा मै दू्रोसे बद्-चदट्कर प्रतिष्ठ प्रात कर सड | | 


ट्टोमञ्च उवाच 
तस्मे प्रादाद्‌ वणनिन्द्र उक्तवान्‌ यान्‌ महातपाः । 


प्रतिभास्यन्ति ते वेद्‌।; पित्रा सह यथेप्सिताः ॥ ४१॥ | 


यच्ान्यत्‌ काङ्घसे कामं -थवक्रीगंम्यतामिति । 


स॒ छन्धकामः पितर समेत्याथेदमव्रवीत्‌ ॥ ४२॥ | 


रोमदाजी कहते है- राजन्‌ ! तव इन्द्रे महातपली 


यवक्रीतक्े कथनानुतार उन्हे वर देते हए कहा--“ी । | 


ु्दरे प्रितासदित तु वेदोका यये शान प्रा हो जा 
साथ ही ओर भी जो तुग्हारी कामना होः वह पूणं हो जयाी। 
अत्र तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रमको लोर जाभो ।' ` 
इस प्रकार पूण॑काम होकर यवक्रीत 
पाठ गये ओर इस प्रकार बोरे ॥ ४१-४२ ॥ 
यवक्रीत उवाच 


प्रतिभास्यन्ति वै वेदा मम तातस्य चोभयोः। 
अति चान्यान्‌ भविष्यावो बरा ञ्धास्तदा भया । 
यवक्रीतने कहा पिताजी ! आपको ओर रे“ ४८ 
को ही सम्पूणं वेदक शान हो जायगा | साय ‰ प | 
दूरे ऊँची खितिमे हो जार्येगे-एेखा व 
क्या दै॥ ४३ ॥ "८ 


| ४३ । | 





भेष, 








तीर्थयाश्रापवं ] 
मरटद्राज उवाच 
द्पस्ते भविता तात वर्यो्ग्ध्व। यथेप्सितान्‌ । 
ख दरषपूणैः कृपणः क्षिप्रमेव विनङ क्ष्यसि ॥ ४४ ॥ 
भरद्वाज बोे--तात ! इस तरह मनोवाञ्छित वर 
रात कसनेके कारण तुम्हरे मनमे अहंकार उलन्न हो जायगा 
जजर अदंकार्ते युक्त दोनेपर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष 
हो जाओगे ॥ ४४ ॥ 
अत्रापयुदादरन्तीमा गाथा देवैरुदाहृताः } 
मुनिरासीत्‌ पुरा पुज बाखधिनोम वीयंवान्‌ ॥ ४५॥ 
इस विषयमे विज्ञजन देवताओंकी कदी हुईं यह गाथा सुनाया 
करते ई प्राचीनकाले बालधि नामसे प्रसिद्ध एक शक्ति- 
शाटी सुनि ये ॥ ४५ ॥ 
स ॒पुत्रशलोकादुद्धिश्स्तपस्तेपे खुदुष्करम्‌ । 
भवेन्मम सखुतोऽम्यं इति तं ङन्धवांश्च सः ॥ ४६॥ 
उन्होने पु -शोकसे संतप्त होकर अत्यन्त कठोर तपस्या 
की । तपस्याका उदेश्य यह था किं भन्ने देवोपम पुत्र प्राप्त 
हो | अपनी उस अभिलाषक अनुसार बाक्धिको एक पुत्र 
प्राप्त हुआ ॥ ४६ ॥ 
तस्य प्रसादो वे देवैः तो न त्वमरेः समः। 
नामत्यो वियते सत्यो निमित्तायुभविष्यति ॥ ४७॥ 
, . देवताओंने उनपर कृपा अवयं की; परंतु उनके पुत्रको 
देवतुल्य नहीं बनाया ओर वरदान देते हुए यह कदा “किं मरण- 
घमां मनुष्य कभी देवताके समान अमर नदीं हो सकता । 
अतः उसकी आयु निभित्त ( कारण ) के अधीन होगी" ॥ 


बालधिरुवाच 

यथेमे पवैताः शाश्वत्‌ तिष्ठन्ति खुरखत्तमाः। 
अक्षयास्तन्निमित्तं मे खतस्यायुभेविष्यति ॥ ४८ ॥ 
बाधि बोले--देववरो ! जैसे ये पव॑त सदा अक्षय 
भावसे खड़े रदते दैः वेसे दी मेरा पुत्र भी सदा अक्चय वना 
रे । ये पवेत ही उकी आयुके निमित्त होगे । अर्थात्‌ जव- 
तक ये पर्वत यर्हौ वने रद तव्रतक मेरा पुत्र भी जीवित 
रदे ॥ ४८॥ 





भरद्वाज उवाच 

तस्य पुत्रस्तदा जक्े मेधावी क्रोधनस्तदा । 
स॒तद्करत्वाकरोद्‌ दष्॑षीदचेवावमन्यत ॥ ७९॥ 

भरद्वाज कहते ह--यवक्रीत ! तदनन्तर बालधिके 
पुनैका जन्म हुआ; जो मेषायुक्त होनेके कारण मेधावी नामखे 
विख्यात था । वह स्वभावका बड़ा क्रोधी था । अपनी आयुके 
विपरयमे `देवताओकि वरदानकी बात सुनकर मेधावी धमण्डमे 
भर गया ओर ऋषियोका अपमान करने खगा ॥ ४९ ॥ 


४ 


पञ्चनिरादधिकङाततमो ऽध्यायः 


१३२९. 








` विङ्कुबोणो मुनीनां च व्यचरत्‌ स महीमिमाम्‌। 


आससाद महावीयं धरयुषाश्षं मनीषिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
इतना दी न्दी, वह ऋषि-मुनियोको सतानेकरे उदेदयते 
ही इस प्रध्वीपर सत्र ओर विचरा करता था । एक दिन 
मेधावी महान्‌ राक्तिशाली एवं मनीप्री धनुषाक्चके पास 
जा पर्हुचा ॥ ५० ॥ 
तस्यापचक्रे मेधावी तं शाप स वीर्यवान्‌ । 
भव भस्मेति चोक्तः स न भस्म समपद्यत ॥ ५१॥ 
ओर उनका तिरस्कार करने लमा । तवर तपोबलघम्पन्न 
ऋषि धनुषाक्षने उखे शाप देते हुए कहा-८अरे तू जक्कर 
भस्म दो जा ।› परंतु उनके कहनेपर भी वह भस्म नही हुआ ॥ 
धनुषाक्चस्त॒ तं दष्ट मेधाविनमनामयम्‌ । 
निमित्तमस्य मदिषेभेदयामास वीर्यवान्‌ ॥-५२ ॥ 
शक्तिशाली धनुषाक्षने ध्यानम देखा कि मेघावी रोग 
एवं मृद्युसे रहित है । तत्र॒ उसकी आयुके निमित्तभूत 
पवंतोको उन्होने भेंसोद्ारा विदीर्णे करा दिया ॥ ५२ ॥ 
स^निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा शिः । 
तं खतं पुज्रमादाय विखप ततः पिता ॥ ५३ ॥ 
निमित्तका नाश होते ही उस मुनिकुमारकी सहा मृद्यु 
हो गयी । तदनन्तर पिता उस मरे दए पुत्रको ठेकर अत्यन्त 
विलाप करने ख्ये ॥ ५३ ॥ । 
खारृप्यमानं तं दष्क सुनयः परमातेवत्‌ । 
उु्वेदविदः सवं गाथां यां तां निबोध मे ॥ ५४॥ 
अधिक पीड़ित मनुष्योकी .भोति उन्ह विखप कसते 
देख वहकि समस्त वेदवेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथाको ` 
गाने कगे, उसे बताता हू, सुनो ॥ ५४ ॥ 
न॒ दिष्टमथेमत्परेतुमीरो मत्यः कथंचन । 
मदिषे्भदयाम।स धनुषाक्षो महीधरान्‌ ॥ ५५ ॥ 
ध्मरणधर्मा मनुष्य किसी तरह दैवकरे विधानका 
उद्लङ्खन नहीं कर सकता, तभी तो धनुषाक्षने उस बारुककी 
आयुकरे निमित्तभूत पव्तोका भेँसोंद्यारा भेदन करा दिया१॥५५॥ 
पवं छञ्ध्वा वरान्‌ बाला दपंपूणोस्तपखिनः। 
क्षिप्रमेव विनरयन्ति यथा न स्यत्‌ तथ! भवान्‌॥ ५६॥ 
इस प्रकार बार्क तपखी वर पाकर धमण्डमे भर॒ जाते 
है ओर ( अपने इव्य॑वहारोके कारण ) शीघ्र ही नष्ट दहो 
जति ईै। तुम्हारी भी यदी अवस्था न हो ( इसच्यि 
सावधान किये देता हू ) ॥ ५६ ॥ 
पष रेभ्यो महावीर्यैः पुत्रो चास्य तथाविधौ । 
तं यथा पु नभ्येषि तथा ङयौस्त्वतन्द्रितः ॥ ५७ ॥ 
ये रैम्य शुनि मान्‌ शक्तिशाली दै । इनके दोनों पुत्र . ` 


१६६३० 





भी इन्दीकि सपरान द । बेटा | तुम उन रैभ्यसुनिके पास ` 


कदापि न जानां ओर. आस्य छोड़कर इसके ल्य सदा 
प्रय्शीरु रहना ॥ ५७ ॥ 
सदिक्ृ्ः संमथंस्त्वां पुज पीडयितुं रुषा । 
-रभ्यश्चापि तपसी च कोपनश्च महाचषिः ॥ ५८ ॥ 

बेटा ।तुम्हं सावधान करनेका कारण यह है किं राक्तिशाढी 
तपस्वी महां रेभ्य बडे क्रोधी है । वे कुपित होकर गोषसे तुम्ह 
पीड़ा दे सकते ह ॥ ५८ ॥ 

यवक्रीत उत्राच 

पवं करिष्ये मा तपिं तात कार्षीः कथंचन । 
यथा हि मेभवान्‌ मान्यस्तथा रेभ्यः पिता मम ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथंयत्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने पञ्चनरिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ $ ५) 


, इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवके अन्तग॑त तीर्थयात्रापवंमे कोमरातीरथयात्रके प्रसंगमे यवक्रीतोपाख्यानविषयक 
एक सौ पैतीस्वा अध्याय पूरा हुमा ॥ ९३५ ॥ 


- कच्छ | | 
षटुतरिशादधिकशततमोऽध्यायः । 


यघक्रीतका रेभ्युनिकी पुत्रवधूके साथ व्यभिचार ओर रेभ्यघुनिके कोधसे 
उत्पन्न राक्षसके दारा उसकी मृत्यु 


लोम उवाच 

चङ्क्रम्यमाणः स॒ तदा  यवक्रीरुतोभयः। 
जगाम माधवे मासि रेभ्या्मपदं प्रति ॥ १ ॥ 

छोमश्ज्री कहते है युधिष्ठिर ! उन दिनों यवक्रीत 
सवथा भयद्यल्य होकर चारों ओर चकर क्गाता था । एक 
दिन वैशाखमासमे वह रेभ्यम॒निके आश्रमम गया ॥ १॥ 
स॒ दद्शौध्रमे रम्ये पुष्पितद्रुमभूषिते।. 
विचरन्तीं स्युषां तस्य किन्नरीमिव भारत ॥ २ ॥ 

भारत | बह आश्रम खिले हुए बृरकषोकी श्रेणियसे 
शुशोभित हो अच्यन्त रमणीय प्रतीत होता था । उस आश्रमम 
रेभ्य सुनिकी पुत्रवधू किननरीके समान विचर र्ट थी। 
यवक्रीतने उसे देखा ॥ २ ॥` 39 
यवक्रीस्तासुवाचेदसुपातिष्ठसखर ` मामिति । 
निरंजनो कुज्या युक्तां कामेन हृतचेतनः ॥ ३ ॥ 


देखते ही वह कामदेवके वरीभूत हो अपनी विचार- . 


शक्ति खो बैठा ओर लजाती हुई उस मुनिवधूते निरलज 
होकर बोला--“सुन्दरी ! तू मेरी सेवामे उपसित हो ॥ ३ ॥ 
खा तस्य शीलमाश्षाय तस्माच्छापाच्च बिभ्यती । 
तेजखितां च रैभ्यस्य तथेत्युक्टवाऽऽजगाम ह ॥ ४ ॥ 
वह" यवक्रीतके शील-स्वभावको जानकर भी उसके श्ापसे 
डरती थी । साथ ही उसे रेभ्य मुनिकी तेजखिताका भी सरण 


श्रीमहाभारते 


पू 
मधुर वाणीदवारा उसे सान्त्ना दी तथा रोनेक। कारण ¢ 


` दृहभिव तदा चेतः क्रोधः समभवन्मषान्‌ । 


[ षप 
` राना 
यवक्रीत बोले--पिताजी ! मँ लि 


एसा 
किसी तरह मन्म संतीप न करे | जैसे न भा 


डर मेरे ले पिते समान ह ॥ ५९ गन 
लोमद्र उवाच 
उक्त्वा स पितरं ऋक्षं यवकोरकुतोभय 
विप्रकुवं ९ < ५ 
खषीनन्यानतुष्यत्‌ परया सदा ॥ ६०॥ 
सोमशजी कहते ह --यधिषठिर ! पितामे यह 
बाते ककर यवक्रीत निर्भय विचरने रे । दूर 


सतानेमे उन्दे धिक सुल मिलता था । वैसा करके 
संतुष्ट रहते थे ॥ &° ॥ ॥: 


तत . एकन्तमुन्नीय मलजयामास भारत । | 
आजगाम तदा रैभ्यः खमाधममरिंदम ॥ ५॥ 
रात्ुविनाशान भारत ! तब यवकीतने उसे एकान्तमे ठे जक | 
पापके समुद्रम बो दिया । (उसके साथ रमण किय) । इः | 
हीमे रेभ्य मुनि अपने आश्रमम आ गये ॥ ५॥ 
ख्दतीं च स्नुषां दष्टा भायौमातां परावसोः।  । 
सान्त्वयञग्छष्णया वाच! पयपृच्छद्‌ युधिष्ठिर॥ ६॥। | 
सा तस्मे सर्वमाचष्ट यवक्रीभाषितं शभा । | 
रतयुक्तं च यवक्रीतं बरक्षापू्वं तथाऽऽत्मना ॥ “ , | 
, -आकर उन्होने देखा कि मेरी पुत्रवधू एव नो | 
पत्नी आरत॑भाववे रो रही है । युधिष्ठिर ! यह देखकर ^ | । 





ब्रातं श्रवस । 
उस श्चमलक्षणा बरहूने यवक्रीतकी कही हुई सारौ बा | 
सामने कहं सुनायीं एवं खयं उसने मलीमोति श  । 
यवक्रीतकी बातें माननेसे जो अखीकार कर दिया था" 
इत्तान्त भी बता दिया ॥ ६-७ ॥ | 
शण्वानसयैव रेभ्यस्य यवक्रीत विचेष्ितम्‌ । ८ ॥ | 
षमी | 
यकीतकी य कचे नत रय लने 
भ॒चण्ड अमि प्रज्वलित हो उठी, जो उनके ^ 
मानो भस्म कियि दे रदी थी ॥ ८॥ 1 


तीर्थयात्रापवै ] 


सपततिरादधिकशततमोऽघ्यायः 


१३९१ 





--------~======--======= === === व्व 


स तदा मन्युनाऽऽविष्टस्तपखी कोपनो शरदाम्‌ । 
अवलुच्य जटामेकां जुहावा्नी खसंस्कृते ॥ ९ ॥ 
तपसी रैभ्य खमावसे ही बड़े क्रोधी ये; तिसपर भी 
उस समय उमके ऊपर क्रोधका अविश छा रदा था । अतः 
उन्दने अपनी एक जटा उखाडकर संस्कारपूक स्थापित की 
हई अग्रिमे होम दी ॥ ९॥ 
ततः समभवन्नारी तस्या रूपेण सम्मिता । 
भवल्युच्यापरां चापि जुहावा्नौ जटां पुनः ॥ १० ॥ 
उससे एक नारके रूपमे कृत्या प्रकट हई, जो रूपमे 
उनकी पुत्रवधूके दी समान थी । तत्पश्चात्‌ एक दूसरी जटा 
उखाडकर उन्दने पुनः उसी अग्रिमे डाल दी ॥ १० ॥ 
ततः समभवद्‌ रक्षो धोराक्तं भीमदशेनम्‌ । 
अनरूतां तौ तदा रेभ्यं किं कायं करवावदै ॥ ११॥ 
उससे एक राक्षस प्रकट हुआ निषकी अखि बड़ी 
डरावनी थीं । वह देखनेमे बड़ा भयानक प्रतीत होता था । 
उ5 समय उन दोनो रैभ्य मुनिसे पूछा--“हम आपकी किस 
आज्ञाका पालन कर १ ॥ ११॥ 
तावत्रवीदषिः करद्धो यवक्रीरवैध्यतामिति । 
जग्मतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यवक्रीतजिघांसया ॥ १२॥ 
तव क्रोष्े भरे हुए महर्षिने कदा-यवक्रीतको मार 
डालो ।› उस समय "बहुत अच्छा कहकर वे दोनो यवक्रीतके 
वधकी ्च्छासे उसका पीछा करने लगे ॥ १२ ॥ 
. ततस्तं खसुपास्थाय कृत्या खष्टा महात्मना । 
कम्मण्डल्दं जहारास्य मोहयित्वेव भारत ॥ १३॥ 
भारत | महामना रेभ्यकी रची हई कत्यारूप खुन्दर 
नारीने पहले यवक्रीतके पास उपस्थित हो उसे मोद डाख्कर 
उसका कमण्डलु हर ख्या ॥ १३॥ 
उच्छिष्टं तु यवक्रीतमपरूष्टकमण्डलदुम्‌ । 
तत उद्यतशूलः स ॒राक्चसः सखमुपाद्रवत्‌ ॥ १४ ॥ 
कमण्डलु खो जानेसे यवक्रीतका शरीर उच्छिष्ट ( जूा 
या अपवित्र ) रहने र्गा । उख दयाम वह राक्षस हाथमे 
्ि्ूल उठाये यवक्रीतकी ओर दौड़ा ॥ १४ ॥ 


तमाषतन्तं सम््रक्य शूलहस्तं जिघांसया । 
यवक्रीः सहसोत्थाय द्रवद्‌ येन वै. सरः ॥ १५॥ 
राक्षस शूर हाथमे खयि मञ्चे मार डालक्नेकी इच्छात 
मेरी ओर दौड़ा आ रहा दै, यह देखकर यवक्रीत खहसा उठे 
ओर उस मासे भागे, जो क सरोवरकी ओर जाता था ॥ 
जलहीनं सरो दष्टा यवक्रीस्त्वरितः पुनः । 
जगाम सरितः सवौस्ताश्चाप्यासन्‌ विशोषिताः ॥ १६॥ 
इसके जाते दी सरोवरका पानी सूख गया । सरोवरको 
जलदीन हुआ देख यवक्रीत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओकि 
पास गया; परंतु इसके जानेपर वे सवर भी सख गयीं ॥ १६॥ 
ख काठ्यमानो घोरेण शुलदस्तेन रक्षसा । 
अद्चिरोघ्रं पितुर्भीतः सहसरा प्रविवेश ह ॥ १७ ॥ ` 
तब हाथमे शूल ल्य उख भयानक राक्षसके खदेड़नेपर 
यवक्रीत अत्यन्त भयभीत हो सहसा अपने पिताके अभिहोत्र- 
गृहमे धुसने र्गा ॥ १७ ॥ 
स वै भ्रविामानस्तु शुद्रेणान्धेन रक्षिणा । 
निगृहीतो बलाद्‌ द्वारि सोऽवातिष्ठत पार्थिव ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय अब्निहोत्रणहके अंदर एक चुद्र- 
जातीय गक्षक नियुक्त थाः जिसकी दोनो अखि अंधी यीं । 
उसने द्रवाजेके भीतर घुखते ही यवक्रीतंको बल्पू्वक पकड़ , 
ख्या ओर यवक्रीत वहीं खड़ा हो गया ॥ १८ ॥ 
निगृहीतं तु शद्रेण यवक्रीतं स राक्षसः । 
ताडयामास शेन स भिन्नहदट्‌ पोऽपतत्‌ ॥ १९. ॥ 
शुद्रके दवारा पकड गये यवक्रीतपर उस राक्चसने चसे 
हार `किया । इसत उसकी छाती फट गयी ओर वह प्राण- 
स्ुन्य होकर वहीं गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
यवक्रीतं स हत्वा तु राक्षसो रेभ्यमागमत्‌\ .. 
अनुक्ञातस्तु रैभ्येण तया नायौ सहावसत्‌ ॥ २०॥ 
इ प्रकार यवक्रीतको मारकर राक्षस रेभ्यके पास समट 
आया ओर उनकी आका ठे उस कृत्याखरूपा रमणीके साय 
उनकी सेवामे रहने ख्गा ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपवणि लीर्थयात्रापवणि कोमसाती्थयान्रायां यवकरीतोपाख्याने षटृभ्रिंशदधिकशततमोऽथ्यायः \ 9 ६९ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपरवके अन्तत तीर्थयात्रापर्वमे सोमदातीर्थयातराके परसंगमे यवक्रीतोपाख्यानबिषयक 
एक सौ छत्तीसरवौः अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६६ ॥ 
----<अनन्च््ीर्वीट-- 


सपरत्रिंशदधिकराततमोऽध्यायः 


मरद्राजका पूत्रशोकसे विराप करना, रेभ्यमुनिकरो शाप देना एवं खयं अभि प्रवेश करना 


` `. लोमशं उवाच त 
भरद्वाजस्तु कोन्तेय रत्वा खाध्यायमादिकम्‌ । 
समित्कलापमादाय प्रविवेशा खमाधमम्‌ ॥ १ ॥ 


तं सूम दष्ट पुरा सबं भरत्युत्तिषठन्ति पावकाः । 
न त्वेनसुपतिष्ठन्ति हतपुश्रं  तदाश्षयः ॥ ₹ ॥ 
लोमशाजी कहते है-ऊन्तीर नदन ! मरद्ाज युनि 


॥ 


१३६२ 


भरीमष्टाभारते 





आश्रमम आये । उस दिनसे पठे सभी अभ्र्यो उनको 
देखते ही उठकर स्वागत करती यीः परंतु उस समय 
उनका पुत्र मारा गया.था; इसल्ि अशोचयुक्त दोनेके कारण 
उनका अभ्रिर्योनि पूव॑वत्‌ खड़े होकर स्वागत नहीं किया ॥ १-२॥ 
वैरूतं त्वभ्िहोते स लक्षयित्वा महातपाः । 
तमन्धं शद्रमासीनं गृहपाटमथात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अग्मिहोत्रगरहमे यह विकृति देखकर उन महातपस्वी 
भरद्वाजने वरहा बैठे हुए अन्धे गृहरक्षक शद्रसे पूका--॥२॥ 
कि जु मे नाग्नयः शुध प्रतिनन्दन्ति दशनम्‌ । 
त्वं चापि न यथापूवं कचित्‌ क्षेममिहाश्चमे ॥ ४ ॥ 
कम्चि्न रेभ्यं पुञो मे गतवानल्पचेतनः । 
पतद्‌चक्ष्व मे शीघ्रं न हि शुद्धयति मे मनः ॥ ५ ॥ 
घ्दास | क्या कारण है किं आज अथर्य पूववत्‌ मेरा 
दरशंन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती दै । इधर तुम भी 
पहले-जेसे समादरका भाव नहीं दिखाते हो । इस आश्रमम 
कुश तो है न १ कदं मेरा मन्दबुद्धि पुर रेभ्यके पास तो 
नहीं चखा गया १ यह बात मुने शीघ्र बताओ; क्योकि मेरा 


` मन शान्त नहीं हो रहा दैः ॥ ४-५ ॥ 


शूद्र उवाच 

रैभ्यं यातो नूनमयं पुरस्ते मन्दचेतनः । 
तथा हि निहतः रेते राक्षसेन बलीयसा ॥ £ ॥ 

शुद्र बोा-- भगवन्‌ ! अवदय ही अपकां यह मन्दमति 
पुत्र रेभ्यके यहो गया था । उसीका यह फट है कि एक महावब्रली 
राक्षसके द्वारा मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा ह ॥ £ ॥ 
भ्रकाटयमानस्तेनायं रालहस्तेन रक्षसा । 
अग्न्यागारं प्रति द्वारि मया दोभ्यां निवारितः ७ ॥ 

राक्चस अपने हाथमे शू केकर इसका पीछा कर रहा 
था ओर यह अभ्रिरालामे घुसा जा रहा था । उस समय मेने 
दोनों हा्थेसि पकड़कर इसे द्वारपर ही रोक ल्या ॥ ७ ॥ 
ततः सख विहतादोऽत्र जलकामोऽशरुचिधवम्‌ । 
निहतः सोऽतिवेगेन शलहस्तेन रक्षसा ॥ ८ ॥ 

निश्चय ही अपवित्र दोनेके कारण यहं ुद्धिके थि जल 
छेनेकी इच्छा रखकर यहो आया था, परंतु मेरे रोक देनेसे 
यह हताश हो गया । उस दशाम उस शूकधारी राक्षसने इसके 


ऊपर बड़ वेगसे प्रहार करके इसे मार डाल ॥ ८ ॥ 


भरद्वाजस्तु तच्छुत्वा शद्स्य विप्रियं महत्‌ । 
गतास्ं॑पुञ्रमादाय विरुटाप खुदुःखितः ॥ ९ ॥ 


यद्रका कडा हआ यह अत्यन्त अग्रिय वचन सुनकर 


भरद्वाज बे दुखी द्यो गये ओर अपने प्राणश्चल्य पुत्रको 
केकर विराप करने लगे ॥९॥ + 


- आश्रमकी ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने च्छे ¶ 


9 [ बनपष) 
ए सखध्याय' पूरा करके बहुत-खी समिधार्प ल्यि = न 


भरद्वाज उवाच | 
बराह्मणानां किलाथोय नयु त्वं तत्तवाँस, 
द्विजानामनधीता वै वेदाः लस्यति । 
८ ॥ १० ॥ 
भरद्वाजने कदा-- बेटा ! तुमने ब्राहमणो हित 
भारी तपस्या कौ थी । तुम्हारी तपस्याका यह्‌ उदय या ; 
द्विजोको भिना पदे ही सवर वेदोक्ता ज्ञान हो जाय ॥ १०॥ 9 
तथा कल्याणशीलस्त्वं ब्राह्मणेषु महात्मसु । 
अनागाः सवभूतेषु ककौशत्वमुपेयिवान्‌ ॥ १।। 
इस प्रकार महात्मा ब्ाह्णोके प्रति तुम्हारा खभाव अयतत 
कल्याणकारी था । किसी मी प्राणीके प्रति तुम कोई अपर 
नहीं करते ये | फिर भी तुम्हारा स्वभाव कुछ कठोर 
गया था ॥१९१॥ 
धरतिषिद्धो मया तात ॒रेभ्यावसथदश्शनात्‌ । 
गतवानेव तं द्रष्टुं कारन्तकयमोपमम्‌ ॥ १२॥ 
यः स जानन्‌ महातेजा चद्धस्येकं ममात्मजम्‌ । 
गतवानेव कोपस्य वशं परमेदुमेतिः ॥ १६॥ | 


तात ! मैने तुम्हे बार-बार मना किया था कि तुम रेभ | 


गये ओर बह तुम्हारे छ्य का, अन्तक एवं यमराजे | 
समान हो गया । महान्‌ तेजस्वी होनेपर भी उसकी द्रि | 
बड़ी खोटी है । वह जानता था कि सुञ्च बूदके तुम एक ह | 
पुत्र हो तो भी वह दु करोधके वशीभूत दोदी गया॥१२.१९॥ | 
पुतरद्ोकमयुप्ाप्त एष रेभ्यस्य॒ कमणा। | 
व्य््यामि त्वासते पु प्राणानिष्टतमान्‌ सुवि॥ १५॥ | 
वेया | आज रेभ्यके इस कठोर कर्मसे मुस पर | 
पराप्त हआ है । तुम्हारे बिना म इस पथ्वीपर अपने | 
प्रिय प्राणका भी परित्याग कर दूंगा ॥१४॥ । 
यथाहं पुचदशोकेन देहं व्यक्ष्यामि किल्विष । 
तथा ज्येष्ठः खतो रेभ्यं हिस्याच्छीध्रमनागसम्‌। 
जव भं पापी अपने पुत्रके शोके व्याकुल द 
शरीरका त्याग कर रहा हः उसी प्रकार रैभ्यका ज्ये प 
निरपराघ पिताकी शीघ्र हत्या कर डकेगा ॥१५॥ 
खलिनो वै नरा यषां जात्या पुरो न विदयते 
ते पुत्रश्मोकमप्ाप्य विचरन्ति यथासुलम्‌ | 
सश व मलम शली ह जिन एत पैदा च (६ | 
हुआ है; क्योकि बे पुत्रशोकका अनुभव न करके षदा ^ | 
पूर्वक विचरे है ॥१६॥ (| 
ये तु पुच्ररुताच्देकाद्‌ शशं व्यङठ्चेतसः | १७॥ | 
शपन्तीष्ान्‌ सलनातास्तेभ्यः पापतरो च 48 । 
जो पुत्रयो मन-दौमन व्याकुल हो गर 





।१५॥ | 


अपरे | 


५ ॥ 


॥ 


तीर्थयाश्रापवं ] 
अनुमब करते हुए अपने प्रिय मित्रोको भी गाप दे डारूते 
ह, उनसे बढ़कर महापापी दूसरा कौन हो सकता है १॥१७॥ 
, पराखश्च खतो ष्टः शघ्तद्चेषटः सखा मया । 
ईदरीमापदं कोऽ द्वितीयोऽनुभविष्यति ॥ १८ ॥ 

मैने अपने पुत्रकी मृत्यु देखी ओर प्रिय मित्रको शाप 
दे दिया । मेरे सिवा संसारम दुखरा कौन-सा मनुष्य है, जो 
रशी विप्रत्तिका अनुभव करेगा ॥१८॥ 


~ - ~= =-= 


अष्ातिरादधिकशततमोऽध्यायः, 





१६३२३ 


----- 





लोम उवाच 
विरप्यैवं बहुविधं भरद्वाजोऽदहत्‌ खतम्‌ । . 
खसमिद्धं ततः पश्चात्‌ ्रविवेदा हुताशनम्‌ ॥ १९ ॥ 
लोमशजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस तरह भाति- 
भौतिके विलाप करके भरद्वाजने अपने पुत्रका दाह-संसकार किया 
तदश्चात्‌ खयं भी वे जरती आगम - प्रवेश कर गये ॥१९॥ 


इति श्रीमहामारते वनपवेणि ती्थंयात्रापव॑णि छोमती्थयान्रायां यवक्रीतोपाख्याने सत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः ॥१३७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तत वीर्थयात्रापर्व॑मे ोमङातीर्थयात्राके प्रसंमे यवक्रौतोपारूयाननिष्यक 
पक सौ सँतीसरबौ अध्याय पुरा हुमा ॥ ९३७ ॥ , 





अष्टात्रिरादधिकराततमोऽध्यायः 


अर्वाबसुकी तपस्याकै प्रभावसे परावशुका ब्रह्मह्यासे युक्त होना ओर रेभ्य, भरद्वाज तथा 
यवक्रीत आदिका पुनर्जीवित होना 


लोमद्च उवाच 
पतसिन्नेव काटे तु शदद'य॒स्नो महीपतिः । 
सं तेने महाभागो रेभ्ययाज्यः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 
रोमशजी कते है--युषिष्ठिर ! इन्दं दिनों महान्‌ 
सौमाग्यशाटी एवं प्रतापी नरेश ब्रहदुधुम्नने एक यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्भ किया । वे रेभ्यके यजमान ये ॥१॥ 
तेन ॒रेभ्यस्य॒ वै पुतराववौवखुपगवस्‌ । 
बरतो सहायौ सक्रा्थं॑इृहद्यम्नेन धीमता ॥ २ ॥ 
बुद्धिमान्‌ इहदुयुम्नने यज्ञकी पूर्तिके ल्म रेभ्य 
के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावश्ुको सहयोगी वनाय 
॥२॥ 
तत्र तो समुक्षातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः । 
आश्रमे त्वभवद्‌ रेभ्यो भायौ चैव परावसोः ॥ २ ॥ 
अथावल्योककोऽगच्छद्‌ गृहानेकः परावसुः । 
कृष्णाजिनेन संवीतं ददश पितरं वने ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! पिताकी आज्ञा पाकर वे दोनों भाई राजक 
यशे चले गये । आश्रमम केव रेभ्य सुनि तथा उनके 
पुत्र परावसुकी पत्नी रह गयी । एक दिन धरकी देखल-भाढ 
करनेके छे परावसु अकेले ही आश्वमपर आये । उस समय 
उन्होने काले मृगचर्मसे ठके हुए अपने पिताको वनमे 
देखा ॥ २-४॥ 
जघन्यरात्रे निद्रान्धः सावरोषे तमस्यपि । 
चरन्तं गहनेऽरण्ये मेने स पितरं खगम्‌ ॥ ५ ॥ 
रातका पिला पहर बीत रहा था ओर अमी अन्धकार 
` शेष या । परावसु नीद अन्धे हो रहे ये; अतः उन्देनि 


गहन वनम विचरते हुए अपने पिताको हसक पञ्च॒ ही. 


समन्चा ॥५॥ 


सगं तु मन्यमानेन पिता वै तेन हसितः । 
अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता ॥ -६ ॥ 


ओर उसे हिंसक पद्यु समक्षकर धोखेसे टी उन्होनि 


अपने पिताकी हत्या कर डाली । यद्यपि वे एेखा करना नहीं 

चाहते थे, तथापि दिक पञ्चते अपने शरीरकी रक्षाके ल्यि 

उनक्रे द्वारा यह कूरतापूण कायं बन गया ॥६॥ 

तस्य स प्रेतकायौणि रत्वा सवौणि भारत । 

पुनरागम्य तत्‌ समन्रवीद्‌ आतर वचः ॥ ७ ॥ 

इं कमं न शक्तस्त्वं वोदुमेकः कथंचन । 

मया तु हिंसितस्तातो मन्यमानेन तं स्गम्‌ ॥ ८ ॥ 

सोऽस्मदर्थे बतं तात चर त्वं बरह्महिसनम्‌ । 

समथो ऽप्यहमेकाकी कमं कतौमिदं सुने ॥ ९ ॥ 
भारत | उसने पिताके समस्त प्रेत.कमं॑ करके पुनः 


यज्ञमण्डपमे आकर ` अपने भाई अर्वावसुसे कहा-भ्भैया ! 
वह्‌ यज्ञकर्म तुम अकेठे किसी प्रकार निभा नहीं सकते । इर ` 


मैने दिंसक पड समञ्चकर धोलेसे पिताजीकी हत्या कर 


डाली है; इसस्ि तात | तुम तो मेरे यि ब्रह्महत्यानिवारणके ` 


देतु ब्रत करो ओर मै राजाका यज्ञ कराऊंगा । सुने ! मे 


अकेला मी इस कार्यका सम्ादन करनेमे समरथ हू" ॥७-९॥ 


अ्वावपुरुवाच 
करोतु वै भवान्‌ सन्नं बृददयज्ञस्य धीमतः । ` 
बरह्मवध्यां चरिष्येऽहं त्वदर्थं नियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
अवौवस् बोखे--माई । आप परम बुद्धिमान्‌ राजा 
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१३३४ | श्रीमहाभारते ` ॐ 





` इट्यम्नका ह =-= सम्पन्न करे ओर मै आपके लि बर्हो जाकर उन्दने भगवान्‌ सू्की शरण सौ जै 
 इन्दरियसंयमपूवंक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करेगा ॥१०॥ उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मणशिरोमणिने | 
लोमद्च उवाच रहस्यमय वैदिक मन्वका अनुष्ठान किया । तदनन्तर १ 
अवौवछुस्तदा सज्रमाजगाम पुनसुनिः ॥ १९॥ अर्बको दशंन दिया ॥ ९८३ ॥ | 
ततः परावखुेष्टा श्रातरं समुपस्थितम्‌ । लोम उवाच 
इद ज्ञसुवाचेदं वचनं  हषगतद्म्‌ ॥ १२॥ भरीतास्तस्याभवन्‌ देवा; कमेणावौवसोचैप ॥ १९॥ 
. पष ते जह्महा। यज्ञं मा द्रष्टं प्रविरोदिति । तं_ ते प्रवरयामासर्निराुश्च परावसुम्‌ । 


अहहा प्रेक्षितेनापि पीडयेत्‌ त्वामसंशायम्‌ ॥ १३॥ ततो देवा वरं तस्मै द दुरभ्निपुरोगमाः ॥ २० ॥ 
लोम्ाजी कते है--युषधिष्ठिर ! अर्वावसु सुनि भाईके लोमदाजी कहते है--राजन्‌ ! अर्वावसु उप का 
लि ्रह्मत्याका प्रायश्चित्त पूरा करफे पुनः उस सूयं आदि सव्र देवता उसपर प्रघ हो गये। उन्हौ | 
यकम आये । परावसुने अपने भारईको वँ उपसित देखकर अर्वावसुका यज्ञम वरण कराया एवं परावसुको निकल्वा दिया। 
राजा बृहदुयुम्नसे इ्षणद्गद वाणीम कहा-- “राजन्‌ ! यह तदश्वात्‌ अभ्नि सूयं आदि देवताओंनि उन्दँ वर देनेकी इछ | 
बह्महत्यारा है । अतः इसे आपका यज्ञ देखनेके व्यि इस प्रकट की ॥ १९-२० ॥ 
मण्डपरमे प्रवेश नशी करना चाष्टिये । ब्रह्माती मनुष्य अपनी सख चापि वरयामास पितुरुत्थानमात्मनः । 
दष्टिमात्रसे भी आपको महान्‌ कष्टम डाक सकता दै इमे अनागस्त्वं ततो ख्रातुः पितुश्चास्मरणं वधे ॥ २१॥ | 


संशय नही है" ॥ ११-१२॥ तत्र अर्वावसुने यह वर मोगा कि ‹मेरे पिताजी जीवि | 


लोम उवाच हो जाये । मेरे भाई निर्दोष हौ ओर उन्द पिताक वधौ | 
तचष्ुत्वैव तदा राजा पेष्यानाह स विट्‌पते । बात भूल जायः ॥ २१ ॥ | 
रषयैरुत्सायंमाणस्तु राजज्नवौवसुस्तदा ॥ १४॥ भरद्वाजस्य चोत्थानं यवक्रीतस्य चोभयोः । | 
न मया ब्रहमहव्ययुं कृतेत्याह पुनः पुनः । प्रतिष्ठां चापि वेदस्य सौरस्य दविजसत्तमः। | 


डञ्यमानोऽसरृतप्रष्येगरहाहन्निति भारत ॥ १५॥ एवमस्त्विति तं देवाः प्रोचुश्चापि वरान्‌ ददुः ॥ २२॥ | 

छोमशजी कहते है--प्रजानाय ! परावसुकी यह बात साय ही उन्हनि यह भी मोगा कि “भरद्वाज तथा यकत | 
सनते ही राजाने अपने सेवकोको यह आजा दी कि “अवाः दोनो जी उठे ओर इस सूर्यदेवतासम्बन्धी खलम | 
वसुको भीतर न आने दो ।' राजन्‌ ! उस समय सेवकोदारा॒वेद्मन््रकी परति हो ।? द्विजप्र्ठ अरवावसुके इख प्रकार क 
हटाये जनेपर अर्वावुने बार-बार यह कडा कि “मेने ब्रहत्या र्मगनेपर देवता बोटे-्देसा ही हो ।› इस प्रकार 
नहीं की है ।› भारत ! तो भी राजाके सेवक उन्हें ब्रह्महत्यारा पूोक्त समी बर दे दिये ॥ २२॥ 


` कहकर ही सम्बोधित करते ये ॥१४-१५॥ ततः प्रादुभूवुस्ते सर्व॑ पव युधिष्ठिर । . । 


¦ † खयं । 

नैव स प्रतिजानाति बह्मवभ्यां सयृताम्‌ । अयात्रवीद्‌ यवक्रीतो देवानपिुरोगमान्‌ ॥ ९॥ | 

भम आता तमिदं मया स परिमोल, ॥ १६॥ समधीतं मया ब्रह्म वरतानि चरितानि च । _ , | 
(~ 


अर्वावसु किसी तरह उस ब्रह्महत्याको अपनी की हुईं £ ¡ ; तपलिनम्‌ ॥ २४ ॥ | 
खीकार नीं करते थे । उन्होने बार-बार यही बतानेकी चेष्ट को तुममरो्तमाः । | 
की कि भिरे भाने रहात्या की हे । मैने तो परायश्ि्त करके कयायुक्तन चना = नन मनि जीवित व | 
उन्हं फपसे दुद़ाया हैः ॥१६॥ सुषिठर ! इसके बाद पूर्वोक्त ५ < भूं दवं | 
ख तथा प्रवदन्‌ क्रोधात्‌ तेश्च प्रेष्यैः प्रभाषितः । गये । उस समय यवक्रीतने अग्रि आदि ० क्तत | 
| तूष्णीं जगाम . बह्मषिंवेनमेव महातपाः ॥ १७॥ पृछा - देवेश्वरो ! मेने वेदका अध्ययन (१ ष | 
उनके पैसा कहनेपर भी राजक खेवकेनि उन्हं क्रोष- २ किया दे । मै लष्यायशीट दीति मेय % | 

व ती दि वयाप £ तो भी रेभ्यमुनि इस प्रकार अन॒चित "= | 
उघ्रं तपः समास्थाय दिवाकरमथा्रितः । । देवा उचुः . ॐ । 
रसवेदं -कृवान्‌ सस्य द्विजसत्तमः ॥ १८॥ मेवं कृथा यवक्रीत यथा . वदसि , वै सुने । .५॥ । 
सतिमास्ं वतप = लयपुगन्ययः । शते गुरुमधीता हि खलं वेदास्त्वया पय ॥ = 





तीर्थयात्रापवं | 


एकोनचत्वारिशदधिकदाततमो ऽध्यायः 


१३३५ 


------ज--= -==्==-------=---== 





अनेन तं गुरून दुःखात्‌ तोप्यित्वाऽऽत्मकमेणा । 
कलिन महता छ्ेशाद्‌ बरह्माधिगतसुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
` द्वेवताओंने कहा-- मुनि यवक्रीत ! तुम जैसी वात 
कहते हो, वैषा न समन्नो । तुमने पूर्वकाल ब्रिना गुरुके दी 
दुलपूंक सव वेद पद दै ओर इन रेभ्यमुनिने वड़े क्लेश 
उठाकर अपने ग्यवहारसे गुखजर्नोको संतुष्ट करके दीर्पकाल 
तक कष्टसहनपूर्वक उत्तम वेदो का ज्ञान प्रात किया है । २५-२६। 
टोमश्च उवाच 
यवक्रीतमथोक्त्वेवं देवा; साग्निपुरोगमाः । 
संजीवयित्वा तान्‌ सवौन्‌ चुन जेगसुखिविष्टपम्‌॥ २७॥ 





खोमशजी कहते है--राजन्‌ ! अभि आदि देवतानि 
यवक्रीतसे एेसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके 
पुनः खग॑लोकको प्रस्थान किया ॥ २७ ॥ 


आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सक्षपुष्पफलद्रुमः । 
अन्नोप्य राजशादृख सवं पापं धमेोक्ष्यसि ॥ २८ ॥ 
पश्र ! यह उन्दी रेभ्यमुनिका पवित्र आभम है | 


यकर दृक्ष सदा पूर ओर फर्ठेसि दे रहते ई । य्ह एक 
रात निवास करके तुम सत्र पापस चू जाओगे ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थंयान्रापर्वेणि रोभशतीरथयान्नायां यवक्री तोपाख्याने अष्टर्रिरवथिकशततमोऽध्वाः १२८ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्वके अन्तत ॒तीर्थयात्राप्वमे रंमरातीर्थयात्राके प्रसंगे 
यव्रीतोपा्यानविषयक एक सौ अदूतक्वे अध्याय पूरा हुजा ॥ ९३८ ॥ 





एकोनचत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः ` 
पाण्डवी उत्तराखण्ड-यात्रा ओर रोमशजीद्रारा उसकी दुगमताका कथन 


लोमश्च उवाच 
उशीरबीजं मैनाकं गिरि चवेतं च भारत । 
समतीतोऽसि कौन्तेय कारशटं च पार्थिव ॥ २ ॥ 
रोमराजी कहते है--भरतनन्दन युधिष्ठिर ! अब 
तुम उशीसरीजः मैनाकः वेत ओर कालदौर नामक पाको 
लोषकर आगे बढ आये ॥ १॥ 


एषा गङ्गा सक्षविधा राजते भरतषभ । 

स्थानं विरजसं पुण्यं यत्रा्ि्नित्यमिध्यते ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यह देखो गङ्ञाजी सात धाराओंसि सुशोभित 

हो री दै । यह रजोगुणरदित पुण्यतीथं है, जँ सदा 

अभ्रिदेव प्रस्वछ्ित रहते है ॥ २ ॥ 

पतद्‌ वै मानुषेणाद्य न शक्यं दरषटुमद्धतम्‌ । 

समाधि ङुरुताव्यभ्र(स्तीथौन्येतानि दक््यथ ॥ ३ ॥ 
यह अमुत तीथं कोई मनुष्य नहीं देख सकता, अतः 

दुम सवर लोग एकाग्रचित्त दो जाओ । व्यम्रताशूल्य हृदयसे 

दुम इन सत्र तीर्थोका दन कर सकोगे ॥ २ ॥ 

पतद्‌ दरक्ष्यसि देवानामाक्रीडं चरणाङ्कितम्‌ । 

अतिकरान्तोऽसि कौन्तेय कालों च पर्वतम्‌॥ ४ ॥ 

श्वेतं गिरिं परवेशयाम मन्द्रं चेव पवैतम्‌ । 

यत्र माणिवरो यक्षः कुेरदचैव यश्चराट ॥ ५ ॥ 
यह देवताओंकी क्रीडास्यली है, जो उनके चरणचिहसि 

भक्ति द। एकाग्रचित्त होनेपर तुम्डं इसका भी दरशन होगा । 

| अब तुम. काल्यरू पव॑तको लोधकर आगे बद्‌ 


आये । इसके बाद हम दवेतगिरि ८ केलाख ) तथा मन्दरा- 
चर पर्वतम प्रवेश करगे जहां माणिवर यक्ष आओौर यक्चराज 
कुबेर निवास करते ई ॥ ४-५ ॥ £ 
अष्टाशीतिसहस्राणि गन्धवीः शीधगामिनः 1 
तथा किपुरुषा राजन्‌ यक्षादचेव चतुगंणाः ॥ & ॥ 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च ते । 
यक्षेन्द्रं मनुजश्रेष्ठ माणिभद्रसुपासते ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! वहां तीत्रगतिखे चरनेवाले अङ्वासी हजार गन्धर्वं 
ओर उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते दै । उनके रूप ` 
एवं आकृति अनेक प्रकारक दै । वे मोति-मोतिके अल्न-शखर 
धारण करते दै ओर यक्षराज माणिभद्रकी उपासना 
संलग्न रहते ह ॥ ६-७ ॥' । 
तेषासृद्धिरतीवा् गतौ वायुखमाश्च ते । 
स्थानात्‌ प्रच्यावयेयुरये देवराजमपि धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह उनकी समृद्धि अतिशय बदी हुई है । तीव्रगतिमे वे . 
वागुकी समानता करते दै । वे चा 'तो ` देवराज शइन्द्रको 
मी निश्चय ही अपने खानखे हटा सक्ते ई ॥ ८ ॥ 
तैस्तात बङिभिगुं्ा यातुधानैश्च रक्षिताः । 
दुर्गमाः पवेताः पाथं समाधि परमं कुड ॥ ९ ॥ 
तात युषिष्ठिर | उन बख्वान्‌ यश्च ओर राक्सस 
सुरश्चित रहनेके कारण ये पव॑त बड़े दुगंम ६ । अतः दुम 
विरषरूपसे एकाग्रचित हो जाओ ॥ ९ ॥ शद 
क्बेरसचिवाश्वान्ये रौद्रा मेआश्च राक्षसाः । ` - ` 
तैः समेष्याम कौम्तेय संयतो विक्रमेण च ॥ १० ॥ 


शद अरीमदाभारते ` 
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 इबेरके सचिवगण तथा अन्य रौद्र. ओर मेजनामक उक्त्वा तथा सागरगां स विप्रो 
राक्षसोका हम सामना करना पड़ेगा; अतः तुम पराक्रमके ` यत्तो भवस्वेति ररास पथम्‌ ॥ 
व्यि तैयार रहो ॥ १० ॥ । \७। 


न 3 ©. 

ह ध्शेरुपुत्रि | ये इन पवंतमाल ओमि प्रवेश 
ध षडयोजनसमुचिद्तः। हहे कः करना 

कैलासः पवतो राजन्‌ षडयोजनससुचद्रित ३ तम इ कल्याण दान करो । समुदा 


यत्र देवा समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥ ११॥ रेस कहकर विप्रवर लोमशा धीमा व 
२ न्ताङ्मार 
राजन्‌ ! उधर छः योजन ऊँचा केराघपवत दिखायी आदेश दिया कि (अव त॒म एकाग्रचित्त हो व) 


देता है, जहौ देवता आया करते दै । भारत ! उीके निकट ॥१७॥ 


विशालापुरी ८ बदरिकाश्रम तीर्थं ) है ॥ ११॥ युधिष्ठिर उवाच 

असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसकिञ्नराः । अपूवोऽयं सम्भ्रमो रोमरास्य 

नागाः सखुपणौ गन्धवोः ऊुबेरखदनं प्रति ॥ १२॥ क्ण च सव रक्षत म। प्रमाद्‌म्‌। 
कुन्तीनन्दन | कुबेरके भवनमे अनेक यक्षः राक्ष, किन्नरः देशो ह्ययं दुगेतमो मतोऽस्य 

नागः सुपणं तथा गन्धव निवास करते हैँ ॥ १२ ॥ तस्मत्‌ परं शौचमिहाचरभ्वम्‌॥ १८॥ 

तान्‌ विगाहख पाथाद्य तपसा च दमेन च । युधिष्ठिर बोले--बन्धुओ ! आज महषिं लम 


रक्ष्यमाणो मया राजन्‌ भीमसेनवब्येन च ॥ १३॥ बड़ी घबराहट दो रही हे । यह एक अभूतपूर्वं घटना द| 
महाराज कुन्तीनन्दन ! तुम भीमसेनके बल ओर मेरी अतः तुम सवर रोग सावधान दोकर .द्ोपदीकी रक्षा करे| | 
तपस्य सुरक्षित हो तप एवं इन्दरियसंयमपू्वक रहते हुए भ्रमाद्‌ न करना । लोमशजौका मत द कि यह परदेश अचत | 


आज उनं तीम स्नान करे ॥ १२॥ दुर्गम है । अतः यहो अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे रहो | 
सस्ति ते वरुणो .र्‌(ज। यमृश्च समितिजयः । व्म्पायन उवाच 
गङ्गा च यमुना, चैव पवेतश्च दधातु ते ॥ १७॥ ततोऽतरवीद्‌ भीमणुदारवीर्ं 

राजा गरुणः युद्धविजयी यमराजः गज्गा-यमुना तथा कृष्णां यत्तः पाय भीमसेन। 
यह पवेत तम्हं कल्याण प्रदान करं ॥ १४ ॥ शन्येऽशजैनेऽसंनिदिते च तात 
मरुतश्च सहाश्विभ्यां सरितश्च सरांसि च । त्वामेव कृष्णा भजते भयेषु ॥ १९॥ 
खस्ति देवाखुरेभ्यश्च वसुभ्यश्च महाद्युते ॥ १५॥ वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर एत्र | 


महादे ! मरुद्गणः अश्विनीकुमारः सरिता ओर सरोवर युधिष्ठर महाबली भीमसे इस प्रकार ॒बोटे- मैया मीम | | 
भी तुम्हारा मङ्गल करं | देवताओं, अयुग तथा वदुओंसे तुम सावधान रहकर द्रौपदीकी रक्षा करो । तात | किसी निर्ग | 





भी तुदं कस्याणकौ प्राति दो ॥ १९ ॥ प्रदेशमे जव्र कि अर्जुन हमरे समीप नदी दै, मयका अच्छ | 
इन्द्रस्य . जम्बूनदपवताद्‌ वै उपस्थित दोनेषर द्रौपदी तुम्हारा ही आश्रय लेतीदैः॥ ९। | 


| 


दरणोभि घोषं तव देवि गङ्ग । 


मतत ततो महात्मा ख यमौ समेत्य , | 
यैनं॑त्वं सुभगे गिरिभ्यः शर्मा, ख. 


क 
मूर्घन्धुपाघ्राय विखुञ्य गात्र । 


सवौजमीढापचितं नरेन्द्रम्‌ ॥ १६॥ | 

देवि गङ्धे ! मै इन्द्रके सुबणंमय मेरुपवेतसे तुम्हारा कल- उवाच तौ "८ धि 0 ॥ २०॥ | 
करनोद खन रहा हू । सौभाग्यशालिनि ! ये राजा युधिष्ठिर मा मंष्टमागच्छतम्रन | 
अजमीढवंशी क्षत्नियेकि च्य -आद्रणीय दै । तुम परवतोसि तत्पश्चात्‌ महात्मा राजा युधिष्ठिने नकुल -सदेके ध | 
इनकी रक्ता कराओ ॥ १६ ॥ जाकर उनका मस्तक सघा ओर शरीरपर हाय ॥ | 
द्द्स् शाम  भ्रविविक्षतोऽस्य वर ओस्‌ बहते हुए कहा भैया ! तुम दोनी भ १ , | 

| शोलानिमाञ्छेलखुते चपस्य । ओर सावधान होकर आगे बोः ॥ २० ॥ | 





इति श्रीमहाभारते वनपवेणि ती्ंयात्रापर्वणि रोमशती्थ॑यात्रायां दैरासादिगिरिप्रवेशे 
एकोनचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तगैत तीथैयात्राप्मे लोमरतीरथयात्रकि प्रसंगमे पाण्डर्यका 
कैरास आदिः पर्वतमासाभोमे प्रवेादिषयक एक सौ उन्तारीसव अध्याय पूरा हुआ ॥ ९०९ ॥ 


| म ------------------ 





ह ६ 
तीथेया्नापव 1] 


चत्वारिदादधिकशततमो ऽध्यायं 


१३९७ 


=-= == ~ 


चतारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनका उत्साह तथा पाण्ड्वोका इणिन्दराज सुबाहुके राज्यम हते हुए 
गन्धमादन ओर हिमालय पव॑तको प्रान 


यु धििरं उवाच 
अन्तर्हितानि भूतानि वलवन्ति महान्ति च 1 
अच्चिना तपसा चैव शक्यं गन्तुं वृकोदर ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--मीमसेन ! यहो बहुत से बलवान्‌ 
ओर विश्चाल्काय राक्षस छिपे रदते है; अतः अग्निहोत्र एवं 
तपस्यकरे प्रभावसे ही हमलोग यहसि आगे बट्‌ सकते है ॥१॥ 
संनिवतय कौन्तेय श्चुत्पिपासे बलाधयात्‌ । 
ततो बलं च दाक्ष्यं च सं्यख वकोद्र ॥ -२ ॥ 
वृकोदर ! तुम बलका आश्रय लेकर अपनी भूखःप्यास 
मिग दो | फिर शारीरिक शक्ति ओर चतुरताका सहारा छो ॥२॥ 
ऋषेस्त्वया श्रुतं वाक्यं कैलासं पर्वतं प्रति । 
बुद्धा प्रपद्य कौन्तेय कथं कृष्णा गमिष्यति ॥ ३ ॥ 
मैया | केला पवतके विषयमे महर्पिने जो बात कदी 
हैः बह तुमने भी सुना ही दै; अव खयं अपनी बुद्धिस विचार 
करके देखो; द्रौपदी इस दुर्म प्रदेशमे कैसे चल सकेगी १॥३॥ 
` अथवा सहदेवेन धौम्येन च समं विभो । 
सते पौरोगवेदचेष सर्वैश्च परिचारकैः ॥ ४ ॥ 
रथेरश्वेश्च ये चान्ये विप्राः छेशासहाः पथि । 
सवैर्तवं सदितो भीम निवत॑ख्वायतेक्षण ॥ ५ ॥ 
अथवा विशालनेत्रोवाठे भीम ! तुम सहदेवः धौम्य सारथि 
रसोहयेः समस्त सेवकगण, -रथः घोडे तथा मार्गके कष्को 
सहन न कर सकनेवाले जो अन्य ब्राह्मण दै, उन सबके. 
साथ यहीसे छोट जाओ ॥ ४-५ ॥ 
चयो वयं गमिष्यामो लष्वाहाया यतव्रताः । 
अहं च नङुलदचैव रोमराश्च महातपाः ॥ ६ ॥ 
ममागमनमाकाष्कन्‌ गङ्गाद्वारे समाहितः। 
वसेह द्ौपदीं रक्षन्‌ यावदागमनं मम ॥ ७ ॥ 
। केवल म, नङ्कुर तथा मदातपखी छोमशजी- ये तीन 
व्यक्ति ही संयम ओर तका पालन कसते हुए यसे आगेकी 
याना करेगे । हम - तीनों दी खल्पाहारसे जीवन-निर्वाद 
करेगे । तुम गङ्गाद्वारं ( इरिद्रार ) मे एकाग्रचित्त हो भेर 
आगमनक्ी प्रतीक्षा करो ओर जबतक मै लीटकर न आज, 
तबतक द्रोपदीकी रसा करते हुए वहीं निवास करो ॥६-७॥ 
| भीम उवाच 
राजपुत्री भमेणाती दुःखातौ चैव भारत । 
बजत्येव दि कल्याणी भ्वेतवाहदिक्षया ॥ ८ ॥ 





भीमसेनने कहा-- मारत ! राजकुमारी द्रौपदी य्पि 
रास्तेकी थकावरसे ओर मानसिक दुःखसे भी पीडित है. 
तो भी यदह कट्याणमयी देवी अज्न॑नको देखनेकी इच्छसे 
उत्साहपूवंक हमारे साथ चल ही रदी है ॥ ८ ॥ 
तव॒ चाप्यरतिस्तीवा घतते तमपदयतः। 
गुडाकेशं महात्मानं सखंश्रामेष्वेपलायिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
संग्राममे कभी पीठ न दिखानेवले निद्राविजयी महात्मा 
अर्जुनको न देखनेक्रे कारण आपके मन्म भी अत्यन्त खिन्नता 
होरहीहै॥९॥ 
किं पुनः सद्रदेवं च मां च कृष्णां च भारत 1 
द्विजाः कामं निवतंन्तां सवं च परिचारकाः ॥ १०॥ 
सूताः पौरोगवादचैव यं च मन्येत नो भवान्‌ । 
न ह्यहं हातुमिच्छामि भवन्तमिह कर्टिचित्‌ ॥ ११॥ 
शेलेऽस्मिन्‌ राक्चसाकीणें दुर्गेषु विषमेषु च। ` 
दयं चापि महाभागा राजपुत्री पतिव्रता ॥ १२॥ 
व्वाखते वुरुषञ्याघ् नोत्सेद्‌ विनिवर्तितुम्‌ । 
तथैव सहदेवोऽयं सततं त्वार्मयुव्रतः ॥ ९६॥ . 
न जातु विनिवतंत मनोज्ञो ह्यहमस्य वै । 
अपि चात्र महाराज सव्यसचिदिदश्चया ॥ १७॥ 
सव छारखभूताः स्म तस्माद्‌ यास्यामहे सह । 
यद्यदाक्यो रथेगन्तुं शेलोऽयं बहुकन्द्रः ॥ १५॥ 
पद्धिरेव गमिष्यामो मा राजन्‌ विमना भव । 
अह वहिष्ये पाञ्चाली यज यज्ञ न हायति ॥ १६॥ 
फिर सहदेवकः मेरे तथा द्रौपदीके स्थि तो कहना ही . 


क्या है १ भारत ! ये ब्राह्मणखोग चाहे तो यसि छोट सकते 


ह | समस्त सेवकः सारथिः रसोहये तथा इममेसे ओर जिस- 
जिसको आप छोटाना उचित समञ्च-वे सभी जा सकते 
ह| राक्षसे भरे हुए इस पवंतपर तथा ऊचे-नीचे . दुर्गम 
प्रदेशों मै आपको कदापि अकेला छोडना नहीं चाहता । 
नरश्रेष्ठ ! यह परम सौभाग्यवती पतित्रता राजङमारी कृष्णा 
भी आपको छोड़कर लीनेको कमी तैयार न होंगी । 
इती प्रकार यह सहदेव भी आपमे सदा अनुराग रखनेवाला 
है, आपको छोड़कर कमी नीं रोटेगा । मे इसके मनकी 
बात जानता . हूँ । महाराज ! सन्यषाची अजैनको देखनेकी 
इच्छसे हम सभी खालायित हो रदे है; अतः सब साथ ही चलगे । 


. राजन्‌ ! अनेक कन्दराओंसे युक्त इस पव॑तपर यदि 


रथकि द्वारा यात्रा सम्भव न हो तो हम पैदल हौ चगे । 
आप इसके ण्यि उदा न हों । जहाज द्रौपदी ` 


९३६८. 


ले जागा ॥ १०-९६ ॥ 

इति मे वतेते बुद्धिमौ राजन्‌ विमना भव । 
सुकुमारौ तथा वीरौ माद्रीनन्दिकणवुभौ । 

दुगे संतारथिष्यामि यज्राशक्तौ भविष्यतः ॥ १७ ॥ 


राजन्‌ ! मेरा रेखा ही विचार दै आप उदात्त न हो । 
बीर माद्रीकुमार नु ओर सददेव दोनों सुकुमार द । जहा 
कही दुर्गम स्ानमे ये अमरं हो जा्येगेः वर्ह मँ इन्द पार 
ल्गाजगा ॥ १७ ॥ 

| युधिष्ठिर उवाच 

पवं ते भाषमाणस्य ` बरं भीमाभिवधंताम्‌ । 
यत्‌ त्वमुत्सहसे बोढुं पाञ्चा च यशखिनीम्‌॥ १८ ॥ 
यमजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते । 
बलं तव यादेव धमः कीर्तिश्च वधेताम्‌ ॥ १९ ॥ 
यव्‌ त्वमुत्सहसे नेतं ्रातरो सह छृष्णया । 
मा ते ग्छानिर्महाबाहो मा च तेऽस्तु पराभवः॥ २० ॥ 

युधिष्ठिर बोरे भीमसेन ! इत प्रकार (उत्सादपूणं ) 
बातें करते हए तुम्हारा यर बदे; क्योकि तुम यराखिनी 
द्रौपदी तथा नछ्ुरु-सहदेवको भी वहन करके ठे चख्नेका 
उत्साह रखते हो । तुम्ारा कस्याण हो । यह साहस तुम्दारे 
सिवा ओर किसीमे नहीं है । तुम्हारे बुः यश, धमं ओर 
कीतका विस्तार हो । महावराहो । तुम द्ौपदीसहित दोनों 
भाई नकुल-सहदेवको. भी स्वयं दी ठे चल्नेकी शक्ति 
रखते हो, इसख्यि कभी तुमह ग्छानि न हो तथा किसीसे मी 
तर्द तिरस्कृत न होना पंडे ॥ १८-२० ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

ततः छृष्णाव्रवीद्‌ वाक्यं प्रहसन्ती मनोरमा । 
गमिष्यामि न संतापः कायां मां प्रति भारत ॥ २१॥ 

वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तब सुन्दरी 
द्ौपदीने हसते हए कदा--“भारत ! मै आपके सांथ दही 
चर्दूगी; आप मेरे खयि चिन्ता न करं” ॥ २१ ॥ 
लोमञ्च उवाच 

तपसा शाक्यते गन्तुं पवतो गन्धमादनः । 

तपसा चैव कौन्तेय सवं योक्ष्यामहे वयम्‌ ॥ २२॥ 
नकरः सहदेव्रश्च भीमसेनश्च पार्थिव । 
अदं च त्वं च कौन्तेय द्रक्ष्यामः भ्बेतवाहनम्‌॥ २३ ॥ 

छोमदाजीने कहा-ऊुन्तीनन्दन | गन्धमादन पर्वेतपर 
तपस्याके बले दी जाया जां सकता हे । हम सब रोगोको 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि तीयंयान्रापव॑णि रोमराती्थयात्रायां गन्धमादनप्रवदो 
ततमोऽध्यायः॥ १७० ॥ 
हत प्रकार श्रीमष्टामारत बनपवके अन्तरगत तीर्थयात्रापमे लोमदातीैयात्ाके प्रसंगे 
पक सौ चासव भव्याय पुर हुमा ॥ ९८० ॥ 
+ गीककै-क- 


क 


[ === ------- 


श्रीमहाभारते 


हि र उमया सचय कना दोय । म चल सकेगी, वर्हौ-वहा म खयं इसे कंधेपर चढाकर तपःशक्तिका संचय करना होगा । महाराज । नकर 


भीमसेनः मै ओर तुम सभी लोग तपं 
देख सकरगे ॥ २२-२३॥ 
वेननम्पायन उवाच 


पवं सम्भाषमाणास्ते खुबाहुविषयं महत्‌। 


पोवहसे ही ५ 


ददद्युमुदिता रजन्‌ प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ 
किराततङ्गणाकीणं पुलिन्द ४५ 
हिमवत्यमरेजुषठं बह्वाश्चयसमाङ्गलम्‌ | 


0 तान्‌ ष्ट पूजया मतयगहणत ॥ २५ 
न्ते कुलिन्दनासीश्वर 
ततस्ते पूजितास्तेन सवं एव खुखोषिताः॥ २६। 
वेराम्पायनजी कते है--जनमेजय | इस करा 
बातचीत करते हुए वे सव लोग आग बे । कुछ दूर जोर 
उन्हे कुलिन्दराज सुत्राहुका विशा राज्य दिखायी दि, 
जह हाथी-घोडौकी बहुतायत थी ओर सैकड़ों किरात, तङ 
एत्र कुलिन्द आदि जंगली जातिरयोक्रे लोग निवाप कसे षे। 
वह देवताओंसे सेवित देश हिमाख्यके अत्यन्त समीप थ| 
वर्ह अनेक प्रकारकी आश्चर्यजनक वस्तुर्णं दिखायी देती थ| 
सुत्राहुका वह राज्य देखकर उन सव्रको बड़ी प्रस्ता ह| 
कुखिन्दके राला खुतराहुको जव यह पता ्गा कि मेरे रवं 
पाण्डव आये ई तव उसने राञ्यकी सीमापर जाकर बडेअद्‌ः 
सत्कारके साथ उन्हे अपनाया | उक द्वारा प्रमे पून 
होकर वे सव्र रोग बड़े सुखसे वा रदे ॥ २४-२६॥ 


प्रतस्थुर्विमले सये हिमवन्तं गिरि प्रति । 
इनद्रसेनमुखाश्चापि शरत्यान्‌ पौरोगवां स्तथा ॥ २७। 
सूदांश्च पारिवर्होश्च द्वौपयाः सवैशो चप । 
राकषः ` कलिन्दाधिपतेः परिदाय महारथाः ॥ ९८। 
पद्धिरेव महावीय ययुः कौरवनन्दनाः। 
ते शनैः प्राद्रवन्‌ सवे छष्णया सह पाण्डवाः। 
तस्माद्‌ देशात्‌ खसं हष्टादर्टकामा धनंजयम्‌ ॥ ॥ 
दूसरे दिन निर्मल प्रमातकालम सू्थादय हेन 
सवने हिमालय पर्वतकी ओर प्रस्थान क्रिय । 
इन्द्रसेन आदि खेवको, रसो्यां ओर पाकशारके 6 








सोपकर वे महापराक्रमी महारथी कुष्ट _ 
द्रौपदीके .साथः धीरे धीरे पैदरु ही चल दिय 
अजुनको देखनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी । अत 
उछछासके साथ उस देशे प्रसित हुए ॥ २५7 


, तथा द्रौपदीके सारे सामार्नोको ुलिन्दरान = ` (1 | 
| 


९॥ 





एकघत्वारिरादधिकश्चततमो ऽध्यायः 


----- ~= ~ज=~==~-=<==-=========-=-=------ य्य 





एकचलतारिंशदधिकराततमोऽष्यायः 
युधिष्ठिरका भीमसेनसे अयनको न देखनेके कारण मानसिक चिन्ता प्रकट करना एवं 
उनके गुणोका सरण करते हुए गन्धमादन पवंतपर जानेका दद्‌ निश्चय करना 


युधिष्ठिर उवाच 
भीमसेन यमौ चोभौ पाञ्चालि च निबोधत । 
नास्ति भूतस्य नाशो वै पदयतःस्मान्‌ वनेचरान्‌ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- भीमेन, नछुल-पहदेव ओर 
द्रौपदी ! तुम सव्र लोग ध्यान देकर सुनो । यह निश्चय दै 
कि पूरवक्रत कर्मोका व्रिना भोगे कभी नाश नही होता । 
देखो, उर्दते कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन- 
वनम भटक रे दै ॥ १ ॥ 
दुर्बलाः कटेशिताः स्मेति यद्‌ हुवामेतरेतरम्‌। 
अद्ाक्येऽपि बजामो यद्‌ चनंजयदिदक्षया ॥ २ ॥ 
यद्यपि हमलोग दुव॑ल है, क्टेशमे पड़ दए दै तथापि 
जो एक-दूसरे उत्साहपूर्वक बातें करते दै ओर जहो 
जाना सम्भव नही; उस मार्गपर भी आगे ब्रद्ते जारहे दः 
उसमे एक दही कारण दैः हम सव्रके हृदयम अ्ँनको 
देखनेके लि प्रबल उत्कण्ठा है ॥ २॥ 
तन्मे ददति गा्राणि तूरादिमिवानटः । 
यच्च वीरं न पदयासि धनंजयसुपान्तिकात्‌ ॥ ३ ॥ 
इतना प्रयास करनेपर भी म वीर धनंजयको जो अव्रतक 
अपने समीप नदीं देख पा रहा द्रः इषकी चिन्ता मेरे 
सम्पूणं अर्ञोको उसी प्रकार दग्ध कर रदी दैः जैसे आग 
रूईके ठेरको जटाती रहती दै ॥ ३ ॥ 
तस्य दृश्लेनतष्णं भां सालजञं वनमास्थितम्‌ । 
याज्ञसेन्याः परामश्चैः स॒ च वीर दहत्युत ॥ ४ ॥ 
उसीके दर्शानकी प्यास लेकर म माईयोसदित इश्च वनमे 
आया हूँ । वीर भीमसेन ! दुःशासनने जे द्रौपदीके केश 
पकड़ छियि येः बह घटना याद्‌ आकर सुञ्चे ओर भी शोकसे 
दग्ध कर देती है ॥ ४॥ 
नकुखात्‌ पूर्वजं पार्थं न पदयास्यमितौजसम्‌ । 
अजेयमुग्रधन्वानं तेन॒ तप्ये वृकोदर ॥ ५ ॥ 
दरकोद्र .} भयंकर धनुष धारण करनेवाले अजेय वीर 
अमित तेजसी अजञ॑नको, जो नऊुख्खे पहले उत्पन्न हुआ हः 
अवतक नहीं देख रहा दरू इसके कारण सुस्े बड़ा संताप 
शे रदा दै ॥ ५॥ 
तीनि चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च। 
चरामि सह युष्माभिस्तस्य दशेनकाङ्खया ॥ ६ ॥ 
अर्जुनको देखनेकी दी अभिलाघरासे मै तुमलोगोकि 
साय विभिन्न तीथ, रमणीय बरनोमि ओर सुन्दर सरोवरोके 
तटपर्‌ विचर रहा द्र ॥ ६ ॥ 
| .म० भा० दवि०-१५- त 


पञ्चवषीण्यहं वीरं सत्यसंधं धनंजयम्‌ । 
यच्च पयामि वीभत्सुं तेन॒ तप्ये वृकोदर ॥ ७ ॥ 
भीमसेन ! आज र्पौच वषं हो गये, म अपने वीर 
भाई सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनके दशंनसे वञ्चित हो गया हूँ । इसके 
कारण मञ्चे बड़ी चिन्ता हो रदी ह ॥ ७ ॥ 
तं वै इयामं गुडाकेशं खिदविक्रोन्तगामिनम्‌ । 
न पदयामि महाबाहुं तेन तप्ये चृकोद्र ॥ ८ ॥ 
वृकोदर ! सिंहके समान मस्तानी चालसे चलनेवालेः 
निद्राविजयी, दयामव्ण, महावराह अर्जुनको नदीं देख पा 
रहा हर इसव्यि मेरे मनम बड़ा संताप हो रदा है ॥ ८ ॥ 
कृताखं निपुणं युदधेऽप्रतिमानं धनुष्मताम्‌ । 
न परयामि कुरुश्रेष्ठ तेन तप्ये चृकोदर ॥ ९ ॥ 
कुखश्रष्ठ भीमसेन ! अल्रविव्रामे प्रवीणः युद्धकुशल 
ओर अनुपम धनुर्धर उस अ्ुनको नहीं देखता हः इस 
कारण मुञ्चे ब्रडा कष्ट होता दै ॥ ९॥ 
चरन्तमरिसंघेघु काटे क्रद्धमिवान्तकम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं सिंहस्कन्धं धनंजयम्‌ ॥ १०॥ 
जो युद्धके समय शात्रुओंके समृहमे कुपित यमराजकी 
मति विचरतां हैः जिसके कंघे सिंहके समान द तथा जो 
सदकीं धारा वहानेवाे मत्त गजराजकरे समान रोमा पाता 
है, उस वीर धनंजयसे अबतक भेट न हो सकी; इसका सुञ्चे 
वड़ा दुःख दै ॥ १० ॥ 
यः. स शक्रादनवरो वीर्येण द्रविणेन च। 
यमयोः पूर्वजः पाथः दवेताश्बोऽमितविक्रमः ॥ ११॥ 
दुःखेन महताविष्टस्तं न पद्यामि फाल्गुनम्‌ । 
अजेयमु्रधन्वानं तेन तप्ये चकोदर ॥ १२॥ 
वृकोदर ! जो पराक्रम ओर सम्पत्तिमे देवराज इन्द्रसे ` 
तनिक भी कम नहीं हैः जिसके रथके घोड़े उवेत रंगकेहै, जो 
नज्कुल-सहदेवसे अवाम बड़ा दैः जिके पराक्रमकी कोई 
सीमा नहीं है तथा जो उग्र धनुर्धर एवं अजेय दै, उस बीरवर 
अर्जुनके दर्शने म वञ्चित हू; इसके ल्य सुक्ञे महान्‌ कष्ट हो 
रहा है । मै चिन्ताकी आगमे जला जा रहा हूँ ॥ ११-१२॥ 
सततं यः क्चमारीलः क्षिष्यमाणोऽप्यणीयसा । 
ऋजञमागंप्रपन्नस्य  शमंदाताभयस्य च ॥ १३॥ 
स तु जिहयप्रवृत्तस्य माययाभिजिघांसतः। . 
अपि वन्नधरस्यापि भवेत्‌ कारुविषोपमः ॥ १४॥ 
जो छोटे लोगेकि आक्षेप करनेपर भी सदी क्षमाशीर 
होनेके कारण उस आक्षिपको खह छता है तथा सरल मागसे . 


१३४० भरीम्ाभारते 
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अपनी शरणम अनेवाले लो्गोको सुख पर्हचाकर त रे तं नमनं से व 


अमयदान देता हेः बही. अजनः जव कोई कुटि माग॑का भवेकष्यामो महाबाहो पर्वतं गन्धमाद २ । 


आश्रय ले छल-कपरसे उसपर आधात करना चाहता दैः 
तवर वह वज्रधारी इन्द्र दी क्थ न होः उसके स्थि काठ 
ओर विषके समान भयंकर हो जाता है ॥ १२-१४॥ 
शा्रोरपि प्रपन्नस्य सोऽचरशंखः प्रतापवान्‌ । 
दाताभयस्य बीभत्सुरमितात्मा महाबलः ॥ १५ ॥ 
सवेषामाभ्रयोऽस्माकं रणेऽरीणां प्रमर्दिता । 
आहतौ ` सर्वैरलानां सवषां नः सुखावष्टः ॥ १६॥ 
यदि शत्रु भी शरणम आ जाय तो वह प्रतापी वीर 
उसके प्रति दयाल हो जाता ओर उसे निभ॑य कर देता है । 
वह महाव्रटी महामना अजन ही हमलोगोका सहारा है । 
वही समराङ्गणम हमारे शत्मुओंको रोद डाल्नेकी शक्ति 
रखता है । उसीने हमारे ख्य सव्र प्रकारके रत्न लाकर 
सुखभ किये ये ओर वही हम सबको सदा सुख पर्हुचानेवाल 
हे ॥ १५१६ ॥ 
रलानि यस्य वीयेण दिव्यान्यासन्‌ पुरा मम । 
बहनि बहुजातीनि यानि प्राप्तः सुयोधनः ॥ १७॥ 
जिसके पराक्रमसे हमारे पा पहठे अनेक प्रकारकी 
असंख्य रत्नराशि संचित दहो गयी थी, जिसे सुयोधनने ठे 
ख्या ॥ १७ ॥ 
यस्य बाहुबलाद्‌ वीर सभा चासीत्‌ पुरा मम । 
स्वेरलमयी ख्याता निषु रोकेषु पाण्डव ॥ १८ ॥ 
वीर भीमसेन ! जिसके बाहुवलसे पले मेरे अधिकारमें 
. सम्पूणं रर्ञोकी बनी हई त्रि्ुवनविख्यातं सभा थी ॥ १८ ॥ 
वासुदेवसमं वीयं कात॑वीयंसमं युधि । 
अजेयममितं युद्धे तं न पदयामि फाल्गुनम्‌ ॥ १९.॥ 
जो पराक्रमम भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर युद्धम कातवीर्य 
अर्जुनके खमान है तथा जो समरभूमिमे एक होकर भी असंख्य- 
खा प्रतीत होता है, उस अजेय वीर अ॑नको म बहुत दिनि 
नहीं देख पाता हू ॥ १९ ॥ 
संकषणं महावीयं त्वां च भीमापराजितम्‌। 
अनुयातः खवीर्येण वाखुदेवं च शचा ॥ २०॥ 
भीमसेन ! शब्रुनाशक अजुन अपने पराक्रमसे महाबली 
बररामकी तुन्न अपराजित वीरकी ओर वसुदेबनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी समानता कर सकता है ॥ २० ॥ 
यस्य बाहुबले तुल्यः प्रभावे च पुरंदरः । .. 
जवे वायुसखे सोमः क्रोधे मृत्युः सनातनः ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थ॑यात्राप्वणि रोमशती॑यात्राया गन्धमादनप्रवेदो एकचस्वारिंशदधिकशततमो 
४ इस रकार शरीमहामारत बनपर्के जन्त॑ततीरथयात्राप्वमे लोमदातीर्थयात्रकि प्रसंगे गन्वमादनप्रवेरानिषयक 


एक सौ इकतारीसरवौः अध्याय 


~भवत 


महाबाहो ! जो बाहुबल ओर प्रभावे 


समान हः निके वेगमे वायुः सुलभे चन्द्रमा ओर ए 
सनातन मृत्युका निवास हैः उसी नर्ेष् अर्जुनको भे 


छ्य उत्सुक होकर हम सब लोग आज गन्ध 


घाटिर्योमे प्रवेश करेगे ॥ २९-२२ ॥ 


"्पमादन्‌ पतौ 


विशाखा बदरी यञ्ज नरनारायणाश्रमः। 


तं सदाध्युषितं यददश्यामो गिरिसु 


ङुबेरनखिनीं रम्यां रक्षसैरभिसेविमय्‌ ॥ २६। 


पद्धिरेव गमिष्यामस्तप्यमाना मह 


यताम्‌ । 


त्‌ तपः॥२४॥ | 


गन्धमादन वही हैः जदो विशाल बद॑रीका भैः 
भगवान्‌ नर-नारायणका आभ्रम दै; उस उत्तम पूम्‌ 
सदा यक्षगण निवास करते दै; हमलोग॒उसका दु 
करगे । इसके सिव, राक्चसोंदारा सेवित दुवेरकी सुर 


पुष्करिणी भी दैः जहा हमखोग भारी तपस्या करते हूए | 


वेदश दी चगे ॥ २३-२४ ॥ 


न च यानवता शक्यो गन्तुं देशो उृकोदर। 


न चररंखेन दुच्धेन नापशान्तेन भारत ॥ २५॥ | 





भरतनन्दन)्कोदर ! उस प्रदेशमे किसी सवारीसे नही ज 
जा सकता तथा जो क्रूर लोभी ओर अशान्त दै, पेते मुपप 


लिये श्रद्धाकी कमीके कारण उस ख्थानपर जाना असम्भव द| , 


त॒ सवै गमिष्यामो भीमाजंनगवेषिणः। 
सायुधा बद्धनिखिराः सार्धं॑वितरमेदावतेः ॥ २६॥ 
भीमसेन ! इम सव्र छोग अर्जुनकी खोज कते हए | 
तलवार रबोधकर अचख्र-राखरेसि सुसजित हो इन म्ह | 
व्रतधारी ब्राह्मणोकि साथ वरहा चेगे ॥ २६ ॥ 
मक्षिकादंशषमदाकान्‌ सिंहान व्याघ्रान्‌ सरीखपान्‌। ` 


्ामरोत्यनियतः पाथं नियतस्तान्‌ न पयति ॥ २७। 


भीमसेन | जो अपने मन ओर इन्द्र्योपर संयम ५ 


रखता, एेखे मनुष्यको बहा जानेपर मक्खी 


सिह, व्याघ्र ओर सपौका सामना करना पड़ता दै, १९ 
संयम-नियमसे रहनेवाला दै, उखे उन जन्तर्ओंका द 


नहीं हेता ॥ २७ ॥ 


ते वयं नियतात्मानः पव॑तं गन्धमादनम्‌ 


, 2८॥ | 
जयदिदक्चवः ॥ अपे 


प्रवेक्ष्यामो भिताहारा धनं 


अतः हमलोग भी अर्जुनको देखनेकी त 


मनको संयमे रखकर खस्पाहार करते ह “`: , 


पर्वतमात्म्भमे प्रवेश करगे ॥ २८ ॥ 


पूरा हुभा ॥ ९४९ ॥ 
=-= 


ऽध्यायः ॥१४॥ ॥ 


डसि मच्छ! | 


॥ 
॥ 


सकत 9 


वनर्वणि ] 








दिचत्वारिदादधिकदाततमोऽभ्यायः १३४१ 


चय न= 


(न (न्‌ न~~ 


दहिचत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः 





पाण्डवोद्वारा ग॑ङ्गाजीकी बन्दना, रोमशजीका नरकासुरके वध 
ओर भगान्‌ वारादद्रारा षसुधाके उद्धारकी कथा कहना 


लोमञ्र उवाच 
द्रष्टारः पर्वताः सवं नयः सपुरकाननाः । 
तीर्थानि चैव श्रीमन्ति स्पृष्टं च सलिलं करैः ॥ १ ॥ 
छोमद्ाजीने कहा--तीर्थदशीं षाण्डुुमारो ! तुमने 
सव्र पर्वतेकि दरशन कर द्यि | नगरों ओर वनोंसदित 
नदिका भी अवलोकन किया । शोभाशाली तीथकि भी 
दरशन किये ओर उन सशरकरे जलका अपने हार्थोषे खरं 
भीकर ल्या॥ १॥ 
पर्वतं मन्दरं दिव्यमेष पन्थाः प्रयास्यति । 
समाहिता निरुद्धाः खवं भवत पाण्डवाः ॥ २ ॥ 
अयं देवनिवासो वै गन्तव्यो बो भविष्यति । 
ऋषीणां चैव दिग्यानां निवासः पुण्यकमंणाम्‌॥ ३ ॥ ' 
पाण्डवो ! यद मागं दिव्य मन्द्राचर्की ओर जायगा । 
अव तुम सव टोग उद्धेणश्यल्य ओर एकाग्रचित्त दो जाओ । 
यह देवताओंका निवाखखान दैः जिखपर तुग्द चल्ना 
होगा । यहो पुण्यकं करनेवले दिव्य ऋषि्योका भी निवास 
३ ॥ २-३॥ 
एषा शिवजला पुण्या याति सौम्य महानदी । 
वदरीप्रभवा राजन्‌ देवषिंगणसेविता ॥ ४ ॥ 
सौम्य सखभाववाले नरेश ! यह कस्याणमय जल्से भरी 
हई पुण्यखरूपा महानदी अलकनन्दा ( गङ्गा ) प्रवाहित 
होती हैः जो देवर्भियोकि सपरुदायसे सेवित है । इसका 
प्राहुमाव बदरिकाश्रमसे ही हुआ दै ॥ ४॥ 
एषा वैहायसैर्नित्यं बारुखिल्येमंहात्मभिः । 
अर्चिता चोपयाता च गन्धर्वैश्च महात्मभिः ॥ ५ ॥ 
आकारचारी महात्मा बाठखिस्य तथा महामना 
गन्धू्वगण भी नित्य इसके तटपर आते-जते ह ओर इसकी 
पूजा करते है ॥ ५ ॥ 


अत्र साम स गायन्ति सामगाः पुण्यनिःखनाः। 
मरीचिः पुखुहद्चेव भरा्चेवाङ्गिरास्तथा ॥ ६ ॥ 
सामगान करनेवाले विद्वान्‌ वेदमन्त्र की पुण्यमयी ध्वनि 
कलते हुए यँ सामवेदकी ऋचा्ओंका गान करते ई । 
मरीचिः पुर, शगु तथा अङ्गिरा भी यहां जप एवं खाध्याय 
करते ह ॥ ६॥ 
अधाहिकं सुरभ्ेषठो जपते. समरुद्गणः । 
साध्यादचेवाभ्विनौ चैव परिधावन्ति तं तदा ॥ ७ ॥ 


देवश्रे्ठ इन्द्र॒ भी मर्द्गणोकि साय यहा आकर प्रति- 
दिनि नियमपूर्वकं जप करते ह । उस समव साध्य तथा 
अश्विनीकुमार भी उनकी परिचर्यां रहते द ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमाः सह सूर्य॑ण उयोतीषि च ग्रहैः सह । 
अहोरा्रविभगेन नदीमेनामयुव्रजन्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह ओर नक्षत्र भी दिने.रातके विभाग- 
पूर्वक इस पुण्य नदीकी यत्रा करते ई ॥ ८ ॥ 
पतस्याः सलिलं मूर्भिं वृषाङ्कः पयेधारयत्‌ । 
गङ्गाद्वारे महाभाग येन ॒लोकस्थितिभेवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाभाग ! गङ्गाद्वारं ( हरिदरार ) में साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शंकरने इसके पावन जलको अपने मस्तकपर धारण किया 
३, जिससे जगत्की रक्चा हो ॥ ९ ॥ 
पतां भगवतीं देवीं भवन्तः सवे एव हि । 
भ्रयतेनात्मना तात प्रतिगम्याभिवादत ॥ १०॥ 
तात | तुम सवर रोग मनको संयममे रखते हुए इस 
देश्र्यशाछिनी दिव्य नदीके तटपर चल्कर इसे सादर 
प्रणाम करो ॥ १० ॥ । 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा रोमशस्य महात्मनः । 


आकाशगङ्गा प्रयताः पाण्डवास्तेऽभ्यवादयन्‌ ॥ ११॥ ` 


महात्मा छोमराका यह ` वचन सुनकर सब पाण्डर्वोनि 
संयतचित्तसे भगवती आकाशगङ्गा ( अर्कनन्दा ) को प्रणाम 


किया ॥ ११॥ 


. अभिवादय च ते स्वँ पाण्डवा धमेचारिणः। 


पुनः भरयाताः संहृष्टाः सरवैौषिगणेः सह ॥ १२॥ 
प्रणाम करके ध्मंका आचरण करनेवाले वे समस्त 

पाण्डव पुनः सम्पूणं ऋषि-मनियोके साय ॒दर्षपूव॑क आगे 

बदे ॥ १२॥ 

ततो दुरात्‌ प्रकाहान्तं पाण्डुर मेखसंनिभम्‌ । 

दश्युस्ते नरश्रेष्ठा विकीणं . सवेतोदिशम्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर उन नररष्ठ पाण्डवेनि एक श्वेत परव॑त-सा ` 


देखा, जो मेरगिरिके समान दुरखे दी प्रकाशित हो रा था । 
वह सम्पूणं दिशाओंम बिखरा जान पड़ता था ॥ १३ ॥ 


तान्‌ परष्टकामान्‌ विक्षाय पाण्डवान्‌ स तु खोमदाः। 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ः पणध्वं पाण्डुनन्दनाः ॥ १७.॥ 


. लोम्षजी ताड गये किं पाण्डवलोग उच इवेत पव॑ताकार . 








१३७२ श्रीमहाभारते | 
==--------------------- 
वस्तुके विषयमे कुछ पूना चाहते है, तव प्रवचनकरी कला प्राञ्जदधिः प्रणतो भूत्वा नमस्कत्य च वज्‌ 


जाननेवाके उन महषिने कहा- “पाण्डवो ! सुनो ॥ १४ ॥ 
पतद्‌ विकीणं खुश्रीमत्‌ केलासशिखरोपमम्‌ । 
यत्‌ परयसि नरश्रेष्ठ पवंतप्रतिमं स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
एतान्यस्थीनि दैत्यस्य नरकस्य महात्मनः । 
पवतप्रतिमं भाति पवेतप्रस्तराधितम्‌ ॥ १६॥ 
(नरश्रेष्ठ ! यह जो सव्र ओर व्रिखरी हुई कैटास- 
शिखरके समान सुन्दर प्रकाशयुक्तं पवंताकार वस्तु देख रहे 
होः ये सत्र विशालकाय नरकासुरकी हड़यां है । पव॑त ओर 
शिलखण्डोपर सित होनेके कारप्र ये भी पर्वतके समान दही 
प्रतीत होती ह ॥ १५-१६ ॥ 


पुरातनेन देवेन विष्णुना परमात्मना । 

दैत्यो विनिहतस्तेन सखुरराजहितेषिणा ॥ १७ ॥ 
£पुरातन परमात्मा श्रीविष्णुदेवने देवराज इन्द्रका हित 

करनेकी ` इच्छासे .उस देत्यका वध किया था ॥ १७ ॥ 


दकावषंसहस्राणि तपस्तप्यन्‌ महामनाः । 
एन्द्रं प्राथेयते स्थानं तपःखाध्यायविक्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 


‹वह महामना दैत्य दस हजार वर्षोतक कठोरं तपस्या 
करके तपः; खाध्याय ओर पराक्रमसे इन्द्रका स्थान टेना 
चाहता था॥ १८ ॥ 


तपोबठेन महता बाहुवेगबटेन च । 
नित्यमेव दुराधषो धषयन्‌ स दितेः. खतः ॥ १९ ॥ 

“अपने महान्‌ तपोबल तथा वेगयुक्त बाहूबसे वह 
देवताओंके च््यि सदा अजेय बना रहता था ओर खयं सव 
देवतार्ओको सताया करता था ॥ १९ ॥ 


स तु तस्य वट ज्ञात्वा धमं च चरितव्रतम्‌। 
भयाभिभूतः संविश; शक्र आसीत्‌ तदानघ ॥ २० ॥ 


शनिष्पाप युधिष्ठिर | नरकासुर बख्वान्‌ तो था दीः धर्मके 
च्यि भी उसने कितने ही उत्तम बरतोंका आचरण किया 
था, यह सब जानकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ वे घवरा 
उठे ॥ २० ॥ 
तेन॒ संचिन्तितो देवो मनसा विष्णुरव्ययः 1 
स्वंगः धरभुः भीमानागतश्च स्थितो बभौ ॥ २१९॥ 
, (तब उन्होनि मन-दी-मन अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका 
चिन्तन किया; उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान्‌ 
श्रीपति वहां उपस्थित हो प्रकाशित हुए ॥ २१ ॥ 
ऋषयश्चापि तं सवं तुषटबुदच दिवौकसः । 
स दष्टं ज्वलमानधीभेगवान्‌ हव्यवाहनः ॥ २२॥ 
 नषटवेजाः समभवत्‌ तस्य तेजोऽभिभत्सितः। 
तं शटा वरदं देवं विष्णुं देवगणेग्वरम्‌ ॥ २३॥ 


प्राह वाक्यं ततस्तत्त्वं यतस्तस्य भयं भवेत्‌ ॥ 
५॥ २४ 


(उस समय समी देवताओं तथा ऋषियोने उग्रौ, 
की । उन्दं देखते ही प्रज्वलित कान्ति सशोभित 
अभिदेवका तेज नष्ट-सा हो गया । वे श्रीहरि तेज 
हो गये । समस्त देवसमुदायके स्वामी एवं वरदायक् 
विष्णुका दर्शन करके वज्रधारी इनद्रन . 
जोड़कर प्रणाम किथा ओर बार-बार मस्तकं छकाया। एष 
वे सारी बातें भगवान्‌से कद स॒ना्ीः जिनके कारण उन ५ 
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विष्णुरुवाच ) 
जानामि ते भयं शक्र दैतये्दरा्नरकात्‌ ततः। । 
णेन्द्र प्रार्थयते स्थानं तपःसिद्धेन कमणा ॥ ^". | 
तै |] ॥ 
तब भगवान्‌ विष्णुने कहा--इन्दर ! मै = 4 । 
तुं देत्वराज नरकासुरखे मय प्रा हुआ है । वद ° 
षिद्ध कममोद्वारा इन्द्रपदको लेना चाहता है ॥ २५ ॥ 


सोऽहमेनं तव प्रीत्या तपःसिद्धमपि धुवम | 

वियुनन्मि देहाद्‌ देवेन्द्र खुहातं प्रतिपालय &॥ | 
देवेन्द्र | यद्यपि तपस्याद्वारा उसे सिद्धि प्रात ९ आ | 

तो भी मेँ तुम्हरे प्रेमबदा निश्चय ही उस दैत्यो मा 

तुम थोड़ी देर ओर प्रतीक्षा करो ॥ २६ ॥ 


तस्य ॒विष्णुमंहातेजाः पाणिना चेतनां क) २७॥ | 
स पपात ततो भूमौ गिरिराज इवादतः 


| 
। 1 


रेखा कहकर महातेजख्वी भगवान्‌ किष्णुने हाथसे मार- 
कर उस दैत्यके प्राण हर ल्य ओर वह वज्रे मारे हुए 
गिस्रिजकी ति ्वीपर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 
तस्यैतदस्थिसंघातं मायाविनिहतस्य वै । 
दं द्वितीयमपरं विष्णोः कमे भ्रकाराते ॥ २८ ॥ 

हस प्रकार मायाद्यारा मारे गये उस दैत्यकी हडधरयोका 
यह समूह दिखायी देता है । अव मँ भगवान्‌ विष्णुका यह 
दूरा पराक्रम वता रहा हू जो सर्वत्र प्रकाशमान ह ॥ २८॥ 
न्रा वसुमती त्सा पाताछे चैव मलिता । 
पुनरुद्धरिता तेन वारादेणेकम्शङ्गिणा ॥ २९. ॥ 

एक समय सारी ्रथ्वी एकार्णवके जलम द्ूवकर अद्य 
हो गयी, पातालम इव गयी । उत समय भगवान्‌ विष्णुने 
पर्वतरिखरके सदा एक र्दतवाटे वाराहका रूप धारण करके 
पुनः इसका उद्धार किया था ॥ २९ ॥ 


युि्ठिर उवाच 

भगवन्‌ विस्तरेणेमां कथां कथय तक्वतः । 
कथं तेन खुरेदोन न्म वसुमती तदा ॥ ३० ॥ 
योजनानां शतं व्रह्मन्‌. पुनरुद्धसरिता तदा । 
केन चैव प्रकरेण जगतो धरणी धुवा ॥ ३१ ॥ 

युधिष्िरने पृद्ा--भगवन्‌ ! देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुने 
पातालम सैकड़ योजन नीचे द्रवी हुई इस प्रथ्वीका पुनरुद्धार 
किस प्रकार किया १अप इस कथाको यथार्थरूपसे ओर 
विसतारपूव॑क कद्िये | जगत्‌का भार धारण करनेवाली इस 
अचला प्रथ्वीका उद्धार करनेके ल्य उन्होने करस उपायका 
अवलग्बन किया १ ॥ २०-२१ ॥ 


शिवा देवी महाभागा सवेखस्यप्ररोदिणी । 
कस्य चैव . प्रभावाद्धि योजनानां शतं गता ॥ ३२ ॥ 
सम्पूणं शस्योका उत्पादन करनेवाछी यह कल्याणमयी 
महाभागा वसुधादेवी किसके प्रभावसे सैकड़ों योजन नीचे स 
गयी थी ॥ ३२ ॥ 
केन तद्‌ वीयं सवैस्वं दितं परमात्मनः । 
पतत्‌ सवं यथातत्त्वमिच्छामि द्विजसत्तम । 
शरोतु. विस्तरशः सर्व त्वं हि तस्य प्रतिश्चयः ॥ ३३॥ 
परमामाके उस अद्भुत पराक्रमका दर्शन ८ शान ) 
किसने कराया थो १ द्विजे ! यह सवर म यथारथरूपसे 
विसतारपूव॑क सुनना चाहता र । आप इस दृत्तान्तके आश्रय 
(शता ) ई॥ ३३॥ 
ल्ीमश्न उवाच 
यत्‌ तेऽ परिपृष्टोऽस्मि कथामेतां युधिष्ठिर । 


तत्‌. सवेमखिलेने श्रूयतां मम भाषतः ॥ ३४ ॥ 


-----=-------=----==========--===----=====------ 


शधद 








खोमशाजीने कहा-युधिष्ठिर ! तुमने निके विषयमे 
मुद्से प्रशच किया है, वह कथा- वह सारा दृत्तन्त मे बता रहा 
हू, सुनो ॥ ३४ ॥ 
पुरा छतयुगे तात वतमाने भयंकरे । 
यमत्वं कारयामास आदिदेवः पुरातनः ॥ २५॥ 
तात | इस कल्यके प्रथम सत्थयुगकी वात है, एक 
समय बड़ी भयंकर परिस्थिति उस्पन्न हो गयी यी । उख 
समय आदिदेव पुरातन पुरुष भगवान्‌ श्रीहरि ही यमराजका 
भी कार्यं सम्पन्न करते थे | ३५ ॥ 
यमत्वं कुर्वतस्तस्य देवदेवस्य धीमतः । 
न तत्र भ्रियते कश्चिज्ञायते वा तथाप्युत ॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान्‌ देवदेव भगवान्‌ श्रीहरिके 
यमराजका कार्थं सँभारते समय किंसी भी प्राणीकी मत्यु नहीं 
होती थी; परंतु उत्तिका कायं पूर्ववत्‌ चता रहा ॥ ३६॥ 
वर्धन्ते पश्चिसंघाश्च तथा पड्युगवेडकम्‌ । 
गवाद्वं च श्रगदचैव सवे ते पिरितारानाः ॥ ३७ ॥ 
फिर तो पक्ियके समूह वदने लगे । गायः वैरः भेड- 
बकरे आदि पञ्च घोडे, खग तथा मांसाहारी जीव सभी 
बरट्ने खगे ॥ ३७ ॥ 
तथा पुरुषरादुंख मानुषाश्च परंतप । 
सहसो ह्ययुतश्शो वधंन्ते सछिकं यथा ॥ ३८॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले नर्र्ठ | जैसे वबरसातमे पानी 
बढता है, उसी प्रकार मनुष्य भी हजार एवं दक्ष हजार गुनी 
संख्याम बदने लगे ॥ ३८ ॥ 
पतस्मिन्‌ संक तात वतमाने भयंकरे । 
अतिभाराद्‌ वखुमती योजनानां शतं गता ॥ ३९ ॥ 
तात ! इस प्रकार स प्राणिर्योकी इद्धि होनेसे ज बड़ी 
भयंकर अवसथा आ गयी, तब अत्यन्त भारसे दबकर यह 
परथ्वी सैकड़ों योजन नीचे चली गयी ॥ ३९ ॥ 
सा अ व्यथितसवीङ्गी भारेणाक्रान्तचेतना 1 
नारायणं वरं देवं प्रपन्ना शरणं गता ॥ ७० ॥ 
भारी भारके कारण थ्वी देवीके सम्पूणं अङ्खोम बड़ी 
पीड़ा हो रदी थी । उसकी चेतना खस होती जा रदी थी । 
अतः बह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान्‌ नारायणकी शरणमे गयी ॥ 
। पृथिव्युवाच 
भग्वस्त्वत्मसादाद्धि तिष्ठेयं खचिरं त्विष । 
भरिणासि समाक्रान्ता न शक्रोमि स्म वर्तितुम्‌ ॥ ४१॥ 
पृथ्वी बोखी--मगवन्‌ | आप एसी कृपा करे, जिससे 
रै दीघं कारतक यहो सिथर रह सरू । इस समय मे भारे 
इतनी दब गयी हँ कि जीवन धारण नहीं कर सकती ॥४१॥ 


१३७४. | धीमदहाभारते 









7 = ~ - भगवन्‌ भारं व्यपनेतुं त्वमसि । 
शरणागतास्मि ते देव प्रसादं ऊरु मे विभो ॥ ४२॥ 
भगवन्‌ | मेरे इस भारको आप दूर करनेकी कृपा 
करं । देव ! मै आपकी शरणमे आयी हूँ । विभो ! सुञ्ञपर 
कृपाप्रसाद कीजिये ॥ ४२ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा भगवानश्चरः प्रभुः । 
प्रोवाच वचनं हृष्टः. धव्याक्षरसमीरितम्‌ ॥ ४३॥ 
पृथ्वीका यह वचन सुनकर अविनारी भगवान्‌ नारायण- 
ने प्रसन्न होकर श्रवणमधुर अक्षरोसे युक्त मीटी वाणीम कहा ॥ 
विष्णुरुवाच 
ने ते महि भयं कायं भारातं वसुधारिणि । 
अहमेवं तथा कमि यथा रुष्वी भविष्यसि ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु बोरे--वसुधे | तू भारते पीडित है; 
कितु अवर उसके स्थि भय न कर । मै अभी रेता उपाय 
करता हूं, जिससे तू हल्की हो जायगी ॥ ४४ ॥ 


लोमश्च उवाच 


ख तां विसजयित्वा तु वसुधां शेलकुण्डलाम्‌ । 

ततो वराहः संच्त्त एकम्धङ्ञो महाद्युतिः ॥ ४५ ॥ 
छोमशाजी कहते हँ-युधिष्ठर ! परवतरूपी कुण्डलोखे 

विभूषित वसुषादेवीको विदा करके महातेजखी भगवान्‌ 

विष्णुने वाराहका रूप धारण कर ॒छिया । उस समय उनके 

एक ही दात था, जो पर्व॑त-दिखरके समान सुशोभित होता था॥ 


रक्ताभ्यां नयनाभ्यां तु भयसुत्पाद यन्निव । 

धूमं च ज्व््येक्षम्या त्र देशो व्यवधंत ॥ ४६ ॥ 
वे अपने खल-लल नेत्रोसे मानो भय उत्पन्न कर रहे 

थे ओर अपनी अङ्गकान्तिसे ` धूम प्रकट करते हुए उस 

स्थानपर बद्ने लगे ॥ ४६ ॥ 


स ग्रहीत्वा वसुमतीं. धङ्गेणकेन भाखता । 
योजनानां शातं वीर समुद्धरति सोऽश्चरः ॥ ४७ ॥ 
वीर युधिष्ठिर | अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने अपने एक 
ह्री तेजसी दतिके द्वारा पृथ्वीको थामकर उसे सौ योजन 
ऊपर उठा दिया ॥ ४७॥ 
लस्यां चोद्धा्यमाणायां संक्षोभः समजायत । ` 
देवाः संश्ठुभिताः सवं ऋषयश्च तपोधनाः ॥ ४८ ॥ 
पृथ्वीको उठते समय सब ओर भारी दर्चल मच 
गयी । सम्पूणं देवता तथा तपखी षि क्षुन्ध हो उठे ॥४८॥ 
ा्ाभूतमभूत्‌ सवं त्रिदिवं व्योम भूस्तथा । 
न पयं बस्थितः कश्चिद्‌ देवो वा मानुषोऽपि वा ॥ ४९ ॥ 
` वेवाः ` सर्षिगणादवेव उपतस्थुरनेकराः ॥ ५० ॥ 






खगः अन्तरिक्ष तथा भूरोक सवमे अलय 


मच गया । कोई भी देवता या मनुष्य सिर ध | 
तव अनेक देवता ओर ऋषि ब्रह्माजीके समी षष 
समय वे अपने आसनपर बैठकर दिव्य | । 
हो रे थे ॥ ५९-५०॥ , "पि 
उपसप्यं च देवेशं  वह्माणं रोकसाषिकम्‌ (क 
भूवा भाजजखयः सवं चाक्यसुच्चारयंस्तदू | ॥ 
लोकसाक्षी देवधर ब्रहमके निकट पहु ` । 
जोड़कर प्रणाम किया ओर कदा-॥ ५ श 
हा--॥ ५१ ॥ 
खोकाः संक्षुभिताः सरवे व्याकुलं च चराचरम्‌। 
ससुद्राणां च संश्षोभखिद्दोदा प्रकारा ॥ ५६। 
देवेश्वर ! सम्पूण लोकम दर्चल मच गी । = | 
ओर अचर समी प्राणी व्याकुल दै | समुद्रम वड़ा भा 
क्षोम दिखायी दे रदा है॥ ५२॥ | 
सैषा वखुमती छत्रा योजनानां शतं गता। | 
किमेतद्‌ कि भ्रभावेण येनेद्‌ व्याकुलं जगत्‌ । 
आख्यातु नो भवाञशीधं विसंक्ाः स्मेह सर्वशः॥ ५६। 
ध्यह सारी प्रवी सैकड़ों योजन नीचे चली ए | 
थीः अव्र यह किके प्रभावे कौन-सी अद्‌भुत घटना धि | 
हो रदी दैः जिससे सारा संसार व्याकुल हो उडा है | भा 
शीघ्र हमे इसका कारण बताये । हम सव्र लोग अचेत | 


दो रहे दैः ॥ ५३ ॥ 


शष 





ब्रह्मोवाच 
असुरेभ्यो भयं नास्ति युष्माकं कुत्रचित्‌ कचित्‌। 
श्रूयतां यत्कृतेष्वेष संक्षोभो जायतेऽमरः ॥ ५४॥ | 
योऽसौ सवजगः भ्रीमानक्षरात्मा व्यवस्थितः। | 
तस्य प्रभावात्‌ संश्चोभच्िदिवस्य प्रकादाते ॥ ५५ | 
बरह्माजीने कहा-देवताओ ! तुदं असुर की | 
ओर कोई भय नही दै । यह जो चारो ओर कषोम 6९ ए 
है, इका क्था कारण है १वह खुनो । वे ज सर्न्यापी अ 
सरूप श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण दै उन्दीकि रमक ई | 
सखग॑रोकमे क्षोभ प्रकट हो रहा है ॥ ५४.५५ ॥ | 
यैषा वसुमती रसना योजनानां शतं गता । ६ 
समुद्धता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना । „+ 
यह सारी पथयी, जो दैक योजन नीचे चरी थ । 
इते परमातमा श्ीविषणुने पुनः ऊपर उठाया दै ॥ ^ 


4 क. 1 ^ 
` तस्यामुद्धायमाणायां संक्षोभः ` समजायत ॥ ५७॥ | 


एवं भवन्तो जानन्तु छिद्यतां संशयश्च व. ् 
इख प्रथ्वीका उद्धार करते समय ही सव रं | 
महान्‌ कोम प्रकट हुआ है । इस प्रकार दुह € „त । 
हल्चल्का यथायं कारण ज्ञात होना - “| 
संशय दूर्‌ हो जाना चाये ॥ ५७ ॥ . ` ह | 







देवा उचुः 
ङ तद्‌ भूतं वसुमतीं समुद्धरति ्टवत्‌ । 
तं देशं भगवन्‌ बरूहि तत्र यास्यामहे चयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देवता बोे--मगवन्‌ ! वे वरादरूपथारी भगवान्‌ 
र्ते होकर करदो धरथ्वीका उद्धार कर रद हैः उस 
देशका पता हमं बतादये; हम सव्र छोग वहा जर्येगे ।५८] 


ब्रह्मोवाच 


हृत गच्छत भद्रं बो नन्दने पदयत स्थितम्‌ । 
दोऽ भगवाञ्भीमान्‌ सुपणेः सस्प्रकाराते ॥ ५९. ॥ 
वारहिणेव रूपेण भगवद्टिकभावनः । 
कालानक शवाभाति पृथिवीतलमुद्धरन्‌ ॥ ६० ॥ 
्रह्माजीने कहा-देवताओ ! बड़े हरषकी- बात दै, 
जाओ । तुग्र कल्याण हो । भगवान्‌ नन्दनवनमे विराज- 
मान ह । वहीं उनका दर्शन करो | उस वनके निकट ये खणे- 
के समान सुन्दर रोमवाटे परम कान्तिमान्‌ विश्वभावन भगवान्‌ 
्ीविष्णु वाराहरूपसे प्रकादित हो रदे द । भूतलका उद्धार 
करते हुए. वे प्रल्यकाटीन अभिके समान उद्धासित होते दै॥ 


बिचत्वारिशदधिकूततमो.ऽध्यायः 


= क्स ----------- 


पतस्योरसि सुव्यक्तं श्रीवत्समभिराजते । 
पदयध्वं विवुधाः सवे भूतमेतदनामयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इनके वक्षःस्थलमे स्पष्टरूपतसे श्रीवत्सचिह्न प्रकाशित 
हो रहा ३ै। देवताओ ! ये रोग-शोकसे रहित साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
वाराहरूपसे प्रकट हुए दै, तुम सवर रोग इनका दगंन करो ॥ 
लो मद्य उवाच 
ततो दृष्ट महात्मानं श्रुत्वा चामन्ञ्य चामणः । 
पितामहं पुरस्कृत्य जग्मुदंवा यथागतम्‌ ॥ ६२॥ 
रोमराजी कहते ह-- युधिष्ठर ! तदनन्तर देवतानि 
जाकर वाराहरूपधारी परमात्मा श्रीविष्णुका ददन कियाः 
उनकी महिमा सुनी ओर उनकी आज्ञा लेकर वे ब्रह्माजीको 
आगे करे जैसे आये थे, वैसे छोट गये ॥ ६२ ॥ 
व्म्पायन उवाच 
श्रुत्वा तु तां कथां सवं पाण्डवा जनमेजय । 
छोमश्यादेदितेनाद्यु पथा जग्मुः प्रहृष्टवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह कथा सुन- 
कर सब पाण्डव बडे प्रषनन हुए ओर खोमशजीके बताये हूए 
मार्गसे शीघ्रतापूर्वक आगे बद गये ॥ ६३ ॥ 


इति श्ीमहाभारते वनपर्वणि तीथयात्रापवैणि छोमशतीथंयात्रायां गन्धम दनम्रेशे द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४२॥ 


र प्रकार श्रीमहाभारत बनप्के अन्तम॑त तीर्थयातरापमे लोमरातीर्थ॑यात्रके प्रसंगमे गन्धमादनप्रवेशा- 
विषयक णक सौ बयारीसर्वे; अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४२ ॥ 
न्ध 


त्रिचत्वारिंदादधिकदाततमोऽष्यायः 
गन्धमादनकी यात्राके समय पाण्ड्वोका ओंधी-पानीसे सामना 


वैशम्पायन उवाच 
ते. शुयस्ततधन्वानस्तूणवन्तः समागंणाः । ` 
बद्धगोधाङगुलिन्राणाः खङ्गवन्तोऽभितोजसः ॥ १ ॥ 
परिगृह्य दिजधरेषठाञ्ज्येष्ठाः सर्वेधदष्मताम्‌ । 
पाञ्चालीसदिता राजन्‌ भ्रययुगंन्धम।दनम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर सम्पूणं 
धनु्षरोमे अग्रगण्य वे अमिततेजस्वी शूरवीर पाण्डव धनुषः 
बाणः. तरका, ढा ओर तलवार ल्थि, हार्थोमि गोहके 
चमडेके बने दस्ताने पहने ओर श्रेष्ठ ब्राह्रणोको आगे किये 
साथ गन्धमादन पव॑तकी ओर प्रसित हए ॥१-२॥ 
सरांसि सरितश्चैव पर्वतांश्च वनानि च । 
बृकषाश्च बहुलच्छायान्‌ ब्दशाणिरिमुधंनि ॥ ६ ॥ 
पर्वतके.दिखरपर उन्दोनि बहुत-ते शरोवरः सरिता 
पबैत, बन तथा धनी छायावाले इष देखे ॥ ३ ॥ 
नित्ययुष्यफलान्‌ देशान्‌ देव्षिगणसेवितान्‌ । 
मआत्मन्यात्मानमाधाय वीरा मूरफलादिनः ॥ ७ ॥ 


चेरुरुञ्चावचाकारान्‌ देशान्‌ विषमसंकरान्‌ । 
पदयन्तो मृगजातानि बहूनि विविधानि च ॥ ५ ॥ 


उन क्रितने दी रेखे थान दृष्टिगोचर हुए, जहा सदा 
फलक ओर पूंकी बहुतायत रहती थी । उनः प्रदेशमे 
देवरियेकि समुदाय निवास करते थे । बीर पाण्डवं अपने 
मनको परमात्माके चिन्तनमे ख्गाकर फलर-मूरका आहार 
करते हूए ऊचे-नीचे विषम-संकटपूणं स्थानम विचर रहे 
थे । मार्गमे उन्हे नाना प्रकारके मृगसमूह दिखायी देते 
ये, जिनकी संख्या बहुत थी ॥ ४-५ ॥ 
ऋषिसिद्धामरयुतं गन्धवोप्सरसां भ्रियम्‌ । 
विविद्यस्ते महत्मानः किन्नराचरितं गिरिम ॥ £ ॥ 
, इस प्रकार उन महात्मा पाण्डर्वोनि गन्धर्वो ओर 
अप्सरार्ओकी प्रिय भूमि, किन्रोकी क्रीडासखली तथा छषियों 
विद्धो ओर देवताओंकि निवासस्यान गन्धमादन पर्वतकी धामे 
प्रवे किया ॥ ६ ॥ । 


` १६७६ 





ए न व्---=- वीरेषु पर्व॑तं गन्धमादनम्‌ । 
` चण्डवातं महद्‌ वषं प्रादुरासीत्‌ विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! वीर॒ पाण्डवोके गन्धमादन पव॑तपर पदा्पण 
करते ही प्रचण्ड ओंधीके साथ बड़े जोरकी वां होने लगी ॥ 
ततो रेणुः समुद्भूतः सपज्रबहुरो महान्‌ । 
पृथिवीं चान्तरिश्चं च द्यां चैव सहसाऽऽचरणोत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर धूल ओर पत्तोसे भरा हुआ वड़ा भारी ववंडर 
( अंधी ) उठा, जिने पृथ्वी, अन्तरिक्ष तथा खर्गको भी 
सहा आच्छादित कर दिया ॥ ८॥ 
न स्म प्ञायते किचिदावृते व्योम्नि रेणुना 1 
न चापि रोकुस्तत्‌ कतैमन्योन्यस्याभिभषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
न चापदयंस्ततोऽन्योन्यं तमसावुतचश्चुषः । 
आकृष्यमाणा वातेन सादमचूणेन भारत ॥ १०॥ 
धूलसे आकाशके ढक जानेसे इछ भी सञ्च नहीं पड़ता 
था; इसीख्यि वे एक दूसरेसे बातचीत भी नहीं कर पाते 
ये; अन्धकारने अंखोपर पदां डारु दिया था | जिससे 
पाण्डवलोग एक दूसरेके दर्शनसे भी वञ्चित हो गये थे । 
भारत !. पत्थरोका चूण वरिखेरती हुई वायु उन्हं कीं से-कहीं 
खींच ल्य जाती थी ॥ ९-१० ॥ 
दरमाणां बातभस्नानां पततां भूतटेऽनिशम्‌ । 
अन्येषां च महीजानां शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रचण्ड वायुके बेगते टकर निरन्तर धरतीपर गिरने वले इक्षौ 
तथा अन्य श्ाङ़ोका भयंकर शन्द सुनायी पड़ता था ॥ ११॥ 
दयौः लित्‌ पतति किं भूमिदीयेते पवतो जु किम्‌। 
दति ते मेनिरे सव पवनेनापि मोहिताः ॥ १२॥ 
हवाके श्षोकेते मोदित होकर वे सव-के-सव्र मन-दी-मन 
सोचने लगे कि आकाशतो नहीं फट प्ड़ाहै। प्रथ्वीतो 
नहीं विदीणण हो रदी है अथवा कोई पर्वत तो नदीं फटा 
जा रहा है ॥ १२॥ 
ते पथानन्तरान्‌ वृक्षान्‌ वट्मीकान्‌ विषमाणि च 1 
` पाणिभिः परिमागंन्तो भीता बायोनिंलिल्यिरे ॥ १२॥ 
तयश्वात्‌ वे रास्तेके आस-पासके वृक्षो; मिद्टीके देरो 
ओर ॐचे-नीचे स्थानक हा्थोसि टटोरते हुए हवाखे उरकर 
यत्न-तत्र छिपने रगे ॥ १३ ॥ 
ततः कामुकमादाय भीमसेनो महाबलः । 
कृष्णामादाय संगम्य तस्थावाभ्रित्य पादपम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय महाबली भीमसेन हाथमे धनुष चवर द्रोपदी- 
को अपने साय रखकर एक ब्रक्षकरे सदार खड़े हो गये ॥१४॥ 
चमेसजश्च चौम्यश्च निकिटयाते महावने । 
अष्निहोबाण्युपादाय सहदेवस्तु पवते ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापदंणि छोमशवी्यात्रायां गन्धमादनप्रवेशे त्रिचण्वारिंदवधिकडावतमोऽ 
इस प्रकार श्रीमहामारतः बनपवैके अन्तत तीर्थयात्रा ेमदातीरथयात्रके प्रसङ्गमे गन्धमादन 
पक सौ तँ तारीसरवो अध्याय पूरा हुमा ॥ ९४३ ॥ 
~ ककि 


० 





| कौ 
~ व~ 
घमराज युधिष्ठिर ओर पुरोदित पौभ्य ० 
सामग्री ल्य उख महान्‌ वनम कहीं जा छिपे । जम 
पर ही ( कदं सुरक्षित स्थानम ) छिप गये | ६ ॥. 
नकुलो ब्राह्मणाश्चान्ये छोमरश्च महातपाः । 
चक्षान(साद्य संजस्तास्तच तज निरिरिथिरे ॥ 
नुक, अन्यान्य ब्राहमणरोग तथा महातपसौ ९६। 
भी भयभीत होकर जो तह इक्षोकी आड्‌ ठेकर प्पि स 
मन्दीभूते तु पवने तस्मिन्‌ रजसि शाम्यति । ५ 
महद्धिजेरघारोधेवषमभ्याजगाम ह ॥ 
शशं चर चराशब्दो वल्राणां क्िप्यतामिव । ५ 
ततस्ताश्चश्चलाभाखदनचेररशरेु वियुतः ॥ १८ 
थोड़ी देरमे जबर वायुका वेग कुछ कम हआ ओर # 
उड्नी बंद हो गयी, उस समय वड़ी भारी जलधार रपो 
लगी । तदनन्तर वञ्रपातके समान मेषोंकी गडगडाट षौ | 
लगी ओर मेषमालर्ओमे चारो ओर चञ्चल चमक 
व्रिजछियां संचरण करने र्गी ॥ १७-१८ ॥ | 
ततोऽइमसहिता धाराः संच्रण्वन्त्यः समन्ततः 
प्रपेतुरनिशं तत्न शीघ्रवातसमीरिताः ॥ १९। 
तत्पश्चात्‌ तीव्र वायुसे प्रेरित हो समस्त दिर 
आच्छादित करती हुई ओलोंसहित जलकौ धार अवि | 
गतिसे गिरने क्गीं ॥ १९ ॥ 
तन्न सागरगा ह्यापः कीयंमाणाः समन्ततः। 
प्रादुरासन्‌ सकलुषाः फेनवत्यो विशाम्पते ॥ २० | 
महाराज ! वरहो चारो ओर त्रिखरी हुई जकरि षु । 
गामिनी नदियोके रूपमे प्रकट हो गयी, जो मिट मिर ज | 
मछिन दील पड़ती थी । उमे न्चाग उठ रहे थे ॥१०॥ 
वहन्त्यो वारि बहुं फेनोड़पपरिष्ठुतम्‌ । 
परिसखमेहारब्दाः भ्कर्षन्स्यो महीरुहान्‌ ॥ २६। 
केनल्पी नकासे व्याप्त अगाध जल्मूहको वहती ह । 


=-= 





` सरिता टकर भरे हुए. वृरधोको अपनी रहि 


जोर-नोरसे (हर हर ध्वनि करती हई बह रदी थी ॥ ९५ ॥ 
तस्सिन्नुपरते शब्दे वाते च समतां गते। 
गते ह्यम्भसि निम्नानि धरादुरभूते दिवाकरे ॥ ^ 
निजगमुस्ते शनैः सवं समाजग्मुश्च भारत । „| ' 
्रतस्थिरे पुनवींराः पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ ५ 
भारत ! थोड़ी देर बाद ज्र तूफानका कोल क| 
इञः वायुका वेग कम एवं सम हो गयाः परवता र । 
जल बहकर नीचे चला गया ओर बादरलोका ज" ल # 
जानेखे सुदेव प्रकाशित हो उदे, उ समय वे सा । 
पाण्डव धीरे-धीरे अपने स्थानसे निकले ओर ¶ । 
पर्वतकी ओर प्रसित हो गये ॥ २२-२२ ॥ ॥॥ 
ध्ययः ॥ ¶ ४ । 


प्वराविषयक्‌ 


चतुश्चत्धारिदादचिकदाततमोऽध्यायः 








चतुश्चत्वारिदादधिकशततमोऽध्यायः 


्रौपदीकी मूख, पाण्डरके उपचारसे उसका सचेत होना तथा भीमसेनके , 
स्मरण करनेपर षटोत्कचका अगमन 


कैशगायन उवाच 
क्नोदामात्रं प्रयतिणु पाण्डवेषु महात्मसु । 
पद्भश्वामलचिता गन्तं द्रौपदी ससुपाविदात्‌ ॥ १ ॥ 
शरान्ता दुःखपरीता च वातवषंण तेन च । 
सौकुमार्याच्च पाञ्चाली सम्मुमोह तपस्विनी ॥ २ ॥ 


ैशस्पायनजी क्ते हैँ--जनमेजय ! महात्मा 
पाण्डव अभी कोसभर दही गये होगे क्रि पाञ्चालराजकुमारी 
तपिनी द्रौपदी सुककमारताकरे कारण थक्रकर वैठ-गयी | 
बहू पैदर चलने योग्य कदापि नदीं थी | उस भयानक वायु 
जमीर वर्षसि पीडितहो दुःखमग्न होकर वह मूर्छित 
हने क्गी थी ॥ १-२ ॥ 


सा कम्पमाना मोदेन बाटुभ्यामसितेक्षणा । 
वृत्ताभ्यामयुरूपाभ्यामूरू समवलम्बत ॥ ३ ॥ 
घत्रराहटसे कपिती हुई कजरारे नेत्रौवाटी कृष्णाने अपने 
गोल-गोक ओर सन्दर हाथोसे दोनों जधिको थाम लिया ॥ 
आलम्बमाना सदहिताबूरू गजकरोपमौ । 
पपात सहसा भूमौ वेपन्ती कदली यथा ॥ ७ ॥ 
तां पतन्तीं वर रोहां भज्यमानां रुतामिव । 
नकः समभिद्धत्य परिजग्राह वीयेवान्‌ ॥ ५ ॥ 
हाथीकी सूडके समान चटाव-उतारवाखी परस्पर 
सटी हू जधोंका सहारा ठे केठेके बृक्षकी भोति कोपती हुई 
ब सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ी । सुन्दर अङ्गोबाली द्रौपदीको 


ट्टी इई ङ्ताकी ति गिरती देख बलशाली नकुलने 
दौड़कर थाम छिया ॥ ४-५ ॥ 


नङ्ट उवाच 


रजन्‌ पञ्चालराजस्य खतेयमसितेक्षणा । 
शान्ता निपतिता भूमौ तामवेक्षसख. भारत ॥ £ ॥ 


तत्पश्चात्‌ नकुखने कहा-भरतङलमूषण महाराज ! यह 


- श्याम नेत्रवाटी पाञ्चालराजछ्कमारी द्रौपदी थककर धरतीपर 


गिर पड़ी है आप आकर इसे देखिये ॥ ६ ॥ 


मदुःखाहौ परं दुःखं प्राप्तेयं सरदुगामिनी । 


आश्वासय महाराज तामिमां श्रमकरिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | यष्ट मन्द्गतिसे चल्नेवाटी देवी दुःख सहन 
करनेके योग्य नहीं है; तो भी इसपर महान्‌ दुःख आ पड़ा 


है । रास्ते प्रिभमसे यह दुर्बल हो गयीं है । आप आकर 


इते सान्त्वना दे ॥ ७ ॥ 


वे्नम्पायन उवाच 

राजा तु वचनात्‌ तस्य शशं दुःखसमन्वितः । 
भीमश्च सहदेवश्च सहसा समुपाद्रवन्‌ ॥ < ॥ 

वैहाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! नङ्रुल्की यह 
वात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दुखी हो गये ओर 
भीम तथा सहदेवके साथ सदसा वरहो दौडे अये ॥ ८ ॥ 
तामवेक्ष्य तु कौन्तेयो विवणंवदनां कशाम्‌ । 
अङ्कमानीय धमीत्मा पयेदेवयदातुरः ॥ ° ॥ 

धर्मात्मा कुन्तीनन्दनने देखा- द्रौपदीके मुखकी कान्ति 
फीकी पड़ गथी हे ओर उसका शरीर कृश हो गया है । तत्र 
वे उसे अङ्कमे लेकर शोकातुर हो विलाप करने लगे ॥ ९ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 

कथं वेदमखु गुप्तेषु सख्रास्तीणंद्रायनोचिता । 
भूमौ निपतिता शेते खुखाहौ बरबणिनी ॥ १० ॥ 

युधिष्ठिर बोले--अहो ! जो सुरक्षित सदनोमे चुसलित 
सुकोमल शय्यापर शयन करने योग्य है वह सुख भोगनेकी 
अधिकारिणी परम सन्दर कृष्णा आज पुध्वीप्र केसे सो र्ीदै१॥ 
खुकुमारौ कथं पादौ सुखं च कमलप्रभम्‌ । , 
मलत्तेऽद्य बराहौयाः इयामतां समुपागतम्‌ ॥ ११॥ 


४ 


१३७८ 





उसी द्रौपदीके ये दोन सुकुमार चरण ओर कमर्की कान्ति- 
से सुशोभित मुख आज मेरे कारण कैषे काठे पड़ गये है १११ 


किमिदं चयृतकामेन मय। रुतमवुद्धिना । 
आद्य छृष्णां चरता वने सृगगणायुते ॥ १२॥ 
मुञ्च मूर्खने दयतक्रीडाकौ कामनामे फे कर यह क्या कर 
डाला १ अहो | सखो मृगसमूहोसे भरे हुए इस भयानक 
वनमे द्रौपदीको साथ लेकर हमे विचरना पड़ा है ॥ १२ ॥ 
खख पराप्स्यसि कर्याणि पाण्डवान्‌ प्रप्य वै पतीन्‌ । 
दति द्रुपदराजेन पित्रा दत्ताऽऽयतेश्षणा ॥ १३ ॥ 
तत्‌ सवंमनवःप्येयं श्रमशोकाध्वकरिता । 
छते निपतिता भूमौ पापस्य मम कमेभिः ॥ १९॥ 
इसके पिता राजा द्रुपदने इस विशाललोचना द्रौपदीको 
यह कहकर हमे प्रदान किया थाकिं “कल्याणि ! तुम पाण्डव 
को पतिरूपरमे पाकर सुखी होगी ।› परतु सञ्च पापीकी 
करतूतोखे वह सत्र न पाकर यह परिश्रमः शोक ओर मागंके 
कसे कृश होकर आज प्रथ्वीपर पड़ी सो रदी दै ॥ १२-१४॥ 
वैररम्पायन उवाच 
तथा राटप्यमाने तु चमेराजे युधिष्ठिरे । 
धौम्यप्रथृतयः सरवै तघ्राजग्सुद्ंजोत्तमाः ॥ १५ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्ठिर जब इस ग्रकार विलाप कर रदे थे उसी समय धौम्य 
आदि समस्त श्रे8 ब्राह्मण भी वहां आ पर्हुचे ॥ १५॥ 
ते समश्वासयामखुराशीर्भिश्चण्यपूजयन्‌ । 
रक्ोघ्रश्च तथा मन्वाञ्जेपुश्चक्श्च ते क्रियाः ॥ १६॥ 
उन्हनि महाराजको आश्वासन दिया ओर अनेक प्रका 
आसीद देकर उन सम्मानित किपा । तसश्चात्‌ वे राक्चसो- 
करा विनाश करनेवलि मर्न्नोका जप तथा शान्तिकर्म 
करने गे ॥ १६ ॥ ॥ 
पठ्यमानेषु मन्त्रेषु शान्त्यथं परमर्षिभिः । 
सपृरयमाना करैः शीतैः पाण्डवेश्च मुहसंहः ॥ १७॥ 
मह्धि्ोद्रारा शान्तिके खयि मन्त्रपाठ दोते समय 
पाण्डवोनि अपने शीतल दाथोसे बार-बार द्रौपदीके अङ्गौको 
सदराया ॥ १७ ॥ 
खेव्यम(न। च रतेन जलमिश्रेण वायुना । 
पाञ्चारी खखम{खव छेमे चेतः शानः शनैः ॥ १८ ॥ 
जलका स्प्यं॑ करके बहती हृदं शीतल वायुने भी उसे 
सुखं पर्हूचाया । इस प्रकार कुक आराम मिलनेपर पाञ्चाल- 
राजङ्कमारी द्ौपदीको धीरे-धीरे चेत हुआ ॥ १८ ॥ 
परिगरह्य च तां दीनां छष्णामलिनसंस्तरे । 
पाथौ विश्रामयामासुखन्धसंक्षां तपखिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 


भ्रीम्ाभारते 


[न सुखके शरेष्ठ साधर्नोका उपभोग कले योग्य है तस्या यमौ रक्ततलो पादौ त 
द्‌ पूजितलक्षणौ 
॥ 








कराभ्यां किणजाताभ्यां शनकैः संववाहतुः 

होशम अनेपर दीनावखामे पड़ी १ २७॥ 
द्रोपदीको पकड़कर पाण्डवोनि मृगच्म॑के पिं 
ओर उसे विश्राम कराया । नङ्क रौर सदेव ४ 
रगड़्के चिहसे सुरोमित दोनों हाथोदारा स 
तले युक्त ओर उत्तम लक्षणेसि अलक दोनो 8 
धीरे-धीरे दवाया ॥ १९-२० ॥ ४ 
पयोश्वासयदप्यन्‌ं _ धमजो युधिष्ठिर । 
उवाच च कुरुशरष्टो भीमसेनमिदं वचः ॥ २६ 

फिर कुरुश्रेष्ठ धमराज युधिष्ठिरे मी द्रौपदीको 
आश्वासन दिया जर भीमखेनसे इस प्रकार कहा-॥ २।॥ 
वहवः पवेता भीम विषमा हिमदुर्गमाः । 
तेषु ङष्णा महाबाहो कथं जु विचरिष्यति ॥ २२। 

'महव्राहु भीम ! यहा बहुत-से ऊँचे-नीवे प॑ 
जिनपर चल्ना वफ कारण अत्यन्त कडिन टै । उतर 
द्रौपदी केसे जा सकेगी १॥ २२॥ 





भीमसेन उवाच 


त्वां राजन्‌ राजपुत्रीं च यमौ च पुरुषषैभ। 
खयं नेष्यामि राजेन्द्र॒ मा विषादे मनः छथाः॥ २६। 

भीमसेनने कह(- पुरुषरत ! महाराज | आप न 
खेद न करे । म खयं राजुमारी द्रौपदी, नङ्ुल-सदेव भै 
आपको भी ठे चरदूगा ॥ २३॥. 


हेडिम्बर्च महावीयों विहगो मद्ररोपमः। | 
वहेदनघ सर्वान्नो वचनात्‌ ते घटोत्कचः ॥ ९४। | 
हिडिम्बा पुत्र घटोत्कच भी महान्‌ पराक्रमी ६।१ | 

मेरे ही समान बल्वान्‌ है ओर आक्राशमे चल-किर उक 8 | 
अनध ! आपकी आज्ञा होनेपर वह हम सम्रको जपनी ११ । 
त्रिठकर ठे चलेगा ॥ २४ ॥ | 
| 


वेद्नम्पायन उवाच 


अनुज्ञातो धरमरा्षा पुत्रं सस्मार रक्षसम्‌ । , । । 
घटोत्कचस्तु घमात्मा स्मृतमात्रः पितस्तद्‌। ॥ ९ | 
रताअलिख्पातिष्ठदभिवाद्याथ पाण्डवान्‌ । ५ | 
ब्ाह्मणांदच महाबाहुः स च तेरभिनन्दितः ॥ ९. | 
उवाच भीमसेनं स पितरं भीमविक्रमम्‌ । २५|| 
स्मृतोऽस्मि भवता शीघं शश्रषुरहमागत' 1 
आक्ापय महावाठो सर्व॑ कतौरम्यसंशयम्‌। ९ 
तच्छुत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं ^ | 

` वैशम्पायनजी कहते हे -रजन्‌ | तदन || 
की आजा पाकर मीमवेनने अपने राक्षसत्र 6. | 









पिते स्मरण कसते दी धर्मात्मा घटोत्कच हाथ जोड़े ए 
वह उपसित हुजा। उस महावराह वीरने पाण्डवो तथा 
्र्मणोको प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित दो अपने 
अकर पराक्षमी पिता भीमसेनस कदा--“महावाहो | आपने 


मेरा सरण किया है ओौर मे शीघ्र ही सेवाकी भावनासे आया 
हू ओक्ञा कीजिये; म आपका सव्र कायं अवश्य ही पूण 

करंगा ।› यह सुनकर भीमसेने राक्षस धटोत्कचको हृदयखे 
ख्गा लिया ॥ २५-२८॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपवेणि तीथयात्रापव॑णि रोमरतीर्थयात्रायां गन्धमादनमरवेदो चतुश्वत्वारंशदधिकरशततमोऽध्यायः १४४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्ुके अन्तमत तौरथयात्रप्मे लोमरतीर्थयात्रके प्रसंगे गन्धमाद न्ेर्तरिषयक़ 
प्क सौ चौवारीसर्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ९४४ ॥ 





। प्चचतवारिदादधिकशततमोऽ्यायः 
धटो च ओर उसके साथि्योकी सहायतासे पाण्डवोका गन्धमादन पवत एवं बदरिकाश्रमे 
प्रवेश तथा बदरीवृक्ष, नरनारायणाश्रम ओर गङ्गाका वणन 


युधिषिरं उवाच 
धर्मक्षो बलवाञ्दरः सत्यो राक्षसपुङ्गवः । 
भक्तोऽस्मानौरसः पुत्रो भीम गृणातु माचिरम्‌ ॥ १ ॥ 
तव॒ भीम खतना मतिभीमपर।क्रम । 
अक्षतः सह पाश्चास्या गच्छेयं गन्धमादनम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोटे--अत्यन्त भयानक परक्नम दिखनेवाे 
भीम] तुम्हारा ओरस पुत्र राक्चसश्रेष्ठ घटोतकच धर्मज्ञः बख्वान्‌ः 
शूरवीर, सत्यवादी तथा हमटोगोका भक्त दै । यह हमे शीघ्र 
उठा ठे चले । जिषसे भीमसेन ! तुम्हारे पुत्र घटोत्कचद्वारा 
शरीरसे किसी प्रकारकी क्षति उटाये विना ही मेँ द्रौपदीसदित 
गन्धमादन परव॑तपर पर्हुच जाऊं ॥ १-२॥ 
वैश्यग्पायन उवाच 
श्रातुषेचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ 1 
भादिदेश्च नरव्याघस्तनयं शा्चकशेनम्‌ ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भारईकी इस 
आज्ञको शिरोधायं करके नरश्रेष्ठ भीमखेनने अपने पुत्र शत्रु 
सूदन घटोत्कचको इस प्रकार आक्षा दी ॥ ३॥ 
भीमसेन उवाच 
हैडिम्बेय परिधान्ता तव॒ मातापयाजित । 
त्वं च कामगमस्ताद वरूवान्‌ वह तां लग ॥ ४ ॥ 
भीमसेन बोटे--अपराजित ओर आकाशचारी हिडिम्बा- 
नन्दन ! तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गयी दै । तुम 
बलवान्‌ एवं इच्छानुसार सर्वत्र जनिम समथं दो; अतः इसे 
(आकाशमागंसे) के चलो ॥ ४ ॥ 
स्कन्धमारोप्य भद्रं ते मध्येऽस्साकं विहायसा । 
गच्छ नीचिकया गत्य{ यथा चैनां न पीडयेः ॥ ५ ॥ 
बेटा | तुम्हारा कल्याण हो । इसे कंथेपर बैठाकर हम 
छोगेकि बीच रहते हुए आकाशमार्गसे इस प्रकार धीरे धीर 
छे चरो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो ॥ ५ ॥ 
{\ घटोत्कच उवाच 
धर्मराजं च धौम्यं च छृष्णां च यमजौ तथा। .. 
ऽप्यहमरं बोढुं किमुता्य सहायवान्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्ये च शातह्ाः श्युरा विहङ्गाः कामरूपिणः । 


सवन वो बाह्यणेः सार्ध वक्ष्यन्ति सहितानघ ॥ ७ ॥ 


घटोत्कच बोखा-अनघ ! मेँ अरेखारहू तो भी 
धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्यः माता द्रौपदी ओर चाचा 
नुल- सहदेवको भी वहन कर सकता द; फिर आज तो मेरे 
ओर भी बहुत-े संगी-साथी मौजू्‌ ह । इस दशमे आप 
लेोगोको ठे चलना कौन बड़ी बात ह १ मेरे षिवा दूसरे भी. 
सैकड़ शूरवीर, आकाशचारी ओर इच्छानुसार रूप धारण करने- 
वाटे राक्षस मेरे साथ द । वे ब्राहर्णोषहित आप सव्र छोगो- 
को एक्‌ साथ वहन करेगे ॥ ६-७ ॥ 





एवमुक्त्वा ततः छष्णासुवाह स घटोत्कचः । 
पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चपर ॥ ८ ॥ 
रेखा कहकर वीर॒ षटोत्कवच तो द्रौपदीको लेकर , 





1 ग गाकक  ` 


१३५० 





पाण्डवोके बीचमे चलने लगा ओर दूसरे रक्षस पाण्डरवोको भी ` 
( अपने-अपने कंधेपर बिठाकर ) ठे चङे ॥ ८ ॥ 
छोमशः सिद्धमागेण जगामानुपमयुतिः। 
स्वेनैव स प्रभावेण द्वितीय इव भास्करः ॥ ९ ॥ 
अनुपम तेजसी महिं लोमश अपने दी प्रभावसे 
दूसरे सूर्यकी भति सिद्धमागं अर्थात्‌ आकाशमारगखे चलने लगे ॥ 
ब्राह्मणांश्चापि तान्‌ सवौन्‌ समुपादाय राक्चसाः। 
नियोगाद्‌ राक्षसेन्द्रस्य जग्सुभीमपर क्रमाः ॥ १० ॥ 
राक्षपराज घटोत्कचकी आज्ञासे अन्य सव्र ब्राह्मणोको 
भी अपने-अपने कंधेपर चदढाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस 
साथ-साथ चल्ने लगे ॥ १० ॥ 


पवं खरमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
आलोकयन्तस्ते जग्मुर्विंरारां बदरीं प्रति ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार अत्यन्त रमणीय वन॒ ओर उपतर्नोका 
अवलोकन करते हुए वे सव लोग विशाला बदरी (बदरिकाश्नम 
तीथं ) की ओर प्रसित हुए ॥ ११ ॥ 
ते त्वाद्युगतिभिरवीरा रश्वसेस्तमेदाजवैः। 
उह्यमाना ययुः शीघं दीधैमध्वानमद्पवत्‌ ॥ १२॥ 
उन महबेगसाटी ओर तीव्र गतिसे चलनेवाे राक्षसोपर 
सवार हो वीर पाण्डवोने उस विशा मागंको इतनी शीघ्रतासे 
तय कर छया, मानो वह बहुत छोटा हो ॥ १२ ॥ 
देशानम्डेच्छजनाकीणोन्‌ न।न।रलाकरायुतान्‌ । 
ददृशयर्गिरिपादाश्च ननाधातुसमाचितान्‌ ॥ १३ ॥ 
विधाधरसमाकीणौन्‌ युतान्‌ वानरकिन्नरेः। 
तथा किपुरुषेदचैव गन्धर्वैश्च समन्ततः ॥ १४॥ 
उस यात्राम उन्हनि म्लेच्छे भरे हुए बहुत-षे ेसे देश 
देखे, जो नाना प्रकारकी रर्त्नोकी खानोंसे युक्त ये । वरहा उन्दे 
नाना प्रकारके धातुअसि ष्यात कितने ही शाखापर्व॑त दृष्टिगोचर 
हुए। उन पवैतीय शिखररोपर बहुत-से विद्याधर, वानर, किर 
किम्पुरुष ओर गन्धबं चारो ओर निवाख करते थे ॥१२-१४॥ 


मयुरेश्चमरेदचैव वानरे ररुभिस्तथा । 
वरादै्गवयेदचेव मदिषैश्च समावृतान्‌ ॥ १५॥ 
मोर, चमरी गायः बंदर, सुखमृगः सूअर, गवय# ओर 
भख आदि पञ्च वहां विचर रदे थे ॥ १५ ॥ 
नदीजाङखमाकीणोन्‌ नान।पश्चियुतान बहन्‌ । 
नानाविधस्गेजष्ठान वानरेश्ोपदोभितान्‌ ॥ १६॥ 
वा ख ओर बहुत-सी नदिर्यो बह रदी थीं । अनेक प्रकार- 
के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकारके मृति 
वित ओर वानरोषि सुशोभित था ॥ १६ ॥ 
+ गौके समान एक प्रकारका अंगी पञ, जिसके गल. 


श्रीमहाभारते 





[पपी 
~ --------~-- 

समदैश्चापि विहगैः पतता 
तेऽवतीयं बहन्‌. देशानुत्तमचछसमन्धित 
ददशुविविधाश्चर्य कैलासं पव॑तोच्तम ॥ १७॥ 
तस्याभ्याशे त्‌ . यनैरनारायणाश्रमम्‌ । \ , | 
उपेतं पाद्धेदिभ्येः सदापुष्पफलोपगौ व १८॥ | 
ददद्युस्ता च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरमा ॥ | 
सिग्धामविरलच्छायां धिया परमया युताम्‌। १९॥ 
पत्रैः लिग्धेरविरलेखुपेतां खदुभिः श॒भाम्‌॥ २० 
वह पव॑तीय प्रदेश मतवाले विहगो ओर अगत ५ | 
युक्त था | पाण्डर्वोनि उत्तम समृद्धिसे सम्पन्न हरे 
लोधकर भति-मंतिके आश्चर्यजनक दयो शोभि 
पवेश केलासका दर्शन किया | उसीके निकट उन 
नर-नारायणका आश्रम दिखायी दिया? जो नित्य परूलदेन | 
वाले दिव्य इषस ` अटत था । वही वह विशाढ ए | 
मनोरम बृद्री भी दिखायी दी, जिसका स्कन्ध (तना) गेह । 
था । वह वृक्ष ब्रहुत हौ चिकना, घनी छयाघे थुक्त ओः | 
उत्तम शोभासे सम्पन्न था । उस शुभ वृक्षके सधन कोप 
पत्ते भी बहुत चिकने थे ॥ १७-२० ॥ 
विशालशाखां विस्तीणौमतिद्युतिखमन्विताम्‌। 
फठैरुपचितेरदिव्येराचितां खादुभिभशम्‌ ॥ २।। 
मधुसखरवेः सद्‌ा दिव्यां महरषिंगणसेविताम्‌। 
मद्प्रमुदितेर्नित्यं नानाद्धिजगणे्यताम्‌ ॥ २२॥ 

उसकी डाि्यौ बहुत बङ्गी ओर बहुत दूरतक रौ 
हुई थीं । वह वृक्ष अत्यन्त कान्तिसे सम्पन्न था। उसमे अयन 
सादि दिव्य फल अधिक मातरम लगे हुए थे । उन ष्ठ 
मधुकी धारा वहती रहती थी । उस दिव्य शृक्षके ॥ 
महर्ियोका समुदाय निवास करता था । वह दृ ध 











मदोन्मत्त एवं आनन्द्विभोर पक्षयो परिघं रहता ४। | 


अषशमराके. देरो वहुमूफलोदके । | 
नीलशाद्लसंच्छन्ने देवगन्ध्ेसेविते ॥ २३॥ , 
खुसमीरृतभूभागे खभावव्रिहिते शमे । 


जातां दहिमश्दुस्पशें ददो ऽपदतकण्टके ॥ २४ । | 
उस प्रदेशमे षि ओर मच्छरोका नाम्‌ नीरा (1 | 
मू ओर जल्की बहुतायत थी । वरहोकी भूमि हह |ॐ | 
ढकी हं थी । देवता ओर गन्धव वहां वाह करते न 
परदेशका भूभाग स्वभावतः समतल ओर मङ्गलमय लौ 
दिमाच्छादित भूमिका स्पशं अयन्त चटु था। = ऋ 
कर्थका कदीं नाम नहीं था । एेते पावन प्रदेशमे 4६ 
बदरी बरक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २३-२४ ॥ 


€, 
तामुपेत्य महात्मानः सह तैतरीह्यणप ` २५॥ , 
अवतेरुस्ततः स्वै राश्चसस्कन्धतः शनै प | 
उसके पा पर्हुचकर ये सत्र महात्मा पण्ड .२५॥ 
्राहमणोके साथ राके कोसि षीरे-धीरे उतर ॥ 


| ॥ 
॥ 


पञ्चचत्वारिदादधिकङशाततमीो.ऽध्यायः 


१३५१ 





ततस्तमाश्रमं रम्यं नरनारायणाध्ितम्‌ । 
द्युः पाण्डवा राजन्‌ सहिता द्विजपुङ्गवैः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर व्राह्यणोसदित पाण्डवोने एक साथ 
भगवान्‌ नर-नायायणके उस रमणीय ख्थानक्रा दर्शन किया ॥ 
तमसा रदित पुण्यमनाम्ं स्वेः करः । 
ट तोप्णदोषै्च वितं शोकनाशनम्‌ ॥ २७॥ 
जो अन्धकार एवं तमोगुणसे रदित तथा पुण्यमय था। 
(बृ्षौकी सधनतक्रे कारण ) सूर्यकी किरणें उसका स्प 
नहीं कर पाती थीं । वह आश्रम भूख, प्यास सर्दी ओर गर्मी 
आदि दोपि रहित ओर सम्पूणं शोकौका नाश करनेवाला या॥ 
महर्षिगणसस्वाघं ब्राह्मया लक्ष्म्या समन्वितम्‌ । 
~; ॐ € ९ [प 
दुष्पवेशं मदाराज  नरेधेमंवदिष्तेः ॥ २८ ॥ 
महाराज ! वह पावन तीर्थं महर्पियेकरे समुदायखे भरा 
हा ओर ब्राह्मी शीसे सुशोभित था। धर्मदीन मनुर््यो- 
का बहौ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन था ॥ २८ ॥ 
बलिहोमार्चितं दिव्यं सखसम्घ््ालटेपनम्‌ । 
दिव्यपुष्पोपदारैश्च सवतो ऽभिविराजितम्‌ ॥ २९ ॥ 
वह दिव्य आश्रम देवपूजा ओर दोमखे अचित था । 
उते श्चादृ-बुहारकर अच्छी तरह ङीपा गया था | दिव्य पुष्यो- 
के उपहार सव्र ओसते उसकी शोभा वदा रहे थे ॥ २९ ॥ 
विदारैरमनिशरणेः सखरग्भाण्डेराचितं शुभैः । 
महद्धिस्तोयकलश्ेः ` कठिनैश्योपशोभितम्‌ ॥ ३० ॥ 
विश्षाल अभिदोतरगहयं ओर लुक्‌! सुवा आदि सुद्र यजञ- 
पासे व्याप्त वह पावन आश्रम जल्ते भरे हुए बड़े-बड़े 
कलशो ओर बर्तनोसे सुशोभित था | ३० ॥ 
शरण्यं सर्वभूतानां ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ । 
दिव्यमाश्रयणीयं तमाथमं धमनादानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वह सब प्राणिर्योके शरण छेन योग्य था । वहा वेद्‌- 
मन्त्ोकी ध्वनि भूँजती रहती थी । वह दिव्य आश्रम सवके 
रहने योग्य ओर थकावटको दूर करनेवाला था ॥ ३१ ॥ 
धिया युतमनिदं्यं देवचर्योपश्योभितम्‌ । 
फलमूलारानैदीन्तेशवारुङृष्णाजिनाम्बरेः ॥ ३२ ॥ 
सूयेवेश्वानरसमेस्तपसा भावितात्मभिः । 
महषिभिमोक्षपर्यतिभिरनियतेन्दियैः ॥ ३३॥ 
ब्रहममूतेमंदाभागेख्पेतं ब्रह्मवादिभिः । 
सोऽभ्यगच्छन्महातेजास्ताृषीन्‌ प्रयतः श्युचिः॥ ६४॥ 
श्रात्भिः सहितो धीमान्‌ घमेपुतरो युधिष्ठिरः । 
दिव्यक्ञानोपपत्नास्ते दष्ट प्राप्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३५॥ 
अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सवे पव महषेयः। 
मीवीदान्‌ धरयुानाः खाध्यायनिरता शम्‌ ॥ ३६॥ 
्रीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमाः । 
उपाजहुश्च सछिलं पुष्पमूलफलं शुचि ॥ ३७॥ 


वह शोभासम्पन्न आश्रम अवणंनीय था । देवोचित 
कार्योका अनुष्ठान उसकी शोभा व्राता या । उख आश्रमम 
फल-मूल खाकर रदनेवाठे, कृष्णमृगचर्मधारी; जितेन्द्रियः 
अग्नि तथा सूर्के समान तेजस्वी ओर तपःपूत अन्तःकरणवटे 
महर्षिः मोक्षपरायणः इन्दरिय-संयमी संन्यासी तथा महान्‌ 
सौभाग्यशाटी ब्रह्मवादी ब्रह्मभूत महात्मा निवा करते ये । 
महातेजखीः बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिर पवित्र ओर एकाग्र- 
चित्त होकर भादयोके साथ उन आश्रमवाी महर्धियोकि पास 
गये । युधिष्ठिरको आश्रमम आया देख वे दिव्यज्ञानसम्पन्न 
सव्र महर्षिं अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे मिले ओर उन 
अनेक प्रकारके आशीर्वाद देने कगे । सदा वेदोकि खाध्यायमे 
तत्पर रहनेवाठे उन अयितुस्य तेजस्वी मदहात्माओनि प्रसन्न 
होकर युधिष्ठिरका विधिपूर्वकं सत्कार किया ओर उनके 
खयि पवित्र फल-मूढ, पुष्प ओर जल आदि सामग्री 
प्रस्तुत की ॥ ३२-२३७ ॥ 
स तैः प्रीत्याथ सत्कारसुपनीतं महषिंभिः। 
प्रयतः प्रतिगरहयाथ धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ ३८ ॥ 

महर्षियोदारा प्रमपूर्वक प्रस्तुत किये हुए उस आतिथ्य-. 
सत्कारको शुद्ध हदयस ग्रहण करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े 
परषन्न हुए ॥ ३८ ॥ ।ओ 
तं शक्रसदनप्रख्यं दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
प्रीतः खर्गोपमं पुण्यं पाण्डवः सह छृष्णया ॥ ३९ ॥ 
विवेदा शोभया युक्तं श्राठृभिश्च सहानघ । 
बराहमणरवेदवेदाङ्गपारगे्च सहस्रशाः ॥ ४०॥ 

उन्हेनि मायो तया द्रौपदीके साथ ईन्द्रभवनके समान 
मनोरम ओर दिव्य सुगन्धसे परिपणं उस सखगंसदश शोभा- 
शाली पुण्यमय नरनारायण आश्रमम प्रवेश किया । अनघ | 
उनके साथ ही वेद-वेदाङ्गेकि पारङ्गत विद्वान्‌ सहखो ब्राह्मण 
भी प्रविष्ट हए ॥ ३९-४० ॥ 
तत्रापदयत धमौत्मा देवदेवर्षिपूनितम्‌ । 
नरनारायणस्थानं भगीरथ्योपशोभितम्‌ ॥ ४१ ॥ 


धर्मात्मा युधिष्ठिरे वहां भगवान्‌ नरनारायणका स्थान 
देखा, जो देवताओं ओर देवधि्ोखे पूजित तथा भागीरथी 
गङ्गासे सुशोभित था ॥ ४१ ॥ 


न ~ ----------------------- 
# हिमारयपर गिरनेके बाद भागीरथी गङ्गा अनेकं धाराओमं 


विभक्त होकर बहने गीं । उनकी सीधी धारा तो गङ्गोत्तरीसे देवप्रयाग 


होती इर हरिद्वार आयी है ओर अन्थ धारा अन्य मागे प्रवाहित 


होकर पुनः गङ्ाम ही मिक गयी दै । इउन्ीकी जो धारा कैलास 
ओर बद्रिकाश्रमके मागं बर्हती आयी है, उसका नाम अर्कनन्दा 
है, बह देवभरयागम आकर सीधी धाराम भिर गयी है । इस प्रकार 
यथपि नर-नारायणका स्थान अलकनन्दाके दी तटपर हे तथापि बह 
शूरः गीरथीसे भभिन्न ही ह श्सीठिये यर शूरम (भागीरथी 
जामते ही उसका उर्रेख शिया गया ३ । 





अनवि 
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व ~ ~ ~ ~ 


पडयन्तस्ते नरव्याघ्रा रेमिरे तत्र पाण्डवाः । खिले हुए उव्यल ओर कमर सव ओरमे उनकी सिः 
मघुखवफलं दिव्यं ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌ ॥ ४२ ॥ का ।भसतार करते थे । उन मनोहर सरोवरोका दशनच ˆ 
तदुयेत्य महातमानस्तेऽबसन्‌ बाह्मणः सह । हुए पाण्डव वदां सानन्द्‌ विचरने गे ॥ ४८ ॥ ध्म 


मुदा युक्ता महात्मानो रेमिरे तत्रते तदा ॥ ७३ ॥ पुण्यगन्धःखुलस्पश ववौ त्र समीरणः | 
नरश्रेष्ठ पाण्डव उस -स्थानका दशन करते हुए वहं सव्र ह्ादयन्‌ पाण्डवान्‌ सवौन्‌ द्रौपया सहितान्‌ पभो ॥४९। 

ॐ घूमने- ल) ६ | | 

मोर = मने-फिरने लगे । दारा सेवित जो जनमेजय ! गन्धमादन पवंतपर पवित्र सुगन्धे बात 

(1 । मधुकौ धारा ब्रहानेवाला दिव्य दक्ष याः उसके सुखदायिनी वायु चल रही थी, जो द्रौपदीसित क 

कट जाकर महात्मा पाण्डव ब्राह्मणक साथ वहा निवा आनन्द.निमग्न किये देती थी ॥ ४९ ॥ 
करने रगे । उस समय वे सव्र महात्मा बड़ प्रसन्नताके साथ न स ्, 
बर्हा सुखपूर्वक रहने लगे ॥ ४२-४३ ॥ { सुतीर्था च शाता विमर्पङ्कजाम्‌ | 


५ ४3 
आखोकयन्तो मैनाकं नानाद्विजगण्ययुतम्‌ । मणिघ्रवाल्स्तां = पादपैरुपशोभिताम्‌ ॥ ५०॥ 


हिरण्यशिखरं चेव तच्च बिन्दुसरः शिवम्‌ ॥ ४४ ॥ दिवयभुष्यलमाकीणा मनश्रीतिविवधिनीम्‌। 
तस्मिन्‌ विहरमाणाश्च पाण्डवाः सह रष्णया । वीक्षमाणा महात्मानो विदालां वद्रीमनु ॥ ५१॥ 
मनोज्ञे काननवरे सबेतैकखमोज्ज्वले ॥ ४५ ॥ तस्मिन्‌ _देवरषिचिति देशे _ परमदुगेमे। 

~ । भागीरथीपुंण्यजले  तपेयांचक्रिरे तदा ॥ ५२॥ 

वहां सुबणंमय हिखरोसि सुशोभित ओर अनेक प्रकारके देवादषशच कौन्तेयाः परमं शौचमास्थिताः 

पक्षियोषे युक्त मैनाक पव॑त था । वहीं शीतल जल्से सुशोभित क त धी (४ ~. वि 
व्िन्दु्र नामक तात्र था । वहं सव्र देखते हए पाण्डव व दव) अन नः -। 
द्ौपदीके साथ उस मनोहर उत्तम वनम विचरे ल्म, जो बाह्षणः सहिता वीरा दयवसन्‌ युरुषषभाः। 
सभी. ्रतुअकर एसे सुशोभित हो रदा था ॥ ४४-४५ ॥ कृष्णायास्तत्र पर्यन्तः कित्व । 
पादपैः पुष्पविकचैः फरभारावनामिभिः। विचित्राणि नरव्याघ्रा रेमिरे तजर पाण्डवाः ॥ ५४॥ 


शोभिते सर्वतो रम्यैः पुंस्कोकिलगणायुतेः ॥ ४६॥ ूरोक्त विशाल वदरीदक्षकरे समीप उत्तम तीरे | 

उख वनम सब ओर सुरम्य इच दिखायी देते थे, जो योभित शीतल जलवाल मागीरथी गङ्गा बह हरथ" | 
विकंषित पूरे युक्त ये । उनकी शाखाः फलके बोक्षते उसमे सन्दर कमल खिले हुए थे । उसके घाट मणिर ओर 
की हृदं थीं । कोकिल पक्षि्योसे युक्त बहुसंख्यक भूगोसे आवद्ध थे । अनेक प्रकारके अक्ष उसके तयग्ात्ती 
क्कि कारण उस वक्री बड़ी शोमा होती. थी ॥ ४६॥ शोभा वदा रहे थे । बह दिव्य पुप्प आच्छादित हो हद 


मस्ल  । उसका दन कै 
ल्िग्धपक्रैरविरखेः व हभस्लसकी दद्धि कर रदी थी | 
पत्रैरविरले मेनोरमेः। महात्मा पाण्डवेन उस जल्यन्त दमम देवभिेवित भदे 


सरांसि. च विचित्राणि प्रसन्नसङिखानि च ॥ ४७॥ भागीरथीके पवित्र जलम स्थित हो परम पवित्रतकरव५ | 

उपर्युक्त इक्क पत्ते चिकने ओर सधन थे । उनकी देवताओं, ऋषियों तथा पितसका तर्पण किया । प्रका | 
छाया शीतर थी । वे मनको बड़े ही रमणीय ख्गते थे । प्रतिदिन तर्पण ओर जप आदि करते हुएवे पुरग इर 
उस बनें कितने ही, विचित्र सरोवर भी येः जो खच्छ कुलशिरोमणि वीर पाण्डव वरहा बराह्णोकि साथ र 


| 





>; ० हए ये ॥ ४७ ॥ देवताओंके समान कान्तिमान्‌ नरश्रेष्ठ पाण्डव ग रपी । 
कमेः सोत्यटैश्चेव शाजमानानि सर्व॑शः। विचित्र क्रीदा देखते हा खलधूर्वक ^ ` | 


पद्यन्तश्चारुरूपाणि रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥ ४८॥ लगे ॥ ५०-५४ ॥ 
इति श्रीमष्टाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवंणि रोमशवीथ॑यान्रायां गन्धमादमप्रवेशे 
पञ्चचस्वारिंशदधिकेशत तमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


दस प्रकर श्रीमष्टीमारतं अनपर्वके अन्तर्गत तोर्थयात्रापर्वमे लेमराती्ैयात्रके प्रसगे गन्धमादनभ्रवदा विषयक 
प्क सौ वेतालीसवँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४५ ॥ 


~" +-=- ~ {प ८ 
ड 





महाभारत ~< 











द्रौपवीका भीमसेनको सौगन्धिक पुष्प भट करके वैसे ही ओर पुष्प कानेका आग्रह | 





षरुचत्वारि शदधिकशाततमो.ऽध्यायः 


पटचतारिशदधिकशततमोऽध्यायः 


भीमसेनका सौगन्धिक कमल कानेके रिय जाना ओर कदलीवनमे उनकी हलुमानजीसे भेट 


. वैशम्पायन उवाच 


तत्र ते पुरुषव्याघाः परमं शौचमास्थिताः । 
षड्ात्रमवसन्‌ बीरा धनंजयदिदक्षवः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायन जी कहते रै जनमेजय ! वे पुरुषरिंह 
वीर पाण्डव अर्जुनके दर्शनके स्यि उत्सुक हो वर्ह परम 
पविन्रताके साथ छः रात रहे ॥ १॥ 


ततः पूवोंत्तरे वायुः श्ुवमानो यदच्छया । 
©. ० ७ 
सहश्लपत्रमकोभं दिव्यं पद्मुपाहरत्‌ ॥ २ ॥ 


तदनन्तर ईशानकोणकी ओरसे अकस्मात्‌ वौयु चली । 
उने सूर्यके समान तेजस्वी एक दिभ्य सदखदल कमर लाकर 
वहां डाल दिया ॥ २॥ 
तदवेश्चत पाञ्चाली दिभ्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
भनिटेनाहतं भूमौ पतितं जलजं शुचि ॥ ३ ॥ 
तच्छुभा शुभमासाद्य सौगन्यिकमयुत्तमम्‌ । 
अतीव सुदता राजन्‌ भीमसेनमथात्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

जनमेजय | वह कमल बड़ा मनोरम था, उषसे दिव्य 
सुगन्ध पौल रही थी । गुभलक्षणा द्रौपदीने उसे देखा ओर 
वायुके द्वारा खकर प्रथ्वीपर डले हुए उतत पवित्रः शुभ एवं 
, परम उत्तम सौगन्धिक कमलके पपत पर्हुचक्रर अत्यन्त 
प्रसन्न हो भीमखेनसे इत प्रकार कदहा--॥ ३-४॥ 


पदय दिव्यं सुरुचिरं भीम पुष्पमनुकत्तमम्‌ । 
गन्धसंस्थानसस्पन्नं मनसो मम नन्दनम्‌ ॥ ५.॥ 
९ द्‌ „ 

इद्‌ च धमेरजाय प्रद्ाश्यामि परंतप। 
हरेदं मम कामाय काम्यके पुनराश्रमे ॥ ६ ॥ 


(भीम | देखो तो, यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा ओर 
कैसा सुन्दर है ! मानो सुगन्ध दही इसका स्वरूप है । यह मेरे 
मनको आनन्द प्रदान कर रहा दै । परंतप ! म इसे धर्मराज- 
को भेट कग । तुम मेरी इच्छाकी पूतिक लिये काभ्यकवनके 
आश्रमम इसे ठे चलो ॥ ५-६ ॥ 


यदि तेऽहं प्रिया पाथं॑बहनीमान्युपाहर । . 
तान्यहं नेतुमिच्छामि काम्यकं पुनरध्रमम्‌ ॥ ७.॥ 
“कुन्तीनन्दन | यदि मेरे ऊपर तुम्हारा ( विरोष ) प्रेम है 
तो भेर ल्मिःेसे ही बहूत-से फूल ठे आओ । मेँ इन्दं काम्यक्‌ 
वनमे अपने आश्मपर ठे चलना चाहती दू" ॥ ७॥ ` 


एवमुक्त्वा श्युभापाङ्गी भीमसेनमनिन्दिता । 


जगाम पुष्यमादाय धमंराजाय तत्‌ तदा ॥ < ॥ 





उत्त समय मनोहर नेवप्रान्तवाी -अनिन्य सुन्दरी 
( सती-साध्वी ) द्रौपदी भीमसेनस एेसा कहकर ओर वह पुष्प 
लेकर धर्मराज युधिष्ठिरको देनेके ल्य चली गयी ॥ ८ ॥ 


शिः ५ 


अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरूषषेभः। 

प्रियायाः प्रियकामः स प्रायाद्‌ भीमो महाबरः ॥ ९ ॥ 
पुरुषशिरोमणि महाबली भीम अपनी प्यारी रानीके 

मनोभावको जानकर उसका प्रिय करनेकी इच्छसे वहासि चल 

दिये॥ ९॥ 

वातं तमेवाभिमुखो यतस्तत्‌ पुष्पम।गतम्‌ । 

आजिहीषुजेगामाड्ु स ॒पुष्पाण्यपराण्यपि ॥ १०॥ 


वे उसी तरहक ओर भी एर ले अनेकी अभिखाषासे 
तुरंत पूर्वोक्त वायुकी ओर मुख करके उसी. ईशान कोणमे 
आगे बदेः जिधरसे बह एूर आया था ॥ १० ॥ 
रूकमपृष्टं धञुह्य॒शशारांश्चाशीविषोपमान्‌ । 
मुगराडिव संक्द्धः प्रभिन्न दव ऊुञरः॥ ११॥ 

उन्होने हाथमे व अपना धनुष ठे छिया, जिसके . पृष्ठ- 
मागमे सुवणं जङ़ा हआ था। साय ही विषधर सकि 
समान भयंकर बाण भी तरकसमे रख ल्ि । रर्‌ क्रोषमें 
भरे हुए विह तथा मदकी धा बहानेवाले मालि गजेराजकी ` 
भोति निभय होकर आगे बदे ॥ १९॥ 


१३५७ 





श्रीमहाभारते 


 . 





[== ताना पन कमेत चा व 1 ~ महाबाणधयुधैरम्‌ । 
न गखछनिने च वैङ्कव्यं न भयं न च सम्घ्रमः ॥ १२॥ 
. कदाचिज्जुषते पाथंमात्मजं मातरिदवनः । 

महान्‌ धनुष-वाण केकर जाते हुए भीमसेनको उस समय 
सव प्राणियोने देखा । उन वायुपुत्र कुन्तीकुमारको कभी 
गनि, विकलता, भय अथवा घधरादट नहीं होती थी ॥१२९॥ 


द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन्‌ स बाहुबलमाधितः ॥ १६३ ॥ 
, व्यपेतभयसम्मोहः शैकमभ्यपतद्‌ बली । 
सः ते द्ुमरुतागुस्मच्छन्नं नीटशिटातलम्‌ ॥ १४॥ 
गिरिं चचाररिहरः किन्नराचरितं शुभम्‌ । 
नानावणधरेश्चि्ं  घातुद्रममगाण्डजेः ॥ १५॥ 
द्रौपदीका प्रिय करनेकी इच्छसे अपने बाहुबलका 
भसोक्चा करके भय ओर मोहसे रहित बलवान्‌ भीमसेन सामनेके 
शेल-रिखरपर चद्‌ गये | वह पर्व॑त वृक्षौ, कताओं ओर 
ज्ञाडियेसि आच्छादित था । उसकी शिले नीले रगकी थीं । 
वहौँ किन्नरलोेग श्रमण करते थे । शबरुंशरी भीमसेन उस 
सुन्दर पर्वतपर विचरने खगे । बहुरंगे घतुओंः इक्षोः मृगो 
ओर पक्षियोंसे उसकी विचित्र शोभा हो रदी थी ॥ १२३-१५॥ 


सर्वेभूषणसम्पूण  भूमेभुजमिवोचदूतम्‌ । 
सर्वत्र रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ॥ १६॥ 
सक्तचक्ुरभिग्रायान्‌ हदयेनाुचिन्तयन्‌ । 


पुंस्कोकिरुनिनदिषु षट्पद्‌(चरितेषु च ॥ १७ ॥ 
बद्धध्नोज्रमनश्चक्चुजेगामामितविक्रमः । 

वह देखनेम रेषा जान पड़ता थाः मानो पृथिवीके 
समस्त आभूषरणोसे विभूषित ऊंचे उटी हुई अजा हो। 
गन्धमादनकरे शिखर सव ओरसे रमणीय थे । व्हा कोय 


पक्षियोकौ राब्दध्वनि हो रही थी ओर छंड-क-छंड भो रे मडरा रे . 


ये । भीमसेन उन्दी अखं गङड़ये मन-दी-मन अभिलषित कायं- 
का चिन्तन करते जाते थे । अमितपरक्रमी भीमक कानः नेत्र 
ओर मन उन्दी हिखरोमे अटके रहे अर्थात्‌ उनके कान 
वकर विचित्र श्न्दोको सुननेम ल्ग गये; अषि वदि 
अद्भुत द््योको निदाय लगीं ओर मन वर्की अलोकिक 
विरेषताके निषयमे सोचने र्गा ओर वे अपने गन्तव्य खानकी 
ओंर अग्रसर होते चले गये ॥ १६-१७१॥ 


आजिघ्रन्‌ स महातेजाः सवेतैङ्खमोद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
गन्धमुद्धतसुद्ामो ` वने .मत्त॒ शव॒ द्विपः । 
वीज्यमानः खपुण्येन नानाकुसखुमगन्धिना ॥ १९. ॥ 
पितुः संस्पशं शीतेन गन्धमादनवायुना । 
हियमाणश्रमः , पिज्रा = खम्पहृ्टतनूरुहः ॥ २० ॥ , 
वे महातेजखी कुन्तीकुमार सभी ऋरृतुओकि पएूर्लोके 
, `उत सुगन्धका आखादन करते हुए वनम उद्दामगतिषे, 
विचरलेवाडे मदोन्मच गजराजकी मति चे जा रदे थे । 


य 
नाना प्रकारके कुखुमोसे सुघासित मा 


वायु उन्है पा ज्चक रही थी । जसे ५ प 
शीतल एवं सुखद्‌ जान पड़ता दै, वैषा ही ८ 

उत पवतीय वायुके स्पश मिल रहा था । उनके भ । 
देव उनकी सारी थकावट हर छेते थे | उस समय 0 । 


से भीमके शरीरम रोमाञ्च हो रहा था ॥ १८-२०॥ 
स यक्षगन्धवेखुरवहर्धिगणसेवितम्‌ । 
विखोकयामास तदा पुष्पदेतोररिद्मः)॥ ६) 
शतरुदमन भीमसेने उत समय ( पूर्वोक्त पुष्पकी ४. 
कि एक बार ) यक्ष, गन्धर्व, देवता ओर ब्रह्मपरो सषि 
उ विशार पव॑तपर (सव्र ओर ) दृष्टिपात किया || २१॥ 
विषमच्छदैरचितेरलुखि्त इबङ्खकैः। 
वछिभिधोतुषिच्छेदैः काश्चनाञ्जनराजतेः । 
सपक्षमिव चत्यन्तं पाद्वेलग्नैः पयोधरैः ॥ २२॥ 


उस समय अनेक धातुभेसि रगे हुए स्प्णै (छितको) 
के प्तोद्याया उनके ठलयमै विभिन्न धतुओंके कले) पह 
"ओर सफेद रंग रग गये ये, जिससे एे्ा जान पड़त 
याः मानो अंगुलियोंद्ारा त्रिपुण्ड चन्दन ठ्गाप्रा गयाहो। उः 
पर्वत-िखरके उभय पार्ख्वमे लगे हुए मेधोसे उसकी एषी 
शोभा हो रही थीः मानो वह्‌ पुनः पंखधारी होकर वृक 
रहा दै ॥२२॥ 

(~ 4 (~ ० (4 
सुक्ताहरैरिवि चितं च्युतैः प्रखवणोद्केः। 
अभिर [१8 ञ्ज ४य्‌ %) ९ ॥ 

अभिर।मदरयाक्ञ्जनिश्चरोदककन्दरम्‌ ॥ ९ 

निरन्तर श्चरनेवाछे श्चरनेकि जल उस पदाङके कण्ठदेशो 
अवल्भ्वित मोतियोके हार-चे प्रतीत हो रदे थे | उष पव॑त 
गुफा,: कुञ्जः निश्चर, सलिल ओर कन्दर सम्ी मने 
ये ॥ २२॥ 
अप्सरोनूपुररवैः 





प्रनरत्तवरवर्हिणम्‌ । 


दिण्बारणविषाणा्ोपलिलातकम्‌  ॥ ४। 
वहो अप्सराओके नूपुरोकी मधुर ध्वनिके स्थ ० 
मोर नाच रहे थे | उक्त परवतके एक 


ओरं शिराखण्डपर दिगगजकि' दोतिकी ८1 
अङ्कित था ॥ २४॥ 


सस्तांशुकमिवासोभ्येनिम्नगानिःखतेजेलैः ॥ 
तिभिः॥ २^. 


सशष्पकवेः सस्थैरदूरपरिव 

भयानभिकषेदरिणिः कौतूहलनिरीक्षितः । ६॥ 
1 छताजालान्यनेकदाः ॥ ° 
आक्रीडम। त्मा श्रीमान्‌ वायुखतो यथ। `. | 
प्रियामनोरथं करतसुदयतश्चाखुलोचनः॥ ५ 


्नोमरहि (4 
^ निम्नगामिनी नदियोखे निकला हआ ष ` 


नीचेकी. ओर इस प्रकार बह रहा था, मानो उस परवती 











` गिरा जाता दो । भयसे अपरिचित ओर खस 
हरिण महम ह्रे घा्का कौर ल्थि पास ही खडे होकर 
भीमेनकी ओर कौतूहलभरी दृष्टिति देख रहे भे । उस 
समय मनोहर ने्ंवाटे शोभाशारी वायुपुत्र भीम अपने 
महान्‌ वेगसे अनेक रुतासमूहौको विचलित कसते दए हषपूणं 
हृदयवे खेला करते जा रदे थे । वे अपनी प्रिय ्रौपदीका 
प्रिय मनोरथ पूरणं करनेको सर्वा उच्रत थे ॥ २५-२७ ॥ 
रचः कनकवणोभः सिदसंहननो युवा । 
मत्तवारणविक्रान्तो मत्तवारणवेगवान्‌ ॥ २८ ॥ 
उनकी कद बहुत ऊँची थी । शरीरा रङ्ग स्वण-सा 
दमक रहा था । उनके सम्पूणं अङ्ग हके समान सुदृद्‌ ये । 
उन्दनि युवावखामे पदार्पण किया था । वे मतवाठे हाथीके 
मान मस्तानी चाल्से चरते थे | उनका वेग मदोन्मत्त 
गजराजकरे समान था ॥ २८॥ 


मत्तवारणताघ्राक्षो मत्तवारणवारणः । 
परियपादवोपविष्टाभिव्यौवृत्ताभिर्विचेष्टितेः ॥ २९॥ 
यक्षगन्धर्वयोषभिरददयाभिरनिरीक्षितः । 
नवावतारो रूपस्य विक्रीडन्निव पाण्डवः ॥ ३० ॥ 
चचार रमणीयेषु  गन्यमादनसायुषु । 
संस्मरन्‌ विविधान्‌ क्ठेशान्‌ दुयो धनर तान्‌ वहन । ६१ 
द्रौपचा वनवासिन्याः प्रियं कतं समुद्यतः 1 
सोऽचिन्तयद्‌ गते ख्गमजैने मयि चागते ॥ १२ ॥ 
पुष्पहेतोः कथं स्वार्यः करिष्यति युधिष्ठिरः । 
स्नेहान्नरवरो नूनमविश्वासाद्‌ वलस्य च ॥ ३९॥ 
नङ्कलं सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः । 
कथं तुकुखुमावापिः स्याच्छीघ्रमिति चिन्तयन्‌ ॥३५॥ 
परतस्थे नरदादुंलः पक्षिराडिव वेगितः। 
सजमानमनोदृष्टिः. पुटेषु गिरिसायघु ॥ २५॥ 
मतबाछे हाथीके समान ही उनकी लाल-लखल अखिं 
थीं । वे समरभूमिमे मदोन्मत्त हाथियोको भी परे हटनेमे 
समर्थं थे | अपने प्रियतमक्रे पार्व॑भागमे बेदी हुई यक्ष 
ओर गन्ध्वोकी युवतिर्ो सव प्रकारकी चेति निढृत 
हो खयं अलक्चित रहकर भीमसेनकी ओर देख रही थी । 
वे उन्हे सौन्दर्थके नूतन अवतारसे प्रतीत दते थे । इ 
प्रकार पाण्डुनन्दन भीम गन्धमादनके रमणीय शिखरोपर 
खेरु-सा करते हुए विचरने लगे । वे दुर्योधनद्वारा दिये 
गये नाना प्रकारे असंख्य क्ठेशोका स्मरण करते हए 
वनवासिनी द्रौपदीका प्रिय करके ल्मि उद्यत ईए ये। 
उन्दने मन-दी मन॒ सोचा--“अज्जुन स्वगंलोकमे चे गये 


है ओर भे फूल सेनेके ल्थि इधर चला आया ह| एसी 


दशाम आयं युधिष्ठिर को कार्यं केसे करेगे! नरश्रेष्ठ 
मष्राज युधिष्ठिर नङ्क ओर सहदेवपर अयन्त स्नेह रखते 


षटचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः 


१६९५५ 


| उन दोनेक्रि बल्यर उन्दे विश्वास नदीं है। अतः वे 
निश्चय ही उन्दं नदीं छोड; अर्थात्‌ कदी नर्द मेजगे । 
अवर करसे मुञ्चे शीघ्र वह पूल प्राप्त दो जाय-- यहं चिन्ता 
करते हुए नर्ेष्र भीम पक्षिराज गरुड्के समान वेगसे आगे 
वद | उनके मन जौर नेत्र फूौसे रे दए पर्वतीय शिखरो 


“पर ल्गे दए भे ॥ २९३५ ॥ 


द्ोपदीवाक्यपराथेयो भीमः शीत्रतरं थयौ । 
कम्पयन्‌ मेदिनीं पधं दि्रीव इव परवेखु ॥ ३६॥ 
ज्ासयन्‌ गजयूथानि वातरंहा वृकोदरः । 
सिहव्याघमृगांश्चैव मर्द॑यानो मदहावरः ॥ ३७॥ 
उन्मूखयन्‌ महावृश्चान्‌ पोथयंस्तरसा चटी । 
रताबह्टीश्च वेगेन विकरपेन. पाण्डुनन्दनः । 
उपयुपरि शेखा्रमारख्धुरिव द्विपः ॥ ३८ ॥ 
्रौपदीका अनुरोधपूर्णं बचन ही उनका पाथेय ( मार्गका 
करवा ) था, वे उसीको टेकर शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे । 
वायुके समान वेगशाटी दरृकोदर पर्वकाले होनेवाटे उत्पात 
( भूकम्प ओौर वरिजली गिरने ) के समान अपने पैरोकी 
धमक्रे परथ्वीको कभ्पित ओर दाधिरयोके समको आतङ्कित 
करते हुए. चलने लगे । वे महाव्रली दुन्तीकुमार पिह? 
वय्रो जीर मूर्गोको कुचलते तथा अपने वेगसे बड़े-बड़े 
रोको जड़से उखाडते ओर विनाश करते हूए आगे 
ब्रदने रगे । पाण्डुनन्दन भीम अपने वेगसे लताओं ओर 
ब्रह्रिोको खीचे स्यि जतेथे । वे ऊपरऊपर जाते 
हुए रेते प्रतीत होते थे, मानो कोई गजराज पर्व॑तकी सत्रसे 
ऊनी चोरीपर चढना चाहता हो ॥ ३६-२३८ ॥ 
विनर्दमानो ऽतिथशलं सविद्युदिव . तोयदः । 
तन शब्देन महता भीमस्य प्रतिवोधिताः ॥ ३९ ॥ 
गुहां संतव्यजुव्योघा निटिल्युर्वनवासिनः । 
समु्येत॒ः खगाखस्ता खगयूथानि दुदबुः ॥ ४० ॥ 


वे व्रिजलियसे सुशोभित मेधरकी भति व्डे जोरसे 
गर्जना करने रगे । भीमसेनकी उस यकर गर्जनासे जगे 
हुए व्याघ्र अपनी गुषा क्रोडकर भाग गे, वनवासी प्राणी 
वनमे ही चिप गवे, डरे हुए पक्षी आक्रगमे उड़ गये ओर 
मृगोके शड दूरतक भागते चले गये ॥ २९४० ॥ 
ऋक्षश्चोत्ससजुकशषस्तव्यजुहैस्यो गदाम्‌ । 
व्यजम्भ्त महासहा मदिषाश्चावलोकयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
रीन बृकषोका आश्रय छोड दिया, सिंहनि पाण 
त्याग दी, ब्डेबडे सिंह जँभाई जने रगे ओर जंगली 
भते दूरसे ही उतक्री ओर देखने लगे ॥ ४९१ ॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। 
तद्‌ बनं स परित्यज्य जग्मुरल्यन्महावनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१६३५६ 





छोड़कर हथिनि्योसे भिरे हुए दूसरे विशाल वनम 
चङे गये ॥ ४२ ॥ 


वराहस्रगसंघाश्च म्टिषाश्च वनेचराः । 


न्याघ्रगोमायुसंघाश्च प्रणेदुगवयैः सह ॥ ४३॥ 
रथाङ्गसाहदात्यूहा  हंसकारण्डव्वाः । 


. शकाः पुंस्कोकिलाः क्रौञ्चा विसंक्षा भेजिरे दिशाः ।४७। 
सूअर, मृगसमूह, जंगली भसे, ब्राधों तथा गीदड़ 
समुदाय ओर गवय-ये सव-के-सव्र एक साथ चीत्कार 
करने रुगे । चक्रवाकः चातकः हंसः कारण्डवः एव, शुकः 
कोकिल ओर क्रौञ्च आदि पक्र्योनि अचेत होकर मिन्न-भिन्न 
दिशा्ओंकी शरण ली ॥ ४२-४४ ॥ 
तथान्ये दर्पिता नागाः करेणुद्ारपीडिताः। 
सिभ्याघाश्च संक्रुद्धा भीमसेनमथाद्रवन्‌ ॥ ४५॥ 
शृन्मूत्र च मुञ्चाना भयविभ्रान्तमानसाः । 
व्यादितास्या महारौद्रा व्यनदन्‌ भीषणान्‌ रवान्‌॥ ४६॥ 
तथा हथिनिर्योके करक्ष-बाणसे पीडित हुए दूसरे 
बलोन्मत्त गजराज, सिंह ओर व्याघ्र क्रोधमे भरकर 
मीमसेनपर दू पड़े । वे मलमूत्र छोड़ते हए मन-दी-मन 
भयते घबरा रहे थे ओर ह वाये हुए अत्यन्त भयानक 
रूपते मैरव-गर्जना कर रे थे ॥ ५५-४६ ॥ 
ततो वायुखुतः क्रोधात्‌ खवाहुबलमाधितः । 
गजेनान्यान्‌ गजाऽ्रीमान्‌ सिहं सिंहेन वा विभुः॥४७॥ 
तलग्रहारेरन्यांशच व्यहनत्‌ पाण्डवो बली । 
ते वध्यमाना भीमेन सिहव्याघ्रतरक्षवः ॥ ४८ ॥ 
भयाद्‌ विसखजुभींमं शरुन्मूञ्ं च खुसरवुः । 
भरविवेदा ततः. क्षिप्रं तानपास्य महाबलः ॥ ७९ ॥ . 
चनं पाण्डुखुतः भीमाञ्छब्देनापूरयन्‌ दिदाः । 
` तब अपने बाहु-बल्का भरोसा रखनेवाटे श्रीमान्‌ वायुपुत्र 
भीमने कुपित हो एक हाथीसे दूसरे हाथि्योको ओर एक 
सिसे दूर सिंहोको मार भगाया तथा उन महाबली पाण्डु- 
कमारने कितर्नोको तमा्चोके प्रहारसे मार डाला । भीमसेनकी 
मार्‌ खाकर सिंहः व्याघ्र ओर चीते ८ बपेरे ) भयसे उन 
छोडकर माग चके तथा घवराकर मलमूत्र करने लगे । 
तदनन्तर महान्‌ शक्तिदाटी पाण्डुनन्दन भीमखेनने शीषर उन 
सबको छोड़कर अपनी गजैनाे सम्पूणं दिशाओंको जाते हूए 
प्क वन प्रवेश किया ॥ ४७-४९३ ॥ 


४५ 


अथापद्यन्महाबाहगेन्धमादनसानुषु  . ॥ ५०॥ 
कदरीषण्ड  बहुयोजनविस्क्तम्‌ । 

तमभ्यगच्छद्‌ षेगेन क्चोभयिष्यन्‌ महाबलः ॥ ५१ ॥ 
उत्पाट-थ कदटीस्तम्भान्‌ बहुताखलमुख््यान्‌ ॥ ५२॥ 


शीमहाभारते 


== [ नप 
[1 तस्सा भागः लमन्ाद = उस गर्जनासे डरे हुए हाथी उस वनको चिक्षेप तरसा भीमः समन 


= 


न्ताद्‌ वछिनिां परः 
विनदन्‌ खुमहातेजा चसह इव दुपित्‌ । 


ततः सर त, ॥ ५६ 
* सत्वान्युपाक्रामद्‌ बहनि सुमहान्ति च । 
सुरुवानर सिंहाश्च महिषांश्च जलाशयान्‌ 
तेन शब्देन चैवाथ भीमसेनरवेण च । *“। 
बनान्तरगता्चापि विेखगपक्षिणः ॥ ५८ 
इसी समय गन्धमादनके शिखरौपर महाबाहु भीमो 
एक परम अुन्द्र केलेका बगीचा देखा, जो कर योगन्‌ 
तक पौला हुआ था। मदकी धाराः बहाने महा 
गजराजकी भति उस कदलीवनमे हल-चर मचत भौ 
भति-भतिके वृक्षौको तोड़े दए वे बड़े वेगरे वरह पे 
वकि केलेके वृक्ष खम्भोके समान मोटे ये | उन ऊंचाई 
कदं ताङकि बरावर थी | बलवानोमे शरेष्ठ मीमने वहे क 
उन्हें उखाड-उखाइ़कर सव ओर फकना आरम्भ किया प 
महान्‌ तेजस्वी तो थे ही, अपने बल ओर पराक्रमपर गर्भ 
रखते थे; अतः भगवान्‌ दृतिंहकी भोति विकट गर्जना कसे 
ल्गे । तत्पश्चात्‌ ओर भी ब्रहुतसे बडे-वडे जनुरभष्‌ 
आक्रमण किया । सरुः वानरः सिंहः भसे तथा जल-ननुः 
पर भी धावा किया । उन पड्यु-पक्षियोके एवं भीमसेनके उ 
भयंकर शब्दसे दूसरे वनम रदनेवले सग ओर पी 
थरा उठे ॥ ५०-५५ ॥ 
तं शब्दं सदसा भत्वा सगपक्षिसमीरितम्‌ । ,, 
जलाद्रपक्षा विहगाः समुत्पेतुः सहस्रशः ॥ ५६। 
मृगो ओर पक्षियोके उस भयसूचक शब्दको ए 
सुनकर सदसो पक्षी आकाशमे उड्ने रगे | उन स्क 
पोषं जल्से भीगी हई थीं ॥ ५६ ॥ | < 
तानौदकान्‌ पक्षिगणान्‌ निरीक्ष्य भरतषभः। 
तानेवाञुसरन. रम्यं ददशे महत्‌ सरः ५ क 
मरतशरेषठ भीमने यह देखकर कि ये तो जले 
है, उन्दी पीछे चलने कगे ओर आगे जनेपर एक अर 
रमणीय विशाख सरोवर देखा ॥ ५७ ॥ ध 
काञ्चनैः कदलीषण्डैमेन्दमारुतकस्पितः । हः 
बीज्यमानमिवश्षोभ्यं तीरात्‌ तीरविसपिंभिः॥ ८ 
उस सरोबरके एक तीरसे केकर दूसरे तीरतक ह 
हुए सुबणैमय केरे बृक्ष मन्द , वायसे विकम्पित | 
मानो उल अगाध जलारायको पला क्षल रदे थे ॥ ^ 
तत्‌ सरोऽथावतीयोदयु रभूतनिनोत्पलम्‌ । ५९॥ 
महागज शवोदामध्िक्रीड बलवद्‌ बली । मा 
उस प्रचुर कमल ओर उल्ल सिरे ह च । क 
रहित मान्‌ गजके समान बल्वानोमि शर 


॥ 
उख सरोवरं उतरकर जलक्रीडा करने लगे ॥ ५० 








तीर्थया्ापवं ] 


विक्रीड्य तस्मिन्‌ सुचिरसुत्ततारामितदयुतिः। 
ततोऽध्यगन्तुं वेगेन तद्‌ वनं बहपाद्पम्‌ ॥ ६० ॥ 
दीर्घ कालतक उस सरोवरे क्रीडा करनेके पश्चात्‌ 
अभित तेजस्वी भीम जते बाहर निकठे ओर असंख्य 
धसि सुशोभित उख कदटीवनमे वेगपूवंक जानेको 
उद्यत हए ॥ ६० ॥ 
दध्मौ च शाहं सबनवत्‌ सर्वप्राणेन पाण्डवः । 
आसुफोटयच्च बलवान्‌ भीमः संनादयन्‌ दिद्लः ॥ ६९ ॥ 
तस्य श्ह्धस्य शब्देन भीमसेनरवेण च । 
बाहुशब्देन चोग्रेण नदन्तीव शिरेशुहाः ॥ ६२॥ 
उस समय बलवान्‌ पाण्डुनन्दन भीमने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर बड़े जोरसे शङ्खं बजाया ओर सम्पूणं दिशा्ओको 
्रतिष्वनित कसते हुए तार टका । उस श्खकी ध्वनि, भीमसेन- 
की गर्जना ओर उनके ताल ठकनेके भयंकर शब्दसे मानो 
पर्वर्तोकी कन्दरा गूँज उठी ॥ ६१-६२ ॥ 
तं वञ्जनिष्येषसमनास्फोटितमहारवम्‌ । 
शरुत्वा शैकगुदासुपः सिक्तो महास्वनः ॥ ६३ ॥ 
पर्र्तोपर वज्रपात होनेके समान उस ताल ठोकनेके 
भयानक शन्दको सुनकर गुफाओंमे सोय हए िंहने भी 
जोर-जोरसे दहाडना आरम्भ किया ॥ ६२ ॥ 
सिहनादभयकस्तः शरैरपि भारत । 
कतो विरावः खमह्ान्‌ पवतो येन पूरितः ॥ ६७॥ 
भारत ! उन सिंहौका दहाड़ना सुनकर भयसे डरे हुए 
हाथी भी चीत्कार करने रगे जिससे वह विशाल पर्वत 
शब्दायमान हो उठा ॥ &४ ॥ 
तं तु नां ततः श्रुत्वा सकत वारणयुङ्गवैः । 
भ्रातरं भीमसेनं त॒ विक्लाय हनुमान्‌ कपिः ॥ ६५ ॥ 
वड-बडे गजराजोका वह चीत्कारं सुनकर कपिप्रवर 
हनुमानजी, जो उस समय कदटीवनमे ही रहते थे? यह 
समश्च गये कि मेरे भाई भीमसेन इधर आये ई ॥ ६५ ॥ 
हिवंगमं ररोधाथ मागं भीमस्य कारणात्‌ । 
अनेन दि पथा मा वै गच्छेदिति विचायं सः ॥ ६६॥ 
आस्त॒ पकायने मागे कदलीषण्डमण्डिते । 
खातुभीमस्य रकषाधं॑तं मागेमवदध्य वै ॥ ६७ ॥ 
तव उन्न भीमसेनके हितके किये खगंकी ओर जानः 
वाल मार्गं रोकं दिया । हनुमान्‌जीने यह सोचकर कि 
भीमसेन, इसी मासे खर्गलोककी ओर न चछे जार्यै; एक 
. मनुष्यके अनि-जाने योग्य उस संकुचित मागंपर बैठ गये 
धह मागं केलेके इषस धिरा हनेके कारण बड़ी शोभा 


घट चत्वारि्दधिकशाततमो ऽध्यायः 


ल= 


१३५७ 
च्च्य 
पा रहा था । उन्हनि अपने भाई भीमकी रक्चाके च्िद्ी 
यह राह रोकी थी ॥ ६६-६७ ॥ | 
मात्र श्राप्स्यति शापं वा धषेणां वेति पाण्डवः। 
कदलीषण्डमध्यस्थो देवं संचिन्त्य वानरः ॥ ६८ ॥ 
प्राजुम्भत महाकायो हनूमान्‌. नाम वानरः । 
कदलीषण्डमध्यस्थो निद्रावश्यगतस्तव्‌ा ॥ ६२ ॥ 
जम्ममाणः खविपुं शक्रध्वजमिवोच्ूतम्‌ । 
आस्फोखयच्च काङ्ग लमिन्द्रादानिखमस्नम्‌ ॥ ७० ॥ 

कदलीवनमे आये हए पाण्डुनन्दन भीमखेनको इस 
मार्मपर आनेके कारण किसीसे शाप या तिरस्कार न प्राप्त 
हो जाय, यह ॒विचारकर ही कपिप्रवर हनुमान्‌जी उस वनकर 
भीतर सखर्गका रास्ता रोककर सो गये । उस समय उन्देनि 
अपने श्रीरको बड़ा कर ल्या था। निद्राके वशीभूत होकर 
जववे भाई ञेते ओर इ्द्रकी ध्वजके समान ऊंचे 
तथा विशाल लंगूरको कटकारतेः उस समय वज्रकी गड़- 
गडाहटके समान आवाज होती थी ॥ ६८-७० ॥ 
तस्य ला्गूलनिनदं पर्व॑तः सखुगदासुखैः । 
उद्रारमिव भैनन्युत्ससजं समन्ततः ॥ ७१ ॥# 
बह पर्वत उनकी पकी फटकारके उस महान्‌ शब्दको 
सुन्दर कन्दरारूपी भुखोदरारा सव्र ओर प्रतिष्वनिके सूपर्मँ 
दुहराता थाः मानो कोई सौड़ जोर-जोरसे गजना कर , 
रहा हो ॥ ७१ ॥ अर 
साङगुलारूफोटशब्दा्च चलितः स महागिरिः । 
विघूणंमानशिलरः समन्तात्‌ पययशी्य॑त ॥ ७२॥ 
स॒ ख्ककरवस्तस्य मत्तवारणनिःखनम्‌ । 
अन्तधौय विचित्रेषु चचार गिरिसालुषुः ॥ ७२ ॥ 
पंके फटकारनेकी आवाजसे बह महान्‌ पव॑त ' हिक 
उढा । उसके शिखर श्चमते-ते जान पड़े ओर बह सब ओरखे 
दूट-एटकर बिखरने कूगा । वह शब्द मतवा हाथीके 
चिग्धाडनेकी आवाजको भी दाकर विचित्र पव॑त-शिखररोपरं 
चारौ ओर कैक गया ॥ ७२-७२ ॥ 
स॒ भीमसेनस्तच्छुत्वा सम्प्रहट्टतनूरुदः। 
ा्दुप्रभवमन्विच्छंश्चचार कदलीवनम्‌ ॥ 9७ ॥ 
उसे सुनकर भीमसेनके रोगटे खड़े हो गये ओर उसके 
कारणको ददनेके स्यि बे उस केलेके बगीचेमं घूमने कगे ॥ 
कदलीवनमध्यस्थमथ पीले _ शिते । 
ददक्षे सुमहाबाइवौनराधिपति तदा ॥ ७५॥ 
उस.समय विद्र सुजाओंवाे भीमसेनने कदली बनके 
मीतर ही एक मोटे शिललण्डपर कटे हुए वानरराज हलुमान्‌- 
जीको देखा ॥ ७५ ॥ 


भीमहाभारते = । 














१३५८ 
विदयुत्सम्पातदुषप्र्षं स विु्सम्पातपि्लम्‌ । प्रज्वलित अग्निके समान जान पड़ते थे ओर अपन 


व समान पौली ओं खसे इधर-उधर देख भपनीम्‌ 
विदयुस्सस्पातनिनदं  विदयुत्सम्पातचञ्चलम्‌ ॥ ७६॥ स दव देल रथ | ५ 
















विचयुत्यातकरे समान चका्चौँध पैदा करनेके कारण उनकी 4 
` ओर देखना अयन्त कठिन हो रद्य था । उनकी अङ्ककान्ति (1 |) 4 


[८ ॥ 
1 
गिरती . हुई व्रिजलीके समान -पिङ्गल-वणेकी यी । उनका 10 
गजेन-तजैन वज्रपातकी गङ़-गङ्ाहटके समान था। वे विद्युत्यात- 


के सदृश चञ्चल प्रतीत होते भरे ॥ ७६ ॥ 
बाहुखस्तिकविन्यस्तपीनहखरिरोधरम्‌ । 
स्कन्धभूयिष्ठकायत्वात्‌ तजुमध्यकरीतटम्‌ ॥ ७७ ॥ 
किचिच्याभुञ्रशीपेण  दी्धरोमाश्चितेन च । 
खाङ्गलेनोध्वंगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ७८ ॥ 
५ ५१ 
उनके कषे चौड़ ओर पुष्ट थे । अतः उन्होने बहक मूल- 
भागको तकिया वनाकर उीपर अपनी मोटी ओर छोरी प्रीवाको 
रख: छोड़ा थ! ओर उनके शरीरका मध्यभाग एवं करिप्रदेश 
पतला था । उनकी छवी पका अग्रभागे कुक मुडा हुआ 
, था । उसकी रोमावकल्ि धनी थी तथा बह पू ऊपरकी ओर 
उठकर फहराती हुई ध्वजा-सी सुशोभित होती थी ॥७७-७८॥ 
हस्षठं ताम्रजिह्ास्यं र्तक्णं चलद्भुवम्‌ । 
विवृत्तदंष्ादशनं शङ्क तीक्ष्णाच्रह्णोभितम्‌ ॥ ७९. ॥ 








तं वानरवरं धीमानतिकायं महव्रलम्‌ । 
खगपन्थानमावरत्य हिमघन्तमिव स्थितम्‌ ॥ ८३॥ 


अपदयद्‌ वदनं तस्य रदिमवन्तमिवोड्पम्‌ । ष्टा चनं मदावाहुरेकं तस्िन महावने । 
वदनाभ्यन्तरगतैः श्कदैन्तेरटं कृतम्‌ ॥ ८० ॥ अथोपसृत्य तरसा विभीरभीमस्ततो बली ॥ ८४॥ 


उनके ओठ छोटे ये । जीभ ओर मुखका रंग तंविके (4 चकारो व ॥ | 
समान था | कान भी लठ रंगे दी ये ओर मेहि च्ल दो हनं श भीमस्य वित्रुदगप्तिण न 
- रही थीं । उनके खुले हुए सुलभे श्वेत चमकते हुए दत परम बुद्धिमान्‌ बक्वान्‌ महावाहूु भीमसेन उस ० 
ओर दाद अपने सफेद ओर तीखे अप्रभागके द्वारा अत्यन्त विशालकाय महाव्ररी वानरराज हलुमान्‌जीको ह; ५ 
शोभा पा रही थं । इन सवके कारण उनका सुल किरणो का मागं रोककर दिमाख्यके समान स्थित देल ८ - 
प्रकाशित चन्द्रमाके समान दिखायी देता था । मुखके भीतर- वेगपूर्ैक उनके पास गये ओर वञ्न-गजनाक स | 
की दवेत दन्तावलि उसकी गोमा बदानिके लिये आभूषणका रिंहनाद्‌ कएने लगे । भीमेनके उ सिंहनादे ६ 
काम दे रही थी ॥ ७९-८० ॥ ओर पक्षी थरां उखे ॥ ८२-८५ ॥ 


४ ५ 
केखरोत्करसभ्मिश्रमदोकानमिवोत्कग्म्‌ । हनूमांश्च महासरव देष दुन्मीट्य ल्चः | 


त (1) दा तमथ सावज्ञं लोचनैम धुपिङ्गर ॥ 

श = गनां 1 न 
रण्म मध्यस्थं कद्‌ ८६॥ 
हिरण्मयीनां मध्यस्थं कदर्छ महद्युतिम्‌ ॥ ८१॥ सितेन चैनम(साद्य हनूमानिदमव्रवीत्‌ ॥ | 


सुवर्णमय कदली-बक्षोके वीच विराजमान महातेजसवी त्र सहाव वैवधाली इलमारजीने अं इछ < 
हनुमानूजी रेते जान पड़ते येः मानो केषरोकी क्यारीमे अपने मधुरिगल नेत्रोद्ार अवदेखनापूर्वकर उनकी ५ 


अशोकपष्पोका. गुच्छ रख दिया गया हो ॥ ८१ ॥ ओर उन्हे निकट पाकर उनसे भुसकरते ६” ५ 
दीप्यमानेन वपुषा सखर्चिष्मन्तमिवानलम्‌ । कहा--॥ ८६ ॥ | 
निरीक्षन्पममिन्रध्नं  लोचनेमेधुपिङ्गेः ॥ ८२॥ हनूमावाच | 


किमथं सखजस्तेऽहं खखखुततः प्रबोधितः 


८७॥ 
नजु नाम त्वया कायौ द्या भूतेषु जालता ॥ ^ 


बे शतुवुदन वामरषीर अपने काम्तिमाम्‌ . रारीरसे 


तीर्थयान्नापवं ] 





हनुमानजी बोले-माई ! मै तो रोगी द्र ओर यहो 
सुखसे सो रदा था । तुमने क्यो शुचे जगा दिया १ तुम समञ्च- 
दार हो । तुम्द सवर प्राणियोपर दया करनी चाद्ये ॥ ८७ ॥ 
वयं धर्म न जानीमस्तियंग्योनिमुपाश्चिताः 
नरस्तु बुद्धिसम्पन्ना दयां कवेन्ति जन्तुषु ॥ ८८ ॥ 
हमलोग तो पष्यु-योनिक्रे प्राणी दै; अतः ध्म॑की व्रात 


नहीं जानते; परस्तु मनुष्य बुद्धिमान्‌ होते है, अतःवेसव 


जीवोपर दया करते द ॥ ८८ ॥ 
कररेषु कमेख कथं देदवाक्रिचत्तदृधिचु । 
धर्मघातिषु सज्ञन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ८९ ॥ 
कितु पता नही, तुम्हारे-जसे बुद्धिमानूलोग धर्मक। नाञ्च 
करनेवाले तथा मनः वाणी ओर शरीरको भी दूषित कर देने- 
वले क्रूर कर्मोमि कैसे प्रत्‌ होते द १ ॥ ८९॥ 
न त्वं धर्म विजानासि वुधा नोपासितास्त्वया। 
अटपवुद्धितया बाल्यादुत्सादयसि यन्सरगान्‌ ॥ ९० ॥ 
तुम्हे धर्मका बिल्डर ज्ञान नहीं है । माट्ूम होता है, 
तुमने विद्वानौकी सेवा नहीं की दै । मन्दनुद्धि होनेके कारण 
अज्ञानवडा तुम यहकि मरगोको कष्ट पर्हुचाते दो ॥ ९० ॥ 
ब्रूहि कस्त्वं किमर्थं॑चा किमिदं वनमागतः। 
वर्जितं माटुषैभौचैस्तथेव पुरुषैरपि ॥ ९१॥ 
बोलो तो, तुम कौन हो १ इतत वनम तुम क्यो ओर किष 
ल्थि अयेहो? यर्हौतोन कोई मानवीय माव ओर न 
मनुष्योकां दी प्रवेश ३ ॥ ९१ ॥ 


` सकप्तजत्वारिद्ादधिकश्षततमो ऽध्यायः 





१३५९. 








क्च त्वयाद्य गन्तव्यं परब्रूहि पुरुषषभ 1 


अतः परमगम्योऽयं पवतः खदुराख्हः ॥ ९२॥ 
पुख्षश्रष्ठ | ठीक-टीक बतलाओः तुम्हं आज इधर करहा- 
तक जाना हे ? यदसि आगे तो यह पर्व॑त अगम्य हे । इसपर 
चद्ना किसीके लिय भी .अत्यन्त कठिन दै ॥ ९२॥ _ ` 
विना सिद्धगति वीर गतिर न विद्यते। 
देवलोकस्य मागं ऽयमगम्यो मालुपैः सदा ॥ ९३ ॥ 
वीर ! सिद्ध पुरुषोके सिवा ओर क्रसीकी य्ह गति नहीं 
है । यह देवलोकका मार्गं हैः जो मनुष्येकि ल्िखदा 
अगम्य ह ॥ ९२॥ 
कारुण्यात्‌ त्वामह वीर वारयामि निबोध मे। 
नातः परं त्वया शक्यं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो ॥ ९४॥ ` 
वीरवर ! म दयावश ही तुम्दं आगे जनेसे रोकती दं । 
मेरी वात सुनो । प्रमो ! यहि आगे तुम किशी प्रकार जा 
नदीं सक्ते । इसपर विश्वा करो ॥ ९४ ॥ 
खागतं सर्वथेवेह तवाद्य मलुजषेभ । 
इमान्यसरतकटपानि मूलानि च फलानि च ॥ ९५॥ 
भक्षयित्वा निवतख मा बृथा प्राप्स्यसे वधम्‌ । 
प्राह्यं यदि वचो मद्यं हितं मनुजयुङ्गव ॥ ९६॥ .. 
मानवशिरोमणे ! आज यहां सव्र प्रकारे तुम्हारा 
स्वागत दै । ये अगृतकरे समान मीठे फल-मू खाकर यर्हि 
लोट जाओः अन्यथा व्यथं ही तुम्हारे प्राण संकटम पड़ 
जर्येगे । नरपुङ्गव ! यदि मेरा कथन दितकर जान पड़े तो 
इसे अवश्य मानो ॥ ९५-९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथंयात्रापवेणि ोमश्चतीथंयात्रायां भीमकदरीषण्डम्रवेशे षट्चत्वारिंराद्‌- 


धिकराततमोऽध्यायः 


॥ १४६ ॥ 


इस प्रकार्‌ श्रीमहामारत वनपर्दकर अन्तर्मत ती्यात्रापर्वमं सोमरती्यात्रके प्रसंगमं भीमसेनका कदलीवनम्‌ प्रवेराविषयक एक सौ 
छियाङीसरवेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९४६ ॥ 





स्चत्वारिशादधिकराततमोऽध्यायः 
श्रीहुमान्‌ ओर भीमसेनका संवाद 


वैद्यस्पायन उवाच 

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्य वानरेन्द्रस्य धीमतः 
भीमसेनस्तदा वीरः प्रोवाचामित्रकषेणः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायन जी कहते है - जनमेजय ! उस समय 
परम बुद्धिमान्‌ वानरराज हनुमान्‌जीका यह वचन सुनकर 
शनुसूदन वीरवर भीमसेने इ प्रकार कहा ॥ १ ॥ 

मीम उवाच 

को भवान्‌ कि निमित्तं वा वानरं वपुरास्थितः। 
ब्रह्मणानन्तरो वर्णः क्षनियस्त्वां तु पृच्छति ॥ २ ॥ 


भीमसेनने पृच्ा--अप कौन ह १ ओर किसखियि 
वानरका रूप धारण कर रक्ला है १ मै ब्राह्मणक बादका 
वर्ण क्त्रि हूँ ओर म आपसे आपका परिचय पूछता दँ ॥ 
कौरवः सोमवंशीयः कुन्त्या गभेण धारितः। 
पाण्डवो वायुतनयो भीमसेन इति श्चुतः ॥ ३ ॥ . 

मेरा परस्विय हस प्रकार दै- मै चन्द्रबेशी शत्रिय हू । 
मेरा जन्म कुरकुल्मे इआ हे । माता ङुन्तीने शश गर्म 
धारण किया था। म वायुपुत्र. पाण्डव हूं । मेरा नाम 
भीमसेन हे ॥ ३ ॥ 


१६६० 





स वाक्यं हि रात्‌ = ` दङ्माननी बोधि--नम 1 स्मितेन प्रतिगृह्य तत्‌ । 
-शनूमान्‌ . वायुतनयो वायुपु्नमभाषत ॥ ४ ॥ 
कुखवीर भीमसेनका वह वचन मन्द सुसकानके साथ 
सुनकर वायुपुत्र हनुमान्‌जीने वायुके ही पुत्र भीमसेनस इस 
प्रकार कहा ॥ ४ ॥ 
हनूमाडवाच 
वानरोऽहं न ते मार्ग प्रद्स्यामि यथेप्सितम्‌ । 
साघु गच्छनिवतख मा तवं प्राप्स्यसि वैशसम्‌॥ ५ ॥ 
हञुमान्‌जी बोले- मेया | मै वानर हं । तुं तुम्हारी 
इच्छाके अनुशार मागं नहीं दूंगा ।. अच्छा तो यह होगा किं 
तुम यर्हि खोट जाओ; नहीं तो तुम्हारे प्राण संकयमे 
पड़ जार्येगे ॥ ५॥ 
मीमसेन उवाच 
वैशसं वास्तु यद्वान्यन्न त्वां पृछामि वानर । 
प्रयच्छ मागेभुत्ति्ठ मा मत्तः प्राप्स्यसे ्यथाम्‌॥ ६ ॥ 
भीमसेनने कहा--वानर | मेरे प्राण संकरमे पड़ या 
ओर कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े, इसके विषयमे तुमसे 
ङु नहीं पूता ह । उठो ओर भु्चे आगे जानेके लि 
` रास्ता दो । एसा होनेपर तुमको मेरे हाथोसे किसी प्रकारका 
कष्ट नदीं उठाना पड़ेगा ॥ ६ ॥ 
हनूमाचवाच 
नास्ति राक्तिमेमेत्थातुं ्य।धिना इरितो दयादम्‌। 
यद्यवदयं प्रयातव्यं ठङ्कयित्वा प्रयाहि माम्‌ ॥ ७ ॥ 
हयमान्‌जी बोटे--भाईं ! मै रोगसे कष्ट पा रहा हूं । 
मुञ्चे उठनेकी शक्ति -नहीं है । यदि तुम्हे जाना अवद्य दैः 
` तो सने धकर चटे जाओ ॥ ७ ॥ 
भीम उवाचः 
निगणः परमात्मा तु देहं व्याप्यावतिष्ठते । 
तमहं कल्ानविक्षेयं नावमन्ये न . ख्ये ॥ ८ ॥ 
कहा--निुण परमात्मा समस्त प्राणिर्योके 


„ शरीरम व्या होकर स्थित द । वे शाने ही जानने अति 


“ | मै उनका अपमान या उस्छक्वन नदीं कलंगा॥ ८ ॥ 
यद्यागमेने विद्यां च॒ तमदे भूतभावनम्‌ । 
क्रमेयं त्वां गिरि चेव हनूमानिव सागरम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि शा्ख्रोकि द्वारा मुक्चे उन भूतभावन भगवानूके 
खरूपका ज्ञान न होताः तो पै तुम्दीको क्या इस पर्वतको 
` भी उसी प्रकार रोध जाताः जैसे हनुमान्‌जी खमुद्रको लो 
गयेये॥ ९॥ | 
| इनूमाहवाच ` 
क पष हनुमान्‌ नाम॒ सागरो येन लङ्घितः । 
पृच्छमि त्वां नरशेष्ठ कथ्यतां यदि राक्यते ॥ १०॥ 


धीमहाभारते 
क नत्वाननन 
हयुमान्‌जी बोले- नरश्रेष्ठ ! | 





रशष्ठ ! भै तुमसे 
पूछता ह कोनथा१जो ~ एवाः 
छता रः वह हान्‌ कौन था१ जो समु्रको लष गं 
उसके विषयमे यदि तुम कुछ कद सको तो कंहो । ५ षा 
°| 
मीम उवाचः | 
भ्राता म॒म ाणन्छाध्यो बुद्धिलस्ववलान्वितः। 
रामायणेऽतिविख्यातः श्रीमान्‌ वानरपुङ्गवः | १९। 
भीमसेनने कहा--वानरप्रवर श्रीहनुमान्‌ भ र 
माई दँ । वे अपने सदुणोकि कारण सवके वि प्रशसनी | 
वे बुद्धिः बल, धैर्यं एवं उत्साहे युक्त ह । रामायणे ज 
बड़ी ख्याति हे ॥ ११ ॥ 
[4 त्‌ | 
रामपलीरृते येन॒ शतयोजनविस्तृतः । 
क मरेणेके = 
सागरः श्ुवगेन्द्रेण क्रमेणेकेन ल्धितः॥ १२॥ 
वे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ शीरामचन्द्रजीकी पनी सीताजी 
खोज करनेकरे. व्यि सौ योजन विस्तृत समुदको एक ह 
छर्छोगमे खघ गये थे ॥ १२॥ 
ख मे ्राता मदावीय॑स्तुर्यो ऽहं तस्य तेजसा। 
न = 
बले पराक्रमे युद्धे शक्तोऽहं तव निभ्रहे ॥ १३॥ 
वे महापराक्रमी वानरवीर मेरे भाई क्गते दै । मै 
उन्दीके समान तेजसी, बलवान्‌ ओर पराक्रमी हू तथा युद 
तुम्हे परास्त कर सकता हू ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ देहि मे माग पद्य मे चाद्य पौरुषम्‌। 
मच्छासनमकुर्वाणं त्वां वा नेष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १४॥ 
उटो ओर सुत्ने रस्ता दो तथा आज मेरा १ 
अपनी ओखों देख छो । यदि मेरी आज्ञा नहीं मानाग 
ुम्दे यमलोक मेज दगा ॥ १४ ॥ 
वेशरम्पायन उवाच 
विक्षाय तं बलोन्मत्तं बाहुवीयंण दपिंतम्‌। ह 
र = 
हृदयेनावहस्यैनं हनूमान्‌ वाक्यमग्रवीत्‌ ॥ 


ष ह जतः परते 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमजय १ भी 
बरल्के अभिमानते उन्मत्त तथा अपनी भुजा द 

धमंडमे भरा हुआ जान हनुमान्‌जीने मन-दी.मन 


` उपहा् करे हए उनसे इस प्रकार कहा--॥ ९५ + 


हदूमाढवाच 
प्रसीद नास्ति मे शक्तिखत्थातुं जरथानध । 11 
ममाुकम्पया त्वेतत्‌ पुच्छमुत्सायं गम्यताम्‌ ॥ 
` हलुमानजी बोरे--अनघ | अक्षर 1) १। 
बदापके कारण सुङ्ञमे उठनेकी क्ति नी ५. 
इलि मेरेऊपर दया करके इस पको हटा दी, 
जाओ ॥ १६॥ 4 











तीर्थ॑याश्रापवं ] 


सप्तचत्वारिशदधिकशाततमो ऽध्यायः 


१३६९१ ` 


=== === 





वैशम्पायन उवाच 


पवमुक्ते हयुमता हीनवीरयपराक्रमम्‌ 1 
भनसाचिन्तयद्‌ भीमः सखवाहुवख्दरपिंतः ॥ १७ ॥ 
कैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! हनुमानूजीके 
दसा कहनेपर अपने बाहुबरल्का घमंड रखनेवाठे भीमने 
मन-दी-सन उन्दं बल ओर पराक्रमसे दीन समञ्चा ॥ १७॥ 
पुच्छे भ्य तरसा दहीनवीयेपराक्रमम्‌ । 
सालोकयमन्तकस्यैनं नयास्यदेह वानरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ओर भीतर-दी-भीतर यह संकल्प किया कि आजम 
इस व्र ओर पराक्रमे चूल्य वानरको वेगपूर्वंक इशकी पू 
पकड़कर यमराजकरे लोकम भेज देता हूः ॥ १८ ॥ 
खावक्षमथ वामेन स्मयञ्जघ्ाह पाणिना । 
न चाशकच्ार्यितुं भीमः पुच्छं महाकपेः ॥ १९॥ 
रेखा सोचकर उन्दने बड़ी लापरवाही दिखाते ओर 
मुसकराते हुए अपने बाय हाथते उस महाकपिकी पं पकड़ी 
कितु वे.उसे हिला-डला भी न सके ॥ १९ ॥ 
उश्चश्चेप पुनदोभ्योभिन्दायुधमिवोचिन्रूतम्‌ । 
नोद्धतमराकद्‌. भीमो दोभ्यौमपि महाबलः ॥ २० ॥ 
तब महाबली भीमसेनने उनकी इन्द्र-धनुषके समान ऊंची 
पूछको दोनों हा्थसि उठानेका पुनः प्रबल कियाः परंतु 
दोनों हाथ लगा देनेपर भी वे उसे उठा नस्के॥ २०॥ 
उल्किपतभरविचत्ताक्लः संहतश्चकदीसुखः । 
खिन्नगाघ्रोऽभवद्‌ भीमो न चोद्धतु शाक तम्‌ ॥ २१॥ 
फिर तो उनकी भह तन गी, अखि फटी-सी रह 
गयी, सुखमण्डल्म भ्रुकुटी स्पष्ट दिखायी देने लगी ओर 
उनके सारे अङ्ग पसीनेसे तर हो गये | फिर भी भीमसेन 
हनुमान्‌जीकी पूंछको किञ्चित्‌ भी दिला न सके ॥ २१ ॥ 
यल्लवानपि तु भीरमाछङ्गलोद्धरणोदधुरः । 
कपेः पादर्वगतो भीमस्तस्थौ बीडानताननः ॥ २२॥ 
प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राञ्जलिवौक्यमघ्रवीत्‌। 
पसीद कपिशादुंक दुरुक्तं क्षम्यतां मम॒ ॥ २३॥ 
ययि श्रीमान्‌ भीमसेन उस पको उठने सवथा 
समर्थं थे ओर उसके स्थि उन्दने बहुत प्रयल भी कियाः 
तथापि सफल न हो सके | इससे उनका मह रुजासे छक 
. गया ओर वे कुन्तीकरुमार भीम हलुमानूजीके पाख जाकर 
उनके चर्णोमे प्रणाम करके दाथ जोड़े हुए खड़े होकर 
बोले-“कपिप्रवर | मैने जो कठोर बाते कदी हौ, उन्हे क्षमा 
कीजिये ओर मुक्चपर प्रसन्न शोदये ॥ २२-२३ ॥ 
सिद्धो वा यदिवा देवो गन्धवों वाथ गुद्यकः .। 
पृष्टः सन्‌ काम्यया नहि कस्त्वं वानररूपधरुक्‌ ॥ २७॥ 
“आप कोई सिद्ध है या देवता १ गन्धव ई या गुह्यक १ 





म पस्चिय जाननेकी इच्छासे पूछ रहा हू । बतस्मदयेः इस 
प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाठे आप कौन ई १॥ २४॥ 
न चेद्‌ गुह्यं महाबाहो भतव्यं चेद्‌ भवेन्मम । 
शिष्यवत्‌ स्वां तु पृच्छामि उपपन्नोऽस्मि तेऽनघ ॥२९५॥ 

(महावराहो ! यदि कोई गु दात न दो ओर वह मेरे खनने- 
योम्य हो, तो बताइये । अनघ ! मै आपकी शरणमे आया 
हर ओर शिष्यभावसे पूता हूं । अतः अवद्य बतानेकी 
कृपा करे ॥ २५ ॥ 


हनूमाडवाच 
यत्‌ ते मम॒ परिज्ञाने कौतूहलमरिंदम । 
तत्‌ सर्वमखिलेन त्वं श्प्णु पाण्डवनन्दन ॥ २६॥ 
हनुमानजी बोके-शनुदमन पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे 
मनमे मेरा परिचय प्राक्च करनेके ख्यि जो कौतूहर हो रदा 
है उसकी शान्तिके छि सव वाते विस्तारपूवंक सुनो ॥ २६॥ 
अहं केसरिणः क्षे वायुना जगदायुषा । 
जातः कमरपवराश्च हनूमान्‌ नाम वानरः ॥ २७ ॥ 
कमलनयन भीम ! मे वानरश्रेष्ठ केसरीके क्षेत्रमे जगतके .. 
प्राणखरूप वायुदेवसे उत्पन्न हुआ हू । मेरा नाम हनुमान्‌ 
वानर दै ॥ २७ ॥ 
सुयुजं च खुगीवं शक्रपुरं च वालिनम्‌ । 
सव वानरराजानस्तथा वानरयूथपाः ॥ २८ ॥ 
उपतस्थर्महावीयौ मम चामित्रकषेण | 
सुग्रीवेणाभवत्‌ प्रीतिरनिलस्याधिना यथा ॥ २९. ॥ 
पूर्वकाल्मे सभी वानरराज ओर वानरयूथपतिः जो 
महान्‌ पराक्रमी ये, सूर्यनन्दन सुप्रीव तथा इन्द्रकुमार वाखी- 
की सेवम उपसित रहते ये । शत्रुसूदन भीम !.उन दिनों 
सुप्रीवके साथ भेरी वैषी ही प्रमपू्णं मित्रता थी, जेसी वायुकी 
अग्निके साथ मानी गयी है ॥ २८-२९ ॥ 
निरतः ख ततो श्राजा कस्मिश्ित्‌ कारणान्तरे । 
ऋष्यमूके मया साधं खुश्रीवो न्यवसच्चिरम्‌ ॥ ३० ॥ - 
किसी कारणान्तरसे वाखीने अपने भाई सुम्रीवको घरसे 
निकार दिया, तव बहुत दिनोतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक ` 
पवेतपर रदे ॥ ३० ॥ 
अथ दादहारथि्वीयो रामो नाम महाबखः । ` 
विष्णुमीदषरूपेण चचार वख्ुधातखम्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय महाव्ररी वीर दशरथनन्दन श्रीरामः जो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही ये, मनुष्यरूप - धारण करके इस 
भूतलपर विचर रे थे ॥ २१.॥ । 
खत पितुः धियमन्विच्छन्‌ सदभायेः सदालुजः। 
सधनुधंन्विनां धेष्ठो दण्डकारण्यमाधितः ॥ ६२ ॥ 
` वे अपने पिताकी आ्ञ पालन क लेके ल्थि पत्नी सीता ` 


त. अ्ीमहाभारते 


~ (णता छोटे भाई लक्षमणके साथ दण्डकारण्यम चरे आये । अनघ ! दण्डकारण्य जबर थ 





. धनुर्धरम र्ठ खुनायजी सदा धनुष-बाण ल्यि रहते थे ॥ 


- तस्य भायौ जनस्थानाच्छलेनापहता बलात्‌ । 
राक्षसेन्द्रेण बछिना रावणेन दुरात्मना ॥ २३ ॥ 


खुबणैरज्षचिष्रेण मृगरूपेण रक्षसा । 
वञ्चयित्वा नरव्याघ्रं मारीचेन तदानघ ॥ ३४ ॥ 








4 ( मे आकर वे जनान 

। एक दिनि अत्यन्त बल्वान्‌ दुरात्मा 

मायासे सुवणं-रलनमय विचित्र मृगका रूप क 
मारीच नामक राक्षसकरे द्वारा नरश्रेष्ठ 
डाक्कर उनकी पत्नी 
ठे गया ॥ ३२-३४ ॥ ` 


धारण कोय 


ठ 
भरीरामको पो 
सीताको उर्वसमूक हू 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीर्थ॑यात्रापर्वणि रोमशतीथंयात्रायां हजुमद्धीमसंवादे सकतचस्वारिशदभिकशततमोऽभ्याय | | 
`" चः ॥१४५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तमैतं तौथयात्रापवैम्‌ लोमरातीर्थयात्रके सङ्गमे हनुमानजी ओर भीमसेनका संबाद्‌ 
विषयक एक सौ सतासी; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९४७ ॥ 





अष्टचतवारिशदधिकरततमोऽध्यायः 
हलुमान्‌जीका भीमसेनको संकषेपसे श्रीरामका चरित्रं सुनाना 


हनूमावाच 

हृतदारः सह श्चात्रा पल्लीं मागन्‌ स राघवः । 

दष्टवाभ्दौकशिखरे सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥ २ ॥ 
हलुमान्‌जी कहते है - भीमसेन ! इस प्रकार स्ीका 

अपहरण हो जनेपर अपने भाईके साथ उसकी खोज करते 

हुए भीरघुनाथजी जनस्यानसे आगे वदे । उन्होने ऋष्यमूक 

पर्व॑तके शिखरपर रदनेवाठे वानरराज सुभ्रीवसे भट कौ ॥ 

तेन तस्याभवत्‌ सख्यं राघवस्य महात्मनः । 

ख हत्वा वालिनं राज्ये सुग्रीवमभिषिक्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
वरहो सुप्रीवके साथ महात्मा श्रीरघुनाथजीकी मित्रता हो 

गयी | तब * उन्होनि वाटीको मारकर किष्किन्धाके राञ्यपर 

सु्रीवका अभिषेक कर दिया ॥ २॥ 

ख राज्यं प्राप्य सुग्रीवः सीतायाः परिमागेणे । 

शानरान्‌ प्रेषयामास शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २ ॥ 


राज्य पाकर सुभ्रीवने सीताजीकी खोजके खि सौ-सो 


तथा हजार-हजार वानरोकी टोटी इधर-उधर भेजी ॥ २ ॥ 
वतो वानरकोटीभिः सहितोऽहं नरषभ । 
खीतां मागन्‌ महाबाहो प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌॥ ७ ॥ 
` नरण्रेष्ठ ! महावाहो ! उख समय करोड़ वानरोके साथ 
नरै -भी सीताजीका पता र्गाता हुआ दक्षिण दिशाकी 
ओर गया ॥ ४ ॥ 
ततः प्रवतिः - सीताया गृध्रेण सखमहात्मना । 
खम्पातिना समाख्याता रावणस्य निवेशहाने ॥ ५ ॥ 
ˆ तदनन्तर गरधरजातीय महाबुद्धिमान्‌ सम्पातिने सीताजीके 
सम्बन्धर्मे यह समाचार दिया कि वे रावणके नगरमे 


- विद्यमान दै ॥ ५॥ 





` सषटसाऽऽप्ठुतः ॥ ६ ॥ 


तव मँ अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले श्रीरुनार 
की कायंसिद्धिके ष्व सहसा सौ योजन विस्तृत समुदको 
रध गया ॥ ६ ॥ । 
अहं खवी्यादुत्तीयं सागरं मकराख्यम्‌ । 
सुतां जनकराजस्य सीतां खुरख्खुतोपमाम्‌ ॥ ७॥ 
दष्टवान्‌ भरतश्रेष्ठ रावणस्य निवेशने । 
समेत्य तामहं देवीं वैदेदीं राघवप्रियाम्‌ .॥ ८॥ 
दग्ध्वा लङ्कामरोषेण खाद्पराकारतोरणाम्‌ । 
भ्रत्यागतश्चास्य पननम तत्र भ्रकाद्य वै ॥ ९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! मगर ओर भाद आदिसे भरे हए उष 
समुद्रको अपने पराक्रमसे पार करके मै रावणके नग 
देवकन्याके समान॒ तेजखिनी जनकराजनन्दिनी सीति 
मिला । रघुनाथजीकी प्रियतमा विदेहरजछुमारी सीतदिवीष 
भेट करके अडालिका, चद्यरदिवारी ओर नगरद्ाखहि 
समूची लङ्का पुरीको जलाकर वद भरीराम-नामकी घोषणा कफ 
मै पुनः लौट आया ॥ ७-९ ॥ 
मदाक्वं चावधायौश्चु रामो राजीवरोचनः । |, 
स बुद्धिपूर्व सैन्यस्य बद्भ्वा सेतुं महोदधौ ॥ १०। 
वृतो वानरकोटीभिः समुत्तीणों मदाणेवम्‌ ।  । ` 
ततो रामेण वीरेण हत्वा तान्‌ सर्वराक्षसान्‌ ॥ ११ # 
रणे तु राक्षसगणं रावणं लोकरावणम्‌ । / 
निशाचरेन्द्र हत्वा तु स्राठखुतवान्धवम्‌ ॥ १९. 

मेरी बात मानकर कमल्नयन-भगवान्‌ ५ इदि 
करके सेनिकोकी सलाहसे मदासागरपर ५. 
ओर करोड़ों वानरोसि भिरे हए. महासमुद्रको १ 
ख्कापर जा चदे । तदनन्तर ` वीरवर श्रीरामने ॐ 1 
राक्षसोको मारकर युद्धम समस्त लोकोको व 
राज राबणको भी भाई, पुत्र ओर बन 


- मार डाला ॥ १०-१२ ॥ . 











` तीर्थया्रापे ] पोनपञ्चाशदधिकशततमेऽध्यायः 


क -- 


राव्येऽभिषिच्य लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌। 
धार्मिकं भक्तिमन्तं च भक्तायुगतवत्सखम्‌ ॥.१३ ॥ 
ततः प्रत्याहृता. भायौ नष्टा वेदश्चतियेथा । 
तयैव सहितः साध्व्या पलन्या रामो मक्शायशाः॥ १४ ॥ 
त्वा ततोऽतित्वरितः खां पुरीं रघुनन्दनः 1 
अध्यावसत्‌ ततोऽयोध्यामयोध्यां दविषतां प्रभुः ॥ १५ ॥ 
तत; प्रतिष्ठितो राज्ये रामो चृपतिसत्तमः । 
बरं भया याचितोऽसौ रामो राजीवलोचनः ॥ १६॥ 
यावद्‌ राम कथेयं ते भवे्टोकेषु शातरुहन्‌ । 
तावज्ञीवेयमिः्येवं तथास्त्विति च सोऽव्रवीत्‌॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा, भक्तिमान्‌ तथा भक्तो ओर सेवरकोपर 
सेह रखनेवाठे राक्ष्राज विभीषणको लङ्काके राज्यपर 
अभिषिक्त किया ओर खोयी हई वैदिकी श्रुतिकी भोति 
अपनी पत्नीका वहसि उद्धार करके महायरासवी रघुनन्दन 
श्रीराम अपनी उस साध्वी पनीके साथ दी बड़ी उतावीके 
साथ अपनी अयोध्यापुरीमे लौट अये । इसके वाद्‌ शतुरओं- 
कोभी वशम करनेवाके यपश्े्ठ भगवान्‌ श्रीराम अवधके 
राज्यसिहासनपर आसीन हो उस अजेय अयोध्यापुरीमे रहने 
ल्मो । उस समय ने कमलनयन श्रीरामे यह वर मोगा कि 
शत्रुसूदन ! जव्रतक अपक यह कथा संसारम प्रचलति 
रेः तवतक मँ अवय जीवित रर । भगवानले (तथास्तु 
कहकर मेरी यह प्रार्थना खीकार कर टी ॥ १२१७ ॥ 
` सीताप्रसाषाच्च सदा मामिहस्थमरिदम । 


१३६३ 





उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगा भीम यथेप्छिताः॥. १८ ॥ 

शतुओंका दमन करनेवले भीमसेन ! श्रीसीताजीकी 
कपास यो रहते हुए दी मुञ्चे इच्छानु्ार खदा दिव्य भोग 
प्राप्त हो जते द ॥ १८ ॥ 


दशवषसहसख्ाणि द्रावषंडातानि च । 

राज्यं कारितवान्‌ रामस्ततः खभवनं गतः ॥ १९ ॥ 
श्रीरामजीने ग्यारह हजार वर्परोतक इस प्रथ्वीपर राज्य 

किया; फिर वे अपने परम धामकों चले गये ॥ १९ ॥ 


तदिहाप्सरसस्तात गन्धवौश्च सदानघ । 
तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्‌ ॥ २० ॥ 
निष्पाप भीम ! इस स्थानपर गन्धर्वं ओर अप्रा 
वीरवर रघुनाथजीके चरित्रौको गाकर मुञ्चे आनन्दित करते 
रहते दै ॥ २० ॥ 
अयं च मां मत्योनामगम्यः कुरुनन्दन । 
ततोऽहं रुद्धवान्‌ मागं तवेमं देवसेवितम्‌ ॥ २१॥ 
चषयेद्‌ वा शपेद्‌ वापि मा कश्चिदिति भारत । 
दिव्यो देवपथो ह्येष नात्र गच्छन्ति मानुषाः। 
यदर्थमागतश्चासि अत पव खरश्च तत्‌ ॥ २२॥ 
कुख्नन्दन ! यह मागं मनुष्योके छिथ अगम्य है । अतः 
इख देवसेवित पथको मैने इसीलिि तुम्हारे छ्यि रोक दिया था? 
कि इस्त मागे जानेपर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे 
या शापन दे दे; क्योकि य दिव्य देवमा है । इसपर 
मनुष्य नदीं जते दै । भारत ! तुम जषा जनके स्थि आयि होः 
वह सरोवर तो यदीं दै ॥ २१-२२ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीर्थयात्रापवणि ोमदाती्ंयान्राया हुमद्धीमसंवादे अशटचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः १७८ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्तगेत तीर्याव्राप्मे लमङतीथैयात्र 


= 


के प्रसङ्कमे हनुमानजी ओर भीमसनका संबादनामक 


णक सौ अडतासीसर्वेः अध्याय पुरा हशर ॥ १४८ ॥ 


~ -<न्-ग्-+- - 


एकोनपनाशदधिकशततमोऽध्यायः 
हनुमान्‌जीके दवारा चार युगोके धर्मोका घृणेन 


वै्यम्पायन .उवाच 


एवमुक्तो महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान्‌ ` 
प्रणिपत्य ततः प्रीत्या ्रातरं हृष्टमानसः ॥ ९ ॥ 
उवाच कष्णखा वाचा हनूमर्तं कपीश्वरम्‌ । 
मया धन्यतरो नास्ति यदायं दष्टवानहम्‌ ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय । हलमानूजीके 
फसा कहनेषर प्रतापी वीर महा्राहु भीमतेनके मनम बड़ा 
इषं हुआ । उन्होने बड प्रेमे अपने भाई वानरराज ठान 
को प्रणाम करके मधुर वाणीम कहा--*अहा ! आज भेर 


समान बड़मागी दूरा कोई नहीं दै; क्योकि आज पन्ने 


` अपने ज्येष्ठ भ्राताका दशन हुआ हे ॥ १-२॥ 


अजुध्रहो मे खमहांस्दतिश्च तव दशेनात्‌ । 


` पकं तु इतमिच्छामि त्वयाद्य प्रियमात्मनः ॥ ३ ॥ 


। (आय! आपने सञचपर बड़ी कृपा की है | आपके दशनसे 
मुञ्चे बडा खुल मिला ह । अव भ पुनः आपके दारा अपता 
एक ओर प्रिय कार्य पूण करना चाहता हू ॥ २ ॥ 
यत्‌ ते तदाऽऽसीत्‌ वतः सागर मकरालयम्‌ । 
रूपमप्रतिमं वीर ॒तदिच्छामि निरीक्षितम्‌ ॥.७.॥ 


{ 


१६६४ धीमद्ाभारते 





= 
पवं तुष्टो भविष्यामि द्धास्यामि च ते वचः। कतंन्य कमं सम्पन्न ही कर ठेते थे 


पवसु्तः स॒तेजखी प्रहस्य हरिर त्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
(वीरवर । मकराख्य समुद्रको लंधते समय आपने जो 
अनुपम रूप धारण किया थाः उसका दशन करनेकी सुज्ञ 
बड़ी इच्छा हो रही है । उसे देखनेसे मुञ्चे संतोष तो होगा हीः 
आपकी बातपर श्रद्धा भी हो जायगी ।° भीमसेनके एषा कहने- 
पर महातेजखी हनुमान्‌जीने हंसकर कदहा--॥ ४-५॥ 
न तच्छक्यं त्वया द्रष्टं रूपं नान्येन केनचित्‌ । 
कालावस्था तदा ह्यन्या वतं ते सा न साम्प्रतम्‌॥ ६ ॥ 
"` भैया | तुम उस खसरूपको नदीं देख सकते, कोई दूस 
मनुष्य भी उसे नहीं देख सकता । उस समयकी अवसथा कुछ 
ओर ही थी; अत्र बह नहीं है ॥ ६ ॥ 
अन्यः ङूतयुगे कालख्ेतायां द्वापरे परः । 
अयं प्रध्वंसनः कारो नाद्य तद्‌ रूपमस्ति मे ॥ ७ ॥ 
भूमिनेयो नगाः श्ञेराः सिद्धा देवा महषयः । 
कारं समनुबतेन्ते यथा भावा युगे युगे ॥ ८ ॥ 
खलवष्म॑प्रभावा हि प्रहीयन्त्युद्धवन्ति च । 
तदलं बत तद्‌ सूपं द्रष्टं कुरकरोदह । 
युगं समनुवतोमि कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ९ ॥ 
(सत्युयुगका समय दूसरा था तथा त्रेता ओर द्वापरका 
दूसरा ह है । यह कारु सभी वस्तुओको नष्ट करनेवाला दै । 
अव्र मेरा वह रूप है दी नहीं । पृथ्वी, नदी, बक्षः पर्वतः 
षिद्ध, देवता ओर महषि-ये समी कालका अनुखरण करते है । 
प्रत्येकं युगके अनुसार समी वस्तुओंके शरीरः बर ओर प्रभाव- 
म न्यूनाधिकता होती शती है । अतः. कुरश्ेष्ठ ! तुम उस 
खरूपको देखनेका आग्रह न करो । मै भी युगका अनुपरणं 
करतां हू क्योकि कालका उलछद्वन करना किसीके ल्थि भी 
अत्यन्त कठिन दैः ॥ ७-९ ॥ 


भीम उवाच 


युगसंख्यां समाचश्व आचारं च युगे युगे । 


धमेकामाथभावांश्च कर्मवीये भवाभवौ ॥ १०॥ 
भीमसेनने कहा--कपिप्रवर ! आप मुञ्े युगोकी 
संख्या बताये ओर प्रत्येक युगम जो आचार, धर्म, अर्थं 
प्व कामके तस्व; भाग्यभ कर्मः उन कर्मोकी शक्ति तथा 
उत्पत्ति ओर विनाशादि भाव होते, उनका भी वर्णन कीजिये॥ 
हनूमाठवाच 
छृतं नाम युगं तात यत्र घमः सनातनः । 
छृतमेव न कतंब्यं तस्मिन्‌ काञे युगोत्तमे ॥ ११॥ 
हलुमान्‌जी बोले--तात । खे पल. कृतयुग है | 
उम खनातन घरमकौ पूणं स्थिति रहती दै । उसका कृतयुग 
नाम इसल्ि पढ़ा दः कं उस उत्तम युगके लोग अपना सब 


। उनके 
रेष नदीं रहता था ( अतः (कृतम्‌ एव वौ ङक | 


युगे" इस व्युत्तिके अनुसार वह “कतयुग कहल यकर | 
न तत्र यमौः सीदन्ति क्षीयन्ते न चदे वता | | 
ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्‌ | | 
उस समय धर्मका हास नहीं होता ५\॥ | 
ध ( या | प्रजाका अथात | 
( माता-पिताक्े रहते हुए ) संतानका नाच नदीं होता था 
तदनन्तर कालक्रमसे उसमे गौणता आ गयी | १२॥ + 
देवदानवगन्धवयक्चराक्चसपन्नगाः । 
नासन्‌ कृतयुगे तात तदा न क्रयविक्रयः ॥ १६॥ 
119 
द्‌-भाव नहीं रखते 
थे | उस समय क्रय-विक्रयका व्यवहार भी नहीं था | १३॥ 
न साम्छग्यजुवंणीः क्रिया नासीच मानवी । 
अभिध्याय फं तत्र धर्मः संन्यास एव च ॥ ४॥ 
ऋक्‌, साम ओर यजुवद मन्तरवर्णोका प्रथक्‌ पथक्‌ विमा 
नदीं था । कोई मानवी क्रिया ( कृषि आदि ) मी नक हे 
थी | उस समय चिन्तन करनेमात्रसे खवको अभीश फली 
प्रसि हो जाती थी । सत्ययुगसे एक ही धमथ; खाक 
त्याग ॥ १४ ॥ 
न तसिन्‌ युगसं सगे अयाघयो नेन्द्रियक्षयः) 
नासूया नापि रुदितं न दर्पो नापि वैरृतम्‌ ॥ १५॥ 
उस युगम बीमारी नहीं होती थी । इन्दरयोमे मी कषीणतं 
नदीं आने पाती थी । कोई कितीके शुम ` दोषदशैन नध 
करता था । किसीको दुःखसे रोना नदीं पड़ता था ओर१ 
किसीमे धमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही हेता थ ॥ 
न विग्रहः कुतस्तन्द्री न दवेषो न च पैदयानम्‌। 
न भयं नापि संतापो न चेध्य न च मत्सरः ॥ १६। 
कहीं लड़ाई-क्षगड़ा नदीं था, आली भी नही थे। ५ 
चुगली, भय, संताप, ईर्ष्यां ओर मात्सर्यं भी नही भ* ॥ 
ततः परमकं ब्रह्म सा गतियोंगिनां पय । । 
आत्मा च सर्वभूतानां श्ुह्खो नारायणस्तदा ॥ ५ 
उस समय योगियोके परम आश्रय ओर सू 
अन्तरात्मा परब्रह्मखर्ूप भगवान्‌ नारायणका वणे 
बाह्णाः क्षिया वैदयाः शूद्राश्च कृतलक्षणाः । १८॥ 
-हृते युगे समभवन्‌ खकमनिरताः १ _---- युगे समभवन्‌ खकरम॑निरताः श्रजाः॥ 


थ| 


माव बरश्ा 
# सत्ययुगके मनुष्य आदि माणिम दोर्षोका अ, , (ती 
है, उसका यष्ट अमिम्राय समक्षमा चाहिये किं म! 
न दोर्षोका अभाव भा । | 











तीथयात्रापवे | 


पकोनपञ्चाशरदधिकडाततमो ऽध्यायः 


१२६५ 


=-= 


ब्रह्मणः क्षत्रियः वैश्य ओर शरद्र॒ सभी शम-दम आदि 
खमभावसिद्ध म रक्षणोसि सम्पन्न थे | सत्ययुगमे समस्त 
प्रजा अपने-अपने कर्तव्यकर्म तद्पर रहती थी ॥ १८ ॥ 
समाश्रयं समाचारं समन्ञानं च केवलम्‌ । 
तदा हि समकमौणो वणौ धमौनवाप्लुवन्‌ ॥ १९ ॥ 

उस समय परब्रह्म परमात्मा ही सवके एकमात्र आश्रय 
ये | उन्दकी प्र्िके ल्यि सदाचारका पालन किया जाता था। 
सब्र लोग एक परमात्माका दी ज्ञान प्राप्त करते ये| सभी 
वेकि मनुष्य परब्रह्म परमात्मके उदेश्यसे ही समस्त 
सत्कर्मोका अनुष्ठान करते थे ओर इस प्रकार उन उत्तम 
धर्म-फलकी प्राति होती थी ॥ १९ ॥ 


पएकदेवसदायुक्ता = णकमन्बविधिक्रियाः । 
क 
पृथग्धमौस््वेकवेदा धमेमेकमञुवताः ॥ २० ॥ 


सब लोग सद्‌ा एक परमात्मदेवमे दी चित्त खगाय 
रहते थे । सव्र लोग एक परमात्मक दही नामका जप ओर 
उन्दीकी सेवा-पूजा क्रिया करते ये । सत्रे वर्णाश्नमानुशार 
प्रथक्‌ पथक्‌ धर्म होनेपर भी वे एकमात्र वेदको ही माननेवाठे 
ये ओर एक दी सनातनधर्मके अनुयायी थे ॥ २० ॥ 
चातुराश्म्ययुक्तेन कर्म॑णा काटयोगिना । 
अकामफलसंयोगात्‌ प्राप्लुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्ययुगके लोग समय्‌.समयपर क्रिये जनेवाठे चार 
आश्रमसम्बन्धी सत्कर्मोका अनुष्ठान करके कर्मफल्करी कामना 
ओर आसक्ति न होनेके कारण परम गति प्राप्त करल्तेये॥ 
आत्मयोगसमायुक्तो धमाऽयं ङतलशक्षणः । 
छते युगे चतुष्पादश्चातुवेण्यस्य शाश्वतः ॥ २२ ॥ 
चिततद्रत्ति्योको परमात्मामे सखपित करके उनके साय 
एकताकी प्रि करानेवाला यह ` योग नामक धमं सत्ययुगका 
सूचक दै । सत्ययुगमै चारों वर्णोका यह सनातन धमं चारों 
चरणेसि सम्पन्न--सम्पू्णं रूपसे विद्यमान था ॥ २२ ॥ 
पतत्‌ छतयुगं नाम॒तैगुण्यपरिवनितम्‌ । 
भेतामपि निवोध त्वं यस्मिन्‌ सन्नं प्रवतंते ॥ २६ ॥ 
यह तीनों गुणोसे रदित सत्ययुगका वणेन हआ । अर 
जेताका वर्णन सुनो, जिसमें यज्ञ-क्म॑का आरम्भ होता ३।२२॥ 
पादेन हसते धमो रक्ततां याति चाच्युतः । 
सत्यप्रचृत्ताश्च नराः क्रियाधमेपरायणाः ॥ २७ ॥ 
उख समय धर्मक एक चरणका हास हो जाता है ओर 
भगवान्‌ अच्युतकरा स्वरूप ला वणंका हो जाता हे । लोग 
सत्यमे तत्पर रहते ह । गारक यज्ञक्रिया तथा धर्मक पालनमे 
परायण रहते ई ॥ २४ ॥ 
ततो यक्षाः प्रवतंन्ते धमौश्च विविधाः क्रियाः । 
षेतायां भावसंकट्पाः क्रियादानफलोपगाः ॥ २५ ॥ 
ेतायुगसे ही यञः धर्म तथा नाना प्रकारे सत्कमं 





आरम्भ होते दै । छोगोको अपनी भावना तथा संकस्पके अनुसार 
वेदोक्त क्म तथा दान आदिके द्वारा अभीष्ट फलकी प्राति 
होती दे ॥ २५॥ 
प्रचलन्ति न वै धमौत्‌ तपोदानपरायणाः । 
सखधर्म॑स्थाः क्रियावन्तो नराखेतायुगे ऽभवन्‌ ॥ २६ ॥ 
रेतायुगके मनुष्य तपं ओर दानम तपर रहकर अपने 
धर्मस कभी विचलित नहीं हेते थे । समी स्वधमंपरायण तथा 
क्रियावान्‌ ये || २६ ॥ 
दवापरे च युगे धमो द्विभागोनः भ्रवतेते । 
विष्णुँ पीततां याति चतुधौ वेद एव च ॥ २७ ॥ 
द्वापरमे हमारे घर्मके दो ही चरण रह जते है, उस समय 
भगवान्‌ विष्णुका खरूप पीठे वर्णका हो जाता है ओर वेद 
( ऋक्‌ यजुः, साम ओर अथर्व--इन ) चार भार्गोमिं त्र 
जाता हे ॥ २७ ॥ 
ततोऽन्ये च चतु्व॑दाखिवेदाश्च तथापरे । 
दविवेदादचैकवेद्‌'श्चाप्यनचश्च तथापरे ॥ २८ ॥ 
उस समय कु द्विज चार वेदोके जाताः ऊुछ तीन 
वेदकि विद्वान्‌; कुक दो दी वेदौकरे जानकार कु एक ही 
वेदक पण्डित ओर कुछ वेदकी ऋ चाओंके जञानसे स्वया च्चत्य 
होते द ॥ २८ ॥ 
एवं श्ाखेषु भिन्नेषु वहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानप्रवृत्ता च राजसी भवति प्रजा ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार भिनन-मिन्न शाख्ौके होनेसे उनके बताये हए 
क्ममि भी अनेक मेद हो जते द तथा प्रजा तप ओर दान-- 
इन दो ही घमो प्श होकर राजपी हो जाती है ॥ २९ ॥ 
पक्वेदस्य चाल्ञानाद्‌ वेदास्ते बहवः कताः । 
सवस्य चेह विश्ं गात्‌ सत्ये कश्चिद वख्तः ॥ २० ॥ 
द्वापरमे सम्पूणं एक वेदका भी ज्ञान न होनेसे वेदके बहुत- 
से विभाग कर ल्यि गये ह । इक्त युगम साधिक बुद्धिका 
क्षय होनेसे कोई विरत्म दी सत्यमे खित होताहे ॥ ३ ॥ 
सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां व्याधयो बहवोऽभवन्‌ । 
कामाश्चोपद्रवादचेव तदा यै दैव्रारिताः ॥ ११ ॥ 
सत्ये र्ट हनेके कारण द्वापरे लोगोमे अनेक प्रकारके 
रोग उलन हो जति दद । उनके मनम अनेक प्रकारकी 
कामना पैदा होती है ओर वे बहुतः दैवी उपद्र्वोसि भी 
पीडित हो जाते दै ॥ ३१ ॥ 
चर्यमानाः सुभृशं तपस्तप्यन्ति मानवः । 
कामकामाः ख्कामा यज्ञांस्तन्वन्ति चपर ॥ ३२ ॥ 
` उन सबसे अत्यन्त पीडित होकर रोग तप करने 
गते है । ङुछ लोग भोग ओर खगंकौ कामनासे य्शोका 
अनुष्ठान करते ई ॥ ३२॥ 


त = कवन 


एवं द्वापरमासाद्य प्रजाः श्षीयन्त्यधमंतः। 
पादेनैकेन कौन्तेय धमः कलियुगे स्थितः ॥ २३॥ 
इस प्रकार द्वापरयुगकरे आनेपर अध्म॑के कारण प्रजा 
क्षीण होने ठ्गती दहै । ८ तत्पश्चात्‌ कल्युगका आगमन 
होता हे । ) ङन्तीनन्दन ! कलियुगमे धर्म एक ही चरणसे 
सित होता है ॥ २३.॥ 
तामसं युगमासाद्य कृष्णो भवति केदावः । 
वेदाचाराः भ्राम्यन्ति धमेयक्षक्रियास्तथा ॥ ४ ॥ 
इस तमोरणी युगको पाकर मगवान्‌ विष्णुके श्रीविग्रहका 
रंग काला हो जाता है । वैदिक सदाचारः धमं तथा यज्ञ-करम 
नष्ट हो जाते द ॥ ३४॥ 


हेतयो व्याधयस्तन्द्री दोषा; क्रोधादयस्तथा । 
उपद्रवाः प्रवर्तन्ते -आधयः श्वुद्भयं तथा ॥ ६५ ॥ 
ईति, व्याधि, आलस्यः क्रो आदि दोष, मानसिक रोग 
तथा भूखःप्याखका भय-ये सभी उपद्रव वद्‌ जाते ई ॥२३५॥ 
युगेष्वावतंमानेषु ` धमो भ्याव्तंते पुनः । 
धमं व्यावतेमाने तु रोको व्यावर्तते पुनः ॥ ३६ ॥ 
युगोकैः परिवर्तन होनेपर आनेवाठे युगोकि अनुसार ध्म॑का 
मी हास होता जाता है । इस प्रकार धर्मके क्षीण होनेसे लोक 
( की सुख-युविधा ) का भी क्षय होने गता है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि रोमदातीर्थयान्रायां कदलीषण्डे हनुमद्धीमसंवादे 
एकोनप्वाशद्धिकंशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपतरके अन्तग॑त लोमरातीरथयात्रक प्रसङ्गे कदलीवनके भीतर हनुमानजी ओर भीमसेनक। 
। संबाद्निषयकं एक सौ उनचासर्व; अध्याय पूरा इभा ॥ ९४९ ॥ 


प्ारादधिकशततमोऽध्यायः 


हलमानूजीके दवारा भीमसेनको अपने विचार रूपका प्रदशन ओर चारों वेकि धर्मो प्रतिपा 


। भीमसेन उवाच 
पूवरूपमदृषट्र॒ते न यास्यामि कथंचन । 
यदि तेऽहमनुपराह्यो दश्शयात्मानमात्मना ॥ १ ॥ 

भीमसेनने कहा-कपिप्रवर ! मै आपका वह पूर्वरूप 
देखे ब्िना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा । यदि मै आपका 
इपापात्र होऊ, तो आप स्वयं ही अपने आपको मेरे सामने 
प्रकट कर दीज्यि ॥ १ ॥ 

वैशम्पायने उवाच 

पवसुक्तस्तु भीमेन स्मितं छृत्वा शवंगमः। 
तद्‌ रूपं दरौयामास्‌ यद्‌ वै सागरलङ्घने ॥ २ ॥ 
` वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय .! भीमसेने 
. एषा कनेपर हनुमानजीने सुसकराकर उन अपना वह रूप 
दिखाया, जो उन्होने समुद्र-लद्चनके समय धारण किया था ॥ 


= [ #, १ 
छेके क्षीणे शं यन्त भवा लेव | 
युगक्षयरूता ; प्रार्थनानि . विहवने। | 
लोकके क्षीण होनेपर उसके प्रवर्तक प ॥ ३४ | 
हो जाता है । युग-क्षयजनित धर्म ी अभी ६ | 
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के विपरीत फल देते है ॥ ३७ ॥ 


एतत्‌ कच्ियुगं नाम अचिराद्‌ यत्‌ भवतत । 
युगाुवतेनं त्वेतत्‌ कुर्वन्ति चिरजीविनः ॥|३,, | 
क कलिुगका वर्णन किया गया, जो शीघदही य | 
वाला हे । चिरजीवीरोग भी इस प्रकार युगका भोः | 
करते है ॥ ३८ ॥ अद्‌ | 
यच्च॒ ते मत्परिज्ञाने । 
अनेकेषु को भावः पुरुषस्य विजानत; ॥ २९ | 
शनुद्मन ! तुग्द मेरे पुरातन खरूपको देए पर 
जाननेके ल्यि जो कौतूहल हुआ दैः वह ठीक नही द।४ | 
भी समश्चदार मनुष्यका निरथंक विषयक लि अग्र ख | 
होना चादिये १ ॥ ३९ ॥ । | 
पतत्‌ ते सवैमाख्यातं यन्मां रवं परिपृच्छसि । 
युगसंख्यां महाबाहो स्वस्ति प्राप्नुहि गम्यताम्‌॥ ४॥ | 
महाबाहो ! तुमने युगोकी संख्याक विषयमे मर भ | 
प्रभ किया है, उसके उत्तरम मैने यह सव वाते बताीर। 
तुम्हारा कल्याण हो, अव्र तुम छोट जाओ ॥ ४०॥ 








भ्रातुः प्रियमभीष्लन्‌ वै चकार सुमहद्‌ वपुः । | | 
देदस्तस्य॒ ततोऽतीव ॒वधैत्यायामविस्तः । $ 
सद्रुमं कदलीषण्डं ादयन्नमितदयुतिः। ४॥ 
गिरेषवोच्छरूयमाक्रम्य तस्थौ तत्र च वानः ४ | 

उन्होने अपने ईका प्रिय करनेकी र. 611 
विशाल शरीर धारण किया । उनका शरीर द्वा” > द । 
ओर ऊँचारमे बहुत बड़ा हो गया । वे ग 
वानरवीर॒बृभोसषटित समू कदलीवनको क ्। 
करते हुए गन्धमादन पर्वतकौ ऊँचाईको भी 





खड़े शे गये ॥ ३-४॥ 


समताया दवितीय „पव र | ५।॥ 


ता्रक्षणस्तीक्णदं ट हि| 
उनका बहु उनत विशा शरीर वर ग 


तीर्थवात्रापवं ] 





प्रतीत शेता था । लार ओं" तीखी दादौ ओर टे महसे 
युक्त उनका मुख था ॥ ५ ॥ 





-दीधेलाज्गलमाविध्य दिव्यो व्याप्य स्थितः कपिः। 
तद्‌ रूपं महदालक्ष्य . भातुः कौरवनन्दनः ॥ ६ ॥ 
विसिष्मिये तदा भीमो जे च पुनः पुनः । 
तमकैमिव तेजोभिः सौव्णमिव पवंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
 भ्दी्तमिव चाकारं दष्ट भीमो न्यमीलयत्‌ । 
आबभाषे च हनुमान्‌ भीमसेनं सयन्निव ॥ ८ ॥ 
वे वानरवीर अपनी विशाल पको हिते हए 
सम्पूणं दिशार्ओको धेरकर खड़े थे । भाईके उस विराट्‌ 
रूपको देखकर कौरवनन्दन भीमको बड़ा आश्चयं हुआ । 
उनके शरीरम बार-बार दर्षसे रोमाञ्च होने लगा । हलमानूजी 
तेजमे सूयक समान दिखायी देते थे । उनका शरीर सुबणेमय 
मेरुपव॑तके समान था ओर उनकी प्रभासे सारा आकाश 
मण्डल प्रज्वकित-घा जान पड़ता था । उनकी ओर देखकर 
भीमेन दोन ओं वंद कर रीं । तव हलुमानूजी 
उनसे गखकराते हुए-से बोठे-॥ ६-८ ॥ । 
पतावदिह शक्तस्त्वं दरष्टुं रूपं ममानघ । ` 
बधेऽहं चाप्यतते भूयो यावन्मे मनसि स्थितम्‌ । 
चात्यर्थं वधेते मूर्िंरोजसा ॥ ९ ॥ 
“अनघ } तुम यहो मेरे इतने ही बड़े स्सको देख 
सकते हो परंतु गे इससे भी बड़ा हो सकता द । मेरे मनमें 
जितने बढ़े सखरूपकी भावना होती हैः उतना ही म बद्‌ 
सकता द्रं । भयानक ` शतरुओकि समीप , मेर मूतिं अत्यन्त 
चमक साय वदती दैः ॥ ९.॥ 


पञ्चाहादधिकराततमो ऽध्यायः 
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वैदचम्पायन उवाच 
तद्धृतं महारौद्रं विन्ध्यपवंतसंनिभम्‌ । 
दष्ट हनूमतो वर्मं सभ्श्रान्तः पवनात्मजः ॥ १० ॥ 
परत्युवाच ततो भीमः सम्प्रहृष्टतनूखुदः । 
कृताञ्जछिरदीनात्मा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥ १९ ॥ 
बैराम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! हलमानूजीका 


- वह विन्ध्य पर्वतके समान अत्यन्त भयंकर ओर अद्भुत 


शरीर देखकर वायुपुज्न भीमसेन घव्ररा गये । उनके शरीर- 
मे रोगटे खड़े होने लगे । उस समय उदारहृदय भीमने 
हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए दनुमानूजीखे कदा ॥ 
दृष्टं प्रमाणं विपुलं शरीरस्यास्य ते विभो । 
संहरख महावीयं सख्यमत्मानमात्मना ॥ १२ ॥ 
` प्रमो ! आपके इस शरीरका विरार प्रमाण प्रत्यक्ष देख 
खया । महापराक्रमी वीर ! अब आप खयं दी अपने शरीर 
को समेट खीजिये ॥ १२ ॥ 
न हि शक्रोमि त्वां द्रष्टुं दिवाकरमिवोदितम्‌। 
अप्रमेयमनाधरष्यं मैनाकमिव पवेतम्‌ ॥ १९॥ 
'आप तो सूर्यके समान उदित हो रे द । म आपकी 
ओर देख नदीं सकता । आप अप्रमेय तथा दुर्धषं मैनाक 
प्॑तके समान खड़े द ॥ १३ ॥ 
विस्सयदचेव मे वीर सुमहान्‌ मनसोऽ वै । 
यद्‌ रामस्त्वयि पादर्वस्थे खयं रावणमभ्यगात्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्वीर ! आज भरे मनम इस बवातको केकर बड़ा आश्चयं 
हो रहा दै कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान्‌ श्रीरामने 
सख्यं ही रावणका सामना किया ॥ १४ ॥ 
त्वमेव शक्तस्तां लङ्कां सयोधां खहवाहनाम्‌ । 
सखबाहुबलमाधित्य विनारायितुमज्जसा ॥ १५॥ 
(आप तो अकेठे ही अपने बाहुबरका आश्य लेकर 
योद्धाओं ओर वादनोसदित समूची लङ्काको अनायास नष्ट 
कर सकते थे ॥ १५ ॥ 
न हि ते किंचिदप्राप्यं मारुतात्मज विद्यते । 
तव नैकस्य पयौक्तो रावणः सगणो युधि ॥ १६ ॥ 
(माख्तनन्दन . | आपके ल्ि कुछ भी असम्भव नहीं 
ह । समर-भूमिम अपने सेनिकोसदित रावण अकेले आपका 
हीं सामना करनेमे समथं नहीं थाः ॥ ९६ ॥ 
वैरम्पायन उवाच 
पवमुक्स्तु भीमेन हनूमान छवगो्तमः॥ 
प्रत्युवाच ततो वाक्यं खिश्धगस्भीरया गिरा ॥ १७॥ 
` ेशस्पायनजी क्ते है--जनमेजय ! भीमके देखा 
कहनेषर कपिर हलमान्‌जीने स्तेयुक्त गम्भीर वाणीम 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १७ ॥ 
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7 "नान ह्नूमाहवाच्र 
पवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
भीमसेन न पयोप्ो ममासौ राक्षसाधमः ॥ १८ ॥ 

हनुमानजी बोले--भारत ! महाबाहु भीमसेन ! 
तुम जेष कहते हो, ठीक ही दे । वह अधम राक्षस वासवम 
मेरा सामना नहीं कर सकता था ॥ १८ ॥ 


मया तु निहते तस्मिन्‌ रावणे लोककण्टके । 
` कीर्तिन द्येद्‌ राघबस्य तत ॒पतदुपेक्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
कितु सम्पूणं लोकको कटिके समान कष्ट देनेवाला 
रावणं यदि मेरे ही हाथों मारा जाता; तो भगवान्‌ श्रीराम 
चन्द्रजीकी ` कीतिं नष्ट हो जाती । ` इसील्यि मने उषकी 
उपेक्षा कर दी ॥ १९ ॥ 
तेन वीरेण तं हत्वा सगणं राक्षसाधमम्‌ । 
आनीता खपुरं सीता कीर्तिश्चाख्यापिता रषु ॥ २० ॥ 
वीरवर श्रीरामचन्द्रजी सेनाखदित उस अधम राक्षसका 
, बध करके सीताजीको अपनी अयोध्यापुरीमे छे आये । इससे 
मनुरष्योमिं उनकी कीतिका भी विस्तार हुआ ॥ २० ॥ 
. तद्‌ गच्छ विपुरप्रज्ञ श्रातुः प्रियहिते रतः। 
अरिष्टं क्षेममध्वानं वायुना परिरक्षितः ॥ २१ ॥ 
अच्छा महाप्राज्ञ ! अध तुम अपने भाईके प्रिय एवं 
, हितम तत्पर रहकर वायुदेवताते सुरक्षित हो क्ठेशरदित 
मागसे कुशलमूरवंक जाओ ॥ २१ ॥ 


पष पन्थाः ऊुरशरष्ठ॒सौगन्धिकवनाय ते । 
द्रक्ष्यसे धनदोद्यानं रक्षितं यक्षराक्षसैः ॥ २२॥ 

कुरभेष्ठ | यह मागं सौगन्धिक वनको जाता हे । इससे 
जनेपर तुम्हं कुबेरका बगीचा दिखायी देगा जो यक्षा तथा 
राक्चसेसि सुरक्चित है ॥ २२ ॥ 


न च ते तरसा कायः कुसुमावचयः स्वयम्‌ । 
देवतानि हि मान्यानि पुरुषेण बिरोषतः ॥ २३॥ 
बहा जाकर तुम जस्दीसे स्वयं ही उसके एल न तोडने 
गना । मनुर्योको तो विशेषरूपसे देवताओंका सम्मान ही 
करना. चयि ॥ २२३॥ 
बलिहोमनमस्करारेमेन्बेश्च ` भरतषभ । 
दैवतानि प्रसादं हि भक्त्या कर्वन्ति भारत-॥ २४॥ 
 -मरतश्रष् | पूजा, होम; नमस्कारः मन्त्रजप तथा भक्ति 
भावस देवता ग्रसन होकर कपा कते दै ॥ २४॥ 
मा तात साहसं कार्षीः स्वधमे परिपाखय । 
स्वघ्ेस्यः परं धमं बुभ्यस्व गमयस्व च ॥ २५॥ 
तात । तुम दुःखाद न कर बेढना, अपने र्मा 
पाङ्न करना, स्वधर्मे स्थित रहकर भेष घर्मो 
समश्नो भोर उखका पाख्न करो ॥ २५ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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धमोर्थो वेदितुं हा 
क्योकि धमेको जने विना ओर प॥ ४ | 
किये भिना वृहस्पति-जेसे विद्रानेकि च्थिभी 
तत्वको समन्ञना सम्भव नही हे ॥ २६ || ८ 
अधमो यज्ञ॒ धमौख्यो धर्म॑ 
स लिक्षेयो विभागेन य्न व 
कहीं अधमं ही धम कहलाता है ओर 
अधमं कहा जाता दै । अतः घम ओर्‌ अपु | 
पथक-एथक्‌ शान प्राप्त करना चाये | 
इसमे मोहित हो जाते द ॥ २७ ॥ "५ | 
आचारसम्भवो धमं धमे देदाः परतिष्ठिताः 
वेदैरयक्षाः समुत्पन्ना यक्षेदेवाः परतिष्ठिताः ॥ २८॥ | 
आचारे धमकी उत्ति होती दै । धरम पेद 
प्रतिष्ठा है । वेदोँसे यज्ञ प्रकट हए ह ओर येपि देवता्भेपर 
खिति है ॥ २८ ॥ 


९. 


। २७ 


वेदाचारविधानोक्तेरयक्षेधौर्यन्ति देवताः। 
बृहस्प्युखानःश्रोकतैनेयेधौर्यन्ति मानवाः ॥ २९। 


वेदोक्त आचारके विधानसे बताये हुए य 
देवताओंकी आजीविका चरती है ओर बृहस्पति तथा छर । 
चायको कदी हुई नीति्यो मनुष्योकि जीवन निवाहकी आष , 
भूमि ह ॥ २९॥ 
पण्याकरवणिञ्याभिः छष्यागोजानिपोषणैः। 
विद्यया धार्यते स्वं धमरेतेद्विजातिभिः॥ ०। | 

हाट-वाजार करना, कर ८ ल्गान या टेक्त ) ठे 
व्यापार, खेती, गोपालन, मेड ओर वकररोका पोषण वप | 
विद्या पदना-पदाना--इन ष्मनुकूल तिरा दि , 
सम्पूण जग॑त्‌की रक्षा करते दै ॥ ३० ॥ 
श्रयी वातौ दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या विजानताम्‌ । | 
ताभिः सम्यक्‌ श्रयु्ताभिर्ोकयात्रा विधीयत ॥ : 

वेदच्नयी, वातां ( ङषि-वाणिज्य आदि ) ^ 1 | 
नीति-ये तीन विवार ह ( इनमे वेदाध्ययन न )। | 
वैश्यकी ओर दण्डनीति क्षतनियकी जीविकाडति १ 
विज्ञ पुरषोंदारा इन इत्तियोका ठीक-ठीक्‌ वो 
लोकयात्नाका निर्वाह दोता है ॥ ३१ ॥ ,. 
सा चेद्‌ धमता न स्यात्‌ च्रयीधमंशत 
दण्डनीति्ते चापि निम्यादमिदं भवेत्‌ 
यदि लोकयात्रा घमपूर्वक म चलावी ज „ॐ | 
पर वेदोक्त घ्॑का पाटन न हो ओर ९० । ६२॥ 
दी जाय तो यह सारा जगत्‌ मर्यादाहीन शे जय, +. 





॥ १२ ॥ | 


तर्थयात्रापवं ] 
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वातीधमे ह्यवर्तिन्यो विनद्येयुरिमाः प्रजाः । 
स =<> ९५ ॐ 

सुप्रबरृचेखिभि्येतधेमं सूयन्ति वे प्रजाः ॥ ३२ ॥ 

यदि यह प्रजा वारता-घमं ( कृषिः गोरक्षा ओर वाणिज्य ) 
म प्रवृत्त न्यो तो नष्ट हो जायगी । इन तीनोकी सम्यक्‌ 
्रतर्ति होनेते प्रजा धम॑का सम्पादन करती है ॥ ३३ ॥ 
द्विजातीनासरतं धमो द्येकश्चैवेकलक्षणः। 
यज्ञाध्ययनदानानि जयः साधारणाः स्मरताः ॥ ३४ ॥ 

द्विजातियोका मुख्य धर्म हे सत्य ८ सत्य-माघणः, सत्य- 
व्यवहारः सद्धाव )। यह धर्म॑का एक प्रधान लक्षण है | यज्ञः 
खाध्याय ओर दान--ये तीन धमं द्विजमात्रके सामान्य धर्म 
माने गये ह ॥ ३४॥ 


याजन।ध्यापनं विप्रे घमेदचेव, प्रतिघ्रहः 1 


` पालनं क्षचियाणां वे वेदयधमश्च पोषणम्‌ ॥ ३५ ॥ 


यज्ञ कराना, वेद॒ ओर शाघ्ौको पदाना तथा दान 
ग्रहण करना--यह ब्राह्मणका दही आजीविकाप्रधान धमं है । 
प्रजा-पालनक्षत्रिर्योका ओर पञ्ु-पाकन वेश्योका धरम दै. ॥३५॥ 
शुश्रूषा च द्विजातीनां शूद्राणां चमे उच्यते । 
भैशष्यहोमवतेर्हीनास्तथैव  शुरूबासखिताः ॥ ३६ ॥ 
ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोकी सेवा करना चद्रोका धर्म 
बताया गया है । तीनो वर्णोकी सेवामे रहनेवठे युदरोके ल््यि 
भिक्षा, होम ओौर रत मना है ॥ ३६ ॥ 
क्षत्रधमोँ ऽ कौन्तेय तव धमां ऽज रक्षणम्‌ 
स्वधर्म प्रतिपचयख विनीतो नियतेन्द्रियः ॥ ३७॥ 
कुन्तीनन्दन | वकी रक्षा करना क्षत्रियका धमं दैः 
अतः तुग्हारा धर्म भी यदी है । अपने धमंका पालन करो । 
विनयकशीलं बने रहो ओर इन्द्ियोको वशम रक्खो ॥ ३७ ॥ 
बद्धः सम्मन्ध्य सद्धिश्च बुद्धिमद्भिः श्ुतान्वितेः। 
आस्थितः शास्ति दण्डेन भ्यसनी परिभूयते ॥ २८ ॥ 
वेद-शाच्ोके विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा बडे-बुदे श्रेष्ठ 
पुरुषोसे सलाह करके उनका कृपापात्र बरना हुभा राजा ही 
दण्डनीतिके द्वारा शवासन कर सकता दै । जो राजा दुव्य॑नोमि 
आसक्त होता है, उका पराभव हो जाता है ॥ ३८ ॥ , 
निग्रहानुश्रहैः सम्यग्‌ यदा राजा प्रवतंते । 
तदा भवन्ति खोकस्य मयौदाः सुव्यवस्थिताः ॥ ३९ ॥ 
ज्र राजा निग्रह ओर अनुग्रहके द्वारा प्रजावगके साय 
यथोचित वर्तव करता है, तमी छोककी सम्पूणं मर्यादां 
सुरक्षित होती ह ॥ ३९ ॥ 
तस्माद्‌ देरो च दुगं च श्ुमि्रबलेषु च । 


नित्यं चारेण बोद्धव्यं स्थानं इृद्धिः क्षयस्तथा ॥ ४० ॥ 


, , इसख्ि राजाको उचित है कि वह देश ओर इुग॑मे 
` म० भा० द्वि०-९६- - 
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अपने शत्रु ओर मित्रकि सैनिककी सतिः बृद्धि ओर क्षयका 
गुप्तचरोद्रारया सदा पता लगाता रहे ॥ ४० ॥ 
राक्षामुपायश्चारश्च वुद्धिमन्बपराक्रमाः । 
निध्रहमरव्रहौ चेव दाक्ष्यं वै कार्यसाधकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सामः दानः दण्डः भेद-ये चार उपाय, गुप्तचरः उत्तम 
बुद्धि, सुरक्षित मन्त्रणा, पराक्रमः निग्रहः अनुग्रह ओर 
चतुरता--ये राजाओंके स्यि कार्म-सिद्धिके साधन दै ॥४१॥ 
साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च । 
साधनीयानि कमोणि समासव्यासयोगतः ॥ ४२ ॥ 
सामः दान, मेद, दण्ड ओर उपेक्षा--इन नीतियेमिं- 
से एक-दोके द्वारा या सवरके एक साथ प्रयोगद्रारा रजाओंको 
अपने कायं सिद्ध करने चाहिये ॥ ४२ ॥ 
मन्तमूढा नया; सवं चाराश्च भरतषभ । 
सखुमन्बितेन या सिद्धिस्तां दिजः सद मन्ञयेत्‌ ॥ ४३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सारी नीति्यो ओर गु्तचरोका मूक आधार 
है मन््रणाको गु रखना । उत्तम मन्रणा या विचारसे 
जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसके लि द्विजोके साथ गुप परामश 
करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
खिया मूढेन बलेन दुब्धेन खघुनापि वा । 
न मन्त्रयीत गुह्यानि येषु चोन्माद लक्षणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
खी, मूर्ख, बालक, लोभी ओर नीच पुरुषोके साथ 
तथा जिसमे उन्मादका लक्षण दिखायी देः उसके साथ भी 
गुप परामशं न करे ॥ ४४॥ 
मन््येत्‌ सह विदढद्धिःशाक्तैः कमणि कारयेत्‌ । 
ल्िग्धेश्च नोतिविन्यासान मून सव्र वजेयेत्‌॥७५॥ 
विद्वानके साथ ही गुप मन्तणा करनी चाहिये । जो शक्ति- 
शाली हो, उनन्हसि कायं कराने चादिये । जो स्नेदी ( सद्‌) हों 


उन्हीके दवारा नीतिके प्रयोगका काम कराना चाये । मूर्खो ` 


को तो सभी कार्योसे अरग रखना रहिये ॥ ४५ ॥ 
धार्मिकान्‌ धर्मकार्यखु अर्थकार्येषु पण्डितान्‌ । 


सखीषु कीबान्‌ नियुञ्जीत क्रूरान्‌ करेषु कमसु ॥ ७६॥ ` 


राजाको चाहिये कि वह ॒धर्मके कारयोमिं धार्मिक पुरषो- 
को, अर्थसम्बन्धी का्योमिं अर्थ-शाख्रके पण्डितको, खि्योकी 
देख-मालके स्थि नपुंसकोको ओर कठोर कार्यम क्रूर खमभाव- 
के मनुष्योको रगवे ॥ ४६ ॥ 
स्वेभ्यरचेव परेभ्यश्च कायोकार्यससुद्धवा । ` 
बुद्धिः करम विक्षेया रिपूणां च बराबलम्‌ ॥ ७७॥ 

बहुत-से कायोको आरम्भ करते समय अपने तथा शत्रु 
पक्षके लोगोसि भी यह सतह छेनी चाहिये कि अभरुक काम 
करने योग्यं हे या नदीं । साथ ही, ` शशु प्रबल्ता ओर 
दुर्बलताको भी जाननेका प्रय करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 
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बुद्धया त सानि = कुयौत्‌ साधुष्वनु्रहम्‌ 1 
निग्रहं चाप्यशिष्टेषु निमेयोदेषु कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
बुद्धिस सोच-विचारकर अपनी शरणमे अये हुए श्रेष्ठ 
कर्म करनेवाे पुरर्षोपर अनुग्रह करना चाहिये ओर मयादा 
भङ्ग करनेवाले दुष्ट पुरषोको दण्ड देना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
निग्र. परग्रहे सम्यग यदा राजा प्रवतत । 
तदा भवति टोकस्य मयोदा सुव्यवस्थिता ॥ ४९ ॥ 
-जव्र राजा निग्रह ओर अनुग्रहमे ठीक तौरसे प्रबृत्त 
होता है, तभी लोककी मर्यादा सुरक्षित रहती दै ॥ ४९ ॥ 
पष तेऽभिहितः पाथं घोरो धमां दुरन्वयः । 
तं स्वधर्मविभागेन विनयस्थोऽजुपाख्य ॥ ५० ॥ 
कुन्तीनन्दन ! यह मैने तु्ह कठोर राञ्य-धमंका उपदेश 
दिया दै । इसके मम॑को समन्चना अत्यन्त कठिन हे । तुम 
अपने धमंके विभागानुसार विनीत भावसे इसका पाटन करो॥ 


श्रीमहाभारते 
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तपोधमेदमेज्याभिर्विप्रा यान्ति चा दिव 

दानातिथ्यक्रियाधेयौन्ति वैद्याश्च सदम | 
क्षत्रं याति तथा स्वे भुवि निग्रहपालनैः ५। | 
सम्यक प्रणीतदण्डा हि कामद्वेषविवशचिताः 1 


अलुच्या विगतक्रोधाः सतां यान्ति सको । 
५ ध क्ताम्‌॥५९। 
जैसे तपस्या; धमं, इन्द्िय-तंयम ओर गश | 
दवारा व्राह्मण उत्तम लोकम जाते द तथा जिस परक ध 
ओर आतिथ्यरूप धमस उत्तम गति प्राप्त कर रेते, उस ९ 
इस रोकमे निग्रह ओर अनुग्रहे यथोचित प्रयोग ५ | 
खग॑लोकमे जाता है । जिनके द्वारा दण्डनीतिका `उप । 
रीतिस प्रयोग किया गया हैः जो राग-द्ेषते रहित, ठ गोमय | 
तथा क्रोधहीन दै; वे क्षत्रिय सत्पुरपोको प्रात हेव 
लोकम जाते ह ॥ ५९.५२ ॥ | 





(3 € थं -- 4, ५.९ + ध ५ (. 
इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीथंयात्रापवेणि रोमा तीथयात्रायां हनुमद्धीमसेनसंवादे पञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपके अन्तगेत तीथंयात्रापवमे सेमरातीथंयात्रकि प्रसङ्गमं हनुमानजी ओर भीमसेन 
संबदविषयक पक सो पचासरवौ अध्याय पुरा हु ॥ ९५० ॥ 





एकपन्चारादधिकडततमोऽध्यायः 
हसुमान्‌जीका भीमसेनको आश्वासन ओर बिदा देकर अन्तर्धान होना 


वैशम्पायन उवाच 

ततः संहत्य विपुर तद्‌ वपुः कामतः कतम्‌ । 
भीमसेनं पुनदोभ्यां पयंष्वजत वानरः ॥ १ ॥ 

(4 4 भ हः 

वैशाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
अपनी इच्छसे बढाये हुए उस विशार शरीरका उपसंहार कर 
वानरराज इन॒मान्‌जीने अपनी दोनो अुजाओंद्वारा भीमसेन- 
को हृदयते र्गा ल्या ॥ १ ॥ 


परिष्वक्तस्य तस्याशु रात्रा भीमस्य भारत 1 

भमो नादामुपागच्छत्‌ सवं चासीत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ 
भारत । भाईका आलिङ्गन प्राप्त होनेपर भीमसेनकी सारी 

थकावट तत्कार नष्ट हो गयी ओर सव कुछ उन्हें अनुकूल 

प्रतीत होने ख्गा ॥ २ ॥ 

बल चातिवखो मेने न मेऽस्ति सदश महान्‌ । | 

ततः पुनरथोवाच पयंश्वनयनो हरिः ॥ ३ ॥ 

भीममाभाष्य सोहादोद्‌ बाध्पगद्रदया गिरा 1 

गच्छ वीर स्वमावासं स्मतव्यो ऽस्मि कथान्तरे ॥ ४॥ 


अत्यन्त बल्दारी भीमसेनको यह अनुभव हुआ कि 

मेरा बङ बहुत बद्‌ गया । अब्र मेरे समान दूसरा कोई महान्‌ 
नी हे । फिर दन॒मान्‌जीने अपने नेत्रम ओष. भरकर सौहाद- 
` खे गद्दवाणीद्वा॒ भीमसेनको सम्बोधित करके कहा- 








| | ॥ / 
९ २4४ 
॥ 11... | 





| > | ब्रत 
“वीर | अव तुम अपने निवास्यानपर जाओ । 
परसङ्गमे कभी मेरा भी. स्मरण करते रहन ॥ २५ 


इदसथश्च कुररेषठ न निवेयोऽदिम कर्दिचित | 


तीर्थयात्रापवं ] 


धनदस्यायाच्चापि विखष्टानां महावर ॥ ५ ॥ 
देशाकाक शहायातुं देवगन्धरवेयोषिताम्‌ । 
भमापि सफटं चक्षुः स्मारितश्चारिम राघवम्‌ ॥ £ ॥ 
रामाभिधानं विष्णुं दि जगद्धदयनन्दनम्‌ । 
सीतावक्तारविन्दाकं दश्चास्यध्वान्तभास्करम्‌॥ ७ ॥ 
मुषं गात्रसंस्पक्तं गत्वा भीम त्वया ख । 
तदस्मदर्शनं वीर कौन्तेय(मोधमस्तु ते ॥ ८ ॥ 
कुखश्रे मे इस स्थानपर रहता हू यह ब्रात कभी 
किसीसे न कहना । महाव्रली वीर | अव कुवेरके भवनसे 
भेजी हुई देवाज्गनाओं तथा गन्ध्.सुन्द्रियेकरि यहा आनेका 
समय हो गया दे । मीम ! तुम्द देखकर मेरी भी अखि सफल 
हो गयीं । तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मानवशरीरका स्परां 
करके मुञ्चे उन भगवान्‌ रामचन्द्रजीका स्मरण हो अया दै, 
जो श्रीराम-नामसे प्रसिद्ध सात्‌ विष्णु दै । जगत्‌करे हृदयको 
आनन्द प्रदान करनेवकेः भिथिलेश-नन्दिनी सीताके मुखार- 
बिन्दको विकसित करनेके च्य सूर्यके समान तेजस्वी तथा 
दशमुख रावणरूपी अन्धकाररारिको न्ट करनेके ट्यि साक्षात्‌ 
भुवन-मास्करूप दै । वीर ऊुन्तीक्ुमार ! तुमने जो मेरा 
दर्शन किया हैः वह व्यथं नहीं जाना चाहिये ॥ ५-८ ॥ 


्राठत्वं त्वं पुरस्कृत्य वरं वर्य भारत । 
यदि तावन्मया क्षुद्रा गत्वा वारणसाह्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
धार्तराष्ट्रा निहन्तव्या यावदेतत्‌ करोम्यहम्‌ । 
शिखया ` नगर वापि मर्दितव्यं मया यदि ॥ १० ॥ 
बद्ध्वा दुयोधनं चाद्य आनयामि तवान्तिकम्‌ । 
यावदेतत्‌ करोभ्यद्य. कामं तव॒ महावर ॥ ११ ॥ 
(मारत ! तुम मञ्चे पना वड़ा भाई समक्षकर कोई 
वर मागो । यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मै हस्तिनापुरं 


' जाकर तुच्छ धृतरा-पर्वोको मार उद तो मैँ.यह भी कर! 


सकता हूँ अथवा यदि तुम चाहो कि म पत्थरोकी वषाषे 
सरे नगरको रौदकर धूल मिला दूँ अथवा दुोधनको 
बोषकर अभी तुम्हारे पास लारदूं तो यह भी कर सकता हू । 
महाबली वीर ! तुम्हारी जो इच्छा होः वही पूणं कर दगा ॥ 


वैम्ायन उवाच 


भीमसेनस्तु तद्‌ वाक्यं श्रत्वा तस्य महात्मनः । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १२॥ 


पकपञ्चादादधिकदाततमो ऽध्यायः १३.७१ 
-------------------------------------=---=-==-----¬> 


कृतमेव त्वया सर्व मम वानरपुङ्गव । 
स्वस्ति तेऽस्तु महावाहो कामये त्वां प्रसीद मे ॥ १३ ॥ 
वेद्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महात्मा हनुमान्‌ 
जीका यह्‌ वचन सुनकर भीमसेनने दर्पोर्लासपूरण दयसे 
हनुमान्‌जीको इस प्रकार उत्तर दिया--प्वानरिरोमणे ! 
आपने मेरा यद सव कार्यं कर दिया । आपका कल्याण हो । 
महावाहो ! अव आपसे मेरी इतनी दी कामना दै क्रि आप 
मुञ्चपर प्रसन्न रदिये--मुद्चपर आपकी कपा व्रनी रदे ॥ 
सनाथाः पाण्डवाः सँ त्वया नाथेन वीयेवन्‌ । 
तत्रैव तेजसा सवौन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥ १४ ॥ 
(शक्तिशाली वीर ! आप-जसे नाथ ( संरष्षक ) को 
पाकर सव्र पाण्डव सनाथ हो गये । आपके दी प्रभावसे हम- 
लोग अपने सव्र रातुर्ओको जीत ठेगे ॥ १४ ॥ 
पवमुक्तस्तु. हनुमान्‌ भीमसेनमभाषत । 
श्रादत्वात्‌ सौहटदाच्चैव करिष्यामि प्रियं तव ॥ १५ ॥ 


भीमसेनके एेसा कहनेपर हनुमानूजीने उनसे कहा- `` | 


पुम मेरे भाई ओर .खुृद्‌ हो, इसव्यि म तुम्हारा प्रिय 
अवदय करूंगा ॥ १५ ॥ 


चमूं विगाह्य शत्रणां हारदाक्तिसमाक्खाम्‌ 1 
यद्‌! सिदरवं वीर करिष्यसि महावर ॥ १६ ॥ 
तदाहं बरंहयिष्यामि स्वरवेण रवं तव । 
विज्ञयस्य ध्वजस्थश्च नादान्‌ मोक्ष्यामि दारुणान्‌) १७॥ 
शत्रणां ये प्राणहराः सुखं येन हनिष्यथ । 
पवमाभाष्य हनुमां स्तदा पाण्डवनन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 
मर्ममाख्याय भीमाय तत्रैवान्तरघीयत॥ १९ ॥ 
(महाबली वीर | जत्र तुम बाण ओर शक्तिके आधातसे 
व्याकुल हुई शतु्ओंकी सेनामें धुसकर सिंहनाद करोगे, उस 
सभय मै अपनी गर्जनासे तुम्हारे उस सिंहनादको ओर बदा 
दूँगा । उसके सिवा अजजुनकी ध्वजापर त्रैख्कर मँ एेसी 
भीषण गर्जना करसगा, जो शातरुओकरि प्रार्णोको हरनेवाली 
होगी, जिससे तुमलोग उन्हे सुगमतासे मार सकोगे ।› पाण्डवो 
का आनन्द बदानेवठि भीमसेनसे एेसा ककर इनुमान्‌जीने 
उन्हे जनेके लि माम बता दिया ओर स्वयं वहीं अन्तर्घान 
हो गये ॥ १६-१९॥ 


दृति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तींयान्रापवणि ङोमहाती्थ॑यान्रायां गन्धमादनप्रवेशे हलुमद्धी मसं वादे 


एकपच्नाशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवके अन्तत तीथैयात्रापवैमे लेमदतीर्थयात्रके प्रसङ्गमे गन्धमादन प्वैतप्र हनुमानजी 
ओर भीमसेनका संवाद विषयक प्क सौ इक्यावन अध्याय भुरा हा ॥ ५" ॥ 


= --्व्~्टट न्न 





१३७२ 
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श्रीमहाभारते 


~= 


भीमसेनका सौगन्धिक घनमे पर्हचना 


वश्नम्पायन उवाच 


गते तस्मिन्‌ दगि्विरे भीमोऽपि विनां बरः। 
तेन मागण विपुलं व्यचरद्‌ गन्धमादनम्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! उन कपिप्रवर 
हनुमान्‌जीके चल जानेपर बल्वानोंमे श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके 
बताये हुए मांसे विशाख गन्धमादन पर्व॑तपर त्रिचरने लगे॥ 
अनुसरन्‌ वपुस्तस्य भियं चाप्रतिमां भुवि । 
माहात्म्यमयुभावं च स्मरन्‌ द्‌/शस्थेययो ॥ २ ॥ 
मग बे हलनुमान्‌जीके उस्न अद्भुत विशार विग्रह ओर 
अनुपम शोभाका तथा दरारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीके अलोकिक 
माहात्म्य एवं प्रभावक्रा बारंबार स्मरण करते जाते थे ॥२॥ 


स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च । 


विखोकयामास तदा सोगन्धिकवनेप्सया ॥ ३ ॥ | 


फुलद्ुमविचित्राणि सरांसि सरितस्तथा । 
नानाक्खुमचित्राणि पुष्पितानि वनानि च ॥ ४ ॥ 


सोगन्धिक वनको प्रात करनेकी इच्छसे उन्हनि उस 
समय वहोके सभी रमणीय वनो ओर उपवनोका अवलोकन 
किया । विकसित वृक्षौके कारण विचित्र ओोभा धारण करने- 
वाले कितने ही सरोवर ओर सरिताओंपर दृष्टिपात किया 
तथा अनेक प्रकारके कुसुमोसे अद्भत प्रतीत होनेवाले खि 
एलैसे युक्त काननोका भी निरीक्षण किया ॥ ३-४ ॥ 
मत्तवारणयूधानि पङ्कङ्किन्नानि भारत । 
वष॑तामिव मेधानां च्रन्दनि दद्दो तदा ॥ ५ ॥ 
भारत ! उक्त समय ब्रहते हुए मदके पङ्कसे भीगे 
मतवाङे गजराजो अनेकानेक यूथ वर्षा करनेवाले मेधेकि 
समृहके समान दिखलायी देते ये ॥ ५॥ 
हरिणिश्चपलापद्गर्दरिणीसदितेर्वनम्‌ । 
सराष्यकवदः श्रीमान्‌ पथि द्रा द्रत ययौ ॥ ६ ॥ 
-ओमाश्चाटी भीमसेन महभ हरी वाप्का कोर ल्ि हुए 
चच्चल ने््रोवाठे हरिणो ओर दरिणिरयोसे युक्त उप्त वनकी 
शोभा देखते दूए. वड़े वेगते चटे जा रदे ये ॥ ६ ॥ 
मदिवेश्च वरादैश्च शादंैश्च निषेवितम्‌ । 
व्यपेतभीभिरि शौयोद्‌ भीमसेनो व्यगाहत ॥ ७ ॥ 
उन्होने अपनी अद्भुत श्यूरतसे निर्भय होकर ससो, 
वराहो ओर पिष सेवित गहन वनमे प्रवेश किया | ७॥ 
ङुखमानन्तगन्धेश्च ` व कोमलः । ` 
याच्यमान इवारण्ये दुमेमौरुतकभ्पितैः ॥ ८ ॥ 


, बनवासपरिङ्कि्टां जगाम मनसा 


लकौ अनन्त सुगन्धसे वासित तथा 
के कारण कोमल प्रतीत होनेवाे 
हिर्कर मानो उभ वनम भीमसे 


ठलि-लाल 
प, 
दक्ष हवे वेगे ॥ 


नसे याचना कर रे > 
नाकरद्ेधे ॥८ 


मत्तषट पदसेषिताः। 


कृतपद्माञज्जखिपुटा 


प्रियतीथेवना में पञ्चनी; समतिक्रमन्‌ ॥ ९॥ | 


मागमे उन्दे अनेक ठेसी पुष्करिणि्योको लषन १ 
१। 


जिनके घाट ओर वन देलनेमे वहत प्रिय लत थे | द | 
धे तथाव सम्पुटित कमलके 


भ्रमर उनका सेवन करते 
अल्कृत हो एेी जान पड़ती शी, मानो उन्हे: कमले 
अञ्जलि बोधि रक्खी थी] ९॥ 


भज्ञमानमनोदष्िः पुख्टेघु गिरिसाचुषु । 





| 








| 


द्रोप्दीवाक्यपायेयो भीमः रीघ्रतरं यथो ॥ १०॥ । 
भीमसेनका मन यौर उनक्रे नेच कुसुमसि अल्क्न । 


पर्वतीय शिखरोपर लगे प्रे । द्रौपदीका सनुरोधपूणं वक 


ही उनके ट्व पाथेय था अौर इस्त अवसाम वे अत्‌ 


शीघरतापूर्वक चले जा रहे थे ॥ १० ॥ 


परिवृत्तेऽहनि ततः प्रकीर्णदरिणे चने । 


काञ्चनेर्विमटैः पञ्चेददश विपुखां नदीम्‌ ॥ १९॥ | 


दिन बीतते-बीतते भीमसेनने एक वनम, जरह चप 


त [3 3 ॥ व 1 प्रय 
अर्‌ बरहुतसे हरिण विचर रदे थे; सन्दर | 


कम्मे सुशोभित विशार नदी देखी ॥ ११॥ 
हंसकारण्डवयुतां _ चक्रवाकरोपरोभितम्‌ । 
रचितामिव तस्याद्रेमौला विमलपङ्कजाम्‌ ॥ १९। 
उसमे इं ओर कारण्डव आदि जल्पक्षी 
थे | चक्रवाक उ्तकी ओभा वरदे भे । वह नदी 4 4 
उस पर्वतकरेलियि खच्छ सुन्दर कमलकी मालसी स 
थी ॥ १२॥ 
तस्यां नद्यां महासत्वः सौगन्धिकवनं महत्‌ 


= ति 
अपदयत्‌ प्रीतिजननं बालाकसदशरध 0 


वर 
महान्‌ भैं ओर उत्सहसे सम्पन्न वीर 4. 


उसी नदीम विदा सौगन्धिक वन देखा? जो उ # मि 
को बदानेवाला था । उस वनसे प्रमातक्राहीन 
प्रभा फेल रही थी ॥ १३ ॥ 


तव्‌ दष्टा लब्धकामः स मनसा पाण्डुनन्दन 


१॥ 
प्रियाम्‌ । 


| ।। 1 ॥ 


निवाप कसे | 


॥ १२॥ 


न क 


तीर्थयात्रापवं ] 


उस्र वनको देखकर पाण्डुनन्दन भीमने मन-ही-मन यह्‌ 
अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूणं हो गया । फिर उन 








वनवासके क्लेशेसि पीडित अपनी प्रियतमा द्रौपदीकी याद्‌ 


जिपश्चाश्दधिकराततमो ऽध्यायः १६७ 








आ गयी ॥ १४ ॥ 


~ ( ९.९ र £ ् 
इति श्रीमहाभारते वनपव्रेणि तीथयात्रापवैणि रोमरतीधयात्रायां सौगन्धिकाहरणे द्विपन्नादादधिकडततमोऽध्यायः ॥१५२॥ 


शस प्रकार श्रीमदाभारत वनपवके अन्तत वीर्थ-यात्रा पर्रम लेमरा-तोर्थयात्रके प्रसङ्गे सोगन्िक 
कभल्क्रो सनिसे सम्बन्ध रखनेवाला एक सौ बायनर्व अध्यामर पुरा हुआ ॥ १५२. ॥ 





तरिपव्रादादधिकरततमोऽध्यायः 
क्रोधवश्च नामक राक्षसोका भीमसेनसे सरोवरके निकट आनेका कारण पना 


वैशम्पायन उवाच 

स गत्वा नलिनीं र्यां राक्चसैरभिरश्चिताम्‌ । 
कैलासिखरभ्यादो ददश शुभकाननाम्‌ ॥ ए ॥ 
कुबेरभवनाभ्यादो जातां परव॑तनिक्चरेः। 
सुरम्यां विपुलच्छायां नानाद्रुमलताङ्काम्‌ ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते दहैँ--जनमेजय ! शस प्रकार 
आगे बदनेपर भीमसेनने कैलास पर्व॑तके निकट कुवरेरभवनके 
समीप एक रमणीय सरोवर देखा; जिसके आस-पास सुन्दर 
वनश्यली ्योभा पा रही थी । बहुतसे राक्षस उसकी रक्षके 
ल्यि नियुक्त थे । वह सरोषर पर्वतीय श्चरनोके जल्से भरा 
था | वह देखनेमे बहुत दी सुन्दरः धनी छायासे सुशोभित 
तथा अनेक प्रकारक ब्रं ओर ठताओंते व्याप्त था ॥ १-२॥ 
हरिताम्बुजसंच्छच्ां दिव्यां कनकपुष्करमम्‌ । 
नानापक्षिजनाकीणां सूपतीथामकदमाम्‌ ॥ ३॥ 

हेरे रङ्गके कमलोँसे वह दिव्य सरोवर ठका हुआ या। 
उसमे सुवग्॑मय कथ चिक भरे । वह नाना प्रकाशक पक्षियो- 
से युक्त था । उकतका किनारा बहुत सुन्दर था ओर उकम 
कीचड़ नदीं था ॥ ६ 


अतीवरम्यां सुजलां जातां पवेतसायुषु । 
विचित्रभूतां छोकस्य शुभामद्भुतदशेनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह सरोवर अव्यन्त रमणीय, सुन्दर जकसे परिपू, 
पवैतीय शिखरोकरे रनोंसे उपपन्न, देखनेमँ विचित्रः रोकके 
स्मि मङ्गरकारक तथा अद्भुत दद्यसे सुशोभित था ॥ ४ ॥ 


तत्राखरतरसं रीतं घु कुन्तीखतः शभम्‌ । 

द्दशं विमलं तोयं पिवंश्च बह पाण्डवः ॥ ५ ॥ 
उस सरोवरमे कुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीमने अमृतके 

समान खादिष्ट, शीतल, हल्का, श॒भकारक ओर निमंल जल 

देला तथा उसे भेट पीया ॥ ५ ॥ । 

तां तु पुष्करिणीं रम्यां दिव्यसौगन्धिकावृताम्‌ । 

जातरूपमयैः पश्नेदछ्ां परमगन्धिभिः ॥ ६ ॥ 

वैदूयवरनालेश्च बहुचिधरेमनोरमेः । 


(4 


हंसकारण्डवोदधतैः खजद्धिरमलं रजः ॥ ७ ॥ 
वह सरोवर दिव्य सौगन्धिकं कमलसे आदृत ` तथा 
रमणीय था । परम सुगन्धित सुवणंमय कमल उसे टके हए 
ये | उन कमलोकी नाल उत्तम वैदूयंमणिमयं थी । वे कमल 
देखनेमे अत्यन्त विचित्र ओर मनोरम थे। दंस ओर 
कारण्डव आदि पक्षी उन कमलको हिलाते रहते थेः जिसे 
त्रे निर्म पराग प्रकट किया करते थे ॥ ६-७ ॥ 
आक्रीडं राजराजस्य कवेरस्य महात्मनः । 
गन्धर्वैरप्ससोभिश्च देवैश्च परमार्चिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान्‌ कुबेरका क्रीडा- 
खल था । गन्धर्व, अप्सरा ओर देवता भी उखकी ब्गी 
प्रशंसा करते थे ॥ ८ ॥ 
सेवितामृषिभिर्दिव्यर्यश्चैः किम्पुरुषैस्तथा । 
राश्चतेः किन्नरेश्चापि गां वेभवणेन च ॥ ९ ॥ 
दिव्य ऋरषि-मुनि, यक्ष किम्पुरुषः राक्षस ओर किन्नर 
उसका सेवन कसते ये तथा साक्षात्‌ कुबेरके द्वारा उसके 
संरक्षणकी व्यवस्था की जाती थी ॥ ९ ॥ 
तां च इश्रैव कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः 
चभूव परमप्रीतो दिभ्यं सम्परकष्य तत्‌ सरः ॥ १० ॥ 
कुन्तीनन्दन महाबली भीमसेन उ दिव्य सरोवरको 
देखते ही अत्यन्त प्रसन्न हो गये ॥ १० ॥ 
तच्च क्रोधवदा नाम राश्चसा राजशासनात्‌ । 
रश्चन्ति शतसाहस्राश्चित्रायुधपरिच्छदाः ॥ ११ ॥ 
महाराज कुबेरे आदेशसे क्रोधवश नामक राक्षसः जिनकी 
संख्या एक लाख थी, विचित्र आयुध ओर वेश-भूषासे 
सुसजित हो उसकी रक्षा करते थे ॥ ११॥ 
ते तु दषटैव कौन्तेयमञञिनेः प्रतिवासितम्‌ । 
रुक्माङ्गदधरं वीरं भीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
सायुधं बद्धनिखिहामराङ्कितमरिदमम्‌ । 
पुष्करेष्ुमुपायान्तमन्योन्यमभिचकशः ` ॥ १३॥ 
उस समय मयानक पराक्रमी कुन्तीकुमार वीरबर भीम 








पी 





८ । श्रीमहाभारते 





हि 10 सन स्विद्‌ यहयो नि बाग अङ्खोमे = क ल्पेटे. हुए थे। सुजाओंमं सोनेके 
अङ्गद ८ बाजूवंद ) पहन रक्खे ये । वे धनुष ओर गदा 


. आदि आयुसि युक्त ये । उन्हने कमर तल्वार बाघ 
रक्खी थी । वे श्ुओंका दमन करनेम समथं ओर निर्भीक 


थे | उन्हे कमल लेनेकी इच्छासे वरहो आते देख वे पहरा 
देनेवाले राक्षस आपसमे कोटाहर करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 
अयं पुरुषदादुंलः सयु धोऽजिनसंृतः। 
यच्चिक्रीषुरिह प्रा्तस्तत्‌ सम्प्रष्टमिहा्दथ ॥ १४॥ 
उनम परस्पर इस प्रकार धातचीत हुई देखो यह 


नरश्रेष्ठ ूगचमंसे आच्छादित होनेपर . मी हाथमे आयुध 
इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीथंयात्रापर्वणि छोमशती्थ॑यात्रायां सोगन्धिकाहरणे त्रिपज्ाशदधिकशवतमोऽध्यायः ॥१ ५९ 


इख प्रकार श्रीमहाभरत बनपर्वके अन्तत तीर्थयात्राप्वमे लोमरातीर्थयात्राके प्रसङ्गमे सोगन्धिकाहरणविषयक 
एक सो तिरपनर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५३. ॥ 


--> >€ - 


| चतुष्पाशदधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेनके दारा क्रोधषश नामक रा्षसोकी पराजय ओर द्रौपदीके लिये सौगन्धिक कमलोका संह 


मीम उवाच 


पाण्डवो भीमसेनोऽहं घर्मराजादनन्तरः । 


विशालां बदरीं श्रातो आभिः सह राक्षसाः ॥ १ ॥ 
अपदयत्‌ तत्र पाञ्चाली सौगन्धिकमयुत्तमम्‌ । 
अनिलोढमितो नूनं . सा बहूनि परीप्सति ॥ २ ॥ 
भीम्रसेन बोले राक्षसो ! मँ धर्मराज युषिष्ठिरका 
छोटा. भाई पाण्डुपुत्र भीमेन दँ ओर मादयोकि साय विशाला 


बद्री नामक तीम आकर ठद्रा हूँ । वर्ह पाज्नालराज- ` 
कमारी दरौपदीने सौगन्विक नामक एक परम उत्तम कमलं 


देखा । उे देखकर वह उसी तर्के ओर मी अहुत पुष्प 

रा करना चाहती दैः जो निश्चयः ही यहे वामे उड़कर 

बहो पर्चा शेगा ॥ १-२ ॥ 

तस्या मामनवयाज्गथा धमेपल््याः परिये स्थितम्‌। 

पुष्पाहारमिह प्राप्तं निबोधत निशाचराः ॥ ३ ॥ 
, निशाचरो ! तु मालूम होमा चाहिये कि मँ उसी 

अनिन्् न्द्री धर्म॑पानीका प्रिय मनोरंय पूणं करने ल्यि 


` उदयत हो बरहुत-से सौगन्धिक पुर््पोका अपहरण करनेके छ्यि 


ही यहं आया हँ ॥ २॥ ` 
रक्षता उचुः .. 
आक्रीडोऽयं कवेरस्य दयितः पुरपर्भ । 


` नेह शक्यं मुष्येण विहत मत्यंधर्मणा ॥ ४ ॥ 


` सक्षसोने कषा--नरभेष्ट ! यह सरोवर कुबेरकी परम 
प्रिय क्रीड़ास्थडी दे । इसमे मरणघमां मलुष्य विहार नहीं 
कर सकता ॥ ४ | व; 








विना तुम य्हौके किसी कमलकी ओर देल 





[षप 
ल्यि हुए दै । यद ययँ जिस कायक छथि अवा 
पूरोः ॥ १४ ॥ शे 
ततः सव महाबाहुं समासाद्य कोदरम्‌ 
तेजोयुक्तमपृच्छन्त कर्त्वमाख्यातुमहेसि | 

तव वे सव्र राक्षस परम तेजस्वी महाबा ५। 
पास आकर पूछने लगे--ततुम कौन हो यह वताभो |! 
स॒निवेषधरदचेव सायुधक्वैव रक्यसे। 
यदथेमभिसम्परा्स्तदाचक्व महामते ॥ 1 

“महामते | तुमने वेष तो मुनिरयोका-सा धारण कर ए 
हः .परतु आयुधोखे सम्पन्न दिखायी देते हो । तम निष 
यहां आये हो £ बताओ ॥ १६ ॥ 


देवषेयस्तथा यष्चा देवाश्चा्न वृकोदर । 
आमन्त्य यक्षप्रवरं पिबन्ति रमयन्ति च। 
गन्धवीण्संरसदचैव विहरन्त्य्न पाण्डव ॥ ५। 
वृकोदर ! देवर्षिः यश्च तथा देवता भी व्क्षरान कमे 
की अनुमति छेकर ही यहौँका जल पीते ओर इषम श | 
करते है । पाण्डुनन्दन ! गन्धव ओर अप्व भ छ | 
नियमके अनुसार यहो विहार करती द ॥ ५॥ 
अन्यायेनेह यः कथिदवमःन्य धनेश्वरम्‌ । 1 
विहलैमिच्छेद्‌ वुद॑तः स विनद्येनन संशयः ॥ ध 
जो कोई दुराचारी पुरुष धनाष्यक्ष कुवेरकी ४. - 
अन्यायपूरवक यहां विहार करना . चहिगा, बह षट ह | 
इसमे संशय नहीं है ॥ & ॥ 
तमनाद्य पद्मानि. जिहीषसि बलात" 
धर्मराजस्य चात्मानं ब्रवीषि भ्रातरं कथम्‌ तं 
भीमसेन | तुम अपने वल्के षमंडमं आक त | 





ज. 
॥ ७॥ | 


, अबहेलना करके बहे कमल्युपोका अ कन म | 
चाहते हो । पेषी दामे अपने-आपको धर्म | 


केसे बता रे हो १॥ ७॥ क| 
आमन्त्य यक्षराजं वे ततः पिव प । 
नातोऽन्यथाः त्वया शक्यं किचित्‌ हव | 

पहले'यक्षराजकी आशा ठे लो, उसके बाद 1 ६ | 
स पील जो प कमले ल ठे जनो न 


तीर्थयाजापवं ] 
वव 
मीमसेन उवाच 
राक्षसास्तं न पदयामि धनेश्वरमिहान्तिके । 
दृषटपि च महाराजं नाहं याचितुसुत्सहे ॥ ९ ॥ 
न हि याचन्ति राजान एष धमेः सनातनः! 
न चाह हातुमिच्छामि क्षा्रधमं कथंचन ॥ १०॥ 
भीमसेन बोके--राक्षसो । प्रथम तो म यँ आस- 
पा कीं मौ धनाध्यक्ष कुतरेरको देख नहीं रहा ह, दूसरे यदि 
मै उन महाराजको देख भी दू तो भी उनसे याचना नदीं 
कर सकता, क्योकि क्षत्रिय किसीसे कुक ॒मोगते नहीं है, यही 
उनका सनातन धर्मं दे | मे किसी तरह क्षात्र-धर्मको छोडना 
नहीं चाहता ॥ ९-१० ॥ 
(हयं च ` नलिनी रस्या जाता पवैतनि्चरे । 
तेयं भवनमासाद्य कुबेरस्य महात्मनः ॥ ११॥ 
यह रमणीय सरोवर पर्वतीय श्लरनेपि प्रक हुआ है, 
यह महामना कुबेरे घरम नदीं है ॥ ११ ॥ 
तुल्या हि सर्वेभूतानामियं बैधवणस्य च । 
एवं गतेषु द्रव्येषु कः कं याचितुमहेति ॥ १२॥ 
अतः इसपर अन्य सब प्राणिर्योका ओर कुबेरका भी 
समान अधिकार है । षी सार्वजनिक वस्तुओकि ल्यि कौन 
किससे याचना करेगा १ ॥ १२॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
युक्त्वा राक्षसान्‌ सवोन्‌ भीमसेनो हयमषंणः। 
व्यगाहत महाबाहुनेलिनीं तां महाबरः ॥ १३॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! समी राक्षसोखे 
फेला कहकर अमर्षमे भरे हुए महाबली महाबाहु भीमसेन 
उस सरोवरमे पवेश करने रगे ॥ १३ ॥ 
'ततः स गाक्चसेवौचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान्‌ । 
मा मैवमिति सक्रोधेभैत्सयद्धिः समन्ततः ॥ १४॥ 
उस समय क्रोध्म भरे राक्षस चारो ओरसे प्रतापी भीम 
को फटकारते हए वाणीदयारा रोकने ल्गे--“नर्ही नीः 
रसा न करोः ॥ १४॥ । 
कदथींङत्य तु स तान्‌ राक्षसान्‌ भीमविक्रमः । 
व्यगाहत महातेजास्ते तं सवं न्यवारयन्‌ ॥ १५॥ 
परंतु भयंकर पराक्रमी महातेजसवी भीम उन सब राक्षसों- 
की अवदेलना करके उस जल्मशयमे उतर ही गये । यहं 
देख सव राक्षस उन्हे रोकनेकी चेष्टा करते हए चिल्ला 
उठे-॥ १५॥ २५५ 
गर्णीत बधीत विकततेमं' 
पचाम खादाम च भीमसेनम्‌ । 
क्द्धा व्रवन्तोऽभिययुद्धेतं ते. 
शाल्ाणि चोद्यम्य विवृत्तनेत्राः ॥१६॥ 








~ 





चतुष्पञ्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः १३.७५ 





------~ 


'अरे ! इसे पकड़ोः बोध लोः काट डाखोः इम सव , 


लोग इस भीमको पकायेगे ओर खा जार्येगे |? करो धपूवक उपयुक्त 
बातें कहते ओर अषि फाड़-फाड़कर देखते हुए वे सभी 
रक्षस शखर उठाकर तुरंत उनकी ओर दौडे ॥ १६ ॥ 
ततः स गुर्वी यमदण्डकट्पां 
महागदां काञ्चनपटनद्धाम्‌ । 
प्रगृह्य तानभ्यपतत्‌ तरद्वी 
ततोऽब्रवीत्‌ तिष्ठत तिष्ठतेति ॥ १७॥ 
तवर भीमसेने यमदण्डके समान विशा ओर भारी गदा 
उठा ली, जिसपर सोनेका पत्र मदा हुआ था । उसे लेकर वे 
बडे वेगसे उन राक्षपोंपर दरू पड़े ओर ल्ल्कारते हृ 
बरोले--‹खडे रदो, खड रहो | १७ ॥ 





ते तं तदा तोमरपद्टिशायै- 
व्यौविद्धराखेः स्सा निपेतुः । 
जिघांसवः क्रोधवशाः सुभीमा 
भीमं समन्तात्‌ परिवव्ररख्पराः ॥ १८ ॥ 
वातेन कुन्त्यां बलवान्‌ खुजातः 
शरस्तरस्ी द्विषतां निहन्ता । ` 
सत्ये च धमे च रतः सदैव 
पराक्रमे शत्चभिर्रधरष्यः ॥ १९ ॥ 
यह्‌ देख वे भयंकर क्रोधवश्च नामक राक्षस भीमसेनको. 
मार डाख्नेकी इच्छसे शत्रुओंके शोको नष्ट कर देनेवाछे 
तोमर, पट्टिश आदि आयुधोको केकर सहसा उनकी ओर दौड 


ओर उन्द चारो ओरखे घेरकर खड़े हो ग्रे । बे सब-के-सव्र 


९. 


श्रौमहाभारतं 






१६७६ 

| बन 
बड़े उग्र खभावके ये । इधर भीमसेन डन्तीदेवीके गर्से वी भीम इनकी भोति पर्रम क 
वायु देवताके दारा उत्वन्न होनके कारण बड़े बख्वान्‌? दूरः ओर दै्योके दल्को युद्धम दराकर उ स ^ 
बीर, वेगाली एवं शतुओंका वथ करनेमे समथै थे । वे सदा इच्छाुतार कमर्जकरा स्ह करने लगे ॥ २३ ॥ \ 
ही सत्य एवं धर्मम रत ये । पराक्रमी तो वे एेसे थे क्रि अनेक ततः ख _ पीत्वाशुतकट्पमस्भो 
शतु मिलकर भी उन्द परास्त नही कर सकते थे ॥१८.१९॥ भूयो वभूवोत्तमवीयंतजा, | 


तेषां सख मागन्‌ विविधान्‌ महात्मा 
` विहत्य श्षख्राणि च रात्रवाणाम्‌। 
यथा प्रवीरान्‌ निजघान भीमः 
परं शतं पुष्करिणीसमीपे ॥ २० ॥ 
महामना मीमने शत्रुओतके मति-भतिके पतयो तथा अख 
शसख्ोको विफल करके उनके ससे मी अधिक प्रमुख वीरोको 
उस सरोवरके समीप मार गिराया ॥ २० ॥ 
ते तस्य वीयं च वटं च दष्टा 
विद्याबलं बाहुबलं तथैव । 
अहाकनुवन्तः सहितं समन्ताद्‌ 
दतं प्रवीराः सहसरा निच्त्ताः ॥ २१॥ 
भीमसेनकरा पराक्रमः, शारीरिक व्रलः विग्राबल ओर बाहु- 
बल देखकर वे वीर राक्षस एकं साथ संगठित होकर भी 
उनका वेग सहनेमे असमर्थं हो गये ओर सहसा सव्र ओरसे 
युद्ध छोड़कर निदत्त हो गये ॥ २१ ॥ 
विदीयेमाणास्तत॒ एव तूर्ण- 
माक्ाहमास्थाय विमूढसंज्ञाः। 
केलासशङ्गाण्यभि दुदु बस्ते 
भीमार्दिताः क्रोधवशाः परभद्नाः ॥ २२॥ 
भीमसेनको मारसे क्षत-विक्षत एवं पीडित दो वे क्रोधवशा 
नामक राक्ष अपनी सुध-बुध खो तरेठे थे । अतः उनके पौव 
उखड़ गये ओर वे तुरंत वहसि आकाशम उङ्क. कैटासके 
शशिखरोपर भाग गये ॥ २२॥ 
` स॒ शाक्रवद्‌ द्‌ानवदैत्यसक्घान्‌ 
विक्रम्यजित्वा च रणेऽरिसङ्घान्‌ । 
विगाह्य तां पुष्करिणीं जितारिः 
कामाय जग्राह ततोऽम्बुजानि ॥ २२॥ 


उत्पश्य जग्राह च सोऽभ्बुजानि 
सोगन्धिकान्युत्तमगन्धवन्ति ॥ ६५ 
तदनन्तर उस सरोवरका अगरतके समान मधुर जल ५ 
वे पुनः उत्तप वरर ओर तेजसे सम्पन्न 


१ हो गये ओरप्र 
सगन्धसे युक्त सौगन्धिक कमक उखाङ्‌.उलाडकर 9 


करने लगे ॥ २४ ॥ 
ततस्तु ते क्रोधवराः समस्य 
व „~ [३ 
धनेश्वरं भीमवर्प्णुच्नाः । 


भीमस्य वीर्य च वटं च संख्ये 
यथावदाचख्युरतीव भीताः ॥ २५॥ 
तत्र भीमसेनकरे बल्ते प्रीडित ओर अच्यन्त भयभीत हए 
क्रोधवशोने धनाध्यश्च कुवरेरके परास जाकर युद्धमे मीम कर 
ओर पराक्रमक्रा यथावत्‌ व्रत्तान्त कह सुनाया ॥ २५॥ 
तेषां वचस्तत्‌ तु निशम्य देवः 
प्रहस्य रक्षांसि ततो.ऽभ्युकाच । 
गृह्णातु भीमो जलजानि कामात्‌ 
कृष्णानिमित्तं विदितं ममेतत्‌ ॥ २६॥ 
उनकी बाते सुनकर देवप्रवर दु्रेरने हकर उ 
रक्षतो कहा-- “मुञ्चे यद्‌ मादरम द । भीमसेनको द्रोपदी 
चयि इच्छानुभार कमल ठे खेने दोः ॥ २६॥ 
ततोऽभ्यनुज्ञाप्य धनेश्वरं ते 
जग्मुः करूणां प्रवर विरोषाः | 
भीमं च तस्यां ददशुनेलिन्या 
यथोपजोषं विहरन्तमेकम्‌ 
तथ धनाध्यक्चकी आज्ञा पाकर वे राक्षत रो 
कुरुप्रवर भीमकरे पाक्न गये ओर उन्द अके ही उपस 
इच्छानुार विहार करते देख! ॥ २७ ॥ 


॥ २७॥ 
परहित 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयान्ापवणि लोमशतीधंयात्राया सौगन्धिकाहरणे चतप्पनचाशदभिकशचनत मोऽध्यायः ॥१५५। 
इस प्रकार श्राम्ामारत बपतक अन्तगैत तीर्थयात्रां लमरातीर्धयत्रकि प्रसद्गमं सोगन्विकराहपविषयक 
णक सौ चयने; अध्याय पूरा हुभा ॥ १५८ ॥ 
----* “~ 


~--- 


| प्रचपारदधिकराततमोऽध्यायः 
भयर उत्पात देखकर युधिष्ठिर आदिकी चिन्ता ओर सवक्का गन्धमादनप्तपर 


सोगन्धिकवनमे भीमसेनके 


` वेशयग्यायन उवाच 
ततस्तानि महाहौणि दिव्यानि भरतर्षभ । 
बहूनि बहुरूपाणि विरजांसि . समाददे ॥ ९ ॥ 


सेने पास परहुचना 


{4 
० ८ = ` = प्रे । ४ 
वेशम्पायनजी कते है--भरत र 
व्य अ 


भीमसेने अनेक प्रकारके बुमूल्यः दि 
बहुतसे सौगन्धिक कमल संगीत कर ल्थि ॥ ‹ 








ततो वायुमृदाज्शी्नो नीचैः शकंरकषणः 1 
्दुयसीद्‌ खरस्पर्शः संग्रममभिचोदयन्‌ ॥ २ ॥ 
हसी समय गन्धमादन पवंतपर तीव्र वेगे बरद जोरकी 
अधी उठी, जो नीचे कंकड्-बाल्की वर्षां कसनेवाटी यी । 
उलका स्पर्श तीक्ष्ण था । वह किसी भरी संप्ामकी सूचना 
देनेवाली थी ॥ २ ॥ । 
पपात महती चोल्का सनिघीता महाभया । 
निष्प्भश्चभवत्‌ सयेदछन्नरद्विमस्तमोवृतः ॥ २ ॥ 
वज्रकी गड़गड़ाहटके साथ अव्यन्त भयद।यक्र भारी 
उत्कापात होने लगा । सूयं अन्धकारे आदत्त हो प्रभा- 
शर्य शो गये | उनकी किरणें आच्छादित हो गर्वी ॥ ३॥ 
निधीतश्चाभवद्‌ भीमो भीमे. विक्रममास्थिते । 
चचाक पृथिवी चापि पांखुवषं पपात च ॥ ४ ॥ 
जिक्र समथ मीम राक्षसंक्रे साथ युद्धम भारी पराक्रम 
दिखा रदे थे उस समय प्रथ्वी हिटने टगीः आक्राश्मे 
भीषण गर्जना होने ठगी ॐौर धूटकी वर्षा आरम्भ 
हो गयी ॥ ४॥ 
सलोहिता दिशश्चासन्‌ खरवाचो सरगद्धिजाः । 
तमोदृतमभूत्‌ सर्य न प्राज्ञायत किचन ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्णं दिशाँ लार हो गयी, मृग ओर पक्षी कठोर 
शब्द करने खगे, साद्य जगत्‌ अन्धकारसे आच्छन्न हो गया 
ओर कि्ीको कुछ भी सूज्ञ नहीं पड़ता या ॥ ५॥ 
अन्ये च वहवो भीमा उत्पातास्तत्र जक्षिरे । 
तद्द्धतमभिपरे्ष्य धमेषुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६॥ 
उवाच वदतां शरेष्ठः कोऽस्सनभिभविष्यति । 
सल्ञीमवत भद्रं वः पाण्डवा युद्धदुमेदाः ॥ ७ ॥ 
यथारूपाणि पदयामि खभ्यत्रो नः परक्रमः। . 
एवमुक्त्वा ततो राजा वीक्ांञ्चक्रे समन्ततः ॥ ८ ॥ 
ईक सिवा ओर भी बहुत-ते भयानक उसात वहो 
प्रकट होने लगे । यह अद्भुत घटना देखकर वक्ताओमं 
शरेष्ठ धमंपुत्र युधिष्टिसे कहा-- “कौन हम लोर्गोक्रो पराजित 
कर सकेगा १ रणोन्छत्त पाण्डवो । तुम्हारा भला होः तुम 
युदधके ल्ि तैयार हो जाओ । मँ जसे लक्षण देख रहा हूः 
उषसे पता ठगता है कि हमरे ल्य पराक्रम दिखनेका 
समय अत्यन्त निकट आ गथा है । सा कहकर राजा 
युषिष्ठिरने चार आर दृष्टिपात किया ॥ ६-८ ॥ 
अपदयमानो भीमं तु चमेपु्रो युधिष्ठिरः 1 
ततः कृष्णां यमौ चापि समीपस्थावरिदमः ॥ < ॥ 
पप्रच्छ आतर भीमं भीमकमोणमाहवे । 
क भीमः पाञ्चालि किचित्‌ इत्यं चिकीषंति।१०। 


जब भीम नहीं दिलाथी दिये, तवर शघुदमन धर्मनन्दन 


पश्चपश्चादरादधिकडाततमो ऽध्यायः 





धुधिष्ठिरने द्रौपदी तथा पास दही वरैठे हुए नुक सददेवसे 
अपने भाई भीमकरे सम्बन्धर्मे जो रण-मूमिरमे भयानक 
कर्म करनेवठे थे, पूछा-'पाञ्चारराजकरुमारी ! भीमसेन 
कर्हौहै १ क्या वे कोई काम करना चादते दै १॥ ९-१० ॥ 


कृतवानपि वा वीरः साहसं. . साहसप्रियः । 
दमे ह्यकस्मादुत्पाता .महासमरदशंनाः ॥ ११॥ 


(अथवा सादसप्रेमी वीरवर भीमने कोई साहसका 
कार्यं तो नहीं कर डाला १ यह अकस्मात प्रकट हुए उत्पात 
महान्‌ युद्धके सूचक द ॥ ११ ॥ 
दृश्यन्त. भयं तीवं प्रादुभूंताः समन्ततः । 
तं तथावादिनं कृष्णा प्रत्युवाच मनखिनी । 
भिया प्रियं चिकीषेन्ती महिषी चारुहासिनी ॥ १२ ॥ 

ध्ये चारों ओर तीतर भयका प्रदर्शन करते हुए प्रकट 
हो रहे दै ।› धर्मराज युधिष्ठिरको एेसी बातें करते देख 
मनोहर सुस्कानवाली मनस्िनी महारानी पतिप्रिया सैषदीने 
उनका प्रिय करनेकी इच्छसे इस प्रकार उत्तर दिया-॥१२॥ 

द्रौप्युवाच 

यत्‌ तत्‌ सौगन्धिकं राजन्नाहृत्तं मातरिश्वना । 
तन्मय! भीमसेनस्य प्रीतयाद्योपपादितम्‌ ॥ १३॥ 
अपि चोक्तो मया वीरो यदि पद्येबेहन्यपि । 
तानि सवौण्युपादाय शीघ्रमागम्यतामिति ॥ १७ ॥ 

द्रोपदी वोली--राजन्‌ ! आज जो सौगन्धिक पुष्प 
वायु उङा छायी थीः उसे मैने प्रस्नतापूवक भीमखेनको 
दिया ओर उन वीर-शिरोमणिसे यह भी कहा कि प्यदि इसी 
तरहक बहुत-ते पुष्प तुमह दिखायी दे» तो उन सबको लेकर 
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शीघ्र ययं लोट आना? ॥ १३-१४ ॥ 

स तु नूनं महाबाहुः भ्रिया्थं मम पाण्डवः । 

प्रागुदीचीं दिशं राजंस्तान्याहतैमितो गतः ॥ १५॥ 
महाराज | मालूम होता है कि वे महाबाहु पाण्डुकुमार 

निश्चय दही मेरा प्रिय कनेक खि उन्दी एूलोको खानेके 

निमित्त ये पूव तर दिशाको गये है ॥ १५ ॥ 

उक्तस्त्वेवं तया राजा यमाविदमथात्रवीत्‌ । 

गच्छाम सहितास्तूणं येन यातो दृकोदरः ॥ १६॥ 
्नोपदीके रेषा कहनेपर राजा युधिष्ठिरने नकुःख-सददेवसे 

इस प्रकार कदा-८अबर हम लोग मी एक साथ शीघ्र ही 

उसी मार्गपर चट" जिषसे भीमखेन गये हे ॥ १६ ॥ 

वहन्तु राक्षसा विघरान्‌ यथाश्रान्तान्‌ यथार्‌ रान्‌ । 

त्वमप्यमरसंकारा वह ॒रष्णां घटोत्कच ॥ १७॥ 
{देवताओं समान तेजस्वी घटोत्कच | तुम्हरे साथी 

राक्ष लोग इन ब्राहरणोको, जो जसे थके ओर दुर्बल शे, 


श्रीमहाभारते 














उसके अनुसार (1 1 य चग्ो न्यो नवीव बिठाकर ठे चे ओर तुम भी 
द्रौपदीको ठे चरो ॥ १७ ॥ 
उयक्तं दूरमितो भीमः प्रविष्ट इति मे मतिः। 
चिरं च तस्य कालोऽयं स च वायुसमो जवे ॥ १८ ॥ 
तरखी वैनतेयस्य सदो भुवि ठ्न । 
उत्पतेदपि चाकाशं निपतेच यथेच्छकम्‌ ॥ १९ ॥ 
(यह स्पष्ट जान पड़ता दै कि भीमसेन यंसि बहुत दूर चठे 
गये हैः मेगा यदी विश्वास है । क्योकि उनको गये बहत समय 
हो गया ३ तथा वे वेगम वायुके सप्रान द ओर इस प्रथ्वीको 
लषनेमे गण्डके समान शीघगामी है । वे आकारे 
छर्लौग॒ मार सकते है ओर ! इच्छानुसारं कहीं भी कूद 
सकते ह ॥ १८-१९॥ 
तमन्वियाम भवतां प्रभावाद्‌ रजनीचराः । 
पुरा स नापराध्नोति सिद्धानां ब्रह्मवादिनम्‌ ॥ २० ॥ 
“निशाचरो ! भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धौका कुछ अपराध 
न कर + ब दसकरे पहले ही तुष्दरे प्रभावसे हम. उन दरद 
निक्राटेः ॥ २० ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सवं टेडिम्बप्रमुखास्तदा । 
उदेशाक्ञाः. कुबेरस्य नछिन्था भरतषभ ॥ २१ ॥ 
आदाय पाण्डवां्चेव ताश्च विप्राननेकराः । 
लोमरोनेव सहिताः प्रययुः परीतमनिसाः ॥ २२॥ 
जनमेजय | तत्र कुबेरके उस सरोवरका पता जाननेवाठे 
उन घटो्त च आदि सव राक्षसोने (तथास्तु, कहकर प्राण्डवों तथा 
उन्‌ अनेकानेक व्राहार्णोको कथेपर बैठाकर ोमशजीके साय 
वहसे प्रसनतापूर्वक प्रस्थान किया ॥ २१-२२ ॥ 
ते सवं त्वरिता गत्वा ददशः शुभकाननाम्‌ । 
पद्मसौगन्धिकं नलिनीं खमनोरमाम्‌ ॥ २३॥ 
उन ` सवने शीघतापूर्वंक जाकर सुन्द्र वनस्थलीसे 
सुशोभित वह अत्यन्त मनोरम सरोवर देखा; जिम सौगन्धिक 
कमल थे॥ २३॥ 
तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे मनखिनम्‌ । 
ददशनिहतांदचेव यक्षाश्च विपुलेक्षणान्‌ ॥ २४ ॥ 
भिन्नकायाक्षिबाहरून्‌ संचूणितरिरोधरान्‌ । 
` तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसके तटपर मनस्वी महामना भीमको तथा उनके 
द्वारा मारे गये बड़े-बड़े नेत्रोवले यक्षोौको भी देखाः-जिनके 
शरीरः नेत्रः ` सुजार्णे ओर जे छिन-मिन हो गयी थीं, 
` गद॑न चरू दी गयी यी; महात्मा भीम उत सरोवरे 
तटपर खड़े थे ॥ २४-२५ ॥ । 9 क 
सक्रोधं स्तञ्यनयनं संदष्दरानच्छदम्‌ । 
इति श्रीमहाभारते वनपवैणि तीथंयात्रापर्चणि रोमशती्थः 


। ॥ यात्रायां सौगन्धिकाहरणे पञ्चपञ्नारादधिकशतः 
इस प्रकार शरीमहामाए्त बनपचैके अन्तत तीर्थयात्रापवमे लोमरातीर्थयातकि रसे 
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उद्यम्य च गदां दोभ्यां नदीतीरेष्ववस्थितम्‌ स 
उनका क्रोध शान्त नहीं हुमा था २६॥ 
स्तन्ध हो रही थीं । वे दोनों हा्थोति ग ओ 
दातोखे ओठ द्वाये नदीके तटपर खड थे | ९८ 
प्रजासंक्चेपसमये द्ण्डहस्तमिवान्तकषम्‌ | 
तं दष्ट धमेराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २७ 
उन्दँ देखकर एसा प्रतीत होता था, मानो म ॥ 
कार्म दण्ड हाथमे लियि यभराज सड हं | भीमेन ध 
अवसाम देखकर धम॑राजने उन्हे बार-बार हदयस साम्‌ 
उवाच श्छक्ष्णय। वाचा कोन्तेय किमिदं कृतम्‌ । 
साहसं वत भद्रं ते देवानामथ चाभ्रियम्‌ ॥ २८॥ 
` ओर मधुर वाणीम कदा-'छुन्तीनन्दन | यह र 
क्या कर डला १ तुम्दारा कल्याण हो । खेदके साथ कह 
पडता है कि तुम्हारा यह कायं सादसपूरणं है ओर देवते. 
के ल्यि अप्रिय है॥ २८॥ 
पुनरेवं न कतंभ्यं मम॒ चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
अनुरिष्य तु -न्तेयं पद्मानि परिगरद्य च ॥ २९॥ 
तस्यामेव नछिन्थां तु विजहरमरोपमाः । 
एतस्मिन्नेव कटे तु श्रगृहीतरिलखायुधाः ॥ १०॥ 
प्रादुरासन्‌ महाकायास्तस्योद्यानस्य रक्षिणः। 
ते दष्टा घमेराजानं महिं चापि रोमम्‌ ॥ २। 
नकुं सहदेवं चं तथान्यान्‌ व्राह्यणषभान्‌ । 
विनयेन नताः सवं प्रणिपत्य च भारत ॥२९॥ 
सान्त्विता धर्मराजेन प्रसेदुः क्षणदाचराः । 
विद्विताश्च. कवेरस्य तत्र ते कुरुपुङ्गवः ॥ ६९। 
उघुनौतिचिरं कालं रममाणाः कुरूढहाः । 
प्रतीक्षमाणा वीभत्सुं गन्धमादनसानुषु ॥ 
यदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो किर रेषा क 
करना ।› भीमखेनको एेसा उपदेश देकर उनदनि रि ॑ 
सौगन्धिक कमक ठे ल्मि ओर वे देवोपम पाण्डवः 
सरोवरके तरपर इधर-उधर भ्रमण करे लगे । इती ६ 
शिलओंको आयुधरूपमे ग्रहण किये, बहृतसे त 
उच्यानरक्षक वरह प्रकट हो गये। भारत | उन्दनि धमं त 
महिं लोमश, नुल-सहदेव तथा अन्यान्य %£ 1 
विनयपूरवक नतमस्तक होकर प्रणाम किया | फिर त) 
युधिष्ठर उनद सान्वना दौ । इरे य निशाच ८ ८ 
प्रसन्न हो गये | तदनन्तर वे कुर-मवर पाण्डव , 
कुबरेरकी जानकारीमे कुछ कारतक व्हा आनन्द गी 
रद ओर गन्धमादन पव॑तके शिखशपर 


१४॥ 


प्रतीक्षा करते रहे ॥ २९-२४ ॥ .. ५५॥ 


ध्यायः ॥१ 
७. (0 ॥ 
सौगन्धिकाहरणविषयक ` एकस पचपनरव ५ | 








ी्ययात्रापवं | 


धरपश्चाशद्धिकदाततमो ऽध्यायः 


१९६७९. 
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पटपञारादधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवौका आकाशवाणीके आदेशसे पुनः नरनारायणाश्रममे कोटना 


वेद्रम्पायन उवाच 
तसन्‌ निवसमानोऽथ धरमेराजो युधिष्ठिरः । 
कृष्णया सहितान्‌ श्रातुनित्युवाच सहद्धिजान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशचम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! उस सौगन्धिकं 
वसेवसके तटपर निवास करते हुए धर्मराज युधिष्ठिरे एक दिन 
ह्मणो तथा द्रौपदीसहित अपने भा्ोखे इस प्रकार कदा-॥ 
दनि तीर्थौन्यस्स भिः पुण्यानि च दिवानि च। 
मरनसो हदनीयानि चनानि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २ ॥ 
ष्टम लोगोने अनेक पुण्य-दायक एवं कल्याणखलूप 
तीके दर्शन किये । मनको आहाद्‌ प्रदान करनेवले भिन्- 
भिन्न वनौका भी अवलोकन किया ॥ २॥ 
देपै पूर्व विची्णीनि मुनिभिश्च महात्मभिः 1 
यथाक्र्मविरोषेण दविजैः सम्पूनितानि च ॥ ४ ॥ 
धवे तीर्थं ओर वन रेखे ये, जहौ पूर्वकार्मे देवता ओर 
महात्मा, मुनि विचरण कर चुके दै तथा क्रमशः अनेक 
द्विजेन उनका समादर किय। है ॥ २ ॥ 
ऋषीणां पूर्वचरितं तथ। कमं विचेष्टितम्‌ । 
राजर्षीणां च चरितं कथाश्च विविधाः शुभाः ॥ ३ ॥ 
शण्वानास्तत्र तत्र सम॒ आध्रमेषु शिवेषु च । 
अभिषेकं द्विजैः सार्धं कृतवन्तो विरोषतः ॥ ५ ॥ 
ष्टमने ऋषियोके पूर्वचरित्र, क्म ओर चेशओंकी 
कथा सुनी है । राजभ्यो भी चरित्र ओर भति-भोतिकी 
छम कर्ण सुनते हुए मज्लमय॒ आश्रमम विशेषतः 
ब्राहमणोके साथ तीर्थलान करिया है ॥ ४-५ ॥ 
अचिताः सततं देवाः पुष्पैरद्धिः सदा च वः । 
यथालन्धेमूरफरेः पितरश्चापि ` तपिताः ॥ ६ ॥ 
(मने सद्‌ा पू ओर जले देवताओंकी पूजा की दै 
ओर यथाप्रा् फार-मूलसे पितरोको भी तृष किया है ॥६॥ 
पवेतेषु च र्येषु सर्वषु च सरस्सु च । 
उदधौ च महापुण्ये सपस्पृषटं महात्मभिः ॥ ७ ॥ 
` (समणीय पर्वतो ओर समस्त सरोवरोमे विशेषतः परम 
ुण्यमय समुद्रके जरम इन महात्माओकि साथ मटी- 
भति ज्ञान एवं आचमन किया है ॥ ७ ॥ 
ला सरस्वती सिन्धुर्यमुना नमा तथा 1 
नानाती्ेषु रभ्येषु सपस्पृष्ठं सदं द्विजैः ॥ ८ ॥ 
` (इला, सरस्वती, सिंधु, यम्रना तथा नर्मदा आदि नाना 


रमणीय तीर्थम मी ब्राह्मणक साम विधिवत्‌ जान ओर 
आचमन किया दे ॥ ८॥ 1 


गङ्गाद्वारमतिक्रम्य वहवः पवेताः श्युभाः । 
हिमवान्‌ पर्व॑तदचैव नानाद्विजगणायुतः ॥ ९ ॥ 
गगङ्खाद्वार ( हरिद्वार ) को छोघकर बहुत-ते मङ्गल्य 
पर्वत देखे तथा बहुसंख्यक् ब्राहमणो युक्त दिमाल्य पवत 
काभी दशंनक्िया॥९॥ 
विशाला वदरी दष्टा नरनारायणाश्रमः। 
दिव्या पुष्करिणी दष्टा सिद्धदेवरषिपूजिता ॥ १० ॥ 
धविशाल वदरीतीर्थ, भगवान्‌. नर-नारायणके आश्रम 
तथा सिद्धो ओ देवर्षियोसे पूजित इस दिव्य सरोवरका भी 
दर्खन किया ॥ १० ॥ 
यथाक्रमविरोषेण स्वौण्यायतनानि च । 
दिीतानि द्विजश्रेष्ठा रोमरोन महात्मना ॥ ११ ॥ 
धविप्ररो ! महात्मा कोमशजीने हम सभी पुण्यस्थानोके 
क्रमशः दर्शन करये है ॥ ११ ॥ 
इमं वैश्रवणावासं पुण्यं सिद्धनिषेवितम्‌ । 
कथं भीम गमिष्यामो गतिरन्तरधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
भीमसेन ! यह ॒पिद्धसेवित पुण्य-प्रदेश कुबेरका 
निवासस्थान दै ! अवर हम कुबरे भवनम केसे प्रवेश 
करेगे १ इसक्रा उपाय सोचोः ॥ १२ ॥ 
वैररम्पायन उवाच 
पवं हवति रजन्द्रे वागुवाचाशरीरिणी । 
न शक्यो दुर्गमो गन्तुमितो वेध्रवणाश्चमात्‌ ॥ १३॥ 
बैराम्पायनजी कहते है- महाराज युधिष्िरके एसा 
कहते ही आकाशवाणी बोल उटी-८कुतरेरके इस आश्नमसे 
आगे जाना सम्भव नहीं है । यह मागं अत्यन्त दगंम ह ॥ 
अनेनैव पथा राजन्‌ प्रतिगच्छ यथागतम्‌ । 
नरनारायणस्थानं बद्रीत्यभिविश्चुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
(राजन्‌ । निस तुम अयि हो, उसी मार्गसे विशाला 
ब्रदरीके नामे विख्यात भगवान्‌ नरनारायणकरे खानक 
लौट जाओ ॥ १४॥ 
तस्माद्‌ यास्यसि कौन्तेय सिद्धचारणसेवितम्‌ 
बहुपुष्पफलं रम्यमाशमं दृषपवेणः ॥ १५॥ 
(कुन्तीकुमार ! वहसि तुम प्रचर फल पूरखे सम्पन्न 
षर्व रमणीय आश्नमपर जाओ, जहो सिद्ध ओर चारण 
निबाप्र करते द ॥ १५ ॥ 


अतिक्रम्य च तं पाथं त्वाष्टिषेणाध्चमे वसेः 1 
ततो द्रक्ष्यसि कौन्तेय निवेशं धनदस्य च ॥ १६॥ 
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(उस आध्रमको भी संघकर आ्षिणके आश्नमपर 
जाना ओरं वहीं निवा करना । तदनन्तर तुम्हे धनदाता 
कुबेरके निवासयानक। दशन होगा ॥ १६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वायुर्दिग्यगन्धवहः शचिः। 

` खखप्रह्ादनः शीतः पुष्पवषं ववषे च ॥ १७॥ 
इती समय दिव्य सुगन्धसे परिपरूणं पवित्र वायु चलने 
गी, जो शीतल तथा सुख ओर आहाद देनेवाटी थी । 
साथ ही वरहा एूलोकी वषं होने लगी ॥ १७ ॥ 
चत्वा तु दिग्यामाकाशाद्‌ वाचं सवे विसिसियुः 
ऋषीणां ब्राह्मणानां च पार्थिवानां विरोषतः ॥ १८ ॥ 
बह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विसय 
हुआ । ऋषियोः ब्राहमणो ओर विरोषतः राजधियोको अधिक 
आश्चयं हुञा ॥ १८ ॥ 





[ ॥ 
नवीत्‌ तद्‌। 


कण 
श्रुत्वा तन्महदाश्चयं द्विजो चौम्योऽ 
न शक्यमुत्तरं॑वक्तमेवं भवतु 

वह ` महान्‌ आश्व्यजनक वात सुनकर वपर 
कहा- भारत | इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सक्ता ॥ 
दी होना चादियेः ॥ १९ ॥ फ 
ततो युधिष्ठिरो राजा प्रतिजग्राह तद्‌ वचः। 
प्रत्यागम्य पुनस्तं त॒ नरनारायणाश्रमम्‌ ॥ 
भीमसेनादिभिः स्वेशरोतभिः परिवारितः । ५ 
पाञ्चार्या बराह्मणादचेच न्यवसन्त सुखं तदू ॥ २। 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने वह आकाशवाणी स 
कर ली ओर पुनः नर-नारायणके आश्रमम लैय्कछर 
आदि सव्र भाईयों ओर द्रौपदीके साथ बही रहने लो। 
उस समय साथ आये हुए ब्राह्मण कोग भी वह सलक 
निवास करने लो ॥ २१॥ 





पवंणि €, थं (1 | 
इति श्रीमहाभारते वन' तीर्थयात्रापवैणि रोमशतीथेयात्रायां पुननेरनारायणाश्रमागमने षटपज्ाशदधिकशततमोऽध्वायः॥ 


इए प्रकार श्रोमहामारत वनयवके अन्तम॑त तीर्थयात्रपवमं लेोमरातीरथयात्रके प्रसङ्गे पाण्डो पुनः नए-नासयणेके 
आश्रममे आगमनविध्यक एकसो कप्पनरयो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९५६ ॥ 





( जटाघुरबधपर्वं ) 


सप्रपश्ाशदधिकरततमोऽध्यायः 
जयासुरके दवारा द्रीपदीसहित युधिष्ठिर, नकल, सहदेवा हरण तथा भीमसेनदारा जटासुरका षध 


वै्म्पायन उवाच 

ततस्तान्‌ परिविश्वस्तान्‌ वसतस्तत्र पाण्डवान्‌। 
पवैतेन्दरे द्विजैः साधं पाथोगमनकाह्वया ॥ १ ॥ 
गतेषु तेषु रक्षःसु भीमसेनात्मजेऽपि च । 
रहितान्‌ भीमसेनेन कदाचित्‌ तान्‌ यदच्छया ॥ २ ॥ 
जहार घमेसजानं यमो कृष्णां च राक्षसः । 
ब्राह्मणो मन््रकुदराकः सवेाखविदुत्तमः ॥ ३ ॥ 
ति ब्रुवम्‌ पाण्डवेयान्‌ पयुपासते स नित्यदा । 
परीप्समानः पाथोनां करपानि धनूषरि च ॥ ४ ॥ 
अन्तरं सम्पस्परिप्सुद्ोपद्या हरणं परति । 
दुष्टात्मा पापबुद्धिः ख नाल्न! ख्यातो जटाखुरः॥ ५ ॥ 

` वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । तदनन्तर 
परव॑तराज गन्धमादनपर सब पाण्डव अर्जुनके आनेकी प्रतीक्षा 
करते हुएः ब्राह्मणक साय निःशङ्क रहने लगे । उन परहुचाने- 
कै ल्यि आये हुए राक्षस चठे गये । भीमखेनका पुत्र घटोत्कच 
भी विदा हो गयां । तत्पश्चात्‌ एक दिनकी बात है 
 भीमसेनकी अनुप्थितिमे अक्रस्ात्‌. एक राक्षषने धर्मराज 
युधिष्ठिर, नकः सदेव तथा द्रौपदीको - इर च्य । 
वह्‌ जाक्षणके वेष प्रतिदिन उर््दकि साय रहता था ओर 


स पाण्डवोंसे कहता था कि भम सम्पूणं शाख श 
मन्त्रकुराल ब्राह्मण हूँ ।? वह कुन्ती-ङुमारोके तख ओ 
घनुषको भी हर लेना चाहता था ओर द्रोपद॑का अ 
करके ल्थि सदा अवसर द्दता रहता था । उष दष 
एवं पापलुद्धि रकषकषकां नाम जटासुर था ॥ १-५॥ 
पोषणं तस्य राजेन्द्र: चक्रे पाण्डवनन्दनः । 
ये न च तं पापं भसच्छकञमिवानलम्‌ ॥ १, 
जनमेजय | पाण्डरवोको आनन्द प्रदान १ 
युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणोकी तरह उसका भी १ | 
करते थे । परंतु राखमे छिपी इई आगकौ गा 
के असटी खरूपको वे नहीं जानते थे ॥ ६ ॥ 
स भीमसेने निष्क्रान्ते खगयाथेमरिन्दम ७॥ 
घटोत्कचं सानुचरं ष्टा विप्रद्रुतं ५८ 
लोमरप्रथतींस्तास्त॒ महरषौश्च ` 
खरातुं विनिगेतान्‌ दष्ट पुष्पां च 
रूपमन्यत्‌ समास्थाय विकृतं भैरवं मदत ५ 
गृहीत्वा सर्वशख्राणि द्रोपदीं पि | 
प्रातिष्ठतस दुष्टात्मा जीन्‌ गृहीत्वा 


2 
§ चपा ॥|१०॥ 
सहदेवस्तु . यज्ञेन ततोऽपक्रम्य पाण्डव । 


< भारते ॥ ९९ 





। 





्रवधपये ] 
स ------------------- 
िकनम्य कौरिकं लङ्गं मोक्वयित्वा रहं रिपोः । 

५ = ५ न 

आक्रन्दद्‌ भीमसेन बवे यन यातो महावलः ॥ १९॥ 
शत्रुसूदन ! हिंसक पञ्च ओंको मासनेके लिय भीमखेनके 
आश्रमसे बाहर चले जानेपर उस राक्षषने देखा कि 
धयो्तच अपने सेषकोंतदित किसी यज्ञात दिशाको चला 
गा, लोभश्च: आदि महर्षिं ध्यान लगाये बरे ह तथा दूसरे 
तपोधन स्नान करने ओर एल खनके ल्थि कुटियासे बाद 
निकल गये दैः तत्र उत दु्टात्मने विशालः विकराल एवं भयंकर 
दूरा सूप धारण करके पाण्डवेकि सम्पूणं अर-शचः द्रौपदी 
तथा तीनों पाण्डवोको भी लेकर वसि प्रस्थान कर दिया । 
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उस समय पाण्ड-कुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षपकरी 
पकडे छूट गप ओर पराक्रम कर भ्यानते निकी हुई 
अपनी तल्वारको भी उससे छुडा छया । फिर वे महाबली 
भीमसेन जिस मार्गसे गये थे, उधर ही जाकर उन्हे जोर 
जोरसे पुकारने लगे ॥ ७-११॥ 
तमब्रवीद्‌ धमेराजो हियमाणो युधिष्ठिरः । 
धमस्ते हीयते मूढ न त्वं समवेश्चसे ॥ १२॥ 
इधर जिने वह जगुर हरकर ल्मि जा रहा था षे 
 धमशज युधिष्ठिर उससे इत प्रकार बोके--“अरे मूखं ! इस 
प्रकार ( विश्वासघात करनेते ) तो तेरे धर्मका दी ना हो 
रहा है । किंतु उधर तेरी दृष्टि नहं जाती दै ॥ १२ ॥ 
 येऽम्ये कचिन्भजुष्येषु ति्यनयोनिगताश्च ये । 
ध्म ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विरोषतः॥ १३॥ 
दूसरे भी जहो कहीं मनुष्य अथवा पञयपक्षीकी योनिः 
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मे खित प्राणी ई, वे सभी धर्मपर दृष्ट स्खते दै । राक्षस, तो 
(वद्-पक्षीकी अपेक्षा मी) विदेषस्पवे धर्मका विचार करते ई । 
घर्मस्य राक्षसा मूलं धमं॑ते विदुरु्तमम्‌ । 
एतत्‌ परीक्ष्य सर्व त्वं समीपे स्थतुमहेसि ॥ १७ ॥ 
देवाश्च षयः सिद्धाः पितस्ध।पि रश्चस । 
गन्धरववोरगरश्चांसि वयांसि पद्ावस्तथा ॥ १५ ॥ 
तिर्यम्योनिगताश्चैव अपि कीटपिपीलिकाः । 
मनुष्याजुपजीवन्ति ततरूवमपि जीवसि ॥ १६॥ . 
"राक्ष धरमके मूख है । वे उत्तम धर्मका जान रलते ई । 
इन सथ बातोका विचार करके तुश्च हमलोगेकरि समीप ही 
रहना चाहिये । राक्षस ! देवता, ऋषि, सिद्धः पितरः, गन्धव? 
नाग, राक्षसः पञ्च, पक्षी, तिरथग्योनिक्े समी प्राणी ओर कीड़े- 
मकोडेः चटी आदि भी मनुष्येकि आश्रित दो जीवन-निर्वाह 
करते । इस दृश्सित्‌ भी मनुर््योसि ही जीविका 
चलाता दै ॥ १४-१६ ॥ 
समरद्धःा हयस्य छोकस्य लोको युष्माकसुध्यति। 
हमं च लोकं श्लोचन्तमनुशोचन्ति देवताः ॥ १७ ॥ 
{इश मनुष्यलोक समृद्धिसे ही तुम सव ऊोगोंका लोक 
समृद्धिशाली होता ३ । यदि इ टोककी दशा शोचनीय हो 
तो देवता भी शोकम पड़ जते द ॥ १७ ॥ 
पूज्यमानाश्च वर्धन्ते हव्यकव्यैयेथाविधि । =, 
वयं राषटस्य गोष्ठाये रक्चितारख्य राक्षस ॥ १८ ॥ 
(क्योकि मनष्यदवारा हव्य ओर कव्यसे विधिपूरक पूजित 
होनिषर उनकी बद्ध होती ह । रक्षप्त ! हमलोग रा्टके पालक 
ओर संरक्षक दै ॥ १८ ॥ 
राषटस्यारक््यमाणस्य कुतो भूतिः कतः खलम्‌। 
न च राजावमन्तव्यो रक्षसा जात्वनागसि ॥ १९ ॥ ' 
(भरे दवारा रक्षित न होनेपर राष्को केसे समृद्धि प्रात 
होगी ओर कैसे उखे खुल मिच्गा १ रक्षको भी उचित है 
कि वह भिना अपराधक्रे कमी किसी राजाक्रा अपमान 
न करे ॥ १९॥ 
अणुरप्यपचारश्च नास्त्यस्माकं नरारान । 
विधसाशान्‌ यथादक्त्या कुमे हे देवतादिषु ॥.२० ॥ 
भ्नरभक्षी निशाचर ! तेरे प्रति इमलोरगोकी ओरते योड़ा- 
सा भी अपराध नहीं हुआ है । हम देवता आदिको समर्पितु 
करे बचे हुए प्रसादखरूप अन्नका यथाशक्ति गुरुजनों 
ओर्‌ बराणोको भोजन कराते ह ॥ २० ॥ 
गुरूंश्च ब्राह्मणांश्चैव प्रणामध्रवणाः सदा ॥ 
द्रोग्धव्यं न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु कर्दिचित्‌ ॥ २९॥ 
युजो तथा बरक्षणोकि सम्युख हमारा मस्तक खदा 
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छयुका रहता है । किसी भी 1 11 कलग मूढ गद व कभी अपने मिं ओर 
विश्वासी पुरुषोके साथ द्रोह नदीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
येषां चान्नानि भुञ्जीत यत्र च स्यात्‌ प्रतिश्रयः 
स त्व प्रतिश्चयेऽस्माकं पूज्यमानः सुखोषितः ॥ २२॥ 
(जिनका अन्न खाये ओर जरह अपनेको आश्रय मिल 
हयो; उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघ्रात करना उचित नदीं 
हे। त्‌ हमारे आश्रये हमलोगेसि सम्मानित होकर सुख- 
पूर्वक रहा है ॥ २२॥ । 
भुक्त्वा चान्नानि दुष्प्रज्ञ कथमस्मान्‌ जिहीषंसि। 
एवमेव वृथाचारो बृथाब्रद्धो बरथामतिः ॥ २६९॥ 
(खोरी बुद्धिवाटे राक्षस ! तू हमारा अन्न खाकर दमे ही 
हर ठे जानेकी इच्छा कैसे करता है १ इस प्रकार तो अव्रतक 
तूने ब्राह्मणरूपसे जो आचार दिखाया थाः वह सत्र व्यथं ही 
था | तेरा बदना या इद होनाभी व्यथंहीदै। तेरी बुद्धि 
भी व्यथं दै ॥ २२॥ 
बृथामरणमदेश्च वृथाद्य न भविष्यसि । 
अथ चेद्‌ दुष्वुद्धिस्त्वं स्ेधमेर्विवमिंतः ॥ २४ ॥ 
प्रदाय शचराण्यस्माकं युद्धेन द्रौपदीं हर । 
अथ चेत्‌ त्वमविन्ञानादिदं कमं करिष्यसि ॥ २५॥ 
अधर्मे चाप्यकीर्तिं च लोके प्राप्स्यसि केवलम्‌। 
पतामद्य पराखदय खियं राक्षस मानुषीम्‌ ॥ २६॥ 
विषमेतत्‌ समारोञ्य कुम्भेन प्रारितं त्वया । 
ततो युधिष्ठिरस्तस्य गुसकरः समपद्यत ॥ २७ ॥ 
“सी दशमे तू व्यथं ृत्युका ही अधिकारी है ओर 
आज व्यर्थं ही तुग्हारे प्राण नष्ट हो जा्येगे । यदि तेरी बुद्धि 
` दुष्टतापर ही उतर आयीदहै ओर त्‌ सम्पूर्णं ध्मोको भी 
छोड़ बरैठा है, तो इमे हमारे अस्र देकर युद्ध कर तथा उसमे 
विजयी होनेपर द्रौपदीको ठे जा। यदि त्‌ अज्ञानवरा यह 
विश्वासघात या अपहरण कमं करेगा, तो संसारमे तुचचे केवल 
अघम ओर अकीतिं ही प्रात होगी । निशाचर | आज तूने 
इस मानव-जातिकी खीका स्पशं करके जो पाप किया है, यह्‌ 
भयंकर विष दैः जिसे तूने षडेमे घोल्कर पी लिया 
इतन। कहकर युधिष्ठिर उसके लि बहुत भारी हो गये ॥ 
स तु भाराभिभूतात्मा न तथा शीघ्रगोऽभवत्‌ 
अथाव्रवीद्‌ द्रौपदी च नक्रं च युधिष्ठिरः ॥ २८॥ 
भारसे उसका शरीर दबने ्गा, इसख्यि अव वह पहले- 
. की तरह शीघतापूवक न चर सका । तग्र युधिष्ठिरे नकुल 
ओर द्रौपदीसे कहा--॥ २८ ॥ 
मा चेष्ट राक्षखान्मूढाद्‌ गतिरस्य मया हता । 
नातिदूरे महाबाहुभेविता पवनात्मजः ॥ २९॥ 





-श्रीमहाभारते 








[ वनपद 

(तुमलोग इस मूढ राक्षसे डरना मत | 
गति कुण्ठित कर दी है | वायुपुत्र महाबाहु भीमे 
अधिक दूर नही होगे ॥ २९॥ 


अस्मिन्‌ सुहते सम्परास्े न भविष्यति राक्षसः । 
सहदेवस्तु तं दष्टा राक्चसं मूढचेतनम्‌ ॥ २० 
उवाच वचनं राजन्‌ कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ | 
राजन्‌ किनाम सत्छत्यं ्त्रियस्यास््यतोऽधिकम्‌। ९ 
यद्‌ युदधेऽभिुलः ्राणास्त्यजेच्छशं जयेत वा। ५ 
पष चास्मान्‌ वय चन्‌ युद्धय मानाः परंतप ॥ १२ ॥ 
सूदयेम महाबाहो देशकालो ह्ययं नृप । 
क्षत्रधर्मस्य सम्पातः कालः सत्यपराक्रमः ॥ ३६ ॥ 


(इस आगामी मुहू तेके आते ही इस राक्षसके प्राण नही 
रहैगे | इधर सहदेवने उस मूढ राक्षसकी ओर देखते हए 
डुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे कदा-- “राजन्‌ | क्षत्रिये छथि 
इससे अधिकं सत्कमं क्या दोगा कि वह युद्धम शल 
सामना करते हुए प्राणका त्याग कर दे अथवा शुक 
ही जीत ठे । रजन्‌ ! इस प्रकार यह हमे अथवा हम इसे युद कसे 
हुए मार उषं । परंतप महाबाहु नरेश ! यहं क्षत्रिय घर्मके अनुकरूर 
देश-कार प्रास्त हुआ है । यह समय यथां पराक्रम प्ट 
करनेके ल्यि हे ॥ ३०-३३ ॥ 
जयन्तो हन्यमाना वा प्राप्तुमहम सद्तिम्‌। 
राक्षसे जीवमानेऽद्य रविरस्तमियाद्‌ यदि ॥ १४॥ 
नाहं बरूयां पुनजोतु क्षत्नियो.ऽस्मीति भारत । 
भो भो राक्षस तिष्ठस सहदेवोऽस्ि पाण्डवः ॥ ३५॥ 
हत्वा वा मां नयखेनां हतो वाद्येह खपस्यसि। 
तदा ब्रुवति माद्रेये भीमसेनो यदच्छया ॥ ३६॥ 
प्रत्यददयद्‌ गदाहस्तः सवज्र इव वासवः। 
सोऽपदयद्‌ आ्ातरौ त द्रौपदीं च यदाख्िनीम्‌॥ ७ ॥ 


(भारत [हम विजयी ह या मरे ज्ये, समी दशा, 

गति प्रात कर सकते है | यदि इ रा्षसके जीति-जी शध ई! 

गये, तो मे फिर कमी.अपनेको क्षत्रिय नहीं करटरगा । ध 

ओ निशाचर ! खड़ा रहा, मै पाण्डुकुमार सहदेव हू या ५ 
तू मुञ्चे माकर द्रौपदीकोले जा या खयं मेर 





न्‌ धह 


हाथ म 


जाकर आज यहीं सदकि लि सो जा ।' मद्री नन्दन ४ 
जवर एसी बात कड रहे थे, उसी समय अकस्मत्‌ गदा व 
स्थि भीमेन दिखायी दिये, मानो वन्रघारी इन्द्रा 
ह । उन्देनि बहौ (राक्षसके अधिकारे पड़ हुए ) 
मादो तथा यशखिनी द्रौपदीको देखा ॥ २४-२५ ॥ 
कितिस्थं सहदेवं च क्षिपन्तं राश्चसं तदा । , , । 
मागा ाक्षसं मूढं कारोपदतवेतलम्‌ ॥ 
श्नमन्तं तत्र तत्रैव देवेन विनिवारितम्‌ । १९॥ 

` आरवृस्तान्‌ डयते इटा द्रौपदी च मदाबः ॥ 


[अपिं उत्तम. 


= 








जदाखुरवधप्वं ] 


सप्तपश्चाश्दधिकड्यततमो ऽध्यायः 
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चच 


क्नोधमादास्यद्‌ भीमो राक्षसं ॒चेदमत्रवीत्‌ । 
विक्ञातोऽसि मया पूर्व पाप शदपरीक्षणे ॥ ४० ॥ 
उस समय सहदेव धरतीपर खड़े होकर राक्षसपर आक्षेप कर 
टे मे जौर वह मूढ राक्षस माग॑से भ्रट दोकर वहीं चकर काट 
रहा था । कारे उकी बुद्धि मारी गयी थी । देवने दी उसे 
व्ह येक रक्खा था । माइयों ओर द्रौपदीका अपहरण होता 
देख महाघरटी भीमसेन कुपित हो उठे ओर जटासुरते बोके- 
“अओ पापी पठे ज्र तू शच््रौकी परीक्षा कर रहा थाः तभी 
मैने तत्ने पहचान लिया था ॥ ३८४० ॥ 
आस्था तु त्वयि मे नास्ति यतोऽखि न हतस्तदा। 
ब्रह्मरूपप्रतिच्छन्नो न नो वदसि चाप्रियम्‌ ॥ ४१॥ 


ुन्ञपर मेरा विश्वास नहीं रह शयाथा।तोभीत्‌ 
्रा्मणके रूपमे अपने असटी खरूपको छिपाये हुए था ओर 
हमछोगोखे कोई अभरिय श्रातं नहीं कदता या । इसी 
मने द्द तत्का नहीं मार डाल ॥ ४१ ॥ 


प्रियेषु रममाणं त्वां न चैवाप्रियकारिणम्‌ । 
अतिधि ब्रह्मरूपं च कथं हन्यामनागसम्‌ ॥ ४२॥ 
राक्षसं जानमानो ऽपि यो हन्यान्नरकं वजेत्‌ 1 
अपक्षस्य च॒ काटेन वधस्तव न विद्यते ॥ ४३॥ 


तू हमारे परिय कार्म मन क्गाता था । जो हमै प्रिय न 
लगे, एेसा काम नहीं करता था । ब्राह्मण अतिथिके रूपमे 
आया था ओर कभी को अपराध नहीं किया था। एेसी 
दशमे में तञ्च कैखे मारता १ जो रक्षको राक्षस जानते हुए 
मी व्रिना किसी अपराधके उपक वध करता है, वह्‌ नरकमे 
जाता है। अभी तेरा समय पूरा नदीं हुआ था इसल्यि मी 
आजसे पहछे तेरा वध नहीं किया जा सकता था ॥४२-४२॥ 
नूनमदयसि सम्पक्तो यथा ते मतिरीदशी। 
दत्ता कृष्णापहरणे काटेनाद्रुतकमेणा ॥ ४४ ॥ 

, (आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चकी है, तभी तो 


अद्भत क्म करनेवाछे कालने तुञचे इ प्रकार द्रौपदीके अपः, 


हरणकी बुद्धि दी है ॥ ४४॥ 

बडिश्ोऽयं त्वया भ्रस्तः कारसूञजेण रम्बितः। 

मसयोऽम्भसीव स्यूतास्यः कथमयभविष्यसि ॥ ७५ ॥ 
“कारलूपी डोरेखे ल्टकाया हुआ वंश्ीका कोटा तूने 

निगल लिया हे । तेरा मह जख्की मछीके समान उस 

किम रथ गया ह, अतः अब तू कैसे जीवन धारण करेगा ! 

यं चासि प्रस्थितो देशं मनः पूर्वं गतं च ते । 

न ते गन्तासि गन्तासि मा बकहिडिभ्वथोः ॥ ४६॥ 


“जिस देशकी ओर तू प्रस्थित हुआ है ओर जह तेर 
मन पहले दी जा पर्हुचा हैः वर्ष अवत नजा स्केगा। 
तुके तो बक ओर दिडिम्बरके माग॑पर जाना दै ॥ ४६ ॥ 


एवमुक्तस्तु भीमेन राक्चखः कार्चोदितः। 

भीत उत्ख्ञ्य तान्‌ सवौन्‌ युद्धाय समुपस्थितः ॥ ४७॥ 
भीमवेनके रेखा कहनेपर वह राक्षस भयभीत दहो उन 

सव्रको छोड़कर काकी प्ररणासे युद्धके ल्य उदयत हो गया || 


अन्रवीच्च पुनर्भीमं रोषात्‌ प्रस्फुरिताधरः । 

न मे मूढा दिः पाप त्वदर्थं मे विरम्बितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस समय रोषे उसके ओठ फड़क रदे थे । उसने 

मीमखेनको उत्तर देते हुए कहा--*ओ पापी | मुञ्चे दिग्धरम 

नदीं हुआ था | मैने तेरे दी ल्ि विलम्ब किया था ॥४८॥ 


श्रुता मे क्षसा ये ये त्वया विनिहता रणे ! 
तेषामद्य करिष्यामि तवास्ेणोदकक्रियाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


८तूने जिन-जिन राक्ष्ोको युद्धम मारा हैः उन सवके 
नाम मैन सुने द । आज तेरे रक्ते दी मै उनुक्रा त्पैण 
करलगा, ॥ ४९ ॥ 
पवमुक्तस्ततो भीमः खक्रिणी परिसंलिहन्‌ । 
स्मयमान इव क्रोधात्‌ साक्षात्‌ कालान्तकोपमः ॥ ५० ॥ 
(हवन्‌ वै तिष्ठ॒तिष्टेति क्रोधसंस्कलोचनः ।) 
बाहुसंरस्भमेवैक्षन्नभिदुद्राव राक्षसम्‌ । 
राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धा्थिनमवस्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
सुह्हव्यौददानः खक्िणी परिसंलिहन । 
अभिडद्राव संर्धो बछिवेञ्जधरं यथा ॥ ५२॥ 

राक्चसके एेखा कहनेपर मीमठेन अपने मुखके दोनों कोने 
चास्ते हुए कुछ यस्कराते-ख प्रतीत हूए फिर करोधसे साक्षात्‌ 
कार ओर यमराजे समान जान पड़ने ख्गे । रोषसे उनकी 
अविं लल हो गयी थीं ओर (खड़ा रह, खड़ा रह" कहते 
हुए तार टककर राक्षसकी ओर दृ गङ़ाये उखपर दट 
पड़ । राक्षस भी उस समय भीमसेनको युद्धके लियि उपस्ित 


` देल बासबार ह फैलकर हके दोनों कोने चायने लगा, , 


ओर जैसे बलिना वज्रधारी इदरपरः आक्रमण करता दैः उसी 
प्रकार कुपित हो उसने भीमसेनपर धावा किया ॥५०-५२॥ 


( भीमसेनोऽप्यव्न्धो नियुद्धायाभवत्‌ स्थितः। 
राक्षसोऽपि च विखन्धो बाहयुद्मकाङ्ष्तत ) ॥ , 
वर्तमाने तदा ताभ्यां बाहुयुदधे खदरुणे। 


 माद्रीपुत्रावतिष्ठदुभावभ्यभ्यधावताम्‌ ॥ ५३ ॥ . । 


१३८४ 





= व गनााकास  - 


भीमतेन भी सिर होकर उसषे युद्धके स्थि खड़े हो गये 
ओर वह राक्षस भी निश्चिन्त हो उनके साथ बाहु-युदधकी इच्छा 
. करने लगा । उस समय उन दोनोमि बड़ा भयंकर बाहु-युद्ध 
होने लगा । यह देख माद्री-पुत् नङ्क ओर सहदेव अत्यन्त 
क्रोधमे भरकर उसकी ओर दौड़े ॥ ५३ ॥ 
न्यवारयत्‌ तौ प्रहसन्‌ कुन्तीपुत्रो वृकोदरः । 
शक्तोऽहं राक्चसस्येति वरक्छध्वमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 
परंतु कुन्तीकमार भीमसेने हंसकर. उन दोनोको रोक 
दिया ओर कहा--“मै अकेला ही इस राक्षसके व्यि पर्यासत 
हर । तुमलोग चुप“चाप देखते रहो ॥ ५४ ॥ 
आत्मना ्राठभिदचैव धर्मेण सुतेन च । 
दषेन च शपे राजन्‌ सूदयिष्यामि राश्चसखम्‌ ॥ ५५॥ 
पिर वे युधिष्ठिरे बोठे- “महाराज ! मै अपनी; सवर 
` भादथोकीः धमकी; पुण्य कर्मोकी तथा यज्ञकरी शपथ खाकर 
कहता हूः . इस राक्षसको अवदय मार डा्दगाः ॥ ५५ ॥ 





इत्येवमुक्त्वा तौ वीरो स्पर्धमानो परस्परम्‌ । 
बाहुभ्यां समसज्जेतामुभौ रक्षोवृकोदरौ ॥ ५६ ॥ 
फेस कहकर वे दोनों वीर राक्षस ओर भीम एक दूररेषे 
स्पर्घां रखते हुए वाहोसे बाहं मिलाकर गुथ गये ॥ ५६ ॥ 
तयोरासीत्‌ सम्प्रहारः कद्धयोर्भीमरक्षसोः। 
अमृष्यमाणयोः सङ्खथे देवदानवयोरिव ॥ ५७ ॥ 
भीमसेन तथा राक्षस दोनेमिं देवतार्ओं ओर दान्कि 
समान युद्ध होने ल्गा । दोनों ही रोष ओर अमर्षमे भरकर 
एक दकषरपर्‌ प्रहार करने खगे ॥ ५७ ॥ 
आख्ज्याखञ्य तौ बक्षानन्योन्यमभिजघ्नतुः । 
जीमूताविव गज॑न्तो निनदन्तौ महाबो ॥ ५८ ॥ 
दोरनोका ब महान्‌ था। वे गर्जते हुए दो मेरधोकी 
भति शिहनाद करके दृक्षोको तोड-तोड़कर परस्पर चोट 
करते थे ॥ ५८ ॥ 


बभज्जतमेदाच्क्तानूरुभिवंलिनां वरौ । 
अन्योन्येनाभिखंरखव्धौ परस्परवघेषिणौ ॥ ५९ ॥ 


बल्वारनमिं शरेष्ठ वे दोनो वीर अपनी जंधोके धक्केसे 
-बडे-वड़े इश्षोको तोड़ डारूते थे ओर परस्पर कुपित हो एक 
दु्षरेको मार डाल्नेकी इच्छा रखते ये ॥ ५९ ॥ 


शनम्‌। 


वालिदुभ्रीवयोश्रोजोः पुरा खीकाद्षिणोयेया ॥ ६० ॥ 


भीमदहाभारते 








जसे पूर्वकार्मे स्ीकी इच्छवछे दो भाई बाछि 
सुग्रीवे भयृकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमे 
राक्षसम होने र्गा । उन दोनोँका वहं इक्षयुद्ध उ 1 
तं १ | 
बृक्षसमूहोके ल्ि महान्‌ विनाशकारी सिद्ध हा ॥ ६ | 
आविध्याविध्य तौ चक्षन्‌ सुहतेमितेरेतरम्‌ । 
ताडयामासतुरुभौ विनदन्तौ सुहुसहः॥ ६। 
वे दोनों बड़े-बड़े दृ्ोको दिलग-दिलाकर्‌ बारा पिक 
गजना करते हुए दो घड़ीतक एक दूसरेपर प्रहार करते रद।६१॥ 
तस्मिन्‌ देशे यदा वृक्ताः स्वं एव निपातिताः । 
पुञ्जीकृताश्च - शतशः परस्परवधेप्सया ॥ ६२॥ 
ततः शिखाः समादाय सुहतमिव भारत । 


= 
--- [षा 


महाभ्रैरिव शेयेन्द्रौ युथुधाते महाबलो ॥ ६॥ ` 


शिलाभिख्यररूपाभिकहतीभिः 
वञ्रैरिव 


परस्परम्‌ । 
महावेगै जष्नतुरमर्षणौ ॥ ६४॥ 
भारत | जब्र उत प्रदेशक्रे सारे वक्ष गिरा दिये गये, त 
एक दूसरेका वध करनेकी इच्छासे उन महाबली वीरोने क 
देर-की-ढेर पड़ी हई सैकड़ों शिलार्णँ लेकर दो धड़ीतक इष 
प्रकार युद्ध क्रिया, मानो दो पर्वतराज ब्रडे-वड़े मेघ खण्डोदाए 
परस्पर युद्ध कर रदे ह । वर्दोकी शिर विशाल ओैर 
अत्यन्त भयंकर थीं । वे देखनेमे मदान्‌ वेगशाली व्रति 
समान जान पड़ती थीं । अमर्षे भरे हुए वे दोनों येद 
उन्हीं शिखाओेद्राया एक दूसरेको मारने लगे ॥ ६२-६४॥ 
अभिद्धुस्य॒ च भूयस्तावन्योन्यं बलदरपितो । 
भुजाभ्यां परिगृह्याथ चक्पीते गजाविव ॥ ६५। 
तसश्वात्‌ अपने-अपने बल्करे धमंडमे भरे हए वे दमौ 
वीर एक दूरी ओर ञ्पटकर पुनः अपनी युजे ध 
(- 
हुए विपक्षीको उसी प्रकार खींचने ल्गे? जेषे दो ग 
परस्पर भिढ्कर एक-दूसरेको खींच रदे हो ॥ ६५॥ 
मुष्टिभिश्च महाधोरैरन्योन्यमभिजघ्नतः । ष 
ततः कटकटाराब्दो बभूव सुमहात्मनोः ॥ £ 
न रीर 
अपने अत्यन्त भयानक सुक्को दरार वे ध स 
गे । तव उन दोनों महाकाय वीरोमे जोर-जोरषे 
आवाज होने लगी ॥ ६६ ॥ 
ततः संहत्य मुषित पञ्चरीषमिवोखम्‌ । 
॥ 
वेगेनाभ्यहनद्‌ भीमो ` यक्षसस्य शिरोधरम्‌ 
तदनन्तर भीमसेनने पोच धिरवाठे सपक भति 


६७॥ 


ठ 1 


च अङ्कलियेषि युक्त दाथकी मु बोधकर उखे राक्षप्की 
गदनपर डे वेगे दे मार ॥ ६७ ॥ 


ततः धान्तं तु तद्‌ रक्षो भीमसेन नाहतम्‌ 1 

छुपरिरान्तमालक्ष्य भीमसेनो ऽभ्यवतंत ॥ ६८ ॥ 
भीप्रेनकी भजाओके आध्रातसे वह रक्षस थक गया 

था | तदनन्तर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे 

बहते गये ॥ ६८ ॥ 

4 ^ ^ 1 च 1 व 
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तत॒ पनं महाबाहुबीहभ्याममरोपमः । 


अष्पञ्चादादधिकदाततमोऽध्यायः 
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समुत्क्षिप्य बलाद्‌ भीमो विनिष्पिष्य त = ॥ ६९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ देवताओंकि समान तेजसी महाबाहु भीमसेने 
उल राको दोनों भुजाषि बल्पूर्वक उंडा छिवा ओर उवे 
पृथ्वीपर पटक्रकर पी डा ॥ ६९ ॥ 


तस्य गात्राणि सवौणि चूणेयामास पाण्डवः । 
अरत्निना चाभिहत्य हिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ७० ॥ 


उस समय पाण्डुनन्दन भीमने उसके सरे अङ्खोको दबा 
कर चूर-चूर कर दिया ओर थप्पड़ मारकर उ्के सिरको 
धड्से अलग कर दिया ॥ ७० ॥ 


संदष्टोष्ठं विचक्ष कठं वृक्षादिव च्युतम्‌ । 
जरासुरस्य तु शिरो भीमसेनबलाद्धतम्‌ ॥ ७१ ॥ 


भीससेनके बरसे कटकर अलग हुआ जयाघुरका वह 
सिर वृक्षसे दूटकर भिरे हुए फर्क समान जान पड़ता या । 
उखका ओट दसि दता हज या ओर आंख बहुत फैरी 
हुईं थीं ॥ ७१ ॥ 
पपात श्धिरादिग्धं संदष्टदशनच्छदम्‌ । 
तं निहत्य मदेष्वासो युधिष्ठिरसुपागमत्‌ । 
स्तूयमानो द्िजाश्यस्तु मरद्धिरिव वासवः ॥ ७२ ॥ 


दोतिसि दे हुए ओटवाला वह मस्तक खूनखे खयपय 
होकर गिर पड़ा था । इस प्रकार जयटासुरको मारकर महान्‌ 
धनुर्धर भीमसेन युधिष्ठरके पास आये । उस समय श्रेष्ठ द्विज 
उनकी भूरिभूरि प्रशंषा कर रदे ये? मानो मरुद्रण देवराज 
इन्द्रके युण गारे हौ ॥ ७२ ॥ 


हति श्रीमहाभारते वनपवेणि जटासुरवधपवैणि सष्ठपन्नाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत बनपयैके अन्तत जयसुखधपवैमे णक सौ सत्ताबनरे; अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५७ ॥ 
॥ समक्षं जयासुरवधपवं ॥ 


---<==-.+-र- - 


( यक्षयुदपवै ) 
अष्टप्ारादधिकराततमोऽध्यायः 


नर-नारायण-आश्रमसे द्षपर्वकि यद होते हए राजपिं आ्टिषिणके आभ्रमपर जाना 


वैररम्पायन उवाच 
नि्ठते राक्षसे तस्मिन्‌ पुननोरायणाधमम्‌ । 
अभ्येत्य राजा कीन्तेयो निवासमकरोत्‌ परथुः॥ १ ॥ 


वैदाम्पायनजी. कहते ` है-उस राक्षसके मरे जनिपर 
ऊुन्तीङ्मार शक्तिशी राजा युधिष्ठिर पुनः नर नारायण- 
आश्रमम आकर रने खगे ॥ १ ॥ | 
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क =-= समानीय तान्‌ सवोन्‌ भ्रातृनिव्यत्रवीद्‌ वचः। 
द्रौपद्या सदितान्‌ काटे संस्सरन्‌ भ्रातरं जयम्‌॥ २ ॥ 
एक दिन उन्दने दरौपदीसहित सव माइयोको एकत्र करके 
अपने प्रियवन्धु अञजैनकरा सरण करते हुए कदा-- ॥ २॥ 
समाश्चतस्रोऽभिगताः शिवेन चरतां वने । 
कृतोदेशः स बीभत्सुः पञ्चमीमभितः समाम्‌॥ ३ ॥ 
८हमलोगोको कुदालपू॑क वनमे विचरते हूए चार व॑ 
हो गये । अजने यह संकेत किया था किं मेँ र्पँचवे वमे 
लोट आङगा ॥ ३ ॥ 
प्राप्य पवेतराजानं दवेतं शिखरिणां वरम्‌ । 


पुष्पितेद्॑मषण्डेश्च  मत्तकोकिलषटपदैः ॥ ७ ॥ 
मयुरेश्वातक्नेश्चापि नित्योद्सवविभूषितम्‌। 


वेगंवयेहरिणस्त ९ ॐ € 


व्याघेवैरादैमेदिषेगंबयेहरिणेस्तथा ॥ ५ ॥ 
भ्वापदेव्यीलरूपैश्च रुरुभिश्च निषेवितम्‌ । 
 फुद्टैः सहस्पत्रेश्च शतपत्रस्तथोत्पठेः ॥ ६ ॥ 
भरुल्छेः कमदेश्चैव तथा नीरोत्पेरपि । 
महापुण्यं प्रविं च खुराखुरनिषेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
'पव॑तमे शरष् गिरिराज कैखासपर आकर अर्जुनसे 
मिलनेकरे शुभ अवसरकी प्रतीक्षामे हमने य्ह डरा डाटा है | 
(क्कि वहीं मिटनेका उनकी ओरसे संकेत प्राप्त हुआ था। ) 
बह दवेत केलास-शिखर पुण्पित बृक्नावलियोते सुरोभित दै । 
बहा मतवाले कोक्रिोकी काकटीः भ्रमरोके गुज्ञारव तथा 
मोर ओर पपीहोकी मीटी वाणीसे निलय उत्सव-सा होता रहता 
है जो उस पवैतक्री योभाको बदा देता है| वरह व्याघ्र, 
` वराहः मिषः गवयः हरिणः हिंसक जन्तु, सपं तथा रुरुभृग 
निवास करते द.।. खिले दए सहखदल, यतद, उत्पल, 
प्रफुख्छ कमर तथा नीलोदर आदिसे उस पव॑तकी रमणीयता 
ओर भी बद्‌ गथी#-दे । वह परम युण्यमय ओर पवित्र 
देवता ओर असुर दोनों दी उसकरा सेवन करते ई ॥ ४-७ ॥ 
` तन्नापि च छङतोदेशः समागमदिदशचुभिः। 
कृतश्च समयस्तेन पार्थेनामिततेजसा ॥ ८ ॥ 
पञ्चवमीणि वत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा मयि । 
अमिततेजखवी.अजुनने वों भी अपना आगमन देखने 
लिये उस्सुक हुए दमकोगेक्र साथ संकरेतपू्क य्‌ प्रतिज्ञा की 
थी करि मे अख्रविद्याका अध्ययन करके चि पोच वभो 
देवलोकमे निवास करेगा ॥ ८१ ॥ 


~ स गाण्डीवधन्वानमवाप्तारमरिन्दमम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीमहाभारते 






ेवणोकादिमं लोका दयान रोकं द्रक्ष्यामः पुनरागत 
इत्युक्त्व। ब्राह्मणान्‌ सवौनामन्बयत ग ॥ 
धशनुओका दमन करनेवोे गाण्डीवधारी 4 
विद्या प्रति करके पुनः देवलोकसे इसं मनुष्यलोके ॥ 
। हमलाग रात्र ही उनसे भिकेगेः ठेसा ककर पाए 


युधिष्ठिरने सव ब्राहमणोंको आमन्तित क्रया ॥ ९-१ 
| 


कारणं चेव तत्‌ तेषामाचचश्चे तपख्िनाम्‌ | 
ताजुश्रतयसः प्रीतान्‌ कृत्वा पाथौः प्रदक्षिणाम्‌ | 4; 
ला ० उ*€ जला भेजनेका क़ 
उनक्री परिक्रमा की | ११ ॥ ५. ४. 
ब्ाह्मणार्तेऽन्वमोदन्त शिवेन ऊुराेन च। 
खखोदकंमिमं क्टेशमचिराद्‌ भरतर्षभ ॥ १२ 
तव उन ब्राह्मणोने कुशल-मङ्गलकरे साथ उन सकर 
अभीष्ट मनोरथकी पूर्तिका अनुमोदन किया ओर कहा- 
(भरतश्रेष्ठ ! आजका यह क्लेदा रध ही सुखद भविष्फ 
रूपमे परिणत हो जायगा ॥ १२ ॥ 
क्षत्रधर्मेण धर्मज्ञ तीत्वी गां पाटयिष्यसि। 
तत्‌ तु राजा वचस्तेषां प्रतिगरह्य तपखिनाम्‌ ॥ १३॥ 
प्रतस्थे सह॒ विप्रस्तेशभ्रौठभिश्च परन्तपः । 
राक्षतैरलुयातो वै लखोमशेनाभिरक्षितः ॥ १४॥ 
धध्म॑ज्ञ | तुम क्षत्रियधर्मके अनुसार इस संकटसे प 
होकर सारी पृरध्वीका पालन करोगे ।› राजा युधिष्ठिरे उन 
तपसी ब्रा्र्णोका यह आशीर्वाद शिरोधा्य करिया ओर वपत 
नरेश उन ब्राह्णों तथा भाद्योकि साथ वहसि प्रसित & । 
षटोत्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवाके व्यि पीप च । 
राजा युधिष्ठिर महिं खोमशके द्वार सर्वधा सुरक्षित ये।१२.१५ 
कचित्‌ पद्भ्यां ततोऽगच्छद्‌ राक्षसैरुह्यते कचित्‌। 
तत्र त॒ महातेजा राभिः सह सुव्रतः ॥ १५॥ 
उत्तम वतका पाङन करनेवाले वे महातेजखी भूषा । 
तो माह्योसदित पैदल चकते ओर कीं रा्षसलेग < 
पीरपर व्रैढाकर छे जति थे । इस प्रकर वे अनेक दानम ५६॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा बहन्‌ कटेदान्‌ विचिन्तयन्‌। 
सिहव्यात्रगजाकीणासुदीचीं श्रययौ दिशम्‌ ॥ १९ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठर अनेक कख्शोका विन्न, 








यक्षयुद्धपवे ] 


अष्टपञ्चादादधिकल्चततमो ऽध्यायः 


१३८७ 


व 





हः व्यार जौर हधिर्योसे मरी हुई उत्तर दिराकी 
ओर च दिये ॥ १६ ॥ 

= ~ 2 (< 
अचक्षमाणः कैलासं मेनाकं चेव पवतम्‌ । 

५ इवेतं ४ 
गन्यमादनपादाश्च इवेतं चापि शिरोचयम्‌ ॥ १७ ॥ 
उपयुपरि श्षेखस्य वदीश्च सरितः शिवाः 1 

य > प 
पृष्ठं हिमवतः पुण्यं ययो सप्तदरो ऽहनि ॥ १८ ॥ 
खास, मैनाकपर्वतः गन्धमादनकी वटियो ओर खेत 
(दिमाख्य) पर्वतका दर्शन करते दए उन्दने पवतमालाओंकि 
उपरर-ऊपर वहुत-सी कल्याणमयी सरिता देखीं तथा सबरह 
दिन वे हिमाखयकरे एक पावन षृष्ठमागपर जा पटच ।॥ १७-१८॥ 
दृशः पाण्डवा राजन्‌ गन्धमादनमन्तिकात्‌ । 
पृष्ठे दिमवतः पुण्ये नानादुमरतात्रृते ॥ १९ ॥ 
€. =. [= [अ 
सलिछावतसंज्ातैः पुष्पितश्च महीरुटः । 
समावृतं पुण्यतममाश्चमं वृषपर्वणः ॥ २० ॥ 
तमुपागम्य राजर्षि धमीटमानमरिन्दमाः । 
पाण्डवा वृषपवीणमवन्दन्त  गतङ्कमाः ॥ २९ ॥ 


राजन्‌ ! वरहो पाण्डवोने गन्धमादन पर्वतक्रा निकसे 
दर्शन किया । हिमालयका वह पावन पृष्ठमाग नाना प्रकारके 
वृषौ ओर कताओसे आरत था । वो जके आवतेसि 
सीचकर उत्पन्न हुए पलवल वक्षसि भिरा हुआ बृषपवोका 


4 ८ 
4 








परम पवित्र आश्रम था । न्रुदमन पाण्डवोनि उन ॒धमातमा 


राजर्धिं वृषपवकरि पास जाकर क्ेशरदित दो उन्दे प्रणाम क्रिया ॥ 


अभ्यनन्दत्‌ स राजर्षिः पुत्रवद्‌ भरतषेभान्‌ । 
पूनजितश्चावसंस्तत्र सप्तरा्रमरिन्दमाः ॥ २२ ॥ 
उन राज्धिने भरतकुलमूषण पराण्डवोका पुरक, समान 
अभिनन्दन क्रिया ओर उनसे सम्मानित होकर वे शात्रुदमन 
पाण्डव व्यँ सात रात ठहरे रदे ॥ २२ ॥ 
अष्टमेऽहनि सम्प्राप्ते तस्रषि लोकविश्रुतम्‌ । 
आमन्त्रय वृषपवौणं प्रस्थानं भ्रत्ययोचयन्‌ ॥ २३ ॥ 
आवें दिन उन विश्वविख्यात राजर्षिं व्रृषपववाकी आज्ञा 
ले उन्होने वहसि प्रस्थान करनेका विचार किया ॥ २२ ॥ 
र [ = निवे 
पकेकराश्च तान्‌ विप्रान्‌ निवेद्य वृषपवेणि । : 
न्यासभूतान्‌ यथाकारं बन्धूनिव सुसत्कृतान्‌ ॥ २७ ॥ 
५१ (1 (1 > 
पारिवहं च तं रोषं परिदाय महात्मने) 
ततस्ते यज्ञपात्राणि रत्नान्याभरणानि च ॥ २५॥ 
न्यदधुः पाण्डवा राजन्नाश्चमे वृष्पवेणः । 
अपने साथ आये हुए ाह्मणोको उन्दने एक-एक करके 
उृषपवक्रि यौ धरोदरकी मति सैपा । उन सवका पाण्डवोने 
समय-तमयपर सगे बन्धुकी भोति सत्कार किया था । ब्राहमणो 
को सौपनेके पश्चात्‌ पाण्डवेन अपनी शेष सामग्री भी उन्दी 
महामनाको दे दी। तदनन्तर पाण्डुु्रोने दृषपवकर ही आश्रममे 
अपने यज्ञपात्र तथा रलमय अभिूप्रण भी रख दिये ॥२४-२५३॥ 


अतीतानागते विद्वान्‌ कुशलः सवेध्मवित्‌ ॥ २६॥ 
अन्वशासत्‌ स धर्मकः पुत्रवद्‌भरतषेभान्‌ । 
तेऽनुज्ञाता महात्मानः प्रययुरदिंशसुत्तराम्‌ ॥ २७॥ 
तरषपवा मूत ओर भविष्यते ज्ञाताः + कायंकुशर ओर 
सम्पू धमेके मर्मज्ञ ये | उन धमज नेशने भर्त्र पाण्डरवोको 
पुत्रकी भति उपदेशा दिया । उनकी आज्ञा पाकर महामना 
पाण्डव उत्तरदिशाकी ओर चे ॥ २६-२७ ॥ 
तान्‌ परस्थितानभ्यगच्छद्‌ चरृषपवो महीपतिः । 
उपन्यस्य महातेजा विप्रेभ्यः पाण्डवास्तदा ॥ २८ ॥ 
अनुसंसायं कौन्तेयानाशीभिरभिनन्य च । 
चृषपकौः निवदृूते पन्धानुपदिश्य च. ॥ २९ ॥ । 
उस समय उनके प्रस्थाम करनेपर ` महतिजस्वी राजधिं 
ृषपरवनं परणडरवोको ( उस देके जानकार अन्य ) -जाह्मणो- - 








नि 1 == सुपुदं कर दिया ओर ङु दूर पीके. जाकर उन 
ङुन्तीडुमारोको आशीवांद देकर प्रसन्न किया । तयश्चात्‌ 
उन्द रास्ता बताकर दृषवां टोट आये ॥ २८.२९ ॥ 


नानाखगगणेज्टं॑ कौन्तेयः सत्यविक्रमः । | 
पदाति्रोठभिः साधं प्रतिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ ३०॥ 
फिर सत्यपराक्रम कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने भाइयो- 
के साथ पैदल ही (दृषपवकरि बताये हूए मारगपर ) चरे, जो 
अनेक जातिके मृगोके इंडोसे भरा हुआ था ॥ ३०॥ 
नानाद्ुमनिरोधेषु वसन्तः शैलसानुषु । 
पवेतं विविद्यः श्वेतं चतुथे ऽहनि पाण्डवाः ॥ ३१॥ 
महाभ्रघनसंकाशं सलिलोपहितं शुभम्‌ । 
मणिकाञ्चनरूप्यस्य शिलानां च समुश्चयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( रूपं हिमवतः भरस्थं बहुकन्दरनिद्यरम्‌ । 
शिलखाविभङ्गविकयं कतापादपसंकुलम्‌ ॥ ) 
ते समासाद्य पन्थानं यथोक्तं वृषपर्वणा । 
भनुससरयथोदेशं पदयन्तो विविधान्नगान्‌ ॥ १३ ॥ 


दे सभी पाण्डव नाना प्रकारके शृकषोसे हरे-भर पर्वतीय 
शिखरोपर डरा डालते हुए चौये दिन श्वेत (हिमाख्य ) पर्वतपर 
जा पहुचे, जो महामेषकरे समान शोभा पाता था । वह सुन्दर 
शोल सीतल सलिलराशिसे सम्य्न था ओर मणि, सुवर्ण, 
रजत तथा शिराखण्डोका समुदायरूप था । हिमारयका 
वह रमणीय प्रदेरा अनेकानेक कन्दराओं ओर नि्चोसे 
खरोमित यिलालण्डोकि कारण दुर्गम तथा रताओं ओर 
इषस व्या था | पाण्डव वृषपरवाके बताये हुए माग॑कां 
आश्रये नाना पकारे शृ्षोका अवलोकन करते हुए 
अपने अभीष्ट खानक ओर अग्रसर हो रहे ये ॥ ३१-३३॥ 
उपयुपरि शैलस्य गुहाः परमदुर्गमाः । 
खद्गेमास्ते खबहन्‌ सखसेनेवाभिचक्रसुः ॥ २५ ॥ 
धौम्यः कृष्णा च पायीश्च.रोमदाशच महानषिः। 
भगच्छन्‌ सहितास्तत्र न कश्चिदवहीयते ॥ ३५॥ 

उस पवतके ऊपर बहुत-सी अत्यन्त दुगंम गुफा्णे थीं 
ओर अनेकं दुर्गम्य प्रदेश ये । पाण्डव उन सत्रको सुखपूर्वक 
रोधकर अगि बदु गये । पुरोहित धौम्य, द्रौपदी, चारो पाण्डव 
तथा महिं रोमद-ये सर रोग एक साथ चल रहेये । कोई 
पी नहीं घटता था | २५-३५ ॥ 











श्रीमहाभारते 


ताराया 
~-~--~----------~-~ 


[ ॥ 
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शाखाख्गगणेदचेव सेवितं 
पुण्यं पद्मसरोयुक्तं स परवरमहावनम्‌ 
उपतस्थुमंहाभागा माल्यवन्तं महाणिरिम्‌ ॥ ३५ 
आगे दते इष वे महाभाग पाण्डव ुण्यमय मलक 
नामक महान्‌ पवतपर जा पहुचे, जो अनेकं मक्ाणे 
रताओसे सुशोभित तथा अव्यन्त मनोरम था | ग 
छंड विचरते ओर भति-मोतिकरे पश्ची कलव कर १ | 
बहुतसे वानर भी उस पर्वतका सेवन करते थ 


उपे 
शिखरपर कमलमण्डितः सरोवर, छोटे-छोटे जरुष्ड" ओ 
विशार वन थे ॥ ३६-३७ ॥ | 


ततः किम्पुरुषावासं सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
द्दड्रोमाणः - पवतं गन्धमादनम्‌ ॥ ३८|| 

वहसे उन गन्धमादन पर्वत दिखायी दिया, जो किमु. 
का निवासखान हे । सिद्ध ओर चारण उसका सेवन क| 
उसे देखकर पाण्डवोका रोम-रोम हर॑से खिर उठा | ३८ ॥ 
विद्याधराजुचरितं किन्नरीभिस्तथैव च । 
गजसङ्गसमावासं सिहव्याघ्रगणायुतम्‌ ॥ १९॥ 

उख पवंतपर विद्याधर विहार करते थे । किननरि्े क्रीदा 
करती थीं । इ्ंड-के-दंड हाथी, सिंह ओर व्याध निवाप 
करते थे ॥ ३९ ॥ 


शरभोन्नादसंघुष्टं  नानासरगनिषेवितम्‌। 
ते गन्धमादनवनं तन्नन्दनवनोपमम्‌ ॥ ४०॥ 
सुदिताः पाण्डुतनया मनोहदयनन्दनम्‌ । 


विविदयः क्रमो वीराः शरण्यं शुभकाननम्‌ ॥ ४१॥ 
शरभोके सिंहनादसे वह पव॑त मूजता रहता था । ना 
प्रकारके मृग व्हा निवास करते थे | गन्धमादन पवंतका वह 
वन नन्दनवनकरे समान मन ओर हृद्रयको आनन्द देनव 
था। वे वीर पाणडुकुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमधः ५ 
सन्दर काननम प्रवि ए जे) सव्रको शरण देनेवाला था ४० 
द्रौपदीसहिता वीरास्तैश्च विपरमहात्मभिः। 
नण्वन्त्‌ ्रीतिजननान्‌ वल्गून्‌ मदकल ज्छुभान्‌ । 
भो्रम्यान सुमघुराञ्छन्दान्‌ खगसुखेरितान्‌। (1 
सबेतुफलभाराढ्यान्‌ स्वतकुसुमोज्ज्वलान्‌॥ ^ 
पर्यन्तः पादपश्चापि फलभारावनामितान्‌ । 
आन्रानाम्रातकान्‌ भव्यान्‌ नारिकेरान्‌ सतिन्टुकान्‌ | 
सुजातक्रस्तथाज्ञीरान्‌ दाडिमान्‌ बीज पूरक । 


।४२॥ 








पनस वान्‌ मोचान खजूःरानस्लवेतसान्‌ ॥ ४५ ॥ 
वारावतांस्तथा क्षोद्ान्‌ नीपां्चापि मनोरमान्‌ । 
बिल्वान्‌ कपित्थाजम्बूश्च कादमरीवेद्रीस्तथा ॥ ४६॥ 
्क्वाडदम्बरवटानश्वत्थान्‌ क्षीरिकास्तथा । 
अह्ातकानामलकरीदरीतकबिभीतकान्‌  ॥ ४७ ॥ 
इङकदान्‌ करमर्दश्च तिन्दुकांश्च महाफलान्‌ । 
पतानन्यांश्च विविधान्‌ गन्धमादनसायुषु ॥ ७८ ॥ 
फलैर रतक्पै स्तानाचितान्‌ स्वादुभिस्तरन्‌ । 
तथैव च्पकाद्लोकान्‌ केतकान्‌ बकुला स्तथा ॥ ४७९ 
पुन्नागान्‌ सक्तपर्णश्च कर्णिकारान्‌ सकेतकान्‌ । 
पाटखान्‌ कुटजान्‌ रम्यान्‌ मन्दारेन्दीवरांस्तथा ॥५०॥ 
पारिजातान्‌ कोविदारान्‌ देवदारुद्रु मास्तथा । 
श्ालंस्ताखां स्तमालांश्च पिप्पलान्‌ दि ङ्खका स्तथा॥ ५१॥ 
शाटमलीः किल्युकादोकाल्किशापाः सरला स्तथा । 

उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामन ब्राह्मण भी थे । 
ते सवर छोग विहंगोके मुखसे निकटे हुए. अस्वन्त मधुर सुन्दरः 
श्रवण-सुखद मादक एवं मोदजनक म या्द सुनते हुए तथा 
समी ऋतुओंकि पुप्प ओर कोस खुशोभित एं उनके 
भारसे श्चके ब्रृक्षौको देखते हुए. अगे वद्‌ रहे थे । आमः 
आमडा, भव्य नारियल, तेद्‌, मुज्ञातक, अज्जीरः अनार, नीच, 
कटहर लुः (बड़हर ), मोच (केला )› खजुर, अम््वेतः 
पारावत क्षौद्र, सन्दर कदम्ब बरे, कथ, जामुन? गम्भारी, वेरः 
धाकड़, गूलर, बरगद, पीपर, पिंड खजुर, भिलावा" ओला, 
हर, बेडा, इडकद, करो दा तथा वदे डे फल्वरे तिक ये ओर 
दूसरे भी नाना प्रकारके वृक्ष गन्धमादनक्रे रिखरोपर रदल्दा 
रहेथे, जो अमृतकरे समान स्वादिष्ट फलोसे र्दे हुए थे । (इन 
सवरको देखते हुए पाण्डव छोग अगे बदन कगे । ) इसी 
प्रकार चम्पा, अरोक, केतकी, वकर ( मौटशिरी )› पु्ाग 
( सुल्ताना चंपा ) ससपर्णं ( छितवन )› कनेर कैवड 
पाटल ( पाड़रि या गुल ) कुटज सुन्दर मन्दार इन्दीवर 
( नीरुकमल ); पारिजातः कोविदार, देवदार, शार, ताक? 
तमाल, पिप्यलः दिद्कुक ( हीगका इश्च ) सेमल, पलाशः 
अशोकः शीदाम तथा सरल आदि इक्षौको देखते हुए पाण्डव- 
लोग अग्रसर हो रदे थे ॥ ४२-५५१३ ॥ 
चकोरैः शतपन्रश्च भृङ्गराजैस्तथा शकेः ॥ ५२॥ 
कोकिलैः कलविङ्कश्च हारितैरजीवजीविकेः । 
पियकैेश्चातकेदचेव तथान्ये्विविधेः खगैः ॥ ५३॥ 
धोघ्ररम्यं खुमधुरं कूजद्धिश्चत्यधिष्ठितान्‌ । ` 


अष्टपश्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः 


१२८९. 


सरांसि च मनोज्ञानि समन्ताज्ञलचार्भिः ॥ ५ च ----- 
कुमुदैः पुण्डरीकैश्च तथा कोकनदोर्पकठः । 
कहर; कमढेदचेव आचितानि समन्ततः ॥ ५५ ॥ 


(4 (१ ॐ © (~ 
कादस्बैश्चक्रवाकेश्च कुररेजलकुक्कटेः । 
कारण्डवैः पुवेदसेवकेमेहभिरेव च ॥ ५६ ॥ 


पतैश्चान्येश्च कीणौनि समन्ताजख्च(रिभिः। 
इष्टैस्तथा तामरसखरसासवमद्रालसेः ॥ ५७ ॥ 


इन बक्षोपर निवास करनेवाठे चकोरः मोर, ्ज्गराजः 
तोते, कोयल, कलविङ्क ८ गोरैया-चिडिया ); हारीत 
( हारि )› चकवा? प्रियकरः चातक तथा दूसरे नाना प्रकारके 
पश्नी, श्रवणसुखद्‌ मधुर शब्द्‌ ब्रो रहे थ । वरदौ चारो ओर 
जलचर जन्तुओसि भरे हुए मनोदर सरोवर दृष्टिगोचर होते 
थे । जिनमे कुदः, पुण्डरीकः कोकनद्‌, उदर, कहर ओर 
कमल सव्र ओर व्याप्त धरे । कादम्बः चक्रध्राकः कुररः जछ- 
कुक्कुट, कारण्डवः प्लवः दंसः वकः महु तथा अन्य क्रितने 
ही जलचर पक्षी कमलोके मकरन्दका पान करके मदसे मतवलि 
ओर हर्षसे मुग्ध हुए उन सरोवरेमि सत्र ओर फले प्रे ॥५२-९७॥ 
पदमोद्रच्युतरजःकिजलकारुणरज्जितैः । 
मञुस्वरेमेधुकरविंरुताच्‌ = कम्ाकणन्‌ ॥ ५८ ॥ 

कमते भरे हुए तालम मीठे स्वरसे वोलनेवे 
भ्रमरोके शब्द्‌ रगूज रदे थे। वे भ्रमर कमलके भीतरसे 
निकली हुई रज तथा केषरोसे छार रगमे रगे-ते जान ` 
पड़ते थे ॥ ५८ ॥ 
अपदयंस्ते नरव्याघ्रा गन्धमादनसानुषु । 
तथैव पद्मषण्डैश्च मण्डिताश्च समन्ततः ॥ ५९ ॥ 

इस प्रकार वे नर्रेषठ गन्धमादनके िखरोपर पद्मषण्ड- 
मण्डित ताटाबोको सवर ओर देखते हुए आगे बरद रहे थे ॥५९॥ 


ह्िखण्डिनीभिः सहिर्तौलतामण्डरकेषु च । 
मेघतूरयसबोदाममदनाङ्लितान्‌ ` अशम्‌ ॥ ६० ॥ 
कृत्वैव केकामधुरं संगीतं मधुरस्वरम्‌ । 
चिरान्‌ कलापान्‌ बिस्तीयं सविल्ासान्‌ मदालसान्‌ द्‌ 
मयूरान्‌ ददशष्टान्‌ नृत्यतो बनन्ासान्‌ । 
कांश्चित्‌ भियाभिः सहितान्‌ रममाणान्‌ कलापिनः ॥ ६२॥ 
वहीकतासंकटेषु छुटजेषु स्थितांस्तथा । 
कांश्चिच्च कुटजानां त॒ विटपेषूत्करानिज ॥ ६२ ॥ 
कलापरचिरादोपनिचितान्‌ सुक्टानिव । ` 


११९० "क रीमहाभारते च 


व ~ तरूणां च रुचिरान्‌ द्दशुश्च ते ॥ ६४ ॥ करनेवाले कामदेवके बाण-समूहके समान 


जान 
वरहो ्ता-मण्डयमे मोरिनियोकरे साथ नाचते हुए मोर इसी प्रकार उन्हे तिलकके वृक्ष इ व । 
दिखायी देते थे। जो मे्ोकी मृदङ्गतुर्य गम्भीर गजना सुन- श्रेणि्ोके ठलाटमे `रचित सुन्दर तिलके समान ॥ 
कर उद्दाम कामसे अच्यन्त उन्मत्त हो रहे थे । वे अपनी पा रदे थे । कहीं मनोहर म्रियसे विभूषित मनोरम ध 
मधुर केकाध्वनिका विस्तार करके मीठे स्वरम संगीतकी वृक्ष दीख पड़ते ये, जो कामदेवे बाणो प्र 
स्वना करते थे ओर अपनी विचित्र पणिं फेराकर धारण करते ये | उनकी डालियोपर भेर मड 
- विलासयुक्त मदाकस भावसे वनविहारके ल्यि उत्सुक हो 


| रहती थी । उन पवतोके शिखरोपर कितने ही रसे 

दक्षे) 
9: तावस्थिपि मिन यनर्के समान सन्दर पुष्य सिल थे । ङु वृ 

(9 तशो अन पारी पुष्प ॒देखनेम द्‌ावानलक। भ्रम उलन्न करते 
मोरिनि्यके साथ रमण करते थे ओर ङु कुटजोकी लो रल ८ ६. । 
डाख्योपर.मदमनत्त होकर बढ थे तथा अपनी सुन्दर पोखोके # 4 | तीन म व “दू मणिके सह 
वत पडतेःथे पिते शो पमि थे । इस प्रकार पवतीय शिखरोपर्‌ ` विभिन्न प्रकारे 
द तार दोर कोध्रपि वेड थ । पाण्डवोने उन॒पुष्ंसि विभूषित इक बङी शोमा पा रे थे ॥ ६९-७०॥ 


सबको देखा ॥ ६०-६४ || तथा शहाकास्तम।कश्च पाटखान्‌ बङुखानपि । 


सिन्धुवारंस्तथोद्रान्‌ मन्मथस्येव तोमरान्‌ । माला इव समासक्ताः शैलानां शिखरेषु च ॥ ७१॥ 
खुषणवणेकु सुमन्‌ गिरीणां शिखरेषु च ॥ ६५ ॥ इसी तरह शाक, तमार, पाटक ओर बकुल आदि इृ् 
रवतेके शिलरोपर अधिकाधिक संख्याम सुनहरे उन शल-शिखरोपर धारण की हुई मालाकी भति शोमा 
कुसमेसे सुरोभित सुन्दर शेफ लिकाके पौधे दिखायी देतेये, पा रहे थे ॥ ७१॥ 
जो कामदेवके तोमर नामक बाण-से प्रतीत होते ये ॥ ६५ ॥ विमलस्फाटिकाभानि 
कर्णिकारान्‌ विकसितान्‌ कणपूरानिवोत्तमान्‌ । 
तथापदयन्‌ कुरबकान्‌ वनराजिषु पुष्पितान्‌ ॥ ६६ ॥ 
कामवदयौत्सुकयकरान्‌ रामस्येव शरोत्करान्‌ । 
तथैव वनराजीनामुदारान्‌ रचितानिव ॥ ६७ ॥ 
विराजमानांस्तेऽपदयंस्तिरकां स्तिरकानिव । 
तथानङ्गराराकारान्‌ सहकारान्‌ मनोरमान्‌ ॥ ६८ ॥ 





पाण्डुरच्छदनेदविजैः । . 
कलहंसेरुपेतानि सारसाभिश्तानि च ॥ ७२॥ 
सरांसि बहुशः पाथः पदयन्तः शेर सानुषु । 
पद्मोत्पलविमिश्राणि सखुखश्ीतजलानि च ॥ ७२॥ 


 पाण्डवोनि पवतीय शिखरोपर बहुत-से एते सरोवर देके, 
जो निम॑ल स्फटिकमणिके समान सुशोभित ये । उन 


अपदयन्‌ श्रमरारावान्‌ मञ्जरीभिर्विराजितान्‌ । सफेद पखवाले पक्षी कलहंस आदि ` विचरते तथा स 
= 

दिरण्यसदशौः पुष्यैदौवाम्निसदोरपि ॥ ६९॥ कलर करते थे । कमल ओर उत्यरु प्प न 

ोदितेरञ्नाभेश्चः वैदूय॑सददोरपि । सरोवरोम सुखद एवं शीतर जल भरा था ॥ ७२.७२ 


अतीव दक्ष! राजर॑ते पुष्पिताः शैलसानुषु ॥ ७०॥ प्वं करमेण ते वीरा वीक्षमाणाः समन्ततः। 
खिले हए कनेर पूर उत्तम कणंपूरके समान प्रतीत गन्धवन्त्यथ. माल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ७४ ॥ 

दोते ये । इसी प्रकार वन्रणि्ोमे विकंसित कुरबक नामक सरांसि च मनोक्ञानि बुक्ता श्चातिमनोरमान । 
बश्च भी उन्दनि देवे, जो कामासक्छ पुरुषोको उत्कण्ठित विविशुः पाण्डवाः सवे विस्मयोत्ुलछलोचनाः॥ ७ \ 
„ १- सिन्धुवार शब्दका अथ माचाय नीलकण्ठने कमल माना है । । इस प्रकार वे वीर - पाण्डवं चारौ ओर खगन्धित 
अधुनिक कोषकारोने “सिन्धुवारः को शेफाछिका या नियुण्ठीका मालै. सल फल, ` मनोहर सरोवर ओर भन 
2 आनतं रतनं तके शामा मय दले ह गन्धमादन प व 
, होते हे, अतः तोमरसे उनकी उपमा टीकं बैठती है । इसील्यि प्रविष्ट हप । वह पहुचनेपर उन सव्की आंखें आच 
या शेफाककिा अर्थ -छिया गया । 4 


खिल उट ॥ ७४.७५. . ` 








कमङोत्पलकहरपुण्डरीकसुगन्िना ॥ 

सेव्यमाना वने तस्मिन सुखस्पद्न वायुना ॥ ७६॥ 
उस समय कमल, उत्पल, कहार ओर पुण्डरीककी सुन्दर 

मन्ध लिय मन्द मधुर वायु उस वनम मानो उन्हे व्यजन 

इलाती थी ॥ ७६ ॥ 

ततो युधिष्ठिरो भीममषेदं प्रीतिम्‌ वचः । 

अहो श्रीमदिदं भीम गन्धमादनकाननम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तदनन्तर युधिष्ठिरे भीमसेने प्रसन्ताधूरं यद वात 

की--‹भीम ! यद मन्धमादन-कानन कितना सुन्दर ओर केसा 

अद्भुत हे १ ॥ ७७ ॥ 

घते शासिन्‌ मनोरस्ये दिव्याः कननजा द्रुमाः । 

छताश्च विविधाकाराः पवुष्पफरोपगाः ॥ ७८ ॥ 
रूस मनोरम वनके वृक्ष ओर नाना प्रकारकी रता 

दिव्य है । इन सत्रमै पत्र, पुष्प ओर फलकी 

वहुतायत दै ॥ ७८ ॥ 

भाल््येते पुष्पविकचाः पुंस्कोकिखङ्खाङ्लाः । 

ना कण्टकिनः केचिन्न च विद्यन्त्यपुण्पिताः ॥ ७९. ॥ 
भये समी बृक्ष एलोसे लदे दै । कोकिल-कुरसे अकृत 

है । इस वनमे कोई भी बृ एेसे नही दै जिनमे कि हौ 

ओर जो खिकेन दहो ॥ ७९॥ 

लिग्धपन्रफला वृश्चा गन्धमादनसाुषु । 

श्रमरारावमधुरा नलिनीः फुद्छपड्जाः ॥ ८० ॥ 
गन्धमादनके शिखरोपर जितने बृ है, उन सवके पत्र 

जर फर चिकने ह । सभी भ्रमरोके मधुर गुज्ञारवसे मनोहर 

जान पडते ह । यकि सरोवरोम कमल लिले हृ ह ॥८०॥ 


विलोड्यमानाः पदयेमाः करिभिः खकरेषणुभिः । 
पद्येमां नलिनीं चान्यां कमलोत्परमाछिनीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
सग्धरां विघ्रहवतीं साक्षाच्द्रियमिवापराम्‌ । 
नानाङ्सखमगन्धाड्यास्तस्येमाः काननोत्तमे ॥ ८२ ॥ 
उपगीयमाना श्रमरे. . राजन्ते वनराजयः। 
प्य भीम श्चभान्‌ देशान्‌ देवाक्रीडान्‌ समन्ततः॥८२॥ 
 ष्देखो, श्थिनियोंसदित हाथी इन तालार्बोमे सकर 


इहे मये डालते है ओर इस दूसरी. पुष्करिणापर 
द्टिपात करो, जो कमर ओर उसयल्की मालाओंसे 


,. अलत हे । यह कमलमाराषारिणी साक्षात्‌ दूती रमक 
.* \ मान भानो साकारं विगर धारण करफे कट हरं द । 


अष्टपञ्चारादधिक््ाततमो ऽध्यायः 


र 
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, गन्धमादनक्रे इस उत्तम वनम नाना प्रकारके ठुसरमोकी 


सुगन्धते सुवासित ये छोरी-छोटी वन्रणि्वो भरमरोक्र गीतसि 
मुखरित हो कैसी ओभा पा रदी दै १ भीमसेन ! देखो यकि 
सन्दर परदेयोमि चारौ ओर देवताओंकी करौडाखी दै ॥८१-८३॥ 
अमाुषगति प्राप्ताः संसिद्धाः स वृकोदर । 
रताभिः पुष्पिता्राभिः पुष्पिताः पादपोत्तमाः ॥ ८४ ॥ 
संग्छिष्यः पाथं शोभन्वे गन्धमादनसायुषु । 

'टृकोदर ! हमलोग तच स्थानपर आ गये, जो मानकर 
दिय अगम्य है । जान पड़ता है हम सिद्धहो गवे हं । कुन्ती 
नन्दन ! गन्धमादनके रिखरोपर ये एूलोसे भरे हए उत्तम 
वृक्ष इन पुष्पित कताओंसि अल्कृत होकर कैसी शोभा पा 
रहे है १।८४३॥ 
दिखण्डिनीभिश्चरतां सहितानां दिखण्डिनाम्‌ ॥८५॥ 
नदतां णु निर्घोषं भीम पवेतसाचुषु । 

(मीम ! इन पर्वत-शिखरौपर मोरिनियोके साथ विचरते 
बोरे हुए मोरोका यद मधुर ककार तो सुनो ॥ ८ ५२ ॥ 
चकोराः शतपत्राश्च मत्तकोकिरुसारिकाः ॥ ८६ ॥ 
पत्रिणः पुष्पितानेतान संपतन्नि महाद्रुमान्‌ । । 

पचे चकोरः शतपत्र, मदोन्मत्त कोकरिर ओर सारिका 
आदि पक्षी इन पुष्पमण्डित विशा इक्षोकी ओर केसे उड़े 
जा रहे दै १ ॥ ८६६॥ । 
रक्तपीतारूणाः पाथं पादपाय्रगताः खगाः ॥ ८७ ॥ 
परस्परमुदीक्षन्ते बहवो जीवजीवकाः । 

ववां] इकषोकी ऊँची रिखाओंपर पेठ इए लकः गुखवरी' 
जर पील रङ्गे चकोर पक्षी एक दूसरेकी ओर देख रद ई।।८७३॥ 
हइरितारुणवणौनां शाद्वलानां समीपतः ॥ ८८ ॥ 
सारसाः प्रतिददयन्ते शकपरसख्रवणेष्वपि । 

{उधर हरी ओर लाल घासोके समीप पयंतीय क्षरनोकि 
पास सारस दिखायी देते द ॥ ८८३ ॥ 
वदन्ति मधुरा वाचः सवेभूतमनोरमाः ॥ ८९ ॥ 
शह्गराजोपचक्राश्च लोहपृष्ठाः पुततत्िणः । , 

ृद्घराज, उपचक्र ( चक्रवाक ) ओर रोह (कङ्‌ ) 
नामक पक्षी ेसी मीटी बोली बोलते ह जो समस्त प्राणियोके 
मनको मोह केती है ॥ ८९६ ॥ 


चलु्विषाणाः पद्माभाः कुञ्जराः सकरेणवः ॥ ९०॥ 
पते वैदूर्यवणोभं क्षोभयन्ति महत्‌ सरः । 


(इधर देखो, ये कमलके समान कान्तिवाले गजराजः जिनके 


चार दत शोमा पा रदे, हथिनियेक सय आकर वैदूयंमणि - 


के समान सुशोभित इस महान्‌ सरोबरको मये डारते द ॥९०१॥ 


१३९२ 








श 7 = 
नानाप्रस्वणेभ्यश्च वारिधाराः पतन्ति च । 
अनेक क्षरने जरकी धारारणै गिर रही है । जिनकी 
ऊंचाई कई ताड़के बरार है ओर ये पर्वतकरे सर्वच रिखरसे 
नीचे गिरती दै ॥ ९१९ ॥ 
भास्करामाः घ्रभाभिश्च शारदाश्रधनोपमाः ॥ ९२॥ 
शोभयन्ति महाहों नानारजतधातवः । 
कचिदञ्जनवणोभाः कचित्‌ काञ्चनसंन्निभाः ॥ ९३ ॥ 
(नाना प्रकारके रजतमय धातु इस महान्‌ परव॑तकी शोभा 
` बदा रहे । इनमेसे कुछ तोअपनी प्रभाओंसे भगवान्‌ मास्करफे 
समान प्रकरित होते ह ओर कुछ शरद्‌ ऋतुके दवेत बादलोके 
समान सुशोभित हो रदे है । कहीं काजरे समान काठे ओर 
सुवणैके समान पीठे रङ्खके धतु दीख पड़ते है ॥९२-९२॥ 
धातवो हरितालस्य कचिद्धिङ्कुलकस्य च । 
मनःशिखागुहादचेव सन्ध्याश्रनिकरोपमाः ॥ ९४ ॥ 
(कदी हरितालसम्बन्धी धातु है ओर कहीं हिङ्ुरसम्बन्धी। 
कहीं मेनसिलकरी गुफाण है, जो संध्याकालीन लाल वादलोके 
समान जान पड़ती है ॥ ९४॥ 
शशरोहितवणाभाः कचिद्भैरिकधातवः। 
सितासिताभ्रप्रतिमा। बालसूर्यसमप्रभाः ॥ ९५ ॥ 
“कहीं गेरु नामक धातु दै, जिनकी कान्ति खाल खरगोरके 
मान दिखायी देती है । कोर धातु श्वेत बादलछके समान है, तो 
कोई काठे मे्घोके समान । कोई प्रातःकाल्के सूर्यकी भोति 
लार रङ्गके है ॥ ९५ ॥ 
पते बहुविधाः शैरं शोभयन्ति महपरभाः। 


गन्धवोः सद॒ कान्ताभि्थोक्तं ब्रृषपर्वणा ॥९६॥ . 


ह्यन्ते शोलमधङगेषु पाथं किम्पुरुषैः सह । 

ध नाना प्रकारकी परम कान्तिमान्‌ धातु समूचे दौलकी 
शोमा बदाती है । पार्थं | जिस प्रकार इषपर्वाने कहा था उसी 
रकार इन पर्वतीय शिखरोपर अपनी प्रेयसी अप्तराओं तथा 
किम्पुरषोके साथ गन्धव दृष्टिगोचर हेते ई ॥ ९६९ ॥ 
गीतानां समताखानां तथा साम्नां च निःखनः ॥९.७॥ 
श्रूयते बहुधा भीम सर्वभूतमनोहरः । 


श्रीमहाभारते 





शेलब्धङ्गपरिच्युताः ॥ ९१॥ ` 








[ वनद 
“भीमसेन ! यहो सम ताते गते हृ भ 


क हए गीतों धा 
मन्तरोका विविध श्वर सुनायी पड़ता है, जो सम तोते साम 


५; 
को आकषिंत करनेवाला है । यह्‌ परम र तकि चि 


तः ५ महागङ्गा 4 [9 एव कष्याणम 
देवनद। महागङ्गा ठे, इनका दर्गान करो || ९७-९ 

9 (4 गणेजु्टस्रषिकिन्नरसेवि ५ 
कलहंसगणेजु्टासपिकिन्नरसेविताम्‌ 

घातुभि रि ॐ © 
घातुभ्श्च सरिङ्धिश्च कि 
गन्धवैरण्सरोभिश्च काननैश्च 

(९ (4 
व्याखेश्च विविधाकारः 


उपेतं पद्य कौन्तेय शैकणजमरिन्दम। 


५ । । ९९॥ 


"यह्‌ सोके समुदाय निवास करते है तथा ऋषि एवं | 
गण सद्‌ इन गङ्गाजी)का सेवन करते है | शतुदमन भीम 
भतिभतिके धातुओं" नद्योः किन्नरोः मगो, पक्षयो, गधये, | 
अप्सराओः मनोरम काननौ तथा सौ मस्तकवछि मंति-भ्ति | 
ससि सम्पन्न इस पर्वतराजका दरशन करोः || ९९.१० ०॥ | 


वैग्रम्पायन उवाच 


ते प्रीतमनसः शराः प्राप्ता गतिमनुत्तमाम्‌ ॥१०१॥ | 


वैशम्पायनजी कहते है--इस प्रकार वे शसः 


पाण्डव हषपूर्ण हृदयसे अपने परम उत्तम लक्ष्य स्थानको 


पर्हुच गये ॥ १०१॥ 


नातण्यन्‌ पवंतेन्द्रस्य दशनेन परन्तपाः। 
उपेतमथ माट्येश्च कर्वद्धिश्च पादपैः ॥१०२॥ 
आ्षेणस्य राजपराधमं ददश्ुस्तदा । 


गिरिराज गन्धमादनक। दर्शन करसे न्द वति नी | 
होती थी । तदनन्तर परंतप पाण्डवोनि पुष्पमालां तर | 
फलवान्‌ वृक्षोसे सम्पन्न राजिं आरणक अभम | 


देखा ॥ १०२१ ॥ 


ततस्ते तिग्मतपसं छ शं धमनिसंततम्‌ । 
पारगं स्वधमौणामार्िेणसुपागमन्‌ ॥१०२ 


ही व्याप्त राजिं आरिषेणके समीप गयेः जो समपूर्ं 





शतदः समन्ततः ॥ १६ 





फिर वे कठोर तपस्वी दुर्वककराय तथा नसनादिेवि | 


महागङगासुदीस् पुण्यां देवनदी शुभाम्‌ ॥९८॥ पारङ्गत विदान्‌ थे ॥ १०३॥ | 
| इति श्रीमहाभारते आरण्यके पर्वणि यक्षयुद्धपव॑णि गन्धमादनप्रवेरी ज्टपज्नाश द्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ ४ | 
१ क शीमहनारत दन पके अनतत यषठुदपवमे गन्धमादनप्रदादिषयक पक सौ अदान अध्याय पू ह ¢ ॥ 








पकोनषस्यधिकरोततमो ऽध्यायः ` १३९३ 





एकोनषष्टवधिकशततमोऽध्यायः 
प्श्तके रूपमे अ!्िषेणका युपिष्ठिरके ग्रति उपदेश्च 


वैद्मस्यायन उवाच 
युधिष्ठिरस्तमासादयय तपसा दग्धकिल्बिषम्‌ 
अभ्यवादयत प्रीतः शिरसा नाम कीौतेयन्‌ ॥ ९॥ 
्ेदाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय } राजिं 
आरि्रिणने तपस्याद्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिये थे । 
राजा युधिष्ठिरने उनके पास जाकर वब्रड़ी प्रसन्नताक्रे साथ 
अपना नाम वताते हुए उनके चरणो मस्तक रखकर 
प्रणाम किया॥ १॥ 
ततः कृष्णा च भीमश्च यमोच सुतपखिनौं ॥ 
हिसेभिः प्राप्य राजर्षिं परिवारयोँपतस्थिरे ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दरौपदी, भीमसेन ओर परम तपस्वी नकुल-सददेव- 
ये सभी मस्तक छ्चकाकर उन राजषिंको चारो ओरसे घरेरकर 
खड़े हो गये ॥ २॥ 
तथैव धौम्यो धर्मज्ञः पाण्डवानां पुरोदितः। 
यथान्यायमुपाक्रान्तस्तसखषि संशितव्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसी प्रकार पाण्डवोके पुरोदित धर्मज्ञ धौम्यजी करोर 
त्रतका प्रान करनेवाटे राजिं आष्टि्रेणके पास यथोचित 
` शिष्टाचारके साथ उपयित हए ॥ ३ ॥ 
अन्वजानात्‌ स ध्मेज्ञो सुनिर्दिव्येन चश्चुषा । 
पाण्डोः पुजान्‌ कुरशरष्ठानास्यतामिति चाव्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
उन धर्मज्ञ मुनि. अेणने अपनी दिव्यदष्टिसे कुरुश्रेष्ठ 
पाण्डवोको जान छया ओर कदा, आप सव लोग बैठे" ॥४॥ 
कुरूणाग्रषभं पार्थं पूजयित्वा महातपाः । 
सह॒ श्रातभिरासीनं पय॑ पृच्छदतामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
[तपस्वी आर्िणने मादयोसदित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर 
क यथोचित आदर-सत्कार कियां ओर जव वे बैठ गयेः तव 
उनसे कुःशल-समाचार पूछा--॥ ५ ॥ 


` नानृते कुरुषे भावं कचिद्‌ धमे प्रवतंसे। 


मातापित्रोश्च ते वृत्तिः कचित्‌ पाथं न सीदति ॥ £ ॥ 
(@ुन्तीनन्दन ! कभी श्चठकी ओर तो तुम्हारा मन नही 
जाता १ तुम धर्मम लो रहते हो न १ माता-पिताके प्रति जो 
तुम्हारी सेवा-इक्ति होनी चाहिये, बह दै न १ उसमे रिथिल्ता 
तो नहीं आयी है १॥ ६ ॥ 
कच्चित्‌ ते गुरवः सवं बुद्धा वैद्याश्च पूजिताः। 
कच्चिन्न कुरुषे भावं पाथं पापेषु कमेखु ॥ ७॥ 
“क्या तुमने समस्त गुरुजन, बड़बुटधौ ओर विद्वानोका 
सदा रामोद किया है १ पाथं ! कभी पापकमेमि तो तुम्हारी 
इचि नहीं होती १॥ ७ ॥ 


खुरूतं प्रतिकतुँ च कच्चिद्धातुं च दुष्कृतम्‌ 1 
यथान्यायं कुरुश्ेष्ठ जानासि न विकत्थसे ॥ ८ ॥ 
ुरशरे्ठ ! क्या तुम अपने उपकारीको उसके उपक्रारका 
यथोचित बदला देना जानते हो १ क्या तुम्हे अपना 
अपकार करनेवले मनुष्यकी उपेक्षा कर देनेकी कलाका 
ज्ञान दै १ तुम अपनी बड़ाई तो नदीं करते १॥ ८ ॥ 
यथाहं मानिताः कचित्‌ त्वया नन्दन्ति साधवः। 
वनेष्वपि वसन्‌ कचिद्‌ धमेमेवानुवतंसे ॥ ९ ॥ 
(क्या तुमसे यथायोग्य सम्मानित होकर साघु पुरुष तुमपर 
प्रसन्न रहते है १ क्या तुम वनमे रहते हुए भी सदा धर्मका ही 
अनुसरण करते हो १॥ ९ ॥ 
कच्चिद्‌ धौम्यस्त्वद्‌चरैनं पाथं परितप्यते । 
दानधमेतपभशौ चेराजेवेन 
पित्रपैतामहं वृत्तं कचित्‌ पाथोलुबतंसे । 
कञ्चिद्‌ राजर्षियातेन पथा गच्छसि पाण्डव ॥११॥ 
पपा ] तुम्हारे आचारःव्यवहारसे पुरोहित धौम्यजीको 
क्टेदा तो नहीं पर्हुचता है १ कुन्तीनन्दन ! क्या तुम दान, 
धर्म, तपः शौच, सरक्ता ओर क्षमा आदिक द्वारा अपने 
ब्राप-दादोके आचार.व्यवहारका अनुसरण करते हो १ पाण्डु- 
नन्दन । प्राचीन राजर्् जिस मार्गसे गये है उसीपर तुम भी 
चते दो न १॥ १०-११॥ ॥ 
स्वे स्वे क्रिक कुे जते पुत्रे नप्तरि वा पुनः 
पितरः पिकङकस्थाः रोचन्ति च हसन्ति च ॥१२॥ 
कि तस्य दुष्कृतेऽस्माभिः सम्प्ाप्तव्यं भविष्यति । 
कि चास्य खुरतेऽस्माभिःप्र्तव्यमिति शोभनम्‌ ॥१६॥ 


. (कहते है, जब-जब अपने-अपने कुलम पुत्र अथवा नाती- ` 


क[ जन्म होता दैः तब-तब पितृलोकमे रहनेवे पितर शोक- 
मग्न होते है ओर रसते भी द । शोकं तो उन्हे यह सोचकर 


होता दै कि “क्या हमे इसके पापम दिस्स रैयना पड़ेगा १ . ~ 


ओर सते इसट्यि दै कि “क्या हमे इसके पुण्यका कुक भाग 
मिलेगा १ यदि एेसा हो तो बड़ी अच्छी वातः है ॥१२-१३॥ 
पिता माता तथेवाभनिगखरात्मा च पञमः। ` 
यस्यैते पूजिताः पाथं तस्या खोकादुभो जितो ॥१४॥ 
(पार्थं ! जिसके द्वारा पिताः माताः अग्नि, गुरु ओर 


आत्मा-इन रपँचिंका आदर होता हैः बह यहं रोक ओर , 


परलोक दोनोको जीत लेता हैः ॥ १४ ॥ । 
युधिष्ठिर उवाच त 
भगवन्ना्यंमादैतद्‌ यथावद्‌ धर्मनिश्चयम्‌ । 


यथाशक्ति यथान्यायं क्रियते विधिवन्मया ॥१५॥ 


तितिक्षया ॥१०॥ ` 


१६९४ ` .. 


श्रीमहाभारते 





यह धम॑का निचोड बताया दै । मै अपनी शक्तिके अनुसार 
यथोचित रीतिसे विधिपू॑क इसका पालन फरता हू ॥ १५ ॥ 
आष्टिषेण उवाच 
-अन्भक्षा वायुभक्षाश्च श्ुवमाना विहायसा । 
जुषन्ते पवेतशरेष्ठस्षयः पवंसंधिषु ॥१६॥ 
आर्षेण बोखे-पाथं ! पवोकी संधिवेलामे ( पूर्णिमा 
तथा प्रतिपदाकी संधिमे ) बहत-से ऋषिगण आकाश- 
मागंसे उडते हुए आते ह ओर इस श्रेष्ट परवंतका सेवन करते 
ह । उनमेसे कितने तो केवल जल पीकर जीवन-निर्वाह 
करते है ओर कितने केवर वायु पीकर रहते है ॥ १६॥ 
कामिनः सह कान्ताभिः परस्परमनुव्रताः । 
द्यन्ते शेलग्धङ्गस्था यथा किम्पुरुषा जप ॥१७॥ 
राजन्‌ ! कितने ही किम्पुरुष जातिके कामी अपनी 
कामिनियोके साथ परस्पर अनुरक्तभावसे यह क्रीडाके ल्यि 
अति ह ओर पवंतके रिखरोपर धूमते दिखायी देते है ॥१७॥ 
अरजांसि च वासांसि वसानाः कौरिकानि च । 
हदयन्ते बहवः पाथं गन्धवोप्सरसां गणाः ॥१८॥ 
कुन्तीुमार । गन्धर्व ओर अप्सराओकि बहुत-से गण 
यहो देखनेमे अते है, उनमेसे कितने दी खच्छ वल्ल 
धारण करते ह ओर कितने ही रेशमी व्लोसे सुशोभित 
होते द ॥ १८ ॥ 


विद्याधरगणश्चैव स्रग्विणः परियदर्शनाः । 
महोरगगणाश्ैव खुपणौश्चोरगदयः ॥१९॥ 
विद्याधरोके गण भी सुन्दर पकोके हार पटने अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते है । इनके सिवा व्डे-वड़े नागगण; 
सुपणंजातीय पक्षी तथा सप आदि भी दृष्टिगोचर होते है ॥१९॥ 
अस्य चोफरि शरस्य श्रयते पर्वसंधिषु । 
भेरीपणवशङ्खानां शखदज्गानां -च निःखनः ॥२०॥ 
पर्वोकी संधिःवेलामे इस पर्वतके ऊपर मेरी, पणव शङ्ख 
ओर मदङ्गोकी ध्वनि सुनायी देती है ॥ २० ॥ 
इहस्थैरेव तत्‌ सरवं॑श्रोतव्यं भरतर्षभाः । 
न कायो वः कथंचित्‌ स्यात्‌ तत्राभिगमने मतिः ॥२१॥ 
. भरतङ्कभूषण पाण्डवो ! तुम्हे यहीं रहकर वह सव कुछ 
देखना .या सुनना चादिये । व्हा परवतकरे ऊपर जानेका विचार 
तुमं किसी प्रकार भौ नदीं करना चादिये ॥ २९॥ 
न चाप्यतः परं शक्यं गन्तुं भरतसत्तमाः ।. 
विहारो हात्र देवानाममायुषगतिस्तु सा ॥२२॥ 
६ 0 आगे जाना असम्भव हे । बौ देवतां 


री दै । बर्हो मनु्योकी गति नदीं हो कती ॥|२२॥| 





अनेक वार एेसे-रेसे अद्भत ददथोका दशन के हं ॥ “° 


न ------------ ॥ पोप 
युधिष्ठिरे कहा-मगवन्‌ ! आर्यचरण ! आपने सञ्च दैष्चपखकमोणं मनुष्यमिह 


द्विषन्ति सर्वभूतानि ताडयन्ति च 
भारत ! यहां थोड़ी-सी भी चपलता 
सव प्राणी दवे करते दहै तथा राक्षसखोग 
1 उसपर 
बैठते है ॥ २३॥ ५ 


अस्यातिक्रम्य शिखरं केखासस्य 


गतिः परमसिद्धानां देवर्षीणां म (५ 


युधिष्ठिर ! इस केलासकरे शिखश्को लष जनेपर प्र 


सिदध देवधियोकी गति प्रकाशित होती है ॥ २४|| 


चापलादिह गच्छन्तं पाथ यानमितः परम्‌। 
अयःशुलादिभिष्नैन्ति राक्षसाः 
शतुसूदन पाथं ! चपठतावशा इससे अगेके मार्गम जते. 


बले मनुप्यको राक्ष्गण लेके चूल आदिसे मारते है | २५॥ 


अप्सरोभिः परिचर॒तः ससुद्ध.था नरवाहनः। 


इह॒ वैश्रवणस्तात पर्वसंधिषु इदयते ॥२६॥ | 
तात ! पर्वोकी संधिके समय यहाँ मनु्योपर सवार है. । 
वाटे कुबेर अम्सराओंसे धिरकर अपने अतुर वैभवके साप | 


दिखायी देते है ॥ २६ ॥ 
शिखरस्थं समासीनमधिपं यक्षरक्षसाम्‌ । 
बरेक्षन्ते स्वेभूतानि भायुमन्तमिवोदितम्‌ ॥२७॥ 


तो पके [> य ॥ 

यक्षो तथा राक्षसोके अधिपति कुतरेर जव इस कल 
शिखरपर विराजमान होते दै, उस समय उदित'दरए पूवी | 
भति ोभा पाते दै । उस अवसरपर सतव प्राणी उनका | 


दर्शन करते ह ॥ २७॥ 


देवदानवसिद्धानां 
गिरेः शिखरमुद्यानमिदं 


तथा वैश्रवणस्य च। 
भरतसत्तम ॥२८॥ 


भरतश्रेष्ठ ! पर्वतका यह रिखर देवताओं, दानवे" षदं | 
तथा कुतरेरका क्रीड़ा-कान्‌न है ॥ २८ ॥ 


उपासीनस्य धनदं तुम्बुरोः पवेसंधिषु । । 
गीतसामख्नस्तात . श्रयते गन्धमादने ॥२^ 
तात ! पर्वसंधिकरे समय गन्धमादन परव॑तपर छ 
सेवामे उपसित हुए तुम्बर गन्धर्वक्रे साम-गानक्रा 
स्पष्ट सुनायी पड़ता है ॥२९॥ 
एतदेवंविधं चित्रमिह तात युधिष्ठिर । १ 
वर्षन्ते स्वैभूतानि बहुराः | क) त 
तात युधिष्ठिर | इस प्रकार पर्वसंधिकारमे सब प्र ॥ 
निभोञ्यानि रसवन्ति फलकानि च । 
० ०५ रसवन्ति तव एना ॥२१॥ 


शरुसूदन ॥२५॥ | 








रतिकान्त 


कषयुदपष ] 


बपयधिकशसतमो ऽध्यायः १६९५ 


~= 


षठ पाण्डवो | जबतक तुम्हारी अजजुनसे भट न हो, तव- 
तक भनिर्योके भोजन करनेयोग्य सरस फर्लोका उपभोग करते 
हुए तुम सव लोग यहो ( सानन्द ) निवास करो ॥ २३१ ॥ 
न्न तात चपकेभोग्यमिह प्राप्तैः कथंचन । 
उषित्वेह यथाकामं यथाश्चद्धं. विहत्य च । 


ततः श्रितां तात पृथिवीं पाटयिष्यसि ॥३२॥ 

तात ! यँ आनेवाे लेरगोको किसी प्रकार चपल न॒ही 
होना चादिये 1 तुम यौ अपनी इच्छक अनुसार रहकर ओर 
श्रद्धके अनुसार धूम-फिरकर लोट जाओगे ओर श्ोदयारा 
जीती हुई पृथ्वीका पालन करोगे ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि जाश्िषिणयुधिष्ठिरसंवादे एकोनषष्टयधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तर्गत यकषयुद्धपर्वमे आटिपेण-युधिष्ठिरसंवादविषयक 
पक सौ उनसे; अध्याय परा हुआ ॥९५९ ॥ 





षष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवोका आष्टिषेणके आभ्रमपर निवास, प्रौपदीके अनुरोधसे भीमसेनक। पर्वतके रिखरपर 
जाना ओर यक्षो तथा राक्षसोसे युद्ध करके मणिमानूका वध करना 


जनमेजय उवाच 
आटिषेणाधमे तस्मिन्‌ मम पृेपितामशाः } 
वाण्डोः पुरा महात्मानः सवं वि्यपरक्रमाः ॥ १॥ 
कियन्तं काटमवसन्‌ पर्वते गन्धमादने । 
कि च चक्ुर्महावीयौः सवेंऽतिवरपौरुषाः ॥ २॥ 
जनमेजयने पूडा- त्रन्‌ ! गन्धमादन पर्वतपर 


. आ््िविणके आश्नममे मेरे समस्त पूर्वपितामह दिव्य पराक्रमी 


महामना पाण्डव कितने समयतक रहे १ वे सभी महान्‌ 

पराक्रमी ओर अत्यन्त बल-पौरुषसे सम्पन्न थे । वर्हौ रहकर 

उन्दने क्या किया १॥ १-२॥ 

कानि चाभ्यवहायाीणि तत्र तेषां महात्मनाम्‌ । 

वसतां लोकवीराणामासंस्तद्‌ ब्रूहि सत्तम ॥ ३॥ 
साधुश्चियेमणे ! वर्हौँ निवास करते समय विश्वविख्यत 

वीर महामना पाण्डवोके भोज्य पदार्थः क्या ये १ यह बतानेकी 

कृपा करं ॥ २॥ 

विक्तरेण च मे शंस भीमसेनपराक्रमम्‌ । 

यद्‌ यश्चक्रे महाबाहुस्तस्सिन्‌ हैमवते गिसे ॥ ७॥ 
आप मुक्षसे भीमसेनक¡ परक्रम विसतारपूवंक . वतव । 

उन महाबाहुने हिमालय पर्व॑तके शिखंरपर रहते समय कौन- 

कोन-सा कार्यं किया था १॥ ४ ॥ 

न खर्वासीत्‌ पुनर्युद्धं तस्य यक्षद्विजोत्तम । 

कञ्चित्‌ सम।गमस्तेष(म।सीद्‌ वैधवंणस्य च ॥ ५॥ 
द्विजम्रष्ठ ! उनका यक्षोके साथ फिर कोद युद्ध हआ 

थाया नही । क्या कुबेरके साथ कभी उनकी भेट 

हरं थी१॥५॥ 

त्र ह्यायाति धनद्‌ आर्टिषेणो यथात्रवीत्‌ । 


- पतविष्छाम्यशं शतु विस्तरेण तपोधन ॥ ६॥ 


न हि मे श्छण्वतस्तृपिरस्ति तेषां विचेष्टितम्‌ । 
क्योकि आश्टिषिणने जेस वताया थाः उसके अनुसार 
बहौ वेर अवदय अते रहे हौगे । तपोधन ! मै यह सब 
वि्तारके साथ सुनन¡ चाहता हू; क्योकि पाण्डवोंका चरि 
सुननेसे युके तसि नहीं होती ॥ ६९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतदात्महितं श्रुत्वा तस्याप्रतिमतेजसः ॥ ७ ॥ 
ह्यासनं सततं चक्स्तथेव भरतर्षभाः । 
केदास्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! अप्रतिम तेजखी 
आ्ििणका यह अपने खये हितकर वचन सुनकर भरत-कुख- 
भूषण पाण्डवोने सदा उनके आदेशका उसी प्रकार पालन 
करिया | ७३ ॥ 
भुश्ञाना सुनिभोज्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ८ ॥ 
मध्यानि हिमवत्पृष्ठे मधूनि विविधानि च । 
यवं ते न्यवसंस्तत्र पाण्डवा भरतषेभाः ॥९ ॥ 
वे हिमाख्यके शिखरपर निवास करते हए सुनियोके 
खाने योग्य सरस फलका ओर नाना प्रकारके पवित्र 
( बिना हिसलके प्राप्त ) मधुका भी भोजन करते थे। 
इस प्रकार भरतश्रेष्ठ पाण्डव व्हा निवस करते थे ॥ ८-९ ॥ 
तथा निवसतां तेषां पञ्चमं वषमभ्यगात्‌ । 
श्ण्वतां छोमदोक्तानि वाक्यानि विविधान्युत ॥ १० ॥ 
वहो निवास करते इए. उनका रपौचिरवो वषं बीत गया । 
उन दिनी वे रोमशजीकी कही ` हुई नाना प्रकारकी कथे 
सुना करते थे ॥ १० ॥ 
कृस्यकाल उपस्थास्य इति चोक्त्वा घटोत्कचः । 


राक्षसैः सह सैश्च पूर्वमेव गतः प्रभो ॥११॥ 


राजन्‌ | घटोत्कच यह कहकर किं भमै आवश्यकंतके 


। 


१६९६ 





न ~ म ` सख्यं उपस्थित हो जंग" सब्र रक्षसेकरे साथ पहले 

ही चला गय। था ॥ ११ ॥ 

आरेणाध्रमे तेषां वसतां वै महात्मनाम्‌ । 

अगच्छन्‌ वहवो मासाः परयतां महदद्धतम्‌ ॥ १२॥ 
आष्षेणके आश्रममे रहकर अत्यन्त अद्भुत दश्योका 

अवलोकन करते हुए महामना पाण्डवोके अनेक मास व्यतीत 

हो गये ॥ १२॥ 

तैस्तज्॒विहरद्धिश्च रममाणैश्च पाण्डवैः । 

प्रीतिमन्तो महाभागा मुनयश्चारणास्तथा ॥ १९ ॥ 
वहां रहकर क्रीडा-विहार करते हुए. उन पाण्डवे 

महाभा सुनि ओर चारण बहुत प्रसन्न थे ॥ १२ ॥ 

आजग्मुः पाण्डवान्‌ द्रष्ट शुद्धात्मानो यतवताः। 

ते तैः सह कथां चकर्दिव्यां भरतसत्तमाः ॥ १४ ॥ 
उनका अन्तःकरण शद्ध धा ओर वे संयम-नियमके 

साथ उत्तम, ब्रतकरा पालन करनेवाले थे | एक दिन वे सभी 

पाण्डवोसे मिलनेके च्यि आये । भरतशिरोमणि पाण्डवोनि 

उनके साय दिव्य च्चारणं कीं ॥ १४ ॥ 

ततः कतिपयाहस्य महाहृद निवासिनम्‌ । 

ऋद्धिमन्तं महानागं सुपण; सहस।ऽऽहरत्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर कुछ दिनोकरे वाद एकः महान्‌ जलाशयमें 

निवास करनेवाठे महानाग कऋद्धिमान्‌को गण्डने सहसा 

क्षपाटा मारकर पक्रड़ लिया ॥ १५ ॥ 

पराकम्पत महादोलः प्राष््यन्त महाद्रुमाः। 

द्दशः सवेभूतानि पाण्डवाश्च तदद्तम्‌ ॥ १६॥ 
उस समय वह महान्‌ पर्व॑त हिलने लगा । बड़-बड़ 

बृक्ष मिद्ीमे मिक गये । बहक समसत प्राणियो तथा पाण्डवनि 

उस अद्भुत धटनाके प्रत्यक्च देखा ॥ १६ ॥ 

ततः रोखोत्तमस्यत्रात्‌ पाण्डवान्‌ प्रति मासतः । 

अवहत्‌ संवमाट्यानि गन्धवम्त श्युभानि च ॥ १७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उस उत्तम पर्व॑तक्रे गिखरसे पाण्डवोकी 

ओर हव क एक ल्लोका आया जिसने वरहा सव प्रकारके 

सुगन्धित पु्पोकी बनी हुई बहुत-सी सुन्दर माला लाकर 

व्रिखेर द॑ ॥ १७ ॥ 

तत्र पुष्पाणि दिभ्यानि खदृद्धिः सह पाण्डवाः। 

दददयः पञ्चवणौनि द्रौपदी च यदराखिनी ॥ १८ ॥ 


पाण्डवेनि अपने सुददोके साथ जाकर उन मालाम ` 


+~ 


गूथे इए दिव्य पुष्य देखे, जो पोच रंगके थे ॥ यशखिनी 
्रौपदीनि भी उन ूर्छोको देखा था ॥ १८ ॥ ` 

भीमसेनं ततः छृष्णा काले वचनमव्रवीत्‌ । 
विविक्तं पवतोदेशे सुखासीनं महाथुजम्‌ ॥ १९ ॥ 
` तदनन्तर उसने समय ` पाकर पर्वतके एकान्त परदेरमे 
` ` उलपू्वक बे हृ महावा भीमखेनसे कदा-- || १९॥ 


श्रीमहाभारते ` 


छपणौनिवेणेन वसनेन 


पञ्चवणौनि प पात्यन्ते ु्ि भरत । 
त्यक्षं सवभूतानां नदीमश्वरथां रति २०॥ 
खाण्डवे सत्यसंधेन रात्रा तव महात्मना ॥ 
गन्धवोरगरतासि ` वासवश्च निवारितः ५॥ 
हता मायाविनश्चोघ्रा घुः प्राप्तं च गाण्डि 

“भरतश्रेष्ठ ! गरुडकरे पद्कुसे उठी हुं 
दिन उस महान्‌ पव तसे जो पोच रंगके भूल 
तटपर गिराने गगरे थे, उन्हे सव प्राणियोने प्र 
याद्‌ है, खाण्डव वनमे तुम्हारे महामना भाई 
ने गन्धर्व नागो, रक्षसो तथा देवराज इन््रको भी युद्धौ 
आगे बरुनेसे रोक दिया था । बहुत-से भयंकर मायावी रा 
उनके हाथो मरि गभे ओर उन्दने गाण्डीव नामक ध 
भी प्राप्त कर च्या ॥ २०-२२॥ 


तवापि खुमहत्‌ तेजो महद्‌ बाहुबलं च ते । 
अविषद्यमनाधृष्यं शक्रतुर्यपर।करम ॥ २३॥ 
“आर्यपुत्र ! तुम्हारा पराकम मी इन्धे ही समान दै। 
तुम्हारा तेज ओर बाहुवक भी महान्‌ दै । वह्‌ दूसरोके लिपि 
दुःसह एवं दुर्धषं है ॥ २३ ॥ 
त्वद्राहुबख्वेगेन असिताः सर्वराक्षसाः । 
हित्वा शेटं प्रपद्यन्तां भीमसेन दिशो दशा ॥२४॥ 
“भीमसेन. ! भ चाहती हूँ कि तुम्हारे बाहुबले व 
थरीकर सम्पूर्णं राक्षस इस पर्वतको छोड़ दै ओर दसौ 
दिशाओंकी शरण ढे ॥ २४ ॥ 


ततः शखोत्तमस्यायरं चित्रमाल्यधरं शिवम्‌ । 
व्यपेतभयसम्मोहाः पदयन्तु खृदस्तव ॥ २५॥ 
एवं प्रणिदितं भीम चिरात्‌ प्रश्ति मे मनः। 
द्रष्टुमिच्छामि रोलात्रं त्वद्राहुबरुपालिता ॥ ९६॥ 
'तदश्वात्‌ विचित्र माकाधारी एवं शिवखवरूप इक उक्त 
दोक रिखरको तुम्हरे सब सुद्‌ भय ओर मोहसे रहि 
होकर देखे । भीम ! दीर्घकाठ्से मै अपने मनम वही सी ॥ 
री हू । मँ तमह बाहुब्से खरक्षित दो इस दौररिष 


वम्‌ ॥२२॥ 
वायुके वेगे उप 
अश्वरथा नदत 
क्ष देवा | 


: दशन करना चाहती हः ॥ २६-२६ ॥ 


ततः क्षिप्तमिवात्मानं द्रौपद्या स परंतपः । 
नाखष्यत महाबाहुः प्रहारमिव सद्धवः ॥ 

द्रौपदीकी यह वात सुनकर परंतप महावा 
इसे अपने ऊपर आक्षेप हआ--सा समञ्चा । जघ ४ 


२५॥ 


ह 1 प्रकर 
अपने ऊपर चाबुककी मार नदीं सद सक्ताः उ 
यह्‌ आक्षेप उनसे नहीं सदा गया ॥ २७ ॥ 
सिहर्षभगति ; ॥ 
:  श्रीमाञुदारः कनकप्रभ 


7 „ ॥ २८॥ 
मनसी बर्वान्‌ दत्तो मानी शरश्च पाण्डव ८, 


सत्यपरतिच्च र्बु. । 
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यक्षयुद्धपवं 1 
उनकी चाल शरेष्ठ सिंहके समान थी | वे सुन्दरः उदार 
जोर कनकके समान करन्तिमान्‌ थे । पाण्डुनन्दन भीम 
मनसी, बलवान्‌ अभिमानी मानी ओर्‌ चर-वीर भे ॥ २८ ॥ 
लोदिताक्वः परथव्यंसो मत्तवारणविक्रमः । 
सिहर ब्रहत्स्कन्धः शारुपोत इवोद्रतः ॥ २९॥ 
उनकी अखिं कल थीं दोनों कथे दृ्ट-पुष्ट ये। 
उनका पराक्रम मतवाटे गजराजक्रे समान था | दति सिंहकी 
दादोकी समानता करते ये | कंपे विशार थे । वे सालब्रक्ष- 
की मति ऊँचे जान पड़ते थे ॥ २९ ॥ 
महात्मा चारुखवौज्गः कम्वुश्रीवो महायुजः । 
सकमपृष्ठं धनुः खङ्गं तूणांश्चापि परारात्‌ ॥ ३० ॥ 
उनका हृदय महान्‌ थाः सभी अङ्ग मनोहर जान पड़ते 
ये, गरीवा शङ्खके समान थी ओर शजर्पै बड़ी-बड़ी थीः । वे 
सुवणं की पीठवले धनुष, खङ्ग तथा तरकसपर वारःबार 
हाथ फेसतेयथे ॥ ३० ॥ 
स केसगीव चोत्सिक्तः प्रभिन्न इव वारणः । 
दयपेतभयसखम्मोहः शोरमभ्यपतद्‌ वटी ॥ ३१ ॥ 
वलवान्‌ भीमसेन मदोन्मत्त सिंह ओर मदकी -धारा 
बरहानेवारे गजराजकी भोति भय ओर मोदसे रहित हो उस 
परव॑तपर चदने लगे ॥ ३१ ॥ 
तं मगेन्द्रमिवायान्तं प्रभिन्नमिव वारणम्‌ । 
द्दश्ुः सर्वभूतानि बाणकाकधारिणम्‌ ॥ ३२॥ 
मदवषौं कुञ्खर ओर सृगराजकी भति अति हए धनुष- 
वाणधारी भीमसेनको उस.समय सव्र भूतोने देखा ॥ ३२ ॥ 
द्रौपद्या वर्धयन दघं गदामादाय पाण्डवः । 
व्यपेतभय सम्मोहः शेखराजं समाधितः ॥ ३३ ॥ 
पाण्डुनन्दन मीम गदा हाथमे केकर द्रौपदीका हं 
बदृति हुए भय ओर घवरादृट छोडकर उस पवेतराजपर चद्‌ 
गये ॥ ३३ ॥ 
न गछानिनं च कातर्यं न वैङ्कव्यं न मतसर: । 
कदाचिज्जुषते पार्थमात्मजं मातरिश्वनः ॥ २४ ॥ 
वायुपुत्र कुन्तीकुमार भीमसेनको कभी ग्लानिः 
कातरता, व्याकुलता ओर मत्सरता आदि भाव नहीं चूते 
थे ॥ २४ ॥ 
तदेकायनमासात्य विषमं भीमदशनम्‌ । 
बहुतालोच्छ्रयं शङ्गमारुरोह महाबलः ॥ २५ ॥ 
वह पर्वत ऊँची-नीची भूमिस युक्त ओर देखनेमे 
मय॑कर था । उसकी ऊँचाई कड ताडके बराबर थी ओर 
उसपर चदनेक्रे ल्थि एक दी मागं थाःतोभी  महाव्रली 
भीमसेन उसके रिखरपर चद्‌ गये ॥ ३५ ॥ 
स्गिननरमहानागमुनिगन्धवेराक्षसान्‌  । 
हषेयन्‌ पर्वतस्याग्रमारुच्य स महावर: ॥ ३६॥ 


घष्र-चधिककशाततमोऽध्यायः 
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पर्वतके रिखरपर आरूढ हो महाबली ` भीम किन्‌रः` 
महानागः मुनि, गन्धव तथा राक्षसोका हषं बटाने लगे ॥२६॥ 
ततो वैधरवणावासं ददश भरतषेभः । 
काञ्चनैः स्फाटिकैश्चैव वेदमभिः समलंकृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तदनन्तर भरतश्रेष्ठ भीमसेनने कुतेरका निवासस्यन 
देखा; जो सुवर्णं ओर स्फटिक मणिके व्रने हुए भवनेसि 


. विभूषित था ॥ ३७ ॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्तं सौवणेन समन्ततः । » 
सबेरत्नदय॒तिमता सर्वोद्यानवता तथा ॥ ३८ ॥ 
शेखाद्भ्युच्छरयवता चयाट्ारकशोभिना । 


दवारतोरणनिव्युंहध्वजसंबाहरोभिना ॥ ३९.॥ 
उसके चारौ ओर सोनेकी चहारदीवारी वनी थी । 
उसमे सव प्रकारके रतन जडे होनेसे उनकी प्रभा फेरती 
रहती थी । चदहारदीवारीके सव ओर सुन्दर बगीचे ये । 
उस चहारदीवारीकी ऊँचाई परव॑तसे भी अधिक थी । बरहुत- 
से भवनों ओर अद्ल्किओंसे उसक्री बड़ी शोभा हो रदी 
थी । द्वार, तोरण ८ गोपुर )› बज ओर ध्वजसमुदाय उसकी 
शोमा वदा रदे थे ॥ ३८-३९ ॥ 
विखसिनीभिरत्य्थं यल्यन्तीभिः समन्ततः । 
वायुना धूयमानाभिः पताकाभिरंङृतम्‌ ॥ ४०॥ 
उस भवनम सब ओर कितनी ही विरासिनी अप्सरा 
नय कर रही थीं ओर हवासे फहराती हुई पताकां उख 
भवनका अलंकार बनी हुई थीं ॥ ४० ॥ 
घनुष्कोटिमवष्टभ्य वक्रभावेन बाहुना । 
पदयमानः स खेदेन द्रविणाधिपतेः पुरम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अपनी तिरी की हुई बाहुसे धनुप्की नोकको स्थिर 
करके भीमसेन उस धनाध्यक्ष कुबेरे नगरको बड़ खेदके 
साथ देख रदे थे ॥ ४१ ॥ 
मोदयन्‌ सर्वभूतानि गन्धमादनसम्भवः । 


सर्वगन्धवहस्तत्र मारुतः खखखो ववौ ॥ ४२॥ 


गन्धमादनसे उठी हुईं वायु सम्पूणं सुगन्धकी राशि 
लेकर समसत प्राणियोको आनन्दित करती हई सुखद मन्द्‌ 
गतिसे बह रही थी ॥ ४२ ॥ 
चित्रा विविधवणौभाश्चि्नमञ्जरिधारिणः। 
अचिन्त्या विविधास्तज द्रमः परमशोभनः ॥ ७३ ॥ 
रल्जाकपरिक्षिप्तं चित्रमास्यविभूषितम्‌। 
राक्षसाधिपतेः स्थानं ददृशे भरतषेभः ॥ ४७ ॥ 

वरहौके अव्यन्त ओभाशारी विविध इक्ष नान्‌ प्रकारकी 
कान्तिसे प्रकाशित हो रदे थे । उनकी मञ्ञरिर्यो विचित्र 
दिखायी देती थीं । वे सव-के-सवः अद्भत ओर अकथनीय 
जान पड़ते थे । भरतश्रेष्ठ भीमने राक्षसराज कबेरके उस 
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विभूष्रित देखा ॥ ४३-४४ ॥ 

गदाखङ्धदुष्पाणिः ` समभित्यक्तजीवितः । 
भीमसेनो महाबाहुस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ४५॥ 
ततः शङ्खमुपाध्मासीद्‌ द्विषतां रोमहर्षणम्‌ । 


उ्याघोषतलशाब्दं च त्वा भूतान्यमोहयत्‌ ॥ ४६ ॥ . 


उनके हाथमे गदा, खज्.ओर धनुष शोभा प रहे थे | 
उन्होने अपने जीवनका मोह सर्वथा छोड़ दिया था । वे महाबाहु 
भीमसेन बहौँ पवंतकी भति अविचल भावसे कुछ देर खड़े 


रहे । तलश्वात्‌ उन्होने बडे जोरसे शङ्ख बजाया, जिसकी! 


आवाज शन्ुओके रोगटे खड़े क देनेवाली थी । फिर 
धनुषकी टंकार करके समस्त . प्राणियोको मोषित कर 
दिया ॥ ४५-४६ 
ततः ` १ शब्दमभिदुद्रुवुः । 
यक्षराक्षसगन्धवौः पाण्डवस्य समीपतः ॥ ४७॥ 
तब यक्ष राक्षस ओर गन्धर्व रोमाश्चित होकर उस शब्दको 
लक्ष्य करके पाण्डुनन्दन भीमतेनक्रे समीप दौडे आये ॥ ४७ ॥ 
गदापरिघनिखिशाशूरदाक्तिपरश्वधाः । 
भ्रृहीता व्यरोचन्त यक्षराक्षसबाहुभिः ॥ ४८॥ 
उस समय गदा, परिघ, खङ्ग, शूल, शक्ति ओर फरसे 
आदि अलखर-शख उन यक्षा तथा राक्षसकि हाथोमे आकर 
बड़ी चमक पैदा कर रहे थे ॥ ४८ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
प्रयुक्तान्‌ महामायैः शुलरक्तिपरभ्वधान्‌ ॥ ४९ ॥ 
भवढैर्भीमः प्रचिच्छेद भीमवेगतरैस्ततः । 
अन्तरिक्षगतानां च भूमिष्ठानां च गर्जताम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरेर्विव्याघ गात्राणि राक्षसानां महावलः । 
सा  लोहितमहाृष्टिरभ्यवर्षन्महावलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
गद्‌(परिधपाणीनां रक्षसां कायसम्भवाः । 
कायेभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समन्ततः ॥ ५२ ॥ 
मारत | तदनन्तर उन यक्षा ओर गन्धरवौका भीमसेनके 
साथ युद्ध प्रारम्भ हो गया। वे यक्ष ओर राक्षष बड़े 
मायावी थे । उनकेःचलये हृएट शू, शक्ति ओर फरसोको 
भीमसेनने भयानक वेगशाटी भ्ठ नामक बाणोँद्वारा काट 
-गिराया । वे राक्षस आकारामे उड़कर तथा भूतल्पर खड़े 
होकर जोरजोरसे गजना कर रदे थे । महाबली भीमने बाणो - 
की षी गाकर उनके शरीरोको अच्छी प्रकार छेद डाला | 
गदा ओर परिषं हाथमे चयि हुए राक्षसोके शरीरसे महाबली 
भीमपर सूलकी बड़ी भारी वर्षा 
ओर राक्सोके शरीरे रक्तक 
चली ॥ ४९५२ ॥ भमत 
व तखषेरायुयेयषरस । 
्‌ ह्यन्ते शरीराणि रिरांखि च ॥ ५३ ॥ 


कितनी ही धारा बह 


भीमहाभारते 


न | [क 
मीमकरे बाहुलते छट ह अदो = 


स्थानको रोके समुदायसे सुशोभित तथा विचित्र माछाओंसे 


होने ल्गीः तथा चारौं ` 
श्राप्य वैश्रवणावासं कि वक्ष्यथ 





राक्षसोके रीर ओर सिर कटे दिखायी दै र ४ यष तेषो 


भच्छायमानं रकतोमि पाण्डवं धियद्शेन्‌। ^ ॥ 
ददशः सवेभूतानि सयंमश्रगणैरिव | 6 
जेसे बादर सूर्यको ठक ठेते ईै, उसी गकर 
पाण्डुपुत्र भीमको राक्षस ठके लेते 
प्रत्यक्ष देखा ॥ ५४ ॥ 
स , रदिमभिरिवादित्यः शरैररिनिधातिभि,। 
सबौनाच्छन्मदाबाटुषरुवान्‌ सत्यविक्रमः ॥ ५५) 
तवर सत्यपराक्रमी वल्वान्‌ महाबाहु भीमसेने अप्त 
शब्ुनारक बारगोदवारा समस्त श्रुओंको उसी प्रकार द 
छया, जेसे सूयं अपनी किरणो संसारको ठक छते ६।५५॥ 
अभितर्जयमानाश्च रुवन्तश्च महारवान्‌ । 
न मोहं भीमसेनस्य ददशः सर्वराक्षसाः ॥ ५६ 
सवर ओरसे गजन-तजेन करते हुए तथा बड़ी मयान 
आवाजसे चिग्धाड़ते हुए सब ॒राक्षसोने भीमसेनके कि 
तनिक भी वराह नहीं देखी ॥ ५६ ॥ 


2 यह्‌ स्र प्राणि 


यश्चा विरूतसलवोङ्गा भीमसेनभयार्दिताः। 
भीममातस्वरं चक्ु्विपरक्ीणेमहायुधाः॥ ५७। 


जिनके सारे अङ्ग विकृत एवं विकराल थैः वेण 
भीमसेनके भयसे पीड़ित हो अपने बड़े-बड़े आयुधोक इटः 
उधर फककर भयंकर आत॑नाद्‌ करने ल्गे ॥ ५७ ॥ 
उत्खज्य ते गदाश्चुलानसिशाक्तिपरभ्वधान्‌ । 


दक्षिणां दिशमाजग्मुख्ाखिता दढधन्वना ॥ ५८॥ | 
सुद्द्‌ धनुषवाे भीमसेनस आतङ्कित हो वे यक्षर्ष 


आदि योद्धा गदा, चूल, खङ्गः शक्ति तथा परश आदि 


अस्नोको वहीं छोड़कर दक्षिण दिशाकी ओर भाग गये ॥ «८ ॥ | 


तत्र॒ शूलगदापाणिन्धुंढोरस्को महाभुजः । 
सखा वैभवणस्यासीन्मणिमन्नाम सक्षसः ॥ ५. 
वह ञुेरके ला राक्षसधरवर मणिमान्‌. भी ॥ 
थे । उनके हा्थोमिं वरिशूल ओर गदा शोभा पा रदी 
उनकी छाती चौड़ी अौर बं विगाढ थीं ॥ ५९ ॥ 
अद्शद्धीकारं पौरुषं व र १ च 
स तान्‌ दष्टा पराबत्तान्‌ स्मयमान 9. त 
उन महाव्रही वीरने वरहो अपने -अधिक्रार 
दोनोको प्रकट करिया | उस समय अपने निक 
विमुख होते देख वे मुसकराते इए उनसे ध 
; सङ्खथे ण॒ पराजिताः 
एकेन बहवः सङखये मानुषे अ ' 
रे! तुम बहुत वेडौ संख्यामे होकर श ; 
मनुष्यदवारा युद्धम पराजित ` हो गये । वेरः 
ध्यक्षके पास जाकर क्या करे १ ॥ ६१ ॥ 
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को ए | 
| ६ 9 | | | 


॥ ६१॥ , 





यक्युद्धपवे 1 


यवमामाष्य तान्‌ सवौनभ्यवतेत राक्षसः । 
्रकिद्ालगदापाणिरय ्ययावत्‌ स पाण्डवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ेसा कहकर राक्षस मणिमानूने उन सवको लोटाया 
ओर हामि शक्तिः शूर तथा गदा लेकर भीमसेनपर 
धावा किया ॥ ६२ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन  भरभिन्नमिव वारणम्‌ । 
वत्सदन्तेखिभिः पादवं भीमसेनः समार्दयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मदकी धारा बहानेवाठे गजराजकी भोति मणिमनको 
दे वेगसे आता देख भीमसेने वत्सदन्त नामक तीन बाणो 
द्वारा उनकी पसलीभे प्रहार किया | ६३ 1) 
मणिमानपि संक्रुद्धः प्रगृह्य महतीं गदाम्‌ 1 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय परिगृह्य महाबलः ॥ ६७ ॥ 
यह देख महावटी मणिमान्‌ भी रोषरसे आगववूला ही 
उठे ओर बहुत बड़ी गदा ठेकर उन्दने भीमसेनपर चलाय ॥ 
विद्र पां महाघोरामाकाशे महतीं गदाम्‌ । 
शरेवेहभिरभ्याच्छैद्‌ भीमसेनः शिलादितः ॥ ६५ ॥ 
वहं विशार एवं महा भयंकर गदा आकाशम विद्युत्‌की 
भति चमक उटी । यह देख भीमसेनने पत्थरपर रगङ़कर 
तेज क्रि हुए. बरहुत-से बाणोंदारा उसपर आधात क्रिया ॥ 
प्रत्यहन्यन्त ते सवे गदामासायय सायकाः । 
न वेगं धारयामासुगेदावेगस्य वेगिताः ॥ ६६ ॥ 
परंतु वे सभी बाण मणिमान्‌की गदासे टकराकर 
नष्ट हो गये | यद्यपि वे वड़े वेगे दछृटे थे, तथापि गदा 
चलानेके अभ्यासी मणिमान्की गद्‌के वेगको न सह सके ॥ 
गदायुद्धसमाचारं वबुद्धयमानः स वीर्यवान्‌ । 
श्यंसयामास तं तस्य प्रहारं भीमविक्रमः ॥ ६७ ॥ 
भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन गदायुद्धकी कला- 
को जानते थे । अतः उन्होने यानरुके उस प्रहारको व्यथ 
कर दिया ॥ ६७ ॥ 
ततः शक्ति महाघोरां रुक्मदण्डामयस्मयीम्‌ । 
तस्मिन्नेवान्तरे धीमान्‌ प्रजहाराथ राक्षसः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ राक्षसने.उसी समय खणमय दण्डसे 
विभूषित एवं लोदेकी बनी हुई बड़ी भयानक शक्तिका 
प्रहार क्रिया | ६८ ॥ 
सा ुजं भीमनिहौद! भित्वा भीमस्य दक्षिणम्‌ । 
साभ्निज्वाखा महारौद्रा पपात सहसा भुवि ॥ ६९ ॥ 
वह अग्निकी उ्वालाके समान अत्यन्त भयंकर शक्ति 
भयानक गङ़गङ़ाहटके साथ भीमकी दादिनी जाको केदकर 
सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६९ ॥ 
सोऽतिविद्धो मदेष्वासः शाक्स्यामितपराक्रमः। 
गदां जघ्राह कौन्तेयः ्रोधपयोकुलेक्षणः ॥ ७० ॥ 


वश्थधिकश्ाततमोऽध्यायः 





१६९९. 


रुकमपद्पिनद्धां तां शत्रुणां भयवर्धिनीम्‌ । 
प्रगृद्याथ नदन्‌ भीमः शैक्यां सवौयसीं गद्‌म्‌॥ ७१ ॥ 
तरसा चाभिदुद्राव मणिमन्तं महावटम्‌ । 

शक्तिकी गहरी चोट ल्गनेसे महान्‌ धनुधैर एवं 
अत्यन्त पराक्रमी. कुन्तीकुमार भीमकरे नेत्र क्रोधसे व्याकुल , 
हो उठे ओर उन्होने एक, एेसी गदा हाथमे लीः जो 
शतुरओंका भय बदानेवाटी थी । उसके ऊपर सोनेके पतन 
जडे ये । वह सारी-की-सारी ोदेकी बनी इई ओर शतुओ- 
को नष्ट करम समर्थं थी | उसे लेकर भीमसेन विकट 
गर्जना करते हुए बडे वेगसे महाबली मणिमानकी 
ओर दौड़े ॥ ७०-७१९ ॥ 
दीप्यमानं महाशटटं प्रगृह्य मणिमानपि ॥ ७२ ॥ 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय वेगेन महता नदन्‌ । 

उधर मणिमानने भी सिंहनाद करते हुए एक चम- 
चमाता हुआ महान्‌ त्रि्ूल हाथमे ल्या ओर बड़े वेगसे 
भीमसेनपर चलाया ॥ ७२१ ॥ 
भङ्क्त्वा शलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ॥ ७३ ॥ 
अभिदुद्राव तं हन्तुं गरुत्मानिव पन्नगम्‌ । 

परंतु गदा-युद्धमे कुशल भीमने गदाके अग्रभागसे 
उस ब्िद्यूखके टुकडे-टकडे कफे मणिमानकतो मरनेके खि 
उसी प्रकार धावा करियाः जैसे किसी स्के प्रा लेनेके लि 
गरुड उसपर टूट पडते ह ॥ ७३९ ॥ 


सोऽन्तरिश्चमवप्तयु्य विधूय सहसरा गदाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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। --~----- महावाडुर्विनय रणमूर्धनि । 
` सिन्द्रादानिरिविन्द्रेण विष्टा वातरंहसा ॥ ७५॥ 
महाबाहु भीमने युद्धके सुहानेपर गजना करते हुए 
सहसा आकाशम उचछरकर गदा धुमायी ओर उते वायुके समान 
 वेगसे मणिमानपर दे मारा, मानो देवराज इन्द्रे किसी दैत्यपर 
वञ्रका प्रहार किया हो ॥ ७४ ॥ 


हत्वा रक्षः श्चिति पराप्य इत्येव निपपात ह । 
तं राक्षसं भीमबलं भीमसेनेन पातितम्‌ ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि यक्षयुद्धपवेणि मणिमद्वधे ष्टयधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत यकषयुद्धपवमं मणिमान्‌-वधसे सम्बन्ध रखनेवासा 
एक सो सार्वे; अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६० ॥ 


~~ «>< ¬» --~ 


एकषष्टवधिकशततमोऽध्यायः 
ङुबेरका गन्धमादन पवतपर आगमन ओर युधिष्टिश्से उनकी भेर 


वैश्नम्पायन उवाच 
श्रुत्वा बहुविधे; शब्दैनीदयमानां भिरेगैहाम्‌ । 


अज्ञातरा्रः कौन्तेयो मद्रीपुत्रावुभावपि ॥ १ ॥ ` 


धौम्यः कृष्णा च विषश्च सवं च .खुहद स्तथा । 
भीमसेनमपरयन्तः सवे विमनसोऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते हैँ--जनमेजय ! उस समय 
उस परव॑तकी गुफा नाना प्रकारके रन्दँसे प्रतिध्वनित हो 
रही थी । वह प्रतिध्वनि सुनकर अजातशत्रु कुन्ती-कुमार 
युधिष्ठिर, दोनों माद्री-पुत्र नकुखु-सहदेवः पुरोहित धौम्यः 
` द्रौपदी ओर समसत ब्राह्मण तथा ॒धद्‌-ये सभी भीमसेनको 
न देखनेके कारण बहुत उदास हो गये ॥ १-२ ॥ 
बरौपदीमा्िबेणाय सम्प्रधायं महारथाः । 
सहिताः सायुधाः शरः शौलमाररुहुस्तदा ॥ ३ ॥ 
तवर वे महारथी शूरवीर द्रौपदीको आर्टिषेणकी देख- 
रेखमे सौपकर हाथमे अल्र-गखर ल्य एक साथ पर्वतपर 
चद गये ॥ ३ ॥ 
ततः सम्धाप्य शेराग्रं वीक्षमाणा महारथाः । 
व्यस्ते महेष्वासा भीमसेन मरिंदमाः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर शतुओका दमन करनेवाढे वे महाधनुधैर एवं 
महारथी वीर उस परवतके शिखरपर पर्हचकर जवर इधर-उधर 
दृष्टिपात करने लगे, तब उन्द भीमसेन दिखायी दिये ॥ ४ ॥ 
स्फुरतश्च महाकायान्‌ गतस्वाशच राक्षसान्‌ । 
म्रहाबलान्‌ महासत्त्वान्‌ भीमसेनेन पातितान्‌ ॥ ५ ॥ 
खाथ ही उन्होने मीमणेनके द्वारा मार गिराये हृ महान्‌ 
शक्तिशारी तथा परम उत्सादी विशालकाय राक्षस भी देखेः 
निनमेले छ छययया रह थे ओर कुक मे पड़े थे ॥ ५ ॥ 


भीमहांभारते 


~~~ 





` भाई भीमसेनको हृदयसे लगाकर उनके पास 


ऋ 


स युनसकन । [ पत | 
दद्युः संभूतानि सिदेनेव गवां पतिम्‌ 


तं प्रक्ष्य निहतं भूमौ हतरोषा निशाचर । 
भीमरमात॑स्रं कृत्वा जग्मुः भराचीं व ः 
वह गदा उस राक्षसके प्राण केकर : ॥ ७ ॥ 





कत्याके समान गिर॒ पड़ी । भीमसेनके 9 मति 
भयानक शक्तिशाटी राक्षसको सव पाणियेनि गे ॐ 


मानो सिंहने किसी सोड़को मार गिराय हो. । ॥ क 
थवीप गिरा देख मरनेसे वचे हुए निशाचर मयेक्‌ आ 
करते हुए पूर्वं दिशाकी ओर माग चे | ७६-७७ 4 














शुशुभे स 
निहत्य समरे सवौन्‌ दानवान्‌ मध 

उस समय गदा, खङ्ग ओर धनुष धारण 
भीमसेन समरभूमिमे सम्पूरणं दानदोका संहार $ 
देवराज इन्रके समान शोमा पा दे थे ॥ ९ ॥ 
ततस्ते आ्रातरं दष्टा परिष्वज्य महारथा" ॥ ७॥ 
तत्रोपविविद्युः पाथौ; प्राप्ता गतिमयुत्तमाम्‌ 

तत्र वे उत्तम आश्रयको प्राप्त इए हग गे॥ 


रः। 
महावाडगवा ज णस ॥ ९॥ | 
मह 


के खड़े ८ | 





क = ~ 
क्तभि ष्वासैर्गिरि्ङ्गमशशोभत । 
€ ॐ (~ वेरिव =< 
महाभागेदिवं देववरैरिव ॥ ८ ॥ 


वे महान्‌ भाग्यशाली देवशर इन्द्र आदि लोकपारलके 
द्र खर्गलोककी शोभा होती है, उसी प्रकार उन चार महा- 
धलर्षर बन्धुओसि उस समय वह पर्वत-शिखर सुशोभित दो 
रहा था ॥ ८ ॥ 
छवेरसदनं दष्टा राश्चसांश्च निपातितान्‌ । 
भ्राता श्रातरमास्ीनमन्रवीत्‌ पृथिवीपतिः ॥ २ ॥ 
राजा युधिष्ठिरने कुररका भवन देखकर ओर मारे गये 
रक्षसोकी ओर दृष्टिपात करके अपने पास बरेठे हुए. भाई 
भीमसेनस कदा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
साहसाद्‌ यदि वा मोहाद्‌ भीम पापमिदं तम्‌ । 
्ैतत्‌ ते सदां वीर सुनेरिव शषा वचः ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--बीर भीमसेन ! तुमने दुःसादसवया 
अथवा मोदे कारण जो यह पापकर्म किया है, बह मुनिवृक्तिसे 
खनेवछे तुम्हरे अनुरूप नदीं है । रक्षसोका यह संहार व्यथं 
ही किया गया है ॥ १० ॥ 
राजद्विष्टं न कर्तंब्यमिति धमेविदो विदुः 1 


` त्रिदशानामिदं द्विष्ठं भीमसेन त्वया कतम्‌ ॥ ११ ॥ 


भीमसेन ! धर्मज्ञ पुरुष यह जानते ओर मानते हं कि 
राजदरोहका कार्यं नहीं करना चाहिये; परंतु तुमने तो न 
केवल राजद्रोदका अपितु देवताओंके भी द्रोहका कार्थं किया हे ॥ 
र्थघमीवनादत्य यः पापे कुरूते मनः। 
कमणां पार्थं पापानां स फट विन्दते धुवम्‌ । 
पुनरेवं न कर्तव्यं भम चेदिच्छसि भ्रियम्‌ ॥ १२॥ 

पार्थं | जो अर्थं ओर धर्म॑का अनादर करके पापम मन 
र्गाता है, उसे अपने पापकर्मोका फल अवश्य प्रास होता दै। 
यदि तुम बही कार्यं करना चाहते दो जो सृके प्रिय लगे, तो 
आजसे फिर कभी ठेस काम तुम्हे नहीं करना चाहिये ॥१२॥ 


वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्त्वा स धमोत्मा भ्राता श्रातरमच्युतम्‌ । 
अथैतत्वदिभागक्ञः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
विरराम महातेजास्तमेवाथं विचिन्तयन्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! धर्मासा भाई 
महातेजखी कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर अथ॑तत्वके विभागको ठीक-टीक 
जाननेवाछे ये । वे धर्मसे कमी च्युत न होनेवाठे अपने भाई 


. भीमसेनसे उप्यक्त वाते कहकर चुप हो गये ओर उसी विषय- 


पर बार-बार विचार करने खगे ॥ १२६ ॥ 
ततस्ते हतशिष्ठा ये भीमसेनेन रक्षसाः ॥ ९४॥ 
; प्रत्यपद्यन्त कुबेरसदनं प्रति । 


म० भा० द्वि०-९७- 


एफषषधचिकशाततमो ऽध्यायः 
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उधर भीमसेनकी भारते बचे हुए राक्षस एक साथ हो 
कुवेरके भवनम गये ॥ १४३ ॥ 
ते जवेन महावेगाः प्राप्य वैश्रवणाखयम्‌ ॥ १५ ॥ 
भीममातंखरं चक्तर्भीमसेनभयार्दिताः । 
न्यस्तशस्त्रायुधाः न्ताः शोणिता्ततयुच्छदाः ॥ १६॥ 


वे महान्‌ वेगशाटी तो थै दी, तीव्र गतिसे धनाध्यक्चके 
महल पर्हुचकर भयंकर आर्तनाद्‌ करने कगे । भीमसेनका 
भय उस समय मी उन्हे पीड़ा दे रहा था। वे अपने 
अलखर-रखर छोड़ चुके थे एवं के हुए थे । उनके 
कवच खूनसे छथपथ हो गये थे ॥ १५-१६ ॥ 








प्रकीर्णमूर्धजा राजन. यक्षाधिपतिमन्रुवन्‌ । 
गदापरिघनिखिशतोमरपासयोधिनः ॥ १७ ॥ 
राक्षसा निहताः सवे तव देव पुरःसणः । 

राजन्‌ ! अपने सिरके बार विरे हए वे राक्षस यक्ष- 
राज कुबेरे इस प्रकार बोले--धदेव ! आपकर भी सभी राक्षसः 
जो युद्धम सदा आगे रहते ओर गदा, परिघः खङ्ग, तोमर 
तथा प्रास आदि य॒दधमे कुशल थे, मार डले गाये ॥१७१॥ 


रम्य तरसा शरं माुषेण धनेश्वर ॥ १८॥ 
केन सदिताः सङ्के रणे क्रोधवशा गणाः । 

'वनेश्वर ! एक मनुष्यने बल्पूर्क इस पव॑तको रोद 
डाला है ओर युद्धम क्रोधवश नामक राक्षसग्रणोको मार 
भगाया है ॥ १८ ॥ त 


१४०९ , 





इ = राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च नराधिप ॥ १९ ॥ 
शेरते निहता देव॒ गतंसत्वाः परासवः । 
लन्धरोषा वयं मुक्ता मणिमांस्ते सखा हतः ॥ २० ॥ 

(नरेश्वर । राक्षसो ओर यक्षम जो प्रमुख वीर येः वे 
आज उत्साहद्यूल्य तथा निष्प्राण होकर रणमूमिम सो रदे है । 
हमलोग ` उसके . छृपा-प्रसादसे चट गये ई; परंतु आपके 
सखा राक्षस मणिमान्‌ मार डे गये द ॥ १९-२० ॥ 
मानुषेण छृतं कमं विधत्ख यदनन्तरम्‌ । 

स तच्छुत्वा तु सं्द्धः सवयक्चगणाधिपः ॥ २१॥ 
कोपसंरक्तनयनः कथमित्यत्रवीद्‌ वचः। 

'्यह सब कायं एक मनुष्ये किया है | इसके बाद जो 
करना उचित होः वह कीजिये ।° राक्षसोकी यह बात सुनकर 
समस्त यक्षगणोके खामी कुतरेर कुपित हो उठे क्रोधसे उनकी 
ओखिं लाल हो गयीं । वे सहसा बोल उठे "यह कैते सम्भव 
हआ १ ॥ २११ ॥ | 
दितीयमपराध्यन्तं भीमं श्रुत्वा धनेश्वरः ॥ २२॥ 
खुक्रोध यक्षाधिपतियुज्यतामिति चाव्रवीत्‌ । 

भीमने यह दूसरा अपराध किया दैः यह सुनकर धना- 
ध्यक्ष यक्षराजके क्रोधकी सीमा न रही ] उन्होने तुरंत आज्ञा 
दी, (स्थ जोतकर ठे आओ. ॥ २२९ ॥ 


अथाश्रधनसंकाशं गिर्िङ्गमिवोच्िदूतम्‌ ॥ २६ ॥ 
रथं संयोजयामाखुगन्ववहममालिभिः। 
तस्य सर्वगुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः ॥ २४॥ 
तेजोबरगुणोपेता ‡ नानारलविभूषिताः । 
शोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त दवाड्युगाः ॥ २५॥ 
, फिर तो सेवकोनि सुनहरे बादलगेकी घटके सदृश विशाल 
पवत.शिखरके समान ऊँचा रथ जोतकर्‌ तैयार किया । 
उसमें खुवणंमालाओसि विभूषित गन्धर्वदेशीय घोडे जुते हुए थे । 
वै स्वगुणसम्पन्न .उत्तम अश्वं तेजी, बल्वान्‌ ओर 
अशोचित गुणोंसे युक्त थे । उनकी अखि निर्मल थीं ओर 
उन्हं नाना प्रकारके रनमय आभूष्रण पहनये गये ये । रथम 
जते हए वे गोभाव्ाटी अश्च शीघ्रगामी थे । उन्ह देखकर 
एसा जान पड़ता थाः मानो वे.अभी सवर कुछ घ जर्येगे॥ 
देषयामासुरन्योन्यं ` : ~ ह ॥ 
स. तमास्थाय भगवान्‌ *राजराजो महारथम्‌ ॥.२६॥ 
 श्रययौ देवगन्धर्वैः स्तूयमानो महायुतिः । ` 
` ` उन अशवोके हिनदिनानेकौ आवाज विजयकौ सूचना 
देनेवाडी थी । उनसे प्रत्येक अश्च खयं दिनिनाकर दरव 
मी इसके ल्य ररणा देता -था । उल विशाल रथप्र्‌ आरू 
हो महातेजखी राजाधिराज भगवान्‌ ङुबेर देवताओं ओर 


गन्धेकि गुलसे अपनी स्तुति सुनते हए. चठे ॥ २९३ ॥ 








नङ्क; सहदेवश्च ` धर्मपुत्रश्च 


देवताओं ओर 


------------ 
त प्रयान्तं महात्मानं सवे यक्षा घ? षिपम्‌ 
धनाध्यक्ष महामना जुबेरके प्रान 





भी उनके साथ चके ॥ २७॥ ¦ श्ल स्न 
रक्ताक्षा देमसंकाडा , महाकाया ध | 
सायुधा बद्धनिखिशा यक्षा त 
उन सखत्रके नेत्र लल थे। व २८। 
समान थी | वे समी महानमय्‌ ओर महावरी थे स 
तलवार बधि अस्र-श्त्रोसे सुजि थे | उनकी संख्य 
हजारसे कम नदीं थी ॥ २८ ॥ १ 


ते जवेन महावेगाः छवमाना विहायसा । ` 
गन्यमाद्नमाजग्मुः प्रकषन्त इवाम्बरम्‌ ॥ २९। 
वे महान्‌ वेगशाटी यक्ष आकारे उड़ते हए गन्धम 
पवंतपर आये, मानो समूचे आकारा-मण्डल्को चिरे 
तत्‌ केसरिभदाजालं धनाधिपतिपाङितम्‌ । 
छबेरं म च॒ मदात्मानं यक्चर्षनोगणात्रृतम्‌ ॥ २ 
; पाण्डवाः प्रियदशनम्‌। 
कुबेरस्तु महासच्वान पाण्डोः पुत्रान्‌ महार्थान्‌ ॥६। 
आत्तकामुंकनिखिशान्‌ दष्टा प्रीतोऽभवत्‌ तद । 
देवकायं चिकीषन्‌ स हृदयेन तुतोष ह ॥ १९ 
धनध्यक्ष कुवेरके द्वारा पाछिति घोड़ोके उत ए 
समुदायको तथा यक्ष-राक्षसोंसे भिरे हृ प्रियदश॑न हाफ 
कुबेरको भी पाण्डवोने देखा । देखक्रर उनके अङ्गम रोप 
हो आया । इधर कुवेर भी धुप ओर तलवार थि शि 


शारी महारथौ पाण्डुपुत्रौ को देखकर बडे प्रस हए | क | 
देवताओंका कार्यं सिद्ध करना चाहते थे, इसल्ि मनै | 


पाण्डवोंसे ब्रहुत संतु हुए ॥ ३०-३२ ॥ 
ते पक्षिण इवपितुगिष्ङगं ` महाजवाः । | 
तस्थुस्तेषां समभ्यारो धनेश्वरपुरःसरा ॥ ११ 
वे कुबेर आदि तीव्र वेगशाली यक्ष-रक्षस क 
उड्कर गन्धमादन पर्वतकरे श्िखरपर आये ओर ५ 
समीप खड़े हो गये ॥ ३२ ॥ १ 
ततस्तं हृष्टमनसं - पाण्डवान्‌ श्रि भारत ४। 
समीक्ष्य यक्चगन्धवौ निर्विकारमवस्थिताः 
जनमेजय ! पाण्डवोकि प्रति कुवेरका मन 1 
यक्ष ओर गन्धर्व निरविकार-भावसे खड़े रदे,॥ : | 
ह 4 भ्‌ 
पाण्डवाश्च महात्मानः प्रणम्य धन ॥६५॥ 
;॥ ` 
मन्यमाना महारथा ॥ 
तस्थुः ्ाज्जलयः सवे परिवारय धनेश्वरम 
धर्म॑ धर्मपुत्र युधिष्ठिर, नकुर ओर १ अपी 
महामना पाण्डव मगवान्‌ कुबेरको प्रणाम | 


२६॥ 


॥ 





| 
| 


च ---------------------------- 
अपराधी-सा मानते हुए उन सब ओरसे ेरकर हाथ जोड़े 
लड दे ॥ ३५.३६ ॥ 
ह्न श्यासनवरं धीमत्‌ पुष्पकं विश्वकमेणा । 
विदितं चिजपर्यन्तमातिष्ठत धनाधिपः ॥ ३७॥ 
धनाध्यक्च कुवेर विश्वकर्माके वनय हुए सुन्दर एं 
ष्ठ विमान पुष्यकपर विराजमान थे । वह विमान विचित्र 
निरभाणकौशल्की पराकाष्ठा था ॥ ३७ ॥ 
तमासीनं महाकायाः शङ्कुकणो महाजवाः । 
राक्षसाश्च सहस्राः ॥ ३८ ॥ 
वरातशश्चपि गन्धवौस्तथैवाप्सरसतां गणाः । 
परिवारयोपविष्ठन्त यथा देवाः शतक्रतुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विमानपर त्ैठे हुए कुबेरे पास कील-जैसी कानवलि 
तीतर वेगशाली विशालकाय सहो यक्ष-राक्षस मी वरैठे थे | 
ते देवता इन्द्रको घेरकर खड़े हते दैः उसी प्रकार सेकढं 
गन्धर्वं ओर अप्सराओंके गण कुत्रेखो सव्र ओरसे धेरकर 
खड़े थे ॥ ३८-३९ ॥ - 
काञ्चनीं शिरसा वि श्रद्‌ भीमसेनः खजं शभाम्‌ । 
पारालङ्गधनुष्पाणिर्दैश्चत = धनाधिपम्‌ ॥ ४७० ॥ 
अपने मस्तकपर सुवर्णंकीं सुन्दर माला धारण क्यिओर 
हाथमे खङ्गः पाश तथा धनुप्र॒ल्यि भीमसेन धनाध्यक्ष 
कुवेखी ओर देख रदे थे ॥ ४० ॥ 
भीमसेनस्य न ग्छानिर्विक्षतस्यापि राक्षसैः । 
आसीत्‌ तस्यामवस्थायां कुबेरमपि पश्यतः ॥ ४१ ॥ 
, मीमसेनको राक्षसि बहुत घायल कर दिया था । उस 
अवसम मी कुबेरो देखकर उनके मममे तनिक भी ग्छनि 
नहीं होती थी ॥ ४१ ॥ 
आदद्‌नं शितान्‌ बाणान्‌ योद्धुकाममवस्थितम्‌ । 
षट भीमं धर्मखुतमवरवीन्नरवाहनः ॥ ४२॥ 


भीमसेन हारथोम तीचे वाण खि उस समय भी युके 


ल्पि तैयार खड़े थे । यह देख नरवाहन कुबेरने धर्मपुत्र 
युषिष्ठिरसे कहा--॥ ४२ ॥ 
विदुस्त्वां सर्वभूतानि पाथं भूतदिते रतम्‌ । 
निभेयश्चापि श्षेकाम्रे बस त्वं भ्रातभिः सह ॥ ४२॥ 
्ुन्तीनन्दन ! तुम सदा सव प्राणियेकि हितम तत्पर 
रहते हो, यह व्रात स प्राणी जानते है । अतः तुम अपने 
भादयेक साथ इस शौर-दिखरपर निर्भय होकर रहो ॥ 
न च मन्युस्त्वया कायां भीमसेनस्य पाण्डव । 
काठेनेते हताः ` पू्॑निमित्तमनुजस्तव ॥ ४७॥ 
पपाण्डुनन्दन ! म्ह भीमसेनपर क्रोध नदी करना चाहिये। 
` ये यक्ष ओर राक्षस कालके द्वारा पहले ही मरे गये ये । 
तुम्हरे भाई तो इसमे निमित्तमत्र हए दै ॥ ४४॥ 


पकषष्ठधिकरशाततमो ऽध्यायः १४०६. 





थीडा चात्र न कतेव्या साहसं यदिदं छतम्‌ । 
ष्श्चापि खुरः पूर्य विनाशो यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ४५॥ 

(मीमसेनने जो यह ॒दुःखाहसका कायं किया है, इसके 
चयि तुम्हे टित नहीं होना चाहिये; क्योकि यक्ष तथा राक्षसो- 
का यह्‌ विनारा देवता्ओंको पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था ॥ 
न भीमसेने कोपो मे प्रीतोऽस्मि भरतषभ । 
कर्मणः भीमसेनस्य मम तुष्टिर्भूत्‌ पुरा ॥ ४६॥ 

ध्मरतश्ेष्ठ ! भीमसेनपर मेरा क्रोध नहीं है । मै इनपर 
प्रसन्न हूं । भीमसेनके कार्यम मुञ्चे पहले भी प्रसन्नता प्रा 
हो की दैः ॥ ४६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवमुक्त्वा त॒ राजानं मीमसेनमभाषतं । 
नैतन्मनसि मे तात वतते ऊुरुसत्तम ॥ ४७॥ 
यदिदं साहसं भीम ष्णां कृतवानसि । 
मामनादत्य देवांश्च विनाशं यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सखवाडुवलमाधित्य तेनाहं श्रीतिमांस्त्वयि । 
शापादयय विनिर्मुक्तो घोरादस्सि वृकोदर ॥ ४९. ॥ 

वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | राजा युषिष्ठिर- 
से एेसा कहकर कुबेरने मीमसेनसे कहा--(तात । कुरभरष् 
मीम ! तुमने द्रौ पदीके लिय जो यह साहसपरं कायं किया दैः 
इसके लि मेरे मनमे कोई विचार नहीं हे । तुमने मेरी तथा 
देवतार्ओंकी अवदेलना करके अपने ब्राहुबल्के भरोखे यक्षो 
तथा राक्चसका विनाश करिया दैः इसे तुमपर म बहुत प्रसन्न 
र । इृकोदर ! आज मेँ एक भयंकर शापसे चूट गया हरू ॥ 
अहं पूर्वमगस्त्येन छदेन परमर्षिण( । 
हाप्तोऽपराे कर्सिशचित्‌ तस्यैषा निष्कृतिः रता ॥ ५०॥ 
दृष्टो हि मम संङ्केरः पुण पाण्डवनन्दन । 
न तवात्रापराधोऽस्ति कथंचिदपि पाण्डव ॥ ५९१ ॥ 


पूर्वकोल्की बात है, महिं अगरूयने किसी अपराध, 
पर कुपित हो मुञ्चे शाप दे दिया था; उसका तुग्हरिद्वाा 


निराकरण हआ । पाण्डवनन्दन ! सचे पूरवकाल्से ही यह्‌ 
दुःख देखना बद्‌ था | इसमे तुम्हारा किसी तरह भी कोई 
अपराध नहीं हैः ॥ ५०-५१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


कथं शप्तोऽसि भगवन्नगस्त्येन महात्मना 1 


शरोतुमिच्छाम्यदहं देव तवैतच्छापकारणम्‌ ॥ ५२॥ 

युधिष्ठिरने पूरा -मगवन्‌ ! महात्मा अगस्त्ये आपको 
क्से साप दे दिया १ देव | आपको शाप मिखनेका स्या 
कारण हे १ यह मै सुनना चाहता दू ॥ ५२ ॥ 


इदं चर्यभूतं मे यत्‌ क्रोधात्‌ तस्य चीमतः। 


तवैव त्वं न निर्दग्धः सबलः सपदाजुगः ॥ ५६॥ 


१४०८७ 





1 ` =-= इस वातके ल्य बड़ा आश्चर्यं होता है कि उन 
बुद्धिमान्‌ महर्धिके क्रोधसे आप उसी समय अपने सेवकों 
:ओर सेनिकोसहित जलकर मस क्यों नदीं हो गये १।५३॥ 

धनेरवर उवाच 

देवतानामभून्मन््रः कुशावत्यां नरेश्वर । 
बृतस्तत्राहमगमं महापद्ररातेखिभिः ॥ ५९ ॥ 

कुबेर ॒बोटे--नरेशवर ! प्राचीन काल्मै कुरावतीमं 
देवताओंकी मन्त्रणा-समा बेटी थी । उसमे सुञ्चे भी बुलाया 
गया था । मै तीन सौ महापद्म यक्षोके साथ वहो गया ॥५४॥ 
यक्षाणां घोररूपाणां षिविधायुधधारिणाम्‌ । 
अध्वन्यहमथापरयमगर्त्यसरषिसत्तमम्‌ ॥ ५५॥ 
उग्रं तपस्तप्यमानं यमुनातीरमाधितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीर्णं पुष्पितद्रुमरोभितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वे भयानक यक्ष नाना प्रकारके अख्र-शखर ख्य हूए 
थे । रास्तमे मुञ्चे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी दिखायी दिये, जो 
यमुनके तटपर कठोर तपस्या कर रहे थे । वहं प्रदेश भोति-र्मोति- 
के पक्षियोसे व्या ओर विकसित बक्षावलियंसे सुशोभित था ॥ 
तमृष्वैबाहुं दषटैव सूर्यस्याभिसुखे स्थितम्‌ । 
तेजोराशि दीप्यमानं हताशनमिवैधितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
महिं अगस्त्य अपनी दोनों बहि ऊपर उटाये सूर्यकी 
ओर ह के खड़े थे ।.वे तेजोराशि महात्मा प्रज्वलित 
अभ्रिके समान उदीप हो रहे थे ॥ ५७ ॥ 
राक्षसाधिपतिः भ्रीमान्‌ मणिमान्नाम मे सखा । 
मौख्योदक्षानभावाचचं दपोन्मोहाच्च पार्थिव ॥ ५८ ॥ 
न्यष्ठीवदाकारूगतो. महषेस्तस्य मूर्धनि । 
स कोपान्मासुवाचेदं विशः सवौ दहन्निव ॥ ५९ ॥ 


भ्रीमहाभारते 





== [ ष 
राजन्‌ | उन्हे देलकर ही मेरे एक मिन 


मणिमानने मूखंताः अज्ञान, अभिमान एवं रक्त र 
से उन महर्षिके मस्तकपर धूक दिया । तवं वेक रारगभश् 
दिशाओको दग्ध करते हए सुलसे इस गकार ५ मानो 
मामवज्ञाय दु्ात्मा यस्मादेष सखा -*५८५॥ 
धषेणां ऊृतवानेतां पदयतस्ते धनेश्वर 
सदेभिः सन्य ् ॥ ॥ ६४ 
तस्मात्‌ सदैभिः सेन्यस्ते बधं धाप्स्यति ॥ 
ववं चाप्येभि्ेतेः सेन्येः केशं भाप्येह दमेतिः। 
तमेव मालुषं षट किल्विषाद्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ६। 
“धनेश्वर ! तुम्हारे . इस दुष्टात्मा सखाने मेरी अदा 
करके तुम्हारे देखते-देखते जो मेरा इस प्रकार 
किया हैः उसके फल-खरूप इन समसत सेनिकोके साग 
एक मनुष्यके हाथसे मारा जायगा । तु्हारी बुद्धि सध 
गयी है, अतः इन सव्र सैनिकोके मारे जनिप्र उनके छि | 
दुःख उठनेके पश्चात्‌ तुम फिर उसी मनुष्यका दन कते 
मेरे शाप एवं पापते दुटकारा पा सकोगे ॥ ६०.६१ | 
(4 ५ [4 + 
सेन्यानां ठु तवैतेषां पुजपौज्वरान्वितम्‌ । 
न शापं प्राप्यते घोरं तत्‌ तवाज्ञां करिष्यति ॥ ६२॥ 
“इन सेनिकोमेसे जो तुम्हारी आज्ञाका. पालन कग 
पुत्रः पौत्र तथा `सेनापर लागू होनेवाे इस भयंकर शफे 
प्रभावसे अरग रदेगाः ॥ ६२ ॥ 


पष शापो मया प्राप्तः प्राक. तस्माटषिसत्तमात्‌। 
स भीमेन महाराज श्राज्ा तव विमोक्षितः ॥ ६९। 





महाराज युधिष्ठिर ! पूर्वं कालम उन सुनिशेष्ठ अगस्कं 
यही राप मुञ्चे प्रात हुआ था, जिससे तुग्र माई भीमो 
छुटकारा दिलाया है ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि यक्षगुद्धपवंणि छवेरदशंने एकषष्टयधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ 


द्विषष्टवधिकराततमोऽध्यायः 


इबेरका युधिष्ठिर आदिको उपदेश ओर सान्त्ना देकर अपने भवनको प्रान 


धनद उवाच 
युधिष्ठिर तिदोक्ष्यं॑देशकालपराक्रमाः 1 
रोकतन्त्रविधानानामेष पञ्चविधो विधिः॥ १॥ 
. ^“ ` कवेर ब्रोढे- युधिष्ठिर ! धैर्यः दक्षता, देश, काल 
ओर पराक्रम-येर्पोच लोकिक कारयोकी सिद्धे हेतुई ॥ १॥ 
धृतिमन्तश्च दक्षाश्च खे खे कर्मणि भारत । 
पराक्रमविधानक्षा नरा ङतयुगेऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
 । „भासत ! सत्ययुगमे शत्र मनुष्य धैर्यवान्‌ अपने-अपने 
कार्यम कुशल तथा पराक्रमःविधिके शाता थे || २ ॥ 


` स लोके रभते वीर यः गेय च सद्रतिम्‌ 
देशकाखन्तरपरपुः छवा शक्रः पराक्रमम्‌ 


धृतिमान्‌ देदाकालक्षः सर्वधमविधानवित्‌ । 
क्षत्रियः क्षत्रियभ्रे्ठ प्रशास्ति पृथिवीं चिरम्‌ ध 
त्रिय ! जो कषत्रिय धैर्यवान्‌, देश-काच्को < 
बाला तथा सम्पूणं धरमोके विधानका शाता ह वह 
तक इस धथ्वीका शासन कर्‌ सकता हे ॥.२ ॥ 
य॒ एवं वर्त॑ते पाथं पुरुषः सवेकमछ 


सम्परा्तखिदिवे राज्यं चृतरदा वभिः 


॥ ध | । 


॥ 


हिष्ट-बधिकशततमो ऽश्यायः १४०५ 


न रजन्ानम्न्म्नल------- 


यकषयुखपव ] 








वीर पार्थं | जो पुरुष इसी प्रकार सव करमोमि प्रदत्त 
३, वहं लोकम खुयश ओर पररोकमे उत्तम गति 
पातां है । देश-कारुके अन्तरपर दृष्ट रखनेवाले धृ्रा- 
शक्‌ इन्द्रे वसुओंसदित पराक्रम ` करके खर्गका 
राच्य परा किया हे ॥ ४५ ॥ 
यस्तु केवलसंरम्भात्‌ प्रपातं न निरीश्चते । 
पापात्मा पापवुद्धियेः पापमेवाुवतंते ॥ ६ ॥ 
ज्ञो केवल क्रोधके वशीमूत हो अपने पतनको नहीं 
देवता है, वह पापलुद्धि पापात्मा पुरुष पापका ही अनुसरण 
करता है ॥ ६ ॥ 
र्मणामविभागक्ञः प्रेत्य॒चेह विनदयति । 
अकालक्ञः खुदुमधाः कायौणामविदोषवित्‌ ॥ ७ ॥ 
जो केकि विभागको नदीं जानता, समयको न्दी 
पह्चानता ओर केकि वेरियको नरद समञ्ञता हेः वह 
खोरी बुद्धिवाा मनुष्य इह लोक तथा परलोकमे भी नष्ट 
ही होता है॥ ७॥ 
वृथाऽऽचारसमारम्भः व्रत्य चेह विनश्यति । 
साहसे वत॑मानानां निशृतीनां दुर त्मनाम्‌ ॥ < ॥ 
साहसके काये ल्गे हुए ठग णवं दुरात्मा पुरुषरोके 
उत्तम क्का अनुष्ठान इस रोक ओर परलोके भी व्यथं 
न्पराय ही है ॥ ८ ॥ 
सर्वसामर्थ्यरिमप्सूलां पापो भवति निश्चयः । 
अधमैकशोऽवलित्तश्च वालबुद्धिरमर्षणः ॥ ९ ॥ 
निर्भयो भीमसेनोऽयं तं शाधि पुरूषषेभ । 
सवर प्रकारकी ( सांसारिक ) सामर्यके इच्छुक मनुष्यो- 
का निश्चय पापपूरणं होता है । पुरर युध्ठिर । ये 
भीमसेन धर्मको नहीं जानते, इन्द अपने बख्का बड़ा 
अभिमान है, इनकी बुद्धि अभी वाक्कौकी-सी हैतथा ये 
अलन्त क्रोधी ओर निर्भय है, अतः तुम इन्दे उपदेशा देकर 
काूमे रक्खो ॥ ९२ ॥ 
आष्ठिवेणस्य राजैः प्राप्य भूयस्त्वमाधमम्‌ ॥ १०॥ 
तामि प्रथमं पक्ष॑ वीतद्ोकभयो वस । 
नवर ! अव पुनः तुम यहि राजि आर्षेणके आश्रम- 
पर जाकर कृष्णपक्ष भर सोक ओर भयसे रहित 
होकर रहो ॥ १०१ ॥ 
अलका; सह गन्धर्वाश्च सह किञमरेः ॥ ११॥ 
मन्नियुक्ता मनुष्येन्द्र सवै च गिरिवासिनः । 
रक्षिष्यन्ति महावाहो सहितं द्विजसत्तमेः ॥ १२॥ 
महाबाहु नरश्रेष्ठ ! वहो अलकानिवासी यक्ष तथा इस 


 प््वतपर रहनेवाटे सभी प्राणी मेरी आज्ञाके अख गन्धो 


ओर किनरोके साथ सदा दन शरेष्ठ ब्राह्मणोसदहित तुम्हारी 
रक्ता करेगे ॥ ११-१२॥ 


साहसादनुसम्पराछ्तः प्रतिबुध्य वृकोदरः 1 
वार्यतां साध्वयं राजंस्त्वया धर्मश्तां वर ॥ १४ ॥ 
धर्मात्मा श्रेष्ठ नरे ! भीमसेन यहो दुःसादस- 
पूर्वक आये दै, यह वात समञ्ञाकर इन्द अच्छी तरह मना 
कर दो, (जिससे ये पुनः कोई अपराध न कर रदे) ॥ १३॥ 
अतः परः च वो -राजन्‌ द्रक्ष्यन्ति वनगोचरः । 
उपस्थास्यन्ति वो राजन्‌ रक्ष्यन्ते च वः सदा ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! अवसे इस वनम रहनेवठे सवर यक्ष तुमलोर्गो- 
की देख-भाल करेगे, तुम्हारी सेवामे उपस्थित दि ओर 
सदा तुम सव ठोगेक संरक्षणमे तत्पर रगे ॥ १४ ॥ 
तथेव चान्नपानानि खादूनि च बहनि च । 
आहरिष्यन्ति भव््रेष्याः सदा वः पुरूषषभाः ॥ १५॥ 


पुरुषरल पाण्डवो ! इसी प्रकार दमारे सेवक तुम्हारे ल्यि 
वँ सदा खादिश्च अन्न-पान प्रचुर मात्रमे प्रस्तुत करते रहेंगे ॥ 


यथा जिष्णा्महेन्द्रस्य यथा वायोचरकोद्रः । 
धर्मस्य त्वं यथा तात योगोत्पन्नो निजः खतः ॥ १९६॥ 
आत्मजावात्मसस्पन्नौ यमौ चोभौ यथाश्विनोः । 
रक््यास्तद्वन्ममापीद यूयं सय युधिष्ठिर ॥ १७ ॥ 

तात युधिष्ठिर ! जैसे अर्जुन देवराज इन््रक भीमसेन 
वायुदेवके ओर तुम धर्मराजे योगबलसे उत्पन्न कयि हुए 
निजी पुत्र होनेके कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो तथा 
ये दोनो आत्मबलसम्पन्न नकुक-सहदेव जेसे दोनो अश्िनीकुमारो- 
से उलन होनेके कारण उनके पालनीय ई, उसी प्रकार यहा 
मेरे छथि भी तुम सवर लोग रक्षणीय हो ॥ १६-१७ ॥ 
अर्थतच्वविधानक्षः सर्वधमेबिधानवित्‌ । 
भीमसेनादवरजः फाद्गुनः कशटी दिवि ॥ १८ ॥ 

अर्थतसखकी विधिके ज्ञाता ओर सम्पूणं धमेकि विधानमे 
कुशल अर्जुनः जो भीमसेनसे छो है, इस समय कुशलपू्वंक 
खर्भलोकम विराज रहे ई ॥ १८ ॥ 


याः काश्चन मता कोके खग्यौः परमसम्पदः । 
जन्मप्रभरति ताः सवौः स्थितास्तात धनंजये ॥ १९ ॥ 
तात ! संसारम जो कोई भी स्वर्गीय रेष्ठ सम्पत्त्या 
मानी गयी ई, वे सब अजनमे जन्म-कालसे ही स्थित द ॥ 
दमो दानं बलं बुद्धिहींध्ैतिस्तेज उत्तमम्‌ । 
पतन्थपि महासते स्थितान्यमिततेजसि ॥ २० ॥ 
अमित तेजखी ओर महान्‌ सत्वशाली अनम दम 
८ इन्द्रिय-सयम )› दान, बलः बुद्धिः ठ्जाः धैय तथा 
उत्तम तेन --ये समी सहुण विद्यमान दै ॥ २० ॥ 
नमेत्‌ कुरते जिष्णुः कमम पाण्डव गर्हिंतम्‌। 
ल पाथैस्य खषोकतानि कथयन्ति नय चु ॥ २१॥ 
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कमं नहीं करते । मनुष्य आपसमे कभी अजनके मिथ्या- 
। भाषणकी चचा नहीं करते दै ॥ २१ ॥ 
स॒ देवपितृगन्धर्वैः कुरूणां कीर्तिवधेनः। 
मानितः कुरुतेऽसख्ाणि शक्रसद्मनि भारत ॥ २२॥ 
भारत ! कुरुकुखकी कीतिं बदानेवले अजन इन्द्रभवन- 
म देवताओं; पितरों तथा गन्धर्वेसि सम्मानित हो असख 
विद्याका अभ्यास करते ह ॥ २२॥ 


योऽसौ सबवोन्‌ मदहीपाखोन्‌ धर्मेण वदामानयत्‌ । 
स शान्तजुमंहातेजाः पितुस्तव पितामहः ॥ २३॥ 
प्रीयते पाथं पार्थेन दिवि गाण्डीवधन्वना । 
सम्यक चासौ महावीर्यः कुलधुयेण पार्थिवः ॥ २४ ॥ 
पाथं ! जिन्होने सव राजाओंको धर्मपूर्वकं अपने 
अधीन कर छलिया थाः वे महतिजघ्वीः महापराक्रमी तथा 
सदाचारपरायण महाराज शान्तनु, जो तुम्हारे पिताके 
पितामह येः सखग॑लोकमै कुखुकुरधुरीण गाण्डीवधारी 
अजुनसे बहुत प्रसन्न रहते है ॥ २३२४ ॥ 


पितृन्‌ देवाडषीन्‌ विप्रान्‌ पूजयित्वा महातपाः । 
सप्त मुख्यान्‌ महामेधानाहरद्‌ यमुनां प्रति ॥ २५॥ 
अधिराजः स राजंस्त्वां रान्तयुः प्रपितामहः । 
सखगजिचछक्ररोकस्थः कुशलं परिपृच्छति ॥ २६॥ 
महातपस्वी शान्तनुने देवताओं पितरो, ऋषियों तथा 
ब्राहम्णोकी पूज। करके यमुन।-तटपर सात बड़े-बड़े अश्वमेध 
येका अनुष्ठान किया था । राजन्‌ ! वे तुम्हरे प्रपितामह 
राजाधिराज शान्तनु खर्गलोकको जतकर उसीमे निवा करते 
है । उन्दने मु्षसे तग्दारी शल पी थी ॥ २५.२६ ॥ 
वेद््पायन उवाच 
पतच्छरुत्वा तु वचनं धनदेन प्रभाषितम्‌ । 
पाण्डवाश्च ततस्तेन बभूवुः सम्प्रहषिंताः ॥ २७ ॥ 
ततः शक्ति गदां खङ्गं धनुश्च भरतषभः | 
माध्वं कत्वा नमश्चक्रे कुबेराय चकोद्रः ॥ २८॥ 
वेशम्पायनजी कहते हे ~ जनमेजय | कुबेरकी 
कही इई ये वातं सुनकर पाण्डवोको वड़ी प्रसन्नता हुई । 
तदनन्तर भरतङकुलमूमरण॒भीमसेनने उठायी हुई शक्ति, 
गदा, खज्ग॒ ओर घनुप्रको नीचे करके कुबेरको नमस्कार 
किया ॥ २७-२८ ॥ ` ॥ 
ततोऽत्रवीद्‌ धनाध्यक्षः शरण्यः शरणागतम्‌ । 
` मानहा भव शत्रुणा खहृदां नन्दिवर्धनः ॥ २९ ॥ 
॥ तवर शरण देनेवाठे धन्यश्च ऊुबेरने अपनी शरणमे 
„ जयि हृष भीमसेने कह(--शाण्डुनन्दन ! तुम शतुओंका मान 
मर्दन ओर युदोका आनन्द, वर्धन करनैवाठे बनो ॥ २९ ॥ 





स्वेषु वेदमखु र्येषु दसतामित्रतापनाः। 
कामान्न परिहास्यन्ति यक्षा वो भरतषभाः॥ ३०॥ 
धशत्रओंको संताप देनेवाले भरतदरुखमूषण पाण्डवे | 
तुम सब लोग अपने रमणीय आश्रमम निवास करो | फ 
लोग तुम्हारी अभी वस्तुओंकी प्राम बाध! नदीं डले | 
शीघमेव गुडाकेराः कृताः पुनरेष्यति । 
साक्षान्मघवता खष्ठः सम्पर्स्यति धनंजयः ॥ ३१॥ 
निद्राविजयी अर्जुन अख्रविघ्रा सीखकर सक्षात्‌ इरे 


भम्ाभारते ` 


नि [ वनेपि 
- पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे भाई अजुन कभी मोहवरा निन्दित 





भेजनेपर शीघ्र ही यरहौँ आवेगे ओर तुम सब रोगोति मि! ॥ 
पवमुत्तमकमोणमनुशिष्य युधिष्ठिरम्‌ । 
दवेतं गिरिवरशेष्ठं प्रययौ गुद्यकाधिपः ॥ २९॥ 
इस प्रकार उत्तम कम करनेवाञे युधिष्ठिरो उ 
देकर यक्षराज कुवेर गिरिश्रेष्ठ कैलासको चठे ९॥ २९॥ 
तं  परिस्तोमसंकोणैनौनारलविभूषितेः । _ | 
यानैरलुययुरयक्षा राश्चसाश्च सहस्रशः ॥ ३ 
उनके पीछे सहस यक्च ओर र्षस भी अपनेअपो 
बाहनोपर आरूढ हो चल दिये । उनके वे वाहन 
प्रकारके रनसि विभूषित थे ओर उनकी पीर 3 
कम्बरु आदि कते हए थे ॥ ३३॥ 
पक्षिणामिव नि्धोषः कुवेरसदनं प्रति। 
बभूव॒ परमाभ्वानानराघतपथे यथा ॥ 
जते इन्रपुरीके मार्गपर चलनेवलि. विविध १ 
कोलाहल सुनावी पड़ता ह, उसी प्रकार कवर ध ॥ 
याना करनेवाे उत्तम अश्वोका शब्द एेसा जान भरत 
मानो पक्षी उड़ रे हँ ॥ ३४॥ 


६४॥ 


। न 


क्षयप्व ॥ 
ते जग्धुस्तूणेमाकाशं _ धनाधिपतिवाजिनः । 
प्रकर्षन्त इवाभ्राणि पिबन्त इव मारुतम्‌ ॥६५॥ 

धन्यक्ष कुबेरे वे घ्रोडे अपने साथ बरादलौको खीचते 
ओर वायुको पीते हृए-से तीव्र गतिसे आकाशम उडं चले ॥ 
ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम्‌ । 
अपार्ष्यन्त शेलाय्राद्‌ धनाधिपतिशासनात्‌ ॥३६॥ 

तदनन्तर वुबेरकी आकषसे राक्षसोकि वे निजीव शरीर 
उस पर्व॑त-शिखससे दूर हटा दिये गये ॥ २६ ॥ 


1 
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तेषां हि शपकालः स छृतोऽगस्त्येन धीमता । 
समरे निहतास्तस्माच्छापस्यान्तोऽभवत्‌ तदा ॥३७॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानस्तषु वेदम तां क्षपाम्‌ । . 
सुखमूषरगतोद्धेगाः पूजिताः सर्वराक्षसैः ॥३८॥ 
बुद्धिमान्‌ अगस्त्यने यक्षोक चयि शापरकी वही अवधि 
निशित की धी | जव वे युद्धम मारे गये, तवर उनके शापका 
अन्त हो गया । महामना ` पाण्डव अपने उन आश्रमोमिं 
सम्पूणं राक्षसोसे पूजित एवं उद्वेग ल्य होकर सुखसे रत्नि 
व्यतीत करने खगे ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि यक्षयुद्धपव॑णि ऊुबेरवाक्ये दिषष्टयधिकश्ततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 


इसं प्रकर श्रोमहमारते बनप्के अन्तगेत यक्षुद्धपथे वुत्ेरवास्य-बिषयक एक सो वास; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६२ ॥ 





तिषष्टवधिकशततमोऽध्यायः 


धौम्यका युधिष्ठिरो मेर पथेत तथा इसके शिखरोपर सित ब्रह्मा, विष्णु आदिक खानोका 
लक्ष्य कराना ओर ये-चन्द्रमाकी गति एवं प्रभावका वणेन 


वैसरस्पायन उवाच 
ततः सूर्योदये धौम्यः छृत्वाऽऽद्विकमरिदम 1 
आवेगेन सहितः पाण्डवानभ्यवतेत ॥ १॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-रातरुदमन नरेश ! तदनन्तर 
स्योदय होनेपर आध्िणसहित धौम्यजी नित्यकमं पूरा क 
पाण्डवोके पास आये ॥ १ ॥ 
तेऽभिवाद्यार्दिबेणस्य पादौ धौम्यस्य चैव ह । 
ततः प्राञ्जलयः सव ब्राह्मणां स्तानपूजयन्‌ ॥ २॥ 
तवर समस्त पाण्डवोनि आष्मेण तथा धोम्यके चरणोम प्रणाम 
किया ओर हाथ जोड़कर सव व्राद्य्णोका पूजन किया ॥ २ ॥ 
ततो युधिष्ठिरं धौम्यो. गृहीत्वा दक्िणे करे ।. 
पराचीं दिरामभियरेष्य महरषिरिद्मव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर महिं धोम्यने युधिष्ठिसका दाहिना हथ 
पकड़कर पूर्वं दिशाकी ओर देखते हृएः क -॥ २ ॥ 
असो _सागरपयन्ता भूमिमावृत्य तिष्ठति । 
जेरराजो महाराज मन्दरोऽति विराजते ॥ ४॥ 
“महाराज ! वह पर्वतराज मन्दराचलः प्रकाशित हो रहा 


` है, जो समुद्रतककी भूमिक घेरकर खड़ा है ॥*४ ॥ 


इन्दरवैश्रवणावेतां दिशं पाण्डव रक्षतः। 
पवतेश्च वनान्तेश्च काननेश्चैव शोभिताम्‌ ॥ ५॥ 

पाण्डुनन्दन ! परवतो, वनान्त प्रदेशो ओर कानन 
सुशोभित इस पूनं॑दिशाकी रक्षा इन्द्र ओर इर 
करते ह ॥ ५ ॥ । 


पतदाहुम॑देन्द्रस्य राज्ञो वैश्रवणस्य च । 
ऋषयः सर्वधर्मज्ञाः सद्य तात मनीषिणः ॥ ६॥ 
अतश्चोयन्तमादित्यसुपतिष्ठन्ति व प्रजाः 
ऋषयश्चापि धर्मज्ञाः सिद्धाः साध्याश्च देवताः ॥ *9 ॥ 
(तात ! सव धमेकि ज्ञाता मनीप्ी महरि इस दिशाको देवराज 
इन्द्र तथा कुवेरका निवासस्थानं कहते है । इधरसे ही 
उदित होनेवलि सूर्यदेवकी समस्त प्रजाः धर्मज्ञ ऋषि, सिद्ध 
मंहात्मा तथा साध्य देवता उपासना कसते दै ॥ ६-७॥ 
यमस्तु राजा धर्मज्ञः सवेप्राणशतां परुः । 
प्रेतससवगति ह्येनां दक्षिणामाश्रितो दिशाम्‌ ॥ < ॥ 
(समसत प्राणियेकि ऊपर प्रभुत स्खनेवाठे धमंज्ञ राजा 
यम इस दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते है । इसमे 
मरे हए प्राणी ही जा सक्ते द ॥ ८ ॥ 
पतत्‌ संयमनं पुण्यमतीवाद्धतद शनम्‌ । 
त्रेतराजस्य भवनसरद्धथा परमया युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्रेतराजक। यह निवासस्थान अत्यन्त समद्धिशाीः परम 
पवित्र, तथा देखनेमे अद्भुत है । राजन्‌ ! इसका नाम 
संयमन ( या संयमनीपुरी ) है ॥ ९ ॥ 
यं श्राप्य सविता राजन्‌ सत्येन प्रतितिष्ठति । 
अस्तं. प्तराजानमेतमाहमेनीषिणः ॥९०॥ 
पतं पर्वतराजानं समुद्रं च ` महोदधिम्‌। ` 
आवसन्‌ वरुणो राजा भूतानि परिरक्षति ॥११॥ 
(राजन्‌ ! जँ जाकर भगवान्‌ सुं सत्यते प्रतिष्ठित होति 
ॐ, उ पव॑तराजको मनीषी युरष असाच कते है । गिर 
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नि कन भ~ अस्ताचल ओर महान्‌ जलरारिसे भरे हए समुद्रम रहकर 








राजा वरुण समस्त प्राणियोंकी रक्षा करते दै ॥ १०-११॥ 
उदीचीं दीपयन्नेष दिशं तिष्ठति वीयंवान्‌ । 
महामेरुमेहाभाग शिवो बरह्मविदां 
'महामाग ! यह अत्यन्त प्रकाशमान महामेरु पव॑त 
दिखायी देता हैः जो उत्तर दिशाको उद्धासित करता हुआ 
खड़ा है । इस कल्याणकारी पवंतपर ब्रहमवत्ताओंकी ही पर्हुच 
हो सकती है ॥ ९२ ॥ 
यसन ब्रह्मसददयेव भूतात्मा चावतिष्ठते । 
प्रजापतिः खजन्‌ सवं यत्‌ किञ्चिजङ्गमागमम्‌ ॥१२॥ 
{इसीपर ब्रह्माजीकी सभा दै, जहाँ समसत प्राणियोके आत्मा 
ब्रह्मा स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंकी खष्टि करते हुए 
नित्य निवास करते है ॥ १३॥ 
यानाहुव्रेह्यणः पुत्रान्‌ मानसान्‌ दक्षसप्तमान्‌ । 
तेषामपि महामेरुः शिवं स्थानमनामयम्‌ ॥१४॥ 
(जिन्हे बह्माजीका मानसपुत्र बताया जाता है ओर जिनमें 
दक्षप्रजापतिका स्थान सतर्वा है | उन समस्त प्रजापतियोंका 
भी यह महामेरु पव॑त दही रोग-शोकसे रदित सुखद 
स्थान है ॥ १४॥ 


अत्रैव प्रतितिष्ठन्ति पुनरेबोदयन्ति च। 
सप्त॒ देवषयस्तात वसिष्ठप्रमुखाः सदा ॥१५॥ 
(तात | वसिष्ठ आदि सात देवं इन्दं प्रजापतिमे लीन 
होते ओर पुनः इन्दी प्रकट होते हँ ॥ १५ ॥ 
देशं विरजसं पद्य मेरोः शिखरमुत्तमम्‌ । 
यत्राट्मतप्तेरध्यास्ते देवैः सह॒ पितामहः ॥१६॥ 
धयुधिष्ठिर ! मेरुका बह उत्तम शिखर देखो, जो रजोगुण- 
रहित प्रदे हैः वर्ह अपने आपमे तृप्त रहनेवाठे देवताओंकि 
साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते ह ॥ १६ ॥ 
यमाहुः सवभूतानां प्रकृतेः प्रकृति धुवम्‌ । 
अनादिनिधनं देवं -श्रमुं नारायणं परम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मणः सदनात्‌ तस्य परं स्थानं प्रकाराते । 
देवा अपि न पदयन्ति सवेतेजोमयं शुभम्‌ ॥१८॥ 
अत्यकौनरदीपत तत्‌ स्थानं विष्णोमंहात्मनः । 
स्येव प्रभया राजन्‌ दुष्प्रक्यं देवदानवैः ॥१९॥ 
(जो समस्त प्राणिरयोकी पञ्चभूतमयी प्रकृतिके अक्षय उपा 
दान दै जिह लान पुरुष अनादि अनन्त दिव्य-खरूप परम 
प्रमु नारायण कदत दै, उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मरोकसे 
मी ऊपर प्रकारित हो रहा है । देवता भी उन सर्वतेजोमय 
छमससूपम मगवानका सहज दी दशन नदीं कर पाते । 
राजन्‌ । परमात्मा विष्णुका बह स्थान सूर्य॑ ओर अग्निसे भी 
` धिक तेजसी दै मोर मपनी दी प्रम प्रादित होता ह । 








= 
न: 
कत षयः 

प्राप्नुवन्ति गतिं द्योतं यतीनां मवि ।९॥ 
न तं ज्योतींषि सवौणि प्राप्य भासन्ति पण्ड 

(तत | पूवं दिशामे मेरुपर ही भगवान्‌ नारका | 
स्थान सुशोभित हो रहा है जहौ सम्पू भूतोके खामी तथा 
सवके उपादान कारण स्वयंभू भगवान्‌ बिष्णु अपने उक 
तेजसे सम्पूणं भूतोको प्रकाशित करते हुए विराजमान 
होते दै । बहौ यलनशील ज्ञानी महात्मा ह 
पटच हो सकती है । उस नारायण धामे ब्रहमधिय् प 
गति नहीं है । फिर महिं तो वरँ जा ही वैसे सके । 
पाण्डुनन्दन | सम्पूणं ज्योतिम॑य पदां भगवान्‌ निक 
जाकर अपना तेज खो बैठते है --उनमे पूर्ववत्‌ प्रका 
रह जाता दै ॥ २०--२२ ॥ 


खयं प्रभुरचिन्त्यात्मा तत्न ह्यतिविराजते । 
यतयस्तत्र गच्छन्ति भक्त्या नारायणं हरिम्‌ ॥२६॥ 

“साक्षात्‌ अचिन्त्यस्रूप भगवान्‌ विष्णु ही वरहो विरि 
हेते दै । यत्नशीक महात्मा भक्तिके प्रभावसे वरहो भगवाम्‌ 
नारायणको प्राप्त होते है ॥ २३॥ 


परेण तपसा युक्ता भाविताः कमभिः शमैः। 
योगसिद्धा महात्मानस्तमोमोहविवजिताः ॥२५॥ 
तत्र॒ गत्वा पुननैमं रोकमायान्ति भारत । 
खयम्भुवं महात्मानं देवदेवं सनातनम्‌ ॥९५ 
(मारत ! जो उत्तम तपस्यसि युक्त द ओर पुण्यक 
अनुष्ठानसे पवित्र हो गये दैः वे अज्ञान ओर महसे प 
सिद्ध महात्मा उस नारायण-धाममे जकर फिर ई 
नहीं लरते ह । अपि तु खयंभू एवं सनातनं परमासा दवद 
विष्णुम छीन हो जति है ॥ २४.२५ ॥ 


भ्ीमहाभारते , च्छं 
<== === === = === ह | वनेत 
देवताओं ओर दानवोके चयि अव 
कठिन ह ॥ १७--१९ ॥ व 
प्राच्यां नारायणस्थानं मेरावलि 

गतिः ॥१२॥ यत्र. भूतेश्वरस्तात सवभरतिरात्मू 
६।२७॥| 

। 





श्वरस्य सदा ह्येतत्‌. प्रणमात्र | 
अनितधी | 


(महाभाग युधिष्ठिर | यह परमेश्वरक नित्यः 
ओर अविकारी स्थान दै । तुम यहि इसको 


प्रणम क| | 


- ६ “< 
पनं त्वहरदमेरं सयौचन्दरमसौ १५ ९७॥ । 


प्रवक्षिणभुपावृत्य कुखतः ख्नन्द्न 
ज्योतीषि ` चाप्यरोयेण ` सरवाण्यनध सवतः |२८॥ 
परियान्ति महाराज्ञ गिरिराजं ` प्रदक्षिणम्‌ 


` करते द ॥ २७.२८ ॥ 


= 
(ुखन्दन ! सवं ओर चन्द्रमा प्रतिदिन इस निश्चल 
गिरी प्रदक्षिणा करते रहते है । पापञचून्य महाराज ! 


हौ नश्चतर भी गिरिराज मेरुकी सर्वतोभावेन परिक्रमा 





पतं ज्योतीषि स्वणि प्रकर्षन्‌. भगवानपि 


` कुरुते वितमस्कमो आदित्यो ऽभिप्रदश्षिणम्‌ ॥२९॥ 


, भुन्धकारका निर्वारण करना ही जिनका मुख्य कर्म दहै, वे 
भगवान्‌ सूर्यं भी सम्पूणं जयोतियोको अपनी ओर खीचते हुए 
हस मेरगिरिकी प्रदक्षिणा करते ह ॥ २९॥ 
अस्तं प्राण्य ततः संध्यामतिक्रस्य दिवाकरः 1 
उदीचीं भजते काष्ठां॑दिदामेष विभावसुः ॥३०॥ 
स मेरखमनुचृत्तः सन. पुनगच्छति पाण्डव । 

( हिते 
प्रारखः सविता देवः स्ेभूतदिते रतः ॥३९॥ 

1 1] 

(तदनन्तर अस्ताचलको पर्हुचकर सं्याकःटकी सीमाको 
छध्रकर ये भगवान्‌ सूर्यं उत्तर दिशाका आश्रय ठते दे। 
पाण्डुनन्दन ! मेरु पर्वतका अनु्तरण करक उत्तर दि्ाकी 
सीमात पर्हचकर ये समस्त प्राणियोके दितमे तदमर रहनेवाले 
भगवान्‌ सूरं पुनः पूर्वाभिसुल होकर चरते द ॥ ३०३१ ॥ 
ख मासान्‌ विभजन्‌ काटे बहुधा पवेसंधिषु । 

[4 
तथैव भगवान्‌ सोमो न्त्रः सह गच्छति ॥६२॥ 

(उसी प्रकार भगवान्‌ चन्द्रमा भी नक्षत्रोके साथ मेख 
पर्थतकी परिक्रमा करते दै ओर पर्वसंधिके समय विभिन्न 
मासक! विभाग करते रहते द ॥ ३२ ॥ 
एवमेतं त्वतिक्रम्य महामेरुमतन्द्रितः । 
भावयन्‌ सर्वभूतानि पुनगेच्छति मन्द्रम्‌ ॥३३॥ 
तथा तमिखरहा देवो मयूखेमोवयञ्जगत्‌ । 
मार्गमेतदसम्बाधमादिव्यः परिवतेते ॥९७॥ 


(इस तरह आकस्यरहित हो इस महामेरुका उल्ठर्लन 
करके समस्त पराणि्ोका पोषण कसते ए वे पुनः मन्द्राच्को 
वरे जते दै । उसी प्रकार अन्धकारनारक्र भगवान्‌ सूयं अपनी 
किरणेसि सम्पूणं जगत्‌का पठन कृरते हुए ` इख बाधारहित 
मा्गपर सदा चछर लगाते रहते द ॥ २२-२४ ॥ 


सिख; दिशिराण्येव दश्चिणां भजते दिशम्‌ । 
ततः सबोणि भूतानि काटो.ऽभ्यच्छंति .शोशिरः॥६५॥ 


भिषष्ठधधिकंशततमोऽध्यायः 





१०४०९. 








स्थावराणां च भूतानां जङ्गमानां च तेजसा । 
तेजांसि समुपादत्ते निरत्तः स विभावसुः ॥६६॥ 
ततः स्वेद ङ्कमौ तन्द्री ग्ानिश्च भजते नणन्‌ 1 
प्राणिभिः सततं खनो ह्यभीक्ष्णं च निषेव्यते ॥३७॥ 
पएवमेतदनिरदेदयं मार्गमावृत्य भाडमान्‌। 
पुनः खज्ति वपौणि भगवान्‌ भावयन्‌ प्रजाः ॥२८॥ 


{श्ीतकी खष्टि करनेकी इच्छसे दी सूयेदेव दक्षिण दिशाका 
आश्रय छेते दैः इसल्यि समस्त प्राणि्योपर शीतकालका प्रभाव 
पड़ने ख्गता ह । दक्षिणायने निडृत्त हेनेभर वे भगवान्‌ 
सूर्यं स्थावर जङ्गम समी प्राणिर्योका तेज अपने तेजसे हर ठेते 
हैः. यही कारण दै कि मनुर््योको पसीनाः थकावट, आछस्य 
जर ग्ठानिक। अनुभव होता दै तथा . प्राणी सद्‌। निद्राका ही 
व्ार्‌बार सेवन कसते द । इस प्रकार इस अन्तरिश्च मर्गको 
आदृत करके समस्त प्रजाकी पुष्टि करते हुए भगवान्‌ सूयं 
पुनः वर्षाकी ख्टि करते है ॥ ३५३८ ॥ 


बृष्टिमाखतसंतापैः सुखैः स्थावरजङ्गमान्‌ ।. 
वर्धयन्‌ सुमहातेजाः पुनः प्रतिनिवतंते ॥३९॥ 
'महतिजस्वी सूर्यदेव वृष्टि, वायु ओर तापद्वारा सुखपूरवक 
चराचर जी्ोकी पुष्टि करते हुए पुनः अपने स्थानपर छोट 
अते ह ॥ ३९ ॥ 
पवमेष चरन्‌ पाथ काटचक्रमतन्द्ितः । 
प्रकर्षन्‌ सर्वभूतानि सविता परिवतंते ॥४०॥ 
'कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार ये भगवान्‌ सूयं सावधान हो 
समस्त प्राणियोका आकर्षण ओौर पोषण करते इए विचरते 
अओ कालचक्रका संचालन करते ह ॥ ४० ॥ 


संतता गतिरेतस्य नैष तिष्ठति पण्डव । 
आदायैव तु भूतानां तेजो विजते पुनः ॥४९॥ 
विभजन्‌ सर्वभूतानामायुः कमे च भारत । 
अहोरा कठाः कष्ठाः खजत्येष सद्‌ा विजुः ॥७२॥ 

युधिष्ठर ! यह सूदेवकी निरन्तर चलनेवाली गति हे। 
सूयं कमी एक क्षणके खयि भी सुकते नही ह । वे सम्पूण 
भूतोकि रसमय तेजकरो रहण करके पुनः उत वर्षकर्म बरसा 
देते है ।. भारत ! ये मगवान्‌ सविता सम्पूण भूतोकी आयु 
ओर कर्मका विभाग करते हुए दिन-एतः कला-कष्टा आदि 
समयकरी निरन्तर खट करते रहते दै ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि यक्षयुदधपवंणि मेरूदशने त्रिषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्यमारत बनपवक अन्त्म॑त॒यक्ुदधपवमे भेस्दरमविषयक 
पक सौ तिरस्क अध्याय पूरा हुमा ॥ ९६९ ॥ 


ह = यणं 


१४१० 
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पाण्डर्वोकी अनक र्थि उत्कण्डा ओर अर्युनका आगमन 


वैद्चम्पायन उवाच 


तस्िन्‌ नगेन्द्र वसतां तु तेषां 
महात्मनां सद्रतमास्थितानाम्‌। 
रतिः प्रमोदश्च बभूव॒ तेषा- 
माका्घतां दश्चनमज्ुनस्य १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | उस पर्वतराज 
गन्धमादनपर उत्तम वब्रतका आश्य ठे निवास करते हुए 
अजुनके दशंनकी इच्छा रखनेवलि महामना पाण्डवोके मनम 
अत्यन्त प्रेम ओर आनन्दका प्रादुरमांव हआ ॥ १ ॥ 
तान्‌ वीययुक्तान्‌ खुविद्युद्धकामा- 
स्तेजखिनः सत्यधरतिप्रधानान्‌ । 
समभ्प्रीयमाणा बहवोऽभिजग्मु- 
गेनधवेसङ्भाश्च महषयश्च ॥ २ ॥ 
वे सतवर-के-सव्र बड़ पराक्रमी थे । उनकी कामनार्णु अत्यन्त 
विद्युद थीं । वे तेजघवी तो थे हीः सत्य ओर धैय उनके 
प्रधान गुण थे; अतः बूहुत-से गन्धव तथा महरिंगण उनसे 
प्रमपूवक मिलने-जुलनेकरे ल्यि अने खगे ॥ २ ॥ 


तं पादपैः पुष्पधरैरुपेतं 
नगोत्तमं प्राप्य मह(रथानाम्‌ । 
मनःप्रसादः परमो बभूव 


यथा दिवं प्राप्य मरुद्रणानाम्‌ ॥ २ ॥ 

वह शरेष्ठ पवत विकसित बरक्षावछ्योंसे विभूषित था । वँ 

परहुच जानेसे महारथी पाण्डर्वोके मनम बड़ी प्रसन्नता रहने 

र्गी । ठीक उसी तरह, जैसे मरदरणोको खग॑रोकमे पर्हैचने- 
पर प्रसन्नता होती है ॥ ३ ॥ 


मयूरहंसस्वननादितानि 

पुष्पोपकीणोनि महाचरस्य । 
श्णङ्ञाणि सानूनि च पदयमाना 

गिरेः परं हषेमवाप्य तस्थुः ॥ ४ ॥ 
उस महान्‌ पव॑तके शिखर मयूर ओर हसोके करनादसे 
` गूजते रहते ये । व्हा खवर ओर सन्दर पुष्प व्याप्त हो रहे ये । 
उन मनोहर .शिखरोँको देखते हए. पाण्डवलोग श्रे हरषेके 
साथ वरहा रहने लगे ॥ ४ ॥ 


साक्षात्‌ कुबेरेण छताश्च तस्िन्‌ 
संदरतक्रुखरोधसः। 


कादुम्बकारण्डवषहसजुष्ठा 1 


पद्माकखाः पुष्करिणीरपदयन्‌ ॥ ५ ॥ 


उस श्रेष्ठ योरूपर साक्षात्‌ भगवान्‌ कुविरने 
सरोवर बनवाये थे, जो कमल-समूहसे गा छ 
उनके जल शेवार आदिखे ठके होते थे 
कारण्डव आदि पक्षी सानन्द निवास करते 
सरोवरोको देखा ॥ ५ ॥ 
क्रीडाप्रदेशांश्च सशृदधरूपान्‌ 
खचित्रमाल्यादृतजातशोभान्‌ । 
मणिप्रकी्णश्चि मनोरर्मांश्च 
यथा भवेयुचेनद्स्य राज्ञः ॥ ६। 
धनध्यक्ष राजा कुवेरके ष्यि जसे होने चाहिय, ष 
समरद्धिशाली क्रीडा-प्रदेशा वर्हौँ बने हुए ये । बिचित्र मालाभ. 
से समाढृत होने कारण उनकी शोमा बहुत बद्‌ गयी शी । 
उनकोःमणि तथा रल्नोसि अलक्त करिया गया था; जिहसे ् 
क्रीडा-खल मनक मोहे ठेते थे ॥ ६ ॥ 


रहतेथे| 
ओर्‌ उन सप हर, 
स्तेथे पाण्डवेनि ऊ 


अनेकवर्णैश्च सुगन्धिभिश्च 
[4 ङ 
महाद्रुमैः संतंतमभ्रजाङैः। 
तपःप्रधानाः सततं चरन्तः 


अनेक वणवाल विशार सुगन्धित वृक्षां तथा मेषः 


समृहोसे व्यात उ परव॑त-रिखरपर विचरते हए सदा तपा | 
मे ही संलग्र रहनेवाङे पाण्डव उस पर्वती महत्ताका चिन्तन | 


नहीं कर पाते थे ॥ ७ ॥ 


सखतेजसा तस्य॒ नगोत्तमस्य 
महौषधीनां च तथा प्रभावात्‌ । 
विभक्तभावो न ब॑भूव कश्चि 
 दहोनिदानां पुरुषध्रवीर ॥ ८ ॥ 
` . बीरवर जनमेजय ! पर्वतराज गन्धमादनके अपने तेजषे 
तथा वर्होकी तेजसिनी महौषधियोके प्रभवते वर्ह १ 
मकारा व्याप्त रहनेके कारण दिन-रातका कोई विभाग न 
पाता था॥ ८ ॥ 
यमास्थितः स्थावरजद्मानि 
विभावसभौवयतेऽमितौजाः । 
तस्योदयं चास्तमनं च वीरा 1 
स्तत्र स्थितास्ते दददयसिदाः ॥ ४: 
जिन भगवान्‌ सूर्यका आश्रय ठेकर अमित व 
देव सम्पूणं स्ावर-जङ्गम प्राणि्योका पोषण करते ह! ५ 
उदय ओर अस्तकी लीराकी पुरुषसिंह वीर 1 
रहकर स्पष्ट देखते थे | ९ ॥ 


महाभारते, 
| 


:पष्ट्यधिकराततमोऽष्यायः 


श्वङ्गं भिरेश्िन्तयितुं न शेकुः ॥ ७ ॥ | 








वक्षयुद्धपवं ] | चदुःष्ैधिकडाततमो.ऽध्यायः 


रतेस्तमिखाभमनिगेमांस्ते 
तथोदयं चास्तमनं च वीराः 1 
समावरताः प्रेक्ष्य तमोयुदस्य 
गभस्तिजाढेः प्रदिदो दिशश्च ॥ १० ॥ 
खाध्यायवन्तः सततक्रियाश्च 
घर्मप्रघान्च  शचिवताश्च 
सत्ये स्थितास्तस्य महारथस्य 
खत्यबतस्यागमनप्रतीक्षाः ॥ ११ ॥ 


वे वीर पाण्डव वहसि अन्धकारके आगमन ओर निगमन- 
करी, अन्धकारविनाशक भगवान्‌ सू्धके उदय ओर अस्तकी 
लीलको तथा उनके किरणसमूहसे व्या हुई सम्पूे दिशाओं 
ओर विदिशाओंको देखकर स्वाध्यायमे संल रहते थे । सदा 
द्युम-करमोकि अनुष्ठाने तत्पर रहकर प्रधानरूपसे धर्म॑का ही 
आश्रय ठेते थे | उनका आचारव्यवहाग. अत्यन्त पवित्र था । 
वे सत्यमे सित होकर सत्यत्रतपरायण महारथी अजनके 
आगमनकी प्रतीक्षा करते थे | १०-११ ॥ 


दैव हाँ ऽस्तु समागतानां 
क्विपं ङतास्रेण धनंजयेन । 
दति ब्रुवन्तः परमािषस्ते 
पा्थस्तपोयोगपरा वभूवः ॥ १२ ॥ 
स पर्वतपर आये हुए हम सत्र लोगोको यदीं अक्लःविद्या 
सीलकर पधर हुए अ्ज॑नके दशंनसे दीघर ही अत्यन्त हरषंकी 
प्रपि हो; इस प्रकार परस्पर दम-कामना प्रकट करते हुएवे 
समी कुन्तीपुत्र तप ओर योगके साधनम संखग्न रहते थे ॥ 


ष्ट विचित्राणि भि वनानि 
किरीटिनं चिन्तयतामभीक्ष्णम्‌ 1 
रािर्दिवसश्च तेषां 
संवर्सरेणेव समानरूपः ॥ १३ ॥ 
उस पर्॑तपर विचित्र बन-कुञञोकी शोभा देखते ओर 
निरन्तर अञजुनका चिन्तन करते हुए पाण्डवोको एक दिनः 
रातका समय एक वर्पकरे समान प्रतीत होता था ॥ १३॥ 


धोभ्यानुमते महातमा 

कृत्वा जटां ्रत्रजितः स जिष्णुः । 

तदैव तेषां न॒ बभूव दषः 

कुतो रतिस्तद्रतमानसानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


वभूव 


ॐ, 
यदव 


१४१९१ 






जवसे धम्य सुनिकी आज्ञा लेकर महामना अजुन सिरपर 
जटा धारण करे तपस्यके व्यि प्रसित हए ये, तमीसे उन 
पाण्डवेकरे मनमे रञ्चमात्र भी हं नहीं रह गया था । उनका 
मन निरन्तर अर्जुनम दी लगा रहता था । एेसी दशाम उन्दं 
सुख कैसे प्राप्त हो सकता था १॥ ९४॥ 
श्रातुर्नियोगात्‌ तु युधिष्ठिरस्य 
वनादसौ वारणमत्तगामी 1 
यत्‌ काम्यकात्‌ प्रत्रनितः स जिष्णु- 
स्तदैव ते शोकहता बभूवुः ॥ १५ ॥ 
गजराजक्रे समान मस्तानी चारसे चलनेवलि वे अजन 
जव्र बड़े भाई युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर काम्यक वनसे प्रसित 
हुए थे, तभी समस्त पाण्डव शोकसे पीडित हो गये थे ॥१५॥ 
तथैव तं चिन्तयतां सिताश्व 
मस्रार्थिनं वासवमभ्युपेतम्‌ ॥ 
मासोऽथ छृच्द्रेण तदा व्यतीत- 
स्तस्मिन्‌ नगे भारत भारतानाम्‌ ॥ १६॥ 
जनमेजय ! अल्र-विद्याकी अभिलाघ्रसि देवराज इन्द्रके 
समीप गये हुए श्वेतवाहन अर्जुनक! चिन्तन करनेवले 
पाण्डवोका एक मास उस पर्वतपर बड़ी कठिनाईते व्यतीत 
दुमा ॥ १६ ॥ 


उपित्वा पञ्च वर्षणि स्दस्राक्चनिवेदाने 1 
अवाप्य दिव्यान्यस्ाणि सवौणि विबुघेभ्वरात्‌॥ १७ ॥ 
आन्नेयं वारुणं सौम्यं वायम्यमथ वैष्णवम्‌ । 
रेनद्रं पा्यपतं बाह्यं पारमेष्ठं प्रजापतेः ॥ १८ ॥ 
यमस्य धातुः सथितुस्तवष्टुवै्रवणस्य च । 
तानि प्राप्य सहस्राश्चादभिवाद्य शतक्रतुम्‌ ॥ ९९. ॥ 
अनुज्ञातस्तदा तेन कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
आगच्छदज्ैनः प्रीतः प्रहृष्टो गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
इधर अर्जुने इन्द्र-भवनमें पोच वर्धं रहकर देवेश्वर इन्द्रस 
सम्पूर्णं दिव्या प्राप्त कर लियि। इसप्रकार अग्निः वरुणः सोमः 
वायुः विष्णुः इन्द्रः पशपति, ब्रह्माः परमेष्ठी प्रजपतिः यम 
धाता; सविता, व्वशं तथा कुबेरसम्बन्धी अस््ौको भी 
देवन्द्रसे दी प्राप करके उन्दं प्रणाम करिया ] तदनन्तर उनसे 
अपने भादयोके पास कय्नेकी आज्ञा पाकर उनको पर्किमा 
करके अर्जुन बड़ प्रस हुए ओर हासम भरकर गन्ध 
मादनपर आये ॥ १७-२० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि यक्षुद्धपवैण्यज नाभिगमने, चतुःषष्टयधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वैके अन्तभ॑त य्षुद्धपर्वमे अञनामिगमन विषयक प्क सौ चस 
अध्याय पुरा हमा ॥ ९६४ ॥ 


जि 


१४१२ शीमह्ाभारते ` ज 
व ~ -- ---------""~ ------- य [नप 


( निवातकवचयुद्धप्व ) <॥ 


परञ्चषष्टवधिकरशततमोऽध्यायः 
अञुनका गन्धमादनपवंतपर आकर अपने भाई्से मिलना 











ध ५९. व ~ 
वेस्पायन उवाच पवेतपर पर्हुचकर छुधिमान्‌. किरीटधारी अर्बु 
ततः कदाचिद्धरिसस्प्रयुक्तं इन्द्रके उस दिव्य रथसे उतर पड़ । उस समय स्र पेड 


महेन्द्रवाहं सहसोपयातम्‌ । 
विदचयुलभं त्र्य महारथानां 
द्षोऽजञेनं . चिन्तयतां बभूव ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--जरनमेजय ! तदनन्तर क्रिषी 
समय हेरे रंगे षोड़से जुता हुमा देवराज इन्द्रका 
रथ सहा आकाशे प्रकट हुआ? मानो वरिजली चमक उटी 
हो । उसे. देखकर अजंनका चिन्तन करते हुए महारथी 
पाण्डवोको बड़ा हर्षं हुआ ॥ १ ॥ 
स॒ दीप्यमानः सहसान्तरिक्षं 
प्रक! दायन्‌ . मातछिसंगरहीतः। 
बभौ महोरकेव घनान्तरस्था 
शिखेव चाप्नेज्वेलिता विधूमा ॥ २ ॥ 
उस रथका संचालन मातलि कर रहे थे । वह दीिमान्‌ 
रथ सहता अन्तरिक्चलोकको प्रकरित करता हभ इस 
प्रकार सुशोभित हने लगा, मानो बादछोके भीतर बड़ी भारी 
उत्का प्रकट हुई हो अथवा अग्निकी धूमरहित ज्वाला 
प्रबलित हो उठी हय ॥ २॥ 
तमास्थितः संदददो किरीटी म चरम | 
खग्वी नवान्याभरणानि विभ्रत्‌ । महर्षि धौम्यके दोनो च मस्तक चकारा | तदनन्तर । 
घनंजयो वज्रधरप्रभावः अजातशत्रु युधिष्ठिर तथा भीमसेनके चरेम प्रणाम | | 
भिया ज्वलन्‌ पवैतमाजगाम ॥ ३.॥ इसे वाद नठुर ओर देवने आकर अर्नकी भा 6 | 
उस दिव्य 'रथपर, चैठे हृ किरीटधारी अर्जुन स्ट सतत १९ (9 ५ ५ | 
दिखायी देने गे । उनके कण्ठम दिव्य हार शोभा पा रहा दिवा ओर ४ साधि व 
था जर उन्दने खंगरोकके नूतन आभूषण धारण कर रक्ते भावसे सद हो गये ॥ ४.५ ॥ 











थे । उस समय धनंजयका प्रभाव वज्रधारी इन्द्रके समान बभूव तेषां परमः ध्हषे- 
जान पड़ता था वे अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित होते स्तेनाप्रमेचेण समागतान्‌ । 
हु गन्धमादन पर्वतपर आ पहुचे ॥ ३ ॥ स चापि तान्‌ परेक्षय किरीटमा्ी ५) 
स शैलमासाद्य किरीरमाटी ननन्द राजानमभिघ्ररलन्‌ ^ रई 
महेन्द्र वादादबरुह्य तस्मात्‌| अप्रमेय वीर अजुनसे मिलकर सवर पाण्डवी 
चोम्यस्य पादावभिवाद्य धीमा- हष हमा । अन भी उन ससे मिक्कर ध । 
नजातरान्ोस्तदनन्तरं च ॥ ७ ॥ तथा राजा युधिष्ठिरकी मूरि-भूरि प्रयसा करन लगे ॥ 


बृकोद्रस्यापि च वन्द्यपादौ 
माद्रीखताभ्यामभिवादितश्च । 
रृष्णां परिसान्त््य चैनां 


्रहोऽभवद्‌ ्रातुदपद्वरे सः ॥ ५ ॥ 


यमास्थितः सप्त जघान पूगान्‌ 
दितेः तानां नमुचेरिदन्त 
तमिन्द्रवाहं सखसुपेत्य॒पाथःः ७॥ 
[११ [] ॥ 4 | 
प्रदक्षिणं चक्घुरदीनसस्वा 


[॥ 





















निवतकवचयुद्धपवं 1 





वरचण्चध्िकद्ततमो ऽध्यायः १४१३ 
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नघचिनादाक इन्द्रे जिपरपर वरैठकर दैत्योके सात 
का संहार क्रिया था, उस इन्द्ररथके समीप जाकर उदार 
हृदयवाले कुन्तीपुरोनि उसकी परिक्रमा की ॥ ७ ॥ 
ते मातलेश्चक्रतीव ह्ठाः 
सत्कारमग्यं सखुरणजतुदयम्‌ 1 
सवीन्‌ यथावच्च दिवौकसस्ते 
पग्रच्छरेनं कुरुराजपुत्राः ॥ ८ ॥ 
साथ दही, उन्दने अत्यन्त दमे भरकर मातल्का 
देवराज इन्दरके समान सर्वोत्तम विधिसे सत्कार करिया । इसके 
रद उन वाण्वोने मातिति सम्पूणं देवताओंका यथावत्‌ 
` ठुाल-समाचार पूछा ॥ € ॥ 
तानप्यसलौ मातलिरभ्यनन्दत्‌ 
पितेव पु्ानच॒रिष्य पाथौन्‌ 
ययौ रथेनप्रतिमप्रभेण 
पुनः .सकारां चरिदिवेश्वरस्य ॥ ९ ॥ 


मातलिने भी पाण्डर्वोका अभिनन्दन किया ओर जेसे 
परिता पुत्रको उपदेश देता है, उसी प्रकार पाण्डवोकरो कर्तव्य- 
की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कान्ता रथके द्वारा 
खर्गलोककरे स्वामी इन्द्रके समीप चले गये ॥ ९ ॥ 


गते तु तस्मिन्‌ नरदेववयः 

शक्रात्मजः शक्ररिपुप्रमाथी 1 
(साक्षात्‌ सहस््ाक्च इव प्रतीतः 

श्रीमान्‌ सख्देहादवमुच्य जिष्णुः । ) 
शक्रेण दत्तानि ददौ महात्मा 

महाधनान्युत्तमरूपवन्ति -_ ॥ १० ॥ 
दिवाकराभाणि विभूषणानि 

प्रियः प्रियायै खतसरोममत्रे । 








माचि चे जनिपर इनद्रयतरुओंका संहार करनेवाछे 
देवनद्रकुमार दपश्रे्ठ महात्मा श्रीमान्‌ अर्जुने, जो साक्चात्‌ 
सहखल्रोचन इन्दरके समान प्रतीत होते थे अपने शरीरसे 
उतारकर इन्द्रके. दि हृष बहुमूल्य, उत्तम तथा स्के 
समान देदीप्यमान दिव्य आभूषण अपनी प्रियतमा खुतसोमकी 
माता द्रौपदीको समर्पित कर दिये ॥ १०३ ॥ 
ततः स तेषां ऊुलपुङ्गवानां 
तेषां च सूयौभ्रिसमप्रभाणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
विप्रषभाणासुपविद्य मध्ये 
सवं यथावत्‌ कथर्यावभूव । 
पवं मयाख्राण्युपश्िक्षितानि 
शराक्राच वाताच्च शिव साक्षात्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवो तथा सूर्यं ओर अग्ने 
समान तेजलवी ब्रह्मपियेकि बीच त्रैठकर अजुनने अपना 
सव्र॒ समाचार यथावत्‌ रूपसे कह सुनाया । धमैने अमुक 
प्रकारसे इन्द्र वायु ओर साक्षात्‌ शिवसे दिव्यास्लौको शिक्षा 
प्राप्त की ३ ॥ ११-१२ ॥ 
तथेव श्षीटेन समाधिनाथ 
प्रीताः सुरा मे सदिताः सदेश््राः 
संक्चेपतो बै स विश्युद्धकमौ 
तेभ्य; समाख्याय दिवि प्रवासम्‌ ॥१३॥ 
मद्रीखुताभ्यां सहितः किरीटी 
खुष्वाप तामावसतिं प्रतीतः ॥ १७ ॥ 
(परे शील-सखभाव तथा चित्तकी 'एकाग्रतसे इन्द्रसहित 
सम्पूण देवता सु्चपर बहुत प्रसन रहते थे ।› निर्दोष कमं 
करनेवाछे अजुनने अपने खर्णय प्रवासक्रा सव्र समाचार 
उन सव्रको संभ्ेपसे बताकर नकुल-सषदेवके साथ निश्चिन्त 
होकर उस आश्रममे शयन किया ॥ १३-१९४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि निवातकवचयुद्धपर्वण्यशचैनसमागते पञ्चषष्टथधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
९ प्रकार श्रीमहाम्‌रत बनके अन्तत निव तकबचयुद्धरवमे अर्जुनसमागमतरियक एक सौ पञ 
अध्याय पुरा हुभा ॥ १६५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ई शोक भिराकर १४ ५ श्लोकै) 





पयष्टयधिकराततमोऽ्याय 
इ्द्रका पाण्डवोके पास आना ओर युभिष्ठरको सान्त्वना देकर खगंको लोटना 


वैशम्पायन उवाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां धमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
श्रावभिः सहितः सर्वैरवन्दत धनंजयः ॥ ९ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते द--जनमेजय ! तदनन्तर 
रात बीतनेपर प्रातःकाल उठकर समस्त माइयोसहिंत 
, अजने धर्मराज युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 


पतस्सिन्नेव काटे तु स्वेवादिरिनिःखनः। 
बभूव तुलः शब्दस्त्वन्तरिष्च दिवौकसाम्‌ ॥ २ ॥ 


इसी समय अन्तरिक्षम देवताओंके सम्पूणं वायक 


तुमुल ध्वनि गूज उढी ॥ २ ॥ 
तैव घण्टाह्ाब्दश्च भारत । 


पृथग्‌ घ्यालगाणां च पक्षिणामिव सवशः ॥ ३ ॥ 


| 
॥ 
| 





१४१७ 


= नो 





भारत । रथके पदियोकी धर्षराहंटः धंटानाद तथा सप 
मृगः एवं पक्षियोके कोलाहल सब ओर प्रथक्‌ एयक सुनायी 
देरदेये॥३॥ 
( रवोन्मुखास्ते दददयः प्रीयमाणाः कुरूद्वहाः । 
मरद्धिरन्वितं शक्रमापतन्तं विहायसा ॥ ) 
` ते समन्तादञ्ययुगेन्धवौप्सरसां गणा; । 
विमनेः सू्यसंकादोदेवराजमरिदमम्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डवोनि प्रसनतापूर्वकं उस ध्वनिकी ओर ओंख 
उठाकर देखा? तो उन्हे देवराज इन्द्र दृष्टिगोचर हुए जो 
सम्पूण मरुद्रण आदि देवताओके साथ आकारामागंसे आ 
रहे थे । गन्धव ओर अप्सराओंके समूह सूर्यके समान तेजस्वी 
विमानोदारा रातरुदमन देवराजको चारो ओरसे ेरकर उन्दीके 
पथका अनुसरण कर रहे थे ॥ ४॥ 
ततः सख हरिभियुक्तं जाम्बूनदपरिष्तम्‌ । 
मेघनादिनमारुह्य धिया परमया ञ्वलन्‌ ॥ ५ ॥ 
पाथोनभ्याजगामाथ देवराजः पुरंदरः । 
थोड़ी ही देरमे हेरे रंगके घोड़ंसे जते हुए, मेष-गजजनके 
समान गम्भीर घोष करनेवाले; जाम्भूनद नामक सुवर्णसे 
अलंकृत रथपर आरूढ देवराज इन्द्र॒ पाण्डवोके पास आ 
पहुचे । उस समय वे अपनी उत्कृष्ट प्रभासे अयन्त उद्धासित 


हो रदे थे ॥ ५१ ॥ 















। ~ ध 


¶ 


भीमहाभारते 





ऋ 

व [नप 

तं हषटैव महात्मानं भजो यधि 
भ्रातृभिः सहितः श्रीमान्‌ देवरजयुपागमत्‌ | 

॥ ५॥ 


निकट अनेपर सहखलोचन इन्द्र रथसे 
उन॒ महामना देवराजको देखते ही = मल । । 





श्रीमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गये || त | ह । 

पूजयामास चेवाथ विधिवद्‌ भूरिदक्षिण; | 

यथाहेममितात्मानं विधिदषट ^ 
दन कमणा ॥ ८॥ 


यज्ञोमे प्रचुर दक्षिणा देनेवाले युधिष्ठिसे शा 
पद्धतिसे अमितवुद्धि इन्द्रका विधिवत्‌ स 1 | 
धनंजयश्च तेजस्वी प्रणिपत्य पुरंद्रम्‌। ¢ | 
शृत्यवत्‌ _ प्रणतस्तस्थौ देवराजसमीपतः ॥ ९ । । 

तेजखी अजुन मी इन्द्रको प्रणाम करके उनके एम | 
सेवककी मति विनीत भावसे खड़े हो गये ॥ ९॥ । 
आप्यायत महातेजाः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
धनंजयमभिप्रकष्य विनीतं स्थितमन्तिके ॥ {०॥ । 
जरि देवराजस्य तपोयुक्तमकट्मषम्‌। | 
हेण महताऽऽविष्टः फाटगुनस्याथ दशनात्‌ ॥ १६॥। | 

महातेजघ्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अञजुनकों देवर 

समीप विनीतमावसे सित देख बडे प्रसन्न हुए । अर्जने सिए | 
जटा वध गयी थी । वे देवराजके अदेशके अनसार तपश 
ल्गे रहते थे; अतः सर्व॑था निष्पाप हो गथे भे । अमे 
देखनेसे उन्हं महान्‌ हषं हुआ था ॥ १२-११॥ 


वभूव परमप्रीतो देवराजं च प्ूजयन्‌। | 
तं तथादीनमनसं राजानं हष खतम ॥ १२॥ , 
उवाच वचनं धीमान्‌ देवराजः पुरंदरः। 
त्वमिमां पृथिवीं राजन्‌ प्ररासिष्यसि पाण्डव । 
खस्ति धराशरहि कौन्तेय काम्यकं पुनराध्रमम्‌ ॥ १२। 
अतः देवराजका पूजन करके वे बड़ प्रस्त । 
उदारचित्त राजा युधि्ठिरको इस प्रकार दषम ग 
परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रने कदा-पाण्डुनन्दन । ५ | 
इस थ्वीका रासन. करोगे । कुन्तीकुमार ! अव्र ठ ५ । 
काम्यक्र बनकर कल्याणकारी आश्रमम चके जो ॥! २-१५ 
अख्लाणि छन्धानि च पाण्डवेन 
स्वणि मन्तः प्रयतेन ` रजन्‌ । 
ङतप्रियश्चास्मि ` धनंजयेन का 
जेत न शाक्यल्िभिरेष लोकः 
९ काग्रचितत हकर म 
(राजन्‌ । पाण्डुनन्दन अनने एः ल्त १ । 
सम्पू दिव्याखर -परात कर लि हँ । व | 
बड़ा. परिय कार्यं सम्पन्न किया है । 
प्राणी इन्दे युद्धम परास्त नहीं कर सकते ॥ 





१४॥ 


कियाय 


निवातकवचयुद्धपवं ] 


एवमुक्त्वा सदखर्षः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
जगाम निदिवं दृष्टः स्तूयमानो महर्षिभिः ॥ १५॥ 

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरसे एेसा कहकर इन्द्र॒ महषियोके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हए सानन्द्‌ खगेखोकको चे 
गये ॥ १८५ ॥ 


घनिश्वरगरहस्थानां पाण्डवानां समागमम्‌ 1 
शक्रेण य इदं विद्वानघीयीत समाहितः॥ १६॥ 


सप्तषष्टधधिकडहाततमोऽध्यायः 


ववववव््व्््वववववववववववव्् === 


१७१५ 


संवत्सरं बरह्मचारी नियतः संदितव्रतः। 
स जीवेद्धि निराबाधः ख सुखी शरदां शातम्‌ ॥ १७ ॥ 
धनाध्यक्ष कुेरफे घस चिक हुए. पाण्डरवोका जो इन्द्रके 
साथ समागम हआ था, उस प्रसङ्गको जो विद्वान्‌ एकाग्रचित्त 
होकर प्रतिदिन पदता है ओर संयमनियमसे रहकर कठोर 
तरतका आश्रय ले एक वर्षतक व्रहमचर्यका पालन करता दै, 
वह सव प्रकारकी बाधांतसि रदित हो सौ व्षौतक खुखपूर्वक 
जीवन धारण करता है ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरव॑णि निवातकवचुद्धपवणि इनद्रागमने षटषष्टयधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
दस प्रकार श्रीमदहामारत बनपर्वके अन्तमत निबातकवचयुद्धपरवमे इनद्राणमनविषयक एक सौ छाव 


अध्याय पुरा हआ ॥ ९६६ ॥ ` 
८ दश्षिणात्य अधिक पाठका ५ शोक .मिराकर ऊरु १८ शोक हैँ ) 





सप्तषष्टयधिकशततमोऽष्यायः 
अर्जुनक द्वारा अपनी तपखा-यात्राके वृत्तान्तका वणन, भगवान्‌ रिवके साथ संग्राम 


ओर पारपतास्र-प्राप्तिकी कथा 


वेद्रम्पायन उवाच 


यथागतं गते शक्रे श्रातभिः सह सङ्गतः । 
कृष्णया चैव॒ बीभत्ुधमंपुतरमपूजयत्‌ ॥ १ ॥ 
मैदाम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! देवराज 
इन्द्रके . चले जनेपर मादइयों तथा: द्रौपदीके साथ मिलकर 
अजनने धर्मपुत्र युधिष्ठिरको प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
अभिवादयमानं . तं मूलनयपाघ्राय पाण्डवम्‌ । 
हर्षगद्वदया वाचा प्रहृष्टो ऽजनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुनको प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े 
प्रसन् -दुए एवं उनका मस्तक सूकर दरषगद्वद्‌ वाणीम इस 
प्रकार बोटे-॥ २॥ 
कथमजुन कालोऽयं खगे व्यतिंगतस्तव । 
कथं चाखराण्यवाक्तानि देवराजश्च तोषितः ॥ ६ ॥ 
(अजुन ! सर्गम तमार यह समय किस प्रकार बीता १ 
कैसे तुमने दिव्या प्राप्त किये ओर कैसे देवराज इन्द्रको 


` संतुष्ट किया १॥ ३ ॥ 


सम्यग वा ते गरदीतानि कच्चिद्‌ ख्राणि पाण्डव । 

कच्चित्‌ सुराधिपः प्रीतो रुद्रो वाखराण्यद्‌द्‌ तब ॥ ४ ॥ 
"पाण्डुनन्दन ! क्या तुमने सभी. अख अच्छी तरह सीख 

लि १ क्या देवराज इन्द्र अथवा भगवान्‌ खद्रन प्रसन्न होकर 

तुम्हे अचर प्रदान क्रिये है १ ॥ ४॥ 

यथा दष्श्च ते शक्रो भगवान्‌ वरा पिनाकश्क्‌ । 

यथेवाखराण्यवासानि यथैवाराधितश्च .ते॥ ५॥ 


यथोक्तवांस्त्वां भगवान्‌ शतक्रतुररिदम । 
करृतप्रियस्त्वयास्मीति तस्य ते किं प्रियं छृतम्‌॥ ६ ॥ 

“शत्रुदमन | तुमने जिस प्रकार देवराज इन्द्रका दशन किया 
हे मथवा जैसे पिनाकधारी भगवान्‌ शिवको देखा दै, जिस 
प्रकार तुमने सवर अ्खरोकी रिक्षा प्राप्त की है ओर जैसे 
तुम्दरेद्वारा देवाराधनका कायं सम्पादित हुआ हैः वह सव 
बताओ । भगवान्‌ इन्द्रने अभी-अभी कहा था करं “अजुनने 
मेरा अत्यन्त प्रिय कायं सम्पन्न क्रिया है सो वह उनका 
कौन-सा प्रिय का्य॑थाः जिते तुमने सम्पन्न किया 
है १॥ ५-६ ॥ ॥ 
पतदिच्छाम्यदहं तुं विस्तरेण महाद्युते । 
यथा तुष्टो महदेवो ` देवराजस्तथानघ ॥ ७ ॥ 
यच्चापि वज्नपाणेस्तु श्रियं ङतमरिदम । 
पतदाख्याहि . मे सवेमखिटेन धनंजय ॥ ८ ॥ 

‹महातेजखी वीर ! मे ये सब बातें विस्तारपूर्वक सुनना 
चाहता हूँ । शबुओंका दमन. करनेवाले निष्पाप अजन । 
जिस प्रकार तुम्हरे ऊपर महादेवजी तथा देवराज इन्द्र 
संतु हुए ओर वन्रधारी इन्दरका जो प्रिय काय तुमने सम्पज्ञ 
किया है, वह सब पृणरूपसे बताओः ॥ ७-८ ॥ 

अर्जुन उवाच ` 

णु हन्त महाज विधिना येन दष्टवान्‌ 1 
शतक्रतुमहं देवं भगवन्तं च शङ्करम्‌ ॥ ९ ॥ 
विद्यामधीत्य तां राजंस्त्वयोकामरिमदेन । 
भवता. च समाविषटस्तपसे ` प्रस्थितो वनम्‌ ॥ १० ॥ 
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अजुन बोले- महाराज । मैने जि विषधिसे देवराज 
` इन्द्र तथा भगवान्‌ शङ्करका दशंन किया था? वह सत्र 
बतलाता दू सनिये ! रातरुोका मर्दन करनेवणि नरेश ! 
आपकी बतायी हई विद्याको ग्रहण करके आपहीके अदेशसे 
मै तपस्या करेकरे छ्यि वनकी ओर प्रसित हज ॥ ९-१० ॥ 
श्रगुतङ्गमथो गत्वा काम्यकादास्थितस्तपः। 
एकरात्रोषितः कञश्चिदपदयं ब्राह्मणं पथि ॥ ११॥ 
काम्यकं वनसे चलकर तपस्यामे पूरी आशा रखकर मै 
श्रगुतुङ्ग पर्वतपर पर्हुचा ओर वर्हौ एक रात रहकर जघ 
आगे बदा, तवर मार्गमे किसी ब्राह्मणदेवताका मुञ्चे दशन हआ ॥ 
स मामपृच्छत्‌ कौन्तेय क(सि गन्ता व्रवीहिमे। 
तस्मा अवितथं सर्वमन्रुवं कुरुनन्दन ॥ १२॥ 
उन्होने सु्षसे कदा--(वुन्तीनन्दन ! कर्हौ जाते हो ! 
मञ्चे टीक-टीक बताओ । कुरुनन्दन ! तव मैने उनसे सत्र 
कुक सच-सच व्रता दिया ॥ १२॥ 
स तथ्यं मम तच्छुत्वा ब्राह्मणो राजसत्तम । 
अपूजयत मां राजन्‌  प्रीतिमांश्चाभवन्मयि ॥ १३॥ 
खपश्ेष्ठ ! ब्राह्मणदेवताने मेरी यथार्थं वाते सुनकर मेरी 
प्रशंसा की ओर मुद्चपर वड प्रसन्न हुए. ॥ १३ ॥ 
ततो ममव्रवीत्‌ प्रीतस्तप आतिष्ठ भारत । 
तपसी नचिरेण त्वं द्रक्ष्यसे विबुधाधिपम्‌ ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्दने प्रसत्नतापूर्वक कहा-“भारत ! तुम 
तपस्थाका। आश्रय लो ..! तपमे प्रवृत्त होनेषर तुम्हं शीघ ही 
देवराज इन्द्रका दशंन होगा ॥> १४ ॥ 
ततोऽहं वचनात्‌ तस्य गिरिमारुह्य शेशिरम्‌ । 
तपोऽतप्यं महाराज मासं मूरफलादानः ॥ १५॥ 
महराज !। उनके इस आदेशको मानकर मेँ हिमालय 
पव तपर आरूढा हो तपस्यामे संलग्न दो गया ओर एक मासतक 
केव फल-पूठ खाकर रहा ॥ १५ ॥ 
द्वितीयश्चापि मे मासो जटं भक्षयतो गतः। 
निराहारस्त॒तीयेऽथ मासे पाण्डवनम्दन ॥ १६॥ 
ऊध्वेवाइश्चतुथं तु मासमस्ि स्थितस्तदा । 
न च मे हीयते प्राणस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
दसी प्रकार मेने दूसरा महीना भी केवर जल पीकर 
वरिताया । पाण्डवनन्दन ! तीसरे मर्हनिमे मे पृणंतः निराहार 
रदा । चौथे महीनेमे मै ऊपरको ह्यथ उउये खड़ा रदा । 
इतनेषर भी मेरा बलक्चीण नदीं हुमा, यह एक आश्वर्यकी-सी 
` बात हुई ॥ १६-१७ ॥ 
पञ्चमे त्वथ सम्प्रति परथमे दिवसे गते । 
वगहसंस्थितं भूतं मत्समीपं समागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
पच्वो महीना प्रारम्भ दोनेपर जवर एक दिन बीत गया 





भीम्ाभारते । 





( बनपक्षण 
तब दूसरे दिन एक शकररूपारी जीव भरेनिकट आया 


आपा 
निश्न्‌ भरोथेन्‌ पृथिवीं विङिखेश्वरणेरपि। ॥१८॥ 


सम्माजंञ्जटरेणो्वी विवर्तश्च ` सहसंहः॥ १ 
वह॒ अपनी धूथुनसे प्रथ्वीपर चोर करता ओर ४ 
धरती खोदता था | वार-बार ठेटकर वह्‌ अपने पेदे च+ 
भूमिको एेसी स्वच्छ कर देता थाः मानो उसपर ्ाड दिया 
गया दो ॥ १९ ॥ 
अजु तस्यापरं भूतं महत्‌ केरातसंस्थितम्‌। 
धलुबौणासिमत्‌ प्रासं सख्रीगणाजुगतं तदा ॥ २०॥ 
उस पीछे किरात-जेसी आङृतिमे एक महान्‌ पुरुषा 
दर्शन हज । उने धनुध-वाण ओर खड्ध के रते ये । उक्त 
साथ चियोका एक समुदाय मी था ॥ २० ॥ 
ततोऽहं धञुरादाय तथाक्चय्ये महेषुधी । 
अताडयं शरेणाथ तद्‌ भूतं रोमहषणम्‌ ॥ २१॥ 
तवर मैने धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर एक वापर 
द्वारा उस रोमच्चकारी सूकररपर आघात क्रिया ॥ २१ ॥ 


. युगपत्‌ तं करियातस्तु विङृष्य बख्वद्‌ धनुः । 


अभ्याजघ्रे दढतरं कम्पयन्निव मे मनः ॥ २२॥ 
साथ दही किरातने भी अपने संद धनुप्रको खींचकर 
उसपर गहरी चोट की, जिससे मेरा हृदय कम्पित-सा दोउठ॥ 
स तु मामव्रवीद्‌ राजन्‌ मम पू्ैपरिग्रहः। 
सृगयाधर्ममुतखज्य किमर्थं ताडितस्त्वया ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! फिर वह क्रिरात मुञ्चसे बोला-- “यह सुर 
तो पटे मेरा निशाना वन चुका था, फिर तुमने अलेखे 
नियमको छोडकर उसपर प्रहार क्यों किया १ ॥ २३ ॥ 
पष ते निरिकतेवाणेर्दपं हन्मि स्थिरो भव । 
स धनुष्मान्‌ मह^कायस्ततो मामभ्यभाषत ॥ २४॥ 
इतना ही नहीं उस विशालकाय एवं धनुर्धर किराते 
उस समय समुञ्चसे यह भी कह।--अच्छा, ट्र जओ। 
मै अपने चैने वाणेसि अभी तुम्हारा घमंड चूर क 
देता हूः ॥ २४ ॥ । 
ततो गिरिभिवाव्य्थमाबणोन्मां ६ 
तं चाहं शारवषंण महता समवाकिरम्‌ ॥ ९ ५ 
रेखा कटकर उस भीखने जैसे पवैतपर कप! होः 
प्रकार महान्‌ वाणोकी बौर करे चश्च सव आर 
दिया; तवर मैने भी मारी बाणवर्षं कछ # 
अच्छादित कर दिया ॥ २५ ॥ ५) 
ततः शरे ए ॥ २६॥ 


[4 
महारारः । 











निवातकवचयुद्धपवं ] 





सपषष्टयधिकशाततमोऽध्यायः १६१७ 





यच्य्च्य्व्व्व्व्व््््त्््््््व्व्व्व्व्व्व्व्च्च्व्च्व्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च च च-------च्चच््् 





प्रकार -ग्रज्वछ्िति मुखवाले अभिमन्त्रित ओर खूत्र खींचकर 
.छोडे दए ब्राणोद्यारा मैने उसे बार-बार धाय किया ॥ २६॥ 
तस्य तच्छतधा रूपमभवच्च सहस्रधा 1 
तानि चस्य शरीराणि शरैरदमताडयम्‌ ॥ २७॥ 
उस समय उसके तैकड़ों ओर सदखो रूप प्रकट हुए 
ओर मैने उसके सभी ररीरोपर वासे गहरी चोर पर्हुचायी ॥ 
पुनस्तानि शरीराणि पकरीभूतानि भारत । 
अदृदयन्त महाराज तान्यहं व्यधमं पुनः ॥ २८ ॥ 
भारत ! फिर उसके वे सरि शरीर एकरूप दिखायी 
दिये । महाराज ! उस एकरूपमे भी मैने उसे पुनः अच्छी 
तरह घायल किया ॥ २८ ॥ 





` अणुृहच्छिस भूत्वा बृहच्चाणुद्धिराः पुनः 


एकीभूतस्तदा राजन्‌ सोऽभ्यवर्त॑त मां युधि ॥ २९॥ 
यदाभिभवितुं बाणेन च राक्नोमि तंरणे। 
ततो महाखमातिष्टं वायव्यं भरतषभ ॥ ३०॥ 
कभी उसका शरीर तो बहुत छोटा हौ जाता, परंतु 
मस्तक ब्रहुत बड़ा दिखायी देता था । फिर वह विशार शारीर 
धारण कर लेता अर. मस्तक बरहुत छोटा बना लेता था | 
राजन्‌ ! अन्तमे बह एक ही रूपमे प्रकट होकर युद्धे मेरा 
सामना करने खगा । भरतर्ष॑म ! जव्र म बाणोकी वर्षा करके 
भी युद्धम उसे परास्त न कर सक्राः तव^मैने महान्‌ वायव्यास्र- 
का प्रयोग करिया ॥ २९-३० ॥ 
न चैनमशकं हन्तुं तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
तस्मिन्‌ प्रतिहते च।ख्रे विस्मयो मे महानभूत्‌ ॥ ३१ ॥ 
रितु उससे भी 'उसकरा वध न कर सक्रा । यह एक 
अद्धुत-सी घटनां हई । वायव्य छकरे निष्पार हो जानेपर मुञ्चे 
महन्‌ आश्चयं हुआ ॥ ३१ ॥ 
भूय॒ पव महराज सविशेषमदं ततः। 
अख्रपूगेन महता रणे भूतमवाकिरम्‌ ॥ ३२॥ 
महाराज ! तव मैने पुनः विशेष प्रयल्ञ करके रणभूमिमे 
किरातरूपधारी उस अद्भत पुरुषपर महान्‌ अघ्रसमूहकी 
वषां की ॥ ३२ ॥ 
स्थूणाकर्णमथो जारं शरवषेमथोटबणम्‌ । 
शरुभाख्रमदमवष  समास्थायाहमभ्ययाम्‌ ॥ २९ ॥ 
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१. आचार्यं नीलकण्ठके मतसे स्थूणाकणं नाम दे शङ्ककणका, 
जो भगवान्‌ रद्रके एक अवतार है । वे जिस अक्के देवता है, 
उसका नाम भी स्थूणाकणं है। 

२. मूलम जाल शब्द आया दै, जिसका अथं हैःजालसम्बन्धौ । 
यह जठवैक अक्ल ही वारुणाख है । 

३. जैसे बादर पानीकी वषौ करता. द, उसी भार निरन्तर 


, बाणौ करनेवाला अश्च शरव कहलाता हे । 


४. जै असंख्य दिङ्खि्यो आकाशे मँडराती ओर पौदोपर द्रग 


तथा अस्मेवर्षं इन अरखोका सहारा ठे म उस क्रिरातपर 
ट्ट षडा ॥ ३३॥ 
जच्रास -प्रसभं तानि सवोण्यख्राणि मे चप । 
तेषु सर्वेषु जग्धेषु बह्माखरं महदादिराम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | उसने मेरे उन सभी अघ्रौको बलपूक अपना 
ग्रसि वना लिया | उन सत्रे भक्षण कर यि जनेप्र मैने 
महान्‌ व्रह्माख्का प्रयोग क्रिया ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रञ्वलितेर्वाणेः सर्वतः सोपचीयते । 
उपचीयमानश्च मया महाख्ेण व्यवर्धत ॥ १५ ॥ 
तवर प्रज्वलति वाोदरारा वह अस्र सत्र ओर बढ्ने 
लगा । मेरे महान्‌ अस्रसे बरदनेकरी प्रेरणा पाकर वह बह्याख्न 
अधिक वेगसे वरद्‌ चरा | ३५ ॥ 
ततः संतापिता रोका मस्परसूतेन तेजसा । 
क्षणेन हि दिशः खं च स्वेतो हि विदीपितम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर मेरेद्ारा प्रकट क्रिये हुए व्रह्माख्के तेजसे वहेकरि 
सव छोग संतप्त हो उडे । एक ही क्षणम सम्पूणं दिशे ओर 
आकाश सव ओरसे आगकी क्पटोसे उदीप हो उठे ॥ ३६ ॥ 
तदप्यसं महातेजाः क्षणेनैव व्यशातयत्‌ । 
बरह्माखे तु हते राजन्‌ भयं मां महदाविशत्‌ ॥ २७ ॥ 
परंतु उस महान्‌ तेजघ्वी वीरने क्षणभरमे ही मेरे उस 
ब्रह्मा्रको .भी शान्त कर॒ दिया । राजन्‌ ! उस ब्रह्माखकरे 
नष्ट होनेपर मेरे मनम महान्‌ भय समा गया ॥ ३७ ॥ 
ततोऽहं धुरादाय तथाक्षय्ये महेषुधी । 
सहसाभ्यहनं भूतं तान्यप्यख्राण्यभक्षयत्‌ ॥ ९८ ॥ , 
तव म धनुष ओर दोनों अक्षय तरकस केकर सहसा 
उस दिव्य पुरुषपर आघात करने ठगा, किंतु उसने उन 
सव्रको भी अपना आहार बना छया ॥ ३८ ॥ 


हतेष्वखेषु सर्वेषु भक्षितेष्वायुधेषु च । 


मम॒ तस्य च भूतस्य बहुयुद्धमवतेत ॥ ३९ ॥ 


जब्र मेरे सरि अस््र-शस्र नष्ट होकर उस आहार्‌ बन 
गये, तव्र मेरा उस अदोक्रिक प्राणीके साथ मछ्छयुद्ध प्रारम्भ 
हो गया ॥ ३९ ॥ 


व्यायामं मुष्टिभिः रत्वा तछरपि समगतेः। 
अपारयंश्च तद्‌ भूतं निश्चेष्टमगमं महीम्‌ ॥ ४० ॥ 





पड़ती हे, उषी प्रकर जिस अखसे असंख्य बाण आकारको आच्छा- 
दित करते ओर शश्ुको. अपना क्ष्य बनाते हे, उसीका नाम 
शलभाक्ञ हे । 


५. पत्थरसंकी वपी करनेवारे अलके अदमवपं कहते हं । 
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ततः प्रहस्य तद्‌ भूतं त्रैवान्तरधीयत । 


, सह खीभिर्महाराज पदयतो मेऽद्धतोपमम्‌ ॥ ४१ ॥ 


पहले ुक्कौ ओर य्य भने उससे टकर टेनेकी 
चेष्टा की, परंतु उपर मेरा कोई वश नहीं चा ओर मँ 
निश्चेष्ट होकर प्र्वीपर गिर पड़ा । महाराज ! तव वह 


, अलोकिक प्राणी सकर मेरे देखते-देखते च्ियोसरदित वहीं 


अन्तर्घान हो गया ॥ ४०-४१ ॥ 
वं कृत्वा स भगवांस्ततोऽन्यद्‌ रूपमास्थितः । 
दिव्यमेव महाराज वसानोऽद्धतमम्बरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
हित्वा किरातरूपं च भगवांखिद्रोश्वरः । 
खरूपं दिव्यमास्थाय तस्थौ तत्र॒ महेश्वरः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! वावमे बे मगवान्‌ शङ्कर थे । उन्दोनि पूर्वोक्त 
बरताव करके दूसरा रूप धारण कर्‌ ख्या । देवताओंके खामी 
भगवान्‌ महेश्वर किरतरूप च्छेडकर दिव्य खसूपका 
आश्रय ऊ अलोकिकं एवं अद्भुत वस्र धरण क्रिये वौ 
खड़े हो गये ॥ ४२४२ ॥ 
अहद्यत ततः साक्षाद्‌ भगवान्‌ गोचषध्वजः । 
उमासहायो व्यारुधृग बहुरूपः पिनाकधृक्‌ ॥ ७४ ॥ 
ख मामभ्येत्य समरे तथैवाभिमुखं स्थितम्‌ । 
शूलपाणिरथोवाच तुषटोऽस्मीति परंतप ॥ ४५॥ 
इस प्रकार  उमासदित साक्षात्‌ भगवान्‌ इृषभध्वजका 
दरशन हुआ । उन्दने अपने अङ्गम सपं ओर हाथमे पिनाक 


धारण कर रक्ते थे । अनेक रूपधारी भगवान्‌ शूलपाणि उस 


रणभूमिमे मेरे निकट आकर पूर्ववत्‌ सामने खड़े हो गये 
ओर बके-“परंतप ! मे तुमपर संतु दू" ॥ ४४४५ ॥ 
ततस्तद्‌ धनुरादाय तूणौ चाक्षय्यसायकौ । 
प्रादान्ममैव भगवान्‌ धाप्यस्वेति च।व्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 


` तोऽसि तव कौन्तेय ब्रूहि कि करवाणि ते। 


यत्‌ ते मनोगतं वीर तद्‌ ब्रूहि वितराम्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 


` अपररत्वमपाहाय ब्रूहि यत्‌ ते मनोगतम्‌ । 


तदनन्तर मेरे धनुष्र ओर अक्षय बाणोँसे भरे हए दोनों 
तर्कस चक्र भगवान्‌ शिवने मु्ञे दी दे दिये ओर कदा-- 
(परंतप ! ये अपने अघर ग्रहण करो | ऊुन्तीकुमार ! मेँ 
तुमसे सतुष हं । बोलोः तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करल १ 
वीर ! तुम्हारे मनम जो कामना होः बताओ । मे उसे पूण 
कर दगा । अमरत्वको छोड़कर ओर तुम्हारे मनम जो भी 
कामना हो, बताओः ॥ ४६.४७१ ॥ ` 





सतः  भाञ्लिवादमेषु गतमानसः ॥ ४८॥ 
प्रणम्य मनसा शावं ततो वचनमाददे । ` 
भगवान्‌ मे श्रसश्न्चेदीप्लितोऽयं वरो मम ॥-४९ ॥ 


भीमहाभारते ॥ 


[ षप 





न ` -लाणीच्छागयद शात्‌ यानि धातु यानि देवेषु कानिचित्‌ 


ददानीत्येव भगवानववीत्‌ उयम्बकश्च 
माम्‌ ॥ ५७ 
॥ 


मेरा मन तो अस्र-शखमि खगा हुमा था | १ 
मेने हाथ जोड़कर मन-दी-मन भगवान्‌ शङ्करको श 


ओर यह्‌ बात डी दि 
ओर यह बात कर्--प्यदि मुञ्चपर भगवान्‌ व 
मेरा मनोवाञ्छित बर इस प्रकार है-देवताओंके पा ६६ 


मी दिव्याख है उन्दं मै जानना चाहता हू | यह 
९ 
मगवान्‌ शङ्करने सु्षसे कहा-- "पाण्डुनन्दन । न म 
९ म र ज 
सम्पूण दिव्याखत्रौकी प्रातिका वर देता हू | ५८-५० ॥ 
रौद्रमचं मदीयं त्वासुपस्थास्यति पाण्डव । 
~ ५ = 
परददौ च मम प्रीतः सोऽखं पा्युपतं महत्‌ ॥ ५१|| 
'पाण्डुकुमार ! मेरा रोद्राखर खयं तुम्हे प्राप्त हो जायगा» 
यह कहकर भगवान्‌ पडुपतिने बड़ी प्रसन्नतक्र साथ मुञ्चे अपना 
महान्‌ पाड्ुपताख्र प्रदान किया ॥ ५१ ॥ 
उवाच च महादेवो द्वा मेऽखं सनातनम्‌। 
न प्रयोज्यं भवेदेतन्मायुषेषु कथञ्चन ॥ ५२॥ 
अपना सनातन अस्र मुञ्चे देकर महादेवजी फिर बोे- 
तुम्हे मुष्योपर क्रिसी प्रकार इस अच्क प्रयोग नरह 
करना चहिये ॥ ५२ ॥ 


जगद्‌ विनिदैहेदेवमरपतेजसि पातितम्‌ । 
पीड्यमानेन बरवत्‌ प्रयोज्यं स्याद्‌ धनंजय ॥ ५२॥ 
अल्राणां प्रतिघाते च सर्वथैव प्रयोजयेत्‌ : 


८अपनेसे अस्पशक्तिवाटे विपक्षीपर यदि इसका ग्रह 
किया जाय, तो यह सम्पूण विश्वको दग्ध कर देगा। धन | 


जवर शतु द्वारां अपनेको बहुत .पीडा गरा होने लो, < 


दशाम आत्मरक्षाके स्यि इसक्रा प्रयोग करन चये । 

गि © ॥ 
अच्क विनाश करनेके छ्य सर्वथा इसका प्रयोग उचितदै'॥ 
तदप्रतिहतं दिव्यं ` सर्वाखप्रतिषेधनम्‌ ॥ “५ ॥ 
मूर्तिमन्मे स्थितं पादवं भ्रस्न्ने गोवृषध्वजे । 

इस पकार भगवान्‌ दृपमध्वजके प्रसन्न हीन ४ 
अच्रोका निवारण करनेवाला ओर कदी 


हेनबाला दिव्य पाञपताच मतिमान्‌ हो मेर स आ = 
हो गया ॥ ५४२ ॥ 
ण्‌॥ 
उत्सादनममित्राणां परसेनानिकलतनमू | ४ 
दुरासदं दुष्प्रसहं सु रदानवरक्षर † ॥ ५६॥ 
अनुशञातस्त्वहं तेन तत्रैव  सखुपा _। ५७॥ 
्रश्षतश्चैव मे देवस्ततरैवान्तरधीयत | _ 
५ विपती ठार 


वद॒ शतुओंका संहारक ओर 
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अष्टषट.धधिकक्ीततभो ऽध्यायः 


१७१९. 





र्त्त 
विध्वंसक है । उसकी प्रि बहुत कठिन है । देवता, दानव 


तथा राक्षस किसीके छ्य भी उसका वेग सहन करना अव्यन्त 





कठिन है । फिर भगवान्‌ रिवकी आज्ञा होनेपर मै वहीं बैठ 
गया ओर वे मेरे देखते-देखते अन्तर्धान हो गये ॥९५-५७॥ 
हति श्रीमहाभारते वनपवेणि निवातकवचुद्धपरवणि गन्धमादनवाते युधििरा्॑नसंवादे सघषष्व्यधिकरवतमोऽध्यायः ॥ १ ६७॥ 
इए परकर श्ीमहाभारत बनपनैके अन्तगैत निात्वचयुदधप्वमे मन्धमादननिवासकारिक युधिष्ठिर-अजुन-संबादवि प्यक 
पक सो सरस्व; अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६७॥ 


अष्षष्टयधिकराततमोऽध्यायः 


अजंनदवारा खगरोकमे अपनी अख्रशिक्षा ओर निवातकवच दानवेकि साथ 
युद्धकी तेयारीका कथनं 


अर्जुन उवाच 
ततस्तामवसरं॒॑प्रीतो रजनीं त्न भारत। 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य यम्बकस्य महात्मनः ॥ १ ॥ 
अजुन कहते हँ--भारत ! देवाधिदेव परमात्मा 
भगवान्‌ त्रिलोचनकरे कृपाप्रसादसे मैने प्रसन्नतापूवंक बह रात 
वहीं व्यतीत की ॥ १॥ 
व्युषितो रजनीं चाहं छृत्वा पौवौलिकीः क्रियाः । 
अपदयं तं दविजधेष्ठं दृष्टवानसि यं पुरा ॥ २ ॥ 
सवेरा होनेपर पूर्वाहकारकी क्रिया पूरी करके मेने पुनः 
उन्दीं शरेष्ठ ब्राह्मणको अपने समक्ष पायाः जिनका दर्शन मुले 
पहठे भी हो चुका था ॥ २॥ 
तस्मै चाहं यथावृत्तं सर्वमेव न्यवेदयम्‌ । 
भगवन्तं महदेवं समेतोऽस्मीति भारत ॥ ३ ॥ 
भरतकुखभूषण | उनसे मैने अपना सारा इत्तान्त यथावत्‌ 
कह सुनाया ओौर बताया किं “मै भगवान्‌ महादेवजीसे 
मिल चुका" ॥ 
स मामुवाच राजेन्द्र प्रीयमाणो द्विजोत्तमः। 
शष्टस्त्वया महादेवो यथा नान्येन केनचित्‌ ॥ ४ ॥ 
राजेनद्र ! तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्न होकर मुक्षसे बोठे- 
(@न्तीकुमार ! जिस प्रकार तुमने महादेवजीका दशन किया 
ह, वैसा दर्शन ओर किसने नहीं किया दै ॥ ४ ॥ 
समेत्य लोकपालैस्तु सर्वरवैवखतादिभिः। 
द्रष्टास्यनघ देवेन्द्रं स च तेऽख्राणि दास्यति ॥ ५ ॥ 
अनघ | अव तुम यम आदि सम्पूणं लोकपालोकि साथ 
इन्द्रका दर्शन करोगे ओर वे भी तुम्हं अल्ल 
भदान करेगेः ॥ ५ ॥ 
एवमुक्त्वा स मां राजन्नादिरष्य च पुनः पुनः। 
भगच्छत्‌ स यथाकामं ब्राह्मणः सूयं संनिभः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | ेसला कहकर सूरयके समान तेजखी ब्राहण 


देवताने मुञ्चे बार-बार हृदयतसे क्गाया ओर फिर वे इच्छा- 
नुसार अपने अभीष्ट स्थानको चठे गये ॥ ६ ॥ 


अथापराह्णे तस्याह्नः प्रावात्‌ पुण्यः समीरणः 
पुननेवमिमं लोकं कुवेन्निव सपत्नहन्‌ ॥ 
दिव्यानि चेव माटयानि खुगन्धीनि नवानि च। 
शेशिरस्य गिरेः पादे प्रादुरासन्‌ समीपतः ॥ ८ ॥ 


शत्रुविजयी नरेश ! तदनन्तर जव वह दिन ढलने 
लगा? तव पुनः इस जगते नूतन जीवनका संचार-सा करती 
हुई पवित्र वायु चलने लगी ओर उक्त हिमाल्यकरे 
पादर्ववरतीं प्रदेशमे दिव्यः नवीन ओर सुगन्धित पूरष्पोकी 
वर्षां होने लगी ॥ ७-८ ॥ 
वादिन्नाणि च दिव्यानि खघोराणि समन्ततः । 
स्तुतयदचेन्रसंयुक्ता अश्रूयन्त मनोहराः ॥ ९ ॥ 
चारौ ओर अत्यन्त भयंकर प्रतीत होनेव लि दिव्य वाघ 
ओर इन्द्रसम्बन्धी स्तोत्र के मनोहर शब्द सुनायी देने लगे ॥ 
गणाश्चाप्सरसां तत्र॒ गन्धर्वीणां तथेव च । 
पुरस्ताद्‌ देवदेवस्य जगुगीतानि सर्वशः ॥ १०॥ 
सब गन्धर्व ओर अप्सराओकि समूह वहां देवराज इन्द्रके 
आगे रहकर गीत गा रदे थे ॥ १० ॥ 
मरतां च॒ गणास्तत्र॒ देवयानेरुपागमन्‌ । 
महेन्द्राजुचरा ये च ये च सदनिवासिनः ॥ ११॥ 
देवताओकि अनेक गण भी दिव्य विमारनोपर बैठकर. 
वँ आये थे.। जो मदेनद्रके सेवक थे ओर जो इन्द्रमवनमे 
ही निवास करते थे, वे भी वर्हौ पधारे ॥ ११ ॥ 


ततो मसत्वान्‌ हरिभियुकते वदै 


शची खहायस्तत्रायात्‌ सह ` सवेँस्तदामरेः ॥ ९ 


तदनन्तर थोड़ी ही देरमे विविध आभूषणोसे विभूषित हरे 
रंगके घोड़से जते हए एक खुन्दर रथकरे दवारा शचीसहित इन्द्रते ` 
सम्पूणं देवताओकि साय बहौ पदाप॑ण किया ॥ १२॥ , ,. 


. १४२० 
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= = काव । तुमने पहले अनेक बार 


पतस्िन्नेव काठे तु कुबेरो नरवाहनः । 
दशयामास मां राजलक्ष्म्या परमया युतः ॥ १६ ॥ 

राजन्‌ ! इसी समय सर्वा्कष्ट एेश्व्य॑-लक्ष्मीसे सम्पन्न 
नरबाहन कुबेरने भी सृके दर्शन दिया ॥ १२ ॥ 


दक्षिणस्यां दिशि यमं प्रत्यपदयं व्यवस्थितम्‌ । 

वरुणं देवराजं च॒ यथास्थानमवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दक्षिण दिशाकी ओर दष्टिपात करनेपर स॒स्चे साक्षात्‌ 

यमराज खड़े दिखायी दिये । वरुण ओर देवराज इन्द्र भी 

क्रमराः पश्चिम ओर पूवं दशाम यथास्थान खड़े हो गये ॥ 


ते मामूचमेहाराज सान्त्वयित्वा नरषभ । 
सव्यसाचिन्‌ निरीक्षास्मांर्छोकपारानवस्थितान्‌॥ १५॥ 

महाराज ! नरश्रेष्ठ | उन सब छोकपालोने मुञ्चे सन्त्वना 
देकर कहा-- “सव्यसाची अजन ! देखो, हम सव ठोकपाल 
यहो खड़े दँ ॥ १५ ॥ 


खुरकायोथंसिद्धथर्थं दृष्टवानसि शङ्करम्‌ । 
अस्मत्तोऽपि गृहाण त्वमल्राणीति समन्ततः ॥ १६॥ 
'देवताओंके कायैकौ सिद्धिके किये ही तुम्हे भगवान्‌ शंकर- 
का दशन प्राप्त हुआ था । अब तुम चारो ओर धूमकर हम- 
लोगोसे भी दिव्या ग्रहण करोः ॥ १६ ॥ 
ततोऽहं प्रयतो भूत्वा प्रणिपत्य खुरषंभान्‌ । 
्र्यगरह्णं तद्‌ास्राणि महन्ति विधिवद्‌ विभो ॥ १७॥ 
प्रमो | तब मेने एकाग्रचित्त हो उन उत्तम देवताओंको 
प्रणाम करके उन सृबसे विधिपूर्वकं महान्‌ दिव्याख्र 
प्राप्त करिये ॥ १७ ॥ 
गरृहीताखरस्ततो देवैरनुक्ञातोऽस्मि भारत । 
अथ देवा ययुः सवे यथागतमरिंदम ॥ १८॥ 
भारत | जव मै अचर ग्रहण कर चुका, तवर देवताओनि 
मुञ्चे जानेक्री आज्ञा दी । रातरुदमन ! तदनन्तर सत्र देवता 
जसे अय थे वैते अपने-अपने स्थानको चरे गये ॥ १८ ॥ 
मघवानपि देवेरो रथमारुह्य ` सुप्रभम्‌ । 
उवाच भगवान्‌ खगं गन्तव्यं फाट्गुन स्वया ॥ १९ ॥ 
देवेश्वर भगवान्‌ इनदरने भी अपने अत्यन्त प्रकाशपूणं 
रथपर आरूढ हो सुश्चसे कद।--“अजुन ! तुम्हे खर्गलोकक्री 
यात्रा करनी होगी ॥ १९ ॥ - 
पुरेवागमनादस्माद्‌ वेदाहं त्वां धनंजय । 
अतः परं त्वहं बै त्वां दशेये भरतर्षभ ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ धनंजय ! यहा आनेसे पदे ही सुञ्े तुम्हरे 
विषयमे सव्र ङु ज्ञात हो गया था । इसके वाद ने तुम 
दद्॑न दिया है ॥ २९ ॥ ` 
त्वया दि तीरथ पुरा समाश्भावः छतोऽसकृत्‌ । 
तपदचेदं मत्‌ तपतं खगं गन्तासि पाण्डव ॥ २९१ ॥ 


. क्‌ बरार प 
लान किया है ओर इ समय इस महान्‌ ता तीम 


कर लिया है, अतः तुम खर्गोकमे सशरीर जनि म 
हो गये हो ॥ २१॥ कापी 
भूयश्चैव च॒ ततभ्यं श्वरणमुत्तमम्‌ 
खगं त्ववद्यं गन्तव्यं वया 
2 क्न ॥ २२॥ 
'शन्ुसूदन ! {९८ तुम्द ओर भी उत्तम तपसया कलौ 
दै ओर खग॑लोकमे अवदय पदार्पण करना है | ६ 
मातलिमेन्नियोगात्‌ त्वां त्रिदिवं प्रापयिष्यति । 
विदितस्त्वं हि देवानां सनीनां च महात्मनाम्‌ ॥ २३॥ 
इहस्थः पाण्डवश्चेष्ठ तपः कुवन्‌ सुदुष्करम्‌ । 
“मेरी आज्ञासे मातलि तुग्दं खग॑मे पर्चा देगा । पाण्डव. 
शरेष्ठ | यौ रहकर जो तुम अत्यन्त दुष्कर तप कर्‌ दह, 
इसके कारण देवताओं तथा महात्मा सुनियोमे तुम्हारी स्यति 
बहुत बद्‌ गयी है" ॥ २३१ ॥ 
ततोऽहमन्रुवं शक्रं प्रसीद भगवन्‌ मम। 
आचाय वरयेयं त्वामख्रा्थं चिदरोश्वर ॥ २४॥ 
तब मने देवराज इन्दरसे कह।---प्भगवन्‌ | अपर सृक्षप 
प्रसन्न होदये । देवेश्वर ! मै अख्रविद्याकी प्राप्िके तिमि 
आपको अपना आचाय बनाता हूः ॥ २४॥ 
इन्द्र उवाच 
क्ररकमौख्रवित्‌ तात भविष्यसि परंतप । 
यव्थमच्लाणीप्सुस्त्वं तं कामं पाण्डवाप्नुहि ॥२५॥ 
इन्द्रे का- परंतप तात अजन ! दिव्य अक 
शस्रौका ज्ञान प्राप्त र लेनेपर तुम भयकर 
करने ठगोगे । अतः पाण्डुनन्दन ! मेरी च्छ 
है करि तुम निके ल्यि अन्ञोकी रिक्षा प्राप्त क चाहे 
होः तुम्हारा वह उदेश्य पूण हो ॥ २५ ॥ 
ततोऽहमब्रुवं नाहं दिव्यान्यखाणि शवुहन्‌ । त 
मायुषेषु प्रयोक्ष्यामि विनाख्प्रतिघातनात्‌ ॥ ९ | 
यह सुनकर मैने उत्तर दिया--श्ात्रुधाती द 
शतरुओंद्वारा प्रयुक्त दिध्याखरौका निवारण कटके न 
अन्य किसी अवसरपर मनुष्योके ऊपर दिल्या 
नहीं करूगा ॥ २६ ॥ 8 
तानि दिव्यानि मेऽख्राणि व विना च ॥ २७॥ 
लोकां्ाख्रजितान्‌ पश्चा सखुरप॒ङ्ग 
देवराज । सुरभरेष्ठ ! आप मुले वे दिव्य 2 द्र 
करं । अवि सीलनेके पश्चत्‌ मै उन्दी 1 ॥ २७॥ 
जीते हुए कोकोपर अधिकार प्रात करना चाहती 
इन्द्र उवाच 
परीक्षार्थं मयैतत्‌ ते वाक्यमुक्तं (धनंजय 
ममात्मजस्य वचनं खपपन्नमिद 





इन्द्र॒ बोके--धनंजय ! मेने तुम्हारी परीक्षा लेनेके 
दिये उप्यक्त बात कदी थी । तुमने जो अख्रविद्यक्रे प्रति 
अत्यन्त उत्सुकता प्रकट कौ दैः वह तुम्दीरे-जेसे मेरे पुज्के 
अनुरूप ही दै ॥ २८ ॥ 
हिक्च मे भवनं गत्वा सवौण्यस्राणि भारत । 
वायोरणनेर्वखुभ्योऽपि वरुणात्‌ समरद्रणात्‌ ॥ २९ ॥ 
साध्यं पैतामहं चैव गन्यरवरगरक्षसाम्‌। 
वैष्णवानि च सवौणि मै्रौतानि तथैव च ॥३०॥ 
भद्रतानि च जानीहि सवोखाणि -ङुरूद्ह । 
एवमुक्त्वा त॒ मां -शक्रस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ६१ ॥ 
भारत ! तुम मेरे भवनम चल्कर सम्पूणं अच्लोकी 
रिक्षा प्राप्त करो | कुस्शरेषठ ! वायु, अञ्चि; वसु, वरूण; 
मरुद्णः साध्यगगः ब्रह्मा, गन्धर्वगणः नागः रक्षस, विष्णु 
तथा निक्रतिकरे ओ स्वयं मेरे भी सम्पूरणं अच्क 
ज्ञान प्राप्त करो, मुञ्चसे एेसा कहकर इन्द्र॒ वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ २९-२१ ॥ 
अथापदयं हरियुतं रथमेन्द्रसुपस्थितम्‌ । 
दिव्यं मायामयं पुण्यं यत्तं मातछिना खेप ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर थोड़ी ही देम मु्चे हरे रंगके घोडोसे जुता 
हुआ देवराज इन्द्रका रथ वर्ह उपस्थित दिखायी दिया । 
राजन्‌ ! वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातकलिकि द्वारा 
नियन्त्रित था ॥ ३२ ॥ 
रोकपाटेषु यातेषु मामुवाचाथ मातलिः । 
्रष्टुमिच्छति शक्रस्त्वां देवराजो महाद्युते ॥ ३६ ॥ 
जव सभी लोकपाल चले गये, तव मातर्न सुञ्चसे 
क(-"महातेजस्वी वीर ! देवराज इन्द्र॒ तुमसे मिल्ना 
चाहते ह ॥ ३२ ॥ 
संसिद्धयस् महावाहो कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । 
पदय पुण्यङृतलिकान्‌ सदहारीरो दिवं बज ॥ ३४ ॥ 
(महावाहो ! तुम उनसे मिलकर कृतार्थ .होओ ओर 
अत्र आवद्यकर कार्यं करो । इसी शरीरसे देवलोकमे चलो 
तथा पुण्यात्मा पुरुषोके छोकोका द्च॑न करो ॥ ३४ ॥ 
देवराजः सदख्राक्षस्त्वां दिदक्चति भारत । 
इत्युक्तोऽहं मातछिना गिरिमामल्छय शैशिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भ्क्षिणसुपात्रूत्य समारोहं रथोत्तमम्‌ । 
“भरतनन्दन ! सख नेन्रोवाठे देवराज इन्द्र॒तुष्ह 
देखना चाहते है ।; मातरि एसा कहनेपर मै दिमाल्यसे 
आज्ञा ठे रथकी परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथम 
सार हुआ ॥ २५१ ॥ 
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चोदयामास स हयान्‌ मनोमारुतरंहसः ॥ ६६ ॥ 
मातलिर्हयतस्वज्ञो यथावद्‌ भूरिदक्षिणः। 

माति अश्वसंचालनकी कके मर्मज्ञ थे । सारथिके 
कार्यम अत्यन्त बुश थे । उन्होने मन तथा वायुके समान 
वेगशाटी अश्वोको यथोचित रीतिसे आगे व्रदाया ॥ ३६१ ॥ 


अवैक्षत च मे वक्रं स्थितस्याथ ख सारथिः ॥ २७ ॥ 
तथा श्रान्ते रथे राजन्‌ विसितदचेदमन्रवीत्‌ । 

राजन्‌ ! उस समय देवसारथि मातलिनि आकाशमे 
चक्कर रुगति हए रथपर स्थिरतापूर्वक बैठे दए मेरे शुकी . 
ओर दृष्टपात किया ओर आश्वयचक्रित होकर 
कहा-- ॥ ३७२ ॥ 
अत्यद्भतमिदं त्वय विचित्रं प्रतिभाति मे ॥ ३८ ॥ 
यदास्थितो रथं दिभ्यं पद्‌न्न चलितः पदम्‌ । 

(मरतश्रेष्ठ ! ओज मुञ्ञे यह वदी विचित्र ओर अद्भुत 
बात दिखायी दे रही है कि इस दिव्य रथपर बैठकर तुम 
अपने स्थानसे तनिक मी हिल-इल नहीं रहे हो ॥ ३८४ ॥ 
देवराजोऽपि हि मया नित्यमच्रोपरक्षितः ॥ ३९.॥ 
विचलन्‌ श्रथमोत्पाते हयानां भरतषम । 
तवं पुनः स्थित पवा रथे आान्ते कुरूद्वह ॥ ४० ॥ 

ुरुकुलमूषण भरतश्रे् ! जब घोड़े पहली बार उड़ान ` 
भरते हैः उस समय मैने सदा यह देखा है कि देवराज इन्द्र 
भी विचकित हए व्रिना नहीं रह पातेः परंतु तुम चक्कर कारते 
हए रथपर भी खिर मावते बैठे हो ॥ ३९४० ॥ 
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` अतिदाक्रमिदं सर्व तवेति प्रतिभाति मे । 
इत्युक्त्वाऽऽकारामाविदय मातङिर्विबुधाखयान्‌ ॥४९॥ 
` दृशेयामास मे राजन्‌ विमानानि च भारत । 
, ख रथो हरिभियुंक्तो हयष्वेमाचक्रमे ततः ॥ ४२॥ 
“कुरश्रेष्ठ ! तुम्हारी ये सब बातें ञे न्द्रसे भी बदृकर 
प्रतीत हो रही है ।› भरतकुरुभूषण नरेश } एेसा कहकर 
मातणिने अन्तरिकषलोकम प्रविष्ट होकर सुस्ञे देवताओकि 
घर ओर विमानोका दर्शन कराया, फिर हरे रंगके घोड़से जता 
हआ बह रथ वहसि भी ऊपरकी ओर बद्‌ चला ॥ ४१-४२॥ 


चऋषयो देवत्रचैव पूजयन्ति नरोत्तम । 

ततः कामगमोँह्ोकानपदयं वै सुरषिणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | ऋषि ओर देवता भी उस रथका समादर 

करते थे । तदनन्तर मेने देवर्ियोके अनेक समुदायोका 

दशन किया, जो अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र जानेकी 

शक्ति रखते ह ॥ ४२ ॥ 


गन्धवोप्सरसां चैव प्रभावममितौजसाम्‌ । 

नन्दनादीनि देवानां वनान्युपवनानि च ॥ ४४ ॥ 

द्दौयामास मे शीघ्रं मातलिः शक्रसारथिः। 

ततः शक्रस्य भवनमपश्यममरावतीम्‌ ॥ ४५ ॥ 

दिव्यैः कामपर्व रत्ने समल्कुताम्‌ । 

न तज्न सूयस्तपति न शीतोष्णे न च ` मः ॥ ४६॥ 
अमित तेजखी गन्धव ओर अप्सरार्ओका प्रभाव भी 

षे प्रसयक्ष दिखायी दिया । फिर इन्द्रसारथि मातलिने मुञ्च 

शीघ्र ही देवताओकि नन्दन आदि बन ओर उपवन दिखाये । 

तत्वश्चात्‌ मैने अमरावती पुरी तथा इन्द्रभवनका दर्शन 

किया । वह पुरी इच्छानुसार फठ देनेवाञे दिव्य वृक्षों तथा 

रसे सुशोभित थी । वहाँ सूरयका ताप नहीं होता, सदीं 

आ गर्मीका कष्ट नहीं रहता ओर न किसीको थकावट ही 

होती दै ॥ ४४-४६ ॥ | 

न वाधते तत्र रजस्तत्रास्ति न जरा नृप । 

न तत्र शोको दैन्यं वा दौबल्यं चोपलक्ष्यते ॥ ४७॥ 
नरेश्वर | व्हा रजोगुणजनित विकार नदीं सताते, बुदापा 

नहीं आता; शोकः दीनता ओर दुवैरताका दगौन 

` नहीहेता॥४७॥ 

दिवौकसां महाराज न ग्छानिररिमर्दन । 
। न क्रोधलोभौ तत्रास्तां सुरादीनां विशम्पते ॥ ४८ ॥ 


महाराज! शतुसूदन ! खगंवासी देवतार्ओंको कमी ग्लानि ` 


। नही हेती । उनमे क्रोध जर लोमका भी अमाव होता दै ।४८॥ 

:  नित्यतुष्टाश्च ते राजन, भ्राणिनः खुरवेदमनि । 

नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः; ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ । खगम निवास करनेवरे प्राणी :सदा संतु 





ि, 








धररम्षाभारते ् रस | . 
रहते है । बहक इक्ष सर्वदा पफाल-पूल्ते सम्य , 
पत्तौसे सुशोभित रहते ई ॥ ४९ ॥ न भैर 


पुष्करिण्यश्च विविधाः पद्मसोगन्धिकायुता “षः 
शीतस्तत्र ववौ वायुः खुगन्धी जीवनः राधिः † ४ 1 

वहो सदस सौगन्धिक कमलसे अलङकुत नाना ९ 
सरोवर शोभा पति है ओर शीत, पवित्रः त प्रकारे 


न्धित 4 
नवजीवनदायक वायु सदा वहती रहती है ॥ ५०|| ५ 


सवेरत्नविचित्रा च भूमिः पुष्पविभूषिता। 
सगद्विजाश्च बहवो रुचिरा मधुरस्वराः ॥ ५१॥ 
विमानगामिनश्चात्र ददयन्ते वहवोऽम्बरे । 
ततोऽपदयं वसन रुद्रान्‌ साध्याश्च समरुदरणान्‌॥ ५२॥ 
आअदित्यानम्िनौ चेव तान्‌ सवौन्‌पत्यपूजयम्‌ । 
ते मां वीयेण यशसा तेजसा च बलेन च ॥ ५३॥ 
अद्धैश्चाप्यन्वजानन्त संश्रामे विजयेन च। 
वर्होकी भूमि सब प्रकारके रलोसि विचित्र शोभा धाए 
करती है ओर ( सव ओर बिखर हए ) पुष्य उस भूमि 
स्यि आभूषणका काम देते है । खग॑रोकमे बहुत-ते मनोह 
पञ ओर पक्षी देखे जति दै, जिनकी बोली बड़ी मधुर्‌ प्रतीत 
होती है । वर अनेक देवता आकाशम विमानोपर विच 
दिखायी देते है । तदनन्तर मुञ्चे वसु, रद्र, साध्यः मषः 
आदित्य .ओर अधिनीकुमारोकरे दशन हुए । ने अ 
सवके अगे मस्तक छकाकर उनका सम्मान किया । उन सक | 
मुञ्चे पराक्रमी, यदासी? तेजसी, बर्वान्‌? अलखवेत्ता ओ 
संग्राम-विजयी होनेका आशीर्वाद दिया ॥ ५१-५३ ॥ 
्रविर्य तां पुरं दिव्यां देवगन्धरवपूजिताम्‌ ॥ ५“ ॥ 
देवराजं सहस्राक्चसुपातिष्ठ रृता्लिः । । 
ददावधौसनं प्रीतः शक्रो मे ददतां वरः ५; | 
तलश्चात्‌ देवगन्धरवपूजित दिव्य ८ 
प्रे करके भने हाथ जोड़कर सद न्वरे & ह | 
को प्रणाम किया । दाताओमिं शरेष्ठ देवराज इनन ५ 
मुन्े अपने आधे सिंहासनपर स्थान दिया ॥ ५४५५ 


१ | | 
बहुमानाच्च गात्राणि पस्पशं मम वासव 0 
तघ्राहं देवगन्धर्वैः सहितो प | 
अख्ा्थमवसं स्वगे दिश्चाणोऽखाणि भा 


विश्वावसोश्च व पुतरश्विनसेनोऽभवत्‌ सजा 


अङ्गौ 
इतना ही नही, उन्होने बडे आदरके षाथ „1 | 

हाय केरा । योम पूरी दश्विणा देनव 
खरगलोकमे भै देवताओं ओर गन्धवेकि साग 

परासिके ल्थि रहने लगा ओर प्रतिदिन ` 
करने रगा । उस समय गन्धर्वराज | | 
के साय मेरी पैरी हो गयी थी ॥ ५६५ । | 
ग | 





। ५७ ॥ | 





॥ 


| 

| 

यल | 
न वि | 











स च गान्धवेमलिलं व्राहयामास मां चप । 
तत्राहमवसं राजन्‌  गरहीताखः खुपूजितः ॥ ५८॥ 
खलं शक्रस्य भवने सवेकामसमन्वितः। 
शण्वन्‌ वे गीतशब्दं च तूयशाब्दं च पुष्कलम्‌ । 
पद्यंश्चाप्सरसः शरेष्ठा सूत्यन्तीरभैरतर्षभ ॥ ५९ ॥ 
नरेश्वर ! उन्दने मुञ्चे सम्पूणं गान्धर्ववेद (संगीत-विद्या) 
का अध्ययन कराया | राजन्‌ ! वरहो इन्द्रमवनमे अखर-श्त्रोकी 
शिक्षा ग्रहण करते हुए मै बड़े सम्मान ओर सुखसे रहने ल्गा। 
वरौ सभी मनोवाञ्छित पदार्थं मेरे स्यि सुलम ये। भरतश्रेष्ठ! 
म वरहो कभी मनोहर गीत सुनता; कभी पर्यासत सूपसे दिव्य 
वा्योका आनन्द लेता ओर कभी-कमी श्रेष्ठ अप्सराओंका 
नृत्य भी देख ठेता था ॥ ५८-५९ ॥ 
तत्‌ सवमनवक्ञाय तथ्यं चिक्षाय भारत। 
अत्यं॑प्रतिगृह्छादमस्तरष्वेव व्यवस्थितः ॥ ६० ॥ 
भारत ! इन समस्त सुख-सुविधा्ओंकी अवदेलना न करते 
हुए उन खीकार करके भी मै इनके असी रूपकरो जानकर 
दूनकी निःसारताको भटीर्भोति समञ्चकर अधिकतर अस्त्रि 
अभ्यासमे ही संटग्न रहता था । ( गीत आदिमे कमी 
आसक्त नदीं हुमा ) ॥ ६० ॥ 
ततोऽतुष्यत्‌ सदसखाक्षस्तेन कमिन,.मे विभुः । 
एवं मे वसतो राजन्नेष कारोऽत्यगाद्‌ दिवि ॥ ६१ ॥ 
अल्लःविद्याकी ओर मेरी एेसी अभिरुचि होनेसे सख 
ने्रधारी भगवान्‌ इन्द्र मुञ्चपर बहुत संतु रहते थे । राजन्‌ ! 
इस प्रकार खर्गमे रहकर मेरा यह समय सुखपूर्वक बीतने र्गा ॥ 
छृताख्रमतिविश्वस्तमथ मां हरिवाहनः । 
संस्पृश्य सधि पाणिभ्यामिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ 
धीरे-धीरे म अलर-विदयामे निपुण हो गया । मेरी विक्ञतापर 
सवको अधिक विश्वास था । एक दिन भगवान्‌ इनदरने अपने दोनों 
हाथोसे मेरे मस्तकका स्प करते हुए मुद्घसे इस प्रकार कहा-॥ 
न त्वमय युधा जेतुं शक्यः खरगणेरपि । 
कि पुनमौजुषे रोके मादुषेरङृतात्मभिः ॥ ६३ ॥ 
८अर्जुन | अव्र तुम्है युद्धम देवता भी परास नही कर 
सकते । फिर मर्त्यलोके रदनेवठे बेचारे असंयमी मनुष्योकी 
तो चात ही क्या है १॥ ६३ ॥ 
अपमेयोऽप्रधृष्यश्च  युद्धेष्वप्रतिमस्तथा । 
अजेयस्त्वं हि संधरामे सर्वैरपि खरासुरेः। 
अथात्रवीत्‌ पुन्देवः सम्प्रहृ्टतनूरुहः ॥ ६ ॥ 
तुम युद्धे अप्रमेय, अनेय ओर अनुपम हो । संम्राम- 
भूमिम सम्पू देवता ओर असुर भी तुमं पराजित नहीं कर 
सकते ।› इतन! कहते-कहते देवराजकरे शरीरम रोमाञ्च हो 
या । तदनन्तर वे फिर बोटे--॥ ६४ ॥ 
` अद्ञयुद्धे समो वीर न ते अ भविष्यति । 
अप्रमत्तः सदा दक्षः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ ६५ ॥ 


अष्षध्रचधिकलाततमो ऽध्यायः 


१७२३ 
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बह्मण्यञ्चाल्लविच्चासि शूरश्चासि करूदढह । 
अख्राणि समवाप्तानि त्वया दहा च पञ्च च ॥ ६६ ॥ 
पञ्चभिर्विधिभिः पाथं विद्यते न स्वया समः। 
प्रयोगसुपसंहारमाचृत्ति च धनंजय ॥ ६७ ॥ 
प्रायश्चित्तं च वेत्थ त्वं प्रतीघातं च सर्वंशः। 
ततो गु्वथकाखोऽयं ससुत्पन्नः परतप ॥ ६८ ॥ 
(वीर ! अल्र-युदधमे तुम्हारा सामना कर सके, एेसा कोद 
योद्धा नदीं होगा । कुरुश्रेष्ठ ! तुम सर्वदा सावधान रहते होः 
प्रत्येक कार्यम कुदार होः जितेन्द्रियः सत्यवादी ओर ब्राह्मण- 
भक्त हो; तुग्दे अख्र-शखका ज्ञान है ओर तुम अद्भत शौरयसे 
सम्पन्न ह्यो । पर्थं ! तुमने पोच विधियोँसदित पंद्रह अख 
पराप्त किये है अतः इस भूतरपर तु्हारे-जेसा शूर दूसरा 
कोई नहीं है । परंतप धनंजय ! प्रयोगः उपसंहारः 
आदृ्ति, प्रायश्चित्तं ओर प्रतिप्रीत-- ये अस्रौकी पोच विधिर्यो 
है; तुम इन सत्रका पूणं ज्ञान प्रास्त कर चुके हो । अतः अव 
गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है ॥ ६५-६८ ॥ 
प्रतिजानीष्व तं कतुं ततो वेर्स्यम्यहं परम्‌ । 
ततोऽहमत्र॒वं राजन्‌ देवराजमिदं वचः ॥ ६९ ॥ 
विषह्यं यन्मया कतुं तमेवं निवोध तत्‌ । 
ततो मामनव्रवीद्‌ राजन्‌ प्रहसन्‌ वब्चहा ॥ ७०॥ 
धुम उसे देनेकी प्रतिज्ञा करो, तव म अपने महान्‌ 
कार्यको तुम्हे बतङञंगा ।› राजन्‌ ! यह सुनकर ने देवराजे 
कहा-- "भगवन्‌ ! जो कुछ म कर सकता हूः उसे किया 
हा ही समश्चिये ।› नरेश्वर ! तव बर ओर बरत्रासुखे शतु 
इन्दरने सुञ्चसे सते हुए कहा--॥ ६९-७० ॥ 
नाविषह्यं तवाद्यास्ति जरिषु लोकेषु किचन 1 
निवातकवचा नाम दानवा मम शत्रवः ॥ ७१ ॥ 
(वीरवर ! तीनों लोकम एेसा कोई कायं नहीं है, जो 
तुम्हारे छि असध्य हो । निवातकवच नामक दानव मेर 
शत्र है ॥ ७१ ॥ 
समुद्रकुक्षिमाधित्य दुगं प्रतिवसन्त्युत । 
तिखः कोस्यः समाख्यातास्तुल्यरूपबलग्रभाः ॥ ७२ ॥ 
तांस्तत्र जहि कौन्तेय गुर्वैथ॑स्ते भविष्यति 1 
ततो मातलिसंयुक्तं मयूरसमरोमभिः ॥ ७३॥ 
हयैस्पेतं परादान्मे रथं दिव्यं महाप्रभम्‌ । ` 
बबन्ध चैव मे मूर्धि किरीटमिदमुत्तमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
धवे सर्ुद्रके भीतर दुर्गम स्प्रानकरा आश्रय्‌ केकर रहते 
ह । उनकी संख्या तीन करोड़ बतायी जाती है ओर उन 
स्क रूप, बल ओर तेज एक समान है । डुन्तीनन्दन ] 
तुम उन दानवोकां संहार करए डालो । इतनेसे ही तुम्हारी 


र ---- 
१. निदौष प्राणीका वथ हो जाय, तो -उसे पुनः संजीवित 
 करनेकी विथाको प्रायश्चित्त कहते है । 


२. शतके अकषसे प्रामवको प्राक्च हए मपने अक्को पुनः 
शक्तिशाली बनाना प्रतिघात कहछाता हे। १ 


१७२७ ` श्रीम्ाभारते 


न= ------------ [क 


ने ञ्चे एक तानत्रवं यथाभूतमिदं कलतौसि संयुगे । 


गुरुदक्षिणा पूरी हो जायगी |° एेसा कहकर इग्‌ 
अत्यन्त कान्तिमान्‌ दिव्य रथ प्रदान किया जिसे मातलि निवातकवचानां तु परस्थितं मां वधेिणम्‌ 


जोतकर लाये ये | उसमे मयूरोके समान रोमवलि घोडे लते निबोधत महाभागाः शिवं चाशास्त मेऽ ॥ ५९ 
हए थे । रथ आ जनिपर ` देवराजने यह उत्तम, किरीट मैरे ततो वाग्भिः प्ररस्ताभिस्तिदशाः वचित ॥ 
मस्तकपर बोध दिया ॥ ७२-७४ ॥ - तषटडमां प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरंदरम्‌ 
स्वरूपसदशं चैव॒ प्रादाद्गविभूषणम्‌ । तव मेने उनसे सव वाते बताकर कहा-- क ॥ 


अभेद्यं कवचं चेदं स्पररूपवटदु तमम्‌ ॥ ७५॥ करने जा रहा द्र । आपको यह ज्ञात होना चलि) 

फिर उन्नि भरे खस्प्के अनुरूप प्रसेक अङ्गम आभूषण निवातकवच नामक दनर्वोकि वधकी इच्छसे परित त 
पहना दिये । इसके बाद यह अभेद्य उत्तम कवच धारण हू । तः निष्पाप एवं महाभाग देवताओ ! आपने ष 
कराया, जिषका स्पशं तथा रूप मनोदर हे ॥ ७५ ॥ आशीवाद्‌ दः जिससे मेरा मङ्गलो ।› राजन्‌! तवर पे देवा, 
अजरां उयामिमां चापि गाण्डीवे समयोजयत्‌ । रोगं प्रसन्न हो देवराज इन्द्रकी भति श्र एवं मधुर वाद 
ततः प्रायामहं तेन स्यन्दनेन विराजता ॥ ७६॥ मरी स्तुति करते हु बोर--॥ ७९८० ॥ 


थेनाने (1 
येनाजयद्‌ देवपतिं वेरोचनि पुरा । रथेनानेन मघवा जितवान्‌ शाम्बरं युधि। 
` ततो देवाः सवं एव तेन घोषेण बोधिताः ॥ ७७ ॥ नमुचि वबलवृजौ च ्रह्ादनरकावपि ॥ ८१॥ 
मन्वाना देवराजं मां समाजम्मुविंशाम्पते । दस रथके द्वारा इन््रने युद्धम शम्बरासुरपर विजय पर 


षट च मामपू्छन्त कि करिष्यसि फाट्गुन ॥ ७८ ॥ है । नमुचिः वकः वृत्रः ग्रहाद्‌ ओर नरकासुरफो पर 
तव्पश्चात्‌ मेरे गाण्डीव धनुषरमे उन्दोनि यह अट किया है॥ ८१ ॥ 
प्रल्ञ्चा जोड दी. । इस प्रकारं युद्धकी सामभ्रियोसे सम्पन्न बहूनि च सहस्राणि प्रयुतान्यवुंदान्यपि। 
होकर उस तेजखवी रथके द्वारा म संग्रामके छथि प्रस्थित हुआ, रथेनानेन दैत्यानां जितवान्‌ मघवा युधि ॥ ८२॥ 
जिसपर आरूढ होकर पूर्वकाल देवराजने विरोचनकुमार 
1 1 ९ क्रिया ह जिनकी संख्या सहसः ललों ओर अल 
पास आये ओर मुञ्चे देखकर पूछने लगे--“अजुन ! तुम तक पर्हुच गथी है ॥ ८२ ॥ ६ 
क्या करनेकी तैयारीमं हो १ ॥ ७६-७८ ॥ ` त्वमप्यनेन कौन्तेय निवातकवचान्‌ रण । 
विजेता युधि विक्रम्य पुरेव मधवा वशी ॥ ^ ॥ 
(@ुन्तीनन्दन ! जैसे पूर्वकाले सत्रको वशम कब 
इन्द्रने असुरोपर विजय पायी थी, उसी प्रकार तुम मह | 
, रथके द्वारा युद्धम पराक्रम करे निव।तकवचौको (६ 
करोगे ॥ ८३ ॥ 


८इनके सिवा अन्य बहत-ते दैत्योको भी इस रथके ए 


अयं च शाह्क्रवरो येन जेतासि दानवान्‌ । 
अनेन विजिता ऊोकाः शक्रेणापि क 
यह भ्रष्ठ शङ्ख है, जिते बजनेते तण्ड < दम 
प्रात हो सकती है । महामना इन्द्रे भी इतके | 
लोकोपर विजय पायी है" ॥ ८४॥ , ` 
भदीयमानं देवस्तं देवदत्तं जोद्धवमः । „| | 
प्रत्यगृह्णं जयायैनं स्तूयमानस्तदाम ॥ | 


४॥ 





` स शद्खी कवची बाणी ्रदीतशस ८६॥ | 
दानवाख्यम्युप्रं ्रयातोऽसि युयतसय पत | 
बहौ यह शङ्ख दैः जिते मेने अपनी विन का | 
यंय । देवताजनि उत दिया था इर 











है 
निवातकवचयुद्धपवं ] 


पकीनसप्तत्यधिकदाततमीो ऽध्यायः १५२५ 








देवदत्त दै । शङ्खं॒लेकर देवताओंकि भुखसे अपनी स्तुति 
सुनता हभ मे कवचः बाण तथा धनुस सजित हो युद्धकी 


इच्छासे अत्यन्त भयंकर दानवो नगरकी ओर चक 
दिया ॥ ८५-८६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि निवातकवचयुद्धपण्य्ैनवाक्ये अष्टषष्ट्यधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 


इ प्रकार श्रोमहामारत वनपवैके अन्तमैत अजुंनवाबयगिषयक एक सौ अदस्व अध्याय पूरा हुम ॥ ९६८ ॥ 
- च्व्दर्ञ-~- न 


एकोनसपतत्यधिकरततमोऽष्यायः 
अजज॑नका पातारमें प्रवेश ओर निवातकवचोके साथ युद्धारम्भ 


अजुन उवाच 

ततोऽहं स्तूयमानस्तु तत्न तत्र महर्षिभिः । 
अपदयमुदधि भीममपां पतिमथान्ययम्‌ ॥ १ ॥ 
फेनवत्यः प्रकीणोश्च संहताश्च समुत्थिताः 
उमेयश्चात्र ददयन्ते वर्गन्त इव पवेताः ॥ २ ॥ 

अज्ञुन बोले--राजन्‌ ! तदनन्तर मार्गमे जरहौ-तहौ 
महर्ियोके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए मैने जले खामी 
समुद्रके पास पर्टुचकर उसका निरीक्षण किया | वह देखनेमे 
अत्यन्त भयंकर था । उसक्रा पानी कमी घट ता-बदृता नहीं 
है। उसमे फेनसे मी हुई पहाडोके समान ऊँचरी-ऊँची 
कहरे उठकर दत्य करती-सी दिखायी देरी शीं । वे कभी 
इधर-उधर फर जाती थीं ओर कभो आपसमे टकर 
जाती थीं ॥ १-२ ॥ 
नावः सहस्रशस्तत्र रत्नपूणौः समन्ततः । 
नभसीव विमानानि विचरन्त्यो विरेजिरे । 
तिमिङ्गिलाः कच्छपाश्च तथा तिमितिमिङ्गिराः ॥ ३ ॥ 
मकराश्चात्न द्यन्ते जले. `मा इवाद्रयः। 
शङ्खानां च सहस्राणि मभ्नान्यमप्सु समन्ततः ॥ ४ ॥ 

वह सव्र ओर रत्नेसि भरी हई दज नवि चर रही 
थी, जो आकाशम विचरते हुए विमानोकी-सी शोभा पाती 
धं तथा तिमिङ्गिल, तिभिंतिमिक्ञिर, कढुट ओर मगर 
पानीमे द्वे हए पर्वतोके समान दृष्टिगोचर होते थे । सदखों 
शङ्खं सव्र ओर जञ निमग्न थे ॥ ३-४॥ 
इडयन्ते स्म यथा राजौ तारास्तन्वश्रसं दताः । 
तथा सहस्रशस्तत्र रतनसङ्खाः शुबन्त्युत ॥ ५ ॥ 

जसे रतम ्षीने बादलोके आवरणसे सहसरं तरे चमकते 


दिलायी देते है, उसी प्रकार समुदरके जलम स्थित हजारों 


र्नसमूह्‌ तेरते हए-से प्रतीत हो रदे थे ॥ ५॥ 


१. एक विशेष प्रकारके मत्स्यका नाम"तिभि' है, जो उसे निगङ 
जाता ह, उस महामत्खको (तिमिङ्गिः कहते है । 


२. जो तिभिङ्गिलको मी निगङ नाता है, उस मह।महामत्सय का 
नाम (तिमितिमिङ्गिल' दे । 


वायुश्च घूणेते भीमस्तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
तमुदीक्ष्य महावेगं सवोम्भोनिधिसुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
अपर्यं दानवाकीर्णं तद्‌ दैत्यपुरमन्तिकात्‌ । 
तत्रैव मातछिस्तूण निपत्य पृथिवीतले ॥ ७ ॥ 
रथं तं तु समादिरष्य प्राद्रवद्‌ रथयोगवित्‌ । 
्ासयन्‌ रथघोषेण तत्‌ पुरं खमुपाद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
ओरोौकी तो व्रात ही क्या है" वर्हौ भयानक वायु भी 
पथ-भ्रान्तकी मति भटकने लगती है । वोयुका वह चक्र काटना 
अद्भुत-स। प्रतीत हो रहा था । इस प्रकार अत्यन्त वेगगाली 
जलर दि महासागरको देखकर उसके पांस ही मैने दानवाँसे 
भरा हआ वह 
सारथि मातलि तुरंत वर्ह पर्हुचकर पाता्मे उतरे तथा 
रथपर सावधानीसे वेठकर आगे बदे । उन्दनि रथकी 
घंराहटसे सवको भयभीत करते हुए उस देत्यपुरकी ओर 
धावा क्रिया ॥ ६-८ ॥ 


रथघोषं तु तं श्रुत्वा स्तनयिल्लोरिवःम्शरे । 
मन्वाना देवराजं मामाविघ्ना दानवाभवन्‌ ॥ ९ ॥ 

आकाशमे होनेवाली मेध-ग्जनकि समान उस रथका 
शब्द सुनकर दानवलोग मुञ्चे देवराज इन्द्र समञ्चकर भयसे 
अव्यन्त व्यकरुक हो उठे ॥ ९ ॥ 


सवं सम्भ्रान्तमनसः शरचापधराः स्थिताः। ` 
तथासिशलपरश्ुगरामुखरूयाणवः ॥१०॥ 
सभी मन-दी-मन धघव्ररा गये । सभी अपने हाथमे 
धनुष्रबाणः त्वारः शूल, फरसा, गदा ओर मसर आदि 
अखर-राख्र ठेकर खड़े हो गये ॥ १० ॥ 
ततो द्वाराणि पिदधुदौनवाखस्तचेतसः। 
संविधाय पुरे रक्षां न स कश्चन इदयते ॥११॥ 
दानवोकरे मनम आतंक छा गया था । इसख्यि उन्होने 
नगरकी रक्ाका प्रबन्ध करके सारे दरवाजे बंद कर चयि । 
नगरफे ब्राहर कदं भी दिखायी नदीं देता था॥ ९१॥ 


॥ििकयासकयाकयससयसाक्याक्वक्कयायददाय 
# नीलकण्ठी ठीकामे क्ख दै कि पृथ्वीम उतरकर निभ्न- 


स्थल गये इए रयके चक्केको टृएतापूवंक पककर ऊँचा किथा । 


दैल्नगर भी देखा । रथ-संचालनम कुशा. 


१४२६ 

ए न = ~ ~ ~~ ~ ~~~ न 

ततः शङ्खमुपादाय देवदत्तं महास्वनम्‌ । 
परमां मुदमाधित्य प्राधमं तं शनैरहम्‌ ॥१२॥ 
. तव मैने बड़ी मयंकर ध्वनि करनेवले देवदत्त नामक 
शङ्खको हाथमे केकर अत्यन्त प्रसन्न हो धीरे-धीरे उसे बजाया॥ 

ख तु शब्दो दिवं स्तच्ध्वा प्रतिशब्दमजीजनत्‌ । 
विबरेखुश्च निदिव्युश्च भूतानि महान्त्यपि ॥१२॥ 
बह शङ्ख-नाद खर्गलोकसे टकराकर प्रतिध्वनि उ्य्न 


करने गा । उसकी आवाज सुनकर बड़े-बड़े प्राणी भी 


# 


भयभीत हो इधर-उधर छिप गये ॥ १३ ॥ 
ततो निवातकवचाः सवं पव खटंकृताः। 


दृदिता विविधेखणेर्विचित्रायुघपाणयः ॥१४॥ 

आयसेश्व महादाेगेदाभिसुंसकेरपि। 
पद्िदौ (4 

; करवटेश्च रथचक्रंश्च भारत ॥१५॥ 


शतघ्नीमिर्यशयण्डीभिः सङगैश्ित्रैः खररृतैः । 
शरगहीतेदितेः पुताः प्रादुरासन्‌ सहस्रशः ॥१६॥ 
भारत! तदनन्तर निवातकवचनामक समी दैत्य आभूषो- 
से विभूषित हो भति-भोतिके कवच धारण क्रिये, हाथोमे विचित्र 
आयुध ल्ि, ठेहैके बने दए. बड़े-बड़े चू, गदाः मुसलः 
पदिद करवाल, रथ-चक्रः रत्नी ( तोप ); अखण्डि 
( बंदूक ) तथा रनजटित विचित्र खङ्ग आदि ठेकर 
सदसरोकी संख्याम नशरसे बाहर आये ॥ १४--१६ ॥ 
ततो विचायं बहुशो रथम्गेषु तान्‌ हयान्‌ । 
प्राचोदयत्‌ समे देशो मातिभरतषेभ ॥१७॥ 
तेन तेषां प्रणु्नानामद्युतवाच्छीघ्रगामिनाम्‌ । 


` नान्धपदयं तद्‌! किचित्‌ तन्भेऽद्धतमिवाभवत्‌ ॥१८॥ 


भरतश्रेष्ठ | उस समय मातलिनि बहुत सोच-विचारकर 
समतल प्रदेशमे रथ जनि योग्य मार्गौपर अपने उन घोड़ोको 


हका । उनके हकनेपर उन शीघ्रगामी अवाकी चाल 


दति श्रीमहाभारते बनपवंणि निवातकवचयुद्धपवैणि 





धीमहाभारते 





[ षनपष 
इतनी तेज हो गयी कि सुञे उस समय वु 
नहीं देता था । यह एकं अद्भुत बात थी | १७. 
ततस्ते दानवास्तत्र वादिाणि सहखराः 
विरूतखररूपाणि शशं सवौण्यनादयन्‌ ० 
चन ` स्यन्‌ ॥१९॥ 
तदनन्तर उन दानर्वोने वरहा भीषण खर ओर विव 
आङृतिवले विभिन्न प्रकारके सदसो बाजे जोर-जोरसे म 
आरम्भ किये ॥ १९ ॥ 
तेन॒ शब्देन. सदसा | समुद्रे पव॑तोपमाः । 
माश्चवन्त गतैः सस्ैभेरस्याः शतसहस्रदः ॥२०॥ 
वा्रोकी उस तुमुट-ध्वनिसे सहसा समुदरके खों ब 
बड़े पर्वताकार मस्य मर गये ओर उनकी ल पाक्ष 
ऊपर तेरने लगीं ॥ २०.॥ 
ततो वेगेन महता दानवा मासुपाद्रवन्‌ । 
विमुञ्न्तः शितान्‌ बाणान्‌ रातो ऽथ सहस्रशः २१ 
तत्पश्चात्‌ उन सव्र दानर्वोनि सैकड़ों ओर हजारों तीते 
बाणोकी वर्षा करते हए. बड़े वेगसे मुञ्षपर आक्रमण करिया ॥ 
स॒ सम्प्रहारस्तुसुलस्तेषां च ` मम भारत । 
अवर्तत महाघोरो निवातकवचान्तकः ॥२२॥ 
भारत ! तव उन दानवोका ओर मेरा महामयेक्‌ तुमुल 
संग्राम आरम्भ हये गया, जो निवातकवचोके छिये विनाशकारी 
सिद्ध हुआ ॥ २२॥ 
ततो देवर्षयदचैव तथान्ये च महषयः । 
बह्म्षयर्च सिद्धाङ्च समाजग्मुमेहायधे ॥२३॥ 
ते वै मामनुरूपाभिर्मघुाभिजंयेषिणः। 
अस्तुवन्‌ मुनयो व्ययेन तारकामये ॥२४॥ 
उस समय बहुत-ते देवं तथा अन्य महष एव 
ओर सिद्धगण उस महायुद्धमे ( देखनेके ल्मि ) अयि । 
वे सब-के-सब मेरी विजय चाहते थे । अतः उन्हने ॐ 
तारकामय संगरामके अवसरपर इ्द्रकी स्तुति कौ थीः 
6 र क्रिया॥ 
प्रकार अनुक्रूल एवं मधुर वचनेंदयारा मेरा भी स्तवन 


१८ ॥ # 


युद्धारम्भे एकोनस्त्यिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


इस रकार श्ीमहाभारत वनथवके अन्त्त निवातकवचमुद्धपवमे युद्धरमविषयक पक सौ उनतत 
| अध्याय पूरा हुमा ॥९६९॥ 





1.  , अजुन उवाच 
ततो ` निवातक्र वातक्रवचा व सवं वेगेन भारत । 
खभ्यद्रवन मां सहिताः प्रगृहीतायुधा रणे ॥ १॥ 


अयेन बोले-भारत । तदनन्तर सरे निवातकवच आदृत्य सव॑तस्ते मां 


स्षत्यधिकराततमोऽध्यायः 
अजन ओर निवातकवर्चोका युद 


र 
र्व 
संगठित हो दारथोमि अख्र-रल्र ल्यि युदमूमिमं गध 


ऊपर्‌ टूट पड़ ॥ १ ॥ 
आच्छा स 


अहारथ 
क 


{॥ 
| ६॥ 

















निवातकषचयुद्धपर्व ] सप्तत्यधिकदातलमोऽध्यायः १७२७ 
=-= ------------ -------- 
ततोऽपरे महावीयीः शारपट्िशपाणयः । उन धोड़करि पैरोकी मार पड्नेसे, रथके पदियेकी 


शुकानि च भुशण्डीश्च सुसुचुदौनवा मयि ॥ ३॥ . 

उन महारथी दानवोने मेरे रथका मागं रोककर भीषण 
गर्जना करते हर सु्ने सवर ओरसे घेर छया ओर मुञ्चपर 
बाणोकी वषं आरम्भ कर दी | फिर कुक अन्य महापराक्रमी दानव 
शूल ओर पच्िश आदि हाथमे ल्ि मेरे सामने अये ओर 
मुक्षपर शू तथा अुखण्डियोका प्रहार करने ्गे ॥ २-३ ॥ 
तच्छरुखुष्ं समद्‌ गदूशक्तिसमाकुलम्‌ । 
अनिशं खज्यमानं तैरपतन्मद्रथोपरि ॥ ४॥ 
अन्ये मामभ्यघावन्त निवातकवच। युधि । 
रितदखायुधा रौद्राः कालरूपः प्रहारिणः ॥ ५॥ 

दानवोँदरारा की गयीं वह शूलकी बड़ी भारी वर्षा निर^तर 
मेरे रथपर होने क्गी । उसके साथ ही गदा ओर शक्तिर्योका 
भी प्रहार हो रदा था । वुः दूसरे निवातकवच हाथोमे तीखे 
अलखर-शख्र च्य उस युद्धके मैदानमे मेरी ओर दौड़े । वे 
प्रहार करनेमे कुशल यथे । उनकी आकृति बड़ी भयेकर्‌ थी 
ओर देखनेमे वे कालरूप जान पड़ते थे ॥ ४-५ ॥ 


तानहं विविधैर्वाणेवेगवद्धिरजिद्यगेः । 
[^ = € 
गाण्डीवमुक्तोरभ्यध्रमेकेकं ददाभिखेधे ॥ ६॥ 


तवर मेने उनमेसे एक-एकको युद्धमे गाण्डीव धनुप्रसे 
चट हुए सीधे जानेवाके विविध प्रकारके दस-दस वेगवान्‌ 
बाणोद्वारा वीव डाला | ६॥ 
ते छता विमुखाः सवें मत्प्रयुक्तैः शिलारितैः। 
ततो मातछिना तूर्ण हयास्ते सम्प्रचोदिताः ॥ ७ ॥ 
मेरे छोड हुए बाण पत्थरपर्‌ तेज किये हुए थे । उनकी 
मार खाकर समी दानव युद्धमूमिसे भाग चले । तवर मातलि 
उस रथके घोड़ोको तुरंत ही तीव्र वेगसे र्होका ॥ ७ ॥ 
मागौन्‌ वहुविधांस्तप्र॒ विचेख्वौतरंहसः। 
छसंयता मातटिना प्रामथ्नन्त दितेः सुतान्‌ ॥ < ॥ 
सारथिस प्रेरित होकर वे अश्च नाना प्रकारकी चलि 
दिखाते हुए वायुके समान बेगसे चलने रुगे । मातलिने 
उन्द अच्छी तरह कानमे कर रक्ला था । उन सवने वर्ह 
दितिके पु्रोको रौद डरा ॥ ८ ॥ 
शते शतास्ते हग्यस्तस्मिन्‌ युक्त! महारथे । 
शान्ता मातलिना यत्ता व्यचरन्नल्पका इव ॥ ९ ॥ 
अजनके उस विशार रथमे दस हजार धोड़े जते हए 
थे) तो भी मालिने उन्दै इस प्रकार वशम कर रला था कि 
बे अस्पसंख्यक अश्वोकी भति शान्त-भावसे विचरते थे ॥ 
तेषां चरणपातेन रथनेमिश्ठनेन च । 
मम ॒बाणनिपातेश्च हतास्ते शतश्चोऽखराः ॥१०॥ 


घर्धराहट दोनेसे तथा मेरे बार्णोकी चोट खानेसे सैकड़ों 
दैत्य मर गये॥ १० ॥ 


गत्तासवस्तथेवान्ये भ्रगरहीतदरार(सनाः। 
८ _ ~~ 
हतसारथयस्तत्र व्यृष्यन्त तुरंगमेः ॥११॥ 


इसी प्रकार व्हा दूसरे बहुत-से असुर हाथमे धनुष-बाण 
चि प्राणरहित हो गये ये ओर उनके सारथि भी मारे गये 
भः उस दशाम सारथिद्यूल्य घोड़े उनके निर्जीव शरीरको 
खीचे छि जतेथे॥ ११॥ 
ते दिशो विदिदाः स्व प्रतिखध्य प्रहारिणः। 
अभ्य्नन्‌ विविधैः शसखस्ततो मे व्यथितं मनः ॥१२॥ 

तवर वे समसत दानव सारी दिशाओं ओर विदिशाओंको 
रोककर भति-मोतिके अखर-रच््रोद्वारा मुञ्चपर घातक प्रहार 
करने लगे । इससे मेरे मनम बड़ी व्यथा हुई ॥ १२॥ 


ततोऽहं मातलेर्वीयंमपद्वयं परमाद्भतम्‌ । 
अश्वांस्तथा वेगवतो यदयल्लादधारयत्‌ ॥१३॥ 

उस समय मैने मातल्की अव्यन्त अद्भुत शक्ति देखी । 
उन्न वैसे वेगशाटी अश्वको वरिनाकिसी प्रयासके ही 
कावूमे कर लिया ॥ १३॥ 


ततोऽदं कघुभिश्ित्ैर खैस्तानखुरान्‌ रणे । 
चिच्छेद सायुधान्‌ राजन्‌ शतशोऽथ सहस्रराः॥ १४॥ 
पवं मे चरतस्तत्र सवेयत्नेन राचुहन्‌ । 
प्रीतिमानभवद्‌ वीरो मातिः शक्रसारथिः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | तव मैने उस रणभूमिमे अख्र-दाख्ञधारी सैकड़ों तथा 
सहलो असुरोको विचित्र एवं शीघ्रगामी वाणोंदारा मार गिराया। 
शत्रुदमन नरेश ! इस प्रकार पूणं प्रयत्नपूवक युद्धम विचरते 
हुए मेरे अपर दन्द्रखारथि वीरवर माति बडे प्रसन्न हुए ॥ 
बध्यमानास्ततस्तैस्तु हथेस्तेन रथेन ख! 
अगमन्‌ प्रक्षयं केचिन्न्यवत॑न्त तथा परे ॥१६॥ 
मेरे उन घोड़ो तथा उस दिष्य रथसे कुचल जनके कारण भी 
कितने ही दानव मरि गये ओर्‌ ब्रहुत-से युद्ध छोडकर भाग गये 
स्पधंमाना इवस्माभिनिवातकवचा रणे । 
श्रारव्षैः दारातं मां महद्धिः प्रत्यवारयन्‌ ॥१७॥ 
ततोऽहं लघुभिश्चितररह्माखरपरिमन्ितेः । 
व्यधमं सायकैराश्यु शतशोऽथ सहस्रशाः ॥१८॥ 
निवातकव्चनि संग्राममे हमलोगोसे होड-सी लगा रखी थी । 
न्नै बाणेकि आघातसे पीडित था, तो भी उन्होने बड़ी मारी 
बाणवर्षं करके मेरी प्रगतिको रोकनेकी चेष्टा की । तब मैने 
अद्भत ओर शीघ्रगामी बाणोको ब्रह्माखरसे अभिमन्बित 


करके चलाया ओर उमके द्वारा रीघ ही सैकड़ों तथा - 


हजारो दानवोकां संहार करने रगा ॥ १७-१८ ॥ 


पि 7० -- | 
त नातः | 
एकसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः भ | 
११ # ¢ ष ९ 
। "= दान्ोके मायामय युद्का वणन - 
। अजुन उवाच ऊचे शिलाखण्ड रणभूमिमे गिरे छग, ~ ६ 
ततोऽद्मवषं खमहत्‌ प्रादुरासीत्‌ समन्ततः पीडा हुई ॥ १॥ 
नगाः शिलालण्डस्तन्मां दढमपीडयत्‌ ॥ १॥ तदहं ` वज्नसंकारोमेदन्दराख वाहे ॥ २। 
अज्ञेन बोडे मदाराज ! तदनन्तर चारौ ओरसे अचूर्णयं वेगदद्धि वेग | 


१४७२८ 


न वि 





ततः सम्पीड्यमानास्ते क्रोधाविष्टा महारथाः 
अपीडयन्‌ मां सहिताः शरदुलासिवृष्टिभिः ॥१९॥ 
तदनन्तरमेरे बाणोसे पीडित होकर वे महारथी दत्य क्रोघसे 
आग-बबूला हो उठे ओर एक साथ संगठित हो खज्ञः 
शूल .तथा बाणोकी वर्षादवारा मुञ्चे घायल करने खगे ॥ १९॥ 
ततोऽहमख्रमातिष्ठं परमं तिग्मतेजसम्‌ । 
दयितं देवराजस्य माधवं नाम भारत ॥२०॥ 
भारत ! यह देख मेने देवराज इन्द्रके परम प्रिय 
माधव नामक प्रचण्ड तेजसी अखका आश्रय ल्या ॥ २० ॥ 
ततः खद्ांखिश्लश्च तोमरांदइच सहस्रशः 
मद्वीर्येण शतधा तेम्तानदमच्छिदम्‌ ॥२१॥ 
तब उस अच्क प्रमाव्से मेने दे्योके चरूयि हुए 
सदो खङ्गः निदयूढ ओर तोमरोके सोसो इकडे 
कर डले ॥ २१॥ । 
छिच्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सवंहाः 
बिध्यमहं रोषाद्‌ दराभिदेशभिः शरेः ॥२२॥ 
तत्पश्चात्‌ उनद्भानवोके समसत अश्ल-शस्त्रो का उच्छेद करके 
मैने रोषवशच उन सबको भी दस-दस वाणोसे घायल करके 
बदला चुकाया ॥ २२ ॥ 
गाण्डीवाद्धि तदा संख्ये यथा भ्रमरपङ्क्तयः । 
निष्पतन्ति महाबाणास्तन्मातछिरपूजयत्‌ ॥२३॥ 
उस समय मेरे गाण्डीव धनुषसे बड़े-बड़े वाण उस 
युद्ध-मूमिमे इस प्रकार चूटते येः मानो वृक्षसे छंड-के-छंड 
भौरि उड रदे हों । मालिनि मेरे दस कार्यकी बड़ी प्रशंसा की। 
तेषामपि तु बाणास्ते तन्मातछिरपूजयत्‌ । 
अवाकिरन्‌ मां वलवत्‌ तानहं व्यधमं शरः ॥२४॥ 
तदनन्तर उम दानवोके भी व्राण मेरे ऊपर जोर-जोरसे 
गिरने खगे । मातलि उनकी उस वाण-ब्राकी भी 





इति श्रीमहाभारते बनपवंणि निवातकवचयुद्धपवंणि सघठत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
दस प्रकर श्रीमहाभारत्‌ वनपर्वैके अन्तर्मत निवातकवचयुद्धपनैमे 


पत्थरोकी बड़ी भारी व्र आरम्भ हो गयी । दृक्षकि वराबर 


` भीमहाभारते 





= [बग 


सराहना कौ । फिर मेने अपने वाणोदारा त, 
न नुओके ५ 





- सव वाणोको छिन्-भिन् कर डस | २४॥ ~ 


वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचा 


शरवपैर्महद्धिर्माो समन्तात्‌ प्व (६ 
( ५ 
इस प्रकार मार खति ओर मरते रहनेषर्‌ भीर 
कवचने पुनः भारी वाण-वपकि द्वारा मुञ्चे सत्र व 


घेर छया ॥ २५ ॥ 


शारवेगान्निहत्याहमखरेरखरविघातिभिः 
उवलद्धिः परमैः शघरेस्तानविभ्यं सहसरा । 

तव मैने अस्र-विनाशक अच््रदवारा उनकी बाणः वपि 
वेगको शान्त करके अत्यन्त शीघ्रगामी एवं प्रज्वहित बो 
दवारा सखो दैवयोौको घ्रायल कर दिया ॥ २६ ॥ 


तेषां छिन्नानि गात्राणि विख्धजन्ति स्म दोणितम्‌। 
प्राचृषीवाभिचृष्टानि शज्ञाण्यथ धराभृताम्‌ ॥२७॥ 
उनके कटे हुए अङ्क उसी प्रकार रक्तकी धारा बहुत 
ये, जसे वर्षा-ऋतुमे वृषटिके जल्से भीगे हुए पर्वतैकर रिलर 
(गेरू आदि धतुंसि मिश्रित) जक धारा बहति है ॥२५॥ 
इन्द्राशानिसमस्पर्गवद्धिरजिद्यगेः । 
मद्वणेर्वध्यमानास्ते समुद्धिञ्नाः स्म दानवाः ॥२८॥ 
मेरे वाणोका स्पर्शं इन्द्रके वज्रे समान था।वे ब 
वेगत दयूते ओर सीधे जाकर शुका अपना निशाना बनति 
ये । उनकी चोट खाकर वे तमस्त दानव भयते व्यषु 
हो उठे ॥ २८ ॥ | 
शतधा भिन्नदेहास्ते क्षीणप्रहरणौजसः 
ततो निवातकवचा ममयुध्यन्त मायया ॥२९॥ 
उन दैयेकि शरीरके सो-तो इकडे हो गय ¶। उत 
अल्ल कट गये ओर उप्साह नट हौ गथा थ| 


॥ 
वामे निवातकबचेनि मेरे साथ माया-युद्ध आसम ८ | 





एक सौ स्रवः अध्याय पूरा हभ ॥ १७० ॥ 


तव मैने मदेन्द्राख्रसे अभिमन्तित वशु 





ल्यच =-= ~ 





बारणोद्रारा उस महासमर गिरनेवाले समस्त रिलाखण्डोको 
चूर-चूर कर दिया ॥ २॥ 
च्यमानेऽदमवषे तु पावकः समजायत । 
तत्रादमचूणौन्यपतन्‌ “ पावकग्रकरा व ॥ ३ ॥ 
पत्थरोकी वकि चूणं होते दी सव ओर आग प्रकट 
हो गयी । फिर तो वरहो आगकौ चिनगारि्ोके समूहकी मति 
पत्थरका चूर्णं पड़नेःल्गा ॥ ३ ॥ 
ततोऽदमवषं विहते जटवषं महत्तरम्‌ । 
धाराभिरक्षमात्राभिः भ्रादुरासीन्ममान्तिके ॥ ४॥ 
तदनन्तर मेरे ब्ाणोसे वह्‌ पर्थरोकी वर्षां शान्त होनेपर 
महत्तर जलछ-वृष्टि आरम्भ हो गयी । मेरे पास ही संपके समान 
मोटी जल्धारार्णँ गिरने लगीं ॥ ४ ॥ 
नभसः प्रच्युता धारास्तिगभवीयाः सहस्रशः । 
आ्रृण्वन्‌ सवतो व्योम दिशदचोपदिशस्तथा ॥ ५॥ 
आकारसे प्रचण्ड राक्तिशालिनी सहसो धारार्प बरसने 
र्गी जिन्हौने न केवल आकाशको दी, अपितु सम्पूणं दिराओं 
ओर उपदिशाओंको भी सव ओरसे ठक ल्या ॥ ५ ॥ 
धाराणां च निपातेन वायोर्विस्फूजितेन च । 
गजितेन च दैत्यानां न पाज्ञायत किचन ॥ ६ ॥ 
धारा्ोकी वर्षा, हवके स्चकोरो ओर दैत्योकी ग्जनासे 
कुक मी जान नहीं पड़ता था ॥ ६ ॥ 
धारा दिवि च सम्बद्धा वसुधायां च सवाः । 
व्यामोहयन्त मां तत्र निपतन्त्यो ऽनिशं ुवि ॥ ७ ॥ 
स्वग॑से लेकर प्रथ्वीतक एक सूत्रम आबद्ध-सी होकर 
पृथ्वीपर सव ओर जल्की धारण ख्गातार गिर रही थीः 


५ 


-जिन्दोने वहो मुञ्चे मोहमे डाल दिया था ॥ ७॥ 
तत्रोपदिष्टमिन्देण दिव्यमद्नं विशोषणम्‌ । 
दीपं प्राहिणवं घोरमष्युष्यत्‌ तेन तजञकम्‌ ॥ < ॥ 
तव मने बहौ देवराज -इन्द्रके द्वारा प्राप्त ए दिव्य 
विशोषणाञ्रका प्रयोग किया, जो अत्यन्त तेजस्वी ओर भयंकर 
था । उससे वर्पाका वह्‌ सारा जल सूख गया ॥ ८ ॥ 
हतेऽदमवषं च मया जवं च शोषिते । 
सुसुचदौनवा मायाम वायुं च भारत ॥ ९ ॥ 


भारत ! जव भने पत्थरोकी वर्षा शान्त कर दी ओर 


पानीकौ वको भी सोख छियाः तब दानवोग अुञपर 


मायामय अग्नि ओर वायुका प्रयोग करने लगे ॥ ९ ॥ ` 
ततोऽहमभ्चि व्यधमं सलिलाखेण सर्वाः! 
न॒ च महाखेण वायोववेगमधारयम्‌ ॥ १० ॥ 
२१. कोषेमिं “अक्ष, श्ष्टका अर्थ (सुप भी मिख्ता ह | 


पकसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


६ न 


१४२९. 


फिर तो मैने वारुणाख्रसे वह सारी आग वुल्चा दी ओर 
महान्‌ देलाखका प्रयोग करके मायामय वायुका वेग कुण्ठित 
कर दिया ॥ १० ॥ 
भ €. 


तस्यां प्रतिहतायां ते दानवा युद्धदुर्मदाः । 
प्रकुर्वन्‌ विविधां मायां यौगपयेन भारत ॥ ११ ॥ 
भारत ! उस मायाका निवारण द्यो जानेपर वे रणोन्मत्त 
दानव एक ही समय अनेक प्रकारकीः मायाका प्रयोग 
करने रगे ॥ ११ ॥ 
ततो वषं प्रादुरभूत्‌ खमहछ्छोमहर्षणम्‌ । 
अखराणां घोररूपाणामस्रेवीयोस्तथादमनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर तो भयानक अच््रोकी तथा अग्निः वायु ओर 
पत्थरोकी बड़ी भारी वर्षा होने क्गीः जो रोगटे खड़े कर 
देनेवाली थी ॥ १२ ॥ 
सा तु मायामयी वृष्टिः पीडयामास मां युधि । 
अथ घोरं तमस्तीवं प्रादुरासीत्‌ समन्ततः ॥ १३ ॥ 
उस मायामयी वर्षानि युद्धम मुञ्चे बड़ी पीड़ा दी। 
तदनन्तर चारो ओर महाभयानक अन्धकार छा गया ॥१३॥ 
तमसा संवृते खोके धोरेण परुषेण च । 
हरयो विसुखाश्चासन्‌ प्रास्ललच्चापि मातछिः ॥ १४॥ 
घोर एवं दुःसह तिमिररारिसे सम्पूणं लोकोके आच्छादित 
हो जनिपर मेरे रथके धोड़े युद्धसे विमुख हो गये ओर माति 
भी छ्डखड़ने ल्गे ॥ १४ ॥ 
हस्ताद्धि रदमयश्चास्य प्रतोदः प्रापतद्‌ भुवि । 
असर्च्चाह मां भीतः कासीति भरतषेभ ॥ १५॥ 
उनके हाथसे घोड़ोके गाम ओर चालक प्रथ्वीपर गिर 
पड़े ओर वे भयभीत होकर बार-बार मुद्चसे पूर्ने ल्गे-- 
'भरतश्ेष्ठ अजन ! तुम कहा हो ? ॥ १९ ॥ 
मां च भीराविरात्‌ तीवा तस्मिन्‌ विगतचेतसि 1 ` 
स च मां विगतक्ञानः संजस्तमिदमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
मातच्िके बेसुध ॒होनेपर मेरे मनम भी अत्यन्त भय 
समा गया । तब सुधबुध खोये हुए मातलिने सुश्च भयभीत 
योद्धासे इस प्रकार कहा--। १६ ॥ 
सुराणामसुराणां च संग्रामः सुमहानभूत्‌। 
अस्ृतार्थं पुरा पाथं स च दष्टो मयानघ ॥ १७ ॥ 
भनिष्पाप कुन्तीकुमार ! प्राचीन कारमे अमतकी प्राप्िके 
छि .देवताओं ओर द्यम अत्यन्तः घोर संग्राम हु -था, ` 
जिसे मैने अपनी ओंखों देखा है ॥ १७ ॥ 
शम्बरस्य वधे घोरः संग्रामः सुमहानभूत्‌ । 
सारथ्यं देवराजस्य त्रापि. तवानहम्‌ ॥ १८॥ 
 (शम्बरासुरके ' वधके समय भ. अत्यन्त भयानकं युद्ध 


१७३० 
=-= 
हआ था । उस्म भी मैने देवराज इनद्रक सारथिका कायं 

संभाला था ॥ १८ ॥ 

तथैव चरस्य वधे संग्रहीता हया मया । 

वैरोचनेमहायुद्धं दष्टं चापि खदाखुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
(इसी प्रकार इत्रासुरके वधके समय भी मैने ही धोड़ोकी 

बागडोर हाथमे ली थी । विरोचनकुमार बलिका अत्यन्त 

भयंकर महास॑ग्राम भी मेरा देखा हआ है ॥ १९ ॥ 

पते भया महाघोराः संप्रामाः पयंपासिताः । 

न चापि विगतक्ञानोऽभूतपूवोँऽस्सि पाण्डव ॥ २० ॥ 
शे बड़े-बड़े भयानक युद्ध मेने देखे दै, उनम भाग छिया 

है, परंतु पाण्डुनन्दन ! आजसे पठे कमी भी मे इस प्रकार 

अचेत नहीं हआ था ॥ २० ॥ 

पितामहेन संहारः प्रजानां विदितो धुवम्‌ । 

न हि युद्धमिदं युक्तमन्यत्र जगतः क्षयात्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्जान्‌ पड़ता हैः विधाताने आज समस्त प्रजाका सहार 

निश्चित किया है, अवदय एेसी ही बात हे । जगत्‌के संहारके 

अतिरिक्त अन्य समयमे ठेते भयानक युद्धका होना सम्भव 

नदीं है ॥ २१ ॥ 

तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सस्तभ्यत्मानमात्मना । 

मोहयिष्यन्‌ दानवानामहं मायाबलं महत्‌ ॥ २२ ॥ 

अत्रुवं मात भीतं पदय मे भुजयोबेलम्‌। 

अख्राणां च प्रभावं वै धनुषो गाण्डिवस्य च ॥ २३॥ 

अद्याख्रमाययेतेषां मायामेतां खदारुणाम्‌ । 

विनिहन्मि तमश्ोच्रं मा भैः खत स्थिरो भव ॥ २४ ॥ 


मातलिका यह वचन सुनकर मेने स्वयं ही अपने-आपको 
सम्हाल ओर दानवोके उस महान्‌ मायावल्का निवारण 
करते हुए भयभीत मातल्सि कहा--्तूत | आप 
डर मत । स्थिरतापूर्वकं रथपर बैठे रदं ओर देखेः 
मेरी इन भुजाओंमि क्रितना बर है १ मेरे गाण्डीव धनुष 
तथा अलोका केषा प्रभाव है? आजम अपने अल्रोकी 
मायासे इन दानवँको इस भयंकर माया तथा घोर अन्धकार- 
का विनाश क्ये देता हूः ॥ २२-२४ ॥ 








धीमहाभारते 





[ पतप 
नराधिप (२ 


एवमुक्त्वाहमसजमसख्रमायां 
मोहनी सवभूतानां हिताय तिदिवोकसाम्‌ 
नरेधर ! एेखा कहकर भने देवताभेकि दिते । 
अखसम्बन्धिनी मायाकौ खष्टि की, जो समसत ५ 
मोहमे डालनेवाली थी ॥ २५ ॥ पिप 
पीड्यमानासु मायासु तासु ताखसुरोत्तमा; | 
पुनवेहुविधा मायाः प्राङकव्॑मितौजसः ॥ २६॥ 
उससे अघुरोकी वे सारी माया नष्ट हो गयौ । तव ड 
अभित तेजस्वी दानवराजाओने पुनः नाना प्रकारकौ माय 
प्रकट काँ || २६ ॥ 
पुनः प्रकारामभवत्‌ तमसा ग्रस्यते पुनः। ` 
भवत्यदशंनो लोकः पुनरण्छु निमज्ञति ॥२७॥ 
इससे कभी तो परकश छा जाता था ओर कभीख 


कुछ अन्धकारम विलीन हो जाता था | कभी सम्पूणं जत्‌ 


अद्श्य हो जाता ओौर कभी जलम इव जता था ॥ २७॥ 
खुसंगरहीतेहरिभिः प्रकाशे सति मातलिः। 
व्यचरत्‌ स्यन्दनाग्रेण संग्रामे छोमहर्षणे ॥ २८॥ 
तदनन्तर प्रकाश होनेपर मातल्नि ोडको कर 
करके अपने श्रेष्ठ रथके द्वारा उस रोमाञ्चकारी एं्राणं 
विचरना प्रारम्भ किया ॥ २८ ॥ 
तनः पर्यपतन्नु्रा निवातकवचा मयि । 
तानहं विवरं दृष्ट्रा प्राहिण्वं यमलादनम्‌ ॥ ^ ॥ 


तव भयानक निवातकवच चरो ओरसे मेरे ऊपर 


पड़े | उस्र समय भने अवसर देख-देखक्रर उन सकरी 

यमलोक मेज दिया ॥ २९ ॥ 

वर्तमाने तथा युद्धे निवातकवचान्तके । । 

नपदयं सहसा स्वन्‌ दानवान्‌ माथयाऽऽवृतान॥ “ 
वह्‌ युद्ध निवातकव्चोकि स्यि मिनाशषकारी था ध 

युद्ध हो ही रह था करि सहसा सरि दानव 


०॥ 
छप गये । अतः मै किसीको भी देख न सका | ‹ 


॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपवैणि निवातकवचयुद्धपवंणि मायायुद्धे एकपपतस्यधिकशतत मोऽध्यायः ॥ १ ७१ 
इष रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तत निवातकवचधुदधपमे मायायुदधनिभयक एक सौ इकहतस 
६ अध्याय्‌ पुरा हु ॥ ९७१. ॥ 





- ~® - 
हिसप्तत्यधिकरततमोऽध्यायः 
८ | निवातकवचा संहार क #2 
, है अजुन उवाच न बोखे- राजनं ! इस प्रकार अः - अलौ 
 अदृदयमानस्ते दैत्या योधयन्ति. सा मायया । 3 युद्ध करने लगे तथा मै 1 १॥ 
` अदयेनावीयेण = तानप्यहमयोधयम्‌ ॥ १ ॥ अद्य शक्तिके द्वारा ही उनका खामना 
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 गाष्डीवभरुकता विश्षिखाः सम्यगसखभ्रचोदिताः। 
अच्छिन्दन्युत्तमाङ्गानि यत्र यश्र स्म तेऽभवन्‌ ॥ २ ॥ 
मेरे गाण्डीव धनुष्से चट हुए बाण विधिवत्‌ प्रयुक्त 
दिव्यालसि प्रेरित हो जर्द-जहो बे दैत्य भे, वदी जाकर 
उनके सिर काटनेःख्गे ॥ २॥ 
ततो निवातकवचा वध्यमना मया युधि। 
संहत्य मायां सहसा प्राविरान्‌ परमात्मनः ॥ ३ ॥ 
जव मै इस प्रकार युद्ध्त्रमे उनका संहार करने लगा 
तत्र वे निवातकवच दानव अपनी मायाको समेटक्र सहसा 
नगरमे घुस गवे ॥ ३ ॥ 
उ्यपयतेषु दैत्येषु प्रादुभूते च दशने । 
अपदयं दानवांस्तज्न हतान्‌ शतसहस्रशः ॥ ४ ॥ 
दैत्योके भाग जानेसे जव वर्ह सव्र कुछ स्पष्ट दिखायी 
देने कगा, तव भने देखा, ल्खो-दानव वर्ह मरे पडे ये ॥४॥ 


विनिष्पिष्ठानि तत्रैषां शख्राण्याभरणानि च । 
श्राताः स्म प्रददयन्ते गात्राणि कवचानि च ॥ ५ ॥ 
हयानां न^न्तरं ह्यासीत्‌ पदाद्‌ विचलितुं पदम्‌ । 
उत्पत्य सहसा तस्थुरन्तरिक्चगमास्ततः ॥ £ ॥ 
उनके अलर-शख्र ओर आमूषण भी पिखकर चूण हो 
गये थे | दानवके शरीरो ओर कवचोके सौ-सौ इकडे 
दिखायी देते ये । वर्हौँ दैत्योकी इतनी रँ प्ड़ीथींकिं 
धोड़कि लिय एकके बाद दूसरा पैर रखनेके ल्यि कोई स्थान 
नहीं रह गया था | अतः वे अन्तरिक्चचारी अश्च वहि सहसा 
उछलकर आक्राशमे खंडे हो गये ॥ ५-६ ॥ 
ततो निवातकवचा व्योम संछाद्य केवलम्‌ । 
अददया हात्यवर्त॑^्त विखजन्तः शिरोच्यान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर निवातकव्चोनि अद्श्यरूपसे ही अक्रमण 
किया सर केवल आकाशको आच्छादित करके पत्थरौकी 
वर्षां आरम्भ कर दी ॥ ७ ॥ 
अन्तभूमिगताश्चान्ये हयानां _ चरणान्यथ । 
व्यगृह्णन्‌ दानवा घोरा रथचक्रे च भारत ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! कुछ भयंकर दानर्वेनि, जो परथ्वीके भीतर 
से ए थः मेरे घोडकिपैर तथा रथके पटिये १कड व्यि ॥८॥ 
विनिगृह्य हरीनश्वान्‌ रथं च मम युष्यतः। ,. 
स्वतो मामविभ्यन्त सरथं धरणीधरैः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे र रजञके घोड़ा तथा 
रेथको पकड़कर उन दानवोनि रथसहित भेरे ऊपर सव 
ओरसे शिला-खण्डोदरार प्रहार आरम्भ किया ॥  ॥ 
पवतेरुपचीयद्धिः ॥ 
स देह्यो य्न 
नीच पव॑तकि देर खग ररह थे ओर अपरे नयी-नयी 
“ म० भा० द्वि०-९८- 


द्विसप्तत्यधिकश्ततमो ऽध्यायः 


_ ---------------~_~---~~~-~-~~-~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~--~-~--~-~-~-~-~-~-~-~-~-- 
न ~---------------- 


चतीम शेवं त ॥ १०॥ , 
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चयने पड़ रही थीं । इससे वह प्रदेशा जदो हमलोग मोजृट्‌ 
येः एक गुफाके समान वन गया ॥ १० ॥ 
पर्वतेदछायमानो ऽहं निगृदीतेश्च वाजिभिः । 
अगच्छं परमामार्तिं मातछिस्तदकक्षयत्‌ ॥ ११ ॥ 
एक ओर तो मै शिला-खण्डोसे आच्छादित हो रदा 
था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ च्यि जनेसे रथकी गति 
ङुण्ठित हो गयी थी । इस विवशताकी दशमे मुञ्चे बड़ी 
पीडा होने लगी; जिसे मातलिनि जान ल्या ॥ ११ ॥ 
लक्षयित्वा च मां भीतमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
अर्जुनार्जुन मा भैस्त्वं वच्रमख्मुदीरय ॥ १२॥ 
इस प्रकार मुञ्चे भयमीत. हुआ देख मातछने कहा-- 
अर्जुन ! अजन ! तुम उरो मत । इस समय वन्रास्नका 
प्रयोग करोः | १२ ॥ 
ततोऽहं तस्य तद्‌ वाकं श्रुत्वा वज्रसुदीरयम्‌ । 
देवराजस्य दपितं भीममखरं नराधिप ॥ १३ ॥ 
महाराज ! मातखिका वह वचन सुनकर मैने देवराजकरे 
परम प्रिय तथा भयंकर अस्र वञ्चका प्रयोग क्रिया ॥ १२३ ॥ 
अचं स्थानमासाद्य गाण्डीवमलुमन्त्य च । 
अमुञ्चं जरसं स्पशौनायसान्‌ निरितान्‌ शरान्‌॥१४॥ 
अविचल सानक्रा आश्रय ठे गाण्डीव धनुषको वघ्राख्रसे 
-अभिमन्त्ित करके मैने लोके तीते वाण छोड, जिनका स्पशं 
वञ्जके समान कठोर था ॥ १४ ॥ 
ततो मायाश्च ताः सवौ निवातकवचांश्च तान्‌ । 
ते वज्रचोदिता बाणा वज्रभूताः समाविशन्‌ ॥ १५ ॥ 
तदनन्तर वन्राखसे प्ररित हए वे वञ्जखरूम बाण पूवोक्त 
सारी मायाओं तथा निवातकवच दानवेके भीतर घुस गये ॥१५॥ 
ते वञ्नवेगविहता दानवाः पवतोपमाः। 
हतरेतरमादिरष्य न्यपतन्‌ पृथिवीतले ॥ १६॥ 
फिर तो वज्रे वेगसे मारे गये वे पव॑ताकार दानव एक 
दूसरेका अलिज्गन करते हए धराशायी हो गये ॥ १६ ॥ 
अन्तम च येऽगृहणन दानवा रथवाजिनः । 
अनुप्रविद्य तान्‌ बाणाः प्राहिण्वन्‌ यमसादनम्‌ ॥ १७ ॥ 


्रथ्वकरे भीतर घुसकर जिन दान्ेनि मेरे रथके धोक , 
पकड़ रक्खा था, उनके शरीरम भी धुसकर मेरे बा्णोनि उन , 


सबको यमलोक मेज दिया ॥ ९७ ॥ 
तै्निवातकवचेर्निरस्तैः . पर्वतोपमैः 1 
समाच्छाद्यत देशः स विकीर्णैरिव पर्वतैः ॥ १८ ॥ 


बहौ मरकर गिरे हए पवंताकार निवातकवच इषर- 


उधर बिखर हए. पव॑तोकि समान जान पड़ते भे । ब्होका ` 


सारा प्रदेश उनकी खायखि पट गया था ॥-१८ ॥.- 
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न [1 कन तो ग क्तिः काचिन्न रथस्य न मातः । 
मम॒ चाददयत तदा तदद्धृतमिवाभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समयके युद्धमे न तो धोड़ंको कोई हानि पर्हुची 
न रथका. ही कोई सामान द्रा; न मातक्िको ही चोट ठ्गी 
ओर न मेरे ही शरीरमे कोई आघात दिखायी दियाः यह एक 
अद्धुत-सी बात थी ॥ १९ ॥ 
ततो मां प्रहसन्‌ राजन्‌ मातदिः प्रत्यभाषत । 
नेतदजुंन देवेषु त्वयि वीर्य यदीक्ष्यते ॥ २०॥ 
तवर मातलिने हंसते हुए सञ्चसे कदा--“ अञ्जन ! तुममे 
जो पराक्रम दिखायी देता हैः वह देवताओंमे भी नहीं है ॥ 
हतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु सवंदाः । 
्राक्रोरान्‌ नगरे तस्मिन्‌ यथा शरदि सारसाः ॥ २१ ॥ 
उन असुरसमूहोके मारे जानेपर उनकी सारी स्िर्यो उस 
नगरमे जोर-जोरसे करुण-क्रन्दन करने लगी, मानो गरत्कालमें 
सारस पक्षी बो रदे हो ॥ २१ ॥ 
ततो मातलिना साधंमहं तत्‌ पुरमभ्ययाम्‌। 
श्रासयन्‌ रथघोषेण निवातकवचखियः ॥ २२ ॥ 


तव मे मातल्करि साथ रथकी धर्षराहटसे निवातकवचोकी : 


लिर्योको भयभीत करता हुआ उस देत्य-नगरमे गया ॥२२॥ 


तान्‌ दष्ट दशसराहसखान्‌ मयूरसदशान्‌ हयान्‌ । 
रथं च रविस्तंकारां प्राद्रवन्‌ गणशः सिरियः ॥ २३ ॥ 
मोरके समान सुन्दर उन दस हजार घोड़ंको तथा 
सरथके समान तेजसी उस दिव्य रथको देखते ही घ्ड-की- 
छड दानव-छिर्यो इधर-उधर भाग चरीं ॥ २३ ॥ 
ताभिराभरणैः शब्दसख्रासिताभिः समीरितः। 
शिलानामिव शेटेषु पतन्तीनामभूत्‌ तदा ॥ २४॥ 
उन डरी हई निशाचरियोके आभूषणोके दारा उसन्न हुआ 
शब्द पतोपर पड़ती हई शिखाओके समान जान पड़ता था ॥ 
विध्वस्ता दैत्यनार्यस्ताः खानि वेदमान्यथाविरान्‌। 
बहुरलविचिघ्नाणि शातकुम्भमयानि च ॥ २५॥ 
तवशात्‌ वे भयभीत हई देश्यनारिरयो अपने-अपने धरोमे 
स गयीं | उनके महल सोनेके बने हए ये ओर अनेक प्रकारके 
रकोसे उनकी विचित्र शोभा होती थी ॥ २५ ॥ 


तदद्भताकारमहं दष्टा नगरमुत्तमम्‌ । 


षिरिष्टं देवनगरादपृच्छं मातरि ततः॥ २६॥ 


। “वह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरीसे भी श्रेष्ठ दिखायी 
देता था । तब उसे देखकर मैने मातलिसि पू्रा-॥ २६ ॥ 


नै 





 शवमेवंविधं कस्माद्‌ देवा नावासयन्द्युत । 
\ र चे ४९ द्रपुगाद्धीदं त च विशिष्टमिति 
(खस्थे ! देवताोग रेखा नगर 
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छक्षये ॥ २७ ॥ 
क्यों नहीं बसति 


1. 
ह! गह नगरतो क श्व 
2 ^. चह नगर तो सु्षे इन्रपुरीसे भी च 
देता दैः ॥ २७ ॥ ^ दिस 
मातटिर्वाच 
आसीदिदं पुरा पाथं देवराजस्य न; 
ततो निवातक्षवचेरितः प्रच्याविताः 
मातलि बोले पार्थं ! पूर्वकाले 

देवराजके ही अधिकारमे था । फिर 

देवताओंको यसि निकाल दिया ॥ २८ ॥ 


तपस्तप्त्वा महत्‌ तीवं परसाद्य च पितामहम्‌ । 

इदं इतं निवासाय देवेभ्यश्चाभयं युधि ॥ २९। 
उन्दने अल्यन्त तीतर तपस्या करके पितामह रह्मा 

प्रसन्न किया ओर उनसे अपने रहनेके लि बह नगर भ 

च्य | साधदहीयह भी मोगा कि ष्म युद्धमे देवताभे, 

सेमयनदहोः॥२९॥ 

ततः शक्रेण भगवान्‌ खयंभूरिति चोदितः। 

विधत्तां भगवानन्तमात्मनो हितकाम्यया ॥ २०। 
तवर इन्द्रने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे इस प्रकार निविदा 

किया-्रभो ! अपने (ओर हमारे ) हितके लिये थाप हन्न 

दनवोका अन्त कीजिये || ३० ॥ 

तत . उक्तो भगवता दिष्रम्रेति भारत। 

भवितान्तस्त्वमप्येषां देहेनान्येन शत्रुहन्‌ ॥ ३१। 
मरत-नन्दन ! उनक्रे एेसा कहनेपर भगवान्‌ ग्रहो 

का-शतुदमन देवराज ! इसमे दैवका यही विधान 


पुरम्‌। 
अ नगर शो 


कि तुम्हीं दूसरा शरीर धारण करके इन दानरवोका अन्त ¶ए | 


सकोगेः ॥ २१॥ 


तत परषां वधाथौय शक्रोऽखाणि ददौ तव। 

न हि शक्याः सुरेहंन्तुं य पते निहतास्त्वया ॥ 
(अर्जुन ! तुम्हीं इनद्रफे दूसरे खल्प हो । ) इन ध 

वधक ल्यि ही इन्दरने तुम्हं दिव्या प्रदान ति है 

जो ये दानव तुग्र हाथां मारे गये ई इं दा 

मार सकते थे ॥ ३२ ॥ 


कालस्य परिणामेन ततस्त्वमिह 
एषामन्तकरः प्राप्तस्तत्‌ त्वया च छ र 

भारत ! समयके पेरसे ही तुम इनका (६ ध 
लिये यहो आ पहुचे हो ओर तुमने जेसा देवक र 
उसके अनुसार इनका संहार कर डाला दै ॥ ‹ ॥ 
दानवानां विनाशाय अराणां परमं बलम्‌ म्‌॥%। 
भराहितस्त्वं महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तम र < 

पुरुषोत्तम देवराज इनद्रने इन दानवोकि नी ।२॥ 
सेही तुर्हं परम उत्तम अन्न-बर्की प्राति कः 


॥ = 
तं तथा॥ १। | 


"स 








-रलद्ुममयेश्चितरेः 


अजन उवाच 
ततः श्रकाम्य नगरं दानवांश्च निहत्य तान्‌ । 
[९ = 
पुनभौतलिना साघंमगच्छ देवसद्म तत्‌ ॥ ३५॥ 


जिसक्तत्यधिकडशततमो ऽध्यायः २७२द 


=== = 


अजुन कहते है--महाराज ! इस प्रकार उन दानर्ो- 
करा संहार करके नगरमे शान्ति स्थापित करलेकरे पश्चात्‌ में 
मातच्छकि साथ पुन; उस देवलोकको लौट आया ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धप्वैणि निवातकवचयुद्धे द्वि्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्े अन्तर्मत निवातकव चयुद्ध प्म मिव।तकवचयुद्धविषयक ए सौ बहतर 


अध्याय्‌ परा हज | ९७२ ॥ 








त्रिसप्षत्यधिकराततमोऽध्यायः 
अजनदयारा हिरण्यपुलासी पौरोम तथा कारको का वथ ओर इन्दरदरारा 
अनका अभिनन्दन 


अजुन उवाच 
निवतमनिन मया महद्‌ दष्टं ततोऽपरम्‌ 1 
पुरं कामचरं दिव्यं पावकाकंसमप्रभम्‌ ॥ १ ॥ 
अजुन बोके--रजन्‌ ! तसश्ात्‌ रोते समय मागमे मैने 
एक दूसरा दिव्य एवं विशा नगर देखाः जो अग्नि ओर सूर्यके 
तमान प्रकाशित हो रहा था । वह अपने निवासियोकी इच्छा- 
के अनुसार सर्वत्र आ-जा सकता था ॥ १ ॥ 
सुखैश्च पतत्तिभिः। 
पौलोमैः कालकञ्जेश्च निव्यहष्टेरधिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
विचित्र रःनमय बृक्ष ओर मधुर खस्म बोलनेवठि पक्षी 
उस नगरकी शोभा वदति थे । पौलोम ओर काल्कञ्च 
नामक दानव सद प्रसन्नतापूर्वक वरहा निवास करते थे ॥ २॥ 
गोपुयद्याककोपेतं चतद्धोरं दुरासदम्‌ । . 
सवेरल्मयं दिव्यमद्भृतोपमदशेनम्‌ ॥ & ॥ 
उस नगरमे ऊँचे-ऊँचे गोपुरोसदहित सुन्दर अद्रालिकार्ण 
सुरोभित थं । उसमे चारों दिशाओंमे एक-एक करके चार 
फाटके ठ्गे थे । शब्रुओके छ्य उस नगरमे प्रवेश पाना 
अत्यन्त कठिन था । सब प्रकारके रत्नोसे निमित वह दिव्य 
नगर अद्भुत दिखायी देता था ॥ ३ ॥ 
हमः पुष्पफलोपेतैः सवरलमयेदरेतम्‌ । 
वथा पतत्बिमिरदिव्यैरुपेतं ` सुमनोहरैः ॥ ४ ॥ 
फल ओर ूलोसे मरे हए सर्वरतमय बश्च उस नगरको सब 
ओरसे धेर हुए थे तथा बह नगर दित्य एवं अत्यन्त मनोहर 


9 युक्त था ॥ ४ ॥ 
भसुरनित्यसुदितेः  शलर्थिमुसलायुधेः। 


चापमुद्रहस्तैश्च सग्बिभिः सवतो वृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
` ` सदा प्रसन्न रहनेवाठे बहूुतसे असुर गलेम सन्दर ` माला 
षारण किय ओर हार्थोमे शूल, -छष्टः ससल, धनुर तथां 


मद्रर आदि अखर-शख्र च्य सव्र ओरसे घेरकर उस नगरकौ 
रक्षा करते थे ॥ ५ ॥ 
तदहं प्रेष्य दैत्यानां. पुरमद्धतदशनम्‌ । 
अपृच्छं मातलि राजन्‌ किमिदं वतंतेऽद्धतम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! दैः्यौके उस अद्भुत दिखायी देनेवाले नगरको 
देखकर भने मातछिते पूा-'्सारथे ! यह कौन-सा अद्भुत 
नगर है ॥ ६ ॥ 
*मातटिरुवाच 
पुखोमा नाम दैतेयी कालका च महासुरी । 
दिव्यं वषसदखं ते चेरतुः परमं तपः ॥ ७ ॥ 
तपसोऽन्ते ततस्ताभ्यां खयम्भूरदद्‌ वरम्‌ । 
अगृह्णीतां वरं ते तु खुतानामस्पदुःखताम्‌ ॥ < ॥ 
मातलिने कहा- पार्थ देत्यकुखुको कन्या पुलोमा तथा 
महान्‌ असुरवराकी कन्या काल्क--उन दोनोने एक हजार दिव्य 
वर्घोतकर बड़ी भारी तपस्या की । तदनन्तर तपस्या पूणं होनेपर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने उन दोनोको बर दिया । उन्होने यही 
वर मोगा कि मरे पुच्रोका इख दूर हो जाय ॥ ७-८ ॥ 
अवध्यतां च राजेन्द्र॒ सुररा्षसपन्नगैः । 
पुरं सुरमणीयं च खचरं सुमहाप्रभम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वरतरैः समुदितं दुधेषेममरेरपि । . 
भहर्षियक्षगन्धवेपन्नगाखरराक्चसेः ॥ १०॥ 
स्वैकामगुणोपेतं बीतरोकमनामयम्‌ । 
बरह्मणा भरतश्रेष्ठ काठकेयङते छतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदेतत्‌ खपुरं दिव्यं चरत्यमरवजितम्‌ । 
जेलोमाध्युषितं वीर कालकञ्जैश्च दानवैः ॥ १२॥ 
राजेन्द्र॒ ! उन दोनोनि यह भी प्राथंना की कि (मारे 
पुत्र देवताः राक्षसं तथा नागोके स्यि भी अवध्य हो । इनके 
रनेके चयि एक सुन्दर नगर होना चाहिये जो अपने 
महान प्रभा-पुञ्से जगमगा रहा हो । वह नगर विमानकी 





१७३४ श्रीमहाभारते च 
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भति आकाशमे विचरनेवाखा होना चाहिये, उसमे स प्रकार- मेरे एेसा कहनेपर गते ब 
के रत्नोका संचय रहना चाहिये, देवताः महर्षि, यक्षः गन्धर्वं, रथके द्वारा मुषे शीघ ही दिरण्यपरत फ उषम 
नागः असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्वंस न कर स्के। ते मामालक्ष्य दैतेया विचित्राम पहा । 
बह नगर समसत मनोवाञ्छित राणोसे समपन्न, ोकद्य्य॒ समुत्पेतुमहावेगा रथानास्थाय रणाम्बराः। | 
तथा रोग॒ आदिसे रहित होना चाहिये । भरतश्रेष्ठ ! से देखते ही विचित्र वचामूषणोसे दंशिताः ॥ १९। 
्रहमाजीने काल्के्योके छि वैसे ही नगरका निमाण किया कवच पहनकर अपने रथोंपर जा तर ओर विभूषित धै ष 
था । यह वही आकाशचारी दिव्य नगर हे › जो सर्वत्र ऊपर टूट पड़ ॥ १९ ॥ र बडे वेगे 
विचरता हे । इसमे देवताओंका प्रवेश नहीं दै । वीरवर ! ् न 
इमे पौरोम ओर काल्कल्ञ नामक दानव ही निवास करते त नाकीकनाराचेभललेः राक्त्य्टितोमरः । 
है ॥ ९-१२॥ त्यश्नन्‌ दानवेन्द्रा मां छद्धास्तीवपराक्रमाः ॥ ९, 1 


हिरण्यपुरमित्येवं ख्यायते नगरं महत्‌ । तसश्ात्‌ करोम भर हए उन प्रचण्ड परक्रम दान 
रक्षितं कालकेयैश्च पौलोमैश्च महासुरः ॥ १३॥ नालीकः नाराचः भस्ल शक्ति, ऋष्टि तथा तोमर दि 


द्वारा मुक्षे मारना आरम्भ करिया ॥ २ 
यह विशाल नगर हिरण्यपुरके नामसे विख्यात द । प य । 
कालकेय तथा पौलोम नामक महान्‌ असुर इसकी रक्षा तदह  शरवषण म्रहता भ्रत्यवारयम्‌। 





1 ॥ शखवषं महद्‌ राजन्‌ विचयावलमुपाधितः॥ २।॥ 
ल त तनववाः  स्देवतेः। व्यामोहयं च तान्‌ सवौन्‌ रथमारगैश्वरन्‌ रणे। 
ल च्ल तता 0 तेऽन्योन्यमभिसस्मूढाः पातयन्ति सप दानवान्‌ ॥ २९ 
राजन्‌ ! ये वे दही दानव हैः जो सम्पूणं देवताओंसे राजन्‌ ! उस समय मेने विद्या-वलका आश्रय लेकर क॑ 
अवध्य रहकर उद्वेग तथा उत्कण्ठासे रदित हो यह प्रसन्नता- बाण-वपकर द्रारा उनके अख्र-दास््रोकी भारी बौभएो रे 
पूवक निवास करते ह ॥ १४ ॥ ओर युद्ध -भूमिम रथके विभिन पैतरं बदल्कर मो 
मालषान्मरवयुरेतेषां निर्दिष्टो ब्रह्मणा पुरा । त उः ८ द १७१८ ॥ 
पतानपि रणे पाथ कालकञ्जान्‌ दुरासदान्‌ । नि शा र कि आतम दा स्वक स 


बननाख्ेण नयखाशयु विनादं खमहावलान्‌ ॥ १५॥ धराायी करने गे ॥ २६.२२ ॥ | 
क २ ३ ह तेषामेवं [मन्योन्यमभि | 

ूर्वकाल्म व्रह्मार्जान मनुष्यक्रे हाथसे इनकी मृत्यु रिरांसि 1 थन २६ 
निश्चित की थी । कुन्तीकुमार .! ये काल्कञ्ञ ओर पौलोम शय शलदातन्यदन भतल 





अत्यन्त बल्वान्‌ तथा दुर्धषं है । तुम युद्धम वज्राख्के दवारा इस प्रकार मूदचित्त हौ आपसे दी एकवृष | 
इनका मी शीघ्र ही संहार कर डालो ॥ १५ ॥ करनेवाले उन दानवोकि सो-तौ मस्तकोको मे अपने प्र | 
ब्राणोदारा काट-क २२३॥ | 
अर्जुन उवाच ब्राणोद्रारा काट-काटकर गिराने लगा ॥ | 

५ (3 ॐ 1 
सुरासुरैरवध्यं तदहं क्ञात्वा विशाम्पते । ते वध्यमाना दैतेयाः पुरमास्थाय तत्‌ धून | २४॥ | 
अहं मातछ हृष्टो याह्येतत्‌ पुरमञ्ला ॥ १६॥ खमुत्पेतुः सनगरा मायामास्थाय दानवीम्‌ कि | 
ध क ० ओं देत्य इस रि गे? ततर पुन, | | 
अजुन बोले--राजन्‌ ! उस दिरण्यपुरको देवताऽ दत्य जव इष प्रकार मि जनि रः वत क 


ओ८ असुरोके च्वि अवध्य जानकर मैने मातलि परसन्नताूर्वकं उस नगरमे ही स गये ओर दानवी १. 
कहा-आप यथाशीघ्र इस नगरम अपना रथ ठे चल्यि ॥|१६॥ महित आकाशम ऊंचे उड़ गये ॥ ९४ ॥ रा 
त्रिद्शोरादविषो ` यावत्‌ क्षयमचेनैयाम्यहम्‌ । ततोऽहं शरवर्ेण , सी स ॥ २५॥ 
न कथञ्चिद्धि मे पापा न वध्या ये सुरद्विषः ॥ १७॥ मागमाद्त्य दैत्यानां 4 ए मारी बौ कठ | 
ठ णो न व जग रक । र ओर उनकी गति कण्ठित # (+ 

कर र्द १ जो देवताओसि द्वेष रखते दै, उन पापिर्योको ४ ५ ६ दिव्यं - -र्यसप्रमम्‌। 
न किसी प्रकार मारे त्रिना नहीं छोड़ सकता ॥ १७ ॥ व खचर कमिग जाद्‌ ॥ २६ | { 
उवाह मां वतः शीं 1 दैतेयेषेरदानेन धार्यते स षः वा | 
[ह 1 स्वके समान. प्रकाशित होनेवा्टा (9 
हरियुक्तेन मातलिः ॥ १८ ॥ आकाराचारी दिव्य नगर .उनकी इच्छके । 


, ते वध्यमाना 


निवातकवचयुद्धपवे ] 


भिसप्तत्यधिकशततमोऽभ्यायः १७६५ 


----------------=====-======================----------------------- 


वालो था ओर दैत्यललोग वरदानके प्रभावसे उसे सुखपूर्वक 

आकारा धारण कस्ते थे ॥ २६ ॥ 

अन्तभूमौ निपतति पृुनरूष्वं प्रतिष्ठते । 

पुनस्तियंक. प्रयात्या्यु पुनरप्ु निमज्ञति ॥ २७॥ 
वह दिव्य पुर कभी प्थ्वीपर अथवा पातालम चला 

जाताः कभी ऊपर उड़ जाताः कमी तिरछी दिशाओंमि 

` चलता ओर कभी शीघ ही जलम इव जाता था ॥ २७ ॥ 











अमरावतिसंकाशं तत्‌ पुरं कामगं महत्‌ । 
अहमच्चेवटुविधेः प्रत्यगृहं परंतप ॥ २८॥ 
परंतप ! इच्छानुसार विचरनेवाछा वह ॒विद्ार नगर 


- अमरावतीके ही तुल्य था; परंतु मने नाना प्रकारके अस्र 


दरारा उसे सव्र ओरसे रोक च्या ॥ २८ ॥ 
ततोऽहं शार्जाटेन दिव्याख्जदितेन च । 
व्यगं सद दैतेयैस्तत्‌ पुरं पुरूषषेभ ॥ २९. ॥ 
नरश्रेष्ठ ! फिर दिव्याख्नौसे अभिमन्त्रित वाणसमृहकी 
वृष्टि करते हुए मैने दैव्यौ सदित उस नगरको क्षतःविक्षत 
करना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
विक्षतं चायसेवौणेमत्पयु कतेरजिहाः। 
महीमभ्यपतद्‌ राजन्‌ प्रभग्नं पुरमासुरम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! मेरे चये हुए लोहनि्मित वाण सीधे लक्ष्य 
तक परहुचनेवाटे थे । उनसे क्षतिम्रसत हओ वह दैत्य-नगर 
तहस-नहस होकर पृथ्वीप्र गिर पड़ ॥ ३० ॥ 
¶ (4 मद्राैर्वज्रवेगैरयस्सयैः। 
पयभ्रमन्त वे राजन्नसखुराः काटचोदिताः ॥ ३१॥ 
महाराज ! लेके बने हूए मेरे बाणोका वेग वज्रे 
समान था | उनकी मार खाकर वे काल्गरेरित असुर चारो 
ओर चक्कर काटने क्गते थे ॥ ३१ ॥ 
ततो मातलिरासुह्य पुरस्ताननिपतन्निव । 
महीमवातरत्‌ क्षिप्ं॑रथेनादित्यवचंसा ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर मातलि आकाशम ऊँचे चद्कर स्के 
समान तेजस्वी रथद्वारा उन राक्षसोके सामने गिरते हंसे 
शीघ्र ही पृरथ्वीपर उतरे ॥ ३२ ॥ , 


ततो रथसहस्राणि षष्टस्तेषाममषिणाम्‌ । 
युयुत्सलां मया सार्धं पयंवतंन्त भारत । 
तान्यहं निरितर्बणेव्यधमं गाभराजितेः ॥ ३३॥ 

भरतनन्दन ! उस समय युद्धकी इच्छसे अमर्षमे - भरे 
हए उन दान्के साठ हजार रथ मेरे साथ लडनेके ल्यि 
ट गये । यह देख मैने गदपङ्कते खुोभित तीखे वाणेहयरा 
उन मरको घायल करन! आरम्भ किया ॥ २३ ॥ 


ते युद्धे सन्न्यवर्तन्त खसुद्रस्य यथोमेयः। 
नेमे शक्या माषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य तत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ततो ऽहमानुपूर्व्येण दिव्यान्यख्राण्ययोजयम्‌ । 

परंतु वे दानव युद्धे ल्यि इस प्रकार मेरी ओर चदे 
आरे ये, मानो समुद्रकी छहर उठ रदी ह । तव मने 
यह सोचकर कि मानवोचित युद्धके द्वारा इनपर विजय नहीं 
पायी जा सकती; क्रमशः दिव्यास््ौका प्रयोग आरम्भ 
किया ॥ ३४१ ॥ 


ततस्तानि सहस्राणि रथिनां चिजयोधिनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अख्राणि मम दिव्यानि प्रत्यघ्नन्‌ शनकैरिव । 

परंतु विचित्र युद्ध करनेवले वे सहस रथारूढ दानव 
धीरे-धीरे मेरे दिव्याखरोका भी निवारण करने लगे ॥ ३५३ ॥ 


रथमागौन्‌ विचित्रांस्ते विचरन्तो महाबलाः ॥ ३६ ॥ 
प्रत्यददयन्त॒संध्रामे शातश्रोऽथ सहस्रदाः । 

वे महान्‌ वरल्वान्‌ तो भे ही, रथके विचित्र पेते 
वद्कुकर रण-मूमिम विचर रदे थे । उस युद्धके मैदानमे उनके 
सौ-सौ ओर हजार-हजारके छंड दिखायी देते थे ॥ २६१ ॥ 
विखिरमुङकटापीडा विचिज्रकवचध्वजाः ॥ ३७ ॥ 
विचिज्राभरणादचैव नन्दयन्तीव मे मनः। 

उनके मस्तर्कोपर विचित्र सुकुट ओर पगड़ी देखी 
जाती थी । उनके कवच ओर ध्वज भी विचित्र ही थे । 
वे अद्भुत आभूषणोसे विभूषित हो मेरे लिये मनोरञ्ञनकौ- 
सी वस्तु बरन गये थे ॥ ३७१ ॥ 


अहं तु शरवर्षस्तानखप्रचुदिते रणे ॥ १८॥ 
नाराक्ुवं पीडयितुं ते तु मां प्रत्यपीडयन्‌ । 

उस युद्धम दिव्याख्द्रारा अमिमन्तित वार्णोकी वपां 
करके भी मे उन्हे पीडित न कर सका; परंतु वे मुञ्ञे ब्रहुत 
पीड़ा देने लगे ॥ ३८२ ॥ 
तैः पीड्यमानो बहुभिः कृताखेः कशकेयुधि ॥ ३९ ॥ 
व्यथितोऽसि महायुद्धे भयं चागान्महन्मम । 

वे अल्ञोके जाता तथा युद्धकुशख थे, उनकी . संख्या 
भी बहुत थी । उक्त महान्‌. संग्रामे उन ॒दानवंसे पीडित 
होनेपर मेरे मनम महान्‌ भय समा गया ॥ ३९३ .॥ 
ततोऽहं देवदेवाय रुद्राय प्रयतो रणे ॥ ४०॥ 
( प्रयतः प्रणतो भूत्वा नमर्छत्य महात्मने । ) 
खस्ति भूतेभ्य इत्युक्त्वा महाखरं समचोदयम्‌ । 

तब मैने एकाग्रचित्त हो मस्तक छकाकर देवाधिदेव 
महात्मा रुद्रको प्रणाम किया ओर (समस्त भूरतोका कल्याण 
होः रसा कहकर उनके महान्‌ पाञचुपताख्ञका प्रयोग किया ॥ 
यत्‌ तद्‌ रौद्रमिति ख्यातं सवोमित्रविनाशनम्‌ ॥ ४१९॥ 








ततोऽपश्यं त्रिशिरसं पुरुषं नवलोचनम्‌ । 
विमुखं षडजुजं दी्तमकंञ्वलनमुधेजम्‌ ॥ ४२ ॥ 

उसीको 'रोद्राख्रः भी कहते है । बह समस्त शतरुओका 
विनाशा करनेवाला है । वह महान्‌ एवं दिग्य पाञ्यपताछ्न 
सम्पूणं विश्वके छ्य वन्दनीय दहै । उसका प्रयोग करते ही 
मुञ्चे एक दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ, जिनके तीन मस्तकः 
तीन मुखः, नौ ने तथा छः भुजार्णँ थीं । उनका स्वरूप 
बड़ा तेजस्वी था । उने मस्तकके बाल सूर्यके समान 
प्रज्वलित हो रहे थे ॥ ४१-४२ ॥ 


रेलिहानैमहानागैः कतचीरममिघर्हन्‌ । 
( भक्ताुकम्पिनं देवं नागयक्षोपवीतिनम्‌ ।) 
विभीस्ततस्तदसखं तु. घोरं रौद्रं सनातनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दष्ट गाण्डीवसंयोगमानीय भरतषभ । 
नमस्कृत्वा च्रिने्राय शावोयामिततेजसे ॥ ४४ ॥ 
मुक्तवान्‌ दानवेन्द्राणां पराभावाय भारत । 
मुक्तमात्रे ततस्तस्मिन्‌ रूपाण्यासन्‌ सहस्रदाः ॥४५॥ 
शतरुदमन नरेश ! ल्पल्पाती जीभवाले वडे-बडे नाग 
उन ` दिव्य -पुरुषरके ल्य चीर ८ वस्र) बने हए थे । 
भक्तोपर अनुग्रह करनेवाठे उन महादेवजीने सर्पोका ही 
यज्ञोपवीत धारण कर रक्खा था । उनके दशंनसे मेरा सारा 
मय जाता रहा । भरतश्रेष्ठ | फिर तो मैने उस भयंकर 
एवं सनातन पाड्युपताच्रको गाण्डीव धनुषपर संयोजित करके 
अमित तेजखी त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार किया 
ओर उन दानवेन्द्रौके विनादके छ्य उनपर चला दिया । 
उस अत्के छूटते ही उससे सहखों रूप प्रकट हो गये ४८३-४५ 
मूगाणामथ सिहानां व्याघ्राणां च विद्ाम्पते । 
ऋक्षाणां महिषाणां च पन्नगानां तथा गवाम्‌॥ ४६॥ 
शरभाणां गजानां च बानराणां च सङ्काः । 
ऋषभाणां वराहाणां माजौराणां तथैव च ॥ ७७॥ 
शाखाबरकाणां प्रेतानां मुरुण्डानां च सर्वशः । 
गृध्राणां गरुडानां च चमगाणां तथैव च ॥ ४८ ॥ 
देवानां च ऋषीणां च-गन्धवौणां च सर्वशः ! 
पिशाचानां सयक्षाणां तथैव च सुरद्विषाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
गुष्टाकानां च संप्रामे नैक्रतानां तथैव च । 
षाणां गजवकत्राणासुलूकानां तथैव ख ॥ ५० ॥ 
मीनवाजिखरूपाणां नानाराखासिपाणिनाम्‌ । 
तथैव यातुधानानां गदासुद्रधारिणाम्‌ ॥ ५१॥ 
महाराज ! खगः सिंहः व्याघः रीछ भसः नागः गौः 
शरभः हदाथीः वानरः वैल; सूञरः ब्रिखावः भेदय; प्रेतः 
शुखुण्डः गिद्ध, गरख्डः चमरी गायः देवता, ऋषि, गन्धर्व, 
, पिशाच, यक्षः देवद्रोही राश्चस, गुह्यक निशाचर) मत्स्यः 


श्रीमहाभारते 


वणन = ` यः [ वनेपि 
, ( महत्‌ पाड्ुपतं दिव्यं सवंोकनमर्कृतम्‌। ) गजयुखः उट्‌, मीन तथा अशव-जते सपव । 





जीर्बोका प्राुभांव हुआ । उन सवके प पराणे 
'अस्र-शख एवं ङ्ध थे ] इसी प्रकार गद्‌ ओर भोतिभौ 
कयि ब्रहुत-से यातुधान भी प्रकट हए ॥५६- ५१|| 
(~ (~ भिनानारूप 
0 बह\भनानारूपधरेस्तथा | 
सवंमासीजगद्‌ व्याप्तं तस्मिन्नखतरे 
तिरिरोभिश्चतुदषेश्चत॒रास्यश्चतर्भजञ ॥ ५२॥ 
अनेकरूपसंयुकतमासमेदोवसास्थिभिः । 
£ ॥ ५३॥ 
इन सबके साथ दूसरे भी बहुत-से जीवोका प्राकट्य 
जिन्हने नाना प्रकारके रूप धारण कर रक्ते लि 
सवके द्वारा - यह सारा जगत्‌ व्या-सा हो गया था । षु 
पताख्रका प्रयोग होते ही कोई तीन मस्तकः कोई चार दा 
कोई चार मुख ओर कोई चार भुजावारे अनेकं सपपा 
प्राणी प्रकर हए जो मासः मेदा, वसा ओर इवयोसिसंुक्तपे॥ 
अभीक्ष्णं वध्यमानास्ते दानवा नादामागत।ः। 
अकंज्वलनतेजोभिर्वज्रारानिखमवभैः ॥ ५४॥ 
अद्विसारमयैश्वान्येर्बणेरपि निबर्हणेः। 
न्यहनं दानवान्‌ सवीन्‌ मुहतेनैव भारत ॥ ५५॥ 
उन सत्रके द्वारा गहरी मार पड़नेसे वे सारे दानव गष 
हो गये । मारत ! उस समय सूर्यं ओर अभ्रे समान तेज 
तथा वन्र ` ओर अशानिके समान प्रकारितः होनेवले शतु 
विनाशक रोदमय बार्णोदयारा भी भने दो ही षड समू 
दानवोंका संहार कर डाला ॥ ५४५५ ॥ 
गाण्डीवाखप्रणुन्नांस्तान्‌ गतासून्‌ नभसदच्युतान्‌।. | 
दृष्टाहं॒ध्रणमं भूयचखिपुर्ाय वेधसे ॥५६॥ | 
गाण्डीव धनुधरसे चट हुए अल्दारा क्षत. विक्षत ॥ 
समसत दानव प्राण त्यागकर आकसे रथ्वीपर गिर १३ ^| 
यह देखकर मने पुनः च्रिपुरन।शक भगवान्‌ श्लो 
प्रणाम किया ॥ ५६ ॥ 
तथा सद्रासतरनिष्पिषटान्‌ दिन्याभरणभूषिलान्‌ 
निशम्य परमं हर्षमगमद्‌ देवसारथि 
दिव्य आभूषोसे विभूषित दानव 
गये है, यह देखकर देवसारथि मातछ्िको \ 
तद्सहयं छृतं कमं ` देवैरपि 9 ५८॥ । 
दष्ट मां पूजयामास भातलिः ९ भर ¢ ध । 
जो कार्य देवताओंके लिय भी दुष्कर = तन मेय ब 





1 
; ॥ ५७॥ | 
पि | 
वड़ा हषं इ 4 


बह भेरदरारा पूरा हआ देख हन्द्रसारथि मा 

सम्मा किया ॥ ५८.॥ अदिः। 

उवाच वचनं -चेदं श्रीयमाणः = ५९॥ 

खराखुरेरसष्ं हि कमं यत्‌ साधितं त्वया „| 
ओर अत्यन्त प्रसन्न हो हाथ जोड़कर ˆ ` 


िाठकवचयुदपव 1 


भिलप्त्यधिकराततमो ऽध्यायः १४३७ 


(=== === ====-===-=--=-================---¬ 





` आज तुमने वह. कार्यं कर दिखाया है,जो देवताओं ओर 
असुरोके लिये भी असाध्य. था ॥ ५९ ॥ 
न दयेत्‌ संयुगे कमपि शक्तः सुरेश्वरः । 
( घं धनंजय परीतस्त्वयि राक्रः पुरादेन । ) 
सुरासुरैरवध्यं हि पुरमेतत्‌ खगं महत्‌ ॥ ६० ॥ 
ल्या विमथितं वीर खवीयंतपसरो बलात्‌ । 
(साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी युद्धम यह सब कायं करनेकी 
दाक्ति नहीं रखते द । दिरण्यपुरका विनाश करनेवाले वीरवर 
धर्नजय { निश्चय ही देवराज इन्द्र॒ आज तुम्हारे ऊपर बहुत 
प्रसत्न होगे । वीर ! तुमने अपने पराक्रम ओर तपस्याके वरते 
इस आकाशचारी विशाल नगरको तहस-नहस कर डाला, जिते 
सम्धू्णं देवता ओर असुर मिर्कर मी न्ट नहीं कर 
सकते येः ॥ ६०२ ॥ ` 
विध्वस्ते खपुरे तस्मिन्‌ दानवेचघु हतेषु च ॥ ६१॥ 
विनदन्त्यः खियः सवौ निष्येतुनेगराद्‌ बहिः । 
्रकीणैकेदयो व्यथिताः करयं इव दुःखिताः ॥ ६२॥ 
उस आकाशवतीं नगरका विध्वंस ओर दानवोका संहार 
हो जानेपर वरहौकी सारी न्रौ विलाप करती हुई नगरसे 
बाहर निकल आयीं । उनके केश व्रिखेरे हुए थे । वे दुःख 
ओर व्याम इनी हुई कुररीकी मति करुणकरन्दन 
करती थीं | ६१-६२ ॥ 


पेतुः पुरान्‌ पितृन्‌ श्नातृन शोचमाना महीतले । 
खदत्यो दीनकण्ठ्यस्तु निनदन्त्यो हतेश्वराः ॥ ६३ ॥ 
उरांसि परिनिष्नन्त्यो विखस्तस्ग्विभूषणाः । 

अपने पुत्र, पिता ओर माइयोके चयि शोक करती 
हृदं वे सवब-की-सव पर्वीपर गिर पड़ । जिनके पति मारे 
गये थे, वे अनाथ अबला दीनतापूणणं कण्ठसे रोती चिती 
हई छाती पीट रही थी | उनके हार ओर आभूषण इधर 
उधर गिर पड़ थे ॥ ६३९ ॥ 
तच्छोकयुक्त मश्चीकं दुःखदैन्यसमाहतम्‌ ॥ &8 ॥ 
न बभौ दानवपुरं हतत्विटकं हतेश्वरम्‌ । 
गन्धवेनगराकारं हतनागभिव हदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
श॒ष्कवृक्षमिवारण्यमद इयमभवत्‌ पुरम्‌ । 

दानवोँका वह नगर शोकम हो अपनी सारी शोभा 
लो घुका था । वह दुःख ओर दीनता व्यास हो रदी थी । 
अपने प्रसुओकि मारे जानेस बह दानव-नगर निष्यम ओर 
अशोभनीय हो. गया था । गन्धर्व-नगरकी मेति ` उसका 
अस्तित्व अयथार्थ जान पड़ता था । जिसका हाथी मर गया 
हो, उस सरोवर ओर जरहौके $क्ष सूल शये होः उस वनके 
समान बह नगर अदर्शनीय हो गया था ॥ ६५६५३ ॥ 


मां तु संहृष्टमनसं क्षिप्रं मातखिरानयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
देवराजस्य भवनं कतकमोणमाहवात्‌ । 

मेरे मनमे तो हर्ष ओर उतसाह भरा हआ था । मैने 
देवताओंका कार्य पूरा कर दिया था । अतः मातछि उस 
रण-भूमिसे मुञ्चे शीघ्र ही देवराज इन््रके भवनमे ठे अयि ॥ 
हिरण्यपुरमुत्खज्य निहत्य च महासुरान्‌ ॥ ६७ ॥ 
निवातकवचाश्चैव ततो ऽहं शाक्रमागमम्‌ । 

इस प्रकार भै निवातकव्च नामक महादानवोको 
८ तथा पौलोम ओर कालिकयोको ) मारकर तथा उजडे हूए 
दिरण्यपुरको उसी अवस्थामे छोड़कर वहसि इन्द्रके पास आया॥ 
मम कमं देवेन्द्रं मातलिर्विस्तरेण तत्‌ ॥ ६८ ॥ 
सर्वे विश्रावयामास यथाभूतं महाद्युते । 

महाद्युते ! मातलिने मेरा सारा कार्यः जो कुछ जसे हज 
था, देवराज इन्द्रसे विस्तारपूर्वक कदं सुनाया ॥ ६८३ ॥ 
हिरण्यपुरघातं च मायानां च निवारणम्‌ ॥ ६९ ॥ 
निवातकवचानां च वधं संख्ये महौजसाम्‌ । 
तच्छुत्वा भगवान्‌ प्रीतः सहश्बाक्षः परद्र; ॥ ७० ॥ 
मरद्धिः सहितः श्रीमान साधु साध्विव्यथात्रवीत्‌ । 
(परिष्वज्य च मां वरस्णा मूध्नि चाघ्राय सस्मितम्‌ ।) 
ततो मां देवराजो वै समाश्वास्य पुनः पुनः ॥७१॥ 
अव्रवीद्‌ विबुधः साधमिदं स मधुरं वचः। 
अतिदेवासुरं कम॑ तमेव त्वया रणे ॥ ७२॥ 

दिरण्यपुरका विध्वंसः दानवी मायाका निवारण तथा 
महाबलवान्‌ निवातकवचोका युद्धमे वध सुनकर मस्त्‌ आदि, 
देवताओंसुहित भगवान्‌ सहसरखोचन इन्द्र॒ अव्यन्त प्रसन्न हो 
मनने साधुवाद देने खगे ओर मुस प्रेमधूंक हदयस कगाकर 
मुसकराते हए मेर मस्तक संधा । तलश्चात्‌ देवराजने बार- 
बार मुञ्चे सान्त्वना देते हए देवताओकि साय यह मधुर वचन 
कहा--“पाथं ! तुमने युद्धम वह कायं किया हैः जो देवताओं 
ओर असुरोके छ्यि भी असम्भव है ॥ &९--७२ ॥ 
गुवरथश्च छृतः पाथं महारात्रन्‌ नता ममं । 


पएवमेव सदा भाव्यं स्थिरेणाजौ धनंजय ॥ ७३ ॥ 


असम्मूढेन चाख्राणां कत्य प्रतिपादनम्‌ । 


अविषह्यो रणे हि त्वं देवदानवराक्षसैः ॥ ७४ ॥ 


आज तुमने मेरे महान्‌ शनुओंका संहार करके गु- 
दक्षिणा चुका दी है । धनंजय ! इसी प्रकार तुम्दं सदा 
युद्धभूमिमे अविचल रहना चाहिये ओर मोह्ल्य होकर 
अघ्नोका प्रयोग करना चाये । देवताः दानव तथा 
राक्षस कोई भी युद्धम तुम्हारा सामना नहीं कर 
सकता | ७३-७४ ॥ 





१४३८ 








खयक्षासुरगन्धरवैः सपक्षिगणपन्नगैः 1. च ^ 
वलुधां चापि कौन्तेय त्वद्राइबलनिर्जिताम्‌ । 
प्रारखयिष्यति धमौत्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते वनपर्वणि निब(तकवचयुद्धपवंणि हिरण्यपुरदैस्यवधे त्रिसप्तस्यधिकराततमोऽध्याय 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्के अन्तत निवातकबचयुद्धपर्मे हिरण्यपुरवासी दैःत्योके वघसे सम्ब 
एकर सौ तिहत्तर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७६ ॥ 





त-न [गप 
८यक्ष, असुर, गन्धर्व, पक्षी तथा नाग भी 
नही टिक सकते । कुन्तीकुमार ! अमाता कन्तु पण ॥) 
तुम्हारे बाहु-बलसे जीती हुई पृथ्वीका पारन कर | 
७ 
:॥ १¶ ७३॥ न ॥ 


 रखनेवाल। 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २९ इलोक भिलाकर कुर ७७१ इरोक है ) 





चतुःसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


अज नके युखसे यात्राका 1 स॒नकर युधिष्ठिदरारा उनका अभिनन्दन ओर 
ठ इच्छा प्रकट करना 


अजुन उवाच 
ततो मामतिविश्वस्तं संरूढशरविक्षतम्‌ । 
देवराजो विग्येदं काले वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अञ्जन कहते है--ाजन्‌ ! तदनन्तर भै देवराजका 
अत्यन्त ॒विश्चासपात्र बन गया । धीरे-धीरे मेरे शरीरके सब 
घाव भर गये । तब एक दिन देवराज इन्द्रने मेरा हाथ पकड्- 
कर कहा--॥ १ ॥ 


दिब्यान्यल्ञाणि सवोणि त्वयि तिष्ठन्ति भारत । 
न त्वाभिभवितुं शकतो मालुषो भुवि कश्चन ॥ २ ॥ 
'भरतनन्दन ! तुममे सव दिव्यान विद्यमान है । 
भूमण्डलका कोई भी मनुष्य तु्हं पराजित नहीं कर सकता ॥ 
भीष्मो द्रोणः कृपः कणैः शकुनिः सह राजमिः। 
सप्रामस्थस्य ते पु कलां नान्त षोडशीम्‌ ॥ ३ ॥ 
'्ेटा | भीष्मः द्रोणः कृपाचार्यः कणं तथा राजाओंसहित 
शकनि-ये सब-क सव संग्रामम खड़े होनेपर तुम्हारी सोरुहवीं 
कलाके बरावर भी नहीं हो सकतेः ॥ २.॥ 
इदं च मे तनुत्राणं भ्रायच्छन्मघवान्‌ परभुः । 
अभेद्यं कवचं दिग्यं खजं चेव हिरण्मयीम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज | उन देवेश्वर इन्द्रने स्वयं मेरे शरीरकी रक्षा 
कएनेवाला यह अभेद्य दिव्य कवच ओर यह सुवर्णमयी 
माल मुले दी ॥ ४ ॥ 
। देवदच्तं च मे शां पुनः भादान्महारवम्‌ । 
। किय चेदं किरीटं मे खयमिन्द्रो युयोज ह ॥ ५ ॥ 
^ किर उन्होने बड़े जोरकी आवाज करनेवाला यह देवदत्त 
“नामक शङ्खं प्रदान क्रिया । खयं देवराज इन्द्रे ही यह 
दिव्य किरीट मेरे मस्तकपर रक्वा श्रा | ५ ॥ 
^ ततो दिव्यानि बस्राणि दिव्यान्यामरणानि च । 
भ्ादाच्छक्ो ममेतानि टचिराणि बृहन्ति च ॥` ९ ॥ 





क 


तत्पश्चात्‌ देवराजने सुञ्ञे ये मनोहर एवं विशाल दि 
वस्र तथा दिव्य आभूषण दिये ॥ ६ ॥ 
एवं सस्पूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो रूप । 
इन्द्रस्य भवने पुण्ये गन्धवदिषट्युभिः सह ॥ ७। 
महारण्ज | इस प्रकार सम्मानित होकर म उस पि 
इन्द्र-भवनमे गन्धवेकुमारोके साथ सुखपूर्वक रहने सा| 
ततो मामव्रवीच्छक्षः प्रीतिमानमरैः सह। 
समयोऽजुन गन्तुं ते श्रातरो हि स्मरन्ति ते॥ ८। 
` तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रने प्रसन्न होकर पृ 


कहा-“अर्जुन ! अव तुम्हारे जानेका समय आ गा £ 


क्योकि तुम्हारे भाई तुम्दे बहुत याद करते है! ॥ ८॥ 
पवमिन्द्रस्य भवने पञ्च॒ वषोणि भारत । 
उषितानि मथ। राजन स्मरता युतजं कलिम्‌॥ ° ॥ 
मारत ! इस प्रकार चूतजनित कलहका सरण कते &ए 
मैने इन्द्र-भवनमे रपौच वर्ष व्यतीत कयि ई ॥ ९॥ 
ततो भवन्तमद्ाक्षं श्रातभिः परिवारितम्‌ । 
गन्धमादनपादृस्य पर्वतस्यास्य मूधनि ॥ १०, 
इसके बाद इस गन्धमादनकी शाखाभूत € 
शिखरपर भादर्ोसदित आपका दर्शन किया है ॥ १“ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 


दिष्ठा चनंजयाख्ाणि त्वया प्र्तानि ८५ ॥ | 


दिष्टथा चाराधितो. राजा देवानामीश्वरः थ 
विष्टथा च भगवान्‌ स्थाणुदेग्या स तं 
साक्षाद्‌ दष्टः खयुद्धेन तोषितश्च ? 


बति 
युधिष्ठिर बोले--धनंजय ! बडे लोमा । 


भीमटाभारते कक 





पते | 


| 


ध ॥ १२ ॥ । 


भी मवी | 
कि तुमने दिव्या रात कर ये । भारत । °, इ 


ही बात है कि तुमने देवताओं स्वामी ° ती 
आराधनाद्रारा प्रसन्न कर लिया । निष्पाप प. ^ 


ष 
सोभाग्यकी बात, तो गह दै कि तुमने देवी ॥ 


(च्व ज 
ए 


निवातकवचयुद्धपवं ] 








लक्षात भगवान्‌ शंकरका दशन किया ओर उन्हे अपनी 
युदधकलासे संतुष्ट कर लिया ॥ ११-१२ ॥ 
दिष्टथा च लोकपालैश््वं समेतो भरतम । 
दिष्टथा वधौमे पाथे दिषटयासि पुनरागतः ॥ १३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! समस्त कोकपालोके साथ तुम्हारी भेट हुई 
यह मी हमरे स्थि सौमाग्यका सूतक है । हमारा अहोभाग्य 
है कि हम उन्नतिके पथपर अग्रसर हो रदे है । अर्जन] 
हमरे भाग्यसे ही तुम पुनः हमारे पास लौट आये ॥ १३॥ 
अद कृत्स्नां महीं देवी विजितां पुरमालिनीम्‌ । 
ब्न्ये च धृतराष्टस्य पुत्रानपि वशीरृतान्‌ ॥ १४ ॥ 
आज गुदे यह विश्वास हो गया कि हम नगरोसे सुशोभित 
समूची वसुधादेवीको जीत कगे । अव हम धृतराष्ट्रे पुत्रौकी 
भी अपने वमे पड़ा हुआ ही मानते द ॥ १४ ॥ 
च्छामि तानि चास्राणि द्रष्टुं दिव्यानि भारत । 
यैस्तथा वीर्यवन्तस्ते निवातकवच! हताः ॥ १५॥ 





पञ्चसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः १४३९ 


=----- 








मारत ! अब मेरी इच्छा उन दिव्यरखको देखनेकी दो 


रही है, जिनके दवारा तुमने उख प्रकारके उन महापराक्रमी 
निवातकवचोक। विनाश्च किया ह ॥ १५ ॥ 


अजुन उवाच 

इवः परभाते भवान्‌ दरा दिव्यान्यस्राणि सर्वशः । 
निवातकवचा धोरा यैभेया विनिपातिताः ॥ १६॥ 

अञ्जुन बोरे-- महाराज ! कल सवेरे आप उन सवर 
दिव्याख्रोको देखियेगा; जिनके द्वारा मैने भयानक निवात 
कव्चोको मार गिराया है 1 १६ ॥ 

वैनम्पायन उवाच 

एवमागमनं तत्र॒ कथयित्वा धनंजयः । 
्रातृभिः सदितः सर्वै रजनीं तामुवास ह ॥ १७ ॥ 

ैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार अपने 
आगमनका इष्तान्त सुनाकर सव मादर्योसहित अजने वरहो 
वह रात व्यतीत की ॥ १७ ॥ 


इति श्रीभ्ामारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि अखदशंनसंकेते चतुःसघ्त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७४ ॥ 
इख प्रकार श्रीमहामारत वनप्रके अन्तत निबातकवचमुदधपवमे अखरदशेनके रिप सकेतविषयक एक सौ चौहत्तर्भो 
अध्याय पुत्‌ हुभ।॥ ९७४ ॥ 





प्सष्त्यविकरततमोऽध्यायः 


नारद्‌ आदिका अर्जुनको दिव्याज्ञके प्रदरेनसे रोकना 


वैद्म्पायन उवाच 
तस्यां रायां व्यतीतायां धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
उत्थायावदयकायीणि रतवान्‌ श्वाकभिः सह ॥ १ ॥ 
वैशस्पाथनजी कहते है --जनमेजय ! जब वह रात 
भीत गयी» तब धर्मराज युधिष्ठिने भाइयोंसहित उठकर 
आवरयक नित्य-कमं पूरे कयि ॥ १ ॥ ` 
ततः संचोदयामास सोऽजैनं श्रात॒नन्दनम्‌ । 
दशयाल्ञाणि कोन्तेय येजिता दानवास्त्वया ॥ २ ॥ 
तसश्चात्‌ उन्दने भाइ्ोंको सुख परहुघानेवलि अज॑नको 
आला दी-ुन्तीनन्दन ! अव तुम उन दिव्या्का दशन 
कराओ, जिनसे तुमने दानवोंपर विजय पायी है ॥ २ ॥ 
ततो धनंजयो राजन्‌ देवेदंत्तानि पाण्डवः। 
अस्राणि तानि दिव्यानि दशयामास भारत ॥ & ॥ 
राजन्‌ ! तवर पाण्डुनन्दन अनने देवताभेकि दिये हए 
उन दिव्य अख्रोको दिखानेका आयोजन क्रिया ॥ २ ॥ 
यथान्यायं महातेजाः क्ौचं परममास्थितः । 
(नमस्छत्य अिनेश्राय वासवाय च पाण्डवः । ) ` 
¦ गिरिकूबरपादाक्षं भवे त्रिवेणुमत्‌ ॥ ४ ॥ 


पार्थिवं रथमास्थाय शोभमानो धनंजयः । 
दिव्येन -संदृतस्तेन . कवचेन खबचंसा ॥ ५ ॥ 
धनुरादाय गाण्डीवं देवदत्तं स वारिजम्‌ । 
शोदयुभ्यमानः कौन्तेय आलुपून्योन्महायुजः ॥ ६ ॥ 
अख््राणि तानि दिव्यानि दशेनायोपचक्रमे । 
अथ प्रयोक्ष्यमाणेषु दिव्येष्वखरेषु तेषु वे ॥ ७ ॥ 
समाक्रान्ता मही पद्भयां समकस्पत सद्रुमा 1 
भिताः सरितद्चैव तथैव च महोदधिः ॥ ८ ॥ 


महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधिपूवेक स्नान करके शद्ध 
हृ फिर त्रिनेत्रधारी मगवान्‌ शंकर ओर इन््रको नमस्कार करके 
उन्होने बह अत्यन्त तेजसी दिभ्य कवच धारण किया । तलश्चात्‌ 
वे प्रथ्वीरूपमी रथपर आरूढ हो बड़ी शोभा पाने रगे। 
पर्वत ही उस रथका कूबर था, दोनों पैर ही पिये थे ओर 
सन्दर बसंका वन ही त्रिवेणु ( रथके अङ्गविरोष ) का 
काम देता या । तदनन्तर महाबाहु कुन्तीनन्दन अज॑नने एक 
हाये गाण्डीव धनुष ओर दूसरे देवदत्त शङ्खं ठे छिया । 
इस प्रकार वीरोचित वेशसे सुशोभित हो उन्हेने कमय 
उन दिष्याज्को दिखाना आरम्म किया । जिस समय उन 


(~= -- = + = न 
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छ 
भीमहाभारते 





निरत 


, दिव्याख्रोका प्रयोग प्रारम्भः होने जा रहा थाः उसी समय 
अजैनके पैरोसे दवी हुई प्रथ्वी. वृक्षोसदित कोपने रगी । 
नदियां ओर समुदरोमे उफान आ गया ॥ ४-८ ॥ 
शषेखाश्चापि व्यदीर्यन्त न ववौ च समीरणः । 
न बभासे सस्रा शुने ज्वार च पावकः ॥ ९ ॥ 
पर्व॑त विदीणं होने रगे ओर हवाकी गति रुक गयी । 
सूर्यकी प्रमा फीकी पड़ गयी ओरं आगका जल्ना व्रेद 
हो गया ॥ ९ ॥ ` 


न वेद्‌ प्रतिभान्ति स दविजातीनां कथंचन । 
अन्तभूमिगता ये च प्राणिनो जनमेजय ॥ १० ॥ 
पीड्यमानाः ` समुत्थाय पाण्डवं पयंवारयन्‌ । 
चेपमानाः प्राञ्जख्यस्ते सवं विर्‌ ताननाः ॥ ११ ॥ 
दृह्यमानास्तदाखेस्ते याचन्ति स्म धनंजयम्‌ । ` 
ततो ब्रह्मषेयदवैव सिद्धा ये च महषेयः ॥ १२॥ 
जङ्गमानि च भूतानि सवौण्येवावतस्थिरे । 
देवषेयश्च प्रवरास्तथेव च दिवौकसः ॥ १३॥ 
यक्षराक्षसगन्धवोस्तथैव च पतत्त्रिणः । 





खेचराणि च भूतानि सवौण्येवावतस्थिरे ॥ १४ ॥ 


द्विजातियोको किसी प्रकार भी वेदोका भान नहींहो 
पाता था । जनमेजय | भूमिके भीतर जो प्राणी निवास करते 
थे, वे भी पीडित हो उठे ओर अश्ज॑नको सव्र ओरसे घरेरकर 
खड़े हो गये । उन सबके मुखपर विकृति आ गयी थी | 
वे हाथ जोड़े हए थर-थर कोपि रहे ये ओर अख्नके तेजसे 


संतप्त हो धनंजयते प्राणोकी भिक्षां मोग रहे थे । इसी समय, 


ब्रह्मि, सिद्ध महरि, समस्त जङ्गम. प्राणी, श्रेष्ठ देवि, देवताः 
यक्ष राक्षसः गन्धव, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी 
बरहा आकर उपस्थित हो गये ॥ १०-१४ ॥ 
ततः पितामहद्चैव रोकपाखाश्च स्वराः । 
भगवांश्च महादेवः सगणोऽभ्याययौ तदा ॥ १५॥ 
इसके बाद ब्रह्माजीः समस्त लोकपाल तथा भगवान्‌ 
महादेव अपने. गणोसहित वहाँ आये ॥ १५ ॥ 
ततो बायुमेहाराज दिव्यैमौल्यैः सुगन्धिभिः । 
सभितः पाण्डवं चिैरवचक्रे समन्ततः ॥ १६॥ 
महाराज । तदनन्तर वायुदेव पाण्डुनन्दन अर्जुनपर सव्र 
" ओरसे विचित्र सुगन्धित दिव्य माराओंकी इष्टि करने खो | १६॥ 
जगुश्च. गाथा विविधा गन्धवोः खुरचोदिताः। 
नचतुः सद सद्घदाद्चैव राजन्नप्सरसां गणाः ॥ १७॥ 
 : राजन्‌ ! देवप्ररित गन्धव नाना प्रकारकी गाथाः गाने 
खगे ओर डक छंड अप्र उत्य करने लगीं ॥ १७ ॥ 
 बस्मिश्च तादो काटे नारदश्चोदितः स्रः । 
 ज्राम्याह वचः पाय॑ भवणीयमिदं चप ॥ १८ ॥ 








" अल्र सब्र ओर सुखदयक होते दै" 





--- त 
जान मा युक दियान्यलाणि भ 
नैतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्ते येचन॥ 
नराधिप ! उस समय देवताओंकि कहने ५ 
अज॑नके पास आये ओर उनसे यह सुनने योय भ गाए 


ल्गे-“अज॑न ! अन ! इस समय दिव्याख्का त 
र ॥ 





करो । भारत ! ये दिव्य अल किसी ल्के पिना कदि 
नहीं छोडे जते ॥ १८-१९ ॥ 

अधिष्ठाने न॒वा.-नातः प्रयुञ्जीत कदाचन । 
प्रयोगेषु महान्‌ दोषो ह्यह्लाणां कुखनन्दन ॥ २०। 


“कोई लकय मिरु जाय तो भी एला ५ ४ 
नो स्वयं संकटमे न . पड़ा हो । इरन ` 
प्रयोग न करे, जो स्वयं संकटमे न . प त्‌ 


इन दिव्याञ्नांका अनुचितरूपमे प्रयोग करनेषर 
प्राप होता दै ॥ २० ॥ # 


एतानि रक्ष्यमाणानि धनंजय यथागमम्‌ | २१॥ 
बलवन्ति खुखाहौणि भविष्यन्ति न त हये 
(धनंजय ! शाल्के अनुसार सुरक्षित रखे 1 ॥ 
इसमें संशय त 
अरक्यमाणन्येतानि लोकयस्यापि पाण्डव ।२॥ 
भवन्ति स्म विनाशाय मैवं भूयः थाः कचित्‌ 
अजातरा्रो त्वं॑चैव द्रक्ष्यसे तानि" < > ॥२३। 
योज्यमानानि पार्थेन द्विषतामवनद 
(पाण्डुपु्रः | ईनकी सथुचित रक्षा जते ध अ. 
दिष्याख तीनो लोकोकि विनाशक कारणं वन ज नकल 
फिर कमी हस तरह इनक परदर्शनका साहः 


गे। 


न 








„(~ --------------------~ 
अजातशवु युधिष्ठिर ` | ( आप भी इस समय इन्हे देखनेका 
आग्रह छोड दं ।) जव रणश्चत्मे शनु्ओकि संहारका अवसर 
आयगा, उस समय अजने दवार प्रयोग लाये जानेपर इन 
दिव्याखरका दर्शन कीजियेगा ॥ २२२३ ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 


निवार्याथ ततः पाथं सव देवा यथागतम्‌ । 
जग्मुरन्ये च ये तत्र समाजग्मुनेरषभ ॥२४॥ 





वटस्तत्यधिकरशतर्तमोऽध्यारथः १४४१ 
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ैदाम्पायनजी कहते ह--नरण्रेष्ठ ! -दस प्रकार 
अर्जुनको दिव्याखेकि प्रदर्शनसे रोककर सम्पूणं देवता तथा 
अन्य सभी प्राणी जैसे आये थे, वैसे छोट गये ॥.२४॥ 
तेषु स्वषु कौरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । 
तस्मिन्नेव वने हृष्टास्त उरुः सह रष्णया ॥२५॥ 
ऊुरुनन्दन ¡उन सरके चे जनिपर सवर पाण्डव द्रौपदी- 
के साथ बड़े इरष॑ूर्वक उसी वनमें रहने लगे ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि निवातकवचयुद्धपरवणि अखदशंने पञ्चसप्तत्यधिकङाततमोऽध्यायः ॥ १७५ ॥ 
स प्रकार श्रीमहामारत वन पवैके अन्तभेत निबोतकवन्युद्धपर्वमे असखदरनविषयक एक सौ पचरत्तर्थैः अध्याय पुरा हआ ॥९७५॥ 





( आजगरपवै ) 


पटूसपत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
भीमसेनकी युधिष्ठिरसे बातचीत ओर पाण्डवोका गन्धमादनसे प्रान 


जनमेजय उवाच 
तस्मिन्‌ छृताख्रे रथिनां भवीरे 
प्रत्यागते भवनाद्‌ चृत्रहन्तुः । 
अतः परं किमकुर्वन्त पाथौः 
समेत्य दारेण धनंजयेन ॥ १॥ 
जनमेजयने पूक(--भगवन्‌ ! रथियोमे श्रे महावीर 


` अर्जुन जव इन्द्रभवनसे दिव्या्रोका ज्ञान प्रास्त करके लौट 


आये, तवर उनसे मिलकर कुन्तीकुमारोने पुनः कौन-सा 
कायं करिया १॥ १॥ 


वै्यम्पायन उवाच 
वनेषु तेष्वेव तु ते नरेन्द्राः 


सहाजनेनेन््रसमेन वीराः । 
तस्मिंश्च शोरगप्रवरे सुरम्ये 
धनेश्वराक्रीडगता विजहुः ॥ २॥ 


वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! वे नरश्रेष्ठ वीर पाण्डव 
इनद्रतुस्य पराक्रमी अर्जुनक साथं उस परम रमणीय शल- 
शिखरपर कुबेरकी क्रीडामूमिके अन्तग॑त उन्दी बनो सखसे 
विहार करने गे ॥ २ ॥ 
 वेदमानि तान्यप्रतिमानि पदयन्‌ 
करीडाश्च नानाद्रुमसंनिवद्धाः । 
, चचार धन्वी बहुधा नरेन्द्रः 
सोऽखेषु यत्तः सततं किरीटी ॥ २ ॥ 
„ बहौ डुबेरफे अनुपम भवन बने हुए थे । नानाप्रकारके 
वृक्षक निकट अनेक प्रकारके खेर होते रहते थे । उन सव्रको 
देखते ह किरीरधारी अर्जुन बहुधा वह विचरा करते ओर 


हाथमे धनुष छेकर सदा अस््रौके अभ्यासम संलग्न 
रहते थे ॥ ३॥ 
अवाप्य वासं _ नरदेवपुत्राः 
भ्रसादजं वेधरवणस्य राक्ञः । 
न प्राणिनां ते स्पृहयन्ति राजन्‌ ` 
शिवश्च कालः स बभूव तेषाम्‌ ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! राजकुमार पण्डवोँको राजाधिराज कुबेरकी 
कृपासे वर्होका निवास प्राप्त दुआ था । वे वर्हौ रहर भूतल- 
के अन्य प्राणियोके एेशर्य-सुखकी अभिलाषा नदीं रखते थे 
उनका षह समय बड़े सुखसे बीत रहा था ॥ ४ ॥ 
समेत्य पार्थेन यथैकरात्र 
मूषुः समास्तत्र तद्‌। चतसः । 
पूवोश्च घट्‌ ता दश पाण्डवानां 
शिवा बभूवुवंसतां वनेषु ॥ ५॥ 
वे अ्जुनके साथ वरहो चार वर्षोतक रदे परंतु उनको 
वह समय एकं रातकरे समान ही प्रतीत हुआ । पहलेके छः 
वषं तथा वरहे चार वधं इस प्रकार सव्र मिलाकर पाण्डवों- 
के वनवासके दस वषं आनन्दपू्वैक बीत गये ॥ ५ ॥ 
ततोऽब्रवीद्‌ वायुखुतस्तरस्वी 
जिष्णुश्च राजानसुपोपविद्य । 
यमो च वीरौ सुरराजकल्पा 


वेकान्तमास्थाय हितं प्रियं च ॥ ६॥ , 


तदनन्तर एक दिन अजन तथा वीरवर नकुल-सहदेवः 
जो देवराजके समान पराक्रमी थे, एकान्तम राजा युधिष्ठिरके 


पास बैठे ये । उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन यहं ` 


हितकर एवं प्रिय वचन बोढे--॥ & ॥ 
































१०४२ भीमृहांमारते । 
तब प्रतिज्ञां करखुराज शि न नरदेव ! इसमे संदेह नहीं म ण 


चिकीषंमाणास्तदनु प्रियं च । 
ततो न गच्छाम वनन्यपास्य 
सुयोधनं सायुचरं निहन्तुम्‌ ॥ ७ ॥ 


(कुरुराज । आपकी प्रति्ञाको स्य करनेकी इच्छासे 
ओर आपका प्रिय करनेकी अभिलाषा रखनेके कारण हम- 
लोग यह वनवास छोडकर दुयोधनका अनुचरोसदित वध 
करने नहीं जा रे है ॥ ७॥ 

पकादश्षं वषमिदं वसामः 
खयोधनेनात्तसुखाः सुखाहौः । 

तं वञ्चयित्वाधमवुद्धिशील- 
मक्ञातवासं खुखमाप्ुयाम ॥ ८ ॥ 


८अब हमारे निवासका यह ग्यारहर्वो वं चल रहा है । 
हमलोग सुख भोगनेके अधिकारी थे परतु दुयोघनने हमारा 
सुख छीन छिया 1 उसकी बुद्धि तथा स्वभवि अघ्यन्त अधम 
है | उस दुष्टको धोखा देकर हम अपने अज्ञातवासका समगर 
भी सुखपूैक विता ठेगे ॥ ८ ॥ 
तवाक्षया पार्थिव निर्विशङ्का 
विहाय मानं विचरन्‌ वनानि । 
समीपवासेन विरोभितास्ते 
जञास्यन्ति नास्मानपर्‌ष्टदेशान्‌ ॥ ९ ॥ 


८भूपश्िरोमणे । आपकी आज्ञासे हम मानापमानका 
विचार छोडकर निःशङ्क हो वनम विचरते रदैगे । पहले 
किसी निकरवतीं खाने रहकर दुयोधन आदिके मनम वहीं 
खोज करनेका छोभ उदन्न करेगे ओर फिर वहसि दूर देशमे 
चले जार्येगे, जिसते उन हमारा पता न ल्ग सकेगा ॥ ९॥ 
संब्रत्छरं तत्न विहत्य गूढं 
नराधमं तं खुखमुद्धरेम । 
नि्यीत्य वैरं सफलं सपुष्पं 
तस्मै नरेन्द्राधमपूरूषाय ॥१०॥ 
सुयोधनायालुचरेदताय 
ततो महीमावसर धमराज । 
स्गोंपमं देदामिमं चरद्धिः 
शक्यो विहन्तुं नरदेव शोकः ॥११॥ 
“वरहो एक वषंतक .गुसरूपसे निवास करके जब हम 
लोगे, तत्र अनायास ही उस नराधम दुयौधनकी जड़ उखाड़ 
देगि । नरेन्द्र ! नीच दुर्योधन आज अपने अनुचरोसे धिरकर 
सुखी हो रहा दै ।उसनेजो वैरका क्ष खगा रखा है, उसेहम 
। ए-फटषदित उखाड़ ककम ओर उससे वैरका बदला ठेगे। 
सेरः घरमरान । आप यणि चरकः द्वीप निवास कर 


॥ 


प्रदेशमे विचरते रहनेपर भी अपना क खगंतुख 
यास ही निषत्त कर सक्ते ह ॥ १०-१ १॥ शेक अनो 
कीतिस्तु ते भारत पुण्यगन्धा 
६ नद्यद्धि रोकेषु च चरेषु । 
त्‌ प्रप्य राज्यं कुरुपुङ्गवानां 
, शक्यं महत्‌ परापतमथ क्रियाश्च 
इद्‌ तु शाक्य सततं नरेन्द्र 
पराप्तुं त्वया यल्ठभसे क्वेरात्‌। 
कुरुष्व द्धि द्विषतां वधाय 
, , इतागसां भारत निग्रहे च ॥१३। 
धरतु एेसा होनेपर चराचर जगतमे आपकी पुण्य 
कीति नष्ट हो जायगी । इसलिये कुःरुवंराशिरोमणि अगे 
पूवजकि उस महान्‌ राज्यको प्रात करके ही हम ओर जञ 
सत्कमं करने योग्य हो सक्ते है । भरतकुखमूप्रण महाराज | 
आप कुबेरसे जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रै, हसे 
तोसदाही प्राप्त कर सकते द] इस समय तो अपरौ 
शत्रुओंको मारने ओर दण्ड देनेका निश्चय कीनिये॥१२-१३॥ 
तेजस्तवोध्रं न॒ सेत राजन्‌ 
समेत्य साक्षादपि वज्रपाणिः। 
न हि व्यथां जातु करिष्यतस्तौ 
समेत्य देवैरपि धराज ॥१४॥ 
तवार्थसिद्धर्थमपि प्रवृत्तौ 
सुपणकेतुश्च शिनेश्च नप्ता । 
तथैव कृष्णोऽप्रतिमो बलेन 
तथैव चाहं नरदेववयं ॥१५॥ 
तवार्थसिद्ध्वर्थमभिप्रपन्नो 
यथेव कृष्णः सह यादवैस्तेः ॥ 
चाहं नरुदेववयं 
यमो च वीरौ कृतिनौ भ्रयोगे ॥१६॥ 
(राजन्‌ ! साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी आपरे (८ 
आपके भयंकर तेजको नहीं सह सक्ते । धर्मराजं | ८ 
कायं सिद्ध करके लि दो वीर सद प्रयल कते ६। ५ 
ध्वज भगवान्‌ श्रीक्णा ओर शिनिक्रे नाती वीरवर ष । 
ये दोना आपके ल्य देवताओंषे भी युद ही व । 
कटका अनुभव. नहीं करेगे । नरदेवशिरोमणे । £ , त | 
के समान अर्जुन मी बल ओर परक्रम अपन ह| | 
रखते । इसी प्रकार मै भी बलम किसर क क | 
जसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूणं यादवोके सथ ह अ । 
कार्की सिद्धके लिये उग्रत रहते है, उसी प्रका ध अप्की | 
तथा अल्ञोके प्रयोगमे कुराल वीर नट करते दं ॥ 
आजञाका पाठन्‌ करने छि सदा संनद्ध स्व 


॥१२॥ 





तथैव 


नगरप] 
= 
त्वदर्थयोगग्रभवपरधानाः 
शमं करिष्याम परान्‌ समेत्य । १६१। 
आपकर धनकी प्राति हो ओर आपका एेशवर्य बदे, यही 
हमारा प्रधान लश्य दै । अतः हमलोग गन्रुओसि भिढड्कर 
्ैरकी शान्ति करेगे ॥ १६२ ॥ 
वैद्यम्ायन उवाच 
ततस्तदाज्ञाय मतं मदात्मा 
तेषां च धर्मस्य सुतो वरिष्ठः ॥१७॥ 
प्रदक्षिणं वैश्रवणाधिवासं 
चक्रार धमौथंविदुत्तमौजाः 1 
अामन्व्य वेदमानि नदीः सरांसि 
सर्वाणि रक्षांसि च धमराजः ॥१८॥ 
यथागतं मामैमवेश्चमाणः 
पुनर्भिरि चेव निरीक्षमाणः । 
ततो महात्मा स विद्युद्धवुद्धिः 
सम्प्ार्थयामास नगेन्द्रवयम्‌ ॥१९॥ 
वेदास्पायनजी कते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
धर्म ओर अर्थके तस्वक्रो जाननेवलि उत्तम ओजसे सम्पन्न शरेष्ठ 
महामा धर्मपुत्र युधिष्ठिरने उस समय उन सवे अभिप्रायको 
जानकर कुवेरफे निवस-खान उस गन्धमादन पव॑तकरी 
प्रदक्षिणा की । फिर उन्दने बहक भवनो, नदिर्योः सरोवरों 
तथा समस्त रक्षससे विद्‌ा छी । इसके वाद वे जिक्त मार्गसे 
आये ये, उसक्री ओर देखने लगे । तदनन्तर उन विद्युदध- 
युद्धि महता सुधिष्ठिरने पुनः गन्धमादन पवंतकी ओर देखते 
हए उस श्रेष्ठ गिरिराजसे इस प्रकार प्राथना की | १७-१९॥ 


समाप्तकमौ सहितः खुहद्धि- 

जित्वा सपत्नान्‌ प्रतिखभ्य राज्यम्‌ । 
[3 
शेेन्द्र॒भूयस्तपसे नित(त्मा 

द्रष्ट तवास्मीति मति चकार ॥२०॥ 


(दलेन | अव्र अपने मन॒ ओर बुद्धिको संयममे रखने- 








सत्तसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः १४७७३ 





वाला मै श्ुर्ओंको जीतकर अपना. खोया हुआ राज्य पानेके 
बाद सुदृदोके साथ अपना सव्र कार्यं सम्पन्न करके पुनः 
तपस्याके ल्य रोरनेपर आपका दर्शन कलग? । इस प्रकार 
युधिष्ठिरने निश्चय क्रिया ॥ २० ॥ 
वृतश्च सरवरनुजैर्दिजैदच 
तेनैव मागण पतिः कुरूणाम्‌ । 
उवाह चैतान्‌ गणशस्तथेव 
घटोत्कचः पवेतनिर्खरेषु ॥२९॥ 
तयश्चात्‌ समस भइयों ओर ब्राह्मणेसे धिरे हुए 
ङुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्गसे नीचे उतरने लगे । जर्हौ 
दुर्गम पर्वत ओर श्चरने पड़ते थे, वर्हौ घटोत्कच अपने गर्णो- 
सहित आकर पदलेकी तरह इन सवरको पीटपर्‌ त्रि वहसि 
पार करदेताथा॥ २१॥ 
तान्‌ प्रस्थितान्‌ प्रीतमना महर्षिः 
पितेव पुत्राननुशिष्य सवौन्‌ । 
स लोमा प्रीतमना जगाम 
दिवौकसां पुण्यतमं निवासम्‌ ॥२२॥ 
महिं लोमशने जव पाण्डवोको वहसे प्रान करते 
देखा, तव जित प्रकर दयाल पिता अपने पुत्रको उपदे 
देतादैः वेते दी उन्दने प्रतनचित्त होकर सबको उत्तम 
उपदेश दिया । फिर मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते 
हए वे देवताओंत्रे परम पवित्र स्थानको चले गये ॥ २२ ॥ 


तेनिषेणेन तथाचुरि्टा- 
स्तीथानि रम्याणि तपोवनानि । 
महान्ति चान्यानि सरांसि पाथौः 
सम्पर्यमानाः प्रययुनंराग््याः ॥२३॥ 
इसी प्रकार रजिं आश्िणने भी उन सबको उपदेश 
दिया । तदश्चात्‌ वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीर्थो, मनोहर 
तपोवनं ओर अन्य वडे-वड़े सरोवरोक। दर्शन करते हए 
अगे ब्रदे॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपवणि गन्धमादनप्रस्थाने षट्सकषव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६ ॥ 
इल प्रकार श्रीमहाभारत बनपके अन्तम॑त आजरपर्मं मन्धमादनसे प्रस्यानतरिषयकं एक सो छत्तर 
अध्याय पुरा हज ॥ ९७६ .॥ 


सप्रसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डरवोका गन्धमादनसे बदरिकाश्रम, सबाहुनगर ओर विशाखयूप वनम होते हए 
सरखती-तटवतीं दरेतवनम प्रवेश - 


वेशमपायन उवाच 


नगोत्तमं प्र्वणेरपेतं 


= 


दिश्शां गज्ञैः किज्नरपक्षिभिश्च प | 


सुखं निवासं जहतां हि तेषां : ` 
न प्रीतिरासीद्‌ भरतषभाणाम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदाम्वायनजी कहते है-- जनमेजय | पव॑तभेष्ठ 


धीमहाभारते 











१९४५ | 
नना र मा ------ - - £ वपम 
गन्धमादन अनेकानेक निर्चरोते सुशोभित तथा दिग्गर्जो समेत्य राज्ञा षप्यणा ते ==> 


किन्नरों ओर पक्ष्ोसि सुसेवित होनेके कारण , भरतवंशिर्योमे 
षठ पाण्डवोके छथि एक सुखदायक निवास थाः उसे छोड़ते 
समय उनका मन प्रसन्न नही था॥ १॥ 
ततस्तु. तेषां पुनरेव हषः 
कैकासमारोकय महान्‌ बभूव । 
कुबेरकान्तं भरतषेभाणां 
महीधरं वारिधरप्रकाह्ाम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्यश्वात्‌ कुबेर प्रिय भूधर केलासको, जो दवेत बादरोके 
समान प्रकाशित हो रह। था देखकर भरत-कुरभूषण पाण्डु- 
पर््ोको पुनः महान्‌ हषं प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ 
समुच्छ्रयान्‌ पतैतसंनिरोधान्‌ 
गोष्ठान्‌ हरीणां गिरिसेतुमाखाः। 
बहून्‌ प्रपातांश्च समीक्ष्य वीराः 
स स्थलानि निञ्नानि च तत्र त्न ॥ ३ ॥ 
तथेव चान्यानि महावनानि 
सगद्धिजानेकपसेवितानि । 
आलोकयन्तोऽभिययुः प्रतीता- 
स्ते धन्विनः खङ्गधरा नग्रयाः ॥ ४ ॥ 


नरश्रेष्ठ पाण्डव अपने हा्थोम खज्ख ओर धनुष लियि 
हुए ये । वे ऊंचाई पव॑तोके सकरे स्थानः सिंहौकी मदेः 
पर्वतीय नदि्योको पार करनेके छि वने हुए पुल, बहुत-से 
ह्रे ओर नीची भृमिययोको जरह तरहौँ देखते . हुए तथा 
मृगः पक्षी एवं हाधिर्योसे सेवित दुसरे-दूसरे विशार वर्नोका 
अवलोकन करते हुए विश्च सपूरवक अगि बदने खो ॥२-४॥ 


वनानि रम्याणि नदयो सरांसि 
गुहा गिरीणां शिरिगह्राणि । 
पते निवासाः सततं बभूवु- 
्दिवानिरो प्रप्य नरषेभाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरुप्ररलन पाण्डव कभी रमणीय वनोमेः कभी सरोवरोके 
किनरि, कमी नदियेकरि तयपरं ओर कभी पर्वतौकी छोटी- 
बड़ी गुफाओंमे दिन या रके समय टदहरते जति थे । सदा 
रसे ही सथारनेमिं उनका निवास होता था ॥ ५ ॥ 


ते दुगंवासं बहुधा निरुष्य 
व्यतीत्य कैलासमचिन्त्यरूपम्‌ । 
मासेदुरत्यथमनोरमं ते | 
तमाश्रमाग्ं चृष्पवेणस्तु ॥ ६ ॥ 
अनेक बार दुर्गम स्थानो निवास करके अचिन्त्यरू 
केटासपरतको पीठे ` छोडकर वे पुनः इृषपवकि 
मनोरम उस श्रेष्ठ अश्रमं आ पहुचे ॥ ६ ॥ 


प्रत्यचितास्तेन च वीतमोहाः 
शशंसिरे विस्तरशः प्रवासं ` । 
५ गिरो 1 वृषपर्वणस्ते । 
वहा राजा बरषपवासे मिलकर ओर उनसे 
पूजित होकर उन सवका शोक-मोह दूर हो गया | ९ 
उन्होने बरपवासे गन्धमादन पर्वतपर अपने रहनेके ¢ 
का यथार्थरूपसे एवं विस्तारपूर्वक वर्णन किया तः 
सुखोषितास्तस्य त॒ पकरानं 
पुण्याश्रमे  देवमहर्िलुे। 
अभ्याययुस्ते वदरी विशाखां 
सुखेन वीराः पुनरेव वासम्‌ ॥ ८। 
उस पविचर आश्रमम देवता ओर महषर निवाप करिव 
करते थे । व्हा एक रत सुखपूर्धक रहकर वे वीर पण्ड 
फिर विशालापुरीके वदरिकाश्रमती्थैमे चले आये ओर 
वर्हः वड़े आनन्दसे रद ॥ ८ ॥ ; 
उऊघुस्ततस्तज महाुभावा 
नारायणस्यानगताः समग्राः । 
कुबेरकान्तां नलिनीं विशोकाः 
सम्पद्यमानाः सुरसिद्धजुष्टाम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदश्वात्‌ वरहो भगवान्‌ नरनारायणके कषेत्रम आक्‌ षमी 
महानुभाव पाण्डवनि सुखपूर्वंक निवास करिया ओर शोकरहितष् 


७॥ 


भीमेति 


1 ॥ ७॥| 


कुबेरकी उस प्रिय पुष्करिणीका दर्शन किय निष्क कन | 


देवता ओर सिद्ध पुरुष क्रिया करते ह ॥ ९ ॥ 
तां चाथ दृष्ट नलिनीं विशोकाः 
पाण्डोः खताः सवेनरप्रधानाः। 
ते रेमिरे नन्दनवासमेत्य , | 
द्विजर्षयो वीतमला यथैव ॥ १० 
सम्पूण ` मनुष्योमे श्रेष्ठ वे पाण्डुपुत्र उस पकी 
दर्शन करे शोकरहित शे वरहा इष 
ञ [9 व्रह्म दन्दके र नन्दय 
अनुभव करने लगे, मानो निम॑ल ब्रहमपिगण ~ क 


` वनमे सानन्द विचर रदे हौ ॥ १० ॥ 


क्रमेणपययु वीरा 


ततः 1 
4 थ 1 
यथागतेनैव पथा <, 


ज 





प्रकर अर्ति 


विहत्य मासं खुखिनो बद्य। होः ॥९९॥ । 


किरातराज्ञो विषयं खन व 
इसके बाद्‌ वे सरि नरवीर जि मार्गते अआ 


ओर प्रान किया ॥ ११ ॥ १, 
पीनांस्तुषारान्‌ दरदांश्च सनपतान । 
देद्णान्‌ कुछिन्दस्य च 


मे एक भमसर्तक ६६. | 
` उसी मार्गे चल दिये | बदरिकाश्रमे प त रवी | 
पूरक विहार करके उन्दोनि क्रिरातनरध ख 


रि 


राजमरपव ] 
ब र चच 
अतीत्य दुगं 'हिमवत्पदेशं 
पुर इबाहोदंदशयैवीराः ॥ १२॥ 
कुरिन्दके तुषार, दरद आदि धनधान्ये युक्त ओर 
प्र रतनेषि सम्पन्न देशोको खंधते हए. दिमालयके दुर्गम 
द्ानोको पार करके उन नरवीरोने राजा सुत्राहुका नगर 
देवा ॥ १२॥ 
श्रुत्वा च तान्‌ पार्थिवपुत्रपौत्रान 
प्राप्तान्‌ खुबाटुर्विषये समग्रान्‌ । 
्रत्युययौ प्रीतियुतः स राजा 
तं च(भ्यनन्रन्‌ चृषभाः कुरूणाम्‌ ॥ १३॥ 
राजा सुवाने जव सना कि मेरे राज्यम राजपुत्र पाण्डवगण 
पधे हए दै, तव बहुत प्रसन्न होकर नगरसे ब्राहर आ उसने 
उन सकरी अगवानी की । फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर आदिन 
भी उनका बड़ा समाद्र किया ॥ १३ ॥ 
समेत्य राज्ञा तु खुबाइुना ते 
सतेर्विदोकप्रसुखेश्च सवे । 
सदेन्द्रसेनैः परिचरिकैश्च 
पौसेगवैये च मदानसस्थाः ॥ १४॥ 
राजा सुवाहुसे मिलकर वे विशोक आदि अपने सारथिर्योः 
इन्द्रसेन आदि परिचारको, अग्रगामी सेवको तथा रसोदयोसि 
भी मिले ॥ १४ ॥ 


सखुखोषितास्त् त॒ पकराच्रं 
। सूतान्‌ समादाय स्थांश्च सवौन्‌ । 
घटोत्कचं सानुचरं विखज्य 
ततोऽभ्ययुयौुनमद्विराजम्‌ ॥ १५॥ 
वरह उन सवने एक रात. बड़े सुखसे निवास किया । 
पाण्डवेनि अपने सरे शारथियों तथा सथोको साथ ले किया 
ओर अनचरोदित धटोत्क चको विदा करके बहि पर्व॑तराज- 
को प्रान किया, जहौ यमुनाका उद्रम-खान है ॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ गिरौ प्रस्रवणोपपन्न- 
हिमोत्तरीयाख्णपाण्डुसानौ । 
विशाखयूपं समुपेत्य चक- 
` स्तदा निवासं पुरुषप्रवीराः ॥ १६॥ 
श्रनि युक्त दिमरादि उस पर्वतरूपी पुरुक छि 
उत्तरीयकाः काम करती थी ओर उसका अरुण एवं श्वेत 








रेगका शिखर बाठपूर्यकी किरणे पड़नेखे सफेद एवं खर ` 


पगड़ी समान शोभा पाता था ।.उसके ऊपर विशाखयूप 
नामक वनम पहुलकर नरवीर पाण्डवेन उस समय निवास 


क्रिया || १६ ॥ 


बराहनानास्गपक्षिजुं 
महावनं चे्ररथप्रकाराम्‌ । 


स्सप्तत्यधिकञखततभ ऽध्यायः १४७५ 








शिवेन पाथौ - श्गयाप्रधानाः 
संवत्सरं तञ्च वने विजद्भुः ॥ १.4 
वह विशाल वन चैत्ररथ वनके समान शोभायमान था । 
वरहो सूअर, नाना प्रकारके गग तथा पक्षी निवास करते ये । 
उन दिनों पाण्डवोका वरौ ईिख जीवको मारना ही प्रक 
काम था | वँ वे एक वर्तक बड़ सुखसे विचरते रे ॥ 


तज्राससादातिवलं अुजज्ञं 
छ्वधार्दितं सव्युमिवोग्ररूपम्‌ । 
वृकोदरः पवैतकन्द्‌ रायां 
विषादमोहव्यथितान्तरात्मा ॥ १८ ॥ 
-उसी यामे भीमसेन एक दिन पवंतकी कन्दरामे भूखंसे 
पीडित एक अजगरके पास जा पर्हुचे, जो अत्यन्त बलवान्‌ होने- 
के साथ दही मृत्युके समान भयानक था | उस समय उनकी 
अन्तरात्मा विषाद एवं मोहसे व्यथित हो उटी ॥ १८ ॥ 
दषो ऽभवद्‌ यत्र॒ वृकोदरस्य 
युधिष्ठिरे धमेभृतां वरिष्ठः । 
अमोक्षयद्‌ यस्तमनन्ततेजा 
ग्राहेण संवेषटितसवेगात्रम्‌ ॥ १९॥ 
उस अवसरपर धर्मात्माओमिं श्रे अत्यन्त तेजसी. युधिष्ठिर 
भीमसेनके लि द्वीपकी भति अवरम्ब्र हो गये । अजगरने भीम- 
सेनके सम्पूरणं शरीरो ल्पेट छया थाः परंतु युधिष्ठिरने (अजगर्‌- 
को उसके प्रशक्रि उत्तरद्यारा संतुष्ट करके ) उरन्द दछुडा दिया॥ 
ते द्ादश्षं वषंसुपोपयातं 
वने विहतं कुरवः प्रतीताः । 
तस्माद्‌ बनाच्चैत्रथप्रकारात्‌ | 
धिया ज्वन्तस्तपसा च युक्ताः ॥ २० ॥ 
ततश्च यात्वा मरुधन्वपादरव 
खदा चसुवंदरतिप्रधानाः ।, 
सरखतीमेव्य निवासकामाः 
सरस्ततो दवैतवनं प्रतीयुः ॥ २९॥ 
अब्र इन पाण्डवोकि वनवासका बारहवा वषे आ पूहुचा 
था] उसे भी वनम सानन्द व्यतीत करनेके ल्य उनके 
मनमे बड़ा उत्वाह था । अपनी अद्भुत कान्तिसे प्रकाशित 
हेते हए तपसी पाण्डव चैत्रथ बनके समान शोमा पनेवाले 
उस वनसे निकल्कर मरभूमिक्रे पास सरस्वतीके तटपर गये 
जर वहीं निवास करनेकी इच्छासे दवेतवनके दवेत सरोवरे 
समीप गये । उक्ष समय पाण्डवोका विशेष प्रम सदा धनुर्वेदे 
ही. लक्षित होता था ॥ २०.२१ ॥ 
„ समीक्ष्य तान्‌ देतवने निविष्टान्‌ 
निवासिनस्तच्र ततोऽभिजस्मुः। 
स्तृणोदपा्रावरणाइमंङट्ाः ।॥ श्र. ॥ 








यदृच्छया 
` बव तद्‌ 


१५४७६ श्रीमहाभारते 


क दवेतवनमे आया देख वकि ` ता = यदागन् उनक्रे दनक 
खयि निकट अये । वे सव्र-के-सव्र तपस्या; इन्द्रिय-संयमः 
सदाचार ओर समाधिम तत्पर रहनेवाठे थे ] तिनकेकी चराई 
जलपात्र, ओदनेका कपड़ा ओर पिक-रोट--यही उनके पास 
सामग्री थी ॥ २२॥ 


श्रक्षाक्षरौहीतकवेतसाश्च 
तथा बदर्यः खदिराः हिरीषाः 1 
बिल्वेङ्गुदाः पीदुशमीकरीराः 
सरखतीतीररुहा बभूवुः ॥ २३॥ 











न [ दोप) 
तां यक्षगन्धर्वमहरषिकान्ता- >> 
वापि देवतानाम्‌ 
सर्सता  प्रीतियुताश्चरन्तः ॥ 

सुखं विजहुनैरदेवपुत्ा । 

सरस्वतीके तटपर पाकड्‌, वेड; रोहितक, 

खरः सिरसः वेलः इङ्कदीः पी, शमी ओर करी 

बक्ष खड़े थे । वह नदी यक्षः गन्धर्वं ओर महये प्व 

थी । देवताओंकी तो वह मानो वती ही थी | र ४ 

पाण्डव बड़ प्रसन्नता ओर सुखसे वरहौँ विचरे ओर निवाप 
करनं ठग ॥ २३-९४ ॥ 


। २६॥ 
बत, 


इति श्रीमहाभारते वनपणि आजगरपवंणि पुनद्ैतवनप्वेरो सससघव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभाएत बनपवैके अन्तत आजगरपर्वमे पाण्डरवोका पुनः द्तवनमें प्रवेशाविषयक एक सौ सततत 
अध्याय पुश हुभा ॥ १७७ ॥ 





अष्टसप्षत्यधिकरततमोऽष्यायः 
महाबली भीमसेनका हिंसक पोको मारना ओर अजगरद्वारा पकड़ा जाना 


जनमेजय उवाच 

कथं नागायुतप्राणो भीमो भीमपरक्रमः। 
भयमाहारयत्‌ तीवं तस्मादजगरान्मुने ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूरा --मुने ! भयानक पर क्रमी मीमसेन- 
म तो दस्त जर हाधियोका बर था | फिर उन्दै उप्त अजगर- 
से इतन। तीत भय कैसे प्रास हुआ १ ॥ १ ॥ 
पौलस्त्यं धनदं युदधेः य आह्वयति दपितः 
नछिन्यां कदनं रत्वा निहन्ता यक्षरक्षसाम्‌ ॥ २ ॥ 
तं शंससि भयाविष्टमापन्नमरिसूदनम्‌ । 
एतदिच्छाम्यहं भोतं परं कौतूहलं हि मे ॥ ३ ॥ 

जो बल्करे धमंडमे आकर पुलस्त्यनन्दन कुवेरको मी 
युद्धके ल्यि ल्ककारते ये, जिन्होने कवरकी पुष्करिणीके 
तटपर क्रितने ही यश्चा तथा राक्षसोका संहार कर डला था, 
उन्ही शब्दन भीमसेनको आप मवमीत (ओर विपत्ग्रत ) 


वताते ह । अतः मै इस प्रसङ्गको विस्तारसे सुनना चाहता 
हू । इक लिये मेरे मनम बड़ा कौतूहल दो रदा है ॥ २-३॥ 


वेम्पायन उवाच 
बहमश्चयं वने तेषां तसतासुग्रधन्विनाम्‌ । 


5 श्राप्तानामाश्चमाद्‌ रजन्‌ राजषच्रुषपवेणः ॥ ४ ॥ 


वैराम्पायनजीने कष्ा--राजन्‌ ! राजर्षिं वृष्पवकरि 


` आश्रमसे आकर उग्र धनुर्धर पाण्डव अनेक आश्वस भरे 


हए उस्‌ दवेतवनमे निवास करते थे ॥ ४ ॥ 
धनुष्पाणिबंद्धलङ्गो छकोदरः 
वेवगन्धर्वसेवितम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीमसेन तद्वार धकर हाथमे धनुष लिय अकलात्‌ 
घूमने निकल जाते ओर देवताओं तथा गन्धव सेवित उष 
रमणीय वनकी शोभा निहारते थे ॥ ५ ॥ 
स ददशो शुभान्‌ देशान्‌ शिरेर्हिमवतस्तदा । 
देवषिंसिद्धचरितानप्सरोगणसेवितान्‌ ॥ ६॥ 

उन्होने हिमालय पर्वतकरे उन श्चुम प्रदेशोंका अवश 
करियाः जहौ देवर्धिं ओर सिद्ध पुरु्र विचरण करते धे तथ 
अप्सर जिनक्रा सद्‌ा सेवन करती थीं ॥ ६ ॥ 
चकोरेरुपचकरश्च पक्चिभिर्जीवजीवकेः। 
कोकिैुङ्गराजेश्च तत्र॒ तत्र .निनादितान्‌ ॥ ५। 

वहो मिन-भिनन सानम चकरोरः उपचक्रः जीवनी 
कोकिंक ओर अङ्गराज आदि पक्षी कटर करते थे ॥ ५॥ 
नित्यपुष्पफल्वशषेदिमसंस्पकोमटः . । 
उपेतान्‌ वहुलच्छायैरम॑नोनयननन्दनः ॥ 

~ । रे खश 

वहेत वृक्ष सद्‌। फूल ओर फर देते थे । हिम 
उनम कोमलता आ गयी थी । उनकी छाया ब्रत र| 
ओर वे दर्शनमात्रे मन एवं ने्रौको आनन्द प्रदान 
स॒ सम्पश्यन्‌ गिरिनदीरवदूर्थमणिसंनि" ९ | 
सछिले्हिमसंकाशो्दसकारण्डवायुतंः 

उन शक्षेसि सुशोभित प्रदेशों तथा वैदूयंमणि 
रगवादे हिमसदश स्वच्छः शीतठ सठिटमृह रसते थ। 
पर्वतीय नदियोकी शोमा निहते हुए वे स्र ओर 
नदियोकी उक्त जकठरारिमे हंस ` ओर कारण्डव 
पक्षी किले करते ये,॥ ९ .॥ 





=-= 
वनानि देवदारूणां मेघानामिव वागुराः । 


हस्चिन्दनमिश्राणि तुङ्गकालीयकान्यपि ॥१०॥ 
हरिचन्दन? तुज्ञ ओर कालीयक आदि बृक्षोसि युक्त 
चे-ऊँे देवदारके वन एसे जान पड़ते थे, मानो बादलोको 
कैसनिके स्थि पदे हो ॥ १० ॥ 
सृगयां परिधावन्‌ स समेषु मरुधन्वसु 1 
विष्यन्‌ सरगान्‌ शरेः शुद्धश्चचार स महावलः ॥११॥ 
महाबली भीम सरे मरु-परदेशमे शिकारके ल्यि दौड़ते 
ओर केवल बाणोद्रारा सक पञ्युओंको घायल करते हुए 
विचरा करते थे ॥ ११ ॥ 
भीमसेनस्तु विख्यातो महान्तं दंष्टिणं बलात्‌ । 
निघ्नन्‌ नागदातप्राणो घने तस्मिन्‌ महावलः ॥१२॥ 
भीमतेन अपने मदान्‌ बरक ल्यि विख्यात ये । उनम 
तैकडों हाथियोकी शक्ति थी । वे उक्त वनमे विकराक दादौ 
वाठे ब्रडे-से-बड़े िंहको भी पछाड देते थे ॥ १२ ॥ 
श्गाणां स॒ वराहाणां महिषाणां महाभुजः । 
विनिघ्रंस्तज तत्रेव भीमो भीमपराक्रमः ॥९३॥ 
भीमसेनका पराक्रम भी उनक्रे नामके अनुसार दी 
भयानक था | उनकी अ॒जर्णे विशाक थीं । वे मृगये 
र्त होकर जरदौ.तयँ दिसक पञुर्भो, वरदौ ओर भेंसोको 
भी मारा करते थे ॥ १३॥ 
सख मातङ्गरातप्राणो मनुष्यश्शतवारणः1 
सिहादूलविक्रा्तो “वने तस्सिन्‌ महाबलः ॥१४॥ 
वृक्षालुत्पारयामास तरसा वं बभञ्ज च। 
पृथिव्याश्च प्रदेशान्‌ वै नादयंस्तु वनानि च ॥९५॥ 
उनम सेकंड सतवाछे गजराजेकि समान बरु था । वे 
एक साथ सौ-सौ भनु्योका वेग रोक सकते थे । उनका 
परक्रम सिंह ओर शादृल्के समान था । महाबली भीम उस 
वनम बर्षोक्रो खाते ओर उदे वेगपूर्वक पुनः तोड्‌ 
डाकते थे । वे अपनी गर्जनासे उस वन्य भूम्कि प्रदेशों तथा 
समूचे वनको शँजाते रहते थे ॥ १४.१५ ॥ 
पर्वताग्राणि वै सृद्रन्‌ नाद्यनश्च विज्वरः। 
्रक्षिपन्‌ पादपांश्चापि नादेनापूरयन्‌ महीम्‌ ॥१६॥ 
वे पर्वतशिखरोको रौँदते, इक्षोको तोड़कर इधर-उधर 
्रिखेरते ओर निश्चिन्त होकर अपने सिंहनादसे भूमण्डलको 
प्रतिध्वनित क्रिया करते थे ॥ १६ ॥ 
वेगेन न्यपतद्‌ भीमो निभेयश्च पुनः पुनः । 
आर्फोटयन्‌ श्चवेडयंश्च तरताटांश्च वादयन्‌ ॥१७॥ 
वे निर्भय होकर बार-बार वेगपू्ैक कूदते-कादतेः ताल 
ठौकते सिंहनाद कुरते ओर तालियो बनते थे ॥ १७.॥ 
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चिरसम्बद्धदपस्तु भीमसेनो वने तद्धा । 
गजेन्द्राश्च महासत्वा स॒गेन्द्राश्च महाबलाः ॥१८॥ 
भीमसेनस्य नदेन व्यमुञन्त गुदा भयात्‌ । 

वनम धूमते हए भीमसेनका व्लाभिमान दीरषकालसे 
बहुत वदा हुआ था । उस समय उनकी सिंहगजजनासे महान्‌ 
बलशाली गजराज ओर गरा भी भयसे अपना स्थान 
छोडकर भाग गये ॥ १८९ ॥ 
कचित्‌ प्रधावंस्ति्ठश्च कचिश्चोपषिशंस्तथा ॥१९॥ 
सृगप्रेप्सुरमदारोद्र वने चरति निभेयः। 
सं ॒तत्र मनुजव्याघ्रो वने वनचरोपमः ॥२०॥ 
पद्धश्वामभिखमापेदे भीमसेनो महाबलः। 
स प्रविष्टो महारण्ये नादान्‌ नदति चाद्भतान्‌ ॥२१॥ 
जासयन्‌ सर्वभूतानि महासत्वपराक्रमः । 

वे कहीं दौड़ते, कदं खड़े हते ओर कीं वरैठते ए 
शिकार पानेकी अभिटाघ्राते उस महाभयंकर वने निम॑य 
विचरते रहते थे । वे नरश्रेष्ठ महावली भीम उस वनर्गे वनचर 


भीलोंकी भति पैदल दही चलते ये, उनका साहस ओर ` 
` पराक्रम महान्‌ था । वे गहन वनम प्रवेद करके समस्तं . 


प्राणिर्योको राते हुए अदधत गजैना करते थे ॥१९-२११॥ 
ततो भीमस्य शब्देन भीताः सपो गुदादायाः ॥२२॥ 
अतिक्रान्तास्तु वेगेन जगामायुखतः शनैः। 
ततोऽमरवरप्रख्यो भीमसेनो महाबलः ॥२३॥ 
स ददश महाकायं भुजङ्ग रोमहषेणम्‌ । 
शिरिदुग समापन्नं कयेनादृत्य कन्द्रम्‌ ॥२७॥ 
तदनन्तर एक दिनकी बात है, भीमसेनके षिंहनादसे भवमीत 
हो रुफाओमे रहनेवाङे सरे सपं बडे वेगसे मागने कगे ओर 


भीमसेन धीरे-धीरे उन्दीका पीठा करने लगे । श्रेष्ठ देवताओंके ` 


समन कान्तिमान्‌ महाबली भीमसेनने आगे जाकर एक विशाल- 
काय अजगर देखा» जो रोगे खड़े कर देनेवाखा था । वह 
अपने शरीरसे एक (विशाल ) कन्दरा घेरकर पर्वतके एक 
दुर्गम स्थानम रहता था ॥ २२-२४ ॥ ( 


पर्वताभोगवष्मौणमतिक्षायं महाबलम्‌ । 
चितराङ्गमङ्गजेधिवरहरिद्रासदशच्छविम्‌ ॥२५॥ 
गुहाकारेण . वक्त्रेण चतुदष्ेण राजता । 
दीक्त्चेणातिताघ्रेण छिहानं करिणी मुहुः ॥२६॥ 
त्रासनं सर्वभूतानां कालान्तकयमोपमम्‌ । 
निः्वासष्वेडन(देन भत्सेयन्तमिव स्थितम्‌ ॥२७॥ 


उसका शरीर पर्वतके समान विशा था । वह महाकाय 
होनेकरे साथ ही अत्यन्त बलवान्‌ भी था । उसका प्रत्येक 


अङ्ग शारीरिक विचित्र चिह्ोसे-चिहित होनेके कारण ` विचित्र 


दिखायी देता था । उसका रंग हस्दीके समान पीला था | 





१४४८ 


भीमहांमारते ॥ 


| कप 


न कन सवधनन = 
उसका सुख गुफा-सा जान पड़ता था। तेन॒ संस्पृष्टगात्रस्य भीमसेनस्य घे 


उसकी अखि अव्यन्त लल ओर आग उगर्ती-सी प्रतीत, होती 
थींः। वह बार-बार अपने दोनों गल्फरोको चाट रहा था । 
कालान्तकं तथा समके समान समस्त प्राणियोको भयभीत 
` करनेवाला वह भयानक भुजङ्ग अपने उच्छवास ओर षिंहनाद- 
से दूसरोकी मत्स॑ना करता-सा प्रतीत होता था ॥ २५-२७॥ 
स भीमं सहसाभ्येत्य पृदाकुः कुपितो शशाम । 
जप्राहाजगरो श्राहो भुजयोरूभयोबेल।त्‌ ॥२८॥ 
वह अजगर अत्यन्त क्रोधमे भरा हआ था । (मनुष्योको ) 
जकड़नेवाठे उस सपने सहसा भीमसेनके निकट ॒पर्हुचकर 
उनकी दोनों बंहंको बलगूर्वक जकड़ टिया ॥ २८ ॥ 


क 3 ० तव ~ ध्व 





तद्‌।। 


संज्ञा मुमोह सहसा वरदानेन तस्य पि 
२९॥ 


उस समय भीमसेनके शरीरा उससे स्यं 
भीमसेन सहसा अचेत हो गये । एेसा इसर्यि हुमा कि ॥ 
सप॑को वेसा ही वरदान मिला था | २९ | ५ 
द॒दानागसहस्राणि धारयन्ति हि यद्‌ बलम्‌ । 
तद्‌ वलं भीमसेनस्य शुजयोरसमं परैः ॥२०॥ 

दस हजार गजराज जितना बरु धारण करते है, उता 
ही वरू भीमसेनकौ श्ुजाओंमे विद्यमान था । उनके बरकी 
ओर कीं समता नहीं थी ॥ ३० ॥ 
प॒ तेजसी तथा तेन भुजगेन वरतः । 
विस्फुरन्‌ शनकेभींमो न शदाक िचरेितुम्‌ ॥३।॥ 


एेसे तेजस्वी भीम भी उस अजगरके वमे पड़ गये। 
वे धीरे-धीरे छटपटात रदे, परंतु चूटनेकी अधिक चेश कले 
सफल न हो सके ॥ ३१ ॥ 
नागायुतसमप्राणः सिंहस्कन्धो महाभुजः । 
गृहीतो व्यजहात्‌ खच्वं वरदानविमोहितः ॥३२॥ 
उनकी प्राणरक्ति दस सष्टस्त हाधियोकरे समान थी। 
दोनों कंषे सिंहे कंोकि समान ये ओर थुजर्णैं बहुत 
बड़ी थीं। किर भी सर्पको मिले हुए वरदानके प्रभावे 
मोहित हो जनेके कारण सर्पकी पकड़म आकर वे अपना 
साहस खो बेड ॥ ३२ ॥ 
ख दहि प्रयल्ञमकरोत्‌ तीनमात्मविमेोक्षणे । 
न चैनमशकद्‌ वीरः कथंचित्‌ प्रतिबाधितुम्‌ ॥३९॥ 
उन्दने अपनेको चुडानेके स्थि घोर गरयल करा, 
वीरवर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सपंको पराजित कलेर 
सफलता नहीं प्राप्त कर सके ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि आजगरपर्वणि अजगरब्रहणे अष्टसघस्यधिकशतवमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ 
इस रर श्रीमहारत यनपे अन्त आजगर भीमसेनका नगरा श्रदणसम्बन्धी एक सौ अउहत्रवो अध्यम 
पुरां हुआ ॥ ९७८ ॥ 





एकोनारीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीमसेन ओर सप॑रूपथारी नहुष बातचीत, भीमसेनक्षी चिन्ता तथा 
युधिष्ठिरदारा मीमकी खोज 


वैशम्पायन उवाच 
त भीमसेनस्तेजस्वी तथा सपेवशं गतः । 
शिन्तयाः सर्पस्य ॒वीर्यमत्यद्धतं महत्‌ ॥ १॥ 
` वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | इस भकार 


सपक वशम पडे ए वेतेजसवी मीमखेन उस म 5 
अद्भुत शक्तिके विषयमे विचार करने कग गये ॥ - १ | 
उवाच च महासपं कामया नरूदि पनम । ६॥ 
कस्त्वं भो भ्ुजगधेष्ठ कि मयाच करिष्यसि 








आज्ञगरपवं ] 


पकोनारीत्यधिकद्ाततमोऽध्यायः 


१४४९. 


पाण्डवो भीमसेनोऽहं धमेराजादनन्तरः । 
तसमभ्राणस्त्वया नीतः कथं वदाम्‌ ॥ ३॥ 
सिंहाः केखरिणो व्याघ्रा महिषा वारणास्तथा ¦ 
समागताश्च  शातश्चो निहताश्च मया युधि ॥ ४॥ 
राक्षसाश्च पिद्ाचाश्च पन्नगाश्च महावलाः 1 
भुज्वेगमद्यक्ता मे सों पन्नगसत्तम ॥ ५॥ 
किं जु वियाबरं कि चुं वरदानमथो तव। 
उद्योगमपि कु्वौणो वरागोऽस्मि छतस्त्वया ॥ ६॥ 
असत्यो विक्रमो चृणामिति मे घीयते भतिः। 
यथेदं मे त्वया नाग वरु प्रतिहतं महत्‌ ॥ ७ ॥ 
किर उन्होने उस महान्‌ स्प॑से कटा--^भुजङ्घप्रवर ! 
आप खेच्छापूर्वक -वतादइयै । आप कोन द १ ओर शुजञे 
पकड्कर क्या करेगे १ मै धर्मराज युधिष्ठिरका छोटा माई 
पाण्डुपुत्र भीमसेन द्र । सञचमे दस हजार दाथियोका वर दैः 
फिर भीन जने कैसे आपने मञ्े अपने वराम कर लिया १ 
मेरे सामने सैकड़ों केसरी, सिंहः व्याघ्र; मदिष ओर गजराज 
आये कंतु मैने सवको युद्धम मार गिराया । पत्नगश्र् ! 
राक्षस, पिदाच ओर महावटी नाग मी मेरी (इन) 
भुजाओका वेग नदीं सह सकते थे। परंतु चटनेके लि 
मेरे उग्रोग करनेपर भी आपने मुञ्चे वशम कर टिया? इसका 
क्या कारण है १ क्या आपमे किसी विद्याका बल है अथवा 
आपको कोई अद्भुत वरदान मिला हे १ नागराज } आज 
मेरी बुद्धिम यही सिद्धान्त शिर हो रहा दै कि मनु्योका 
पराक्रम श्चा हे । जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान्‌ 
वकको कुण्ठित कर दिया है ॥ २-७॥ 
च वैश्नम्पायन उवाच 
इत्येवंवादिनं वीरं भीममङ्िष्टकारिणम्‌ । 
भोगेन महता गृह्य समन्तात्‌ पर्यवेष्टयत्‌ ॥ ८ ॥ 
वैश्पायनजी कहते ह --जनमेजय ! एेसी वाति 
करनेवाले वीरवर भीमसेनको, जो अनायास दी महान्‌ 
पराक्रम कर दिखनेिवकि थैः उस अजगरने अपने विशार 
शरीरते जकड्कर चारों ओरसे लपेट ल्या ॥ ८ ॥ 
निग्न महाबाहुं ततः स॒ भुजगस्तद्‌ा । 
विसुच्यास्य सुज पीनाविदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
तव इस प्रकार महाबाहु भीमसेनको अपने वशम करके 
उस सुजङ्घमने उनकी दोनों मोी-मोटी श्॒जाओंको छोड दिया 
ओर इस प्रकार कदा--॥ ९ ॥ 
दिष्स्त्वं श्चुधितस्या्य देवेभक्षो महाभुज । 


दिष्टया कालस्य महतः प्रियाः प्राणा हि देहिनाम्‌ १० 


(महाबाहो ! मै दीर्धकालते भूवा वैठा था, आज 
सोमाग्यवरा देवताओनि तुं ही मेरे छ्थि भोजनक रूपम 
भेज दिया है । सभी ` देदधारि्योको अपने-अपने प्राण प्रियः 
देते दै ॥१० ॥ 





यथा त्विदं मया भ्रात. सर्षरूपमरिदम 1 
तथावदयं मयाः ख्याप्यं तवाद्य शण सत्तम ॥११॥ 
शश्ुदमन ! जिसं प्रकार सुदचे यह सर्पका शारीर प्रात 
हुमा ह वह आज अवद्य तुमसे वतराना दै । सजनः 
रिरोमणे ! तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ११ ॥ 
इमामवस्थां सम्प्राप्तो ह्यहं कोपान्मनीषिणाम्‌ । 
शापस्यान्तं परिगरे्ः सर॑ तत्‌ कथयामि ते ॥१२॥ 
स मनीषी महात्माओकि कोपते इष दर्दशाको प्रात हजार 
ओर इस शाप्के निवारणकी प्रतीक्षा करते हुए यरहौ रहता दू । 
शापका क्या कारण ह १ यह सव तुमसे कहता हूः खनो ॥१२॥ 
नहुषो नाम राजर्षिर्व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । 
तवैव पूर्वः पूर्वेषामायोर्वशाचरः खतः ॥१३॥ 
भै राजष नहुष हः अवद्य दी यह मेरा नाम तुम्हारे 
कानेमि पड़ा होगा । यै तुग्र पूर्वका मी पूर्व द्र । महाराज 
आयुका वंशग्रव्तंक पुच्र टू ॥ १३ ॥ 
सोऽहं शापादगस्त्यस्य वराह्मणानवमन्य च । 
इमामवस्थामापन्नः पद्य दैवमिदं मम ॥१४॥ 
मै ब्राहर्णोका अनादर करे महरि अगस्त्ये शापसे 
इस अवस्थाको प्रात हुआ हँ । मेरे इस ॒दुर्भाग्यको अधने 
ओखां देख खो ॥ १४ ॥ 
त्वां चेदवध्यं दायादमतीव भ्रियद्शेनम्‌ । 
अहमयोपयोक्ष्यामि विधानं पद्य यादृशम्‌ ॥१५॥ 
तुम यद्यपि अवध्य हो; क्योकि मेरे ही वंशज हो । देलनेमं 
अयन्त प्रिय छगते हो तथापि आज तुम्दं अपना आहार्‌ 
बनाङगा । देखो, विधाताका कैसा विधान दै १॥ १५ ॥ 
न हि मे मुच्यते कथित्‌ कथंचित्‌ प्रघ्रहं गतः । . , 
गजो वा महिषो वापि षष्ठे काठे नरोत्तम ॥१६॥ 
(नरश्रेष्ठ ! दिनके छठे मागमे कोई भसा अथवा हाथी 
ही क्यो न हो, मेरी पकड्मे आ जानेपर किसी तरह चट 
नहीं सकता ॥ १६ ॥ 
नासि केवरखपेंण तिर्यग्योनिषु वतता । 
गृहीतः कौरवश्रेष्ठ वरदानमिदं मम ॥१७॥ 
(कौरवश्रेष्ठ ! तुम तिर्थग्‌ योनिम पड़ हुए किसी साधारण 
सऽकी पकड़े नदीं आये हो । किंतु मुञ्चे सा ही वरदान 
मिला ह ( इसीष्यि म तुम्दे पकड सकं हूं ) ॥ १७ ॥ 
पतता हि विमानाश्यान्मया राक्रासनाद्‌ द तम्‌ । 
, कुरु शापान्तमिव्युक्तो भगवान्‌ सुनिखत्तमः ॥१८॥ 
(जव मै इनद्रके सिंहासनसे भ्रष्ट हो शीघ्तापू्वक श्रेष्ठ 
विमाने नीचे गिरने खगाः उस समय मेने. सुनिशर्ठ, भगवान्‌ 


अगस्त्ये प्रार्थना की कि प्रमो ! मेरे शापका अन्त नियत , 


कर दीजिये ॥ १८ ॥ 





१७५० 





-------------------------- य्व जच च ------ -----------------------------------------~~ 
~ --------~ 
~ 


स मासुवाच तेजसी ङूपयाभिपरिप्ठुतः । 
मोक्षस्ते भविता राजन्‌ कस्माच्चित्‌ कारपर्ययात्‌ ।१९। 
(उस समय उन तेजस्वी महर्भिने दयसे द्रवित दोकर 
मञ्चसे कहा--“राजन्‌ ! कुछ कठ्के पश्चात्‌ तुम इस शापसे 
मुक्त हो जाओगेः ॥ १९ ॥ 
ततोऽस्मि पतितो भूमौ न च मामजहात्‌ स्मृतिः। 
स्मातमस्ति पुराणं मे यथैवाधिगतं तथा ॥२०॥ 
“उनके इतना कते ही मे परथ्वीपर गिर पड़ा । परंतु 
आज भी वह पुरानी स्रण-गक्ति मुञ्चे छोड नदीं सकी टं । 
` यद्यपि यह इत्तान्त बहुत पुराना हो चुका दै तथापि जो कुछ 
जसे हुआ थाः वह्‌ सव शुङ्ञे उयो-का-त्यो सरण दे ॥ २० ॥ 
यस्तु ते व्याहतान्‌ पदनान्‌ तिव्रूयाद्‌ विभागवित्‌ । 
स त्वां मोक्षयिता शापादिति मामत्रवीदषिः ॥२१॥ 
“महर्भिने मुक्चसे कहा था करि “जो तुम्दरि पूछे हुए प्र्भोका 
विभागपूर्वक उत्तर दे देः वही तुग्हं यापे 
सकता है ॥ २१॥ 
गृहीतस्य त्वया राजन्‌ प्राणिनोऽपि बलीयसः । 
सत्वभ्रंोऽधिकस्यापि सवेस्याह्यु भविष्यति ॥२२॥ 
धराजन्‌ | जिसे तुम पकड़ रोगे, वह बल्वान्‌-से-बल्वान्‌ 
प्राणी क्यो न होः उसका मी धेयं चट जायगा । एवं 
तुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यो न होः सवक्रा 
साहस शीध दी खो जायगाः ॥ २२ ॥ 
इति चाप्यहमधरौषं वचस्तेषां दयावताम्‌ । 
मयि संजातहादौनामथ तेऽन्तर्हिता द्विजाः ॥२६॥ 
{इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दयाभाव उत्पन्न हो जानेके 
कारण उन दयाड महर्ियोनि जो वात कटी थी? वह भी मेने 
स्पष्ट सुनी । तश्चत्‌ वे सरि ब्रह्मपरं अन्तर्धान 
दो गये ॥ २३॥ 
सोऽहं परमदुष्कमौ वसामि निरयेऽशुचौ । 
सपंयोनिमिमां प्राप्य कालाकाङ्घी महाधुते ॥२४॥ 
“महाद्युते इस प्रकार मे अल्यन्त दुष्कमीं हनेके कारण 
इस अपवित्र नरकम निवस करता दरू | इस सपयोनिमे 
पड्कर इससे छूटने अवसरकी प्रतीक्षा करता हू ॥ २४ ॥ 
तमुवाच महाबाह्भीमसेनो भुजङ्गमम्‌ । 
नच कुप्ये महालपे न चात्मानं विगहैये ॥२५॥ 
तव महाबाहु भीमने उस अजगरसे कदा-महासषं ! 
नतो भं जपपर क्रोध करता हू ओर न अपनी दी निन्दा 
करता हू ॥ २५॥ = ६ ; 
यस्मादभावी भावी वा मनुष्यः सुखदुःखयोः । 


आगमे यदि वापाये न॒ त्र गछपयेन्मनः ॥२६॥ 





श्रीमहाभारते 


याकि मनुभ्य सुख-दुः्खकी याति अथवा 
कमी असमथ होता हे ओर कभ समर्थ । अतः 9 निषि 
£ अपने मनमे गानि नदीं आने देनी स | दश 
क व 
दैवं पुरुषकारेण को वञ्चयितुमहति ९९॥ 
रेवमेव परं मन्ये. पुरुषा निरर्थकः ॥२७ 
“कोन एसा मनुप्य दं, सो पुरार्थे वरेदेवको 
करसके । मृ तो दको दी वड़ा मानता परषां 
व्यथं है ॥ २७ ॥ 
ओः नि [१५ 
पय॒ देचोपधाताद्धि _ खजवीरयव्यपाथयम्‌ ] 
इमामवस्थां सम्प्राप्तमनिमित्तमिदाद्य मम्‌ ॥२८॥ 
दिये द्वके  आघातस आज मे अकारण ही व 
दस दशको प्रात दो गया हू । नहीं तो मुञ्चे अपने 
बाहूवटका वड़ा भरोसा धा ॥ २८ ॥ 
कितु नायाचश्चोचामि तथाऽऽत्मानं विनाशितम्‌ । 
यथा तु विपिने न्यस्तान्‌ शातन राज्यपरिच्युतान्‌ ॥ 
परंतु आज मेँ अपनी मत्ये स्यि उतना दोक नही 
करता हू, जितना कि रज्यसे वञ्चित हो वनम पडे हुए 
अपने भादयेकि स्यि सुश्चे योक दो रहा दे॥२९॥ 
हिमवांश्च खदुगांऽ्यं यक्षराक्षससंकुलः। 
मां समुद्ीक्चमाणास्ते प्रपतिष्यन्ति विहलाः ॥२०॥ 
यक्षो तथा राश्वसोसे मरा हुआ यह हिमालय अव्यन्त 
दुम दैः मेरे भाई व्यार होकर जव मुञ्चे खोजेगे, तब 
अवद्य कदी खंदके गिर पडगे ॥ ३० ॥ 
विनष्रमथ मां श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुयमाः। 
धर्मदीला मया ते हि बाध्यन्ते राज्यगृद्धिना ॥६१॥ 
मेरी मृ्यु हुई सुनकर वे राज्य-प्रात्तिका वारा ५ 
छोड वैेगे । मेरे सभी माई खभावतः धर्मा ^ । 
मै दही राब्यके कोभसे उन्द युदधके खयि बाध्य करा 
रहता हू ॥ ३१ ॥ 
अथवा नाजनो घीमान्‌ विषाद्मुपयास्यति 1 
सबौखरविदनाधृष्यो देवगन्धर्वरक्चसः ॥ ९५ 
(अथवा बुद्धिमान्‌ अर्जुन विषादम नही पग श 
वे सम्पूणं अघ्लकि ज्ञाता दै । देवता, गन्धव तथा रक्षस 
उन्हें पराजित नदीं क्र सकते ॥ ३२ ॥ 
समर्थः स॒ महवाडुरेकोऽपि खमदावछ 1 
देवराजमपि स्थानात्‌ प्रच्यावयितुमजजसा वो 
"महाव्रली महाबाहु अजुन अकेठे ही व, | ३२॥ 
भी अनायास ही अपने स्थानसे हटा देनेमे सम ^ 4 


€ | 
कि पुनतरष्स्य पु्रं॑दुयुतदेविन ।२७॥ 
वदष्टं॑सवलोकस्य ` दम्भमोहपायणः तव 
(पिर उस धूृतरा्पुत्र दरयोधनको जीतन र 














आजगररपर्व ] 
न= 
कौन बड़ी वात हैः जो कपटदयूतका सेवन करनेवालाः 
लोकदरोदीः दम्भी तथा मोहमे द्वा हुआ है ॥ २४॥ 
आतर चेव रोचामि पणां पुचगरद्धिनीम्‌ । 
यासाकं नित्यमाश्चास्ते महच्वमधिकं परैः ॥ २५॥ 
“म पुत्रोके प्रति स्नेह रखनेवाखीः अपनी उस दीन माता- 
क छ्यि शोक करता हूः जो सदा यह आशा रखती है कि हम 
समी भादयोका महत्व शन्ुओंसे वरद-चदकर हो ॥ ३५॥ 
तश्याः कथं त्वन।थाया मद्विनादाद्‌ भुजङ्गम । 
सफटास्ते भविष्यन्ति मयि सवं मनोरथाः ॥ २६ ॥ 
ध्मुजङ्गम ! मेरे मरनेसे मेरी अनाथ माताके वे सभी 
मनोरथ जो मुञ्चपर अवलम्बित थेः केसे सफल हो सकेगे १।।३६॥ 
नकुलः सहदेवश्च यमौ च गुखवर्तिनौ । 
मद्वाहुवकसंगुतौ . नित्यं पुरुषमानिनौ ॥ २७ ॥ 
"एक साथ जन्म लेनेवठे नकुल ओर सहदेव सदा 
गुसजनोकी आनज्ञाके पारनम कगे रहते ह । मेरे बाहुबलसे 
सुरक्षित हय वे दोनो भाई स्वंदा अपने पौरुपपर अभिमान 
रखते ह ॥ ३७ ॥ 
भविष्यतो निरुत्साहौ शर्टवीरयपराक्रमो । 
मद्विनाशात्‌ परिद्यूनाविति मे वतेते मतिः ॥ ३८ ॥ 
धवे मेरे विनाशस उत्साहद्यूल्य हो जार्येगेः अपने बल 
ओर पराक्रम खो ्रेठेगे ओर सर्वथा रक्तहीन दो जर्येगेः 
एसा मेरा विश्वास दैः ॥ ३८ ॥ 
एवंविधं बहु तदा विललाप बकोद्रः। 
भुजङ्गभोगसंरुद्धो नाशकच्च विचेष्टितुम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जनमेजय ! उस समय भीमसेने इस तरहकी बहुत-सी बतिं 
कहकर देरतक विलाप करिया । वे स्पैके शरीरसे इस 
पकार जकंड़ गये थे कि दिक-डल भी नहौं सकते थे ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो वभूवाखस्थचेतनः । 
अनिष्टदशेनान्‌ घोरायुत्पातान्‌ परिचिन्तयन्‌ ॥ ४० ॥ 
उधर कन्तीनन्दन युधिष्ठिर अनिष्टसूचक भयकर 
उत्ार्तोको देखकर बड़ी चिन्तामे पड़े । वे व्यक 
हो गये | ४० ॥ 
दारुणं ह्यरिवं नाद्‌ शिवा दक्षिणतः स्थिता । 
दीप्तायां दिशि वित्रस्ता रोति तस्या्चम्रस्य ह ॥ ४९१ ॥ 
उनके आभमसे दक्षिण दिशम, जरह आग र्गी द्द 
थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी दो दारुण अमञ्गटसूवक 
आ॑नाद करने ठगी ॥ ५१॥ 
पकपक्ला्षिचरणा वर्तिका धोरदशेना । 
रक्तं वमन्ती ददो प्रत्यादित्यमभास्ुरा ॥ ४२॥ 








पकोनारीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः | १४५९ 





एक र्पौल, एक ओँख तथा एक पैरवाटी भयंकर 
ओर मखिनि वर्तिका ८ बटेर चिदिर्यो ) सूर्यकी ओर रक्त 
उगकती हुई दिखायी दी ॥ ४२ ॥ 
प्रववौ चानिटो रुश्चश्चण्डः शकंरकषणः। 
अपसव्यानि सवौणि सगपक्षिरुतानि च ॥ ४३ ॥ 
उस समय कंकड़ बरपानेवाटी रूखी ओर प्रचण्ड वायु 
वह रही थी ओर पञु-पक्षियोके सम्पूणं शन्द्‌ दाहिनी ओर 
हो रदे थे ॥ ४३ ॥ 
पृष्ठतो वायसः कृष्णो याहि याहीति शंसति । 
मुहुः स्फुरति च दक्षिणोऽस्य भुजस्तथा ॥ ४४ ॥ 
पीछेकी ओरसे काला कौवा (जाओ-जाओ? की रट ल्गा 


रहा था ओर उनकी दिनी बद बरारवारं शड़क, 


उठती थी ॥ ४४ ॥ 

हदयं चरणश्चापि वामोऽस्य परितप्यति । 

सव्यस्याक्ष्णो विकारश्चप्यनिष्टः समपद्यत ॥ ४५॥ 
उनके हृदय तथा बायें वैरम पीडा होने गी । बायी 

ओंखमे अनिष्टसूचक विकार उन्न हो गया ॥ ४५ ॥ 

धर्मराजोऽपि मेधावी मन्यमानो महद्‌ भयम्‌ । 

द्रोपदीं परिपप्रच्छ क भीम इति भारत ॥ ४६॥ 
भारत ! परम बुद्धिमान्‌ धमराज युधिष्ठिरे भी अपने 

मनम महान्‌ भय मानते हए द्रौ पदीसे पू्ठा- “भीमसेन 

करौ है १ ॥ ४६ ॥ 

शां तस्मै पाञ्चाख चिरयातं वृकोदरम्‌ । 

स प्रतस्ये महाबाहुर्धौम्येन सहितो रपः ॥ ४७॥ 
द्रौपदीने उत्तर दिया--८उनको यदहसि गये बहुत देर हो 

गयीः--यह सुनकर महाबाहू महाराज युधिष्ठिर महषि धोम्यकरे 

साथ उनकी खोजके ल्यि चर दिये ॥ ४७ ॥ 

दरोपदया रक्षणं कार्यमित्युवाच धनंजयम्‌ । 

नक्रं सहदेवं च व्यादिदेशा द्विजान्‌ प्रति ॥ ४८ ॥ 
जाते समय उन्होने अजुनसे कहा--ध्रौपदीकी रक्षा 

करना । फिर उन्दने नकु ओर सदेवको ब्ाह्मणोकी 

रक्षा एवं सेवके स्यि आज्ञा दी ॥ ४८ ॥ 

स तस्य पदसुन्नीय तस्मदिवाश्रमात्‌ प्रमु । 

सगयामास कौन्तेयो भीमसेनं महावने ॥ ४९ ॥ 
शक्तिशाली कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने उस महान्‌ वनम 

भीमसेनके पदचिह देखते हुए उस आश्रमसे निकलकर सव 

ओर खोजा ॥ ४९ ॥ 


स प्राचीं दिशमास्थाय महतो 
दद्श्ते पृथिवीं चिहेभीमस्य परिनहितन्‌ ॥ ५०॥ 
पटे पूवं दशाम जाकर हाथिर्योके बड़े-बड़े यूथपति 


को देखा । वहकी भूमि भीमसेनके पद-चिहासे विहित 
थी ॥ ५० ॥ 





१४५२ 





ततो मृगसहस्राणि ~ क शतानि च । 
पतितानि वने दष्ट मागं तस्याविश्तरपः ॥ ५१ ॥ 
वहसे आगे बदनेषर उन्होने वनम सैकड़ों सिंह ओर 
हजारो अन्य हिंसक पञ्च पर्वीपर पड़ देखे । देखकर भीमसेन- 
के मामका अनुसरण करते हुए. राजाने उसी वनमे प्रवेश 
किया ॥ ५९१ ॥ 
धावतस्तस्य वीरस्य सगाथं वातरंहसः । 
ऊरूबातविनिभच्ना द्रुमा व्यावजिताः पथि ॥ ५२॥ 
वायुके समान वेगशाटी वीरवर भीमसेनके शिकारकरे यि 
दौडनेपर मार्गमे उनकी जके आघातसे दूटकर पड़े हृष 
बहुतसे बृक्ष दिखायी दिय ॥ ५२ ॥ 
स गत्वा तैस्तद। चिदैदंदशे गिरिगहरे । 
रूङ्षमारुतभूयिषठ निष्पत्नद्रमसंकुछे ॥ ५३ ॥ 








[1 
_ [न 


ईरिणे निजे देशो 

अदमस्थाणुश्चुपाकीणे खदु विषमोतकरे 

गृहीतं शुजगेन््ेण निषचे्टमलुलं॑तद्‌। । ५४ 
॥ 


तव उन्हीं पद्चिहके सहारे जाकर उन्न नौ 
कन्द्रामे अपने भाई भीमसेनको देखा, जो अनगरकी पक 
आकर चेष्टाद्यून्य हो गये थे | उक्त पवतकी कनद 
विशेष रूपसे रूक्ष वायु चरती थी । वह शफा एेसे कृप 
ठकौ थी? जिनमे नाममाजके ल्थि मी पतते नहीं ये| इतना 
ही नही, बह सान ऊसरः निल, कटिदार बक्षोसे मरा 
हआ, पत्थर, दढ ओर छोटे बरसे व्यास, अलन्त दु 
ओर ऊंचा-नीचा था ॥ ५३-५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि आजगरपवेणि युधिष्ठिरभीमःने एकोनाशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत वन पर्वके अन्त्मत आजगरपवैमे युधिष्ठिरको भीमसेनके दर्नसे सम्बन्ध रखनेवासा ए सौ 
उनासीर्व अध्याय पुरा हेभा ॥ ९७० ॥ 





अशीत्यधिकराततमोऽ्यायः 
युधिष्ठिरा भीमसेनके पास पहना ओर सर्षरूपधारी नहुषके प्रभनोका उत्तर देना 


(^ 


वै ज्ञम्पायन उवाच 


युधिष्ठिरस्तमासाद्य सपेभोगेन वेष्टितम्‌ । 
दयितं ्रातरं धचीमानिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! सर्पे शरीरसे . ` 


वेधे दए अपने प्रिय भाई भीमसेनके पास पर्हुचकर परम 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरे इस प्रकार पृछा--॥ १ ॥ 
कुन्तीमातः कथमिमामापदं त्वमवाप्तवान्‌ । 
कश्चायं पर्वताभोगप्रतिमः पन्नगोत्तमः ॥ २ ॥ 
स धमेराजमाकक्ष्य शआराता भ्रातरमग्रजम्‌ । 
कथयामास तत्‌ सर्वं श्रहणादि विचेष्टितम्‌ ॥ ३ ॥ 
शुन्तीनन्दन ! तुम कैसे इस विपत्तिमे फस गये १ ओर 
यह्‌ पर्वतकर समान टम्वा-चौड़ा श्रेष्ठ नाग कौन है £ अपने 
बड़ भ्राता घर्मराज युधिष्ठिरको वर्हौ उपसित देख भाई भीमसेनने 
अपने पकड़े जाने आदिकी सारी चेष्ट्पे कह सनाय ॥ २-३॥ 
। भीम उवाच 
अयमाय महासस्वो भक्षां मां गृहीतवान्‌ । 
नहुषो नाम राजर्षिः प्राणवानिव संस्थितः ॥ ७ ॥ 
भीम बोले-आ्वं॑! ये वायुम्षी सरपके रूपमे 
। वेड हण महान्‌ शक्तिशाली सानात्‌ राजिं नहुष ई, इन्हनि 
. छदे अपना आदार चननिके खि पकड रक्ला है ॥ ४॥| 





युषिश्ि उवाच 
भुच्यतामयमायुष्मन्‌ रातां मे ऽभितविक्रम 
वयमादारमन्यं ते दास्यामः निवारणम्‌ 


मुच्य ॥ ५॥ 








आजगरपवं | 

------------------------------------------------------ 

तब युधिष्ठिरने सर्पसे कटा- आयुष्मन्‌ ! आप 

मरे इ अनन्त परक्रमी भाईको छोड दे । हमलोग आपकी 
भूल मियानेके लिय दूसरा भोजन देगे ॥ ५॥ 


सर्पं उवाच 
आहारो राजपुत्रोऽयं मया प्राप्तो सुखागतः। 
गम्यतां नेह स्थातव्यं श्वो भवानपि मे भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सषै बोला--राजन्‌ ! यह राजकुमार मेरे मुखके पास 
खयं आकर सुञ्चे आदाररूपमे प्रास हुआ है । तुम जाओ 
यँ टहरना उचित नहीं है; अन्यथा कठतक तुम भी मेरे 
आहार बन जाओगे ॥ ६ ॥ 
व्रतमेतन्महावादो विषयं मम यो बजेत्‌। 
स मे भक्षो भवेत्‌ तात त्वं चापि विष्ये मम॥ ७ ॥ 
महावाहो ! मेरा यह नियम दै कि मेरी अधिकृत भूमिके 
भीतर जो भीआ जायगा; वहं मेरा भक्ष्य बन जायगा । 
तात ! इस समय तुम मी मेरे अधिकारकी सीमामे ही 
आगयेदहो॥७॥ 
चिरेणाद्य मयाऽऽहारः प्राप्तो ऽयमनुजस्तव । 
नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यमभिकाह्घये ॥ ८ ॥ 
दीर्घ॑कारतकं उपवास करनेके वाद्‌ आज यह तुम्हारा 
छोटा माई मुञ्ने आदहाररूपमे प्रात मा हैः अतः न तो 
म इते छेईगा ओर न इसके बदले दूसरा आहार दी 
टेना चाहता दरू ॥ ८ ॥ । 
युधिषिर उवाच 
देवो वा यदि वा दैत्य उरगो वा भवान्‌ यदि । 
सत्यं सप वचो बहि पृच्छति त्वां युधिष्ठिरः । 
किमथ च त्वया ग्रस्तो भीमसेनो भुजङ्गम ॥ ९ ॥ 
` युधिष्टिरने कहा--सपं ! तम॒कोई देवता होया 
दैत्य, अथवा वास्तवमे सपं दी हो १ सच बताओ? तुमसे 
युधिष्ठिर परश्च कर रहा है । भुजङ्गम ! किस स्थि तमने 
-भीमसेनको ही अपना ग्रास बनाया है १॥ ९॥ 
किमाहृत्य विदित्वा वा श्रीतिस्ते स्याद्‌ भुजङ्गम । 
किमाहारं घयच्छामि कथं मुञ्चेद्‌ भवानिमम्‌ ॥ १०॥ 
बोले; तग्दरे ल्यि क्या खा दिया जाय १ अथवा तुमं कित 
बातका ज्ञान करां दिया जाय १ जिससे तुम प्रस होओगे । 
म कौन-सा आहार दे दू अथवा किस उपायका अवडब्बन 
करू जिससे तुम इन्हे छोड सकते हो १॥ १० ॥ 


सर्पं उवाच 


नहुषो नाम राजाहमासं पूवैस्तवानघ । 
प्रथितः पञ्चमः सोमादायोः पुत्रो नराधिप ॥ ११॥ 


सरं वोला--निष्याप नरेश ! मै पूवैजन्ममे तुषार 














अीत्यधिकरातेतमो ऽध्यायः 


य 


१४५३ 
विख्यात पूर्वज नहुष नामका राजा था । चन्द्रमा ्पोचवीं 
पीदीमिं जो आयु नामक राजा हुए येः उन्दीका मेँ पुच हू ॥ ११॥ 
कलुभिस्तपसा चैव खाध्यायेन दमेन च । 
चरोक्यैश्वयमव्य्र प्राप्तोऽहं विक्रमेण च ॥ १२॥ 
मेने अनेक यज्ञ कयि, तपस्या कीः स्वाध्याय किया 
तथा अपने मन ओर इन्द्रियोके संयमरूप योगका अभ्यास 
किया । इन सत्कमेसि तथा अपने पराक्रमसे मी मुञ्चे तीनों - 
लोर्कोका निष्कण्टक साम्राज्य प्रास्त हुआ था ॥ १२ ॥ 


तदैश्वर्यं समासाय दपो मामगमत्‌ तदा । 
सहस्रं हि द्विजातीनासुवाह शिविकां मम ॥ ९३ ॥ 
फेभ्वयंमद्मत्तो ऽहमवमन्य ततो दिजान्‌ । 
इमामगस्त्येन ददामानीतः पृथिवीपते ॥ १७ ॥ 
न तु मामजहात्‌ प्रज्ञा यावदद्येति पाण्डव । 
तस्थैवानुग्रहाद्‌ राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः ॥ १५॥ 
तब उस रेश्र्यको पाकर मेरा अहङ्कार बद गया । मैने 
सहकतो ब्राह्मणेति अपनी पाकी इख्वायी । तदनन्तर एेश्र्यके 
मदते उन्मत्त हो मैने बहुत-से व्राह्मणोका अपमान किया । 
ृ्वीपते ! इससे कुपित हुए महर्षिं अगस््यनेमञ्ञे इस अवस्थाको 
प्हुचा दिया । पाण्डुनन्दन नरेश ! उन्दी महात्मा अगस्त्यकी 
कृपासे आजतक मेरी स्मरणशक्ति मुश्षे छोड़ नहीं सकी. दै । 
( मेरी स्पत ज्यो-की-त्यौ वनी हुई है ) ॥ १२-१५ ॥ 
षष्ठे काठे मयाऽऽहारः प्राप्रोऽयमयुजस्तव । 
नाहमेनं विमोक्ष्यामि न चान्यदपि कामये ॥ १६॥ 
महर्धिके शापके अनुसार दिनके छठे भागम तुम्हारा 
वह्‌ छोटा माई मुक्े भोजनक रूपमे प्रा हआ है । अतः मँ न 








ज 


तो इसे छोेगा ओर न इसके बदले दूसरा आहार लेना ‡ 


चाहता हूं ॥ १६ ॥ 

्रश्राु्चारितानद्य व्याहरिष्यसि चेन्मम । ` 

अथ पञ्चाद्‌ विमोक्ष्यामि श्रातं ते दृकोदरम्‌ ॥ १७ ॥ 
परंतु एक बात हैः यदि तुम भेर पूछे हुए कुखुप्रभोका अभी 

उत्तर दे दोगे, तो उसके बाद मै तुम्हारे भाई मीमसेनको 

छोड दूंगा ॥ १७ ॥ 

युधिषिर उवाच . 

ब्रहि सपं यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते वचः । 

अपि चेच्छक्ययां भ्रीतिमादतु ते जङ्गम ॥.९८॥ 
युधिष्ठिरे कहा--सपं ! ठुम इच्छावलार प्रभ करो । 

म तुम्हारी बातका उत्तर दूगा। शुजज्ञम ! यदि हौ सका, तो 

तुं प्रसन्न करनेका प्य करगा ॥ १८ ॥ , 

वद्यं च ब्राह्मणेनेह तद्‌ भवान्‌ वेत्ति केवलम्‌॥ 

सर्पराज ततः श्रुत्वा प्रतिवक्ष्यामि ते वचः ॥ १९ ॥ 








 @ 





ए्प४, भ्ीमहाभारते 
=== कमन = ` [वप 
सर्पराज ! ब्राह्मणको इस जीवनम जो कुछ जानना युचि कदा-यदि शभ च = 


चवादिये, वह केव तत्त्व तुम जानते हो या नहीं । यह सुनकर 
मै तुम्हार प्रभका उत्तर दूंगा ॥ १९ ॥ 


सपं उवाच 
ब्राह्मणः को भवेद्‌ राजन्‌ वेयं किं च युधिष्ठिर । 
जवीष्यतिमति त्वां हि वाक्यैरलुभिमीमदे ॥ २० ॥ 
सपं बोखा- राजा युधिष्ठिर ! यह बताओ कि ब्राह्मण 
कौन है. ओर उसके ल्यि जानने योग्य तत्व क्या है ? तुम्हारी 
, बते सुननेसे सञ्ञे एेखा अनुमान होता है कि तुम अतिशय 
बुद्धिमान्‌ हो ॥ २० ॥ 


। युधिषिर उवाच 
सत्यं दानं क्षमः शीलमानरशंस्यं तपो घृणा । 
` इद्यन्ते यत्न नागेन्द्र स ब्राह्मण इति सखतः ॥ २९१ ॥ 
युधिष्ठिरे कहा--नागराज ! जिसमे सत्यः दानः 
क्षमा, सुशीरताः करूरताफा अमावः तपस्या ओर दया-- ये 
सण दिखायी देते होः वही ब्राह्मण कहा गया हे || २१ ॥ 
वेद्यं सपं परं ब्रह्म निदःखमश्खं च यत्‌ । 
यत्न गत्वा न शोचन्ति भवतः किं विवक्षितम्‌ ॥ २२॥ 
सप | जानने योग्य तख तो परम ब्य दहीदैः जो 
दुःख ओर खुखसे परे है तथा जहौ पर्हूचकर अथवा जिसे 
जानकर मनुष्य शोककरे पार हो जाता है । बताओ; तुह 
अन इस विषयमे क्या कहना है १ ॥ २२ ॥ 


स्प उवाच 

चातुवर्ण्य प्रमाणं च सत्यं च ब्रह्म चेव हि । 
शद्ेष्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एब च । 
आनृशंस्यमहिंसा च घृणा चेव युधिष्ठिर ॥ २६ ॥ 
` सपं बोला- युधिष्ठिर ! स्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म भो 
चारो बणोकि छि हितकर है । सत्य, दानः अक्रोधः क्रूरताका 
अमाव, अहिंसा ओर दया आदि सद्रुण तो श्रम मी 
रहते ई ॥ २३॥ । 
वेद्यं यच्चात्र ` नि्ःखमसुखं च नराधिप । 
ताभ्यां हीनं पदं चान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ २७ ॥ 

नरेश्वर ! तुमने य्ह जो जानने योग्य तत्को दुःख 
ओर खुखसे परे बताया हैः सो दुःख ओर सुखसे रहित 
किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता ही भ नदीं देखता हू ॥ २४ ॥ 


४ युधििर उवाच 
शट यद्‌ भवेलृक्षम द्विजे तश्च न विदयते । 
। व वै शद्धो भवेच्छ्दो बाह्यणो न च ब्राह्मणः ॥ २५॥ 


` यहे सपे दंस बरह्मणः स्मतः । 
यत्च भवेत्‌ खपे तं श्द्रमिति नि्दिंशेत्‌ ॥ २६॥ 





न श्रमे सत्य आदि अरु 
रक्षण है ओर ब्रामणमे नहीं है तो वह शु 
ओर वह ब्राहमण व्राह्मण नहीं है । सप | नि ह 
आदि लक्षण मौजूट्‌ हौः वह्‌ ब्राह्मण े 
जिसमे इन लक्षणोका अभाव होः उसे शुद्र कहना नि ओर 
यत्‌ पुनभेवता प्रोक्तं न वेदय विदयतीति च । ` ४; 
ताभ्यां दीनमतेऽन्यत पदमस्तीति चेदपि ॥ २७॥ 
पवमेतन्मतं सपे ताभ्यां हीनं न व्रिदयते | 
यथा. शीतोष्णयोमष्ये भवेन्न्णं न शीतता ॥ २८॥ 
एवं वे सुखदुःखाभ्यां हीनमस्ति पदं कचित्‌। 
एषा मम मतिः सपं यथा वा मन्यते भवान्‌ ॥ २९॥ 
अं तुमने जो यहं कहा कि सुखदुःखे रदित कोई दूष 
वेय तत्व है ही _ नही" सो तुम्हारा यह्‌ मत ठीक है । सुल. 
दुःखसे शल्य कोई पदाथं नहीं है । किंतु एक एसा पद 
भी । जिस प्रकार बफमे उष्णता ओर अभम शीतलता क 
नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेध्य.पद्‌ हैः वह वावमे घुस- 
दुःखसे रहित दी है । नागराज ! मेरा. तो यही विचार रै 
फिर आप जेसा मानें ॥ २७-२९ ॥ 
सपं उवाच 
यदि ते च्रृत्ततो राजन्‌ ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः। 
बथा जातिस्तदा.ऽऽयुष्मन्‌ छृतियौवन्न विद्यते ॥ १०॥ 
सर्पं॑बोत्ा-- आयुष्मन्‌ नरेश ! यदि आचारसे घ 
्राह्मणकी पराक्चा की जाय, तव तो जवरतक उ 
अनुसार कमम न ह्यो जाति व्यर्थं ही है ॥ २० ॥ 
युधिषिर उवाच 
। च क 
जातिरत्र महासर्प मयुष्यत्वे महामत । 
ह ¶वणौनां दष्परीश्षयेति मे मतिः ॥ ३१॥ 
संकरात्‌ सवंवणाना दु नि 
युधिधिरने कहा--महापं ! महामते । ० 
जातिकी परीक्षा करना बहुत ही कठिन हैः कर्यो ४ 
समी वर्णौका परस्पर ॒संकर ८ सम्मिश्रण ) हो स 
णखा मेरा विचार है ॥ ३१ ॥ 
सवै सवौखपत्यानि जनयन्ति सदा नः । 
मेथुनमथो = ै ॥ ३२॥ 
वाङ जन्म मरणं च सम स | 
वमाप रमाणं च ये यजामह ९ | १६॥ 
तस्माच्छीलं भ्रधनिष्ठं॑विदुयं तचवरदाथिन" 
= ~~ तयोकी योषे संतान उदयन 
सभी मनुष्य सदा.सव जातियोकी छि व मत्व 
र ह। वाणी, मैथुन तथा जन्म ओर मरण क्ण मी 
एकसे देखे जाते द । इस विषयमे यहं = ` श्रय य 
मिक्ता हे--ध्ये यजामहे" यह श्रुति ८८ ड | 
होनेके कारण दही जो हमटोग यज्ञ कर ) तली 
सामान्यरूपे निदेश करती है । ष तीप ॐ 8 
विद्वन्‌ रैः वे शीखको ही प्रधानता देते ¢ 


„ अभीष्ट मानते है ॥ ३२३२ ॥ 











अजग रपव 1 
-----------~~< === 








प्रा नाभिवधेनात्‌ पुंसो जातकमं विधीयते । 
तत्रास्य माता साविच्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ ३७ ॥ 


जव वालुकका जन्म होता है, तव नारुच्छेदनके पूर्व 
उसका जातक -संस्कार करिया जाता दै । उकम उसकी माता 
सावित्री कदलाती है ओर पिता आचार्यं ॥ ३४ ॥ 


तावच्छ्रद्र समो द्येष यावद्‌ वेदे न जायते । 
तद्िन्नेवं मतिद्वैधे मजः ख्वायम्भुवो ऽब्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
कृतकृत्याः पुन्वणो यदि वृत्तं न विद्यते । 
संकरस्त्वत्र नगेन्द्र बरवान्‌ प्रसमीक्षितः ॥ ६६॥ 


जव्रतक वाठकका संस्कार करके उसे वेदका खाध्याय 
न कराया जायः तव्रतक वह शुदरहीके समान दे । जाति- 
विप्रयक संदेह दोनेपर स्वायम्धव मनुने यही नणय दिया 
हे । नागराज ! यदि वेदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने- 


पकारशौत्यधिकडाततमोऽध्यायंः 


ण 





१४५५ 





पर भी ब्राह्मणादि वणोमे अपेक्षित शीर ओर सदाचारका 
उदय नहीं हुआ तो उम प्रवर वणसंकरता हैः एेखा विचार 
पूर्वक निश्चय किया गया है | ३५-३६ ॥ 


यत्रेदानीं महासपं संस्कतं वृत्तमिष्यते । 
तं ब्राह्मणमहं पूर्व॑मु्तवान्‌ भुजगोत्तम ॥ ३७ ॥ 
महासर्पं ! ुजज्गमप्रवर † इस समय जिसमे संस्कारके 
साथ-साथ सदाचारकी उपलब्धि हो, वही ब्राह्मण है । यह 
वात मँ पहले ही वता चुका हूँ ॥ २७ ॥ 
सरपं उवाच 
श्रुतं विदितवेद्यस्य तव वाक्यं युधिष्ठिर । 
भक्षयेयमदं कस्माद्‌ आ्रातरं ते वृकोदरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्पं बोला--युधिष्ठिर ! तुम जानने योग्य सभी बातें 
जानते ह्य । मैने तुम्हारी ब्रात अच्छी तरह सन खी । अव्र 


५ 


मँ तुम्हारे भाई भीमसेनको केसे खा सकता हूं १ ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि आजगरपवैणि युधिष्ठिरसपेसंवादे अशीव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ 
॥ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत वनपैके अन्तर्मत आजगरप्बमे युधिष्िरसरषसबादविषयक एक सौ अस्सीर्व 
अध्याय पुर हुभा ॥ ९८० ॥ 





एकारीप्यधिकदाततमोऽध्यायः 
युधिष्टिददाश अपने प्रश्नो का उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हए सरप॑रूपधारी नहुषका भीमसेनको 


छोड देना तथा युधिष्ठिरके सथ वार्तालाप करनेके प्रभावसे सप॑योनिसे धक्त 
होकर खगं जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
भवनेतादशो खोके बेदवेदाङ्पारगः। 
बरूहि कि कुवैतः कमं भवेद्‌ गतिरुत्तमा ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-तुम समरणं ेद-वेदाज्ोके पारगामी 
हो । लोके तुम्दारी एेसी दी ख्याति हे | वताओः किस कर्मके 
आचरणसे सर्वोत्तम गति प्राप्त दो सकती द १ ॥ १ ॥ 
सरपं उवाच 
पात्रे दर्वा पियाण्युक्तवा सत्यमुक्त्वा च भारत ॥ 
अहिसानिरतः स्वगं गच्छेदितिः मतिमेम ॥ २॥ 
सर्प॑ने कहा - मारत ! इस विषयमे मेरा विचार यर 
है कि मनुष्य सद्यात्नको दान देनेसे, सत्य ओर्‌ प्रिय वचन 
बोरनेसे तथा अरहिसा-धर्ममं तसर रढनेसे खगं ( उत्तम गति ) 
पा सकता है ॥ २॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दानाद्‌ बा सर्प सत्याद्‌ वा क्रमतो गुर डद्यते । 
अहिसाप्िययोदवेव ` गुरुकाघवमुच्यताम्‌ ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूा--नागराज ! दान ओर सत्यम 
किसका प्ड़ा भारी देखा जाता है १ अहिंसा ओर प्रिय- 
भाषण--इनमेसे किषक। महत्व अधिक है ओर किसका 
कम १ यह बताओ ॥ ३ ॥ 


सपं उवाच 


दानं च सत्यं तत्वं वा अहिंसा प्रियमेव च । 

एषां कार्यगरीयस्त्वाद्‌ दयते गुरुलाघवम्‌ ॥ ७ ॥ 
सर्पने कहा- महाराज ! दान, सत्यत्व, अहिंसा ओर 

प्रियमाषण---इनकी गुरुता ओर रघुता का्यंकी महत्ताके 

अनुसार देखी जाती है ॥ ४ ॥ 

कस्माच्चिद्‌ दानयोग।द्धि सत्यमेव विशिष्यते । 

सत्यवाक्या राजेन्द्र किचिद्‌ दानं विरिष्यते ॥ ५॥ 
रजनदर ! किसी दानसे सत्यका ही महत्व बद जाता दै ओर 

को्द-कोई दान ही सत्यभाषणसे अधिक महत्व रखता है| ५॥ 

एवमेव मदेष्वास  भ्रियवाक्यान्महीपते । 

अहिंसा दश्यते गुव ततश्च भरियमिष्यते ॥ & ॥ 





१७५६ 





महान्‌ धनुधेर भूपार शि पतवर मौ लो देवाह न इसी प्रकार कहीं तो प्रिय श न नगद 
अपेक्षा अहिखाका गौरव अधिक देखा जाता है ओर कहीं 
अषहिससे भी बढ़कर प्रियभाषणका महत्व दृष्टिगोचर होता हं ॥ 


एवमेतद्‌ भवेद्‌ राजन्‌ कायपेश्चमनन्तरम्‌ । 
यदभिप्रेतमन्यत्‌ ते ब्रूष यावद्‌ त्रवीम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार इनके गौरव-छाघवक निश्चय कायकी 
अपेक्षा ही होता है ! अब ओर जो कुछ भी प्रभ तुदं 
अभीष्ट हो, वह पूष । म यथासाध्य उत्तर देता हूं ॥ ७ ॥ 
युधिषिर उवाच 
कथं स्वगे गतिः सपं कमणां च फर धुवम्‌ । 
अशरीरस्य दृश्येत प्रवहि विषयश्चमे॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिरने पृल्का-सपं ! मनुष्यको खगंकी प्रि 
ओर कर्मोका निश्वयरूपसे मिलनेवाला फ किस प्रकार 
देखनेमे आता है एवं देहाभिमानसे रदित पुरुषकी गति किस 
प्रकार होती है १ इन विषरयोको मुञ्षसे मटीमेति किये ॥८॥ 


सपं उवाच 


तिखो वै गतयो राजन्‌ परिदृष्टाः स्वकर्मभिः । 

माडुषं स्वर्गवासश्च तिर्यग्योनिश्च तत्‌ भिधा ॥ ९ ॥ 
सपने कहा-राजन्‌ ! अपने-अपने कमेकि अनुसार 

जीवोंकी तीन प्रकारकी गतिर्यौ देखी जाती ईै--खर्गलोककी 

प्राप्ति, मनुष्ययोनिमे जन्म छेना ओर पञ्यु-पक्षी आदि योनि्योमे 

( तथा नरको) उखन्न होना ।# बस, ये ही तीन 

योनिया द ॥ ९॥ 


तत्र॒ वे मालुषा्छोकाद्‌ दान(दिभिरतन्द्रितः 
अहिसार्थसमायुक्तैः कारणेः स्वगंमदनुते ॥ १० ॥ 
इन्मेसे जो जीव मनुष्य-योनिमे उत्पन्न होता हेः पर यदि 
आलस्य ओर प्रमादका त्याग करे अहिंसाका पालन करते 
हए दान.-आदि यभ कर्म करता है, तो उसे इन पुण्य केकि 
कारण स्व्गलोककी प्रा्ति. होती है ॥ १० ॥ 
विपरीतैश्च राजेन्द्र॒ कारणेमौयुषो भवेत्‌ । 
` तियैग्योनिस्तथा तात विरोषश्चाज् वक््यते ॥.१९१ ॥ 
कामक्रोधसमायुक्तो हिसारोभसमन्वितः 
मनुष्यत्वात्‌ परिश्रष्टस्तियंग्योनौ प्रखूयते ॥ १२॥ 
“राजेन्द्र । इसके विपरीत कारण उपस्थित होनेपर मनुष्य- 
योनिम तथा पञ्यु-पक्ची आदि योनिम जन्म ठेना पड़ता है । तात! 
पञयु-पक्षी आदि योनिर्ोमि जन्म ठेनेका जो विरोष्र करण दै*उसेभी 
यहो बतलाया जाता है। जो कामः क्रोधः कोभ ओर हिंसामें 
तत्पर होकर मानवतासे श्रष्ट हो जाता दैः अपनी मनुष्य होनेकी 


ककलन ~~ शः 









 रीम्ाभारते 








# ये ही क्रमशः उ्व॑गति, मध्यगति ओर मधोगतिके 


` 
[ पलप 
वही पञयकषी आदि भ 


योग्यताको भी सो देताः 
जन्म पाता है ॥ ११-१२ ॥ 


तियेग्योन्याः पृथग्भावो मनुष्या व्रिधीयते 
गवादिभ्यस्तथादवेभ्यो देवत्वमपि दश्यते 





॥ 
फिर मनुष्य-जन्मकी प्रप्निके ष्ि उसका तिर्यक । 
उद्धार होता दै । गौं तथा अश्वोकोभी योने खकार 
कारा 


मिलकर देवत्वकी प्राति होती है यह बात देखी जाती दै | 


सोऽयमेता गतीस्तात जन्तुश्चरति कार्यवान्‌ । 
नित्ये महति चात्मानमवस्थापयते , द्विजः ॥ १४ 
जातो जातश्च वखवद्‌ भुङक्ते चात्मा सदेहवान्‌। 
फखाथंस्तात निष्पृक्तः प्रजापालनभावनः ॥ १५॥ 

तात ! प्रयोजनवश वही यह जीव इन्दी तीन गति 
भटकता रहता दै । `कर्मफलको चाहनेवाषा देहाभिमान 
जीव परवदातासे वारबार जन्म छेत ओर दुः. 
सुखकरा उपभोग करता है । किंतु तात ! जो कर्म-फले 
आसक्त नदीं है वह प्रजाजनोके पाटनकी भावनवाला द्वि 
अपने आत्माको नित्य परत्रह्म परमात्माम भटीमेति धित 
कर देता हे ॥ १४.६५ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
शब्दे स्पक्च च रूपे च तथैव रसगन्धयोः । 
तस्याधिष्ठानमभ्यग्रो ब्रूहि सपं यथातथम्‌ ॥ १६। 
युधिष्ठिरने पूा--सपं ! गब्द सपश, रूप' रस तथा 
गन्ध--इनका आधार क्या है १ आप शान्तचित्त होकर इह 
यथारथ॑रूपसे बताइये ॥ १६ ] 


कि न गृह्णाति विषयान्‌ युगपच्च महामते । 


एतावदुच्यतां चोक्तं सर्व पन्नगसत्तम ॥ ५ ५ 
[मते ! पन्नगश्रेष्ठ ! मन विष्रयोका एक हय सथ ग्रह 


क्यो नहीं करता ? पर्यक्त सव वातौको वता ये ॥१५॥ 





सप उवाच 


` यदत्मद्रव्यमायुष्मन्‌ ` देदसंश्रयणान्वितम्‌ । 


करणाधिष्ठितं भोग(नुपुङकते यथाविधि ॥ ६. 
स्पेने कहा-आयुष्मन्‌ ! स्थूलः सक्ष ओर १ 

शरीरोका आश्रय लेनेवाखा ओर इन्द्ियोसे युक्त जो 

नामक द्रव्य दै, वही बिधिपूरवक नाना प्रका 

मोगता ३ ॥ १८ ॥ 

ज्ानं॑चेवा् बुद्धिश्च मनश्च भरतषभ 

तस्य भोगाधिकरणे. करणानि निवोध मे। जे 
भरतश्रेष्ठ ! ज्ञानः बुद्धि ओर मन --प 

करण समञ्च ॥ १९ ॥ 

मनसा तात पर्येति क्रमशो विषयानिमा ॥ | 


विषयायतनस्थो हि भूतात्मा ्े्रमाखित 





आजगरपवं ] 





पकारौत्यधिकराततमो ऽध्यायः १४५७ 


नच्च ~ 





तात ! पचो विषयोके आधारभूत पञ्चमूतोसे बने हृ 
शरीरम स्थित जीवात्मा इस शरीरम सित हुआ ही मनके 
द्वारा क्रमशः इन रपौचों विषयोका उपभोग करता हे ॥२०॥ 
तश्र चापि नरव्याघ्र . मनो जन्तोर्विधीयते । 
तस्माद्‌ युगपदन्नास्य बरहणं नोपपद्यते ॥ २१९॥ 
नरश्रेष्ठ | विष्के उपभोगक्रे समय ( बुद्धिके द्वारा ) 
इष जीवात्माका मन किसी एक ही विषयमे नियन्त्रित कर 
दिया जता ह । इसील्ये उसके द्वारा एक ही साथ अनेक 
विषरयोका ग्रहण सम्भव नदीं हो पाता है ॥ २१ ॥ 
स आत्मा पुरूषग्याघ्र भ्रुवोरन्तरमाधितः। 
बुद्धि दन्येषु खजति विविधेषु परावराम्‌ ॥ २२॥ 
पुरुषर्िंह ! वही आत्मा दोनों हके बीच सित होकर 
उत्तम-अधम बुद्धिको भिन्न-भिन्न द्र्व्योकी ओर परित करता है ॥ 
बुदधेरत्तरकाला च वेदना दयते वुधैः। 
एष वै राजशादुल विधिः क्षेचक्ञभावनः ॥ २३ ॥ 
बुद्धिकी क्रियाके उत्तर-कालमे भी विद्वान्‌ पुरुषोको 
एक अनुभूति दिखायी देती है । दपश्रषठ ! यही क्षेजज्ञ 
आत्मको प्रकारित करनेवाली विधि है ॥ २३ ॥ 


युधिषिर उवाच 


` मनसश्चापि बुद्धेश्च बृहि मे लक्षणं परम्‌ । 


एतदध्यात्मविदुषां परं कायं विधीयते ॥ २४॥ 

युधिष्ठिरने कहा-- सर्पं ! मुञ्चे मन ओर बुद्धिका 
उत्तम लक्षण व्रतकओ । अध्यात्म-शाख्रके विद्रानोके व्यि 
इनको जानना परम कर्तव्य कहा गया ह ॥ २४ ॥ 


तपं उवाच 

बुद्धिरात्माज्गा तात॒ उत्पातेन विधीयते । 
तदाधिता हि संक्षेषा वुद्धिस्तस्यैषिणी भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
बुद्धिरुत्पद्यते कायौन्मनस्तूत्पन्नमेव दि । 
ुदधेशणविधानेन  मनस्तद्कणवद्‌ भवेत्‌ ॥ २६॥ 

तात ! आत्मके भोग ओर मेोक्षका सम्पादन करना ही 
बुद्धिका प्रयोजन है तथा आत्माका आश्रय केकर ही बुद्धि 
विषयोकी ओर जाती है । इस कारण वह आत्माका अनुसरण 
करनेवाली मानी जाती है । वह॒ भी आत्माकी चेतनराक्तिके 
सम्बन्धसे ही दै तथा बुद्धिके गुशएविधानसे अर्थात्‌ उसकी 
शानराक्तिके प्रभावसे ही मन उस गुणसे सम्पन्न होता है यानी 
इन्द््योके विषयोको अहण करनेमे समर्थं हो जाता दै । अतः 
इद्धि तो कार्यके आरम्भसे प्रकट होती है ओर मन सदेव 
भकेट रहता है । ( कार्यको देखकर ही कारणकी सत्ता व्यक्त 

हेती है- यह न्याय है ) ॥ २५.२६ ॥ 

एतद्‌ विशेषणं तात मनोबुद्धयोयंदन्तरम्‌ । 
त्वमण्यक्राभिसम्बुद्धः कथं वां मन्यते भवान्‌ ॥ २७ ॥ 


तात ! मन ओर बुद्धिकी यह विशेषता ही उन दोनोका 
अन्तर है | तुम भी तो इस विषयक्रे अच्छे ज्ञाता दो, अतः 
बताओ तुम्हारी केसी मान्यता है १ ॥ २७ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

अहो वुद्धिमतां श्रेष्ठ शुभा बुद्धिरियं तव । 
विदितं वेदितव्यं ते कस्मात्‌ समयुपृच्छसि ॥ २८ ॥ 

युधिष्ठिर बोके-बुद्धिमानमि श्र ! तुम्हारी यह बुद्धि 
वड़ी उत्तम है । तुम तो जाननेयोग्य वस्तुको जान चुके हो । 
फिर मुञ्चसे क्यो पूते दो १ ॥ २८ ॥ 


- सवकं त्वां कथं मोह आविशत्‌ सख्वगंवासिनम्‌। 


एव्रमद्धतक्षमौणमिति -मे संरायो महान्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम तो सवंज्ञ तथा खगे निवासी थे । तुमने वड़े 
अद्भुत कमं ॑क्यि थे । भला; तुग्दं केसे मोह हयो गया १ 
( अर्थात्‌ ब्राह्मणोका अपमान केसे कर वेढे १) इस बातको 
लेकर मेरे मनमे वड़ा संशय हो रहा है ॥ २९ ॥ 
सरथं उवाच 
सुपरक्ञमपि चेच्छ्ररण्द्धिमो्यते नरम्‌ । 
वतमानः सुखे सवां मुह्यतीति मतिमम ॥ ३०॥ 
सर्पने कहा-राजन्‌ ! यह॒धन-सम्पत्ति वड़-बडे 
बुद्धिमान्‌ ओर शूरवीर मनुष्यको भी मोहम डार देती है । 
मेरा तो एेषा विश्वा है कि सुख-विलासमे द्वे हुए सभी 
खोग मोहित हो जते दह ॥ ३० ॥ 
सोऽहमेश्वयंमोदेन मदाविष्टो युधिष्ठिर । 
पतितः प्रतिसम्बुद्धस्त्वां तु सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर ! इसी तरह मै भी एेश्वरयके मोहसे मदोन्मत्त 
हो गया ओर मुञ्चे उस समय चेत हुआ, जब कि मेरा अधःपतन 
हो चुका । अतः अव तुमह सचेत कर रहां हूं ॥ ३१ ॥ 
कृतं कायं महाराज त्वया मम परंतप । 
क्षीणः शापः खुरूच्छ्रो मे त्वया सम्भाष्य साधुना॥३२॥ 
परंतप महाराज ! आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्यं 
किया। इस समय तुम-जेसे भ्रष्ठ पुरुषसे वार्तालाप करनेके कारण 


` मेरा वह अत्यन्त कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया ॥ ३२ ॥ 


अहं हि दिवि दिष्येन विमानेन चरन्‌ पुरा । 
अभिमानेन मत्तः सन्‌ कचिन्नान्यमचिन्तयम्‌ ॥ २२ ॥ 
ू्वकारूमे ( ज मै खगंका राजा था) दिव्य विमानपर 
चकर आकाशम विचरता रहता था । उस समय अभिमानसे 
मत्त होकर मेँ दुरे किसीको कुछ नहीं समन्चता था ॥३२॥ 
ब्ह््षिदेवगन्धवैयक्षराक्षसपन्नगाः । ` 
करान्‌ मम प्रयच्छन्ति सवे रैरोक्यवासिनः ॥ ६७ ॥ 


ब्रह्मि, देवताः गन्धर्व, यक्षः राक्षस ओर नाग आदिः, ` 


जो मी इस त्रिरोकीमे निवास करनेवाे प्राणी थेः वे सब सुस 
कर देते थे ॥ २३४॥ 





१४७५८. | 
चश्चुषा यं भरपदयामि प्राणिनं त ` पनम्‌] उनम नदन मीर 
तस्य तजे हराम्याश्यु तद्धि दष्टेबेलं मम ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! उन दिनों मे जिस प्राणीकौ ओर अख उठाकर 
देवता था, उसका तेज तत्कारु हर केत था | यह थी मेरी 
दृष्िकी शक्ति ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणां सहस्रं हि उवाह शिबिकां मम। 
ख मामपनयो राजन्‌ भ्रंशयामास वे धियः ॥ ३६॥ 
हासे ही ब्रहम मेरी परकी ढोते थे । महाराज मेरे 
इसी अत्याचार सुज्ञे खगकी राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया ॥ 
तच ह्यगस्त्यः पादेन वहन्‌ स्पृष्टो मया सुनिः। 
अगस्त्येन ततोऽस्म्युकतः सपंस्त्वं च भदेति ह ॥ ३७॥ 
खरगमे सुनिवर अगस्त्य जत्र मेरी पाठक ठो रहे थे, तव मेने 
उन्हे खत मारी, इसल्यि उन्होने स्ञे एेसा कहा कि (तू निश्चय 
ही सपं हो जाः ॥ २३७ ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विमानाग्यात्‌ प्रच्युतर्च्युतलक्षणः। 
प्रपतन बवुधेऽऽव्मानं व्यालीभूतमधोसुखम्‌ । 
अग्याचं तमहं विप्रं शापस्यान्तो भवेदिति ॥ १८ ॥ 
उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज-चिह स हो 
गये । म (सरपं होकर ) उस उत्तम विमानसे नीचे गिरा । उस 
मय सुज्ञ लात हुआ कि मँ सप होकर नीचे रयुह किय गिर 
रहा हू तव मेने शापका अन्त होनेके उददेदयसे उन ब्रह्मभि 
याचना करते हुए कहा ॥ ३८ ॥ 
> सर्पं उवाच 
भमादात्‌ सस्परमूढस्थ भगवन्‌ क्षन्तुमर्हसि । 
ततः स मामुवाचेदं प्रपतन्तं कृपान्वितः ॥ ३९ ॥ 
सर्पे कहा--मगवन्‌ ! मे प्रमादवश विवेकश्य 
हो गया था । इसील्यि सुद्षते यद घोर अपराध हुआ दै । 
आप कृपया क्षमा करं । तब मुञ्चे गिरते देख वे महिं दयासे 
द्रवितदहोकर बोले--॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिरो धर्मराजः शापात्‌ त्वां मोक्चयिष्यति। 
अभिमानस्य घोरस्य पापस्य . च नराधिप ॥ ४० ॥ 
फले क्षीणे महाराज फठं पुण्यमवाप्स्यसि । 
ततो मे विस्मयो. जातस्तद्‌ ष्ट तपसो वलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
(राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर तुम्दे इस शापते मुक्त 
करगे । महाराज ! जव तुम्दारे इस अभिमान ओर घोर पाप- 
„का फल क्षीण हो जायगा, तव्‌ तुदं फिर तुम्हारे पुण्योका 
फुल प्रास होगा? । उस समय सुच उनकी तपश्याका महान्‌ 
` ब देखकर वड़ा आश्चयं हुआ ॥ ४०-५१ ॥ 
ब्रह्म च ब्राह्मणत्वं च येन त्वादमचूजुदम्‌ । 
सत्यं दमस्तपो दानमहिखा धर्मनित्यता ॥ ४२॥ 
साधकानि सद्‌ा पुंसां न जातिनं कुलं चप । 
अरिष्ट पष ॒ते आता भीमसेनो महावलः । 
सवस्ति तेऽस्तु महाराज गमिष्यामि दिवं पुनः ॥ ४३ ॥ 








महाभारते 
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राजन्‌ ! उनका ब्रह्मान ओर ब्ाहमणल ; 
मुले बा विस्मय हुआ । इसीरियि इस विषयश्च र्सर्‌ भौ 
प्रभ्रकिया था । राजन्‌ | सत्यः श पे 
दानः अर्हिसा ओर धर्मपरायणता ये स १ तप), 
मनुष्योको सिद्धिकी प्राति करानेवले छै, मरि हीषा 
नहीं । ये रहे तुम्हरे माई महाबली भीमसेन थ ए 
सकुशल द । महाराज ! तुम्हारा कल्याण हो, ष म 
खर्गलोकको जाऊंगा ॥ ४२-४३ ॥ षः 
(खवचायं पुरुषन्याघ्र काटः पुण्य उपागतः | 
तदस्मात्‌ कारणात्‌ पाथं कार्य मम महत्‌ रतम्‌ ॥ ) 

पुरुषसिंहं ! पाथं! तुम्हा ॒भागमनसे ही यह पुणः 
काल प्रा हआ है इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कां 
सिद्ध कर दिया ॥ 

वे्नस्पायन उवाच 

( ततस्तस्मिन्‌ महतं तु विमानं कामगामि वै। 
अवपतिन महता तत्रावाप तदुत्तमम्‌ ॥ ) 
इत्युक्त्वाऽऽजगरं देहं मुक्त्वा स नहुषो नृपः। 
दिव्यं वपुः समास्थाय गतसिदिवमेव ह ॥ ४४॥ 

वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
उसी सदू्तमे एक इच्छानुसार चरनेवाला उत्तम विमान 
वड़े जोरकी उड़ानके साथ वर्ह आ पर्चा । युधिषटे 
पूोक्त वाते कहकर राजा नहषने अजगरका शरीर ला 
दिया ओर दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः खगंणेकः 
को चले गये | ४४ ॥ 





न पय] 
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सि 


ऽपि धमौत्मा राजा भीमेन संगतः । 
धौम्येन सहितः श्रीमानाश्रमं पुनरागमत्‌ ॥ ४५॥ 


धर्मात्मा युषिष्ठिर भी भाई भीमसेनसे मिरुकर उनके 
ओर धौम्यमुनिके साथ फिर अपने आश्रमपर कोट आये ॥ 


ततो द्विजेभ्यः स्वेभ्यः समेतेभ्यो यथातथम्‌ । 
४५७ ह्‌ 

कथयामास तत्‌ सवं धमंराजो युधिष्ठिरः ॥ ४६॥ 

तव धर्मराज युधिष्ठिरे वर्ह एकत्र हुए. सव्र ब्राह्मणोको 
भीमसेनके सर्पे चंगुलसे दूटनेका वह सारा वृत्तान्त कट्‌ 
सुनाया ॥ ४६ ॥ 
तच्छुत्वा ते द्विजाः सवे भ्रातरश्चास्य ते त्रयः । 
आसन्‌ सुव्रीडिता राजन्‌ द्रौपदी च यदाखिनी ॥ ४७ ॥ 


दःधरीत्ययिकदाततमो ऽध्यायः १४७५९. 


राजन्‌ { यह सुनकर सव्र ब्राह्मणः उनके तीनों भाई ओर 
यशस्िनी द्रौपदी सव-के-सतर वड़े जित हए ॥ ४७ ॥ 
ते तु सवं दिजघेष्ठाः पाण्डवानां हितेप्सया । 
मेवमित्यत्रुवन भीमं गरहयन्तोऽस्य साहसम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तवर ॒पाण्डवोके हितकी इच्छासे वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
मीमसेनको उनके दुःसाहसकी निन्दा करते हुए बोटे-“अव 
कभी रेता न करनाः ॥ ४८ ॥ 
पाण्डवास्तु भयान्मुक्त प्रेष्य भीमं महावरुम्‌। 
हषंमाहारयांचकर्विंजहुश्च सुदा युताः ॥ ७९ ॥ 
पाण्डवलोग महाव्रली भीमसेनको भयसे मुक्त हुआ 
देख हर्षसे उलछछसित हो उठे ओर प्रसन्नतापूर्वकं वरहा 
विचरने खगे ॥ ४९ | 








इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि भीममोचने एकादीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तम॑त शजगरपरवमे भीमसेनके सैके मयसे दूटनेसे सम्बन्ध रखनेवारा णर सौ 
इक्यासंर्वो अध्याय पुरा हुम ॥ १८९ ॥ 


(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ स्छोक मिलाकर कुर ५१ इरोक हें ) 





( माक॑ण्डेयसमास्यापवै ) 


दवरीत्यधिकशततमोऽ्यायः हः 
वर्प ओर शरद्‌-ऋतुका वणन एवं युधिष्ठिर आदिका पुनः दवेतवनसे काम्यकवनमे प्रवेश 


वैद्म्पायन उवाच 

निदाघान्तकरः कालः स्वभूतसुखावहः । 
तत्रैव वसतां तेषां परावद समभिपद्यत ॥ १ ॥ 

वैरम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
ग्रीष्म ऋतुकी समाति सूचित करनेवाला वर्षाकारु आयाः 
जो समस्त प्राणिर्योको सुख पर्हचानेवाखा धा । पाण्डव 
अभी दवैतवनमे ही थे, उसी समय वर्षा ऋतु आ गयी ॥ १ ॥ 
छादयन्तो महाघोषाः खं दिशश्च बलाहकाः । 


प्ववधुदिंवारात्रमसिताः सततं \ तदा ॥ २.॥ ` 
तव काले-कले मेघ जोर-जोरसे गजना कृरते हए आकाश 


ओर दिशाओंमे छ गये ओर दिनरात 9 जलकी 
वेषां करे लगे ॥ २ ॥ \ 
तपात्ययनिकेताश्च रातदोऽथ सहस्रशः । 
अपेताकंपरभाजालाः . सविधद्धिमरपरभा ॥ २ ॥ 
„ वे वषम तम्बूके समान जान पडते थे । उनकी संख्या 
सेकं ओर हजारोतक परह गयी थी । उन्होन स्के 
मभापुञ्कों तो ठक दिया था ओर विदयुत्की निम भ्रमा 
भरण करली थी ॥ ३॥ । 


विरूढशष्पा धरणी मत्तदं दासरीखपा । 

बभूव पयसा सिक्ता शान्ता सवेमनोरमा ॥ ७ ॥ 
घरतीपर घास जम गयी । मतवाले डं ओर सरपं 

आदि विचरने रगे । प्रध्वी जलसे अभिषिक्त होकर शान्तः 

ओर सवके छ्यि मनोरम हो गयी ॥ ४ ॥ 

न स प्रज्ञायते किंचिदम्भसा समवस्तते । 

समं वा विषमं वापिनदयो वा स्थावराणि च ॥ ५ ॥ 
सब्र . ओर इतना पनी भर॒ गया करि `ऊंचा-नीचाः 

समतल, नदी अथवा पेड़-पौधे आदिका प्रता नहीं चरता 

था॥५॥ 

छ्ुम्धतोयां महावेगाः श्वसमाना इवाद्यगाः। 

सिन्धवः शोभयांचक्रः काननानि तपात्यये ॥ ६ ॥ 
रा ऋतुकी नदिर्यो बड़े वेगसे चूटनेवाटे शीघगामी 


बाकी मति सन-नाती हुईं चरती थीं । उनके जलम ` 


हलोर उठती रहती थीं ओर वे क्रितने ही काननोकरी योभा 
ब्रदाती धीं ॥ ६ ॥ | 

नदतां काननान्तेषु श्रयन्ते विविधाः स्वनाः । 
बृष्टिभिदच्छायमानानां वराहग्गपरक्षिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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मृग ओर पक्षियोकी भति-भतिकी बियो खनायी देती थी 


स्तोककाः शिखिनश्चैव पुंस्कोकिरगणेः सह । 
मत्ताः परिपतन्ति स्म॒ दुरादेव दपिंताः ॥ ८ ॥ 
पपीहया ओर मोर नर-कोकिलोके साथ आनन्दोन्मत्त 
हकर इधर-उधर उडने लगे ओौर मेढक भी घमण्डमे आकर 
इधर-उधर कुदते ओर टर॑-टरं करते धे ॥ ८ ॥ 
तथा बहुविधाकारा पराव्रण्मेघायुनादिता । 
अभ्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुधन्वसु ॥ ९ ॥ 
पाण्डव अभी मर-परदेगमे ही विचरते थे? तभी मेघोकी 
गर्जनसे रगूजती तथा अनेकं प्रकारके रूप.रंग दि प्रकट 
हुईं मङ्गरमयी वां ऋतु भी बीत गयी ॥ ९ ॥ 
क्रौञ्चहंससमाकीणी शरत्‌ प्रमुदिताभवत्‌ । 
रूढकक्षवनप्रस्था प्रसन्नजलनिम्नगा ॥ १० ॥ 
विमखाकाडशानक्च्ा शरत्‌ तेषां शिवाभवत्‌ । 
सृगद्धिजसमाकीणो पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तलश्चात्‌ आनन्दमयी शरद्‌-ऋतुका छमागमन हुआ । 
क्रौश्च ओर हस. आदि पक्षी चारो ओर विचरने रगे । वनोमे 
ओर पर्वतीय रिखरोपर कासः कुश आदि बहुत बद्‌ गये 
ये | नदियोका जल खच्छ हो गया । आका निम होनेसे 
नक्त्रोंका आलोक ओर उज्ञ्वर हो उठा । सब ओर मृग 
ओर पक्षी किलोर करने लगे । महात्मा पाण्डवोके छ्यि यह 
शरद्‌-ऋतु अलयन्त सुखदायिनी थी ॥ १०-११ ॥ 


खदयन्ते शान्तरजसः क्षपा जल्दशहीतखाः । 
ग्रहनक्षत्रसङ्गेश्च सोमेन च विराजिताः ॥ १२॥ 


उस समयकी राते भूलरदित एवं नर्मरु दिखायी देती 
थीं । बादलौके समान उनम शीतलता थी । ग्रहों ओर 
नक्षत्रोके समुदाय तथा चन्द्रमा उनकी शोभा बदाते थे ॥१२॥ 


श्रीमहाभारते 


नदीः पुष्करिणीदचेव दद्यः स । 
पाण्डरे देखा, नदिर्यौ ओर पोखरि * ॥ ५ ॥ 
कमल-पष्पोसे अलंकृत द । उनमे शीतल जल स उश तषा 
ओर वे सवके छथि सुखदायिनी प्रतीत होती ॥ १३ 
आकाशनीकाशतटां तीरवानीरसङुलाम्‌ । 
बभूव चरतां हषेः पुण्यतीर्था सरस्वतीम्‌ 
पावन ती्थसि विभूषित सरखती नदीका तट ` अ 
समान निमंल दिखायी देता था । उसके दोनों करिनरे तक 
लदहाती हुई, लताओसि आच्छादित थे । कहँ विचरे 
हए पाण्डवोको वड़ा आनन्द्‌ मिलता था ॥ १५ | 
ते वै मुमुदिरे वीराः प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌। 
पर्यन्तो दृढधन्वानः परिपूर्णा सरखतीम्‌ ॥ १५॥ 
वीर पाण्डव सुहृद्‌ धनुप्र धारण करनेवाले थे । उन्हन 
खच्छ जलसे भरी हुई कल्याणमयी सरस्वतीका दर्शन क 
बड़े आनन्दका अनुभव किया || १५ ॥ 
तेषां पुण्यतमा राः प्वैसंधौ स्स शारदी । 
तत्रैव वसतामसीत्‌ कार्तिकी जनमेजय ॥ १६॥ 
` जनमेजय ! उनके वीं रहते समय पर्वकी संधिनेर 
कार्तिककी शरत्‌-पृूणिमाकी परम पुण्यमयी रात्रि आयी ॥१६॥ 
पुण्यङृद्धिमेहासच्ैस्तापसेः सह पाण्डवाः । 
तत्‌ सवे भरतश्रेष्ठाः समूहयोंगसुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय भरतश्रेष्ठ पाण्डवोने महान्‌ सस्वगुणसे समप 
पुण्यात्मा? तपस्वी मुनियोके साथ सान-दानादिके द्वारा 6 
उत्तम योगको पूणेतः सफल बनाया ॥ १७ ॥ 
तमिख(भ्युदये तस्मिन्‌ धौम्येन सह पाण्डवाः । 
सूतैः पौरोगवैश्चैव काम्यकं प्रययुर्वनम्‌ ॥ १८। 
फिर कृष्ण-पक्षका उदय होनेपर पाण्डवलोग धौगयः 
सारथिगण तथा पाकयालाध्यक्षके साथ कम्यकवरनर 
चर दिये ॥ १८ ॥ 


॥ १४ ॥ 


॥ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपवणि माक॑ण्डेयप्तमास्यापव॑णि काम्यकवनप्रवेरो द यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १८२ 
इष प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व अन्तम॑त मारकैण्डयसमास्यापर्वमे काम्यकवनगमनविषयक एक सौ बासव 


अध्याय्‌ पूरा हुम ॥ ९८२ ॥ 
ट ऊक 


त्यरीत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


काम्यकवने पाण्डवोके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भुनिवर मारकण्डेय तथा नारदजीका 
एवं युधिष्ठिरके शूछनेपर माकण्डेयजीके दवारा कर्मफल-भोगका विवेचन 


वैरम्भायन उवाच 
 श्राप्य कौरड्य ˆ युधिष्ठिरपुरोगमाः । 
ञः  सुनिगभेर्िषदुः ६. नि 
थ्या मुनिगणैर्निषेदुः सह रष्णया ॥ १ ॥ 


क “अपु +, 





आगमन 


ण्डुन- न्‌। 
ततस्तान्‌ परिविश्वस्तान्‌ वलतः पाण्डुनन्दन ॥ २॥ 
ब्राह्मणा बहवस्तत्र समन्तात्‌ पयवा ` ला । 
अथत्रवीद्‌ दविजः कश्चिदजचैनस्य व ॥ १॥ 
स पष्यति महाबाडुवंशी शौरिख्वार ` 


वनके [1 इः वणवा शाववारि वर्षाकी बौकारोसे भीगते ओर बोरते हुए. वराहः 


~ क == ध 
कुमुदैः पुण्डरीकश्च शौतवारिधराः 
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वनम पाण्डरवोसि श्रीकृष्ण-सत्यभामाका मिलना 


~ 2. 








नकण्डयसमास्यापवं ] 








बैशम्पायनजी कहते है--कुरुनन्दन जनमेजय ! 
कराम्यकवनमे पर्हुचनेपर वेकि मुनियोने युधिष्ठिर आदि 
प्डवोका यथोचित आद्र-सत्कार क्रिया । फिर वे द्रौपदी 
ता वर्हौ रहने लगे. | जव वे विश्वसपात्र पाण्डव वर्ह 





निवास करने. लगे, तवर वहुत-से ब्राहमणोने आकर सव॒ ओरसे ` 


ऊनहरेर छवा ( ओर उन्दीके साथ रहने ल्मे ) । तदनन्तर 
एकं दिन एक ब्राह्मण आयां । उसने यद सूचना दी करि सवको 
वमे स्खनेवलि उदारबुद्धि महावाहु भगकान्‌ श्रीकृष्ण, 
जो अर्जुनक प्रिय सखा दै अभी गरहौ पधरेगे ॥ १-२ ॥ 


विदिता हि दरेयूंयमिदायाताः करूढहाः । 
सद्‌ा हि दशंन।काष् श्रेयो ऽन्वेषी च वो हरिः ॥ ४ ॥ 


कुरर पाण्डवो ! आपटोगोका यौ आना भगवान्‌ 
्रीकृष्णको ज्ञात हो चुका दै । वे सदा आपलेोगकरो देखनेके 
लिये उत्सुक रते दै ओर आपक्रे कस्याणकी व्रात सोचते 
रहते द ॥ ४ ॥ 


बहुवत्सरजीवी च भाकंण्डेयो महातपाः । 
खाध्यायतपसा युक्तः क्षिप्रं युष्मान समेष्यति ॥ ५ ॥ 


एक श्युभ समाचार ओर टदै चिरंजीवी महातपस्वी 
माकण्डेयमुनि, जो खाध्याय ओर तपस्य संल रां करते 
ड शीघ्र ही आपटोगोसे मिटेगे ॥ ५ ॥ 
4 
तथैव ब्रुवतस्तस्य प्रत्यददयत केशवः । 
~ [य ५ 
शेव्यसुध्रीवयुक्तेन रथेन रथिनां वरः ॥ ६ ॥ 
मघवानिव पौलोम्या सहितः सत्यभामया । 
उपायाद्‌ देवकीपुत्रो दिदश्ुः कुरुसत्तमान्‌ ॥ ७ ॥ 
< [> ~ 
व्राह्मण इस प्रकारकी वाते कह दी रहा था कि ख॑व्य 
ओर सुग्रीव नामक अश्वस जुते हए रथद्रारा रथि्मिं भे 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण अति हुए दिखायी दिये । जते राचीके 
साथ इन्द्र आये हो, उसी प्रकार सत्यभामाके साथ देवकीनन्दन 
श्रीहरि उन कुर्कुलिरोमणि प्ाण्डवोसे मिलने वहां 
आये ॥ ६-७ ॥ 
अवतीय रथात्‌ ष्णो ध्म॑राजं यथाविधि । 
ववन्दे मुदितो धीमान्‌ भीमं च बकिनां वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णे रथसे उतरकर बड़ी प्रसनताकर 
माय धर्मराज युधिष्ठिर तथा बल्वानेमें रेष्ठ भीमो विधि- 


पूरक प्रणाम किया ॥ ८ ॥ 
म० भा० द्वि०-१९९- 


धयश्षीत्यधिकशततमो ऽध्यायः १४६१ 









^ र ,---- 





















< के व्र 


110०2. 


पूजयामास चौम्यं च यमाभ्यामभिवादितः । 
परिष्वज्य गुडाकेशं द्रौपदी पयेखान्त्वयत्‌ ॥ २ ॥ 
ख दृष्ट फाटगुनं वीरं चिरस्य प्रियमागतम्‌ । 
पर्यष्वजत दाशाः पुनः पुनररिंदमः ॥ १० ॥ 

फिर धौम्यमुनिका पूजन करिया । तदश्वात्‌ नकुल- 
सहदेवने आकर उनके चरणोमे मस्तक काये । इसके बाद 
निद्राविजयी अर्जुनको दयसे ठगाकरं श्रीकृष्णे द्रौपदीको 
मलीर्मोति सान्तना दी । परमप्रिय वीरवर. अजुनको दी्ध- 
करालकरे वाद आया देख शचुदमन श्रीकृष्णने उन्है बारुबार 
हृदयसे ठगाया ॥ ९-१० ॥ 
तथेव सत्यभामापि द्रौपदीं प्ररिषखजे । 
पाण्डवानां प्रियां भार्या कृष्णस्य महिषी पिया ॥ ११ ॥ 

दसी प्रकार श्रीकृष्णकी प्यारी रानी स्त्यमामाने भी 
पाण्डवोँकी प्रियपत्नी पाञ्चालीका आलिङ्गने क्रिया ॥ ११ ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः सव सभार्यः सपुरोहिताः । 
आन्यैः पुण्डरीकाक्षं परिवनुश्च सेशः ॥ १२॥ 

तदनन्तर पत्नी ओर पुरोहितसदित रामस्त पाण्डवे 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन किया ओर्‌ सव्र-केसव 
उन्हे घरेरकर बैट गये ॥ १२ ॥ 

कृष्णस्तु पान समेत्य विद्धान्‌ 
धनंजयेनाखरतजनेन । 
वभौ यथा भूतपतिमेहात्मा 
समेत्य साक्लाद्‌ भगवान्‌ गुदेन ॥ १६ ॥ 
सर्वज्ञ मगवान्‌ श्रडष्ण असुरोको भयभीद करनेवाले 





१७द२ 








भीमहाभारते ` 


र 





= 
कुन्तीनन्दन अजैनते मिलकर उसी प्रकार सुशोभित हए लोभसे धर्मका त्याग नहीं करते है । इसी थ 


जैसे परम महात्मा साक्षात्‌ भगवान्‌ मूतनाथ शङ्कर का्तिकेयसे 
मिलकर शोभा पाते ह ॥ १२ ॥ 


ततः समस्तानि किरीटमाली 
वनेषु वृत्तानि गदाग्रजाय । 
उक्त्वा यथावत्‌ पुनरन्वप्च्छत्‌ 
कथं सुभद्रा च स चाभिमन्युः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर किरीरधारी अजने गदके बड़े भाई भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको वनवासके सारे इत्तान्त यथार्थ॑रूपसे बताकर पुनः 
उनसे पूा-(्खुद्रा ओर अभिमन्यु केसे ह ९ ॥ १४ ॥ 
स पूजयित्वा -मधुहा यथावत्‌ 
पार्थं च कृष्णां च पुरोहितं च । 
उवाच राजानमभिप्रशंसन्‌ 
युधिष्ठिरं तत्र सहोपविदय ॥ १५॥ 
भगवान्‌ मधुसूदने अजनः द्रौपदी तथा पुरोहित 
घौम्यका सम्मान करके सत्रे साथ बैठकर राजा युधिष्ठिरकी 
प्रशंसा करते हुए कहा-॥ १५ ॥ 
धमः परः पाण्डव राज्यलाभात्‌ 
तस्या्थमाहुस्तप एव. राजन्‌ । 
सत्याजेवाभ्यां चरता सधर्मं 
जितस्त्वयायं च परश्च रोकः ॥ १६ ॥ 
'राजन्‌ । पाण्डुनन्दन । राज्यलाभकी अपेक्षा धर्म 
महान्‌ दै । धमकी बृद्धिके खयि तपको ही प्रधान साधन 
बताया गया है । आप सत्य ओर सरलता आदि सहुणोके 
साथ-साथ स्धर्मक्रा पालन करते है, अतः आपने इस लोक 
ओर परलोक दोनोको जीत लिया है ॥ १६ ॥ 


अधीतमग्रे चरता वतानि 
ह सम्यग चजुवेदमवाप्य कृत्स्नम्‌ । 
क्षात्रेण धमेण वसूनि छध्ध्वा 
सवे ह्यवा्ताः क्रतवः पुराणाः ॥ १७ ॥ 
न प्राम्यधमेषु , रतिस्तवास्ति 
कामान्न किचित्‌ कुरुषे नरेन्द्र । 
न चाथलोमात्‌ प्रजदासि धरम 
तस्मात्‌ प्रमावादसि धर्मराजः ॥ १८ ॥ 


आपने सव्से -पहले ब्रह्मचयं आदि बरतोका पालन करते 
हए सम्पूणं वेदोका अध्ययन किया दै । तत्पश्चात्‌ सम्पूण 
धतुबदकी रिक्षा भ्रात की दै। इतके बाद क्षतनिय-धर्मके 
अनुशार धनक[ उपाजेन कफे समसत ग्राचीन यर्ोका 
अनुष्ठान किया हे । नरवर ! जिस ौवारोकी आसक्ति हज 
करतौ दै, उस ली सम्बन्धी भोगम आपका अनुराग नहीं ३ । 
आप कामनषिगररित होकर कु नदीं करते ई ओर षनके 


कहते ह ॥ १७ १८ ॥ ` ^ । इ पमा प 
दानं च सत्यं च तपश्च राजन्‌ 
धद्धा च बुद्धिश्च क्षमा धृतिश्च । ` | 
अवाप्य राणि वसूनि भोगा- | 
नेषा परा पाथं सद्‌] रति 
'राजन्‌ ! आपने राज्य, धन ओर भोरगोको 
सदा (2 सत्य) तपरः श्रद्धाः बुद्धिः क्षमा तथा धृति हा 
सतुणोसे ही प्रम किया है ॥ १९ ॥ ४ 
यदा जनौधः कुरुजाङ्गलानां 
ङष्णां सभायाम 
अपेतधमेग्यवहारवुत्तं 
सहेत तत्‌ पाण्डव कस्त्वदन्यः ॥ २० ॥ 
“पाण्डुनन्दन | कुःरुजाङ्ग देशकी जनताने द्रतसमा 
्रौषदीको जिस विवश-अवस्थामे देखा था ओर उत पमष 
उसके साथ जो पापपूणं व्रता किया गया था, उते आप्त 
सिवा दूसरा कौन सह सकता था १॥ २० ॥ 


असंशयं सवैसस॒द्धकामः 
क्षिप्र प्रजाः पालयितासि सम्यक्‌ । 
दमे वयं निग्रहणे ऊुरूणां 
यदि प्रतिज्ा भवतः समाप्ता ॥ २१। 
श्यमरज ] अव शीघ्र ही आपके सारे मनोरथ पूणं ह 
ओर आप राजसिंहासनपर आरूढ होकर न्यायपूरवक प्रजा 
पालन करेगे, इमे तनिक भी संशय नहीं ह । यदि आप्र 
वनवासविषयक प्रतिज्ञा पूरी हो जाय, तो हम स्व छ 
आपके विरोधी कौरवोको दण्ड देनेके स्यि उद्यत है! ॥ २१५ 
घौम्यं च भीमं च युधिष्ठिरं च 
यमौ च ष्णां च दद्ाहंसिहः। 
उवाच दिष्टथा भवतां शिवेन | 
पातः किरीटी मुदितः ₹ताखः ॥ ९“ 
त 
तदनन्तर यदुुलसिंह भगवान्‌ श्रीकृष्णे १ 
युधिष्ठिरः भीमसेनः नल, सहदेव ओर द्रोपदी 
देखते हए कदा--“सोभाग्यकी बात है कि ४ 
ल किरीयधारी अर्ज कि 
की हई मङ्गलकरामनासे किरीटधारी अजन अ 
बदरान्‌ होकर सानन्द लोट आवि ईै' ॥ २९॥ 
भरोवाच छष्णामयि याक्षसेनी _ | 
द्शादेभतो सहितः उह 
दिष्टथा सम्रासि धनंजयन ः ॥ २। 
समागतेत्येवसुवाच इ ` : , 
धजुवेद्‌रतिग्रधाना _ =| 


॥ १९॥ 


र्णे छुशीला 
स्तवात्मजास्ते शिशवः =` . 





म्कण्डयसमास्यापरव | 


न= ===--------------------=== 
सद्भिः सदैवाचरितं खुदृद्धि- 
श्रन्ति पुत्रास्तव ` याक्षसेनि ॥ २४॥ 
इसके बाद -दया्हकुरके स्वामी श्रीकृष्णः जो अपने 
देसि िर हृ ये, यरसेनकुमारी द्रौपदीसे बोठे-- “कृष्णे ! 
अर्जुनसे मिककर तेरी सारी कामना सफर हो गयी, यह बडे 
आनन्दकी वात दै । तेरे पुत्र वडे सुरु द । धुवम 
उनका विशेष अनुराग है । वे अपने सुददोसदित सत्पुरुषो. 
दरार आचरित , सदाचार ओर धरमका पालन 
कसते दै ॥ .२३-२४ ॥ 
राज्येन रषे निमन्त्यमाणाः 
पित्रा च ङष्णे तव सोदरे । 
न यज्ञसेनस्य न मातुखानां 
गृहेषु वाला रतिमाप्नुवन्ति ॥ २५॥ 
कृष्णे ! तुम्हारे पिता ओर भादर्योनि राज्य तथा 
राजकीय उपकरणो--यान-वाहन आदिकी सुविधा दिखाकर 
अनेक बार आमन्त्रित किया, तो भी तु्हारे बच्चे अपने नाना 
यज्ञवेन ओर मामा धृष्ुम्न आदिक घरमे रहना पसंद नदीं 
करते है वर्हौँ उनका मन नहीं ठ्गता है ॥ २५ ॥ 
आनतमेवाभिभुखाः  दिवेन 
गत्वा ध्ुरवेद्रतिप्रधानाः। 
तवात्मजा वृष्णिपुरं प्रविद्य 
न दैवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्णे ॥ २६॥ 
(रणो | उनका धनुवैदमे विरोष प्रेम है । वे आनतं देशमे 
ही कुशलपूर्वक जाकर इृष्णिपुरी द्वारिकामे रहते है । वहो 
रहकर उन्द देवताओकि लोकम भी जनेकौ इच्छा नही 
होती ॥ २६ ॥ 
यथा त्वमेवार्हसि तेषु वृत्त 
भरयोकुमायौ च तथैव _डन्ती 1 
तेष्वप्रमादेन तथा करोति 
तथैव भूयश्च तथा खुमद्रा ॥ २७ ॥ 
८उन बारुकोको तुम॒सदाचारकी जेसी रिक्षा दे सकती 
हः आया कुन्ती भी .उन्दै जैसा सदाचार पि सकती दैः 
वैसी चिक्षा देनेकी योम्यता सुमद्राम मी है । वहं वड़ी 








सावधानीके साथ वैसी ही रिक्षा देकर उन सव्र बल्कौको 


सदाचारमे प्रतिष्ठित करती है ॥ २७ ॥ 
यथानिरुदधस्य यथाभिमन्यो- 
य॑था सुनीथस्य यथैव भानोः) 
तथा विनेता च गतिश्च छष्णे 
तवात्मजानामपि रौक्मिणेयः ॥ २८ ॥ 


(कष्णे | सकिमिणीनन्दन प्रद्युम्न जिक्त प्रकार अनिर 


अभिमन्यु, सुनीथ ओर भालुको धनु रिक्षा देते ठ"उसी 


भकार वे तुम्हारे पुत्रके भी शिक्षकं ओर संरक्षक है ॥ २८ ॥ 
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गदासिचमग्रहणेषु इरा- 
नखेषु शिश्वा रथाभ्वयाने । 
खभ्यग विनेता विनयत्यतन्द्र- 
स्ताश्चाभिमन्युः सततं कमारः ॥ २९ ॥ 
रिक्षा देनेमे निपुण ओर आस्यरहित कुमार अभिमन्यु 
तुम्हरे चूर-वीर पुत्रोको गदा ओर ठारू-तल्वारके दवपेच 
सिखाते है । अन्यान्य अल्नोकी भी शिक्षा देते है । साथ ही 
रथ चलने ओर धोड़े रहौकनेकी कला भी सिखति द । वे 
सदा उनकी दिक्षा-दी्षामे संरग्न रहते द ॥ २९ ॥ 
स चापि सम्यक्‌ प्रणिधाय शिक्षां 
शख्राणि चैषां विधिवत्‌ प्रदाय । 
तवात्मजानां च तथाभिमन्योः 


पराक्रमैस्तुष्यति रौकिंमणेयः ॥ ३० ॥ 


'अल्ञ-राश्लकि प्रयोगकी उत्तम रिक्षा दे उनके लि 
उन्देनि विधिपूर्वकं नाना प्रकारे शल भी दे रक्ते है । 
तुम्हारे पुत्रों ओर अभिमन्युके पराक्रम देखकर सकिमिणीनन्दन 
चुन बहुत संतु रहते द ॥ ३० ॥ 

यदा विहारं भ्रसमीक्माणाः 

परयान्ति पुत्रास्तव याज्ञसेनि । 
पकैकमेषामनुयान्ति तत्र 

रथाश्च यानानि च दन्तिनश्च ॥ २९ ॥ 

'याकतेनी ! तुम्हार पुत्र जव नगरकौ शोभा देखनेके 
किये घूमने निकलते दै, उस समय उनमेषे प्यके छथि रथः 
घोडे दाथी ओर पाठकी आदि सवारिरयो पीछे-पीडे 
जाती दैः ॥ ३१ ॥ 

अथात्वीद्‌ घरां तु ङृष्णो 
दश्ाहेयोधाः कुङ्करान्धकाश्च । 
पते निदेश्चं तव॒ पार्यन्त-. 


स्तघठन्तु यजेचछसि तत्र राजन्‌ ॥ ३२ ॥ 


तलश्चात्‌ भगवान्‌ श्रक्ृष्णने धमराज युधिष्ठिरस कदा-- 
“राजन्‌ ! दशा कुकुर ओर अंधकवंशके योद्धा जहौ 
आप चः वहीं आपकी आज्ञाका पाक्न करते हुए खड़े रह 
सकते दै ॥ ३२ ॥ । 


आवर्ततां  कासुकवेगवाता 
हलायुधप्त्रहणा मधूनाम्‌ । 


सेना. तवार्थषु नरेन्द्र यत्ता 
ससादिपत्यदवरथा सनागा ॥ ३३ ॥ 
(नरेन्द्र ! जिसके धनुषका वेग वायु वेगके समान ह, हक 
धारण करेवाठे बल्मजी जिसके सेनापति दै, वह सवारोसषित 
हाथी, षोड र्थ ओर पैदल सेनिकोसे मरी हई मथुरा प्ाम्तवाली 
मोपोकी चतुरङ्गिणी सेना सदा यके लिये संनद्ध हो . आपकी 
अमीष्टसिदधिके स्यि निरन्तर ततर रहती दै ॥ ३३ ॥ 
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प्रस्थाप्यतां . पाण्डव ` न 
सुयोधनः पापरूतां ` वरिष्ठः । 
`स साञचुबन्धः. सखुहद्रणश्च 
भौमस्य सोभाधिपतेश्च मागंम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! अव्र आप पपात्माओके शिरोमणि 
भृतरापुत्र॒दुरयोधनको उसके सुदो ओर सम्बन्धियो- 
सहित उसी मार्शपर भेज दीजिये, जहो भौमासुर ओर शाल्व 
गये हे ॥ ३४ ॥ 
कामं तथा तिष्ठ नरेन्द्र तस्मिन्‌ 
यथा कृतस्ते समयः सभायाम्‌ । 
दाशाहेयोधेस्त॒ हतारियोधं 
प्रतीक्षतां नागपुरं भवन्तम्‌ ॥ ३५ ॥ 
(महाराज । आप चां तो सभामे जो प्रतिज्ञा आपने की 
ह, उसीके पालनमे ल्गे रद । यदि आपकी आज्ञाहोतो 
यदुवंशी योद्धा आपके समस्त शत्रुओंको मार उं ओर 
हस्तिनापुर नगर आपके जुभागमनकी प्रतीक्षा करता 
रहे ॥ ३५ ॥ 
व्यपेतमन्यु्यपनीतपाप्मा 
` विहत्य यत्रेच्छसि तत्र कामम्‌ । 
ततः . पसिद्धं प्रथमं विशोकः 
प्रपत्स्यसे नागपुरं खरम्‌ ॥ ३६॥ 
“राजन्‌ | आप क्रोधः दीनता ओर दुःखसे दूर रहकर 
जहो जहा आपकी इच्छा हो वरहो वरहो धूम लीजिये । तत्पश्चात्‌ 
शओोकरदित हो अपनी प्रसिद्धः ओर उत्तम राजधानी हस्तिना- 
पुरम प्रवेश कीजियेगाः ॥ २६ ॥ 
ततस्तदाक्ञाय मतं महात्मा 
यथावदुक्तं" पुरुषोत्तमेन । 
प्रशस्य विप्रेक्ष्य च धमराजः 
कृताञ्जलिः केशवमित्युवाच ॥ ३७ ॥ 
पुरषरेत्तमि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मत अच्छी तरह 
व्यक्तं कर दिय। था । उसे जानकर महात्मा ध्मराजने 
भगवान्‌ केदावकी भूरिभूरि प्रशंसा की ओर हाथ जोड्कर 
उनकी ओर देखते हुए. कहा--॥ ३७ ॥ 
असंशयं केदाव पाण्डवानां 
भवान्‌ गतिस्त्वच्छरणा हि पाथः । 
कालोदये तञ्च ततश्च भूषः 
कतो भवान्‌ कमे न संशायोऽस्ति॥ १८ ॥ 
(करान! इसमे संदेह नहीं करि आप ही पाण्डवेके अवलम्ब 
ह) कुन्तीके हम सभी पुत्र आपक्री ही शरणमे है । जग्र 
9 अयिगा? तव आप पुनः अपने इस कथनके अनुसार 
खव का करगे, इसमे सदेद नहीं है ॥ २८ ॥ 








= = [ वपव ५ 
यथाप्रतिक्षंविहतश्च न 


हतश्च कालः ध 
सवोः समा दादश निषु) 
अश्ञातचया विधिवत्‌ समाप्य ५ 
ध भवद्ूताः केशव पाण्डवेयाः ॥ ॥ 
पषेव वुद्धिजुषतां सदा स्वां ९॥ 
सत्ये स्थिताः केशव पाण्डवेयाः । 
सदानधमाः सजना: सदाराः 
सवान्धवास्त्वच्छरणा हि पाथौः ॥ ४५। 
त हमने अपनी प्रतिज्ाके अनुसार बारह वू 
सार। समय निजन वनोमे घूमकर त्रिता दिया है । अव अगतवा 
की अवधि भी बिधिपूक पूणं कर लेनेपर हम समस पडा 
आपकी आश्ञाके अधीन हो जर्यगे । नाथ ! आपकी भी बद 
सदा एेसी ही वनी रदे । ये पाण्डव सदा सत्यके पाटन 
संखग्न रहे है । प्रमो ! दान-धर्मसे युक्त हम सभी कत 
पुत्र सेवकः परिजनः स्री, पुत्र तथा वन्धु-बान्धवेसहित 
केवर आपकी ही शरणमे हैः ॥ ३९-४० ॥ 
वैदरस्पायन उवाच 
तथा वदति वाष्णेये ध्मैराजे च भारत । 
अथ पश्चात्‌ तपोचरद्धो बहुवषंसदस्रधरक्‌ ॥ ४१। 
प्रत्यददयत चमौत्मा माकण्डेयो महातपाः। 
अजरघ्यामरश्चैव रूपोदार्यगुणान्वितः ॥ ४२॥ 
व्यदइयत तथा युक्तो यथा स्यात्‌ पञ्चविशकः। 
वेशस्पायनजी कहते है--भारत ! भगवान्‌ श्री 
र धर्मराज युधिष्ठिर ज्र इस प्रकार वतिं कर रदे थ < 
समय अनेक सहृख वर्षोकी अवस्थावलि तपो्द्ध धमासा 
महातपस्वी मा्व॑ण्डेय सुनि आति दिखायी दिये । वे स्प ५ 
उदारता आदि गुणेसे समपन्न तथा अजरः भमर“ 
बडे बूढे होनेपर मी वे पेते दिखायी दे रहे थः मान ^ 
व्षकी अवस्थाके तरुण हों ॥ ४१४२ ॥ 
तमागतस्षि चद्धं बहुवषंसहस्िणम्‌ । 1 
आनचु्रोह्यणाः सवे छृष्णश्च सह पाण्डर ॥ 
तमचितं  सुविभ्वस्तमासीनसूषिसत्तमम्‌। 
ब्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च क पत 
हजारों वर्षोकी अवस्थावलि उन बद्ध म क 
पाण्डवसदित भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा समस नत वि 
उनका पूजन किया । पूजित होनेपर ज्र स गये) त 
करने योग्य सुनि आशनपर विराजमान € 
बह आये हुए ब्राह्मणो ओर पाण्डवोकी स 
शीङृष्णने इस प्रकार कहा ॥ ४३४४ ॥ 
ष्ण उवाच 
शश्र षवः पाण्डवास्ते ब्राह्मणाश्च सम 
सत्यभामा च तथाहं 


१॥ 


गताः। | 
वचः ॥ ४५ ॥ 





^ 








आण्डयसमास्यापवं ] 








रावरृत्ताः कथाः वुण्याः खदाचारान्‌ सनातनान्‌ । 
गणां {ण्ड ~ 
रक्षं ीणा्ृषीणां च माकण्डेय विचक्ष्व नः ॥ ४६॥ 





-्चीकष्ण बोे--माकण्डेयजी ! आपके उपदेश सुनने 


की इच्छसे यरा -पाण्डवोके साथ-साथ बहुत-से ब्राह्मण भी 
षरे हृ दै । द्रौपदी, सत्यभामा तथा भैः स्व लेग आपकी 
उत्तम वाणीका रसास्वादन करना चाहते द । आप प्राचीन 
कल्के नरेद नारियों तथा महधिर्योकी पुरातन पुण्य 
कथाः स॒नादये ओर दमलोगोसे सनातन सदाचारका 
वर्णन कीजिये ॥ ४५-४६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

तेषु॒तञ्नोपविष्टेषु देवषिरपि नारदः । 
आजगाम विशुद्धात्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४७ ॥ 


` श्ेश्ास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! वे सव॒ लोग ` 


वह पैठ ही घे कि विशुद्ध अन्तःकरणवलि देवरं नारद 

भी पाण्डवोसे मिल्नेके लिि व्हा आये ॥ ४७॥ 

तमप्यथ महात्मानं सवै ते पुर्षषभाः। 

पायाच्योभ्यां यथान्यायसुपतस्थुमैनीषिणः ॥ ४८ ॥ 
तव उन समी श्रेष्ठ मनीषी पुरुपरनि ओर उन महात्मा 

नारदजीको मी पाच ओर अघ्यं आदि देकर उनका यथायोग्य 

सत्कार किया ॥ ४८ ॥ 


नारदस्त्वथ देवित्वा तांस्तु छृतक्षणान्‌ । , 
माकण्डेयस्य' वद्तस्तां कथामन्वमोदत ॥ ४९॥ 
तवं देवरं नारदने ऊन सबको कथा सुनने चि 
अवसर निकालकर तैयार हुआ जान वक्ता माकडेय निकी 
स कथा सुननेके विचारका अनुमोदन किया ॥ ४९ ॥ 


अयरीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


१४६५ 


(नवव ््््--=--~ 





उवाच चनं कालक्ञः- स्मयन्निव सनातनः । 
्् 1 
जह्मषें कथ्यतां यत्‌ ते पाण्डवेषु विवक्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
उस समय उपयुक्त अवसरके ज्ञाता सनातन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे माकण्डेयजीसे सुसकराते हुए कदा--“महषे ! आप 
पाण्डवसे जो कुछ कहना चाहते थे; वह कदियेः ॥ ५० ॥ 
पवमुक्तः प्रत्युवाच माकंण्डयो महातपाः । 
क्षणं कुरुध्वं विपुरुमाख्यातन्यं भविष्यति ॥ ५१ ॥ 
उनके एला कहनेपर महातपस्वी माकैण्डेय मुनिने 


.कहा--“पाण्डवो ! तुम सवर रोग क्षण भरे च्यि चुप हो 


जाओ; क्योकि मुच तुमसे बहुत कुछ कहना दैः ॥५१॥ 

प्वमुक्ताः क्षणं चक्रुः पाण्डवाः सह ते्दिजेः। 

मध्यन्दिने यथाऽऽदित्यं प्र्षन्तस्ते महामुनिम्‌ ॥ ५२॥ 
उनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन ब्राह्मणोसदित पाण्डव 

मध्याहकाल्के सूर्यकी भोति तेजस्वी उन महामुनिको 

देखते हुए अकर वक्तव्युको सुननेके व्यि चुप हो गये ॥५२॥ 

वेदरप्पायन उवाच 
तं विवक्षन्तमाखेक््य करूराजो महामुनिम्‌ । 


. कथासंज्ननाथीय चोदयामास ` पाण्डवः 1 ५३॥ 


वैश्यम्पायनंजी कहते ह--जनमेजय ! महानि 
मार्कण्डेयजीको बोलने ल्य उदयत देख कुरुराज पाण्डु-पुत्र 
युधिष्ठिले कथा प्रारभ करके लिये इस प्रकार परित किया-॥ 


, भवान्‌ दवतदेतयानायषीणां च महात्मनाम्‌ । 


राजर्षीणां, च :सवेधां चरितज्ञः पुरातनः ॥ ५४ ॥ 
महामुने ! आप देवताओं, दैत्यो, ऋषियों महात्माओं 
.तथा . समस्त रार्षियकिं . चरित्रोको जाननेवाले प्राचीन 


` महिं ह ॥ ५४॥ 


सेव्यश्योपासितग्यश्च मतो नः काद्धितश्चिरम्‌ । 
अयं च देवकीपुत्रः प्ास्ोऽस्मानवरोककः ॥ ५५ ॥ 
. “मंसि मनमे दीषेकाल्से यह इच्छा थौ कि हमे आपकी सेवा 
ओर सतसं्गका शभ अवसर मिले । -ये देवकीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी हमसे मिलनेके व्यि यहा पधार है ॥ ५५ ॥ 
भवत्येव दि मे बुद्धिदेष्ाऽऽत्मानं खलाच्च्युतम्‌ । 
धार्वराष्टश्च दुरत्ताचध्यतः बरेष्य सवेशः ॥ ५६ ॥` 
(ब्रह्म्‌ ! जव मै अपनेको सुखसे वञ्चित पाता हँ ओर 
दुराचारी धृतरष्ट्रो सवः भकारे समृद्धिशाली होते 


क देखता हूः तब खमावतः ही मेरे मनम एक विचार उठता है ॥ 


कमणः पुरषः कतौ शभस्याप्यद्यभस्य वा । 
स फलं तदुपाश्चाति कथं कतौ -खिवीश्वरः ॥ ५७ ॥ 
कतो . वा खुलदुःखेधु चणां ब्रह्मविदां बर । 
शह वा . कृतमन्वेति पर्देदेऽथ वा पुनः ॥ ५८ ॥ 





१७६६ 
1 या ` सोचता हँ, शभ ओर अभ कमं करनेवाला जो 
पुरुष दैः वह अपने उन कर्मोका फर कैसे भोगता है तथा 
ईशर उन कर्मफलोका रचयिता कैसे होता है १ ब्रहवेत्ताओंमे 
' श्रेष्ठ सुनीश्वर ! सुख ओर दुखकी प्रपि करानेवठे कमोमि 
मनुष्योकी श्रदत्ति कैसे होती है १ मनुष्यका किया कमं इस 
लोकम ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक 
शरीरमे भी १ ॥ ५७-५८ ॥ 
देही च देहं संत्यज्य खग्यमाणः शयुभाशुभैः। 
कथं संयुज्यते परेत्य इह वा द्विजसत्तम ॥ ५९. ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ । देहध।री जीव अपने शरीरका त्याग करके 
जब परलोके चला जाता है तब उसके शभ ओर अञ्चुभ 
क्म उसको कैसे प्रास्त करते द ओर इहटोक ओर परलोके 
जीवका उन कमक .फल्से किस प्रकार संयोग होता है १ ॥ 
रेहलोकिकमेवेह उताहो पारोकिकम्‌ । 
कछ च कमणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भागव ॥ ६० ॥ 
“भृगुनन्दन ! कर्मोका फर इसी खोकमे प्रास्त होता है 
या परलोकमे ? प्राणीकी मृत्यु हो जनेपर उसके कर्म॑ कहो 
रहते ह ¢ ॥ ६० ॥ 
माकण्डेय उवाच. 
त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्चो यथावद्‌ वदतां वर । 
व्रिदितं वेदितव्यं ते सथित्यर्थं त्वं तु पृच्छसि ॥ ६१ ॥ 
माकेण्डेयजी बोटे--वक्ताओम श्र युधिष्ठिर ! तु्ारा 
यह प्रशर यथार्थं ओर युक्तिंसंगत दै । तम्दे जाननेयोग्य सभी 
बरातौका ज्ञान है तो भी तुम केवल लोक-मर्यादाकी रक्षके 
खयि यह प्रश्न उपस्थित करते हो ॥ ६१॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि तदिहैकमनाः णु । 














यथेहामुत्र च नरः खखदुःखमुपादय॒ते ॥ ६२॥ -. 


मनुष्य इहलक या परलोकमे जिस प्रकार सुख ओर 
दुःख भोगता दै, इसके विषयमे तुम्हे अपना विचार ब्ताजंगा। 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ६२ ॥ । 
निमखानि शरीराणि विदयद्धानि शरीरिणाम्‌ ।. 
ससजं धमेतन्त्राणि पूवोत्पन्नः प्रजापतिः. ॥ ६३ ॥ 
 सतंप्रथम ‹ग्रापति ब्रह्माजी उन्न हए । उन्होने 
: जीरके ल्यि निमंरु तथा विशुद्ध शरीर बनाये । साथ ही 
घम॑का जान करानेवाञे धर्मशाखरको प्रकट किया ॥ ६३ ॥ 
अमोधफलसंकल्पाः खु्रताः सत्यवादिनः । 
ब्रह्मभूता नराः पुण्याः पुराणाः कुरुसत्तम ॥ ६४ ॥ 
` उस समयके सब मनुष्य उत्तम व्रतका पाक्न करनेवाठे 
तथा ` सल्यवादी ये 1 उनका अभी्ट-फलविष्रयक संकल्प 
कभी व्यथं नहीं हेता था । कुरुश्रेष्ठ ! वे सभी मनुष्य 
-, ब्रह्मस्वरूप, पुण्यात्मा ओर चिरजीवी थे | ६४ ॥ 


-----_-___ 
न~ ----- 


 पयुपक्षी आदिकी योनियोमे जने ओर नरकमे गिरने 








सवे देवैः समायान्ति कन्द 


ततश्च पुनरायान्ति सवं खच्छः ५ 
खच्छन्दमरणाश्चासन्‌ नराः सच्छन्दचारि, ॥ ६५॥ 
अल्पवाघा निरातङ्काः सिद्धाथौ निरुपद्रवाः 
सभी खच्छन्दतापूर्वक आकाशमार्भसे उड़कर ८ 
मिलने जाते ओर खच्छन्दचारी होनेके कारण इर 
पुनः वर्हेसि छोट आते थे । वे अपनी एनौ ९९॥ 
मरते ओर इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते ये । 
पूवक सर्वत्र विचरण करते थे । उनके मार्गम बाप बृह 
कम आती थीं । उन्द कोई भय नहीं होता था | वै न 
शल्य तथा पूणकाम ये | ६५-६६ ॥ । 
द्रष्टारो देवसद्घानासरषीणां च महात्मनाम्‌ | 
प्रत्यक्षाः सवेधमौणां दन्ता विगतमत्सराः ॥ ६७॥ 
देवताओं तथा महात्मा ऋषियोके समुद्‌ायका उन 
प्रत्यक्ष दशान होता था । वे समी धर्मोको प्रलयक्ष करेवा 
जितेन्द्रिय तथा ईष्यसि रहित होते थे ॥ ६७ ॥ 


आसन्‌ वषंसदस््रीयास्तथा पुत्रसहस्िणः। 


उनकी आयु हजारो वर्षोकी होती थी ओर वे हना 
हजार पुत्र उत्पन्न करते थे ॥ ६७२ ॥ 


ततः कालान्तरे ऽन्यस्िन्‌ पृथिवीतलचारिणः॥ ६८॥ 


- कामक्रोधाभिभूतास्ते मायाव्याजोपजीविनः। 


लोभमोहाभिभूताश्च व्यक्ता देदैस्ततो नराः ॥ ६९॥ 


तदनन्तर कुछ कालके पश्चात्‌ भूतलपर विचरे 
मनुष्य काम ओर करोधकरे वशीभूत हो गये | वे ठक 
ओर दम्भसे जीविका चलाने कगे । उनके मनको लोम ओः 
मोहने दबा छिया । इन दोषोके कारण उन्दं इच्छा ¶ ते 
हुए भी अपना शरीर त्यागनेके छ्य विवश होना पड़ ॥ 
अदयुभरैः कमंभिः पापास्ति्य॑ङनिरयगामिनः। | 
संसारेषु विचिबेषु पच्यमानाः पुनः पुनः ॥ ५८ । 

वे पापपरायण हो अपने अदयम क्कि न 
विचित्र सांसारिक योनिर्योमे बारंबार जन्म ठेकए & 
संतत होने रगे ॥ ७० ॥ + 
मोघेष्ठा मोधसंकट्पा मोधन्ञाना सः। ५ 
सवौभिशङ्किनदयेव संच्चाः कटेशदायिनः॥ | 

उनकी कामनाः उनके संकल्य ओर उन छ /३ 
निष्फल ये । उनकी स्मरण-शक्त क्षीण हो ग 
समी परस्पर संदेह करते हए. एक. दूरके 
बन्‌ गये ॥ ७१॥ ध 
अलमः कमेभिश्चापि प्रायशः परिविित । ७२॥ 

दौष्कुल्या व्याधिबहुला दुरात्मानोऽभ्रतापिन' 
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उनके शरीरमे प्रायः उनके अद्म कर्मोकि .चिह ( त 
आदि ) प्रकट होने लगे । कोई अधमकुल्म जन्म रतेः 
कोई बहुतसे रोगेकि शिकार बने रहते ओर कोई दुष्ट 
खभावके ह्यो जते थे । उनमेसे कों भी प्रतापी नदीं 
होता था ॥ ७२॥ । 
भवन्त्यर्पायुषः पापा रौद्रकमेफलोदयाः 1 
नाथन्तः सर्वकामानां नास्तिका भिन्नचेतसः 1 ७२ ॥ 

इश प्रकार पापकरमेमिं प्रवृत्त होनेवे पापि्योकी आयु 
उनके कर्मानुसार बहुत कम हो गयी । उनके पापकमेकरि 
भयंकर फल प्रकट होने लगे । वे अपनी समी अमी 
वस्तुक व्यि दूसरोकि सामने दाथ फौलाकर याचना करने 
लगे । कितने दी नास्तिक ओर विचकितचित्त हो गये ॥ ७३॥ 
जन्तोः प्रेतस्य कौन्तेय गतिः स्वैरिह कमेभिः। 
राक्षस्य हीनुद्धेश्च कर्मकोशः क तिष्ठति ॥ ७ ॥ 
कश्थस्तत्‌ समुपाश्चाति सुकृतं यदि वेतरत्‌ । 
इति ते दीनं यश्च तत्राप्यनुनयं श्ण ॥ ७५॥ 

कुन्तीनन्दनं ! इस संसारम मूत्युके पश्चात्‌ जीवकी गति 
उनके अपने-अपने कमेतकरि अनुसार दी होती है । परंतु 


मरने वाद्‌ ज्ञानी ओर अज्ञानीकी कमरा करौ रहती ` 


३ १ कलँ रहकर वह पुण्य अथवा पापका फक भोगता हे ! 
इस द्टिते जो तुमने प्रन किया दै, उसके उत्ते मै सिद्धान्त 
वता रहा हू सनो ॥ ७४०७५ ॥ 
अयमादिशशरीरेण देवखष्ेन मानवः । 
शयुभानामद्युभानां च कुरूते संचयं महत्‌ ॥ ७६॥ 
आयुषोऽन्ते ` प्रदपयेद्‌ं क्षीणभ्राय कटेवरम्‌ । 
सम्भवत्येव युगपद्‌ योनौ नास््यन्तराभवः ॥ ७७ ॥ 
यह मनुष्य ईश्वरके सचे हए पूवं शरीरके दवारा 
८ अन्तःकरणमे ) छम ओर अश्म कर्मोकी बहुत बड़ 
राशि संचित कर ठेता है । फिर आयु पूरी होनेपर वह इ 
जरा-जर्जर स्थूल शरीरका त्यागः करके उषी क्षण किसी 
दूरी बोनि ( शारीर ) भे प्रकट होता दै । एक शरीरको 
छोढुने ओर दूसंरेको ग्रहण करके वीच क्षणभरक छथि 
मी बह असंसारी नहीं होता ॥ ७६-७७ ॥ 
तत्रास्य खकरृतं कमे छयेवाजुगतं सद्‌ा । 
फलत्यथ सुसराहो वा दुःखहा बाथ ज्ञायते ॥ ७८ ॥ 
कृतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुरुक्षणेः शेः । 
अशुधैव निरादानो लक्ष्यते ज्ञानिभिः ॥ ७९ ॥ 
बहौ दूसरे स्थूल शरीरम उसके ूवजन्मका का इजा 
कमं छायाकी भोति सदा उसके पीछे खगा रहता ओर यथा- 
समय अपना फ देता है । इसखयि जीव सुख अथवा दुःख 
भोगनेके योग्य होकर जन्म ठेता दै । यमराजके विधान ( पुण्य 
ओर पापके पभोग ) मे नियुक्तं हआ जीव अपने छम 


अथवा अञ्युभ लक्षणोद्रारा अपनेको मिले दए खख अथवा 


दुःखका निवारण करनेभरे असमर्थं है । यह बात ज्ञान-दष्टिवठे 
महात्मा पुरुषोदरारा देखी जाती दै ॥ ७८-७९ ॥ 
पषा तावदवुद्धीनां गतिरुक्ता युधिष्ठिर । 
अतः परं ज्ञानवतां निवोध गतिसुत्तमाम्‌ ॥ ८० ॥ 
युधिष्ठिर ! यह तच्वज्ञान्ूल्य मूढ मनुष्योकी स्व्ग-नरकरूप 
गति बतायी गयी है । अव्र इसके बाद विवेकी पुरुषोको प्रास 
होनेवाली उत्तम गतिका वणन सुनो ॥ ८० ॥ 
मनुष्यास्तप्ततपसः सवीगमपरायणाः 1 
स्थिरवताः सत्यपरा गुरुशुश्रूषणे रताः ॥ ८१ ॥ 
खु्छीखाः श्ु्खजातीयाः क्लान्ता दान्ताः सुतेजसः । 
श्ुचियोन्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः ॥ ८२ ॥ 
ज्ञानी मनुष्य तपसी, सम्पूणं शात्ेकि स्वाध्यायम तत्पर» 
स्थिरतापूर्वक तका पालन करनेवाठे, सत्यपरायणः गुरुसेवामे 
संक, सुरील, शुक्लजातीय ८ सत्तिक ); क्षमाशीलः 
जितेन्द्रिय ओर अत्यन्त तेजसी होते है । वे द्र योनिम जन्म ठेते 
ओर प्रायः चम लक्षणेसे सुशोभित हेते द ॥ ८१.८२ ॥ 
जितेन्दरियत्वाद्‌ वशिनः श्ुङ्खत्वान्मन्दसेगिणः। 
अटपाबाधपरिजासाद्‌ भवन्ति निरुपद्रवाः ॥ ८३ ॥ 
च्यवन्तं जायमानं च गर्भस्थं चैव सवशः । 
सखमात्मानं प्ररं चेव बुध्यन्ते ज्ञानचक्षुषा ॥ <७ ॥ 
जितनदरिय होनेके कारण वे मनको वशम रखते द ओर 
तास्विकं अन्तःकरणके होनेके कारण नीरोग होते ह| दुःख 
जओीर त्रासके क्षीण दोनेके कारण वे उपद्रवरहित होते ई । 
विवेकी पुरुष गर्भे गिरते, जन्म ठेते अथवा गभं ही रहते 
तमय भी जान-दष्टसे अपने-आपका ओर परमात्माका सवथा 
यथार्थं अनुभव करते द ॥ ८२.८४ ॥ 
ऋषयस्ते महात्मानः पभरत्यक्षागमबुद्धयः। 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनर्यान्ति खुराख्यम्‌ ॥ ८५॥ 
लौकिक तथा शाख्रीय ज्ञानको प्रत्यक्ष करनेवाले वे 
महामना ऋषि इस कमेभूमिमे आकर किर देवलोकमे चले 
जते दै ॥ ८५ ॥ 
किचिद्‌ दैवाद्धटात्‌ किचित्‌ किंचिदेव खकमेभिः। 
्राप्लुवन्ति नय रजन मा तेऽस्स्वन्या विचारणा ।८६। 


राजन्‌ ! विवेकी मनुष्य कर्माका कुछ फक प्रारन्धवश 
रात करते दै, छ कर्मोक। फाल हटात्‌ म्रा होता है ओर 
कुक कर्मोका फल अपने उद्योगसे दी प्राप्त होता है । इस 
विषयमे तुम्दे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चादिये ॥८६॥ 
इमामन्नोपमां चापि निबोध वदतां वर । 
मनुष्यलोके यच्छ्रयः परं मन्ये युधिष्ठिर ॥ ८७ ॥ 








परम्‌ कल्याणक मागी हेति है ॥ ९० ॥ 
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इह म वष नामुत्र अमुत्रैकस्य नो इह । 
इह वाभुत्च चैकस्य नासुतैकस्य नो इह ॥ ८८ ॥ 
वक्ताओंमि श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! मनुष्यलोकमे मे जिसे परम 
कल्याणकी बात समञ्चता हू उसके विषयमे यह उदाहरण 
सुनो । कोई मनुष्य इस लोकम ही परम सुल पाता दै" 
परलयेकमे नहीं । किसको परल्कमे ही परम कल्याणकी 
प्राप्ति होती ३, इस लोकम नहीं । करिसीको इहटोक ओर 
परलोक दोनो परम ग्रेवकी भ्राि होती है तथा किषीको 
न तो परलोकमे उत्तम सुख मिक्ता है ओर न इस लोकम दी ॥ 
धनानि येषां विपुरानि सन्ति 
नित्यं रमन्ते सुविभूषिताङ्गाः ¦ 
तेषामयं शच्ुवर्र - लोको 
नासौ सदा देहसुखे रतानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जिनके पास वहत धन ह्येता दैः वे अपने रीरको हर 
तरहसे सजाकर नित्य विष्ये रमण करते अर्थात्‌ विषरय-सुख 
भोगते द । रतुसूदन ! सदा अपने गरीरके दी सुखमे आसक्त 
हए उन मनुपयोको केवल इसी लोकम सुख मिताः प्रटोकमे 
































उनके खयि सुखका सवथा अभाव है ॥ ८९ ॥ 





ये योगयुक्तास्तपसि प्रसक्ताः 
खाध्यायज्लीखा जरयन्ति देहान्‌ । 

नितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ता- 
स्तेषामसौ नायमरिघ्र रोकः ॥ ९० ॥ 
शतुसुदन ! जे लेग इस लोकम योगसाधन करते दै जो लोग इस छोकमे योगसाधन करते दैः 
तपस्यते संरगन होते दै ओर स्वाध्यायमे तत्पर रहते ह तथा 
इस प्रकार प्राणिर्योकी हिसासे दूर रहकर इन्द्र्योको संयममें 
रखते हए ( तपस्याद्वारा ) अपने शरीरको दुबैख कर देते 
ह, उनके ख्य इस लोकम सुख नहीं दै । वे परलोके ही 























ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ति 
चमण छच्ध्वा च धनानि काले । 
दारानवाप्य क्रतुभिर्य॑जन्ते 
तेषामयं चैव परश्च लोकः ॥ २९ ॥ 
जो खोग कर्तब्य जुद्धिसे पहले धर्मका ही आचरण करते 


द ओर उस ध्म॑से ही ८ न्याययुक्त ) धनका उपाजन कर 


यथाखमय स्रीसे विवाह करके उसके साथ यज्ञ-याग ओर 


ईशवरभक्ति_आदिका अनुष्ठान करते है, उनके चयि इहलोकं 


.जीर परलोक दोनो दी टैलद्‌ ई ॥ ९१॥ . 





न चापि मूढाः भजने 
न चाुगच्छन्ति सुखानि भोगा- 
स्तेषामयं नैव परश्च लोक; ॥ 
जोमूट्‌ न विधि खनिः न तप्केल्यि ओरन र 
ही ग्रयल करते ह एवं न धमंपूरवके संतानो 
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यलयीरु होते हैः वे नतौ खल पतिम. ओर न म उल पत 
ही भोगते हँ । उनके ल्थिन तो इस टेक सुख 7०० न तो इस लोकौ सै ओ 
ब ६ ओ 
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परलोकमे ॥ ९२ ॥ 


1 


स्वं भवन्तस्त्वतिधीर्यसतवा 
दिग्योजलः संहननोपपन्नः। 
खोकाद सुष्मादवनि प्रपन्नाः 
ख्धीतविद्याः सुरकार्यहेतोः ॥ ९३॥ 
राजा युधिष्ठिर } तुम सवर खोग बेड पराक्रमी ओर 
धर्थवाम्‌ हो । तुममे अलौकिक ओज भरा दै । तुम सुद 
शरीरसे सम्पन्न हो ओर देवताओंका कायं सिद्ध कके ल्य 
परलोके इस प्रथिवीपर अवतीर्णं हुए हो । यही कारण दै 
तुमने समी उत्तम विचारणे सीख ली दै ॥ ९३॥ 
कृत्वैव कमीणि महान्ति शुरा- 
स्तपोदमाचारविहारश्चीलाः । 
देवादषीन्‌ प्रेतगणांश्च सवन 
संतर्पयित्वा विधिना परेण ॥ ९४॥ 
खगे परं पुण्यङूतो निवासं 
क्रमेण सस्पराप्स्यथ कमेभिः स्व॑ः । 
मा भूद्‌ विशङ्का तव कोरवेन्र॒ ,. | 
दध्राऽऽत्मनः क्लेशमिमं सुलाहेम्‌ ।९५ 
तुम सभी श्चूरबीर तथा तपस्या? इनदर ओर ॐ 
आचारःव्यवहारम सदा ही तत्र रहनेवलि ह । अतः (९ 
मे बड़े-बड़े महत्वपूणं कायं करके ) देवताः ऋषि 
समस्त पितरोको उत्तम विधिे त्त करोगे । तलश्रवि न 
स्कमेकि फलस्वरूप तुम सव्र रोग क्रमसे पु प्याज 
= स ये कौररघ 
स्यान परम खर्गलोकको चके जाओगे । इसि 
तुम ( अपने वर्तमान कषटको देखकर ) मनम कि6 दद 
शंकाको स्थान न दो । यह क्लेश तो तुम्हरि ५। 
ही सूतक है ॥ ९४.९५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्यापवणि व्यशीस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 
इस भकार श्रीमहाभारत दनप्वरैके अन्तभ॑त माकण्डेय समास्यापर्वमे एक सौ तिरासी अध्याय पुरा इभा ॥ 4 । 
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आकण्डेयलमास्यापव ] चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः | । १४७६९ 
~= 
चतुररीत्यधिकराततमोऽध्यायः 








तपसी तथा खधरमेपरायण त्राहमणोका माहात्म्य 


वैश्नम्पायन उवाच 
आर्कण्डयं महात्मानमूचुः पाण्डुसुतास्तदा । 
महात्म्यं द्विजसुख्यानां ्रोतुमिच्छाम कथ्यताम्‌ ॥ 
चद्म्पायनजी कहते है- जनमेजय ! उस समय 
पा्डपु््रोने महात्मा माकंण्डेयजीसे कहा-५युने | हम श्रेष्ठ 
ब्ाहमणोका माहात्म्य सुनना चाहते दैः आप उसका 
वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
एवमुक्तः स भगवान्‌ माकंण्डेयो महातपाः । 
उवाच सुमहातेजाः सवेशाखविशारदः ॥ २ ॥ 
उनके एेसा कहनेपर महातपस्वी, महान्‌ तेजखी ओर 
सम्पूण शाख्रकि निपुण विद्वान्‌ मगवान्‌ माकंण्डेयने इस 
प्रकार कहा ॥ २॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
हेहयानां करको `राजा परपुरंजयः । 
कमाये रूपसम्पन्नो सुगयां व्यचरद्‌ इटली ॥ ३ ॥ 
भाकण्डेयजी बोके--दैहयवंशी क्षत्रियोकी वंापरम्परा- 
को बदानेवाला राजा परपुरंजयः जो अभी कुमारावस्थामे 
था, बड़ा ही सुन्दर ओर बलवान्‌ थाः एक दिन वनमे 
हिंसक पञ्ुओंको मारनेके ण्य गया ॥ ३ ॥ 
चरमाणस्तु सोऽरण्ये तृणवीरुत्समावृते । 
ङृष्णाजिनोत्तरासङ्ग ददश मुनिमन्तिके ॥ ४ ॥ 
तृण ओर ्ताओंखे भरे हुए उस वनम घूमते-धूमते 
उस राजकुमारने एक शनिको देखा, जो काठे हिंसक पञ्ुके 
चमी ओदनी ओदे थोड़ी ही दूरपर बैठे थे ॥४॥ 
स तेन निहतो ऽरण्ये मन्यमानेन वै गम्‌ । 
व्यथितः कमं तत्‌ कृत्वा शोकोपहतचेतनः ॥ ५ ॥ 
राजकुमारने उन्द हिंसक पञ दी समन्ना ओर उस 
वनम अपने बाणोसे' उन्दै मार डाला । अज्ञानवा यहं पापः 
कम करके वह राजकुमार व्यथित हो शोकसे मूच्छित 
हे गया ॥ ५ ॥ 
जगाम हेहयानां बै सकाशं प्रथितात्मनाम्‌ । 
राकां राजीवने्नोऽसौ कमारः पृथिवीपतिः । 
तेषां च तद्‌ यथादत्तं कथयामास वै तदा ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ होमे आकर वह खुविख्यात देहयवंशी राजा- 
ओक पास गया । वौ पृथ्वीका पालन करनेवाले उस कमल- 
नयन राजकुमारने उन सवके सामने इस दुरषटनाका यथावत्‌ 
समाचार कहा ॥ ६ ॥ 


तं चापि हिंसितं तात सुनि मूकुफलादिनम्‌ । 
त्वा दष्टा च ते तत्र बभूवुर्दीनमानसाः ॥ ७ ॥ 
तात ! फल.मूखका आहार करनेवाठे एक सुनिकी 
हिसा हो गयी, यह सुनकर ओर देखकर वे सभी क्षत्रिय 
मन-ही-मन वहत दुखी इए ॥ ७ ॥ 
कस्यायमिति ते सव भा्गमाणास्ततस्ततः 1 
जग्मुश्चरि्नेस्रोऽथ ताक््यस्या्रममज्जसा ॥ ८ ॥ 
फिर वे सव-के-सव जहौ तहँ यह पता लगाते हृ कि 
ये सुनि किसके पुत्र है, शीघ्र ही कदयप-नन्दन अरिष्टनेमिके 
आश्रमपर गये ॥ ८ ॥ । 
तेऽभिवाद्य महात्मानं तं सुनि नियतव्रतम्‌ । 
तस्थुः सरव स तु मुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ ॥ ९ ॥ 
वहं नियमपूर्वकं उत्तम त्रतका पालन करनेवाले उन 
महात्मा सुनिको प्रणाम करे वे सव खड़े हो -गये । तव 
मुनिने उनके लि अर्यं आदि पूजन-सामग्री अपिंत की ॥९॥ 
ते तमूचुर्महात्मानं न बयं सत्कियां सुने । 
त्वत्तो ऽहौः कमेदोेण ब्राह्मणो हिंसितो हि नः ॥ १० ॥ 
यह देखकर उन्दने उन महात्मासे कहा-ुने | हम 
अपने दूषित कमंके कारण आपसे सत्कार पानेयोग्य नहीं 
रह गये है । हमसे एक ब्राह्मणकी हत्या हो गयी दैः ॥ १० ॥ 


तानन्वीत्‌ स विप्र्षिः कथं वो बाह्मणो हतः 
क्र चासौ नूत सहिताः पदयध्वं मे तपोबलम्‌ ॥ १९ ॥ 
यह्‌ सुनकर उन ब्रह्न कहा-आपरोगेसि बाह्मणः 
की हत्या कैते हई १ ओर बह मरा हुआ ब्राहमण कँ दै ! 
बताइये । फिर सब्र छोग एक साय मेरी तपस्याका बर 
देखियेगा ॥ ११ ॥ 
ते तु तत्‌ सर्व॑मखिरमाख्यायास्मै यथातथम्‌ । 
नापदयंस्तसरषि तत्र गतास्ं ते समागताः ॥ १२॥ 
उनके इस प्रकार पूनेपर क्षन्न मुनिके' वका 
सारा समाचार उनसे ठीक-टीक कह सुनाया ओर उन्द 
साथ लेकर सभी उस स्थानपर आये, जहो शुनिकी. हत्या 
इई थी । कितु उन्दने वर्हौँ मरे हए सुनिकी लाश 
नही देखी ॥ १२॥ 
अन्वेषमाणाः सव्रीडाः सखम्नवद्रतचेतनाः । 
तानत्रवीत्‌ तत्र॒ सुनिस्ता्ष्येः परपुरंजय ॥ १९ ॥ 
स्यादयं ब्राह्मणः सोऽथ युष्माभियो विनारितः। 
ुतरो छायं मम॒ चपास्तपोबलस्मन्वितः ॥ ९७ ॥ 





१७७० _ ` भ्रीमहाभारते च्छ 








नि क 3 णाः यसुधना महद तो वे -लजित होकर 7 क उसकी खोज श्ुद्धा्नाः शुद्धसखुधना बरह्मचर्यं = 
करने रगे | खक भति उनकी चेतना डत सी हो गयी। सत्यमेवाभिजानीमो नानृते क्म 
तव सुनिवर अरिषटनेमिने उनसे कहा- परपुरंजय । तुम 
लोमनि जिसे मार डाखा था, वह यही ब्राहमण तो नहीं हे १ 
राजाओ ! बह मेरा तपोवरलंसम्पन्न पु् हैः ॥ १२-१५ ॥ 


"चताः ]) 
फ दे मनेः। 
खधमेमनुतिष्ठामस्तस्मान्मूल्युभयं न त 
{इसका क्या कारण दहै १ यह भ तक ओर * ॥१८॥ 
सकषपसे वता रहा हूं । श्रेष्ठ दपतिगण । 
मृत्युका प्रभाव क्यो नहीं पड़ता--यह्‌ र $ लोगोप्‌ 
हम शुद्ध आचार-विचारसे रहते दै अ 1 
प्रतिदिन संध्योपासनक्रे परायण रहते ह, ध न 
है ओर चद्ध रीतिसे न्यायपूर्वैक धनोपार्जन करते यह 
हमलोग सद्‌। ब्रहमच््रतके पालनमे लगे रहते १ै। ध 
लोग कवठ सत्यको ही जानते दै । कभी ठम मन क 
ल्गाते ओर सदा अपने धम॑का पालन करते सहे 
इसलिये हमे मृत्युस भय नदीं है ॥ १८ ॥ 
यद्‌ ब्राह्मणानां शरं तदेषां कथयामहे । 
नैषां दुश्चरितं बूमस्तस्मान्मत्युभयं न नः ॥ १९ 
अतिथीनन्नपानेन भृत्यानत्यशनेन च। 
सम्भोज्य रोषमश्चीमस्तस्सान्म॒त्युभयं न नः ॥ २०॥ 
्राह्मणोकि जो खम करम है, उन्दीकी हम चच कते६। 
उनकरे दोषोका बलान नदीं करते ई । इसल्यि हमे मृषुर 
भय नहीं है । हम अतिधथियेको अन्न ओर जले कृष के | 
ते च दष्ैव तस्रृषि विस्मयं परमं गताः । ५1 स 94 1 त | 
महदाश्चयेमिति वै ते ब्रुवाणा महीपते ॥ १५॥ ध्य भोजन देते है ओर उन्दै मोजन करनेस क्ब € | 
राजन्‌ ! उन मदर्भरको जीवित हुआ देख वे समी अन्न हम स्वयं भजन करते हैः अतः हमे मृयते र | 
क्षत्रिय वड़े विस्सित हूए. ओर कहने लगे ध्यह तो बडे नदीं है ॥ १९२० ॥ | 
आश्यक वात है ॥ १५॥ शान्ता दान्ताः श्चमाशीलास्तीथेदानपरायणाः 
सृतो हययसुपानीतः कथं जीवितमाप्तवान्‌ । पुण्यदेशनिवासा्च तस्मा्सृत्युभय न ९॥। 








६ = २१॥ ,, 
` ^ 
इन्है जीवन मिला १. तछा . तपस्याकी ही ` शक्ति टै 4 ध. १8 ध | ई | 
जिसे फिर ये जीवित हो गये १ ॥ १६ ॥ रहेवल है तथा पवतर देशम (4: # 
प्रोहमिच्छमदे बिभ यदि ोतव्यमित्युत । भी हमे मृत्युसे भय क, नहीं है । ९ = सय | 
स तानुवाच नास्माकं सतयः प्रभवते जपाः ॥ १७॥ तेजस्वी पुरषो देशम निवा करते | 


करते = णसे ह 
श्रह्मन्‌. | हम यह सव रदस्य सुनना चाहते ह । यदि णीः रहा करते है । इस कार 
सुनने योग्य हो तो कटिः । तव मदर्धिने उन क्षत्रियो. नदीं होता दै ॥ २१ ॥ 


॥ > संराः। 
` से कहा--“राजाओं । दमः लोगोपर गत्युका वश नहीं पतद्‌ वै टेशामाजं वः समाख्यात विमल ` | 





\॥ ( 
५, । गच्छध्वं सहिताः सवं न पापाद्‌ = . न = 8 | 
कारणं वः भ्रवक्ष्यामि देतुयोगसमासतः । ८ईष्यारहितं राजाओ ! ये सव ब? पतर ॥ 
( मृत्युः प्रभवने येन नास्माकं जपसत्तमाः। नायी है । अव तुम सव लोग एक ताध । 
वलस सप्योपासनतत्पराः ॥ तुम्हे ्रहहत्यके पापे भय नही रहा, ॥ ९९ 


आक॑ण्डयसमास्यापवे ] 


एवमस्त्विति ते सवे भ्रतिपूज्य महामुनिम्‌ । 
लदेशामगमन्‌ दृटा राजानो भरतर्षभ ॥ २३॥ 





पञ्चाश्ीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ~ १४७१ 


भरतश्रेष्ठ ! यह सुनकर उन दैहयवंदी क्षत्रिर्योनि 
(एवमस्तु कहकर महामुनि अरिषटनेमिका सम्मान एं पूजन 


किया जौर प्रपन्न होकर अपने स्थानक ` चे गये ॥ २३॥ 


ईति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणमाहात्म्यकथने चतुररीत्यधिकङततमोऽध्यायः ॥१८४॥ 
इस प्रकार श्रीमदहामारत यनपरैके अन्तत माकण्डेयसमास्याप्वे नराह्णमाहा्य-वर्णनवरषयक एक सं चौरासी 
अध्याय पुरा हभ ॥ ९८४ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ शोक भिकाकर कुर २४१ श्छोक दँ ) 


~ - भः, 





पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
ब्राह्मणकी महिमाके विषयमे अत्रियुनि तथा राजा पृथुकी प्रशंसा 


मार्कण्डेय उवाच 
भूय पव महाभाग्यं ब्राह्मणानां निबोध मे। 
वेन्यो नामिह राजर्षिरण्वमेधाय दीक्षितः ॥ १ ॥ 
भा्वण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! व्राहमणोका ओर 
भी माहार्म्य भुद्चसे सनो । पूर्वकार्मै वेनके पुत्र राजर्षि 
रुने, जो यँ वेन्यके नामसे प्रसिद्ध ये, किसी समय अश्वमेध 
यज्ञकी दीक्षा खी ॥ १॥ 
तमनि्गन्तुमारेभे वित्ताथमिति नः श्रुतम्‌ । 
भूयोऽथ नाजुरुध्यत्‌ ख धमेञ्यक्तिनिदशौनात्‌ ॥ २ ॥ 
उन दिनों महात्मा अन्रिने धन र्मोगनेकी इच्छसे 
उनके पास जनेका विचार किया, यह्‌ बात हमारे सननेमे 
आयी है; परंतु एेखा करनेसे उनको अपना धममात्मापन 
प्रकट करना पड़ता । इसल्यि फिर उन्होने धनके ल्यि 
अनुरोध नहीं किया ॥ २ ॥ 


, स विचिन्त्य महातेजा वनमेवान्वरोचयत्‌ । 


धमेपल्लौ समाहय पुत्रा्चेदसुवाच ह ॥ २ ॥ 
महातेजए्वी अत्रिने मन-ही-मन कुछ. सोच-विचारकर 
( तपस्याके ल्य ) वनम ही जनिका निश्चय किया ओर 
अपनी धर्मपत्नी तथा पको बुलाकर इस प्रकार कदा-॥२॥ 
प्राप्स्यामः फलमत्यन्तं बहुकं निरुपद्रवम्‌ । 


अरण्यगमनं क्षिप्रं रोचतां बो गुणाधिकम्‌ ॥.७ ॥ 


पहमलेग वनम रहकर ८ तपद्वारा ) धम॑का बहुत 
अधिक उपद्रवद्ून्य फल पा सकते दै । अतः शीघ्र वनमे 
चरनेका विचार तुम सब्र ोगोंको रुचिकर होना चाहिये; 
क्योकि म्राम्य-जीवनकी अपेक्षा वनम , रहना अधिक 


| खमम्रद्‌ हैः ॥ ४ ॥ 
.तं भायौ पस्युवाचाथ ध्ममेवाचुतन्बती । ` 
घनं बहु ॥ ५ ॥ 


वैन्यं गर्वा मा 


अविकी पत्नी भी धरमका ही अनुसरण करेवा थी । 
उसने यज्ञयागादिके रूपमे धर्मके ही विसतारपर दि रखकर 


पतिको उत्तर दिया-“प्राणनाथ ! आप धर्मात्मा राजा वेन्यके 

पास जाकर ` अधिक धनकी याचना कीनि ॥ ५ ॥ 

स ते दास्यति राजर्षियंजमानोऽ्थितो धनम्‌ । 

तत॒ आदाय विप्रे प्रतिगृह्य धनं बहु ॥ ६ ॥ 

भ्रृत्यान्‌ खुतान्‌ संविभज्य ततो ज यथेण्छितम्‌ । 

पष वै परमो धमो चम॑विद्धिरुदाहृतः ॥ ७ ॥ 
व राजं इन दिनों यज्ञ कर रहे ई, अतः इस अवसर- 

पर यदि आप उनसे मगेगे तो वे आपको. अधिक धन 

देगे । ब्रह्मपरं ! वहसि प्रचुर घन ङाकर भरण-पोषण करने 

योग्य इन पुत्रको बरोट दीजिये; फिर इच्छानुसार वनको 

चल्यि । धर्म महात्माओंने यही परम धमं बताया दै° । ६-७। 


अत्रिरुवाच 
कथितो मे महाभागे गौतमेन महात्मना । 
वैन्यो चमौर्थसंयुक्तः सत्यव्रतसमन्वितः ॥ ८ ॥ 
अचि बोे- महाभागे ! महात्मा गौतमने सुञ्चसे कहा 
हे कि वेनपुत्र. राजा प्रथु धर्म ओर अथक साधनम संलब् 
रहते है । वे सत्यत्रती है ॥ ८ ॥ 
वेरः कितु नः सन्ति वसन्तस्तज वै द्विजाः । 
यथा मे गौतमः प्राह ततो न व्यवसाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
परंतु एक बात विचारणीय है । वहो उनके यज्ञम 
जितने बाह्मण रहते ईः वे सभी सुञ्षसे द्वेष रखते दैः यही 
बात मोतमने मी कही दै । इसीखियि मे वहां जानेका विचार 
नहीं कररहा हू॥९॥ 
तत्र ख वाचं कल्याणीं धमेकामार्थसंदिताम्‌ । 


मयोक्तामन्यथा ब युस्ततस्ते वै निरर्थिकाम्‌ ॥ १०॥ ` 


यदि मै वह जाकर धर्मः अर्थं ओर कामसे ` युक्त 
कल्याणमयी वाणी भी वेदशा तो वे उसे धम ओर अर्थके 
विपरीत ही बतारयेगे; निरथंक सिद्ध करेगे ॥ १०॥ ` 
गमिष्यामि महाप्राञे रोचते मे वचस्तव । 
गाध मे दास्यते वैन्यः श्रभूतं चाथसंचयम्‌.॥ १९ ॥ 











= 











१४७२ महाभारते 


स ` = न चेर (1 | 
-तथापि महापात ! यै बदँ अवय जाऊंगा, श तुम्हारी न वेत्थ परमं धमं न चावैषि भयोजनम्‌ 


ब्रातं ठीक चती है । राजा प्रथु धुञ्े बहुत-सी गर्णे तो 
देगे हीः पर्या्त धन भी देगे ॥.११॥ 
पवसुक्त्वा जगामाद्य॒ वैन्ययक्षं महातपाः । 
गत्वा च यज्ञायतनमन्रिस्तुष्टाव तं चृपम्‌ ॥ १२ ॥ 
वाक्यैम॑ङ्गलसंयुक्तैः पूजयानो ऽब्रवीद्‌ वचः । 

रेखा कहकर महातपस्वी अत्रि शीघ्र ही राजा परधुके 
यले गय । यज्ञमण्डपे पर्हुचकर उन्दने उस राजाका माङ्गलिक 
वचनद्वारा स्तवन किया ओर उनका समादर करते इए 
इयुः प्रकार कहा ॥ १२९ ॥ 

अत्रिरुवाच 

राजन्‌ घन्यस्त्वमीहाश्च मुवि त्वं प्रथमो यषः ॥ १६॥ 

अति बोखे-राजन्‌ ! तुम इस भूतलके सवप्रथम राजा 
हो; अतः धन्य हो, सव प्रकारे एेशवयेखे सम्पन्न हो ॥ १३॥ 
स्तुवन्ति त्वां सुनिगणास्त्वदन्यो नास्ति धमेवित्‌। 
तमव्रवीदषिः कुद्धो वचनं वै महातपाः ॥ १४॥ 

महरषिगण तुम्हारी स्तुति करते है । तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई नरेश धर्मका ज्ञाता नहीं ह । 

उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गौतम मुनिन 
कुपित होकर कहा ॥ १४॥ 


गौतम उवाच 
मैवम पुनवरँया न ते धक्ञा समादिता। 
अन्न नः प्रथमं स्थाता महेन्द्रो वे प्रजापतिः ॥ १५ ॥ 
गोतम बोके--अत्रे ! फिर कमी एेसी वात मंहसे 
न निकाटना । तुग्हारी बुद्धि एकाग्र नदीं दे । यदौ हमारे 
प्रथम प्रजापतिके रूपमे साक्षात्‌ इन्द्र॒ उपस्थित है ॥ १५ ॥ 
अथा्रिरपि राजेन्द्र॒ गौतमं प्रत्यभाषत । 
अयमेव वि यथेवेन्द्रः प्रजापतिः । 
त्वमेव सुद्यसे ३ प्रज्ञानं तवास्ति ह ॥ १६.॥ 
` राजेनद्र | तब अत्रिने भी गोतमको उत्तर देते हुए 


, , कदा--मुने । ये प्रु दी विधाता दैः ये ही प्रजापति इन्द्र- 


के समान ई । तुग्दीं मोदसे मोदित हो रदे हो; तुमह उत्तम 
बुद्धि नदीं प्रप्त दैः ॥ १६ ॥ 


गोतम उवाच 


` जनामि नाहं सुष्यामि त्वमेवात्र विस्त । 


स्वं द्शनपरष्ड राजानं जनसंसदि ॥ १७ ॥ 
` गोलम बोले-मै नहीं मोहम पड़ा दः तुम्हीं यहं 


आकर मोहित हो रदे हो । मे खूब शमक्षता हू, तुम राजा- 


खे मिलनेकी ' इच्छा ठेकर ही भरी समामे खा्थवश उनकी 
` स्तुति. कर रदे हो ॥ ९७॥ 


छ 


बालस्त्वमसि सूढश्च चद्धः केनापि हे । 
२ उत्तम धमक तुम्दे विस्र ज्ञान नही ५ ॥ ४ ॥ . 
प्रयोजन भी नहीं समञ्षते दो । मेरी दृष्टि 
वाल्क हो; किसी विरोष कारणस बूदे वने सममू 
केवल अवखसि बृूदे दो ॥ १८ ॥ ` हर हे भष 
५ (4 । 
विवदन्तौ तथा तौ तु सनीनां दशने खितौ। 
ये तस्य यज्ञे संचत्तास्तेऽपृच्छन्त कथं त्विमौ ॥१९ 
सनयो ड ] 
के सामने खड़े होकर जव वे दोनें इ र 
विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हे देलकर्‌ निन ॥ 
पहलेसे वरण हो चुका थाः वे ब्राह्मण पने सो-धे देन 
केसे रुड्‌ रदे दै १॥ १९॥ 
प्रवेशः केन॒ दत्तोऽयसुभयोरवैन्यसंसदि । 
उच्चैः समभिभाषन्तौ केन कार्येण धिष्ठितौ ॥ २०॥ 
ततः परमधमीर्मा कादयपः सवेध्मवित्‌। 
विवादिनावलुप्राप्तो तावुभौ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २।॥ 
किसने इन दोनोंको महाराज प्रथुके यज्ञमण्डपमे धो 
दिया है! ये दोनों जोरजोरसे वाते करते ओर श्गो 
यौ किस कामसे खड द १ उस समय परम धमा एव॑ 
सम्पूरणं धरमेकि ज्ञाता कणादने सव सदस्यक वताय ® 
ये दोनो किसी विष्रयकरो छेकर परस्पर मिवाद कर दे 
ओर उसीके निर्णयके लि यहो आये दैः ॥ २०-२१॥ 
अथा्वीत्‌ सदस्यांस्तु गौतमो सुनिसत्तमान्‌। _ | 
आवयो््यौहतं प्रच णुत द्विजसत्तमाः ॥९९। | 
वैन्यं विधातेव्यादानिरत्र नो संशयो महान्‌।  , | 
त्वैव तु महात्मानो सुनयो ऽभ्यदर बन्‌ द्रुतम्‌ । | 
सनत्कुमारं धर्मक संशयच्छेदनाय 4। | 
स च तेषां वचः श्रुत्वा यथात्वं महातपा" । ५ | 
र्युवाचाय तानेवं शधवमोथसदितं वचः । व 
तव भौतमने सदस्यरूपसे वरैठे हए उन ८. | | 
| 
| 





कहा-शरेष्ठ ब्राह्मणो ! हम दोनकि प्रक. आपरीग 
अत्रिने राजा प्रथुको विधाता कहा है । ईष 
हम दोनोमि महान्‌ संशय एवं विवाद 
यह सुनकर वे महात्मा सुनि उक्त संशयका | | 
व्यि तुरंत ही धर्म सनलछुमारजीके पाट ¢.) | 
महातपस्वीने इनकी सब बतिं यथा्थरूपठ । 
यह धर्म एवं अर्थयुक्त वचन कदा ॥ ९९८ 
सनत्कुमार उवाचि । 
बह्म क्षत्रेण सहितं क्ष्रं च णाती ॥ २५। । 
संयुक्तौ दहतः शरच्‌ वनानीव च । 
राजा वै प्रथितो ध्मः ्रजाना पतिरेव ;॥ २६॥ | 
स पव शाक्रः श्ुक्श्चस धाताच | 


हो गया टै॥ | 
कते | 


्कण्डेयसमास्यापवे ] 


षडशौव्यधिकदाततमो ऽध्यायः १४७७२ 


----------- === ~~~ ---------------------------- 





सनत्कुमार बोटे- व्राह्मण क्षत्रियसे ओर क्षत्रिय 
्राहमणसे संयुक्त हो ज्ये तोषे दोनों मिलकर शतरुमओंकों 
उसी प्रकार दग्ध कर डालते रहै जेसे अग्नि ओर वायु परस्पर 
सहयोगी होकर कितने ही वनोको मस्म कर डारते ह । 
राजा धर्मरूपसे विख्यात दे । वही प्रजापतिः इन्द्र, शुक्राचार्य; 
धाता ओर वृहस्पति भी है ॥ २५-२६ ॥ 
परजापतिविंसट्‌ सश्राट्‌ क्षत्रियो भूपतिर्चपः | 
य एभिः स्तूयते ब्दः कस्तं नार्चितुमर्हति ॥ २७॥ 
पुरायोनि्यधाजिच्च अभिया सुदितो भवः। 
खणंता सहजिद्‌ वभ्रुरितिं राजाभिधीयते ॥ २८ ॥ 
सत्ययोनिः पुराविच्च सत्यधमेप्रवर्तकः । 
अधमौदषथो भीता बलं क्च समादधन्‌ ॥ २९ ॥ 


जिस ॒राजाकौ प्रजापतिः विराट्‌) सम्राट्‌ क्षत्रियः 
भूपति, नृप आदि शब्दोद्यारा स्तुति की जाती दैः 
उसकी पूजा कोन नहीं करेगा १ पुरायोनि ( प्रथम कारण )9 
युधाजित्‌ ८ संग्रामविजयी )) अभिया ( रक्षके च्ि 
सर्वत्र गमन करनेवाला ); मुदित ( प्रसन्न ), भव ( ईश्वर ); 
खणेता ८ खर्गक्री प्राप्ति करनेवाला ); सहजित्‌ ( तत्काल 
विजय करनेवाला ) तथा बभ्रु ( विष्णुं )--इन नामोदयारा 
राजका वर्णन क्रिया जता है । राजा सत्यका कारणः प्राचीन 
बातौको जाननेवाला तथा सत्यधर्मे प्रब्रत्ति करनेवाला है । 
अधर्मसे डरे हुए. ऋषरिर्योने अपना व्राह्मवल भी क्षत्नियोमे 
खापित कर दिया था ॥ २७-२९ ॥ 
आदित्यो दिवि देवेषु तमो जुदति तेजसा । 
तथैव चृपतिभूमावधमौन्नदते श्रम्‌ ॥ ३०॥ 

जसे देवलोके सूर्य॑ अपने तेजसे सम्पूणं अन्धकारा 
नाश करता हैः .उसी प्रकार राजा इक्त प्रथ्वीपर रहकर 
अधर्मोको स्था हटा देता है ॥ ३० ॥ 
ततो क्षः प्रधानत्वं शाखप्रामाण्यद शैनात्‌ । 
उत्तरः सिद्धयते पक्षो येन राजेति भाषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 





अतः शालर-प्रमाणपर दृष्टिपात करनेसे राजकी प्रधानता 
सूचित होती है । इसख्यि जिसने राजा को ग्रजापति बतलाया 


दे उसीका पश्च उकृष्ट सिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 

ततः स राजा संहणघ्रः सिद्धे पक्षे महामनाः 
तमत्रिमव्रवीत्‌ प्रीतः पूवं येनाभिसंस्तुतः ॥ १२ ॥ 
यसत्‌ पूवं मनुष्येषु ज्यायांसं मामिदाच्रवीः 
सवदेवेश्च विप्रषं सम्मितं श्रेष्ठमेव च ॥ ३२३॥ 
तस्मात्‌ तेऽ प्रदास्यामि विविधं वसु भूरि च । 
दासीसदस्रं इयामानां सखुवख्नाणमटंकतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
दश्कोरीर्हिरण्यस्य सक्मभारांस्तथा दा । 
पतद्‌ ददामि विप सव्स्त्वं मतो हि मे ॥ ३५॥ 

माकण्डेयजी कहते हैँ--तदनन्तर एक ॒पक्षकी 
उकछृष्टता सिद्ध हो जानेपर महामना रजा प्रथु बड़े 
प्रसन्न हुए ओर जिन्होने उनकी पहले स्तुति की थी, उन अत्रि 
मुनिसे इस प्रकार बोले -ध््रह्मष ! आपने यर्हौ सुञ्े मनुष्योमे 
प्रथम ( भूपालः ) श्रेष्ठः च्यष्ठ तथा सम्पूणं देवताओंके समान 
बताया है, इसख्यि मे आपको प्रचुरमात्राम नाना प्रकारके 
रन ओर धन दगा, सुन्दर वस्त्राभूषणोसे विभूषितः सहस 
युवती दासिर्यो अरपिंत करूगा तथा दस करोड़ ख्णसुद्रा ओर 
दस भार सोन भी दूंगा । विप्रषं | ये सव्र वस्तुरणं आपको 
अभी दे रहा दू मे समञ्चता हू, आप स्व॑ हैः || ३२-२३५॥ 
तद्जिन्यौयतः सवे प्रतिग्रह्याभिसत्छृतः 
्रव्युज्गाम तेजखी गृहानेव महातपाः ॥ १६॥ 

तब महान्‌ तपसो ओर तेजखी अत्रि सुनि राजसे 
समादत हो न्यायपूर्वकं मके इए उस सम्पूणं धनको लेकर 
अपने घरको चले गये ॥ ३६ ॥ 
प्रदाय च धनं प्रीतः पुत्रेभ्यः प्रयतात्मवान्‌ । 
तपः समभिसंघाय वनमेवान्वपद्यत ॥ ३७ ॥ 

फिर मनपर संयम रखनेवले वे महामुनि पुत्रको 
प्रष्नतापूर्वक वह सारा धन बोटकर तपस्यका श्चभ॒संकस्प 
मनम लेकर वनम ही चे गये ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवणि माकण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणमाहात्म्ये पञ्चादीव्यधिकडवतमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्के अन्तग॑त मारकण्डयसमास्यपर्वमे ब्राङ्षणमाहास्यविषयक एक सो पचास 
अध्याय पुरा हा ॥ ९८५ ॥ 


> क 2 क {- 


पटरीत्यधिकशततमोऽ्यायः 


ता्ष्यपुनि ओर सरखतीका संवाद 


माक॑ण्डेय उवाच , 
भश्ेव च सरस्वत्या गीतं परपुरंजय । 
पृष्टया सुनिना बीर श्ट ताश्येण धीमता ॥ १ ॥ 


भआकण्डेयजी कहते ह--शवुओंकी - राजधानीपर 
विजय पानेवारे पाण्डुनन्दन ! इसी विषयमे परम बुद्धिमान्‌ 


ताक््य॑सुनिने सरसतीदेबीसे. कुक प्रभ किया थाः उसके ` 












१४७७ 


उत्तरम सरखतीदेवीने जो 0 तलस्य विवलाि कहा [ना = जच वह तुम्हे सुनाता 
हू सुनो ॥ १ ॥ 
ताक्ष्यं उवाच 
किं जु श्रेयः पुरुषस्येह भद्र 
कथं कुर्वन्‌ न च्यवते खधमीत्‌ । 
आचक्ष्व मे चारूसवौद्धि कुया 
स्वया दिष्टो न च्यवेयं खध्मात्‌ ॥ २ ॥ 
ताक्त्यने पृ्ा--मद्रे ! इस संसारम मनुष्यका कल्याण 
करनेवाली वस्तु क्या है १ किस प्रकार आचरण करनेवाला 
पुरुष अपने धर्मे भ्रष्ट नहीं होता है १ सवाङ्ग-सुन्दरी देवि ! 
तुम सुहयसे इसका वर्णनः करो । मे तुम्हारी आ्ञाका पाटन 
कृरगा । सुश्च विश्वास हे किं तुमसे उपदेदा ग्रहण करके मे 
अपने धरम॑से गिर नदीं सकता ॥ २ ॥ 
कथं वानि जुहुयां पूजये वा 
कस्मिन्‌ काटे केन धमो न नच्येत्‌। 
पतत्‌ सवं भगे प्रत्रवीहि 
यथा रोकान्‌ विरजाः सं चरेयम्‌ ॥ २ ॥ 
म कैसे ओर किस समय अथिमे हवन अथवा उसका 
पूजन कर १ क्या करनेसे धर्मका नारा नहीं होता दै ! 
सुभगे । तुम ये सारी बाते सुञ्चसे बताओ । जिससे मे रजो- 
गुणरहित होकर सम्पूणं लोकम विचरण कर ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
पवं पृष्टा प्रीतियुक्तेन तेन 
श्॒श्चूषुमीक्षयोत्तमवुद्धियु क्तम्‌ । 
ताक्ष्यं विप्रं धमंयुकतं हितं च 
सरसखती वाः -मिदं बभाषे ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेयजी कदते ह राजन्‌ ! उनके इस प्रकार 
्रेमपूवैक पूछनेपर सरखतीदेवीने ब्रह्मि ताक्षयको घमातमाःउत्तम 
बुद्धिस युक्तं एवं श्रवणके ल्य उत्सुक देखकर उनसे यह 
हितकर वचन कहा ॥ ४ ॥ 


सरस्वत्युवाच 


यो बह्म जानाति यथाप्रदैक्षं 
स्वाध्यायनित्यः शुचिरप्रमत्तः। 
ॐ = वखोकस्य 

स वे पारं दे गन्ता 
सदामरेःध्राप्लयात्‌ प्रीतियोगम्‌॥ ५ ॥ 
सरखती बोली- मुने ! जो प्रमाद छोड़कर पवित्र 
भावसे स खाध्याय करता है ओर अचि आदि मागि 
प्रास्त होने योग्य सरण ब्रह्मको जान ठेता है, वह देवल्कसे 





न्ध स्थापित कर ठेता है । ५ ॥ 





प्राति होती दै । वख्रदानसे चन्द्रलोक ओर 


उठकर ब्रह्मरोकमे जाता है ओर देवताओके साथ पेम 





( पपी 


तत्र स रम्या विपुखा वि्ोकाः ` 


सुपुष्पिताः पुष्करिण्यः सुपुषया 
अकदंमा मीनवत्यः खतीथौ #. 
दिरण्मयेर्ताः पुण्डरीकैः ॥ 
बहौ न्द्र, विशाखशोकरदित, असन्त पचित ६॥ 
पुष्पोसे सुशोभित छोटे-छोटे सरोवर है । उने कीच था सुन्दर 
नहीं है । उनमे मचलिरयो निवास करती ३ अन न 
उतरनेके ल्य मनोहर सीदिर्यो बनी ह गैर 
सरोवर सुवणेमय कमल-पुष्पोसे आच्छादित रहते $ 


4 3 द॥६॥ 
तासां तीरेष्वासते पुण्यभाजो 

महीयमानाः पृथगष्सरोभिः। 
खुपुण्यगन्धाभिरलंकृताभि- 

िरण्यवणौभिरतीव दृ्ठः॥ ७॥ 


उनके तगोंपर पूजनीय पुण्यात्मा पुरुष पथक्‌ पृष्‌ 
अप्सराओंके साथ सानन्द्‌ प्रतिष्ठित होते दै । वे अद 
अत्यन्त पवित्र सुगन्धसे सुवासितः विविध आमेरते 
विभूषित तथा सखर्णकी-सी कन्ति प्रकाशित होती द ॥ ५॥ 
परं खोकं गोप्रदास्त्वाप्ुवन्ति 
दत्वानडवादहं सूयंरोकं वजन्त । 
वासो दस्रा चान्द्रमसं त कोकं 
द्वा दिरण्यममरत्वमेति ॥ ८॥ 
गोदान करनेवाले मनुष्य उत्तम लोकम जति है । छे 
ढोनेवाठे बलवान्‌ ्रैरोका दान करनेसे दाताओंको र्वकी' 
अमरत्वकी प्राति होती है ॥ ८ ॥ ` 
चेलं दत्वा खुपरभां खप्रदोहां 
कलट्याणवत्सामरपायिनीं च । 
यावन्ति रोमाणि स ६1 
स्तावद्‌ वषौण्यासते देवला + 
जो अच्छे रंगकी ` होः सुगमतसि दूध इ 
सन्दर बडे देनेवाली हो ओर बन्धन तु क 
न यो, एसी गोका जो लोग दान करते ईप ० ॥९॥ 
जितने रो हो, उतने वर्ष॑तक देवलोकमे निवास करते 
अनडवाहं सुव्रतं यो वदाति ,. 
"हस्य ` बोढारमनन्तवीयम्‌ । 
घुरन्धरं ` बलवन्तं युवान यदय ॥१०॥ 
ध्रा्नोति ोकान्‌ दशा ॐ ` ली, 
जो मनुष्य अच्छे खमाववाटे, अवन्त शति 
सीचनेवाले, गा़ीका बोज् दोनेम शम” षते 
तस्ण अवसावाले बैरक दान करता है, 4 ॥ 
वाले पुरुषे दसगुने पुण्यलोक प्रास करता 











मह्यभारत =< 








म ििििायािोितकषत्कयक्ककककक्ककतकन्कव = 


मकिण्डेयसमस्यापवे ] 











------ 
ददाति यो वै कपिटां खनचनैटां 
कांस्योपदोहां द विणैसत्तरीयैः । 
तैस्तेगुणेः कामदुहाथ भूत्वा 
नरं प्रदातारमुपेति सा गौः ॥९१॥ 
जो कंसिकी दोहनी, वचरः उत्तर कालिक दक्षिणाद्रव्यके 
साथ कपिला गौका दान करता है, उसकी दी हुई वह गौ उन- 
उन गुणोकरे साथ कामधेनु वनकर परटोकमे दाताकरे पास 
पहन जाती दे ॥ ११ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
स्तावत्‌ फलं भवति गोप्रदाने । 
पुत्रांश्च पौांश्च कुरुं च सव- 
मासप्तमं तारयते परत्र ॥१२॥ 
उस धेनुके शरीरम जितने र्ट होते दै उतने वर्षो 
तकर दाता गोदानक्रे पुण्य-फलक्रा उपभोग करता हे | साथ 
ही वह गौ परोकमे दातके पुरोः पौत्रं एवं सात पीदी 
तक्के समूचे कुल्का उद्टार करती हे ॥ १२॥ 
सदक्षिणां काञ्चनचारुश्रज्गी 
कांस्योपदोहां द्रविणेरत्तरीयैः । 
धेच तिलानां ददतो द्विजाय 
खोका वसूला खुटभा भवन्ति ॥१६॥ 
खकम॑भिद्‌नवसंनिरुदधे 
तीवान्धकारे नरके सम्पतन्तम्‌। 
महाणेवे नौरिव वातयुक्ता 
दानं गवां तारयते पर ॥१९४॥ 
जो सोनेकरे वने हुए सुन्दर सीगः कसक दुग्धपात्र, 
द्रव् तथा ओद्नेके वस्र ओर दक्षिणासदित तिखकी 
धेनुका ब्राह्मणको दान करता दे; उसके लिय वसुओंके टोक 
सुल्भ दो जाते दै । जेसे महासागरमें द्रवते दए मनुष्यको 
अनुक्रूल वायुकरे सहयोगे चलनेवाटी नाव बचा ठेतीं है 
उषी प्रकार जो अपने करमोदधारा कामः क्रोध आदि दानवोसे 
भिरे हुए घोर अज्ञानान्धकारसे परिपू नरक्मे गिर रहा दैः 
उसे गोदानजनित पुण्य पररोकमे उवार ठेता दै ॥१३-१४॥ 
यो बाह्मदेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदानं च करोति वषिप्र। 
ददाति दानं विधिनां च यश्च 
स॒ छोकमाप्रोति पुरंदरस्य ॥१५॥ 
जो ब्राह्म विवाहकी विधिसे दान करने योग्य कन्याका 
(ष्ठ वरको ) दान करतां ३ त्रा्णको मूदान देता दवै ओर 
पूवक अन्यान्य वस्तुओंका दान सम्पन्न करतां € बह 
इन्द्रोकमे जाता है ॥ १५ ॥ 


सत्त वषौणि जुह्लोति तात्य 
हव्यं त्वन्नौ नियतः साधुशशीटः 





पडश्लीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः १६७५ 








सक्तावरान्‌ सक्त पूवीन्‌ युनाति 
पितामदानात्मनः कमेभिः स्वैः ॥१६॥ 
ताक्यं | जो सदाचारी पुरुष संवबम--नियमका पाटन 
करते हुए सात वर्पतके अग्निम आहुति देता है वद्‌ पने 
सत्कर्मद्रारा अपने साथ ही सात परीदीतककी भावी सताना- 
को ओर सात परी पर्वतकरके पितामर्होको भी पित्र 
कर देता दै ॥ १६ ॥ 


तार्यं उवाच 
किमथिदो्रस्य वतं पुराण- 
माचक्ष्व से प्रच्छतश्चानुरूपे । 
त्वयानु्ि्छेऽहमिदाद्य विदां 
यद्िहोच्रस्य वतं पुराणम्‌ ॥१७॥ 
तायने पूा--मनोदर सूपवाटी देवि ! में प्रता 
रं क्रि अग्निदोत्रका प्राचीन नियम कवा हे १ यदह बताओ । 
तुम्हार उषद्‌ दा करनेप्रर आज मुञ्च यहा आग्नह्‌।त्नकं प्रान्नान 
नियमका ज्ञान दो जाय ॥ १७ ॥ 


सरस्वत्युवाच 
न चाद्युचिनोप्यनिर्णिकपाणि- 
मौब्रह्मविज्जुदुयान्नाविपश्चिद्‌ । 
बुभुत्सवः शुचिकामा हि देवा 
नाधदधानाद्धि हविजषन्ति ॥१८॥ 
सरखतीने कहा--मुने ! जो अपवित्र है, जिसने दाथ- 
पैर ८ भी ) नहीं धोये ३, जो वेदके क्ञानसे वञ्चित दै, जिसे 
वेदार्थका कोई अनुभव नहीं दै एेसे पुरुषकरो अग्निम आहुति 














४ श्रीमहाभारते छ 








१४७६ 
त -------------- 
सत पषेणि 
नहीं देनी चाहिये. । देवता दूसरोके मनोभावको जाननेकी य पाकर ही शने यजँ ये परव 
इच्छा रखते है, वे पविता चाहते हे, अतः श्रद्धाहीन मनुष्य- बतायी दै; क्योकि त कतं सत्य बात यथा 
क दिये हए हविष्यको ग्रहण नहीं कसते ह ॥ १८ ॥ सिति है ॥ २२॥ क भद्ामावमे हू र 
नाश्रोत्रियं देवहव्ये नियुजञ्ज्या- नास्य॑ | 
अपूवेमश्नो्रियमाह ताक्ष्यं चिद्‌ 
न वै तादग जुडयादभ्िहोतरम्‌ ॥१९॥ क त यथा श्रीः। 
वेद-मनत्ौका ज्ञान न॒ रखनेवाे पुरुषको देवताओकि लौ भ 
खभग विभि ॥२६॥ 


ल्यि हविष्य प्रदान करणेके कार्यमे नियुक्त न करे; 
क्योकि वैसा मनुष्य जो हवन करता हेः वहं व्यर्थं हो 
जाता हे । तायं ! अध्रोनिय पुरक वेदम अपू 
( कुल-शीरसे अपरिचित ) कहा गया हे # | अतः वैसा 
युरुष अग्नहोत्रका अधिकारी नही हे॥ १९॥ ` 

छृदराश्च ये जहृति श्रदघानाः 


तायने पृा- सुभगे ! तुम्हारी जैसी हरी कोई 
नारी नहीं दै । तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीजीकी भति अलन्त ष 
मान दिखायी देती हो । तुम्हारा यह परम ननि 
अत्यन्त दिव्य है । साथ ही तुम दिव्य प्रज्ञाभी ग 
हो ( इसका क्या कारण है £ ॥ २३॥ 


सत्यव्रता हतशिष्टाशिनश्च । त सरस्वत्युवाच 
गवां कं प्राप्य ते पुण्यगन्धं . श्रेष्ठानि यानि द्विपदां वरिष्ठ 
परयन्ति देवं परमं चापि सत्यम्‌ ॥२०॥ यज्ञेषु विद्धन्लुपपाद्यन्ति । 


जो तपसे कृश हो सत्य त्रतका पालन करते हुए प्रति- तैरेव चाहं सम्प्रचुद्धा भवामि 
दिन श्रद्धापूर्वकं हवन करते है ओर हवनसे बचे हट जन- चाप्यायिता रूपवती च विप्र ॥२४॥ 
का भोजन करते, वेपवित्र सगन्धे भरे हए गोओंके लोकमे सरस्वती बोखी- नरभ ! विद्वन्‌ ] यारिक्णो 
जति जीर वँ परम सत्य परमात्माका दशन करते द ॥२०॥ यज्ञ जो श्रेष्ठ कार्यं करते है अथवा शरेष्ठ वस्तुओका सकस 


ताक्षयं उवाच करते है, उन्दीसि मेरी पुष्टि तथा ठि शती है ओर प्र 


कषेजक्ञभूतां परलोकभावे उन्दीसे मै रूपवती होती हू ॥ २४ ॥ 
कमोंदये बुद्धिमतिप्रविष्टाम्‌ । यच्चापि द्रव्युपयुज्यते ह 
प्रं च देवीं खुभगे विद्य वानस्पत्यमायसं पार्थिवं वा । | 
पृच्छामि त्वां का ह्यसि चारुरूपे ॥२९॥ दिव्येन रूपेण च प्रक्षया च 
ताने पूछा--उ्दर रूपवाली सोमाग्यशािन देवि! तेनैव सिद्धिरिति विद्धि विदन्‌ ॥९। 


तुम आत्मस्वरूपा हो तथा परलोकके विषयमे एवं क्म-फल्के विद्वन्‌ ! उन यज्ञम जो समिध-लुवा आदि वृक्ते उक 
विचासे प्रविष्ट हई अत्यन्त उल्छृष्ट बुद्धि हो । प्रज्ञा देवी भी होनेवाी वस्तुर्णः सुवर्णं आदि तेजस वस्त तथा व्रीहि दि 


तुम्ही हो । तम्हीको इन दोनो स्मि जानकर भर पूता द, पार्थिव वस्तौ उपयोगमे लायी जाती दै, उन्हीके ध दि 
की पुष्टि होती दै, दं बि 











१.) जसे प ॥ पुदषका दिया “ हुमा अन्न नदीं लार््यने पूा-देवि | जिते धः कया | । 
, उसी भकार जघ्ेत्नि [3 पूः < (> इन्दरियी \॥ ८ 
। व ४ बका दिया ६ शि देवता नहीं मानते द मुनिजन भत्मन्त निश्वातपूवक ८: प 


बताओ, बस्तवमे तुम क्या हो १ ॥ २९ ॥ रूपं तथा ग्रजञासे सम्पन्न मेरे स्वरूप, 
सरस्वद्युवाच तुम अच्छी तरद समश्च लो ॥ २५ । | 
अग्निो्रादहमभ्यागताससि { ताक्षयं उवाच 
लिपषेमाणां संरायच्छेदनाय । दं श्रेयः परमं मन्यमाना क 
क भावे स्थिता तथ्यमथ यथावत्‌ ॥२२॥ आचक्ष्व मरे तं परमं विह्षोकं ४ | 4 
सरस््रती बोरी- सने! मे विद्यारूपा सरस्वती हू मोक्षं परं य॑ प्रविशन्ति धीः 
ओर ) श त अग्निहोत्रे यछ तमहारे संशयका संख्या योगा परमं यं विदन्त ॥२६॥ ' 
निवारण केके छ्यि आयी हू । (तुम शरदा हो ) ठम्हार परं पुसां तमहं न वेदि ॥* | 
| 


निग्रह कसते है तथा जिस परम मोक्ष 
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वेशा करते दै, उस दोकरहितं परम मोक्ष पदका वण॑न करो; 
क्योकि जिस परम मोक्ष पदको सौख्ययोगी ओर कर्मयोगी 
जानते ई, उसं सनातन मोक्ष-तत््वको मे नहीं जानता ॥ २६ ॥ 
सरस्वत्युवाच 
तं वै परं वेदविदः प्रपन्नाः 
परं परेभ्यः प्रथितं पुराणम्‌ । 
खाध्यायवन्तो वतपुण्ययोगै- ` 
स्तपोधना वीतश्योका विप्नुकताः ॥२७॥ 
सरस्वती बोी --स्वाध्यायरूप योगम ल्गे हुए 
तथा तपको ही धन माननेवले योगी व्रत-पुण्य जौर योगके 
 साधनेसि जघ प्रख्यातः परात्पर एवं पुरातन पदको प्राप्तकर 
श्चोकरहित तथा मुक्त हो जाते दै वही सनातन ब्रह्मपद है । 
बरेदवेत्ता उसी परमपद का आश्रय छेते दँ ॥ २७ ॥ 
तस्याथ मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः 
सहस्रशाखो विपुरो विभाति । 
तस्य भूखात्‌ सरितः प्रस्रवन्ति 
मधूदकपसख्लवणाः सुपुण्याः ॥२८॥ 
उस परब्रह्म ब्रह्ाण्डरूपी एक विशार वेँतका बृक्ष हैः 
जो भोग-स्थानरूपी अनन्त शाखाओंसे युक्तं तथा शब्दादि 
विषयरूपी पवित्र सुगन्धसे सम्पन्न दै | (उस व्रहमाण्डरूपी बृक्ष- 


सततारीत्यधिकशततमोऽष्यायः । | १४७७ ् 


---------~~~~~ ~~~ 
~= ‰ ८ 


का मूर अविद्या है। ) उस अवियारूपी मूते भोगवासनामयी 
निरन्तर बहनेवाली अनन्त नद्यौ उत्पन्न होती दै । वे 
नदिर्यो ऊपरसे तो रमणीय ओर पित्र सुवाससे युक्त प्रतीत 
होती दै तथा मधुके समान मधुर एवं जख्के समान तृति- 
कारक विषयोको बहाया करती दह ॥ २८ ॥ 


शाखां शाखां महानदः संयान्ति सिकताश्चयाः। 
यानापूपा मांसशाकाः सदा पायसकदंमाः ॥२९॥ 
परंतु वास्तवमे वे सव्र भूने हुए जोके समान फट देनेमे 
असमर्थः पूओकि समान अनेक च्िद्रोवालीः दिंसासे मिक 
सकनेवाली अर्थात्‌ मांसके समान अपवित्रः सूखे शाकके समान 
सार्य ओर खीरके समान रुचिकर ल्गनेवाखी दोनेपर 
भी कीचङ्के समान चित्तम मलिनता उत्पन्न करनेवाटी दै । 


बालके कणोकि समान परस्पर विलग एवं ब्रह्माण्डरूपी नेतके | 


वृक्षकी शाखाओंमे बहनेवाटी है ॥ २९ ॥ 


यस्मिन्नन्निमुखा देवाः सेन्द्राः सहमरुद्गणाः । 
ईजिरे क्रतुभिः श्रे्ठैस्तत्‌ पदं परमं मम ॥३.॥ 


सने! इन्द्र अग्नि ओर पवन आदि मरुद्रणोकि साथ देवता 


लोग जिघ ब्रह्मको प्राप्त करनेके स्थि श्रेष्ठ यजञोद्वारा उसका 
पूजन करते दैः वह मेरा परमपद है ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्यापवेणि सरस्वती ताक्ष्यसंवादे षडशत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥१८६॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्वके अन्तत माक॑ण्डेयसमास्यापरवमे सरस्वती ता्षयसंबादविषयक प्क सौ. छियासंरवे 
अध्याय पुरा हुमा ॥ १८६ ॥ 





सपारीत्यधिकरततमोऽध्यायः 


बैयखत मलुका चररि तथा मत्खावतारकी कथा 


वैद्स्यायन उवाच 
ततः स पाण्डवो विप्रं माकण्डयमुवाच ह । 
कथयस्वेति चरितं मनोर्वैवस्वतस्य च ॥ १॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसके बाद 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने माकंण्डेयजीसे कहा-०अबर आप हमसे 
वैवस्वत मनुके चरित्र कटः ॥ १ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
विवखतः खतो राजन्‌ महर्षिः सुप्रतापवान्‌ । 
बभूव॒ नरशादुंक भरजापतिसमदयुतिः ॥ २॥ 
, . माकेण्डेयजी बोले नरश्रेष्ठ नरेश ! विवस्वान्‌ (सूय) 
एक अत्यन्त प्रतापी पुत्र हुआ, जो प्रजापतिके समान 
कान्तिमान्‌ ओर महान्‌ ऋषि था ॥ २ ॥ | 
तेजसा लष्षम्या तपसा च विदोषतः । 
मतिचक्राम पितरं मनुः स्वं च पितामहम्‌ ॥ ९ ॥ 


वह बालक मनु ओजः तेजः कान्ति ओर विरेषतः तपस्या- 
द्वारा अपने पिता भगवान्‌ सूर्यं तथा पितामह महिं करयपसे 
भी अगे बढ गथा ॥ २॥ 
ऊर््वबाहरविश्ालायां बदयी स॒ नराधिप । 
पकपादस्थितस्तीव्रं चकार खमहत्‌ तपः ॥.४ ॥ 
अवाकदिरास्तथा चापि ने्ैरनिमिषेदंढम्‌ । 
सोऽतप्यत, तपो घोरं वषौणामयुतं तदा ॥ ५ ॥ 

महाराज ] उसने बदरिकाश्रम जाकर दोनों बहि ऊपर 
उठये एक पैसे खड़ा हो दस हजार व्षोतक बङ्गी भारी 
तपस्या की । उस समय उसका सिर नीचेी ओर छका हुआ 
था जोर बह एकटक नेत्रोखि निरन्तर देखता रहता था । इस 
प्रकार बड़ी ददताके साथ उस बाक्कने घोर तप फिया ।[४-५॥ 


तं कदाचित्‌ तपस्यनतमा्रंचीरजयाधरम्‌ । 


चीरिणीतीरमागस्य मस्थो ` बचनमन्रवीत्‌.॥ ६ ॥ ¦ ४ 
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(वही बालक वैवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ  ) एक 
दिनकी बात है, मनु भीगे चीर ओर जटा धारण किये चीरिणी 
नदीके तटपर तपस्या कर रदे थे | उस समय एक मल् 
आकर इस प्रकार बोला--॥ & ॥ 
भगवन्‌ श्द्रमतस्योऽस्ि बखवद्धयो भयं मम । 
मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्वं जातुम्हसि खुवत ॥ ७॥ 

(मगवन्‌ ! मै एक छोटा-सा मत्स्य दँ । मक्षे ( अपनी 
जातिके ) बलवान्‌ मलस्योसे बराबर भय बना रहता हे । अतः 

उत्तमव्रतका पालन करनेवाले महं | आप उससे मेरी रक्षा करे 
दुबरं बलवन्तो हि मत्स्या मत्स्यं विरोषतः। 
आश्वदन्ति सदा वृत्तिर्विहिता नः सनातनी ॥ ८ ॥ 
(बलवान्‌ मत्य विरोषतः दुबल मल्यको अपना आहार 
बना छेते है, यह सदासि हमारी मलस्य जातिकी नियत वृत्ति दे ॥ 
तस्मद्‌ भयौधान्महतो मजन्तं मां विरोषतः। 
त्रातुमहेसि कतौस्ि छृते प्रतिकृतं तव ॥ ९ ॥ 
, (सल्यि भयके महान्‌ समुद्रमे मे इव रहा ट| आप विरोष 
प्रयल्ञ करके मुञ्चे चानेका कष्ट करे । आपके इस उपकारके 
बदले म भी प्रत्युपकार करूगाः ॥ ९ ॥ 
स॒ मत्स्यवचनं श्रुत्वा कपयभिपरिष्ठुतः। 
मयुवैवखतोऽगृह्णात्‌ तं मल्स्यं पाणिना खयम्‌ ॥१०॥ 
उदकान्तमुपानीय मत्स्यं वैवखतो मनुः । 
अलिञ्जरे प्राक्षिपत्‌ तं चन्द्राश्युसददाप्रभम्‌ ॥११॥ 
मस्यकी यह वात सुनकर वैवसखत मनुको बड़ी दया 
आयी । उन्दने सख्यं अपने हाथसे चन्द्रमाकी किरणोके समान 
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दवेत रगमाढ़े उख मत्स्वको उढा शिया ओर ए ; 
(1 पानीके बा 
राक्र मटकेमं डारु दिया ॥ १०-११.॥. ४: 


श्रीमहाभारते 





स॒ तत्र वद्घे राजन्‌ मत्स्यः पर 


पुत्रवत्‌ स्वीकरोत्‌ तस्मै मलुभौवं विकेषत । 
अथ काञेन महता स॒ मलस्य *॥१२॥ 


= खमहान 
अजिन्जरे यथा चेव नाखौ समभवत्‌ हव 
ज ठ ४५ ङः ~< शनि ] 
राजन्‌ ! वहा उन्दनि बडे आद्रे साथ उसका च 
४ पात्‌ ? 


( कि ञौ 

पाप्रण क्रिया ओर वह दिन-दिन बदुने खगा । मनुते 

प्रति पुत्रके समान विदोष वात्सल्य भाव प्रकर ॥ 
€^. € [५ 4 

तदनन्तर दीघकाल बीतनेपर वह मत्स (^ 


६ इतनाव्डाहो ग 
करि मटकेमे उसका रहना असम्भव हो गया | १ २-१३ ौ 


अथ मस्स्यो मनुं षट पुनरेवाभ्यभाषत । 
भगवन्‌ साधु मेऽान्यत्‌ स्थानं सभ्प्रतिपाद्य ॥१४। 
तव॒ एक दिन मत्स्यने मनुको देकर पिर कहा 
५ वनू खत्र अ य इससे 3 च्करा म 
भग 1 अव्र पप मेरे लिये इससे सच्छा कर्‌ दूष 
खान दीजियेः ॥ १४ ॥ 
उद्धव्यालिज्ञरात्‌ तस्मात्‌ ततः स भगवान्‌ मनुः। 
तं मत्स्यमनयद्‌ वापी महतीं . स मनुस्तदा ॥१५॥ 
तव वे मगवान्‌ मनु उस मत्स्यको उस मयते निकालकर 
एक बहुत बड़ी बावलीके पास ठे गवे ॥ १५॥ 
तत्र॒ तं प्राक्षिपच्चापि मयुः परपुरंजय। 
अथावर्धत मर्स्यः ` ख ॒पुनवैषंगणान्‌ बहन्‌ ॥१६॥ 
दाघ्ुविजयी युधिष्ठिर ! मनने उसे वहीं डाल दिवा । ख 
वह मत्स्य अनेक वर्षोतक उसीमे क्रमशः बता रहा ॥६॥ 
द्वियोजनायता वापी विस्रता चापि योजनम । 
तस्यां नासौ समभवन्मत्स्यो राजीवलोचन ॥१५। 
कमलनयन ! उस बावटीकी लम्बाई दो योजन ओर 
चौडाई एक योजनकी थी; परंतु उसमे भी उस ४. 
रहना कठिन हो गया ॥ १७ ॥ 
विचेतुं च कौन्तेय स्यो वाप्यां विशाग्पत । ¢ 
मनुं मटस्यस्ततो दृष्ट्रा पुनरेवाभ्यभायत ॥ 
नराधिप ऊुन्तीनन्दन ! वह उस वावर्छम 0 | 
नहीं पाता था । अतः मनुको देखकर वह पुनः बोल 


॥ ¶ प्रियाम्‌ । 
नय मां भगवन्‌ साधो ससुद्रमिष्ण ॥१९॥ 
। 








गङ्गा तच्च निवत्स्यामि यथा वा तात 

निदेशे दि मया तुभ्यं स्थातन्यमनसः + ॥२५॥ 

बृद्धि परमा श्रा त्वत्छते हि स 1 
(मगवन्‌ ! साधुवावा ! अब आप ध ४ कर्ते । 

पटरानी गङ्गाजीमे ठे चस्यि । मे दी ( अर | 

अथा तात आप हँ उचित समः ॐ (4 

सुले दोषरद्टिका परित्याग करके सदा भासेत 

र र्ना ह; क्कि जापते कारण दी वै भ 

होकर इतना बड़ा हुआ" ॥ १९-२० ॥ 


क 





| 


मोद यि 


भराक॑ण्डेयसमास्यापव ] 


--------= === =-= =--------------------------- 


पवसुक्तो मलुमेरस्यमनयद्‌ भगवान्‌ वश्च । 
नदी गङ्गां तज चैनं स्वयं प्राक्षिपदच्युतः ॥२१॥ 
मत्खयके एेसा कहनेपर जितेन्द्रियः अपनी मर्यादासे कभी 
च्युत न होनेवाठे भगवान्‌ मनुने उसे स्वयं ठे जाकर गङ्गाम 
डाल दिया ॥ २१ ॥ 
स तत्र वचरृधे मर्स्यः किचित्कालमर्रिदम । - 
ततः पुनम॑ुं दष्टा मत्स्यो वचनमव्रवीत्‌ ॥२२॥ 
गङ्गायां हि न शक्रोमि ब्दस्वाचेष्टितं प्रभो । 
समुद्रं नय मामाड्ु परसीद: भगवन्निति ॥२३॥ 
उ्धूत्य गङ्गाखलिखात्‌ ततो मत्स्यं मनुः खयम्‌ । 
सजुद्रमनयत्‌ पाथ तत्र॒ चेनमवाखटजत्‌ ॥२४॥ 
शघुदमन | फिर वह मस्य वरौ छु कारतक बढता 
रहा । फिर एक दिन मनुको देखकर उसने कदा-- प्रभो . 
भेरा शरीर अव इतना बड़ा हो गया है किम गङ्गाजीमं हिर- 
इल नहीं सकता । अतः मुञ्चे शीघ्र ही समुद्रमे ठे चचल्यि । 
भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होकर मुञ्षपर इतनी कृपा अवद्य 
कीजिये ।कुन्तीनन्दन्‌, ! तब मनुने ख्यं उस मत्स्यको गङ्गा 
जीके जलते निकारुकर समुद्रतक पर्हुचाया ओर उसमे. छोड़ 
दिया ॥ २२-२४॥ 
सुमहानपि मरस्यस्तु स मनोनेयतस्तदा 1 
आसीद्‌ यथेष्दायेश्च स्पशेगन्धसुखस्य वै ॥२५॥ 
` शांजन्‌ ! यश्चपि वह मलस्य बहुत विशार था? तोभीजव 
मनु उसे ठे जाने ठगे, तव्र वह खा बन गयाः जिसे 
आसानीसे ठे जाया जा सके । उसका स्पशं ओर गन्ध दोनों 
मनुके छ्य वड़े सुखकर थे ॥ २५ ॥ 
यदा खमु श्रक्चि्ः ख. मत्स्यो मचुना तद्‌ । 
तत पनमिदं वाक्यं स्मयमान दवात्रवीत्‌ ॥२६॥ 
जवर मनुने उस मत्स्यको समुद्रम डाल दिया; तब इसने 
उनसे मुसकराते हुए-से कदा--॥ २६ ॥ 
भगवन्‌ हि कृता रक्ता त्वया सवो विरोषतः । 
भ्राप्तकालं तु यत्‌ कार्यं त्वया तच्छ्रूयतां मम ॥२७॥ 
“भगवन्‌ ! आपने विशेष म॒नोयोगके साथ सवर प्रकारसे 
मेरी रशा की है, अव्र आपके छथि जिस काथ॑का अवसर प्रास 
हआ है, बह बताता दू, खनिये--॥ २७॥ 
अचिराद्‌ भगवन्‌ भोममिदं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सर्वमेव ` महाभाग प्र्यं वै गमिष्यति ॥२८॥ 
(भगवन्‌ | यह सारा-का-सारा चराचर पार्थिव जगत्‌ शीघ्र 
ही नष्ट हेनेवाखा दै । महाभाग ! सम्पूणं जगत्‌का प्रख्य 
हो जायगा ॥ २८ ॥ 
सम्पक्षारनकालोऽयं ठोकानां समुपस्थितः । 
तस्मात्‌ त्वां बोधयाम्यद्य यत्‌ ते हितमुत्तमम्‌ ॥२९॥ 








सप्ताशौत्यधिकशयततमो ऽध्यायः ६७७२ 


ध्यह सव्र छोकेके सम्भ्क्षाछन ( एकाणवके जरसे धुर्कर 
नष्ट होने ) का समय आ गया है । इसलिये म आपको सचेत 
करता हूँ ओर आपके छि जो परम उत्तम हितकी वात दै? 
उसे बताता हू ॥ २९ ॥ 
चसानां स्थावराणां च यच्चेङ्गं यच्च नेङ्गति । 
तस्य सर्वस्य सम्प्राप्तः कालः परमदारूणः ॥३०॥ 
(सम्पूण जङ्गमं तथा सावर पदार्थेमि जो दिलइल 
सकते है ओर जो दिलने-डलनेवाठे नहीं ईै, उन सवके चयि 
अत्यन्त भयंकर समय आ पर्चा दै ॥ ३० ॥ 
नौश्च कारयितव्या ते दढा युक्तवटारका । 
तत्र॒ सत्र्भिः सार्धमारुहेथा महासुने ॥३१॥ 
आपको एक मजनूत नाव वनवानी चाये जिसमे 
(मजबूत) रस्सीजुटी हो। महामुने ! फिर आप सतधियोके साथ 
उस नावपर वरैठ जादये ॥ ३१ ॥ 
बीजानि चेव सवौणि यथोक्तानि द्विजः पुरा । 
तस्यामारोहयेनौवि खुखंगुप्तानि भागाः ॥३२॥ 
पूर्वकाले ब्राह्मोनि जो सब प्रकारके बीज वताये ईः 
उनका पएरथक्‌ थक्‌ संग्रह करके उन सुरक्षितरूपखे उस 
नावपर रख ठे ॥ ३२ ॥ 
नौस्थश्च मां ` प्रतीक्षेधास्ततो सुनिजनपिय । 
आगमिष्याम्यहं शङ्खी विक्षेयस्तेन तापस ॥६३॥ 
एवमेतत्‌ स्वया कायेमापृष्टोऽसि बजाम्यदम्‌ । 
ता न शक्या महत्यो वै आपस्ततुं मया विना ॥३७॥ 
'मुनिजनोके प्रेमी तपस्वी नरेश ! उस नावमे बढ रहकर 
आप मेरी प्रतीक्षा कीजियेगा । म आपके पास अपने मस्तके 


. सीग धारण कयि आर्जगा । उसीसे आप मुञ्चे पहचान लगे ।, 


इस प्रकार यह सव्र कारय आपको करना है । अव्र म आपसे 
-आज्ञा चाहता ट्र ओर यसि जाता हूँ । उस महान्‌ जल- 
राशिको आपरोग मेरी सहायताके त्रिना पार ` नही कर 
सकेगे ॥ ३३-३४ ॥ 


` नाभिशङ्क्यमिदं चापि वचनं मे त्वया विभो । 


एवं करिष्य इति. तं स मत्स्यं प्रत्यभाषत ॥३५॥ 


प्रभो | आप मेरी इस ब्रातमे तनिक भी संदेह न करं ` 


तव॒ राजाने उस मस्स्यसे कद--हुत अच्छा | मे एषा 
ही करगा?॥ ३५ ॥ गिः । 
जग्मतुश्च यथाकाममुज्ञाप्य पररूपरम्‌ । 
ततो मनुर्महाराज यथोक्तं मत्स्यकेन ह ॥३६॥ 
बीजान्यादाय सवौणि सागरं पुष्ठुवे तडा । 
नौकया भया वीर ` महो्िणमरिदम ॥६७॥ 
शतरुदमन ! बे दोनों एक दूसरेसे विदा लेकर इच्छानुसार 
वहसे चके गये । महाराज ! तदनन्तर मनु मत्स्यमगवान्‌के 












कथनानुसार ~ ~ यिस बीज ठेकर एक सुन्दर नौकाद्वारा त 
तरङ्गोसे भरे हए महासागरमे तेरे रगे ॥ ३६२७ ॥ 
चिन्तयामास च मनुस्तं मत्स्यं पृथिवीपते । 
स॒ च तच्चिन्तितं ज्ञात्वा मरस्यः परपुरंजय ॥३८॥ 
श्यङ्गी तत्राजगामाद्च तदा भरतसत्तम । 
तं दृष्ट मनुजव्याघ्र मुमेरस्यं जलाणेवे ॥३९॥ 
शङ्गिणं तं . यथोक्तेन सूपेणाद्विमिवोच्द्ितम्‌ । 
वटारकमयं पाद्मथ मत्स्यस्य मूर्धनि ॥४०॥ 

शन्ुनगरविजयी नरेश्वर ! तदनन्तर मनुने भगवान्‌ मल्सय- 
का चिन्तन किया । यह जानकर शङ्खधारी भगवान्‌ मत्स्य 
वरह शीघ्र आ पहुचे । नरश्रेष्ठ भरतदुलशिरोमणे ! समुद्रमे 
अपने पूर्वकथित रूपसे ऊँचे पव॑तकी मति शङ्खधारी मलस्य 

, भगवान्‌को आया देख उनके मस्तकवर्तीं संगमे उन्होने र्दी 

` हु रस्सी बोध दी ॥ ३८--४० ॥ 





मनुमेडजशादृढ तस्मिन्‌ शङ्गे न्यवेशयत्‌ । 
संयतस्तेन पादोन मरस्य: . परपुरंजय ॥४१॥ 
वेगेन महता नावं प्राकषंलछठवणाम्भसि । 


ख च तांस्तारयन्‌ नावा समुद्रं मुजेश्वर ॥४२॥ 
नत्यमानमिवोर्मीभिगेजंमानमिवाम्भसा । 
ोभ्यमाणा महावाते; सा नोस्तस्मिन्‌ मदोदधौ॥४६॥ 
` धणेते  चपठेव सखी मत्ता परपुरंजय । 
` नैव मूमिने च दिशः भदिदो वा चकाशिरे ॥७४७॥ 
शुकी राजधानीपर विजय पानेवाञे पुरषरिंह ! मनुने 
वह व सीगमे अटका दी । रस्सीसे धे हए मत्स्यमगवान्‌ 
उन संदको नोकादारा पार .उतारनेके खि उस खरि पानीके 


महाभारते 





समुद्रमे बड़े वेगसे नाव खीचने लगे । अन 
रुहरोसे त्य लाल ब ¦ उस समय 
दिलोरोसे भयंकर गर्जना-सी कर ल ा। 
< ६ उस महासागरमे प्रचण्ड दुक 
र दिल्तीड्क्ती इई वह नौका चञ्च त विशु 
मतवाली स्के समान ्ूम रही शी | उ सः 
भूमिका पता ख्गता था ओर न दिशाओं तथा पमन ते 
ही मान होता था ॥ ४१--४४ | 
सव॑माम्भसमेवासीत्‌ खं दयौश्च 
परवेभूते तदा लोके संकुले भरतषभ ॥४५ 
अददइयन्तषंयः सप्त॒ मयुम॑र्स्यस्तथैव च ४, 
पवं बहन वर्षगणास्तां नावं सोऽथ मत्स्यकः ॥५६॥ 
चकषौतन्द्रितो राजंस्तस्मि्‌ सदिरसंचये । 
ततो हिमवतः शङ्खं यत्‌ परं भरतषभ ॥४७॥ 
तत्राकषंत्‌ ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन । 
अथाव्रवीत्‌ तद। मत्स्यस्ताचृषीन्‌ प्रहसन्‌ शनैः ।४८। 
अस्मिन्‌ हिमवतः श्यङ्गे नावं बध्नीत मा चिरम्‌। 
सा बद्धा तत्र॒ तैस्तूणेसूषिभिर्भरतर्षभ ॥४९॥ 
नौर्मत्स्यस्य वचः श्रुत्वा शङ्गे हिमवतस्तदा । 
तच्च नौबन्धनं नाम ङ्गं हिमवतः परम्‌ ॥५०॥ 
भरतकुलमूषण नरेश्वर ! आकाशा ओर युटोकं ए कु 
जलमय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जव खारा वि 
एकाणवके जलम द्वा हुआ. था, उस समय केवर स 
मनु ओर महस्य मगवान्‌-ये ही नौ व्यक्ति दिगोचर हेते 
थे । राजन्‌ ! इख तरह बहुत वर्षो भगवान्‌ ६ 






नरपुङ्गव । 


-आटस्यरहित होकर उस अगाध जल-रारिमे उस नौकको 
` खीचते रदे ।. मरतकुख्तिक्क ! तदनन्तर हिमा 


सर्वोच शिखर था, वर्ह मत्स्य भगवान्‌ उस नावको लीचकर 
ठे. गये । ठुरुनन्दन ! तव वे धीरे हसत € < 
समल ऋषिस बोल (आापखोग हिमाल इख विष 
इस नावको दीघर बोध दे ।› मरतशेठ ! मल्यका त ५ 
सुनकर उन महिने तुरंत वरहो हिमालये 4 } 
नौका बौध दी । तभीसे हिमाल्यका वहं उत्तम दिए 
बन्धनः के नामे विख्यात इ ॥ ५५--५०॥ 
ख्यातमद्यापि कौन्तेय तद्‌ विद्धि 
अथात्रवीदनिमिष्तायृषीन्‌ 

भरतश्रेष्ठ डुन्तीनन्दन | तुम्दं मादय 
-दिखर आज भी उसी नामे परसिद्ध दै। 
इष्टिवाे भगवान्‌ मत्स्य एक साय उन सब 
अहं प्रजापिर््रह्या मत्परं 
मत्स्यरूपेण यूयं च मः यास्मान्मोक्षिता | ;॥ 
मनुना च ष सवोः सेवद््माड ॥५६॥ 
खषटम्याः सर्वलोकाश्च यशेङ्गं यच्च ` 


| 
श ॥५९॥ 
चवि 8५ 
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| 
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 अर्विण्डेयलंमस्यापवे ] 
धन प्रजापति ह्या हूँ । भु्चसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु 
नहीं उपलन्ध होती । भने ही मत्स्यरूप धारण करके इसं 
महान्‌ भयते तुमलोगोकी रघा फी हे । अब मनुको चाहिये 
कि ये' देवताः, असुर ओर मनुष्य आदि समस्त प्राक; 
तब लोकौकी ओर सम्पूण चराचरकी सृष्टि करे ॥५२.५३॥ 
तपसा चापि तीव्रेण प्रतिमास्य भविष्यति । 
भत्मसादात्‌ प्रजासगे न च मोहं गमिष्यति ॥५४॥ 
“इन्द तीव्र तपस्याके द्वारा जगत्‌की सष्टि केकी 
प्रतिमा प्रस हो जायगी । मेरी पासे प्रजाकी खष्टि करते 
समय इन्द मोह नहीं होगा ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्त्वा वचनं मत्स्यः क्षणेनादर्शनं गतः। 
कष्टकामः भरजाश्चापि मयुवेँवखतः खयम्‌ ॥५५॥ 
परमूढोऽभूत्‌ प्रजासगें तपस्तेपे मदत्‌ ततः। 
तपसा महता युक्तः सोऽथ सखषटुं प्रचक्रमे ॥५६॥ 
एेसा कहकर भगवान्‌ मतस्य क्षणभरमे अद्य हो गये । 
तदनन्तर स्वयं वैवसत भनुको प्रजाओंकी स्ट करनेकी इच्छा 





अषटारीत्यधिकंशाततमेोऽध्यायः | १४८१ 





दई किंतु प्रजाकी खष्टि करनेमे उनकी बुद्धि मोदाच्छनन हो गयी 


थी । तब उन्होने बड़ी मारी तपस्या की ओर महान्‌ तपोबङ्से 
सम्पन्न होकर उन्दने खष्टिका कायं प्रारम्भ किया ॥ ५५५६ ॥ 
सौः भ्रजा मनुः साक्षाद्‌ यथावद्‌ भरतषभ । 
इत्येतन्मात्स्यकं नाम पुराणं परिकीर्तितम्‌ ॥ ५७॥ 
भरतकुलमूषणं ! फिर वे पूरवंकल्यके अनुसार सारी 
प्रजाफ़ी यथावत्‌ खष्टि करने रगे । इस प्रकार यह संशचपसे 
मलस्य पुराणका वृत्तान्त बताया गया ह ॥ ५७ ॥ 
आख्यानमिदमाख्यातं सवंपापहरं, मया । .. 
य॒ ददं श्णुयान्नित्यं . भनोश्चरितमादितः। 
स सुखी सवेपूणो्थैः सवंरोकमियान्नरः ॥५८॥ 
मेरे द्वारा वर्णित यह उपाख्यानं सव पार्पोको नष्ट फरने- 
वाल है । जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारम्भखे शी मनुकरे इस चरित्रको' 


सनता है, वह सुखी हो सम्पूणं मनोरथोको पा लेता ओर 
सवं लोकोमे जा सकता दै ॥ ५८ ॥ ` 


इति श्रीमष्टाभारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्यापर्वणि म्स्योपाख्याने सक्तारीस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८७.॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेय-संमास्यापर्वमे मटस्योपाख्यानव्रि यक एक सौ सत्तासीव 
| अष्याय पुरा हृजा ॥ ९८७ ॥ 
----5€--+-- 


अष्टाशीत्यधिकरततमोऽ्यायः 
चारों युर्गोकी वष॑-संख्या एवं कणियुगके प्रभावश्षा वर्णन, प्रलयकालका दस्य ओर 
माकंण्डेयजीको बालभुङ्न्दजीके द्यैन, माकंण्डेयजीका भगवान्‌के उदरमे प्रवेशकर 
्रहमाण्डदर्खन करना ओर फिर बाहर निकलकर उनसे वातसाप करना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः ख -पुनरेवाथ मार्कण्डेयं यशखिनम्‌ । 
पप्रच्छ ॒विनयोपेतो ` धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
विनयशीक धर्मराज युधिष्ठिरने यशखी माक॑ण्डेय मुनिसे पुनः 
इस प्रकार प्रश्र किया-॥ १ ॥ 
नैके युगसहखान्तास्त्वया दृष्टा॒महासुने.। 
न चापीह समः कश्चिदायुष्मान्‌ द्यते तव ॥ २॥ 
"महामुने ! आपने दजारहजार युगोकि, अन्तम होनेवाे 
अनेक महाप्ररयके दय देखे है । इस संसारम आपके समान 
बडी आयुवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिख यी देता ॥२॥ 
बजंयित्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । 
न तेऽस्ति सदशः कश्चिदायुषा ब्रह्मवित्तम ॥ ९ ॥ 
बह्मवेत्ताओमि शरेष्ठ महष ! परमेष्ठी भदात्मा ब्रह्माजीको 
छोडकर दूसर। कोई आपके समान दीायु नही है॥ ३॥ 


अनन्तरिष्े ठोकेऽस्मिन देवदानववर्जिते। 
त्वमेव प्रख्ये विप्र ब्रह्माणसुपतिष्ठसे ॥ ४॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जब यह संसार देवताः दानव तथा अन्तरिक्ष 
आदि लोकसे शल्य हो जाता है उस प्रख्यकल्मे. केवर आप 
ही ब्रह्माजीके पास रहकर उनकी उपासना करते हँ ॥ ४॥ ` 
प्रलये चापि निद्रेत्ते प्रबुद्धे च. पितामदे 1 
त्वमेकः खलज्यमानानि भूतानीह प्पदयसि॥ ५॥ 
चतुर्विधानि विप्रषं यथावत्‌ परमेष्ठिना । 
वायुभूता दिशः ङत्वा विश्षिप्यापस्ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
ब्रहम | फिर प्रलयकाल व्यतीत होनेपर जबर पितामह 
ब्रा जागते हैः तब सम्पूणं दिराओमिं वायुको फैलाकर उसके 
द्वारा खमस जररािको इधरःउधर छितराकर ८ सूखे. 
स्थानम ) ब्रह्माजीके दरा जो जरायुजः अण्डजः स्वेदज ओर 
उद्धिज नामक चार प्रकारके प्राणी रचे जाते हः उब 
एकमात्र आप ही (सबसे पदर ) अच्छी तरह देख पाते ई ॥ 


। १४८२ 
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त्वया लोकगुरुः साक्षात्‌ स्वंरोकपितामहः । 
आराधितो . द्विज्चष्ठ॒तत्परेण समाधिना ॥ ७ ॥ 
खप्रमाणमथो विप्र॒ त्वया रतमनेकशाः। 
धोरेणाबिश्य तपसा वेधसो निर्जितास्त्वया ॥ ८ ॥ 

द्विजे | आपने तत्परतापूर्वक चित्तडृततियोका निरोध 
करके सम्पूणं लोककि. पितामह साक्षात्‌ लोकगुर ब्रह्माजीकी 
आराघना की है । विप्रवर ! आपने अनेक वार इस 
जगत्की प्रारभ्मिक खटिको प्रत्यक्ष क्रिया है ओर धोर 
तपस्याद्वारा ८ मरीचि आदि `) प्रजपतिर्योको भी जीत 
व्या है ॥ ७-८॥ 


नारायणाङ्कपस्यस्त्वं साम्पराये ऽतिपल्यसे । 
भगवाननेकदाः कृत्वा त्वया विष्णोश्च विश्वकृत्‌ । ९। 
कणिकोद्धरणं दिभ्यं ब्रह्मणः कामरूपिणः । 
रज्ञारंकारयोगाभ्यां दर्भ्यां दृष्टस्त्वया पुरा ॥१०॥ 

आप भगवान्‌ नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोमे सबसे 
रेष्ठ है परलोकमे आपकी महिमाका सवत्र गान होता है । आपने 
पह स्वेच्छासे प्रकट होनेवाठे सवंव्यापकं ब्रह्मकी उपलन्धिके 
सखानभूत हृदयकमल्की कणिकाका ८ योगकी कलसे ) 
अलोकिक उद्घाटन कर वैराग्य ओर अभ्यासे प्रास हुई 
दिव्यदृष्टिद्वारा विश्वरचयिता भगवान्‌क। अनेक बार साक्षात्कार 
किया है ॥ ९१० ॥ 


"तस्मात्‌ तवान्तको\, सत्युजंरा वा देदनारिनी । 
न त्वां विदति विप्रषै प्रसाद्रात्‌ परमेष्ठिनः ॥११॥ 


इसीरिि ` सद्रको मारेवाटी मृत्यु तथा रीरको जजर 


बना देनेवाल जरा आपका स्पशं नहीं करती दै.। ब्रहम ! 


इसमे भवान्‌ परमेष्ठीका छृपाप्रसाद ही कारण दै ॥ ११ ॥ 
यदा नैव रविनोभननं वायुने च चन्द्रमाः । 
नैवान्तरिक्षं ॑नेवोवीं शेषं भवति किचन ॥१२॥ 
तसिन्नेकाणेवे लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे 1 
नष्टे. देवासुरगणे समुत्सन्नमहोरगे ॥१६॥ 
शयानममितात्मानं पद्मोत्पलनिकेतनम्‌ । 
त्वमेकः सवेभूतेशं ब्रह्माणसुपतिष्ठसि ॥१४॥ 
( महाप्रख्यके समय ) जब्र सूय, अग्निः वायु, चन्द्रमाः 
अन्तरिक्ष ओर धृथ्वी आदिर्मसे कोई भी रेष नहीं रह जाता 
समस्त चराचर जगत्‌ उस एकाणंवके जगे इवकर अद्य हो 
जाता है देवता ओर असुर नष्ट हो जते दै तथा बडे-बदे 
नार्गोका संहार हो जाता है उस खमय कमु ओर उरे 
निवास तथा शयन करनेवाठे सरवभूतेश्वर अमितात्मा ्रह्माजीके 
पाल रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते ई।|९२-१४॥ 
प्ल्‌ अल्यशषतः सवे पूं इं द्विजोत्तम । 
तच्ाविच्छम्यदं थतं सरयहेत्वात्मिकां कथाम्‌ ॥१५॥ 


आीमहाभारते 
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न व = === 


द्विजोत्तम ! यह सारा पुरातन इतिहास ॐ 


इति आपका 
देला हुआ है । इसख्यि मे आपके सुस ६ 


कङ्का निरूपण करनेवाली कथा सुनन। चाहत 
अचुभूतं हि .बहुशर्त्वथेकेन त्तम । 


न तेऽस्त्यविदितं किचित्‌ सर्वोषु नित्यद्‌॥१६ 
त्यदा॥१६॥ 


विप्रवर ! केवल आपने ही अनेक क्पोकी शरेष्ठ रचनाक 
बहुत वार अनुमव क्रिया है । सम्पूर्णं ठोकमि कभी कोह 
एेखी वस्तु नहीं दैः जो आपको शात न होः || १६॥ 


= शष 
दता हू ॥१५॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


हन्त ते वर्णयिष्यामि नमस्छृतवा खयम्भुवे। 
पुरुषाय पुराणाय श्ाश्वतायाव्ययाय च्‌ ॥१७॥ 
अव्यक्ताय सुसृक्ष्माय निगुणाय गुणात्मने । ` 
स एष पुरूषव्याघ् पीतवासा जनार्दनः ॥१८॥ 
पष कतौ विकतौ च भूतात्मा भूतकृत्‌ प्रसुः। 
अचिन्त्यं महदाश्चयं पवित्रमिति चोच्यते ॥१९॥ 


माक॑ण्डेयजी बोटे--राजन्‌ ! मै खयं प्रकट हेनेवरे 
सनातनः अविनाशी, अव्यक्तः सृष्ष्मः निगुण एवं गुणखः 
रूप पुराणपुरुषको नमस्कार करके तुद वह कथा अम 
नाता द पुरुषसिंह ! ये जो हमलोगोकि पा वै हए 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ जनार्दन हैः ये ही संसारकी घ 
ओर संहार करनेवाे है । ये ही भगवान्‌ समस प्राय 
अन्तर्यामी आत्मा ओर उनके रचयिता द । ये पवित्रः अचि्य 
एवं महान्‌-आश्वर्थमय तत्व कदे जति द ॥ १७-१९॥ 


अनादिनिधनं भूतं विभ्वमन्ययमक्षयम्‌। | 
एष कती न क्रियते कारणं चापि पौरषे ॥ २० 
इनका न आदि दैः न अन्त । षे. व 
अव्यय जर अक्षय ई । ये ही स्वके कतां & € 
कोई कतां नहीं है ( पुरुपार्थकी प्रतिमे मी 
कारण ई ॥ २० ॥ 
= ॥ नं | 
यद्येष पुरुषो वेद्‌ वेदा अपि नत विदुः 1 
सर्वमाशचयमेवैतन्नं राजसचम ॥^ 
जगत $ यै | { 
आदितो मनुजव्याघ्र ङट्स्नस्य £ क्षय 


५.९९ 
ये अन्तर्यामी आत्मा होनेखे सवकरो ध ए ५ 


इन्द वेद भी नदीं जानते है । अदि 
सम्पूणं जगत्का प्रख्य ॒शेनेके पश्चत्‌ ९ उर्व 
परमेश्वरसे ही यह सम्पूर्णं आश्व्यमय 

हो जाता दै ॥ २९९ ॥ 


चत्वायोहुः सहस्राणि वषौणां तत्‌ छत युग 


1 








भर्वण्डेयसमास्यापवे ] 





अष्टारीत्यधिकशश्ततमो ऽध्यायः 


१४८२ 
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तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च तथाविघः। 

चार हजार दिव्य वर्भौका एक सत्ययुग बताया गया है, 
उतने ही सौ वषं उसकी संभ्या ओर संध्यांशके होते 
है ( इस प्रकार कुल अङ़ताटीस्र सो दिव्य वष सत्ययुग- 
के, है ) ॥ २२९ ॥ 
घ्रीणि वषंसदस्राणि अतायुगमिहोच्यते ॥ २६॥ 
तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशश्च ततः परम्‌ । 

तीन दजार द्विव्य वर्षका त्रेतायुग बताया जाता है 
उसकी संध्या ओर संध्यांशके भी उतने ही ८ तीन- 
तीन) सो दिव्य वषं होते दै ( इ तरह यह युग छत्तीस 
सौ दिव्य वका दोता दे) ॥ २३९ ॥ 
तथा वषसह द्वे द्वापरं परिमाणतः ॥ २४॥ 
तस्यापि द्विशती संध्या संध्यांराश्च तथाविधः। 


हापरका मान दो हजार दिव्य वर्ह तथा उतने ही सौ 
दिव्य वषं उसकी संया ओर संध्यांशके दै ( अतः सव 
मिल्कर चोवीस सो दिव्य वर्षं दयापर दै ) ॥ २४३ ॥ 
सहस्रमेकं वीणां ततः कलियुगं स्सरतम्‌ ॥ २५॥ 
तस्य वषेदातं संधिः संध्यांटाश्च ततः परम्‌ । 
संधिसंध्यांशयोस्तुट्यं प्रमाणञ्ुपधारय ॥ २६॥ 
तदनन्तर एक हजार दिव्य वषं कलियुगका मान 
कटा गया हेःसो वपं उक्की संध्ये ओर सौ वर्ष 
संध्यांशके बताये गये ह ( इक प्रकार कलियुग वरारह सौ 
दिव्य वर्पोका होता ३ ) । संध्या ओर संध्यांशका मान 
बरावर बरावर ही समञ्चो ॥ २५-२६ ॥ 
क्षीणे कलियुगे चैव भ्रवतेत कृतं युगम्‌ । 
एषा द्वादशसाहस्री युगाख्या परिकीत्तिता ॥ २७॥ 
कचियुरके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ 
होता दै । इस तरह बारह हजार दिव्य वर्की एक चतुंगी 
वतायी गयी दै | २७॥ 
एतत्‌ सहस्रपर्यन्तमहो ब्राह्ममुदाहृतम्‌ । 
विदवं हि ब्रह्मभवने सर्वतः परिवत्तंते ॥ २८ ॥ 
खोकानां सुलजव्याघ्र प्र्यं तं विदुदंधाः। 
नरभ ! एक हजार चतुर्ग वीतनेपर ब्रह्माजीका एक 
दिन होता है । यद सारा जगत्‌ ब्रहमकि दिनभर ही रहता दै 
(ओर वह दिन समति हेते दी न हो जाता है । ) इशीको 
विद्वान्‌ पुरुष लोकोका प्रख्य मानते ह ॥ २८९॥ 
अलपावरिष्टे तु तदा युगान्ते भरतषभ ॥ २९॥ 
सहस्रान्ते नरः स्व प्रायशोऽदतवादिनः। 
यक्षप्रतिनिधिः पाथं दानप्रतिनिधिस्तथा ॥ ३० ॥ 
तप्रतिनियिश्चैव तस्मिन्‌ काले भ्रवतेते । 
मरते | सहश युगकी समातिमे जत्र थोङ्ग-खा ही म 


रोष रह जाता हैः उस्र समय कचछियुगके अन्तिम मागमे प्रायः 
समी मनुष्व मिथ्यावादी हो जाते द । पार्थं | उस समय 
यज्ञः दान ओर व्रते प्रतिनिधि कर्म॑चाद्‌ हो जाते ई 
अर्थात्‌ यज्ञः दानः तप॒ सुख्य विधिसे न दोकर गौणः 
विधिसे नाममात्र होने ठगते दै ॥ २९-३०९ ॥ 
ब्राह्मणाः शद्रकमौणस्तथा शूद्रा धनाञकाः ॥ ३१ ॥ 
्षत्रधमंण वाप्यत्र वतंयन्ति गते युगे । 
युगकी समासिके समय ब्राह्मण श््रोके कर्म करते 
ओर शद वै्योकी मति धनोपार्जन करने कगते ई अथवा 
ष्नियोकि कमंसे जीविका चलाने रगते द ॥ ३१९ ॥ 
निच्त्तयज्ञखवाध्याया दण्डाजिनविवजिताः ॥ ३२ ॥ 
बराह्मणाः सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे । 
अजपा ब्राह्मणास्तात शद्रा जपपरायणाः ॥ ३३ ॥ 
( सहस्र चतुयुगके अन्तिम ) कणियुगके अन्तिम भागम 
ब्राह्मण यज्ञ, खाध्यायः दण्ड ओर मृगचमंका व्याग कर देगे 
ओर ८ मक्ष्यामक््यका विचार छोडकर ) सव कुक खने-पीनि- 
वले दो जार्येगे । तात ! ब्राह्मण तो जसे दुर भागेगे ओर 
यद्र ब्ेदिक मन्त्रोकि जपमे संलग्न होगे ॥ ३२-३३ ॥ 
विपरीते तदा रोके पूवेरूपं क्षयस्य तत्‌ 1 
बहवो स्टेच्छराजानः परथि्यां मञुजाधिप ॥ ९४ ॥ 
नरेश्वर ! इस प्रकार जव लोगे विचार ओर व्यवहार 
विपरीत हो जति है, तवर प्रख्यका पूर्वरूप आरम्भ हो जाता 
है । उत समय इस प्रथ्वीपर ब्रहुत-से ग्टेच्छ राजा राज्य 
करने छगते द ॥ ३४ ॥ 
स्षानुशसिनः पापा सखषावादपरायणाः । 
आन्ध्राः शका पुलिन्दाश्च यवनाश्च नराधिपाः ॥ ३५॥ 
काम्बोजा बाहिकाः शुरास्तथाऽऽभीरा नरोत्तम। 
न॒ तदा बाह्मणः कश्ित्‌ खधमेसुपजीवति ॥ ३६ ॥ 
छलसे शातन करनेवाटे, पापी ओर असत्यवादी आन्ध्र; 
शकः पुलिन्द यवन, कम्बोजः बाहीक तथा शौयंसम्पन् 
आभीर इस देदाके राजा होगे । नरश्रेष्ठ ¡ उप्त समय कोई 
व्राह्मण अपने धमरे अनुार जीविका चलानेवाला न 
होगा ॥ ३५-३६ ॥ । 
क्न्नियाश्चापि वैदयाश्च विकर्मस्था नराधिप। 
अटपायुषः खट्पवबलाः सखल्पवीयपराकमाः ॥ ३७॥ 
नरेश्वर ! क्षत्रिय ओर वेश्य भी अपना-अपना धर्म॑ 
छोडकर दुसरे वेकि कर्म॑ करने लगेंगे । सबकी आयु कम 
होगी, सवके बर, वीयं ओर पराक्रम घट जार्येगे ॥ २७ ॥ 
अल्पसाराल्पदेदाश्च तथा सत्याल्पभाषिणः । 
ब्रहुशयुल्या ` जनपदा गश्रुगग्यााडृता दिः ॥ ३८॥ 
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युगान्ते समलुप्ाते बथा च बरह्मवादिनः । ` 
मोवादिनस्तथा शद्रा ब्राह्मणाश्चायेवादिनः ॥३९॥ 
मनुष्य नाटे कदके होगे । उनकी शारीरिक शक्ति बहुत 
कम हो ` जायगी ओर उनकी बातोमे सत्यका अंश बहुत कम 
होगा । बहुधा सारे जनपद जनच्यल्य होगे । सम्पूणं दिश 
पञ्ओं ओर सखे भरी होगी । युगान्तकार उपस्थित होने- 
पर अधिकांश मनुष्य (अनुभव न होते हुए भी ) दथा दी 
्रह्मजञानकी. बात करेगे । द्र द्विजातिर्योको भो (एे) 
कहकर पुकारेगे ओर ब्राह्मणल्ोग शुद्रोको आयं अथात्‌ 
आप कहकर सम्बोधन करेगे ॥ ३८-३९ ॥ 
युगान्ते मञुजव्याप्र भवन्ति बहुजन्तवः । 
न तथा ध्राणयुक्तादच सर्वगन्धा विशाम्पते ॥ ४० ॥ 
पुरुषिंह राजन्‌। युगान्तकालमे बहुतसे जीव जन्तु उत्पन्न 
हो जा्थेगे । सव प्रकारके सुगन्धित पदार्थं नािकाको उतने 
गन्धयुक्त नहीं प्रतीत होगे ॥ ४० ॥ 
रसारच मयुजव्या् न तथा खादुयोगिनः। 
बहुप्रजा हस्वदेहाः शीलाचारविवजिताः। 
सुखे भगाः ल्ियोःराजन भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४१ ॥ 
अद्ृश्जूला जनपदाः रिवद्यूलार्चतुष्पथाः । 
केरादालाः सियो; जन्‌ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४२ ॥ 
नरव्याघ्र ! इशी प्रकार रसे पदार्थं भी जसे चादिये 
वैसे खदिष्ट नदीं होगे । राजन्‌ ! उस समयक चर्यो नटे 
कदकी ओर बहुत संतान ( बच्चा ) पेदा करनेवाी होंगी । 
उनमे शीक ओर सदाचारका अभाव होगा । युगान्तकाल्मे 
लियो सुखसे भगसम्बन्धी यानी व्यभिचारकी दी वतिं 
करनेवाली होगी । राजन्‌ ! युगान्तकाले हर देगके लोग 
अन्न वरेचनेवले होगे ] ब्राह्मण वेद वेचनेवाठे तथा (प्रायः) 
चर्यो वेश्यादत्तिको अपननेवाटी होगी % ॥ ४१-४२ ॥ 
अट्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति जनाधिप । 
अट्पपुष्पफलाश्चाप्रि पादपा बहुवायसाः. ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मवध्यायुित्तानां तथा भिध्याभिशंसिनाम। 
पाणां पृथिवीपाख प्रतिगरृहन्ति वै द्विजाः ॥ ४४ ॥ 
जनेश्वर ! युगान्तकालमे गायेकि थनोमे बहुत कम दूध 
होगा । बरृक्षपर फर ओर फक बहुत कम होगि ओर उनयर 
( अच्छे पश्िर्योकी अपेक्षा ) कोए दी अधिक बसेर ठेगे । 
भूपाल ! बराह्मणलोग (खोभवश) ब्रहमद्या-जेसे पापोसे छिति 
जर मिथ्यावादी नरेशेसि दी दान-दक्िणा ठेगे ॥४२-४४॥ 
ङोभमोहपरीताश्च भिथ्याचमेध्वजावरृताः । 
भिक्चाथं पृथिवीपार चञ्चूयेन्ते दविजदिंशः ॥ ४५॥ 


कशो मं समाख्याते शलं तृद्‌ विक्रयं िदुः॥ (नीलकण्छकृत रीका) 


| वसते 


यि 





^ बेचते रहे । नरश्रेष्ठ | उठ समयक 


. [ बनि 
धर्म॑का टोग रचनेवाछे होगे इतना ही 


गेः इतना 
लिये सारी दिदाओंके लोगोको पीडति मल म 
४५|| 


करभारभयाद्‌ भीता गृहस्थाः 
सुनिच्छदमारूतिच्छन्ना वा । 
मिथ्या नखरोमाणि घारयम्ति तदा चिणः | ४६॥ 
गहस्थलोग करके भारसे डरकर दछुटेरे बन जै 
ब्राह्मण मुनिर्यो-जेसी कपटपू्णं आकृति धरेण ५५॥ 
से जीविका चलें व 
का चर्येगे ओर श्चठे दिखविके ्ि नसं 
दादी.मूछ धारण करेगे ॥ ४६१ ॥ ५] 
अर्थलोभान्नरव्याघ्र तथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४७। 
आध्मेषु चथाचाराः पानपा गुरुतल्पगाः । 
षद्‌ लोकिकमीदन्ते मांसंश्योणितवधनम्‌ ॥ ४८॥ 
नरश्रेष्ठ | धनके लोभसे ब्रह्मचारी भी आश्रमोमे दमम 
आचारको अपनायेंगे ओर मद्यपान कके गुरुपतीगमन करी | 
लेग अपने शरीरके मांस ओर रक्त वदानेवले इहलोकं 
कमेमिं ही कगे रहेगे ॥ ४७-४८ ॥ 
बहुपाषण्डसंकीणौः परान्नगुणवादिनः। 
आमा मनुजव्याघ्र भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४९॥ 
नरश्रेष्ठ ! युगान्तकालमे समी आश्रम . अनेक प्रकरे 
पालण्डेसि व्याप्त ओर दूसरोसे मिले हुए मोजनका ही 
गान करनेवठे होगे ।॥ ४९ ॥ ; 
यथतैवषीं भगवान्‌ न॒ तथा पाकरासनः। 
न चापि सर्व्रीजानि सम्यग्‌ सेहन्ति भारत ॥५०। 
भगवान्‌ इन्द्र भी ठीक वर्षात्रतुके समय जली क 
नहीं करेगे । भारत ! भूमिमे बरोये दए सभी ब्रीज ठीके न 
जमेगे ॥ ५० ॥ । 
हिसाभिरामश्च जनस्तथा सम्पदयतेऽशचिः। । 
अधर्मफलमत्यर्थं तदा भवति चानघ | । 
कलियुगमे सव लोग दंषामे दी खल माननेवा 
अपवित्र रगे | निष्पाप | उख समय अधर्मका फल बहुत 
माताम मिलेगा ॥ ५१॥ श 
तदा च पृथिवीपाल यो भवेद्‌ धमं ५९॥ 
अल्पायुः स हि मन्तव्यो न दि ग: अक 
भूपाल ! उस समय जो भी धर्म तलर ८ र 
आयु बहुत थोड़ी देखने अयिगी क्योकि उ ` , 
भी धर्मं टिक नीं सकेगा ॥ ५२॥ 
भूयिष्ठ कूटमानैश्च पण्यं विक्रीणते , ज | ५३ 
वणिजश्च नरव्याघ्र बहुमाया 
लोग बाजार शठे मप-तोल 


बरनकिर ¶ 
बरनिषे 


जञानेवाठे ( धूतं ) हे ॥ ५३॥ 


च 








1 





आक॑ण्डयसमास्यापवं ] 


धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापीयान्‌ वर्ध॑ते जनः। 
धर्मस्य बलहानिः स्यादघमेश्च वी तथा ॥ ५४ ॥ 
धर्मात्मा पुरुष हानि उठते दीखेंगे ओर बड़े-बड़े पापी 
लौकिक दृते उन्नतिशीक होगे । धर्मका बर घटेगा ओर 
अधर्म ब्रल्वान्‌ होगा ॥ ५४ ॥ 
अल्पायुषो दरिद्राश्च धर्मिष्ठा मानवास्तथा । 
दीघीयुषः सखद्धाइच विधमौणो युगक्षये ॥ ५५॥ 
युगान्तकारम धर्मिष्ठ मानव अस्पायु तथा दरिद्र देखे 
जा्येगे ओर अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धिगाली देखे 
जर्यगे ॥ ५५ ॥ 
नगराणां विहारेषु विधमणो युगक्षये । 
अधरमिष्ेपायेदच पजा भ्यवहरनट्युत ॥ ५६ ॥ 
युगान्तके समय नगरोके उनम पापी पुरुप अड़ा 
जमरयगे ओर पापपूणं उपा्योदारा प्रजाके साथ दुर्व्यव- 
हार करगे ॥ ५६ ॥ 
संचयेन तथार्पेन भवन्त्याढ्यमदान्विताः। 
धनं विश्वासतो न्यस्तं मिथो भूयिष्ठशो नराः ॥ ५७ ॥ 
हतं व्यवसिता राजन्‌ पापाचारसमम्विताः । 
नेतदस्तीति मजुजा वतन्ते निरपत्रपाः ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! थोड़ेते धनका संग्रह हो जानेपर रोग धनान्यता- 
के मदसे उन्मत्त हो उरेगे । यदि किसीने विश्वास करके अपने 
धनको धरोहरके रूपमे रख दिया तो अधिकांश पापाचारी 
ओर निखंज मनुष्य उस धरोहरको हड़प लेनेकी चेष्ट करेगे 
ओर उससे साफ कहं देगे कि हमारे यहो तुम्हारा कुछ 
भी नदीं है ॥ ५७.५८ ॥ 
पुरुषादानि सत्वानि पश्चिणोऽथ सगास्तथा । 
नगणणां विहारेषु चैत्येष्वपि च शेरते ॥ ५५ ॥ 
मनुष्यका मांस खनिवले हसक जीव तथा पञ्चक्षी 
नागरिकोके बरगीचो ओर देवालर्योमं भी शयन करेगे ॥५९॥ 
सप्तवषौष्टवषोश्च चल्ियो गभेधरा चप । 
दशदवादशव्षीणां पुंसां पु्ः भ्रजायते ॥ ६०॥ 
राजन्‌ ! युगान्तकार्मे सात-आठ वर्की छिर्यो गभ॑ 
धारण करेगी ओर दस-बारह , वष॑की अवस्थावाले पुरुषोकि 
मी पुत्र होगे ॥ ६० ॥ 
भवन्ति षोड, वषं नराः पकितिनस्तथा । 
आयुःक्षयो मयुष्याणां क्िपरमेव श्रपदयते ॥ ६१ ॥ 
सोल्हवै वर्षमे मनुप्योके बाल पक जागे ओर उनकी 
जायु शीघ्र ही समाप्त हो जायगी ॥ ६९ ॥ 
्षणायुषो महाराज तरुणा .बृद्धसीटिनः। 
तर्णानं च प्रच्छीले तव्‌ श्दधेु प्रजायते ॥ ६२९ ॥ 
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महाराज ! उस समयकरे तदर्णोकी आयु क्षीण होगी 
ओर उनका शीर-खभाव बूर्ोका-सा हो जायगा ओर तरर्णो- 
का जो शील-सखमाव होना चाहिये वह वृरदोमि प्रकट दोगा ।६२। 
विपरीतास्तदा नायां वञ्चयित्वाहंतः पतीन्‌ । 
व्यु्रन्त्यपि दुःशीला दासैः पद्युभिरेव च ॥ ६३ ॥ 
उस समयकरी विपरीत स्भाववाली चर्यो अपने योग्य 
पतियोको भी धोखा देकर बुरे शील-खभावकी हो जर्येगी 
ओर सेवकों तथा पञ्यओंके साथ भी व्यभिचार करेगी । ६३। 
वीरपलन्यस्तथा नार्यः संश्रयन्ति नरान्‌ चप। ` 
भतोरमपि जीवन्तमन्यान्‌ व्यभिचरन्त्युत ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! वीर पुरषोकी पलिर्यो भी परपुरु्षोका आश्रयलेगी 
ओर पतिके जीते हुए भी दूसरोसे व्यभिचार करेगी ॥ ६४ ॥ 
तस्मिन्‌ युगसहस्नान्ते सम्प्राप्ते चायुषः क्षये । 
अनाव्रृष्टिमेहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ ६५ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार आयुको क्षीण करनेवाले सहस्र 
युगोकि अन्तिम भागकी समाति होनेपर बहुत वर्षोतिक वृष्ट 
व्रेद हो जाती है ॥ ६५ ॥ 
ततस्तान्यटपसाराणि सत्वानि श्चुधितानि वै । 
प्रख्यं यान्ति भूयिष्ठं पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ ६६ ॥ 
पर्वीपते ! इससे भूतल्करे थोड़ी शक्तिवले अधिकांश 
प्राणी भूखे व्याकर होकर मर जति है | ६६ ॥ 
ततो. दिनक्रेर्दसिः स्तभि्मनुजाधिप। 
पीयते सिरं सवं समुद्रेषु सरित्छु च ॥ ६७ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर प्रचण्ड तेजवाठे सात सूयं उदित 
होकर सरिताओं ओर समुदरोका सारा जर सोख ठेते द ।६७। 
यख काष्ठं तृणं चापि शुष्कं चाद्रं च भारत । 
स्व॑ तद्‌ भस्मसाद्‌ भूतं दयते भरतषभ ॥ ६८ ॥ 
भरतछुखभूषण ! उस समय जो भी वृण-काण्ठ अथवा 
सूचे-गीलि पदार्थ होते है वे सभी भसमौभूत दिखायी देने 
लगते द ॥ ६८ ॥ 
ततः संबतेको वह्विवोयुना सह भारत । 
लोकषमाविशते पूर्वमादित्यैरूपरोषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भारतं ! इसके बाद (संवत॑कः नामक प्रक्यकालीन 
अग्नि वायुके साथ उन सम्पूणं लोकम फैल जाती हैः जरहौका 
जल पटे सात सूर्यद्वारा सोख छया गया है ॥ ६९ ॥ 
ततः स पृथिवीं भिस्वा प्रविदय च रसातलम्‌। 


देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ ७० ॥ ं 


ततयश्चात्‌, पृथ्वीका भेदन कर॒ वहं अग्नि रसातलतक 
रच जाती है तथा देवता, दनव ओर यक्षे छ्ि महान्‌ 
भय उपसत्‌ कर देती है ॥ ७० ॥ 


१४८६ भीमहाभारते त । | 


= न गणाासक ` वनेपेणि €, ~ 
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निर्दहन्‌ नागखोकं च यच्च किञ्चित्‌ क्षिताविह । अति द । मदाराज ! मकर गर्जना करन 


अधस्तात्‌ पृथिषीपार स्वं नारायते क्षणात्‌ ॥ ७१९॥ खर्प बड़ा भयानक जान पड़ता है | पर ५ 





रात्‌ ! बह नागलोकको जलाती हृदः इस प्षवीके जधर समते आकारामण्डलको ठक छेते ह | ¢: # 
नीचे जो ङु भी है उ सवक क्षणभरमे नष्ट कर तैरियं पृथिवी सवी सपयेतवनाक ॥ 
देती है ॥ ७१॥ आपूर्यते महारज सलिलोपरि ।, 
ततो योजनविंशानां सदस्राणि शतानि च। महाराज { उनके वर्षा करनेपर्‌ पर्वत, वन ओः ९ 
निदंहत्यरिवो वायुः स च संवतेकोऽनलः ॥ ७२॥ सित यह सारी धरथ्वी अगाध जल-रारिमे हषकर च 
इसके वाद्‌ वह अमङ्गल्कारी प्रचण्ड वायु ओर वह॒ भर जाती दे॥७९॥ 


संवर्तक अग्नि वाईस हजार योजन तक्के ठोगोंको भस्म॒ ततस्ते जट्दा घोरा राविणः पुरुषर्षभ । 


[4 € ऋ ' 
कर डारती हे ॥ ७२ ॥ सवतः शवयन्त्याट्ु चोदिताः परमेष्ठिना ॥ ८० ॥ 
सदेवासुरगन्धर्वं सयश्रोरगराक्चसम्‌ । पुरषरल ! तदनन्तर विधातसेपररित हो गर्जन तजन कले 


ततो दहति दीपः स सवमेव जगद्‌ विभुः ॥ ७३ ॥ वले वे भयंकर मेध शीघ्र सव्र ओर वर्षा कफे सको जक 
इस प्रकार सर्वत्र फौली हुईं वह प्रज्वलित अग्नि देवता, आप्ठावित कर देते ईै॥ ८० ॥ 

अमुर, गन्धर्व, यक्षः नाग॒तथा राक्षघोसदित सम्पूणं वषमाणा महत्‌ तोयं पूरयन्तो वसुंधराम्‌ । 

विश्वको भस कर रती है ॥ ७३ ॥ सखुधोरमरिषं रद्र नाशयन्ति च पावकम्‌ ॥ ८१॥ 

ततो गजकुलप्रख्यास्तडिन्माटाविभूषिताः । महान्‌ जल-समूहकी वर्प कफर वसुन्धराको जौ 

उत्तिष्ठन्ति महामेघा नभस्यद्भतद शनाः ॥ ७8 ॥ डबोनेवाठे वे समस्त मेघ उत अत्यन्त धरोर, अमङ्गलकारौ 
इसके बाद आकादामे महान्‌ मेरघोकी धोर घटा भरर ओर भयानक अधिको बुज्ञा देते द ॥ ८१॥ 

आती टैः जो अद्भत दिखायी देती है । उन्मेस प्रत्येक मेघ- ततो द्धादश्वषौीणि पयोदास्त उपद्रवे । 

समूह हायिरयोके छडकी भति विदाल्काय ओर रयामवणं धाराभिः पूरयन्तो वै चोद्यमाना मदात्मना ॥ <९॥ 


तथा व्रिजलीकी मालाओं विभूषित होता दे ॥ ७४ ॥ तदनन्तर प्रलयकाले वे पयोधर महातमा ब्रह्मज 


केचिन्नीरोत्पलश्यामाः केचित्‌ कुमुदसंनिभाः। रणा पाकर धथ्वीको परिपू कनेक लिये वारं वर्क 
केचित्‌किञ्चल्कसंकाराः केचित्‌ पीताः पयोधराः॥७५॥ धारावाहिक वष्टि करते टं ॥ ८२ ॥ 
केचिद्धार्द्रिसंकाराः कारण्डवनिभास्तथा । ततः समुद्रः खां वेखामतिक्रामति भारत। 
केचित्‌ कमटपत्रामाः केचिद्धिङ्कटसप्रभाः ॥७६॥ पर्वताश्च विदीयन्ते मही चाप्छु निमजति ॥ ८३॥ 
कुछ वादक नील कमलके समान द्याम ओर कुछ भारत ! तदनन्तर समुद्र अपनी सीमा ठव ज ॥ 


6. त म डर जाती > | ८२॥ 
कुसद-ङखमके समान सफेद हेते दै । ऊख जल्धरोकी पर्वत फट जति ओर थ्वी पानीमे द्भव जती ६ ॥ 
कान्ति केषरोक षमान दिखायी देती है । कुछ मेष दल्दीके सर्वतः सहस! रान्तास्ते पयोदा नभस्तलम्‌ । ५ 
सदृश पीठे ओर ऊख कारण्डव पक्षीके समान ष्टिगोचर संवे्यित्वा नयन्ति वायुवेगपराहताः ॥८ 
द ह । कोको ५ कमलदलकरे समान ओर कुछ दिङ्कुक तसश्चात्‌ समस्त आकाशो वेरकर सव ओर ॥ 
ये है 2) वेगसे मि सहा अ 
1 ॥ वे मेघ वायुके प्रचण्ड वेगसे छिन-मिन होकर ९६ 
श पुरवराक्राराः केचिद्‌ गजकुलोपमाः। हो जते ह ॥ ८४ ॥ 
नसकाशाः केचिन्मकरसनिभाः ~ { चोरं मं जुजाधिप ॥ 
अनसंकाशा चन्मकरसनिभाः ॥ ७७॥ ततस्तं मारुतं घोरं स्वयम्भूम ॥ ८५॥ | 
कुछ श्रेष्ठ नगरोके समानः कुछ दाथियेकि ंड-जेते, आदिः पद्माखयो देवः पीत्वा स्वपिति | 
कुछ व रगवले ओर छ मगरयोकी-सी आकतिवाठे नरवर । सके बाद कमलम निवास 
होते द ॥ ७७ ॥ सि करर 
विलुन्मासापिनदादः त्तिषठन्ति वै खयं ब्रह्माजी उक भर्ंकर वाको षी ्मे। | 
वद्युन्माखापनद्धाज्गाः समुत्तिष्ठन्ति वें घनाः | 
बल्या महायान ` ` अनाः । = तसिन्तकाणवे घोरे नष्टे स्थावण्ि ॥ ८६। 
वररूपा महाराज. घोरस्वननिनादिताः । | 
1 
| 
| 





करने वलि आ दिदे 
जतिै।८५। 





॥ तं 
ध ठ णे यश्चराक्चसवाज 
ततो जकुघगाः सब भ्याप्नुबन्ति नभस्तलम्‌ ॥ ७८ ॥ 2 वादुतणि `य र्दे । 


वे कमी बाद निमनुष्ये महीपाल निःश्वापदमह | ८७॥ 
भ षमी गद निदुलकाजोसे जलत दकर पिर मनन्त लोकेऽस्िन्‌ खरमाग्येकोऽहमादप' | 
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इ प्रकार चराचर प्राणि्योः देवताओं तथा असुर 
आदिक नष्ट हो जानेपर यक्ष राक्षसः मनुष्य, दिक जीव 
वृक्ष तथा अन्तरिक्से चयूल्य उस घोर एकाणवमय जगते मेँ 
अकेला ही इधर-उधर मारा-मारा फिरता हू ॥ ८६-८७ ॥ 
एकार्णवे जठे घोरे विचरन्‌ पार्थिवोत्तम । 
भपदयन्‌ सवंभूतानि वैङ्कव्यमगमं ततः ॥ ८८॥ 

उृपश्रे्ठ ! एकाणंवके उस मर्य॑कर जलम विचरते हए 
जवर मैने किसी मी प्राणीको नदीं देखा, तव मुञ्चे बड़ी 
व्याकुरुता हुई ॥ ८८ ॥ 
ततः खदीर्धं गत्वाहं प्छवमानो नराधिप । 
श्रान्तः कचिन्न शरणं रभम्यहमतन्दरितः ॥ ८९ ॥ 

नरेधर! उस समय आलस्यस्य होकर सुदीर्घकाठ तक 
तैरता हआ मे दूर जाकर बहुत थक गया । रतु की 
भी मुञ्चे कोई आश्रय नहीं मिखा ॥ ८९ ॥ 
ततः कदाचित्‌ पदयामि तसन्‌ सलिरसंचये । 
न्यग्रोधं सुमदान्तं वै विश्चाटं पृथिवीपते ॥ ९० ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर एक दिन एकार्णवकी उस अगाध 
जलरारिमें मेने एक वहत विराट बरगदका वृश्च देखा ॥९०॥ 
शालायां तस्य वक्षस्य विस्तीणौयां नराधिप । 
पर्यङ्क पृथिवीपार दिव्यास्तरणसंस्तते ॥ ९९ ॥ 
उपविष्टं महाराज पञ्मन्दुखदशाननम्‌ । 
फुट्खपद्यविशादक्षं वारं पद्याभि भारत ॥ ९२ ॥ 
नराधिप ! उस ब्ृक्षकी चोड़ी शाखापर एक पट्ग था 
जिसके ऊपर दिव्य व्रिक्ौने विछ हुए थे। महाराज ! उस पकुंगपर 
एक सुन्द्र बाखुक ब्रैठा दिखायी दिया, जिकर मुख कमलके 
समान कमनीय शोभा धारण करनेवाला तथा चन्द्रमाके 
समान नेत्रोको आनन्द देनेवाला था । उसके नेत्र प्रु 
पद्मदलके समान विशाल थे ॥ ९१-९२ ॥ 
ततो मे परथिवीपार विस्मयः खुमहानभूत्‌ । 
कथं त्वयं शिशुः शेते रोके नाशमुपागते ॥ ९३ ॥ 
 ्ष्वीनाथ | उसे देखकर युञ्चै बड़ा विस्मय हुआ । 
मे सोचने ल्गा-“सरि संसारके नष्ट हो जानेषर भी यह 
वालक यहा कैसे सो रह। है १ ॥ ९३ ॥ 
तपसा चिन्तयंश्चापि तं रियं नोपलक्षये । 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानन्नपि नराधिप ॥ ९४ ॥ 
` नेेशवर “1 मै भूत, भविष्य ओर वतमान तीनो कालका 
शाता होनेपर भी तपस्मासे भलीर्भोति चिन्तन करता (ध्यान 
ख्गाता ) रहा, तो भी उस शिक विषयमे कुछ न जान 
सका || ९४ || 
अतसीपुष्पवणाभः शीवर्सङूतमभूषणः । 
साक्षारलक्म्या इवावासःस तदा प्रतिभातिमे ॥ ९५॥ 


उसकी अङ्ग-कान्ति असीके एूटकी मेति दयाम थी । 
उसका वक्षःस्थल श्रीवत्स-चिहसे विभूषित था । वह उस समय 
सुञ्चे साक्षात्‌ लक्ष्मीका निवासस्थान-सा प्रतीत दोता था ॥९५॥ 
ततो मामब्रवीद्‌ वारः ख पडमनिमखोचनः। 
श्रीवत्सधारी युतिमान्‌ वाक्यं श्रुतिसुखावहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जानामि त्वां परिश्रान्तं ततो विश्रामकाङ्किणम्‌ । 
माकंण्डय इहास्स्व त्वं यावदिच्छसि भागव ॥ ९७ ॥ 

मुञ्चे विस्यमे पड़ा देख कमलके समान नेच्रवाठे उस 
श्रीवत्सधारी कान्तिमान्‌ वालकने मुञ्चसे इस प्रकार श्रवण- 





सुखद वचन कदा-“भृुवंशी माकंण्डेय | ये तुम्दं जानता हूं । 
तुमं बहुत थक गये हो ओर विश्राम चाहते हो । तुग्ारी 


५ 


जग्रतक इच्छा हो यहाँ वैटो ॥ ९६-९७ ॥ 


अभ्यन्तरं शरीरे मे प्रविद्य मुनिसत्तम । 

आस्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते छतो मया ॥ ९८॥ 
ुनिभरेष्ठ ! मैने तुमपर कृपा की है । तुम मेरे शरीरके 

भीतर प्रवेश करके विश्राम करो । वरहो तुम्हारे रहनेके लि 


व्यवस्था की गयी हैः ॥ ९८ ॥ 


ततो बाठेन तेनैवसुक्तस्यासीत्‌ तदा मम । . 
नि्वदो जीवितं दीघं मलुष्यत्वे च भारत ॥ ९९ ॥ 
उस वाक्ते एेसा कहनेपर उस समयसुस्चे अपने दी 
जीवन ओर मानव-शरीरपर बड़ा खेद ओर्‌ वैराग्य हुआ॥|९९॥ 
ततो बाटेन तेनास्य सदसा विव्रूतं इतम्‌ । 
तस्याहमवन्लो वक्ते दैवयोगात्‌ ध्वेशितः ॥१००॥ 


१४८८ 


श्रीमहाभारते 





का ~ 
तदनन्तर उस बाखकने सहसा अपना मुख खोला ओर 


` ओँ देवयोगसे परवशकी मेति उसमे प्रवेश कर गया ॥१००॥ 


तत; भविष्टस्तत्कुल्वि सहसा मयुजाधिप । 
सराष्टनगराकीणा कृत्स्नां पदयामि मेदिनीम्‌ ॥१०१॥ 
राजन्‌ ! उसमे प्रवेश करते ही मै सदसा उस. बालकके 
उद्रमे जा पर्चा । वह ज्ञे समसत ररौ ओर नगरोसे भरी 
हुई यह सारी धृथ्वी दिखायी दी ॥ १०१ ॥ 
गङ्गां शतद्रुं सीतां च यमुनामथ कौरिकोम्‌। 
चर्मण्वतीं वे्रवती चन्द्रभागां सरखतीम्‌ ॥१०२॥ 
सिन्धुं चैव विपाशां च नदीं गोदावरीमपि । 
वस्वोकसारां नलिनीं नमैदां चेव भारत ॥१०३॥ 
नदीं तारां च वेणां च पुण्यतोयां शुभावहाम्‌ । 
सुवेणां छष्णवेणां च रामां च महानदीम्‌ ॥१०४॥ 
वितस्तां च महाराज कावेरीं च महानदीम्‌ । 
शोणं च पुरुषव्याघ्र विर्यं किम्पुनामपि ॥१०५॥ 


` पताश्चान्याश्च नयोऽहं पृथिव्यां या नरोत्तम । 


परिक्रामन्‌ प्रपद्यामि तस्य कुक्षौ महात्मनः ॥१०६॥ 

नरश्रेष्ठ !फिर तो म उस महात्मा बाल्कके उदरमे घूमने 
लगा । धूमते हृए मेने वर्ह गङ्गाः सतलजः सीताः यमुना? कोसी 
चम्बल, वेत्रवती? निनाय, सरस्वती सिन्धुः व्यासः गोदावरी? 
वस्वोकसारा, नलिनीः नमंदाः ताम्रपर्णी, वेणाः शमदायिनी 
पुण्यतोयाः सुवेणाः कृष्णवेणाः महानदी हरामाः वितस्ता; 
( श्ेल्म ); महानदी कृविरीः शोणभद्रः विशल्या तथा 
फिम्पुना--इन सबको तथा इस प्रथ्वीपर जो अन्य नदिर्यो 
हैः उनको भी देखा ॥ १०२--१०६ ॥ 


ततः समुद्रं पद्यामि यादोगणनिषेवितम्‌ । 
रत्नाकरममित्रध्न पयसो निधिमुत्तमम्‌ ॥१०७॥ 

शनुसूदन ! इसके बाद जलजन्तुओंसे भरे हुए अगाध 
जल्के भण्डार परम उत्तम रत्ाकर समुद्रको भी देखा ॥ १०७॥ 
तन्न प्यामि गगनं चन्द्र सूर्यविराजितम्‌ 1 
जाज्वल्यमानं तेजोभिः पावकाकंखमप्रभम्‌ ॥१०८॥ 

वहं मुदचे चन्द्रमा ओर सूर्यसे सुद्ोभित आकाशमण्डल 
दिखायी दिया, जो अनन्त तेजसे प्रज्वलित तथा अग्नि एवं 
सू्यैके समान देदीप्यमान था ॥ १०८ ॥ 


पदयामि च मरही राजन्‌ काननैरुपह्योभिताम्‌ । 

( खपवेतवनद्वीपां ` निमभ्नारातसङ्कलाम्‌ । ) 

यजन्ते हि तदा राजन्‌ बराह्मणा बहुभिमेखेः ॥१०९॥ 
राजन्‌ ! वर्दोकी भूमि विविषं काननोसे खुशोभितः 

परैत, बन ओर दीपेखि उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओंसि संयुक्त 

दिखायी देती थी 1 ब्राह्मणलोग॒ नाना प्रकारके यजञेदवारा 

भगवान्‌ यज्ञपुरूषकी ` आराधना करते ये ॥ १०९॥ 





कक्षो तस्य नरव्याघ्र प्रविष्टः संचरन्‌ 


प्रवर्तन्ते 

याश्च न्ते सवेवणोनुरःजक्नै; 
वेश्या; रषि यथान्यायं कारयन्ति नराधिप ॥११ 

नरेर । क्षत्रिय राजा सव वर्णोकी प्रजाका 4 
करते--सव्रको खी ओर प्रसन्न रखते थे | वेश्य १ 
लेतीका काम ओर व्यापार करते थे || ११० ॥ प 
शयश्च षायां च निरता द्विजानां | 
ततः परिपतन्‌ राजंस्तस्य कुशो महात्मनः ॥१११ 
दिमवन्तं च पद्यामि हेमकूटं च पर्वतम्‌ | 
निषधं चापि पदयामि इवेतं च रजतान्वितम्‌ ॥ ११२ 


पद्यामि च महीपा पवेतं गन्धमादनम्‌ । 
मन्दरं मचुजव्याघ्र नीट चापि महागिरिम्‌ ॥११३॥ 
पद्यामि च महाराज मेसं कनकपवैतम्‌ । 
महेन्द्रं चेव पदयामि विन्ध्यं च गिरिमुत्तमम्‌ ॥११४। 
मख्यं चापि पदयामि पारियात्रं च पर्वतम्‌ 


एते चान्ये च बहवो यावन्तः पृथिवीधराः ॥११५॥ 


तस्योदरे मया दाः सवै रत्नविभूषिताः। 
सिहान्‌ व्याघ्रान्‌ वराहश्च पदयामि मजुजाधिप॥११६। 
च्यदर तीनो द्विजातिर्योकी सेवा-य॒श्रुषामे लगे रहेषे। 
राजन्‌ ! यह्‌ सव देखते हुए जव म उस महात्मा बालकै 
उद्रमे भ्रमण करता आगे बदा; तवर हिमवान्‌ हैमवूट, 
निप्रधः रजतयुक्तं॒उवेतगिरि गन्धमादनः मन्दराचर 
मदहागिरि नीरः सुवण॑मय पर्वत मेरु, मदेन उत्तम विच्ध्यगिरि 
मख्य तथा पारियात्र पर्वत देले । ये तथा ओर भी ब्रह 


पर्वत मुने उस ॒बालकके उदरमे दिखायी दिये। वे खरक | 


सब नाना प्रकारके रत्नोँसे विभूष्रित थे । राजन्‌ | वह धूमे 

हए मैने सिंहः" व्याप्र ओर वाराह आदि थ भी 

देखे ॥ १११--११६ ॥ 

पृथिव्यां यानि चान्यानि सर्वानि जगतीपते। । 

तानि सर्वाण्यहं तन्न॒ पदयन्‌ पयंचरं तदा ॥११७। 
ृ्वीपते ! भूमण्डले जितने प्राणी है, उन सक 


क 





मै त्र ह॥ | 
देखते हए मै उससमय उस बालकके उद्र विचरता < | | 


दिक्चः। 


शक्रादींश्चापि पश्यामि रुत्सनान्‌ देवगणान्‌. । 
नरग्रष्ठ ! उस दिके उदम प्रविष्ट दोसर 
मे श्रमण करते हए मुञ्चे इन्द्र आदिं सम्पूण 
दशन हुए ॥ ११८ ॥ । 
साध्यान्‌ सद्रास्तथाऽऽदित्यान्‌ गुह्यका > ॥११९॥ 
सपोन्‌ नागान्‌ सुपर्णाश्च वसूनप्यग्िनावपि । ` ` 
ध 
त्यदानवसङ्खश्च नागश्च 
छिहिकावनयाश्ापि ये चान्ये खरशचर ॥१९॥ 
यच्च किचिन्मया लोके दष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ 





आर्कण्डेयसमास्यापवै | । 





अष्टारीत्यधिकशाततमो ऽध्यायः १४८९ 








न वन -----------------वनन्न्न्न्-- 
~ 
~ 


सर्वं पदयाम्यहं राजंस्तस्य कुक्षौ महात्मनः । 
चरमाणः फलाहारः छृत्स्नं जगदिदं विभो ॥१२२॥ 
प्रथ्वीपते ! साध्यः सुद्र, आदित्यः गुह्यकः पितर सर्पः नागः 
सुपण, वु, अश्विनीकुमारः गन्धव, अप्सरा? यक्च तथा पियो 
का भी मैने दर्शन किया । दैत्य-दानवसमूह, नाग, सिंहिकाके 
पुत्र ( राह आदि ) तथा अन्य देवरनरुओंको भी देखा | 
राजन्‌ { इस लोके मेने जो कु भी सावर-जंगम पदार्थं 
देवे थे, वे सव्र मुञ्चे उस महत्माकौ कुक्षिमे दृष्टिगोचर 
हुए । महाराज ! मेँ प्रतिदिन फलाहार करता ओर इस सम्पृणं 
जगत घूमता रहता ॥ ११९-१२२ ॥ 
अन्तःदारीरं तस्याहं वर्षाणामधिकं शातम्‌ । 
न च पदयामि तस्याहं देह स्यान्तं कदाचन ॥१२६३॥ 
उस वालकके शरीरके भीतर मेँ सौ वर्षसे अधिक काल- 
तक घूमता रहाः तो भी कमी उसके यरीरका अन्त नहीं 
दिखायी दिया ॥ १२३ ॥ 
सततं धावमानदच चिन्तयानो विशाम्पते । 
( ्मंस्तत्र महीपाल यद्‌ वषेगणान्‌ बहून्‌ । ) 
आसादयामि नैवान्तं तस्य राजन्‌ महात्मनः॥ १२७॥ 
ततस्तमेव शरणं गतोऽस्मि विधिवत्‌ तदा । 
बरेण्यं वरदं देवं मनसा कममणैव च ॥१२५॥ 
. युधिष्ठिर ! मै निरन्तर दौड़ लगाता ओर चिन्तामे पड़ा 
रहता था । महाराज ! जवर बहुत वर्षोतकं भ्रमण करनेपर 
भी उस महत्माके शरीरका अन्त नहीं मिला, तव मैने मनः 
वाणी ओर क्रियाद्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवताकी ही 
विधिपूर्वकं शरण टी ॥ ६२४-१२५ ॥ 
ततोऽहं सहसरा राजन्‌ वायुवेगेन निःखतः। 
महात्मनो सुखात्‌ तस्य विव्रतात्‌ पुरूषो त्तम॥१२६॥ 
पुरुषरत्न युधिष्ठिर | उनकी शरण लेते ही म वायुके 
समान वेगसे उक्त महात्मा वालके खुले हुए मुखकी राहसे 
सहसा बाहर निकल आय। ॥ १२६ ॥ 
ततस्तस्यैव शाखार्यां न्यश्रोधस्य विशस्पते । 
आस्ते मनुजरादल छृत्स्नमादाय वै जगत्‌ ॥१२७॥ 
तेनेव वबाख्वेषेण धीवत्सङृतलक्षणम्‌ । 
आसीनं तं नरव्याघ्र पदयाम्यमिततेजसम्‌ ॥१२८॥ 
नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! बाहर आकर देखा तो उसी बरगदकी 
शाखापर उसी बा वेषसे सम्पूणं जगत्‌को अपने उद्रमे केकर 
भरीवत्सचिहसे सुरोभित वह अमित तेजस्वी बाखक पूर्ववत्‌ 
बेडा हया है ॥ १२७-१२८ ॥ 
ततो मामत्रवीद्‌ बालः स श्रीतः प्र्सम्निव । 
श्रीवत्सधारी युतिमान्‌ पीतवासा महाद्युतिः॥१२९॥ 


"=== =-= 








उस वाल्कने प्रसन होकर हँसते हुए-से मुञ्चसे कदा--॥१२९॥ 
अपीदानीं शरीरेऽस्मिन्‌ मामके मुनिसत्तम । 
उषितस्त्वं सुविश्रान्तो माकंण्डेय ववीहिमे ॥१३०॥ 
पुनिश्रेष्ठ माक्रण्डेय ! क्या तुम मेरे इस शरीरम रहकर 
विश्राम कर चुके १ मुञ्चे बताओः ॥ १३० ॥ 
मुहतौदथ मे रष्टिः प्रादुभूता पुननैवा । 
यया निमुंक्तमात्मानमपदयं छन्धचेतसम्‌ ॥१२१॥ 
फिर दो ही घड़मं मुञ्चे एक नवीन दृष्टि प्रसि दुई जिक्षसे 
मे अपने आपको मायासे मुक्त ओर सचेत अनुभव करने खगा ॥ 
तस्य॒ तास्रतखौ तात चरणौ सुप्रतिष्ठितौ । 
खुजातौ सुदुरक्ताभिरङगखीभिर्विराजितौ ॥१६२॥ 
प्रयत्नेन मया मूध्नी गृहीत्वा ह्यभिवन्दितो । 


तात ! तदनन्तर मैने कोमक ओर छा रंगकी जगुस ` 


सुशोभित लल-लछल तल्वेवलि उस ब्राक्ककरे सुन्दर एवं 
सुप्रतिष्ठित चरणोको प्रयतनपूर्वकं पकड़कर न्ह अपने 
मस्तकसे प्रणाम क्रिया ॥ ६३२९ ॥ 
दष्ट परिमितं तस्य॒ प्रभावममितौजसः ॥१३३॥ 
विनयेनाञ्जलि रत्वा प्रयत्नेनोपगम्य ह । 
दृष्टो मया स . भूतात्मा देवः कमललोचनः ॥१६४॥ 
उस अमित तेजस्वी िद्यका अनन्त प्रमोव देखकर मे यल्- 
पूर्वक उसके समीप गया ओर विनीत भावसे हाथ जोड़कर 
सम्पूर्णं॑भूतोकरे आत्मा उस कमलनयन देवताका दशन 
क्रिया ॥ १३३-१३४॥ 
तमहं भ्रा्जलिभू्वा नमस्छव्येदमघ्चवम्‌ । 
्ञातुमिच्छामि देव त्वां मायां चेतां तवोत्तमाम्‌॥१३५॥ 
फिर दाथ जोड़े नमस्कार करे मैने उसंसे इस प्रकार 
कहा- देव मै आपको ओर आपकी इस उत्तम मायाके जानना 
चाहता हू ॥१३५॥ 


आस्येनानुप्रवि्रोऽहं शरीरे भगवंस्तव । 


इष्टवानखिलान्‌ सवोन्‌ समस्तान्‌ जठरे हि ते ॥१३६॥ 


भगवन्‌ ! मेने आपके मुखकी राहसे शरीरम 
प्रवेशा करके आपके उदरमे समस्त सांसारिक पदार्थोका 
अवलोकन किया हे ॥ १२६ ॥ 
तव देव शरीरस्था देवदानवराक्षसाः । 
यक्षगन्धवनागाश्च जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥१३७॥ 
ष्देव ! आपके शरीरम देवताः दानवः यक्षः राक्षसः 
गन्धर्व, नाग तथा समस्त खावरः-जङ्गमरूप जगत्‌ विद्यमान 
हे ॥ १३७ ॥. 
त्वत्मसादाच्च मे देव स्खतिने परिहीयते । 
दरतमन्तःशरीरे ` ते सततं परिवतिंनः ॥१३८॥ 
(प्रभो { आपकी कृपासे आपके शरीरके भीतर निरन्तर शीघ 


तव महातेजल्वी पीताम्बरधारी शरीबत्सभूषित कान्तिमान्‌ ` गतिसे धूमे रहनेपर भी मेरी स्मरणदाक्ति न्ट नहीं दददे ॥ 





१७९० 





वि क स ्- इच्छया ते न्श। ॥ ` निल । 
इच्छामि पुण्डरीकश्च क्तु स्वाह मनिन्दितम्‌ ॥१२९॥ 
(महाप्रभो । म अपनी अभमिलप्रा न रहनेपर भी केवल 
आपकी इच्छासे बाहर निकर आया हूँ । फमल्नयन ! आप 
सर्वोत्कृष्ट देवताको मे जानना चाहता हू ॥ १२९ ॥ 


इह भूत्वा रिष्टः साक्षात्‌ कि भवानवतिष्ठते .। 

पीत्वा जगदिदं सर्वमेतदाख्यातुमहंसि ॥१४०॥ 
आप इस सम्पूणं जगत्‌को पी करके य्ह साक्षात्‌ 

वराल्कवेषमे क्यो विराजमान द ? ग्रह सव वतानेकी कृपा 

करे || १४० ॥ 

कफिमथं च जगत्‌ सवं शरीरस्थं तवानध । 

कियन्तं च त्वया कालमिह स्थेयमरिदम ॥१४१॥ 


अनघ | यह सारा संसार आपके शरीरम किसलये 





` श्रीमहाभारते 








मे | 
स्थित दै १ शनुदमन ! आप कितने समयत ` 


हं कितने क य 
रहैगे १॥ १४१ ॥ १ पहं इरसप् 
एतदिच्छामि देवेश श्रोतुं नाह्मणका, 
त्वत्तः कमरपताक्न विस्तरेण यथातथम्‌ । 
दिवेशवर { कमलनयन ! बराह्मणम जो सहज ७५ 
होती हेः उसे परित होकर मै आपसे यह्‌ सवर य 
विसतारपूवक सुनना चाहता हूँ ॥ १४२ ॥ ॥. 
महद्‌ ध्येतदचिन्त्यं च यदहं दष्टवान्‌ प्रभो। | 
इत्युक्तः स मया धीमान्‌ देवदेवो ; 
सान्त्वयन्‌ मामिदं वाक्यसुवाच वदतां वरः ॥१४६॥ 
„ श्मो!भेन जो कुछ देखा है, यह अगाध ओर अचित 
दे ।› मेरे इस प्रकार पूछनेषर वे वक्तामि श महातेज 
देवाधिदेव श्रीभगवान्‌ सुञ्े सान्त्वनां 


बो देते हए छ 
प्रकार ब्रोे | १४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवणि माकंण्डयसमस्यापर्वणि अष्टाशीत्यधिकशाततसमोऽध्यायः ॥ १८८ ॥ 
उस प्रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्तगेत माकंण्डेयसमास्यापर्वमे एक सौ अद्टासीर्वौ अध्याय पूरा हा ॥ ९८८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इखोक भिलाकर कुरः १४४ इटोक हैँ ) 





एकोननवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ वालगरङन्दका माकण्डेयफो अपने खरूपका पर्चिय देना तथा माकण्डेयद्रारा 
श्रद्ष्णकी महिभाका प्रतिपादन ओर पाण्ड्वोका श्रीढृष्णकी शरणमे जाना 


देव उवाच 
कामं देवा अपि नमां विप्र जानन्ति तस्वतः। 
त्वत्प्रीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विखजाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ बोटे- विप्रवर ! देवता भी मेरे खरूपको 
यथेष्ट ओर वधार्थर्यसे नदीं जानते । मे जिस प्रकार इस जगत्‌- 
की रचना करता हू, वह तुम्दरे परमके कारण तुमह बताऊगा ॥ 
पिकभक्तोऽसि विष्रपं मां चेव दारणं गतः। 
ततो द्रोऽस्ि ते साक्षाद्‌ बह्मचयं च ते महत्‌ ॥ २ ॥ 
बरहर | तुम पितृभक्त हो, मेरी यारणमे आये हो ओर 
तुमने महान्‌ व्रह्मच्यंका पाटन किया द । इन्दी सव कारणेसि 
तुदं मेरे सक्षात्‌ खल्यका दर्यन दुभा ॥ २ ॥ 
अपां नारा इति पुरा संज्ञाकमं छतं मया । 
तेन नारायणोऽप्युक्तो मम तत्‌ स्वयनं खदा ॥ ३ ॥ 
पू्वकाल्मे मेने दी जलका “नाराः नाम रक्ला था | 


वह “नारा मेरा सद्‌ा अयन ( वासस्थान ) दैः इसल्यि मँ 


(नारायणः नामसे विख्यात हू ॥ ३ ॥ 

अहं नारायणो नाम प्रभवः शाश्वतोऽव्ययः । 
५.५ स्ेभूतानां संहतो च द्विजोत्तम ॥ ४ ॥ 
अह विष्णुरहं ह । 

अहं वैश्रवणो शा 1 ६ # ५ ॥ 


मे नारायण ही सवकी उत्ति कारणः सनातन ओैए , 
अविनी हूँ । द्विजघ्रे् ! सम्पूणं मूतोकी षष्टि ओर 
करनेवाला मीमदीह। मही विष्णु यदी बा 
म ही देवराज इन्र रँ ओर मै दी राजा वेर तथा प्र 
यम हूं | ४५ ॥ 
अहं शिवश्च सोमश्च कड्यपोऽथ प्रजापतिः। 
अहं धाता विधाता च यज्ञश्चाहं द्विजोत्तम ॥ ६। 

विप्रवर ! मेही गिव, चन्द्रमा प्रजापति 
विधाता ओर यजू | ६ ॥ 
अन्निरास्य श्वितिः पादौ चन्द्रादित्यौ च लोचने ५॥ 
दयोमौ खं दिशः धोत्रे तथाऽपःरं वेदसम्भवा" | 
सदिशं च नभः काथो वायुमेनसि मे खित 1 
मया क्रतुशतैरिष्टं बहभिः खापः" 

अग्नि मेरा सुख हैः ध्वी चरण हः त दध 
नेच है । द्युलोक मेरा मस्तक दै । त ह्म 
मेरे कान है तथा जल मेरे शरीरके पतीनेस > धि 
दिाओंसदित आकाश मेरा शरीर दै । बा त वरी 
दै। मैन पर्यात दक्षिणासि युक्त अनेक 
यजन क्रिया है ॥ ७८ ॥ । 
यजन्ते वेदविदुषो भां देवयजने ५] ५॥ 
` पृथिव्यां क्ष्नियन्द्राश्च पार्थिवाः । 


कर दयप, + ध्‌ ति॥ 














भार्कण्डेयसमास्यापवं | 





पकोननवत्यधिकश्ततमोऽध्यायः १४९१ 





यजन्ते मां तथा वैद्याः खर्गरोकनिगीषया । 
चतुःसमुद्रपयन्तां मेरुमन्दरभूषणाम्‌ ॥ १० ॥ 
शषेषो भूत्वाहमेवत्तां धारयामि वसुन्धराम्‌ । 
वेदवेत्ता ब्राह्मण देवयज्ञ खित सुश्च यज्ञपुरुष्रका यजन 
करते दै । प्रथ्वीका पालन करनेवलि क्षत्रियनेरेशा खगप्रा्िकी 
अमिलाप्रासे इस भूतरुपर यज्ञोद्वारा मेरा यजन करते दै । 
दसी प्रकार वैद्य भी स्रगछोकपर विजय पनेकी इच्छसे 
मेरी सेवा-पूजा करते है । मै ही शेषनाग द्यकर मेरुमन्द्रते 
विभूषित तथा चारौ समुद्रे धिरी हुई इस वसुन्धराको 
अपने सिरपर धारण करता दू ॥ ९-१०१॥ 
वारा्ट॒ रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा ॥ ११ ॥ 
मज्ञमाना जले विप्र वी्येणासीत्‌ समुद्धता । 
अश्निश्च वडवावक्डो भूत्वाहं द्विजसत्तम ॥ १२॥ 
पिबाम्यपः सदा विद्धस्तादचेवं विखजाम्यहम्‌ । 
ब्रह्म वक्लं भुजौ क्षजरमुरू मे संस्थिता विदाः ॥ १२॥ 
विग्रवर ! पूर्वकालमे जब यहं पृथ्वी जल्मे द्भव गयी थी, उस 
समय मने ही वराहरूप धारण के इसे बल्मूर्वक जल्से' 
बाहर निकाला था। विद्वन्‌ ! मे ही वड़वामुख अग्नि होकर 
सदा समुदरकरे जलको पीता हूँ ओर फिर उस जल्कोः व्रसा 
देता हू । बराह्मण मेरा मुख दै, कषत्रिय दोनों भुजा है ओर 
वैदय मेरी दोनों जंधोके रूपमे स्थित द ॥ ११-१३ ॥ 
पादौ शुद्रा भवन्तीमे विक्रमेण क्रमेण च । 
ऋऋछग्वेदः सामवेदश्च यजुवेदोऽप्यथवेणः ॥ १४॥ 
मत्तः प्रादुभवन्त्येते मामेव प्रविशन्ति च । 
येचयुद्र मेरे दोनों चरण दै । मेरी शक्तिसे क्रमाः 
इनका प्रादुभांव हुआ है । ऋग्वेद, यजवेद, सामवेद ओर 
अथर्ववेद- ये मु्चसे ही प्रकट होते ओर सु्चमे ही रीन हो 
जति है ॥ १४९ ॥ 
यतयः शान्तिपरमा यतात्मानो बुभुत्सवः ॥ १५॥ 
कामक्रोधद्वेषसुक्ता निःखंगा वीतकल्मषाः । 
सत्वस्था निरहङ्कारा नित्यमध्यात्मकोविदाः ॥ १६॥ 
मामेव सततं विप्रा्चिन्तयन्त उपासते । 
रान्तिपरायणः संयमी, जिज्ञासु, काम-करोध-देषरहित 
आसक्ति्यून्यः निष्पापः; साच्िकः नित्य अहंकारद्यून्य तथां 
अभ्यात्मज्ञानकुरार यति एवं ब्राह्मण सदा मेरा ही चिन्तन 
करते हुए उपासना करते है ॥ १५-१६९ ॥ 
अहं संवतेको वह्निरहं संवतंकोऽनलः ॥ १७॥ 
अहं संवतंकः सूर्यस्त्वहं संवतंकोऽनिरः । 
तारारूपाणि इद्यन्ते यान्येतानि नभस्तले ॥ १८ ॥ 
मम ॒वै रोमकूपाणि विद्धि त्वं दविजसत्तम । 
रत्नाकराः समुद्राश्च सवं एव चतुदिंदाम्‌ ॥ १९ ॥ 
वसनं शयनं चेव विखयं चैव विद्धि मे। 
मयेव सुविभक्तास्ते देवकायौ्थंसिद्धये ॥ २०॥ 


म० भा० द्वि०-२०- 





मै ही संवर्तक. (परल्यका कारण) बहनि हं । मे ही संवत 
अनल हू । मे ही संवतंक सूरं हू ओर मै ही संवतंक वायु हू । 
द्विजश्रेष्ठ ! आकादामे जो ये तरे दिखायी देते दै उन सतवरको 
मेरे ही रोमकूप समञ्च । रत्नाकर समुद्र ओर चारो दिङाञं 
को मेरे वल्लः शय्या ओर निवासस्थान जानो । मेने दी 
देवताओकि कायंकी सिद्धिके खयि इनकी प्रथक्‌ एयक. रचना 
की दै ॥ १७-२० ॥ 
कामं क्रोधं च हर्ष च भयं मोहं तथैव च । 
ममेव विद्धि रोमाणि सवीण्येतानि सत्तम ॥ २१ ॥ 
साधुदिरोमे ! कामः क्रोध; हर्ष, भय ओर मोह-इन 
सभी विकारोको मेरी ही रोमावली समञ्चो ॥ २९ ॥ 
ध्राप्नुवन्ति नरा विप्र यत्‌ कृत्वा कमं शोभनम्‌ । 
सत्यं दानं तपश्यो्रमहिंसा चैव॒ जन्तुषु ॥ २२॥ 
मद्विधानेन विहिता मम देहविहारिणः । 
मया ऽऽबिभूंतविक्षाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | जिन शुभ कमेक आचरणसे मनुष्यको कल्याण- 
की प्राति होती है वे सत्य, दान, उग्र तपस्या ओर किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करनेका खभाव-ये सवर मेरे दी विधानते 
निर्मित हए है ओर मेरे दी शरीरम विहार करते है । मे 
समस्त प्राणिर्योके ज्ञानको जग्र प्रकट कर देता हूः तमी वे 
चेष्टाशीक होते दैः अन्यथा अपनी इच्छसे वे कुछ नहीं 
कर सकते ॥ २२-२३ ॥ 
सम्यग वेदमधीयाना यजन्ते विविधैमखेः । 


शान्तात्मानो जितक्रोधाः प्राप्नुवन्ति द्विजातयः ॥२४ ॥ . 


जो द्विजाति अच्छी तरह वेदोका अध्ययन करे शान्त- 
चित्त ओर क्रोधद्यूल्य होकर नाना प्रकारे -यजञोद्रारा मेरी 
आराधना करते है, उन्हे ही मेरी प्रसि होती है ॥ २४ ॥ 


्ापतुं न शक्यो यो विद्वन्‌ नरे दष्ृतकमेभिः । 
छोभाभिमूते छृपणैरनायैरङृतात्मभिः॥ २५॥ 
तं मां महाफलं विद्धि नराणां भावितात्मनाम्‌ । 


खुदुष्यापं विमूढानां मागं योगैर्निषेवितम्‌ ॥ २६॥ ` 


विद्वन्‌ | ध › कृपण, अनाय ओर अजितात्मा 
मनुष्य जिसे कमी न॒ही पा सकते, वह महान्‌ फल मुञ्े ही समञ्च । 
म ही शुद्ध अन्तःकरणवाटे मानवको सुरम्‌ होनेवाङा योगसेवित 
मार्ग हूं । मूढ मनु्योके षि मे सवथा दुखम्‌ हू ॥२५-२६॥ 
यदा यदा च निभेवति सत्तम । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदाऽऽत्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
दैत्या दिसालुरक्ताश्च ,अवध्याः सुरसत्तमः । 
राक्षसाश्चापि लोकेऽस्मिन्‌ यदोत्पतस्यन्ति दारुणाः॥२८॥ 

र श गेषु शभकमेणाम्‌ । 
सवं प्रहामयाम्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 
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हिसापरेमी दैत्य श्रेष्ठ दैवताओंके लिये अवध्य हो जते है तथा 
भयानक राक्षस जव इस संसारम उसन्न हो अत्याचार करने 
र्गते है, तवर मै पुण्यात्मा पुरुषोके धरोपर मानव-शरीर- 
म प्रविष्ट होकर धक्ट होता हूँ ओर उन दैत्यो एवं रक्षसोका 
सारा उपद्रव शान्त कर देता हूं ॥ २७-२९ ॥ 
खष्टरा॒देवमवुष्यांस्तु॒ गन्धवोँरगरः्षसान्‌ । 
स्थावराणि च भूतानि संहराम्यात्ममायया ॥ २३०॥ 
म ही अपनी मायासे देवताः मनुष्यः गन्धर्वः नगः 
राक्षस तथा स्थावर प्राणियोंकी खष्टि करके समब आनेपर 
पुनः उनका संहार कर डालता हूँ ॥ ३० ॥ 
कमंकाे . पुनदंहमविचिन्त्यं खजाम्यहम्‌ । 
आविद्य मायुषं देहं मयौदाबन्धकारणात्‌ ॥ ३१॥ 
फिर खष्टि-रचनके समय म अचिन्त्यस्ररूप धारण करता 
हू तथा म्यादाकी स्थापना एवं रक्षके यि मानव-शरीरसे 
अवतार लेता हू ॥ ३१॥ 
इवेतः कतयुगे वणः पीतसखेतायुगे मम । 
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा ॥ ३२॥ 
सत्ययुगमं मेरे शरीरका रंग वेषः बेतामे पीला द्वापरे 
लाल ओर कल्युगमे काला होता है ॥ ३२ ॥ 
अयो भागा ह्यधमेस्य तस्मिन्‌ काठे भवन्ति च । 
अन्तकाले च सम्प्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः ॥ ९६ ॥ 
बेलोक्यं नारायाम्येकः स्न स्थावरजङ्गमम्‌ । 
उस कलिकालमे तीन हिस्सा अधमं ओर एक ही हिस्सा 
धमं रहता है । प्रख्यकार अनेपर भँ ही अत्यन्त दारुण काट- 
रूप होकर अकेला ही सम्पूणं चराचर वरिखोकीका नाश 
करता हू | ३३१ ॥ 
अहं च्रिवत्मौ विश्वारमा सर्वलोकसुखावहः ॥ २४॥ 
आविभूः सवेगोऽनन्तो हृषीकेश उरुक्रमः । 
कालचक्रं नयाम्येको ॥ १५ ॥ 
शमनं सर्वभूतानां सवेलोकङ्तोयमम्‌ । 
एवं प्रणिहितः सम्यङ ममात्मा मुनिसत्तम । 
सर्वभूतेषु विन्द्र न च मां वेत्ति कङ्चन ॥ ३६॥ 
मे तीनों लोको व्यासः , सम्पूणं विर्वका आत्मा, सव्र 
छोगोको सुख पहुचानेवालाः सव्रकी उत्पत्तिका कारणः सवेव्यापी; 
अनन्तः इन्दरयोका नियन्ता ओर महान्‌ विक्रमशाली हं । 


जून्‌ { यह जो सम्पूणं भू्तोका संहार करनेवाला ओर स्रकौ दै 


उद्योगरीरु बनानेवाला अव्यक्त कालचक्र है, इसका संचालन 
केवल म ही करता हूं । सुनिशरे्ट | इस प्रकार मेरा खरूप- 
भूत आत्मा ही सवत्र खव भ्राणियोकि भीतर मलीमति खित 
ह । विश्रवर { इतनेपर मी कषे कोई जानता नहह ॥ ५-२६॥ 


श्रीमहाभारते 
न --(---व= वलो के (4 

न श वलोके च मां भक्ताः 
होता है तव-तवब मै अपने आपको प्रकट करता दू | जरस 
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यच्च किचित्‌ त्वया प्राप्तं मयि छेशात्मक दविज ॥ 
खलोद्याय तत्‌ सर्वं शरेयसे च तवानघ । ५ 
यच्च किंचित्‌ त्वया छोके दष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
विहितः सवथेवासौ ममात्मा भूतभावनः । ५८॥ 
अर्धं मम॒ शरीरस्य सवेकोक पितामह; ॥ ३९॥ 
समस्त जगतूमे मक्त पुरुष सव्र प्रकारसे मेरी आराधना 
करते । तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क उ 
है, ब्रह्मन्‌ ! वह सव तुशहारमावी कल्याण ओर सुखकरा साधक 
अनघ | लोकमे तुमने जो कोई मी खावर.जंगम पदार्थ देवार 
उसके रूपमे सर्वथा मेरा भूत-भावन आत्मा प्रकट हुजाै। 
सम्पूण लोकोकि पितामह ब्रह्मा मेरा आधा जङ्ग है ॥२७-३९ ॥ 


अहं नारायणो नाम शाङ्वक्रगद्‌।धरः। 
यावद्युगानां विप्रे सहस्रपरिवतत॑नात्‌ ॥ ४०॥ 
तावत्‌ खपिमि विश्वात्मा सवेभूतानि मोहयन्‌ । 
एवं स्वमहं काटमिहास्से मुनिसत्तम ॥४।॥ 
अशि; शिषुरूपेण यावद्ब्रह्मा न वुध्यते | 
ब्रह्मे ! मे शङ्खः चक्र ओर गदा धारण करवाल 
विड्वास्मा नारायण दू, सहस्र युगकरे अन्तम जे प्रख्य होता 
है वह जबतक रहता दै, तवतक सव प्राणियोको ( महानिव 
रूप मायासे ) मोहित करके म ( जलम ) शयन करता हू | 
सुनिशरेठ ! यद्यपि मै वालक नहीं हूः तो भी जत्रतक ब्रहम 
नहीं जागते, तवतक सद्‌ा इसी प्रकार बालकरूप धारण कखे 
यहां रहता हूँ ॥ ४८०-४१२ ॥ त 
मया च दत्तो विप्राय्य वरस्ते बह्मरूपिणा ॥ ४२॥ 
असछ्ृत्‌ परितुष्टेन विप्रषिंगणपूनित । 
सवेमेकाणैवं दृष्टा नष्टं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥५३॥ 
विङ्कबोऽसि मया क्ञातस्ततस्ते रितं जगत्‌। 
अभ्यन्तरं शरीरस्य प्रविष्टोऽसि यदा मम ॥७५॥ 
दष्टा लोकं समस्तं च विस्मितो नावबुध्यसे । 
ततोऽसि वक्वाद्‌ विपे द्रुतं निःसारितो मया ॥४५॥ 
विप्रथिरोमणे ! तुम ब्रह्मधियोदयारा पूजित हो । मने 
ब्र्मारूपसे तुम्हारे ऊपर बार-बार संतुष्ट हो तुम्हे अभीष्ट ९९ 
प्रदान किया है । मैने समञ्च लिया था कि तुम समू 


चराचर जगत्‌को नष्ट तथा एकार्ण॑वमे निमग्न इभा व 


व्याकुल ह रदे हो । इसीलियि तुम्हे पुनः जगत्‌का दशन कर 
। बहे [जवर तुम मेरे शारीरके भीतर प्रविष्ट हण थे न 
समस्त संसारको देखकर विस्मय-विमुग्ध हयो फिर सचेत 
होपारदेये, तवरन तुरंत तुं मुखसे बाहर निकट (६ 
था ॥ ४२--४५ || 


आख्यातस्ते मया चात्मा द्यो हि खरखरः ॥९१ 


| 


| 
| 











पकोननवत्यधिकङाततेमो ऽध्यायः 
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स भगवान्‌ बरह्मा न बुध्येत महातपाः । 
यावत्‌ ५ विध व्यश्च [4 
तावत्‌ त्वमिह विप्रषं विश्चन्धञ्चर वें सुखम्‌ ॥७७॥ 
रहर ! इस प्रकार मेने तुम्हे अपने स्वरूपका उपदेश 
किया है, जिका जानना देवता ओर असुरोके व्यि मी 
कठिन हे । जतक महातपस्वी भगवान्‌ ब्रहमाका जागरण 
तह, तवरतक तुम श्रद्वा ओर विद्वासपूरवैक सुखसे 
विचरते रहो ॥ ४६-४७ ॥ 
ततो विबुद्धे तस्मिस्त॒॒ सवेटोकपितामहे । 
पक्रीभूतो हि खक्ष्यामि शरीराणि द्विजोत्तम ॥७८॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! सर्वलोकपितामह ब्रह्मके जागनेपर मेँ उनसे 
एकीभूत हो समसत शरीरोकी षटि कलगा ॥ ४८ ॥ 
भाकाशं प्रथिवी ज्योतिवौयुं सलिलमेव च । 
लोके यच्च . भवेच्छेषमिह स्थावरजङ्गमम्‌ ॥४७२९॥ 
आकाश, प्रध्वी, अग्नि, वायु ओर जलका तथा इस 
संसारम जो अन्य चराचर वस्तुरणँँ अवरिष्ट दै, उन सवका 
निर्माण करूंगा ॥ ४९ ॥ 
मारक॑ण्डेय उवाच 
हत्युत्तवान्तर्हितस्तात स देवः परमाद्भुतः । 
५ (~ ५ 
प्रजाश्चेमाः प्रपद्यामि विचित्रा विविधाः कृताः ॥५०॥ 
माक॑ण्डयजी कते है--तात युधिष्ठिर ! एेसा कह- 
कर वे परम अद्भुत देवता भगवान्‌ बालयुबुन्द्‌ अन्तर्धान 
हो गये । उनके अन्तर्धान होते ही मेने देखा कि यह नाना 
परकारकी विचित्र प्रजा ज्यो-की त्यों उत्पन्न हो गयी हे ॥ ५० ॥ 
एवं दष्टं मया राजंस्तस्मिन्‌ घरात युगक्षये । 
आश्चय भरतश्रेष्ठ सवेधरम॑श्तां वर ॥५१॥ 
सम्पूणं धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ भरत-कुल-तिल्क युधिष्ठिर ! 
इ प्रकार उस प्रख्यकार्के आनेपर मुज्ञे यह आश्वयंजनक 
अनुभव हआ था ॥ ५१ ॥ 
यः स देवो मया दष्टः पुरा पद्यायतेश्षणः। 
स एष पुरुषव्याघ्र सम्बन्धी ते जनादेनः ॥५२॥ 
नरश्रेष्ठ ! पुरातन प्रर्यकरे समय मुञ्षे जिन कमर्दल- 
लोचन देवता भगवान्‌ बालमुकुन्दका दर्शन हआ थाः 
दमदार सम्बन्धी ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे ही दै ॥ ५२ ॥ 
६९ 
भस्यब वरदानाद्धि स्म॒तिनं प्रजहाति माम्‌ । 
युञख . कौन्तेय खच्छन्दमरणं मम ॥५२॥ 


ऊुन्तीनन्दन ! इन्दीकि वरदानसे भुक्े पूवं जन्मकी 
स्मृति भूकती नहीं है । मेरी दीर्षकारीन आयु ओर खन्छन्द- 
मृत्यु भी इन्दीकी पाका प्रसाद है ॥ ५३ ॥ 
स एष छृष्णो वाष्णेयः पुराणपुरुषो विभुः । 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महाभुजः ॥५७॥ 

ये बृष्णिकुल-भूषण महाबाहु श्रीकृष्ण ही वे सर्व्यापीः 
अचिन्त्यखरूप, पुराणपुरुष श्रीहरि दै, जो पहटे बाकरूपमें 
मुशले दिखायी दिये ये । वे ही यहो अवतीणं हो मेति-ेतिक्र 
लील करते हए-से दीख रदे दै ॥ ५४ ॥ 
पष धाता विधाता च संहतौ चेव शाश्वतः। 
श्रीवत्सवक्षा गोविन्दः प्रजापतिपतिः प्रभुः ॥५५॥ 

श्रीवत्सचिह्न जिनके वक्षःस्ल्की शोभा बदाता है, बे 
भगवान्‌ गोविन्द ही इस विश्वकी खष्टि, पालन ओर संहार 
करनेवठे, सनातन प्रयु ओर प्रजापति्ोके भी पति है ॥ ५५ ॥ 
ृष्टेमं वृष्णिप्रवरं स्सृतिमोमियमागता । 
आदिदेवमयं. जिष्णुं पुरुषं पीतवाससम्‌ ॥५६॥ 


इन आदिदेवस्वरूपः विजयशीकः पीताम्बरधारी पुरुषः 
बृष्णि-कुल-भूषण श्रीकृष्णको . देखकर मुञ्चे इस पुरातन 
घटनाकी स्मृति हो आयी है ॥ ५६ ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां पिता माता च माधवः । 
गच्छध्वमेनं शरणं शरण्यं कौरवषेभाः ॥५७॥ 
कुरुकुटशरेष्ठ पाण्डवो ! ये माधव ही समस्त प्राणियोके 
पिता ओर मातादै । ये ही सबको शरण देनेवले है । 
अतः तुम सव्र लोग इन्दीकी शरणमे जाओ ॥ ५७ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
पवमुकताश्च ते पाथौ यमौ च पुरूषषेभौ । 
दरौपचा सहिताः सवं नमश्चक्जनादेनम्‌ ॥५८॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! माक॑ण्डेय 
मुनिके एेसा कहनेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः भीम ओर अजन 
तथा पुरुषरत नुल-सहदेव-इन सवने द्रौपदीसहित उठकर 
भगवान्‌ श्रीङृष्णके चरणोमे प्रणाम किया ॥ ५८ ॥ 
स ॒चेतान्‌ पुरषव्थाघ्र सास्ना परमवल्गुना । 
सान्त्वयामास माना मन्यमानो यथाविधि ॥५९॥ 
नरश्रेष्ठ ! फिर सम्माननीय श्रीकृष्णने भी इन सबका 
विधिपूर्वकं समाद्र करते हुए परम मधुर सान्त्वनापूणं 
वचनद्वारा इन्दे सत्र प्रकारखे आश्वासन दिया ॥ ५९.॥ 


इति श्रीम्टाभारते वनपर्वणि माक॑ण्डेयसमास्यापवणि भविभ्यकथने एकोननवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१८९॥ 
इए प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तत माक॑ण्डेयसमास्वापवमे मनिप्यकथनविषयक 
एक सौ नयासी, अध्याय पुरा इजा ॥ ९८९ ॥ 





१४९७ 





श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 


नवत्यधिकशततमोऽध्यायः 


युगान्तकाणिकं करियुगके समयके तवका तथा करिकि-अवतारका वर्णन 


। वैशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो. माकंण्डयं महासुनिम्‌ । 
` पुनः पप्रच्छ साम्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्‌॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते है जनमेजय ! तदनन्तर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे महामुनि माकण्डेयसे अपने साम्राज्यमें 
जगतूकी भावी गतिविधिके विषयमे पुनः इस प्रकार 
प्रन किया ॥ १॥ 
युधिष्टिर उवाच 
मश्चयभूतं भवतः श्चुतं नो वदतां वर । 
स॒ने भागं यद्‌ वृत्तं युगादौ प्रभवात्ययम्‌ ॥ २॥ 
युधिष्ठिर बोले वक्ताओमि श्रेष्ठ ! शगुवंशविभूषण 
महष | हमने आपके सुखसे युगके आदिभे संघटित 
इई उत्पत्ति ओर प्रलयके सभ्वन्धमे वरदे आश्वय॑की बाते 
सुनी है ॥ २॥ 
भस्मिन कलियुगे स्वस्ति पुनः कौतूहलं `मम । 
समाङ्रेषु धमेखु किं जु शोषं भविष्यति ॥ ९॥ 
अव्र सुच इस कलियुगके विषयमे पुनः विरेषरूपसेयुननेका 
कुत्र हो रहा है । जव सरे धर्मोका उच्छेद हो जायगा, 
उस समय क्या रोष रह जायगा १॥ ३॥ 
किवीयो ` मानवास्तज किमाहारविहारिणः । 
किमायुषः किंवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ७॥ 
युगान्तकाल्मे कलियुगके मनुष्योका बल-पराक्रम कैसा 
होगा १ उनके आहार विहार कैसे होगे १ उनकी आयु कितनी 
होगी ओर उनके परिधान--वलरामूषण कैसे होगे ॥ ४॥ 
कां च काष्ठासमासा्य पुनः सम्पत्स्यते छतम्‌ । 
विस्तरेण सुने बहि विचिआाणीह भाषसे ॥ ५ ॥ 
कटुगके किस सीमातक पर्हुचं जनेपर पुनः सत्ययुग 
आरम्भ-हो जायगा १ सुने ! इन सव बाता विस्तारपूर्वक 
णेन कीजिये; क्योकि आपकी कथा बड़ विचित्र होती है ॥५॥ 
इत्युक्तः स॒ सुनिध्रषठः पुनरेवाभ्यभाषत । 
रमयन्‌ शृष्णिशादूलं पाण्डवांश्च महानषिः॥ ६॥ 
सुषिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर सुनि महरि मकष्डय- 
ने इष्णिपरवर श्रीकृष्ण तथा पाण्ड्वोको आनन्दित करते इए 
पुनः इस प्रकार कहा ॥ ६ ॥ 


माकंण्डेय उवाच 
शण राजन्‌ मया इष्टं यत्‌ पुरा श्रुतमेव च । 
अनुभूतं च 


देवदेवप्रसावजम्‌ ॥ ७\॥ 


भविष्यं सवेोकस्य इत्तान्तं भरतषभ । 
कलुषं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे ॥ ‰. ॥ 
माकंण्डेय वोले-भरतग्े्ठ राजन्‌ ! मैने देवाधिदेव 
भगवान्‌ बालमुकुन्दकी कृपासे पूवंकालमे, निकृ कलिकाले 
म्ास्तहोनिपर सम्पूण लोकोके भावी वृत्तान्तके विषयमे जो 
देखा-सुना या अनुभव क्रिया हैः वह बताता ह सनो ओर 
समञ्लो ॥ ७-८ ॥ 
रते चतुष्पात्‌ सको निव्यीजोपाधिवजितः। 
बषः प्रतिष्ठितो धमो मदुष्ये भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | सत्ययुगे मनुष्योके भीतर -वृधरूप घम 
अपने चारों पादोसे युक्त दोनेके कारण सम्पूणं रूपमे प्रतिष्ठित 
होता हे । उमे छल-कपट या दम्म नहीं होता ॥ ९॥ 
अध्मपादविद्धस्तु चनिभिसरलैः परतिष्ठितः । 
ञेतायां द्वापरेऽर्धेन व्यामिधो ध्म उच्यते ॥१०॥ 
तु तरेतामे वह धमं अधर्मके एक पादसे अमिमूत 
होकर अपने तीन अंशेसि ही प्रतिष्ठित होता है| दवापरे 
धमं आधा ही रह जाता है । आधे अधर्मं आकर मिक 
जाता है ॥ १० ॥ 
िभिरदैरधमैस्तु ठोकानाक्रम्य तिष्ठति । 
तामसं युगमासा्य तदा भरतसत्तम ॥११॥ 
चतुथारोन धमेस्तु मुष्यानुपतिष्ठति । 
आयुर्वीरयमथो वुद्धिवैटं तेजश्च पाण्डव ॥१२॥ 
मदुष्याणामयुयुगं हस्तीति निबोध मे। 
राजानो बराह्मणा वैरयाः श्राङ्चैव युधिष्ठिर ॥१२॥ 
ग्यजेधैमं॑ चरिष्यन्ति धमवैतंसिका नराः । 
सत्यं संक्षेप्स्यते लोके नरः पण्डितमानिभिः ॥१४॥ 
परंतु भरतश्रेष्ठ । कलियुग आनेपर अधर्म अपने तीन 
अशंद्वारा सम्पूणं लोकोको आक्रान्त करके स्थित होता है ओर 
धमं केवर एक. पादस मनुष्योमे प्रतिष्ठित हेता है । ण्डु 
नन्दन | प्रत्यक युगम मनुष्योकी आयु; वीरय, बुद्धिः बल तथा 
तेजक्रमशः घटते जाते दै । युधिष्ठिर! अव्र कलियुगके सा 
वणेन खनो । बरह्मणः, क्षनियः वैश्य ओर श्र समी जाति 
के लोग कपयपूर्वक धरमकरा आचरण . करेगे ओर धमका 
जार बिचछठाकर दूसरे लोर्गोको ठगते रहैगे । अपनेको पण्डित 
माननेवाठे' रोग सत्यका त्याग कर देंगे ॥ ११-१४॥ 
सत्यहान्या ततस्तेषामायुरल्पं भविष्यति । 
भायुषः परक्षयाद्‌ विदां न॑शक्षयन्त्युपजीवितुम्‌ ॥१५॥ 
सत्यकी हानि शोनेते उनकी आयु थोड़ी हो जायगी । 


ह. 











<~ तेनेके [3 ८ 
भै अघुकी कमी दहोनेः कारण वे अपने जीवन-निर्वादके 
मग विद्या प्रात नहीं कर सकेगे ॥ १५ ॥ 
शेनानविक्ञानाल्छोभो ऽप्यभिभविष्यति । 
न्रेमनोधपस मूटाः कामासक्ताश्च मानवाः ॥१६॥ 
द्धा भविष्यन्ति परस्परवधेषिणः । 
विके धिना ज्ञान न दोनेसे उन सव्रको लोभ दवा 
छा । किर ल्मेम ओर क्रोधकरे वशीमूत हुए मूढ मनुष्य 
कामनाओं पँसकर आपसमं वैर बौध र्ेगे अर एक 
दूस प्राण लेनेकी घातमे लगे रहैगे ॥ १६२ ॥ 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः संकीयंन्तः परस्परम्‌ ॥१७॥ 
श्ूदत॒ल्या भविष्यन्ति तपःसत्यविवर्जिताः। 
अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्त्या न संदरायः ॥ 
ब्राह्मणः कषत्रिय ओर वैद्य-ये आपसमे संतानोतादन करके 
मरणसंकर हो जर्यिगे । वे सभी तपस्या ओर सत्यसे रदित दो 
ररक समान हो जार्येगे । अन्त्यज ( चाण्डाल आदि ) क्षत्रिय- 
दय आदिके कमं करेगे ओर क्षत्रिय-वैश्य आदि चाण्डालोके 
करम अपना ठेगे, इसमे संशय नदीं है ॥ १७-१८ ॥ 
ईदृशो भविता लोको युगान्ते पयुपस्थिते । 
वल्राणां प्रवरा शाणी घाल्यानां कोरदूषकाः ॥१९॥ 
युगान्तकाक आनेपर लोगोकी एेसी दी दशा होगी । 
वल्लमे सनके वरन हुए. वस्र अच्छे समक्षे जर्येगे । धानोमे 
शीदोका आद्र होगा ॥ १९ ॥ 
भायौमिव्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये । 
मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यजैडकम्‌ ॥२०॥ 
गोषु नष्टा पुरूषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः । 
तेऽपि लोभसमायुक्ता भविष्यन्ति युगक्षये ॥२१॥ 
उस युगक्षयके समय पुरुष केवल खियोसे दी मित्रता 
केवले दोगे । कितने दी लोग मछटीके मांससे जीविका 
चल्येगे । गायके नष्ट दो जानेके कारण मनुष्य मेड ओर 
बकरीका भी दूध दुहकर पीरयेगे । जो रोग सद। बत धारण 
के रनेवले हैः वे भी युगान्त कालम कोभी हो 
जाये ॥ २०-२१ ॥ 
मन्योन्यं परिमुष्णन्तो हिखयन्तश्च मानवाः । 
अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥२२॥ 
,खेग एक दूसरेको टू्टगे ओर मारेगे । युगान्तकाख्के 
मनुष्य जपरहितः नास्तिक ओर चोरी करनेवाले होगे ॥२२॥ 
सरित्तीरेषु कदाठैवौपयिष्यन्ति चौषधीः । 
ताश्चाप्यरपफास्तेषां भविष्यन्ति युगक्षये ॥२३॥ 
„ नदिर्योके किनरेकी भूमिको कुदालसे खोदकर लोग 
वहा अनाज बोयेगे। उन अनाजोमे मी युगान्तकाके प्रभावसे 
शुत कम फल रगेगे ॥ २३ ॥ । 


नवत्यधिकङाततमो ऽध्यायः १४७९५ 


न. 


श्राद्धे दैवे च पुरुषा येऽपि नित्यं धृतव्रताः । 
तेऽपि खोभसमायुक्ता भोक््यन्तीह परस्परम्‌ ॥२४॥ 
जो सदा (परा्का त्याग करके ) व्रतका प्रारन करने- 
वले रोग दै, वे भी उस समय लोभवश देवयज्ञ तथा श्राद्धमे 
एक दूसरेके यहो भोजन करेगे ॥ २४ ॥ 
पिता पुत्रस्य भोक्ता च पितुः पुत्रस्तथैव च । 
अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥२५॥ 
कलियुगक्रे अन्तिम भागम पिता पुत्रकी ओर पुत्र 
पिताकी शय्या आदिका उपभोग करने ल्गेगे । उस समय 
त्याज्य ८ अभध्य ) पदार्थं भी भोजनके योग्य समदने 
जर्येगे ॥ २५॥ 


न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः। 
न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः । 
निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति देतुवादविमोदिताः ॥२६॥ 
ब्राह्मणलोग व्रत ओर नियमोका पान तो करेगे नदीः 
उल्टे वेदोकी निन्दा करने ल्ग जार्येगे । कोरे तक॑ंवादले 
मोहित होकर वे यज्ञ ओर होम छोड़. वेढे । वे केवल तकै- 
वादसे मोहित होकर नीच-से-नीच कम॑ करनेके लि प्रमल- 
रील रदहैगे ॥ २६॥ 
निम्ने कृषि करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति धुरि धेनुकाः 
पकदायनवत्सांश्च . योजयिष्यन्ति मानवाः ॥२७॥ 
मनुष्य नीची भूमिम (अर्थात्‌ गायक जल पीने भौर 
चरनेकी जगहे ) खेती करेगे । दध देनेवाली गायोको भौ 
बोञ्च दोनेकरे काममे ख्गा देगे ओर साकभरके बचरडोको भी 
हरमे जोतेगे ॥ २७ ॥ 
पुत्रः पिठ्वधं छवा पिता पुत्रवधं तथा । 
निरुदधेगो बअृहद्वादी न निन्दासुपलप्स्यते ॥२८॥ 
पुत्र पिताका ओर पिता पुच्रका वध करके भी उद्विज 





नदीं हेग । अपनी प्रशंसक्रे लि लोग बड़ी वड़ी बाते. 


बरनायेगे, किंतु समाजमे उनकी निन्दा नही होगी ॥२८॥ 

स्टेच्छभूतं जगत्‌ स्वं निष्कियं यक्षवजितम्‌। 

भविष्यति निरानन्दमञुत्सवमथो तथा ॥२९॥ 
सारा संसार म्टेच्छोकी मेति छम कमं ओर यज्ञ-यागादि 

छोड देगा तथा आनन्दञचूल्य ओर उत्सवरष्ित हो 

जायगा ॥ २९ ॥ 

प्रायशः छपणानां शि तथाबन्धुमतामपि । 

विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह मानवाः ॥३०॥ 
लोग प्रायः दीनो असह यों तथा विधवाओंका भी धन 

हड्प गे ॥ ३० ॥ 

खल्पवीर्यबलाः स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । 


तत्कथादानसंतुष्ा दुष्टानामपि मानबाः ॥६१॥ 


१७९६ 


समाह्ययन्तः कौन्तेय राजानः पापबुद्धयः ॥१२॥ 
परस्परवधोद्यक्ता मूलः पण्डितमानिनः । - 
` भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया खोककण्टकाः ॥१३॥ 
उनके शारीरिक बरु ओर पराक्रम क्षीणं हो जार्येगे । 
बे उदृण्ड होकर लोभ ओर मोहम इवे रहैगे । वैसे ही 
लोगोकी चचां करने ओर उनसे दान लेनेमे प्रसन्नताका 
अनुभव करेगे । कपटयूणं आचारको अपनाकर वे दुष्टोके 
-दिये हए दानको भी ग्रहण कर कगे । कुन्तीनन्दन ! पाप- 
बुद्धि राजा एक दूसरेको युद्धके लिये ललकारते हए परस्पर 
एक दूसरेके प्राण लेनेको उतारू रहैगे ओर मूखं होते हुए 
अपनेको पण्डित मनेगे । इस प्रकार युगान्तकारके सभी 
्त्निय जगतूके ल्यि कटि बन जा्येगे ॥ ३१--३३ ॥ 


अरक्षितारो दुन्धाश्च मानाहङ्कारदपिताः। 
केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥३४॥ 
कलियुगकी समपिके समय वे प्रजाकी रक्षा तो करेगे 
नही, उनसे रुपये एठनेके ख्य लोभ अधिक रक्खेगे । 
सदा मान ओर अहंकारके मदमे चूर रगे । वे केवल 
श्रजाको दण्ड देनेके कायमे ही रुचि रक्खंगे ॥ ३४ ॥ 
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारोश्चापि धनानि च । ` 
भोक्ष्यन्ते निरनुक्रोशा रुदतामपि भारत ॥६५॥ 
भारत ! रोग इतने निद॑यी हो जर्येगे कि सजन पुरषो. 
पर भी बारबार आक्रमण करके उनके धन ओर खियोका। 
बलपूवंक उपभोग करेगे तथा उनके रोने.बरिलखनेपर मी 
दया नहीं करेगे ॥ ३५ ॥ 
न कन्यां याचते कध्िन्नापि कन्या प्रदीयते । 
खयभ्राहा भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥३६॥ 
कलियुगका अन्त आनेपर न तो कोई किसीसे कन्याकी 
मचना करेगा ओर न कोई कन्यादान दी केरेगा । उस 


समयक वरकन्या सख्यं ही एक दूसरेको चुन लगे ॥ ३६ ॥ ` 


राजानश्चाप्यसंतुष्टाः पराथोन्‌ मूढचेतसः । 
सर्वोपायेहरिष्यन्ति युगान्ते पयुंपर्यिते ॥३७॥ 
कलियुगकी समासिके समय असंतोष तथा मूदरचत्त राजा 
भी सव तरहके उपासे दूसरोके धनका अपहरण करेगे | ३७। 
म्लेच्छीभूतं जगत्‌ सवं भविष्यति न संदायः । 
इस्तो हस्तं परिमुषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥१८॥ 
उस समय सारा जगत्‌ म्टेच्छ हो जायगा- इसमे संशय 
नरी । एक हाय दूसरे हाथको दटेगा-सगा माई भी 
मार्दके धनको हड़प लेगा ॥ ३८ ॥ 
सत्यं संक्षिप्यते सोके नरैः पण्डितमानिभिः । 
स्थधिरा बारूमतयो बलाः स्थषिरबुदधयः ॥६९॥ 


श्रोमहाभारते 
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परिग्रहे करिष्यन्ति मायाचारपरिग्रहाः। अपनेको पण्डित माननेवाछे मनुष्य संसारे 


र. 


र । बदोकी बुद्धि बाल्को-जेसी टोगी मौर भिर 
वदो जेसी ॥ ३९ ॥ षी | 
भीरस्तथा . शूरमानी ए भीरुविषादिनः। 
न विश्वसन्ति क युगान्ते पयुपरस्थिते ॥४। 
युगान्तकाङ उपस्थित होनेपर कायर्‌ अपनेको अगः 
मानेगे ओर शयरवीर कारक मति विषाद देर 
कोई एक दूसरेका विश्वास नहीं करेगे ॥ ४० || । 
पकाहायं युगं सर्वं रोभमोहरयवस्थितम्‌ । 
अधमा वर्धते त्र न तु धर्मः प्रवतत ॥५१॥ 
युगके सव लोग लोभ ओर मोहमे फँंसकर भक्ष्यामध्व 
का विचार किये बिना ही एक साथ सम्मिलित होकर भोजं 
करने लगेगे । अधमं देगा ओर धर्म विद्‌ हो जायगा |५१। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेदया न शिष्यन्ति जनाधिप । 
पकवणंस्तदा लोको भविष्यति युगक्षये ॥५२। 
नरेश्वर ! ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्योका नाम भी नही रह 
जायगा । युगान्तकाले सारा विश्व एकं वर्ण, एकं जातिकर 
हयो जायगा ॥ ४२ ॥ 
न क्षंस्यति पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा। 
भायौश्च पतिश्ुश्रवां न करिष्यन्ति संक्षये ॥४६। 
युगक्षय-कालमे पिता पुत्रके अपराधको क्षमा नहीं कर 
ओर पुत्र भी पिताकी बात नहीं सहेगा । लियो अफे 
पतियोकी सेवा छोड़ देगी ॥ ४२. ॥ 
ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तथैव च । 
तान्‌ देशान्‌ संधयिष्यन्ति युगान्ते पर्युपस्थिते ॥४४॥ 
युगान्तकार आनेपर (छोग ) उन प्रदेशमे चले जर्गे 
जँ जो ओर गेहूँ आदि अनाज अधिक पैदा होते हँ ( चदि 
वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो) ॥ ४४॥ 
खेराचाराश्चं पुरुषा योषितश्च विशाम्पते । 
भन्धोन्यं न सहिष्यन्ति युगान्ते पयुंपस्थिते ॥४५॥ 
महाराज ! युगान्तकाल अनेपर पुरुष ओर लिर्था 
स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरेके कार्यं ओर विचारो 
नहीं सहेगे ॥ ४५॥ 
म्लेच्छभूतं जगत्‌ सवं भविष्यति युधिषिर । 
न॒ शादधैस्तपैयिष्यन्ति दैवतानीह मानवाः ॥४६। 
युधिष्ठर ! उस समय सारा ` जगत्‌ म्लेच्छ हो जायगा । 
मनुष्य श्राद्ध ओर यज्ञ-कर्मोदवारा पितरो ओर 
संतुष्ट नहीं करेगे ॥ ४६ ॥ 
कश्चित्‌ १॥ 
न कश्चित्‌ कस्यचिच्छरोता न कथित्‌ क । 
तमोग्रस्तस्तदा ङोको भविष्यति जनाधिप ॥४ 
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राजन्‌ ! उस समय कोई किसौका उपदेश नहीं सुनेगा 
भरन कद किसीका गुरु ही होगा । सारा जगत्‌ अज्ञानमय 
अन्धकार आच्छदित ह्यो जायगा ॥ ४७ ॥ 

` भविता तदा वषीणि षोडश। 

ततः प्राणान्‌ विमोक्ष्यन्ति युगान्ते खसुपस्थिते ॥४८॥ 
वञ्चने वाथ षष्ठे वा वध कन्या प्रसूयते । 
सपतवषाषटवषौश्च प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥४७९॥ 

उस समय युगान्तकाल उपस्थित दोनेपर लोगोकी आयु 
अधिक ते.भधिक सोलह वषंकी होगी, उसके वाद्‌ वे प्राणत्याग 
करद । पौचवे या छठे वमे छिर्यो वच्चे पैदा करने ल्णेँगी 
ओर सात-आठ वपे पुरुप संतानोत्यादनमे प्रवृत्त दो ज्येगे ॥ 
वत्यौ खी त॒ तदा रजन्‌ पुशूषो वा खियं प्रति । 
युगान्ते राजदादँलं न तोषममुपयास्यति ॥५०॥ 

नृपम्ेष्ठ ! युगान्तकाक आनेपर स्री अपने पतिसे ओर 
पति अपनी स्रीसे संतुष्ट नदीं दँगे ॥ ५० ॥ 


अल्पद्रव्या वृथालिज्ञा हिखा च प्रभविष्यति । 
न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ दाता भविष्यति युगक्षये ॥५१॥ 
कटियुगके अन्तभागमे लोगो पास धन थोड़ा रदेगा 
ओर छोग दिखविके लि साघुवेष धारण करेगे । हिंसका 
जर बदेगा ओर कोई किसीको कुक देनेवाला नहीं रदेगा ॥ 
अद्ृशूला जनपदाः शिवदुश्चतुष्पथाः । 
केराशूलाः लियश्चापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥५२॥ 
युगक्षयकालमे सभी देके लोग अन्न बचेंगे । ब्राह्मण 
वदवक्रय करेगे ओर चर्यो वेदयदृत्ति अपना ठगी ॥५२॥ 
ेच्छचाराः सवैमक्चा दारुणाः स्वकमेखु । 
भाविनः पश्चिमे कले मनुष्या नाजर संरायः ॥५३॥ 
युगान्तकाल्के मनुष्य भ्लेच्छो-जैसे आचारवलि ओर 
समकषी यानी अभ्ष्यका मी भक्षण कसनेवलि हो जर्वगे । वे 
लेक कर्मे अपनी करूरताका परिचय देशे, इसमे संशाय नहींदै | 
क्रयविक्रयकाले च सर्वः सर्वस्य वञ्चनम्‌ । 
युगान्ते भरतधेष्ठ वित्तछोभात्‌ करिष्यति ॥५४॥ 
। . भरतश्रेष्ठ | युगान्तकालमे धनके लोभसे क्रय-विक्रयके 
मय समी सत्रको ठगेगे ॥ ५४ ॥ 
शनानि चप्यविक्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा । 
भात्मच्छन्देन वतन्ते युगान्ते समुपस्थिते ॥५५॥ 
^ ्रियाके तत्वको न जानकर भी लोग उसे करनेमे प्रदत्त 
। युगान्तकार्के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जा्थेगे ॥ 
खभावात्‌ क्रूरकमीणचान्योन्यमभिशंसिनः । 
भवितारो जनाः सवं सम्पाप्ते तु युगक्षये ॥५६॥ 
बृक्षाश्च नारायिष्यन्ति निन्येथाः। 
भविता संशयो लोके जीवितस्य हि वेदिनाम्‌ ॥५७॥ 





नवत्यधिकडाततमोऽध्यायः 
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सभी सभावतः क्रूर ओर एक दूसरेपर मिथ्या कल्क 
छगानेवाठे होगे । युगान्तकाल उपस्थित होनेपर सव॒ छोग 
वरगीचो ओर ब्रक्षोको कटवा दैगे ओर एेसा करते समय 
उनके मनम पीड़ा नदीं दोगी । प्रयेकं ` मनुष्यके जीवन्‌- 
घारणमे मी शंका हो जायगी । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यका 
जीवन धारण करना कटिन हो जायगा ॥ ५६.५७ ॥ 
तथा रोभाभिभूताश्च भविष्यन्ति नरा चप। 
ब्राह्मणांश्च हनिष्यन्ति ब्राह्मणखोपभोगिनः ॥५८॥ 
राजन्‌ ! सवर लोग लोमक वशीभूत होगे ओर ब्राहय्णोका 
धन उपभोग करनेका जिनका खभाव पड़ गया हेः वे घनके 
लिये ब्राह्णोको मार भी डाठेगे ॥ ५८ ॥ 
हाहारूता द्विजाश्चैव भयात बृषलर्दिताः । 
त्रातारमखभन्तो वै श्रमिष्यन्ति महीमिमाम्‌ ॥५९॥ 
श्द्रोके सताये हुए ब्राह्मण भयसे पीडित दो हाहाकार 
करने ल्गेगे ओर अपने छियि कोई रक्षक न मिल्नेके कारण 
सारी पृरथ्वीपर निश्चय ही मटकते फिरेगे ॥ ५९ ॥ 
जीवितान्तकराः करा रौद्राः प्राषिवि्हिसकाः। 
यदा भविष्यन्ति नरास्तदा संश्ेष्स्यते युगम्‌ ॥६०॥ 
जव्र दूसरोके जीवनका विनाश करनेवले क्रूरः भ्यकर 
तथा जीविस. मनुष्य पैदा होने लगे, तव सम्च ठेना 
चाहिये कि युगान्तकाक उपस्थित हो गया ॥ ६० ॥ 
आभयिष्यन्ति च नदीः पवेतान्‌ विषमाणि च । 
प्रधावमाना वित्रस्ता द्विजाः ुख्ङुलोद्धह ॥६१॥ 
कुःरुकुरतिकक युधिष्ठिर ! अत्याचारियोसे डरे हए 
ब्रामण इधर-उधर भागकर नदिय, पवतो तथा दुगंम 
सथानोका आश्रय ठेगे ॥ ६१ ॥ . 
दस्युभिः पीडिता राजन्‌ काका इव द्विजोत्तमाः। 
कुराजभिश्च सततं करभारप्रपीडिताः ॥६२॥ 
धैर्यं त्यक्त्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये । . 
विकमौणि करिष्यन्ति शुद्राणां परिचारकाः ॥६३॥ 
राजन्‌ ! श्रेष्ठ ब्राह्मण भी छटेरोसे पीडित होकर कोओंकी 
तरह कौवकोब करते फिरेगे 1 दुष्ट रजाओके छ्गाये हुए करोके , 
भारे सदा पीडित होनेके कारण वे धैय छोडकर चर देंगे 
ओर ` श्रोकी सेवा-्भरूषामे रगे रहकर धर्मविरुद्धं कायं 
करेगे । भूपारु ! भयंकर कलियुगके अन्तम जगतकी 
यही दशा होगी ॥ ६२.६३ ॥ „ . 
शुदा धर्म प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणाः पयुपासकाः । 
श्रोतारश्च भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६७॥ 
विपरीतश्च लोकोऽयं भविष्यत्यधरोत्तरः 
पट्कान्‌ पूजयिष्यन्ति वजयिष्यन्ति देवताः ॥६५॥ 


शुद्र धमेोपदेश करेगे ओर ब्राक्मणलोग उनकी सेवामे 
रहकर उसे सुनेगे तथा उसीको प्रामाणिक मानकर उसका 
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वव करेगे । समस्त लोकका व्यवहार विपरीत ओर उरूट- 
पुट हो. जायगा । ऊच नीच ओर नीच ऊच हो जा्येगे । 
लोग दृड़ी जड़ी हुई दीवारोकी तो प्रूजा करेगे ओर 
देवविग्रहको त्याग देगे ॥ ६४.६५ ॥ 
शद्राः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्‌ युगसंक्षये । 
आधरमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ॥६६॥ 
देवस्थानेषु चैत्येषु नागानामाल्येषु च। 
पड्भकचिदह्ा पृथिवी न देवगृहभूषिता ॥६७॥ 

युगान्तक्रारमे चयुद्र द्विजातियोकी सेवा नहीं करेगे । 
बह समय आनेपर महर्षियोकि अश्रमोमे, ब्राह्मणक घरमे, 
देवखनोमि, चेस्यक्षोके आस-पास ओर नागाल्योमे जो 
भूमि होगी, उसपर दड़ी जडी हई दीवारोका चिह्न तो उपरब्ध 
होगा; परतु देवमन्दिरं उ भूमिकी योभा नहीं बदाेगे ॥ 
भविष्यति युगे क्षीणे तद्‌ युगान्तस्य लक्षणम्‌ । 
यदा सदा धमहीना मांसादाः पानपास्तथा ॥६८॥ 
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ । 

यह सव युगान्तका लक्षण समञ्चना चहिये । जव सवर 
मानव सद्‌ा भयंकर खभाववेः धर्महीनः मांसखोर ओर 
शरारी हो जर्येगे, उस समय युगका संहार होगा ॥ ६८२ ॥ 


पुष्पं पुष्पे यदा राजन्‌ फटे वा फलमाधितम्‌ ॥६९॥ 
प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते. युगम्‌ । 
अक्ञालवषीं पजन्यो भविष्यति गते युगे ॥७०॥ 
महाराज ! जव पूलमे-पूल फलमे-फल ठगने लगा, 
उस समय युगका संहार दोगा । युगान्तकाल्मे मेघ असमयमे 
ही वर्षां करेगे ॥ ६९-७० || 
अक्रमेण मचुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रियाः । 
विरोधमथ यास्यन्ति दृषटा बराह्मणैः सह ॥७१॥ 
मनुष्योकरौ सारी क्रिय क्रमते विपरीत होगी । श्युद्र 
व्रा्मणेकरि साथ विरोष करगे ॥ ७१ ॥ 
मही स्डेच्छजना कीणौ भविष्यति ततोऽचिरात्‌। 
करभारभयादू्‌ विग्रा भजिष्यन्ति दिशो दृश ॥७२॥ 
सारी प्रथ्वी थोड़े टी समयमे म्टेच्छोँसे भर जायगी । 
ब्राह्मणलोग करोके भारसे भयभीत होकर दों दिशाओंकी 
शरण लगे ॥ ७२ ॥ 
निरविरोषा जनपदास्तथा विष्िकरादिताः । 
आध्मानुपलम्स्यन्ति फलमूलोपजीविनः ॥७३॥ 
,. सारे जनपद एकजेसे आचार ओर वेशमूपरा बना छ । 
छेग बेगार छेनेवालँ ओर कर ठेनेवालेषि पीडित हो एकान्त 
आश्रमम चले जरयेगे ओर फलमूरु खाकर - 
निर्वाह करेगे ॥ ७३ ॥ क 
पवं पयोकुठे लोके मयौदा न॒ भविष्यति । 
न स्थास्यन्त्युपदेशे च. दिष्या विियकारिणः 


णः ॥७४॥ 


श्रीमहाभारते 


, कबन्धान्तर्हितो 


[ पेनप्पि 


1 इस तरह उयलुथक मच जानेपर संसारे को 
नही र जायगी । शिष्य गुरुके उपदेपर नहं चे 
वे उ्टे उनका अदित करेगे ॥ ७४|| ची) 
आचायोंऽपनिधिरचेव भरस्यते तदनन्तरम्‌ । 

५ ध [= 
अथयुक्त्या प्रत्स्यन्ति पमत्रसम्बन्धिवान्धवाः 

अपने कुक्का आचाय भी. यदि निर्धन हे 
निरन्तर दिष्योकी डाट-फटकार सुननी पड़ेगी । भित्र, 
या माई-बन्धु धनके छाल्चसे ही अपने पास रहे ॥ 
अभावः सरवंभूतानां युगान्ते सम्भविष्यति । 
दिशः प्रज्वकिताः सवौ नक्षवाण्यप्रभाणि च ॥७६॥ 
युगान्तकराक आनेपर समस्त प्राणि्ोका अभाव ध 
जायगा । सारी दिश प्रज्वलिति हो उटेगी जर नधग 
प्रभा विक्त हो जायगी ॥ ७६ ॥ 
ज्योतींषि प्रतिकूलानि वाताः पयौकुलास्तथा । 
उर्कापाताश्च बहवो महाभयनिदर्शकाः ॥७७॥ 
ग्रह उल्टी गतिसे चलने लगेगे । हवा इतनी जो 
चलेगी करि रोग व्याकुल हो उठे । महान्‌ भयकी सचना 
देनेवले उस्कापात बार-बार होते रहंगे ॥ ७७ ॥ 
षड्भिरन्यश्च सहितो भास्करः प्रतपिष्यति । 
तसुलाश्चापि निहौदा दिग्दादा्धापि सर्वशः ॥७८॥ 
एक सूयं तो है दी, छः ओर उदय होगे ओर सतौ 
एक साथ तपेगे । सव ओर ब्रिजलीकी भयानक गङ़गड़ाहट 
होगी, सत्र दिद्ाओमे आग लगेगी ॥ ७८ ॥ 
भाुरुदयास्तमने तदा । 
अकारुवषीं भगवान्‌ भविष्यति सहसखदक्‌ ॥७९॥ 
उदय ओर अस्तके समय सूर्यं राहुसे र्त दिखी 
देगा । भगवान्‌ इन्द्र॒ समयपर वर्षां नहीं करेगे ॥ ७९॥ 
सस्यानि च न रोक्ष्यन्ति युगान्ते पथुपस्थिते । 
अभीक्ष्णं कूरवादिन्यः परुषो शखूदितप्रियाः ॥८०॥ 
युगान्तकारु उपस्थित होनेपर बोयी हई खेती 1 
दी नर्ही; चयो कठोर खभाववाली ओर सदा कड 
होगी । उन्हे रोना ही अधिक पसंद होगा ॥ ८० ॥ 
भवृ णां वचने चैव न स्थास्यन्ति ततः खियः। #1 
यत्नाश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये ॥८९ 
आचाम नहीं रहेगी । शु न्तकालमे पमे पुत्र 
वे पतिकी ३ नहीं रहेगी । धुगान्तकारप ४ 
माता-पिताकी हत्या करेगे ॥ ८१ ॥ 
सद्यिष्यन्ति च पतीन्‌ खियः पु्ानपाधिताः । त 
महाराज सूयं राहुरुपैष्यति ॥ । 
नारियों अपन बो मिकर पिकी हत्या करा देगी 
महाराज । अमावस्याके मिना ही राहु सर्यपर प्रण 


॥७५॥ 
तोउसे 
सम्बन्धी 


७५ || 








का 


-ण्डिसमासयापवै ] 


गतत हृतुक्‌ चापि ध व अति | प्रज्वटिष्यति । 
तीयं भोजनं चापि याचमानास्तद्ाध्वमाः ॥८३॥ 
त रष्यन्ते निषासं च निरस्ताः पथि रोरते । 
युगान्तकाल आनिपर स्र ओर आग भी जल उठेंगी । 
मय पथिकोंको ्मौगनेपर कीं अन्नः जर या ठदहरनेके 
खान नहीं मिकेगा । वे सव ओरसे कोरा जवाव पाकर 
तिर हो स्द्कोपर ही सो रहैगे ॥ ८३१ ॥ 
निघौतवायसा नागाः शाङ्नाः खस्गद्धिजाः 1८81 
हका वाचो विमो्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते । 
न्धिनश्चापि स्त्यक्ष्यन्ति नरास्तदा ॥८५॥ 
जनं परिजनं चापि युगान्ते पयंपस्थिते। 
दुगान्तकार उपस्थित होनेपर विजलीकौ कडकके समान 
कवी बोली बोलनेवाले कवे, हाथी, गकुनः पञ्च॒ ओर 
क्षी आदि बड़ी कठोर वाणी रोगे । उस समयकरे मनुष्य 
अपने मित्रो, सम्बन्धियो सेवकं तथा कुःट्स्ब्रीजनोको भी 
अकारण व्याग देगे ॥ ८४-८५२ ॥ 
अथ देशान्‌ दिशश्चापि पतनानि पुराणि च ॥८६॥ 
करमदाः संधयिष्यन्ति , युगान्ते पर्यंप्थिते 1 
ह तात हा खुतेत्येवं तद्धा वाचः खदाखुणाः ॥<८७॥ 
विकरोश्षमानश्चाम्योन्यं जनो गां पर्यटिष्यति । 
ठतस्तुमुखसद्वाति वर्तमाने युगक्षये ॥८८॥ 
परायः लोग खदेश छोडकर दूसरे देशो, दिशाओं 
नगर ओर गंविंका आश्रय ठेगे ओर हा तात | हा पुत्र! 
इत्यादि रूपसे अत्यन्त दुःखद वाणीम एक-दूसरेको 
पुकारे हए इस प्रथ्वीपर विचरेगे । युगान्तकाले 
संसारकी यही दशा होगी । उस समय एक ही साथ समस्त 
टोकोफा भयंकर संहार होगा. ॥ ८६--८८ ॥ 
व्िजातिपूर्वको रोकः क्रमेण प्रभविष्यति ! 
ततः कालान्तरेऽन्यसखिन्‌ पुनलोकविवरदधये ॥८९॥ 
भविष्यति पुनर्दैवमनुकूलं यदच्छया । 
यदा सूर्यश्च चन्द्रश्च तथा तिष्यवृहस्पती ॥९०॥ 
एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा छतम्‌ । 
कारवीं च पर्जन्यो नक्षत्राणि शुभानि च ॥९१॥ 
तदनन्तर कालान्तरम सत्ययुगका आरम्भ दोगा ओर 
पर क्रमराः ब्राहमण आदि. वणं प्रकट होकर अपने प्रभावका 
विसारं करेगे । उस समय रोकके अभ्युदयके लि पुनः 
अनायास दैव अनुक होगा । जव सूर्य, चन्द्रमा ओर 
ह्यति. एक साय पुष्य नक्ष एवं तदनुरूप एक रायि 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्यापवंणि 


उष 
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ककम पदार्पण करेगे, तव सत्ययुगका प्रारम्भ होगा । उस 

समय मेघ्र॒ समयपर्‌ वर्षा करेगा । नक्षत्र शुम एवं तेजखी 

हो जायेगे ॥ ८९९१ ॥ 

प्रदक्षिणा ब्रहाश्चापि . भविष्यन्त्युखोमगाः । 

छ्ेमं खुभिक्षमारोम्यं भविष्यति निरामयम्‌ ॥९२॥ 
मरह प्रदश्चिणामावसे अनुकूक गतिक्रा आश्रय ठे अपने 

पथपर अग्रसर होगे । उस समय सवका मङ्गल होगा 

देशम सुका आ जायगा । आरोग्यक्रा विस्तार दोगा तथा 

रोग-व्याधिका नाम भी नदीं रहेगा ॥ ९२ ॥ 

कल्की विष्णुयत्ला नाम द्विजः काटप्र्ोदितः 1 

उत्पत्स्यते महावीयं महावुद्धिपराक्रमः ॥९३॥ 

सम्भूतः सम्भलग्रामे ब्राह्मणावसथे शमे । 

( महात्मा वृत्तसम्पन्नः ्रजानां हितरृन्नृप । ) 
राजन्‌ ! युगान्तके समय काल्की प्ररणसि सम्भल नामक 

ग्रामे किसी ब्राह्मणक मङ्गलमय गृहमे एक महान्‌ रशक्तिशाटी 

ब्रारक प्रकट होगा जिसका नाम होगा विष्णुया। कल्की । 

वह महान्‌ बुद्धि एवं परक्रमसे सम्पन्न महत्माः सदाचारी 

तथा प्रजावर्गका हितैषी शोगा । ( वह बालक ही भगवान्का 

कस्फी अवतार कहलयेगा ) ॥ ९३२ ॥ 

मनसा तस्य सवीणि वाहनान्यायुधानि च ॥९४॥ 

उपस्थास्यन्ति योधाश्च शख्राणि कवचानि च । 

स धर्मविजयी राजा चक्रवती भविष्यति ॥९५॥ 
मनके दारा चिन्तन कपते दी उसके पास इच्छानुसार 

वाहन, अल्-शखर, योद्धा ओर कवच उपस्थित हो जर्येगे । 

वह धर्मविजयी चक्रवती राजा होगा ॥ ९४-९५ ॥ 

सख चेमं संकटं छोकं भ्रसादमुपनेष्यति । 

उत्थितो बाह्यणो दीः क्षयान्तकृदुद्ारधीः ॥९६॥ 
वह उदारवुद्धि, तेजी ब्राह्मणः दुःखसे व्याप्त हुए इस 

जगत्‌को आनन्द प्रदान करेगा । कखियुगका अन्त करनेके 

लये ही उसका प्रादुर्भाव दोगा ॥ ९६ ॥ 

सं्चेपको हि सर्वस्य युगस्य परिवतेकः 1 

स सर्व गतान्‌ रुद्रान्‌ ` बाह्मणः परिवारितः । 

उत्सादयिष्यति तदा सर्वम्टेच्छगणान्‌ दिजः ॥९७॥ 
वही सम्पूणं कङियुगका संहार करके नूतन सत्ययुगका 


परव॑कं होगा । वद ब्रा्मणोसि धिर हुआ सवत्र विचरेगा , 


ओर भूमण्डले, सर्वत्र फैठे हुए नीच स्वमाववाठे सम्पूणे 
श्छेच्छोका संहार कर डलेगा ॥ ९७ ॥ 
अविष्यकथने नवस्यधिकशततसोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तत मार्कण्डयसमास्यापर्वमे भविष्यवणंनविषर्यक 
पक सौ न्ने; अध्याय पुरा हभ ॥ ५५० ॥ | 

(८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ इलोक मिलाकर र ९७३ इकोक हँ ) 
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भगवान्‌ कल्कीके दवारा सत्ययुगकी खापना ओर माकंण्डयजीका युधिष्ठिरे रयि धर्मोपदेश 


मार्कण्डेय उवाच 
ततश्चोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथिवीमिमाम्‌ । 
वाजिमेधे महायज्ञे विधिवत्‌ कल्पयिष्यति ॥ ९ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते हैँ --युधिष्ठिर ! उस समय चोर- 
उकुओं एवं म्टेच्छीका विनाश करके भगवान्‌ कल्की 
अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान करेगे ओर उसमे यह 
सारी प्रथ्वी विधिपूवैक ब्राहमणोको दे उलेगे ॥ १॥ 


स्थापयित्वा च मयौदाः खयसम्मुविदिताः शुभाः। 
वनं पुण्ययज्ञाःकमौ रमणीयं प्रवेक्ष्यति ॥ २॥ 
उनका यश तथा कमं सभी परम पावन होगे । वे 
अरह्माजीकी चलायी हुई मङ्गलमयी मर्यादाओंकी स्थापन करके 
( तपद्याके लये ) रमणीय वनमे प्रवेश करेगे ॥ २ ॥ 
तच्छीरमनुव््स्यन्ति मयुष्या रोकवासिनः । 
विपरशवोरक्षये चैव कृते क्षेमं भविष्यति ॥ ३ ॥ 
फिर इस जगतफरे निवासी मनुष्य उनके शी-सखभावका 
अनुकरण करेगे । इस प्रकार सत्ययुगमे बराह्णो दारा दस्यु- 
दल्कर¡ विनाश हो जनेपर संसारका मद्र होगा ॥ ३॥ 
ष्णाजिनानि शक्तीश्च िद्यूखन्यायुघधानि च । 
स्थापयन्‌ द्विजशदुंखो देरोषु विजितेषु च ॥ ४॥ 
संस्तूयमानो विपरन््रेमौनयानो द्विजोत्तमान्‌ । 
कल्की चरिष्यति महीं सषा दस्युवधे रतः ॥ ५॥ 
द्विजरे् कस्की सदा दस्युवधमे तत्पर रहकर समस्त 
भूतरपर विचरते रहैगे ओर अपनेद्ार। जीते हुए देशे काठे 
मृगचमं, राक्ति, त्रिय तथा अन्य अखर-शर्ख्ोकी स्थापना करते 
हए श्रेष्ठ ब्राहमणेद्ारा अपनी स्तुति सुनेगे ओर खयं भी उन 
ब्राह्मणरिरोमणियोको यथोचित सम्मान देंगे ॥ ४५ ॥ 
हा मातस्तात पुरेति तास्ता वाचः खुदाखुणाः। ` 
विक्रोरामानान खुश्शं दस्यून्‌ नेष्यति संक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततोऽधमेविनारो वै , धमे्रद्धिश्च भारत । 
भविष्यति कते प्राप्ते क्रियावश्चि जनस्तथा ॥ ७ ॥ 
उस समय चोर ओर छ्टेरे दर्दभरी वाणीम (हार 


मेया? हाय वप्या ओर दाय ब्रा? इत्यादि कहकर जोर. ` 


जोरसे चीत्कारं करेगे ओर उन सध्रका भगवान्‌ कल्की 
विनाश्च कर डेगे | भारत ! दस्युओकि न्ट हो जानेपर 
अधर्मका भी नाश हो जायगा ओर धमकी. वृद्धि होने 
लगेगी । इस ध्रकार सत्ययुग आ जानेपर सब मनुष्व 
सत्यक्र्मपरायण होगे ॥ ६-७ ॥ 

आरामाश्चैव चैत्याश्च तटाकावसथास्तथा । 
पुष्करिण्यश्च विविधा देवतायतनानि च ॥ ८ ॥ 


` बायुभरोक्मनुस्यृत्यपुराणस्षिसंस्ततम्‌ ॥ 


यज्ञक्रियाश्च विविधा भविष्यन्ति छते युगे । 
ब्राह्मणाः साघयैश्चैव सुनयश्च॒ तपखिन; ॥ ९ 
उस युगमे नये-नये बगीचे रगाये जायैगे। च 
सखापना होगी । पोखरों ओर धर्मशालाओंका निर्माण होगा 
भेति-मोतिकी परखरिरयो तयार होगी । कितने ही देवमनद | 
बनेगे ओर नाना प्रकारके यज्ञकरमोका. अनु्रान हेगा । 
ब्राह्मण साधु-खभावके होगे । सुनिल्ेग तपस्या तत्र 
रहैगे ॥ ८-९ ॥ 
आश्चमा हतपाखण्डाःस्थिताः सत्यरताः परजाः । 
जनिष्यन्ते च बीजानि रोप्यमाणानि चैव ह ॥ १०॥ 
आश्रम पाखण्डियोसे रदित होगे ओर सारी प्रजा स. 
परायण होगी । खेतोमे बोये जनिवाटे सव्र प्रकारक बीज 
अच्छी तरह उगेगे ॥ १०॥ 


सर्वेष्ठृतुषु राजेन्द्र॒ सर्वं सस्यं भविष्यति । 

नरा दानेषु निरता वरतेषु नियमेषु च ॥ ११॥ 
रजेन्द्र ! समी ऋतुओंमे समी प्रकारके अनाज पैदा 

होगे । सव रोग दानः बरत ओर नियमोमि लगे रहैगे ॥११॥ 


जपयश्यरा विप्रा धमेकामा सुदा युताः। 
पालयिष्यन्ति राजानो धमेणेमां वसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मण ॒प्रसन्नतापूर्वंकं जपयज्ञमे तत्पर रगे ओर 
धर्मम ही उनकी रुचि होगी । क्षत्रियनरेा धर्मपू्ंक इष 
्थ्वीका पालन करेगे ॥ १२ ॥, 
व्यवहाररता वैद्या भविष्यन्ति छते युगे । 
षटकमनिरता विधाः क्षत्रिया विक्रमे रताः ॥ १३॥ 
श॒श्चूषायां रताः शूद्रास्तथा वण्रयस्य च । 
सत्ययुगके वैश्य सदा न्यायपूर्वकं व्यापार करेवा 
होगे । व्राह्मण यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान ओर 
परिगरह--इन छः कमोमे तत्पर रगे । कषत्रिय वलपर क्रम 
अनुराग रगे तथा शुद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णी 
सेवामे रगे रहैगे ॥ १३२ ॥ । 
पष धमः छृतयुगे तार्या द्वापरे तथा ॥ १४॥ 
पश्चिमे युगकाले च यः स ते सम्परकीर्तितः। 
सवेलोकस्य विदिताः युगसंख्या च पाण्डव ॥ १५। 
धरमका यह सरूप सत्ययुशमे अश्ुण्ण रहेगा] तरता, दप 
तथा कलियुगं धर्मकी जैसी स्थिति रहेगी, उसका वणन 
क्रिया जा चुक्रा है 1 पाण्डुनन्दन ! तुमह सम्पूणं 
युग-संख्याका ज्ञान भी हदो चुका दै ॥ १४.१५ ॥ 
पतत्‌. ते सर्वमाख्यातमतीतानागतं तथा । ५ 


॥ 
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राजन्‌ ! ऋषियदयारा प्रशंसित तथा वायुदेवद्वारा 
कत पुरणकी ब्रातोका स्मरण करके मैने तुमसे यह ` भूत- 
भविष्यका सारा वृत्तान्त बताया हे ॥ १६॥ 


कवं संसारमागौ मे बहुशश्चिरजीविना । 
इ्रधैवानभूताश्च तास्ते कथितवानहम्‌ ॥ १७ ॥ 
हस प्रकार चिरजीवी होनेके कारण मेने संसारके 
मनका अनेक वार दर्शन ओर अनुभव किया दै, जिनका 
रे समक्न वणन कर दिया हे ॥ १७॥ 
हदं चैवापरं भूयः सह श्राठभिरच्युत । 
धर्मसंशयमोक्षा्थ निबोध वचनं मम ॥ १८ ॥ 
धर्ममर्यादासि कभी च्युत न दोनेवाे युधिष्ठिर ! तुम 
अपने भादयोसदित यह मेरी एक बात ओर सुनो । धमं 
परिषयक. संदेहका निवारण करनेके लिये मेरे वचनको ध्यान 
देकर सुनो ॥ १८ ॥ 
ध त्वया ऽऽत्मा संयोज्यो नित्यं धमेभरतां वर । 
धमीत्मा हि सुखं राजन्‌ परेत्य चेह च नन्दति ॥ १९. ॥ 
धर्मात्मा ओमि श्रेष्ठ महाराज ! तुमह अपने आपको सदा 
धर्मत ही ङगाये रखना चाहिये; क्योकि धर्मात्मा मनुष्य 
इष लोकं ओर परलोकमे भी वड़े सुखसे रहता दै ॥ १९ ॥ 
निबोध च शुभां वाणीं यां प्रवक्ष्यामि तेऽनघ । 


न ब्राह्मणे परिभवः कतव्यस्ते कदाचन ॥ २० ॥ ` 


ब्रह्मणः कुपितो हन्यादपि लोकान्‌ प्रतिज्ञया । 

निष्पाप नरेश ! मेरी इस कल्याणमयी वाणीको समञ्चोः 
निसे मै अभी तुह सुना रदा ह । युधिष्ठिर ! तुह कभी 
किसी ब्राह्मणका तिरस्कार नही करना चाहिये; क्योकि यदि 
ब्राह्मण कुपित हो जाय ओर किसी ब्रातकी प्रतिज्ञा, कर 
ठ, तो बह उस प्रतिज्ञे अनुसार सम्पूणं लोकोँका विनाश 
कर सकता है | २०१ ॥ 

1 वै्चम्पायन उवाच 
माकण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां प्रवरो उपः ॥ २१ ॥ 
ऽाच॒ वचनं धीमान्‌ परमं परमद्युतिः । 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! माकंण्डेयजीकी 
यहं बात सुमक्रर परम तेजसी ओर बुद्धिमान्‌ कुर्कुलरलन 
रजा यु्रिष्ठिरने यह उत्तम वचन कदा-॥ २१९ ॥ 
कसिन्‌ धम मया स्थेयं प्रजाः संरक्षता सुने ॥ २२॥ 
कथं च वतमानो वै न च्यवेयं खधर्मतः। 

सुने ! प्रजाकी रक्षा करते हए किस धर्ममे खित रहना 
भिये । मेरा व्यवहार ओर यर्ताव कैसा हो, जिससे मे 
लपरममसे कभी च्युत न होऊ १ ॥ २२१ ॥ 

माकेण्डेय उवाच  . 

रयावान्‌ स्वेभूतेषु हितो रक्तोऽनसूयकः ॥ २९ ॥ 


सत्यवादी शरददौन्तः ध्रजानां रक्षणे रतः । 
चर धर्म त्यजाधम पितृन्‌ देवांश्च पत्रय ॥ २४॥ 
माकण्डेयजीने कहा-राजन्‌ ! तुम सब प्राणिर्योपर 
दया करो । सवके हितैषी बने रहो । सवपर प्रेमभाव रखो 
ओर करिसीमे दोषदृष्टि मत करो । सत्यवादी; कोमल्स्वभावः 
जितेन्द्रिय ओर प्रजापालनमे तत्पर रहकर धर्म॑का आचरण 
करो । अषर्मको दूरे ही त्याग दो तथा देवता ओर 
पितरोकी आराधना करते रहो ॥ २३-२४॥ 
प्रमादाद्‌ यत्‌ रतं तेऽभूत्‌ सम्यग्‌ दानेन तेय । 
अदं ते मानमाधित्य सततं परवान्‌ भव ॥ २५॥ 
यदि प्रमादवश तुग्दाेद्वारा क्िसीके प्रति कोई 
अनुचित ` व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दानसे 
संतुष्ट करके वशम करो । मै सबका खामी हूः एसे अहंकार 
को कभी पासमे न आने दो । तुम अपनेको सदा पराधीन 
समञ्षते रदो ॥ २५ ॥ 
विजित्य पृथिवीं सवां मोदमानः सुखी भव । 
एष भूतो भविष्यश्च धर्मस्ते समुदीरितः ॥ २६॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिदतीतानागतं भुवि । 
तस्मादिमं परिक्लेशं त्वं तात हदि मा रथाः ॥ २७0 
सारी प्रध्वीको जीतकर सदा सानन्द ओर्‌ ती ९रो । 
तातं युधिष्ठिर ! मने तुम्ह जो यह ध्म बता दैः इसका 
पालन भूतकालमे भी हुआ दै ओर भविष्यकाख्मे भी इसका 
पालन होना चाहिये । मूत ओर भविष्यकरी एेसी कोई बात 
नहीं है, जो तुम्दे ज्ञात न हो; अतः इस समय जो यह क्ठेश 
तुमे प्रात हआ दै, इसके लिय हृदयमे करोड विचार न 
करो ॥ २६-२७ ॥ 
प्राक्ञस्तात न मुह्यन्ति काठेनापि प्रपीडिताः । 
षष कालो महावाहो अपि सर्वदिवौकसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तात ! विद्वान्‌ पुरुष काठसे पीडित होनेपर भी कभी 
मोहमे नहीं पडते । महाबाहो । यह काक सम्पूणं देवताओंपर 
भी अपना प्रभाव डालता दै ॥ २८ \॥ 
मुद्यन्ति दि प्रजास्तात कलिनापि प्रचोदिताः । 
मा च तत्र विशङ्काभूद्‌ यन्मयोक्तं तवानघ ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिर ! काटे प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोह- 
अरस होती है । अनध ! मैने तुम्हरे सामने जो कुछ भी कदा 
है उसमे तुम्दे किसी प्रकारकी शङ्का नहीं होनी चाये ॥२९॥ 
आशङ्क मद्वचो ह्येतद्‌ धम॑रोपो भवेत्‌ तव । 
जातोऽसि प्रथिते वंशो कुरूणां भरतर्षभ ॥ ३० ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा सवेमेतत्‌ समाचर । 
मेरे इस वचनम संदेह फरनेपर तुम्हारे धम॑का रोष 
होगा । भरतकुलमूषण ! तुम कौरबोके प्रख्यात कुर्म उन्न 
हृ हो; अतः मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा इन सन बा्तोकषा 
पाल्न करो ॥ ३०३ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


र 


त्त" [ नपण 





| क्न न उवाच 


यत्‌ त्वयोक्तं द्िजशेष्ठ वाक्यं श्रुतिमनोहरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासनं विभो । 
न मे लोभोऽस्ति विमेन््र न भयं न च मत्सरः ॥ ३२ ॥ 
करिष्यामि हि तत्‌ सवमुक्तं यत्‌ ते मयि प्रभो । 


युधिष्ठिरने कहा- द्विजश्रेष्ठ ! आपने सुने जो उपदेश 
दिया हः वह मेरे कानोंको मधुर एवं मनको प्रिय ल्गा 
हे । बिभो ! मे आपकी आक्ञाका यलनपूर्वक पान करलगा | 
नाहमणश्रेह | मेरे मनमे लोभः भय ओर ईर्ष्यां नहीं है । 
प्रभो ! आपने मेरे छ्यि जो कहा दहै, इसका अवदय पालन 
करूगा ॥ ३१-३२१ ॥ 


त 
व्चम्पायन उवाच 


श्रुत्वा तु वचनं तस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः ॥ २, " 
संहृष्टाः पाण्डवा राजन्‌ सहिताः शाङ्गधन्वना | २२॥ 
विप्रषभाश्च ते सवं ये तत्रालन्‌ समागताः ॥ ९४ 

वैशम्पायन जी कहते है--राजन्‌ ! उन प्रम 
मारगण्डेयजीका वचन सुनकर . मगवान्‌ श्रकष्णसहित दमान्‌ 
पाण्डव बडे प्रसन्न हुए 1 साथदहीजेो रेष राह्मण वह 
पारे थे, उन सवको भी बड़ प्रसजता हुई ॥ २३.३४ ॥ । 
तथा कथां द्युभां श्वत्वा मकंण्डेयस्य धीमतः । 
विसिताः समपद्यन्त पुराणस्य निवेदनात्‌ ॥ २५॥ 

बुद्धिमान्‌ माकंण्डेयजीके मुखसे वह मज्ञलमयी कथा 
सुनकर पुराणोक्त बातौका ज्ञान हो जनिते सव लोग बडे ह 
विसित ओर प्रसन्न हुए ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि माकंण्डेयसमास्यापर्वणि युधिष्ठरानुशासने एकनवत्यधिकडततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 


स॒ रकार श्रीमहाभारत बनपरवके अन्तर्गत माकण्ड्यसमास्यापर्वमे युधिष्ठरके लिये उप्देदाविषयकं 
एक सौ इक्याननेवो अध्याय पुरा हुभा ॥ १९९ ॥ 





हिनवत्यधिकरततमोऽध्यायः 


इ्वाङुवंशी परीकित्का मण्डकराजकी कन्यासे विवाह, शल ओर दलके ` 
चरित्र तथा वामदेव भुनिकी महत्ता 


वैशम्पायन उवाच 

भूय एव ब्राह्मणमहाभाग्यं वक्तमहसीत्यत्रवीत्‌ 
पाण्डवेयो माकंण्डेयम्‌ ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने मुनिवर मार्कण्डेये कहा-्रहमन्‌ ! 
पुनः बहमणोकी महिमाका वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 

अथाचष्ट माकंण्डेयोऽपूरवमिदं श्रूयतां ब्राह्मणानां 
चरितम्‌ ॥ २॥ - 

तब माकण्डेयजीने कहा-“राजन्‌ ! ब्राह्मणेकि इस 
अद्भुत चरित्रका श्रवण करो ॥ २ ॥ 

अयोध्यायामिक्वाकुकुोदहः पाथिवः परि- 
क्षिक्नाम सरगयामरगमत्‌ ॥ ९ ॥ 

“अयेोध्यापुरीमे इ्ष्वाकुकुल्के धुरंधर वीर राजा परीक्षित्‌ 
रहते भे । मे एक दिन शिकार खेलनेके ल्यि गये ॥ २॥ 

तमेकादवेन शगमनुसरन्तं सगो दूरमपाहरत्‌॥४॥ 

“उन्देनि एकमात्र अश्वकी सहायतासे एक हिंसक प्यक 
पीछा करिया । वह पञ उन्द बहुत दूर हटा ठे गया || ४ ॥ 
` अध्वनि जातश्रमः ्त्तष्णाभिभूतदचेकस्िन्‌ 


देशे नीरं गहनं बनखण्डमपद्यत्‌ ॥ ५॥ 


(मार्गमे उन्दे बड़ी थकावट (म ओरवे मूख-प्यासते 
व्याकुल हो गये । उसी समय न्द एक ओर नीले रंगका 
एक दूसरा बन दिखायी दिया, जो ओर भी घना था ॥ ५॥ 

तच्च विवेश ततस्तस्य वनखण्डस्य मध्येऽतीव 
रमणीयं सरो दष्टा साश्व एव व्यगाहत ॥ ६॥ 

(तत्पश्चात्‌ राजाने उसके भीतर प्रवेश किया | उस 
वनखलीके मध्यभागमे एक अत्यन्त रमणीय सरोवर था । उत 
देखकर राजा धोडेसदित सरोवरके जले घुस गये ॥ ६ ॥ 


अथाश्वस्तः स विसमरुणारमश्वायाच्रतो निक्षिप्य 
पुष्करिणीतीरे संविवेश । ततः शयानो मधुर 
गीतमश्रणोत्‌ ॥ ७ ॥ 


८जल पीकर जव वे कुछ आश्वस्त हुए, तवर षोदेके अगि 
कुछ कमल्की नाट डालकर स्वयं उस सरोवरे तयपर 
लेट गये.। ल्टे.ही-केटे उनके कानमे कहीसे मधुर गीत 
ध्वनि सुनायी पड़ी ॥ ७ ॥ पदयामि 

स ॒श्ुत्वाचिन्तयन्नेह मु्यगतिं पद 
कस्य खल्वयं गीतरशब्द इति ॥ ८॥ =, मल 

“उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि (यहा भ 
गति तो नहीं दिखायी देती । फिर यह्‌ किसके गीतका ¶ ` 
सुनायी देता हैः ॥ ८ ॥ 








च्छ 


€ 
मकष्डयसमास्थापव । 





द्विनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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न ----=------- - 


अथापरयत्‌ कन्यां परमरूपद्शेनीयां पुष्पाण्य- 
वचित्वन्तीं गायन्तीं च । अथ सा राज्ञः समीपे 
पर्यक्रामत्‌ ॥ ९ ॥ 

{दृतनेहीमे उनकी दृष्टि एक कन्यापर पड़ी जो अपने 
परम सुन्दर रूपके कारण देखने ही योग्य थी । वह ` वनके 
रू चुनती इई गीत सा रही थी । धीरे-धीरे भ्रमण करती 
ईई वद राजक समीप आ गयी ॥ ९ ॥ 


तामन्रवीद्‌ राजा कस्यासि भद्रे का वा त्वमिति। 
सा प्रत्युवाच कन्या स्मीति तां राजोवाचार्थी 
त्वयाहमिति ॥ १० ॥ 

(तब राजाने उससे पूा--कस्याणी ! तुम कोन 
ओर क्रिसकी हो उसने उत्तर दिया-'मै कन्या हूँ-अभी 
मेरा विवाह नहीं हु दै । तव्र राजाने उससे कदा-५भद्रे | 
म तुञचे चाहता हूः ॥ १० ॥ 

अथोवाच कन्या समयेनाहं शक्या त्वया 
लग्धुं नान्यथेति राजा तां समयमपृच्छत्‌ । कल्यो 
वाच नोदकं मे दशयितव्यमिति ॥ १९ ॥ 

धकन्या बरोली" तुम मुन्ञे एक शतके साथ पा सकतेदो 
अन्यथा नहीं|” राजान उससे वह शतं पूछी । कन्याने कदा-- 
{मुन्ने कमी जलका दश॑न न करानाः ॥ ११ ॥ 


स राजा तां ब।ढभि्युक्त्वा तासुपयेमे रतोद्वा- 
हश्च राजा परिक्षित्‌ क्रीडमानो अदा परमया 
युक्तस्तूष्णी सङ्गम्य तया सहास्ते ॥ १२॥ 

(त्र राजाने उससे "बहुत अच्छा कहकर उससे (गान्धर्व) 
विवाह किया । विवाहके पश्चात्‌ राजा परीक्षित्‌ अव्यन्त 
आनन्दपू्वंक उसके साथ क्रीड़ा-विह।र करने ल्गे ओर 
एकान्तम मिल्कर उसके साथ चुपचाप बरेठे रहे ॥ २२॥ 
ततस्तत्रेवासीने राजनि सेनान्वगच्छत्‌ ॥ १३ ॥ 


“राजा अभी वहीं बे थे, इतनेहीमे उनकी सेना आ 
पहुची ॥ १३ ॥ 

सा सेनोपविष्ठं राजानं परिवायौतिष्ठत्‌ । पयौ- 
श्वस्तश्च राजा तथैव सह शिबिकया प्रायादव- 
धोटितया सख स्वं नगरमयुप्राप्य रहसि तया 
सहास्ते ॥ १४ ॥ 

(वह्‌ सेना अपने बैठे हुए राजाको चारो ओरसे घेरकर खड़ी 


गयी । अच्छी तरह सुसता लेनेके पश्चात्‌ राजा एक साफ-. 


उथरी चिकनी पारकीमे उसीके साथ वरैठकर अपने नगरको 
दिये ओर वह पर्हुचकर उस नवविवाहिता स॒न्दरीके 
१५। एफान्तवास करने लगे ॥ १४ ॥ 


 तत्राभ्याशस्थोऽपि कश्िक्नापद्यदथ भ्रधानामा- 
त्ोऽभ्यारारास्तस्य सियोऽपूच्छत्‌ ॥ १५ ॥ 


ववर्हा निकट होते हए. मी कोई उनका दशन नहीं कर 
पाता था। तत्र एक दिन प्रधान मन्त्रीने राजाके पास रहने- 
वाटी ल्ियोते पूछा--॥ १५ ॥ 

किमच्र प्रयोजनं वर्तते त्य थाघ्ुवंस्ताः सियः॥ १६॥ 

धय्हो तुम्ारा क्या काम है १ उनके एेसा प्ूछनेपर 
उन स्ियोने कहा-। १६ ॥ 

अपूर्वमिव पर्याम उदकं नात्र नीयत शत्य 
थामात्योऽचुद्कं वनं कारयित्वोदारलृक्षं बहुपुष्प- 
फलमूं तस्य मध्ये मुक्ताजाकमयीं पादवं वापीं 
गूढां सखुघासलिकुलिक्तां स रहस्युपगम्य राजान- 
मन्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 

ष्म य्ह एक अद्भुत-सी बात दिखायी देती है । 
महाराजकरे अन्तःपुरमे पानी नदीं जाने पाता है । ( मलोग 
इसीकी चौकसी करती ई ।)› उनकी यह बात सुनकर प्रान 
मन्त्रीने एक बाग कगवायाः जिसमे प्रत्यश्चरूपसे कोई जलाशय 
नहीं था । उसमे वब्रड़े सुन्दर ओर ॐचे-रचे उक्ष र्गवाये 
गये थे । वर्ह फल-फू ओर कन्द-मूककी भी बहुतायत थी । 
उस उपवनकरे मध्यभागमे एक किनारेकी ओर सुधाके समान 
खच्छ जलसे भरी हुई एक बावली भी बनवायी थी; जो मोतियोकर 
जालसे निर्मित थी । उस बावलीको ( रताओंद्यारा ) बाहरसे 
ढक दिया गया था | उस उघ्यानके तैयार हो जानेपर 
मन्त्रीने किसी दिन राजासे मिककर कहा--॥ १७ ॥ 

वनमिदसुदारकं साध्वत्र रम्यतामिति ॥ १८ ॥ 

"महाराज ! यह वन बहुत सुन्दर हैः भाप दसम 
भलीभेति विहार करे ॥ १८ ॥ 

ख तस्य वचनात्‌ तयैव सह देव्या तद्‌ वनं प्रावि 
शात्‌ । स॒ कदाचित्‌ तस्मिन्‌ कानने रम्ये तयैव 
सह व्यवाहरदथ श्ुततष्णादितः श्रान्तोऽतिसुक्त- 
कागारमपदयत्‌ ॥ १९ ॥ 

'मन्त्रीके कहनेसे राजनि उसी नवविवाहिता रानीके 
साथ उस वनम प्रवेश किया । एक दिन महाराज परीक्षित्‌ 
उस रमणीय उधानमे अपनी उसी प्रियतमाके साथ विहार 
कर रदे थे । विहार करते-करते जत्र वे थक गये ओर भूख- 
प्याससे बहुत पीडित हो गयेः तब उन्हं वासन्ती रूताद्वारा 
निर्मित एक मनोहर मण्डप दिखायी दिया.॥ १९ ॥ 

तत्‌ भ्रविदय राजा सह प्रियया खुधार्तां 
विमलां सलिलपुणां वापीमपदयत्‌ ॥ २० ॥ 

उस मण्डप प्रियासदित म्रवेश करके राजाने सुधाके 
समान खच्छ जरसे परिपूणं वह बावली देखी ॥ २० ॥ 


इ्ैव च तां तस्याश्च तीरे सदैष तया देम्या- 


क. धातिष्ठत्‌ ॥ २९१ ॥ 
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८उते देखकर वे अपनी रानीके साथ उसीके तटपर 
खड़े हुए ॥ २१॥ 

अथ तां देवीं स॒राजात्रवीत्‌ साध्ववतर वापौ- 
सलिलमिति । सा तद्वचः श्चुत्वावतीयं वापीं 
न्यमजन्न पुनरुदमज्त्‌ ॥ २२ ॥ 

८उस समय राजाने उस रानीसे कहा--'देवि | सावधानीके 

साथ इस बावलीके . जलम उतरो । राजाकी यह बात 
सुनकर उसने बावलीमे धुसकर गोता ल्गाया ओर फिर 
नाहर नहीं निकी ॥ २२ ॥ 

तां स सगयमाणो राजा नापदयद्‌ वापीमथ 
निःखाव्य मण्डूकं श्वभ्रमुखे रषा कद्ध आक्षापयामास 
स राजा ॥ २३॥ 

सर्वत्र मण्डूकवधः क्रियतामिति यो भयार्थं 
स मां सृतमण्डूकोपायनमादायोपतिष्ठेदिति ॥ २४ ॥ 

(राजान उस वापीम रानीकी बहुत खोज की, परतु वद 
कृहीं दिखायी न॒दी । तवर उन्हौनि बावखीका सारा जल 
निकर्वा दिया । इसके वाद्‌ एक वरिरुके ुंहपर कोई मेढक 
दीख पड़ा । इससे राजाको वड़ा क्रोध हुआ ओर उन्होने 
आज्ञादे दी किं (सर्वत्र मेढकका वध किया जाय। जो 
यक्षते मिलन! चोदः वह मरे हए मेढकका ही उपहार लेकर 
मेरे पास अविः ॥ २२२४ ॥ 

अथ मण्डूकवधे घोरे क्रियमाणे द्यु सवख 
मण्डूकान्‌ भयमाविवेश । ते भीता मण्डूकराज्ञे 
यथावृत्तं न्यवेदयन्‌ ॥ २५ ॥ 

(इस आश्ञाके अनुसार चारो ओर मेदकोंका भयंकर 
संहार आरम्भ हो गया । इससे सब दिशाओंके मेदकेकि 
मनम भय समा गय। । वे डरकर॒मण्टरकराजकरे पास गये 
मौर उनसे सब इत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया ॥ २५ ॥ 

ततो मण्डूकराट्‌ तापसवेषधारी राजानमभ्य- 


गच्छदुपेत्य चैनमुवाच ॥ २६ ॥ 

(तत्र मण्डूकराज तपस्वीका वेष धारण करके राजाके पास 
गमा ओर निकट पर्हचकर्‌ उससे इस प्रकार बोला---॥२६॥ 

मा राजन्‌ क्रोधवशं गमः परसादं कुरु नाहंसि 
मण्डकानामनपराधिनां बधं कतौमिति । श्छोकौ 
चन्र भवतः-॥ २७ ॥ 

ध्राजन्‌ ! `आप क्रोधके वशीभूत न हो| हमपर 
कृपा कर । निरपराध मेढकोका वध न करावें |> इस विषयमे 
ये दो शोक भी प्रसिद्ध ईदै-- ॥ २७ ॥ 

मा मण्डूकान्‌ जिघांस त्वं 





कोपं संधारयाच्युत । 
प्रक्षीयते धनोद्रेको 
जनानामविजानताम्‌ ॥ २८ ॥ 


शीमदाभारते 


[ वनपवणि 





अच्युत | आप मेढकोको मारनेकी इच्छा न करे | जपते 
क्रोधको रोके; क्योकि अवित्रेकसे क ६ 


धनकी बृद्धि न द्य जती है ॥ २८ ॥ 


प्रतिजानीहि नेतांस्त्वं 
ध्राप्य क्रोधं विमोक्ष्यसि । 
अलं कत्वा तवाधर्मं 


मण्डूकैः कि हतैर्हि ते॥२९॥ 

“प्रतिज्ञा करें कि इन मेढकोंको पाकर आप क्रोधं नही 
करेगे; यह अधमं करनेसे आपको क्या खमहै? म्टूको- 
की हत्यासे आपको क्या मिलेगा १ | २९॥ 

तमेवंवादिनमिष्टजनश्नोकपरीतात्मा 
थोवाच ॥ ३० ॥ 

राजाका हृदय अपनी प्यारी रानीके विनारके रोके 
दग्ध हो रहा था । उन्दोनि उपयुक्त नतिं कटनैवाले 
मण्डूकराजसे कहा--॥ ३० ॥ 

न हि क्षम्यते तन्मया हनिष्यास्येतानेतैदरात्म- 
भिः भरिया मे भक्षिता सर्वथैव मे वध्या मण्डूका 
नारहसि विद्धन्‌ मासुपरोद्धुमिति ॥ ३९ ॥ 

“मै क्षमा नहीं कर सक्ता । इन मेढकको अवश्य मर्सेगा | 
इन दुरात्माओने मेरी श्ियतमाको ला छया दै। अतःये 
मेदक मेरे व्यि सर्वथा वध्य ही दै । विद्वन्‌ | आप मुञ्च 
उनके वधसे न रोकः ॥ ३१ ॥ 

स तद्‌ वाक्यसुपरभ्य व्ययितेन्द्रियमनाः प्रोवाच 
प्रसीद राजन्नहमायुनौम मण्डूकराजो मप्र सा दुहिता 
खुशोभना नाम । तस्या हि दौःशीटयमेतद्‌ बहवस्तया 
राजानो विप्रुञ्धाः पूवा इति ॥ ३२. ॥ 

(राजाकी बात सुनकर मण्ड्वकराजका मन ओर इन्दर 
व्यथित हो उठी । वह ब्रोला-"महाराज ! प्रसन्न दये । 
मेरा नाम आयु है । मेमेढकोका राजा टँ । जिते अपर अपनी 
प्रियतमा कहते हैः वह मेरी ही पुत्री दै । उसका नाम सुशाभना 
है । वह आपको छोड़कर चली गयी, यह उसकी दुष्टता 
है । उसने पहले भी बहुतसे राजाओंको धोखा दिया दैः ॥ २९॥ 

तमव्रवीद्‌ राजा.तया समर्थी खा मे दीयतामिति ॥ 

तब राजाने मण्डकराजखे कहा-- धँ तुम्हारी उस पुत्री 
को चाहता हूं, उसे सुञ्चे समर्पित कर दोः ॥ ३२ ॥ ५ 

अथैनां राज्ञे पितादादव्रवीच्चैनामेनं राजानं 
शश्चूषस्वेति ॥ २४ ॥ । 

स पबभुक्त्वा दुहितरं कृद्धः शशाप. यसात्‌ 
त्वया राजानो विप्रग्धा बहवस्तस्माद्रह्मण्या 
तवापत्यानि भविष्यन्त्यासृतिकत्वात्‌ तवेति ॥ ३५॥ 

“तब पिता मण्डूकराजने अपनी पुत्री खरो भन महारज 
परीक्षित्को समर्पित कर दी ओर उसे का-श्नेटी | धद 


राजा- 





वेशे 


तपस्वीके वेशम मण्डूकराजका राजाको आश्वासन ` 


सन्ध 


= \ 


("= 


महाभारत 

















ययातिसे बाह्मणकी याचना 





| 
"नन ~= भ ङः 
राकी सेवा करता रहन ॥॥ रेखा कहकर मषटूकराजने "जव 
र) अपराधको याद्‌ कियाः तव उसे क्रोध हो आया 
जीर उसने उत शप. देते इण फा - “अरौ 1 त्न 
हतर राजाओंको धोखा दिया हैः इसखिये तेरी संतानें 
आह्ण-विरोधी होगी; कयोकि त्‌ बड़ी शी हैः ॥ ३५.३५॥ 

स च राजा तासुपलभ्य तस्यां सखुरतगुणनि- 
बद्धहदयो लोकतरयैभ्व्यमिवोपलभ्य हषण वाष्प- 
कलया वाचा प्रणिपत्याभिपूज्य मण्ट्रकराजमत्रवीद- 
वगृहीतोऽसमीति ॥ २६ ॥ 

धुशोभनके रतिकलसम्बन्धी गुणोने राजाके मनको 
वध लिया था। वे उसे पाकर एेसे ्रसन्न ुए+ मानो उन्दे 
तीनों छोकोका राज्य मिक गय हदो । उन्दने आनन्दके 
ओष ब्रहते हुए. मण्डरकराजको प्रणाम करिया ओर उसका 
युधोचित . सत्कार करते हुए हषंगद्रद वाणीम कदा-- 
'मण्टरकराज | तुमने युद्ञपर वड़ी छपा कौ दः ॥ ३६॥ 

स॒ च मण्ट्रूकराजो दुहितरमयश्ञाप्य यथाग- 
तमगच्छत्‌ ॥ ३७ ॥ 

(तसश्वात्‌ कन्यासे विदा टेकर भण्ट्रकराज जैसे आया 
धा; वैसे ही अपने ख्ानको चखा गया ॥ ३७ ॥ 

अथ कस्यचित्‌ . कारस्य तस्यां कुमाराख्रय- 
स्तस्य राक्षः सम्बभूवुः शरो दलो बलश्चेति । तत- 
स्तेषां ग्ये्ठं शरं समये पिता राज्येऽभिषिच्य तपसि 
धृतात्मा वनं जगाम ॥ ३८ ॥ 

“कु कालके पश्चात्‌ सुशोभनाके गभ॑से राजा परीक्षित्‌के 
तीन पुत्र हुए- शलः दक ओर बल `| इनम शर सवरस 
वड़ा था | समय अनेपर पितने शका राज्याभिषेक करके 





खयं तपस्यामे मन लगाये तपोवनको प्रखान किया ॥ ३८ ॥ ` 


अथ कदाचिच्छटो सगयमयुचरन्‌ सखगमा- 
साय रथेनान्वधावत्‌ ॥ ३९ ॥ 

खतं चोवाच शीध्रं मां वदस्वेति स तथोक्तः 

राज्ञानमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 

न क्रियतामजुबन्धो नैष शक्यस्त्वया सुगोऽयं 
भहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तौ वाम्यौ स्यातामिति । 
ततोऽ्बीद्‌ राजा खतमाच्व मे वाम्यो हन्मि च 
त्वामिति । स पवमुक्तो राजभयभीतः सूतो वामदेव- 
शापभीतश्च खन्‌ नाचच्यौ राज्ञे । ततः पुनः स राजा 
लंसुद्यभ्य रीघ्रं कथयस्वेति तमाह ह निष्य त्वामिति। 
स तदाऽऽह राजभयभीतः सूतो वामदेवस्याश्वौ 
वाम्य मनोजवाविति ॥ ४१ ॥ 

तदनन्तर एक दिन महाराज शर शिकार खेख्नेके 

नको गये । वरदा उन्दने एक हिवक पञ्चको सामने 

रथके द्वारा ही उसका पी किया ओर सारथिसे 


दविनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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कहा---ष्शीघ्र मुञ्चे म़गके निकट पर्ुचाओ? । उनके 
एता कहनेपर सारथि वबोला-"महाराज ! आप इस पद्यको 
पकड़्नेका आग्रह न करे । यह आपकी पकड़े -.नदीं 
आ सकता । यदि आपक्रे रथम दोनों वाम्य घोडे जुते 
होतेः तव॒ आप इसे पकड़ छेते |; यह सुनकर राजाने 
सूतसे पूा-'सारथे ! बताओ, वाम्य घोडे कौन है 
अन्यथा मँ तुमह अमी मार ङर्दगा `; राजकरे ेसा कटनेपर 
सारथि भयसे कोपर उठा । उधर धोका परिय देनेपर 
उसे वामदेव ऋष्रिके शापका भी उर था । अतः उसने 
राजसे कुछ नदीं कहा । तव राजान. पुनः तलवार उठाकर 
कदटा--^अरे ! गीर वताः नहं तो तुश्च अमी मार डा्दूगा 1 
तवर उसने राजकि भयसे अस्त होकर कहा-“महाराज ! 
वामदेव मुनिके पस दो घोड़े है जिन्दं “वाम्यः कहते है । 
वे मनकरे समान वेगशाटी हैः ॥ २९--४१ ॥ 

अथैनमेवं घ्ुवाणमव्रवीद्‌ राजा वामदेवाधमं परया- 
हीति स गत्वा वामदेवाश्रमं तसषिमन्रबीत्‌ ॥ ४२ ॥ 

(सारथिके एेसा कहनेपर राजनि उसे आज्ञा दी, -चलो 
वामदेवकरे आश्रमपर । वामदेवके आश्रमपर पर्चकर 
राजाने उन महसे कहा-॥ ४२ ॥ 


भगवन्‌ गो मे विद्धः पलायते सम्भावयिततु- 
मर्हसि वाम्यौ दातुमिति । तमव्रवीदषि्द॑दानि ते 
वाम्यौ कृतकार्येण भवता ममैव वाम्यौ निर्यात्यौ 
क्षिप्रमिति । स च तावश्वौ परतिगृह्यालुक्षाप्य च्छषिं 
प्रायाद्‌ वामीपरयुकतेन रथेन सगं प्रतिगच्छश्यात्रवीत्‌ 
सूतमश्वरल्ञाविमावयोग्यौ बाह्मणानां नैतौ. प्रतिदेयौ 
वामदेवायेत्युक्त्वा स्रगमवाप्य खनगरमरत्याण्नावस्तः- 
पुरे ऽस्थापयत्‌ ॥ ७३ ॥ 

भगवन्‌ ! मेरे बाणौसे घायल हुआ हिंसक पञ्च॒ भागां 
जा रहा है । आप अपने वाम्य अश्च भुञ्चे देनेकी कृपा फरे (° 
तब महर कहा-भ्म तुम्हे वाम्य अश्च दिये देता हूं । परंतु 
जव तुम्हारा कार्यं सिद्ध हो जायः तव छम शीघ ही ये दोनो अश्च 
मुञ्चे ही लोटा देना । राजान दोनों अश्च पाकर ऋषिकी आज्ञा 
ठे वहसि प्रस्थान क्रिया । वामी घोड़से जते हए रथके द्वारा. 
हिंसक पञ्का पीछा करते हुए वे सारथिसे बोके-“सूत ! 
ये दोनो अश्वरत ब्राह्मणोके पास रहन योग्य नहीं । अतः 
इन्हे वामदेवके पास छोटानेकी आवद्यकता नहीं है 1 एेसा 
कहकर राजा हिंसक पद्ुको साथ ठे अपनी राजधानीको 
चर दिये । वहो परहुचंछर उन्दने उन दोनो अश्वोको अन्तः- 
पुरमे बध दिया ॥ ४३॥ 

अथर्षिशिन्तयामास तरुणो राजपुत्रः कल्याणं 
पत्रमासाद्य रमते न प्रतिनियातयत्यष्ो ` कष्ठ- - 
मिति ॥ ४४॥ न 
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उधर वामदेव न क मनही-मन इस प्रकार चिन्ता करने 
लगे--“अहो ! बह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे षोड़को केकर 
मौज कर रहा है, उन लोटानेका नाम ही नहीं लेता है । 
यह तो बड़ कश्की वात दै { ॥ ४४ ॥ 

स॒ मनसा विचिन्त्य मासि पूणं शिष्यम- 


` ब्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 


गच्छा्ेय राजानं ब्रूहि यदि पयाीप्तं नियौतयो- 
पाध्यायवाभ्याविति । स गत्वैवं तं राजानम- 
वीत्‌ तं राजा प्रत्युवाच राक्षामेतद्वाहनमनहौ 
ब्राह्मणा रत्नानामेवंविधानां कि बाह्मणानामदवैः 
कायं साधु गम्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

(्मन-ही-मन सोच-बिचार करते हुए जव्र एक मास पूरा 
हयो गयाः. तब वे अपने शिष्यसे बोठे--आतेय ! जाकर 
राजसे कहो कि यदि काम पूराहो गया हो तो गुरुजीके 
दोनों वाम्य अदव छोटा दीजिये ।› शिष्यने जाकर राजासे 
यही बात दुहरायी । तब राजान उसे उत्तर देते हुए कहा-- 
ध्यह॒ सवारी राजाओके योग्य ॒है । ब्राह्मणोंको एेसे रत 
रखनेका अधिकार नहीं है । मलाः ब्राह्मणोको धोड़े केकर 
क्या करना है १ अब आप सकुशल पधारियेः ॥ ४५.४६ ॥ 

स गत्वैतदुपाध्यायायाचष्ट तच्छुत्वा वचनमभियं 
वामदेवः क्रोधपरीतात्मा खयमेव राजानमभिगम्या- 
श्वार्थमचोदयन्न चाददद्‌ राजा ॥ ७७ ॥ 

'शिष्यने लौटकर ये सारी वाते उपा्यायसे कहीं | वह 
अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन-ही-मन क्रोधसे जक उठे 
ओर ख्यं ही उस राजकि पास जाकर उन्हे धोड़े लोटा 
देनेके ल्यि कहा । परंतु राजाने वे घोड़े नहीं दियेः ॥ ४७ ॥ 

वामदेव उवाच 
प्रयच्छ वाम्यौ मम पार्थिव त्वं 
कृतं हि ते कार्यमाभ्यामदाक्यम्‌। 
मा त्वा वधीद्‌ वरुणो घोरपाशे- 
्रह्यक्षतरस्यान्तरे वतेमानम्‌ ॥ ४८ ॥ 

(तब बामदेवने कहा- राजन्‌ ! मेरे वाम्य अख्वोको 
अब सुन्ञे लटा दो । निश्चय ही उन घोडोदरारा तुम्हारा असाध्य 
कार्य पूरा हो गया है । इस समय तुम बाह्मण ओर क्षत्रियके 
बीचमे विद्यमान हो । कदं एेसा न च कि तुम्हारी असत्यः 
वादिताके कारण राजा वरुण तुम्दै अपने भयंकर पासि 
बोधषिके॥ ४८॥ 

राजोवाच 
अनडवादौ खुबतौ साधु दान्ता- 
ष वेतद्‌ विप्राणां वाहनं वामदेव । 
ताभ्यां याहि त्वं तत्र कामो महे 
 , .  उन्द्ासि वे स्वादं संवहन्ति ॥ ४९ ॥ 


राजा बोरे-वामदेवजी ! म जच 
माके 


सीखेसिखयि हृषट-पुष्ट बेर हैः जो गाड़ी खीच सके 
ही ब्राहमणोके लिये उचित वाहन हो सक्ते ह | अत वे 
इन्दीको गाड़ीमे जोतकर आप जहौ चाद जाय | अ 
महात्माका भार तो वेद-मन्व ही वहन करते है || ४९ ा 
वामदेव उवाच 
छन्दांसि वै मादशं संवहन्ति 
लोकेऽमुष्मिन्‌ पार्थिव यानि सन्ति। 
असिसस्तु रोके मम यानमेत- 
दस्सद्विधानामपरेषां च राजन्‌ ॥ ५० ॥| 
वामदेवने कहा--राजन्‌ ! इसमे संदेह नहीं कि हम. 
जेते छोगोके छि वेदके मन्त्र ही वाहनका काम देते ह | 
परंतु वे परटोकमे ही उपलग्ध होते द । इस कोकमे तो हम- 
जैसे छोगोके तथा दृसरोके लियि भी ये अइव ही बाहन 
होते ई ॥ ५०.॥ 
राजोवाच 
चत्वारस्त्वां वा गदेभाः संबहन्तु 
श्रेषठाश्वतयों हरयो वातरंहाः । 
तैस्त्वं याहि क्चत्ियस्यैष बाहो । 
ममेव वाम्यौ न तवैतौ हि विद्धि ॥ ५१॥ 
राजाने कहा- ब्रह्मन्‌ ! तत्र चार गपे, अच्छी जाति- 
की लच्चरिर्यो या वायुके समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी 
सवारीके यि प्रस्तुत दो सकते द । इन्दी बाहनोद्रारा आप 
यात्रा करे । यह वाहनः जिसे आप ्मोगने आये हैः कषत्रिय 
नरेदके ही योग्य दै । इसलिये आप यह समश्च छं कि ये वाम्य 
अदव मेरे दी हैः आपके नहीं है ॥ ५१ ॥ 
वामदेव उवाच 
घोरं बतं ब्राह्मणस्येतदाहु- 
रेतद्‌ राजन्‌ यदिहाजीवमानः । 
अयस्मया घोररूपा महान्त- 
श्चस्वारे वा यातुधानाः खुर द्राः। 
मय। प्रयु्तास्त्वद्वघमप्समाना 
वहन्तु त्वां शितशलाश्चतधौ ॥ ५२ ॥ 
वामदेव बोटे-राजन्‌ ! तम त्राह्यणोकि इस धनको हब 
कर जो अपने उपयोगमे खाना चाहते हो, यह बड़ा भर्॑क९ 
कर्म कहा गया है । यदि मेरे धोड़े वापस न दोगे तो 
आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लोह-शरीरबलि 
भयंकर चार बड़े-बड़े राक्षस हार्थमं तीवे व 
च्य तुग्हारे वघकी इच्छे ट पदगे ओर तुम्हारे शरी 
चार इकडे करके उठा ठे जारयेगे ॥ ५२ ॥ 











¬ 
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ञ्चे त्वां बिदुन्रह्यणं . वामदेव 
वाचा हन्तुं मनसा कर्मणा वा। 
ते त्वां सरिष्यमिह पातयन्तु । 
` मद्वाक्ययुन्नाःशितश्चूलासिदस्ताः॥५३॥ 
राजानि कष्ा--बामदेवजी ! आप ब्राहण दै तो भी 
भरन, वाणी एवं क्रियाद्वारा शुदे मारनेको उतर, इसका पता 
हमरे जिन.सेवकौको चर गया हैः वे मेरी आज्ञा पति ही 
होमं तीले त्रिशूल तथा तलवार लेकर रिष्योसहित आपको 
पटे ही यहो मार गिरेगे ॥ ५३ ॥ 


वामदेव उवाच 
मनैतो वाम्यौ प्रतिगृह्य राजन्‌ 
पुनर्ददानीति भपद्य मे त्वम्‌ । 
प्रयच्छ दीघं मम वाम्यौ त्वमश्वौ 
यदात्मानं जीवितु ते क्षमं श्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 
वामदेव बके--राजन्‌ ! तुमने जव ये मेरे दोनों घोडे 
व्यि ये, उस समय यह प्रतिज्ञा की थी किम इन्दं पुनः 
लया दगा । एेसी दशाम यदि अपने आपको तुम जीवित 
रखना चाहते हो, तो मेरे दोनों वाम्यसं्ञक धोड़े वापस 
देदो॥ ५४॥ 


राजोवाच 
न ब्राह्मणेभ्यो गया परसूता 
न त्वायुहास्म्ययप्रभ्ृति शसत्यम्‌ । 
तवैवाक्षां सम्परणिधाय स्वां 
तथा ब्रह्मन्‌ पुण्यलोकं कभेयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राज्ञा बोे- ब्रहमन्‌ ! ( ये घोडे शिकारके उपयोग- 
म आने योग्य ह ओर ) ब्राह्मणोकि छ्यि दिकार खेलनेकी 
बिधि नहीं है । यद्यपि आप मिथ्यावादी दहै तो मी मै आपको 
दण्ड नही दूंगा ओर आजसे आपके सारे आदेशोका पालन कर्गाः 
निससेमुस्ञे पुण्यटोककी प्राति हो ८ परंतु ये धोडे आपको 
नहीं मिरु सकते ) | ५५ ॥ - 


वामदेव उवाच 
नाजुयोगा बाह्मणानां भवन्ति 
वाचा राजन्‌ मनसा कर्म॑णा वा । 
यस्त्वेवं बह्म. तपसान्वेति विद्धा- 
| स्तेन शरेष्ठो भवतिहि जीवमानः ॥ ५६ ॥ 
वामदेवने कहा-राजन्‌ ! मन, वाणी अथवा क्रियाद्वारा 
कोई भी अनुशासन या दण्ड तरामणोपर तमू नहीं हो सकता । 
। इस प्रकार जानकर कष्टसहनपूर्वक ॒ब्राह्मणकी सेवा 
करता है; वह उस ब्रा्णण-सेवारूप कर्मसे दी श्रेष्ठ होता 
ओर जीवित रहता है ॥ ५९ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
पवसुक्तं वामदेवेन राजन्‌ 
समुत्तस्थु राक्षसा घोररूपाः । 

तैः शलदस्तै्वध्यमानः स राजा 
भरोवाचेदं वाक्यमुचचैस्तदानीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
माकैण्डयजी कहते है- राजन्‌ ! वामदेवकी यह बात 
पूणं हेते ही विकरार रूपधारी चार राक्षस वर्हौ प्रकट हो 
गये । उनके हाथमे तिदय `ये । जब वे राजापर चोट करने 


रगे तव राजाने उच स्वरसे यह बात कही-|॥ ५७ ॥ 


इक्ष्वाकवो यदि वा मां त्यजेयु- 

विधेया मे यदि चेमे विशोऽपि। 
नोत्स्रक्ष्येऽहं वामदेवस्य वाम्यौ 

नवविधा धर्मशीला भवन्ति ॥ ५८ ॥ 


ध्यदि ये इश्षवाकुवंशके रोग तथा मेरे आज्ञापालक प्रजा- 
वके मनुष्य भी मेरा त्याग कर दे, तो भी मेँ वामदेवके इन 
वाम्य संज्ञक घोडोको कदापि नहीं दूँगा; म्योकि इनके-जैसे 
लोग धर्मात्मा नहीं होते दैः ॥ ५८ ॥ 
पवं ब्रुवन्नेव स॒ यातुधानै- 
हतो जगामाड्यु महीं क्षितीशाः । 
ततो विदित्वा नरपति निपातित- 
मिक्ष्वाकवो वै दरुमभ्यषिञ्चन्‌ ॥ ५९ ॥ 


एेसा कहते ही राजा श उन राक्षसोसे मारे जाकर तुरंत 
धराशायी हो गये । इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोको जब यह मालूम 
हुआ कि राजा मार गिराये गये, तव उन्होने उनके छोटे भाई 
दलका राज्याभिषेक कर दिया ॥ ५९ ॥ 
राज्ये तदा तज गत्वा स विप्रः 
प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः । 
दरं राजानं ब्राह्मणानां हि देय- 
मेवं राजन्‌ सवेधमेखु दष्म्‌ ॥ ६० ॥ 
तब पुनः उस राज्यम जाकर विप्रवर वामदेवने राजा 
दलसे यह बात कही-- महाराज ! ब्राहमरणोकी वस्तु उन्हे दे 
दी जाय, यह बात सभी घमोमिं देखी गयी ह ॥ ६० ॥ 
, बिभेषि चेत्‌ त्वमधमोन्नरेन्दर 
भ्रयच्छ मे शीघ्रमेवाद्य वाम्यौ । 
पतच्छुत्वा वामदेवस्य वाक्यं 
स पार्थिवः सूतसुवाच रोषात्‌ ॥ ६१ ॥ 
“नरेन्द्र ! यदि तुम अधरमसे उरते हो तो मुञ्चे अभी 
शीघतापूर्वक मेरे वाम्य मश्वोको लोटा दो । वामदेवकी यह 
बात सुनकर राजाने रोषपू्वक अपने सारथिसे कहा--॥६१॥ 


{1 |!| , १५०८ 


< 


श्रीमहाभारते 





. दिग्धं विषेणाहर संगरहीतम्‌ । 
येन विद्धो वामदेवः शयीत 
संददयमानः श्वभिरात॑रूपः. ॥ ६२ ॥ 
व (सूत | एक अद्धुत बाण ठे आओ जो विषमे बुज्ञा कर रखा 
गया हो, जिप्रसे घायल होकर यह वामदेव धरतीपर लोट जाय । 
इसे कुत्ते नोच-नोचकर खाये ओर यह पृरथ्वीपर पड़ा-पड़ा 
पीड़से छटपटाता रहे ॥ ६२ ॥ 
वामदेव उवाच 
जानामि पुत्रं दशावषं तवाहं 
जातं महिष्यां द्येनजितं नरेन्द्र । 
तं जहि त्वं मद्वचनात्‌ प्रणुन्न- 
स्तूर्णं भ्रियं सायकेधोररूपैः ॥ ६९ ॥ 
वामदेवे कहा-- रन्द्र ! मै जनता हूः तुम्हारी 
रानीके गरभ॑से स्येनजित्‌ नामक एक पुत्र पैदा हुआदैः जो 
तुमह बहुत प्रिय है ओर जिसकी अवसा, दस वर्धकी हो गयी 
ह । तुम मेरी आज्ञसे प्रित होकर इन भयंकर बाणोँदयारा 
अपने उसी पुत्रका शीघ्र वघ करोगे ॥ ६३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
पएवसुक्तो वामदेवेन राज- 
जन्तःपुरे राजपुत्रं जघान । 
स सायकस्तिग्मतेजा वपिखष्ठः 
श्रत्वा दलस्तजर वाक्यं बभाषे ॥ ६४ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है- राजन्‌ ! वामदेवके एेसा 
कहते ही उस प्रचण्ड तेजस्वी बाणने धनुषे चूटकर रनवास- 
के भीतर जा राजकुमारका वध कर डाला | यह समाचार 
सुनकर दलने वहा पुः इस प्रकार कहा ॥ ६४ ॥ 
राजोवाच 
इक्ष्वाकवो हन्त चरामि वः प्रियं 
निहन्मीमं विप्रमद्य प्रमथ्य । 
आनीयतामपरस्तिग्मतेजाः 
पदयध्वं मे बीयेमदय क्षितीशाः ॥ ६५ ॥ 
राजाने कदा-दक््वाकुवंरी क्षत्रियो ! मै अभी 
तुम्हारा प्रिय करता ह । आज इस ब्राह्मणको रौँदकर मार 
डर्दूगा 1 एक दूसरा तेजस्वी वाण ठे आ ओर आज मेरा 
पराक्रम देखो ॥ ६५ ॥ 
। वामदेव उवाच 
यत्‌_ त्वमेनं सायकं घोररूपं 
विषेण दिग्धं मम संदधासि। 
न त्वेतं त्वं शर्वं विमोक - 
संघातं बा रक्यसे मानवेन्द्र ॥ ६६॥ 


|| न --------=------ 
। एकं हि मे सायकं चित्ररूपं वामदेवजीने कहा नेर ! तुम वि 


हुए इस विकराल बआाणको मुञ्चे मारके च्यि धनुष स 
रहे होः परंतु मे के देता हूँ इस वाणको नतोतुम | 


पर रल सकोगे ओर न छोड ही सकोगेः | ६९ ॥ द 


राजोवाच 
दक्ष्वाकवः पद्यत मां गहीतं 
(4 सोम्ये = 
न वं शाक्तोम्येष शरं विमोक्तम्‌ । 
न चस्य कतु नाशमभ्युत्सहामि 
(~ 
आयुष्मान्‌ वं जीवतु व।मदेवः ॥ ६७ ॥ 


राजा बोले--इष्वाठुवशी क्षत्रियो ! देखो, प र 
गया । अव्र यह ब्राण नहीं छोड़ सरग । इसलिये वामदेवो 
न्ट करनेका उत्साह जाता रहा । अतः यह्‌ महि दीर्घायु 
होकर जीवित रदे ॥ ६७ ॥ 

वामदेव उवाच 
संस्पृदयैनां महिषीं सायकेन 
ततस्तस्मादेनसो मोक्ष्यसे त्वम्‌ । 
ततस्तथा छृतवान्‌ पार्थिवस्तु 
ततो मुनि राजपुत्री वभावे ॥ ६८॥ 
वामदेवजीने कहा-- राजन्‌ ! तुम इस वाणसे अपनी 
रानीका स्पशं कर ठेनेपर ब्रह्मस्य पापस चयूट जाओगे । 
तव्र॒राजने एेसा दी क्रिया| तदनन्तर राजपुत्री 
मुनिसे कदा ॥ ६८ ॥ 
राजयुष्ुवाच 
युक्ता वामदेवाहमेनं 
दिने दिने संदिरान्ती खशंसम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्यो सगयती सून्रतानि 
तथा ब्रह्मन्‌ पुण्यलोकं खभेयम्‌॥ ६९॥ 


राजपुच्री बोखी --वामदेवजी ! मँ इन कठोर खभाव् 
अपने खवामीको प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने 
सलाह देती रहती ह ओर खयं बाह्ोकी सेवाका अवसर हृदत 
ह ब्रह्मन्‌! इन सत्कमेकि कारण सच पुण्यलोककी प्रति ह॥ 


यथा 


वामदेव उवाच 
त्वया चतं गजकुटं शुभेक्षणे 0 
वरं वृणीष्वाप्रतिमं ददानि ते । 
श्रशाीमं खजनं राजपुत्रि _ 
इष््वाङुराज्यं खमहचचाप्यनिन्य॥ "| 
वामदेवने कहा--छम दष्टिवाली .अनिन्य त 
तुमने इसं राजङकुरुको त्राह्मणके कोपसे वचा लिया । ई 


७०॥ 


स्थि मनो । त तमहं अव्य द । ठ 
स्थि फोई अनुपम वर मगो । मँ तुम्दं अव्य दृशा 








्ष्डेयसमास्यापव ] , 


्रिनवत्यधिकडाततमोऽध्यायः । १५०९. 





इन खजनोकि हदय ओर विशाल दइ्ष्वाकु-राज्य्पर 
श्ावन करो ॥ ७० ॥ 
राजपुत्युवाच 
बरं वृणे भगवंस्त्वेघमेष 
विसुच्यतां किटिबिषादद्य भतौ । 
शिवेन चाध्याहि सपुजवान्धवं 
वयो चतो ह्येष मया द्विजाग्र्य ॥ ७१ ॥ 
राजकुमारी बोली-मगवन्‌ ! मे यदी चाहती दू कि 
मेरे ये पति आज सवर पापस दुटकारा पा जार्यै । आप यह 
आश्षीर्वाद दें कि ये पुत्र ओर बन्धु-बान्धवोंसदहित सुखसे रह । 
विप्रवर ! मैने आपसे यही वर मोगा दै ॥ ७१ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
श्रत्वा वचः स सुनी राजपुभ्या- 
स्तथ।(स्त्विति प्राह कुखप्रद्र । 
ततः स राजा मुदितो बभूव 
वाम्यौ चास्मै प्रददौ सम्प्रणम्य ॥ ७२ ॥ 
माकण्डयजी कहते दह- कुरुकुख्के प्रमुख वीर 
युधिष्ठिर ! राजपुत्रीकी यह बात सुनकर वामदेव मुनिने 
कहा- “ेसा ही होगा ।› तव राजा द वड प्रसन्न हए ओर 
उन्दने महप्रिको प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें 
लोटा दिये ॥ ७२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापवंणि मण्डूकोपाख्याने द्विनवत्यधिकडाततमोऽध्यायः ॥ १९२ 1॥ 


इस प्रकर श्रीपहामरत वनपर्व अन्तम॑त माकंण्डेयसमास्यापरवमे मष्टूकोपाख्यानविषयक 
एक सौ बाननर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९२ ॥ 





तरिनत्रत्यधिकडाततमोऽध्यायः 
इन्द्र॒ ओर बक सुनिका संवाद 


वैश्नम्पायन उवाच 

माकंण्डयसरषयो बाह्मणा युधिष्ठिरश्च पयपृच्छ- 
नयृषिः केन ` दीघौयुरसीद्‌ वको माक॑ण्डेयस्तु तान्‌ 
सबौलुषाच ॥ ९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हँ- जनमेजय ! एक दिन 
ऋषियों ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिे माकण्डेय मुनिसे पूछा-- 
घ्रह्न्‌! महर्भि बक कैसे दीर्घायुः हुए ये १ तवर माकंण्डेयजीने 
उन सव्रसे कहा-॥। १ ॥ 

मह।तपा दीघीयुश्च बको राजन्‌ नात्र कायौ 


, विचारणा ॥ २ ॥ 


“राजन्‌ ! बक महान्‌ तपखी हेनेके कारण दीर्घायु हए 


। थे । इस विषयमे कोई अन्यथा विचर नहीं करना चाहियेः ॥ 


एतच्छ्रत्वा तु कोन्तेयो ्रातभिः सह भारत । 
माकंण्डेयं पयंपृच्छद्‌ धर्मजो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन जनमेजय ! माकंण्डेयजीका यह कथन सुनकर 
भादयोसदित कुन्तीकुमार धर्मराज युधिष्ठिरने माकंण्डेयजीसे 
पुनः पूछा--॥ ३॥ 
श्रयते हि महाभाग बको दाटभ्यो महातपाः। 
: सखा च शक्षस्य चिरजीवी च सत्तम ॥ ४ ॥ 
महाभाग मुनिश्रेष्ठ ! द्भक्रे पुत्र महातपस्वी बक 
शुषि चिरजीवी तथा देवराज इन्द्रके प्रिय मित्र सने 
जते द ॥ ८॥ 


एतदिच्छामि भगवन्‌ बकशाक्रसमागमम्‌ । 

सखदुःखसमायु क्तं तत्वेन कथयस्व मे ॥ ५ ॥ 
(भगवन्‌ ! बकर ओर इन्द्रका यह समागम ( चिरजीवी 

पुरुषोके ) सुख ओर दुःखकी वार्तासि युक्त कहा गया है । मेँ 

इसे सुनना चाहत; आप यथाथैरूपसे इसका वणन करे, ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 
वृत्ते देवासुरे राजन्‌ संग्रामे रोमहषणे। ` 
जयाणामपि रोकानामिन्दरो छोकाधिपोऽभवत्‌ ॥ £ ॥ 


माकंण्डेयजी बोठे-राजन्‌ ! जव रोगटे खड़े कर ¦ 


देनेवाला देवासुर संग्राम समा हो गयाः उस समय लोकपाक 
इन्द्र तीनो लोकोके अधिपति बना दिये गये ॥ & ॥ 
सम्यग्‌ वषेति पजेन्ये सस्यसम्पद्‌ उलमः। 
निरामयाः सखुधर्मिष्ठाः भ्रजा धमपरायणाः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके गसनकलमे मेध॒ ठीक समयपर अच्छी. वषा 
करते ओर खेतीकी उपज अच्छी होती थी | सारीप्रजा 
रोग-व्याधिसे रहितः धर्ममे श्थित तथा धं्मको ही अपना 
परमं आश्रय माननेवाली थी ॥ ७ ॥ 
मुदितश्च जनः सवः खधमेषु ग्यवस्थितः । 
ताः प्रजा सुदिताः सवौ दष्ट बरनिषूदनः ॥ < ॥ 
ततस्तु सुदितो राजन्‌ देवराजः शतक्रतुः । 
देरावतं समास्थाय ताः पद्यन्‌ मुदिताः प्रजाः॥ ९ ॥ 





सब रोग बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने धमेमिं खित 
रहते थे। अपनी उन सारी प्रजाको आनन्दित देखकर बकसुरके 
शत्रु देवराज इन्द्र॒ बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे । 
एक दिनकी बात दैः इन्द्र एेरावत हा्थीपर आरूढ हो चैनसे 
दिनि बिताती हुई अपनी प्रजाको देखनेके व्यि भ्रमण 
करने लगे ॥ <-९ ॥ 


आथमांश्च विचित्रांश्च नदीश्च विविधाः श्युभाः। 
नगराणि सखद्धानि खेटान्‌ जनपदास्तथा ॥ १०॥ 
प्रजापालनदक्ांश्च नरेन्द्रान्‌ ध्म॑चारिणः। 
उदपानं प्रपा वापी तडागानि सरांसि च ॥ ११॥ 
नाना ब्रह्मसमाचारैः सेवितानि द्विजोत्तमैः । 
ततोऽवतीयं रम्यायां पृथ्व्यां राजञ्छतक्रतुः ॥ १२॥ 

राजन्‌ | विचित्र आश्रमो नाना प्रकारकी कल्याणकारिणी 
नदि्यो, समद्धिशाटी नगरों, गव, जनपदों प्रजापालनकरुरार 
धर्मात्मा नरेशोः कुओंः पौँसों, बावलियो, ताराबो तथा 
ब्रह्मचयं-परायण श्रेष्ठ तब्राह्णोदवारा सेवित अनेकानेक 
सरोवरोका अवलोकन करते हए शतक्रतु इन्द्र एक रमणीय 
भूभागमे उतरे ॥ १०--१२॥ 


तश्र रम्ये शिवे देरो बहुवृक्षसमाकके । 
पूवसयां दिरि रम्यायां समुद्राभ्याशतो नृप ॥ १३ ॥ 
तत्राश्रमपदं रम्यं सगद्धिजनिषेवितम्‌ । 
ततरा्मपदे रम्ये बकं प्यति देवराट्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ । परम सुन्दर पूर्वदिदामे समुद्रके निकट एक 
मनोहर एवं सुखद खानमे, जो बहुत-से बृक्षोसे धिरा हुञा 
या? एक रमणीय आश्वम दिखायी दिया, ज बहुत-से पञ्च 
ओर पक्षी निवास करते थे । देवराज इन्द्रने उस रमणीय 
आश्रमम जाकर बक सुनिका ददान किया ॥ १२-१४ || 
बकस्तु इटा देवेन्द्रं ददं प्रीतमनाभवत्‌ । 
पाद्यासनाध्यदानेन  फलमूरैरथार्चयत्‌ ॥ १५ ॥ 
देवराज इन्द्रको उपस्थित देख वकके हृदयम दद्‌ प्रेम 
उसन्न हभ । उन्होने पाद्यः आसन, अर्व्यं ओर फल- 
मूकादि देकर देवराजका पूजन किया ॥ १५ || 
खखोपविषटो बवरदस्ततस्तु बलसूदनः । 
ततः श्रदनं बकं देव उवाच बिद्रो्वरः ॥ १६॥ 
सव्रकरो वर देनेवाले 
खुखपूर्वक `आसनपर व्रैठ गये, 
प्रकार बोे-॥ १६ ॥ 


देवेश्वर इन्द्र जव 
तव वे सुनिवर कते इस 





-शतं वर्षसहस्राणि मुने जातस्य तेऽनघ । 


समाख्याहि मम ब्रह्मन्‌ किं दुःखं चिरजीविनाम्‌॥ १७॥ 


निष्पाप सुने ! आपकी अवस्था एक लाख वर्षकी हो 
गयी । ब्रह्मन्‌ ! आप अपने अनुभवके आधारपर यह बताइये कि 
चिरजीवी मलुर्पयोको क्या दुःख होता दैः १ ॥ १७ ॥ 

बक उवाच 

अप्रियैः सह संवासः पियेश्चापि विनाभवः। 
असद्भिः सम्प्रयोगश्च तद्‌ दुःखं चिरजीविनाम्‌॥ १८॥ 

बकने कष्ा- देवेश्वर ! अप्रिय मनुष्योके साथ रहना 
पड़ता हे । प्रिय जनोंकी मृत्यु हो जानेस उनके वियोगका 
दल सहते इए जीवन व्यतीत करना पड़ता दै ओर इ४ 
मनुरष्योका संग प्राप्त होता है। चिरजीवी मनुष्योके लि 
यही महान्‌ दुःख है ॥ १८ ॥ 
पुजदारविनाशोऽत् ज्ञातीनां खहृदामपि । 
परेष्वायत्तताङच्छरं किं जु दुःखतरं ततः ॥ १९॥ 

अपनी ओखोके सामने खरी ओर पुर्नोकी ख्य हेती 
हे । भाई बन्ध आदि जातिके लोगों ओर सुदोका सदाके 
छथि वियोग हो जाता है तथा जीवन.निर्वाहके व्ि दूरके 
अधीन रहकर उनके तिरस्कारका कष्ट भोगना पड़ता ६ । 
इससे बद्कर महान्‌ दुःख ओर क्या हो सकता है १ ॥१९ ॥ 
नान्यद्‌ दुःखतरं किञ्चिलटोकेखु पतिभाति मे । 
अथेर्विहीनः पुरुषः परेः सम्परिभूयते ॥ २० ॥ 





४ री 





गष्डेयसमास्यापव ] 
= न= 
निर्न मनुप्यको जो दूसगोसे तिरस्कृत होना पड़ता हैः 
इससे बढकर महान्‌ कट्की वात संसारम मुस्ने ओर कोई 
नही जान पड़ती दै ॥ २० ॥ 
अकुलानां कुठे भावं कटीनानां कुलक्षयम्‌ । 
संयोगं विप्रयोगं च पद्यन्ति चिरजीविनः ॥ २१ ॥ 
चिरजीवी मनुष्य अकुखीनोके डुःरुकी उन्नतिः कुलीनोके 
ङुलका संहार तथा संयोग ओर वियोग देखते रहते ॥२१॥ 
अपि प्रत्यक्चमेवैतत्‌ तव देव शतक्रतो । 
अकुलानां सखद्धानां कथं ङलविपयंयः ॥ २२॥ 
देव श्षतक्रतो ! आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रदे दै 
किं किस प्रकार समृद्धिराली अकुलीन .मनुष्योके कुलम उकट- 
केर हो जाता ह ॥ २२ ॥ 
देवदानवगन्धवमञचुन्योरगराश्चसः । 
्राप्लुवन्ति विषयासं किं यु दुःखतरं ततः ॥ २३॥ 
देवता; दानव, गन्धर्व, मनुष्य, नाग तथा राक्षस--ये 
भी विपरीत अवसाम पर्हुचकर क्यासे क्या हो जते दै १ 
इसे बकर महान्‌ दुःख ओर क्या दोग! १ ॥ २३॥ 
कुठे जाताश्च छ्िदयन्ते दौष्डुलेयवश्ालुगाः । 
भाद्े्दरि द्राश्चाकन्ताः कि जु दुःलतरं ततः \ २४॥ 
कुलीन मनुष्य भी नीच कुलके कोगोके वामे पड़कर 
क्लेश उठा रे द ओर धनीटोग दरिप्रंको सताते दँ । इससे 
बदुकर दुःखकी बात ओर क्या हो सकती दै १ ॥ 
लोके वैधम्य॑मेतत्‌ तु दयते बहुविस्तरम्‌ । 
हीनक्षानाश्च हष्यत्ते छ्चिरयन्ते प्राक्ञकोविदाः ॥ २५॥ 
बहुदुःलपरिक्ेशं म॑लुष्यमिह डदयते । 
लोकम यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखायी देती 
दै । जञानदीन मूढ मनुष्य तो मोज करते है ओर श्रेष्ठ ज्ञानी 
मनुष्य क्लेशा भोग रे ह । यो मानवयोनिमे दुःख ओर 
कैरेशकी अधिकता ही दृष्टिगोचर होती है ॥ २५१ ॥ 


इन्द्र उवाच 
पुनरेव महाभाग. देवषिंगणसेवित ॥ २६॥ 
समाख्याहि मम बह्मन्‌ कि खुखं चिरजीविनाम्‌ । 


इन्द्रने पूड्ा- महाभाग ! देवता तथा छषियोके 
समुदाय आपकी सेवामे उपसित रहते द । ब्रह्मन्‌ ! अव 
युषे फिर॒ यह बतादये किं चिरजीवी मनुर्ष्योको क्या सुख 
मिक्ता है १॥ २६१ ॥ 


बकं उवा 


अष्टमे ्ाव्रो वापि शाकं यः पचते गे ॥ २७॥ 
मि्राण्यनपाित्य किं वै सुखतरं ततः । 
यत्राहानि न गण्यन्ते नैनमादुमंहादानम्‌ ॥ २८ ॥ 





१५११ 

वकने कहा- जो दिनके आठवें या बरवे भागम 
अपने धरपर भोजनके लिये केवल शक पका केता दै पर॑तु 
कुमि्ोकी शरणमे नदीं जाताः, उस पुरषको जो सुख प्राप्त 
है, उससे वद्कर खुल ओर क्या हो सकता दै १ जहौ दिन 
नहीं गिने जते- जहौ प्रतिदिन अन्नकी प्रतिक व्यि चिन्ता 
नदीं करनी पड़ती दै; वही सुखी है । उसे रोग अधिक 
खानेवाला अथवा येद नदीं कहते दद ॥ २७-२८ ॥ 
अपि शाकं पचानस्य सुखं वे मघवन्‌ गृहे । 
अर्जितं स्वेन वीयण नाप्यपधित्यं कञ्चन ॥ २९. ॥ 

इन्द्र ! जो अपने पराक्रमसे उपाजन करके घरमे केवल 
शाक बनाकर खाता हैः परंतु दुसरे किसीका सहारा नही 
ठेताः उसे ही सुख दै ॥ २९ ॥ 


फलशाकमपि भ्रेयो भोक्तुः ह्यङृपणं गे । 
परस्य तु गे भोकतः परिभूतस्य नित्यशाः ॥ १० ॥ 
खुष्टमपि न भयो विक्पोऽयमतः सताम्‌ । 
ववत्‌ कीलाकुपो यस्तु परान्नं भोत्कमिच्छति ॥ ३९ ॥ 
धिगस्तु तस्य तद्‌ ओुक्तं छृपणस्य दुरात्मनः । 

दूसरेके सामने दीनता न दिखाकर अपने धरम फल 
ओर शाक खाफर रहना अच्छा दै । परंतु दूसरेके घरमे 
सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा 
नहीं है; अतः दूसरेके आश्रित रहकर जीवन-निर्ाह्‌ करनेके 
सम्बन्धे साधु पुर्भोका सदसे ही विरोध रहा है । जो 
पराया अन्न खाना चाहता हैः वह कुत्तेकी मेति खून 
चाटता है। उ दुरात्मा ओर कृपणकरे वैसे मोजन- 
को धिकार है ॥ २०-३१९ ॥ 
यो द्रवातिथिभूतेभ्यः पितभ्यश्च द्विजोत्तमः ॥ २२॥ 
शिष्टान्यन्नानि यो थुडक्ते कि वे सुखतरं ततः । 
अतो ष्टतरं नान्यत्‌ पूतं किञ्चिच्छतक्रतो ॥ ३६ ॥ 


जो श्रेष्ठ द्विज सदा अतिथि, भूत-प्राणियो तथा पितरोको 
अर्पण करके अर्थात्‌ बि-वेश्वदेव करके शेष॒ अन्न स्वयं 
भोजन करता दैः उससे बकर महान्‌ खुल ओर क्या हो 
सक्रता है १ देवेन्द्र ! इस यज्ञरोष अन्नसे बदर अत्यन्त 
मधुर ओर पवित्र दूसरा कोई भोजन नदीं द ॥२२-३३॥ 
दत्त्वा यस्त्वतिथिभ्यो वै सुङ्क्ते तेनेव नित्यशः॥ 
यावतो चछान्धसः पिण्डानदनाति सततं द्विजः ॥ १४ ॥ 
तावतां गोसख्टख्राणां फट प्राप्नोति दायकः । 
येनो यौवनृतं तत्‌ सवं नश्यते धवम्‌ ॥ ९५॥ 

जो प्रतिदिन अतिथियोको देकर दोष अनते ही 
भोजनका काम चलता है, उसके अन्नके जितने भस अतिथि 
ब्राह्मण नित्य भोजन करता हैः उतने ही हजार गौओंके 
दानका पुण्य उस दाताको प्रसत शेता है तथा उसके द्वारा - 





१५१२ 


युवावस्थामे जो पाप हुए होते हैः वे सव निश्चय ही नष्ट 
हो जति ह ॥ २४-३५ ॥ 

सदक्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करे गतम्‌ । 

यद्‌ वारि वारिणा सिञ्चेत्‌ तद्ध.येनस्तरते क्षणात्‌॥। ३६॥ 


ब्राह्मणके भोजन कर जेनेपर जो उसे दक्षिणा दी 
जाती दैः उस समय उसके हाथमे जो प्रतिग्रहका जल 








श्रीमहाभारते 
===============-=----------------------==--- 


~ ~~~ 





[ बनपर्षणि 


रहता है, उसे दाता पुनः उत्सर्गे जरसे सौचे । 
करनेसे वह तत्कर सन पापसे चूट जाता है ॥ ३६ ॥ 
पताश्चान्याश्च वे बहीः कथयित्वा कथाः शमाः । 
बकेन सह देवेन्द्र आपृच्छ्य तरिदिवं गतः ॥ २७॥ 
इस प्रकार देवराज इन्द्र वरक्के साथये त 
बहुत-सी उत्तम कथा-वार्तर्ण 
स्वगंलोकको चले गये ॥`३७ ॥ 


था ओर 
करके उनसे आज्ञा ठेकर 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापवंणि ब्राह्मणमहाभाग्ये बकराक्रसंवादे जिनवस्यधिकशततमोऽष्यायः॥ १९३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवैके अन्तत माक्रण्डेय समास्यापवैमे ब्राह्णेकिं माहात्यके सम्बन्धे 
वक-इनद्रसंवादव्रिषयक एक सो तिरानबेवँ अध्याय पूर! हुभा ॥ ९०३ ॥ 





चतुनंवत्यधिकरततमोऽध्यायः 
त्रिय राजार्ओंका मह्व-सुहोत्र ओर शिषिकी प्रशंसा 


वेश्म्पायन उवाच 

ततः पाण्डवाः पुनमोकंण्डेयमूुः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते. है- जनमेजय ! तदनन्तर 

पाण्डवोने पुनः माकंण्डयजीसे प्रशन किया--॥ १ ॥ 
कथितं ब्राह्मणमहाभाग्यं राजन्यमदाभाग्यमिदानीं 
श्रषामह इति ताजुवाच माकंण्डयो महभिः श्रूयता- 
मिति इदानीं राजन्यानां महाभाग्यमिति । कुरूणामन्य- 
तमः खुहोबो नाम राजा महर्षीनभिगम्य निवृत्य 
रथस्थमेव राजानमोरीनिरं रिविं ददराभिमुखं तौ 
समेत्य परस्परेणं यथावयः पूजां युज्य गुणसाम्येन 
परस्परेण तुल्यात्मानौ विदित्वान्योन्यस्य पन्थानं 
न द्दतुस्तत्र नारदः प्रादुरासीत्‌ किमिदं भवन्तौ 
परस्परस्य पन्थानमावृत्य तिष्ठत इति ॥ २ ॥ 


(मुनिवर ! आपने ब्राह्मणोकि माहाम्यका तो वर्णन किया, 
अव्र हम पक्षत्रियोकी महत्तके विष्रयमे इस समय कुछ स॒नना 
चाहते द | यह वात सुनकर महर्षि माक॑ण्डयने कट्‌ - 
“अच्छा सनो | अव भ कषत्रियेक मादारम्यका वर्णन करता हू । 
कुर्वंश क्त्ि्योमं सोत्र नामसे प्षिद्ध एक राज। हो गे 
है । एक दिन वे महियोका सत्संग करके जव वहसे जर 
रे थ, उस समय उन्देनि अपने सामने ही रथपर बैठे हुए 
उशीनरपुत्र राजा शित्रिको देखा । निकट आनेपर उन 
दोन अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका सम्मान किया | 
प्रतु गुणमे अपनेको वरावर समन्चकर एकन दूसरेके ल्यि 
राह ` नदीं दी । इतनेहीमे वरहो देवरं नारदजी प्रकर हो 
गये ओर पृष वेठे थह क्या वात है, जो कि तुम दोनों इस 
तरद एक दूसरेका माग रोककर ख़ शे १ ॥ २ ॥ 





[> 
तावूचतुनौण्दं नैतद्‌ भगवन्‌ पू्वकमंकत्रोदिभिवि- 
शिष्टस्य पन्था उपदिदयते समथोय वा आवां च 
सख्यं परस्परेणोपगतौ तच्चावधानतोऽवयुक्कष्टमधरो- 
त्रंपरिशरष्टं नारदस्त्वेवमुक्तः -ोकत्रयमपटत्‌-॥९॥ 
(तव॒ उन दोनोनि नारदजीसे कद---“मगवन्‌ । | 
बात नहीं ई | पहलेके कर्मकर्ताओं (धर्मव्यवश्यापको) वै य 
उपदेश दिया है कि जो अपनेसे सभी बातोमे बदा-चदा ध 
अधिक शक्तिशाली होः उसीको मार देना चाये । हम 4 
एक दूसरे मित्रमाव रखकर मिके है । विचार करनेपर्‌ १ 
यह निय नहीं कर पति कि हम दोनेमिे कौन अत्यन्त 98 

















न स न 
ओर कौन उसकी अयेश्वा अधिक छोटा है १ उनके एेला 
कहनेपर नारदजीने तीन लोक पदे | ३ ॥ 
क्रूरः कौरव्य खदवे 
सदुः क्रूरे च कौरव । 
साधुश्चासाधवे साधुः 
साधवे नाप्ुयात्‌ कथम्‌ ॥ ४ ॥ 
(उनका सारांश इस प्रकार दै--कौरव ! अपने साथ 
कोमलताका बरताव फ़रनेवल्के लि करूर मनुष्य मी कोमल 
बन जाता है । कूरतापूणं वर्ताव तो वह क्रूर मनुष्योके प्रति 
ही करता हे । परंतु साघु पुरुष दुष्टे प्रति भी साधुताका 
ही व्तांव करता है । फिर वह साघु पुरुषोके साथ साधुताका 
वर्ताव कैसे नदीं अपनयेगा १ ॥ ४ ॥ 
कृतं शतगुणं ङ्यौ- 
न्नस्ति देवेषु नि्णयः। 
ओशीनरः साधुशशीखो 
भवतो वै महीपतिः॥ ५॥ 
'मनुष्य मी चाहे तो वह अपने ऊपर किये हुए उपकार 
का बदला सौगुना करक चुका सकता है । देवताओंमे ही 
यह प्रसयुपकारका भाव होता दै, एेसा कोई नियम नदीं है । 
सोत्र ! उदशचीनरपुत्र राजा रित्रिका शीक-स्माव तुमसे 
कहीं अच्छा है ॥ ५ ॥ 





पञ्चनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः १५१३ 








जयेत्‌ कदर्यं दानेन 


सत्येनाचरतवादिनम्‌ ` ¦ ॥ 
क्षमया करूरकमौण- 
मसाघुं साधुना जयेत्‌ ॥ £ ॥ 


ध्तीच प्रकृतिवाठे मनुष्यको दान देकर वशम करे । 
असत्यवादीको सत्य भाषणसे जीति । करूरको क्षमासे ओर 
दुष्टको उत्तम व्यवदारसे अपने वामे करे ॥ & ॥ 
तदुभावेव भवन्ताबुदारो य इदानीं भवद्भशवामन्य- 
तमः सोऽपसर्पतु एतद्‌ वै निदश्चनमित्युक्त्वा तूष्णीं 
नारदो बभूव । पतच्छुत्वा तु कौरव्यः दिवि प्रदक्षिणं 
कृत्वा पन्थानं दत्वा वहुकमेभिः परास्य ्रययौं ॥ ७ ॥ 
(अतः तुम दोनों ही उदार हो; इस समय तुंम दोनोमे- 
से एकः जो अधिक उदार हो, वह मार्गं छोड़कर हट जाय; 
यहीं उदारताका आदं है ।› एेसा . कहकर नारदजी चुप हो 
गये । यह सुनकर कुरुवंशी राजा सुहोत्रने शिव्रिको अपनी 
दायीं ओर करके माग दे दिया ओर उनके अनेक सत्कर्मोका 
उल्छेख करके उनकी भूरि.भूरि प्रशंसा करते हए वे अपनी 
राजधानीको चले गये ॥ ७ ॥ 
तदेतद्‌ राज्ञो महाभाग्यमप्युक्तवान्‌ नारदः ॥ < ॥ 
धस प्रकार साक्षात्‌ नारदजीने राजा शिविकी महत्ताको 
अपने मुखसे वणन कियाः ॥ ८ ॥ 


हति श्रीमहाभारते वनपवंणि माकण्डेयसमास्यापर्वणि िबिचरिते चतुरनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९४ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहाभारत वनपतैके अन्तमत माकंण्डेयतमास्यापवमे शिबिचरितवरष्यक एक सो चोरानवेवो अध्याय पूर्‌ दुमा ॥ ९९४ ॥ 


पञ्चनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
राजा यथातिद्रारा ब्राह्मणको सहस्च गोओंका दान 


मार्कण्डेय उवाच 

व श्दमन्यच्च्रयतां ययातिनोहुषो राजा राज्यस्थः 
बत आसांचक्रे गुथ बराह्मण उपेत्या- 
नवीद्‌ भो राजन्‌ गुर्वथं भिक्ेयं समयादिति ॥ १ ॥ 
_ माकण्डयजी कहते है - युधिष्ठर ! अव॒ एक दूसरे 
भिय नरेशका महत्व सुनो--नुषके पु्र राजा ययाति जब 
पुखवासी मनुष्योसे धिरे हुए राजसिंहासनपर विराजमान थे» 
उन्हीं दिनोकी बात है, एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देनेके 
ल्थि भिक्षा मोगनेकी इच्छसे उनके पास आकर बोला-- 
"एन्‌ | मे गुखु-दक्षिणा देनेके लि भिक्षा चाहता ह, किंतु 

उक साथ एक सर्त हैः ॥ १ ॥ 


राजोवाच 
अवीतु भगवान्‌ समयमिति ॥ २ ॥ 


राजाने कहा- भगवन्‌ | आपं अपनी शतं बताइये ।२। 


ब्राह्मण उवाच 
विद्वेषणं परमं जीवलोके 
कर्यान्नरः पार्थिव याच्यमानः । 
तं त्वां पृच्छामि कथं तु राजन्‌ 
दद्याद्‌ भवान्‌ दयितं च मेऽद्य ॥ ३ ॥ 


बराह्मण बोला- भूपार ! इस संसारम प्रायः देखा 
जाता है कि जव किसी मनुष्यसे कोई वस्तु मांगी जाती है, 
तब वह उस मोगनेवाठेसे अत्यन्त द्वेष करने ख्गता है । 
अतः राजन्‌ ! म आपसे पूता हू कि आज अप मुक्षे मेरी 
प्रिय वस्तु कैसे दे सकते ह १॥ ३॥ ` 


राजोवाच 


न चानुकीतयेदद्य द्वा 
 अयाच्यमथं न च संश्टणोमि । 





१५१४ भीमहामारते [ बनपदणि 
ज 
8 १ [र ~--= 
१ संत्य न मे मनः कुष्यति याचमाने † 

तं चापि दत्त्वा खुखुखी भवामि ॥ ४ ॥ ष दत्तं न शोचामि कदाचिदथम्‌ ॥ ५॥ 

राजानि कहा--दान केनेके अधिकारी ब्राहमणदेव ! श आ र रमी पक हजार गौत ह 


मै कोई वसतु देकर उसकी बार-बार चचां नही करता ओर 
यह प्रतिज्ञापूर्वकं कहता हूँ कि मेरे पास कोई ेसी वस्तु 
नहीं है जो आपके मोगने योग्य न हो । जो वस्तु प्राप्त हो 
सकती है, उसे देनेकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर मै उसे देकर दही 
अधिक सुखी होता हू ॥ ४ ॥ 
ते रोष्िणीनां सहस्रं 
प्रियो हि मे ह्मणो याचमानः । 


क्योकि न्याययुक्तं याचना करनेवाला ब्राह्मण से 
भरि है| मेरे मनम याचकपर कमी क्रोध नही आता ॥ 
ओर न मै कमी दिये हुए धनके ल्यि पश्चाताप ही करता ह| 

इत्युक्त्वा ब्राह्मणाय राजा गोसहस्रं ददौ । 
प्राप्तवश्चि गवां सहसत बाह्मण इति ॥ ६ ॥ 
एेखा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गौर दे दी 
ओर ब्राहमणने उन सहो गोओंको ग्रहण कर छिया ॥ ६॥ 


इति श्रीम्षाभारते वनपर्वणि माक॑ण्डेयसमास्पापरव॑णि नाह षचरिते . पञ्चनवत्यधिकरशततमोऽध्यायः ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम.रत बनपवके अन्तत माकैण्डेयसमास्य पमे ययातिचरितविषयक एक सौ पंचान्यर्वो अध्याय पूरा हुजा ॥९९५॥ 





ष्ण्णवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
। सेदुक ओर इुषदभेका चरत 


व्म्पायन उवाच 
भूय पव महाभाग्यं कथ्यतामिव्यत्रवीत्‌ 
पाण्डवः ॥ १ ॥ । 
वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुनन्दन 
युिष्ठिरने माकण्डेयजीसे पुनः यह अनुरोध किया-(भगवन्‌ । 
फिर सुक्षे क्षत्रियका माहात्म्य सुनाइयेः ॥ १ ॥ 
अथाचश्च मौकंण्डेयो महाराज वृषदभसेटुक- 
नौलिमार्म 
नामानो राजानो नीतिमागंरतावस्नोपाखृतिनो ॥ २॥ 
तब माक॑ण्डयजीने कहा--“महाराज ! पूर्वकर्म 
कषद .जर सेदुक ये दो राजा थे । दोनो ही नीतिके माग 
पर चल्नेवाटे ओर अस्र तथा उपाखरकी विद्याम निपुण थे॥ 
सेदुको दृषदस्य बाटस्यैव उपांशुत्रतमभ्यजा- 


नात्‌ कुप्यमदेयं त्र ह्यणस्य ॥ ३ ॥ 


“दषदर्भने वचपनसे ही एक प्त बते रक्ला था कि 
श्राह्यणको सोना दीके सिवा ओर कुछ नहीं देना चाये 
( तादय यह कि उसे खवणं तथा रजत ही प्रदान करना 
चाहिये )› । उनके इख व्रतको सेदुक जानते थे ॥ ३ ॥ 


यतं सेदुकं बाह्मणः कश्चिद्‌ वेदाध्ययनसम्पन्न 
आदिषं दत्वा गावी भिक्षितवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अदवसहस्रं मे भवान्‌ ददात्विति तं सेदुको 
ब्राह्छणमनत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
नास्ति सम्भवो शा्वथे दातुमिति ॥ ६ ॥ 


(एक दिन कोई वेदाध्ययनसम्पन्न ब्राह्मण राजा सेदुकके 
पास आया ओर उन आशीर्वाद देकर गुरु-दक्षिणाके हि 
भिक्षार्मोगता हआ बोटा--प्राजन्‌ आप मुञ्चे एक हजार घोडे 
दीजिये तव सेदुकने उस व्राह्मणसे कदा--च्ह्मन्‌ !* आपकी 
अभीष्ट गुरुदक्षिणा देना मेरे ल्य सम्भव नदीं है ॥ ४-६॥ 

स त्वं गच्छ वृषदर्भसकाहाम्‌। राजा परमधरमशष 
बराह्मण तं भिक्षस्व । ख ते दास्यति तस्यैत दुपांञु्रत- 
मिति ॥ ७ ॥ 

अतः आप बृषद्र्भके पास चले जाइये । ब्राह्मण | रजा 
दृषदं बडे धर्मच है । आप उन्दीसे याचना कीजिये । 
आपकी अभीष्ट वस्तु अवद्य दे देंगे । यह उनका युप 
नियम. हैः ॥ ७ ॥ 

अथ ब्राह्मणो बषदर्भसकाशं गत्वा अदव्ह 
खरमयाचत्‌ । स राजा तं करोनाताडयत्‌ ॥ ८ ॥ ` 

(तब ब्राह्मण देवताने इृषदभके पास जाकर एक ह्र 
घोडे मेगि । यह सुनकर राजा न्द कोडेसे पीटने रगे ॥८॥ 


तं बराह्मणोऽ्रवीत्‌। किं हिस्यनागसं मामिति ॥ ९॥ 
पयह देख ब्राहमणने उनसे धूछा--“राजन्‌ ! 8 
निरपराधको आप क्यो मार रहे हैः ॥ ९ ॥ स 
पवमुक्त्वा तं शपन्तं राजाऽऽह्‌ । विध्र कि ५ 
न ददाति तुभ्यसुतादोखिद्‌ ब्राह्मण्यमेतत्‌ ॥ ९” ॥ 
षदेसा कहकर ब्राहमण देवता शाप देनेको उद्यत ही ग 
तब राजाने उनसे कहा-‹विप्रवर ! क्या जो आपको अपना 
न दे, उसको शाप देना ही उचित दै १ अथवा यही ब्रह ` 
चित कमं हे { ॥ ९० ॥ 














आर्ण्डेयसमास्यापवं 1). 
न =-= 
बराह्मण उवाच 
राजाधिराज तव खमीपं सेदुकेन घेषितो भिश्ितु- 
बगतः। तेनानुिष्टेन मया त्वं भिश्षितोऽखि ॥ ११॥ 
बराह्मणने कद्ा-- “राजाधिराज ! आपके पास राजा 
तदुकने मुके मेज है, तभी आपसे गुरुदक्षिणा मोगने आया 
र| उनके उपदेशके अनुसार ही मैने आपसे याचना की है। 
राजोवाच 
पूर्वा ते दास्यामि यो मेऽद्य बछिरागमिष्यति । 
यो हन्यते कश्या कथं मोघं क्षेपणं तस्य स्यात्‌ ॥ १२॥ 
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राजा बोखे- व्रह्मन्‌ ! आज जो भी राजकीय कर 
मेरे पास आयिगा, उसे कठ पूर्वाहमे दी आपको दे दूंगा । 
जिसे कोडेसे पीटा जाय, उसे खाली हाथ कैसे लौटाया 
जा सकता है १॥ १२ ॥ 

इत्युक्त्वा बराह्मणाय दैवसिकामुत्पतति प्रादात्‌ । 
अधिकस्यादवसद खस्य मूल्यमेवादादिति ॥ १३॥ 

ठेसा कहकर राजनि ब्राह्मणको एक दिनकी आय दे 
दी | इस प्रकार उन्दने एक हजारसे अधिक घोड़ोंका मूल्य 
ही दिया ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापरवंणि सेढुकटृषदभेचरिते षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वके अन्तर्गत माकंण्डेयसमस्यापवमे सेदुकनवृषद चरित विषयक 
एक सौ छियानवेवेः अध्याय्‌ पुरा हुजा ॥ ९९६ ॥ 
- <~ 


सप्तनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
इन्द्र॒ ओर अथिद्वारा राज क्िबिकी परीक्षा 


मार्कण्डेय उवाच 

देवानां कथ। संजाता महीतलं गत्वा महीपति 
रिविमौशीनरं साध्वेनं शिवि जिक्षास्याम इति । पवं 
भो इत्युक्त्वा अश्नन्द्रावुपतिष्टेताम्‌ ॥ १ ॥ 

माकंण्डेयजी कहते है-युधिष्िर ! एक समय देवताओं 
मे परस्पर यह बातचीत हुई कि पथ्वीपर चलकर हम उशी- 
नरके पुत्र राजा शिविकी श्रेष्ठताकी परीक्षा करे । "रेस ही 
हो" यहं कहकर अमम ओर इन्द्र वरहा जानेके ल्य उध्त हृए॥ 

अश्चिः कपोतरूपेण तमभ्यधावद्‌मिषाथमिन्द्रः 
दयेनरूपेण ॥ २ ॥ 

अग्निदेव. कनूतरका रूप धारण करके मानो अपने प्राण 
बचानेके स्यि राजाकरे पास भागते हए. गये ओर इन्द्रे बाज 
पक्षीका रूप धारणकर मांसके लिय उस कबूतरका पीछा किया॥ 

अथ कपोतो राज्ञो दिव्यासनासीनस्योत्सङ्ग 
स्यपतत्‌ ॥ ६ ॥ 

राजा रि्रि अपने दिव्य सिंहासनपर बैठे हए थे । 
कवबूतर उनकी गोदमे जा गिरा ॥ ३ ॥ 

अथ पुरोहितो राजानमव्रवीत्‌ । प्राणरक्षार्थं 

भीतो भवन्तं प्राणाथीं प्रपद्यते ॥ ४ ॥ 
` यह देखकर पुरोहितने राजसे कदहा-“महाराज ! यह 

कवूतर बाजकरे डरसे अपने प्राणोकी रक्षके ल्यि आपकी 
शरणमे आया. है । किसी तरह प्राण बच जार -यही इसका 


भयोजन है ॥ ` ॥ 


वसु ददातु अन्तवान्‌ पा्थिवोऽस्य निष्कृति 
कुयोद्‌ घोरं कपोतस्य निपातमाहः ॥ ५ ॥ 

(परंतु विद्धान्‌ पुरुष कहते है कि (इस तरह कबूतरका आकर 
गिरना भयंकर अनिष्टका सूचक दै ।› अपकी मूत्यु निकट जान 
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 # राजाका यह करोर नियम था क्रि वे सोना-चाँदीके सिवा ओर कुछ ब्राह्मणको नही देते थे, जो उनसे ये ही वस्तुं मोगता, ` 
ससे ्रसत्तापूवंक देते ये । ज दूसरी कोश बीज रमोगत्‌।, उसे यह समञ्चकर कि यह सेरा नियम्‌ भङ्ग कएना चाहता है, दण्ड 
देते वे । ब्राह्मण देवता दूसरेके मेजनेसे आये ये, इसल्यि राजाने एक हजार अ्वोकि मूल्यते अधिक सोना-चोदी उन्दं दिया । 
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पड़ती है; अतः आपको इस उत्ातकी शान्ति करनी 
चाहिये । आप धन दान करैः ॥ ५ ॥ 

अथ कपोतो राजानमतरवीत्‌ । प्राणरक्षां द्येनाद्‌ 
भीतो भवन्तं प्राणाथीं प्रपये अङ्गैरङ्गानि प्राप्या्थीं 
मुनिर्भूत्वा ्राणांसत्वां प्रपद्ये ॥ ६ ॥ 

तदनन्तर कनूतरने राजासे कहा-“महाराज ! मेँ बाजक 
डरसे प्राण बचनेक्रे ययि प्राणार्थी होकर आपकी रारणमें 
आया हँ । म वास्तवमे कबूतर नही, ऋषि हूं । मेने सवेच्छा- 
से पूवं शरीरसे यह शरीर बदर छिया है । प्राणरक्षक होनेके 
कारण आप ही मेरे प्राण द। म आपक्री शरणमे हूः मुञ्चे 
बरचाइये ॥ ६ ॥ 

स्वाध्यायेन कितं ब्रह्मचारिणं मां विद्धि । तपसा 
दमेन युक्तमाचायंस्याप्रतिक्रलभाषिणम्‌ । पवं युक्तम- 
पापं मां विद्धि ॥ ७ ॥ 

“मुञ्च ब्रह्मचारी सम्षिये । मने वेदोका स्वाध्याय करते 
हुए अपने शरीरको रु किया है । मै तपस्वी ओर जिते- 
न्द्रिय हूँ । आचार्यक परतिकूक कभी कोई बात नहीं करता । 
इस प्रकार मुञ्चे योगयुक्त ओर निष्पाप जानिये ॥ ७ ॥ 

गदामि वेद्‌।न्‌ विचिनोमि छन्दः 
सव वेदा अ्चर्लो मे अधीताः। 
न साधु दानं श्रोश्रियस्य प्रदानं 
मा प्रादाः श्येनाय न कपोतो ऽस्मि ॥ ८ ॥ 


भम वेदोका प्रवचन ओर छन्दोका संग्रह करता हू | 
मैने सम्पूणं वेदोके एक-एक अक्षरकरा . अध्ययन किया है । 
मै श्रोत्निय विद्वान्‌ हूं । मुञ्च जेसे व्यक्तिको किसी भूते प्राणी- 
की भूख बुन्ञानेके छिये उसके दवाठे कर देना उत्तम दान 
नहीं है । अतः आप मुञ्चे वाजको न सौपिये । मे कबरूतर 


नहीं दू ॥८॥ 
अथ द्येनो राजानमनवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
पयोयेण वसतिवां भवेषु 
सगं जातः पूव॑मस्मात्‌. कपोतात्‌ । 
त्वमाददानोऽथ  कपोतमेनं 
मा त्वं राजन्‌ विघ्कतौ भवेथाः ॥ १०॥ 


तदनन्तर बाजने राजासे कहा-- “महाराज ! प्रायः सभी 
जीरवोकरो वारी-बारीसे ' विभिन्न योनिरयोमं जन्म लेकर रहना 
पड़ता है । माम होता हैः आप इस खष्टि-परम्परामे पहले 
कमी इस कवूतरसे जन्म ग्रहण कर चुर ई; तभी तो इसे 
अपने आश्रयमे ठे रहे ई ! राजन्‌ ! मँ आग्रहपूरवक कहता हः 
आप इस क्बूतरको केकर मेरे भोजनके कार्यम विघ्न 
न डके ॥ ९१० ॥ 


धीमष्टाभारते 








[ षनपषणि 
क 
राजोवाच 


केनेदरी जातु पर हि दष्ठा 
वागुच्यमाना राङ्कनेन सं 
यां वै कपोतो वदते यां च १८ | 
उभौ विदित्वा कथमस्तु साधु ॥ १९॥ 
राजा बोटे--अहो ! आजसे पहले किसने कमी 
किसी पक्के मुखसे एेसी उत्तम संस्कृत भाषाका उचारण 
देखा या सुनादहैः जैसी कि ये कनरूतर ओर बाज बोल र 
है १ किस प्रकारा इन दोनोका स्वरूप जानकर इनके प्रति 
न्यायोचित बर्ताव करिया जा सकता है १ ॥ ११॥ 
नास्य वषं वर्ष॑ति वर्षकाले 
नास्य वीजं रोहति कार उत्तम्‌ । 
भीतं भ्रपन्नं यो हि ददाति शरवे 
न जणं लभेत्‌ जाणमिच्छन्‌ स काले ॥१२॥ 
जो राजा अपनी शरणमे आये हुए. भयभीत प्राणीको 
उसके शकु हाथमे दे देता है उस्र देशम समयपर वषं 
नहीं होती । उसके बोये हुए बीज भी समयपर नदीं उगते 
है | वह कमी संकटकरे समय जव अपनी रक्चा चाहता है त 
उसे कोई रक्षक नहीं मिरुता है ॥ १२॥ 
जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते 
सदा न वासं पितयोऽस्य ङवते । 
भीतं पपन्नं यो हि ददाति हाजवे 
नास्य देवाः प्रतिगरहणन्ति हव्यम्‌ ॥ १६॥ 
जो राजा अपनी शरणमे अवरे हए भयभीत प्राणी 
उसके शुके हाथमे दे देता है, उसकी पेदा हई संतान 
छोटी अवस्था ही मर जाती है । उसके पितरौको कमी 
पितृलोक रहनेके ल््यि स्थान नहीं मिरता ओर देवता 
उका दिया हुआ हविष्य नहीं ग्रहण करते द ॥ १२॥ 
मोघमन्नं विन्दति चाप्रचेताः 
स्वगौल्ोकाद्‌ श्रदयति शीधमेव । 
भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम्‌ ॥ १४॥. 
जो राजा अयनी शरणमे अवे हए मयमीत प्राणीको 
उसके शुके हाथमे दे देता हैः उसका खाना-पीना निष्क 
है । वह अनुदार ृदयका मनुष्य शीघ्र ही खरगलोकवे भरष्ट 
हो जाता दै ओर इन्द्र आदि देवता उसके ऊपर वज्र 
प्रहारं करते ई ॥ १४ ॥ 
उक्षाणं ` पक्त्वा सह ओदनेन 
अस्मात्‌ कपोतात्‌ प्रति ते नयन्तु । 
यस्मिन्‌ देहो स्मसेऽतीव दयेन 
` तत्र मांसं दिबयस्ते वदन्तु ॥ १५॥ 
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अतः बाज ! इस कवूतरके बदले मेरे सेवक शा 1 ग न कय अ जाय 
दासी पष स्यि भातके साथ ऋषरमकन्द्‌ पकाकर दगा । 
जिस स्थानपर प्रसनतपूर्वक रह सको, वहीं चलकर रहो । 
र विव्रिवंशी क्षत्रिय वहीं तुम्हारे छियि भात ओर ऋरषभक्न्दका 
गूदा पर्चा दे ॥ १५॥ 
व द्येन उवाच 
नेोक्चाणं राजन्‌ प्रार्थयेयं न चान्य- 
दस्मान्भां समधिकं वा कपोतात्‌ । 
र्दः सोऽद्य ममैष भक्ष- 
स्तन्मे ददस्व शङ्नानामभावात्‌ ॥१९६॥ 
बाज बोला--राजन्‌ ! म आपसे ऋ प्रभकन्द नहीं 
मरौगता ओर न मुक्षे इस कवरूतरसे अधिक को दूसरा 
मासि ही चाहिये । आज दुसरे पक्षियोके अभावमे यह्‌ कबूतर 
ही मेरे लि देवताओंका दिया हुआ भोजन दहै । अतः यही 
मेरा आहार होगा । इसे ही सुस्चे दे दीजिये ॥ १६ ॥ 
राजोवाच 
उक्षाणं वेहतमनूलं नयन्तु 
ते पदयन्तु पुरूषा ममैव । 
भयादितस्य दायं ममान्तिकात्‌ त्वां 
प्रत्याल्नायं तु त्वं द्येनं मा हिसीः॥ १७॥ 
राजाने कहा- बाज ! उक्षा ( ऋषभकन्द ) अथवा 
वहत नामक ओषधिर्यो बड़ी पुष्टिकारक होती दै । मेरे सेवक 
जाकर उनकी खोज करे ओर पर्यास मात्राम भातके साथ 
उन्द पकाकर तुम्हारे पास पर्हचा दँ । भयभीत कपोतके 
ब्द मेरे पाससे मिल्नेवाखा यह उचित मूल्य होगा । इसे 
लेलो, किंतु इस कनूतरक्रो न मारो ॥ १७ ॥ 
व्यजे प्राणान्‌ नैव दयां कपोतं 
सौम्यो ह्ययं कि न जानासि इयेन । 
यथा क्ठेशं मा कुरुष्वेह सौम्य 
नाहं कपोतमप॑ंयिष्ये कथंचित्‌ ॥१८॥ 
म अपने प्राण दे दगा, कितु इस कवूतरको नही दंगा । 
बाज | क्या तुम नहीं जानते, यह कितना सन्दर खयं कैसा भोला- 
भाला है १ सौम्य | अव तुम यह व्यर्थ कष्ट न उठाओ । 
मै इ कवूतरको किसी तरह तुम्हारे हाथमे नहीं दगा ॥१८॥ 
यथा मां बै साधुवादः प्रसन्नाः 
प्रशंसेयुः शिबयः कमेणा तु । 
यथा द्येन प्रियमेव ङ्यो 
शाधि मां यद्‌ वदेस्तत्‌ करोमि ॥ १९॥ 
बाज | जिस कर्मसे रिबरिदेशके लोग प्रसन्न होकर मुस 
५ देते हृ मेरी भूरि-भूरि प्ररंसा करे ओर जिससे 
तुम्हारा भी प्रिय कार्यं बन सकेः वह बताओ । 
उसीके ल्थि मुद्ञे आज्ञा दो । मै वदी करंगा ॥ १९॥ 


श्येन उवाच 

ऊरोदंक्षिणादुतकत्य स्वपिशितं तावद्‌ राजन्‌ याव 
न्मा सं कपोतेन समम्‌। तथा तस्मात्‌ साधु ्ातः कपोतः 
प्रशसेयुश्च शिबयः कृतं च भ्रियं स्यान्ममेति ॥ २० ॥ 

बाज बोला--राजन्‌ ! अपनी दायी जँषिसे उतना ही मांख 
काटकर दोः जितना इस कवूतरके बरार हो स्के । एेसा 
करनेसे कवूतेरफी भली-र्भौति रक्षा हो सकती दै,। इसीखे 
रिबि देशकी प्रजा आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करेगी ओर मेरा 
भी प्रिय कायं सम्पन्न हो जायगा ॥ २० ॥ 


अथ सख दक्षिणादरोरत्छृत्य खमांसपेशीं तुल- 
याऽऽधारयत्‌ । गुदतर एव कपोत आसीत्‌ ॥ २१९॥ 
तब राजाने अपनी दायीं जघसे मांस काटकर उसे 
तराजुक्े एक पठडेपर रक्ला । किंतु कवूतरके साथ तौलनेपर 
वही अधिक भारी निकल ॥ २१॥ 
पुनरन्यसुश्चकतं शुखतर एव कपोतः । पवं सवं 
समधिकृत्य शरीरं तुखायामारोपयामरास । तत्‌ तथापि 
गुरूतर पव कपोत आसीत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजाने फिर दूसरी बार अपने शरीरफा मांस काटकर 
रक्खा, तो भी कवूतरका ही पलड़ा भारी रहा । इषं प्रकार 
क्रमदाः उन्होने अपने सभी अज्ञोका मांस काट-काटकर तराज्‌- 
पर चदाया तो भी कवूतर ही भारी रहा ॥ २२ ॥ 


अथ राजा खयमेव तुलामारुरोह । न च व्यलीक - 
भाखीद्‌ राज्ञ॒ पतद्‌ इृत्तान्तं दष्ट जात इत्युक्त्वा 
प्रालीयत च्येनोऽथ राजा अव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
तवर राजा स्वयं ही तराजूप॒र चढ़ गये । एेसा करते 
समय उनके मनमे क्लेश नहीं हुआ । यह घटना देखकर 
बाज बोल उडा--हो गयी कबूतरकी प्राणरक्षा ।› एेसा 
कहकर वह वहीं अन्तर्धान हो गया । अत्र॒ राजा रित्रि 
कबूतरसे बोले--॥ २३ ॥ 
कपोतं विद्युः शिबयस्त्वां कपोत 
पृच्छामि ते शकुने को जु श्येनः । 
नानीदवर दंदशं जातु कयौ- 
दें प्रदनं भगवन्‌ में विचक्ष्व ॥ २७॥ 
कपोत | ये रिव्रिलोग तो तुम्हं कबरूतर ही समन्ते ` 
ये । पक्षिप्रवर ! मै तुमसे पूता हः बताओ यह बाज कौन 
था! ईश्वरके सिवा दूसरा कोई कभी एसा चमत्कारपूणं 
कार्यं नहीं कर सकता । भगवन्‌ | मेरे इस प्रनका यथावत्‌ 


उत्तर दोः ॥ २४ ॥ 
कृपीत उवाच 
वै्वानरोऽदहं ज्वलनो धूमकेतु- 


रथैव द्येनो वज्रहस्तः शाचीपतिः। 


१५१८ 








साधु कादं त्वाखषभं सौरथेय 
नौ जिज्ञासया त्वत्सक्राहं प्रपन्नौ ॥ २५ ॥ 
कवरूतर बोला--राजन्‌ ! म धूमेमयी ध्वजासे विभूषित 
वानर अभि हँ ओर उस बाजक रूपमे साकात्‌ वल्रधारौ 
शचीपति इन्द्र ये 1 सुरथानन्दन ! तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो। 
हम दोनो तम्हारीशरेष्ठताकी परीक्षाके लि यहो अये थे ॥ २५॥ 
यामेतां पेशी मम निष्कयाय । 
परादाद्‌ भवानसिनोत्छृत्य राजन्‌ । 
पतद्‌ बो लक्ष्म रिवं करोमि 
हिरण्यवर्णं खचिरं पुण्यगन्धम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! तुमने मेरी रक्षके ष्थि जो तलवार काटकर 
अपना यह मांस दिया है, इसके धावको मै अभी अच्छा 
कर देता हूं । यर्दोकी चमड़ीका रंग स॒न्द्र ओर सुनदला 
हो जायगा तथा इसमे बड़ी पवित्र सुगन्ध फैलती रहेगी, यह्‌ 
तुम्हारा राजचिह दोगा ॥ २६ ॥ 
पतासां प्रजानां पार्यिता यज्ञाखी 
खुर्षीणामथ सम्मतो शम्‌ । 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्यापवेणि 


श्रीम्ाभारते 


= व 





[ बलप 
=-=. 
एतस्मात्‌ पाइवौत्‌ पुरूषो जनिष्यति 

कपोतरोमेति च तस्य नाम ॥ २ 
तुम्हरि इस दक्षिण पादवसे एक पुत्र उतपन्न ५६ भ 
इन प्रजाओंका पालक ओर यशस्वी होनेके साथ ही देवम 
२ आदरका पत्र होगा । उसका नाम होगा 
(कपोतरोमा? ॥ २७ ॥ 
कपोतरोमाणं रिविनोद्धिदं पुं पाप्स्यसि नृप 
संहननं यश्ोदीप्यमानं द्रष्टासि शुरसुषभं सौर 
नाम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हरे द्वारा उसन्न क्रिया हुआ! वह पुत्र, भि 
तुम भविष्यमे प्रसि करोगेः तुम्हारी जधिका भेदन कते 
प्रकट होगा; इषील्यि ओद्धिद कदर्यिगा । उसके दारी 
र्ठ कबूतरे समान होगे । उका ' शरीर सङ्क समान 
हृष्ट-पुष्ट होगा । तुम देखोगे करि वह सुयशसे प्रकाशित ह 
रहा है । सुरथके वंशजोभे वह सर्वश्रेष्ठ शूरवीर दोगा ॥ २८॥ 
( इतना कहकर अममिदेव अन्तर्धान हो गे । } 
शिबिचरिते सप्तनवस्यधिकशतवमो ऽध्यायः ॥ १९७ ॥ 








इस भ्रका श्रीमहाभारत बनप्के अन्तम॑त माकंण्ड्यसमास्यापनैमं दिनिचरिततरिषयक पक सौ सत्तानवे्व। अध्याय पुरा हुभा ॥ १९७॥, 





अष्टनवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
देवषिं नारदद्वारा शिषिकी महत्ताका प्रतिपादन 


‹ वैशम्पायन उवाच 
भूय एव महाभाग्यं कथ्यतामित्यत्रवीत्‌ पाण्डवो 
माकैण्डेयम्‌ । अथाचष्ट माकंण्डेयः । अघ्रकस्य 

4 [भि्ेरभ्वमेये ४ 

वश्व सवे रा्नानः प्रागच्छन्‌ ॥ ९ ॥ 
` वैदाम्पायनजी कहते हँ - जनमेजय ! पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरे माकण्डेयजीसे पुनः प्रार्थन की--“सुने | कषत्रिय 
नरेयोकि माहत्म्यका पुनः वणेन कीजिये ।› तत्र माकक॑ण्डेयजी- 
ने कटा--ध्वर्मराज ! विश्वामित्रकरे पुत्र अष्कके अश्वमेधयजञमे 

सवर राजा पधारे थे ॥ १॥ ( 


आओआतरश्चास्य प्रतर्दनो वसुमनाः रिबिरौरीनर 
दति । स च समाप्तयज्ञो श्रात॒भिः स्द॒रथेन 
प्रायात्‌ । ते च नारणदमागच्छन्तमभिवाद्यारोहतु 
भवान्‌ रथमित्यघ्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 

‹अष्टकके तीन भाद प्रतदन, वसुमना तथा उदीनर- 
पुत्र शिवि भी उस यक्नम आये थे। यन्न समाप होनिपर एक दिन 
अष्टक अपने भायोके साथ रथपर आरूढ ह ( खगकी ओर ) 
“ज्‌; रहे ये । इसी समय रस्ते देवि नारदजी आते दिखायी 
दिये । तब उन तीनोनि उन्द प्रणाम करके क्ा--*भगवन्‌ 
आप्र भी रथपर आ जादयेः ॥ २ ॥ 


तांस्तथे्युक्त्वा रथमारूरोह । अथ तेषामेक 
खुरषिं नारदमघ्रवीत्‌ । प्रसाद्य भगवन्तं क्रविः 
दिच्छेयं प्रष्टुमिति ॥ २ ॥ 

(तव नारदजी (तथास्तु, कहकर उक्त रथपर बैठ गये। 
तदनन्तर उनमेसे एकने देवि नारदसे कदा--^भगवन्‌ | 
म आपको प्रसन्न करके कुछ पूना चाहता हू" ॥ ३॥ 

पृच्छेत्यव्रवीदषिः । सो ऽव्रवीदयुष्मन्तः सव 
गुणम्रमुदिताः । अथायुष्मन्तं खर्मस्थानं चतभ" 
यौतव्यं स्यात्‌ कोऽवतरेत्‌ । अयमष्कोऽवतः 
दित्यत्रवीदषिः ॥ ४ ॥ 

देवि कहा--पपूषोः तव उसने इस प्रकार कद 
'मगवन्‌ ! हम सव्र लोग दीर्घायु तथा सवेगुणसम्पनन हे 
कारण सदा प्रसन्न रहते है । हम चारोको दीर्धक्ल्ी 
उपभोग आनेवालि स्वगलोकम जाना दै, तु वर्षे ^. 
प्रथम कौन इस .भूतल्पर उतर आयेगा १ देवि कर्ष 
(सव्रसे पके अष्टक उतरेगाः ॥ ४ ॥ 

किं कारणमित्यपृच्छत्‌ । अथाचष्रा्र$सय 4 
मया उषितं समां सथेनातुभावहदथायदयमनेका 














¬ 


रकण्डयसमास्यापवं वे ] 


जसंस्रणि वर्णशो विविक्तानि तमहमपृच्छं 
कृेमा गाव इति, सोऽव्रवीत्‌ । मया निख्ट 
नैव खयं छाघति कथितेन । 
दपोऽवतरेदथ बिभिर्यातव्यं साम्प्रतं कोऽवतरेत्‌ ॥ 
(किर उसने पूछा--चक्या कारण हे कि अष्टक ही 
उता £ तव नारदजीने कहा -्एक दिन मे अष्टवके घर 
ही ठय था । उस दिन ५ सुद्धे रथपर बरिठाक्र भ्रमणके 
ल्िठेजा रदे ये। मेने रास्तेमे देखा; भिन्न-भिन्न रंगकी 
क हनार गोर्णै ए्थक्‌ थक्‌ चर रही ह । उन्द देखकर भेन 
अष्के पूढछा--े किसकी गोण ह १ इन्होने उत्तर दिया-- 
धेमेरी दान की हई गौर द ।› इस प्रकार ये खयं अपने 
करिये हुए दानका बखान करके आत्मश्छाघा करते दै । इसी- 
ल्य इन्दं खर्गसे पहले उतरना पड़ेगा ।› तत्पश्चात्‌ उन 
लोगोने पुनः प्रभ क्रिया--ध्यदि हम शेष तीनों भाई स्वग॑मे 
जरै तो सवसे पके किसको उतरना पड़ेगा १ ॥ ५ ॥ 
` प्रतदनं दव्यत्रवीदषिः । त्र किं कारणं प्रत- 
ईनस्यापि ग्रहे मयोषितं स मां रथेनालुप्रावहत्‌ ॥६॥ 
अथैनं बाह्मणोऽभिक्षेतादवं मे ददातु (भवान्‌ 
निव्रृत्तो दास्यामीत्य ्रवीद्‌ व्राह्मणं त्वरितमेव दीयता- 
मित्यव्रवीद्‌ बाह्मणस्त्वरितमेव स वाह्मणस्यैवसुक्त्वा 
दक्षिणं पादर्वमददत्‌ ॥ ७ ॥ 
्ेवप्रिने उत्तर दिया--प्तर्दनको । (इसमे क्या कारण 
दै? रेखा प्रभ होनिपर देवरे उत्तर दिया--“एक दिन मै 
प्रतदनके घर भी उहरा था । ये सु्चे रथसेठे जा रहेये। 
उस्र समय एक ब्राह्मणने आकर इनसे याचना की-- आप 
मुज्ञ एक अश्च दे दीजिये ।› तवर उन्दने ब्राह्मणको उत्तर दिया- 
` '्मेयनेपर दे दगा |? ब्राह्णने कहा-"नहौ, तुरंत दे दीनिये।" 
अच्छ तो तुरंत ही खीजियेः यों कहकर इन्हौने रथके दाहिने 
पार्वंका घोडा खोकर उसे दे दियाः ॥ ६-७॥ 
$ अथान्योऽप्यश्वा्थी ब्राह्मण आगच्छत्‌ । तथेव 
चनमुक्त्वा वामपाष्णिमभ्यदादथ प्रायात्‌ पुनरपि 
चान्योऽप्यभ्वाथीं ब्राह्मण आगच्छत्‌ त्वरितोऽथ 
तस्मं अपनय वामं धुयेमददत्‌ ॥ ८ ॥ 
“इतनेहीमे एक दूसरा ब्राह्मण आया । उसे भी षोड़ेकी 


ही आवश्यकता थी । जब उने याचना कीः तत्र राजनि .. 


त्‌ उससे मी यही कहा--्लौटनेपर दगा ।› परंतु उसके 
आग्रह करनेपर उन्होने रथके वाम पाका एक घोड़ा दिया । 

वे अगे बद्‌ गये । तदनन्तर एक घोड़ा मोगनेवाला 
पूरा ब्राह्मण आया । उसने भी जस्दी ठ मोगा । तब राजान 
उरे वाये धुरेका बोक्च ठोनेवाखा अश्च खोर करके दे दिया ॥ 


भथ प्रायात्‌ पुनरन्य आगच्छदश्वाथीं ब्राह्मण- 
समरबीदतियातो दास्यामि, त्वरितमेव भे 


अष्टनवत्यधिकशाततमो ऽध्यायः - १९५१९. 


“ -----------------==------- 


व या ` विविकानि 'तमहमषन्छः -वनतनवा दीयतामित्यत्रवीद्‌ बाह्यणस्तस्मै दच्वादवं रथधुरं 


गृह्णता व्याहतं बराह्मणानां साम्प्रतं नास्ति कचिदिति ॥ 
(तत्पश्चात्‌ जव वे आगे बद्र, तब फिर एक अश्वका इच्छुक 
ब्राह्मण आ पर्हुचा । उसके मोगनेपर राजाने कदा-प्मै शीष ही 
अपने लक्षयतक पर्टुचकर घोड़ा दे दगा ।› ब्राह्मण ब्रोला-- 
भुञ्ञे तुरंत दीजिये ।› त्र उन्न ब्राह्मणको अश्च देकर 
स्वयं रथका धुरा पकड़ लिया ओर कदा--ध््राह्मणोकि चि 
एसा करना सर्वथा उचित नहीं हैः ॥ ९ ॥ , 
य॒ पष ददाति चासूयति च तेन व्याहतेन 
तथावतरेत्‌ । अथ द्वाभ्यां यातव्यमिति कोऽव- 


तरेत्‌ ॥ १० ॥ 


ध्ये प्रतर्दन दान देते है ओर ब्राह्मणकी निन्दा भी करते ` 


है, अतः वह निन्दायुक्त वचन बोलनेके कारण पहले इन्दो 
सखग॑से उतरना पड़ेगा । तव पुनः प्रशन किया गयाः हम शेष 
दो भाई जा रहे दै उनमेसे कोन पहठे ख॑ग॑से नीचे उतरेगा १ 
वसुमना अवतरेदित्यत्रवीदषिः ॥ ११ ॥ 
्ेवर्षिने उत्तर दिया--“वसुमना पहटे उतरेगेः ॥११॥ 


किं कःरणमित्यपृच्छदथाचष् नारदः । अहं 
परिश्रमन्‌ बस्ुमनसो गरदमुपसितः ॥ १२ ॥ 


(तवर उन्होने पूछा-- इसका क्या कारण है ? नारदजी 
बोले--"एक दिन म धूमता-घामता वसुमनकि घरपर जा 
पर्ुचा ॥ २ ॥ 

सखतिवचनमासीत्‌ पुष्परथस्य प्रयोजनेन 
तमहमन्वगच्छं सखस्तिवाचितेखु ब्राह्मणेषु रथो 
जह्यणानां दितः ॥ १३ ॥ 

(उस दिन उनके यह स्वस्तिवाचन हो रहा था । राजक 

यहाँ एक एेसा रथ थाः जो पर्वतः आकारा ओर समुद्र आदि 

दुर्गम स्थानोंपर भी सुगमतासे आ-जा सकता था । उसका 
नाम था 'पुष्यरथः । मे उसीके प्रयोजनसे राजक यहां गया 
था । जव ब्राह्मणलोग सखस्तिवाचन कर चुके, तव राजान 
ब्राह्मणोको अपना वह रथ दिखाया ॥ १३ ॥ 


तमहं रथं प्रारंसमथ राजात्रवीद्‌ भगवता रथः 
प्रशस्तः । पष भगवतो रथ इति ॥ १४ ॥ 


(ठस समय मेने उस रथकी बड़ी प्रशंसा की ।° राजा 


बोले--भगवन्‌ | आपने इस रथकी प्रशंसा की है । अतः 
यह स्थ आपहीका हैः ॥ ९४ ॥ 


अथ कदाचित्‌ पुनरप्यहसुपस्थितः पुनरेव च 


रथप्रयोजनमासीत्‌ । सम्यगयमेष भगवत इत्येवं 


राजान्रवीदितिः ` पुनरेव ठतीयं  खस्तिवाचनं 
सममावयमथ राजा ब्राह्मणानां दशेयन्‌ भाममि 


| ` १५२० 





[ए 2 1. अथो भगवता पुष्परथस्य खस्ति- 
वाचनानि खघ सम्भावितानि पतेन द्रोहवचने- 
नावतरेत्‌ ॥ १५ ॥ 

(तदनन्तर एके दिन ओर मै राजाके यहो उपसित हृआ। 

` युनः मेरे जानेका उद्य पुष्परथको . प्रात करना ही था । 
. उस दिन भी राजाने बद्धी आवभगतके साथ कहा “भगवन्‌ | 
यह रथ आपका ही है ।› फिर तीसरी बार मैने उनके या 
जाकर स्वस्तिवाचनका कार्यं सम्पन्न किया । राजाने ब्राहयणोको 
उस रथका दशन करति हए मेरी ओर देखकर कदा-- 
भगवन्‌ | आपने पु्परथके छिय अच्छे सखस्िवाचन किये ।? 
( एसा ककर भी उन्होने रथ नही दिया । ) इस ( छल- 
युक्त ) वचनसे वसुमना ही पहले सखर्गसे पृरथ्वीपर उतरेगेः ॥ 
अथैकेन यातव्यं स्यात्‌ कोऽवतरेत्‌ पुननौरद्‌ 
आह िषियायादहमवतरेयमघ्र कि कारण- 
मित्यत्रवीत्‌ । असावहं शिबिना समो नासि 
यतो ब्राह्मणः कश्चिदेनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
शिबे भन्ना््यस्मीति तमत्रवीच्छिषिः कि 
क्रियतामज्ञापयतु भवानिषि ॥ १७ ॥ 

“वदि आपके साथ हमसे एकमात्र रिबिको ही खगं. 
खोक जाना हो, तो वर्हि पके कौन उतरेगा १ एेखा प्रभ 
होनेपर नारदजीने फिर कहा-५िबि जारयेगे ओर मै उतस्गा।? 
“इसमे क्था कारण द १ यह पू जानेपर देवं नारदने 
कहा भ्म राजा शिविके सथान नहीं हूः क्योकि एक दिन 
एक ब्राह्मणे रिनिसे कटा- -‹शिबे ! म भोजन करना 

चाहता हूं ।› राजाने पूछा--“आपके ल्यि क्या रसोई बनायी 
जायः आज्ञा कीजियेः ॥ १६-१७ ॥ 

अथैनं बरह्मणोऽत्रवीद्‌ य॒ पष ते पुतो बृहद्भा 
नाम एष प्रमातब्य इति तमेनं संस्र अन्नं चोप- 
पादय ततोऽहं प्रतीक्ष्य इति । ततः पुरं भ्रमाथ्य 
. सस्रृत्थ विधिना साधयित्वा पाश्याम्पैयितवय 
शिरसा प्रतिगर ्ाह्मणमसगयत्‌ ॥ १८ ॥ 


ह इसे मार डालो | फिर उसका दाह-संस्कार करो । तत्पश्चात्‌ 
अग्न तेयार कंरो ओौर मेरी प्रतीक्षा करो ।› तव राजाने पुत्रको 
मारकर उसका दाह-संस्कार कर दिया ओर फिर विषि- 
पूरक अन्न तेयार करके उसे बटो डार्कर ( ओर ठक्षनसे 
ढककर) अपने सिरपर रख छिया, फिर वे उस ब्रा्मणकी खोज 
करने ठगे ॥ १८॥ 
"अथास्य श्गयमाणस्य कश्चिदाचष्ट एष ते ब्राह्मणो 
नगरं भविष्यः दहति ते गृहं कोशागारमायुधागारं 
रूयगारमश्वदाखां हस्तिशालां च छद इति ॥१९॥ 
श्लोज करते समयं किसी; मनुष्यने उनके पास आफ़र 


(तब इनसे ब्राह्मणने कहा-यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद्र 














कषा रन । जपश्च वाह इ ह । ग 


कंरके आपके भवन, - कोषागारः शलागार, अन रश 
शाला .ओर ५ कुपित होकर आग छा द 
न शिषि स्तथंवाविरूतसुखः ६ वणो नगरं पवि्य 
ब्राह्मणं तमव्रवीत्‌ सिद्धं भगवन्रन्नमिति बहम 
किचिद्‌ वयाजहार विसयादधोमुल्चासीत्‌ ॥ .२० ॥ 

“यह्‌ सब सुनकर भी राजा शिबिके मुखकी कान्ति प 
बनी रही । उसमे तनिक भी विकार न आया | वे न 
इकर बराह्मणस बोले--“्भगवन्‌ ! आपका भोजन तेयार ्॥ 
नाह्ण कु न बोला । वह आश्र्यसे भह नीचा वि 
देखता रहा ॥ २० ॥ 

ततः भरासादयद्‌ ह्मण भगवन्‌ भुज्यतामिति । 
सद्वती दुद्वक्ष्य शिविमनरवीत्‌ ॥ २१ ॥ 

(तब राजने ब्राह्मणको मनाते हुए कहा--^भगवन्‌ | 
भोजन कर लीजिये ।› ब्राह्मणने दौ घडीतक ऊपरकी ओर 
देखनेके पश्चात्‌ शिविसे कहा--॥ २१९ ॥ 

व्वमेवेतदशानेति त्राह तथेति शिविस्तयेवा, 
विमना महित्वा कपालमभ्युद्धायं भोक्छुमेच्छत्‌ ॥२२ 
तुम्हीं यह सव खा जाओ । रिविने उसी प्रकार मनक 
प्रसन्न रखते ` हुए (वहत अच्छाः कहकर ब्राह्मणकी अहन, 
स्वीकार की ओर उनका पूजन करके (सिरपर रखे इए) दष्न 
को उधङ्कर वह सब खानेकी इच्छा की ॥ २२॥ 
अथास्य बाह्मणो हस्तमगह्णात्‌ । अतरवीश्तं 
जितक्रोधोऽखि नं ते किञ्चिदपरित्याज्यं ब्राह्मणां 
बाह्मणोऽपि तं महाभागं सभाजयत्‌ ॥ २६ ॥ 

(तब ब्राह्मणने उनका हाथ पकड़ लिया ओर कद-- 
“राजन्‌ ! तुमने क्रोधको जीत छिया है । तुम्हारे पा कैः 
एेसी वस्तु नहीं है, जिवे तुम ब्राह्मणके ल्थि न दे सको ॥ एष 
कहकर ब्ाहमणने भी उन -महाभाग नरेशका समादर ज 4 

ख ॒शद्वीक्षमाणः पुत्रमपदयदगर तिष्ठन्त द 
कृमारमिव पुण्यगन्धान्वितमलङकुतं सव च 
विधाय ब्राह्मणोऽन्तरधीयत ॥ २७ ॥ ( 

'राजने जब ओं उठाकर देखा, तब उनका एत 
खड़ा था । वह देवकुमारकी भति दिव्य व्रामूषणोषि नः 
था । उसके शरीरसे पवित्र सुगन्ध निकर रही थी त गये॥ 
देवता सब वस्तुओको पूर्ववत्‌ ठीक करके अन्तरषान "साकारा ॥ 

तस्य राजपेर्विधाता तेनैव वेषेण ०८. 
इति तस्िन्नन्तर्टिते अमात्या राजानमूचुः | 
ना मवता इदमेवं जानता तमिति ॥ ९" ५ 

-सश्चात्‌ विधाता आाहमणके वेशम राजिं यिविकी ५ ` “ 








्र्ष्डयसमास्यापवं | 
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लेने आये थे । उनके अन्तर्धान हो जनेपर राजाके मन्तियोनि 


सकते । एेसा समञ्चकर ही मे यह. सब कछ करता रहता 


उनसे.धूा--“महारज ! आप स्या चाहते ह १ जिसके ल्यि हूं ॥ २६॥ 


ठबु जानते हुए भी एेसा दुःसाहसपूण कार्यं किया है १॥ 
धिविर्वाच 
नैवाहमेतद्‌ यदास ददानि 
न चाथेहेतोने च भोगतृष्णया । 

पापैरनासेवित एष मागं 
इत्येवमेतत्‌ सकलं करोमि ॥ २६॥ 
हिवि बोरे- मे यशक्रे व्यि यह दान नदीं देता। 
धने लिय अथवा भोगकौ किप्ससेि भी दान नहीं करता । 
यह धर्मात्माओंका मागं है । पापी मनुष्य इसपर नहीं चल 


सद्भिः सदाध्यासितं तु प्रास्तं 
तस्मात्‌ प्ररस्तं भयते मतिम । 
पतन्महाभाम्यवरं शिबेस्तु 
तस्मादहं वेद यथावदेतत्‌ ॥ २७ ॥ 
र्ठ पुरुष सद्‌ा जिस मार्गसे चले दै, वही उत्तम मार्ग 
है । इसीख्यि मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथका ही आश्रय 
लेती दै] यह दै राजा शिविकी सर्वश्रेष्ठ महिमा, जिते मेँ 
( अच्छी तरह ) जानता दूँ । इसील्यि इन सव ॒वातोका 
यथावत्‌ वणन करिया है ॥ २७ ॥ 


ति श्रीमहाभारते वनपवेणि माकंण्डेयसमास्यापतणि राजन्यसहाभाग्ये शिबिचरिते अष्टनवत्यधिकडततमोऽध्यायः ॥१९८॥ 


इस प्रकार - श्रीमहाभारत बनप्वके अन्तग॑त माकंण्डेयसमास्यापर्वमं धत्रियमहास्यके प्रकरणे 
रिविचरित्रविषयक एक सौ अद्धाने; अध्याय पुरा हुग ॥ ९०८ ॥ 
> धव 


नवनपत्यधिकराततमोऽध्यायः 
राजा इन्द्रश्च तथा अन्य चिरजीवी प्राणि्योकी कथा 


वेद्मम्पायन उवाच 
भाकंण्डेयस्रषयः पाण्डवाः पर्यपृच्छन्नस्ति 
कश्चिद्‌ भवतश्चिरजाततर इति ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! ऋषियों तथा 


५्डवेनि माकेण्डेयजीसे पूछा- “भगवन्‌ ! कोई आपसे भी 
पहलेक्रा उत्पन्न चिरजीवी इस जगते है या नदीं ॥ १॥ 
स ताजुवाचारस्ति खलु राजर्षिरिनद्रधुस्नो नाम 
क्षीणपुण्यखिदिवात्‌ प्रच्युतः कीर्तिस्ते व्युच्छ 
नरेति स मासुपातिष्ठदथ प्रत्यभिजानाति मां भवानिति॥ 
मकण्डेयजीने कहा--ष्दै क्यों नही? सुनो । एक 
समय ॒राजपरिं इन्द्रद्युम्न अपना पुण्य क्षीण हो जनिके कारण 
यह कहकर स्गंखोकसे नीचे गिरा दिये गये थे कि (जगतूमे 
तुम्हारी कीतिं नष्ट हो गयी है ।› स्व्गसे गिरनेपर वे मेरे पास 
अये ओर बोले-“क्या आप सुञ्े पहचानते ई  ॥ २ ॥ 
तमहमह्रुबं कायचेष्टाकलत्वान्न वयं वासायनिका 
नं . प्रत्यभिजानीमोऽ- 
 प्यात्मनोऽथोनामु्ठानं न॒ शरीरोपतापेनात्मनः 
समारभामोऽथौोनएमयुष्ठानम्‌ ॥ ३ ॥ 
 भमैने उनसे का-हमलोग तीर्थयात्रा आदि मिज-मिन्न 
पुण्य कायोकी चेष्टाओंमे ` व्यप्र ,रहते दैः अतः किसी एक 
, श्थानपर सद्‌ा नहीं रहते । एक गोवमे केवर एक रात निवास 
। अपने कार्योका अनुष्ठान भी हमै भूर जात हे । 


भरत-उपवास ` आदिमे लगे रहनेखे अपने शंरीरको सद! कष्ट 
म० भा० द्वि०-२९-- 


परहुचानेके कारण आवदयक कार्योका आरम्भ भी हमसे 
नहीं हो पाता है ेसी दशाम हम आपको कैसे जान 
सकते हँ १ ॥ ३॥ 

( पवसुक्तो राजर्षिरिन्द्रयुञ्चः पुनमरमव्रवीद्‌ 

अथास्ति कश्चित्‌ त्वत्तश्चिरं जाततर इति ॥ ) 

भरे एेसा कहनेपर राजप्रिं हन्द्रयुम्नने पुनः 
मञ्चसे पूा--“क्या आपसे भी पहलेका पैदा हुआ कोई 
पुरातन प्राणी है ? ॥ 

( तं पुनः प्रत्यत्रवम्‌ ) अस्ति खलु हिमवति 
भ्रावारकणो नामोदटूकः प्रतिवसति । स मत्तश्िरजातो 
भवन्तं यदि जानीयादितः प्ररृष्टे चाध्वनि 
हिभरवांस्त्ासो प्रतिवसतीति ॥ ७.॥ 


(तव मने उन पुनः उत्तर दिया--“हिमाख्य पर्वतपरः, 


प्रावारकणं नामसे प्रसिद्ध॒ एक उद्क निवास करता है ॥ 
वह मुञ्चसे भी पहलेका उतन्न हआ है । सम्भव है, बह 
आपको जानता हो । यसि बहुत दूरकी याज्ना करनेपर' 
हिमालय पर्वत मिलेगा । वहीं बह रहता हेः ॥ ४ ॥ 


ततः स मामभ्वो भूत्वा तत्रावहद्‌ यञ्च बभूवोलूकः । 
~) ~ = 
अथैनं स राजा पप्रच्ड प्रतिजानाति मां भवानिति ॥ 
(तब इन्द्ुम्न अश्च बनकर सुने हतक ठे गये, जहो 
उर्दू रहता था ।. व्हा जाकर राजनि उससे पूञा--“क्या 
आप मुक्षे जानते द १ ॥ ५॥ 
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स॒ सुहतंमिव भ्यात्वात्रवीदेनं नाभिजानामि 
भवन्तमिति स एवसुक्त इन्द्रु: पुनस्तमुटुक- 
मत्रवीद्‌ राजर्षिः ॥ £ ॥ 

(उसने दो धद्ीतकं सोच-विचारकर उनसे कदा-८ 
आपको नहीं जानता ह ।› उल्कके एेसा कहनेपर राजष 
इन्दरययुम्नने पुनः उससे पू-॥ ६ ॥ 

अथास्ति कश्चिद्‌ भवतः सकाशाच्िरजात इति 

स॒ पवसुक्तोऽत्रवीदस्ति खटिवन््रद्युम्नं नाम 
सरस्तस्िन्‌ नाडीजङ्घो नाम बकः प्रतिवसति 
सोऽस्मत्तधिरजाततरस्तं पृच्छेति तत ॒इन्द्रदयुस्नो 
मां चोलूकमाद्‌।य तत्‌ सरोऽगच्छद्‌ यत्रासौ नाडी- 
जङ्खो नाम बको वभूव ॥ ७ ॥ 

“क्या आपसे भी पहठेका उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी 
प्राणी है ? उनके एेसा पूछनेपर उद्कने कदा-“इन्द्रधुम्न 
नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर है । वहां नाडीजङ्घ नामसे प्रसिद्ध 
एक बक निवास करता हे । वह हमसे बहुत पहटेका उयत्न 
हुआ है । उससे पूषिये ।› तव इन्द्रधुम्न सु्चको ओर 
उूकको भी साथ लेकर उस सरोवरपर गये, जौँ नाडीजङ्घ 
बक निवास करता था ॥ ७ ॥ 
` सोऽस्माभिः पृष्टो भवानिममिन्द्ुम्नं राजानम- 
भिजानातीति स पवं मुहतं ध्यात्वा्वीन्ना- 
भिजानाम्यहमिन्द्रदयुम्नं राजानमिति । ततः 
सोऽस्माभिः' पृष्ठः कश्चिद्‌ भवतोऽन्यश्चिरजातत- 
रोऽस्तीति। स नोऽब्रवीदस्ति खटवस्मिन्नेव सर- 
स्यक्रूपारो नाम कच्छपः प्रतिवसति । स मत्तधि- 
रजाततरः । ल यदि कथंचिद्भिजानीयादिमं राजानं 
तमङ्कूपारं पृच्छध्वमिति ॥ < ॥ 

'हमलोगोने उस बकते पूछा-“क्या आप राजा नद्रयुम्न- 
को जानते है £ उसने दो षड़ीतक सोचकर उत्तर दिया-्म 
राजा इन्द्र्युम्नके नदीं जानता हूं ।° तब हमठोगोने उनसे 
पूछा-“क्या दूसरा फो प्राणी एसा दै १ जिसका जन्म आपसे भी 
पहले हआ हो १ उसने हमसे कहा; इसी सरोवरमे अकूपार 
नामक एक कछुआ रहता दै । वह्‌ मुक्चसे भी पहले उत्पन्न 
हआ है । आपोग उस अवरूपारे ही पृथि । सम्भव ह, 
वह इन राजधिंको किसी तरह जानता होः ॥ ८ ॥ ` 

ततः स बकस्तमक्रूपारं कच्छपं विज्ञापयामास । 
अस्माकमभिप्रेतं भवन्तं किञ्चिदथमभिपरष्टुं 
साध्वागम्यतां तावदिति तच्छुत्वा कच्छपस्तस्मात्‌ 
सरस उत्थायाभ्यगच्छद्‌ यत्र तिष्ठामो वयं तस्य 
सरसस्तीरे आगतं चेनं वयमपृच्छाम भवानिन्दरयुम्नं 
राजानमभिजानातीति' ॥ ९ ॥ प 


८तव उख बकन अक्रूपार नामकं कुएको यह सूचना 


भीमहाभारते 





[ बमपवणि 
ल ६ न न ॐ === 
दी कि ८हमरोग आपसे ङु अभीष्ट प्रश् प्न 
कृपया आइये ।› यह संदेश सुनकर वह कचुभा उस ॥ 
निकल्कर वहीं आयाः जह हमलोग तटपर खड़े थे | आने 
उससे हमटोगोने पूछा-क्या आप राजा इनद्रयुमनो 
जानते ह १ ॥ ९॥ 
स ॒सुद्तं ध्यात्वा बाप्पसम्पू्णनयन उद्िद्च 
हृदयो ' वेपमानो विसंश्ञकटपः भाजलिरत्रवीत्‌। 
किमहमेनं न॒ पत्यभिक्षास्यामीह ह्यनेन सहसत. 
छृत्वश्चितिषु यूपा आदिताः ॥ ९० ॥ र 
(उसने दो धड़ीतक ध्यान करके नेरोमे ओंषू मरक 
उद्विग्न दयसे कोपिते ए अचेतकी-सी दशाम हथ जोड़कर 
कहा-भमै इन्द क्यों नहीं पदचानूगा । उन्होने एक हार 
वार अग्निखापनके समय यज्ञ-यरपोकी सापना की है ॥ १०|| 
सरश्धेदमस्य दक्षिणाभिदंत्ताभिगोभिरति- 
क्रममणाभिः छतम्‌ । ञ् चाह परतिवसामीति ॥११॥ 
{इनके द्वारा दक्षिणाम दी हई गोओके आने-जनेसे यह 
सरोवर वन गया है जिसमे मै निवास कैर रहा दः ॥ ११॥ 
अथेतत्‌ सकलं कच्छपेनोदाहतं श्रुत्वा तदनन्तरं 
देवलोकाद्‌ देवरथः प्रादुरासीद्‌ वाचश्चाश्रूयन्तनद्रयुमनं 
प्रति प्रस्तुतस्ते खगां यथोचितं स्थानं प्रतिपद्य 


= 





कीतिंमानस्यव्यग्रो याहीति ॥ १२ ॥ 


'कच्छपके मंहसे ये सारी वाते सुन लेनेके पश्ात्‌ देव- 
लोकसे एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ भौर उससे 
इन्द्र्ुम्नके प्रति कही हुई जु वाते सुनायी देने क्गी-- 
(राजन्‌ ! आपके खि खर्गखोक प्रस्तुत दै । वर्ह चलकर 
यथोचित खान ग्रहण करे । आप कीर्तिमान्‌ दै । अतः 
निश्चिन्त होकर खर्गलोककी यात्रा करे ॥ १२ ॥ 

भवन्ति चाज दरोकाः-- 
दिवं स्पृ्टति भूमि च 

शाब्दः पुण्यस्य कमंणः। 
यावत्‌ स॒ राब्दो भवति 

तावत्‌ पुरुष्र उच्यते ॥ १२॥ 

“इस विषयमे ये शोक दै -“जवबतक मनुष्यके पुण्यकर्मका 
शब्द भूलोक ओर देवलोकका स्प करता दैः जवतक दोनो 
लोकम उसकी कीतिं बनी रहती है, तभीतक्र वहं पुष 
सगंलोकका निवासी बताया जाता है ॥ १३ ॥ 


अङ्गीः कीर्त्यते रोके 
यस्य॒ भूतस्य कस्यचित्‌ । 
स पतत्यघमलोकान्‌ 
यावच्छब्दः कीर्त्यते ॥ १४॥ . 


संखा जिस किसी पराणीकी अपकीति कही जाती है-- 
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जब्रतक उसके अपयशका शब्द गूजता रहता दैः तवतकके 
लिये वद नीचेके लोकम गिर जाता दै ॥ १४ ॥ 


तस्मात्‌ कट्याणचृत्तः स्या- 


द्नन्ताय नरः सदा। 
विहाय चित्तं पापिष्ठ 
यममेव समाश्रयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


(्सलियि मनुष्यको सदा कल्याणकारी सत्कममेमिं ही लगे 
रहना चादिथे । इससे अनन्त फलकी प्रात्ति होती है । पाप 
पूरं चित्त (चिन्तन या विचार ) का परित्याग करके सदा 
धर्मका ही आश्रय ठेना चाहिये" | १५ ॥ 

इत्येतच्छुत्वा स राजात्रवीत्‌ तिष्ठ तावद्‌ याव- 
दिमौ बद्धौ यथास्थानं प्रतिपादयामीति ॥ १६ ॥ 
ध्देवदूतकी यह्‌ बात सुनकर राजाने कहा--जबतक इन 
दोनों बृद्धौको इनके खानपर पर्चा न दू । तबतक टर 
रहोः ॥ १६ ॥ 
स मां प्रावारकणं चोकं यथोचिते स्थाने 
(> न 
प्रतिपाद्य तेनेव यानेन संस्थितो यथोचितं स्थानं 
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प्रतिपेदे तन्मयायुभूतं चिरजीविनेदशमिति 
पाण्डवानुवाच माकंण्डेयः ॥ १७ ॥ 


'्यह्‌ कहकर राजान मुञ्चे तथा प्रावारकणं नामक उल्कको 
यथोचित खानपर परहा दिया ओर उसी रथसे खगेकी 
ओर प्रस्थान करके वहां यथोचित स्थान प्राप्त कर छिया। 
इस प्रकार मैने चिरजीवी होकर अनुभव किया दैः--यह 
बात पाण्डवो माक॑ण्डेयजीने कटी | १७ ॥ 


पाण्डवाश्चोचुः साधु शोभनं भवता रतं 
राजानमिन्द्रयुम्नं खर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने 
प्रतिपादयतेत्यथैतानन्रवीदसरौ नु देवकीपुतरेणापि 
ङृष्णेन नरके मजमानो राज्षिचैगस्तस्मात्‌ रुच्छत्‌ 
पुनः समुद्धत्य खँ प्रापित इति ॥ १८ ॥ 

पाण्डव बोटे--आपने यह ॒ब्रहुत अच्छा क्रिया कि 
खर्गोकसे भ्रष्ट हुए राजा इन्दरद्ुम्नको पुनः अपने खनको 
प्रसि करवा दी । तब इनसे माकंण्डेयजीने कदा--(देवकी- 
नन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णने भी नरकमे इवते हुए. राजर्षि 
नृगको उस भारी संकटसे छुड़ाकर फिर खगम पर्चा 
दियाः ॥ १८ ॥ 


वनपर्व 
इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि माकण्डेयसमास्यापर्वणि दन्द्रयप्नोपाल्याने नवनवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९९॥ 


इस प्रकार ्रीमहामारत वनपरवके अन्तम॑त माकण्डयसमास्यापवैमे इनदरयुम्नोपाल्यानबिषयक 
एक सौ निन्यानवे अध्याय पुरा हुआ ॥ १९५०॥ 
न> @@{- 
द्विशततमोऽध्यायः 
निन्दित दान, निन्दित जन्म, योग्य दानपात्र, श्राद्धमे ग्राह ओर अग्राह्य ब्रह्मण, दानपात्रके 
क्षण, अतिथि-सत्कार, विविध दानो महत्व, बाणीकी शद्वि, गायत्रीजप, 
चित्तशुद्धि तथा इन्दरिय-निग्रह आदि विविध विषयोका वणन 


वैशम्पायन उवाच 
शरुत्वा स राजा राजषरिन्द्रद्युश्चस्य तत्‌ तदा । 
माकण्डयान्महाभागात्‌ खर्गस्य प्रतिपादनम्‌ ॥ १ ॥ 
, युधिष्ठिये महाराज पुनः पप्रच्छ तं मुनिम्‌ । 
वेरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महाभाग 
माकृण्डेयजीके सुखसे राजषिं॒इन्द्रयुश्को पुनः खर्गकी 
मरातिका वृत्तान्त सुनकर राजा युधिष्ठिरने उन मुनीश्वरसे 
फिर प्रर किया ॥ १३ ॥ 
कोदरीपु ह्यवस्थासु दर्वा दानं महामुने ॥ २ ॥ 
हनद्ररोकं त्वजुभवेत्‌ पुरुषस्तद्‌ बवीदि मे । 
भमहासुने ! किन अवस्थाओंम दान देकर मनुष्य इन्द्रलोक- 
का य भोगता है १ यह मुञ्चे बतानेकी कपा करः ॥ २३ ॥ 
` गाहस्थ्येऽप्यथवा बाल्ये योवने स्थविरेऽपि वा। 
यथा फलं समश्नाति तथा त्वं कथयख मे ॥ ३, ॥ 


ध्मनुष्य बाल्यावस्था या गृहस्थाश्रमे जवानीमे अथवा 
जुदपिमे दान देनेसे जैसा फल पाता है १ उसका मुद्षसे वणन 
कीजियेः ॥ ३ ॥ 

माकण्डेय उवाच 

कृथा जन्मानि चत्वारि चथा दानानि षोडश । 
वृथा जन्म ह्यपुत्रस्य ये च ध्मंबहिष्छताः ॥ ४ ॥ 
परपाकेषु येऽइनन्ति आत्माथं च पचेत्‌ तु यः। 
पर्यदनन्ति बृथा ये च तदसत्यं प्रकीत्यते ॥ ५ ॥ 

भार्कण्डेयजीने कष्टा--( नीचे र्खि अनुसार ) 
चार प्रकारके. जीवन व्यथं है ओर सोलह प्रकारके दान 
व्यर्थं है । जो पुत्रहीन है जो धर्मसे बहिष्कृत ( भ्रष्ट ) 
हैः ज सदा दूसरोकी ही रसो्ईमे भोजन किया करते ह 
तथा जो. केवल अपने स्यि ही भोजनः बनाते एवं 
देवता ओर अतिथि्ोको न देकर अकेले ही भोजन कर 
ठेते है, उनका वह भोजन असत्‌ कहां गया है । अतः उनका 





१५२४ 


न न 





(व 0 बृथा है । ( इस प्रकार इन चार प्रकारके मनुष्योका 
जन्म व्यर्थं है ) ॥ ४-५ ॥ 
आरूढपतिते दत्तमन्यायोपहतं च यत्‌। 
व्यथं तु पतिते दानं ब्राह्मणे तस्करे तथा ॥ ६ ॥ 
जो वानप्रस्य या संन्यास-आश्रमसे पुनः गृस्थ-आश्रममे 
लोट आया हो, उसे ८आरूढ्-पतितः कहते ह । उसको दिया 
हआ दान भ्यथं होता है । अन्यायसे कमाये हए घनका दान 
भी व्यथं ही हे । पतित बराह्मण तथा चोरको दिया हुआ दान 
भी व्यथं होता है ॥ ६ ॥ 
गुरौ चानरतिके पापे छृतघ्ने भ्रामयाजके । 
वेदविक्रयिणे दत्तं तथा बृषल्याजके ॥ ७ ॥ 
-बह्यवन्धुषु यद्‌ दत्तं यद्‌ दत्तं वृषलीपतौ । 
खीजनेषु च यद्‌ दत्तं व्यालग्राहे तथैव च ॥ ८ ॥ 
परिचारकेषु यद्‌ दत्तं वथा दानानि षोडदरा । 
पिता आदि गुरुजनः मिथ्यावादी, पापी, कृतघ्न, भ्ाम- 
पुरोहितः वेदविक्रय करनेवाटे) शरदरसे यज्ञ करानेवाठे, नीच 
बरह्मणः शद्राके पति ब्राह्मणः सोपको पकड़कर व्यवस।य करने- 
वे तथा सेवको ओर खी-समूहको दिया हु दान वयर्थं है 
इष प्रकार ये सोलह दान निष्फल बताये गभर है ॥ ७.८१ ॥ 


तमोदृतस्तु यो दाद्‌ भयात्‌ क्रोधात्‌ तथेव च ॥ ९ ॥ 
शङक्त च दानं तत्‌ स्वं गभ॑स्थस्तु नेरः सदा । 
ददद्‌ दानं द्विजातिभ्यो चृद्धभावेन मानवः ॥ १० ॥ 
जो तमोगुणसे आत हो भय ओर कोधपूर्वक दान देता 
है, वह मनुष्य वैसे सव प्रकारके दानोंका फल भावी जन्मे 
गर्भावखामे भोगता हैः अर्थात्‌ तामसी दान करके कारण 
वद उसका फल दुःखके रूपम भोगता है तथा (श्रेष्ठ ) 
ब्राह्मणोको दान देनेवाला मानव उस दानक्रा फल बड़ा होनेपर 
( कामनाके अनुसार ) भोगता है ॥ ९-१० ॥ 


तस्मात्‌ सवौसवस्थाखु सव॑दानानि पार्थिव । 
दातव्यानि द्विजातिभ्यः स्वगमार्गजिगीषया ॥ ११ ॥ 

राजन्‌ ! इसीलियि मनुष्यको चादिथे कि वह खर्म-मार्गपर 
अधिकार धानेकी इच्छासे सभी अवस्थाओंमे (र्ठ) ब्राह्मणोको 
ही सव्र प्रकरे दान दे ॥ ११ ॥ 

युधिषिर उवाच 

चतुवेण्येस्य सर्वस्य वर्तमानाः प्रतिग्रहे । 
केन विप्रा विरेषेण तास्यन्ति तरन्ति च ॥ १२॥ 


~ न = ~ ॥ऋष्काकषणषषकवषाषषय 
# य्ह जो पिता आदि गुरुनन, सेवक ओर लियोको 


दिया दान व्यथं कहा दै, इसका अभिप्राय यह है फि माता 
पिता आदिं युरुजर्नाकी सेवा करन तथा क्ली ओर नोकरोका पालन- 
पोषण करना तो मनुष्यका कर्तव्य ही है । अत; उनको देना 


तो अपने कतेग्यका ही पालन है, शसञ्यि वह उनको देना 
दानकी श्रेणी नहीं दे । 


महाभारते 





[ बनपर्यणि 
युधिष्ठिरने पूछा- महामुने ! जो राह्मण 
से समीके दान ग्रहण करते दै, वे किस विरोष 
करनेसे दूसरोको तारते ओर स्वयं भी तरते है १ 
मार्कण्डेय उवाच 
जपेमेनबेशच होमेश्च स्वाध्यायाध्ययनेन च । 
नावं वेदमयीं कृत्वा तारयन्ति तरन्ति च ॥ १६॥ 
माकण्डयजीने कहा-राजन्‌ ! ब्राहमण जप, मन्त्र 
(गाठ, खाध्याय ओर वेदाध्ययने दवारा वेदमयी नौकाक़ा 
निर्माण कके दूसरोको भी तारते है ओर खयं भी तर 
जते ह ॥ १३॥ 
बराह्मणांस्तोषयेद्‌ यस्तु तुष्यन्ते तस्य देवताः । 
दचनाच्चापि विप्राणां स्वगंलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ १४॥ 
जो ब्राहरणोको संतु करता है" उसपर सव देवता संत 
रहते हँ । व्राहमणोकि वचनसे अर्थात्‌ आशीर्वादसे भी मनुष्य 
सखगंलोक पा सकता है ॥ १४ ॥ 
पितदैवतपूजाभिन्रह्यणाभ्यचं नेन च, 
अनन्तं पुण्यलोकं तु गन्तासि त्वं न संशयः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! तुम पितरौ ओर देवताओंकी पूजासे तथा 
ब्राह्मणोका आदर-सत्कार करनेसे अक्षय पुण्यलोके जाओगे 
इसमे संशय नदीं है ॥ १५ ॥ 
दङेष्मादिभिव्यौप्ततयुभियमाणो विचेतनः । 
ब्राह्मणा एव सम्पूज्याः पुण्यं स्वगंमभीप्सता ॥ १६॥ 
जिसका शरीर कफ आदिसे भर गया हो, जो मर रह्‌ 
हो ओर अचेत दो गया हो, उसे पुण्यमय खग॑लोककी 
प्रसि अभी हो तो व्राह्मणोकी पूजा मी करनी चये ॥ 
धाद्धकाले तु यलेन भोक्तव्या छजुुप्लिताः । 
दुवेणेः कुनखी कुष्टी मायावी कुण्डगोलको ॥ १७॥ 
वजंनीयाः प्रयत्नेन काण्डपृष्ठाश्च देदिनः। 
जुखण्सितं हि यच्छरद्धं दहत्यञ्निरिवन्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्राद्धकाले प्रयत करके उत्तम व्रा्मणोको (1 
कराना चाहिये । जिनके दारीरका रंग ध्रुणाजनक्र 2 
कठे पड़ गये हो, जो कोदी ओर धूतं दो, पिताक जाद्‌ 
अवाम ही मातकरे व्यमिचरसे जिनका जन्म 9 
अथवा जो विधवा मतक पेव्से पैदा हए लौ ओर र 
पीपर तरकस वधि श्तनियव्रतिले जीविका चलति द ॥ 
ब्रालरणोको श्राद्धमे प्रयलपूर्वक ्याग देः क्योकि उन 
भोजन करानेसे श्राद्ध निन्दित हों जाता दै च 
श्राद्ध यजमानको उसी प्रकार नश कर देता हैः ज॑ ५ 
काष्टको जला डाकती टै ॥ १७१८ ॥ 
ये ये आदधे न युज्यन्ते मुकान्धवधिरादुयः । ,, | 
तेऽपि सँ नियोक्तव्या मिश्रिता वेदपारगैः ॥ ^. 


1 चारो वेपि. 
धर्मका 
॥ १२॥ 
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र 
कितु अथे, गूगे, बरहर आदि जिनःजिन ब्ाहमणोको दान ठेनेवाला ब्राह्मण श्रोत्रिय होः निर्धन हो, दस्य 


श्राद्धमे वर्जित बताया गया है, उन सबको वेद-पारंगत 


ब्ह्णोकि साथ श्राद्धमे सम्मिलित किया जा सकता दहै ॥१९॥ 
प्रतिग्रहश्च वै देयः श्णु यस्य युधिष्ठिर । 
प्रदातारं तथाऽऽत्मानं यस्तारयति शक्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर ! अव म तुम्हे यह बताता दू फि कैसे 
नक्तिको दान देना चादिये । जो दाताको ओर अपने 
आपको भी. तारनेकी शक्ति रखता हो ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ देयं द्विजे दानं खवौगमविजानता । 
प्रदातारं यथाऽऽत्मानं तारयेद्‌ यः स शक्तिमान्‌ ॥२९ ॥ 
सम्पूर्णं शारखोका लता मानव उसी ब्राह्मणको दान 
दे जो दाताका तथा अपना भी संसारसागरसे उद्धार कर 
सके । वही शक्तिराटी व्राह्मण है ॥ २१ ॥ 
न॒ तथा हविषो होमेन पुषपैनालरेपनैः। 
अग्नयः पाथं तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिभोजने ॥ २२ ॥ 
 कुन्तीनन्दन | अतिथियोको भोजन करानेसे अग्निदेव 
जितने संतु होते टै, उतना संतोष उन्द हविष्यका हवन 
करने तथा पुष्प ओर चन्दन चदानेसे भी नहीं होता ॥ 
तस्मात्‌ त्वं खवेयत्नेन यतस्व।तिथिभोजने । 
पादोदकं पादघुतं दीपमन्नं प्रतिश्चयम्‌ ॥ २६॥ 
प्रयच्छन्ति तु ये राजन्‌ नोपसपंन्ति ते यमम्‌ । . 
इसलिये तुम सभी उपायोंसे अतिधियोको भोजन देनेका 
प्रयतत करो । राजन्‌ ! जो खोग अतिथिको चरण 
धोनेके ल्य जल, वैरम मलनेकरे लिये तेल, उजल्े ल्यि 
दीपकः भोजनक्रे लिये अन्न तथा रहनेकरे छथि खान देते 
है, वे कभी यमराजकरे यँ नदीं जति ॥ २३१ ॥ 
देवमाटयापनयनं द्विजोच्छिष्ठावभार्जनम्‌ ॥ २४॥ 
भाकल्पः परिचयो च गाचस्तंवाहनानि च । 
अ्रेकंक स्रपशेष्ठ॒गोदानाद्धःचतिरिच्यते ॥ २५॥ 
पश्र | देवविग्रहोपर चट हए. चन्दन-पुष्प आदिको 
यथस्षमय उतारन।; ब्राह्मणोकी जून साफ करना, उन्हें 
चेन्दन-माखा .आदिसे अल्कृत करना, उनकी सेवा-पूजा 
एना ओर उनके पैर आदि अङ्गोको दाना, इनसे 
एक-एक कोयं गोदानसे भी अधिक महत्व रखता दै ॥ 


कपिलायाः प्रद्‌।नात्‌ तु मुच्यते नाज संशयः । 
तस्मादलरूतां दद्यात्‌ कपिलां तु द्विजातये ॥ २६॥ 
कपिला गौका दान करनेसे मनुष्य निः संदेह सव पार्स 
शक्तं हो जाता है । इसल्यि कपिला गौको अलंकृत करके 
बराह्णको दान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
भोचियाय दरिदाय गृहस्थायामिहोतिणे। 


पतरदाराभिभूताय तथा श्यनुपकारिणे ॥२७ ॥ 


होः नित्य अग्निहोत्र करता होः दरिद्रताकरे कारण जिसे 
स्री ओर प्के तिरस्कार सहने पड़ते हों तथा दातानि न 
तो जिससे प्रत्युपकार प्रास्त करिया हो ओर न अगि प्रत्युपकार्‌ 
पराप्त होनेकी सम्भावना ही हो ॥ २७ ॥ 


पवंबिधेषु दातव्या न॒ सखद्धेषु भारत । 
को शुणो भरतश्रेष्ठ सखस्रदधेष्वभिधर्जितम्‌ ॥ २८ ॥ 

भारत ! एेते ही रोगोको गोदान करना चादियेः 
घनवानोको नहीं । भरतश्रेष्ठ ! धनवानोको देनेसे क्या 
लम है१॥ २८ ॥ 
पकस्यैका प्रदातव्या न बहूनां कदाचन । 
सा गौर्विक्रयमापन्ना हन्यात्‌ जरिपुरूषं कुखम्‌ ॥ २९ ॥. 
न तारयति दातारं ब्राह्मणं नैव नैव तु । 

एक गौ एक ही ब्राह्मणको देनी चाहिये; बहुतोको कभी 
नदीं (क्योकि एक दी गौ यदि ब्रहुरतोको दी गयीः तो वे 
उसे बेचकर उसकी कीमत बोट ठेगे ) । दान की हुई गौ यदि 
बेच दी गयी; तो वह द।ताकी तीन पीदि्योको हानि 
पहचाती है । वद न तो दाताको ही पार उतारती दैन 
ब्राह्मणको दी ॥ २९२ ॥ 
खुवर्णस्य विशुद्धस्य खुबणं यः प्रयच्छति ॥ ३० ॥ 
सखुवणोनां शातं तेन दत्तं भवति शाश्वतम्‌ । 

जो उत्तम वर्णवले विशुद्ध ब्राह्मणको सुवणं-दान करता 
है उसे निरन्तर सौ स्वणंमुद्राओकि दानका फक प्राप्त 
होता दै ॥ ३०२ ॥ 
अनडवाहं तु यो दद्याद्‌ बलवन्तं धुरंधरम्‌ ॥ ३१९॥ 
स निस्तरति दुगौणि खगंरोक्रं च गच्छति । 

जो लोग कंधेपर जुआ उठनमे समर्थं बलवान्‌ बैक 
ब्राह्मणोको दान करते दैः वे दुःख ओर संकटोसे पार होकर 


- ख्गंलोकमे जते ह ॥ ३१२ ॥ 


वसुन्धरां तु यो दद्याद्‌ द्विजाय विदुरात्मने ॥ ३२॥ 
दातारं ह्यजुगच्छन्ति सवं कामाभिवाञ्छिताः। 


जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको भूमिदानं करता है, उस दाताके 
पास समी मनोवाञ्छित भोग सखतः आ जाते ह ॥ ३२९ ॥ 


पृच्छन्ति चात्र दातारं वदन्ति पुरुषा भुवि ॥ ३६ ॥ 
अध्वनि शक्षीणगात्राश्च पांखुपादावगुण्ठिताः 


` तेषामेव धमातौनां यो छन्नं कथयेद्‌ बुधः ॥ २७ ॥ 


अन्नदातृखमः सोऽपि कीत्यंते नात्र संरायः । 


यदि कोई -रस्तेके थकेमेदिः दुबलेपतले पथिक 
भूलभर पैरोखे भूते ष्यसि आ नार्थे ओर धे कि स्या या 
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कोई भोजन देनेवाला है १ उस समय उन जो विद्धान्‌ अन्न 
मिल्नेका पता बता देता है वह भी अन्नदातके समान ही 
कहा जाता हैः श्समे संशय नहँ हे ॥ ३२-२५२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं सवेदानानि दित्वान्नं सम्प्रयच्छ ह ॥६५॥ 
न हीदृशं पुण्यफलं विचित्रमिह विद्यते । 

अतः युधिष्ठिरं ! तुम सारे दानोको छोड़कर केवल 
अनदान करते रहो । इस संसारमे अन्नदानके समान विचित्र 
एवं पुण्यदायक दूसरा कोई दान नहीं है ॥ ३५३ ॥ 
यथाराक्ति च यो द्‌ चयादन्नं विप्रेषु संस्कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स तेन कर्मणा ऽऽ प्नोति प्रजापतिसटोकताम्‌ । 

जो अपनी शक्तिके अनुसार अच्छे टंगसे तैयार किया 
हुआ भोजन त्राह्मणोको अपिंत करता है, वह उस पुण्यकमंके 
प्रभावसे प्रजापतिके रोके जाता है ॥ २६९ ॥ 


अन्नमेव विशिष्टं हि तस्मत्‌ परतरं न च ॥ २७॥ 
अन्नं श्रजापतिश्चो्तः स च संवत्सरो मतः। 
संवत्सरस्तु य्षोऽसौ सवं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अतः अन्न ही सवसे महस्व्री वस्तु है । उससे बट्कर 
दूसरी कोईवस्तु नहीं है। वेदोमे अन्नको प्रजापति कदा गया है | 
प्रजापति संवत्सर माना गया दै । संवत्सर यज्ञरूप है ओर 
यज्ञम सबकी सिति है ॥ ३७-३८ ॥ 
तस्मात्‌ सबौणि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
तस्मादन्नं विशिष्टं हि सर्व॑भ्य इति विश्रुतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यज्ञसे समस्त चराचर प्राणी उयन्न होते द । अतः 
अन्न ही सवर प्रदाथेसि श्रेष्ठे । यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
है॥ ३९॥ 


येषां तराकानि महोदकानि 
वाप्यश्च कूपा प्रतिश्चयाश्च । 
अन्नस्य दानं मधुरा च वाणी 
यमस्य ते निवंचन। भवन्ति ॥ ७० ॥ 
जो छोग अगाध जचख्ते भरे हए तालखाव्र ओर पोखर 
खुदवाते ई, बावरी; कुप तथा धर्म॑शालर्पैः तैयार कराते ईः 
अन्नका दान करते ओर मीटी बातें बोलते, उन्दै यमराजकी 
ब्रात भी नहीं खननी पड़ती है अर्थात्‌ यमराज उसे वचनमात्र- 
से भी दण्ड नहीं दे सकते ॥ ४० ॥ 
धान्यं मेणार्जितवित्तसंचितं 
विप्रे खीरे च प्रयच्छते यः। 
वसुन्धरा तस्य भवेत्‌ खतुष्टा 
धारां वसूनां प्रतिमुञ्चतीव ॥ ७१॥ 
जो अपने परिश्रमसे उपार्जित ओर संचित क्रिया हुआ 
` धन-धान्य सरीर ब्राह्मणको दान करता है उसके ऊपर 
बलुधा देवी अव्यन्त संतु होती ओर उक ्ि धनकी 
, धारा-सी वाती द ॥ ४१ ॥ 


ीम्टाभारते 


स === 


[ षनपवणि 
अन्नदाः प्रथमं यान्ति सत्यवाक्‌ तदनन्तरम्‌ । 
अयाचितपरदाता च समं यान्ति जयो जना; ॥ ५२ 
अन्न-दान करनेवाछे पुरुष पदे सवगम प्रवेश ६ 
दै । उसके बाद सत्यवादी जाता है । फिर बिना मेगि ह 
करनेवाला पुरुष जाता ह । इस प्रकार ये तीनां 6 
मानव समान गतिको प्राप्त होते है ॥ ४२ ॥ ४ 
वैशनम्पायन उवाच 
कौतूदलसमुत्पन्नः पयषूच्छद्‌ युधिष्ठिरः। 
माकंण्डयं महात्मानं पुनरेव सहालुजः ॥ ४३॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
भादर्योसहित घम॑राज युधिष्ठिरके मनम बड़ा कौतूहल हुमा 
ओर उन्दने महात्मा मारकण्डेयजीसे पुनः इस प्रकार प्रशन 
किया--] ४३ ॥ 
यमलोकस्य चाध्वानमन्तरं मायुषस्य च । 
कीटदां किम्थमाणं वा कर्थं वा तन्महासुने । 
तरन्ति पुरूषादचैव केनोपायेन शंख मे ॥ ४४॥ 
'मह्‌मुने ! इस मनुष्य-लोकसे यमलोक कितनी दर है 
कैसा है कितना बड़ा दै १ ओर क्रिस उपायसे . मनुष्य 
वके संकटोसे पार दो सकते है १ ये मुञ्चे वतरादयेः ॥ ४४॥ 


मार्कण्डेय उवाच 

सर्वगुह्यतमं प्रदनं पवित्रसषिसंस्तुतम्‌ । 
कथयिष्यामि ते राजन्‌ धम्यं घर्म॑श्चुतां वर ॥ ४५॥ 

माक॑ण्डयजीने कहा--धर्मात्माओमि श्रे य॒पिष्ठि । 
तुमने एसे वियके ल्यि प्रन कियाद" जो सवते अधिक 
गोपनीय, पवित्रः धर्मसम्मत तथा ऋषियोके लि मी 
आद्रणीय हे । सुनो इसविषयका वर्णन करता हू ॥ ४५॥ 
षडक्ीतिसहस्नाणि योजनानां नराधिप । 
यमलोकस्य चाध्वानमन्तरं मानुषस्य च ॥ ४६॥ 

महाराज ! मनुष्यलोक ओर यमोकके मग॑मे क्वि 
हजार योजनोका अन्तर दै ॥ ४६ ॥ 
आकाशं तद्पानीयं घोरं कान्तारदशनम्‌ । 
न तत्र बक्षच्छाया व! पानीयं केतनानि च । 
विधमेद्‌ यत्र वै धान्तः पुरुषो ऽध्वनि करिीतः। 

उसके मागमे जठरहित शून्य आकारशमात् है| वह देखो 
म बदा भयानक ओर दुर्गम द । व्ह न तो दर्की 4 
है, न पानी दै ओर न कोई एेसा स्थान ही हैः जी रत 


< १. 
थका-्मोदा जीव क्षणभर भी विश्राम कर ख्करे ॥ ४५२ ॥ 


नीयते यमदूतैस्तु यमस्याक्ञाकरेबलात्‌ ॥ ४॥ 
नराः चखियस्तयेवान्ये पृथिव्यां जीवसरिताः 


य॒मराजकी आज्ञाका पालन करनेवलि यमदूत 


| ४७॥ 


1 
इब्नी 





्र्वण्डेयसमास्यापव 


दिशततमोऽध्यायः 
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व ] 
---------------------------==------- ` === 


पर आकर यकि पुरुषः सियो तथा अन्य जीवोको बल्पूर्वक 
पकड ठे जति दै ॥ ४८ ॥ 


्रह्मणेभ्यः ध्रदानानि नानारूपाणि पाथिव ॥ ४९ ॥ , 


यादीनां प्रृष्टानि तेऽध्वानं यान्ति वै नराः । 
संनिवायीतपं यान्ति छमरेणैव दि छदाः ॥ ५० ॥ 


राजन्‌ ! जिनके द्वारा यौ ब्रा्य्णोको नाना प्रकारके अश्व 
आदि वाहरनोका उक्कृष्ट दान किया गया है, वे उस मा्गपर 
(उन्दी वाहरनोदयारा संखसे ) यात्रा करते दै । छत्र-दान 
करनेवाले मनुष्य वर्हौ प्राप्त हुए छ्के द्वारा ही धूपका 
निवारण करते हुए चते दै ॥ ४९-५० ॥ 
तृप्तश्चैवान्नदातायो द्यवृत्ताश्चाप्यनननदाः। 
वलिणो वखद्वा यान्ति अवस्रा यान्त्यवख्दाः॥ ५९ ॥ 

अन्नदान करनेवाले जीव वरहा भोजनसे वप्त होकर 
यारा करते है; किंतु जिन्दोने अन्नदान नहीं किया हैः वे 
मूलका क सहते हुए चलते दँ । वस्र देनेवाटे लेग कपडे 
पहनकर जति दै ओर जिन्दोने वसख्रदान नहीं किया है उन्दँ 
नंगे होकर जाना पडता रै ॥ ५१ ॥ 
हिरण्यदाः खुखं यान्ति पुरूषास्त्वभ्यलं ताः । 
- भूमिदास्तु खुखं यान्ति सर्वैः कामैः खुतपिंताः ॥ ५२॥ 


सुवर्णका दान करनेवाले मनुष्य उ मार्गपर नाना 
प्रकारके आभूष्ोसे विभूषित हो बडे सुखसे यात्रा करते द । 
भूमिका दान करनेवलि दाता सम्पूणं मनोवाञ्छिति भोगोसे 
वप्त हो वरहा बडे आनन्दसे जते द ॥ ५२ ॥ 
यान्ति चेवापरिद्किष्टा नरः सस्यप्रदायकाः । 
नरः खुखतरं यान्ति विमानेषु यदग्रदाः ॥ ५३ ॥ 

लेते लगी हुई लेती दान करनेवले मनुष्य बिना किसी 
क्के जते है । गृहदान करनेवाले मानव विमार्नोपर 
ेठकर्‌ अत्यन्त सुख-सुविधाके खाथ जाते द ॥ ५३ ॥ 
पानीयदा हाठषिताः प्रहृष्टमनसो नराः । 
पन्थानं चयोतयन्तश्च यान्ति दीपप्रदः सुखम्‌ ॥ ५७ ॥ 

जिन्दोनि जलदान किया है, उन्द प्यासका क नहीं 
भोगना पड़ताः वे लोग प्रसन्नचित्त होकर वँ जते ह । 
दीपदान करनेवाटे मनुष्य उस मारग॑को प्रकारित करते हुए 
इससे या्ा करते है ॥ ५४ ॥ 
गदासतु खखं यान्ति निसुं्ताः सर्वपातकैः । 
बिमानेदंससंयुक्तै यान्ति ` मासोपवासिनः ॥ ५५॥ 
४ गदान करनेवाले मनुष्य्‌ स्र पापोसे मुक्त हो खखपूरवक 
। एक ॒मासतक उपवास व्रत करनेवठे रोग हंस 
शते इए विमानोंदवारा यात्रा करते द ॥ ५५ ॥ 


` वया वर्दिभरयुकतेश्च . भश्ठरान्नोपत्रासिनः । 


रिराचरं क्षपते यस्तु एकभक्तेन पाण्डव ॥ ५६॥ 
अन्तरा वैव नादनाति तस्य लोका ह्यनामयाः । 
जो लोग छठी राततक उपवास करते दवे मोर जते हए 
विमानोंद्यारा जाते दै । पाण्डुनन्दन | जो छोग एक बार 
भोजन करके उसीपर तीन रात काट ठे जाते दै ओर ब्रीच 
भोजन नहीं करते, उन्द रोग-शोकसे रहित पुण्यलोक प्रात 
होते द ॥ ५६१ ॥ 
पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतरोकसुखावहाः ॥ ५७ ॥ 
तत्र दुष्पोदका नाम नंदी तेषां विधीयते । 
शीतरं सिं तच्च पिबन्ति द्यश्रतोपमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
जर्दान करनेका प्रभाव अत्यन्त अलोकिक दै । वह 
परलोके सुख पर्हुचनिवाला दै । जो जलदान करते है, उन 
पुण्यात्माओंके चि उस मागमे पुष्पोदका नामवाटी नदी प्रास 
होती है । वे उसका शीतल ओर अमृतके समान मधुर जल 
पीति है ॥ ५७.५८ ॥ 
ये च दुष्ृतकमणः पूयं तेषां विधीयते 1 
पवं नदी महाराज सवेकामप्रदा हि सा ॥ ५९ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार वह नदी सम्पूणं कामनाओंको 


देनेवाली दै; किंतु जो पापी जीव है, उनके छ्य उस नदीका 


जल पीव बन जाता है ॥ ५९ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र पूजयैनान्‌ यथाविधि । 
अध्वनि क्षीणगाचश्च पथि पांखुसमन्वितः ॥ ६० ॥ 
पृच्छते ह्यन्नदातारं गृहमायाति चाशया । 
तं पूज्ञयाथ यत्नेन सोऽतिथिव्रह्यणश्च सः ॥ ६१ ॥ . 
अतः रजेन्द्र ! तुम भी इन व्राह्मणोँका विधिपू्क पूजन 
करो । जो रास्ता चल्नेसे थककर दुखा हो गया है जिसका शरीर 
धूते भरा है ओर जो अन्नदाताका पता पृच्त। हुआ 
भोजनकी आशासे घरपर आ जाता दहै, उसका तुम यन्तपूवंक 
सत्कार करो; क्योकि वह अतिथि है, इसल््ि ब्राह्मण दी है 
अर्थात्‌ ब्राह्मणके ही ए॒ल्य दै ॥ ६०-६१ ॥ 
तं यान्तमयुगच्छन्ति देवाः सवे सवासवाः । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते प्रीता निराशा यान्स्यपूजिते ॥ ६२ ॥ 
एेसा अतिथि जत्र किसीके घरपर जाता है, तव उसके 
पीछे इन्द्रादि सम्पूणं देवता भी व्हा तक जति है । यदि वरहो 
उस अतिथिका आदर होता दैः तो वे देवता भी प्रसन्न होते 
ह ओर यदि आद्र नहीं होताः तो वे देवगण भी निराश 
लौट जते है ॥ ६२॥ . 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र॒ पूजयैनं यथाविधि 
एतत्‌ ते रातशः भक्तं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
अतः रजेन्द्र ! तुम भी अतिथिका विधिपूक 
सत्कार करते रहो । यह बात मै तुमसे कई बार कह चुका ` 
हरः अब ओर क्या खुनना चाहते हो !॥ ६३ ॥ , 
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युधिष्ठिर उवाच 
पुनः पुनरहं थतं कथां धमेखमश्रयाम्‌ । 
पुण्यामिच्छमि धमज्ञ कथ्यमानां त्वयाविभो ॥ ६४ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--धमंज्ञ विमो ! आपके दवारा कदी 
हुई पुण्यमय धर्मकी चचां मे बारंबार सुनन। चाहतारहू ॥ ६४॥ 
माकण्डेय उवाच 
धमौन्तरं प्रति कथां कथ्यमानां मया चप । 
सर्वपापहरां नित्य णुष्वावहितो मम ॥ ६५॥ 
माकण्डेयजी बोखे-राजन्‌ ! अव म धमंसम्बन्धी 
दूसरी वतिं बता रहा हूः जो सदा सप्र पारपोका नश 
करनेवाटी है । तुम सावधान होकर सुनो ॥ ६५ ॥ 
कपिलायां तु दत्तायां यत्‌ फलं उयेषठुष्करे । 
लत्‌ फलं भरतश्रेष्ठ विप्राणां पादधावने .॥ ६६ ॥ 
भरतशरेष् ! च्येष्ठपुष्करतीयंम कपिला गौ दान करनेसे 
जो. फल मिलता है, वही ब्राह्मणोका चरण धोनेसे प्रापि 
होता है ॥ ६६ ॥ 
द्विजपादोदकङ्किनना यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी । 
तावत्‌ पुष्करपणन पिवन्ति पितरो जलम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ब्राह्मणोके चरण पखारनेके जलसे जवतक प्रथ्वी भीगी 
रहती है तबतक पितर छोग कमलके पत्तेसे जठ पीते दै ॥ ६७॥ 
खागतेनाग्नयस्तप्ता आसनेन शतक्रतुः । 
पितरः पादशौचेन अन्नायेन प्रजापतिः ॥ ६८ ॥ 
ब्राह्मणका स्वागत करनेसे अग्निः उसे आसन देनेसे 
इन्द्रः उसके पैर धोनेसे पितर ओर उसको भोजनके योग्य 
अन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी तृप्त होते द ॥ ६८ ॥ 
यावद्‌ वत्सस्य वै पादौ रिरदचैव प्रददयते । 
तस्मिन्‌ काले परदातव्या प्रयत्नेनान्तरात्मना ॥ ६९२ ॥ 
गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे री हो ओर उस 
बरछडेका केवल मुख तथा दो पैर ही बाहर निकठे दिखायी 
देते दौः उशी समय पवित्र भावसे प्रयतपूरवक उख गौका दान 
कर देना चाये ॥ ६९ ॥ 
अन्तरिक्षगतो वत्सो यावद्‌ योन्यां प्रदयते । 
तावद्‌ गौ पृथिवी क्ञेया यावद्‌ गभं न मुञ्चति ॥ ७०॥ 
जवतक बछड़ा योनिसे निककते समय आकारामे ही क्टकता 
दिखायी देः जवतक गाय अपने ब्डेको पूणंतः योनिसे 
अङ्ग न कर देः तवतक उस गौको प्रथ्वीरूप ही समक्षना 
चाहिये ॥ ७० ॥ - । 
यावन्ति तस्या रोमाणि वत्सस्य च युधिष्ठिर । 
तावद्‌ युगसहस्रणि सर्गलोके महीयते ॥ ७१ ॥ 
युधिष्ठिर } उवङ दन कलेके उपतःगौ तथा ` ब्डके 


~= 


शरीरम जितने रोण हेति है, उतने एन उ 
खरगलोकपर प्रतिष्ठित होता है ॥ ७१ ॥ श 


सुवणनासां यः कत्वा खुखुरां छष्णघेनुकाम्‌ | 
तिः प्रच्छादितां दात्‌ सवैरलनेरलंरृताम्‌ ॥ ७२। 
भतिभ्रं गहीत्वा यः पुनदंदति साधवे । । 
फलनां फमदनाति तदा द्वा च भारत ॥ ७३॥ 
„ भारत जो सोनिकी नाक ओर सन्दर दीके खुर 
विभूषितः सव प्रकारके र्नोसे अलंकृतः काली गोको तिलो 
प्रच्छादित करफे उसका दनि करता है ओर्‌ जो उख दानको 
लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुषकोः अपित कर देता ह 
वह सर्वोत्तम फलका भागी होता है ॥ ७२-७३ ॥ 
ससमुद्रगुहा तेन॒ सशेलवनकाननः । 
चतुरन्ता भवेद्‌ दत्ता पृथिवी नात्र संशयः ॥ ७४॥ 
उस गौक्रे दानसे समुद्र, गुफा, पर्वत, वन ओर काननौ- 
सहित चारो दिशाओंकी भूमिके दानका पुण्य प्राप्त होता 
इसमे संशय नहीं हे ॥ ७४ ॥ 
अन्तजौनुश्यो यस्तु अडः क्ते संसक्तभाजनः। 
यो द्विजः शब्दरहितं स क्षमस्तारणाय वे ॥ ७५॥ 
जो द्विज अपने हार्थोको घुनके भीतर किये मौनभावे 
पात्रमे एक हाथ लगाये रखकर भोजन करता है, वह अपने 
को ओर दूसरोको तारनेमे समथ होता दे ॥ ७५ ॥ 
अपानपा न गदितास्तथान्ये ये दविजातयः । 
जपन्ति संहितां सम्यक्‌ ते नित्यं तारणश्चमाः ॥ ७६॥ 
जो मदिरा नहीं पीते, जिनपर किसी प्रकारका दोष 
नदीं कुगाया गया है तथा जो अन्य द्विज विधिपूवक वेदो 
संहिताका पाठ करते दैः वे सद। दूसरोको तारनेमे समथ 
होते द ॥ ७६ ॥ 
हव्यं कव्यं च यत्‌ किचित्‌ स्थं तच्नरोत्रियोऽंति । 
दत्तं हि शरोजिये साधौ उवठितेऽग्नौ यथा हुतम्‌ ॥७५। 
हव्य ( यञ) ओर कव्य ( श्रादर ) कौ जितनी मी 
वस्तं ई श्रोत्रिय ब्राह्मण उन सवक्रो पनेकरा अधिकारौ द। 
रेष्ठ श्रत्रियको दिया हुभा दानं उतना ही सफढ हरता टै 
जेसे प्रज्वलित अमे दी हुई आहुति ॥ ७५ ॥ 
मन्युप्रहरणा धिप्रा न विप्राः शख्योधिनः। 
निहन्यु्मन्युना विश्रा वञ्जपाणिरिवाखुरान्‌ ॥ ५८ 
ब्रा्मणोका क्रोध ही अख-राख है । ब्रामण 
हथियारोसे नदीं ल्डा करते ह । जेसे हाथमे वत्र ल्थि & 
इन्द्र॒ असुरोका संहार कर डालते है उसी प्रकर 
क्रोधसे ही अपराधीको नष्ट कर देते ह ॥ ७८ ॥ 


चमौधितेयं तु कथा कथितेयं तवानघ । र 
यां शरुत्वा सुनयः शीता नैमिषारण्यवासिनः ॥ 


= 








--च्वव-----------------------वववववववव््====- नने 
निष्पाप युधिष्ठिर ! यह मैने धमंयुक्त कथा कदी है । 
वे सुनकर नैमिषारण्यनिवासी सुनि बड़े प्रसन्न हए थे ॥ 


 ीतशषेकभयक्रोधा षिपाप्मानस्तथेव च । 
शरतेमां त॒ कथां रजन्‌ न भवन्तीह मानवाः ॥ ८० ॥ 
राजन्‌ ! इस कथाको सुनकर मनुष्य शोक; भयः क्रोध 
ओर पायसे रदित हो फिर इस संसारम जन्म नहीं ठेते है ॥ 
युधिषिर उवाच 
किं तच्छौचं भवेद्‌ येन विप्रः शुद्धः सदा भवेत्‌ । 
तदिच्छामि मदाप्राक्ञ भोतु धम॑श्चतां वर ॥ ८१॥ 
युधिष्ठिरे पू्ा--धमात्माओंमं शरेष्ठ महाप्राज्ञ महष | 
वह शौच क्या है १ जिससे ब्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है । 
मँ उसे सुनना चाहता हू ॥ ८१ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
वाक शौचं कमेशौचं च यच्च शौचं जलात्कम्‌ । 
त्रिभिः शौचैरुपेतो यः स खीं नात्र संशयः ॥ ८२ ॥ 
भाकंण्डेयजीने कहा- राजन्‌ ! शौच तीन प्रकारका 
हेता है--वाक्ोच ( वाणीकी पवित्रता ); कर्मशौच (क्रिया- 
की पवित्रता) तथा जलशोच (जलसे शरीरकी द्धि) । जो इस 
तीन प्रकारके शौचसे सम्पन्न दै, वह खर्ग॑लोकका अधिकारी 
ह इसमे संशय नहीं ॥ ८२ ॥ 
-सायं प्रतश्च संध्यां यो ब्राह्मणो ऽभ्युपसेवते । 
प्रजपन्‌ पावनीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
स तया पावितो देव्या नाद्यणो नष्टकिल्विषः। 
न सीदेत्‌ प्रतिगृ्णानो महीमपि ससागराम्‌ ॥ ८४ ॥ 
जो ब्राह्मण प्रातः ओर सायं-इन दोनों समयकी संध्या ओर 
सवको पवित्र करनेवाली वेदमाता गायत्री देवीके मन्तरका जप 
करता है; उह ब्राहमण उन्दी गयत्री देवीकी कृपासे परम पवित्र 
ओर निष्पाप हो जाता है । वह समुद्रपर्न्त सारी रथ्वीका भी दान 
अहण कर के, तो मी किसी संकटमे नहीं पड़ता ॥ ८३-८४ ॥ 
ये चास्य दारुणाः केचिद्‌ ग्रहाः खयौदयो दिवि । 





तेचास्य सौम्या जायन्ते शिवाः शिवतराः सदा ॥ ८५॥ 


इतना ही नदी, आकाशके सूयं आदि अरहोमेसे जो कोई 
भी उसके ल्ि भयंकर होते दै, वे उप्यक्त गायत्री-जपके 
भ्रभावसे उसके छ्य सदा सौम्यः सुखद एवं परम म्गल्कारी 
हे जते ई ॥ ८५ ॥ । 
सवे नानुगतं चैनं दारुणाः पिरितादानाः । 
महाकाया धषंयन्ति द्विजोत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
, भयंकर रूप ओर विशार शरीरवाठे, समस्त क्रूरकर्मा? 
मासभक्षी राक्षस भी गायत्रीजपपरायण उस शष्ठ 
दविपर आक्रमण नही कर सकते ॥ ८६ ॥ 
नाध्यापनाद्‌ याजनाद्‌ वा अन्यस्माद्‌ वा परतिग्रदात्‌। 
दोषो भवति .विप्राणां ज्वलिताग्निखमा दिजा५॥ ८७ ५ 


दिशततमो ऽध्यायः 
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वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्वलित अग्मिके समान तेजस्वी 

होते है । पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा दूसरेसे दान ल्नेके 

कारण भी उन्दं दोप्र नदीं छू सकता ( क्योकि वे उनकी 

जीविकाके कम॑ ह ) ॥ ८७ ॥ 

दुवेदा वा खुवेदा वा प्रारूताः संस्छृतास्तथा । 

ब्राह्मणा नावमन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥ ८८ ॥ 
ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पटे ह यान पदे होः. उत्तम 

संस्कारोसे युक्त हों या प्राकृत मनुष्योकी भति संस्कारद्यून्य 

होः उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योकि वे राखने 

छिपी हुई आगके समान है ॥ ८८ ॥ 

यथा इमरान दी्तोजाः पावको नैव दुष्यति । 

पवं विद्धानविद्धान्‌ वा ब्राह्मणो दैवतं महत्‌ ॥ ८९ ॥ 
जैसे प्रज्वलित अमि इमशानमे भी दूषित नहीं होती 

उसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान्‌ हो या अविद्वान्‌; उसे महान्‌ 

देवता ही मानना चाये ॥ ८९ ॥ 

प्राकारैश्च पुरद्धारैः धालादैश्च पृथग्विधैः । 

नगराणि न शोभन्ते हीनानि बाह्मणोत्तमेः ॥ ९० ॥ 
चहारदीवारियो, नगरदयारो ओर भिन्न-मिन्न महलसि भी 

नगरोौकी तबरतक शोभा नदीं होती, जबतक वरहो श्रे व्राहाण 

नरह ॥ ९० ॥ 

वेदाल्या चृत्तसम्पन्ना क्षानवन्तस्तपस्विनः। 

यत्र तिष्ठन्ति वै विप्रास्तन्नाम नगरं नृप ॥ ९१ ॥ 
राजन्‌ ! वेदज्ञः सदाचारी, ज्ञानी ओर तपस्वी ब्राह्मण जहौ 

निवास करते हौ, उसीका नाम नगर है ॥ ९१ ॥ 

जे वाप्यथवारण्ये यत्र सन्ति बहुश्चुताः। 

तत्‌ तन्नगरमित्याहुः पाथं तीथं च तद्‌ भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
न्तीनन्दन | व्रज ( गौओकि रह्नेका स्थान ) हो या 

वनः जरह बहुश्रुत विद्वान्‌ रहते हः उसे (नगरः कहा गया 

हः. वह तीथं भी माना गया है॥ ९२ ॥ 

रक्चितारं च राजानं ब्राह्मणं च तपांखनम्‌ । 

अभिगस्याभिपूज्याथ सद्यः पापात्‌ परमुच्यते ॥ ९६ ॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेवाठे राजा ओर तपसी ब्राह्मणके 

पास जाकर उनकी सेवा-पूजा करके मनुष्य तत्का सब 

पापि भुक्त हो जाता ३ ॥ ९३ ॥ 

पुण्यतीथोभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम्‌ । 

सद्धिः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्यते बुधः ॥ ९७ ॥ 
पुण्यतीोमे स्नानः पवित्र मन्त्ोका कीर्तन ओर 

भेषठ पुरषोसि वाताराप-इन सबको विद्वान्‌ पुर्षोनि उत्तम 

बताया है । १ ॥ 

( न वाक्खुभाषितवारिणा। 

पवित्रीछटतमात्मानं खन्तो मन्यन्ति नित्यशः ॥ ९५॥ 


१५३२० 

सतसङ्गसे पवित्र किये हुए वाणीके सुन्दर सम्भाप्रणरूप 
जलसे अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपनेको सदा पवित्र हआ 
मानते है ॥ ९५ ॥ 
त्रिदण्डधारणं मोनं जयाभारोऽथ मुण्डनम्‌ । 
वरुकलाजिनसंवेष्टं बतचयोभिषेचनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अग्निहो वने वासः शरीरपरिशोषणम्‌ । 
सर्वाण्येतानि मिथ्या स्युय॑दि भावो न निमंलः ॥ ९७ ॥ 





त्रिदण्ड धारण करनाः मोन रहना; सिरपर जयाका बरोक्ष 


ढोना, मँ मँडानाः शरीरम वल्कर ओर म्गचमं लपेटे 
रहना, ब्रतका आचरण करनाः नहाना, अभिदोत्र करना 
बनमे रहना ओर शरीरको सुखा देना- ये समी यदि भाव 
शद्ध न हो तो व्यथं हे ॥ ९६-९७ ॥ 
न दुष्करमनारित्वं खुकरं ह्यरानं विना । 
विदयुद्धि चक्षुरादीनां षण्णामिन्द्रियगामिनाम्‌ ॥ ९८ ॥ 
विकारि तेषां रजेन्द्र॒ खुदुष्करकरं मनः । 
राजेन्दर | चक्षु आदि इन्द्रियोके आहारकों छोड़ देना 
कठिन नहीं है; क्योकि इन्द्रियोके छो विषयोंका उपभोग न 
करनेसे वह अपने-आप सुगमतासे हो जाता हैः परंतु उनमेसे 
मन वड़ा विकारी है इस कारण भावकी शद्धिके बिना 
उसको वशम करना अत्यन्त दुष्कर दै ॥ ९८९ ॥ 
पापानि न कुवन्ति मनोवाकर्मवुद्धिभिः। 
ते तपन्ति महात्मानो न रारीरस्य शोषणम्‌ ॥ ९९॥ 
जो मनः वाणीः क्रिया ओर बुद्धिके द्वारा कमी पाप 
नहीं करते है वे -ही महात्मा तपस्वी दै । शरीरको सुखा 
देना दी तपस्या नरह है ॥ ९९ ॥ 
न ज्ञातिभ्यो दया यस्य शुङ्कदेदोऽविकटमषः । 
हिसा सा तपसस्तस्य नानाशित्वं तपः स्मतम्‌ ॥१००॥ 
जिसने व्रत, उपवास आदिके द्वारा शरीरको तो शुद्ध कर 
ख्या ओर जो नाना प्रकारके पापकर्म भी नहीं करता, कंतु 
जिसके मनम अपने ऊुटुम्बी जनोके प्रति दया नहीं आती 
उसकी वह निर्दयता उसके तपक्र¡ नश करनेवाली है; केवल 
भोजन छोड़ देनेका ही नाम तपस्या नहीं दै ॥ १०० ॥ 
तिष्ठन्‌ गदे चेव सुनिर्नित्यं खचिरलंङृतः। 
यावज्जीवं दयार्वाश्च सवपापः प्रमुच्यते ॥१०१॥ 
जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्रभावसे रहता दैः 
सुणि विभूषित होता ह ओर जीवनमर सव प्राणियोपर 
दयां रखता दैः उसे सुनि दी समक्षना चाहिये; वह सम्पूरणं 
पार्पोसि मुक्त हो जाता दे ॥ १०१ ॥ । 
न हि पापानि कमोणि शयुद्धचन्स्यनदानादिभिः। 
सीदत्यनश्नादेव मांसद्मोणितरेपनः॥१०२॥ 
भोजन छोड़ने आदिसे पाप-कर्मोका शोधन हो जाता हो, 
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[ उनपदणि 
एेसी बात नहीं है । हो, भोजन त्याग देते ह रक्त 
ल्प हआ शरीर अवश्य क्षीण हो जता है ॥ १० ९ 
अज्ञातं कम॑ छृत्वा च क्ठेशो नान्यत्‌ प्रहीयते । 
नाग्निदं ट देहिन 
हति कमौणि भावदत्यस्य देदिनः ॥१०६| 
शाखरद्वारा जिनका विधान नहीं किया गया है, रेस 
कार्य करनेसेकेवलक्टेश ही हाथ लगता उनसे पाप नष नहं 
क्रिये जा सकते । अग्निहोत्र आदि शम कमं भाव्ूल्य अथा 
भद्धारहित मनुष्यके पापकर्मोक दग्ध नहीं कर सकते |१०३| 
पुण्यादेव प्रव्रजन्ति शुद्ध्न्त्यनरानानि च । 
न मूकफलभक्षित्वान्न मौनान्न निलारानात्‌ ॥१०४॥ 
शिरसो सुण्डनाद्‌ वापि न स्थानकुटिकासनात्‌ । 
न जखाघारणाद्‌ वापि न तु स्थण्डिखशय्यया ॥१०५॥ 
नित्यं हानद्ानाद्‌ वापि नाग्निशुश्चूषणादपि । 
न चोदकम्रवेशेन न च क्ष्मारायनादपि ॥१०६॥ 
मनुष्य पुण्यक प्रभावसे दी उत्तम गतिको प्राप्त होते है। 
उपवास भी पुण्यसे अर्थात्‌ निष्कामभावसे ही शुद्धिका 
कारण. होता दै । (विना शुद्धभावकरे) केवल फल-मूल खाने, 
मोन रहने, हवा पीनः सिर मुंडन, एक खानपर बुरी 
बरनाकृर रहने, सिरपर जया रखने वेदीपर सोने, निलय 
उपवासः अन्िसेवनः जलग्रवेश तथा भूमिशयन करलेसे 
भी द्धि नहीं होती द ॥ १०४-१०६ ॥ 
्ञानेन कर्मणा वापि जरामरणमेव च । 
व्याधयश्च प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तमं पदम्‌ ॥१०७॥ 
तचज्ञान या सक्कर्मसे ही जराः म्रस्यु तथा रोगे 
नश होता है ओर उत्तम पद ८ मुक्ति ) की प्रति होती ६॥ 
बीजानि दयग्निदग्धानि न रोहन्ति पुनर्यथा । 
ष छेक्ते १ - यु ते पनः ॥ १०८॥ 
क्षानदग्धेस्तथा कटेशेनात्मा संयुज्यते पु 
जैसे आगमे जले हुए. बीज फिर नहीं उगते दै, उष 
प्रकार ज्ञानके दवारा अविश्ा आदि व्ठेोकि नष्ट हो जनिषर 
आत्माका पुनः उनसे संयोग नहीं देता ॥ १०८ ॥ 
आत्मना विप्रहीणानि काष्ठकुड्योपमानि च । । 
विनयन्ति न संदेहः फेन(नीव महाणैवे ॥१०९ 
जीवात्मा परित्यक्त होनेपर सरे शरीर काठ ओर ८ 
की भति जडवत्‌ होकर महासागरमे उठे हए केनोकी 
नष्ट हो जाते रै, इसमे. संशय नहीं दे ॥ १०९ ॥ 
आत्मानं विन्दते येन सर्वभूतगुहाशयम्‌ । । 
ण क्षीणं © 
इोकेन यदि वाचन क्षीणं तस्य प्रयोजनम्‌ ॥११ 
एक या आथे इलोकसे भी यदि सम्पूणं भूतोके ध 
देम शयन करनेवाठे परमात्माका ज्ञान हो जाय? | 
व्यि सम्पूर्णं शाके अध्ययनका प्रयोजन समास हो जता 
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िशततमो ऽध्यायः 


१५१ 
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्रधक्षरादभिसंधाय केचिच्छलोकपदाङ्कितैः । 
तेरमयैः सहसैश्च प्रत्ययो मोक्चलशक्षणम्‌ ॥१९१॥ 
कोई “तत्वम्‌? अथवा रामः कृष्णः विष्णुः शिव आदि 
द अक्षरत दी परमात्मतखका ज्ञान प्रास्त कर ठेते है । कोई 
दरलोक ओर पदोसे अङ्कित अन्य सैकड़ों तथा सहखो शाख- 
वाकयोति परमात्माके स्वरूपको जानते द । जसे भी हो, बोधही 
मेक्षका लक्षण दै ॥ १११ ॥ 
नायं छोक्रोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः 1 


उचुकीनविदो चृद्धाः प्रत्ययो मोक्षलश्षणम्‌ ॥११२॥ 
जिषे मनमे संदाय भरा हु दै, उरते च्यि न 
यह लोक है, न परलोक है ओर न सुख ही है । श्ञान ही मोक्षका 
लक्षण हैः- यह बद्धः ज्ञानी पुरुषोंका कथन दै ॥ ११२॥ 
विदितार्थस्तु वेदानां परिवेद्‌ प्रयोजनम्‌ । 
उद्विजेत्‌ स तु वेदेभ्यो दावागनेरिव मानवः ॥११३॥ 


जव मनुष्य वेदोके वास्तविक प्रयोजनको जान जाता है, तव 
वह वेदवेत्ता मानव ( कममविधायक ) समस्त वेदोसे उसी प्रकार 
उपरत हो जाता है जैसे मनुष्य दावानलसे हट जाते दै । ११३। 


श्॒ष्कं तक परित्यञ्य आश्वयख श्चुत स्खतिम्‌ । 
पकाक्षराभिसम्बद्धं तत्वं देतभिरिच्छसि । 
बुद्धिनं तस्य सिद्धःयेत साधनस्य विपयेयात्‌ ॥११४॥ 
प्रणवसे सम्बन्ध रखनेवठे परमात्ममतचवको यदि तुम 
यक्तिूर्वक अर्थात्‌ निःसंदेह भावसे समञ्चना चाहते होः तो 
कोरा तक॑वाद्‌ छोड़कर श्रुति तथा स्मृतिके वचनोंका आश्रय 
लो; क्योकि जो उप्यक्त साधनका आश्रय नहीं केता, उसकी 
बुद्धि तवका निश्चय करनेमे समर्थं नहीं हो सकती ॥११४॥ 


वेदपू्ं वेदितव्यं पयत्नात्‌ 
तद्‌ वै वेदस्तस्य वेदः शरीरम्‌ । 
वेदस्त्वं तत्सम।सोपरग्धौ 
इीवस्त्वात्मा तत्‌ स वेद्यस्य वेयम्‌ ॥११५॥ 
इसलिये जाननेयोग्य परमात्मतच्वका ज्ञान वेदोके द्वारा 
यलनपूर्वंक प्राप्त करना चाहिये; क्योकि वह परमात्मतत्व 
वेदघवरूप दै । वेद्‌ उका शरीर ई । उस परमात्मतच्वको 
पहनमावसे प्राप्त करानेमे वेद हतु दै । यह जीवात्मा खयं 
समथ नहीं है; क्योकि वह तत्व वेका भी वे है अर्थात्‌ 
जननेमे बड़ा ही गहन है ॥ ११५ ॥ 
वेदोक्तम युदेवानामारिषश्चैव कर्मणाम्‌ । 
फत्यजुयुगं ॐछोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ ॥११६॥ 
देवताओंकी आयु ओर कमौका श॒माञ्चम फल आदि 
त वेदम कही गयी है । उसके अनुसार ही देहधारियोका 
पभावे संसारम प्रसेक युगम फर होता है ॥ ११६॥ 


इन्द्रियाणां प्रसादेन तदेतत्‌ परिवजेयेत्‌। 
तस्सादनहानं दिव्यं निखुदधेन्द्रियगोचरम्‌ ॥११७॥. 
अतः मनुष्यको इन्द्रियोकी शद्िके द्वारा इन विक्य- 
भोगोको त्याग देना चाहिये । यह इन्द्रियोकी निम॑ल्ता 
ओर निरोधसे होनेवाखा अनशन ८ विषयोका अग्रहण ) दिव्य 
होता है ॥ ११७ ॥ 
तपसा खगगमनं भोगो दानेन जायते । 
क्षानेन मोक्षो विक्ञेयस्तीथस्नानादघक्षयः ॥ ११८॥ 
तपसे खर्गलोकमे जनेक्रा सोभाग्य प्रप्त होता है । 
दानसे मोगोकी प्रासि होती है। ज्ञानसे मोक्ष मिक्ता दैः 
यह जानना चाहिये तथा तीर्थ॑ल्लानसे पापका क्षय दो जाता 
दे ॥ ११८ ॥ 
वश्ञस्पायन उवाच 
पवमुक्तस्तु रजेन्द्र॒प्रव्युवाच महायशाः । 
भगवन्‌ धोतुमिच्छामि प्रधानविधिसुत्तमम्‌ ॥ १९१९॥' 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! मार्कण्डेयजीके 
ेसा कहनेपर महायशस्वी युधिष्ठिर बोटे--‹मगवन्‌ ! अव मँ 
( दानकी ) उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूः | ११९॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
यत्‌ त्वमिच्छसि रजेन दानधमं युधिष्ठिर । 
दष्ट चेदं सदा मद्यं राजन्‌ मोरवतस्तथा ॥१२०॥ 
माकंण्डयजीने कहा- महाराज युधिष्ठिर ! तुम मुञ्चसे 
जिस दान-धर्म॑को सुनना चाहते हो, वह॒ गौरवयुक्त दोनेके 
कारण मुञ्चे सदा ही प्रिय है ॥ १२० ॥ 
गणु दानरहस्यानि श्युतिस्सरत्युदितानि च । 
छायायां करिणः श्राद्धं तत्‌ कणेपरिवीजिते। 
दश॒ कट्पायुतानीह न क्षीयेत युधिष्ठिर ॥१२१॥ 
तियो ओर स्मृतिरयोम जो दानके रहस्य बताये "गये 
है उनका वणन सुनो-- युधिष्ठिर ! गुरवारको अमावस्यके 
योगम पीपलके बृक्षकी छायाको गजच्छाया-पवं कहते दै । 
गजच्छायमिं जर्हौ पीपल्के पत्तौकी हवा ख्गती हो, उस प्रदेशमे 
जल्के समीप जो श्राद्ध किया जाता दहै, बह एक लाख कल्पो 
तक नष्ट नहीं होता ॥ १२१ ॥ 


जीवनाय समाङ्किन्नं वसु दच्वा महीयते । 
वैदयं तु वासयेद्‌ यस्तु स्ेय्ेः स इष्टवान्‌ ॥१२२॥ 
जो जीविकके लिये गोधा हुआ अन्नका दान करता है 
वह खगलोकमे प्रतिष्ठित होता है । जो आश्रयकी खोज 
करनेवाले राहगीर-अतिथिको ठहरनेके खयि जगह दे ' बह . 
सम्पूणं यज्ंका अनुष्ठान पूणं कर ठेता है ॥ १२२ ॥ 
प्रतिख्ोतश्चित्रवाहाः पजेन्योऽन्नाु संचरन्‌ । 
महाघुरि यथा नावा महापापैः पसुच्यते ॥१२३॥ . 
विप्लवे. विप्रदत्तानि दधिरमस्त्वक्षयाणि च । 


५३२ 





पूर्वकी ओर..बहनेवाटी नदीका प्रवाह जहो 1 नाल 
ओर सुङ़ गया हो, वह प्रतिखोत तीथं कहाता है उसमे 
किया हआ उत्तम अर्का दान अक्षय पुण्यको देनेवाला 
होता है । अननक ल्य विचरनेवाठे अतिथिरूपी इन्द्रको ्याद 
भोजनसे संतुष्ट किया जाय तो वह॒ भी अक्षयपुण्यका जनक 
होता है। नदियोके महान्‌ प्रवाहमे ग्रहणके समय ब्राह्मणको 
दिये हए दधिमण्ड तथा पूर्वोक्त पदाथं मी अक्षय पुण्यकी 
प्रापि करानेवाठे होते ह । इसी प्रकार नदियोके महान्‌ प्रवाहमें 
खान करनेवाला पुरुष बड़े-बड़े पापोसे मुक्त दहो 
जाता है॥ १२३१९ ॥ 
पर्वसु द्विगुणं दान्तौ. दशगुणं भवेत्‌ ॥१२७॥ 
अयने विषुवे चैव षडशीतिमुखेषु च । 
चन्द्रसूयोंपरागे च॒ दत्तमक्षयभुच्यते ॥१२५॥ 

परवके अवसरपर दिया हआ दान दुरुना तथा ऋतु 
आरम्भ हनेके समय दिया हुआ दान दस गुना पुण्य- 
दायक ` होता है । उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्भ होनेके 
दिनः विधुब-योग ८ तुका ओर मेषकी संक्रान्ति ) मे मिथुनः 
कन्या, धनु ओर मीनकी संक्रन्ति्योमं तथा चन्द्रग्रहण ओर 
सूग्रहणके अवसरपर दिया हआ दान अक्षय ब्रताया 
गया दै ॥ १२४.१२५ ॥ 

ऋतुषु दगुण बद्न्ति दत्तं 
श्तगुणसरत्वयनादिषु धुवम्‌ । 
भवति सहस्रगुण दिनस्य रारो- 
विषुवति चाक्चयमदलुते फलम्‌ ॥१२६॥ 

विद्वान्‌ पुरुष ऋतु प्रारम्भ होनेके दिन दिये हए दानको 
दत गुना तथा अयन आदिकं दिन सौ गुना बताते द । 
इसी प्रकार ग्रहणके दिन दिये हए दानका फल सहखगुना 


श्रीमहाभारते 


[ बनपवणि 
होता है ओौर विषुवयोगमे दान करनेसे मनुष्य उसके 
पुण्य-कल्का उपभोग करता है ॥ १२६ ॥ ४4 
नाभूमिदौ भूमिमश्नाति राजन्‌ 
नायानदो यानमारुह्य याति । 
यान्‌ यान्‌ कामान्‌ ब्राह्मणेभ्यो ददाति 
तास्तान्‌ कामान्‌ जायमानः स ङ्के १२५ 
राजन्‌ ! जिसने भूमिदान नहीं किया है, वहं परलोक 
पर्वीका उपभोग नहीं कर सकता । जिसने सवारीका दान 
नहीं किया दै, वह सवारीपर चद्कर नहीं जा सकता । इस जन्मे 
मनुष्य जिन-जिन पदार्थोका ब्राह्मणोको दान करता ड, भाबी 
जन्मने वह उन.उन पदार्थोको उपभोगकेष्यि पाता है |१२७। 
अ्नेरपत्यं प्रथमं सुवण 
भूर्ैष्णवी सूर्थसखुताश्च गावः। 
खोकाख्रयस्तेन भवन्ति दन्ता 
यः काञ्चनं गाश्च महीं च दयात्‌ ॥१२८॥ 
सुवणं अगप्निकी प्रथम संतान है । भूमि भगवान्‌ 
विष्णुकी पल्ली है तथा गौर भगवान्‌ सूर्यकी कन्यार्पै $, 
अतः जो कोई सुवर्णं, गौ ओर प्रध्वीका दान करता है, 
उसके द्वारा तीनों रोकोंका दान सम्पन्न हो जाता है ॥ १२८॥ 
परं हि दानान्न वभूव शाश्वतं 
भव्यं चिरोके भवते ऊुतः पुनः। 
तस्मात्‌ प्रधानं परमं हि दानं 
वदन्ति छोकेषु ` विशिष्रवुद्धयः॥१२९॥ 
` त्रिलोकीम दानसे बदकर शाश्वत पुण्यदायक कमं दूष 
पटे कमी नहीं हमः, अव केसे हो सकता है १ इसीलियि उत्तम 
बुदधिवाले पुरुष संसारम दानको ही सवा पुण्यकमं 
वताते ह ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि माक॑ण्डेयसमास्यापवंणि दानमाहात्म्ये द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ 
इस्‌ प्रकार श्रीमदहामारत वनपवैके अन्तत माक॑ण्डेयसमास्यापरवमे दानमाहातम्य-विषयक द) सरव अध्याय पूरा हुभा ॥२००॥ 


एकाधिकद्विराततमोऽध्यायः 


उतङ्की तपस्यासे प्रसन्न होकर मगवानका उन्हे वरदान देना तथा इष््ाङ््‌ 
वंशी राज। कुवलाश्वका धुन्धुमार नाम पड़नेश्ञा कारण बताना 


वैश्नम्पायन उवाच ` 
श्ुत्वा तु राजा रजेरिनद्रचय्ञस्य तत्‌ तथा 
माकण्डेयान्महाभागाव्‌ खगंस्य प्रतिपादनम्‌ ॥ १. ॥ 
माकंण्डेयं तपोब्रद्ं॑दीधोयुषमकट्मषम्‌ ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है-मरतश्रेष्ठ महाराज जनमेजय ! ` 


मामाग माकण्डेय भुनिके गुले राज, इनद्रयञ्रको पुनः 


खग॑पराति हेनेका दृत्तान्त ८ तथा दानमाहाल्य ) उनक 
राजा युधिष्ठिरे पापरहितः दीर्घायु तथा तयोबरदध महाता 
माके इस प्रकार पूछा-- ॥ १-२॥ ` 
विदितास्तव ४ धरम॑क्ष देवदानवराक्षसाः ॥ 
राजवंश विविधा ऋषिवंराश्च शाग्बताः ॥ ३ । 
शर्म सुने ! आप देवता, दानव तथा , राष्ोको भी. 
अच्छी तरह. जानते ई । आपको नाना प्रकारके राजवंशं तया 








पकाधिकदिद्ाततमोऽध्यायः 








 ऋषियोकी सनातन वंशपरम्पराका भी जान ह ॥ ३ ॥ 
न तेऽस्त्यविदितं किञ्चिदस्मिंलोके दिजोत्तम । 
कथां वेत्सि सने दिव्यां मचुष्योरगरश्षसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवगन्धर्वयक्चाणां किनराप्सरसां तथा । 
(द्विजश्रेष्ठ ! दस लोकम कोई एेसी वस्तु नदीं जो आपसे अज्ञात 
हे । मुने ! आप मनुष्यः नाग, राक्षसः देवता, गन्धर्व, यक्ष 
किन्नर तथा अप्सराओंकी मी दिभ्य कथार् जानते दै ॥४१।॥ 
इ्दमिच्छम्यहं भोतु तच्वेन द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुवलाश्व दति „ स्यात इक्ष्वाङ्करपराजितः। 
कथं नामविपयोखाद्‌ धुन्धुमारत्वमागतः ॥ ६ ॥ 
धिप्रवर } अवर म यथार्थरूपसे यह सुनना चाहता हू 
रि इष्वाकरुवंशमे जो कुवलाश्च नामसे विख्यात विजयी राजा 
हो गे है वे क्यों नाम वदल्कर धुन्धुमार › कृदलने चमे १॥ 
एतदिच्छामि तस्वेन क्षातं भार्गवसत्तम । 
विपर्यस्तं यथा नास कुवलाश्वस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
धभृगुश्ेष्ठ ! बुद्धिमान्‌ राजा कुव्श्वके इस नाम-परिवर्तन- 
का यथार्थं कारण म जानना चाहता हूः ॥ ७ ॥ 
` न्ञम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरेणैवसुक्तो माकण्डयो मदामुनिः। 
धौन्धुमारमुपाख्यानं कथयामास भारत ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा--भारत ! धर्मराज युधिष्ठिरके 
एेसा कहनेपर महामुनि माकंण्डेयने धुन्धुमारकी कथा प्रारम्भ की॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि श्णु राजन्‌ युधिष्ठिर । 
घर्मिष्ठमिदमाख्यानं धुन्धुमारस्य तच्छरणु ॥ ९ ॥ 
माकंण्डेयओी बोटे- राजा युधिष्ठिर ! सुनो । धृन्धु- 
मारका आख्यान धर्ममय दे । अव इसका व्गन करता हूः 
ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥ 
यथा स राज! दक्वाकुः कुवराश्वो महीपतिः। 
धुन्धुमारत्वमगमत्‌ तच्छृणुष्व महीपते ॥ १०॥ 
` महाराज ! इष्वाकुवंशी राज। कुवलाश्व जिस प्रकार 
धुन्धुमार नामसे विख्यात हुए वह सवर श्रवण करो ॥ १० ॥ 
महषिरविश्ुतस्तात उत्तङ्क ` इति भारत। 
मरुधन्वसु रम्येषु आध्रमस्तस्य कौरव ॥ ११॥ 
भरतनन्दन ! कुरुकुकरत ! महिं उत्तङ्कका नाम बहुत 


भरषिद्ध है । तात ! मरके रमणीय प्रदेदाम उनका आश्रमं हे ॥ 


उत्तङ्कस्तु महाराज तपोऽतप्यत्‌ सुदुश्चरम्‌ । 

आरिराधयिषुरविष्णं बहून्‌ वषगणान्‌ विभुः ॥ १२॥ 
महाराज] प्रभावशाली उत्तङ्के भगवान्‌ विष्णुकी आराधना- 

की इच्छासे बहुत व्भौतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी ॥१२॥ 


तस्य प्रीतः स भगवान्‌ साक्षाद्‌ द्‌शंनमेयिवान्‌ । 

ष्ैव चर्पिः प्रहस्तं तुष्टाव विविधैः स्तवैः ॥ ९३॥ 
उनकी तपस्यसि प्रसन्न होकर भगवानने उन्हे प्रत्यक्ष 

दर्शन दिया । उनका दर्शन पते ही मह्रं नम्रतासे चचक गये 

ओर नाना प्रकारके सतोतरदरारा उनकी स्तुति करने कगे ॥ 


द 


(हि 
इद 





उत्तङ् उवाच 
त्वया देव प्रजाः सवौः सखुराखुरमानवाः। 
स्थावराणि च भूतानि जङ्गमानि तथेव च ॥ १४॥ 
उत्तङ्क बोखे- देव ! देवता, असुरः मनुष्य आदि सारी 
प्रना आपसे ही उत्पन्न हुई दै । समस सावर-जङ्गम प्राणियो- 
की खष्टि मी आपने ही की दै॥ १४॥ 


बरह्म वेदाश्च वेद्यं च त्वया खष्टं महाद्युते । 
शिरस्ते गगनं देव नेत्रे शशिदिवाकरौ ॥ १५॥ 
निःश्वासः पवनश्चापि तेजोऽधिश्च तवाच्युत । ` 
बाहवस्ते.दिशः सबौः कुक्षिश्चापि महाणेवः ॥ १६॥ 
ऊरू ते पवता देव खं नाभिमेधुखूदन । 
पादौ ते पृथिवी देवी रोमाण्योषधयस्तथा ॥ १७ ॥ 
महातेजस्वी परमेश्वर ! ब्रह्य, वेद ओर जाननेयोग्य समी 
वत्त आपने ही उत्पन्न की है । देव ! आकाश आपका 
मस्तक है । चन्द्रमा ओर सूरय नेत्र दै । वायु श्वास है तथा 
अग्नि आपका- तेज है । अच्युत ! सम्पूणं दिशे आपकी 
सजा ओर महासागर आपका कुश्चिखान है| देव ! मधुसूदन ! 
पर्वत आपके ऊरु ओर अन्तरिक्ष खोक आपकी नामि हे । 
प्रथ्वीदेवी आपके चरण तथा ओषधिर्या रथँ ई ॥१५-१७॥ ` 


१५९३४ 





इन्द्रसोमाभ्रिवरुणा देवाखुरमहोरगाः। 
्रह्वस्त्वाुपतिष्ठन्ति स्तुवन्तो विविधैः स्तवै, ॥ १८॥ 
भगवन्‌ ! इन्द्र, सोमः अग्नि, वरुण देवता, असुर ओर 
बड़े-बड़े नाग- ये सब आपके सामने नतमस्तक होः नाना 
प्रकारके स्तोत्र पठकर आपकी स्तुति करते हए आपको हाथ 
जोड़कर प्रणाम करते है ॥ १८ ॥ 
त्वया भ्याप्तानि सवौणि भूतानि भुवनेश्वर । 
योगिनः. खुमहावीयौः स्तुवन्ति त्वां महषयः ॥.१९ ॥ 
सुवनेश्वर ! आपने सम्पूणं भूतोको व्याप्त कर रक्खा है । 
महान्‌ शक्तिशाली योगी ओर महरि आपका स्तवन करते हैँ ॥ 
त्वयि तुष्ट जगत्‌ स्वास्थ्य त्वयि द्धे महद्‌ भयम्‌ । 
मयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
पुरुषोत्तम ! आपके संतुष्ट होनेपर ही संसार खस्थ एवं 
सुखी होता है ओर आपके कुपित होनेपर इसे महान्‌ भय. 
का सामना करना पड़ता दै । एकमात्र आप ही सम्पूरणं 
भयक्रा निवारण करनेवाे ह ॥ २० ॥ 
देवानां मानुषाणां च सर्वभूतसुखावहः । 
त्रिभिर्विक्रमणेदेव अयो ठोकास्त्वया हृताः ॥ २१ ॥ 
देव । अप देवताओं मनुष्यो तथा सम्पूर्ण भूतोको सुल 
पुचानेवलि है । आपने तीन पेंद्रा ही ( वलिक हाथसे ) 
तीनों रोक ( दानद्वारा ) हरण कर ल्यि थे ॥ २१९॥ 
असुराणां समरद्धानां विनाराश्च त्वया कृतः । ` 
तव॒विक्रमणैरदेवा निरवाणमगमन्‌ परम्‌ ॥ २२॥ 
आपने समृद्धिशाली असुरोका संहार किया ह । आपके 
ही पराक्रमसे देवता परम सुख-शान्तिके भागी हए द ॥२२॥ 
पराभूताश्च दैव्यनदरास्त्वयि कद्ध महाद्युते । 
त्वं हि कतो विक्रतौ च भूतानामिह सर्वशः ॥ २३॥ 
आराधयित्वा त्वां देवाः खुखमेघन्ति सर्वशः। 
महाचयुते ! आपके रुष्ट होनेसे ही दैत्यराज देवताकि 
समने पराजित हो जते है । आप्‌ इस जगत्‌के सम्पूरणं प्राणियों 
की सृष्टि तथा संहार करनेवाले है । प्रभो ! आपकी आराधना 
करे ही सम्पूणं देवता सुख एवं समृद्धि-लाम करते है ॥ 
पवं स्तुतो हृषीकेशा उत्तङ्केन महात्मना ॥ २४॥ 
उ्तङ्कमव्रवीद्‌ विष्णुः प्रीतस्तेऽहं वरं बृणु । 
महात्मा उत्तङ्कके इस प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूण 
-इन्द्रियकि प्रेरक भगवान्‌ विष्णुने उनसे कहा-- “महं ! म 
तुमपर बहुत प्रसन्न हूं । तुम कोई वर मागो? ॥ २४१ || 
उत्तङ्क उवाच 
पयो मे वरो द्येष यदहं दष्टवान्‌ हरिम्‌ ॥ २५॥ 
पुरषं शाश्वतं दिव्यं सरष्टारं जगतः प्रसुम्‌ । 


अमहाभारत 


उत्तङ्कने कषा--भगवन्‌ ! समस्त संसारकी सट करे 
बलि दव्य सनातन धुरम आप सवंशक्तिमान्‌ श्रीहरिकाज । 
दशन मिलाः यही मेरे लिये सतवसे महान्‌ वर है || २५१ ॥ 
भ्र 
विष्णुरुवाच 
भीतस्तेऽहमलोटपेन भक्त्या तव च सत्तम ॥ २६॥ 
अवद्यं हि त्वया ब्रह्मन्‌ मत्तो घ्राद्यो वरो ्टिज। 
भगवान्‌ विष्णु बोले सजनयिरोमणे । म हारी 
लोमशयून्यता एवं उत्तम भक्तिसे तुमपर्‌ बहत प्रसन्न हू ब्रह्मन्‌ | 
तुमे युञ्षसे कोई वर अवश्य ठेना चाहिये ॥ २६२ ॥ 
माकृण्डेय उवाच 
वं स ॒छन्दयमानस्तु वरेण हरिणा तदा ॥ २७॥ 
उत्तङ्कः प्राज्ञलिवंबे वरं भरतलत्तम | 
ह ण्य्‌ < + श 
माकण्डयजी कहते ह- भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुके द्वारा वर लेनेके ल्य आग्रह होनेपर उत्तङ्कने 
हाश्र जोड़कर इस प्रकार वर मोगा ॥ २७३ ॥ 
यदि मे भगवन्‌ प्रीतः पुण्डरीकनिभेश्चण ॥ २८॥ 
भद 9 भ 
धमे सत्ये दमे चेव वुद्धिर्मवतु मे सदा । 
अभ्यासश्च भवेद्‌ भक्त्या त्वयि नित्यं ममेश्वर॥ २९॥ 
(भगवन्‌ | कमलनयन | यदि आप मुञ्चपर प्रसन्न दै तो 
मेरी बुद्धि सदा धम, सत्य ओर इन्द्रियनिग्रहमे लगी रहे । मेरे 
सवामी | आपके मजनका मेरा अभ्या सदा वना रदेः ॥|[२८-२९॥ 
श्रीभगवालवाच 
सवमेतद्धि भविता मल्पसादात्‌, तव द्विज । 
प्रतिभास्यति योगश्च येन युक्तो दिवौकसाम्‌ ॥ ३०॥ 
[1 ५५ 
अयाणामपि खोकानां महत्‌ कार्य करिष्यसि । . 
श्रीभगवान्‌ बोले--त्रह्मन्‌ ! मेरी पासे यह सव 
कुछ तुम्हें प्रा्त हो जायग। । इसके सिवा तुश्ारे हृदयम उख 
योगविन्याका प्रकादा होगा, जिससे युक्त होकर तुम देवता 
तथा तीनों लोकोका महानु कायं सिद्ध कर सकोगे ॥ ३०३॥ 
उत्सादनाथं लोकानां धुन्धुनौीम महासुरः ॥ २१॥ 
तपस्यति तपो घोरं श्टणु यस्तं हनिष्यति । 
विप्रवर ! धुन्धु नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ असुर है जो 
तीनो लोकोक। संहार करनेकरे लिय शरोर तपस्या कर रहा क 
जो वीर उस महान्‌ असुरका वध करेगा, उसका परि 
देता हूः खनो ॥ ३१९.॥ 
राजा हि वीर्यवां स्तात द््वाकुःरपरानितः ॥ ३२॥ 
बृहदश्व इति ख्यातो भविष्यति महीपतिः । । 
तस्य पुत्रः शचिदान्तः कुवलाश्व इति श्रुतः ॥ २२ 
तात [ इ्वाकुकुलम बृहदश्च नामे प्रसिद्ध (1 
पराक्रमी ओर किखीते पराजित न होनेवांले राजा न 
देगि । उनका पवित्र ओर जितेन्द्रिय पुत्र कुवलाश्वके ताम, 
विख्यात दोगा ॥ ३२-३३ ॥ 





च्छ 








---------------- === 


मर्कण्डेयसमास्यापवे | 





स योगबलमास्थाय मामकं पाथिवोत्तमः। 
दासनात्‌ तव वि्रषे धुन्धुमारो भविष्यति । 
पवसुक्त्वा त॒ तं विप्रं विष्णुरन्तर धीयत ॥ ३8 ॥ 


दचधिकद्धिश्ततमोऽध्यायः 





५३५ 


बरहमषें | तुम्हारे आदेासे वे ृपश्रेष्ठ कुवलाश्च दी मेरे 
योगव्रखका आश्रय केकर धुन्धु राक्षस्करा वध करेगे ओर 
लोकम धुन्धुमार नामसे विख्यात होगे । उत्तद्कसे एेसा कहकर 
भगवान्‌ विष्णु अन्तर्धान हो गये ॥ ३४॥ 


इति श्रीमद्टाभारते वनपर्वणि मारकण्डेयसमास्यापवैणि धुन्धुमारोपाख्याने एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०१ ॥ 
इल प्रकार श्रीमहामारत वनपरवैके अन्तम॑त माकंण्डेयपमास्यप््रमे धुन्धुमारोपाख्यानव्रिषयक दो सौ करव अध्याय पूरा हुमा ॥२०९॥ 
~" --र्ञ- *---- 


द॑यधिकटविशततमोऽध्यायः 
उत्तङ्कका राजा बहदश्वसे धुन्धुका बध करनेके रयि आग्रह 


मार्कण्डेय उवाच 
इक्ष्वाकौ संस्थिते राजन्‌ शशादः पृथिवीमिमाम्‌। 
प्राप्तः परमधमीत्मा खो ऽयोध्यायां सृपोऽभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
भार्कण्डेयजी कहते है राजन्‌ ! महाराज इ्वाङुके 
देहावसानके पश्चात्‌ उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशाद इस 
प्रथ्वीपर राज्य करने लगे । वे अयोध्यमे रहते थे ॥ १ ॥ 
शशादस्य तु दायादः कङरस्थो नाम वीयंवान्‌ । 
अनेनाश्चापि काद्ुत्स्यः पृथुश्चानेनसः खुतः ॥ २ ॥ 
श्शादके पुत्र पराक्रमी ककुत्स हुए । ककुत्खके पुत्र 
अनेना ओर अनेनके प्रथु हए ॥ २ ॥ 
विष्वगश्वः पृथोः पुत्रस्तस्मादद्विश्च जज्ञिवान्‌ । 
अरेश्च युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्यात्मजोऽभवत्‌॥ ३ ॥ 
पृथुके विष्वगश्च ओर उनके पुत्र उद्रि हुए । अद्रिके 
पुत्रका नाम युवनाश्व था। युव्रनश्वक। पुत्र श्राव नांमसे 
विख्यात हुआ ॥ ३ ॥ 
तस्य श्रावस्तको क्षेयः श्रावस्ती येन निर्भित। 
धावस्तकस्य दायादो बृहदश्वो मदहाव्रलः ॥ ७ ॥ 
श्रावका पुत्र श्रावस्त हुआः जिसने श्रावस्तीपुरी बायी 
थी । श्रवक्तकरे ही पुत्र महाव्रटी बृहदश्च थे ॥ ४॥ 
बृहदश्वस्य दायादः कुःवखाश्च इति स्स्रतः। 
कवखाश्वस्य पुत्राणां सहस््नाण्येकविश्षतिः ॥ ५ ॥ 
बृहदश्वके ही पुत्रका नाम कुवलाश्व था। कुःवलाश्वके इक्छीस 
हजार पुत्र हए ॥ ५ ॥ 
सवं विद्यासु निष्णाता बलवन्तो दुरासदाः । 
ङवलाश्वश्च पितृतो गुणेरभ्यधिकोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
, वे सब्र केसव सम्पूणं विधां पारंगतः ` बख्वान्‌ ओर 
धष वीर थे । कुवलाश्च उत्तम गु्ोमे अपने पितासे. 
बदकर निकडे | £ ॥ 
समये तं पिता राज्ये इृदद्श्वोऽभ्यषेचयत्‌ । 
ङवलाभ्वं महाराज शुरसुत्तमधार्मिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज | राजा ब्रहदश्वने यथासमय अपने उत्तम 
धर्मात्मा शूरवीर पुत्र कुवलाश्चको राज्यपर अभिषिक्त करदिया ॥ 
पु्रसंक्रामितश्रीस्तु बृहदश्वो मक्टीपतिः। 
जगाम तपसे धीमांस्तपोबनममित्रहा ॥ ८ ॥ 
शदुओंका संहार करनेवाठे बुद्धिमान्‌ राजा . बृहदश्च 


राजलक्ष्मीका भार पुत्रपर छोड़कर स्वयं तप्यते लिये तपोवन- 

मे च्लेगये॥ ८ ॥ 

अथ शुश्राव राजर्षिं तमुत्तङ्को नराधिप । 

वनं सम्प्रस्थितं राजन्‌ बृहदश्वं द्विजोत्तमः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ उत्त्कने यह सुना कि रजिं 

बृहदश्च वनफो चठे जा रहे दै ॥ ९॥ 

तमुत्तङ्ो महातेजाः स्वाख्रविदुषां वरम्‌ । 

न्यवारयदमेयात्मा समासाद्य नरोत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
वे नरश्रेष्ठ नरेश सम्पूणं अखर-रासत्रके विद्वानोमे सर्वोत्तम 

ये | विशाल हृदयवाटे महातेजस्वी उतङ्कने उनके पास जाकर 

उन्द वनम जनेते रोका ओर इस प्रकार कहा ॥ १० ॥ 

उत्तङ्क उवाच 

भवता रक्षणं कायं तत्‌ तावत्‌ कलठौमहैसि । 

निशुदधिञ्ना वयं राजंस्त्वत्स।दाद्‌ भवेमहि ॥ ११॥ 
उत्तङ्क बोटे--मह।राज ! प्रजाकी रक्षा करन! आपकं। 

कर्तव्य है | अतः पहर वही आपको करनां चाहिये, जिससे 

अपकरे कृपप्रसादसे हमलोग निभ॑य हो जाये ॥ ११॥ 





१५३६ 


श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 





नवव 





त्वया हि पृथिवी राजन्‌ रक्ष्यमाणा महात्मना। 
भविष्यति निरुदिञ्जा नारण्यं गन्तुमहेसि ॥ १२॥ 
राजन्‌ । आप-जैसे महात्मा राजासे सुरक्षित होकर ही 
यह पवी सर्वथा मयद्चल्य हो जायगी । अतः आप वनमें 
न' जादये ॥ ९२॥ 
पाठने हि महान्‌ ध्मः भ्रजानामिह दयते । 
न तथा दद्यतेऽरण्ये माभूत्‌ ते बुद्धिरीदशी ॥ १२३॥ 
क्योकि आपके छियि यँ रहकर प्रजाओंका पालन करनेमे 
जो महान्‌ धर्म देखा जाता दैः वैसा वनम रहकर तपस्या 
करने नहीं दिखायी देता । अतः आपकी रेसी समश्च नहीं 
शनी चाहिये ॥ १३ ॥. 
दयो न हि राजेन्द्र॒ घमेः कचन ददयते । 
प्रजानां पालने यो वै पुरा राजर्षिभिः छतः ॥ १७ ॥ 
राजेनद्र ! पूर्वकार्के राजषियोनि जिस धर्मका पालन 
किया है, बह प्रजाजनेकि पाठनमे दी स॒ल्म दै ेखा घमं 
जौर किसी कायम नहीं दिखायी देता ॥ १४ ॥ 
रक्षितव्याः भरजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुमहंसि । 
निरुद्धिस्तपद्चतं न हि शक्रोमि पार्थिव ॥ १५॥ 
राजके च्वि प्रजाजनोका पालन, करना दही धमं दै | 
अतः आपको ग्रजावगंकी रक्षा ही करनी चाहिये । भूपाल ! 
मँ शान्तिपूर्वक तपस्या नही कर पा रहा हू | ९५ ॥ 
भमाधरमसमीपे वै समेषु मरुधन्वसु । 
समुद्रो बाल्ुकापूणे उल्ञाखक इति स्प्रृतः ॥ १६॥ 
मेरे आश्रमके समीप समस्त मसग्रदेशमे एक वादस पूणे 
अर्थात्‌ बाकामय समुद्र है, उसका नाम हे उंजाकक ॥ १६॥ 


बहुयोजनविस्तीणां बहुयोजनमायतः। 
तज्ञ रौद्रो दानवेन्द्रो मह(वीयेपराक्रमः ॥ १७ ॥ 
मधुकैटभयोः पुत्रो च॒न्धुनोम _ खदाखुणः । 
अन्तभूमिगतो राजन्‌ वसत्यमितविक्रमः ॥ १८ ॥ 
उसकी छम्बा्ई-चोडाई करद योजनकी हे । वरहो महान्‌ 


ब ओर पराक्रमसे सम्पन्न एक भयंकर दानवराज रहता दै, ` 


जञो मधु जर कैटभका पुत्र दे । बह क्रूरस्वमाववाला राक्षस 
नघ नामे प्रसिद्ध हे । राजन्‌ | वह अमित पराक्रमी दानव 
धरतीके भीतर छिपकर रहा करता दै ॥ १७-१८ ॥ 
तं नित्य महाराज वनं त्वं गन्तुमहेसि । 
छेते खोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
निदाना विनादाय छोकानां ापि पार्थिव । 

` महाराज । उसका नाश करके दी आपको वनम जाना 
चाये । भूपार ! बह सम्पूणं लोको ओर देबताओंके विनाशे 


च्यि कठोर तपस्याका आश्रय ठेकर ( ध्वम ) शयनं करता 


हे॥ १९६ ॥ ` 
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अवध्यो दैवतानां हि दैत्यानामथ रक्षसाम्‌ ॥ २०॥ 
नागानामथ यक्षाणां गन्धवौणां च सर्वशः । 
अवाप्य स वरं राजन्‌ सवलोकपितामहात्‌ ॥ २१ 


राजन्‌ ! वह सम्पूणं खोकोके पितामह 
व ह ब्रह्माजीतसे 

पाकर देवताओं दैत्यो, राक्षसोः नागो, यक्षो ओर स 
गन्धवेकि किये अवध्य हो गया है ॥ २०.२१ ॥ 
तं विनाशय भद्रंते मा ते बुद्धिरतोऽन्यथा । 
भराप्स्यसे महतीं कीर्ति शाश्वतीमब्ययां घुवाम्‌॥ २२ ॥ 

महाराज ! आपका कल्याण हो । आप उस दैत्यका 
विनाश कीजिये । इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं 
करना चाहिये । उसका वध करके आप सद्‌ा बनी रहनेवाटी 
अक्षय एवं महान्‌ कीतिं प्राप्त करेगे ॥ २२॥ 


क्रूरस्य तस्य खपतो बाल्ुकान्तर्दितस्थ च । 

संवत्सरस्य पर्यन्ते निःश्वासः सम्प्रवर्तते ॥ २३॥ 
५ बाट्के भीतर चछिपकर रहनेवाटा वह क्रूर रक्षस एकं 

वर्षमे एक ही बार सोँख ठेता दै ॥ २३ ॥ 

यदा तदा भूश्चकति सशैरुवनक्षानना । 

तस्य निःश्वासवातेन रज उद्धयते महत्‌ ॥ २४॥ 


आदित्यपथमाधित्य सतां भूमिकम्पनम्‌ । 
सविस्फुलिङ्गं सज्वालं धूममिश्रं सुदारुणम्‌ ॥ २५॥ 
जिस समय वह सस ठेता हैः उस समय पर्वतः वन 
ओर काननोसहित यह सारी पृथ्वी डोलने कगती दै । उसके 
सोसकी ओंधीसे भूरका इतना ऊँचा बवंडर उठता दै कि 
वह सूर्यके मार्गको मी ठक छेता है ओर सात दिनतक वहां 
भूकम्प होता रहता है । आगकी चिनगारिरयो ज्वाला ओर 
धूओं उठकर अत्यन्त भयेकर द्य उपस्थित करते है॥ 


तेन राजन्‌ न शन्तोमि तस्मिन्‌ स्थातु स्व आधमे। 

तं विनाहाय राजेन्द्र॒ रोकानां हितकाम्यया ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! इस कारण मेरा अपने आश्रमम रहना कठिन 

हो गया है । महाराज ! सव लोगोके हितके छ्य अप्र उष 

राक्षसको नष्ट कीजिये ॥ २६ ॥ 

लोकाः स्वस्था भविष्यन्ति तसन्‌ विनिदतेऽखरे। 

त्वं हि तस्य विनादाय पयौप्त इति मे मतिः ॥२७॥ 
उस असुरके मारे जानेपर सब रोग स्वस्थ एवं खली ही 

जा्येगे । मेरा विश्वास हे कि आप अकेले ही उसका नाथ 

करनेके स्यि पर्यात ह ॥ २७॥ 

तेजसा तव तेजश्च विष्णुराप्याययिष्यति। 

विष्णुना च वरो दन्तः पूवं मम महीपते ॥ २८॥ 

यस्तं मदाखुरं रौद्रं वधिष्यति महीपतिः । 

तेजस्तं वैष्णवमिति भ्रवकषयति दुरासदम्‌ ॥ २९॥ 


॥ 





ता 


र्णडेयसमास्यापवे 1 
= =-= = = 
- भूल } मगान्‌ विष्य अपने तेजते आपके तेजको बदायेगे। 
ति पूर्वकाले मुञ्चे यह वर दिया थाकि जो राजा उस 
भबानक पं महान्‌ असुरा वध करनेको उद्यत होगा, उस 
द बी मीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा ॥२८-२९॥ 
तत्‌ तेजस्त्वं समाघाय गजेन्द्र भुवि दुःसहम्‌। 


ज 
तं निषूदय राजेन्द्र॒ दैत्य सोद्रपराक्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज | अतः अप भगवानका दुःसहं तेज धारण 


उयधिकदिश्चततमो ऽध्यायः 
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करके प्रश्वीपर रहनेवाठे उस भयानक पराक्रमी दैत्यको ¦ 
न्ट कीजिये ॥ ३० ॥ 


न हि धुन्धुर्महातेजास्तेजखाल्येन शक्यते । 


निर्दग्धुं पृथिवीपाक स दि वधदातैरपिं ॥ ३१॥ 


राजन्‌ ! धुन्धु महातेजखी असुर दै । साधारण तेजसे 
सौ वरामं भी कोई उसे न्ट नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापर्वणि धुन्धुमारोपाख्याने द्वयधिकद्विहाततमोऽध्यायः ॥२०२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपरवके अन्तर्गत ाक॑ण्डेयसमस्याप््रमे धुनधुभारोपाख्यानवरिषयक 
दो सौ दोः अध्याय पुरा हुभा ॥२०२॥ 





त्यधिकट्ंशततमोऽध्यायः 


बरह्माजीकी उत्पत्ति ओर भगवान्‌ विष्णुके द्वारा मधु-कटभका वध 


मार्कण्डेय उवाच 
स॒ पएवमुक्तो राजर्षिरु्तङ्केनापराजितः। 
उत्तङ्कं कौरवश्रेष्ठ ङताञ्जछिरथात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
मार्दण्डेयजी क्ते है--कोरवश्रेष्ठ ! उत्तङ्कके इस 
प्रकार आग्रह छरनेपर अपराजित वीर राजषिं वृदश्वने 
उने हाथ जोड़कर कट--॥ १ ॥ 


न तेऽभिगमनं ब्रह्मन्‌ मोघमेतद्‌ भविष्यति । 
पुतो ममायं भगवन्‌ कुबलादइव इति स्तः ॥ २ ॥ 
धृतिमान्‌ क्षिप्रकारी च वीयेणाप्रतिमो भुवि 1 
घ्रह्मन्‌ ! आपका यह आगमन निष्फल नहीं होगा । 
भगवन्‌ | मेरा यह पुत्र. कुवलाश्च भूमण्डलमे अनुपम वीर 
है । यह धैर्यवान्‌ ओर एर्तीखा दै ॥ २२ ॥ 
प्रियं च ते सर्वमेतत्‌ करिष्यति न संशयः ॥ ३ ॥ 
पुः परिचरृतः सर्वैः शरैः परिघवाडुभिः। 
विसजेयस्व मां ह्यन्‌ न्यस्तशखोऽसि साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ 
परिषनज्नेसी मोरी अुजाओंवाठे अपने समस्त शूरवीर 
पुतरोके साथ जाकर यह आपका सारा अभीष्ट कार्यं सिद्ध 
करेगा, इसमे संडायं नहीं हे । ब्रह्मन्‌ ! आप मुञ्चे छोड़ 
दीजिये । मैने अव अखर-शखरोको त्याग दिया दै ॥ २४ ॥ 
तथास्त्विति च तेनोक्तो सुनिनामिततेजसा । 
स॒ तमादिदयः तनयसुत्तङ्काय महात्मने ॥ ५ ॥ 
क्रियतामिति राजर्षिजंगाम वनमुत्तमम्‌ । 
तब अमित तेजस्वी उत्तङ्क स॒निने ““तथस्तुः ककर 
राजाको वनम जानकी आज्ञा दे दी । तश्चत्‌ राजष 
बृदश्चने महात्मा उततङ्कको अपन वह पुत्र सौप दिया 
'ुन्धुका वध" करनेकी आक्ञा दे उत्तम तपोवनकी ओर 
प्रान किया ॥ ५६ ॥ । 


युधिषिर उवाच 


क पष भगवन्‌ दैत्यो महावी्यस्तपोधन्‌ ॥ ६ ॥ 
कस्य पुत्रोऽथ नप्ता वा एतदिच्छामि वेदितुम्‌ 
युधिष्ठिरने पू्ा--तपोषन ! भगवन्‌ { यह पराक्रमी 
दैत्य कौन था १ किसका पुच्र ओर नाती था? मँ यह सव 
जानना चाहता हू ॥ &‡ ॥ 
पं महाव दैत्यो न श्रुतो मे तपोधन ॥ ७ ॥ 
पतदिच्छामि भगवन्‌ याथातथ्येन वेदितुम्‌ । 
सर्वमेव महाप्राक्ष विस्तरेण तपोधन ॥ ८ ॥ 


तपस्यके धनी मुनीश्वर ! एेसा महाबली देत्य तोभमैने ` 


कभी नहीं सुना था, अतः भगवन्‌ | भै इसके विधेय 
यथार्थं बातें जानना चाहता हू । महामते ! आप यह सारी 
कथा विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ७-८.॥ 

माकंण्डेय उवाच 
शुणु राजन्निदं सवं यथादृत्तं नराधिप । 
कथ्यमानं महाप्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ ॥ ९ ॥ 


माकण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ 


हो । यह सारा द्तन्त मै यथार्थरूपसे विस्तारपूर्वक कह रहा ` 


हू ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥ 

एकार्णवे तवा लोके नष्टे स्थावरजङ्गमे । ` 

रणेषु च भूतेषु सवेषु भरतषभ ॥ १०॥ 
` भरतग्ेष्ठ | बात उस समयकी दै, जब सम्पूण चराचर 

जगत्‌ एकाणवके जलम दभबकर नष्ट हो चुका या। समस्त प्राणी 

कालके गार्मे चे गये थे ॥ १० ॥ 


प्रभवं खोककतौरं विष्णुं शाद्वतमग्ययम्‌ । 


यमाहुुनयः सिद्धाः सवेरोकमदेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
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श्रीमहाभारते, 


` खुष्वाप भगवान्‌ वि 3 3 सवायि मन ब = योगत एव सः। शरीरसे वे सदश सूरयोके समान प्रकारित 


नागस्य भोगे महति शेषस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 


उस समय वे भगवान्‌ विष्णु एकाणंवके जलम अमिततेजस्वी 
शेषनागके विशाल शरीरकी शय्यापर योगनिद्राका आश्रय टेकर 
शयन करते थे । उन्हीं मगवानको सिद्धः मुनिगण सबकी 
उलयत्तिका कारणः खोकख्टाः सवेव्यापीः सनातनः अविनाशी 
तथा सर्वलोकमहेश्वर कहते ह ॥ ११-१२ ॥ 
लोककतो महाभाग भगवानच्युतो हरिः । 
नागभोगेन महता परिरभ्य महीमिमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
सखपतस्तस्प्र देवस्य पद्मं सुय॑समप्रभम्‌ 1 
नाभ्यां विनिःखृतं दिव्यं तत्रोत्पन्नः पितामहः ॥ १४ ॥ 
साक्षाल्छोकगुरुब्ह्या पद्म सूयंसमप्रभः। 


महाभाग ! अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाठे 
लोककतां भगवान्‌ श्रीहरि नागके विशार फणके द्वारा धारण 
की हुई इस परथ्वीका सहारा केकर ( ेषनागपर ) सो रदेयेः 
उस समय उन दिव्यस्वरूप नारायणकी नामिसे एक दिव्य 
कमल प्रकट हुआः जो सूयके.समान प्रकारित हो रहा था । 
उसीम सम्पूणं रोककि गुरु साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी प्रकट 
हए जो सूयक समान तेजस्वी थे ॥ १२-१४२ ॥ 
चतुरदश्चतमूरतिस्तथैव च चतुमुखः ॥ १५॥ 
खप्रभावाद्‌ दुराधषां महाबरूपराक्रमः। 

वे चारो वेदोके विद्वान्‌ द । जरायुज आदि चतुर्विध 
जीव उन्दकि सरूप दै ॥ उनके चार मुख द | उनके बर 
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ओर पराक्रम महान्‌ ह । वे अपने प्रभावसे दुष द ॥ १५१॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य दानवौ वीरयवत्तमो ॥ १६॥ 
मधुश्च कैटभश्चैव दृष्टवन्तौ हरि प्रभुम्‌ । 


ब्रहमाजीके प्रकट हनेके कुछ काठ बाद मधु ओर कैटभ 
नामक दो पराक्रमी दानवोने सर्वसामथ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीदरि- 
को देखा ॥ १६१ ॥ 
शयानं शायने दिव्ये नागभोगे महाद्युतिम्‌ ॥ १७॥ 
बहमयोजनविस्तीणे बहुयोजनमायते । 
किरीटकौस्तुभधरं 


६ पीतकौशोयवाससम्‌ ॥ १८ ॥ 


वे ोष्रनागके `शरीरकी दिव्यशय्यापर दयन क्ये हए 
थे | उनका तेज महान्‌ दै । वे जिस शय्यापर शयन करते हैः 
उसकी ठंबाङ्चौडाई कई योजनोंकी दै। भगवानके मस्तकप्र 
किरीट ओर कण्ठमे कौस्तुभमणिकी शोभा हो रही थी । 
उन्होने रेशमी-पीताम्बर धारण कर रखा था ॥ १७-१८ ॥ 
। „_ वीष्यमानं भिया राजंस्तेजसा वपुषा तथा । 
“` सहस्रसरयपतिममद्भतोपमदशनम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! बे अपनी कान्ति ओर तेजसे उदीप हय रहे थे । 


प थ: होते 
कलोकी अद्भुत ओर अनुपम थी ॥ १९ ॥ ५९)॥ उनकी 


१. क | 
षट हं चापि पद्मे पद्मनिभे 
वित्रासयेतामथ तौ वाणम १ 
वित्रस्यमानो बहुशो बरह्मा ताभ्यां महायशाः ॥ ९ 
अकम्पयत्‌ पद्मनालं ततोऽबुभ्यत केशवः । °‹। 
अथापदयत गोविन्दो दानवौ वीर्यवत्तरौ ॥ २२ 
भगवान्‌को देखकर मधु ओर कैयम दोनोको ५ 
९ हुमा सा 
अश्व्यं जा । तलशचात्‌ उनकी इष्टि कमलम बैठे हए 
कमलनयन पितामह ब्रह्माजीपर पडी । उन्हे देखकर वे दोनं 
दैत्य उन अमित तेजसी ब्रह्माजीको रान ल्गे । उन 
दोनोके दवारा वारबार राये जनेपर महायशखी ब्रह्माजी 
उस कमल्कौ नाख्को दिखाया । इससे भगवान्‌ गोविन्द 
जाग उटे । जागनेपर उन्होने उन दोनों महापरक्रमी 
दानवोंको देखा ॥ २०-२२ ॥ 
ष्टा तावत्रवीद्‌ देवः खागतं वां महाबली । 
ददामि वां वरं श्रेष्ठं प्रीतिर्हि भम जायते ॥ २३॥ 
उन महवररी दानवोको देखकर भगवान्‌ विष्णुने 
कहा- (तुम दोनों बडे बर्वान्‌ हो । तुम्दारा खगत दै । 
मे तुम ॒दोनोको उत्तम वर दे रहा ह; क्योकि तुम्हे देखकर 
मन्े प्रसन्नता होती हैः ॥ २३ ॥ 
तौ प्रहस्य हृषीकेशं महादपौ महाबलो ! 
प्रत्यनरतां महाराज खदित मधुखदनम्‌ ॥ २४॥ 
महाराज ! वे दोनों महाबली द{नव वड़े अभिमानी थे। 
उन्हनि रखकर इन्दरियोके खामी भगवान्‌ मधुसूदनरे 
एक साथ कहा--॥ २४ ॥ 
आवां वर्य देव स्वं वरदौ खः खरोत्तम । 
दातारौ स्वो वरं तुभ्यं तद्‌ ्रवीदाविचारयन्‌ ॥ २५॥ 
सुररे्ठ ! हम दोनों तुमह वर देते है । देव | दश 
हमलोगोसि बर रमोगो ! हम दोनो तुमं तम्दारी इच्छक 
अनुसार बर देगे । त॒म बिना सोचेःविचारे जो चाही, 
मोग रोः ॥ २५ ॥ 
¢ श्रीभगवाटुवाच 
प्रतिगृह्णे बरं वीरावीप्सितश्च वयो मम। 
युवां हि वीर्यसम्पननौ न वामस्ति समः पुमान्‌ ॥ २६॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे-- वीरो !मै त॒मते अवद्य वर द! । 
म्चे तुमसे वर प्रात करना अभीष्ट दै; क्कि त॒म दोन ब 
पराक्रमी हो । तुम्हारे जेसा दूसरा कोई पुरुष नी ९ 
वध्यत्वसुपगच्छेतां मम (रा 
पतदिच्छाम्यहं कामं प्रापुः छोकटिताय वै ॥ २७। 
सत्यपराक्रमी वीरो ! तुम "दोनों मरे हथ मरि न 
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चतुरथिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः । ` १५३९ 
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तमपू्णं जगतके हितके खयि तुभसे यही मनोरथ प्राप्त पुञत्वमधिगच्छाव तव॒ चापि खुलोचन 1 
करना चाहता हू ॥ २७ 6 वर पष चृतो देव तद्‌ विद्धि खरखत्तम ॥ २२॥ 
मधुकटभावृूचतुः अनतं भा भवेद्‌ देव यद्धि नौ संतं तद्‌ । 


अतं नोक्तपूर्वं नौ स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा 1 
लये धर्म च निरतौ विद्ध्यावां पुरुषोत्तम ॥ २८॥ 
मधु ओर कैडमने कदा- पुरुषोत्तम ! हमरोगोनि 
पहले कमी खच्छन्द ( मर्यादारहित ) वर्तावमे भी ड नदीं 
कह है, फिर ओर समयमे तो हम श्च.ठ बोल ही कैसे सकते दं! 
आप हम दोनोको सत्य ओर धर्मम अनुरक्त मानिये ॥२८॥ 
वेय च शौय च न दामे च समोऽस्तिनो 
धरे तपसि दाने च शीलसस्वदमेषु च ॥ २९॥ 
ब्रह रूप, शौर्यं ओर मनोनिग्रहम हमारी समता करने- 
वाला कोई नहीं है । धर्मः तपस्या; दानः शील, स्व तथा 
इन्द्ियसंयममे भी हमारी कदीं तुलना नदीं है ॥ २९ ॥ 
उपष्ठबो . महानस्साचुपावतंत केव । 
उक्तं प्रतिकुरुष्व त्वं कारो हि दुरतिक्रमः ॥ ३० ॥ 
कंतु केशव ! हमलोगोपर यह महान्‌ संकट आ पर्हुचा 
है। अव आप भी अपनी की हुई व्रात पूणं कीज्यि | 
कालका उल्लद्खन करना बहुत दी कटिन है ॥ ३० ॥ 
आवामिच्छावदे देव छृतमेकं त्वया विभो । 
अनावृते ऽस्मिन्नाकारो वधं सुरवरोत्तम ॥ ३१ ॥ 
देव ! सुरश्रेष्ठ ! विभो ! हम दोनो आपके द्वारा एक ही 
सुविधा चाहते दै । वह॒ यह दै क्रि आप इस खुरे आकाश- 
म ही हमारा वध कीनज्यि ॥ ३९ ॥ 


खन्दर े्नवारे देवशर ! हम दोनो आपके युज ।. 


हमने आपसे.यदी वर मोगा दै । आप इसे अच्छी तरह 
समञ्च ठ । सुरश्रेष्ठ देव ! हमने जें प्रतिज्ञा की दैः वह असत्य 
नहीं होनी चादि ॥ ३२३ ॥ 
श्रीमगवाडवाच 

वाढमेवं करिष्यामि सवेमेतद्‌ भविष्यति ॥ २३॥ 

श्रीभगवान्‌ बोठे- बहुत अच्छा, मै एेसा दी करगा। 
यह्‌ सवर कुछ ८ तुग्हारी इच्छाके अनुसार ) होग। ॥ ३२ .॥ 
स विचिन्त्याथ गोविन्दो नापदयद्‌ यदनावरृतम्‌ । 
अवकाशं पृथिव्यां वा दिवि वा मधुसूदनः ॥ २७ ॥ 
खंकावनावरृतावृरू दृष्टा देववरस्तदा । 
मधुकैटभयो राजन्‌ शिरसी मंधखूदनः । 


चक्रेण . शितधारेण न्यकृन्तत महायशाः ॥ २५ ॥ `` 


भगवान्‌ विष्णुने बहुत सोचनेपर जब कीं खुला 
आकारा न देखा ओर खर्गं अथवा प्रध्वीपर भी जव्र उन्दै 
कोई खुली जगह न दिखायी दीः तव महायरस्वी देवेश्वर 
मधुसूदनने अपनी दोनों जाको अनादृत ( वृख्रहित ) 


देखकर मधु ओर कैटभके मस्तकोको उन्दीपर रखकर तीखी ` 


धारवाठे चक्रसे काट डाला ॥ २३४३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डयसमास्यापवेणि घुन्धुमारोपाख्याने त्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥२०३॥ 


इ प्रकार श्रोमहाभारत वनप्के अन्तत माकैण्प्यसमास्यापवमेयुनघुमारोपाख्यानव्रिषयक दो सौ तीनर्वे अध्याय पुरा हुभा ॥ २०३ ॥ 
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चतुरधिकद्विरततमीऽध्यायः | 
ुनधुकी तपस्या ओर वरप्राप्नि, इवलाश्दवारा धुनधुका वध ओर देवतार्भोका कुबराश्चको वर देना 


मार्कण्डेय उवाच 
धुन्धुनोम महाराज तयोः पुत्रो महाद्युतिः । 
स॒ तपोऽतप्यत महन्महावीर्यपराक्रमः ॥ २९ ॥ 
माकेण्डेयजी कहते है- महाराज ! उन्दौ दोनो मधु 


ओर कैटभका पुत्र धुन्धु है, जो वड़ा- तेजस्वी ओर महान्‌ . 
बलपराक्रमसे सम्पन्न है । उसने बड़ी मारी तपस्या कौ ॥ १॥ . 


अतिष्ठदेकपादेन रदो धमनिसंततः । 

तस्मे बह्मा ददौ प्रीतो वरः वव्रे स च प्रभुम्‌ ॥ २ ॥ 
बह दीर्धकालतक एक पैरसे खड़ा रह । उसका शरीर इतना 
ह्ये गया करि नस-नाड्योका जाल दिखायी देने लगा । 


ब्रह्ाजीनि उसकरी. तपस्मसे संतु होकर उसे वर दिया । 


घुन्धुने भगवान्‌ ब्रह्मासे इस प्रकार वर मगा-॥.२॥ . 
देवदानवयश्चाणां ‰ सपेगन्धर्वरक्षलाम्‌। . . 
अवध्योऽहं भवेयं वै वर पप्र इुतो..म्रा ॥ ३ ॥ 
` (भगवन्‌ ! मै. देवता, दानव, यक्ष; सर्पः गन्धं ओर 
राक्षस किसीके. हाथसे न माराः जाऊं । मेने . आपसे यही वर्‌ 
मोगा दैः ॥ ३॥ 


. पवं भवतु गच्छेति तमुवाच पितामहः । 


ख पएवसु्तस्तत्पादौ मचौ स्पृद्य जगाम ह ॥ ७ ॥ 
तब जद्ाजीने उससे कहा--श्येसा दी होगा । जाओ > 
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उनके एेसा कहनेपर धुन्धुने मस्तक छकाकर उनके चर्णोका 
स्पशं किया ओर वहसि चला गया ॥ ४ ॥ 
ख तु धुन्धुवैरं ल्ध्वा महावीयेपराक्रमः। 
अनुस्मरन्‌ पिठवधं दरुतं विष्णुुपागमत्‌ ॥ ५ ॥ 
जव धुन्धु वर पाकर महान्‌ बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
हो गया, तब उसे अपने पिता मघु ओर केटभके वधका 
स्मरण द्ये आया ओर वह शीघतापूव॑क भगवान्‌ विष्णुके 
पसि गया ॥ ५ ॥ 
5 ह € 
स तु देवान्‌ सगन्धवोन्‌ जित्वा धुन्धुरमषणः। 
बबाध सवौनसकृद्‌ विष्णु देवांश्च वे शरशम्‌ ॥ ६ ॥ 
धुन्धु अमर्षम भरा हुआ था । उसने गन्धरवसहित 
सम्पूणं देवताओंको जीतकर भगवान्‌ विष्णु तथा अन्य 
देवताओंको बारंबार महान्‌ कष्ट देना प्रारम्भ किय ॥ ६ ॥ 
समुद्रे बालुकापूणै उज्ञालक इति स्पते । 
आगम्य च स दुष्टात्मा तं देशं भरतषभ ॥ ७ ॥ 
बाधते स्म परं शक्त्या तसुत्तङ्काश्चमं विभो । 
अन्तभूमिगतस्तत्र वाल्युकान्तर्दितस्तथा ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह दुष्टात्मा बाकामय प्रसिद्ध उञ्जाक 
समुद्रम आकर रहने ओर उस देशके निवासियोको सताने 
ठगा | राजन्‌ ! वह अपनी पूरी शक्ति र्गाकर धरतीके भीतर 
बाट छिपकर वहा उत्तङ्के आश्रममे भी उपद्रव करने लगा ॥ 
मधुकैटभयोः पुत्रो धुन्धुर्भीमपराक्रमः। 
शेते लोकविनाराय तपोबलमुपाधितः ॥ ९ ॥ 
उत्तङ्कस्याश्चमाभ्याद निःश्वसन्‌ पावकार्चिषः । 
मधु ओर केटभका वह॒ भयंकर पराक्रमी पुत्र धुन्धु 
तपोबल्का आश्रय ठे सम्पूणं छोकोका विनाश करनेके चयि 
वर्ह मरुप्रदेशमे शयन करता था । उत्तङ्कके आश्रमके पास 
ससि केखेकर बह आगकी चिनगारिरयो फैलाता था ॥९२ ॥ 
पतस्मिन्नेव काठे तु राजा सबरुवाहनः ॥ १०॥ 
उन्तङ्कविप्रसहितः कुवलाश्वो महीपतिः । 
पुतः सद महीपाखः प्रययौ भरतर्षभ ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी समय राजा कुवलाश्वने अपनी सेना; 
सवारी तया पुत्रके साय प्रस्थान किया । उनके साय विप्रवर 
उत्तङ्क भी ये ॥ १०-११ ॥ 
खह्नेरेकविदात्या पु्राणामरिमर्दनः। 
वलाश्वो नरपतिरन्वितो बशालिनाम्‌ ॥ १२॥ 
शबुमदन महाराज कवलाश्च अपने इक्कीस हजार 
बलवान्‌ पुत्रको साथ लेकर ( सेनासहित ) चे ये ॥१२॥ 
तमाविरात्‌ ततो विष्णुभंगवांस्तेजसा प्रयु; । 
` उत्तङ्कस्य नियोगेन रोकानां हितकाम्यया ॥ १६॥ 


। श्रीमहाभारते 
न नत~" 


 तश्रैव सखमददइयन्त॒धुन्धु्यंज महाखुरः । 


( बनपेवूणि 





तदनन्तर उत्तङ्कके अनुरोधसे सम्पूणं जगः 
करके ल्य स्वर॑समथं भगवान्‌ विष्णुने ९ 
खरूपसे ऊुवलाश्वमे प्रवेश किया ॥ १३ ॥ ५ 
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तस्मिन्‌ प्रयाते दुर्धषं दिवि शब्दो महानभूत्‌ । 
पष श्रीमानवध्योऽद्य धुन्धुमारो भविष्यति ॥ १४॥ 
उन दुरधरषवीर कुवलाश्वकरे यात्रा करनेपर देवलोकं 
अत्यन्त द्॑पू्णं कोलाहर होने कणा । देवता कहने ल्गे-- 
धे श्रीमान्‌ नरेश अवध्य ह, आज घुन्धुकरो मारकर ये श्नु 
मारः नाम धारण करेगे ॥ १४॥ 
दिव्यैश्च पुष्पैस्तं देवाः समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 
देवदुन्दुभयश्चापि नेदुः खयमनीरिताः ॥ १५॥ 
देवताछोग चरौ ओरते उनपर दिव्य पूली वरां कसं 
रगे । देवताओंकी दुन्दुभिर्यो खयं विना किसी रणि 
बज उर्टीं ॥ १५ ॥ 
शीतश्च वायुः भ्रववौ भ्रयाणे तस्य धीमतः । 
विपांखुकां महीं कुर्वन्‌ ववषं च सुरेभ्वरः ॥ १६ ॥ 
उन बुद्धिमान्‌ राजा कुबलाश्वके यात्राकाले शीतल 0 
चलने कगी । देवराज इन्द्र धरतीकी धूल ान्त करके 
वर्षां करने कगे ॥ १६ ॥ 


अन्तरिक्चे विमानादि देवतानां युधिष्ठिर १७॥ 


वही 


9 स र्था 
युधिष्ठिर ! जहो महान्‌ असुर धुन्धु" रदत ९५॥ 


आकारामे देवता्ओकि बिमान आदि दिखायी देने रगे ॥ 





", 


िण्डेवसमास्यापवे ] 
क 
वलाभ्वस्य धुन्धोश्च युदधकोवूदलान्विताः ॥ 
देवगन्धर्वसहिताः समवंक्षन्‌ महषयः ॥ १८ ॥ 
वलाश्च ओर धुनधुका युद्ध देखनेके ल्य उस्ुक हो 
देवताओं ओर गन्धवोकरे साथ महिं भी आकर डट गये 
जञर वर्हौकी सारी बातोपर दृष्टिपात करने कगे ॥ १८ ॥ 
नारायणेन कौरव्य तेजसखाऽऽप्यायितस्तदा । 
ल गतो नृपतिः क्लिप पुरस्तैः खवंतो दिशाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्णवं खानयामास कुवखाभ्बो मदीपतिः। 
कुरुनन्दन ! उस समय॒ भगवान्‌ नारायणके तेजसे 
परिपुष्ट ह्यो राजा कुवलाश्व अपने उन पुत्रके ताथ वर्हाजा 
पहुचे ओर शीघ्र ही चारो ओरसे उन्न वाटुकामय समुद्रको 
लुदवाने लगे ॥ १९३ ॥ 
[प (4 ्युकाणवे 
कुवलाश्वस्य पुरश्च तसन्‌ वे व ॥ २०॥ 
स्तभिर्दिवसैः खात्वा दषो चुन्धुर्मदावलः। 
कुवबलाश्वके पुने सात दिनोतक खुदाई करके बाद 
उस ब्राहुकामय समुद्रे ( छिपे हुए ) महावली धुन्धुको 
देखा ॥ २०३ ॥ 
आसीद्‌ घोरं वपुस्तस्य बालुकान्तर्हितं महत्‌ ॥ २१ ॥ 
दीप्यमानं यथा संस्तेजसा भरतषेभ । 
वाद्के भीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशार एवं 
म्ेकर था | भरतश्रेष्ठ ! वह अपने तेजसे सूर्थके समान 
उदयप हो रहा था ॥ २१२३ ॥ 
ततो शुन्धुमंदाराज दिरामादरत्य पश्चिमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सुप्तोऽभूद्‌ राजश कालानलसमयुतिः। 
महाराज ! तदनन्तर धुन्धु पश्चिम दिशाको घेरकर सो 
गया । वृपश्रेष्ठ ! उसकी कान्ति प्रख्यकालीन अ्चिके समान 
जान पड़ती थी ॥ २२९ ॥ 
कुवलाश्वस्य पुत्रैस्तु सर्वतः परिवारितः ॥ २३ ॥ 
अभिद्रुतः शरैस्तीणैगदाभिसुंसटैरपि । 
पदिः परिधेः प्रासैः सदधेश्च विमरैः शितेः ॥ २४॥ 
स वध्यमानः संक्रुद्धः ससुत्त्थो महाबलः । 
कृद्धश्चाभक्षयत्‌ तेषां शाख्राणि विविधानि च ॥ २५॥ 
उस समय राजा कुवलाश्वके पुरन सब ओर धेरकर 
उपर आक्रमण किया । तीते बाणः गदाः मुखरः पटिः 
परिष, प्रा ओर चमचमाते हुए तेज धारबठे खज्ञ-इन 
सवके द्वारा चोट खाकर महाबली धुन्धु क्रोधित हो गया 
उनके चलये हुए नाना प्रकारके अस्र-शख्को वह 
षी असुर खा गया ॥ २३-२५ ॥ 
स्याद्‌ वमन्‌ पावकं स संवर्तैकसखमं तदा । 
तान्‌ सवौन्‌ सपतेः पु्ानदहत्‌ स्वेन तेजसा ॥ २६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने अपने महसे प्रख्यकाल्ीन अधिके समान 
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आगकी चिनगारियो उगर्ना आरम्भ किया ओर उन समस्त ` 


राजछ्ुमारोको अपने तेजसे जलाकर भस्म कर दिया ॥२६॥ 


मुखजेनाभिना क्रुद्धो छोकाजुद्धतंयन्निव 1 
क्षणेन राजद पुरेव कपिलः प्रमु: ॥ २७ ॥ 
सगरस्यात्मजान्‌ कद्धस्तद द्ध तमिवाभवत्‌ । 

उप्र ! जैसे पूर्वकाल्मे भगवान्‌ कपिले कुपित होकर 
राजा सगरके सभी पुर्वोको क्षणमरमे दग्ध कर दिया थाः उसी 
प्रकार क्रोधमे भरे हुए. धुन्धुने, मानो वह सम्पूर्णं छोकोको 
नष्ट कर देना चाहता हो, अपने समुखसे आग प्रकट करके 
कुवलाश्वके पुत्रको जला दिया । यह एक अद्भुत-सी घटना 
घटित हुई ॥ २७२ ॥ 
तेषु क्रोधा्निदग्धेषु तदा भरतसत्तम ॥ २८ ॥ 
तं प्रबुद्धं महात्मानं ङुम्भकणंमिवापरम्‌ । 
आससाद महातेजाः कुवलाश्वो महीपतिः ॥ २९॥ 


भरतश्रेष्ठ ! जवर सभी राजकुमार धुन्धुकी क्रोधयिते दग्ध 
ल गये, तव महातेजसी राजा कुबलाश्वने दूसरे कुम्भकरणके 
समान जगे हुए उस महाकाय दानवपर आक्रमण किया ॥ 
तस्य वारि महाराज खुखराव वहु देहतः । 
तद्पीय ततस्तेजो राजा वारिमयं उप ॥ ३० ॥ 
योगी योगेन वद्वि च शमयामास वारिणा । 

महाराज ! उस समय धुन्धुकरे शरीरसे बहुत-सा जल 
प्रवाहित होने ल्गाः रितु राजा कुवलाश्वने योगी होनेके 
कारण योगबलसे उक्ष जलमय तेजको पी ख्या ओर जकर 
प्रकट करके धुन्धुकी सुखकर बु्चा दिया ॥ ३०३ ॥ 
ब्रह्मखण च राजेनद्र दैत्यं कररपराक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
ददाह भरतश्रेष्ठ सर्वखोकभवाय वै । 
सोऽख्रेण द्ध्व राजर्षिः कुवल(श्वो महासुरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खुरशा्ममिघरध्नं अरोक्येरा श्वापरः। 

राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! तत्पश्चात्‌ सम्पूणं लोकोके कस्याणके 
कयि राजं कुवलाश्व व्रह्मा्रका प्रयोग करके उस कूर 
पराक्रमी दैत्य धुन्धुको दण्ध कर दिया । इस प्रकार बह्मालर- 
द्वारा शत्ुनाशकः देववैरी महान्‌ असुर धु्धुको दग्ध करके 
राजा कुवलाश्व दूसरे इन्द्रकी भति शोभा पनि लगे ॥३१-२२१॥ 
चुन्धोवधात्‌ तदा राजा कुवलाश्वो महामनाः॥ ३३ ॥ 
धुन्धुमार इति ख्यातो नास्नाप्रतिप्थोऽभवत्‌। 

उस समय महामना राजा कुवलाश्व धुन्धुको मारनेके 
कारण श्युन्धुमारः नामसे विख्यात हो गये । उनका सामना 
करनेवाला वीर कोद नहीं रहं गया था ॥ २३३९ ॥ 





१. यह साक॑ण्डेयजीका युधिष्ठिरके प्रति द्वापरके समय कहा 
हुमा वचन द । उर्ोनि त्रेतमे हए कुम्भकणंकी उपमा दौ दे । 


~=-------~ 
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प्रीतेश्च चरिदक्षैः सर्वेमहर्षिसदितेैस्तदा ॥ २ ॥ 
वरं बृणीष्वे्युक्तः स॒ प्राञ्जलिः प्रणतस्तदा! । 
अतीव समुदितो राजल्लिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर महर्षियोंसहित सम्पूणं देवता प्रसन्न होकर वहो 
आये ओर राजासे वर मगनेका अनुरोध करते लगे । राजन्‌ | 
उनकी बात सुनकर कुवलाश्च अत्यन्त प्रसन्न हए ओर हाथ 
जोड़ मस्तक ककर इस प्रकार बरोटे-- ॥ ३४.३५ ॥ 
द्यां वित्तं द्विजाग्येभ्यः रात्रूणां चापि दुजेयः। 
सख्यं च विष्णुन। मे स्याद्‌ भूतेष्वद्रोह एव च ॥ ३६॥ 
द्देवताओ ! मे श्ेषठब्राह्मगोको धन दान करू शत्रुओके 
चय दुज॑य बना ररह भगवान्‌ विष्णुकरे साथ सख्य-भावसे 
मेरा प्रेम हो ओर किसी भी प्राणीके प्रति मेरे मनम द्रोह न 
रह जाय ॥ २३६ ॥ 
धमे रतिश्च सततं खगं वास स्तथाक्षयः। 
तथास्त्विति ततो देवैः प्ीतेरुक्तःस पार्थिवः ॥ ३७॥ 
धर्मम मेरा सदा अनुराग हो ओर अन्तम मेरा खर्ग- 
लोकमे नित्य निवास हो |? . यह सुनकर देवताओंने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ राजा कुवलाश्वसे कह--“महाराज ! एेसा 
ही होगा ॥ ३७ ॥ 
चछषिभिश्च सगन्धर्वेरत्तङ्केन च धीमता । 
सम्भाष्य चेनं विविधेराशीवीदेस्ततो नृप ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर ऋषिर्यः गन्धर्वो ओर बुद्धिमान्‌ 
महिं उत्तङ्कने भी नान। प्रकारे आशीवांद देते हुए राजसे 
वा्ताप किया ॥३८ ॥ 
देवा महर्षयश्चापि स्वानि स्थानानि भेजिरे । 
तस्य पुत्राख्रयः रिष्टा युधिष्ठिर तदाभवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
युधिष्ठिर ! इसक्रे बाद देवता ओर महपरिं अपने-अपने 
सखानकरो चे गये । उस युद्धम राजा करुवलाश्वकरे तीन ही 
पुत्र रोष रह गये ये ॥ ३९ ॥ 


श्रीमहाभारते 









टढाश्वः कपिखाश्वश्च चन्दराश्वश्चैव भारत । 
तेभ्यः परम्परा रजन्निक््वाकरुणां महात्मनाम्‌ ॥ ५: 
वंशस्य खमहाभाग राक्ञाममिततेजसाम्‌ । # 
भारत | उनके नाम ये-टटाश्व, कपिलाश्व ओर चन्द्र 
रजन्‌ ! मशाभाम | उन्दीसे अमित तेजस्वी ॥ 
रेयोकी 4 इष्कु 
महामना नररशोकी वंशपरम्परा चाद हई | ४०१ ॥ 


णवं स॒ निहतस्तेन कवलारवेन सत्तम ॥ ४१। 
घुन्धुनोम . महादैत्यो मधुकैटभयोः सुतः । | 
कुवलाश्वश्च नपतिषुन्धुमार इति स्मृतः ॥ ४२॥ 
सजनरिरोमणे ! इस प्रकार मधुकेटम-कुमार महादै् धृ 
कुवलाश्वकरे हाथसे मारा गया ओर राजा कुवलाश्चकी धुन्धुमार 
नामसे प्रसिद्धि हुई ॥ ४९१-४२ ॥ 
नाञ्ना च गुणसंयुतस्तदाभ्रभृति सोऽभवत्‌ । 
एतत्‌ ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ४१॥ 
चोन्धुमारसुपाख्यानं प्रथितं यश्य कर्मणा । 
तभीसे वे नरेश अपने नामके अनुसार वीरता आदि 
गुणोते युक्त हो मूमण्डलमे विख्यात ह्ये गे । युधिष्ठर | 
तुमने मुञ्चसे जो पूछा थाः वह्‌ सारा धुन्धुमारोपाख्यान भने तुमे 
कह सुनाया । जिनके पराक्रमसे इस उपाख्यानकी प्रसिद्धि हई 
हैः उन नरेशका भी परिचय दे दिया ॥ ४३१ ॥ 


ददं तु पुण्यमाख्यानं विष्णोःसमनुकीतेनम्‌ ॥ ४४॥ 
श्यणुयाद्‌ यः स धमौ्मा पुत्रवांश्च भवेन्नरः। 
आयुष्मान्‌ भूतिमश्चिव श्रुत्वा भवति पवस । 
न चव्याधिभयं किचित्‌ प्रप्नोति विगतज्वरः ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुरे करीतंनरूप इस परित् 
उपाख्यानको सुनता है वह धर्मात्मा ओर पुत्रवान्‌ हेता 
हे। जो पर्वोपर इस कथक्रो सुनता है, वह दीर्घायु तथा 
शर्मा होता है । उसे रोग आदिका करु भी मय नरह 
होता । उसक्री सारी चिन्ता दूर ह्यो जाती द ॥ ४५५ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि माकेण्डेयसमास्यापवंणि धुन्धुमारोपाख्याने चतुरधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २०४ ॥ 
इत प्रकर श्रीमलाभारत बनपवैके अन्तगैत माकण्डेयसमस्यापैमे ुनधुमारोपाख्यानविषयक द सौ चारो अध्याय पूरा हुभा॥ २०४ ॥ 





पञ्चाधिकट्टिराततमोऽध्यायः 
पतिव्रता स्री तथा पिता-माताकी सेवाका माहात्म्य . 


वरम्पायन उवाच 
ततो युधिष्टिरो रजा माकण्डयं महाद्युतिम्‌ । 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठ धमेषदनं खुदुविंदम्‌ ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते ह- भरतश्रेष्ठ जनमेजय । 
तदनन्तर राजा चुधिष्ठिने महातेजस्वी माकृण्डेय मुनिसे 


धर्मविषयक परश्च किया; जो सम्चनेमे अत्यन्त कठिन था ॥॥ 
शरोलमिच्छमि भगवन्‌ स्रीणां मा्ातम्यमुचमम्‌ । । 
कथ्यमानं त्वया विप्र सृक्षमं धर्यं च तरतः ॥ ‡ ( 

वे बोले-“मगवन्‌ ! म अपके मुखसे ( पि 
सखियोकि सृक्षष, धर्मसम्मत एवं उत्तम माहार्म्यकरा ¶ 
वर्णन सुनना नाता दूँ ॥ २॥ 





क 


गरिडियसमास्यापवं ] 


यक्चमिदहद॑वि्रषं देवा ददयन्ति सत्तम ! 
ुर्याचन्द्रमसौ वायुः पृथिवी वह्विरेव च ॥ ६. ॥ 
परिता भाता च भगवन्‌ गुरुरेव च सन्तम । 
यशचान्यद्‌ देवविहितं तच्चापि गुनन्दन ॥ ४ ॥ 

(भगवन्‌ ! श्र ब्रह्मषे ! इस जगते सूर्य, चन्द्रमा 
वायु, थिवी, अभ्नि, पिताः माता ओर गुरु-ये प्रत्यक्ष 
देवता दिलायी देते दै । शगुनन्दन ! इसके सिवा अन्य 
जो देवतारूपसे स्थापित ॒देवविग्रह हैः वे भी प्रत्यक्ष 
देवताओंकी ही कोिमे दै । ३-४॥ 


मन्या हि गुरवः सवं एकपल्यस्तथा खियः। 
पतितानां शुश्रूषा दुष्करा प्रतिभाति मे ॥ ५ ॥ 
(समस्त गुखजन ओर पतिव्रता नारिर्यो भी समाद्रक 
योग्य ई । पतिव्रता खिरयो अपने पतिकी जेसी सेवा-डशरुषा 
करती है; वह दूसरे किसीके व्यि मुञ्चे अत्यन्त कठिन 
प्रतीत होती है ॥ ५ ॥ 
पतिवतानां माहात्म्यं वक्छुमहंसि नः ध्रभो । 
निरुद्धय चेन्द्रियध्रामं मनः संध्य चानघ ॥ ६ ॥ 
पति दैवतवच्ापि चिन्तयन्त्यः स्थिता हि याः। 
भगवन्‌. दुष्करं त्वेतत्‌ प्रतिभाति मम प्रभो ॥ ७ ॥ 
प्रभो ! आप अव हमे पतिव्रता खियोकी महिमा स॒नविं | 
निष्पाप महं ! जो अपनी इन्द्रियोको संयमे रखती. हुई 
मनको वशम करे अपने पतिका देवतकरे समान दी चिन्तन 
करती रहती हैः वे नारयो धन्य दै । प्रमो] भगवन्‌ | उनका 
वह त्याग ओर सेवाभाव मुञ्चे तो अत्यन्त कठिन जान 
पड़ता दै ॥ ६-७ ॥ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषा ख्ीणां भतेरि च द्विज । 
ख्रीणां घमौत्‌ खुधोराद्धि नान्यं पदयामि दुष्करम्‌ ॥ 
श्रन्‌ ! परदारा माता-पिताकौ सेवा तथा लियो 
की हुई पतिकी सेवा वहत कठिन है । खिरयोके इस कठोर 


ध्मसे 
„ बढ़कर ओर कोई दुष्कर कायं शुज्ञ नहीं दिखायी 
देता है॥८॥ 


साध्वाचाराः लियो व्रह्मन्‌ यत्‌ कुर्वन्ति सद्‌ाऽऽदताः। 


दुष्करं खलु कुर्वन्ति पितरं मातरं च वै ॥ ९ ॥ 
पकपल्प्रश्च या नायँ याश्च सत्यं वदन्त्युत । 


'्रह्मन्‌ ! समाजमे सद्‌ा . आदर पानेवाटी सदाचारिणी 


शिरया जो महान्‌ कार्यं करती दै, वह अत्यन्त कठिन है । 
जो लोग ॒पिता-माताकी सेवा करते दै, उनका कमं भी 
बहुत कठिन है । पतिव्रता तथा सत्यवादिनी लिया अत्यन्त 
कठोर धरमका पालन करती है ॥ ९९ ॥ ` 

इक्षिणा द्र मासाश्च ग संघारयस्ति याः ॥ १०॥ 
नायः काठेन सम्भूय किंमद्धततरं ततः । 


> 
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पिरयो अपने . उदरमे दसं महीनेतक जो गभं धारण 
करती है ओर यथासमय उसको जन्म देती ई इससे अद्भत 
कार्य ओर कौन होगा १॥ १०३ ॥ 
संशयं परमं प्राप्य बेदनामतुरामपि ॥ १९१ ॥ 
प्रज्ञायन्ते सुतान्‌. नायो दुःखेन महता विभो 1 
पुष्णन्ति चापि महता स्नेदेन द्विजपुङ्गव ॥ १२ ॥ 

पमेगवन्‌ ! अपनेको भारी प्राणसंकटमे डालकर ओर 
अतु वेदनाको. सहकर नारियों वड़े कष्टसे संतान उत्पन्न 
करती दै ! विप्रवर ! फिर नडे स्नेहसे उनका पालन भी 
करती दै ॥ ११-१२॥ 
यप्च करर ` सच्ेषु वतमाना जुगुप्सिताः । 
स्वकं कुवन्ति सदा दुष्करं तश्च मे मतम्‌ ॥ १३॥ 

(जो सती-साध्वी खिरयो करूर खभावके पतियोकी सेवामें ` 
रहकर उनके तिरस्कारका पात्र बनकर भी सदा अपने 
सती-ध्मका पालन करती रहती है वह तो सुस्े ओर भी 
अत्यन्त कठिन प्रतीत होता दै ॥ १३॥ 


क्चज्रर्मसमाचारतत्वं व्याख्याहि मे द्विज । 
चमः सुदुरंभो विप्र चशंसेन महात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्रहयन्‌ ! आप सुने क्षत्रियोके धरम ओर आचारकाः 
तत्व भी विस्तारपूर्वक बतादये । विप्रवर ! जो क्रूर स्वभावकै 
मनुष्य ई, उनके स्यि महात्माओंका धर्मं अत्यन्त दुर्मदे ॥ 
पतदिच्छामि भगवन्‌ प्ररनं प्रदइनषिदां वर । 
श्रोतुं शगाककटश्रेष्ठ॒शश्रषे तव खुत्रत ॥ १५॥ 
भगवन्‌ ! श्रगुकुखिरोमणे ! आप उत्तम त्रतके पालक 
ओर प्रश्वका समाधान करमेवलि विद्रानोमे श्रे दै । पने 
जो प्रन आपके सम्मुख उपस्थित किया दैः उसीका उत्तर 
म आपसे सुनना चाहता हूः :॥ १५ ॥ 
माकेण्डेय उवाच 
हन्त तेऽहं समाख्यास्ये पदनमेतं खुदुवंचम्‌ । 
तच्छेन भरतश्रेष्ठ  गदतस्तन्निबोध मे ॥ १६॥ 
माक॑ण्डेयजी बोले--मरतश्रेष्ठ ! तम्दारे इस प्रका 
विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन दैः तो भी मँ अव 
इसका यथावत्‌ समाधान करूंगा । तुममेरे मुखसे खनो ॥१६॥ 
मावृर्तु भौरवादन्ये पितृनन्ये त॒ मेनिरे । 
दुष्करं कुरुते माता विवर्धयति या भ्रजाः ॥ १७॥ 
ऊ लोग माताओंको गोरवकी दृष्िसे बह्गी मानते ह। 
दूसरे रोग पिताको महव देते दै । परंतु माता जो अपनी 
संतारमोको पारपोसकर बड़ा बनाती है वह उसका कठिन 
कार्यं हे ॥.१७॥ 
तपसा देवतेज्याभिवन्दनेन तितिक्षया । ` 
खुपरास्तेखपायैश्चापीहर्ते पितर. खतान्‌ ॥ १८ ॥ 


१५४४ 








वि इ तय च वस्या कोति तपस्या, देवपूजा? बन्दना? तितिक्षा तथा अन्य 
र्ठ उपायदवारा भी पुचरोंको पराप्त करना चाहते ह ॥ १८ ॥ 
पवं छृच््रेण महता पुं प्राप्य खदुरंभम्‌ । 
चिन्तयन्ति सदा वीर कीटशोऽयं भविष्यति ॥ १९ ॥ 
वीर ! इ प्रकार बड़ी कठिनाईते , परम दुकंम पुत्रको 
पाकर रोग सदा इस चिन्तामं इवे रहते है कि न जाने यह 
किस तरहका होगा ॥ १९ ॥ 
आहांसते हि पुरेषु पिता माता च भारत । 
यङः कीतिंमथैश्वयं पजा धम तथेव च ॥ २०॥ 
भारत ! पिता ओर माता अपने पु्रोके लिय यश 
कीति ओर रेश्व्यः संतान तथा धर्म॑की श्युमकामना 
करते ह ॥ २०॥ 
तयोराशां तु सफलां यः करोति स -धमेवित्‌। 
पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यशाः ॥ २१॥ 


अीमहाभारते 


स-गण [ बनपरषण 
इह प्रेत्य च तस्याथ कोति्मद्च शादवतः। 


राजेनद्र ! जो उन दोनोकी आशाक्ो सफर कृत 
वही पुत्र धमं दै । जिसके माता-पिता उससे ॥ 
रहते हैः उसे इहरोक ओर परटोकमे भी अक्षय न ५ 
शाश्वत ध्म॑की प्रक्षि होती है ॥२ १३॥ ५५९१६ 
नैव यक्ष्रियाः कादिचिनन शराद्धं नोपवासकम्‌ ॥ २२ 
यातु भतरि शुश्रूषा तया स्वर्भं जयः्युत । # 

नारीके लि किती यकर, श्राद्ध ओर उपवासक 
आवद्यकता नहीं है । वह जो पतिकी सेवा करती है, उसीके 
दारा स्वगलोकपर त्रिजय प्रास्त करती है ॥ २२१॥ 
पतत्‌ भ्रकरणं राजन्नधिकृत्य युधिष्ठिरं ॥ २६॥ 
पतितानां नियतं चर्म चावदितः श्टणु ॥ २४॥ 

राजा युधिष्ठिर | इसी प्रकरणमे पतिव्रताओंके नियत धर्मक 
वणेन किया जायगा । तुम सावधान होकर सुनो ॥२२-२५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि माकण्डेयसमास्यापवेणि पतिब्रतोपाख्याने पञ्चाधिक्टिदाततसोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ - 
इष प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत भाकंण्डेयसमास्यापत्र॑मे पतित्रतोपाख्यानवि पक | 
दो सो रपेच्वौ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०५ ॥ 





धकदिराततमो 
, षडधिकद्विराततमोऽध्यायः 
कौशिकं बाह्मण ओर पतिव्रताके उपाख्यानके अन्तगंत बाह्मणोके धर्मा वर्णन , 


मार्कण्डेय उवाच 
कश्चिद्‌ द्विजातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः । 
तपस्वी ध्मशोरुश्च कौदिको नाम भारत ॥ ९॥ 
माकंण्डेयजी कहते है-भरतनन्दन ! -कौरिक 
नामसे प्रसिद्ध एकं ब्राह्मण था । जो वेदका अध्ययन करने- 
वाला, तपस्याक्रा धनी ओर धर्मात्मा या । वह तपस्वी 
ब्राह्मण सम्पूणं द्विजातिरयोमि श्रेष्ठ समक्चा जाता था ॥ १॥ 
साङ्गोपनिषदो वेदानधीते द्विजसत्तमः। 
स बृक्षमूले कस्सिशचिद्‌ वेदाजुचारयन्‌ स्थितः ॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ कौशिकने सम्पूणं आ्ञोसदित वेदों ओर उपनिष- 
दका अध्ययन किय। था । एक दिनकी बात दै, वह किषी 
दष्षके नीचे व्रैठकर वेदपाठ फर रहा था ॥ २॥ 
उपरिष्टाच्च च्क्लस्य बलाका संन्यलीयत। 
तया पुरीषमुत्ख्ठं बराह्मणस्य तदोपरि ॥ ३ ॥ 
उस समय उस बष्षके ऊपर एक बगुली छिपी. बरैटी 
थी । उसने ब्राह्मण देवताक्रे ऊपर ब्रीट कर दी ॥ ३॥ 
तामतरेध्य ततः कद्धः समग्ध्यायत द्धिजः। 
शशं क्रोधाभिभूतेन बलाका सा निरीक्षिता ॥ ४ ॥ 
अप्ध्यात। च विप्रेण न्थपतद्‌ धरणीतले । 


यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया ओर उस पक्षी 
ओर दृष्ट डालकर उसका अनिष्टचिन्तन करने ल्ग । उक्षे 
अव्यन्त कुपित होकर उत्त बगुखीको देखा! ओर उका 
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अनिचिन्तन किया थाः अतः बह ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४३ ॥ 
पतितां दष् गतसन्वामचेतनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
कारुण्यादभिसंतप्तः पयशोचत तां दविजः । 
अकार्य छृतवानस्ि रोषरागवलात्कृतः ॥ ६ ॥ 
उस बरुलीको अचेत एवं निष्प्राण होकर पड़ देख 
ब्रहणका हदय दयसे द्रवित हौ उठा । उसे अपने इस 
यपर वड़ा पश्चाताप हमा । वहं इत प्रकार रोक प्रकट 
करता हमा बोला--“ओह ! आज कोष ओर आसक्तिके 
वभूत होकर मने यद अनुचित कायं कर डाला ॥ ५.६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इयुचवा बहशो विद्वान ग्रामं मे्ष्याय संधितः। 
्रामे शुचीनि भ्रचरन्‌ कुखानि भरतर्षभ ॥ ७ ॥ 
्रविष्टस्तत्‌ कुलं यत्र पूर्वं चरितवांस्तु सः। 
देहीति याचमानो ऽसौ तिषठेत्यु्तः खिया ततः ॥ ८ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते है-मरतश्र् ! इस प्रकार बार-बार 
पछताकर वह विद्वान्‌ ब्राह्मण गेविमे मिक्षाके ल्यि गया । उस 
गिभ जो छोग शुद्ध ओर पवित्र आचरणवले थे, उन्दीके 
घरोपर भिक्षा मोगता हुआ वह एक एसे घरपर जा परटुचाः 
जहौ पहले भी कमी भिक्षा प्राप्त कर चुका था । द्रवजेपर 
प्टुचकर व्राह्मण वोला--मिक्षा दें { मीतरते किसी सीने 
उत्तर दिया-- “ठरो ! ( अभी खाती टू ) ॥ ७-८ ॥ 
शौचं तु यावत्‌ कुरूते भाजनस्य कुटुम्बिनी । 
पतस्िन्नन्तरे जन्‌ श्चुधासमस्पीडितो भृशम्‌ ॥ ९ ॥ 
भतौ प्रविष्टः सहसरा तस्या भरतसत्तम । 
राजन्‌ ! वह रकी माककिन थी, जो जे वर्तन माज 
रही थी । व्यो ही वह वतन साफ करके उधरसे नित्त हुई 
सयो ही उसके प्रतिदेव सहसा घरपर आ गये । भरतश्रेष्ठ ! 
वे भूखसे अव्यन्त पीडित ये ॥ ९१ ॥ 
सा तु दष्टा पति साध्वी ब्राह्मणं व्यवहाय तम्‌ ॥ १० ॥ 
पा्यमाचमनीयं वे ददौ भतैस्तथाऽऽखनम्‌ । 
परह्य पर्यचरव्चापि भतोरमसितेक्षण। ॥ ११॥ 
पतिको आया देख उस इयाम नेत्रोवाटी पतित्रताने 
ब्राह्मणको तो उसी दामे छोड़ दिया ओर अव्यन्ते विनीत 
भावसे वह पतिकी सेवामे ल्ग गयी । पानी ककर उसने 
पिके पैर धोये, हाथमह धुखागरे ओर वरैठनेको आन 
दिया ॥ १०-११ ॥ 
आाहारेणाथ भक्यैश्च भोज्यैः खुमधरैस्तेथा । 
उच्छिष्टं भाविता भुङक्ते नित्यं युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
किर सुन्दर स्वादिष्ठ भक्ष्य-मोज्य पदार्थं परोसकर 
वह पतिको भोजन कराने गी । युधिष्ठिर ! वह सती खरी 
प्रतिदिन पतिको भोजन कराकर उनके उच्छिष्टको प्रवाद 
मानकर बङ़ं आदर ओर प्रेमखे भोजन करती थी ॥१२॥ 


षडधिकद्धिश्षततमोऽध्यायः १५४५ 


दैवतं च प्तिः मेने भतुशित्ताुसारिणी । 

कम्रंणा मनसा वाचा नान्यचित्ताभ्यगात्‌ पतिम्‌ ॥१३॥ 
वह परतिको देवता मानती ओर उनके विचारके अनुकूल 

ही चरती थी ] उसका मन कमी परपुरूषकी ओर नदीं जातौ 


था | वह्‌ मनः वाणी ओर क्रियसे पतिपरायणा थी ॥ १३.॥ 


तं सवैभावोपगता पतिशुश्रूषणे रता । 
साघ्वाचाय श्ुचिदेश्षा कुटुम्बस्य हितैषिणी ॥ १४ ॥ 

अपने हृद्यकी समस्त भावनार्णे, सम्पूर्णं प्रेम पिके 
चरणोमे चदाकर वह॒ अनन्य-मावसे उन्दीकी सेवामे ल्गी 
रहती थी । सदाचारका पालन करती; बाहर-भीतरसे शुद्ध 
पवित्र रहती, घरके काम-काजको कुशलतापूर्वक करती ओर 
कुटुम्बके समी लोगोका हित चाहती थी ॥ १४ ॥ 
भुश्चापि दितं यत्‌ तत्‌ सततं सानुधरतते । 
देवतातिथिभुव्यानां श्वश्रुश्वज्युरयोस्तथा ॥ १५॥ 
शश्रषणपरा नित्यं सततं संयतेन्द्रिया । 

पतिक च्य जो हितकर कार्यं जने, पड़ता, उमे भी 
बह सद्‌ा संछय्र रहती थी । देवताओंकौ पूजाः अतिथियोकि 
सत्कार, भत्योकरे भरण-पोषण ओर सासुरी सेवम भी 
वह सर्वदा तत्पर रती थी । अपने मन ओर इन्द्रियोपर 
वह निरन्तर पूणं संयम रखती थी ॥ १५२ ॥ 
सा ब्राह्मणं तदा दष्ट संस्थितं भेक््यकाङ्किणम्‌ । 
कुर्वती पतिश्श्रषां सस्माराथ शुभेक्षणा ॥ १६॥ 

पतिकी सेवा करते-करते उस मङ्गलमयी दष्टिवाली देवीको 
भिक्षके ल्यि खडे हुए ब्राह्मणकी याद आयी ॥ १६ ॥ 
व्रीडिता साभवत्‌ साध्वी तदा भरतसत्तम। 
भिक्षामादाय- विप्राय निजेगाम यराखिनी ॥ १७॥ 

भरतवंशविभूषण | अपनी भूलके कारण वह यशस्िनी 
साध्वी स्री बहुत लजित हुई ओर ब्राह्यणके स्यि भिक्षा 
लेकर घरसे बाहर निकली ॥ १७ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 


किमिदं भवति त्वं मां तिष्टेत्युक्वा वराङ्गने । 
उपरोधं कृतवती न विसर्जितवत्यसि ॥ १८ ॥ 

उसे देखकर ब्राह्मणने कहा- सुन्दरी ! तुम्हारा 
यह कैसा वर्ताव है १ देख ! तुम्हं इतना विक्म्ब करना था 
तो “उहरोः कहकर सुन्चे रोक क्यों छिया १ सुञ्चे जने क्यों 
नहीं दिया १॥ १८ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

ब्राह्मणं क्रोधखंतक्ं ज्वलन्तमिव तेजसा । ` 


दृष्टा साध्वी मलुष्यनदर सान्त्वपूवे वचोऽब्रवीत्‌ ॥ १९॥ - 
माकंण्डेयजी कते है---राजन्‌ ! वराहमण करोघसे 
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संतप्त हो अपने तेजसे जल्ता-सा प्रतीते होता था । उसे 
देखकर उस पतिव्रता देवने बड़ी शान्तिसे उत्तर दिया ॥१९। | 


सत्युवाच 
क्षन्तुमहेसि मे विद्धन्‌ भतौ मे दैवतं महत्‌। 
स चापि श्वुधितः श्रान्तः पराप्तः शुशरषितो मया ॥ २०॥ 
खरी बोटी--विद्न्‌ ! क्षमा करें । मेरे च्वि सवचे 
बड़े देवता पति है । वे भूखे ओर के हुए घरपर अये 
थे | ( उन्दँ छोड़कर कैसे आती १ ) उन्दीकी सेवाम र्ग 
गयी ॥ २०॥ 
बराह्मण उवाच 
ब्राह्मणा न गरीयांसो गरी्यास्ते पतिः कृतः । 
गहस्थधमं वतन्ती. ब्राह्मणानवमन्यसे ॥ २९॥ 
तव ब्राह्मण बोखा- क्या ब्राहमण वड़े नहीं ई; तुमने 
पतिको ही सवसे बड़ा बना दिया १ खृहखधर्मम रहकर भी 
तुम ब्राह्म्णोका अपमान करती हो १॥२१॥ 
इन्द्रोऽप्येषां श्रणमते कि पुनमौनवो भुषि। 
अवलिक्ते न जानीषे बद्धानां न श्रुतं त्वया ॥ २२॥ 
ब्राह्मणा हान्निसदरा दहेयुः पृथिवीमपि । 
अरी ! ( खगंलोकके स्वामी ) इन्द्र भी इन ब्राह्मणोकि 
आगे सिर छकाते ई, फिर भूतले मनु्योकी तो बात ही 
क्या दै १ घमंडमे भरी हई खी ! क्या तुम बाह्णोका प्रमाव 
नहीं जानती १ कभी बड़-बोके मुखस मी नहीं सुना १ 
अरौ 1 ब्राह्ण अभिक समान तेजखी हेते है । वे चाह तो 
इस एृथ्वीको मी जलाकर मस कर सकते है | २२१॥ 








सत्युवाच 
नाहं बलाका विप्रष त्यज कोधं त हका 
अनया क्द्धया दष्टा कुद्धः कि मां करिष्यसि | ५५ 
नावजानाम्यहं विप्रान देवैस्त॒ल्यान्‌ मनखिन 


[ बनपद 


= < *॥२४७॥ 
खी बोली तपोधन ! क्रोध न करो | नह! 
बगुली नहीं हः जो तुम्हारी इस क्रोधभरी दति जर 


जागी । तम॒ इस तरहं कुपित होकर मेर स्व 
करोगे १ भे व्रामणोका अपमान नहीं करती । 
ब्राह्मण तो देवताके समान हीते है ॥ २३-२४ ॥ 
अपराधमिमं विप्र क्लन्तुम्सि मेऽनघ । 
जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम्‌ ॥२५॥ 
निष्पाप ब्राह्मण ! तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करो | 
मे इद्धमान्‌ ब्ालमणोक तेज ओर महत्वको जानती हू ॥२५॥ 
अपेयः सागरः कोधात्‌ कृतो हि रवणोद्कः। 
तथैव दीप्ततपसं सुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
येषां क्रोधाच्निरदापि दण्डके नोपद्षाम्यति । 


ब्राह्मणोकि ही क्रोधका फल है कि समुद्रका पानी चारा 


` एवं पीनेके अयोग्य बना दिया गया । इसी प्रकार जिनकी 


तपस्या बहुत -बदी-चदी थी ओर जिनका अन्तःकरण प्रम 
पवित्र हो चुका थाः एेसे सुनियोने भी जो क्रोधकी आग 
प्रज्वलित की थीः वह आज भी दण्डकारण्यम बुञ्च नहीं 
पा रही है ॥ २६१ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवाद्‌ वातापिः खुदुरात्मवान्‌ ॥ २७॥. 
अगस्त्यसरषिमासायय जीणेः क्रूरो महासुरः । 
बराहम्णोका तिरस्कार करनेसे ही करूर खमाववाला महान्‌ 
असुर अस्यन्त दुरात्मा वातापि अगस्यः सुनिके पेटमे जाकर 
पच गया ॥ २७१ ॥ 
वह्प्रभावाः श्रूयन्ते बाह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ २८॥ 
क्रोधः खुविपरो ब्रह्मन्‌ धरसादश्च महात्मनाम्‌ । 
अस्सिस्त्वतिक्रमे बहन्‌ श्चन्तमर्हसि मेऽनघ ॥ २९॥ 


ब्रह्मन्‌ ! महात्मा ब्राह्मणक प्रभावको वतानेवलि बहतः 


से चरित्र सुने जति द । उन महात्माओंका क्रोध ओर र | 


दोनों ही महान्‌ होते दै । निष्पाप बहन्‌ ! 9५ 
तुम्हारा अपराध बन गया हैः उसे क्षमा कंरो ॥२८.२ 


त 
पतिञशचष्या घमो यः स मे रोचते ५) 
हेवतेष्वपि सवेषु भतो मे देवतं परम्‌ 


् 
बिपरवर ! ञ्चे तो पतिकी सेवासे जो धर प्रा हेता £ 


वही अधिक पसंद हे । सम्पूणं देवताओमिं मी पति ही 
सबसे बड़ देवता द ॥ ३० ॥ 





त 


आरण्डेयसमास्य पव ] 


विे्ेण तस्याहं कुर्या धर्म द्विजोत्तम । 
्रशरुषायाः फलं 8 पत्यु बोह्यण याम्‌ ॥ ३१॥ 
विपे ! मै साधारणरूपसे ही पतिसेवारूप धरमंका 
गरन कसती ह । ब्राह्मणदेवता ! इस पतिसेवाका जैसा 
कल दै, उते प्रत्यक्ष देख छो ॥ ३१ ॥ 
बलाका हि त्वया द्ञ्चा रोषात्‌ तद्‌ विदितं मया । 
रोधः दाः शरीरस्थो मचुष्याणां द्विजोत्तम ॥ ३६२॥ 
तुमने क्रोध करके जो एक बगुखीको जला दिया थाः 
वह बात मुञ्चे मालूम हो गयी । द्विजक्ेठ ! मनु्योका एक 
हुत वदा तु दे | वह उनके दारीरम दी रहता दै । 
उसका नाम दै क्रोधः ॥ ३२॥ 
यः क्रोधमोहौ व्यजते तं देवा बराह्मणं विदुः । 
यो वदेदिह सत्यानि गुरूं संतोषयेत च ॥ ३६ ॥ 
हिसितश्च न दिसेत तं देवा ब्राह्मणं विदुः । 
जो क्रोध ओर मोहको व्याग देता टै, उीको देवता- 
गगर ब्राह्मण मानते दै । जो यर्दा सत्य बो, गुरुको संतुष्ट 
स्वे, कितीके दारा मार खाकर मी बदलेमे उसे न मारे, 
उसको देवताटोग ब्राह्मण मानते द ॥ ३३१ ॥ 
जितेन्द्रियो धमंपरः खाध्यायनिरतः शुचिः ॥ २४॥ 
कामक्रोधौ वक्तौ यस्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः। 
जो जितेन्द्रियः धर्मपरायणः सखाध्यायतत्मर ओर पवित्र 
है तथा काम ओर क्रोध जिपके वशम है, उसे देवताखोग 
ब्राह्मण मानते ह ॥ ४९ ॥ 
यस्य चातमसमो रोको धर्मज्ञस्य मनखिनः ॥ ९५ ॥ 
सवधमेषु च रतस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः । 
जिस धर्मज्ञ एवं मनस्वी पुरुषका सम्पूणं जगत्‌के प्रति 
आ्ममाव है तथा समी धर्मपरं जिसका समान अनुराग हैः 
उसे देवताङोग व्राह्मण मानते ह ॥ ३५१ ॥ 
योऽभ्यापयेदधीयीत यजेद्‌ वा याजयीत वा ॥ ३६॥ 
दद्याद्‌ वापि यथाशक्ति तं देवा ब्राह्मणं विदुः । 
जो पदे ओर पदि, यज्ञ करे ओर फराये तथा यथाशक्ति 
दान देः उसे देवतालोग बाह्मण कहते ई ॥ ३६१ ॥ 
बरह्मचारी वदान्यो योऽधीयीत, द्विजपुङ्गवः ॥ ३७ ॥ 
` लाध्यायवानमत्तो वै तं देवा व्राह्मणं विदुः । 
जो द्विजश्रेष्ठ बरहमचर्यका पालन करे, उदार, बने वेदोका 
अध्ययन करे ओर सतत सावधान रहकर सख्वाध्यायमे ही लगा 
षेः उसे देवतारोग व्राह्मण मानते है ॥ २७३ ॥ ` 
यद्‌ बाह्मणानां ऊं तदेषां परिकीतयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सत्य तथा व्याहरतां नानृते रमते मनः। 
ब्ाह्मणके चख्यि जो हितकर कर्म हो; उसीका उनके 


षडधिकद्धिदाततमो ऽध्यायः 
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सामने वर्णन करना चाहिये । सत्य वोखनेवाठे लोगोका मन 
कभी असत्यमे नहीं गता ॥ ३८१ ॥ त 
घर्म तु ब्राह्मणस्याहुः खाध्यायं दममाजेवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणां निग्रहं च शाश्वतं द्विजसत्तम । 
द्विजश्रेष्ठ ! स्वाध्याय, मनोनिग्रहः, सरलता ओर इन्द्रिय- 
निग्रह-ये ्राह्मणके लिय सनातनधर्म कटे गवे द ॥ ३९२ ॥ 
सत्याजेवे धर्ममाहुः परं धमरविदो जनाः ॥ ४० ॥ 
दु्ष॑येः शाश्वतो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः । 
श्रतिप्रमाणो धमे; स्यादिति बृद्धाजुशासनम्‌ ॥ ४१॥ 
धर्मज्ञ पुरुष सत्य ओर सरलताको सर्वोत्तम धर्म॑वतेते 
है । सनातनधर्मके खरूपको जानना तो अव्यन्त कठिन हैः 
परंतु वह सत्यमे प्रतिष्ठित दै । जो वेदोकर द्वारा प्रमाणित होः 
वहीं धर्म है-यह ब्रदध पुरषका उपदेश दै ॥ ४०-४१ ॥ 
बहुधा ददयते धमः सुक्ष्म पव द्विजोत्तम । 
भवानपि च धमंक्ञः स्वाध्यायनिरतः शुचिः ॥ ४२॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! ब्रहुधा धर्म॑का खरूप सूम ही देखा जाता 
है । त॒म भी धर्मज्ञ खाध्यायपरायण ओर पवित्र हो ॥४२॥ 
न तु तच्वेन भगवन्‌ धमं वेत्सीति मे मतिः। 
यदि विप्र न जानीबे घमं परमकं द्विजं ॥ ४३॥ 
धमेग्याधं ततः पृच्छ गत्वा तु मिथिलां पुरीम्‌) 
भगवन्‌ ! तो भी मेरा विचार यह दै कि तुम्दं धरम॑का 
यथार्थं ज्ञान नहीं है । विप्रवर ! यदि तम परम धर्म क्या 
है यह नहीं जानते तो मिथिखापुरीभे धरमव्याधके पास 
जाकर पूरो ॥ ४३२ ॥ 
मातापितभ्यां शुश्रूषुः सत्यवादी नितेन्द्रियः ॥ ४४७ ॥ 
मिथिलायां वसेद्‌ व्याधः सते धम्‌ प्रवक्ष्यति । 
तत्र गच्छख भद्रं ते यथाकामं द्विजोत्तम ॥ ४५॥ 
मिथिलामे एक व्याध रहता हैः जो माता-पिताका 
सेवकः सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय दैः वह तुम्हे ध्मका 
उपदेश करेगा । द्विजश्रेष्ठ ! तुम अपनी रुचिके अनुसार वहीं 
जाओ तुम्हारा मङ्गल हो ॥ ४४-४५ | 
अत्युक्तमपि मे सवे क्षन्तुमदस्यनिन्दित । 
खयो ह्यवध्या सर्वेषां ये च धमंविदो जनाः ॥ ४६॥ 
अनिन्दनीय ब्राह्मण ! यदि मेरे सुखसे कोई अनुचित बातें 
निकल गयी हो तो उन सवके लि सुच क्षमा करे; क्योकिजो 
धर्मज्ञ पुरुष है उन सवबरकी दृष्टम सखिर्यो अदण्डनीय ह ॥४६॥ 


ब्राह्मण उवाच 
प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते गतः कोधश्च शोभने । 


 उपालम्भस्त्वयात्युक्तो मम ॒निःशेयसं परम्‌ । 


खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि साधयिष्यामि शोभने ॥ ४७॥ 
( चन्या त्वमसि कल्याणि यस्यास्ते चत्तमीदश्म्‌। ) 
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बराह्मण बोला-मे ! तुम्हारा भला हो । शि क = तुमपर 
बहुत परसन हूँ । मेरा खारा क्रोध दूर हो गया । तुमने जो 
उलाहना दिया है, बह अनुचित वचन नही" मेरे स्थि परम 
कल्याणकारी है । शोभने ! तुम्हारा कल्याण हो .। अव मेँ 
जागा ओर अपना कायंसाधन करूगा । कल्याणि | तुम 
धन्य हो, जिसका सदाचार इतनी उच्चकोटिका हे } ४७ ॥ 


क 





मार्कण्डेय उवाच ` 

तया विष्टो निर्गम्य स्वमेव भवनं ययो 
विनिन्दन्‌ स स्वमात्मानं कौरिको द्विजसत्तमः ॥ ४ 
माकंण्डेयजी कहते है-युषिष्ठिर ! उत स 
स्री विदा लेकर वह दविजश्रे् कौशिक अपने आत्माकी „ 
करता हुआ अपने षरको लोट गया ॥ ४८ ॥ गि 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माक॑ण्डेयसमास्यापवेणि पति्रतोपाख्याने षडधिकद्टिशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तमैत माकंण्डेयसमास्यापमे पतित्रतोपाख्यानविषयक दो सौ ऊर्वः अध्याय पूरा हु ॥२० 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठका 3 इखोक मिखाकर कुर ४८२ इरोक हँ ) 
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` सप्ताधिकट्विशततमोऽध्यायः 


कौशिका धमेव्याधके पास जाना, धमेन्याधके दारा पतिव्रतासे प्रेषित जान केनेपर कौशिको 
९ = ज्यक़ी प्रशं 
आश्रय होना,धर्मव्याधके द्वारा वर्णधर्मका वणन, जनकराज्यकी प्रशंसा ओर शिष्टाचारका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
चिन्तयित्वा तदाश्चयं लिया प्रोक्तमरोषतः। 
विनिन्दन्‌ स स्वमात्मानमागस्कृत इवावभो ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते ह--युधि्ठिर ! उस पतिव्रता 
देवीकी कही हुई सारी बातोपर विचार करके कौशिक ब्राह्मण 
को बड़ा आश्चयं हुआ । वह अपने-आपकरो धिक्ारता हुआ 
अपराधी-सा जानं पड़ने र्गा ॥ १ ॥ 
चिन्तयानः स्वधर्मस्य सृक्ष्मां गतिमथात्रवीत्‌ 1 
श्रहधानेन वै भाग्यं गच्छामि मिधिकामहम्‌ ॥ २ ॥ 
फिर अपने धमकी सूष्ष्म गतिपर विचार करके वह मन- 
ही-मन बोला--ृज्ञे (उस सतीके कथनपर ) श्रद्धा ओर विश्वास 
करना चाहिथे; अतः म अवश्य मिथिला जाऊंगा ॥ २ ॥ 


कृतात्मा धर्मवित्‌ तस्यां व्याधो निवसते किख । 
तं गच्छाम्यहमयैव धमं प्रष्टं तपोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
८कहते ई, वरहा एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता 
हे । मै उस तपोधन ग्याधसे धर्मकी वात पूचनेके ल्य आज 
ही उसके पास जाऊंगा ॥ २.॥ । 
इति संचित्य मनसा श्रदधानः खिया वचः । 
बलाकापरत्ययेनासौ धर्म्यश्च वचनैः शुभैः ॥ ७ ॥ 
सम्प्रतस्थे स मिथिलां कौतूहलसमन्वितः। 
मन-ही-मन एेसा निश्चय फरक वह कौतूहल्वश मिथिल- 
पुरीकी ओर चक दिया । पतिव्रता खरी बशुखी पक्षीवाखी घटना 
स्वयं जान ग्री थी ओर उसने धर्मानुकूल श्म वचनेद्रारा 
उपदेशा दिया था, -इन कारणोसे उसकी बातोपर कौटिक 
ब्राह्मणकी बड़ी श्रद्धा हो गयी थी ॥ ४२ ॥ 
, अतिक्रामन्नरण्यानि श्रामश्च नगराणि च॥ ५॥ 
ततो जगाम मिथिखां जनकेन सुरक्षिताम्‌ । 
धमेखेतुलमाकोणा यशोत्सववतीं शमाम्‌ ॥ ६ ॥ 


थी, इसल्यि कौरिक एकान्तम जाकर खड़ा हो गया॥ 


वह अनेकनिक जङज्गखो, गवि तथा नगरोको ष 
करता हुआ राजा जनकके द्वारा सुरक्षितः धर्मी मर्यादा 
व्याप्त तथा य॒जसम्बन्धी उत्सवोसे सुदोभित सुन्दर मिथिल. 
पुरीमे ज। पर्चा ॥ ५-६ ॥ 
गोपुरा्खक्वतीं हस्यप्राकारक्ोभनाम्‌ । 
प्रविदय नगरीं रम्यां विमनिर्वहभियुंताम्‌ ॥ ७॥ 
पण्येश्च .बडभियुकतां सुविभक्तमहापथाम्‌ । 
अश्वे रथस्तथा नगे्योधेश्च बहुभियुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
हृष्टपुष्टजनाकीणां नित्योत्सवसमाङुलम्‌ । 
सोऽपदरयद्‌ बहुवृत्तान्तां बराह्मणः समतिक्रमन्‌ ॥ ९ ॥ 

बहुतःते गोपुर, अद्छिकार्ठँः महल ओर चहारदीवणिं 
उस नगरी ओभा वद रही थीं । वह रमणीय पुरी बहुतर 
विमानोसि युक्त थी तथा बहुत-षी दुकानें उस पुरीका सौनदय॑ 
वाती थीं । सुन्दर ठंगसे बनायी हुई बड़ी-बड़ी सके शोमा 
पा रही थीं । बहुसंल्यक घोडे रथ, हाथी ओर र 
संयुक्त मिथिलापुरी षट-पुष मुष्यते मरी हृदं थी। वहा निव 
नाना प्रकारफै उत्सव होते रहते थे ओर अनेक प्रकी 
घटना घटित होती थीं । ब्राह्मणने उस पुरीम 
करके सव ओर धूम-घामकर उसे अच्छी तरह देखा ॥ 


धर्मव्याधमपृच्छच्च स चास्य कथितो द्विजैः । 
अपदयत्‌ तत्र गत्वा तं सूनामध्ये ग्यवस्थितम्‌॥ > 
माग॑माहिषमां सानि विक्रीणन्तं तपखिनम्‌ । 
आकुरुत्वाच करतृणमिकान्ते संस्थितो द्विजः ॥ 
वँ उसने लोगे धर्मन्याधका पता पूजा ओर 
उसे उसका सान्‌ वता दिया,। फौशिकने वहा जकर 
कि तपखी धर्मव्याध कसार्दलानेमे बैठकर अरः नी 
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७-९॥ 


११॥ 


पञ्युर्ओका भांस बेच रहा है । वहो ग्राहकोकौ १०-११॥ 
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त व्ातवा रजं प्राप्तं सहस! सम्भ्रमोत्थितः। 
- €. 
अजञगाम यतो विप्रः स्थित एकान्तदश्ेने ॥ १२ ॥ 
्रह्षणको आया हुजा जानकर व्याध सहसा शीघ्रतापूर्वक 
ॐ खड़ा हा ओर उस स्थानपर आ गयाः जहा ब्राह्मण 


एकान्त सानम खडा था ॥ १२॥ 
व्याध उवाच 


अभिवादये त्वां भगवन्‌ स्वागतं ते द्विजोत्तम । 

अर्ह व्याधो हि भद्रंते कि करोमि प्रशाधि माम्‌ ॥१२३॥ 
ज्याच वोला--भगवन्‌ ! म आपके चरणो प्रणाम 

करता दं । दविजश्रेष्ठ ! आपका स्वागत है! मे दी वह व्याध 

रं ( जिसकी खोजम आपने यर्दोतक .आनेका कष्ट करिया है )। 

आपका मला हो, आन्ञा दीजिये, मँ क्या सेवा करू १।१३॥ 






। ॥ 
४ | (10 क 
४ || [2 (त | 


||| | ( 0 
+ | | | ४६ ~ 1 

| > / / | ॥2 (1 ् (1 

||| 1 {< | ध र 








= 








~) 51145 
४) 


११ ९५.८१५ ~ ` ` 


श्या यदुक्तोऽसि गच्छत्वं मिथिलामिति । 
भानाम्यतदहं सवै यदर्थं॒त्वमिह।गतः ॥ १४७ ॥ 
उस्‌ पतिव्रता दवेवीने जो आपसे यह कहकर भेजा हैकि 
म्‌ मिथिलापुरीको, जाओ ।› बह सव भँ जानता हूं । आप 
मिष उद्यसे यह पारे ई, वह भी सुस मालूम है ॥१४॥ 
धृत्वा च तस्य तद्‌ वाक्यं स विप्रो भरशविस्ितः। 
यमिदमश्चयेमित्यचिन्तयत द्विजः ॥ १५॥ 
व्याधकी वह बात सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुजा । 
तह मन हीमन सोचने ठ्गा--ध्यह दूसरा आश्चयं दृष्टिगोचर 
माहे ॥ १५॥ . | 
भदेशस्थं हिते स्थानमिति व्याघोऽव्रवीदिदम्‌। 
णहं गच्छाव भगवन्‌ यदि ते रोचतेऽनघ ॥ १६॥ 


सप्ताधिकद्विश्चततमोऽध्यायः' 
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इसके बाद व्याधने कदहा-- भगवन्‌ ~ स्थान आपके 
ठहसनेयोम्य नहीं है । अनघ ! यदि आपकी रुचि हो तो हम 
दोनों हमारे घरपर चेः | १६ ॥ 


मार्कण्डेय 
माकण्डेय उवाच 


वाढमित्येव तं विप्रो दृष्टो वचनमव्रवीत्‌ । 
अग्रतस्तु द्विजं छृत्वा स॒ जगाम गृहं धरति ॥ १७ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर ! "यह सुनकर 
ब्राह्मणको वड़ा हर्षं हज । उसने व्याधसे कदा--“वहुत 
अच्छा, ठेसा ही करो ।› त व्याध ब्राह्मणको आगे करके घरकी 
ओर चला ॥ १७ ॥ 
प्रविदय च गृहं रम्यमासनेनाभिपूजितः। 
अर्घ्येण च स वै तेन व्याधेन द्विजसत्तमः ॥ १८ ॥ 
व्याधका घर बहुत सुन्दर था । वर्हौ पर्ुचकर उस 
व्याधने ब्राह्मणको वरैठनेके लिय आसन दिया ओर अर्यं देकर 
उस श्रेष्ठ ब्राह्यणकी आद्रसदित पूजा की ॥ १८ ॥ 
ततः खुखोपविषटस्तं ग्याधं वचनमव्रवीत्‌ । 
करमतद्‌ वै न सदशं भवतः प्रतिभाति मे । 
अनुतप्ये भृशं तात तव घोरेण कमेणा ॥ १९ ॥ 
सुखपूर्वक वरै जनेपर व्राह्मणने व्याधसे कहा--^तात | 
यह मांस बेचनेका काम निश्वय दी तुम्हारे योग्य नही है । 
चे तो तुग्र इख धोर कर्मसे बहुत ताप हो रहा दैः ॥ 
व्याध उवाच , 


कुरोचितमिदं कम॑ पिक्पैतामहं॑ परम्‌ । 
वर्तमानस्य मे घमं स्वे मन्युं मा कथा द्विज ॥ २०॥ 

व्याध . बोटा- व्रह्मन्‌ ! यह काम मेरे बाप-दादोके 
समयसे होता चला आ रहा है । मेरे कुरे लिय जो उचित 
हे, बही धंधा मैने मी अपनाया है । मेँ अपने धम॑का ही पालन 
कर रहा हू; अतः आप सञ्षपर क्रोध न करे ॥ २० ॥ 
विधाता विहितं पूर्वं कमं खमनुपाखयन्‌ । 
प्रयत्नाच शुरू बद्धो शश्चषेऽहं दिजोत्तम ॥ २१॥ 

द्विजश्रे्ठ ! विधाताने इस कुमे जन्म देकर मेरे च्ि 
जो कारय प्रस्तुत किया दैः उसका पालन करता हआ मे अपने 
बूट मातापिताकी बड़ यसे सेवा करता रहता हर ॥ २१॥ 
सत्यं वदे नाभ्यसये यथाशक्ति ददामि च । 
देवतातिथिशवत्यानामवशिष्टेन वतेये ॥ २२॥ 

सत्य बोरुता हूँ । किसीकी निन्दा नहीं करता ओर 
अपनी शक्तिके अनुसार दान भी करता. हं । देवताओं, 
अतिथि ओर भरण-पोषणके योग्य ऊुडम्बीजनों ` तथा 
सेवकोको भोजन देकर जो वचता है, उसीसे शरीरका निबीह 
करता हू ॥ २२॥ 
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न कुत्सयाम्यहं किंचिन्न गहं बलवत्तरम्‌ । 
छृतमन्वेति कतोरं पुरा कमं द्विजोत्तम ॥ २३ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! किसीके दो्षोकी चर्चा नही करता ओर 
अपनेसे बलिष्ठ पुरुषकी निन्दा नहीं करता, म्योकि पहकेके 
कयि हण श्यमाद्यम कर्मोका परिणाम खयं कर्ताको ही मोगना 
पड़ता ह ॥ २३ ॥ 
ऊृषिगोरश्ष्यवाणिज्यमिह लोकस्य जीवनम्‌ । 
दृण्डनीतिख्यी विद्या तेन रोको भवत्युत ॥ २४॥ 
कृषिः गोरक्षा, वाणिज्यः दण्डनीति ओर त्रयीविध्ा-- 
ऋक्‌, यजुः सामके अनुसार यज्ञादिका अनुष्ठान करना ओर 
कराना ये लोगोकी जीविककि साधन है । इनसे ही छोकिक 
` ओर पारखोकिक उन्नति सम्भव होती दै ॥ २४॥ 
कम॑ शृ द्रे कृषिर्वैश्ये स्रामः क्षत्रिये स्परतः। 
बरह्मचर्यं तपो मन्त्राः सत्यं च ब्राह्मणे सदा ॥ २५ ॥ 
शूद्रका कर्तव्य है सेवा कर्मः वैदयका कार्यं दै चेती ओर 
युद्ध करना क्षत्रियका कमं माना गया है । ब्रह्मचर्य, तपस्या; 


मन््र-जपः वेदाध्ययन तथा सत्यभाषण-ये सद्‌ा ब्राह्यणके पान 


करनेयोग्य धमं ह ॥ २५ ॥ 
राजा प्ररास्ति ध्म॑ण खकमेनिरताः श्रजाः । 
बिकमोणश्च ये केचित्‌ तान्‌ युनक्ति खकर्मसु ॥ २६॥ 
राजा अपने-अपने वणांश्रमोचित कर्मे लगी. हुई प्रजाका 
धर्मपू्वंक शासन करता है ओर जो कोई अपने कोसि गिरकर 
विपरीत दिशामे जा रहे ह+ उन पुनः अपने कर्तव्यके पालन- 
म लगाता दै ॥ २६॥ 
भेतव्यं हि सदा राक्षः प्रजानामधिपा हि ते। 
वारयन्ति विकर्मस्थं रपा सखगमिवेषुभिः॥ २७॥ 
इसल्ियि राजाओंसे सदा रते रहना चाहिये; ्योकि वे 
प्रजके स्वामी ई । जो लोग॒धर्मके विपरीत कार्यं फरते दैः 
उन्हें राजा दण्डद्रारा उसी प्रकार पापसे रोकते ई, जसे बाणोद्ारा 
वे दिसक पञ्चओंको सासे रोकते ह ॥ २७ ॥ 
जनकस्येद॒विप्रषं विकम॑स्थो नविद्यते । 
स्कमनिरता वणीश्चत्वारोऽपि द्विजोत्तम ॥ २८ ॥ 
बरहम ! यह राजा जनकका नगर है, यह कोई भी एेसा 
नहीं है जो वणघर्मके विरुद्ध आचरण करे । द्विजश्रेष्ठ ! यँ 
चारौ व्णोकि लोग अपना-अपना क्म करते ह ॥ २८॥ ` 


ख एष जनको राजा दुदधेत्तमपि चेत्‌ खुतम्‌ । 
दण्ड्यं दण्डे निक्षिपति तथा न ग्लाति धार्मिकम्‌ ॥२९॥ 


ये राजा जनक दुराचारीकोः वह अपना पुत्र ही क्यो 
न.ह्योः दण्डनीय मानकर दण्ड देतेही है तथा किसीभी 
र्मात्माको कष्ट नदं पर्हुचने देते ई ॥ २९ ॥ 





[6 य च =-= चपतिः सर्वै धर्मेण पदयति । 
श्रीश्च राज्यं च दण्डश्च क्षननियाणां ॥ १. 
विप्रवर ! राजा जनकने सव ओर 8 
है, अतः उनके द्वारावे धर्मानुसार एव २ 
सम्पत्तिका उपाजन, राज्यकी रक्षा तथा अपराधिरयोको ६। 
देना-ये क्षत्नियोके कर्तव्य है ॥ ३० ॥ ६ 
तोत 
भवत्युत ॥ ३१। 
राजारोग अपने धर्मका पालन करते हुए ही 
सम्पत्ति पानेकी इच्छा रखते दै ओर राजा सभी वगो 
रक्षक होता है ॥ ३१ ॥ 
परेण हि हतान्‌ व वराहमदिषानहम्‌ । 
न खयं हन्मि विप्रष विक्रीणामि सद्‌ा त्वहम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मे खयं किसी जीवकी हिसा नहीं करता । सदा 
दूसरोके मारे हए सूअर ओर भंसोका मांस बेचता हँ ॥३२॥ 
न भक्षयामि मांसनि ऋतुगामी तथा ह्यहम्‌ । 
सदोपवासी च तथा नक्तभोजी सदा द्विज ॥ ६६॥ 
मँ खयं मांस कमी नहीं खाता । ऋतुकाल प्रात हेनेएर 
ही पलली-समागम करता हूँ । द्विजप्रवर ! मै दिनम सदा ह 
उपवास ओर रातमे मोजन करता हूं ॥ ३३ ॥ 
-अशीलश्चापि पुरुषो भूत्वा भवति शीलवान्‌ । 
प्राणिहिसारतश्चापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ १४॥ 
शरसे रदित पुरुष भी कभी शी्वान्‌ हो जाता दै 
प्राणियोकी हिसामे अनुरक्त मनुष्य भी फिर धमा हे 
जाता है ॥ ३४ ॥ 
व्यभिचारान्नरेन्द्राणां ध्मः संकीर्यते महान्‌ । 
अधमां वर्धते चापि संकीर्यन्ते ततः प्रजाः ॥ २५॥ 
राजाओकि व्यभिचार-दोषसे धर्म अत्यन्त संकीणं ह जता 
ह ओर अधर्म बद्‌ जाता हैः इससे प्रजमिं वणंसंकरता | 
जाती है ॥ ३५ ॥ 
भेरुण्डा वामनाः @न्जाः स्थूकसशीषौस्तयैव च । 
ीवाश्चान्धाश्च बधिरा जायन्तेऽत्युश्चलोचनाः॥ १६६॥ 
उस दशाम भयंकर आङृतिवे, बौनेः कवे, 4 
मसतकवारे, नपुंसक, अंधे, बहर, ओर अपिक ऊचे 
वे मनुष्य उत्पन्न होते दै ॥ २६ ॥ । 
पाथिवानामघरमेत्वात्‌ श्रजानामभवः खदा । ६॥ 
स एष राजा जनकः परजा घण परयति ॥ 
. राजाओंकि अधर्मपरायण होनेसे प्रजाकौ सदा चं 
होती है । हमारे ये राजा जनक समसत प्रनाकी ४ 
दृष्टे ही देखते दै ॥ ३७ ॥ 











कौण्डेयसमास्यापवै ] 
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प्रजाः सवी स्वधर्मनिरताः सदा । 
पव्येव राजा जनकः पित्वज्नसत्तम । ) 
रे चैव मां प्रशंसन्तिये च निन्दन्ति मानवाः ॥ ३८ ॥ 
सवौन्‌ खुपरिणीतेन क्मेणा तोषयाम्यहम्‌ । 
नरश्रेष्ठ ! राजा जनक सदा स्वधर्मे तत्पर रहनेवाटी 
सम्पूणं प्रजापर अनुग्रह्‌ रखते हए. उसक्रा पिताकी भोति सदा 
पाठन करते ह । जो ोग मेरी प्रशंसा करते दँ ओर जो निन्दा 
कते है, उन सवक्रो अपने सद्व्यवहारसे संतुष्ट रखता हूँ ॥ 
ये जीवन्ति खधमंण संयुञन्ति च पार्थिवाः ॥ ६९ ॥ 
न किंचिदुपजीवन्ति दान्ता उत्थानशीखिनः। 
जो राजा अपने धर्म॑का. पाटन करते हुए जीवननिर्वाहि 
कते है, धरममे ही संयुक्त रहते रै, किसी दूसरेकी कोई वस्तु 
अपने उपयोगमे नहीं खाते तथा सदा अपनी इन्द्रि योपर संयम 
रखते दैः वे ही उनतिशीक होते ह ॥ ३९२ ॥ 
शक्त्यान्नदानं सततं तितिक्षा धमेनित्यता ॥ ४०॥ 
यथाहं प्रति पूजा च सर्व॑भूतेषु वै सद्‌ा । 
त्यागन्नान्यत्न मत्यौनां गुणास्तिष्ठन्ति एूरूषे ॥ ४१॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार सदा दूसरोको अन्न देना, दूसरोके 
अपराध तथा शीत-उष्ण आदि दन्द्रौको सहन करना, सदा धरम॑- 
म दृदृतापूर्वक लगे रहना तथा सम्पूणं प्राणियोमे सभी पूजनीय 
पुरुषोका यथायोग्य पूजन करना-ये मनु्योके सदरुण पुरुषमे 
खाथंतयागके बिना नदीं रह पाति दै ॥ ४०-४१ ॥ | 
खषा वादं परिहरेत्‌ कुःयौत्‌ प्रियमयाचितः 
न च कामान्न संरम्भान्न द्वेषाद्‌ धमेमुरखजेत्‌ ॥ ४२॥ 
शठ बोलना छोड़ दे, व्रिना के ही दृसरोका प्रिय करेः 
कामः क्रो तथा दवेषरसे भी कभी धर्मका परित्याग न करे ॥ 
प्रिये नातिभृशं हृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌ । 
न सुद्यद्थर्च्छेषु न च धर्मं परित्यजेत्‌ ॥ ४३॥ 
प्रिय वस्तुकी प्रति होनेपर हर्षसे पक न उठे, अपने 
मनकै विपरीत कोई वात हो जाय तो दुःख न माने-- चिन्तित 
न होः अरथसंकट आ जाय तो भी मोहके वशीभूत हो धवराये 
नहीं ओर किसी भी अवसाम अपन। ध्म न छोड ॥ ४३॥ 
कम चेत्किचिदन्यत्‌ स्यादितरन्न तदाचरेत्‌ । 
यत्‌ कल्याणमभिध्यायेत्‌ तजरात्मानं नियोजयेत्‌॥ ४४ ॥ 
यदि भूकसे कभी कोई निन्दित कर्म बन जाय, तो फिर 
वारा वेसा काम न करे । अपने मन॒ ओर वुद्धिसे विचार 


करनेपर जो कस्याणकारी प्रतीत हो, उसी कार्यम अपनेको 
॥ ४४ || 


न पापे परतिपापः स्यात्‌ साधुरेव सदा भवेत्‌ । 
भत्मनेव हतः पापो यः पापं कलुमिच्छति ॥ ४५॥ 


यदि कोई अपने करे, ं 
च (0. बुरा वर्ताव करे तो खयं भी 


सप्ताधिकशततमो ऽच्यायः 


.१५५१ 


॥ 





बदलने उसके साथ बुराई न करे । सवके साथ सदा सद्‌- 


व्यवहार ही करे । जो पापी वुसरोका अदित करना चाहता 
है, वह स्यं दी न्ट हदो जाता हे ॥ ४५ ॥ 
कमं चैतदसाधूनां चृजिनानामसाधुवत्‌ । 
न धमोंऽस्तीति मन्वानाः श्ुचीनवह सन्ति ये ॥ ४६.॥ 
अध्दधाना धमस्य ते नदयन्त न संशायः। 
मह!दतिरिवाध्मातः पापों भवति नित्यद्‌ा ॥ ४७ ॥ 
यह ८ दूसरोका अहित करना ) तो दुराचारीकी भोति 
ुरवयसनोमे आसक्त हए. पापी पुर्मोका ही कार्यं है । “धमं 
कोई चीज नहीं दै एेसा मानकर जो दध आचारविचारबाठे 
रेष्ठ पुरुषरकी देसी उड़ते दै, वे धर्मपर अश्रद्धा रखनेवके 
मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जते द । पापी मनुम्य छंहारकफी 
वड़ी धौकनीके समान सदा ऊपरसे भूँ दिखायी देते ह ( परंतु 
वास्तवमे सारहीन होते है ) ॥ ४६-४७ ॥ 
( साधुः सन्नतिमानेव सर्वत्र द्विजसत्तम । ) 
मूढानामवलिकप्तानामसारं भावितं भवेत्‌ । 
दशैयत्यन्तरात्मा तं दिवा रूपमिवांशुमान्‌ ॥ ४८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशीठ ही होता दै । 
अहंकारी मूढ मनुर्ष्योकी सोची हुई प्रस्येक बात. निःसार 
होती दै । जैसे सूर्यं दिनके रूपको प्रकट कर देता दै, उसी 
प्रकार मूर्खौकी अन्तरात्मा ही उनके यथार्थ खरूपका दशन 
करा देती है ॥ ४८ ॥ 
न॒ रोके राजते मूखेः केवलात्मप्रशंसया । 
अपि चेह धिया हीनः कृतविद्यः भ्रकाद्ाते ॥ ४९ ॥ 
मूख मनुष्य केवर अपनी प्रशंसाके बरसे जगते प्रतिष्ठा 
नहीं पाता हैः विद्वान्‌ पुरुष कान्तिहीन हो, तो भी संसारम 
उसकी ख्याति वद्‌ जाती है ॥ ४९ ॥ 
अल्रुवन्‌ कस्यचिन्निन्दामात्मपूजामवणेयन्‌ । 
न कश्चिद्‌ गुणसम्पन्नः प्रकारो भुवि इयते ॥ ५०॥ 
किसी दूसंरेकी निन्दाः न करे अपनी मान-पतिष्ठाकी 
प्रशंसा न करे, कोई भी गुणवान्‌ पुरुष परनिन्दा ओर आत्म- 
प्रशंसाका त्याग कथि विना इस भूमण्डले सम्मानित हुआ 
हयो; यह नहीं देखा जाता है ॥ ५० ॥ 


विकर्मणा तप्यमानः पापाद्‌ विपरिमुच्यते । 


न तत्‌ कुर्यां पुनरिति द्वितीयात्‌ परिसु्यते ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य पापकमं बन्‌ जनिपर सच्चे दयसे पश्चात्तापः 








करता है, वह उस पापसे द्ूट जाता है तथा “फिर कभी, 
ठेसा कमं नदीं करूंगा" एेखा द्द्‌ निश्चय कर केनेपर बह 





भविष्यमे होनेव ठि दूसरे पापसे भी बच जाता ह ॥ ५१ ॥ 


कमणा येन तेनेह पापाद्‌ द्विजवरोत्तम । 
पं श्रुतिरियं ब्रह्मम्‌ धर्मेषु प्रतियते ॥ ५२ ॥ 


` ॥ 


१५५२ 








विप्रवर ! शाखरविहित ८ जपः तपः यज्ञ दान आदि ) 
किसी भी कम॑का निष्कामभावसे आचरण करनेपर पापसे 
छुटकारा मिल सकता है । बरहमन्‌ ! धमके विष्ये एेसी श्रुति 
देखी जाती है ॥ ५२ ॥ 
पापान्यवुद्धवेह पुरा ङतानि 
भाग्‌ धमं शीर ऽपि विहन्ति पश्चात्‌ । 
धमो राजन्‌ जुदते परुषाणां 
यत्‌ कुवैत पापमिह प्रमादात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पहलेका धम॑शीर पुरुष भी यदि अनजाने यहो कोई पाप 
कर बेठे तो वह पीछे ८ निष्काम पुण्यकर्मद्यारा ) उस पापको 
नष्ट कर देता है । राजन्‌ ! मनुष्योका धमं ही यहा प्रमादवश 
कयि हए उनके पापको दूर कर देता है ॥ ५३ ॥ 
पापं छृत्वा॒हि मन्येत नाहमस्मीति पूरुषः । 
तं तु देवाः प्रपदयन्ति खस्यैवान्तर पू रुषः ॥ ५४ ॥ 
जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि भ्म पापी 
नहीं हूं ।' वह भूल करता है; क्योकि देवता उसे ओर 
उसके पापको देखते दै तथा उसीके भीतर बेडा हु 
परमात्मा मी देता ही दै ॥ ५४ ॥ 
चिकीषदेव कल्याणं श्रदधानोऽनसूयकः । 
वसनस्येव छिद्राणि साधूनां बि्रृणोति यः ॥ ५५ ॥ 
(अपरयन्नात्मनो दोषान्‌ स पापःप्रत्य नयति ॥ ) 
भ्रद्धालं मनुष्य दूसरोके दोष देखना छोड़कर सदा 
सवके हितकी ही इच्छा करे । जो पापी अपने दोषोकी ओरसे 
अखि बंद करके सद। दुसरे श्रेष्ठ पुरुपरके दोरक ही कपड़े 
छे्दोकी मेति अधिकाधिक प्रकट करता ओर बदाता है, वह 
मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट हये जता दहै--परणोकमे उसे कोई सुख 
नहीं मिक्ता है ॥ ५५ ॥ 
पापं चेत्‌ पुरषः त्वा कटयाणमभिपद्यते । 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो महाभ्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ५६ ॥ 
यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्ममे लंग 
जाता दैः तो वह महामेघसे मुक्त हुए. चन्द्रमाकी मति सव 
पापति मुक्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
यथाऽऽदित्यः ससुद्यन्‌, वै तमः पूरव यपोहति । 
एवं कटयाणमातिष्ठन सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ५७ ॥ 
जसे सूर्यं उदय होनेपर पहलेके अन्धकारको नष्ट कर 
देते हैः उसी प्रकार कल्याणकारी शभ कर्मका निष्काम भावसे 
अनुष्ठान करनेवाला पुरुष सब पार्स चुटकारा पा जाता है ॥ 
पापानां विद्धशधिष्ठानं खोभमेव द्विजोत्तम । 
लुभ्धाः पापं ञ्यवस्यन्ति नरा नातिबहुश्चुताः ॥ ५८ ॥ 
विप्रवर ! लोभको दी पोका षर समन्ञो । भिन्दोने 


भीमहाभारते 








क्रोधका अभाव तथा दान-ये चार सदु 


[ बनप 





अधिकतर शाच््रौका श्रवण नहीं किया है, 
पाप करनेका विचार रखते द ॥ ५८ ॥ 
अधमौ धर्मरूपेण वृणेः कूपा इवाचृताः। 
तेषा द्मः पवित्राणि प्रलापा धर्मसंधिताः । 
सर्वं हि विद्यते तेषु दि्ठाच(रः खुदुकभः ॥ ९६ 
तिनकेसे ठके हए कुओकी भति धर्मकी आङे कितने 
ही अधर्म चल रदे दै । धर्मात्मके वेशम रहनेवाछे हन 
अधार्मिक मनुष्योमे इन्द्रिय-संयमः पचिघ्रता ओर धर्मसमन्धी 
चर्चा आदि समी गुण तो ह्यते है, परंतु उनमे शिष्टाचार 
( श्रेष्ठ पुरुषोका-सा आचारःवयवहार ) अवन्त दुर्भ है || 
माकण्डेय उवाच 
खतु विप्रो महाप्राज्ञो धर्म॑ब्याघमपृच्छत। 
शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोत्तम ॥ ६०॥ 
माकंण्डेयजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! तदनन्तर प्रम 
बुद्धिमान्‌ कौशिकने ध्मव्याधसे पूछा--‹नरश्रेष् | स्ने शिघ्- 
चारका ज्ञान कैसे हो १॥ ६० ॥ 
एतदिच्छामि भद्रं ते श्रोतुं धर्मभृतां वर। 
त्वत्तो महामते व्याघ तद्‌ वीहि यथातथम्‌ ॥ ६१॥ 
ध्र्मात्माओमे श्रेष्ठ महामते व्याध | तुम्दारा भल हो, 
म ये सव वतिं तुमसे सुनना चाहता हूँ । अतः यथार्थ रूप 
इनका वर्णन करोः ॥ ६१ ॥ 
व्याध उवाच 
यज्ञो दानं तपो वेदः सत्यं च द्विजसत्तम । 
पञ्चेतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सवैदा ॥ ६२॥ 
ठ्याघने कहा- द्विजघ्रे् ! यज्ञः दानः तपस्या, वेदो 
क¡ सखध्याय ओर सत्यभाघण- भे पच पवित्र वस्तं रिष्ट 
पुरुषोके आचारव्यवहारमे सदा देखी गयी दै ॥ ६२॥ 
कामक्रोधौ वरो रत्वा दम्भं लोभमनाजेवम्‌ । 
धर्ममित्येव संतुष्टास्ते शि्टाः शिष्टसम्मताः ॥ ६२॥ 
जो काम क्रोध, कोभ, दम्भ ओर कुटिरूतक (८ 
करके केवर धर्मको ही अपनाकर संतुष्ट रहते र तध 
कहलाते दै ओर उन्होका शि युप आद्र कसते दै ॥६९। 
न तेषां विद्यतेऽचत्तं यक्षस्वाध्यायशीलिनाम्‌ । 


। ॥ 
आचाप्पाखनं चैव द्वितीयं शिष्टलक्षणम्‌ ॥ ९ 1 


बे निरन्तर जञ ओर ख्याय ले रहते ह । स 
खेन्छचार नहीं होता । सदाचारका पालन रि < 
दूसरा लक्षण है ॥ ६४ ॥ ई 
गुरुशुश्ूषणं सत्यमक्रोधो दानमेव 
पतश्चतु्टयं ब्रह्मन्‌ रि्ट।चारेषु नित्यदा 


ब्रह्मन्‌ ! दिष्टाचारी पुरम गुरुकी सेवा” 
दरण सदा 





। 
दा ॥ ६५ ॥ 











मा कण्डेयसमास्यापवे ] सप्ताधिकद्धिशततमो.ऽध्यायः १५५द 


रि्राचरि मनः छत्व प्रतिष्ठाप्य च सवंशः। 
यामयं भते दृत्ति सा न शाक्या ह्यतोऽन्यथा ॥ ६६ ॥ 
= मनुष्य शिष्ट पुरुक उपयुक्त आचारम मनको सव्र 
प्रकास्से खापित करके जिस उत्तम सितिको प्रास्त करता 
है, उसकी उपरन्धि ओर किसी प्रकारे नहीं दो सकती ॥६६॥ 
वेदस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्य स्योपनिषद्‌ दमः । 
दूमस्योपनिषत्‌ त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६७ ॥ 
बरदका सार दै सत्य, सत्यक सार दै इन्द्रिय-संयम ओर 
इन्दरिय-संयमका सार दै त्याग । यह त्याग रिष्ट पुरुपरके 
आचारम सदा विद्यमान रहता है ॥ ६७ ॥ 
ये तु धमौनखयस्ते बुद्धिमोहान्विता नराः । 
अपथा गच्छतां तेषामयुयाता च पीड्यते ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य बुद्धिमोहसे युक्त होकर धर्मम दोष देखते दै, 
वे खयं तो कुमार्गगामी होते ही दै उनके पीछे चलनेवाला 
मनुष्य भी कष्ट पाता दै ॥ ६८ ॥ 
ये तु दिष्टाः खनिंयताः श्चुतित्यागपरायणाः । 
धमंपन्थानमारूढाः सत्यधमैपरायणा; ॥ ६९ ॥ 
जो दिष्टैः वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते 
है वेदक सवाध्यायमे तत्पर ओर व्यागी होते दै । धर्मे 
मार्गपर दी चलते है ओर सत्यघम॑को ही अपना परम 
आश्रय मानते है ॥ ६९ ॥ 
नियच्छन्ति परां बुद्धि शिषराचारान्विता जनाः। 
उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धमोथंदरिनः ॥ ७०॥ 
शिष्टाचारपरायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धिको भी 
संयममे रखते ई, गुर्के सिद्धान्तके अनुसार चरते है ओर 
म्ादूमि स्थित होकर धमं ओर अर्थपर दष्ट स्खते दँ ॥७०॥ 
नास्तिकान्‌ भिन्नम्यौदान्‌ करान्‌ पापमतौ स्थितान । 
त्यज तान्‌ ज्ञानमाधित्य धामिंकायुपसेव्य च ॥ ७१ ॥ 
, इसख्यि तुम नास्तिकः धर्मकी मर्यादा भङ्ग करनेवलि 
करूर तथा पपरपूणं विचार रखनेवले पुरुषोका साथ छोड़ 
दो ओर ज्ञानका आश्रय ठेकर धर्मात्मा पुरुषोकी सेवामे रह॥ 
कामरोभग्रहाकी्णां पञ्चेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 
नावं धृतिमयीं कृत्वा जन्मदुगौणि संतर ॥ ७२॥ 
श शरीर एक `नदी है । पच इन्द्र्यो इसमे जल ई । 
काम ओर लोभरूपरी मगर इसके भीतर भरे पड़ दँ । जन्म 
ओर मृत्युके दुर्गम प्रदेशमे यह नदी बह रही है । तुम षैथ- 











की नाबपर वैठो ओर इसके दुगंम स्थानो --जन्म आदि 


क्लेशको पार कर जाओ ॥ ७२ ॥ 


कमेण संचितो धमां बुद्धियोगमयो महान्‌ । 
रे भवेत्‌ साधू रागः ्यकटेव वाससि ॥ ७६ ॥ 





जेसे कोई मी रंग सफेद कपड़ेपर ही अच्छी तरह 
खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचारका पाठन करनेवाले पुरुष 
ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धियोगमृय महान्‌ धमं मली- 
मेति प्रकारित होता है ॥ ७३ ॥ 
अहिंसा सत्यवचनं सवंभूतदितं परम्‌ । . 
अहिंसा परमो ध्मः स च सत्ये प्रतिष्ठितः । 
सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवतेन्ते प्रवृत्तयः ॥ ७७ ॥ 
अहिंसा ओर सत्यभाष्रण- ये समस्त प्रणिर्योके ल्यि 
अत्यन्त हितकर दहै । अदटिंसा सवसे महान्‌ धर्म है, परंतु वह 
सत्यमे ही प्रतिष्ठित है । सत्यके ही आधारपर श्रेष्ठ पुरुषोकि 











सभी कार्यं आरभ होते है ॥ ७४ ॥ 





सत्यमेव गरीयस्तु रिएटाचारनिषेवितम्‌ । 
आचारश्च सतां धर्मः संतश्चाचारछक्षणाः ॥ ७५ ॥ 
अतः शिष्ट पुरुषोकि आचारम गरहीत सत्य दही सवरसे 
अधिक गौरवकी वस्तु है । सदाचार ही श्रेष्ठ पुरषोका धमं 
हे । सदाच।रसे ही संतोकी पहचान देती दै ॥ ७५ ॥ 
यो यथाप्रङृतिज॑न्तुः स स्वां प्रङूतिमद्रयुते । 
पापात्मा कोचकामादीन्‌ दोषानाभ्नोत्यनात्मवान्‌ ॥७६॥ 
जिस जीवकी जेसी प्रकृति शेती है वह अपनी प्रकृति- 
का दी अनुसरण करता है । अपने मनक्रो वराम न रए्यने- 
वाला पापात्मा पुरुपर ही कामः क्रोध आदि दोर्पोको 
प्राप्त ह्येता है ॥ ७६ ॥ 
आरम्भो न्याययुक्तो यःस हि धमं इति स्सरतः। 
अनाचारस्त्वघमति पतच्चिष्टानुश्षसनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
धजो आरम्भ न्याययुक्तं हो, वही धर्मं कटा गया है । 
इसके विपरीत जो अनाचार है वह अधमं दै-एेसा यिष्ट 
पुरुषरका कथन दै ॥ ७७ ॥ । 
अक्ुद्ध.चन्तोऽनखूयन्तो निरहकार मत्सराः । 
ऋजवः हामसस्पन्नाः शिष्टाचार भवन्ति ते ॥ ७८ ॥ 
। जिनमे क्रोधका अभाव दै, जो दूसरोके दोष नदीं देखतेः 
जिने अहङ्कार ओर ई््याका अमाव है, जो सरल तथा 
मनोनिग्रहसे सम्पन्न दैः वे शिष्टाचारी कदरंतिः ह ॥ ७८ ॥ 
 जेवियच्॒द्धाः शुचयो चृत्तवन्तो मनस्विनः। 
गुरुदुश्रूषवो दान्ताः. शिष्टाचारा भवन्त्युत ॥ ७९ ॥ 
जो तीनों वेदोके विद्वानोमे श्रेष्ठ पवित्रः सदाचारी? 
मनखी, गुरुसेवक ओर जितेन्द्रिय ई, वे रिष्टचारी कदे 
जति दै ॥ ७९ ॥ ` 
तेषरामदहीनसस्वानां दुष्कराचारकूमेणाम्‌ । 
स्वैः कर्म॑भिः सत्ृतानां घोरत्वं सम्प्रणदयति ॥ ८० ॥ 
जो सत्वगुणसे सम्पन्न है जिनके आचार ओर कमं 


१५५४ 











पपिवकि लियि कठिन है तथा जो संनारमे अपने सत्कमकि 
द्वारा सक्त है उनके हिसा आदि दोष खतः नट हौ जाते द| 
तं सदाचारमाश्चयं पुराणं शाईइवतं ध्रवम्‌ । 
धम धर्मेण पदयन्तः स्वगं यान्ति मनीषिणः ॥ ८१ ॥ 
जिसका श्रेष्ठ पुरुषोने पाटन क्रिया दैः जो अनादिः 
सनातन ओर नित्य टै, उस्र धर्मक्रो धर्मदटिसे ही देखनेवटि 
मनीषी पुरुष खर्गटोकरमे जति दे ॥ ८१ ॥ 
आस्तिका मानदीनाश्च द्विजाति जन पूजकाः । 
श्चतदृत्तोपसम्पन्नाः सन्तः स्वगंनिवासिनः ॥ ८२॥ 
जो आस्तिकः अ्कारदयल्य, ब्राह्मणोका समाद्र करने- 
वाटे, विद्वान्‌ ओर सदाचारसे सम्पन्न दै, वे श्रे पुरुष खर्गमे 
निवा करते दै ॥ ८२ ॥ 
वेदोक्तः परमो धमां धमेशास्तेषु चापरः। 
दिष्टाचारश्च शिष्टानां निविधं घमेटक्षणम्‌ । 
जिसका वेदम वणन हः वह धमका पदा लक्षण द । 
धर्मशास्रं जिसका प्रतिपादन किया गया हं वह्‌ धमका दूसरा 
लक्षण है जर िष्ठचार धर्मका तीसरा लक्षण है । इस प्रकार 
रिष्ट पुरुपरनि धर्मक तीन रक्षण स्वीकार क्रिय ह ॥ ८२१॥ 
धारणं चापि विद्यानां ती्थानामवगाहनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
क्षमा सत्याजैवं शोचं सतामाचारदशेनम्‌ । 
सव विदार्भोक्रा अध्ययनः सव तीथमिं स्नानः क्षमाः 
सत्यः सरता ओर यच ( पवित्रता )-- ये श्रे पुरक 
आचारको लक्ित करनव्रटे हं ॥ ८२१ ॥ 
सवभूतदयाबनतो अहिंसानिरताः सद्‌ा ॥ ८४॥ 
पपं च न भाषन्ते सदा सन्तो द्विजप्रियाः 1 
जो समस प्राणिर्योपर्‌ दया करतेः सदा अर्हिसा-धमक 
पानम ततर्‌ रतं ओर कभी क्रिसीमे कटु वचन नी 
नोक्तः एमे संत मद्रा समस्त द्विजंकि पिव देति द ८५८१॥ 
श्यभानामद्यभानां च कमणां फटसंचये ॥ ८५ ॥ 
विपाकमभिजानन्ति ते शिः शिटसम्मताः। 
जो शुभ ओर अञ्यभ कमक फलसंचयमे सम्बन्ध 
रखनेवाले परिणामक जानते ॐ वे रिष्ट कटे गये दै ओर 
दिष्ट पुरुप्रेमि उनक्रा समाद्र होता दं ॥ ८५१ ॥ 
न्यायोपेता गुणोपेताः सवेलोकटितेषिणः ॥ ८६॥ 
खन्तः स्वर्गजितः शङ्खाः संनिविष्टाश्च सत्पथे 
जो न्यायपरायणः सद्ुणसम्पन्नः स्व लोगोका दित 
-चाहनेवाटे, दिंसारदित ओर सन्मार्गपर चल्नेवलि दै वे 
श्रेष्ठ पुरुष खर्गोकपर व्रिजय पति दै ॥ ८६९ ॥ 
दातारः संविभक्तारो दीनायु्रहकारिणः ॥ ८७ ॥ 
सर्वपूज्या; श्रुतघनास्तथैव च तपस्विनः । 
` स्वैभूतदयावन्तस्ते दिष्टाः दि्टसम्मताः ॥ ८८ ॥ 


श्रीमहाभारते 











[ वनेपि 
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जो सरको दान देनेवरालेः अपने कुटुम्बीजनेमिं 
वस्तुको समानरूपसे मल 


व्राटकर उसका प्रयोग करने 

दीनजनेपिर कपामाव वनभ रण्वनवरटि, राजान प 

सवके स्मि समद्रणीयः तपस्वी ओर समस मणिवः 
प्रति 


द्रं इः ब 8 पुरब्रह्वारा सम्मानित रिष के गभे 
दै॥ 


दानरिष्टः खुखदिकानप्ुबन्तीह च श्रियम्‌। 
पीडया च कठभ्रस्य शत्यानां च समाहिताः ॥ ८९॥ 
अतिदाकत्य। प्रयच्छन्ति सन्तः सद्धिः समागताः। 
रोकयात्ां च पदयन्तो धम्म॑मात्मदितानि च ॥ ९० ॥ 
जो दानसे अवरिष्ट वस्तुका उपयोग करनेवलि षै 
छठ पुरुष इस लोकम सम्पत्ति ओर परोक्मे सुखमय 
मेक प्रात करते दे । दिष्ट पुरुपोकरि पास जव उत्तम पुस 
कु मोगनेकरे लि पधारते दैः उस समय वे अपनी खरी तथा 
कुटुम्बी जनको कष्ट देकर भी मनोयोगपूर्वक अपनी शकते 
अधिक दान देते दं । न्यायपूर्वकं लोकयाच्राका निर्वाह कैप 
१ धर्मकी रक्षा ओर आत्माका कल्याण क्रिस प्रकार ह ! 
इन्दी बातोंकी ओर उनकी दष्ट रहती हे ॥ ८९-९० ॥ 


पएवं सन्तो वतमनास्त्वेघन्ते श्चादवतीः समाः। 
आहसा सत्यवचनमाचशस्यमथाजंवम्‌ ॥ ९१॥ 
अद्रोहो नाभिमानश्च ह्रीस्तितिक्षा दमः शमः ।. 
धीमन्तो धृतिमन्तश्च भूतान।मनुकम्पकाः ॥ ९२॥ 
अकरामद्धेपसंयुक्तास्ते सन्तो खोकसाक्चिणः। 

एसा वर्तव करनेवाले संत पुरुप्र अनन्त कालत 
उन्नतिकी ओर अग्रसर होते गदते दै । जो अंसा सयः 
मापणः कोमटताः सरक्ताः अद्रोहः अहङ्करका व्याग खनः 
क्षमाः समः दमभ-इन गुणाक्स युत्त बद्धिमान्‌ः धेयवाच्‌ 
समस्त प्राणिरयोपर अनुग्रह करनेवाटे तथा राग-दवेपसे रर 
हः वे संत सम्पूर्णं टोकेके छिपरि प्रमागभूत दै ॥९१-९२६॥ 
जीण्येव तु पदान्याहुः सतां वतमनत्तमम्‌ ॥ ९३॥ 
न चेव दुहेद्‌ दद्याच सत्यं चेव खदा वदेत्‌ । 

रेष पररय तीन ही पद वरतति ईह--करिसीपे ८ 
नकः दान केरे ओर सदा सव्य ही बोरे । बह % 
पुखप्राका सवांत्तम त्रत दं ॥ ९३२२ ॥ 
सर्व च दयावन्तः सन्तः करुणवेदिनः ॥ ९४॥ 
गच्छन्तीह खसंतुष्टा धर्मपन्थानसुत्तमम्‌ । 
रि्ठचारा महात्मानो येषां घर्मः खुनिश्चितः ॥ 

जो सर्वर दथा करते है जिनके हृदयमे करणी 
अतुभृति दोती हः वे श्रेष्ठ पुरुप इत टोकः अलयन्त ` 
रहकर धर्मके उत्तम पथयर चते दै । जिन्दौनि धमक 1 
रखनेका दढ निश्चय कर छिया हैः वे दी महामा 
अनखूया क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता । ६॥ 
कामक्रोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेवणम्‌ । 
कम॑ च श्रुतसलम्पन्नं खतां मागंमजुत्तमम्‌ । 
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९५॥ 
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मकषन्डेयसमास्यापवं ] 
=== === 
` देषद्का अभावः क्षमाः शान्ति, संतोषः प्रियमाप्रण 
सर काम-कोधका व्याग, िषटाचारका सेवन जर शाख्के 
अनुकूल कर्म॑ करन--यह श्रेष्ठ पुरु्पोकरा अति उत्तम 
अर्गं है ॥ ९६३ ॥ 
ि्ठाचारं निषेवन्ते नित्यं धर्ममनुवताः ॥ ९७ ॥ 
्शध्रासादमारह्य सुच्यन्ते महतो भयात्‌ । 
्र्षम्तो लोकदृत्तानि विविधानि दिजोत्तम ॥ ९८॥ 
अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम । 





अष्टाधिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः १८५५५ 

















द्विजश्रेष्ठ ! जो धर्मात्मा पुरुप सदा रिष्टाचारका सेवन 
करते हँ ओर परजञारूपी प्रास्ादपर आरूट्‌ हो भति-्मोतिके 
लोकचरिषोका निरीश्रण तथा अस्यन्त पुण्य एवं पापकर्मोकी 
समीक्षा करते ई, वे महान्‌ भयसे मुक्त हो जाते द।।९७-९८१॥ 
पतत्‌ ते सवेमाख्यातं यथाप्रज्ञं यथाश्रुतम्‌ । 
रिष्टाचारगुणं ब्रह्मन्‌ पुरस्कृत्य दविजपेभ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! विप्रवर ! इस प्रकार दिशचारे गुणेकि सम्बन्धमे 
मेने जेमा जाना ओर सुना दैः वह सव आपसे कद सुनाया द ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणग्याधसंवादे सक्ताधिकद्विश्ञततमोऽध्यायः ॥ २०७ ॥ 
हस प्रकरं श्रौमहमाश्त वनपपके अन्तमैत माकंण्डेयसमास्यपर्व ब्राह्णव्धराधसंवद्त्रिषयक दौ सौ साते अध्याय पुराहुभा॥२०७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाढके १९ इरोक मिलाकर कुर १००२ इकोक हैँ ) 





अ्णधिकद्विराततमोऽ्यायः 


धर्मव्याधद्वारा हिसा ओर अरिसाका विेचन 


मार्कण्डेय उवाच 

स तु विप्रमथोवाच धर्मव्याधो युधिष्ठिर । 
यदहमाचरे कम॑ घोरमेतदसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 

मार्कण्डयजी कहते है -युधिष्ठिर ! तदनन्तर धर्म- 
ग्याधने कौशिक वब्राह्यणसे कह--“मै जो यह मांस वेचनेका 
व्यवसाय कर रहा हू वास्तवमे यह अव्यन्त घोर करम हैः 
इसमे संदाय नहीं है ॥ १ ॥ 
विधिस्तु वर्वान्‌ ब्रह्मन्‌ दुस्तरं हि पुरा कृतम्‌ । 
पुय कृतस्य पापस्य कर्म॑दोषो भवत्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
दोषस्यैतस्य वै ब्रह्मन्‌ विघाते यलवानहम्‌। 

श्रतु ब्रह्मन्‌ ! देव बख्वान्‌ है । पूर्वजन्म क्रिये हुए 
कर्मके। ही नाम दैव है । उससे पार पाना बहुत कठिन दै। 
यह जो कमंदोषजनित व्याधक्रे धर जन्म हआ दै, यह मेरे 
ूवजन्ममे कथे हुए पापका ही कर है । व्रह्मन्‌ ! मेँ इस 
दोषके निबारणकरे छि प्रयत्रशी हूँ ॥ २९ ॥ 
विधिना हि हते पूर्वं निमित्तं घातको भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

पः (क्योकि विधाताकरे द्वारा पदलेसे दी जीवकी मल्यु 

निश्चित की. जती दै; किंतु घातक ( कखाई अथवा व्याघ ) 
उमे निमित्त बन जाता है अर्थात्‌ जो स्वेच्छासे ज्ान- 
ूषैक जीवर्दिसा करता ङ वह घातक व्यर्थं ही निमित्त वनकर 
दोषका भागी होता ह ॥ २ ॥ 
भमिता हि वयं कमंणोऽस्य द्विजोत्तम । 
पा हतानां मांसानि विक्रीणामीह वै दविज ॥ ४ ॥ 
तेषामपि भवेद्‌ धम उपयोगे न भक्षणे । 
वतातिधिभृत्यानां पितृणां चापि पूजनम्‌ ॥ ५ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! इस कार्यम हम निमिततमाज् टै । ब्रह्मन्‌ ! 





मे जिन मारे गये प्राणियोका मांस बेचता हः उनके जीते-जी 
यदि उनका सदुपयोग क्रिया जाता तो वड़ा घर्म होता। 
मस-मक्षणमे तो धम॑का नाम मी नहीं है (उच्टे महान्‌ अधरम 
होता है ) । देवताः अतिथिः भरणीय कुटुभ्वीजन ओर 
पितरोका पूजन ( आदर-सत्तार ) अवश्य धर्म दे ॥ ५५ ॥) 
ओषध्यो वीरुधदयेव परावो सरगपक्षिणः । 
अनादिभूता भूतानामित्यपि श्रूयते श्रुतिः ॥ ६ ॥ 
'ञओपधिर्यो, अन्नः तृणः लताः पद्यु, मृग ओर पक्षी 
आदि समी वस्त सम्प प्राणियेक्रं अनादिकाल्से उपयोग 
आती रहती ई -एेसी श्रुति भी सुनी जाती है ॥ ६ ॥ 
आत्ममांसप्रसदेन शिबिरौशीनरो तरपः। 
स्वगे खुदुगमं प्रतः क्षमावान्‌ द्विजस्त्तम ॥ ७ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ ! उशीनरके पुचर क्षमाशीक ८ ओर दयाल ) 
राजा शिव्रिने (एक भूखे बाजक्रो कबूतरके बदले ) अपने 
शरीरा मांस अपिंत कर दिया था ओर उसीकरे परसादसे उन 
परम दुम खगंखोककी म्र्षि हुई थी ॥ ७ ॥ 
खधमं इति कृत्वा तु न त्यजामि द्विजोत्तम । 
पुरा कृतमिति ज्ञात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ ८ ॥ 
ध्विप्रवर ! मे अपना खधमं समञ्चकर यह धंधा नहीं 
छोड रहा हँ । पहकेसे मेरे पूर्वन यही करते आये है, एसा 
समक्चकर मे इसी क्मसे जीवन-निर्वाह करता हूं ॥ ८ ॥ 
खकमं त्यजतो वबह्मन्नधमं इह॒ दयते । 
खकमनिरतो यस्तु धमः स इति निश्चयः ॥ २ ॥ 
श्रह्मन्‌ ! अपने कर्मक¡ परित्याग करनेवाटेको यहाँ 
अधर्मकी प्राति देखी जाती है । जो अपने कर्ममे तत्पर हैः 
उसीका बरताव धर्मपूणं है. एेखा सिद्धान्त है ॥ ९ ॥ 











च्छ 


१५५६ शीमहाभारते | मनप 
[ घनेप्ेणि 
पूवं हि विदितं कमं देहिनं न = अतं तमं षि न विजुञति। = जे हो जनिना कलग ------- ही जीवन निवह करेवा जीवोदया यह रा 


चात्रा विधिरयं दष्टो बहुधा कमेनिणेये ॥ १०॥ 
'पहटेका क्रिया हज कर्म देहधारी मनुष्यको नहीं 
छोडता है । बहुधा क्म॑का निणैय करते समय विधाताने इसी 
विधिको अपने सामने रक्खा है ॥ १० ॥ 
द्रव्या तु भवेत्‌ रज्ञा क्रूरे कमणि वतंता । 
क्रथं कम॑ शुभं कुया कथं सुचये पराभवात्‌ ॥ ११॥ 
धजो क्रूर कर्ममे लगा हुआ हैः उसे सदा यह सोचते 
रहना चाहिये फि भम कैसे शभ कर्मं करं ओर कित प्रकारं 
इस निन्दित क्से छुटकारा पाऊं" ॥ ११॥ 
कमेणस्तस्य घोरस्य बहुधा निणेयो भवेत्‌ । 
दाने च सत्यवाक्ये च गुरुटुश्रूदणे तथां ॥ १२॥ 
द्विजातिपूजने चाहं धमे च निरतः सदा । 
अभिमनातिवादाभ्यां निवृत्तोऽस्ि द्विजोत्तम॥ १९॥ 
'्रार-बार एेसा करनेसे उस घोर कम॑से चछयूटनेके विषयमे 
कोई निश्चित उपाय प्रा्त हो जाता है । द्विजश्रेष्ठ ! म दान 
सत्यमाघणः गुरुसेवा, व्राह्मणपूजन तथा घम॑पालनमे सदा तत्पर 
रहकर अभिमान ओर अतिवादंसे दूर रहत! ह| १२-१३॥ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते त हिसा परा स्खता। 
कर्षन्तो खाज्गलेः पुसो परन्ति भूमि शयान बहून्‌। 
जीवानन्यश्च बहुशस्तत्र किं प्रतिभाति ते # १४॥ 
“कुछ स्ेग खेतीको उत्तम मानते है, परंतु उसमे भी 
ब्रहुत बड़ी रिसा होती है । इल चलनेवले मनुष्य धरतीके 
भीतर शयन करनेवाले बरहुत-से प्राणियोकी हत्या कर डालते 
है । इनके. सिवा ओर मी बहुत-से जीका वध वे करते 
रहते ई । इस विषयमे आप क्या समश्चते है १॥ ९४ ॥ 
धान्यबीजानि यन्याहुव्रीद्यादीनि द्विजोत्तम । 
सवोण्येतानि जीवानि तत्र कि प्रतिमाति ते ॥ १५॥ 
द्विजश्रे् | धान आदि जितने अनक बीजै, वे सत्र-के- 
सव्र जीव ही टै; अतः इस विषयमे आप क्या समन्नते ई १॥ 
अध्याक्रम्य पदुश्चापि श्वन्ति वै भक्षयन्ति च । 
बृक्ास्तथोषधीश्चापि छिन्दन्ति पुरूषा दविज ॥ १६॥ 
जीवा हि बहवो ब्रह्मन्‌ वृक्षेषु च फटेषु च । 
उदके बहवश्चापि तञ्च क प्रतिभाति ते ॥.१७ ॥ 
ध्िप्रबर | क्रितने ही मनुप्य पञ्युओंपर आक्रमण करके 
उन्द मारते ओर खति दै । व्रक्षां तथा ओप्रधियो ( अननक 
पोरधो ) को काते दै । वृक्षा ओर फलम भी बहुत.से जीव 
रहते दै । जलम भी नान। प्रकारे जीव रहते है । ब्रह्मन्‌ ! 
उनके व्िघयमे आप क्या समञ्चते है १ ॥ १६.१७ ॥ 
सव व्याप्तमिदं ब्रह्मन्‌ श्राणिभिः प्राणिजीवनैः। 
मल्स्यान्‌ चलन्त मत्स्याश्च तत्र कर प्रतिभाति ते॥ १८ ॥ 


१ क 


जगत्‌ व्यात है । मत्स मरस्योतकको अपना 
है1 उनके विषयमे आप क्या समन्ते है १ || १८ ॥ ' 
सरैः सर्वानि जीवन्ति बहुधा दविजसत्तम । 
भराणिनोऽन्योन्यभक्षाश्च ततर किं प्रतिभाति ते ॥ १९॥ 


द्विजश्रेष्ठ ! बहुध। जीव जीवसे ही जीवन 


त | भरण करते 
है ओर प्राणी स्वयं ही एक दूसरको अपना आहार्‌ बना सते 
है । उनके विषयमे आप क्या समञ्ञते है १ | १९ ॥ 


चङ्क्रम्यमाणा जीवश्च धरणीसंभितान्‌ बहून्‌। 
पद्भ्यां घ्रन्ति नरा विभ्र तत्र कि प्रतिभाति ते॥ २०॥ 
मनुष्य चते-फिरते समय धरतीके वहते जीद, 
जन्तुओंको ( असावधानीपू्वक ) पेरोसे मार देते दै । ब्रह्म्‌ 
उनके विषयमे आप क्या समञ्चते द १ ॥ २० ॥ 
उपविष्टाः शयानश्च घ्नन्ति जीवाननेकशः । 
ज्ञानविज्ञानवन्तश्च तत्र किं प्रतिभाति ते॥२१॥ 
(ज्ञानःविज्ञानसम्पन्न पुसप्र भी ( अनजानमे ) बेठतेसते 
समय अनेक जीवोकी हिंसा कर वरठते हैँ | उनके बिषयो 
आप क्या समञ्चते ई १ ॥ २९ ॥ 
जीवेग्रस्तमिदं सर्वमाकाशं परथिवी तथा। 
अविज्ञानाच हिंसन्ति तज किं प्रतिभाति ते ॥ २२॥ 
'आकाशसे लेकर प्रथ्वीतकर यह सार जगत्‌ जीवते भग 
हुआ ३ । कितने ही मनुष्य अनजानमे मी जीविता कपे 
हं । इस विषयमे आप क्या समश्चते है १ ॥ २२॥ 
अदिसेति यदुक्तं हि  पुरुषेविस्मितेः पुण । 
केन हिंसन्ति जीवान्‌ वै टोकेऽस्मिन्‌ द्विजसत्तम। 
वड संचित्य इति वै नास्ति कथिदहिं सकः ॥ २३। 
पूर्वकालके अभिमानद्यूल्य शरेष् पुररने जो अ्हिसक्र 
उपदेश किया दै ( उसका तत्व समञ्चन सि 
द्विजश्रेष्ठ ! ( स्थूल दृष्टस देखा जाय तो ) इत ५ 
जीव्हिखा नहीं करते दै १ बहुत सोचःविचारकर ˆ 
निश्चयपर परहा हू कि कोई मी ( करियश्ील म 
अर्दिंसक नहीं दै ॥ २३॥ 
अर्िसायां तु निरता यतयो द्विजसत्तम । + | 
कुबैन्त्येव टि हिंसां ते यल्ञादल्पतरा भवेत ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! यतिल्ेग अहिंसा-धरमके पालनं 1 
है परतु वे भी हिसा कर ही डालते है ( अधरत्‌ त ऋ 
भी हिंसा हो ही .जाती है) । अवश्य ही यंत । 
करनेसे हिसाकी मात्रा वहत कम हो सकती ६ ॥ ८ 
आलक्त्याश्चैव पुरषाः कुठे जाता भ २५॥ 
महाघोराणि कमणि छत्व! छजन्ति व दविज 


अस्वन्त | 








~ 


मकण्डियसमास्यापवे ] 


न न =-= 
श्रह्मन्‌ ! उत्तम ऊुरुमै उद्यन; परम सदरुणसम्पन् 
ओर श्रेष्ठ माने जानेवाले पुरुष भी अत्यन्त भयानक कमं 
करके लजाका अनुभव करते ही ह ॥ २५ ॥ 
खुहटदः खदोऽन्यांश्च दुदश्चापि दुद्दः। 
सम्यक ग्रदृत्तान्‌ पुरूषान्‌ न सम्यगजुपदयतः ॥ २६ ॥ 
मित्र दूसरे मित्रक -ओर शत्रु अपने शतुओंको, वे 
अच्छे कर्ममे रगे हए ह तो भी अच्छी दृष्िते नहीं देखते ॥ 
खद न नन्दन्ति वान्धवा बान्धवैरपि । 
गुरूंश्चैव विनिन्दन्ति मूढाः पण्डितमानिनः ॥ २७॥ 
धवन्धु-बान्धव ` अपने समृद्धिशाखी बान्धवोसे मी प्रसन्न 
नहीं रहते । अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ मनुष्य गुरुजनोकी 


नवाधिकद्िशततमोऽध्यायः ` 


१५५५. 











भी निन्दा करते है ॥ २७ ॥ 


बहु लोके विपयंस्तं दयते. दविजसत्तम । 
धमेयुकतमधमं च तत्र कि प्रतिमाति ते॥ २८ ॥ 
"दविजश्रेष्ठ ! इस प्रकार जगतमे अनेक उल्टी बातें 
दिखायी देती ई । अधर्म भी धर्मे युक्त प्रतीत होता दै । 
इस विषयमे आप क्या समक्षे है १ ॥ २८ ॥ 
वक्तुः बहुविधं शक्यं धमौधर्मेखु कमसु । 
खकमेनिरतो यो हि स यशः प्राभरुयान्महत्‌ ॥ २९ ॥ 
ध्वम ओर अधर्मसम्बन्धी कायोकि विषयमे ओर भी 
बहुत-सी वातै कदी जा सकती ह । अतएव जो अपने कुखोचित 
कर्मे लगा हुआ दैः वदी महान्‌ यशका भागी होता दै" ॥२९॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि माक॑ण्डेयखमास्यापर्वंणि पतिव्रतोपाख्याने ब्राह्मणव्याध- 
स॑वाद्रे अष्टाधिकद्विशतवसोऽध्यायः ॥ २०८ ॥ 
इ प्रकार श्रीपहामारत बनप्के अन्र्मते माकंण्डेयमास्यापत॑मे पतिव्रतोपाल्यानके प्रस्गमे 
्राह्मणव्याधसंबाद विषयक दो सौ आवोः अध्याय पुरा हुभा ॥ २०८ ॥ 





नवाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
धर्मक दषमता, शमाञ्म कम ओर उनके फल तथा बरहमकी पराके उपायोका वणेन 


मार्कण्डेय उवाच 
धर्मव्याधस्तु निपुणं वुनरेव युधिष्ठिर । 
विप्रषभसुवाचेदं सर्वधर्मभृतां वर ॥ १ ॥ 
माकण्डेयज्ञी कहते ईहै--सम्पू्णं धर्मातमाओंमिं शे 
युधिष्ठर ! तदनन्तर धरमव्याधने विप्रवर कोौरिकसे पुनः 
कुरारतापूर्वक कहना आरम्भ किया ॥ १॥ 


व्याध उवाच 
श्रुतिप्रमाणो घमं ऽयमिति बद्धाडशासनम्‌ । 
सृक्ष्मा गतिदिं धर्मस्य बहुशाखा ह्यनन्तिका ॥ २ ॥ 


व्याध बोला- बद्ध पुरु्षोका कहना है कि “मेके 
विषयमे केवर वेद ही प्रमाण है । यह ठीक है, तो भी 
धमकी गति वी सूक्ष्म ह । उसके अनन्त मेद ओर अनेक 
शा दै ॥ २॥ 
प्राणान्तिके विवाहे च वक्तव्यमनरतं भवेत्‌ । 
अद्ेतेन भवेत्‌ सत्यं सत्येनैवाृतं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
 (बेदके अनुसार सत्य धम ओर असत्य अधमं हैः 
परतु ) यदि किसके प्राणोपर संकट आ जाय अथा कन्या 
आदिका विवाह ते करन। हो तो देखे अवसरौपर प्राणरा 
आदिक छि श्चउ बोखनेकी आवदयकता पड़ जाय, तो वर्ह 
असप्यसे ही सत्यका फक मिलता है । इसके विपरीत ( यदि 


सत्यमाषणसे किसीके प्राणोपर संकट आ गयाः तो वरहा ) 
सत्यते ही असत्यका फल प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 

यद्‌ भूतदितम्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा । 
विपर्ययङ्तोऽधर्मः पय धम॑स्य सुष्ष्मताम्‌ ॥ ७ ॥ 


जिससे परिणाममे प्राणियोका अत्यन्त हित होता हो, वह 
वास्तवमे सत्य ` है । इसके विपरीत जिससे किसीका अदित 
होता हो या दूसरोके प्राण जते दौ, बह देखनेमे सत्य होनेपर 
भी वासवम असत्य एवं अधर्म है ।# इस प्रकार विचार 
करके देखिये, धर्मकी गति कितनी सूक्ष्म है ॥ ४ ॥ 


यत्‌ करोत्यशुभं कमे शुभं वा यदि सत्तम । 


अवद्यं तत्‌ समाप्नोति पुरुषो नाज संशयः ॥ « ॥ 
न ~~ 


+ कर्पके उनदत्तरव अध्यायमे छियारीस्ेसे तिरपनवें शोकम 
खक कथा आती दै । कौशिक नामका एक तपस्वी ब्राह्मण था । 
उसने यह व्रत ठे छिया कि “भै सदा सत्य बोद्धेगा ।' एक दिन 
कुछ लोग लटेरोकि भयसे चछिपनेके लिये उसके आश्रमके पासके 
वनम घुस गये । खोज करते हण लटेरोनि सत्यवादी कौरिकसे 
मूषा । उनके पूनेपर कौशिकने सच्ची वात कड दी । पता खग 
जानेपर उन निदंयी डाङुर्ओंने उन लोको पकंडकर मार डाला । 
शस प्रकार सत्य बोलनेके कारण, लोर्गोवी हिंसा द्यो जानेसे उस 
पापके फल्खरूप कौशिकको नरक जाना पड़ा । । 





१५९५८ 





भीमहभरते 


 [ वतप 


सजन रिरोमणे ! मनुष्य जो छभ या अद्युभ [वा श व करता होकर जो पुत्र ~ ववा पैदा होते है, 


है, उसका फल उसे अवदय भोगना पड़ता है, इस संशय 
नहीं है ॥ ५॥ 

विषमां च दशां भातो देवान्‌ गरहति द शशम्‌। .. 
आत्मनः कमेदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ॥ ६ ॥ 


मूर्खं मानव संकटकी दशमे पड़नेपर ` देवताओंको 


बहुत कोसता है, उनकी भरपेटं निन्दा.करता है; किंतु बह 
यष्ट नहीं समक्षता कि यह अपने दी कर्मोका' दोषावह 
परिणाम है ॥ £ ॥ ` 
मूढो नेरुतिकश्चापि चपलश्च द्िजोलम । 
खुखदुःखविपयौसान्‌ सदा समुपपद्यते ॥ ७ ॥ 
नैनं प्रशा सुनीतं वा॒घायते नैव पौरुषम्‌ । 
दविजश्रेष्ठ ! मृखं, शठ ओर चञ्चर चित्तवाला मनुष्य 
लद्‌। ही भ्रमा मुखमे दुःख ओर दुःखम सुखबुद्धि कर 
ठेता दहै । उस समय बुद्धि, उत्तम नीति ( रिक्षा ) तथ। 
पुरुषाथं भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते ॥ ७९ ॥ 
योऽयमिच्छेद्‌ यथा कामं तं तं कामं स आप्डुयात्‌॥ ८ ॥ 
यदि स्यादपराधीनं पौरुषस्य क्रियाफलम्‌ । 
यदि पुरुप्ार्थजनित कर्म॑का फल पराधीन न हेता, तो 
जिसकी जो इच्छा होती, उसीको वह प्रा कर ठेता ॥ ८९ ॥ 
संयताश्चापि दक्षाश्च मतिमन्तश्च मानवाः ॥ ९ ॥ 
दरयन्त निष्फलाः सन्तः प्रहीणाः सर्वकम॑भिः। 
, किंतु बड़े-बड़े संधमीः कायकुरा ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
भी अपना काम करते-करते थक जते दहै, तो मी.वे इच्छ- 
` नुसार फरकी ग्रपिसे वश्चितःही देखे जते है ॥ ९३ ॥ 
भूतानामपरः ` कश्चिद्धिसायां सततोत्थितः ॥ १० ॥ 
वञ्चनायां च खोकस्य स सुल जीवते सदा । 
तथा दूखरा मनुष्य, जो निरन्तर जीवोकी हिसाके छियि 
उगत रहता है ओर सदा लोगोको उगनेमे ही लगा रहता है, 
वह्‌ सुखपू्वंक जीवन व्रिताता देखा जाता है | १ ०३ ॥ 


अचेष्टमपि चासीनं श्रीः कंचिदुपतिष्ठति ॥ ११॥ 
कशचित्‌ कमौणि कुर्वन्‌ हि न प्राप्यमधिगच्छति! 
कोई पनिना उद्योग कयि चुपचाप बैठा रहता है ओर 
लक्ष्मी उसकी सेवामे उपस्थित हो जाती है ओर कोई सदा 
काम करते रहनेपर भी जपने उचित वेतनसे मी वञ्चित,रह 
जाता ह (रेता देखा जता है) ॥ ११३ ॥ 
देवानिषटर तपस्तप्त्वा ङपणैः पुतरगृद्धिभिः ॥ १२॥ 
दरामासध्रता गभं जायन्ते कुलपांसनाः । 
 क्रितने ही दीन मनुष्य पुच्रकी कामना रखकर देवता्ओं- 
कर परूजते ओर कठिन तपस्या कसते, तो भी उनके द्वारा 
गमम स्पित तथा दस्र माखतकृ मातके उदरम पालित 


व | न 
१. 


वे कुलज्गार ; 
निकर 
है ॥ १२१ ॥ भति 
तो संचिते 
अपरे धनधान्ये श्च. पितसंचितेः ॥ १६। 
विपुखरभिजायन्ते लग्धास्तेरेब मङ्ग । 
ओर दूसरे बहृत-से एेसे मी दै, जो अपने पिताक दरार 
जोड़कर रक्छे हुए धन-धन्य तथा भोग-विसासके 
साधनोकि साथ पैदा होते दै ओर उनकी प्रति मी उन 
तयेति ् य 
माङ्गलिक इत्योके अनुशानसे होती दै ॥ १३१ ॥ 
कमजा हि मनुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः ॥ १४॥ 
(4 
आधिभिध्चैव बाध्यन्ते व्याधैः श्ुद्रखगा व । 
इसमे संदेह नहीं कि मनुष्योकरे जो रोग होते है, 9 
उनके कमोकि दी फल टै । जसे वदेष्यि छोटे मूर्गोको पीडा 
देते है, उसी प्रकार वे रोग ओर आधि-व्याधिर्यो जीवको पीडा 
देती रहती द ॥ १४९ ॥ 
तेः चापि कुररेवेयेनिपुणेः सम्भरतोषधेः ॥ १५॥ 
व्याधयो विनिवार्यन्ते खगा व्याधेरिव दिज । 
ब्रह्मन्‌ ! ( उनका भोग पूरा होनेपर ) ओषधियोका संग्रह 
करनेवाले चिकरिःसाकुराल चतुर चिकित्सक उन रोगव्याधियोका 
उसी प्रकार निवारण कर देते टै, जेसे व्याधं मृ्गोको भग 
देते हे ॥ १५१ ॥ 
येषामस्ति च भोक्तव्यं प्रहणीदोषपीडिताः ॥ १६॥ 
न शक्नुवन्ति ते भोक्तुः परय धमेशरृतां वर 
, ध्मात्माओम रेष्ठ कौगिक ! देखो, जिनके यहा मोननः 
का भण्डार भरा पड़ा है उन्हं प्राय संग्रहणी सता रही £! 
वे उसका उपभोग नहीं कर पाते ॥ १६२ ॥ 
अपरे बाहुबलिनः ह्धिदयन्ते बहवोः जनाः ॥ १७॥ 
दुःखेन चाधिगच्छन्ति भोजनं द्विजसत्तम । 
विप्रवर ! दूसरे बहुत-से एेसे मनुष्य ६ दै ८ 
भुजाओंमं बल है- जो खस्थ ओर अन्नको पचनिमे समथ ॥ 
परंतु उन्हें बड़ी कठिनाईसे भोजन मिर पता है-वे सदा 
अन्नका कष्ट भोगते रहते ह ॥ १७३ ॥ 
क. + क ८ 
इति लोकमनोकरन्दः मोह शोकपरिष्तम्‌ ॥ ९८ 
खोतसासंरृदाक्षिप्तं हियमाणं बलीयसा । . 


शोकम व्राः. 
इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह, | द. 


ने उ की 
हआदै। कर्मकर अव्यन्त प्रर परवाह पड़कर्‌ बार य. 
आधिःवयाधिरूपी तरङ्ग थयेदे सहता ओर विवश ^ ; [ 


इधर-से-उधर बहता रहता दै ॥ १८२ व १ ॥९८॥ = ८ 


कर्मी गति सुम होनेके कारण देलनेभ विपरीतता दी 
है; किंतु वास्तवे बह पूर्कृत कर्मोका फल हे । 

















मकण्डेयसमास्यापवं 1 





न म्ियुनं जीर्ययुः से स्युः सावेकामिकाः॥ ९९॥ 
नाभियं प्रतिपद्ययुर्वित्वं यदि वै भवेत्‌ । 
यदि जीव अपने वशम होते तो वे न मसते ओर न बू 
दी होते । सभी सवर तरहकौ मनचाही वस्तुरओको प्राप्त कर 
ठेते । किसीको अप्रिय घटना नदीं देखनी पड़ती ॥ १९१ ॥ 
उपयुपरि रोकस्य सबं गन्तुं समीहते । 
धतते च यथादाक्ति न च तद्‌ वतते तथा ॥ २० ॥ 
सन लोग सारे जगत्‌के ऊपर-ऊपर जनेकी इच्छा रखते 


है--समी सबसे ऊँचा होना चाहते दै ओर उसके ल्यिवे . 


यथाशक्ति प्रयत भी करते दैः परंतु ( सभी जगह ) वैसा 
हेता नहीं है ॥ २० ॥ 

बहवः सम्पटदयन्ते तुल्यन्चत्रमञ्ञखाः 1 

अहश्च फलवैषम्यं द्यते कसंधिषु ॥ २९॥ 


बहुत-से एेसे मनुष्य देखे जाते है, जिनका जन्म एक ही, 


नकत्रमे हुआ दै ओर जिनके स्यि मङ्गल कृत्य भी समानरूप- 

ञेही क्रिये गये दै, परंतु विभिन्न प्रकारके करमोकरा संग्रह 

हेनेके कारण उन्दं प्रास्त होनेवाले फलम महान्‌ अन्तर दृष्टि 

गोचर होता है ॥ २१ ॥ 

न केचिदीशते ब्रह्मन्‌ खयंग्राह्यस्य स्तम । 

6: [- 

कमणां प्रक्‌ ङ तानां वे शद सिद्धिः श्रददयते ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! साधुशिरोमणे ! कोई अपने हाथमे आयी 

हई वस्तुका भी उपयोग करनेमे समर्थं नदीं है । इस जगत्‌मे 

पूवैननममे करिये हुए कमेकि ही फलकी प्रापि देखी जाती 

दै॥ २२॥ 

यथाश्रुतिरियं ब्रह्मन्‌ जीवः किरु सनातनः । 

शरीरमधुवं रोके सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ २३॥ 
विप्रवर ! श्रुपिके अनुसार ॒यह॒ जीवात्मा निश्चय ही 

सनातन दै ओर दस संसारम समस्त प्राणियोका शरीर नश्वर 

६॥ २३॥ 

बध्यमनि शरीरे तु देहनाद्ो भवत्युत 1 

जीवः सङ्क्रमतेऽग्यत्न कमंबन्धनिबन्धनः ॥ २७ ॥ 
शरीरपर आघात करनेसे उस शरीरका नार तो हो 

जाता हे; कंतु अविनाशी जीव नहीं मरता । बह कर्मके बन्धनमे 

भधकर फिर दूसरे शरीरम प्रवेश कर जाता है ॥ २४ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
कथं धर्मविदां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः । 


एतदिच्छाम्यहं क्ातुं तच्वेन वदतां बर ॥ २५॥ 


ब्राह्मणने पूा--धरमञो तथा वक्ताओमे शठ व्याप 
जीव सनातन कैसे हे १ मै इस विषयक यथारथूपसे जानना 
चाहता हं ॥ २५॥ 


नवाधिकद्ठिदाततमो ऽध्यायः 


१५९९९. 


_ "~~~ ~ ----------- 


व्याध उवाच 
न जीवनाशोऽस्ति दि देहभेदे 
मिथ्यैतदाहुभ्रियते किटेति । 
जीवस्तु वेदान्तरितः प्रयाति 
दशार्धतैवास्य शसैरभेदः ॥ २६॥ 
घर्मव्याधने कहा- त्रह्न.! देहका नाश होनेपर 
जीवका नादा नहीं हेता । मनुष्योका यह कथन कि 
(जीव मरता है मिथ्यादहीदहैः रतु जीव तो इसत रारीरको 
छोड़कर दूसरे दारीरमे चला जाता है 1 शरीरके पच तर्वोका 
परथक्‌एयक्‌ पोच भूर्तोमिं मिल जाना ही उसक्रा नाश्य 
कट्रलात हे ॥. २६ ॥ 


अन्यो दि नादनाति छृतं हि कमं 
मनुष्यलोके मञुजस्य कदिचत्‌ । 
यत्‌ तेन किचिद्धि रतं हि कमं 
तदद्यते नास्ति तस्य नाशः ॥ २७ ॥ 
इस मानवकोकमे मनुष्यकरे किये दए कमंको ( उस 
कर्तकि सिवा ) दूसरा कोई नहीं भोगता है । उसके द्वारा 
जो कुछ ही क्म किया गया हैः उसे वह खयं ही भोगेगा । 
किये हुए कर्मोकषा कमी नादा नहीं शेता ॥ २७ ॥ 
खुपुण्यशीखा दि भवन्ति पुण्या 
नराधमाः पापरतो भवन्ति । 
नसेऽचुयातस्त्विह कमभि: स्वै- 
स्ततः समुत्प्यति भावितस्तैः ॥ २८ ॥ 
पुण्यात्मा मनुप्य पुण्यक्र्मोका अनुदान करते ह ओर 
नीच मनुष्य पापम प्रहृत होते द । यहा अपने कयि हण 
कर्मं मनुष्यकरा अनुसरण करते दै ओर उनसे प्रभानित होकर 
वह दूसरा जन्म धारण करता है ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
कथं सम्भवते योनौ कथं वा पुण्यपापयोः \ 
जातीः पुण्यास्त्वपुण्याइच कथं गच्छति सत्तम ॥२९॥ 
ब्राह्मणने पूा--सतपुरषोम शरे ! जीव दूसरी योनिभे केसे 
जन्म ठेता है, पाप ओर पुण्ये उसका सम्बन्ध किंस प्रकार 
होता ह तथा उसे पुण्ययोनि ओर पापयोनिक्री प्राति केसे 
होती है १॥ २९ ॥ | 


व्याध उवाच 

गभौधानसमायुक्तं कमैदं सम्पद्यते 1 
समासेन तु ते क्षिपं प्रवक्ष्यामि द्विजोत्तम ॥ ३० ॥ 

उ्याधने कहा-- विप्रवर !गमांघान आदि संस्कारसम्बन्धी 
अरन्थोंदयारा यह प्रतिपादन किया गया है "किं यह जो कु भी 
दृष्टिगोचर हो रहा है सब कर्मोका ही परिणाम हे।› अतः 
किव कर्मे कौ जन्म शेता हे १ इख निषवका मे म 
रंत बर्णन करता ह" इनो ॥ ३० ॥ । 





१५६० 


यथा सम्धरत 
श्यभरच्छुभयोनीषु पापरूत्‌ पापयोनिषु ॥ ३१ ॥ 
जीव कर्मवीजोका संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म 
ग्रहण करता है बह बताया जा रहा है । ञ्यभ कम करनेवाला 
मनुष्य ञ्चभ योनि्योमे ओर पापकमं करनेवाला पपयोनियोमें 
जन्म ठेता हे ॥ २१ ॥ 
दयभैः प्रयोगेदवत्वं भ्यामिश्वेमालुषो भवेत्‌ । 
मोहनीये वियोनीषु त्वधोगामी च किर्विषी ॥ ६२॥ 
दमकमेकि संयोगसे जीवको देवत्वकी प्रसि होती दै । 
शुभ ओर अञ्युभ दोनोके सम्मिश्रणसे उसका मनुष्ययोनिमे 
जन्म होता है । मोहे डाल्नेवाठे तामस कमक आचरणसे 
जीव पञ्यु, पक्षी आदिकी योनिम जन्म ग्रहण करता है ओर 
जिसने केवर पापका ही संचय किया हैः वह नरकगामी 
होता दै ॥ ३२ ॥ 
जातिख्त्युजरादुःखैः सततं समभिद्तः । 
संसारे पच्यमानदच दोषेरत्मरृते नरः ॥ ३३॥ 
मनुष्य अपने ही किये हए अपरा धोक कारण जन्म-मूत्यु 
ओर जरासम्बन्धी दुःखोसे सदा पीडित हो बारंबार संसारे 
पृचत। रहता हे ॥ ३२ ॥ 
तिर्चग्योनिसहस्राणि गत्वा नरकमेव च । 
जीवाः सम्परिवतंन्ते कम॑बन्धनिवन्धन।; ॥ ३४ ॥ 
करमवन्धनमे वरये हुए ( पापी ) जीव सहलो प्रकारकी 
ति्‌ नियो तथा नस्कोमं चक्कर कगाया करते है ॥ २४॥ 
जन्तुस्तु कममभिस्तैस्तेः स्वकृतैः परत्य दुःखितः । 
तदुःखप्रतिघाताथमपुण्यां  योनिमाप्लुते ॥ ३५ ॥ 
प्रत्येक जीव अपने क्रिये हए कमसि दी मूत्युके पश्चात्‌ 
दुःख भोगता हे ओर उस दुःखका भोग करनेके लि दी 
वह ( चाण्डाछदि ) पपयोनिम जन्म केता है ॥ ३५ ॥ 
ततः कमं समादत्ते पुनरन्यं नवं बहु । 
पच्यते तु पुनस्तेन भुक्त्वापथ्यमिवातुरः ॥ ६६ ॥ 
वरहो फिर नये-नये बहुत-से पापकम कर डार्ता है, 
जिसके कारण कुप्य खा लेनेवले रोगीकी भति उसे नाना 
ग्रकारके कष्ट भोगने पड़ते द ॥ ३६ ॥ 
अजस्रमेव दुःखातोऽदुःखितः सुखसंक्षितः। 
ततोऽनिदत्तबन्धत्वात्‌ कमेणासुदयादपि ॥ ३७॥ 
परिक्रामति संसारे चक्रवद्‌ बहुवेदनः। 
इस श्रकार वह यद्यपि निरन्तर दुःख ही भोगता रहता है, 
तथपि अपनेको दुख नहीं मानता । इस दुःखको दही 
वह खखकी संज्ञा दे देता है । जबतक बन्धनम डालनेवाले 
क्मोका भोग पूरा नी शेता ओर नये-नये क्म बनते रहते 


धरीमहाभारते 


सम्भारः ह क 7 1 कत प्रजायते । हैः तबतक अनेक प्रकारके कष्टोको सहन करता 


[ बनपौषि 


चक्की तरह इस संसारम चर्कर गाता रहता ह॥ (५ 
॥ 
स वचेक्निदृत्तवन्धस्तु विद्युद्धश्चापि कर्मभिः ॥ स 
तपोयोगसमारम्भं रुते द्विजसत्तम । `“ ॥ 
मभिबहुभि ४५ । 
कमभिबहुभिश्चापि रोकानदनाति मानवः ॥ ३९॥ 
दविजश्रेष्ठ ¦ जव बन्धनकारक कर्मोका भोग पूरा 
है ओर सत्कमोकि दवारा मनुष्यमे शुद्धि आ जाती ह, त बह 
तप ओर योगका आरम्भ करता है । अतः बहते सभक 
के फलस्वरूप उसे उत्तम लोकोका भोग प्रात हेताहै | ३८२९॥ 


स चेश्िटृत्तबन्धस्तु वि्ुद्धश्चापि कमभिः । 
भापरोति खुङ्तोहिकान्‌ यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४०॥ 
इस प्रकार बन्धनरहित तथा शद्ध हुमा मनुष्य अपने 
पुण्य कमकि प्रभावसे पुण्यलोक प्रास करता है, जँ जाकर 
कोई भी शोक नदीं करता है ॥ ४० ॥ 
पापं कुवन्‌ पापव्रृत्तः. पापस्यान्तं न गच्छति । 
तस्मात्‌ पुण्यं यतेत्‌ कतु वजंयीत च पापकम्‌ ॥ ४९१ ॥ 
पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी आदत हो जाती दै, फिर 
उसके पापका अन्त नहीं होता; अतः मनुष्यको चादिये कि 
वह पुण्य कमं करनेका ही प्रयत्न करे ओर पपको, सवथा 
त्याग दे ॥ ४१ ॥ 
अनसूयुः रतक्षश्च. कटयाणानि च. सेवते 1 
सुखानि धम॑मथं च खगं च रभते नरः ॥ ४२॥ 
पुण्यात्मा मनुष्य दोषटृ्टते रदित ओर छृतक्च हकर 
कल्याणकारी कर्मक सेवन करता दै तथा उसे सुखः धम 
अथं एवं स्वर्गी प्रपि होती है ॥ ४२ ॥ 
संस्कृतस्य च दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
्राज्ञस्यानन्तरा इत्तिरिह रोके परत्र च ॥ ४३॥ 
जो संत्कारसम्पन्न, जितेन्द्रियः शौचाचारपरायण ओर 
मनको काबू रखने है, उस वुद्धिमान्‌ पुरुषको इहरो$ 
ओर पररोकमे भी सुखकी प्रपि होती दे ॥ ४३ ॥ 
सतां धर्मेण वतत क्रियां शिष्टवद।चरेत्‌ । 
असंक्टेरोन ोकस्य दृतति लिप्सेत वै दविज ॥५४॥ 
ब्रह्मन्‌ ! अतः मनुष्यको चाहिये कि वह सदपुरुषरकि धम 
का पालन कर, रिष्ट पुरोके समान वर्ताव करे ओर | 
किसी भी भराणीको कट दिये बिना जिससे जीवनम 
सकेः एसी आजीविका प्रात करनेकी इच्छा करे ॥ ४४ ॥ 


सन्ति ह्यागमविक्षानाः शि्णः शास्रे विचक्षणाः । 


~ 1) 
सखधमेण करिया लोके कमणः सोऽप्यसंकरः ॥ प 
संसारम बहुत खे वेदवेत्ता ओर शाविचक्चण 1 


विद्यमान ह; उनके उपदेशके अनुसार 

















भेक कायं करना चायः इससे कर्मोका संकर नहीं हो 


परता ॥ ४५ ॥ 
रे धर्मेण रमते धमं चैवोपजीवति । 
तसाद धमोदवापेन धनेन द्विजसत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्यैव सिश्वते घ्ूलं गुणान्‌ प्यति तत्र बे । 

द्विप्र ! बुद्धिमान्‌ पुखष धर्मसे ही आनन्द मानता हेः 
र्मका ही आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करता है ओर धर्मे 
ही उपलन्च किये हए धनसे धनका ही मूल सीचता हे अर्थात्‌ 
धर्मा पालन करता है । वह धम॑मे ही गुण देखता दै ॥ ४६१ ॥ 
धरमात्मा भवति हेवं चित्तं चास्य प्रसीदति ॥ ४७॥ 
स मित्रजनसंतुष्ट इद पत्य च नन्दति । 

दस प्रकार वह धर्मात्मा होता दैः उसका अन्तःकरण 
निर्मल हो जाता है तथा मित्रजनसे संतुष्ट होकर वह इदरोक 
ओर परलोके भी आनन्दित होता है ॥ ४७९ ॥ 
शब्दं स्प तथा रूवं गन्धानिष्ठंश्च सत्तम ॥ ४८॥ 
प्रभुत्वं कमते चापि चम॑स्यैतत्‌ फलं विदुः । 

सजनशिरोमणे ! धमाँत्मा पुरुष शब्द्‌, स्पर्श, रूप ओर 
प्रिय गन्ध-सभी प्रकारके विषय तथा प्रभुत्व भी प्राप्त करता 


है । उसकी यह स्थिति ध्मका ही फल मानी गयी हे ॥ ४८९ ॥ 


धर्मस्य च फलं रुन्ध्वा न तप्यति महाद्विज ॥ ४९॥ 
अतृप्यमाणो निवेदमापेदे क्ञानचश्चुषा । 

द्विजोत्तम ! कोई-कोईं धर्मके फठरूपसे सांसारिक सुख- 
को पाकर संतुष्ट नहीं ह्येता । वह ज्ञानदृ्टिके कारण विषयभोग- 
के सुखम तिलाभ न करके निवेद ८ वैराग्य ) को प्रास 
हेता है ॥ ४९१ ॥ 


्हाचकरुनेर दद दोषं नेवालुरुध्यते ॥ ५० ॥ 
विरज्यति यथाकामं न च धर्म विमुञ्चति । 


इख जगतमे ज्ञानदृष्टिते सम्पन्न पुरुष राग-देष आदि 
दोषरका अनुसरण नदं करता । उसे यथेष्ट वैराग्य होता है 


तथा बह कमी धर्मक त्याग नहीं करता है ॥ ५०१ ॥ 


सवेत्यागे च यतते दष्ट लोकं क्षयात्मकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


दशाधिकद्ि्चततमो ऽध्यायः १५६१ 








ततो मोक्षे प्रयतते नाुपायादुपायतः। 

सम्पूर्णं जगत्‌को नवर समञ्चकर वह सवक व्यागनेका 
प्रयज करता है । तत्पश्चात्‌ उचित उपाये मोक्षके लि 
सचेष्ट होता है । अनुपाय ८ प्रारब्ध आदि ) का अवट्म्बन 
करके वरेढ नहीं रहता ॥ ५११ ॥ 
पवं निवेंदमादत्ते पापं कमं जहाति च ॥ ५२॥ 
धार्मिकश्चापि भवति मोक्षं च रभते परम्‌ । 

इस प्रकार वह वैराग्यको अपनाता ओर पापकर्म॑को छोड़ता 
जता है | फिर सर्वथा धर्मात्मा हो जाता ओर अन्तम परम 
मोक्ष प्रास्त कर केता है ॥ ५२९ ॥ 


तपो निःश्रेयसं जन्तोस्तस्य मूटं शमो दमः ॥ ५३ ॥ 
तेन सवीनवाप्रोति कामान्‌ यान्‌ मनसेच्छति । 
जीवके कल्याणका साधन है तप॒ ओर उसका मूर है 
शम ( मनोनिग्रह ) तथा दम ( इन्द्रियसंयम ) । मनुष्य 
मनके द्वारा जिन-जिन. अभीष्ट पदार्थोको पाना चाहता दैः उन 
सवरको वह उस तपके द्वारा प्राप्त कर ठेता दै ॥ ५३१ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन च । 
बरह्मणः पदमाप्नोति यत्‌ परं दविजसत्तम ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | इन्द्रियसंयमः सत्यभापण ओर मनोनिग्रह -इनके 
द्वारा मनुष्य ब्रह्मके परमपद को प्राप्त कर टेता है ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इन्द्रियाणि तु यान्याहुः कानि तानि यततत । 
निच्रहश्च कथं कायो नि्रहस्य च कि फलम्‌ ॥ ५५॥ 
बराह्मणने पूछा उत्तम त्रतका पालन करेवा व्याध | 
जिन्हे इन्द्रिय कहते दै वे कौन-कौन है १ उनका निग्रह केसे 
करना चाहिये १ ओर उस निग्रहका फलक क्या है १ ॥ ५५ ॥ 
कथं च फलमाप्नोति तेषां धर्मभृतां वर । 
पतदिच्छामि तच्वेन धमं ज्ञातुं निबोध मे ॥ ५६॥ 
घर्मात्माओमि श्रेष्ठ व्याध ! उन इन्द्रयोके निग्रहका फल 
कैसे प्रास होता है १ मे इस इन्द्रियनिग्रहरूपी धर्मको यथार्थ 
रूपसे जानना चाहता दहर । तुम मुञ्चे समञ्नाओ ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माक॑ण्डेयसमास्यापर्वणि ब्राह्मणग्याधंवादे नवाधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २०९ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत वनप्वके अन्त्मत माकैण्डेयसमास्यापरवमे (्राह्मणःव्याध संबादनिषयक दो सौ नोत अध्याय पुरा हुभा ॥२०९॥ 





 दशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 
विषयसेषनसे हानि, सत्सङ्गसे राम ओर त्राहमी विदयाका षणेन 


मारकण्डेय उवाच 


एवसुकतस्तु विप्रेण धमन्याधो युधिष्ठिर । 
पयुबाच यथा विप तच्छुष् नराधिप ॥ १ ॥ 


माकण्डेयजी कहते है-राजा युधिष्ठिरं ! बाह्मणके 
इस प्रकार पूनेपर धम॑व्याधने उसे जेता उत्तर दिया याः 
बह सब सुनाता हू सुनो ॥ ९ ॥ । 








व्याध उवाच 
विज्ञानं मदुष्याणां मनः पूवं प्रवर्तंते । 
तत्‌ प्राप्य कामं भजते क्रोधं च द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
धर्मग्याधने कहा- द्विजश्रेष्ठ ! उन्द्ियोदयारा किसी 
विषयका ज्ञान प्राप्त करके छ्यि सवसे पहले मनुष्योका मन 
प्रत्त होता दै । उस विष्रयको प्रास्त कर लेनेपर मनका उसके 
प्रति राग या द्वेष हो जाता है ॥ २॥ 
ततस्तदर्थं यतते कमं चारभते महत्‌ । 
इष्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेवते ॥ ९ ॥ 
जव क्रिसी विषय राग होता हैः तव मनुष्य उसे पानेके 
चि प्रयलशीक होता दै ओर उसके स्यि बड़े-बड़े कार्यौका 
आरम्भ करता है । जव वे अभीष्ट रूपः गन्ध आदि विषय 
प्राप्त हो जते है तवर वह उनका बास्वार सेवन करता दै |! 
ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तदनन्तरम्‌ । 
ततो खोभः प्रभवति मोहश्च तदनन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनके सेवनसे विष्रयोके प्रति उत्कट राग प्रकट होता 
है । फिर उसकी प्रतिकूरतार्े दवेम होता है; दवेषके अनन्तर 
अभी वस्तुक प्रति लोमक प्रादुर्माव होता है । तदश्वात्‌ 
बुद्धिपर मोह छ जाता है ॥ ४ ॥ 
ततो सखोभाभिभूतस्य रागद्धेषहतस्य ` च । 
न धमं जायते वुद्धिव्योजाद्‌ घमं करोति च ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार लोमे आक्रान्त ओर राग-देषसे पीडित 
मनुष्यकी बुद्धि धर्ममे नही क्गती । यदि वह धर्म करता भी 
ह, तो कोई बहाना केकर ॥ ५ ॥ 
व्याजेन चरते धमेमर्थं व्याजेन रोचते । 
व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु दविजसत्तम ॥ ६ ॥ 
तत्रैव रमते वुद्धिस्ततः पापं चिकीषति । 
जो किसी बहानेसे धर्माचरण करता दैः वह वासवे 
धमकी आड्‌ टेकर धन चाहता है । द्विजश्रे् | जवर धर्मक 
बहानेसे धनकी प्राति होने कगती दै, तव्र उसकी बुद्धि उसीमि 
रम जाती है ओर उसके मनम पापकी इच्छा जाग उठती है ॥ 
खुहृद्धिवौ्यमाणश्च पण्डितैश्च द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
उत्तरं श्चुतिसम्बद्धं व्रवीत्यश्चुतियोजितम्‌ । 
विप्रवर ! जवर उसे हितैषी मित्र तथा विद्वन्‌ पुरप्र एेसा 
करनेसे रोकते दै, तग्र वह उसके समर्थने अराख्रीय उत्तर 
देते हुए. भी उसे वेदःप्रतिपादित वदाता दे ॥ ७९ ॥ 
अधमचिविधस्तस्य वतते रागदोषजः ॥ ८ ॥ 
पापं चिन्तयते चेव व्रवीति च करोति च। 
तस्याघमपदृत्तस्य गुणा नयन्ति साधवः ॥ ९ ॥ 
रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकारके अधर्म 


श्रीमहाभारते 








` न को लगते ईहै--१. वह मनसे पापका चिन्तन 
२. वाणीस पापकौ ही बात बोक्ता है ओर 
भी पापका ही आचरण करता है । 


न करता $ 

द. रिया 

इस प्रकार अधरम ९ मे 

जानेपर उसके सभी अच्छे गुण न हो जति ह | ध 
= 1 "|| 

पकशीखेश्च मित्रत्वं भजन्ते पापकर्मिणः । 

स तेन दुःखमाप्नोति परत्र च विपद्यते ॥ १० ॥ 


वह अपने ही-जेते खभाववलठे पापपरायुण मत्ये 
मित्रता खापित कर लेता दै । उस प्रापे इस लेक 
दुःख होता ही दैः परोकमे मी उसे बड़ी पिपर्ति भोग 
पड़ती दै ॥ १० ॥ 
पापात्मा भवति द्येवं घमंलाभं तुमे श्रणु। 
यस्त्वेतान्‌ प्रक्या दोषान्‌ पूर्वमेवानुपदयति ॥ ११। 
कुशलः खुखदुःखेषु साधूथाप्युपसेवते । 
तस्य साघुसमारम्भाद्‌ बुद्धिधमेषु राजते ॥ १२॥ 

इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता दै | अव धर्मकरी प्ा्ि 
केसे होती हैः इसको सुञ्चसे सुनो । जो दुःख ओर सुख 
विवेचनमे कुदार दहै, वह॒ अपनी वबुद्धिसे इन विषरयसम्बन्धी 
दोपरको पले दी समञ्च ठेता दै । अतः उनसे दूर हट्क 
रेष्ठ पुरुष्रोका सङ्ग करता है ओर उस श्र्सङ्गसे उक 
बुद्धि धर्मम खग जाती है ॥ ११-१२ ॥ 

व्राह्मण उवाच 

व्रवीषि सृजतं धम्यं यस्य वक्ता न विद्यते। 
दिव्यप्रभावः सखुमहानृषरिरेव मतोऽसि मे ॥ १३॥ 

बराह्मण बोटा- धर्मव्याध ! तुम धर्मके विष्ये बड़ी 
मधुर जौर प्रिय वाते कह रदे हो । इन बातोको वतनवा 
दूसरा कों नहीं दै । सुञ्ने तो एेसा जान पडता दिद 
कोई दिव्य प्रमावसे सम्पन्न महान्‌ ऋषि दी दो ॥ १२॥ 

व्याध उवाच 

ब्राह्मणा वै महाभागाः पितसयेऽग्रभुजः सद्‌ा 1 
तेषां सवौत्मना कार्यं परियं रोके मनीषिणा ॥ 

धर्मव्याधने कहा- त्रन्‌ ! महामाग व्रण ^ 
पितर ये सदा प्रथम भोजनक अधिकारी मने गये दै । % 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको इस लोकम सव प्रकारते उनका ॥ 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
यत्‌ तेषां च प्रियं तत्‌ ते वक्ष्यामि दविजसत्तम । , । 
नमस्छत्वा ह्येभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निबोधमे ॥ १५ 

विप्रवर ! उन ब्रामणोको नमस्कार करके उन 
जो प्रिय वस्तु दै उसका वर्णै करता द । कुम क्र 
विन्या श्रवण करो ॥ १५ ॥ 

6. 

षदं विदवं जगत्‌ सवंमजय्यं चापि सवशः | १६॥ 
महाभूतात्मकं ब्रह्म नातः परतरं भवेत 


१४॥ 














पञ्चमहामूतसि वना हुआ यह सम्ूणं चराचर जगत्‌ 
सव प्रकारे अजेय ब्रह्मस्वरूप € । व्रह्मसे उत्कृष्ट दूसरी कोई 
वस्तु नही है ॥ १६ ॥ 
प्रहाभूतानि खं वायुरधिरापस्तथा च भूः । 
ब्दः स्प रूपं च रसो गन्धद्रच तद्णाः ॥ १७ ॥ 
आकाशः वायु, अमि जर तथा प्रथिवी-येर्पौच महा- 
मूत दै तथा शब्द, स्यं? रूपः रस ओौर गन्ध-ये क्रमशः 
उनके विदोष गुण दं ॥ १७ ॥ 
तेषामपि गुणाः सवं गुणचरत्तिः परस्परम्‌ 1 
पूरवपू्वणुणाः सवं क्रमद्लो गुणिषु िषु॥ १८॥ 
उन शब्द आदि गुणोके भी अनेक गुण-मेद्‌ दै क्योकि 
हन गुणोका परस्पर संक्रमण भी देखा जाता हे । पदले-पहलेके 
समी गुण क्रमदाः वादवाठे तीन गुणवान्‌ भूतो ( अभिः जक 
ओर पृथ्वी ) मे उपलब्ध होते दै अर्थात्‌ अग्निम शब्द्‌, सरं 
जौर रूप; जल्ये शब्द, स्पर्श रूप ओर रस तथा पूर्वम 
शब्द, सपर्शं, रूपः रस ओर गन्ध पये जते दै ॥ १८ ॥ 
षठस्तु चेतना नाम मन इत्यभिधीयते । 
सत्तमी तु भवेद्‌ वुद्धिरहं कारस्ततः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापवेणि 


पकादशएधिकदिश्ततमो ऽध्यायः 
=== =-= --------~ 


१५६३ 











इन पोच मूक अतिरिक्त छठा तस है चित्तः इसीको 
मन कहते दै । सातर्वो तच्च बुद्धि है ओर उसके वाद आर्ठ्वो 
अहंकार है ॥ १९ ॥ 


इन्द्रियाणि च पञ्चात्मा रजः सच्चं तमस्तथा । 
इत्येष सप्तदशको राहिरव्यक्तसंक्षकः ॥ २० ॥ 


इनके सिवार्पौच जञनिन्दिरयो, प्राण ओर सच्च, रजः तम-- 
इन सव्रह तत्का समूहं अव्यक्तं कहटाता है ॥ २० ॥ 


सर्वैरिेन्द्रियार्थस्तु व्यक्ताव्यक्तः सुसंवृतैः । 
चतुर्विद्ाक इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गुणः । 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २१॥ 


पोच ज्ञनेन्द्रियो तथा मन ओर बुद्धिके जो व्यक्त ओर 
अव्यक्त विप्रय हैः जो बुद्धिरूपी गुहाम छिपे रहते दै, उन्हे 
सम्मिलित करनेसे चौवीस तच्च होते है । इन तोका समुदाय 
ही व्यक्त ओर अव्यक्तरूप गुण है । ( यह सव-का-सव ब्रह्म- 
सरूप है । ) ब्राह्मण ! इस प्रकार ये सव वेते मेने तुम्हे बतायी 
है; अवर ओर क्या सुनना चाहते हो १॥ २१ ॥ 


ब्राह्मणमाहास्म्ये दशाधिकद्धिश्वतमोऽघ्यायः ॥ २१० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तरत माकण्डेयसमास्यापरवपे ्राह्मणमाहतम्यतिधियक दो सौ द्् अध्याय पुरा हुभा॥२१०॥ 





एकादाधिकटिशततमोऽध्यायः 
प्चमहाभूतो के गुणोका ओर इन्दरियनिगरहका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
पवसुक्तः सः विप्रस्तु धमेव्याघेन भारत । 
कथामकथयद्‌ भूयो मनसः प्रीतिवधनीम्‌ ॥ १ ॥ 
माक॑ण्डेयजी कहते है-भरतनन्दन ! धर्मग्याधके 
इस प्रकार उपदेश देनेपर कौडिक व्राह्यणने पुनः मनकी 
परसन्नताको बठानेवाटी वार्ता प्रारम्भ की ॥ १॥ 
ब्राह्मण उवाच 
महाभूतानि यान्याहुः पञ्च॒ धमंशरतां वर । 
पकेकस्य गुणान्‌ सम्यक्‌ पञ्चानामपि मे वद्‌ ॥ २ ॥ 
बराह्मण बोला- घर्मात्माओम श्रेष्ठ व्याध | जो पाच 
महाभूत कहे जाते दै, उन पर्चिोमसे प्रस्येकके गुणोका 
सु्षसे भलीरमोति वर्णन करो ॥ २ ॥ 
व्याध उवाच 
भूमिरापस्तथा ज्योतिवौथुराकाश्मेव च । 
गुणोत्तराणि सवीणि तेषां वक्ष्यामि ते गुणान्‌ ॥ २ ॥ 
घ्मेव्याधने कहा- व्रह्मन्‌ ! प्रथ्वी, जकः अचि, वायु 
आकाश ये सव पूरवःूर्ववाले तच्च अपनेसे उत्तर-उत्तर- 


वाके गुणोसे युक्त दै । मै उनके गुणोका वणन 

करता दरू ॥३॥ 

भूमिः पञ्चगुणा बह्मन्दकं च चलुशणम्‌ । 

गुणाखयस्तेजसि च जयश्चाकारावातयोः ॥ ४ ॥ 
विप्रवर ! पृथ्वीम पोच गुण दै, जर चार गोसे युक्त 

ह तेजम तीन गुण होते ई, वायुम दो ओर आकाशम 

एक गुण दै ॥ ४॥ 

दाब्दः स्पदश्चःरूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । 

पते गुणाः पञ्च भूमेः सवेभ्यो गुणवत्तरा ॥ ५ ॥ 
शब्द, स्पशः रूपः रस ओर गन्ध- ये भूमिके पांच गुण 

है । इस प्रकार भूमि अन्य सव भूतोकी अपेक्षा अधिक 

गुणवती ह ॥ ५॥ 

शब्दः स्पशश्च रूपं च रसश्चापि द्विजोत्तम । 

अपामेते गुणा ब्रह्मन्‌ कीतितास्तव खुवत ॥ ६ ॥ 
दविज्र् ! शन्द, स्यं, रूप ओर रस-ये चार जल्के 

रुण ई । उत्तम वतका पालन करनेवाले बाह्मण ! इनका 

वर्णन पहटे भी आपसे किया गया है ॥ ६ ॥ 





१५६७ 


न ~ 
-----~ 


शब्दः स्पश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणाख्रयः। 
शब्दः स्परशेश्च वायो तु शब्दश्चाकाडा पएव तु ॥ ७ ॥ 
शब्द, स्प तथा रूप-- ये तेजके तीन गुण है, शब्द 
ओर स्प्श- ये दो गुण वायुके है तथा आकाशम एक ही 
गुण है शब्द ॥ ७ ॥ 
पते पञ्चदशा ब्रह्मन्‌ गुणा भूतेषु पञ्च । 
वतन्ते सर्वभूतेषु येषु खोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार पाचों भूतम ये पदरह गुण बताये 
गये ह । इन्दीमिं सम्पूर्ण छोक प्रतिष्ठित ह ॥ ८ ॥ 
अन्योन्यं नातिवर्तन्ते सम्यक च भवति द्विज । 
यदा तु विषमं भावमाचरन्ति ` चराचराः ॥ ९ ॥ 
तदा देही देहमन्यं व्यतिरोहति काठतः । 
आनुपूब्यौ विनयन्ति जायन्ते चालुपूवेशः ॥ १० ॥ 
विप्रवर | ये पच भूत एक दुसरेके बिना नहीं रह 
सकते । धरस्पर मिरुकर ही भली्ोति प्रकादित होते है । 
जिस समय व्यक्त ओर अव्यक्त पाचों भूत विषरम-मावको प्रास्त 
होते है, उस समय यह जीव काकी प्रेरणासे अपने संकल्पा- 
नुसार दूसरे शरीरको प्रास्त हो जाता दै । ये पचा भूत मृत्यु 
कार्म प्रतिलोमक्रमसे विटीन हो जाते ह ओर उपत्तिकाल्मे 
अनुलोमक्रमसे उत्न्न हते है ॥ ९-१० ॥ 
तत्न तत्न हि ददयन्ते धातवः पाञ्चभौतिकाः । 
यैराबृतमिदं सवं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ११॥ 
विभिन्न शरीरम जितने रक्त आदि धातु दिखायी 
देते हैः वे सव र्पौच भूतोके ही परिणाम दैः जिनसे यह 
समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त दै ॥ ११॥ 
-इन्द्रियैः खन्यते यद्‌ यत्‌तत्‌ तद्‌ व्यक्तमिति स्म्रतम्‌। ` 
तदन्य्तमिति क्षेयं लिज्गग्राह्यमतीन्द्रियम्‌ ॥ १२॥ 
बाह्य इन्द्रियोसे जिस-जिषका संसगं होता है, वह-वह व्यक्त 
माना गवा है; परंतु जो विषय इन्द्रियग्राह्म नहीं दै, केवल 
अनुमाने जाना जाता है, उसे अव्यक्त समन्लना चाहिये ।१२। 
यथाखं प्राहकाण्येषां शब्दादीनामिमानि तु 1 
इन्द्रियाणि यदा देही धारयन्निव तप्यते ॥ १६॥ 
, अपने-अपने विष्रयोका अतिक्रमण न करके इन शब्द्‌ आदि 
विषयोको ग्रहण करनेवाली `इन इन्द्रियोको जब आत्मा अपने 
, वदाम करता है तत्र मानो . वह तपस्या करता है ॥ १३॥ 
छोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पद्यति। 
परावरद्ञो यः शक्तः स तु भूतानि प्यति ॥ १७ ॥ 
वह सम्पूणं लोकम अपनेको व्या ओर अपनेमे सम्पूर्ण 
लोकौको सित देखता हे ,। इस ग्रकारं जो निगुण बरहमको 
जाननेवाला समथ शानी पुरुष दैः वह सम्पूणं मूतोको आत्म- 
रूपे देखता दे ॥ १४॥ 








भीमहाभारते 
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[ धनप 


पश्यतः सवभूतानि सवोवस्थासु सर्वदा । 


बरह्मभूतस्य संयोगो नाडयभेनोपपद्यते - 
सव अवसाम सदा समस्त भूर्ोको आत्मरूपसे ५ 
वले उख ब्रह्मरूप ज्ञानीका कभी भी जगम कमस सपव 
होना सम्भव नहीं है ॥ १५ ॥ 
अज्ञानमूलं तं क्टेरामतिबुत्तस्य पौरुषम्‌ | 
लोकदत्तिपरकारोन क्षानमागेण गम्यते ॥ १६॥ 
उस (पूर्वोक्त ) अज्ञानजनित क्छेशसे जो पार्‌ हो गया 
है, उस महापुरुषका प्रभाव ' उसके द्वारा की जानेवाली लोकिकं 
चेष्टाओंसे जानमागेके दवारा जाना जा सकता दै ॥ १६ ॥ 
अनादिनिधनं जन्तुमात्मयोनि सदाव्ययम्‌ । 
अनौपम्यमपूतं च भगवानाह वुद्धिमान्‌ ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने ( अपने निःश्वासभूत वेदोके 
दवारा ) मुक्त जीवको आदि-अन्तसे रहितः स्वयम्भू, अविकारी, 
अनुपम तथा निराकार बताया है ॥ १७ ॥ 
तपोमूलमिदं सर्व यन्मां विपरायुपृच्छसि। 
इन्द्रियाण्येव संयस्य तपो भवति नान्यथा ॥ १८॥ 
विप्रवर | आप मुञ्चसे जो कुछ पूते दै, उसके उत्तरम 
मै यह वता रहा हूँ कि इस सवका मू तप है । इन्द्रियौका 
संयम फरनेसे ही वह तपस्या सम्पन्न होती है, ओर किषी 
प्रकारे नहीं ॥ १८ ॥ .. 
इन्द्रियाण्येव तत्‌ सर्वं यत्‌ खर्गनरकालुभौ । 
निगरृह्दीतविखष्टानि खगौय नरकाय च ॥ १९॥ 
खर्गं ओर नरक आदि जो कुछ भी दैः वह खव 
इन्द््यौ ही है अर्थात्‌ इन्द्र्यो दी उनकी कारण दै । वशम 


की हई इन्द्र्यो खर्ग॑की प्रसि करानेवाली ह ओर जिं ` 


विषूर्योकी ओर खुला छोड़ दिया गया हैः वे इन्द्र्यो नरके 
डाल्नेवाटी ह ॥ १९॥ 
पष योगविधिः ङत्स्रो यावदिन्द्रियधारणम्‌ । 
तन्मूलं हि तपसः छृत्छस्य नरकस्य च ॥ २०॥ 
योगका सम्पूणरूपतसे अनुष्ठान यही दै कि मनसहित खम 
इन्द्र्योको कावृमे रकल! जाय । यदी सारी तपश्यकरा 
दै ओर इन्द्ियाको वमे न रखना ही नरकका देतु ै ॥ २०॥ 
इन्द्रियाणां परसङ्गेन दोषमाच्छन्त्यसंदायम्‌ । । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि खमाप्ठुयात्‌ ॥ ५ 
इन्द्रियोके संसगंसे दी मनुभ्य निःसंदेह गद 
आदि दोर्भोको म्रा तेद । उन्दींइन्दरियोको अच्छी तरद ध 
कर छेनेपर उन सर्वथा सिद्धि प्रात हो सकती दै ॥ ९ 
षण्णामात्मनि नित्यानामैश्वयं योऽधिगच्छति । 1 
न स पापैः कुतोऽने्यज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ^ 


छ 


आरकण्डेयसमास्यापवै ] 
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ज्ञो अपने शरीरम दी सदा विध्यमान रहनेवाठे मन- 
सहित छ इन्द्र्योपर अधिकार पा ठेता है, वह जितेन्द्रिय 
पुरुष पपोमं नहीं छ्गताः फिर पापजनित अन्थेसि तो उसका 
दयोग दी कैसे हो सकता है १॥ २२॥ 
र्थः शरीरं पुरुषस्य दष्ट- 
मत्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान्‌ । 
तैरपमत्तः कुशली सदश्वै- 
दौन्तैः खुखं याति रथीव धीरः ॥ २३ ॥ 
पुरुषका यह प्रत्यक्ष देखनेमे आनेवाला स्थूक शरीर रथ 
ह | आत्मा ( बुद्धि ) सारथि है ओर इन्द्रियोको अश्व बताया 
गया है । जैसे कुशलः सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोडको 
अपने वदाम रखकर उनके द्वारा सुखपूर्वकं मार्गं ते करता 
है उसी प्रकार सावधानः धीर एवं साधन-कुशक पुरुष 
इन्द्रयोको वशमे करके सुखसे जीवन-यात्रा पूर्ण करता है २३ 
षण्णामात्मनि युक्त नामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम्‌। 
यो धीरो धारयेद्‌ रदमीन्‌ स स्यात्‌ परमसारथिः॥ २४ ॥ 
जो धीर पुरुष अपने शरीरम नित्य विद्यमान छः प्रमथन- 
शीर इन्द्रियरूपी अश्वौकी वागडोर सैभाक्ता है, वही उत्तम 
सारथि ह सकता है ॥ २४॥ 


इन्द्रियाणां भ्रखष्टानां हयानामिव वर्म॑सु । 

धृति कुवीत सारथ्ये शत्या तानि जयेद्‌ धुवम्‌॥ २५॥ 
सङकपर दौडनेवाठे घोड़ोंकी तरह विषर्योमिं विचरनेवाखी 

इन इन्दर्योको वशम केकरे खयि वैर्यपूर्वैक प्रय करे । 

वर्यपूरवक उद्योग करनेवकेको उनपर अवद्य विजय प्राप्त 

होती है ॥ २५॥ 

इन्द्रियाणां विचरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 

तदस्य हरते बुद्धि नावं वायुरिवाम्भसि ॥ २द ॥ 
जसे जरम चलनेवाटी नावको वायु हर छेत है वैसे 

ही विषयमे विचरती हुई इन्द्ियोमसे मन जिस इन्द्रिये 

साथ रहता हैः वह एक दही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी 

बुद्धिको हर ठेती है ॥ २६ ॥ 

येषु विप्रतिपद्यन्ते षट्‌खु मोदात्‌ फलागमम्‌ । 

तेष्वभध्यवसिताध्यायी विन्दते ध्यानजं फटम्‌॥ २७॥ 
सभी मनुष्य इन छः इन्द्रयोकि शब्द आदि विषयमे 

उनसे प्राप्त होनेवठे सुखरूप फल पनेके सम्बन्धमे 

महसे संशयम पड़ जते दै । परंतु जो उनके दोपरका 

अनुसंधान करनेवाला वीतराग पुरुष दैः वह उनका निग्रह 

करके ध्यानजनित आनन्दका अनुमव करता है ।॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि माकंण्डेयसमास्यापव॑णि ब्राह्मणव्याधसंवादे एकादशाधिकद्वहयततमोऽध्यायः॥ २११॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मारक॑ण्डेयसमास्यापर्वमे ब्राहण-व्याध-घंबाद्विषयक दो 
सौ स्यारहरवौः अध्याय पूरा हुआ ॥ २९९ ॥ 





दादशाधिकटिशततमोऽध्यायः 
तीनों गुणोके खरूप ओर फलका वर्णन 


माक॑ण्डेय उवाच 
पवं तु सृक्ष्मे कथिते धर्म॑व्याघेन भारत । 
बराह्मणः ख पुनः सुष्ष्मं पप्रच्छ सुसमाहितः ॥ १ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है- भारत ! इस प्रकार धर्म॑- 
व्याधके द्वारा सृक््म तच्वका निरूपण होनेपर कौशिक ब्राह्मणे 
एकाग्रचित्त होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रशन उपस्थित किया ॥१॥ 
ब्राह्मण उवाच 
सत्वस्य . रजसदचेव तमसश्च यथातथम्‌ । 
शणास्तच्वेन मे बूहि यथावदिह पृच्छतः ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण बोखा- व्याध | मै य यथोचितरूपसे एक 
मरन उपस्थित करता हूँ । वह यह है कि सत्व, रज ओर 
तमका गुण ( खरूप ) क्या दै १ यह मुञ्चे यथार्थ॑रूपसे 
वेताओ ॥ २ ॥ 
व्याध उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
एषा गुणान्‌ पृथक्त्वेन निबोध गदतो मम ॥ ३ ॥ 


धमैव्याधने कहा- ब्रह्म्‌ ! आप शुक्चसे जो वात 
पू रदे दै मँ अब उसे कर्हूगा । सवः रज ओर तम-- 
इन तीनके गुणो का पथक्‌ पृथक्‌ वणेन फरता हूः सुनिये ॥३॥ 
मोहात्मकं तमस्तेषां रज एषां प्रवतंकम्‌ । 
भ्रकाराबहुरुत्वाचच सत्वं ज्याय शदोच्यते ॥ ७ ॥ 

इन तीनों गुणोमे जो तमोगुण है वह मोहात्मक-- 
मोह उत्पन्न करनेवाला है । रजोगुण कमेमिं प्रदत्त करनेवाटा 
है । परंतु सत्वृुणमें प्रकाशकी बहुलता हैः इसख्यि वह 


सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 


अविद्याबहुलो भूढः खप्नशीखो विचेतनः । 
दुदेषीकस्तमोध्वस्तः सक्रोधस्तामसोऽरूखः ॥ ५ ॥ 

जिसमे अनज्ञानकी बहुलता हैः जो मूढ ८ मोहगरस्त ) 
ओर अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इन्द्र्यो 
वशम न होनेके कारण दूषित है जो अविवेकी, क्रोधी ओर 
आलसी है, एसे मनुष्यको तमोगुणी जानना चाहिये ॥ ५॥ 
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्रदृत्तवाक्यो मन्शरी च यो नराग्रयोऽनसूयकः । 
विधित्समानो विप्र स्तब्धो मानी स राजसः ॥ ६ ॥ 


ब्रहम ! जो प्रदृत्तिमागंकी टी बातें करनेवाला, सलाद 
दनम कुल ओर दूररोके ररणोमे दोष न देखनेवाखा हे; 
जो सदा कुछ न-कु करनेकी इच्छा रखता दैः जिसमे 
कठोरता ओर अभिमानकी अधिकता है, वह मनुर््योपर 
रोब जमानेवाखा पुरुष रजोगुणी का गया है ॥ ६ ॥ 
प्रकाशबहुको धीरो निरविधित्सोऽनसूयकः । 
अक्रोधनो नतो धीमान्‌ दान्तदचैव स सास्विकः॥ ७ ॥ 
जिसमे प्रकारा ८ ज्ञान) की बह्कता है, जो धीर ओर 
नये नये कारय आरम्भ करनेकी उत्सुकतासे रहित है जिसमे 
दूसरोके दोष देखनेकी प्दृत्तिका अभाव दै, जो क्रोधश्च्यः 
बुद्धिमान्‌ ओर जितेन्द्रिय हैः वह मनुष्य सात्विक माना 
जाता है ॥ ७॥ 
साच्िकस्त्वथ सम्बुद्धो लोकव सेन क्िदयते । 
यदा बुध्यति श्रोद्धग्यं लोकचरत्तं जुगुप्सते ॥ ८ ॥ 
सात्विक पुरुष ज्ञानसम्पन्न हो रजोगुण ओर तमोगुणके 
कार्यभूत लोकिक व्यवहारमे पड़नेका कष्ट नहीं उठाता । 
वह जव जाननेयोग्य तत्वको जान ठेता हैः तब उसे सांसारिक 
व्यवहारे ग्ानि हो जाती है ॥ ८ ॥ ` 








ीमहाभारते 








[ बनपणि 
वैराग्यस्य च रूपं॒तु पूवमेव भ्रवत॑ते। 
खदुभेवत्यदङ्कारः भ्रसीदत्याजेवं च यत्‌ ॥ ९ 

सास्िक पुरम वैराग्यका रक्षण पहले ही प्रक 


जाता दै । उसका अहंकार दला पड़ जाता ड 

प्रकाशमे अने र्गती है ॥ ९ ॥ १" 

ततोऽस्य सव॑दन्द्ानि प्रशाम्यन्ति । 

न चास्य संशयो नाम कचिद्‌ भवति कञ्चन ॥ १० ॥ 
तदनन्तर इसके रागद्वेष आदि सम्पूर्ण दनद परल 

शान्त हो जति दै । इसके हृदयम कभी कोई संशय नहीं 

उठता ॥ १० ॥ 

शुद्रयोनौ दि जातस्य सदणानुपतिष्ठतः । 

वैद्यत्वं लमते बरह्मन क्षत्रियत्वं तथैव च ॥ ११॥ 
बरहयन्‌ | चद्रयोनिमे उत्पन्न मनुष्य मी यदि उत्तम 

गुर्णोका आश्रय ठे, तो वह वेश्य तथा क्षत्रियमावको पर्त 

करलेता है ॥ ११॥ 

आजेवे वर्तमानस्य बजाह्यण्यमभिजायते । 

गुणास्ते कीतिंताः सवे किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १२॥ 
जो (सरलताः नामक गुणमें प्रतिष्ठित हैः उसे ब्राह्मणल् 

प्राप्त हो जाता है । ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैने आपसे सम्पूणं 

गुणोका वर्णन किया है, अव ओर क्या सुनना चाहते है१।१२। 


> €. ५ 
इति श्रीमहाभारते वनपवणि माकरण्डेयलमस्यपेणि ब्राह्मणज्याधसंवादे दवादशाधिकद्विशतवमोऽध्यायः ॥ २१२ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्भत माकैण्डेयसमा-स्य पर्वमे ब्राह्मण-व्याव-संबादबिषयक दो सो 
। बारहर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ २५२ ॥ 


<>? 


त्रयोदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


प्राणवायुकी स्थितिका वर्णन तथा परमात्म-साक्षात्कारके उपाय 


। ब्राह्मण उवाच 
पार्थिवं धातुमासाद्य शारीरोऽग्निः कथं भवेत्‌ । 
अवकादाविरोषेण कथं वतंयतेऽनिलः ॥ ९ ॥ 
बराह्मणने पद्ा- व्याध ! शरीरम रहनेवाखा अमनि- 
खसरूप प्राण पाथिव धातुका अवङ्म्बन करके कैसे रहता 
हे १ ओर प्राणवायु नादि्योके मार्गविरोषरके द्वारा किस प्रकार 
८ स्ख-रक्तादिका ) संचालन करता दै १॥ ९ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
भ्रद्नमेतं ससुदिष्टं ब्राह्मणेन युधिष्ठिर । 
व्याधस्तु कथयामास ब्राह्मणाय महात्मने ॥ २ ॥ 
माकंण्डेयजी कते है- युधिष्ठिर ! ब्राह्मणक द्वारा 
उपस्थित क्रये गये इत प्रइनको सुनकर धरम॑व्याधने उन 
महामना ब्राह्मणसे इस प्रकार कटा-॥ २ ॥ 


व्याध उवाच 

मूधौनमाधितो वह्निः शरीरं परिपाख्यन्‌ । 
भाणो मूर्धनि चाञ्नौ च वतमानो विचेष्टते ॥ ३॥ 

घरममन्याध बोला त्रह्न्‌ ! प्राणीके शरीरको छि 
रखता हुआ अभ्मिखरूप उदान वायु मस्तकका अश्र 
शरीरम रहता .दै एवं युख्य प्राण मस्तक ओर उदानबाई' 
इन दोनेम सित हआ समस्त शरीरम जीवनक 
करतां है *॥ २ ॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च स्वं ्राणे रतिष्ठितम्‌ + 
श्रेष्ठं तदेव भूतानां / 


न वर्तमान ओर भमविष्य-स इछ ˆ __- 


# देखिये प्रश्चोपनिषद्‌ प्रश्न २ मन्त्र ९। | 











क 


न याप ] 


शरयोदद्राधिकदठिशाततमो ऽध्यायः 
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क ड 


अभित है, वह प्राण ही समस्त भूर्म भेष्ठ दै ।# 
उन्न होनेवके प्राणकी हम सव उपासना 


ह { ॥४ ॥ 
स जन्तुः सर्वभूतात्मा पुरूषः ख॒ सनातनः । 
हान्‌ बुदधिरहङ्कासो भूतानां विषयश्च सखः ॥ ५ ॥ 
बह प्राण ही जीव है वही समस्त प्राणिर्योका आत्मा 
ह वही सनातन पसप है, महत्त्व, बुद्धि ओर अ्ेकार 
ता पचो मूतोकि कायैरूप इन्द्र्यो ओर उनके विषय सव 
ङु वदी दे ( क्योकि इस शरीरम सवरकी सिति उसीके 
आभरत है ओर भविष्ये मिलनेवाले शरीरम जाना-आना 
भी इसीके आश्रित रहकर होता ह+ इसख्वि यह प्राणकी 
सुति की गयी दै ) {॥ ५॥ 
( अव्यक्तं सत्वसंक्ञं च जीवः कालः स चैव ि। 
रतिः पुरुषदैव प्राण प्व द्विजोत्तम ॥ 
जञागतिं खभ्नकाके च स्वरे खञ्चायते च खः । 
` द्विजश्रेष्ठ | प्राण दी अव्यक्तः स्वः जीवः कालः 
प्हृति ओर पुर दै । वही जाग्रत्‌-वस्थामे जागता है। 
वही खञ्कालमे स्वम्म-जगत्‌का निर्माण करके खम्रावखाकी 
खारी चेष्ट करता है ॥ 
जाग्रतु बलमाधत्ते चेषटरछु चेष्टयत्यपि ॥ 
तस्मिन्‌ निरुद्धे विगेन्द्र॒ शत दूत्यभिधीयते 1 
त्यक्त्वा शरीरं भूतात्मा पुनरल्यत्‌ श्रयते ॥ ) 
वही जा्रतूकारमे वर्का आधान करता है ओर 
चेष्टक प्राणियोमे चेश उतपन्न करता दै । विप्रवर | उस प्राणका 
निरोध हो जनेषर दी प्रत्येक जीव मरा हज करका हे। 
भूतात्माप्राण एक शररीरको छोड़कर फिर दूसरे शरीरम प्रविष्ट 
हो जाता है ॥ 
यवं त्विह स सर्वच प्राणेन परिपाल्यते । 
पृष्ठतस्तु समानेन स्वां खां गतिमुपाधितः ॥ ६॥ 
इख पकार इस जगते सर्वच प्राणकी सिति है । प्राण- 
के द्वारा ही सवका पालन होता है । पीछे वही प्राण जब 
समानवायुभावको प्रास्त होता हे तवर अपनी-अपनी प्रथक्‌ 
गतिका आश्रय ठेता ह ॥ ६ ॥ 
बस्तिमूलटं गुदं चैव पावकं ससुपाधितः 
वहन्‌ मू्रं॑पृरीषं वाप्यपानः परिवतंते ॥ ७ ॥ 
समानवायुके रूपमे जठरामिका आश्रय ठे वह प्राण जब 


ओर 


करते 


मूतराशय ओर गदाम स्थित होता दः उस. खमय मछ 


+ देखि प्रभ्नोपनिषद्‌ २। २.२ ओर उसके आगेका 
प्रकरण । 
† देखिये प्रश्ोपनिषद्‌ ३ । ३तथा २॥ ७॥ 


{ प्ाणकी स्वुतिका बणन अधवेवेदम ओर ्श्षपनिषदमे 
बहुत माया हे । 


अतः मूत्रका भार वहन करनेके कारण वह॒ अपानवायुके नामवे 


विख्यात हो संचरण करता दै ॥ ७ ॥ 
यज्ञे कमणि बटे ख पष ति वतेते । 
उदानमिति तं ्॒राहुरभ्यात्मविदुषो जनाः ॥ ८ ॥ 
वही प्राण जब प्रयत्न ( काम कएेकी चे ) कर्म 
( उ्ेपण ओर गमन आदि )` तथा बल ( बश्च उठनेकी 
शक्ति )--इन तीन विषर्योमिं प्रदत्त होता ड, तवर अध्यात्म- 
वेत्ता मनुष्य उखे उदानं कहते ई ॥ ८ ॥ 
संधौ संधौ संनिविष्टः सर्वेष्वपि तथानिलः । 
शरीरेषु भयुस्याणां व्यान दत्युपदिदयते ॥ ९ ॥ 
वही जबर मनुष्य-शरीरके प्रत्येक संधिस्थ््मे व्याप्त 
होकर रहता दै तव उखे व्यान कहते है ॥९॥ 
विततः स तु वायुसमीरितः । 
रसान्‌ धाश्च दोषांश्च बतयन्‌ परिधावति ॥ १० ॥ 
तचा आदि सब धातुओमं जठरानक व्यास ह| वह प्राण आदि 
वायु प्ररित होकर अन्न आदि रसौ, त्वचा आदि धातुर्भ 
तथा पित्त आदि दोरषोको परिपक्व कए्ता हा समूचे 
शरीरम दौड़ा करता दै ॥ १० ॥ 
प्राणानां संनिपातात्‌ त॒ संनिपातः प्रजायते । 
उष्मा चाघचिरिति क्षेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्राण आदि वायुओेक्रि परस्पर मिल्नेसे एक संघं 
उत्न्न होता ३, उससे प्रकट होनेवले उन्तापको दी जठरा- 
नर समञ्चना चाहिये । वही देदधारि्ोके खय इए अन्नको 
पचाता है ॥ १९१॥ 
समानोदानयोमष्ये प्राणापानौ समाहितौ । 
समर्थितस्त्वचिष्ठानं सम्यक्‌ पचति पावकः ॥ ९२ ॥ 
समान ओर उदान वायुअओकि बीचमै प्राण ओर अपान 
वायुकी स्थिति दै । उनके संघर्षे उयन्न जठरानक अन्नको 
पचाता है ओर उसके रससे इस शरीरको मटी्मोति पुष 
करता हे # ॥ १२॥ 
अस्यापि पायुपयन्तस्तथा स्याद्‌ गुदसंकषितः । 
जातासि तस्माज्ञायन्ते सव्रणेषु देहिनाम्‌ ॥ ९९॥ 
इस जठरानल्का खान नाभिसे केकर पायुतक दै । 
इसीको गुदा कहते है । उस रादासे देहषारियेकि समख 


प्राणम खोत `( नाडीमागं ) प्रकट होते है ॥ १२॥ । 


प ललं यह. हे कि हृदयम रश्नेवाला प्राण, ----- ङ छ च्म सस्ेबाला जल, निति 
रनेवाछे समानसे जाकर भिता दे । शती तरह गदाम रहने- 
बाला अपान कंठबती। उदानसे जा मिक्ता हे, श्स वलाम प्राणः 
अपान शौर समानकम नाभि संबषं होनेसे ज भशि उत्प 
होती है, उवे ही “जठरानङ' नाम दिया गया ह 1 वही रस शरीरम 
अग्नो पचाकर उसके रसते शरीर पष्ट कएता हे । 


१५६८ स= प ४ 


। न ननी प्राणो गुदान्ते प्रतिहन्यते । 
स ऊर्ध्वमागम्य पुनः ससुर्क्िपति पावकम्‌ ॥१७॥ 
गुदासे प्राण अभिके वेगको लेकर गुदान्तमे . रकराता 
है, फिर वहसि ऊपरको उठकर वह जठराभ्िको . मी ऊपर 
उठाता हे ॥ ` १४॥ 
पक्तारयस्त्वधो नाभ्यामूध्व॑मामादायः स्थितः । 
नाभिमध्ये शरीरस्य प्राणाः सवं परतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
नाभिके नीचे पक्वाशय (पके हए मोजनका स्थान ) है 
ओर ऊपर आमाराय ( कचे भोजनका खान ) है । शरीरम 
सित समस्त प्राण नाभिमे ही प्रतिष्ठित ईै--वही उनका केनद्र- 
स्थान है ॥ १५ ॥ 
परवृत्ता हृदयात्‌ सवं तियंगूध्वंमघस्तथा । 
बहन्त्यन्नरसान्‌ नाड्यो दशाप्राणप्रचोदिताः ॥ १६॥ 
नाडिर्यो हदयस नीचे-ऊपर ओर इधर-उधर फी. हु 
हैँ । वे दस प्राणवायुअओसि प्रेरित हो शरीरके सव॒ भागम 
अन्नके रसोंको पर्हुचाती रहती ह ॥ १६ ॥ 
योगिनामेष मागंस्तु येन गच्छन्ति तत्‌ परम्‌ । 
जितङ्कमाः समा धीर मूधेन्यात्मानमाद्‌धुः । 
एवं सवेषु विततौ प्राणापानौ हि दे्िषु ॥ १७॥ 
जिन्दोने समस्त क्छेरोको जीत ख्या है जो .समदीं 
ओर धीर हः जिन्न ( सुषुम्णा नाड़ीके द्वारा ) अपने प्राण- 
मय॒ आत्माको.मस्तक ( वर्तीं सहखारचक्र ) मे ठे जाकर 
स्थापित किया हैः उन योगि्योके छ्यि यह्‌ (मस्तके ठेकर 
पायुतकका सुघुम्णामय ) मागं है जिससे वे उस ` परब्रह्म 
परमात्मक प्राप्त हतेः ह । इस प्रकार समस्त जीवात्माओंके 
शरीरम ये प्राणवायु ओर अपानवायु व्याप्त है ॥ १७॥ 


( तावन्निसदितौ बह्मन्‌ विद्धि वै प्राणमात्मनि । ) 
एकादशविकारात्मा कलासम्भारसम्भृतः । 
मूतिमन्तं हि तं विद्धि नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! वे प्राण ओर अपान जठरानक्के साथ रहते है । 
प्राणको आत्मामं सित जानिये । आत्मा एकादश इन्द्रियरूप 
विकासे युक्तः प्ोडंश कलाओके समूहसे सम्पन्न, शरीरकं 
धारण करनेवाला तथा नित्य है । उसने योगबल्से मन- 
बुद्धिको अपने अधीन -कर रक्ा है । इस प्रकार आत्माके 
सम्बन्धमे आपको जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ यः संस्थितो हयभननितयं स्थार्यामिवाहितः। 
आत्मानं तं विजानीहि नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥१९॥ 








जसे बटलो््मे आग रक्खी गयी हो, उसी प्रकार ` 


` १ 17 (तरण, त्रय, नन वषुः ज्टच्च् श्रा, भका, वायु, मभि, जल, एष्वी, शद्‌! 
मन, अत्त) वीयं, तप, मन्त्र, कमे, रोक तथा नाम-~ये ` सोलह 
ककार हे ( देखिये म्रइनोपनिषद्‌ ६ ।४ ) । 


भीमहाभारते 


ज्य 


----------~ 
स्स्व 


= ५) 
=== [ पनेपयैणि | 

पूर्वोक्त कटा-समूहरूप शरीरम प्रकाशस्वरूप आतमा 
ष्मा सदा 


विद्यमान रहता हे । आप उसे जानिये । बह नित्य त रः 
या योग 





शिखे मन जुदिको अपने अधीन रलनेवाखा है || १९ 
देवो यः संस्थितस्तस्मिन्नन्बिन्दुरिव ुष्रे। ५ 
कषेषल्ञं तं विजानीहि नित्यं योग जितात्मकम्‌ ॥ २, 


जेते कमलके पत्तपर पड़ी हुई जलकी बद नित व 
हैः उसी प्रकार ये आत्मदेव कलठात्मक शरीरम असङ्गगं 
1 मां 
स्थित ह । वे ही कषर हैः आप उन्हे जानिये । वे योगसे अपने 
मन ओर बुद्धिर अधिकार प्रात करनेवाछे तथा ( 
ह ॥ २०॥ | 
जीवात्मकानि जानीहि रजः सत्वं तमस्तथा । 
जीवमात्मगुणं विद्धि तथाऽऽत्मानं परात्मकम्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्मन्‌ { आप यह जान ठं कि सत्वगुण ( प्रकाश ), 
रजोगुण ( प्इृत्ति ) ओर तमोगुण ( मोह )- ये जीवात्मक ह 
अथात्‌ जीवात्माके अन्तःकरणके विकार है, जीव ` आत्माका गुण 
( सेवक ) है ओर आत्मा परमात्मखरूप है । माव यह फ 
परमात्माको ही यहो अत्मा कहा गया है ॥ २१॥ 
अचेतनं जीवगुणं वदन्ति 
स चेष्टते चेष्टयते च सर्व॑म्‌ । 
ततः परं क्चेजविदो वदन्ति 
प्राकट्पयद्‌ यो भुवनानि सप्त ॥ २२॥ 
रारीरतत्तवके ज्ञाता महात्मा पुरुष जड रारीरं आदिक 
जीवका भोग्य वताते है । वह॒ जीव शरीरके. भीतर रहकर 
खयं चेष्टाशीर होता है तथा शरीर ओर इन्द्रिय आदि सवकरो 
चेष्टओंमे र्गाता है । जिन्दोने सातो भुवनोका निर्माण किया 
हैः उन परमात्माको ज्ञानी पुरुष .. जीवात्मासे उच्छृ बताते 
दै ॥ २२॥ 
णवं सवेषु भूतेषु भूतात्मा सम्प्रकाराते । 
हदयते स्वभ्यया बुद्धया सृक््मया क्षानवेदिभिः॥ २३॥ 
इस प्रकार सम्पूणं भूतोके आत्मा परमेश्वर समस्त प्राण्य 
के भीतर प्रकारित हो रदे दै । ज्ञानी महत्मा अपनी शरेष्ठ ए 
चम बुद्िके द्वारां उन्हं देख पति दँ ॥२३॥ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कमं शुभाद्यभम्‌। 
परसन्नात्मा ऽऽत्मनि स्थित्वा ुखमानन्त्यमददुते ॥२५॥ 
मनुष्य अपने चित्तकी पविचताके द्वारां ही समस्त भा. 
भ कर्मोको नष्ट ( फल देनेमे असमर्थं ) कर देता व । 
जिसका अन्तःकरण प्रसन्न ( पवित्र ) है वह अपने आप 
सित होकर अक्षय सुल ( मोक्ष ) का भागी होता दै ॥२५॥ 
लक्षणं तु प्रसादस्य यथा तसः खुखं खयेत्‌। 
निवाते वा यथा दीपो दीप्येत्‌ ङशङदीपितः॥ २५॥ 
` जेते भोजन आदिसे वप्त हआ मनुष्य सुलते रोता 








४.3 
व 
न ् स्थानमे 

अर जैवे वायुरहित स्थानम चतुर मनुष्यक्रे दवारा जलाया 


दीष 


निश्चलभावे प्रकाशित होता दै; तां ही लक्षण 

(तकी पवितताका भी है ॥ २५॥ । 

पूवर परे चैव युञ्जानः सततं मनः। 

विशुद्धात्मा पदयश्नात्मानमारमनि ॥ २६ ॥ 

्दीसेनेव दीपेन मनोदीपेन प्यति । 

ऽ ऽत्मानं निरात्मानं ख तदा विप्रभुच्यते ॥ २७॥ 
मनुष्यको चाहिये कि वह हस्का भोजन करे ओर अन्तः- 

कृरणको शद रते । रातके पहले ओर पिछले परम सदा 

अपना मन परमात्माके चिन्तनमे रगवि । जो इस प्रकार 

निरन्तर अपने दयम परमात्मक साक्षत्तारका अभ्यास 

करता है, वह प्रज्वछित दीपकके समान प्रकाशित होनेवाले 

अपने मनोमयं प्रदीपक द्वारा निराक्रार परमेवरका साक्षात्कार 

करके तत्काल सक्त हो जाता दै ॥ २६-२७॥ 

सर्वोपायैस्तु रोभश्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । 

पतत्‌ पवित्रं .छोकानां तपो वै संक्रमो मतः ॥ २८ ॥ 
सम्पूणं उपायेसि लोभ ओर करोधकी इृत्तियोको दवाना 

चाहिये । संसारम यही पवित्र तप है ओर यही सवक्रे लि 

भवसागरसे पार उतारनेवाला सेतु माना गया है ॥ २८ ॥ 

नित्य क्रोधात्‌ तपो र्चेद्‌ धम रक्षेच मत्लरात्‌ । 

विद्यां मानापमानभ्यामत्मानं तु प्रमादतः ॥ २९ ॥ 





सदा तपको क्रोधसे, धर्मको दवेषसेः विद्ाको मान-अपमानसे 
ओर अपने आपको प्रमादसे बचाना चाहिये ॥ २९॥ 


आनृशंस्यं परो धमः श्चमरा च परमं धलम्‌ ¦ 
-आत्मक्षानं परं क्षानं सत्यं व्रतपरं वतम्‌ ॥ ३० ॥ 
करूरताक। अभाव ( दया ) सवते महान्‌ धमं दै क्षमा 


सबसे बड़ा बल है, सत्य सवरस उत्तम ब्रत है ओर परमात्माके 
तत्वका शान ही स्वात्तम श्ञान दै ॥ ३० ॥ 


सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत्‌ । 
यद्‌ भूतद्ितमत्यन्तं तद्‌ वै सत्यं परं मतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सत्य बोख्ना सदा कल्याणकारी है । यथाथं ञानं दी 


हितकारक होता है । जिससे, प्राणिैका अत्यन्त हित शेता हो 
उसे ही उत्तम सत्य माना गया है ॥ ३१ ॥ 


यस्य सवे समारम्भा निराशीबन्धनाः सदा । 
त्यागे यस्य हतं स्वं स त्यागी स च वुद्धिमान्‌ ॥ ३२॥ 
, ` जिखके सम्पूर्णं आयोजन कभी कामनाओंले वषे हृ 
८ होते तथा जिसने  त्यागक्री आगमे अपना सवख होम 
दिया द, वही त्यागी ओर बुद्धिमान्‌ ह ॥ २२ ॥ 


अयोदाधिककततमोऽष्यायः । "१46 - 





यतो न शगुरुरप्येनं भरावयेदुपपादयेत्‌ । 
तं विद्याद्‌ ब्रह्मणो योगं वियोगं योगसंक्ञितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इसल्यि दद्य संसारते वियोग करानेवाले ओर योग 
नामसे कदे जनिवाठे इस ब्रह्मयोगको स्यं जानना ओर 
सम्पादन करना चाहिये । गुरुको भी उचित दै कि वह इसे 
अपात्र शिष्यके, प्रति न सुनावे ॥ ३३ ॥ 
न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि मैजायणगतश्चरेत्‌। 
नेदं जीवितमाखा्य वैरं कुवीत केनचित्‌ ॥ ३8 
क्रिसी प्राणीक्ी हिंसा नः करे । सबमे मित्रभाव रखते 
हए विचरे । इस दुर्लभम मनु्य-जीवनको पाकर क्रसीके साथ 
वैर न करे ॥ २४ ॥ 
आकिञ्चन्यं सुसंतोषो निराशित्वमचापलम्‌ । 
पतदेव परं क्ञानं सदातमक्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुछ भी संग्रह न रखना, समी दशाओंमे अत्यन्त संतुष्ट 
रहना तथा कामना ओर लोखपताको व्याग देना--यही परम 
ज्ञान है ओर यदी सत्यखरूप उत्तम आत्मान दै ॥ ३५ ॥ 
परिग्रहं परित्यञ्य भवेद्‌ बुद्धा यतव्रतः। 
अलोकं स्यानमाश्चिव्य निश्चरं प्रेत्य चेह . च ॥ ३६॥ 
इहलोक ओर परोकके समस्त भोगोका एवं सब प्रकारके 
सं्रहका त्याग करके ओोकरदित निश्च परमधामको लक्ष 
बरनाकर बद्धक द्वारा मन ओर इन्द्रियोका संयम करे ॥।३६॥। 
तपोनित्येन दान्तेन मुनिना संयतात्मना । 
अजितं जेतुकामेन भाव्यं सङ्गष्यसङ्गिना ॥ २७ ॥ 
जो जितेन्द्रिय है, जिसने मनपर अधिकार प्रास्त कर ठ्या 
हे तथा जो अजित पदको जीतनेकी इच्छा करता है नित्य 
तपस्या संलग्न रहनेवाके उस सुनिको आसक्तिजनकं भोगौसे 











अल्ग--अनासक्त रहन। चहिये ॥ ३७ ॥ 


गुणागुणमनासङ्गमेककायेमनन्तरम्‌ (५ 
एतत्‌ तद्‌ ब्रह्मणे दूतमाहरेकपद्‌ सखम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जो गुणमे रहता हुमा भी गुणोंसे रदित दै जो सवथा 


सङ्गते रदित है तथा जो एकमात्र अन्तरात्मा द्वारा ही साध्य 
३, जिसकी उपदन्धि्े अविद्याके सिवा ओर को ` व्यवधान 
नहीं दै, वही बहमका अद्वितीय नित्य सिदध प्रद है ओर वही 
( निरतिशय ) सुख हे ॥ २८ ॥ 


परित्यजति यो दुःखं सुखं चाप्युभयं नरः:। ॑ 
ब्रह्म पराप्नोति सोऽत्यन्तमसक्नेन च गच्छति ॥ ३९ ॥ 
जो मनुष्य दुःख ओर सुख दोनोौको त्याग देता द, बही 


अनन्त ब्रह्मपदको प्रात होता है । अनासक्तिके द्वारा भी उसी 


पदकी प्रापि होती है ॥ ३९ ॥ 








भीमहाभारते 


[ बनेप्ण 


(क ~ स्व॑ समासेन द्विजोत्तम । ~ मने यह सन जला सुना दै, चै 


पतत्‌ ते स्वंमाख्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ ४० ॥ 


खना दहै, वेसा स्र 
योधम आपसे कह सुनाया है । अव आप ओर स 
चाहते है १ ॥ ४० ॥| 2 


` इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि माक॑ण्डेयसमास्यापरवणि बाह्मणब्याघसंवादे त्रयोदराधिक्धिशततमोऽध्यायः ॥२१३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व अन्तर्गत माक॑ण्डेयसमास्यापर्वे ब्रह्मणन्याधसंबाद विषयक दो सौ तेरह अध्याय 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इकोक मिलाकर ऊर ४३१ इरोकं है फ) 
~~ र्टः =-न्न्कू---- ५ 


परा हा ॥२९६॥ 


चतुदंराधिकद्विशततमोऽध्यायः 
माता-पिताकी सेवाका दिग्दर्शन 


मार्कण्डेय उवाच 
पवं संकथिते रस्ते . मोक्षधर्मे युधिष्ठिर । 
ृदप्रीतमना विप्रो धमेव्याधमुवाच ह ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! धर्मव्याधने 
जब्र इस प्रकार पूणंरूपसे मोक्ष-धर्म॑का वर्णन किया, तब कौरिक 
ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न होकर उससे यों बोला ॥ १ ॥ 
न्याययुक्तमिदं सर्वं भवता परिकीर्तितम्‌ । 
न तेऽस्त्यविदितं किचिद्‌ ध्मष्विह हि ददयते॥ २ ॥ 
(तात । तुमने मुद्चसे जो ङु कद, यह सव न्याययुक्तं 
ह । सुनने तो एेसा जान पड़ता है कि यहा धर्मके विषयमे कोई 
देसी बात नहीं दिखायी देती जो तुह ज्ञात न हो ॥ २ ॥ 
व्याध उवाच 
प्रत्यक्षं मम यो धर्मस्तं च पद्य द्विजोत्तम । 
येन सिद्धिरियं प्राप्ता मया ब्राह्मणपुङ्गव ॥ ३ ॥ 
धर्म॑भ्याघने कहा-- विप्रवर ! अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म 
है" जिसके परभावसे मुञ्चे यह सिद्धि प्रात हुई दै, बाह्मणशरष् ! 
उसका भी दशंन कर छीज्यि ॥ ३॥ 
उत्तिष्ठ भगवन्‌ क्षिप्रं प्रविदयाभ्यन्तरं गृहम्‌ । 
द्ष्टमहेसि धमंक्ष मातरं पितरं चमे ॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! आप धर्मक ज्ञाता है, उव्यि ओर रघ घरक 
भीतर चलकर मेरे माता-पिताक। दर्शन कीजिये ॥ ४ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
इत्युक्तः स भ्रविदयाथ ददर्शं परमार्चितम्‌ । 
सौधं हद्यं चतुःशाख्मतीव च मनोरमम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवतागरदसंकाशं दैवतैश्च. सुपूजितम्‌ । 
शयनासनसम्बाधं गन्धैश्च परमेयतम्‌ ॥ ६ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है धर्मन्याधके ठेस कहनेपर 
कोरिक ब्राह्णने भीतर प्रवेरा करके देखा- एक बहुत 
सन्दर साफञुथरा घर था, उसकी दीवाररोपर चूनेसे सफेदी 
की हद थी । उस्म चार कमरे येः वह भवन बूत प्रिय 
ओर मनको छमा ठेनेवाला था, एेसा जान पड़ता था; 
मानो देवतारओंका निवासखान हो । देवता भी उसका आदर 
करते थे । एक ओर सोनेके च्य शय्या बि्ठी थी जौर 
दूसरी ओर त्ैठनेके स्यि आसन रक्ते गये ये । बँ धूप जर 
चन्दनः केषर आदिकी उत्तम गन पौर रही थी ॥ ५-६ ॥ 


तज्न॒शुङ्कास्बरधरो पितरावस्य पूजितौ । 
छृताहारौ त॒ संतुशबुपविष्टौ वरासने । 
धमेब्याधस्तु तौ शष्ट पादेषु शिरसापतत्‌ ॥ ७ ॥ 

एक सुन्दर आसनपर धर्मन्याधके मांता-पितां भोज 
करके संतुष्ट हो वरै हुए. थे । उन दोक शरीरपर श्वत 
वलन शोभा पा रहे थे ओर पुष्प, चन्दन आदिते उन 
पूजा की गयी थी । धमम॑व्याघने उन , दोनोको- देखते ह 
चरणोमे मस्तक रख दिया ओर परथ्वीपर पड़कर्‌ साङ्ग 
प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 

















॥ ॥ 
५, 





वातृ चतुः 
उच्ति्ठोसिष्ठ॒धर्मश्ञ॒च्स्त्वामभिरकषद्‌ । 
भीतौ खस्तव शैचेन दीर्थमायुरव्ठं ¬| 
तब बृह माता-पिताने ( स्नेदपूर्वक ) १ ठे 
उठो उठो! तुम धरमके जानकार दो, घमं दारी ® ` 








महाभारत -*< 








माता-पिताके भक्त धर्मव्याध ओर कौशिक बराह्मण 








= ~ 
स्षाकरे। हम दोनों तुम्हरे शद्ध आचारःविचार तथा सेवासे 
बु प्रसन्रदै । तुम्हारी आयु बड़ी हो ॥ ८ ॥ 
गतिमिष्टां तपो क्षानं मेधां च परमां गतः। 
सतपुपरेण त्वया पुत्र नित्यं काले छपूनितौ ॥ ९ ॥ 
तुमने उत्तम गति? तपः जान ओर श्रेष्ठ बुद्धि परा की 
ह वेय ! तुम खुपुत्र हो । तुमने नित्य नियमपूवेक समया- 
नखा हमारा पूजन--आद्र-सत्कार किया है॥ ९॥ 
( खुखमावां वसाबोऽत् मः देवोकगताविव्‌ ) - 
न तेऽन्यद्‌ दैवतं दैवतेष्वपि बर्तते । ,. 
प्रयतत्वाद्‌ द्विजातीनां दमेनासि समन्वितः ॥ १० ॥ 
हम इस धरये इस प्रकार सुखसे रहते दै मानो देवः 
लोकम पर्हैच गये हयँ । देवताओंमिं भी तुमह लि हम दोनों 
क सिवा ओर कोई देवता नहीं हे । तुम हमे दी देवता मानते 
कषे । अपने मनको पवित्र एवं संयम रखनेके कारण तुम 
द्विजोचित शम-दमसे सम्पन्न हो ॥ १० ॥ 
पितुः पितामहा ये च तथैव प्रपितामहाः । 
प्रीतास्ते सततं पुत्र दमेनावां च पूजया ॥ ११ ॥ 
वत्स ! मेरे पिताके पितामह ओर प्रपितामह आदि 
समी तुम्हरे इन्द्रियसंयमसे सदं प्रसन्न रहते है । हम दोनों भी 
ु्हरे द्वारा की हुई पूजा-सेवासे बहुत संतु ह ॥ ११ ॥ 
मनसा कमणा वाचा शुश्रूषा नैव हीयते । 
न चान्या हि तथा बुद्धिर्यते साम्प्रतं तव ॥ १२॥ 
तुम मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी हम दोनोकी 
रेवा नहीं छोड़ते । इस समय भी तुम्हारा विचार इसके 
प्रतिकूल नहीं दिखायी देता ॥ १२ ॥ 
जामदग्न्येन रामेण यथा वृद्धौ श्ुपूजितौ । 
तथा त्वया छृतं सवं तद्विशिष्टं च पुत्रक ॥ १३॥ 
बेटा | जमदभ्िनन्दन परद्यरामने जिस प्रकार अपने 
बद्ध माता-पिताकी सेवा-पूजा की थी, उसी प्रकार तथा 
उससे भी बठक्‌ तुमने हमारी सव सेवा की ह ॥ १३ ॥ 
ततस्तं ब्राह्मणं ताभ्यां धम॑ंञ्याधो न्यवेदयत्‌ । 
स्वागतेन तं विप्रमचैयामासतुस्तदा ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर धर्मव्याधने अपने माता-पिताको उख कौशिक 
बराह्णका परिचय दिया । तब उन दोनोनि भी खागतपूरक 
माह्मणका पूजन क्या | १४ ॥ 
्रतिपूञ्य च तां पूजां दिजः पप्रच्छ तावुभौ । 
खुपुतराभ्यां सशत्याभ्यां कश्चिद्‌ वां कुशं गृ ॥ १५॥ 
अनामयं च वां कञ्चित्‌ सदैवेह शरीरयोः । 
ब्ाहमणने उनके दवारा की इई पूजाको खीकार्‌ करके 
तरता प्रकट की ओर उनसे पूछा-“आप दोनों इस 
प्रमं अपने सुयोग्य पुत्र तथा सेवर्कोके साथ सदुश तो 
न १ आप दोनों शरीरे भी सदा नीरोग रहते है न १० १५१॥ 





वृद्धावृतेतुः 
शरं नौ गृहे धिप्र अत्यवगें च सर्घशः। 
शित्‌ त्वमप्यषिष्नेन सख्पासो भगवम्निति ॥ १६॥ 


ष ] चलुदंशाधिकद्िशाततमो ऽध्यायः ` १५७१ 








उन चद्धौने उत्तर दिया- ब्रह्मन्‌ ! इस धरमें हमं 


, दोनो सकुशल दै । हमारे सेवक तथा कुटुम्बक लोग भी 


ऊुरालसे द । भगवन्‌ | अपना समाचार करै, आप यहो 

सकुशल पर्हुच गये न १ क्रिसी वित्न-बाधाका सामना तो 

नहीं करना पड़ा १ ॥ १६ ॥ 

| मार्कण्डेय उवाच 

बाढमित्येव तौ विपः परत्युवाच मुदान्वितः । 

ध्मंन्याधो निरीक्ष्याथ ततस्तं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है राजन्‌ | तत्र कौशिक ब्राङ्मणने 

उन्हे प्रसननतापूर्वक उत्तर दिया-- ह, मुञ्चे कोई कष्ट नहीं 

हा ।› तदनन्त्र धर्मन्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते 

हुए कौटिक ब्राह्मणसे कहा ॥ १७ ॥ 

व्याध उवाच 

पिता भाता च भगवन्नेतौ मदैवतं परम्‌ । 

यद्‌ दैवतेभ्यः कतव्य तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
धर्मव्याध बोला--भगवन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे 

प्रधान देवता दै । जो कुक देवताओंकि छ्य करना चाहियेः 

वह मै इन्दं दोनोके स्यि करता हू ॥ १८ ॥ 

्रयख्िराद्‌ यथा देवाः सवे शक्रपुरोगमाः । 

सस्पूज्याः सर्वलोकस्य तथा बुद्धाविमौ मम ॥ १९॥ 
जेसे समस्त संसारके स्यि इन्द्र आदि ततस देत 

पूजनीय है, उसी प्रकार मेरे ल्यि ये दोनों बृदे माता-पिता 

ही आराधनीय है ॥ १९ ॥ 

उपाहारानाहरन्तो देवतानां यथा द्विजाः । 

कर्वन्ति तद्वदेताभ्यां करोग्यहमतन्द्रितः ॥ २० ॥ 
द्विजलोग देवताओकि लि जैसे नाना प्रकारके उपहार 

समर्पण करते ई उसी प्रकार मँ इनके ल्यि करता टू । 

इनकी सेवामें सुञ्चे आलस्य नहीं होता ॥ २० ॥ 

पतौ मे परमं ब्रह्मन्‌ पिता माता च दैवतम्‌ । 

धतौ पुष्पैः फलै रत्नैस्तोषयामि सदा दविज ॥ २१॥ 
ब्रह्मन्‌ ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता दै । मँ 

सदा एलः फर तथा रततोति इन्दीको संतुष्ट करता हूं ॥ २१ ॥ 

पतावेवाप्नयो महयं यान्‌ वदन्ति मनीषिणः । 

यज्ञा वेदाश्च चत्वारः सर्वमेतौ मम दिज ॥ २२॥ 
विप्रवर | जिन्दँ विद्वान्‌ लोग (अभिः कहते दः वे मेरे 

ल्ियेषहीर्है। चारों वेद ओर यज्ञ सव कुमेर लि 

ये माता-पिता दी ह ॥ २२ ॥ 

पतद्थं मम प्राणा भायौ पुत्रः खुट्नः । 


सपु्रदारः शुश्चषां नित्यमेव करोम्यहम्‌ ॥ २३॥ 


मेरे प्राणः ली, पुन्न ओर सुद्‌ सव इन््ीकी सेवाके 
च्यि ईै। मखी ओर पत्रौकि साथ प्रतिदिन इन्दीकी 
-अधूषमे ल्गा रताद ॥२९॥ __ _ = गा रहता हूं ॥ २३ ॥ 


प्रज वु, ग्यारह रुद्रः बारह भादिस्व, श्र भौर. 


प्रनापति-े तैतीस देवता ह । 








च्छ 


१५७२ ` भीमहाभारते 
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खयं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रधावये । महान्‌ मानकर मै उसका पालन करता हूं | 


आहारं च प्रयच्छामि खयं च दिजसस्तम ॥ २४॥ 
दविजश्रेष्ठ ! मै खयं ही इन्हे नहलाता ह, इनके चरण 
धोता हूँ ओर स्वयं ही भोजन परोसकर इन्दं जिमाता हूं ॥ 
अनुकूलं तथा वच्मि विप्रियं परिवजैये । 
अधर्मेणापि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 
मँ बही बात बरोखुता हूः जो इनके मनके अनुकूल होः 
जो दर्हे प्रिथ न लगे, एेसी बात हसे कभी नहीं निकाकता । 
इनको पसंद हो, तो मे अधर्मयुक्तं कायं भी कर सकता हू ॥ 
धमेमेव गुरं क्षात्वा करोमि द्विजसत्तम । 
अतन्द्रितः सद्‌ा विप्र शश्च षां वै करोम्यहम्‌ ॥ रद ॥ 
विप्रवर | इस प्रकार माता-पिताकी सेवारूप धर्म॑को ही 


छोडकर मै सदा इन्दी दोनोकी सेवामे लगा दा | 
पञ्चैव गुरवो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य । ।९॥ 
पिता माताच्निरात्मा च शुर र 
ब्राह्मणश्रेष्ठ ! उन्नति चाहनेवलि = 
है--पिताः माता, अश्रि, परमात्मा व ॥ 
पतेषु यस्तु वतत सम्यगेव । 
भवेयुरक्नयस्तस्य परिचीणौस्तु नित्यशः । 
गाहस्थ्ये वतंमानस्य पष धर्मः सनातनः ॥२८॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! जो इन सवक प्रति उत्तम बरताव करेगा, उष 
गृहस्थ-धमका पालन करनेवल्के द्वारा सदा सवर 
सेवा सम्पन्न होती रहेगी । यही सनातन धमं हे ॥ २८|| 


॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि मकंण्डेयसमास्यापवरंणि ब्राह्मण्या धसं वादे चतुदंशाधिकद्विशवतमोऽध्यायः ॥ २१४ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवैके भन्तमत माकण्डेयसमास्य परमे ब्राह्मण-व्याघ-संवादव्रिषयक दो सौ 
चोदहर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ २९४ ॥ 





पञ्चदराधिकद्विराततमोऽष्यायः 
धर्मव्याधका कौशिक ब्राह्मणको माता-पिताकी सेवाका उपदेश देकर अपने 


पूवंजन्मकी कथा कहते हुए 


मारकण्डेय उवाच 
गुरं ॑निवेद्य विप्राय तौ मातापितराबुभौ । 
स धमौत्मा व्याधो ब्राह्मणमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

माकंण्डेयज्जी कते हँ- युधिष्ठिर ! इत प्रकार 
धर्मात्मा व्याघने करिकर ब्राह्मणको अपने मांता-पितारूप 
दोनों गरुजनोका दरशन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कदा-॥ 
प्रचृ्तचश्चुजोतोऽस्मि सम्पद्य तपसो बलम्‌ । 
यदथैमुक्तोऽसि तया गच्छ त्वं मिथिलामिति ॥ २ ॥ 
पतिद्युश्रषपरया दान्तया सत्यश्ीटखया । 
भिथिलायां वसेद्‌ व्याधः स ते धमोन्‌ प्रवक्ष्यति ॥६॥ 

(राह्मण ! माता-पिताकी सेवा ही मेरी तपस्या है | इस 
तपस्याका प्रभाव देखिये । स॒सचे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी है 
जिसके कारण उस पतिव्रता देवीने, जो सदा पतिकी ही सेवार्मे 
संलग्न रहनेवाटी, जितेन्द्रिय तथा सत्य एवं सदाचारे 
तत्पर दै, आपको यह कहकर वर्ह भेजा था क्रि आप 
मिथिलापुरीको जाइये । वरहो एक व्याध रहता दे । बह आपको 
सब्र धर्मौका उपदे करेगा ॥ २-३ ॥ 

बाह्मण उवाच 

पतिव्रतायाः सत्यायाः शीलाढ्याया यतव्रत । 
संस्छत्य वाक्यं धमंक्ष गुणवानसि मे मतः ॥ ४ ॥ 

ह्मण बोला-उत्तम वतका पालन करनेवाले धर्मज 
व्याध [उस सत्यपरायणा ओर सुशीला पतिव्रता देवीके वचन 
का स्मरण करके मुस यह द्द विश्वासो गयादहैकि तुम 
उत्तम गुणेति सम्पन्न हो ॥ ४ ॥ 


व्याध होनेका कारण बताना 


व्याध उवाचं 
यत्‌ तदा त्वं दविजश्रेष्ठ तयोक्तो भां प्रति प्रमो । 
दृष्टमेव तया सम्यगेकपलन्या न संदायः ॥ ५॥ 
घर्मव्याधने कह दविजभ्रेष् ! प्रभो ! उस पतिका 
देवीने पके आपसे मेरे विषयमे जो कुछ कहा दै, वह छ 
टीक है | इसमे संदेह नदीं कि उसने पातित्रत्यके प्रमावर 
सत्र कुछ प्रत्यक्ष देखा हे ॥ ५ ॥ 
त्ववयुप्रहबुद्धथा तु विप्रेतद्‌ दितं मया । 
वाक्यं चश्णुमे ह यतर हितं दविज ॥ ६॥ 
विप्रवर ! आपपर अनुग्रह करमके विचारे ही मैने ¶ 
सव बाते आपके सामने रक्खी है । तात ! आप मेरी ¶ 
खनिये । ब्रह्मन्‌ ! आपके स्यि जो हितकर टै 
बात बताऊंगा ॥ £ ॥ 
त्वया विनिरृता माता पिता च दिजसत्तम । 
1 गृहात्‌ ताभ्यामनिन्दित ५ 
कायौ्थमयुक्तं तत्‌ त्वया 
तव शोकेन बृद्धो ` तावन्धीभूतौ ` तपखिनौ ॥ ८ 1 
द्विजश्रेष्ठ ! आपने माता-पिताकी उपेक्षा की हे । वेदाय 
करनके छिथ उन दो्नोकी आज्ञा ल्यि विना ही भप 
निकल पड़े है । अनिन्द् ब्राह्मण ! यह आपकर दार अछ 
कारय हुआ हे । आपके शोकते वे दोनो वदे प 
माता-पिता अन्धे हो गये ह ॥ ७-८ ॥ 


॥७॥ 





„र 


समस्य | 


तौ प्रसादयितुं गच्छ मा त्वां घमोँऽव्यगादयम्‌ । 
नप त्वं महात्मा च ध्म च निरतः सद्‌ा ॥ ९ ॥ 
आप उने प्रसन्न करनेके लि श्र जादये । एेसा करनेसे 
आपका धर्म नष्ट नहीं होगा । आप तपस्वी, महात्मा तथा 
निस्तर धर्मम तत्पर रहनेवारे दै॥९॥ 
लर्वमेतदपार्यं॑ते क्षिप्रं तौ सम्पादय । 
मनन ब्रह्मन्‌ नान्यथा कठतैमहसि । 
गम्यताम विप्रै श्रेयस्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ९० ॥ 
परंतु मत-पिताको संतुष्ट न करनेके कारण आपका यह्‌ 
लारा धमं ओर तरत व्यर्थंहो गया हे । अतः शीघ्र जाकर 
उन दोनको प्रसन्न कीजिये । ब्रह्मन्‌ | मेरी बातपर श्रद्धा 
कीजिये । इसके विपरीत कुछ न कीजिये । ब्रह्मपरं ! आप 
अपने घर जाइये ओर माता-पिताकी सेवा कीजिये | यह मेँ 
आपके लिये परम कल्याणकी ब्रात बता रहा हू ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
यदेतदुक्तं भवता सवं  सत्यमसंशायम्‌ । 
प्रीतोऽसि तव भद्रं ते धमोचारशुणान्वित ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मण बोला--घम, सदाचार ओर सदरुणोसे सम्प 
व्याध ! आपका भला हो । आपने यह जो कुछ बताया ह 
सब निःसंदेह सत्य है । मै आपपर ब्रहुत प्रसन्न दर ॥ ११ ॥ 
व्याध उवाच 
हैवतप्रतिमो हि त्वं यस्त्वं धमेमनुबतः । 


, पुराणं शाश्वतं दिव्यं दुष्प्ाच्यमर्तात्ममिः ॥ १२॥ 


= 


, धमेम्याधने कषटा-निम्रवर ! आप देवताओंके समान ह 
योक आपनेउस धर्मम मन लगाया है, जो पुरातन, सनातनः 
दिव्य तथा मनको न जीतनेवाठे पुरुषोके लिय दुलंम ह ॥ 
भातापि्रोः सकादां हि गत्वा त्वं दिजस्म । 
अतन्धितः कुर श्िप्रं मातापितरो पूजनम्‌ । 
अतः परमहं धरम नान्यं पदयामि कंचन ॥ १२॥ 

द्विजक्रेष्ठ ! आप माता-पिताके. पास जाकर आलस्य- 
रित हो श्वघ्र ही उनक्री सेवामे ग जादये । मे इससे बद्‌- 
कर ओर कोई धम नहीं देखता ॥ १३ ॥ 
ˆ :.~ ब्राह्मण उवाच 


। , एदमायतो दिष्टथा दिष्टथा मे सङ्गतं त्वया । 


रदा. वुरुभा सोके नरा. धमेपरदशेकाः ॥ १७॥ 
, बहमण बोला -नरणष् ] मे -वङा भाग्य था जो 
बर्ह आया, ओर सोमाग्वसे ही दशः आपकी सङ्ग प्रात हो 
गया । संसारम आप-जैसः- धमक मागं दिखानेवारे मनुष्य 
दुतम ॥ ९४॥ ~ 
को नरसहखओणु ` धमेविव्‌ विद्यते न बा । 
प्रीतोऽस्मि तव सुत्येन भद्रं ते पुखषषभ ॥ १५॥ 


पञ्चदश्ाधिकदिशावतमो ऽध्यायः 


१९५७. 


(द ्--------~-- 


हजारो मनुष्योमिसे कोई एक भी धंक तत्वको जानने- 
वाखा है या नदीं -यह निर्चयपूर्वक नदीं कदा जा सकता । 
पुरुषर्धम ! आपका कल्याण हो । आज मँ आपकर सत्यके कारण 
आपपर बहुत प्रसन्न हू ॥ १५ ॥ 
पतमानोऽध्च नरके भवतास्िि समुदधूतः। 
भवितव्यमथैवं च यद्‌ दृष्टोऽसि मयानघ ॥ १६॥ 
अनघ ! मै नरकम गिर रहा था । आज आपने मेरा 
उद्धार कर दिया । इस प्रकार जवर मुपे आपका दशन मिक 
गया, तब निश्चय ही आपके उपदेदाके अनुसार भविष्ये 
सव्र कु होगा ॥ १६ ॥ 
राज्ञा ययातिदहिैः पतितस्तारितो यथा । 
सद्धिः पुरुषशादुंल तथाहं भवता दिजः ॥ १७॥ 


राजा ययाति स्वर्सि गिर॒गये थे; परंतु उनके उत्तम 


खभाववाठे दौदित्ं ( पुत्रके पुत्रौ ) ने पुनः उनका उद्भार 
कर दिया-वे पूर्ववत्‌ खरग॑लोकमे प्रतिष्ठित हो गये । पुखुष- 
सिंह ! इसी प्रफार आपने भी आज सुज्ञ ्राह्मणकरो नरक 
गिरनेसे बचाया है ॥ १७ ॥ 
मातापितृभ्यां शुश्रषां करिष्ये वचनात्‌ तव । 
नाङृतात्मा वेदयति धमौघम॑विनिश्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
मँ आपके कहनेके अनुसार माता-पिताकी सेवा करु । 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हे, वह घर्म-अधरमके निणेयको 
ब्रतला नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
देयः शाश्वतो धर्मः शद्योनो हि वतते । 
न त्वां शद्रमहं मन्ये भवितव्यं हि कारणम्‌ ॥ १९ ॥ 
आस्चर्यं है कि यह सनातन धर्म, जिसके खरूपको 
समञ्चना अत्यन्त कठिन दै, शद्रयोनिके मनुष्यमे भी विद्यमान 
३ । मै आपको शुद्र नदीं मानता । आपका जो शृद्रयोनिमे 
जन्म हो गया है, इसका फो विशेष कारण होना चादिये ॥ 
येन॒ क्मविरोषेण प्राप्तेयं शद्ता त्वया । 
पतदिच्छामि विक्ातुं तच्वेन हि महामते । 
कामया ब्रूहि मे स्व सत्येन भ्रयतात्मना ॥ २० ॥ 
महामते } जिस विशेष कर्मके कारण आपको यह चद्र- 
योनिं प्रात हुई है, उसे भँ यंथाथेरूपसे जानना चाहता हूं । 


आप सत्य ओर पवित्र अन्तःकरणके विर्वासके अनुसार . 


सेच्छापर्वक शुस्ते सवर कुछ बताये ॥ २० ॥ 
. व्याष उवाच ` 
अनतिक्रमणीया वै ब्रह्मणा मे विजोततम । 
श्ण सर्वमिवं वृतं पूर्वदेहे ममानघ ॥ २१॥ 
धर्मव्याधने कषा--विप्रवर ! म्न ाक्षणोका अपराध 
कमी नहीं करना चाये । अनम | मेर पूर्जन्मके शरीर- 
वारा जो घटना टित हई है, बह ख । बताता हू, निवे ॥ 





१५.७७ 





` अरीमहाभारते 


च्छ 


= ~~ ~ [ वपे 


स नापराध्याम्यहं किंचित्‌ केन पापमिदं छृतम्‌ ॥ २ 


अहं हि ब्राह्मणः पू्व॑मासं द्विजवरात्मजः । 
वेदाध्यायी सुकुरालो वेदाङ्गानां च पारगः ॥ २२॥ 
मै पूर्वजन्ममे एक श्र व्राहमणका पुत्र ओर वेदाध्ययन- 
परायण ब्राह्मण था । वेदाज्गोका पारज्गत विद्वान्‌ माना जाता 
था । मँ विद्याध्ययनमे अत्यन्त कुडाल था ॥ २२ ॥ 
मात्मदोषरतेनरहयन्नवस्थामाप्तवानिमाम्‌ = । . 
कथिद्‌ राजा मम सखा धलुवेदपरायणः ॥ २२ ॥ 


संसगद्‌ धनुषि शरषठस्ततोऽहमभवं दिज । 


ब्रह्मण | अपने ही दोषोके कारण सुद्ञे इस दुरवस्थामे 


आना पड़ा है । पूरवजन्ममे जब्र मेँ ब्राह्मण था, एक धनुेद- 

परायण राजक साथ मेरी मित्रता हो गयी थी । उनके संसगंसे 

मै धनुवेंदकी रिक्षा लेने गा ओर धनुष चलानेकी कलाम 

मैने भेट योग्यता प्राप्त कर ली ॥ २२९ ॥ 

पतस्मिन्नेव काठे तु खगयां निर्गतो चपः ॥ २४॥ 

सहितो योधमुख्यैश्च मन्विभिश्च सुसंवृतः । 

ततोऽभ्यहन्‌ शरगांस्तत्र खुबहनाभमं प्रति ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इसी समय राजा अपने मन्त्रियो तथा प्रधान 

योद्धाओंके साथ शिकार खेलनेके स्वि निकले । उन्होने एक 

क्षिके आश्रमके निकट बहुत-से हिंसक पञ्चर्ओंका 

वध किया ॥ २४.२५ ॥ 

अथ क्षिप्तः शये घोरो मयापि जसम । 

ताडितश्च ऋषिस्तेन शरेणानतपर्वणा ॥ २६ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! ` तदनन्तर मैने भी एक भयानक बाण 

छोड़ा । उसकी गोठ कु छकी हुई थी । उस बाणसे 

क्रृषरि मारे गये ॥ २६॥ ॥ 

भूमौ निपतितो बरह्मन्युवाच प्रतिनादयन्‌ । 


म्‌ ॥ २७ ॥ 
यवीपर गर पे 
जाते हुए बो 
करता हू | ॥ 


ब्रह्मन्‌ | बाण लगते ही वे सुनि पृथि 
ओर अपने आर्तनादसे उस वन्य प्रदेशको रँ 
८आह ! मै तो किीका कोई अपराध नही 
किसने यह पापकम कर डाला १ ॥ २७॥ 
मन्वानस्तं खरग चाहं सम्प्राप्तः सहसा प्रमो । 
अपद्यं तसषि विद्धं शरेणानतपर्वणा ॥ २८॥ 
प्रमो ! मैने उन्द हिंसक पञ समञ्चकर बाग म 
था । अतः सहसा उनके पास जा परहुचा । वहो जाकर देखा 
कि ष्की हुई रगोखवले उस बाणसे एक कऋरषि षाक 
शेकर धरतीपर पड़ है ॥ २८ ॥ 
अकायेकरणाच्चापि शशं मे व्यथितं मनः। 
तसुग्रतपसं विधं निष्टनन्तं महीतले ॥ २९॥ 
यह न करने योग्य पाप कर डाल्नेके कारण मेरे मनो 
उस समय बड़ी पीड़ा हुई । वे उग्र तपस्वी ब्राह्मण उत 
समय धरतीपर पड़-पड़े कराह रहे ये ॥ २९ ॥ 
अजानता तमिदं मयेत्यहमथाघ्रवम्‌ । 
्षन्तुमहंसि मे सवेमिति चोक्तो मया मुनिः ॥ ३०। 
मैने साहस करके उन भुनीश्वरसे कहा- “भगवन्‌ | 
अनजानमे मेरेद्रारा यह अपराध बन गया है | अतः; अप 
यह सब क्षमा कर दे | ३० ॥ 
ततः प्रत्यत्रवीद्‌ वाक्यसरषि्मा क्रोधमूच्छितः। 
व्याधस्त्वं भविता क्रूर श्द्योनाविति द्विज ॥ ३१॥ 
मेरी बात सुनकर ऋषि क्रोधसे व्याकुल हो गये ओर 
उत्तर देते हुए बोठे--“निर्दयी ब्राह्मण | तु शरुद्रयोनिे जन 
लेकर व्याध होगा ॥ २३१ ॥ 


हति श्रीमहाभारते वनपवंणि माकंण्डेयसमास्ापर्वणिः ब्राह्मणव्याधसंवादे पञ्चदशाधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २१५॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारते वनपर्के अन्तर्गत माक॑ण्डेयसमास्यापमे ्रह्मण-व्याधसंवाद विषयक 
दे सो पद्व अध्याय पूरा हा ॥ २९५ ॥ 
--> > ९९ ~~ 


क 


ऽध्यायः 


कोशिकधमेव्याषःसंबादका उपसंहार तथा कोरिकका अपने धरको ्रखान 


व्याध उवाच 
पएवं शपोऽहस्रषिणा तदा द्विजवरोत्तम । 
अभिप्रसादयस्षि गिरा श्राहीति मां तदा ॥ १ ॥ 
अजानता य र्तं मुने! ` 
कन्तुमहसि तत्‌. सव परसीद भगवन्निति ॥ २ ॥ 
धमेव्याध कष्टता है--निग्रवर ] जब इस प्रकार 
ऋषिने मुके शाप दे दिवा, तव मैने कहा-.मगवन्‌ ! मेरी 


रक्षा कीज्यि-मुस्ने उवारिये । सुने ! मैने 1: 
आज अनुचित काम कर. डाला है । मेरा सवर अपरा भव 
कीजिये ओर सुञ्ञपर प्रसन्न हो जाहये । एेसा कहकर 


प्रसन्न करनेकी चेष्टा की ॥ १-२॥ 


ऋषिरुवाच 
नान्यथा भविता शाप एवमेलदसंदायम्‌ । , । 
आनृशसयात्‌ त्वरं कशचित्‌ कलीलु्रहमथ ते ॥ १ । 





भकडयंसमास्याप ] 


ऋषिने कहा--यद शाप रल नहीं सकता । एेसा 

ही रगा, इसमे संशय नहीं हे । परंतु मेरा खभाव 

रूर नहीं है, इसख्यि मँ तुद्यपर आज कुछ अनुग्रह करता 
हर॥ २॥ 

शद्रयोन्यां वतमानो धमो हि भविष्यसि 

आतापिभोश्च शुभां करिष्यसि न संरायः ॥ ४ ॥ 

त शद्ववोनिमे रहकर धर्म होगा ओर माता-पिताकी 

हेवा करेगा । इसमे तनिक भी संदेहके व्यि सथान नहीं है ॥ 


तया शयुभषया सिद महस्तव समवाप्स्यसि । 
जातिस्मरश्च भविता खर्गं॑चैव गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
उस सेवासे तुचे सिद्धि ओर महत्ता प्राप्त होगी । तू 
पू्वनन्मकी वातोको स्मरण रलनेवाला होगा ओर अन्तम 
खर्गलोकमे जायगा ॥ ५ ॥ 
शापक्षये तु निन्र॑ते भवितासि वुनर्धिजः । 
वं शप्तः घुरा तेन चछषिणास्प्युग्रतेजसा ॥ ६ ॥ 
शापका निवारण शौ जानेपर तू. फिर ब्राह्मण होगा । 
इस प्रकार उन उग्र तेजस्वी महर्धिने पूर्वकाल शुषे शप 
दिया था॥६॥ 
प्रसादश्च रृतस्तेन ममेव ॒दिषदां वर । 
, शरं चोद्ुतवानस्ि त्य ` बै. विजस्तम ॥ ७ ॥ 
आधमं च मया नीतो न च प्राणै्ययुज्यत । 
नरष ! फिर उन्होने ही मेरे ऊपर अनुग्रह किया । 
द्विजग्रेष्ठ | तदनन्तर मैने उनके शरीरखे बाण निकाला 
ओर उन्है उनके आश्रमपर पर्चा दिया । परंतु उनके 
` ` प्राण नहीं गये ॥ ७२ ॥ © 
. एतत्‌ ते सव॑माख्यातं यथा अम पुराभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अभितश्चापि - गन्तव्यं मया खगं दविजोलम ॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! पूर्वजन्मम मेरे ऊपर जो कुछ बीता था? वह्‌ 


„ सत्र मैने आपसे कह सुनाया । अव्र इस जीवनके पश्चात्‌ ` 


सन्ने खग॑लोकमे जाना है ॥ ८-९.॥ ` 
4 ब्राह्मण उवाच 
एवमेतानि पुख्षा दुःखानि च खुखानि च । 
आप्नुवन्ति महाबुद्धे नोत्कण्ठां कतंमरहेसि ॥ १०॥ 
ब्राह्मण बोखा-महामते | मनुष्य इसी प्रकार दुःख 
ओर सुख पाते -रहते दहै । इसके स्यि आपकोचिन्ता नदीं 
करनी चाय ॥ १० ॥ 
दुष्करं हि छतं कम जानतां जातिमात्मनः । 
ोकबृ्तान्ततत्वक्ञ॒ नित्यं . धमेपरायण ॥ ११॥ 
„ जिसके फलस्तरूप आपको अपने पूर्वजन्मकी बार्तोका 
शान बना हआ दै, बह पिता-माताकी सेवारूम कमं वृूसरोके 
क्ये दुष्कर है; किंतु आपने उसे सम्पन्न कर च्या है । 
आप लोकटृत्तान्तका तस्व जानते ह ओर खदा धर्मम 
ततर रहते ह ॥ ११ ॥ 
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नच 


कमेदोषश्च वै विद्धननात्मजातिकृतेन ते । 
कञ्चित्‌ कालमुष्यतां बै ततोऽसि भविता दिजः ॥ १२ ॥ 
` विदन्‌ ! आपको जो यह कर्मदोष .( दूषित कमं ) 
्ा् हुआ है, वह आपके पूर्वजन्मके कर्मका फल हे । इसं 
जन्मके नहीं । अतः कुछ कालतक ओर इशी रूपमे रद । 
फिर आप ब्राह्मण हो जार्यगे ॥ १२ ॥ 
साम्प्रतं च मतो मेऽसि ब्राह्मणो नार संद्ायः। 
ब्राह्मणः पतनीयेषु वर्तमानो विकर्म ॥ १६ ॥ 
काभ्भिको दुष्टृतः प्रायः शद्ेण सदो भवेत्‌ । 

म तो अभी आपको ब्राह्मण मानता दू । आपके ब्राह्मण 
हेनेमे संदेह नहीं है । जो बराह्मण होकर मी पतनके गतेमे 
गिरानेवाे पापकमोमं फसा. हुआ हे ओर प्रायः दुष्कम- 
परायण तथा पाखंडी दै, बह शद्रके समान दै ॥ १३९ ॥ 
यस्तु शद्धो दमे सत्ये धमे च सततोत्थितः ॥ १७ ॥ 
तं ब्राह्मणमहं मन्ये दत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः । 

इसके विपरीत जो शुद्र होकर भी ( शमः ) दमः सत्य 
तथा धर्मका पालन करके छ्ि सदा उद्यत रहता है, उसे 
न ब्राह्मण ही मानता दर; क्योकि मतुष्य सदाचारसे ही द्विज 


. होता दै ॥ १४१ ॥ 


क्मदोकेण विषमां गतिमाप्नोति दारुणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
क्षीणदोषमहं मन्ये चाभितस्त्वां नरोत्तम । 
कर्मदोषसे दी मनुष्य विषम एवं भ्ैफर दुगतिमे पड़ 
जाता हे । परतु नररेष्ठ ! मै तो समक्ञता दं कि -आपके 
सरे कर्मदोष सर्वथा नष्ट हो गये है ॥१५६॥ 
करतम्सि नोत्कण्ठां त्वद्विधा हयविषादिनः । . 
लोकबृ्ाुश्त्त्ञा नित्यं धमंपरायणाः ॥ १६ ॥ 
अतः आपको अपने विषयमे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं 
कृरनी चाहिये । आपकर-जैसे ज्ञानी पुरुष, जो लोकदृततान्तके 
अनुवर्तनका रहस्य जाननेवाठे तथा नित्य धमंपरायण है, कभी 
विषादग्रस नीं होते द ॥ १६ ॥ 
व्याध उवाच 
्रहया मानसं दुःखं हन्याच्छारीरमोषधेः। 
पतद्‌ विक्षानसामथ्यं न वाठः समतामियात्‌ ॥ १७ ॥ 
धर्मव्याधने कहा-- ञानी पुरुष शारीरिक कष्टका 
ओषधसेवनद्वारा नाश करे ओर विवेकरीरु बुदधिद्वारा 
मानसिकं दुःखकों नष्ट करे । यदी ज्ञानक शक्ति हे । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको बालकोके समान शोक या विलाप नष 
करना चाकि ॥ १७ ॥ ; 
अनिषटसम्पयोगाश्च विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च । 
मलुष्या मानसैदःखेयुज्यन्ते चाल्पञुदयः ॥ १८ ॥ 
मन्दुद्धि मनुष्य टी अप्रिय वस्तुके संयोग ओर परिय 


१५७६ 


वस्तुक वियोगमे मानसिक दुःखे दुखी होते है ॥ ९८ ॥ 
शणेभूतानि युज्यन्ते वियुज्यन्ते तथेव च । 
सर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥ १९ ॥ 
समी म्राणी तीनों गुणोके कार्यभूत विभिन्न वस्तु आदिसे 
जिस प्रकार संयुक्तं होते है वैसे ही वियुक्त भी होते रहते 
है । अतः किसी एकका संयोग ओर किसी एकका वियोग 
वास्तवमे शोकका कारण नहीं है ॥ १९ ॥ 
अनिष्टं च(न्वितं परयंस्तथा क्षिप्रं विरज्यते । 
ततश्च प्रतिक्कव॑न्ति यदि पद्यन्ध्युपक्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
यदि किसी कार्यम अनिष्टका संयोग दिखायी देता हैः तो 
मनुष्य शीघर ही उससे निषत्त हो जाता है ओर यदि 
आरम्भ होनेसे पदे ही उस अनिष्टका पता कग जाता हे 
तो छोग उसके प्रतीकारका उपाय करने कगते है ॥ २० ॥ 


शोचतो न भवेत्‌ किंचित्‌ केवरं परितप्यते । 

परित्यजन्ति ये दुःखं खुखं वाप्युभयं नराः ॥ २१॥ 

त॒ पब सुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः । 

असंतोषपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः ॥ २२॥ 
केवर शोक करनेसे कुछ नहीं होताः संतापमात्र ही 

हाय लगता है । जो ज्ञानतृसत मनीषी मानव सुख ओर दुःख 

दोनोका परित्याग कर देते हैः वे ही सुखी होते द । मूढ 

मनुष्य असंतोषी होते दै ओर श्ञानवानोंको संतोष प्राप्त 

होता है ॥ २९-२२ ॥ 

असंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परमं खुखम्‌। 

न शोचन्ति गताध्वानः पदयन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २६ ॥ 
असंतोषका अन्त नहीं है अतः संतोष ही परम सुख 

है । जिन्होनि ज्ञानमागको पार करके परमात्माका साक्षात्कार 

कर छिया दैः वे कभी शोकम नहीं पड़ते दै ॥ २३॥ 

न विषादे मनः कायं विषादो विषसुत्तमम्‌ । 

मारयत्यरूतथरकं वाटं कद्ध॒ इवोरगः ॥ २४॥ 
मनको विषादकरी ओर न जाने दे । विषाद उग्र विष 

है । वह क्रोधमे भरे ' हुए. सरपकी मति विवेकहीन अज्ञानी 

मनुष्यको मार डाठर्ता हे ॥ २४ ॥ 

यं विषादौऽभिभवति विक्रमे समुपस्थिते । 

तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषाथां न विद्यते ॥ २५॥ 
पराक्रमका अवसर उपस्थित होनेपर जिसे विषाद घेर 

ेता हैः उस तेजोहीन पुरुषका कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं 

होता ॥ २५॥ 

अवद्यं क्रियमाणस्य कमणो इयते फलम्‌ । 

नहि निवैदमागम्य किचिद्‌भाप्नोतिशोभनम्‌ ॥ २६ ॥ 

= किये जनेवाङे क्का पाल अवदय दषगोचर होत ह । 


तै 


न =-= 














श्रीमहाभारते 








[ बेपि 
केवल चिन्न होकर बैठ रहनेसे कोद अच्छ परिगाम 
नहीं कगता ॥ २६ ॥ ५ 
अथाप्युपायं पद्येत दुःखस्य परिमोक्षणे । 
अशोचन्नारभेतेवं मुकतश्चाग्यसनी भवेत्‌ ॥ : 
इ ९७ ॥ 
अतः दुःखसे दयूटनेके उपायक्रो अवदय देखे | शोक ओर 
विष्रादमे न पड्कर आवदयकर कार्यं आरम्भ कर द। ह 
पकार प्रय करनेसे मनुष्य निश्चय ही दुःखसे रूट जता 
ओर फिर किसी संकट या व्यसनने नहीं फंसता | २७॥ 
भूतेष्वभावं संचिन्त्य ये तु बुद्धेः परं गताः । 
न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पर्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
संसारके सभी पदाथं अनित्य दै, एसा सोचकर जो बदर 
पार होकर परब्रह्म परमात्माको प्रास्त हो गये हैः वे ज्ञानी महा- 
पुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हए कभी शोकम नहीं 
पड़ते ॥ २८ ॥ 
नश्चोचामि च वै विद्धन्‌ काटाकाह्घी स्थितो ह्यहम्‌ । 
पतेनिद शंनेवह्यन्‌ नावसीदामि ` सत्तम ॥ २९॥ 
विद्वन्‌ ! मे अन्तकाल्की प्रतीक्षा करता हूँ | अतः कभी 
शोकमगन नहीं होता । सत्पुरुषे श्रेष्ठ ब्राह्मण | उपयुक्त 
विचारोका मनन करते रहनेसे मुन्ञे कभी दुःख या अनुत्साह 
नहीं होता ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
कृतप्रज्ञोऽसि मेधावी बुद्धिर्हि विपुला तव । 
नाहं मवन्तं शोचामि ज्ञानतृप्तो ऽसि ध्म॑वित्‌ ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण बोखा--धर्मव्याध ! आप ज्ञानी ओर बुद्धिमान्‌ 
है । आपकी बुद्धि विशाक हे । आप धर्मक तत्वको जनते ह 
ओर ज्ञानानन्दसे तस रहते द । अतः मै आपके ल्थि शेक 
नहीं करता ॥ ३० ॥ 
आप्रच्छे त्वां स्वस्ति तेऽस्तु धर्मस्त्वां परिरक्चतु। 
अप्रमादस्तु कतंव्यो ध्म धर्मश्चतां वर ॥ ३१॥ 
अवर मे जनेके छ्थि आपकर अनुमति चाहता हूं । आप 
कस्याण हो ओर धर्मं सद] आपकी रक्षा करे । धमातर 
ष्ठ व्याध ! आप धर्माचरणमे कमी प्रमाद न करे ॥ ३१॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
बाढमित्येव तं व्याधः ऊताञ्जलिख्वाच € । 
भदक्षिणमथो कृत्वा धरस्थतो द्विजसत्तमः ॥ ३९। 
माकंण्डयजी कहते है--यधिषठिर ! किक ५ 
की वात सुनकर धर्मव्याधने ह।थ जोड़कर कदा-चहुत ~, _ 
अव -आप अपने घरकों पधार | तदनन्तर विप्रवर करि? 
धर्मव्याधकी परिक्रमा करके वहेसि-चल दिया॥ ३२॥ 
स तु गत्वा द्विजः सर्वा शुश्चूषां कृ तवांस्तदा । । 
मातापिभ्यां कृ्धाभ्यां यथान्यायं ्ुशंसितः ॥ २ 








ना =-= 1 





धर जाकर उस व्राह्मणने अपने नाक = सव प्रकार- 
क देवभूषा कौ ओर उन बद माता-पिताने प्रसन्न होकर 
उवी यथायोग्य प्रशंसा को ॥ ३३॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं निखिलेन युधिष्ठिर । 
ृष्वानसि यं तात धर्म॑ धमेभ्ृतां बर ॥ ३७ ॥ 
` धर्मातमाओमिं श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर ! तुमने जो प्रश्र किया 
धा) उसके अनुसार मने ये सव बाते कद सुनायीं ॥ ३४॥ 
पतिव्रताया माहात्म्यं ब्राह्मणस्य च सत्तम । 
मातापित्रोश्च शुश्रूषा धमेन्याधेन कीर्तिता ॥ ३५॥ 

सधुग्ेषठ | पतित्रताक। माह ओर धर्मव्याधके द्वारा 


सप्तददाधिकद्विशततमोऽध्यायः १५.७७ 


युधिष्टिर उवाच 
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन्‌. धमौख्यानमयुत्तमम्‌ । 
सर्वधर्मविदां शरेष्ठ कथितं मुनिसत्तम ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले व्रन्‌ ! आपने धर्मक विषयमे 
यह अवन्त अद्भुत ओर उत्तम उपाख्यान सुनाया दे । खनिवर ! 
आप समस्त धर्मे श्रेष्ट द ॥ ३६ ॥ 
सखुखथव्यतया विद्वन. सहतं इव मे गतः । 
न हि तपोऽसि भगवन्‌ श्टण्वानो धमेमुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विद्धन्‌ ! यह कथा सुननेमे इतनी सुखद थी कि मेरा 
वहुत-सा समय भी दो घड़ीके समान बीत गवा । भगवन्‌ | 
आपके मुखसे यह धर्मकी उत्तम कथा सुनतेसुनते मुने 


ह्मण कदी हुई माता-पिताकी सेवा आदिकी बाते बता दी॥२५॥ तपि दी नदीं हो रही है ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माक॑ण्डेयसमास्यापरव॑णि ब्राह्मणम्याधसंवादे षोडशाधिकद्विराततमोऽभ्यायः ॥२१६॥ 


दूत प्रकार श्रीमहांमास्त बनपवैके अन्तर्मत॒माकण्डेयसमास्यापर्वमे ब्राह्मण व्याघ-संबादरिषयक 
दो सौ सोरु्यँः अध्याय पुरा हुमा ॥ २९६ ॥ 
~~ 


सप्तदशाधिकद्विशततमोऽध्यायः 


अग्निका अद्धिराको अपना प्रथम पुत्र खीकार करना तथा 
अद्बिरासे बृहस्पतिकी उत्पत्ति 


वैश्चस्पायन उवाच 
्रतेमां धर्मसंयुक्तां धमेरजः कथां शुभाम्‌ । 
पुनः पप्रच्छ तग्रषि भाकंण्डयमिदं तदा ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! यह धर्मयुक्त 
शम कथा सुनकर धर्मराज युषिष्ठिरने उन माकण्डेयमूनिसे 
पुनः इस प्रकारं प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कथमम्निवेनं यातः कथं चाप्यङ्गिरः पुरा । 
नष्टेऽग्नो हम्यमवहद्निभूत्वा महाद्युतिः ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरने पूा-सुने ! पूर्वकालमे अग्निदेवने किस 
कारणसे जलम प्रवेश किया था १ ओर अग्निके अद्य हो 
जनिपर महातेजस्वी अङ्किरा ऋषिने किख प्रकार अग्नि होकर 
देवताओकि लये हविष्य पर्हुचनिका काय॑ किया १॥ २ ॥ 
अभ्रियदा त्वेक पव बहुत्वं चास्य कमसु । 
दयते भगवन सर्वमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ ¡ जव अग्निदेव एक ही है, तवर विभिन्न कर्माः 
भ उनके अनेक रूप क्यों दिखायी देते ई १ मै यह सब कुक 
भानना चाहता हूं ॥ ३ ॥ 
मार्च यथोत्पन्नो यथा चाग्नेः सुतोऽभवत्‌ । 
यथा शद्रा सम्भूतो गङ्गायां छक्तिकाखु च ॥ ७ ॥ 
मार कार्तिकेयकी उत्पत्ति कैसे हुई १ वे अग्निक पुनन 


कैते हुए १ भगवान्‌ शङ्करसे तथा गङ्गादेवी ओर इत्तिकाओं 
ते उनका जन्म केसे सम्भव हुआ १॥ ४॥ 
पतदिच्छाम्यहं त्वत्तः तुं भागेवसत्तम । 


कौतूहलसमाविष्टो याथातथ्यं मडसुने ॥ ५ ॥ ` 


भरगुङकुलतिल्क महामुने ! मे आपके मुखसे यह सब 
इत्तान्त यथार्थसूपसे सुनना चाहता हू, इसके लिय मेरे मनमे 
बड़ी उत्कण्ठा दै ॥ ५ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
पुरातनम्‌ । 
यथा रुद्धो हृतवहस्तपस्तप्तुं वनं गतः ॥ ६ ॥ 
भाकण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! इसु विषयमे जानकार 
लोग उस प्राचीन इतिहासको इुहराया करते ई, जिसमे 
यह्‌ स्पष्ट किया गया है कि किख प्रकार अभ्रिदेव कुपित हो 
तपस्यकि लिये जरे प्रविष्ट हुए थे १ ॥ ६॥ 
यथा च भगवानभ्निः स्वयमेवाङ्गिराऽभवत्‌ । 
संतापयंश्च प्रभया नाशयंस्तिमिराणि च ॥ ७ ॥ 
कैसे खय महं अङ्गिरा ही भगवान्‌ अभ्नि वन गये 
ओर अपनी प्रभासे अन्धकारका निवारण करते दुष्ट जगत्को 
तापदेने कगे १॥ ७॥ 
महाबाहो चचार तप उत्तमम्‌ । 
मआधमस्थो म्ाभागो हव्यवाहं विरोषयन्‌ । 
तथा स भूवा तु तदा जगत्‌ सबं भ्यकाशयत्‌॥ ८ ॥ 


५ 





१५५० 





य व--------- | प्राचीन कालकी बात है, महाभाग अङ्गिरा 
श्रषि अपने आश्रमे ही रहकर उत्तम तपस्या करने ङ्गे । 
वे अथिसे भी अधिक तेजस्वी होनेके छ्य यत्तशील ये। 
अपने उद्यमे सफल होकर वे सम्पूणं जगत्को प्रकारित 
करने लगे ॥ ८ ॥ 
तपश्चरंस्तु हतभुक्‌ संतस्तस्य तेजसा । 
शशं ग्लानश्च तेजस्वी न च किचित्‌ प्रजक्षिवान्‌ ॥ ९ ॥ 

उन्हीं दिनों अभरिदेव भी तपस्या कर रहै थे | वे 
तेजस्वी होकर भी अङ्गिरके तेजसे संतप्त हो अत्यन्त मिनि 
पड़ गये । परंतु इसका कारण क्या है १ यह कुक मी उनकी 
समक्षम नही आया ॥ ९ ॥ 

अथ संचिन्तयामास भगवान्‌ इव्यवाहनः।, 
अन्योऽच्चिरिह रोकानां ब्रह्मणा सम्प्रकरिपितः ॥ १०॥ 

तब भगवान्‌ अनिन यह सोचा-'हो-न हो, ब्रह्माजीने 
इस जगत्‌के लि किसी दूसरे अभ्रिदेवताका निर्माण कर 

ल्या हैः ॥ १०॥ 
अन्नित्वं विप्रणष्टं हि तप्यमानस्य मे तपः। 
कथमन्निः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः ॥ ११॥ 
अपदयदम्निव्लोकास्तापयन्तं महामुनिम्‌ । 

(जान पड़ता हैः तपस्यामे छग जनेसे मेरा अभित्व नष्ट 

हो गया । अवर मे पुनः कि प्रकार अम्रि हो सकता ह 
यह विचार करते हए उन्दने देखा फ महामुनि अङ्गिरा 
अध्निकी ही भति प्रकाशित दहो सम्पूणं जगत्‌को ताप दे 

रदे द ॥ ११९ ॥ 

सोपास्पच्छने्भीतस्तमुवाच तदाङ्गिराः ॥ १२॥ 

शीघ्रमेव भववखराध्चिस्त्वं पुनलोंकभावनः । 

विक्षातश्चासि छोकेषु निषु संस्थानचारिषु ॥ १३॥ 

यह देख वे उरते-डरते धी रेसे उनके पास गये । उक्त 
समय उनसे अङ्किरा सुनिने कहा-ष्देव | आप पुनः शीघ्र 
ही खोकभावन अभ्रिके पदपर प्रतिष्टित हो जाथे; क्योकि 
तीनो छोकों तथा स्थावर जङ्गम प्राणियोमे आपकी प्रसिद्धि 

दे ॥ १२-१३॥ 
त्वमन्नि; प्रथमे खष्टो ब्रह्मणा तिमिरापहः । 
स्वस्थानं प्रतिपद्य शीघ्रमेव तमोयुद ॥ १४॥ 

श्रह्माजीने आपको ही अन्धकारनाशक प्रथम अभ्निके 
रूपमे उसन्न क्या है । तिमिरपुञ्चको दूर भगनेवाछे 

देवता ! आप शीघ्र ही अपना खान ग्रहण कीञियेः | १४॥ 

„ अग्निर्वाच 
नष्टकीतिरहं रोके भवान्‌ जातो हुताशनः । 


भौमामारते | 








---- 


भवन्तमेव कञास्यन्ति पावकं न तु भां 
अभ्भिदेव बोके-- ने ! संसारम 9 ॥ १५ 


गयी है । अव आप ही अग्निक पद्पर मतिष्ठित । मष्ट 
ही लोग अग्रि समन्चेगे, आपके सामने सुञच कोर क 
मनेगा ॥ १५ ॥ ९ जभिनेह 


निक्षिपास्यहमभनित्वं त्वमन्निः प्रथमो भव। 
भविष्यामि द्वितीयोऽहं भाजापत्यक पएव च || १६। 
म अपना अभित्व आप ही रख देता 
प्रथम अग्निक पद्पर प्रतिष्ठित होडये । गै द्वितीय 
नामक अग्नि दोऊंगा ॥ १६ ॥ 
अङगिरा उवाच 
कुक पुण्यं प्रजाखग्यं भवाश्निस्तिमिरापहः । 
मां च देव कुरुष्वाग्ने प्रथमं पुत्रमञ्जसा ॥ १७॥ 
अङ्गिराने कहा--अमनिदेव ! आप प्राक ख्गलेम 
की ग्रापति करनेवाला पुण्यकर्म ( देवताओकि पास हविष 
प्टुचनेका कायं ) सम्पन्न कीजिये ओर खयं ही अन्धकाः 
निवारक अभ्निपदपर प्रतिष्ठित होदये; साथ ही सुने अपना 
पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिये ॥ १७॥ 

, माककण्डेय उवाच 
तच्छुत्वाङ्गिरसो वाक्यं जातवेदास्तथाकरोत्‌ । 
राजन्‌ ब्रहस्पतिनीम तस्याप्यङ्गिरसः सुतः ॥ १८॥ 

माकंण्डयजी कते है- राजन्‌ ! अङ्गिराका यह 
वचन सुनकर अधिदेवने वैसा ही किया । उन्द अपना प्रा 
पुत्र मान छिया । फिर अङ्गिराके भी बृहस्पति नामक पु 
उन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
्षात्वा प्रथमजं तं तु वदहवेराङ्गिरसं खुतम्‌। 
उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत ॥ १९॥ 

भरतनन्दन ! अङ्गिराको अभिदेवका प्रथम पुत्र जानक 
खव देवता उनके पास आयि ओर इसका कारा 
- लगे ॥ १९ ॥ 

स तु पृष्टस्तदा देवैस्ततः कारणमव्रवीत्‌ ॥ | 
भर्यगरणस्तु देवाश्च तद्‌ वचोऽङ्गिरसस्तदा ॥ ° 
`देवताओंकि पूछनेपर अङ्खिराने उन्द कारण बतार्था 
देवताओने अङ्जिरके उस कथनपर विश्वस 

यथां माना ॥ २० ॥ 
तत्र नानाविधानघ्नीन्‌ प्रवक्ष्यामि महाप्रभान्‌ । {॥ 
कमेभिबहभिः ख्यातान्‌ नानाथौन्‌ ब्राह्मणेष्वि्। (0 
अव मे महान्‌ कान्तिमान्‌ विविध अग्नियोका" ५.1 
अन्थोक्त विधि-वामरयोमं अनेक करमोदरारा विभिन्न प्॥ 


हूः आप 
य प्राजप्त 


` सिद्धिके जयि विख्यात ई, वर्णन करंगा ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपत्र॑णि माकण्डेयसमास्यापव॑णि आङ्गिरसे सषदशाधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २१० ॥ 


इस भ्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तगैत मारण्डेयसमास्यापरबमे 


॥ 
हिक रङ्गे दो सौ सवह् अध्याय पूरा हभा ॥ ९५५ 


भर+ 











पकोविद्ात्यधिकद्िशतवमो ऽध्यायः 


१५.७९. 


अष्टदशाधिकद्विदाततमोऽध्यायः 
अङ्किराकी संततिका वणेन 


माकडेय उवाच 
रमणो यस्तृतीयस्तु पुजः छरुकुलोदह । 
तस्यामवत्‌ खुभा भाया प्रजास्तस्यां च मे णु ॥ १॥ 
प्राक॑ण्डेयजी कहते ह--कर्कुलधुरन्धर युधिष्ठिर ! 
्रहमाजीके जो तीरे पुत्र अङ्गिरा दै उनकौ पलीका नाम 
युमा है । उसके गम॑से जो संताने उतयन्न दुई, उनक्रा वणन 
करता हूः खनो ॥ १ ॥ 


ृहत्कीतिंजदऽज्योतिरबृदद्ह्या  बरहन्मनाः । 

बृहन्मन्बो ब्रह द्धासस्तथा राजन्‌ बहस्पतिः ॥ २॥ 
राजन्‌ !- ब्ृहत्कीति, बरहज्ज्योतिः बृहद्रहयाः बृहन्मनाः 

बृहन्मन््ः बृहद्धा् तथा बृहस्पति ( ये अङ्खिरासे सुभाके 

सात पुत्र दए ) ॥ २॥ 

प्रजासु ता सवौ सरूपेणाप्रतिमाभवत्‌ । 

देवी भायुमती नाम प्रथमाङ्गिरसः सखुसा ॥ ३ ॥ 
अङ्गिराकी प्रथम पुत्रीका नाम देवी भानुमती दै । 

वह उनकी संतानमे सवसे अधिक रूपवती है; उसके रूपकी 

कही तुखना दी नहीं है ( मानु अर्थात्‌ सूस युक्त होनेके 

कारण यह दिनी अभिमानिनी है ) ॥ ३॥ 

भूतानामेव सवषां यस्यां रागस्तदाभवत्‌ । 

रागाद्रागेति यामाहुदधतीयाङ्गिरसः सखुता ॥ ४ ॥ 
अङ्गिरा मुनिकी दूसरी कन्या “रागा? नामसे विख्यात 

है । उसपर समस्त प्राणियोका विशेष अनुराग प्रकट हुमा 

था । इसील्यि उसका एेसा नाम प्रसिद्ध हुआ । ( यह 

रत्निकी अभिमानिनी है ) ॥ ४ ॥ 

यां कपदिंखुतामाहरंद्यादद्येति देहिनः। 

तनुत्वात्‌ सा सिनीवाटी ठतीयाङ्गिरसः खता ॥ ५ ॥ 


अङ्गिराकी तीसरी पुत्री “सिनीवारीः ( चतुदशीयुक्ता 


अमावस्या ) दैः जो अस्यन्तं कृश होनेके कारण कभी 
दीखती है ओर कभी नहीं दीखती है; इसीखियि छोग उसे 
'्टर्यादृश्याः कहते दै । भगवान्‌ स्द्र॒ उसे छलायम धारण 
करते ई, इस कारण उसे सव्र रोग 'शद्रसुताः भी कहते दै ।५। 
पद्यत्य्चिष्मती भाभिहविरभिश्च हविष्मती । 
षष्ठीमङ्गिरसः कन्यां पुण्यामाइमेहिष्मतीम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनकी चौथी पुत्री अचिष्मती' हैः ( यही पूणं चन्द्रभा- 
से युक्त होनेके कारण शद्ध पौणमासी कदी जाती दै ) इसकी 
प्रभासे लोग राते भी सवर वस्तुओंको स्पष्ट देखते दै । 


पचरी कन्या (हविष्मती ८ प्रतिपदूयुक्ता परणिमा राका? ) 


हे जिके सानिध्यमे हविष्यद्वारा देवताओंका यजन कवा 
जाता है । अङ्का मुनिकी जो छठी पुण्यात्मा कन्या दैः 
उसे “मदिष्मतीः कते दै ( यदी चतुर्दशीयुक्ता पूणिमा दैः 
जिसे अनुमति" भी कहते द ) ॥ ६॥ 
महामलेष्वाद्गिरसी दीसिमत्छु महामते । 
महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते खुता ॥ ७ ॥ 


महामते ! जो दीिशाली सोमयाग आदि महायजेमे 
प्रकाशित होनेके कारण (“महामती नामसे विख्यात है वह 
८ प्रतिपद्युक्त अमावास्या ) अङ्किरा निकी सातवीं पुत्री 
कहलाती हे ॥ ७.॥ 
यांतु दृष्ट्रा भगवतीं जनः कहकुहायते । 
पकानंरेति तामाहुः ` कुहमङ्गिरसः . खुताम्‌ ॥ ८ ॥ 

जिस भगवती अमाको देखकर लोग “कुु-कुह" ध्वनि कर 
उठते ( चफित हो जाते ) दै, अङ्जिरा सुनिकी वह अवो 
पुत्री “कुहू नामसे विख्यात दै । उसमे चन्द्रमाकी एकमात्र 
कला .अव्यन्त सूक्ष्म अंसे शेष रहती है । ८ यही शद्ध 
अमावस्या दै ) ॥ ८॥ 


इति श्रीमष्टाभारते वनपव॑णि माकंण्डेयसमास्यापवंणि अङ्गिरसोपाख्याने अष्टाद्शाधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्मके अन्तर्गत माक॑ण्डेयसमास्यापर्वमे आग्गिरसोपाख्यानतरिषयक्त 
दो सौ अठरहरवो अध्याय पूरा हा ॥ २९८ ॥ 





एकोनविंराव्यधिकटिशततमोऽध्यायः 


चहस्पतिङ्ी संततिका वणन ` 


मार्कण्डेय उवाच 
शृहस्पतेशवन्द्रमसी भायौऽऽसीद्‌ या यराखिनी । 
म्नोन्‌ साजनयत्‌ पुण्यान्‌ षडेकां चापि पुत्रिकाम्‌॥ १॥ 


मार्कण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! बदस्पतिजीकी जो 
यद्चसिनी पी चान्द्रमसी ( तारा ) नामसे विख्यात थीः 
उसने पुतररूपमे छः पवित्र अभिर्थोको तथा एक पुच्रीको भी 
जन्म दिया ॥ १॥ 





११८० 











मआहतिष्वेव 7 स विधीयते । ` 
सोऽभ्निकृंहस्पतेः पुरः शंयुनौम मावतः ॥ २ ॥ 
( दशंपौरणमास आदिमं ) प्रधान आहुति्योको देते 
समय जिस अग्निके छथि सर्वप्रथम घीकी आहति दी जाती 
ह, वह महान्‌ त्रतधारी अमि ही बृहस्पतिका शशंयु नामसे 
विख्यात ( प्रथम्‌ ) पुत्र है ॥ २॥ 
चातुमोस्येषु यस्येष्टमभ्वमेधेऽग्रजः षयुः । 
दसो ज्वारैरनेकामैरभ्निरेकोऽथ सीयंवान्‌ ॥ २ ॥ 
चातुमास्य-सम्बन्धी यजञोमे तथा अश्वमेध-यज्ञमे जिसका 
पूजन होता हैः जो सर्वप्रथम उसन्न होनेवाला ओर 
सषसमथं है तथा जो अनेक वणेकी ज्वाखाओंसि प्रज्वलितं 
होता दै वह अद्वितीय शक्तिाटी अमि दी रंयु दै ॥३॥ 
शंयोरग्रतिमा भाय सत्या सत्याथ धमंजा । 
अच्निस्तस्य खतो दीप्तस्तिखः कन्याश्च सुव्रताः ॥ ४ ॥ 
दंयुकी पलीका नाम था सत्या । वह मंकी पुत्री थी । 
उसके रूप ओर गुणोकी कहीं तुलना नहीं थी । वह सदा 
सत्यके पाटन तत्पर रहती थी । उसके गभ॑से शंयुके एक 
अथिखवप पुत्र तथा उत्तम व्रतका पालन करनेवाली तीन 
कन्वा्टु हुईं ॥४॥ 
प्रथमेनाज्यभागेन पूज्यते योऽश्निरध्वरे । 
अश्निस्तस्य भरद्वाजः प्रथमः पुत्र उच्यते ॥ ५ ॥ 
यज्ञमे प्रथम आग्यभागके दवारा जिस अभ्रिकी पूजा 
की जाती हैः वही शंयुका ज्येष्ठ पुत्र (भरद्वाजः नामक्त अभ्र 
बताया जता है ॥ ५॥ 
पोणेमासेषु स्वेषु हविषाऽऽज्यं'खबोयतम्‌ । 
भरतो नामतः सोऽश्निद्धितीयः शंयुतः सुतः ॥ ६ ॥ 
समस्त पौणंमास यागो खु वासे हविष्यकर साय घी उयकर 
जिसके स्थि “प्रथम आघार अर्पित क्रिया जाता ह, बह “भरतः 
(ऊजे ) मामक अग्नि शंयुका द्वितीय पुत्र है ( इसका जन्म 
शंयुकी दूरी स्रीके गमंसे हआ था) ॥ ६॥ 
तिखः कन्य! भवन्त्यन्या यासां ख मरतः पतिः।. 
भरतस्तु सुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका ॥ ७ ॥ 
शंयुके तीन कन्या्ठ ओर हुं, जिनका बड़ां भाई 
भरत ही पाटन करता था । भरत ( ऊजं ) के (मरतः 
नामवाला दी एक पुत्र तथा (मरतीः नामकी एक कन्या 
हई ॥ ७ ॥ ` 
भरतो भरतस्थाप्नेः पावकस्तु प्रजापतेः । 
महानत्यर्थमदितस्तथा . भरतसलम ॥ ८ ॥ 
` सत्रका भरण.पोषण कटनेवाठे प्रजापति भरत नामक 
अभ्निसे पावक की उत्त्ति हद । भरते ! बह अत्यन्त 


महाभारते 


छ 





[ =----------------------------- 
महनीय ( पूज्य ) होनेके कारण “महान्‌ 


ग्‌ 

भरद्वाजस्य भांयौ तु वीरा वीरस्य द तौ ॥५॥ 
प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विजाः शनैः॥ 

शंयुके पले पुत्र मरद्ाजकी पलतीका नाम न 
जितने वीर नामक पुत्रको शरीर प्रदान किया | ५ 
लोमकी ही भोति वीरकी भी आज्यमागसे पूजा बता 
इनके लिये आहुति देते समय मन्त्रका उपाच उचारण ४ 
जाता है॥ ९॥ | 


हविषा यो द्वितीयेन सोमेन सह युज्यते । 
रथपरभू रथध्वानः कुम्भरेताः स उच्यते ॥ १०॥ 

तोमदेवताके साथ इन्दीको द्वितीय आज्यभाग प्रा त 
हे । इन्दं "रथमयुः, शयध्वानः ओर (कुम्भरेताः भी कहे 
सरय्वां जनयत्‌ सिद्धि भालं भाभिः समावृणोत्‌। 
आग्नेयमानयन्‌ नित्यमा्वने छेष सयते ॥ ११। 

वीरने (सरयू? नामवाली पल्ीके गर्भसे “सिद्धिः नामक पुतन 
जन्म दिया । सिद्धिने अपनी प्रभासे सूर्यको भी आच्छादित 
कर लिया । सू्के आच्छादित हो जनेपर उसने अग्निदेकाः 
सम्बन्धी यक्लक। अनुष्ठान किया । आह्वान-मन्त्र ( अग्नम्र 
आवह इत्यादि ) मे इस सिद्धि नामक अग्रिकी ही स्तुति ग्री 
जाती दै ॥ ११ ॥ 


यस्तु न च्यवते नित्यं यशसा वच॑सा धिया। ` 
अश्निरनिंश्यवनो नाम पृथिवीं स्तौति केवलम्‌ ॥ १२॥ 

बृहस्यतिके ८ दूसरे ) पुत्रका नाम शनिश्यवन' हैव 
यश, वर्चस्‌ ( तेज ) ओर कन्तिते कमी न्युत नहीं हेते ६। 
निश्यवन अग्नि केवल पृरथ्वीकी स्तुति करते दै ॥ १२॥ 
विपाप्मा कलुषेस्तो विदयुद्धश्चार्चिषा ज्वलन्‌। 
विपापोऽश्निः खुतस्तस्य सत्यः समयधमर्त्‌ ॥ १६। 

वे निष्पाप, निर्म, विश्द्ध तथा तेजःपुज्स प्रका { 
ह| उनका पुत्र “सत्यः नामक अमि है; स्य भी नि 
तथा काल्धरमके प्रवर्तक द ॥ १३ ॥ 


आकरोदातां गः निष्डृतिम्‌। 


बे बेदनासे पीडित होकर आरतनाद करनेवाले ८1 
उस कष्टे निष्कृति ( चुटकारा ) दिलत ~ < ---- दिलति है, इः 7 | 

# “अप्रीषोमादुपाशच॒॒यष्टग्ावजामित्वाय' स १ 
ओर सोमको उपांद्॒ मन्त्ोचवारणपूवंक यआाज्यमाग अपण 1, 
विधान है । यरा सोमके साथ जिस भभ्निको आज्यमाशका 
बताया गया दै, वह वीर, नामक अभि ही दै । कि । 

† ये बाकके अभिमानी देवता र । (तस्य वाचा सष 
चाधि श तसे भी यद सिद होता द । 











ऋ 


मा्डेयसमास्यापवं ] 

अनिका एक नाम निष्कृति भी है। वे ही प्राणिर्योदयारा 

हवित ग्द ओर उघ्रान्‌ आदिम शोभाकी खष्टि करते द ॥ 

अनुकूजन्ति येनेह वेदनातौः खयं जनाः । 

तस्य पुत्रः खनो नाम पावकः स रुजस्करः ॥ १५॥ 
सत्यक पुत्रका नाम 'स्वनः है, जिनसे पीडित होकर 

लोग बेदनासि खयं कराह उठते दँ । इसील्यि उनका यह 

नाम पड़ा है । वे रोगकारक अग्नि है ॥ १५॥ 

यस्तु विश्वस्य जगतो बुद्धिमाक्रम्य तिष्ठति । 

तं प्राहुरध्त्मविदो विभ्वजिन्नाम पावकम्‌ ॥ १६॥ 
( ब्रहस्पतिके तीरे पुत्रका नाम व्विश्वजित्‌? है ) वे 

समधृणं विश्वकी बुद्धिको अपने वशम करके सित दै, इीलियि 

अध्यात्मशाख्के विद्वानोने उन "विश्वजित्‌, अग्नि कदा हे ॥ 

अन्तराभ्चिः स्तो यस्तु भुक्तं पचति देहिनाम्‌। 

स जक्ष विश्वसुङ्नाम सर्व॑खोकेषु भारत ॥ १७॥ 
भरतनन्दन ! जो समस्त प्राणियोके उदम स्थित दहो 

उनके खयि हए पदार्थेको पचति हैः वे 'सम्पूणं लोकम 

विश्वभुक्‌ नामसे प्रसिद्ध अम्नि बृहस्पतिके ( चौथे ) पुत्रके 

रूपम प्रकट हुए दै ॥ १७ ॥ 

बरह्मचारी यतात्मा च सततं विपुखुबतः। 

ब्राह्मणाः पूजयन्त्येनं पाकयज्ञेषु पावकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये विदवभुक्‌ अग्नि व्रह्मचारी जितात्मा तथा सदा प्रचुरं 

ब्रतोका पालन फरनेवाठे दै । ब्राह्मणलोग पाकयज्ञोमे इन्दीकी 

पूजा करते ह ॥ १८ ॥ 

पवित्रा गोमती नाम नदी यस्याभवत्‌ भरिया । 

तस्मिन्‌ कमौणि स्वौणि क्रियन्ते घमैकतठभिः॥ १९ ॥ 
पवित्र गोमती नदौ इनकी प्रिय पल्ली हं । धर्माचरण 

करनेवाले द्विजलोगा विश्वभुक्‌ अग्निम ही सम्पूणं कर्मोका 

अनुष्ठान करते ह ॥ १९ ॥ 

वडवा्िः पिबत्यम्भो योऽसौ परमदारुणः । 


१५ 
उष्वभागूष्वेभाङ्नाम कविःश्राणाधितस्तु यः॥ २० ॥ 


जो अत्यन्त भयंकर वडवानकरूपसे समुद्रका जर सोखते 
रहते वे ही शरीरके भीतर ऊर्ध्वगति-८उदानः नामसे 
` भसि ह । ऊपरकी ओर गतिशील होनेषे ही उनका नाम 


विशत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः 
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(उर्वमाक्‌? हे । वे प्राणवायुके आश्रित एवं त्रिकाख्दर्श है। 
( उन बृहस्पतिकः पौचर्वो पुत्र माना गया द ) ॥ २० ॥ 
उदग््धारं हविर्यस्य गृहे नित्यं प्रदीयते । 
ततः खिष्टं भवेदाज्यं खिष्रकूत्‌ परमः स्तः ॥ २१ ॥ 
प्रसेक गह्यकर्ममे जिस अनिके लि सदा धीकी एेसी 
धारा दी जाती दैः जिसका प्रवाह उत्तराभिमुख हो ओर इस 
प्रकार दी हुई वह धृतकी आहति अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि 
करती है । इसील्यि उस उक्कृष्ट अभिका नामः शस्िष्टकृत्‌? 
हे ( उसे बृहस्यतिका छठा पुत्र समञ्चना चादिथे ) ॥ २१ ॥ 
यः प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युभेवति पावकः 
करद्धस्य तु रसो जज्ञे मन्युतीवा च पुचिका । 
खादेति दारुणा क्रूरा सवभूतेषु तिष्ठति ॥ २२॥ 
जिस समय अभ्िसवरूप वृहस्पतिका क्रोध प्रशान्त प्राणयोः 
पर प्रकट हुआ उस समय उनके शरीरसे जो पसीना निकलाः 
वही उनकी पुत्रीक रूपमे परिणत हो गया । वह पुत्री अधिक 
करोधवाखी थी । वह ‹खाहाः नामस प्रसिद्ध हुई । वह दारुण 
एवं करूर कन्या सम्पूणं भूतो निवास करती दै ॥ २२ ॥ 
चिदिवे यस्य सददो नास्ति रूपेण कश्चन । 
अतुरुत्वात्‌ ङतो देवेन च्चा कामस्तु पावकः ॥ २६ ॥ 
खर्गमे भी कहीं तुलना न होनेके कारण जिसके समान 
रूपवान्‌ दूसरा कोई नहीं दैः उस साहा युत्रको देवताओनि 
ध्कामः नामक अभ्नि कह। है ॥ २३ ॥ 
संहषीद्‌ धारयन्‌ क्रोधं धन्वी खग्वी रथे स्थितः। 
समरे नाशयेच्छन्रनमोघो नाम पावकः ॥ २७॥ 
जो हृदयम क्रोध धारण किये धनुर ओर मालासे विभूषित 
हो रथपर बैठकर हषं ओर उत्साहके साय युद्धम शनुभका 
नारा करते दै, उसका नाम दै (अमोघः अग्नि ॥ २४ ॥ 
उक्थो नाम महाभाग च्रिभिरूक्थेरमभिष्ट॒तः । 
महावाचं त्वजनयत्‌ समाश्वासं हि यं विदु; ॥ २५॥ 
मह[भाग ! ब्राह्मणलोग त्रिविध उक्थ मन्बोदवारा जिसकी 
स्तुति करते दै जिसने महावाणी ( परा ) का आविष्कार करिया 
है तथा क्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देनेवाला समञ्चते है; उस 
अधिका नाम (उक्यः है ॥ २५॥ 


इति श्रीम्टाभारते वनपव॑णि माक॑ण्डेयसमास्यापवणि भाङ्गिरसोपाख्याने एको नविंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१९ ॥ 
इत प्रकार श्रोमहामारत बनपवके अन्तर्गत माक॑ण्ड्यसमास्यापदमे ङ्गिरोपाख्यानविषयक दो सौ उस अध्याय पुरा इभा ॥२९९॥ 





. विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


पाञ्चजन्य अभ्निकी उत्पत्ति तथा उसकी संततिका बणेन 


मार्कण्डेय उवाच 
कादयपो हाथ बाखिष्ठः प्राणश्च श्राणपुत्रकः । 
म भा० द्वि०-२३-- 


अच्निराङ्गिरसभ्चैव च्यवनसखिषु वंक; ॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयज्ी कहते है-- युधिष्ठिर !. करयपपुत्- 
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काडयपः वसिष्ठपुच्न वासिष्ठः नि वमदवासौ च. विनवे गतानि प्राणकः अङ्ञिराके पुत्र 
च्यवन तथा तरिवर्चा-ये पच अपरि द ॥ १॥ 


अचरन्त तपस्तीवं पु्राथं बहुवार्षिकम्‌ । 

पुरं लभेम धर्मिष्ठं यशसा ब्रह्मणा समम्‌ ॥ २ ॥ 
इन्दोने पुरी प्रापक लियि बहुत वर्षोतक तीतर तपघ्या 

की | उनकी तपस्याका उदेदय यह्‌ था कि हम ब्रह्माजीके समान 

यशस्वी ओर धर्मिष्ठ पुत्र प्रा करे ॥ २ ॥ 


महाव्याहतिभिष्यौतः पञ्चभिस्तैस्तदा स्वथ । 
जक्ञे तेजो महार्चिष्मान्‌ पञ्चवणैः प्रभावनः ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्त पोच अभरिखरूप ऋषिर्योनि महाव्याहृतिसंज्ञक पोच 
मन्त्र दवारा# परमात्माका ध्यान किया, तव उनके समक्ष अत्यन्त 
तेजोमयः पोच वणस विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो 
उ्वालाओंसे प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित होता था । 
बह सम्पूणं जगत्‌की खष्टि करनेमे समथं था ॥.३॥ 
समिद्धोऽभिः शिरस्तस्य बाह सूयेनिभौ तथा । 
त्वडने्रे च सुवणोमे रृष्णे जङ्घे च भारत ॥ ७ ॥ 
भारत ! उसका मस्तक प्रज्वलित अथिके समान जगमगा 
रहा थाः दोनों युजं प्रमाकरकी प्रभाके समान थीं, दोनों 
अविं तथा घचा--सुवणंके समान देदीप्यमान हो रदी थीं 
ओर उस पुरुषकी पिण्डियो काटे रंगकी दिखायी देती थीं 
पञ्चवणेः स तपसा छृतस्तैः पञ्चभिजनेः। 
पाञ्चजन्यः श्रुतो देवः पञ्चवंशक्ररस्तु सः ॥ ५ ॥ 


उपयुक्त पच मुनिजनोने अपनी तपस्यके प्रभावसे उस 


पचि वणंवाले पुरुषको प्रकट करिया थाः ` इसल््यि उस देवोपम 
पुरुप्रका नाम पाञ्चजन्य हो गया । वह उन पोच ्रषियोके 
वंशका प्रवर्तक हुआ ॥ ५ ॥ 
ददावषंसहसखाणि तपस्तप्त्वा महातपाः । 
जनयत्‌ पावकं घोरं पितणां स प्रजाः जन्‌॥ ६ ॥ 
फिर महातपस्वी पाञ्चजन्यने अपने पितररोका वंश चलनेके 
खयि दस हजार वर्षरौतक धोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणामि- 
को उत्पन्न किया ॥ ६ ॥ 


बृहद्‌ रथन्तरं मूध्चां वक्राद्‌ वा तरसाहरौ । 
शिवं नाभ्यां बलादिन्दरं वायव्नी प्राणतो ऽखजत्‌ ॥ ७॥ 
उन्होने मस्तकसे बृहत्‌ तथा मुखसे रथन्तर सामको 
प्रकट क्रिया । ये दोनों वेगूर्वक आयु आदिको हर छेते ईै, 
इसख्ि (तरसाहर' कलते हँ । फिर उन्होने नामिसे र्दरको, 
बले इन्दरको तथा प्राणसे वायु ओर अधिको उयन्न क्रिया ॥| 
# भूः, जुवः, सः, महः, जनः-- ये पोच महाव्याहतिर्ो ई । 
ध्यानके छ्य मन्त्रप्रयोग इ प्रकार दै--,ॐ भूरन्नमग्नये पृथिव्यै 
स्वाहा" इत्यादि । 2. । 


महाभारते 


. उसन्न कयि ॥ ८ ॥ 


[धनप 
ण्य्‌ =-= ल वाक 
बाडुभ्यामजवात्तौ च विश्वे भूतानि चैष ह्‌। 
पतान्‌ सषा ततः पञ्च पितृणामसखजत्‌ सुतान्‌॥ ८ ॥| 
दोनों युजाओसि प्राकृत ओर वैकृत दग 
अनदात्तको मन ओर जनेन्द्रयोके समस ( छो ) देवां 
को तथा पोच महाभूतोको उत्पन्न किया | इन स्कीं । 
करनेके पश्चात्‌ उन्होने पचि पितरोके ल्थि पाच ु् ज 





बृहद्रथस्य प्रणिधिः कादयपस्य महत्तरः । 
भाुरङ्गिरसो धीरः पुनो वचस्य सौभरः ॥ ९ ॥ 
(जिनके नाम इस प्रकार दै--) वासिष्ठ बृहद्रथ अर 
प्रणिधिः कादयपके अंशसे महत्तर, अङ्गिरस व्यवनके अ 
भानु तथा वचैके अंशसे सौभर नामक पुत्रकी उसत्ति हई ॥ 
प्राणस्य चाजुदात्तस्तु व्याख्याताः पञ्चविरातिः। 
देवान्‌ य्ञमुषश्चान्यान्‌ खजत्‌ पञ्चदशोत्तरान्‌॥ १०॥ 
सुभीममतिभीमं च भीमं भीमबरखावम्‌। 
पतान्‌ यज्ञमुषः पञ्च देवानां द्यखञत्‌ तपः ॥ ११॥ 
प्राणके अंशसे अनुदात्तकी उत्पत्ति हुई । इस प्रकार 


. पचीक्त पुत्रके नाम बताये गये 1 तत्पश्चात्‌ (तपः नामधा 


पाञ्चजन्यने यज्ञम विघ्न डालनेवाने अन्य पंद्रह उत्तर देवो 
( विनायकरौ ) की खष्टि करी | उनका विवरण इस प्रकार दै 
सुभीमः अतिभीमः भीमः भीमवल ओर अबरल--इन 
पच विनायकोकी उप्पत्ति उन्दने पे कीः जो देवताओं. 
के यज्ञक¡ विनाश करनेवलठे द ॥ १०-११॥ 
सुमित्रं मित्रवन्तं च मिघक्षं मित्रवर्धनम्‌। 
मित्रधमीणमित्येतान्‌ देवानभ्यखजत्‌ तपः ॥ १२॥ 
इनके बाद पाश्चजन्यने सुमित्र, मित्रवान्‌ मितरजञ मितर 
वर्धन ओर मित्रधर्मा- -इन रपौच देवरूपी विनायकोको उलन 
किया | १२ ॥ 
सुरप्रवीरं वीरं च खरेशं च खवचंसम्‌। 
सुराणामपि हन्तारं पञ्चैतानखजत्‌ तपः॥ १२ ॥ 


युव 


तदनन्तर पाञ्चजन्यने सुरप्वीरः वीरः सुरेश 
तथा सुरहन्ता--इन रपँचिंको प्रकट क्रिया ॥ १३॥ 
त्रिविधं संस्थिता ह्येते पञ्च पञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ५) 
मुष्णन्त्यत्र स्थिता ह्येते खर्ग॑तो यक्ञयाजिनः ॥ १ (४ 

इस प्रकार ये पंद्रह देवोपम 1 | 
थक्‌ थक्‌ पचपच व्यक्तियोके तीन दलम धभ | 
इस प्रथ्वीपर ही रहकर स्व्गलोकसे भी यज्ञकतां पु 
यज्ञ-सामग्रीका अपहरण कर ठेते द ॥ १४ ॥ 
तेषामिष्ठं हरन्त्येते निघ्नन्ति च महद्धविः। 


येते हरन्ति ५॥ 
स्पर्धया दव्यवादानां निश्रन्त्ेते हरन्ति च ॥ ! 








र 


मकण्डेयसमास्यापवं 1 


यरे विनायकरगण असि येक जिय अभीष्ट महान्‌ हविष्यका 
अपहरण तो कसते ही है, उसे नष्ट भी कर डालते द । अगि- 
गकि साथ लाग-ँट रलनेके कारण ही ये हविष्यका अपहरण 
ओर विध्वंस करते द ॥ १५ ॥ 
वहिवयां तदादानं शेः सम््रवतितम्‌ । 
तदेते नोपसर्पन्ति यत्र च्चिः स्थितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
, इसलिये यजनिपुण विद्वानोनि यज्ञरालाकी बाह्य वेदीपर 
हून विनायकोके लि देयमाग रख देनेका नियम चालू किया 
ह क्योकि जँ अग्निकी खापना हुई हो उस खानक निकट 
ये विनायक नहीं जति ह ॥ १६ ॥ 
चितोऽमनिरुदयदन्‌ यक्षं पक्षाभ्यां तान्‌ प्रबाधते । 
मन्तः प्रदामिता छेते नेष्टं सुष्णन्ति यक्षियम्‌ ॥ १७ ॥ 
मन्त्द्रारा संस्कार करनेकरे पश्चात्‌ प्रज्वलित अग्रिदेव 
जि तमय आहुति ग्रहण करते हुए यका सम्पादन करते उस 
समय वे अपने दोनो पद्कौ ८ पाद्ववतीं शिखाओं ) दारा 


पकविहात्यधिकदिश्चततमोऽध्यायः 


१५८३ 





उन विनायकोको कष्ट पर्हैचाते दै ( इतील्यि वे न ~ 
पास नदीं पाटकते ) । मन्तरद्यारा शान्त कर देनेपर वे 
विनायक यकञसम्बन्धी हविष्या अपहरण नहीं कर पते द ॥ 
घृहदुक्थस्तपस्यैव पुत्रो भूमिसुपाधितः। 
अच्निहोत्रे हयमाने पृथिव्यां सद्धिरिज्यते ॥ १८ ॥ 
इस प्रथ्वीपर जव अभिहोत्र शेने ठगता दै उस समय 
तप ( पाञ्चजन्य ) के ही पुत्र बृहदुक्थ इस भूतल्पर स्थित 
हो श्रेष्ठ पुरषोदयारा पूनित होते द ॥ १८ ॥ 
रथन्तरश्च तपसः पुत्रोऽध्चिः परिपठ्यते । 
भिचविन्दाय वै तस्य हविरध्वर्यवो विदुः ॥ १९ ॥ 
सुसद परमभ्रीतः सह॒ पु्ैम॑हायशाः ॥ २० ॥ 
तपरे पुत्र जो रथन्तर नामक अधि कटे जति हैः उनको 
दी हुई हवि मित्रविन्द देवताफा भाग हैः एेसा यजुवद 
विद्वान्‌ मानते दै । महायशस्वी तप ( पाञ्चजन्य ) अपने इन 
समी पुत्रके सहित अत्यन्त प्रसन्न हो आनन्दमम्न रहते ह ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि माक॑ण्डयसमास्यापर्वणि आङ्गिरसोपाख्याने विंशत्यधिकद्विशततमोऽध्या्यः ॥ २२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्ैके अन्तभ॑त मार्कण्डेयसमास्यापर्वमे अब्खिरसोषाह्यानविषयक 
दो सै बीसरबे६ अध्याय पूरा हभ ॥ २२० ॥ 





एकर्विंात्यधिकदिंशततमोऽध्यायः 
अ्चिखरूप तप एवं भा ८ मलु )की संततिका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 


गुरुभिरनियमैर्यु्तो भरतो नाम॒ पावकः। 
अघ्निः पुष्टिमतिनौम तष्टः पुष्टि प्रयच्छति । 
भरत्येष प्रजाः सवौस्ततो भरत उच्यते ॥ १ ॥ 


माकण्डेयजी कहते है युधिष्ठर ! एर क्त भरत नामक 
अग्रि ( जो शंयुक पौत्र ओर ऊर्जके पुत्र दै) गुरुतर नियमो 
यक्त है । वे संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते है इसि 
उनका एक नाम ॒प्पुष्टिमतिः भी है । समस्त प्रजाका भरण- 
पोषण करते है, इसलियि उन्द भरत कहते ह ॥ १ ॥ 


अश्नियश्च शिवो नाम शक्तिपूजापरश्च सः। 
दुःखातौनां च सर्वेषां शिवरृत्‌ सततं हिवः ॥ २ ॥ 


ध नामसे प्रसिद्ध जो अमि हैः वे शक्तिकी आरा- 
नामे लगे रहते दै । समस्त दुःखातुर मनुष्योका सदा ही 
शिव ( कल्याण ) करते है, इसस्यि उन्दं (शिवः कहते दै ॥ 


तपसस्तु फलं दष्ट सम्प्रृद्धं तपो महत्‌ 
ऽद्धलकामो मतिमान्‌ पुरो जक्षे पुरद्रः ॥ ३ ॥ 


तप ( पाञ्चजन्य ) का तपद्माजनित फल ( एरय ) 
बदृकर महान्‌ हो गया हैः यह देख उसे प्रस करनेकी इच्छा 
ते मानो बुद्धिमान्‌ इन्द्र ही पुरंदर नामसे उनके पुत्र होकर 
प्रकट हुए ॥ २ ॥* 
उष्मा चैवोष्मणो जके सोऽभ्रिधूतस्य लक्ष्यते । . 
अद्चिश्चापि मजुनौम प्राजापत्यमकारयत्‌ ॥ ७ ॥ 

उन्दी पाञ्चजन्यसे (ऊष्मा? नामक अग्निका प्ादुभौव 
हुमा । जो समस्त्‌ प्राणि्योके शरीरम ऊष्मा ( गमी ) के 
द्वारा परिक्षित होते दै तथा तपके जो “मनुः न(मक अभ्रिखरूप 
पतर है, उन्होने श्राजापत्य' यज्ञ सम्पन्न कराया था ॥ ४ ॥ 


शम्भुमम्निमथ प्राहुव्रीह्मणा _ वेदपारगाः 1. 
आवसथ्यं द्विजाः प्राइदीसमभ्नि महाप्रभम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेदोकि पारज्गत विद्वान्‌ ब्राह्मण श्शाम्पुः तथा आवसथ्य 





~ = 
क तप अयत्‌ पान्रजन्यके जो पूर्वोक्त चालीस पुत्र बताये 


गये है, उनके सिवा, पोच पुत्र ओर भी उन्होने ` उत्पन्न किये 
ये । उनके नाम क्रमशः शस प्रकार है-- पुरंदर, र्मा, मनु, 
शम्भु भौर आवसथ्य । उनका तीसरेते छ 'शोकतकं ब्णेन ह३। 
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नामक अधिको देदीप्यमान तथा महान्‌ तेजःपुज्ञसे सम्पन्न 
बताते ह ॥ ५ ॥ | 

ऊर्जस्करान्‌ हव्यवाहान्‌ सखुवणेखददाप्रभान्‌ । 
ततस्तपो ह्यजनयत्‌ पञ्च॒ यज्ञुतानिह ॥ ६ ॥ 


, इस प्रकार जिन्हे यकम सोमकी आहुति दी जाती हैः एसे 
पाच पु्नोको तपने पैदा किया । वे सव-केसव सुवण सद 
कान्तिमान्‌, बल ओर तेजी प्रापि करानेवाले तथा देवताओंके 
लिये हविष्य पर्ुचनेवाठे दै ॥ ६ ॥ 
प्रशान्तेऽभ्निमंहाभाग परिशान्तो गवां पतिः। 
असुरान्‌ जनयन्‌ घोरान्‌ मत्य्चिव प्रथग्विधान्‌॥ ७ ॥ 

महाभाग !. अस्तकाल्मे परिश्रमसे थके मेदि सूर्यदेव 
८ अग्रिमे प्रविष्ट होनेके कारण ) अभ्रिखरूप हो जाते दै । # 
भयंकर असुरो तथा नाना प्रकारके मरणधर्मा मनुष्योको 
उसन्न करते ह । ( उन्ह भी तपकी ही संततिके अन्तर्गत माना 
गया हे ) ॥ ७ ॥ 
तपसश्च मं पुत्रं भालं चाप्यङ्गिराः खजत्‌। 
बृहद्भा तु तं प्राहुब्रोह्यणा वेदपारगाः ॥ ८ ॥ 
तपके मनु ( प्रजापति ) स्वरूप पुत्र भानु नमक 
अभ्चिको अङ्िराने भी ( अपना प्रभाव, अर्पित करके ) 
नूतन जीवन प्रदान किया है । वेदोके पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
मालको ही शदनद्धानुः कहते दै ॥ ८ ॥ 
भानोभोयौ सुप्रजा तु ब्रहद्धासा तु सूर्य॑जा । 
अखृजेतां तु षट पुत्रान्‌ णु तासां ्रजाविधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
मतुकरी दो पतिर्यो हुई--सुप्रजा ओर बृहृद्धासां । 
इनमे ब्रहद्धासा सूर्यकी कन्या थी । इन दोनेनि छः 
रोको जन्म दिया । इनके दवारा जो संतानोकी खषटि दुई 
उसका वर्णन सुनो ॥ ९ ॥ 
दुवेखानां तु भूतानामसन्‌ यः सम्प्रयच्छति । 
तमभि बलदं भ्राहुः प्रथमं भातः सुतम्‌ ॥ १०॥ 
जो दुबल प्राणिर्योको प्राण एवं बल प्रदान करते है, 
उन्हें “ल्द नामक अधि बताया जाता दै । ये भानुके प्रथम 
पुत्र दै ॥ १० ॥ 
यः प्ररान्तेषु भूतेषु मन्युभंवति दारुणः । 
अभ्रिः स मन्युमान्नाम द्वितीयो भादतः खतः॥ ११॥ 
जो शान्त ॒प्राणियोमे भयंकर (क्रोधः बनकर प्रकट 
होते हैः वे (मन्युमान्‌ नामक अम्नि मानुके द्वितीय पुत्र ई ॥ 
दक्ष च पौणेमासे च यस्येह हविरुच्यते । 
 विष्णनोमेह योऽभरिस्तु शतिमान्नाम सोऽङ्गिः॥ १२॥ सोऽङ्गिराः॥ १२॥ 


५ .“ ~ 
 # श्रुति मी कहती हदै-ादित्यो वा॒अस्त॒॑यत्रभि- 


मव्मिति ॥ 


म्टाभारते 


(= 





च्छ 


व्ह जिनके व्यि ददं तथा पौणमा यागे ह 
समपंणका विधान पाया जाता दैः उनं अधिका ५ 


विष्णुः दै । वे (अङ्गिराः गोघ्रीय माने गये । उह 
दूरा नाम ्तिमान्‌ः अमि दै (ये मातु क 


पु्रहै)॥ १२॥ # 
भ ~ + 
इन्द्रेण सहितं यस्य॒ हविराश्रयणं स्पृतम्‌ 
अ्निाग्रयणो नाम॒ भानोरेवान्वयस्तु सः ॥ १६॥ 
इन्द्रसहित जिनके ल्यि आग्रयण ( नूतन अन्नद्र 
सम्पन्न शेनेवाले यज्ञ ) कर्मभे हविष्य-अप॑णका विधान 
वे (आग्रयणः नामक अग्नि भानुके ही ( चो ) पुत्रै ॥१३॥ 


चातुमौस्येषु नित्यानां हविषां योनिरघ्रहः। 
चतुर्भिः सहितः पुर्ेभौनोरेवान्वयः स्तुभः ॥ १४॥ 
चातुमाँस्य यज्ञम नित्य विदित आग्नेय आदि आः 
हविष्योके जो उद्धवस्थान दहै उनका नाम अग्रह है | 
(वे ही वैश्वदेव पर्वे प्रधान विश्वदेव नामक अभि दये 
भानुके पौचिवें पुत्र दै) सस्तुभः नामक अम्नि भी भानुकर 
ही पुत्र है । पठे कदे हूए चार पुत्रके साथ जोय 
अग्रह ( वैश्वदेव ) ओर स्तुम दैः दन्द मिलाकर मातुके 
छः पुत्रदं ॥ १४ ॥ 
निश्षा त्वजनयत्‌ कन्यामस्नीषोमाबुभो तथा । 
मनोरेवाभवद्‌ भायौ खषुवे पञ्च पावकान्‌ ॥ १५॥ 
मनु (भानु ) की . ही एक तीसरी पल्ली थीः निसका 
नाम था निशा । उसने एक कन्या ओर दो पुचरौको जन 
दिया । ( कन्याका नाम “रोणी? तथा ) पुर्रोके नम यै 
अग्रि ओर सोमः इनके सित्रा निशाने पच अधरिखस्प फ 
ओर भी उत्पन्न किय । (जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार €~ 
वेशवारः विश्वपति, सन्निहितः कपिल ओर अग्रणी ) ॥ १५॥ 
पूज्यते हविषाग्रयेण चातुमास्येषु पावकः। 
पर्जन्यसहितः श्रीमानिरव्वानरस्तु सः ॥ १६। 
चातुमांस्य यज्मै॑प्रधान दविष्यद्वर्‌ पजन 
जिसकी पूजा की जाती दैः वे कान्तिमान्‌ वेश्वनर ्ू 
अच्नि ( मनुके प्रथम पुत्र) द ॥ १६ ॥ 


अस्य लोकस्य सर्वस्य यः प्रभुः परिपठ्यते । 


= ‡ | 

सोऽमनरविश्वपतिनौम द्वितीयो वे मनोः खतः ॥ १७। 
ततः खिष्टं भवेदाज्यं खिष्टरत्‌ परमस्त सः । क 
जो वेदम (मपू जगत पति कदे गये दे वि ५ 


नामक अपरि मनुके दवितीय पुत्र दै । उर्दीकि प्रमावसे ल 
सन्दर भावसे आहुति.क्रिया सम्पन्न होती दै; अर 


३।१७१ 
_ खित्‌ उत्तमजमीष्वी पूति केवर) कन ~ कदे नते ९। | 
# बलद, मन्युमान्‌ तथा विष्णु नामक अग्न मातरी | 
सुप्नासे “उतपन्न है । सी प्रकार (आग्रयण! ^ 
र ^ अनि इषद्भासाकी संतान चं । 














कन्या सा रोहिणी नाम हिरण्यकशिपोः सुता ॥ १९८ ॥ 
कर्मणासौ वभौ मायो स वद्किः स प्रजापतिः। 

मनु कन्या. मी , शस्वत्‌" ही मानी गयी दै | उसका 
मनुकी कुमारी पुत्री किसी अञ्युभ कमक 
ही 


नमर 
करणा रण्यकशिपुकी पली हुई थी । वास्तवे (मनु? 


बह दै ओर वे ही श्रजापतिः कदे गे द ॥ १८९ ॥ 


प्राणानाधिव्य यो देहं प्रवतेयति देहिनाम्‌ । 
तस्य संनिदितो नाम. शब्दरूपस्य साघनः ५९९ ॥ 
जो देदधसििकि प्रार्णोका आश्रय लेकर उनक्रे ारीरको 
कार्ये प्रवृत्त कंसे दै? उनका नाम दै, (संनिहितः अ्रि।ये 
। मनुके तीसरे पुत्र दै । इनके द्वारा शब्द तथा रूपका ग्रहण 
करनेमे सहायता मिलती दं ॥ १९ ॥ 
्ु्रुष्णगतिर्देवो यो विभति इताशानम्‌ । 
अकदमषः कटमषार्णां कतौ क्रोधाधितस्तु सः ॥ २० ॥ 
कपिलं परमर्षिं च यं प्राहुयतयः सदा । 
अशचिः स कपिखो नाम सांख्ययोगप्रवतेकः ॥ २९१॥ 
जो दीप्तिमान्‌ महापुरुषः - शुक ओर छप्ण॒गकिकरे 
आधार है, जो असिका धारण-पोपण कसते ई, जिनमे किसी 
प्रकारका कल्मष अर्थात्‌ विकार नदीं है तथापि जो समस्त 
विकारसखवरूप जगत्‌ कर्ता ई, यति लोग जिनक्रो सद्‌ा मदघरि 
कपिले नामसे कहा करते है, जो सांख्ययोगकरे प्रवतक दं 
वे क्रोधखरूप अभिक आश्रय कपिर नामक अग्नि द। (ये 
मनुके चौथे पुत्र दै ) ॥ २०-२१॥ 
अग्रं यच्छन्ति भूतानां येन भूतानि नित्यदा 1 
कम॑खिह ॒विचिेषु सोऽश्रणीवेह्िख्च्यते ॥ २२॥ 
तुष्य आदि समस्त भूत-ग्राणी सवद। भति-भातिके 
कमम जिनके द्वार सव भूतोके लिय अनका अग्रभाग अपण 
करते रैः वे अग्रमी नामकं अभि (मतके पचे पुत्र ) 
कहते ह ॥ २२॥ 
इमानन्यान्‌ समखजत्‌ पावकान्‌ प्रथितान्‌ भुवि । 
अच्चिहोजस्य दुण्स्य -प्रायश्चित्ताथेमुटणान्‌ ॥ २३॥ 
मनने अथिहोत्र कर्मम.ी दुई चुटिके प्रायश्चित्त (समा- 
धन ) के लि इन लोकविख्यात तेजखी अम्रियोंकौ खषि कीः 
भ पूवाक्त अभियेसि भिन्न ह ॥ २२३॥ 
सस्पृशेयुरयदान्योन्यं कथञ्चिद्‌ वायुनाप्नयः 
िरष्टाकपिन कायौ वै शचयेऽञ्नये.॥ ४ ॥ 
यदि किषठी प्रकरार हवाके ` चलनेसे अधियोका परस्पर 
सदं हो जाय, तो अष्टकपाठ ( आउ .कपालोमं शस्कारपूक 
तेयार्‌ किर हुए ) पुरोडाक्रे दवारा खचि नामक अयिक्रे चयि 
इति श्रीमहाभारते वनपवैणि 


हस प्रकार प अन्तर्भत मक्रण्डेयसमास्यापतेम्‌ अ 


-१ भिद्ीक प्याले या पुरेका नाम कपाल ह । 


५.4 ५४ 
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इष्टि करनी ( आहति देनी ) चादिथे ॥ २४ 7 7 
दश्षिणाचियैदा द्वाभ्यां संखजेत तदा किर 1 
इर ्ाकपाटेन. कायौ वै. वीतयेऽञ्चये ॥ २९५ ॥ 
जव दक्षिणाधिका गार्हपत्य तथा आहवनीय नामक दो 
अरियेसि संसर्ग हो जाय, तव मि्रके आउ पुरवोमे सस्कार- 
पूर्वक तैयार किये हुए पुरोडाशद्वारा “वीतिः नामक अधिके 
लिगि आहूति देनी चाहम ॥ २५॥ 
यस्यो हि स्पृदयेयुनिवेशस्था द वाचिना । 
इष्टिर्ाकपालेन कायौ तु शुचयेऽ्नये ॥ २६॥ 
यदि गदृसित अभिर्योका दावानठ्ते संसर्गं हो जायः तो 
मिद्धे आर पुस्वमे संस्कृत चरुद्रारा शचि नामक अथ्चिको 
आहूति देनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
अनचि रजखला वैं खरी संस्प्रशेदञ्िहोजिकम्‌। 
इष्टिरण्राकपाटेन कायौ वसुमतेऽश्नये ॥ २७ ॥ 
यद्वि अभिहत्रसम्बन्धी अभिको कोई रजखदा खरी च देः 
तो वसुमान्‌ अयनिकरे चिम मिद्रीके आठ पुर्वोमिं संस्कृत चर 
दवारा आदति देनी चाभ ॥ २७॥ 
सरतः श्रूयेत यो जीवः परेयु परावो यदा । 
इष्ठिर्ाकपाटठेन कायौ खरभिमतेऽञ्ये ॥ २८ ॥ 
यदि किपी प्राणीका मृव्युसूचक्र विलप आदि सनायी 
दे अथवा कुकुर अदि पञ्च उप अग्निका स्पश र्‌ ८? 
उत दशमे मिद्रीके आड पुरवोमे संस्कृत पुरोडाशद्रारा 
सुरभिमान्‌ नामक अथिक्री प्रसन्नताक्रे स्थि होम . करना 
चि ॥ २८॥ 
आतो न जुद्यादनचि चिरा्रं यस्तु ब्राह्मणः । 
इषटिरण्राकपारेन कायौ स्यादुत्तराश्नये ॥ २९॥ 
जो व्राह्मण किसी पीड़से आतुर होकर तीन राततक्र 
अ्निहोत्र न करे, उसे मिीके आठ पुरम संसृत चरके 
द्वारा “उत्तरः नामक अथरिको आहूति देनी चहिि ॥ २९॥ 
दं च पौर्णमासं च यस्य तिषटत्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 
दष्ठिर्ठाकपाठेन कायौ पथिङृतेऽञ्चये ॥ ६० ॥ 
जिसका चाद क्रिया हुआ दशं ओर पौणमा याग 
बीचमे दी ब्द हो जाय अथवा पिन आहुति कि ही रह 
जाय; उसे (पथिङ्घत्‌ न[मक अश्िके ल्थि मिश्रके आठ 
पुरवोमि संस्कृत चरके दवारा होम करना चये ॥ ३० ॥ 
सूतिकान्नि्यद्‌। चारि संस्पृरोदभ्निहोतिकम्‌ । 
इषटिरण्रकपाटेन कायौ चाश्निमतेऽश्चये ॥ ३१९ ॥ 
जव सूतिकागहकी अभ्रिः अब्निहोत्रकी अभिक! स्पशे 
कर छे, तब मिद्टीके आठ पुरब संसृत पुरोडाशद्रारा 
(अग्िमान्‌) नामक अधिको आहति देनी चाहिये ॥ ३१॥ 


मक॑ण्डेसमास्यापवे णि एकविशस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२१ ॥ 





द्विरसोषाख्यानविषयक दो सौ इए! अध्याय पूरा हा ॥२२९॥ 
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भीमष्टाभास्ते 
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्राविंदात्यधिकद्विरततमोऽष्यायः | 
सह नामक अग्रिका जलम प्रवेश ओर अथवा अङ्धिरादवारा पुनः उनका प्राकटय 


मार्कण्डेय उवाच 
यपस्य मुदिता भाय सहस्य परमा.प्रिया । 
भूपतिर्भुवभतो च जनयत्‌ पावकं परम्‌ ॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते है राजन्‌ ! जलम निवासके 
कारण प्रसिद्ध हुए (सह नामक अभ्िके एक परमप्रिय पत्नी 
थी जिका नाम था सुदिता । उसके गर्भसे भूलोक ओर 
भुवल्कके खामी सहने “अद्भुतः नामक उककृ्ट अभिको 
उन्न करिया ॥ १ ॥ 
भूतानां चापि सवेषां यं पराहुः पावकं पतिम्‌ । 
आमा भुवनभतंति सान्वयेषु द्विजातिषु ॥ २ ॥ 
बराह्मणलोगोमि वंशपरम्पराके क्रमसे सभी यह मानते 
ओर कहते ई कि (अद्भुतः नामक अरि सम्पूणं भूतोके अधिपति 
है । वे ही स्के आत्मा ओर थुवन-भर्ता द ॥ २ ॥ 
महतां चैव भूतानां सवेंषामिह यः पतिः। 
भगवान्‌ स महातेजा नित्यं चरति पावकः ॥ ६ ॥ 
धवे ही इस जगत्के सम्पूणं महाभूतोके पति दै । उनमें 
सम्पूणं देव्य सुश्ोभित दै । वे महतेजस्वी अधिदेव सदा 
सर्वत्र विचरण करते ह ॥ ३॥ 
अश्निगदपतिनोम नित्यं यज्ञेषु पूज्यते । 
हुतं वहति यो हभ्यमस्य रोकस्य पावकः ॥ ७ ॥ 
(जो अमन शृदरपति नोमसे सदा यजे पूनित शेते ई तथा 
हवन क्रे गये हविष्यको देवताओक्रे पास पर्चति दै वे 
अद्भुत अग्नि ही इस जगतूको पवित्र करनेवटि दै ॥ ४॥ 
मपां गभो महाभागः सत्वभुग यो महाद्धतः । 
भूपतिथुवभतौ च महतः पतिरच्यते ॥ ५ ॥ 
“जो (आपः नामवाठे सहके पुत्र हैः जो महाभागः सर- 
भोक्ता; भूलोके पालक ओर भुवलके स्वामी दैः वे अद्भुत 
नामक महान्‌ अघन बुद्धितच्छके अधिपति बरताव जति दैः ॥ ५ ॥ 
दहन्‌ तानि भूतानि तस्यास्निर्भैरतोऽमवत्‌ । 
अन्निष्टोमे च नियतः क्रतुश्रेष्ठो भरस्य तु॥ ६ ॥ 
“उन्दी “अद्भुतः या खृहपतिके एक अभ्निखरूप पुत्र 
उसन्न हआ, जिसका नाम॒ ध्मरतः दै । ये मेरे हए 
प्राणि्योकरे रावका दाह करते दै । भरतक्रा अग्निटेम यज्ञे 
नित्य निवात दै इसथ्यि न्ह “नियतः भी कहते दै । 
नियतक्रा संकल्प उत्तम दै ॥ ६ ॥ 


स बहिः प्रथमो चित्यं देवेरन्विष्यते नः । 


आयान्तं . नियतं षट प्रविवेशाणेवं भयात्‌ ॥ ७ ॥ 


"` ल्ल स्तः सति मन्म `` 1‰ “सहसः पुत्रोऽदभुतः' इति मन््रवणेः । । 


श्रथम अप्नि सहः बड़े प्रभावशाली है | 
उनको ~< (9 एक 
देवतालोग उनको द्द्‌ रदे भे । उनके साथ अपे 
नियतको भी आता देख ( उससे छू जनेके ) 
भये बे 
समुद्रके भीतर घुस गये ॥ ७ ॥ 
क ४५ 
देवास्तत्रापि गच्छन्ति मागंमाणा यथादिशम्‌ । 
षट त्वभनिरथवीणं र वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
तव देवताखोग सब दिशाओंम उनकी खोज करते ए 
व्ह भी परटुचने लगे । एक दिन अथर्वा (अङ्गिरा ) मो 
देखकर अग्निने उनसे कदा--॥'८ ॥ 
देवानां वह हव्यं त्वमहं वीर सुदुर्बलः । 
= ५ ४ 
अथ त्वं गच्छ मध्वक्षं प्रियमेतत्‌ कुरुष्व मे ॥ ९ ॥ 
(वीर ! तुम देवताओकि पास उनका हविष्य पहुचे 
मै अत्यन्त दुव हो गया हूँ । अव केवल तुष्टं अभनिपदपर 
प्रतिष्ठित हो जाओ ओर मेरा यहं प्रिय कार्य सम्पन्न करो | ९॥ 
म्प्य चाभ्निरथवौणमन्यं देशं ततोऽगमत्‌ 1 
मत्स्यास्तस्य समाचख्युः कर दधस्तानच्चिरचवीत्‌। 
(4 
भक्ष्या वै विविधेभीवेैभविष्यथ शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकार अथर्वाको भेजकर अग्निदेव दूरे खाने ऋ 
गये । कंतु मस्योने सथवासि उनकी खिति कर £ 
यह बता दिया । इससे कुपित दोक< सिने उन्द शाप देते 
हुए कदा--(तुमलोग नाना प्रकारे जीवोके भष 
बनोगेः ॥ १० ॥ 
अथर्वणं तथा चापि हठयवाहो ऽब्रवीद्‌ वचः ॥ १९ ॥ 
अनुनीयमानो हि भरा देववाक्याद्धि तेन सः। 


नैच्छद्‌ बोदं हविः सोदुं शरीरं चापि सोऽत्यजत्‌॥१२। 


तदनन्तर अभ्निने अथर्वासि फिर वही बति क 
उस समय देवता कहने अथर्वा सुनिने संह 14 
अब्निदेवसे अत्यन्त अनुनय-विनय की; परंतु उन्देनि न 
हविष्य दोनेका भार ठेनेकी इच्छा की ओर न वे अप द 
जीं शरीरका ही भार सह सके । अन्ततोग्वा उन 
दारीर त्याग दिया ॥ ११-१२ ॥ 

स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविवेश धरं तद्‌ । ५३ 
भूमि स्पृष्टाखजद्‌ धातून्‌ पथक्‌ पृथगतीव टि ॥ ४ 

उस समय अपने उस शरीरो व्यागकर वे धरती प 
गये । भूमिका स्पशं करके उन्दोनि यक्‌ धथक्‌ 
धातुओंकी खष्टि कीः।। १२ ॥ 
पूयात्‌ स गन्धं तेजश्च अस्थिभ्यो देवदार | (१७॥ 
इलेष्मणः स्फाटिकं तस्य पिचचान्मारकतं तथा ॥ 


त 








¢ 


्ष्डयसमास्यापव 1 


(सहः नामक अभ्रिने अपने पीव तथा रक्तसे गन्धक 
एवं तैजस धातुओंको उसन्न किया । उनकी दद््योसे देवदास- 
क दृष प्रकट इए । कफसे . स्फटिक तथा. पित्तसे मरकत- 
णिका प्रादुर्भाव हआ ॥ १४ ॥ 
धृत्‌ इृष्णायसं तस्य त्रिभिरेव बभुः भ्रजाः। 
त्रलास्तस्याश्रपटलं शिराजालानि विद्रुमम्‌ ॥ १५॥ 

ञओर उनका यक्घत्‌ ( जिगर ) ही काठे रंगका लोहा 
बनकर प्रकट हुआ । काष्ठ पाषाण ओर लोहा--इन तीनो 
चे ही प्रजाजनोकी शोभा होती दै । उनके नख मेधसमूहका 
ल्म धारण कसते दै । नडिर्यौ भूँगा बनकर प्रकट हुई दै ॥ 


शरीराद्‌ बिविधाश्चान्ये धातवोऽस्याभवन्‌ नूप । 

एवं त्यक्त्वा शरीरं च परमे तपसि स्थितः ॥ १६॥ 
, राजन्‌ ! सहं अधिके शरीरसे अन्य नाना प्रकारके धातु 
उसन्न हए । इस प्रकार शरीर त्यागकर्‌ वे बड़ी भारी 
तपस्यामे ल्ग गये ॥ १६ ॥ 


शरग्वह्गिरादिभिभूंयस्तपस्योत्थापितस्तदा । 

शरदां जज्वारु तेजस्वी तपसा ऽ.ऽप्यायितः शिखी ॥ १७ ॥ 
जव भृगु ओर अङ्किरा आदि ऋषियोने पुनः उनको 

तपस्यासे उपरत कर दिया, तव वे तपस्यसे पुष्ट हए तेजखी 

अग्निदेव अत्यन्त प्रज्वलित दो उठे ॥ १७ ॥ 


ष्ट ऋषि भयाश्वापि भ्रविवेक्ा महाणेवम्‌ । 
तस्मिन्‌ नष्टे जगद्‌ भीतमथवोणमथाधितम्‌ । 
मचेयामासुरेवेनमथवौणं खुरादयः ॥ १८ ॥ 
महर्षिं अङ्गिराको सामने देख वे अभि भयके मारे पुनः 
महासागरके भीतर प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार अग्िके अदश्य 
हे जनेपर सारा संसार भयभीत हो अथवां--अङ्गिराकी 
शरणमे आया तथा देवताओंने इन अथवाकी पूजा की ॥१८॥ 


मथवो त्वखजोकानात्मना ऽऽ लोक्य पावकम्‌ 

मिषतां सर्वभूतानासुन्ममाथ महाणंवम्‌ ॥ १९ ॥ 
अयर्वाने सव्र प्राणियकिं देखते-देखते समुद्रको मथ 

डाला ओर अभ्मिदेवका दन करके खयं ही सम्पूणं लोकों 

कौ सृष्टि फी ॥ १९॥ 


पवमभ्निभेगवता । नष्टः पूव॑मथवेणा । 
भहतः स्वेभूतानां ह्यं बहति सवेदा ॥ २० ॥ 
दस प्रकार पूर्वकाल्मै अदय हए अमिक्ो भगवान्‌ 
ध पिर बुलाया । जिससे प्रकट होकर वे सदा सम्पूणं 
गर्वा दृविष्य बहन करते है ॥| २० ॥ 
॥ त्वजनयद्‌ धिष्ण्यान्‌ वेदो्तान्‌ विबुधान्‌ बहन्‌ । 
चरन्‌ विविधान्‌ देशान्‌ रममाणस्तु तत वै ॥ २१॥ 
उस समुद्रके भीतर नाना स्मो विचरण एवं भ्रमण 


दाविशत्यधिकविराततमेो ऽध्यायः 
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करते हुए सह अभिने इसी प्रकार विविधं तिके बहुत-से 
वेदोक्त अभ्िदेवों तथा उनके स्थार्नोको उत्पन्न किया ॥२१॥ 


सिन्धुनदं पञ्चनदं देविकाथ खरती । 
गङ्गा च शतङुम्भा च सरयू्गण्डसाह्वया ॥ २२॥ 
चर्मण्वती मही चेव मेध्या मेधातिथिस्तदा । ` 
ताघ्रवती वेजवती नयस्तस्ोऽथ कौशिकी ॥ २३ ॥ 
तमसा नर्मदा चैव नदी गोदावरी तथा। 
वेणोपवेणा भीमा च वडवा चैव भारत ॥ २७ ॥ 
भारती सु्योगा च कावेरी मुखरा तथा । 
तुङ्गवेणा रष्णवेणा कपिला शोण पव च ॥ २५॥ 
पता न्यस्तु धिष्ण्यानां मातरो याः प्रकीर्तिताः । 


सिन्धुनदः पञ्चनद, देविकाः सरस्वतीः गङ्गा? शत्र 
कुम्भाः सरयू, गण्डकी, चर्मण्वती, महीः मेध्या? मेघातिथिः 
ताम्नवती, वेत्रवती .कौविकीः तमसा, नमंदाः गोदावरी, वेणा 
उपवेणा, मीमा, वडवा, भारती, सुप्रयोगा, किरी" मुमुराः 
ङ्गवेणा, कृष्णवेणा, कपिला तथा शोणभृद्र--ये सत्र नदिर्यो 


ओर नद है जो अभि्योके उसत्ति-स्यान कदे गये दै। २२२५३ 
अद्भुतस्य प्रिया भायौ तस्य पुत्रो विभूरसिः ॥ ९६ ॥ 
यावन्तः पावकाः प्रोक्ताः सोमस्तावन्त पव तु 
अत्रेश्चाप्यन्वये जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजाः ॥ २७ ॥ 
` अद्भुतकी जो प्रियतमा पती है, उ्के गर्भे उनके 
धविभूरसिः नामक पुत्र हुआ । अग्रियोकी जितनी संख्या 


` ब्रतायी गयी दै, सोमयागोकी भी उतनी दी है" वे सवर 


अग्नि ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पते अग्निक वंशम उनकी 

संतानरूपसे उन्न हुए द ॥ २६२७ ॥ 

अत्रिः पुत्रान्‌ खष्टकामस्तानेवात्मन्यधारयत्‌ ॥ २८॥ 

तस्य॒ तद्भह्मणः कायौननिहैरन्ति हुताशनाः 1 
अतरिको जब प्रजाकी संष्टिकनेकी इच्छा हुई, तव उन्दनि 

उन अश्रियोको ही अपने हृदयम धारण किया | फिर उन 

ब्रहमभिके शरीरस विभिन्न अमियोका प्रादुभाव हआ ॥२८३॥ 


एवमेते महात्मानः कीर्तितास्तेऽञ्रयो मया ॥ २९ ॥ 
अप्रमेया यथोत्पन्नाः धीमन्तस्तिमिरापहाः । 


राजन्‌ ! इ प्रकार मैने इन अप्रमेयः अन्धकारनिवारक 
तथा दीिमान्‌ महामना अभियोकी जिस क्रमसे उत्पत्ति हुईं 
&,, उसक्रा तुमसे वणेन किया ॥ २९३ ॥ 
अद्भृतस्य तु माहात्म्यं यथा वेदेखु कीर्तितम्‌ ॥ १० ॥ 
तादश्चं विद्धि सवेषामेको शेषु हतारानः। 

वेदम “अद्भुतः नामक अभिके माहास्यका जेस वणेन 
ह, तैवा ही सब अभि्योका समञ्चना चाहिये; स्योकि इन 
समे एक ही अभ्रितत्व विधमान हे ॥ ९०६ ॥: ` 
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पकं -------- भगवान्‌ विक्षेयः प्रथमोऽङ्गिराः ॥ ३१॥ 
बहुधा निःखतः कायाज्ज्योतिष्टोमः करतयंथा । 

ये प्रथम भगवान्‌ अच्रिः निन्द अङ्किरा मी कदते 
एक ही है, ेसा जानना चािे । जसे उयोतिष्टम यज्ञ 
उद्धिद्‌ आदि अनेक रूपेम प्रकट हआ हैः उसी प्रकार 
एकं ही अभ्रितच्व प्रजापतिके शरीरसे विविध रूपमे उत्पन्न 
हआ है ॥ ३९१ ॥ 


पि 


९२१ 


धी्हभारते 


=> -~ र “ 
--------------------<----------------------~- 


[ वोप 
इत्येष चंशः खमहानभ्नीनां , कौतितो मया । 


ऽचितो विविधेम॑न्वेर्हव्यं देहिन 
योऽचितो विविधेम॑न्बरे्यं वहति दै दनम्‌ ॥ ३२॥ 





इस रकार मेरेदारा अभ्निदेवके महान्‌ वेशका मद 
क्रिया गया । वे मरगवान्‌ अथि विविधं वेदमन्बोदयारा पूजि 
होकर देदधारिोके दिये हए हविप्यकरो देवता र 
पर्हुचति द ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माक॑ण्डेयसमाल्यापवणि आश्गिरसोपाख्यानेऽभ्निसमुद्धवे द्वाविशव्यधिकद्विशततमोऽध्याय्‌; ॥ 
इस प्रकार श्रीमहःभारत बनपके.अन्तमेत माकण्डयसमास्यापैमे -अद्गिरसोपाख्यानविषयक 


अश्िप्ाुर्मावसम्बन्धी दो सौ बहैसर्वेः अध्याय पूरा जा ॥ २२२ ॥ ` 
=-= <~ 


तरयोविदात्यधिकषिराततमोऽध्यायः 
इन्द्रकै दारा केशीके हाथसे देवसेनाक़ा उद्धार 


( वैश्म्भयन उवाच 
(श्र्वेमां घमंसंयुक्तां धमेराजः कथां शुभाम्‌ 1 
पुनः पप्रच्छ तसषि माकेण्डयं तपखिनम्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय ! यह धमंयुक्त 
कल्याणमयी कथा सुनकर धमराज युधिष्ठिरे पुनः उन तपखी 
मुनि माकण्डेयजीसे पूछा ॥ 
युधि िर उवाच 
कुमारस्तु यथा जातो यथा चाग्नेः सुतो ऽभवत्‌ 1 
यथा सद्राञ्च सम्भूतो गङ्गायां कृत्तिकासु च ॥ 
एतदिच्छाम्यहं धोतुं कोतूहरमतीव मे ॥) 
युधिष्ठिर बोके- छने ! ङुमार ( स्कन्द ) का जन्म 
कैसे हुआ १ वे अभिक पुत्र किस प्रकार हुए १ भगवान्‌ 
रिवसे उनकी उध्पत्ति क्रिस प्रकार हुई १ तथा वे गङ्ग 
ओर खो कृत्तिकाओकि गर्म कैसे प्रकट हुए. १ मै यह 
सुनना चाहता हू । इसके खि मेरे मनमें वड़ा कोतूदल हे ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अभ्मीनां विविधा वंशाः कीर्तितास्ते मयानघ । 
श्टणु जन्म तु करौरऽय कार्तिकेधस्थ धौमतः ॥ १९ ॥ 
माकण्डेयजीने कहा- निष्पाप युधिष्ठर ! भने तुमसे 
अम्नियोके विविध वंशोक। वणेन क्रिया । अव तुम परम 
बुद्धिमान्‌ कातिकेयके  जन्मका इत्तान्त सुनो ॥ १॥ 
अद्भतस्याद्धतं पुत्रं प्रवक्ष्याम्यमितौजसम्‌ । 
जातं ब्रह्मषिभवयोभिव्रंह्य ण्यं कीर्तिवधनम्‌ ॥ २ ॥ 
` अद्भत अग्निके अद्भुत पुत्र कातिकैयके बक ओर तेज 
असीम ई । उनका जन्म बरहमिर्योकी परियकि गर्भ॑से हुआ 
ह । वे अपने उत्तम यरो बदनेवाठे तथा व्राह्मणमक्त ई । 
म उनके जन्मका वृत्तान्त वता रदा हूः सुनो ॥ २ ॥ 


देवाः पुरा यत्ता विनिघ्नन्तः परस्परम्‌| 
तत्र जयन्‌ खदा देवान्‌ दानवा घोररूपिणः ॥ ३॥ 
पूर्वकाल्की वात दैः देवता ओर असुर युद्वे धि 
उद्यत दो एक-दूसरेको अख रख्रद्ारा चोट पर्हुचाय। के 
थे । उस संघे समय भयक्रर रूपव दानव सदा ष्ठ 
देवताओंपर विजय पाते ये ॥ ३॥ 
वध्यमानं बं दष्ट वहुशस्तैः पुरंदरः। 
स सेन्यनायकप्थौय चिन्तामाप शशं तदा ॥ ४॥ 
जव इन्द्रम देखा करि दानव वारव देवत 
सेनाका वध कर रदे ठै, तंव उन्दे एक सुरो सेनपतिकर 
आवश्यकता हुई । . दके छि वे बरहुत चिन्तित दए ॥५॥ 
देवद्तेनां दानवैर्हिं भ्रं दष्टा महावलः। 
पालयेद्‌ वीर्यप्राधि्य स क्थः पुरषो मया ॥ ५॥ 
उन्दने सोचा पमे दे पुरुषङ़ा पता क| चरि" 
जो महान्‌ वख्परान्‌ हो ओर अपने परक्रम ८८. 
देवतार्भकी उ सेनक, जि पक दानव ना कप्देते ^ 
संरक्षण करः ॥ ५ ॥ 
स शोर मानक्तं ग्वा ध्प।यजर्थमिदं श्रशम्‌ । 


2 त ६॥ 
शश्र वार्तष्तं घोरमथ सुक्तं छिया तदा ॥ ४ 
इक्ी बातक। बरवार विचार कसते हुए इन्र मनिस 


गये । वरहो उन्हे एक सखीकरे सुलसे निकला ईजा भर 

अतंनाद्‌ सुनायी दिया ॥ ६ ॥ = 

अभिधावतु मां कथित्‌ पुरूपखातु चेव ह । ५॥ 

पति च मे प्रदिशतु खयं वा पतिरस्तु मे ॥ ४ 
वह कड रही थी “कोई वीर पुर्व दौकर्‌ 

मेरी रकष केरे | बह मेरे षयि पति प्रदान कर 

ही मेरा-पतिं हो जाय ॥.७ ॥ । 











बदषडेयसमास्यापवे 1 


पुरदरस्तु तामाह मा भैनौस्ति भयं तव । 

पवमुक्त्वा ततोऽपदयत्‌ केशिनं स्थितमग्रतः ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर इन्द्रने उससे. कहा--भभद्रे ! डश मतः 

अव तुम्ह कोई भय नहीं है ।› एेसा कहकर जव उन्दने 

उधर दृष्टि डाली, तव केशी दानव सामने खड़ा दिखायी दिय 

क्रिरीटिनं गदापाणि धातुमन्तमिवाचटम्‌ । 

हस्ते गृहीत्व कन्यां तामथेनं वासवोऽव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उने मस्तकपर किरीट धारण कर र्खा था । उसके 

हाथमे गदा थी ओर वहं एक कन्याक्रा हाथ पकड़ विविध 

धतुओंसे विभुप्रित पर्वत-सा जान पडता था । यह देख 

इरे उससे कटा--॥ ९ ॥ 

अना्यकरम॑म्‌ कस्मात्‌ त्वमिमां कल्थां जिहीर्षसि । 

बन्जिणं मां विजानीहि विरमास्याः प्रवाधनात्‌ ॥ १० ॥ 





चतुर्विशत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः , । १५८९ 


नल्व 





दरे नीच कर्म करनेवाले दानव | त्‌. केसे इस कन्याका 
अपहरण करना चाहता है १ समञ्च ठे, मै वज्रधारी इन्द्र हू । 
अब इस अवलाको सताना छोड़ दे ॥ १० ॥ 
केट्युवाच 
विखजख त्वमेवैनां शक्रौषा प्रार्थिता मया । 
क्षमं ते जीवतो गन्तुं खपुरं पाकशासन ॥ ९१॥ 
केशी बोटा- इन्द्र! त्‌ हीदते छोड़ दे। मेने 
इसका वरण कर्‌ लिया है । पक्रश्रासन ¡ एेस। करनेषर ही 
तू जीता-जागता अपनी अमरावती पुरीको रट सक्ता हे ११॥ 
एवमुक्त्वा! गद्‌ केशि चिक्षपन्द्रवधाय वै । 
तामापतन्तीं .चिच्छेद मध्ये वञ्जेण वासवः ॥ १२॥ 
सा कहकर केडीने इन्द्रका वध करनेके छ्य अपनी 
गद्‌ चटायी । परंतु इन्द्रने अपने वज्रदारा उख आती 
हुई गदाको बीच्से ही काट डाला ॥ १२॥ 
अथास्य क्ञेटशिखरं केशी क्रुद्धो व्यवाखजत्‌ । 
तदा पतन्तं सम्यरेक््य शैलश्शङ्गं शतक्रतुः ॥ १९३ ॥ 
भरिमेद राजन्‌ वच्रेण भुवि तन्निपपात ह । 
पतता त॒ तदा केशी तेन श्एङ्गेण ताडितः ॥ १४॥ 
तव केशीने कुपित हकर इन्द्रपर परवती एक चद्धन 
कैकी । राजन्‌ ! उस रैशिखरको अपने उपर गिरता 
देख इनद्रने वज्जसे उसके डुकडे-टकडे कर दिये ओर बह 
चूरचूर होकर ्ध्वीपर गिर पडा | उस्‌ समय गिरते हए 
उत्त शिकाखण्डने केशीको दी भारी चोट पर्हुचायी ॥१२.१४॥ 
हित्वा कन्यां महानागं ध्राद्रवद्‌ शरशपीडितः । 


. अपयातेऽुरे तस्िस्ता कन्यां वासबोऽ्वीत्‌ । 


कासि कस्यासि किञ्चे कुरुषे त्वं शुभानने ॥ १५. ॥ 
उक्त आधरतसे अघ्यन्त. पीडित हो वह दानव उरु परम 
सौभाग्यशाल्िनी कन्यकों क्ेड़करं भाग गया । उक्त असुरके 
भाग जनिपर इन्द्रे उक कन्यसे पूछा-'सुस॒लि ! तुम कौन दो 
किसकी पुत्री हो १ ओर यँ क्या करती हो १॥ १५॥ 


- इति श्रीमहाभारते वनपवणि माकण्डेयलमास्याय्वणि आश्खिरसोपाख्याने स्कन्दोतत्तो केशिपराभवे 
। त्रयो धिचस्यधिकद्विश्तत मोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत बनपर्वके अन्तर्गत माकंण्डेयसमास्यापवैमे आङ्धिरपोषाल्यानप्रकरणमे खन्दकौ उत्पतते विषयमे. 
केरिपराग्य्रिषयक दो सौ तेश्त्मः अध्याय समाहत हुजा ॥ २२३ ॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ इरोक भिलाकरं कुर १७३ इरोकदं) 





चतुिंशयधिकदिशततमोऽध्यायः 
इद्रका देवसेना साथ ्रहमाजीके पास तथा ब्रहमपियोकि आश्रमपर जाना, अधिका मोह ओर वनगमन 


अष कन्योवाच 

₹ भजापेः कन्या देवसेनेति विश्वता । 

भगेनी देत्यसेना मे सा पूव केशिना हता ॥ १९ ॥ 
कन्या ब्रोटी- देवेन्द्र | मँ प्रजापतिकी पुत्री हूं । 


मेरा नाम देवसेना है । मेरी बहिनका नाम दैत्यसेना हैः 
जिसे इस केशीने पहले ही हर ल्वा था ॥ १॥ 


सदैवावां भगिन्यौ तु सखीभिः सह मानसम्‌ । 


आगच्छावेह रत्यथंमनुक्ञाप्य प्रजापतिम्‌ ॥ २ ॥ 








१५९० 





हम दोनों बहिन अपनी सखि्ोके साथ प्रजापतिकी 
आज्ञा ठेकर सदा क्रीडाविहारके छ्य इस मानेस॒परवतपर 
आया करती थी ॥ २ ॥ 
नित्यं चावां प्रार्थयते हतुं केशी महासुरः । 
एचछत्येनं दैत्यसेना न चाहं पाकटासन ॥ २ ॥ 
पाकशासन ! महान्‌ असुर केशी प्रतिदिन यँ आकर 
हम दोनोंको हर ठे जनेकरे चि एफुषलाया करता था । 
दैत्यसेना इसे चाहती थी । परंतु मेरा इसपर प्रेम नहीं था ।३। 
सा हतानेन भगवन सुताहं त्वद्टेन तु । 
त्वया देवेन्द्र निर्दिष्टं पतिमिच्छामि दुजेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः दैत्यसेनाको तो यह हर ठे गया; परंतु मे आपके 
पराक्रमसे बच गयी। भगवन्‌ | देवेन्द्र | अव म आपके आदेदके 
अनुसार किंसी दुजय वीरको अपन पति बनाना चाहती हू ॥ 
इन्द्र॒ उवाच 
मम मात्ष्वसेयी त्वं माता दाक्षायणी मम । 
आख्यात त्वहमिच्छामि स्वयमात्मबलं त्वया ॥ ५ ॥ 
इन्द्र॒ बोले-शमे ! तुम मेरी मसर बहिन दो । 
मेरी माता भी दक्षकी दी पुत्री द । मेरी इच्छाहैकि तुम 
खयं ष्ट अपने बल्का परिचय दो ॥ ५॥ 
कन्योवाच 
अबलाहं महावाहो पतिस्तु बलवान्‌ मम 1 
वरदानात्‌ पितुभौवी खराखुरनमस्छतः ॥ £ ॥ 
कन्या बोली--मदहवाहो ! म तो अव्रला हू । पिताजीके 
वरदानसे मेरे भावी पति बल्वान्‌ तथा देवद्‌नववन्दित शेगे ॥६॥ 
इन्द्र उवाच 
कीदशं तु वटं देवि पत्युस्तव भविष्यति । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तव वाक्यमनिन्दिते ॥ ७ ॥ 
इन्द्रने पूा- देवि ! तुम्हरे पतिका बल केसा होगा ! 
अनिन्दिते ! यह बात म तुम्हरे ही महसे सुनना चाहता हू ॥७॥ 
कन्योवाच 
देवदानवयक्षाणां किजरोरगरक्षसाम्‌ । 
जेता यो दुष्डैव्यानां महावीयां महावलः ॥ ८ ॥ 
यस्तु खवौणि भूतानि त्वया सह विजेष्यति । 
स हि मे भविता भतौ ब्रह्मण्यः कीर्तिवर्धनः ॥ ९ ॥ 
कन्या बोटी- देवराज ! जो देवता, दानवः यक्षः 
किन्नरः, नाग, राक्षस तथा दुष्ट देत्योको जीतनेवाला हो; 
जिसका पराक्रम महान्‌ ओर बर असाधारण हो तथा जो 
तुम्हारे साथ रहकर समस्त प्राणियोपर विजय प्राप्न कर सके, 
बह बराह्मणदितेषरी तथा अपने यशकी दद्धि करनेवाला बीर 
पुरप्र मेरा पति दोगा ॥ ८-९ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इनद्रस्तस्या च; श्रत्वा दुःखितो ऽचिन्तयद्‌ भशम्‌ 1 
भस्या देव्याः पतिनौस्ति यादशं सम्प्रभाषते ॥१०॥ 


मष्टाभारते ` 


॥ ल 7 = (न= 


[ षनपपैि 
माकंण्डेयजी कहते है- राजन्‌ । देवन 
सुनकर इन्द्र॒ अत्यन्त दुखी हो सोचने रूर (स र 
जैसा यह बता रदी हैः वैसा पति मिलना स 
जान पड़ताः ॥ १० ॥ ने , 

अथापद्यत्‌ स उदये भास्करं भास्करद्युति; 
सोमं चैव महाभागं विशमानं न ॥ 
तदनन्तर सूये ६ तेजसी इन्दरने देखा, ९५ 
उदयाचर्पर आ गये है । महाभाग चन 
प्रवेश कर रहे दै ॥ ११॥ मा मीस 
अमावास्यां प्रृत्तायां सहतं रौद एव तु। 
देवा्ुरं च संग्रामं सोऽपद्यदुदये गिरौ ॥१२॥ 
अमावस्या आरम्भ हो गयी थी । उस रद्र ( भयं) 
सुहूतमे ही उदयगिरिके दिखरपर उन्हे देवासुर्‌-संपरामका 
लक्षण दिखायी दिया ॥ १२॥ 
लोहितश्च धनेयुं्तां पूवा संध्यां शतक्रतुः । 
अपर्यट्रोहितोदं च भगवान्‌ वरूणालयम्‌, ॥१६॥ 
रेशवर्यशाखी इन्द्रने देखा, पूर्वसंध्या (प्रभात ) ष 
समय दैः प्राचीके आकाशम छाछ रंगके धने बादल धिर 
अयि दै ओर समुद्रका जल भी छाल ही दृष्टिगोचर ष 
रहा दै ॥ १३॥ 
भरगुभिश्चाङ्गियोभ्यश्च हुतं मन्त्रैः पृथग्विधः 
हव्यं गहीत्वा वद्धि च प्रविष्ान्तं दिवाकरम्‌ ॥१४॥ 
भृगु तथा अद्धिरा गोत्रके ऋषरियोद्धारा प्रथक्‌¶१ू 
मन्त्र पद्कर हवन किये हुए हविष्यको ग्रहण करके अभ्रिदष 
भीं सूर्यमे दी प्रवेश करते दै ॥ १४॥ 
पवं॑चैव चतुर्विंशं तदा सूयुपस्यितम्‌ । 
तथा धर्मगतं रौद्रं सोमं सूर्यगतं च तम्‌ ॥ १५॥ 
उस समय भगवान्‌ सूर्ये निकट चोवीसर्वौ पं <पसि 
था अर्थात्‌ पडे जि्त अमावस्यपर्वमे देवार 
हआ था उससे परे एक वर्धके बाद पुनः वषा 9 
आया था। धर्मकरी अर्थात्‌ होम ओर सं्यक्री वेलरमे क 
रौद मुहूतं उपखित था ओर चन्द्रमा सूर्यकी रादिमिं शिः 
हो गये थे॥ १५॥ 
समालोक्येकतामेव शशिनो भास्करस्य च । 
समवायं तु तं रौद्रं ष्टा शक्रोऽन्वचिन्तयत्‌ ॥ 
इस प्रकार चन्द्रमा ओर सूर्वकी एकता ( एक 
खिति) तथा रौद्र सुूर्तका संयोग देखकर द `" ` 
मन इस प्रकार चिन्तन करने लगे--॥ १६ | ॥ 
सूयौचन्द्रमसोधारं टदइयते पि १७॥ 
पतस्सिन्नेव रा्यन्ते महद्‌ युद्धं ठ शंसति भवः 
(अहो | इ समय चन्द्रमा ओर सूर्यपर ० रत 
वेरा दिखायी दे रहा है । इससे सूचित दता 
नीतते बीतते भारी युद्ध छिड जायगा ॥ १५॥ 


१६॥ 








~ 








चुर्विशव्यधिकद्धिदाततमोऽध्यायः 


१५९१ 


=-= 


हरित्सिन्धुरपीयं त॒ भरत्यखग्बाहिनी शरदाम्‌ । 


श्गालिन्यम्निवकत्रा च प्रत्यादित्यं विराविणी ॥ १८ ॥ 

` प्य सिन्घु नदी भी उस्टी धाराम बहकर रक्तके खरोत 
बहा रही है । सिवारिन महते आग उगती हईसी सूर्यकी 
ओर देखकर रोती दै ॥ १८ ॥ 
दव सैद्रश्च सद्गातो महान्‌ युक्तश्च तेजसा । 
क्षेमस्य वहविसू्यीभ्यामद्धतोऽयं समागमः ॥ १९॥ 

(अनक योगोका. यह भयंकर तथा महान्‌ संघात 
(सम्मेलन ) तेजते आलोकित हो रहा है। अचि ओर सूर्यके 
कय चन्द्रमाका यद अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है । १९। 
जनयेद्‌ यं तं सोमः सोऽस्या देव्याः पतिभेवेत्‌। 
भन्निदवेतेगणेयं क्तः सर्वैरभ्निश्च देवता ॥ २०॥ 

'जान पड़ता है इस समय चन्द्रमा जिस पुचरको जन्म 
दैगे वही इस देवीका पति होगा अथवा अध्निभी इन 
सभी अभीष्ट गुणोते युक्त ई । वे भी देवकरोप्मिं ही दै।२०। 
पष चेज्नयेद्‌ गभं सोऽस्या देव्याः पतिर्भवेत्‌ । 
एवं संचिन्त्य भगवान्‌ ब्रह्मलोकं तदा गतः ॥ २६॥ 
गृहीत्वा देवसेनां तामवदत्‌ स पितामहम्‌ । 
उवाच चास्या देव्यास्त्वं साधुर पति दिश ॥ २२॥ 

(अतः ये यदि किती बाछ्कको उप्पन्न करे, तो वही 
हस देवीका पति होगा ।› ठे! सोच-विचारकर रेशवर्यशाली 
हन्द्र उष समय उस देवसेनको साथ ले ब्रह्मलोके गये ओर 
ब्रह्माजी इस प्रकार ब्रोले-“भगवन्‌ ! आप इस देवीके लि 
कों अच्छे खभावका शूरवीर पति प्रदान कीनिरः ।२१-२२। 














बह्मोवाच 
ॐ (~ = कार्म 

मयैतच्चिन्तितं काय॑ त्वया दानवसूदन 1 
तथा स भविता गभो वङवालुरुविक्रमः ॥ २३॥ 

बरह्माजीने कहा--दानवसूदन ! इस विष्रयमे तुमने 
जो विचार किया हे, वही मने भी सोचा है । वैसा होनेपर 
ही एक महान्‌ पराक्रमी वलवान्‌ बीरका प्रादुर्भाव होगा । २३ 
स भविष्यति सेनानीस्त्वया सह शतक्रतो । 
अस्या देव्याः पतिद्चैव स भविष्यति वीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 

शतक्रतो ! वही तुम्हारे साथ रहकर देवसेनाका पराक्रमी 
सेनापति होगा ओर वदी इस देवीका भी पति दोगा ॥२४॥ 
एतच्छुत्वा नमस्तस्मै छृत्वासौ सह कन्यया । 
तजाभ्यगच्छद्‌ देवेन्द्रो यत्र देवषेयोऽभवन्‌ ॥ २५॥ 
वसिष्टप्रसुखा मुख्या विप्रेन्द्राः महाबलाः 1 

:यह्‌ सुनकर देवराज इन्द्र ब्रह्माजीको नमस्कार करके 
उस कन्याक्रो साथ ठे जर्हौ महान्‌ शक्तिशाली वसिष्ठ आदि 


1 


र्ठ ब्राह्मण एवं देवि ये, वर्ह उनके आश्रमपर अय।२५१। 


भागार्थं तपसो धातुं तेषां सोमं तथाघ्वरे ॥ २६॥ 
पिपासवो यथुदवाः शतक्रतुपुरोगमाः । 

उन दिनों वे महरिगण जो यज्ञ कर रदे थे! उसमे भाग लेनेके 
ल्य तथा सोमपान करनेकेष्ि इन्द्र आदि सभी देवता वरहो 
पारे ये । उन सवकरे मनम सोमपानकी इच्छा थी ॥२६१॥ 


दधि ङृत्वा यथान्यायं सुसमिद्धे इताशने ॥ २७ ॥ 
जुवुस्ते महात्मानो हव्यं सवेदिवौकसाम्‌ । 

उन महात्मा ऋषिर्योने प्रज्वक्ित अग्निम शास्य 
विधिसे इष्टिका सम्पादन करके सम्पूणं देवताओंके ल्थि 
हविष्यकी आहुति दी ॥ २७३६ ॥ ` 
समाहृते हतवहः सोऽद्धतः सुयंमण्डलात्‌ ॥ २८ ॥ 
विनिःखत्य ययौ वह्विवौग्यतो विधिवत्‌ प्रभुः । 
आगम्याहवनीयं वै तेर्दिजे्मन््रतो इतम्‌ ॥ २९॥ 
ख त्र विविधं ईव्यं प्रतिगृह्य इताहानः । 
ऋषिभ्यो भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत दिवोकसाम्‌ ॥ ६० ॥ 

भरतग्रेषठ! मन्त्ौद्ारा आवाहन होनेपर वे अद्भुत नामक 
अगि सूर्वमण्डल्से निकल्कर मौनमावसे वहा आये ओर 
बरहमि्योद्ारा मन््रोचारणपू्वैक विधिवत्‌ हवन कथि हुए 
भति-मौतिके हवनीय पदार्थोको उन महिस प्रास्त करके 
उन्दनि सम्पूण देवताओंकी सेवामं अर्पित किया ॥ २८-२३० ॥ 
निष्कामंश्चाप्यपदयत्‌ स पललीस्तेषां महात्मनाम्‌ । | 
स्वेष्वासनेषूपविष्टाः स्वपन्तीश्च तथा खुखम्‌ ॥ ६१ ॥ 





` १५९२. 
त सानी कावना न हविष्य पूर्हैचाकर जव्र॒ अधिदेव ~ 
जाने लयो, तव उनकी. दृष्टि उन महात्मा सतंर्योकी पर्ति 
पर पद्धी | उनमेसे ऊुछ तो अपने आसनोपर ब्रैटी थीं 
ओर कुछ सुखपूलंक धो रदी थीं ॥ ३१॥ 
रुकमवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रटेखा दवामटाः। 
हताशनार्चिप्रतिमाः सवाीस्तारा इवाद्धताः ॥ ९२ ॥ 
उनक्री अङ्गकान्ति सुवर्णमयी वेदीके समान गौर .थीः 
वे चन्द्रमाकी कलक समान निमंल थीं, अन्निकी ल्पटोके 
समान प्रमा विलेर रही थी जर तारिकाओंके समान अद्भुत 
सैोन्दर्यसे प्रकादित हो रही थीं ॥ ३२ ॥ 
स तत्र तेन मनसा बभूव श्चुभितेन्द्रियः । 
पला दिजेन्दराणां वहिः कामवशं ययो ॥ ३३ ॥ ,. 
ईस प्रकार वँ ( आसक्तियुक्त ) मनसे उन ब्रहमर्षियो। 
की पक्तियोको देखकर अमिदेवकी सारी इन्द्र्यो क्षोभस्रै चच्चल 
हो उटठीं | वे सर्वथा कामके अधीन हो गये ॥ ३३॥ 








भूयः संचिन्तयामास न न्याय्यं क्षुभितो द्यहम्‌। 
स्यः पन्यो दिजेद्द्ाणामकामाः कामयाम्यहम्‌ ॥ 
फिर उन्होने मन-दी-मन विचार किया कि भेरा यह्‌ कार्य 
कदापि उचित नहीं है । मेरे मनम विकार आ गया है | इन 
ब्रहमप्िंयो की पलिर्यो पतिव्रता दै । ये सुद्चे विव्युःर नहीं चाहतींः 
तो मी मै इनकी कामना करता दँ ॥ ३४ ॥ 
नैताः शक्या मथा दरष्टुं स्पष्टं वाप्यनिमित्ततः] 
गाह॑पत्यं समाविदय तस्मात्‌ पदयाम्यभीकष्णशाः॥३५॥ 
धनै अकारण न तो इन्द देख सकता हूँ ओर न इनका 
खं ही कर सकता हू । एेसी दामे यदि मँ गाई॑पत्य अधि 
प्रवि हो जा, तो वार-वार इनके दर्शनका अवसर प सकता 
हू ॥ ३५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
संस्पृशन्निव सवोस्ताः शिखाभिः काञ्चनप्र॑भाः। 
पदयमानश्च सुसुदे गार्ह॑पत्यं समाधितः ॥ ३६॥ 
माकण्डयदी कहते है राजन्‌ ! एसा निश्चय करके 
अम्रिदेवने शद्पत्य अग्रिका आश्रय ल्या ओर. अपनी 


दति श्रीमहाभारते वनपवैणि माक॑ण्डेयसमास्यापरवणिं आङ्गिरसोपाख्यानेस्कन्दोतत्तौ चत्विराव्यधिकट्विशाततमोऽध्यायः ॥२ 


. श्रीमहाभारते 






ल्पटोसे सव गंकी-सी कान्तिवारी . उन ऋपिः 


६ लि्थोका! सकष 

तथा दशन-सा करते हुए वे बङी प्रसन्नताका अनुभव करने त 
~ + | | 

निरुष्य तत्र खुचिरमेवं वद्धिवैशं गतः । , 1 


मनस्ताखु विचिश्िप्य कामयानो वराङ्गनाः ॥२७॥ 
इस प्रकार बहुत देरतक वर्हौ टिके रहकर अभिदेव काम 


के वदाम हो गये । वे अपना हृदय उन सुन्दरि्ोपर निष्ठा , | 


करके उनसे मिलनेको कामना कर रहे थे ॥ ३७॥ 


देदत्यागविनिधितः । 
वरह्मणद्ीणामच्चिव॑नसुपागमत्‌ ॥ ३८॥ 


कामखंतक्तददयो 
अखमे 
उनका हृदय कामािसे संतप्त हो रहा था बे उन 
ब्रहमभिर्योकी पलियोके न मिलनेसे अपने शारीरक व्याग देका 
निश्चय कर चुके थे | अतः वनभ चञे गप्र ॥ ३८॥ 
स्वाह! तं दश्चदुहिता प्रथमं कामयत्‌ तदा | 
सा तस्य छिन्रमन्वेच्छनिरासपरथृति भाविनी ॥३९॥ 
प्रजापति दक्षकी पुत्री स्वाहा पदटेते ही अथिदेवको अपना 
परति वनाना चाहती थी ओर इसके छियि बहुत दिनोसि इह 
अधिका चि्रद्रूद रदी थी॥ ३९॥ 
अप्रमत्तस्य देवस्य न च पद्यत्यनिन्दिता 
सातं ्ञात्वा यथावत्‌ तु च्वि वनमुपागतम्‌ ॥ ४०॥ 
ततः कामसंतप्तं चिन्तयामास भाविनी । 
परंतु अग्निदेवकरे सदा सावधान रहनेकरे कारण सधी 
सादा उनका कोई दोष नहीं देल पाती थी.। जव उवे अच्छी 
तरह मामद्य गया कि अग्नि कामसंतसत होकर वनम चरे पय 
है तव उसने मन-दी-मन इस प्रकार विचार क्रिया ॥४०६॥ 
अहं स्दविपल्लीनां छृत्वा रूपाणि पावकम्‌ ॥ ४१॥ 
कामयिष्यामि कामात ताता रूपेण मोहितम्‌ । 
पव छते ध्रीतिरस्य कामावासिश्च मे भवेत्‌ ॥ ४९॥ 
पतै अधिके प्रति काममावसे पीडित हं । अर्तः ध) 
ही सप्तर्पिपलियेक्रि रूप धारण करे अम्निदेवकी कामन "` वु 
यकि वे उक समते मोहित हो । एला कल ^ | 
प्रसत होगी ओर मेरी कामना भी पू हो जायगी, ॥४९ 1 
२४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बुनपवरैके अन्तगतं माक॑ण्डेयसमास्याप्वमे आ्खिरसोषाल्यानके प्रसङ्गमे सकन्द 
उतपतिनिषयक दो सो चोवीरवौ अध्याय पूरा भा ॥ २२४। 


भिक 

















र 





पञ्चविद्रात्यधिकद्धिश्ाततमो ऽध्यायः । ` १५९६ 





पञ्चविदात्यधिकटिराततमोऽध्यायः 


खाहाका ुनिपत्नियोक रूपोमे अग्निके साथ समागम, स्कन्दकी उत्पत्ति 
©. तो (र 
तथा उनके हारा करौश्च आदि पवंतौका विदारण 


मार्कण्डेय उवाच . 

षिवा भाय त्वङ्गिरसः शीलरूपगुणान्विता 1 
तस्याः सा प्रथमं रूपं कृत्वा देवी जनाधिप ॥ १ ॥ 
जगाम पावकाभ्याद्ं तं चोवाच वराङ्गना । 
मरामसचे कामसंतघां त्वं कामयितुमेि ॥ २ ॥ 
करिष्यसि न चेदेवं सुतां मामुपधारय । 
अटमङ्गिरसो भायो शिवा नाम इताद्न । 
षिभिः प्रहिता भराता सन््यित्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 

मार्कण्डयजी कहते है नरेधर ! अङ्किराकी पली दिवा 
श्रीकः रूप ओर सद्गुणोसि सम्पन्न थी । सुन्दरी खवाहदिवी 
पृहे उसीका रूप धारण करके अग्निदेवके निक गयी ओर 
उनसे इस प्रकार बोखी--“अग्ने ! म कामवेदनासे संतत हूः 
तुम सुन्े अपने हृदयम खान दो । यदि एेसा नहीं करोगे, तो 
यह निश्चय जान कोः म अपने प्राण त्याग दूंगी । हुताशन ! 
म अद्िराकी पत्नी हूं । मेरा नाम शिवा है । दूसरी ऋषि- 
पलियोने सलाह करके एक निश्चयपर पर्हुचकर सुज्ञ यहं 
भेजा दैः ॥ १-२॥ 

अग्निरुवाच 

कथं मां त्वं विजानीषे कामातेमितरः कथम्‌ । 
यास्त्वया कीर्तिताः सवः सप्तर्षीणां प्रियाः चखिरियः ॥ 

अभ्निने पूार-देवि ! तुम तथा दूसरी सतियोकी 
समी प्यारी स्तर्यो, जिनके विषयमे अभी तुमने चर्चा की हैः 
कैसे जानती ह कि मेँ तुमलोगोके प्रति काममावसे पीडित हू 

धिवोवाच 

असराकं त्वं प्रियो नित्यं विभीमस्तु वयं तव । 
स्च्चित्तमिङ्गितैशोत्व प्ेषितास्मि तवान्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेथनायेह सम्प्राप्ता कामं प्रास्तं द्रुतं चर 1 
जामयो मां प्रतीक्षन्ते गमिष्यामि इताश्लन ॥ £ ॥ 

शिवा बोली-असिदेव ! तुम दमे सदा ही प्रिय रहे 
शे; परंतु हमलोग तुमसे सदा डरती आ रही है । इन दिनों 
तष्हारी चेशओंसे मनकी वात जानकर मेरी सखियोनि मुञ्चे 
तहरे पास भेजा है । म समागमकी इच्छसे यहाँ आयी हूं । 
तुम खतः प्राप्त हुए काम-सुखका शीध उपभोग करो । 
इताशन ! वे भगिनीखरूपा सखिर्यो मेरी राह देख रही रै 
अतः म शीघ्र चली जाऊंगी ॥ ५-६ ॥ 

मारकैण्डेय उवाच 
ततोऽभ्िरुपयेमरे तां शिवां ीतिमुदायुतः। 
देवी समायुक्ता शुक्रं जग्राह पाणिना.॥ ७ ॥ 


माक्कण्डेयजी कहते है--रजन्‌ ! तव अभिदेवने परेम 


ओर प्रसन्नतके साथ उस शिवाको दयसे गाया । ( िवकि ` 


रूपमे ) ‹खाहाः देवीने प्रमपूर्व॑क अत्रिदेवसे समागम करके 

उनके वीर्यको हाथमे ठे छया ॥ ७ ॥ 

अचिन्तयन्ममेदं ये रूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । 

ते बाह्यणीनामचतं दोषं वक्ष्यन्ति पावक ॥ ८ ॥ 
तसश्चात्‌ उसने कुछ सोचकर कदा--“अग्निरुखनन्दन | 

जो छोग वनमे मेरे इस सूपको देखेंगे? वे ब्राह्मण-पलि्योको 

छठा दोष लगायेगे ॥ ८ ॥ 


तस्समदेतद्‌ रक्ष्यमाणा गरुडी सम्भवाम्यहम्‌ 1 
वनाननिर्गमनं चेव खुखं मम भविष्यति ॥ ९ ॥ 
‹अतः मै इस रहस्यकरो गुप्त रखनेके लिये "गरड" पक्षिणी- 


कारूपधारण कर लेती, ह| इस प्रकार मेरा इ वनसे, 
सुखपूर्वक निकलना सम्भव दो सकेगा ॥ ९ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
सुपर्णी सा तदा भूत्वा निजेगाम महावनात्‌ । 


अपदयत्‌ पर्वतं इवेतं शरस्तम्बैः खुसंञ्रतम्‌ ॥ १०॥ , 


मार्कण्डयजी कहते है-राजन्‌ ! एेखा कहकर वहं 
तत्काठ गरुडीका रूप धारण करके उक्त महान्‌ वनसे बाहर 
निकल गयी ! आगे जानेपर उसने सरकं डोके समूहसे आच्छादित 
इवेतपर्वतके शिखरको देखा ॥ १० ॥ ` 
दष्रीविषैः सप्तरीवेशसं भोगिभिरद्धतेः । 
रक्षोभिश्च पिशाचैश्च रोद्रैभूतगणेस्तथा ॥ ११॥ 
राक्षसीभिश्च सम्पू्णमनेकैश्च ग्गद्धिजेः । 

सात सिरोवाटे अद्भुत नागः जिनकी दृष्टम ही विष्र भर 
था, उस पर्वतकी रक्षा करते थे । इनके सिवा राक्षसः 
पिदयाचः भयानक भूतगण, राक्षसी-समुदाय तथा अनेक. पञ्य- 
पक्षियोसे भी वह पवंत भरा हुआ था ॥ ११३ ॥ 


( नदीप्रख्लवणोपेतं नानातरुखमाचितम्‌ । ) 

खा तत्न सहसा गत्वा शैलपृष्ठं खदुगंमम्‌ ॥ १२॥ 

प्राक्षिपत्‌ काञ्चने ऊण्डे शुक्र सा त्वरिता शभा । 
अनेकानेक नदी ओर श्चरने वर्ह बहते थे तथा नाना 

प्रकारके वृक्ष उस पर्व॑तकी ओभा बदति थे । ्॒भरूपा खाहा 


देवीनि सहसा उख दुर्गम शैलशिखरपर जाकर एक खुवणंमय 


कुण्डम शीनतापूवंक उस छक्र (वीये) को ङ दिया ॥१२१॥ 


सप्तानामपि सा देवी सर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥ १३॥ 





\ 
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पल्लीसरूपतां कत्वा कामयामास पावकम्‌ । 
दिव्यरूपमख्न्धत्याः कत न॒ शकितं तया ॥ १४॥ 
तस्यास्तपःपरमावेण भर्शयुश्चुषणेन च । 
षटरृत्वस्तत्‌ लु निक्िप्तमग्ने रेतः कुरूत्तम ॥ १५॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! उस देवीने सतो महात्मा सषर्षियोकी पलियो- 
के समान रूप धारणं करके अग्नदेवेके साथ समागमकी इच्छा 
की थी; किंतु अरुन्धतीकी तपस्या तथा पति-खश्रु्रके प्रमाव- 
से वह उनका दिव्य रूप धारण न कर सकी इसल्यि छः बार 
, ही अग्निके वीर्यको वहाँ डरनेमे सफठ हुई ॥ १३-१५ ॥ 
तस्िन्‌ कण्डे प्रतिपदि कामिन्या खाहया तदा । 
तत्‌ स्कन्नं तेजसा तत्र सश्तं जनयत्‌ सुतम्‌ ॥ ९६॥ 
ऋषिभि; पूजितं स्कन्नमनयत्‌ स्कन्दतां ततः । 
षटश्िरा द्विगुणो द्वाद शाक्षिुजक्रमः ॥ १७॥ 
अग्रिदेवकी कामना रखनेवारी खाहाने प्रतिपदाको उस 
कुण्डम उनका वीयं डाला था । स्कन्दित ( स्खलित ) हए 
उस वीरयने बहौ एक तेजघवी पुत्रको जन्म दिया । ऋष्ियोने 
उसका बड़¡ सम्मान किय। | वह स्कन्दति होनेके कारण 
स्कन्द कलाया । उसके छः सिरः वारह कानः वारह नेत्र 
ओर बारह सुजा थीं ॥ १६१७ ॥ 
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पकग्रीवैकजटरः कुमारः 
द्वितीयायामभिन्यक्तस्ततीयायां शिदयुवभो ॥ १८ ॥ 

परंतु उस कुमारका कण्ठ ओर पेट एक-एक ही था | 
बह द्वितीयाको अभिव्यक्त हुआ ओर तृतीयाको रि्यरूपमे 
सुशोभित दने क्गा ॥ १८ ॥ 


समपद्यत । 


श्रीमहाभारते 





च 


[ बनपण 
त = 11 ~ 
अङ्गप्त्यज्गसम्भूतश्च तुथ्योममवद्‌ गुहः 
लोहिताश्रेण महता संतः सह चि । 
लोहिताभ्रे खुमहति भाति सुर्यं ॥ 

8 सर इवोदितः ॥ 
चतुर्थको वे कुमार स्कन्द्‌ सभी अङ्ग-उपाङ्ौसे 
हो गये । उस समय कुमार लाक रंगके विदाङ विभरीुकं 
बरादकसे आच्छादित थे । अतः अरुण सेगके मेषोकी विदा 
घटके भीतर उदित हुए सूर्यकी भति प्रकाशित हो रदेये॥ 
गृहीतं तु धनुस्तेन विपुं लोमह्णम्‌ ॥ २०॥ 
न्यस्तं यत्‌ त्रिपुरष्नेन खुरारिविनिृन्तनम्‌। 
तद्‌ गृहीत्वा घुः ष्ठं ननाद्‌ बलवांस्तदा ॥ २१॥ 
ध त्िपुरनाशक भगवान्‌ रिवन देवशतुओंका विनाश 
ले जिस विदा तथा रोमाञ्चकारी श्रेष्ठ धनुषको न 
छोड़ा थाः उसे बलवान्‌ स्कन्दने उठा छिया ओर्‌ वड जेर 
गजना की ॥ २०-२१ ॥ 





~~~) 


१९॥ 


सम्मोहयन्निवेमान्‌ स ॒जी्ोकान्‌ सचराचरान्‌। 
तस्थ तं 6 निनद श्त्वा महामेघौ घनिःखनम्‌ ॥ २२॥ 
उत्पेततुमंदानागौ चिचदचैरावतश्च ह। 
तावापतन्तौ सम्प्रेक्ष्य सख वालो ऽक॑समयुतिः ॥ २६॥ 
द्वाभ्यां गहीत्वा पाणिभ्यां शक्ति चान्येन पाणिन।। 
अपरेणाधिदायादस्ताश्रचूडं भुजेन सः ॥ २४॥ 
महाकायमुपदिलष्टं कुक्कुरं वछिनां वरम्‌ । 
गृहीत्वा व्यनदद्‌ भीमं चिक्रौड च महाभुजः ॥ २५॥ 
ये उस `गर्जनाद्वारा चराचर प्राणियोसहित इन तीनो 
लोकौको मूरित-सा कर रदे थे । महान्‌ मेधो की गम्भीर ध्वनः 
के समान उनकी उस गर्जनाको सुनकर `चित्र ओर ररक 
नामक दो महागज वर्ह दौड़े आयि । ऊुमार ` क 
सूर्यकी कन्तके समान उद्धासित हो रदे थे। उन 
हाथियोको आते देख उन अभिकुमारने उन्दँ दो हा्थोते पक 
ख्या तथा एक ह।थमे शक्ति ओर दूसरेमे अरूण रिलवि 
विभूषित ओर बख्वानेमिं श्रेष्ठ एवं विशाल शरीरवठे ए 
समीपवर्ती कुक्कुट ८ सुगं ) को पकरडकर उन महाह 
कुमारे भयंकर गर्जन! की ओर (उन हाथी-खर्ग आदिको ६ 
हुए ) क्रीडा करने लगे ॥ २२-२५ ॥ 
द्वभ्यां भुजाभ्यां बटवान्‌ गृहीत्वा राह्ञयुत्तमम्‌ । ॥ 
प्राध्मापयत भूतानां जासनं बलिनामपि 1 
-तलश्चात्‌ उन बलवान्‌ वीरने दोनो हा्थमि उत्त" ॥ 
टेकर बजाया, जो बलवान्‌ प्राणियोको भी ४ 
देनेवाखा था ॥ २६ ॥ 
दवाभ्यां अजाभ्यामाकारां बहुशो निजघान 
क्रीडन्‌ भाति महासेनख्ीस्ँं कान्‌ वदन, 
फिर वे दो भुजाओंसे अकद्राको वारव 1 


ह। 
पिबन्‌ ॥ 
गे | 





छ 





आकण्डेवसमास्यापवं 1 


इस प्रकार क्रीडा करते हुए कुमार महासेन एेसे जान पड़ते 
य, मानो वे अपने मुखोसि तीनो लोकौको पी जा्येगे ॥२७॥ 
पर्वतात्रेऽप्रमेयाव्मा रदिममाजुदये यथा 
स तस्य पर्वतस्याग्रे निषण्णोऽद्धतविक्रमः ॥२८॥ 
उयटोक्रयदमेयात्मा मुखैनीनाविधेर्दिशः। 
स्र पदयन्‌ विधिधान्‌ भावांश्चकार निनदं पुनः ॥२९॥ 
त्य तं निनदं श्रुत्वा न्यपतन्‌ वहुधा जनाः । 
भीताश्चोदधिञ्चमनसस्तमेव श्रणं ययुः ॥३०॥ 
अपरिमित आत्मवल्से सम्पन्न ओर अद्भुत पराक्रमी 
स्कन्द पर्वतक्रे शिखरपर उदयक्राख्मे अंड्ुमाटी सूर्यकी भति 
शोभा पारदे ये| फिर वे उस पर्वतकी चोरीपरव्रेठ गये ओर 
अपने अनेक सुखोंदरारा सम्पूर्णं दिशा्ओकी ओर देखने रगे । 
मेति-मेतिकी वस्तुओंको देखकर वे अमेयात्मा स्कन्द्‌ पुनः 
ब्रारोचित फोखादक करने टगे । उनकी इस ग्जनाको सुनकर 
बहुत-से प्राणी पृरथ्वीपर गिर गये । फिर भवमीत ओर उद्धिमचित्त 
होकर उन सवने उन्दीकी शरण टी॥ २८--३० ॥ 
येतु तं संश्रिता देवं नाना्रणौस्तदा जनाः। 


-तानप्याहुः पारिषदान्‌ ब्राह्मणाः सुमहावलखान्‌ ॥३१॥ 


उस समय जिन-जिन नाना वण॑वाठे जीवनि उन स्कन्द- 
देवकी शरण लीः उन सवक्रो व्राह्मणोने उनका महा- 
बरल्वान्‌ पारष॑द्‌ बताया दै ॥ ३१॥ 
स तूत्थाय महावाहुरुपसान्त््य च तान्‌ जनान्‌ । 
धलुरविङृष्य व्यखजद्‌ बाणान्‌ दवेते महागिरौ ॥६२॥ 
उन महव्राहुने उठकर उन सव प्राणियोको सान्त्वना 
दी ओर महपर्वत वेतपर खडे-खडे धनुष खींचकर वार्णो- 
की वप्रं प्रारम्भ कर.दी॥ ३२॥ 
बिभेद स॒ शरैः शेटं क्रों हिमवतः खुतम्‌ । 
तेन हंसाश्च गृध्राश्च मेदं गच्छन्ति पर्वतम्‌ ॥६३॥ 
उन वाणोदयारा उन्दने दिमाख्यके पुत्र क्रौञ्च पवतको 
बिदीणं कर दिया। उसी चछि्रभे होकर हंस ओर गृध्र पक्षी 
मेरु पवंतको जते द ॥ ३३ ॥ 


षडर्विश्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः १५९५ 





स विीरणोऽपतच्छैको भ्रशामातंख्ररान्‌ रुवन्‌ । 
तस्मिन्‌ निपतिते त्वन्ये नेदुः शैला शरं तदा ॥ ३४ ॥ 
स्कन्दके व्राणोसि छिन्न-मिन्न हो वह करौश्च पर्वत अत्यन्त 
आर्तनाद्‌ करता हुआ गिर पड़ा । उस समय उसके यिरनेपर 
दूसरे पर्वत भी जोर-जोरसे चीत्कार करने रगे ॥ ३४ ॥ 
स तं नादं भश्यातौनां श्रुत्वापि विनां वरः। 
न प्राच्यवदमेयात्मा शक्ति मु्यम्य चानदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
बलवान श्रेष्ठ ओर अमित आत्मवलसे सम्यन्न कुमार उन 
अत्यन्त आर्त पर्वतोकि उस चीत्कारको सुनकर भी विचलित नदीं 
हुए अपितु हाथसे शक्तिको उठाकर सिंहनाद करने लगे | २५॥ 





सा तद्‌! विमला शक्तिः क्षिप्रा तेन महात्मना । 


बिभेद शिखरं घोरं इवेतस्य तरसा गिरेः ॥ ३६ ॥ 
उन महात्माने उस्र समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति 
चलायी ओर उसके द्वारा श्वेत गिरिके भयानक शिखरको 
बड़े वेगसे विदीणं कर डाखा ॥ ३६ ॥ 
स तेनाभिहतो दीणों गिरिः दवेतोऽचकैः सह ! 
उत्पपात महीं त्यक्त्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कातिकेयद्चारा शक्तिके आधातसे व्रिदीणं 
होकर दवेत पर्वत उन महात्मके भयते र गया ओर (दुसरे) 
पर्वतोके साथ इस प्रथ्वीको छोडकर आकारामे उड़ गया ॥३७॥ 
ततः प्रव्यथिता भूमिर््यशीयंत समन्ततः । 
आतौ स्कन्दं समासाय पुनर्बल्वती वभौ ॥ ३८॥ 
इससे प्रथ्ठीको बड़ी पीड़ा हुई । बह स ओरसे फट 
गयी ओर पीडित हो कार्तिकेयजीकी ही शरणमे जनिपर 
पुनः बल्वती हो गोमा पाने ख्गी ॥ ३८ ॥ 
पर्वताश्च नमस्रत्य तमेव पृथिवीं गताः ।, 
अथैनमभजद्छोकः स्कन्दं शुङ्कस्य पञ्चमीम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्पर्चात्‌ पवंतोने भी उन्हीकरे चरणोम मस्तक काया 
अर वे फिर प्रध्वीपर आ गये | तभीसे खोग प्रत्येक मासके 
शुङ्कपक्षकी पञ्चमीको स्कन्ददेवका पूजन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


इ ति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मारकण्डेयसमस्यापर्वणि आाङ्गिरते मारोपत्तो पञ्चयिरव्यधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्मके अन्तम॑त माक॑ण्डेयसमास्यापर्ममे अआङ्गिरसोपाल्यानके प्रसङ्गमे कुमारोत्पत्तिविषयक 
दो सौ पचीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ २२५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ९ इरोक मिलाकर ऊल ३९३ इरोक हैँ ) 





१ षटुविरात्यधिकष्ठिराततमोऽध्यायः भत 
विश्वामित्रका स्कन्दके जातकर्मादि तेरह संस्कार करना ओर षिखवामित्रके समञ्च नेपर भी ऋषियोका 
अपनी पलिर्योको खीकार न करना तथा अम्निदेव आदिके द्वारा बारक स्कन्दकी रक्षा करना 


| मार्कण्डेय उवाच 
तसिज्जाते महासत्वे महासेने महावले । 
समुत्तस्थुमंहोत्पाता घोररूपाः पृथग्विधाः ॥ १ ॥ 


माक॑ण्डेयजी कष्टते है--राजन्‌ | उन महान्‌ धै्यशाी 


ओर महावरौ महासेने जन्भ लेनेपर भति-भोतिके बड़े 


भयंकर उत्पात प्रकट ने लगे ॥ १ ॥ 











१५९६ श्रीमहाभारते | न 
===. वनेपि 
#ुंसोरविपरीतं श से ~ स 

ख्ीपुंसोरविपरीतं च तथा इन्द्रानि यानि च । गले ही उस बाख्ककी उसत्ति बतायी थौ | 
परहा दीपा दिशः खं च ररास च मही शरशम्‌ ॥ २ ॥ यपि खाहाने सियो वारवार कडा कि न । 
खी-पुरुषोंका सभाव विपरीत हो गया । सदं आदि पुत्र हे । मेँ इसके जन्मका रहस्य जानती हू; लोग ष 


द्नदम भी (अद्भुत ) परिवर्तन दिखायी देने गा । अह दिश 
ओर आकारा ये सब मानो जलने लगे ओर एरथ्वी जोर जोरसे 
गजना-सी करने र्गी ॥ २ ॥ 


ऋषयश्च महाघोरान्‌ दृष्टोत्पातान्‌ समन्ततः । 
अकुर्वञ्छान्तिमुद्धि्मा छोकानां कोकभावनाः ॥ ३ ॥ 
लोकहितकी . भावना रखनेवाछे मह्रं चारो ओर 
अत्यन्त भयंकर उत्पात देखकर उद्विम हो उठे ओर जगत्‌. 
सै शान्ति बनाये रखनेके स्थि (शाख्रीय कर्मौका अनुष्ठान 
करने खे ॥ २॥ 
निवसन्ति वने ये तु तसिदचेजरथे जनाः । 
तेऽ्रुवन्नेष नोऽनथः पावकेनाहितो महान्‌ ॥ ४ ॥ 
संगम्य षड्भिः पल्लीभिः सप्तर्षीणामिति स ह । 
उस चैत्ररथ नामकं वनमे जो छोग निवास करते येः वे 
कहने खगो, ८अध्रिने सप्ति्योकी छः पकलियोके साथ समागम 
करके हमलोरगोपर यह बहुत बड़ा अनर्थं लाद दिया दैः ।४१। 
अपरे गरूडीमाहुस्त्वयानथां ऽयमाहतः.॥ ५ ॥ 
यर्टष्टा सा तदा देवी तस्या रूपेण गच्छती । 
न तु तत्‌ खाहया कमे रतं जानाति वै जनः ॥ ६ ॥ 
दूसरे लोगोनि उस गरुडी पक्िणीसे कहा-- तूने ही 
यह अनर्थं उपस्ित क्रिया दै ।› यह उन लोगोका विचार 
था, जिन्हनि खाहदेवीको सरुडीके रूपमे जते देख।(था। टोग 
यह नहीं जानते थे कि यह सारा कार्यं स्वाहनि करिया दे ॥ 
सखुपणीं तु वचः श्रुर्वा ममायं तनयस्त्विति । 
उपगम्य शनैः स्कन्दमादाहं जननी तव ॥ ७ ॥ 
गरुडीने छोगोकी व्रातं सुनकर कहा--्यह मेरा पुत्र 


हे | फिर उने धीरेसे स्कन्दके पास जाकर कदा--¶्रेटा !. 


मै तुग्द जन्म देनेवाली माता हूः ॥ ७ ॥ 

अथ सप्तषयः श्वा जातं पुत्रं महौजसम्‌ । 

तत्यजुः षट्‌ तद्रा पल्लीर्विना देवीमरुन्धतीम्‌ ॥ ८ ॥ 
इधर सपति्योनि जवर यह सुना कि हमारी छः पल्िर्यो- 

के. सङ्गसे अभ्रिदेवके एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, 

तव्र उन्होने अरन्धती देवीके सिवा अन्य छः पद्िर्योको 

त्याग दिया ॥ ८ ॥ 

षड्भिरेव तद्‌ जातमाइुस्तद्नवासिनः । 

खतर्धानाह च साहा मम पुञ्नोऽयमित्युत ॥ ९ ॥ 

अहं जाने नेतदेवमिति राजन्‌ पुनः पुनः। 
शरथोकि उस वनके निवासि्योने उस समय छः पक्तियोकि 


ब्रात उड़ा रहे रै, वैसी नहीं 
त उड़ा रहे हैः दै (तो भीवे सहसा उवौ 
बातपर विश्वास न कर सके ) ॥ ९१९ ॥ 
विश्वामित्रस्तु त्वे सतर्षीणां महामुनिः ॥ १०। 
एावकं कामसंतप्तमद्ठः पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । । 
तत्‌ तेन निलिरं सवेमवबुद्धं यथातथम्‌ ॥ ११॥ 
महामुनि विश्वामित्र जवर सपर्परियोकी इष्टि परं 
° पूण कर्‌ 
चुके, तव वे भी कामपीडित अग्निके पीपी राषरूपे 
चल दिये थेः उस समय कोई उन्दँं देख नहीं पाता था । 
अतः उन्दने यह सारा इत्तान्त यथा्थ॑रूपसे जान 
लिया ॥ १०-११ ॥ 
विश्वामित्रस्तु प्रथमं कुमारं शरणं गतः। 
स्तवं दिव्यं सस्प्रचक्रे महासेनस्य चःपि सः ॥ १२॥ 
विश्वामित्रजी सवसे पहले कुमार कार्तिकेयकी शरणमे 
गये तथा उन्दने महासेनकी दिव्य सोत्रोदयारा स्तुति भी की॥ 
मङ्भलानि च खवौणि कौमाराणि योदश 
जातकमौदिकास्तस्य क्रियाश्चक्रे महामुनिः ॥ १३॥ 
उन महामुनिने कुमारके सारे माङ्गलिक कृत्य समपन्न 
कयि | जातकमं आदि तेरह क्रियाओंका भी अनुष्ठान 
क्रिया ॥ १३॥ 
षडवक्त्रस्य तु माहात्म्यं कु क्ुटस्य तु साधनम्‌। 
शक्त्या देव्याः साधनं च तथा पारिषद्‌ाभपिं ॥ १४॥ 
विश्वामिचरश्चकारेतत्‌ कमं लोकहिताय वै । 
तस्मादषिः कुमारस्य विश्वामित्रो ऽभवत्‌ परियः॥ १५॥ 


स्कन्दकी महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पक्षीका धा 
देवीके समान प्रभावशाकिनी रक्तिका ग्रहण तथा परा 
वरण आदि कुमारके सभी कार्योको विश्वामित्रे लोक 
दितके ल्य आवद्यक सिद्ध किया । अतः विधामित्र नि 
कुमारे अधिक प्रिय हो गये ॥ १४.१५ ॥ 


अन्वजानाच्च खाहाया रूपान्यत्वं महामुनिः । 4 
अब्रवीच्च सुनीन्‌ सवीन्‌ नापराध्यन्ति वै लियः॥ १५ 

; सर्व॑तोऽव्यजन्‌ । 
श्रुत्वा तु तच्वतस्तस्मात्‌ ते पलीः स 


महामुनि विश्वामित्रने यह जान छलिया थ कि 9 
अन्य ऋृषिपतनयकि रूप धारण करके अग्निदेव 
सापित किया था; इसटियिः उन्होने सब या 
(आपकी छि्योका कोई अपराध नहीं है" उनके लये 1 
बात जानकर भी ऋषि्योने अपनी पिरक सवथा 
ही दिया ॥ १६३ ॥ 
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मार्कण्डेय उवाच 
खन्द श्रत्वा तदा देवा वासवं सहिता ऽघ्रुवन्‌ ॥ १७ ॥ 
वेषह्यबटं स्कन्दं जहि शक्रा माचिरम्‌ । 

यदि वा न नि्हस्येनं देवनद्रोऽयं भविष्यति ॥ १८ ॥ 
लोक्यं संनिगरृह्यास्मास्न्वां च शक्र महाबल 1 

मा्ण्डेयजी कहते दै--राजन्‌ ! उस समय स्कन्दके 
जनप ओर बरू-पराक्रमका समाचार सुनकर सव देवताओंने 
एकत्र हो इन्द्रसे कहा-- द्देवेश्वर ! स्कन्दका वरू असह्य 
ह । शीघ्र उन्द मार उलियिः विलम्ब न कीजिये । महाबली 
इन्र ! यदि अपर इन्द अमी नहीं मारते है तोये 
तिलोकीको, हम सवको तथा आपको भी अपने वशम करके 
देवेन्द्रः वन तरठेगेः ॥ १७-१८२ ॥ 
स तायुवाच व्यथितो बाखोऽयं महावलः ॥ १९ ॥ 
सटारमपि लोकानां युधि विक्रम्य नाशयत्‌ । 
त बालमुत्सदे दन्तुमिति शक्रः प्रभाषते ॥ २० ॥ 

तव इन्द्रने व्यथित होकर उन देवताओंसे कदा- ष्देवताओ | 
यह्‌ बालक वड़ा बलवान्‌ है । यह लोकल ब्रह्माको मी युद्धम 
पराक्रम करके मार सकता दै । अतः भुक्चमे इस वार्कको 
मारक साहस नहीं दै । इन्द्र बार-बार यही वाति दुहराने 
लगे ॥ १९२० ॥ 
तेऽ्ुवन्‌ नास्ति ते वीयं यत णवं प्रभाषसे । 
सवौस्त्वयाभिगच्छन्तु स्कन्दं रोकस्य मातरः ॥ २९॥ 
कामवीयी न्तु चेनं तथेत्युक्त्वा च ता ययुः । 

यह्‌ सुनकर देवता वोले-पआपम अव्र व ओर पराक्रम 
नहीं रह गया है, इसीर्यि एेसी वाते कहते दै । हमारी 
रय दै कि सम्पूर्णं लोकमातृकरः स्कन्दे पास जाय । 
ये इच्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सकती द; अतः स्कन्दको 
मार डाल । तव '्वहुत अच्छा कहकर वे माव्कर वह 
से चर दीं ॥ २१९ ॥ 
तमध्रतिबलं॒दष्रा विषण्णवदनास्तु ताः ॥ २९ ॥ 
अराक्योऽयं विचिन्त्यैवं तमेव शरणं ययुः । 
उ्ुदधेनं त्वमस्माकं पुतो भव महावर ॥ २६ ॥ 

` परंतु स्कन्दका अप्रतिम बर देखकर उनके मुखपर 

उदासी छा गयी । वे सोचने लगी--“इस वीरको पराजित 
करना असम्भव दै ।› एेता निश्चय होनेपर वे उन्हीकी शरणमे 


१५९. 





गयीं ओर बो्छी- “महाबली कुमार ! तुम न 1 ल पुत्रो 
जाओः हमे माता मान लो ॥ २२-२३॥ 
अभिनन्दस्व नः सवौः प्रस्नुताः खेदविङ्खवाः । 
तासां तद्‌ वचनं श्रुत्वा पातुकामः स्तनान्‌ परुः ॥ २४ || 
ष्देलो, हम पुत्र.स्नेहसे विकर हो रही ई हमारे स्तनेसि 
दूध श्वर रहा है, इसे पीकर हम सको सम्मानित ओर 
आनन्दित करो ।› मातृकाओंकी यह बात सुनकर समर्थं 
स्कन्दके मनम उनके स्तनपानकी इच्छा जाग्रत्‌ हो गयी ॥ 
ता; सम्पूञ्य महासेनः कामांश्चासां प्रदाय सः। 
अपदयदन्निमायान्तं पितरं बलिनां बली ॥ २५॥ 
फिर महासेनने उन सव्रका समादर करके उनकी 
मनोवाच्छा पूर्णं की । तदनन्तर बलवान वल्षठ वीर 
स्कन्दने अपने पिता अग्निदेवको आते देखा ॥ २५ ॥ 
स तु सम्पूजितस्तेन सह मातगणेन ह । 
परिवार्य महासेनं रक्षमाणः स्थितः शिवः ॥ २६॥ 
कुमार महासेनक दवारा पूजित हो मज्गल्कारी अग्निदेव ` 
मावृकागणेोकि साथ उन्दै बेरकर खड़े हो गये ओर उनकी 
रक्षा करने खगे ॥ २६॥ 
सवसं या त मातृणां नारी क्रोधसमुद्धवा 1 
धाजी खपुत्रवत्‌ स्कन्दं शकदस्ताभ्यरक्षत ॥ २७ ॥ 
उत समय सम्पूणं मातृकाओकि क्रोधसे जो एक नारी- 
मतिं प्रकट हुई यी, वहं हाथमे रिद ठे धायकी मति 
अपने पुत्रके समान प्रिय स्कन्दकी सब ओसरसे रक्षा करने 
र्गी ॥ २७ ॥ 
छोदहितस्योदधेः कन्या करूरा छोदहितभोजना 1 
परिष्वज्य महासेनं पुच्रवत्‌ पयंरष्षत ॥ २८ ॥ 
छाल सागरकी एक करूर खभाववारी कन्या थी, ` 
जिसका रक्त ही भोजन था । वहं महासेनको पुत्रकी भोति 


“ हृदये लगाकर्‌ संवतोभावेन उनकी रक्वा करने र्गी ॥२८॥ 


अ्निभूत्वा नैगमेयदछागवक्ो बहुपजः। 
रमयामास कैरस्थं वारं क्रीडनकैरिव ॥ २९॥ 
वेद्प्रतिपादित अग्नि बकरेका-सा मुख बनाकर उनिक 
संतानकि साथ उपसित हो पर्वतशिखरपर निवास करने- 
वले बालक स्कन्दका इस प्रकार मन बहलाने लगे, मानो 


उन्द खिलौनेसि लेखा रे हँ ॥ २९ ॥ 


दृति श्रीमहाभारते वनपवैणि माक॑ण्डेयमास्यापवंणि आङ्गिरसे स्कन्दोत्पत्तौ षड्विशस्सधिकद्विशततमोऽध्यायः॥२२६॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तम॑त 


मारकण्डेयसमास्याप्वैम्‌ अङ्किरसेषाख्यानके प्रसंगमे 


खन्द उतिविषमक दो लौ छन्वीसे; ज्याय पर हमा ॥ २९९ 


[५ "^ णे 
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ीमहाभारते 


तमो यायः तमो ~ 
रव्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


पप 


पराजित होकर शरणमे आये हए इन््रसहित देवताओंको स्कन्दका अभयदान 


मार्काण्डेय उवाच 

ग्रहाः सोपग्रहादचैव षयो मातरस्तथा । 
इताशनमुखादचैव दताः पारिषदां गणाः ॥ १ ॥ 
पते चान्ये च वहवो घोराखिदिववासिनः। 
परिवायं महासेनं स्थिता माठृगणेः सह ॥ २ ॥ 

माकंण्डेयजीं कहते है-- राजन्‌ ! ग्रहः उपग्रहः 
ऋषिः माव्रकागण ओर सुखसे आग उगलनेवाले दर्ष॑युक्त 
पाषदगण-ये, तथा दूसरे बहुत.से भयंकर खग॑वासी प्राणी 
मातरृकागणोके साथ रहकर महासेनको सव्र ओरसे भैर दए 
उनकी रक्षके लिगि खड़े थे ॥ १-२ ॥ 
संदिग्धं विजयं दष्ट धिजयेप्षुः सुरेश्वरः । 
आरु्ैरावतस्कन्धं प्रययो दैवतैः सह ॥ ३ ॥ 

देवेश्वर इ्द्रको अपनी विजयकरे विप्रयमे संदेह ही 
दिखायी देता थाः तो भी वे विजयी अभिलाप्रासे एेरावत 
हाथीपर आरूढ हो देवताओकि साथ अगे बदे ॥ ३ ॥ 


आदाय वज्रं बलवान्‌ सवैदेवगणेवरंतः। 
विजिघांसुमंहासेनमिन्द्रस्तूणंतरं ययौ ॥ ४ ॥ 

सवर देवताओंसे धिरे हुए वर्वान्‌ इन्द्र, महसिनको 
मार डाट्नेकी इच्छसे हाथमे वच्र ठे बड़े वेगसे अग्रसर 


, शोरदेये॥४॥ 


उग्र तं च महानादं देवानीकः महाप्रभम्‌ । 


विचिध्वजसंनाहं नानावाहनकारमुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रवराभ्बरसंबीतं _. धिया ज्टमलङ्कुतम्‌ । 


विजिघांसुं तमायान्तं कुमारः शक्रमनन्वयात्‌ ॥ ६ ॥ 


देवतार्ओकी सेना वड़ी भयानक थी । उसमे जोर-जोरसे 
विक्रट गजना हो रही . थी । उसकी ग्रभाका विस्तार महान्‌ 
था । उसके ध्वज ओर संनाह ८ कवच ) विचित्र ये । सभी 
तैनिकेके वाहन ओर धनुष्र नाना प्रकारके दिखायी देते 
ये । सबने श्रेष्ठ वस्स अपने रारीरको आच्छादित कर 
रक्खा था । सभी लोग श्रीसम्पन्न तथा विविध आभूषणसि 
विभूप्रित दिखायी देते ये । इन्द्रको अपने वधके थ्ि अति 
देख कमारने भी उनपर धावा बोर दिया ॥ ५-६ ॥ 
विनदन्‌ पार्थं देवेशो द्रुतं याति महाबलः। 
संहेयन्‌ देवसेनां जिधांखः पावकात्मजम्‌ ॥ ७॥ 
` युधिष्ठिर ! महाव्ररी. देवराज इन्द्र॒ अग्निनन्दन स्कम्दको 
मार डालनेकी' इच्छसे देवताओंकी सेनाका रष बदाते हुए 
तीव गतिते विकरट गज॑नके साय आगे बद्‌ रदे थे ॥ ७ ॥ 


सम्पूज्यमानखिदशेस्तथेव परम्षिभिः। 
समीपमथ सम्प्राप्तः कार्तिकेयस्य वासवः 1. 
सिंहनादं ततश्चक्रे देवेशः सदितः सुरेः। ६ 
गुहोऽपि शाब्दं तं शत्व भ्यनदत्‌ सागरो यथा॥ ९ ॥ 
स देवता ओर महप्रिं उनका बह 
सम्मान कर रहे थे । जव्र देवराज इन्द्र कुमार कारिकेय 
निकर पहुचे, तवर उन्दने देवताभकि साथ टके समान 
गजना कौ | उनका वह सिंहनाद सुनकर उुमार कातिकिय 
भी समुदरके समान भयंकर गर्जना करने ल्म ॥ ८-९॥ 
तस्य॒ शब्देन महता समुद्धूतोदधिपरभम्‌ | 
बश्राम तत्र तन्नैव देवसैन्यमचेतनम्‌ ॥ १०॥ 
देवताओंकी सेना उमड़ते हए समुर सपान जान 
पड़ती यी ।.परतु स्कन्दकी भारी गर्जनासे अचरेत-सी होक 
वहीं चक्कर काटने ठगी ॥ १० ॥ 
जिघांस पसम्प्रात्तान्‌ देवान्‌ दष्ट स पावकिः। 
विससजं सुखात्‌ क्रुद्धः प्रवृद्धाः पावकार्चिषः ॥ ११॥ 
अग्निङ्ुमार स्कन्द यह देखकर भं देवतालोग मेरा 
वध करनेकी इच्छसे यो एकर हए है कुपित हो उ 
ओर अपने रमसे आगकी वदती हई ल्पे छोडने लो ॥ 
अदहद्‌ देवसैन्यानि वेपमानानि भूतले । 
ते प्रदी्शिरोदेहाः प्रदीपतायुधवाहनाः ॥ १२॥ 
इस प्रकार उन्दने देवताओंकी सेनाको जना प्रारम्भ 
क्रिया । सारे सेनिक प्रथ्वीपर गिरकर छटपटनि लो । 
क्रंसीका शरीर जल गयाः किसीका पिर, किसीके आयु 
जक गभ ओर किसीके वाहन ॥ १२ ॥ 
भ्रच्युताः सहस! भान्ति व्यस्तास्तारागणा शव । 
दह्यमानाः शपन्नास्ते शरणं पावकात्मजम्‌ ॥ १२॥ 
देवा बज्नधरं त्यक्त्वा ततः शान्तिमुपागताः । 
त्यक्तो देवैस्ततः स्कन्दे वज्रं शक्रो न्यपातयत्‌ ॥१४॥ 
(मे सव-के-सब सदसा तितर-त्रितर हो आकाशमे विल 
हए ॒तारोकि समान जान पड़ते ये । इस तरह जटते € 
देवता वज्रधारी इनद्रका साथ छोड़कर अग्निनन्दन सकी 
ही शरणमे अक तवर उन्हे शान्ति {मिली । देवता 
त्याग देनेपर इन्द्रे स्कन्दपर अपने व्रका प्रह 
क्रिया ॥ १३-१४॥ 
तद्धिख्ं जघान पादवं स्कन्दस्य. दक्षिणम्‌ । 


त्मनः | 
विभेद च महाराज पादवं तस्य॒ महात्मनः ॥ ९८ 











= =-= 
महाराज ! इन्द्रके छोड़ हए उस वजरने शीघ्र ही कुमार 


दायीं पसलीपर गदरी चोट पर्हूचायी ओर उन 
महामना स्कन्दके पादर्वभागको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ १५॥ 
व्ञप्रदारात्‌ स्कन्दस्य संजातः पुरुषोऽपरः । 
युवा काञ्चनसंनादः शाक्ति्रग दिव्यङुण्डलः॥ १६॥ 
वच्रका प्रहार होनेपर स्कन्दके (उस दक्षिण पाद्वस) एक 
दूरा वीर पुरुष प्रकट हआ जिसकी युवावस्था थी । उसने 
दुवर्णमय कवच धारण कर रक्ला था । उसके एक हाथमे 
वक्ति चमक रही थी ओर कानमे दिव्य कुण्डल क्ललमला 
रदे ये ॥ १६ ॥ 
यद्वज्रविद्रानाजातो विशाखस्तेन सोऽभवत्‌ । 
संजातमपरं दष्ट कालानलसमदयुतिम्‌ ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकण्डयसखमास्यापर्वणि आाङ्गिरते इन्द्रस्कन्दसमागमे सक्तविशत्यधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥२२७॥ ` 
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भयादिन्द्रस्तु तं स्कन्दं भ्राज्ञछिः शरणं गतः । 
वज्जके प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्पतति हरदी, इसव्ि 
वह विशाख नामसे प्रसिद्ध हआ । प्रल्यकालकी अग्निके 
समान अत्यन्त तेजस्वी उस द्वितीय वीरको प्रकट हुआ दे 
इन्द्र भयसे थरा उठे ओर हाथ जोड़कर उन स्कन्ददेवकी 
शरणमे आये ॥ -१७१ ॥ 
तस्याभयं ददौ स्कन्दः सह सैन्यस्य सत्तमः । 
ततः प्रहृष्टाखिदरा वादिज्राण्यभ्यवादयन्‌ ॥ १८ ॥ 
तव ॒स्पुरु्षोमं श्रेष्ठ कुमार स्कन्दने ओेनासहित 
इन्द्रको अभयदान दिया । इससे प्रसन्न होकर सत्र देवता 
( दर्षसूचक ) बाजे वजाने रगे ॥ १८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्तर्मत मार्कष्डयसमास्यापर्वमे आ्गिरसोपाल्यानके प्रसङ्गमे 
इनद्र-खछन्दसमाणमनिषयक दो सौ -सततादैसवे अध्याय पूरा हंभा ॥ २२० ॥ 





अष्टाविंशव्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
स्कन्दके पारषदोका वणन 


मार्कण्डेय उवाच 
 स्कन्दपारिषदान. घोराञ्ग्णुष्वाद्धतददेनान्‌ । 
वच्प्रहाणत्‌ स्कन्दस्य जकषस्तत्र कुमारकाः ॥ ९ ॥ 
माक॑ण्डेयजी कहते ह-राजन्‌ ! अव तुम स्कन्दके 

भयंकर पार्षदोका वर्णन सुनो, जो देखनेमे बडे अद्भत ह| 
वज्नका प्रहार हनेपर स्कन्दे ररीरसे वौ बरहुत-से कुमार 
रह उत्पन्न दए ॥ १॥ 

ये हरन्ति शिश्ञातान्‌ गर्भस्था रचेव दाख्णाः। 
वञ्जप्रहारात्‌ कन्याश्च जक्िरेऽस्य महावा; ॥ २ ॥ 
, वे क्रूर स्वभाववाठे कुमास्प्रह नवजात तथा गर्भ॑स्य 
रिश्ओंकौ भी.हर ठे जति दै । इ्द्रके वन्र्रहारते स्कन्द्‌ 
क शरीरे वौ अत्यन्त बलशालिनी कन्यार्ण भी उसन्न 
हई थीं॥२॥ 

कुमारास्ते विशाखं च पितृत्वे समकटपयन्‌ । . 
ख भूत्वा भगवान्‌ संख्ये रक्षदछागसुलस्तद्‌। ॥ २ ॥ 
वृतः कन्यागणैः सवैरात्मीयैः सह पु्रकेः। 


मातृणां गरेक्षमाणानां भद्र शाखश्च कौसलः ॥ ४ ॥ , 


पूवोक्तं कुमार-अरने विशाख (स्कन्द्‌ ) को अपना 
पिता माना । मगवान्‌ स्कन्द बकरेके समान शख धारण 
करके समसत कन्यागरणो ओर अपने पत्रो धिरकर मावरकाओं 
क देखते-देखते युद्धम अपने पक्चकी रक्षा करते दै । वे ही 
'मद्रशलः तथा “कौसल'नामसे प्रसिद्ध हुए ई ॥ २४ ॥ 


ततः कुमारपितरं स्कन्दमाहुजेना भूवि । 
श्द्रमभ्निमुमां खाहां प्रदेरोषु महाबलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यजन्ति पुजरकामाश्चं पुत्निणश्च सदा जनाः । 

इसीलिये भूतक्के मनुष्य स्कन्दको कुमार-ग्रहोका पिता 
कृहते ह । भिन्न-मिन्न खाने पुत्रवान्‌ तथा पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाठे मनुष्य अभ्निखल्प द्र ओर स्वाहाखसूपा महाबरख्वतीं 
उमाकी सदा आराधना करते द ॥ ५९ ॥ 
यास्तास्त्वजनयत्‌ कलन्यास्तपो नाम इतारानः ॥ ६ ॥ 
कि करोमीति ताः स्कन्दं सम्प्राप्ताः सममाष्यन्‌। 

तप नामक अभ्रिने जिन कल्याओंको जन्म दिया? वे 
सव्र स्कन्दके पास आयं ओर पूर्ने लगाम क्या 
करें ? ॥ ६३ ॥ । 
कुमार्यं ऊचुः 
भवेम सर्वरोकस्य मातरो वयमुत्तमाः ॥ ७ ॥ 
प्रसादात्‌ तव पूज्याश्च प्रियमेतत्‌ रुष्व नः। 

कुमारियां बोरी --दम सव्र रोग सम्पूणं जगत्की 
रेष्ठ मातर हो ओर आपकी कृपा हम सदा पूजनीय मानी 
ज्य, यही हमाराभिय मनोरथ ह; आप इते पूणं कौजिये।७३। 
सोऽ्रवीद्‌ बाढमित्येवं अविष्यष्वं पृथग्विधाः ॥ ८ ॥ 
हिवा्नैवारिवादवैव पुनः पुनख्दारधीः।  . 
ततः संकरप्य पुर्वे स्कन्दं माठगणोऽगमत्‌ ॥ ९ ॥ 

. तब उदारलुदधि स्कन्दने बार्तार कर्हा-- चत अच्छ) 


१६०० 





तुम इग च लग ध लनीय मला मती जोग । को शमगण्त कर यट सय लेग प्रथक्‌ पथक्‌ पूजनीया माता 7" --7- जानोगी | शो उन्मित (करस द ` चर न 
९। 


हारे दो भेद होगे-शिवा ओर अरिवा। तदनन्तर स्कन्दको 

अपना पुत्र मानफर मातृक वहसे विदा हो गयीं ॥८-९॥ 

काकी च हलिमा चैव माछिनी बृहता तथा । 

भयो पलाला वैमित्रा सपेताः शिद्चुमातरः ॥ १० ॥ 
काकी; हलिमा, मालिनी, बृहता, आर्या, पलाला ओर 

बैमित्रा- ये सतां शिञ्यकी मातर है ॥ १०॥ 

पतासां वीयंसम्पन्नः रि्युनौमातिदारुणः। 

स्कन्दग्रसादजः पुत्रो रोदिताक्षो भयंकरः ॥ ११॥ 
भगवान्‌ स्कन्दकी पासे इन्दं रिद्यु नामक एक 

अत्यन्त पराक्रमी पुत्र प्राप्न हभ, जो अव्यन्त-दारुण ओर 

मयंकर था । उसकी अखि रक्तवणंकी थीं ॥ ११॥ 

पष वीराष्टकः प्रोक्तः स्कन्दमात्गणोद्धवः। 

छागवक्त्रेण सहितो नवकः परिकीर्यते ॥ १२ ॥ 
रिश्च ओर मातृग्णोको ठेकर जो आठ व्यक्ति होते ई, 

उन्हं (वीराष्टक कहा गया हे । वकरेके-से मुलसे युक्त स्कन्द- 


जाता है ॥ १२॥ 

षष्टं छागमयं वक्व स्कन्दस्येवेति विद्धि तत्‌। 

षर्गिरोऽभ्यन्तरं राजन्‌ नित्यं माठगणाचितम्‌॥ १६ 
युषिष्ठिर ! स्कन्दका ही छठा मुख छागमय ३५ 

जान ल्मे । राजन्‌ ! बह छः शिरोके वीचमे छित ट भै 

मातृका सदा उसकी पूजा. करती है ॥ १३॥ 

षण्णां तु प्रवरं तस्य शीषौणामिह शच्दते । 

शक्ति येनाखूजद्‌ दिव्यां भद्रशाख इति सप ह ॥ १७ ॥ 
स्कन्दके छदो मस्तकोमे वही सर्वश्रेष्ठ बताया जता 

दै। उन्दनि दिव्यशक्तिका प्रयोग किया था; इसलिये 

उनका नाम भद्र्याख हुमा ॥ १४॥ 

इत्येतद्‌ विविधाकारं वृत्तं शु्धस्य पञ्चमीम्‌ । 

तच युद्धं महाघोरं चृत्तं षष्ठां जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार शुङ्कपक्षकी पञ्चमी तिथिको विविष 

आकारवलि पाषदोकी खष्टि हई ओर पर्ठीको वँ अयन्त 

भयंकर युद्ध हुआ ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि माकंण्डेयसमास्यापरवणि आङ्गिरसे कमारोतपततौ अष्टाविरत्यधिकद्िराववमोऽध्यायः ॥ २२८॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तम॑त माकण्डेयसमास्यापर्वमे आश्धिरसोपाख्यानके प्रसंगमे कुमारोतपत्तिबिषयक 
दो सौ अदरईसर्वो अध्याय पुग हभ ॥ २२८ ॥ 





एकोनत्रिरादधिकद्विशततमोऽष्यायः 


सछन्दका हन्द्रके साथ वार्तालाप, देवसेनापतिके पदपर अभिषेक तथा देवसेनाके साथ उनका विवाह 


मार्कण्डेय उवाच 

उपविष्टं तु तं स्कन्दं हिरण्यकवचस्रजम्‌ । 
हिरण्यचूडसुक्कटं हिरण्याक्षं महाप्रभम्‌ ॥ १ ॥ 

माकंण्डयजी कहते हँ- राजन्‌ ! स्कन्द सोनिका 
कवच, सोनेकी माला ओर सोनेकी कर्टंगीसे सुदोभित मुकुट 
धारण किय (सुन्द्र आखनपर ) बैठे थे । उनके नेत्रसे खुवर्ण- 
की-सी ज्योति छिटक रही थी ओर उनके शरीरे महान्‌ 
तेजःपुञ् प्रकट हो रहा था ॥ १॥ 
शोदिताम्बरसंबीतं ` तीकणदंषटं मनोरमम्‌ । 
स्लक्षणसम्पन्न भरे टोक्यस्यापि सुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

उन्न खाङ रंगके वलस अपने अङ्खोको अच्छादित 
कर रक्खाः था । उनके दति बड़े तीखे थे ओर उनकी 
आकृति मनको छमा ठेनेवाटी थी । वे समस्त ञ्युम लक्षणोसि 
सम्पन्न तथा तीनों लोककि ्यि अत्यन्त प्रिय थे ॥ २॥ 
सतस्तं वरदं शूरं युवानं खष्टकुण्डलम्‌ । 
भमजत्‌ पद्मरूपा श्रीः खयमेव ` शरीरिणी ॥ ३ ॥ 

` , तदनन्तर वर देनेम समर्थ, शौरय-सम्पन्न, युवा अबसासे 


सुशोभित तथा सुन्दर कुण्डले अलक्त कुमार कातिकेयका 
कमलके समान कान्तिवाटी मूतिंमती शोभाने खयं ही सेवन 
छया ॥ ३॥ 
धिया जुष्टः प्रथुयद्ाः स॒ कुमारवरस्तद्‌। । 
निषण्णो टदयते भूतेः पौणमास्यां यथा शी ॥ ४॥ 
मरतिमती शोभासे सेवित हो वर्हौँ वेढे हष महायशखी 
खन्दरकुमारको उस समय सब प्राणी पूण॑मासीके चनम 
भति देखते ये ॥ ४॥ 
अपूजयन्‌ महात्मानो बाह्मणास्तं महाबलम्‌ । 1 
षवमाहुस्तदा चैव स्कन्दं तत्र॒ महर्षयः ॥ ५ 
महामना ब्राहमणो महाबली स्कन्दकी पूजा की ओर 1 
महरषयोनि वँ आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया ॥ 
कषय ऊचुः 
हिरण्यगर्भं भद्रं ते छोकानां शङ्करो भव । शा 
त्वया षड्रात्रजातेन सवं रोका \॥ ५ 
ऋषि बोे--हिरण्यगम ! तुम्हारा कल्याण ही। ठ ह 
जगतके छ्यि कल्याणकारी बनो । व्हा पैदा & 


महाभारतः 














इन्द्रके द्वारा देवसेनाका स्कन्दको सपर्पण 
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` छ; रते शी वीतीं गी । इतने ही तुमने समसं लकको 

अपने वशम करं छ्ा हे ॥ ६ ॥ 

अभयं , च युन , स्वयैवेषां सुरोत्तम । 

तस्मादिन्द्रो भवानस्तु बैलोक्यस्याभयंकरः ॥ ७ ॥ 
सुरशेष्ठ ! फिर तुम्दीनि इन सव लेकोको अभय दान 


दियं द । अतः आजसे तुम इन्द्र होकर रहो ओर तीनों 


लोकंकि भयका निवारण करो ॥ ७ ॥ 
स्कन्द उवाच 
किमिन्द्रः सर्व॑कोकानां कणेतीह तपोधनाः । 
कथं देवगणांदचैव पाति नित्यं सुरेश्वरः ॥ ८ ॥ 
स्कन्द्‌ ` बोले--तपोधनो {इन्द्र॒ इस पदपर रहकर 
सम्पूणं लोकंकि छथि क्या करते है तथा वे देवेश्वरं सदा 
समसत देवताओंकी किस प्रकार रक्षा करते दै १ ८॥ 
। करुपय ऊचुः 
हन्द्रो दधाति भूतानां बरं तेजः प्रजाः खुखम्‌ । 
तष्ट प्रयच्छति तथा सवौन्‌ कामान्‌ स्ुरेऽवरः ॥ ९ ॥ 
ऋषि ` बोले- देवराज इन्द्र संतुष्ट होनेपर सम्पूणं 
प्रणियोको बल, तेज, संतान ओर खुखकी प्रासि कराते दै 
तथा उनकी समस्त कामना पूणं कसते है.॥ ९ ॥ 


दत्तानां संहरति बतस्थानां भयच्छति । 


भनुरास्ति च भूतानि कायु बखूदनः ॥ १० ॥ 


व दु्टका संहार करते ओर उत्तम वतका पालन करन 
वृके सत्पुरभोंको जीवन दान देते दै । बल नामक देत्यका 
विनाश करनेवाछे इन्द्र समी प्राणियोको आवदयक कायेमि 
छ्गनेका आदेदं देते द ॥ १० ॥ 
असुयै च भवेत्‌ सू्यस्तथाचन्दरे च चन्द्रमाः 1 
भवत्यद्चिश्च वायुश्च पृथिव्यापश्च कारणैः ॥ १९॥ 

सूरयके अभावमे वे खयं ही सूयं होते द ओर चनद्रमाके 
न रनेपर खयं ही चन्द्रमा बनकर उनका कां 
सम्पादन करते है । आवश्यकता पड़नेपर वे ही अभ्रि^वायुः 
परथिवी ओर जलका खूप धारण कर ठेते ह ॥ ११॥ 
एतदिनद्रेण कतेञ्यमिन्द्रे हि विपुरं बलम्‌ । 
त्वं च वीर बी भेषठस्तस्मादिन्द्रो भवस नः ॥ १२॥ 

यह सब इन्दरका कार्य है । इन्द्रम अपरिमित बल होता 
हे । वीर [तुम मी शर बलवान्‌ हो । अतः तुम्दीं हमारे इन्द्र 
हो जाओ ॥ १२॥ 
द्चक्र उवाच 
भवस्ेन्द्रो महाबाहो सवषां नः सुखावहः । 
मभिषिच्यसख चेवा पराप्रूपोऽसि सत्तम ॥ १३॥ 
इणद्ने का- महावाहो | तुम्ही इन्र बनो - ओर 





` विच्रहः सम्प्रवतंत 


न ठ व 
पकोनश्रिद्ादधिकद्धिश्चततमो ऽष्यायः . १६०६९ 





हम सव्रको सुख `पर्हुचाओ । सजनशिरोमणे ! तुम इस. पदके 
सर्वथा योग्य होः । अतः आज ` ही इस पदपर. अपर्ना 
अभ्षिक करा खो ॥ १३॥ 
स्कन्द उवाच 

शाधि त्वमेव शरैरोक्यमनव्यश्रो विजये रतः । 
अहं ते किङ्करः शक्र न ममेनद्रत्वमीप्सितम्‌ ॥ ९४ ॥ 

स्कन्द्‌" बोखे--इन्द्रेव | 'आप ही सखसधचित्त होकर - 
तीनो लोकोका शासन कीजिये ओर विजयप्रासिकरे कार्यम 
संरग् रहिये । मँ तो आपका सेवक हर । मुले इ बननेकी 
इच्छा नहीं है ॥ १४॥ 

श्रकर उवाच - 

बं तवाद्भतं वीर त्वं देवानामरीन्‌ जहि । 
अवक्षास्यन्ति मां रोका वीयण तव विस्मिताः ॥ ६५ ॥ 
इृन्त्वे तु स्थितं बीर बकहीनं पराजितम्‌ । 
आवयोश्च मिथो मेदे प्रयतिष्यन्त्यतन्द्रिताः ॥ १६॥ 

इन्द्रे कहा-- वीर ! तुम्हारा बर अद्भुत दै अतः 
तुमहीं देव-शतरुओंका संहार करो । वीरवर । म तुम्हारे 
सामने पराजित होकर बल्हन सिद्ध हो गया हूं । अतः 
तुम्हारे पराक्रमसे चकित होकर रोग मेरी अवदेकना 
करेगे । यदि मेँ इन्द्र पदपर खित रूः तो भी सव्र रोग 
मेरा उपहास करेगे ओर आलस्य छोड़कर हम दोनमि परस्पर 
फूट डारनेका प्रय करेगे ॥ १५-१६ ॥ 


भेदिते च त्वयि विभो कोको दधसुपेभ्यति । 
दविघाभूतेु लोकेषु निश्चितेष्वावयोस्तथा ॥ १७ ॥ 
भूतमेदान्महाबल । 
तच्च त्वं मां रणे. तात यथाभद्धं विजेभ्यसि ॥ १८ ॥ 
तस्मादिन्द्रो भवानेव भविता मा विचार्य । 

प्रभो ! यदि तुम ट जाओगे, तो जगतके प्राणी दो 
भागम बट जा्येगे । महाबलवान्‌ वीर | सम्पूणं  रोककि 
निश्चय ही दो दर्म बट जने तथा रोगोके दारा 
भेदबुद्धिः उत्पन्न किये जानेपर हम लोगोमे युद्ध प्रारम्भ 
हो सकता है । तात ! उस युद्धम जेसा कि मेरा विश्वास 


हः तुम्ही विजयी होओगे । अतः तुम्हीं इन्द्र हो जाओ ॥ - 


इस विषयमे कोई दूसरी बात मत सोचो ॥ १७-१८३ ॥ 
स्कन्द उवाच । 
त्वमेव राजा भद्रं ते शरेरोक्यस्य ममेव च ॥.१९.॥ , 
करोमि कि च ते शक्र शासनं तद्‌ बरवीहि मे । 
स्कन्द बटे-देवेर ! आप ्ौ देवराजके पदपर 


अ्रिषठित रहे । आपका कल्याण हो । आपः ही तीनों टोकंकि' 


तथा भेरे मी खामी दै । आपकी किंस आलाका पालनं कर 
मह युके बतानेकी पा करं ॥ ९९६ ॥ 


- < 
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नि इन्द्र उवाच 

अहमिन्द्रो भविष्यामि तव वाक्यान्महावर ॥ २० ॥ 
यदि सत्यमिदं वाक्यं निश्चयाद्‌ भाषितं त्वया । 
यदि वा शासनं स्कन्द कतौमिच्छसि मे शणु ॥ २१॥ 
अभिषिच्यस्र देवानां सैनापत्ये महाबल । 

हन्द्रने कहा- महाबलवान्‌ स्कन्द ! मे तुम्हारे कहनेसे 
इन्द्र-पदपर प्रतिष्ठित ररहगा । यदि वास्तवमे तुम मेरी 
आज्ञाका पारन करना चाहते होः यदि तुमने यह निश्चित 
बात कही है अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य हैः तो 
मेरी यह बात सुनो--महावीर ! तुम देवताओंके सेनापतिके 
पदपर अपना अभिषेक करा लो ॥ २०-२१९ ॥ 


स्कन्द्‌ उवाच 


दानवानां विनाशाय देवानामर्थसिद्धये ॥ २२॥ 
गोव्राह्मणहिताथोय सेनापत्येऽभिषिञ्च माम्‌ । 
स्कन्द बोखे- देवराज ! दानवोके विनाशः देवता- 
ओके कार्यकी सिद्धिः तथा गौओं ओर ब्राह्मणोकि हितके 
लिये आप सेनापतिके पदपर `मेरा अभिषेक कीजिये ।२२३। 


माकण्डेय उवाच 


सोऽभिषिक्तो मघवता सर्वदेवगणैः सह ॥ २९ ॥ 
अतीव श्ुद्ुभे त्र पूज्यमानो महषिभिः। 
तन्न तत्‌ काञ्चनं छत्रं धियमाणं स्यरोचत ॥ २७॥ 
यथेव समिद्धस्य पावकस्यात्ममण्डलम्‌ । 
माकंण्डेयजी, कहते है युधिष्ठिर ! तदनन्तर समस 
देवताओंसदहित इन्द्रम ऊुमारका देवसेनापतिके पदपर अभि. 
षक कर दिया । उस समय वरहो महधियोदारा पूजित 
होकर स्कन्दकी बड़ी रोभा हुई । उनके ऊपर तना हा 
बह सुवणेमय छत्र उद्धासित हो रहा था, मानो -प्रज्वछित 
अभिका अपना ही मण्डल प्रकाशित होता हो ।२२-२४१। 


विश्वक्म॑रूता चास्य दिव्या माखा हिरण्मयी ॥ २५॥ 
आबद्धा ` चरिपुरष्नेन सखयमेव यशखिना । 
आगम्य मज॒जब्यात्र सह देव्या परंतप ॥ २६॥ 

नरशर्ठ परंतप युधिष्ठिर ! साक्षात्‌ त्रिपुरनादाक यशस्वी 
मगवान्‌ शिव तथा. देवी पार्वती वर्ह पधारकर्‌ -स्कन्दके 
गले वि्वकमांकी बनायी हुई सोनेकी दिव्य माढा 
पहनायी ॥ २५-२६ ॥ 


अचयामास सखुप्रीतो भगवान्‌ गोवूषध्वजः। 
रुद्रम्ि दिजाः पाह ख्द्रखुनुस्ततस्तु सः ॥ २७॥ 

भगवान्‌ दरषध्वज (रिव ) ने अत्यन्त प्रसन्न होकर स्कन्दका 
समाद्र करिया । ब्राह्णणलोग॒ अभिको रुद्रका खरूप . बताति 
ई, इसव्थि स्कन्द मगवान्‌ रके ही पत्र ई ॥ २७॥ 


| रुद्रेण शकसुत्वष्ं तच्छतः पवतोऽभवत्‌ 


पावकसयन्द्ियं देते कत्तिकाभिः हृतं नग 
श्द्रने जिस वीर्यका त्याग किया था, वही श्वेत € ॥ 
रूपमे परिणत हो गया । फिर कत्िकाओनि 
ह अभनिके वी 
श्वेत पवेतपर पर्हुचाया था ॥ २८॥ 
पूज्यमानं तु रुद्रेण टा सवे दिवोकसः । 
श्द्रसूजुं ततः प्राहु गुणवतां वरम्‌ ॥२९॥ 
भगवान्‌ रद्रके दारा गुणवानोमे शरेष्ठ कुमार कापि 
सम्मान होता देख सब्र देवता कहने लगे, ध्ये सरके ह एन 
है ॥ २९॥ 
अनुमि रुद्रेण वहि जातो ह्ययं रियः । 
त्र जातस्ततः स्कन्दो रुद्रस्‌ नुस्ततोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
“रद्रने अगमं प्रवेश करके इस रिञयको जन्म दिया ६। 
शद्रस्वरूप अग्निसे उत्पन्न होनेके कारण स्कन्द रुद्रके ही पुत्र 
कहलयेः ॥ ३० ॥ 
रुद्रस्य वहेः खाहायाः षण्णां ख्रीणां च भारत। 
जातः स्कन्दः सुरश्रेष्ठो रुद्रस्‌ चुस्ततोऽभवत्‌ ॥ ११॥ 
भारत | सुरश्रेष्ठ स्कन्दका जन्म सद्रखरूप अपनस 
खाहासे तथा छः च्ियोसे हुआ था । इसल्यि वे भगवान्‌ 
खुढ्रके पुत्र हुए ॥ ३१॥ 
अरजे वाससी रक्ते वसानः पावकात्मजः । 
भाति दीप्तवपुः धीमान्‌ रक्ताश्नाभ्यामिवाद्यमान्‌॥ ९२॥ 
अभ्निनन्दन स्कन्द लाक रंगके दो खच्छ वस्र धारण 
किये कान्तिमान्‌ एवं तेजसी शरीरसे एेसी शोभा पा रदे थ 
मानो दो खाट बादल्के साथ .भगवान्‌ अंद्यमाटी ( सूयं ) 
सुशोभित हो रे हँ ॥ ३२ ॥ 
कक्कुटश्चाभिना दत्तस्तस्य केतुरलंकृतः। 
रथे समुचद्ूतो भाति काठाध्चिरिव रोदितः ॥ २३॥ 
अभ्रिदेवने स्कन्दके व्यि कुक्कुःटके चिहृसे अल्छृत 
ऊँचा ध्वज प्रदान किया थाः, जो रथपर अपनी अष्ण 
प्रभासे प्रल्याभिके समान उद्धासित होता था ॥ ३ ॥ 
या चेष्टा सर्वभूतानां रभा शान्तिब॑लं तथा । 
शक्तरदवानां जयवर्धिनी ॥ ३४॥ 
अग्रतस्तस्य सा शक्ति्दंवानां जयवधि ई 
सम्पू भूमे जो चे, प्रमा, शान्ति ओर बल £ 
मं उपसित हि | वर्ह 
वही कुमार कार्तिकेयके सम्भुख शक्ति रूपमे उप 
देवताओंकी विजयश्रीको बद़निवाली है ॥ २४॥ 
विवेश कवचं चास्य शारीरे सहजं तथा । † 
युध्यमानस्य देवस्य प्रादुर्भवति तत्‌ सदा ॥ २५ ) 
, तथा उन सकन्ददेवके शरीरम सहजन ( खामाव्क ^ . 
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परेश हो गयाः जो सदा उनके युद्ध करते समय 
प्रकट होता था ॥ ३५ ॥ 
वकिध॑मा वलं तेजः कान्तत्वं सस्थसुन्नतिः । 
्रह्मण्यत्वमसम्मोहो भक्तानां परिरक्षणम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निरृन्तनं च शत्रणां छोकानां चाभिरक्षणम्‌ 
खकन्देन सह जातानि सवौण्येव जनाधिप ॥ ३७ ॥ 


राजन्‌ ! शक्ति, धर्म, बलः तेजः कान्ति, सत्य, उन्नतिः 


्ा्मणमक्ति, असम्मोह ( विवेक); भक्तजर्नोकी रक्षा, शतु्ओं- _ 


का संहार ओर समस्त छोकोका. पारन-ये सारे गुणं स्कन्दके 
साथ ही उत्पन्न हुए ये ॥ ३६-३७॥ 
पं देवगणैः सर्वैः सोऽभिषिक्तः -खलंरूतः। 
बभौ प्रतीतः खुमनाः परिपृणेन्दुमण्डलः ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार समस्त देवताओंद्वारा सेनापतिके पदपर 
अभिषिक्त होकर विविध आभूषरणोसि विभूषितः विञयद्र एवं 
प्रसन्न ह्ृदयवले स्कन्द पूण चन्द्रमण्डले समानः 
सुरोभित हए ॥ ३८ ॥ 
षैः खाध्यायघोषैश्च  देवतुय॑वरेरपि । 
देवगन्धर्वगीतैश्च खवैरष्लरसां गणैः ॥ ३९ ॥ 
पतैशचान्यैश्च व हभिस्त्््ः सलं ङतः । 
खुसंटृतः पिदाचानां गणैरदेवगणस्तथा ॥ ४० ॥ 
उस समय अत्यन्त प्रिय कगनेवाले वेदमन्त्रौकी ध्वनि 
सब ओर गज उदी? देवताओकि उत्तम वा भी बजने रगे, 
देव ओर गन्धर्वं गीत गाने लगे ओर समस्त अप्सरा 
नर्य करने लगीं । ये तथा ओर भी वहुत-से देवगण एवं 
पिशाचसमूह विविध अरंकारवे अरुकृतः हो खल्ल ओर 
संतु्ट ह स्कन्दको प्रेरकर खड़े थे ॥ ३९४० ॥ 
क्रीडन्‌ भोति तदा देवैरभिषिक्तश्च पावकिः । 
अभिषिक्तं भहासेनमपदयन्त दिवौकसः ॥ ४१॥ 
विनिहत्य तमः खूं यथेहाभ्युदितं तथा । 
उस समय इन सबसे धिरे हुए अभिनन्दन कातिंकेय 
देवताओंद्ारा अभिषिक्त हो भति-्भोतिकी क्रीलार्णँ करते हः 
बड़ी शोभा पा रहे थे । देवताओनि सेनापति पदपर अभिषिक्त 
हए कुमार महासेनको इस प्रकार देखाः मानो सुदेव 
अन्धकारका नाशा करके उदित हुए हो ॥ ४१३ ॥ 
अथेनमभ्ययुः सवौ देवसेनाः सदह स्लशाः ॥ ७२॥ 
भस्माकं त्वं पतिरिति ह्ुवाणाः स्व॑तो दिशः । 
तदनन्तर सारी देवसेना सदखोकी संख्याम सर दिशाओं 
से उनके पास आयीं ओर कहने ` लगी- अप दही 
हमरे पतिर्हैः ॥४२६॥ = ` 
ताः समासाद्य भगवान्‌ सर्वभूतगणेदरंतः ॥ ४९ ॥ 
अतस्तु स्तुतश्चैव सान्त्वयामास ता अपि । 
समस्त भूतगणोखे धिरे हए भगवान्‌ स्कन्दने उन 
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देवसेनाओंको अपने समीप पाकर उन्द सान्त्वना दी ओर खयं 
भी उनके द्वारा पूजित तथा प्रशंसित हए ॥ ४२९ ॥ 
शतक्रतुश्चाभिषिच्य स्कन्द्‌ सेनापति तदा ॥ ४४ ॥ 
सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विमोक्षिता । 

उस समय इन्द्रने स्कन्दको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त 
करनेके पश्चात्‌ उस कुमारी देवसेनाकरा सरण क्रिया, जिसका 
उन्होने केशीके हाथसे उद्धार किया था ॥ ४४३ ॥ 


- अयं तस्याः पतिनूनं विहितो ब्रह्मणा खयम्‌ ॥ ४५॥ 


विचिन्त्येत्यानयामास देवसेनां ह्यरुकृताम्‌ । 
उन्दने सोचा स्वयं ब्रह्माजीने निश्चय ही कुमार 
कार्तिकेयको ही उसका पति नियत किया है । यह सोचकर 
वे देवसेनाको व्लाभूषणोसे भूषित करके ठे आये ॥ ४५१ ॥ 
स्कन्दं प्रोवाच, बरुभिदियं कन्या सुरोत्तम ॥ ४६॥ 
अजाते त्वयि निर्दिष्टा तव पत्नी स्वयम्भुवा । 
तस्मात्‌ त्वमस्या विधिवत्‌ पाणि मन्त्पुरस्रृतम्‌ ॥ 
गृहाण दक्षिणं देभ्याः पाणिना पद्मवचेसा । 
पवसुक्तः स जग्राह तस्याः पाणि यथाविधि ॥ ४८ ॥ 


फिर व्रलसंहारक इन्द्रने स्कन्दसे कदा-- “सुरश्रेष्ठ ! 
तुम्हारे जन्म लेनेके पदलेते ही ब्रह्माजीने इस कन्याको तुम्हारी 
पत्नी नियत की है, अतः तुम वेदमन्त्रके उच्चारणमूर्वक 
इसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण करो । अपने कमलकरी-सी कान्ति- 
बञे हाथसे इस देवीका दार्यो हाथ पकड़ो ।› इन्दरके रेषा 
कटनेपर स्कन्दने विधिपूक देवसेनाका पाणिग्रहण क्रिया ॥ 
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भीमहाभारते [ 








प जजाप च जुहाव च। 

पवं स्कन्दस्य महिषीं देवसेनां विदुजेनाः ॥ ४९ ॥ 
उख समय मन्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने वेदमन्तरोका जप ओर 

होम किया । इस प्रकार सव लोग यह जान गये कि देव- 

। सेना कुमार कार्तिकेयकी पटरानी दै ॥ ४९ ॥ 

षष्ठी यां ब्राह्मणाः प्राहुलक्ष्मीमारां खखप्रदाम्‌। 

सिनीवालीं कं चेव सद्दृत्तिमपराजिताम्‌ ॥ ५० ॥ 
` उसीकरो ब्राह्मणलोग षष्ठी, क्षमी, आशाः सुखप्रदाः 

सिनीवाली, कुहूः सदूढत्ति तथा अपराजिता कहते है ॥५०॥ 


= वनपदूि 


-तदा तमाभ्रयल्लक्ष्मीः स्वयं देवी 


। 
जव देवसेनाने स्कन्दको अपने सनातन पतिक । ५१॥ 


भात कर छ्याः त (शोमाखरूपा ) र्ष्मीदेवीनि खयं म 
होकर उनका आश्रय छया ॥ ५१ | र 
श्रीजुष्टः पञ्चमीं स्कन्दस्तस्माच्छ्रीपञचमी स्पृता । 
षष्ठ्यां छृताथोऽभूद्‌ यस्मात्‌ तसमात्‌ षष्ठी महातिथिः 
पञ्चमी तिथिको स्कन्ददेव शरी अर्थात्‌ रोमसे सेवित 
इसल्यि उस तिथिको श्रीपञ्चमी कहते ह ओर प््ठीको (द 
इए ये, इसलिये पष्ठी महातिथि मानी गयी है ॥ ५२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि माकंण्डेयसमास्यापव॑णि आङ्गिरसे स्कन्दोपाख्याने एकोन््रिरादधिकदविश्ततमोऽध्यायः॥ २२९॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपरवके अन्तर्गत माकंण्डयसमास्यापर्वमे आङ्गिरसोपार्यानके प्रसं खकन्दोपाख्यानसम्बन्धी 
दो सौ उनतीसर्वौ अध्याय पूरा हुभा ॥ २२९ ॥ 





्रिरादधिकट्विराततमोऽध्यायः 
छृत्तिकाओंको नधत्रमण्डरमे ख्थानकी प्रापि तथा मनुप्योको कष्ट देनेवाले पिषिध ग्रहोका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
धिया जुष्टं महासेनं देवसेनापति कतम्‌ । 
सक्षषिंपल्यः षड देव्यस्तत्सकाशमथागमन्‌ ॥ ९ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! कुमार महासेनको 
श्रीसम्पन्न ओर देवताओंका सेनापति हआ देख सपर्ियोमिसे 
` छःकी पतिर्यो उनके प्रा आयीं ॥ १ ॥ 
ऋषिभिः सम्पैरित्यक्ता धर्मयुक्ता मावताः । 
दतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापति भ्रमुम्‌ ॥ २ ॥' 
वे धर्मपरायणा. तथा महान्‌ पातिव्त्यका पालन करने- 
वाली थीः तो भी. ऋषिर्योने उन्हे त्याग दिया था | अतः 
उन्होने देवसेनाके स्वामी भगवान्‌ स्कन्दके पास शीघ्रता- 
प्क आकर कहा-॥ २ ॥ 
वयं ॒पुच्र॒ परित्यक्ता भतेभिदंवसम्मितैः। 
अकारणाद्‌ रुषा तेस्तु पुण्यस्थानात्‌ परिच्युताः ॥ २॥ 
श्ेटा | हमारे देवतुख्य पतिरयोनि अकारण खट होकर हमे 
व्याग दियाहै, इसङ्थि (हम) पुण्यलोके च्युत हो गयी ह ।२। 
अस्माभिः किड जातस्त्वमिति केनाप्युदाहतम्‌। 
तत्‌ सत्यमेतत्‌ संश्चत्य तस्मान्नखरातुम्ंसि ॥ ४ ॥ 
“उन्दं किसीने यह बता दिया है कि तुम हमारे ग्भ॑वे 
उसन्न हए होः ( परंतु एेसी बात नहीं है । ) अतः हमरे सत्य 
कथनको सुनकर तुम इस संकरसे हमारी रक्षा करो ॥४॥ 


अक्षयश्च भवेत्‌ स्वगस्त्वत्प्रसादाद्धि नः थमो । 


त्वां प्नं चाप्यभीप्सामः भवे ॥ ५॥ 


प्रभो ! तुम्हारी कृपासे हमे अक्षय सखर्गकी प्रपतति हे 
सकती हे । इसके सिवा हम तुम्हे अपना पुत्र मी वनपे 
रखना चाहती दै । यह सव कार्यं॑सम्पनन करके तुम हमे 
उण हो जाओः ॥ ५॥ 
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, स्कन्द उवाच 
माते हि भवत्यो मे खतो बोऽहमनिन्दता। 


र, 








रकण्डेयसमास्यापवं प ] 


यद्वापीच्छत तत्‌ सवं सम्भविष्यति वस्तथा ॥ ६ ॥ 

स्कन्द बोे--बन्दनीय सतियो | आपरोग भेरी 
तर्द ओर मे आप सवका पुच हू । इसके सिवा यदि आप 
लेगोकी ओर कोई इच्छा हो, तो वह भी पूणे हो जायगी ॥६॥ 


(कण्डय 
म उवाच 


विवक्चन्तं ततः श्रं विः कायैमिति सोऽब्रवीत्‌ । 

उक्तः स्कन्देन ब्रूहीति सोऽब्रवीदूबासवस्ततः॥ ७ ॥ 
माक॑ण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर इन्द्रको 

कुछ कदनेके च्यि उत्सुक देख स्कन्दने पूछा (क्या काम 

ह किये ।> स्कन्दके इस प्रकार आदेश देनेपर इन्द्र 

बोले-- ॥ ७ ॥ 

अभिनित्‌ स्पर्धमाना तु रोदिण्या अनुजा स्वसा । 

इच्छन्ती ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं बनं गता ॥ ८ ॥ 
(सोहिणीकी छोटी विन अभिजित्‌ देवी स्पधकि कारण 

ज्येष्ठता पानेकी इच्छसे तपस्या करनेके छ्य वनम चली 

गयी हे ॥ ८॥ 

तत्र मूढोऽसि भद्रं ते नक्षत्रं गगनाच्च्युतम्‌ । 

कालं त्विमं परं स्कन्द बरह्मणा सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 
(तुम्हारा कस्याण हो, आकाशसे यह एक नक्षत च्युत 

हो गया है; ( इसकी पूर्ति कैसे हो १) इस प्रश्को ठेकर मे 

विकर्व्यविमूढ हो गया हूँ । स्कन्द ! तुम ब्रह्ाजीके साय 

मिलकर इस उत्तम काल ८ मुहूतं या नक्षत्र ) कौ पूतिके 

उपायका विचार करो ॥ ९ ॥ 


घनिष्ठादिस्तदा कालो बरह्मणां परिकटिपतः । 
रोहिणी ह्यभवत्‌ पूर्वमेवं संख्या खमाभवत्‌ ॥ १०॥ 

८अभिजित्का पतन होनेते ब्रह्माजीने धनिष्ठासे दी 
८ सत्ययुग आदि ) कार्की गणनाका क्रम निश्चित किया 
( क्योकि वही उ समय युगादि नक्षत्र था ) । इसके पूवं 
रोहिणीको ही युगादि नक्षत्र माना जाता था ( क्योकि 
उसीके प्रारम्भ-कालमे चन्द्रमा, सूरं तथा रुखका योग होता 
था )-इस प्रकार नाक्षत्र मासकी दिन-संख्या उन दिनों 
सम थीः ॥ ९० ॥ 


पवसुक्ते तु शक्रेण निदिवं छत्तिका गताः । 

नक्रं सप्तशीषौभं भाति तद्‌ वहिदैवतम्‌ ॥ ११॥ 
इन्द्रके उपर्युक्त प्रस्ताव करनेपर उनका आशय समञ्चकर 

चह कृत्तिकाः अभिजित्‌के स्थानकी पूर्तिं केके वि 


आकाशम चटी यीं । वह अथिदेवतासम्बन्धी कत्तिका 


नक्षत्र सात सिरकी आङ्तिंमे प्रकाशित हो रहा दै ॥ ११॥ 


विनता चाव्रवीत्‌ स्कन्द्‌ मम त्वं पिण्डदः खतः । 
इच्छामि नित्यम बाहं त्वया पुञ्च सहासितुम्‌ ॥ १२॥ 


निशदधिकदिकाततमो ऽध्यायः ` १६०५ 


गरुङ्जातीय ' विनताने स्कन्दसे कदा-श्रेया ! तुम 
मरे पिण्डदाता पुत्र शो । मै सदा तुम्हारे साथ रना 
चाहती हू ॥ १२॥ 
स्कन्द उवाच 


 पवमस्तु नमस्तेऽस्तु पुस्नेदात्‌भ्रशाधि माम्‌) 


स्नुषया पूज्यमाना वै देवि वत्स्यसि नित्यद्‌ा ॥ ९३ ॥ 
स्कन्दने का--एवमस्तु ( पेसा ही हो); मा। 
तुमह नमस्कार है । तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्ने रखकर 
कर्व्यका आदेश देती रहो । देवि ! तुम यँ सदा अपनी 
पु्वधु देवसेनाद्वारा सम्मानित होकर रोगी ॥ १३॥ 
भारकण्डेय उवाच 
अथ मातृगणः सर्वैः स्कन्दं वचनमव्रवीत्‌ । 
वयं सर्वस्य रोकस्य मातरः कविभि; स्तुताः । 
दच्छामो मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयस्व नः ॥ १४॥ 
माकण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर समसत 
मोतृग्णोनि आकर स्कन्दसे काटा ! विद्रानोनि हमे 
सम्पूर्णं लोकोकी माता कहकर हमारी स्तुतिं की है । 
अब हम तुम्हारी माता होना चाहती है । तुम मातृमावसे 


. हमारा पूजन करोः ॥ १४ ॥ 


स्कन्दः उवाच 
मातयते हि भवत्यो मे भवतीनामष्ं खतः । 
उच्यतां यन्मया कार्य भवतीनामथेप्सितम्‌ ॥ १५॥ 
स्कन्दने कहा--आप मेरी माताथ ह । म आप- 
लोगोका पुत्र हू । सुश्षसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभीष्ट 
कार्यं हो, उसे बताइये ॥ १५ ॥ 
मातर उचुः 
यास्तु ता मातरः पूवं छोकस्थास्य प्रकल्पिताः 
अस्माकं तु भवेत्‌ स्थानं तासां चेव न तद्‌ भवेत्‌॥१६॥ 
माताओंने कहा--८ ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि ) सुप्र 
सिद्ध लोकमाता जो पेते इस सम्पूणं जगत्‌की माताओंकि 
सानपर प्रतिष्ठित हो, ( बे अपना पद छोड़ देँ । ) उनके उस 


स्थानपर अव हमारा अधिकार हो जाय । उनका उसपर ` 


कोई अधिकार न रदे ॥ १६ ॥ 

भवेम पूज्या ङोकस्य न ताः पूज्याः सुरषभ । 

प्रजाऽस्माकं ताः प्रयच्छ नः ॥१७॥ 
सुरभरेषठ ! हम सम्पूणं जगतकी पूजनीया हों । जो 

पहके मातृकाः थी, उनकी अब पूजा न हो । उन्दने 

तुम्हारे खयि हमपर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियोँ- 


को छुपित करके हमारे संतानसुखको छीन छया हे। | 
अतः तुम हम संतान प्रदान करो ( हमारे पतियोको अनुकूल ` | 


करके हम संतान-सुखकी प्रापि कराओ )॥ १७ ॥ 








` ण उवाच ` ~ 
बृत्ताःश्रजा न ताः शक्या भवतीभिनिषेवितुम्‌ । 
` अन्यां वः कां प्रयच्छामि परजां यां मनसेच्छथ ॥ १८ ॥ 
स्कन्द्‌ बोले--माताओ ! जिन प्रजाओंकी उत्पत्तिका 
अवसर बीत गया, उन्हे आपलोग अब नदीं पा सकतीं । 
यदि वूसरी कों ,प्रजा पानेकी आपके मनमें इच्छा होः तो 
किये, मँ उसे प्रदान करलँगा ॥ १८ ॥ 
मातर ऊचुः 
इच्छाम तासां मातृणां परजा भोक्त प्रयच्छ नः। 
त्वया सह पृथग्भूता ये च तासामथेदवराः ॥ १९. ॥ 
माताभोने कहा- यदि एसी बात हैः तो हमे इन 
ल्ोकमातार्ओंकी संताने सोप दो । हम उन्दै खाना चाहती 
है । तुमसे थक्‌ जो उन संतानोके पिता आदि.अभिमावक 
हः उन्हें भी हम खाना चाहती ३ ॥ १९ ॥ 
स्कन्द उवाच 
श्रजा बो दश्च कष्टं तु भवतीभिरुदाहतम्‌ । 
परिरक्षत भद्रं वः प्रजाः साधु नमस्कृताः ॥ २० ॥ 
स्कन्द्‌ बोखे- देवियो ! आपरोगोने यह दुःखकी 
बात कही है, तो भी म आपको पहटेकी मातरृकाओंकी 
संतानोको अपित कर देता हू; परंतु आपलोग उन सबकी 
रक्षा करे; इसौसे आपका भला होगा । मै आपको सादर 
नमस्कार करता दर ॥ २० ॥ 
„ मातर उचः 
परिरक्षाम भद्रं ते प्रजाः स्कन्द यथेच्छसि । 
त्वया नो रोचते स्कन्द्‌ सहवासश्चिरं प्रभो ॥ २१॥ 
माताभोंने कहा- स्कन्द ! जैसी तु्हारी इच्छा है 
उसके अनुसार हम उन संतारनोकी रक्षा अवदय करेगी । 
शक्तिशाली कुमार ! हमे दीरषकालतक तुम्हारे साथ रहनेकी 
इच्छा है ॥ २९१॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 
यावत्‌ षोडशा वषौणि भवन्ति तरुणाः प्रजाः । 
श्रवाधत मजुभ्याणां तावद्ूयेः पृथग्विधैः ॥ २२॥ 
स्कन्द्‌ बोले- संसारके मनुष्य जबतक सोलह वेके 
तरुण न हो जार्ये, तबतक आप मानव-प्रनाको पथक्‌ थक्‌ 
उतने दही रूप धारण करके संताप दे सकती ह ॥ २२ ॥ 
अहं च वः प्रदास्यामि रौद्रमात्मानमग्ययम्‌ । 
परमं तेन सिता; खुखं वत्स्यथ पूजिताः ॥ २३ ॥ 
म आपलोर्गोको एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष 
प्रदान कलग, जो मेरा अभिन्न खरूप होगा । उसके साथ 
सम्मरानपूर्वंक रहकर आपरोग परम सुखकी भागिनी 
रहेगी ॥ २३॥ 


~ 


भीमहाभारते 


[ल 


ततः शरीरात्‌ स्कन्दस्य पुरषः | 
भोक्तु प्रजाः ख मत्यौनां निष्पपात महाय, , 
५ माक॑ण्डेयजी हापभः॥ २४॥ 
माकण्डेयजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर सन्ते 
शरीरसे अभ्निके समान तेजसी तथा परम कान्तम्‌ न्क 
पुरुष प्रकट हा, जो , समस्त मानव.परजाको खा जेत 
इच्छा रखता था ॥ २४॥ 
अपतत्‌ सदसा भूमौ विसो ऽथ श्ुधा्दितः । 
स्कन्देन सोऽभ्युक्षातो रोद्ररूपोऽभवद्‌ रहः ॥ २५॥ 
बह पैदा होते ही भूमे पीडित दो सहता अचेत 
होकर पएथ्वीपर गिर पड़ा । पिर स्कन्दकी आके वह 
भयंकर रूपधारी ्रह हो गया ॥ २५ ॥ 
स्कन्दापस्मारमित्याइथैहं तं द्विजसत्तमाः । 
विनता तु महारोद्वा कथ्यते शङुनिध्रहः ॥ २६॥ 
रेष्ठ द्विज } इस ग्रहको (स्कन्दापस्मारः कहते ह । हवी 
प्रकार अत्यन्त रौद्र रूप धारण करनेवाली विनताको शकुनि. 
ग्रहः बताया जाता है ॥ २६ ॥ 
पूतनां राक्षसीं ्राइस्तं विात्‌ पूतनाव्रहम्‌ । 
कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी ॥ २७॥ 
पूतनाको राक्षसी बताया गया है, उसे 'पूतनाम्ह समकषना 
चाहिये । वह भयंकर रूप धारण करनेवाली निशाचरी बड़ी 
ूरताके साथ बाक्कोको कष्ट पर्ुचाती है ॥ २७॥ 
पिशाची दाखुणकारा कथ्यते शीतपूतना । 
गभौन्‌ सा मानुषीणां तु हरते धोरदशना ॥ २८॥ 
इसके सिवा भयानक आकारवाली एक पिशाची ह 
जिसे (शीतपूतनाः कहते है, वह देखनेमे बड़ी डरावनी द। 
वह मानवी लि्योका गभं हर ठे जाती है ॥ २८ ॥ 
अदिति रेवतीं पराहुभ्रहस्तस्यास्तु रेवतः । 
सोऽपि बाखान्‌ महाघोरो बाधते वै महाग्रहः ॥ २९॥ 
लेग अदिति देवीको रेवती कहते द । रेवतीके रह 
नाम रैवत है । वह महाभयंकर महान्‌ ग्रह भी 
बड़ा कष्ट देता है ॥ २९ ॥ 
दैत्यानां या दितिमीता तामाहुसलमण्डिकाम्‌ । ८ 
अत्यथं शिद्युमांसेन सम्प्रहृष्टा रासद ॥ ध 
१ 
दैत्योकी माता जो दिति हैः उसे ^ ती १। 
है । वह छोटे व््वोके मांससे अधिक प्रत्न € 
उसे पराजित करना अत्यन्त कठिन दै ॥ २० ॥ 
कुमाराश्च कुमायंश्च ये प्रोक्ताः स्कन्दसम्भवा" । ३१॥ 
तेऽपि गभुज सवं कोरव्य छखमहाग्रह्ाः 


हि 








्रकण्डेयसमास्यापवं ] 


] स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न हुए. जिन कुमार 
एवं कुमारियोका वर्णन किया गया दैः वे सभी गर्भख 
बारुकोका भक्षण करनेवारे महान्‌ ग्रह द ।; ३१ ॥ 
तासामेव त॒ पत्नीनां पतयस्ते भ्रकीतिताः । 
जआजञायमानान्‌ शन्ति वारकान्‌ रौद्रकर्मिणः ॥ ३२ ॥ 

वे कुमार उन्दी पत्नीखरूपा कुमारियोके पति कदे गय 
ह | उनके कमं बडे भयंकर ह । वे जन्म रेनेके पहले ही 
ब्चोको पकड़ ठे जते ह ॥ ३२ ॥ 
गवां माता तु या राजतैः कथ्यते खुरमिन्छप । 
शकुनिस्तामथारह्य सह शुकं शिन भुवि ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष जिसे गोमाता सुरमि कहते दैः 
उसीपर आरूढ होकर शङुनिग्रह-विनता अन्य ग्रहोके साथ 
भूमण्डलकरे बारकोका भक्षण करती है ॥ २३३॥ 
सरमा नाम या मातां श्युनां देवी जनाधिप । 
सखापि गभौन्‌ समादत्ते माचुषीणां सदैव हि ॥ ३७॥ 
नरेश्वर ! कुत्तोकी माता जो देवजातीय सरमा दैः 
वह भी सदैव मानवीय खियोके गर्भस्थ वाकोंका अपहरण 
करती रहती दै ॥ ३४ ॥ 
पादपानां च या माता करञनिखया दि सा । 
वरदा ला हि सौम्या च नित्यं भूताचुकम्पिनी ॥ २५॥ 
जो वृक्षोकी माता है, वहं करज्ञ वृक्षपर निवास किया 
करती है । वह वर देनेवाटी तथा सौम्य है ओर सदा समस्त 
प्राणियोपर कृपा करती है ॥ ३५ ॥ 
करञ्जे तां नमस्यन्ति तस्मात्‌ पुत्राधिनो नराः । 
मे त्वष्टादशान्ये वै ग्रहा मांसमधुप्रियाः ॥ ३६॥ 
दविपञ्चराजं तिष्ठन्ति सततं सूतिका । 
कदूः सृष्मवपुभूत्वा गर्भिणीं भ्रविशात्यथ ॥ ३७ ॥ 
भुङक्ते सा तत्र तं गर्भं खा तु नागं प्रखूयते । 
इसीलियि पुत्रार्थीं मनुष्य करज्ञ बृक्षपर रहनेनाली उख 
देवीको नमस्कार करते है । ये तथा दूरे अगारह ग्रह मांस 
ओर मधुके प्रेमी है ओर दश्च राततक सूतिका-णहमे निरन्तर 
टिके रहते है । कद्रू सूम शरीर धारण करके गर्भिणी खीके 
शरीरके भीतर प्रे. कर जाती है ओर वहाँ उस गभ॑को खा 
जाती है । इससे वह गर्भिणी खी सप॑ पेदा करती ३।२६-२७३। 
गन्धवोणां तु या माता खा गर्भं गृह्य गच्छति ॥ २८ ॥ 
ततो विलीनगभौ सा भाुषी भुवि दयते । 
जो गन्धरवोकी माता ह, वह गर्भिणी खीके ग्भको 
छेकर चरु देती है, जिससे उस मानवी खीका गभं विलीन 
इमा देखा जाता है ॥ ३८१ ॥ 


या जनित्री त्वप्सरसां गभैमास्ते प्रगृह्य सा ॥ ३९ ॥ 
उपनष्टं ततो गमं कथयन्ति मनीषिणः । 


थिश्षदधिकदिश्चततमेो ऽध्यायः 
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जो अप्तराओंकी माता द, वह॒ भी ग्भैको पकड़ ठेती 
है, जिससे वुद्धिमान्‌ मनुष्य कहते ई कि अमुक चखरीका गभं 
नष्ट हो गया ॥ ३९३ ॥ 
खोहितस्योदेः कन्या धारी स्कन्दस्य सा स्सरता ॥७०॥ 
छोहितायनिरित्येवं कदम्बे खा हि पूज्यते । ` 

लाकसागरकी कन्याका नाम ॒लोदहितायनि दै जिसे 
स्कन्दकी धाय बताया गया ई । उसकी कदम्ब इक्षो पूजा 
की जाती है ॥ ४०२ ॥ 
पुरुषेषु यथा ॒रद्रस्तथाऽऽयो प्रमदास्वपि ॥ ७१ ॥ 
आयौ माता कुमारस्य पृथक्‌ कामाथेमिज्यते। . 
पवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहाः ॥ ४२ ॥ 
यावत्‌ षोडश बषोणि शिशूनां हाशिवास्ततः। ` 

जैसे पुरुषोमे भगवान्‌ सद्र शर्ट हैः उसी प्रकार चिमे 
आयां उत्तम मानी गयी दै । आर्यां कुमार कातिकेयकी 
जननी दै । छोग अपने अभीष्टकी सिद्धिके ल्यि उनका 
उपर्युक्त अरहसि थक्‌ पूजन करते दै । इस प्रकार मेने ये 
कुमारसम्बन्धी महान्‌ ग्रह बताये ह | जबतक सोढह वर्षकी 
अवस्था न हो जाय, तबतक ये वाखकोंका अमङ्गल करने- 
वाठे होते द ॥ ४१-४२१ ॥ 
ये च मातृगणाः धरोक्ताः पुरूषादचेव ये प्रहाः॥ ७३ ॥ 
सवे स्कन्द्रहा नाम क्षेया नित्यं शरीरिभिः । 

जो मातृगण ओर पुखुषग्रह बताये गये हैः इन सबको 
समस्त देहधारी मनुष्य सदा ‹स्कन्दग्रह के नामसे जने ४२१ 
तेषां प्ररामनं कायं स्नानं धूपमथाञ्जनम्‌ । 
बलिकरमोपहाराश्च स्कन्द स्येज्याविशेषतः ॥ ७७ ॥ 

स्नानः धूपः, अञ्जनः वरखिकर्म, उपहार अपण तथा 
स्कन्ददेवकी विशेष पूजा करके इन स्कन्द्रहकी शान्ति 
करनी चाहिये ॥ ४४ ॥ 
पवमभ्य्चिताः-सवे प्रयच्छन्ति शुभं नणाम्‌ । 
आयुर्वीयं च राजेन्द्र॒ सम्यक्पूजानमस्छृताः ॥ ७५॥ 

राजेन्द्र॒ ! इस प्रकार पूजित तथा विधिवत्‌ पूजनद्वारा 
अभिवन्दित होनेपर वे सभी ्रह मनुष्योका मङ्गल करते है 
ओर उन्हे आयु तथा बल देते दै ॥ ४५ ॥ 
ऊर्वं तु षोडशाद्‌ बषौद्‌ ये भवन्ति रहा चृणाम्‌ । 


तानहं सम्प्रवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥ ७६॥ 
ताल 


# मनु्योको कष्ट देवार ये तामस स्वन्दग्रह भगवान्‌ रदरके 
भूतप्तादि गर्णोकी भति कमार स्वन्दके शरीरसे उतपन्न तमोमय 
कुमारे साथी माने जाते ह । श्न अहोसे रक्षा पानेके षि 
भगवान्‌ महेश्वरकी भक्ति करनी चाये । भय दिखाकर भी भगवान्‌- 
कवी भक्ति कराने हेतुभूत दोनेके कारण शन यर्होका बणंन यहो 
किया गया है । भगवान्‌के मर्तोको ये प्रह द मी नहीं सकते 1 
तमोयुणी प्रजापर दी सब तामस भर्ोका बर काम करता हे। ओर 
वही इनकी पूजा-अचैना किया करते दे । 





१६०१८ 
अब्‌ मै भगवान्‌ महेडवरको नमस्कार करके उन अ्रहोका 
परिचय दंगा, जो सोलह वर्षी अवस्थाके बाद मनुष्योके 
छ्य अनिष्टकारक होते है ॥ ४६ ॥ 
यः परयति नरो देवान्‌ जाग्रद्‌ वा शयितोऽपिवा। 
उन्माद्यति स तुक्िप्रं तंतु देवग्रहं विदुः ॥ ४७ ॥ 
जो मनुष्य जागते या सेतेम देवताओंको देखता ओर 
तुरंत पागल हो जाता है, उस कष्ट देनेवाले ग्रहको 'देवग्रह 
कहते ह | ४७ ॥ 
आसीनश्च शयानश्च यः परयति नरः पितृन्‌ । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स क्षयस्तु पित्रहः ॥ ७८ ॥ 
जो मनुष्य बैटे-वेढे या भोते समय पितरोको देखता 
ओर शीघर पागल हो जाता हैः उस बाधा देनेवले ग्रहको 
'पितृग्रहः जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
अवमन्यति यः सिद्धान्‌ कछरद्धाश्चापि शपन्ति यम्‌। 
, उन्माद्यति स तु क्षिपं ज्ञेयः सिद्धग्रहस्तु सः ॥ ४९ ॥ 
जो सिद्ध पुरुषोका अन।द्र करता दै ओर क्रोधमें 
आकर वे सिद्ध पुरुष जिसे शाप दे देते हैः जिसके कारण 
बह तुरंत पागल हो जाता है, उसे “सिद्धग्रहण्की वाधा प्रा 
दईं है, एेखा समक्चना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
उपाघ्राति च यो गन्धान्‌ रसश्चापि परथग्विधान्‌ । 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं स ज्ञेयो राक्षसो ग्रहः ॥ ५० ॥ 
जो विभिन्न सुगन्धको सूधता तथा रसोका आस्वादन करता 
है एवं तत्का दही उन्मत्त हो उठता हैः उसपर प्रभाव 
डालनेवठि अहको ‹राक्षसग्रह" जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
गन्धवोश्चापि यं दिव्याः संविरान्ति नरं भुवि। 
उन्माधति स तु क्षिपं भ्रहो गान्धवे. एव सः ॥ ५१ ॥ 
भूतल्पर जिस मनुष्यमे दिन्य गन्धर्वोका आवेश होता 
हः वह भी शीघ दी उन्मादग्रस हो जाता हे । इसे “गान्धर्व. 
ग्रह"की ही बाधा समञ्चनी चाहिये ॥ ५१ ॥ 
अधिरोहन्ति यं नित्यं पिशाचाः पुरुषं प्रति । 
उन्माद्यति स तु क्षिपं रहः पैशाच एव सः ॥ ५२॥ 
जिस पुरुषपर सदा पिशाच चदे रहते है, वह मी शीघ्र 
पागल .हो जाता दै । अतः वह धपिशाचग्रहःकी ही बाधा है ॥ 
आविशन्ति च यं यक्षाः पुरुषं कालपर्यये । 
उन्मादयति स तु क्षिप्रं क्षेयो यक्ष्रहस्तु सः ॥ ५६ ॥ 
कालक्रमसे जिस पुरुषे यक्षोका आवेश होता है उसे 
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भी पागल होते देर नहीं लगती । इसे प्य, 
जाननी चाहिये ॥ ५३ ॥ पी षु 
यस्य दोषः परङपितं चित्तं सुदति देहिनः। 
उन्माद्यति स तु क्षिप्रं साधनं तस्य शाखतः; ॥ ५४॥ 
जिस देहधारी मनुष्यका चित्त वात, पित्त 
नामक दोषोके कुपित होनेसे अपनी संज्ञा खो ठता 
द ठ्ताहैः 
वह शीघ्रही विक्षि हो जाता है। उसकी वधक शाखे 
अनुसार चिकित्सा करानी चाहिये ॥ ५४ | 
ेङकव्या्च भयाच्चैव घोराणां चापि दनात्‌ । 
उन्माद्यति सख तु क्षिपं सान्त्वं तस्य तु साधनम्‌ ॥ ५५॥ 
जो धवराहट, भय तथा घोर वस्तुओंके दर्शनसे ह 
तत्काल पागल हो जाता है, उसके अच्छे होनेका उपाय केवह 
उसे सान्त्वना देना है ॥ ५५ ॥ 
कश्चित्‌ क्रीडितुकामो वै भोक्तकामस्तथापरः। 
अभिकामस्तथेवान्य इत्येष चिविधो श्रहः ॥ ५६॥ 
कोद अह क्रीडा-विनोद की, कोई भोजनकी ओर कोई 
कमोपभोगकी इच्छा रखता हैः इस प्रकार ग्रहोकी प्रकृति 
तीन प्रकारकी है ॥ ५६ ॥ 
यावत्‌ सप्ततिवबोणि भवन्स्येते ग्रहा नणाम्‌ । 
अतः परं देहिनां तु ्रहतुस्यो भवेज्ञ्वरः ॥ ५७॥ 
जवतक सत्तर वरषैकी अवस्था पूरी होती है, तवतके 
अह मनुष्यो सतति ह । उसके बाद तो सभी देहधारि्ोको 
ज्वर आदि रोग दी ग्रहोके समान सताने लगते दै ॥ ५७॥ 
अप्रकीणेन्द्रियं दान्तं शचि नित्यमतन्द्रितम्‌ ॥ 
आस्तिकं श्रद्धानं च वजंयन्ति सदा अरहाः ॥ ५८॥ | 
जिसने अपनी इन्दरियोको सवर ओरसे समेट ॒लिा ॥ 
जो जितेन्द्रिय, पवित्र, निप्य आलस्यरहितः आसिक व 
रदा दै, उस पुरुषको ग्रह कमी नहं ठेडते ६-- 
दूरसे ही त्याग देते है ॥ ५८ ॥ 
दव्येष ते श्रहोदेशषो मानुषाणां प्रकीतितः। 
६ + महेश्वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
न स्पृशन्ति प्रहा भक्तान्‌ नरान देवं न 
न क जो प्रहकी ब 
राजन्‌ ! इस प्रकार मैने मनुष्ोको जो (1 
प्रा होती है, उसका संक्षपसे वर्गन किया दै । ज १॥ 
महेश्वरे भक्त है, उन मनुप्योको भी ये प्रद नही 


॥ + 0 सावलासपापणि क्ते मनुष्यग्रहकथने त्रिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२३०॥ 
इ परकर श्रीमहामारत बनपर्वके न्तर्गत माकंषडेमसमासयाप्वमे अङ्गिरसोाल्यानके परङ्गमे मनुष्यो कट देनैव 
मरके वने सम्बन्ध रखनेवाला दो सौ तीस्व अध्याय पूरा हभ ॥ २२० ॥ 
[री ) गरी 





पक्िशरादधिकद्िशततमो ऽध्यायः 


१६०९ 





=-= 


एकत्रिरादधिकटिराततमोऽध्यायः 
स्कनददवारा खाहादेषीका सत्कार, रदरदेवके साथ स्कन्द्‌ ओर देवताओंकी मद्रबट-यात्रा! 
देवासुर-सग्राम, मदिषासुर-बध तथा स्कन्दकी प्रशंसा 


मार्कण्डेय उवाच 
यद्‌ स्कन्देन मातृणामेवमेतत्‌ प्रियं कतम्‌ 
अथैनमनत्रवीत्‌ खाहा भम पुस्त्वमोरसः । ९ ॥ 
माकैण्डेयजी कते है--युधिष्ठिर ! जव स्कन्दने 
इस प्रकार मातृगणोका यह प्रिय मनोरथ पूं करिया तब 
लाहाने आकर उनसे कदा--(तुम मेरे ओर पुत्र हो ॥१॥ 
इच्छाम्यहं त्वया दन्ता श्रीति परमदुरुंभाम्‌ । 
तामत्रवीत्‌ ततः स्कन्दः प्रीतिमिच्छसि कीडश्ीम्‌ ॥२॥ 
अतः मँ चाहती हरू कि तुम मुञ्चे परम दुलभ प्रीति 
प्रदान करो । तवर स्कन्दने पूचा--“मौ तुम केसी प्रीति पानेकी 
अभिलाषा रखती हो £ ॥ २॥ 
स्वाह्लोवाच 
दक्षस्याहं धिया कन्या खदा नाम महाभुज । 
बाल्यारप्रभति नित्यं च जातकामा हुताशने ॥ ३ ॥ 
खाहा बोल्ी-महाबाहो ! म प्रजापति दष्षकी प्रिय 
पुत्री, मेरा नाम ख्वाहा दै । मै बचपनसे दी सदा अग्निदेव- 
कै प्रति अनुराग रखती आयी हर ॥ ३॥ 
न समां कामिनीं पुत्र सस्यक्‌. जानाति पावकः । 
षच्छामि शाश्वतं वासं वस्तुं पुत्र सहाभ्रिना ॥ ४ ॥ 
पुत्र परंतु अभ्रिदेवको इस ॒बातका अच्छी तरह पता 
नहींहै कि मै उन्दै चाहती दं । वेया ! मेरी यह हार्दिक 
अभिलाषा है कि मै नित्य निरन्तर अभ्निदेवके ही साय 
निवास कर ॥ ४ ॥ 
स्कन्द उवाच ` 
हव्यं कव्यं च यत्किचिद्‌ द्विजानां मन््रसस्तुतम्‌। 
होष्यन्तयञ्नौ सद्‌ देवि खादेत्युक्तवा सुदधतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अद्यपभूति दास्यन्ति सुचत्ताः सत्यथे स्थिताः। ` 
एवमग्निस्त्वया सार्धं सदा वत्स्यति शोभने ॥ ६ ॥ 
स्कन्द्‌ ब्रोले- देवि ! आजसे सन्मार्गपर चछ्नेवाठे 
सदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरोके च्ि हव्य 
ओर कब्यके रूपमे उठाकर ब्राह्यणो दारा उच्चारित ेदमन्तरकि 
साथ अम्निमे जो कु आहूति देंगे, बह सब्र स्वाहाका नाम 
खेकर ही अपैण करेगे । शोभने ! इस प्रकार तुम्हारे साय 
निरन्तर अभ्मिदेवका निवास बना रहेगा ॥ ५.६ ॥ 
मार्कण्डेय ठवाच 
एषसुक्ता तलः खाहा तुष्टा स्कन्देन पूजिता । 
पाषकेन समायुक्ता भ्रौ स्कन्वमपूजयत्‌ ॥ ७ ॥ 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ- युधिष्ठिर ! स्कन्दके .इस 
प्रकार कहने ओर आदर देनेपर खाहा बहुत संतुष्ट हुई । 
अपने स्वामी अभिदेवका संयोग पाकर उसने भी स्कन्दका 
पूजन किया ॥ ७ ॥ ॥ 


ततो ब्रह्मा महासेनं श्रजापतिरथात्रवीत्‌ । 
अभिगच्छ महादेवं पितरं चिपुरादंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
- तदनन्तर प्रजापति व्रह्माजीने महासेनसे कहा-- “वत्स ! 
अव तुम अपने पिता त्रिपुरविनाशक मदहादेवजीसे मिलो ॥८॥ 
शुद्रेणाधि समाविदय खाहामाविदय चोमया । 
हितार्थं सर्वलोकानां जातस्त्वमपराजितः ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ रुद्रने अभिमे ओर भगवती उमाने खाहामें 
परवेशा करके समस्त लोकोके हितके लिय तुम जेसे अपराजित 
वीरको उन्न किया है ॥ ९ ॥ 
उमायोन्यां च र्द्रेण शुक्रं सिक्तं महात्मना 1 
अस्मिन शिरो निपतितं मिञ्जिकामिञ्जिकं यतः ॥ १०॥ 
सम्भूतं लोदितोदे 2 शुक्ररोषमवापतत्‌ । 
सूरयरदमषु चाप्यन्यदन्यच्चैवापतद्‌ भुवि ॥ ११॥ 
आसक्तमन्यद्‌ वृक्षेषु तदेवं पञ्जधापतत्‌ । 
तन्न ते विविधाकारा गणा ज्ञेया मनीषिभिः । 
तव पारिषदा घोरा य पते पिशितारिनः ॥ १२॥ 


महात्मा रुद्रे उमके गभ॑मे जिस वीर्यकी स्थापना की 
थी, उसका कु भाग इसी पवंतपर गिर॒ पड़ा था, जिससे 
मिञ्ञिका-मिञ्खिक नामक जोडेकी उत्पत्ति हुई । शेष शक्रकां 
कुछ अंश लोदित-सागरमे, कुछ सूर्यकी किरणोमिः कुछ 
्रथ्वीपर ओर कु बृक्षोपर गिर॒पड़ा । इस प्रकार वह 
पोच भागोमे विभक्त होकर गिरा था । उसीसे ये तुम्हारे 
बिमिन्न आङ्ृतिवले, मांस-मक्षी एवं भयंकर पादं प्रकट 
हुए ईै; जिन मनीषी पुखष ही जान पति है ॥ १०-१२ ॥ 
चवमस्त्विति चाप्युक्त्वा महासेनो महेश्वरम्‌ । 
अपूजयदमेयात्मा पितरं पिकवत्सलः ॥ १९ ॥ 

तव्र अपरिमित आत्मबल्से सम्पन्न एवं पितृभक्त कुमार , 
महासेनने एवमस्तु कफर अपने पिता भगवान्‌ महेशरका 
पूजन किया ॥ १२३ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
अरक॑पुषयस्तु ते पञ्च गणाः पूजया धनार्थिभिः । = ` 
व्याधिप्रदामनाथ च तेषां पूजां समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ ` . 





१६१० 
-माकण्डेयजी कहते है-राजन्‌ ! घनाथीं 1 38 अमाय सि ववत 
आकके एूलोसे उन पंचं गणोकी सेवा करनी चादि । 
रोगोकी शान्तिके स्यि भी उनका पूजन करना उचित हे ॥ 
मिञ्जिकामिञ्जिकं चैव मिथुनं रुद्रसम्भवम्‌ । 
नमस्कायं सदैवेह बालानां हितमिच्छता ॥ १५ ॥ 
मिञ्जिका-मिञ्जकका जोड़ा भी भगवान्‌ शं करते उत्पन्न 
हआ है । अतः बालकोके दितकी इच्छा रखनेवाठे पुरषोको 
चाहिये किं वे सदा इस जोडको नमस्कार करं ॥ १५ ॥ 
सख्यो मानुषमांसादा बृद्धिका नाम नामतः । 
बृक्ेषु जातास्ता देव्यो नमस्कायौः प्रजार्थिभिः॥ १६॥ 
वृक्षोपरसे गिरे हुए शक्रसे ृद्धिकाः नामवाटी चर्यो 
उत्पन्न हई है, जो मनुष्यका मांस भक्षण करनेवाटी ई । 
संतानकी इच्छा रखनेवाठे लोगोको इन देवियोके अगे 
. मस्तक छकाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
एवमेते पिद्ाचानामसंख्येया गणाः स्मृताः 1 
घण्टायाः सपताकायाः श्ण मे सम्भवं सप ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार ये पिशाचके असंख्य गण बताये गये. । 
राजन्‌ ! अव तुम मुक्चसे स्कन्दके घण्टे ओर पताकाकी 
उत्पत्तिका बृत्तान्त सुनो ॥ १७ ॥ 
देरावतस्य घण्टे दवे वैजयन्त्याविति श्रते । 
गुहस्य ते स्वयं शतत क्रमेणानाय्य धीमता ॥ १८ ॥ 
इन्द्रके एेरावत, हाथीके उपयोगमे -आनेवलि जो दो 
‹वैजयन्तीः नामसे विख्यात षष्टे थे, उने बुद्धिमान्‌ इन्द्रने 
क्रमशः ठे आकर खयं कुमार कार्तिकेयको अपंण कर दिया ॥ 
पका तत्र विशाखस्य घण्टा स्कम्दस्य चापरा । 
पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च रोहिता ॥ १९॥ 
उनसे एक घण्टा विशाखने ठे ल्या ओर दूरा 
स्कन्दके पास रह गया । कार्तिकेय ओर विशाख दो्नोकी 
पताकारण खाक रंगकी दै ॥ १९ ॥ 
यानि क्रीडनकान्यस्य देवेदंत्तानि वै तदा । 
तैरेव रमते देवो महासेनो ्रहाबलः ॥ २० ॥ 
उस समय देवतानि जो खिलौने इन्दं दिये ये, उरन्हसि 
महाबली महासेन खेकते ओर मन बहते द ॥ २० ॥ 
स॒ संवृतः पिशाचानां गणे्दैवगणैस्तथा । 
छयु्यमे काञ्चने ञे दीप्यमानः भिया दतः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | अद्भुत शोमासे सम्पन्न ओर कान्तिमान्‌ कुमार 
कार्तिकेय उस समय उस खणंमय रिखरपर पिशाचो ओर 
देबताओकि समूहे धिरकर बड़ी शोभा पा रदे ये ॥ २१ ॥ 
तेन वीरेण शुभे स शो; शयुभकाननः। 
आदित्येनेर्वा्यमता मन्व्र्चारकन्द्रः ॥ २२ ॥ 

















जेते अंमाटी सूर्यके उदयते मनोहर 

मन्दराचलकी शोभा होती दैः उसी प्रकार वीरवर 
सुन्दर रवेर्‌ स्कन्द 
निवाससे सुन्दर बनवके उस उवेतगिरिकी शोमा 
गयी थी ॥ २२॥ 1 दु 
संतानकवये (4 
ैः 8 छट्टैः करवीरबनैरपि । 
व जपाोकवनेस्तथा ॥ २३॥ 
दिव्यैसरगगणैरपि 

कद्म्बतखषण्डेचच ए दिव्यगगगणैरपि। 
दिव्यैः पक्षिगणेदचेव शुभे दवेतपवैतः ॥ २४ # 

वरहो कीं एसि भरे हृष्ट कल्यदक्षके वन ओर क 
कनेरके कानन सुशोभित होते थे । कहीं पारिजातके बन थे 
तो कहीं जपा ओर अशोकके उपवन शोमा पाते ये । क 
कदम्ब नामक दृक्षोके समूह खृहलहा रदे थे तो कटं दिव 
मृगणण विचर रदे थे । सब ओर दिव्य पक्षियोके समुदाय 
कलरव कर रदे थे । इन सवसे उस श्वेत पव॑तकी शोभा 
बहुत बद्‌ गयी थी | २३-२४ ॥ 
तत्र देवगणाः सव सवै देवषयस्तथा । 
मेघतूर्यरवादवैव श्षुग्धोदधिखमस्वनाः ॥ २५॥ 

वहौँ सम्पूणं देवता तथा देवरंगण' आकर विराजमान 
हो गये । ्षुग्ध महासागरकी गम्भीर गजैनाके समान मेषौ 
ओर दिव्य वाका तुमुल घोष सब ओर गूजने लगा ॥ २५॥ 
तत्र दिव्याश्च गन्धवौ नृत्यन्तेऽप्सरसस्तथा । 
हृष्टानां त्र भूतानां श्रुयते निनदो महान्‌ ॥ २६॥ 

वव दिव्य गन्धव ओर अप्सराः उत्य करने लगी। हम 
भरे हुए प्राणियोंका महान्‌ कोलाहल सुनायी देने खगा ॥२६॥ 
एवं सेन्द्रं जगत्‌ स्वं इवेतपवेतसंस्थितम्‌ । 
प्रहृ परेक्षते स्कन्दं न च ग्छायति दनात्‌ ॥ २७॥ 

इस प्रकार इनद्रसदित सम्पूणं जगत्‌ बही र्ति 
साथ उवेत पर्वतपर विराजमान ऊुमार कातिंकेयका दर" 


करनेल्गा | उनके द्नसे किसीका जी नहीं भरता था ॥ ९५ ॥ 


मारकण्डेय उवाच 

यदाभिषिक्तो भगवान्‌ सैनापत्येन पावक्तः । 
तदा सस्प्रस्थितः श्रीमान्‌ हृष्टो भद्रवटं हरः ॥ २८॥ 
रथेनादित्यवर्णेन पार्वत्या सदितः प्रभुः । 
( अनुयातः सुरैः सर्वः स्टखाश्चपुरोगमेः ) 
सदस तस्थ सिहानां तस्मन्‌ युक्तं रथोत्तमे ॥ °` 

माक॑ण्डेयजी कते ह राजन्‌ | जब ५ 
भगवान्‌ स्कन्दका सेनापतिके पदपर अभिषेक हयो 6 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ शिव देवी पार्वतीके साथ ूरयके समान 
आरूढ हो परसन्नताू्वक भद्रवकी ओर प्रित & ॥ तं 


| 
समय इन्द्र॒ आदि सब देवता उनके पीठे र 


शूरय 








गर्कण्डयसमास्यापवे ] 


पकतिशदधिकद्धिश्शततमोऽध्यायः 
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न दद व--- ----------- - 


भगवान्‌ शिवकरे उस उत्तम रथम एक हजार सिंह जते 

ये ॥ २८२९ ॥ 
इत्वपात दिवं ०, काटेनाभिप्रचोदितम्‌ । 
ते पिबन्त शवाक्राशं जासयन्तश्चराचरान्‌ ॥ ३० ॥ 
विहा नभस्यगच्छन्त नदन्तश्चारुकेसराः । 

साक्षात्‌ काल उस रथका संचाल्न कर रहा था। 
उवी प्रेरणासे वहं घ्र रथ आकारामे उड़ चला । मनोहर 
सरति सुशोभित वे सिंह चराचर प्राणि्योको भयभीत 
कंसे ओर दहाडते हए. आकाशम इस प्रकार चलने ल्गेः 
मानो उसे पी जर्येगे ॥ ३०३ ॥ 
तस्िन्‌ स्थे पट्युपतिः स्थितो भात्युमया सह ॥ ३१ ॥ 
विदयता सदितः सयः सेन्द्र चापे घने यथा । 

उस रथपर भगवती उमाके साथ त्रे हुए मगवान्‌ शिव 
इ प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो इन्द्रधनुषयुक्त मेघोकी 
धटे विद्युत्‌के साथ भगवान्‌ सूं प्रकारित होरदेहौ॥ 
अव्रतस्तस्य भगवान्‌ धनेशो शुद्यकेः सह ॥ ३२ ॥ 
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पकं नरवाहनः । 

उनके अगे-अगे गुद्यकोसदहित नरवाहन धनध्यक्ष भगवान्‌ 
कुबेर मनोहर पुष्पक विमानपर बैठकर जा रदे थे ॥ ३२६॥ 
पेरावतं समास्थाय शक्रश्चापि खुरैः सह ॥ ३३॥ 
पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं वरं ब्ुषमध्वजम्‌ । 

देवताओंसहित इन्द्र॒ भी एेरावत हाथीपर आरूढ हो 
(भद्रवरको ) जते हुए वरदायक मगवान्‌ शृषभध्वजके पीरे- 
पीछे च रदे थे ॥ ३२९ ॥ - 
जुम्भकेय्रक्षोभिः सम्बिभिः, समलङ्कृतः ॥ २४॥ 
यात्यमोधो महायक्षो दक्षिणं पक्षमास्थितः 1 

माङाधारी जम्भकगणः यक्ष तथा राक्षसोसे सुशोभित 
महायक्ष अमोघ भगवान्‌ शंकरके दाहिने भागम रहकर चल 
रहा था ॥ २४९ ॥ 
तस्य दक्षिणतो देवा बहवधित्रयोधिनः ॥ ३५॥ 
गच्छन्ति वसुभिः साधं सुदरैश्च सह सङ्गताः । 

उसके दाहिने भागम विचित्र प्रकारके युद्ध करनेवाले 
बहुत-से देवता वसुओं तथा स्द्रौके साथ संगठित होकर 
चरु रहे थे ॥ २५१ ॥ 
यमश्च सत्युना सार्धं सवतः परिवारितः ॥ ३६ ॥ 
घोरेव्योधिशतेयोति धोररूपवपुस्तथा । 

मृत्युसदहित यमराज अत्यन्त भयंकर सूप धारण करके 
देवताओकि साथ यात्रा कर रदे ये । न्दं सेकड़ौ भयानक 
रोगेनि मूर्तिमान्‌ होकर चारो ओरखे घेर रङ्ला था ॥३६३॥ 
यमस्य पृष्ठतश्चैव घोरल्मिशिखरः दितः ॥ ३७ ॥ 

जयो नाम रुद्रस्य याति शलः खलङ्छृतः । 





यमराजके पीछे-पीरे भगवान्‌ शंकरका विजय नामक 
भयंकर त्रिद्यूल जा रहा था, जो तीन शिखरोसि सुशोभित 
ओर तीका था। उस त्रिदयूलको सिन्दूर आदिसे भली- 
मति सजाया गया था ॥ ३७१ ॥ 
तसुग्रपाद्यो वरूणो भगवान्‌ सलिलेश्वरः ॥ ३८ ॥ 
परिवार्य शनैयौति यादोभिर्विबिधचरंतः। 

जल्के स्वामी भगवान्‌ वरुण हाथमे भयंकर पारा लिये 
उस त्रि्यूख्को सव्र ओरसे घ्रेरकर धीरे-धीरे चल रहे थे । 
उनके साथ नाना प्रकारकी आकृतिवाठे जल्जन्तु भी ये ॥ 
पृष्ठतो विजयस्यापिं याति र्द्रस्य पट्टिशः ॥ ३९ ॥ 
गदाभुखल्शक्त्यायेद्तः प्रहरणोत्तमैः । 

विजयके पीछे भगवान्‌ रुद्रका पट्िंश नामक शस जा रहा 
था, जिसे गदा, मुसक ओर शक्ति आदि उत्तम आयुधौनि 
बेर रक्खा था ॥ ३९४ ॥ 
पष्टिशं त्वन्वगाद्‌ रजञ्छतरं रौद्रं महापमम्‌ ॥ ४० ॥ 
कमण्डल्ुश्चाप्यजु तं महर्षिगणसेवितः । 

राजन्‌ ! पद्िशके पीछे भगवान्‌ रुद्रका अत्यन्त प्रभापूणे 
छत्र जा रहा था ओर उसके पीछे महर्भियोद्रारा सेवित 
कमण्डलु यातना कर रहा था ॥ ४०१ ॥ । 
तस्य दक्षिणतो भाति दण्डो गच्छन्‌ शिया चतः ॥ ४१ ॥ 
भृग्वङ्गितेभिः सितो दैवतेश्वाखपूजितः। 

कमण्डलुक दाहिने भागम जते हणं तेजसी दण्डकी 
बड़ी शोभा हो रही थी । उसके साथ भगुः ओर अङ्गिरा आदि 
महर्षि ये ओर देवता भी बार-बार उसका पूजन करते थे ॥ 
परषां तु पृष्ठतो शुद्र विमले स्यन्दने स्थितः ॥ ४२॥ 
याति संह्षयन्‌ सर्वास्तेजसा दिवौकसः । 

इन सवके पीछे उज्ञ्वर रथपर आरूढ हो सुदरदेव यात्रा 
करते ये, जो अपने तेजसे सम्पूणं देवताओंका हषं बदा 
रहे ये ॥ ४२९ ॥ 
ऋषयश्चापि देवाश्च गन्धवौ भुजगास्तथा ॥ ४३ ॥ 
नचो हदाः समुद्राश्च तथैवाप्सरसां गणाः । 
नक्षजाणि ग्रहादचैव देवानां शिशवश्च ये ॥ ४४ ॥ 

सद्रदेवके पीछे. ऋषिः देवताः गन्धव, नागः नदिर्यो 
गहरे जलाशयः समुद्र, अप्सरा नक्षत्र? ग्रह तथा देवकुमार 
चर रहे थे ॥ ४३-४४ ॥ 
लयश्च विविधाकारा यान्ति रुद्रस्य पृष्ठतः । 
खजन्त्यः पुष्पवषोणि चारुरूपा वराङ्गनाः ॥ ७५ ॥ 

मनोहर रूप ओर भति-मतिकी आति धारण करनेवाली 
बहुत-सी सुन्दरी लियो एकी वभा करती भगवान्‌ सद्रके 
पीरे-पीठे जा रषी थीं ॥ ४५ ॥ 
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म्‌ इती पार दगध नमस्कृत्य पिनाकिनम्‌ । 
छन्नं च पाण्डुरं सोमस्तस्य मूधेन्यधारयत्‌ ॥ ७६॥ 
पिनाकधारी भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करके पर्जन्यदेव 
भीं उनके पीछे-पीछे चले । चन्द्रमाने उनके मस्तकपर वेत 
छत्र र्गा रक्खा था ॥ ४६ ॥ 
चामरे चापि वायुश्च गदीत्वाभ्निश्च धिष्ठितौ । 
शक्रश्च पृष्ठतस्तस्य याति राजज्द्रिया वृतः ॥ ४७ ॥ 
सह राजिभिः सैः स्तुवानो वृषकेतनम्‌ । 
राजन्‌ ! वायु ओर अग्नि चवर छेकर दोनों ओर खड़े थे। 
तेजसी इन्द्र समस्त राजर्धियोके साथ भगवान्‌ वृषभध्वजकी 
स्तुति करते हए. उनके पीरे^पीे जा रहे थे ॥ ४७१ ॥ 
. गौरी विद्याथ गान्धारी केशिनी मि्रसाह्या ॥ ४८ ॥ 
साविञ्या सह सवौस्ताः पावेत्या यान्ति पृष्ठतः । 
तच्च विद्यागणाः सवं ये केचित्‌ कविभिः ङूताः॥ ४९ ॥ 
गौरी, विधाः गान्धारी, केशिनीः मित्रा ओर सृवित्री--- 
ये सव्र पावैतीदेवीके पीछे-पीे चर रही थीं । विद्वानोंदारा 
श्रकारित सम्पूणं विदा भी उर््दकि साथ थीं | ४८-४९ ॥ 
तस्य कुवन्ति वचनं सेन्द्रा देवाश्चम्‌ मुखे । 
गृहीत्वा तु पताकां वै यात्यग्रे राक्षसो प्रः ॥ ५० ॥ 
इन्द्र आदि देवता सेनाके मुहानेपर उपस्थित हो भगवान्‌ 
शिवके आदेशका पालन करते थे । एक राक्षस ग्रह सेनाका 
क्षंडा लेकर अगे-आगे चरता था ॥ ५० ॥ 
व्यापतस्तु मश्शाने यो नित्यं द्रस्य वै सखा । 
पिङ्गो ।नाम यक्षेन्द्रो खोकस्यानन्ददायकः ॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ रुद्रका सखा यक्षराज पिङ्गरुदेव जो सदा 
उमशानमे ही (उसकी रक्षके छियि) निवास करता ओर सृमपूणं 
जगत्को आनन्द देनेवाला था, उस यात्रामे भगवान्‌ शिवके 
साथ था ॥ ५१ ॥ 
पभिश्च सहितो देवस्तत्र याति यथाखुखम्‌ । 
अग्रत; पृष्ठतश्चैव न दि तस्य गतिर्वा ॥'५२॥ 
इन सवके साथ महादेवजी सुखपूर्वंक भद्रवठकी यात्रा कर 
रहे ये । वे कमी सेनाके आगे रहते ओर कभी पीछे | उनकी 
कों निश्चित गति नहीं थी ॥ ५२ ॥ 
द्रं सत्कमंभिमेत्यौः पूजयन्तीह दैवतम्‌ । 
शिवमित्येव यं प्राहुरीशं खव्रं पितामहम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भावैस्तु विविधाकारैः पूजयन्ति महेश्वरम्‌ । 
मरणधमां मनुष्य इस संसारम सत्कमोद्वारा सद्रदेवकी 


ही पूजा करते है + इन्दीको शिवः ईशः रद्र ओर पितामहं 
कते दै । लोग नाना प्रकारे भा्वखि भगवान्‌ मदेदवरकी 


पूजा करते ई ॥ ५२३ ॥ 
देबसेनापतिस्स्वेवं वेवसेनाभिराघृतः। 


समनुगच्छति देवेशं ब्रह्मण्यः रुल्तिकाखुतः ॥ ५७ ॥ 


व्व्व्व्व्व्व्वववववव्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्व्व्् ज्ज्व 


{ बनप 
= 
इसी प्रकार देष, देवसेना 


"लेन 


स्कन्द मी देवताओंकी सेनासे धिरे ४ 
दिवे पीछे-पीछे जा रे ये ॥ ५४ || # ५.९ भगवोन्‌ 
अथात्रवीन्महासेनं महादेवो इद्‌ बचः। 
सप्तम मारुतस्कन्य रश्च नित्यमतन्द्रितः ॥५९ 
तदनन्तर महादेवजीने कुमार महानसे भह ॥ 
ब्रात कही-श्रेया | तुम ए सावधानीके साथ मत 
नामक देवताओंके सातवें व्यूहकी रक्षा करनाः | ५५ | न्ष 
स्कन्द्‌ उवाच 
सप्तमं मारुतस्कन्धं पाङयिष्याम्यषहं प्रभो । 
यदन्यदपि मे कायं देव तद्‌ वद माचिरम्‌ ॥ ५६॥ 
स्कन्द बोले-प्रभो ! मे सातवें व्यूह मारतसकन्् 
अकस्य रक्षा कूगा । देव ! इसके सिवा ओर भी मेराभे 
कुक कतव्य होः उसके लिये यपि शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥५६॥ 
रुद्र उवाच 
कायेष्व्ं त्वया धु संद्र्टम्यः सदैव हि । 
दरशनान्मम भक्त्या च श्रेयः परसवाष्सयसि ॥ ५७॥ 
श्द्रने कहा-पुत्र ! काम पड़्नेपर तुम सदा शूषे 
मिते रहना । मेरे दशंनसे तथा मुन्नमे भक्ति करनेसे तुम्हार 
परम कल्याण होगा ॥ ५७ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युक्त्वा विखसरजैनं परिष्वज्य मदेश्वरः। 
विसर्जिते ततः स्कन्दे वभूचौत्पातिकं महत्‌ ॥ ५८॥ 
माकण्डेयजी कहते है-राजन्‌ ! एेसा कहकर मगवार्‌ 
महेश्वरे कतिकेयको दयसे रुगाकर्‌ बिदा किया । सकन्दके बिदा 


वन 











भ्षण्डेयसमास्यापवे ] 
= 
हेते ही बड़ा मारी उत्पात होने ल्गा ॥ ५८ ॥ 
स्सैव महाराज देवान्‌ सवोन्‌ प्रमोहयत्‌ । 
ज्वार खं सनक्षनं पमं सुवनं श्रशाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
महाराज ! सहसा समस्त ।देवताओंको मोहम डरता 
हुमा क्ष्रंसदित आकाश प्रज्वलित हो उठा । समस्त संसार 
अत्यन्त मूढ-सा दो गया ॥ ५९ ॥ 
चचार उयनदश्चोवीं तमोभूतं जगद्‌ बभौ । 
ततस्तद्‌ द।रुणं दष्ट श्चुभितः शङ्करस्तदा ॥ ६० ॥ 
उमा चैव महाभागा देवाश्च समहषेयः। 
पृथ्वी हिने लगी । उसमे गङ़गङ़ाहट पैदा हो गयी । 
सारा जगत्‌ अन्धकारमे मञ्न-सा जान पड़ता था । उस समय 
यह दारुण उत्पात देखकर भगवान्‌ शंकर, महामागा उमा; 
देवगण तथा महर्िंगण क्षुब्ध हो उठे ॥ ६०९ ॥ 
ततस्तेषु प्रमूढेषु परवताम्बुदसंनिभम्‌ ॥ ६९ ॥ 
नानामरहरणं घोरमडदयत महद्‌ वलम्‌ । 
तद्‌ वै घोरमसंख्येयं गजे विविधा गिरः ॥ ६२ ॥ 
जिस समय वे सव्र छोग मोह-ग्रस्त हो रदे थे, उसी समय 
पर्वतो ओर मेवमालाकि समान दै्योकी विशाल एवं 
मयंकर सेना दिखायी दी । वह नाना प्रकारके अलखर-श्ेसि 
सुसजित धी । उसके सैनिकोकी संख्यौ गिनी नहीं जा 
सकती थी | वह॒ भयंकर वाहिनी अनेक प्रकारकी बोली 
बोरुती हुई भीषण गजना कर रही थी ॥ ६१.६२ ॥ 
अभ्यद्रवद्‌ रणे देवान्‌ भगवन्तं च शाङ्करम्‌ । 
1, वाणजालान्यनेकदा 
तरविखष्टान्यनीकेशु : ॥ ६३ ॥ 
उसने रण-भूमिम आकर देवताओं तथा भगवान शंकर 
प्र धावा वोर दिया । दै्योनि देवताओकि सेनिरकोपर करई 
बार बाणवर्षं की ॥ ६३ ॥ 
पवैताश्च शतघ्न्यश्च प्रासासिपरिघा गदाः । 
निपतद्धिश्च तैेधेरिदेवानीकं मदायुधेः ॥ ६७ ॥ 
क्षणेन व्यद्रवत्‌ सर्वं विसुखं चाप्यददयत । 
शिलाखण्ड, शतध्नी ( तोप ), प्रास, खज्ञ, परिष ओर 
गदाओके लगातार प्रहार हो रदे ये । इन भयंकर महान्‌ अ्नोकी 
, मारे देवताओंकी सारी सेना क्षणभस्मे ( पीठ दिखाकर ) भाग 
चली । सारे सैनिक युदधसे विसुख दिवायी देते थे ॥ ६४३ ॥ 


निङुत्तयोधनागादवं छत्तायुधमहारथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
दानवैरदितं सैन्यं देवानां विमुखं बभौ । 

बहुत-से योद्धा, हाथी ओर घोडे काट ठे गये । 
असंख्य आयुध ओर बड़े-बड़े रथ दक द्क कर दिये गये । 
शत प्रकार दानवोंदयारा पीडित हई देवतारओंकी वेना युधे 
विमुख हो गयी ॥ ६५६ ॥ 


असुरेवैष्यमानं तत्‌ ` पावकैरिव काननम्‌ ॥ ६९ ॥ 


पर भा० द्वि०-२४- 
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अपतद्‌ दग्धभूयिषठं महाद्रुमवनं यथा । 

जसे आग समूचे वनको जला देती दैः उसी प्रकारः 
असुरोने देवताओंकी सेनामे भारी मार-काट मचा दी । बडे- 
बडे बृक्षोति भरे हुए वनका अधिकार भाग जल जनेपर 
उसकी जैसी दुरवस्था दिखायी देती है, उसी प्रकार दैर्योकी 
अल्ञािमे सधिकांशा सैनिकोकि दग्ध हो जानेके कारण वह देव- 
सेना धराशायिनी हो रही थी ॥ ६६१ ॥ 
ते विभिन्नशिरोदेदाः प्राद्रवन्तो दिवौकसः ॥ ६७ ॥ 
न नाथमधिगच्छन्ति वध्यमाना महारणे । 

उस महासमसम असुरौकी मार खाकर वे सव देवता भागते 
हुए कीं कोई रक्षक नहीं पा रे थे । किर््दकि सिर फट गये 
ये, तो किर्हि सब अङ्खोमे गहरे धाव दो गये ये ॥ ६७६ ॥ 
अथ तद्‌ विद्रुतं सैन्यं षट देवः पुरदरः ॥ ४८ ॥ 
आ्वासयन्नुवाचेदं वरभिव्‌ वानवार्दितम्‌ । 
भयं त्यजत भद्रं वः शुराः शखाणि गृ्घत ॥ ६९ ॥ 
रष्वं विक्रमे वुद्धि मा वः काचिद्‌ व्यथा भवेत्‌। 
जयतैनान्‌ खदु 'तान दानवान्‌ घोरदर्शनान्‌ ॥ ७० ॥ 
अभिद्रवत भद्रं बो मया सह महासुरान्‌ । 
शक्रस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः ॥ ७१॥ 

तदनन्तर बलासुरविनाशक देवराज इन्द्रे अपनी उस सेनाकौ 

दानेसि पीडित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हृष्ट 
कहा शयूरवीरो ! भय त्याग दो, इससे तुम्दारा मज्गल शोगा । 
हथियार उाओ ओर पराक्रमम मन॒ लगाओ । तुम्हे किसी 
प्रकार व्यथित नहीं होना चाये । इन भयंकर दिखायी 
देनेवाले दुराचारी दानवोको जीतो । तुम्दारा कस्याण हो । 
तुम सव लोग मेरे साथ इन महाकाय दैत्योपर ट पदो ।' 
इन्द्रकी यह वात सुनकर देबतार्ओंको बड़ी सान्त्नना 
मिली ॥ ६८-७९ ॥ 
दानवान्‌ धरत्ययुभ्यन्त शक्रं इत्वा भ्यपाध्यम्‌ । 
ततस्ते निदश्चाः सवं मख्तश्च महाबलाः ॥ ७२॥ 
्रत्युचयुर्महामागाः साध्याश्च बुभिः सह । 

उन्दनि इनद्रको अपना आश्रय बनाकर दानर्वोके साथ 
पुनः युद्ध प्रारम्भ किया । तसश्ात्‌ वे सभी देवता महाबली 
मसुद्रण तथा वसुओं एवं महाभाग साध्यगणसहित युद्धभूमिमें 
आगे बढने रगे ॥ ७२९ ॥ 
तैविखष्ान्यनीकेषु कृद्धः शस्राणि संयुगे ॥ ७६ ॥ 
शराश्च दैत्यक्ायेषु पिबन्ति रुधिरं बहु । 

उन्दनि संग्रामम कुपित होकर दैरत्योकी सेनाओंकि ऊपर 
जो अल्ञ-शख ओर बाण चये, वे उनके शरीररोमं धुखकर 
प्रचुर मात्रामे रक्त पीने रुगे ॥ ७२६ ॥ 


तेषां देदान्‌ बिनिर्भिध शरास्ते निशितास्तदा ॥ ७४ ॥ 
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बे तीते बाण उस.समय देत्योके शरीरोको विदीणेकर 
रण-भूमिमे इस प्रकार गिरते दिखायी देते थे, मानो शक्षोसि 
सर्प गिर रहे ह ॥ ७४१ ॥ 
तानि दैत्यशरीराणि निभिंश्नानि स्म सायकैः ॥ ७५॥ 
अपतन्‌ भूतठे राजंदिछल्लाध्ाणीव सवंदाः। 

राजन्‌ । देवताओके बाणेसि बिदीणं हुए वे दैत्येकि शरीर 


सव प्रकारसे छिन्न.मिन्न हुए बादोके समान , धरतीपर , 


गिरने रमो ॥ ७५१ ॥ ॑ 
ततस्तद्‌ दानवं सैन्यं सवैदेवगणेयंधि ॥ ७६॥ 
शरासितं विविधबणेः छृतं चैव पराङ्मुखम्‌ । 

तदनन्तर समस्त देवताओंने उस युद्धम दानवसेनाको 
अपने विविधं बार्णोके प्रहारसे भयभीत करके रणभूमिसे 
विमुखं कर दिया ॥.७६१ ॥ 
अथोतकुषटं॑तदा हषः सवैदेवेरदायुधैः ॥ ७७ ॥ 
संहतानि च तूयोणि प्रावादयन्त शानेकराः 

फिर तो उस समय हारथोमे अल-शल्ञं उटाये सम्पूर्ण 
देवता हम भरकर कोलाहर करने लगे ओर अनेक प्रकारके 
विजय वाध एक साथ बज उठे ॥ ७७९ ॥ 
पवमन्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीत्‌ खदारुणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
देवानां दानवानां च मांसशोणितकर्दमम्‌ । 
अनयो देवलोकस्य सहसेवाभ्यदइ्यत ॥ ७९ ॥ 
तथा हि दानवा घोरा विनिघ्नन्ति दिवौकसः । 

इस प्रकार देवताओं ओर दानवोमे परस्पर अत्यन्त भयंकर 
युद्ध हो रहा था । रक्त ओर मांसे वरहौकी भूमिपर कीचड़ 
जम गयी थी । फिर सहसा बाजी पलट गयी । देवलोककी 
पराजय दिखायी देने लगी । भयंकर दानवे देवतार्ओंको 
मारने रगे ॥ ७८-७९१ ॥ 
ततस्तुर्यपणादाश्च भेरीणां च महाखनः ॥ ८० ॥ 
बभूवुदोनवेन्द्राणां सिहनादाश्च दाख्णाः। 

उस समय दानवेनद्रोके भयंकर सिंहनाद सुनायी पड़ते 
ये । उनके रणवां तथा भेरिर्योका गम्भीर घोष सब्र ओर 
गून उठा 1 ८०६ ॥ ` 
अथ दैत्यवखाद्‌ घोराननिष्यपात महाबलः ॥ ८१॥ 
कानवो मदिषो नाम प्रगृह्य विपुर गिरिम्‌। 

इतनेहीमे दैर्योकी भयंकर सेनसे “ महाबली दानव 
धमष, हारथोमि एक विशाल पर्वत छि निकला ओर देवता- 
ओपर द्ट पड़ा ॥ ८१९ ॥ 
ते तं घनैरिवादित्यं दष्टा खम्परिवारितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तघु्तगिरि राजन्‌ ब्यद्रवन्त दिवौकसः । 


हप उस दानवको देखकर सव देवता भाग चले 1; 
अथाभिदरुर्य महिषो देवांध्िघ्चेप तं ध 
ल ङ ॥ ८. ॥ 
पतता तेन गिरिणा देवसेन्यस्य पाथिव ) 
भीमरूपेण निहतमयुतं प्रापतद्‌ सुषि ॥ ८४॥ 
परतु मदिषासुरने देवताओंका पीछा करे उनके ऊपर 
वह पहाङ्' पटक दिया । युधिष्ठिर ! उस भयानक पवते 
गिरनेसे देवसेनाके दस हजार योद्धा कुच्कर -घरतीपर 
गिर पड़े ॥ ८२-८४ ॥ 
अथ तैदौनवेः सार्धं महिषखासयन्‌ सुरान । 
3 ५ 
अभ्यद्रवद्‌. रणे तूणं सिः श्ुदरसरगानिव ॥ ८५॥ 
तदनन्तर जैसे सिंह छोटे भृगोको राता हज उन. 
पर दरू पड़ता है उसी प्रकार महिषासुरने अपने दाब. 
सैनिकंकि साथ रणभूमिमे समस्त देवताओंको भयभीत करे 
इए उनपर शीघ्र ही प्रबल आक्रमण किया ॥ ८५ ॥ \ 
तमापतन्तं महिषं इष्टा सेन्द्रा दिवौकसः । 
व्यद्रवन्त रणे भीता विकीणोयुधकेतनाः ॥ ८६॥ 
उस महिषासुरको आते देख इन्द्र॒ आदि सव देव॑ता 
भयभीत हो अपने अच्न-शस्र ओर ध्वजा पककर युद्धभृमिते 
भागने ल्गे ॥ ८६ ॥ 
ततः ख महिषः छरद्धस्तु्णं शद्ररथं ययौ । 
अभिद्रुत्य च जग्राह . खद्रस्य रथकूबरम्‌ ॥ ८७॥ 
तब क्रोधमे भरा हुआ महिषासुर तुरंत ही भगवान्‌ 
शुद्रके रथकी ओर दौड़ा ओर पास जाकर उनके रथका कूबर 
पकड़ छया ॥ ८७ ॥ 
यवा शद्ररथं कद्धो मिषः सहसा गतः। 
रेसतू रोदसी गाढं भुुइश्च भहषंयः ॥ ८८॥ 
जब क्रोधमे भरे हए महिषासुरने सहसा भगवान्‌ दे 
रथपर आक्रमण किया, उस समय ध्वी ओर आकाशम भारी 
कोला मच गया ओर महिगण भी घबरा गये ॥ ८८॥ 
अनदंश्च महाकाया दैत्या जरधरोपमाः। प 
आसीच्च निश्चितं तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ ८ 
इधर िशारुकाय दैत्य मेधोकि समान गम्भीर ४. 
करने ल्गे । उन्द यह निश्चय हो गया कि हमारी 
होगी" ॥ ८९ ॥ 
तथाभूते त॒ भगवान्‌ नावधीन्महिषं रणे । ९.॥ 
सस्मार च तदा स्कन्दं सत्यु तस्य दुरात्मनः १ 


„_उस अवसाम मी भगवान्‌ सद्र उदम १--- खद्रने युद्धम 9 
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, १. रथका वह अग्रभाग जो जू बोधा बाता 
काहलाता हे । भम्ब भाषामे उसे ८नकेरा' भा (सबुनी" $ 
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खयं नहीं मार वितु उस दुरात्मा दानवकी मृत्यु जिनके हासे 
हनेवाटी थी, उन कुमार कातिंकेयका स्मरण किया ॥९०॥ 
महिषोऽपि रथं दष्ट रोद्रोखद्रस्य चानदत्‌ । 
देवान्‌ संजासयंश्चापि दैत्यांश्चापि प्रहषयन्‌ ॥ ९१९ ॥ 
भयानकं महिषासुर श्द्रके रथको देखकर देवताओंको 
त्रस ओर दैत्योको दषं प्रदान करता हआ वारःबार 
सिंहनाद करने ख्णा ॥ ९१ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ भये घोरे देवानां ससुपस्थिते । 
आजगाम भहासेनः क्रोधात्‌ सये इव ज्वलन्‌ ॥ ९२॥ 
देवताओकि स्यि वह घोर भयका अवसर उपस्थित था । 
इसी समय जगमगति हुए सूर्वकी भोति कुमार महामन 
क्रोध भरे हए. वर्ह आ पहुचे ॥ ९२ ॥ 
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सोदिताम्बरसंवीतो  कोटितस्लभ्विभूषणः 
खोहिताश्वो महादादुर्दिरण्यकवचः प्रभुः ॥ ९३॥ 
उन्होने अपने शरीरको खाल वससे आच्छादित कर 
रक्ला था । उनके हार ओर आभूषण भी लार रंगके 
हीये | उनके घोडेका रंग भी लार था । उन महाबाहु 
भगवान्‌ स्कन्दने सुवर्ण॑मय कवच धारण किया था ॥ ९२ ॥ 
रथमादिप्यसंकादामास्थितः कनकप्रभम्‌ । 
त षट दैत्यसेना सा व्यद्रवत्‌ सहसा रणे ॥ ९४॥ 
वे सूरये समान तेजसं रथपर विराजमान ये । उनकी 
अङ्गकान्ति भी सुवर्णे समान ही उद्धासित शो रही थी । 
उन्दे सदसा संग्राममे उपस्थित देख दैत्योकी सेना रणभूमिसे 
भाग चटी ॥ ९४ ॥ 


धएकर्थिरादधिकदठिराततमो ऽध्यायः १६१५ 


न अ ल्ल 


ख चापि तां थज्वलितां मद्िषस्य विदारिणीम्‌ । 

सुमोच शक्ति राजेन्द्र॒ महासेनो महावलः ॥ ९५ ॥ 
राजेन्द्र॒ ! महाब्रली महासेनने मदहिषासुरपर ९क प्रञ्व- 

छित शक्ति चलायीः जो उसके शरीरको विदीणं करनै- 

वाखी थी ॥ ९५ ॥ 

सा भुक्ताभ्यदरत्‌ तस्य महिषस्य रियो महत्‌ । 

पपात भिन्ने शिरसि मिषस्त्यकजीवितः ॥ ९.दै ॥ 
कुमारे हाथसे चूटते ही उस ॒शक्तिने महिषासुरके 

महान्‌ मखरकको काट गिराया । सिर कट जानेपर महिषा- 

सुर प्राणदयूत्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९& ॥ 


पतता शिरसा तेन द्वारं षोडशयोजनम्‌ । 
पर्व॑तामेन पिहितं तदागम्यं ततोऽभवत्‌ ॥ ९७.॥ 
उसके पर्वत-सदश विदा मस्तकने गिरकर ( उत्तर-पूवं 
देशके ) सोलह योजन लम्बे दवारको बंद कर दिया । अतः 
वह्‌ देशा सर्वसाधारणके खयि अगम्य दो गया ॥ ९७ ॥ 


उत्तराः कुरवस्तेन गच्छन्त्यद्य यथासुखम्‌ । 
क्षिप्ताश्षि्ा तु सा शक्तिैत्वा शन्‌ सहस्रशः ॥ ९८ ॥ 
स्कन्ददस्तमनुमाप्ता दयते ` देवदानवैः । 

उत्तर कुर्क निवासी अव उस मारगसे सुखपू्वैक आति- 
जति है । देवताओं ओर दान्वने देखा, कुमार कातिकेय 
बार-बार शतरभपर शक्तिकां प्रहार करते ई ओर वह सहलो 
योद्धाओको मारकर पुनः उनके हाथमे लोट आती है ९८३] 
प्रायः शषर्विनिहता महासेनेन धीमता ॥ ९९ ॥ 
्ेषा दैत्यगणा धोरा भीताखस्ता दुरासदैः ॥ 
स्कन्द्पारिषदेैत्वा भक्षिताश्च सहस्रदाः ॥१००॥ 

परम बुद्धिमान्‌ महासेनने अपने ब्राणोद्यारा अधिकांश 
दैतयोको समाप्त कर दिया, बचे-खचे भयेकर दैत्य भी भय- 
मीत हो साहस खो चुके थे । स्कन्ददेवके दुष पाषद उन 
सहं दैतयोको मारकर खा गये ॥ ९९-१०० ॥ 
दानवान्‌ भक्षयन्तस्ते प्रपिबन्तश्च शोणितम्‌ । 
क्षणाल्िदौनवं सर्वमकाषुैशदषिताः ॥१०१॥ 

उन सवने अवन्त हर्षम भरकर दानवौको खाति ओर 
उनके रक्त पीते हए क्षणभरम सारी रणभूमिको दानर्वसे 


- खाखी कर दिया ॥ १०१ ॥ 


तमांसीव यथा सयौ शर्षानभ्निधेनान्‌ खगः । 

तथा स्कन्दोऽजयच्छघ्र न सखेन वीयेण कीतिंमान्‌॥ ९०२॥ 
जसे घूं अन्धकारः मिटा देते है, आग ब्षोको जला 

डाकती है ओर आकाराचारी वायु ब्रादलोको छिनन-भिन 

करः देती. ह वैसे ही ` की्तिंशाली कुमार कार्तिकेयने अपने 

पराक्रमद्वारा समस्त शन्रुओंको नष्ट करके उनपर 

विजय पायी ॥ १०२ ॥ 











च्व 





१६१६ धीम्ाभारते 
~ ------------ "५ भनेपदेणि 
सस्पूज्यमानखिदद्ोरभिवाद्य महेश्वरम्‌ । निषु छोकेषु कीतिंश्च तवाक्षय्या भविष्यति । `` 


शुद्धे रत्तिकापुजः प्रकीणाुरिवांदयुमान्‌ ॥१०२॥ 
उस समय देवतालोग कत्तिकानन्दन स्कन्ददेवकी स्तुति 
ओर पूजा करने लगे । कुमार स्कन्द अपने पिता महेशवरको 
प्रणाम करके सब ओर किरणे विखेरनेवारे अं्यमाली सूर्यकी 
मति शोभा पने चमे ॥ १०३ ॥ 
नष्टदा्यंदा स्कन्दः प्रयातस्तु महेभ्वरम्‌ । 
तदात्रवीन्महासेनं परिष्वज्य पुरंदरः ॥१०४॥ 
शन्रुओंका नाशा करके जवर कुमार कार्तिकेय भगवान्‌ 
महेश्वरके पास पहुचे, उस समय इन्द्रने उनको हृदयसे लगा 
च्या ओर इस प्रकार कहा--॥ १०४ ॥ 
बरह्मदत्तवरः स्कन्द्‌ त्वयायं महिषो हतः । 
देवास्तणसमा यस्य॒ वभूवुजैयतां वर ॥१०५॥ 
सोऽयं त्वया महाबाहो शमितो देवकण्टकः । 
शतं महिषतुख्यानां दानवानां त्वया रणे ॥१०६॥ 
निहतं देवशत्रणां यैवैयं पूव॑तापिताः। 
+ ॐ 
तावकेभेक्षिताश्चान्ये दानवाः शतसद्खश्शः ॥ १०७॥ 
धविजयी वीरोमे श्रेष्ठ स्कन्द ¡ इस महिषासुरको ब्रह्माजी- 
ने वरदान दिया थाः जिसके कारण इसके सामने सव देवता 
तिनकोके समान हो गये थे । आज तुमने इसे मार गिराया 
ह । महाबाहो | यह देवताओंके वि बड़ा भारी कोटा था 
जिसे तुमने निकाल फेंका है । यही नीः आज रणभूमिमे 
इस महिषके समान पराक्रमी एक सौ देवद्रोही दानव ओर 
तुम्हारे हासे मारे गये दैः जो पहले हमे बहुत कष्ट दे चुके 
है । तुम्हारे पाषद भी सैकड़ों दानवोंको खा गये है । १०५-१०७। 
अजेयस्त्वं रणेऽरीणासुमापतिरिब पुः 1 
पतत्‌ ते प्रथमं देव ख्यातं कमं भविष्यति ॥१०८॥ 


वश्शगाश्च भविष्यन्ति सखुरास्तव 
षदेव | तुम भगवान्‌ शंकरे समान ही 
अजेय हो । यहं तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्व॑ 
तुम्हारी अक्षय कीरति तीनों १ रेण] 
सब देवता तु्हरि वशम रहँगेः ॥ १०८-१०९ ॥ # । 
पवसुक्स्वा महासेनं निघृत्तः सह दैवते; । 
अनुज्ञातो भगवता च्यस्वकेण शचीपतिः ॥१९०। 
महासेनसे एेसा ककर शचीपति इनदर भगवान्‌ च 
की आका ठे देवताओकि साथ खर्गलोकको लोट गये ||११० ॥ 
गतो द्रवरः रुद्धो निवृत्ताश्च दिवौकसः। 
उक्ताश्च देवा रुद्रेण स्कन्द्‌ पद्यत मामिव ॥१११॥ 
भगवान्‌ सुद्र भद्रवटके समीप गये ओर देवता अपे 
अपने खानको लोरने रगे । उस समय भगवान्‌ शङ्के 
देवताओंसे फद[-(तुम सव छोग कुमार कातिकेयको मेर ही 
समान माननाः ॥ १११ ॥ 
स हत्वा दानवगणान्‌ षपूञ्यमानो महर्षिभिः। 
पकाहैवाजयत्‌ सर्व चैखोक्यं वहिनन्दनः ॥११२॥ 
अयिनन्दन स्कन्दने सब दानवोको मारकर महषियसि 
पूजित हो एक ही दिनै समूची त्रिलोकीको जीत 
ख्या ॥ ११२ ॥ 
स्कन्दस्य य इदं विपः पठेजन्म समाहितः। 
ख पुष्टिमिह सम्प्राप्य स्कन्दसारोक्यमप्ठुयात्‌॥११३॥ 
जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कन्ददेवके इस जन्मश्त्ान्त- 
का पाठ करता है, वह संसारम पुष्टिको प्रास हो अन्तमं 
भगवान्‌ स्कन्दके छोकमे जाता दै ॥ ११३ ॥ 


महासुज ॥१०९॥| 
अमं दुभि 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि माकंण्डेयसमास्यापव॑णि आङ्गिरसे स्कन्दोर्पत्तौ महिषासुरवधे 
एकत्रिंशदधिकद्टिशततमोऽध्यायः ॥ २३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तरगत माकण्डेयसमःस्यापरवमे आङ्गिरसोपाख्यानके प्रसङ्गमे खन्दकौ 
उत्पत्ति तथा महिषासुरवधविषयक द सौ प्कतीसरव अध्याय पूरा हुआ \२६९। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इकोक भिलाकर छु १३१ इरोक हैँ ) 





द्रात्रिशादधिकद्विशततमोऽ्यायः 
कातिकेयके प्रसिद्ध॒ नामका वर्णन तथा उनका स्तवन 


युधिषिर उवाच 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य महात्मनः। 
त्रिषु छोकेषुः यान्यस्य विख्यातानि द्विजोत्तम ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर बोके-मगवन्‌ ! विप्रवर ! तीनों लोकोमे 
महामना का्िकेयके जोजो नाम विख्यात है, मे उन्हे युधिष्ठिरे इस प्रकार कहनेपर महातपस्वी महातमा 


सुनना. चाहता हू ॥ १ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन महात्मा ऋषिसंनिधौ । 


र ¢ \॥ २ ॥ 
उवाच भगवांस्तत्र माकण्डेयो महातपाः ॥ नि 
प स जनमेजय | पण्डः 

9 ~ ॥ 
वेशम्पायनजी- कहते हैँ मा भगवान्‌ 
॥ २ ॥ 


माक॑ण्डेयने ऋषियोके समीप इस प्रकार कर्ा- ` 








न ] दवानरिरदधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


१६१७ 
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मार्कण्डेय उवाच 
आन्नेयश्चेव स्कन्दश्च दी्कीर्तिरनामयः । 
भयूरके तथेमौत्मा भूतेशो मदिषादेनः ॥ ३ ॥ 
करामजित्‌ कामष््ः कान्तः सत्यवाग्‌ भुवनेदवरः 
रियः शीघः श्ुचि्चण्डो द्रवैः शुभाननः॥ ४॥ 
अमोधस्त्वनघो सैद्रः परियदचन्द्राननस्तथा । 
दीशकिः प्रचान्तात्मा भद्रकृत्‌ कूटमोहनः ॥ ५ ॥ 
वषटीमरियश्च धमौ्मा पवित्रो मादवत्सलः 
कन्यामतो विभक्तश्च स्वादयो रेवतीरुतः ॥ ६ ॥ 
भुता विलश्च॒नेगमेयः खुरः । 
खुबतो लटितदचैव बाठक्रीडनकभ्रियः ॥ ७ ॥ 
खचायी बरह्मचारी च शरः श्षरवणोद्ध बः 1 
विदवामि्रप्रियदयैव देवसेनाप्रियस्तथा ॥ ८ ॥ 
वासुदेवमप्रियद्यैव भियः भ्रियङुदेव _ ल 1 
नामान्येतानि दिन्यानि कार्तिकेयस्य यः पटेत्‌ 
स्वर्म कीर्तिं धनं चैव स रभेन्नात् संशयः ॥ ९ ॥ 
` आर्कण्डयजी बोे- राजन्‌ ! आग्नेयः स्कन्द्‌, दीसकीर्तिः 
अनामयः, मयूरकेतु धर्मात्माः भूतेशः मदिषमर्दनः कामजित्‌ 
कामद्‌) कन्तः सप्यवाक्‌? भुवनेश्वर, रिय, शीघ्रः श्चिः 
चण्ड, दी्तवण, द्यभानन, अमोघः अनघः रौद्रः प्रियः 
चन्द्रानन, दीप्तशक्तिः प्रशान्तात्मा भद्रकृत्‌, कूटमोहनः 
््ठीप्रिय धर्मात्मा, पवित्र, मातृवत्सक, कन्याभतां, विभक्तः 
खादय, रेवतीसुतः प्रु, नेता, विशाखः नेगमेयः सुदुश्वरः 
सुरत, ललितः वालक्रीडनकप्रियः आकाशचारीः ब्रह्मचारी 
शूर, शखणोद्धव, विश्वामित्रप्रिय, देवसेनाप्रियः वासुदेव- 
परिय प्रिय ओर प्रियकृत्‌-ये कातिकेयजीके दिव्य नाम है। 
जो इनका पाठ करत! है, वह धनः कीतिं तथा खगंलोक 
प्रात कर टेता है; इसमे संशय नहीं है ॥ ३-९ ॥ 
स्तोष्यामि देवेच्छषिभिश्च जुष्टं 
शक्त्या गुहं नामभिरप्रमेयम्‌ । 
षडाननं शक्तिधरं सुवीर 
निबोध चेतानि कुरुप्रवीर ॥ १०॥ 
कुसकुल्करे प्रभुख वीर युधिष्ठिर ! अर मे देवताओं 
तथा ऋषि्योसे सेवितः, असंख्य नामो तथा अनन्त शक्तिसे 
सम्पन्न, शक्ति नामक अस्र धारण करनेवङे वीरवर षडानन 
गुहकी स्तुति करता हू, तुम ध्यान देकर खनो ॥ १० ॥ 
ब्रह्मण्यो चै बह्मजो वह्मविच् 
ब्रहयेदायो बह्मवतां वरिष्ठः । 
ब्रह्मप्रिय बाह्यणसव्रती त्वं 
बह्यज्ञो वै बराह्मणानां च नेता ॥ १९ ॥ 
स्कन्ददेव ! आप ब्राह्मणदितैषीः ब्रह्मात्मजः ब्रह्मवेत्ता, 
ब्रह्मनिष्ठ; ब्रहमज्ञानिर्मि शरेष्ठः ब्राह्मणप्रियः ब्राह्मणोके समान 


~ न्व्व््््््््् 


बरतधारी, ब्रह्मज्ञ तथा व्राद्मणोकि नेता दै ॥ ११॥ 


स्वाहा स्वधा स्वं परमं पवित्रं 
मन्तरस्तुतस्त्वं प्रथितः पडचिः । 
संवत्सरस्त्वसतवदच षड वं 
मासा्थैमासावयनं दिश्चर्च ॥ १२ ॥ 
आप खाहा, खधा; परम पवित्रः मन्तरौद्ारा प्रशंसित 
ओर सुप्सिद्ध पडि ८ छः व्वालाओंसे युक्त ) अघि दं | आप 
ही संवत्सर, छः ऋतः पश्च, मास, अयन ओर दिर 
है ॥ १२॥ 
त्वं पुष्कराश्चस्त्वरविन्द्वक्चः 
सहस्रवक्त्ोऽसि सद खरबाहः। 
त्वं रोकपालः परमं हविश्च 
त्वं भावनः सवखुराखुराणाम्‌ ॥ १६.॥ 
आप कमलनयन, कमलयुख, सखवदन ओर सदख- 
ब्रह दै । आप ही लोकपा सर्वोत्तम हविष्य तथा सम्पूणं 
देवताओं ओर असुरोके पारक द ॥ १३ ॥ 
त्वमेव सेनाधिपतिः प्रचण्डः 
्भर्विभुश्चाप्यथ राघुजेता 1 
सहखभूर्त्वं धरणी त्वमेव 
सदखतुष्टिङ्च सहस्रशुक्‌ च ॥ १४ ॥ 
आप ही सेनापति, अत्यन्त कोपवान्‌, प्रभुः विथु ओर 
शतरुविजयी दै । आप. दी सहखमभू ओर प्रथ्वी दै । आप ही 


सहसो प्राणियोको संतोष देनेवले तथा सहसभोक्ता दै ॥ 
सहख्रशीषेस्त्वमनन्तरूपः 
सहस्रपात्‌ त्वं गुह शक्तिधारी । 
गङ्गासुतस्त्वं खमतेन देव 
खाहामदीकृत्तिकानां तथैव ॥ १५ ॥ 
आपके सहसो मसतक दै । आपकरे रूपका कदीं अन्त नहीं 
है । आपके सहसो चरण हं । राह | आप शक्ति धारण 
करते है । देव ! आप अपने इच्छालसार गङ्गाः खाहाः 
थ्वी तथा कत्तिकाओके पुवररूपसे प्रकट हु है ॥ १५ ॥ 
त्वं क्रीडसे षण्मुख छङक्कुटेन 
यथेष्टनानाविधक्रामरूपी । 
दीश्वासि सोमो मरुतः सदैव 
घर्मोऽसि वायुख्चलेनद्र इन्द्रः ॥ १६॥ 
षडानन ! आप सुरगेसे खेरते दै तथा इच्छानुसार नाना 
प्रकारके कमनीय रूप धारण करते दै । आप सदा ही दीक्षाः 
सोम, मर्द्रण, धर्म, वायु, गिरिराज तथा इन्द्र ह ॥१६॥ 


सनातनानामपि शशादवतस्त्वं 

परभुः पभूणामपि चोग्रधन्वा । 
ऋतस्य कतौ दितिजान्तकस्त्व 

जेता रिपूणां प्रवरः राणाम्‌ ॥ १७ ॥ 





१६१८ 


ह । आपका धनुष भयंकर है । आप सत्यके प्रवर्तकः दैत्योका 
संहार करनेवठेः राचुविजर्यः तथा देवताओमि श्रेष्ठ ह ॥१७॥ 
सूक्ष्मं तपस्तत्‌ परमं त्वमेव 
परावरश्ोऽसि परावरस्त्वम्‌ । 
धर्मस्य कामस्य परस्य चैव 
त्वत्तेजसा छृत्छलमिदं महात्मन्‌ ॥ १८ ॥ 
जो स्वक्ृष्ट सूक्ष्म तप है, वह आप ही है | आप ही 
कायंकारण-त्वकरे ज्ञाता तथा कार्यकारणस्वरूप द । धर्म; 
काम तथा इन दोनोंसे परे जो मोक्षतव है, उसके भी आप 
ही ज्ञाता ह । महात्मन्‌ ! यह सम्पूण जगत्‌ आपके तेजसे 
प्रकशित होता है ॥ १८ ॥ ^ 
व्याप्तं जगत्‌ सवेशुरप्रवीर 
शक्त्या मया संस्तुत रोकनाथ । 
नमोऽस्तु ते द्वादराने्रवाहो 
अतः परं वेद्वि गति न तेऽहम्‌ ॥ १९॥ 


[त-न 
.----_-_ -_____-_--_-----~-~--~ 


आप सनातनम मी सनातन ह । प्रयुओके मी प्रथु 


श्रीमहाभारते 


[ वपत 

समस्त देवताओके प्रमुख वीर्‌ ! आपकी गति 
जगत्‌ व्याप्त है । लोकनाथ मेने यथाराक्ति ग पं 
किया है । बारह नेत्रो ओर भुजाओसि रशोभिं सने 
आपको नमस्कार है । इससे परे आपका जो स 6 देव | 
मै नहीं जानता ॥ १९ ॥ १उह 





स्कन्दस्य य इदं विप्रः पटेज्ञन्म समाहितः। 
श्रावयेद्‌ बराह्णेभ्यो यः शएणुयाद्‌ वा द्विजेरितम्‌॥२०॥ 
धनमायुयंशो दीप्तं पुजाञ्छनरजयं तथा। 
स पुटितषटी सम्प्राप्य स्कन्द्साखोक्यमापनुयात्‌॥ २१॥ 
जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कन्ददेवके इष जन्म. 
छृत्ान्तको पदता दैः ब्रालरणोको सुनाता है अथवा ख 
बह्मणके मुखसे सुनता दैः वह धन, आयु, उज्जवल यृ 
पुत्र, शतरुविजय तथा तुष्टिपुषटि पाकर अन्तम खन्द 
रोकमे जाता ह ॥ २०-२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापवणि आङ्गिरसे कातिंकेयस्तवे दवात्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्मत॒माक॑ण्डेयसनास्यापरवमे आद्िरपोपख्यानके प्रसङ्गमे कातिकेयस्तुतितरिष्यक 
दो सौ न्त्व अध्याय पूरा हुभा ॥ २६२ ॥ 
९ - -व्तकष्===- 


( दोपदीसत्यभामासंबाद्प्व ) 


अयखिरदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
द्रपदीक्षा सत्यभामाको सती स्ीके कर्तन्यकी शिक्षा देना 


व्नम्पायन उवाच 

उपासीनेषु विप्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
द्रौपदी सत्यभामा च विविशाते तदा समम्‌॥ १ ॥ 
जाहस्यमाने सुश्रीते खुखं त्न निषीदतुः । 
चिरस्य दष्टा राजेन्द्र तेऽन्योन्यस्य धरि्यंबदे ॥ २ ॥ 

वैशम्पायन जी कहते है--जनमेजय | जव महात्मा 
पाण्डव तथा ब्राह्मणलोग आसपास बैठकर धमंचर्चा कर्‌ 
रहे थेः उसी समय द्रौपदी ओर सत्यमामा भी एक ओर 
. जाकर एक ही साथ सुखपू्वक ब्रेड ओर अत्यन्त प्रसजतापू्वक 
परस्पर हास्य-विनोद करने लगीं । राजेन्द्र ! दोनेनि एक 
वूसरीको बहुत दिनों बाद देखा था, इसल्ि परस्पर प्रिय 
छगनेवाली वातं करती हुई वरहो सुलमूर्वक बैठी रहं ॥१-२॥ 
कथयामासतुशचित्राः कथाः कुख्यदूत्थिताः । 
अथात्रवीत्‌ सत्यभामा छृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ 
सात्नाजिती याक्षसेनीं रहसीदं सुमध्यमा । 
केन द्रौपवि बृत्तेन पाण्डवानयितिष्ठसि ॥ ४ ॥ 
छोकपाटोपमान्‌ वीरान्‌ पुनः परभसंहतान्‌ । 
कथं च वरागास्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते शुम ॥ ५ ॥ 


कुरुर ओर यदुक्ुलसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक 
विचित्र बात उनकी चर्चाकी विषय थीं । भगवान्‌ श्रीकृष्णः 
की प्यारी पटरानी सत्राजित्‌ कुमारी सन्दरी सत्यमामनि 
एकान्तम द्रौपदीसे इस प्रकार पूचछा-श्भे। द्रुपदकुमारि ! किण 
वर्तावसे तुम ह-पुष्ट अङ्गोवाले तथ। लोकपालक समान वीर 
पाण्डवोके हृदयपर अधिकार रखती हो १ किस प्रकार 
तुम्हारे वशम रते हुए वे कभी तुमपर छुपित न्ह 
होते १॥ ३-५ ॥ 

© 

तव बया हि सततं पाण्डवाः भरियदशने | । 
सुखधेक्षादच ते स्वँ तत्वमेतद्‌ व्रवीहि मे ॥ ६ 
, ` प्रियददनि | क्या कारण दहै कि पाण्डव सदा इ. 
` अधीन रहते ई ओर सवके सत्र तुम्हरे यंदकी ओर 
रहते ह १ इसका यथार्थ रहस्य मुन्चे बताओ ॥ ६ ॥ 
बतचयौ तपो वापि स्रानमन्ञौषधानि वा । < 
विद्यावी्यं मूलीय जपहोमागद्‌(स्तथा ध 
ममाद्याचकष्व पाञ्चालि यस्यं भगदैवतम्‌ । प 
येन ङृष्णे भवे्ठित्यं मम छृष्णो वशालुगः ॥ 














महाभारत 





-सत्यभामा-सवाद्‌ 


द्रौपदी 





्नेषदीसत्यभामासंवादपवे 1 
 _ =-= 
५ (वाञ्चालकुमारी कृष्णे ! आज सुज्ञे मी कोई एेसा तरतः 
तेप, खान, मन्त्रः ओषध, विदया-शक्ति, मूल-शक्ति ( जड़ी- 
बूटीका प्रमव ) जपः होम याद्वा बताओः जो यश ओर 
तौभाग्यकी ब्दधि कृरनेवाखा दो तथा जिससे द्यामसुन्दर सदा 
मेरे अधीन रदः ॥ ७.८ ॥ 
एवमुक्त्वा सत्यभामा विरराम यक्ाखिनी । 
पतिव्रता महाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
ठेसा कद्कर यरस्िनी सत्यभामा चुप हो गयी । तव 
पतिधरयणा महाभागा ्रौपदीने उसे इस प्रकार उत्तर 





दिया-॥ ९ ॥ 





असत्छ्ीणां समाचारं सत्ये मामनुपृच्छसि । 
असद्‌ाचरिते मागें कथं स्यादनुकीतंनम्‌ ॥ १० ॥ 


(सत्ये ! तुम मुद्चसे जिसकरे विषयमे पूछ रही होः वह 
साध्वी िरयोका नही, दुराचारिणी ओर कुल्टा खियोका 
आचरण है ¦ जि मार्गका दुराचारिणी स्योने अवकम्बन 
किया है, उसके विप्रयमे हमलोग कोई चर्चां केसे कर 
सकती हँ १ ॥ १० ॥ 
अनुप्रदनः संदायो वा नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
तथा हयपेता बुद्धः्ा त्वं रष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ११॥ 

(हस प्रकारका प्रश्र अथवा खाभीके स्नेहमे संदेह करना 
तु्दारेजेसी साध्वी सीके ल्यि कदापि उचित नहीं दैः 
चकि तुम बुद्धिमती होनेके साथ ही स्याम॒न्दरकी प्रियतमा 
पटरानी हो ॥ ११ ॥ 








जयखिशरादधिकद्िश्चततमो ऽध्यायः १६१९. 


----- 





` यदैव भती जानीयान्मन्मूटपरां सियम्‌ । 
उद्विजेत तदैवास्याः सपौद्‌ वेदमगतादिव ॥ १२ ॥ 
धजव्र पतिकरो यह माम दो जाय क्रि उसकी पत्नी उसे 
वमे करनेके छ्यि किसी मन्तर-तन्त्र अथवा जड़ी.-बूटीकृा 
प्रयोग कर रदी है तो वह उसे उशी प्रकारउद्विगन हो 
उठता है जैसे अपने धरम धुते हुए. सर्पसे लोग शङ्कित 
रहते है ॥ १२॥ 
उद्विञ्चस्य कुतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌। 
न जातु वश्शगो भती खियाः स्यान्मन्वकमंणा ॥ १३ ॥ 
८उद्विग्नको शान्ति कैसी १ ओर अशान्तको सुख करटा 
अतः मन्त्र-तन्त्र करनेसे पति अपनी पलीके वराम कदापि 
नहीं दो सक्ता ॥ १३ ॥ 
अमिच्रप्रहितांश्चापि गदान्‌ परमदारूणान्‌ । 
मूलप्रचारैहिं विषं भयच्छन्ति जिघांसवः ॥ १४॥ 
{इसके सिवा, एसे अवक्षरौपर धोखेसे शत्रुओद्यारा 
भेजी हई ओपषधियोको खिल्कर कितनी ही चर्यो अपने 
पति्योको अत्यन्त भयंकर रोगौका दिकार बना देती है । 
क्रिक्षीको मारनेकी ईच्छावले मनुष्य उसकी स्के हाथमे 
यह प्रचार करते हुए विष दे देते द किं “यह पतिको वराम 
करनेवाली जडी-वूटी दैः ॥ १४ ॥ 
जिह्वया यानि पुरूषस्त्वचा वाप्युपसेवते । 
तत्र चूणौनि दत्तानि हन्युः क्षिप्रमसं शयम्‌ ॥ १५॥ 
पउनकरे द्यि हए चूर्णं एेसे होते दै कि उन्हें पति यदि 
जिहा अथवा त्वचासे भी स्पशं कर ले, तो वे निःसंदेह उसी 
क्षण उक्र प्राणलठेटे॥ १५॥ 


जखोद्रसमायुक्ताः दिवत्रिणः पलितास्तथा । 

अपुमांसः कृताः स्ीभिजेडान्यबधिरास्तथा ॥.१६॥ 
(क्रितनी दही लियोने अपने पतियोको ( वमे करनेकी 

आशासे हानिकारक दवण खिलाकर उन्द ) जलोदर ओर 

कोढ्का रोगी, असमयम ही बद्धः नपुंसकः अधाः गूगा 

ओर बहरा बना दिया है ॥ १६ ॥ 

पापाजुगास्तु पापास्ताः पतीचुप्जन्त्युत । 

न जातु विप्रियं भतः खिथा काथं कथंचन ॥ १७ ॥ 
{इस प्रकार पापियोका अनुसरण करनेवाली वे पापिनी 

चखिर्यौ अपने पति्योको अनेक प्रकारकी विपत्तियमे डाल 

देती है । अतः साध्वी सत्रीको चाहिये कि वह कभी क्रिसी 

प्रकार भी पतिका अप्रिय न करे ॥ १७ ॥ 

वतौम्यहं तु यां इतति पाण्डवेषु महात्मसु । 

तां सर्वा शु मे सत्यां सत्यभामे यशखिनि ॥ १८ ॥ 
'्यरासिनी सत्यभामे ! यै स्वयं महात्मा पाण्डवोके 











साथ ह कव गना गो बर्ताव करती हूँ, वह सवर सच-सच सुनाती दर; 
खनो ॥ १८ ॥ 
अहंकारं विहाया कामक्रोधौ च सवदा । 
सदारान्‌ पाण्डवान्‌ नित्यं प्रयतोपचराम्यहम्‌ ॥ १९. ॥ 
धमै अहंकार ओर काम-करोधको छोड़कर सदा पूरी 
सावधानीके साथ सब पाण्डवोकी ओर उनकी अन्यान्य 
ल्ियोकी भी सेवा करती हू ॥ १९ ॥ 
प्रणयं परतिसंहत्य निधायात्मानमात्मनि । 
शयश्रषुर्निरहंमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ २० ॥ 
अपनी इच्छाओंका दमन करके मनको अपने आपमे ही 
समेटे हुए केवर सेवाकी इच्छसि ही अपने पतियोका मुन रखती 
र| अहंकार ओर अभिमानको अपने पास नहीं फटकने देती ॥ 
दु्योहताच्छङ्कमाना दुःस्थिताद्‌ दुरवेक्षितात्‌ । 
दुरासिताद्‌ दुवेजितादिङ्गिताध्यासितादपि ॥ २१॥ 
कमी मेरे मुखसे कोद बुरी बात न निकल जायः 
इसकी आशङ्कसे सद्‌ा सावधान रहती हूँ । अम्यकी भति 
कहीं खड़ी नहीं होती । निखंजकी तरह सव ओर दृष्टि नहीं 
डाल्ती । बुरी जगहपर नहीं बेठती । दुराचारसे बचती तथा 
चलने-फिरनेमे भी अपभ्यता न हयो जायः इसके स्यि सतत 
सावधान रहती हू । पतियोके अमिप्रायपूणं संकेतका सदैव 
अनुसरण करती हू ॥ २१ ॥ 
सयेवेश्वानरसमान्‌ सोमकट्पान्‌ महारथान्‌ । 
सेवे चक्षुहंणः पाथौनुम्रवीर्यभ्रतापिनः ॥ २२ ॥ 
८कुन्तीदेवीके पाचों पुत्र ही मेरे पति दै । वे सूर्यं ओर 
अभ्निके समान तेजस्वी, चन्द्रमके समान आहाद प्रदान 
करनेवलि; महरथी, टष्टिमन्रसे ही शतरुओंको मारनेकी 
शक्ति रखनेवे तथा भयंकर वल-परः क्रम एवं प्रतापवे युक्त 
है । मै सद्‌। उन्दीकी सेवमिं रूगी रहती हूँ ॥ २२ ॥ 
देवो मयुष्यो गन्धवों युवा चापि खलंकूतः । 
द्रव्यवानभिरूपो वा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ २१ ॥ 
(देवताः मनुष्य; गन्धव, युवकः बड़ी सजधजवाटा 
धनवान्‌ अथवा परम .सुन्दर केसा ही पुरुष क्यो न हो मेरा 
मन पाण्डवोकि सिवा ओर कहीं नहीं जाता ॥ २३ ॥ 
नाभुक्तवति नास्नाते नासंविष्टे च भर्तरि । 
न संविशामि नाश्नामि सदा कमैकरेष्वपि ॥ २७॥ 
(पतिर्यो ओर उनके सेवकोको भोजन कराये बिना मै 
कभी भोजन नदीं करती, उन्द नहलये विना कमी नहाती 
नहीं ह तथा पतिदेव जग्रतक शयन न करे, तवतक मै सोती 
भी नदीं हं ॥ २४॥ 
क्षे्नाद्‌ वनाद्‌ व श्रामाद्‌ बा भतौरं गृहमागतम्‌ । 
अभ्युत्थायाभिनन्दामि च ॥ २५॥ 
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'्खेतसे, वनसे अथवा गोसे जव कमी श 


पधारते है उस समय मेँ खड़ी होकर उनका ५ पति षर्‌ 
करती हूं तथा आसन ओर जर अर्षु करके उनके अमिन 
सत्कारम लग जाती दूँ ॥ २५॥ ४. 


दाण्डा साया का भोजनदायिनी 
सवता युसघान्या च ससम्तष्टमिवेशना ॥.२६॥ 
“मै धरके वर्त॑नोको मज-धोकर्‌ साफ रखती हूं । शु 
एवं खादिष्ठ रसोई तैयार करफे सवक ठीकं समयपर भोका 
कराती हू । मन ओर इन्द्ियोको संयममे रखकर धरम गुत- 
रूपसे अनाजका संचय रखती हूँ र धरको ज्ाङ्ुहार, 
लीप-पोतकरर सद¡ खच्छ एवं पवित्र बनाये रखती हू २६ 
अतिरस्कतसम्भाषा दुःखियो नानुसेवती । 
अनुक्रूखवती नित्यं भवाम्यनरला सदा ॥ २७॥ 
८ कोई एेसी वात सृँदसे नहीं निकालती, जिससे किती. 
कातिरस्कार होता हो । दुष्ट स्रियोके सम्परेते सदा दूर 
रहती हूं । आलस्यको कभी पास नहीं आने देती ओर सदा 
पतियोके अनुकूल वर्तव करती दँ | २७ ॥ 
अनमं चापि हसितं द्वारि स्थानमभीक्ष्णशः । 
अवस्करे चिरस्थानं निष्छुटेखु च वजये ॥ २८॥ 
(पतिके किये हुए परिहासके सिवा अन्य समयमे मे नहीं 
हसा करती, दरवाजेपर बारवार नहीं खड़ी होती, जरहौ करूढे- 
करकट फके जति हो, एेसे गदे ख्ा्नीमि देरतक्‌ नही 
ठहरती ओर बगीचोमे मी बहत देरतक अक्रेली नहीं घूमती हू | 
(अन्त्यालापमसंतोषं परव्यापारसंकथाम्‌ ) । 
अतिहासातिरोषौ च क्रोधस्थानं च वजये । 
निरताहं सदा सत्ये भतृणासुपसेवने ॥ २९॥ 
(नीच पुरुषों वात नदीं करती? मनँ असंतोषक 
स्थान नहीं देती ओर परायी चचसि दूर रहती आ 
अधिक रसती हूँ ओर न अधिक क्रोध करती हू । क्रोषका 
अवसर ही नहीं आने देती । सदा सत्य बोकती ओर पति 
की सेवम लगी रहती द्र ॥ २९॥ 
सवथा भतैरदितं न ममेष्टं कथंचन । 
यदा भ्रवसते भती कुटुम्बेन केनचित्‌ ॥ 
सुभनोवणैकापेता भवामि वतचारिणी । ५6 
“पतिदेव मिन किसी भी सथानम अकेली ४८: 
बिलख परंद नदीं है । मेरे खामी जव कभी स 
कारयते कभी परदेश चके जति है, उन दिनो ५ 4५६ 
शृङ्गार नदीं धारण करती; अङ्गराग नी ह 
निरन्तर बरहयचर्यनतका पाठन करती हँ ॥ ३०३ ॥ 
५ सेवते ॥ ३१॥ 
यच्च भती न पिवति यच्च भती न 
यच्च नाश्नाति मे भती सवं तव्‌ 


२० ॥ 
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भतरे पतिदेव जिस चीजको नदी खाते नहीं पीते अथवा 
नह सेवन करते, वहं स भै मी त्याग देती दू ॥ ३१३ ॥ 
योपदेश नियता वतमाना वराङ्गने ॥ ३२ ॥ 
लकृता खप्रयता भतः प्रियहिते रता । 
ये च धमौः कुटस्बेषु भ्वश्चा मे कथिताःपुरा ॥ ३६ ॥ 
( अच॒तिष्ठामि तत्‌ सर्य नित्यकालमतन्दरिता ॥ ) 
(सुन्दरी ! शाम स्रियो लियि जिन कर्दव्योका उपदेश 
विया गया है, उन खवका मँ नियमपूर्वकं पालन करती द्र 
अपने अज्खोको वल्नाभूषणोसे विभूषित रखकर पूरी 
सावधानीकरे साथ म पतिकरे प्रिय एं दित-साधनमे संग्न 
ती हह । मेरी सासने अपने परिवारे सोगोकरि साथ वर्तावमे 
लन योग्य जो धर्म पले सुज्ञे बताये थे, उन सवका मेँ 
निरन्तर आरस्यरहित होकर पालन करती दरू ॥ ३२-३३ ॥ 
भिश्चावलिधाद्धमिति स्थाटीपाङाश्च पे । 
मान्यानां मानखत्कारा ये चन्ये विदिता मम ॥ ३७ ॥ 
तान्‌ सर्वानजुवतंऽहं दिवारा्नमतन्दि ता । 
विनयान्‌ नियमारचैव. सद्‌ा सवौत्मना धिता ॥ ३५ ॥ 
मै दिन-रात आलय त्यागकर भिक्षा-दानः वलिवेशच 
देव; श्राद्ध, पर्वकाछोचित साटीपाकयज्ञः मान्य पुरुपोका 
आदर.सत्कार, विनय, नियम तथा अन्य जो-जो धमं सुन्न 
ज्ञात है, उन सवका सव प्रकारसे उद्यत होकर पारन 
करती हू || ३४-३५ ॥ 
खदन्‌ सतः सव्यशीलान्‌ सत्यघमौजुपाटिनः । 
भाक्षीविष्रानिव क्रुद्धान्‌ पतीन्‌ परिचरम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धमरे पति बडे दी सजन ओर मृदुल खमभावकरे द। 
सत्यवादी तथा सत्यधर्मका निरन्तर पाटन करनेवलि दै; 
तथापि क्रोध भरे हुए विषैले सर्पसि जिस प्रकार कोग उरते 
है उसी प्रकार ओँ अपने पति्योसे डरती हुई उनकी सेवा 
फरती हू | ३६ ॥ 
पत्याधयो हि मे धमो मतः स्रीणां सनातनः । 
स देवः सा गतिनौन्या तस्य का विभ्रियं चरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध वह मानती दू कि पतिके आश्रये रहना ही सिका 
सनातन धर्म॑ हे | पति दी उनका देवता दै ओर पति ही 
उनकी गति है । पतिकरे -सिवा नारका दूसरा कोई सदारा 
नहीं है, एेसे पतिदेवताका भला कौन सती अप्रिय करेगी १ ॥ 
अहं पतीन्‌ नातिराये नात्यदने नातिभूषये (क 
नापि श्वश्रुं परिवदे सवेदा परियन्तिता ॥ २८ ॥ 
्पतिमेकरि रायन करनेसे पले म कमी शयन नदीं कसती? 
उने पठे भोजन नहीं करती, उनकी इच्छके विरुद कोई 
आमूषण नहीं पहनती, अपनी सासकी कभी निन्दा नही 
करती ओर अपने-आपको सदा नियन्त्रणमे रखती हूं ।३८। 


जयसखिश्दन्िकद्िश्चततमोऽघ्यायः 
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अवधानेन सुभगे स 7 च । 
अतरो वशगा मह्यं ुरुखश्ूषयैव च ॥ ३९ ॥ 
-सौमाम्यराछिनी सत्यमामे ! मै सावधानीसे सर्वदा सर 
उटकर समुचित सेवाके द्यि सन्नद्ध रहती दू । गुरुजना 
की सेवा-गुशरूषासे ही मेरे पति मेरे अनुबूल रहते दै ॥ ३९॥ 
नित्यमायौमहं कुन्ती वीरस सत्यवादिनीम्‌ । 
खयं परिचराम्येतां पानाच्छदनभोजनेः ॥ ४० ॥ 
धमै वीरजननी सत्यवादिनी आर्या ऊुन्तीदेवीकी भोजनः 
वस्त्र ओर जल आदिसे सदा स्यं सेवा करती रहती दू ॥४०॥ 
्ैतामतिशये जातु वलखरभूषणभोजनेः । 
नापि परिवदे चाहं तां प्रथां पृथिवीसमाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
धवल, आभूषण ओर भोजन आदिमे म कभी सासकी . 
अवेश्चा अपने चयि कोई विशेषता नदीं रखती । मेरी सास 
कुन्तीदेवी परथ्वीके समान क्षमाशीक हं । यै कमी उनकी 
निन्दा नहीं करती ॥ ४१ ॥ 
अष्रावत्रे ्ाह्मणानां सदस्राणि स नित्यदा 
भुजते रूकमपात्रीषु युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ४२॥ 
(पह महाराज युधिष्ठिरे महल्मे प्रतिदिन आठ हजार 
व्राह्मण सोनेकी थाश्छयेमे भोजन किया कसते थे ॥ ४२ ॥ 
अष्टाद्रीतिसदस्नाणि खातका गृहमेधिनः । 
विशद्‌ासीक पकेको यान्‌ विभतिं युधिष्ठिरः ॥ ४३॥ 
(महाराज युधिष्ठिरे य्ह अदासी हजार एेसे स्नातक 
गृहस्य ये, जिनका वे भरण-पोपण करते थे । उनमैसे परसयेककी 
सेवमिं तीस-तीस दासिर्यो रहती थीं ॥ ४३ ॥ 
ददान्यानि सदसखराणि येषामन्नं खसस्छृतम्‌ । 
हियते, सूक्मपा्रीभिर्य॑तीनामष्वै रेतसाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
(नके सिवा दूसरे दस हजार ओर ऊग्यरेता यति उनके 
यौ रहते थे, जिनके ल सुन्द्र ठंगसे तैयार किया हुआ 
अन्न सोनेकी थालियोमे परोसकर पर्टुचाया जाता था ॥४४॥ 
तान्‌ सवीनग्रहारेण बाह्मणान्‌ वेदवादिनः । 
यथाह पूजयामि स्म पाना्छादनभोजनेः ॥ ४५ ॥ 
पतै उन सव वेदवादी बराह्णोको अग्रहार ( बलिबैश्वदेवके 
अन्तम अतिथिको दिये जनिवाछे प्रथम अन्न ) का अर्पणः, 
करके भोजनः, वस्र ओर जकूके द्वारा उनकी यथायोग्य 
पूजा करती थी ॥ ४५ ॥ 
तं दासीसहस्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः । 
कम्बुकेयुरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः खलङ््‌रूताः॥ ७६ ॥ 
शुन्तीनन्दन संहात युधिष्ठिरे एक लाख दासिर्यो थी, 
जो हाथमे शंक चूदरयो, यजाओंमे बाजूवेद ओर कण्ठमे 
सुवर्णे हार पहनकर बड़ी सजधजरे साथ रहती थीं ॥४६॥ 





१६२२ 


आीमह्ाभार्ते 





मणीन्‌ हेम च बिश्नत्थो खत्यगीतविश्चारदाः ॥ ७७ ॥ 
(उनकी माल तथा आभूषण ब्रहुमूल्य थे, अज्ञकान्ति 
- बड़ी सुन्दर थी । वे चन्दनमिशित जलसे स्नान करती ओर 
` न्वन्दनका ही अङ्गराग लगाती थी मणि तथा 
खवणके गहने पहना करती शीं । दत्य ओर गीतकी कलमे 
उनका कौल देखने ही योग्य था ॥ ४७ ॥ 
तासां नाम च रूपं च भोजनाच्छादनानि च । 
सबोसामेव वेदाहं कमं चेव कतारम्‌ ॥ ४८ ॥ 
(उन सबके नामः रूप तथा भोजन-आच्छादन आदि 
समी बातोंकी स॒ञ्चे जानकारी रहती थी `| किसने क्या काम 
किया ओर क्या नही, किया १ यह ॒बात भी मुङ्षसे छिपी 
नहीं रहती थी ॥ ४८ ॥ 
इातं दासीसहस्राणि कुन्तीपुत्रस्य धीमतः । 
पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन्‌ ` भोजयन्त्युत ॥ ४९ ॥ 
शुद्धिमान्‌ ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिरकी पूर्वोक्तं एक लाख 
दास्यो हाथों ( भोजनसे भरी हई ) थाली घ्य दिन-रात 
अतिथिरयोको भोजन कराती रहती थीं ॥ ४९ ॥ 
शतमश्वसहस्राणि दरानागायुतानि च । 
युधिष्ठिरस्यायुयामिन्दररस्थनिवासिनः ॥ ५० ॥ 
, एतदासीत्‌ तदा राज्ञो यन्मही पर्यपाखयत्‌ । 
` येषां संख्याविधि चैव प्रदिशामि शणोमि च ॥ ५१॥ 
“जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इन्द्रपस्थमें रहकर इस 
प्रथ्वीका पालन करते येः उस समय प्रत्येक यात्रामे उनके 
साथ एक लाख घोडे ओर एक लाख हाथी चकते थे । 
म ही उनकी गणना कसती, आवदयक वस्तु देती 
ओर उनकी आवर्यकता्ँ सुनती थी ॥ ५०.५१ ॥ 
अन्तःपुराणां सवेषां भरत्यानां चेव सर्वशः । 
आगोपालाविपाठेभ्यः सर्वं वेद कृतारतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
८अन्तःपुरकेः नौकरोकरे तथा ग्वाल ओर गड्रियोसे ठेकर 
समस्त सेवकेकि सभी कार्योकी देखमार मै ही करती थी 
ओर किसने क्या काम किया अथवा कौन काम अधूरा रह 
गया--इन सव बार्तोकी जानकारी भी रखती थी ॥ ५२ ॥ 
सवं राक्षः समुदयमायं च व्ययमेव च । 
पकाहं वेश्रि कल्याणि याण्डवानां यदाखिनि ॥ ५९ ॥ 
(कल्याणी एवं यराखिनी सत्यभामे ! महाराज तथा 
अन्य पाण्डरवोको जो कुछ आय, व्यय ओर बचत होती थी, 
उख सवका हिसाब म अकलौ ही रखती ओर जानती थी ॥ 
मयि सवं समासज्य कुटुम्बं भरतर्षभाः । 
उपालनरताः सवै घटयन्ति वरानने ॥ ५४॥ 
'वरानने | भरतश्रेष्ठ ` पाण्डव कुटुम्बका सारा भार 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्ौपदीसत्यभामासंवा 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तर्गत 


| | न ------- 
गार्य तणाः ` सुवणाध्वनोसिताः। समर ही रखकर उपासनामे , रगे रहते ओ 


ग रते ओर तदनुरूप 


` चेष्टा करते थे ॥ ५४ | 


तमह भारमासक्तमनाधुष्यं दुरात्मभिः। 


खं सवं परित्यज्य राज्यहानि री 
“ुञ्ञपर जो मार रक्ला गया था, उत क 
स्री-पुरुषर नहीं उछा सकते थे । परेत मेँ त प्र 


सुख-भोग छोडकर रात-दिन उस दरव रको 
करनेकी चेष्टा किया करती थी | ५५ ॥0 शाको कहन 
अधरष्यं वरूणस्येव निधिपूणैमिवोद्धिम्‌। 
एकाहं वेद्ध कोशं वै पतीनां धर्मचारिणाम्‌ ॥ ५६। 
'मेरे धर्मात्मा पतियोका मरा-पूरा खजाना स 
मण्डार ओर परिपूणं महासागरके समान अक्षय एवं अगम्य 
था | केवल म दही उसके विषरयकी ठीक जानकारी 
रखती थी ॥ ५६ ॥ 
अनिशायां निशायां च खहा या क्षुत्पिपासयोः । 
आराधयन्त्याः कोरव्यांस्तुल्या रातरिरहश्च मे ॥ ५७॥ 
भ्रात होया दिनः म सदा भूखःप्यासके क्ट सहन 
करके निरन्तर कुरकुःररल पाण्डवोकी आराधनामे लगी 
रहती थी । इससे मेरे लि दिन ओर रात समान हे 
गये थे ॥ ५७ ॥ 
प्रथमं प्रतिबुध्यामि चरमं संविर्ामि च। 
नित्यकारमहं सत्ये पतत्‌ संवननं मम ॥ ५८॥ 
(सत्ये | म प्रतिदिन सवसे पहले उठती ओर सत्रे 
पीछे सोती थी । यह पतिभक्ति ओर सेवा ही मेरा वशीकरण 
मन्त्र है ॥ ५८ ॥ 
पतज्ञानाम्यहं कतुं भतेखंवननं महत्‌ । 
असत्छ्रीणां समाचारं नाहं कुर्या न कामये ॥ ५९॥ 
(पतिको वशम करनेका यही सबसे महत्वपूणं उपाय 
म जानती हँ । दुराचारिणी सियो जिन उपायोका अवलग्न 
करती हैः उन्है नतो म करती हूँ ओर न चाहती दी 
टर ॥ ५९ ॥ । 
वैशनम्पायन उवाच 
तच्छुत्वा ध्मसहितं व्याहतं रष्णया तदा । 
उवाच सत्या सत्कृत्य पाञ्चालीं धम॑चारिणीम्‌ ॥ ६०॥ 
अभिपन्नास्मि पा्चाछि याक्षसेनि क्षमख मे । 
कामकारः सखीनां हि सोपहासं श्रभाषरितम्‌ ॥ ६१॥ 
वैशम्पायनजी कहते है -जनमेजय ! दरपदीकी 
धर्मयुक्त बाते सुनकर सत्यभामाने उस धर्मपरायणा षञ्चालीका 
समाद्र करते हुए. कहा- -“ा्चाखराजकुमारी । यानी । 
मै तुम्हारी शरणमे आयी हू; ( मैने जो अवचित प्रच _ 
है )› उसके लिये भुन क्षमा कर दो । सखि्योमे परस्पर ध 
पूर्वक एेसी हास-परिदासकी वाते हो जाया करती दै" ॥६०५९ 
दपवंणि त्रयिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥. २३३ ॥ 


द्रोपदीसत्यमामा-संबाद पमे दो सौ तै तीस अध्यय पूरा हुमा ॥ २९२ ॥ 


.८ दक्षिणात्य अधिक पाठका 9 इकोक भिराकर कुरु ६२ इकोक हैँ ) 
त ~ न्भ्टेडक- 
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्ौपदीसत्यभामःसंवादपवं ] 


चतुखिशादधिकदिशततमोऽध्यायः 


-वववव््् 


चतुखिरादधिकटिराततमोऽध्यायः 
पतिदेवको अलुक्रल करनेका उपाय-पतिकी अनन्यभावसे सेवा 


द्रौपद्युवाच 
हमं तु ते मागमपेतमोहं 
वक्ष्यामि चित्त्रहणाय भतः । 
असिन्‌ यथावत्‌ सखि वतेमाना 
भतौरमाच्छेत्स्यसि कामिनीभ्यः ॥ १ ॥ 
द्रौपदी बोी- सखी ! भे खवामीके मनका आकर्षण 
करेकरे ल्यि तुष्टं एक एेस। मागं बता रदी हू, जिसमे भ्रम 
अथवा छल-कपटके लग्रे तनिक भी स्थान नहीं हे । यदि 
तुम यथावत्‌रूपसे इसी पथपर चरती रहोगीः तो समीके 
चित्तको अपनी सौतोसे हटाकर अपनी ओर अवदय 
खींच सकोगी ॥ १ ॥ 
ननैतादशं दैवतमस्ति सव्ये 
सवेषु लोकेषु सदेवकेषु । 
यथा पतिस्तस्य तु सव॑कामा 
रभ्याः प्रसादात्‌ कुपितश्च हन्यात्‌ ॥ २॥ 
सव्ये ! च्ि्योके लियि देवताओंसदित सम्पूणं लोकोमे 
पतिके समान दूसरा कोई देवता नदीं दै । पतिकरे प्रसादसे 
नारीकी सम्पूरणं कामनार्णुः पूणं दो सकती है ओर यदि पति 
ही कुपित हो जाय तो वह नारीकी सभी आशाओंको 
नष्ट कर सकता हे ॥ २॥ 
तस्मादपत्यं विविधाश्च भोगाः 
शय्यासनान्युत्तमदशेनानि । 
वख्राणि मह्यानि तथैव गन्धाः 
खगंश्च लोको विपुखा च कीर्तिः ॥ ३ ॥ 
सेवाद्रारा प्रसन्न किये हए पतिसे च्ियोको (उत्तम) 
संतानः मेति-भतिके भोग, शय्या आसनः सुन्दर दिखायी 
देनेवाले वख; मालाः सुगन्धित पदार्थः खर्गलोक तथा 
महान्‌ यशकी प्रसि होती है ॥ ३॥ 
ख्खं सुखेनेह न जातु रभ्य 
दुःखेन साध्वी रभते खुखानि । 
सा छृष्णमार।घय सोददेन 


त्रेम्णा च नित्यं प्रतिकम॑णा च ॥ ४ ॥ ` 


तथ(ऽऽसनेश्वारुभिरग्रमाल्ये- 
दौश्षिण्ययोगेरविविधैश्च गन्धैः । 
अस्याः प्रियोऽस्मीति यथा विदित्वा ,. 
स्वामेव संश्छिष्यति तद्‌ विधट्ख ॥ ५ ॥ 
सखी | इस जगतमे कमी स॒ख्के द्वारा सुख नहीं 
भिकता । पतिव्रता खरी दुःल उटाकर दी सुख पाती ॥ 


तुम सौदहार्द, प्रम, सुन्दर वेश-भूषा-धारणः सुन्दर आसन 
समर्पण; मनोहर पुष्पमाखाः उदारता, सुगन्धित द्रव्य एवं 
व्यवहारकुराखतासे उयामसुन्दरकी निरन्तर आराधना 
करती रहो । उनके साथ रेसा व्र्ताव करोः जिससे वे यह 
समञ्चकर "कि सत्यमामाके मे ही अधिक प्रिय हू तुम्दं ही 
हदयस क्गाया करं ॥ ४-५ ॥ 


श्रुत्वा स्वरं द्वारगतस्य भव 
प्रत्युत्थिता तिष्ठ ग्रहस्य मध्ये 1 
ध्रा प्रविष्टं त्वरिताऽऽसनेन 
पायेन चैनं भरतिपूजयस्र ॥ ६ ॥ 
जत्र महक द्वारपर पधारे हृ प्राणवछछभका खर सुनायी 
पड़े, तव तुम उठकर घरे ओंगनमे आ जाओ ओर उनकी 
परतीक्षामे खड़ी रदो । जवर देखो कि वे भीतर आ गयेः 
तत्र तुरंत आसन ओर पारे दवारा उनका यथावत्‌ 
पूजन करो ॥ ६ ॥ 


सम्प्रपितायामथ चेव दस्या- 
मुत्थाय सवं खयमेव कायम्‌ । 

जानातु छष्णस्तव भावमेतं 
सबो्मना मां भजतीति सत्ये ॥ ७ ॥ 
सव्ये ] यदि श्यामसुन्दर किसी कारके व्यि दासीको 
भेजते होतो तुम्दं खयं उटकर वह सब काम कर ठेना चाहिये; 
जिससे श्रीकृष्णको तुम्हारे इस सेवा-भावका अनुभव ही 
ज्ञाय कि सत्यभामा सम्पूणं ह दयसे मेरी सेवा करती है॥ "७ ॥ 


त्वत्संनिधौ यत्‌ कथयेत्‌ पतिस्ते 
यद्यप्यगुह्यं परिरक्षितव्यम्‌ । 
काचित्‌ सपल्ली तव वादेवं 
प्रत्यादिशेत्‌ तेन भवेद्‌ विरागः ॥ < ॥ 
तुम्हारे पति तुम्दरि निकट जो भी ब्रात कै वद 
छिपनि योग्य न हःतो भी तुम्हे उसे गुप्त दी रखना 
चादिये । अन्यथा तुग्दारे सुखसे उस ॒बातको सुनकर 
यदि कोई सौत उसे इयामसुन्दरके धामने कह दे तो इससे 
उनके मनये तुम्हारी ओस्से विरक्ति हो सकती दै ॥ ८ ॥ 
धिर्याश्च र्तादच हिताश्च भतं 
. स्तान्‌ मोजयेथ। विविधैरुपायैः । 
देष्येरूपेश्यैरदितेश्च तस्य 
भिद्यस्व नित्यं कुहकोद्यतेश्च ॥ ९ ॥ 


। पतिदेवके जो प्रियः अनुरक्त एवं हितेषी सुद्‌ दोः 
उन्हे तरह-तरहके उपायोखे विखाओःपिकाओ तथा जो 
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उनके शरु, उपेक्षणीय ओर अहितकारक हों वाच = जो उनसे 
छल-कपट करनेके व्यि उद्यत रहते हौ; उनसे सद्‌ा 
दूर रदो ॥ ९ ॥ 
मदं प्रमादं पुरुषेषु हित्वा 
संयच्छ भावं प्रतिगृह्य मौनम्‌ । 
प्र्युम्नसाम्बावपि ते कुमारौ 
नोपासितव्यौ रहिते कदाचित्‌ ॥ १०॥ 
दुसरे पुरुषरके.समीप धमंड ओर प्रमादका परित्याग 
करके ` मोन रहकर अपने मनोभावको प्रकट न होने दो । 
कुमार प्रद्युम्न ओर साम्ब यद्यपि तुग्हरे पुत्र दै, तथापि तुदँ 
एकान्तम कभी उनके पास भी नहीं बरेठना चाहिये ॥१०॥ 
महाकुटीनाभिरपापिकाभिः 
खरीभिः सतीभिस्तव सख्यमस्तु । 
चण्डाश्च शोण्डारच महाशनाईइच 
चौरादच दु्टादच पलादच वज्यौः॥ ९१॥ 


श्रीमहाभारते 





[ बनपदषि 
अत्यन्त ऊँचे कुलम उन्न ओर पापाचारसे द्र ९५ 
वाटी सती च्ियेके साय ही तुर सलीमाव सा 
चाहिये । जो अत्यन्त क्रोधी, नशेमे चूर रहनेवारी 
लानेवाटी, चोरीकी । 
सखानेवाली? चोरीकी कत रखनेवाली, दुष्ट ओर 
स्वभावकौ छो हौ, उन्दं दूरे ही त्याग देना चाहिय (0 
पतद्‌ यशस्यं भगदैवतं च 
स्वार््यं तथा शाच्ुनिवर्हणं च । 
महादेमाटयाभरणाज्गरागा | 
मतोरमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२ ॥ 
तुम ॒बहुमूस्य हारः आमूप्रण ओर अङ्गराग धारण 
करके पवित्र सुगन्धित वस्तुओंसे सुवासित हो अपने प्राणवहम 
श्यामसुन्द्र श्रीकृष्णकी आराधना करो । इससे तुम्हरे यश 
ओर सोभाग्यकी इद्धि होगी । तुम्हारे मनोरथकी सिद्धि तथा 
शतरुओंका नार होगा ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्थणि द्रौपदीकर्तग्यकथने 


चतुखिादधिकदटिश्वतमोऽध्यायः ॥ २३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्वैके अन्तरभत द्रौपदीसत्यम(मासंवाद पर्वमे द्रौपदीद्रारा सीकर्तव्यकथनविषयक दो सौ चोतीसर्व 


अध्याय पूरा हज ॥ २६४ ॥ 





पश्चत्रिरादधिकटिराततमोऽध्यायः 
सत्यभामाका द्रौपदीको आखासन देकर श्रकृष्णके साथ द्वारिकाको प्रान 


वैद्म्पायन उवाच 
माकंण्डयादिभिर्विपरेः पाण्डवेरच महात्मभिः । 
कथाभिरनुक्ररूभिः सह स्थित्वा जनादेनः ॥ १ ॥ 


वैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण माकण्डेय आदि ब्रह्मपियोँ तथा महात्मा 
पाण्डवोके साथ अनुकूर वाते करते हुए कुछ कारुतक 
वर्ह रहकर ८ द्रिका जानेको उग्रत हए ) ॥ १ ॥ 
ततस्तेः संविदं रत्वा यथावन्मधुसूदनः । 
आखरुश्च रथं सत्यामह्यामास केशवः ॥ २ ॥ 

मधुसूदन केशवने उन सव्रसे यथावत्‌ वार्ताखापके 
अनन्तर विदा लेकर रथपर चदनेकी इच्छसे सत्यमामाको 
बुखाया ॥ २ ॥ 


सत्यभाम। ततस्तत्र स्प्रजित्वा द्रुपदात्मजाम्‌ । 
उवाच वचनं हद्यं यथ।भावं समाहितम्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्र सत्यभामा वरहा द्ुपदकुमारीसे गले मिख्कर अपने 
हादिक भावके अनुसार एका्रतापूवक मधु वचन्‌ बोटी-॥ २॥ 





तण 


< 


| ~ “== ~: 


` १ 


हिः 


्रौपदीसर्यभामासंवादपवे | 
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= 
कृष्णे मा भूत्‌ तवोत्कण्डा मा व्यथा मा प्रजागरः ! 
भर्त॑मिदेवसंकाोजितां भ्राण्स्यसि मेदिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


सखी कृष्णे ! तुम्द उत्कण्ठित ( राज्यके लि चिन्तित ) 
ओर व्यथित नहीं होना चाद्ये । तुम इस प्रकार रात-रातभर 
जागना छोड दो । तुम्हारे देवतुल्य पतियोद्वारा जीती हुई 
इस परथ्वीका राज्य तुम्हं अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४ ॥ 








न येवं शीकसम्पन्ना नैवं पूनजितलक्षणाः । 

प्राप्नुवन्ति चिरं क्लेशं यथा त्वमसितेक्षणे ॥ ५ ॥ 
(यामलोचने ! तुम्दे जसा क्ठेदा सहन करना पड़ा है 

वैषा कष्ट तुम्हारे-जैसी सुशीला तथा श्रे लक्षणो वाली देविरयो 

अधिक दिनतक नदीं भोगा करती ह ॥ ५ ॥ 

अवद्यं च त्वया भूमिरियं निहतकण्टका । 

भतैभिः सह भोक्तव्या निदधन्द्ेति श्रुतं मया ॥ ६ ॥ 
(मैने ( महात्माओसि ) सुना है कि तुम अपने पति्योके 

साथ निश्चय ही इस पृथ्वीका निर्न तथा निष्कण्टक राज्य 

भोगोगी ॥ ६ ॥ 

धातराषट्वधं कृत्वा वैराणि प्रतियात्य च । 

युधिष्ठिरस्थां पृथिवी द्रक्ष्यसि दरुपदात्मजे ॥ ७ ॥ 
्ुपदजुमारी ! तुम शीघ्र दही देखोगी कि धृतराष्ट्के 

पुत्रको मारकर ओर पहखेके वैरका भरपूर बदला चुकाकर 

तुम्हारे पतियोने विजय पायी है ओर इस प्रथ्वीपर महाराज 

युधिष्ठिरका अधिकार हो गया ह ॥ ७ ॥ 

यास्ताः प्रनजमानां त्वां प्राहसन्‌ दपेमोहिताः । 

ताः क्षिप्रं हतसंकरपा द्रक्ष्यसि त्वं कुरुखियः॥ ८ ॥ 
तुम्हारे वन जाते समय अभिमानसे मोहित हो 


` इर्कुलकी जिन च्ियोने तुम्हारी हसी उड़ायी थी, उनकी 


आशाओंपर पानी पिर जायगा ओर पुम उन्हें सीध ही 

इरवध्यमे पडी हुईं देखोगी ॥ ८ ॥ 

तव॒ दुःखोपपन्नाया यैराचरितमधियम्‌ । 

विद्धि सम्पस्थितान्‌ सर्बोस्तान्‌ रृष्णे यमसादनम्‌ ॥९॥ 
'@ृष्णे | तुम दुःखम पड़ी हुई थीः उस दशाम जिन 

लोगोने तुम्हारा अप्रिय किया हैः उन सबको तुम यमलोकमें 

या हआ ही समन्ञो ॥ ९ ॥ 

एुषस्ते प्रतिविन्ध्यश्च सतसोमस्तथाविधः । 

शवतकमीजंनिदचेव शातानीकदच नाकुलिः ॥ १० ॥ 

सहदेवाच्च यो जालः श्रुतसेनस्तवात्मजः । 

सवे @रालिनो वीराः रुताखाश्च सुतास्तव ॥ ११॥ 


पञ्चत्रिशरादधिकद्िशततमो.ऽध्यायः 
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ध्युधिष्ठिरकुमार प्रतिविन्ध्य, भीमसेननन्दन सुतसोमः 
अजैनकुमार शरुतकर्मा, नकुलनन्दन शतानीक तथा सहदेव- 
कुमार श्रुतसेन- तुम्हारे ये सभी वीर पुत्र शखरविद्यामे निपुण 
हो गये ह ओर ऊुशस्मपूर्वक द्वारिकापुरीमे रहते दै ॥ १०-११॥ 
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवर्यां रता श्रम्‌ । 
त्वमिवेषां सुभद्रा च परीत्या सवौत्मना स्थिता ॥ १२॥ 

धवे सव्रके सव्र अभिमन्युकी भोति बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वर्ह, रहते दै । द्वारिकामे उनका मन ब्रहुत ख्गता है । 
सुभद्रादेवी तुम्हारी ही तरह उन सवके साथ सत्र प्रकारते 
प्रमपूणं बर्ताव करती हँ ॥ १२ ॥ 
प्रीयते तव निन्दा तेभ्यद्च ` विगतज्वरा । 
दुःखिता तेन दुःखेन सुखेन सुखिता तथा ॥ १२ ॥ 

ध्वे किसीके प्रति मेदभाव न रखकर उन सक्र प्रति 


निदछल स्नेह रखती द । वे उन वोककरके दुःखसे ही दुखी 
ओर उरन्दीकि सुखसे खुली होती दै ॥ १२॥ 


भजेत्‌ सवौत्मना चैव प्रदयुम्नजननी तथा । 


भानुभथृतिभिश्चेनान्‌ विशिनष्टि च केशवः ॥ १४॥' 


पप्रययुम्नकी माताजी भी उनकी सव प्रकारसे सेवा ओर 


देखभाल करती है । श्यामसुन्दर अपने भानु आदि पुरस . 


भी बदकर तुम्हारे पुत्रको मानते ह ॥ १४ ॥ 
भोजनाच्छादने चैषां निच्यं मे इवशयुरः स्थितः । 
रामप्रभ॒तयः सवं भजन्त्यन्धकच्ृष्णयः ॥ १५ ॥ 
ध्मेरे श्वद्युरजी प्रतिदिन इनके भोजन-बख्र आदिकी 
समुचित व्यवस्थापर दृष्टि रखते दै । बलरामजी आदि सभी 
अन्धकवंदरी तथा बृष्िवंशी यादव उनकी सुख-सुविध।का 
ध्यान रखते ह ॥ १५ ॥ 
तुल्ये हि प्रणयस्तेषां श्रधुभ्नस्य च भाविनि । 
पवमादि परियं सत्यं हदयमुक्त्वा मनोऽजुगम्‌ ॥ १६॥ 
गमनाय मनरचक्रे वाखुदेवरथं पति । 
तां कृष्णां रृष्णमदहिषी चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 


भामिनि ! उन सरका ओर प्रदयुम्नका भी तुम्हारे 
पञ्नोपर समान प्रेम है ।› इस प्रकार हृदयको प्रिय कगनेवालेः 
सत्य एवं मनके अनुकूल वचन कहकर श्रीकृष्णमहिषी 
सत्यभामाने अपने स्वामीके रथकी ओर जानेका विचार किया 
ओर द्रौपदीकी परिक्रमा. की ॥ १६-१७ ॥ 


आसरोह रथं शौरेः सत्यभामाथ भावित । 
स्मयित्वा तु यदुभेष्ठो दरौपदी परिसान्त््य च । 


उपाबत्वं ततः दीन्े्येः प्रायात्‌ पुरं सकम्‌ ॥ ९८॥ 





श्ट श्रीमहाभारते 





[कन्ककन्क् 
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तदनन्तर भामिनी सत्यभामा श्रीकृष्णके रथपर आरूढ दी ओर उसे लीटाकर शीघगामी मोड 
हो गयी । यदुश्रेष्ठ श्रीङृष्णने सुसकराकर द्रौपदीको सान्त्वनाः द्वारिकाको प्रान करिया ॥ १८ ॥ 


ताना 
नन~------- 


= [ कल 


---------=~-्=-- 





म 
यद 


गोदारा अ नौं 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि द्रौपदीसत्यभामासंवादपवेणि कृष्णगमने पच््रिरादधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥२३ 
प ५॥ 


इस प्रकार श्रामहामारत वनपर्वके अन्तभैत द्रोषदीसत्यमामासंवाद पर्वमे श्रीकृष्णा द्ारिफाको प्रस्यानविषयक 
दो सौ वैतीवोः अध्याय पुरा हुजा ॥ २३५ ॥ 
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( घोषयात्रापवं ) 


पटूत्रिशदधिकद्विराततमोऽध्यायः 
पाण्डवोका समाचार सुनकर ध्रतराषका खेद ओर चिन्तापूणं उद्वार 


जनमेजय उवाच 
पवं वने वतमाना नराभ्याः 
श्ीतोष्णवातातपकर्िताज्गाः । 
सरस्तदासाद्य वनं च पुण्यं 
ततः परं किमकवेन्त पाथाः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पू सुने ! इस प्रकार वनम रहकर 
सर्दी, गर्मी, हवा ओर ॒धूपका कष्ट सहनेके कारण जिनके 
शरीर अत्यन्त ङ हो गये येः उन नरश्रेष्ठ पाण्डवोने 
पतिन्न दवेतवनमे परोक्त सरोवरके पास पर्हचकर फिर कोन- 
सा काय किया१॥ १॥ 
< वैशम्पायन उवाच 
सरस्तदासाद्य त॒ पाण्डुपुत्रा 
जनं समुत्सृज्य विधाय वेशम्‌ । 
वनानि रम्याण्यथ पवतांदच 
नदीप्रदेशांश्च तदा विचेरुः ॥ २ ॥ 
वैरम्पायनजी बोले- राजन्‌ ! उस ८ रमणीय ) 
सरोवरपर आकर पाण्डर्वनि वर्ह आये हुए जनसमुदायको विदा 
कर दिया ओर अपने रहनेके ल्य कुटी बनाकर वे आस- 
पासके रमणीय वनः पवंतों तथा नदीके तरप्रदेशमे 
विचरने रगे ॥ २॥ । 
तथा वने तान्‌ बखतः परवीरान्‌ 
खाध्यायवन्तद्च तपोधनारच । 
अभ्याययुवेदविदः पुराणा- 
स्तान्‌ पूजयामासुरथो नराग्रयाः॥ ३ ॥ 
इस तरह वनम रहते हुए. उन वीरशिरोमणि पाण्डवोके 
पास वहूत-से स्वाध्यायशीकः वेदवेत्ता एवं पुरातन .तपखी 
ब्राह्मण अति ये ओर वे नरश्रेष्ठ पाण्डव उनकी यथोचित 
सेमरा-च्रूजा करते ये ॥ ३ ॥ 
ततः कदाचित्‌ कुदाटः कथासु 
विधोऽभ्यगच्छद्‌.मुवि कौरवेयान्‌ । 


~ ् 
स तेः समेत्याथ यदच्छयैव 
वेचिजवीयं नरपमभ्यगच्छत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर किसी समय कथावातमि कुशल एक ब्राह्मा 
उस वन्यभूमिमे पाण्डवोके पास आया ओर उनसे मिलकर 
वह ॒धूमता-घामता अकस्मात राजा॒धृतरा्के दास 
जा पटुचा ॥ ४ ॥ 


अथोपविष्ठः प्रतिसत्छतदच 
~. 
वृद्धेन राज्ञा कुरुसत्तमेन । 
प्रचोदितः संकथयाम्बभूव 


चमौनिेन्द्रप्रभवान्‌ यमौ च ॥ ५.॥ 

कुरुकुख्मे श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा धृतराष्टूने उसका 

बहुत आद्र-सत्कार किया । जव वह आसनपर बैठ गय 

तव महाराजके पूछनेपर युधिष्ठिरः, भीमसेन, अन तथा 
नकुल-सहदेवके समाचार सुनाने लगा ॥ ५ ॥ 
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्ोयात्रापवं ) 
=-= 
छश्शांदइच वातातपकरिताङ्गान्‌ 
दुःखस्य चोग्रस्य सुखे प्रपन्नान्‌ । 
तां चाप्यनाथामिव बवीरनाथां 
ष्णां परिक्टेशागुणेन युक्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने बताया-‹इस समय पाण्डव हवा ओर गीं 
आदिका कष्ट सहन करनेके कारण अत्यन्त कृश हो गये 
ह| भयंकर दुःखके रमे पड़ गये दँ ओर वीरल द्रौपदी 
भी अनाथकी मेति सत्र ओरसे क्ले-दी-क्ञेटा भोग 
रही है ॥ ६ ॥ 
ततः कथास्तस्य निशम्य राजा 
वैचिच्रवीयेः कपयाभितप्तः । 
वने तथा पाथिवपुजपौज्ान्‌ 
श्रुत्वा तथा दुःखनदी प्रपन्नान्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रोवाच दैन्याभिहतान्तरात्मा 
निःइवासचातोपहतस्तदानीम्‌ । 
वाचं कथंचित्‌ स्थिरतासुपेत्य 
तत्‌ स्वैमात्मग्रभवं विचिन्त्य ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणकी ये बात सुनकर विचित्रवीरय॑नन्दन राजा 
धृतरा दयसे द्रवित हो बहुत दुखी हो गये । जव उन्दने 
सुना कि राजक्रे पुत्र ओर पौत्र होकर भी पाण्डव इस 
प्रकार दुःखकी नदीम वे इए द तव्र उनका हृदय करुणासे 
भर आया ओर वे टंबी-रुब्री संसिं खीचते हए किसी प्रकार 
चैयं धारण करे सब कुक अपनी ही करतूतक! परिणाम 
समञ्चकर यों बोले-॥ ७-८ ॥ 
कथं लु सत्यः श्ुचिरार्यचरत्तो 
ज्येष्ठः खुतानां मम धमराजः । 
अजातदान्ुः पृथिवीतले स्स 
दते पुरा राङ्कवकूटशायी ॥ *९ ॥ 
"अहो ! जो मेरे सभी पुरम बड़े तथा सत्यवादी, पविन्न 
ओर सदाचारी दै तथ। जो पहले रङ्कु मूगके ( नरम ) रोओंसि 
बने हए बरिछछौनोपर सोया करते थे, वे अजातशन् धर्मराज 
युधिष्ठिर आजकल भूमिपर कैसे रायन करते होगे १॥ ९ ॥ 


प्रबोध्यते मागघसूतपूगे- 
नित्यं स्तुबद्धिः खयमिन्द्रकट्पः। 
पतत्तिसङ्खैः स॒ जघन्यरात्रे 
प्रबोध्यते नूनमिडातङस्थः ॥ १० ॥ 
“जिन्हं कभी मागधो ओर सूतोका समुदाय प्रतिदिन 
सतुतिपाठ करके जगाता था; जो साक्षात्‌ इन्दरके समान 
तेजखी ओर पराक्रमी है, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही 





अब भूमिपर सोते ओर पक्षियोके कलरव सुनकर रातके 


पिले परमे जागते गे ॥ १०.॥ 


षरजिदादधिकद्विश्ततमोऽध्यायः १६२७ 


कथं नु वातातपकदिीताङ्गो 
वृकोदरः कोपपरिष्तयुताङ्गः । 
हेते परथिव्यामतथोचिताङ्गः 
कृष्णासमक्चं वञ्ुधातरख्यः ॥ ११ ॥ 
'भीमसेनका शरीर हव ओर धूपका कष्ट सहन करनेसे 
अत्यन्त दुर्बल हो गया होगा । उनका अङ्ग-अङ्ग क्रोधसे 
कौपता ओर फड़कता होगा । वे द्रौपदीके सामने कैसे 
धरतीपर शयन करते होगे १ उनक्रा शरीर एेसा कष्ट भोगने 
योग्य नहीं दै ॥ ११ ॥ 
तथाजुनः खुकुमारो मनसी 
वरो स्थितो धर्मसुतस्य राज्ञः । 
विदूयमानेरिव  सवेगात्रै- 
धवं न रेते वसतीरमषोत्‌ ॥ १२ ॥ 
{इसी प्रकार सुकुमार एवं मनखी अजरैनः जो सदा 
धर्मराज युधिष्ठिरके अधीन रहते रै, अमर॑के कारण उनके 
सरि अङ्गम संताप हो रहा होगा ओर निश्चय ही उह 
अपनी कुटियामे अच्छी तरह नीद नहीं आती होगी ॥१२॥ 


यमौ च छृष्णां च युधिष्ठिरं च 
भीमं च दष्टा सुखविप्रयुक्तम्‌ । 
विनिःश्वसन्‌ सपे इवोग्रतेजा 
धुवं न शेते बसतीरमषोत्‌ ॥ १३ ॥ 
(अञजुनका तेज बड़ा ही भयंकर है । वे नकरः सदेवः 
द्रौपदी, युधिष्ठिर . तथा भीमसेनको सुखसे वञ्चित देखकर 
सर्पके समान फुफकारते होगे ओर अमषके कारण निश्चय 
ही उन्हं नीद नहीं आती होगी ॥ १३ ॥ 


तथा यमौ चाप्यस्जुखौ खुखाहौ 
समृद्धरूपावमरौ दिवीव । 
प्रजागरस्थौ धुवमप्रशान्तौ 
धर्मेण सत्येन च वाय॑माणौ ॥ १४ ॥ 
{इसी प्रकार सुख भोगनेके योग्य नु ओर सहदेषका 
भी सुख छिन गया है । वरे दोनों माई खगे देवता अश्विनी- 
कुमारोकी ति रूपवान्‌ है । वे भी निश्चय ही अशान्त भाव- 
से सारी रात जागते हुए भूमिपर सोते होगे । धमं ओर 
सत्य ही उन तत्का आक्रमण करनेसे रोके हए ह ॥१४॥ 
समीरणेनाथ समो बलेन 
` समीरणस्यैव सुतो बलीयान्‌ । 
स॒ धर्मपारोन सितोऽग्रजेन 


धुवं विनिःश्वस्य सहत्यमषंम्‌ ॥ १५ ॥ ` 


‹जो ब्म वायुके समान दैः वायुदेवताके दी अत्यन्त 
बलवान्‌ पुत्र हैः वे मीमसेन भी अपने बड़े माईके दवारा धमक 
बन्धनम बौँष स्यि गये है । निश्चय ही इसीख्यि चुपचाप 
लम्बी ससं रखचते हए वे क्रोधको सहन करते है ॥ १५ ॥ 
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स ` च भूमौ परिवतंमानो 
` वधं खुतानां मम काङ्घमाणः । 
सत्येन धर्मेण च वायंमाणः 
: कालं प्रतीक्षत्यधिको रणेऽन्यैः॥ १६ ॥ 
(रणभूमिमे भीमसेन दूसरोकी अपेक्षा सदा अधिक्र 
पराक्रमी सिद्ध होते देँ | वे मेरे पुत्रके वधकी क्रामना करते 
हए धरतीपर करवटे बदर रदे होगे । सत्य ओर धर्मने 
ही उन्हें रोक रक्ला है; अतः वे भी अवक्षरकी ही प्रतीक्षा 
कर रहें ह ॥ १६ ॥ 


अजातदात्रौ तु जिते निर्त्या' 
दुःशासनो यत्‌परुषाण्यवोचत्‌। 
प्रविष्टानि वृकोदराङ्ग 
दहन्ति कक्षा्चिरिवेन्धनानि ॥ १७ ॥ 
अजातशत्रु युधिष्ठिरको जूएम छलपूर्वकर हरा दिये जानेपर 
दुःशासनने जो कड़वी बातें कही शीः ` वे भीमसेनके शरीरम 
घुसकर जैसे आग तरुण ओर काष्ठके समूहको जला डरती 
है, उसी प्रकार उन्द दग्ध कर रही होंगी ॥ १७ ॥ 


न पापकं ध्यास्यति ध्म॑पु्ो 
घनंजयश्चाप्यनुवत्स्यंते तम्‌ । 
अरण्यवसिन विवर्धते तु 
भीमस्य कोपोऽभ्निरिवानिटेन ॥ १८ ॥ 
'धम॑पुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराधपर ध्यान नहीं देगे । 
अजुन भी उन्दीका अनुश्तरण करेगे । परंतु इ वनवाससे 
भीमसेनका क्रोध तोउी प्रकार बद रहा होगा, जसे हवा 
लगनेसे आग धधक उठती है ॥ १८ ॥ 


स॒ तेन कोपेन विदह्यमानः 
करं करेणाभिनिपीड्य वीरः । 
विनिःश्वसत्युष्णमतीव घोरं 
दहन्निवेमान्‌ मम पुजपौचान्‌ ॥ १९. ॥ 


(उस क्रोधे जल्ते हुए वीरवर भीमसेन हाथसे हाथ 
मलकर इस प्रकार अत्यन्त भयंकर गर्म-गर्मं सस खच 
रे होगे; मानो मेरे इन पुत्रां ओर पौ्रोको अभी 
भस्म कर डलेगे ॥ १९ ॥ 


गाण्डीवधन्वा च बुकोद्रश्च 
संरस्भिणावन्तककालकल्पौ । 

न शेषयेतां युधि श्सेनां 
चारान्‌ किरन्तावश्ानिप्रकाान्‌ ॥ २० ॥ 
'गाण्डीवधारी अज्ज॑न तथा भीमसेन जवर क्रोधमे भर 
जा्येगेः उस समय यमराज ओर कारके समान हो जारयैगे । 
वे रणभूमिमे विदयुत्‌के समान चमकनेवले बाणोकी वर्षां करके 
शनुतेनरमेसे किसीको मी जीवित नदीं छदे ॥ २० ॥ 


तानि 
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शि 7 न न= शक्निः सूतपु 
डभयासनश्चापि खमन्दचेताः । 

मधु प्रपद्यन्ति न तु परपातं 
, यद्‌ यतमालम्न्य हरन्ति राज्यम्‌॥ २१९॥ 
ष्ुर्योधनः शकुनिः सूतपुत्र कणं तथा दुःशासन 
बडे ही मूदडुद्धि है, क्वोकि जूएॐे सहारे दूरके रागय 
अपहरण कर रहे दै । (ये अपने ऊपर आनेवाले संकटः (४ 


देलते ई › इन को नहीं 
देखते दै ) इन्द दृक्षकी शाखि टपकता हुमा केवल मषु 
ही दिखायी देता है वसे गिरनेका जो मारौ मय ह 


उधर उनकी दृष्टि नहीं ह ॥ २१ ॥ 


शभाद्युभं कमं नरो हि कत्वा 
प्रतीक्षते तस्य फटं सम कती । 
स तेन सुद्यत्यवश्चः फटेन 
, मोक्षः कथं स्यात्‌ पुरुषस्य तस्मात्‌॥ २२॥ 
मनुष्य श्चुभ ओर अञ्चम करम करके उसके खर्ग-नख- 
रूप फलकी प्रतीक्षा करता है । वह उस फक्ते विवश होकर 
मोदित होता दै । एेसी दामे मूढ पुरुषका उक्र मोह 
केसे छुटकारा हो सकता है १॥ २२ ॥ 
क्षेत्रे खुरृष्टे ह्यपिते च बीजे 
देवे च -वष॑त्युतुकालयुक्तम्‌ ।. 
न स्यात्‌ फटः तस्य कुतः प्रसिद्धि- 
रल्यज्न दैवादिति चिन्तयामि ॥ २३॥ 
“मँ सोचता ह कि अच्छी तरह जोति हए खेतमर बीन 
बोया जाय तथा ऋतुकरे अनुसार ठीक समयपर वरर भौ 
हो; फिर भी उष्म फ न लगे; तो इसमे 
्ारब्धके अतिरिक्त अन्य किसी कारणकी सिद्धि कैसे कीना 
सकती है १ ॥ २३ ॥ 
छृतं मताक्षेण यथा न साघु _ 
साधुप्रचत्तेन च पाण्डवेन । 
च दुष्पु्रवशाुगेन 
तथा. कुरूणामयमन्तकालः ॥ 
श्ूतपरमी शकुनिने ज्‌ खेककर कदापिअच्छ 0 
न उसे तत्काक नहीं मए 
साधुतामे लगे हुए युधिष्ठिने भी जो उ कुपुत्रे 
डाला, यह मी अच्छा नहीं किया । इसी प्रकर ~ 


न व किया 
वमे कोड्‌ अच्छा कराम नहीं 
वकशमे पड़कर मैने भी कोद १ 


मया ५) 


इसीका फक दै कि यद 
प्हैचा है ॥ २४ ॥ 
धुवं भ्रवास्यत्यसमीरितोऽपि 


धुवं भजासयत्युत गभिणी या । 
धुवं दिनादौ रजनीपणाश- 


; ॥ २५॥ 
स्तथा क्षपादौ च 1 ४। 
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निश्चय ही व्रिना किसी प्रेरणके भी हवा चच्गी ही, जो 
गर्भिणी ३, वह॒ समयपर अवद्य ही ब्रा जनेगी | दिनके 
आदिमे रजनीका नश अवर्यम्भावी है तथा राक्नकर प्रारम्भमें 
दविनका भी अन्त होना निश्चित द । ( इसी प्रकार पापका 
फ़ल भी किंसीके टले नदीं ल सकता ) ॥ २५ ॥ 
क्रियेत कस्मादपरे च कुयु- 
वित्तं न दयु पुरूष कथंचित्‌ । 
पराप्यार्थकालं च भवेदनर्थः 
कथं न तत्‌ स्यादिति तत्‌ कुतः स्यात्‌ ॥२६॥ 
ध्रदि यद विश्वास हो जाय, तो दम लोभकरे वदा होकर न 
करने योग्य काम क्रयो करे ओर दूसरे भी क्यो करं एवं 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य मी उपार्जितं धनका दान क्यों न करं £ 


अर्थकर उपरयोगक्रा समय प्रास्त होनेपर यदि उसका सदुपयोग 
नक्रिया जाय तो ब्रह अनर्थका देतु हो जाता है । अतः विचार 
करना चाहिये क्रि वह धनक्रा सदुपयोग क्यो नहीं होता ओर 
केसे दो १॥ २६॥ 
कथं न भिद्येत न च ख्वेत 
न च ्रसिच्येदितिरक्षितम्यम्‌ 1 
अरक्ष्यमाणं शातधा प्रकीयेद्‌ 
धरुवं न नाद्यो ऽस्ति कृतस्य लोके ॥ २७ ॥ 
ध्यदि प्राप्त हुए धनका यथावत्‌ वितरण न किया जायगाः 
तो वह कच्चे घड़म रते हुएट जरकी मति चकर व्यर्थ 
नष्ट क्यो न होगा १ यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही 
कतव्य है । यदि यथायोग्य विभाजने द्वारा घनकी रक्षा न 
की जायगी तो वह सैकड़ों प्रकारसे बिखर जायगा । जगतूमे 
कयि हुए कर्म-फलका नाश नहीं होता--यह निश्चित है । 
( इससे यदी सिद्ध होता दै कि उसक्रा यथायोग्य वितरण 
कर देना ही उचित है ) ॥ २७ ॥ 
गतो हयरण्यादपि शक्रङोकं ` 
धनंजयः पद्यत वीर्यमस्य । 





अच्राणि दिव्यानि चतुर्विधानि 
शात्वा॒पुनलोंकमिमं प्रपन्नः ॥ २८ ॥ 
'्देखो, अजु नमे कितनी शक्ति दै ! वे वनसे भी इन्द्र 
लोकको चले गये ओर वहसि चारों प्रकारक दिव्याश्च सीखकर 
पुनः इस लोकम छोट आये ॥ २८ ॥ 


स्वगं हि गत्वा सशरीर पएव 


को मानुषः वुनरागन्तुमिच्छेत्‌ । 
अन्यन कालोपहताननेकान्‌ 


समीक्चमाणस्तु कुरून्‌ सुमूषूंन्‌॥ २९ ॥ 
(सदेह खगम जाकर कोन मनुष्य. इस संसारम पुनः 
लोटना चहेगा । अजुँनके पुनः मर््यलो कम लोरनेका कारण 
इसके सिवा दूसरा नहीं है कि ये बहुसंख्यक कौरव कारके 
वशीभूत हो मृल्युके निकट पर्हुच गे दह ओर अशुन इनक्री 
इस अवस्थाको अच्छी तरह देख रदे दै ॥ २९ ॥ 
धनु्रोदश्चाजुनः सव्यसाची 
धश्च तद्‌ गाण्डिवं भीमवेगम्‌ । 
अख्राणि दिव्यानि च तानि तस्य 
त्रयस्य तेजः प्रसहेत कोऽ ॥ ३० ॥ 
(सव्यसाची अजुन अद्वितीय धनुर्धर द । उनके उस 
गाण्डीव धनुषका वेग भी बड़ा भयानक दहै ओर अव्रतो 
अर्जुनको वे दिव्याख्र भी प्राप्त हो गये है । इक समय इन 
तीनोकि सम्मिलित तेजको यर्दा कोन सह सकता हे १ ॥२०॥ 
निरम्य तद्‌ वचनं पार्थिवस्य 
दुयोधनं रहिते सौबलोऽथ । 
अबोधयत्‌ कणैसुपेत्य सवं 
स ॒चाप्यहृष्टोऽभवदट्पचेताः ॥ ६१ ॥ 
एकान्तम कही हुई राजा धरतराष्रकी उपयुक्त सारी बतं 
सुनकर सुबरलपुत्र शकुनिने दुयोधन ओर कर्णके पास जाकर 
व्योकी त्यो कह सुनायी । इससे मन्दमति दुयोधन उदास 
एवं चिन्तित हो गया ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि धोषयात्राप्वणि एतराषखेदवाक्ये षटृत्रिशदधिकद्धिराततमोऽध्यायः ॥ २३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपयैके अन्तत॒ घोषयात्रापवरमे धृतरषके खेदयुक्त वबचनसे सम्बन्ध रखनेवासा 
दो सो छरतीसरवेः अध्याय पुरा हुभा ॥ २३६ ॥ 





ऋन्--- 


सपृत्रिरादधिकद्विशततमोऽध्यायः | 
शङ्नि ओर क्णका दुर्योधनकी प्रशंसा करते इए उसे बनमे पाण्डरवोके पास चरनेके रिये उभाडना 


वैद्चम्पायन उवाच 
तराटस्य तव्‌ वाक्यं निरम्य शकुनिस्तदा । 
दुयोधनमिदं कारे कर्णेन सहितोऽ ब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैरास्पायनजी कते है- जनमेजय ! धृतराष्टके 


पूर्वोक्तं वचन सुनकर उस समय कणंसहित. शकुनिने अवसर 
देखकर दुयोधनखे इस प्रकार फहा--॥ १॥: . ¦ 
प्राज्य पाण्डवान्‌ बीरान स्वेन वीयेण भारत । ` . 
भुङ्श्वेमां पृथिवीमेको दिवि शम्बरहा यथा ॥. २..॥ 


९1 
६. 





। 
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श्रीमहाभारते 


7 नद वि वा | तुमने अपने पराक्रमसे [7 “रजेन ! तुम्हारे शतु शीर ही शोके दीन 


देशनिकाला देकर वनवासी बना दिया है । अ तुम स्वगमे 
इन्द्रकी भति उकरेले ही इस प्रथ्वीका राज्य भोगो ॥ २ ॥ 
( तवाद्य पृथिवी राजन्नखिला सागराम्बरा । 
सपवेतवनारामा सह॒ स्थावरजङ्गमा ॥) ` 
(राजन्‌ ! पर्व॑तः वनः, उग्रान एवं खावर-जङ्गमोसहित 
यह सारी समुद्रपय॑न्त प्रथ्वी आज तुम्हारे अधिकारमे है ॥ 


प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रतीच्योदीच्यवासिनः। 


, कृताः करप्रदाः सवै राजानस्ते नराधिप ॥ ३ ॥ 


“नरेश्वर ! पूव, दक्षिणः पश्चिम ओर उत्तर दिशके सभी 
राजाओंको तुम्हारे छ्य करदाता बना दिया गया है ॥ ३॥ 
या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवानभजत्‌ पुरा । 
साद्य लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवाप्ता ्रातभिः सह॥ ४ ॥ 

(राजन्‌ । जो दीपिमती श्री पहटे पाण्डवोंकी सेवा करती 
थी, बही आज भाइ्योसहित तुम्हारे अधिकारमे आ गयी हे ॥ 





इन्द्ररस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिष्ठिरे । 
अपश्याम धियं राजन द्यते सा तवाद्य वै ॥ ५ ॥ 
“महाराज | इन्द्रप्रस्थे जानेपर युधिष्ठिरके यर्हौँ हम 
लोग जिस राजलक्ष्मीको प्रकाशित होते देखते थे वष्ठी आज 
तुम्हारे यँ उद्‌भासित होती दिखायी देती है ॥ ५ ॥ 
श्रात्रवस्तव राजेन्द्र॒ न चिर शोककर्दिताः। 
खा तु शुद्धिषलेनेयं राकषस्तस्माद्‌ युधिष्ठिरात्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वयाऽऽश्षत्ा महानादो दीप्यमानेब इयते । 


योकरसे ~ 

गये दह । महावराहो ! तुमने राजा युधिष्ठिरसे इस ४ 

अपने बुद्धिवल्से छीन लिया है। अतः अव त 
५4 ९ ग्र 


यह प्रकादित होती-सी दिखायी दे रही है | ६९ ॥ 


> त 
तथव तव॒ राजेन्द्र राजानः 
सनेऽभिषटितः से छर च्‌ । ७। 
शासनेऽधष्ठिताः सवं कि कुमे इति वादिनः । 
'रान्ुवीरोका संहार करनेवाले महाराज | इसी प्रकार 
सव राजा अपनेको कंकर वताते हूए आपकी आके अधीन 


रहते दै ॥ ७९ ॥ 

तवेयं पृथि राजन्‌ निखिल सागराम्बरा ॥ ८ 
सक 

सपवेतवना देवी सथ।मनगराकरा । 

नानावनोदेदावती पवेतैरूपदोभिता ॥ ९ ॥ 


"राजन्‌ ! इस समय यह सारी समुद्रवसना परध्वीदेवी 
पवतः वनः ग्रामः नगर तथा खानक साथ तुम्हारे अधिकार. 
मेआ गयी हे। यह नाना प्रकारके प्रदेशसि युक्तं तथा 
प्व॑तोसे सुद्ोभित दै ॥ ८-९ ॥ 

( नानाध्वजपताकङ्ा स्फीतरषट्रा मह।बल। ) 
धनाना प्रकारकी ५वजा-पताकाओंसे चिहित इस भूतल- 

पर कितने दी समद्धिगाखी राष्ट है जीर वरौ बहती 

विशार सेनार्ठ् संगरित द ॥ 

वन्यमानो द्विजे राजन्‌ पूज्यमानश्च राजभिः। 

पौरुषाद्‌ दिवि देवेषु राजसे रद्धिमिवानिव ॥ १०॥ 

“राजन्‌ ! तुम अपने पुरुषार्थे द्विजोद्ारा सम्मानित 
तथा राजाओंदयारा पूजित होकर सखग॑णएवं देवता 
अं्माली सूर्यकी भति इस भूतलपर प्रकश्चित हो रदे हे ॥ 
सुद्रैरिव यमो राजा मरुद्भिरिव वासवः । 
ुरुभिस्त्वं वृतो राजन्‌ भासि नक्षत्रराडिव ॥ ११। 

“महाराज ! जिस प्रकार द्रो यमराजः मुद्रण ६ 
तथा नक्षत्रसि.उनके स्वामी चनद्रमाकी शोमा होती दैः 
प्रकार कौरवेसि धिरे हए तुम शोमा पा रदे हौ ॥ ६१॥ 
यैः स ते नाद्वियेताक्षा न च ये शासने स्थिताः । (1 
पदयामस्तान श्चिया हीनान्‌ पाण्डवान्‌ वनवासिनः॥ 

“निन्दने तुम्हारी आजञाका आदर नही स १ (८ 
जो तुम्हरे शासनम नहीं थे, उन पाण्डवोकी दथ 
त्क्ष देख रदे ह । वे राजलक्ष्ीसे वच्चित ह 
करते है ॥१२॥ 
श्रुयते दि महाराज , सरो देतवनं भ्रति | ११॥ 
वसन्तः पाण्डवाः साचं ब्राह्म च वा देत 

“महाराज ! सुननेमे आया ई ^ पा ह ॥१२॥ 
म खरोबरके तटपर बनासी ब्राह्मणो सच रहते 








 घ्लोषयाजापर्व ] अष्टानिरादधिकद्धिशवतमो ऽध्यायः १६३१ 
व= । 


ख प्रयाहि महाराज धिया परमया युतः । 
तापयन्‌ पाण्डुपुजां स्त्वं रदिमवानिव तेजसा ॥ १७ ॥ 
“महाराज ! तुम उककृष्ट राजलक्ष्मीसे सुरोभित होकर वौ 
चलो ओर जैसे सूयं अपने तेजसे जगतको सतस करते है, उसी 
प्रकार .पाण्डुपु्ोको संताप दो ॥ १४ ॥ 
सितो राज्ये च्युतान्‌ राज्याचनरया हीनाञिद्या ृतः। 
भससद्धान्‌ सश्द्धाथेः पदेय पाण्डुसुतान चप ॥ १५ ॥ 
(इस समय तुम राजके पदधर्‌ प्रतिष्ठित हो ओर पाण्डव 
रा्यसे श्रषट हो गये द । तुम श्रीसम्पन्न हो ओर वे श्रीहीन 
है| तुम समृद्धिशाटी दो ओर वे निर्धन हो गये ह । नरेश्वर 
तुम इसी दशामे चकर पाण्डवोंको देखो ॥ १५ ॥ 
महाभिजनसस्पन्नं भद्रे महति संस्थितम्‌ । 
पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाहुषम्‌ ॥१६॥ 
'पराण्डव तुमह नहुषनन्दन ययातिकी मति महान्‌ वंशम 
उद्यन्न तथा परम मङ्गलमयी ध्ितिमे प्रतिष्टित देखें ॥१६॥ 
यां ध्चियं खुद्यदश्यैव दुदटदश्च विशाम्पते । 
पयन्ति पुरूष दीप्रं सा समथौ भवत्युत ॥ १७ ॥ 
'प्रजापालक नरेश ! पुरुष्रमे प्रकाशित होनेवाली जिस 
ल््मीको उसके युदटद्‌ ओर शत्रु दोनों देखते दै वही सबल 
होती दै ॥ ९७ ॥ 
समस्थो विषमस्थान्‌ हि दुदटदो योऽभिवीक्षते । 
जगतीस्थानिवाद्विस्थः किमतः परमं सुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
“जसे पर्वतकी चोटीपर खड़ा हुआ मनुष्य भूतरपर सित 
हई सभी वस्तुओंको नीची ओर छोरी देखता दै उसी 
प्रकार जो पुरूष स्वयं सुखम रहकर शत्ुओंको संकरभ पड़ा 
इआ देखत दै, उसके ल्यि इससे बदकर सुखकी बात ओर 
क्य होगी १॥ १८ ॥ 
न ॒पुत्रधनलाभेन न रज्येनापि विन्दति। 


परीति चरपतिशादुल याममिजाघदर्शनात्‌ ॥ १९. ॥ 
कि चु तस्य सुखं न श्यादाश्रमे यो धनंजयम्‌ । 
अभिवीक्षेत सिद्धाथों वल्कलाजिनवाससम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्ृपश्रेष्ठ ! मनुष्यको अपने शतरुओंकी दु दंशा देखनेसे नो 
प्रसन्नता प्रास्र होती है, वह धनः पुत्र तथा राज्य मिल्नेसे 
भी नहीं होती । हमलोगोमेसे जो भी खयं सिद्धमनोरथ 
होकर आश्रमम अर्जुनको वल्कल ओर मृगछाला पहने 
देखेगा, उसे कौन-सा सुख नहीं मिल जायगा १ ॥ १९-२० ॥ 
खुवाससो हि ते भायौ वल्कराजिनसंवरृताम्‌ । 
पदयन्तु दुःखितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः ॥ २९१ ॥ 
(तुम्हारी रानिर्यो सुन्दर साद्या पहनकर चले ओर 
वनमे वल्कल एवं मूगचरमं॒च्पेटकर दुःखम द्वी हुई 
द्रुपदकुमारी कृष्णाको देखे तथा द्रौपदी भी इन्द देखकर 
बार-बार संताप करे ॥ २१ ॥ 
विनिन्दतां तथाऽऽत्मानं जीवितं च घनच्युतम्‌। 
न॑ तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमर्हति । 
वैमनस्यं यथा दृष्टा तव॒ भायौः खलंकृताः ॥ २२ ॥ 


धवह धनसे वञ्चित हुए. अपने आत्मा तथा जीवनकी निन्दा `. 


करे--उन्ह बार-बार धिच्छारे । सभाम उसके साथ जो बरताव 
करिया गया था; उससे उसके हृदयम इतना दुःख नही 
हुआ होगा, जितना कि तुम्हारी रानियोको वख्राभूषणोसे 
विभूषित देखकर हो सकता दैः ॥ २२ ॥ । 
वेश्स्पायन उवाच 
पएवमुक्वा तु राजानं कणैः शाकुनिन। सह । 
तृष्णीम्बभूवतुरुभो वाक्यान्ते जनमेजय ॥ २३॥ 
वेद्ाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शकुनि ओर 
कर्णं दोनों राजा दुर्योधनसे एेसा कहकर ( अपनी बात पूरी 
होनेपर ) चुप हो गये ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि  घोषयात्रापवंणि कण॑शकुनिवाक्ये ससत्रिशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २१७ ॥ 
इध प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व अन्तर्गत धोषयात्रापर्वमे कणं ओर राकुनिके वचनविषयक्र 
दा सो सेतोसर्वो अध्याय पुरा हआ ॥ २३७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ रोक मिखाकर ऊरु २४१ इरोक हैँ ) 


अष्टात्निरादधिकद्विशततमोऽष्यायः 
दुयेधिनके द्वारा कर्णं ओर शङ्कनिकी मन्त्रणा खीकार करना तथा कणं आदिका घोषंयात्राको 
निमित्त बनाकर दवेतवनमे जानेके शिये धतराष्टसे आज्ञा ठेने जाना 


स ्ै्रम्पायन उवाच 
कणस्य वचनं श्रुत्वा राजा दुयोधनस्ततः । 


भूत्वा पुनर्दीन इदं ` वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
बेशम्पायनजी कषटते ह जनमेजय ! करणी बात 


खनकर राजा दुयोधनको पहटे तो बड़ी प्रसन्नता हई; फिर 
वह दीन होकर इस प्रकार बोखा--॥ १ ॥ 

ब्रवीषि यदिष्टं कण सवं मनसः मे स्थितम्‌ । 

न त्वभ्यचुक्षां खष्स्यामि गमने यत्र पाण्डवाः ॥ २ ॥ 


१६६२ 








(कणं | तुम जो कुछ कह रहे हो, वह सब मेरे मनमे 
भी है । परंतु जहो पाण्डव रहते दैः वहो जनिके च्म 
पिताजीकी आज्ञा नहीं पा सकूंगा ॥ २ ॥ 
परिदेवति तान्‌ वीरान्‌ धतराष्टो महीपतिः । 
मन्यतेऽभ्यधिकश्चापि तपोयोगेन पाण्डवान्‌॥ २ ॥ 

'्महाराज धृतरष्ट उन वीर पाण्डवोके लि सदा 
विलाप करते रहते है । वे तपःशक्तिके संयोगसे पाण्डवोको 
हमसे अधिक बलशाली भी मानते हँ ॥ ३॥ 
अथवाप्यनुबुध्येत चपोऽस्माकं चिकीर्षितम्‌ । 
एवमप्यायति रक्षन्‌ नाभ्यनुक्षातुमर्हति ॥ ७ ॥ 

(अथवा यदि उन्हे इस वातका पता छग जाय कि 
हमलोग वहां जाकर क्या करना चाहते हैः तवर ःवे भावी 
संकटसे हमारी रक्षके ल्ि ही हमे वरहा जनेकी अनुमति 
नहीं देगे ॥ ४॥ 

न हि दैतवने किचिद्‌ विद्यतेऽन्यत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
उत्सादनग्रते तेषां वनस्थानां महाद्युते ॥ ५ ॥ 

'महातेजस्वी कणं ! ( पिताजीको यह समञ्चते देर नहीं 
लगेगी कि ) वनमे रहनेवठे पाण्डवोको उखाड़ फकनेके 
अतिरिक्त हमलोगोके दवेतवनमे जनिका दूसरा कोई प्रयोजन 
नहीं है ॥ ५ ॥ 
जानासि हि यथा क्षत्ता ययूतकार उपस्थिते । 
अब्रवीद्‌ यञ्च मां त्वां च सौबलं वचनं तदा ॥ ६ ॥ 

“जूएका अवसर. उपस्थित होनेपर विदुरजीने स॑ञ्चसे 
तुमसे तथा (मामा ) शङुनिसे जैसी बातें कही थी, उन्ह तो 
तुम जानते ही हो ॥ ६ ॥ 
तानि सबोणि वाक्यानि यच्चान्यत्‌ परिदेवितम्‌ । 
िचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय वा ॥ ७ ॥ 

(उन सवर बातोपर तथा ओर भी पाण्डवोके ल्ि जो 
विलाप किया गय है, उसपर विचार करके मै किसी निश्वय- 
पर नहीं पर्हच पाता कि द्वेतबनमे चद या न चद्‌ ॥ ७ ॥ 
ममापि हि महान्‌ हषा यदह भीमफाल्गुनो । 
ङ्खि्वरण्ये पदयेयं कृष्णया सहिताविति ॥ ८ ॥ 

ध्यदि मै भीमेन तथा अज॑नको द्रौपदीके साथ वनमें 
क्लेश उठते देख स्वरू तो मुञ्चे भी बड़ी प्रसन्नता होगी ॥८॥ 
न तथा छ्याप्नुयां प्रीतिमवाप्य वसखुघामिमाम्‌ । 
ष्टा यथा पाण्डुसुतान वर्कराजिनवाससः ॥ ९ ॥ 

'पाण्डवोको वल्क वल्र पहने ओर भृगचमं ओद 
देखकरं मुन्ञे जितनी घुरी होगी, उतनी इस समू प्रथ्वीका 
राज्य पाकर भी नहीं होगी ॥ ९ ॥ 
कि ज स्यादधिकं तस्माद्‌ यदषं द्रुपदात्मजाम्‌ । 
द्रौपर्दी कणे पद्येयं काषायवसना वने ॥ १० ॥ 


भीमहाभारते 








^ 


== - ~ षः [ बनपदि 
ऽ ध्कणं | मे दरुपदकुमारी कृष्णाको वने गेरए 

2 इससे बद्कर प्रसन्नताकी बात मेरे छिये ओर पे 

सकती है १॥ १० ॥ ष्याहे 


. यदि मां धमराजश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 


युक्तं परमया लक्ष्या पदयेतां जीवितं भवेत्‌ ॥ ११। 
धयदि धमराज युधिष्ठिर तथा पाण्डुनन्दन म 
सञ्च परमो राजलक्मीसे सम्पन्न देख क, तो मेर जीवन 
सफर हा जाय ॥ ११॥ 
उपायं न तु पदयामि येन गच्छेप तद्‌ वनम्‌ । 
यथा चाभ्यनुजानीयाद्‌ गच्छन्तं मां महीपतिः ॥ १२ ॥ 
“परंतु मुञ्चे कोई एेसा उपाय. नदीं दिखायी देता, भिरे 
मलोग द्वैतवनमे जा सक्तं अथवा महाराज मुञ्चे वहं 
जानेकी आज्ञा देदे ॥ १२॥ 
स सौबलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च । 
उपायं पद्य निपुणं येन गच्छेम तद्‌ वनम्‌ ॥१६॥ 
अतः तुम मामा राकुनि तथा माई दुःशासनके साथ 
सलाह करके कोद अच्छा-सा उपाय दूद्‌ निकाखोः जिससे हम- 
लोग देतवनमे चर सके ॥ १३ ॥ 
अहमप्यद्य॒निधित्य गमनायेतराय च । 
कल्यमेव गमिष्यामि समीपं पार्थिवस्य ह ॥ १४॥ 
पतैमी आजदही जाने या न जनेके विषयमे कोई 
निश्चय करके कल सत्रेरा होते ही महाराजके पास जाऊंगा ॥ 
मयि तजनोपविष्टे तु भीष्मे च कुःरुसत्तमे । 
उपायो यो भवेद्‌ दषटस्तं बरूयाः सदसौबकः ॥ १५॥ 
“जव भ वह परे जाऊ ओर इुरुप्रे्ठ भीष्मजी भी 
उपस्थित रहः उस समय जो उपाय दिखायी दे, उषे तुम 
ओर शकुनि-- दोनो बताना ॥ १५ ॥ 
वचो भीष्मस्य राक्च निशम्य गमनं भ्रति । 
ञ्यवलायं करिष्ये ऽहमलुनीय पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
(पितामह भीष्मजीकी तथा मह।राजकी वहा जनके व 
क्या सम्मति है; यह सुन लेनेपर पितामहको अनुनय 
राजी करके ( उनकी आज्ञा लेकर दी ) 
निश्चय कल्गाः ॥ १६ ॥ 
तथेत्युक्वा तु ते सवे जग्मुरावसथान्‌ प्ति 
व्युषितायां रजन्यां तु कणो राजानमभ्ययात्‌ त 
पबत अच्छा, फेला ही हो" यह ककर र | 
अपने विश्रामग्हमे चठे गये । जत्र रति बीती 
हइ, तब कणं राजा दुर्योधनके पास गया ९“ | 


षिः 
॥ १७॥ 


| १ 








ध्ोषयाघ्रापवं ] 








एकोनचत्वारिशदधिकद्धिशततमो.ऽध्यायः 





वरहो कणन हसकर दुर्योधनसे कदा- “जनेश्वर [ मुञ्चे 
जो उपाय सञ्ञा दैः उसे बताता हूः सुनो ॥ १८ ॥ 
धरोषा द्वैतवने सवे त्वत्परतीश्चा नराधिप । 
धरोषयात्रापदेरेन गमिष्यामो न संहायः ॥ १९ ॥ 
(नरेश्वर ! गौओके रहनेके समी स्थान इस समय द्वैतवन- 
म ही दै ओर वर्ह आपके पधारनेकी सदा प्रतीक्षा की जाती 
है, अतः घोषयात्रा ( उन स्थार्नोको देखने )के बहनि हम वह 
निःसन्देहं चरू सकेंगे ॥ १९ ॥ 
उचितं दि सदा गन्तुं घोषयां विदाम्पते । 
एवं च त्वां पिता राजन्‌ समनुज्ञातुमर्हति ॥ २०॥ 
(राजन्‌ } अपनी गौओंको देखनेके व्यि यात्रा करना 
सदा उचित ही ह; एेसा बहाना छेनेपर पिताजी तुम 
अवदय वहां जनेकी आज्ञा दे सकते दः | २० ॥ 
तथा कथयमानौ तो घोषयाजाविनिश्चयम्‌ । 
गान्धारराजः राङुनिः शट्युवाच हसन्निव ॥ २२१॥ 
घोषयात्राका निश्चय करनेके ल्ियि इस प्रकारकी बातें 
करते हुए उन दोनो सद्ृदोसे गान्धारराज शक्रुनिने हसते 
हृए-खे कदा--॥ २१ ॥ 





उपायोऽयं मया दष्टो गमनाय निरामयः । 
अनुक्षास्यति नो राजा बोधयिष्यति चाप्युत ॥ २२॥ 
प्वेतवनमे जानेका यह उपाय मुञ्चे सर्वथा निर्दोष 
दिखायी दिया है । इसके थ्य राजा धृतर् हमे अवदय 
आज्ञा दे देगे ओर वहो जाकर हम क्या-क्या करना चादिये-- 
इसके विघ्रयमे कुछ समन्ञायेगे भी ॥ २२ ॥ 
घोषा दवेतवने सवं स्वस्प्रतीश्षा नराधिप । 
घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामो न संशयः ॥ २३ ॥ 
ध्नरेधर ! गोओंके रहनेके सभी सान इस समय 
देतवनमें ही ई ओर वहाँ तुम्हारे पधारनेकी सदा प्रतीक्षा 
की जाती हे; अतः घोषरया्रके बहाने हम वरहो निःसंदेह 
चल सकेगेः ॥ २३ ॥ 
ततः प्रहसिताः सवै तेऽन्योन्यस्य तलान्‌ ददुः । 
तदेव च विनिश्चित्य दद्युः. कुरुसत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
तदनन्तर वे सवके सव्र॒ अपनी योजनाको सफल होती 
देख हसने ओर एकः-दूसरके हाथपर प्रसन्नतासे ताली देने 
ल्गे | फिर यदी निश्चय करके वे तीनों कुरुश्रेष्ठ राजा 
धृतराष्ट्से मिठे ॥ २४. ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयाच्नापवंणि घोषयात्रामन्त्रणे अष्टात्रिशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तम॑त धोषयात्रापवमे घोषयात्राके सम्बन्धमे परामरोबिषयक दो सौ अड्तीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ५२३८॥ 


एकोनचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
कणं आदिक दवा द्वैतवनमे जानेका प्रस्ताव, राजा धृतरा्रकी अखीकृति, शङ्निका 
सम्ञाना, ध्रतराष्रका अनुमति देना तथा दुर्योधनका प्रथान 


वे्ञम्पायन उवाच 
धतरा ततः सवै दद्युजेनमेजय । 
पृष्ट खुखमथो राज्ञः पृष्ठा राज्ञा च भारत ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह-भरतनन्दन जनमेजय | 
तदनन्तर वे सब्र लोग राजा धृतराटूसे मिठे । उन्होने 
राजाकौ सुशक पूी तथा राजने उनकी ॥ १ ॥ 
ततस्तेविंहितः पूर्य समङ्गो नाम बरवः । 
समापस्थास्तदा गावो धृतराष्टे न्यवेदयत्‌ ॥ २ ॥ 
उन लोगोने समङ्ग नामक एक ग्वाटेको पहलेसे ही 
पिला-पदाकर ठीक कर छिया था | उसने राजा धृतरा्कौ 
सवाम निवेदन किया कि “महाराज ! आजकल आपकी गोर 
पमीप ही आयी हुईं हैः ॥ २ ॥ 
अनन्तरं च राधेयः शङ्कनिश्च विशाम्पते । 
जहतुः पाथिवशरेष्ठं॑धृतराष्टं जनाधिपम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय | इसके बाद कर्णं ओर शढुनिने राजाओमे 
9 जननायक धृतरा कहा-॥ ३ ॥ प 
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१६६४ श्रीमहाभारते [ 
न 7 ~ स र = म ~ 
रमणीयेषु देोषु॒घोषाः सम्प्रति कौरव । सहिता वद्धनिखिशा ददेयुः राखतेजसा ॥ र 

॥ 


स्मारणे समयः भ्रा्तो वत्सानामपि चाङ्कनम्‌ ॥ ४ ॥ 
` ुखुराज !.इस समय हमारी गौओकि खान रमणीय 
प्रदेशमे है । यह समय गोओं ओर बछ्डोकी गणना करे 
तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नामका न्यौरा छिखनेके 
सि भी अत्यन्त उपयोगी हे ॥ ४ ॥ | 
सगया चोचिता राजन्नस्मिन्‌ काले सुतस्य ते । 
दुर्योधनस्य गमनं समनुज्ञातुमहंसि ॥ ५ ॥ 
(राजन्‌ ! इस समय आपके पुत्र दुरयोधनके लि हिंसक 
पञ्यभके शिकार करनेका भी उपयुक्त अवसर हे । अतः 
आप इन्दे दैतवनमे जानकी आज्ञा दीजियेः ॥ ५ ॥ 
धृतराष् उवाच 
सृगया शोभना तात गवां हि समवेक्षणम्‌ । 
विश्नस्भस्तु न गन्तव्यो वटलवानामिति स्मरे ॥ ६ ॥ 
धृतराष्ट्र बोके-तात ! हिंसक पञ्चओंका शिकार 
खेलनेका प्रस्ताव सुन्दर है । गोओंकी देख-भाक्का काम भी 
अच्छा ही है; परंतु बालोकी बातोपर विवास नहीं करना 
चाहिये, यह नीतिका वचन दैः जिसका मुञ्चे स्मरण हो 
,आया है ॥ ६ ॥ 
.ते तु त्र नरव्याघ्राः समीप इति नः श्चुतम्‌ । 
अतो नाभ्यनुजानामि गमनं तज वः खयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मैने सुना दै कि नरश्रेष्ठ पाण्डव भी इन दिनों वहीं कीं 
आखपास ठहर हए ईै; अतः तुमलोगोको मँ खयं वरहा 
जनेकी आज्ञा नहीं दे सकता ॥ ७ ॥ 
छद्मना निर्जितास्ते तु करिताश्च महावने । 
तपरोनित्याश्च राधेय समथौश्च महारथाः ॥ ८ ॥ 
राधानन्दन ! पाण्डव छलपूर्वक हराये गये द । महान्‌ 
बनमे रहकर उन्दं बड़ा कष्ट.मोगना पड़ा है । वे निरन्तर 
तपस्या करते रदे है ओर अव विरो शक्तिसम्पन्न हो गये है । 
महारथी तो वे दै दी ॥ ८ ॥ 
चमेराजो न संक्द्धःथेद्‌ भीमसेनस्त्वमषणः । 
यक्षसेनस्य दुहिता, तेज पव तु केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
माना कि धमराज युधिष्ठिर क्रोध नहींकरेगे, परंतु 
भीमसेन ठे सदा ही अमम भरे रहते ह ओर राजा द्ुपदकी 
पुत्री ङृष्णा भी साक्षात्‌ अग्िकी दी मूरति है ॥ ९ ॥ . 
दाप्यपराध्येयुदेपमोहसखमन्विताः । 
ततो विनिदंदेयुस्ते तपसा हि समन्विताः ॥ १० ॥ 
. तुमलोग तो अदंकार ओर मोहम चर्‌ रहते ही हो; 
अतः उनका अपराध अवश्य करोगे । उस दशाम वे तुह 
भस्म किये विना नदीं कीडंगे । क्योकि उनम तपःशक्ति 
` विद्यमान हे ॥ १० ॥ 


` अथवा, उन वीरोके पास अख्र-शसखरोकी मी 
है। दर परति उनका क्रोध सदा ही बना रा ६1५ 
तलवार बि सदा एक साथ रहते दै; अतः बे अपने शल 
तेजसे भी तुम्हं दग्ध कर सकते ह ॥ ११ ॥ 
अथ यूयं बहुत्वात्‌ तानभियात कथंचन । 
अनाय परमं तत्‌ स्यादष्ाकयं तच्च घे 
+ ध च मतम्‌ ॥ १२॥ 
यदि संख्यासे अधिक के कारण तुमने ही फिसी नः 
उनपर चदाई कर दीः तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नौतरहा 
ही समञ्ली जायगी । मेरी समञ्म तो तुमलोगोका पाष्डवौपर 
विजय पाना असम्भव ही है | १२ ॥ 
उषितो हि महाबाहरिन्दरखोके धनंजयः । 
दिव्यान्यस्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम्‌ ॥ १३॥ 
महाबाहु धनंजय इन्द्रलोकमे रह चुके दै ओर वहै 
दिव्याख्रोकी शिक्षा केकर वनमें लौटे है ॥ १३॥ 
अकृताखरेण पृथिवी जिता बीभत्सुना पुरा । 
किं पुनः स कताख्रोऽय न हन्याद्‌ वो महारथः॥ १४॥ 
पके जब अर्जुनको दिव्याख्र नदीं प्राप्त हुए ये, तमी 
उन्होने सारी प्रथ्वीको जीत लिया था । अव तो महारथी 
अर्जुन दिव्याछोके विद्वान्‌ है, एेखी दशमे वे तुम्हं मार उ 
यह कौन बड़ी बात है १ ॥ १४ ॥ 
अथवा मद्धचः श्रुत्वा तत्र यत्ता भविष्यथ । 
उद्धिञ्नवासो विश्चम्भाद्‌ दुःखं तत्र भविष्यति ॥ १५॥ 
अथवा मेरी बात सुनकर तुमलोग वँ यदि अपनो 
कावृप्ं रखते हुए. सावधानीके साय रह सको? तो मी य 
विश्वास करके कि ये छोग सत्यवादी होनेके श श 
नहीं देगे, वनवाससे उद्रि हए पाण्डवकि वर ५. 
करना तुम्हारे व्यि दुःखदायी दी होगा ॥ १५ ॥ 
अथवा सैनिकाः केचिदपकुयुंयुधिष्ठिरम्‌ । ॥ 
तदबुद्धिृतं कमं दोषसुत्पादयेच्च वः ॥ ९५ 
अथवा यह भी सम्भव हे कर तुमोगकि कु 0 
युधिष्ठिरका अपमान कर व्रैठ ओर तुम्हारे अ (॥ 
गया यह अपराध तुमलोगोक यि हानिकारक हो जाय ॥ ॥ 
तस्माद्‌ गच्छन्तु पुरुषाः समारणायाश्तकारिणः ९५। 
न खयं तत्र गमनं रोचये तव भारत अ 
अतः भरतनन्दन ! दूसरे विश्वसनीय पुर 9 
गंणना करनेके लि वरँ चले जर्थगे । खयं तुमा ५ 
मुञ्चे ठीक नहीं जान पड़तां ॥ १७ ॥ 
शकुनिर्वा  , 
चरमः पाण्डवो व्यष्ठः प्रतिज्ञातं च संसदि १८॥ 
तेन द्वादश ब्पौणि वस्त्यानीति भारत 


कमी नेः 








श्षोषयाश्रापवे ] 


चत्वारिशदधिकद्धिशततमो ऽध्यायः न  , १६३५ 


वच्च 


शकुनि बोला-भारत ! ज्येष्ठ पाण्डव युधिष्ठिर धर्मात्मा 
है । उन््यौने भरी समामे यह प्रतिज्ञा की है कि हमे बारह 
वरषोतक वनमे रहना हैः ॥ १८॥ 
अनुवृत्ताश्च ते सवं पाण्डवा धर्म॑चारिणः। 
युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो न नः कोपं करिष्यति ॥ १९॥ 
अन्य पाण्डव भी धर्मपर ही चल्नेवले है; अतः वे 
सवे घ्व युधिष्ठिरका ही अनुसरण करते है । कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर हमलोगोपर कदापि क्रोध नहीं कसे ॥ १९ ॥ 
मूगयां चेव नो गन्तुमिच्छा संवर्तते अशम्‌ । 
सारणं त॒ चिकीषोमो न तु पाण्डवद््नम्‌ ॥ २०॥ 
हमारी विशेष इच्छा केवल हंसक पञुओंका शिकार 
लेल्नेकी दै । हमलोग वँ सरणके स्यि केवल गौर्मोकी 
गणना करना चाहते है । पाण्डवोंसे मिलनेकी हमारी इच्छा 
परिलवुल नहीं है ॥ २० ॥ 
न चानायेसमाचारः कथित्‌ तत्र भविष्यति । 
न च तत्र गमिष्यामो यज तेषां प्रतिश्रयः ॥ २१ ॥ 
हमारी ओरसे वर्हौँ कोई मी नीचतापूणं यवहार नहीं 
होगा । जर्हौ पाण्डवोका निवास होगो, उधर हमलोग जारयेगे 
ही नहीं ॥ २१॥ 
व्नम्पायन उवाच 
एवमुक्तः शकुनिना धुतराषटो जनेश्वरः । 
दुयोयनं सहामात्यमनुजक्ञे न॒ कामतः ॥ २२ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते ह-जनमेजय ] शङुनिके रेषा 
कहनेपर राजा भरृतराष्ूने इच्छा न होते हुए भी मन्न्ियोसहित 
दुयोषनको वरहो जनेकरी आज्ञा दे दी ॥ २२॥ 
भनुक्षातस्तु गान्धारिः कर्णेन सहितस्तदा । 
नियेयौ भरतश्ेष्ठो वेन महता वृतः ॥ २३ ॥ 
धृतराष्की आज्ञा पाकर गान्धारीपुत्र भरतश्् दुयोधन 
कणौ ओर विदाल सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला ॥२२॥ 


दुःशासनेन च तथा सौबलेन च धीमता । 
संतो ्ाठभिश्चान्यैः ख्ीभिश्चापि सहस्रदाः ॥ २४॥ 
दुःशासनः बुद्धिमान्‌ शकुनि, अन्यान्य भाइयों तथा सहर 
सखियसि धिरे हए दुरयोधनने वेषि प्रस्थान किया ॥ २४ ॥ 
तं निर्यान्तं महाबाहुं द्रष्टं दैतवनं सरः। ` 
पौरा्चाजययुः सव सहदारा वने च तत्‌ ॥ २५॥ 
देतवन नामक सरोवर तथा वनको देखनेके ल्म यात्रा 
करएनेवाठे महाबाहू दुर्यो धनके पीडे समस्त पुरवासी मी अपनी 
चि्योको साथ लेकर गये ॥ २५ ॥ 
अष्टौ रथसहस्राणि त्रीणि नागायुतानि च । 
पत्तयो बहुसाहस्रा हयाश्च नवतिः शताः ॥ २६ ॥ 
दुयोधनके साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी; 
कई हजार पैदल . ओर नौ हजार धोड़े गये ॥ २६ ॥ 
शकटापणवेशाश्च वणिजो वन्दिनस्तथा । 
नराश्च खछगयाशीराः दातशोऽथ सहखशः ॥ २७ ॥ 
बोक्च ठोनेके ण्यि सैकड़ों छकडेः दुकानें तथा वेष- 
भूषाकी साममग्नर्यो मी साथ चीं । वणिक्‌, वंदीजन 
तथा. आखेटप्रिय मनुष्य सैकड़-इजारोकी संख्याम साथ 
गये ॥ २७ ॥ 
ततः प्रयाणे चपतेः खमहानभवत्‌ खनः । 


प्रावृषीव मदहावायोरुद्धतस्य विशाम्पते ॥ २८ ॥ - 


राजन्‌ ! राजा दुर्योघनके प्रखानकाल्म बड़े जोरका 
कोलाहल हआ, मानो वर्षाकाल प्रचण्ड वायुका भयंकर शन्द 
सुनायी दे रहा हो ॥ २८ ॥ 
गब्यूतिमात्रे न्यवसद्‌ राजा दुयांधनस्तदा। ` 
प्रयातो वाहनैः सर्वैस्ततो दवैतवनं सरः ॥ २९॥ 

नगरे दो कोस दूर जाकर राजा दुरयोधनने पड़ाव डाल 
दिया । फिर वहसे समस्त ॒वाहनोके साथ दवैतवन एवं 
सरोवरकी ओर प्रस्थान किया ॥ २९ ॥ 


.इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि घोषयान्रापवणि दुर्योधनग्रस्थाने एकोनचत्वारि'शदधिकट्विराततमोऽध्यायः ॥ २ ३९ ॥ 
सस भकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तत घोषयावरापर्ेदर्योचनप्रस्यानािषयक दो सौ उन्तालीसरव अध्याय पूरा हुआ ॥२३९॥ 





चतवारिदादधिकट्टिराततमोऽध्यायः 
योधन सेनासहित बनमे जाकर गौओंकी देखभाल करना ओर उसके 
। सैनिकों एवं गन्धरवोमि परस्पर कट संवाद 


वै्नस्यायन उवाच 
अप सवानो राजा तन्न तत्र वने वसन्‌ । 


राजा दुयोधन जरह तो वनम पडाव डालता हुआ उन 
षो ( गोशाराओं.) के पास परहुच गया ओर वरहउसने 


घोषानभितस्तत्र चक्रे निवेरानम्‌ ॥ १ ॥ अपनी छवनी डाली ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ` तदनन्तर. रमणीये ` समा्षाते सोदके ` समंहीयेः। - ` श 


१६३६ 


उसके साय गये हए छो्गोनि भी उस स्वेगुणसम्पन्नः 
रमणीयः सुपरिचित, सजल तथा सधन इक्षावलियेंसे युक्त 
प्रदेशमे अपने डरे डार दिये ॥ २ ॥ 
तथैव तत्समीपस्थान्‌ पृथगावसथान्‌ बहून्‌ । 
कणेस्य शकुनेश्वैव आतृणां चेव सर्वशः ॥ २ ॥ 

` इसी प्रकार दुरयोधनके डरेके पास ही कणेः शकुनि तथा 
दुःशासन ` आदि सव भादयोके स्यि प्रथक्‌ पथक्‌ बहुत-से 
खेमे पड़ गये ॥ ३ ॥ 
ददशे स॒ तदा गावः शतदोऽथ सहस्रशः । 
अङ्केलक्षेश्च ताः सवा रक्षयामास पार्थिवः ॥ ४ ॥ 

८ रहनेकी व्यवस्था ठीक हो जानेपर ) राजा दुयाधनने 
अपनी सेकड़ं एवं हजारो गौओंका निरीक्षण करना 
आरम्भ क्रिया । उन सबपर संख्या ओर निशानी 
डल्वा दी ॥ ४॥ ,. 
अङ्कयामास वत्सां जक्ष चोपखतांस्त्वपि । 
बाखवत्साश्च या गावः काटयामास ता अपि॥ ५॥ 
, फिर बच्ड़ोपर भी संख्या ओर निशानी उल्वायी ओर 
उन्मेस जो नाथने योग्य येः उन सबकी गणना कराकर 
उनपर पहचान डाकू दी । जिन गौओंके बछ्डे बहुत छोटे 
थे, उनकी भी अक्ग गणना करवायी ॥ ५ ॥ 


अथ स स्मारणं कत्वा लक्षयित्वा तिहायनान्‌ । 
चृतो गोपाखकैः प्रीतो व्यहरत्‌ कुरुनन्दनः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जच-पड़तारका काम पूरा करके कुरुनन्दन 
दुयोधनने तीन सालक बरुडोकी थक्‌ _गणना करवायी ओर 
स्मरणकरे ल्यि सव कुछ लिखकर वह बड़ी प्रसन्नताके 
साथ ग्वालसे धिरकर उस वनमें विहार करने र्गा ॥ ६ ॥ 
खस च पौरजनः सर्वः सैनिकाश्च सहस्रदाः । 
यथोपजोषं चिक्रीडवेने तस्मिन्‌ यथामराः ॥ ७ ॥ 
वे समस्त पुरवासी ओर सदखकी संख्याम आये हुए 
सैनिक उस वनम अपनी-अपनी सुचिके अनुसार देवताओकि 
समान क्रीड़ा करने लगे ॥ ७ ॥ 
ततो गोपाः प्रगातारः कुशाखा चत्यवादने । 
धातेराष्टमुपातिष्ठन्‌ कन्याच्चैव खटंङूताः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर खत्य ओर वादनकी कटामे कुल कुछ गेये 
गोप तथा गहने-कपड़ोसे सजी हृद उनकी कन्यारणे दुर्यो धनके 
समीप आयीं ॥ ८ ॥ 
` स॒ स्रीगणादृतो राजा प्रष्ठः प्रददौ वसु । 
तेभ्यो यथाहमन्नानि पानानि विविधानि च ॥ ९ ॥ 
अपनी न्नरियोके साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर 


७ 


भीमद्ाभारते 


=-----------------"* 
देशे सबंशुणोपेते चक्तरावखथान्‌ पराः ॥ २ ॥ बहुत ॒प्रस्न हुआ ओर उन बहुतता 


तथा यथायोग्य नाना प्रकारकी खनि. दिवा 
कीं ९॥ पान पनती लु अक 
५ 
ततस्ते सहिताः सवं तरशचून्‌ महिषान्‌ सगा । 
गवयक्षवरहांश्च समन्तात्‌ पर्यकाछ्यन्‌ ॥ ( 
क (५ वे सव रोग तरकु (जरो );जगलीर्भो 
› रीछछ ओर श्करो एवं अन्य जंगली हिंसक ( 
सव्र ओरसे शिकार करने गे ॥ १० ॥ 
स ताञ्छरर्विनिर्भि्य गजांश्च सखबहन्‌ वने । 
रमणीयेषु देशेषु च्हयामासख वे खगान्‌ ॥ ११॥ 
उन्दने वनके रमणीय प्रदेगोमें वहुत-से हाधिरयोको 
अपने वासे विदीणं करके अनेकानेक दिख पञ्चको पकड 
लिया ॥ ११॥ 
गोरसानुपयुञज्ञान उपमोगांश्च भारत । 
पदयन्‌ स रमणीयानि वनान्युपवनानि च ॥ १२॥ 
मत्तश्रमरजुष्टानि वर्हंणाभिरूतानि च। 
अगच्छदाुपू्व्यैण पुण्यं दवैतवनं सरः ॥ १३॥ 
मरतनन्दन ! दुर्योधन अपने साधियोंसदित दूध आदि 
गोरसोका उपयोग करता ओर ति-तिके भोग भोगता 
हुजा वहकि रमणीय वनो ओर उपवनोकी शोमा देखने 
ख्गा | उनम मतवले भ्रमर शुजार करते धै 
ओर मयूरौकी मधुर वाणी सव ओर गू रही थी । इ 
प्रकार क्रमशः आगे वदता हुआ वह परम पवित्र वेतन 
नामक सरोवरके समीप जा पर्हुचा ॥ १२-१३॥ 
मत्तश्चमरसंजुष्ठं नीलकण्ठरवाकुलम्‌ । 
सपषच्छदसमाकीर्ण पुन्नागवकुलेयतम्‌ ॥ १४॥ 
वँ मधुमत्त भ्रमर कमलपुष्पोका रक ठे रदेथ। 
मनूरोकी मधुर वाणीसे वह सारा प्रदेश व्यास हो रहा 4 । 
सतच्छद ८ छितद्नन ) क ब्षसि वह सरोवर अच्छादित५ 
जान पड़ता था । उसके तपर मौसिरी (जर नागके 
बरक्ष रोभा पा रहे थे ॥ १४॥ 
ऋद्धःया परमया युक्तो महेन्द्र इव वज्रशरत्‌ । 
यद्च्छया च तत्स्थो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ 
ईजे राज्ियज्ञेन  साद्यस्केन विराम्पते। ६॥ 
दिव्येन. विधिना चैव वन्येन ऊरुसत्तम ॥ # 
(विद्वद्भिः सहितो धीमान्‌ ब्ाह्मे्वनवासिभिः) 
कृत्वा निवेकश्मभितः सरसस्तस्य १९५] 
द्रौपद्या सहितो धीमान्‌ चर्मपल्या नराधिपः । 
उसी सरोवरे तटपर वन्रधारी इनद्रके समान 
देशर्यते सम्धनन बुद्धिमान्‌ धमं पुत्र राजा श दिन 
धर्मपी महारानी द्रौपदीके साथ साच्यस्कं ^ ` 


१५॥ 








ओषया्ापवं ] चत्वािराद्धिकद्धिशततमोऽ्यायः 





= 
पूं दनेवले ) राजर्धियज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे । 
ु्ेष्ठ जनमेजय ! उस यज्ञम उनके साथ बहुत-से वनवासी 
विद्वान्‌ ब्राह्मण मी थे । राजा वनमे सुम होनेवाटी सामग्री 
द्वारा दिध्य विधिसे यज्ञ कर रहे थे । वे उसी सरोवरे आ- 
पास कुटी बनाकर रहते थे ॥ १५-१७ ॥ 
ततो दुयोधनः परेष्यानादिदेश सहस्रदाः । 
अक्रीडावसथाः क्षिपं क्रियन्तामिति भारत ॥ १८ ॥ 
भारत ! तदनन्तर दु्याधनने अपने सहखों सेवकोको 
आक दी--्तुमलोग बहुतसे क्रीडामण्डप तैयार करोः॥ १८॥ 
ते तथेत्येव कौरब्युक्त्वा वचनकारिणः । 
चिकीषन्तस्तदाऽऽक्रीडाग्सुद्धैतवनं सरः ॥ १९ ॥ 
आज्ञाकारी सेवक दुर्योधनसे (तथास्तु ककर क्रीडामवन 
बनानेकी इच्छसे दवैतवनकरे सरोवरके निकट गये ॥ १९ ॥ 


परविरान्तं वनद्वारि गन्धवौः समवारयन्‌ । 
सेना्थं धातेरषटस्य प्राप्तं दवैतवनं सरः ॥ २० ॥ 

दुर्योधनका सेनानायक दैतवन सरोवरे अव्यन्त 
निकटतक पर्ुच गया था, उस बनके द्वारपर पैर रखते 
ही उसको गन्धवेनि रोक दिया ॥ २० ॥ 


तत्र गन्धर्वराजो वै पूर्वमेव विशाम्पते । 
कुबेरभवनाद्‌ राजन्नाजगाम गणाचृतः ॥ २९१ ॥ 
राजन्‌ ! वरहा गन्धर्वराज चित्रसेन पहलेसे ही अपने 
सेवकगणेकि साथ ऊकुबेरमवनसे आये हुए घे ॥ २१ ॥ 
गणेरप्सरसां चैव बिद्शानां तथाऽ ऽत्मजैः। 
विहारशीटः क्रीडार्थं तेन तत्‌ संनतं सरः ॥ २२॥ 
वे उन दिनों अप्सराओं तथा देवकुमारोके साय विभिन्न 
खानोमि भ्रमण करते थे । उन्दने खयं ही क्रीड़ाविदारके 
छ्य उस सरोवरको सव ओरसे घेर छया था ॥ २२॥ 
तेन तत्‌ संतं दृष्टा ते राजपरिचारकाः। 
पतिजर्ुस्ततो राजन्‌ यत्र दुयोधनो नृपः ॥ २३ ॥ 
सतु तेषां वचः शत्व सेनिकान्‌ युद्धदुर्मदान्‌ । 
ेषयामास कौरव्य उरखारयत तानिति ॥ २४॥ 
राजन्‌ | उस सरोवरको गन्धरवराजने बेर रक्खा है 
यह देखकर वे राजसेवक जँ राजा दुर्योधन था वरहो 
सेट गये । जनमेजय | अपने सेवकोंका कथन सुनकर राजा 
इवाधनने युद्धे छिये उन्मत्त रहनेवठे सैनिकोको यह 
भदेश देकर भेजा करि 'गन्धर्वौको वहते मार भगाओ ॥ 








तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा राक्ष; सेनाग्रयायिनः । 
सरो दवैतवनं गत्वा गन्धवौनिदमन्लवन्‌ ॥ २५ ॥ 
राजाका यह आदे सुनकर उसकी सेनक नायक 
दैतवन सरोवरे समीप जाकर गन्धर्वे इस प्रकार 
बोटे-॥ २५ ॥ 
राज्ञा दुर्योधनो नाम ॒धृतराषटखुतो बी । 
विजिहीषुरिदायाति तद्थंमपसपंत ॥ २६ ॥ 
“गन्धवों ! महाराज धृतराष््के बख्वान्‌ पुत्र राजा दुर्यो- 
धन यहां विहार करनेकौ इच्छसे पधार रहे है । तुमरोग 
उनके यि यह सान खाली करके दूर चले जाओः ॥ २६ ॥ 
पवमुक्तपस्तु गन्धवौः प्रहसन्तो विदाम्पते । 
परतयत्ुवेस्तान्‌ पुरुषानिदं हि परूषं वचः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उनके एेसा कहनेपर गन्धर्वं जोर-जोरसे -हैसने 
लगे ओर उन राजसेवकोंको उत्तर देते हुए उनसे इस 
प्रकार कठोर वाणीम बोले-॥ २७ ॥ 
न चेतयति वो राजा मन्दबुद्धिः सुयोधनः । 
योऽस्मानाज्ञापयत्येवं वैदयानिव दिवौकसः ॥ २८ ॥ 
(तुम्हारा राजा दुर्योधने मूं है । उसे तनिक भी चेत 
नहीं दै; क्योकि वह हम देवलोकवासी गन्धर्वको भी बनियो- 
के समान समञ्चकर इस प्रकार आज्ञा दे रहा दहै ॥२८॥ 
यूयं सुमूषेवश्चापि मन्दभज्ञा न संदायः। 
ये तस्य वचनदेवमस्मान्‌ नूत विचेतसः ॥ २९॥ 
(तुमलो्गोकी भी बुद्धि मारी गयी है । इसमे संदेह नहीं 
कि तुम सवके सव॒ मरना चाहते हो । तभी तो उस दुर्योधन- 
के कहनेसे तुम इस प्रकार हमसे विचारहीन होकर बातें 
कर रे हो ॥ २९॥ । 
गच्छध्वं त्वरिताः स्व यत्र राजा स कौरवः। 
न ॒चेदद्येव गच्छध्वं धमराजनिवेदानम्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्या तो तुम सव्र लोग तुरंत वहीं खोट जाओ, जहो तुम्दारा 
रजा दुयोधन रहता हे । या यदि एेसा नहीं करना है, तो अभी 
धमराजके नगर ( यमलोक ) की राह लोः ॥ ३० ॥ 
पवसुक्तास्तु गन्धव रक्षः सेनाग्रयायिनः । 
सम्प्राद्रवन्‌ यतो राजा धरतराषटसुतो ऽभवत्‌ ॥ २३९ ॥ 
गन्धवोकि एेसा कहनेपर राजकि सेनानायक योद्धा 
वहीं भाग गयः जहो धृतराष्टूुत्र राजा दुयोधन खयं 
विराजमान था ॥ ३१ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि धोषयात्रापवणि गन्धर्वदु्योधिनसेनासंवादे चत्वारिशदधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥२४०॥ ` 
स प्रकर श्रीमहामारत वनपर्व अन्तैत घोषयावापम गन्धदुयोवनसेनासंबादविषयक दो सौ चालीस अध्याय पूरा इभा ॥ २४०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इलोक मिलाकर कुर ३१२ इरोक हैँ ) 
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श्रीमहाभारते 


= पः ` [नपण 
=== 


कौरोका गन्धर्कि साथ युद्ध ओर करणकी पराजय 


,. वैन्नम्पायन उवाच 
ततस्ते सहिताः सवं दुयोंधनसुपागमन्‌ । 
अ्ुवंद्च महाराज यदूचुः कौरवं प्रति ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है- महाराज ! तदनन्तर वे 
सव्र लोग एक साथ कुरुराज दुर्योधनके पास गये ओर 
गन्धर्वोने राजासे कहनेके छ्य जो-जो बातें कही थी, उन 
कह सुनाया ॥ १ ॥ 
गन्धर्वैवौरिते सैन्ये धार्तराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 
अमषेपूणैः सैन्यानि परत्यभाषत भारत ॥ २ ॥ 
भारत । गन्धर्वोद्वारा अपनी सेनाके रोक दिये जानेपर 
प्रतापी राजा दुयोधनने अमर्षमे भरकर समस्त सैनिकोसि 
कहा ॥ २॥ 
शासतेनानधमेक्ञान मम॒ विप्रियकारिणः । 
यदि धक्रीडते सर्वैदवैः सह शतक्रतुः ॥ ३ ॥ 
(अरे | यदि समस्त देवताकि साथ इन्द्र भी य्ह 
आकर क्रीडा करते हो, तो वे भी मेरा अप्रिय करनेवाले है । 
तुमलोग इन सब पापात्माओंको दण्ड दोः ॥ २ ॥ 
दुयोधनवचः श्रुत्वा धातंराटा महाबलाः । 
सवं एवाभिसंनद्धा योधार्चापि सहस्रशः ॥ ४ ॥ 


दु्योधनकी यह बात सुनकर महाबली कौरव ओर 
उनके सखो योद्धा सबके सब युद्धके जयि कमर कसकर 
तैयार हो गये ॥ ४॥ 
“ ततः प्रमथ्य सर्वास्तास्तद्‌ वनं विविशुषेखात्‌ । 
सिहनादेन महता पूरयन्तो दिशो दश्च ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर वे अपने महान्‌ सिंहनादसे दसो दिराओंको 
रजते हए उन समस्त गन्धरवोको रौदकर बल्मूर्वक दवैतवनमे 
घुस गये ॥ ५ ॥ 
ततोऽपरैरवायन्त गन्धर्वैः कुरुसैनिकाः । 
-ते वार्यमाणा गन्धर्वैः साम्नैव वसुधाधिप ॥ ६ ॥ 
ताननादृत्य गन्धरवाँस्तद्‌ वनं विविद्यमंहत्‌। 
यदा वाचा न तिष्ठन्ति धार्तराष्ट्रः सराजकाः ॥ ७ ॥ 
ततस्ते खेचराः सवं चित्रसेने न्यवेदयन्‌ । 

राजन्‌ ! उस समय दूसरे दूसरे ,गन्धरवोनि शान्तिपूण 
वचरनोदवारा ही कौरव सेनिरकोको रोका । रोकनेपर मी उन 
गन्धर्वोकी अवेखना करके वे समसत सैनिक उस महान्‌ 
बनके भीतर अविष्टं हो गये । ज्र राजा दुयोधनसदहित 
समस्त कौरव वाणीदवारा मना करनेपर न सके, तब 


आकाशम विचरनेवाठे उन सभी गन्धवेनि राजा चिरे 
यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ ६-७९ || 
गन्धवेराजस्तान्‌ सवोनत्रवीत्‌ कौरवान्‌ भरति 
अनायोज्छासतेत्येतांदिचि्सेनोऽत्यमपेणः 
यह सुनकर गन्धर्वराज चिच्रसेनको वड़ा अमष 
उन्होनि कोौरवोंको रक्ष्य करके समसत गन्धको 
“अरे ! इन दु्टंका दमन करोः ॥ ८१ ॥ 
अचुन्ञाताश्च गन्धवोदिचत्सेनेन भारत ॥ ९ ॥ 
प्रगृहीतायुधाः सवं धातंराष्टरानभिद्रवन्‌ । 
भारत | चित्रसेनकी आज्ञा पाते ही सव गन्धर्व अघ 
शख लेकर कौरवोंकी ओर दौड ॥ ९९ ॥ 
तान्‌ दष्ट पततः शीघवान्‌ गन्धवौडुद्यतायुधान्‌॥ १०॥ 
प्राद्रदस्ते दिशः सवं धातेराषटस्य पर्यतः । 
गन्धर्वोको अल््र-शस्र छिये तीत्र वेगसे अपनी ओर आति 
देख वे सभी कौरव सैनिक दुर्या धनके देखतेदेखते चरँ 
ओर भागने खगे ॥ १०१ ॥ 
तान्‌ दष्ट दरवतः सबोन्‌ घातंराषट्ान्‌ पराङमुखान्‌॥ ११॥ 
राधेयस्तु तद्‌ा वीरो नासीत्‌ तत्र पराङ्ुखः। 
धृतराष्टके सव पुर्रोको युद्धसे विमुख हो भागते देवक 
भी राधानन्दन वीर कर्णे वर्हौ पीठ नहीं दिखायी ॥११६॥ 
आपतन्तीं तु सम्परकष्य गन्धवणां महाचमूम्‌ ॥ १२॥ 
महता शरवषेण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ । 
गन्धर्वोकी उस विश्चाल सेनाको अपनी ओर आती ६ 
कर्ने भारी बाणवर्षा करके उसे आगे बद्नेसे रोकदिया॥१९९॥ 
्खेविशिखे्ल्केवैतसदन्तैस्तथाऽऽयसेः ॥ १३। 
गन्धवौञ्छतशोऽभ्यरेट्लघुत्वात्‌ सतनन्दनः। 0 
सूतपुत्र कणने अपने हाथोकी एतीकि ४) 
र, विशिख, भल ओर .वत्लदन्त नामक का 
करके सैकड़ों गन्धर्वोको धायल कर दिया ॥ १३६ ॥ 
पातयन्नुत्तमाङ्गानि ` गन्धवोणां की 
क्षणेन व्यधमत्‌ सर्वा चिच्रसेनस्य वादिन 
.गन्ध्वोके मस्तक काटकर गिरति 1 महार क 
चित्रखेनकी सारी सेनाको क्ष 


॥ ८ ॥ 
। 


मं हृमा। 
आका दी 


४॥ 


डाला ॥ १४२ ॥ ॥ १५॥ 
ते वध्यमाना गन्धवौः खतपुत्रेणः क 
भूय प्वाभ्यवर्तन्त॒शत्योऽथ सट _ ॥ १६॥ 


गन्धर्वभूता परथिवी क्षणेन 














धरोषयारापर्वं ] पकचत्वारिद्ादधिकदिाततमोऽध्यायः १६३९ 
आपतद्धिर्मदावेगैदिच सेनस्य सैनिकैः । भारत ! उस समय दुर्यो धनका एक-एक सैनिक दस- 


परम बुद्धिमान्‌ सूतपुत्र कणे द्वारा ज्योज्यो गन्धर्वौपर 
मार पड़ने लगी, तयो-दी-तयो वे सैकड़ों ओर हजारोकी संख्या- 
मे वहं आ-आकर एकत्र होने खगे । इस प्रकार चित्रसेनके 
अत्यन्त वेगगाली सैनिकके अनेसे क्चषणभसमे वरँकी 
सारी थ्वी गन्धवंमयी हो गयी ॥ १५-१६९ ॥ 
अथ दुयोधनो राजा शाकुनिर्वापि सौबलः ॥ १७ ॥ 
दुःासनो विकणे ये चन्ये धृतराष्ट्रजाः । 
न्यहनंस्तत्‌ तद्‌ सैन्यं रथेगरुडनिःखनेः ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर राजा दुर्योधनः सुबल्पुत्र शकुनिः दुःशासनः 
विकणं तथा अन्य जो धरृतराष्टूपुत्र वर्हौँ आये ये, उन सवने 
गरुड़के समान भयंकर शब्द करनेवाले रथोपर आरूढ हो 
गन्धर्वोकी उत्त सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १७-१८ ॥ 


भूयश्च योययामाखुः कृत्वा कणंमथाग्रतः । 
महता रथसङ्गेन॒रथचारेण चाप्युत ॥ १९॥ 
वैकतेन परीप्सन्तो गन्धवौन्‌ समवाकिरन्‌ । 

उन्दने कणंको आगे करके पुनः वड़े वेगसे गन्धर्वोका 
सामना किया । उनके साथ रथोका विशा समूह था । 
वे रथोको विचित्र गतियोसे चलते हुए करणकी रक्षा 
करने ओर गन्धर्वोपर बाण वरसाने लगे ॥ १ ९१ ॥ 


ततः संन्यपतन्‌ सर्वे गन्धवीः कौरवैः सह ॥ २० ॥ 
तदा सुतुमुलं युद्धमभवल्लोमहषणम्‌ । 
ततस्ते दबो ऽभूवन्‌ गन्धर्वीः शरपीडिताः ॥ २९॥ 
उच्चुक्ुशुश्च कौरव्या गन्धरववौन्‌ पेक्ष्य पीडितान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ सारे गन्धवं संगठित हो कोरवोके साथ भिड़ 
गये । उस समय उनमें घमासान युद्ध होने रगा, जो रोगे 
खड़े कर देनेवाला था । तदनन्तर कौरवोके वाणि पीडित 
हो गन्धर्वं कुछ दी पड्ने कगे ओर उन्हं कष्ट पाते देख 
कोरव-योद्धा जोर-जोरसे गरजने रगो ॥ २०.२१ ॥ 
गन्धर्वाल्रासितान्‌ दष्ट चित्रसेनो ह्यमषंणः ॥ २२॥ 
उत्पपातासनात्‌ क्रुद्धो बधे तेषां समाहितः । 
गन्धववेको भयभीत देखकर गन्धर्वराज चित्रसेनको बड़ा 
कोष हुआ । वे शनुओकि वधका दढ संकल्पय लेकर 
अपने आसनसे उछ पड़ ॥ २२९ ॥ 
, ततो मायाखमास्थाय युयुधे चि्रमार्मवित्‌। 
तयासुद्यन्त कोरव्याध्ि्रसेनस्य मायया ॥ २३ ॥ 
वे युद्धकी विचित्र पद्धति्योके ज्ञाता ये । उन्होने माया- 
मय अका आश्रय लेकर युद्ध आरम्भ किया । चित्रसेनकी 
उस मायामे समस्त कौरवोंपर मोह छा गया ॥ २३ ॥ 
पकेको टि तदा योधो धातंराषटस्य भारत । 
त॒ गन्धवैदंशभिर्द॑शभिः सह ॥ २४॥ 
म० भा० द्वि०-२५- 


दस गन्धवेकि साथ हा ठे रहा था ॥ २४ ॥ 
ततः सम्पीड्यमानास्ते वलेन महता तदा । 
प्राद्रवन्त रणे भीता ये च राजन्जिगीषवः ॥ २५॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर गन्पर्वोकी विशाल सेनासे पीडित 
हो वे सभी योद्धा; जो पहले जीतनेका दौसा रखते येः 
भयभीत हो युद्धसे भाग चले ॥ २५ ॥ 
भज्यमानेष्वनीकेषु चारा सवशः । 
कणां वैकर्तनो राजंस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ २६॥ 
जनमेजय ! जब ॒कौरवोके समी सैनिक युद्ध छोड़कर 
भागने रुगे, उस समय भी सूर्यपुत्र कणं पर्वतकी भति अवि- 
चलभावसे उस युद्धभूमिमे उटा रहा ॥ २६ ॥ 
दुयोधनश्च करणेच शकुनिश्चापि सौबलः । 
गन्धवौन्‌ योधयामासुः समरे शरराविक्षताः ॥ २७ ॥ 
दुर्योधनः कणं ओर सुव्रल्पुव्र शकुनि-ये उस समराङ्गण- 
मे यद्यपि बहुत घायक हो गये थे; तथापि गन्धववेसि युद्ध 
करते रदे ॥ २७ ॥ 
सवं एव तु गन्धवौः शतच्ोऽथ सहस्रशः । 
जिघांसमानाः सहिताः कणमभ्यद्रवन्‌ रणे ॥ २८ ॥ 
इसपर समी गन्धवं एक साथ संगठित हो कर्णको मार 
डल्नेकी इच्छसे सौ-सौ तथा हजारहजारका दल बोधकर 
रणमभूमिमे कणंके ऊपर दरू पड़ ॥ २८ ॥ 
असिभिः पट्टिशैः रुरेगेदाभिश्च महाबलाः । 
सूतपुत्रं जिघांसन्तः समन्तात्‌ पय॑वाकिरन्‌ ॥ २९ ॥ 
उन महाबली वीरोने सूतपुत्र कर्णके वधकी इच्छा 
रखकर उसके ऊपर चारों ओरसे तख्वारः पट्टिशः श्रू 
ओर गदाओंद्वारा प्रहार आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 


अन्येऽस्य युगमच्छिन्दन्‌ ध्वजमन्ये न्यपातयन्‌ । 
ईषामन्ये हयानन्ये सूतमन्ये न्यपातयन्‌ ॥ ३० ॥ 

किन्हीने उसके रथका जुआ काट दिया दुूसरोने ध्वजा 
काटकर गिरा दी । कुछ लोगोनि ईषादण्डके टुकड़े-टुकडे 
कर दिये । कुक गन्धवौने कणेके धोडको यमलोक पर्चा 
दिया तथा दूसरोने सारथिको मार गिराया ॥ ३० ॥ 
अन्ये छत्रं वरूथं च बन्धुरं च तथापरे । 
गन्धवो बहुसाहस्रास्तिरुरो व्यधमन्‌ रथम्‌ ॥ ३५ ॥ 

किसी एकने छत्रः दूसरोने वर्थ ओर अन्य सैनिकोने 
रथके बन्धन्‌ काट डले । गन्धर्वोकी संख्या कर हजार थी । 

१. छोहेकी चद्र या सकरडोका बना हुमा आवरण वरूथ 
कहकाता दै । परे यह ॒रात्रुके आधातसे रथको रक्षित रखनेके 
ख्य उसके ऊपर डाल जाता आा। 








१६५० 
ज 1 
उन्होने कण्कं रथको तिर-तिरू करके काट दिया ॥ ३१ ॥ 
ततो रथादवप्लुत्य सूतपुजोऽसिचं मरत्‌ । 
विकर्णरथमास्थाय मोक्षायादवान चोदयत्‌ ॥ ३२ ॥ 


इत श्रीमहाभारते वनप्॑णि घोषयात्रापवैणि कणैपराभवे एकचस्वारिंश इधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ र 


श्रीमहाभारते 





"स 


तव सूतपुत्र कणं हाथमे त्वार ओर दार किमि अपन 
रथसे कूद पड़ा ओर विकर्णके रथपर्‌ ररर ५ भने 
बचानेके ल्य उसके घोड़ोको जोर जोरसे हग खा ¦ क 
१ ॥ 


४१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्वके अन्तर्ैत घोषयात्रापवैमे क्णंपराजयविषयक दो सौ शकतारीसवे अध्याय पुरा हुभा१२४९। 


~अ 


दविचतारिदादधिकटिशततमोऽध्यायः 


गन्धर्वाय दुर्योधन आदिकी पराजय ओर उनका अपहरण 


वैशम्पायन उवाच 

गन्धरवस्तु महाराज भग्ने कणं महारथे । 
सम्प्रादरवच्चमूः सवो धातेराटस्य पर्यतः ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते है-- महाराज ! गन्धरववेनि 
जब महारथी कणंको भगा दिया; तव्र॒दुर्योधनके देखते- 
देखते उसकी सारी सेना भी भाग चली ॥ १ ॥ 
तान्‌ द्र द्रवतः सवोन्‌ धातेराटान पराङ्मुखान्‌) 
दुयोधनो महाराजो नासीत्‌ तत्र पराङ्मुखः ॥ २ ॥ 


धृतराष्टके सभी पुत्रको युद्धसे पीट दिखाकर भागते 
देखकर भी राजा दुयोधन सख्यं वहीं डटा रहा । उसने पीट 
नहीं दिखायी ॥ २ ॥ 
तामापतन्तीं सम्परकष्य गन्धवोणां महाचमूम्‌ । 
महता शरवषेण सोऽभ्यवष॑दरिंदमः ॥ ३ ॥ 
गन्धर्वी उस विशा सेनाको अपनी. ओर आती 
देख शन्रुओंका दमन करनेवाले वीर दुर्योधनने उसपर बाणो 
की बङी भारी वप्रं प्रारम्भ कर दी ॥ ३॥ 
अचिन्त्य शरवषं तु गन्धवौस्तस्य तं रथम्‌ । 
बुयोधनं जिघांसन्तः समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥. ७.॥ 
परंतु गन्धर्वानि उस बाणवर्षांकी कुछ भी परवाह नहीं 
की । उन्हनि दुयोधनको मार डाल्नेकी इच्छासे उसके रथको 
चारों ओरसे घेर छिया ॥ ४ ॥ 
युगमीषां वरूथं च तथेव ध्वजसारथी । 
अदवांस्मिवेणुं तल्पं च तिलशो व्यधमञ्क्ररः ॥ ५ ॥ 
ओर उसके युगः ईषादण्ड, वरूथ; ध्वजा, सारथि, 
षोः तीन वेणुदण्डवाटे छत्र ओर तस्प ( बेठनेके स्थान ) को 
बाणोद्रारा तिक-तिक करके काट डाला ॥ ५ ॥ 
दु्यांधनं चि्रसेनो विरथं पतितं भुबि । 
अभिद्रुत्य महाबाहुजीवध्राहमथाग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय दुर्योधन रथहीनृ होकर धरतीपर गिर पड़ा | 
` यह देख महावराह चित्रसेने क्चटपट जाकर उसे जीते-जी ही 
बंदी बना छया ॥ ६ ॥ 





(अ 
0 
(५ 1 णि \८ ५ 


तस्मिन्‌ गृहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं स्थे । 
पर्यगृह्णन्त गन्धवौः परिवाये समन्ततः ॥ ७ ॥ 
रजेनद्र ! दुयोधनके कैद हो जनेपर गन्धवनि रथ 
ठे हुए दुःशाखनकेो मी सव ओरसे घेरकर पकड़ छवा ॥५॥ 
विविद्वाति चि्रसेनमादायान्ये विढद्रबः। 
विन्दायुबिन्दावपरे राजदारांश्च सर्वशः ॥ “ ॥ 
अन्य कितने ही गन्धर्वं धृतराषके पुत्र चित्ररेन ओैर 
विविदतिको वंदी बनाकर ठे चले । ङु अन्य गन्ध 
विन्द ओर अनुविन्दको तथा राजकुलकी समस्त मिलि 
भी अपने अधिकारमे ठे लिया ॥ ८ ॥ 
सैन्यं तद्‌ धार्तराषस्य गन्धर्वैः समभिद्र॑तम्‌। 
पूव प्रभग्नाः सिताः पाण्डवानभ्ययुस्तदा ( 
गन्धवोनि दुयोधनकी सारी सेनाको मार्‌ 
वह सेना तथा उसके वे सैनिकः जो 


९ ॥ 
था। 


भगारया 
ही बैद 





भरोषयान्नापवै ] 


न 
छोडकर भाग गये येः सव एक साथ पाण्डवोकी शरणमे 
गये ॥ ९ ॥ 
श्कटापणवेडाश्च यानयुम्यं च सर्वराः 1 
क्रणं पाण्डवाञ्गगमुर्हियमाणे महीपतौ ॥ २०॥ 

गन्धर्व जब्र राजा दुर्योधनको बंदी बनाकर ठे जाने 
लो, उस समय छक, रसदकी दूकानः वेष-भूषरा, सवारी 
दने तथा कंधोपर जुभआ रखकर चलनेमे समर्थं वरैर आदि 
सब उपकरणोको साथ टे कौरव सैनिक पाण्डवोकी 
शरणमे गये ॥ १९० ॥ 








सैनिका उचुः 
प्रियदशीं महावाहुधोर्तराषटो महावरः। 
गन्धरवैहियते राजा पाथोस्तमनुधावत ॥ ११ ॥ 


दुःशासनो दुर्विषहो दुसैखो दुजयस्तथा । 
बद्ध्वा हियन्ते गन्धर्व राजद्‌रश्च सर्वदाः ॥ १२ ॥ 
सैनिक बोटे-कुन्तीकुमारो ! हमारे प्रियदर्शी महा- 
बाहु महाबली धृतराष्टूकुमार राजा दुयोधनको गन्धं (र्बध- 
कर ) छ्ियि जाते है । आपलोग उनकी रक्षके व्यि दौडिये। 
वे दुःशासनः दुरविंषहः दुख, दुर्जय तथा कुरुकरुलकी संब 
छियोको भी'केद करके ल्यि जा रहे है ॥ ११-१२॥ 
इति दुयांधनामात्याः क्रोशन्तो राजगृद्धिनः । 
आतौ दीनास्ततः सरवै युधिष्ठिरसुपागमन्‌ ॥ १३ ॥ 
राजाको हदयस चाहनेवाठे दु्योधनके सव मन्त्री आर्तं 
.्रं दीन होकर उपरक्त बाद जोर-जोरसे कते हुए 
युधिष्ठिरके समीप गये ॥ १३ ॥ 
तांस्तथा व्यथितान्‌ दीनान भिक्षमाणान्‌ युधिष्ठिरम्‌ । 
बद्धान्‌ दु्याधनामात्यान्‌ भीमसेनो ऽभ्यभाषत ॥ १४ ॥ 
 इुरयोधनके उन बद मन्त्रियोको इस प्रकार . दीन एवं 
दुखी होकर युधिष्ठिरस सहायताकी भीख रमागते देख 
मीमसेनने कदा--॥ १४ ॥ 
महता हि प्रयत्नेन संनह्य गजवाजिभिः। 
मस्माभि्यदयुष्ठेयं  गन्धर्वैस्तदुष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
(हमे हाथी-घोड़ां आदिक द्वारा बहुत प्रय करके कमर 
केसकर जो काम करना चाहिये था, उसे गन्धरवोनि ही पूरा 
केर दिया ॥ १५ ॥ 
अन्यथा बतंमानानामथां जतोऽयमन्यथा । 


दुमेन्तितमिदं तावद्‌ राक्ञो दुय^तदेविनः ॥ १६॥ 


द्विचत्वारिशदधिकट्विशयततमोऽध्यायः 





ध्ये फौरव छु ओर ही फरना चाहते थे; परंतु इन्दे 
उक्टा परिणाम देखना पड़ा । कपरन्यत खेकनेवारे राजा 
दर्योधनका यह ॒दुर्मन्त्रणापूर्णं प्डयन्त्र थाः जो सफल न 
हो सका ॥ १६ ॥ 
दवष्टारमन्ये छ्ीवस्य पातयन्तीति. नः श्रुतम्‌ । 
इदं छृतं नः प्रत्यक्षं गन्धर्ैरतिमानुषम्‌ ॥ १७ ॥ 
ष्टमने सुना दैः जो लोग असमर्थं पुरुषस द्वेष 
करते है, उन्द दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते है । गन्धर्वौ 
ने आज अलोकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हद 
बातको प्रत्यक्न कर दिखाया ॥ १७ ॥ , 
दिष्टा लोके पुमानस्ति कश्चिद स्मत्िये स्थितः। 
येनास्माकं हतो भार आसीनानां सुखावहः ॥ १८ ॥ 
'सौभाग्यकी वात है कि संसारम कोई एेखा भी पुरुष 
हैः जो इमलोगोके प्रिय एवं हितसाधनमे क्गा हुआ दै । 
उसने हमलोरगोका भार उतार दिया ओर हमे बैठे-ही-बैठे 
सुख पर्हुचाया है ॥ १८ ॥ 
शहीतवातातपसदास्तपसा चेव करिातान्‌ । 
समस्थो विषमस्थान्‌ दि द्रष्टुमिच्छति दुमंतिः॥ १९॥ 
ष्टम सर्दी, गर्मी ओर हवाका कष्ट सहते है, तपस्यासे 
दुर्बल हो गये है ओर विषम परिध्थितिमे प्डेहैः तो भीः 
वह दु्ुदधि दुर्योधनः जो इस समय राजगदीपर बैठकर मोज 
उड़ा रहा है, हम इस दुर्दशामे देखनेकी इच्छा रखता है । १९। 
अधर्म॑चारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः । 
ये शीरमुबर्तन्ते ते पद्यन्ति पराभवम्‌ ॥ २०॥ 
(उस पापाचारी दुरात्म। कौरबके ` खभावका जो लोग 
अनुसरण करते दै, बे भी अपनी परजय देखते है ॥ २० ॥ 
अधमो हि कृतस्तेन येनेतदुपशिक्षितम्‌ । 
अनृहांसास्तु कौन्तेयास्तत्‌ प्रत्यक्षं वीमि वः ॥ २१ ॥ 
जिसने दुरयोधघनको यह साह दी है किं वह वनम 
पाण्डवोसे मिरुकर उनकी हसी उड़वे, उसने बड़ा भारी 
पाप किया है । कुन्तीके पुत्र कमी क्रूरतापूणं बरताव नहीं 
करते, मेँ यह बात आपलोगोके सामने कह रहा हूः ॥२१॥ 
वं च्रुवाणं कोन्तेयं भीमसेनमपसरम्‌ । 
न कारः परूषस्यायमिति राजाभ्यभाषत ॥ २२ ॥ 
कुन्तीनन्दन भीमसेनको इस प्रकार विरत स्वरम बात 


` करते देख राजा युधिष्ठिरे कहा--“भेया ! यह कड़वी बातें 


कहनेकां समय नहीं हैः ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापव॑णि दुर्योधनादिहरणे ` दविचस्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बरनपरवके अन्तरत घोषयात्रापरवमे इर्योषन आदिका अपदरणविषयक 
दो सौ बयालीसर्वा भच्याय पुरा हुआ ॥ २४२ ॥ 
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धीमष्दाभारते 





ध्रिचतारिदादधिकटशततमोऽध्यायः 


[ बनपद 
` 


युधिष्ठिरा भीमसेनो गन्धर्वोकि हाथसे कोरोको छुडानेा आदेश ओर 
इसके लिये अजुनकी प्रतिज्ञा 


युधिष्ठिर उवाच 
अस्मानभिगतांस्तात भयातीज्छरणेषिणः । 
कौरवान्‌ विषमप्रा्ान्‌ कथं बरयास्त्वमीदशम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-तात ! ये लोग भयसे पीडति हो 
शरण छेनेकी इच्छसे हमारे पास आये द । इस समय 
कौरव भारी संकट पड़ गये दै । फिर तुम एेसी कड्वी 
बात कैसे बोर रहे हो १॥ १॥ 
भवन्ति भेद्‌ा ज्ञातीनां कलहश्च चूकोद्र । 
प्रसक्तानि च वैराणि कुरुधमों न नयति ॥ २ ॥ 
भीमसेन ! ज्ञाति अर्थात्‌ भाई-बन्धुओमे मतभेद 
ओर ल्डाईशचगडे होते ही रहते दै । कभी-कभी 
उनमें वैर भी रध जते दै; परंतु इससे ुलका धमं यानी 
अपनापन न्ट नहीं हेता ॥ २ ॥ 
यदा तु कश्चिजक्ञातीनां वाह्यः. पोथयते कुलम्‌ । 
न॒ मर्षयन्ति तत्‌ सन्तो वाह्येनाभिश्रघषणम्‌ ॥ ३ ॥ 
जब कोई बाहरका मनुष्य उनके कुक्पर आक्रमण 
करता है, तव श्रे पुरुष उस बाहरी मनुष्यके द्वारा होनेवठे 
अपने कुलक तिरस्कारको नहीं सहन करते है ॥ २ ॥ 


(परै; परिभवे प्राप्तं वयं पञ्चोत्तरं शतम्‌ । 
परस्परविरोधे तु वयं पञ्च शतं तुते ॥) 
जानात्येष हि दुवुद्धिरस्मानिह चिरोषितान्‌ । 
स॒ एवं परिभूयास्मानकाषीदिदमप्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरोके द्वारा पराभव प्रास होनेपर उसका सामना करने- 
के छ्य हमखोग एक सो पाच भाई है । आपसमे विरोध होनेपर 
ही हम पोच भाई अल्ग ह ओर वे सौ भाई अलग है । यद्‌ 
खोटी बुद्धिवाा गन्धव जनता दै कि हम ( पाण्डव ) 
दीर्घकाले यहो रह रदे दै तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार 
करके इस चित्रसेन गन्धरवने यह अप्रिय कायं॑किया है ॥४॥ 


दुयोधनस्य ग्रहणाद्‌ गन्धवेण बलात्‌ प्रभो । 
सीणां बाह्याभिमशौ हतं भवति नः कुरुम्‌ ॥ ५ ॥ 
शक्तिदयाली भीम ! गन्धवैके द्वारा बलपू्वक दुर्योधनके 
पकड़े जानेस ओर एक बाहरी .पुरुषके द्वारा ऊुरुकुरकी 
लिका अपहरण होनेसे हमारे छुलका जो तिरस्कार हुमा 
ह, वह कुरे स्थि सत्यक तुर्य है ॥ ५॥ 
हरणं च प्रपन्नानां जाणाथं च करस्य च । 
उत्तिष्ठत नरव्याघ्राः सञ््ीभवत मा चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


र वीरो 1 शरणागतोंकी रक्षा करने 
लाज बचनेके ल्ि तुमखोग शीघ उठो ओर 
तेयार हो जाओ, विलम्ब न करो | ६ ॥ 
५ यमौ चैव त्वं च वीरापराजितः। 
मोक्षयध्वं नरव्याघ्रा ह्वियमाणं सुयोधनम्‌ ॥ ७ ॥ 

वीर ! अजुन, नकुल, सहदेव ॐर तुम मसते परा 
होनेवाठे नहीं हो । नरवीरो ! गन्धरवोद्मारा अपहृत हैनिवारे 
दुयौधनको चुडा कओ ॥ ७ ॥ 
एते रथा नरव्याघ्राः सवेद्ाल्रसमन्विताः। 
ध्तराषटस्य पुत्राणां विमलाः काञ्चनध्वजाः ॥ ८ ॥ 
ससखनानधिरोेहध्वं नित्यसज्ानिमान्‌ रथान्‌ । 
इन्द्रसेनादिभिः सूतैः छतराखरेरयिष्ठितान्‌ ॥ ९ ॥ 
पतानास्थाय वै यत्त! गन्धवौन्‌ योदधमाहवे । 
खुयोधनस्य मोक्षाय श्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥ १०॥ 

नरिहो ! कौरवक ये सुनहरी ध्वजावि निर्मल रथ 
सामने खड़े है । इनमे खव प्रकारके अखर-शल्र मोज्‌द ह। 
इनके चलनेपर भारी आवाज होती है । ये रथ सद] सजित 
रहते है । शखविद्यमि. निपुण इन्द्रसेन आदि सारथि इन 
पर व्रैठे हुए है । तुमलोग इन रथोपर आरूढ्‌ हो गन्धवषि 
युद्ध कएनेके च्वि तैयार हो जाओं ओर सावधान होकर 
दुयौधनको दुंडानेका प्रयल करो ॥ ८-१० ॥ 
य एव कथिद्‌ राजन्यः शारणा्थमिहागतम्‌ | 
परं शाकत्याभिर्चेत . किं पुनस्त्वं वृकोदर ॥ १९ ॥ 

मीमसेन ! जो कोई साधारण कषत्रिय मी क्यो न ह 
शरण लेने छिथ आय हृ मलुष्यकी यथाशक्ति रा कए। 
है । फिर तुम-जेसे वीर पुरुष शरणागतकी रक्षा कर 
ल्यि तो कहना ही क्या दै १॥ ११ ॥ 

(वै्म्पायन उवाच 


एवमुक्तस्तु कौन्तेयः ुनवौक्यमभाषत। 
कोपसंरक्तनयनः न्‌ ५ 
वैदाम्पायनजी कते है --जनमेजय । थ ८ 
रेता कहनेपर कुन्तीमार भीमेन पहल्के 1 
करते हुए क्रोधे ओंलिं लाक करके फिर ई प्रकार 


भीम उवाच 


युधिष्ठिर । 
न सितः । 


ओर दुक 
युके छथि 


पुर। जतुगृेऽनेन म 
दुबुद्धिदिं कृता वीर श्वशं 





न्ोषयान्रापवं ] 


जिचत्वारिददधिकदिशशततमोऽध्यायः 
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मसेन बोखे--वीरवर भैया युधिष्ठिर ! आपको 
याद दोगाः पले इसी दुरयोधनने लक्षायहमे हमलोगोको 
जलाकर भस्म कर ` देनेका घ्रुणित विचार करिया था; परंतु 
वने हमारी रक्षा की ॥ 
कालक्कटं विषं तीक्ष्णं भोजने मम भारत । 
उप्त्वा गङ्गां कतायाकषवद्ष्वा च प्राक्िपत्‌ भ्रमो ॥ 
भरतकुलभूषण प्रभो ! इसीने मेरे भोजनम तीव्र 
कालकरूट विष मिला दिया ओर सुञ्े लतापाशसे बोधकर 
शङ्गाजीमे फक दिया था ॥ 
दयूतकाले दि कौन्तेय वृजिनानि कृतानि वै। 


दरौपदाश्च परामशः केशा्रहणमेव च ॥ 
व्मापहरणं चैव सभामध्ये कृतानि वै । 
पुरा छृतानां पापानां फलं भुङक्ते खुयोधनः ॥ 

कुन्तीनन्दन ! जएके समय इसने बड़े-बड़े पाप कयि 
ह । द्रौपदीका स्पा, उसक्रे केशोको पकड़कर खीचना ओर 
भरी सभामे उसे नग्नी करनेके लिये उसके वद््ौका अपहरण 
करना--ये सत्र दु्यौधनके कुकृत्य दै । पहलेके कयि हुए 
पापका फल आज दुर्योधन भोग रहा-दै ॥ 
अस्माभिरेव कतंभ्यो धातेराषटस्य निथ्रदः। 
अन्येन तु कतं तच्च मेत्यमस्माभिरिच्छता ॥ 
उपकारी तु गन्धर्वो भा राजन्‌ विमना भव ॥ 

इस धृतराषटपुत्र दुयौधनको पकड़कर दण्ड देनेका 
काम तो हमलोगोंको ही करना चाहिये था; परंतु किसी 
दूसरेने हमारे साथ भत्रीकी इच्छा रखकर स्वयं हौ वह काय॑ 
पूरा कर दिया । राजन्‌ ! आप उदास न हँ; गन्धव हम- 
लोगोका उपकारी ही है ॥ 

वैश्स्पायन उवाच 

एतस्मिन्नन्तरे राजंश्चि्रसेनेन वै हतः। 
विललाप सुदुःखातों हियमाणः सुयोधनः ॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसी समय 
चित्रसेनदवारा अपहत होता इ दुयोधन अत्यन्त दुःखसे 
पीडित हो जोर-जोरसे विलाप करने क्गा ॥ 

दुयोधन उवाच 

पाण्डुषु महाबाहो पौरवाणां यशस्कर । 
सवेधमं्तां श्रेष्ठ गन्धर्वेण हतं बलात्‌ ॥ 
रक्षख पुरुषव्याघ्र युधिष्ठिर महायशाः ॥ 
श्रातरं ते महावाहो बद्‌ध्वा नयति मामयम्‌ । 
दुःशासनं दुर्विषहं दुखं दुजेयं तथा ॥ 
बद्ध्वा हरन्ति गन्धवौ अस्मदारांश्च सवेशः। 
अनुधावत मां क्षिपं रक्षध्वं पुरुषोत्तमाः ॥ 
बकोव्र महावाहो धनंजय मष्टायदाः । 

मामदधाचेतां रक्षाथं मम॒ लायुधौ ॥ 


कुख्वशास्य तु महदयदाः प्राप्तमीदशम्‌ । 
व्यपोहयध्वं गन्धवौञ्जित्वा वीयण पाण्डवः ॥ 
दुर्योधन वोला- पूरुवंराका यदा बदानेवाठे 
समस्त धर्मात्माओंम श्रेष्ठ महायरासी पुरुषसिंह महाबाहू 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! मञ्चे गन्धवं ब्रलपूर्वकर इरकर ल्ियि 
जारहा दै । मेरी रक्षा करो । महावाहो ! यदं शन तुम्हारे भाई 
मुञ्च दुरयौधनको बधे व्यि जाता है | साथ ही ये सरि गन्धर्व 
दु ;शासनः दुर्विषहः दुर्मुखः दुर्जय तथा हमारी रानि्यको 
भी बंदी बनाकर लिये जा रहे दै । पुरुषोत्तम पाण्डवो | शीघ 
इनका पीछा करो ओर मेरे प्राण बचाओ । महाबाहू कोद्र ओर 
महायशसखी धनंजय | मेरी रक्षा करो । दोनों भां नकुल 
ओर सहदेव मी अस्र-गत्र लि मेरी रक्षाके व्यि दौड़े अवर । 
पाण्डवो | कुरुवंराके ल्यि यह वड़ा भारी अयदा प्राप्त 
हो रहा है । तुम अपे पराक्रमसे इन गन्धर्वो जीतकर 
मार भगाओ ॥ 
वश्चम्यायन उवाच 
पवं विरुपमानस्य कौरवस्यातंया गिरा । 
श्रुत्वा विलू।पं सम्भ्रान्तो घणयाभिपरिप्तयुतः ॥ 
युधिष्ठिरः पुनवौक्यं भीमसेनमथात्रवीत्‌ ।) 
वैशस्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! इस प्रकार 
आतं वाणीम विलाप करते हए दु्योधनका करुण क्रन्दनं 
सुनकर माननीय युधिष्ठिर दयसे द्रवित हो गये । उन्होने 
पुनः भीमसेनसे कदा- 
क इहायों . भवेत्‌ जाणमभिधावेति नोदितः। 
प्रा्जरि शरणापन्नं दष्ट शत्रुमपि धुवम्‌ ॥ १२॥ 
(इस जगतूमे कौन एेसा श्रेष्ठ पुरुष है, जो हाथ जोड़कर 
शरणमे अये हए गात्ुको भी देखकर ओर उसके द्वारा की 
हई ष्दोड़ो-बचाओः की पुकार सुनकर उसकी रक्षाके छि 
दौड़ नहीं पड़ेगा १॥ १२ ॥ 
वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च पाण्डवाः । 
शाश्च मोक्षणं क्टेद्रात्‌ जीणि चैकं च तत्समम्‌ ॥१३॥ 
(पाण्डवो ! वरदानः राज्यप्रदानः पु्रकी प्राि 
कराना तथा शुका संकटसे उद्धार करना-इन चार वत्तुओं- 
मसे प्रारम्भके तीन ओर अन्तका एक समान ई ॥१३५। 


किं चाप्यधिकमेतस्माद्‌ यदापन्नः सुयोधनः । 

त्वद्वाहुबलमाभ्चित्य जीवितं परिमागंते ॥ १४ ॥ 
(तुम्हारे लिय इससे बदकर आनन्दकी बात ओर श्या 

होगी कि दुयोधन विपत्तिमे पड़कर तुम्हारे बाहुबरके भरोसे 

अपने जीवनकी रक्षा करना चाहता है १ ॥ १४ ॥ 

खयमेव प्रधावेयं यदि न स्याद्‌ दकोद्र । 

बितततते मे क्रतुषीर न टि मेऽ विचारणा ॥ १५॥ ` 
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[ षनपि 


रीमहाभारते 


होता, तो मै खयं ही दुर्योधनको चछुडानेके खि दौड़ा जाता । 
इस विषयमे मेरे छिये कोई दूसरा विचार करना उचित 
नहीं है ॥ १५॥ 
साम्नैव तु यथा भीम मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ । 
तथा सर्वैरूपायेस्त्वं यतेथाः 
“कुरुनन्दन भीम ! गान्तिपूण ठंगसे समन्चा-बुञ्चाकर जिस 
तरह भी दरयोधनको छुडा सको, सभी उपासे वैसा ही 
प्रयत्न करना ॥ १६ ॥ 
न साम्ना प्रतिपद्येत यद्वि गन्धवैणडसौ । 
पराक्रमेण सदुना मोक्षयेथाः सुयोधनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ध्यदि समन्लाने-वुञ्लानेसे वह गन्धवंराज चित्रसेन तुम्हारी 
बात न माने, तो कोमलतापूणं पराक्रमके दारा दुर्योधनको 
चुड़ानेकी चेष्टा करना ॥ १७ ॥ 
अथासौ सदुयुद्धेन न सुशवेद्‌ भीम कौरवान्‌ । 
सर्वोपायैर्विमोच्यास्ते निगृ्य परिपन्थिनः ॥ १८ ॥ 
ध्मीम ! यदि कोमल्तापूणं युद्धसे भी वह फौरवोको न 
छोड़ेः तो तुम सभी उपायोसे उव लटेरे गन्धको कैद करके 
कौरर्वोको दुंडाना ॥ १८ ॥ 
पतावद्धि मया शक्यं संदेषटं वै वृकोदर । 
वैताने कमणि. तते वतमाने च भारत ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन दृकोदर ! इस समय मेरा यह ॒यज्ञकमं 
चाद है; अतः एेसी खितिम मे तुम्हे इतना ही संदेश दे 
सकता हः ॥ १९॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
अजातदात्रोवंचनं तच्छुत्वा तु धनंजयः । 
भ्रतिजक्ञे गुरोबौक्यं कौरवाणां विमोश्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है-जनमेजय ! अजातशत्रु 


कुरुनन्दन ॥ १६॥ . 


आज्ञाके अनुसार कौरवोको छुङानेकी प्रतिज्ञा की ॥२ त 
9 ॥ 

















अर्जुन उवाच 
यदि सास्ना न मोक्ष्यन्ति गन्धव धुतराषटनान्‌ । 
अद्य गन्धर्वराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ २१॥ 
अजुन वोखे-यदि गन्धर्वलोग समाने ु्ानत 
कौरवको नहीं छोड़ेंगे, तो यह प्रथ्वी आज गन्धर्वराजका 
रक्त पीयेगी ॥ २१९ ॥ 
अज्जुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिक्ञां सत्यवादिनः । 
कौरवाणां तदा राजन्‌ पुनः प्रत्यागतं मनः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! सत्यवादी अ्लुनकी वह प्रतिज्ञा ुनकर कौरवोकि 
जीम जी आया ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि घोषयात्रापवंणि हयो घनमोचनानुक्ञायां त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२०२॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपथके अन्तगैत घोषयात्रापर्वमे दर्योधनको छुडनिकी आज्ञाविषयक 
दो सौ तैतासीसरवौ अध्याय पुरा हुभा ॥ २४२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५९ इरोक भिराकर कुरु ३७९ उरोक हैँ ) 


चतुश्रलारिरादधिकटटिशततमोऽध्यायः 


पाण्डर्वोका गन्धर्वोकि साथ युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 
युधिष्ठिरवचः श्रत्वा भीमसेनपुरोगमाः । 
प्रहृ्टवद्नाः सवे समुततस्घुनरषभाः ॥ १ ॥ 
बैदास्पायनजी कहते है-ननमेजय ! युषिष्ठिरकी बात 


स॒नकर भीमसेन आदि समी नरश्रेष्ठ न | 
उठ खड़े हुए । उन सके सुखपर प्रसनता छ | 
अभेद्यानि ततः सवं ` समनह्यन्त मात ॥ २॥ 
जाम्बूनदविचिश्राणि कवचानि मध 








धोषयात्रापवं ] 
=-= 
भारत ! तदनन्तर उन समस्त महारथियोने जाम्बूनद 
नामक सुवणंसे विभूषित एवं विचित्र शोभा धारण करनेवाके 
अमे कवन धारण कयि ॥ २ ॥ 
आयुधानि च दिव्यानि विविधानि समादधुः । 
ते दंक्षिता रथेः सर्वँ ध्वजिनः सद्ारासनाः ॥ ३ ॥ 
पाण्डवाः प्रत्य इयन्त ज्वठिता इव पावकाः । 
फिर नाना प्रकारके दिव्य आयुध हाथमे च्यिः 
कवच धारण करके रथोपर आरूढ हो ध्वज ओर धनुषसे 
सुशोभित वे समसत पाण्डव प्रज्वलित अभियोके समान 
दिखायी देने लगे ॥ ३९ ॥ 
तान्‌ रथान्‌ साघुसस्पननान्‌ संयुक्ताञ्जवने्हयेः॥ ४ ॥ 
आस्थाय रथरादुखाः रीघ्रमेव ययुस्ततः । 
उन रथोमे तेज चल्नेवटे घोड़े जते हुए थं । वे सभी 
र्थ युद्धकी ` आवदयक सामग्नियोसे पूर्णतः सम्पन्न थे। 
रथियोमे श्रेष्ठ पाण्डव उनपर आरूढ हो शीघदी वहसि 
चल दिये ॥ ४९ ॥ 
ततः कौरवसेन्यानां प्रादुरासीन्महाखनः ॥ ५ ॥ 
प्रयातान्‌ सहितान्‌ दृष्टा पाण्डपुजान्‌ महारथान] 
जितकाशिनश्च लचरास्त्वरिताश्च महारथाः ॥ ६ ॥ 
क्षणेनैव वने तस्मिन्‌ समाजग्घुरभीतवत्‌ । 
न्यवतंन्त ततः सर्व गन्धवौ जितकारिनः ॥ ७ ॥ 
पिर तो कौरव सैनिकौकी बड़ी भयंकर गर्जना सुनायी 
देने कगी । महारथी पाण्डवोको एक साथ धावा बोरते देख 
विजयश्रीसे सुशोभित होनेवाले आकाशचारी महारथी गन्धव 
बड़ी उतावलीके साथ क्षणभरमे उस बनके भीतर टेसे 
एकत्र हो गये, मानो उन्हे किसीका भय न हो । तदनन्तर 
अपनी विजयसे उल्छसित होते हए सारे गन्धव शतरुओंका सामना 
करनेके ल्यि छोट पड़े ॥ ५-७ ॥ 
दृष्टा रथागतान्‌ वीरान्‌ पाण्डवांश्चतुरो रणे । 
तास्तु विश्राजितान्‌ दष्ट खोकपारानिवोदयतान्‌॥ < ॥ 
व्यूढानीका व्यतिष्ठन्त गन्धमादनवासिनः । 
उन्होने देखा, चारो वीर पाण्डव युद्धके ख्य उद्यत हो 
रथपर बैठे दए आ रहे ह ओर अपनी कान्तिसे लोकपा्ोके 
समान उद्धासित हो रहे द । ह देखकर गन्धमादननिवासी 
गन्धव अपनी सेनाकी व्यूहरचना करके खड़े हो गये ॥८३॥ 
रस्तु वचनं स्त्वा धमपुत्रस्य घीमतः ॥ ९ ॥ 
सदना युद्धमुपक्रान्तं च भारत । 
भारत | परम बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरके 
पूबोक्त वचरनोको स्मरण करके पाण्डर्ोनि कोमलतापूर्वक ही 
घुदध आरम्म किया ॥ ९९ ॥ 


ने तुं गन्धर्वराजस्य सैनिका मन्दचेतसः ॥ १० ॥ 





चतुश्चत्वारिशादधिकद्िशततमो ऽध्यायः 





शक्यन्ते सदुना श्रेयः प्रतिपादयितुं तदा । 
परंतु गन्धर्वराज चित्रसेनकरे मूढ सैनिक पेसे नदीं षेः 
जिन्हे कोमर्तापू्णं बरताव द्वारा कल्याणक पथपर लाया 
जा सके ॥ १०९ ॥ 
ततस्तान्‌ युधि दुर्धंषौन्‌ सव्यसाची परंतपः ॥ ११ ॥ 
€. पिष्टं प 
सान्त्वपूवमिदं वाकयसुवाच खचरान्‌ रण । 
विसजंयत 1 (1 
विसजेयत राजानं श्रातरं मे योधनम्‌ ॥ १२॥ 
तो भी उस समय शतुओंको संताप देनेवाटे सव्यसाची 
अज्जुनने रणदुजय आकाशनारी गन्धर्वोको समञ्चाते हए इस 
प्रकार कहा-तुम सव लोग मेरे भाई राजा दुर्योधनको 
छोड़ दोः ॥ ११-१२ ॥ 
त पवसुक्ता गन्धवोः पाण्डवेन यराखिना । 
उत्सयन्तस्तदा पार्थमिदं वचनमञ्ुवन ॥ १३॥ 
यशस्वी पाण्डुनन्दन अजजुनके एेसा कहनेपर गन्धवेनि 
मुसक्राकर उनसे इस प्रकार कदा-॥ १३ ॥ 
पकस्यैव वयं तात कयौम वचनं भुवि । 


यस्य॒ शासनमाज्ञाय चरामो विगतस्वरः ॥ १४ ॥' 


तेनैकेन यथाऽऽदिष्टं तथा वतम भारत । 


न शास्ता विद्यतेऽस्माकमन्यस्तस्सात्‌ सुरेश्वरात्‌॥ १५॥ 


(तात | हम भूमण्डले केवल एक व्यक्तिकी ही आज्ञाका 
पालन करते है । भारत ! जिनके शासनको शिरोधायं 
करके हम निश्चिन्त हो सर्वत्र विचरते द, हमारे उन्दी एकमात्र 
सखामीने जैसी आज्ञा दी दै, वैसा वर्ताव हम कर रहे है । 
अतः इन देवेश्वरके सिवा दूसरा कोई एेसा व्यक्ति नहीं दैः 
जो हमकगोपर शासन कर सके ॥ १४-१५ ॥ 
एवमुक्तः स॒ गन्धर्वैः कुन्तीपु्ो धनंजयः । 
गन्धवौन्‌ पुनरेवेदं वचनं प्रत्यभाषत ॥ १६॥ 

गन्धर्वौके पेखा कहनेपर कुन्तीनन्दन अजने पुनः उन्दै 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १६ ॥ 

न तद्‌ गन्धवैाजस्य युक्तं कमे जुगुप्सितम्‌ । 
परदाराभिमशश्च मायुषेश्च समागमः ॥ १७ ॥ 

“गन्धव ! परायी श्ियोका अपहरण ओर मनुष्योके साथ 
युद्ध-ये घृणित कर्म गन्धवैराज चित्रसेनको ओभा नहीं 
देते ह ॥ १७॥ 
उत्खुज्यध्वं महावीयीन्‌ धृतराषटखतानिमान्‌ । 
दारांदचैषां विमुञध्वं धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १८ ॥ 


अतः तुमलोग धमराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी 
धृतराष्ट्के पुत्रो तथा इनकी खियोको छोड़ दो ॥ १८ ॥ 


यदा साम्ना न सुञध्वं गन्धवा धरतराट्ूनान्‌ । 
मोक्षयिष्यामि विक्रम्य खयमेव सुयोधनम्‌ ॥ .१९ ॥ 


१६८५९ 





१६४६ 


दुर्यो षनको चुडा दगाः ॥ १९ ॥ 
पवभुक्त्वा ततः पार्थः सव्यसाची धनंजयः । 
ससज निहितान्‌ बाणान्‌ खचरान्‌ खचरान्‌ प्रति॥२०॥ 


एेसा कहकर सव्यसाची अजुनने गन्धवोकि एक-एक 


, दपर अपने तीते आकारागामी बाणोकी वधां आरम्भ कर दी ॥ 
तथैव शारवेण . गन्धववास्ते बरोत्कटाः । 


+ 


रीमद्ाभारते 


त्त ---- [ नपण 


(न्धा ! यदि इस प्रकार समक्षाने-बुञ्ानेसे तुमलोग 
धृतराषके पुरोंको नहीं खोडोगे, तो म स्वयं ह परक्रम करके 


सी बटोर गर (५ दिवोकस *॥ ४ ॥ 
इ प्रकार बरलोन्मत्त गन्धव भी वाणोकी त 


हुए पाण्डवोंसे भिड़ गये । इधरसे पाण्डव भी गनध 
डटकर सामना करने लगे ॥ २१॥ च 
ततः खुतुमुरं युद्धं गन्धवौणां तरखिनाम्‌। 
बभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २९॥ 
` भारत ! तदनन्तर बल्शाली गन्धर्वो तथा | 
वेगवाठे पाण्डवम अत्यन्त भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया॥२२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि घोषयात्रापवंणि पाण्डवगन्धवंयुद्धे चतुश्वतवारिंशदधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २४४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तरगत घोषयात्रापरवमे पाण्डव-गन्धरवयुद्धविषयक दो सो चोगारीसरवः अध्याय पूरा हुभा॥ २५२॥ 


पञ्चचत्ारिंशदधिकद्विराततमोऽध्यायः 
पाण्ड्वोके दारा गन्धर्वोकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 
ततो ` दिव्याख्जसम्पन्ना। गन्धवौ हेममालिनः । 
विख्जन्तः शरान्‌ दीघ्तान्‌ समन्तात्‌ पय॑वारयन्‌॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
दिव्याल्ञोषे सम्पन्न सुवणं मालाधारी गन्धवेनि तेजोमय 


बरर्णोकी वर्षां करते हए चारो ओरसे पाण्डवोंको घेर छिया ॥ 


चत्वारः पाण्डवा वीरा गन्धवौश्च सहसाः । 
रणे संम्यपतन्‌ राजंस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! वीर पाण्डव केव चार थे, परंतु उस रणभूमिमे 
हजारों गन्धवं उनपर एक साथ दूटं पद्व थे । यह एक 
अद्धूत-सी बत थी ॥ २ ॥ 
यथा कर्णस्य च रथो धातेराषट्स्य चोभयोः । ` 
गन्धर्वैः शत्ादिखन्नौ तथा तेषां प्रचक्रिरे ॥ २ ॥ 
गन्धरवेनि जैसे कण तथा दुर्योधन दोनोकि रथोको छिन- 
भिन्न करके उनके सेकड़ां इकडे कर दिये थे, उसी प्रकार 
वे पाण्डर्वोके र्थोको भी दृक-टक कर देनेकी चेष्टामे 
ल्ग गये ॥ २ ॥ | 
तान्‌ समापततो राजन्‌ गन्धवोज्छतशो रणे। 
प्रत्यगृङ्खन्‌ नरव्याघ्राः शरवषरनेकश्ाः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! रणभूमिमे सेकड़ गन्धरवेको अपने ऊपर 
आक्रमण करते देख नरश्रेष्ठ पाण्डर्वोनि बार-बार बाणोकी द्धी 
ङगाकर उन सबको रोक दिया ॥ ४ ॥ 
ते कीर्यमाणाः खगमाः शरवर्षैः समन्ततः 
न दोचः पाण्डुपुच्राणां समीपे परिवर्तितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
कच ओरणे बो वर्षका उव हेनेफे कारण मे 


आकाडचारी गन्धवं॑पाण्डवोकरे समीप जनका साहस न. 
कर सके ॥ ५ ॥ 


अभिक्लद्धानभिक्रुद्धो गन्धवीनसनस्तदा । 
खक्षयित्वाथ दिव्यानि महाख्राण्युपचक्रमे ॥ ६ ॥ 
उस समय गन्धर्वोको क्रोधमे भरे हए देख अजने भी 
कुपित होकर महान्‌ दिव्याच्नोकौ प्रयोग आरम्भ किया ॥६॥ 
सहस्राणां सहस्राणि धादिणोद्‌ यमसादनम्‌ । 
आग्नेयेनाजुनः संख्ये गन्धवोणां बलोत्कटः ॥ ७ ॥ 
वे अत्यन्त बलवान्‌ ये । उन्होने उस युद्धम आग्नेयाल्ञ 
का प्रयोग करके दस लाख गन्धर्वोको यमलोक पर्चा दिवा॥ 
तथा भीमो महेष्वासः संयुगे बछिनां वरः । 
गन्धवौञ्छतश्चो राजज्ञघधान निरितेः शरैः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! इी प्रकार बरूवानोे शरेष्ठ महाधनुर भीमेनौ 
अपने तीक्ष्ण सायकद्रारा सैकड़ों गन्धरवोको मार गिरय ॥ 
माद्रीपु्ावपि तथा युध्यमानौ बलोत्कटौ । 
परिगरह्याव्रतो राजञ्प्रत्‌ः शतदः परान्‌ ॥ ९ । 
उत्कट बलशाली माद्रीकुमार नङुल ओर सेके भ 
युद्धम ततर हो तेकड़ं शतुरको आगर ११९१ 
मार डाला ॥ ९ ॥ ५९ 
ते वध्यमाना गन्धवौ दिव्यैरखेमेदारयः । ,, । 
उत्पेतुः खमुपादाय धृतराषटखुतांस्ततः ॥ स । 
महारथी पाण्डवेकि चलाथे दिव्याखरौकी भार ` ऊ 
गन्धव घतराष्टके पुत्रको ल्िःदिये 
गये ॥ १० ॥ = 
स तानुत्पतितान्‌ दष्टा कम्तीपुो धन जय । ११॥ 
महता शारजाटेन समन्तात्‌ पयधाप्यत 





महाभारत = 














्ोषयाश्रापवे ] 


पञ्चचतवा्िशवधिकडदाततमो ऽध्यायः 


१६५७ 





कुन्तीनन्दन अजने उन्हे आकाशम उङते देख चारो ओर 
रोका विस्तृत जाल-ता कलाक गन्धर्वोको पेरेम डाक 
दिया ॥ ११ ॥ 
ते बद्धाः शग्जाखेन राङन्ता इव पञ्जरे । 
वव्ुरजनं करोध।द्‌ गदादाकतयु्िदषटिभिः ॥ १२॥ 
उस जालमे वे उसी प्रकार ध गये जैसे प्रिजडेमे 
पक्षी | अतः वे अत्यन्त कुपित होकर्‌ अजंनपर गदाः शक्ति 
ओर ऋष्टि आदि अख्र-शचखरकी वर्षां करने लगे ॥ १२ ॥ 
गद्(रा्तयिच््टीस्ता निहत्य  परमास्रवित्‌ । 
गात्राणि चाहनद्‌ भद्छैगैन्धवौणां धनंजयः ॥ १३ ॥ 
, तत्र उत्तम अनक ज्ञाता अर्जुनं उनकी गदा; शक्ति तथा 
्र्टि आदि अस्र-राखरोकी वर्षाका निवारण करके मछ 
नामक बाणोदारा गन्ध्वेकि अज्खोपर आघात करने लगे ॥ 
शिवेभिः प्रपतद्भिश्च चरणेबौहुभिस्तथा । 
भद्मचरष्टिरिवामाति परेषामभवद्‌ भयम्‌ ॥ १४॥ 
गन्धर्वकि मस्तकः बराह तथा पैर कट-कटकर इस प्रकार 
गिरने कगे, मानो पत्थरोकी वर्षां हो रही हो । इससे शत्रुओं 
को बड़ा भय होने ख्गा ॥ १४ ॥ 
ते वध्यमाना गन्धवौः पाण्डवेन महत्मना । 
भूमिष्ठमन्तरिक्षस्थाः शशारवैरवाकिरन्‌ ॥ १५॥ 
महात्मा पाण्डुनन्दन अजुनके बाणोसे घायल होकर 
आकाशे खित हए. गन्धरवेनि प्रभ्वीपर खड़े दए अबंनपर 
बाणोकी वर्षा प्रारम्भ की ॥ १५ ॥ 
तेषां तु शरवर्षाणि सव्यसाची परंतपः । 
मसः संवार्य तेजसी गन्धवौन्‌ श्रत्यविध्यत ॥ १६॥ 
तेजस्वी परंतप सव्यसाचीने अपने अचद्वारा गन्धरवोकी 
बाणवर्षाका निवारण करके उन फिरसे घायल कर दिया ॥ 
स्थूणाकणेन्द्रजारं च सौरं चापि . तथाजनः। 
मग्नेयं चापि सौम्यं च ससज कुरुनन्दनः ॥ १५७ ॥ 
कुरुकुल्का आनन्द बदढ़नेवारे अजने स्थूणाकर्णः 
इन्द्रजार, सौर, आग्नेय तथा सौम्य नामक दिव्यास्रोका 
प्रयोग किया ॥ १७ ॥ 
ते दह्यमाना गन्धवौः कुन्तीपुत्रस्य सायकः । 
दैतेया इव शक्रेण विषादमगमन्‌ परम्‌ ॥ १८ ॥ 
न्तीकुमारके उन सायकोसे गन्धव उसी प्रकार दग्ध 
होने खगे जेषे इन्द्रके बारणोदयारा दैत्य । इससे उनको 
बङ्गा विषाद हआ ॥ १८ ॥ ` 
ऊभ्व॑माक्रममाणाश्च शरजाठेन वारिताः। 
विसयेमाणा मल्लश्च वारयन्ते सन्यसाचिना ॥ १९॥ 
जब वे ऊपरकी ओर उड़ने ठगते, तब अजने बार्णोके 
जालसे उनकी गति सुक जाती थी ओर जब इधर-उधर 


भागने कगते, तब सव्यसाची अञज॑नके भ नामक ब्राण 
उन्दं आगे बद्नेते रोकते ये ॥ १९ ॥ 
गन्धर्वा्रासितान्‌ दष्टा ङुन्तीपुञ्ेण भारत । 
चिभ्रसेनो गदां ग्य सन्यसाचिनमाद्रवत्‌.॥ २० ॥ 
भारत ! इस प्रकारं कुन्तीकुमारके दवारा गन्धरवोक्र 
त्रस्त हुआ देख ॒गन्धर्वराज चिव्रसेनने गदा ठेकर सव्यसाची 
अजुनपर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 
तस्याभिपततस्तुणं गदाहस्तस्य संयुगे । 
गदां सवौयसीं पाथः रारोदिचिच्छेद सप्तधा ॥ २१ ॥ 
हाथमे गदा स्यि बड़े वेगे ` युद्धके चयि आते हुए 
चित्रसेनकी उस गदाकेः जो सबकी सब लोदेकी बनी हुई. 
थी, अर्जुने अपने बाणोद्यारा सात इकडे कर दिये ॥ २१ ॥ 
स गदां बहुधा दष्टा छृत्तां बाणैस्तरसिना + 
संवृत्य विद्ययाऽऽत्मानं योधयामास पाण्डवम॥ २२॥ 
वेगराटी अर्जुनके बाणोसे अपनी गदाके अनेकं इकडे 
हृ देख चित्रसेन अन्तर्घानविधाद्वारा अपने आपको छ्षा- _ 
कर उन पाण्डुकुमारके साथ युद्ध के खगे ॥ २२ ॥ 
अद्राणि तस्य दिव्यानि सस्पयुक्तानि  सर्वैशाः। 
दिभ्यैरखस्तदा वीरः पयेवारयदञंनः ॥.२३ ॥ 
उस समय उन्दने जिन-जिन दिव्यारखञोका प्रयोग कियाः 
उन सबको वीर अर्जुनने अपने दिव्य अखोद्यारा शन्त 
कर दिया ॥ २३॥ 
ख॒ वार्यमाणस्तैरसखररज्ैनेन महात्मना । 
गन्धर्वराजो बलवान्‌ माययान्तर्दितस्तदा ॥ २४ ॥ 
महात्मा अर्जुनक उन असख्रौसे रोके जनिपर बख्वान्‌ 
गन्धर्वराज मायासि अदृश्य हो गये ॥ २४.॥ 
अन्तर्हितं तमालक्ष्य प्रहरन्तमथाज्ञुनः । 
ताडयामास खचरेरदिव्याखप्रतिमन्तितैः ॥ २५॥ 
उन्हे अदृश्य होकर प्रहार करते देख अजुनने दिन्पा- 
द्वारा. अभिमन्बित कयि हए आकाशचारी' बाणोखे वीध 
डाला ॥ २५ ॥ 
अन्तघीनवधं चास्य चक्रे क्र द्धो ऽशैनस्तदा । 
शब्द्वेधं समाधित्य बहुरूपो धनंजयः ॥ २द॥ 
( रणभूमिम सब ओर विचरनेके कारण ) उस समय 
अर्ुन अनेक सूप धारण कयि हृ जान पड़ते थे । उन्डनि 
पित होकर शब्दबेधका सहारं ठे चिघखेनकी अन्त्धानरूप .. 
मायाको. मी नष्ट कर दिया. ॥. २६.॥ 
स॒ बध्यमानस्तैरखरजनेन महात्मना । 
ततोऽस्यदश्षयामास तदाऽऽत्मानं भियः सखा॥ २५ ॥ 
चित्रवेन अञ्ज॑नके प्यारे संखा ये । उन्होने महात्मा 
अर्जुनके बाणोखि अत्यन्त घायल होनेपर अपने-आपको उनके 
सामने प्रकट कर दिया ॥ २७ ॥ 
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---------------------- "५, ज [ बलपरणि 


युधि विद्धि 

चित्रसेनमथारक्ष्य सखायं युधि उ । 
सजहारा्रमथ तत्‌ प्रष्टं पाण्डवर्षभः । २८॥ 
दष्टा त॒ पाण्डवाः खव संहतास्तं धनंजयम्‌ ॥ २९ 
संजः भरदुतानदवाज्छरवेगान्‌ धूषि च । ` "॥ 

चित्रसेने उनसे कदा--कुन्तीनन्दन । इस युद्धम भे 
तुम अपना सखा चित्रसेन समञ्चो ।› यह सुनकर अजुन चिर 
सेनकी ओर दृष्टिपात किया । अपने सखाको युदधमे 
दत्र हुआ देख पाण्डवप्रवर अञनने अपने धनुपपर प्रकट कि 
हए उस दिव्याख्रका उपसंहार कर॒ दिया । अजजुनको अपना 
अघर समेटते देख सब पाण्डवोने मी दौडते हुए धोड़को 
रोक लिया तथा वेगपूर्वक च्ूटनेवाटे वाणो जौर धनु 
का संचाल्न भी वंद कर दिया ॥ २८.२९१ ॥ 
चिच्रसेनदच भीमदच सव्यसाची यमावपि । 
पृष्ट कौरशाख्मन्योन्यं रथेष्वेवावतस्थिरे ॥ ६०॥ 

तत्पश्चात्‌ गन्धर्वराज चित्रसेन, भीमसेन,अ्जैन ओर नकुर- 
सहदेव सव्र रोग परस्पर कुरशल-समाचार पूछकर अपने 


रथम ही बटे रहे ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि धोषयात्रापवंणि गन्धवं पराभवे पञ्चचत्वारिंशदधिकद्िश्ततमोऽध्यायः ॥ २४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनर्के अन्तगतं धोषयात्रापवमे गन्प्वपराजयविषयक दो सौ धेतासीसर्वअध्याय पूरा हुा॥ २४५ ॥ 





पट्चत्वारिंशदधिकद्विरततमोऽध्यायः 
चित्रसेन, अजन तथा युधिष्ठिरका संवाद ओर दुर्योधनका छुटकारा 


वैशम्पायन उवाच 
ततोऽञुनश्चि्रसेनं प्रहसनिदमघ्रवीत्‌ । 
मध्ये गन्धवसेन्यानां मदेष्वासो महाद्युतिः ॥ १ ॥ 
कि ते भ्यवसितं वीर कौरवाणां विनिग्रदे। 
किमर्थं च सदारोऽयं निगरदीतः सुयोधनः ॥ २ ॥ 
वैराम्पाथनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
प्रम कान्तिमान्‌ महाधनुधंर अर्जुने गन्धर्वोकी सेना- 
के बीच चित्रसेनसे हँसते हए पूछा-प्वीर ! कौरवोंको बंदी 
बनानेम तुम्हारा क्या उदेश्य था ? लियोसदित दुयौधनको 
तुमने किसलय केद किया १ ॥ १-२ ॥ 
चित्रसेन उवाच 
विदितोऽयमभिप्रायस्तत्रस्थेन दुरात्मनः । 
दुर्योधनस्य पापस्य कणस्य च धनंजय ॥ २ ॥ 
वनस्थान्‌ भवतो क्ञात्वा छ्िद्यमानाननाथवत्‌ । 
समस्थो विषमस्थास्तान्‌ दक्ष्यामीत्यनवस्थितान्‌॥ ७ ॥ 
इमेऽवहसितं प्राप्ता द्रोपदीं च -यद्ास्विनीम्‌ । 
ज्ञात्वा चिकीर्षितं चेषां मामुवाच सुरेदवरः ॥ ५ ॥ 
चित्रखेनने कहा--षनंजय | देबराज इन्द्रको खर्ग॑- 


मे बरठे-ही-बैठे दुरात्मा दुर्योधन ओर पापी केका वह 
अभिप्राय मादूम हो गया था कि ये आपलो्गोको बन 
रहकर अनाथकी ति क्ठेश उटाते ओर विषम परिखितिम 
पड़कर अस्थिरभावसे रहते हुए जानकर भी उष अ 
आपको देखने ओर दुखी करनेका निश्चय कर चके है। 
खयं सम॒( खखपूणं ) अवखामे सित है" पिर मी ध 
पाण्डवां तथा यशचखिनी द्रौपदीकी दँ सी उडनेके ल्यि । 
आये है । इस (प्रकार इनकी ( आपलोर्गोका अनिष्ट ५ 
की) इच्छा जानकर देवेश्वर इनदरन मुञ्चते इस 
कहा--। २--५ ॥ 
गच्छ दुयोधनं वद्ध्वा सहामात्यमिष्टानय । न 
धनंजयदच ते रक्ष्यः सह भ्रातभिराहवे ॥ 
सख च परियः सखा तुभ्यं शिष्यदच तव पाण्डव ८ 
(चित्रन ! तुम जाओ ओर दुर्यो धनको < 
सहित बोधकर य ठे आओ । युद्धे तुम ( 
अजनकी रक्षा करनी चाहिये; क्योकि पाण्डुनन्दन (4 
तुमरे प्रिय सखा तथा रिष्य दः ॥ ६३ ॥ 


ऽसीदागतो ॥ ७॥ 
चचनाद्‌ देवराजस्य ततो द 





दुरात्मा बद्धदच गमिष्यामि सखुराख्यम्‌ । 
तेष्याम्येनं दुरात्मानं पाकशासनशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
वहसि देवराजकी यह आज्ञा मानकर भ तुरंत य्ह चला 
आया । यह दुरात्मा दुयोधन मेरी कैदभे आ गया है; 
अतः अव मै देवलोकको जाज्जगा ओर पाकशासन इन्द्रफी 
आक्ञासे इस दुरात्माको भी वहीं ठे जागा ॥ ७-८ ॥ 
अजुन उवाच 
उत्छ्ञ्यतां चि्नरसेन श्रातास्माकं सुयोधनः 
धर्मराजस्य संदेशान्मम चेदिच्छसि परियम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयन बोटे--चित्रसेन ! दुर्योधन दमलोगोक। भाई 
हे। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो धर्मराजके 
आदेशसे इसे छोड दो ॥ ९ ॥ 
चित्रसेन उवाच 
पापोऽयं नित्यसंतुष्टो न विमोक्चणमहंति । 
प्रलन्धा धमम॑राजस्य छृष्णायाद्च धनंजय ॥ ॥१० ॥ 
चि्रसेनने कहा--धनंजय ! यह पापी सदा राव्य- 
सुख भोगनेके कारण हर्षसे मतवाला हो उठा है; अतः 
हसे छोडना उचित नहीं दै । इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा 
द्रौपदीको धोखा दिया दे ॥ १० ॥ 
नेदं चिकीर्षितं तस्य कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
जानाति ध्मेाजो दि श्रुत्वा करु यथेच्छसि ॥ ११ ॥ 
कुन्तीनन्दन धर्मराज "युधिष्ठिर इसके इस कुटि 
अमिप्रायको नही जानते दै; अतः यह्‌ सव सुनकर तुम्हारी 
जेसी इच्छा होः वेसा करो ॥ ११॥ 
वेश्नग्पायन उवाच 
ते सवै एव राजानमभिजग्सुयधिष्ठिरम्‌ । 
अभिगम्य च तत्‌ सर्वे शशंखुस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ १२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! तदनन्तर वे सब लोग 
राजा युधिष्ठिरके पास गये । वर्ह जाकर गन्धवंनि दुर्योधनकी 
सारी कुचे्टा कह सुनायी ॥ १२ ॥ 
अजातशबुस्तच्छ्ुत्वा गन्धर्वस्य वचस्तद्‌। । 


मोक्षयामास तान्‌ सवोन्‌ गन्धवान्‌ प्रश्शशस च ॥१२॥ 


गन्धर्वौका यह कथन सुनकर अजातरानरु युधिष्ठिरने 
उस समय समस्त कौरवको बन्धनसे चुडा दिया ओर गन्धरवो- 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की--॥ १३ ॥ 
दिष्टथा भवद्धि्वछिभिः शक्तैः स्वेन हिंसितः 
इदेत्तो घार्तरटेऽयं सामात्य्ञातिबान्धवः ॥ १७ ॥ 


(आप सवर लोग वल्वान्‌ ओर सामर्यशाली है । आपने 
मन्नियो तथा जातिमाइयोंसहित इस दुराचारी दुरयोषघनका 
वेष नहीं कियाः यह बडे सौभाग्यकी वात हे ॥ १४ ॥ 


धट चत्वारिशदधिकद्धिल्लततमे ऽध्यायः 
, =-=---------------------- = === चच =-= 
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उपकारो महांस्तात कृतोऽयं मम खेचरैः । 
कुं न परिभूतं मे मोक्षणेऽस्य दुरात्मनः ॥ १५ ॥ 
(तात | आकाशचारी गन्धर्वानि यह मेरा बहुत वडा 
उपकार क्रिया करि इस दुरात्माको छोड दियाः इसलयि मेरे 
कुर्का अपमान नदीं हुआ ॥ १५ ॥ 
आक्ञापयध्वमिष्टानि प्रीयामो दश्षेनेन वः। 
भराप्य स्वौनभिप्रायांस्ततो व्रजत मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 
“गन्धर्वो | अपनी अभी सेवके लि हमे आज्ञा दीजिमरे 
हम सव रोग आपके दशनसे बहुत प्रसन्न दं । अपनी समस्त 
मनोवाञ्छित वस्तुको प्रास्त करनेकरे पश्चात्‌ यसि शीघरता- 
पूर्वक प्रस्थान कीजियेगा ॥ १६ ॥ 
अनुक्ञातास्तु गन्धवोः पाण्डुपुत्रेण धीमता । 
सहाप्सरोभिः संहृष्टादिचत्रसेनसुखा ययुः ॥ १७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे आज्ञा ठेकर चित्रसेन 
आदि सवर गन्धवं अप्सराओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक वहसि 
विदा हए ॥ १७ ॥ 
( देवलोकं ततो गत्वा गन्धर्वः सहितस्तदा । 
न्यवेदयच्च तत्‌ सवं चिघ्रसेनः शतक्रतोः ॥) 
देवराडपि गन्धवौन्‌ स्रतांस्तान्‌ समजीवयत्‌ । 
दिन्येनाग्रतवपेण ये हताः कौरवैयुधि ॥ १८॥ 
तदनन्तर गन्धर्वोसहित चित्रसेनने देवरोकमे पर्हुचकर 
देवराज इन्द्रके समक्ष सव॒ समाचार निवेदन किया । 
युद्धम कौरवोंद।रा जो गन्धव मारे गभे थे, उन सवको 
देवराज इन्द्रे दिव्य अग्रतकी वर्षा करके जिला दिया । १८ 
्ञातींस्तानवसुच्याथ राजदारा ङ्च सवेशाः। 
कृत्वा च दुष्कर कमं प्रीतियुक्तारच पाण्डवाः ॥ १९ ॥ 
सखीकुमारैः कुरुभिः पूज्यमाना महारथाः । 
बभ्राजिरे महात्मानः कतुमध्ये यथाञ्चयः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार उन सवर भाई.वंधुओं एवं राजकुककी महिखाओको 
गन्धवेसि छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए मह्‌- 
रथी महामना पाण्डव स््ी-वारकोंसदहित कौरवेंदयारा पूजित 
एवं प्रशंसित हो यज्ञमण्डपम प्रज्वलित अभ्नियोके समन 
देदीप्यमान हो रदे ये ॥ १९-२० ॥ 
ततो दु्यांधनं मुक्तं अ्रातभिः सहितस्तदा । 
युधिष्ठिरस्तु प्रणयादिदं वरःनमनरवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर बरन्धनसुक्त दए दुर्योधनसे भाईयोसहित 
युधिष्ठिरने प्रमपूर्वक यह बात कही--॥ २१ ॥ 
मा स्म तात पुनः कार्षीरीदशं साहसं कचित्‌ । 
न हि सादसकतौरः खुखलमेधन्ति भारत ॥ २२॥ 
प्तात । फिर कभी एेसा दुःसाहस न करना । भारतं | 











भरीमहाभारते 
=-= [षवमि 
पूर्वक इच्छानुसार धर जाओ. । हमलोगोकि 
वैमनस्य न रखना १॥ २३॥ (५ 





दुःसाहस करनेवाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते ॥ २२ ॥ 

खस्तिमान्‌ सहितः सवश्रीतभिः ख्नन्दन । 

ग्रहान्‌ बज यथाकामं वैमनस्यं च मा छृथाः ॥ २६ ॥ 
(कुरुनन्दन । अब तुम अपने सव भाइयोके साथ कुशल- 


वेग्नस्पायन उवाच 

पाण्डवेनाभ्यलक्ञातो राजा दु्योधनस्तद्‌ | 
परणम्य धमषु त॒॒गतेन्दरिय वातुरः ॥ 
विदीयंमाणो वीडावाञ्जगाम नगरं प्रति। द 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! षा 
सुधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर राजा दुर्ोधनने उन धर्मपुत्र अगाह. 
शनरुको प्रणाम करके अपने नगरकी ओर पहन 
किया । उस समय जिसकी इन्द्रियो काम न देती हौ उ 
रोगीकी भति उसका हृदय व्यथति विदी्णं हो रहा था | 
उसे अपने कुक्त्यपर बड़ी ल्जञा हो रही थी ॥ २४१॥ 
तस्मिन्‌ गते कौरवेये ऊुन्तीपुजो युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
्रावभिः सहितो वीरः पूज्यमानो द्विजातिभिः। 
तपोधनेदच तैः सर्वेद्॑तः शक्र इवामरैः; ॥ २६॥ 
तथा द्वैतवने तस्मिन्‌ विजहार मुदा युतः ॥ २७॥ 

दु्योधनके चले जानेपर द्विजातियसे प्रशंसित हते हए 
भाईयेोसदित वीर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर वहकि समस्त तपखी 
सुनि्योसे धिरे रहकर देवताओंके बरीच वरेठे हुए इन्द्रकौ 
भति शोभा पाने ओर प्रसन्नतापूर्वक द्वेतवनमे विहार 
करने लगे ॥ २५-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि घोषयात्रापव॑णि दुर्योधनमोक्षणे षट्चत्वारिंशदधिकद्विशतवमोऽध्यायः ॥ २४६ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत बनपके अन्तर्मत धोषयात्राप्वमेदरयोधनको लुढानसे सम्बन्ध रनेवासा 
दो सौ छियासीकबोः अध्याय पूरा हुभ\ ॥ २८६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इरोक मिलाकर कुरु २८ इकोक है) 





सक्तचतारिरदधिकदिशततमोऽध्यायः 


सेनासहित दुर्योधनका मागम ठहरा ओर करके दारा उसका 


जनमेजय उवाच 

शुभिर्जितबद्धस्य पाण्डवेदच महात्मभिः । 
मोक्षितस्य युधा पश्चान्मानिनः खुदुरात्मनः ॥ १ ॥ 
कत्थनस्यावलिकप्तस्य गर्वितस्य च नित्यश्चः। 
खदा च पौखषौदार्येः पाण्डवानवमन्यतः ॥ २ ॥ 
दुयंधनस्य पापस्य नित्याहंकारवादिनः । 
रवेशो हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ ३ ॥ 
त्स्य ङज्ञान्वितस्यैव शोकव्याकुखचेतसः। 
प्रवेशं विस्तरेण त्वं वैशम्पायन कीतंय ॥ ४ ॥ 

जनमेजय बोटे-मुने ! दु्योधनको शतरुओंनि जीता 
ओर वधि छया । फिर महात्मा पाण्डरवोनि गन्धवेकि साथ 
युद्ध करके उसे चुड़ाया । एेसी दशाम उस अभिमानी ओर 
दुरात्मा दुर्योधनका हस्तिनापुरमे प्रवेश करना मञ्चे तो 


अभिनन्दन ९ 
अव्यन्त कठिन प्रतीत होता है; क्योकि च शो 
विषयमे बहुत डींग होकरा करता था? घमंड भरा रहा 
था ओर सद्‌ा गर्वके नेम चूर रदा करता था 
अपने पौरुष ओर उदारतादारा सदा पष्ठी 
किया था । पापी दुर्योधन सदा अह £ 
५ या । पाण्डवोकी सदायतासे मेर जीवनकौ स 
यह सोचकर तो वह जित हो गया होगा; ० 
शओोकसे व्याकु हो उठा होगा । व 
सितिमे उसने अपनी राजधानीमे 
विस्तारपूर्वक किये ॥ १-४ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 


धर्मराजनिख्स्तु धातरा 
कज्ञयाधोमुखः सीदन्युपासपत्‌ 


१ य 


स्टयोधन ‡। 
सुदुःखितः ॥ ५ 





द्ोषयात्रापवे ] 


अष्टचत्वारिरदधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
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वैशस्पायनजी बोले--राजन्‌ ! धर्मराजसे विदा होकर 
धृतराषपुत् दुर्योधन लजासे भह नीचे किये अत्यन्त दुखी 
ओर खिन्न होकर वर्हंसि चल दिया ॥ ५ ॥ 
खपुरं प्रययौ राजा चतुरङ्गवलाजुगः । 
क्षोकोपहतया बुद्धा चिन्तयानः पराभवम्‌ ॥ ६ ॥ 

राजा दुर्योषनकी बुद्धि योक्त मारी गयी थी | वह्‌ 
अपने अपमानपर विचार करता हुजा चतुरङ्गिणी सेनाकरे 
साथ नगरकी ओर चर पडा ॥ ६ ॥ 


विमुच्य परथि यानानि देदो सुयवसोदके । 
संनिविष्टः शुभे रम्ये भूमिभागे यथेप्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हस्स्यश्वरथपादातं यथास्थानं न्यवेदयत्‌ । 

रस्तेमे एक एेसा स्थान मिला, नरह घास ओर जलकी 
सुविधा थी । दुर्योधन अपने वाहनोको वहीं छोड़कर एक 
सुन्दर एवं रमणीय भूभागमे अपनी रुचिके अनु्ार ठहर 
गया । हाथी घोड़े, रथ ओर पैदल सैनिकोको भी उसने 
यथाश्ान ठहरलेकौ आज्ञा दे दी ॥ ७१ ॥ 


अथोपविष्टं राजानं पर्यङ्क उवलनपरमे ॥ ८ ॥ 
उपप्लुतं यथा सोमं राहुणा रा्निसंक्चये । 

राजा दुरयोषन अभरिके समान उद्दीप्त होनेवाले ( सोनेके ) 
पलंगपर्‌ व्रेठा हुआ था | रात्रिके अन्तम चनद्रमापर राहु- 
द्वारा ग्रहण र्ग जानेपर जैसे उसकी शोभा नष्ट हये जाती 
है, वही दशा उस समय दुर्योधनक्ी भी थी ॥ ८३ ॥ 


उपागम्यात्रवीत्‌ कणो दुर्योधनमिदं तद्‌ा ॥ ९ ॥ 
दिष्टा जीवसि गान्धारे दिष्टथा नः सङ्गमः पुनः 
दिष्टा त्वया जिताश्चैव गन्धवौः कामरूपिणः ॥१० ॥ 
उस समय कर्ण॑ने समीप आकर दुर्योधनसे इस प्रकार 
कहा- गान्धारीनन्दन ! बरद सौमाग्यकी व्रात है किं तुम 
जीवित हो । सौभाग्यवरा हमलोग पुनः एक दुषीरसे मिल 
गये । माग्यसे तुमने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले गन्धरवोपर 
विजय पायी, यह ओर भी ग्रसन्नताकी बात दै ॥ ९-१० ॥ 


दिष्टथा समग्रान्‌ पदयामि श्रातं स्ते कुख्नन्दन । 


विजिगीषून्‌ रणे युक्तान्‌ निर्जितारीन्‌ महारथान्‌ ॥ ११॥ 
“कुरुनन्दन ! मै तुम्हारे सम्पूणं महारथी मादर्योकोः जो 
रानरुओपर विजय पां चुके है, युद्धके छियि उद्यत तथा पुनः 
विजयक्रौ अभिलषसि युक्त देख रहा दरू, यह भी सौभाग्य 
का ही सूचक है ॥ ११॥ 
अहं त्वभिद्रुतः स्वैगंन्धर्वैः पर्यतस्तव । 
नादाक्लुवं स्थापयितुं दीयंमाणां च वाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
“मै तो तुम्हारे देखते-देखते ही समस्त गन्धरसे पराजित 
होकर भाग गया था | तितर.बरि तर होकर भागती हई सेना- 
कोसिर न रख सका॥ १२॥ 


शारक्षताङ्गश्य श्रां व्यपयातोऽभिपीडितः। 
इद्‌ त्वत्यद्भतं मन्ये यद्‌ युष्मानिह भारत ॥ १३॥ 
अरिष्टानक्षतांश्चापि सदारबट्वाहनान्‌ । 


विमुक्तान्‌ सम्प्रपदयामि युद्धात्‌ तस्मादमाञुषात्‌ ॥ १४॥ 
ध्राणोके आघातसे मेरा सारा शरीर क्षत-विक्षत हो गया 
था | समस्त अङ्गम ब्रड़ी वेदना दो रही थी; इसीलियि मुञ्चे 
भागना पड़ा 1 भारत ! तुमरोगः, जो उस अमानु्रिक 
युद्धसे चूटकर यहो खी, सेना ओर वाहनोंसहित सकुशल 
तथा क्षतिसे रदित दिखायी देते हो; यह बात मुञ्चे बड़ी 
अद्भुत जान पड़ती है ॥ १३-९४॥ 
नतस्य कतौ लोकेऽस्मिन्‌ पुमान्‌ भारत विद्यते । 
यत्‌ कृतं ते महाराज सह ्रातभिराहवे ॥ १५॥ 
‹भरतनन्दन महाराज ! इस युद्धमे भाइयोंसहित तुमने 
जो पराक्रम कर दिखाया हैः उसे करनेवाला दूसरा कोई 
पुरुष इस संसारम नहीं है ॥ १५ ॥ 
वैशनम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्त॒ करणेन राजा दुयोधनस्तदा । 
उवाच चाङ्गराजानं वाष्पगद्वदया गिरा ॥ १६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है -राजन्‌! कके ठेसा कहनेपर 
राजा दुयोधन उस समय अशरुगद्रद॒वाणीद्रारा अङ्गराज 
(कण ) से इस प्रकार बोला ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते र्न॑पवणि घोषयात्रापवंणि करणुर्योघनसंवादे सघचस्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४७ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत धोषयात्राप्वमे कर्णदुर्योधनसंबादविषयक दो सो सेतासीसरवौः अध्याय, पूरा हुमा ॥ २.४७ ॥ 
। --=>९“°~-=--- 
अष्टचतारिंशदधिकद्विराततमोऽ्यायः 
दुर्योधनका क्णंको अपनी पराजयका समाचारं बताना 


दुर्योधन उवाच 
अजानतस्ते राधेय नाभ्यसयाम्यहं वचः । 
नानासि त्वं जितान्छ्रूल्‌ गन्धरवस्तिजसा मया ॥ १ ॥ 


दुयोघन बोला-राधानन्दन ! तुम सब .बाते जानते 
नहीं हो, इसी मेँ तुम्हारे इस कथनको बुरा नहीं मानता । 
तुम सम्नते हो कि मैने अपने शत्ुभूत गन्ध्वोको अपने ही ` 


शद५२ 











पराक्रमसे हराया हैः परंतु एेसी बात नदीं है ॥ १॥ 

मायोधितास्तु गन्धवौः सुचिरं सोदरेमम । 

मया सह॒ मष्टाबादो तश्चोभयतः क्षयः ॥ २ ॥ 
महाबाहो ! मेरे भाइयोने मेरे साथ रहकर गन्धवोकि 

साथ बहुत देरतक युद्ध किया ओर उसमे दोनों पक्षके 

ब्रहुत-से सैनिक मारे गये ॥ २ ॥ 

मायाधिकास्त्वयुध्यन्त यदा शरा वियद्रताः। 

तदा नो न समं युद्धमभवत्‌ लेचरैः सह ॥ ३ ॥ 
परंतु जव्र मायके कारण अधिक शक्तिशाली शूरवीर 

गन्धवं आकाशम खड़े होकर !युद्ध करने खगे तव्र उनके 

साथः हमलोगोका युद्ध समान स्थिति नदीं रह सका ॥३॥ 


# 
प्न 2 | ¶ 
ध ५५ क | 





पराजयं च प्राप्ताः स्मो रणे बन्धनमेव च । 
सभरत्यामात्यपुत्राश्च सदारबलवाहनाः ॥ 8 ॥ 
युद्धम हमारी पराजय हृद ओर हम सेवकः सचिवः 
पुत्र, खरी, सेना तथा सवारियोंसदित वंदी बना व्यि गये ॥ 
उच्चैराकादामार्गेण हताःसुमस्तैः खुदुःखिताः । 
अथ नः सैनिकाः केचिदमात्याश्च महारथाः ॥ ५ ॥ 
उपगम्याल्रुवन्‌ दीनाः पाण्डवाज्छरणप्रदान्‌ । 
फिर गन्धं हमे ऊँचे आकादमासे ठे चले । उस 
समय हमलोग अत्यन्त दुखी हो रदे थे । तदनन्तर हमारे 
कुछ सैनिको ओर महारथी मन्न्रियोने अत्यन्त दीन हो शरण- 
दाता पाण्डवेकरे पास जाकर कदा--॥ ५१ ॥ 


श्रौमष्ाभारते 





चत=~ ण < 
सामात्यदायो दहियते गन्धवैदिवमाधितैः | 

५ 1 भे धृतराषपुत्र राजा 
भादयौः मनित्रियो तथा च्ियोके साथ यं 
इन्द गन्धवंगण आकाशमार्गसे हरकर छि 


दुयोधन अपने 
ह आधे थे | 
| „९ = जते ह |६३॥ 
तं मोक्षयत भद्रं वः सहदारं नराधिपम्‌ 

॥ ७ ॥ 
पराभवो मा भविष्यत्‌ ऊुरूदारेषु स्वैशाः । 

'अओपलोगोका कल्याण हो ] 

ह ॥ ॥ ॥ 1 दा | रानियोसहित महाराजो 
छुडादये । कदी एेसा न हो कि कुरुकुखकी सिरयोका तिरस्कार 
हो जायः ॥ ७१ ॥ 

न 
पवमुक्तं त॒ घमौत्मा ज्येष्ठः पाण्डुसुतस्तदा ॥ ८ ॥ 
प्रसाद्य पाण्डवान्‌ सवोनाक्ञापयत मोक्षणे । 
उनके एेसा कहनेपर ज्ये पाण्डुपुत्र धर्मात्मा युधिष्िले 
अन्य सत्र पाण्डवोको राजी करके हम सव्र लोगोको चुड़ानके 
लिये आज्ञा दी ॥ ८२ ॥ 
अथागम्य तमुदेशं पाण्डवाः पुरूषषभाः ॥ ९ ॥ 
सान्त्वपूवेमयाचन्त शक्ताः सन्तो महारथाः 
तदनन्तर पुरुप्रसिंह महारथी पाण्डव उस स्थानपर 
आकर समर्थं होते हुए. भी गन्धर्वेति सान्त्वनापूणं शब्दम 


देनेके [8 


( हमे छोड देनेके ल्यि ) याचना करने सगे ॥ ९३ ॥ 
यदा चास्मान्‌ न भसुचुर्गन्धवौः सान्त्विता भपि ॥१०॥ 
( आकाद्चाचारिणो वीरा नदन्तो जलद्‌ा इव ) । 
ततोऽञजनश्च भीमश्च यमजौ च वलोत्करौ । 
मुखः शरवषौणि गन्धवौन प्रत्यनेकशः ॥ ११॥ 
उनके सम्चाने-बुञ्लानेपर भी जव आकाराचारी वीर 
गन्धर्व हमे न छोड सके ओर वादलकी मति गर्जने ल्मोः 
तव अर्जुन, भीम तथा उत्कट वल्दाली नकुल-सहदेवने उन 
असंख्य गन्धर्वौकी ओर लकय करके वाणोकौ वर्षा आरम्भ 
कर दी ॥ १०-११ ॥ 
अथ सव रणं मुक्त्वा प्रयाताः खेचया दिवम्‌ । 
अस्मानेवाभिकर्षन्तो दीनान्‌ सुदितमानसाः ॥ 1 
फिर तो सारे गन्धर्वं ,रणभूमि छोडकर अकर 
गये ओर मन-ही-मन आनन्दका अनुभव करते & < 


१२॥ 


. दीन-दुःखियोको अपनी ओर धसीटने लगे ॥ १२॥ 


ततः समन्तात्‌ पदयामः शरजाटेन वेष्टितम्‌ । 


अमादुषाणि चास्राणि प्रमुञ्चन्तं ध व 
इसी समय हमने देखा, चारों ओर ८ 

गया है ओर उससे वेष्टित हो अजुन अलोकिक 

कर रहे द॥ ५ 

समावृता दिरो दष्ट पाण्डवेन चितै थ ५ 

घनंजयखखाऽऽत्मानं दशयामास च वस 
पाण्डुनन्दन अज्ञुनने. अपने तीखे 


ल्रोषयात्रापरव ] एकोनपञ्चाशदधिकद्िशाततमोऽघ्यायः 


१६५ 


क~ =-= 





दिशओंको आच्छादित कर दिय है, यद देखकर उनके 
तला चित्रसेने अपने आपको उनक्रे सामने प्रकट कर दिया ॥ 
चित्रसेनः पाण्डवेन समादिरप्य परस्परम्‌ । 
शलं परिपप्रच्छ तैः पृष्श्चाप्यनामयम्‌ ॥ १५ ॥ 
फिर तो चित्रसेन ओर अजुन दोनो एक-वूसरेसे मिले 
ओर कुशल-मङ्गक तथा स्वास्थ्यका समाचार पूछने लगे ॥ 


ते खमेत्य तथान्योन्यं सश्नादान्‌ विप्रसुच्य च। 
पकीभूतास्ततो वीरा गन्धवौः खह पाण्डवैः । 
अपूजयेतामन्योन्यं चित्रसेनधनंजयौ ॥ १६॥ 

दोनौनि एक दुसंरेसे मिलकर अपना कवच उतार दिवा । 
फिर समस्त वीर गन्धर्वं पाण्डवेकि साथ मिलकर एक हो गये। 
तयश्वात्‌ चित्रसेन ओर धनंजयने एक दूसरेका आदरःसत्कार 
किया ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि घोषयात्रापव॑णि दयो धनवाक्ये अष्टचस्वारिंशदधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपैवे अन्तगेत धोषयत्रपल॑म दर्योघनवाक्यविषयक दो सौ अडतारी्वो अध्याय पूरा हुभा ॥२४८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका & इलोक भिराकर कुर १६९ इरोक हें ) 





१, एकोनपन्ाशदधिकद्विशततमोऽष्यायः 
रयोधनका कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन करते ईए आमरण अनक्ञनका निश्चय, दुःशासनको 
राजा बननेका अदेश, दुःशासनका दुःख ओर क्का दुर्योधनको समञ्चाना 


दुयोधन उवाच 


चित्रसेनं समागम्य प्रहसन्नजुनस्तदा । 
ष वचनमद्धीवमत्रवीत्‌ परवीरहा ॥ १. ॥ 
दुर्योधन बोला--कणं ! चित्रसेनसे मिलकर उस 
समय शनरुवीरोका संहार करनेवाठे अर्जुने हसते हृषट-से यह 
शूरोचित वचन कहा--। १ ॥ 
भ्रातृनष्टसि मे वीर मोतं, _ गन्धव॑सत्तम। 
अनहंधषणा दीभे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥ २ ॥ 
ध्वीर गन्धरवश्रेष् | तुमं मेरे इन भाइयोको मुक्त कर 
देना चाहिये । पाण्डवे जीते-जी ये इख प्रकार अपमान 
सहन करने योग्य नहीं हैः ॥ २॥ 
एवमुक्तस्तु गन्धवेः पाण्डवेन महात्मना । 
उवाच यत्‌ कणं वयं मन्बरयन्तो विनिगंताः॥ ३ ॥ 
द्रष्टारः स्म खुखाद्धीनान सदारान्‌ पाण्डवानिति । 
कण | मह(त्मा पाण्डुनन्दन अनक एेसा कहनेपर 
गन्धर्वने वह वात कह दी, जिसके घिं सराह करके 
मलोग ध्रसे चले थे । उसने बताया कि धये कौरव सुखसे 
बश्चित हुए पाण्डवो तथा द्रौपदीकी दुर्दशा देखनेके व्यि 
अयि दहः ॥ २३१ ॥ 
तसिन्यु्चार्यमाणे त॒ गन्धववेण वचस्तथा ॥ ४ ॥ 
भूमर्विवरमन्वेच्छं प्रवेष्टं वरीडयान्वितः। 
जिस समय गन्धर्वं उपयुक्त बात कहं रहौ था उस 
समय भँ ( अत्यन्त ) रुजित हो गया । मेर इच्छा इई कि 
घरती फटे ओर मेँ उसमे समा जाऊँ ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिरमथागम्य गन्धवीः सह पाण्डवैः ॥ ५ ॥ 
'भसडमन्वितं तस्मै बद्धांश्चास्मान्‌ न्यवेदयन्‌ । 


तसश्चात्‌ गन्धर्वोनि पाण्डवोके साथ युधिष्ठिरके पास 
आकर हमलोर्गो की दुर्मन्नणा उन्द बतायी ओर हमै उनके 
सुपुदं कर दिया । उस समय हम सव लोग वैधे हुए ये ।५१। 
खीसमक्षमहं दीनो बद्धः शात्रवं गतः ॥ & ॥ 
युधिष्ठिरस्योपहतः कि खु दुःखमतः परम्‌ । 

खिर्योके सामने मै दीनमावसे धकर रत्रुओकि वशम 
पड़ गया ओर उसी दशामे-युधिष्ठिरको अपिंत किया गया । 
इससे बदकर दुःखकी बात ओर क्या हो सकती है १।६३। 
ये मे निराकूता नित्यं रिपुर्येषामहं सदा ॥ ७ ॥ 
तेमोक्चितोऽहं दुवुदधिर्दत्तं तैरेव जीवितम्‌ । 

जिनका ने सदा तिरस्कार किया ओर जिनका मै सदा . 
शत्रु बना रहा, उदरी शोगेनि भुक्च दबद्धिको श्ुओकि 
ब्रन्धनसे चुङाया दै ओर उन्दने दी युञ्चे जीवनदान 
दिया है ॥ ७३ ॥ 
शराप्तः स्यां यद्यहं वीर वधं तस्मिन्‌ महारणे ॥ ८ ॥ 
्ेयस्तद्‌ भविता महयं नैवभूतस्य जीवितम्‌ । 

वीर ! यदि मै उस महायुद्धम मारा गया होता, तो यह 
मेरे स्यि कल्याणकारी होता; परंतु इस दशाम जीवित रहना 
कदापि अच्छा नदरी है ॥ ८४ ॥ 
भवेद्‌ यशः पृथिव्यां मे ख्यातं गन्धवेतो वधात्‌॥ ९ ॥ 
प्राघ्ताश्च पुण्यलोका; स्युमेदेन्द्रसदनेऽक्षयाः । 

गन्धर्वके हाथसे मारे जानेपर इस भूमण्डले मेरा यश 


विख्यात हो जाता ओर इन्द्रलोके मुस्ञे अक्षय पुण्याम्‌ ` 


प्रात होते ॥ ९९॥ । 
यत्‌ त्वद्य मे व्यवसितं तच्छुणुध्वं नरषेभाः ॥ १०॥ 
इ प्रायमुपासिष्ये यूयं वजत वे गृहान्‌ । 


नप - 
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मै यँ आमरण अनशन करूंगा । तुम सव्र लोग धर 
लौट जाओ ॥ १०९ ॥ 
श्रातरश्चैव मे सवे यान्त्वद्य खपुरं प्रति ॥ १९॥ 
कणप्रभृतयश्चैव सुदो बान्धवाश्च ये । 
दुःशासनं पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १२॥ 
मेरे सव्र भाई आज अपनी राजधानीको चले ज्ये । कणं 
आदि मेरे मित्र तथा बान्धवगण भी दुःशासनको आगे करके 
आज ही हस्िनापुरको लोट ज्ये ॥ ११-१२ ॥ 
न शाहं सम्प्रयस्यामि पुरं शारनिराङूतः। 
शशमानापष्ो भूत्वा खां मानरत्‌ तथा ॥ १९ ॥ 
रातुओंसे अपमानित होकर अव म अपने नगरको नहीं 
जाऊंगा । अब्रतक मैने शत्रुभका मानमर्दन किया है ओर 
सुटदोको सम्मान दिया है ॥ १३ ॥ 
स खुहटच्छोकदो जातः शश्रूणां हर्षवर्धनः । 
वारणाह्वयमासाद्य कि वक्ष्यामि जनाधिपम्‌ ॥ १४॥ 
परंतु आज मै अपने सुदृदोके ल्यि दोकदायक ओर 
रतरुओंका हषं बदानेवाला दहः गया । हस्तिनापुर जाकर मेँ 
राजसे क्या कर्टूंगा १ ॥ १४ ॥ 
भीष्मद्रोणौ छङपद्रौणी विदुरः संजयस्तथा । 
बाह्लीकः सोमदत्तिश्च ये चान्ये वृद्धसम्मताः ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मणाः श्रेणिसुख्याश्च तथोदासीनवृत्तयः । 
कि मां वक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तानहम्‌ ॥१६ ॥ 
भीष्मः द्रोणः कृपाचार्यः अश्वत्थामा; विदुरः संजयः 
बाहीकः भूरिश्रवा तथा अन्य जो च्द्ध पुरुष्रोके चयि 
आदरणीय महानुभाव रैः वे तथा ब्राह्मणः प्रमुख वैदयगण 
ओर उदासीन इक्तिवाटे लोग मुक्ते क्या करटेगे ओर मै 
उन्हें क्या उत्तर दूंगा १॥ १५-१६ ॥ 
रिपूणां शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 
आत्मदोषात्‌ परिभ्रष्टः कथं वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ १७॥ 
मै पराक्रम करके रात्ुओकि मस्तक तथा छातीपर खड़ा 
हो गया था; परंतु अब अपने ही दोषसे नीचे गिर गया । 
रेसी ददशामे उन आदरणीय पुरषोसे मे किस प्रकार वार्तालाप 
करूंगा १ ॥ १७ ॥ 
दुर्विनीताः धियं प्राप्य विद्यामश्वर्यमेव च । 
तिष्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं 'मदगर्वितः ॥ १८॥ 
` उदण्ड मनुष्य लक्ष्मी विद्या तथा एेर्यको पाकर भी 
दीकाकतक ` कस्याणमय पदप प्रतिष्टित नहीं रह पाते द । 
जते मै मद ओर अहंकारम चूर होकर अपनी प्रतिष्टा 
स्रोव्ैटाद्रं॥ १८॥ 


भीमहाभारते 


[ न व ------------ 
नरश्रेष्ठ वीरो { अव मैने जो निश्चय किया हे, उसे सुनो। अहो नामिदं क्म॑कण्र दुश्चरितं = 


 (गन्धर्वोका वदी हो जनेके कारण 


खयं दुखुद्धिना मोहाद्‌ येन ्रासोऽस्मि सथ | 
अहो | यह कुकमं मेरे योग्य नही 


दी मो 1 | दस ददो 
सवय ह! माहव ` दुः्लदायक दुष्क कर्‌, शल ९ 
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मेरा जीवन स^ 
हो गया ॥ १९ ॥ न सष 
1 नहि शक्ष्यामि जीवितुम्‌ । 
तयानो हि के छृच्च्रार 
& 7 जीवेत्‌ कृच छयभिखूतः॥ २०। 

इसलिये मे(अवद्य) आमरण उपवास करेगा | अब जित 
नहीं रह सकूगा । जिसका शनुओंने संकरसे उद्धार कया 
होः एसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहेगा १।२०॥ 
राजुभिश्चावहसितो मानी पौरुषवर्जितः । 
पाण्डवेचिक्रमाङयश्च = सावमानमवेश्षितः ॥ २१॥ 

शतुजनि भेरी सी उड़ायी दै । सुच अपने पौरका 
अभिमान था; कितु यहो मे कोई पुरुषार्थं न दिखा सका | 
पराक्रमी पाण्डवोने अवदेलनपूणं दृष्टसे सृञचे देखा दै । (एषी 
दशमे मुञ्चे इस जीवनसे विरक्ति हो गयी दै ) ॥ २१॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवं चिन्तापरिगतो दुःशासनमथाव्रवीत्‌ ।, 
दुःशासन निबोधेदं वचनं भम भारत ॥ २२॥ 

वैरम्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय ! इस प्रकार 
चिन्तामग्न दए ॒दुयौधनने दुःशासनसे कदा-^भरतनन्दन 
दुःशासन ! मेरी यह बात सुनो-॥ २२ ॥ 
प्रतीच्छ त्वं मया दत्तमभिषेकं रपो भव । 
प्रशाधि पृथिवीं स्फीतां कणंसौबरूपालिताम्‌ ॥ २२॥ 

ध्म तुम्हारा राज्याभिषेक करता ह । तुम मेरे दिये हए 

न | 

इस राज्यको ग्रहण करो ओर राजा बनो । कणं ओर शकुनिर 
सहायतासे सुरक्षित एवं धन-धान्यसे समद्ध॒ इस पधक 
शासन करो ॥ २३ ॥ 


श्रातन्‌ पाल्य विखन्धं मरुतो बरहा यथा । 
बान्धवाग्धोपजीवन्तु देवा श्व शातक्रठम्‌ ॥ २४॥ 

जते इन्द्र मरुद्रणोकी रक्षा कसते है, उसी प्रकार & 
अपने अन्य भा्योका विश्वासू्वक पाठ करना। जै? देवता 
इन्द्रके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करते है, उसी प्रकार शौ 
ब्ान्धवजन भी तुम्हारा आश्य लेकर जीविका -चलविं ॥२ 
बराह्मणेषु सदा .बतति प कर्वीथाश्चाप्रमादतः ४ 
बन्धूनां खुहृदां चैव भवेथास्त्वं गतिः सदा 

प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणोकी जीविकाकी 
णवं रक्षा करना । बन्धुओं तथा युदक सदव 
देते रहना ॥ २५॥ 


व्यव 


तह 


- न 








्ोषयाजापवं ] 
=== 
्तीश्चाप्यजुपद्येथा विष्णुदे बगणान्‌ यथा । 
शुरवः पालनीयास्ते गच्छ पाक्य मेदिनीम्‌ ॥ २६॥ 
नन्दयन्‌ खुृदः सवौन्‌ शा्वांश्चावभत्संयन्‌ । 
कण्डे चैनं परिष्वज्य गम्यतामित्युवाच ह ॥ २७ ॥ 
भजञेसे भगवान्‌ विष्णु देवताओंपर कृपादृष्टि रखते रै 
उसी प्रकार तुम भी अपने कुडुम्बीजनोकी देखभाकु करते 
रहना ओर युरुजनोका सदेव पाठन करना । अच्छा, अव 
जाओ ओर समस्त ख॒द्दोका आनन्द बढ़ाते तथा शत्ुओंकी 
भर््वना करते हुए अपनी अधिकृत भूमिकी रक्षा करो ।› 
ठेका कहकर दुर्योधनने दुःशासनको गल्से ल्गा लिया 
ओर गद्भद कण्ठसे कदा-'जाओः ॥ २६-२७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं शरव्वा दीनो दुःशासनो ऽत्रवीत्‌ । 
अश्रुकण्ठः खुदुःखातेः प्राञ्जलिः प्रणिपत्य च ॥ २८ ॥ 
सगद्रदमिदं वाक्यं श्रातरं ज्येष्ठमात्मनः। 
भरसीदेत्यपतद्‌ भूमौ दूयमानेन चेतसा ॥ २९॥ 
दुःखितः पादयोस्तस्य नेचजं जलसुत्छजन्‌ । 
उक्तवांश्च नरव्याघ्रो नैतदेवं भविष्यति ॥ ३० ॥ 
दर्योधनकी यह वात सुनकर दुःशासनका गला भर 
आया । वह्‌ अल्यन्त दुःलसे आतुर हो दीनभावसे हाथ जोड़कर 
अपने बड़े भाईके चरणोमे गिर पड़ा ओर गद्द वाणीम 
व्यथित चित्तसे इस प्रकार बोला-भैया { आप प्रसन्न हौ £ 
एसा कहकर वह धरतीपर खोट गया ओर दुःखसे कातर हो 
दुयौधनके दोनों चरणो अपने नेघरोका अश्रुजर चदाता 
हुम नरशर् दुः शासन यों बोला-'नदी, एेसा नहीं होगा ॥ 
विदीयंत्‌ सकला भूमियोश्चापि शकलीभवेत्‌ । 
रविराट्मप्रभां जह्यात्‌ सोमः शी तां य॒तां व्यजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
वायुः शेघ्र मथो जद्याद्धिमवांश्च परिनजेत्‌ । 
शष्येत्‌ तोयं समुद्रेषु वह्विरप्युष्णतां त्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
न चाहं त्वडते राजन्‌ प्रशासेयं वसुन्यराम्‌ । 
पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ३६ ॥ 
3 '्चाहे सारी प्रथ्वी, फट जाय आकाशके इकडे-टक्डे हो 
जार सूर्यं अपनी प्रमा ओर चन्द्रमा अपनी शीतकता त्याग दे? 
वायु अपनी तीव्र गति छोड़ दे, हिमाकय अपना खान छोड़कर 
इधर-उधर घूमने कगे; समुद्रका जर सूख जाय तरथा अग्नि 
अपनी उष्णता त्याग दे; पस्तु मे आपके बिना इस रथ्वीका 
रासन नहीं कग । राजन्‌ ! अब आप प्रसन्न हो जाइये, 
भसन्न हो जाइये ।› इस अन्तिम .वाक्यको दुःशासनने बार-बार 
दुहराया ओर इस प्रकार कहा--॥ ३१-३२ ॥ 
त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शतं समाः ।. 
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पवसुक्त्वा स॒ राजानं सखुखरं भ्रुरोद ह ॥ ३४ ॥ 
पादौ संस्पृश्य मानां ्रातुज्यंषठस्य भारत । 
मैया ! आप ही हमारे कुलम सौ वर्षोतक राजा बने 
रगे । जनमेजय ! एसा कहकर दुःशासन अपने बडे माईके 
माननीय चरणोको पकड़कर पएूट-पूटकर रोने र्गा ॥२४३॥ 
तथा तौ दुःखितौ दष्ट दुभशाखनखुयोधनौ ॥ ३५ ॥ 
अधिगम्य व्यथाविष्टः कणस्तौ प्रत्यभाषत । 
दुःशासन ओर दुयोधनको इस प्रकार दुखी होते देख 
कर्णके मनमे बड़ी व्यथा हुई । उसने निकट जाकर उन 
दोनोसे कहा-॥ २५१ ॥ 
विषीदथः कि कौरव्यौ बालिदयात्‌ प्राकृताविव ॥ ३६ ॥ 
न शोकः श्लोचमानस्य विनिवतंत कर्दिचित्‌ । 
ुरुकुख्के श्रेष्ठ वीरो । तुम दोनों रेवायकौ तरह 
नासमश्चीके कारण इतना विषाद क्यो कर रै दो १ शोकमें द्वे 
रहनेसे किसी मनुष्यका रोक कमी नित्त नदीं होता ॥३६३॥ 
येदा च शोचतः शोको व्यसनं नापकषति ॥ ३७॥ 
सामर्थ्यं किं ततः शोके शोचमानो प्रपर्यथः । 
धृति गृ्धीतमा शनन शोचन्तौ नन्दयिष्यथः ॥ ३८ ॥ 
जब शोक करनेवाटेका शोक उसप्र आयि हए संकटको 
टा नहीं सकता है, तव उसमे क्या साम्य है १ यह तुम दोनों 
भाई शोक करके प्रत्यक्ष देख रहे हो । अतः धैयं धारण 
करो । ओक करके तो शतुओंका हषं दी बदाओगे ॥३७-२८॥ 
कर्तव्यं हि कृतं राजम्‌ पाण्डवैस्तव मोक्षणम्‌ । 
नित्यमेव परियं कार्यं राज्ञो विषयवासिभिः ॥ ३९ ॥ 
(राजन्‌ ! पाण्डवेन गन्धर्ेकि हाथसे तुदं छुड़ाकर अपने 
कन्यका ही पालन किया है । राजक राज्यम रहनेवालोको 
सदा ही उसका प्रिय करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
पाट्यमानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्वराः । 
नाहस्येवंगते मन्युं कतुं प्राङृतवद्‌ यथा ॥ ७० ॥ 
मसे सुरक्षित होकर वे यहो निश्चिन्ततापूवैक निवास 





कर रहे है । एेसी दामे तुम्हं निम्न कोिके मनुष्योक तरह 


दीनतापूणं खेद नहीं करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
विषण्णास्तव सोदयौस्त्वयि प्रायं समास्थिते । 
(तदलं डुःखितानेतान्‌ कतं खवोन्‌ नराधिप ॥) 
उच्तिष्ठ बज भद्रं ते समाश्वासय सोद्रान्‌ ॥ ४१ ॥ 
(राजन्‌ ! तुम आमरण उपवासका ब्रत केकर बरेठे हो 
ओर इधर तुम्हारे सगे भाई शोक एवं विषादम इवे इए 
ह । बस, इन सबको दुखी करनेसे कोई लाम नहीं हे । तुम्हारा 
भल हो । उठो, चलो ओर अपने भादयोको आश्वासन दोः॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि घोषयात्रापवणि दुर्योचनभ्रायोपवेशे एकोनपन्नाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २४९ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत बनप्के अन्तत धोषयात्ाप्म दुयोधनपरायोपेशननिषयक दो सौ उनचस्वे{ अध्याय परा हुआ ॥ २४९ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इरोक 


मिराकर कुल ७१९ इरोक दँ ) 





रतमा प्ारादधिकद्विशततमोऽध्यायः 


करणकः समञञानेपर भौ दर्योधनका आमरण अनदान करनेका ही निशय 


। कर्णं उवाच 
राजन्नाद्यावगच्छामि तवेह लघुखत्वताम्‌ । 
किमत्र चिरं यद्‌ वीर मोक्षितः पाण्डवेरसि ॥ १ ॥ 
सद्यो वशं समापन्नः शत्रणां शञचुकशेन । 

कणे बोला--राजन्‌ | आज तुम जो यहां इतनी 
लघुताका अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समस्मे 
नहीं आता । शत्रुनाशेक वीर ! यदि एक वार शतरुओंकि 
वशम पड़ जनेपर पाण्डवेन तुषं चछुडाया दै, तो इसमे कौन 
अद्भुत बात हो गयी १॥ १९ ॥ 
सेनाजीवेश्च कोरव्य तथा विषयवासिभिः ॥ २ ॥ 
अकातेयदि वा क्षातैः क्तग्यं नृपतेः प्रियम्‌ । 

कुरुश्रेष्ठ ! जो राजकीय सेनाम रहकर जीविका चरते 
है तथा राजाके राज्यम निवास कते दै, वे ज्ञात हँ या अज्ञात 
उनका कतव्य है किं वे सदा राजाका प्रिय करं ॥ २९ ॥ 
परायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
निगष्ठान्ते च युद्धेषु मोक्ष्यन्ते चेव सैनिकैः । 

प्रायः देखा जाता दै किं प्रधान पुरुष ्डते-ख्डते 
शतरुओंकी सेनाको व्याकुल कर देते हँ । फिर उसी युद्धम वे 
बंदी बना खयि जति है ओर साधारण सैनिकोंकी सहायतासे 
छूट भी जते दै ॥ ३९ ॥ 
सेनाजीवाश्च ये राल्ञां विषथे सन्ति मानवाः ॥ ७ ॥ 
तैः सङ्गम्य नरपाथौय यतितव्यं यथातथम्‌ । 

जो मनुष्य सेनाजीवी है अथवा राजके राज्यम निवास 
करते है उन सवरको मिलकर अपने राजाके हितके ल्य 
यथोचित प्रय करना चाये ॥ ४९ ॥ 
यदेवं पाण्डवे राजन्‌ भवद्धिषयवासिभिः ॥ ५ ॥ 
यदृच्छया भोक्षितोऽसि तज का परिदेवना । 

राजन्‌ | यदि तुम्हारे राज्यम निवास करनेवाठे पाण्डवोने 
इसी नीतिके अनुसार दैववश तुग्हं . तुओकि हाथसे चुडा 
` दियादैः तो इसमे सेद करनेकी क्या वात हे १ ॥ ५१ ॥ 
न चेतत्‌ साघु यद्‌ राजन्‌ पाण्डवास्तां नृपोत्तमम्‌ ॥ 
सखरसेनया सम्प्रयान्तं नायान्ति सर पृष्ठतः । 

राजन्‌ | आप श्रेष्ठ नरेश ह ओर अपनी सेनके साथ 
वनम पधारे दै, एेसी दामे य रहनेवलि पोण्डव य॒दि 
आपके पीपी न चर्ते--आपकी सहायता न करते, तो 
यह उनके छियि अच्छी बात न होती ॥ ६१ ॥ 


रश्च बलवन्तश्च संयुगेष्वपलायि 
भवतस्ते सहाया वै र्वी ूर्वमागता ष. 
र्य ; | 
ह पाण्डव साम्य, बर्वान्‌ तथा युद्धम प्रड 
दिखानेवाठे ह । वे आपके दाख तो बहुत पे ही ् 
2 अतः उन्हे आपका सहायक होना ही चाहिये ॥ ७१॥ 
पाण्डवेयानि रलानि त्वमचाप्युपुञ्जसे ॥ ८ ॥ 
सत्वस्थान्‌ पाण्डवान्‌ पद्य न ते प्रायसुपाविरान्‌ । 
( तदलं ते महावाहो विषादं करतुमीदशम्‌ । ) 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भद्रंते न चिरं कतुम्हसि ॥ ९ ॥ 
पाण्डवोके पास जितने रत्न थे, उन सवका उपभोग 
आज तुम्दी कर रदे हो; तथापि देखो, पाण्डव कितने पैन्‌ 
दै कि उन्होने कमी आमरण अनशन नहीं किया । अत; 
महाबाहो ! तुम्हारे इस प्रकार विषाद्‌ करनेसे कोई लम नह 
है । राजन्‌ ! उठो, तुम्हारा कल्याण हो । अव यहं अधिक 
विलम्ब नहीं करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
अवश्यमेव चृपते राक्षो विषयवासिभिः। 
प्रियाण्याचरितभ्यानि त्र का परिदेवना ॥ १०॥ 
नरेश्वर ! राजक राग्य्मे निवात करनेवाले लोगो 
अवश्य ही उसके प्रिय कायं करने चाहिये । अतः इ्के स्मि 
पछताने या विलाप करनेकी क्या बात है १ ॥ १० ॥ 
मद्वाक्यमेतद्‌ राजेन्द्र॒ यदेवं न करिष्यसि । 
स्थास्यामीद भमवत्पादौ शयुषन्नरिमदंन ॥ ११। 
शत्रुओंका मान मर्दन करनेवाले महाराज | यदि तुम 
मेरी यह बात नदीं मानोगेः तो मे भी तुम्हरे चरणोकी सेवा 
करता हुआ यहीं रह जाऊंगा ॥ ११ ॥ 
नोट्सदे जीवितुमहं त्वद्धिहीनो नरष । 
प्रायोपविष्स्तु नृप राज्ञां हास्यो भविष्यसि ॥ १९॥ 
नरश्रेष्ठ तुमसे अलग होकर मेँ जीवित नही रहना चह 
राजन्‌ ! आमरण अनशनके चयि व्रैठ जनेपर तुम 
राजाओके उपहासपात्र हो जाओगे ॥ १२ ॥ 
व्नस्यायन उवाच 
पवसुक्तस्तु कर्णेन राजा दुयोधनस्तद्‌ । 
नेवोत्थातुं मनश्चक्रो खगीय रतनिश्चयः ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है -राजन्‌ ! ककर पैसा 
राजा दुर्योधने खर्गखोकम ही जनेका निश्चय 
समय उठनेका विचार नहीं किया ॥ १२३ ॥ 


७.॥ 


१९॥ 


-इति श्रीमहाभरते वनपवंणि घोषयात्रापव॑णि र्योधनपायोपवेशे कणंवाकये पज्ाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥२५०॥ 
इस भकार श्रीमहयमारत वनपनैके अन्तत धोषयाघ्राप्म रयोधनप्रयोष्वेकानके प्रसङ्गमे कर्णवा्यसम्बन्धी 


दो सो पचासर्वा अध्य 


य पूरा हुआ ॥ २५० ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठका ‡ ईखोक मिलाकर रु १३९ इरोक हँ ) 





घकपञ्चादादधिकद्धिराततमो ऽध्यायः 


१६५७ 


-----------------=---=--==========-=-----===-===----===5====-===---------- 


एकपञ्चारादधिकट्टिरततमोऽध्यायः 
शङ्निके समञ्चानेपर भी दर्योधनको प्रायोपवेशनसे विचरित होते 
न देखकर दैत्योका कृत्याद्रारा उसे रसातलम बुलाना 


-------------<---------=---=-= <== ~= 
्रै्चम्पायन उवाच 
वराथोपविष्ठं राजानं दुर्योधनममषेणम्‌ । 


उवाच सान्त्वयन्‌ राजञ्छकुनिः सौबटस्तदा॥ १ ॥ 
्चद्ाम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! तदनन्तर अमं 
मे भरकर आमरण उपवासकरे लिय बरेठे हुए राजा दुरयोधनको 
सान््वना देते ए सुबलपुच्र शकुनिने कहा ॥ १ ॥ 
द्मकुनिस्वाच 
सम्यगुक्तं दि कणैन तच्छतं कौरव त्वया । 
मया हतां धियं स्फीतां तां मोहादपदाय क्रिम्‌ ॥ २॥ 
शकुनि वोङा-- कुरुनन्दन ! कणन वरहुत अच्छी 
वात कटी हैः जो तुमने सुनी दी दै । मेने पाण्डवेसि तुम्हारे 
छ्यि जिस समृद्धालिनी राजलक््मीका ` अपहरण क्रिया हैः 
तुम उसे मोहवश क्यों त्याग रटे दो १॥ २॥ 
त्वमल्पवुद्ध्या स्पते प्राणाचुर्खष्टमदेसि । 
अथवाप्यवगच्छामि न बद्धाः सेवितास्त्वया ॥ ३ ॥ 
नरवर ! तुम अपनी अस्पवुद्धिके कारण ही आज प्राण- 
त्याग करनेको उतारू दो गये हो अथवा मँ समञ्ता हूं कि 
तुमने कभी बद्धपुरषोका सेवन नदीं किया है ॥ ३॥ 
यः समुत्पतितं हषं दैन्यं वा न नियच्छति । 
स नदयति धियं भ्राप्य पा्रमाममिवाम्भसि ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य सदसा उसन्न हुए. दषं अथवा शोकपर नियन्त्रण 
नहीं रखता, वह राजलक्ष्मीको पाकर भी उसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है;जेसे मिद्रीका कचा वर्तन पानीम गल जाता है॥४॥ 
अतिभीरुमतिङ्कीवं दीस प्रमादिनम्‌ । 
व्यसनाद्‌ विषयाक्रान्तं न भजन्ति यपं प्रजाः ॥ ५ ॥ 
जो राजा अत्यन्त डरपोक, बहुतः कायरः दीरधसूत्री 
८ आलसी )› प्रमादी ओर दुर्व्यसनवश विषयमे फषा होता 


है, उसे प्रजा अपन। खामी नहौं सखीकार करती हे ॥५॥ 
सत्तस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत्‌ । 
मा रतं शोभनं पार्थः श्ोकमालस्ब्य नाशय ॥ & ॥ 
पाण्डरवोने तुम्हारा सत्कार किया दैः तो तुम्हे शोक हो 
रहा है । इसक्रे विपरीत यदि उन्दने तिरस्कार किया होता, 
तोन जनि तुम्हारी कैसी दशा हो जाती १ ऊुन्तीकुमारेनि 
जो सद्व्यवहार किया दै उसे तुम शोकक्रा आश्रय लेकर 
मष्टन करदो॥६॥ 


यच्र हषेस्त्वया कार्यः सत्कतेगयाश्च पाण्डवाः । ` 


तत्र॒ शोचसि राजेन्द्र॒ विपरीतमिदं तव ॥ ७ ॥ 
रजेन्द्र ! जर्दौ तुम्हं हषं मनाना ओर पाण्डरवोका 
सत्कार करना चाहिये था, वर्हो तुम शोक कर रदे हो । तुम्हारा 
यह न्यवहार तो उष्टा ही है ॥ ७ ॥ 
प्रसीद मा त्यजात्मानं वु्श्च खुरूतं समर । 
प्रयच्छ राज्यं पाथीनां यशो चममवाप्नुहि ॥ ८ ॥ 
अतः मनम प्रसन्नता खाओ । शरीरका त्याग न करो । 
पाण्डवेन तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है, उसे सरण 
करो ओर संतुष्ट होकर उनका राव्य उन्दं लोटा दो। 
ेसा करके यश ओर धर्मके भागी वनो ॥ ८ ॥ 
क्रियामेतां समाज्ञाय कतक्षस्त्वं भविष्यसि । 
सौभ्रात्ं पाण्डवैः कृत्वा समवस्थाप्य चेव तान्‌ ॥ ९ ॥ 
पिच्य राज्यं भ्रयच्कैषां ततः खुलमवापस्यसि । 
मेरे इस प्रसावको समश्चकर एषा ही करो । इससे 
तुम कृतज्ञ मने जाओगे । पाण्डवोके साथ उत्तम भाईचारे- 
का वर्तव करके उन्दै राज्यसिंहासनपर बिठादो ओर 
उनका पैतक राज्य उन्दै समपिंत कर दो । इससे तुग्दं 
सुख प्राप्त दोगा ॥ ९३ ॥ 


वैद्म्पायन उवाच 


राङकनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनमवेक्ष्य च ॥ १०॥ 
पादयोः पतितं वीरं विकृतं श्राठसौहदम्‌ । 
बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःशासनमरिदसम्‌ ॥ ११॥ 
उत्थाप्य सम्परिष्वज्य प्रीत्याजिधरत मूधेन ! 
बेद्ाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! शकुनिका यह 
वचन्‌ सुनकर दुरयोधनने अपने चरणोमे पड़े हए म्लान 
मुखवले भ्रात्रभक्त शत्रुदमन बीर दुःशासनकी ओर 
देलकर अपनी सुन्दर बं्हिदरारा उसे उठाया ओर प्रमपूेक 
हृदयसे लगाकर उरका सस्तक सूधा ॥ १०-११३ ॥ 
क्ण॑सोबलयोश्चापि संश्रुत्य वचनान्यसौ ॥ १२॥ 
निर्वेदं परमं गत्व राजा दुयाधनस्तदा ।  , 
बीडयाभिपरीतात्मा नैराद्यमगमत्‌ परम्‌ ॥ १३॥ 
करणं ओर शकुनिकी भी बाते सुनकर राजा दुर्योधन 
अ्यन्त उदास हो गया तथा मनःही-मन रजसि अभिभूतं 
ह्यो उसने बड़ी निराशाका अनुभव किया ॥ १२-१३॥ .. 


तचछुलवा खद्दश्चैव - समन्युरिदमन्रवीत्‌ । 


, न चर्मघनसौख्येन नेभ्वयंण न चाक्षया ॥ १७॥ 

















` १६५६ भरीम्ाभारते । =-= 
1 धिततमोऽ्यायः ~~ प 
करके समञ्ानेपर भी दरयोधनका आमरण अनशनं करनेका ही निश्चय 
कणं उवाच शराश्च बलवन्तश्च संयुगे त 
. राजन्ना्यावगच्छामि तवेह खघुसक्वताम्‌ । भवतस्ते सहाया वै प्रेष्यतां वी ॥ 


किमत्र चित्रं यद्‌ वीर मोक्षितः पाण्डवैरसि ॥ ९ ॥ 
सयो वशं समापन्नः शत्रणां शतुकशेन । 

कणे बोला--राजन्‌ ! आज तुम जो य्ह इतनी 
लघुताका अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समञ्चमे 
नहीं आता । श्रुनारक वीर ! यदि एक बार रातुओकि 
वशम पड़ जानेपर पाण्डवनि तुं चुडाया हैः तो इसमे कौन 
अद्भुत बात हो गयी १ ॥ १९ ॥ 
सेनाजीवैश्च कौरव्य तथा विषयवासिभिः ॥ २ ॥ 
अकातेयदि वा क्षतैः कतंव्यं नृपतेः प्रियम्‌ । 

कुरुश्रेष्ठ ! जो राजकीय सेनामे रहकर जीविका चखाते 
है तथा राजाके राज्यम निवास करते दै वे ज्ञात हँ या अज्ञातः 
उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजाका प्रिय करे ॥ २९ ॥ 
प्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिवादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
निगन्ते च युद्धेषु मोक््यन्ते चेव सेनिकेः । 

प्रायः देखा जाता दै कि प्रधान पुरुष ल्डते-रुडते 
शत्ुओंकी सेनाको व्याक्ुर कर देते है । फिर उसी युद्धमे वे 
बंदी बना छ्य जति है ओर साधारण सैनिकोंकी सहायतासे 
छूट भी जाते द ॥ २९ ॥ 
सेनाजीवाश्च ये राज्ञा विषये सन्ति मानवाः ॥ ४ ॥ 
तैः सङ्गम्य नरपाथीय यतितव्यं यथातथम्‌ । 

जो मनुष्य सेनाजीवी ह अथवा राजके राज्यम निवास 
करते है उन सवको मिलकर अपने राजक हितके ल्यि 
यथोचित प्रयत्न करना चहिये ॥ ५९ ॥ 
यद्येवं पाण्डवे राजन्‌ भवद्धिषयवासिभिः ॥ ५ ॥ 
यदृच्छया मोक्षितोऽसि त्र का परिदेवना । 

राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज्ये निवास करनेवाले पाण्डवोने 
इसी नीतिके अनुसार दैववश तुमं  शतुओके दाथसे चुडा 
` दियादैः तो इसमे सेद करनेकी क्या वात हे १॥ ५१ ॥ 
न चेतत्‌ साधु यद्‌ राजन्‌ पाण्डवास्तां नृपोत्तमम्‌ ॥ 
सख्रसेनया सम्परयान्तं नाजुयान्ति स्म पृष्ठतः । 

राजन्‌ | आप श्रेष्ठ नरेश दै ओर अपनी सेनके साथ 
नमे पारे दै एेषी दशाम य रहनेवलि पाण्डव यदि 
आपके पीपी न चरते--आपकी सहायता न करते, तो 
यह उनके ण्य अच्छी बात न होती ॥ ६९ ॥ 


इति श्रीमहामारते बनपवंणि घोषयात्रापव॑णि ुर्योधनपरायोपवेशे 


पाण्डव रोर्यसम्पन, बलवान्‌ तथा बुद्धये पौर 
दि्वानेवाले है । वे आपके दाख तो बहुत पडे ही त 
टै, अतः उन्हें आपका सहायक होना ही चाहिये ॥ ७६ ॥ 
पाण्डवेयानि रतानि त्वमदाप्युपभुज्जसे ॥ ८ ॥ 
सत्वस्थान्‌ पाण्डवान्‌ पर्य न ते प्रायसुपाविरान्‌ । 
( तदलं ते महावाहो विषादं कर्तुमीदशम्‌ । ) 
उत्तिष्ठ राजन. भद्रं ते न चिरं कलंमहसि ॥ ९ ॥ 
पाण्डवोके पास जितने रत्न थे, उन सवका उपभोग 
आज तुम्हीं कर रहे हो; तथापि देखो, पाण्डव कितने धर्वान्‌ 
दै कि उन्होने कभी आमरण अनशन नहीं किया । अत; 
महाबाहो ! तुम्हारे इस प्रकार विपराद करनेसे कोई लाम नक 
। राजन्‌ ! उठो? तुम्हारा कल्याण हो | अव यहं अधिक 
विम्ब नहीं करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
अवदयमेव जपते राज्ञो विषयवासिभिः। 
प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ १०॥ 
नरेश्वर ! राजके राज्यम निवात करनेवाले लोगो 
अवश्य ही उक्र प्रिय कार्यं करने चाहिये । अतः इसके ल्थि 
पचछताने या विप करनेकी क्या बात है १ ॥ १० ॥ 
मद्वाक्यमेतद्‌ राजेन्द्र॒ यद्येवं न करिष्यसि । 
स्थास्यामीह भवत्पादौ यधवन्नरिमदंन ॥ ११॥ 
र्रुओंका मान मर्दन करनेवाटे महाराज | यदि तुम 
मेरी यह बात नहीं मानोगे, तो म भी तुम्हारे चरणोकौ सेवा 
करता हुआ यदीं रह जागा ॥ ११ ॥ 
नोत्सहे जीवितुमहं त्वद्धिहीनो नरषेभ । 
प्ायोपविष्ठस्तु नृप राक्षां हास्यो भविष्यसि ॥ १२॥ 
नरश्रेष्ठ । तुमसे अल्ग होकर म जीवित नहीं रहना चाहता 
राजन्‌ ! आमरण अन.शनके द्यि व्रैठ जानेषर तुम समर 
राजाओके उपहासपात्र हो जाओगे ॥ १२ ॥ 
वै्नस्यायन उवाच 
पवसुक्तस्तु कर्णेन राजा दुयोधनस्तद्‌। । 
नेवोत्थातं मनश्चक्रे खगाय ङतनिश्चयः ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! कणके एषा 
राजा दुर्योधने खर्गखोकमे ही जानेका निश्चय 
समय उटठनेका विचार नदीं किया ॥ १२ ॥ 
कणंवाक्ये पञ्चारादधिकट्िशततमोऽध्यायः ॥२*“ 


११॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत वने अन्तत धोषयाग्रापवमे रयोधनप्रयोष्वेकानके प्रसङ्गमे कर्णवाव्यसम्बन्धौ 


दोसौ पचासुर्व अध्य, 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 2 


प पूरा हुमा ॥ २५० ॥ 
खोक मिलाकर ऊुरु १३९ रकोक दँ ) 
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वकपञ्ारदधिकद्टि शततमोऽध्यायः 


एकप्चारादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
शङुनिके समञ्ानेपर भी दुर्योधनको प्रायोपवेशनसे विचरित होते 
न देखकर देत्योका इत्याद्रारा उसे रसातलम बुलाना 


------------------------------===-====---=====---------===-=---=------ =---------------~- 
बरै्यम्पायन उवाच 
वरायोपविष्टं राजानं दुर्योघनममषेणम्‌ । 


उवाच सान्त्वयन्‌ राजञ्छछुनिः सौवटस्तदा॥ १ ॥ 
्ेश्ाम्पायनजी कद ते है- राजन्‌ ! तदनन्तर अमषं- 
मरकर आमरण उपवासक लिये ब्रैठे हुए राजा दुरयोघनकेो 
सान्त्वना देते दए. सुब्लपुच्र शकुनिने कहा ॥ १ ॥ 
द्रकुनिस्वाच 
सम्यगुक्तं हि कर्णेन तच्छतं कौरव त्वया । 
मया हृतां धियं स्फीतां तां मोहाद्‌ पदाय क्रिम्‌ ॥ २ ॥ 
शकुनि वोखा--कुरनन्दन ! कर्णने बहुत अच्छी 
वात कटी हैः जो तुमने सुनी ही है । मेने पाण्डवेसे तुम्हरि 
ल्ि जिस समृदधशाछिनी राजलकष्मीकां ` अपहरण क्रिया ३, 
तुम उसे मोहवश क्यो व्याग रे दो १॥ २॥ 
त्वमल्पवुद्धः्या नरपते प्राणानुत्सष्टमहेसि 1 
अथवाप्यवगच्छामि न बद्धाः सेवितास्त्वया ॥ ३ ॥ 
नेरेधर ! तुम अपनी अस्पनुद्धिके कारण ही आज प्राण- 
त्याग करनेको उतारू हो गये हो अथवा मै समन्ता हू कि 
तुमने कमी वृदधपुरपोका तेवन नहीं किया है ॥ ३॥ 
यः समुत्पतितं हषं दैन्यं वा न नियच्छति । 
स नदयति धियं भ्राप्य पा्माममिवाम्भसि ॥ ७ ॥ 
जो मनुप्य सदसा उलन्न हुए. हषं अथवा शोकपर नियन्त्रण 
नहीं रखता, वह रजटक्ष्मीको पाकर भी उसी प्रकार नष्ट 
हो जाता दै; जैसे मिद्ठीका कचा वर्तन पानीमे गल ज्ञता दै।।४॥ 
अतिभीरुमतिङ्कीवं दीस प्रमादिनम्‌ । 
भ्यसनाद्‌ विषयाक्रान्तं न भजन्ति जपं प्रजाः ॥ ५॥ 
जो राजा अत्यन्त डरपोक, बहुत कायर, दीषमूजरी 
( आलसी ), प्रमादी ओर दुर््य॑सनवश विपर्योमि फषा होता 


है उसे प्रजा अपना खामी नहो खीकार करती हे ॥५॥ 
सत्कृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत्‌ । 
मा छृतं शोभनं पार्थैः शोकमाखर्ब्य नाराय ॥ ६ ॥ 
पाण्डवो तुम्हारा सत्कार किया हैः तो तुष्दे शोक हो 
रहा है । इसके विपरीत यदि. उन्होने तिरस्कार किया होता? 
तो न जनि तुम्हारी कैसी दशा हो जाती १ उन्तीकुमारोनि 
जो सद्ग्यवहार किया दै, उसे तुम ओोकका आश्रय लेकर 
गष्टन करदो॥६॥ 


यर हषेस्त्वया कार्यः सत्कतेव्याश्च पाण्डवाः । ` 


तत्र॒ शोचसि राजेन्द्र॒ विपरीतमिदं तव ॥ ७ ॥ 

रजेन्द्र॒ ! जर्हौ तुम्दे दषं मनाना ओर पाण्डर्वोका 
सत्कार करना चादिये थाः वर्हौ तुम शोक कर रहे हो । तुम्हारा 
यह व्यवहार तो उव्टा ही दै ॥ ७ ॥ 


प्रसीद मा त्यजात्मानं तुष्टश्च सुकृतं स्मर । 
प्रयच्छ राज्यं पाथौनां यशो धममवाप्नुहि ॥ ८ ॥ 

अतः मनम प्रसन्नता लाओ । शरीरका त्याग न करो । 
पाण्डरवोनि तुम्हारे साथ जो सद्ब्यवहार किया हैः उसे स्मरण 
करो ओर संतुष्ट होकर उनका राव्य उन्दँ छोय दो । 
ेसा करके यश ओर धर्मके भागी बनो ॥ ८ ॥ 


क्रियामेतां समाज्ञाय कतक्षस्त्वं भविष्यसि । 
सोभ्राजं पाण्डवैः ट्वा समवस्थाप्य चेव तान्‌ ॥ ९ ॥ 
पिच्य राज्यं प्रयच्छैषां ततः खुखमवाप्स्यसि । 

मेरे इस प्रसावको समञ्चकर ेसा ही करो । इसते 
तुम कृतज्ञ माने जाओगे । पाण्डवोके साथ उत्तम भारईचारे- 
का व्रर्ताव करके उन्दै राज्यसिंहासनपर बिठा दो ओर 
उनका वैतृक राज्य उन समर्पित कर दो । इससे तुग्दं 
सुख प्रास्त होगा ॥ ९१ ॥ 


वैद्म्पायन उवाच 


शङ्कनेस्तु वचः श्रुत्वा दुःशासनमवेकष्य च ॥ १०॥ 
पादयोः पतितं वीरं विकृतं ्रातसौहदम्‌ । 
वाहुभ्यां साघुजाताभ्यां दुःशासनमरिदसम्‌ ॥ ११॥ 
उत्थाप्य सम्परिष्वञ्य प्रीत्याजिघ्रत मूधेनि । 
वैशम्पायनजी कहते है - राजन्‌ ! शकुनिका यह 
वचन्‌ सुनकर दुर्यो घनने अपने चरणोम पढ़े हए म्लान 
मुखवाठे भ्रातृमक्त शश्रुदमन वीर ॒दुःशाखनकौ ओर 
देखकर अपनी सुन्दर बोिदरारा उसे उठाया ओर प्ेमपूक 
हृदवसे लगाकर उलकरा मस्तक सूधा ॥ १०.११६ ॥ 
क्ण॑सोबलयोश्चापि . संश्रुत्य वचनान्यसौ ॥ १२॥ 
निर्वेदं परमं गत्वा -राजा दुर्योधनस्तदा । , 
त्रीडयाभिपयतात्मा नैराइयमगमत्‌ परम्‌ ॥ १९॥ 
करणं ओर शकुनिकी भी बातें सुनकर राजा दुयोधन 
अत्यन्त उदास हो गया तथा मन-ही-मन ल्जसि अभिभूतं 
हयो उसने बड़ी निराशाका अनुभव किया ॥ १२-१२॥ . 
तच्छुत्वा खुषटद्दचैव - समन्युर्दिमव्रवीत्‌ । 
न धर्मघनसौख्येन नैश्वयेण न चाक्षया ॥ १७॥ 


~ यनयतन 


- "स्य 











नव मोत मे कव मा वहत ग्छव। = वमन भोगैश्च मे कार्यं मा विहन्यत गच्छत । दभास्तरणमास्तीयै लष्‌ प 
निशितेयं मम॒ मतिः स्थिता प्रायोपवेशने ॥ १५॥ संस्पृदयापः चित्वा भूते समुपस्थितः ॥ ९ 
गच्छध्वं नगरं सवं पूज्याश्च गुरवो मम । राचीम्बरधरः परं नियममाखितः | ५ 


सव सुटदोके वचन सुनकर दुर्योधनने उनसे कुपित 
हो इस प्रकार कहा- “मुञ्चे धम, धनः सुखः एेशर्यः शासन 
ओरं भोग किसीकी भी आवयकता नहीं है । तुमरोग 
मेरे निश्चयम बाधा न डालो । यहेसि चके" जाओ । आमरण 
अनशन करके सम्बन्धमे मेर बुद्धिका निश्चय अय्ठ है । 
तुम सव रोग नगरको जाओ ओर वर्ह मेरे गुरुजनोंका सदा 
आद्र-सत्कार करोः ॥ १४-१५१ ॥ 
त॒एवसुक्ताः प्रत्यूचू रांजानमरिमदनम्‌ ॥ १६॥ 
या गतिस्तव राजेन्द्र॒ सास्माकमपि भारत । 
, कथं वा सम्परवेकष्यामस्त्वद्विहीनाः पुरं वयम्‌ ॥ १७॥ 
एेसा उत्तर पाकर सव सुदोने शत्ुदमन राजा दुर्योधन- 
से कहा---"रजन््र ! तुम्हारी जो गति होगी; वही हमारी 
भी होगी । भारत ! हम तुग्हारे तिना हस्तिनापुरमे कैसे 
प्रवेश करेगे १ ॥ १६-१७ ॥ 
वैशपायन उवाच 
स खुहृद्धिरमत्येश्च भ्रातृभिः स्वजनेन च । 
बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयान्न विचाल्यते ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय 1 दुरयोधनकरो 
उसके सुद्‌, मन्त्री,भाई तथा खजनोनि बहुतेरा समञ्ञायाः 
परंतु कोई मी उसे अपने निश्वयसे विचलति न 
कर सकरा ॥ १८ ॥ 





याः स खर्गगतिकाम्यया 
मनसोपचिति रत्वा निरस्य च वहिः करिया; 
धृतराषपुत्र परे दुर्योधन अपने नि 
कर आचमन करे पवित्र हो प्रथ्वीपर ऊक जन वि 
ङश ओर वल्कल्के वख धारण करे बैग ओर सग 
प्राप्तिकरी इच्छसे वाका संयम करके उपवासके उत्तम 
नियमोका पालन करने लगा । उस समय उसने मकरे द्वारा 
मरनेका ही निश्चय करके लान-भोजन आदि बाह्म निया- 
ओंको स्वंथा त्याग दिया था | १ ९-२०२ ॥ 
अथ तं निश्चयं तस्य वुद्ध्वा दैतेयदानवाः ॥ २१। 
पातालवासिनो रौद्राः पूर्वं देवैर्विनि्जिताः। 
ते खपक्षक्षयं तं तु ज्ञात्वा दुय धनस्य वै ॥ २२॥ 
आह्वानाय तदा चकतुः कमे वैतानसम्भवम्‌। 
बरहस्पत्युशानोक्तेश्च मन्वेमेन्वविरारदाः ॥ २३॥ 
अथववेदधोक्तैश्च याश्चोपनिषदि क्रियाः। 
मन््रजप्यसमायुक्तास्तास्तदा समवतेयन्‌ ॥ २७॥ 
दुर्योषनके इस निश्चयको जानकर पातालवासी भयंकर 
दैत्यो ओर दानवोने, जे पूर्वकाले देवताओंसि पराजित हो 
चुके थेः मन-दी-मन विचार करिया कि इस प्रकार दुर्योधनता 
प्राणान्त होनेसे तो दमारा प्च दी नष्ट दौ जायगा; = 
उसे अपने परास बुलनेके यि मन्त्रविद्यमि निपुण देवोन 
उस समय वृहस्पति ओर शक्राचार्यके द्वारा वणित तथा 
अथववेदे प्रतिपादित मन्त्ोदयारा अभ्निविस्तारसाध्य ग 
कर्मकरा अनुष्ठान आरम्भ क्रिया ओर उपनिषद्‌ ( आर) 
म जो मन्त्रजपे युक्त हवनादि क्रिय बतायी गवी € 
उनक्रा भी सम्पादन किया ॥ २१-२४ ॥ 
जुहत्य्नो हविः क्षीरं मन्जवत्‌ सुसमाहिताः । | 
ब्राह्मणा वेदवेदाङ्गपारगाः सखदटव्रताः ॥ न 
तव दृदृतापूर्वक त्रतका पालन करनेवलिः भ 
पारंगत विद्वान्‌ बाह्मण एकाग्रचित्त हो वा 
्रज्वछित अभ्रम धरत ओर खीरकी जहृति देने कगे॥ ९५ 
कर्मसिद्धौ तदा तत्र जुम्भमाणा महाद्ता। ॥6 
कृत्या समुत्थिता राजन्‌ करि करोमीति न ५ 
रोजन्‌ ! कर्मक सिद्धि होनेपर व्हा यशु `, 
समय एक अत्यन्त अद्भुत कृष्या जमाई ठेती हः ~ 
ओर बोटी- “मै म्या करू १ ।२६ ॥ 


। 
आदुरदेत्याश्च तां तत्र खपीतेनान्तात्मनी ॥ २७॥ 
प्रायोपविष्टं राजानं घातंरा्टमिहान्‌ 


॥ २०. ॥ 
॥ 


शवपर्‌ अर्क रू 


६॥ 








षयाजापर् 1 


तव दैत्येन प्रसनचित्त होकर उससे कडा-^तु प्रायोप- 
वेदान करते द्ुए ॒धृतराटरपुत्र रजा दुर्योधनको यहो ठे 
आ ॥ २७ ॥ 
तथेति च प्रतिश्रुत्य सा रत्या प्रययौ तदा । 
निमेषादगमच्चापि यत्र राजा सुयोधनः ॥ २८॥ 
धजो आज्ञाः कहकर वह कृत्या तत्का वहसि प्रसित 
हुई ओर पलक मारते-मासते जरह राजा दुर्योधन या 
वरहो पर्हुच गयी ॥ २८ ॥ 
समादाय च राजानं प्रविवेश रसातलम्‌ । 


दविपश्चाशादधिकद्विशाततमो ऽध्यायः - १६५९ 


= 





दानवानां महतौ तमानीतं न्यवेदयत्‌ । 
तमानीतं न्पं दष्ट रात्रौ संगत्य दानवाः ॥ २९॥ 
परहृ्टमनसखः सर्वे किचिदुत्फुहखोचनाः । 
साभिमानमिदं वाक्यं डुयोधनमथाल्रुवन्‌ ॥ ३० ॥ ' 

फिर राको साथ ठे दो दी घड़ीम.रातल आ परहुची 
ओर दानवोंको उसके छाम जनेकी सूचना दे दी । राजा 
दर्योधनको छाया गया देख सवर दानव रातमे एकत्र हुए । 
उनके मनम प्रसन्नता भरी थी ओर नेत्र दर्षातिरेकमे कुछ 
खिर उठे ये । उन्होने दुयौधनसे अभिमानपू्वंक यह वात 
कही ॥ २९-२०.॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापवैणि दुर्यो धनप्रायोषवेदो एकपञ्चादादधिकट्िशततमोऽध्यायः ॥ २५१ ॥ 


इस प्रकरं श्रीमहाम।रत बन पके अन्तर्गत घोषयात्रापवम दुयोधनप्रायो पेशानविषयक दौ सौ इक्याबनरवेः अध्याय पुरा हुआ ॥ २५९ ॥ 


न्ग 


दविपत्राशदधिकद्विशततमोऽध्यायः 
दान्वोका दुर्योधनो समज्ञाना ओर कणेके अदुरोध करनेपर दुरयोधनका 
अनश्चन त्याग करके हस्तिनापुरको प्रश्यान 


दानवा उचुः 

भोः सुयोधन राजेन्द्र॒ भरतानां करोदढह । 
शुरैः परिवृतो नित्यं तथैव च महात्मभिः ॥ ९ ॥ 
अकार्षीः साहसमिदं कस्मात्‌ प्रायोपवेानम्‌ । 
आत्मत्यागी दधो याति वाच्यतां चायज्ञास्करीम्‌॥ २॥ 

दानव वोे--भरतवंशका भार वहन करनेवज 
महाराज सुयोधन | आप सद्‌ा चयूरवीरौ तथा महामना पुरषो 
से धिरे रहते टै, फिर अपने यह आमरण उपवास कप्नेका 
सा क्यो पिया है १ आत्महत्या करनेवाला पुरुष तो 
अधोगतिको प्राप्त होता दै ओर लोकम उसकी निन्दा होती 
हैः जो अयश फलनेवाली दै ॥ १-२ ॥ 
न हि कायेविरुदधेषु बहुपापेषु कमसु । 
मूरघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ३ ॥ 


जो अभीष्ट करा्येकि विरुद्ध पड़ते हः जिनमे बहुत 
पाप भरे हं तथा जो जडमूलसदित अपन। विनश करने- 
वा हौ, एेसे आत्मह्या आदि अद्म कमम आप-जेसे 
सद्धिमान्‌ पुरुष नदीं प्रहृत देते द ॥ ३ ॥ 


नियच्छैनां मति राजन्‌ घमौथसुखनाशिनीम्‌। 
यशःप्रतापवीयेश्नी शत्रणां हषंवधेनीम्‌ ॥ ४ ॥ 


राजन्‌ ! आपक। यह आत्महत्यासम्बन्धी विचार घर्मः 

५ 
अथं तथा सुखः यशः प्रताप ओर पर क्रमका नाश करनेवाला 
तथा शतुओंका हषं बदानेवाला दै अतः इसे रोकिये ॥४॥ 
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श्रूयतां तु प्रभो तं दिग्यतां चात्मनो चप । 

निमीणं च शरीरस्य ततो धेयंमवाप्लुहि ॥ ५ ॥ 
प्रभो ] एक रहस्यकी बात सुनिये । नरेश्वर | आपका खरूप ` 

दिव्य है तथा आपके शरीरका निमाण भी अद्भुत प्रकारसे 


` हा है । यह हमलोगेसि सुनकर र्य धरण कीजिये ॥ ५ ॥ : 


पुर त्वं तपसासाभिरुग्धो राजन्‌ महेश्वराय । 


१६६० 


भीमशभौरमै ५ 





राजन्‌ ! पूरव॑कारम हमलोगोने तपस्याद्वारा भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करके आपको प्राप्त कियाथा। 
अपकर शरीरका पूव॑भाग-जो नाभिसे ऊपर दैः वन्रमूहसे 
बना हआ दै ॥ ६ ॥ 
अस्त्रैरमे्यः शक्लेश्चाप्यधः कायश्च तेऽनघ । 
कृतः पुष्पमयो देव्या रूपतः खरीमनोहरः ॥ ७ ॥ 
वह किसी भी अचन-शख्रषे विदीणं नदीं हो सकता । 
अनध ! उसी प्रकार आपका नामिते नीचेका शरीर पाव ती- 
देवीने पुष्पमय बनाया दै जो अपने रूप-सोन्दर्यसे खियेकि 
मनको मोहनेवाला है ॥ ७ ॥ 
पवमीदवरसंयुकतस्तव देहो चपोत्तम । 
देव्या च राजशादुं दिव्यस्त्वं हि न मानुषः ॥ ८ ॥ 
दपश्रेष्ठ | इस प्रकार आपका शरीर देवी पाव॑तीके 
साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वरे संघटित किया है । अतः 
राजसिंह ! अप मनुष्य नही, दिव्य पुरुष है ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियाश्च महावीय भगदत्तपुरोगमाः । 
दिव्याख्रविदुषः शुराः क्षपयिष्यन्ति ते रिपून्‌ ॥ ९ ॥ 
भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्याख्ोकि ज्ञाता 
तथा शौयसम्पन्न दै । वे आपके शतुर्भोका संहार 
करेगे ॥ ९ ॥ 
तदलं ते विषादेन भयं तव न विद्यते। 
साहाय्यार्थं च ते वीराःसम्भूता मुवि दानवाः ॥ १०॥ 
अतः आपको शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
आपको कोई भय नदीं है । आपकी सहायताके ल्य बहुत- 
से वीर दानव भूतर्पर प्रकट हो चुके दै ॥ १० ॥ 
भीष्मद्रोणकृपादीश्च प्रवेक्ष्यन्त्यपरऽखुराः । 
यैराविष घृणां त्यक्त्वा योस्स्यन्ते तव वैरिभिः॥ ११॥ 
दूसरे भी अनेक अमुर भीष्मः द्रोणाचार्यं ओर कृपाचायं 
आदिक शरीरोमे प्रवेश करेगे; जिनसे आविष्ट होकर वे 
लोग दयाको त्यागकर आपके गत्रुभके साथ युद्ध करेगे | ११। 
ैव प्रान्‌ न च श्रातृन्‌ न पितृन्‌ न च बान्धवान्‌ । 
नैव रिष्यन्‌ न च ज्ञातीन्‌ न वाछान्‌ स्थविरान्‌ न च १२ 
युधि सम्प्रहरिष्यन्तो मोक्ष्यन्ति कुरुसत्तम । 
निःस्नेहा दानवाविष्टाः समाक्रान्तेऽन्तरात्मनि॥ १९ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! दानवोका अविश होनेपर मीष्मः द्रोण आदिकी 
अन्तरातम्ापर्‌ भी उन दानरवोक्रा ही अधिकार हो जायगा । 
उख दशाम युद्धम स्नेहरहित हो प्रहार करते हुए वे लेग 
पुत्रौ, मादय, पितृजरनोः बान्धवो, शिरया, कुटुम्बीजनों, 
बालका तया बृर्ोको भी नह छोेगे ॥ १२-१३ ॥ 


1 र ----~------- 
ह 1 २॥ ` पर्य विवधः स= पूर्वस्ते निर्मितो वञ्जसंचयैः ॥ ६ ॥ प्रहरिष्यन्ति चिका स्नेहस्य रत! 


1 


दृष्टाः पुरूषरा(ठंलाः 
= यादाः कलुधोकृतमानसाः 
अविक्ञनविमूटढाश्च दैवाच विधिनिितात्‌ 
वे पुरुषसिंह भीष्म आदि वी ग ॥ १४॥ 
६ ५२ ( दानवे आर्ष 
कारण ) विवश होकर अज्ञानसे मोदित हो जागे ० 
मनम मलिनता आ जायगी ओर वे स्ेहको त ७ १ 
परस्नतापू्वक अ खर-शसतदारा प्रहर करेगे | स 
होनहार दी कारण है ॥ १४ ॥| ¢ 
भ्यामाषमाणाश्ान्योन्यं न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे । 
सवे शस्रामोक्षेण पौरुषे समवस्थिताः ॥ १५॥ ¦ 
छाघमानाः करुधरे्ठ करिष्यन्ति जनक्षयम्‌। 
एक दूरके विरुद माषरण कसते हुए वे सवर योदा कैगे-- 
आज तु मेरे हाथोंसे जीवित नहीं बच सकता ॥ दुर्भ्र| 
इस प्रकार समी अख्न-शसत्की वर्षा करते हुए पराक्रमपर 
टे रहैगे ओर परस्पर होड़ लगाकर जनसंहार करे । १५१। 
तेऽपि पञ्च महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः॥ १६॥ 
वधं चेषां करिष्यन्ति देवयुक्ता महाबलाः । 
वे दैवप्ेरित महाबली महात्मा पच पाण्डव मी इन भीषम 
आदिका सामन। करते हुए इनका वध करेगे ॥ १६९॥ 
(4 (~ 
देत्यरक्षोगणाद्चेव सम्भूताः क्षत्रयोनिषु ॥ १७॥ 
योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य शात्रुभिस्तव पार्थिव । 
€ 
गदाभिसर॑सकेः शूकैः शखैरचावचैस्तथा ॥ १८॥ 
(प्रहरिष्यन्ति ते वीरास्तवारिषु महाबलाः । ) 
राजन्‌ ! दैत्यों तथा राक्षसोके समुदाय क्षत्रिययोनिं 
उत्पन्न हुए हैः जो अपकरे शतरुभेकि साथ ॒पराक्रमपूवक युद 
करेगे । वे महाव्रछी वीर दैत्य आपके रतरुओपर गद? भुर 
चूल तथा अन्य छोटे-वडे अलखर-राल्ो दरा प्रहार करगे ॥ 
यच्च॒ तेऽन्तगंतं वीर भयमजुनसम्भवम्‌ । 
© 
तत्रापि विहितोऽस्म(भिर्वधोपायोऽञ्ज॑नश्य वे ॥ १९॥ 
वीर ! आपके भीतर जो अजना मय समाया १ 
है, वह भी निका देना चादिये; क्योकि हमलोग 
अजुनके वधका उपाय भी कर छिव है ॥ १९ ॥ 
हतस्य नरकस्यात्मा। कर्णसूतिसुपाश्ितः । 
तद्‌ वैरं संसरन्‌ वीर योत्स्यते केशवाजनौ ॥ ° 
श्रीकृष्णके हाथो जो नरकासुर मारा गा ट 1 
आत्मा क्णके ररीरमे घुस गयी दै | वीरवर { व ( 
उस वैरको याद्‌ करके श्रीकृष्ण-ओर अजनसे युद्ध $ 
ख ते विक्रमरौटीयो रणे पार्थं विजेष्यति । २१॥ 
कर्णः प्रहरतां श्रेष्ठः सर्वश्वारीन्‌ महारथः ॥ ^` 
महारथी करणं योद्धाओमिं भरे ओर अपने प 





धोषथान्चपवं ] 








न ` ~ ~ ~ 
र्वं रखनेवाखा है । वह रणभूमिमे. अर्जुन तथा आपके 
-अन्य सव्र शत्रुओंपर अवदय विजयी होगा ॥ २१ ॥ 


्ञत्वेतच्छद्मना वज्री रष्वं सव्यसाचिनः । 
कण्डे कवचं चेव कणेस्यापहरिष्यति ॥ २२ ॥ 
इस वातको समज्चकर वज्रधारी इन्द्र अ्जुनकी रक्षके 
ल्ि छल करके क्के कुण्डल ओर कवचका अपहरण 
कर टेगे ॥ २२॥ 
तस्मादस्माभिरप्यज दैत्याः शतस्षदस्नदाः। 
नियुक्ता राक्षसाद्चेव ये ते संशप्तका इति ॥ २३॥ 
प्रख्यातास्ते ऽजुने वीरं हनिष्यन्ति च मा शरुचः। 
असखपल्ञ! त्वया दयं भोक्तव्या वसुधा चप ॥ २४॥ 
इसीलियि हमलोगोनि भी एक लाख दैत्यों तथा राक्षसो 
को इस काममे लगा रक्खा है जो संशप्तक नामसे विख्यात 
| वे वीर अजुनको मार उलिगे । अतः आप शोक न करे । 
नरेदवर ! आपको इस पृथ्वीका निष्कंटक राज्य भोगना दै ॥ 
म। विषादं गमस्तस्मान्तैतस्वय्यु पपद्यते । 
विनष्टे त्वयि चास्माकं पश्चो दीयेत कौरव ॥ २५॥ 
अतः कुरुनन्दन ! आप विध्राद न कर । यह्‌ आपको 
शोभा नहीं देता दै | आपके नष्ट हो जनिपर तो हमारे 
पक्चका ही नाश हो जायगा ॥ २५ ॥ 
गच्छ वीर न ते बुद्धिरन्या काय कथञ्चन । 
त्वमस्माकं गतिर्नित्यं देवतानां च पाण्डवाः ॥ २६ ॥ 
वीरवर ! जाइये । अब आपको किसी तरह भी अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये । देखिये, देवताओंनि पण्डवोका 
आश्रय ठे रक्ला है; परंतु हमारी गति तो सदा आप ही दै ॥ 
वै्चम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकङ्रम्‌ । 
समादबास्य च दुर्धरे पुत्रवद्‌ . दानिवषभाः ॥ २७॥ 
स्थिरां रत्वा बुद्धिमस्य प्रियाण्युक्त्वा च भारत । 
गम्यतामित्यनुश्षाय जयमाप्नुदि चेत्यथ ॥ २८ ॥ 
देराम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! दुधंषं वीर टप- 
शिरोमणि दुर्योधनसे एेखा कहकर दैत्यो तथा दानवेश्वरोने 
उसे पुच्रकी भति हृदये छ्गाया ओर आश्वासन देकर 
 उ्तकी बुद्धिको स्थिर किय! । भारत ! तयशवात्‌ प्रिय वचन 
बोलकर उन्होने दुयोधनको जानेके स्यि आज्ञा देते हए 
कश--“अग्र आप जइये ओर शत्रुभोपर विजय प्रसि 
कीज | २७.२८ ॥ 
तेविखष्टं महाबाहुं छृत्या सैवानयत्‌ पुनः । 
तमेव देशं यत्रासौ तद्‌! श्रायसुपाविशत्‌.॥ २९॥ 
देतयेक्ि विदा करनेपर उसी त्याने महाबाहु 
पुनः उसी स्थानपर पर्वा दिया, जहो वह 
११ आमरण उपवासक लि बैठा था ॥ २९.॥ 


दिपश्चारादधिकिंशाततमो ऽध्यायः १६६१ 
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प्रविनिक्षिष्य तं वीरं छृत्या समभिपूज्य च । 
अनुक्षाता च राक्षा खा तथैवान्तरधीयत ॥ ३० ॥ 

वीर राजा दुर्यो धनको वर्हां रखकर छत्याने उक्के प्रति 
सम्मान प्रदर्दित किया ओर उससे आज्ञा ठेकर जसे आयीं: 
थी, वैसे टी अद्य हो गयी ॥ ३० ॥ 
गतायामथ तस्यां तु रजा दुर्योधनस्तदा । 
ख्रभूतमिदं सर्वमचिन्तयत भारत ॥ ३१ ॥ 
( खम्खदय तानि वाक्यानि दानवोक्तानि दुर्मतिः । ) 
विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति चास्याभवन्मतिः। 

भारत ! कत्यके चके जनेपर राजा दुयोधनने इन 
सारी वातोंको खप्न समक्ना । दैत्योके कदे हुए. वचनोपर 
विचार करके दुंद दुयोधनके मनमे यह संकल्प उदित 
हुआ कि भ्म युद्धम पाण्ड्वोको जीत गाः ॥ २१३ ॥ 
कर्णं संरा्कांदचैब पाथैस्यामिन्रघातिनः ॥ ३२॥ 
अमन्यत वधे युक्तान्‌ समर्थौश्च सुयोधनः । 

दुरयोधनने यह मान ल्या कि संशप्तकगण तथा कर्णं 
ये शनुषाती अजुनके वधम लगे हुए द ओर इसके खि वे 
समथं है ॥ ३२६ ॥ 
पवमाह्। दढा तस्य॒ धातराष्टस्य. दुम॑तेः ॥ ३३ ॥ . 
विनिजये पाण्डवानामभवद्‌ भरतषभ । 

जनमेजय ! इस प्रकार उस खोरी बुद्धिवलि धृतरष्ू- 
पुत्रके मनम पाण्डवोपर विजय पनेकी द्द्‌ आशा 
हयो गयी ॥ ३३९ ॥ 
क्ण ऽप्याविषटचित्तत्म। नरकस्यान्तरात्मन। ॥ ६७ ॥ 
अञ्जनस्य वधे ऋररां करोति स तदा मतिम्‌ । 

इधर कर्णं भी नरकाखुरकी अन्तरात्मासे आविष्टचित्त 
होने कारण अर्जुनका वध केके छथि करूरतापूणं संकल्प 
करने ल्गा ॥ ३५२ ॥ 
संदाघ्तकाश्च ते वीरा राश्चसाविष्टचेतसः ॥ ३५ ॥ 
रजस्तमोभ्यामाक्रान्ताः फाल्गुनस्य वधैषिणः । 

इसी प्रकार राक्षसोस आविषटचित्त होकर वे संशासक वीर 
भी रगुण ओर तमोगुणसे आक्रान्त हो' अजुनको मार 
डालनेकी इच्छा रखने लगे ॥ ३५१ ॥ 
भीष्मद्रोणरूपायाश्च दानवाक्रान्तचेतसः ॥ ६६ ॥ 
न तथा पाण्डुपुजाणां स्नेहवन्तो विशस्पते । 

राजन्‌ ! भीष्मः द्रोण ओर कृषाचायं आदिके मनपर 
भी दानवोनि अधिकार कर ल्या था । अतः पाण्डवोकि पति 
उनका भी वैसा स्नेह नही रह गया ॥ ३६१ ॥ 
(छृत्ययाऽऽनाय्यकथितं यत्‌ तस्यां निरि दानवैः।) 


न चाचचस्ष क्मैचिदेतद्‌ रजा सुयोधनः ॥ ३७ ॥ ` 


१६६२ 





्रीमहोभारते , 





कदी थी उन्हं राजा दु्याधनने किसीपर भी प्रकट नहीं किया ॥ 
दुयोधनं निशान्ते च कणो वैकतंनोऽ रवीत्‌ । 


स्मयन्निवा्जलि छृत्वा पार्थिवं देतुमद्‌ वचः ॥ ३८॥ 
, वह रात ब्रीतनेपर सूर्यपुत्र कर्णने आकर राजा दुर्योधनसे 
हाथ जोड़ मुसकराते हुए यह युक्तियुक्तं वचन कहा-॥ ३८॥ 
न सृतो जयते शवज्ञीवन्‌ भद्राणि पदयति 1 
सुतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः ॥ ३९ ॥ 
(कुरुनन्दन | मरा हुआ मनुष्य कभी रात्रुओंपर विजय 
नहीं पाता । जो जीवित रहता है, वह कभी सुखकर दिन भी 
देखता दै । मरे एको कँ खुख ओर कर्हौँ विजय १॥ 
न कारोऽद्य विषादस्य भयस्य मरणस्य वा । 
परिष्वज्यात्रघ्रीच्चेनं भुजाभ्यां स महाभुजः ॥ ४० ॥ 
यह समय शोक मनाने, भयभीत होने अथवा मरनेका 
नहीं हैः, यह कहकर महाबाहू कर्णे दोनों सुजाओंसि खीचकर 
दुर्योषनको हृदयसे गा छिया ओर कहा--] ४० ॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ करं दोषे कस्माच्छोचसि राजुहन्‌ । 
शत्रुन्‌ प्रताप्य वीयेण स कथं सृत्युमिच्छसि ॥ ४१॥ 
धशुधाती नरेश ! उठो, क्यो सो रदे हो १ क्रिसल्यि 
शोक करते हो १ अपने पराक्रमसे शत्रुको संतक्त करके 
अव मूत्युकी इच्छा क्यों करते हो १ ॥ ४१ ॥ 
अथवा ते भथं जातं दष्टाजुनपराक्रमम्‌ । 
सत्यं ते प्रतिजानामि वधिष्यामि रणेऽजुनम्‌ ॥ ४२॥ 
“अथवा यदि तुष्हं अनका परक्रम देखकर भय हो 
गया हयो, तो मेँ तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करे कहता दूँ किमे 
युद्धम अज॑नको अवद्य मार डर्दूगा ॥ ४२ ॥ 
गते अयोद्दो वधं सत्येनायुधमालभे । 
आनयिष्याम्यहं पाथान्‌ वशं तव जनाधिप ॥ ४३॥ 
(महाराज | मै धनुष दर सचाईके साथ यह शपथ ग्रहण 
करता हूं करं तेरहरवो वषं व्यतीत होते ही पाण्डवोको तुम्हारे 
वशम छा दूंगाः ॥ ४३ ॥ 
` एवमुक्तस्तु कर्णेन दैत्यानां वचनात्‌ तथा 1 
प्रणिपातेन चाप्येषामुदतिष्ठत्‌ सुयोधनः ॥ ७४॥ 
करणके एेखा कहनेपर ओर इन दुःशासन आदि मादये- 
के. प्रणामपूर्वक अनुनय्‌-विनय करनेपर दैत्योके वचनोका 


~ 
दानवोने रातमें कृत्याद्वारा अपने यहो बुखाकर जो बाते स्मरण करके दुयं ` आवनते उठला 


भ ध 
दैत्यानां तद्‌ वचः श्रत्वा हदि छत्व सथर ॥५५। 
ततो मनुजशादुंखो योजयामास वाहिनीम्‌ ॥ ५) 
रथनागादवकङिलां पदातिजनसंकुला म्‌ ॥ ४५॥ 
गङ्गोधप्रतिमा राजन्‌ सा प्रयाता महाचमूः ५६ 
दैत्योके पूर्वोक्त कथनको याद्‌ करके नरम दयोषनते 
पाण्डवेसि युद्ध करनेका पक्करा विचार कर लिया ओर फिर 
हस्तिनापुर जानेके लि रथः हाथी, घोड़े ओर पैदल तनिक 
से युक्त अपनी चतुरं गिण सेनाको तैयार हनेकी आशा द| 
राजन्‌ ! वह॒ विशाल वाहिनी गङ्गाके प्रवाहे सः) 
चलने छगी ॥ ४५-४६ ॥ 
दवेतच्छतरै पताकाभिश्चामर सुपाण्डुरैः। 
रथनागेः पद्‌तेदच शु्यभेऽतीव संकटा ॥ ४७॥ 
व्यपेताथ्चघने काले दयौरिवाव्यक्तशारदी | 
४ दवेत ५८५ पताकाः शुभ्र र्चँवर्‌, रथ, हाथी ओर 
पदर योद्धाओंखे भरी हुई वह कौरव-तेना शरत्काल 
कुछ-कु व्यक्त शारदीय सुषमसे सुशोभित अकाराकी 
मेति शोभा पारी थी ॥ ४७९ ॥ 
जयाशीभिदिजेनदरैः स स्तूयमानोऽधिराजवत्‌॥४८५॥ 
गृह्णनञ्जलिमालश्च चार्तराटरो जनाधिपः । 
सुयोधनो ययावग्रे श्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ४९॥ 
धृतरषटूपुत्र राजा दुयोधन सम्राट॒की मति प्रेष बाहेर 
मुखसे विजयसूचक आशीर्वादकरे साथ अपनी स्तुति युनता 
तथा लोगोकी प्रणामाज्ञलियोको ग्रहण करता हा उक 
शोभासे प्रकाशित हो आगे-आगे चला ॥ ४८.४९ ॥ 
कर्णेन सार्धं राजेन्द्र॒ सौबलेन च देविन। । 
दुःशाखनादयदचास्य श्रातरः सवे एव ते ॥ ५०॥ 
भूरिश्रवाः सोमदत्तो महाराजदच बाह्निकः। 
रथेनौनाविधाकारैदयेगंजवरे स्तथा ॥ ५१॥ 
प्रयान्तं रृपसिहं तमयुजग्मुः रूढाः । 
काठेनाल्येन राजेन्द्र॒ खपुरं विविशयस्तदा ॥ ५९॥ 
रजेन्द्र | कणं तथा बयतङ्कराल शुनक स 
दुःशासन आदि सत्र भाई, भूरित्रवा, सोमदत्त क ॥। 
त ४ चल र 
तथा ोड़पर बैठकर राजसिंह दुर्योधनः 
थे । जनमेजय ! थोडे समयम उन सवने अपनी 
हस्तिनापुरमे प्रवेश किया ॥ ५०-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापवगि ुर्योघनपुरपवेशे द्विपञ्ाशदधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवैके अन्तत धोषयात्राप्वमे द्ेधनका नगरमे प्रवेशविषयक 
दो सौ बावनरवँ अध्याय पूरा भा ॥ २५२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ स्रोक मिकाकर ऊरु ५३१ शोक दै ) 
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| तरिपल्ारदधिकटिशततमोऽध्यायः | 
भीप्मका कणंकी निन्दा करते ह द्योधनको पाण्डवोसे संधि करनेका पराम 
देना, कणेकै क्षोभपूणं बचन ओर दिभ्िजयके सिये प्रान 


जनमेजय उवाच 
वसमनेषु पा्थषु॒वने तसिन्‌ महात्मसु । 
धार्तराष्ट्रा महेष्वासाः किमकुर्वत सत्तमाः ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोटे- मुने ! जत्र महात्मा पाण्डव उस 
वनम निवास करते येः उन दिनों महान्‌ धनुघंर नरश्रेष्ठ 
धृतराषट्-पुत्ोनि क्या किया १॥ १॥ 


कणो वैकर्तनश्चैव शकुनिदव महावलः । 
भीष्मद्रोणरूपादचैव तन्मे शंसितुमर्हसि ॥ २ ॥ 

ूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनि, भीष्मः द्रोण तथा 
कृपाचार्य--इन सबने कौन-सा कार्यं किया १ यह मुच 
बतानेकी कृपा करे ॥ २ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवं गतेषु पार्थघु षिष्टे च सुयोधने । 
आगते हास्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनैः ॥ ३ ॥ 
भोष्मोऽघ्रवीन्मह।राज धार्तराषटमिदं वचः। 

वैशम्पायनजीने का--मदाराज ! पाण्डवोदयारा 
गन्धरसे चुटकरारा भिल जनेपर जवर दुयोधन विदा होकर 
हस्तिनापुर परह गया ओर पाण्डव जाकर पूर्ववत्‌ वनम ही 
रहने ल्मे, तत्र॒ भीष्मजीने धृतरा्पुत्र दुयोधनसे यह॒ बात 
कही-॥ २३९ ॥ 
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उक्तं तात यथा पूं गच्छतस्ते तपोवनम्‌ ॥ ७ ॥ 
गमनं मे न रुचितं तव त्रङृतंच ते। 

(तातः | तुम्हारे तपोवन जाते समय जेष कि मैने पहले 
कह दिया था, वही आज भी कह रहा हू | सुन्ने तुम्हारा 
वँ जाना अच्छा नहीं र्गा जर वर्हौँ जाकर तुमने जो 
कुछ कि्याः वह्‌ भी पसंद नदीं आया ॥ ४३ ॥ 
तंत प्राप्तं त्वया वीरं ग्रहणं शाघ्रुभिव॑लात्‌ ॥ ५ ॥ 
मोक्चितदचासि धर्म॑क्ञेः पाण्डवैनं च रजसे । 

ष्वीर ! शघर्ओनि तुग्ह॑वर्हौँ बलपू्वैक बंदी बना 
ल्या ओर धर्मज्ञ पाण्डवन तुम्दे उस संकरसे चुड़ाया हे । 
क्या अव भी तुद लजा नहीं आती १ ॥ ५३ ॥ | 
प्रत्यक्षं तव गान्धारे ससेन्यस्य विश्लास्पते ॥ ६ ॥ 
खूतपु्रोऽपयाद्‌ भीतो गन्ध ग्रौणां तदा रणात्‌ । 

धगान्धारीनन्दन ! सेनासहित तुम्हारे सामने ही सूतपुत्र 
कणं गन्धरसे मयभीत हो युदधभूमिखे भाग निकला ॥६३॥ 
करोशतस्तव राजेन्द्र॒ ससैन्यस्य नृपात्मज ॥ ७ ॥ 
दृष्टस्ते विक्रमदचैव पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

रजेनद्र ! राजकुमार ! जग्र सेनासदित तुम चीखते- 
चिह्ठाते रदे उस समय महात्मा पण्डवोनि जो पराक्रम कर 
दिखाया था वह्‌ मी तुमने प्रवयक्च देखा दै ॥ ७३ ॥ 
कर्णश्य च महावाहो सूतपुत्रस्य दुमेतेः ॥ ८ ॥ 
न चापि पादभाक्‌ कणैः पाण्डवानां चृपोत्तम । 
नुदे च शौय च धमे वा चमेवत्सरं ॥ ९ ॥ 

भहाबाहो ! उस समय खोरी बुद्धिवाठे सूतपु कंका 
पराक्रम मी तुमसे छिपा नही था । दपर | धमव सल ! 
मेरा तो रेखा विश्वाख है कि घलुवेदः शौर्यं ओर धमाचरणमें 
कणं पाण्डवोकी अक्षा चौथादं योग्यता भी नहीं रखता 
है ॥ <-९ ॥ 

० ॐ अ 
तस्मादहं क्षमं भन्ये पाण्डवेस्तेमेहात्मभिः। 
संधि संधिविदां श्रेष्ठ ङलस्यास्य विद्द्धये ॥ १० ॥ 

(अतः संधिवेत्ताओमिं शरेष्ठ नरेश ! मै तो इस कुख्के 
अभ्युदयके ल्य उन महात्मा पाण्डवोकि साथसंधि करस्नादही 
उचित समश्चता हूः ॥. १० ॥ 
एवमुकूश्च भीष्मेण धातरा जनेश्वरः । 
हस्य सष्टखा राजन्‌ विप्रतस्थे खसः ॥ ११९.॥ 


राजन्‌. ! भीष्के रेखा कदनेपरः राजञा दुयोधन हस पडा 


१६६४ 
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महाभारते 


~ 1 काणक शंदुनिके साथ सहसा वहे अन्यत्र चला गया ॥११॥ यह मेरे थि असह्य है । अतः, तुम मुञ्चे इ 


तंतु परस्थितम्राज्ञाय कणंदुःशासनादयः। 
अनुजग्सुमंदेष्वासा धातरा महावटम्‌ ॥ १२॥ 
महाबली दुर्योधनको अन्यत्र गया जान कणं ओर 
दुःशासन आदि महान्‌ धनुधरौने उसका अनुपरण किया ॥१२॥ 
तांस्तु सम्प्रस्थितान्‌ दष्टा भीष्मः कुरुपितामहः । 
लज्ञया नीडितो राजञ्जगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | उन सव्रको वहसि प्रस्थान करते देख कुरकुल- 
पितामह भीष्म लित होकर अपने आवासस्थानको 
चले गये ॥ १२ ॥ 
गते भीष्मे महाराज धातरा जनेश्वरः । 
पुनरागम्य तं देशममन्बरयत मन्त्रिभिः ॥ १४ ॥ 
महाराज ! मीष्मफे चले जनेपर राजा दुर्योधन फिर 
उसी खानपर लौट आया ओर अपने मन्त्ियोके साथ गुप्त 
मन्वणा करने ल्गा-॥ १४ ॥ 
किमस्माकं भवेच्छरेयः किं कायमवरिष्यते । 
कथं च सुकृतं तत्‌ स्यान्मन्बयामो.ऽद्य यद्धितम्‌ ॥ १५ ॥ 
धिरो ! क्या करनेसे हमलोगोकी मलाई होगी ? 
हमारे छथि कौन-सा कायं शेष रह गया है १ केसे करनेसे 
हमारा कायं शभ परिणामजनक होगा क्या करनेमें 
हमारा हित दै १ आज इसी विषयपर हमलो्गोको विचार 
करना दै ॥ १५ ॥ 
\ कर्णं उवाच 
दुयोधन निवोघेद्‌ यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
भीष्मोऽस्मान्‌ निन्दति सद्‌ पाण्डवांश्च प्ररांसति॥१६॥ 
कणे बोला--ऊुरुकुररत् दुर्योधन ! मँ तुमसे जो कुक 
कह रहा हू, उसपर ध्यान दो । भीष्म सदा हमारी निन्दा 
ओर पाण्डवोकी प्रशंसा करते रहते ह ॥ १६ ॥ 
त्वद्‌ द्वेषाच महावाहो ममापि दष्टमहंति । 
विगहेते च मां नित्यं स्वत्समीषे नरेश्वर ॥ १९७ ॥ 
महावाहो ! वे तुम्हारे प्रति द्वेष होनेसे मुक्चसे मी देष 
` रखते है । नरेश्वर ! तुम्हारे सामने वे सद्‌ा मेरी निन्दा ही 
क्रिया कसते ह ॥ १७ ॥ 
सोऽहं भीष्मवचस्तद्‌ वे न सष्यामीह भारत । 
त्वत्समक्षं॑यदुकूं च भीष्मेणामित्रकषण ॥१८ ॥ 
पाण्डवानां यश्नो राजंस्तव निन्दां च भारत । 
अनुजानीहि मां राजन्‌ सश्रव्यवलवाहनम्‌ ॥ १९ ॥ 
` आरत ! तुम्हारे सामने भीष्मने जो कुछ कदा ३, उसे 
मै उन नहीं कर सकता । रात्रुदमन ! भरतङ्कलनन्दन ! 
उन्न जो पाण्डरवोका यश गाया ओर तुम्हारी निन्दा की हैः 


सवारियोके साय दिग्विजय करनेकी आशा दो | सेना तथा 


जेष्यामि पृथिवीं रजन्‌ सोलवनकाननाम । १९॥ 
जिता च पाण्डवेभूमिश्तुभिर्वल्शादिभिः । 
तामहं ते विजेष्यामि . एक एव न संशायः । 
सम्पर्यतु ख॒दुवुद्धिभींष्मः ऊकुरकुलाधमः ॥२९॥ 
राजन्‌ ! भै पवेत, वन ओर काननं पदित सारी 
जीत दगा । जिस भूमिपर चार वल्गाली पाण्डवेन पिरक 
विजय पायी हः उसे मै तुम्हारे व्यि अकेला ही जीत न 
इसमे संशय नहीं ह । खोरी, बुद्धिवाटा कुरुकुलाधम भीषा 
मेरे इस पराक्रमको अपनी अखि देखे ॥ २०-२१॥ 
अनिन्यं निन्दते यो हि अप्रशस्यं प्रशंसति । 
स पयतु बलं मेऽद्य आत्मानं तु विगरहैतु ॥ २२॥ 
जो अनिन्दनीयकी निन्दा ओर अप्रशंसनीयकी प्रसा 
करता हैः वह भीष्म आज मेरा वर देख छठे ओर अणे 
आपको धिक्कारे ॥ २२॥ 
अनुजानीहि मां राजन्‌ ध्रुवो हि विजयस्तव 
प्रतिजानामि ते खत्यं राजन्नायुधमालमे ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! मुञ्चे आज्ञा दो । तुम्दारी विजय निश्चित दै। 
यह मँ तुमसे प्रतिज्ञापूर्वकं सत्य कदता हँ ओर शख चूर शपथ 
करता हू | २३॥ 
तच्छुत्वा तु वचो राजन्‌ कणेस्य भरतर्षभ । 
्रीत्या परमया युक्तः कणंमाह नराधिपः ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ | कर्णंकी यह वात सुनकर रज 
दुरयोधनने बड़ी प्रसतन्नताके साथ उससे कहा-॥ ९४ ॥ 
धन्योऽस्म्यनुगर्टीतोऽस्मि यस्य मे त्वं महाबलः । 
हितेषु वतसे नित्यं सफलं जन्म चाच मे ॥ २५॥ 
धीर ! मे धन्य हू तुम्हारे अनुग्रहका ध कयि 
तुमसे महाबली सद्‌ सदा मेरे हितसाधन ५ 
है । आज मेरा जन्म सफल हयो गया ॥ २५ ॥ 
यदा च मन्यसे वीर सर्वरातनिवर्दणम्‌ । | 
तदा निर्गच्छ भदरं ते हाचुशाधि च मामिति ॥ २६ 
रे द्वारा क 
(वीरवर ! जब तुं विवास हे कि तुष्टः 
शतुओंका संहार हो सकता दैः तव तुम दिष्य 0 ५6 
यात्रा करो । तुम्हारा कल्याण हो । सचे आव्यर ` 
स्यि आज्ञा दो ॥ २६ ॥ 
एवसु्स्तदा कर्णां धार्तरा्टेण 
स्वमाज्ञापयामास रायान्रिकमरिदम 0 
जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ दर्यो धनक 8७ भक ॥ ॥२५॥ 
यत्नासम्धन्धी सारी आवदयक तैयारीके ल्थि अर्थि द 


२०|| 


९ 


म्रता। 
१ ॥ २७। | 
4 





रोषयाश्नापवे 1 
„---------------------------= 
परययौ च मदेप्वासो नक्षत्रे शुभदैवते। 
मे तिधौ मुहतं च पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥ २८ ॥ 
मह्गकेश्च भैः स्नातो वाभमिश्चापि प्रपूजितः । 
नादयन्‌ रथघोषेण चेरोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महान्‌ धनुर करने माङ्गलिक शुभ पदाथि 


चतुष्पश्चारादधिकद्धिशततमोऽध्यायः 


शदैदण 


= ---- 


जल्के द्वारा खान करके द्विजातिर्योकी आशी्वादमय 
वाणीसे सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुम नक्षत्र छम 
तिथि ओर शुम मुहूर्तम यात्रा की । उस. समय 
वह अपने रथकी घर्षराह्से चराचरं भूरतोसहित समस्त 
त्रिखोकीको प्रतिध्वनित कर रहा था ॥ २८-२९ ॥ 





हति श्रीमक्टाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कणैदिग्विजये च्निपञ्चाशदधिकद्विशततसमोऽध्यायः ॥ २५३ ॥ 


इख प्रकार ्रीमहामारत वनय्मके अन्तत घोषयात्रापवैमे क्णदिम्बिजयवरषयक दो सौ तिरनर्वेः अध्याय पूरा इ 1 २५३. ॥ 





चतुष्पञ्चाशदधिकटिरततमोऽध्यायः 
कर्णक द्वारा सारी प्रथ्वीपर दिभ्िजय ओर हस्तिनापुरमे उसका सत्कार 


वैररम्पायन उवाच 

ततः कणो महेष्वासो वलेन महता बृतः 1 
द्रपदस्य पुरं रम्यं रूरोध भरतषभ ॥ १॥ 

वैराम्पायनजी कहते है--मरतश्रेष्ठ जनमेजय ! 
तदनन्तर महाधनुधंर कणंने अपनी विशार सेनके साथ जाकर 
राजा द्रुपदके रमणीय नगरको चारो ओरसे घेर छिया ॥ १॥ 
युद्धेन महता चैनं चक्रे वीरं वश्शायुगम्‌ । 
सुवणं रजतं च।पि रत्नानि विविधानि च ॥ २॥ 
करं च दापयामास द्रुपदं चृपसत्तम। 
तं विनिर्जित्य राजेन्द्र राजानस्तस्य येऽचुगाः ॥ ३ ॥ 
तान्‌ सवौन्‌ वशगां श्चक्रे करं चैनानदापयत्‌ । 

फिर महान्‌ युद्ध करके उपने वीर द्रुपदको अपने वशमे 
कर किया ओर उन्ह सोना, ्चौदीः भंति-भेतिके रतन एवं 
कर देनेके लिये विवश किया । उपश्रेष्ठ महाराज जनमेजय ! 
इ प्रकार द्ुपदको जीतकर कणंने उनके अनुयायी नरेशे 
को भी अपने अधीन फर छिया ओर उन सरसे भी कर 
वसूल किया ॥ २-२३१ ॥ 
अथोत्तरां दिशं गत्वा वशो चक्रे नराधिपान्‌ ॥ ४॥ 
भगदत्तं च निर्जित्य राधेयो गिरिमारुहत्‌ । 
हिमवन्तं महाशैलं युध्यमानश्च दाभिः ॥ ५ ॥ 
पययौ च दिदाः सवान्‌ पतीन्‌ वद्यामानयत्‌ । 
स हैमवतिकाञ्ञित्वा करं सवौनदापयत्‌ ॥ ६ ॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने उत्तर दशाम जाकर वहोकि राजाओंको 
अपने वामे कर ॒छिया । भगदत्तको जीतकर राधानन्दन 
केण शात्रुओसि युद्ध करता हुआ महान्‌ पव॑त हिमाख्यपर 
आरूढ्‌ हुआ । वहसि सब दिशाओंम जाकर उसने समस्त 
राजाओंको अपने अधीन किया ओर हिमालयप्रदेशके समस्त 
भूपालोको जीतकर उनसे कर छया ॥ ४-& ॥ 
नेपाख्विषये ये च॒ राजानस्तानवाजयत्‌ । 
भवतीयं ततः शोलात्‌ पूवा दिशमभिदतः ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर नेपा्देशमे जो राजा थे, उनपर भी विजय ` 


प्रत्त की, फिर हिमालय पर्वतसे उतरकर उसने धूर्व 
दिशकी ओर धावा किया ॥ ७ ॥ 
अङ्गान्‌ वङ्गान्‌ क्िगांश्च द्युण्डिकान्‌ मिथिखानथ । 
मागधान्‌ कर्कखण्डांश्च निवेय विषये ऽऽत्मनः ॥ ८ ॥ 
आवश्ीरंश्च यो्यांश्च अदिक्षत्रं च निजेयत्‌ । 
पूर्वा दिशं विनिर्जित्य वत्सभूमिं तथागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, शण्डिक, मिथिला, मगघ ओर 
कर्वखण्ड--इन सव्र देशोको अपने राज्यम मिलाकर कणंने 
आवद्ीरः, योध्य ओर अदिक्षत्र देशको भी जीत छया । 
इस प्रकार पूर्वं दिशापर विजय प्राप्त करके उसने वत्सभूमि- 
मे पदार्पण किया ॥ ८-९ ॥ 


वत्सभूमिं विनिजित्य केवलां त्तिकावतीम्‌ । 
मोहनं पत्तनं चैव जिपुरी कोसला तथा ॥ १० ॥ 
पतान्‌ स्वन्‌ विनिर्जित्य करमादाय सवशः । 
वत्सभूमिको जीतकर कने केवला, मृक्तिकाबतीः 
मोहनः पत्तन, त्रिपुरी तथा कोसला-इन सब देशोंको अपने 
अधिकारमे किया ओर सतव्रसे कर लेकर ( दक्षिण दिशाकी 
ओर ) प्रस्थान किया ॥ १०३ ॥ 
दक्षिणां दिदामास्थाय कणं जित्वा महारथान्‌ ॥ ११॥ 
रुक्मिणं दाक्षिणत्येषु योधयामास सूतजः । 
स युद्धं तलं रत्वा रुक्मी प्रोवाच खतजम्‌ ॥ १२॥ 
दक्षिण दिशामे पर्हैचकर कर्णने बड़े-बड़े महारयिर्योको 
जीता । दाक्षिणाप्योमे सुक्मीके साथ कणने युद किया । सक्मीने 
पे तो बड़ा भयंकर युद्ध कियाः फिर उसने सूतपुत्न कणंसे कदा॥ 
प्रीतोऽस्मि तव राजेन्द्र॒ विक्रमेण बलेन च। 
न ते विघ्नं करिष्यामि प्रतिज्ञां समपारख्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
(राजेन्द्र ! भ तुम्हारे बल ओर पराक्रमसे बहुत प्रसन्न 
द्र । अतः तुम्हारे कामे विध्न नदीं र्देगा । थोद्धी देर 
युद्ध करके मैने केवल क्चनियधर्मका पालन किया हे ॥९६॥ 


१६६६ भौमहाभारते 
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्रीत्या चाहं भरयच्छामि हिरण्यं यावदिच्छसि । इस भकार रषद महारमी कं न 


महारथी नरेशसखुदारयोको जीतकर सारी १ भद 
करके अपने वरामे कर लेनेके व 
लौट आया ॥ २१-२२॥ 


। समेत्य रुक्मिणा कणेः पाण्ड्यं रोर च सोऽगमत्‌॥ १४॥ 


(तुम जितना शेना ठे जाना चाहो, उतना मेँ प्रसन्नता- 
पूर्वक दे रहा हू ।› इस प्रकार स्क्मीसे मिलकर कणंने 
पाण्डधदेश तथा श्रीशैरकी ओर प्रस्थान किया ॥ १४ ॥ 

` सख केरलं रणे चेव नीलं चापि महीपतिम्‌ । 
बेणुदारिखुतं चैव ये चान्ये यृपसत्तमाः ॥ १५॥ 
दक्षिणस्यां दिशि नपान्‌ करान्‌ सवोनदापयत्‌ । 
उसने रणभूमिम केरल नरेशः राजा नील तथा वेणुदारिपुच्रको 
हराया ओर दक्षिण दिशम अन्य जितने प्रमुख भूपाक ये, उन 
सत्रको जीतकर उनसे कर वसूल किया ॥ १५२ ॥ 
ेद्यपारि ततो गत्वा विजिग्ये सूतनन्दनः ॥ १६॥ 
पादवंस्थांरचापि खृपतीन्‌ वशे चक्रे महावलः 

इसके बाद सूतपुत्र महावदटी कणंने चेदिदेरम जाकर 
शियुपारके पुत्रको हराया ओर उसके पाद्व॑वरतीं नरेशोको 
भी अपने अधीन कर लिया ॥ १६३ ॥ 
भआवन्त्यांश्च वशे कृत्वा साम्ना च भरतर्षभ । 
वृष्णिभिः सह संगम्य पश्चिमामपि निर्जयत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उसने सामनीतिके द्वारा अवन्तीदेशके 
राजाओंको वशम करके वृष्णिवंशी यादवोँसे हिल-मि्कर 
पश्चिम दिशापर भी विजय प्राप्त की ॥ १७ ॥ 
वारुणीं दिश्मागम्य यवनान्‌ व्बरां स्तथा । 
पान्‌ पश्चिमभूमिस्थान दापयामास वे करान्‌ ॥ १८ ॥ 

इसके वराद पश्चिम दिशा जाकर यवन तथा बर्बर 
राजाओंको, जो पश्चिम देशके दी निवासी थे, पराजितं करके 
उनसे कर लिया ॥ १८ ॥ 
विजित्य पृथिवीं स्वां स पूवौपरदक्षिणाम्‌ । 
सम्टेच्छाटविकान्‌ वीरः सपवंतनिवासिनः ॥ १९ ॥ 
भद्रान्‌ रोहितकांदचेव आभ्रेयान्‌ माकवानपि । 
गणान्‌ सबोन्‌ विनिजित्य नीतिकृत्‌ प्रहसन्निव ॥ २०॥ 
शादाकान्‌ यचनांदचेव विजिग्ये सूतनन्दनः । 

इस प्रकार पूर्व, पश्चिमः उत्तर, दक्षिण सव दिशाओंकी 
समूची प्रथ्वीको ` जीतकर भ्टेच्छः वनवासी; पर्वतीय, 
भद्रः रोहितक, आग्रेय तथा माल्व आदि समस गणराज्य. 
को परास्त किया । इसके बाद नीतिके अनुसार काम करने- 
वाठे सूतनन्दन कणने रैसते-हसते शशक ओर यवन 
राजाओंक्रो भी जीत छिया ॥ १९२०१ ॥ 
नग्नजित्पमुखांदचेव गणाज्जित्व। महारथान्‌॥ २१ ॥ 
एवं स परथिवी सर्वां वरो रत्वा महारथः । 
विजित्य पुखषव्याघ्रो नागसाहयमागमत्‌ ॥ २२॥ 
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तमागतं महेष्वासं धातेराष्टो जनाधिपः। 
प्रत्युद्रम्य महाराज सश्राठ्पितबान्धवः ॥ २३॥ 
अयामास विधिना कर्णमाहवशोभिनम्‌ । 
आश्रावयच्च तत्‌ कम प्रीयमाणो जनेश्वरः ॥ २४॥ 
महाराज ! रणम शोभा पानेवाले महाधनुरधर करको 
आया हआ जान भाई, पिता तथा बन्धु-बान्धरवोसहित रजा 
दुर्योधने उसकी अगवानी की ओर विधिपूर्वक उसका खात 
सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ दु्योधनने अत्यन्त प्रन 
कर्णके दिग्विजयकी सब ओर घोषणा करा दी ।२२२५। 


यन्न भीष्मान्न च द्रोणान्न कृपान्न च बाहिकत्‌। 
प्रा्तचानस्मि भद्रं ते त्वत्तः प्राप्तं मया हि तत्‌ । न 
तसश्वात्‌ उसने कर्णे कह(- वीरवर ! तुम्हा ध 


| २५॥ 


` हो । मुञ्चे भीष्मजीसे, आचायं द्रोणसेः १ 


बाहिकवे भी जो वस्तु नहीं मिरी थी, बह तुर 


हो गयी ॥ २५ ॥ ॥ ८ 
बहुना च किमुक्तेन श्छणुं कणं वचो 


येन ॥ २६॥ 
- खनाथोऽस्मि महावाहो त्वया ना सत्तम ॥ ९८९ 


१ 
“महाबाहु कणं ! अधिक कहनेसे क्या लम ॥- 
बात सुनो । सपुरुषरतन ! तुमे अपना नाच 
पाकर ही मै सनाथ दहर ॥ २६ ॥ 








वषयान पव 


पश्चपञ्चाशदधिकद्विदाततमो.ऽध्यायः 
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नहि ते पाण्डवाः सवं कलामहंन्ति षोडशीम्‌ । 
भन्ये वा पुरूषग्याघ्र राजानो ऽभ्युदितोदिताः ॥ २७॥ 
धुरुषर्धिह ! वे समस्त पाण्डव अथवा अन्य श्रेष्ठतम नरेश 
हारी सोखहवीं करके बरावर भी नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ 
स भवान्‌ धृतरष्ट तं गान्धारीं च यदाखिनीम्‌ । 
पद्य कणं महेष्वास अदिति वञ्नभरद्‌ यथा ॥ २८॥ 
'महाधनुर्धर करं ! अवर तुम मेरे पूज्य पिता धृतराषट 
तथा यशस्िनी माता गान्धारीका उक प्रकार दर्शन करोः 
सते वज्रधारी इन्द्र माता अदितिका दशन करते दैः ॥२८॥ 
ततो दलदलाश्चब्दः प्रादुशसीद्‌ विशाम्पते । 
हाहाकाराश्च बहवो नगरे नागसाद्धये ॥ २९॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर हस्तिनापुर नगरमे सवर ओर बड़ा 


भारी कोलाहल मच गया । अनेक प्रकारके हाहाकार सुनायी. 


देने लगे ॥ २९॥ 

केचिदेनं प्रशंसन्ति निन्दन्ति श॒ तथापरे । 

तृष्णीमासंस्तथा चान्ये न्रुपास्तत्र जनाधिप ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! कोई तो करणकी प्रशंसा करते थे ओर दूसरे 

उसकी निन्दा करते थे । अन्य कितने ही राजा निन्दा ओर 

पररंसा कु भी न करके मोन थे ॥ ३० ॥ 

एवं विजित्य राजेन्द्र॒ कणैः शद्लश्चुतां वरः । 

सपवेतवनाकाां ससमुद्रा सनिष्ुटाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
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देशेरुच्चावचैः पूर्णां पत्तनेनैगरेरपि । 
दीपेश्वानूपसम्पूर्णैः पृथिवी पृथिवीपते ॥ ३२ ॥ 
काठेन नातिदीर्घेण वरो कृत्वा तु पार्थिवान्‌ । 
अक्षयं धनमादाय सूतजो चपमभ्ययात्‌ ॥ १३ ॥ 
महाराज! इस प्रकार श्रध रि्ोमि श्र सूतपुत्र कर्णने पवत, 
वन, खु स्थान समुद्र, उद्यान; ऊँचे-नीचे देशः पुर ओर 
नगर द्वीप ओर जलयुक्त प्रदेशोसे युक्त सारी प्रथ्वीको जीतकर 
थोड़े ही समयमे समस्त राजा्ओंको वशम कर॒ छखिया ओर 
उनसे अद्रूट धनराशि लेकर वहं राजा धृतराष्टके समीप आया॥ 
प्रविदय च गृहं राजन्नभ्यन्तरमरिदम । 
गान्धारीसहितं वीरो श्रतरा्ट ददशे सः ॥ ३७ ॥ 
पुत्रवच्च नरुग्याघ्र पाष्रौ जभ्राह धमेवित्‌ । 
धृतराष्ेण चादिरुष्य प्रेस्णा चापि विसजिंतः ॥ ३५॥ 
शत्रुसूदन जनमेजय | धर्मज्ञ वीर कर्णे अन्तःपुर प्रवेश 
करके गान्धारीदहित धृतराष्रका दशन किया ओर पुच्रकी 
मति उसने उनके दोनों चरण पकड़ द्यि । धृतराष्ट्रे भी 
उसे परेमपूव॑क हृदयसे र्गाकर विदा किया ॥ ३५३५ ॥ 
तदा परश्ति राजा च शकुनिश्चापि सौबलः । 
जानते निर्जितान्‌ पाथौन्‌ कणन युधि भारत ॥ ३६॥ 


भारत ! तव्रसे राजा दुयोधन तथा सुत्रल्पुत्र . शुनि ' 


युद्धम कणं दवारा पाण्डरवोको पराजित हुआ दी समश्चने रुगे॥ ३६॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि घोषयात्रापवंणि कर्णदिग्विजये चनुष्पन्चारादधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥ २५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत बनपवके अन्तम॑त घोषयात्रापमे करणदिभ्रिजयसम्बन्ध दो सौ चोबनर्व अध्याय पुरा हुभ। ॥२५४॥ 





पञपन्नाशदधिकद्विशततमोऽ्यायः 
कर्मं ओर पुरोहितकी सठाहसे दुरयोधनकी वेष्णवयजञके रथे तेयारी 


वैशरम्पायन उवाच 
जित्वा तु पृथिवीं राजन्‌ ख्तपुत्रो जनाधिप । 
अव्रवीत्‌ परवीरघ्नो दुयांधनमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--महाराज जनमेजय | शतु 
बीरोका संहार करनेवाङे सूतपुत्र कर्णने सारी पर्वीको जीतकर 
दुयोषनसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
कणं उवाच 
दुयोधन निबोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
श्रत्वा वाचं तथा सर्वं कतुमहेस्यरिदम ॥ २ ॥ 
कणं बला-- कुरुनन्दन दुयोधन ! मै जो कहता हू? 
सुनो । राश्रुदमन | मेरी बात सुनकर उसके अनुसार 
ब ङु करो ॥ २ ॥ 


तवाद पृथिवी वीर निःखसपल्ञा चपोत्तम । 
तां पाठ्य यथा शक्रो हतदातरमेहामनाः ॥ ३ ॥ 
वीर ! देपश्रेष्ठ } आज सारी प्रथ्वी तुम्हारे च्वि निष्कण्टकं 
हो गयी है । जेते महामना इन्द्र अपने शतुओंका संहार 
करके तरिटोकीका पालन करते है उसी प्रकार तुम मी इस 
परथ्वीका पालन करो ॥ ३ ॥ 
वैदयम्पायन उवाच 
पवमुकतस्तु कणंन कणं राजात्रवीत्‌ पुनः । 
न किंचिद्‌ दुकभं तस्य यस्य त्वं पुरुषषमभ ॥ ४ ॥ 
सहायश्चानुरक्तश्च मदथ च समुद्यतः। 
अभिप्रायस्तु मे.कश्चित्‌ तं बै श्यणु यथातथम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! ` कणे एेसा 
कहनेपर राजा दुर्योषनने पुनः उससे कदा--“पुरुषभ्ठ | 
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भार्महाभारत 





व सहायक तुम हो एवं जिसपर तुम्हारा अनुराग है, उसके तत 1 सतनो! रन 
भापके 


ल्थि कुछ भी दलम नहीं है ॥ तुम सदा मेरे हितके लिये 

उद्यत रहते हो । मेरा एक मनोरथ दैः जिते यथार्थरूपसे 

बतलता हूः सुनो ॥ ४-५ ॥ 

राजख्यं पाण्डवस्य द्रा क्रतुवरं महत्‌ । 

मम स्पृहा समुत्पन्ना तां सम्पादय सूतज ॥ £ ॥ 
सूतनन्दन ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके उस क्रतुशरेष्ठ॒ महान्‌ 

राजसूय-यज्ञको देखकर मेरे मनम भी उसे करनेकी इच्छा 

जाग उटी है । तुम इस इच्छाको पूणं करोः ॥ ६ ॥ 


पवसुक्तस्ततः कणं राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
तवाद्य पृथिवीपाला वदयाः सवं नृपोत्तम ॥ ७ ॥ 
आहूयन्तां द्विजवराः सम्भाराश्च यथाविधि । 
सभ्थ्रियन्तां ङरुधरेष्ठ॒ यज्ञोपकरणानि च ॥ ८ ॥ 

दुयोधनकी यह बात सुनकर कणेने उससे यह कहा-- 
शप्र | इस समय भूपाठ तुम्हार वशम ह । कुरुकुलश्नेष्! 
उत्तम ब्राह्मणोको बुलाओ ओर विधिपूर्वकं यज्ञकी सामग्रियों 
तथा उपकरणोको जुटाओ ॥ ७-८ ॥ 


ऋत्विजश्च समाहता यथोक्ता वेदपारगाः । 
क्रियां कुवन्तु ते राजन्‌ यथान्ाखरमरिदम ॥ ९ ॥ 
(शन्ुदमन नरे! तुम्हारे दारा आमन्त्रित गाखोक्त योग्यता- 
से सम्पन्न बेदन्ञ ऋत्विक्‌ विधिके अनुसार सव कार्यं करे ॥९॥ 
बह्न्नपानसंयुक्तः खुसख्द्धगुणान्वितः। 
श्रवतंतां महायक्षस्तवापि भरतर्षभ ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारा महायज्ञ भी प्रचुर अन्नपानकी 
सामग्रस युक्त ओर अत्यन्त समृद्धिशाटी गुणोंसे सम्पन्न हो? ॥ 
पवसुक्तस्तु कणन धातरा विश्लाम्पते । 
पुरोहितं समानाय्य वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
राजसूयं क्रतश्ेष्ठं  समाप्तवरदक्षिणम्‌ । 
आहर त्वं मम छते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ | क्णंके इस प्रकार अनुमोदन करनेपर दु्योधन- 
ने अपने पुरोहितको घुलाकर यह बात कदी--श्र्मन्‌ | आपमेरे 
ख्ि उत्तम दश्चिणाओति युक्त क्रतुश्रेष्ठ राजपूयका यथोचित 
रीतिसे विधिपूर्वक अनुष्ठान करवादयेः ॥ ११-१२॥ ` 
स॒ पवबमुक्तो चपतिसुवाच दविजसत्तमः । 
(जराह्मणेः सहितो राजन्‌ये तत्रासन्‌ समागताः।) 
न स हाक्यः क्रतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिष्ठिरे ॥ १९ ॥ 
आहतौ कौरवश्रेष्ठ कखे तव॒ चपोत्तम । 
दीघोयु्जीवति च ते शतराषटः पिता चप ॥ १४॥ 
अतश्चापि विरुद्धस्ते क्रतुरेष नृपोत्तम । 
नदेशवर | राजाके इस प्रकार आदेग देनेपर विप्रवर पुरोहितने 
बर्हो आये इए जन्यत्रा्मणोके साय इस प्रकार उत्तर दिया।- 


= 


कलमे इस उत्तम क्रतु राजपसूयका अनुष्ठान ए 
सकता । महाराज ! अभी जापक दीर्ायु पिता ९] 
जीवित दै इसल्यि मी यह यज्ञ आपके लि ग 
पड़ता ॥ १२३- १४९ ॥ "र 


अस्ति त्वन्यन्महत्‌ सतं राजखुयसमं प्रभो ॥ १५॥ 


प्रभो ! एक दूसरा महान्‌ यज्ञ दै 
समानता रखता है ति ५॥ `" 
तेन त्वं यज राजेन्द्र॒ शण चेदं वचो मम । 
य मे पृथिवीपालाः कणए्दास्तव पाथिव ॥ १६॥ 
ते करान्‌ सम्प्रयच्छन्तु सुवण च छृतारूतम्‌। 
तेन ते क्रियतामय लाङ्गलं चरपसन्तम ॥ १७॥ 
(राजेन्द्र | आप उसीकै द्वारा भगवानूका यजन कीजिये ओर 
इसके सम्बन्धे मेरी यह बात सुनिये | प्रथ्वीनाथ | येजो ख 
भूपाल आपको कर देते दै, इन्द आज्ञा दीनिथे- येलोग आपको 
सुवं बने हए आभूषण तथा सुवणं “करके रूपमे अर्पण करे। 
पश्र | उती सुवर्णसे आप एक हल तेयार करवाइये॥ १६-१७॥ 
यज्ञवाटस्य ते भूमिः छृष्यतां तेन भारत । 
तत्र यज्ञो चपश्रेष्ठ॒ प्रभूतान्नः सुसंस्कृतः ॥ १८॥ 
प्रवततां यथान्यायं सव॑तो ानिवारितः। 
ध्मारत ! उसी हसे आपके यज्ञमण्डपकौ भूमि जती 
जाय । नृपश्रेष्ठ ! उस जोती हुई भूमिम ही उत्तम संस्कि 
सम्पन्नः प्रचुर अन्नपानते युक्त ओर सवके ल्यि खुला हा 
यज्ञ यथोचित रूपसे प्रारम्भ करिया जाय ॥ १८३ ॥ 
एष ते वैष्णवो नाम यज्ञः ससपुरुषोचितः ॥ १९॥ 
पतेन नेष्टवान्‌ कश्चिदते विष्णुं पुरातनम्‌ । 
राजसूयं कऋतरेषठं॑स्परधत्येष महाक्रतुः ॥ २०॥ 
“यह्‌ मैने आपकर वैष्णव नामक यज्ञ बताया दै निष 
अनुष्ठान स्युरोके लिये सर्वथा उचित है । पुरातन युर 
भगवान्‌ विष्णुके सिवा ओर किषीने अबतक इस यका 
अनुष्ठान नहीं किया है । यह महायज्ञ क्तुशछ रन 
टक्कर केनेवाला है ॥ १९-२० ॥ 
अस्माकं रोचते चैव श्रेयश्च तव भारत । %। 
निरविघ्रश्च भवत्येष सफला स्यात्‌ स्पृहा तव ॥ ध 
'्मासतं | हमलोगोको तो यही यज्ञ पर्षद्‌ दैओः ॥ 
आपके छ्यि कल्याणकारी होग। | यहं यज्ञ विना 
बाधके सम्पन्न हो जाता है; अतः तुम्हारी यह 
अभिलाप्रा भी इसीसे सफर होगी ॥ २१ ॥ 
( तस्मादेष महावाहो तव यक्षः 4 | 
एवमुक्तस्तु तैविपरेधतंराषटो _ य६/१ ` 


£ २॥ 
कर च सोवलं चैव आतृयेबेदमतवीव ॥ ° 





ध्ोषयात्रापवै 1 


वरटपञ्चारादधिकद्िशंततमो ऽध्यायः 


१६६९. 





{इसलिये महावाहो ! तुम्हारा यह यज्ञ आरम्भ होना 
चाहिये ।› उन ब्राह्णोके एेसा' कहनेपर राजा दुर्योधने कर्ण 
दुनि तथा अपने भादयोसे इस प्रकार कदहा-॥ २२ ॥ 
रोचति मे वचः करस्नं ब्राह्मणानां न संशायः । 
सेचते यदि युष्माकं तस्सात्‌ प्रनूत मा चिरम्‌ ॥ २३ ॥ 

-बन्धुओ ! मुच्च तो इन ब्राहमणो की सारी बति रुचिकर 
जान पड़ती है इसमे तनिक भी संशय नहीं है। यदि 
तुमरोगोको भी यह बात अच्छी ख्गेः`तो शीघ्र अपनी 
सम्पति प्रकट करोः ॥ २३॥ 


पवरमुक्तास्तु ते सरवै तथेच्यूचुनेराधिपम्‌ । 
संदिदेश ततो राजा व्यापारस्थान्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ 
हरस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सरवंशिटिपिनः। 
यथोक्तं च नृपश्रेष्ठ छतं सवं यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 

यह्‌ सुनकर उन सबने राजासे (तथास्तु कहकर उसके 
हेम हौ मिला दी । तदनन्तर राजा दुर्योधनने कामम खगे 
हए सव दिष्मियोको क्रमशः हक वननेकी आक्ञा दी 
दरपश्रष्ठ । राजाकी आज्ञा पाकर सव्र शिस्पिर्योनि तदनुसार 
सारा कार्य क्रमशः सम्पन्न किया ॥ २४-२५ ॥ 


हति श्रीमष्टाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दरयोधनयज्समारम्मे पच्चपञ्चारादधिकद्विशततमोऽ्यायः ॥ २५५ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्मैत घोषयात्रा दुरयोषनयज्ञसमारम्मविषयक दे! सौ पचपनरवे; अध्याय पूरा हज ॥२५५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इोक भिराकर कुरु २६ इरोक हैँ ) 





षरपन्ाशादधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ुर्योधनके यज्ञका आरम्भ एवं ध 


वेश्नस्पायन उवाच 


ततस्तु रिटिपिनः सवं अमत्यप्रवराश्च ये । 
विदुरश्च महारा धातेर्ट्र न्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर 
समस्त रित्पियोः श्रेष्ठ मन्त्रियो तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुर 
जीने दुरयोधनको सूचना दी-॥ १ ॥ 
सञ्जं क्रतुवरं राजन्‌ प्राप्तकाटं च भारत। 
सौवर्णं च छतं सवं लाङ्गलं च ` महाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्मारत ! करतुशरेष्ठ वेष्णवयज्ञकी सारी सामग्री जुट गयी 
३ । यज्ञका नियत समय भी आ परहुचा दै ओर सोनेका 
बहुमूल्य ह भी पू्णरूमसे बन गमा हैः ॥ २ ॥ 
एतच्छुत्वा नरपश्रेषठो धातरा विशस्पते । 
आज्ञापयामास नृपः क्रतुखजप्रवतंनम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! यह सुनकर नृपश्रेष्ठ दुरयोधनने उ क्रतुराजको 
प्रारम्भ करनेकी आज्ञा दी ॥ ३ ॥ 
ततः प्रवश्रेते यज्ञः प्रभूताः सुसं स्रतः। 
दीक्षितश्चापि गान्धारियिथाराखं यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर तो उत्तम संस्कारसे युक्त ओर प्रचुर धन-धान्यसे 
समन्न बह वैष्णवयज्च आरम्भ हआ । गान्धारीनन्दन दुयोधनने 
शाकी आज्ञाके अनुतार विधिपूर्वक उस यज्ञकी दीक्षा ली ॥ 
प्रहृष्टो धृतराष्ट्रश्च विदुरश्च महायशाः । 
भीष्मो द्रोणः रूपः कणो गान्धारी च यशाखिनी ॥ ५ ॥ 
धृतरा, महायशस्वी विदुर, भीष्म, द्रोणः . ङृपाचायंः 
कणं तथा यशखिनी गन्धारीको इ यज्ते बड़ी 
अरषनता हई ॥ ५ ॥ 
` म भा० द्वि०-२६- 


स्बणाथं दुर्तश्च प्रेषयामास शीघ्रगान्‌ । 

पार्थिवानां च रजेन्द्र ब्राह्मणानां तथैव च ॥ ६ ॥ 
राजेनद्र ! तदनन्तर समस्त भूपालो तथा ब्राह्यर्णोको निम- 

न्त्रित करनेके लिये बहुत-से शीधरगामी दूत भेजे ॥ & ॥ 

ते प्रयाता यथोदिष्टा- दृतास्त्वरितवाहनाः । 

तत्र कंचित्‌ प्रयातं तु दृतं दुःशासनोऽब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
दूतगण तेज चरनेवले वाहनोपर सवार हो जिन जेसी 

आज्ञा मिटी थी, उसके अनुसार कतंव्यपालनके लि प्रसित 

हुए । उन्दीमसे एक जति हए दूतसे दुःशसनने कडा-॥७॥ 

गच्छ देतवनं शीघं पाण्डवान्‌ पापपूरुषान्‌ । 

निमन्बय यथान्यायं विरास्तस्मिन्‌ वने तदा ॥ ८ ॥ 
तुम शीध्तापूवक दैतवनप जाओ ओर पापातमा पाण्डवों 


, तथा उख वनभ रनेवाले ब्राहमणोको यथोचित रीतिषे निमन्त्रण 


दे आओः ॥ ८ ॥ 

स गत्वा पाण्डवान्‌ सवोयुवाचभिप्रणस्य च 1 

दुयोधनो महाराज यजते चपसत्तमः ॥ ९ ॥ 

खवीयौजितमर्थोघमवाप्य कुरुसत्तमः । 

तत्न गच्छन्ति राजानो बाह्मणाश्च ततस्ततः ॥ १० ॥ 
उर दूतने समस्त पाण्डवोके पास जाकर प्रणाम किया 

ओर इस प्रकार कहा-“महाराज ! ङुख्कुर्कैश्े पुरुष खपति- 

िरोमणि द्धन अपने पराक्रमसे अतुख धनराशि प्रकर 

एक यज्ञ कर रे ह । उसमें ( विभिन सानि ) बहुत-ञे राजा 

ओर ब्राह्मण पधार रदे ई ॥ ९-१० ॥ 

अहं तु प्रेषितो राजन्‌ कोरवेण महात्मना । ` 

आमन््रयति बो राजा धातं जनेश्वरः ॥ ११॥ 

मनोऽभिलषितं राशस्तं कतुं॑द्रष्टुमदं थ । 








१६७० 


-=----=--- वाल = = 


(राजन्‌ | महामना दुःशासनने मुश्चे आपके पास भेजा है । 


जननायक महाराज दुर्योधन आपलोगोको उस यक्ञमे बुरा 


रहे है । आपलोग चरुकर राजाके मनोवाञ्छित उस यक्लका 
दर्शन कीजियेः ॥ ११६ ॥ 


ततो युधिष्टिे राजा तच्छुत्वा दूतभाषितम्‌ ॥ १२ ॥ 
अत्रवीन्नृपशकृखो दिष्टया राज। सुयोधनः । 
यजते क्रतुमुख्येन पूर्व॑षां कीर्तिवधनः ॥ १३ ॥ 
दूतका यह कथन सुनकर राजाओंमे सिंहके समान महाराज 
युधिष्ठिरे इस प्रकार उत्तर दिया-'सौभाग्यकी बांत है कि 
पूवंजोकी कीतिं बदानेवलि राजा दुर्योधन श्रेष्ठ यज्ञके द्वारा 
भगवानूका यजन कर रे द ॥ १२-१३॥ 
बयमप्युपयस्यामो न त्विदानीं कथंचन । 
समयः परिपाटथो नो यावद्‌ वषं चयोदशम्‌ ॥१४॥ 
(हेम भी उस यज्ञमे चरते; परंतु इस समय यह क्षी 
तरह सम्भव नहीं है । हमे तेरह व्ष॑तक वनम रहनेकी अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करना दैः ॥ १४ ॥ 
श्रत्वेतद्‌. धमेराजस्य भीमो वचनमव्रवीत्‌ । 
तदा तु चपतिगेन्ता धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १५॥ 
अखरश्प्रदीपेऽग्नो यदा तं पातयिष्यति । 
बषोत्‌ अयोदश्ाद्भ्वं रणसन्रे नराधिपः ॥ १६॥ 
यदा क्रोचदहविमांक्ता धार्तराटे॒पाण्डवः। 
आगन्ताहं तदास्मीति बाच्यस्ते स सखुयोधनः॥ १७॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर भीमसेनने दूतस इस 
प्रकार कहा-दूत | तुम राजा दरयोनसे जाकर यद कह देना 


आसहाभारते 





 [ षप 
समय वर्ह पधारेगे, जभ कि रणयजञमे अख -खोदार प्‌ म 
आगम जल्ते हए धृतराषटके पुत्रोपर 
क्रोधरूपी धीकी आहुति डालनेको उग्रत होगे, उत 
( भीमसेन ) वहां पदापंण करंगाः ॥ १५-१७ † 
शेषास्तु पाण्डवा राजन नेवोचः किचिदियम्‌। 
दूतद्चापि यथावृत्तं धातरा भ्यवेद्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌] शेष पाण्डवोने कोई अप्रिय वचन नहीं कह रे 
मी लोटकर दरयोघनसे सव समाचार ठीक-ठीक वता दिवा | 
अथाजग्मुनेरशरषठा नानाजनपदेश्वराः । 
ब्राह्मणाश्च महाभाग धातराषटुरं प्रति ॥ १९॥ 
महाभाग | तदनन्तर विभिन्न देशोके अधिपति नरश भूषा 
तथा ब्राह्मण दुयोधनकी राजधानी हस्तिनापुरम आये ॥१९॥ 
ते त्वचिता यथा्ाखं यथाविधि यथाक्रमम्‌ । 
मुदा परमया युक्ताः प्रीतादचापि नरेश्वराः ॥ २०॥ 
उन सव्रकी शास्त्रीय विधिसे यथोचित सेवायूजा की 
गयी । इससे वे नरेशगण अत्यन्त प्रसन्न हो मन॑ही-मन 
आनन्दका अनुभव करने खगे ॥ २० ॥ 
घृतराष्टोऽपि राजेन्द्र॒ संतः सर्वकौरैः। 
हषेण महता युक्तो विदुरं प्रत्यभाषत ॥ २१॥ 
राजेन्द्र ! समस्त कोरि धिरे हुए धृतरा भी बहा 
हषं हुआ । उन्होने विदुरसे कहा-॥ २१ ॥ 
यथा सुखी जनः स्वैः क्षत्तः स्यादन्नसंयुतः। ॑ 
त॒ष्येत्‌ तु यज्ञसदुने तथा क्षिपं विधीयताम्‌ ॥ २२। 
ध्मैया | शीघ्र एेखी व्यवस्था करोः जिषे इस | 
पधारे हुए समी छोग खानपानसे संतु एवं सुखी द" ॥२ 
विदुरस्तु तदाज्ञाय सवैवणौनरिदिम । 4 
यथा भमाणतो विद्धान्‌ पूजयामास धमेविव्‌ ॥ र 
(: शत्ुदमन जनमेजय | धरम एवं विद्वन्‌ ८ 
मनुष्योकी ठीक-टीक संख्याका जान करके ॐ 
यथोचित स्वागत-सत्कार किया ॥ २२ ॥ ¦ 
भकषयपेयाननपानेन माव्यैश्चापि व ५] 
पोभिर्विंवि (4 ष 
बासोभिविविधेदचेव योजयामास म 
वे बड़ हर्षके साथ समी अतिथियोको कके क 
अन्न-पानः सुगन्धित पुष्पहारं तथा नाता १ 
देने ल्गे ॥ २४ ॥ ॥ 1 ८ 
त्वा दावसथन्‌ वीरो यथाशालर ४ ॥ २५ ॥ ` 
सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो द्रवा च "व , , 


प 





| वोषयान्रापवं ] 


विसजैयामास उपान्‌ ब्राह्मणांश्च सहस्रशः । 

` वीर राजा दुर्योधनने सभीको शाच्त्रानुसार यथायोग्य 
निवासयह बनवाकर उनम ठहराया या । उसने सब प्रकारसे 
आरवासन तथा भति-भोतिके रत्न देकर सदो राजाओं 
तथा ब्राह्णोको विदा करिया ॥ २५३ ॥ 


सप्तपञ्चाशदधिकदिशततमोऽध्यायः 


१६७१ 





विरज्य च नृपान्‌ सवन भ्राठभिः परिवारितः ॥ २६॥ 
विवेश हास्तिनपुरं सहितः कणेसौवरैः ॥ २७॥ 


इस प्रकार सव राजाओंको विदा देकर मादरयोसि भिरे 
हृ दर्योधनने कणं ओर शङ्निके साथ हस्तिनापुरे 
प्रवेश किया ॥ -२६-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापवंणि दुर्योधनयज्ञे षट्पञ्चाशदधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभरत वनपर्व अन्तत धोषयात्रापवमे दर्योषनका यज्ञविषयक दो सौ छष्पनर्वो अध्याय प्रा हुमा ॥२५६॥ 





सष्तपल्ारादधिकद्विराततमोऽध्यायः 


र्योधनके यज्ञफे विषयमे लोगोका मत, कणंद्रारा अैनके वधकी प्रतिज्ञा, युधिष्ठिरकी 
` चिन्ता तथा दुर्योधनकी श्चासननीति 


वैम्पायन उवाच 

भ्विह्न्तं भदाराज खूतास्तुष्टुदुरच्युतम्‌ । 
जनादचापि महेष्वासं त॒ष्टवू राजसत्तम ॥ १ ॥ 

वेद्ाम्पायनजी कहते है--महाराज ! राजश्े्ठ ! 
नगरमे प्रवेश करते समय सूतो तथा अन्य छोगोनि भी अगल 
निश्चयी ओर महान्‌ धनुर्धर राजा दुरयोधनकी भूरि भूरि 
परसा की ॥ १॥ 
लाजै्चन्दनचूणदच विकीयं च जनास्ततः । 
ऊचु चपाविघ्नः समाप्तोऽयं ्रतुस्तव ॥ २ ॥ 

तयश्चात्‌ सव्र लोग लावा ओर चन्दनचूं बिखेरकर 
कहने लगे-‹महाराज ! आपका यह यज्ञ बिना किसी विक्त 
बाधाके पूणं हो गया, यह वदे सौमाग्यकी बात दैः ॥ २ ॥ 
अपरे त्वहरुवंस्तज॒ वातिकास्तं महीपतिम्‌ । 
युधिष्ठिरस्य यक्षेन न समो येष ते क्रतुः ॥ २ ॥ 
वहीं ङु ेसे लोग भी थे, जिनका मस्तिष्क वातरोगसे 
वित था--कब क्या कहना उचित दै इसको वे नही 
जानते थे, अतः राजा दुयोधनको सम्बरोधित करके कने 
 छ्गे--राजन्‌ ! आपका यह यज्ञ युधिष्ठिरके यज्ञके समान 
नदीं याः ॥ ३॥ 
नैव तस्य क्रतोरेष कलामहेति षोडशीम्‌ । 
पव तत्राहवन्‌ केचिद्‌ व तिकास्तं जनेश्वरम्‌ ॥ ७ ॥ 

कुक अन्य वायुरोगग्रस्त छोग राजा दुरयोधनसे इस 
प्रकार कहने लगे--प्यह यज्ञ तो युधिषठिरके यकौ सोखहवीं 
कलाके बराबर भी नदीं दैः ॥ ४॥ 
खु्वस्त्वघ्रुवंस्तत्र अति सवो्नयं क्रतुः । 
ययातिनेहुषदचापि, मान्धाता भरतस्तथा ॥ ५ ॥ 
कषतुमेनं समाहत्य पूताः. सवे दिवं गताः । ` 

जो राजाके सुदद्‌ ये, बे वह इस प्रकार बोरे-“यष 


यज्ञ पिछले सब यसे बदृकर हआ है । ययाति, नहुषः 
मांधाता ओर भरत भी इस यज्ञकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र 
हो सव-के-खवर ख्गलोकमे गये दैः ॥ ५१ ॥ , २ 
पता वाचः श्युभाः ण्वन्‌ खां भरतषेभ ॥ ६ ॥ 
भविवेश पुरं हृष्टः खवेदम च नराधिपः। 
भरतश्रेष्ठ ! सुद्रदोकी ये सन्दर बातें सुनता हं राजा 
दुयोधन प्रसन्नतापू्वक नगरमे प्रवेश करके अपने राज- 
भवनम गया ॥ ६९ ॥ | 
अभिवाद्य ततः पादौ मातापि्ोर्वि्चाम्पते ॥ ७ ॥ 
भीष्मद्रोणरूपादीनां विदुरस्य च धीमतः । 
अभिवादितः कनीयोभिश्रोकभिश्रौतनन्दनः ॥ ८ ॥ 
महाराज ! उने सबसे पदे अपने भाता-पिताके चरणो 
् प्रणाम किया । तसश्चात्‌ क्रमदः भीष्मः द्रोण ओर 
कृपाचार्य आदिको तथा बुद्धिमान्‌ बिदुरजीको भी मस्तक 
छ्काया । तदनन्तर छोटे भादरयोने आकर भ्राताओंका आनन्द 
बदानेवाठे दुर्योधनको प्रणाम किया ॥ ७-८ ॥ 
निषसादासने सुख्ये श्राठभिः परिवारितः । 
तसुत्थाय महाराजं खतपु्रोऽब्रवीद्‌ वचः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद वह भादयोसे धिरा हुमा अपने प्रमुख 
राजसिंहासनपर विराजमान हुमा । उस समय सूतपुत्र कणेने 
उठकर महाराज दुयोधनसे इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ ` 
दिष्ट्या ते भरतथ्रेष्ठ सम्तोऽयं महाक्रतुः। 


हतेषु युधि पाथ राजखये तथा त्वया ॥ १०॥ 


` आहतेऽदहं नरघेष्ठ त्वां सभाजयिता पुलः। ® 


 (मरतश्रेष्ठ ! सौभाग्यकी बात है कि तुम्हारा यह महान्‌ यज्ञं 
सकुशल समास, हुआ । नरभेष्. ! जत्र युद्धम पाण्डव, मार 
जायेगे, उस समय तुम्हारे द्वारा आयोजिते रजसूययश्कीं 
समातिपर मै पुनः इसी. भकार ` तुसशरा अभिनन्दन 
कलंगा? ॥ १०६ ॥ ` ४ । 
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हि 1 =-= चातेराष्टो महायशाः ॥ ११९ ॥ 
सत्यमेतत्‌ त्वयोक्तं हि पाण्डवेषु दुरात्मसु । 
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राप्ते चापि महाक्रतौ ॥ १२॥ 
राजसूये पुनर्वीर त्वमेवं वर्धंयिष्यसि । 
तब महायराखी महाराज दुर्योधनने उससे इस प्रकार 
कहा- ध्वीर ! तुम्हारा यह कथन सत्य हे । नरश्रेष्ठ | जब 
दुरात्मा पाण्डव मरे जा्येगे, उस समय महायज्ञ राजसूयके 
समासत होनेपर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनन्दन 
करोगेः ॥ ११-१२३ ॥ 
पवमुक्त्वा महाराज कणंमाश्छिष्यः भारत ॥ १६॥ 
राजसूयं क्तुधेष्ठं॑चिन्तश्रामास कौरवः। 
भरतङ्ुरुभूषण । महाराज एसा कहकर दुर्योधने कणैको 
छातीसे ल्गा छया ओर क्रतुश््ठ राजसूयका चिन्तन करने 
ख्गा ॥. १२३ ॥ । 
सोऽब्रवीत्‌ कौर वांश्चापि पादवेस्थान्‌ सपसत्तमः॥ १४॥ 
कदा तु तं क्रतुवरं राजसूयं महाधनम्‌ । 
निहत्य पाण्डवान्‌ सवोनाहरिष्यामि कौरवाः ॥ १५॥ 
यृपश्रष्ठ दुयोधनने अपने पास खड़े हए कौरवको 
सम्बोधित करके कहा--कुःरुङकरके राजकुमारो ! कब एेसा 
समय आयगा, जब म समस्त पाण्डवोको मारकर प्रचुर 
घनसे सम्पन्न होनेवाठे उस क्रतुशरेष्ठ राजसूयका अनुष्ठान 
करूगाः ॥ १४.१५ ॥ 
तमव्रवीत्‌ तदा कणेः शणु मे राजकुञ्जर । 


पादौ न धावये तावद्‌ यावन्न निहतोऽजञुनः ॥ १६॥ 


कीलार्जं न खदेयं करिष्ये चासुरवतम्‌। 
नास्तीति नैव वक्ष्यामि याचितो येन केनचित्‌ ॥ १७॥ 
उख समय कने दुयोधनसे कहा-धनृपश्रेष्ठ ! मेरी 
यह प्रतिशा सुन लो-जबतक अर्जन मेरे हाथसे मारा नहीं 
जाताः तवतक म दुसरोसे पैर नदीं धुख्वाऊंगाः, केवर 
जले उत्यनन पदाथं नहीं खाऊंगा ओर आसुरत्रत ( क्रूरता 
आदि ). नदीं ध्रारण करूगा । . करिसीके भी ऊुछ र्मोगनेपर 
नहीं है", एेसी बात नहीं करहरंगाः ॥ १६-१७ \ 
अथोत्क्रुष्टं मेष्वासेधीतरारेमहारर्थैः । 
श्रतिन्ञाते फाल्गुनस्य वधे कणेन संयुगे ॥ १८ ॥ 
करणके द्वारा युद्धम अजनके वधकी प्रतिज्ञा करनेपर 
महान्‌ धनुधैर महारथी धृतराषटपुत्रौने बडे जोरसे सिंहनाद 
किया ॥१८॥ 
विजितांश्चाप्यमन्यन्त पाण्डवान्‌ ध्रतराषटजाः । 
दुर्योधनोऽपि राजेन्द्र॒ विखज्य नर पुङ्गवान्‌ ॥ १९ ॥ 
भ्रथिषेदा गृहं भीमान्‌ यथा चैत्ररथं प्रमुः। ` 
तेऽपि सवै महेष्वासा जग्सुवेदमानि भारत ॥ २० ॥ 


ध = [ 
-------------------==------- =-= =-= वनेपि 


उस दिनसे रोएव पा्डवेक पराजित ही मानो 


राजेन्द्र ! तदनन्तर जसे देवराज इन्द्र चेजरथ मानने छो | 
मे पवेश करते दै उसी प्रकार श्रीमान्‌ र था 
नरपङ्गवोको विदा करके अपने महम परे षि ४ 
भारत ! तदनन्तर वे समी महाघनुर्‌ वीर अग ¶। 
भवनम चङे गये ॥ १९-२० ॥ ° भपनेअप 


पाण्डवाश्च महेष्वासा दूतवाक्यप्रचोदिताः । 
चिन्तयन्तस्तमेवा्थं नारभन्त खं कचित्‌ ॥ २१॥ 
इधर महाधनुरधर पाण्डव इनके वाक्ये प्रित हे 


उसी विषयका चिन्तन करते ए कमी चैन नही पति थे २१ 


भूयश्च चारे राजेन्द्र॒प्चत्तिरुपपादिता । 
प्रतिज्ञा सूतपुत्रस्य विजयस्य वधं प्रति ॥ २२॥ 

महाराज ] किर उन्होने ुसचरो दारा वह समाचार 
भी प्रात कर ल्या; जिम अजनके वधक छथि सूतपुत्र 
कर्णकी प्रतिज्ञा दहरायी गयी थी ॥ २२॥ 
पतच्छुत्वा ध्मखुतः ससुद्धि्नो नराधिप । 
अभेद्यकवचं मत्वा क्ण॑मद्भुतविक्रमम्‌ ॥ २३॥ 
अयुस्मर्च संक्टेशान्‌ न शान्तिमुपयाति सः। 

राजन्‌ ! यह सव सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर उदि हे 
उठे । वे विचारने लगे, “कर्णका कवच अमेग है ओर 
उसका पराक्रम भी अद्भुत है ।› यह मानकर तथा वनक्र 
कटेशोका सरण करके उन्दै शान्ति नहीं प्रात दयती थी।२२२। 
तस्य चिन्तापरीतस्य बुद्धिजं महात्मनः ॥ २४॥ 
बहुग्यालमगाकीरणं त्यक्तः दवैतवनं वनम्‌ । 

इस प्रकार चिन्तासे धिरे हुए महात्मा युधिष्टते 
मने यह विचार उत्पन्न हुआ किं अनेक प्रका # 
तथा मृगोसि भरे हुए इस देतवनको छोड़कर क्म +. 
अन्यत्र चछे चेः ॥ २४२ ॥ । 
धातराषटोऽपि नृपतिः प्रहाशास वखुन्धयम्‌ ॥ २५ 
श्रातभिः सहितो वीरैर्भष्मद्रोणर्पेस्तथा । 

= तनाहवदोभिना ॥ २६॥ 

सङ्गम्य सूतपुत्रेण कणनाह्‌ 
(-सततं प्रीयमाणो वै देविना सौबलेन च । | त 

इधर राजा दुयोधन मी अपने वीर माके सा 
भीष्म; द्रोणः; कृपाचार्यः युद्धम शोभा पानेवलि 
कण ` तथा नतु श्कुनिसे मिलकर निरन्तर (२५.२६ 
अनुभव करता हआ इस पृथ्वीका शासन + 


5 नित्यं ह मानो | 
दुर्योधनः प्रिये निः 1 रः 
पूजयामास विप्रेन्द्रान्‌ क्रतुभिभू। 

दुर्योधन सदा अपने अधीन रहनेवाठे # 
करने ठ्गा ओर प्रचुर दक्षिणावलि येदयाय 


भी खागत-उत्कार करता रहा ॥ २७ ॥ 








श्रगखभोद्धवपवं 1 


अष्टपश्चाशदधिकदिश्ततमो ऽध्यायः 
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नन्व 


भ्रातृणां च प्रियं राजन्‌ स चकार परंतपः 1 
निश्चित्य मनसा वीरो दन्तथुक्तफङं घनम्‌ ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! रशत्रुओंको संताप देनेवाला वीर दुर्योधन 





निरन्तर अपने भादययोकां प्रिय कार्यं किया करता था । “धनके 
दोही फल है दान ओर भोगः एेसा मन-दी-मन निश्चय 
करके वह इन्दीमे धनका उपयोग करता था ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि घोषयात्राप्व॑णि युधिष्ठिरचिन्तायां सघ्पच्नाशदधिकद्विशततसमोऽध्यायः ॥ २५७ ॥ 
त प्रकार शरीमरा्मारत वनपर्के अन्तमेत घोषयात्रा युधिष्ठिरौ चिन्तसे सम्बन्ध रलनेवासा दो सौ सत्ताबनरवा अध्याय पूरा हुआ ॥२५७॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ इरोकः भिखाकर कुरु २८९ इरोक हँ ) 





( सृगखसोद्धवपवं ) 


अष्टपन्ाशदधिकटिशततमोऽध्यायः 
पाण्डर्बोका काभ्यकवनमे गमन 


जनमेजय उवाच 


दुर्योधनं मोक्षयित्वा पण्डुपुत्रा महावखाः । 
करिमका्घुर्वने तस्सिस्तन्ममाख्यातुमहंसि ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा--दुयोधनको गन्धरवोके बन्धनसे 
छुड़ाकर महावी पाण्डवोने उस वनम कौन-सा कायं किया १ 
यह सुस्चे बतनेकी कृपा करें ॥ १ ॥ 
वैद्म्पायन उवाच 
ततः शायानं कौन्तेयं राजौ द्वेतवने अगाः । 
ख्न्ते दश्शयामाुवौष्पकण्डा युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशाम्पायनजीने कदा- तदनन्तर एक रातमे जव 
ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिर खे रदे थे, खप्नमे दवेतवनके सिंह-वाघ 
आदि हिख पञ्चुओंने उन्द दरशन दिया । उन सवके कण्ठ 
अयुओंसे सधे हुए ये ॥ २॥ 
तानत्रवीत्‌ ख राजेन्द्रो वेपमानान्‌ ृताञ्जखीन्‌ । 
मूत यद्‌ वक्तुकामः स्थ के भवन्तः किमिष्यते ॥ २ ॥ 
वे थरथर कोपिते हूए हाथ जोड़कर खड़े थे | महाराज 
युधिष्ठिने उनसे पू्ा-“आपलोग कोन है १ क्या कहना 
चाहते दै १ आपकी क्या इच्छा है १ बताइये? ॥ २ ॥ .. 
एवसु्ताः पाण्डवेन कौन्तेये यशस्विना । । 
्रत्यल्ुवन्‌ गास्तत्र हतरोषा युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
यशसी पाण्डव कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके इस -श्रकार 
पूषनेपर मरनेसे बचे हुए दिसक पञ्चओनि उनसे कदा-॥४॥ 
वयं गगा दैतवने हतरि्स्तु भारत । 
त्सीदेम महाराज क्रियतां वासपर्ययः ॥ ५ ॥ 


भभारत | हम दैतवनकि पञ हे । आपलोगोके ` मारनेसे . 


हमारी इतनी ही संख्या शेष रह गयी है । महाराज | 
हमारा ४ संहार न हो जाय; इसके ल्यि आप अपना 
न बदर दीजिये ॥ ५ ॥ 


भवतो भ्रातरः शुः सवे एवाख्रकोविदाः । 
कुखान्यटपावशिष्टानि कृतवन्तो वनौकसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
(आपके सभी भाई चूरवीर एवं अखरविश्के पण्डित दँ । 
इन्दने टम वनवासी हिंसक पञ्चके कुर्टोको थोड़ी ही संख्यामे 
जीवित छोड़ा है ॥ ६ ॥ 
वीजभूता वयं केचिदवशि् महामते । 
विवधंमहि राजेन्द्र प्रसादात्‌ ते युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
महामते ! हम सिंहः बाघ आदि प्य थोड़ी-सी संख्याम 
अपने वंशकर बीजमात्र शेष रइ गये ह । महाराज युधिष्ठिर ! 
आपकी कृपसे हमरे वंशकी वृद्धि होः यही हम 
निवेदन करते हैः ॥ ७ ॥ 
तान्‌ वेपमानान्‌ विचस्तान्‌ बीजमाजावरोषितान्‌ । 
खगान्‌ दृष्ट खुदुःखातों धमराज युधिष्ठिरः ॥ < ॥ 
वे सिंह-बाघ आदि पञ्च स्त होकर थरथर कौप रहे थे ओर 
व्रीजमा्न ही रोष रह गये ये । उनक्री यह दयनीय दशा 
देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यन्त दुःखसे व्याकुक हो गये।८ 
तांस्तथेत्यन्वीद्‌ राजा सर्वेभूतदहिते रतः । 
यथा भवन्तो ब्रुवते करिष्यामि च तत्‌ तथा ॥ ९ ॥ 
समस्त प्राणियोके हितमे तस्र रहनेवाटे राजा युधिष्ठिरे 
उनसे कदा--भहुत अच्छा, तुमलोग जसा कहते होः वैसा 
ही करूगाः ॥ ९ ॥ 
इत्येवं प्रतिबुद्धः स राञ्यन्ते राजसत्तमः । 
अव्रवीत्‌ सहितान्‌ श्नातृन्‌ दयापन्नो सुगान्‌ प्रति॥१०॥ 
उक्तो राजौ शगैरस्मि स्वप्ान्ते हतरोषितैः । 
तन्तुभूताः सम भद्रं ते द्या नः क्रियतामिति ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार रात बीतनेपर जब सेर उनकी नींद खुरीः 
तब वे चपतिशिरोमणि हिंसक पञओंके ग्रति दयाभावसे . 
द्वित हो अपने सब मादयसे बोे-“बन्धुओ ! रातको 
सपनेमे मरनेखे बचे हए इस बनके पश्ओने सुश्चसे फा 
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एक-एक तन्तुमा शेष रह गये है । अवर हमलोगोपर 
दया कीजियेः ॥ १०-११ ॥ 
ते सत्यमाहुः कर्तव्या दयास्माभिवेनौकसाम्‌ । 
साष्टमासं हि नो वषं यदेतदुपयुङक्षमहे ॥ १२॥ 
मेरी समक्षम वे पञ ठीक कहते दै । हमलोगोको 
वनवासी हिख जीवोपर भी दया करनी चाहिये । अबतक 
हमलोगोंको इस द्वैतवनमं रहते हुए एक वषं आठ महीने 
बरीत चुके है ॥ १२ ॥ 


पुनवेडुखगं रम्यं काम्यकं काननोत्तमम्‌ । 
मरुभूमेः शिरःस्थानं ठतणविन्दुसरः प्रति ॥ १३॥ 
तत्रेमां बसति शिष्टं॒विहरन्तो रमेमहि । 


अतः अब हम पुनः असंख्य मगोसे युक्तः रमणीय 
तथा उत्तम काम्यक बनमे तृणबिन्दु नामक सरोवरके पास 
चठ 1 काम्यकवन मरभूमिके शीष॑क स्थानम पड़ता है । वहीं 
विहार करते हुए हम वनवासके शेष॒ दिन सुखपूवेक 
बितायेगेः ॥ १२५.॥ 


महाभारते ` । ५: 


है-- "राजन्‌ ! आपका भला व प्----= | हम अपनी वंशपरम्पराके ` = 
*॥ १४ ॥ 
(1 


ततस्ते पाण्डवाः. शीघं परययुधम॑ 
धेमेकोषिदा 

बाह्मणः सहिता राजन्‌ ये च तय सहोषित 

इन्द्रसेनादिभिदचेव तद्‌ 
राजन्‌ | तदनन्तर उन धर्मज्ञ पाण्डवेनि वँ ५ ५५॥ 
बराह्मणोके साथ रीघ ही उस वनसे प्रान ९। 


स रगे 
इन्द्रसेन आदि सेवक भी उस समय व दिया | 
दिये ॥ १४-१५ ॥ साथ चेह 


[4 ९.४, ५ 
लाव स्तिमि 
‡ यभाधमं 
फु तापसायुतम्‌ ॥ १६॥ 
वे सवर रोग उत्तम अन्न ओर पवित्र जलकी सुविधा 
सम्पन्न तथा सद्‌ा चादर रहनेवाठे मागेसि यात्रा करते हुए पुष् 
एवं बहुतेरे तपस्वी जनोंसे युक्त काम्यक वनके आश्रमो 
परहुचकर वर्होकी शोभा देखने लगे ॥ १६ ॥ 
विविद्यस्ते स्स कौरव्या वृता विषर्षभेस्तद्‌ । 
= “ ४५५ 
तद्‌ वनं भरतश्रेष्ठाः खगं सुरूतिनो यथा ॥ १७॥ 
ज्ञेते ९ ] ह 
जेते पुण्यात्मा पुरुष खगम जति दै, उसी प्रकार उन 
भरतश्रेष्ठ पाण्डवौने श्रेष्ठ ब्राह्मणोके साथ काम्यकं वनुं 
प्रवेश किया ॥ १७ ॥ 


इति श्वीमहाभारते वनपर्वणि खगस्ष्नोद्धवपवैणि काम्यकमरवेशे अष्पञ्चारदधिकद्धिशततमोऽध्यायः ॥ २५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपदके अन्तत मृगसतमोद्वप्ैमे काम्यकवनश्वेरातिषयक दो सो अदुावन्वे\ अध्याय पुरा हुा ॥ २५८॥ 





चन्द ~~ 


( ब्रीहिद्रौणिकपव ) 


एकोनषष्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरी चिन्ता, व्यासजीका पाण्डवोके पास आगमन ओर दानकी महत्ताका प्रतिपादन 


वैशम्पायन उवाच 


वने निवसतां तेषां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ 1 
वषोण्येकादशातीयुः छच्छरेण भरतषभ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस 
प्रकार वनमे रहते हुए उन महात्मा पाण्डवोके ग्यारह वषं बड़े 
कष्टसे बीते ॥ १॥ 
फलमूाशनास्ते हि खुखाहा दुःखमुत्तमम्‌ । 
प्राप्कारमनुषध्यान्तः सेहिरे वरपूरषाः ॥ २ ॥ 
वे फल.मूल खाकर रहते ये । सुख भोगनेके योग्य 
होकर भी महान्‌ कष्ट भोगते ये ओर यह सोचकर कि यह 
हमारे कष्टका समय दहै, इसे घेर्यपू्व॑क सहन करना चाहिय, 
चुपचाप सब दुःख ॒स्चेरते थे । उनम एेखा विवेक . इसि 
थाःकि वे सत्रके सब श्रेष्ठ पुरुष थे ॥ २ ॥ 
चिन्तयन्‌ स महाबाहुशनोतृणां दुःखमुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


महाबाहु राजिं युधिष्ठिर सदा यही सोचते ६ 
कि (मेरे भादर्योपर जो यह महान्‌ दुःख आ पड़ा ॥। 
ही करनीका फल है । मेरे ही अपराधसे इ कष्ट भ 
पड़ रहा हैः ॥ ३ ॥ न 

॥ 1 यैरिवा्पितिः। 
न सुष्वाप खखं राजा हृदि शल्यं 
दौरात्म्यमनुपदयंस्तत्‌ काठे यतो द्धवस्य 


८ 1 
संस्मरन्‌ परुषा वाचः खः 


पाण्डव वः 
ॐ ॥ | 
निःश्वासपरमो दीनो विशत्‌ कोपवरिष स ५ | 


इसी चिन्तामे पड़े-पडे राजा युधिष्ठिर 


नीद नदीं सो पति थे। ये बातें ५ ४) 
कर्के समान दुःख दिया करती थीं । जज, वेरनेके 


जोर महान्‌ शोष 
ये ॥ ४~५॥ 


यदाखिनं । 


कणंकी कठोर बातोको स्मरण 
दीनभावे रबी सखि ठेते 
विषको अपने दयम धारण करते 
अ्ञुनो यमजौ `चोभौ द्रौपदी च य 


हि॥ ४॥ | 


> करके. तथा दधा | 
भूत शकुनि आदिकी दु्टतापर दर्पात करके १ 8 





हयम डमे & | 
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्िद्रोणिकपवं 1 पकोनषश्चथधिकदिदाततमो ऽध्यायः १६०५ 
=== 
ल च भीमो महातेजाः सरवेषासुत्तमो बली ॥ ६ ॥ 


सेडदःखमनुत्तमम्‌ । 

अर्जुनः दोनो भाई नकुल-सहदेवः यशचसिनी द्रौपदी 
तथा सर्वेष बलवान्‌ महातेज भीमेन भी राजा युषिष्ठिर- 
की ओर देखते इए. महान-सेमहान्‌. दुःखको चुपचाप 
सहते रदे ॥ ६ ॥ 
अवरिष्रमस्पकालं मन्वानाः पुरुषषभाः ॥ ७ ॥ 
वपुरन्यदिवाकाघुरुत्साहामर्षचेषठितैः । 

(अब्र तो वनवासका थोड़ा-सा ही समय रोष रह गया 
2, एेसा समञ्चकर नरश्रेष्ठ पाण्डवोने उत्साह एवं अमरष॑युक्त 
चेष्टसे अपने शरीरको किप ओर दी प्रकारका बना 
छ्य था॥ ७द॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ ८ ॥ 
आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः । 
तमागतमभिगरेक्य ऊन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 
्रतयुद्रस्य महात्मानं प्रत्यगृक्णाद्‌ यथाविधि । 

तदनन्तर किसी समय महायोगी सत्यवतीनन्दन व्यास 
पाण्डवोको देखनेके लियि वरहो आये । उन महात्माको आया 
देख कन्तीनन्दन युधिष्ठिर उनकी अगवानीके ल्यि कुछ दूर 
अगे बद गये ओर विधिपूर्वक स्वागत-सत्कारके साथ न्द 
अपने साथ छवा लवे ॥ <-९‰ ॥ । 
तमासीनसुपासीनः शुश्चषुर्नियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
तोषयन्‌ प्रणिपातेन व्यासं पाण्डवनन्दनः । 

जवर वे आसनपर बैठ गये, तवर पाण्डवोका आनन्द 
वदानेवाठे युधिष्ठिर अपनी इन्द्रियोको संयममे रखते हए 
सेवाफी इच्छासे व्यासजीके पास ही व्रैठ गये ओर उनके 
चरणोमे प्रणाम करके उन्दने महर्षिको संतुष्ट किया ।१०३। 
तानवेक्ष्य छृशान्‌ प्रान्‌ वने वन्येन जीवतः ॥ ११ ॥ 
महपिरलुकम्पाथेमव्रवीद्वाष्पगद्रदम्‌ । 


अपने पौत्को वनवासके कष्से दुबल तथा जङ्गल - 


फर-मू लाकर जीवननिर्वाह करते देख महिं व्यासको 
बड़ी दया आयी । वे उनपर कृपा करनेके चि नेतरोसे ओंसू 
बहाते हुए. गद्रद कण्ठसे बोठे-॥ १९९ ॥ 

युधिष्ठिर महाबाहो श्टणु ध्मथ्ृतां वर ॥ १२॥ 
नातप्ततपसो रोके ्राप्लुवन्ति महासुखम्‌ । 
खुलदुःखे हि पुरुषः पर्यायेणोपसेवते ॥ १२॥ 

 श्वमात्माओम शर महाबाहु युधिष्ठिर ! मेरी बात सनोः 
संशारमे जिन्दोनि तपस्या नहीं की हैः वे महान्‌ खलकौ 
उपखुन्धि नहीं कर पाते श । मनुष्य बारी-बारीसे खुल ओर 
- इः" दोनोका सेवन करता दै ॥ १२-१२॥ 


` अनखूयावि्हिसखा च ` 
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-न ह्यन्तं सुखं कश्चित्‌ प्राप्रोति पुरुषषेभ । 


्रकषावांस्त्वेव पुरुषः संयुक्तः परया धिया ॥ १७॥ 
उदयास्तमनक्ञो हि न हष्यति न शोचति । 

(नरश्रेष्ठ ! कोई भी इस जग्मे एे्ता सुख नहीं पाताः 
जिष्षका फभी अन्त न हो । उत्तम बुद्धिसे युक्त ज्ञानवान्‌ 
पुरुष ही उलन्ति, सिति ओर र्यके अधिष्ठानरूप परमात्माको 
जानकर कमी इषं ओर शोक नहीं करता है ॥ १४३ ॥ 
सुलमापतितं सेवेद्‌ दुःखमापतितं वदेत्‌ ॥ १५ ॥ 
कालभ्रा्सुपासीत सस्यानामिव कषकः । 

(अतः विवेकी पुरुषको उचित है कि प्रात हए खुखका 
( व्यागपूर्वक ) सेवन करे ओर खतः आये हए दुःखका 
मार भी ( चै्यपूर्वक ) वहन करे । जसे किसान बीज बोकर 
समयक अनुखार प्रारब्धवश जितना अन्न मिलता हैः 
उसे ग्रहण करता दै; उसी प्रकार मनुष्य समय-समयपर 
देवव प्राप्त हुए खख तथा दुःखको स्वीकार करं ॥ १५३ ॥ 
तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ १६॥ 
नासाध्यं तपसः किंचिदिति बुद्ध.यख भारत । 

“मारत ! तपसे बकर दूखरा कोई साधन नहीं ह । 
तपसे मनुष्य मह्यद ( परमात्मा ) को प्राप्त कर लेता दै । 
तुम इस बातको अच्छी तरह जान रो किं तपस्यासे कुछ भी 
असाध्य नहीं है ॥ १६६॥ 
सत्यमा्जवमक्रोधः संविभागो दमः शमः ॥ १७ ॥ 
शौचमिन्द्रियसंयमः। 
पावनानि महाराज नराणां पुण्यकमेणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
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` मनक ~ ॥ सत्यः सर्ता, क्रोधका अभावः देवता 
ओर अतिथि्योको देकर अन्न आदि ग्रहण करना, इन्द्रिय- 
संयमः मनोनिग्रहः दूसरोके दोष न देखना, हंसा न करना? 
बाहर-भीतरकी पविता रखना_ तथा सम्ूणं इन्द्रियोको 








मा 





कावूमे रखना-ये पुण्यात्मा पुरुषोके सदरण_ सबको पवित्र 
करनेवाठे द ॥ १७-१८ ॥ 
अधर्मरुचयो मूढास्तिय्गतिपरायणाः । 
छ्रां योनिमलपराघ्ता न उखं विन्दते जनाः ॥-१९ ॥ 
भजो लोग अधर्मम खचि रखनैवले हैः वे मूढ मानव 
पञ्चपक्षी आदि ति्॑ग्‌ योनिम जन्म ग्रहण करते है । उन 
कष्टदायक्ं योनिरयोमे पड़कर वे कमी सुख नहीं पाते ह ।१९। 
इह यत्‌ क्रियते कमं तत्‌ परज्रोपयुञ्यते । 
तस्माच्छरीरं युञ्जीत तपसा.नियमेने च ॥ २० ॥ 
८इस . रकम जो कम किया जाता हैः उसका पल 
प्रोकमे भोगना पड़ता है । इसञ्यि अपने शरीरको तप 
ओर नियमेकि पालनमें ख्गवे ॥ २० ॥ 
यथाहाक्ति प्रयच्छेत सम्पूज्याभिप्रणम्य च । 
काडे प्राप्ते च हृष्टात्मा राजन्‌ विगतमत्सरः ॥ २१ ॥ 
(राजन्‌ | समयपर यदि कोई अतिथि आ“जायः तो 
क्रोषरहित ओर प्रसनचित्त होकर अपनी शक्तिके अनुसार 
उसे दान दे ओर विधिवत्‌ पूजन करके उते प्रणाम करे ॥ 
सत्यवादी लभेतायुरनायासमथाजंवम्‌ । 
अक्रोधनोऽनसूयश्च निति लभते पराम्‌ ॥ २२॥ 
(सत्यवादी मनुष्य दीष आयुः क्टेशबयूल्यता ८ सुख ) 
तथा सरलता प्रास करता दै । जो क्रोध नहीं करता ओर 
दूसरोके दोष नहीं देखता हैः उखे परमानन्दपदकी प्राति 
होती है ॥ २२॥ 
दान्तः शमपरः शाश्वत्‌ परिक्टेशां न विन्दति । 
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्टा परगतां धियम्‌ ॥ २३ ॥ 
{जो सदा अपनी इन्द्रियोको संयममे रखकर मनका 





निग्रह करता है उसे कभी क्छेरका सामना नहीं करना , 


पड़ता । जिसने अपने मनको. वमे कर ख्या हैः वह 
दूसर्तोकी सम्पत्तिको देखकर संतस् नदीं होता दै ॥ २३ ॥ 
संविभक्ता च दाता च भोगवान्‌ खखरवान्‌ नरः । 
भवत्यदिखकदचेव परमारोग्यमदनुते ॥ २४॥ 


“जो देवताओं ओर अतिथिर्योको उनका भाग . समर्पित. 
करता है, बह मोग-सामग्रीसे सम्पन्न होता है । दान करनेवाला 


मनुष्य सुखी होता ह । जो किसी भी प्राणीकी हिसा नहीं 


करता, उसे उत्तम आरोग्यकी प्रसि होती है ॥ २४ ॥ 





ति ~ === 
( विन्दते खुखमत्यन्तमिह ५९ 


; 
परत्र च। ५ 

“जो माननीय पुरुषोका सम्मान करता है, 
कुलम जन्म पाता है। जितेन्द्रिय पुरुष कभी ४ क 
नहीं फँंसता है उसे इस लोक ओर परल ४ 
सुखकी प्राति होती है ॥ २५॥ 


श्यभाजुशयवुद्धिष्टिं संयुक्तः कार्धर्मणा । 
भ्रादुमेवति तोगात्‌ कल्याणमतिरेव सः ॥ २६॥ 


(जिसकी बुद्धि श॒भमे ही आसक्त होती दै, वह मनुष्य 
मत्युको प्रात होनेपर उस ञ्मके संयोगसे कर्याणि 
होकर दी उत्पन्न होता हैः ॥ २६ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
भगवन्‌ दानधमोणां तपसो वा महामुने । 


किखिद्‌ बहुगुणं प्रत्य कि वा दुष्करमुच्यते ॥ २७॥ । 


युधिष्ठिरने पूडा- भगवन्‌ ! महामुने ! दानधमं 
एवं तपस्या-इनमेसे किसका फल पृर्ोकम अधिक माना 
गया है १ ओौर इन दोनोमे कौन दुष्कर बताया जाता है !॥ 
व्यास उवाच 
दानान्न दुष्करं तात पृथिव्यामस्ति किचन । 
अथ च महती दष्णा स च दुःखेन रुभ्यते ॥ २८॥ 
व्यासजीने कष्ा--तात ! दानसे वद्कर दुष्कर कायं 
इस परथ्वीपर दूसरा कोई नदीं दै । रोगोंको धनका लोग 
अधिक होता है ओर धन मिक्ता भी वड़े क्ते है ॥ २८॥ 
परित्यज्य प्रियान्‌ प्राणान्‌ धनार्थं हि महामते । 
प्रविशन्ति नरा वीराः समुद्रमटवीं तथा ॥ २९॥ 
महामते ! कितने ही साहसी मनुष्य रोके छ 
अपने प्यरे प्राणोका मोह छोड़कर समुद्रम गोते र्ग 
जर घनके ल्यि धोर जंगम भटकते फिरते ह ॥ २१। 
कृषिगोरक्ष्यमित्येके प्रतिपद्यन्ति मानवाः । ध 
पुरुषाः प्रष्यतामेके निगेच्छन्ति धनार्थिनः ५ 
कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्ाफो अपनी जीविका 
साधन बनाते है, कुछ लोग॒धनकी इच्छसे नौकरी 


. ल्य दूर मिक जत ह ॥ २० ॥ 


तस्माद्‌ दुःख्जितस्यैव परित्यागः खदुष्कर | १। 
न दुष्करतरं दानात्‌ तस्माद्‌ दान मतं मम 
अतुः खक्‌ कमाये हुए धनका ¶ 
अल्यन्त किन है{ दाने बकर दूरा कोई ॐ 1] 
नही ३ । इसलिये मेरे मतम दान ही स्वभे द॥ २. 





कमे भी अयन्त | 





रियाग कर्णा | 
(0 


0 





्रीदिद्रौणिकपव | 


-विक्ञेयो न्यायेनोपाजितं धनम्‌ । 
पत्रे काटे च देशे च साधुभ्यः भ्रतिपाद्येत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यँ विशेष बात यह जाननी चादिथे कि मनुष्य न्यायसे 
.कमये गये धनको उत्तम देशः काल ओर पात्रका विचार 
करे हुए शरेष्ठ पुरषरको दे ॥ ३२ ॥ 
अन्यायात्‌ ससुपात्तेन दानधमो घनेन यः । 
करियते न स कतौरं त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्धायते प्राप्त किये हुए धनके द्वारा जो दानधर्मं 
किया जाता हैः वह कर्ताकी महान्‌ भसे रक्षा नीं 
कर्‌ पाता ॥ ३२३ ॥ 


. - षष्टथधिकद्धिद्ततमो ऽध्यायः 


१६७७ 


पात्रे. दानं खट्यमपि ` काले दसं युधिष्ठिर । 
मनसा हि विद्यदधेन मरव्थानन्तफलं' स्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

युधिष्ठिर | यदि विञयद्व मनते उत्तम समयपर सत्पात्रको 
थोड़ा-सा भी दान दिया गया होः तो वह परलोकमे अनन्त फछ 
देनेवाला माना गया दै ॥ ३४ ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहाखं पुरातनम्‌ । 
वरीदिद्रोणपरित्यागाद्‌ यत्‌. फ प्राप सुद्रलः ॥ ३५॥ 

इस ॒विप्रयमे जानकार खोग इस पुराने इतिहासका 
उदाहरण दिया करते द कि मुद्र ऋषिने एक द्रोण धानका 
दान करके महान्‌ फर प्राप्त किया था ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि वरीहिद्रौणिकपवंणि दानदुष्करत्वकथने एकोनषष्यधिकद्विशततमोऽभ्यायः ॥ २५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्म ब्रहिद्रोणिकपरवमे दानक दुच्करत.का ्रतिपादनव्रिषयक 
दो सौ उनसर अध्याय पुरा हुश्च ॥ २५९ ॥ 
८ द्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इकोक मिलाकर ऊर ३५६ इरोक दै) 
~~ --- 


षष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
र्वासाद्ारा महपिंरके दानधरम णवं धैयैकी परीक्षा तथा शुद्लका देवद्‌तसे इछ प्रशन करना 


युधिषिर उवाच 
ब्रीहिद्रोणः परित्यक्तः कथं तेन महामना । 
कस्मै दत्तश्च भगवन्‌ विधिना केन चात्थ मे.॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरे पूा-मगवन्‌ ! महात्मा सुद्ख्ने एक 
द्रोणे धानका दान कैसे ओर किस विधिसे किया था तथा 


बह दान किसको दिया गया था १ यह सव्र सुस बताइये ॥१॥ 


र्यक्षधमौ भगवान्‌ यस्य तुष्टो हि कमेभिः। 
सफ तस्य जन्माहं भन्ये सद्धमेचारिणः ॥ २ ॥ 
मनुष्योके धर्मको प्रत्यक्ष देखने ओर जाननेवाठे भगवान्‌ 
निके केसे संतुष्ट होते दै, उसी श्रेष्ठ धर्मात्मा पुषका जन्म 
सफल है, एसा मै मानता दू ॥ २ ॥ ` 
व्यात्त उवाच 
रिरोज्छदृत्तिधमौत्मा सुद्रलः संयतेन्द्रियः । 
आसीद्‌ राजन्‌. कुरक्षे्रे सत्यवागनखयकः ॥ २ ॥ 
ग्यासज्ञी बोले-राजन्‌ ! कुरकषे्रमे मुद्लनामक प्क 
ऋषि रहते ये । वे बड़ धर्मात्मा ओर जितेन्द्रि ये । शिलं 
तथा उज्छृत्तिसे ही वे जीविका चङाते ये तथा सदा सत्य 
बोरुते ओर किसीकी भी निन्दा नहीं करते थे ॥ २ ॥ 

१. ङु विद्वा नोक मतसे यहं सोलह सेरका होता दै.) 

२. “उन्छः कण आदानं कणिशाथजेनं शिलम्‌ ।' इत 
कोषवाव्यके अनुसार बाजार उठ जानेपर या खेत कटनेपर व्ह बिखरे 
हए अके दाने बीनना “उन्छ' कदलाता दै ओर खेत कट जानेप्र 
ब गिरी हःप जादिकी गा वीना “शिर कय गया ६। 


अतिथिव्रती क्रियावांश्च कापोतीं बृच्तिमास्थितः। 
सत्रमिष्टीकृतं नाम समुपास्ते महातपाः ॥ ४ ॥ 
सपुच्नदारो हि सनिः पक्षाहारो बभूव ह । 
कपोतवृस्या पक्षेण व्रीदिद्रोणसुपाजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
-उन्होनि अतिथियोकी सेवाका त्रत ठे रक्ला था। वे 
बड़ कर्मनिष्ठ ओर तपस्वी ये तथा कापोती इतिका आश्रय ठे 
आवद्यकताके अनुरूप थोड़े-ते ही अन्नका संग्रह करते थे । 
वरे सुनि ली ओर पुत्रके साय रहकर पंद्रह दिनम जसे 
कवूतर दाने चुगता है, उसी प्रकार चुनकर एकं द्रोण धानका 
संग्रह कर पाते थे ओर उसके द्वारा इष्टीकृत नामक यजञका 
अनुष्ठान करते थे । इस प्रकार परिवारसदित उन पंद्रह 
दिनपर भोजन प्राप्त होता था ॥ ४.५ ॥ 
दुदी च पौणेमासं च छकुवेन्‌ विगतमत्सरः । 
देवतातिथिोषेण ङखते देहयापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके मनम किषीके प्रति दष्याका भाव नहीं था । वे 
प्रतयेक पक्षम दशं एवं पणंमास यज्ञ करते हुए देवताओं ओर 
अतिथियोको उनका भाग अर्पित करके शेषं अननसे जीवन- 
यापन करते थे ॥ ६ ॥ 
तस्येन्द्रः सष्टितो देवैः साश्चात्‌ बिभुवनेदवर* । 
्रत्यगह्णन्महासज भागं पणि पवेणि ॥ ७ ॥ 


महाराज ! प्रत्यक पर्वपर तीनो लोकोके सामी स्ात्‌. 


इनदर देवताओंसित पधारकर उनके यम .माग॒शरहण 
करते ये ॥ ७ ॥ 











~ ~ 7 पवेकालं छृत्वा तु सुनिघच्या समन्वितः । 
अतिथिभ्यो ददावन्नं प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ ८ ॥ 
मुद्र षि स॒निदत्तिसे रहते हए पर्वकालोचित कर्म 
दशं ओर पौर्णमास यज्ञ करके हर्षो्ासपूणं दयसे अतिथि- 
योको भोजन देते थे ॥ ८ ॥ 
ब्रीहिद्रोणस्य तद्धस्य ददतोऽन्नं महात्मनः । 
शिष्टं मात्सर्यह्यनस्य वधेतेऽतिथिद शनात्‌ ॥ ९ ॥ 
ईष्यासि रहित महात्मा मद्रक एक द्रोण धानसे तैयार 
किये हुए अन्नमेसे जघर-जव दान करते थेः तब-तब् देनेसे बचा 
हुआ अन्न मुद्रे द्वारा दूसरे अतिधिर्योका दशंन करनेसे 
बट्‌ जाया करता था ॥ ९॥ 
तच्छतान्यपि भुञ्न्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 
सुनेस्त्यागविश्ुद्ध चा तु तदन्नं वृद्धिखच्छति ॥ १० ॥ 
इस प्रकार उसमे सेकडों मनीषी ब्राह्मण एफ साथ 
भोजन कर ठेते थे | सुद्र मुनिके वियुदध त्यागके प्रभावसे 
बह अन्न निश्चय दही बद्‌ जाता था॥ १०॥ 
तं तु शुश्राव धर्मिष्ठं मुद्रटं संशितव्रतम्‌ । 
दुवीसा चप ॒दिग्बासास्तमथाभ्याजगाम ह ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! एक दिन दिगम्बर वेषमे भ्रमण करनेवाठे 
महरि दर्वासाने उत्तम तका पालन करनेवाले धर्मिष्ठ महात्मा 
मुद्रकका नाम सुना । उनके व्रतकी ख्याति सुनकर वे बर्हो 
आ पहुचे ॥ ११ ॥ 
बिश्चश्चानियतं वेषसुन्मत्त इव पाण्डव । 
विकचः परुषा वाचो व्याहरन्‌ विविधा मुनिः ॥ १२ ॥ 
पणण्डुनन्दन ! दुर्वासा मुनि पगल्ंकी तरह अटपटा 
वेष धारण किये, मूड मृडय ओर नाना प्रकारके कटु वचन बोलते 
हुए उस आश्रमम पधरे' ` ॥ १२ ॥ 


अभिगस्याथ तं विप्रमुवाच मुनिसत्तमः । 
अन्नार्थिनमलुप्राप्तं विद्धि मां द्विजसप्तम ॥ १३॥ 
ब्रहमधिं मुद्रलके पास पर्हुचकर ुनिश्रे् दुर्वाखाने कहा- 
धविग्रवर्‌ | तुम्हे यह माद्म होना चाहिये कि मै भोजनकी 
इच्छासे यर्दा आया हू ॥ १२ ॥ 
स्वागतं तेऽस्त्विति सुनि सुद्धलः परत्यभाषत । 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिपादयाष्यंसुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
प्रादात्‌ स तापसायान्नं श्चुधितायातिथिवती । 
उन्मत्ताय परां श्रद्धामास्थाय स ॒धृतवतः ॥ १५ ॥ 
ततस्तदन्नं रसवत्‌ स एब श्चुधयान्वितः । 
बुभुजे छृत्स्नमुन्मन्तः प्रादात्‌ तस्मै च मुद्रलः ॥ १६॥ 
मद्रलने उनसे कहा-“मह्ं !› आपका खागत है, एेसा 
कहकर उन्दने पाच्च, उत्तम अघ्यं तथा आचमनीय आदि 





च्छ 
भीमहाभारते 








1 [ पनपधू 
पूजनकौ सामग्री मेद ्ो। तलात्‌ उन > 


उ 
महिं सद्रल्ने बड़ी श्रद्धके साथ जा 
तपस्वी दुर्वासाको भोजन अर्पित क्रिया । क षे 
खादिश था । वे उन्मत्त मुनि भूखे तो र ५ षडा 
हई सारी रसोई खा गये | तव महष <" पोत 
भोजन दिया ॥ १४-१६ ॥ 
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भुक्त्वा चान्नं ततः सवेभुचिछष्टेनात्मनस्ततः। 
अथाङ्ग छिखिविऽन्ेन यथागतमगाच्च सः ॥ १५॥ 
इस तरह सारा भोजन उद्र्थ करके र्वा 
जूठन केकर अपने सारे अङ्गम लपेट छी ओर पिर # 
आये येः वैसे ही चल दिये ॥ १७ ॥ 
यवं द्वितीये सम्प्राप्ते यथाकाले मनीषिाः। ह 
आगम्य वुभुजे सर्वमन्नसुञ्छोपजीविनः ॥ १ | 
इसी प्रकार दूसरा पर्वकार आनिपर दुर्वासा ६.) 
आकर उञ्छृत्तिसे जीवननिर्वाह करनेवठि उन ं 
महात्मा सुद्रलके यरहौका सारा अन्न खा लिया ॥. {८ ॥ 1 
निराहारस्तु स॒सुनिरुञ्छमाजेयते 
न चैनं विक्रियां नेतमशकन्मुद्रल 
सुनि निराहार रहकर पुनः अन्नके दाने 
भूखका कष्ट उनके मनम विकार उत्पन्न 
हो सका ॥ १९ ॥ 


पुनः | 
छा ॥ १९ ॥ 
ने व्रते ही 
करलेमे थ्‌ 


॥ 


न क्रोधो न च मार्यं नावमानो न {1 ॥ २०॥ | 


सपु्रदारसुञ्छन्तमाविवेश 


्-युनरदित अने दनि उतेह नि । 


मुद्रलने उन्हे भर | 
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क्रोधः द्वेषः घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं 
कर सके ॥ २० ॥ 
हथा तञुञ्छघमौणं वौखा मुनिसत्तमम्‌ । 
उपतस्थे यथाकारं षर छृत्वः रूतनिश्चयः ॥ २९॥ 
इस प्रकार उच्छध्मका पार्न करनेवे मुनिभ्रे्ठ 
दरक धरषर महिं दुर्वा उनका धेयं चुडानेका दद्‌ 
निश्चय लेकर ल्गातार छः वार ठीक परवके समय 
उपस्थित हए. ॥ २१ ॥ 
न चास्य मनसा कंचिद्‌ विकारं दशो सुनिः। 
युद्ध सवस्य शद्धं स ददृशे नि्म॑रं मनः ॥ २२॥ 
कितु उन्हने उनके मनमे कभी कोई विकार नहीं देखा । 
शुद्ध अन्तःकरणवाले महिं मुदल्के मनको दुर्वासनि 
सदा छुद्ध ओर निमंल दी पाया ॥२२॥ 
तमुवाच ततः प्रीतः स॒ मुनिसद्लं ततः। 
त्वत्समो नास्ति लोकेऽस्मिन्‌ दाता मात्सयेवजिंतः॥ २६॥ 
तव वे प्रसन्न होकर सुद्रल्से वोके-ध्रहमन्‌ ! इस संसारम 
हयसि रहित दोकर दान देनेवाला मनुष्य तुम्हरे समान 
दूसरा कोई नदीं है ॥ २३॥ † 
द्‌ धम॑संश्ां प्रणुदत्यादत्ते धैयंमेव च । 
रसानुसारिणी जिह्वा केत्येव रसान्‌ भ्रति ॥ २७॥ 
, भूल ( बड़े-बड़े -लोगोकि ) धर्मलानको विस कर देती 
हैः पेयं हर ठेती है तथा रसका अनुसरण करनेवाखी रखना 
सदा रसीे पदार्थोकी ओर मनुष्यो खीचती रहती है ॥२४॥ 
आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
मनसद्चेन्द्रियाणां चाप्येकाग्रयं निश्चितं तपः ॥ २५ ॥ 
'मोजनसे ही प्राणोकी रक्षा होती दै । चञ्चल मनको 
रोकना अत्यन्त कठिन होता है । मन ओर इन्द्ियोकी 
एकाग्रताको ही निश्चित रूपसे तप कदा गया है ॥ २५ ॥ 
भमेणोपाजितं त्यक्तः दुःखं शुद्धेन चेतसा । 
तत्‌ सं भवता साधो यथावदुपपादितम्‌ ॥ २६॥ 
परिश्रमसे उपाजित किये हुए धनका द्ध दयसे दान 
करना अत्यन्त दुष्कर दै । परतु श्रेष्ठ पुरुष ! तुमने यदं 
सब कुछ यथार्थरूपसे सिद्ध कर छया दै ॥ २६॥ 
भीताः स्मो ऽुग्रहीताश्च समेत्य भवता सदह । 
इन्द्रियाभिजयो धेयं संविभागो द्रः शमः ॥ २७ ॥ 
द्या सत्यं च धर्मश्च त्वयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
(विद्युद्धसचखसम्पन्नो न त्वदन्यो ऽस्ति कश्चन ।) 
नितास्ते कमभि काः ध्ास्तोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
तुमसे मिर्करं हम बहुत प्रसन्न दै. ओर अपने, ऊपर 
रा अनुग्रह मानते ई । इन्द्रियसंयमः धर संविभान (दान) 
शमर दम, दया, सत्य ओर धर्म ये खव गुण तुमे पूणंसूपणे 
र है । तम्हारेजैसा' पवित्र अन्तःकरणवाखा दूरा 
करं नदीं ह । तुमने अपने छम कमोखि समी छोकौको जीत 


लिया; परपमदको प्राप्त कर छिया ॥ २७-२८ ॥ 
अदयो दानं विधुष्टः ते महत्‌ स्वगंवासिभिः । 
खशारीरो भवान्‌ गन्ता खगं सुचरितव्रत ॥ २९ ॥ 
(अहो ! खर्गवासी देवताओंने भी तुम्हारे महान्‌ दानकी 
सर्वत्र घोषणा की है । उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले महर्ष | 
तुम सदेह खवर्गटोकको जाओगेः ॥ २९ ॥ 
इत्येवं वदतस्तस्य तदा दुवौससो सुनः । 
देवदूतो विमानेन सुद्ररं प्रत्युपस्थितः ॥ ३० ॥ 
दुर्वासा मुनि इस प्रकार कहं ही रदे थे कि एक देवदूत 
विमानके साथ मुद्रल ऋषिके पास आ पर्हुचा ॥ २० ॥ 
हंससारसयुक्तेन  किद्किणीजालमालिना । 
कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा ॥ ३१ ॥ 
उस विमानमे हंस एवं सारस जुते हुए ये । श्ुद्रषण्टि- 
काओंकी जालीसे उसे सुसजित फिया गया था तथा उससे 
दिव्य सुगन्ध फक रही थी । वह विमान देखनेमे बड़ा विचित्र 
ओर इच्छानुसार चलनेवाखा था ॥ ३१ ॥ ` 
उवाच चनं विप्रषिं विमानं कमंभिनितम्‌ । 
सुपारो संसिद्धि प्रा्ोऽसि परमां सुने ॥ ३२॥ 
देवदूतने ब्रह्मपरं सुद्रलसे ` कहा-“घुने ! यह विमान 
आपको शभ क्वि प्राप्त हआ है । इसपर बेठिये । आप 


~ ^ 


परम सिद्धि प्राप्त कर चुके ईः ॥ २२ ॥ 
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तमेवंवादिनश्षिदेबदूतसुवाच ` ह॒ । ` 
इच्छामि मवताग्रोकतान्‌ गुणान्‌ खगेनिवासिनाम्‌॥ द॥ 
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खगे "तज खुखं किं च दोषो वा देवदूतक ॥ ३४ ॥ 
देवदूतके एेसा कहनेपर महषििं सुद्रल्ने उससे कदा- 
"देवदूत | मै तुम्हारे सुखसे खगंवासि्ोके गुण सुनना चाहता 
ह । बह रहनेवालोमे कौन-कौनसे गुण होते है १ केसी तपस्या 
होती है १ ओर उनका निश्चित विचार केसा होता दै १ स्वर्गमे 
क्या सुख है ओर बहो क्या दोष है १ ॥ ३२-२४॥ 
सतां साप्तपदं ममाह: सन्तः कुलोचिताः। 
मित्रतां च पुरस्कृत्य पृच्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ब्रीहिद्रौणिकपवंणि सुद्रलोपाख्याने षष््यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


| [ि न 


व अनो ग्वत स = गुणास्तत्र वसतां किं तपः कश्च निश्चयः। प्रभो ! म लत पग पड़ स्‌ 


मित्रता हो जाती दैः एेसा कुलीन सः परुपोका 

मे उती मेचरीको सामने रखकर तमे उपल ६। 

रहा हँ ॥ २५॥ नष 

यदत्र तथ्यं पथ्यं च तद्‌ चवीहाविचारयन्‌ । 

श्रत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं गिरा तव ॥ २६। 
“इसके उत्तरम जो सत्य एवं हितकर वात हो, उसे षि 

किसी दिचकिचाहटके कहो । तुम्हारी बात सुनकर 

द्वारा मे अपने कर्तव्यका निश्चय करेगा ॥ ३६ ॥ 

॥ २६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपरवके अन्तरगत त्रीदिदरोणिकपरवमे मुद्ररोपाख्यानसम्बन्धी दो सौ सार्व अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥२६०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इोक सिर।कर ऊुर ३ ६९ इलोक हैँ ) 





क एकषष्ट्यधिकद्िशततमोऽष्यायः 
दबदतदरारा कके गुण-दोषोका तथा दोषरदित विष्णुधामका वर्णन सुनकर शुद्रलका देव- 
दूतको लोटा देना एवं न्यासजीका युधिष्ठिरो समकर अपने आश्रमफो रौट जाना 


ठेवटूत उंवाच 
महे आर्यवुद्धिस्त्वं यः खगंसुखमुत्तमम्‌ । 
सम्पा बह मन्तव्यं विसह्स्यवुघो यथा ॥ १ ॥ 
देवदूत बोखा- महष ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है 1 
जिस उत्तम स्वर्गीय सुखको दूसरे खोग बहुत बड़ी चीज 
समन्ते हैः वह तुग्हं प्रा ही है फिर भी तुम अनजान-से 
बनकर इसके सम्बन्धमे विचार करते हो--इसके गुण-दोषकी 
समीक्षा कर रहे हो ॥ १॥ 
उपरिषटादसो लोको योऽयं खरिति संकलितः । 
ऊरभ्वेगः सत्पथः शदवद्‌ देवयानचरो मुने ॥ २ ॥ 
मुने । जिसे .्वलक कहते है, वह यसि बहुत ऊपर 
है । बह पर्हुचनेके च्थि ऊपरको जाया जाता 
दै, इसलिये उक एक नाम ऊर्व्वग मी है । वर्ष जनके 
ल्यि जो मागं हैः वह बहुत उत्तम हे । बहक लोग सदा 
बिमार्नोपर विचरा करते है ॥ २ ॥ 
नातप्ततपसः पुंसो नामहायक्याजिनः। 
नानृता नस्तिकार्चेव तत्र गच्छन्ति सुद्भल ॥ ३ ॥ 
सुद्रर ! जिन्दनि तपस्या नहीं की है बड़े-बड़े यज्ञोदयारा 
यजन नदीं किया हे तथा जो असत्यवादी एवं नासिक दै, 
वे उस छोकर्मे नदीं जा पाते द ॥ ३ ॥ 
धमौत्मानो जितात्मानः शान्ता दान्ता विमत्सराः । 
दानधमेरता मत्योः शूराश्चाहवलश्चणाः ॥ ७ ॥ 
त्र गच्छन्ति घमोभ्यं छृत्वा शमदमात्मकप्र । 
लोकान्‌ पुण्यतां बहमन सद्धिराचरितान्‌ चभिः॥ ५॥ 
बहन्‌ | धमात्मा मनको वरम रखनेवाठे, शम-दमसे 


सम्पन्नः  ईर््यारहितः दानधर्मपरायण. तथा युदधकलंपर 
प्रसिद्ध शूरवीर मनुष्य दही वर्ह सवर ध्मोमिं श्रेष्ठ इन्दि 


, संयम ओर मनोनिग्रहरूपी योगको अपनाकर  सतपुरुषदयार 


सेवित पुण्यवानोके छोकोमे जाते हँ ॥ ४-५ ॥ 
देवाः साध्यास्तथा विदवे तथैव च महषयः । 
यामा घामाञ्च मौद्रल्य‰ गन्धवौष्सरसस्तथा ॥ ६ ॥ 
एषां देवनिकायानां पृथक पृथगनेकशाः। 
भाखन्तः कामसम्पन्ना खोकास्तेजोमयाः श्युभाः॥ ७ ॥ 
मद्रक ! वरह देवता, साध्य; विश्वेदेव, महग, 
यामः धामः गन्धर्वं तथा अप्सरा-इन सव्र देवसमूहोके अल्ग- 
अल्ग अनेक प्रकाशमान लोक दैः जो. इच्छानुसार प्र 
होनेवारे भोगो सम्पन्न, तेजस्वी तथा मङ्गलकारी द ।६५ 
्यसिशतत्सदस्ाणि योजनानि दिरण्मयः। 
मखः पवतणड यजन देवोद्यानानि शुद्र ॥ ८॥ 
नन्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकमेणाम्‌ । ह 
न श्ुत्पिपासे न ग्लानिने शीतोष्णे भयं तथा ॥ 
खर्गमे तैतीस हजार योजनका खुवणंमय एक ¶६\ 
ऊँचा पर्व॑त है, जो मेरुगिरिके नामते विख्यात है । शुद्रह ` 


तथा पुण 
वहीं देवताओंके नन्दन आदि पवित्र ८ नं 


ुरुषोकि बिहार दै । वरदौ किीको गमी जर जद, 


ख्गतीः मनमे कभी ग्लानि नदीं हेती? 

कृष्ट भी नहीं होता ओरं न कोई भय ही होता ॥ 

बीभत्समयभं वापि तत्र किंचि ्िधते 

मनेोकञाःसधेतो गन्धाः खुलस्पशच्च स खलस्पशोच्च सथ 
# मुद्र ऋषिको दी “मौद्रल्य' मी का हे । 
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्रीरिद्रौणिकपव 1 
शब्दाः . श्चतिमनोच्राह्याः सवैतस्तत्र वै सुने 1 
न द्रोको न जरा तत्र नायासपरिदेवने ॥ ११॥ 
वरहो कोई भी वस्तु एेसी नदीं दै जो धृणा करने योग्य 
एवं अद्म हो । वर्ह सव॒ ओर मनोरम सुगन्ध, सुखदायक 
सश तथा कानों ओर मनको प्रिय रुगनेवाले मधुर शब्द 
सुननमे अति दै । मुने ! खर्गलोकमे न शोक होता हैः न 
ुदापा । वरहो थकावट तथा कर्णाजनक व्रिक्लाप भी श्रवण- 
गोचर नदीं होते ॥ १०-११ ॥ 
दाः स मुने लोकः खकमफलदे तुकः । 
सुङृतैस्तत्र पुरुषाः सम्भवन्त्यातमकर्मभिः ॥ १२॥ 
मह्रं | स्वग॑रोक एेसा ही. है । अपने सत्करमेकि फल- 
सूप ही उक प्रसि होती दै। मनुष्य वर्हौँ अपने कयि 
हुए पुण्यकरमेसि दी रह पाते है ॥ १२॥ 
सैजसानि श्सीराणि भवन्त्यत्रोपपयताम्‌ । 
क्मंजान्येव भौद्रल्य न माठ्पितृजान्युत ॥ १३ ॥ 
सुद्र | खर्गवापिरयोकरे शरीरम तेजस त्की प्रवानता 
होती है | वे शरीर पुण्यकमेसि ही उपलब्ब होते ई । माता- 
पिताक रजोवीरय॑से उनकी उत्ति नदीं होती है ॥ १३॥ 
न संस्वेदो न दौगंन्ध्यं पुरीषं मूत्रमेव च । 
तेषां न च रजो वस्त्रं बाधते तत्र वै सुने ॥ १४ ॥ 
उन शरीरम कभी पसीना नहीं निकलता, दुग्ध नहीं 
आती तथा मल-मूत्रका भी अभाव होता है | मुने | उनके 
कपड़ो कभी मैक नहीं बेठती है ॥ १४॥ 
न म्लायन्ति खजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः । 
संयुज्यन्ते विमानैश्च ब्रहमन्ेवंविधैश्च ते ॥ १५॥ 
सखगंवासियोकी जो ( दिव्य कुसुभोंक्री ) माकर होती दैः वे 
कमी कुम्हटाती नदीं है । उनसे निरन्तर दिव्य सुगन्ध 
पैकती रहती है तथा वे देखनेमे भी बड़ी मनोरम होती ई । 
ब्रह्मन्‌ | खर्गके सभी निवसी रेते ही विमानोसि सम्पन्न 
हेते दै ॥ १५ ॥ 
प्यौरोकङ्कमपिता मोहमात्सथेवनितः। 
सुखं स्वगजितस्तत्न॒ वतेयन्ते महामुने ॥ १६॥ 
महामुने | जो अपने सत्कमद्वारा स्वगलोकःर विजय पा 
चुके ई, वे वरहो वड़े सुखसे जीवन विताते ह । उनमें किसीके 
परति ईर्ष्यां नहीं होती; वे कभी ओक तथा थकावटका 
अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मास्यं ८ दवेषमाव ) से 
शद दूर रहते है ॥ १६॥ 
तेषां तथाविधानां तु रोकानां सुनिपुङ्गव । 
उपयुपरि खोकष्य लोक! दिव्या गुणान्विताः ॥ १७॥ 
मुनिश्रेष्ठ | देवताओंकि जो पूर क्त प्रकारके लोक है, उन 


~ 


0कवष्टच धिकद्विशाततमो ऽध्यायः १६८१ 








सरसे ऊपर अन्य क्रितने ही विविध गुणसम्पन्नं दिव्य 

लोक दै ॥ १७ ॥ 

पुरस्ताद्‌ ब्राह्मणास्तत्र खोकास्तेजोमयाः शुभाः । 

यत्र यन्तयुषयो बरह्मन पूताः स्वैः कर्मभिः श्मः ॥ १८ ॥ 
उन सवसे ऊपर ब्रह्माजीकरे लोक दै, जो अत्यन्त तेजखी 


एवं मङ्गलकारी ई । ब्रह्मन्‌ ! वरहो अपने शुभ कर्मोसि पवित्र 


षरि, मुनि जाते द ॥ १८ ॥ 
ऋभवो नाम तान्ये देवानामपि देवताः । 


तेषां लोकात्‌ परतरे यान्‌ यजन्तीह देवताः ॥ १९ ॥ 
वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता रहते ई जो देवगर्णोकि ` 


भी आराध्यदेव है । देवताओंके लोकसे उनका स्थान उत्कृष्ट 
है । देवताोग भी यज्ञो द्वारा. उनका यजन करते है ॥१९॥ 


खयंप्रभास्ते भाखन्तो लोकाः कामदुघाः परे । ` 
ॐ ट केर 

न तेषां खरीकूतस्तापो न खोकेदवर्यमत्सरः ॥ २० ॥ 
उनके उत्तम लोक खयेप्रकाशः तेजस्वी ओर सम्पूणं 


कामनाओंकी पूति करनेवलि द ।. उभे लिक छि संताप 


नहीं होता | खोककरि एश्वर्य लिय उनक्रे मनम कभी ई्ण्या 

नहीं हेती ॥ २० ॥ | 

न॒ वतयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्य्रतभोजनाः। 

तथा दिन्यश्ञरीरास्ते न च विध्रहमूतंयः ॥ २९॥ - 
वे देवताओंकी तरह आहुतियोसे जीविका नहीं चरते । 

उन्ह अभरत पीनेकरी भी आवहयकता नहीं होती । उनके 

शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हँ । उनकी कोई वरिरेष आकृति नहीं 

शेती ॥ २१॥ 

न सुखे सुखकामास्ते देवदेवाः सनातनाः । 

न कटपपरिवर्तेषु परिवतेन्ति ते तथा ॥ २२॥ 
वे सुखमे प्रतिष्ठित ठैः परतु सुखकी कामना नहीं 

रखते । वे देवताओके भी देवता ओर सनातन है । कत्पका 

अन्त होनेपर भी उनकी स्थितिमे कोई परिवर्तन नहीं दोता-- 

वे ज्यो-केत्यों बने रहते ई ॥ २२ ॥. 

जगा स॒त्युः कुतस्तेषां हषः प्रीतिः सुखं न च । 

न दुःखं न खुखं चापि रागद्वेषौ कुतो सुने ॥ २३॥ 
मुने ! उनम जरा-मृ्युक्री सम्भावना तो हो ही कैसे 

सकती है १ दषं, प्रीति तथा सुख आङि विक्रारोका भी 

उनम सर्वथा अभाव ही है । एेखी स्थितिमे उनके भीतर 

दुःल-घुल तथा राग-दवेादि केसे रह सकते ई १॥ २२॥ 

देवानामपि मोद्धटयः काङ्किता सा गतिः परा । 

दुष्पापा परमा सिद्धिरगम्या कामगोचरैः ॥ २४ ॥ 


मोद्रल्य ! खरगंवाी देवता भी ` उस ( ऋभु नामक 
देवतार्ओंकी ) परमगतिको प्रा करनेकी इच्छा रखते है। 


न 


^~ = ~ १४ 
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वह न 1 7 कक अव्या है, जो अत्यन्त क = न ह । विषय- 

मोगोकी इच्छा रखनेवले लोगोकी वर्होतक पर्हैच नहीं होती॥ 

रयश्िश्दिमे देवा येषां लोका मनीषिभिः। 

गम्यन्ते नियमैः शरे्ठेदौनैवौ विधिपूरवकेः ॥ २५॥ 
येःजो तैतीस देवता है, उन्दकि लोकोको मनीषी पुरुष 

उत्तम नियमोके आचरणसे अथवा विधिपूर्वकं दिये हए दानो 

से प्रात फरते'हँ ॥ २५॥ 

सेयं दानरता व्यु्रिरनुप्राप्ता खखं त्वया । 

तां भुङ्क्ष्व खुकृतेरन्धां तपसा द्योतितप्रभः ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुमने अपने दानके प्रमावसे अनायास ही वह 

खर्गीय सुख-सम्पत्ति प्राप्त कर ली है । अपनी तपस्याके तेजसे 

देदीप्यमान होकर अब तुम अपने पुण्यसे प्राप्त दए 

उस दिव्य वैभवका उपभोग करो ॥ २६ ॥ 

एतत्‌ स्वर्गसुखं विप्र लोका नानाविधास्तथा । 

गुणाः स्वगस्य भक्तास्ते दोषानपि निबोध मे ॥ २७ ॥ 
विप्रवर ! यही खगंका सख दै ओर एेसे दी वरदा भति- 

तिके लोक दै । यहोतक मैने तुभ्हं ख्गके गुण बताये दै; 

अव बहक दोष भी सुद्घसे सुन ल्॥ २७ ॥ 

कृतस्य कर्मणस्तत्र युज्यते य॑त्‌ फलं दिवि । 

न चान्यत्‌ क्रियते कमं मूलच्छेदेन मुज्यते ॥ २८ ॥ 
अपने कयि हए सककर्मोका जो फल होता दैः वदी 

खर्गमे भोगा जाता दै । वर्ह कोई नया कमं नदीं क्रिया 

जाता । अपना पुण्रूप मधन गेंवानसे ही वक्रि भोग 

पराप्त हेते द ॥ २८.॥ 

सोऽ दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतनं च यत्‌ । 

सखुखब्याप्षमनस्कानां पतनं यच्च॒ मुद्र ॥ २९. ॥ 
मुद्रर । खर्गमे सव्रसे बड़ा दोष्र स्ने यह्‌ जान पड़ता 

हे कि कर्मौका मोग समाप्त होनेपर एक दिन वर्दोसे पतन हो 

ही जाता है | जिनका मन सुखभोगमे गा हू दै उनको 

सदसा पतन कितना दुःखदायी हेता दै ॥ २९ ॥ 

असंतोषः परीतापो दष्टा दीप्ततराः धियः। 

वद्‌ भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तत्‌ खदुष्करम्‌ ॥ १० ॥ 
खगम भी जो लोग नीचेके स्थानम स्थित दै उन्द 

अपनेसे ऊपरके छोकोकी समुज्ज्वल श्रीसम्पत्ति देखकर जो 





असंतोष ओर संताप होता दै, उसक्रा वणन करना अयन्त 


कठिन है ॥ ३० ॥ 
खंजञामोदश्च पततां -रजसा च प्रवर्षणम्‌। 
भ्रस्छानेषु च भव्येषु ततः पिपतिषोभेयम्‌ ॥ ३९॥ 


खर्गलोकठे गिरते समय वेकि निवासिर्योकी चेतना - 


लस हो जाती है । रजोगुणके आक्रमणसे उनकी बुद्धि बिगड़ 


भीमहाभारते 
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जाती है । पके उनके गञकी माल कुम्हूटा ज 9 


उन्ह पतनकी सूचना मिरु जानेसे ज रइ 
भय समा जाता दै ॥ ३१॥ मात 
आब्रह्मभवनादेते दोषा भमोद्रल्य दारुणा; 
नाकलोके सुकृतिनां गुणास्त्वयुतशो जति 
मोद्रव्य ! बरहमलोकपर्यःत जितने लोक ई, नः 
ये भयंकर दोष देखे जाते ह । स्वर्गलोक रहते क 
पुण्यात्मा पुरुपरमि सदसो गुण होते है ॥ ३२॥ + 
अयं त्वन्यो गुणः श्रेष्ठद्च्युतानां खर्मतो सुने । 
शुभादुश्शययोगेन मनुष्येषूपजायते ॥३३॥ 
मुने ! परंतु वर्हेसि भ्र हर जीवोका मी यह एक अन्य श्र 
गुण देख। जाता है करि वे अपने श्म कमेक संकारे युत 
होनेके कारण मनुष्ययोनिमे दी जन्म पति ह ॥ ३२॥ 


-तज्ापि स महाभागः सुखभागभिजायते। 


न चेत्‌ सम्बुध्यते तत्र गच्छत्ययमतां ततः ॥ ९४॥ 
वर्हौ भी वह महामाग मानव सुखके साधनोसे सम्पन 
होकर ही उन्न होता दहै । परंतु यदि मानवयोनिभै 


वह अपने कर्तव्यको न समञ्च तो उसे मी नीची योनिम चर 


जाता दे ॥ ३४ ॥ 
दृह यत्‌ क्रियते कमं तत्‌ परत्रोपुञ्यते । 
कर्मभूमिरियं ब्रह्मन्‌ फलमभूमिर्सौ मता ॥ ६५॥ 
इस मनुष्यलोकमे मानव दारीरदरारा जो कर्मं किया जता 
३, उक्षीको परलोकमे मोगा जाता है । व्रह्मन्‌ ! यह क 
भूमि ओर वह फकभोगकी भूमि मानी गयी दै ॥ २५॥ 
सुद्रट उवाच 
महान्तस्तु अमी दोषास्त्वया खर्गस्य कीर्तिताः । 
निर्दोष पव यस्त्वन्यो लोकं तं श्रवदख मे ॥ २६॥ 
मुद्वल बोके-देवदूत ! तुमने सगे महान्‌ व 
बताये, परंतु खर्गकी अपोश्ना यदि कोद दूसरा लोक 
दोसे सर्वथा रहित हो, तो सुञ्चसे उसीका वर्णन करे ॥ 
देवदूत उवाच 


सदनादु “6 ध पं पदम्‌ । 
ब्रह्मणः दुध्र तद्‌ विष्णोः परम प {१ 


्‌ ब्रह्मेति ; ॥ १७॥ 
शुद्धं सनातनं उयोतिः परं ब्रह्मत यद्‌ विदः ॥ ५ 
देवदुतने कहा ्हयाजीके भी | मव 


विष्णुका परम धाम है । वह छद सनातन ज्व ति 

उसे परत्रह्म भी कहते दै. ॥ ३७ ॥ 

न तच्न विप्र गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः । | 

दम्मखोभमहाक्रोधमोहद्रोदैरभिद्रताः 
विप्रवर ! जिनका मन विषरेमिं रच[-पच 


¡ रहता धः 
लोग वरह नहीं जा सकते | दम्भः लोभः महरी), 
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रोहसे युक्त भव्य भी वर्ह नहीं प्च सकते ॥ ३८ ॥ 
निर्ममा निरहङ्कार निदेन्द्याः संयतेन्द्रियाः 
ध्यानयोगपराद्चेव तत्र गच्छन्ति मानवाः ॥ ३९॥ 
जो ममता ओर अहंकारसे रहितः सुख-दुःख आदि 
दर्द्खे ऊपर उदे हुए, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगम तत्पर ई, 
वे मनुष्य ही उस लोकम जा सकते है ॥ ३९ ॥ 
पतत्‌ ते सवंमाख्यातं यन्मां पृच्छसि मुद्रल । 
तवानुकस्पया साधो साधु गच्छाम माचिरम्‌ ॥ ४० ॥ 
मद्र ! तुमने जो कुछ सुश्षसे पूछा थाः वह सवर मैने 
कह सुनाया । साधो ! अत्र आपकर छृयासे हमटोग सुखपूर्वक 
खर्गकी यात्रा करे, विलम्ब नर्ही होना चदि ॥ ४० ॥ 
व्यापन उवाच 
एतच्छुत्वा तु मौद्भटयो वाक्यं विमसरो धिया । 
विश्य च मुनिश्रेष्ठो देवदूतस्रुवाद. ह ॥ ४१॥ 
व्यासजी कहते ह-- राजन्‌ !देवदूतकी यह्‌ बात सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ मुद्रलने उपर बुद्धिपू्क विचार क्रिया | विचार 
करके उन्होने देवदूतसे कहा--॥ ४१ ॥ 
देवदूत नमस्तेऽस्तु गच्छ तात यथासुलम्‌ । 
महादोषेण मे कायं न खगेंण सुखेन वा ॥ ४२॥ 
देवदूत ! तुग्दं नमस्कार दै । तात ! तुम सुखपूर्वक 
पधारो । खर्गं अथवा वर्होकरा सुख महान्‌ दोषरसे युक्त है; 
इसि ञ्चे उसकी आवद्यकता नहीं दै ॥ ४२-॥ 
पतनान्ते महद्‌ दुःखं परितापः खुदारुणः। 
खगभाजश्चरन्तीह तस्मात्‌ स्वग न कामये ॥ ४३ ॥ 
'ओह ! पतनके वाद्‌ तो खर्गवासी मनुष्योको अत्यन्त 
म्यकर महान्‌ दुःख ओर अनुताप होता है ओर किर वे 
इसी छेक विचरते रहते है; इसल्यि मुञ्चे खमे जनिकी 
इच्छा नदीं है ॥ ४३॥ 
यत्र गत्वा न शोष्चन्ति न व्यथन्ति चरन्ति बा। 
तदह स्थानमत्यन्तं मार्गयिष्यामि केवरम्‌ ॥ ४४॥ 
(जहौ जाकर मनुष्य कभी शोक नहीं करते, व्यथित 
नहं होते तथा जक्षंसे विचछ्ित नहीं हेते दै केवर उसी 
अक्षय धामका मै अनुसंधान करूगा° ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तवा स.सुनिवौकयं देवदतं विख्ञ्य तम्‌ । 
शिोज्छवृत्तिधंमीरमा शममातिष्ठदुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
एसा ककर मुद्र मुनिने उस देवदूतको विद्‌। कर दिया 


कैकषष्टचधिकदविदाततमो ऽध्यायः 


१६८३ 





ओर शिर एवं उञ्छग्रत्तिसे जीवन निर्वाहं करनेवले वे 
धर्मात्मा महिं उत्तम रीतिसे शमदम आदि नियमोक्रा 
पालन करने लगे ॥ ४५ ॥ 


व॒ल्यनिन्रास्तुतिभू्वा समलेो्रारमकाञचनः.। ` 
क्ञानयोगेन शुद्धेन ध्याननित्यो ` बभूव ह ॥ ४६॥ 
उनकी दृष्टम निन्दा ओर स्तुति समन दो गयी । 
वे मिद्धीके ढेठे, पत्थर ओर सुवर्णको समान समञ्ने लगे 
ओर बिश्॒द्ध क्ञानयोगके द्वारा नित्य ध्याने तत्पर ` रहने 
ल्गे ॥ ४६ ॥ 
ध्यानयोगाद्‌ वरं ब्ध्व प्राप्य बुद्धिमनुत्तमाम्‌। 
जगाम शाश्वतीं सिद्धि परां निवोणलक्षणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ध्यानसे ( परम ञैराग्यका.) ब्रु पाकर उन्हे .उत्तमर बोध 
प्राप्त हुजा ओर उक्के द्वारां उन्हनि सनातन मोक्षरूपा 
प्रम सिद्धि प्रपि कर टी ॥ ८७ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय न शोकं कतँमदंसि । 
राञ्यात्‌ ससीतात्‌ परिश्रष्टस्तपसा तदवाप्स्यसि ॥४८॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसल्यि तुम भी समृद्धिशाली राज्यसे 
श्र् होनेकरे कारण शोक न करो; तपस्याद्वारा तुम उसे प्रसि 
कर लोगे ॥ ४८ ॥ 
सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं खुलम्‌ । 
पयीयेणोपसपंन्ते नरं नेमिमरां इव ॥ ४९॥ 
मनुष्यषर सुखके बाद दुःख ओर दुःखकरे बाद सुख 
वारी.बारीसे आते रहते दै । जेते अरे नेमिसे जड़ हुए ऊँचे- 
नीचे आते रहते है वैसे ही मतुष्यकरा दुःख-सुखसे सम्बन्ध 
होता रहता है ॥ ४९ ॥ 
पिद्पैतामहं राज्यं प्राष्स्यस्यमितविक्रम। 
वषत्‌ चयोदशादृर्वं व्येतु ते मानसो ञवरः॥ ५०'॥ 
अमितपराक्रमी युधिष्ठिर | तुम तेरह वर्षकरे बाद 
अपने बाप-द्‌[दौका राज्य प्राप्त कर खगे, अतः अब्‌ तुम्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर्‌ हो जानी चाहिये ॥ ५० ॥ 


वैद्यम्पायन उवाच 
स एवमुक्त्वा भगवान्‌ भ्यासः पाण्डवनन्द्‌ नम्‌। 


जगाम तपसे धीमान्‌ पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ५१॥ . 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनम्रजय ! परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ व्यासं पाण्डुनन्दनः युधिष्ठरसे एेसा कहकरःतपस्या- 
के लियि पुनः अपने आश्रमकी ओर चके गये ॥ ५१ ॥ ` 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि त्रीहिदौणिकरवणि सुद्ररुदरेवद्‌ तसं बादे एकषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २६९१॥ 


हस $काए श्रीमहामारत बनपरवके अन्तत ्ीहिद्रौणिकपर्वमे मुद्रुदेवदूत-संबादविशयक 
दो सौ छस्व अध्याय पुरा हुआ ॥ २६९ ॥ 
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दविषष्टवधिकद्विराततमोऽध्यायः 
र्योधनका महिं दु्वासाको आतिथ्यसत्कासते संत करके उनदयुमिष्ठिरके पास भेजकर प्रस्त 


, जनमेजय उवाच 
वसरस्वेवं वने तेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
रममाणेषु चित्राभिः कथाभिमुनिभिः सह ॥. १ ॥ 
सू्॑दन्ताक्षयान्मेन कृष्णाया भोजनावधि । 
ब्राह्मणां स्तप॑मणेषु ये चान्नाथसुपागताः ॥ २॥ 
धातरा दुरात्मानः स्वै" दुरयोधनादयः। 
कथं तेष्वन्ववतंन्त पापाचारा महामुने ॥ ३ ॥ 
दुःशासनस्य कणेस्य शने मते स्थिताः! 
पतदाचक््व भगवन्‌ वैशम्पायन पृच्छतः ॥ ७ ॥ 

जनमेजयने पृ्ा- महासुनि वेशम्पायनजी ! जव 
महात्मा पाण्डव इस प्रकार वनुमे रहकर स॒नि्योके साथ 
विचित्र कथावार्तादयरा मनोरञ्लन करते ये तथा जवतक्र द्रौपदी 
भोजन न कर ठे, तवतक सूयक दिये हुए अक्षय पात्रसे 
प्राप्त होनेवठे अन्नसे वे उन ई्राहमणोको तृप्त कसते येः 
जो भोजनके छिथ उनके पास आये होते थे; उन दिनों 
दुःशासनः कणं ओर शुनके मतके अनुसार चलनेवाले 
पापाचारी दुरत्मा दुयोधन आदि धृतराष्रपुत्रोने उन 
पाण्डवेकि साथ कैसा वर्ताव किया १ भगवन्‌ | मेरे प्रक्षके 
अनुसार य सव बातें किये ॥ १-४॥ 

वश्चम्पायन उवाच 
श्रुत्वा तेषां तथा बृत्ति नगरे वसतामिव । 
दुयोधनो महाराज तेषु पापमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा- महाराज ! जव दुर्योधनने 
सुना कि पाण्डवलोग तो वनमे भी उसी प्रकार दानःपुण्य 
करते हए आनन्दसे रह रदे दै जेसे नगखे निवासी रहा 
करते हैः तव॒ उसने उनक्रा अनिश करनेका विचार 
किया ॥ ५॥ | 
तथा तैनिरृतिप्रक्ेः कणेदुःदासनादिभिः । 
नानोपायैरधं तेषु चिन्तयतु दुरात्मसु ॥ ६ ॥ 
अभ्यागच्छत्‌ ख धमोत्मा तपखी खुमहायश्शाः। 
श्िष्यायुतसमोपेतो दुवौसा नाम कामतः ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार सोचकर छठ-कपटकी विद्याम निपुण कणं 


ओर दुःशासन आदिके साथ जव वे दुरात्मा धृतरा पुत्र ` 
मेति-भेतिके उपायोसे पाण्डर्वोको संकयमे - डालनेकी, 


युक्तिका विचार कर रदे थेः उसी समय महायशखी 
धर्मात्मा तपस्वी महष, दुर्वासा अपने दस हजार शि्यो- 
को साय छियि हृ बहौ स्वेच्छा ही आ पर्हुचे ॥ ६-७॥ 


तमागतमभिरे्ष्य सुनि परमकोपनम्‌ । 
दुयोधनो विन्पैतात्मा भरयेण दमेन च ८ 
सहितो भ्रादमिःश्रीमानातिथ्येन न्यमन््यत्‌। ॥ 
परम क्रोधी दुर्वासा सुनिको आया देख मादयोसहित 
श्रीमान्‌ राजा दुर्योधनने अपनी इन्द्रयोको कावृमे रल्‌ 
नप्रतापूर्वक विनीतमावसे उन्द अतिथिसत्काे सफ 
निमन्त्रित करिया ॥ ८९ ॥ 
विधिवत्‌ पूजयामास स्वयं क्रंङ्करवत्‌ स्थितः ॥ ९॥ 
अहानि कतिचित्‌ तत्र तस्थौ स मुनिसत्तमः। 
दुयोधनने स्वयं द।पकी मोति उनक्री सेवामै खे 
रहकर विधिपूर्वकं उनकी पूजा की । मुनिश्रेष्ठ दुरवाप 
करई दिनतक व्हा ठदेरे रे ॥ ९९ ॥ 
तं च पयंचरद्‌ राजा दिवारा्रमतन्दरितः ॥ १०॥ 
दुयोधनो महाराज शछापात्‌ तस्य विशङ्कितः । 
महाराज जनमेजय ! राजा दुर्योधन (श्रद्धासे नही 
अपितु ) उनके शापसे डरता हुआ दिन-रात आच्खय छोडकर 
उनकी सेवामे लगा र्दा ॥ १०३ ॥ 
्ुधितो ऽस्मि ददख्वान्नं शीघ्रं मम नराधिप ॥ १५। 
इत्युकत्वा गच्छति सातं भत्यागच्छति बेचियात्‌। 
न मीक्ष्याम्यद्य मे नास्ति श्चुधेवयुकवैत्यद शेनम्‌॥१९। 
वे सुनि कमी कहते कि (राजन्‌ ! यै वहत भूखा (५ 
मञ्चे शीघ्र भोजन दोः टेला ककर वे लान करे 
लिये चले जते ओर बहुत देफे बाद लौरते ध ध 
बे कह देते - नहीं लागा; आन शच यूल 
ठेसा कंकर अदृश्य हो जति ये ॥ १६.१२९ ॥ 
अक्रस्द्रेव्य च ब्रूते भोजयास्मांरत्वरान्वितः 1 | 
; ॥ १९ 
कदाचिच्च निरी्थि स उत्थाय निरृत स 
पूर्ववत्‌ कारयित्वान्नं न मुङकत गर्हयन्‌ ससस, तनि 
फिर कसि अकस्मात्‌ आकर कहते 
07 रातमे उटक 
जल्दी भोजन कराओ । क आधी र क 
नीचा दिखनिके व्यि उघ्त शे धृषत्‌ 
ऊढ भोजनी निन्य. करते ण्‌ भोजन क्ल 
कर देते थे ॥ १३ ॥ १ ; ॥ १४॥ 
वतमाने तथा तस्मिन्‌ यदा दुयोधनो 1 । 
विकृति नति न क्रोधं तदा, वधेऽभवत्‌ ॥ ६५। 


[१५ 


आह चैनं -दुराधभो वरदोऽस्मीति 


भोजन । 
ते ईका 
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ध ल ज ~ --------------- 
भारत ! एेसा उन्दने करई वारक्रियाः तो भी जव्र 
राजा दुयोधनके मनम विकार या क्रोध नहीं उसन्न हु, 
तव वे दुर्धषं मुनि उपर वहत प्रन हए ओर इस प्रकार 
वोरे--भ तुम्दे वर देना चाहत हू ॥ १४.१५ ॥ 
दुगा उवाच 


बरं बस्य भद्रं ते यत्‌ ते मनसि वतते) 
मयि प्रीते तु यद्‌ धर्म्यं नारभ्यं विद्यते तव ॥ १६॥ 

दुबीसा वोले--राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । 
हरे मनमे जो इच्छा होः उसके छथि वर मोगो । मेरे 
प्रसन्न होनेषर जो धर्मानुकूक वस्तु होगी, वह तुम्दारे लि 
अलभ्य नहीं रदेगी ॥ १६ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पतच्छरुत्वा वचस्तस्य महर्षभौवितात्मनः 1 
अमन्यत ॒पुनजौतमात्मानं स सुयोघनः ॥ १७॥ 

वैशाम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! चद अन्तः- 
करणवले महरि दुर्वासाका यह वचन सुनकर . दुर्योधने 
मन-ही-मन रेषा समञ्चा;ः मानो उप्तका नया जन्म 
हआ हो ॥ १७ ॥ 
प्रागेव मन्त्रितं चासीत्‌ कणेदुःशासनादिभिः । 
याचनीयं मुनेस्तुष्टदिति निश्ित्य दुमंतिः ॥ १८ ॥ 
अतिहषौन्वितो जन्‌ वरमेनमयाचत । 
शिष्यैः सह मम ब्रह्मन्‌ यथा जातो ऽतिथिभेवान्‌ ॥१९॥ 
असत्ङके महाराजो ज्येष्ठः श्रेष्ठो युधिष्ठिरः । 
बने वसति धमीत्मा भ्रातृभिः परिवारितः ॥ २० ॥ 
गुणवान्‌ शीरसम्पन्नस्तस्य त्वमतिथिभेव । 

सुनि संतुष्ट हो, तो क्या मौँगन। चाहिये, इस बातकर ल्ि 
कण ओर दुःशासन आदिके साथ उप्की पलेसे दी सलाह 
हे चुकी थी । राजन्‌. ! उसी निश्वयकरे अनुसार दुबु 
दुयोधनने अत्यन्त प्रपन्न होकर यह वर मोगा-्रहमन्‌ ! 
हमारे कुर्म मह।राज युषिष्ठिर सवरस ज्ये ओर श्रे ई । 
इस समय वे धर्मात्मा पाण्डुकुमार .अपने मादयोकरे साथ 
वनम निवास करते ह । युधिष्ठिर बडे गुणवान्‌ ओर सुशील 
ह । जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए उशी तरह शिप्येकि 
सहित आप उनक्रे भी अतिथि दोदये ॥ १८-२०३ ॥ 
यदा च राजपुत्री सा खुकुमारी यशखिनी ॥ २१९॥ 
भोजयित्वा द्विजान्‌ स्वौन्‌ पतींश्च वर्णिनी । - 
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विधान्ता च खयं ुकत्वा सुखासीना भवेद्‌ यदा ॥२२॥ 
तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यनुग्राह्यता मयि । 

प्यदि ` आपकी मुञ्चपर कृपा ह तो मेरी प्राथनासे आप 
वँ रसे, समयमे जाइयेगा, जब्र परम सुन्दरी यशखिनी 
सुकुमारी राजकुमारी द्रौषदी समस्त ब्राहमणो तथा रपोचोँ 
पतिरयोको भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करनेके पश्चात्‌ 
सुखपूरवक व्रेठकर विश्राम कर रही होः ॥ २१-२२२ ॥ । 
तथा करिष्ये स्व्परी्येत्येवसुक्त्वा सुयोचनम्‌ ॥२३॥ 
दुसरा अपि वित्रन्द्रो यथागतमगात्‌ ततः । 
छृता्थमपि चात्मानं तदा मेने योधनः ॥ २४॥ 

सुमपर प्रेम होनिके कारण म वैसा ही करूंगा, दर्यो 
धनसे फेला कहकर विप्रवर दुर्वा जेते अयि थेः वैसे 
ही चले गये । उ समय दुर्योधनने अपने आपको तार्थ 
माना ॥ २३-२४ ॥ 
करेण च करं गृह्य कणस्य मुदितो भृशम्‌ । 


कणोऽपि श्राठृसदितमिल्युवाच ` यपं सुदा ॥ २५॥ 


वह कर्णका हाय अपने हाथमे लेकर अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ । कर्णने भी माइयोसदित राजा दु यौधनसे बड़ 
हके साथ इस प्रकार कहा ॥ २५ ॥ 

कर्णं उवाच 

दिष्टया कामः खुसंदृत्तो दिष्टथा कौरव वधसे। 
दिष्टा ते शत्रयो मग्न! दुस्तरे व्यसनणेवे ॥ २६ ॥ 

कर्णं बोर(--कुख्नन्दन ! सोभाग्य हमारा काम 
वन गया । तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है, यह भी भाग्यक्री 
ही बात दै । तुष्दारे शत्रु विप्तिके अपार महासागसमं दू 
गये, यह क्रितने सोभाग्यकी बात.दै १ ॥ २६ ॥ 
दुबौसःक्रोघजे वहवो पतिताः पाण्डुनन्दनाः । 
स्यैरेव ते महापापैगता वै दुस्तरं तमः ॥ २७॥ 

पाण्डव दुरवास्ाकी करोधग्निम गिर गये दै ओर अपने 
ही महापापोकि कारण वे दुस्तर नरके जा पड़ दै ॥ २७ ॥ 

वै्चम्पायन उवाच 

इत्थं ते निङृतिप्रक्ञा राजन्‌ दुयोधनादयः । 
हसन्तः प्रीतमनसो जग्सुः स्वं स्वं निकेतनम्‌ ॥ २८ ॥ 


` वदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! छल-कपटकी 
विये प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बात करते ओर 
हसते हुए. प्रसन्न मनसे अपने-अपने भवनम गये॥ २८ ॥ 


इति श्रीमक्ाभारते वनपर्वणि द्वौ पपरीहरणर्ब॑णि दुवौसडपाख्याने ्विषष्व्यधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २६२ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्के अन्तत द्रौपदीहरणपे दुसाका उपाख्यानदिषयक्‌ 
दो सौ बासव अध्यय पुरा इभ ॥ २६२ ॥ 
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।  वेशम्पायन उवाच 
| ततः कदाचिद्‌ दुबौसाः सखा सीन स्तु पाण्डवान्‌ । 
6 भुक्तवा चावस्थिता रृष्णां कात्वा तस्मिन्‌ वने सुनिः॥१॥ 
अभ्यागच्छत्‌ परिवृतः शिष्येरयुतसम्मितेः। 
वैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
एक दिन महिं दुर्वासा इस बातका पता लगाकर कि 
पाण्डवलोग भोजन करके सुखपूरवक त्रैठे है ओर द्रौपदी 
भी भोजनसे नित्त हो आराम कररही दैः दस्र हजार 
शिष्योसे धिरे हए उस वनमे आये ॥ १५ ॥ 
इष्टऽऽयान्तं तमतिथि स च राजा युधिष्ठिरः ॥ २॥ 
जगामाभिमुखः भीमान्‌ सह ्राठभिरच्युतः। 
तस्मै बद्धवा सम्यगुपवेहय वरासने ॥ ३ ॥ 
विधिवत्‌ पूजयित्वा तमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ । 
आह्धिकं भगवन्‌ कृत्वा शी घ्रमेदीति चाव्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
4 श्रीमान्‌ राजा युधिष्ठिर अतिथिक्रो आते देख भाइयो- 
४ सहिते उनके सम्युख गये । वे अपनी मर्यादासे कमी च्युत 
६ नहीं होते थे । उन्होने उन अतिथिदेवताको लाकर श्रेष्ठ 
आसनपर आदरपूर्वकं वरैठाया ओर हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । फिर विधिपूर्वकं पूजा करके उन्द अतिथिसत्कारके 

















महाभारते ` 








म तुह प्रणाम करती हूं ॥ ८१० ॥ __ 





लल ` ~ 


तिषष्टयधिकद्विशततमोऽध्यायः ` 
र्वासाका पाण्डोके अ्रमपर असमये आतिथ्यके किये जान ्रौपदीके दारा सरण वि 


जानेषर भगवान्‌का प्रकट होना तथा पण्डको ठरवासाके भयसे क्त करना ओर 
उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना . 


रूपमे निमन्तित किया ओर कहा-“मगवन्‌ | अपना लस 
नियम पूरा करके ( भोजनके ल्यि ) शध पासि ॥२५॥ 
जगाम च मुनिः सोऽपि स्नातुं रिष्यैःसहानधः | 
भोजयेत्‌ सहरिष्यं मां कथमित्यविचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 
न्यमज्ञत्‌ सिलठे चापि सुनिसद्घः समाहितः। 

यह सुनकर वे निष्पाप मुनि अपने शिप्योके साथ लान 
करने छिथे चले गये । उन्होने इस बातका तनिक भौ 
विचार ५. किया क्रि ये इस समय शिष्योसहित मुञ्चे भोजन 
केसे दे सकरेगे । सारी मुनिमण्डलीने जलम गोता लगाया 
किर सव. लोग एकाग्रचित्त द्येक ध्यान करने रो ॥५१। 
पतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ द्रोपदी योषितां वरा ॥ ६॥ 
चिन्तामवाप परमामन्न्ेतोः पतिवता। ` 

राजन्‌ ! इसी समय युवतियोमि श्रेष्ठ पतिव्रता द्रौपदीकरो 
अन्नके ल्यि बड़ी चिन्ता हुई ॥ ६१ ॥ 
सा चिन्तयन्ती च यदा नान्नेतुमविन्दत ॥ ७ ॥ 
भनसा चिन्तयामास छृष्णं कसनिषूदनम्‌। 

जव बहुत सोचने-विचारनेपर भी उसे अनन मिलनेका कोई 
उपाय नहीं सुञ्चा, तव वह मन-ही-मन कसनिकन्दन आनद 
कन्द्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण कसे रगी॥ ७१ ॥ 
छृष्ण ॒छष्ण॒ महावाहो देवकीनन्दनाग्यय ॥ ८ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनाशन ।  , 
विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वहतैःप्रभोऽब्यय ॥ ९ ॥ 
प्रपन्नपाल गोपालं प्रजापाल परात्पर । 
आरुतीनां च चिच्तीनां भ्रवर्तक नतासि ते ॥ ^“ 6 

८ छ्ष्ण ¡ हे महावाहु शरीहग्ण ! हे देवकीनन्दन ५ 
अविनाी वादेव ! चरणोमे पढे हृद इसि्वेका ५ 
दूर्‌ करनेवारे दे जगदीश्वर ! तुह समए जगत ओर 
हो। अविनारी प्रभो ! तुम्दीं इस विश्वकी | 
संहार करनेवाटे हो । शरणागतोंकी रशा 4. षी 
ह समसत प्रजाका पाटन करनेबणि ग पाल्‌ 
आकूति ( मन ) ओर चित्ति ( इदि )# ° 


॥ 
वरेण्य वरदानन्त॒ अगतीनां गतिभव १६॥ 
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व्व 
(सवके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ । 
जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहायता देनेवाला नहं है, 
उन असहाय भक्तोकरी सहायता करो । पुराणपुरुष ! प्राण 
ओर मनकी वृत्ति आदि तुम्हारे पासतक नहीं पर्हुच सकती । 
सवके साक्षी परमात्मन्‌ ! मै तुम्हारी शरणमे आयी र| 
शरणागतवत्सल देव ! कृपा करर मुञ्चे बचाओ ॥११-१२॥ 
नीरोत्पख्दलदयाम पद्मगभौरुणेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान  लसत्कौस्तुभभूषण ॥ १३ ॥ 
त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ । 
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सवेतोसुखः ॥ १४॥ 
ध्नीटकमलदल्के समान इयामसुन्द्र ! कमलपुष्पके 
भीतरी भागके समान कंचित्‌ खार नेत्रोवाले पीताम्बरधारी 
श्रीकृष्ण { तुम्हारे वक्षःख्लपर कौस्तुभमणिमय आभूषण 
शोमा पाता द| प्रभो ! तुद्दीं समस्त प्राणि्योके आदि ओर 
अन्त हो । तुग्दीं सवके परम आश्रय हो। तुर्दीं परात्पर 
उ्योतिम॑य सर्वात्मा एवं सव्र ओर मुखवाले परमेश्वर हो ॥ 
त्वापरेवाहुः परं बीजं निधानं सवंसम्पदाम्‌। 
त्वया नाथेन देवेश सबौपद्धशथो भयं न हि ॥ १५॥ 
ज्ञानी पुरुष तुमह ही इस जगत्‌का परम बीज ओर 
सम्पूणं सम्पदाओंकी निधि बतलति दँ । देवेश्वर | यदि तुम 
मेरे रक्षक हो, तो मु्चपर सारी विपत्िर्यो दूट पड़ तो भी 
मुञ्चे उनसे भय नदीं है ॥ १५ ॥ 
दुःश्ासनादहं पूर्व सभायां मोचिता यथा । 
तथैव संकरादस्मान्मासुद्धतैमिदा्सि ॥ १६ ॥ 
(भगवन्‌ | पहले कौरव-समभाम दुःशासनकै हाये 
जेते तुभने मुञ्चे वचाया था, उसी प्रकार इस वतंमान संकट 
से भी मेरा उद्धार करोः ॥ १६ ॥ 
वश्नम्पायन उवाच 
पवं स्तुतस्तदा देवः छृष्णया भक्तवत्सलः । 
दरौपद्याः संकटं क्ञाट्वा देवदेवो जगत्पतिः ॥ १७॥ 
पादवेस्थां शयने व्यकःवा रुक्मिणीं केश्वः प्रभुः 
तत्राजगाम त्वरितो ह्यचिन्त्यगतिरीश्वरः ॥ १८ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है - द्रौ पदीके इस प्रकार स्तुति 
करनेपर अचिन्त्यगति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्त- 
बत्षरु भगवान्‌ केशवको यह माछ हो गया कि द्रौपदीपर 
कोई संकट आ गया दै, किर तो शय्यापर अपने पास ही 
खोयी हुई रकिमणीको छोडकर तुरंत व्हा आ पर्हैचे ॥ 
ततस्तं द्रौपदी दृष्टा प्रणम्य परया मुदा । 
अब्रवीद्‌ वाखदेवाय सुनेरासंमनादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
भगवान्‌को आया देख द्रौपदीको बड़ा आनन्द हुआ । 
उसने उन्ह प्रणाम करके दुर्वासा सुनिके आने आदिका सारा 
समाचार कष सुनाया ॥ १९ ॥ . र 
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-------------------------- चव्य 


ततस्तामव्रवीत्‌ छृष्णः श्चुधितोऽस्मि भरलणातुरः। 
शीघं भोजय मां छृष्णे पश्चात्‌ सर्वं करिष्यसि ॥ २०॥ 
निशम्य तद्वचः छृष्णा छज्ञिता वाक्यमव्रवीत्‌ । 
स्थाल्यां भास्करदत्तायामन्नं मद्धोजनावधि ॥ २९१९ ॥ 
भुक्तवत्यस्म्यहं देव तस्मादन्नं न ॒विद्यते। 
तवर भगवान्‌ श्रीकृष्णे द्रौपदीसे कदा-“ष्णे ! इत समय 
मुञ्चे बड़ी भूख लगी है; मै भूखसे अव्यन्त पीडित हो रा हू। 
पठे मुञ्चे जल्दी भोजन करा । फिर सारा प्रबन्ध करती 
रहना ।› उनकी यह बात सुनकर द्रौपदीको व्रडी खञ्जा हुई । 
वह वोखी-“भगवन्‌ ! सूर्थनारायणकी दी हुई बरलोर्दसे 
तभीतकछ भोजन मिकुता है, जबतक मै भोजन न कर द| 
देव ! आज तो म भी भोजन कर चुकी हूँ अतः अव्र 
उसमे अन्न नदीं रह गया है ॥ २०-२१९ ॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ छष्णां कमरखोचनः ॥ २२॥ 
छृष्णे न नम॑कालोऽयं श्वुच््रमेणातुरे भयि । 
शीघं गच्छ मम स्थालीमानीय त्वं प्रदशेय ॥ २३ ॥ 
दति निर्बन्यतः स्थाटीमानाय्य सख यदृ द्रहः । 
स्थाल्याः कण्डठेऽथ संटश्न शाकान्नं वीक्ष्य केशवः॥ २९) 
उपयुञ्यात्रवीदेनामनेन हरिरीश्वरः । 
विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुषश्चास्त्विति यकभुक्‌ ॥२५॥ 
यह सुनकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृऽ्णने द्रौपदीते 
फिर कहा--ृष्णे | म तो भूख ओर थक्रावटसे आतुर 
हो रहा द्र ओर तञ्च हंसी सृक्चती है । यह परिहासका समय 
नहीं ह । जल्दी जा ओर बरोई लाकर सज्ञे दिखा । इस 
प्रकार हठ करके भगवानूले द्रौपदीसे . बरङोई मेगवायी । 
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उसके ह भेज भारि व जरा-सा साग =-= न हमा था.। उसे देखकर 
श्रीकष्णने लेकर खा छिया ओर द्रौपदीसे कहा-- (इस सागसे 
सम्पूरणं विश्वके आत्मा यज्ञमोक्ता सवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि ठस 
ओर संतुष्ट ह" ॥ २२-२५॥ 
आकारय मुनीन्‌ शीघ्रं भोजनायेति चाव्रवीत्‌ । 
सहदेवं महाबाहः रृष्णः क्लेदाविनारानः ॥ २६॥ 
, इतना कहकर ` सवका क्डेश दूर करनेवले. महाबाहु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहदेवसे बोटे--“तुम शीघ्र जाकर मनियोँ- 
को भोजनक लिये बुला लओः ॥ २६ ॥ 
ततो जगाम त्वरितः सहदेवो महायशाः 
आकारितुं तु तान्‌ सवौन्‌ भोजनाथ नृपोत्तम ॥ २७॥ 
स्नातुं गतान्‌ देवनां दुवोसंःप्रथृतीन्‌ सुनीन्‌ । 
नपशरेष्ठ ! तश्र महायशसी सहदेव ॒देवनदीमे खानके 
खयि गये हए उन दुर्वासा आदि सव मुनि्ोको भोजनके निमित्त 
बुलनेके ्यि तुरंत गये ॥ २७२ ॥ 
ते चावतीणौः सिरे कतवन्तोऽघमर्षणम्‌ ॥ २८॥ 
दृषदा न्‌ साश्नरसांस्ठप्ट्या परमया युताः । 
उत्तीयं सछिटात्‌ तस्माद्‌ दृष्टवन्तः परस्परम्‌ ॥ २९ ॥ 
दुबौससमभिग्रे्ष्य ते सवे; सुनयोऽत्रुवन्‌ । 
राक्षाहि कारयित्वान्नं वयं ज्ञातुं समागताः ॥ १० ॥ 
आकण्ठतप्ता विप्रषरं $खिद्‌ भुज्ञामहे वयम्‌ । 
बृथा पाकः रतोऽस्माभिस्तत्र किं करवामहे ॥ ६१ ॥ 
वे मुनिलोग उस समय जलम उतरकर अघमर्षण मन्त्- 
का जप कर रदे थे । सहता उन पूणं तृतिका अनुमव हुआ; 
बार-बार अन्नरससे, युक्त डकारं आने लगीं । यह देखकर 





वे जल्से ब्राहर निक्ठे ` ह 


देखने ल्गे । ( सबकी एक-सी अवस्था हो रही 

सभी सुनि दुर्वाप्ताकी ओर देखकर बोरे ५ ।)३ 
राजा युधिष्ठिरको रसोई बनवनेकी आृजञा द्र रनः ९ 
्थि आये थे, परंतु इस समय. इर्तमौः विह स 


_[ 
रकी ओर 


` कण्ठतक्र अन्न भरा हुआ जान पड़ता हे. | अनर च 


भोजन करेगे १ हमने जो रसोई तैयार करवायी 
होगी । उसके लि हमे क्या करना चाहियेः 
दुर्वासा उवाच 


दै बह व्यथं 
॥ २८-३१॥ 


चथा पाकेन _ राजपेरपराधः कतो महान्‌ । 


मास्मानघाश्ु्ैव ` पाण्डवाः कररचश्ुषा ॥ १२॥ 
स्खेत्वाजुभावं राजपरम्बरीषस्य धीमतः। 
बिभेमि खुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाजनात्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवाश्च महात्मानः सवे घरममपरायणाः। 


, शूराश्च कृतविद्याश्च वतिनस्तपसि स्थिताः ॥ ९४॥ 


सदाचाररता नित्यं वासुदरेवपरायणाः। 
कद्धास्ते निदंदेयुरवै तूखराशिमिवानलः। 
तत पतानपृद्ैव शिष्याः शीघ्रं पलायत ॥ ६५॥ 
दुबौखा बोले-वास्तवमे व्यर्थं ही रसोई बरनवाकर 
हमने राजि युधिष्िरका महान्‌ अपराध क्रिया है | कही 
एेसान दहो कि पाण्डव क्रूर दृष्टिसे देखकर हमे मस करं दे। 
ब्राह्मणो | परम बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषे प्रभावको याद 
करके म उन भक्तजनोसि सदा डरता रहता हूः भिन्लौ 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोका आश्रय ठे रखा है । सत्र पषडव्‌ 
महामना धर्मपरायणः विद्वान्‌, श्ूरवीरः त्रतधारी तथा तपल 
ह । वे सद्‌। सदाचारपरायण तश्रा भगवान्‌ वासुदेवको अपन 
परम आश्रय माननेवारे ई । पाण्डव कुपित होनेपर ह 
उसी प्रकार भस कर सक्ते दैः जैसे रू देरको अग । 
अतः रिप्यो ! पाण्डवेति व्रिना पूछे ही तुरंत भाग चलो ॥ 
। वैशम्पायन उवाच 
इत्युक्तास्ते दविजाः स सुनिना गुखुण। तद्‌ २६॥ 
पाण्डवेभ्यो भृशं भीता दुद्रुस्ते दिर दश घ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! शुर &' 
मुनिके रेखा कहनेपर वे सव्र ब्राह्मण पाण्डवति अयन्त ५६ 
हो दसों दिशाओंमे भाग गये ॥ ३६ ॥ 
सहदेवो देवनद्ामयद्यन्‌ सुनि लत्त१।व्‌ 1 
तीरथेष्वितस्ततस्तस्या विचचार गव 1 
सहदेवने जवर देवन॒दीमे उन शेश मनि्योको १ ॥ ` 
तव वे वर्हक तीथेमिं इधर-उधर खोजते प ! 
तत्रस्थेभ्यस्तापसेभ्यः श्रुत्वा तिव व १८॥ 
युधिष्ठिरमथाभ्येत्य तं बृत्तान्तं न्यवद्‌ र 1 
वौ रहनेवाके तपसी मुनियेकि लस < `, 
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द्रौपदीदरणपव ] 
--------------------------------------------------------- 
का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिरके पास छोट अये 
ओर साशा त्तान्त उनसे निवेदन कर दिया ॥ ३८ ॥ 


ततस्ते पाण्डवाः सवं प्रत्यागमनकाङ्किणः। 

्रतीक्षन्तः कियत्काटं जितात्मानो ऽवतस्थिरे ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर मनको वदाम रखनेवलि सव पाण्डव उनके 

ल्ञोट अनेकी आशासे कुछ देरतक उनकी प्रतीक्षा करते रदे॥ 


नि्ीये ऽभ्येत्य चाकस्मादस्सान्‌ स छलयिष्यति। 
कथं च निस्तरेभास्मात्‌ चरद्‌ दैवोपसादितात्‌॥ ४०॥ 
इति चिन्तापरान्‌ दष्ट निःश्वसन्तो सुहु । 
उवाच बचनं श्रीमान्‌ छृष्णः प्रत्यक्षतां गतः ॥ ४९ ॥ 
पाण्डव सोचने ल्गे--षदर्वास। मुनि अकस्मात्‌ आधी 
रातको आकर हमै छलेगे । देववशा प्रास्त हुए इस महान्‌ 
संकटसे हमारा उद्धार कैसे होगा £ इसी चिन्तामे पड़कर 
वे वासरार छ्बी ससि खीचने लगे । उनकी यह द्रा 
देखकर भग्वान्‌ श्रीकरृष्णने युधिष्ठिर आदि अन्य सव 
पाण्डवोको प्र्यक्च दर्शन देकर कहा ॥ ४०-४१ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
भवतामापदं ज्ञात्वा चछषेः परमकोपनात्‌ । 
दरौपया चिन्तितः पाथ अहं सत्वरमागतः ॥ ७२ ॥ 
न॒ भयं विद्ते तस्मादषेदुंबौससोऽल्पकम्‌ । 
तेजसा भवतां भीतः पूर्वमेव पलायितः ॥ ४३॥ 
धीरृष्ण बोले-ङुन्तीकुमारो ! परम क्रोधी महिं 
दुर्वाससे आपलोगोपर संकट आता जानकर द्रौपदीने मेरा 
स्मरण क्रिया था, इसील्ि मै तुरंत यरो आ पर्चा । अव 
आपलेो्गोको दुर्वा्ा मुनिसे तनिक मी भय नहींहै।वे 
आपके तेजसे डरकर पहले ही भाग गये द ॥ ४२-४२ ॥ 
धममेनित्यास्तु ये केचिन्न ते खीदन्ति कर्दिचित्‌। 
आपृच्छे वो गमिष्यामि नियतं भद्रमस्तु वः ॥ ४४॥ 
जो छोग सद। धर्ममे तत्पर रहते दै; वे कभी. कष्टम 
नहीं पड़ते । अवर मै आपलोगोति जनेके स्यि आज्ञा चाहता 





चतुःषष्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः 
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हर । यसि द्वारका पुरीको जार्जँगा । आपठोरगोका निरन्तर 
कल्याण हो ॥ ४४ ॥ 
वश्नम्पायन उवाच 

श्रुत्वेरितं केशवस्य वभूवुः स्वस्थमानसाः । 
द्रौपद्या सहिताः पाथीस्तमूचुविंगतज्वराः ॥ ७९ ॥ 
त्वया नाथेन गोविन्द दुस्तरामापदं बिभो । 
तीणौः श्रुवमिवासाद्य मजमाना महाणेवे ॥ ७६॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर द्रौपदीसदहित पाण्डवका चित्त 
खख हुआ । उनकी सारी चिन्ता दूर हो गयी ओर वे भगवान्‌से 


इस प्रकार बोठे-धविभो ! गोविन्द ! तुम्हे अपना सहायक , 
ओर संरक्षक पाकर टम ब्रड़ी-बड़ी दुस्तर विपत्तियेसि उसी ` 


प्रकार पार हुए हैः जैसे महासागर इवते हए मनुष्य 
जहाजका सहारा पाकर पार हो जति दै ॥ ४५-४६ ॥ 
खस्ति साधय भद्रं ते इत्याज्ञातो ययौ पुरीम्‌ । 
(तुग्हारा कल्याण हो । इसी प्रकार भक्तोका हितसाधन 
किया करो ।° पाण्डवोके इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
द्रारकापुरीको चके गये.॥ ४६१ ॥ 
पाण्डवाश्च महाभाग द्रौपद्या सहिताः प्रभो ॥ ४७ ॥ 
ऊषुः प्रहृष्टमनसो विहरन्तो वनाद्‌ वनम्‌ । 
महाभाग जनमेजय | तत्पश्चात्‌ द्रौपदीसहित पाण्डव 
प्रसन्नचित्त हो वर्ह एक वनसे दूसरे वनमे भ्रमण करते हुए 
सुखसे रहने रगे ॥ ४७३ ॥ 
इति तेऽभिहितं राजन्‌ यत्‌ पृष्टोऽहमिह त्वया ॥ ४८॥ 
पवंविधान्यटीकानि धातराषटेदुरात्मभिः । 
पाण्डवेषु वनस्थेषु पयुक्तानि वृथाभवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌! यहा तुमने मुञ्चसे जो कु पूछा था, वह सब्र मैने 
तुम्हे बता दिया । इस प्रकार दुरात्मा धृतरष्पुत्रोने वन- 
वासी पाण्डवोपर अनेक बार छलट-कपटका प्रयोग किया, परंतु 
वह सब व्यर्थं हो गया ॥ ४८-४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि द्रौ पदीहरणपवंणि दुवासडपाख्याने त्रिषषटयधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तत द्रौपदीहरणपरवेदुवासाकौ कथाविषयकं दो सौ तिरसठर्बो! अध्याय पूरा हुआ ॥२६३॥ 





चतुःषट्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
जयद्रथका द्रौपदी को देखकर मोहित होना ओर उसके पास कोटिकस्यको भेजना 


1 उवाच 
तस्िन्‌ बहुसगेऽरण्ये अटमाना. महारथाः । 
काम्यके भरतश्रेष्ठा ष्रिजहृस्ते यथामराः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | काम्यकवनर्मे 
नाना प्रकारके बन्य पद्य रहते थे । बां भरतकुभूषण 


महारथी पाण्डव सब्र ओर धूमते हुए देवताओकि समान 


विहार करते थे ॥ १ ॥ 

बरक्षमाणा बहुबिधान्‌ वनो देशान्‌ समन्ततः । 

यथतुकालरम्याश्च बनराजीः सुपुष्पिताः ॥ २ ॥ 
वे चारो -ओर धूस-घूसकर नाना प्रकारके ब्य प्रदेशों 








१६९० श्रीम्ाभारते 





तथा वि नोरनषमावप्या अनुसार भलीभोति खिले दए पूलोसे 
सुशोभित रमणीय वनश्रेणियोकी शोभा देखते थे ॥ २ ॥ 
पाण्डवा स्गयाशीरश्चरन्तस्तन्महद्‌ वनम्‌ । 
विजद्वरिन्द्रभरतिमाः कञ्चित्‌ कालमरिदम ॥ ३ ॥ 
शतुदमन जनमेजय ! पाण्डवलोग बाघ-चीते आदि हिंसक 
पड्ुओंका शिकार करिया करते थे | देवराज इन्द्रके समान वे उस 
महान्‌ वनमे विचरते हए कुछ कालतक विहार करते रहे ॥ ३॥ 
ततस्ते योगपदेनं ययुः सवं चतुर्दिशम्‌ । 
खूगयां पुरुषव्याघ्रा ब्राह्मणाथे. परंतपाः ॥ ४ ॥ 
ब्रोपदीमाश्चमे न्यस्य तणबिन्दोरनुक्षया । 
महेदी्ितपसो धौम्यस्य च रषुरोधसः ॥ ५ ॥ 
एक दिनकी बात दै, शातरुओंको संताप देनेवाले पुरुषतिंह 
पोच पाण्डव उदीप तपसी पुरोहित धौम्य तथा महिं 
-तृणिन्दुकी आजञासे द्रोपदीको अकेली. ही आश्रममे रखकर 
ब्राह्मणोकी रक्षाके ल्य दहसक पञ्ओंको मारने एक साथ 
चारो दिशाओंमं ( अलग-अलग ) चले गये | ४.५ ॥ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां वाद्धस्षननिमेहायशाः। 
विवाहकामः शाल्वेयान्‌ प्रयातः सोऽभवत्‌ तदा॥ ६ ॥ 
महता परिबहेण राजयोग्येन संब्तः। 
राजभिबेहुभिः सार्धसुपायात्‌ काम्यक च सः॥ ७ ॥ 
उसी समय सिंधुदेशका महायशस्वी राजा जयद्रथ, जो 
बृद्धक्ष्रका पुत्र था, विवाहकी इच्छासे शाल्वदेशकी ओर 
जा रहा था । वह बहुमूल्य राजोचित ठट-बारसे 
सुसलित था । अनेक राजाओकि साथ यात्रा करता हुआ 
वह काम्यकषवनमे आ पर्हूच/ ॥ ६-७ ॥ 
तज्रापदयत्‌ प्रियां भायां पाण्डवानां यशखिनीम्‌। 
तिष्ठन्तीमाश्चमद्वारि द्रौपदीं निजने वने ॥ ८ ॥ 
बरहा उसने पाण्डवोकी प्यारी प्ली यशस्िनी द्रौपदीको 
दूरसे देखाः जो निज॑न वनम अपने आश्रमके दरवाजेपर 
खड़ी थी ॥ ८ ॥ 
विभ्राजमानां वपुषा विभ्रतीं रूपसुत्तमम्‌ । 
श्राजयन्तीं बनोदेशं नीटाश्रमिव विद्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह परम खुन्दर रूप धारण किये अपनी अनुपम कान्तिसे 
उद्धासित हो रही थी ओर जसे विद्युत्‌ अपनी प्रमासे नीठे 
मेषसमूहको प्रकशित करती दैः उसी प्रकार बह सुन्दरी 
अपनी अङ्गच्छटासे उस वनप्रान्तको सब्र ओरसे देदीप्यमान 
कर रही थी ॥ ९ ॥ 
अप्सरा देवकन्या वा माया वा देवनिर्मिता । 
इति छत्वाञ्जछि खव द्दशुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १०॥ 


, इति श्रीमहाभारते बनपवणि द्रौपदीहरणपवणि जयद्रथागमने चतुःष्टयधिकद्रिशतत मोऽध्यायः ॥ 





 *ध 





~न क ------- 


जयद्रय ओर उकके सभी साथियोनि उप्त अर 
की ओर देख। ओर वे हाथ जोड़कर मनोमय एन्द्र 
करने रुगे भ्यह कोई अप्सरा है या देवकन्या & 
देवताओंकी सची हद माया है १ ॥ १०॥ ` ५५ 
ततः स राजा सिन्धूनां वाद्धश्षनि्जयद्रथः । 
विसितस्स्वनवदाङ्गी दष्ट तां दुष्टमानसः ॥ 

निदोष अङ्गोवाली उस सुन्दरीको देखकर व्क 
सिन्धुराज. जयद्रथ चकित रह गया । उसके मनमे दुष 
भावनाका उदय हमा ॥ ११ ॥ 
स कोटिकास्यं राजानमव्रवीत्‌ काममोहितः। 
कस्य त्वेषानवदयाङ्गी यदि वापि न मानुषी ॥ १२ ॥ 

उसने काममोदित होकर राजा कोटिकास्यपे कहा- 
“कोटिक | जरा जाकर एता तो लगाओ, यह सवा्गु्दी 
किसकी स्री है १ अथवा यह मनुष्यजातिकी स्री हैमी यानही१॥ 


११॥ 


 विवाहाथो न मे कशिदिमां प्राप्यातिखुन्दरीम्‌ । 


पएतामेवाहमादाय गमिष्यामि सखमाल्यम्‌ ॥ १६९॥ 
८इस अत्यन्त सुन्दरी रमणीको पाकर मुञ्चे ओर किसीमे 
विवाह करनेकी आवदयकता ही नहीं रह जायगी । इसको 
केकर मै अपने घर छोट जाऊंगा ॥ १३॥ 
गच्छ जानीहि सौम्येभां कस्य वात्र कुतोऽपि वा। 
किमथंमागता सुश्ररिदं कण्टकितं वनम्‌ ॥ १४॥ 
(सोम्य | जाओ पता लगाओ, यह किसकी खी है ओर 
कसे इस वनमे आयी ह १ यह सुन्द्र भौहोवाटी युवती 
कोोसे भरे हए इस जंगल किसलय आयी है १॥ १४॥ . 
अपि नाम वराह मामेषा ठोकञुन्दरी । 
भजेद्यायतापङ्गी खदती तञचमध्यमा ॥ ५५। 
“क्या यह मनोहर कथिप्रदेशवाली विश्चयुन्दरी एत 
अज्गीकार करेगी १ इसके नेत्रपरान्त कितने विशाल है 
कैसे सुन्दर दै ओर शरीरका मध्यमाग कितना सूक्ष्म ९५ 
अप्यहं छृतकामः स्यामिमां ध्ाप्य वरखियम्‌ । 
गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येव कोटिक ॥ | 
स कोिकास्यस्तच्छत्वा रथात्‌ भ्रस्कन्य कुण्डली ॥ १७॥ 
उपेत्य पप्रच्छ तदा क्रोष्टा व्याघ्वधूमिव -ग। 
ध्यदि । इस सुन्दरीको पा जाऊ तो कृताथ दो पति कौत 
कोटिक | जाओ ओर पता क्गाओ कि दका 
३ १ जयद्रथका यह वचन नकर कुण्डलमण्डित ५ करे 
रथे उतर पड़ा ओर जैसे गीदड़ वाघकी छं | १६१५ ॥ 


उसी प्रकार उसने द्रौपदीके पाख जाकर ¶९। 6 1 
२ 


१६॥ 


ह ६४॥ 
१ ४. बनपके अन्तत द्रौपदीहरणपर्वमे जयद्रथका आगमननिषयक दो सौ चौ; अध्याय पूरा इश 
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पञ्चषष्ट्धिकद्िशाततमोऽध्यायः १६९९ 
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पञ्चषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
कोटिकाखका द्रौपदीसे जयद्रथ ओर उसके साधियोका परिचय देते हए उसका भी परिचय पूना 


कोटिक उवाच 
का र्वं कदम्बस्य विनास्य शाखा- 
मेकाऽऽश्रमे तिष्ठसि शोभमाना । 
देदीप्यभ(नाग्निरिखेव नक्तं 
भ्याधूयमाना पवनेन सुः ॥ ९ ॥ 
कोटिक बोला--युन्दर भोवरी सुन्दरी ! तुम कौन 
हो १ जो कदम्बकी डी छकाकर उसके सहारे इस आश्रमम 
अकेली खड़ी होः यहो तुम्हारी बड़ी शोभा हो रही है । जसे 
रातमे वायुसे आन्दोकित अभिकी ज्वाला देदीप्यमान दिखायी 
देती है उसी प्रकार तुम भी इस आश्रमम अपनी प्रभा 
व्रिखेर रही हो ॥ १॥ 
अतीव रूपेण समन्विता त्वं 
न चाप्यरण्येषु बिभेषि किं चु । 
देवी चु यक्षी यदि दानवी वा 
* वराप्सरा दैत्यवराक्गना वा ॥ २ ॥ 
तुम बड़ी रूपवती हो । क्या इन जंगलोमे भी तुम्हे उर 
नहीं लगता है १ तुम किसी देवताः यक्षः दानव अथवा 
दैत्यकी ज्ञी तो नहीं हो या कोर श्रेष्ट अप्रा हो १॥ २ ॥ 
वपुष्मती ` वोरगराजकन्या 
वनेचरी वा क्षणदाचरख्री । 
यचेव राज्ञो वर्णस्य पत्नी 
यमस्य सोमस्य धनेश्वरस्य ॥ ३ ॥ 
क्या तुम दिन्यरूप धारण करनेवाली नागराजकुमारी 
हो अथवा वनम विचरनेवाटी ` किसी राक्षसकी पतनी हो 
अथवा राजा वरुणः यमराजः चन्द्रमा एवं धनाध्यक्ष कुबेर- 
इनमेसे किसीकी पत्नी हो १॥ २ ॥ 
धातुर्विधातुः सवितुर्विभोवौ 
हाक्रस्य वा त्वं सदनात्‌ प्रपन्ना । 
नश्येव नः पृच्छसि ये वयं स 
न चापि जानीम तवेह नाथम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथवा तुम घाताः विधाता, सनिता? विभु या इन्द्रके 
भवनसे यहां आयी हो १ न तो तुम्हीं हमारा परिचय पूकती 


: शे ओर न हम ही यह तुम्हारे पतिके विषयमे जानते द ॥४॥ 


वयं हि मानं तव वधेयन्तः 
` पृच्छाम भद्रे प्रभवं प्रमु च। 
आचक्ष्व बन्धुश्च पति कलं च 

त्वेन यच्चेह करोषि कार्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


भद्रे | हम तुम्हारा सम्मान बदाते हुए तुम्हारे पिता 


ओर पतिका परिचय पूछ रहे है । तुम अपने बन्धु-बान्धव 
पति ओर कुख्का यथार्थं परिचय दो ओर यह भी बताओ 
कि तुम यहो कौन-सा कायं करती हो १ ॥ ५ ॥ 
अहं तु राक्नः सुरथस्य पुत्रो 
यं कोटिकास्येति बिदुमेष्याः । 
असौ ठु यस्तिष्ठति काञ्चनाङ्ग 
रथे हतो ऽग्निश्चयने यथैव ॥ ६ ॥ 
त्रिगतैराजः कमरायताक्षि 
क्ेमङ्करो नाम स पष वीरः। 
कमलके समान बिरार ने्ोवाटी द्रौपदी | मै राजा 
सुरथका पुत्र हूः जिसे साधारण जनता . कोटिकास्यके 
नामसे जानती है ओर वे जो सुव्ण॑मय रथम बरेठे दै तथा 
वेदीपर स्थापित एवं घीकी आहति पड़नेसे प्रज्वलित हए 
अग्निके समान प्रकारित हो रदे ई त्रिगतंदेशके राजा दै । 
ये वीर क्षेमङ्करके नामसे प्रसिद्ध है ॥ ६१ ॥ 
अस्मात्‌ परस्त्वेष महाधनुष्मान्‌ 
पुः खिन्दाधिपतेवरिष्ठः ॥ ७ ॥ 
निरीक्षते त्वां विपुलायताक्चः 
खुपुष्पितः पवतवासनित्यः। 
इनके बाद जो ये महान्‌ धनुष धारण किये सुन्दर 
फूलोकी मालः पहने विशाल नेत्रवाठे वीर तुं निहार रहे 
है, कुलिन्दराजके ज्येष्ठ पुत्र द । ये सदा परवतपर ही निवास 
करते दै ॥ ७९ ॥ 
असौ ` तु यः पुष्करिणीसमीपे 
इयामो युवा तिष्ठति दशेनीयः ॥ (< ॥ 
दश्वाकुराक्ञः खुबर्स्य पुः ` 
स एव हन्ता द्विषतां खुगाति । 
सुन्दराङ्ग | ओर वे जो पुष्करिणीके समीप श्यामवर्णेके 
दर॑नीय नवयुवक खड़े है, इष््वाठुवंशी राजा खुबल्के पुत्र 
है । ये अकेले ही अपने रात्रुओंका संहार करनेमं समथ है ॥ 
यस्याजुचक्रं ध्वजिनः भ्रयान्ति 
सौवीरका दाद राजयुकराः ॥ ९ ॥ 
श्ोणाश्वयुक्तेषु रथेषु सवे 
मखेषु दीप्ता इव हव्यवाहाः! 
अङ्गारकः कुञ्जरो ` गसकश्च 
शघ्रुञ्जयः संजयसुपरबृदधौ ॥ १० ॥ 
भयंकरोऽथ भ्रमरो रविश्च 
- शूरः प्रतापः कुदनग्च लाम । 





शीमहाभारते 

















===-----------=--------- ६ [ षप 
यं षट सहस्रा रथिनोऽचुयान्ति  उनकै दूसरे उदार हृदयवाके भाई बलाई 
नागा हयाश्चैव पदातिनेश्च ॥ ११॥ अनीक-विद्‌रण आदि मी उनके साय है ॥| १२ | ओर 
जयद्रथो नाम यदि श्वुतस्ते ` सौवीरवीराः प्रवरा युवानो 
सौवीरराजः खुभगे स॒ एषः । साजानमेते बलिनो ऽनुयान्ति । 
लाल रंगके घौड़से ते हुए रथोपर बरैठकर यज्ञम पतैः सहायंरुपयाति राजा 
प्रज्वङ्ति अग्निके समान सुशोभित होनेवाले अङ्गारकः ऊुञरः मदः न्द इवाभिगुतः॥ १३॥ 
गुस्रकः रात्रुज्ञयः संजय, सुपरहद्धः भयंकरः भ्रमरः रविः शर्‌, सोवीरदेशके ये प्रमुखं लवान्‌ नवयुवकर वीर छ 


प्रताप तथा बुहन-सौवीरदेाके ये बारह राजकुमार जिनके राजा जयद्रधके साथ चरते है । राजा जयद्रथ दून सहा 
` रथके पीछे हाथमे ध्वजा लिय चल्ते दँ तथा छः हजार रथी, सुरक्षित हो मरुद्रणोसि धिरे हुए देवराज इन््रकी भोति कं 
हाथी, घोडे ओर पैदल जिनका अनुगमन करते है, उन॒ करते ह ॥ १३॥ 


सौवीरराज जयद्रयका नाम तुमने सुना होगा । सौभाग्य- अजानतां ख्यापय नः सुकेशि 
शिनि ! ये वे ही राजा जयद्रथ दिखायी दे रदे दँ ॥९-१११॥ कस्यासि भायौ दुहिता च कस्य॥ १४॥ 
तस्यापरे शरातरोऽदीनसच्वा दकेणि ! दम तुमसे सर्वथा अनजान है,मतः ह भौ अगन 
 बलाहकानीकविद।रणाद्याः ॥ १२॥ परिचयं दो; तुम क्रिसकी पत्नी ओर किकी पुत्री ह १।१५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीषहटरणपर्वणि कोटिकास्यप्रहने प्षष्टयधिकट्विराततसोऽध्यायः ॥ २६५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामरत वनपैके अन्तरत द्रोषदीहरणपवमे कोिकास्यका पररनगरिषयक दौ सौ वेस अध्याय पूरा हुआ ॥२६५॥ 





पटुषष्टयधिकट्ठिराततमोऽध्यायः 
्रोपदीका कोटिकास्यको उत्तर 


वै्स्ायन उवाच “म इस समय यर्हौँ अकेटी ही हूं । इसलिये विवर हेकर 
अथात्रवीद्‌ द्रौपदी राजपु तुमसे बोलना पड़ रहा दै । भद्रपुरुष { मेरी इस बरातपर्‌ धया 
पृष्ठा शिबीनां प्रवरेण तेन। दो । मै अपने धर्मक पालनमे तत्पर रहनेवाटी हू । इस समय 
अवेक्ष्य मन्दं परविसुच्य शाखां इस वनम म अकेली द्र ओर तुम मी अकेले पु शे 
संग्रहणती कौरिकमुत्तरीयम्‌ ॥ १ ॥ ` एेसी दशाम मै तुम्हारे साथ कैसे वार्तालाप कर सकती ह ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय | रिब्िदेशके जानामि च त्वां सुरथस्य पुन्न 
प्रमुख वीर कोटिकास्यके इस प्रकार पूनेपर राजकुमारी यं कोटिकास्येति विदुम॑युष्याः । 
द्रौपदी कदम्बकी वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओद्नीको तस्मादहं शैभ्य तथैव तभ्य- , 1 
सैभालती हई संकोचपूवक उसकी ओर देखकर बोटी-।॥१॥ माख्यामि बन्धून प्रथितं कुरुं च ॥ ४ । 
बुद्धशधाभिजानामि नरेन्द्रपुर “परंतु भै तुम पहचानती तुम राजा सुरथके व 
न मादृशी त्वामभिभाष्टुमहंति । जिते लोग कोिकास्यकर नामे जानते दै । श्य | 
न त्वेह वक्तास्ति तवेह वाक्य- नै तु अपने बन्धुजनो तथा विश्वनिख्यात धक 


मन्यो नरो वाप्यथवापि नारी॥ २॥ देती ॥ ४॥ 
‹राजकुमार ! मे. बुद्धिस सोच-विचारकर भलीर्मोति अपत्यमस्मि द्रुपदस्य राकः 


समक्षती ह कि भुस-जेसी पतिपरायणा स्रीको तुम-जेसे पर- मनति मां न्य दुम॑चम्याः। 
पुखषसे 4 नदीं करना चाहिये; परंतु यहा कोई दूसरा ४ तेमां शतेभ्य वि 
पसा पुरुष अथवा स्त्री नदीं है जो तुम्हारी बातका उत्तर दे साहं वृणे पञ्च जनान्‌ पतित्वे ॥ ५॥ 
सके ॥ २॥ | ये सखाण्डवभस्गताः शरा सन 
पका हहं सम्प्रति तेन वाचं (शिबिदेशके राजकुमार ! मे राजा (६ 1) पन्डवश 
ददामि वै भद्र निवोध चेदम्‌। =. मनुष्य मे इ्णाके नामसे जानते दै । मैन नी ्े। 
अं हारण्ये  कथमेकमेका पतिरूपमे बरण किया हैः जो स 


„ त्वामार्पेयं निरता सधम ॥ ३ उनका.नाम तुमने अवदय सुना होगा ॥ ५ ॥ 








द्रौपवीहरणपवे ] 


युधिष्ठिरो भीमसेनार्जुनौ च 
माद्रथाश्चं पुर्नौ पुरुषप्रवीरौ । 

ते मां निवेदये दिशश्चतस्रो 
विभज्य पाथौ स्रगयां प्रयाताः ॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिर, भीमसेनः अजन तथा माद्रीपुत्र नरवीर नकुर- 
सदद्रैव- ये ही मेरे पति दँ । वे सत्र-के-सव्र मुञ्े यरहँ रखकर 
हसक पशुओंको मारनेके ल्यि अल्ग-अख्ग ैटकर चारों 
दिशाओंम गये ह ॥ ६ ॥ 
प्राचीं राजां दक्षिणां भीमसेनो 
जयः प्रतीचीं यमजाबुद्रीचीम्‌ । 
मन्ये तु तेषां रथसत्तमानां 
कालोऽभितः पराप्त दृ्ोपयातुम्‌ ॥ ७ ॥ 
“स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्वदिशामे गये दहै, भीमसेन दक्षिण 
दिशा, अजुन पश्चिम दिदामे ओर नढुल-सहदेव उत्तर दिद. 
मै गवर है । म समञ्ञती हू; अव्र उन महारथियोके सव्र ओरसे 
य्ह प्टुचनेका समय हो गया है ॥ ७॥ 








सक्तषष्रथधिकद्ठिदाततमो.ऽध्यायः 


१६९ 





सम्मानिता यास्यथ तेययेष्टं 
विमुच्य वाहानवरोहयध्वम्‌ । 
प्रियातिथिधम॑सुतो महात्मा 
प्रीतो भविष्यत्यभिवी्य युष्मान्‌ ॥ ८ ॥ 
‹अब तुमलोग अपनी सवारियोसे उतरो ओर घ्रोड़को खोल- 
कर विश्राम करो । मेरे पतियोका आदर-सत्कार रहण. करके 
अपने अमी देदाको जाना । महात्मा धम॑पुत्र युधिष्ठिर अतिधिर्यो 
के ब्रडे प्रेमी दै। वे तुमलोर्गोको देखकर बहत प्रसन्न होगेः ॥ 
पतावदुक्वा द्रुपदात्मजा सा 
श्ेन्यात्मजं चन्द्रमुखी परतीता । 
विवेश. तां पणेशालां प्रशस्तां 
संचिन्त्य तेषामतिथित्वमथे ॥ ९ ॥ 
शिबिदेशके राजकुमार कोटिकास्यसे एेसा कष्टकर वह चन्द्र- 
सुखी द्रौपदी अपनी उत्तम पर्णशाल्के भीतर ची गयी । ये छोग 
हमारे अतिथि है" एेसा सोचकर उसे उनपर विश्वास हो गया 
था | अतः वह प्रसन्नतापू्वकं उनके आतिश्यक़ी न्मवसामें 
ल्ग गयी ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमक्षाभारते वनपर्वणि द्रौपदोहरणपर्वणि द्रौपदीवाक्ये -षद्षट्यपि कद्विदाततमोऽध्यायः। २६६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपरवके अन्तभैत ्रौषदीहरणपर्वम द्रौपदीवाक्यविषयक दौ सौ ऊवे; अध्याय पुर्‌ हुभा ॥ २६६] 





सपतषष्ट्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
जयद्रथ ओरं द्रीपदीका संबाद 


वश्चस्यायन उवाच 

तथाऽऽसीनेषु सवेषु तेषु राजसु भारत । 
यदुक्तं छृष्णया सार्धं तत्‌ सर्वं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--मारत । पूर्व ्त प्रकारसे 
रथपर बे हए उन सब राजाओकि पाख जाकर कोटिकास्यने 
्रौपदीके साथ उसकी जो.जो बात हई थी, मे सम 
कह सुनायीं ॥ १ ॥ 
कोरिकास्यवचंः शरुत्वा शव्यं सौवीरकोऽत्रवीत्‌ । 
यद्‌ा वाचं अ्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः ॥ २ ॥ 
सीमम्तिनीनां मुख्यायां विनिदृष्तः कथं भरवान्‌। 
एतां दष्ट लियो मेऽन्या यथा दाखासुगखियः ॥ २ ॥ 
प्रतिभान्ति महाबाहो सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते । 


द्शनादेव हि मनस्तया मेऽपषटतं श्राम्‌ ॥ ४ ॥ . 


तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छैग्य मालुषी। 
कोटिकास्यकी बात सुनकर सौवीरनरेश जयद्रथने उससे 
कहा- दन्य | सुन्दरिर्योमं सवशेष्ठ॒ बह युवती जब तुमसे 
बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसीर्मे खगा हआ 
था । तुम उसे साय छियि बिना कैसे लौट आये १ महाबाहो | 


मै तुमसे यह सच कहता ह इते देखकर भुस वृतरौ चर्यो 


एेसी जान पड़ती है, मानो षंदरि्यौ ह । उसने दर नमात्रसेष्टौ ` 


मेरे मनको अच्छी तरह हर छया है। शोग्य | यदि वह मानवी शे, 
तो उस कल्याणीके विषयमे ठीक-टीक बतामोः ॥ २-४१ ॥ 


कोटिक उवाच 

पषा वै व्रौपदी ङष्णा राजपु यशखिनौ ॥ ५ ॥ 
पञ्चानां पाण्डुपुश्राणां महिषी सम्मता शाम्‌ । 
सवेषां चेव पाथौनां धिया बहुमता सती ॥ ६ ॥ 
तया समेत्य सवीर सौवीराभिसुखो बज । 

कोटिक बला- सौवीरनरेश ! यह यरासिनी राज- 
कुमारी दरुपदपुतरी ष्णा ही हैः जे पचि पाण्डवकी अत्यन्त 
आदरणीया महारानी हे । ऊुन्तीके सभी पुन इसे प्यार 
करते ई । यह सती-साध्वी देवी अपने पतिर्योके ल्व बड़े 


सम्मानकी -वस्तु दै । तुम उससे मिरूकर सोवीरदेशकी ` 


राह खो ॥ ५-६१ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


एवमुक्तः प्रत्युवाच पश्यामि द्वौपदीमिति ॥ ७ ॥ 
पतिः सौवीरसिन्धूनां दुष्टभावो जयद्रथः 


य == 


१६९७ 








वैशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! ` न = क कनन रेसा 
कहनेपर सौवीर ओर सिन्धु आदि देशेके स्वामी जयद्रथने 
मनमे ` दुभावन। केकर उसे उत्तर दिया-अच्छाः मैभी 
द्रपदीसे मिरु लेता हूः ।॥ ७१ ॥ 
स प्रविदया्मं पुण्यं सिहगोष्ठं ठृको यथा ॥ ८ ॥ 
आत्मना सप्तमः कष्णामिदं वचनमन्रवीत्‌ । 
कुशलं ते वरारोहे भतरस्तेऽप्यनामयाः ॥ ९ ॥ 
येषां कुराक्कामासि तेऽपि कचचिदनामयाः । - 

उसने अपने छः भाइयोके साथ स्वयं सातर्वों बनकर 
द्रौपदीके पवि आश्रममे प्रवेश किया, मानो कोई भेडिया 
सिंहकी मदमे धुस। हो । वह जाकर उसने द्रौपदीसे 
इस प्रकार कहा-'वरारोदे । .तुम कुराक्से हो न ! तुम्हारे 
पति नीरोग तो है न १ इनके सिवा ओर जिन लोगोको तुम 
सकुशल देखना चाहती होः वे सभी सवख तो दँ न १ ।८-९१॥ 


द्रौपदुवाच 

अपि ते कुरां राजन्‌ राष्ट कोरे बङे तथा ॥ १० ॥ 
कच्चिदेकः रिबीनाढ्यान्‌ सौवीरान्‌ सह सिन्धुभिः। 
अनुतिष्ठसि धमंण ये चान्म्रे विजितास्त्वया ॥११॥ 

दरौपदी बोटी-राजन्‌ । तुम खयं सकार हो न १ 
तुम्हारे राज्यः खजाना ओर सैनिक तो कुशलसे है न ? 
समृद्धिशाखी रिबि, सौवीर, सिन्धु तथा अन्य जो-जो प्रदेश 
तुम्हारे अधिकारम आ गये दैः उन सवकी प्रजाका तुम 
घमंपू्वक पालन तो करते हो न १ ॥ १०-११ ॥ 
कौरव्यः कुशली राजा कन्तीपुो युधिष्ठिरः । 
अहं च श्रातरश्चास्य यश्चान्यान्‌ परिपृच्छसि ॥१२॥ 

` पाथं प्रतिगृहाणेदमासनं च रृपात्मज । 

मेरे पति कुरुकुखुरतन कुन्तीकुमार राजा युधिष्ठिर सकुशल 
ह । मै, उनके चारो माई तथा अन्य जिन रोगोके विषयमे 
तुम पूछ रे हः वे सवर कुशरसे दै । राजकुमार ! यह्‌ पैर 
धघोनेके छियि जरु दैः इसे ग्रहण करो ओर यद आसन दैः 
इसपर व्रेठो ॥ १२९ ॥ 

जयद्रथ उवाच 

पहि . मे रथमासोह सखमाप्लुहि केवलम्‌ ॥ १६ ॥ 
गतश्चीकांदच्युतान्‌ राज्यात्‌ छृपणान्‌ गतचेतसः । 
अरण्यवासिनः पाथन्‌ नानुरोद्धुं त्वमसि ॥ १४॥ 
नैव पाक्ष गतश्रीकं भतोरसुपयुञजते । 
युञ्ञानमयुयुञ्जीत न , धियः संक्षये वसेत्‌ ॥ १५॥ 

जयद्र थने कहा--आओ चलोः मेरे रपर व्रैठो ओर 
अखण्ड सुखका उपभोग करो । अव पाण्डवोकि पास धन नहीं 
रहा । उनका राज्य छीन छया गया । वे दीन ओर उत्साह- 
हीन हो गजे ई । अव इन वनबाघी कुन्तीयु्रोंका अनुसरण 





वका ~= ~ 
----------- ~ --==-======--=-------------- ~~ =-= ~ 


कृष्णा तस्माद पाक्रामद्‌ देशात्‌ सश्चकुटीसुली ॥ १८॥ 


र, 

पतेपषणि €, 
हें नहीं == १ 

करना तुम्हे शोभा नहीं देता । विदुषी चिरयति ` 
उपासना नहीं करती दै । स्वामीके पास जतन 1 पर 
तभीतक उ्तके साथ रहना चाहिये | जवर प ष 
नष्ट हो जायः तो वरहा कदापि न रदे ॥ १ ष षमत 
धिया विहीन राषटाच्च विनश्ाः शाश्वतीः समा; 
अटं ते पाण्डुपुजाणां भक्त्या कटेशसुपासितम॥ १६ 

पाण्डव सदाके लिये श्रीहीन तथा राज्यभ्र् श ॥ 
अव तुह पाण्डवोके प्रति, भक्ति रखकर कट भोग ॑ 
आवश्यकता नहीं दै ॥ १६ ॥ र 
भायौ मे भव सुश्रोणि व्यज्ञेनान्‌ सुखमाप्ुहि। 
अलिलान्‌ सिन्धुखौवीरानापुहि त्वं मया सह ॥१७ ॥ 

सुन्दरि ! तुम मेरी भायां बन जाओ । इन पाण्डवोको छोड 
दो ओर मेरे साथ रहकर सुख भोगो । मेरे साथ रह 
तुम्दे सम्पूणं सिन्धु ओर सौवीरदेशका रज्य प्रात हेग, 
तुम महारानी बनोगी ॥ १७ ॥ 

वेद्म्पायन उवाच 

त्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्यं हृदयकम्पनम्‌ । ` 


वैदाम्पायनजी कते है- जनमेजय । सिन्धुर 
जयद्रथके मुखसे यह हृदय कपा देनेवाली वात सुनकर दुषदः 
कुमारी कृष्णा उस स्थानसे दूर हट गयी । उसके गुखपर 
रोष छा गया ओर उसङ्गी मौह तन गयीं ॥ १८॥ 
अवमत्यास्य तद्‌ वाक्यमाक्षिप्य च मध्यमा । 
मैवमित्यत्रवीत्‌ कृष्णा छज्ञस्वेति च सेन्धव ॥ १९॥ 

उसके इस प्रतावका तिरस्कार करके सन्दरीदरौप्वी 
उसे कड़ी फटकार सखुनायी ओर बोी-खबरदारः फिर 
ेसी बात मुखसे मत निकालना । सिन्धुराज ! तुमह स्न 
आनी चाहिये थी ॥ १९ ॥ 
सा काङ्घमाणा भवृ'णासुपयातमनिन्दिता । ष 
विलोभयामास परं बाक्यैवौक्यानि युञ्जती ष 

पतिव्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेर पति ५ ५ 
आ जायें । अतः वह जयद्र थसे वाद-विवाद करती इई ` 
बातोमि फंसाये रखनेकी चेष्टा करने ख्गी ॥ २० ॥ 

८ द्रौपद्युवाच 
नैवं बद महाबाहो न्याय्यं त्वं न च बुध्यसे 
पाण्डूनां धातंराषट्ाणां खसा चव । 
|] ~ भतो राजकट। 

दुखा नाम तस्यास्त्वं भतो रा 


मम राता च न्याय्येन त्वया रक्ष्या ८ व 


धरमिष्ठानां कटे जातो न धमं त्व 
द्रौपदी ओली महाह । देती 





यसे ॥ 


॥ 


पापमी बर्ति 





पदीहरणपरव ] 


अष्टषष्टथधिकधिदाततमो ऽध्यायः १६९५ 





ब्ीलो । कौन-सा कायं धर्मके अनुकूल ओर न्यायसंगत है, 
इसका तुम्हे ञान नदीं है । तुम धृतराष्ट्रो तथा पाण्डर्ोकी 
छोटी बहन इुःशलके पति हो । महारथी राजकुमार ! 
हस नतिसे न्यायतः तुम मेरे भाई हो; अतः तुमे मेरी रक्षा 
करनी चाहिये । तुम्हारा जन्म तो धरमा्माओके कुलम हुआ 
ह परंतु तुम्हारी दृष्टि धमकी ओर नहीं हे ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 
ह्युक्तः सिन्धुराजोऽथ वाक्यमुत्तरम्रवीत्‌ । 


वैराम्पायनजी कहते है- ्रौपदीके एेसा केषर 
सिन्धुराज जयद्र थने उसे इस प्रकार उत्तर दिया । 


जयद्रथ उवाच 
राक्षां धमं न जानीषे सियो रत्नानि चेव हि । 
साधारणानि लोकेऽस्मिन्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ) 


जयद्रथ बोखा--ङृणो ! तुम राजाओंका धमं नदीं 


जानतीं । मनीषी पुरुषोका कथन है कि इस संसारम खिर्यौ 


तथा रन सर्वसाधारणकी वस्त दै । 


हति श्रीम्टाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपवणि जयद्रथद्रौपदीसंवादे सक्षष्टथधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २६७ ॥ 
इष प्रकार श्रीमहामारत बनपवैके अन्तभैत द्रोपदीहरणपर्वमे जयद्रथद्रौपदी संबादविषयक दो सौ सरस्व अध्याय पूरा हुंभा ॥ २६७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इकोक मिराकर कुर २४ इरोक हैँ ) 





अष्टषष्टयधिकद्विराततमोऽध्यायः 
द्रौपदीका जथद्रथको फटक्ारना ओर जयद्रथद्वारा उसका अपहरण 


वैदम्पायन उवाच 


सरोषरागोपहतेन वल्गुना 
सरागने्रेण नतोन्नतश्चुवा । 
मुखेन विस्पूयं खुवीरराषटप 
ततोऽब्रवीत्‌ तं द्रुपदात्मजा पुनः ॥ ९ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जयद्रयकी वात 
सुनकर द्रौपदीका सुन्दर मुख क्रोधसे तमतमा उठा, अखि 
लाख हो गयी, भै टेदी होकर तन गयी ओर उसने 
सोवीरराज जयद्रथको फटकारकर पुनः इस प्रकार कहा-॥१॥ 
यशखिनस्तीश्ष्णविषान्‌ महारथा- 
नभिन्रुवन्‌ मूढ न रजसे कथम्‌ । 
मदेन्द्रकट्पान्‌ निरतान्‌ खकम॑खु 
स्थितान्‌ समूहेष्वपि यक्षरक्षसाम्‌ ॥ २॥ 
४अरे मूढ ! मेरे पति पाण्डव महान्‌ यशस्वी, सदा अपने 
धर्मके पालनमे सितः यक्षो तथा राक्षसोके समूहमे . भी युद्ध 
करनेम समर्थं, देवराज इन्द्रके सदा राक्तिशाली तथा 
महारथी वीर है । उनका क्रोध तीक्ष्ण विषवाठे नागोके समान 
भयंकर है । उनके सम्मानके विरुद्ध एेषी ओखी बातें कहते 
हए तुन्ने कजा कैसे नहीं आती १ ॥ २ ॥ 
न॒ किचिदीड्यं प्रवदन्ति पापं 
वनेचरं वा गृहमेधिनं वा । 
तपखिनं सम्परिपूणविदयं 
भषन्ति हैवं श्वनराः सुर ॥ ₹ ॥ 
अच्छे छोग पूजनीय, तपसी तथा पूणं विद्वान्‌ पुखषके 
परति मले ही वह वनवासी हो या गहस्थ कोई अनुचित 


बात नहीं कहते है । जयद्रथ ! मनु्योमे जो तेर-जेसे कुत्ते 
हैः वे दही इस तरह भूका करते दै ॥ ३॥ 
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अहं तु मन्ये तव नास्ति कथ्चि- 
देता क्षत्रियसंनिवेदो । 
यस्स्वाद्य पातालमुखे पतस्तं 
पाणौ गृहीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ -9 ॥ 
नागं प्रभिन्नं गिरिक्कूटकरप 
हेमवती चरन्तम्‌ । 
दण्डीव यूथाव्पसेधसि त्वं 
यो जेतुमाशंससि धमेराजम्‌ ॥ ५ ॥# 





१६९६ 











भन्ने तो एेसा जान पड़ता है किं इस न ब्य 
कोई भी तेरा रेस हितैषी खजन नही है, जो आज तेरा 
हाथ पकडेकर तुसने पताके गहरे गतंमे गिरनेसे बचा ठे। 
अरे ! जैवे कोई मूख मनुष्य हिमाल्यकी उपत्यकामे 
विचरनेवाछे पर्वतिखरके समान ऊँचे एवं मदकी धारा 
, बहानेवारे गजराजको हाथमे डंडा लेकर उसके यूयसे अलग 
हक खाना चाहे, उसी प्रकार तू धर्मराज युधिष्ठिरको जीतनेका 
हौसला रखता है ॥ ४-५ ॥ 
बाल्यात्‌ प्रसुप्तस्य महाबलस्य 
सिहस्य पक्माणि मुखाल्खुनासि । 
समाहत्य षरायमानः 
क्रुद्धं यदा द्रक्ष्यसि भीमसेनम्‌ ॥ ६॥ 
(त मूर्ख॑तावश (अपनी मोदमे ) सेये हए महाबली सिंहको 
लात मारकर उसके मुखके बा , नोच रहा है । जिस समय 
त्‌ क्रोम भरे हए भीमतेनको देखेगाः उ समय तुरंत भाग 


च्ेगा ॥ ६ ॥ 


पदा 


महाबु घोरतरं प्रबद्ध 
जातं हरिं प्वेतकन्द्रेषु । 
भरसुतमुप्रं पदेन हंसि 


यः क्रुद्धमायोत्स्यसि जिष्णुसुभ्रम्‌ ॥ ७ ॥ 

यदि तू रोषमे भरे हए भयंकर योद्धा अजुनसे जुक्लना 

चाहता है तो समञ्च ठे कि पवंतकी कन्दराओंमे उत्पन्न हो 

वहीं परकर बदे हुए अयन्त घोर ओर महाबली सोये हुए 
भयानक सिंहको तू पैरसे ठोकर मार रशा है ॥ ७ ॥ 


ङृष्णोरगो तीकष्णसुखो द्विजिदहधौ 
मत्तः पदाऽऽक्रामसि पुच्छदेशे । 

यः पाण्डवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां 
जघन्यजाभ्यां प्रयुयुत्ससे त्वम ॥ ८ ॥ 


ध्यदि तू पुरुषरत्न दोनों छोटे पाण्डवोके साथ युद्ध 
कलेकी इच्छा रखता है तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला 
होकर तू सुखम तीक्ष्ण विष धारण करनेवाठे एवं दो जिह्वाओंसे 
युक्त दो काले नागोकी पूखको पैरसे कुचर रहा हे ॥ ८ ॥ 
यथा च वेणुः कदली नखो वा 
„ फलन्त्यभावाय न भूतये ऽ ऽत्मनः। 
तथेव मां तेः परिरक्ष्यमाणा- 
मादास्यसे ककटकीव गभम्‌ ॥ ९ ॥ 


शीम्ाभारते 


~ ----------------------- 





 [ बद 
जयद्रथ, उवाच 
जानामि ङष्णे विदितं मेतद्‌ 
यथाविधास्ते नरेषु । 
विभीषणेन 


न त्वेवमेतेन 
त्वयाद्य ॥ १०|| 





शक्या वयं ासयितुं 
जयद्रथने कहा--कृष्णे ! मै जानता & 
स हू कि 
पति राजकुमार पाण्डव केसे है मुञ्चे ये स्र व 
है । परंतु इस समय इस विमीषिकादाराः तम १ भा 
सकतीं तुम 
नहीं सकतीं ॥ १० ॥ स्षछलञ 
वयं पुनः ससद्रोषु . कृष्णे 
कले _ सवेऽनवमेषु जाताः । 
षडभ्यो गुणेभ्यो.ऽभ्यधिका विहीनान्‌ 
मन्यामहे द्रौपदि पाणडु ॥ \१। 
दुपदकुमारी कृष्णे | हम सब छोग . उन श्र क 
उत्पन्न हए है जो सतह गुणोसे सम्पन्न है । इसके सिवा ह 
छः गुणोको पाकर पाण्डवो वदेनचद दै; अतः उन पोः 
हीन मानते ह ॥ ११ ॥ 
सा क्िप्रमातिष्ठ॒ गजं रथं वा 
न वाक्यमात्रेण वयं हि शक्याः। 
आशंस वा त्वं कृपणं वदन्ती 
सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम्‌ ॥ १२॥ 
कष्णे | तुम बड़ी-बड़ी बात बनाकर हम रोक नह 
सकतीं । अव्र तुम्हारे सामने दो ही मागं है-यातेरवीष 
तरसे तुरंत चक्कर मेरे हाथी या रथपर सवार हो जथो) 
अथवा पाण्डवोके हार जानेपर दीन वाणीमे विलाप कपत 
हई सौवीरराज जयद्रथे छपाकी भीख मगो ॥ १९॥ 


द्रौपद्युवाच 
महाबला कित्विह दुबेटेव 
सौवीरराजस्य मताहमसि । 


नाहं प्रमाथादिंह सम्परतीता 

सोवीरराजं कृपणं वदेयम्‌ ॥ ११॥ 

दवोपदीने कहा- में महान्‌ बल ण द 
धी लोर न्व = तो मी सोवीरराज जयद्रथकी दिम यर्ते इ 

हाथी बधना" लाने 


सर् 


-१. खेती, व्यापार, दुग, पुर बनाना? ह 
रक्षा, कर वघूलना ओर निजेन ्रदेशोको वाना-= ` 


(अरे मू ! जेषे ब, केला ओर नरकुरू-ये अपने कम तथा परयुशक्तिः मन्तशक्ति, उतसाशकत, अ 
विनाशके च्य ही फलते है, समृद्धिके छ्य नहीं तथा जे सिद्धि, उत्साहसिद्धि, परभूदय, मन््रोदय ओर 
केकडेकी मादा अपनी मूब्युके स्थि ही गर्म॑धारण करती. मिकर सबरह युग होते दै । च क 
दान । 


द, उसी प्रकार त्‌ पाण्डर्वोद्ारा सदा सुरक्चित मुञ्च द्रौपदीका 
अपनी मूत्युके खयि ्ी अप्रण करना चाहता है ॥ ९ ॥ 


॥ २, शोय, तेज; धृति, दक्षिण्यः 
छः गुण । ` 











्रौपदीहरणपवे ] 
---------------------------- 
प्रतीत हो रही हं । मुन्चे भगवानूप्र विश्वास हैः भै जोर- 
जबरदस्ती करनेसे यर्हौ जयद्र थके सामने कभी दीन वचन नहीं 
बोल सकती ॥ ६३ ॥ 
यस्या हि ष्णौ पदवीं चरेतां 
समास्थितावेकरथे समेतौ ॥ 
इन्द्रोऽपि तां नापहरेत्‌ कथंचि- 
न्मवुष्यमा्ः कृपणः कुतोऽन्यः ॥ १४ ॥ 
एक रथपर त्रैठे हए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुन साथ 
होकर जिसकी खोजमे निकटेगे; उस द्रौपदीको देवराज 
इन्द्र भी किसी तरह हरकर नीं ठे जा सकते । फिर दूसरे 
किसी दीन-हीन मनुष्यकरी तो बिसात दी क्या है १॥ १४॥ 
यदा किरी परवीरघाती 
निष्नन्‌ रथस्थो दविषतां मनांसि । 
मदन्तरे त्वद्ध्वजिनीं प्रवेष्टा 
कक्षं दहन्नग्निरिवोष्णगेषु ॥ १५ ॥ 
जवर ॒शातरुवीरौका संहार करनेवाटे किरीटधारी अजुन 
शतुओंके मनोव्रल्को नष्ट करते दए मेरे ल्यि रथमे खित हो 
तेरी सेनाम प्रवेशा करेगे, उस समय जेसे गर्मिरयोमे आग 
घास-पफूसको जलाती है, उ्ी प्रकार तुज्ञे ओर तेरी सेनाको 
भस कर डेगे ॥ १५ ॥ 
जनाद॑नः सान्धकनचरृष्णिवीरो 
महेष्वासाः केकयाश्चापि सवें । 
पते हि सवै मम राजपुत्राः 
प्रहृष्टरूपाः पदवीं चरेयुः ॥ १६॥ 
अन्धक ओर ब्र्णिवंशी वीरोके साथ भगवास्‌ श्रीकृष्ण 
तथा महान्‌ धनुर्धर समस्त केकयराजकुमार मेरे रक्षः. ह । 
ये समी राजपुत्र हषं ओर उत्साहे मरकर मेरा पता लगानेके 
ल्ि निकल पद्धेगे ॥ १६॥ ` 
मोवीविखष्टाः स्तनयित्ुधोषा 
गाण्डीवमुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 
हस्तं . समाहत्य घनंजयस्य 
भीमाः शाब्दं घोरतरं दन्ति ॥ १७ ॥ 
अनक गाण्डीव धनुषी प्रतयञ्चासे चट हुए अत्यन्त 
वेगशाखी बाण मे्घोके समान गजना करते हैँ । वे भयानक 


बाण अर्जुनके हाथसे टकराकर अत्यन्त घोर शब्दकी खट 
करते ह ॥ १७ ॥ 


गाण्डीवमुक्तांश्च महाशरोधान्‌ 
पतंगसङ्गानिव ` शीघ्रवेगान्‌ । 
यदा दरश्रास्यज्ुनं बीयंशालिनं 
तदा खलुद्धि प्रतिनिन्दितासि ॥ १८ ॥ 
जब तू गाण्डीव धनुषसे. चट हए विशार बाणसमूहं- 
को टिद्रयोकी मति वेगसे उडत देखेगा ओर जब अद्भुत 





अषटषष्टथधिकद्धिदाततमो.ऽध्यायः १६९७ 





पराक्रमसे शोभा पानेवाले वीर अ्जुनपर तेरी दृष्टि पड़गीः 
उस समय अपने इस कुकृत्यको याद्‌ करके तू स्वयं ही अपनी 
बुद्धिको धिक्कारेगा ॥ १८ ॥ 
सशङ्कघोषः सतङत्रघोषो 
गाण्डीवधन्वा मुडरुदहंश्च । 
यद्‌ शरान्पयिता तवोरसि 
तदा मनस्ते किंभिवाभविष्यत्‌ ॥ १९ ॥ 
जव्र गाण्डीव धनुष धारण करनेवले अर्जुन शङ्ख्वनिके 
साथ दस्तानेकी आवाज फखाते हुए वार बार बाण उग- 
उठाकर तेरी छातीपर चोट करेगेः उस समय तेरे मनक्री 
दशा केसी होगी १८ इसे भी सोच ले ) ॥ १९॥ 
गदाहस्तं भीममभिद्रवन्तं 
माद्रीपु्ौ सम्पतन्तो दिशश्च । 
अमर्षजं क्रोधविषं वमन्तौ 
दृष्टा चिरं तापसुपेष्यसेऽधम ॥ २०॥ 
अरे नीच ! जवर भीमसेन ह।थमे गद्‌ छग दौड़ंगे ओौर 
माद्रीनन्दन नक्ुल-सहदेव अमर्षजनित क्रोधरूपी विप्र उगरूते 
हुए (तेरी सेनापर ) सव दिाओंसे दूर पड़ेगे, तवर उन देखकर 
तू दीर्घकालतक संतापकौ आगमे जलता रहेगा ॥ २० ॥ 
यथा वाहं नातिचरे कथंचित्‌ 
पतीन्‌ महाहौन्‌ मनसापि जातु । 
तेनाद्य सत्येन वशीकृतं त्वां 
दरष्यस्ि पार्थैः परिरूष्यमाणम्‌ ॥ २१॥ 
यदि मेने कभी मनसे भी अपने परम पूजनीय पतिर्योका 
किसी तरह उछङ्घन नहीं किया हो, तो आज इस सत्यक 
प्रभावसे मै देर्खूगी कि पाण्डव तुञ्ञे जीतकर अपने वशम करके 
जमीनपर घसीट रहे द ॥ २१ ॥ 
न सम्भ्रमं गन्तुमहं हि शक्ष्ये 
त्वया चुशंसेन विकृष्यमाणा । 
समागतादं हि करूपवीरैः 
पुनर्वनं काम्यकमागतास्मि ॥ २२॥ 
म जानती हूं कि त्‌ खस हैः अतः सञ्च बलपूरवक खीच- 
कर ठे जायगा । परंतु इसते मे सम्भ्रम ( घबराहट ) मेँ नहीं 
पड़ सरवगी । मै अपने पति कुरुवंशी बीर पाण्डवोसे शीघ ही 
मिर्गी ओर उनके साथ पुनः इसी काम्यकवनमे आकर 
र्हूगी ॥ २२॥ 
वैशम्पायन उवाच 


सा ताननुप्रे्य विशाखनेचा 
जिषक्षमाणानवभत्सेयन्ती । 
प्रोवाच मा मा स्पृहातेति भीता 


धौम्यं पचुक्रोश पुरोहितं सा ॥ २६॥ 




















१६९८ ीमष्ाभारते ५ च्छ 
= == -------------------- नप 
वेश्ाम्यायनजी कहते है--जनमेजय उस समव लिया । तवर बार-बार ल्वी संसिं यकत हो 

र्‌ 


जयद्रथके साथी आशम प्रवष्ट॒होकर द्रौपदीको पकड़ 


लेना चाहते ये । यह देख विशार नेरोवाली द्रोपदी उन 
डटकर बोखी--प्लबरदारः कोई मेरे ररीरका स्पशं न 
कुरे | फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य 
मुनिको पुकारा ॥ २३ ॥ 
जग्राह तामुत्तरवस्यदेशे 
जयद्रथस्तं समवाक्षिपत्‌ सा । 
तया समाक्षिप्ततञुः स पापः 
पपात शाखीव निरृत्तमूलः ॥ २४ ॥ 
इतनेमे ही जयद्रथे आगे व्रदुकर द्रौपदीकी ओदनीका 
छोर पकड़ छिथा-। परंतु द्रौपदीने उसे जोरका धक्का दिया | 
उसका धक्का रूगते ही पापी जयद्र थका शरीर जङ़से कटे हए 
बृक्षकी भति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २४ ॥ 
` प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन 
मुहर्विनिःश्वस्य च॒ राजपुज्री । 
सा छृष्यमाणा रथमारूरोह 
धौम्यस्य पादावभिवाद्य छृष्णा ॥ २५॥ 
फिर बड़े वेगसे उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदीको पकड़ 


धर्मपर दृष्टिपात कर । महारथी पाण्डवोको परास्‌ 
५। 


मुनिके चरणोमे प्रणाम किया, किंतु वहं 
जानेके कारण बाध्य होकर उसके रथपर 
धौम्य उवाच 


जयद्रयक दारा सौषौ 
बैठ गयी ॥ २५ ॥ 


नेयं शक्या त्वया 
- महार 
धर्म क्षत्रस्य पौराणमवेश्षसख ज ॥ ६ 
तब घौम्यने कहा-भयद्रय ! तू क्न्य ध क 


इसे ठे जानेका तुञ्चे कोई अधिकार नहीं ३ ॥ २६ ॥ 
द्रं रत्वा फर पापं त्वं प्राप्स्यसि न संदायः। 
आसादय पाण्डवान्‌ वीरान्‌ घमेराजयपुरोगमान्‌ ॥ २७॥ 
तू धर्मराज आदि वीर पाण्डवोकि सामने पड्नेपर इस लो 
कर्मका बुरा फल प्राप्त करेगा, इसमे संशय नहीं है ॥ २७॥ 
वेशरम्पायनं उवाच 
दत्युक्वा हियमाणां तां राजपु यशखिनीम्‌ । 
अन्वगच्छत्‌ तदा धौञ्यः पदातिगणमध्यगः ॥२८॥ 
वैरास्पायनजी कते है--जनमेजय | एेसा क्क 
धौम्य मुनि हरकर ठे जायी जाती हुई यशखिनी ाज्छुमारी 
द्रौपदीके पेपी पैदल सेनाके वीचमँ होकर चलने खे ॥२५ 





इति श्रीमहाभारते वनपवंणि द्रौपदीहरणपर्वणि अषटषष्टयधि फद्िश्षततमोऽध्यायः ॥ २९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवके अन्तत द्रौपदीहरणपर्वमे दो सौ असवो अध्याय पूर्‌ा हुंभा ॥ २६८ ॥ 





एकोनस्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
पण्डवोका आश्रमपर कोटना ओर धात्रेयिकासे द्रीपदीहरणका वृत्तान्त जान इर जयद्रथका पीछा कला 


वैशम्पायन उवाचं 
ततो दिशाः सम्पविहत्य पाथ 
मृगान्‌ वराहान्‌ महिषश्च हत्वा । 
घनुधेराः शेषठतमाः पृथिभ्यां 
पृथक्‌ चरन्तः खिता बभूवुः ॥ १ ॥ 
बैदाम्पायनजी कहते है--जन्‌मेजय ! तदनन्तर 
भूमण्डल्के श्रेष्ठतम धनुर्धर चिं कुन्तीकुमार सब दिशाओंमे 
धूम-फिरकर खक पञ्ु्ओं” वराह ओर जंगली भैसोको मारकर 
्रयक्‌- पृथक्‌ विचरते हए एक साथ हो गये॥ १॥ ` 
ततो अखगव्याख्गणानुकीणं 
महावनं तद्‌ बिहगोपघुष्ठम्‌ । 
श्रत्वा गिरेब्याहरतां सरगाणाम्‌ ॥ २ ॥ 
उख खमय दिंखक पओ ओर संपिंसे भरा हुआ 
वह महान्‌ बन सदसा चिदयोके चीत्कारसे गूज 
उठा तथा बन्य पञ्च भी मयभीत होकर आतेनाद करने 


लगे । उन सबकी आवाज सुनकर धर्मराज युषिष्ठिले अपो 
भादयोसे कटा--। २ ॥ 


आदित्यदीकतां दिदामभ्युपेत्य 
सगा दविजाः ्रूरमिमे वदन्ति । 
आयासमुप्रं श्रतिवेद्‌ 


महावनं ारभिबौध्यमानमः ॥ ॥ 
(माइयो ! देखो, ये सग ओर पक्षी सरयके दार श ह 
पूरवदिशाकी ओर दौड़ते हए अलयन्त कठोर श 1 
ह ओर किसी भयंकर उत्मातकी सुत्चना देते दै । स 
दै, यह विशाख वन हमारे शत्रुओं 
रहा दै ॥३॥ ॥ 
क्षिप्रं निवरतध्वमटं विलम्ब 
मनो हिमे दूयति 
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करना चाये; क्योकि मेरा मन बुद्धिकी विवेकराक्तिको 
आच्छादित करके व्यथित तथा चिन्तासे दग्धहो रहादै 
तथा मेरे शरीरम यह प्राणका स्वामी ( जीव ) भयभीत 
हआ छटपटा रहा ह॥४॥ 
सरः सुपणंन हतोरगं यथा 
राष्ट यथाराजकमत्तलक्िमि । 
पर्वविधं मे प्रतिभाति काम्यकं 
शौोण्डेयंथा पीतरसश्च कुम्भः ॥ ५ ॥ 
{जैसे गरुड्के दवारा सरोवरमे रहनेवाठे महासर्पके पकड़ 
ल्यि जानेपर वह मथित-ता हो उठता दै, जैसे बिना राजाका 
राज्य श्रीदीन हो जाता है तथा जि प्रकार रससे भरा हुआ 
धड़ धूर्तोद्वारा ( चुपकेसे ) पी व्यि जानेपर सहसा खाली 
दिखायी देता है; उसी प्रकार शत्रुओंदारा काम्यकवनकी भी 
दुरबखा फी गयी दै, एसा मुञ्चे जान पड़ता हैः ॥ ५ ॥ 
ते सैन्धवैरत्यनिलोग्रचेगे- 
भेदाजवैवोजिभिरशमानाः। 
युकतैषदद्धिः खरथैगैवीरा- 
स्तदा.ऽऽधमायाभिसुखा बभूवुः ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बे नरवीर पाण्डव हवासे भी अधिक तेजं 
चलनेवाके सिन्धुदेशके महान्‌ वेगशाली अश्वोसे जुते हुए 
सुन्दर एवं विशाल रर्थोपर व्रैठकर आश्रमकी ओर चले | ६ ॥ 
तेषां तु गोमायुरनल्पधोषो 
निवर्ततां वाममुपेत्य पादवेम्‌ । 
प्रव्याहरत्‌ तत्‌ प्रविखदय राजा 
प्रोवाच भीमं च धनंजयं च ॥ ७ ॥ 
उस समय एक गीदड़ वड़े जोरसे रोता हआ लौरते हए 
पाण्डवोके वामभागसे होकर निकल गया । इस अपशक्रुनपर 
विचार करके राजा युधिष्ठिरे भीमसेन ओर अश॑ने 
कहा--।| ७ ॥| + 


यथा वदत्येष विष्ठीनयोनिः 
शालादृको बामसुपेत्य पादम्‌ । 
खुग्य्तमस्मानवमन्य ; 
कृतोऽभिमर्दः कुरुभिः प्रसष्या ॥ ८ ॥ 
ध्य नीच योनिका गीदड़; जो 'हमलो्गोके वामभागसे 
होकर निकला है जैसा शब्द कर रहा दै, उससे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि पापी कौरवोने यदौ आकर हमारी अवदेरना 
करते इए हठपूर्वक भारी संहार मचा रक्ला हैः ॥ ८ ॥ 
इत्येव ते तद्‌ वनमाविंदान्तो 
महत्यरण्ये सुगयां चरित्वा 1 
वालामपद्यन्त तदा स्वन्तं 
धात्रेयिकां प्रष्यवधूं प्रियायाः -॥ ९ ॥ 
म० भा० हि०-२७- 





इस प्रकार उस विशाल वनम शिकार लेकर लौटे हुए 
पाण्डव जव. आश्रमकरे समीपवर्ती वने प्रवेश करने लगे, तत्र 
उन्हनि देखा कि उनकी श्रिया द्रौपदीकी दासी धात्रेयिका? 
जो उर्न्दकि एक सेवककी छी थी, रोरहीदे॥ ९॥ 


ताभिन्द्रसेनस्त्वरितोऽभिखलत्य 
रथादवप्लुत्य ततोऽभ्यधावत्‌ । 

शरोवाच चेनां वचनं नरेन्द्र 
घात्रेयिकामन्तितरस्तदानीम्‌ ॥ १० ॥ 


राजा जनमेजय } उसे रोती देख सारथि इन्द्रसेन तुरंत 


` रथते कूद पड़ा ओर वहसि दौडकर धात्रेयिकके अत्यन्त निकट 


जाकर उस समय इस प्रकार ब्रोका-र॥ १० ॥ 





कि रोदिषि त्वं पतिता धरण्यां 
कि ते सुखं श्यति दीनवणंम्‌ । 
कच्िन्न पापैः खुचशंसरुद्धिः 
प्रमाथिता द्रौपवी राजपुर ॥ ११॥ 
^तू इस प्रकार घरतीपर पदी क्यो रो रही दै १ तेरा ह 
दीन होकर श्यो सूर रहा है १ कदी अत्यन्त निष्डुर कमं करनेवाले 
पापी कौरवेनि यदय आकर राजकुमारी द्रौपदीका तिरस्कार 
तो नदी किया १॥ ११॥ 
अचिन्स्यरूपा सखषिशाखने्रा 
शरीरतुल्या कुरुपुङ्गवानाम्‌ । 
अयव देवी पृथिवीं प्रविष्टा 
दिषं प्रपक्नाप्यथभा समुदम्‌ ॥ १२॥ 


१ ७०० 





न ~~ 


तस्या गमिष्यन्ति पदे हि पाथो 
यथा - हि संतप्यति धमपुत्र । 
(धमराज युधिष्ठिर महारानीके ख्यि जिस प्रकार संतत 
हो रह है, उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त कुन्ती- 
कुमार उनकी खोजमे अभी जायेगे । उनका रूप अचिन्त्य 
ह । वे सुन्दर एवं विशाल नेतोसे सुशोभित होती दै तथा 
कुरुपरवर पाण्डवोको अपने. शरीरके समान प्यारी है ।वे 
्रौपदीदेवी यदि परथ्वीके भीतर प्रविष्ट इई होः खग॑रोकमे 





गयी हौ अथवा समुद्रम समा गयी हो, पाण्डव उन अवदय , 


हद निका्ेगे ॥ १२६ ॥ 
को हीदशानामस्प्रदेनानां 
क्टेशाक्षमानामपराजितानाम्‌ .॥ १३॥ 
प्राणैः समामिष्टतमां निहीषे- 
दयुत्तमं रल्ञमिव प्रमूढः 1 

(जो ागुओंका मान मर्दन , केवले ओर किससे भी 
पराजित नहीं होनेवाले है, जो सव प्रकारके क्ेश सहन करने 
समर्थ है, एसे पाण्डवोंकी सवत्तम -रत्नके समान स्परहणीय 
` तथा प्राणोक समान प्रियतमा द्रौपदीका छौन मूख अपहरण 
करना चाहेगा १ ॥ १३६ ॥ 

न॒ बुध्यते नाथवतौमिहाय 

बहिश्चरं हृदयं पाण्डवानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
कस्याद्य कायं प्रतिभिद्य घोरा 

मही प्रवेक्ष्यन्ति शिताः शराग्रयाः। 

द्रौपदी बाहर प्रकट .हुई पाण्डवोकी अन्तरात्मा हे। 
अपने पतियोसे सनाथ महारानी ्रौपदीको यँ कौन मूखं 
नहीं जानता था १ आज पाण्डवोके अत्यन्त मयकर ओर 
तीक श्रेष्ठ बाण किसके, शरीरको विदीणं करके प्रथ्वीमे घुस 
जर्येगे १॥ १४९ ॥ 

मा त्वं श्चुचस्तां प्रति भीर विद्धि 

यथाद्य कृष्णा पुनरेष्यतीति ॥ १५ ॥ 
निहत्य सवोन्‌ द्विषतः समग्रान्‌ 

पाथौः समेष्यन्त्यथ याक्ञसेन्या । 

“मीर । तू महारानी द्रौपदीके स्थि शोक न कर। तू समन्य 
डे कि अभी वे पुनः यहो आ जरयेगी । कुन्तीके पुत्र अपने 
समस्त॒शतुर्ओका संहार ॒करके दरुपदकुमारीसे अवदय 
मिगेः ॥ १५१ ॥ 

अथान्रवीश्चार सुखं भज्य 
, धात्रेयिका सारथिमिनद्रसेनम्‌ ॥ १६॥ 


प्रमथ्य 
 पष्चेन्द्रकल्पान्‌ परिभूय ङष्णा । 
ति्न्ति वत्मोनि नवान्यमूनि । 

`  इशताश्च न म्रान्ति तथैष भद्राः ॥ १७ ॥ 


भीमहाभारते 








हाथोखे ) पोंछकर धात्रेयिकाने सार 


[ षप 
` तब अपने सुन्द्र मुखपर न इ अल 
थ इन््रसेनसे क 


[= 


“इन्द्रसेन ! इन्द्रके समान पराक्रमी इन पचो पण 
अपमान करके जयद्रथने दपूव द्रौपदीक। अपहरण ५ 
देखो, उसके रथ जौर सैनिकोके जाेसे जे चे भ ६। 
गये, वे व्योक्यो ई, भिरे नहीं ह तथा थे ८ 
वृक्ष भी अभी मुरञ्चये नहीं है ॥ १६.१७ ॥ ह. 
आवतेयध्वं ह्ाजुयात शीघं 
न॒दरयातैव ` हि राजपुत्री । 
संनहयध्वं सवं पवेन्द्रकट्पा 
महान्ति चारूणि च दंशनानि ॥ १८॥ 


-८इन्द्रके समान तेजस्वी समस्त पाण्डववीरो |. आपलेग 
अपने रथोको लौटाइये 1 शीघ्र श्रुओंका पीछा कीज्धि । 
अमी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गयी होगी । शीष ही महान्‌ 
एवं मनोहर कवच धारण कर ीजिग्रे ॥ १८ ॥ 





गृह्णीत चापानि भदाधनानि 
हारश्च शीघं पदवी चरध्वम्‌ । 
पुरा हि निभत्सनदण्डमोहिता 
भ्रमोहचित्ता वदनेन शुष्यता ॥ १९॥ 
ददाति कस्मैचिदनहेते तलं 
वराञ्यपूणौमिव भस्मनि सचम्‌ । 
पुरा तुषाद्चाविव ह्यते हविः 
चुरा दमशाने खगिवापविद्धधते॥ २०॥ 
पुरा च सोमोऽध्वरगोऽ वलिद्यते 
शयुना यथा विप्रजने प्रमोहिते । 
महत्यरण्ये सगयां चरित्वा 
पुरा श्गाखो नलिनी विगाहते ॥ २१॥ 
'वहुमूल्य धनुप्र ओौर बाण ठे लीजिये ओर दीघ दीश 
मार्मका अनुसरण कीजिये । कीं एेसा न हो किं डटि.ढपट 
ओर दण्डके भयसे मोदित ओर व्याङुलवित्त हो अपना उदा 
मुख स्थि द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुषको आत्मसमर्षण कर दे 
ेखी घटना घटित नेसे पदे दी वँ परहुच जाइये । 
राजकुमारी कृष्णा फिसी पराये पुरुषके हाथमे पड़ गी" भ 
समश्च लीजिये, किसीनि उत्तम घीसे मरी हृ लुको व 
डाल दिया, हविष्यको मूसेकी आगमे होम दिया 5 
( देवपूजाके छ्ियि बनी हई ) खन्दर माला त 
दी गवी. यज्ञमण्डपम रखे हुए पवित्र ना भै 
्राह्मणोकी असावधानीसे किसी क्तेन चा नती 
विशार वनम शिकार करके अद्ध इण गीदङ्ने | 
सरोवरे गोता ख्गाकर उसे अपवित्र 9 #? 
अपिय्‌ घटना घटित होनेसे पषटटे ही अ 
जाना चा्िये ॥ १९२१ ॥ 
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भा वः प्रियायाः सुनसं खुरोचनं 
चन्द्रप्रभाच्छं वदनं प्रसन्नम्‌ । 
सपृदयाच्छुभं कश्चिदह्कत्यकारी 
श्वा वे पुरोडादाभिवाध्वर स्थम्‌ । 
पतानि वत्मौन्यलुयात शीघं 
मा वः कारः क्षिपमिहात्यगाद्‌ वै ॥ २२॥ 
पकी ठेसा न हो कि आपरकोगोकी प्रियाके खुन्दर नेत्र 
तथा मनोहर नासिकासे सुशोभित चन्द्ररदिमयोके समान खच्छः 
परसन्न एवं पवित्र मुखको कोई कुकमेकारी पापात्मा पुरुष 
रू दे; ठीक उसी तरहः जसे कुत्ता यज्ञके पुरोडाशको चाट 
ले । अतः जितना शीघ्र सम्भव होः इन्दी मागसि शातरुका 
पीछा कीजिये । आपलोगोका बहुमूल्य समय यहाँ अधिक 
नहीं बीतना चाहिये ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भद्रे पतिक्राम नियच्छ वाचं 
भास्सत्सकादो परुषाण्यवोचः। 
राजानो वा यदि वा राजपुत्रा 
बलेन मत्ता वञ्चनां प्रप्लुवन्ति ॥ २३॥ 
युधिष्ठिर बोे- मद्रे ! हट जाओ । अपनी जवान वंद 
करो । हमारे निक द्रौपदीके सम्बन्धमे एेसी अनुचित ओर 
कठोर बातें गहसे न निकारो । जिन्दौनि अपने बख्के घमंडमें 
आकर एसा निन्द्नीय कार्यं किया दैः वे राजा हौ या राज- 
कुमारः उन्ह अपने प्राण एवं सम्मानसे अवदय बञ्चित 
होना पड़ेगा ॥ २३ ॥ 
वैदयम्पायन उवाच 
पतावदुक्त्वा प्रययु शीघं 
तान्येव वत्मौन्यलुवतमानाः । 
सुहसेद्ब्यौखवदुच्छवसन्तो 
ज्यां विश्चिपन्तश्च अदाधनुस्यः ॥ २४॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है -जनमेजय † णेस कहकर 
समसत पाण्डव अपने विशाल धनुषकी डोरी लीचते ओर 
बार-बार सपोकि समान फकारते हुए. उन्हीं मरगोपर चरते 
हए बडे वेगसे अगे ब्रदे ॥ २४॥ 
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ततोऽपदयंस्तस्य सैन्यस्य रेणणु- 
मुद्धतं वै वाजिखुरघ्रणुन्नम्‌ । 

पदातीनां मध्यगतं च धौम्यं 
विक्रोदान्तं भीममभिद्रवेति ॥ २५॥ 
तदनन्तर उन्हं जयद्रथकी सेनके घोड़ोकी टापसे आहत 
होकर उडती हुई धूर दिखायी दी । उसके साथ ही वैदल 
सैनिकेकि बीचमं होकर चरते हुए. पुरोहित धौम्य भी दृष्टि 
गोचर हूए, जो बार-बार पुकार रदे ये-“भीमसेन ! दौद़ो” । २५॥ 


ते सान्त्य धौम्यं परिदीनसत्त्वाः 
सुखं भवानेत्विति राजपुत्राः । 
द्येना यथैवामिषसम्पयुक्ता 
जवेन तत्‌ सैन्यमथाभ्यधावन्‌ ॥ २६॥ 
तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पाण्डव धौम्य मुनिको 
सान्त्वना देते हुए बोरे-८आप निश्चिन्त होकर चख्यि, (हम- 
लोग आ पहुचे दै । )› फिर जैसे बाज मांसकी ओर क्षपटते 
है, उसी प्रकार पाण्डव जयद्रथकी सेनाके पीछे बड़े 
वेगसे दौदे ॥ २६ ॥ 
तेषां भहेन्द्रोपमविक्रमाणां 
संरब्धानां घषंणाद्‌ याक्षसेन्याः। 
क्रोधः प्रजज्वाल जयद्रथं च 
इष्टा प्रियां तस्य रथे स्थितां च ॥ २७॥ 
इनद्रके समान पराक्रमी ` पाण्डव द्रौपदीके तिरस्कारकी 
बात सुनकर ही क्रोघातुर हो रदे थे; जब उन्दने जयद्रथको 


- ओर -उसके रथपर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदीको देखा 


तब तो उनकी क्रोधामि प्रर वेगसे प्रज्वलित हो उटी ॥२७॥ 
रचुकरुशुश्चाप्यथ सिन्धुराजं 
इकोदरग्यैव धनंजयश्च । 
यमौ च राजा च महाधनुधंरा- 
स्ततो दिशः सम्मुसुषटुः परेषाम्‌॥ २८ ॥ 
फिर तो भीमसेनः अजन, नऊुकः, सहदेव तथा राजा 
युधिष्ठिर-ये सभी महाधनुर्घर॒वीर सिन्धुराज जयद्रथको 
छलकारने लगे । उस समय शत्ुओकि सैनिर्कोको इतनी 
धवराह हई कि उन्हं दिशा्ओंतकका शान न रहा ॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौ पदीहरणपवैणि पाथगसने एकोनसष्ठस्यधिकद्विरावतमोऽध्यायः ॥ २६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनप्वके अन्तत द्रौपदीहरणपर्मे पाथागमनदिषयक दो सौ उनहत्तरवं अध्याय पूरा हुभा ॥ २६९ ॥ 


 सपतत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
द्रौपदीद्रारा जयद्रथके सामने पाण्डवोके पराक्रमंका षणेन 


ौ वैश्चम्पयायन उवाच 
ततो घोरतरः शब्दो बन समभवत्‌ तदा । 


भीमसेनाञ्ुनौ इष्टा क्षतनियाणाममर्षिणाम्‌ ॥ १ ॥ 


वैदाम्पायनजी कते है--जनमेजय. | तदनन्तर उस 
बने भीमसेन ओर अ्ैनकोः देखकर अमम मरे हण 
क्षत्रिर्गोका अत्मन्त घोर कोलाहल सुनायी देने र्गा ॥ १ ॥ 
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1 प कमो = ध्वजाग्राण्यभिवीक्ष्य राजा 
सख्यं दुरात्मा नरपुङ्गवानाम्‌ । 
जयद्रथो  याक्षसेनीसुवाच 
रथे स्थितां भानुमतीं हतौजाः ॥ २ ॥ 
उन नरश्रेष्ठ बीरोकी ध्वजाओकि अग्रभागोको देखकर 
हतोत्वाह हृ दुरात्मा राजा जयद्रथने अपने रथपर बैठी 
हई तेजखिनी दरौपदी खयं क।--॥ २ ॥ 
सआयान्तीमे पञ्च रथा भहान्तो 
भन्ये च कृष्णे पतयस्तवैते । 
सा जानती ख्यापय नः खुकेश्ि ` 
`परं परं पाण्डवानां रथस्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
“सुन्दर केवाली ङष्णे ये पोच विशाल रथ आ रहे 
है | जान पड़ता है, इनमे तुम्हारे पति ही कैठेहै। तुम तो 
सबको जानती शी हो । मुञ्चे रथपर बैठे हए. इन पाण्डवोमिसे 
` एफ-एकका उत्तरोत्तर परिचय दोः ॥ ३ ॥ 
्रपदुकच 
किं ते श्ञातेमूढ महाधलुधैरे- ` 
रनायुष्यं कमै छृत्वातिघोरम्‌ । 
पते वीराः पतयो मे समेता 
न वः शोषः कथ्िदिह्ास्ति युद्धे ॥ ४ ॥ 
द्रौपदी बोखी--अरे मूढ ! आयुका नाश करेवारा 
बह अत्यन्त भयंकर नीच कमं करके अव तू इन महाधनुधैर 
पाण्डव वीरोका परिचय जानकर क्या करेगा ये मेरे सभी वीर 
पति जुट गये है "इनके साथ जो युद्ध होनेवाला है उसमे 
तेरे पक्षका कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा ॥ ४ ॥ 
सआख्यात््रं त्वेव सवं सुमूषो- 
मैया तुभ्यं पृष्टया चमे पषः । 
न मे व्यथा विद्यते त्वद्धयं बा 
 सम्पदयन्त्याः साचुजं धमंराजम्‌॥ ५ ॥ 
मै माइयोसदित धर्मराज युधिष्ठिरफो सामने देख रही 
ह; अतः अव न मुन्चे दुःख है ओरन तेरा डर ही दै। 
अब त शीघ्र ही मरना चाहता है; अतः एेसे समयमे तूने 
मुश्चसे जो कुछ छा हैः उसका उत्तर तुस्े दे देना उचित 
है; यही धमं है । ( अतः मै अपने पति्योका परिचय 
देती ह) ॥ ५॥ 
यस्य ध्वजाग्रे नदतो मृदङ्गो 


नन्दोपनन्दौ मधुरौ युक्तरूपौ । 
सवा जनाः 

कनन रत्यवन्तो 4 ६॥ 
भ्रचण्डभोणस्तजुरायताक्षः । 


अरीमद्दाभारते 
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यतं कुरखुभष्ठतमं वदन्ति 
युधिष्ठिरं घमखुतं पति मे । 
जिनकी ध्वजाके सिरेपर रषे हए नन्द ओर 
नामक दो सुन्दर २ स्मे वज रह 
र ५ समान विशुद्ध तौर ४ 
नकी नासिका ऊंची ओर नेत्र बे-वदे दै, जो 
दुबले-पतले हैः ऊुरुकुखके इन भ्रे्ठतम पुरुषको ही म॑ 
व ई धमनन्द्न 
युधिष्ठिर कते दै । ये मेरे पति ह । ये अपने धरम ओर 
अर्थके सिद्धान्तको अच्छी तरह जानते है; अतः आवदयकता 
पड़नेपर लोग इनका सदा अनुसरण करते ह ॥ ६-७ ॥ 
अप्येष शहा्ोः शारणागतस्य 
1९0 दात्‌ प्राणान्‌ धमम॑चारी नृवीरः । 
नं मूढ जवेन भूतये 
त्वमात्मनः प्राञ्जलिन्येस्तश्खः ॥ ८ ॥ 
ये मात्मा नरवीर अपनी शरणमे आये हृए शतु 
भी प्राणदान दे देते है । अरे मूखं | यदि तू अपनी भलाई 
चाहता हैः तो हथियार नीचे डाल दे ओर हाथ जोड़कर शी 
इनकी रारणमे जा ॥ ८ ॥ 
अथाप्येनं पदयसि यं रथस्थं 
महाभुजं शार्भिव प्रबद्धम्‌ । 
संदशरौ्ठं  ्ु्टीसंहतथ्चवं 
छृकोदरो नाम॒ पति्ममेषः ॥ ९ ॥ 
माजानेयां बलिनः साधु दान्ता 
महाबलाः शुरसुदावहन्ति । 
पतस्य कमोण्यतिमायुषाणि 
भीमेति शब्दोऽस्य गतः पृथिन्याम्‌॥ १०॥ 
ये जो शाक ८ साख.) के इृक्षकी तरह ञे ओ 
विशार भुजाओंखि खशोभित बीर पुरुष ते ५ ध 
दिलायी देते है, जो ` कोधे मरे भेह ददी करे दरति 
अपने ओंठ चवा रहे हैः ये. मेरे दूरे पति बरणेदर द 
बडे बलवान्‌, सुशिश्चित ओर शक्तिशाटी आजानेय नामक 
अरव इन चूरशिरोमणिके रथको खीचते दै इतक | 
कमं परायः खे होत दै, जिन्हे मानवजगत्‌ नी कर ध 
ये अपने भयंकर पराक्रमके कारण ईस 
नामसे विख्यात ह ॥ ९-१० ॥ 
` नास्यापराद्धाः शोषमवाप्लुवन्ति 
नायं वैरं विस्मरते स (५ 
त संविधायोपय | 
न्प रत ¢ ५ | 
इनके अपराधी कमी जीवित नहं रह वकते । {| । 
कमी न भूलते ई ओर वैरका बदला लेकर च षति ॥१९॥ 
दका ठेनेके नाद भी अच्छी तरह शान्त नही ६” , 


७.॥ 
उपनन्द 








द्रौपदीदरणपवे ] 
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धलुर्ध॑राग्यो धृतिमान्‌ यशसी 

जितेन्द्रियो चृद्धसेवी चवीरः। 
श्राता च शिष्यश्च युधिष्िरस्य 

धनंजयो नाम पतिर्ममेषः ॥ १२॥ 
यो वै न कामान्न मयान्न खोभात्‌ 

त्यजेद्‌ धम न खृश्चंसं च कुयौत्‌ । 
स॒ एष चैश्वानरतुल्यतेजाः 


ुन्तीुतः रात्रसहः प्रमाथी ॥१६॥ 


भेजो तीसरे वीर पुरुष दिखायी दे रहे ह वे भेरे पति 
धनंजय ह । इन्दे समसत धनुध॑रोमे श्रेष्ठ माना गया हे।ये 
चर्ववान्‌ यशस्वी, जितेन्द्रियः वृद्धपुरुषोके सेवक तथा 
महाराज युधिष्ठिरके भाई ओर दिष्य है । अजन कभी कामः 
भय अथवा लोभवरा न तो अपना धर्म छोड़ सकते दै ओर 
न कोई निष्डुरतापूणणं कार्यं॑ही कर सकते है । इनका तेज 
अग्निक समान दै 1 ये ऊुन्तीनन्दन धनंजय समस्तं शतुओंका 
सामना करनेमे समर्थं ओर सभी दुष्टौका दमन करनेमे 
दक्ष है ॥ १२-१२॥ 
यः सर्वधमीर्थविनिश्चयज्ञो 
अयातीनां भयहतौ मनीषी । 
यस्योत्तमं रूपमाहुः पृथिव्यां 
यं पाण्डवाः परिरक्षन्ति सवं ॥ १७॥ 
प्राणि्रीयांखमयुवतं वै 
स एष वीरो नङ्कलः पतिम । 
जो समस्त धर्म ओर अर्थके निश्वयको जानते है भयसे 
पीडित मनुरष्योका भय दूर करते दै जो परम बुद्धिमान्‌ है 
इस भूमण्डल जिनक्रा रूप सबसे सुन्दर बताया जता हः 
जो अपने बड़े भाइयोकी सेवामे तत्पर रहनेवाठे ओर उन 
पराणेसि भीं अधिक प्रिय दै, समस्त पाण्डव जिनकी रक्षा 
करते दै, वे ही ये मेरे वीर पति नकुर दै ॥ १४३ ॥ 
यः ल्गयोधी लघुचित्रहस्तो 
महांश्च धीमान्‌ खहदेवोऽद्वितीयः ॥ १५ ॥ 
यस्याद्य करम दरक्ष्यसे भूढसस्व 
छातक्रतोकी दैत्यसेना संख्ये । 
शरः छृताख्रो मतिमान्‌ मनस्वी 
भियङ्कते चधमेस्ुतस्य राक्षः ॥ १६॥ 
जो खडगद्धारा युद्ध करनेकी कलमे कुशल है, जिनका 
हाथ बड़ी छतसि अद्भुत पैतरे दिखाता हआ चता हैः जो 
परम बुद्धिमान्‌ ओर अद्वितीय वीर है, वे सहदेव मेरे पोचवें 
पति दै । ओ मढ प्राणी | जैसे दैत्योकी सेनाम देवराज 
इन्दरका पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युदधमे त्‌ आज 
सहदेवका महान्‌ पौरप् देगा । वे शौय॑सम्प् अ्रविध्याके 
बिष, बुद्धिमान्‌, मनस्वी तथा धर्ुत्र राजा युषिष्ठिरका 
प्रिय करनेवाले दै ॥ १५-१६ ॥ 


य॒ पष चन्द्राकंसमानतेजा 
जघन्यजः पाण्डवानां प्रियश्च । 
बुद्धा समो यस्य नयो न विदयते 
वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः ॥ १७ ॥ 
इनका तेज चन्द्रमा ओर सूर्यके समान है ।ये पणण्डरवोमि 
सबसे छोटे ओर सवके प्रिय दै । बुद्धिम इनकी समानता 
करनेवाल। दूसरा कोई नहीं है । ये अच्छे वक्ता ओर सतप 
की सभामें सिद्धान्तके ज्ञाता मने गये द ॥ १७ ॥ 
स॒ धष शुरो नित्यममषंणश्च 
धीमान्‌ प्रा्ञः सहदेवः पतिम । 
त्यजेत्‌ प्राणान्‌ प्रविरोद्धन्यवाहं 
न त्वेवैष व्याहरेद्‌ धरमवाह्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
सदा मनखी श्षजधमं रतश्च 
कुन्त्याः प्राणैरिष्टतमो चवीरः 1 

मेरे पति सहदेव शूरवीर, सदा ई््यारदितः बुद्धिमान्‌ 
ओर विद्वान्‌ दै । ये अपने प्राण छोड़ सक्ते दै, प्रज्वलित 
आगमे प्रवेा कर सकते दै, परंतु धर्म॑के विदध कोई बात 
नहीं बोर सकते । नरवीर सहदेव सद्‌ा ्षत्रियधम॑के पालने 
तत्यर रहनेवाठे ओर मनसी है । आर्यां कुन्तीको ये प्राणेखि 
भी बदुकर प्रिय दै ॥ १८२ ॥ 

विशीर्यन्ती नावमिवा्णवान्ते 

रत्नाभिपूर्णा मकरस्य पृष्ठे ॥ १९ ॥ 
सेनां तवेमां हतसर्वयोधां 

विक्षोभितां द्र्ष्यसि पाण्डुपुत्रः । 

८ ओ मूट्‌ |) सनोखे ल्दी हुई नाव जैसे समुद्रके बीचमे 
जाकर ` किसी मगरमच्छकी पीठसे टकराकर द्ूट जाती दहै, 
उसी प्रकार पाण्डवलोग आज तेरे समसत सैनिर्कोका संहार 
करके तेरी दइ सारी सेनाको छिनिभिन्न कर डेगे ओर तू 
अपनी ओंखोखे यह सवर कुछ देखेगा ॥ १९३ ॥ 

इत्येते वै कथिताः पाण्डुपुत्रा 
, यास्त्वं भोदाद्‌वमन्य प्रदृ्तः । 
यचेतेभ्यो सुच्यसेऽरिष्टदेदः 
पुनजन्म प्राप्स्यसे जीव एव ॥ २०॥ 
इस प्रकार मैने तुचे इन पाण्डर्का परिचय दिया दै 
जिनका अपमान करके तू मोहवशा इस नीच कमम प्रहृ 
हआ द । यदि आज त्‌ इनके हाथोसे जीवित बच जाय ओर 
तरे रारीरपर कोई ओंच नहीं आये, तो तुके जीते-जी य 
दूखरा जन्म प्रा हो ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः पाथीः पञ्च पञ्चेन्द्रकल्पा- 
स्त्यक्त्वा ्रस्तान्‌ प्रा्जलींस्सान पदातीन्‌ 1 
रथानीकं शरवषौन्धकारं 


चक्रः कधा; सवेतः संनिगृष्य ॥ २१ ॥ . 

















, अमष्भारते 
१७०४ न --=------------- "^ | [ बनपि 
वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्रौपदी यह॒ छोड़कर कुपित हो रथः हाथी ओर षोदस युक्त 


बात कह ही रही थी कि पोच इन्द्रौके समान पराक्रमी पचो 


पाण्डव मयमीत होकर हाय जोड्नेवाठे पैदल सेनिकोंको धनधोर वां करने रगे कि चारो ओर अन्धकार 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपवंणि ब्रौपदीवाक्ये सषस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तम॑त द्रौपदीहरणपवमे द्रौपदीवचनविषयक दौ सौ सत्तर अध्याय पूर 





सेनाको सवर ओरसे धेरकर खड़े हो गये ओर ना अवरिष्ट 


रछा गया॥२१॥ 
२७० ॥ 


हेमा ॥ २७० ॥ 


एकसपत्यधिकद्विरशततमोऽष्यायः 


पाण्डवो जयद्रथकी सेनाका संहार, जयद्रथक्ा पलायन, द्रौपदी तथा नङ्खल-सहदेष् सा 
युधिष्ठिरा आशमपर लौटना तथा भीम ओर अजुंनका वनम जयद्रथका पीछा करना 


वैशम्पायन उवाच 
संतिष्ठत प्रहरत तृणं विपरिधावत । 
इति स्म सैन्धवो राजा चोदयामास तान्‌ नरपान्‌॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तब सिन्धुराज 
जयद्रथ “ठहर, मारो, जल्दी दौड़ो, कहकर अपने साथ आये 
हुए राजाओंको युद्धके लियि उत्साहित करने लगा ॥ १॥ 
ततो घोरतमः शब्दो रणे समभवत्‌ तदा । 
भीमाजुनयमान्‌ दष्टा सैन्यानां सयुधिष्ठिरान्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय रणभूमिमे युधिष्ठिर, भीमसेनः अयनः नकुल 
ओर सहदेवको देखकर जयद्रथके सैनिकोमे बड़ा भयंकर 
कोलाहर मच गया ॥ २ ॥ 
शिबिसौवीरसिन्धूनां विषादश्वाप्यजायत । 
तान्‌ दष्टा पुरुषव्याघ्रान्‌ व्याघ्रानिव बलोत्कटान्‌ ॥ ३॥ 
सिंहके समान उत्कट बख्वान्‌ पुरुषरसिंह पाण्डवोंको 
देखकर शिवि, सौवीर तथा सिन्धुदेशके राजाओंके मनम भी 
अत्यन्त विषाद छा गया ॥ ३ ॥ 
हेमचित्रसमुत्सेधां सर्वरोक्यायसीं गदाम्‌ । 
प्रगर्याभ्यद्रवद्‌ भीमः सेन्धवं कालचोदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसका ऊपरी भाग खणपत्रसे जटित होनेके कारण 
` विचित्र शोभा पाता थाः जिसका सब्र कुछ रोक्य नामक 
लोदेसे बनाया गया था, उस- विशाल गदाको हाथमे ठेकर 
भीमसेन काल्प्रेरित जयद्रथकी ओर दौड़े ॥ ४ ॥ 
तदन्तरमथानरत्य कोरिकास्योऽभ्यहारयत्‌ । 
मता रथवंदोन परिवायं वृकोदरम्‌ ॥ ५ ॥ 
इतनेमे ही रथकी विशाख सेनाके द्वारा भीमसेनको सब 
ओरसे बेरकर कोिकास्यने जयद्रथ ओर भीमसेनके बीचमे 
भारी व्यवधान डाक दिया ॥ ५ ॥ 


शक्तितोमरनाराचेर्ीरबाुपच्नोदितेः 4 
कीयमाणोऽपि बडुभिने स्म॒ भीमोऽभ्यकम्यत ॥ ६ ॥ 
उस समय ख्व योद्धा भीमसेनपर अपनी युजाओके दवारा 


चलाकर शक्तिः तोमर ओर नाराच आदि बहुत-से अख.श 
की वर्षां करने लगे; परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित 
नदीं इए ॥ ६ ॥ 
गजं तु सगजारोदं पदाताश्च चतुदश । 
जघान गदया भीमः सैन्धवध्वजिनीमुसे ॥  ॥ 
उन्होने जयद्रथकी सेनक मुहानेपर जाकर अपनी गदाकी 
चोटसे सवारसहित एक हाथी ओर चौदह पैदलोको मार 
डाला ॥ ७॥ 
पाथः पञ्च शातान्‌ शूरान्‌ पव॑तीयान्‌ महारथान्‌। 
परीण्समानः सौवीरं जघान ध्वजिनीमुखे ॥ ८॥ 
इसी प्रकार अर्जुने सौवीरराज जयद्रथको पकडनेकी 
इच्छा रखकर सेनाके अग्रभागमे खित पोच सो शूरवीर 
पवतीय महारथियोंको मार डाटा ॥ ८ ॥ 
राजा खयं सुवीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ । 
निमेषमात्रेण शातं जघान समरे तदा ॥ ९॥ 
खयं राजा युधिष्ठिरे भी उस समय अपने ऊपर प्रहर 
करनेवाले सौवीर कषत्ियोकि सौ प्रचल वीरोको पलक मारत 
मारते समराङ्गणमे मार गिराया ॥ ९ ॥ 
दृशे नकुलस्तत्र रथात्‌ प्रस्कन्धय खङ्गधृक्‌ । 
शिरांसि पादरक्षाणां बीजवत्‌ पवपन्‌ सुः ॥ १०॥ 
महावीर नकुल हाथमे तलवार छि रथते ९ श 
पादरकषक सैनिकोके मस्तक काट-काटकर बीजकी भति < 
बार-बार धरतीपर बोते दिखायी दिये ॥ १० ॥ 
सहदेवस्तु संयाय रथेन गजयोधिनः । (0 
पातयामास नाराचै्ुमेभ्य इव वर्हिणः ॥ 
सहदेव रथद्वारा आगे बद्कर श च 
भिड़ गये ओर नाराच नामक बा्णसि म, बाप 
इस मकार नीचे गिराने लगे, मनो कोई व्याध `, 
मोँको राय करके गिरा रहा हो ॥ ११॥ , | 
वतखिगतैः ` खधलरषतीय स ॥ १९॥. 
गदया चतुरो वादान. राक्स्तद्य तव्‌! ` ` "ˆ 


0. 








द्रौपदीहरणे 1 


तदनन्तर धनुप्र हाथमे छियि त्रिगत॑राजने अपने विशाल . 
रथे उतरकर राजा युधिष्ठिरके चरो घोड़को गदसि मार 
डाला ॥ १२॥ 
तमभ्याशगतं राजा पदाति कुन्तिनन्दनः । 
अर्धचन्द्रेण बणिन वित्याधोरक्ति धमेराट ॥ १३॥ 

उसेपैदल दी पास आया देख कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर- 
त अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी छातीको छेद डाला ॥ १३ ॥ 
सर भिन्नददयो वीरो वक्तराच्छोणितसुद्मन्‌ । 
पपाताभिञ्ुखः पार्थं छिन्नमूल इव द्रुमः ॥१५॥ 
तव हृदय विदी्णं हो जनिकरे कारण वीर त्रिगतं- 
राज मुखसे रक्त वमन करता हुआ राजा युधिष्ठिरके सामने 
ही जड़से कटे हुए बृ्षकी भति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १४॥ 
हन्द्रसेनद्धितीयस्तु रथात्‌ प्रस्कन्य धम्मरा्‌ । 
हताश्वः सहदेवस्य प्रतिपेदे महारथम्‌ ॥१५॥ 
इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जनेके कारण 
सारथि इन्द्रसेनके साथ सहदेवके विशाल रथपर जा वैठे ॥१५॥ 
नङ्कलं त्वभिसंधाय क्षेमङ्करमदहासुखौ । 
उभावुभयतस्तीक्षणेः शरवर्षैर वर्घताम्‌ ॥१६ ॥ 
दूसरी ओर कषिमङ्कर ओर महाणुल नामक दो बीर 
(राजकुमार) नठुलको क्ष्य करके दोनो ओरते तीखे वा्णोकी 
वर्षा करने लगे ॥ १६ ॥ 
तोमरेरभिवपैन्तौ जीमूताविव वार्षिकौ । 
एकैकेन विपाठेन जघ्ने माद्रवतीसुतः ॥ १७॥ 
उस समय तोमरोकी वर्षा करते हुए वे दोनो योद्धा 
वर्पाकरतुके दो वादके समान जान पड़ते थे । परंतु माद्री- 
नन्दन नकुलने एक-एक विपाठ नामक बाण मारकर उन 
दोनोको धराशायी कर दिया ॥ १७ ॥ । 
त्रिगर्तराजः सखुरथस्तस्याथ रथधूगेतः । 
रथमाक्षेपयामास गजेन ` गजयानवित्‌ ॥१८ ॥ 
तदनन्तर ह्‌थीका संचालन करम निपुण त्रिगतेराज 


 सुरथने नङुलके रथकरे धुरेके पास पर्ुचकर अपने 


हाथीके द्वारा उनके रथको दूर फैकवा दिया ॥ १८ ॥ 


नकुलस्त्वपमीस्तस्माद्‌ रथा्मौखिपाणिमान्‌ । 
उद्धान्तं स्थानमास्थाय तस्थौ गिंरिरिवाचलः॥१९॥ 
परंतु नकुलो इससे तनिक भी भय नहीं इअ । वे 
हाथमे ढाल-तलवार छ्थि उस रथसे कूद ण्डे नोर एक 
निरापद्‌ स्थानम आकर परव॑तकी भति अविचशूमावसे खड़े 
हे गये ॥ १९॥ 
खुरथस्तं गजवरं वधाय . नकुलस्य तु । 
प्रेषयामास सक्रोधमव्युच्श््तकरं ततः ॥ २० ॥ 


एकसप्तत्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः १७०५ 


तत्र सुरथने कुपित होकर अत्यन्त ऊँचे सूंड उठये हुए उस 
गजराजको नछुख्का वथ करनेकरे चयि प्रित किया ॥ २० ॥ 
नकुरुस्तस्य नागस्य समीपपरिवर्तिनः । 
सविषाणं अजं मूटे खङ्गेन निरछृन्तत ॥ २१॥ 
परतु नकुख्ने खङ्दरारा अपने निकट आये हए. उस 
हाथीकी सडको रदतिँसदित जडसे काट डाला ॥ २१ ॥ 
स विनद्य महानादं गजः किङ्किणिभूषणः । 
पतन्नवाकषिरा भूमौ हस्स्यायोहमपोथयत्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर्‌ तो धुधुसखओंसे विभूषित वह गजराज व्ड़े जोरसे 
चीत्कार करके नीचे मस्तक क्रये प्रथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते- 
गिरते उसने महावतको भी प्रथ्वीपर दे मारा ॥ २२ ॥ 
स तत्‌ कर्म मदत्‌ कृत्वा शयो माद्रवतीसुतः । 
भीमसेनरथं प्राप्य शमे लेभे महारथः ॥ २३॥ 
यह महान्‌ पराक्रम प्रकट करके शूरवीर माद्रीनन्दन 
महारथी नद्ुल भीमसेनके रथपर चद्‌ गये ओर व्ही 
परहचकर उन्है शान्ति मिली ॥ २३॥ 
भीमस्त्वापततो रक्षः कोरिकास्यस्य सङ्गरे । 
सूतस्य जुदतो वाहान. ध्चुरेणापादरच्छिरः ॥ २४ ॥ 
इधर भीमसेने युद्धम अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले 
राजा कोटिकाश्यके सारथिकाः, जो उस समय धोद़ोका 
संचालन कर रहा था दुरेसे सिर उड़ा दिया ॥ २४ ॥ 


न बुबोध हतं सूतं स राजा बाहुशालिना । 
तस्याश्वा व्यद्रवन्‌ संख्ये हतसूतास्ततस्ततः ॥ २५ ॥ 
परंतु राजाको यह माद्म न हो सका कि बाहुशाली 
भीमके द्वारा मेरा सारथि मारा गया दै । उसके मारे जानेसे 
कोटिकास्यके घोड़े रणमूमिमे इधर-उधर भागने लगे ॥ २५॥ 
विमुखं हतसूतं तं भीमः प्रहरतां वरः । 
जघान तलयु्तेन प्रासेनाभ्येत्य पण्डवः ॥ २६॥ 
सारथिके नष्ट हो जनेसे कोटिकास्यको रणसे विसुख हुआ 
देख योद्धाओंमे श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेनने उसके पास जाकर 
प्रास नामक मूढदार शख्रसे उसे मार डाखा ॥ २६ ॥ 
द्वादशानां तु सैषां सौवीराणां धनंजयः । 
चकर्त निदितेभैल्छेचनूंषि च रिरांसि च ॥ २७॥ 


अर्जुने सोवीरदेशके जो बारह राजकुमार थे, उन 
सबके धनुष्र ओर मस्तक अपने भह नामकं तीखे बाणे काट 


गिराये ॥ २७ ॥ 


 शिबीनिष््वाङसुख्याश्च तिगतोन्‌ सेन्धवानपि । 


ज्ञघानातिरथः संख्ये बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २८ ॥ 
उन अतिरथी बीरे युद्धम बाणोके लक्ष्य बने हुए 
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= = = इक्ष्वाकुः निगतं॑ ओर सिन्धुदेशके क्षत्रियोको भी 
मार डाला ॥ २८.॥ 
सादिताः परत्यटद्यन्त बहवः सव्यसाचिना । 
सपताकाश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ २९॥ 
सव्यसाची अर्जुनके द्वारा मारे या नष्ट किये गये पताका- 
सहित बहुतेरे हाथी ओर ध्वजायु्त॒ अनेक विशार रथ 
दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ २९ ॥ 
प्रच्छाद्य पृथिवीं तस्थुः सवैमायोधनं भ्रति । 
श्रीराण्यश्िरस्कानि षिदेहानि शिरांसि च ॥ ३० ॥ 
उख समय बिना सिरके धड़ ओर विना धड्के सिर 
समस्त रणभूमिको आच्छादित करके बिखर पड़े थे ॥ २० ॥ 
भ्वगधकङ्ककाकोलमासगोमायुवायसाः . ! 
घतुष्यंस्तत्र व्रीराणां हतानां मांसशोणितैः ॥ ३१ ॥ 
बहौँ मारे गये वीरोकि मांस तथा रक्तसे कुत्ते गीधः 
कङ्क ( सफेद चीछे); काकोल ( पदाङ्गी कोए ); चील, गीदङ़ 
ओरकौए ठप हो रदे थे॥ ३१ ॥ 
हतेषु तेषु वीरेषु सिन्धुराजो जयद्रथः । 
विमुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरोऽभवत्‌ ॥ ६२॥ 
उन वीरौके मारे जनेपर सिन्श्ुराज जयद्रथ भयसे थरां 
उठा ओर द्रौपदीको वहीं छोड़करः उसने भाग जनिका 
विचार क्रिया ॥ २३२ ॥ 
स तस्मिन्‌ संकुले सन्ये द्रौपदीमवतायं ताम्‌ । 
प्राणपरपुखुपाधावद्‌ वनं येन॒ नराधमः ॥२३ ॥ 
उस तितरःवितर्‌ हई सेनाके बीच उस्‌ द्रौपदीको रथसे 
उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचानेके यि वनकी 
ओर भागा ॥ ३३ ॥ 
द्रौपदीं धमेराजस्तु दष्टा धोम्यपुरस्कताम्‌ । 
माद्रीपुज्ेण वीरेण रथमारोपयत्‌ तदा ॥ ३७ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिे देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनिको 
अगे करके आ रदी हैः तो उन्होने वीरवर माद्रीनन्दन 
सदेवद्वारा उसे रथपर चदढवा छिया.॥ ३४ ॥ 


ततस्तद्‌ विद्रुतं सेन्यमपयाते जयद्रथे । 
आदिदयादिदय नाराचैखजघान इकोद्रः ॥ २५॥ 
जयद्र थके भाग जानेपर सारी सेना इधर-उधर भाग 
चटी परंतु भीमखेन अपने नाराचो दवारा नाम बता.बताकर उन 
सेनिकेका वध करने रगे ॥ ३५॥ 
सन्यसाची त॒ तं दृष्ट पलायन्तं जयद्रथम्‌ । 
वारयामाख निध्नन्तं भीमं सेन्धवसेनिकान्‌ ॥ २६॥ 
जयद्रथकरो भागते देख अजने उसके सेनिकोके संहारे 
खगे हुए मीमसेनको रोका ॥ ३६ ॥ . 
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यस्यापचारात्‌ भ्रास्ोऽयमस्मान्‌ क्लेशो 


, दुःसह क्लेश सहन करना पड़ा हः 


[ षप 


तमस्िन्‌ समरोदेशे न पदयाभि ग १ 
॥ 


भजन बोले--जिसके अत्याचारसे हमलोगे्र 
यह 


स उस जय | 
समरभूमिमे देखता ही नहौं हू ॥ २७ ॥ # 


तमेवान्विष भद्र ते किते योधेनिपातितेः | 
अनामिषमिद्‌ं कमे कथे वा म॒न्यते भवान्‌ ॥ २८॥ 
भैया ! आपका मला हो, अ थकीही सो 
इन (निरीह) सेनिकको मारन र मन 
दिखायी देता दे अथवा आप इसे केसा समहतेर १ ॥ ३८ ॥ 
वश्चस्पायन उवाच 
एत्युक्तो भीम्ेनस्तु गुड शेन धीमता । 
युधिष्ठिरमभिप्रकष्य वाग्मी वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३९॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । बुद्धिमान्‌ 
अजनके णेता कहनेपर॒ बातचीतमे कुशल भीमसेने 
युधिष्ठिरकी ओर देखकर कहा--। ३९ ॥ 
हतध्रवीरा रिपवो भूयिष्ठं विद्भुता दिशः। 
गृहीत्वा द्रौपदीं राजन्‌ निवर्ततु भवानितः ॥ ४०॥ 
(राजन्‌ ! शनरुओके प्रमुल वीर मारे जा चुके दँ ओर 
बहत-से सैनिक सव ॒दिदाओंमे भाग गये दै | अवर भप 
द्रोपदीको साथ लेकर य्हँसि आश्रमकरो ोयिये ॥ ४० ॥ ` 
यमाभ्यां सह राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना । 
पराप्याश्रमपदं राजन्‌ द्रौपदीं परिसान्त्वय ॥ ४१॥ 
'मह।राज ! आप न्ख, सहदेव तथा महात्मा धमे 
साथ आश्रमपर पर्हुचकर द्रौपदीको सान्लना दीज्यि ॥ ४१॥ 
न हि मे मोक्ष्यते जीवन्‌ मूढः सैन्धवको नृपः । 
पातालतलसंस्थोऽपि यदि शक्रोऽस्य सारथिः ॥ ४९॥ 
मूं सिन्धुराज जयद्रथ यदि पातालम धुख जाग ६. 
इन्दर भीं उसके सारथि या सहायकं होकर आ जर ८. 
वह्‌ भेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकता ॥ ४२ ॥ 
युधिषिर उवाच त 
न हन्तव्यो महावाहो दुरत्मापि स सन्यः ४६॥ 
दुःशलामभिसंसत्य गान्धारीं च यशखिनीम्‌ म 
युधिष्ठिर बोखे--महावाहो । षिन्धुराज स शती 
अत्यन्त दुरात्मा है; तथापि बहिन दुःशा स ४२॥ 
माता गान्धारोकरो स्मरण करके उसका वघ न का ॥ 
वैससायन उवात्र . _ |: 
तच्छुत्वा द्रौपदी भीमसुवाच 0 ॥ ४५॥ 
कुपिता हवीमती भ्ाज्ञा पती 


च्छं 











पकसपत्यधिकदिरशततमो ऽध्यायः 
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. ~ क्ैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! युषिष्ठिरकी ` 


` यह बात सुनकर द्रौपदीकी सारी इन्द्र्यो व्याकु हो उटीं । 
वह लजावती ओर बुद्धिमती होनेपर भी भीमसेन ओर अर्जुन 
दोनों पति्ति कुपित होकर बोरी--॥ ४४ ॥ 
कतव्यं चेत्‌ प्रियं म्यं वध्यः स पुरुषाधमः । 
सैन्धवापसदः पापो दुर्मतिः क्रुरुपांसनः ॥ ४५॥ 
ध्यदि आप्र लोगोको मेरा प्रिय करनादैः तो उस 
नराधमको अवश्य मार डालि । वह पापी दुर्बुद्धि जयद्रथ- 
सिन्धुदेशका कलङ्क ओर कुःखाङ्गार है ॥ ४५ ॥ 
भायौभिहतौ वैरी यो यश्च राञ्यहरो रिपुः । 
याचमानो ऽपि संध्रामे न मोक्तव्यः कथंचन ॥ ४६॥ 
(जो अपनी पत्नीका अपहरण करनेवाङा तथा राज्यको 
हप लेनेवाला हो, एेसे शत्रुको युद्धम पाकर वह प्राणोकी 
भीख मेगः तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोडना 
चाहिये, ॥ ४६ ॥ 
हत्युक्तौ तौ नरव्याघ्रौ ययतुरय॑त्र सैन्धवः । 
राजा निवत्ते ईष्णासादाय सपुरोहितः ॥ ४७ ॥ 
द्रौपदीके एेसा कहनेपर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ 
गया था, उसी ओर चल दिये तथा राजा युधिष्टिर द्रौपदीको 
लेकर पुरोहित धौम्यके साथ आश्रमपर चर पड़े ॥ ४७ ॥ 
स प्रविदयाश्चमपदमपविद्धव्रसीमटठम्‌ । 
माकैण्डेयादिभििपरेरनुकी्ण ददशे ह ॥४८॥ 
उन्होने आश्रमम प्रवेश करके देखा कि वैठनेके आसन 
ओर खाध्यायकरे ल्यि वनी हुई परणशालामे सव वस्तु 
इधर-उधर व्रिखरी पड़ी थीं । मार्कण्डेय आदि ब्रहि 
वा इक हो रदे थे ॥ ४८ ॥ 
द्रौपदीमनुशगेचद्धि गीह्यणेस्तेः समाहितैः । 
समियाय महाप्रा्ञः सभायों ्राठमध्यगः ॥ ७९ ॥ 
वे सव ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो द्रौपदि च्वि ही वार 
बार शोक कर रे थे । इतनेमे ही पल्लीसदहित परम बुद्धि- 
मान्‌ युधिष्ठिर अपने भाई नु ओर सदेवके बीचमे होकर 
चरते हुए वर्ह आ पर्हुचे ॥ ४९ ॥ 
ते सम तं सुदिता दष्टा पुनः प्रत्यागतं जपम्‌ । 
जित्वा तान्‌ सिन्धुसौवीरान्‌ द्रौ पदीं चाहृतां पुनः॥५०॥ 
सिन्धु ओर सौवीरदेशके क्षत्रियोको जीतकर महाराज 
लेटे है ओर द्रौपदीदेवी भी पुनः आश्रमम आ गयी है 
यह्‌ देखकर उन ऋषिर्योको बडी प्रसन्नता हुई ॥ ५० ॥ 
स तैः परिवृतो राजा तत्रेवोपविवेशह। ` 
प्रविवेशाश्रमं छष्णा यमाभ्यां सह भाविनी ॥ ५१ ॥ 
` उन त्राह्मणेसि धिरे हुए राजा युधिष्ठर वहीं बैठ गये 


-ओर भामिनी ष्णा नकुल-खहदेवके सांय आश्नमके भीतर 
चली गयी ॥ ५१ ॥ 
भीमसेनाजुनौ चापि श्रुत्वा क्रोरागतं रिपुम्‌ । 
खयम्वास्तुदन्तौ तौ जवेनेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ५२॥ 
इधर भीमसेन ओर अर्जुनने जव सुना कि हमारा शत्रुं 
जयद्रथ एक कोस अगे निकल गया है, तव वे खयं अपेने 
घोडधौको हौकते हुए बड़ वेगसे उसके पीछे दौड़े ॥ ५२.॥ 
इदमत्यद्भुतं चाज चकार पुरषोऽजँनः। . 
करोहामाघ्रगतानश्वान्‌ सैन्धवस्य जघान यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सहि दिग्याल्रसमस्पन्नः छच्छकाटेऽप्यसम्ध्रमः। 
अकरोद्‌ दुष्करं कम॑ शरैरखालमन्तितैः ॥ ५४ ॥ 
य वीर पुरुष अ्जुनने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया । 
यद्यपि जयद्रथके घोडे एक कोस आगे निकल गये येः तो 
मी उन्दने दिव्याल्ञोसे अभिमन्तित बाणोद्वारा उन्दः दूरसे 
ही मार डाला । अर्जुन दिव्या्से सम्पन्न ये । संकटकारम 
भी घबराते नदीं ये । इसीलियि उरन्दोनि वह दुष्कर कमं 
कर दिखाया ॥ ५२-५४ ॥ 
ततोऽभ्यधावतां वीराधुभौ भीमधनंजयौ 1 
हतादवं सैन्धवं भीतमेकं व्याकुखचेतसम्‌ ॥ ५५॥ 
तत्पश्चात्‌ वे दोनो वीर मीम ओर अर्जुन जयद्रथके 
पीठे दौड । वह अकेला तो था ही, घोड़कि मरि जानेसे अत्यन्त 
भयभीत भी हो गया था । उसके दयमे व्याकुलता छा गयी यी ॥ 
सैन्धवस्तु हतान्‌ दष्ट तथाश्वान्‌ खान्‌ खुदुःखितः। 
अतिविक्रमकमीणि कुबोणं च धनंजयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सिन्धुराज अपने घोड़को मारा गया देख ओर अलोकिक 
पराक्रम कर दिखानेवाठे अर्जुनको आता जान अत्यन्त 
दुखी हे गया ॥ ५६ ॥ 
पलायनङ्ृतोत्साहः प्राद्रवद्‌ येन वै वनम्‌ । 
सैन्धवं त्वभिसभ्पे्ष्य पराक्रान्तं पलायने ॥ ५७ ॥ 
अनुयाय महाबाहुः फाटगुनो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
अब उसमे केवर भागनेका उत्साह रह गया थाः अतः बह 
वनकी ओर भागा । सिन्धुराजको केव भागनेमं ही पराक्रम 
दिखाता देख महाबाहु अजन उका पीछा कसते हए बोे।५७३। 
अनेन वीर्येण कथं खियं प्राथयसे बलात्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजपुत्र निवतंसव न ते युक्तं पलायनम्‌ । 
कथं ह्यनु चरान्‌ हित्वा शत्रुमध्ये पायसे ॥ ५९ ॥ 
'राजङ्कमार! लोयो, तुम्हं पीठ दिखाकर भागना शोभा 
नहीं देता । अपने सेवर्कोको शतुओंके बीचमे छोड़कर केसे 
भागे जार्देश्े १क्याइसी बल्से तुम दूसरेकी लीको 
बलपूर्वक हरकर ठे जाना चाहते थे १ ॥ ५८.५९ ॥ 
इत्युच्यमानः पायन सैन्धवो न न्यवतेत । 
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। = तिष्ठेति तं भीमः सहसाभ्यद्रवद्‌ नम । 


मा वधीरिति पाथ॑स्तं दयावान्‌ प्रत्यभाषत ॥ ६० ॥ 
भर्लनके इस प्रकार ताने देनेपर भी सिन्घुराज नहीं भ्भेया ! इसकी जान न मारना? || ६० || 


धीमष्टाभारते 


^  [ षद 
"लटा, तथ महाबली मीम . हस, उहरोः | 





उसके पीडे दौड़े | उस समय द्या ग 
कष-- 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि द्रौपदीहरणपवंणि जयद्रथपलायने एकसघत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ क 


इस प्रकार श्रीपहाभारत वनपर्व अन्तत द्रौपदीहरणपरवमे जयद्रथपसायनविषयक दो सौ इक्र अप्ययपूरहुभा ॥२५६॥ 





( जयद्रथविमोक्षणपर्व ) 


द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथकरा युधिष्ठिरके सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञासे टक 
उसका गङ्गाद्वारं तप करके भगवान्‌ शिवस वरदान पाना तथा सगवात्‌ 
चिबद्मारा अजुनके सहायक भगवान्‌ श्रीृष्णकी महिमाका वणन 


वेश्स्पायन उवाच 
जयद्रथस्तु सम्पेक्ष्य भ्रातराबुद्यताबुभौ । 
प्राधावत्‌ तूणेमव्यग्रो जीवितेप्छः सुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भीम ओर 
अजुन दोनों भादर्योको अपने वके ज्थि तुले हए देख 
जयद्रथ बहुत दुखी हुआ ओर घबराहट छोड़कर प्राण 
बचानेकी इच्छासे तुरंत तीव्र गतिसे भागने लगा ॥*१ ॥ 
तं ` भीमसेनो धावन्तमवतीयं रथाद्‌ बली । 
अभिद्रुत्य निजग्राह - केशपक्षे ह्यमषणः ॥ २ ॥ 
उसे भागता देख अमर्ष॑मे भरे हुए महाबली मीम भी 
रथसे उतर गये ओर बड़े वेगसे दौड़कर उन्होने उसके 
केश पकड़ ख्य ॥ २ ॥ 
समुद्यम्य च तं भीमो निष्पिपेष महीतले । 
शिरो गृहीत्वा राजानं ताडयामास चेव ह ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमने उसे ऊपर उठाकर धरतीपर पटक 
दिया ओर उसे रौदने कगे । फिर उन्होने राजा जयद्र थका 
सिर पकड़कर उसे करदं थप्पड़ लगाये ॥ २ ॥ 
पुनः सखंजीवमानस्य तस्योत्पतितुमिच्छतः । 
पदा मूध महाबाहः प्राहरद्‌ विरुपिष्यतः ॥ ४ ॥ 
तस्य जानू ददौ भीमो जघ्ने चेनमरल्िना । 
स॒ मोहमगमद्‌ राजा प्रहारवरपीडितः ॥ ५ ॥ 
इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित दही था ओर 
उठनेकी इच्छा कर रहा था । इसी समय महाबाहु भीमने 
उसके मस्तकपर एक लात मारी । इससे वह रोने-चिहने 
. कगाः तो भी भीमसेनने उसे गिराक्र उसके शरीरपर अपने 
दोनो यने रख दिये ओर उसे धूसेसि मारे ल्मो । 


इस प्रकार बडे जोरकी मार पड़नेसे पीड़ाके मारे राज 
जयेद्रथ मूर्छित हो गया |¦ ४५ ॥ 
सरोषं भीमसेनं तु वास्यामास फाल्गुनः । 
दुःशलायाः कृते राजा यत्‌ तदाहेति कौरव ॥ ६॥ 
इतनेपर भी भीमसेनका क्रोध कम नहीं हुआ | ह 
देख अजने उन्दं रोका ओर कहा-- कुरुनन्दन | दुःशलः 
के वैधव्यका खयाल करके महाराजने जो आज्ञा दी थी, उस्र 
मी तो विचार कीजियेः ॥ ६ ॥ 


भीमसेन उवाच 
नायं पापसमाचाये मत्तो जीवितुमहति। 
कृष्णायास्तदनहौयाः परिष्ठा नराधमः ॥ ७ ॥ 
भीमसेने कहा--इस नराधमने केश पनेके अयो 
्रौपदीको कष्ट परहचाया दै; अतः अव मेरे हाथवे इ पाप 


चारी जयद्रथका जीवित रहना ठीक नहीं हे ॥ ७॥ 


¡ मया कर्त सततं धृणी । 
किं जु शक्यं मया कतु यद्‌ राजा (व 


त्वं च बालिदायावुद्ध.था सदैवास्मान (1 
परंतु मै क्या कर सकता द्र राजा युषिष्ठर 
दयाल ही बने रहते दै ओर तुम इ न स ॥५॥ 

कारण मेरे एेसे कामम सदा बाधा १ ॑ 
पवमुक्त्वा सरास्तस्य पञ्च चक्र | १९ 
अर्धचन्द्रेण बाणेन. किंचिद्‌ ४ 
रेखा कहकर भीमने जयद्रथके ०. 
अर्खचनद्राकार बाणे मृंङ्कर पोच चोटि्थारखं ५ 
वह भयके मारे कुछ भी बोर नहीं पाता च! । 


विकत्थयित्वा राजानं ततः प्राह इ 
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दविस्तत्यधिकद्धिशततमोऽध्यायः १७०९. 











जीवितं चेच्छसे मूढ हेतं मे गदतः णु .॥ १०॥ 
तदनन्तर कटुवचनोंसि सिन्धुराजका तिरस्कार करते हए 
भीमने उससे कहा-- “अरे मूढं | यदि तू जीवित रहना 
चाहता है तो जीवनरक्षाका देतुभूत मेरा यह वचन सुन--॥ 
दासोऽस्मीति तथा वाच्यं संसु च सभासु च । 
एवं ते जीवितं ्चामेष युद्धजितो विधिः ॥ ११॥ 
५तू राजाओंकी सभा.समितियोमे जाकर सदा अपनेको 
८ महाराज युधिष्ठिरका ) दास बताया कर । यह शर्व 
सखीकार हो, तो तुञ्चे जीवन-दान दे सकता द्र । युद्धम विजयी 
पुरषकी ओरसे हारे एके चयि ेसा ही विधान दै ॥ ११ ॥ 
पवमस्त्विति तं राजा ईष्यमाणौ जयद्रथः । 
प्रोवाच पुरुषव्याघ्रं भीममाह वश्लोभिनम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय सिन्धुराज जयद्रथ धरतीपर घसीरा जा रहा 
था] उसने उप्यक्त रातं स्वीकार कर टी ओौर युद्धम 
शोभा पानेवाठे पुरुषर्पिह॒ भीमसेनसे अपनी स्वीकृति 
स्पष्ट बता दी ॥ १२॥ 
तत पनं विचेषन्तं बद्धवा पाथो बूकोद्रः 1 
रथमारोपयामास विसंक्ञं॒पांखुगुण्ठितम्‌ ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर वह उठनेकी चेटा करने खगा | तब कुन्ती- 
, कुमार बृकोदरने उसे बोधकर रथपर डाल दिया । वह बेचारा 
भूलसे क्थपथ ओर अचेत हो रहा था ॥ १३ ॥ 
ततस्तं रथमास्थाय भीमः पाथौलुगस्तदा । 
अभ्येत्याश्रममध्यस्थमभ्यगच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १४॥ 
उसे रथपर चदाकर अगे-आगे भीम चले ओर पी- 
पीठे अञ्जन । आश्र॑मपर आकर भीमसेन वहां मध्यभागमं 
बेठे हुए राजा युधिष्ठिरके पास गये ॥ १४॥ 
दशेयामास भीमस्तु तदवस्थं जयद्रथम्‌ । 
तं राजा प्राहसद्‌ दष्टा मुच्यतामिति चात्रवीत्‌॥ १५॥ 
भीमने उसी अवस्थामे जयद्रथको महाराजके सामने 
उपस्थित किया । उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर-जोरसे 
हंसने लगे ओर बोके--“अब इसे छोड दोः ॥ १५ ॥ 
राजानं चव्रवीद्‌ भीमो ध्रौपयाः कथ्यतामिति । 
दासभावगतो हेष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६॥ 
तव भीमसेनने भी राजासे कह-- आप द्रौपदीको यह सुचितं 
कर दीजिये कि यह पापात्मा जयद्रथ पाण्डरवोका दास शे चुका है॥ 
तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणयं वचः । 
सुञ्ैनमधमाचारं भरमाणा यदि ते वयम्‌ ॥ १७॥ 
तब बड़े माई युधिष्ठिरने प्रमपूर्वक भीमसेनसे कहा-- 
, षद तुम मेरी बात मानते हो, तो इस पापाचारीको छोड़ दो” ॥ 
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द्रौपदी चात्रवीद्‌ भीममभिग्रे्षय युधिष्ठिरम्‌ । 

दासोऽयं मुच्यतां राज्ञस्त्वया पञ्चसटः कतः ॥ १८॥ 
उस समय द्रौपदीने भी युधिष्ठिरकी ओर देखकर 

भीमसेनसे कहा---“आपने इसका सिर मंडकर पोच चो्िर्यो 

रख दी ह तथा यह महाराजका दास हो गया है; अतः अव्र 

इसे छोड़ दीजिये ॥ १८ ॥ 

स सुक्तोऽभ्येत्य जानमभिवाद युधिष्ठिरम्‌ । 

ववन्दे विद्वो राजंस्तांश्च दष्टा मुनीस्तद्‌॥ ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ | तब जयद्रथ बन्धनसे मुक्त कर दिया गया । उषने 

विहर होकर राजा युधिष्ठिरके पास जा उन्द प्रणाम करनेके 

पश्चात्‌ वरह बैठे हए अन्यान्य अुनिर्योको भी देखकर उनके 

चरणेमि मस्तक काया ॥ १९ ॥ 

तमुवाच घृणी राजा धमेपुत्ो युधिष्ठिरः । 

तथा जयद्रथं दषटरा गहीतं सब्यसाचिना ॥ २० ॥ 
उख समय ( आदर देते हए ) अजने जयद्रथका हाथ 

थाम लिया | तर दया राजा धरमपुर युधिष्ठिरने जयद्रयकी 

ओर देखकर कहा--॥ २० ॥ ` 

अदासो गच्छ मुक्तोऽसि मैवं कार्षीः पुनः कचित्‌। 

खीकामं वा धिगस्तुत्वां शद्रः क्षुद्र सहायवान्‌ ॥ २१॥ 

पवंविघं हि कः कुयौत्‌ त्वदन्यः परुषाधमः। 

( कम॑ धमेविरुधं वे लोकदुष्टं च कम ते। ) 
‹सिधुराज | अब तू दास नहीं रहा, जा, तुके छोड़ 

दिया गया है । फिर कमी एेसा काम न करना.। अरे | त्‌ 

परायी ख्रीकी इच्छा करता है तुन्चे धिक्कार है ! त्‌.खयं तो 
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नीच है ही, तेरे सहायक भी अधम है । तेरे सिवा दूसरा कौन 
ेखा नराधम है जो एेसा धर्मविख्ड कार्यं कर सके १ तेरा यह 
कमं सम्पू लोकम निन्दित हैः ॥ २१९ ॥ 
गतसरवमिव क्षात्वा कतौरमश्चुभस्य तम्‌ ॥ २२॥ 
सम्प्रेक्ष्य भरतश्रेष्ठः ङपां चक्रे नराधिपः। 
धमे - ते वधैतां.बुद्धिमौ चाधमं मनः थाः ॥ २२३॥ 
साश्वः सरथपादातः खस्तिं गच्छ जयद्रथ । 

वह -अद्युभ कर्म॑ करनेवाला जयद्रथ मृतप्राय-सा 
टो गया हैः यह देख ओर समन्चकर भरतश्रेष्ठ 
राजा युधिष्ठिरे उपर कृपा की ओर कहा--^तेरी 
बुद्धि धर्मम उत्तरोत्तर बदती रदे? तू कमी अधर्मे मन न 
छगाना | जयद्रथ | अपने रथः, घोड़े ओर पैदल सवको. 
साथ लि कुशल्पूक चरा जाः ॥ २२-२३९ ॥ 
एवमुक्तस्तु सव्रीडं तूष्णीं किचिद बाड््रखः ॥ २४ ॥ 
जगाम राजन्‌ दुःखातों गङ्ञाद्वाराय भारत । 
स देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षसुमापतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
तपश्चचार विपुरं तस्य प्रीतो बृषध्वजः। 
बछि स्वयं प्रत्यगृह्णात्‌ प्रीयमाणसिखोचनः ॥ २६॥ 

राजन्‌ | युधिष्ठिरे एेसा कहनेपरे जयद्रथ बहुत ललित हुआ 

ओर नीचा ह किये वहसि चुपचाप चला गया | जनमेजय ! 
वह पराजित होनेके महान्‌ दुःलसे पीडितं था; अतः वहते 
धर न जाकर गङ्गा्वार (हरिद्वार ) को चर दिया । वरहो परहचकर 
उसने तीन नेत्रोवाले भगवान्‌ उमापतिकी शरण ठे बड़ी 
भारी तपस्या की । इससे भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न हो गये । 
त्रिनेत्रधारी महादेषने ्रस्रतापूर्वकं खयं दर्शन देकर 
उसकफ़ी पूजा ग्रहण की ॥ २४-२६ ॥ 
वरं चास्मै द्दौ,देवः स जघ्राह च तच्छरणु। 
समस्तान्‌ सरथान्‌ पञ्च जयेयं युधि पाण्डवान्‌॥ २७॥ 
इति राजाव्रवीद्‌ देवं तेति देवस्तमत्रवीत्‌। 
अजय्यश्चाप्यवध्यांश्च वारयिष्यसि तान्‌ युधि॥ २८॥ 
ऋतेऽज्ञ॑नं महाबाहुं नरं नाम खुरेष्वरम्‌। ` 
वदयां तक्ततपसं नारायणसहायकम्‌ ॥ २९ ॥ 

जनमेजय ! भगवान उसे वर दिया ओर जयद्रथने 
उसक्रो ग्रहण क्रिया । वह वर क्याथा १ यह बताता ह 
सनो--भै रथसहित र्पेरचां पाण्डवोको युद्धम जीत दः, 
यही बर सिन्धुराजने महादेवजीसे मोगा । परंतु महादेवजीने 
उससे कद।--“एेसा नदीं हो सकता । पाण्डव अजेय ओर अवध्य 
है 1. तुम केवर एक दिन युद्धम महाबाहु अर्जुनको छोड़कर 
अन्य च्रार पाण्डर्वोको आगे बदनेसे रोक सकते हो । देवेवर 
नरः जो बदरिकाश्नमम भगवान्‌ नारायणके साथ . रहकर 
तपस्या करते दैः वे दी अजन द ॥ २७-२९ ॥ 
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अजितं सर्वरोकानां देवैरपि दुरासदम्‌ । 
मया दत्तं पाशुपतं दिव्यमप्रतिमं शरम्‌ । 
अवाप खछोकपाटेभ्यो वज्रादीन्‌ स महाशरान्‌ ॥ ३०॥ 
८उन्दै तुम तो क्या, सम्पूणं लोक मिलकर भी जीत नरह 
सकते | उनका सामना करन। तो देवताओंके छथि भी किन 
हे | मैने उन्है पाड्पत नामक दिव्य असर प्रदान कि है 
जिसे जोड्का दूसरा कोई अख ही नहीं है । इतके ष्व 
अन्यान्य लोकपाकोसे भी उन्होने वज्र आदि महान्‌ अल 
क्वि ॥ ३० ॥ ८ 
देवदेवो हयनन्तात्मा विष्णुः खरणुरः परभुः । षा 
परधानपुरषोऽव्यक्तो विश्वात्मा विभ्वभूतिमान्‌ ॥ 


मै तमहं नके यकर भगवान्‌ 
अव मै तमहं नरखरूप अजनक्रे सा 
। ] मगवान्‌ नारायण 


लारायणकी महिमा बताता द्रः खनो 5 
देवताओंकि भी देवताः अनन्तस्वरूपः सव्या (न ल 
स्वलमथ, अरङृति-पुरुषरूपः अन्यक्तः विसा 
विश्वरूप द ॥ २३१ ॥ 
। 

युगान्तकाटे सम्पाते कालाग्निददते १ १९॥ 
सपर्वताणैवद्धीपं सशौटवनकानन ल 

शपरख्यक्राल उपस्थित होनेपर वे 1 वन ओैर 
कालाग्निरूपते प्रकट हो पर्वतः समुद्रः । । ६९॥ 
कानर्नोसद्ित सम्पूणं जगत्‌को द्ध कर ~ _ 
निर्दहन्‌ ` नागरोकरश्च प 
अथान्तरिक्षे खुमहन्नानावणौः 

किर पातालतल्म विचरण 


५ ॥ १९ ॥ 
केवर नगलक 








जयद्र थविमोक्चषणपवं ] 





~ अज्ज --------- 
भीवे भरम कर डालते ई । कालाग्नद्रारा सव्र कु भस 
हे जनेपर आकाशे अनेक रंगके महान्‌ मेधोकी घोर घटा 
पिर आती दै ॥ ३२ ॥ 
घोरखरा. विनदिनस्तडिन्मालावरुम्बिनः । 
समुत्तिष्ठन्‌ दिशः सवो विवर्षन्तः समन्ततः ॥ ३४॥ 
(भयंकर स्वरसे गर्जना करते हूए वे ब्रादर विजच्योकी 
मालाओसे प्रकाशित हय सम्पूणं दिशाओंमे कैक जाते ओर 
स्र ओर वर्षा करने कग जति है ॥ ३४ ॥ 
ततोऽन्चि नाशयामास: संबतौभ्निनियामकाः । 
अक्षमत्रेश्च चारभिस्तिषठन्त्यापूय सर्वदाः ॥ ३५॥ 
{दससे प्रल्यकाटीन अग्न बुञ्च जाती है ] संवर्तक अग्नि- 
का निथन्त्रण करनेवाटे वे महामेघ क्रे सपोके समान मोटी 
धाराओंसि जल गिराते हुए. सवको इवो देते है ॥ २५ ॥ 


एकार्णवे तदा तस्सिन्तुपश्चान्तच्चराचरे । 
नष्टचन्द्राकंपवने श्रहनश्चचव्जिते ॥ ६६॥ 
'्ठस समय सम्पूणं दिशाओमिं पानी भर जाने चरो ओर 
एकाकार जलमय समुद्र ही दृष्टिगोचर होता है । उस एका्णवके 
जलम समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता है । चन्द्रमाः सूर्यं 
ओर वायु भी विलीन हो जाते द । ग्रह ओर नक्षत्रोका अभाव 
हो जाता हे ॥ ३६ ॥ 
चतुयुगसहस्नान्ते सलिटेनष्ठुता मही । 
ततो नारायणाख्यस्तु सहस्राक्षः खहस्रपात्‌ ॥ ३७॥ 
सहस्नश्ीषौ पुरुषः ख्वप्तुकामस्त्वतीन्द्र यः । 
फटासहस्नविकडं रोषं पयेङ्कभाजनम्‌ ॥ ३८॥ 
सहस्रमिव तिग्मांद्युखंघातमभितयुतिम्‌ । 
कुन्देन्दुहारगोक्षीरस्रणाटङसुदश्रमम्‌ ॥ ६९. ॥ 
तत्रासौ भगवान्‌ देवः खपञ्लनिधौ तद्‌ । 
नेदेन तमसा व्यातं खां रानि कुरुते विभुः ॥ ४०॥ 


“एक हजार चतुर्यंगी समासत होनेपर उपर्युक्त एकाणंवके 
जल्मे यह पूर्वी इव जाती है । तत्पश्चात्‌ नारायण ॒नामसे 
प्रसिद्ध भगवान्‌ श्रीहरि उस एकाणंवके जलम शयन करनेके 
हतु अपने लिये निशाकालोचित अन्धकार (तमोगुण) से व्याप 
महारात्रिका निर्माण करते दै । उन भगवानके सहलो नेतः 
सहता चरण ओर सदखोँ मस्तक है । वे-अन्तर्यामी पुरुष है 
ओर इन्दरियातीत होनिपर भी शयन करनेकी इच्छसे उन 

नागको अपना पर्यङ्क बनते हैः जो सदसो फणोसि 
विकटाकार दिखायी देते है । वे शेषनाग एक सहल प्रचण्ड 
स्योके समूहकी मति अनन्त एवं मसीमं प्रमा धारण करते 
। उनकी कान्ति कुन्द पुष्प, चन्द्रमा, मुक्ताहारः गोदुग्धः 
कमलनाल तथा कुमुद-कुसुमके समान उज्ज्वल है । उन्दीकी 
श्या बनाकर भगवान्‌ शीरि शयन करते द ॥ ३७-४० ॥ 





दिसप्त्यधिकद्धिशततमो ऽध्यायः १७११ 


सच्वोद्रेकात्‌ प्रबुद्धस्तु शल्यं रोकमपदयत । 
इमं चोदाहरन्त्यचच इरोकं नारायणं प्रति ॥ ४१॥ 
(तयश्चात्‌ खष्टिकाल्मै स्वगुणकरे आधिक्यसे भगवान्‌ 
योगनिद्रासे जाग उठे | जागनेपर उन्ह यह समस्त लोक 
सूना दिखायी दिया । महर्भिगण भगवान्‌ नारायणके सम्बन्धमें 
य्ह इस इटोकका उदाहरण दिया करते द| ४१ ॥ 
आप नारास्तत्तनव श्त्यपां नाम शुश्चम । 
अयनं तेनं चेवास्ते तेन नारायणः स्तः ॥ ४२ ॥ 
पजल भगवानका रारीर हैः इसलिये उनका नाम 
ध्नारः सुनते अयि दै । वह नार ` टी उनका अयन 
(गह ) है अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते है 
इसीख्यि उन मगवान्‌को नारायण कहा गया है, ॥ ४२ ॥ 


प्रध्यानखमकाटं तु प्रजाहेतोः सनातनः। 


ध्यातमात्रे तु भगवन्नाभ्यां पद्मः समुत्थितः ॥ ४३॥ ` 


(तत्पश्चात्‌ प्रजाकी खष्टिके ल्यि भगवानूले चिन्तन 
किया । इस चिन्तनके साथ ही भगवानकी नामिसे सनातनं 
कमर प्रकट हुआ ॥ ४२ ॥ 
तत्तश्चतुसखो ब्रह्मा नाभिपद्माद्‌ विनिःखतः । 
तत्रोपवि्ठः सदसा पद्म रोकपितामहः ॥ ४४॥ 
शल्यं दृष्ट्रा जगत्‌ छृत्स्नं मानसानात्मनः समान्‌। 
ततो मरीचिध्रसुखान्‌ महरषीनरजन्नव ॥ ४५॥ 

(उस नाभिकमलसे चतुर्मुख बरह्माजीका प्रादु्माव हआ । 
उस कमलपर बैठे हुए लोकपितामह व्रह्माजीने सदसा सम्पूणं 


जगत्‌ को शल्य देखकर अपने मानसपुच्रके सूपमे अपने ही . 


जैसे प्रभावशाखी मरीचि आदि नौ महध्रियोको उसन्न 
किया | ४४-४५ || 
तेऽखजन्‌ सर्वभूतानि श्रसानि स्थावराणि ख । 
यक्षराक्षसभूतानि पिशाचोरगमानुषान्‌ ॥ ४६ ॥ 
(उन महर्षियेनि स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूणं भूतोकी तथा 
यक्ष, राक्षसः भूतः पिशाचः नाग ओर मनुष्योकी 
खष्टि की ॥ ४६ ॥ 
खृज्यते ब्ह्ममूतिस्त॒ रक्षते पौरुषी तुः । 
रौद्रभावेन शमयेत्‌ तिशोऽवस्थाः प्रजापतेः ॥ ४७ ॥ 
श्रह्लाजीके रूपसे भगवान्‌ सष्टि करते ह॑ । परमपुरुष 
नारायणरूपसे इसकी रक्षा फरते ह तथा स्द्रस्रूपसे सनका 
संहार करते द । इस प्रकार प्रजापालक भगवानक्ी ये तीन 
अवख द ॥ ४७ ॥ 
न श्रुतं ते सिन्धुपते विष्णोरद्धुतकममेणः । 
कथ्यमानानि सुनिभिश्रेदएेवेंदपारगेः ॥ ७८॥ 
ऽिन्धुराज | स्या तुमने वेवोकि पारङ्गत ब्र्षभियोकि 











सुखसे त 1 वात्‌ (वला अर न देतयनामदिपुवणः = सुपस भगवान्‌ विष्णुका चरित्र नन त वि व= 

सुना है १ ॥ ४८ ॥ । 

टेन समनुशरात्ते सवैतः पृथिवीतले । 

तद चैकार्णवे तस्िन्नेकाकाशे प्रभुख्धरन्‌ ॥ ४९॥ 

निशायामिव खय्रोतः प्रावृट्‌ कारे समन्ततः । 

प्रतिष्ठानाय पृथिवीं मगेमाणस्तद्‌।भवत्‌ ॥ ५०॥ 
(समस्त भूमण्डल सव ओरसे जलमें द्वा हआ था । उस 

समय एकाण॑वसे उपलक्षित एकमात्र आकाशम पृथ्वीका 

पता गानेके ल्यि भगवान्‌ इस प्रकार विचर रहे थे, 

जैसे वर्षाकाखकी रातमे जुगनू सव्र ओर उड़ता फिरता दे। 

वे प्रथ्वीको कीं स्थिररूपसे स्थापित करनेके ल्यि उसक्री 

खोज कर रहे थे ॥ ४९५० ॥ 

जले निम्नां गां चष्ट चोद्धतं मनसेच्छति । 

कि जु रूपमहं त्वा सकिकादुद्धरे महीम्‌ ॥ ५१॥ 
'पृथ्वीको जलम दबी हुदईं॑देख मगवानले मन-ही-मन 

उसे बाहर निकाल्नेकी इच्छा की' । वे सोचने रगे, (कौन-सा 

रूप धारण करके मे इस जले पृथ्वीका उद्धार करू ॥ ५१ ॥ 


पवं संचिन्त्य मनसा दृष्टा दिभ्येन चश्चुषा 1 
जलक्रीडाभिस्चितं वाराहः रूपमस्मरत्‌ ॥ ५२ ॥ 
{इस प्रकार मन-दी-मन चिन्तन करके उन्होने दिव्य दृष्टिसे 
देख करि जलम क्रीडा करनेके योग्य तो वरहरूप दै; अतः 
उन्होने उसी रूपका सरण किया ॥ ५२ ॥ 
कृत्वा वराहवपुषं वाड्रयं वेदसम्मितम्‌ । 
दशायोजनविस्तीशेमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मह।परव॑तवष्मौभं' तीक्ष्णदंष्रं प्रदीप्तिमत्‌। 
मह(मेघोघनिधोषं नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥ ५8 ॥ 
धवेदतुल्य वेदिक वाय वराहरूप धारण करके भगवान्‌- 
ने जल्के भीतर प्रवेश किय । उनक्रा वह विशार प्व॑ताकार 
शरीर सौ योजन कंबा ओर दस योजन चोडा था । उनकी 
दादं बड़ी तीखी थीं | उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। 
भगवान्‌का कण्ठ स्वर महान्‌ मेर्धोकी गजेनक समान गम्भीर 
था] उनकी अङ्ककान्ति नीक जल्धरके समान श्याम 
थी ॥ ५३-५४ ॥ 
भूत्वा यज्ञवराहो वै भपः सम्पराविशत्‌ पुः । 
द्ेणेकेन चोद्य स्वे स्थने न्यविशन्महीम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दस प्रकार यज्ञवाराहरूप धारण करके भगवानूने जखके 
भीतर प्रवेश क्रिया ओर एक ही दोसे पृथ्वीको उठाकर उसे 
अपने स्थानपर स्थापित कर दिया ॥ ५५ ॥ 


पुनरेव मद्‌बाडुरषूवा तनुमाधितः । 
नरस्य छत्वाधेतनुं सिहस्याधेतयुं प्रभुः ॥ ५६। 
दैव्येष्द्रस्य सभां गत्वा पाणि संस्पृद्य पाणिना । 


श्रीमहाभारते 





. थं 
[ पनेपषेणि 





दैत्यानामादि पुरुषः ससिदितिनन् 
दष्टा चापूरव॑पुरूषं क सल ५७॥ 
(तदनन्तर महावराह भगवान्‌ श्रीह 
धारण कियाः जिक्तमे आधा 1 वि 
आधा सहका । इस प्रकार वसिंहरूप 
हाथ ं कयि हए न 
किमा थो 
ता 
हिरण्यकशिपुने उस अपूर्वं 
लठ कर लीं | ५६-५७१ ॥ 
शूलोद्तकरः स्वी दिरण्यकपि 
मेघस्तनितनिघोंषो नीलानरधयसी । ४ 
देवारिदितिजो वीरो चिं समुपाद्रवत्‌ ॥ ५९॥ 
(उसने एक हाथमे शूल उठा रक्ला था । उसके गँ 
पुष्पौकी माला ओभा पा रही थी । उस समय वीर्‌ हिरण्य 
करिपुनेः जिसक्री आवाज मेषकी गजैनकरि समान थी जोन | 
मेधोके समूह-जेसा श्याम था तथा जो दितिके गभ॑से उस 
होकर देवताओंका शत्रु वना हुआ था; भगवान्‌ टिपर 
धावा किया ॥ ५८-५९ ॥ 
समुपेत्य ततस्तीणेगेनदरेण बलीयसा । 
नारसिंहेन वपुषा दारितः करजेेशम्‌ ॥ ६०॥ 
(इसी समय अत्यन्त बलवान्‌. मृगेनद्रस्वरूप भगवान्‌ 
गरसिहने दैत्यके निकट जाकर उसे अपने तीते नलोप 
अत्यन्त विदीर्णं कर दिया ॥ ६० ॥ 
एवं निहत्य भगवान्‌ व रिुघातिनम्‌ । 
भूयोऽन्यः पुण्डरीकाक्षः प्रभुरछोकदिताय च ॥ ६॥ | 
हस प्रकार शैवाती दैत्यराज दिरण्यकरिषएका च 
करके भगवान्‌ कमलनयन श्रीहरि पुनः सूं लोकमि कि 
छ्ियि अन्य रूपमे प्रकट हए ॥ ६१ ॥ 
कदयपस्यात्मजः श्ीमानदित्या गभेधारितः। , | 
पूण वषंसहस्रे त॒ प्रसूता गभेसुत्तमम्‌ ॥ 1 
(उस समय वे कदयपजीके तेजघी पुत्र इए । अवित 
ने उन्हे गर्म॑मे धारण किया था। पूरे एक हन को 
गभे धारण करनेके पश्चात्‌ अदितिने एक उत्तम ब 
जन्म दिया ॥ ६२ ॥ तिः । 
दर्दिनाम्भोदसदओ दीपाक्षो वामनारतिः । €। 
दण्डी कमण्डल्युघरः धीवत्सोराल मूषि उक 
‹वह्‌ वर्षाकाक्के मेषके समान वाग कम 
नत्र देदीप्यमान ह रदे थे। वे वामनक द प ॥६६॥ 
आरण किये तथा बशषःखल्े ्रीवस्सचिह ५ ४ 
जटी यज्ञोपवीती च भगवान्‌ बाद ६४॥ 
यश्वाटं गतः भीमान्‌ दानवेन्द्रस्य व < 


मनुभ्यका थां ओर 
धरण करके हाथ 
ण्यकरिपुकी समा 
त[अक शानु दितिनन्दन 
पुरुषरकरो देखकर क्रो ओं 











जयद्रथविमोश्चणपवं 1 


द्विखप्तत्यधिकदिशततमो ऽध्यायः 


१७१द 
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'्उनके सिरपर जटा थी ओर गले यज्ञोपवीत शोभा 
पाता था । उस समय वे बालरूपधारी श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
दानवराज बलिक यक्ञशारके समीप गये ॥ ६४ ॥ 
बृहस्पतिखदायोऽसौ भ्रविष्टो बलिनो मचे । 
तं दष्ट वामनतुं प्रहृष्टो बलिरतरवीत्‌ ॥६५॥ 

शरहस्पतिजीकी सहायतासे उनका वल्कं यज्ञमण्डपे 
प्रवे हुआ । वामनरूपधारी भगवान्‌को देखकर राजा वलि 
बहुत प्रसन्न हए ओर वोठे--॥ ६५ ॥ 
प्रीतोऽसि दशने विप्र बूहि त्वं कि ददानि ते। 
पवमुक्तस्तु वलिना वामनः प्रत्युवाच ह ॥ ६६॥ 
खस्तीत्युक््वा वचि देवः स्मयस्रानोऽभ्यभाषत। 
मेदिनीं दानवपते देहि मे विक्रमज्यम्‌ ॥ ६७॥ 

ध्रह्मन्‌ | आपका दशन पाकर मै बहुत प्रसन्न हुआ हू । 
आज्ञा कीज्यिः मै आपकी सेवाके ल्यि क्या दू १ ब्कि एेला 
कहनेपर भगवान्‌ वामनने ^(आपका ) सस्ति ( कस्याण हो ) 
एेसा कहकर बलिको आशीर्वाद दिया ओर मुसकफराते हए 
कदा-दानवराज | सुनने तीन पग पृथ्वी दे दीजियेः ॥६६-६७॥ 


बिंद प्रसन्नात्मा विप्रायामिततेजसे । 


` ततो दिग्याद्धुततमं रूपं विक्रमतो हरेः ॥ ६८॥ 


“बलिने प्रसन्नचित्त होकर उन अमिततेजसखी ब्राह्मणदेवता- 
को उनकी महर्मोगी वस्तु दे दी । तव भूमिको नापते समय 
श्रीहरिफा अत्यन्त अद्भुत दिव्य रूप प्रकट हुआ ॥ ६८ ॥ 
विक्रमैखिभिरक्चोभ्यो जहाराद्यु सख मेदिनीम्‌ । 
ददौ शक्राय च महीं विष्णुर्देवः सनातनः ॥ ६९॥ 

प्डन अक्षोभ्य सनातन विष्णुदेवने तीन पगद्वारा शीघ 
ही सारी वसुधा नाप ली ओर देवराज इन्द्रको समपिंत 
कर दी||॥ ६९ ॥ 
एष ते वामनो नाम प्रादुभौवः प्रकीर्तितः । 
तेन देवाः प्रादुरासन्‌ वैष्णवं चोच्यते जगत्‌ ॥ ७०॥ 

“यह्‌ मैने तुम्हे भगवानके वामनावतारकी बात बतायी 
दै । उन्दीसे देवता्ओंकी उल्त्ति हई ह । यह जगत्‌ मी मगवान्‌ 
विष्णुसे प्रकट होनेके कारण वैष्णव कहता है ॥ ७० ॥ 


असतां निग्रहाथीय धममसंरक्षणाय च। 
अवतीणोां मनुष्याणामजायत यदुक्षये ॥ ७१॥ 
स पवं भगवान्‌ विष्णुः छृष्णेति परिकीर्यते । 
अनाद्यन्तमजञं॒देवं प्रभुं खोकनमस्छृतम्‌ ॥ ७२॥ 
(राजन्‌ ! वे दी भगवान्‌ विष्णु दुका दमन ओर धर्मका 
संरक्षण करनेके चयि मनुष्योकि वीच. यदुकु्खमे अवतीणं हृ 
६ । उन्दीको शीकृष्ण कहते है । वे अनादि, अनन्त, अजन्मा? 
दिव्यसवरूप, सर्वसमर्थं ओर विश्ववन्दित है ॥ ७१-७२ ॥ 


यं देवं विदुषो गान्ति तस्य कमणि सैन्धव । 
यमाहुरजितं कृष्णं , शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
्रीवत्सधारिणं देवं पीतकौदोयवाससम्‌ । 
प्रधानः सोऽख्रविदुषां तेन ङृष्णेन रक्ष्यते ॥ ७४॥ 
भ्सिन्धुराज 1 विद्धान्‌ पुरुष उन्दीं भगवान्‌की महिमा गाते 
ओर उन्दीकि पावन चरि्रोका वर्णन करते द । उन्दीको 
अपराजितः शङ्खुचक्रगदाधारी पीतपद्यम्बरविभूषित श्रीवत्स- 
धारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहा गया है । अच्रविध्याके विद्वानेमिं 
रेष्ठ अर्जुन उन्दी भगवान्‌ श्रीकष्णके द्वारा सुरक्चित है ॥७ २-७४॥ 
खहायः पुण्डरीकाक्षः श्रीमानतुख्विक्रमः। 
समानस्यन्दने पा्थ॑मास्थाय परवीरहा ॥ ७५ ॥ 
शशन्रुवीरोका संहार करनेवाले. अतुखपर|क्रमी श्रीमान्‌ 
कमलनयन श्रीकृष्ण एक ही रथपर अजुनके समीप बैठकर 
उनकी सहायता करते द ॥ ७५ ॥ 
न शक्यते तेन जेतुं चिदशैरपि दुःसहः । 
कः पुनमोयुषो भावो रणे पार्थं विजेष्यति ॥ ७६॥ 
इस कारण अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता | उनका 
वेग सहन करना देवताओंके ल्यि भी कठिन दै; फिर कौन 
ेसा मनुष्य दै, जो युद्धम अजुनपर विजय पा स्के १ ॥७६॥ 
तमेकं वजंयित्वा तु सर्वं योधिष्ठिरं बलम्‌। 
चतुरः पाण्डवान्‌ राजन्‌ दिनैकं जेष्यसे रिपून्‌ ॥ ७७॥ 


(राजन्‌ ! केवल अजंनको छोड़कर एक दिन ही तुम 
युधिष्ठिरकी सारी सेनाको ओर अपने शत्रु चारो पाण्डर्वोको 
भी जीत सकोगेः ॥ ७७ ॥ 


वेश्ग्यायन उवाच 


इत्येवमुक्त्वा नृपति . सवंपापहरो हरः । 
उमापतिः पद्युपतियज्ञहा चिषुरा्दनः ॥ ७८ ॥ 
वामनेर्विकरैः कन्जेरग्रश्रवणद्‌ शनैः । 
वृतः पारिषदैधोरेनोनाप्रहरणोदयतेः ॥ ७९ ॥ 
ञ्यम्बको रजशादुंल भगनेत्रनिपातनः । 
उमासहायो भगवांस्तत्रैबान्तरधीयत ॥ ८० ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय ! उमापति 
भगवान्‌ हर समस्त पापोका अपहरण करनेवाठे ई । वे 
पद्यरूपी जीरके पालकः द्चयज्ञविध्वंसक तथा त्रिपुर 
विनारक दै । उनके तीन नेत्र ई ओर उन्दीके द्वारा भग- 
देवताके नेत्र नष्ट किये गये द । भगवती उमा सदा उनके 
साथ रहती है । पेष | मगवान्‌ शिव सिन्धुराज जयद्रथसे 
पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों ओर नेतरोवाठे मति- 
तिके अल्न उठये रहनेवाटे अपने भयंकर पाषदोकि सायः 
जिनमे बने, ऊुबद़े ओर . विकट आकृतिवाठे प्राणी मी ये 


२७१७ । श्रीमहाभारते 
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भगवती पार्वतीसहित वहीं अन्तधान हो गये ॥ ७८-८० ॥ 
जयद्वथोऽपि मन्दात्मा खमेव भवनं ययौ । 


[ कलप 
तयश्चात्‌ मन्दबुद्धि जयद्रथ भी ह 
गया ओर पाण्डवगण उस काम्यकवनमें उसी प्रकार 


पाण्डवाश्च वने तस्मिन्‌ न्यवसन्‌ काम्यके तथा ॥ ८१॥ करने लगे ॥ ८१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनप्णि जयद्रथविमोक्षणपरवणि द्विसपस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तगतं जयद्रथव्िमोक्षणपरवमे दो सो बहततर्वो अध्याय पूरा हुआ ॥ २७२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इरोक भिराकर कुर ८१३ रोक हे ) 





( रामोपाख्यानपवं ) 


त्रिसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 
अपनी दुरबयासे दुखी हए युधिष्िरका माकंण्डेय शनिसे प्रन करना 


जनमेजय उवाच 
पवं हतायां कृष्णायां प्राप्य कलेरामयुत्तमम्‌ 1 
अत ऊध्वं नरव्याघ्राः किमङवेत पाण्डवाः ॥ ९ ॥ 
जनमेजयने पूा--इस प्रकार द्रौपदीका अपहरण 
होनेपर महान्‌ क्ठेश उठ निके पश्चात्‌ मनुर्योमे सिंहके समान 
पराक्रमी पाण्डरवोने कोन-सा कार्यं किया १ ॥ १ ॥ 
वैररम्पायन उवच 
पवं छृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम्‌ । 
आसांचक्रे मुनिगणेधंमराजो युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी बोटे--जनमेजय ! इस प्रकार 
जयद्रथो जीत द्रौपदीको छुड़ाकर लेनेके पश्चात्‌ धमराज 
युधिष्ठिर अनिमण्डवलीके खाथ बैठे हए थे ॥ २ ॥ 


तेषां मध्ये महर्षीणां श्ण्वतामुद्योचताम्‌ । 
मार्कण्डयमिदं वाकषयमन्रवीत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ३ ॥ 
महर्परिखोग भी पाण्डवोपर आये हुए -संकटको सुनते 
ओर उसके स्थि बारंबार शओोक प्रकट करते थे । उन्दीमिसे 
मारक॑ण्डेयजीको लक्षय करके पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे इस 
प्रकार का ॥ २ ॥ 
युधि्ठिर उवाच 
भगवन्‌ देवर्षीणां त्वं ख्यातो भूतभविभ्यवित्‌ । 
संशयं परिपृच्छामि छिन्धि मे हदि संस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर बोके- भगवन्‌ । आप मूतः मविष्य ओर 
बर्त॑मान-तीनो काकि ज्ञाता ई । देवष भी आपका 
नाम विख्यात ह । अतः आपसे म अपने हृदयका एक संदेह 
पूता दहः उसका निवारण कीजिये ॥ ४ ॥ 
सुता छेषा वेदिमध्यात्‌ समुत्थिता । 
अयोनिजा महाभागां स्तषा पाण्डोर्महात्मनः ॥ ५ ॥ 
,. यह परम सौमाग्यशाणिनी द्वपदकुमारी यज्ञकी वेदीे 
प्रकट हुई ह; अतः अयोनिजा है ( इसे गर्मवासका कष्ट नही 
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सहन करना पड़ा है ) । इसे महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू 
होनेका गौरव भी मिला है ॥ ५ ॥ 
मन्ये काकश्च भगवान्‌ दैवं च विधिनिर्मितम्‌ । 
भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ६॥ 
मेरी सभक्षमे भगवान्‌ काक, विधिनिमित देव ओः 
समस्त प्राणियोकी भवितव्यता अर्थात्‌ उनके व्थि होना 
घटना-ये तीनों ही प्रव ई; इनको को गढ 
नहीं सकता ॥ ६ ॥ 
द्मां हि पत्नीमस्माकं धर्मक्ञां धमेचारिणीम्‌। ` 
संस्पररोदीहो भावः शचि स्तैन्यमिवानरतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यथा हमारी इस पलीको, जो धमको जाननेवाली तथा 
धर्मकेपानमे तस रहनेवाली है, एेला माव (जपदत हीन 
लाञ्छन ) कै स्पशं कर सकता था १ यहं तो 
ही हैः जेषे किसी शद्ध आचार-विचारबाठे मनुष्यप ध 
ही चोरीका कलङ्क खग जाय ॥ ७ ॥ | 
न हि पापंरृतं किचित्‌ क्म वा निन्दितं कचित्‌ । 
दरोपय्ा बाह्यणेष्वेव धर्मः चरितो महान्‌ ॥ ८॥ 
इसने कमी कोई पाप य निन्दित कर्म नही कि \॥ 
्रोपदीनि ब्राद्यणोकि प्रति सेवा-सत्कार आवि रूपमे 
धर्मका आचरण किया है ॥ ८ ॥ च ए 
तां जहार बलाव्‌ राजा ५॥ 
तस्याः संहरणात्‌ पापः शिरसः केशापातनम्‌ | 
पराजयं च संप्रामे ससहायः, समवाय ॥ (५ 
प्रत्याहृता तथास्माभिहेत्वा तव्‌ संन्धव ५ 
ली जीका भी मूदद पापी रजा जयद 1 
अपहरण किया । इस अपहरणके दी कारण उख इ 
गया, वह अपने सदायरकोसदित युद्धम परि पुनः 
तथा हमलोग विन्घुदेशकी ठेनाका र्शर । 
द्रौपदीको लौटा लये है ॥ ९-१० ॥ 


तद्‌ दारहरणं 

















समोपाख्यानपव ] 


चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


१७१५ 


(र्रर 


क्ञातिभिर्विपरवासश्च मिथ्याव्यवसितेरियम्‌ ॥ ११॥ 


` अस्ति नूनं मया कश्िदल्पभाम्यतरो नरः । 


इस प्रकार हमने जिसे कमी सोचा तक न था, वष्ट भवता दष्पूवां वा शतपूवऽपि वा भवेत्‌ ॥ १२॥ 


अपनी पल्लीका अपहरणरूप अपमान हम प्राप्न हआ ओर 
मिथ्या व्यवसायमे लगे हुए बान्धवोने हमे देशसे निर्वासित 
कर दिया हे ॥ १९॥ 


अतः भै पूता हूँ, क्या संसारम मेरेजेसा मन्दभाग्य 


मनुष्य कोई ओर भी है अथवा आपने पके कमी मुञ्च-जेसे 


भाग्यहीनको कहीं देखा या सुना है १ ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि युधिष्ठिरपररने त्रिसप्त्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः ॥ २७३. ॥ ` 
दस प्रकार श्रीमह्यमारत वनप्ठके अन्तरगत रामोपाख्यानपरवमे युधिष्ठिरप्रदनतरिषयक दो सौ तिहत्तर्वः अध्याय पूरा हुभा ।॥ २७३ ॥ 





चतुःसपत्यधिकट्विरततमोऽष्यायः 
` श्रीराम आदिका जन्म तथा ङुबेरकी उत्पत्ति ओौर उन्हे एेखर्यकी प्रात 


माककण्डेय उवाच 

पराप्तमप्रतिमं दुःखं रामेण भरतषेभ । 
रक्षसा जानकी तस्य हता भयौ बलीयसा ॥ ९ ॥ 
आश्रमाद्‌ राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना । 
मायामास्थाय तरसा हत्वा गधं जटायुषम्‌ ॥ २ ॥ 

भार्कण्डेयजीने कहा-- भरतश्रेष्ठ | श्रीरामचन्द्रजीको 
भी वनवास तथा ख्रीत्रियोगका अनुपम दुःख सहन करना पड़ा 
या । दुरात्मा राक्षसराज महाव्रली रावण अपना मायाजाङ 
बिकाकर आश्रमसे उनकी प्ली सीताको वेगपूर्वक हर ले 
गया था ओर अपने कार्यम बाधा डालनेवाठे ग्रान जटायु- 
को उसने वहीं मार गिराया था ॥ १-२ ॥ । 
प्रत्याजहार तां रामः सखुप्रीवबरमाध्रितः । 
बद्ध्वा सेतु समुद्रस्य दरध्वा लङ्कां रितैः शरेः॥ २ ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजी भी सुग्रीवकी सेनाका सहारा ठे 
समुदरपर पुल बोधकर लङ्काम गये ओर अपने तीखे (आग्नेय 
आदि ) बाणोसे उसको भस्म करके वहसि सीताको 
वापस खये ॥ ३ ॥ 

युधिषिर उवाच 

कस्मिन्‌ रामः कुठे जातः किवी्ैः किम्पराक्रमः । 
रावणः कस्य पुत्रो वा कि वैरं तस्य तेन ह ॥ ४ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा--भगवन्‌ | श्रीरामचन्द्रजी किस 
ङ्ल्मे प्रकट हुए थे १ उनका बल ओर परक्रम कहा था १ 
राबण किसका पुत्र था ओर उसका रामचन्दरजीसे क्या 
वैरथा१॥४॥ 
पतन्मे भगवन्‌ स्व॑ सम्यगाख्यातुमहेसि । 
ोतुमिच्छामि चरितं रामस्याछ्िष्टकमेणः ॥ ५ ॥ 

भगवन्‌ ! ये सभी बति मुञ्चे अच्छी प्रकार बतादये । 
म अनायास ही महान्‌ कर्म॑ करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका 
चरित्र सुनना चाहता द ॥ ५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


अजो नामाभवद्‌ राजा महानिक्ष्वाकुवंशाजः । 
तस्य पुत्रो दशरथः शण्वत्खाध्यायवाञ्खुचिः ॥ ६ ॥ 


भाकंण्डयजीने कहा- राजन्‌ ! इक्वाकुवंशमे अज 
नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ राजा हो गये है । उनके पुत्र थे 
दशरथ, जो सदा सखाध्यायमे संख्ण्न रहनेवठे ओर 
पवित्र थे ॥ ६ ॥ 
अभवंस्तस्य चत्वारः पुरा धमौथैकोविदाः । 
रामटक्ष्मणराचुष्ना भरतश्च महाबलः ॥ ७ ॥ 
उनके चार पुत्र हुए । वे सवब-के-सव धम ओर अर्थके 
तत्वको जाननेवाठे थे । उनके नाम इस प्रकार है रामः 
लक्ष्मणः महाबली भरत ओर शुधच ॥ ७ ॥ 
रामस्य माता कौसल्या कैकेयी भरतस्य तु । 
खतो लक्ष्मणशातधनौ सुमित्रायाः परंतपौ ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माताका नाभ कोसस्या या, भरतकी 
माता कैकेयी थी तथा शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण 
ओर शु सुमित्राके पुत्र ये ॥ ८ ॥ 
विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो । 
यां चकार खयं त्वष्टा रामस्य महिषीं धियाम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ । बिदेदहृदेरके राजा जनककी एक पुरी थीः 
जिसका नाम था सीता । उसे स्यं विधाताने ही भगवान्‌ 
श्रीरामकी प्यारी रानी हेनेके ल्यि रचा था ॥ ९ ॥ 
प्रतद्‌ रामस्य ते जन्म सीतायाश्च प्रकीर्तितम्‌ । 
रावणस्यापि ते जन्म व्याख्यास्यामि जनेश्वर ॥ १० ॥ ` 
जनेश्वर | इस प्रकार मेने तुर्दं श्रीराम ओर जीताके 
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सुनाऊंगा ॥ ९० ॥ 

पितामहो रावणस्य साक्षाद्‌ देवः पजापतिः। 

खयस्भूः सव॑रोकानां प्रभुः सटा महातपाः ॥ ११॥ 
सम्पूणं जगत्के खामी सवकी खष्टि करनेवाले" 

प्रजापालकः महातपस्वी ओर खयम्भू साक्षात्‌ भगवान्‌ 

ब्रह्माजी ही रावणके पितामह थे ॥ ११ ॥ 

पुलस्त्यो नाम तस्यासीन्मानसो दयितः खतः । 

तस्य श्रवणो नाम गवि पुत्रोऽभवत्‌ प्रमुः ॥ १२॥ 
ब्रह्माजीके एक परम प्रिय मानसपुत्र पुलस्त्यजी थे । 

उनसे उनकी गौ नामकी पीके गर्भते वैश्रवण नामक 

शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हआ ॥ १२ ॥ 

पितरं स॒ समुत्छञ्य पितामहसुपस्थितः । 

तस्य कोपात्‌ पिता राजन्‌ ससजोत्मानमात्मना ॥ १६॥ 

स जज्ञे विश्रवा नाम तस्यात्मार्धेन वै द्विजः । 

प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वैश्रवणस्य वै ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! वैश्रवण अपने पिताको छोडकर पितामहकी 

सेवम रहने लगे । इससे उनपर क्रोध करके पिता पुलस्त्यने 

खयं अपने आपको ही दूसरे रूपमे प्रकट कर छिया । पुलस्त्य- 
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| न= नर == षतेपणि 
जन्मका इृत्तान्त बताया ह । अव्र रावणके मी जन्मका प्रषङ्ग के आधे शरीरसे जो दूसरा व - 
हअ 


॥ | 





विश्रवा था । विश्रवा वेश्रवणसे बदला लेने ९? उपा गम्‌ 
सदा कुपित रहा करते थे ॥ १२३१४ ॥ 


पितामहस्तु _ तात्मा ददौ वैश्रवणस्य ह 
| 


अमरत्वं धनेशत्वं रोकपारत्वमेव । 
8 परंतु पितामह ब्रह्माजी उनपर प्रसन्न येः १ 9 
वेश्रवणको अमरत्व प्रदान किया ओर । द 
तथा लोकपाठ बना दिया ॥ १५ ॥ ज 
देशानेन तथा सख्यं पुत्रं च नलकूबरम्‌ । 


राजधानीनिवेश्ं च लङ्कां रक्षोगणान्विताम्‌ ॥ १६॥ 
पितामहने उनकी महादेवजीसे मैत्री कराय, उन 
नखकूबर्‌ नामक पुत्र दिया तथा राक्षससे मरी हई लंक 
उनकी राजधानी बनायी ॥ १६ ॥ 
विमानं पुष्पकं नाम कामगं च ददौ प्रभुः] 
यक्षाणामाधिपत्यं च राजराजत्वमेव . च ॥ १७॥ 
साथ ही उन्हे इच्छानुसार विचरनेवाला पुष्पक नाम 
का एक विमान दिया । इसके सिवा ब्रह्माजीने कुतो 
का सखवामी बना दिया ओर उन्हें "राजराजः की पद 
प्रदान की ॥ १७ ॥ 


इति श्वीम्ाभारते वनपव॑णि रामोपाख्यानपवंणि रामरावणयोजंन्मकथने चतुःखघ्त्यधिकद्विशषततमोऽध्यायः ॥२७४॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्वके अन्तत रामोपाख्यान पमे राम-रावणजन्मकथनविषयक दो सौ चौहत्तर्यो अध्याय पुरा हुभा॥ २७४॥ 





पञ्चसपरत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 


रावण, इुम्भकण, बिभीषण, खर ओर शप॑णखाकी उत्पत्ति, तपसया ओर वरप्राति 
तथा कुबेरका रावणको शाप देना 


मार्कण्डेय उवाच 

पुलस्त्यस्य तु यः क्रोधादधेदेहोऽभवन्सुनिः । 
विश्रवा नाम सक्रोधः स वैश्रवणमैक्षत ॥ १ ॥ 

माकंण्डेयजी कहते हँ- राजन्‌ ! पुरु्त्यके क्रोधसे 
उनके आधे शरीरसे जो "विश्रवाः नामक मुनि प्रकट हुए 
थे, वे कुबेरको कुपित दृष्टिसे देखने खगे ॥ १ ॥ 
बुबुधे तं तु सक्रोधं पितरं राक्षसेश्वरः । 
कुबेरस्तत्परसादाथं यतते स्म सदा खेप ॥ २॥ 
य॒धिष्ठिर ! राक्षसेकि स्वामी कुबेरको जवर यह्‌ बात माम 
हो गयी कि मेरे पिता मुज्पर रु्ट॒रहते दैः तव.वे उन 
प्रसन्न रखनेका यल्ञ करने लगे ॥ २ ॥ 
स॒ राजराजो लङ्कायां न्यवसखन्नरवाहनः । 


राक्षसीः प्रददौ तिखः पितु परिचारिकाः ॥ १ ॥ 


राजराज कुबेर स्वयं लङ्काम दी रहतेये । वे मुप्यद्ए 
ठोई जनेवाली पालकी आदिकी सवारीपर चरते थः इत्य 
नरवाहन कलते ये । उन्दने अपने पिता वि 
सेवाके चयि तीन राक्षसकन्याओंको परितवारिकाओकि 
नियुक्त कर दिया था ॥ ३॥ 
8 तं महात्मानं संतोषयितुमुधता' । ६ 
ऋषि भरतशादूंक त्यगीतविशारद्‌ 

भरतश्रेष्ठ | वे तीनों ही नाचने ओर गानेकी | 
निपुण थीं तथा सदा ही उन महात्मा महर्िको सतु 
के छियि सचेष्ट रहती थीं ॥ ४ ॥ 
पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च 
अन्योन्यस्पर्धया राजन्‌ श्रेयस्कामाः सुमध्यमा 

महाराज | उनके नाम ये--युष्पोकराः 
माछिनी । वे तीनों अ॒न्दरिर्यो अपना भला 


विशाम्पते। 
\॥ ५॥ 


राका तथा 
रा ४1 








रमोपाख्यानपवं 1 


हस्य एक दूसरीसे स्पध रखकर सुनिकी सेवा करती थीं ॥ 
ख तासां भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददौ वरान्‌ । 
लछोकपालोपमान्‌ पुजानेकेकस्या यथेण्सितान्‌ ॥ ६ ॥ 
वे रेशर्यश्ाली महात्मा उनकी सेवाओंसि प्रसन्न दो गये 
ज्र उनमेसे प्रयेकको उनकी इच्छक अनुसार लोकपारोके 
समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया ॥ & ॥ 
ुष्योत्कटायां जज्ञाते ढौ पुनो राक्षसेश्वरौ । 
कम्भकणदशाग्रीवौ बलेनाप्रतिमौ भुवि ॥ ७ ॥ 
पुष्पोक्तरके दो पुत्र हृए--गवण पमौर ऊुम्भकणं । 
ये दोनो ही राक्षसे अधिपति थे | भूमण्डल्म इनके 
समान बकान्‌ दुसरा कोई नहीं था ॥ ७ ॥ 
भालिनी जनयामास पुत्रमेकं विभीषणम्‌ । 
राकायां मिथुनं जज्ञे खरः शूर्पणखा तथा ॥ ८ ॥ 
माछिनीने एक ही पुत्र विभीप्रणको जन्म दिया । राका- 
कै गर्भसे एक पुत्र ओर एफ पुत्री हई । पुत्रका नाम खर 
था ओर पुत्रीक शपणखा ॥ ८ ॥ 
विभीषणस्तु रूपेण सर्वेभ्यो ऽभ्यधिकोऽभवत्‌। 
स बभूव महाभागो धमेगोतता क्रियारतिः ॥ ९ ॥ 
इन सब्र बारुकोमे विभीषण ही सवरसे अधिक रूपवान्‌? 
रौमाग्यराटी, धर्मरक्षक तथा कर्तन्यपरायण थे ॥ ९ ॥ 
दशाप्रीवस्तु सर्वेषां शरेष्ठो राश्चसखपुङ्गवः । 
भहोत्सादो महावीयों महासत्वपराक्रमः ॥ १० ॥ 
रावणके दस मस्तक ये । वही स्म ज्येष्ठ तथा राक्षसोका 
खामी था । उत्साह, बलः धैर्यं ओर पराक्रमम भी बह 
महान्‌ था ॥ १० ॥ 
कुस्भकणों बटेनासीत्‌ सर्वैभ्यो ऽभ्यधिको युधि । 
मायावी रण्यौण्डश्च रौद्रश्च रजनीचरः ॥ ११ ॥ 
कुम्भकं शारीरिक बलम सबसे बदा-चदा था । युद्धे 
मी वह सबसे बद्कर था । मायावी ओर रणकुशल तो था 
ही, वह निशाचर बड़ा भयंकर भी था ॥ ११ ॥ 
खरो धयुषि विक्रान्तो व्रहदविख्‌ पिितारानः। 
सिद्धविघ्नकरी चापि रौद्री शुपेणसखा तथा ॥ १२॥ 
खर धनुर्विदरामे विरोष पराक्रमी था । वह ब्राह्मणोसे 
देष रखनेवाखा तथा मांसाहारी या । शपंणखाकी आङ्ति 
बड़ी भयानक थी । वह सिद्ध ऋषि-खनि्योकी तपस्ये 
विघ्न डाला करती थी॥१२॥ 
` सव वेदविदः शराः सवं सुचरितव्रताः 1 
ऊख; पित्रा सह॒ रता शन्धमादनपवते ॥ १६॥ 
वे समी बालक वेदवेत्ताः शूरवीर तथा बरह्मचय॑त्रतका 


पञ्चसत्तत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


च्यव 


पान करनेवके थे ओर अपने पितके साथ गन्धमादन 

पर्वतपर सुखपूर्वक रहते ये ॥ १३ ॥ 

ततो वैश्रवणं तत्र॒ ददुनरवाहनम्‌ । 

पित्रा साधं समासीनसद्धःधा परमया युतम्‌ ॥ १४॥ 
एक दिन नरवाहन कुबेर अपने महान्‌ रेशर्यसे युक्त 

होकर पिताके साथ त्रैठे थे । उसी अवस्थामे रावण आदिन 

उनको देखा ॥ १४ ॥ 


जातामषोस्ततस्ते तु तपसे धृतनिश्चयः । 
बरह्माणं तोषयामासुघोरेण तपसा तदा ॥ १५ ॥ 
उनका वैभव देखकर इन वालकोके दयम डाह वैदा 
हो गयी । अतः उन्ोने मन-दही-मन तपस्या करनेका निश्चय 
किया ओर घोर तपस्याके द्वारा उन्होने ब्रह्माजीको संतुष्ट 
कर ल्या ॥ १५ ॥ 
अतिष्ठदेकपादेन सहस्रं परिवत्सरान्‌ । 
वायुभक्षो दश्रीवः पञ्चाभ्निः खुखमादितः ॥ १६॥ 
रावण सहसो वर्षौतक एक पैरसे खड़ा रहा । वह चित्त- 
को एकाग्र रखकर पञ्चाग्रिसेवन करता ओौर वायु पीकर 
रहता था ॥ १६ ॥ 
अधःशायी कुम्भको यताहारो यतवतः । 
विभीषणः शीणंपणमेकमभ्यवहारयन्‌ ॥ १७ ॥ 
कुम्भकर्णने भी आहारका संयम किया । वह भूमिपर 
सोता ओर कठोर नियमोंका पाटन करता था । विभीषण 
केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे ॥ १७ ॥ 
उपवासरतिधींमान्‌ सदा जप्यपरायणः । 
तमेव कारमातिष्ठत्‌ तीवं तप उदारधीः ॥ १८ ॥ 
उनका भी उपवासे ही प्रम था । बुद्धिमान्‌ एवं उदार 
बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे । उन्होने भी उतने 
समयतक तीव्र तपस्या की ॥ १८ ॥ 
खरः शुपेणखा चैव तेषां वै तप्यतां तपः । 
परिचय च रक्षां च चक्रतु ष्टमानसो ॥ १९॥ 
खर ओर शूर्पणखा ये दोनों प्रसन्न मनसे तपस्यामे खगे 
हए अपने भाइ्योकी परिचयं तथा रक्ता करते थे ॥१९ ॥ 
पूरणे वषेसहसरे तु शिरदिनत्वा दशाननः । 
जुहोत्यस्नौ दुराधर्षस्तेनातुष्यज्जगल्पुः ॥ २० ॥ 
एक हजार वर्षं पूणं होनेपर दुरधंषं दशाननने अपना 
मस्तक काटकर अभ्रम उसकी आहुति दे दी । उसके इस अद्भूत 
कर्मसे ऊोकेशवर ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हए ॥ २० ॥ 
ततो ब्रह्मा खयं गत्वा तपसस्तान्‌ न्यवारयत्‌ । 
प्रलोभ्य वरदानेन सवोनेव पृथक्‌ पृथक॥ २९१ ॥ 
तदनन्तर रह्माजीने खयं .जाकर उन ` सको तपस्या 


१७१७ 
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देते हृए कहा ॥ २९ ॥ न एज ने || 
नोवाच य पते कीर्तिताः सवे । 

भीतोऽस्मि बो निवतंभ्वं वरान्‌ षुत पुश्रकाः। लाद त मयं तव । 

यद्‌ यदिष्टसृते त्वेकममरत्वं तथास्तु तत्‌ ॥ २२ ॥ तद्‌ पविते मया ॥ २६॥ 


बह्माजीने कहा- तुमने जिन लेगोका नाम 


ब्रह्माजी बोले ! म ल्म _खवपर भरसन् ह, वर॒ इनमे किससे मी गदे मय नही होगा । म ल्वा 


मगो ओर तपस्यासे निदत्त हो जाओ । केवर अमरत्वको ` कर निमय मनुष्यको छोड. 

ध तुम सत्ते निमय रहो । तुम्हारा भला ६ 
छोडकर जिसकी जो-नो इच्छा हो उसके अनुसार वह वर॒ मनुष्ये होनेवारे मयका विषान सन क तुम्हारे छथि 
मगि । उसका वह मनोरथ पूणं होगा ॥ २२ ॥ यादै॥ २६॥ 


यद्‌ यदम्नौ इतं सवं शिरस्ते, महदीप्सया । त माकण्डेय उवाच 
तथैव तानि ते देदे भविष्यन्ति यथेप्सया ॥ २३॥ क म समभवत्‌ तदा । 

( तसश्वात्‌ उन्होने रावणकी ओर लक्ष्य करके कहा-- ) की र पुरुषादकः ॥ २७॥ 
तुमने महत्वपूर्णं पद प्रात करकी इच्छसे अपने जिनःजिन॒ कहनषर क ` राजन्‌ | ब्रह्माजीके ेसा 
मलककी अभि आहति दी ह, वे सुव-केसव पूर्ववत्‌ रथी रा पम इमा । १ इव 
तुम्हारे शरीरम इच्छानुसार जड़ जार्येगे ॥ २३ ॥ ड मनुप्योकी अवहेलना करता था ॥ २७॥ 
वैरूप्यं च न ते देदे कामरूपधरस्तथा । इस्भकणमथोवाच तथैव  श्रषितामहः। 
भविष्यसि रणेऽरोणां विजेता न च संशयः ॥ २७॥ © चन वत क तमसा भरस्तचेतनः ॥ २८॥ 

तुम्हारे शरीरम किसी मकान कुरूपता नहीं होगी परं न ५५८५५ कमम 
तुम इच्छातसार रूप धारण कर स्फ़ीगे तथा युद्धम रनुओं- मागत १ 


पर विजयी होओगे, इसमे संशाय नहीं है ॥ २४॥ व वर १ २८ ॥ | 
रावण उवाच ध त्युक्त्वा विभीषणसुवाच ह 


वरं वृष्णीष्व पु त्वं प्रीतोऽस्मीति पुनः पुनः ॥ २९॥ 
क ततथा । = '्ठेसा ही होगा यों ध क पास 
भ्यो न मे भूयात्‌ पराभवः ॥ २५॥ गये ओर इस श्रकार बोलता ! भँ तुमपर बहत प्क 
रावण बोला-भगवन्‌ ! गन्धर्व, देवता, असुर, यक्षः रः अतः तुम मौ वर मगो ॥ वरहाजीने यह वात बरवा 
दुहरायी ॥ २९ ॥ 
किभीषण उवाच 
परभापद्वतस्यापि नाध मे मतिर्भवेत्‌ । 
अशिक्षितं च भगवन्‌ बक्माखं प्रतिभातु मे ॥ १०॥ 
विभीषण बोटे- भगवन्‌ ! बहुत बड संकट अनि! 
पर भी मेरे मनम कभी पापका विचार न उटे तथा (५ 
सीखे ही मेरे हृदयम ब्रह्माख्के प्रयोग ओर 
विधि स्फुरित हो जाय ॥ ३० ॥ 


यस्माद्‌ राक्षखयोनौ ते श | ॥ (1 
नाधमे धीयते वद्धिरमरत्वं ददानि ^, ज 
ब्रह्माजीने कहा शतुनारन (4 ५ 
क मौ हती इदि ज नी 

(हरि मगि हए वरके अतिरिक्त) म॑ तुः ५ 
उवाच 
विशाम्पते । ९॥ 


६ छन्ध्वा ददाग्रीवो 
नो युधि जित्वा चनेभ्व्म 





१. 
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न 
भाकण्डेयजी कते है- राजन्‌ ! राक्षस दराननने 
वर प्राप्त कर लेनेपर सबसे परे अपने भाई कुबेरको युद्धम 
परास किया ओर उन्द लङ्कके राज्यसे बहिष्कृत कर्‌ दिया ॥ 
हित्वा स भगर्वङ्गामाविषाद्‌ गन्धमादनम्‌ । 
गन्धर्वयक्षाचुगतो रश्चःकिस्पुरूषैः सह ॥ ३३॥ 
भगवान्‌ कुवेर लङ्का छोड़कर गन्धर्वं यक्ष, राक्षस 
` तथा किम्पुरुषोके साथ गन्धमादन पव॑तपर आकर 
रहने लगे ॥ ३३ ॥ 
विमानं पुष्पकं तस्य जदाराक्रभ्य रावणः । 
शद्छाप तं वैश्चवणो न त्वामेतद्‌ वहिष्यति ॥ ३७॥ 
यस्तु त्वां खमेर ₹न्ता तमेवैतरद्‌ वहिष्यति । 
अवमन्य शुं मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि ॥ ३५॥ 
रावणने आक्रमण करके उनका पुष्पक विमान भी छीन 
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इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपवणि रावणादिः 


लिया | तव कुवेरने कुपित होकर उसे शाप दिया-*अरे ! 
यह विमान तेरी सवारीमें नदीं आ सकेगा । जो युद्धे तुचे 
मार उक्गा, उसीका यह वाहन होगा । मै तेरा बड़ा भाई 
होनेके कारण मान्य था, परंतु तूने मेरा अपमान किया दै । 
इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जायगा? ॥ ३४-२३५ ॥ 
विभीषणस्तु धमौत्मा सतां मागंमनुसखरन्‌ । 
अन्वगच्छन्महाराज धिया परमा युतः ॥ ३६ ॥ 

महाराज ! विभीषण धर्मात्मा थे । उन्दनि सत्पुरषोके 
मार्गका ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुवेरका अनुखरण 
किया; अतः वे उत्तम लदमीसे सम्पन्न हुए ॥ ३६ ॥ 
तस्मै स भगवांस्तुष्टो राता रात्रे धनेश्वरः । 


सेनापत्यं ददौ धीमान्‌ यक्चराश्चससेनयोः ॥ ३७ ॥ , 


वड़े भाई बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ कुबेरे संतुष्ट होकर छोटे 
भाई विभीषणको यक्ष तथा राक्षसोंकी सेनाका सेनापति 
बना दिया ॥ ३७ ॥ 
राक्षसाः पुरुषादाश्च पिशाचाश्च महाबलाः । 
सवै समेत्य राजानमभ्यषिश्चन्‌ दशाननम्‌ ॥ ३८ ॥ 
नरभक्षी राक्षख तथा महाबली पिशाच--सबने मिलकर 
द्दामुख रावणको राक्षसराजके पदपर अभिषिक्त किया ॥ ३८॥ 
दशा्रीवश्च दैत्यानां देवानां च बलोत्कटः । 
आक्रम्य रल्ञान्यदरत्‌ कामरूपी विहङ्गमः ॥ ३९ ॥ 
वलोन्मत्त रावण इच्छानुसार रूप धारण करने ओर 
आकाशम भी चलनेमे समर्थ था । उसने दैत्यो ओर देवता- 
अओंपर आक्रमण करके उनके पाख जो रल या रलञभूत वस्तु 
थीं, उन सबका अपहरण कर ल्या ॥ ३९ ॥ 
रावयामास खोकान्‌ यत्‌ तस्माद्रावण उच्यते । 
दाप्रीवः कामवलो देवानां भयमादधत्‌ ॥ ७० ॥ 
उसने सम्पूर्णं लोकोको खुला दिया था; इसल्यि बह 
रावण कहलाता है । दशाननका . बरु उसके इच्छानुसार 
बद जाता था; अतः वहं सदा देवताओंको भयभीत कयि 
रहता था ॥ ४० || 


देवरौ पञ्चससत्यधिकट्विशततमोऽध्यायः ॥२७५॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत वनपर्व भन्तम॑त रामोपा्यानपरवमे राण दिको वरपराहिविषयक दो सौ पचहत्तरवेः अध्याय पूरा हुभा ॥२७५॥ 


पटुसपत्यधिकद्िराततमोऽ्यायः 


देवतां का ब्ह्माजीके पास जाकर रावणके 


अत्याचारसे बचानेके रिये प्राना करना तथा 


बरह्माजीकषी आज्ञासे देवताओंका रीर ओर वानरयोनिमं संतान उत्पन्न 
करना. एवं दुन्दुभी गन्ध्ीका मन्थरा बनकर आना 


मार्कण्डेय उवाच 
ततो ब्रहमषेयः सव सिद्धा देवषेयस्तथा । 
हष्यवाहं पुरस्छृत्य ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ २ ॥ 


मारकण्डेयजी कहते हँ -राजन्‌ ! ततयश्वात्‌ रावणस - । 
कष्ट पाये हुए ब्रहि, देवधिं तथा सिदधगण अभिदेवको आगे ` 


करके ब्रह्माजीकी शरणमे गये ॥ ९ ॥ 








` 

















१७२० श्रीमहाभारते [ 
अग्निरुवाच . त समक्षं गन्धवीं दुन्दुभौ नाम नामतः 
योऽसौ विध्वसः पुतो दशग्रीवो महाबलः । शशास वरदो देवो गच्छ का यासे । 
अवध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा ॥ २ ॥ फिर बरदायक देवता राजन उन । ९॥ 
स बाधते प्रजाः सवो विप्रकारोमंहाबलः। दुन्दुभी नामवाटी गन्ववीको आदी मि ह समे ह 


ततो नल्नातु भगवन्‌ नान्यज्राता हि विद्यते ॥ २ ॥ कायं सिद्ध करनेके ल्थि भूतल्पर जाओ ॥ ९॥ 
अभ्निदेव बोखे--मगवन्‌ ! आपने पठे जो वरदान पितामहवचः श्रुत्वा गन्धव दुन्दुभी तः 
क तः | 


देकर विश्रवाके पुत्र महाबली रावणको अवध्य कर दिया हः 
५ मन्थरा मायुषे रोके कुब्जा 
बह महाबलवान्‌ राक्षस अव संसारकी समस्त प्रजाको अनेक ल ङन्ना समभवत्‌ तदा ॥ १०॥ 


प्रकारसे सता रहा दै; अतः आप ही उसके भयसे हमारी रक्षा पितामहकी वात सुनकर गन्धवीं दुन्दुभी मनुप्णेक 

कीजिये । आपके सिवा हमारा दूसरा फोई रक्षक नही है ॥२-२॥ क शायः परसिद्ध कुबड़ी दासी हुई ॥ १० ॥ 
ब्रह्मोवा्र शाक्रम्रभ्रतयथ्धेव सवं ते सुरसत्तम: । 

न ख देवासुरैः शक्यो युद्धे जतु विभावसो । वानरक्ष॑वरस्ीषु  जनयामासुरात्मजान्‌ ॥ ११॥ 


विहितं तञ्च यत्‌ कार्यमभितस्तस्य निग्रहः ॥ ४ ॥ तेऽन्ववतन्‌ पितृन्‌ सवे यशसा च बलेन च । 
ब्रह्माजीने कहा-अमे ! देवता या अर उसे युदधमें भेत्ताये गिख्ि्शिङ्गाणां शालतालशिलायुधाः ॥ १२॥ 





नहो जीत सकते । उसके विनारके थि जो आवस्यक कायं ` इन्द्र आदि समसत श्र देवता भी वानरौ तथा रीर 
था, वह कर दिया गया । अब सब प्रकारे उस दु्टका उत्तम खि्योसे संतान उत्पन्न करने लगे । वे सवर वानर भैर 
दमन हो जायगा ॥ ४ ॥ रीछछ यश तथा बलम अपने पिता देवताओंके समान ही हृए। 
तदर्थमवतीणोंऽसौ मन्नियोगाच्तुभुजः । वे पर्वतोकरे शिखर तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे एवं शार 


विष्णुः प्रहरतां ष्ठः ख तत्‌ः कमे करिष्यति ॥ ५ ॥ ( सालु.) ओर तार (ताड) के वृक्ष तथा पथरी 
उख रक्षके निग्रहे वि मैने चतुर्मु भगवान्‌ विष्णुसे च्या ही उनके आयुध ये ॥ १११२ ॥ 

अनुरोध किया था मेरी प्रार्थनासे वे भगवान्‌ भूतल्पर वञ्नसंहननाः सवें सर्वै चौधवबलास्तथा । 

अवतार छे चके दै । वे योदवाओमिं श्रे दै; अतः वे दी कामवीरय॑वलश्यैव सरवै युदधविदारद्‌ा; ॥ ९९। 

राबणके दमनका काय करेगे ॥ ५ ॥ 





= उनका शरीर वञ्चक समान दुमेय ओर सद्‌ ा।१ 
0 वमी रादि राशि वल्के आश्रव थे | उनका बल ओर पर 
पितामहस्ततस्तेषां संनिधौ शक्रमत्रवीत्‌ । इच्छाके अनुसार प्रकट होता था । वे सवके सवर युद करी 
सवैदवगणेः साधं सम्भव त्वं महीतले ॥ ६ ॥ कलमे दक्च थे ॥ १३॥ 
माक॑ण्डेयजी कहते है --राजन्‌ ! तदनन्तर बरहमाजीने नागायुतसमप्राण। वायुवेगसमा जवे। 
उन देवताओंकि समीप ही इन्द्रस कहा-“तुम खमस्त देवता- यत्रच्छकनिवाक्चाश्च केचिदत्र वनौकसः ॥ ४॥ 
ओक साय भूतर्पर जन्म ग्रहण करो ॥ ६ ॥ न बह थ| 
धिः £ सहायानृ्षीषु वानरीषु च सवंशः। तज चरनेम वे वाके वेगको लना देते ये 
जनयध्वं खुतान्‌ वीरान्‌ कामरूपवलान्वितान्‌॥ ७ ॥ भर-बार नक्ष था; जँ इच्छा होती, वहीं 
वहा री ओर वानरौकी चियेसि एेसे वीर पुत्रको उन्मवे कुछ लोग केवल वनोमि ही रहते थे ॥ १४॥ , 
उत्पन्न करो, जो. इच्छानुसार स्प धारण करनेमे समथ, _ & अगवोलिकपावनः। 
बलवान्‌ तथा भूतलपर अवतीणं हए भगवान्‌ विष्णुके योग्य॒ एच . विधाय तत्‌ सवं भग था यथा॥९५॥ 
सद्रायक हो ॥ ७ ॥ मन्थरां बोधयामास यद्‌ यत्‌ करय ४. 
ततो , भगालुभागेन देवगन्धरववैपञ्नगाः । इक प्रकार सारी 1 कम ॐ8> 
अवततं मही सव॑ मन्त्रयामाखुरञ्जसा ॥ ८ ॥ हमने मन्या बनी हृद इ ६ 
।  ददनन्तर देवता, गन्धव ओर नाग अपने-अपने अं पलं शा या, बह स दमा दिया ॥ मनोजवा । 
` अंंदये इस ध्वीपर अवतीम होने ल्थि परसपर पराम सा तद्वचः समाज्ञाय तथा < रता ॥ १६। 
करने ख्गे 1८॥ इतश्चेतश्च गच्छन्ती बैरसन्धुक्षणे 


उनके शरीरम दस हजार हाथियोके सम 





` रामोपाख्यानपवं ] 


वह मनके समान वेगसे चरनेवाटी थी । उसने ब्रहमाजी- 
क्षी बातको अच्छी तरह समञ्चकर उसके अनुसार ही कार्य 


सप्तसप्त्यधिकद्धिराततमे ऽभ्यायः १७२९१ 
किया । वह्‌ इधर-उधर धूम-फिरकर वैरी आग, प्रज्वलित 


करनेमे छग गयी ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपरवणि वानराथुरपत्तौ षट्‌सपतस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७६ ॥ 
इख प्रकार शरोमद्यभासत बनपरयके अन्तमैत रामोषाष्यान परवमे बानर आदिकी उत्पतति सम्बन्वित दो सौ छिहत्रवा अध्याय पृ दुभा ॥२७६॥ 





सप्तसप्तत्यधिकटिराततमोऽध्यायः 
श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी, रामवनगमन, भरतकी चित्रहूटयात्रा, रामंके दारा खर-दृषण 
आदि रक्षसौका नाश्च तथा रावणका मारीचके पास जाना 


युधिषिर उवाच 
उक्तं भगवता जन्म रामादीनां पृथक पृथक्‌ । 
परस्थानकारणं बह्मच्छरोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
कथं दाशारथी वीरौ रातो रामलक्ष्मणौ । 
सम्प्रस्थितौ वने ब्रह्मन्‌ मैथिली च यदाखिनी ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा- बहन्‌ ! आपने श्रीरामचन्द्रजी 
आदि सभी माइयोके जन्मकी कथा तो प्रथक्‌ पृथक्‌ सुना दी? 
अव्र मै उनके वनवासक्रा कारण सुनना चाहता हूं; उसे 
किये । द्रारथजीके वीर पुत्र दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण 
तथा मिधिलेराकरुमारी यशस्िनी सीताको वनम क्यों 
जाना पड़ा ? ॥ १-२ ॥ 

मार्केण्डेय उवाच 

जातपुत्रो दशरथः प्रीतिमानभवन्तरुप । 
क्रियारतिधमेरतः सततं चृद्धसेविता ॥ ६ ॥ 

मवकंण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! अपने पुत्रके जन्मसे 
महाराज दशरथको ब्रड़ी प्रसन्नता हुई । वे सदा सत्कर्म 
तत्पर रहनेवटे, धम॑परायण तथा ब्रडे-बूटोके सेवक थे ॥३॥ 
क्षमेण चास्य ते पुजा व्यवर्धन्त महौजसः । 
वेदेषु सरहस्येषु धनुर्वेदेषु॒ पारगाः ॥ ४ ॥ 
चरितव्रह्मचयौस्ते कृतदाराश्च पार्थिव । 
यदा तदा दशरथः प्रीतिमानभवत्‌ सखी ॥ ५ ॥ 

राजक वे महातेजस्वी पुत्र क्रमशः वदने लगे । उन्दने 
(उपनयनके पश्चात्‌ ) विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यका पालन किया ओर 
वेदो तथा रहस्य्हित धनुतरैदके वे पारंगत विद्वान्‌ हुए । 
समयानुसार जव्र उनका विवाह हो गया, तब राजा दशरथ 
बड़ प्रसन्न तथा सुखी हुए ॥ ४५ ॥ 
ज्येष्ठो रामो ऽभवत्‌ तेषां रमयामास हि ्रजाः। 
मनोहरतया धीमान पितुद्दयनन्दनः ॥ ६ ॥ 

चारों पुर्रोमे बुद्धिमान्‌ श्रीराम सवसे बड़ थे । वे अपने 
मनोहर रूप एवं सुन्दर खभावसे समस्त प्रजाको आनन्दित 
करते थे-सबका मन उन्दी रमता था | इसके सिवा वे 
पिताके मनम भी आनन्द बढानेवाठे थे ॥ ६ ॥ 


ततः स राजा मतिमान्‌ मत्वाऽऽत्मानं वयोऽधिकम्‌। 
मन््रयामास सचिवे्धमक्ेश्च पुरोहितैः ॥ ७ ॥ 
अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत । 
युधिष्ठिर ! राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान्‌ ये । उन्हनि 
यह सोचकर किं अत्र मेरी अवस्था ब्रहुत अधिक हो गयी; 
अतः श्रीरामकफो युवराजपदपर अभिषिक्त कर देना चाहिये; 
इस विषयमे अपने मन्त्री ओर धर्मज्ञ पुरोहितेसि 
सलाह टी ॥ ७९ ॥ 
प्राप्तकालं च ते सवे मेनिरे मन्तिसत्तमाः ॥ ८ ॥ 
छोहिताक्षं महाबाहुं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । 
कस्ुप्रीवं महोरस्कं नीलङकञ्चितमूर्घजम्‌ ॥ ९ ॥ 
दीप्यमानं धिया वीरं शक्रादनवरं रणे । 
पारगं सर्वधमौणां बृहस्पतिसमं मतौ ॥ १० ॥ 
सवौनुरक्तपरूति सबवेविद्याविदहारदम्‌ । 
जितेन्द्रियममित्राणामपि ष्टिमनोहरम्‌ ॥ ११॥ 
नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धमेचारिणाम्‌ । 
शृतिमन्तमनाधरष्यं जेतारमपराजितम्‌ ॥ १२॥ 
पुत्रं राज्ञा ददहारथः कौसस्यानन्दधेनम्‌ । 
संदय परमां परीतिमगच्छत्‌ कुरुनन्दन ॥ १६ ॥ 
उन समी श्रेष्ठ मन्नियोने राजाके इस समयोचित प्रस्ताव- 
का अनुमोदन क्रिया । श्रीरामचन्द्रजीके सन्दर नेत्र कुछ-कुक 
लाङये ओर भुजा बड़ी एवं घुटनों तक रब्री थीं । वे मतवाठे 
हाथीकरे समान मस्तानी चाल्से चरते थे । उनकी 
ओवा शङ्खके समान सुन्दर थीः उनकी छाती चौड़ी थी ओर 
उनके सिरपर कले-कठे धरले बार थे। उनकी देह 
दिव्य दीक्षिते दमकती रहती थी । युद्धमे उनका पराक्रम 
देवराज इन्द्रसे कम नहीं था । वे समस्त धमक पारंगत 
विद्वान्‌ ओर बहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ थे । सम्पूणं प्रजाका 
उनम अनुराग था । वे सभी विघ्राओमे प्रवीण तथा 
जितेन्द्रिये । उनका अद्भुत रूप देखकर शत्रुओं भी नेत्र ओर 


मन दुभा जाते ये । वे दु्टौका दमन करनेम समरथ, साधुओं- . 


के संरक्षक, धर्मात्मा, धैर्यवान्‌ दुर्धषं, विजयी तथा किसीसे 
भी परास्त न होनेवारे थे । कुरुनन्दन । कौसल्याका आनन्द 
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, बद्‌ निवाठे अपने पुत्र श्रीरामको देख-देखकर राजा दशरथ- 
को चड़ प्रसन्नता होती थी ॥ ८-१२३ ॥ 
चिन्तयंश्च महातेजा गुणान्‌ रामस्य वीयेवान्‌ । 
अभ्यभाषत भ्द्रं ते प्रीयमाणः पुरोहितम्‌ ॥ १४॥ 
अध पुष्यो निशि ब्रह्मन्‌ पुण्यं योगसुष्यति । 
सम्भाराः सम्भ्रियन्तां मे रामश्चोपनिमन्व्यताम्‌॥१५॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा भला हो । महातेजस्वी ` तथा परम 


पराक्रमी राजा ददरथ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोका स्मरण करते ` 


हुए बड़ी प्रसन्नतक्रे साथ पुरोहितसे बोके-्रह्न्‌ ! आज 
पुष्य नक्षत्र है । राते इसे परम पवित्र योग प्रस होनेवाला 
है । आप राज्यामिषरेककी सामग्री तैयार कीजिये ओर 
श्रीरामको भी इसकी सूचना दे दीजियेः ॥ १४-१५ ॥ 


हति तद्‌ राजवचनं प्रतिश्चुत्याथ मन्थरा । 
कैकेयीमभिगम्येदं काटे वचनम्रवीत्‌ ॥ १६॥ 


रजकी यह बात मन्थराने भी सुन टी । वह ठीक 
समयपर कैकेयीके पास जक्रर यो बोटी--॥ १६ ॥ 


(0) 





अद्य कैकेयि दोभीग्यं राक्षा ते ख्यापितं महत्‌ । 
आदीविषस्त्वां सक्द्धश्ण्डो ददातु दुभेगे ॥१७॥ 
(केकरयनन्दिनि ! आज राजनि , तुम्हरे ल्ि महान्‌ 
दुमौग्यकी प्रोप्रणा की दवै । खोटे भग्यवाटी रानी | इससे 
अच्छा तो यह होत! किं तुम्द क्रोधमे भरा हभ प्रचण्ड 
, विषधर सपं डस लेता ॥ १७ ॥ 
सभगा खलु कौसल्या यस्याः पुत्रो ऽभिषेक्षयते । 
- छतो हिं तव सौभाग्यं यस्याः प्रो न राज्यभाक्‌ ॥ १८ ॥ 





न ला =-= ---> कक 


[ सपण 
भरानी कौसल्याका भाग्य अव्य अच्छ ९ 
राज्याभिषेक न्ख है) ई भने 
पुत्रका उ्याभिषेक होगा । तुम्हारा एेसा सोमाः | 
जिसका पुत्र राज्यका अधिकारी ही नहीं है || १८ ॥ 
सा तद्वचनमाज्ञाय सबोभरणभूषिता । 
देवी विरग्नमध्येव विश्रती रूपमुत्तमम्‌ ॥ 
विविक्तं पदिमासा्य हसन्तीव शुचिसिता | ९९॥ 
प्रणय व्यञ्जयन्तीक मधुरं वाक्यम व्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
मन्थराकी यह वात सुनकर सक्षम कटिग्रदेशवाली देवौ य 
समस्त आभूपरणोसे विभूषित हो परम सुन्दर रूष बनाकर 
एकान्तम अपने पतिक्रे पास गयी । उसकी मुसकराहटसे उक्र 
शुद्ध भावरकी सूचना मिल री थी । वह रहैसती ओर परम 
जताती हूई-सी मधुर वाणीम बोखी--॥ १९२० ॥ 
सत्यप्रतिन्न यन्मे त्वं काममेकं निखएटवान्‌ । 
उपाकुशष्व तद्‌ राजंस्तस्सान्युरवस्व संकटात्‌ ॥ २१॥ 
(सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले महाराज ! आपने पहे ज 
तेरा मनोरथ सफ़ल करूगाः एेसा वर दिया था, उसे आन 
पूर्णं कीजिये ओर उस संकटसे मुक्त हो जाइये, ॥ २१॥ 
राजोवाच 
चर ददानि ते हन्त तद्‌ शहाण यदिच्छसि । 
अवध्यो बध्यतां कोऽद्य बध्यः कोऽद्य विमुच्यताम्‌॥९९। 
धनं ददानि कस्याद्य हियतां कस्य वा पुनः । 
्राह्मणखादिहान्यज यत्‌ किचिद्‌ वि्तमस्तिमे ॥ २३॥ 
राजाने कहा--प्रिये ! यह तो वड़े हरधकी बत है। 
मै अभी तुम्हे वर देता हूं । तम्दारी जो इच्छा चेः स। 
आज अ तुम्हारे कदनेसे किस कैद करनेके वी ध 
दू अथवा किस कैद करनेयोग्यको शक्त कर्‌ ८ । 2 
दे दू अथवा किसका सवख दरण कए ८. हः } 
अतिरिक्त यँ अथवा अन्यत्र जो कुक भौ २१४ 
उसपर्‌ तुम्हारा अधिकार दै ॥ २९.३९ ॥ 
पृथिव्यां राजराजोऽस्मि चातुवण्यसय रक्त ॥२४॥ 
यस्तेऽभिलषितः कामो बूहि कल्याणि म चि त 
भूमण्डल्क र[जरजेशवर £” 
मै इस समय इस मण्डलक 
+ ड । कल्याणि ! तुम्दा् 
वर्णौकी रक्षा करनेवाला द्र । क करो ॥ २४॥ 
अभिलप्रित मनोरथ हो, उसे बताओ, देर + 


9 
सा तद्धचनमाज्ञाय ` परिग्य ध 
आत्मनो बरमाक्ञाय तत पनमुवा रः 
राजाकी बातको समञ्चकर , ओर जत 
वचनबद्ध करे अपनी शक्तिको भी 


बाद्‌ कैकेयीने उनसे कदा--१।. २५. ॥ 


हिपतम्‌। . 
आभिषेचनिकं यत्‌ ते समाप | २६॥ 
` भरतस्तदवाप्नोतु वनं गच्छत 


य कह 


` > 








रामोपाख्यानपव | 
८-==-=-------- =-= =-= =-= =-= =-= =-= === === र 

{महाराज ! आपने भीरामके स्यि जो राज्याभिषरेकका 
सामान तैयार कराया दैः, वह भरतको प्राप् हो ओर राम 
वनम चटे जर्येः ॥ २६॥ 












































स तद्‌ राजा वचः शवुः्वा विप्रियं दार्णोदयम्‌ । 

दुःखतां भरतश्रेष्ठ न किचिद्‌ व्याजहार ह ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | केकेयीका यह अप्रिय एवं भयानक परिणामः 

वाखा वचन सुनकर राजा दशरथ दुःखसे आतुर हो अपने 

पुहसे कुछ भी बोर न सके ॥ २७ ॥ 

ततस्तथोक्तं पितरं रामो विज्ञाय वीयेवान्‌ । 

वनं प्रतस्थे धमौतमा राजा सत्यो भवत्विति ॥ २८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी शक्तिशाली होने साथ ही दं घमत्मा े। 
उन्होने पिताक पूर्वोक्त वरदानकी बात जानकर राजाके 
सत्यकी रक्षा हो, इस उदेश्यसे खयं ही वनकरो प्रान 
किया ॥ २८ ॥ र 
तमन्वगच्छलर्लक्ष्मीवान्‌ धलुष्मोटरकष्मणस्तदा । 
सीता च भायौ भद्रं ते वैदेही जनकात्मजा ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । श्रीरामचन्द्रजीके वन 
जाते समथ उत्तम ओमास सम्पन्न उनके भाई धुध॑र लक्ष्मणने 
तथा उनकी पत्गी विदेहराजकुमारी जनकनन्दिनी सीताने भी 
उनक्रा अनुसरण किया ॥ २९ ॥ 
ततो बनं गते रामे राजा -दृशरथस्तव्‌ा । , 
समयुज्यत देहस्य कारपयौयधर्मणा ॥ ३० ॥ 


` सप्तसप्तत्यधिकद्धिश्चततमो ऽध्यायः 
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श्रीरामचन्द्रजीके वनम चले जानेपर ( उनके वियोगर्मे ) 
राजा दशरथने शरीर त्याग दिया ॥ ३० ॥ 
रामं तु गतमाक्ञाय राजानं च तथागतम्‌ । 
आनायय भरतं देवी कैकेयी वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी वनम चले गये तथा राजा परलोकवाी 
हो गये यह देखकर केकेयीने भरतकरो ननिहालसे बुलवाया 
ओर इस प्रकार क्--।॥ ३१ ॥ 


` गतो दार्थः स्वगं वनस्थी रामलक्ष्मणौ । 


गृहाण राज्यं विषु क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ३२॥ 
त्रेटा ! तुष्हारे पिता महाराज दशस्थ स्वगैलोककों 


सिधार गये तथा श्रीराम ओर लक्ष्मण वनम निवास करते ई । | 


अं यह्‌ विशा राज्य सव प्रकारसे सुखद ओर निष्कण्टक 

हो गया है । तुम इसे रहण करोः ॥ ३२ ॥ 

तामुबाच स धमौत्मा जशंखं बत ते रतम्‌ 

पतिं दत्वा कुटं चेदमुर्साद्य धनलुग्धया ॥ ३६ ॥ 

अयराः पातयित्वा मे मूध्नि त्वं कुलपांसने । 

सकामा भव मे मातसित्युकत्वा प्ररुरोद ह ॥ ३७ ॥ 
भरत बडे धर्मात्मा थे । वे माताकी ब्रात सुनकर उससे 


बोले--पकुलकलङ्किनी जननी ! तूने धनके लोभम पढ़कर यह ` 


कितनी वड़ी क्रूरताका काम किया है १ पतिकी. हत्या की 

ओर इस कुःखका विनाश कर डाला । भेरे मस्तकपर कलङ्कका 

टीका ङ्गाकर तू अपना मनोरथ पूणं कर ठे ।› एसा ककर 

मरत पूट-कूटकर सेने कगे ॥ ३३-३४ ॥ 

स॒ चारित्रं विद्योध्याथ सर्वप्ररृतिसंनिधौ । 

अन्वयाद्‌ श्नातरं रामं विनिवतेनलालसः ॥ ३५॥ 
उन्होने सारी प्रजा ओर मन्तियो आदिके निकटं अपनी 

सफाई दी तथा भाई श्रीरामको वनसे लौटा खनेकी ललसासे 

उन्दीके पथक्ा अनुसरण किया ॥ ३५ ॥ 

कौसल्यां च खुमित्रां च कैकेयी च खदुःखितः। 

अत्रे श्रस्थाप्य यानैः स रात्ुष्नसदितो ययौ ॥.३६॥ 


वे कौसल्या; सुमित्रा तथा केकेयीको सवारि्योद्यारा ` 


अगे भेजकर खयं अव्यन्त दुखी हो शनुप्रके. सथ 
(पैदल ही ) बनको चले ॥ २३६ ॥ 


वसिष्ठवामदेवाभ्थां विप्रेश्ान्येः सहस्रशः । 


पौरजानपदैः. साधं रामानयनकाङ्या ॥ ६७ ॥ ` 


श्रीरामचन्द्रजीको लोटा कनेकी अभिलाषासे, उन्दनि 
वसिष्ठ, वामदेव स सह ब्राहमणो तथा नगर एनं 
जनपदके लोगोको साथे-ठेकर यात्रा की ॥ ३७ ॥ 


ददश चिघरकरूटस्थं स रामं सदककष्मणम्‌ । 


तापसानामरंकारं धारयन्तं धलु्धरम्‌ ॥ ३८.॥ ` 


४ 
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आीमदहामारते 





` [ उनपकषण 


चित्रकूट ` रहकर भरतने शि सायं वायसानां त दाष च भ्ीरामको रक्ता तापसानां तु राघ्रवो धर्मवत्सलः । 





घनुष हाथमे ल्य तपस्वीजर्नोकी वेष-भूषा धारण कयि 
देखा ॥ ३८ ॥ 
( श्रीराम उवाच 
गच्छ तात प्रजा रृ््याः सत्यं रक्षाम्यहं पितुः। ) 
विसर्जितः स॒ रामेण पिल्ुवचनकारिणा । 
नन्दिभ्रामेऽकरोद्‌ राज्यं पुरख्छेत्यास्य पाठके ॥ ३९ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- तात भरत | 
अयोध्याको लोट जाओ । तुमह प्रजाकी रक्षा करनी चहिये 
ओर भै पिताके सत्यकी रक्षा कर रहा हः एेसा कहकर पिताकी 
आज्ञा पाटन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने ( समन्ना-बुक्नाकर ) 
उन्दे विदा कर दिना । तब वे ( लीटकर ) बड़े मारईदकी 
चरणपादुका्ओंको आगे रखकर नन्दिपरामम ठहर गये ओर 
वसे राज्यकी देख-भार करने लगे ॥ ३९ ॥ 
रामस्तु पुनराराङ्कथ पौरजानपदागमम्‌ । 
प्रविवेरा महारण्यं शरभङ्गाश्रमं प्रति ॥ ४०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने बां नगर ओर जनपदके लोगोके बरात्रर 
आने-जनेकी आशङ्कासे दारमभङ्ग मुनिके आश्रमके पास विशार 
वनमे प्रवे किया ॥ ४० ॥ 
सत्कृत्य शरभङ्गं स दण्डकारण्यमाध्रितः । 
नदीं गोदावरी रम्यामाधित्य न्यवसत्‌ तदा ॥ ४१॥ 
वहो शरभङ्खमुनिका सत्कार करके वे दण्डकारण्यम चले 
गये ओर वहा सुरम्य गोदावरी नदीके तरका आश्रय लेकर 
रहने खगे ॥ ४१ ॥ 
बखतस्तस्य रामस्य ततः शुपेणखाङृतम्‌ । 
खरेणासीन्महद्‌ वैरं जनस्थाननिवासिना ॥ ४२ ॥ 
वरहो रहते समय, दपणखकि ( नाकः कान ओर आंख 
काटनेके ) कारण श्रीरामचन्द्रजीका जनस्थाननिवासी खर 
नामक राक्षसके साथ महान्‌ वैर हो गया ॥ ४२ ॥ 


` अवदेलना करके तुम्हारी एेसी दुर्दगा की 


खतुदंश सहस्राणि जघान क्षसाम्‌ 
दूषणं च खरं चैव व । ५। 
चक्र क्षेमं पुन्धीमान्‌ चमोरण्यं स राघवः ॥ ४४ 
धमंवत्सल श्रीरामचनदरजीने तप सुनिोकी 
लिय महाबली खर ओर दूषरणको मारकर वहि चौदह ६ 


न (6 ४१ 

& (ध 
राक्षसोका संहार कर डान तथा उन बुद्धिमान्‌ रघुनाथनीम 
पुनः उस वनको कषेमकारक धर्मारण्य बना दिया ॥ ४३४४ ॥ 
हतेषु तेषु रक्षःखु ततः शपेणखा पुनः । 
ययौ निङुत्तनासोष्ठी लङ्का श्रातुरनिवेशनम्‌ ॥४५॥ 

उन राक्षसोकि मारे जनेपर श्र्पणखा? जिसकी नक भ 
ओंड काट ल्यि गये ये, पुनः लङ्काम अपने भाई पव 
घर गयी ॥ ४५ ॥ ५ 
ततो राबणमभ्येत्य राक्षसी दुःखमूएच्छता । १ 
पपात पादयोश्रौतुः संशयष्कखधिसानना ॥ 

रावणके पा पर्ुचकर वह राक्षसी दुःखसे (८ 
भाईके चरणेमिं गिर पड़ी । उसके युलपर स्त बहक 
गया था ॥ ४६ ॥ ^ । 
तां तथा विरतां दृष्टा रवणः करोधतूच्छितः 
उत्पपातासनात्‌ करदधो दन्तेदन्ताडपस्प्रश 4 

बहिनका रूप इस प्रकार १ आ देख ध ५ 
क्रोधसे मूर्छित हो उठा ओर दोक दात पीता & 
पूर्वक आसनसे उटकर खड़ा हो गया ॥ ४ ॥ ¢ 
सखानमात्यान विखञ्याथ विविक्त तामुवाच । ५८। 
केनास्येवं छता भद्र मामचिनत्यावनय = ् 

अपने मन्तरियोको बिदा करके उसने एकान दी स्व 


पूछा-- “मद्र मेरी परवा न क 
पूछा: ४मद्रे | किसने मेरी ह १॥ ४८ ॥ 
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। ड ४ 


रामोपाख्यानपवं ] अष्टसप्तत्यधिकदिदावतमेो ऽध्यायः १७२५ , 


~~ ज ज जतत 

कः शलं तीकणमासादय सर्वेगतरर्निषेवते । 

ककः रिरस्यन्निमाधाय विश्वस्तः खपते खुखम्‌॥ ४९ ॥ 
ष्कौन तीखे श्चूलके पासं जाकर उसे अपने सरि 

अङ्गम चुमोना चाहता दै १ कौन मूं अपने सिरपर आग 

रखकर बरेलरके सुखकरी नीद सो रहा दै १ ॥ ४९ ॥ 

आक्चीविषं घोरतरं पादेन स्पृशतीह कः । 

सिहं केसरिणं कश्च दंष्रायां स्पृदय तिष्ठति ॥ ५० ॥ 
“कौन अव्यन्त भयंकर विषधर सरको वैरसे कुचर रहा 

ह १ तथा कौन केषरी सिंहकी ददम हाथ डालकर निश्चिन्त 

खडा दै १ ॥ ५० ॥ 

ह्येवं ्रुवतस्तस्य स्रोतोभ्यसूतेजसो ऽचिषः । 

निश्चेर्दंद्यतो राओौ वृक्षस्येव सखरन्ध्रतः ॥ ५१॥ 
इस प्रकार बोलते हए रावणके कान, नाक एवं अखि 
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इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपार्यानपवंणि रामधनाभिगमने 














न्क 


आदि छिद्रोसे उसी प्रकार आगकी चिनगारिर्यो निकलने 
लगी, जिस प्रकार रातको जलते हुए ृक्षके केदेसि आगकी 
लपटे निकरती हँ ॥ ५१ ॥ । 
तस्य तत्‌ सर्वमाचख्यौ भगिनी रामविक्रमम्‌ । 
खरदुषणसंयु्तं राक्षसानां पयभवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

तव रावणकी बहिन शरर्पणखाने श्रीरामके उस परक्रम ओर 
खरदूषणसदित समस्त राक्षसोके संहारका (सारा) वृत्तान्त 
कह सुनाया ॥ ५२ ॥ 


ख निश्चित्य ततः कृत्यं खसारसुपसान्त्व्य च । 
ऊर्ध्वमाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम्‌ ॥ ५६३ ॥ 





यह सुनकर रावणने अपने कर्तव्यका निश्चय किया ओर ` 


अपनी बहिनको सान्त्वना देकर नगर आदिकी रक्षाका प्रबन्ध 

करके वह आकारामार्गसे उड़ चला ॥ ५३ ॥ 

त्रिकूटं समतिक्रम्य काटपवंतमेव च । 

ददश मकरावासं गम्भीरोदं महोदधिम्‌ ॥ ५७ ॥ 
त्रिकूट ओर कालपर्वतको रोधक उसने मगरोकि निवास- 

खान गहरे महासागरको देखा ॥ ५४ ॥ 

तमतीत्याथ गोकणेमभ्यगच्छद्‌ -दशाननः । 

दयितं स्थानमब्यप्रं शूपाणे्महात्मनः ॥ ५५ ॥ 
उसे ऊपर दी-ऊपर सँधकर दशग्ख रावण गोकर्णती्थमे 

मया, जो परमात्मा शूलपाणि शिवका प्रिय एवं अविचल 

स्थान है ॥ ५५ ॥ 

तक्राभ्यगच्छन्मारीचं पूवोमात्यं दशाननः । 

पुरा रामभयादेव तापस्यं समुपाश्रितम्‌ ॥ ५६॥ 
वँ रावण अपने भूतपूव मन्त्री मारीचसे मिका, जो 

श्रीरामचन्द्रजीके भयसे ही पहलेसे उस स्थानम आकर तपस्या 


करता था ॥ ५६ ॥ 
मोऽध्यायः ॥ २७७ ॥ 


शस प्रकार श्रीमहामारत नपे अन्त्मत ामोषा्यान पमे श्रीरमबनगमनविषयक दो सौ सतह अध्याय रा ह ॥। 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका \ शोक मिलाकर कुर ५६९ शोक ह) 





अष्टसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः 


मरगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका अपहरण 


मार्कण्डेय उवाच 
मारीचस्त्वथ सभ्श्रान्तो दष्टा रावणमागतम्‌ । 


पूजयामास सत्कारैः फलमूखादिभिस्ततः ॥ १ ॥ 


आदि अतिथिसत्कारकी . सामभ्रर्योदयारा उसका विधिवत्‌ 


पूजन किया ॥ १ ॥ 
विधन्तं चैनमासीनमन्वासीनः स रासः । 


वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥ २ ॥ | 


माकण्डेयजी कहते है -युधिषठर | रावणको आया उवाच प्रभितं वाक्यं | 
देल मारीच सहसा उठकर खा हो गया ओर उसने फल-मूल ८ जब रावण ेठकर विश्राम कर चुका+तब उसके पास बैठकर 
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बातचीत करनेमे कुराल राक्षस 7 वव वाक्यका ना ` "== 
समञ्चनेमे निपुण रावणसे विनयपूवंक कदहा--॥ २ ॥ 
न ते प्ररृतिमान्‌ वर्णः कचित्‌ क्षेमं पुरे तव । 
कच्चित्‌ धकृतयः सवौ भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥ ३ ॥ 
्केश्वर ! तुम्हारे शरीरका रंग ठीक हार्तमे नहीं है । 
तुम उदास दिखायी देते हो । तुम्हरे नगरम कुशल तो ह 
न ? समसत प्रजा ओर मन्त्री आदि पहछेकी मेति तुम्हारी 
सेवा करते है न १॥ ३॥ 
किमिहागमने चापि काथं ते राश्चसेश्वर । 
कृतमित्येव तद्‌ विद्धि यद्यपिस्यात्‌ खुदुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
` (राक्षसराज ! कौन-साणेसा काय आ गया हः जिसके 
लिये तुमे यौतक आना पड़ा १ यदि वह मेरेदरारा साध्य 
हैः तो कितना ही कठिन क्यो न होः उसे किया हुमा दही 
मल्लो ॥ ४ ॥ 
शशंस रावणस्तस्मै तत्‌ सवं रामचेष्टितम्‌ । 
समसिनेव कार्याणि क्रोधामषंल्तमन्वितः ॥ ५ ॥ 
रावण क्रोध ओर अममे मरा हुआ था । उतने एक- 
एकं करके रामद्रारा कयि हुए सव॒ कायं संभ्रेपसे 
कह सुनाये ॥ ५ ॥ ` 
मारीचस्त्वव्रवीच्छ्ुत्वा समासैनेव रावणम्‌ । 
अलं ते राममासाय वीर्यज्ञो यसि तस्य वे ॥ ६ ॥ 
मारीचने सारी बातें सुनकर थोड़म ही रावणको 
समन्ञते हुए कदा-- दशानन ! तुम श्रीरामसे मिडनेका 
साहस न करो । मै उनके प्राक्रमको जानता हू ॥ ६ ॥ 
बाणवेगं हि कस्तस्य शक्तः सोद महात्मनः । 
प्रवञ्यायां हि मे हेतुः स एव पुरूषषंभः ॥ ७ ॥ 
विनाशसुखमेतत्‌ वे केनाख्यातं दुरात्मना । 
मला | इस जगतूमे कौन एेखा वीर हैः जो परमात्मा 
श्रीरामके बाणोका वेग सह स्केम जो यर्हो संन्यासी 


क = 
णद: 


व > 58 
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श्रीमहाभारते 


वनेपवेषि 
~ ~~ [ वेनेपषेणि 
------------<-<------- ~ 


` भष 


[१ 1 इसमे 
बना ठा हः 4 भी. वे पुरुषरत्न भराम ह मर 
भीरामसे वेर मोल लेना विनाशके सुखम ज करण ह 
इरातमने छं देषी साह दी है ₹ ॥ ७९ ॥ नादैः किह 
तसुबाचाथ सक्रोधो रावणः परिमत्सुयन्‌ || 
अकुवंतोऽस्सद्धचनं स्यान्सरल्युरपि ते धुवम्‌ । < 
मारीचकी बात सुनकर रावण ओर भी ठुपित 
ओर उसे र्ते हुए बोला--भ्मारच ! यदि भर 
नहीं भनेगाः तो भी तेरी गद्यु निश्चित ही है| ८१ ॥ 
मारीचच्िन्तयामाख विशि्ठन्मरणं वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अवद्यं मरणे प्रापे करिष्यास्यस्य यन्मतम्‌ । 
मारीचने सोचा? '्यदि मृत्यु निशित हीः तो परप 
श्े ही मरना अच्छा होगा; अतः रावणका जो अभी 
कार्यं हैः उसे अवद्य करूगाः ॥ ९१ ॥ 
ततस्तं भत्युवाचाथ मारीचो रक्षसां वरम्‌ ॥ १०॥ 
किते साद्यं मय! कायं करिष्यास्यवन्नो ऽपि तत्‌। 
तदनन्तर उसने राक्षसराज रावण्रसे कहा--५अच्छः 
वताओः मुञ्चे तुम्हारी क्या सहायता करनी होगी १ इच्छ 
न होनेपर भी म विवश होकर उसे करुंगाः ॥ १०१॥ 
तमन्रवीद्‌ दश्रीबो गच्छ सीतां प्रलोभय ॥ ११॥ 
रलश्ङ्खो खगो भूत्वा रत्नचित्रतनूरुहः । 
धुवं सीता समालक््य त्वां रामं चोदयिष्यति ॥ १२॥ 
तवर दशाननने उससे कहा-- (तुम एैक रेस मनोह 
मृगका रूप धारण करो, जिसके सींग रतरमय प्रतीत टं भैः 
शारीरके रो भी रकि ही समान चितरविचि् दिखा 
दे । किर रामके आश्रमपर जाओ ओर सीताको ठभाभे। 
सीता तुग्दं देख ठेनेपर निश्चय ही रामसे यह अनुरोध कौ 
कि “आप इस मृगको पकड़ लादयेः ॥ ११-१२॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे सीता वद्या भविष्यति। त 
तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति ॥ १६। 
भायौवियोगाद्‌ दवदिरेतत्‌ सायं कर्ष्व मे। 
तुम्हरे पीछे रामके अपने आभ्रमचे दूर निक 
सीताको वाम लाना सहन हो जायगा । मँ ॐ ५, (1 
हरकर ठे जाऊँगा ओर दुधि राम अपनी ५.1 # 
वियोगसे व्याकुरू होकर प्राण दे देगा । बस मेरी 
सहायता कर दोः ॥ १३२ ॥ ` , ॥ ७॥ 
इत्येवमुक्तो मारीचः रत्वोदकमथात्मन' । 
रावणं पुरतो यान्तमन्वगच्छत्‌ सदःितः रद 
व दी अपना 
रावणके णसा कहनेपर मारीच ख द्वि 
तर्पण करके अत्यन्त दुखी शेकर अगे श 
पछि-पीके चटा ॥ १४३ ॥ 
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ततस्तस्या्रमं गत्वा रामस्याङ्िषटकर्मणः ॥ १५॥. 


 चक्रतुस्तद्‌ तथा सवेमुभो यत्‌ पूवेमन्बितम्‌ । 

तदनन्तर अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवठे श्रीराम- 
चन््रजीके आश्रमकरे समीप जकर उन दोनोने पहले जैसी 
सलाह कर रक्खी थी, उकषके अनुसार सव कार्य किया | १५१॥ 
रावणस्तु यतिभरत्वा ण्डः कुण्डी िदण्डधृक॥ १६॥ 
मृगश्च भूष्वा मारीचस्तं देशसुपजग्मतुः । 
दशयामास मारीचो वैदेदीं सगरूपध्क ॥ १७ ॥ 

रावण मूड मुडायेः भिक्षापात्र हाथमे ल्ियि एवं चिदण्ड- 
धारी संन्यासीका रूप धारण करके ओर मारीच मृग बनकर - 
दोनों उस सथानपर गये । मारीचने विदेहनन्दिनी सीताके 
समक्ष अपना मृगरूय प्रकट किया ॥ १६-१७ ॥ 
चोदयामास तस्याथ सा रामं विचिचोदिता । 
रामस्तस्याः परियं कुर्वन्‌ धञुरादाय सत्वरः ॥ १८ ॥ 
रक्षार्थे लक्ष्मणं न्यस्य प्रययौ सखगलिप्सया । 

विधिक्रे विधानसे प्रेरित होकर सीताने उस मृगको 
लानेके लिय श्रीरामचन्द्रजीको भेजा । श्रीरामचन्द्रजी सीता- 
का प्रिय करनेके ल्यि धनुप्र हाथमे ले छ्ष्मणको सीताकीं 
रक्षाका भार सौँपकर मृगको लनेकी इच्छसे तुरंत 
चरु दिये ॥ १८२ ॥ 
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स धन्वी बद्धतूणीरः खद्गगोधाङ्लित्रवान्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वधावन्सरगं रामो रुद्रस्ताराश्छगं यथा। 

वे घनुषर-बाण छे, पीठपर तरफस बोधकर, कटिमें 
कृपाण क्टकाये तथा हा्थोम दस्ताने पहने उस मृगके पीठे 
उसी प्रकार दौड, जैसे मृगशिरा नक्षत्रके पीछे भगवान्‌ 
ख्द्र दोड़े थे ॥ १९१ ॥ । 
सोऽन्तर्दितः पुनस्तस्य दशनं राक्षसो वजन्‌ ॥ २०॥ 
चकष महदध्वानं रामस्तं बुबुधे ततः । 
निशाचरं विदित्वा तं राघवः प्रतिभानवान्‌ ॥ २१॥ 


अमोधं शरमादाय जघान. श्रगरूपिणम्‌ । 
मायावी राक्षस मारीच कभी छप जाता ओर कभी 


नेतरौके समक्ष प्रकट हो जाता था । इस प्रकार वह श्रीरामः: 
चन्द्रजीको आश्रमसे ब्रहुत दूर खींच ठे गया | तत्र श्रीराम- , 


चन्द्रजी यह ताङ़ गये कि यह कोई मायावी राक्षस है । यह 
ब्रात ध्यानम अते दी प्रतिभादारी श्रीरघुनाथजीने ` एक 
अमोघ बाण केकर उस मृगरूपधारी निशांचरको मार डला ॥ 
स रामवाणाभिहतः छृत्वा मस्र तदा ॥ २२॥ 
हा सीतं लक्ष्मणेत्येवं चुक्रोह्ातेखरेण ह । 

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे आहत हो मरते समय मारीचने 
उनके ही सखसमै॒^दा सीते, हा लक्ष्मणः कहकर आरतंनाद 
किया | २२३ ॥ 


शयुधाव तस्य वैदेही ततस्तां कख्णां गिरम्‌ ॥ २३॥ ` 


सा प्राद्रवद्‌ यतः शब्दस्तासुवाचाथ लक्ष्मणः । 

अलं ते शङ्कया भीरू को रामं प्रहरिष्यति ॥ २४॥ 

सुहृतौद्‌ दरक्ष्यसे रामं भतरं त्वं उचिस्सिते । 
विदेहनन्दिनी सीताने भी उ्तकी वह करुणाभरी 


पुकार सुनी । उक्तकी पुकार सुनते दी जिस ओरसे वह . 


आवाज आयी थीः, उसी ओर वे दोड़ पड़ीं । तव लक्ष्मणने 
उनसे कदा--“भीर ! उरनेकी कोई बात नदीं है । 
भला, कौन एेसा दैः जो भगवान्‌ रामको मार सकेगा १ 
शुचिस्मिते ! तुम दो ही षड़ीमे अपने पति भगवान्‌ 
श्रीरामको यहो उपस्ित देखोगी ॥ २२२४३ ॥ 
इत्युक्ता सा प्ररदती पथंशङ्कत लक्ष्मणम्‌ ॥ २५॥ 
हता वै खीखभावेन श्ुक्छचारिजभूषणा । 
सा तं परुषमारभ्धा वक्तु साध्वी पतिव्रता ॥ २६॥ 
लक्ष्मणकी यह बात सुनकर रोती हुईं सीताने उन्दं 
संदेहकी दृष्टस देखा । यद्यपि शुद्ध सदाचार ही उनका 
आभूषघण था । वे सध्वी ओर पतिव्रता थीं; तथापि खरी 
खभाववश उस .समय उनकी बुद्धि मारी गयी । उन्होने 
लक्ष्मणको कठोर बाते सुनानी आरम्भ की-॥ २५२६ ॥ 
नेष कामो भवेन्मूढ यं त्वं प्राथयसे हदा । 
अप्यहं दाख्रमादाय हन्यामात्मानमात्मना ॥ २७ ॥ 
पतेयं गिरिश्ङ्गाद्‌ वा विरोयं वा हताशनम्‌ । 
रामं भतौरमुर्खज्य न त्वहं त्वां कथंचन ॥ २८॥ 
निहीनमुपतिष्ठेयं शादखी क्रोष्टुकं यथा । 

“ओ मूढ ! तुम मन-हीमन जिस वस्तुको पाना चाहते 
हो, तुम्हारा वह मनोरथ कमी पूणं न होगा मै खयं 
तख्वार छेकर अपना गला काट दरंग, पवतके शिखरसे 
कूद पदगी अथवा जलती हई आगमे समा जगी; परतु 
राम-जेसे.खामीको छोडकर तुम-जेसे नीच पुरुषका कदापि 
































१७२८ श्रीमहाभारते [ 
त 
वरण न करगी । जेसे सिंहिनी सियारको नहीं स्वीकार कर॒ भ्रपतेद्‌ द्योः सन्चन्रा धरथिवी राकलीमवे्‌ 
सकती, उसी रकार मै तुम नहीं ग्रहण करलंमी' ॥ ` ` शत्यमग्निरियान्नाहं त्यजेयं रघुन द्‌ ५.४ 
पतादशं वचः श्रुत्वा खक्ष्मणः प्रियराघवः॥ २९ ॥ रावणके एेसे वचन सुनकर व । ६८॥ 
पिधाय कर्णौ सदः प्रस्थितो येन राघवः । अपने दोनों कान वेद कर स्यि ओर उससे इस र 
` स्तरः रामस्य पदं शृह्य प्रससार धनुधरः ॥ ३० ॥ वस, अव एेसी बाते महते न नि प 
अवीक्षमाणो बिम्बो प्रययौ लक्ष्मणस्तदा । आकाश फट पड़े, प्रथ्वी टूक-टूक हो जाय 
लष्मण सदाचारी तथा श्री रामचन्द्रजीके प्रेमी थे। उष्णताका त्याग करके शीतल हो जाय, पर . ६ 
उन्होने सीताके ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनो कान' नन्दन श्रीरामचन्द्रजीको नदीं छोड़ सकती ॥ ४: ३८ पः । 


बद ` कर लिय ओर उसी माग॑से चल दिये, जिससे श्रीराम- 
चन्द्रजी गये थे । उस समय लक्ष्मणके हाथमे धनुष था | 
उन्होनि बिम्ब्फञ्के समान अरुण अधरोवाटी सीताकी ओर 
ओख उठाकर देखातक नहीं । श्रीरामके पदचिहोका अनुसरण 
करते हुए. उन्होने वहसे प्रान कर दिया ॥२९-२०२॥ 


पतस्मिघ्न्तरे रक्षो रावणः प्रत्यदश्यत ॥ ३१ ॥ 
अभव्यो भन्यरूपेण भस्सच्छन्न इवानलः । 
यतिवेषप्रतिच्छननो निहीषुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसी समय अवसर पाकर राक्षस रावण साध्वी सीताको 
हर ठे जानेकी इच्छ बह दिखायी दिया । वह भयानक 
निशाचर सुन्दर स्प धारण करके राखमे छिपी हुई आगके 
कमान संन्यासीके वेषमे अपने यथां रूपको छिपाये हए था ॥ 
सा तमाटक्ष्य सम्पातं धमक्ञा जनकात्मजा । 
निमन्धरयामास तदा फलमूलाशनादिभिः ॥ ३३ ॥ 
उस समय यतिको अपने आश्रमपर आया हआ देख 
धर्मको जाननेवाटी जनकनन्दिनी सीता फल-मूलके भोजन 
आदिते अतिथिसत्कारके खयि उसे निमन्तित किया ॥ ३२ ॥ 
अवमन्य ततः सवं खरूपं प्रत्यपयत । 
सान्त्वयामास वेदेदीमिति राक्षसपुङ्गवः ॥ २७ ॥ 
राक्षसराज रावण सीताकी दी हुईं उन सभी वस्तुओंकी 
अवहेलना करके अपने असली रूपमे प्रकट हो गया ओर 
विदेहराजकुमारीको इस प्रकार सान्त्वना देने रग--॥ 
सीते राक्चसराजोऽदहं रावणो नाम विश्चुतः। 
मम लङ्का पुरी नाम्ना रम्या पारे महोदधेः ॥ ३५॥ 
धसीते | मै राक्चसोका राजा हूं । मेरा (रावणः नाम 
सर्वत्र विख्यात दै । समुदरके पार बसी हुई रमणीय लङ्कापुरी 
मेरी राजधानी दै ॥ ३५ ॥ 
तन्न .त्वं नरनारीषु शोभिष्यसि मया सह । 
भयौ मे भव खुध्रोणि तापसं त्यज राघवम्‌ ॥ १६ ॥ 
„ (वहम नरनारि्योके बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी 
ज्ञोभा पाओगी । अतः सुन्दरी ! तुम मेरी पती ह्ये जाओं 
` ओर इव तपस्वी रामको छोड़ दो” ॥ २६ ॥ 
धवमादीनि वाक्यानि शुट्वा तस्याथ जानकी । 
पिधाय कणौ खुध्रोणी मैवमित्यत्रवीद्‌ वचः ॥ २७ ॥ 
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कथं दि भिन्नकरटं पञ्चिनं वनगोचरम्‌ । 
उपस्थाय महानागं करेणुः सूकरं स्पृरोत्‌ ॥ २९॥ 
'गण्डस्थलते मदक धारा बहानेवटे पद्ममालामण्डि 
वनवासी गजराजकी सेवामे उपस्थित होकर कोई , हथिनी 
किसी शूकरको केसे चू सकती है १॥ ३९॥ ˆ 
कथं हि पीत्वा माध्वीकं पीत्वा च मधघुमाधवीम्‌। 
लोभं सौवीरके कुःयौन्नारी काचिदिति स्मरेत्‌ ॥ ४०॥ 
जो "येके रससे बने हुए मधुर पेय तथा मधमि 
काओंद्रारा तेयार किया हआ मधु पी चुकी हो, सी कोई 
भी नारी कोौजीके रसका कोभ कैसे कर सकती है १ ॥ ४०॥ 
हति सा तं समाभाष्य प्रविवेशाश्चमं ततः। 
क्रोधात्‌ भस्फुरमाणोष्ठी विधुन्वाना करौ सुहुः॥ ४१॥ 
रावणस इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रमम प्रवेश 
करने लगीं । उक्त समय क्रोधके मारे उनके ओं फढ्क 
रदे थे ओर वे अपने दोनों हा्थोको बार बार दिला शी थ॥ 
तामभिद्रुत्य खुधोणीं ` रावणः प्रत्यषेधयत्‌ । 
भत्सयित्वा तु रूक्षेण खरेण गतचेतनाम्‌ ॥ ४९॥ 
इती समय रावणने दौड़कर उनका मागं रोक ष 
ओर कटोर स्ररसे उन्हे उराना› धमकाना आरम्भ किय 
इससे वे मयके मरि मूर्छित हो गयीं ॥ ४२ ॥ , 








समोपाख्यानपव ] 







` निजघ्राह उ्वेमाचक्रमे ततः । 

तां ददश्षं ततो गरध्रो जटायुर्गिरिगोचरः। 
हदतीं राम रामेति दहियमाणां तपखिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तब रावणने उनके केश पकड़ स्यि ओर आकाश- 
हति श्रीमहाभारते वनपवंणि रामोपार्यानपवणि मारीचवधे सीतीहरणे च अष्टसप्तत्यधिकद्ठिक्चततमोऽध्यायः ॥ २७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपव॑मे मारीचवध तथा सीताहरणविषयक 
दो सौ अग्र्यौ अध्याय पूरा हुभा ॥ २७८ 1 


एकोनारत्यधिकदधिश्षततमो ऽध्यायः १७२९ 


मार्गे लङ्काकी ओर प्रस्थान किया । उस समय वे तपखिनी 
सीता ष्टाराम-हा रामकी?रट लगाती हुई रो रही थीं ओर वह 
राक्षस उन्द हरकर स्यि जां रहा था । इसी अवयस्थामं एक 
पवतकी गुफामे रहनेवलि गभरराज जटायुने उन देखा ॥४२॥ 
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एकोनारीत्यधिकटिशततमोऽध्यायः 
रावण्ठारा जधायुका वध, श्रीरामद्रारा उसका अन्त्ये्टि-संस्कार, कबन्धा वध 
तथा उसके दिव्य खरूपसे वार्ताकाप 


मार्कण्डेय उवाच 


सला दशरथश्यासीज्टायुररुणात्मजः । 
गृधराजो भहावीरः समस्पातिर्यस्य सोदरः ॥ १ ॥ 
- माक॑ण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर ! महावीर गृधराज 
जटायु (सू्यके सारथि) अरुणके पुत्र थे | उनके बड़े भाईका नाम 
सम्पाति था। राजा द्रारथके साथ उनकी बड़ी मित्रता थी ॥१॥ 
स ददतं तद्‌ सीतां रावणाङ्कगतां स्युषाम्‌ । 
सक्रोधोऽभ्यद्रवत्‌ पक्ची रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी नाते सीताको वे अपनी पुत्रवधू मानते थे। जब जटायुने 
उन्ह रावणी गोदमे पराधीन होकर पड़ी हई देखा, तब उनके 
क्रोधकी सीमा न रही । वे राक्षघराज रावणपर टूट पडे ॥ २॥ 
मथेनमत्रवीद्‌ गणो मुञ्च सुशचेति मैथिलीम्‌ । 
धियमाणे मयि कथं हरिष्यसि निशाचर ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार ओर वे बोले--“निशाचर | मिथिेशकुमारीको 
छोड दे, छोड दे । मेरे जीते-जी त्‌ इन्दे कैसे हर ले जयगा१।३॥ 
न हि मे मोक्ष्यसे जीवन्‌ यदि नोत्खछजसे वधूम्‌ । 
उक्त्वेवं राक्षसेन्द्रं तं चकतं नखरैशरेशम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यदि मेरी पुत्रवधू सीताको त्‌ नहीं छोडेगा, तो मेरे हाथसे 
जीवित नहीं वच सक्रेगा । एेखा ककर जटायुने अपने 
नखोसे राक्षसराज रावणको बहुत घायल. कर दिया ॥ ४ ॥ 
पक्षतुण्डप्रहारेश्च शतशो जजरीरतम्‌ । 
चक्षार रुधिरं भूरि गिरिः प्रल्ञवणेरिव ॥ ५ ॥ 
उन्दोनि खो ओर चोचसे मार-मारकर उसके सेकड़ों धाव कर 
दिये। रावणकरा सारा शरीर जर्जर दो. गर तथा देहते रक्तक 
षाराए बह चली, मानो पव॑त अनेक ज्ञरनोसे आदर हे रहा दे॥५॥ 
स बध्यमानो गृधेण रामप्रियहितैषिणा । 
सङ्गमादाय चिच्छेद भुजो तस्य पतरत्रिणः॥ ६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकाः प्रिय एबं हित चाहनेबछि जयायुको 
इस प्रकार चोट करते देख रावणने तलवार लेकर उन पक्षिराजकर 
दोनों पंख काट डले ॥ ६ ॥ 





निहत्य गृधराजं स भिन्नाश्रशिखरोपमम्‌ । 

ऊर्ध्वमाचक्रमे सीतां गृहीत्वाङ्कन ाक्चसः ॥ ७ ॥ 
बादरछको मेदनेवाके पवंत-शिखरके समान गध्रराज 

जटायुको घायर करके रावण पुनः सीताको गोदमं स्यि हुए 

अकाडामागसे चर दिया ॥ ७ ॥ 

यत्र यत्र तु वैदेही पदयत्याश्नममण्डलम्‌ । 

खये वा सरितो षापि तश्र मुञ्चति भूषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
विदेष्कुमारी सीता अर्ज कोई भभम, सरोवर या 








१७३० 





कि अ गयनेव यामस्त सरि देखतीं, वर्हो-व्हँ अपना = ~ व आमूषण 

गिरा देती थी ॥ ८ ॥ 

सा ददश्तं गिरिप्रस्थे पञ्च॒ वानरपुङ्गवान्‌ । 

ठत्र वासो महदिष्यमुरखसजं मनखिनी ॥ ९ ॥ 
अगि जानेपर उन्होने एक पर्वतके रिखरपर बैठे हुए 

पौच शरेष्ठ वानरोको देखा । वर्ह उन बुद्धिमती देवीने अपना 

एक अत्यन्त दिव्य वलन गिरा दिया ॥ ९ ॥ 

तव्‌ तेषां वानरेन्द्राणां पपात ॒पवनोद्धतम्‌ । 

म्ये सुपीतं पञ्चानां विधुन्मेधान्तरे यथा ॥ १० ॥ 
वह सुन्दर पीले रंगका वस्र आकाशम उड़ता हआ उन 

पच वानरोके मध्यभागमे जा गिरा, मानो मेके बीच 

विद्युत्‌ प्रकट हो गयी हो ॥ १० ॥ 

अचिरेणातिचक्राम सेचरः खे चरग्मनिव । 

दृव शौथ पुरी रम्यां बहुद्धारां मनोरमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
आकाश्चचारी पक्षीकी भति आकाशगामी रावण थोड़े ही 

समयमे अपना मागं तय करके लङ्काके निकट जा पर्चा । 

` उसने दूरखे ही अपनी रमणीय एवं मनोर पुरीको देखा; जो 

अनेक द्रवाजोसे सुशोभित हो रही. थी ॥ ११ ॥ 

` श्राकारवप्रसम्बाधां निर्मित विश्वकमणा । 

प्विवेरा पुरी लङ्कां ससीतो राक्षसेश्वरः ॥ १२ ॥ 
साक्षात्‌ विदवकरमान उस पुरीका निर्माण करिया था | 

बह सत्र ओरसे चहारदीवारी तथा खाइयद्यारा घिरी हई 

थी । राक्षसराज रावणने सीताके साथ उसी र्ड्कापुरीमे 

प्रवेरा किया ॥ १२५॥ 

पवं इतायां वैदेह्यां रामो हत्वा महासगम्‌ । 

निचृत्तो ददो धीमान्‌ भ्रातरं लक्ष्मणं तथा ॥ १६॥ 
इस प्रकार सीदाका अपहरण हो जनेपर बुद्धिमान्‌ 

श्रीरामचन्द्रजी उस महामरगरूप मारीचको मारकर लट; उस 

समय मागमे उन्दं लक्ष्मण दिखायी दिये ॥ १३ ॥ 


कथमुत्सज्य वैदेही बने राक्षससेविते । 

इति तं श्रातरं दष्टा प्राप्तोऽसीति व्यगहंयत्‌ ॥ १४॥ 
 भाईैको देखकर श्रीरामने उन्द कोसते हुए कदा-- 

धलक्ष्मण ! राक्षससे भरे हए इस घोर जंगकम जानकीको 

अकेली छोड़कर तुम यहो कैसे चले आये १ ॥ ९४ ॥ 


मृगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकषेणम्‌ । 
श्रातुरागमनं चेव चिन्तयन्‌ पयतप्यत ॥ १५ ॥ 

“मृगरूपधारी राक्षस मुञ्चे आश्रमसे दूर खींच लाया ओर 
माद भी आश्रमको. अर्चित छोडकर मेरे पास आ गयाः; 
यह “ सोचते. हुए भीरामचन्द्रजी मन-ही-मन संतप्त 
 शेउडे॥\ १५॥ 


श्रीमहाभारते 


[ षनपदैणि 


अपि जीवति वैदेष्यी नेति महयाम तत | 
उपयुक्तरूपसे लक्मणकी निन्दा करते षः ॥..। 

जी तुरंत उनके पास आ गये ओर कहने लो +> भराम 

देखता हू, सीता जीवित भी है या नहीं | १६॥ 


तस्य तत्‌ सवेमाचख्यौ सीताया ल्मणो वच। 
यदुक्तवत्यसदशं वैदेही पश्चिमं वचः ॥ 1५ 


तब लक्ष्मणने सीताकी वे सारी अनुचित एं 
बाते, जिनं उन्होने अन्तमे कहा था, कह सुनायी ॥ १७॥ 


दयमानेन तु हृदा रमोऽभ्यपतदाधमम्‌। 
स ददशे तदा शधं निहतं पवतोपमम्‌ ॥१८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका हदय शोकाग्निसे दग्ध हो रहा घा | 
बे शीघरतापू्वक आश्रमकी ओर बदे । मार्गमे उह पबैत 
` गृधराज जटायु दिखायी दिये, जो रावणके हाथसे षाह 
हुए पड़े थे ॥ १८ ॥ 
राक्षसं शाङ्कमानस्तं विरूष्य बरुवदू धनुः । 
अभ्यधावत काङकःस्यस्ततस्तं सहलक्ष्मणः ॥ १९॥ 
लक्ष्मणसहित श्रीरामने उन राक्षस समन्षकर अपे 


प्ररु धनुषको खीचा ओर उनपर धवा कर्‌ दिया ॥ १९॥ 


सं तावुवाच तेजसी सहितो रामलक्ष्मणौ । 
गृधराजोऽस्ि भद्रं वां सखा द्द्ारथस्य वै ॥ २०॥ 
तवर तेजसी जटायुने साथ अये हुए. श्रीराम ओर र 
दोनों माइयसि कहा--भभाप दोनोका भला हो । मै रर्जा 
दशरथका भित्र गभ्रराज जटायु हू" ॥ २० ॥ । 
तव्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा संग्र धषी थम । १ 
कोऽयं पितरमस्माकं नाम्ना ऽऽदेत्यूचतश्च ती॥ ष 
उनकी ये वातं सुनकर उर्दि अपने 1 ५ 
उतारकर हाथमे ले ख्थि ओर परस्पर पूछने 2 
कौन हैः जो हमारे पिताक नाम 
रहा हैः ॥ २१॥ त 
ततो ददशतस्तौ तं छिन्नपक्ष ॥ २९॥ 
तयोः शरदा गधस्तु सीतार्थ रावणाद्‌ ं 
तदनन्तर उन्न पास आक देखा त सि 
पंख कटे हुए है । ग्भ्रने बताया कि 1 वयर # 
युद्ध करते समय मै हाथसे अरय 
दिया गया हू" ॥ २२॥ र, 

2 कां दिक्ष गर्तः | 
अपृच्छद्‌ राघवो गधं वणः ९ र च ॥ 
तस्य गृधः दिरकम्पैराचचकषी मम | 
` भीरामचनद्रजीनि जटायु पू --प 


` 
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ओर गया है ? गृध्ने सिर हिलाकर संकेतसे दक्षिण दिशा 

वतायी ओर अपने प्राण व्याग दिये ॥ २३॥ 

दक्षिणामिति काङ्कस्स्थो विदित्वास्य तदिङ्गितम्‌। 

संस्कारं लम्भयामास सखायं पूजयन्‌ पितुः ॥ २७ ॥ 
उनके संकेतके अनुसार दक्षिण दिशा समञ्च ठेनेके पश्चात्‌ 

भरीरामचन्द्रजीने पिताके मित्र होनेकरे नति जयायुको आदर 

देते हुए उनका विधिपूर्वक अन्तेष्ट-संस्कार किया ॥ २४ ॥ 

ततो दष्टराऽऽध्मपदं स्यपविद्ध्सीमम्‌ । 

विध्वस्तकलदां शल्यं गोमायुश्तसंङ्रम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर आश्रमपर पर्हैचकर उन्होने देखा, कुशकौ 

चटाई बाहर फेकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गयी दै, घर सूना 

पड़ा है कलश पटे पड़े है ओर सारे आश्रमम सैकड़ों गीदड़ 

भरे हए द ॥ २५ ॥ 

दुःलश्षोकसमाविष्टौ वैदेदीहरणादिंतौ । 

जग्मतुदण्डकारण्यं दक्षिणेन . परंतपौ ॥ २६॥ 
सीताका अपहरण हो जनेसे दोना भाद्याको बड़ी 

बेदना हई । वे दुःख ओर शोकमे द्भव गये । फिर राघुओंको 

संताप देनेवले श्रीराम ओर लक्ष्मण ॒दण्डकारण्मसे दक्षिण 

दिशाकी ओर चल दिये ॥ २६ ॥ , 

चने महति तस्मिस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 

दषुरौ शगयूथानि दवमाणानि स्वंशः ॥ २७॥ 
उस विशाल वनम लक्ष्मणसहित श्रीरामने देखा कि 

स्गोके दंड सव ओर भाग रदे द ॥ २७ ॥ 

शब्द्‌ च घोरं खरानां दावाम्ेरिव ब्ध॑तः। 

म० भा० द्वि०-२८- 


पकोनाच्ीत्यधिकद्धिशर्ततननो ऽध्यायः १७३१ 
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` भपद्येतां - मुद्टतौश्च कबन्धं धोरद्तौनम्‌ ॥ २८ ॥ 


वन-जन्तुओंकां भयंकर शब्द एे्ा आन पडता था, मानो 
वहो सव्र ओर दावानक पैर रहा दो .ओर उससे भयभीत 
हए प्राणी आर्तनाद कर रे हों । दो ही धड़मिं उन दोनों 
भादर्योनि देखा; सामने एक ॒(“कवन्धः ( धड़ ) प्रकट हआ 
है, जो देखनेमे अन्यन्त भयंकर है ॥ २८ ॥ 
मेधपवेतसंकाशं शालस्कन्धं महाथुम्‌। 
उरोगतविशालाक्षं महोदरमहासुखम्‌ ॥ २९ ॥ 

वह्‌ मेधके समान काटा ओर पवतके समान विशाल- 
काय था । साखी शाखाके समान उसके कंधे ओर बड़ी- 
बड़ी भुजा थी । उसकी चौड छातीमे दो बड़ी-बड़ी अखं 
चमक रही थीं ओर ल्े-षे पेम बहुत बहा मुख दिखायी 
देरहाथा॥२९॥ 
यदच्छयाथ तद्‌ रक्षः करे जग्राह रक्ष्मणम्‌ । 


विषादमगमत्‌ सथः सौमिन्निरथ भारत ॥ ६० ॥ । 


वृह एक राक्षस था । उसने सहसा आकर लक्ष्मणका 
एक हाथ पकड़ लिया । भारत | यह देख सुमित्रानन्दन 
खक्ष्मण तत्कार बहुत दुखी हो गये ॥ ३० ॥ 
स राममभिसस्परेष्य कष्यते येन तन्मुखम्‌ । 
विषण्णश्चात्रवीद्‌ रामं प्यावस्थामिमां मम ॥ ३१ ॥ 
जिस ओर उस रा्षसक्रा मुख था, उसी ओर वे सचे 
चले जा रहे ये । तब श्रीरामकी ओर देखकर वे अत्यन्त 
विषादगरस्त होकर बोढे--“भैया ! देखिये मेरी, यष क्या 
अवस्था हो रही ै१॥ २१ ॥ 
हरणं चैद वेदेह्या मम॒ चायसुपश्वः । 
राज्यभ्रंशश्च भवतस्तातस्य भरणं तथा ॥ ३२॥ 
'विदेहकुःमारीका अपदरणः मेरा इख प्रकार असमये 
विपत्तिग्रत होना, आपका राज्यसे निर्वासन तथा पिताजीकी 
मृत्यु-( शस प्रकार संकटपर संकट आता जा 
रहा है )॥ ३२॥ 
नाहं स्वां सष वेद्या समेतं कोसलागतम्‌ । 
द्रश्यामि पृथिवीराज्ये पियैतामहे स्थितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
(जान पड़ता, जब आप सीताके साथ अयेोध्यामे लौटकर 
विता.पितामहोकी परग्परासे प्राप्त हुए इस भूमण्डल्के राज्य- 
पर प्रतिष्ठित गि, उक्ष समय मै आपका दशेन न कर 
सकरूगा ॥ ३३ ॥ । । ८ 
द्क्यनत्या्यस्य धन्या ये ऊुरखलाजशमीद कैः । 
अभिषिक्तस्य वद्नं सोमं शान्तघनं यथा ॥ १७ ॥ 
(जो लेग कुशः लाजा ओर शमीपत्न आदिके द्वारा 
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शरत्काखीन चन्द्रमाके समान मनोहर मुखका दशंन करेगेः 
वे धन्य हैः ॥ २४॥ 
एवं बहुविधं धीमान्‌ बविरुलाप स ठक्ष्मणः। 
तमुवाचाथ काङ्ःस्थः सम्श्नमेष्वप्यसस्थ्रमः ॥ ३५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण इस प्रकार भेति-भोतिसे विलाप करने 
लगे । भगवान्‌ श्रीराम धबराहटके समय भी घबराते नहीं 
थे । उन्होने लक््मणसे कहा--॥ ३५ ॥ 
मा विषीद नरव्याघ्र नेष कश्चिन्मयि स्थिते । 
छिर्भ्यस्य दक्षिणं बाहुं छिन्नः सव्यो मया भुजः ॥ ६६॥ 
(नरश्रेष्ठ | तुम खेद न करो । मेरे रहते यह राक्षस 
कोई चीज नहीं है; इससे तुम्हे कोई हानि नहीं पर्हुच 
सकती । तुम इसकी दाहिनी बहि काट डालो । म बायीं भुजा 
काट रहा हूः ॥ ३६ ॥ 
इत्येवं बद्ता तस्य भुजो रामेण पातितः। 
खन्नेन श्शतीक्ष्णेन निरूत्तस्तिककाण्डवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कहते हए श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त तीखी 
तल्वारसे उस राक्षसक्री एकं ्बोह तिलके पौधेकी तरह काट 
गिरायी ॥ ३७ ॥ 
ततोऽस्य दक्षिणं बाहं खज्गेनाजघष्निवान्‌ बली । 
सौमिनिरपि सम्परक्षय भ्रातरं राघवं स्थितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पुनजेधान पादवं वे तद्‌ रक्षो लक्ष्मणो भृशम्‌ 
गतासुरपतद्‌ भूमौ कबन्धः सुमहा स्ततः ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर बल्वान्‌ सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने भी अपने 








श्रीमहाभारते 


न ` = 
राज्यपर अभिषिक्त हुए आप आयके मेधोके आवरणसे रदित खज्गसे उसक्री दिनी बौद कार डाली ओर 
र 


श्रीरामको खड़ा देखकर उन्होने उसकी 
जोरसे प्रहार वि ॥ 
हार किया | फिर तो वह महान्‌ राक्षस ५ 
पराणश्चून्य होकर एभ्वीपर गिर पड़ा || ३८२९ ॥ ॥ 
तस्य देहाद्‌ विनिभखृत्य पुरूषो दिव्यद्नः। 
ददो दिवमास्थाय दिवि सयं इव ञ्लन्‌ ॥४ 
व र 0 
की देहे एक दिष्यल्पधारी पुरुष क 
आकाशम खडा दिखायी दिया । वह ॒सू्यकर समान ् 
देदीप्यमान हो रहा था ॥ ४० ॥ 
पप्रच्छ रामस्तं वाग्मी कर्त्वं पत्रहि पृच्छतः । 
(~ <) १ 
कामया किमिद्‌ चित्नमाश्चर्यं प्रतिभातिमे ॥ ४१॥ 


तव कुःशल वक्ता भगवान्‌ श्रीरामने उरते पूज 
कोन हो १ अपना परिचय दो । भरे पूछनेपर अनी इच्छे 
अनुसार बताओ यह केसी अद्भुत एवं आर्चय॑मयी षढा 
प्रतीत हो रदी है १॥ ४१॥ 
तस्याचचक्षे गन्धो विश्वावसुरहं सप। 
परास्तो बाह्मणश्ापेन योनि राक्षससेविताम्‌ ॥ ४२॥ 
रावणेन हता सीता राज्ञा ठङ्काधिवासिना । 
सुग्रीवमभिगच्छख स ते साह्यं करिष्यति ॥ ४३॥ 
उसने कहा--“ाजन्‌ ! म विश्वावसु नामक गन्धव हू। 
एक ब्राह्मणक्रे शापसे इस रक्षसयोनिमे आ गया था-- 
लङ्कावासी राक्षसराज रावणने आपकी पली सीताका अपह्ण 
किया है । आप वानरराज सुग्रीवस मिख्ि । वे आपकी 
सहायता करेगे ॥ ४२-४२ ॥ 
पषा पस्पा शिवजखा 
ऋष्यमूकस्य शेटस्य संनिकषं तटाकिनी । 
यह थोड़ी ही दूरपर पवित्र नल्से भरा धम 
सरोवर है, जिषमे हंस ओर कारण्डव ५ चहकं 
है । वह सरोवर ऋष्यमूक परव॑तसे सटा हुआ दे ॥ ४४॥ 
[१ 
वसते तत्र खुघ्रीवश्चतुभिः _ सचिवः सद । | 
श्राता वानरराजस्य वालिनो ध | 
(वहीं अपने चार सन्त्रियोके षाथ ख ॥ 
वानरराज बारीक भाई सुग्रीव निवास करते है ॥ ५५ 


ॐ ~] | 
तेन स्वं सद संगम्य दुःखमूलं निवेदय । #॥ 
समानरीखो भवतः सादाय्य स करिष्यति 

7. : 
(उनसे मिकुकर आप अपने | 
उनका सीर-सखभाव आपके ही समन | 
आपकी सहायता करेगे ॥ ४६ ॥ 
श्रासि जानकीम्‌ । 


पतावच्छक्यमस्माभिवेक दथ , ॥ ५७॥ 
धुवं वानरराजस्य विदितो राबणाटय 


हंसकारण्डवायुता । 
। ४४॥ 


> 


रामोपाख्यानपरवं ] 


~~~] -- 


<~ 








सीतासे अवश्य भेट होगी । वानरराज सुग्रीवको रावणके घर- 
का पता निश्चय ही ज्ञात है ॥ ४७ ॥ 


ट्यु कत्वान्तर्दितो दिव्यः पुरूषः स महाप्रभः। 
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भै तो इतना ही कह सकता रँ कि आपकी जनकनन्दिनी विस्मयं जग्मतुश्चोभौ भरवीरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ४८॥ 


रेखा कहकर वह महातेज्वी दिव्य पुरुष वहीं अन्तित 


हो गया । वीरवर श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनोको उसके दशन 
ओर वार्तालापसे ङा विसय हुआ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते वनपवंणि रामोपाख्यानपवंणि कबन्धनने एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्याभारत वनपवैके अन्तमैत राभोषाषयान पवमे कबन्ध्दधनिषयक दो सौ उन्यासी्वे; अध्याय पूरा हभा॥ २७९ ॥ 


भज्य 


अरीत्यधिकटडटिशततमोऽध्यायः 


राम ओर सुग्रीवी मित्रत, वाली ओर सुग्रीवा युद्ध, श्रीरामके दवारा वारीका बध तथा लङ्काकी 
अशोकवाटिकाम र्षसियोंदवारा उरायी -हईं सीत।को त्रिजटाका आश्वासन 


साकेण्डेय उवाच 
ततोऽषिदूरे नलिनीं प्रभूतकमलोत्पलाम्‌ । 
सीताहरण दुःखातेः पम्पां रामः समासदत्‌ ॥ १ ॥ 
मारकण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर { तदनन्तर सीता- 
हरणके दुःखसे पीडित हो श्रीरामचन्द्रजी पम्पासरोवरपर गयः 
जो वहसे थोड़ी ही दूरपर था । उसमे बहते कमल ओर 
उत्परु खिले हुए ये ॥ १॥ 
मारुतेन सुशीतेन सखखेनासतगन्धिना । 
सेभ्यमानो वने तस्िञ्जगम मनसा प्रियाम्‌ ॥ २ ॥ 
उस वनम अभृतकी-सी सुगन्ध द्यि मन्द्‌ गतिसे प्रवाहित 
होनेवारी सुखद शीतल वायुका स्यं पाकर श्रीरामचन्द्रजी 
मन-ही-मन अपनी प्रिया सीताका चिन्तन करने लगे ॥ २ ॥ 
विरुखाप स॒ राजेन्दरस्तत्र कान्तामचुससरन्‌ 1 
कामवाणाभिखंतत्तः सौमि्िस्तमथात्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
अपनी प्राणवछभाका बारंबार स्मरण करके कामताणखे 
संतप्त हुए-से महाराज श्रीराम विलाप करने लगे । उस 
समय सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उनसे कदा-॥ ३ ॥ 
न त्वामेवंविधो भावः स्पर्टमहंति मानद्‌ । 
मात्मवन्तमिव व्याधिः पुरषं बृद्धशीलिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्मानद्‌ ! मनपर काबू रखनेवलि तथा इद्धोके समान 
संयमःनियमसे रहनेवाठे पुरषको जते कोई रोग नदी चू 
सकता, उसी प्रकार आपको एसे दैन्यमावका स्पशं होना 
उचित नहीं जान पड़ता है ॥ ४ ॥ 
प्रदृत्तिरुपलन्धा ते वैदेह्या रावणस्य च । 
तां त्वं पुरषकारेण बुद्ध्या चेबोपपादय ॥ ५ ॥ 
आपको सीता तथा उनका अपहरण करनेवाठे राणक 
घमाचार मिक ही गया है । अब आप अपने पुरुषाय जीर 


` . इधिबर्ते जानकीको प्राप्त कीजिये. ॥ ५ ॥ 


अभिगच्छाव सुभ्रीवं दौलस्थं हरिपुङ्गवम्‌ । 

मयि शिष्ये च भूत्ये च सहाये च समाश्वस ॥ ६ ॥ 
“हेम दोनों यदसि वानरराज सुभ्रीवके पास चे, जो 

ऋष्यमूक परवतके शिखरपर रहते है । मै आपका दिष्य, 

ञेवक ओर सहायक हँ मेरे रहते आपको धयं रखना 

चाहिये ॥ ६ ॥ 

पवं बडविधेवीक्यैरक्मणेन स॒ राघवः । 

उक्तः प्रङृतिमापेदे कायं चानन्तरोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार ठष्मणदवारा अनेक प्रकारके वचनेसि धेयं 

दिलये जनेपर श्रीरामचन्द्रजी खख हुए ओर आवद्यक 

कार्यम लग गये ॥ ७ ॥ 

निषेव्य बारि पम्पायास्तपयि्वा पितृनपि । 

भतस्थतुरुभौ वीरौ श्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ८ ॥ 
उन्दनि पम्पासरोबरके जरम ज्ञान करके पितरोका तपण 

किया । फिर उन दोन वीर भ्राता श्रीराम ओर लक्ष्मणने 

वेषि प्रस्थान किया ॥ ८ ॥ 

ताब्रृष्यमूकमभ्येत्य बहुमूरूफरद्रुमम्‌ । 

मिर्यते वानरान्‌ पञ्च॒ वीरौ व्ददातस्तदा ॥ ९ ॥ 
प्रचुर फल, मूर ओर इकषोखे भरे हए ऋष्यमूक पत- 

पर पर्हुचकर उन दोनो वीरोने देखा, परबतके शिखरपर पाशि 

वानर बैठे हए द ॥ ९ ॥ 

खुप्रीवः प्रेषयामास सचिवं वानरं तयोः । 

बुद्धिमन्तं हनूसन्तं हिमवन्तमिव स्थितम्‌ ॥ १०॥ 
सुग्रीवे दिमाल्यके समान गम्भीर भावसे बैठे ह्टअपने 

बुद्धिमान्‌ सचिव हनुमानूको उन दोनोके पास भेजा ॥१०॥ 

तेन सम्भाष्य पूवं तौ खुप्रीवमभिजम्मतुः । 

सख्यं वानरराजेन चक्रे रामस्तवा चप॥ ११ ॥ 
उनके साथ पठे बातचीत हो जानेपर वे दोनों माई 

सुग्रीवके पास गये । राजन्‌. ! उख समय श्रीरामचन्द्रजीने 

वानरराज सुप्रीवके साथ मेन्री की ।। १९ ॥ 


|| 
|| 





१७३४ 


श्रीमकशभारते 





नराणां तु यत्‌ सीत! हियमाणा व्यपाखटृजव्‌॥ १२ ॥ 
रामने सुप्रीवके समक्ष जव अपना कार्यं निवेदन किया 

तब उन्दने श्रीरामको वह वस्र दिखाया; जिसे अपहरण- 

कालम सीताने वानरोके बीचमे डा दिया था ॥ १२॥ 
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तत्‌ प्रत्ययकरं कुञ्ध्वा सुग्रीवं प्कवगाधिपम्‌ । 
पृथिव्यां वानरेदवसरं खयं रामोऽभ्यवेचयत्‌ ॥ १६ ॥ 
रावगद्वारा सीत॑के अपहत होनेका यह विश्वासजनक 
प्रमाण पाकर श्रीरामने स्यं ही वानरराज सुग्रीवको अखिल 
भूमण्डले वानरोक सम्राट्पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥१३॥ 
प्रतिजज्ञे च काङत्स्थः समरे वाखिनो वधम्‌ । 
खश्रीवश्चापि वेदेद्याः पुनरानयनं चप ॥ १४॥ 
साथ ही उन्दने युद्धम वाटीकरे वधकी भी प्रतिज्ञा की । 
राजन्‌ | तवर सुग्रीवने भी विदेहनन्दिनी सीताको पुनः दरद 
नेकी प्रतिशा की ॥ १४ ॥ 
इप्युक्रवा समयं कृत्वा विद्वास्य च पररुपरम्‌। 
मभ्येर्य सवे क्किष्किन्धां तस्थुयुदधाभिकाङ्किणः॥ १५ ॥ 
इत प्रकार प्रतिशापू्वक एकदूरेको विश्वास दिलाकर 
जे तथके सव किष्किन्धापुरीमे भये भौर जुडफी भभिलाषासे 
डटकर खड़े हो गये ॥ १५ ॥ ॐ 
सखुग्रीवः प्राप्य किष्किन्थां ननादौधनिभखनः। 
नास्य तन्ममृषे वाली तारा तं भरत्यषेधयत्‌ ॥ १६ ॥ 
सरीवने किष्किन्धामे जाकर बढ़े जोरसे सिंहनाद किया, 


[ = 
तद्‌ घासो दशेयामाखुस्तस्य कायें निवेदिते । मानो बहत बड़े जनसमूहका शद गज डा 


ज उरा 
यह खहन नहीं हो सका । जव बह युद १ र 


खगाः तब उसकी खरी ताराने उसे मना कते हुए कहा निरो 
~||१ 
यथा नदति सखु्रीवो वलवानेष वानरः | 
क ५ ० + 
मन्य चाध्रयवान्‌ भरातोन स्वे निप्कान्तुमहसि ॥ 1 
“नाथ | आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा 
उसे मालूम होता दै, इस समय उका बल बदा हुआ है 
मेरी समञ्ञमे उसे कोई षठवान्‌ सहायक मिल गया है तौ 
बट वरहोतक आ सकरा दै । सतः भाप षरते न निकले ॥ 
हेममाली ततो बाछी तासं ताराधिपाननाम्‌ । 
मोवाच चचनं बारमी तां वाः"गपतिः पतिः ॥ १८॥ 
तब सुवणंमालसे विभूषित तारापति बानरराज वाली, 
जो बातचीत करनेमे कुल था, अपनी चन्रुखी पल 
तारासे इ प्रकार बोखा-॥ १८ ॥ 


स्ेभूतख्तक्ञा त्वं पदय घुद्ध^या समन्विता । 
केन चश्रयवान्‌ प्राप्तो ममेष श्रातगन्धिकः ॥ १९॥ 
'प्रिये ! तुम समस्त प्राणियोकी बोली समन्षती हः 
साथ ही बुद्धिमती भी हो | अतः सोचो तो सही, यह मेण 
नाममाज्रका भाई किसक्रा सहारा केकर यहा आया है १।१९॥ 


चिन्तयित्वा सुहत तु तारा ताराधिपपरमा । 
पतिमित्यत्रवीत्‌ प्राज्ञा श्णु सवं कपीश्वर ॥ २०॥ 
तारा अपनी अङ्गकान्तिसे चनदरमाकी उ्योतसनकि समां 
उदी हो रही थी । उस विदुपरीने ् ४. विचार 
करके अपने पतिसे कहा-धकपीश्वर ! मे स्व वा 
हू खनिये ॥ २० ॥ 
हृतदारो महासत्वो रामो दशरथात्मजः । ५ 
तुस्यारिमि्रतां भ्रातः सुग्रीवेण धञुधरः' ^ 
ष्दशरथनन्दन श्रीराम महान्‌ प 0 
उनकी पल्ञीका किसीने अपहरण कर प क 
खोजके लियि उन्होने सुग्रीवसे मित्रता की | 
एक दूरके शतरुको शत्रु तथा मित्रको मित्रम्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी बडे धनुर्धर द ॥ २१ ॥ ॥ 
श्राता चस्य महाबाहुः सौमि पया ॥ ९९ 
ष्मणो नाम मेधावी स्थितः कायोथं य 
उनके भाई महबराह ध ¶।३ 
परास हेनेवठे नही दै | उनकौ बुद्धि 8 उतरे दा 
श्ीरामके प्रत्येक कारमकौ सिके १ 
रहते ह ॥ २२ ॥ ष 
2 त्मजः 
= 4 धनतः ॥ २१॥ 
जाम्बवानरक्चराजश्च खत्रीवक्लाचवा' 








{नके सिवाः मैन्दः द्विविद, वायुपुत्र हनुमान्‌ तथा 
रक्चराज जाम्बवान्‌-ये सुग्रीवके चार मन्त्री है ॥ २३॥ 
खर्वं॑पते महात्मानो बुद्धिमन्तो महावा: । 
अं तव॒ विनाशाय रामवीयंवखाश्रयात्‌ ॥ २७॥ 

ध्ये सब-के-सव महामनखी, बुद्धिमान्‌ ओर महाबली 
हं | श्रीरामचन्द्रजीके बक-पराक्रमका सहारा मिक जानेसे ये 
लोग आपको मार डल्नेमे समर्थं हैः ॥ २४ ॥ 
तस्यास्तदाश्षिप्य वचो हितञरुक्तं कपीश्वरः । 
पर्यशङ्कत ताभीैः खुग्रीवगतमानसाम्‌ ॥ २५॥ 

यन्पि ताराने वाखीके हितकी बात कही थीः तो भी 
वानरराज वाखीने उसके कथनपर आक्षेप किया ओर ईषया 
वश उसके मनमे यह शङ्का ह्यो गयी कि तारा मन-्टी-मन 
सुम्रीवको चाहती दै ॥ २५ ॥ 
तारां परषमुकत्वा तु निजेगाम गुदासुसात्‌ । 
स्थितं माटयवतोऽभ्याकञे खुघ्रीवं सोऽभ्यभाषत॥ २६॥ 
ताराको कठोर बाते सुनाकर वाली किष्किन्धाकी गुफाके 
द्वारे बाहर निकला ओर माल्यवान्‌ परवतके निकट खड़े 
हूए सुग्रीवस इ प्रकार बोका-॥ २६ ॥ 
असछृत्‌ त्वं मया पूवं निर्जितो जीवितप्रियः । 
भुक्तो क्षातिरिति क्षात्वा का त्वरा मरणे वुनः ॥ २७ ॥ 
५अरे ! तू तो पहठे अनेक वार युद्धम मेरेद्यारा परास्त 
हो चुका है ओर जीवनका अधिक लोभ होनेके कारण भाग- 
कर जान बचाता फिरादहै | मैने भी अपना भाई 
समञ्नकर तुक्चे जीवित छोड़ दिया है । फिर आज तुतत 
मरनेके ख्यि इतनी उतावली क्यो हो गयी है १ ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तः प्राह खुघ्रीवो श्रातरं देतुमद्‌ बचः । 
पराप्तकाटममितच्रष्नो रामं सस्त्रोधयन्निव ॥ २८ ॥ 
बारीक एेसा कष्नेपर शनुहन्ता सुग्रीव श्रीरामचन्द्र 
जीको परिख्थितिका शान कराते हृष अपने उस माईसे 
अबसरके अनुरूप युक्तियुक्त वचन बोले-॥ २८ ॥ 
हतराज्यस्य मे राजन्‌ हृतदारस्य च त्वया । 
कं मे जीवितसामर्यमिति दिद्धि समागतम्‌ ॥ २९ ॥ 

(राजन्‌ ! तुमने मेरा राज्य हर ख्या है मेरी ख्ीको 
भी अपने अधिकारम कर ल्या है एेसी दशमे सुक्षमे 
जीवित रहनेकी शक्ति ही करा है १ यही सोचक्रर मरके 
च्यि चला आया हू | आप मेरे आगमेनका यदी उदेश्य 
समञ्न टेः ॥ २९ ॥ 
पवसुक्त्वा बहुविधं ततस्तौ संनिपेततुः । 
समरे वालिसुप्रीवौ शारतारशिलायुधौ ॥ ६०॥ 

इश प्रकार बहुत-सी बाते करके वाली ओर सुग्रीव दोनों 
एक दृररसे शय गये । उक युद्धम खाखू. ओर ताके इष्च 
तथा पथरी चद्ने--ये ही उनके अ-स थे ॥ २० ॥ 


अरीत्यधिकद्धिशततमो ऽच्यायः १७३५ 
न ततर तत्तत 


उभौ जघ्नतुरन्योन्यसुभौ भूमौ निपेततुः । 
उभौ ववर्गतुश्ि्ं सुष्िभिश्च निजघ्नतुः ॥ ६१॥ 
दोनों दोनपर प्रहार करते, दोनो जमीनपर गिर जातेः 
फिर दोनो ही उछल-कूदकर विचित्र दंगसे पैतेरे बदस्ते 
तथा मुक ओर धूसोसे एक दूसरेको मारते थे ॥ ११ ॥ 
उभौ श्धिरसंसिक्तौ नखदन्तपरिश्चतौ । 
शयु्यभाते तदा वीरौ पुष्पिताविव किल्युकौ ॥ ६२ ॥ 
दोनों नख ओर तिकि आधातसे क्षत-विक्षत हो रक्तते 
खथपथ हो रहे ये| उस समय वे दोनो वीर खिले हए 
पलास्के दो बृक्षोकी मेति शोभा पते ये ॥ ३२॥ 
ल्ञ॒विशोषस्तयोयद्धे यदा कश्चन दयते । 
सुग्रीवस्य तद्‌ मारां हनुमान्‌ कण्ठ आसजत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जब युद्धम उन दोन कोई अन्तर नदीं दिखायी दिया? 
तब हनुमान्‌जीने सुग्रीवी पष्टचानके चयि डनके गले प्यक 
माला डाल दी॥३३॥ 
ख माख्या तदा वीरः शु्चभे कण्ठसक्तया 
ीमानिव महारोखो मख्यो मेघमालया ॥ ३७॥ 
कण्ठे पड़ी हुईं उ माखसे वीर सुग्रीव उस समब 
मेषपंक्तिखे सुशोभित महापव॑त मङ्यकी भति शोभा पा 
रहे ये ॥ ३४ ॥ 
छृतचिहं तु खुध्रीवं रामो दृष्टा महाघुः । 
विचक्ष धुः शरेष्ठं वालिमुदिदय लक्ष्यवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
विसूफारस्तस्य धनुषो यन्बरस्येव तदा वभौ । 
वितत्रास तदा वारी शरेणाभिहतोरसि ॥ ६६॥ 
महाधनुर्धर श्रीरामचनद्रजीने सुप्रीवको चिह्न धारण कयि 
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का (= वाटीको लक्षय बनाकर अपना महान्‌ धनुष खीचा । 
उस धनुषकी टकार मशीनकौ मयंकर आवाजके समान जान 
पड़ती थी । उसे सुनकर वाटी भयभीत हो उठा । इतनेमे 
ही श्रीरामके बाणने उसकी छातीपर भारी चोट फी॥| ३५-२६॥ 


स भिन्नहृदयो वाटी वक्रच्छोणितमुद्धमन्‌ । 
दद्श्यौवस्थितं रामं ततः सौमिन्निणां सह ॥ ३७ ॥ 
इससे वालीका वक्षःखट विदीणं हो गया ओर वह 
अपने महसे रक्तवमन करने लगा । सामने ही उसे लक्ष्मणके 
साथ खड़े हुए श्रीराम दिखायी दिये ॥ ३७ ॥ 
गहेयित्वा स काकुःरस्थं पपात्र भुवि मूच्छितः। 
तारा-ददशं तं भूमौ तारापतिसमौजसस्‌ ॥ ३८ ॥ 
तब वह ( छिपकर आघात करनेके कारण ) श्रीरामचन्द्र 
जीकी निन्दा करके प्रथ्वीपर गिर पड़ा ओर मूङ्ठित हो गया। 
ताराने चन्द्रम समान तेजस्वी अपने वीर पति बाटीको 
प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर पड़ा देखा ॥ ३८ ॥ 


हते वालिनि सुप्रीवः क्ेष्किन्धां प्रत्यपद्यत । 

तां च तारापतिमुखीं तारां निपतितेदवराम्‌ ॥ ३९. ॥ 
वाीके मारे जनेपर अनाथ हुई किष्किन्धापुरी तथा 

चन्द्रमुखी तारा सुप्रीवको प्रास्त हुई ॥ ३९ ॥ 


रामस्तु चतुरो मासान्‌ पृष्ठे मास्यवतः ययुभे । 
निवासमकरोद्‌ धीमान्‌ खुभरीवेणाभ्युपस्थितः ॥ ४० ॥ 


परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माल्यवान्‌ पर्व॑तकी 
सुन्दर धारमे वपरे चार महीनोंतक निवास किया । समय- 
समयपर सुग्रीव भी उनकी सेवम उपसित होते रहते ये |॥४०॥ 


रावणोऽपि पुरीं गत्वा लङ्कां कामबलात्कृतः । 
सीतां निवेशयामास भवने नन्दनोपमे ॥ ४१॥ 
मशोकवनिकाभ्यादो तापसाथमसंनिये । 
भठेसूमरणतन्वज्गी तापसीवेषधारिणी ॥ ४२ ॥ 


इधर कामके वदीभूत हए रावणने भी लङ्कापुरीमे 
पहुंचकर सीताको अोकवाटिकाके निकट तपस्वी सुनिये 
आश्रमक्री मेति गान्तिपृणं तथा नन्दनवनक्रे समान रमणीय 
भवनम  उदराया । पतिका निरन्तर चिन्तन करते-करते 
सीताका दारीर दुबल दो गया था | वे तपस्िनीवेषे वहं 
रहती थीं ॥ ४१-४२ ॥ 


उपवासतपःरीला तत्रास प्रथुटेक्षणा । 
उवास दुःखवसति फलमूलङताशना ॥ ४९ ॥ 


उपवास ओर तपस्या कसनेका उनका खभावसा वन 


सया था । विश्ाठ नेत्रोवाली जानकी वश एल-मूल खाकर 


बड़ दुःखसे दिन बिताती थीं ॥ ४३॥ ¦ 


+ 


श्रीमहाभारते 


दिदेश रा्सीस्तज् तकण राक्षसाधि" , 
पसासिशयलपरसमुद्वरलातघारिणी, ` १। 
राक्षसराज रावणने सीताकी रक्षाके लि । ५९ 
को नियुक्त कर दिया था, 
फरसा, सुद्र ओर जलती 
पहरा देती थीं ॥ ४४ ॥ 


द्वक्षी व्यक्षीं ललायाक्षी दीर्घनिहामरि 
िस्तनीमेकपादां च निजानि ॥ ( 

उनमेसे किसीके दो ओष थी, किसके तीन । न 
रुलारभे दी अखि थी, किपीके बहुत बड़ी जिहा थी | तो 
किसीके जीभ थी ही नहीं । किसीके तीन सन थे तो लव 
एक पेर । कोई अपने सिरपर तीन जटा सती थी, ते 
किसीके एक ही ओंख थी ॥ ४५ || 


पताश्चान्याश्च दीप्ता््यः करभोत्कटमूदधंजाः । 
परिवायौसते सीतां दिवारा्मतन्द्िताः ॥ ४६॥ 
ये तथा दुसरी वहुत-सी राक्षस्या निद्रा ओर आ्खको 
छोड़कर दिन-रात सीताको घेरे रहती थीं | उनकी अहि 
आगकी तरह प्रज्वलित होती थीं ओर सिरे बढ 
ऊटोके समान रूखे तथा भूरे ये ॥ ४६ ॥ 
तास्तु तामायतापाङ्गीं पिद्णाच्यो दारुणखराः। 
तजेयन्ति सदा रौद्राः परूषग्यञ्जनखराः ॥ ४७॥ 
वे पिशाची लियो देखनेमे बड़ी भयंकर थीं | उनका 
स्वर अ्यन्त दारण था । उनके मुखसे जो खर ओ 
व्यज्ञन निकल्ते थे, वे वड़े कठोर होते थे । वे र्षण 
निग्नाङ्कित वात कहकर विशाल नेत्नोवाली सीताको ष्व 
डटिती-फटकारती रहती थीं--॥ ४७ ॥ 
खादाम पाटयामैनां तिख्ाः भ्रविभज्य ताम्‌ । 
येयं भतौरमस्माकमवमभ्येह जीवति ॥ ४ 
८अरी } यह्‌ हमारे सौमीकी अवदेलना कै अवरत 
य जीवित कैसे है १ हम इसे चीर डाले । इस (८ 
काटकर खा जार्येः | ४८ ॥ 
इत्येवं परिभत्स॑न्तीखास्यमाना पुनः पुनः । ४९॥ 
भर्वशोकसखमाविष्टा निःश्वस्येदमुवाच ता" हः ऊ 
इस तरह कठोर वचनोदयारा डरनि धमकाने र 
राक्षसि्ोसे बार-बार डरायी जाती ईई >. ५९॥ 
ओोकसे सतस हो कवी संसं लीचती हृद बर | 
आ्थाःखाद्‌त मां शीघ्रं नमे छोभोऽस्ति ८ ॥ ५०॥ 
विना तं पुण्डरीकाक्चं नीटकु्ितम्‌ | 
अप्येवाहं ` निराहारा जीवितप्ियव। था॥ ५१। 
शपयिष्यामि गात्राणि भ्याटी ताखग्ता च 


जो भारा, तल्षार, नि ४ 
हरं आसी ल्यि 


८॥ 





,रामोपाख्यानपवं | 
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न त्वन्यमभिगच्छेयं पुमांसं राघवाहते । 
इति जानीत सत्यं मे क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ ५२॥ 
ध्रहिनो | तुमलोग शीघ्र मुञ्चे मारकर खा जाओ । अव 
इत जीवनके छ्य सुनने तनिक भी लोम नहीं है । मै कले 
धरधराले केश-कटापसे सुशोभित अपने खामी कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीरामके बिना जीना दी नहीं चाहती । प्राणवछछम 
रथुनाथजीके दशंनसे वञ्चित होनेके कारण निराहार ही रह- 
कर ताड़के पेड़पर रहनेवाखी नागिनकी तरह मे अपने शरीरको 
सुल डर्दूगी; परंतु श्रीरामक्रे क्षिवा दुसरे किसी पुरुषका 
सेवन कदापि नहीं करूंगी । मेरी इस ब्रातफो सत्य समञ्चो 
ओर इसक्रे वाद जो कुछ करना होः करोः ॥ ५०-५२ ॥ 


तस्यास्तद्‌ वचनं श्चुत्व( याक्षस्यस्ताः खरस्वनाः । 
आख्यातुं राक्षसेन्द्राय जग्मुस्तत्‌ सवेमाहताः ॥ ५३ ॥ 

सीताकी यह वात सुनकर कटोर बोली बोलनेवाटी वे 
राक्षसिर्यो राक्षसराज रावणको आदरपूर्वकं वह सव समाचार 
निवेदन करनेके ल्यि चली गयीं ॥ ५३ ॥ 


गतासु तासु सवासु चिजखा नाम राक्षसी । 
सान्त्वयामास वैदेहीं धर्म॑शषा प्रियवादिनी ॥ ५४ ॥ 
वरँ केवल धर्मको जाननेवाखी प्रियवादिनी त्रिजटा नामकी 
राक्षसी रह गयी । अन्य सब राक्षसियोके चले जानेपर उसने 
सीताको सान्त्वना देते हुए कहा--॥ ५४ ॥ 
सीते वक्ष्यामि ते किचिद्‌ विश्वासं कुरु मे सलि । 
भयं त्वं त्यज वामोरु श्टणु चेदं वचो मसर ॥ ५५॥ 
सखी सीते ! मै तुमसे एक बात करटरगी । तुम सञ्चपर 
विश्वा करो । वामोरु | तुम भय छोडो ओर मेरी यह 
बात सुनो ॥ ५५ ॥ 
अविन्ध्यो नाम मेधावी वृद्धो राक्षसपुङ्गवः । 
. स रामस्य हितान्वेषी त्वदर्थं हि स मावदत्‌ ॥ ५६॥ 
प्यहो अविन्ध्य नामसे प्रसिद्ध एक बुद्धिमान्‌, बद्ध ओर शरेष्ठ 
राक्षस रहते है, जो सदा श्रीरामचन्द्रजीके हितका चिन्तन 
करते रहते है । उन्दने तुमसे कहनेके ल्यि भेरेदारा यह 
संदेश भेजा है ॥ ५६ ॥ 
सीता मद्व चनाद्‌ वाच्या समाश्वास्य ध्रसाद्य च। 
भतो ते कुशी रामो लक्ष्मणायुगतो बली ॥ ५७॥ 
सख्यं वानरराजेन शक्रप्रतिमतेजसा । 
छृतवान्‌ राघवः भ्रीमास्त्वदथं च समुद्यतः ॥ ५८ ॥ 
माच तेऽस्तु भयं भीर रावणाछ्धोकग्हिंतात्‌ । 
नलकूबरशापेन रक्षिता हयसि. नन्दिनि ॥ ५९ ॥ 
शो छेष पुरा पापो बधूं रम्भां पराग्ंशन्‌ । 
न ॒शाक्तोर्यवशां नारीुपेतुमजितेग्द्रियः ॥ ६०॥ 
क्षिप्रमेष्यति ते भती खप्रीवेणाभिरक्षितः। 
सौमित्रिसहितो धीमा स्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥ ६१ ॥ 


(उनका कहना है कि च्रिजटे ! तुम मेरी ओरसे सीताको 
समक्ला-बुञ्लाकर संतु करके यह कहना कि--^तु्दारे खामी 
महाबली श्रीराम लर्द्मणसहित सुरार द । श्रीमान्‌ रघु- 

‹ नाथजीने इन्दरतुस्य तेजसी वानरराज सुग्रीवके साथ 
मत्री कीदहै ओर तुग्े यसि चुडानेके ल्यि उन्रोग 
आरम्भ कर दिया है; अतः भीरु | अवर तुदं लोक 
निन्दित रावणसे तनिक भी भय नहीं करना चाहिये । 
नन्दिनी ! नलकूबरने रावणको जो शाप दे रक्वा दैः 
उसीसे तुम सदा सुरक्षित रोगी । ङु समय पदलेकी वात हेः 
इस पापी रावणने नलकूबरी पली एवं अपनी पुत्रवधूके तुल्य 
रम्भाका स्पशं किया था, इसीसे उसको शाप प्रात हुआ है । 
यद्यपि यह रावण जितेन्द्रिय नहीं दै तो भी किसी अवशा-- 
सखतन्त्रतापूर्वक उसे न चाहनेवाटी न(रीके पास नहीं जा सकता 
हे । सुग्रीबद्वारा सुरक्षित तुम्हरे खामी बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणके साथ शीघ्रही यहा आयेगे 
ओर तुम षे चुडा ठे जर्येगेः ॥ ५७-६१ ॥ 
खप्रा हि सखुमहाधोरा दष्टा मेऽनिष्टदशेनाः । 
विनाशायास्य दुवुंदधेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥ ६२ ॥ 

( अविन्ध्यका संदेश सुनाकर फिर त्रिजटाने अपनी ओरसे 
कहा--) (सखी | मैने भी रातम बडे भयंकर खम्न देखे 
हैः जो इस पुलस्त्यकरुल-घातक दुलद्धि रावणके विनाश एवं 
अनिष्टकी सूचना देनेवले द ॥ ६२ ॥ 
दारुणो ह्येष दुष्टात्मा श्रुद्रकमौ निशाचरः । 
खभावाच्छीख्दोषेण सवषां भयवधंनः ॥ ६३ ॥ 

ध्यह दारुण दुष्टात्मा तथा क्षुद्रकमं करनेवाला निा- 
चर अपने खभाव ओर शीकदोषसे सव्र लोगोका भय बदा 
रहा हे ॥ ६२ ॥ 
स्पर्धते सर्देवैयंः कारोपहतचेतनः । 
मया विनादलिज्गानि खमे ष्टानि तस्य वै ॥ ६४ ॥ 

‹काठ्से इसकी बुद्धि मारी गयी है; अतः यह समस्तं 
देवताओंसे ईष्यां रखता दै । मैने खमे जो कु देखा दै, 
वह्‌ सव्र इसके विनाशकी सूत्वना दे रहा दै ॥ ६४ ॥ 
तैलाभिषिक्तो विकचो मन्‌ पङ्के दशाननः । 
असछृत्‌ खर युक्तं तु रथे रत्यन्निव स्थितः ॥ ६५ ॥ 

सपनेमे मैने देखा ह कि रावण तेकसे नहाये, मूड मुंडाय 
कीचड़ इव रहा दै । फिर कई बार देखनेमे आया कि 
बह गदहोसे जते हुए रथपर खड़ा होकर रत्य-सा कर 
रहा है ॥ ६५ ॥ ` 
कुम्भमकणदयश्चेमे नघ्नाः पलितमुधेजाः । 
गच्छन्ति दक्षिणामाशां रक्तमाटयायटेपनाः ॥ ६६ ॥ 

(उखके साथ दी ये कुम्भकणे आदि रक्षस भी मूड 
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भीमहाभारते 


त-क [ (न ्नाकारकनन - 





. मँडाये, स्मर चन्दन लगाये, खार फूलोकी माला पहने, नगे . पडता थाः मानो वे खमस्त दिराओंको ` 


होकर दक्षिण दिदाकी ओर जा रहे ह ॥ ६६ ॥ 
दवेतातपतः सोष्णीषः शुङ्कमाल्यायडेपनः । 


इवेतपर्वतमारूढ पक पव बिभीषणः ॥ ६७ ॥ , 


(केवल विभीषण ही श्वेत छ धारण कियेः सकेद्‌ पगड़ी 
पहने एवं श्वेत पुष्पौकी मासे अकृत हो श्वेत चन्दन 
लगाये श्वेतपुव॑तपर आरूढ दिखायी दिये ॥ ६७ ॥ 
सचिवाश्चास्य चत्वारः शुङ्कमाटथायुरेपनाः। 
हवेतपवैतमारूढा मोक्षयन्तेऽस्मान्महाभयात्‌ ॥ ६८ ॥ 

८इनके चारो . मन्त्री मी शत्र पुष्पमाला ओर चन्दनसे 
चर्चित. हो श्वेत परवंतके शिखरपर बैठे थे; अतः विभीषरणके 
साय वे भी आनेवले महान्‌ भयसे मुक्त हो जर्वेगे ॥ ६८ ॥ 
रामश्याख्रेण पृथिवी परिक्षिप्ता ससागरा । 
यशसा पृथिवीं छत्रां पूरयिष्यति ते पतिः ॥ ६९ ॥ 

'खम्रम मुञ्चे यह भी दिखायी दिया दै कि भगवान्‌ 
भररामके बाणोसे समुद्रसहित सारी थ्वी आच्छादित हो गयी 
है; अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयशसे 
समस्त भूमण्डलको परिपूणं कर दो ॥ ६९ ॥ 
अस्थिसंचयमारूढो भुज्ञानं मधुपायसम्‌ । 
लक्ष्मणश्च मया दष्टो दिधक्षुः सर्वतो दिश्षम्‌ ॥ ७० ॥ 


८इसी तरह मेने लक्ष्मणको भी देखा है । वे हयक ठेर- . 


पर बैठे हुए मघुमिश्रित खीर सला रदे थे ओर एेसा जान 


चाहते ई ॥ ७० ॥ पभोग सत क दन 
रुदती रूधिराद्रौङ्गी ्याघेण परिरक्षित 
असकृत्‌ त्वं मया दष्टा गच्छन्ती दिरमक्तरम्‌ ९ 
“सपनेमे भने तुमको भी करई वार देखा । लो ॥ 
अजग खनसे तर हो रदे थे । तुम रोती हई < प 
ओर जा रही थीं ओर एक व्याघ तुम्हारी रक्षा कर त 
हषमेष्यसि वदेहि क्षिपं भव (1 
राधवेण. सद शारा सीते त्वमचिरादिव ॥ ७ 
'विदेहनन्दिनी सीते ! इस सपनेसे यही प्रतीत हेता 
कि तुम शीघ्र ही अपने सखवामीसे मिलकर हका अनुव 
करोगी । भाई लक्ष्मणसदहित श्रीरामचन्द्रजीसे म्हारी अव 
भट होगी; इसे अवर अधिक विलभ्व नहीं हैः ॥ ७२॥ 
इत्येतन्श्रगशावाक्षी तच्छ्रुत्वा नजिजरावचः । 
बभूवाशावती वाखा पुनभ॑ठंसमागमे ॥ ७६॥ 
त्रिजटाकी यह बात सुनकर भृगदावकते नेत्रोवारी 
सीताको पुनः पतिदेवसे मिल्नेकी आशा ध गयी ॥ ७२॥ 
यावद्भ्यागता रौद्र; पिद्ाच्यस्ताः खुदारुणाः। 
द्युस्तां निजया सहासीनां यथा पुरा ॥ ७४॥ 
इतनेमेही अत्यन्त करूर स्वभाववाखी वे म्यक पिश 
चिनि्यौ रावणके दरवारसे वँ छौट आयीं । आकर्‌ उन्हे 
देखा, सीता त्रिजटाके साथ पूववत्‌ अपने खानपर 
बेटी दै ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरंणि रामोपाख्यानपर्वंणि त्रिजरा्तसीताषान्तवने अशीत्यधिक्विशततमोऽध्यायः ॥ २८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्मे त्रिजय द्वारा सीताको आश्चासनविषयक 
दो सौ अस्सीवोः अध्याय पुरा हुभा ॥ २८० ॥ 


---*-->+@-;+--- 


एकारीत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 
रावण ओर सीताका संवाद 


माकण्डेय उवाच 

ततस्तां भकेशोकाता दीनां मलिनवाससम्‌ । 
मणिरहोषाभ्यलङ्कारां रुदतीं च पतिव्रताम्‌ ॥ १ ॥ 

राक्षसीभिरुपास्यन्तीं समासीनां शिलातले । 
रावणः कामवाणातों द्दशोपससपं च ॥ २ ॥ 

देवदानवगन्धर्वयक्षकिम्पुरषेर्युधि । 
 अजितोऽशोकवनिकां ययौ कन्दपेपीडितः ॥ ९-॥ 
माकेण्डेयजी कहते है - युधिष्ठिर ! तदनन्तर एक 
दिन जब पतिव्रता सीता स्वामीके वियोगकर दुःखसे पीडित हो मेले 
कपडे पटने केव चृडामणिमात्र आमूष्रण धारण किये राक्षस्यो. 
ले धिरी इद एक शिलापर बैट दीनमावसे रो रदी थी, उसी 


किम्युर्ष विषै 
कामरव्राणसे दित 
सीताको देला ओ 
चला ग्या ॥ १२ 


समय देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष ओर 
कभी युद्धम परास्त न होनेवाला रावण 
हो अशोकवाटिका् गया । वर्ह उसने 
कामवेदनासे व्यथित होकर वह उनके समीप 


दिव्यप-बरधरः श्रीमान्‌ खगष्टमणिङ” 
विचित्रमाल्यसुकटो वसन्त व मतिमा 

रावणने दिव्य व्र धारण कर रक्वे ध । उरक 
सुन्दर मणिमय कुण्डल श्चखुक रदे थे । प 
मुकुट पहने मूर्तिमान्‌ वसन्तके समान 
पडता था ॥ ४ ॥ 


डटः | 
न्‌॥ ४ ॥ 
स 


दओोमासम्यत् र 








रमोषाख्यनपवै ] . 


पकाशीत्यधिकदि शततमो ऽध्यायः १७३९. 





च्य 
न कटपदृक्षसदशो यलादपि विभूषितः । 
दमशान चैत्य द्रुमवद्‌ भूषितोऽपि भयंकरः ॥ ५ ॥ 
उसने बड़े यल्से अपने आपको वल्राभूषणोद्यारा 
सजा रक्वा था, तो भी कस्पवृक्षके समान आहादजनक 
नहीं जान पड़ता था; अपितु इमशानभूमिके चैत्यवृक्षकी 
ति भूष्रित होनेपर भी भयानक प्रतीत होता था ॥ ५'॥ 
स तस्यास्तचुमध्यायाः समीपे रजनीचरः! 
ददो रोहिणीमेत्य शनैश्चर व ग्रहः ॥ ६ ॥ 
सृष्ष्म करिप्रदेशवाटी सीताके समीप खड़ा हुआ वह 
राक्षस रोहिणी नक्षत्रके निकट पर्हचे हए रानैश्चर ग्रहके 
समान भयंकर दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 
स तामामन्ञ्य श्रोणीं पुष्पकेतुशराहतः । 
इदमित्यत्वीद्‌ वाकयं चस्तां रोहीमिवाबलाम्‌ ॥ ७ ॥ 
कामदेवके व्राणोसे घायल हुआ रावण मृगीके समान 
भयभीत हदं उस सुन्दरी अवलाको सम्बोधित करके इस 
प्रकार बोरा-॥ ७ ॥ 
सीते पर्याप्तमेतावत्‌ छतो भतौरयुग्रहः । 
प्रसादं करर तन्वङ्गि क्रियतां परिकमं ते ॥ ८ ॥ 
{सीते ! आजतक तुमने जो अपने पतिपर इतना अनुग्रहं 
दिखाया, यह्‌ बहुत हआ । तन्वङ्गि ! अव मुद्चपर कपा करोः 
जिसते तुण्डं श्ङ्गार धारण कराया जाय ॥ ८ ॥ 
भजख मां वरारोष्े भहाहभरणाम्बरा । 
भव मे सर्वनारीणास्ुच्तमा वरवणिनी ॥ ९ ॥ 
'वरारोे ! सुद्चे अङ्खीकार करो ओर बहुमूट्य .वल्रा- 
भूषणोसे भूषित हो मेरी सव्र चर्यो श्रेष्ठ तथा सुन्दरी 
पटरानी बनो ॥ ९ ॥ 
सन्ति मे देवकन्याश्च गन्धवौणां च योषितः । 
सन्ति दानवकन्याश्च दैत्यानां चापि योषितः ॥ १० ॥ 
“मेरे महल्मे देवताओंकी कन्यार्पेः गन्धर्वोकी युवती 
चरथो, दानवकिरोरि्यो तथा दैत्योकी रमणिर्यौ मेरी भायांओं 
के रूपम विद्यमान ह ॥ १९ ॥ 
चतुर्दशा पिशाचानां कोख्यो मे वचने स्थिताः । 
दिस्तावत्‌ पुरुषादानां रद्षसां भीमकमंणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
(चौदह करोड़ पिशाच मेरी आज्ञाके अधीन रहते है । 
इनसे दूने नरभक्षी राक्षस मेरे सेवक है, जो अत्यन्त भयंकर 
कम करनेवछ है ॥ ११ ॥ 
ततो मे जिगुणा यक्षा ये द्वचनकारिणः। 
केचिदेव धनाध्यक्षं श्रातरं मे समाधिताः.॥ १२॥ 
(इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आज्ञापारक यक्षोकी 
३ । यक्षोमेते ङु ही मेरे भाई धनाध्यक्ष कुबेरफी सेवामे 
रहते दै ॥ १२॥ 








गन्धवोप्सरसो भद्रे मामापानगतं सदा । 
उपतिष्ठन्ति वामोरु यथैव श्रातरं मम ॥ १३॥ 

“मद्रे ! वामोरु ! जव म मधुपानकी गेष्म तरैठता हः 
उस समय मेरे भाईकी ही मति मेरी सेवामे मी गन्धर्वौ 
सहित अप्रा उपस्थित होती दै ॥ १२ ॥ 


पु्रोऽहमपि विप्रैः साक्चाद्‌ विधवसो मुनेः । 


पञ्चमो लोकपालानामिति मे प्रथितं याः ॥ १४ ॥ 


ध्म मी कुतरेरके ही समान साक्षात्‌ ब्रह्मपिं विश्रवा सुनि- 
कापुत्रहूं| ( इन्द्रः यमः वरुण ओर कुबेर-इन चार 
लोकपालकि सिवा ) रपोचवेँ लोकपाल रूपम मेरा सुय 
सर्वत्र फेखा हुआ है ॥ १४ ॥ 
दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च । 
यथैव जिद्रोशस्य तथैव मम भाविनि ॥ १५॥ 

ध्भामिनि । देवराज इन्द्रकी भोति मुन्ने भी दिव्य भक्ष्य- 
मोज्य पदार्थं तथा नाना प्रकारके पेय रस उपरन्ध 
होते द ॥ १५॥ 
श्चीयतां दुष्कृतं कम वनवासकृतं तव । 
भायौ मे भव सुश्रोणि यथा मन्दोदरी तथा ॥ १६॥ 

सुश्रोणि ! वनवासका कष प्रदान करनेवले तुग्हारे पूवं 
करत दुष्कमंकी समाप्ति हो जानी चाहिये; इसके ल्ि तुम 
मन्दोदरीकी भति मेरी माया हो जाओ ॥ १६ ॥ 
इत्युक्ता तेन वैदेही परिवृत्य श्चुभानना । 
तृणमन्तरतः कृत्वा तमुवाच निशाचरम्‌ ॥ १७॥ 
अशिवेनातिवामोरूरजस्ं ने्रवारिणा । 
स्तनावपतितौ बाला संहतावभिवषेती ॥ १८ ॥ 
उवाच वाक्यं तं शुद्र वैदेही पतिदेवता । 


रावणके णेसा कहनेपर परम सुन्दर जंषोसि - 


सुोभितः पतिको दी देवता माननेवाटी विदेहराजकुमारी 
सुसुखी सीता अपन मह॒ फेरकर बीचमे तिनकेकी ओट 
करके राक्षसकिं ल्यि अमङ्गलसूचक ओंसुओंद्रारा अपने 
पीन एवं उन्नत स्तनोको निरन्तर भिगोती हई उस नीच 
निशाचरसे इस प्रकार बोरीं-॥ १७-१८९ ॥ 
असङ्‌द्‌ वदतो वाक्यमीदशं राक्षसेश्वर ॥ १९॥ 
विषादयुक्तमेतत्‌ ते मया श्रुतमभाग्यया । 
तद्‌ भद्रखुख भद्रं ते मानसं विनिवत्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
(राक्षसराज ! तुम्हारे मुखसे एेसी दुःखदायिनी बातें 
अनेक बार निकली ई ओर मुङ्च अभागिनीकों वे न्सारी बातें 
बार-बार सखुननी पड़ी ई । भद्रुख ! तुर्हारा भला हो । 
तुम अपना मन मेरी ओरखे हटा लो ॥ १९२० ॥ 
परदारास्म्यरभ्या च सततं च पतिव्रता । 
न चैवोपयिकी भायौ माजुषी रूपणा तब ॥ ९१ ॥ 


-लव्च्य्व्य्य्व्य्व्य्च्य्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्व्वववच चच -जचववव्व्व्व्व्व्य- 
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1 7 --- = परायी खत्री हरः पतिव्रता हूँ । तुम कमी किसी तरह 


मुञ्चे नहीं पा सकते । एक दीन मानवकन्या 'होनेके कारण ` 


मै त॒म-जेसे निशाचरकी मायां हने योग्य नदी हूं ॥ २९ ॥ 
विवशां धबेयित्वा च कां त्वं प्रीतिमवाप्स्यसि । 
प्रजापतिसमो विपो ब्रह्मयोनिः पिता तव ॥ २२॥ 

'मु्च विवशा अबलाको बल्पूरवंक अपमानित करके तुम्हें 
क्या सुख म्मा १ तुम्हारे पिता ब्राह्मण है । ब्रह्मासे 
उत्न्न होनेके कारण वे ब्रह्मके ही समान है ॥ २२ ॥ 
नच पार्यसे धमे रोकपारसमः कथम्‌ । 
श्रातरं राजराजानं महेदवरसखं प्रभुम्‌ ॥ २३॥ 
धनेदवरं भ्यपदि षन्‌ कथं त्विह न छज्ञसे । 

(तुम भी लोकपालछेके समान हो; फिर धमक -पालन 
क्यो नहीं करते १ मदेश्वरके सखा राजराज धनाध्यक्ष प्रभु 
कुबेरको अपना मोई बता रदे होः तो मी यर्हौ एसा वर्तव 
करते हुए तुम्हे कजा क्यो नहीं आती £ ॥ २३९ ॥ 
इयुक्त्वा प्रारुदत्‌ सीता कम्पयन्ती पयोधरौ॥ २७ ॥ 
शिरोधरां च तन्वङ्गी सुखं प्रच्छाद्य वाससा । 

ठेसा कहकर तन्वङ्गी सीता अपनी गर्दन ओर सुखको 
कपड़ेसे ढककर पूट-एूटकर रोने लगीं । उस समय छाती 
धड्कनेके कारण उनके स्तन कपि रहै थे ॥ २४९ ॥ 
तस्या ख्दत्या भाविन्या दीघौ वेणी सुसंयता ॥ २५॥ 
ददो खसिता लिग्धा काटी व्याखीव मूधेन । 

अच्छी तरह रोती हई भामिनी सीताके मस्तकपर र्बेधी 
हुई ल्िग्धः असित एवं विशार वेणी काली नागिनके 


[ वतप 
समान दिखायी देती यी ॥२५३॥ =-= 


श्रुत्वा तद्‌ रावणो वाक्यं सीतयोक्तं । 
धरत्याख्यातोऽपि दुमेधाः पुनरेवा खनिषुरम्‌॥ २ ॥ 
काममङ्गानि मे सीते दुनोतु म 
न त्वामकामां सुश्रोणीं समेष्ये चारुहासिनीम्‌ २७॥ 
सीताके सुखसे यह अत्यन्त निष्ठुर वचन सनकर भौ 
उनकर दारा कोरा उत्तर पाकर भी दुर्बुद्धि रावण पुन; 
प्रकार कहने लगा--“सीते ! मठे ही कामदेव भे शसो 
पीड़ा देता रहे, परंतु मै तुम-जेसी मनोहर मु ¢ 
सन्द्री युवतीको राजी कथि विना तुम्हारे साथ समग्र 
नदीं करूगा ॥२६-२७१ ॥ 
किं लु शक्यं मया कलु यत्‌ त्वमद्यापि माषम्‌ ॥ २८ 
आहारभूतमस्माकं राममेवायुरुष्यसे ॥ २९॥ 
ध (तुम आज भी उस मनुष्य रामक प्रति ही, जो हम 
लोगोका आहार दैः अनुराग दिखाती जा रही हे; सीदे 
मै .क्या कर सकता हूँ १ ॥ २८२९ ॥ 
इत्युक्त्वा तामनिन्याङ्गी स राश्चसमहेदवरः । 
तत्रैवान्तर्हितो भूर्वा जगामाभिमतां दिशम्‌ ॥ १०॥ 
अनिन्प्र अङ्खोवाटी सीतासेएेसा कहकर राक्षसराज रावा 
वहीं अन्तर्धान हो अभीष्ट दिशाकी ओर च दिया ॥ ३०॥ 
राक्षसीभिः परिवृता वेदेदी शोककरिता। 
सेव्यमाना रिजटया तनैव न्थवसत्‌ तदा ॥ ११॥ 
इधर शोकसे दुबली हुई सीता राक्षस्यो धिए 
त्रिजटासे सुसेवित हो अशोकवाटिकामे ही रहने लगी ॥२६॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपवंणि रामोपाख्यानपवंणगि सीतारावणसंवादे एकाडीत्यधिकद्धिरावतमोऽध्यायः ॥ २८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपरवके अन्तम॑त रामोपाख्यानपरवमे सीतारबणसंवादर्िषयकं दो सौ इकयासंर्वे। अध्याय पूरा हं ॥ २८ 


१॥ 





दयरीत्यधिकटिराततमोऽ्यायः 
श्रीरामका सुग्रीवपर कोप, सुग्रीवका सीताकी खोजमे बानरोको भेजना तथा 


श्ीहलुमान्‌जीका लौटकर अपनी लङ्कायात्राका तान्त निवेदन करना 


मार्कण्डेय उवाच 

राघवः सहसौमित्रिः खभ्रीवेणाभिपालितः , ` 
वसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे ददृशे विमखं नभः ॥ १ ॥ 

माकण्डेयजी कहते है--य॒धिष्ठिर. !: इधर श्रौराम 
ओर लक्ष्मण सुभ्रीवसे सुरक्षित हो माल्यवान्‌ पर्वतके पृष्ठभागं- 
पर रहने रगे 1 कुछ ऊाख्के अनन्तर जव वर्षात बीत 
गयी; तव उन्दे आकाश निर्मल दिखायी दिया ॥ १॥ 
स दृटा विमले व्योम्नि निम शरालक्षणम्‌ । 
ग्रहनक्ष्रताराभिरचुयातममिषहा ॥ २॥ 


वायुना । 
ङसुदोत्परूपदमानां गन्धमादाय वायुना । १ ॥ 


महीघरस्थः ` शीतेन सहसा प्रतिबोधितः न 
शरद्ऋतुके निर्मल आकाशम ग्रह # त 
खदित विमल चन्द्रमाका दर्शन करके न 
अभी पव॑तपर सोये ही थे कि कुर्द? व ऊ 
सुगन्ध ठेकर बहती हुई शीतल एवं डद 
जगा दिया ॥ २-२॥ त 
प्रभाते लक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत इन ॥ ४। 
सीतां संस्म॒त्य धमौत्मा र्धा राक्षसवे्म ८ ह 
धर्मात्मा श्रीरामको प्रातःकाल राक्षसकरे 





महामारत स= 


सीताजीका राबणको एटकारना 











समोपाख्यानपवे ] 


द श्ीत्यधिकदिश्ततमो ऽध्यायः १७७९१ 








अपनी पती सीताका स्मरण हो आया ओर वे खिन्नचित्त 
होकर वीरवर लक्ष्मणसे इस प्रकार बोठे-।॥| ४ ॥ 
गच्छ छक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम्‌ । 
प्रमत्तं श्रास्यधमेषु कृतघ्नं खा्थपण्डितम्‌ ॥ ५॥ 
ष्लक्ष्मण | जाओ ओर पता लगाओ कि किष्किन्धामे 
वानरराज सुम्रीव क्या कर रहा है १ जान पडता है, स्ार्थ- 
साधनकी कलाम पण्डित कृतघ्न सुग्रीव विषयभोर्गेमि 
आसक्त हो अपने कर्तव्यको भू गया है ॥ ५ ॥ 
योऽसौ कुलाधमो मूढो मया राज्ये ऽभिषेचितः। 
सर्ववानरगोघुच्छा यशक्षाश्च भजन्ति वै ॥ ६॥ 
(उस वानरकुःरुककंक मूको मैने ही राज्यपर अभिषिक्त 
किया दै। इसके कारण सम्पूणं वानरः ठंगूर तथा रीछ 
उसकी सेवा करते दै ॥ ६ ॥ 
यदर्थं॑निदतो वाटी मया रघुकुटोदधह । 
त्वया सह महावाहो किष्किन्धोपवने तदा ॥ ७ ॥ 
(रघुकरुरतिकक महाबाहु लक्ष्मण । इसी सुग्रीवके च्यि 
उन दिनों मैने तुम्हारे माथ किष्किन्धके उद्यान जाकर 
वालीका वध कियाथा॥ ७॥ 
कृतघ्नं तमहं मन्ये वानरापसदं भुवि । 
यो मामेवंगतो मूढो' न जानीतेऽद् लक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
पुभिन्नानन्दन ! म तो उस नीच बानरको इस भूतरपर 
कृतघ्न मानता दू, क्योकि वह मूखं इस अवस्यामे पर्ुचकर 
चे भूर गया है ॥ ८ ॥ 
असौ मन्ये न जानीते समयप्रतिपाङनम्‌ । 
ङृतोपकारं मां नूनमवमन्यालपया धिया ॥ ९ ॥ 
धम तो समन्ता हू, वह अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन 
करना नही जनता ओर अपनी मन्दवुद्धिके कारण मुञ्च 
उपकारीकी भी वह निश्चय दी अवहेखना फर रहा है ॥ ९ ॥ 
यदि तावदचुदुक्तः रोते कामञ्ुलात्मकः । 
नेतव्यो वालिमागेण सवंभूतगति त्वया ॥ १० ॥ 
'्यदि वह विषयसुखम दी आसक्त हो सीताकी सखोजके 
लि कु उन्योग न कर रहा होः तो उसे भी तुम बालके 
मागंसे उसी लोकको पर्चा देनाः जहो एकन-एक दिन 
सभी प्राणियोको जाना पड़ता है ॥ १० ॥ 
अथापि धघटतेऽस्माकमथं वानरपुङ्गवः । 
तमादायैव काङरस्थ त्वरावान्‌ भव मा चिरम्‌ ॥ ११॥ 
ष्छक््मण | यदि. वानरराज हमारे कार्यके लिमि कुछ चेष्टा कर 
रहो, तो उसे साथ केकर तुरंत कोट आना देर न ख्गाना?॥ 
इत्युक्तो ठक्ष्मणो राजा गुख्वाक्यदिते रतः। 
परतस्थे रुचिरं गद्य समागेणगुणं धनुः ॥ १२ ॥ 





भाईके एेसा कहनेपर गुरुजनोकी आज्ञके पालन तथा 
दहिताचरणमे तपर ॒रहनेवठे लक्ष्मण वाण ओर प्रत्यश्चा- 
सहित सुन्दर धनुष हाथमे ठेकर वदेसि चल दिये ॥ १२ ॥ 
किष्किन्धाद्टारमासाद्य प्रविवेशानिवारितः। 
सक्रोध इति तं मत्वा राजा प्रत्युद्ययौ हरिः ॥ १३॥ 

किष्किन्धाके हारपर पर्हुचकर वे बरेरोक-टोक भीतर घुस 
गये | लक्ष्मण क्रोधे भरे हए आ रहे ईः यह जानकर राजा 
सुभ्रीव उनकी अगवानीके स्यि अगे बद्‌ आया ॥ १२ ॥ 


९0॥॥# 
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तं सदारो विनीतात्मा सुग्रीवः वगाधिपः । 
पूजया प्रतिजत्राह प्रीयमाणस्तदहेया ॥ १४॥ 
तमब्रवीद्‌ रामवचः सौमित्रिरङकतोभयः। 
प्तीसदित वानरराज सुग्रीन विनीतमावसे लश््मणजीकी 
पूजा करके उन साथ छिवाके गये । किसीसे भी भय न 
माननेवाठे सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उस पूजा ( आदरःसत्कार ) 
से प्रसन्न हो उनसे श्रीरामचन्द्रजीकी कही हृदं सारी वातं 
कह सुनायीं ॥ १४३ ॥ 
स तत्‌ स्व॑मदोषेण श्रुत्वा प्रदः रुताञ्जलिः ॥ १५॥ 
सभूत्यदाये राजेन्द्र खभ्रीबो वानराधिपः । 
इदमा वचः प्रीतो लक्ष्मणं नरक्ञ्जरम्‌ ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | बह सब ऊुछ पूरा-पूरा सुनकर नम्रतापूर्वंक 
हाथ जोड़े हुए भार्यां तथा सेवकोसदित वानरराज सुभ्रीवने 
नरश्रेष्ठ रक््मणसे सदं निवेदन किया-॥ १५-१६ ॥ 
नासि लक्ष्मण दुर्मेधा नारूतज्ञो न निघणः। 
थतां बः प्रयत्नो मे सीतापयंषणे ङतः ॥ १७ ॥ 
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पलह्मण | मँ नतो दुर्बद्धि हः न अजत हूँ ओर न 
निंदंय ही ह । मेने सीताकी खोजक्रे ख्ि जो प्रयल किया 
है, उसे सुनिये ॥ १७ ॥ 
दिश्चः प्रस्थापिताः सव विनीता ह्यो मया । 
सर्वेषां च रेतः काटो भासेनागमनं पुनः ॥१८ ॥ 

(मैने सव दिशाओमि समी विनयश्षीक वानरोको मेज 
दिया है ओर अन सवके छथि एक महीनिके अंदर ही लोट 
आनेका समय निशित कर दिया है ॥ १८ ॥ 
थैसियं सवना साद्विः सपुरा सागराम्बरा । 
विचेतव्या मही वीर सग्छमनगराकरा ॥१९ ॥ 

पवीरं ! वे सवर शोग वन, पवतः पुरः ग्रामः नगर तथा 
आकरोसहित समुद्रवसना इस सारी प्रथ्वीपर सीताफी 
खोज करेगे ॥ १९ ॥ 

स सासः पञ्चरात्रेण पूणां भवितुमर्हति । 
ततः श्रोष्यसि रामेण सहितः सुमहत्‌ प्रियम्‌ ॥ २०॥ 

'वह एक मास, जिसके समाप्त होनेतक वानरोको छोट 
आना है, पच रातमे पूरा हो जायगा । तद्श्चात्‌ आप 
रामचन्द्रजीके साथ सीताका क्षत्यन्त प्रिय समाचार 
स॒र्नँगेः ॥ २० ॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तेन वानरेन्द्रेण धीमता । 
त्यक्त्वा रोषमदीनात्मा खभ्रीषं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २१॥ 

बुद्धिमान्‌ वानरराज सुभ्रीवके एसा कहनेपर उदार 
हृदयवाले लक्ष्मणे रोपर त्यागकर उनकी भूरिभूरि 
प्रशंसा की ॥ २१ ॥ 

स रामं सहसुग्रीवो मास्यवत्पृष्ठमास्थितम्‌ । 
अभिगम्योदयं तस्य कायस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २२॥ 
तदयश्वात्‌ वे सुग्रीवको साथ ठेकर मास्यवान्‌ पवतके 
पष्ठमागमे रहनेवले श्रीरामचन्द्रजीके पास गये । वदा 
उन्होने बताया कि सीताका अनुसंधानका्यं आरम्भ हो 
गया है ॥ २२॥ 
इत्येवं वानरेन्द्रास्ते समाजग्मुः सहस्रशः । 
दिदास्तिस्रो विचित्याथन तुये दक्षिणां गताः ॥ २३॥ 
इसके बाद मास पूणं होनेपर तीन दिशाओंकी खोज 


करके सहो वानरप्रमुख वरहा आये । केवरु वे ही नही 


अये, जो दश्चिण दिलामे पता ख्गने गये थे ॥ २३॥ 
आचख्युस्तत्न रामाय मर्दी सागरमेखलाम्‌ । 


विचितां न तु वैदेह्या दशोनं रावणस्य वा ॥ २७ ॥ 


आये हुए वानरोने श्रीरामचन्द्रजीसे बताया कि समुद्रसे 
धिरी हुईं सारी पृथ्वी हमने देल डाली, परंतु कहीं मी सीता 


. अथना रागणका दन नदीं हमा ॥ २५॥ 


श्रीसशाभारते 







, सीताका वास्तविक समाचार मिलनेकी 


= 
गतास्तु दक्षिणामाशां ये =) बानर 7 
आशावांस्तेषु काङरस्थः भराणानाते रा ¦| ` 
जो प्रसुखं वानर दक्षिण दिशाकी ओर र ४ ९५॥ 

1 उन्हे 
आशा धं हुई थी 
| 


इील्यि व्यथित होनेपर भी श्रीरामचनद्रजी अपने प्राक् 


धारण कयि रहे ॥ २५ ॥ 
द्विमासोपरमे काले व्यतीते छुवगास्ततः । 
४ कः ८ 

खश्रीवमभिगस्येद्‌ं त्वरिता वाक्यभनुवन्‌ ॥ २६॥ 

दो मास व्यतीत हो जनेपर कुछ वानर बडी उतावलीके 
साथ सु्रीवके पा आये ओर इस प्रकार कहने खो २६॥ 
रक्षितं वालिना यत्‌ तत्‌ स्फोतं मधुवनं महत्‌। 
त्वया च श्ुवगशष्ठ तद्‌ ञुङकते पवनात्मजः ॥ २७॥ 

ध्वानरराज ! वाखीने तथा आपने मी जिस समृद्धिराली 


, महान्‌ मघुवनकी र्ता की थी, उसे पवननन्दन हलुमानूजी 


( राजाज्ञाके विना ही ) अपने उपभोगमे ला रहै है ॥ २७॥ 
वाछिघु्ोऽक्षदरचेव ये चान्ये प्टवगर्षभाः। 
विचेतुं दक्षिणाभा्यां राजन्‌ प्रस्थापितास्त्वया ॥ २८॥ 
'राजन्‌ ! उनक्रे साथ वाछिपुत्र अङ्गद तथा अन्य सभी 
रेष्ठ वानर इस कामम भाग ले रहे है, जिन आपने दक्षि 
दिशामे सीताजीकी खोजक्रे छि मेजा थाः ॥ २८ ॥ 


तेषामपनयं श्रुत्वा मेने स कृतट्ृत्यताम्‌ । 
तानां हि भरत्यानामेतद्‌ भवति चेष्टितम्‌ ॥ २९॥ 
उन वानरके अनुचित वर्तावका समाचार सुनकर ुपरीको 
यह विद्वा हो गया कि वे सव काम पूरा कफे लेटे £ 
क्योकि एेसी ध्तापू्णं चेष्टा उन्दी सेवककी हेती 
जो अपने कार्यम सफल हो जाते है ॥ २९॥ 
सख तद्‌ रामाय मेधावी शशंस प्ठवग्षभः। 
रामश्चाप्युमानेन मेने दष्टा त मैथिलीम्‌ ॥ . 
बुद्धिमान्‌ वानरप्रवर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रनीर न 
निश्चय बताया । श्रीरामचन्दरजीने भी अनुमानसे € 
छिया कि उन वानरोने अव्य ही मि थलेदाुमारी 
दर्शन किया होगा ॥ ३० ॥ | 
हजुमत्प्मुखाश्चापि विश्रान्तास्ते छवङ्गमा ।२१। 
अभिजग्सुदरीन्दरं तं समलक्मणसंनि १ 
हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानर ` विश्राम कर 1 


श्रीराम जीर कक्षमणके समीप बैठ हुए उस न 


पास गये ॥ २३१ ॥ ५ 
गति च सुखव्णं च षट रामो त ॥ ११ 


॥ 
अगमत्‌ प्रत्यय भूयो दधा सतेति वमी कति ` 


पष १ दाली चार ५ 





रामोपाख्यानपवं ] 
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, देखकर श्रीरामचन्द्रजीको यह विवास हो गया कि इन्टनि 


सीताको देखः दै ॥ ३२ ॥ 
हजुमत्पमुखास्ते तु वानराः पूण॑मानसाः । 
परणेमुर्विधिवद्‌ रामं सग्रीवं रक्ष्मणं तथा ॥ ३६ ॥ 
सफलमनोरथ दए दतुमान्‌ आदि प्रमुख वानरोनि 
श्रीरामः सुग्रीव तथा लक्ष्मणकेो विधिपूरवक प्रणाम करिया ॥ ३३॥ 
ताचुवाचानतान्‌ रामः प्रगृह्य सशरं धनुः । 
अपि मां जीवयिष्यध्वमपि वः कृतकृत्यता ॥ ६४ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीने धनुप्र-बाण केकर उन प्रणाम 
कस्ते हुए. वानरोसे पूक्ठा--“क्या तुमलोग सीताका अमृतमय 
समाचार सुनाकर मुञ्चे जीवनदान दोगे ? क्या तुम ले्गोको 
अपने कार्यमे सफलता मिली है १ ॥ २३४ ॥ 
अपि राज्यमयोध्यायां कारयिष्यास्यहं पुनः । 
निहत्य सप्रे शत्रूलाहटव्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
“क्या मै युद्धमे शत्रुओंको मारकर जनकनन्दिनी सीताकों 
साथ ले पुनः अयोध्या रहकर राज्य करूगा १ ॥ ३५ ॥ 
अमोक्षयित्वा वैदेदीमहत्वा च रणे रिपून्‌ । 
हतदारोऽवधूतश्च नाहं जीवितुसुत्सदे ॥ ३६॥ 
धविदेहनन्दिनी सीताको व्रिना चंडाये तथा समरभूमिमे 
शरुओंका बिना संहार किये पल्नीको खोकर ओर अवधूत 
वरनकर भै जीवित नहीं रह सकताः ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्तवचनं रामं प्रत्युवाचानिलात्मजः । 
प्रियमाख्यामि ते राम दष्टा सा जानकी मया ॥ ३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके एेसाः कहनेपर वायुपुत्र हनुमान्‌जीने 
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उन्हे इस प्रकार उत्तर दिया--श्रीराम ! मै आपक्रो प्निय 

समाचार सुना रा र । मैने जनकनन्दिनी सीताका दशनः 

किया दै ॥ २७ ॥ 

विचित्य दक्षिणामाक्लां सपर्वतवनाकराम्‌ 1 ` 

श्रान्ताः काडे व्यतीते खम दष्टवन्तो महागुहाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पर्वत, वन तथा आकरोँसहित सम्पूणं दक्षिण दिदमे 


श्रीसीताजीका अनुसंधान करके ज्र हमलोग॒ थक गये ओर. 


यँ लौटनेका समय व्यतीत हो गया, तव हमे एक बहुत वरड़ी 
गुफा दिखायी दी ॥ ३८ ॥ 
प्रविशामो वयं तां तु बहुयोजनमायताम्‌ । 
सान्धकारां खविपिनां गहनां कीटसेविताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गत्वा सखुमहदध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः । 
दृष्टवन्तः स॒ तत्रैव भवनं दिव्यमन्तरा ॥ ४० ॥ 
ध्वह कर्‌ योजन खबरी थी । उसमे अन्धकार भरा हुआ 
था | उसके भीतर धने जंगल थे । उस गहन रुफामे बरहुतन्ते 
कीड़े रहा करते थे । उसमे प्रवेश करके हमने ब्रहुत दूरतकका 
रास्ता पार कर छिया। तत्पश्चात्‌ सूर्यके प्रकाराका दशन हआ | 
उसी गुफाके अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा 
था ॥ ३९-४० ॥ 
भयस्य किर दैत्यस्य तदसीद्‌ वेदम राघव । 
तत्र प्रभावती नाम तपोऽतप्यत तापसी ॥ ४१॥ 
“रघुनन्दन ! वह सुन्दर भवन दैत्यराज मयका निवास- 
स्थान बताया जाता दै। उसमे प्रभावती नामकी एक 
तपस्िनी तप कर रही थी ॥ ४१ ॥ 
तया दन्तानि भोज्यानि पानानि विविधानि च । 
भुक्त्वा छन्धबलाः खन्तस्तयोक्तेन पथा ततः ॥ ४२॥ 
नियौय तस्मादुदेशात्‌ पदयामो कुवणाम्भखः। 
समीपे सह्यमलयौ ददर च महागिरिम्‌ ॥ ४३॥ 
(उसने हमे अनेक प्रकारके भोज्य पदाथं तथा भति- 
तिके पीने योग्य रख दिये । उन्ह खाकर हमे नूत॒न बल 
प्रा हमा । फिर उसीकरे बताये हए मागंसे जब हम गुफासे 
बाहर निकठेः तब हमे रुवणसमुद्रके निकटवतीं सहयः मलय 
ओर दर्ुर नामक महान्‌ परवत दिखायी दिये ॥ ४२-४२ ॥ 
ततो मलयमार्च्य॒पदयन्तो वखुणाखयम्‌ । 
विषण्णा व्यथितः खिन्ना निशा जीविते शरशम्‌॥४७॥ 
पिर हमखोगमल्याचलूपर चढकर समुद्रकी ओर 
देखने खो । उसकी विशाकता देखकर हमारा दय विष्रादसे 
भर गया । हम खिन्न ओर व्यथित हो गये । हमे जौवनकौ 
कोई आशा न रही ॥ ४४॥ 
अनेकदातविस्तीण योजनानां महोदधिम्‌ । 


तिमिनक्रद्षषावासं चिन्तयन्तः दुःखिताः ॥ ७५॥ | 
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न= महासागरका विस्तार कर्द सौ योजनोम था। 
उमे तिमि, मगर ओर बड़े-बड़े मरस्य निवास करते ये । 
` उसके इस स्वरूपका स्मरण करके हम सब छोग बहुत दुखी 
हो गये ॥ ४५ ॥ 


तत्रानशनसंकलट्पं छृत्वाऽऽसीना वयं तदा । 

ततः कथान्ते गृध्रस्य जरखायोरभवत्‌ कथा ॥ ४६॥ 
अन्तम अनशन करके प्राण त्याग देनेका संकल्प केकर 

हम सव छग वरहो बैठ गये । फिर आपसमे बातचीत होने 

लगी ओर बीचमे जटायुका प्रग छिड़ गय। ॥ ४६ ॥ 


ततः पवेतश्धङ्गाभं घोररूपं भयावहम्‌ । 
पक्षिणं दृष्टवन्तः स्म॒ वैनतेयमिवापरम्‌ ॥ ७७॥ 

४इतनेम ही हमने दूसरे गखडकी भति एक भयंकर पक्षीको 
देखाः जो पव॑तशिखरके समान जान पड़ता था । उसका 
सरूप बड़ा उरावना था ॥ ४७ ॥ 


सोऽस्मानतकयद्‌ भोक्त मथाभ्येव्य वचोऽघ्रवीत्‌। 
भोः क एष मम आातुजटायोः कुरुते कथाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सम्पातिनोम तस्याहं ज्येष्ठो राता खगाधिपः। 
अन्योन्थस्पधंयारूढावावामादित्यसत्पदम्‌ ॥ ४९॥ 

(वह पक्षी हमे खा जनिकरी युक्ति सोचने कगा। फिर हमारे 
पास आकर बोला--अजी ! कोन मेरे माई जटायुकी वात 
कर रहा था । मै उसका बड़ा - भाई पक्षिराज सम्पाति र| 
हम दोनों एक दूसरेसे होड लगाकर आकारामे सूर्यमण्डलतक 
पर्हुचनेके लियि उड़ थे ॥ ४८-४९ | 
ततो दग्धाविमौ पक्षौ न दग्धौ तु जटायुषः । 
तदा मे चिरदृष्टः सख श्राता गरधपतिः परियः ॥ ५० ॥ 
निदेग्धपक्षः पतितो द्यहमस्मिन्‌ महागिरे । 

“इससे मेरी ये दोनो पाले जल गयी, परंतु जटुके पंख 
नही जे | तवसे दकाल व्यतीत हो गया । उन्हं दिनों 
मैने अपने प्रिय भाई गध्रराज जयायुको देखा था पंख जल 
जनेसे मे इसी महान्‌ पर्वतपर गिर पड़ा ॥ ५०९ ॥ 
तस्यैवं बदतोऽस्मामिहतो आता निवेदितः ॥ ५९॥ 
व्यसनं भवतश्चेदं संक्षेपाद्‌ वै निवेदितम्‌ । 

(सम्पाति जव-इस तरहकी वाते कर रहा थाः उस समय 
हमलोगोने बताया क्रि जगाद मरि गये। साथ दही हमने 
संकषेपसे अपकरे ऊपर आये हुए इस संकटका समाचार भी 
निवेदन कर दिया ॥ ५११ ॥ 


स सम्पातिस्तद्‌ा ाजज्छत्वा खुमहदभियम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विषण्णचेताः पप्रच्छ पुनरस्मानरिंदम । 

कः ख रामः कथं सीता जयायुश्च कथं हतः ॥ ५३ ॥ 
दच्छामि सवमेवेतच्छ्रेतुं श्वगसचमाः । 


श्रीमहाभारते 


नाध्यवास्यद्‌ यद्‌ा कश्चित्‌ सागरस्य विटद्घनम्‌। 


` जलम एक राक्षसी रहती थीः जिसे 


8 
ऋ ____ ॥ पलप 
'्ाजन्‌ ! यह अत्यन्त अप्रिय धव सुनकर समाति 
मनमे वड़ा सेद्‌ भा । शनुदमन ! उसने न पां 


< सने पुनः 
पूा--शरं् वानरगण ! वे श्रीराम कौन त हज 
ओर जटायु किस प्रकार मरे गयेषे त र ह 
र नि ये सव्र बति ५ 
विस्तारपूवंक सुनना चाहता दू ॥ ५२.९३१ ॥ ५ ५ 


तस्याहं सवेभेषेतद्‌ भवतो व्यसनागमम्‌ ॥ ५) 
भरयोपवेशने चैव ॒देतं॑विस्तरशोऽघ्ुभम्‌ 
तव मने सम्पातिके समश्च आपपर संकट अनेका क 
सारा इत्ान्त आर अपने आमरण अनशनका कारण विसार 
पूवक बताया | ५४ || 
सोऽस्सायुत्थापयामास वाक्येनानेन पक्षिराट्‌ ॥ ५५॥ 
रावणो विदितो मद्यं ख्ङ्का चास्य महापुर । 
दष्टा पारे समुद्रस्य चिक्रूटगिरिकन्द्रे ॥ ५६॥ 
भवित्री ततर वैदेही न मेऽस्त्यत्र विचारणा । 
(तब पक्षिराज सम्पातिने अपने निम्नाङ्कित वचना 
हमे उत्साहित करके उठाया । वानो | म रावणको जनता 
हू । उसकी महापुरी लङ्का मी मैने देखी ह| वह सपुके 
उस पार त्रिकूटगिरिकी कन्द्रामै वसी है। विदेहा 
सीता अवद्य वहीं होगी, इस विषयमे मुञ्चे कोई अन्यथा 
विचार नहीं हो रहा हैः ॥ ५५-५६१ ॥ 
इति त॑स्य वचः श्युत्वा वयश्चुत्थाय सत्वराः ॥ ५७॥ 
सागरक्रमणे मन्नं मन्बयामः परंतप । 
परंतप ! उसकी यह वात नकर हमलोग तुरत ॐ 
ओर समुद्र पार करनेके विपरयम परस्पर सलाह कणे 
ल्गे ॥ ५७१ ॥ 
| ५८॥ 
है 
ततः पितरमाविह्य पुष्धवेऽहं महाणवम्‌ । । 
शतयोजनविस्तीर्णं निहत्य जलराश्चसीम्‌ ॥ ^“ 
(जब कोड भी समुद्रको रभनेका साहस न कर 
तब म अपने पिता वायुके ससूपमे प्रविष्ट ४) # 
योजन विस्तृत महासागर कष गया । ् ति 
डालनेपर मैने मार डाला था ॥ ५८५९ ॥ 1 
त्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःुर ॥ ६०॥ 
उपवासतपःशीला  भदेदश्न म दती चत 
लङ्काम पूर्हूचकर रावणके अन्तःपुर सनी लाल 
दर्शन किया, जो अपने परतिदेवत व ॥ ६०॥ 
निरन्तर उपवास ओर तपस्या किया करती £ 


जटिला मरूदिग्धाङ्गी छशा दीना व ॥ ६१॥ 
निमिचैस्तामदं सीतासुपकभ्य ध 


` ` भष 
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र(मोपाख्यलनपवे | 


उपरीत्यधिकद्धिद्ाततमो ऽध्यायः 





उपखत्याल्ुवं चायौमभिगस्य रहोगताम्‌ । 
सीते रामस्य दतो ऽदं वानरो मारुतात्मजः ॥ ६२ ॥ 
(उनके केश जटक्रे रूपमे परिणत हो गवे ये । अङ्ग 
अङ्गमे मेल जम गयी थी । वे दीनः दुर्बढ ओर तपखिनी 
दिखायी देती थीं । करई भिन्न-मिन्न कारणेति उन्हे आर्या 
पीताके रूपमे पहचानकर मै एकान्तम उनके निकट गया 
ओर इस प्रकार बोला- देवि सीते ! मे श्रीरामचन्रजीका 
दूत पवनपुत्र हनुमान्‌ नामक वानर हूँ ॥ ६१-६२ ॥ 
त्वदशनमभिमरष्छुरिद धाप्तो विहायसा । 
राजपुत्रौ ऊश्लिनौ स्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ६३॥ 
८आपकरे दशंनकरे ल्यि मै आकृशमामसे यह आया दँ | 
दोनों भाई राजक्रुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण कुरालमसे द ॥ ६२॥ 
सर्व॑शाखाश्गेन्दधेण सखुश्रीवेणाभिपाछितो । 
कुशलं त्वात्रवीद्‌ रामः सीते सौमि्रिणा सह ॥ ६४॥ 
(सम्पूण वानरके अधीदवर सुग्रीव इस समय उनकी रक्षे 
त्यर्‌ है । देवि ! सुमित्रानन्दन लक्ष्मणकरे साथ मगवान्‌ 
श्रीरामने आपक्रो अपने सकुराक होनेका समाचार कटय 
दि ॥ ६४ ॥ 
सनिभावाच् खुभरीवः कुशलं स्वालुपृच्छति । 
क्षिप्रमेष्यति ते भती सर्बशाखाशरुगैः सह ॥ ६५॥ 
पर्ययं कुरु मे देवि वानरोऽस्ि न राक्षसः । 
(उनके मित्र होनेकरे नाते सुग्रीव भी आपका कुशल- 
मङ्गल पूछते है । आपके स्वामी भगवान्‌ श्रीराम सम्पूणं 
वानरोकी सेनके साथ रीघ्र यर्हो पधारेगे | देवि | मेरा 
विश्वास कीज्यि । मै रक्षस नही, वारर हूः ॥ ६५९ ॥ 
सुहूतेमिव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह ॥ ६६॥ 
अवेमि . त्वां हनुमन्तमविन्ध्यवचनादहम्‌ । 
अविन्ध्यो हि महाबाहो राश्चसो चृद्धसम्मतः ॥ ६७ ॥ 


(तदनन्तर सीताने दो घड़ीतक ऊुछ सोचकर मुद्चसे इस 
प्रकार कदा--भमदावाहो ! मे अविन्ध्यकरे कहनेसे यह विश्वास 
करती हूँ कि तुम हनुमान्‌ हो । अविन्ध्य राक्षसकुलपे उ्थन्न 
होते हए भी वद्ध एवं आदरणीय हैँ ॥ ६६-६७ ॥ 
कथितस्तेन सुश्रीवस्त्वद्धिधैः सचिवैचंतः 1 
गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिमं मणिम्‌॥६८॥ 
धारिता येन वैदेही कालमेतमनिन्दिता। 
प्रत्ययार्थं कथां चेमां कथयामास जानकी ॥ ६२ ॥ 

“उन्होने दी तुम्दारेजेसे मन्त्रयसे युक्त सुग्रीवा परिचय 
दिया है | वत्स ! अव तुम भगवान्‌ श्रीरामकरे पास जाओ ।' 
ेसा कहकर सती साध्वी सीतनि अपनी पहचानक्रे छ्य ग्रह 
एक मणि दी, जिसफो धारण करके वे अव्रतकर अपने प्राणोकी 
रक्षा करती आयी दै । जानक्रीने विश्वास दिलानेके ल्य यद्‌ 
एक कथा भी सुनायी थी--॥ ६८-६९ ॥ 
श्िक्ामिषीकां काकाय चित्रकूटे महागिरौ । 
मवता पुरुषव्याघ्र प्रत्यभिज्ञानकारणात्‌ ॥ ७०॥ 
( पएकाक्षिविकरः काकः सुदुष्टात्मा तश्च वै। ) 

"पुरुषसिंहं ! उस कथाका सुर्य विषय यह दै कि आपने 
महापर्वत चित्रकूयपर रहते समय किसी कोएके ऊपर एक 
सीकका बाण चलाया था ओर उस. दुष्टात्मा कौएको एक 
ओंखसे वञ्चित कर दिया था । यह प्रसङ्ग उन्दोने केवर 
अपनी पहचान करानेके उदेश्यसे प्रस्तुत किया था ॥ ७० ॥ 
ग्राहयित्वादमात्मानं ततो दग्ध्वा च तां पुरीम्‌ । 
सम्पात इति तं रामः प्रियवादिनमाचेयत्‌ ॥ ७९ ॥ 

(तदनन्तर सैन जान-बूञ्चकर अपने आपको रक्षसदयारा 
पकड़्वा दिया ओर लङ्कापुरीको जलाकर समुद्रके इस पार 
आ परहा । यह सव समाचार सुनकर श्रीरामचन्र्जने 
प्रियवादी हनुमान्‌का अत्यन्त आद्र-सत्कार क्रिया ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपवंणि हनुमस्प्रस्यागमने हवयश्लीत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८२ ॥ 
दृ प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तम॑त रामोपाख्यानपमे, हनुमानजीके रङ्कासे कोटनेसे सम्बन्ध 
रखनेव।सा दो सौ बयासीर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ २८२ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इोक मिलाकर कुरु ७१६ इोक हँ) 





त्यरीत्यधिकडटिंशततमोऽध्यायः 


बानर-सेनाका संगठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक ओर लङ्काकी सीमामें 
सेनाका प्रवेश तथा अङ्गदो राबणके पास दूत बनाकर भेजना 


मार्कण्डेय उवाच 
ततस्तश्रैव रामस्य समासीनस्य तैः . सहे । 
समाजग्मुः कपिभ्रेष्ठाः खुप्रीववचनात्‌ तदा ॥ १ ॥ 


भार्कण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर सुरीप- 
की आज्ञके अनुसार बड़े-बड़े वानरवीर माल्यवान्‌ पवैतपर छस्यण 
आदिके साथ बैठे हए भगवान्‌ शीरामके पास परटुचने खे ॥ 








१७५६ 


== नव = 


चतः कोटिसहस्रेण वानराणां तरखिनाम्‌ । 
इवश्युरो वालिनः भीमान्‌ खरेणो राममभ्ययात्‌ ॥ २ ॥ 
ससे पहे वालके श्वसुर श्रीमान्‌ सुषेण श्रीरामचन्द्र 
जीकी सेवा उपस्थित हुए । उनके साथ वेगशाी वानरोकी 
सहख कोटि ८ दस अरब ) सेना थी ॥ २ ॥ 
कोरीशावश्रतो वापि गजो गवय एव च । 
वानरेनद्रौ महावीर्यो पृथक्‌ पृथगदद्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर महापराक्रमी वानरराज “गजः ओर “गवयः पथक्‌ 
पृथक्‌ एकःएक अरव सेनक साथ अति दिखायी दिये ॥३॥ 
षष्टिकोटिसहस्राणि प्रकषेन्‌ शत्यददयत । 
गोकाङ्गटो महाराज गवाक्षो मीमद्श्त॑नः ॥ ४ ॥ 
महराज ! गोलागू ( ंगूर ) जातिका वानर गवाक्षः 





~------------------ 


जो देखनेमे बड़ा भयंकर थाः साठ सहल कोटि (छः खर ) - 


बानर-तेना साथ लिय दृष्टिगोचर हुआ ॥ ४ ॥, 
गन्धमादनवासी तु प्रथितो गन्धमादनः। 
कोटीशतसदखणि हरीणां समकषेत ॥ ५ ॥ 
गन्धमादन पर्वतपर रहनेवाला गन्धमादन नामसे विख्यात 
वानर वानरोकी दस खरप सेना साथ लेकर आया ॥ ५ ॥ 
पनसो नाम मेधावी वानरः खमहावलः। 
कोरीदंरा द्वादश च जिशत्‌ पञ्च प्रकर्षति ॥ £ ॥ 
पनस नामक बुद्धिमान्‌ तथा महाबटी वानर सत्तावन 
करोड़ सेनां साथ लेकर आया | ६ ॥ 
श्रीमान दधिञुखो नाम हरिन्रद्धोऽतिवीय॑वान्‌ । 
प्रचकभं महासैन्यं हरीणां भीमतेजसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वानरोमे बद्ध तथ। अयन्त पराक्रमी श्रीमान्‌ दधिसुख 
भयंकर . तेजसे सम्पन्न वानरोकी विशा सेना साथ 
केकर अयि ॥ ७ ॥ 
कृष्णानां मुखपुण्डराणागरक्षाणां भीमकमंणाम्‌ । 
कोटीशतसहस्रेण जाम्बवान्‌ प्रव्यददयत ॥ ८ ॥ 
जिनके मुख (कलार ) पर तिक्कका चिह् शोभा पा रहा था 
तथा जो भयंकर पराक्रम करनेवलि थे एेसे कलि रंगके शतकोटि 
सह ( दस खरव ) रीरछोकी सेनक्रे साथ वरहो जाम्बवान्‌ 
दिखायी दिये ॥ ८ ॥ 
पते चान्ये च बहवो हरियूथपयुथपाः। 
असंख्येया महार।ज समीयू रामकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज ! ये तथा ओर भी बहुत-से वानरथूथपतियोके 


भी यूथपतिः जिनकी को संख्या नदीं थी श्रीरामचन्द्रजीके ` 


कार्यस वहा एकत्र हुए 1 ९ ॥ 
गिरिक्कटनिभाज्ञानां खिदानामिव गर्जताम्‌ । 
श्रूयते तुमुखः शब्दस्तज्न तच्च प्रधावताम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीमहाभारते 





क 
=-------- 
उनके अङ्ग पव॑तोके शिखरे सदा 


सिके र्या जान त 
सनरके सव सिंहोके समान गरजते स थ| 
~^ उष्र्‌ दोहते 


थे | उन सव्रका सम्मिलति शब्द्‌ बडा. 
होता था ॥ १० ॥ ~ क प्रतीत 
भाः केचित्‌ केचि्महिषसेनिभाः । 
9 कासाः ॥ केचिदधिङ्करुकाननाः | 
कोई पन॑त-शिखरके समान ऊंचेये, तो मोई भश 
सदश ( मोटे ओर कलि । कितने ही वानर स्‌ शे 
ब्रादलषी तरह सेद दिखायी देते थे, कितने ह 
सिन्दूरके समान लाल रंगके थे | ११॥ 
उत्पतन्तः पतन्तश्च शुवमानाश्च बानराः। 
उद्धन्वन्तोऽपरे रेणून्‌ समाजग्मुः समन्ततः ॥ १२॥ 
वे वानर सेनिक उशते, गिरमे-पङ़ते, तेस 
ओर धूल उडङ्‌ति हए चारो ओरसे एकत्र हो रहे थे ॥१२॥ 
स॒ वानरमदहासैन्यः पूर्णसागरसंनिभः । 
निवेश्मकरोत्‌ तत्र सखुध्रीवानुमते तद्‌ ॥ १३॥ 
वानरौकी वह विशाल सेन। भरे-पूरे महासागर समरन 
दिखायी देती थी । सुग्रीवकी आज्ञासे उस समय मास्यवान्‌ 
पर्वतके आस-पास हीः उस समस्त सेनाक। पडाव 
पड़ गया ॥ १३ ॥ 
ततस्तेषु हरीनद्रेु समाचरे सवंशः। 
तिथौ भ्रश्स्ते नक्षत्रे मुदं चाभिपूजिते ॥ १४॥ 
तेन॒ व्युढेन सैन्येन लोकानुद्तेयजनिव । 
प्रययौ राघवः श्रीमान्‌ सुप्रीवखदितस्तदा ॥ १५॥ 
तदनन्तर उन समस्त श्रेष्ठ वानरोके स्र ओसते एकव 
हो जनेपर सुग्रीव्दहित भगवान्‌ श्रीरामने एक दिन म 
तिथि, उत्तम नक्षत्र ओर द्म पुहूर्तमे युके स्थि ५६॥ 
किया । उस समय एेसा जान पड़ता थाः मनो वे उछ नू 
रचनायुक्त॒ सेनक द्वारा सम्पूणं लोकौका सहर कं 
जा रदे द ॥ १४.१५ ॥ । 
मुखमासीत्‌ तु सैन्यस्य हनूमान्‌ मता १६॥ 
जघनं पायामाल सौमिनिरङ़तोमयः ॥ | 
उस सेनके सुहानेपर वायुपुत्र हलमान्‌जी 8 ऊक 
कि्ीसे भी भय न माननेवलि सुमित्रानन्दन ६. 
पृष्ठमागकी रक्षा कर रदे थे ॥ १६ ॥ 
बद्धगोधाङ्कलित्राणो राघवो तत्र 
रतौ हरिमदामाभरशन्दरसर्थो ( 
दोनों रघुवंशी वीर श्रीराम अर 
चमढेके वने हुए दस्ता पहने इणः 4 
चन्द्रमा ओर सूर्यकी मेति वानरजातीय 
होकर चर रदे थे ॥ १७ ॥ 


जग्म्तः ॥ | 
रिरि ॥ ९. 
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तभोपाख्यानपवं ] 


प्रभौ दरिसिन्यं तत्‌ साकतालदिलायुधम्‌ । 
सुमहच्छालिभवनं यथा सूयोदयं प्रति ॥ १८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सम्पुल सा, ताट ओर भिलारूपी 
आयुधं ल्यि वे तमस्त वानर सैनिक सूर्योदयके समय पके 
हुए धानक विश वेक समान जान पड़ते धे ॥ १८ ॥ 
नलनीलाङ्गद काथमैन्दद्धिविदपालिता । 
ययौ सुमहती सेना राघवस्याथेसिद्धये ॥ १९॥ 
नलः नील, अङ्गदः क्राथः मन्द तथा द्विविदके द्वारा 
सुरक्षित हुई वद विशाल वानरसेना श्रीरामचन्द्रजीका कां 
सिद्ध करनेके लिये आगे बदृती चखी जा रही थी ॥ १९॥ 
विविधेषु ध्रशस्तेषु वहुमूकफटेषु च । 
ध्रभूतमधुमूेखु वारिमत्सु रिवेषु च ॥ २०॥ 
निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु । 
उपायाद्धरिसेना सा क्षारोदमथ सागरम्‌ ॥ २१॥ 
जौँ फल-मूख्की बहुतायत होती, मधु ओर कन्दमूल 
्रचुरमात्रामे उपकूग्ध होते तथा जलक्री अधिक्र. सुविधा होती, 
ठेसे कल्याणकारी ओर उत्तम विविध पवंतीय रिखरोपर 
डेरा डालती हुई वह॒ वानर्सेना बिना . किसी विध्न-वाधके 
खारे पानीवाछे समुद्रके निकट जा पर्हुची ॥ २०-२१॥ 
दवितीयसागरनिभं तद्‌ बलं वडुकष्वजम्‌ । 
वेखवनं समासाय निवासमकरोत्‌ तदा ॥ २२॥ 
असंल्य ध्वजा-पताकाओंसि सुशोभित वह विशाख वादिनी 
दूसरे मह।सागरफे समान जान पडती शी । सागरे तयवतीं 
वनमे पर्हुचकर उसने अपना पड़ाव डाला ॥ २२ ॥ 
ततो दाशरथिः श्रीमान्‌ सुग्रीवं प्रत्यभाषत । 
मध्ये बानरसुख्यानां ्राप्तकारुमिदं वचः ॥ २३॥ 
तसश्वात्‌ सुख्य-मुख्य वानरके वीचमे बरे हुए दशरथ- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीरामने सुग्रीवस यहं समयोचित 
ब्रात कही-\ २२३॥ 
उपायः को जु भवतां मतः सागरलङ्घने । 
षयं हि महती सेन! सागरश्चातिदुस्तरः ॥ २४ ॥ 
भित्र ! हमारी यह सेना बहुत बड़ी दै ओर सामने 
अत्यन्त दुस्तर महासागर हरं ठे रदा है | एेसी दशाम 
आपलेग समुद्रके पार जने ल्यि कौन-सा उपाय टीक 
समञ्ञते दँ १ ॥ २४ ॥ 
तत्रान्ये व्याहरन्ति स वानरा बहुमानिनः । 
समथो लङ्घने सिन्घोनं तु तत्‌ रत्छकार्कम्‌ ॥ २५॥ 
तब वँ बहुत-ते दूसरेदूसरे वानरः जे वड़े अभिमानी 
¦ . ^ भे, कहने लगे--श्म तो समुद्रको छौघ जनमे समथं हं “परंतु 
भवर नीं लघ सक्ते ॥ २५ ॥ | 


अयह्ीत्यधिक्ृदिश्ततमो ऽध्यायः 
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केचिन्नभिर्व्यवस्यन्ति केचिच्च विविधैः वेः । 
नेति रामस्तु तान्‌ सवन सान्त्वयन्‌ प्रत्यभाषत ॥२६॥ 
कु वानर बड़ी-बड़ी नावेके द्वारा तमुद्रके पार जनिका 
निश्चय प्रकट करने लगे । कुछने नाव-डोगी आदि विविध 
साधर्नोदरारा पार जनकौ बात व्रताशी। परंतु श्रीरामचन्द्र 
जीने उनकी यह सलाह माननेसे इन्कार कर दिया ओर सव्रकरो 
सान्त्वन देते हए कद-॥ २६ ॥ 
शतयोजनविस्तारं न शक्ताः सवेवानराः । 
क्रान्तुं तोयनिधि वीरा नैषा वो नैष्ठिकी मतिः ॥ २७ ॥ 
ध्वीरो ! सभी वानरोमिं इतनी शक्ति नदीं हैकिवेसौ 
योजन विस्तृत समुद्रको खघ सके; अतः तुम लोगोक्रा यह्‌ 
निर्णय सर्वमान्य सिद्धान्तके रूपमे प्रह्म नहीं हे ॥ २७ ॥ 
नावो न खन्ति सेनाया बह्वयस्तारयितुं तथ। । 
वणिजामुपघातं ` च कथमस्द्धिधश्चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
{इतनी बड़ी सेनाको पार उतारनेके छ्य हमलोगोकि 
पात अधिक नौकर मी नहँ दई । ( यदि करः व्यापारि्योकि 
जहाजेंसे काम लिया जाय, तो ) मेरे-जेसा पुरुष अप स्वा्थके 
लिये व्यापारियोकरे व्यवसायको हानि कैसे पर्चा सकता हे १॥ 
विस्तीपी चैव नः सैन्यं हन्य।च्छिद्रेण वै परः । 
छुतरोडुपप्रतारश्च नैवात्र मम रोचते ॥ २९॥ 
{इसके सिवा नौका आदिसे यात्रा करनेषर हमारी सेना छिट- 
फुट होकर बहुत दूरतक पौ जायगी । उस दशाम अवसर 
पाकर शतु इसका ना भी कर सक्ता दै । इीव्यि डँगी 
ओर नाव आदिपर बैठकर पार उतरनेकी बात,सु्े ठीक नहीं 
चती है ॥ २९ ॥ 
अहं त्विमं जलनिधि समार^स्याम्युपायतः | 
प्रतिशञोष्याम्युपवसन्‌ दशेयिष्यति मां ततः ॥ ३० ॥ 
धमै तो किसी उपायसे इस समुद्रकी ही आराधना आरम्भ 
करलगा। इसक्रे तटपर अन्न-जल छोड़कर धरन दूंगा । इससे यह 
अवदय मुञ्चे दशन देग! तथा कोई मागं दिखायेग। ॥ ३० ॥ 
न चेद्‌ दशशयिता मागं धक्ष्याम्येनमहं ततः । 
महासरैरधतिहतैरत्यभ्चिपवनोज्ज्वलेः ॥ ३१ ॥ 
ध्यदि यह खयं प्रकट होकर कोई मागं नहीं दिखलयेगाः 
तो मँ अमि ओर वायुे भी अधिक तेजस्वी तथा कमी न 
चूकनेवाठे महान्‌ दिव्यश्लोद्ारा इसे जलाकर मस 
कर डर्दूगाः ॥ ३१ ॥ । 
इव्युक्त्व! सह सौमितरिरुपसपृयाथ राघवः । . 
प्रतिरिद्ये जलनिधि विधिवत्‌ कुशसंस्तरे ॥ ६२ ॥ 
ेसा कहकर रक््मणसहित श्रीरामचन्द्रजीने आचमम 
करके समुद्रके तटपर कुशकी चटाई विकर उसपर लेटकर 


विधिपूर्वकं घरना दे दिया ॥ ३२.॥ 
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सागरस्तु ततः खमे दशयामास राघवम्‌ । 

देवो नदनदीभतौ श्रीमान्‌ यादोगणेबंतः ॥ ३९ ॥ 
तब नदो ओर नदिथोकि खामी श्रीमान्‌ समुद्रदेवने जल- 

जन्तुओंके साथ प्रकट होकर सभम श्रीरामचन्द्रजीको 

दलन दिया ॥ ३३ ॥ 

कौसस्यामातरिव्येवमाभाष्य मधुरं वचः । 

इदमित्याह रल्लानामाकरैः शतशो दतः ॥ ३४ ॥ 
वह्‌ सैकड़ों रल्नके आकरोसे धरिरा हुआ था । उसने 

(कौसल्यानन्दनः कहकर श्रीरामको सम्बोधित किया ओर 

मधुर वाणीम इस प्रकार कहा-॥ ३४.॥ 

नूहि किं ते करोम्य्र साहाय्यं पुरुषषेभ । 

रेक््वाकतो यस्मि ते ज्ञातिरिति रामस्तमव्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! कहो, मै यहं तुम्हारी क्या सहायता करू १ 

सगरपुत्रोसे संवधित हनेके कारण मे मी इक््वकुवंशीय तथा 

तुम्हारा माैजन्धु हू यह सुनकर श्रीरामचनद्रजीने उससे कहा-॥ 

मार्गमिच्छामि सैन्यस्य दत्तं नदनदीपते । 

येन गत्वा दशग्रीवं हन्यां पौलस्त्यपांसनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(नद्‌-नदीश्चर ! मै अपनी सेनक्रे च्थि तुम्हरे द्वारा 

दिया हुआ मागं चाहता हूं, जिससे जाकर पुलक्त्यङलज्गार 

दशमुख राबणको मार सकर ॥ ३६ ॥ 

यदेवं याचतो मागं न प्रदास्यति मे भवान्‌ । 

शरैस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्याखप्रतिमन्तितैः ॥ ३७ ॥ 
ध्यदि इस प्रकार याचना करनेपर तुम ुज्ञे मागन 

दोगे,तो मै दिव्याखेसि अभिमन्तित बाणो दयार तुम्हे खला दूगा 


इत्येवं ब्रुवतः श्रत्वा रामस्य वरुणालयः । 


उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाञ्जलिः स्थितः ॥ ३८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकरा यह वचन सुनकर॒वरुणाख्य समुद्र 
व्यथित होउठा ओर खड़े हुए हाथ जोडकर बोटा--॥ ३८ ॥ 
नेच्छामि प्रतिघातं ते नासि विश्चकरस्तव । 
गणु चेदं वचो राम श्रुत्वा कतंव्यमाचर ॥ ३९. ॥ 
श्रीराम ! मँ तुम्हारा सामना करना नदीं चाहता ओर 
न मै तुम्हारे मग विघ्न डालनेकी ही इच्छा रखता हू । मेरी 
यह बात सुनो ओर सुनकर जो कतव्य हो, उसे करो ॥२९॥ 
यदि दास्यामि ते मागं सैन्यस्य बजतोऽऽक्ञया । 
अन्येऽप्याक्ञापयिष्यन्ति मामेवं धयुषो बलात्‌ ॥ ४० ॥ 
'यदि मँ इस समय तुम्हारी आज्ञासे तुम्दं ओर लङ्का जती 
हुई तम्दारी सेनाकोमाग दे दूंगा? तो दूसरे छोग भी इसी प्रकार 
धनुषकरे वसे मु्चपर हुक्म चाया करेगे ॥ ४० ॥ 
अस्ति त्वत्र नलो नाम वानरः शिल्पिसम्मतः। 
त्वष्टदंवस्य तनयो वरुवान्‌ विश्वकमंणः ॥ ४१ ॥ 
तुम्हारी सेनाम क नल नामकं वानर है, जो िस्पियेोक 
चयि भी आदरणीय हे । वलवान्‌ नल देवशिस्पी विश्वकमाका 
पुत्र है ॥ ४१ ॥ 


श्रीमहाभारते 


व ------------------ 


[ पतप 
सयत्‌ काष्ठतणंवपिश्िखं 
सवं तद्‌ धारयिष्यामि स वु ५ । 
“वह अपने ह्‌।थसे उठाकर जो भी काठ) 4 ४२॥ 
पत्थर मेरे मीतर डाल देगाः वह्‌ सव मे जख्के त 
विने णा । वही तहर लिय पुर हे जायगा ॥ ५२॥ 
इतयुक्तवान्तर्दिते तस्मिन्‌ रामो नलमुवाच ह । 
र सेत समुदं तवं शक्तो हयसि मतो मम ॥ ५६। 
ध, ५ ^ क ते वा । तस 
< ¢ कहा (तुम थ 
तैयार को । मै जानता तम च 
राक्ति हैः ॥ ४३ ॥ 
तेनोपायेन काङ्त्स्थः सेतुवन्धमकारयत्‌ । 
दृश्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ४४॥ 
| उसी उपायसे रधुनाथजीने समुदरपर सौ योजन चर 
ओर दस योजन चौडा पुर तैयार कराया ॥ ४४॥ 
नलसेतुरिति ख्यातो योऽदचापि प्रथितो भुवि। 
रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य नियोतो गिरिसंनिभः ॥ ४५॥ 
वह आज भी भूमण्डरपर 'नलसेतु के नामसेविस्यात ६। 
श्रीरामजीकी आज्ञा मानकर समुद्रने उस पर्वताकार पुरक 
अपने ऊपर धारण क्रिया ॥ ५५ ॥ 
तत्रस्थं ख तु घमौत्मा समागच्छद्‌ विभीषणः । 
भ्राता वै रा्वेन्््य चतुर्भिः सचिवैः सह ॥ ४६। 
श्रीरामचन्द्रजी अभी समुद्रके किनारे ही ये निरि 
राज रावणके भाई धर्मात्मा विभीषण अपने चार मन्ति 
साथ उनसे मिलनेकरे छियि आये ॥ ४६ ॥ 
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प्रतिजग्राह रामस्तं स्वागतेन महामनाः । 
सुग्रीवस्य त॒ राङ्काभूत्‌ प्रणिधिः स्यादिति स्मह ॥४७७॥ 
महामना श्रीरामने स्वागतपृर्वक उन्है अपनाया | उस 
समय सुग्रीवके मनम यद दाङ्का हुई कि व्कदीं यह गात्रुका कोई 
गुप्तचर न होः ॥ ४७ ॥ न 
राघवः सत्यचेष्ठाभिः सम्यक्‌ च चरितेह्कितैः । 
यदा तच्वेन तुरो ऽभूत्‌ तत एनमपूजयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पर्तु श्रीरामचन्द्रजीने उनकी सत्य चेष्टाओं, उत्तम 
आचरणों ओर भुख-नेत्र आदिक संकरेतोते सूचित होनेवाठे 
मनोभावोकौ सम्यक्‌ समीक्षा करके जव अच्छी तरह संतोष 
पराप्त कर छया? तवर विभीषरणका बहुत आदर किया ॥ ४८॥ 
सवंराक्चसराज्ये चाप्यभ्यपिश्चद्‌ विभीषणम्‌ । 
चक्रे च मन्त्रसचिवं हदं लक्ष्मणस्य च ॥ ४९॥ 
साथ ही उन्हें समस्त राक्षसोके राउयपर अभिषिक्त कर 
दिया ओर लक्ष्मणका सुद्‌ तथा अपना सलाहकार वना लिया॥ 
विभीषणमते चेव सोऽव्यक्रामन्महार्णवम्‌ । 
ससैन्यः सेतुना तेन मासेनैव नसधिप ॥ ५०॥ 
नरेश्वर ! विभीषणकी सलादसे श्रीरामचन्द्रजीने उसी 
सेतुद्रारा एक दी महीनेमे सेनासहित महासागरको पार 
कर छलिया ॥ ५० ॥ 


चतुरशीत्यधिकद्विशाततमो ऽध्यायः 
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ततो गत्वा समासाद्य ल्कोद्यानान्यनेकशाः । 
भेदयामास कपिभि्महान्ति च बहूनि च ॥ ५१॥ 
तत्श्चात्‌ उन्दने लक्काकी सीमाम पर्हुचकर वानरोद्रारा 
वहकि व्रहुत-से बड़े-बड़े उध्रानोकरो छिन्न-मिन्न करा दिया ॥ 
१ (~. 
ततस्तौ रावणामात्यौ मन्त्रिणौ श्युकसारणौ । 
[4 
चरो वानररूपेण तौ जग्राह विभीषणः ॥ ५२ ॥ 
उस सेनाम वानरोका रूष धारण करके रावणके दो मन्त्री 
शक ओर सारण गुक्तचरका काम करनेके लि घुस आये ये |. 
विभीषणने उन दोनोको पहचानकर कैद कर ल्या ॥ २ ॥ 
प्रतिपन्नौ यदा रूपं राक्षसं तौ निशाचरो । 
€ = + 
दशेयित्वा ततः सेन्यं रामः पश्चाद वाखजत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जव वे दोनों निगाचर अपने रक्षसरूपमे प्रकट हुए 
त्र श्रीरामने उन्हे अपनी सेनक दर्शन कराकर छोड़ 
दिया ॥ ५३ ॥ 
निवेदयोपवने सैन्यं तत्‌ पुरः प्राज्ञवानरम्‌ । 
प्रेषयामास दौत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
लङ्कापुरीके उपवनमे वानरसेनाको ठहरकर श्रीरघुनाथ- 
जीने बुद्धिमान्‌ वानर अङ्गदको दूतकेः रूपमे रावणके 
य्ह भेजा ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि रामोपाख्यानपवंणि सेतुबन्धे अ्यशीत्यधिकद्ि्ततमोऽध्यायः ॥ २८३ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्त्॑त रामोपाख्यानपवतं सेतुबन्धतरिषयक दो शौ तिरासी अध्याय पूरा हुमा ॥ २८३ ॥ 





चतुरशीतयधिकद्विशततमोऽध्यायः 
ङ्द का राबणके पास जाकर रामका संदेश सुनाकर कोटना तथा राक्षसौ ओर वानरोका घोर संग्राम 


मार्कण्डेय उवाच 
प्रभूतान्नोदके तस्मिन्‌ बहुपूरफले वने । 
सेनां निवेदय काकुःस्थो विधिवत्‌ पयेरक्षत ॥ १ ॥ 
माक॑ण्डेयजी कहते रै- युधिष्ठिर ! क्काके उस 
वनम अन्न जौर जलका बहुत समीता था । फल ओर मूल 
प्रचुर मात्रामे उपटब्ध थे; अतः वीं सेनाकी छावनी डल- 
कर्‌ श्रीरामचन्द्रजी विधिपूर्वकं उसकी रक्षा करते रदे ॥ १ ॥ 
रावणः संविधं चक्रे खङ्कायां शाखनिरमिंताम्‌ । 
प्रृत्यैव ुराधषौ ददभ्राक्रारतोरणा ॥ २ ॥ 
इधर रावण लङ्कामे या्नोक्त प्रकारसे वनी हुईं युद्ध- 
सामग्री ( मशीनगन आदि ) का संग्रह करन लगा । जङ्का- 
की चहारदीवारी ओर नगरःद्रार अत्यन्त सद्द थे; अतः 
खमावसे ही वह दुरध्घं॑थी--किसी भी आक्रमणकारीका 
बहो पर्हुचना अत्यन्त कठिन था ॥ २॥ 
अगाधतोयाः परिखा मीननक्रसमाक्खाः । 
बभूबुः. सप्त दुरधषीः खादिरैः शङ्कभिश्चिताः ॥ २ ॥ 


नगरे चारौ ओर सात गहरी खाद्य थी, जिनमे 
अगाध जल भरा रहता था ओर उनमे मल्स्य-मगर आदि जल- 
जन्तु निवास करते थे । इन खाइयोम सत्रं ओर ॒खेरके 
खूटि गडे हुए थे ॥ ३ ॥ 
कपाटयन्तरदु्धंषौ बभूवुः सहडोपलाः । 
सारीविषघडटायोधाः ससजेरसपांसवः ॥ ७ ॥ 

'मजत्रूत किवाड कगे थे ओर गोला. वरसानेवले यन्त्र 
(मशीनें) यथाश्यान लगे थे । इनके सिवा वरहा बहुत-से श्ज्ग 
ओर गोले जमा क्रिये गये थे। इन सब कारणोसि इन 
खाइयोको पार करना ब्रहुत कठिन था । विषधर सपकि 
समूह, सैनिकः स्जरख ( लाह ) ओर भूल-इन सवसे 
संयुक्त ओर सुरक्षित होनेके कारण भी वे खादयो दुर्गम थीं ॥ 
मुसलखालातनाराचतोमरासिपरण्वधैः । 
अन्विताश्च रातघ्नीभिः समधूच्छ्ष्टमुद्धराः ॥ ५ ॥ 

मुसल, अलात ( बनैटी ); बाणः तोमर, तलवार फरसे, 
मोमके सुद्रर तथा तोप आदि अखर-शस््रोके संग्रहके कारण 
भी वे सादर्यो दुङ्खथ थीं ॥ ५ ॥ 
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पुरद्वारेषु सवषु गुल्मः [क 1 ` न्‌ कोष ब ॥ 
बभूवुः पत्तिवहुलः प्रभूतगजवाजिनः ॥ ६ ॥ 
नगरे समी दरवाजोपर छिपकर बरैठनेके ल्यि बुं 
बने हुए थे । ये स्थावर गुदम कहते थे ओर धूम-फिरकर 
रक्षा करनेवाञे जो सैनिक नियुक्त कयि गये थे वे जङ्गम 
गुस्म के जति थे । इनमे अधिकांश पैदल ओर बहते 
हाथीसवार तथ। धुड़सवार भी थे ॥ ६ ॥ 
अङ्गदस्त्वथ लङ्काया द्वारदेशमुपागतः । 
विदितो राश्चसेन्द्रस्य प्रविवेश गतव्यथः ॥ ७ ॥ 
मध्ये राक्षसकोटीनां बह्वीनां खुमहावखः । 
शयुश्भे मेधमालाभिरादित्य व संचरतः ॥ ८ ॥ 
( श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञसे ) महव्रली अङ्गद दूत 
बनकर लङ्कापुरीके द्वारपर अय । राक्षसराज रावणको उनके 
आगमनकी सूना दी गयी । फिर अनुमति मिलनेपर उन्होने 
निर्भय होकर पुरीम प्रवेश किया । अनेक कंरोड़ राक्षसोके 
बीचमे जति हए अङ्गद मेधंकी घटासि धिरे हुए सूयैदेवके 
समान सुशोभित हो रहे थे ॥ ७.८ ॥ 
स समासा पौटस्त्यममाल्यैरभिसंवृतम्‌ । 
रामसंदेदामामन्व्य वागमी वक्तु प्रचक्रमे ॥ ९ ॥ 
मन्वियोसे धिरकर व्डे दए पुलस्त्यनन्दन रावणके पास 
्हुचकर कुश वक्ता अङ्गदने रावणको सम्बोधित करे 
श्रीरामचन्द्रजीका संदेश इस प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ 
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आह त्वां घवो राजन्‌ कोसरेन्द्रो महायशाः । 
प्रा्तकालमिदं वाक्यं तदादत्ख कुरुष्व च ॥ १० ॥ 





भीमहाभारते 


[ = ---------------- 





क “राजन्‌ ! कोसलदेशके महाराज महाय 
चन्द्रजीने तुमसे कहनेके ल्य जो समयोचित सदय शीर. 
उसे खुनो ओर तदनुसार कारय कंरो || १० || ` भ है 
अङकृतात्मानमासि राजानमनये रतम्‌। 
विनद्यन्त्यनयाविष्टा ` देशाश्च नगराणि च | १९। 
ध्जो ५१६ अपने मनको काबू न रखकर अ 
तस्र रहता है, उसका आश्रय लेकर उसके अधीन र 
वे नगर ओर देश भीं अनीतिपरायण होकर न # 
जाते ह ॥ ११ ॥ 
त्वयेकेनापराद्धं मे सीतामाहरता बलात्‌ । 
वधायानपराद्धानामन्येषां तद्‌ भविष्यति ॥ १२॥ 
(सीताका वलभूर्वक अपहरण करके मेरा अपराध तो 
अक्रेठे तुमने क्रिया दै, परंतु इसके कारण अन्य निद 
लोग भी मारे जार्थगे ॥ १२॥ 
ये त्वया बलदपौभ्यामाविष्टेन वनेचराः । 
ऋषयो हिखिताः पूवं देवाश्चाप्यवमानिताः ॥ १६॥ 
व पुः 
राजर्षयश्च निहता रुदत्यश्च हताः खियः । 
तदिदं समनुधाततं फलं तस्यानयस्य ते ॥ १४॥ 
(तुमने बर ओर अदंकारसे उन्मत्त होकर पहले जिन 
वनवासी ऋषि्योकी हत्या की, देवताओंका अपमान ५ 
राजियेकि प्राण लिये तथा रोती-बि्खती अवलभशनमी 
अपण किया थाः उन सव अत्याचारोका फ अब्र 
पराप्त होनेवाला है ॥ १३-१४ ॥ 
6 मात्युः < - 
हन्तास्मि त्वां सहामात्येयुध्यस पुरुषो भव । 
पद्य मे धलुषो वीर्य माषस्य निशाचर ॥ ६, 
भमै मन्तियोसहित तुदं मार डारदूगा । सा्ष ८ 
युद्ध करो ओर पौरुषका परिचय दो | निशाचर ‹ 4 
म मनुष्य हूः तो भी मेर धनुषरका बल देखना (५ ८ 
द (0, ॥ 
सुच्यतां जानकी सीता न मे मो््यसि काट क) 
अराक्षसमिमं > कतीस्ि निदितैः श्रेः ॥ १६ 
अराक्षसमिमं रोकं क कमी पै 
(जनकनन्दिनी सीताको छोड दो" त व्र 6 
हाथ जीवित नहीं वचोगे । ६। अपने 
संसारक राक्षसैस सूला कर दगा ॥ ९९ । 
। परं वचः । 
इति तस्य बुबाणस्य दतस्य _ _तः॥ १७॥ 
श्रुत्वा न मसुषे राजा रावणः क्रोधम्‌ए 
श्रीरामचनद्रजीके दूतके खलल ५ र म्‌ 
राजा रावण सहन न कर सका । 
उठा ॥ १७ ॥ 


= रजनीव णः । 
भरत॑श्चत्वायो , ॥ १८॥ 
श च पक्षिणः ॥ ^, 





रामोपाख्यानपव | 





तन ---~ 





तवर स्वामीके संकेतको समञ्नेवाठे चार निशाचर अपनी 
जगहसे उठे ओर जिस प्रकार पक्षी सिंहको पकड़े, उसी 
प्रकार वे अङ्गदकरे चार अङ्गोको पकड़ने लगे ॥ १८ ॥ 
तांस्तथाङ्गेषु संसक्तानङ्गदो रजनीचरान्‌ । 
आद्रायैव खमुत्पत्य प्रासदतलमाविशत्‌ ॥ १९ ॥ 
अङ्गद इत प्रकार अपने अङ्गे सटे हुए उन चारो राक्षसोको 
लिगरदिये आकारामे उछलकर महर्की छतपर्‌ जा चदे ॥ १९॥ 
वेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । 
भुवि सम्मिन्नहदयाः प्रहारवरपीडिताः ॥ २० ॥ 
उछल्ते समय उनके वेगन्नेचूटकर वे चारौ राक्षस 
्वीपर जा गिरे । उन राक्षसोकी छाती फट गयी ओर अधिक 
चोट लगनेके कारण उन्हे बड़ी पीड़ा हुई ॥ २० ॥ 
संसक्तो हम्यंशिलरात्‌ तस्मात्‌ पुनरवापतत्‌ । 
लङ्घयित्वा पुरीं लङ्कां सुवेलस्य समीपतः ॥ २१॥ 
छतपर चदे हप अङ्गद फिर उ महल्करे कैगृरेसे कूद 
पे ओर लङ्कापुरीको मौधकर सुवेल्पर्व॑तकरे समीप आ 
प्टुचे ॥ २१॥ 
कोसलेनदरमथागम्य सर्वमावेद्य वानरः । 
विशश्राम स तेजखी राधवेणाभिनन्दितिः ॥ २२॥ 
` फिर कोसलनरेश श्रीरामचन्द्रजीसे मिककर तेजस्वी 
वानर अङ्गदने रावणके द्रत्रारकी सारी बातें वतायीं । 
्रीरामने अङ्गदकी बड़ी प्रशंता की। फिर वे विश्राम 
करने ठगे ॥ २२ ॥ 
ततः सवौभिसरेण हरीणां वातरंहसाम्‌ । 
दयामासर लङ्कायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ २३॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने वायुकरे समानं वेगशाटी 
बानरोकी सम्पूणं सेनक्रि द्वारा एक साथ लङ्कापर्‌ धावा 
बो दिवा ओर उ्की चहारदीवारी तुडवा ली ॥ २३ ॥ 
विभीषणश्चधिपती पुरस्कृत्याथ लक्मणः । 
दक्षिणं नगरद्वारमजमृद्राद्‌ दुरासदम्‌ ॥ २४॥ 
# नगरके दक्षिण द्वारम प्रवेदा करना बहुत कठिन थाः 
परतु लक्ष्मणने विभीषण ओौर जाम्बवान्‌को आगे करके उसे 
भी धूम मिला दिया ॥ २४॥ 
करभारुणपाण्डूनां हरीणां युद्धशालिनाम्‌ । 
कोटीरातसहस्नेण ठङ्कामभ्यपपत्‌ तदा ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होने हथेटीके समान श्वेत ओर लाछ रंगके 


युदञ्श वानरोकी दस खरव सेनाके साथ लङ्काम प्रवेश 
कया ॥ २५ ॥ 


चतुरशीत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः १७५१ 





३ री 1 
प्रखुम्वबाहूरूकरजङ्गान्तरविरुस्विनाम्‌ ॥ 
ऋक्षाणां धूप्रवणौनां तिसः कोटयो व्यवस्थिताः॥२६॥ 

उनके भुजा, ऊरू, हाथ ओर जङ्घा ( पंडली )-ये 
सभी अङ्ग विशार थे तथा अङ्खोकी कान्ति धुरे 
समान काली थी, एेसे तीन करोड़ रीछ सैनिक भी उनके 
साथ लङ्काम जाकर युद्धके लियि उटे हुए थे ॥ २६ ॥ 
उत्पतद्भिः पतद्धिश्च निपतद्भिश्च वानरैः । 
नादद्यत तदा सयां रजसा नाशितप्रभः ॥ २७॥ 

उत्त समय वानरोके उछलने-कूदने तथा गिरने-पड्नेसे 
इतनी धूल उडी कि उससे सूर्यकी प्रभा न्ट-षी हो गयी ओर 
उसका दीखना वंद हो गय। ॥ २७ ॥ 


शालिग्रसूनसदशैः रिरीषङकखुमधरमैः । 


तरूणादित्यसददोः शणगैरेश्च वानरैः ॥ २८॥ ` 


प्राक्रारं ददश्युस्ते तु समन्तात्‌ कपिटीरूतम्‌ । 
राक्षसा विस्िता राजन्‌ सखीव्रद्धाः समन्ततः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | धानके पूक-जैसे रंगवके, मोलसिरीके पुष्प-सदश 


कान्तिवाछे, प्रातःकालके सूर्यके समान अरुण प्रभावाले तथा , 


सनईके समान सफेद रंगवलि वानरस व्याप्त होनेके कारण 
लङ्काकी चहारदीवारी चारो ओर कपिल्वणैकी दिखायी देती 
थी | सियो ओर वृडोसदहित समस्त ॒लङ्कावासी राक्षस चारों 
ओर आश्चर्य चकित होकर इस दर्यको देख रहे थे ॥ २८-२९॥ 
बिभिदुस्ते मणिस्तम्भान्‌ कण॑ड्शिखराणि च। 
भग्नोन्मथितश्ञाणि यन्त्राणि च विचिक्षिपुः ॥ २० ॥ 
वानर सैनिक वहौके मणिनि्मित खम्भों ओर अत्यन्त 
ऊँचे-ऊचे अहोके कंगूरोको तोडने-फोडने गे । गोलाबारी 











१७५२ ीब्ाभरते ` 

















म 
करनेवलि जो तोप आदि यन्त्र लगे थे, उनके दिखरोको इ ष वानर धराशायी हो गये । ए 

। चरचर कर उन्दने दूर क दिया ॥ २० ॥ शद सनी मार सकर - भतन ह न 

, . .» . परिगृह्य शतघ्नीश्च सचक्राः सहुडोपलाः । भेदान छोडकर भाग गे ओर कितने वहीर हो गय शि 
। २६॥ 


चिक्षिपुसंनवेगेन -टङ्कामध्ये महास्वनाः ॥ ३१ ॥ केशाकेदयभवद्‌ युद्धं रक्षां वानरैः स 
` परहिववाली तोषो, शङ्ौ ओर गोलको सेखेकरनखेद॑नतेश्च वीराणां खादतां वै परस्परम्‌ । ५ 
॥ 


मन्‌ कोलाहल करते हए वानर अपनी सुजाओकर वेगसे, तसश्वात्‌ वीर राक्षसा वानरके साथ सके 
। उन्हे ल्मे फैकनेक्गे ॥३१॥ ,. ` , पकड़कर युद्ध रोने ल्गा । वे नलो ओर दत भ र 
भराकारस्थाश्च येः केचिन्निशाचरगणास्तथा । दूसरेको काट खति धे ॥ २७ ॥ ५५ 


भदुदबुस्ते शतशः कपिभिः समभिद्रुताः | ३२॥ निष्नन्तो ह्यंभयतस्तत्न वानरराश्षसाः । | 
, , जे. कोरै नियाचरचहारदीकारीकी रक्षक. लि रैकड्धेकी.. - हता निपतितां भूमौ न सुञ्चन्ति परस्परम्‌ ॥ ३८॥ 


संख्यामे वँ खड़े थे, वे. सव्र वानररोदारा खदेड़ जानेपर दोनों ओरसे गजना करते हुए वानर तथा रक्षस 

र £ ः ध स॒ 
भाग खड़े हुए ॥ ३२ ॥ । प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर प्वीपर गिर जनके बाद भ 
ततस्तु राजवचनाद्‌ राक्षसाः कामरूपिणः । एकदूसरेको छोढते नदीं थे ॥ ३८ ॥ 


नियंयुविङृताकाराः सदस््रशातसङ्गशाः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर राक्षसराज रावणकी आज्ञा पाकर इच्छानुसार रामस्तु शरजालानि ववषं जलदो यथा । 
तानि लङ्कां समासाद्य जघ्नुस्तान्‌ रजञनीचरान्‌॥ ३९॥ 
रूप धारण करनेवाले राक्षस खाख-छाखकी टोली बनाकर = १ 
नगरे बाहर निकटे । उन सवक्री आकृति बड़ विकराल र-भीरामचनद्रना भीः ज॑से बवल नल व 
थी ॥ ३३॥ £ उसी प्रकार बाणसमूहकी वर्षा करने छ्गे ओर वे ब्राणः 
लङ्कामे घुषकर वर्ह खड़े हुए निशाचरोके 
श्यवषौणि वर्षन्तो द्रावयित्वा वनौकसः । द ॥ ः हौ खड़े हए. निशाचरोके प्रा छेन 
पराकारं शोभयन्तस्ते परं विकममास्थिताः ॥ ३४ ॥ इः 
सौोमिन्िरपि नाराचेंढधन्वा जितक्लमः। 


वे चहारदीवारीकी ओभा बदति हुए अख्र-शघ्नोकी प 
वर्षा करके वनवासी वानरोको खदेडने ख्गे ओर अपने आदिदयादिदय दुर्गस्थान्‌ पातयामास राक्चसान्‌॥४०॥ 


उत्तम परक्रमका परिचय देने लगे ॥ ३४ ॥ क्टेश ओर थकावटपर विजय परनेवलि सद्द धत 
स माषरारिसदरौबभूव - क्षणदाचरैः । सुमित्राकुमार ल््मण भी सूचना दे-देकर नाराच नामक 
छतो निवानरो भूयैः श्ाकारो भीमदशंनैः ॥ ३५॥ बाणोदयारा इुगके भीतर रहनेवलि रा्सोको भ भ 


` उडद 2र जैव क-कदटे उन भयंकर निदाचरोने गिरने क्ये ॥ ४० ॥ =, 
लड्कर युनः उस चदारदीवारीको वानरोसि सूनी कर॒ ततः ्र्यवहारोऽभूत्‌ सैन्यानां याधवाकषया 


विमदं 9, [4 ॥ 
दिया ॥ २९ ॥ . कृते विमद लङ्कायां कव्यलक्षयो जयोत्तरः (4 
चेतुः शूखविभिन्नाङ्गा बहवो वानरषभाः । इस प्रकार लङ्काम भीषण मारकाट मचिके ब 


स्तम्भतोरणभ्न.श्च॒ पेतुस्तत्र निशाचराः ॥ ३६॥ वानरतेनिक लकयसदधपूर्वक विजय पाक (७ ं 
उनके शरकी मारते अङ्ग विदं हो जनके कारण आशसे युद्ध वंद करके शिविरकी ओर लौट गये ॥ ४ 
इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि रामोपाख्या नपवंणि लङ्काप्रवेशे चतुरशीस्थधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ ९५ 





इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तत रामोपाख्यानप्व॑मे सङ्का प्रवेराविषयक दो लौ चौरासी; अध्याय पुरा ६ । 
पञ्चारीत्यधिकद्िशाततमोऽध्यायः 
श्रीराम ओर राबणकी सेनाओंका दन्दरयुद म 
मारकण्डेय उवाच पवेणः पतनो जम्भः खरः कोधवशे छ ॥ २॥ 
ततो निविदामानांस्तान्‌ सैनिकान्‌ रावणाजुगाः। भरुजश्चारुजद्चैव असव ध. 


4 जर्बव 
, -अभिजम्मुगेणानेके पिरशाचशचुद्ररससाम्‌॥ १९ ॥ = माक॑ण्डयजी कदते ह --यषिषः। 








रामोपाख्यानपवं ] 






.क्िविरम प्रवेश करने लगे, उस समय रावणकी सेवामे 
रहमेवाठे पवंणः पतन, जम्भः खरः क्रोधवश, हरि, प्रज; 
अरुज ओर प्रघ आदि पिदाच तथा-जधम राक्षसोके अनेक 
दनि आक्र उनपर धावा बरोक दिया ॥ १-२॥ 
ततोऽभिपततां तेषामहक्यानां दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तघौनवधं तज््श्चकार स विभीषणः ॥ ३॥ 

वे दुरात्मा निशाचर अन्तर्ानविद्यासे अदृश्य होकर 
आक्रमण कर रहे थे | विभीप्रण उस विद्याकरे जानकार ये, 
अतः उन्दने उन राक्षसोँकी अन्तर्धानराक्तिको न्ट कर्‌ दिथ। ॥ 
ते दद्यमाना हरिभिवछिभिदुरपातिभिः । 


निहताः सव॑शो राजन्‌ मर्दी जगमुर्मतासखवः ॥ ४ ॥ 


फिरतोवे तभी राक्षस वानसकी दिते आ गये। 
राजन्‌ | वानर बलवान्‌ तो थे ही वे दुरतक उछलकर जानेकी 
शक्ति रखते थे । वे सव॒ ओरसे कूद-कूदकर उन्दं मारने 
लगे । उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राणञयूल्य 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
अम्ष्यमाणः सवलो रावणो निर्ययावथ । 
राक्षसानां बङेधोरेः पिशाचानां च संवृतः ॥ ५ ॥ 
रावणके लिये यह व्रात असह्य हो उशी । वह पिशाचो 
तथा रोक्षसोकी भयंकर सेनासे धिरा हुआ दलबल्करे साथ 
लङ्कासे बाहर निकला ॥ ५॥ 
युद्धशषस्रविधानज्ञ॒ उदाना दव चापरः । 
भ्यूह्य॒चौशनसं व्यूहं हरीनभ्यवहारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह दक्षे शय॒क्राचारयेके समान युद्धराखकरे विधानका 
रता था । उसने श्ुक्राचार्यकरे मतके अनुसार व्यूह-रचना 
करके सव वानरोको घेर छा ॥ ६ ॥ 
राधवस्तु विनियौन्तं व्यूढ(नीकं दशाननम्‌ । 
बाहेसपत्यं विधि रत्वा भरत्यन्यूहननिशाचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
शरीरामचन्द्रजीने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार 
सेनाको साथ ठे नगरे बाहर निकल रहा है, तवर उन्होने भी 
उस निशाचरके विरुद बृहस्पतिकी बतायी इई रीतिसे अपनी 
सेनाका व्यूह बनाया ॥ ७ ॥ 
समेत्य युयुधे तत्र ततो र(मेण रावणः । 
युयुधे लक्ष्मणश्चापि तथैवेन्दरजिता सह ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर बर्हा पर्हुचकर रावण श्रीरामचनद्रजीके साथ 
युद्ध करने कग । दूसरी ओर रक्ष्मणने भी इन्द्रजित्‌के साथ 
युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥ ८ ॥ 


पञ्चाराीव्यधिकद्धिश्ततमो ऽध्यायः २७५९३ 


य्यय्य्र~----------  -_--_ --- _-----__- न्य ------- 


विरपा्चेण सुग्रीवस्तारेण च निखर्वटः । 

तण्डेन च नटस्तत्र पटुः पनसेन च ॥ ९ ॥ 
सुग्रीवने विरूपक्नक्रे साथ युद्ध क्रिया । निख्वट नामक 

राक्षस तार नामक वानरसे जा मिड़ा | नख्ने 

निशाचर तुण्डका सामना क्रिया तथा पटुश्च नामक राक्षस- 

पनस वानरके साथ युद्ध करने ख्णा ॥ ९ ॥ 

विषहा यं हि यो मेने स स तेन समेयिवान्‌ । 

युयुधे युद्धवेलायां खवाहुवर्माधितः ॥ १०.॥ 
जो जिते अपने जोड्क्रा समन्ता धा; उीके साथ 

उसकी भिडन्त हुईं । सव्रलोग युद्धके समय अपने वाहुबलका 

आश्रय ठे रान्रुका सामना करते थे ॥ १० ॥ 

स - सम्प्रहारो वच्रधे भीरूणां भयवधेनः । 

रोमसंहषेणो घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥ १९१ ॥ 


ूर्वकाक्मे देवताओं ओर असुरोम जषा मकर तथा . 


रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ था, उसी प्रकार वानरो ओर 
निशाचरोका वह युद्ध भयानकरूप्रसे वदता जा रहा था | 
वह संग्राम कायरोके भयक्री बदनिवाखा था ॥ ११ ॥ 


रावणो राममनंच्छक्तिशुलासिवरष्िभिः। 
निरितैरायसैस्तीक्ष्णे रावणं चापि राधवः ॥ १२॥ 
तथेवेन्द्रजितं यत्तं लक्ष्मणो मर्मभेदिभिः । 
इन्द्रजिच्चापि सौमि बिभेद वहुभिः शरैः ॥ १३॥ 
रावणने शाक्तिः रूल ओर खङ्धकी वर्षा करके श्रीराम- 
चन्द्रजीको ब्रहुत पीड़ा दी तथा श्रीरघुनाथजीने भी लोहके 
बने हए तीखे ब्राणोँदयार। रावणको अत्यन्त पीडित किया | 
इसी प्रकार युद्धके व्यि उग्चत रहनेवले इन्द्रजित्‌को रक्ष्मण- 
ने मम॑भेदी बाणोद्ारा धायल किया ओर इन्द्रजित्‌ने 
सुमित्रानन्दन लक््मणको अनेक वाणोद्यारा बोध डाला॥१२-१३॥ 
विभीषणः प्रहस्तं च प्रहस्तश्च विभीषणम्‌ । 
खगपत्रैः शरेस्तीक्ेरभयवषेद्‌ गतव्यथः ॥ १४ ॥ 
इधर विभीषण प्रहस्तपर ओर प्रहस्त विभीषणपर्‌ पंख- 
युक्त तीखे वार्णोकी वां करने रे । उन दोनोमेते कोई भी 
व्यथाका अनुभव नहीं करता. था ॥ १४ ॥ 
तेषां बख्वतामासीन्महाखाणां समागमंः। 
विव्यथुः सकला येन जयो लोकाश्चराचराः ॥ १५ ॥ 
बड़े-बड़े अस्र धारण करनेवाले उन व्ङ्वान्‌ वीरोका वह 
संग्राम इतना भयंकर था कि उससे तीनों लोकोके समस्त 
चराचर प्राणी व्यथित हो उठे ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामो पाखयानपर्व॑णि रामरावणद्वन्द्रयुद्धे पञ्चाशीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८५ ॥ 
दस प्रकार श्रीमहाभारत्‌ बनपर्वके अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्बमे रामराबणदन्द्रयुदनिषयक दो सौ पचासीवेः अध्य पूरा हुजा ॥ २८५ ॥ 
न्स - र 
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ग्रस्त आर धूम्राक्षके दधसं दुखा ईए रावणका इभ्मक्णद्य जमाना अर उसं युद्धम भेजना 


माकण्डेय उवाच 
ततः प्रहस्तः सहसा समभ्येत्य विभीषणम्‌ । 
गदया ताडयामास विनद्य रणककशः ॥ \ ॥ 
माकैण्डयजी कहते है--यधिष्ठिर | तदनन्तर युद्धभे 
निष्ठ॒र पराक्रम दिखनिवाले प्रहस्तने सहसा विभीपणके पास 
पहुचक्र गर्जन करते हए उनपर गदस्षि आरत 
किया ॥ १ ॥ 
ख तयाभिहतो धीमान्‌ गद्या भीमवेगया । 
नाकम्पत महावाहुर्दिमवानिव खस्थिरः ॥ > ॥ 
भयानक वेगवाली उस गदसि आहत ह्येकर भी बुद्धिमान्‌ 
महाबाहु विभीषण विचलित नहो हए । वे हिमालये समान 
सुस्थिरभावसे खडे रदे ॥ २ 
ततः प्रग्रह विपुलां शतघण्टां विभीषणः । 
अनुमन्ञ्य महाशक्ति चिक्षेपास्य शिरः प्रति ॥ २ ॥ 
तदश्वात्‌ विभीषणे एक वियाक महाशक्ति हाथमे लीः 
जिस ओभे ल्यि सौ प्रियो ट्गी हृद थीं । उसे अभि 
मन्व्ित करके उन्होने प्रस्तके मस्तकपर दे मारा ॥ ३ ॥ 
पतन्त्या स तया वेगाद्‌ राश्चसोऽशनिवेगया 1 
हृतोत्तमाङ्गो ददो वातरुग्ण दव द्रुमः॥ ४॥ 
विद्युश्फि समान प्वेगवाटी उस महाराक्तिका वेगपूवक 


आघ्रात हेते ही रक्षसं प्रहसलक्रा मस्तक धड़े अरग हो गया 


ओर वह धीक द्रारा उखाड़ दुर्‌ वृक्षकी भति धरायावी 

दिखायी देने ख्णा॥ ४ ॥ 

तं द्रा निहतं संख्ये प्रहस्तं क्षणद्‌(चरम्‌ । 

अभिदुद्राव भ्रूम्राक्षो वगेन मदता कपीन्‌ ॥ ५ ॥ 
निशाचर प्रदस्तको युद्धम मारा गया देष धूमराक्न वड 

वरेण वानसेकी ओर दोडा ॥ ५ ॥ 

तस्य मेघोपप्रं सैन्यम(पतद्‌ भीमदशेनम्‌ । 

रैव सहसरा द्रीणौ रणे वानरपुङ्गवाः ॥ ६ ॥ 
वर्घोकी काटी धटकरे समान भयानक दिखायी देनेवाटी 

उसकी सेनाको आति देख समी श्र बानर सहसा भयभीत 

होकर युद्से भाग चले ॥ ६ ॥ 

ततस्तान्‌ सदसा दीणौन्‌ दष्रा वानरपुङ्गवान्‌ । 

निर्ययौ कपिह्यादुंटो हनूमान्‌ माखतत्मजः ॥ ७ ॥ 
उन भयभीत प्रमुख वानरो को सदसा पलायन करते देर 


कपिक्रेसरी माखुतनन्दन दन॒मान्‌जीं धूम्रा्षकरा सामना करलनेके 
चयि अगे बदे॥ ७॥ 


न 
१ १ द्म 
स क ॥ ८ ॥ 
सव्र ओरसे बड़ी उतावदटीके साथ लोट ध “स समी बान 
॥ ८ | 
ततः शब्द त 
1 हषण | 
वताम्‌ ॥ ९॥ 
फिर तो एक दृसेपर धावा बोलती हुई श्रीराम तथा 
रावणकी सेनाओका अत्यन्त भयंकर रोमाञ्चकार कोह 
आरम्भदहो गया ॥९॥ 
तस्मिन्‌ प्रवृत्तं संत्रामे घोरे रूधिरकरद॑मरे । 
धूम्राक्षः कपिसेन्यं तद्‌ द्रावयामास पत्रिभिः ॥ १०॥ 
उत्त घोर संग्रामम धरतीपर रक्तकी कीच जम गयी थी। 
दसी सभय धृम्राश्च अपने वाणोसि उभ वानस्सेनाक्री खदेडने 
ख्गा॥ १०॥ 
तं स रक्चोमहामात्रमापतन्तं सपल्लजित्‌। 
प्रतिजग्राह दहजमांस्तरसा पवनात्मजः ॥ ११॥ 
तव याच्रविजयी पवननन्दन हमानते अपनी ओर अति 
दए उस विाटकाय राक्षसक बड़ वेगसे धर दवाया॥ {६॥ 
तयो्ुद्धमभूद्‌ घोर हरिगाश्चसवीरयोः। 
जिगीपषतोर्युधान्योन्यमिनदरम्हादयोर्ि = ॥ १२॥ 
डन दोनों यानर तथा राध्रवीरोमि भवक्रर युद्ध धइ 
गया । वे इन्द्र ओर प्रहादकी मति युद्ध कफे ए दूस। 
जीतन। चाहते ५ ॥ १२ ॥ 
गदाभिः परितिश्ैव राश्चसो जध्िवान कपिम । 
कपिश्च जघ्निवान्‌ रक्तः सस्कन्धविटपद् । ४९ 
निशाचर धूम्राक्षने गदा तथा प्रिषोद्य ४: 
दनमानजीकरो चो परहैचायी ओर हलमान्‌जीने 3१ 
तने ओर डाल्ियंसदित इक्षसे प्रहर क्रा ॥ १३॥ 


ततस्तमतिक्रोपेन साद्व सखस्थसारथिम्‌ 
धूम्राक्चमवधीत्‌ क्रुद्धो हनूमान्‌ माखतार्खन 

. तदनन्तर मारुतनन्दन हतमानजीने ८3 1 १४॥ 
घोडे, रथं ओर सारथिसदित भूमश्च न । 
ततस्तं निहतं दष्टा धू्नाद्च रक्षोत १८॥ 
हरयो जातविखम्भा जध्रन्य ल्य वर 


दख 
राक्षप्रवर धू्राश्चको मार्य ग 19 


6 ६ 
तथा भाटधओंको अपनी शक्तिपर स 
उत्छाहपूर्वक रा्षसोको मारन लगे ॥ १५ 


१४॥ 


> 


| 
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ते वध्यमाना -दरिभिवंछिभिर्जितकाशिभिः । 
राक्षसा भञ्नरसंकस्पा रङ्कामभ्यपतन्‌ भयात्‌ ॥ १६॥ 
विजयसे उर्लसित हुए बलवान्‌ वानर बीरोकी मार 


, खाकर राक्षस हताश हो गवे ओर भयके मरि लङ्काकी ओर 


भाग चे ॥ १६ ॥ 
तेऽभिपत्य पुरं भञ्चा हतहेषा निद्ाचराः। 
सवं राक्ञे यथाच्रत्तं रावेणाय न्यवेदयन्‌ ॥ १७ ॥ 
मरनेसे वचे हुए उम निशाचरोने मय्यमनोरथ होकर 
लङ्कापुरीमे प्रषेश किया तथा रावणकरे समीप जाकर 
युद्रका सव समाचार उ्यो-का-त्यौं निवेदन कर दिया ॥१७॥ 
श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि । 
धूम्रां च मदेष्वासं ससैन्यं वानरैः ॥ १८॥ 
खुदीर्ध॑भिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात्‌ । 
उवाच कुम्भकर्णस्य कर्मकाखो ऽयमागतः ॥ १९ ॥ 
उनके मुखसे श्रेष्ठ वानर वीरोंद्रारा युद्धम सेनासदित प्रहस 
त्था मटाधनुरधर धूम्ाक्षके मारे जनेका वृत्तान्त सुनकर रावण 
व्ड़ी देरतक शोकभररे उच्छवास केता रहा | फिर वह अपने शरेष 
सिंहासनसे उछलकर खड़ा हयं गया ओर वोटा--पअव्र यह 
कुम्भकणके पराक्रम दिखलानेका समय आ गया हैः। १८-१९॥ 
इत्येवमुक्त्वा विविधेवादिभैः खुमहाखनैः। 
शयानमतिनिद्रां कम्भकर्णमबोधयत्‌ ॥ २० ॥ 
एेसा कहकर रावणने अत्यन्त उचचस्वरसे वजनेवाठे 
भेति-मतिके वाजे बजवाकर्‌ अधिक नींद लेनेवाटे सोये इए 
कुम्भकणंकरो जगाया | २० ॥ 
परवोध्य महता चैनं यल्लेनागतसाध्वसः । 
खस्थमाक्लीनमव्यग्रं विनिद्रं राक्षसाधिपः ॥ २९॥ 
ततोऽ्रवीद्‌ दशच्रीवः कुम्भकर्णं महावलम्‌ । 
धन्योऽसि यस्य ते निद्रा कुम्भकर्णेयमीदशी ॥ २२॥ 
महान्‌ प्रयलद्वारा उसे जगाकर भयभीत हुए रक्षसराज 
रावणने, जव महाबली वुःम्भकणं खसः शान्त तथा निद्रारित 
होकर बैठ गयाः तवर उक्ते इष प्रकार कडा- ध्येया कुम्भकं ! 
तुम धन्य हो जिसे एेसी नीद आती है ॥ २१-२२॥ 
य इदं दाखुणाकारं न जानीषे महाभयम्‌ । 
पष तीत्वौणेवं रामः सेतुना हरिभिः सह ॥.२६॥ 


षडरीत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः 


१७५५ 








अवमन्येह नः सवौन्‌ करोति कदनं महत्‌ 1 

मया त्वपहता भाय सीता नामास्य जानकीं ॥ २७ ॥ 
'्मलो्गोपर जो यह अत्यन्त दारुण एवं महान्‌ भय 

उपसित हआ दै, इसका तुब पता दी नहीं दै । यह राम 

सेतुदारा समुद्रको धकर हमलोगोंकी अवदेलना कस्के 

वानरोकरे साथ यौ आ पर्चा दै ओर रा्षसोका महासंहार 

कर रदा दै । मैने इसकी पती जनककुमारी सीताका अपहरण 

किया था ॥ २३-२४ ॥ 

तां नेतं स दहायातो बद्ध्वा सेतुं महाणेवे । 

तेन चेव प्रहस्तादिर्महान्‌ नः खजनो दतः ॥ २५॥ 
'्उसे वापस लेनेकरे चयि दी राम महासागरपर पुल 


बोधकर यह्लँ आया है । उसने हमारे प्रहस्त आदि प्रमुख 
स्वजनोको मार डाला है ॥ २५ ॥ 


तस्य नान्यो निहन्तास्ति त्वारते शातरुकशेन । . 





ख दंदितोऽभिनियीय त्वमद्य बलिनां वर ॥ २६॥ 


रामादीन्‌ समरे सबीञ्जहि शत्रूलरिदम । 
सूदन ! तुम्हरे सिवा दूरा कोई एेसा नहीं दै, जो उसको 
मार सके । बल्वानोमे शरेष्ठ वीर ! तुम गन्रुओंका दमन करनेवलि 
हो । आज कवच धारण करके निकल तथा राम आदि समस्त 
शन्रुओंका समरभूमिमें संहार कर डालो ॥ २६३ ॥ 
दूषणावरजौ चैव वज्जवेगभ्रमाथिनो ॥ २७॥ 
तौ त्वां बेन महता सहितावह्ठयास्यतः । 
ूषणके छोटे माई वञ्चवेण ओर प्रमाथी अपनी विशा 
सेनक साथ तुम्हारा अनुसरण करेगेः ॥ २७२ ॥ 
इत्युकत्वा राक्चसपतिः छम्भकणं तरखिनम्‌ । 
संदिदेशेतिकतेव्यं वज्रवेगप्रमाथिनौ ॥ २८॥ 
वेगा वीर कुम्भकणेसे एेसां कहकर रक्षसराज रावणने 
वज्रवेग जर प्रमाथीकोः युद्धम कया-क्या करना हैः दन सवर 
बातोको समज्ञाया ओर उनके पालनक्रा आदेश दिया ॥९८ ॥ 


तथेत्युक्त्वा तु तौ वीरौ रावणं दूषणाजौ । 
कुम्भकर्णं पुरर्ङृत्य तुं निर्ययतुः पुरात्‌ ॥ २९ ॥ 


दूषणके वे दोनो वीर भाई रावणसे (तथास्तु, ककर 
कम्भकैको आगे करके तुरंत नगरसे बाहर निक्ठे ॥ २९ ॥ 


-इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपव॑णि ऊुम्भकणेनिगंमने षडङीस्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २८६ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत वनपर्व अन्तत रामोषाख्यान पमे कुर्भक्रणेका युद्धे रिय प्रस्यानविषयक 
दौ सौ छियसैवेः अध्याय पुरा हुभा ॥ २८९ ॥ 


-->>9र र ---- 











१७५६ श्रीसहाभारते 


सप्ताशीत्यधिकदिशततमोऽध्याथः 








कुभ्भकणे, यज्रवेग ओर प्रमाथीका वध 


माकण्डेय उवाच 

ततो नियीय खपुरात्‌ कुम्भकणेः सदालुगः । 
अपदयत्‌ कपिसैन्यं तज्ञितकादयभ्रतः स्थितम्‌ ॥ १ ॥ 

माक॑ण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर | सेवरकोदित अपने 
नगरसे निकठकर कुम्भकर्णने अपने सामने खडी हुई वानर 
सेनाको देखाः जो विजयक्रे उह्छासते सुशोभित हो रही थी ॥ 
स वीक्षमाणस्तत्‌ सैन्यं रामदशेन काक्या । 
अपदय्ापि सोमिधि घटुष्पाणि व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 

फिर जब उसने भगवान्‌ श्रीरामकरे दरशंनकी इच्छसे 
उस सेनाम इधर-उधर दष्ट डाली; तवर उसे हाथमे धनुष 
खयि सुमित्रानन्दन क्ष्मण खडे दिखायी दिये ॥ २ ॥ 





तमभ्येव्यायु हरयः परिवव्रुः समन्ततः । 
अभ्यष्नंश्च  महाकायचं हभिजेगतीखुटैः ॥ २ ॥ 
इतनेमे दी वानरोनि चारों ओरसे आकर कुम्भकणंको 
श्ीघ्तापू्वंक घेर छिया ओर बहुत-से बडे-बड़े पेड उखाड़- 
कर उर्दकि द्वारा उसपर प्रहार करने रगे ॥ ३ ॥ 
करजैरतुदेश्चान्ये विहाय भयसुत्तमम्‌ । 
बहुधा युध्यमानास्ते युद्धमार्गँः छवङ्गमाः ॥ ४ ॥ 
नानाप्रहरणेर्भमि राक्चसेन्दरमताडयन्‌ । 


कुछ वानरोनि कुम्भकणते प्रा होनेवाठे महान्‌ भयकी ` 


परवा न करके उसको नखेसि पीड़ा देनी प्रारम्भ की । युद्धकी 


विभिन्न प्रणालियोदारा अनेक प्रकारसे यु 
[क 4५, ~ = 
सेनिक्र भति-मातिके भयंकर आयुधोद्रारा 
को चोर पर्ुचाने गे ॥ ४९ ॥ 


2 करते हए बानर ' 
राक्षराज कुम्भक. 


स ताड्यमानः प्रहसन्‌ भक्षयामास वानरान्‌ ॥ ५ | 
वलं चण्डवलाख्यं च वञ्जवाहं च वानरम्‌। 
वानरके प्रहार करनेपर उह जोरजेरसे रसने ओर 
उन्हे पकड़ पकड़कर खनि रगा । देखते-देखते बलः चण्डव 
ओर वन्रवाहु नामक वानर उसके सुखकै ग्रास वन गये ॥५१॥ 
तद्‌ दष्ट व्यथनं कमं कुःञ्भकणेस्य रक्षसः ॥ ६ ॥ 
उदक्रोशन्‌  परिञस्तास्तारप्रभृतयस्तदा । 
राक्षस कुम्भकर्णकरा यह दुःखदायी कर्म देखकर तार 
आदि वानर भयभीत दो जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे ॥६१॥ 
ताुचचैः कोशतः सैन्याञ्छुत्वा स हरियूथपान्‌॥ ७॥ 
अभिदुद्राव सखघ्रीवः ुम्भकणेमपेतभीः। 
अपने सैनिकों तथा वानरमूथपति्ोका वह उच्चर 
किया जाता हभ चीत्कारं सुनकर सुग्रीव निम॑य हे 
कुम्भकर्णंकी ओर दोडे ॥ ७३ ॥ 


. ततो निपत्य वेगेन छुम्भकर्णं महामनाः ॥ ८ ॥ 


शठेन जच्चिवान्‌ मूध्नि बठेन कपिकुञ्जरः । 
महामना कपिश्रेष्ठ = बडे वेगसे उचलकर र 

शाल्बृक्षके द्वारा कुम्भः मस्तकपर व्र्पू 
दि 9 

प्रहार किया ॥ ८इ ॥ „नि 

स॒ महात्मा महावेगः कुग्भकणस्य मूत । 

विभेद शारं खश्रीवो न चेवान्यथयत्‌ क^ 


वेग भी 
कपिग्े् सु्रीवका हृदय महान्‌ था । उन 
स्तकपर पटककर्‌ 


महान्‌. था । उन्न कुम्भकणेके म व; 

शाछ्बक्षको दो दरक कर ङा; तथाति वे उ 

पर्हुचा सकर ॥ ९३ ॥ | 

ततो विनद्य सहसा शालस्पलीविबोधि । 

दोभ्यीमादाय खु्रीवं कम्भकणोऽ६र्द्‌ ७ 
शाक स्पते कुम्भक्णं दु मज होग क 

सदसा गर्जना करके सग्रीवको दो ह्च ौ 

द््राया ओर अपने साथ ठे छया ॥ ९०२ + १६॥ 

ण सपव क) |" 

४ क ४ सौमित्निम | 

अवेक््याभ्यद्वद्‌ वीरः सं नहर ह 
रक्षस कुम्भकर्ण दारा घुप्ीवका स तल ^ 

मिर््रौका आनन्द बदनिवलि खमितराङमा 

उसकी ओर दौड़े ॥ ११३ ॥ 





रामोपाख्यानप् | 





पयय ----------------------- ----------------------------------------~- 
~~ 





~~~ 


----------------------------------- 





सोऽभिपत्य महावेगं रुक्मुद्भं महाशरम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्राहिणोत्‌ कुम्भकणौय लक्ष्मणः परवीरहा । 
शनुवीरोका संहार करनेवाटे लक्ष्मणने कुम्भकणके सामने 
जाकर उसको लक्षय करके सुवर्णमय- पंखसे सुशोभित एक 
महावेगशाली महान्‌ बाण चलाया ॥ १२९ ॥ 
स तस्य देहावरणं भिस्वा दें च सायकः ॥ १२३ ॥ 
जगाम द्र्यन्‌ भूमि रुधिरेण समुक्षितः । 
वह वाण उसक्रे केवचको क।टकर शरीरकों केदता हुआ 
रक्तरञ्जित हो धरतीको चीरकर उसमे समा गया ॥ १३३ ॥ 
तथा स भिन्नहृदयः समुत्खज्य कपीश्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
( वेगेन महताऽऽविष्टस्ति्ठ तिष्ठेति चा्रवीत्‌। ) 
म्भकणों महेष्वासः प्रगृहीतशिखायुघः । 
अभिदुद्राव सौमित्रिमुद्यम्य महतीं शिखाम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकारं छाती छिद जनिके कारण महाधनुरषर 
म्भकणेने वानरराज सुग्ीवको तो छोड़ दिया ओर बड़े 
वेगे लक्ष्मणकी ओर धूमकर कहा-अरे ! खड़ा रह, खड़ा 
रहः । तत्पश्चात्‌ एक बहुत बड़ी शिला हाथमे लेकर वह 
समिानन्दन लक्ष्षणकी ओर दौड़ा ॥ १४.१५ ॥ 
तस्याभिपततस्तू्णं श्चुराभ्यासुचदरूतौ करौ । 
चिच्छेद निरिताभ्ाभ्यां स बभूव चतुजः ॥ १६॥ 
तवर लक्ष्मणने भी बड़ी शीघरतके साथ तीखी धारले 
कषुर नामक बाण मारकर अपनी ओर अति हए 
ङम्भकणंकी ऊपर उठी हुई दोनों ्जाओंको काट ढा । 
उनके कटते ही वह चार थुजाओंसे युक्तं हो गया ॥ १६ ॥ 





सप्ताशीत्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः १७५७ 





तानप्यस्य सुजान सवोन्‌ प्रगहीतरिलायुधान्‌। 
छ्ुरशचिच्छेद रुष्वखं सौमित्रिः प्रतिदशेयन्‌ ॥ १७॥ 
उन चारों भुजाओंम भी उसने आयुधके रूपमे बड़ी- 
बड़ी चष्रनं उठा रीं | यह देख सुमित्राुमारने अपने 
दार्थोकी एर्ती दिखति हुए फिरसे पूर्वोक्तं वाण मारकर 
उसकी उन चारों ुजाओंको भी काट दिया ॥ १७ ॥ 
स॒ बभूवातिकायश्च वहुपादशिरोभुजः 
तं ब्रह्माख्रेण सौमितरिदेदाराद्िचयोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
अवर उसने अपना शरीर ब्रहुत बड़ा बना छिया । उसके 
अनेक पैरः अनेक सिर ओर अनेक भजार हे गयीं । यदह 
देख लक्ष्मणे व्रह्माख्रका प्रयोग करके पवंतसमू्टके समान 
विशाल शरीरवाटे उस राक्षसक्रो चीर डाला ॥ १८ ॥ 
स पपात मदावीयों दिव्याल्राभिहतो रणे । 
महाद्रानिविनिदंग्धः पादपोऽङ्कुरवानिव ॥ १९ ॥ 
जैसे महान्‌ भयंकर व्रिजलीके आघातसे शाखाओं ओर 
पत्तौसहित ब्रक्ष दग्ध हो जाता है उसी प्रकार लक्ष्मणके 
दिव्यास्रसे आहत होकर महापराक्रमी कुम्भकणै रणभूमिमें 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
तं दष्टा दूजरसंकाशं कुम्भकर्णं तरखिनम्‌ । 
गतासुं पतितं भूमो राक्षसाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ २० ॥ 
वृत्रासुरके समान वेगथाटी कुम्भकर्णो प्राणञयूल्य होकर 
परथ्वीपर पड़ा देख सव राक्षघ भयक्रे मारे भाग चङे ॥२०॥ 
तथा तान्‌ द्रवतो योधान्‌ दृष्ट तौ दूषणाच॒जो । 
अवस्थाप्याथ सोमिनि संक्तद्धाबभ्यधावताम्‌॥ २१॥ 
अपने उन सैनिकौको इस प्रकार भागते देख दूघणके दोनों 
भाई-वजरवेग ओर प्रमाथीने किष प्रकरार उन्हं रोककर खड़ा 
किया ओर अत्यन्त कुपित हो सुमित्राकरुमार लक्ष्मणपर 
धावा बो दिया ॥ २१ ॥ 
तावाद्रवन्तौ संक्रुद्धो वज्रवेगप्रमाथिनौ । 
अभिजत्राह सौमितिर्विनयोभो पतस्विमिः ॥ २२॥ 
.करोधमे भरे हए वज्रवेग ओर प्रमाथीको अपनी ओर 
अति देख लश्षणने बड़े जोरसे सिंहनाद किया ओर उन 
दोनोकी गतिको बाणेोद्वारा रोक दिया ॥ २२ ॥ 
ततः सुतुमुलं युद्धमभवछ्छोमहषेणम्‌ । 
दूषणानुजयोः पाथं लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ २६ ॥ 


युधिष्ठर |फिर तो दूषणके भाईयों तथा बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणम , 
ेसा भयंकर युद्ध हभ, जो रोगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ 


महता शरवषण राक्षसौ सोऽभ्यवषेत। ` 
तौ चापि वीरौ संकरद्धाबुभौ तं समवषंताम्‌ ॥ २४॥ 
लक्षण उन दोनों राक्षसोपर बाणोकी बड़ी भारी वर्षा 
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कर रहे थे ओर बे दोनों वीर राक्षस भी अत्यन्त कुपित 
शकर लक्ष्मणपर बाणोकी नौक्छार करते थे ॥ २४ ॥ 
सुहतैमेवमभवद्‌  वज्वेगभ्रमाथिनोः । 
सौमिकरेश्च महाबाहोः सम्पहारः दारुणः ॥ २५॥ 
इसं प्रकार वज्रवेगः, प्रमाथी ओर महाबाहु लक्ष्मणका वह 
भर्यकर संग्राम दो घड़ीतक अबाधगतिसे चरता रहा ॥ २५ ॥ 
. अथाद्विश्टङ्गमादाय हुंमान्‌ मारुतात्मजः । 
अभिद्रुत्याददे प्रणान्‌ वज्रवेगस्य रक्षसः ॥ २६॥ 
इसी बीचमे वायुनन्दन हनुमानजीने पर्वतका दिखर हाथमे 
ठेकर वज्रवेग नामक राक्षसके ऊधर आक्रमण किया ओर 
उसके प्राण ठे ल्ि ॥ २६ ॥ 
नीटश्च महता श्राग्णा दूषणावरजं हरिः । 
प्रमाथिनमभिद्वुत्य प्रममाथ महावलः ॥ २७॥ 





श्रीमहाभारते 








[ बनपुि 


ल व 


: महाबली नीक नामक वानरे एक श 
लेकर दूप्रणके छोटे भाई प्रमायीपर हमला विय ` ५ 
कच्चूमर निकाल दिया ॥ २७ ॥ 


~ 


चे ने 


ततः प्राचतंत पुनः संग्रामः 
समरबणसेर्यानामनयोन्य व सय ५ 
तदनन्तर श्रीराम ओर रावणकी से 
आक्रमणपूवक मीपरण संग्राम आरम्भ 
परिणामका जनक्र था ॥ २८ ॥ 
शतशो सेच्रौतान्‌ चन्या जघ्लुवन्यांश्च नेक्छताः। 
नैच्छेतास्तत्र वध्यन्ते प्रयेण न तु वानराः ॥ २९॥ 


॥ २८॥ 
< नाज प्रसर 


वनवासी वानरौने सैकड़ों रक्षसोको तथा रष्क 
वानरोक) धायक क्रिया । उस युद्धम अधिकांश राक्षस ह 
मरि जा रहै थे, वानर नदी ॥ २९॥ 


इति श्रीमक्षभारते वनपवंणि रामोपाख्यानपवंणि कुम्भकणादिवधे सक्ाशीत्यधिकद्धिशवतमोऽध्यायः ॥२८७॥ 


, इस प्रकार श्रामहामारत बनप्वके अन्तर्गत रामोपाख्यान प्रमे कुम्भकर्णं आदिका वघन्रिपयक दो सो सत्तासीर्वैः अध्याय पुरा हुभा॥२८५॥। 
( दश्षिणात्य अधिक पाठका ‡ इकोक मिराकर कल २९९ इोक दं ) 


---ह 





अष्टाशीतयधिक्रिशततमोऽध्यायः 
 इन्द्रनित्का मायामय युद्ध तथा श्रीराम ओर रक््मणकी मूच्छ 


| मार्कण्डेय उवाच 
ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुम्भकणं सहानुगम्‌ । 
प्रहस्तं च महेष्वासं धूम्राक्षं चातितेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रमिन्द्रजितं क्ीरं रावणः प्रत्यभाषत । 


जहि रामममित्रष्न सुग्रीवं च सलक्ष्मणम्‌ ॥ २ ॥ 


माकण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर सेवको - 
सहित कुम्भकर्णं, . महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यन्त तेजसी 
धूम्राक्षको संग्राममे मारा गया सुनकर रावणने अपने वीर पुत्र 
इन्द्रजित्‌से कदा-“शत्रुसूदन ! तुम रामः लश्षमप्र तथा सुग्रीवा 
वध करो | १-२ ॥ 
त्वया हि मम सत्पु यदो दी्षमुपाजितम्‌ 1 
जित्वा वज्रधरं संख्ये सहस््राश्चं राचीपतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
“सुपुत्र ! तुमने युद्धम सहख ने्रोवाङे वज्रधास शचीपति 
इन्द्रको जीतकर उज्ज्वल याका उपाजन किया दै ॥ ३ ॥ 
अंत्तर्हिंतः प्रकाशो वा, दिव्यैदंत्तवरेः शरेः । 
जहि शध्रूनमितरघ्न मम शखभ्रतां वर ॥ ४॥ 
(शल्रधारिर्योमे श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर ! जिनके ल्यि 
देवताओनि तुदं वरदान दिया दै, रेखे दिव्याख् द्वारा प्रकररूपमे 
या अद्द्य होकर मेरे तरुओंका नाश करो ॥ ४ ॥ 


रामलक्ष्मणस्रीवाः शरस्पदशं न तेऽनघ । 
समथोः प्रतिसोदुं च कुंतस्तदयुयायिनः ॥ + ॥ 


अनध ! खयं राम, छक्ष्मण ओर सुग्रीव भी तुमह 
ब्राणोका आधात सहन करनेमे समथं नी है; फिर उने 
अनयायी तो हो ही कैसे सकते द १ ॥ ५॥ 


9, 


अछृृता या प्रहस्तेन कुम्भक्रणन चनध । 
खरस्य(पचितिः संख्ये तां गच्छत्वं महाभुज ॥ ५ 
ननिष्याय महाबाहो ! महस्त ओर कुम्मकणनि १ ९ 
वधक जो बदला नहीं कायाः उसे युद्धम तुम ङक । 
= ^~ बणे (५ ससेनिकान्‌। 
त्वमद्य निरितेबौणेदत्वा शत्रून्‌ + 
प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा जित्वेव पा 
त्रेया ! तुमने पू्वैकाल्मं इनद्रको ४1, (त 
मुने आनन्दित किया था? उी रकार श | 
सैनिकोसहित शतुओंका संहार करके मेरा १ | 
नितः 
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा स ॥ ८॥ 
प्रययाविन्द्रजिद्‌ राजंस्तूणम ४ प „त 
राजन्‌ ! रावणके द्वारा सी अर्था ६ 


ओः 
करारकी 9 
(हुत अच्छः कहकर पिताक अर्था सी" भ 


~ संग्रि 
कवच वधि रथपर व्रैटकर तुप्त ही | 


चल दिया ॥ ८ ॥ | 
स | 
ततो विश्राव्य विस्पष्टं नाम राक्षस ॥ ५। 


अ{ह्यामांस समरे ठर्द्मण धुर 9 १ 
वात्‌ उत ग्व 


१.१ 





© 
, रासोपा ख्यानपवे ] 






घोपरणा करके छयभलन्नण लक््मणकरो युद्धके गि ल्ल्कारा ॥ 
तं टक्ष्मणोऽभ्ययावच् प्रगृह्य सशरं धनः । 
बस्ंस्तलघोयेण सिहः श्रुद्र मृगान्‌ यथा ॥ १० ॥ 
तव दमण भी धनुरपर्‌ बाग चदु दए उसकी ओर बडे 
वेगसे दौड़े ओर सिद जेसे छेटेमूर्गोको डरा देता ३, उसी प्रकार 
बे अपने घनुधकी ङ्कारसे सव राक्चसोको चास देने लगे ॥१०॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं खुमहजययृद्धिनोः। 
दिव्याल्लविदुषोस्तीवमन्योन्यस्पर्धिनोस्तदे। ॥ ११॥ 
वे दोनों ही विजयकी अभिलाप्रा रखनेवाटे, दिव्याघ्ेकर 
ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखनेवले थे । उन दोनों 
उस तमय वड़ा भारी युद्ध हुञा ॥ ११ ॥ 
रावणिस्तु यदा नैनं विरोषयति सायकैः । 
ततो शुरूतरं यत्नमातिष्ठद्‌ विनां वरः ॥ १२॥ 
वल्वनमे प्रेष्ठ॒ रावणङ्ुमार इन्द्रजित्‌ जव वाण 
वरां कलमं ल्मणसे अगे न वदु सका, तत्र उसने गुरुतर 
प्रयल्त आरम्भ किया ॥ १२ ॥ 
तत॒ पनं महावेगेर्द्थामास. तोमरैः । 
तानागतान्‌ स चिच्छेद सौमिधिनिंशितैः शरेः ॥ १३॥ 


उसने अत्यन्त वेगशाी तोमरोकी वर्षा करके लक््मणको 
पीड़ा पर्टुचनिकी चेष्टा कीः परंतु लक्ष्मणने तीखे बाणोसे 
उन सवर तोमसको प्रस आते ही काट गिराया ॥ १३ ॥ 
ते निङृत्ताः शरेस्तीक्ष्णेन्यंपतन्‌ धरणीते । 
तमङ्गदो वालिखुतः श्रीमायुचम्य पादपम्‌ ॥ १४॥ 
अभदरुत्य महावेगस्ताडयामास सूधनि । 
तस्येन्द्रजिद सम्भ्रान्तः प्रासेनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ १५॥ 
प्रह तुमच्छत्‌ तं चास्य प्रासं चिच्छेद छक्ष्मणः 

लक्ष्मणे तीखे वाणो दरक होकर वे तोमर एध्वीपर 
त्रिखर गये । तव महविगशाली वाखिपुत्र श्रीमान्‌ अङ्गदने 
एक वक्ष उठा ल्या ओर दौडकर इन्द्रजित्‌के मस्तकपर 
उसे दे मारा; परंतु इन्द्रजित्‌ इससे तनिक मी विचलित न 
इजा । उस पराक्रमी वीरने प्रासद्वारा अङ्गदकी छतीमे 
प्रहार करनेका विचार क्रियाः किंतु लक्ष्मणने उसे पहले 
ही काट गिराया ॥ ९४-१५१ ॥ 
तमभ्यारागतं वीरमङ्गदं रावणात्मजः ॥१६॥ 
गदयाताडयत्‌ सग्ये पादवं वानरपुङ्गवम्‌ । 

तवर रावणकुमारने अपने निकट अये हुए उस वानरश्रेष्ठ 
वीर अङ्गदकी वायीं पसखीमे गद से आधात किया ॥१६३॥ 
तमचिन्त्य प्रहारं स बरवान्‌ वालिनः खतः ॥ १७ ॥ 
ससजेन्द्रजितः करोधाच्छारस्कन्धं तथाङ्गदः । 

बलवान्‌ वाछिनिन्दन अङ्गदने इन्द्रजित्‌के उस गद प्रहार 


अष्रीत्यधिकट्िशाततमो ऽध्यायः १७१५९. 








की कोड परवा न करे उसके ऊपर क्रोधपूर्वकं ससू 

तना उठकर दे मारा ॥ १७२ ॥ 

सोऽङ्गदेन रपो वधायेन्दजितस्तखः ॥ १८ ॥ 

जघानेन्द्रजितः पाथै रथं सादवं ससारथिम्‌ । 
युधिष्ठिर ! अ रा इन्द्रजित्‌क्रे वधके किव रेष 

पूवक चलाये हुए. उम बरृक्षने उरक सारथि ओर घोसा 

रथक्रा नष्ट कर दिवा ॥ १८३ ॥ 


ततो हताश्वात्‌ प्रस्कन्द्य रथात्‌ स हतसारथिः॥ १९. ॥ 
तत्रेवान्तदेधे राजन्‌ मायया रावणाद्मजः । 

राजन्‌ | सारथिकरे मरे जानैपर रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
उस अदवदीन रथे कूद पड़ा ओर मायाका आश्रय ठे वीं 
अन्तर्घन हो गया ॥ १९१ ॥ 
अन्तर्हितं विदित्वा तं बहुमायं च राक्षसम्‌ ॥ २०॥ 
रामस्तं देशमागम्य तत्‌ सैन्यं पर्यरक्षत । 

अनेक प्रकारकी माया जाननेवाठे उस राक्षसको अदृश्य 
हुआ जान भगवान्‌ श्रीराम उस खानपर आक्र सव्र ओरसे 
अपनी सेनाकी रक्षा केने ल्मे ॥ २०९ ॥ 
स रामसुदिदय शरैस्ततो दत्तवरैस्तदा ॥ २१॥ 
विव्याध सर्वगात्रेषु लक्ष्मणं च महावटम्‌ । 

तव इन्द्रजित्‌ने भगवान्‌ श्रीराम तथा मह।वटी लक्ष्मणकरे 
सम्पूणं अङ्गोको देवताओंसि वरदानके रूपमे प्रास हए बाणे- 
हारा क्षतःविक्षत कर दिया ॥ २१९ ॥ ° 
तमददयं शरैः रुरौ भमाययान्तर्हितं तद्‌ ॥ २२॥ 
योधयामसतुरुभो रावणि रामलक्ष्मणौ । 

यद्यपि रावणकरा पुत्र मायासे तिरोहित दौ जनेकरे 
कारण दिखायी नहीं देता थाः तोभी शूरवीर श्रीराम 
ओर लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रे ॥ २२९ ॥ 
स॒ रषा सवंगात्रेषु तयोः पुरुषसिंहयोः ॥ २३॥ 
उयसजत्‌ सायकान्‌ भूयः शतशोऽथ सहस्राः 

इन्द्रजित्‌ने पुरुषो तिंहके समान पराक्रमी उन दोनों 
भाइयेकि समस्त अङ्गम रोषूर्वक सैकड़ों ओर हजारो बाणोकी 
वारंवार वृष्टि की ॥ २३३ ॥ 
तमदद्यं विचिन्वन्तः खजन्तमनिशं शरान्‌ ॥ २७ ॥ 
हरयो विविदयव्योम प्रगृह्य महतीः शिलाः। 

वानरोने देख! कि वह रक्चस छिपकर निरन्तर बाणोकी 
ञ्जी लगा रदा है तब वे हा्थोमे बड़ी-बड़ी रिलर्णै खयि 
अआकारामे उड़ गये ओर उक्की खोज करने कगे ॥ २४९ ॥ 
ताश्च तौ चाप्यद्यः स ररेविव्याध राक्चषसः॥ २५॥ 
स शशं ताडयामास रावणिमौययाऽऽचृतः । 

रावणक्रुमार अपनी मायसे आदत होनेके कारण 
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१७६० श्रीमहाभारते ; 
ल = =-= बेनपणि 
¡ किसीकी दध्मे नदीं आता था; परंतु वह॒ उन दोनो पेततुगं गनाद्‌ ५ 
खयं किती दष्टे न ( तु व्ह नो पेततुगंगनाद्‌ भूमि सयौचन्द्रमसायिव 
भादरयोको तथा सम्पूणं वानरोको मी निरन्तर अपने बर्ण ॥२६॥ 


दवारा धाय कर रहा धा ॥ २५३ ॥ 


तौ शरेणचितौ वीरौ भ्रातरो रामलक्ष्मणौ । 


चे क ब धु श्र _ 
क. 1 राम ओर लक्ष्मण उपरमे नीत 
वाणो व्याप्त हो गये ये; अतः आकाशते ९) भके ` 


९ से गिं ६ 
ओर चन्द्रमाको भति इस पृथ्वीपर गिर पडे ॥ ध ) सूयं 


€ ट [५ इन्द्र = = ६ €. 
इति श्रीमहाभारते वनपवणि रामोपाख्यानपवेणि इन्द्रजिच अष्टाशीत्यधिकट्िशतवमोऽध्यायः। ॥२५, { 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवैके अन्तैत रमोपाल्यानपवैमं इन्दरनित्‌-युदधविषयक दो सौ अदसीय अध्याय पूर्‌ हुभा |२८ । 
५ ८॥ 


--- =्व्2----- 


वत्यधिक (> ने ९ $ 
एकोननवत्यधिकद्िराततमोऽध्यायः 
श्रीराम-रक्ष्मणका सचेत होकर इबेरके मेजे हए अभिमन्त्रित जलसे प्रु वानरो सहित अपने 
नेत्र धोना, रक्ष्मणदवारा इन्द्रनित्‌का वध एवं शषीताक्ो मारनेके लिय उद्यत 
हए राणक अविन्ध्यके दारा निवारण क्रना 


, मार्कण्डेय उवाच 
ताघुभौ पतितौ दष्टा ्रतरौ रामलक्ष्मणौ 1 
बवन्ध रावणिभूयः शरे तवरैस्तदा ॥ १ ॥ 
भाक॑ण्डयजी कहते है- युधिष्ठिर ! उन दोनों भाई 
श्रीराम ओौर लक्ष्मणो प्र्वीपर पड़े देख रावणकरुःमार 
इन्द्रजित्‌ने जिनके छि देवताओंका वर प्रात थाः उन वाणोदयारा 
उन्हं सव ओरसे बोधि लिया ॥१९॥ 
तौ वीरौ शरबन्धेन बद्धाविन्द्रजिता रणे । 
रेजतुः पुरुषव्याघ्रौ शकुम्ताविव पञ्जरे ॥ २ ॥ 
इन्द्रजित्‌द्र।रा बाणोकि बन्धनसे वधे हुए वे दोनों बीर 
पुसं श्रीराम ओर ठ्षमण पिंजडे वंद हृ दो पक्ष्य 
कीभेतिशोमापारदैये॥२॥ 
वौ दक्र पतितौ भूमौ शतशः सायकेश्चितो । 
सुप्रीवः कपिभिः साधं परिवायं ततः स्थितः ॥ २ ॥ 
उन दोनोको सेकडों बाणोसे व्याप्त एवं पथ्वीपर पड़े 
देख बानरोसदित सुप्रीव उन्द सव ओरसे धेरकर खड़े 
ले गये॥३॥ 
सुषेणमेन्दद्िविदैः कसुदेनाज्गदेन च । 
द्लुमन्नीकतारेश्च. नटेन च कपीश्वरः ॥ ७ ॥ 
सुपेणः मन्दः द्विविद) कुखदः अङ्गद, हनमान्‌? नीलः 
तार्‌ तथा न्रे साथ कपिराज सुग्रीव उन दोनों वन्धु्ओंकी 
रध्वा कस कगे ॥ ४ ॥ 


ततस्तं देशमागम्य तकम बिभीषणः । 
बोधयामास तौ वीरो प्रशषालेण , प्रबोधितौ ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर अपने कर्तव्य कर्म॑को पूरा कफे विभीषण 
उस स्ानपर आये । उन्दने प्रजाछलद्वारा उन दोनो वीरको 
होशमे ककर जगाया ॥ ५ ॥ 
विशस्यौ चापि खधीवः क्षणेनैतौ चकार द । 
विदादयया मरौषध्या दिव्यमन्त्प्रशरुकतया ॥ ६ ॥ 
फिर सुग्रीवने दिव्य मन्त्रौदारा अभिमन्त्रित विश्या 
नामक महौषयिद्रारा उनके अदोस बाण निकालकर उ 
क्षणभरमे खस्थ कर दिया ॥ & ॥ 
तो ठन्धसखंश्षे वसे विश्याबुदतिष्ठताम्‌ । 
गततनद््कमो चापि श्चणेनैतौ मह्थी ॥ ५ ॥ 
होमे आ जनेपर वे दोनों नर महारथी गीर 
बास रदित हो आढ्य ओर थकावट व्याक ५ 
उठ खड हुए ॥ ७ ॥ 
ततो विभीषणः - पाथे राममिष््वाङुनन्दनम्‌ । 


> 4 ८ ॥ 
उवाच विज्वरं दृष्ट कृताञ्जलिरिदं ° 
युधिष्ठिर ! . तदनन्तर विभीषणने ई 4; 


~ देल दाथ 
श्रीरामचन्द्रजीको नीरोग एव सथ दल € 


इस प्रकार कटा--॥ ८ ॥ = 
वासना 
इदमम्भो शदीत्वा तु राजराजस्य € रिद ९ । 


्। 


गुह्यकोऽभ्यागतः दवेतत्‌ व 1 ॥ आख (1 
इ रः अ 
'शतरुदमन ! इ क (1 परा 


यह्‌ जक चि हए वेत 


आयादहै॥९॥ गच्छति। 
इदमम्भः छवेरस्ते महाराजः, ॥ परतप ॥ १०। 


अन्तर्हितानां भूतानां 


` ` 


छ 





रामेोपाख्यानपवै ] 


पकोननवत्यधिकद्िशततमोऽ्यायः 
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ध्परतप । महराज कुतरेर आपको यह जल इच 
उदेश्यसे समर्पित कर रहे दै क्रि आप इसे नेमे लगाकर 
मायस्ते अहृदय हुए प्राणिर्योको देख सकें ॥ १० ॥ 
अनेन सष्टनयनो भूतान्यन्तर्हितान्युत । 
भवान्‌ दरक्ष्यति यस्मै च प्रदास्यति नरः स तु ॥ १९॥ 
'उन्हने कहा है किं आप इस जलते अपने दोनों नेत्र 
पोकर अदद्य प्राणियोको भी देख सककँगे ओर आप जिसे यह 
जल अर्पित करेगे, वह मनुष्य भी अदृश्य भूतोको देखनेमें 
समथ होगाः ॥ ११॥ 
तथेति रामस्तद्‌ वारि प्रतिगृहयाभिसंस्छृतम्‌। 
चकार नेत्रयोः शौचं लक्ष्मणश्च महामनाः ॥ १२॥ 
(रुत अच्छः कहकर श्रीरामचन्द्रजीने वह अभिमन्तित 
जल ठे छिया । फिर उन्दने तथा महामना रक्ष्मणने भी 
उससे अपने .दोनों नेत्र धोये ॥ १२॥ 
खुग्रीवजाम्बवन्तौ च हलुमानङ्गदस्तथा । 
मेन्दद्िविदनीलाश्च प्रायः छवगसत्तमाः ॥ १६॥ 
` . सुग्रीवः जग्ववान्‌ › हलमान्‌ अङ्गद; मैन्द, द्विविद 
तथा नील आदि प्रायः सभी प्रमुख वानरोने उस जलसे 
भपनी-अपनी अखि धोया ॥ १३॥ 
तथा समभवच्चापि यदुवाच विभीषणः । 
क्षणेनातीन्द्रियाण्येषां चक्षुष्यासन्‌ युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
"युधिष्ठर ! जैसा विभीषणने बताया था, उसका वैसा ही 
परमाव देखनेमे आया । इन सदकी ओंखें क्षणभरमे अती- 
नदिय वस्तुओंका साक्षात्कार करनेवाली हो गयीं ॥ १४ ॥ 
इन्द्रजित्‌ छृतकमौ च पिते कमे तद्‌ाऽऽत्मनः।. 
निवेदय पुनरागच्छत्‌ त्वरयाऽऽजिशिरः प्रति ॥ १५॥ 
मर भा० द्वि०-२९- 





इन्द्रजित्‌ने उस दिन युद्धम जो पराक्रम कर दिखाया था 
अपने उस वीरोचित क्म॑को पितासे बताकर वह पुनः युद्धके 
महानेकी ओर लौटने ल्गा ॥ १५.॥ 
तमापतन्तं सक्द्धं॑पुनरेव युयुत्सया । 
अभिदुद्राव सौमिनिर्विभीषणमते स्थितः ॥ १६॥ 


उसे क्रोधमे भरकर पुनः युद्धकी इच्छसे आते देख - 


विभीष्रणकी सम्मतिसे ठक्ष्मणने उसपर धावा क्रिया ॥ १६ ॥ 
अङृताहिकमेवैनं जनिधा सु्जितकादिनम्‌ । 
शरेजेधान संक्रुद्धः रृतसंज्ञोऽथ लक्ष्मणः ॥ १७॥ 
इन्द्रजित्‌ विजयके उक्छाससे सुशोभित दहोरहा था। 
अभी उसने नित्यकरमं भी नहीं क्रिया थाः उसी अवामि 
सचेत हुए लक्ष्षणने कुपित होकर उसे मार डाखनेकी इच्छसे 
उसपर वाणोदयारा प्रहार करना आरम्भ क्रिया ॥ १७ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तदान्योन्यं जिगीषतोः । 
अतीव चिच्रमाश्र्य शक्रग्रह्वादयोरिव ॥ १८ ॥ 
वे दोनों ही एक-दूसरेको जीतनेके यि उत्सुक ये । उस 
समय उनम इन्द्र॒ ओर प्रहादकी माति अत्यन्त अद्भुत 
तथा आश्वय॑जनक युद्ध होने क्गा ॥ १८ ॥ 
अविष्यदिन्द्रजित्‌ तीक्ष्णैः सोमितचि मम॑भेदिभिः। 
सौमिन्रिश्चानरस्पर्शेरविष्यद्‌ रावणि. शरैः ॥ १९ ॥ 
इन्द्रजितूने तीखे तथा मम॑भेदी बाणेदारा. सुमित्रा- 


कुमार लद्मणको गीष डाला । इसी प्रकार लक्षमणने भी ` ` 


अभिके समान दाहक स्परंवाठे तीखे सायकोंदारा रावण- 

कुमार इन्द्रजितो घायरु कर दिया ॥ १९ ॥ 

सौमितिशरसंस्पशगद्‌ रावणिः क्रोधमूर्छितः । 

अखजल्लक्ष्मणायाष्ठौ शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ २०॥ 
लक्ष्मणके बार्णोकी चोट खाकर रावणकुमार क्रोधसे 

मूच्छित हो उठा । उसने उनके ऊपर विषधर सोपाके समान 

विषैठे आठ बाण छोड़ ॥ २० ॥ 

तस्यासन्‌ पावकस्प्शेः सौमिबरिःपत्िभिखिभिः। 

यथा निरहरद्‌ वीरस्तन्मे निगदतः श्टणु ॥ २९॥ 
बीर सुमित्राकुमारने अभ्निकरे समान दाहक तीन बाणो- 

द्वारा जिष प्रकार इन्द्रजित्के प्राण छ्ियिः वह बताता 

हू; सुनो ॥ २१॥ 

पकेनास्य धनुष्मन्तं बाडुं॑देदादपातयत्‌ । 

दवितीयेन सनाराचं भुजं भूमौ न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
एक बाणद्वारा उन्होने इन्द्रजित्‌की धनुष धारण करने- 


वार भुजाकी काटकर शरीरे अरग कर दियां । दूसरे बाणः 


दवारा नाराच लि हए शत्ुकी दूसरी सुजाको धराशायी कर 

दिया ॥ २२॥ 

वृतीयेन तु बाणेन पृथुधारेण- भाखता । 

जष्ार छनसं चापि शिरो ्राजिष्णुकुण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ 
तयश्चात्‌ मोटी धारवाठे ओर चमीले तीसरे बाणसे 
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१७६२ श्रीमष्भारते 


[व = [ना 
उन्होने सन्दर नासिका ओर शोभाशाली कुण्डलोसे विभूषित यह बताता हूः सुनो-॥ २८ ॥ 











शतरुके मस्तकको -मी धडसे अरग कर दिया ॥ २२ ॥ 
विनिरूत्तथुजस्कन्धं कबन्धं भीमदशेनम्‌ । 
तं हत्वा सूतमप्यखरैजघान बलिनां वरः ॥ २४॥ 
भुजाओं ओर कं्ोके कट जनेसे उसका धड़ बड़ा 
भयंकर दिखायी देता था । इन्द्रजित्‌को मारकर बल्वानोमे 
रेष्ठ लक्षषणने अपने अच्रोद्वाराः उसके सारथिको भी 
मार गिराया ॥ २४ ॥ 
लङ्कां भ्वेश्चयामासुस्तं रथं वाजिनस्तदा । 
दद्शे रावणस्तं च रथं पुजविनारूतम्‌ ॥ २५॥ 
स पुं निहतं कात्वा जासात्‌ सम्ध्नान्तमानसः । 
रावणः शोकमोहातों वेदेदी हन्तसुयतः ॥ २६ ॥ 
उस समय घोड़ोने उस दी खारी रथको लङ्कापुरीमें 
पर्टुचाया । रावणने देखा, मेरे पुत्रका रथ उसके बिनाही 
छोट आया ह । तब पुत्रको मारा गया जान भयके मरे. 
रावणका मन उद्धान्त हो उठा | वह शोक ओर मोहसे 
आतुर होकर विदेहनन्दिनी सीताको मार डाल्नेके ल्यि 
उश्चत हो गया ॥ २५२६ ॥ 
अशोकेवनिकास्थां तां रामदशेनटारुसाम्‌ । 
खङ्गमादाय दुष्टात्मा जवेनाभिपपात ह ॥ २७॥ 
दुष्टात्मा दशानन हाथमे तल्वार लेकर अरोकवाटिकामे 
भरीरामचनद्रजीके दर्शानकी टाुसासे बैठी हुई सीताजीके 
पास बडे वेगसे दोड़ा गया ॥ २७ ॥ 
तं दष्ट तस्य दुवुद्धेरविन्ध्यः पापनिश्चयम्‌ । 
शमयामास संकद्धं श्रयतां येन देत॒ना ॥ २८॥ 
दूषित बुद्धिवाठे उस निशाचरके इस पापपूणं निश्वयको 
जानकर मन्ती अविन्ध्यने समञ्ा-बुञ्ञाकर उसका क्रोध 
शान्त किया | किसर युक्तिसे उसने रावणको शन्त कियाः 


५, 9 ८ 
इति श्रीमक्षाभारते वनपर्वणि श्रोराभोपाख्यानपवणि इन्द्रनिद्वधे एकोननवत्यधिकद्विश्चततमोऽध्यायः ॥ र 
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[ नपर 


महाराज्ये स्थितो दयसे न छखियं न्तम 
हतैवेषा यदा खौ च बन्धनस्था च त ॥ 
„ शराक्षसराज {` आप लङ्काके समुर्ज्वल ५ 8 ॥ 
विराजमान होकर एक अव्रलाको न मारे । यह 
आपके वशम पड़ी दैः आपके घरमे कैद हरसा होक 
यह तो मरी हई है ॥ २९॥ ' स 
न चेषा देहभेदेन हता स्यादिति मे मतिः 
जदि भतोरमेवास्याहते तस्मिन्‌ हता भवेत्‌ ॥ २० 
“सके शरीरके इक्डे.्कड़े कर देने ह इका 
वध नहीं होगाः एेसा भेरा विचार दै । इसे पौ 
ही मार डाल्यि । उसके मारे जानेपर यह खतः म 
जायगी ॥ ३० ॥ 
न हिते विक्रमे तुस्यः साक्षादपि शतक्रतुः । 
असकृद्धि त्वया सेन्द्राल्रासिताखिदशा युधि ॥ ११। 
साक्षात्‌ इन्द्र भी पराक्रमम आपकी समानता नहीं फर 
सकते । आपने अनेक वार युद्धम इन्द्रसहित संपूणं देवताः 
को भयभीत ( एवं पराजित ) किया हैः ॥ ३१॥ 
पवं बहुविधवौक्यैरविन्ध्यो रावणं तदा । 
क्रुद्धं संरामयामःस जणे च स तद्वचः ॥ ३९॥ 
इस तरह अनेक प्रकारके वचनोदयारा अविन्ध्यने वण॑ 
का क्रोध शान्त किया ओर रावणने भी उसकी बरत 
मानी ॥ ३२॥ 
नियौणे स मति कृत्वा निघायासि क्षपाचरः । 
आक्नापयामास तदा रथो मे कट्यतामिति ॥ १९। 
फिर उस निशाचरे युद्धके ल्यि प्रान ध. 
नियं करके तलवार रख दी ओर आशा दी ५ 
तैयार किया जायः ॥ ३३ ॥ ् 
हुभा ॥२८९॥ 





नवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


राम ओर रावणका युद्ध तथा राबणका वध 


माकंण्डय उवाच 
ततः क्रुद्धो दशग्रीवः भ्रिये युजे निपातिते । 
निर्ययौ रथमास्थाय देमरलविभूषितम्‌ ॥ . १ ॥ 
स चृतो राक्सेधोर्विविधायुधपाणिभिः । 
अभिदुद्राव रामं स योधयन्‌ हरियूथपान्‌ ॥ २ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है युधिष्ठिर ! अपने प्रिय पुत्र 
इन्द्रजित्‌के मारे जानेपर दशमुख रावणका क्रोध बहुत बद्‌ 


व्रः 

€ नो विभि रथपर 9 

गवा । वह उण तथा श न भके र्व 
लङ्कापुरीसे बाहर निकला । हार्थमि ^ चरे । 4६ 


शाख् धारण करनेवछे भयंकर रक्षत उसे ( 


वानरःयूथपति्यसे युद्ध करत। हआ 


ओर दौड़ा ॥ १-२ ॥ न 
नन्दनीलन्‌ ॥ १ ॥ 
पर्यवारयन्‌ 


तमाद्रवन्तं संद ,' 
+ न्याः 
हनूमाजाम्बवश्िव सस 


४ 





6 ह 
समोपाख्यानपवं | 
द्वव्य 

उसे क्रोधपूवंक आक्रमण करते देख मन्द). नीक, नर, 
` अङ्गद, हलमान्‌ ओर जाम्बवानले सेनासदित आगे वद्कर 

उसे चारौ ओरसे घेर छया ॥ ३॥ 
ते ददाग्रीवसेन्यं तदक्षवानरपुङ्गचाः । 
द्रैर्विष्वंसर्याचक्तदं शा्रीवस्य पर्यतः ॥ ४ ॥ 








~~~ -च्व्य 


उन रीछ ओर वानर सेनापति्योने दशाननके देखते-, 


देखते बृक्षोकी मारसे उसकी सेनका संहार आरम्भ 
कर दिया ॥ ४ ॥ 


` ततः क सेन्यमारोक्य वध्यमानमरातिभिः। 


मायावी चाखजन्मायां रावणो याक्षस्राधिपः ॥ ५ ॥ 
अपनी सेनाको शन्रुओंद्रारा मारी जाती देख मायावी 

राक्षसराज रावणने माया प्रकट की ॥ ५॥ 

त्य देहविनिष्करान्ताः शतसोऽथ सहस्रशाः । 

राक्षसाः प्रत्यद दयन्त शरश्कत्युष्टिपाणयः ॥ ६ ॥ 
उसके शरीरसे सैकड़ों ओर हजारो रक्षस प्रकट होकर 

ह्मि बाणः शक्ति तथा ऋष्टि आदि आयुध ल्ि दिखायी 

देने ल्गे ॥ ६॥ 


` तान्‌ रमो जच्िवान्‌ सबौन्‌ दिव्येनाखेण राक्षसान्‌ । 


अथ भूयोऽपि मायां स व्यदधाद्‌ राक्षसाधिपः ॥ ७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने अपने दिव्य अरूके द्वारा उन सव 
राक्षसको न्ट कर दिया । तब राक्षसराजने पुनः मायाकौ 
सष्टि की ॥ ७ ॥ 





| | 


~न 





ति ॥ ॥ (| 
{0 ८२ / 
क 
तिति ना 





` कृत्वा रामस्य रूपाणि ठक्ष्मणस्य च भारत । 


अभिदुद्राव रामं च टक्ष्मणं च दशाननः ॥ ८ ॥ 
भारत ! दशाननने श्रीराम ओर लक्ष्मणके ही बहुत.से 


सूप धारण करके श्रीराम ओर रक्ष्षणपर धावा, 


क्या ॥ ८ ॥ 





नवत्यधिकद्धिराततमोऽध्यायः १७६३ 


-------------------- ~ 





ततस्ते राममाच्छेन्तो लक्ष्मणं च श्मपाचराः। 
अभिपेतुस्तदा रामं प्रगृहीतशरासनाः ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर वे राक्षस हाथमे धनुपषर-वाण च्वि श्रीराम 
ओर लकष्मगको पीड़ा देते हुए उनपर ट्ट पड़ ॥ ९ ॥ 


तां दृष्ट राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दन 
उवाच रामं सोमितरिरसम्भ्रान्तो चरहद्‌ वचः. ॥ १०॥ 


राक्षसराज रावणकौ उस मायाको देखकर इक्वाकुकुल- 
का आनन्द बदानेवाढे सुमिव्रा्कमार लक्ष्मणको तनिक भी 
षवराहट नहीं हुई । उन्दने श्रीरामसे यद महत्वपूर्ण 
चात कही-॥ १० ॥ 
जहीमान्‌ राक्षसान्‌ पापानत्मनः प्रतिरूपकान्‌ । 
जघान रामस्ताश्चान्यानात्मनः प्रतिरूपकान्‌ ॥ १९१॥ 

(भगवन्‌ | अपने ही समान आकारवाङे इन पापी राक्षसो 
को मार डाल्यि | तव श्रीरामने रावणकी मायासि निर्मित 
अपने ही समान रूप धारण करनेवाठे उन सब्रको तथा अन्य 
राक्षसोको भी मार डालर ॥ ११ ॥ 


ततो हर्यश्वयुक्तेन रथेनादित्यवच॑स। । 
उपतस्थे रणे रामं मातलिः शक्रसारथिः ॥ १२ ॥ 


इसी समय इन्द्रका सारथि मातक्ि हरे रंगके घोड़ंसे 


जते ह सूर्थके समान तेजसी रथके साथ उस रणभूमिमे 
श्रीरमचनद्रजीके समीप आ पर्हुचा ॥ १२ ॥ 


मातटिर्वाच 


अयं हयंभ्वयुग जो मघोनः स्यन्दनोत्तमः 
अनेन शाक्रः काङुत्स्थ समरे दैत्यदानवान्‌ ॥ १२ ॥ 
शतश्चः पुरुषव्याघ्र रथोदारेण जघ्निवान्‌ । 
तदनेन नरव्याघ्र मया यत्तेन संयुगे । १४ ॥ 
स्यन्दनेन जहि क्षिप्रं रावणं मा चिरं रथाः । 
मातखि बोखा-पुरुषरसिंह श्रीराम | यह हेरे रंगके 
घोड़से जता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इन्द्रका 
है । इस विशा रथके द्वारा इन्द्रने सैकड़ों दैत्यों ओर 
दानवोका समराङ्गणमे संहार किया है । नरश्रेष्ठ ! मेरेद्रारा 
संचालित इस रथपर बैठकर आप युद्धम रावणको शीष 
मार डालि, विलम्ब न कीजिये ॥ १२-१४३ ॥ 


इत्युक्तो राघवस्तथ्यं वचोऽशङ्कत मातलेः ॥ १५ ॥ 

मायैषा राक्षसस्येति तसुवाच विभीषणः । 

नेयं माया नरव्याघ्र रावणस्य दुरात्मनः ॥ १६॥ 
मातच्कि एेसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसकी  बातपर 

इसल्यि संदेह किया कि कहीं यह भी राक्षसकी माया हीन 

हो । तब विभीषणने उनसे कहा- पपुरुषसिंह ! यह दुरात्मा 

रावणकी माया नदीं है ॥ १५.१६ ॥ 

















[व 





तदातिष्ठ॒ रथं शीघमिममेन्द्रं महाद्युते । 

ततः प्रहृष्टः काकस्थस्तथेव्युक्त्वा विभीषणम्‌ ॥ १७ ॥ 

रथेनाभिपपाताथ द॑शथ्ीवं रुषान्वितः । 
'महादुते ! आप शी इनदरके इस रथपर आरूढ होडये । 

तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्नतापू्वंक विमीषणसे कदा- ठीक 

हे ।› यों कहकर उन्दने रथपर आरूढ हो बड़ रोषके साय 

दशमुख रावणपर आक्रमण किया ॥ १७३ ॥ 


हाहाङृतानि भूतानि रावणे समभिद्रुते ॥ १८ ॥ 
सिंहनादाः सपटदहा दिवि दिव्यास्तथानदन्‌ । 
दशकन्धर्णजसुन्बोस्तथा युद्धमभून्महत्‌ ॥ १९ ॥ 
रावणपर श्रीरामकी चटाई होते ही समस्त प्राणी दाहा 
कार कर उठे, देवलोकमे नगरे बज उठे ओर जोर-जोरसे 
विहनाद होने लगा । दशकन्धर रावण तथा राजकुमार 
श्रीराममे उस समय महान्‌ युद्ध छिड गया ॥ १८-१९ ॥ 
अटन्धोपममन्यज् तयोरेव तथाभवत्‌ । 
स॒ रामाय महाघोरं विससजं निशाचरः ॥ २०॥ 
शूलमिन्द्रारानिपरस्यं बह्यदण्डमिवोद्यतम्‌ । 
तच्छ्रटं सत्वरं रामश्चिच्छेद निरितेः शारः ॥ २१ ॥ 
उसयुद्धकी संसारम अन्यत्र कदीं उपमा नहीं थी । उनका 
वह संग्राम उन्हीके संग्रामे समान था । निशाचर. रावणने 
श्रीरामपर एक तरिद्यूछ चलायाः जो उदे हुए इन्द्रके वल्र 
तथा ब्रह्मदण्डके समान अत्यन्त भयंकर या; परंतु श्रीरामने 
तत्का अपने तीखे बाणोदयारा उस त्रिशूख्के डकडे-टकड़े 
कर दिये | २०-२१॥ 
तद्‌ दष्ट दुष्करं कमं रावणं भयमाविरात्‌ । 
ततः क्रद्धः ससजोद्यु दश्रा्रीवः हिताञ्छरान्‌ ॥ २२ ॥ 
उनका वह दुष्कर कम देखकर दशानन रावणके मने 
भय समा गया । फिर कुपित होकर उसने तुरंत दही तीखे 
सायकोकी वर्षा आरम्भ की.॥ २२ ॥ 
सहस्नायुतशो रामे रखराणि विविधानि च । 
ततो भुखण्डीः शूलानि सुसलानि परश्वधान्‌ ॥ २२ ॥ 


शक्तीश्च विविधाकाराः रातघ्तीशच शितान्‌ क्षुरान्‌ । 


उस समय श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर भेति-मोतिके हजारों 


, श्र गिरने कगे तथा युञ्ण्डी शूलः मुस, फरसेः नाना प्रकार- 


की दाक्तिर्यो, शतघ्नी ओर तीखी धारवाठे बाणोकी वष्ट 
होने लगी ॥ २३९ ॥ 
तां मायां विरतां दष्ट दशग्रीवस्य रक्षसः ॥ २४ ॥ 
भयात्‌ भदुद्ुबुः सवै वानराः सवेतोदिम्‌ । 

राक्षस दशाननकी उख विकराल माय्राको देखकर सब 
वानर भयके मारे चारो दिशाओमिं माग चले ॥ २४९ ॥ 


ततः सुपत्रं खुसुखं देमयुद्खं शरोत्तमम्‌ ॥२५॥ 


भीमहाभारते 


. सहित इस प्रकार जलने खगा मान 


र "4 


क [प्प 
तूणादादाय काकुस्थो बरहमसेण योर 


तं बाणवयं रामेण नह्याखेणानुमन्वितम्‌ 
जहषुरदेवगन्धवौ दष्टा । २६। 
अल्पावशेषमायुश्च ततो ऽमन 

न्यन्त 
्हमाखरोदीरणाच्छोदेवदानयकिलरा, सः ० 


तव्र श्रीरामचन्द्रजीने 
अग्रभागवाले ध क त 
 तरकससे नकारक 
ब्रह्माखद्रारा अभिमन्त्रित किया । श्रीरामद्रारा 
अभिमन्त्रित क्रिये हुए उ उत्तम वाण न 
कर देखकर ह्र 
आदि देवताओं तथा गन्धवेकि दहर्षकी सीमा न रही । च 
प्रति श्रीरामके सुखसे व्रह्माखका प्रयोग॒होता ह 
देवता, दानव ओर किन्नर यद समञ्च गये कि अब इए 
राक्षसकी आयु बहुत थोड़ी रह गयी हे ॥ २५२७१ ॥ 
ततः ससखजं त रामः हारमप्रतिमोजसम्‌ ॥ २८॥ 
रावणान्तकरं घोरं बह्मदण्डमिवोद्यतम्‌। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उठे हुए ब्रह्मदण्डक समान 
भयंकर तथा अप्रतिम तेजस्वी उस रावणविनार॒क वाणको 
छोड़ दिया ॥ २८१ ॥ 





“ स, ९. 





ए २९॥ 
सुक्तमान्रेण रामेण दुराष्टन स † 
स तेन राक्षसश्रेष्ठः सरथ प ॥ २०॥ 


प्रजज्वाल महाञ तरे &८ 
युधिष्ठिर! भीरामदवारा धलु्को दूरतॐ लीवर 
उस बाणके छगते ही राक्चखराज रावण २५, सयव 


मो मर्यकर 


आगके ल्पेटमे आ गया हो ॥ २५ ३० ॥ 








रामोपाख्यनपव ] 
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ततः प्रहृ्टखिद्ः सहगन्धर्वचारणाः । 

निहतं ` रावणं दष्टा रामेणाह्िष्टक्मणा ॥ ३१ ॥ 
इख प्रकार अनायास ही महान्‌ कर्म॑ करनेवाले श्रीराम- 

चन्द्रजीकरे हाथोसे रावणको मारा गया देख देवताः गन्धर्वं 

तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ 

तत्यजुस्तं महाभागं पञ्च॒ भूतानि वणम्‌ 1 

भ्रंशितः सवंरोकेभ्यः स हि बरह्माख्रतेजसा ॥ ३२ ॥ 





तदनन्तर पोच भूतोने उस महान्‌ माग्यश्ाली रावणको 
त्याग दिया । ब्रहमाञ्ञके तेजसे दण्व होकर वह सम्पूणं रोकंसि 
भरष्ट ह्यो गया ॥ ३२.॥ 
शरीरधातवो ह्यस्य मांखं रधिरमेव च । 
नेद्य्ेह्याखनिदेग्धा न च भस्माप्यदर्यत ॥ ६३ ॥ 
उसके शरीरके धातुः मांस तथा रक्त मी व्रह्माख्रसे दग्ध 
होकर नष्ट हो गये । उसकी राखतक नदीं दिखायी दी ॥३३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि रामोपाख्यानपव॑णि रावणवधे नवत्यधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २९० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत वनपर्वके अन्तम॑त रामोपाख्यानपर्वमे राबणवधविष्यक दो सौ नव्य अध्याय पूर्‌ हुंमा ॥ २९५० ॥ 





एकनवत्यधिकहिराततमोऽध्यायः 
श्रीराभका सीताकै प्रति संदेह, देवताओंद्रारा सीताकी ्रद्धिका समथन, श्रीरामका दल-बलसदहित रङ्कासे 
प्रान एवं किष्किन्धा हेते हए अयोध्ये पर्चकर भरतसे मिलना तथा राञ्यपर अभिषिक्त दोना 


मार्कण्डेय उवाच 
स हत्वा . रावणं श्चद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्विषम्‌ । 
वभूव हृष्टः सद्‌ रामः सौमिधिणा सह ॥ ९ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है यधिष्ठिर ! इस प्रकार नीच 
सखभाववारे देवद्रोदी राक्षसराज रावणका वध करके भगवान्‌ 
श्रीराम अपने मित्रों तथा छक्ष्मणके साथ बड़ प्रसन्न दुए ॥१॥ 


ततो हते दशग्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः । 
आरीर्भिजययुक्ताभिरानचुस्तं महारुजम्‌ ॥ २ ॥ 
दशाननके मारे जानेपर देवता तथा महर्िंगण जययुक्त 
आशीवांद देते हुए उन महावाहुकी पूजा णवं प्रशंसा 
करने लगे ॥ २॥ १ 
रामं कमलपत्राक्षं तुष्टवुः सवेदेवताः । 
गन्धवौः पुष्पव वाग्भिश्च तिदशाल्याः ॥ ३ ॥ 
खर्ग॑वासी सम्पूणं देवताओं तथा गन्धवेनि ूर्लौकी वर्षा 
करते हु उत्तम वाणीदारा कमङनयन भगवान्‌ श्रीरामका 
स्वन करिया ॥ २ ॥ 
पूजयित्वा यथा मं प्रतिजग्सुयंथागतम्‌ । 
तन्महोरसवसंकादमासीदाकाशमच्युत  ॥ ७ ॥ 
श्ीरामकी मीति पूजा करके वे सब जेखे अये येः 
उसी प्रकार छोट गये । युधिष्ठिर | उस समय आकारा महान्‌ 
उत्सवसमारोहसे भरा-सा जान पड़ता था ॥ ४ ॥ 
ततो हत्वा दुदा्रीवं खङ्कां रामो महायशाः । 
विभीषणाय प्रददौ ` प्रञुः परपुरञ्जयः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाठे म्ा- 
-यजशसखी भगवान्‌ श्रीरामने दशानन रावणका वध करनेके 
अनन्तर लङ्काका राज्य विभीषणको दे दिया ॥ ^ ॥ 


ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कृताम्‌ । 
अविन्ध्यो नाम रशो बद्धामात्यो विनिर्ययौ ॥ £ ॥ 
इसके बाद उत्तम बुद्धिसे युक्त वृदे मन्त्री अविन्ध्य 
विभीषणसहित भगवती सीताको आगे करके रुङ्कापुरीसे 
बाहर निकटे ॥ ६ ॥ 
उवाच च महात्मानं काङुत्स्थंदैन्यमास्थितः। 
प्रतीच्छ दैवी सद्वृत्तां महात्मजानकीमिति ॥ ७ ॥ 
वे कठुत्खकुलभूषण महात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे दीनता- 
पूर्वक ब्रोके-“महात्मन्‌ ! खदाचारसे सुशोभित जनकरक्रिशोरी 





महारानी सीताको रहण कीजियेः ॥ ७ ॥ 











१७६६ 

एतच्छुत्वा = णता रथोत्तमात्‌ । 

बाष्पेणापिहितां सीतां ददशेश्वाङ्कनन्द्नः ॥ ८ ॥ 
यह॒ सुनकर इश्ष्वाकुनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने उस 

उत्तम रथसे उतरकर सीताको देखा । उनके सुख॒पर ओं 

की धारा बह रही थी ॥ ८ ॥ 

तां दृष्टा चारुसबोङ्गी यानस्थां शोककरिताम्‌ । 

मलोपचितसवौङ्गीं जटिलां कृष्णवाससम्‌ ॥ ९ ॥ 
रिबिकाम बेटी हई सर्वाङ्गसुन्दरी सीता गोकसेः दुबली 

हो गयी थीं । उनके समस्त अङ्गोमे मेर जम गयी थी, सिरके 

बार आपसमे चिपककर जटाके रूपपरे परिणत हो गये थे 

ओौर उनका वख काला पड़ गया था ॥ ९ ॥ 

उवाच रामो वैदेहीं परामशोविशङ्कितः। 

गच्छ वैदेहि मुक्ता त्वं यत्‌ कायं तन्मया छतम्‌ ॥ १० ॥ 
शीरामचन्द्रजीके मनम यह संदेह हआ कि सम्भव हैः 

सीता परपुरुषके स्परंसि अपवित्र हो गयी हों; अतः उन्होने 

विदेहनन्दिनी सीतासे स्पष्ट वचनां द्वारा कदहा-°विदेहकुमारी | 

मैने तुम्दं राबणकी केदसे चुडा दिया । अवर तुम जाओ । 

मेरा जो कर्तव्य थाः उसे मने पूरा कर दिया ॥ १० ॥ 


मामासाद्य पति भद्रे न त्वं राक्षसवेरमनि । 

जरां ्जेथा इति मे निहतोऽसौ निशाचरः ॥ ११॥ 
'भद्रे । मुस्च-जेसे पतिको पाकर तुषं बृद्धास्थातक किसी 

राक्षसके घरमे न रहना पड़े यही सोचकर मैने उस निशाचर- 

का वध कियाहै॥ ११॥ 

कथं ह्यस्सद्विघो जातु जानन्‌ धमंविनिश्चयम्‌ । 

परहस्तगतां नारीं मुहतंमपि धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
(धर्मक सिद्धान्तको जानेवाला मेरे-जैखा कोई भी पुरुष 

दूसरेके हाथमे पड़ी इई नारीको सुहूत॑भरके ल्यि भी कैसे 

ग्रहण कर सकता है १॥ १२ ॥ 

खुखत्तामखवृत्तां वाप्यं त्वामद्य मैथिलि । 

नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढं हवियथा ॥ १३॥ 
(मिथिलेदानन्दिनि ! तुम्हारा आचार विचार शुद्ध रह 

गया हो अथवा अञुद्धः अव मै तुम्हे अपने उपयोगमे नहीं 

ला सकता--ठीक उी तरह जसे कुत्ते चाटे हुए. हविष्यको 

कोई भी रहण नहीं करताः ॥ १३ ॥ 

ततः सा सहसा वाखा तच्छरुरवा दारुणं वचः । 

पपात देवी व्यथिता निङ्न्ता कदली यथा ॥ १७॥ 
सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवीसीता व्यथित हो 


कटे दए केके बृक्षकी भति सदसा प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १४] 


योऽप्यस्या दषसम्भूतो सुखरागस्तदाभवत्‌। 
क्षणेन स पुननेषटो निःश्वास इव. द्पेणे ॥-१५॥ 
जेखे शाल ठेनेसे दपणमे पड़ा हआ सुखका . प्रतिबिम्ब 


भीमहाभारते 
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मलिन हो जाता है उसी प्रकार सीते लव = 
पसे 


हष्नित कान्ति छा 
हयो गयी ॥ १५ ॥ 
तस्ते दर्यः सवे तच्छुत्वा रामभाषितम्‌ 
गतासुकल्पा निश्चेष्टा बभूवुः सहलकषमणा 
श्रीरामचन्द्रजीका थन सुनकर 
4 जी यहं कथन सुनकर समसत वानर ८ 
लक्ष्मण सवके सव मरे हुएके समान निषचेषट हो गये | १६ | 
ततो देवो विशयुदधास्मा विमानेन चतुुंखः । 
€ 
पञ्चयोनिजेगत्लष्ा दर्शयामास राघवम्‌ ॥ १७। 
इसी समय विश्युद्ध अन्तःकरणवले कमल्योनि जगससष् 
चतुषु ब्रह्माजीने विमानद्वारा वहो आकर श्रीरामचन्द्र 
दशन दिया ॥ १७ ॥ 
शक्रश्चा्चिश्च वायुश्च यमो वश्ण एव च । 
यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सघषयोऽमलाः ॥ १८॥ 
, साथ ही इन्द्र, अस्मि, वायुः यमः वरुण, यक्षराज भगवान्‌ 
कुबेर तथा निर्मर चित्तवाछे सप्र्भिंगण भी बर्हा आ गये॥१८॥ 
राजा दशरथश्चैव दिव्यभाखरमूतिंमान्‌ । 
विमानेन महाहण हंसयुक्तेन भाखता ॥ १९॥ 
इनके सिवा हंसोसे युक्त एक बहुमूर्य तेजसी विमानः 
द्वारा दिव्य प्रकाशमय खरूप धारण कथि खयं रान 
दरारथ भी वरहो पधारे ॥ १९ ॥ 


ततोऽन्तरिक्षं तत्‌ सर्वं देवगन्धवेसंकुलम्‌। 
श्यु्यमे तारकाचित्रं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ २०॥ 
उस समय देवताओं ओर गन्धवेसि भरा हआ ¶६ 
सम्पूर्णं अन्तरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने लगा? मानो अर्य 
तारागणोसे चिनरित शरद्‌ऋतुका आकाश ह ॥ ९० ॥ 


तल उत्थाय वैदेही तेषां मध्ये यद्ाखिनी । ध 
उवाच वाक्यं कटयाणी रामं पृथ॒रवक्षसम्‌ 

तब उन सबके बीचमे खडी होकर कस्याणमयी र 
सीताने चोड़ी छातीवाठे भगवान्‌ श्रीरामसे इस 
कह[--॥ २१ ॥ 
राजपु न ते दोषं करोमि ४. ग 
गतिः ख्जीणां नराणां च श्ण व 1 

(राजपुत्र ! मँ.आपको दोष नहीं देती दमा 
लिया ओर युरुषोकी केसी गति है यद्‌ ९ । 
ह । केवङ मेरी यह बात सुन लीजिये ॥ ९ 


अन्तश्चरति भूतानां मातरिश्वा 
स प्रे विमुञ्चत श्राणान्‌ यदि पाप 
` (निरन्तर संचरण करनेवलि वायुदेव 


रही थी, वह एक ही क्षणमे फिर | 


` ॥ १६॥ 


१॥ 
॥ 2 ॥ 


नै ९ 





| 








` रामोपाख्यानपवं ] 


पएकनवत्यधिकठिदाततमो ऽध्यायः 


१७६७ 


चव ~---------------------------- 


भीतर विचरते है । यदि मने कोई पापाचार किया हो तो वे 
वायुदेवता मेरे प्राणोका परित्याग कर देँ ॥ २३ ॥ 
अच्चिरपस्तथाऽऽकाशं पृथिवी वायुरेव च । 
विमुञ्चन्तु मम प्राणान्‌ यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ २४॥ 

ध्यदि मेँ पापका आचरण करती हो तो अभि, जल, 
आफाशः पृथ्वी ओर वायु--ये सव मिलकर मुकचसे भरे परा्णोका 
वियोग करा देँ ॥ २४ ॥ 


यथाहं त्वहते वीर नान्यं स्वप्ने ऽप्यचिन्तयम्‌। 
तथा मे देवनिर्दिंटस्त्वमेव हि पतिर्भव ॥ २५॥ 
वीर | यदि मैने आपके सिवा दूसरे किसी पुरुषका 
खप्नभे भी चिन्तन न किया हो तो -देवताओकि दिये ह 
एकमात्र आप ही मेरे पति होः ॥ २५॥ 
ततोऽन्तरिश्चे बागासीत्‌ खभगा लोकसाक्षिणी । 
पुण्या संहषेणी तेषां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर आकाशम सव लोर्गोको साक्षी देती हुई एक 
सन्दर वाणी उच्चरित हुई, जो परम पवित्र हेनिके साथ 
ही उन महामना वानरो भी हषं प्रदान करनेवाखी 
थी ॥ २६॥ 
वायुरुवाच 
भो भ राघव सत्यं वै वायुरसि सदागतिः । 
अपापा मेथिली राजन्‌ संगच्छ सह भार्यया ॥ २७ ॥ 
(उस आकाडावाणीके रूपमे ) वायुदेवता बोठे-- 
रघुनन्दन ! मे सदा विचरण करनेवाला वायुदेवता हूं । 
सीताने जो कुछ कहा हैः. वह सत्य दै.। राजन्‌ ! मिथिलेश- 
कुमारी सर्वथा पापचयुल्य हँ । आप अपनी इस पत्तीसे निःखंकोच 
होकर मिख्यि ॥ २७ ॥ 
अग्निरुवाच 
अहमन्तःशरीरस्थो भूतानां रघुनन्दन । 
खसुष्ममपि काङुरस्थ मैथिली नापराध्यति ॥ २८ ॥ 
ओ अ्भिदेवने कहा--खघुनन्दन ! मै समस्त प्राणियोके 
शरीरम रहनेवाला अग्नि हूं । शुचे मादूम है कि मिथिलेश 
कुमारीके दवारा कमी सृ््मसे भी ृक्षम अपराध नही हआ दै।२८॥ 
वर्ण उवाच 
रसा वै मत्प््ता हि भूतदेदेषु राघव । 
अहं वै त्वां प्रवीमि मैथिली प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
वरुणदेवने कहा- श्रीराम ! समस्त प्राणिर्योक 
शरीरोमे जो जलतस्व दैः वह मुञ्षसे ही उतपन्न हुआ दै । 
अतः भँ तुमखे कहता हँ मिथिलेशकुमारी निष्पाप दैः 
भ्रहण करो ॥ २९ ॥ 


1 


वरेह्मोवाच 
पुत्र॒नेतदिहाश्चयं त्वयि राजषिंधर्मणि । 
साधो सद्‌ठृत्त काकुरस्थ णु चेदं वचो मम ॥ ६० ॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी वोखे--वत्स ! तुम राजर्ियोके 
धर्मपर चलनेवले हो; अतः तुममे एेता सद्विचार होना 
आश्र्यकी बात नहीं है । साधु सदाचारी श्रीराम | तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ ३० ॥ 
शानरुरेष त्वया वीर देवगन्धर्वभोगिनाम्‌ । 
यक्षाणां दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥ ३१॥ 
वीरवर | यह रावण देवताः गन्धर्व, नागः यश्च, दानव 
तथा महरियोका भी रघु था । इसे तुमने मार गिराया 
दै॥ ३१॥ 
अवध्यः सवभूतानां मध्मसादात्‌ पुराभवत्‌ । 
कस्माच्चित्‌ कारणात्‌ पापः कञ्चित्‌ कालमुपेक्षितः॥ ३२॥ 
पूर्वकाले मेरे ही प्रसादसे यह समस्त प्राणि्योके ल्य 
अवध्य हो गया था । किसी कारणवश ही कुक कालतक इस 
पापीकी उपेक्षा की गयी थी ॥ ३२ ॥ 
वधार्थमाट्मनस्तेन हता सीता दुरात्मना । 
नलकूबरशापेन रक्षा चास्याः कृता मया ॥ ३३ ॥ 
दुरात्मा रावणने अपने वके लिय ही सीताका अपहरण 
किया था । नख्कूबरके शापद्वारा मैने सीताकी रक्षाका 
प्रबन्ध कर दिया था ॥ ३२॥ 
यदि हयकामां सेवेत खियमन्यामपि धुवम्‌ । ` 
शतघास्य फलेन्मू धौ शत्युक्तः सोऽभवत्‌ पुरा ॥ ६४॥ 
पूर्वकाल रावणको यह शाप दिया गया था कि यदि 
यह उसे न चाहनेवाली किसी परायी खीका बल्पू्वक 
सेवन करेगा तो उके मस्तक्के सेकडं इकडे हो 
जा्येगे ॥ ३४ ॥ 
नात्र शङ्का त्वया कायो प्रतीच्छेमां महादयुते। 
छृतं त्वया महत्‌ काय देवानाममरप्रभ ॥ २५॥ 
अतः महातेजस्वी श्रीराम ! तुम्हे सीताके विषयमे कोई 
शंका नहीं करनी चाहिये । इसे ग्रहण करो । देवताभक्रि समान 
तेजसी वीर ! तुमने रावणको मारकर देवताओंका महान्‌ 
कार्यं सिदध किया हे ॥ २३५ ॥ 
द्द्यरथ उवाच 
भ्रीतोऽस्मि वत्स भद्रं ते पिता. दशरथोऽस्मि ते। 
अनुजानामि राज्यं च प्रशाधि पुरुषोत्तम ॥ २६॥ 
दशारथजी . बोले वत्स ! मे तुम्हारा पिता दशरथ 
हू तुमपर बहुत प्रसन हू तुम्हारा कल्याण हो । पुरुषोत्तम | 


, भँ तुमह आज्ञा देता हू कि अब तुम अयोध्याका राज्य 


करो ॥ २३६ ॥ 








१७६८ 


न न 








राम उवाच 

अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम । 
गमिष्यामि पुरीं र्यामयोध्यां शासनात्‌ तव ॥ ३७ ॥ 

ीरामचन्द्रजीने कष्ा-राजन्द्र | यदि आप 
मेरे पिता ई तो मे आपको प्रणाम करता द्र । आपकी आज्ञासे 
अब मेँ रमणीय अयोध्यापुरीको लौट जाऊंगा ॥ ३७ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

तमुवाच पिता भूयः श्रहृ्टो भरतर्षभ । 
गच्छायोध्यां प्रशाधीति रामं रक्तान्तरोचनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सम्पूणौनीह वषौणि चतुदंश महाद्युते \ 

माकण्डयज्ी कहते ह- भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 
तदनन्तर पिता दशरथने अत्यन्त प्रसन्न होकर कुछ-कुछ रार 
नेत्रोवाले श्रीरामचन्द्रजीसे पुनः कदा--“महाधयुते ! ` तुम्हारे 
बनवासके चोदहः वषं पूरे हो गये ह । अब तुम अयोध्या 
जाओ ओर वरहोका शासन अपने हाथमे रोः ॥. ३८१ ॥ 
ततो देवान्‌ नमस्छृत्य सुहृद्धिरभिनन्दितः ॥ ३९॥ 
महेन्द्र इत्र पौलोम्या भायया ख समेयिवान्‌ । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने देवता्ओंको नमस्कार फिया 
ओर सुदटदोखे अभिनन्दित हो अपनी पत्ती सीतासे मिले, 
मानो इन्द्रफा शचीसे मिलन हुआ दो ॥ ३९१ ॥ 
~ -ततो वरं ददौ तस्मे ह्यविन्ध्याय परंतपः ॥ ४७०॥ 
त्रिजटां चाथेमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम्‌ । 

इसके बाद परत श्रीरामने अविन्ध्यको अभीष्ट वरदान 
दिया तथा त्रिजटा राक्षसीको धन ओर सम्मानते संतुष्ट 
किया ॥ ४०३ ॥ 
तञ्ुवाच ततो बरह्मा देवैः शक्रपुरोगमेः ॥ ४१॥ 
कौसखल्यामातरिष्टस्ते वरानद्य ददानि कान्‌ । 

यह सब हो जानेपर इन्द्र॒ आदि देवताओंसषित ब्रह्माने 
भगवान्‌ रामसे कहा--“कौसस्यानन्दन | कोः आज मँ तुम 
कोन-कौनसे अभीष्ट वर प्रदान करं १ ॥ ४१६ ॥ 
वव्रे रामः स्थिति धमे रातरभिश्चापराजयम्‌ ॥ ४२ ॥ 

राक्षसेनिहतानां चः वानराणां समुद्भवम्‌ । 

तब भीरामचन्द्रजीने उनसे ये वर मंगि--"मेरी धर्मे 
सदा स्थिति रेः शत्रुओंखि कभी पराजय न हो तथा रा्षसेकि 
द्वारा मरे गये वानर पुनः जीवित हो जार्ये' ॥ ४२१ ॥ 
ततस्ते ब्रह्मणा भोक्त तथेति वचने तदा ॥ ४६॥ 
खमुत्तस्थमहाराज्ञ वानरा लब्धन्रेतखः । ` 

यह छनकर = कदा-- सा ही हो । महाराज | 
उनके इतना कहते ही समी बानर चेतना प्रास्त करके जी 
उठे ॥ ४३६ ॥ ` 


महाभारते 


सीता चापि महामागा ब = 





स्ययथ्य | 
रामकीत्यो समं पु जीवितं ते मं 
महासोभाग्यवती सीताने भी हलमानूजं 
दिया--पपुत्र | जबतक इस धरातख्पर 
कीतिं बनी रहेगी, त्रतक तुम्हारा जीवन 


द्वौ ॥ ४४। | 
॥ 


फो ` यह 

> भगतन 

खिर रहेगा || ४४९ 

दिव्यास्त्वाुपभोगाश्च मत्पसाद्रताः स, ^ । 

उपरस्न्ति दममिति = ४ सदा ॥४५॥ 
न चन । 

यन हनुमान्‌ ! मेरी कपासे तस ् 

दिव्य भोग प्राप्त होते रहेगेः ॥ ४५२ ॥ << ष्दाह 

ततस्ते क्षमाणानां तेषाम्िष्टकमणाम्‌ ॥ ४६। 

अन्तधानं ययुद्वाः सवं शक्रपुरोगमाः । 
तदनन्तर अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले वानरके 

देखते-देखते व्हा इन्द्र॒ आदि स्र देवता अन्तान हे 

गये ॥ ४६३ ॥ 

दष्टा रामं तु जानक्या संगतं शक्रसारथिः ॥ ४७॥ 

उवाच परमप्रीतः सखुहन्मध्य श्दं वचः । 

४५ # भ 
देवगन्धकषेयष्ाणां मालुषाखुरभोगिनाम्‌ ॥ ४८॥ 
अपनीतं त्वया दुःखमिदं सस्यपराक्रम । 

भ्रीरमचन्द्रजीको जनकनन्दिनी सीतक्रे साथ विराजमान 
देख ॒इन्द्रसारथि मातछिको बड़ी प्रषन्नता हुईं । उपने छ 
सुद्दोके बीचमें इस प्रकार कदा--सत्यपराक्रमी श्रीरम | 


आपने देवता, गन्धर्व, यक्षः मनुष्य, अमुर ओर नाग ` 


इन सवका दुःख दूर्‌ कर दिया दै ॥ ५७-४८१ ॥ 
सदेवाखुरगन्धवो यक्चराक्षसपन्नगाः ॥ ४९॥ 
कथयिष्यन्ति लोकस्त्वां यावद्‌ भूमिघंरिप्यति । 
{जबतक यह प्रथ्वी रदेगीः तवतक देवता, अ 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा नागोँसदित सम्पूणं जगते लेग 
आपकी कीतिकथाका गान करेगे ॥ ४९३ ॥ 
इत्येवमुक्तवाुक्षाप्य रामं शखरा वरम्‌॥ ५०॥ 
सम्पूज्यापाक्रमत्‌ तेन रथेनादित्यवचंसा । 
ेसा कहकर शस्रधारियोम श्रे श्रीरामचन्द्र 1 
ठे उनकी पूजा करके सूयक समान तेजली उसी रथकर 
मातल खर्मलोकको चला गया ॥ ५०३ ॥ 


ततः सीतां पुरस्छत्य रामः सौमित्रिणा <€ 
सर्वैवानरः । 


खुध्रीवप्रमुखेश्वैव सितः , ॥ ५२॥ 
` विधाय रकं ककायां विभीषणपुरस्छतः। 
संततार पुनस्तेन सेतुना भजता ॥ ५ ॥ 


पुष्पकेण खेचरेण । 
तदनन्तर जितेन्द्रिय भगवान्‌ १1 समी 9 
सुरश्चाका प्रबन्ध करके लक्ष्मणः 





| 





राभीपाख्यानपरवं 


"=-= > 
वारोः विभीषण तथा प्रधानप्रधान सचिवोकि साय सीताको 
अगे करके इच्छानुसार चलनेवाञ, आक्राशचारी, शोभादाली 











पुष्पकविमानपर आरूढ हो उसीके दारा पूर्वोक्त सेतुमार्मसे 
ऊपर-दी-ऊपर पुनः मकराखय समुद्रको पार किया॥ ५१-५३६ ॥ 
ततस्तीरे समुद्रस्य य्न शिद्रये ख पार्थिवः ॥ ५४॥ 
त्नैबोवास धर्मात्मा सहितः सवैवानरैः । 

समुद्रे इख पार आकर धर्मात्मा श्रीरामने पहले जर्हा 
शयन किय। था, उती खानपर सम्पूर्णं वानरोके साथ विश्राम 
क्रिया ॥ ५४९ ॥ 
अथैनान्‌ राघवः काले समानीयभिपूञ्य च ॥ ५५॥ 
विसजैयामास तद्‌? रत्नैः संतोष्य सवशः । 

फिर श्रीरधुनाथजीने यथासमय सवक अपने पास 
बुलाकर सवका यथायोग्य आद्र-सत्करार क्रिया तथा रोक भरसे 
संतुष्ट करके सभी वानरो ओर रीछको विदा किया ॥ ५५३ ॥ 
गतेषु वानरेन्द्रेण गोपुच्छं तेषु च ॥ ५६॥ 
सुग्रीवसहितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत्‌ । 

जव वे रीछःश्रष्ट वानर ओर रुगूर चटे गेत्र सुग्रीवसहित 
श्रीरामने पुनः किष्किन्धापुरीको प्रस्थान किया ॥ ५६३ ॥ 
विभीषणेनालुगतः सुभ्रीवसहि तस्तद्‌! ॥ ५७॥ 
पुष्पकेण विमानेन वैदेह्या दयन्‌ वनम्‌ । 
किष्किन्धां तु समासाद्य रामः प्रहरतां वरः ॥ ५८॥ 
अङ्गदं कृतकमौणं योवराग्येऽभ्यषेचयत्‌ । 

विमीषरण ओर सुग्रीवकरे साथ पुष्पकविमानदषारा 


एकनवत्यधिकद्धिश्षततमो ऽध्यांयैः 


१७६९. 
विदेहङुमारी सीताको वनकी शोभा दिखाते हए योदा 
र्ठ श्रीरामचनद्रजीने किष्किन्धा पर्टुचकर अङ्गदको, जिन्दोने 
काके युद्धम महान्‌ पराक्रम दिखाया था, युवराजके 
पदपर अभिषिक्त किया ॥ ५७-५८१ ॥ 
ततस्तैरेव सदितो रामः सौमित्रिणा सह ॥ ५९ ¶ 
यथागतेन मर्गेण प्रययौ खपुरं प्रति। 

इसके वाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदिके साय श्रीराम- 
चन्द्रजी जिस मार्गते अग्रि थे, उषी द्वारा अपनी राजघानी 
अयोध्याकी ओर प्रस्थित हए ॥ ५९१ ॥ 
अयोध्यां स समास पुरीं राषटपतिस्ततः ॥ ६० ॥ 
भरताय हनूमन्तं दृतं प्रास्थ।पयत्‌ तदा । 

त््श्चात्‌ अयोध्यापुरीक निक पर्हुच कर राष्ट्रपति श्रीरामने 
हनुमानूजीको दूत बनाकर भरतके पास भेजा ॥ ६०९ ॥ 
लश्चयिव्वेङ्गितं सप्र परियं तस्मै निवेय वै ॥ ६१॥ 
वायुपुत्र पुनः भसे नन्दिप्राममुपागमत्‌। 

जव वायुपुत्र हनुमानजी भरतजीकी सारी चेष्टाओंको 
श्य करके उन्दं श्रीरामचनद्रजीके पुनरागमनक्रा प्रिय 
समाचार सुनाकर टोट अये, तत्र॒ ॒श्रीरामचन्द्रजी 
नन्दिग्रामे आये ॥ ६१२ ॥ 
स तत्र मलदिग्धाङ्गं भरतं चीरवाससम्‌ ॥ ६२॥ 
ग्रतः पादुके कृत्वा ददशौसीनमासने । 

वह आकर श्रीरामने देखा, भरत चीरवसख्र पहने हण 
हैः उनका शरीर मैलसे भरा हुआ है जर वे मेरी चरण- 
पाडुका्णँ अगे रखकर ऊुशासनपर बैठे है ॥६२१ ॥ 
संगतो भरतेनाथ शचुष्नेन च वीर्यवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
राघवः सदसरौमिन्निमुमुदे भरतषभ । 

युधिष्ठिर ! ठक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी भरत 
ओर रतुभसे मिकुकर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ६३१ ॥ 
ततो भरतशरुष्नौ समेतौ गुरुणा तदा ॥ ६४॥ 
वैदेद्या दश्शनेनोभौ प्रप समवापतुः । 

भरत ओर शतुघ्को भी उस सम्रय बड़े माईसे मिखकर 
तथा विदेहुमारी सीतक्रा दशन करके महान्‌ हषं प्रात 
हआ ॥ ६४१ ॥ ४ 
तस्मै तद्‌ भरतो ज्यमागतायातिसरकृतम्‌ । 
न्यासं नियोतयामास युक्तः परमया सुदा ॥ ६५ ॥ 

फिर भरतजीने बड़ी प्रसन्नतके साथ अयोध्या पधारे 
हुए भगवान्‌ श्रीरामको अपने पास धरोहरके रूपमे रखा हआ 
(अयेोध्याक्रा ) राज्य अघ्युन्त सत्कारपूर्वक लोटा दिया ॥ ६५ ॥ 
ततस्तं वैष्णवे शूरं नक्ष्रेऽभिमतेऽहनि । ¦ 
वसिष्ठो वामदेवश्च सहितावभ्यषिश्चताम्‌ ॥.६६॥ 























१७७० शीहाभारते | 
तत्पश्चत्‌ "~ नाक श्रवण ॒नक्षत्रका पुण्य विभीषणं च पौलस्यम्व्ाना्‌ गृहन र = 
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दिवस आनेपर वसिष्ठ ओर वामदेव दोनों ऋषिर्योने मिलकर 
शरूरहिरोमणि भगवान्‌ रामका राज्याभिषेक किया ॥ ६६ ॥ 


सोऽभिषिक्तः कपिश्रेष्ठं खुध्रीवं सहनम्‌ ।. 


राञ्यामिषेकफा कार्यं सम्पन्न हो जा 
० नेपर 
स सु्रीवकरो तथा ुर्यङुननदन विभौ शपवननी 
अपने-अपने घर छोटनेकी आज्ञा दी | ६७ ॥ 
अभ्यच्यं विविधेभोगैः प्रीतियुतौ 
ष सुदा युतो। 
समाधायेतिकतेव्यं दुःखेन विसस्ं ह ॥ ६८॥ 
श्रीरामने भति-भोतिके भोग अर्पित करके 
उन दोना 
सत्कार किया । इससे वे बडे प्रसन्न ओर्‌ आननद हो गय | 
तदनन्तर उन दोनोको कतैव्यकी रिक्षा देकर रघुनायन 
उन्दं बड़े दुःखसे विदा क्रिया ॥ ६८ ॥ 
पुष्पकं च विमानं तत्‌ पूजम्रित्वा स राघवः। 
प्रादाद्‌ वैभ्रवणायैव श्रौत्या सख रघुनन्दनः ॥ ६९॥ 
इसके वाद्‌ उस पुष्पकविमानकी पूजा करके रघुनन्दन 
श्रीरामने उसे कुबेरको ही प्रेमपूर्वक छोय दिया ॥ ६९॥ 
त्तो देवषिंखहितः खरितं गोमतीमलु । 
दुदाण्वमेधानाजहे जारूथ्यान्‌ स निरगेलान्‌ ॥ ७०॥ 
तदनन्तर देविय सहित गोमती नदीके तदप्र जाकर 
श्रीरघुनाथजीने दस अश्वमेध यज्ञ करिये, जो स्ुतिके योय 
ये ओर जिनमे अन्न आदिकी इच्छसे अनिवाठे याचकि 
व्यि कमी द्वार बंद .नहीं होता था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि रामो पाख्यानपर्वणि श्रीरामभिषेके दकनवत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २९१.॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तत रामोपाख्य नपरे श्रीरमाभिगकतिषयक दो से इक्यानेयो अध्याय पूरा इम॥२५५॥ 





दिनवत्यधिकदिशततमोऽध्यायः 


माकंण्डेधजीके दवारा राजा युधिष्ठिरको आश्वासन 


मार्कण्डेय उवाच 
एवमेतन्महाबाहो रामेणामिततेजसा । 
प्राप्तं व्यसनमल्युप्रं वनवासरूतं पुरा ॥ १ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है--महाबाहु युधिष्ठिर ! इस 
प्रकार प्राचीन कारम अमिततेजसखी श्रीरामने वनवांसजनित 
अत्यन्त भयंकर कष्ट भोगा था ॥ १ ॥ 
मा शुचः पुखषभ्याघ्र क्षत्रियोऽसि परंतप । 
बाहुवीयौश्रिते मागे वतसे दीप्तनिणेये ॥ २ ॥ 
` शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरषरसिंह ! तुम क्षत्रिय होः 
श्लोक न करो। तुम तो उस माग॑पर चर रहे हो, जर्हौ 
केव अपने बाहूबलका भरोसा किया जाता दै तथा जदो अभीष्ट 
फलरकी प्राति प्रतयक्ष एवं असंदिग्ध है ॥ २ ॥ 
नि ते दृजिनं क्रिचिद्‌ वतते परमण्वपिं। 
अस्मिन्‌ माग निषीदेयुः सेन्द्रा अपि खुराखुराः॥ ३ ॥ 


श्रीरामके कष्टके सामने तुम्हारा कट अणुमत्‌ भौ 


ह | इन्द्रसदहित देवता तथा असुर भी इ ्षतियधर्मके 
चे ह॥२॥ । | 
संहत्य निहतो वृत्रो मरद्किंज्पाणिना 0 
नमुचिदचैव दु्धषां दीधेजिह्वा च प | 
वज्रपाणि इन्द्रने मरुद्रणोके साथ हा 
दुर्धषं वीर नमुचि तथा दीधनिा र्षक ^ । 
सहायवति सबौथाः संतिषठन्तीद = ९ 
कि जु तस्याजितं संख्ये यस्य श्नाता ५ ८ 
जो सहायकेसे सम्पन्न हैः उसके समी ५ | 
उबर भकारे सिद्ध हेते द । फिर जि नज 1 
हो, बह युद्धम किञे परास्त नहीं कर 1 


अयं च बलिनां शरेष्ठो भीमो भीम 


र ९ 








धतिव्रतामाहात्स्यपवै ] 





अिनवत्यधिकद्िदाततमोऽध्यायः 


१७७१ 





युवानौ च मदेष्वासो वीरौ माद्रवतीखुनौ ॥ ६ ॥ 
ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन वल्वानेमिं श्रेष्ठ ३। 
माद्रीनन्दन वीर नङ्ुरुसद्देव भी महान्‌ धनुर्धर तथा 
नवयुवक रै !। ६ ॥ 
पभिः सहायैः कस्मात्‌ त्वं विषीदसि परंतप । 
य हमे वच्रिणः सेनां जयेयुः समर्दरणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परंतप | इन सवर सदायकोकरे होते हुए तुम विषाद्‌ क्यो 
` करते हो ? तुम्दारे ये भाई तो मश्द्रणोसदित वज्रधारी इन्द्रकी 
सेनक्रो मी परास्त कर सक्ते ह | ७ ॥ 
स्वमप्येधिर्महेष्वासेः सहायेर्हैवरूपिभिः । 
विजेष्यसे रणे सवौनमित्रान्‌ भरतषभ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम भी इन देवस्वरूप महाधनुरधर मादरयो- 
की सहायतासे अपने समस्त रात्रुओंको युद्धम जीत गे ॥ 


स, 


इतश्च त्वमिमां पद्य सैन्धवेन दुरात्मना । 
वलिना वीर्यमत्तेन हतामेभिर्महत्मभिः ॥ ९ ॥ 
आनीतां द्रौपदीं ष्णां छृत्वा कम सुदुष्करम्‌ । 
जयद्रथं च राजानं विजितं वहामागतम्‌ ॥ १०॥ 
इधर इस द्रौपदीकी ओर देखो । अपने परक्रमके 
मदसे उन्मत्त मह्‌वटी दुरात्मा सिन्धुराजने इसे हर ल्या 
था; परंतु तुम्हरे .इन महाप्मा वन्धुओनि अयन्त दुष्कर 
कमं करके दुपदङुमारी कृष्णाकरो पुनः लोटा लिया तथा 
राजा जयद्रथको भी परास्त करके अपने अधीन करलिया धा ॥ 


असहायेन रमेण वैदेही पुनराहता । 
हत्वा संख्ये दशग्रीवं राश्चसं भीमविक्रमम्‌ ॥ ११९॥ 
श्रीरामचनद्रजीके तो कोई सजातीय सहायक भी नहीं थे; 
तो भी उन्होने युद्धम भयंकर पराक्रमी राक्षस दशाननक्रा वधं 
करके विदेहनन्दिनी सीताको पुनः टया ल्या ॥ ११ ॥ 
यस्य शाख(सगा मित्राण्यक्लाः काटसुखास्तथा। 
जात्यन्तरगता राजन्नेतद्‌ बुद्ध.चाुचिन्तय ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! दूसरी योनिके प्राणी वानरः ठंगूर तथा 
रीछ ही उनके मित्र अथवा सदायक्रये (रितु तुम्हरितो 
चार ` शूरवीर भाई सह।यक्र है ) । इत बातपर वुद्धिदारा 
विचार करो ॥ १२ ॥ 
तस्मात्‌ स त्वं कुरश्रेष्ठमा शुचो भरतषभ । 
स्वद्धिधा हि महात्मानो न शोचन्ति परंतप ॥ १३॥ 
अतः कुरशरेष्ठ | भरतभूषण | तुम शोक न करो । 
क्योकि परंतप ! तुम्हारे-जेसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं 
करते ॥ १३॥ 
वैद्नस्पायन उवाच 
एवमाश्वासितो राजा माकंण्डेयेन धीमता । 
त्यक्त्वा दुःखमदीनात्मा पुनरप्येनमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ- जनमेजय ! परम बुद्धि- 
मान्‌ माकंण्डेय मुनिकरे इस प्रक्रार आश्वासन देनेपर उदार 
हृदयवले राजा युधिष्ठिर दुःख-शोक छोडकर पुनः उनसे 
इस प्रकार बोले ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि रामोपाख्यानपव॑णि युधिष्ठिराश्वासने द्विनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९२ ॥ 


इस प्रकार्‌ श्रीमेहामारत वनपर्वके अन्तमैत रामोषाल्यानपव॑मे युधिष्ठिरो आश्वासनव्रिषयक दो सो बनने अध्याय पुरा हुओ ॥२९२॥ 





( पतित्रतामाहास्म्यपवं ) 


त्रिनवत्यधिकद्विशततमोऽ्यायः 
राजा अश्वपतिको दमी साव्ित्रीके वरदानसे सावित्री नामक कन्याकी प्रापि तथा सावित्रीका 
पतिवरणके लिये विभिन्न देशम श्रमण 


युधिष्ठिर उवाच 

नातमानमनुशोचामि नेमान्‌ ्रातुन्‌ महासने । 
हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्ुपव(त्मजाम्‌ ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--महासुने ! इस द्पदकुमारीके लियि 
मुञ्चे जैसा रोक होता है, वैसा न तो अपने खि, न इन भादयो- 
के छथि ओर न राज्य छिन जने ल्थि ही होता दै ॥ १९॥ 
द्यते बुरात्मभिः क्खि्टाः कृष्णया तारिता वयम्‌। 
जयद्रथेन च . पुन्वनाच्च(पि हत। वरत्‌ ॥ २ ॥ 


दुरात्मा धृतराषटूपुप्रने जके समय हमलोगोको भारी 
संकटमे डा दिया थाः परंतु इस द्रौपदीने हमे बचा 
या । फिर जयद्रथने इस वनसे इसंका बलपू्व॑क अपहरण 
किया ॥ २॥ 


अत्ति सीमन्तिनी काचिद्‌ दष्पू्वौपिवा श्रुता । 


पतिव्रता महाभागा यथेयं दरुपव्त्मजा ॥ ३ ॥ ` 


क्या आपने किसी एेसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी- 


को पडे कभी देखा भगवा खुन। है, जे यर द्रौपदो द १॥ ४ 








१७७२ भीमद्ाभारते 











मार्कण्डेय उवाच 
श्रणु राजन्‌ कुङख्रीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । 
सवेमेतद्‌ यथा प्राप्तं साविज्या राजकन्यया ॥ ४ ॥ 
माकैण्डेयजी वोखे-राजा युधिष्ठिर ! राजकन्या 
साविन्रीने कुलकामिनि्योके स्यि परम सौमाग्यरूप यदं 
पातिवत्य आदि सव्र सद्रणसमूह जिस प्रकार प्रप्त किथा थाः 
बह बताता हूः सुनो ॥ ४ ॥ 
आसीन्मद्रेषु धमोटमा राज्ञा परमधामकः । 
ह्यण्यश्च महात्मा च सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
प्राचीनकाक्की वात दैः मद्रदेदामे एक परम धर्मात्मा 
राजा राज्य करते थे } वे व्राह्मण-भक्तः वियालह्दयः सत्य- 
प्रतिज्ञ ओर जितेन्द्रिय थे ॥ ५ ॥ 
यज्वा दानपतिर्दक्षः पौरजानपदप्रियः । 
पार्थियोऽश्वपतिनौम सर्वभूतहिते रतः ॥ ६ ॥ 
ते यज्ञ करनेवाटेः दानाध्यक्ः कार्य-कुदारः नगर ओर 
.जनपदके लोगोके परम प्रिय तथा सम्पूणं भूतोके हितम 
तत्पर रहनेवाले भूपाल थे । उनक्रा नाम अश्वपति था ॥ & ॥ 
क्षमावाननपत्यश्च सत्यवाग्‌ विजितेन्द्रियः । 
अतिक्रन्तेन वयसा संतापमुपजग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा अश्वपति क्षमाशीकः सत्यवादी ओर .जितेन्दरिय 
होनेषर भी संतानहीन थे । बहुत अधिक अवख बीत जने- 
पर इसके कारण उनक्रे मनमे बड़ा संताप हुआ ॥ ७ ॥ 
अपत्योत्पादनाथं च तौव्रं नियममास्थितः । 
काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
अतः उन्होनि संतानकी उतपक्तिरे चयि बड़ कटोर नियमोँका 
आश्रय छिया। वे निश्चित समयपर थोड़ा-सा भोजन करते ओर 
ब्रह्मचय॑का पालन करते हुए इन्द्रियोको संयमे रखते थे ॥ 
इत्वा शतसहस्रं स॒ साविभ्या राजसत्तमः । 
षष्ठे षष्ठे तद्‌ काटे वभूव भितभोजनः ॥ २ ॥ 
राजाओमिं श्रेष्ठ अश्वपति व्राह्यणोकि. साथ प्रतिदिन 
गायत्री-मन्त्रसे एक राख आहुति देकर दिनकरे च्ठे भागम 
परिमित भोजन करते थे ॥ ९ ॥ 


` पतेन नियमेनासीद्‌ वपोण्यष्टाददोव तु। 


पूणं त्वश्रददो वषे सावित्री तुष्टिमभ्यगात्‌ ॥ १०॥ 
` उनको इस नियमसे रहते हुए. अठारह वप्रं वीत गये । 
अटारद्वौ व पूर्णं होनेपर सावित्रीदेवी संतु हई ॥ १० ॥ 
रूपिणी ठु तदा राजन्‌ दशयामास तं नपम्‌ । 
अग्निहोत्रात्‌ समुत्थाय हषेण महतान्विता । 
उवाच चनं वरदा वचनं पार्थिवं तदा ॥ ११ ॥ 
(सखा तमदवपति राजन्‌ सावित्री नियमे स्थितम्‌ ॥) 


` रजन्‌! तव मूिमती सविद == शि ननन तब मूतिमती सावि्रीदेवीनि अ 
प्रकट होकर वड़े दके साय राजाको परयकष द्र 
ओर वर देनेकरे लिये उद्यत द्ये अनुष्ठाने नियमो खित 
राजा अश्वपतिसे इस प्रकार कहा ॥ ११ ॥ 
साक्तयुवाच 
बह्यचयण शुद्धेन दमेन नियमेन च | 
सवा्मन्‌ा च भक्त्या च तुष्टासि त्व पाथिव॥ १२॥ 
सावित्री वोी- राजन्‌ ! मँ तुम्हरे विशु ब्रह 
इन्द्रियसंयमः मनोनिग्रह तथा सम्पूणं हदयस की हुई भक 
के दारा बहुत संतुष्ट हुई हू ॥ १२॥ 
ः वृणीष्वाश्वपते मद्रराज यदीप्सितम्‌ । 
न प्रमादश्च धमषु कतेव्यस्ते कथञ्चन ॥ १६१॥ 
मद्रराज अश्वपते ! तुम्दं जो अभी दोः वह वर मंगि। 
धर्मोकि पालनमे तुम्हे कभी किसी तरह भी प्रमाद्‌ नह 
करना चादिये ॥ १३ ॥ 
अद्वपतिस्वाच 
अपत्याथैः समारम्भः कतो धमप्सशा मथा 
पुजा मे वहवो देवि भवेयुः कुरभावनाः ॥ १४॥ 
अश्वपतिने कहा- देवि ! मैने धमंप्रा्तिकी इच्छरे 
संतानके चयि यह अनुष्ठान आरम्भ क्रिया था। आपी 
कपास मुञ्चे बहुत-से वंशप्रवरतैक पुत्र प्रात ह ॥ १४॥ 
त्टासि यदि मे देवि वरमेतं वृणोम्यहम्‌ । 
संतानं परमो धमम॑इत्याुमो द्विजातयः ॥ ९५ 
देवि ! यदि आप प्रसन्न है तो मै आपसे हं ५ 
सम्बन्धी वर हयी मागता ह; कोक द्विजाति 
बरावर यही कहते ह कि °्याययुक्त संतानोलादन ( मी) 
घमं दैः ॥ १५ ॥ 
सा(विव्युवाच 
पूवमेव मया स । १६॥ 
ज्ञात्वा पुज्ाथमुक्तो वे भगवार्‌ त 
साविन्नी बोली --राजन्‌ ! गने ति 
अभिप्रायो जानकर पुच्रके लिय मगबाच्‌ 
क्रिया था ॥ १६॥ 


प्रसादाच्चैव तस्मात्‌ ते स्वयम्भु ॥ १७॥ 
कन्या तेजखिनी सौम्य क्िप्रमेव भविष्यति < 
सौम्य ¡ भगवान्‌ व्रह्याजीके कपा ह्मी ॥ १७ || | 
ही इस प्रथ्वीपर एक तेजस्विनी कन्या ४ । 
उत्तरं च न ते किचिद्‌ व्यादतन्य क 
पितामहनिसर्गेण वष्ट द्यतद्‌ 
इस विषयमे तुम्दे क्रिठी तरदं 
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वतिवतामाहात्म्यपर्व ] 
न च===---------------- 
उत्तर नहीं देना चाहिये । मे ब्रह्माजीकी आजञासे संतुष्ट होकर 
तुमसे यह बात कदती रह ॥ १८1 
मार्कण्डेय उवाच 
स॒ तथेति प्रतिल्ञाय साविञ्या वचनं चपः 1 
प्रसादयामास पुनः क्षिप्रमेतद्‌ भविष्यति ॥ १९ ॥ 
भाक॑ण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! सावित्रीदेवीफी 
बात सुनकर राजाने "बहुत अच्छाः कफर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेकी प्रतिज्ञा की ओर पुनः सावित्री- 
देवीको इस उदेदयसे प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी रीघ 
सफल हो ॥ १९ ॥ 
अन्तहिंतायां साविच्यां जगाम खपुरं चपः 
खराज्ये चावसद्‌ वीरः प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥ २०॥ 
, जव सावित्रीदेवी अन्तर्धान हो गयी, तत्र वीर राजा 
अश्वपति भी अपने नगरको चले गये ओर प्रजाका धर्मपूर्वक 
पालन करते हए. अपने राज्यम ही रहने लगे ॥ २० ॥ 
कससिधित्‌ तु गते काटे ख राजां नियतव्रतः । 
ज्येष्ठायां घर्मचारिण्यां महिष्यां गभमादघे ॥ २१ ॥ 
नियमपूर्क उत्तम व्रतका पालन करनेवाटे राजा अश्व- 
पतिने किसी समय अपनी धर्मपरायणां व्रड़ी रानी गर्भ॑ 
स्थापित किया ॥ २१॥ 
राजपुत्यास्तु गभः स मालव्या भरतषभ । 
ग्यवर्धत॒ तद्‌ शुक्छे तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अश्चपतिकी पी माख्वदेशकी राजकुमारी 
थीं | उनका वह गर्म आकाशमे शयक्टपक्चीय चन्द्रमाकी भति 
दिनोदिन बदने लगा ॥ २२॥ 
प्राते काठे तु खुषुवे कन्यां राजीवलोचनाम्‌ । 
क्रियाश्च तस्या मुदितश्चक्रे च येपसत्तमः ॥ २३॥ 
समय प्रात हयनेपर महारानीने एक कमलनयनी कन्याको 
जन्म॒ दिया तथा दृपश्रेष्ठ अइवपतिने अत्यन्त ॒प्रसन 
होकर उसक्रे जातकर्म आदि संस्कार सम्पन्न करवाये ॥२३॥ 
साविव्रया प्रीतया दत्ता साविव्या हतया ह्यपि । 
साविघ्रीत्येव नामास्याश्चक्तर्विप्रास्तथा पिता ॥ २४ ॥ 
सावित्रीने प्रसन्न होकर उस कन्याको दिया था तथा 
गायत्री मन्त्रद्वारा ` आहूति देनेसे ही खावित्रीदेवी प्रसन्न हद 
थी, अतः बरह्मणो तथा पिताने उस कन्याक्वा नाम (सावित्री 
ह रक्ला ॥ २४॥ 
सा विग्रहवतीव शरीव्येवधेत चपात्मजा । 
काठेन चापि सा कन्या यौवनस्था बभूव ह ॥ २५ ॥ 
वह राजकन्या मूरतिमती ल्ष्मीके समान बदने लगी 
यथासमय सने युवावस्थामे प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 


--------~ 


विनवत्यधिकडधिराततमो ऽध्यायः 


१७७२ 








तां खुमध्यां पृथुश्रोणीं पतिमां काञ्चनीमिव । 
प्राप्तेयं देवकन्येति दष्टा सम्मेनिरे जनाः ॥ २६॥ 
उखके शरीरका कटिमाग परम सुन्दर तथा नितम्बदेश 
एथुल था । वह सुवर्णंकी बनी हुईं प्रतिमा-सी जान पड़ती 
थी । उसे देखकर सव्र लोग यही मानते ये किं यह को 
देवकन्या आ गयी है ॥ २६ ॥ 
तां तु पद्मपल(रााक्षीं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
न कश्चिद्‌ घरयामाख तेजसा प्रतिवारितः ॥ २७ ॥ 
उसके नेत्रयुगक विकसित नीक कमल्दल्के समान 
मनोहर थे । वह अपने तेजसे प्रज्वछित-सी जान पड़ती थी । 
उसके तेजसे प्रतिहत हो जनके कारण कोई भी राजायां 
राजकुमार उका वरण नहीं कर सका | २७ ॥ 
अथोपोष्य दिरःस्नाता देवतामभिगम्य सा 1 
इत्वाग्नि विधिवद्‌ विप्रान्‌ वाचयामास पवणि॥ २८॥ 
एक दिन किसी पवेके अवसरपर उपवासपूर्वक शिरसे सान 
करके सावित्री देवतके दरशनके ल्य गयी ओर विधिपूर्वकं अभि- 
मे आहुति दे उसने ब्राह्णोसि सखस्तिवाचन कराया ॥ २८ ॥ 
ततः सुमनसः दोषाः प्रतिगृह्य महात्मनः । 
पितुः समीपमगमद्‌ देवी श्रीरिव रूपिणी ॥ २९॥ 
तदनन्तर इष्टदेवताका प्रसाद लेकर मूतिंमती ल्ष्मीदेवीके 
समान सुशोभित होती हई वह अपने महात्मा पिताके समीप गयी ॥ 
साभिवाद्य पितुः पादौ रोषः पूं निवेद्य च । 
छृताञ्लिर्वरायेहा पतेः पादवमास्थिता ॥ ३०॥ 
पहले प्रसाद्‌ आदि निवेदन करके उसने पितक्रे चरणो 
प्रणाम किया । फिर वह सुन्दरी कन्या हाथ जोड़कर पिताके 
पादर्वभागमे खड़ी हो गयी ॥ ३० ॥ 
यौवनस्थां तु तां दष्टा स्वां खता देवरूपिणीम्‌ । 
अयाच्यमानां च वरैनेपतिदुःखितोऽभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपनी देवखरूपिणी पु्रीको युवावथ्मे प्रविष्ट हई 
देख ओर अमीतक इके स्थि किसी वरने याचना नहीं 
की; यह सोचकर मद्रनरेशको बड़ा दुःख हुआ ॥ ३१ ॥ 
राजोवाच 


पुत्रि प्रदानकालस्ते न च कश्चिद्‌ बरणोति माम्‌। 


खयमन्विच्छ भतरं गणैः सदशमात्मनः ॥ ३२ ॥ 
राजा बोखे- तेरी ! अब किसी वरके साथ तेरा 

व्याह कर देनेका समय आ गया है परंतु ( तेरे तेजसे 

प्रतिहत हो जनके कारण ) कोई मी मुञ्षसे तुञ्ञे मोग नहीं 

रहा है । इसल्यि तू खयं ही एसे बरकी खोज कर के, जो - 

गुणोमिं तेरे समान हो ॥ २३२ ॥. 

प्रार्थितः पुखुषो यश्च स निवे्यस्त्वया मम । 


विया परदास्यामि वरय त्वं यथेप्सितम्‌ ॥ ३३. 














त + 


नि 2 प्न पुरुषफो तू पतिरूपमे प्रास्त करना चाहे, उसका विधवा माताकरी ~ 
ञ्चे परिचय दे देना; फिर मै सोचःविचारकर उसके साथ योग्य हैः ॥ ३५ ॥ श्न धिकार 
तेरा न्याह कर दूंगा | तू मनोवाच्छिति वरक्रा वरण ददं मे वचनं श्रुत्वा भतौरन्वेषणे 
कर छे ॥ ३३॥ देवतानां यथा वाच्यो न भवेयं तथा कुर ॥ 
मेरी यह बात सुनकर त्‌ पतिकी सोज स ॥ 
कर्‌ | एसी चेष्टा कर, जिसे मे देवताओं ध. 
न-वनू ॥ ३६ ॥ ६. 





त्वर । 


सारकण्डेय उवाच 
एवमुक्त्वा दुहितरं तथा वृद्धाश्च. मन्निणः । 
व्यादिदेशाजुया्रं च गम्यतां चेत्यचोद्यत्‌ ॥ ७ 
माकण्डेयजी कहते है--युधि्ठर ! पुरषे फ 
ककर रजाने वदे मन्वियोको आशा दीपे 
या्नाके ल्य आवश्यक सामग्री ( वाहन आदि ) छ 
सावच्राकं साथ जाय ॥ ३७ ॥ 
साभिवाद्य पितुः पादौ बीडितेव मनख्िनी। 
पितुवेचनमाज्ञाय निजेगामाविचरितम्‌॥ २८॥ 
मनस्िनी सावित्रीने कुछ ठञ्जित-सी होकर पित्र 
चरणोमे प्रणाम किया ओर उनफी आश्ञा शिरोधाय कके 
विना कुछ सोच-विचार किमे उसने प्रस्थान कर दिया ॥ ३८॥ 
सा हैमं रथमास्थाय स्थविरैः सचिवैश्रैता। 

॥ तपोवनानि रम्याणि रज्यीणां जगाम € ॥ ३९॥ 
= सुवणं मय रथपर सवार हो वृदे मन्वे ररी इई १ 
श्वतं हि धमेशाखेषु पच्यमानं द्विजातिभिः । यु दय त, अं 
तथा त्वमपि कल्याणि गदतो मे वचःश्यरणु ॥ ३७॥ त गा ४०॥ 

वनानि क्रमरास्तात स्बौण्येवाभ्यगच्छत ॥ “^ 
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कर्याणि | मैने नाहि मुखस धर्मयाल्लोकी जो वात तात ! वँ माननीय इद्धजनेोकी चरणवनदना % 
सनी दैः उसे वता रहा हू तू मी सुन टे--॥ २४ ॥ उसने क्रमशः समी वरन श्रमण क्रिया ॥ ४० ॥ 
अप्रदाता पिता वाच्यो व।च्यश्चानुपयन्‌ पतिः। एवं तीष सचैषु धनेसु नपातमा ¦ ४।॥ 
सते भतेरि पुच्श्च वाच्यो मातुररक्षिता ॥ ३५॥ कव॑ती द्विजमुख्यानां तं तं देशं जगम १ 1 

धविवाहके योग्य हो जनेषर कन्याका दान न करनेवाटा इस प्रकार राजछुमारी सावित्री म ^ 4 


पिता निन्दनीय हे । ऋतुकराख्मे पीके साथ समागम न॒ श्रेष्ठ त्राहरगोको धनदान करती हई विभिन 
करनेवाला पति निन्दाकरा पात्र है तथा परतिक्रे मर अतिपर किरी ॥ ४१॥ 

इति श्रीमहाभारते वनपवैणि पतिघतामाहास्यपवैणि साविद्युपाख्याने ्निनवध्यधिकद्विशततमोऽप्वनः =. 
हस प्रकर श्रीमहामरत उनपर्वैके अन्तर्म पिव्रतामाहाठयपवमे सावित्र-उपा्यानवित्यक दो सौ तिराते अमय पूत इ श 


( दाक्षिणाव्य अभध्रिकं पारका २ छक मिलाकर छुर ०११ श्टोक हे । ) 


॥ २९ ३॥ 
१॥ 





र ६९ (~ = र 
चतुनवत्यधिकटिराततमोऽध्यायः | 
सावित्रीका सत्यवान्‌के साथ विवाह करने्ा टट निश्चय „इ 
4१ माक्रण्डेय उवाच माकंण्डेयजी कते ध हए री 
यचि मद्राधिपो राजा नारदेन समागतः। ` णक दिन मद्रान अशरपति अरनी ५५ + ॥ 
उथविष्टः सभामध्ये कथायोगेन भारत ॥ १ ॥ नारदजीके साथ मिक वतिं छर रदे भ ॥ 





| ५ 








वतिव्रतामाहातम्यपवं ॥॥ 








ततोऽभिगम्य तीथौनि सवीण्येवाश्नमां स्तथा । 
आजगाम पितुरवेदम सावित्री सह मन्त्रिभिः ॥ २ ॥ 

उसी समय सावित्री सव तीर्थो ओर आश्रमो धूम- 
फिरकर मन्त्रयेते साथ अपने पितके घर आ पर्ची ॥ २ ॥ 
नारदेन सहासीनं सा दष्ट पितरं शुभा । 
उभयोरेव रिरसा चक्रे पादाभिवादनम्‌ ॥ ३ ॥ 

वहो पिताको नारद्जीके साथ वरेठे हुए देखकर श्यभ- 
लक्षणा सावित्रीने दोनोके चरणो मस्तक रखकर प्रणाम 
किया ॥ ३॥ 

नारद्‌ उवार 

क्त गत(भूत्‌ खतेयं ते कुतक्चैवागता चप । 
्रिमर्थं युवतीं भरे न चैनां सम्प्रयच्छसि ॥ ४ ॥ 

नारदजीने पूदा--राजन्‌ ! आपकी ह पुत्री कहौ गयी 
थी ओर कदेसि आरटी है १ अव तो यह युवती हो गयी 
दै। आप्र किसी वरके साथ इसका विवाह क्यो नहीं कर 
देते १॥४॥ 

अश्वपति रुवाच 

कार्येण खल्वनेनैव ्रेषितायैव चागता । 
पतस्या(ः श्टणु देवषं भतौरं योऽनया वृतः ॥ ५ ॥ 

. अश्वपतिने कहा--देवरपे ! इसे मैने इी कार्यस 
भेजा था ओर यह अभी-अभी लोरी है । इसने 
अपने ल्य जिस पतिका वरण क्रिया है, उसक्रा नाम इसीकरे 
खसे सुनिये ॥ ५ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

सा ब्रूहि विस्तरेणेति पित्रा संचोदिता शुभा । 
तदैव तस्य वचनं प्रतिगृयेदमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

` भाकंण्डेयजी कहते है युधिष्ठिर ! पिताके यह 
कहनेपर कि ्रेटी | तू अपनी यात्राक्रा इृत्तन्त विस्तारके 
साथ बतला शुभलक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस 
समय इस प्रकार बोली ॥ & ॥ 

साविन्युवाच 

आसीच्छाखवेषु घमाट्मा क्षत्रियः पृथिवीपतिः। 
धुमत्सेन इति ख्यातः पश्चाच्चन्धो बभूव ह ॥ ७ ॥ 

साविन्नीने कहा पिताजी ! शास्वदेशमे दयुमत्सेन 
नामसे प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राञ्य करते ये । 
पीडेवे अंपेहो गये॥७॥ 
विनष्चश्चुषस्तस्यवालुत्रस्य धीमतः । 
सामीप्येन हतं राज्यं छिद्रेऽस्मिन्‌ पूवेवैरिणा॥ ८ ॥ 


चतुनैशत्बधिकद्विशततमी ऽध्यायः 


उनकी अखि ची गयीं ओर पुत्र अमी बाल्यावस्था था, 


गाठ 
= 


























यह अवसर पाकर उन्के पूर्वशत्रु॒ एक पड़ोसी राजाने आक्र- 
मगर क्रिया ओर उन बुद्धिमान्‌ नरेशका राज्य हर छया ॥ ८ ॥ 
स बारुबत्सया सार्धं भाया प्रस्थितो वनम्‌ । 
महारण्यं गतश्चापि तपस्तेपे महावबतः ॥ ९ ॥ 
तस्य पुत्रः पुरे जतः संबरदधश्च तपोवने । . 
सत्यवानञुरूपो मे भतंति मनसा दृतः ॥ १०॥ 
तत्र अपनी छोटी अवस्थाके पुत्रवाली पत्नीके साथ वे वनम 
चले आये ओर व्रिशाठ वनके मीतर रहकर बड़े-बड़े वर्तका 
पालन करते हुए तपस्या करने लगे । उनक्रे एकं पुत्र दै 


सत्यवान्‌, जो पैदा तो नगरम हुए ई, परंतु उनका पालन-. 


पोषण एवं संवर्धन तपोवनमें हआ है । वे हीःमेरे योग्य पति 
है । उन्दीका मैने मन-ही-मन वरण क्रिया है ॥ ९-१० ॥ 
नारद उवाच 
अहो बत महत्‌ पापं साविभ्या नरपते ऊतम्‌ । 
अजानन्त्या यदनया गुणवान्‌ सत्यवान्‌ बरृतः॥ ११॥ 
( यह सुनकर ) नारदजी बोर उडे-अहो | यद 
बडे खेदकी बात है । राजन्‌ ! सावित्रीने ब्रिना जाने ही 


अपना बड़ा अनिष्ट फिया दैः जो कि इसने सत्यवानको 
गुणवान्‌ समञ्चकर वरण कर च्यिाहै ॥ ११ ॥ 


सत्यं वदत्यस्य पिता सत्यं माता प्रभाषते । 
तथास्य ब्राह्मणाश्चक्नौमैतत्‌ सत्यवानिति ॥ १२॥ 


इख राजुमारके पिता, सदा - सतय बोलते दै । इसकी, 


१७७५ 























१७७६ ` भमहामारते ५1 
माता मी [1 नित्याय तसन्‌ विव करती है । इट्यि ्राह्णेनि इसका ` ~ 
नाम सत्यवान्‌” रख दिया था ॥ १२ ॥ संक्षेपतस्तपोब्द्धः शीलबृद्धे त । 
बालस्याश्वाःप्रियाश्चास्य करोत्यश्वांश्च सृन्मयान्‌ । तप ओर शीर बदे इए इध पुरषं ॥२०॥ 
चित्रेऽपि विलिखत्यश्वांधित्राशव इति चोच्यते ॥ १६॥ विषयमे ेसा कहते है कि राजकुमार अ उप्त 


इस बाककको अश्च बहुत प्रिय द ¡ यह मिद्धीके अश्व 
बनाया करता है ओर चित्र छिखते समय मी अश्वौको दी 


अंकरित करता है, अतः इसे "चित्रा" भी कहते ह ॥ १३ ॥. 


राजोवाच 
भपीदानी स तेजसी बुद्धिमान्‌ वा नरपात्मजः। 
श्वमाबानपि वा इरः सत्यवान्‌ पित्वत्सरः ॥ १४॥ 
राजाने पूा--देवधं ! इ समय पितृभक्त राज. 
, कुमार सत्यवान्‌ तेजखी, बुद्धिमान्‌” क्षमावान्‌ ओर शूरवीर 
तोहैन१॥ १४॥ 
नारद्‌ उवाच 
विवसखानिव तेजखी बृहस्पतिसमो मतौ 1 
महेन्द्र ह्व॒ वीरश्च वसुधेव समन्वितः ॥ १५॥ 
नारदजीने कह।--वह राजकुमार चुके समान 
तेजसी, ब्रहस्यतिके समान बुद्धिमान्‌? इन्द्रके समान वीर ओर 
पृथ्वीके समान क्षमारीर दै ॥ १५ ॥ 
अश्वपतिरुवाच 
भपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यश्चापि सत्यवान्‌ । 
रूपवानप्युदारो वाप्यथवा  प्रियव्शोनः ॥ १६॥ 
अदवपतिने पूड्ा--्या राजपुत्र सत्यवान्‌ दानी 
ब्राह्मणभक्तः रूपवान्‌? उदार अथवा प्रियदर्शन भी है १।१६॥ 
नारद उवाच 
सांङ्ते रन्तिदेवस्य खदराकत्या दानतः समः । 
बरह्मण्यः सत्यवा्टौ च हिबिरौश्ीनये यथा ॥ १७॥ 
नारद जीने कहा- सत्यवान्‌ अपनी शक्तिके अनुसार 
दान देनेमे संङ्तिनन्दन रन्तिदेवके समान है तथा उशीनरपुत्र 
शिबिके समान ब्राह्मणभक्त ओर सत्यवादी है ॥ १७ ॥ 
ययातिरिव चोदारः सोमवत्‌ प्रियद शौनः । 
सरूपेणान्यतमोऽश्विभ्यां धुमत्सेनखुतो बी ॥ १८ ॥ 
बह ययातिकी भति उदार ओर चन्द्रमाके समान प्रियद्शंन 
हे । धुमत्वेनका वह बलवान्‌ पुत्र रूपवान्‌ तो इतना है मानो 
अधिनीकुमारोमिसे दी एक हदो ॥ १८ ॥ 
स दान्तः स खदुः शूरः सख सत्यः संयतेन्द्रियः। 
, ख तेजः सोऽनसखूयश्च स हीमान्‌ धुतिमांश्च सः॥ १९ ॥ 
बह जितिन्दरिथः मृदुल, शूरवीर सत्यखरूप, इन्द्रिय 
संयमी; सत्रके प्रति मेत्रीमाव रखनेवाला, अदोषदर्ी, 
-छजावान्‌ ओर कन्तिमान्‌ दै ॥ .१९ ॥ 





नित्य निवास दै 


ओर उस सहुणमे 
स्थिति है ॥ २० ॥ 2 "" उसकी अपिच 


गुेरे = __ > ~ अर्वपतिरूवाच 

तं ससूतं भगवन्‌ धरत्वीषि मे| 
दोषानप्यस्य मे ब्रूहि यदि सन्तीह केचन ॥ २॥ 

अश्वपति बोले--भगवन्‌ ! आप तो उत समौ णे 
से सम्पननदही बता रे हैः यदि उषे कोई दोषहते 
उन्है भी बतलादये | २१ ॥ 

नारद्‌ उवाच 

पक एवास्य दोषो हि गुणानाक्रम्य तिष्ठति । 
स च दोषः प्रयत्नेन न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ २२॥ 

नारदजीने कदा- दोप तो एकहीरहैः जो उक 
सभी गुणोको दवाकर शित है । उप्त दोषकरो प्रयल कफे 
भी हटाया नदीं जा सकता ॥ २२॥ 
एको दोषोऽस्ति नान्योऽस्य सोऽद्यप्रसृति सत्यवान्‌। 
संवर्सरेण क्षीणायुदेदन्यासं करिष्यति ॥ २३॥ 

आजसे केकर एक वषं पूण होनेतक सत्यवान्‌ अषु 
पूरणं हो जायगी ओर वह शरीर त्याग देगा । केवर ष 
दोष उसमे है दूसरा नदीं ॥ २३ ॥ 

राजोवाच 

पि साविन्नि गच्छस्व अन्यं वस्य शोभने । 
तस्य दोषो महानेको गुणानाक्रम्य च खितः ॥ ॥ 


3 


॥। 


राजा बोडे-त्रेरी सावित्री ! य्ह आ । श्नोभने |६ | 


पुनः यात्रा कर ओर दूसरे किसी पुरुषका बरण % 
सत्यवानका यह एक ही बहुत बड़ा दोष £' उप 
गुणोको दबाकर स्थित है ॥ २४ ॥ 

यथा मे भगवानाह नारदो देवस््छट' ५ 
संबर्सरेण सोऽलयायुदहन्यासं करिगयति। | 


जैसा किं देववन्दित भगवान्‌ नारदी 


सत्यवान्‌ आयु बहत धोद दै ओर १ " 
देहत्याग कर देगा ॥ २५ ॥ 
सावित्युवाच 
| २६॥ ` 


सदसो निपतति सरत्‌ कन्या * „च| 
सरदाह ददानीति सत्‌ खडत 
दीघोयुरथवाल्पायुः सगुणो 
सष्व्‌ दतो मया भतो न 


यणो १९१ | 


1 
१ 


1 


वतिवततामारा््यपव ] 














` सावित्री बोली--भादयोमे धनका र्ैटवारा एक ही 

बार होता दैः कन्या एक ही बरार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता 
धमै दंगा यह कहकर एक ही बार वचनदान करता है । ये 
तौन बातें एक-एक बार ही होती दै । सत्यवान्‌ दीर्घायु हँ 
या अल्पायुः गुणवान्‌ हौ या गुणहीनः; मेने उन्दै एक बार 
अपना पति चुन छिया । अव मेँ दूस करिसी पुरुषका वरण नहीं 
कर सकती ॥ २६-२७ ॥ 
मनला निश्चयं छृत्वा ततो वाचाभिधीयते । 
क्रियते कमणा चश्चात्‌ पमाणं मे मनस्ततः ॥ २८ ॥ 

पे मनसे निश्वय करके फिर ॒वाग्रीद्यारा कहा जाता 
है । तत्पश्चात्‌ उसे कार्यरूपमे परिणत किया जाता दै, अतः 
इस विषयमे मेरा मन ही प्रमाण है ॥ २८ ॥ 

नारद उवाच 

स्थिरा युद्धिनेरसरष्ठ॒ साविञ्या उुदितुस्तव । 
नैषा वारयितुं शक्या चमौद्श्सात्‌ कथंचन ॥ २९ ॥ 

नारी बोे--नरशर्ठ ! आपकी पुत्री सावित्रीकी 
द्धि सिर दै । इसे इश धर्ममारगसे किसी तरह हटाया नहीं 
जा सकता ॥ २९ ॥ 
नान्यस्मिन्‌ पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वै गुणाः । 
प्रदानमेव तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ ३०॥ 

सत्यवान जो गुण रहै, वे दूरे किसी पुरुषे ्ै भी 


पंञ्चनवत्ययिकद्धिशततमो ऽध्यायः 


-१७७७ 
च्व 
नही । अतः मुञ्चे आपकी पुच्रीका सत्यवान्‌के साग बिबाह 
कर देना ही ठीक मादूम पड़ता दै ॥ ३० ॥ ` 

राजोवाच 
अविचाल्यं तदुक्तं यत्‌ तथ्यं भगवतः वचः । 
करिष्याम्येतदेवं च गुरूं भगवान्‌ मम ॥ ३१ ॥ 
राज्ञा बोधे देवषं ! आपने जो बात कदी है, वह 
ठीकदै। उसे टला नदीं जा सकता । अतः मैषा ही 
कर्छगा, क्योकि आप मेरे गुरु दै ॥ ३१ ॥ 
नारद उवाच 
अविघ्नमस्तु साविशभ्याः प्रदाने दुहितुस्तव । 
साघयिष्याम्यहं तावत्‌ सर्वेषां भद्रमस्तु वः ॥ ३२॥ 
नारद जीने कष्ा--राजन्‌ ! आपकी पुत्री सावित्रीके 
विवाहम किी प्रकारकी विघ्न-बाधा न अवि। अच्छाः 
अव मै चता हँ । आप सब ोगोका कल्याण हे ॥ ३२॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
पवसुक्त्वा समुत्पत्य नारदखिदिवं गतः। 
राजापि दुहितुः सज्जं वैवादिकमकारयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाक॑ण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! एेसा कहकर 
नारदजी उठे ओर स्वगंलोकमे चले गये । इधर राजा भी 
अपनी पुत्रके विवाहकी तैयारी करने लगे ॥ ३३ ॥ , 


दति श्रीमहाभारते वनपरव॑णि परतिव्रतामाहासम्यपवेणि साविग्युपाख्याने चतुर वत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २९४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनके अन्तत पति्रतामाहार्यपरमे सचिवरीःउपार्यानविषयक दो सौ चौगान अध्याय पूर हुभा॥९९४॥ 





पञ्चनवत्यधिकट्ठिराततमोऽध्यायः | 
सत्यवान्‌ ओर सावित्रीका विवाह तथा सावित्रीका अपनी सेवाओंद्रारा सबको संतुष्ट करना 


मार्कण्डेय उवाच 
अथं कल्यापदाने ख तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 
समानिन्ये च तत्‌ सवं भाण्डं वैवाहिकं नरप: ॥ १ ॥ 
माण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर कन्या- 
दानके विषयमे नारदजीके ही कथनपर विचार करते हए 
राजा अश्वपतिने विवाहे च्यि सारी सामग्री एकत्र करवायी ॥ 
ततो बद्धान्‌ द्विजाम्‌ सबत्विजः सपुरोहितान्‌ । 
समाह्वय दिने पुण्ये परययौ सह कन्यया ॥ २ ॥ 
फिर उन्होने बृढ ब्राह्मणो, समस्त क्रृतििजों तथा पुरोहितो - 
को बुखाकर किसी छम दिनम कन्याके साय तपोवनको 
प्रस्थान किया ॥ २॥ 
मेष्यारण्यं स गर्वा च धुमत्सेनाध्रमं चृपः। 


पद्भ्यामेव दविजैः साधं राजपिं तमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ 


पवित्र वनम दयुमत्वेनके ` आश्रमके निकट ॒पर्हुचक्षर 
राजा अश्वपति ब्राह्मणोकि साथ पैदल ही उन राजषिके 
पास गये ॥ २॥ 
तत्रापदयन्महाभागं शाखबृक्षमुपाधितम्‌ । 
कौरयां रस्या समासीनं चक्ु्हीनं पं तदा ॥ ४ ॥ 

वह उन्दने उन महाभाग नेरहीन नरेशको शालबरक्षके 
नीचे एक कुशकी चयाईपर बैठे देखा ॥ ४॥ .. । 
सख राजा तस्य राजषैः छत्वा पूजां यथादैतः । ` 
वाचा सखुनिथतो भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्याच्येमासनं चैव गां चावेध स धमेवित्‌ । 
किमागमनमित्येवं राजा राजानमब्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
, राजा अश्वपतिने राजिं चयुमत्वेनकी यथायोग्य पूजा की 
ओर वाणीको संयममे . रखकर उन्होने उनके समक्ष अपना 
प्रिय दिया । तब धर्मल राजा युमत्सेनने मद्रराज अश्वपतिक्रो ` 

















उदेश्यसे आपका बहौ श्चभागमन हआ रै १ ॥ ५-६॥ 

त्य सवेमभिप्रायमितिकतेज्यतां च ताम्‌ । 
सत्यवन्तं सभुदिदय सवमेव न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
तब राजाने उनसे सत्यवानके उदेरयसे अपना सारा 
अभिप्राय तथा कैसे-केसे क्या-क्या करना है इत्यादि 
ब तोका विक्रणं सब कुछ स्पष्ट रता दिया ॥ ७ ॥ 


अङ्वपतिरुवात् 


साविक्नी नाम राजषं कन्येयं मम शोभना । 
तां खधमंण धमेज्ञ स्नुषां त्वं गृहाण मे ॥ ८ ॥ 
अश्वपति बोखे--धमंज्ञ राजप ! सावित्री नामसे प्रसिद्ध 
मेरी यह सुन्दरी कन्या है । इसे आप धर्मतः अपनी 
पुत्रवधू बननेके व्यि खीक्रार करें ॥ ८॥ 
दयुमत्सेन उवाच 
च्युताः स्म राज्याद्‌ वनवासमाश्चिता-. 
आराम धमं नियतास्तपखिनः। 
कथं त्वनहं वनवासमाश्रमे 
निवत्स्यते ेशमिमं खुता तव ॥ ९ ॥ 
द्युमत्सेन बोे- महाराज ! हम रज्यसे भ्रट हो चुके 
है एवं वनका आश्रय टेकर संयम-नियमके साथ तपस्ी-जीवन 
बरिताते इए. धर्म॑का अनुष्ठान करते द । आपकी कन्या ये 
सव कृष्ट सहनः करने योग्य नही. दै । ठेसी दशाम यह 
आश्रमम रहकर बनवासके इस कष्टको केसे सह सकेगी १ ॥९॥ 
अस्वपतिरुवाच 
सुखं च दुःखं च भवाभवात्मकं 
यदा विजानाति सखुताहमेव च । 
न मद्िधे युज्यति वाक्यमीदशं 
विनिश्चयेनाभिगतोऽस्ि ते नृप ॥ १०॥ 
ˆ अभ्वपतिने कहा- राजन्‌ ! सुख ओर दुःख तो 
, उन्न ओर नश होनेवले दै । इस वातको मै ओर मेरी 
पुत्री दोनो जानते ई । मेरे-जेसे मनुष्यसे आपको एसी बात 
नहीं कहनी चाये । म तो सव प्रकारसे निश्चय करके ही 
आपकर पात आया हूँ ॥ १० ॥ 
आद्वां नासि मे हन्तुं सोहदात्‌ श्रणतस्य च। 
अमितश्चागतं परस्णा प्रत्याख्यातुं न मासि ॥ १९१ ॥ 
मै सौहादभावसे आपकी शरणं आया ह| आप 
मेरी आशा भग्र न कर-गरेमपूरवकं अपने पास आये हूए 
मु प्रार्थको निराश न लयवे ॥ १९ ॥ 
बनुरूपो हि युक्तश्च त्वं ममाहं तवापि च । 
सुषा भतीच्छ मे कल्यां भायां सत्ववतः सतः ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 


[1 आसन ओर गौ निवेदन करके ऊण एकक = भपप न्न नर 





[ बनपदधि 





ज है| मे 
योग्य हू । आप मेरी इस कन्याको अपने रेष्ठ त्र सयवा ६ 


कौ पती एवं अपनी पु्रवधूके रूपये ग्रहण कीजिये ॥ १२॥ 
दयुमत्सेन उवाच 
पू्वेमेवाभिरुषितः सम्बन्धो मे त्वया सह । 
भ्र्टराज्यस्त्वहमिति तत पतद्‌ विचारितम्‌ ॥ १३॥ 
दयुमत्सेन बोटे- महाराज ! चठेहीअ 
ध ¢ इस समय अपने राज्ये 
पटहो गया दू, यह सोचकर भने एेसा विचार कर्‌ छवा था 
कि अत्र यह्‌ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा ॥ १३॥ 
अभिप्रायस्त्वयं यो मे पूवेमेवाभिकाङ्कितः। 
ख निवतेतु मेऽचैव का्कितो लसि मेऽतिथिः॥ १४॥ 
करतु मेरा यह अभिप्रायः जो सुनने पहटेसे ही अभी 
थाः यदि आज दी सिद्ध होना चाहता हैः तो अवद्य हो। 
आप मेरे मनोवाञ्छित अतिथि दै ॥ १४ ॥ 
ततः सवौन्‌ समानाय्य द्विजानाधमवासिनः। 
यथाविधि समुद्धाहं कारयामासतुयृपौ ॥ १५॥ 
तदनन्तर उस आश्रमम रहनेवाठे ` सभी ब्राह्मणको 
बुलकर दोनों राजाओंनि सत्यवान्‌-सावित्रीका विवाह-संम्कार 
विधिवत्‌ सम्पन्न कराया ॥ १५ ॥ 
द्च्वा सोऽभ्वपतिःकल्यां यथाहं सपरिच्छदम्‌। 
ययौ खमेव भवनं युक्तः परमया सुदा ॥ १६॥ 
राजा अश्वपति ददेजसहित कन्यादान देकर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ अपनी राजधानीको लोट गये ॥ १६ ॥ 
सत्यवानपि तां भार्यां रुभ्ध्वा स्वंगुणान्विताम्‌। 
सुमुदे सा च तं छुन्ध्वा भतरं मनसेप्सितम्‌ ॥ १७॥ 
, उस सर्वसदरुणसम्पन्न भार्याको पाकर सत्यवानको वही 
ग्रसता इई ` ओर सत्यवानूको अपने मनोवाञ्छित पतिके 
रूपमे पाकर सावि्रीको भी बड़ा आनन्द हआ ॥ १७॥ 
गते पितरि सवांणि सखंन्यस्याभरणानि सा । 
१८॥ 
जगदे वल्कङान्येव वलं काषायमेव च ॥ 
पिताक चे जानेषर सावित्री अपने खव आभूषरण उता 
कर वंस्कङ तथा गेरआ वस्र पहनने रूगी ॥ १८ ॥ 
परिचारेगणेदचेव प्रथयेण दमेन च । - 
स्वकामक्रियाभिश्च सर्वेषां तष्िमादधे ॥ ^ 
-सावित्रीने सेवा, गुण, विनयः, संयम ओर सवके मनक 
अनुसार कायं करने समीको प्रसन्न कर लिया ॥ १९॥ 
श्वश्रू शारीरसत्काहेः सर्वैराच्छादनादिभिः। 


र ५ 2० ॥ 
भवशुरं देवसत्कारेवौचः संयमनेन च । 





रहद्ैवोपचारेण 





वतित्रतामाहारम्यपवे ) 


षण्णवत्कधिकदिदाततमो ऽध्यायः 


१.७.७९. 


(च्व व्व 


उसने शारीरिक सेवा तथा वसत्राभूषण आदिके द्वारा 
दासक ओर वाणीके संयमपूर्वक देवोचित सत्कारद्रारा 
ससुरो संतुष्ट करिया ॥ २० ॥ 
तथैव भरियवादेन नैपुणेन शमेन च । 
भतौरं पर्यतोषयत्‌ ॥ २१॥ 

इसी प्रकार मधुर सम्भाषणः कार्-कुशलता, शान्ति 
तथा एकान्तसेवाद्वारा पतिदेवको भी सदा प्रसन्न रक्वा ॥ 
एवं तत्राश्नमे तेषां तद्रा निवसतां सताम्‌. । 
कालस्तपस्यतां कश्चिदपाक्रामत भारत ॥ २२॥ 


भरतनन्दन | इ प्रकार उन सत्र लोर्गोको उस 
आश्रमम रहकर तपस्या करते कुछ कारु व्यतीत हो गया ॥ 
सावित्या ग्लायमानायास्ति्ठन्स्यास्तु दिवानिराम। 
नारदेन यदुक्तं तद्‌ वाक्यं मनसि वतेते ॥२३॥ ` 

इधर सावित्री निरन्तर चिन्तासे गटी जा रदी थी। दिन- 
रात सोते-उठते हर समय नारदजीकी कदी हुई व्रात उषके 
मनम बनी रहती थी--वह उसे क्षणमखे ल्थि भी 
नहीं भूलती थी ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि पतिव्रतामाहात्म्यपवणि साविच्युपाख्याने पञ्चनवत्यधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ २९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीणहाभारत वनपवके अन्तभैत पतित्रतामाहातम्यपवमे सात्रित्री-उपाख्यानविषयक दो सो पष्वानयर् अध्याय पुरा हुआ ॥ २०.५ ॥ 





ज 


प्णवत्यधिकट्विशाततमोऽध्यायः 


मार्कण्डेय उवाच 
ततः के बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन । 
प्राप्तः स काटो मर्तव्यं यत्र सत्यवता चप ॥ १॥ 
माकैण्डेयजी कहते है युधिष्ठर ! तदनन्तर बहुत 
दिन बीत जनेपर एक दिन वह समय भी आ पर्चा जव कि 
सत्यवानकी मृत्यु होनेवाटी थी ॥ १ ॥ 
गणयन्त्याश्च साविध्या दिवसे दिवसे गते । 
यद्‌ वाक्यं नारदेनोक्तं वतेते हदि नित्यशः ॥ २ ॥ 
साविन्री एक-एक दिन ब्रीतनेपर उसकी गणना करती 
रहती थी । नारदजीने जो बात कही थी, वह उसके हृदयम सदा 
विद्यमान रहती थी ॥ २॥ 
चतुथैऽहनि मर्तव्यमिति संचिन्ध्य भाविनी । 
वतं िर।रमुदिदय दिवारात्रं स्थिताभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
माविनी सावित्रीको जब यह निश्चय हो गया किमेर 
पतिको आजसे चौथे दिन मरना है, तत्र उसने तीन रातका 
बत धारण किया ओर उसमे वह दिन-रात खद ही रही ।२। 


तं श्रुत्वा नियमं तस्था भृशं दुःखान्वितो चपः । 


उत्थाय वाक्यं सावित्रीमत्रवीत्‌ परिसान्त्वयन्‌ ॥ ४ ॥ 


साविच्रीका यह कठोर नियम सुनकर राजा युमत्सेनको 
बड़ा दुःख हृ । उन्होनि उठकर सालित्रीको,प्रान्वना देते 
इए कहा ॥ ४ ॥ र 
46 दयुमत्सेन उवाच 
अतितीवोऽयमारम्भस्त्वयाऽऽरभ्धो दपात्मञे । 
तिख्णां वसतीनां दि स्थानं परमठुश्चरम्‌ ॥ ५ ॥ 
्ुभत्सेन बोले--रालङ्ुमारी ! तुमने वह बड़ा केर 


सावित्रीकी व्रतचर्या तथा सास-ससुर्‌ ओर पति श्री आज्ञा लेकर सत्यवानके साथ उसका वनम जाना 


व्रत आरम्भ किया दै । तीन दिनतक निराहार रहना तो 
अत्यन्त दुष्कर कायं है ॥ ५ ॥ 


साकित्ुवाच 
न कार्यस्तात संतापः पारयिष्याम्यहं वतम्‌ । 


` व्यवसायरृतं ` हीदं व्यवसायश्च कारणम्‌ ॥ ६ ॥ 


सावित्री बोली- पिताजी ! आप चिन्ता न करे । मै इस 
तरतको पूरणं कर दूंगी । द्‌ निश्चय ही तके निर्वाह कारण 
हुआ करता हैः सो मैने भी टद निश्वयसे ही इस त्रतको 
आरम्भ किया ह ॥ ६ ॥ 
दयुमत्सेन उवाच 
वरतं भिन्धीति वक्त त्वां नासि र्तः कथञ्चन। 
पारयस्वेति वचनं युक्तमस्मद्धिधो वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
युमत्सेनने कह यह तो मे तुह किसी तरह नहीं कह 
सकता कि भेदी | तुम ब्रत भंग कर दो ।› मेरेजेसा मनुष्य यही 
समुचित बात कद सकता है कि (तुम ब्रतको नि्विष्न पूणं 
करोः ॥ ७ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
एवमुक्त्वा ॒धुमत्सेनो . विरराम महामनाः । 


. तिष्ठन्ती चैव सावित्री काष्ठभूतेव रक्ष्यते ॥ ८ ॥ 


माकण्डेयजी कहते ह युधिष्ठिर ! एेसा कंकर 
महामना युमत्छेन चुप हो गये । सावित्री एक स्थानपर खडी 
हुई काठ-सी दिखायी देती यी ॥ ८ ॥ 
श्वोभूते भकेमरणे साविष्या भरतषभ । 
दुःान्वितायासितषठ्याः सा रािन्य्यवतेत॥ ,९ ॥ 


भरतश्रे्ट ! कठ ही पतिदेचकी मृत्यु होनेवारी है, यह 


१७८० 








सोचकर 1 साविजी बोली लील बी हुई साविन्नीकी वह॒ रात खड़-दी-खडे 
बीत गयी ॥ ९ ॥ 
अद्य तद्‌ दिवसं चेति हत्वा दीप्तं हुतादानम्‌ । 
` युगमाओोदिते सयं कृत्वा पौवा्लिकीः क्रियाः ॥ १०॥ 
दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन हैः 
उसने सदेवके चार हाथ. ऊपर उठते-उठते पूर्वाह्कार्के 
सत्र कृत्य पूरे कर ल्यि ओर प्रज्वलित अग्निम आहुति दी ॥ 
ततःसवोन्‌ द्विजान्‌ बद्धान्‌ दवश्च श्वशुरमेव च। 
अभिवाचानुपू््येण प्राजलिर्नियता स्थिता ॥ ११॥ 
फिर सभी ब्राहमणो, बड़े-बृदौ ओर सास-ससुरको क्रमशः 
प्रणाम करके वह नियमपू्वंक।हाथ जोड्कर उनके सामने 
खड़ी रही ॥ ११॥ 
अवैधव्यारिषस्ते तु सावित्रयथं हिताः शयुभाः। 
उऊचुस्तपखिनः सवै तपोवननिवासिनः ॥ १२॥ 
उस तपोवनमे रहनेवाे सभी तपस्ियोने - सावि्रीके 
स्यि अवेषन्यसूचक-सौभाग्यवधैकः शुभ ओर हितकर 
आशीर्वाद दिये ॥ १२ ॥ 
पवमस्त्विति साविक्नी ध्यानयोगपरायणा । 
मनसा त। गिरः सवौ परत्यगरृह्खात्‌ तपखिनाम्‌ ॥ १३॥ 
सावित्रीने . ध्यानयोग स्थित हो तपखिर्योकी उस 
आह्ीवांदमयी वाणीको एवमस्तु ( एेसा ही हो )› कहकर 
मन-ही-मन रिरोधायं किय। ॥ १३ ॥ 
तं कालं तं मुत च. प्रतीक्षन्ती चपात्मजा । 
यथोक्तं नारदवचश्िन्तयन्ती सुदुःखिता ॥ १४ ॥ 
फिर पतिकी मृत्युस सम्बन्ध रखनेवछे समय ओर 


मुहू तकी प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारदजीके' 


पूवोक्त वचनका चिन्तन करके बहुत इखी हो गयी ॥ १४॥ 
ततस्तु श्वश्रुश्वश्युरावृचतुस्तां उपात्मजाम्‌ । 
पकान्तमास्थितां वाक्यं प्रीत्या भरतसत्तम ॥१५॥ 
मरत्रेष्ठ ] तदनन्तर सास ओौर ससुरने एकान्तम भटी 
इई राजकुमारी सावित्री प्रमपूर्वक इस ग्रकार कहा ॥ १५॥ 
स्व्रातूबतः 
बतं यथोपदिष्टं. तु तथा तत्‌ पारितं त्वया । 
आहारकालः सम्प्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥१६॥ 
सास-खख्ुर बोले- मेरी ! तुमने शाखे उपदेराके 
अनुसार अपना बरत पूरा कर छिया दैः अब पारण कनेक 
समय हो गया हे । तः जो कर्तन्य ह, बह करो ॥ १६ ॥ 


मस्तं गते मयाऽऽदित्ये भोक्तव्यं कृतकामया । 
पष मे हदि संकल्पः समयश्च ङतो मया ॥१७॥ 


सावित्री बोरी-- सूर्यास्त होनेपर जव मेरा 
५ ) रा 
पूणं हो जायगाः तमी मै भोजन करँगी | यह्‌ ५९ 
संकल्प हे ओर मैने एेसा करनेकी प्रतिज्ञा करलीरै || ५ 
मार्कण्डेय उवाच 

पवं सम्भाषमाणायाः साविव्या भोजनं पति । 
स्कन्धे परल्युमादाय सत्यवान्‌ प्रस्थितो वनम्‌ ॥१८॥ 

माकण्डेयजी कहते ह --लुभिषठिर ! जव सामिन 
भोजनके सम्बन्धमे इस प्रकार बते कर्‌ रही थी, उसी समय 
सत्यवान्‌ कंधेपर कु्ाद्धी रखकर ८ फल-पूखः समिधा आदि 
लानेके ल्य ) वनकी ओर चले ॥ १८ ॥ 
सावित्री त्वाह भतौरं नैकस्त्वं गन्तुमर्हसि । 
सह त्वया गमिष्याभि न हि त्वां हातुमुत्सदे॥ १९॥ 


उस समय साविन्नीने अपने पतिसे कहा- नाथ! 


` आप अकेठे न जादये । मै भी आपके साथ वचदूंगी । आज 


मै आपको अकेका नहीं छोड़ सकती | १९ ॥ 





































































































सत्यवादुवाच 
बनं न. गतपूर्वं ते दुःखः पन्थाश्च भाविनि । 1 
बतोपवासक्चामा च कथं पद्भ्यां गमिष्यसि ॥ 
सत्यवानने कहा- सन्दरी ! तुम पहले कभी १ 
नदीं गयी हो । बनका रास्ता बड़ा दुःखदायक हेता व 
तरत ओर उपवास करनेके कारण दरबल हो 
दधाम पैदल कैसे चल सकोगी १ ॥ २० ॥ 


|| 

















पतिव्रतामाात्स्यपवं 1 षण्णवत्यधिकद्दिश्चततमो ऽध्यायः १७८१ 
~~~ ~ - --- 
साक्युवाच नानयाभ्यथनायुक्तमुक्तपूव स्मराम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 


उपवासान्न मे श्छानिनौस्ति चापि परिश्रमः । 
गमने च तोरसाहां प्रतिषेद्ध' न मासि ॥ २१॥ 


साविन्री बोटी--उपवासके कारण सुङ्ञे किसी प्रकार- 
मर धिथिलता ओर धकावट नहीं है । चलनेके च्यि मेरे मन 
र पूण उत्साह दै! अतः जप मुञ्चे मना न कीन्यि ॥२१॥ 

सत्यवारवाच 

यदि ते गमनोत्सादः करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 
म्म त्वामन्त्रय गुरून्‌ न मां दोषः स्पृदोदयम्‌ ॥ २२॥ 

सखत्यवानने कदा--यदि तुम्दं चर्नेका उत्साह दै 
तो म तुम्दारा प्रिय मनोरथ पूण करूंगा । परंतु तुम मेरे 
माता-पिताखे पूछ लो, जिससे भन्ने दोषा भागी न 
हेना पद ॥ २२ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

साभिवाघात्रवीच्छवश्चं इवश्युरं च महाव्रता । 
अयं गच्छति मे भती फलाहाये महावनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इच्छेयमभ्यजुन्ञाता आयैया इवश्ुरेण ह । 
अनेन सद निर्गन्तुं न मेऽद्य विरहः क्षमः ॥ २४ ॥ 
गुरवग्निहोचार्थृते प्रस्थितश्च तस्तव । 
न निवाय निवार्यः स्यादन्यथा प्रस्थितो वनम्‌ ॥ २५॥ 
संवत्सरः किचिदूनो न निष्कान्ताहमाशमात्‌ 
बनं कुसुमितं द्रष्टुं परं कौतूहलं दि मे ॥ २६॥ 

मार्वण्डेयजी कहते है - तव महान्‌ त्तका पालन 
केवाली सावि्रीने अपने सास-ससुरको प्रणाम करके कहा-- 
ध्वे मेरे पतिदेव फल आदि लनेके छ्य महान्‌ वनम जा 
रे है । यदि सासजी ओर सखुरजी मुने आज्ञा दँ" तो मँ भी 
इनके साथ जाना चाहती हू । आज सुद्ने इनका पक क्षणका 
मी विरह सहा नदीं जाता दै । आपके पत्र आज गुख्जनोकि 
ल्यि तथा अग्निदोत्रके उदेद्यसे फलः ख ओर समिधा 
आदि खनके ल्यि वनम जा रदे ई अतः उनको रोकना 
उचित नदीं है । हौ, यदि किसी दूसरे कार्यके खयि वनम 
जति होते तो उन्दरोफा भी जा सकता था । एक वर्षे कुछ ही 
कफम हुआ, मँ आभमसे बाहर नहीं निकी । अतः अनि 
सि भरे हए बनको देस्लनेके छि मेरे मनमे बह्वी उक्तण्ठा 

॥ २२३-२६ ॥ 

| दयुमत्सेन उवाच 
यतः प्रभृति सावि्नी पि्रा दत्ता स्वुषा मम । 


दयुमत्सेन वोे--जवसे सावित्रीके पिताने इसे मेरी 
पुत्रवधू बनाकर दिया दै, तवसे आजतक इसने पदटे कमी मुश्षसे 
किसी बातके लिये प्रार्थना की होः इसका सुनने स्मरण नदीं हे।२७॥ 
तदेषा रभतां कामं यथाभिरषितं वधूः । 
अप्रमादश्च कतव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि ॥ २८ ॥ 
अतः आज मेरी पुत्रवधू अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त 
करे । व्री | जाः सत्यवानूके मार्गमे सावधानी रखना ॥२८॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
उभाभ्यामभ्यनुन्ञाता सा जगाम यशखिनी । 
सह भ्रौ हसन्तीव हृदयेन विदुयत।॥ २९ ॥ 
मारक॑ण्डेयजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
सास ओर ससुर दोनोकी आज्ञा पाकर यशस्िनी सावित्री 
अपने पतिदेवके साथ चल दी, वह ऊपरसे तो हंसती-सी जान 
पड़ती थी, किंतु उसका दय दुःखकौ ज्वालसि दग्ध हो 
रहा था ॥ २९॥ 
सा वनानि विचित्राणि रमणीयानि सवशः 1 
-मयूरगणजुष्टानि ददश विपुटेश्षणा ॥ ३० ॥ 
विदा नेच वाली सावित्रीने स ओर धूम-घूमकर मयूर 
समूहे सेवित रमणीय ओर विचित्र बन देखे ॥ ३० ॥ 
नदीः पुण्यवदादचैव पुष्ितांश्च नगोचतमान्‌ 
सत्यवानाह पद्येति सावित्री मधुरं वचः ॥ ६१ ॥ 
पवित्र जल बहानेवाटी नदियों तथा एर र्दे हृष्ट 
सुन्दर बरक्षौको लक्ष्य करके सत्यवान्‌ सावित्रीसे मधुर वाणीम 
कहते“ ! देखो, कैसा मनोहर दृश्य हैः ॥ २९ ॥ 
निरीक्षमाणा भतौरं सवौवस्थमनिन्दिता । 
स्तमेव हि भतौरं काठे सुनिवचः स्मरन्‌ ॥ ३२ ॥ 
सती-साध्वी सावित्री अपने पतिकी सभी अवस्थाओंका 
निरीक्षण करती थी । नारदजीके वचर्नोको स्मरण करके उसे 
निश्चय हो गया था कि सममपर मेरे पतिकी मत्यु 
अवदयम्भावी है ॥ ३२ ॥ 
अनुव्रजन्ती भतौरं जगाम मृदुगामिनी । 
द्विधेव हृदयं छृत्वा तं च कालमवेश्चती ॥ ३१ ॥ 
मन्दगतिसे चरनेवाली सावित्री मानो अपने हृदयके 
दो भाग करके एकते अपने पतिका अवु्तरण करती ओर 
दूसरे प्रतिक्षण उनके मृत्युकालकौ प्रतीक्षा कर रही थी ३३ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि पतिव्रवामाहास्म्यपवैणि साविग्युपाख्याने बण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः॥ २९९ ॥ , 


हस प्रकार श्रीमहामारत 


नपि ङ्त पति 


ब्रतामाहाठम्यपवभे सावित्री-उपाल्यानविषधक 


दो सौ ऊानने्वौ अध्याय पूरा हमा ॥ २५९ ॥ 
०, तो-्णित्न्- 


॥ १७८२ 


श्रीमहाभारत 


` 8 


[ षनपदणि 


सप्तनवत्यधि कद्विशततमोऽध्यायः 


सावित्री ओर यमका संवाद, यमराजका संतुष्ट होकर सावित्रीको अनेक वरदान दते हए 
मरे हए सत्यवान्‌ो भी जीवित कर देना तथा सत्यवान्‌ ओर सावित्रीका 
वार्तालाप एवं आश्रमकी ओर प्रस्थान 


मार्कण्डेयः उवाच 


अथ भायौसहायः स॒ फखन्यादाय वीर्यवान्‌ । 
कठिनं पूरयामास ततः काष्ठान्यपारयत्‌ ॥ १ ॥ 
माकंण्डेयजी कहते है- तदनन्तर पलीसदित शक्ति- 
शाली सत्यवान्‌ने फल चुनकर एक काठकी टोकरी भर ली । 
तत्पश्चात्‌ वे लकड़ी चीरने रगे ॥ १॥ 
तस्य पाटयतः काष्ठं स्वेदो अ समजायत । 
व्यायामेन च तेनास्य `जक्े शिरसि वेदना ॥ २॥ 
` सोऽभिगम्य प्रियां भायोसुवाच रमपीडितः। 


लकड़ी चीरते समय परिशभ्रमके कारण उनके शरीरसे ` 


पसीना निकर आया ओर उसी परिभ्रमसे उनके सिरमे दर्द 
होने रगा । तब वे श्रमते पीड़ित हो अपनी प्यारी पर्लीके 
पास जाकर बोले ॥ २९ ॥ 
सत्यवाडवाच 

व्यायामेन ममानेन जाता शिरसि वेदना ॥ .१ ॥ 
अङ्गानि चेव साविन्नि हदयं दूयतीव च । 
अस्वस्थमिव चात्मानं लक्षये मितभाषिणि ॥ ४ ॥ 
शकैरिव दिरो विद्धमिदं संलक्षयाम्यहम्‌। ` 
तेत्‌ सप्तुमिच्े कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति मे॥५ ॥ 
 सत्यवानने कहा--सावित्री | आज लकड़ी काटनेके 
परिश्नमसे मेरे सरम ददं होने गा है, सारे अङ्गोमि पीड़ा 


ततः सा नारदवचो विखश्न्ती तपखिनी । 
तं मुहतं क्षणं वेटां दिवसं च युयोज ह ॥ ७॥ 


फिर॒वह तपस्िनी राजकन्या नारदजीकी बात याद्‌ 


करके उस सुहत क्षणः समय ओर दिनका योग मिलने टमी 
सुकृतौदेव चापदयत्‌ पुरुषं रक्तवाससम्‌ । 
बद्धमौखि 
इयामावदातं रक्ताक्षं पाराहस्तं भयावहम्‌ । 
स्थितं सत्यवतः पादवं निरीक्षन्तं तमेव च ॥ ९ ॥ 


वपुष्मन्तमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ ८ ॥ 


दो ही घडे उसने देखा; एक दिष्य पुरप प्रकट हुए 


है जिनके शारीरपर खाल रंगका। व्र शोमा पा रहा है| 
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हो रही दै ओर हृदय दग्ध-खा होता जान पड़ता है । मित. ` = > ५ 
, . {५ 


भाषिणी प्रिये ! म अपने-भपको अखस-सा दे रहा हूं । 
-एेसा जान पड़ता दै, कोई शस मेरे सिरको छेद रदा हे । 
कल्याणि | अब मै सोना चाहता हूँ । मुदम खड़े रहनेकी 
शक्ति नहीं रह गयी है ॥ २३-५॥ 
खा. खमासाद्य सावित्री भतौरमुपगम्य च । 
उत्सङ्गेऽस्य शिरः छृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६ ॥ 
यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पतिक पास आयी 
ओर उनका सिर गोदीमे छेकर पृथ्वीपर त्रैठ गयी ॥ ६ || 


हाथमे पारा है। उनका खरूप डरावना है । व 





११५ होनेके 
सिरपर मुकुट वधा हुआ हे । सूर्यके समान व 
कारण वे मूतिमान्‌ सूर्यं ही जान पड़ते दै उनका ^ , ॥ 
एवं उज्ज्वङ प्रभासे उद्धासित हैः नेत्र कट 


नवान्ते प 


८-९ ॥ 
ख़ है ओर वार बार उनकी ओर देख द्द है॥८ 
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सोः ९.९ ॐ (= 
त षट सदसोत्थाय भेनयेस्य शनेः शिरः । 


हृताञ्जलिख्वाचातो हदयेन प्रवेपती ॥ १० ॥ 


उन्द देखते ही सावित्रीने धीरेसे पतिका मस्तक भूमिपर 
एब दिया ओर सहसा खड़ी हो हाय जोड़कर कोपिते हुए 
हृदये बह आत वाणीम बोटी ॥ १० ॥ 
साकित्ुवाच 
दैवतं त्वाभिजानामि वपुरेतद्धःयमानुषम्‌ । 
[भथा ब्रूहि देवेशा कस्त्वं छ च चिकीर्षसि ॥ ११॥ 
वित्नीने कहा- ये समञ्चती टू, मप कोई देवता दै; 
क्योकि आपक्रा यह॒रारीर मनुष्यो-जेसा नहीं है । देवेश्वर ! 
यदि आपकी इच्छा हो तो बताइये आप कोन दहै ओर 
क्या करना चाहते द ॥ ११॥ 


यसं उवाच 


पतिव्रतासि खाविन्नि तथैव च. तपोऽस्विता। 
अतस्तवामभिभाषामि विद्धि मां व्व शुभे यमम्‌ ॥ १२॥ 


यमराज बोे--सावित्री | तू पतिव्रता ओर तपखिनी. 


ह इसल्मि भें त्चसे वार्तालाप कर सकता द । शमे ! तू 

"“ भुक्े यमराज जान ॥ १२ ॥ 

भयं ते सत्यवान्‌ भक क्षीणायुः पार्थिवात्मजः । 

नेष्यामि तमहं बद्ध्वा विद्धचतन्मे चिकीर्षितम्‌ ॥ १३॥ 
तेरे पति इस ` राजचुमार सत्यवान्‌की आयु समार हो 

गयी है; अतः मै इसे बोधकर ठे जाऊँगा । वसः मै यही 

करना चाहता हूँ ॥ १३ ॥ 


` साकित्युवाच 

श्यते भगवन्‌ दूतास्तवागच्छन्ति भानवान्‌ । 
नतं किल भवान्‌ कस्मादागतोऽसि खयं प्रभो ॥ १४॥ 
सावि्नीने पूल्ा-मगवन्‌ | मैने तो सना दै कि 
मतष्योको छे जनके ` छिथ आपके दूत आया करते दै । 

पभो ! आप खयं यँ कैे चरे अये १॥ १४॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

त्यक्तः पिठराजस्तां मगवान्‌ खचिकीषितम्‌। 
पथावत्‌ सव॑माख्यातुं तस्प्रियाथं प्रचक्रमे ॥ १५॥ 
माकंण्डेयजजी कहते ह- युधिष्ठर ! सावित्रीके इस 


प्रकार पूछनेपर पिवरेरज भगवान्‌ यमने उसका प्रिय करनेके 
छ्य अपना सारा असिप्राय यथार्थूपसे बतान। आरम्भ करिया ॥ 
अयं च धमंसंयुक्तो रूपवान्‌ गुणसागरः । 
नाह मल्पुरवैनेलुमतोऽस्मि सखयमागतः ॥ १६ ॥ 
ध्यह सत्यवान्‌ धर्मारम्‌ा, रूपवान्‌ ओर गुणोका समुद्र 
द । भरे दूतोदवारा- छे जाया जने योग्य नही. दै -। इसीलियि 
मै खयं आया रूः ॥.१६.॥ 
ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशाबद्धं वक्षं गतम्‌ । 
अङ्गुष्ठमात्रं पुरषं निश्चकषं . यमो वरात्‌ ॥.१७॥ 
तदनन्तर यमराजने सत्या शरीरे पारमे बधे हए . 
अङ्ुषठमात्र परिमाणवाले विवंश हुए जीवको . बलपूवक 
खीचकर निकाला ॥ १७ ॥ 
ततः समुद्धतग्रा्णं गतश्वासं हतप्रभम्‌। 
निर्विचेष्टं शरीरं तद्‌ बभूवाप्रियद्‌ शनम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर तो प्राण निकल जनिसे उसकौ सस वद्‌ हो गयी-- 
अङ्गकान्ति फीकी पड़ गयी ओर शरीर निश्चेष्ट होकर अपसर्प 
दिखायी देने छ्गा ॥ १८ ॥ 


यमस्तु तं ततो बद्ध्वा प्रयातो दक्षिणामुखः । 


सावित्री चैव दुःखातौ यममेवान्वगच्छत। ` 

नियमन्रतसंखिद्धा. महाभागा. पतिवता ॥ १९ ॥ 
यमराज उस जीवको बोधकर साथ स्यि दक्षिण दिशाकौ 

ओर .चर ` दिथे.। साविज्री दुःखसे आतुर हौ यमराजके ही 

पीछे-पीछे चक पड़ी । वह प्रम सौभाग्यवती पतिव्रता ` 

राजकन्या नियमपूर्वकं ब्तके पालनसे पूणंतः सिद्ध हयो चुकी 

थी | ( अतः निबंध गतिसे सर्वत्र आने-जनेमें समयं थी )॥ 

य॒म उवाच 


निवतं गच्छ साविति कुरुष्वास्योध्वेदेदिकम्‌ । 
छृतं भौस्त्वयाऽऽचण्यं यावद्‌ गम्यं गतं त्वया॥ २० ॥ 


यमराज. बोले--सावित्री | अव तू छोट जा, सत्यवानका , 


अन्त्यष्टि-संस्कार कर । अब तृ पतिके ऋणसे उक्रणं हा 
गयी । पतिके पीछे तच्च जातक आना चाहिये थाः तू वहातक 
आ चुकी ॥ २० ॥ 

साकित्युवाच 
यत्न मे नीयते भती खयं वा यब्र गच्छति । 
मयां च तत्र गन्तव्यमेष धमेः सनातनः ॥ २१॥ 


.१७८४ 


अथवा ये सवयं जहो जा रे है, वही -सस्षे भी जाना चाय; 
यष्टी सनातन घर्म है ॥ २१॥ 
तपसा गुरुभक्त्या च भुः स्नेाद्‌ वतेन ख । 
तक्च चैव प्रसादेन न मे प्रतिहता गतिः ॥ २२॥ 
तपस्या, गुखभक्ति, पतिप्रेमः व्रतपाखन तथा आपकी 
कपासे मेरी गति कहीं मी रुक नहीं सकती ॥ २२ ॥ 
प्राहुः साप्तपदं में बुधास्तर्वा्थदरिनः । 
मित्रतां च पुरस्कृत्य किञ्चिद्‌ वक्ष्यामि तच्छ्रुणु ॥२३॥ 
तत््वाथंदशीं विद्धान्‌ ेसा कहते ह कि सात पग साथ 
चलनेमात्रसे मेतरी-सम्बन्ध स्थापित हो जाता हैः उसी 
मित्रताको साभने रखकर म आपसे कुछ निवेदन करगी, 
उसे सुनिये ॥ २२ ॥ 
नानात्मवन्तस्तु वने चरन्ति 
धमं च वासं च परिश्रमं च । 
विक्षानतो  धममुदाहरन्ति 
तस्मात्‌ सन्तो धमंमाहुः प्रधानम्‌ ॥२४॥ 
जिन्होने .अपने मन ओर इन्द्रियोको वशम नहीं किय। 
है, वे वनम रहकर धमम॑पानः शुसुकुरवास तथा कष्टसहनरूप 
तपस्य। नरश कर ;सकते ह । जितेन्द्रिय पुरुष दी .यह.स्ब 
कु करनेमे समथ ई । मशात्मालोग विवेक-विचारते ही 
घर्म-माति बताते है, अतः सभी सत्पुरुष धर्मको ही भेष 
मानते ई ॥ २४॥ 
कस्य धर्मेण सतां मतेन 
सवं स्म तं मागंमनुपरपन्नाः। 
मा वै द्वितीयं मा तृतीयं च वाञ्छेत्‌ 
तस्मात्‌ सन्तो धमम॑माहुः प्रधानम्‌ ॥ २५॥ 


अपने एक ही व्णैके सत्पुरुष-सम्मत धर्मका पालन. 


करनेसे समी खोग उस विज्ञानमार्गपर पर्हुच जाते हैः जो 
खब्रका र्य है| अतः दूमरे या तीसरे वकी इच्छा नहं 
रखनी चाषटिये । इसण्यि साधु पुरुष केवर वणं.धर्भको ही 
प्रधानता देते द ॥ २५॥ 

१ ` . यम उवाच 


निवतं तुष्टोऽस्मि तवानया गिरा 
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सावित्रीने काज मेरे पति ठे. जाये जते. है 
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षः [ षनपदणि 
वरं बणीष्वेह विनास्य जीवितं 
ददानि ते स्व॑मनिन्दिते वरम्‌ ॥-२६। 

यमराज बोले--अनिन्दिते! त्‌ लौट जा । खर, अक्षर 
न एं सतियो तेरी इन वाते 
प्रसन्न दहं । तू यह मुक्षसे कों वर मोग ठे | सत्यवान 
जीवनके सिवा मै ओर सब कुछ तुके दे सकता रँ ॥ २६॥ 

साकिन्युवाच 


खयुतः खराज्याद्‌ वनवासमाधितो 
विनष्टचश्चुः श्वशुरो ममाश्रमे । 
स रुष्धचश्चुबरुवान्‌ भवेन्सृप- 
स्तव प्रसादाज्ज्वलनाकं संनिभः ॥२७॥ 
साविश्री बोली--भगवन्‌ ! मेरे श्वशुर अपने राज्ये 
भ्रष्ट होकर वनम रहते ह । उनकी अखि भी नष्ट हो गयी 
ह । म चाहती हूँ आपकी कृपासे उन महाराजको उनकी 
ओंखि मिल जार्यै ओर वे बलवान्‌ तथा अमि एवं सर्के 
समान तेजस्वी हो ज्ये ॥ २७ ॥ 


य-म उवाष्वि 


ददानि तेऽहं तमनिन्दिते वरं 
यथा त्वयोक्तं भविता च तत्‌ तथा । 
, . तवाध्वना ग्टानिमिवोपलशक्षये 
निवतं गच्छस्व न ते धमो भवेत्‌ ॥ २८॥ 
यमराज बोरे--अनिन्दिते ! मँ तसे वर देता ह। 
तूने जषा कहा है, वह सव वैसा ही होगा । म देखता 9 
तू राह चलनेके कारण बहुत थक गयी ह । अब्र लोट ज" 
जिससे तुन्चे अधिक परिश्रम न हो ॥ २८ ॥ 


सावित्युवाच 
भमः कुतो भकैसमीपतो हि मे 
यतोहि भतौ मम सा गतिधवा। 
यतः पति नेष्यसि तत्र मे गतिः 
खुरेश भूयश्च वचो निवोध मे ॥ २९। 


सावि बोली खामीके समीप रहते इ १ 
हो ्ी कैसे सकता है । जँ मेरे पतिदेव रहेगे, व्ही र 
गति. निश्चित है । आप जौँ मेरे प्राणनाथको श 
बी मेरा जाना भी अवस्यम्भावी है । देववर 1 ५) 


` भरीवते खनये ॥२९॥ ` 








(हितरताभाारमयपवं 1 
सतां सक्ृत्संगतमीप्ितं परं 
ततः परं मिजमिति प्रचक्षते। 
न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं 
ततः खतां सन्निवसेत्‌ समागमे ॥ ३० ॥ 
सत्पुरुषोका एक बारका समागम भी अल्यन्त अभीष्ट 
हेता दै । उनके साय मित्रता हो जाना उससे मी बदुकर 
बताया गया दै । साधु पुरुषका सङ्ग कभी निष्फल नदीं 
हेता; अतः सदा सत्पुररोकर ही समीपं रहना चाहिये ॥३०॥ 


यम उवाच 


मनोऽलुक्कुलं बुधवुद्धिवधेनं 
त्वया यदुक्तं वचनं हितश्रयम्‌ 
विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं 
वरं द्वितीयं वरयस्व भामिनि ॥ ३१॥ 
यमराज बोखे- भामिनी ! तूने जो सत्रके हितकी 
वात कही है, वह मेरे मनके अनुकूल है तथा विद्ानोकी भी 
बुद्धिको बदानेवाटी है; अतः इस .सत्यवान्‌फे जीवनको 
छोडकर त्‌ दूसरा कोई वर ओर माग ठे ॥ ३१ ॥ 





सावित्युवाच 


हृतं पुरा मे श्वशुरस्य धीमतः 
स्वमेव राज्यं रभतां स पार्थिवः। 

जह्यात्‌ स्वधमं न च मे गुखूयेथा 
दवितीयमेतद्‌ बर्यामि ते वरम्‌ ॥ ९२॥ 
` सावि्री बोली-मेरे बुद्धिमान्‌ श्वञथरका . राज्य, जो 
पे उनसे छीन ठ्या गया हैः उसे वे महाराज पुनः प्रा 
कर छ तथा वे मेरे पूजय गुरु महाराज धुमत्सेन कमी अपना 
पमं न छेदे; यही दूसरा बर भँ आपसे गती हँ ॥ ३२ ॥ 


यम उवाच 


खमेव राज्यं प्रतिपत्स्यतेऽचिरा- 
न्न च खधमीत्‌ परिहास्यते खपः। 
कृतेन कामेन मया खपात्मजे 
निवतं गच्छस न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
यमराज ओले राजा धुमत्वेन शीघ्र एवं अनायास 
ष अपना राज्य प्रात कर ठेगे ओर वे कमी अपने 
मका मी परित्याग नहीं करेगे । राजकुमारी | मेरद्ारा 


सतनैधैत्यंधिकद्विशाततमभो ऽध्यायः 


१९७८५ 








अव तेरी इच्छा पूरी हो गयी । तु लौट जाः जिसे तक्ष 
परिश्रम नहो ॥ ३३॥ ` 
सावित्युवाच 
प्रजास्त्वयैता नियमेन संयता 
नियम्य चैता नयसे निकामया। 
ततो यमत्वं तव देव विश्वुतं 
निबोध चेमां गिरमीरितां मया ॥ ३४ ॥ 
सावित्री बोली--देव | इस सारी प्रजाको ` आप 
नियमसे संयममे रखते दहै ओर उखका नियमन करके आप 
अप्र इच्छके अनुसार उसे विभि, लोकमि ठे जते द । 
इसील्यि आपका ध्यमः नाम सर्वत्र विख्यात दै । म जो बात 
कती दू, उसे सुनिये ॥ ३४ ॥ 


` अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा । 


अलुब्रहश्च दानं च सतां धमेः सनातनः ॥ ३५॥ 
मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीसे द्रोह नं 
करना, सवपर .दयामाव ` बनाये रखना ओर दान देना 
यह्‌ साधु पुरुषोका सनातन धमं है ॥ ३५ ॥ 
पवंप्रायश्च खोकोऽयं मयुष्याः शक्तिपेशलाः। 
सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कवेते ॥ ३६॥ 
भराय इस संसारके रोग अस्पायु शेते ईः मनुष्योकी 
शक्तिदीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप-जैषेसंत-महात्मा तो अपनी 
शरणमे अये इए शतरुओंपर भी दया कर॑ते है (फिर हम- 
जेते दीन मनुष्योपर दया स्यो न करेगे { ) ॥ ३६ ॥ 
यम उवाच 
पिपासितस्येव भवेद्‌ यथा पय- 
स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्‌। 
विना पुनः सत्यवतोऽस्य जीवितं 
वरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि ॥ ३७ ॥ 
यमराज बोले-- शमे | जैसे प्यास मनुष्यको प्रात 
हुमा जल आनन्ददायकं होता है उसी प्रकार तेरी कही 
हई यह बात सचे अत्यन्त सुख दे रही है । अतः त्‌ सत्यवानके 
जीवनके सिवा ओर कोई वरः ज्ि तू ठेना॒चादेः 
मौग ठे ॥ ३७ ॥ । 
साकित्युवाच 
भमानपत्यः पृथिवीपतिः. पिता ` 
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कुरस्य सन्तानकरं च यद्‌ भवेत्‌ 
ठृतीयमेतद्‌ वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
साविज्नीने कहा- भगवन्‌ ! मेरे पिता महाराज 
अश्वपति पुत्रहीन है; उन्द सो एेसे ओरस पुत्र प्रप्त हँ" जो 
उनके कुकी संतानपरम्पराको चलनेवले हँ । मै आपसे 
यही तीखरा वर मागती हू ॥ ३८ ॥ 





यम उवात्र 
कुलस्य सन्तानकरं सुवचंसं 
शतं खुतानां पितरस्तु ते श्ुमे। 
कृतेन कामेन नराधिपात्मजे 
निवतं दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ६९.॥ 
` यमराज बोले द्मे ! तेरे पिताके कुल्की संतान- 
परम्पराको चखनेवले सौ तेजस्वी पुत्र होगे । राज- 
कमारी । तेरी यह कामना भी पूरी हई । अब लौट जाः तू 
रास्तेसे बड़ दूर चली आयी दै ॥ ३९ ॥ 
साक्ियुवाच 
न॒ दृरमेतन्मम भवेसनिधो 
मनो हि मे दूरतरं भ्रधावति । 
अथ व्रजन्नेव गिरं खमुद्यतां 
ममोच्यमानां श्णु भूय एव च ॥ ४०॥ 
साविन्नीने करहा-मगवन्‌ ! म अपने खामीके 
समीप दं । इसख्ियि यह खान मेरे ष्थि दूर नदीं है । मेरा 
. मन तो ओर भी दूरतक दौड़ कगाता दै । आप चरते-चरते 
ही मेरी कदी इई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुनें ॥ ४० ॥ 
विषखतस्स्वं तनयः प्रतापवां- 
स्ततो हि वैवसखत उच्यसे बुधैः । 
समेन धर्मेण चरन्ति ताः प्रजा- 
स्ततस्तवेदेश्वर धमेयाजता ॥ ७१॥ 
देवेश्वर | आप -विवखान्‌ ८ सूयं ) के प्रतापी पुत्र हैः 
दखच््यि विद्वान्‌ पुरुष आपको वेवखत कते है । आप 
समस्त प्रजके वाथ ॒समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण करते 
हः -इसल्यि आप धर्मराज कहलाते दँ ॥ ४१ ॥ 
 आत्मम्यपि न विन्वासस्तथा मवति सत्सु यः । 
` वस्ात्‌ सत्छु विशेषेण सवैः प्रणयमिच्छति ॥ ४२ ॥ 


भीमदहाभारते 





न न अपने-आपर भी उतना विश्वास 


होता दहै जितना संतोपर होता है । 
संतोसे विरोष प्रेम फरना चाहते है ।४२। 





इसख्ियि सब लोग 


सौहदात्‌ सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते । 
तस्मात्‌ सत्छु विरोषेण विश्वासं कुरूते जनः ॥ ४३॥ 
सौहार्दे ही समस्त प्राण्ियोका एक दूसरेके प्रति विश्वास 
उलयन्न होता दै । संतोमिं सौहादं होनेके कारण ही सव लोग 
उनपर अधिक विश्वास करते हँ ॥ ४३ ॥ 
यम उवाच 


उदाहतं ते वचनं यदङने 
द्युमे न तादक्‌ त्वदते श्वतं मया । 
अनेन तुष्टोऽस्मि विनास्य जीवितं 
वरं चतुथं वरयख गच्छ च ॥ ४४॥ 
यमराज बोले कल्याणि | तूने जेसी वात की है 
वैसी मैने तेरे सिवा करिषी दूरके सुखसे नदीं सुनी है । शमे! 
तेरी इस बातसे मौ बहुत संतुष्ट हू; तू सत्यवानूके जीवनके 
सिवा ओर कोद चौथा वर मोग ठे ओर यसे टोट जा ॥ 
साक्त्युवाच 


भभात्मजं सत्यवंतस्तथौरसं 
मवेदुभाभ्याभिह यत्‌ करोढदम्‌। 
शतं सुतानां बरवीयंशालिना- 
मिदं चतुर्थं वरयामि ते वरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
साविन्नीने कहा मेरे ओर सत्यवान्‌-दोनेकि 
संयोगसे कुख्की बृद्धि. करनेवलिः बर ओर 
सुशोभित सो ओर पुत्र हयं । यद मै अपव चौथा वर 
मोगती हूं ॥ ४५ ॥ 
यम उवाच 
शतं खतानां बलवीर्यशाछिनां 
अविष्यति प्रीतिकरं तवाबले । 
परिथमस्ते न॒ भवेन्ृपात्मजे 


लौ पुत्र भात हगि; जो तेरी प्रवन्नताको चद 
राजकुमारी ! अब तू. कौट जाः जिससे तुन्चे थकाव, 
दू रास््ेखे बहुत दूर चरी आयी दै ॥ «६ ॥ 











विव्रतामाहात््यपवं ] 


सप्तनवत्यधिकद्विदाततमोऽध्यायः १७८७ 


(------------------्वव्वववव------------------ 


सादिन्युव।च 


सतां खदा शाश्वतधमेचृत्तिः 
सन्तो न सीदन्ति न च व्यथन्ति । . 
सर्ता सद्धिनाफलः सङ्गमो ऽस्ति 
खद्धो भयं नाजुवतैन्ति सन्तः ॥ ४७॥ 
साविज्नीने का- सप्पुरुषोकी इत्ति निरन्तर धर्मम 
ही छ्गी रहती है । शरेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं 
होते । सतप्पुरुषोका संतोके साथ जो समागम होता है, वह 
कमी निष्फल नहीं होता है । श्रेष्ठ पुरुष संतोँसे कमी भय 
नदीं मानते द ॥ ४७ ॥ 
सन्तो हि सत्येन नयन्ति सुर्य 
 खन्तो भूमि तपसा धारयन्ति। 
सन्तो गतिभूतभव्यस्य राजन्‌ 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ ४८ ॥ 
रेष्ठ पुरुष सत्यके वल्से सूर्यका संचाख्न करते है । 
संत-महात्मा अपनी तपस्यासे इस प्रथ्वीको धारण करते द । 
राजन्‌ | सत्पुरुष ही भूतः वर्तमान ओर मविष्यके आश्रयदै | 
ठ पुरुष संतोके वीचमे रहकर कभी दुःख नदीं उठते है ॥ 
आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌ । 
सन्तः परार्थं कुःवौणा नावेश्चन्ति परस्परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह सनातन सदाचार सत्पुरुषो द्वारा सेवित है । यह 
जानकर समी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते ई ओर आपस 
एक दूसरेकी ओर स्ार्थकी दृष्टस कभी नहीं देखते ई ॥ 
न च प्रसादः स्पुद्पेषु मोधो 
न चाप्यथो नदयति नापि मानः। 
यस्मादेतन्नियतं सत्खु नित्यं 
तस्मात्‌ सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ ५० ॥ 
सत्पुरुषो का प्रसाद कमी व्यर्थं नहीं जाता । वहो किषी- 
को खार्थकी हानि नहीं उठानी पड़ती है ओर न मान- 
सम्मान ही नष्ट होता है । ये तीनों ८ प्रसाद, अथं ओर 
मान ) संतमिं नित्य-निरन्तर बने रहते है; इसल्यि वे 
समणौ जगत्‌ॐ र्कं होते द ॥ ५० ॥ 
। यम उवाच 


यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं 
मनोऽ लुकं खुपदं महाथेवत्‌ । 


तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा 

चरं वृणीष्वाप्रतिमं पतिव्रते ॥ ५१॥ 

यमराज बोले-पतिव्रते | जेसे-जेसे तू गम्भीर अर्थसे 

युक्त ओर सुन्दर पदोसि विभूषित, मनके अनुकूल धर्मसंगत 

वात मुञ्चे सुनाती जा रदी दैः वेसे-दी-वैसे तेरे प्रति मेरी 

उत्तम भक्ति वदती जाती है; अतः तू मुञ्चसे कोई अनुपम 
वर र्मोगठे॥ ५१ ॥ 

साक््युवाच 


न तेऽपवगैः सुरूताद्‌ विनारूत- 
स्तथा यथान्येषु वरेषु मानद । 
वरं चृणे जीवतु सत्यवानयं 
यथा सृता ह्येवमहं पति विना ॥ ५२॥ 
सावित्रीने कहा- मानद ! आपने श्रे जो पुत्रपरि-. 
कावर दिया दै, वह पुण्यमय दाम्प्य-संयोगके बिना सफ 
नहीं चे सकता । अन्य वरोकी जेसी खिति ह, वसी इस 
अन्तिम वरकी नहीं ह । इशल्ि मे पुनः यह वर ्मोगती 
हू कि ये सत्यवान्‌ जीवित हों ज्य; क्योकि इन पतिदेवताके 
बिना मै मरी हके ही समान हू ॥ ५२ ॥ 
न काम्ये भतैविनारूता घुं 
न कामये भठौविनारृता दिवम्‌ । 
न कामये भतैविनाछ्ता धियं 
न भकठेहीना व्यवसामि जीवितुम्‌॥ ५६ ॥ 
पतिके बिना यदि कोई सुख मिक्ता दैः तो वह मुञ्चे 
नहीं चाहिये । पतिदेवके ब्रिना मै खर्गलोकमे भी जानेकौ इच्छाः 
नहीं रखती । पतिके बिना शे धन-सम्पत्तिकी भी इच्छा 
नहीं है। अधिक क्या क मै पतिके बिना जीवित रहना भी 
नहीं चाहती ॥ ५२ ॥ 
वरातिखगेः शतपुत्रता मम 
त्वयैव दत्तो हियते च मे पतिः। 
वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं 
तववैव सत्यं वचनं भविष्यति,॥ ५७॥ 
आपने ही शुके तौ पुत्र हेनेका वर दिया है ओर आप 


-ही मेरे पतिको अन्यत्र खि जा रदे है; अतः म वही वर 


मँगती द कि ये सत्यवान्‌ जीवित हो ज्ये, इससे आपका 
ही वचन सत्य होगा ॥ ५४ ॥ 


१७८८ 


श्रीम्टाभारते 


[ल 





मार्कण्डेय उवाच 


तथेत्युक्त्वा त॒ तं पाशं सुक्तवा वेवध्वतो यमः। 
दर्मराजः प्रहृष्टात्मा साविज्रीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 
माङण्डेयजी कहते है युधिष्ठिर ! तदनन्तर (तथास्तु 
कहकर सूर्यपुत्र धमराज यमने सत्यवानूका बन्धन खोल 
दिया ओर प्रचन्नचित्त होकर सावित्रीषे इस प्रकार कदा-- 


| 


((ी 


स 





पष भद्रे मया मुक्तो भतौ ते कुलनन्दिनि । 


€ ९. (~ 


(तोषितोऽहं त्वया साध्वि वाक्यैधमो्थसंहितेः। ). 


असोगस्तव नेयश्च सिद्धाथैः स॒ भविष्यति ॥ ५६॥ 
भद्रे | यह ठे मैने तेरे पतिको छोड दिया । कुल- 
नन्दिनी ! तूने अपने धर्माथेयुक्त वचनोँदारा मुञ्चे पूणं 
संतुष्ट कर दिया है । साध्वी ! यह सत्यवान्‌ नीरोगः सफल- 
मनोरथ तथा तेरेदयारा ठे जाने योग्य हो गया ॥ ५६ ॥ 
चतुर्वर्षदातायुश्च . त्वया साधमवाप्स्यति । 
रा यज्ञेश धमेण ख्याति शोके गमिष्यति ॥ ५७॥ 
(यह्‌ तेरे साथ रहकर चार सो वर्षौकी आयु प्रा 
करेगा । यज्ञो दारा भगवान्‌का यजन करके यह अपने धर्मा- 
चरणके दवारा सम्पू विवमे विख्यात होगा ॥ ५७ ॥ 
त्वयि पुत्र्तं -चैव सत्यवा्जनयिष्यति । 
` ते चापि सवं राजानः क्षत्रियाः पुञ्पौत्रिणः ॥ ५८॥ 


{सत्यवान्‌ तेरे = 11 त्वान्‌ र गमे सौ पुत्र उत फणा सो पुत्र उयन्न करेगा ओर चे 


` राज्रुमार राजा होनेके साथ ही पुच्र-पौ्नोसे सम्नन 
न्न 


होगे ॥ ५८ ॥ 
ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्वताः । 
पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि ॥ ५९॥ 
प्रे ही नामसे उनकी सदा ख्याति होगी अर्थात्‌वे 
सावित्र नामसे प्रसिद्ध होगे । तेरे पिताके भी तेरी माताके ही 
गरभसे सौ पुर हेगे ॥ ५९ ॥ 
माखन्यां माखवा नाम शाश्वताः पुजपौन्निणः। 
श्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियाखिदशोपमाः ॥ ६०॥ 
ध्वे तेरी माता माख्वीसे उत्पन्न होनेके कारण मालव 
नामसे विख्यात होगे । तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र 
पोते सम्पन्न तथा देताओंके समान तेजखवी होगे" ॥६०॥ 
पवं तस्यै वरं दा धमराजः प्रतापवान्‌ । 
निवर्तयित्वा सावित्रौ खमेव भवनं ययौ ॥ ६१॥ 
सावित्रीको इस प्रकार वरदान दे प्रतापी घमंराज उसे 
छोटाकर अपने कोकको चले गये ॥ ६१ ॥ 
साविन्यपि यमे याते भतरं भ्रतिरुभ्य च । 
जगाम त्र यत्रास्या भतः शावं कटेवरम्‌ 1 ६९॥ 
यमराजे चे जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर 
उसी स्थानपर गयी; रहौ पतिका सृत शरीर पड़ा था ॥६२॥ 
खा भूमौ प्रक्ष्य भतोरसमुपरत्योपगह्य च । 
उत्सङ्ग हिर आरोप्य भूमाडुपविवेरा ह ॥ ६३॥ 
वह परध्वीपर्‌ अपने पतिको पड़ा देख उनके ¶ गयी 
ओर प्रथ्वीपर बैठ गयी, फिर पतिको उरः 
उनके मसकको गोदीमे रख ल्या ॥ ६३ ॥ 
खं च स पुनरग्ध्वा सावित्रीमभ्यमापत । 
्रोष्यागत इव भरस्णा पुनः पुनर्दीक््य वे ॥ ६४ ॥ 
तदनन्तर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवाच्‌ परदेश 
रहकर लौटे दए पुरुषी मति बार-बार ्रेमपूवंक वाच 
की ओर देखते हए उससे भोके ॥ ६४ ॥ 
सत्यवांडवाच 
सुचिरं बत खतोऽस्मि किमर्थ नावबोधितः। 
क चासौ पुखषः इयामो योऽसौ मां संचकषं द ॥६“ 








 पहित्रतभाहात््यपव ] 


सत्यवानने कहा- प्रिये ! सेद दै कि भँ बहुत देर 
तकं सोता.रह गया । तुमने सुन्ने जगा क्यो. नदीं दिया १वे 
यामवर्णके पुरुप करौ हैः जिन्दोने मुञ्चे खींचा 
था१॥ ६५ ॥ 
साविन्युवाच 
सुचिरं॑त्वं परखुसोऽसि ममाङ्के पुरुषषभ । 
गतः स भगवान्‌ ` देवः प्रजासंयमनो यमः ॥ ६६॥ 
सावित्री बोली-- नरश्रेष्ठ ! आप मेरी गोदमे बरत 
देरतक सोते रह गये । वे इ्यामवणंके पुरुष प्रजाको संयममे 
रखनेवाले सक्षात्‌ भगवान्‌ यम येः जो अव चले गयेरहै॥ 
विश्रान्तो ऽसि भहाभाग विनिद्रश्च नृपात्मज । 
यदि हाक्यं समुत्तिष्ठ विगाढां पद्य शवेरीम्‌ ॥ ६७॥ 
महाभाग ! आपने विश्राम कर छिया । राजकुमार | अव 
आपकी नींद भी टूट चुकी है । यदि शक्ति हो तो उष्य; 
देखिये, प्रगाढ अन्धकारसे युक्त रात्रि ह गयी. दै ॥.६७ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


उपलभ्य ततः संज्ञां सुखसुत इवोत्थितः 1 
दिशः सवौ वनान्तांश्च निरीक्ष्योवाच सर्यवान्‌ ॥ ६८॥ 
फलाहारोऽसि निष्करान्तस्त्वया सह खुमध्यमे । 
ततः पाटयतः काष्ठं शिरसो मे खजाभवत्‌ ॥ ६९॥ 
माक॑ण्डेयजी कहते है--युधिष्ठिर ! तव होशमे 
आकर सत्यवान्‌ सुखपूर्वक सये हुए पुरुषकी मति उठकर 
संपूण दिशाओं तथा वनप्रान्तकी ओर दृष्टि लकर बोठे- 
धुमध्यमे ! म फल लनेकरे ल्ि तुष्हरि साथ धरसे 
निकला था, फिर छकड़ी चीरते धमय मेरे सरम जोर-जोरसे 
ददं होने ठ्गा था ॥ ६८.६९ ॥ 
शिणेऽभितापसंतपतः स्थातुं चिरमशत्ुवन्‌ । 
तबोत्सङ्गे धरखसोऽस्मि इति सरव स्मरे शमे ॥ ७०॥ 
यमे ! मस्तककी उस पीड़ासे संतप्त हो मे देरतक 
खडा रहनेमे असमर्थं हो गया ओर तुम्हारी गोदम सिर 
रखकर सो रहा । ये सारी बातें सुस्चे क्रमशः याद 
आरी ॥ ७० ॥ 
त्वयोपगूढस्य च मेः निद्रयापडतं मनः । 
वतोऽपरयं तमो घोरं पुरषं च महौजसम्‌ ॥ ७१॥ 
पुम्हारे अङ्गका स्य नेसे मेरा मन नीदं खो 


\ 


। सप्तनवत्यधिकदिदहाततमेो ऽध्यायः ` १ 
नन 





गया । तद्यश्चात्‌ सुन्ञे घोर अंधकार दिखायी दिया । साथ 
ही एक. महातेजस्वी दिव्य पुरुषका दन हुआ ॥ ७१ ॥ 
तद्‌ यदि त्वं विजानासि किं तद्‌ नहि खुमध्यमे । .. 
खभ मे यदि वा दष्टो यदि-वा सरयमेव तत्‌ ॥ ७२॥ 
सुमध्यमे | यदि तुम जानती हो तो बताओ; वह सव्र 
क्याथामेनेजो कुछ देखा है, वह्‌ खप्न तो नही था १ 
अथवा वह्‌ सवे सत्य ही था › ॥ ७२ ॥ 
तमुवाचाथ सावित्री रजनी अयवगाहते । 
श्वस्ते सवं यथाचृत्तमाख्यास्यामि नृपात्मज ॥ ७३॥ 
तव सावित्री उनसे बोटी-राजकु मार ! रात वदती 
जारही है। कल सप्रे म आपसे सव बाति ठीक-ठीक 
वताजगी ॥ ७३॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते पितरो पद्य खुव्रत । 
विगाढा रजनी चेयं निवृत्तश्च दिवाकरः ॥ ७७ ॥ 
धुत्रत ! उखिये, उचियेः आपका कल्याण हो । आप 
चकर माता-पितावग दशन तो कीजिये । सूयं इव गये 
तथा रात धनी हो गयी है ॥ ७४॥ 
नक्तचरश्चरन््येते हृष्टाः क्रूराभिभाषिणः। 
श्रूयन्ते परणाव्दाश्च सूगाणां चरतां वने ॥ ७५॥ 


ये क्रूर बरोटी बोलनेवराढे निशाचर यषा प्रसन्नतापूवक 4 


विचर रहे है । वनम धूमते हुए सगे पैरो ख्गकर्‌ पत्तौके 
मर्मर शब्द सुनायी पड़ते है ॥ ७५ ॥ 


एता घोरं शिवा नादान्‌ दिलं दक्षिणपश्चिमम्‌ । 


आस्थाय विख्वनयु्राः कम्पयन्त्यो मनो मम ॥ ७६॥ ` 


दक्षिण जौर पश्विमकेकोणकी दिशामे जाकर ये उग्र सियाने 
भयंकर शब्द कर रही है, जिससे मेरा हृदय कौप उठता है। 
सत्यवाटवाच 
वनं प्रतिभयाकारं घनेन तमसाऽऽदतम्‌ । 
न विक्ास्यसि पन्थानं गन्तु चेव न राक्ष्यसि ॥ ७७॥ 
स्यवान्‌ बोके-धरिये ! यहं वन गाढ अधकारसे 


आच्छादित होकर अलयन्त भयंकर दिखायी दे र्हा हे। इस, 


समय न तो तुम रास्ता सृ्ेगा ओर न तुम चल ही सकोगी। 
 साकत्युवाच 
अस्मिन्न वने द्ये श्चष्कवृक्षः स्थितो ज्वलन्‌ ॥ 


१७९० 





न ल ल 





„ वायुना धम्यमानोऽश् यतेऽ मनिः कचित्‌ कचित्‌ ७८ 


साविश्ीने कहा--आज.इख वनम आग रूगी थी। 
इसमे एक सूखवा बृक्ष॒ खड़ा दै, जो जक रहा है । हवा 
. छूगनेसे उसमे कडी-कहीं आग दिखायी देती है ॥ ७८ ॥ 
ततोऽभ्चिमानयित्वेह ज्वालयिष्यामि सवतः । 
का्ठानीमानि सन्तीह जि सन्तापमात्मनः ॥ ७९ ॥ 

वहीसे आग ठे आकर मै सवर ओर लक्दिर्या जलार्जगी । 
यहाँ बहुतसे काठ-कवाड़ पडे ह । आप मनसे चिन्ता 
निकाल दीजिये ॥ ७९ ॥ 
यदि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्वां हि लक्षये । 
न च ज्ञास्यसि पन्थानं तमसा संचृते वने ॥ ८० ॥ 
म्बः भ्रभाते वने दये यास्यावोऽनुमते तव । 
धसावेह क्षपामेकां रुचितं यदि तेऽनघ ॥ ८१॥ 

परंतु म आपको रुण देख रही हूँ । एेसी दशाम यदि 
अपके मनम चलनेका उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न 
नमे यदि आपको रास्तेका ज्ञान न हो सके तो आपकी 
अनुमति होनेपर हम दोनों कल सरे, जब वनकी हर एक 
वस्तु स्पष्ट दीखने लगे, र वचटेगे । अनघ ! यदि 

आपकी सुचि हो तो एकं रात हमलोग यदीं निवास कर ॥ 


तत्यवादुवात्त 


शिरोरुजा निवृत्ता मे खस्थान्य्गानि लक्षये । 
मातापित्भ्यामिच्छामि संगमं त्वत्सादजम्‌॥ ८२ ॥ 
सत्यवान्‌ने का प्रिये ! मेरे सिरका दरद दूर हो 
गया हे । सुक्ञे अपने सव अङ्ग खस्थ दिखायी देते है । अव 
तुम्हरे छृपाप्रसादसे म अपने माता-पितासे मिलना चाहता हरू ॥ 
न कदाचिद्‌ विकलं हि गतपूवो मय।ऽऽथमः। 
अनागतायां सन्ध्यायां मातामे प्रदणद्धि माम्‌ ॥ ८३ ॥ 


आजसे पहले कभी भी मँ इतनी देर करके असमये 
अपने आश्रमपर नहीं लोया दँ । संया होनेसे पहले ही माता 
शने रोक ठेती हे आश्रमे बादर नहीं जने देती दै॥८२॥ 
दिवापि मयि निष्कान्ते संतप्येते गुरू मम । 


, विचिनोति हि मां तातः सदैवाश्रमवासिभिः ॥ ८४॥ 


दिनम भी यदि भँ आश्रमसे दूर निकल जाता हतो 
भेरे मातापिता व्याकु हो उठते है एवं पिताजी आश्रम- 
आषियोके साय मुने खोजने निकल पडते है ॥ ८४ ॥ 


भौीमहाभारते 





` 

__ , [षनप्षणि 
=== 
माघा पित्रा च खुश्शं दुःखिताभ्यामहं पुरा । 
उपाङन्धश्च बहुशश्विरेणागच्छसीति ह ॥ ८५॥ 

मेरे माता-पिताने अत्यन्त दुखी होकर पहले कई बार 
सचे उलाहना दिया दै कि (त्‌ देरसे घर खरता हैः || ८ ५॥ 
का त्ववस्थ। तयोरद्य मदर्थमिति चिन्तये । ` 
तयोर्ये मयि च महद्‌ दुःखं भविष्यति ॥ ८६॥ 

आज मेरे व्यि उन दोर्नोकी क्या अवसा हुईं होगी १ 
यह सोचकर मुञ्चे बड़ी चिन्ता हो रही हे । मुके न देखनेपर ` 
उन दोनोको महान्‌ दुःख होगा | ८६ ॥ 





पुरा मामूचतुदचैव राचावस्नायमाणकौ । 
शशं खुदुःखितो वृद्धौ बहुशः प्रीतिसंयुतौ ॥ ८७॥ 

पहटेकी वात है मेरे बरद माता-पिताने अयन्त दुखी हो 
रातम ओस्‌ वहाते हुए. मु्से वारंवार प्रेमपूर्वक कहा धा-॥ 
त्वया हीनौ न जीवाव मुहतेमपि पुत्रक । 
यावद्‌ धरिष्यसे पुत्र तावन्नौ जीवितं धुवम्‌ ॥ ८८॥ 

श्रेटा ! तुम्हारे व्रिना हम दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकते । वत्स | तुम जवतक जीवित रहोगेः तभीतक हमारा भी 
जीवन निश्चित है ॥ ८८ ॥ 


बृद्धयोरन्धयोरटष्टिस्त्वयि वंशाः प्रतिष्ठितः । 


त्वयि पिण्डश्च कीतिश्च संतानं चावयोरिति ॥ ८९॥ 
टम दोनों वृदे ओर अथे द । तुम्दौ हमारी दष्ट हे तण 

तुम्दीपर हमारा वंश प्रतिष्ठित दै । हम दोनोंका पिण्डः 

जर ङुलपरम्परा सवर कुछ तुमपर ही अवलम्बित है' ॥ 

माता चृद्धा पिता ब्रद्धस्तयोयंष्टिरदं किक । 

तौ रात्रौ मामपदयन्तौ कामवस्थां गमिष्यतः ॥ ९०॥ 


मेरी माता बूढी ह । पिता भी बद्धैः केवट मैदी 
उन दोनेकि ल्मि लाठीका सहारा दर । वे दोनों रात 
न देखकर पता नदीं किस दशाको पर्ैच जारथगे !॥ 
निद्रायाश्चाभ्यसूयामि यस्या हेतोः पिता मम । _ 
माता च संशयं प्राता मत्कृते ऽनपकारिणी ॥ ९९ । : 

मै अपनी इस नींदको कोता हः जिसके कण 4 
पिता तथा कमी मेरा अपकार न करनेवाली भेरी मतन 
जीवन संशयम पड़ गया दै ॥ ९१ ॥ 


अहं च संदायं प्रतः छच्करमापदमस्थितः ध 


मातापिदभ्यां दि विना नादं जीवितुमुत्सद । 


९० ॥ 











पतिवतामाहात्म्यपवं |] 





रह सकता ॥ ९२ ॥ 
व्यकमाङलया बुद्धय! परक्ञाचश्वुः पिता मम । 
पकेकमस्यां वेलायां पृच्छत्या्मवासिनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
निश्चय ही इस समय मेरे पाच ( अंधे ) पिता 
व्याकुल हृदयसे एक-एक आश्रमवासीके पास जाकर मेर 
विषयमे पू रहे होगे ॥ ९३ ॥ 
नात्मानमलुशोचामि यथाहं पितरं शयु । 
भीरं चाप्यजुगतां मातरं परिदुर्वखाम्‌ ॥ ९४ ॥ 
शभे ! सुच अपने च्यि उतना योक नहीं है, जितना 
कि'पिताके व्यि ओरं उन्दीका अनुसरण करनेवाली दुबरी- 
पतली मातके लि है ॥ ९४॥ 
मत्कृतेन हि तावद्य सन्तापं. परमेष्यतः। 
जीवन्तावनुजीवामि भतंन्यौ तो मयेति ह ॥ ९५॥ 
तयोः प्रियं मे कतंब्यमिति जानामि चाप्यहम्‌ । 
मेरे कारण आज मेरे माता-पिता बहुत संतप्त होगे । उन्दँ 
जीवित देखकर ही मै जी रहा हूँ । मुञ्े उन दोनोका भरण- 
पषण करना चाहिये ! मै यह भी जानता हूँ कि माता-पिताका 
प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है ॥ ९५१ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
एवमुक्त्वा सख ध्मत्मा गुरुभक्तो गुरुप्रियः ॥ ९६॥ 
उच्य बाह दुःखार्तः खुखरं श्रररोद ह । 
माकंण्डेयजी कहते हैँ युधिष्ठिर ! यों कहकर 
परमात्मा, गुरुभक्त एवं गुखजनोके प्रिय सत्यवान्‌ दोनों 
बिं ऊपर उठाकर दुःलसे आतुर हो पूट-पएूटकर रोने रगे ॥ 


ततोऽब्रवीत्‌ तथा दष्टा भतीरं शोककरितम्‌ ॥ ९७॥ 
भञ्या्चणि नेजाभ्यां सावित्री धमंचारिणी । 
दि मेऽस्ति तपस्त यदि दत्तं इतं यदि ॥ ९८॥ 
एवभदवशयुरमतूणां भम पुण्यास्तु शवसी । 

अपने पतिक्ो इस प्रकार शोकसे कातर हुआ देख 
पर्मका परारन करनेवाली साविनरनेनेत्रोसे बहते हुए ओंखुओं 
शो पोकर कहा- यदि यैन कोई तपस्या की होः यदि दान 
प्य हो ओर होम किया हो तो मेरे सास.ससुर ओर पतिके 


यह रात पुण्यमयी हो ॥ ९७-९८६ ॥ 
१० भार द्वि०-३०-- ` 


संततनवव्यधिकंदविशंततमो ऽध्यायः 











मने परे कभी इच्छानुसार किये जनेवाञे कीडा- 
विनोदमं भी श्चटी बात कदी हो, मुसने इसका स्मरण नहीं ३ । 
उस सत्यक प्रभावसे इस समय मेरे सास-ससुर.जीवित रद ॥ 


सत्यवाटुवाच 


कामये दशनं पिभोयौदि साविन्नि मा चिरम्‌ ॥१००॥ 
(अपि नाम गुरू तौ हि पदयेयं प्रीयमाणकौ । ) 

सत्यवान्‌ने कहा- सावित्री ! चलो, मै शीर ही. 
माता-पिताका दन करना चाहता हूं । क्या म उन दोर्नोको 
प्रसन्न देख स्कूगा १ ॥ १०० ॥ 


पुरा मातुः पितुबोपि यदि पदयामि विप्रियम्‌। | 
न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमारभे ॥१०१॥ 
वरारोदे ! मै सत्यकी रापथ खाकर अपना शरीर छूर 
कहता हूः यदि मै माता अथवा पिताका अप्रिय देगा तो 
जीवित नहीं रहगा ॥ १०१॥ | 
यदि धमे च ते बुद्धिमा चेजञीवन्तमिच्छसि । 
मम प्रियं वा कतंभ्यं गच्छावाश्रममन्तिकात्‌ ॥१०२॥ 
यदि तुम्हारी बुद्धि धर्मम रत दै, यदि तुम सुज्ञ 
जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय-करना अपना 
कर्तव्य समक्षती होः तो हम दोनों शीघ्र दी आश्रमके 
समीप चङे ॥ १०२ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
साविश्री तत उत्थाय केशान्‌ संयम्य भाविनी । 
पतिमुत्थापयामास बाहुभ्यां परिय वे ॥१०६॥ 
माकण्डेयजी कषटते, है--युधिष्ठिर ¡ तव पतिका हित- 


चिन्तन करनेवाली साबिन्नीनि 'उटक्रर अपने खुले हुए केरशोको 
बधि छिया ओर दोनों -श्थेसि पकड़कर, प्रतिको उठाया ॥ 


उत्थाय सत्यवाश्चापि प्रसृज्याङ्गानि पाणिना । 
सवौ दिशः समारोक्य कठिने दष्टिमावधे ॥१०४॥ ` 


सत्यवान भी उठकर एक ह्यथसे अपने सभी अङ्ग 
पछि ओर चारो ओर देखकर फी गेकरीपर हृष्टि डा ||. 


नि र [ वनपवभ 
व्व 
तमुवाचाथ सावि इवः फलानि हरिप्यसि । 
योगक्चेमार्थमेतं ते नेष्यामि परद्युं त्वहम्‌ ॥१०५॥ 


तब सावित्रीने उनसे कहा--८कर सत्र फलोको ठे 











गांतसे <> पतिकी =" । 
गतस चलनेवाटी साविन्रीने. पतिकी दाहिनी सुजाको अपने 
बार्ये कघेपर रखकर दाहिने हदाथसे उन्द अपने पावाग 
सटा लिया ओर धीरे-धीरे चलने ठगी | १०७॥ 


चच्थिगा । इस समय आपके योग-क्षेमके व्यि इस कुर्दाडी- सत्यवाचुवाच 

को मै साथ ठे चर्दूगीः ॥ १०५ ॥ । अभ्यासगमनाद्‌ भीर पन्थानो विदिता मम } 
छृत्वा कटिनभारं सा बक्षराखावरुम्बिनम्‌ । चृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि छक्षये ॥१०८॥ 
ग्रहीत्वा परद्युं भतः सकाशे पुनरागमत्‌ ॥१०६॥ उख समय सत्यवानने कहा- मीर ! बार बार अन. 


फिर उसने योकरीके बोश्चको पेडकी डम रूटका जानेस यहोकि समी मागं॑मेरे परिचित दै । बरक्ोके भीतरसे 
दिया ओर ऊुर्हाड़ी ठेकर बह, पुनः पतिके पाख आ गयी ॥ दिखायी देनेवाटी चौँदनीसे भी मै रास्तोकी पहचान कर 
ई केता हू ॥ १०८ ॥ 
आगतौ खः पथा येन फलान्यवचितानि च । 
यथागतं श्युभे गच्छ पन्थानं मा विचारय ॥१०९॥ 
यह .वही भाग है, जिससे हम दोनों आये थे ओर हमने 
फल चुने थे । शमे ! तुम जैसे आयी होः वैसे चली चलो । 
रास्तेका विचार न करो ॥ १०९ ॥ 
पलादाखण्डे चैतस्िन्‌ पन्था उ्यावतंते द्विधा । 
तस्योत्तरेण यः पन्थ।सतेन गर्छ त्वरख च ॥११०॥ 
 खस्मोऽस्मि बङवानस्मि दिदश्चुः पितरावुभौ । 
पलश-बृक्षोकि -इस वनप्रदेशमे यह मागं अख्ग-अल् 
दो दिदाओंकी ओर मुड़ जाता दै । हन दोनमिसे ज मागं 
उत्तरकी ओरसे जाता है, सीसे चलो ओर शीघ्तापूरवैक पैर 
बदाओ । अव म खस्य हू, बलवान्‌ दरू ओर अपने माता तथा 
पिता दोनोको देखने ल्यि उत्छुक टू ॥ ११०६ ॥ 
न मार्कण्डेय उवाच 
वामे स्कन्धे लु वामोरूभेतेबोडं निवेड्य च । हुबन्नेवं त्वरायुक्तः सम्परायादाश्चमं प्रति ॥१९ 
दक्षिणेन परिष्वज्य जगाम गजगामिनी ॥१०७॥ माक॑ण्डेयजी कते है--येसा कहते &प 8 
कमनीय ऊर्ण खशोभित तथा हाथी स्मान मन्द बड़ी उतावलीके साय आघ्रमकी ओर चरन लगे ॥ १९१॥ 


= 


९ 


| 





९॥ 


, इति श्रीमहाभारते बनपवंणि पतिव्रतामाहात्म्यपवणि साविशुपाख्याने सठनवत्यधिकद्िततमोऽन्यायः 9. 
१९ रकार श्रीमकाभासत अनपवके अन्तत पति्तामाहालयपवते सतिवी"उपाल्याननिषयक 
दो , सौ सानन अध्याय पुरा हुमा ॥ २९५७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका एक शोक मिराकर छुरु ११२ श्टोक दै ) 


न्क रट ऋननु-->" 








पतिव्रतामाहात्म्यपवं ] 


अए्टनवत्यधिकद्िराततमोऽध्यायः १७९१ 


"न्न 


 अषटनवत्यधिकद्विराततमोऽध्यायः 
पलीसहित राजा दुमत्सेनकी सत्यवाक सिये चिन्ता, छषियोक। उने अश्वासन देना, सावित्री 


न 


अर्‌ सत्यवनूका अगमन तथा सावित्रीद्वारा विलम्बसे अनेके कारणपर 
प्रकार डालते हुए व्र्राप्षिका विवरण बताना 


मारकेण्डेय उवाच 
एतस्मिन्नेव कठि तु युमत्तेनो महाबलः । 
लन्धचश्चुः प्रसन्नायां दष्ट्वा सर्वे ददश्चं ह ॥ ६ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है- युधिष्ठिर } इसी समय 
महाबली महाराजा दुमत्सेनको उनकी खोयी हुई अंषिं मि 
गयीं । दृष्टि खच्छ हो जनिके कारण वे सब कुछ देखने लगे ॥ 
स सर्वानाश्चमान्‌ गत्वा शेग्यया सह भार्थय। । 
पुत्रदेतोः परामार्तिं जगाम भरतषभ ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वे अपनी पत्नी ओैव्यके साथ सभी आश्रमो 
म जाकर पुत्रका पता छ्गने खो । उस समय उन सत्यवान्‌ 
के ल्थि बड़ी वेदनाहोरहीधी॥२॥ 
तावाश्रमान्‌ नदीदचेव वनानि च सर्रासि. च । 
तस्यां निशि विचिन्वन्तौ द॑भ्पती परिजग्मतुः ॥ ९ ॥ 
वे दोनों पतिप्नी उत रातमे पुत्रक खोज करते हुए 
विभिन्न आश्रमो; नदीके तटा तथा वनो ओर सरोवरोमे 
भ्रमणकरनेल्गे॥ ३॥ 
श्रत्वा शब्दं तु यं कश्चिदुन्मुखौ खतरङ्कया । 
सावित्नीसहितोऽभ्येति सत्यवानित्यभाष्ताम्‌॥ ४॥ 
जो कोई भी शव्द कानमे पडता, उको सुनकर वे 
अपने पुत्रके अनेकी आशङ्कसे उत्सुक हो उरते ओर 
परस्पर कटने लगते कि (सावित्नीके साथ सत्यवान्‌ 
आरहादेः॥४॥ 
मिन्नेश्च परैः पादैः सवैः शोणितोक्षितैः । 
ङशकण्टकविद्धा्गाबुन्मत्ताविव  चावतः ॥ ५ ॥ 
उनके पैरोमे व्िवाई फट गयी थीः वे कठोर हो गये 
4 तथा घाव हो जनिके कारण रक्तसे भीगि रहते थेःतो भी 
` उन्हीं पैरोसे वे दोनों दम्पति इधर-उधर भागलोकी भोति 
रो रहे थे । उस समय उनके अङ्गम कुश ओर कोटे 
विष गयेथे ॥ ५॥ 
ऽभिखत्य तैर्विप्रैः स्वैराध्रमवासिभिः। 
पर्वियं समाश्वास्य तावानीतौ खमास्नमम्‌ ॥ ६॥ 
तव उन आश्रमम रहनेवाठे समसत ्राह्मणोने उनके 
पस जा उन्हे सव्र ओरसे प्रेरकर आश्वासन दिया तथा उन 
दोनको उनके अश्रमपर प्हुचाया ॥ ६ ॥ 
त॒ भ.यौसहायः स वृतो दद्धस्तपोधनैः । 
ज्वासितोऽपि चितर्थः परवरा कथाश्रयैः ॥ ७ ॥ 


ततस्त पुनराश्वस्तो चदधौ पुतरदिदश्षया । 
वाल्यत्रृत्तानि पुरस्य ` स्मरन्तौ भ्रशदुःखितौ ॥ ८॥ 
तपस्यक्रे घनी बद्ध वब्राह्मणोदयरा धिरे हए पत्नीसदहित 
राजा द्युमत्सेनो प्रचीन राजाओंकी विचित्र अथेमि भरी हई 
कथार् सुनक्र पूरा आश्वासन दिया गयाः तो भी वे दोनों 
बद्ध बरवार सन्ध्वना मिलते रहनेपर भी अपने पुत्रको 
देखनेकी इच्छसे उसके वचपनकी वाते सोचते हए बहत 
दुखी हो गवे ॥ ७-८ ॥ 
पुनरुक्त्वा च कर्णां वाचं तौ रोककरिीतौ । 
ह्‌ पुत्र हा स!ध्वि वधूः कसि क।सीत्यरोदताम्‌। 
ब्राह्मणः सत्यवाक्‌ तेषामुवचेदं तयोवेचः ॥ ९॥ 
वे रोककातर दम्पति बरवार करुण वचन बोरूते हुए 
षदा पुत्र | ह। सती-सध्वी वहू | तुम कर्द दो, कर्द हो ? 
यो कहकर रोने लगे । उस समय एक सत्यवादी ब्राह्यणनै 
उन दोनोसे इस प्रकार कदा ॥ ९ ॥ 
सुवर्चा उवाच 
यथास्य भायौ सावित्री तपसा च दमेन च । ` 
आचरेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
सुवच बोले- सत्यवानकी पत्नी सावित्री जेसी 
तपस्या इन्द्रियसंयम तथाः सदाचारसे संयुक्त है उसे देखते 
हए मे कह सकता दर कि सत्यवान्‌ जीवित ह ॥ १० ॥ 
गोतम उवाच 
वेदाः साङ्गा मयाधीतास्तपो मे संचितं मदत्‌। 
कौमारब्रह्मचयं च गुरबोऽग्निश्च तोषिताः ॥ १९ ॥ 
समाहितेन चीणौनि स्बण्येव तानि मे। 
वायुभक्षोपवासश्च कृतो मे विधिवत्‌ पुरा ॥ १२॥ 
अनेन तपस। वेद्ध सवं परचिकीर्षितम्‌ । 
सत्यमेतन्निबोधध्वं भियते सत्यवानिति ॥ १३॥ 
मौतम बोले-मेने छदौ अज्ञोसदित सम्पूणं वेदोका 
अध्ययन क्रिया है । महान्‌ तपका संचय किया हे । कुमारा- 
वद्थासे ही ब्रह्मचर्यका पाखन करते हए गुरुजनों तथा 
अम्निदेवको संतुष्ट किया है । एकाग्रचित्त होकर सभी ब्रत 
पूरणं किये ह । पूवक हव पीकर विधिपूर्वकं उपवास- 
वरत साधन किया है । इस तपस्यके प्रभावसे मे दूसरोकी 
सारी चेशओंको जान ठेता हूँ । आपटोग मेरी यह बात सच 
मनि कि सत्यवान्‌ जीवित दै ॥ ११-१३ ॥ 


१७९४ 
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शिष्य उवाच 
उपाध्यायस्य मे वक्ाद्‌ यथा वाक्यं विनिःखतम्‌ । 
नैव जातु भवेन्मिथ्या तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥१७॥ 
शौतमके दिष्यते कहा- मेरे गुरुजीके मुखसे जो 
ब्रात निकली है बह कभी मिथ्या नदीं हो सकती । सत्यवान्‌ 
अवदय जीवित है ॥ १४ ॥ 
क्षय ऊचुः 
यथास्य भाय सावित्री सर्वैरेव खलक्षणेः। 
अवैधव्यकरै्यं्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥१५ ॥ 
कुः ऋषियोने कहा-सत्यवानकी पत्नी सावित्री उन 
सभी शम लक्षणेसि युक्त दैजेो वैधन्यका निवारण करके सोभाग्यकी 
तरदधि करनेवाले ह इसख््यि सत्यवान्‌ अवश्य जीवित दै । १५॥ 
भारद्वाज उवाच 
यथास्य भायौ साविश्री तपसा च दमेन च । 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १६ ॥ 
भारद्वाज बोले सत्यवानकी पत्नी सावित्री जेसी 
तपस्या, इन्द्ियसंयम तथा सदाचारसे संयुक्त दै, उसे देखते 
हृ मै कह सकता हूं कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १६ ॥ 
दारभ्य उवाच 
यथा दष्टः प्रवृत्ता ते साविश्र्याश्च यथा बतम्‌। 
गताऽऽहारमङ्त्वा च तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 
दाटभ्यने कहा- राजन्‌ ! जिस प्रकार आपको दष्ट 
प्रा्ठ हो गयी ओर जिस प्रकार सावित्रीका उपवास.त्रत च 
र्हा था तथा जिस प्रकार वह आज भोजन किये विना दही 
पतिके साथ गयी दै, इन सव बातोंपर विचार करनेसे यदी 
प्रतीत होता है कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १७ ॥ 
आपस्तम्ब उवाच 
यथा बदन्ति शान्तायां दिशि वे सगपक्षिणः । 
पार्थिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्‌॥१८ ॥ 
आपस्तम्ब बोे--इस शान्त (एवं प्रसन्न) दिशम मृग 
जीर पक्षी जैसी बोरी बोल रहे ई ओर आपके द्वारा जिस 
प्रकार राजोचित धम॑का अनुष्ठान हो रहा हैः उसके अनुसार 
यह कहा जा सकता है करि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १८ ॥ 


धौम्य उवाच 
सवे्णेख्पेतस्ते यथा पुत्रो जनप्रियः । 
द्रीघोयुङक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥१९. ॥ 
` चयौम्यने कदा - मारा ! आपका यह पुत्र जिस 
प्रकार समस्त सद्रणोसे सम्पन्नः जनप्रिय तथा चिरजीवी 
पुरषोकि लक्ष्णोखि युक्त दैः उसके अनुसार यही मानना 
चाहिये कि स्यवान्‌ जीवित है ॥ १९ ॥ 


ध्रीभ्ाभारते 





` [ बनपवैणि 
॥ 
मारकेण्डेय उवाच 
पवभाश्वासितस्तैस्तु सत्यवाग्भिस्तपखिभिः। 
तांस्तान्‌ विगणयन्‌ सवास्ततः स्थिर दवाभवत्‌॥ २०॥ 
माकण्डेयजी कहते ह - युधिष्ठिर ! इस प्रकार, 
सत्यवादी एवं तपस्वी मुनिर्योने जब राजा ययुमत्सेनको पतः 
आश्वासन दिया, तव उन सवका समाद्र करते हुए उनकी 
बात मानकर वे सिर से हो ग॑ये॥ २०॥ 
ततो सुहतौत्‌ सावित्री भत्र सत्यवता सह । 
मजगामाश्रमं रा्ौ प्रहृष्टा परविवेश ह ॥ २१॥ 
तदनन्तर दो ही धडीभे सावित्री अपने पति सत्यवाक 


साथ रातमे वरहा आयी ओर बडे हर्षके साथ उसने आश्रमम 
प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 





बराह्मणा उचुः 
= = (~ ह 

पुण सगत त्वा तु चक्षुष्मन्तं निरीक्ष्य च। 
सवं वयं वै पृच्छामो वद्धि वै पृथिवीपते. ॥ २२॥ 

तव ब्राह्मणोने कहा-- महाराज | पुत्रके साय आपका 
मिलन हआ ओर आपक्रो नेत्र भी प्रसिहो गये, इतः 
अवस्थामे आपक्रो देखकर हम सव्र लोग॒ आपका अभ्युदय 
मना रदे ई ॥ २२॥ 
समागमेन पुत्रस्य सावित्या दशनेन च 
चश्षुषश्चात्मनो लाभात्‌ तिभिर्दिष्टया विवधसे ॥ २३॥ 

बड़े सौभाग्यकी वात है करि आपको पुत्रका समागम 
मात हुमा, बहू सावित्रीका. दशन हमा ओर अपन लये 
हए नेत्र पुनः मिरु गये। इन तीनों बार्तोसि आपका 
अभ्युदय सूचित होता दै ॥ २३॥ 
सर्वैरस्माभिखकतं यत्‌ तथा तन्ना संशयः। 
भूयोभूयः समद्ि्ते कषिप्रमेव भविष्यति ॥ २५ 

हम सब लोगोनि जो बात कदी है, वह उयो -की-्यौ वय 
निकली, इसमे संशाय नहीं है । आगे मी शी ही 
बारंबार समृद्धि होनेवाखी दै ॥ २४ ॥ 

५ 

ततोऽभ्नि तज संज्वाट्य द्विजास्ते सवे पव व २५॥ 
उपासांचक्रिरे पार्थं चुम्सेनं ` महीपतिम्‌ 

युधिष्ठिर ! तदनन्तर सभी ब्राह्मण वह अग 
राजा दुमत्सेनके पास बैठ गये ॥ २५॥ 0 

* स्थिता 1 

षेन्या च सत्यवां दचैव सावित्री । ९६ 
सर्वैस्तेरभ्यलक्ञाता विशोकाः स 1 

न्या, सत्यवान्‌ तथा सावित्री-ये ८२ 
खड़े थेः जो उन सव महात्माओंकी आरा 
हो ्रैठ गये ॥ २६ ॥ 











ततो राज्ञा सहासीनः स्व ते वनवासिनः । 
जातकौतूहलाः पाथं पप्च्छुतेः खुतम्‌ ॥ २७॥ 
पार्थं ! तत्पश्चात्‌ राजके साथ वरे हूए वे समी वनवासी 
कौतूहरवश राजकुमार सत्यवानसे पूछने खो ॥ २७ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
प्रगेव नागतं कस्मात्‌ सभार्येण त्वया विभो । 
विरात्रे चागतं कस्मात्‌ कोऽलुवन्धस्तवाभवत्‌॥ २८ ॥ 
पूषि बोटे--राजकुमार ! तुम अपनी पत्नीके साथ 
पहले ही क्यो नदीं चले आये ? क्यो इतनी रात विताकर 
भये १ तुम्हारे सामने कौन-सी अङ्चन आ गयी थी १॥ 
तापितः पिता भाता वयं चैव जपात्मज । 
कस्मादिति न जानीमस्तत्‌ सवं वक्लुमरंसि ॥ २९॥ 
राजपुत्र ! तुमने आनेमे व्रिकम्ब करके अपने माता-पिता 
तथा हमलोगोको मी भारी संतापे डाल दिया था। तुमने ेसा 
क्यों किया ? यह हम नदीं जान पाते हैः अतः सव्र बातें 
स्प रूपसे बताओ ॥ २९ ॥ 
सत्यवाटुवाच 
पित्राहमभ्यजुक्नातः स।विक्रीक्चहितो गतः। 
अथ मेऽभूच्छिरोदुःखं वने काष्ठानि भिन्दतः ॥ ३०॥ 
सत्यवान्‌ बोखे- मै पिताकी आज्ञा पाकर सावित्रीके 
साथ वनमे गया 1 फिर वनम लकड़योंको चीरते समय मेरे 
सिरम वड़े जोरसे ददं होने रगा ॥ ३० ॥ 
सुप्तश्चाहं वेदनया चिरमित्युपलक्षये । 
तावत्‌ कारं न च मया स्ुप्तपूवं कदाचन ॥ ३१॥ 
मै समञ्चता ह कि मे वेदनसे व्याकुर होकर देरतक सोता 
एह गया । उतने समयतक मै उसके पटे कभी नहीं 
सोया था ॥ ३१ ॥ 
सवेषामेव भवतां संतापो मा भवेदिति , 
अतो बिराजागमने नान्यदस्तीह कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नीद खुलनेषर म इतनी रातकरे बाद भी इसि चटा 
आया कि आप सब लोगोको मेरे ल्ि चिन्तित न होना 
पड़े । इस विलम्बे ओर कोई कारण नहीं दै ॥ ३२ ॥ 


गौतम उवाच 

भकस्माचक्षुषः प्रापिधुमत्सेनस्य ते पितुः । 
नास्य त्वं कारणं वेत्सि सावित्री वक्त महति ॥ ३३॥ 

गौतम बोटे-- तुम्हारे पिता बुमत्सेनको जो सहसा 
नेशकी प्राति हुई है, इसका कारण तुम नदी जानते । 
सम्भवतः सावित्री बतला सकती है ॥ २३३ ॥ 
भोतुमिच्छामि साविति तवं हि वेत्थ परावरम्‌ । 
त्वा हि जानामि सावित्रि साविश्रीमिव तेजसा ॥ ३४॥ 





त्वमच्र हेतुं जानीषे तस्मात्‌ सत्यं निरुच्यताम्‌। 

रहस्यं यदि ते नास्ति किचिदज्न वदस्र नः ॥ ३५॥ 
सावित्री ! मै इसका रहस्य तुमसे खुनना चाहता हू; 

यकि तुम भूत ओर भविष्य सव कुछ जानती हो । 

मे तुरहं साक्षात्‌ सावित्रीदेवीके समान तेजखिनी जानता हूं । 

राजाको जो सहसा नेत्रोकी प्रापि हई दै इसका कारण तुम 

जानती हो । सच-सच बताओ, यदि इसमे कु चछिपानेकी 

वात न हो, सो हमसे अवर्य को ॥ ३४-३५ ॥ 

साक्त्युवाच 

पवम्रेतद्‌ यथा वेत्थ संकठ्पो नान्यथा हि वः। 

न हि किंचिद्‌ रहस्यं मे श्रुयतां तथ्यमेव यत्‌ ॥ ३६ ॥ 
साविच्नी बोखी- मुनीश्वर ! आपटोग जैसा समश्चते 

है, ठीक है । आपलोगोँका संकल्प अन्यथा नदीं हो सकता । 

मेरेलिय कोई छिपानेकी बात नहीं है । मे सव घयनारणं 

ठीक-टीक बताती हूः सुनिये ॥ ३६ ॥ 

सत्युमं पत्युराख्यातो नारदेन महात्मना 

स चाद्य दिवसः प्राघ्स्ततो नैनं जहाम्यहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
महात्मा नरद जीने सुञ्चसे मेरे पतिकी मूत्युका हाल 

बरताया था | वह॒ मूत्युदिवस आज ही आया थाः इसख्यि 

मे इन्दं अकेला नहीं छोड़ती थी ॥ ३७ ॥ 

खतं चैनं यमः साक्षादुपागच्छत्‌ सकिङ्करः । 

स पनमनयद्‌ बद्धवा दिदं पितनिषेविताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जब्र ये सिरके दर्दसे व्याकुल होकर सो गये उस समय 

साक्षात्‌ भगवान्‌ यमराज अपने खेवक्के साय पधार । वे 

इन्दे बौधकर दक्षिण दिशाकी ओर ठे चे ॥ ३८ ॥ 

अस्तोषं तमहं देवं सत्येन वचसा विभुम्‌ । 

पञ्चे वै तेन मे दत्ता वराः श्यणुत तान्‌ मम ॥ ३९ ॥ 
उस समय मैने सत्यवचनं दवारा उन भगवान्‌ यमकी 

स्तुति की । तब उन्दने सुक पोच वर दिये । उन वर्ोको 

आप मुद्चसे सुनिये ॥ ३९ ॥ 

चश्ुषी च खराज्यं च द्वौ बरौ श्वशुरस्य मे । 

छन्धं पितुः पुत्रहातं पुत्राणां चात्मनः शतम्‌ ॥ ४० ॥ 
नेत्र तथा अपने राज्यकी प्रि] ये दो वर मेरे ्वश्चरके 

व्यि प्रास हृ दै । इके सिवा भने अपने पिताके छथि सौ 

पुत्र तथा अपने च्थिभी सौ पुत्र होनेके दो वर ओर 

पाये दै ॥ ४० ॥ 

चतुर्वषडातायुम भतौ रब्धश्च सत्यवान्‌ । 

भतिं जीवितार्थं तु मया चीणं त्विदं .बतम्‌ ॥ ४७१॥ 
फौचवे वरे सूम सु्षे मेरे पतिं सत्यवान्‌ चार सौ 

वरपोकी आयु ठेकर प्राप्त हए , ई । पतिके जीवनकी रक्षाके 

चयि हमने यह त्रत किया था ॥ ४१॥ 


१,७९.६ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपवणि 
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एतत्‌ सर्वे मयाऽऽख्यातं कारणं विस्तरेण वः। 
यथावृत्तं खुखोदकमिदं दुप्खं महन्मम ॥ ४२॥ 
इस प्रकार मैने आपलोगोसे विम्ब आनेका कारण 
ओर उसका यथावन्‌ इत्ान्त विस्तारपूर्वक वताया हे । मुशे 
जो यह महान्‌ दुःख उटाना पड़ा दे, उसक्रा अन्तिम फल 
सुख ही हुआ दे ॥ ४२ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
निमजमानं व्यसनैरभिदट्रतं 
५ ् 9 
कुं नरेन्द्रस्य तमोमये हदे । 
त्वया खुशीखवतपुण्यया कुलं 
सखद्धतं साध्वि पुनः कुःरीनया ॥ ७३ ॥ 
ऋषि वोकले-- पतिव्रते ! राजा युमत्वेनका दुक मति 
 भेतिकरी विपत्तये प्रसत होकर दुःखे अंधकरारमव गदे 





~~ 
---- 
ध) 


इवा जा रहा था; परंतु तञ्च जेषी सुशीलाः वरतपरायणा त 
वित्र आचरणवाटी लीन वधूनै आकर 


= इसका उद्धा 
कर दिया ॥ ४३ ॥ द्र 


माकण्डेय उवाच 
तथा प्रशस्य दाभिपूल्य चैव 
चरस्ियं ताम्षयः ससागताः। 

नरेन्द्रमामन्व्य सपुत्रमञ्जसा 
शिवेन जग्छुसदिताः खमाख्यम्‌ 1 ४४॥ 
माकंण्डयजी कहते है-- युधिष्ठिर ! इस प्रकार वह 
अये हए महपियोनि स्मि श्रेष्ठ सावित्रीकी भूरिभूरि 
प्ररंसा तथा आदर-सत्कार करके पुत्रसदित राजा च्ुमत्सेनकी 
अनुमति ठे सुख ओर प्रपन्नतकि साथ अपने-अपने घरको 

प्रस्थान क्रिया ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपषरेणि पति्रताभाद्टासम्यपथणि साविन्युपाख्याने अष्टनवस्यधिकद्िशततमोऽध्यायः ॥ २९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीभहाभारत बनके अन्तत पतिव्रतामाहाक्यपवैमं सावित्रीउपाख्यानविष्यक दो एसो अद्ाने्वे अध्याय पुरा दुभा |॥२९५८] 
-- += -- 
(~ = धय ६ 
तवनवल्यधिकद्िराततमोऽध्यायः 


शाखदेशी प्रजाके अनुरोधपते महाराज युमत्ेनका राज्याभिषेक 
ना तथा सावित्रीको सौ पुत्रो ओर सौ मादर्योकी प्रापि 


माकेण्डेय उवाच 

तश्यां राच्या व्यतीतायामुद्िते सयंमण्डटे 1 
छृतपौवौलिकाः सप्र समेयुरते तपोधनाः ॥ ९ ॥ 

माकौण्डयजी कहते दै--जव वह रात बीत गयी 
ओर सू्यमण्डल्का उदय हुः उस समय सव्र तपोधन 
्रपरिगण पूर्वाहकाकका निध्यकृव्य पूरा करके पुनः उस 
आश्रमम एकत्र हए ॥ १ ॥ 
तदेव सर्य साचिच्या महाभाग्यं महषयः 
दुमत्सेनाय नाह्प्यन्‌ कथयन्तः पुनः पुनः ॥ २ .॥ 

वे महरिंगण राजा दयुमस्सेनसे सावित्रीके उस परम 
सौभाग्यका वारंवार वणन करते हुए भी तृप्त नदीं दते थे ॥ २॥ 
ततः श्रकृतयः सवः शाल्वेभ्योऽभ्यागता चप । 
आचख्युनिंहतं चेव स्वेनामत्येन तं दिषम्‌ ॥ ३ ॥ 

राजन्‌ ! उसी समय यास्वदेशसे वर्होकी शारी प्रजाओने 
आकर महाराज चुमल्ेनसे कदा--्रमो ! आपका दातु 
अपने दी मन्त्रके हार्थो मारा गवा दैः ॥ ३॥ 
तं मन्त्रिणा हतं श्रुत्वा ससहायं सबान्धवम्‌ 1 
न्यवेदयन्‌ यथावृत्तं विद्धुतं च द्विषद्रलम्‌ ॥ ७ ॥ 
य सर्व॑स्य जनस्याथ रपं प्रति। 
सः स नो राजा भवत्विति॥ ५ ॥ 


(य प [3 [3 ल ७ हा ओं 
उन्होने यह भी निवेदन किया करि (उसके सहायक [र 





बर्धु-वान्धव भी मन्त्रके दी हाथो मर चर १ सुनक 
सेना पलायन कर गयी है । यह य 








परतित्रतामाहात्म्यपवे ] 

व 
स्र ठोगौका एकमतसे यह निश्चय हुआ है कि हम पूरव 
नरेयपर ह विश्वास दै । उन्दै दिखायीदेताहोयान 
दीलता होः वे ही हमरि राजा ह ॥ ५.५ ॥ 





-------- 


अनेन निश्चयेनेह ययं . प्रस्थापिता चप्‌] 
्ा्तानीमानि यानानि चतु्डं च ते बलम्‌ ॥ ६ ॥ 
(नरेश्वर ! रेसा निश्चय करे ही हमे यह भेजा गया 
हे । ये सवाम परस्तु ह ओर आपकी चतुरङ्गिणी सेना भी 
, सेवम उपस्ित हं ॥ ६ ॥ 
परयाहि राजन्‌ भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः। 
अध्याश्ख चिररा्ाय पिक्पैतामहं पदम्‌ ॥ ७ ॥ 
“राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । अव अपने रा्यमे 
पधारिये । नगरमे आपकी विजय घोषित कर दी गयी है | 
आप दीर्धकाठतक अपने व्राप-दादोकरे राञ्यपर प्रतिष्ठित रह" ॥ 
चक्षुष्मन्तं च तं दष्टा राजानं वपुपान्वितम्‌ । 
मूवी निपतिताः सरे विसरयोतफुलखोचनाः ॥ ८ ॥ 
तश्चात्‌ राजा दुमल्सेनको नेत्रथुक्त ओर स्वस शरीरसे 
सुशोभित देखकर उन सवक्रे नेत्र आश्चर्यसे खिक उठे ओर 
सवने सस्तक दुकराकर उन्द प्रणाम क्रिया ॥ ८ ॥ 
ततोऽभिवाद्य तान्‌ वृद्धान्‌ द्विजानाश्रमवासिनः। 
तेशवाभिपूनितः सर्वैः प्रययौ नगरं प्रति ॥ ९ ॥ 
हसे वाद राजाने आश्रमम रहनेवाठे उन रद्ध ब्राह्मणोका 
अभिवादन क्रिया ओर उन सतव्रसे समाहत हो वे अपनी 
राजधानीकी ओर चले. ॥ ९ ॥ 
शव्या च सह साविजञ्या खास्तीर्णेन सुवचसा । 
नरयुक्तेन यानेन प्रययौ सेनया चता ॥ १०॥ 
रव्या भी अपनी वहू सावित्ीके साथ सुन्दर विछठावनसे 
यक्ते तेजखी शिविकापर जिसे कई कहार ढो रहे येः आरूढ 
हे सेनसे धिरी हुई चङ दी ॥ १० ॥ 
ततोऽभिषिषिचुः श्रीत्या धुमस्सेनं पुरोहिताः 
पुत्रं चास्य महात्मानं यौवराज्ये ऽभ्यबरेचयन्‌ ॥ ११॥ 


वरहा परहुचनेपर पुरोहितोने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
धुमत्सेनका राज्यामिगरेक क्रिया 1 साथ ही उनके महामना 
पतर सत्यवानूको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ 


नवनवत्यधिकद्धिराततमो ऽध्यायः 





१.७९. 





ततः कालेन महता साबिच्याः कीर्तिवर्धनम्‌ । 
[4 शुराणामनिवर्तिनाम्‌ 
तद्‌ वे पुच्रशतं जक्ञे शुरागामनिवरतिंनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर दीरधकाकरे पश्चात्‌ सावित्रीकरे ग्भ॑से उसकी 
कीतिं बदानेवाले सौ पुत्र उत्पन्न हुए । वे सव-के-सव शूरवीर 
तथा सं्रामसे कभी पीछे न दरनेवलठे थे-॥ १२॥ 





भ्रातृणां सोद्राणां च तथेवास्याभवच्छतम्‌ । 
मद्राधिपेस्याश्वपतेमीरञ्यां सुमहद्‌ वलम्‌ ॥ १३॥ 
इसी प्रकार मद्रराज अश्वपतिके भी मारवीके गर्भसे 
सावित्रीके सो सहोदर भाई उन्न हुए, जो अत्यन्त 
व्क्याटी थे ॥ १३ ॥ 
एवमात्मा पिता माता श्वश्रूः श्वशुर एव च। 
भतः कटं च सावित्या स्वं छृच्छरत्‌ समुद्धतम्‌ ॥ १४॥ 
इस तरह सावित्रीने अपने आपकोः पिता-माताको, सास- 
ससुरको तथा पतिके समस्त कुरुको भी मारी संकटसे बचा 
ख्या था॥ १४॥ 
तथेवेषा हि कल्याणी द्रौपदी शीटसम्मता । 
तारयिष्यति वः सवौन्‌ साविज्नीव कुलाङ्गना ॥ १५॥ 
सावित्रीकी ही भति यहं कस्याणमयी उत्तम कुवाली 
सुरीला द्रौपदी तुम सव्र लोगोका महान्‌ संकटसे उद्धार 
करेगी ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पएवं स॒ पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मना 1 
विश्लोको विज्वरो राजन्‌ काम्यके न्यवसत्‌ तद्‌ ॥ १६॥ 
ैदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! इस प्रकार 
उन महात्मा मार्वण्डेयजीके समक्नाने-बुञ्ञाने ओर आश्वासन 
देनेपर उस्र समय पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर शोक तथा 
चिन्तासे रहित हयो काम्यकवनमे सुखपूवक रहने रगे ॥१६॥ 
यदचेदं शयणुयाद्‌ भक्त्या साविव्याख्यानसुत्तमम्‌ । 
स सुखी सवेसिद्धाथा न दुःखं प्राभुयान्नरः ॥ १७ ॥ 
जो इस परम उत्तम सावित्री-उपाख्यानको भक्तिभावसे 


सुनेगा, वह मनुष्य सदा अपने समस्त मनोरथोके सिद्ध हनेसे 
सुखी होगा ओर कभी दुःख नहं पायेगा ॥ १७॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि पतिव्रतामाहासम्यपवंणि सावित्युपाख्याने नवनवत्यधिकदिङततमोऽध्यायः ॥ २९९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तग॑त पात्रतामाहाल्यपरवमे सानितरी-उपाख्यानव्िषयक 
` दो सी निन्यानवे अध्याय पूरा हआ ॥ २९९ ॥ 


ीमहाभारते 


१७९८ [ बनपैणि 
=-= 
( कुण्डलाहरणपवै ) 
त्रिशततमोऽध्यायः 


यका समम कर्को दीन देकर उसे इन्रको इण्डर ओर कवच न देने एिि सेत 
करना तथा कर्णका आग्रहपू्वंक ङण्डल ओर कवच देनेका ही निय रखना 


जनमेजय उवाच 

यत्‌ तत्‌ तदा महद्‌ ब्ह्मरटँ मशो वाक्यमव्रवीत्‌। 
इन्द्रस्य ` वचनादेव पाण्डुपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
यश्चापि ते भयं तीवं न च कीतंयसे कचित्‌। 
तच्चाप्यपहरिष्यामि धनंजयु दतो गते ॥ २ ॥ 
फिं जु तञ्मपतां शरेष्ठ कण प्रति महद्‌ भयम्‌ । 
आसीच च स धमौत्मा कथयामास कस्यचित्‌ ॥ ३ ॥ 

जनमेजयने पूडा--व्रहमन्‌ ! लोमराजीने इन्द्रे 
कथनानुसार उस समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे जो यह महत्व- 
पूणं वचन कष्टा था कि (तुम्हे जो बड़ा भारी भय खगा रहता 
है ओर जिसकी तुम किसीके सामने च्चा भी नीं करते, 
उखे भी मँ अजैनके यह ( सवग ) से चले जानेपर दूर कर 
दंगा ।› जय करनेवाछोम शरे वैशम्पायनजी ! घरमात्मा महाराज 
युषिष्ठिरको क्णैसे वह कौन-सा भारी भय थाः जिसकी वे 
किसीके सम्मुख बात भी नहीं चरते थे ॥ १--२ ॥ 


` वैशम्पायन उवाच 


अहं ते राजछशादृर कथयामि कथामिमाम्‌ । 
पृच्छतो भरतध्रेष्ठ॒शंश्रूषस्व गिरं मम ॥ ७ ॥ 
, वैराम्पायनजीने कहा- पश्र ! भरतकुलभूषण ! 
तुम्हारे प्रभके अनुसार मै यह कथा सुनाऊंगा । तुम ध्यान 
देकर मेरी बात सुनो ॥ ४ ॥ 
द्वादशो समतिक्रान्ते वषं प्रापे ्रयोददो 1 
पाण्डूनां हितरूच्छक्रः कणं भिक्षितुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
जव्र॒पाण्डवोके वनवासके बारह वषं बीत गये ओर 
तेर्वौ वषं आरम्भ हृआः तत्र पाण्डवोकि हितकारी इन्द्र 
क्णेसे कवच-कुण्डल मोगनेको उगत हुए ॥ ५ ॥ 
अभिपायमथो क्ञात्वा महेन्द्रस्य विभावसुः । 
कुण्डलां महाराज. सुर्यः कणैसुपागतः ॥ ६ ॥ 
महाराज | कुण्डलकरे विष्रयमे देवराज इन्द्रका मनोभाव 
जानकर भगवान्‌ सुं कर्णके पास गये ॥ ६ ॥ 
मां ` शयने धा वीरं. स्यद्ध्थौस्तरणसंदृते । . 
# ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणभक्त ओर सत्यवादी बीर कण अव्यन्त निश्चिन्त 
होकर प्क सुन्दर बिछोनेवाटी बहुमूल्य रय्यापर सोया था | 


खघ्नान्ते निशि राजेन्द्र द्‌ शेयामास रदिमवान्‌ । 
रूपया परयाऽऽविष्टः पुत्ररनेहाच्च भारत ॥ ८ ॥ 

राजेन्द्र॒ ! भरतनन्दन ! अंडमाटी भगवान्‌ सूयन 
पुत्रस्नेहवश अत्यन्त दयाभावसे युक्त हो रातको सपनम 
कर्णैको दशन दिया ॥ ८ ॥ 
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च -------- = <= । 
५ । 


ब्राह्मणो वेदविद्‌ मूर्वा ख्यां योगद्धिरूपवान्‌ । , । 
हिताथेमनत्रवीत्‌ कर्णी सान्त्वपूवेभिदं वचः ॥९१/ 
उस समय उन्होने वेदवेत्ता ब्राक्षणका रूपं धारण कए 
रक्ला था उनका खरूप. योग-समृद्धिसे सम्पन्न था । | 
कके हितके ल्यि उसे सम्नाते दए इस प्रकार कटी 
कणे मद्वचनं तात शण सत्यथूरता वर । ९८॥ 
्रवतोऽद्य महाबाहो सौहृदात्‌ परम हितम्‌ ५ 


पमि रे बति 
(त्यधारिेमिं श्रेष्ठ तात कणं (क 0 








महाबाहो ! मँ सौहा्दवश आज 
बात कहता हू ॥ १० ॥ 
1 ~ ॥ 
उपायास्यति शक्रस्त्वां पाण्डवानां दितेष्सया । १६१॥ 
ब्राह्मणच्छद्मना कणं कण्डकाप । 
न हितम इना 
(करणं | देवराज इन्दर पाण्डवौ हितकी ई 








कण्डलादरणपवं |] 


बिशततमोऽध्यायः १७९ 


दोन इण्डल ( ओर कवच ) ल्नेके ल्यि त्राह्मणका 
छदवेष धारण करके तुम्हारे प्रास आर्थेगे ॥ ११॥ 
विदितं तेन शीरं ते सर्व॑स्य जगतस्तथा । 
यथा त्वं भिक्षितः सद्धिदंदास्येव न याचसे ॥ १२॥ 
तुम्हारी दानशीलताका उन्द ज्ञान दै तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌को तुम्हारे इस नियमका पता है कि किसी ररुरुषके 
मगनेपर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु देते ही हो, उससे कुछ 
गते नहीं हो ॥ १२॥ 
त्वं हि तात ददास्येव ब्राह्मणेभ्यः प्रयाचितम्‌। 
विं यश्चन्यदण्याहुनं प्रत्याख्यासि कस्यचित्‌ ॥ १९॥ 
(तात | तुम व्राहर्णोको उनकी मोगी हई वस्तु दे ही 
देते हो; साथ ही धन तथा्ओरजो कुछभीवे्मगेः 
स्र दे डङते हो । किपीको नहीं कहकर निराश नष्ट लौटे ॥ 
त्वां तु चैवविधं क्षाव्वा खयं वै पाकद्ासनः। 
आगन्ता कुण्डलाथौय कवचं चैव भिक्षितुम्‌ ॥ १४॥ 
तुम्हारे एेसे सखभावको जानकर साक्षात्‌ इन्द्र तुमसे 
तुम्हारे कवच ओर कुण्डल र्भौगनेके छ्यि आनेवले द | १४ 
तस्मै प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया। 
अनुनेयः परं शक्त्या श्रेय पतद्धि ते परम्‌ ॥ १५॥ 
८उनके मागनेपर तुम उन्ह अपने दोनों ङुण्डक दे न देना। 
यथारक्ति अनुनय-विनय करके उन्हे समन्चा देना; इससे 
तुम्हारा परम मङ्गर होगा ॥ १५ ॥ 
इण्डला्थं घरुवंस्तात॒कारणेबंहुभिस्त्वया । 
भन्यबहुविधरविक्तैः सन्निवा्यः पुनः पुनः ॥ १६॥ 
“इस प्रकार वे जव्‌-जव कुःण्डलके खियि बात कर तब-तब 
बहत से कारण बताकर तथा दूसरे नाना प्रकारके घन आदि देने 
की बात कहकर वारःबार उन्है कुण्डल मोगनेसे मना करना ॥ 
एः (स सीभिसतया गोभिरधनैवैुविधैरपि । 
श्च बहुभिः ण्डदप्ु; पुरन्दरः ॥ १७ ॥ 
(नाना प्रकारके रकः स्री, गौ; भति-्मोतिके धन देकर 
ता बहुत-से दषटान्तोद्रारा बहलाकर कुण्डला्थीं इन्द्रको 
यल्नेका प्रज्ञ रना ॥ १७ ॥ 
यदि दास्यसि कणं त्वं सहजे कुण्डले शमे । 
युषः प्रक्षयं गत्वा सूस्योव॑शमुपेष्यसि ॥ १८॥ 
कण | यदि तुम अपने जन्मके खाय ही उसन्न हूए 
चन्दर कुण्डल इन्द्रको दे दोगे, तो तुम्हारी आयु क्षीण 
शे जायगी ओर तुम मृत्युके अधीन हे जाओगे ॥ १८ ॥ 
भव्या ९ र्षचेन समायुक्तः कुण्डलाभ्यां च मानद । 
यस्त्वं रणेऽरीणामिति विद्धि वचो मम ॥ १९॥ 
भानद्‌ | तुम अपने कवच ओर कुण्डलोषि संयुक्त 


होनेपर रणमे शनुओकि छिये मी अवध्य बने रोगे, भेर इस 
वातको समक्न खो | १९ ॥ 


भग्तादुत्थितं श्येतदुभयं रल्ञसम्भवम्‌ । 
तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया कणे जीवितं चेत्‌ प्रियं तव ॥ २० ॥ 
(कणं | ये दोनों रकमय कवच ओर कुण्डलं अगृतसे 
उत्पन्न हुए है; अतः यदि तुम्हे अपना जीवन प्रिय हो, 
इन दोनों वस्तु्ओंकी रक्षा अवदय .करना.५।..२० ॥ 
कर्ण उवाच 
को मामेवं भवान्‌ श्राह दर्शयन्‌ सौद परम्‌ । 
कमरया भगवन्‌ ब्रहि को भवान्‌ द्विजवेषधु क ॥ २१॥ 
कणेने पूा- भगवन्‌ ! आप मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह 
दिखाते हए जो इख प्रकार हितकर सलाह दे रदे दै, दइरये 
मै जानना चाहता हूँ कि आप कौन ह १ यदि इच्छा हो, तो 
बतादये । हस प्रकार ब्राह्मणवेष धारण करनेबारे आप कौनदै!॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अहं तात सहस्ना ुः सोष्टदात्‌ त्वां निद्ये । 
कुखष्वेतव्‌ षचो मे त्वमेतश्छ्रेयः परं हि ते ॥ २२॥ 
ब्राह्मणने कहा- तात ! मै सहला सर्य हूं । स्वश 
ही तुमह दशान देकर सामयिकं करतन्य सुक्षा रश हर । तुम 
मेरा कहना मान खो । इते तु्दरारा परम कल्याण शोगा ॥ 


कर्णं उवाच 
श्रेय एव ममात्यन्तं यस्य मे गोपतिः धरयुः । 
प्रवक्ता दित्वेषी श्यणु चेदं वचो मम ॥ २३॥ 
कणैने कहा-- जिसके हितका अनुसंधान साक्षात 


^ 


भगवान्‌ सूर्यं करते ओर हिवकी बात बताते ई, उख कर्णका 


तो परम कल्याण है ही । भगवन्‌; ! आप मेरी यह 
बात सुने ॥ २३ ॥ ४. 
प्रसादये त्वां वरदं प्रणयाश्च अवीम्यहम्‌। - - 
न निवायां वतादस्मादहं यद्यसि ते परियः ॥ २४॥ 

प्रमो ! आप वरदाग्रक देवता है ।. म आपसे प्रलज्न 
रहनेका अनुरोध करता हूँ ओर परेमपूर्वक यह कता हँ फि 
यदि मै आपका प्रिय हू, तो आप सुक्षे ईसं त्रतसे बिचछित 


न करें |¦ २४॥ 


व्रतं वै मम लोकोऽयं वेत्ति ङृत्छरं विभावसो । 

यथाहं विजसुच्येभ्यो वयां प्राणानपि भुवम्‌ ॥ २५॥ 
सूर्यदेव | संसारम सब लोग मेरे इस वरतके विषयमे पू्ण- 

रूपसे जानते दह कि मँ भेष ताक्मणोकि याचनां करनेपर उन्द 


- निश्चय ही अपने प्राणः भी दे सकता हूं ॥ २५ ॥ 


यथागञ्छति मां ` शक्रो ब्राह्मणच्छद्मना दृत । 


हितार्थं पाण्डुपुकराणां सेचसेलम भिश्विलम्‌ # २६ 


24 श्रीमहाभारते 











दास्यामि विबुधश्रेष्ठ कुण्डले वमं चोत्तमम्‌ । 
न मे कीर्तिः प्रणदयेत निषु छोकेषु विश्वुता ॥ २७ ॥ 
आकारे विचरनेवाखोमे उत्तम सूर्यदेव ! यदि पाण्डवोके 
हितकरे स्यि ब्राह्मणके छद्मवेशमे अपनेको छिपाकर साक्षात्‌ 
इन्द्रदेव मेरे पाख भिक्षा मोगने आ रदे दैः तो देवेधर ! मै 
उन्हें दोनो कुण्डल ओर उत्तम कवच अवदय दे दंगा, जिससे 
तीनो ओकोमिं विख्यात हुई मेरी कीतिं नश न होने पाये ॥ 
मद्विधस्य यदास्यं हि न युक्तं प्राणरक्षणम्‌ । 
युक्तं दि यशसा युक्तं मरणं रोकसम्मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेरेजैसे शरूरवीरको प्राण देकर भी यशकी ही रक्षा 
करनी चाहिये; अपय लेकर प्राणोकी रक्षा करनी कदापि 
उचित नहीं दै । सुयश्चके साथ यदि मृप्यु हो जाय, तो वह 
ीरोचित एवं सम्पूणं रोकके छिथ सम्मानकी वस्तु दै ।॥२८॥ 
सोऽहमिन्द्राय दास्यामि कुण्डठे सह वर्मणा । 
यदि मां बलबभर भिक्षाथैसुपयास्यति ॥ २९ ॥ 
एसी स्थितिमे यदि बलसुर ओर इृत्रासुरके विनाशक 
देवराज इन्द्र मेरे पास भिक्षाके छ्यि पधरेगे, तो मै कवच- 
सहित दोनो कुण्डल उन्हं अवश्य दे दूंगा ॥ २९ ॥ 
हिताथं पाण्डुपुत्राणां कुण्डले मे भ्रयाचितुम्‌ । 
तन्मे कीतिंकर रोके तस्याकीतिभंविष्यति ॥ ९० ॥ 
यदि इन्द्र पाण्डवोके हितके खयि मेरे कुण्डल ्मोगने 
आयेगे, तो इस्से संसारम मेरी कीर्तिं बदेगी ओर उनका 
अपयद्च होगा ॥ ३० ॥ 
वृणोमि कीतिं रोके हि जीवितेनापि भायुमन्‌ 1 
कीतिंमानदनुते खगं हीनकीर्तिस्तु नदयति ॥ ३९ ॥ 
अतः सूर्यदेव .! म जीवन देकर भी जगत कीर्तिका 
ही वरण करूगा । कीतिंमान्‌ पुरुष सखगंका सुख भोगता 
द । जिसकी कीतिं न्ट हो जाती है, वह खयं भी नष्टदीदै ॥ 
कीतिं पुरुषं रोके संजीवयति मातवत्‌ । 
अकीर्तिर्जीवितं हन्ति जीवतोऽपि शरीरिणः ॥ ३२॥ 
कीतिं इस संसारम माताकी भति मनुष्यको नूतन 
जीवन प्रदान करती है । परंतु अकीतिं जीवित पुरुषके मी 








[ वनपवणि 
न 
जीवनकौ नष्ट कर देती है ॥ ३२॥ 
अयं पुराणः ्छोको हि खयं गीतो विभावसो । 
घात्रा रोके्वर यथा कीतिंयुनैरस्य ह ॥ ३३॥ 
विमावसो । लेकर ! सक्षात्‌ ब्रहमाजीके द्वारा ग 
यह प्राचीन इलोक दहै कि कीतिं मनुष्यकी आयु है || 
पुरूषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम्‌ । 
षह ` रोके विद्या च कीर्तिरायुविवरद्धनी ॥ २४॥ 
प ५ कीति दही पुख्पके लियि सवसे महान्‌ आश्रय 
दै । इस रोकम भी विद्यद्र कीतिं आयु बद्निवाटी होती है॥ 
सोऽहं शरीरजे दत्वा कीर्ति प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
द्वा च विधिवद्‌ दानं ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ १५॥ 
हत्वा शरीरं संग्रामे कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ । 
विजित्य च परानाजौ यश्षः प्राप्स्यामि केवलम्‌ ॥ १६॥ 
अतः मे अपने शरीरके साथ उन्न हुए कवच-वुण्डल 
इन्द्रको देकर सनातन कीतिं प्रास् करूंगा । ब्राह्णोको 
विधिपू्ंक दान देकर, अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके 
समरामिमे शरीरकी आहूति देकर तथा शतुओंको संग्राममे 
जीतकर म केवर सुयशका उपार्जन करेगा ॥ ३५३६ ॥ 
भीतानामभयं द्वा संग्रामे जीवितार्थिनाम्‌ 
बद्धान्‌ बाखान्‌ दविजातीश्च मोक्षयित्वा मदहाभयात्‌॥ २७॥ 
प्राप्स्यामि परमं छोके यशाः खग्य॑मञुत्तमम्‌ । 
जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तद्‌ विद्धि मे वतम्‌ ॥३८॥ 
संग्रामे भयभीत होकर प्राणोकी भीख रमौगनेवटि 
सैनिकोको अभय देकर तथा वालकः इद्ध ओर व्रा 
महान्‌ भयसे छुड़ाकर संसारम परम उत्तम खर्ीय यरी 
उपाजन करेगा । स्ने प्राण देकर मी अपनी कीति सुरत 
रखनी है । यही मेरा बरत समनं ॥ ३७-३८ ॥ 
सोऽहं द्वा मधवते भिक्चामेतामयत्तमम्‌ । 
्राह्मणच्छद्िने देव कोके गन्ता परां गतिम्‌ ॥ २ ` ॥ 
इसखियि देव ! इस प्रकारके ्रतवाला मेँ लाव 
इन्द्रको यह परम श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत्‌मं अ 
प्राप्त करूंगा ॥ ३९ ॥ 





~~~ 





या.हुया 
२३२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि कुण्डलाहरणपर्व॑णि सू्य॑कण॑संवादे त्रिरततमोऽध्यायः ॥ ३०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तग॑त कुण्डसाहरणपर्वमे सूरयकण॑संगादविषयक तीन सौव अध्याय पूरा इभा ॥ ० ° ॥ 





एकाधिकत्रिराततमोऽध्यायः 


छयका कणको समन्नाते हए उसे इनद्रको ङुण्डल न देनेका अदिश देना 


व सूर्य उवाच ` 
माहितं कणं कार्षीस्त्वमात्मनः खटदां तथा । 
पुत्राणामथ भायोणाम्रथो मातुरथो पितुः ॥ १ ॥ 


सुूयेने कहा कं ! तुम अपना, अपने सुृदोका, 


युरो ओर पतियोका तथा माता.पिताका अदित न करो ॥१।। 


प्राणिनां शा 1 २॥ 
शरीरी ५ शर्ध कृ 
त्था व 


शारीरस्याविरोधेन 
इष्यते यराखः प्राप्िः-कीतिंश्च 

पराणधारि्ेमिं शर वीर । अपने शरी 
हए ही प्राणिर्योको इदलोकमे यशकी परति 
स्थायी कीति अभीष्ट होती दै ॥ २॥ 


पपि त्‌ 











ुण्डलाहरणपवं 1 


पकाधिकनिशततमो ऽध्यायः १८०१ 


=-= 


यस्त्वं प्राणविरोघेन कीर्तिमिच्छसि शाश्वतीम्‌। 

सा ते प्रणान्‌ समादाय गमिष्यति न संशयः ॥ ६ ॥ 
गदि तुम प्राणोका विरोध ( नाश ) करके सनातन 

कीतिं प्रपत करन चाहते हो, तो इसमे संदेह नहीं कि बह 

(कीतिं ) तम्दरि प्रा्णोको लेकर ही जायगी ॥ ३ ॥ 

जीवतां कुरुते कायं पिता भाता खुतास्तथा । 

ये चन्ये वान्धवाः केचिल्टोके ऽस्मिन्‌ पुरुषषमभ ॥ ४ ॥ 
पुरुषरत्न ! पिताः मातुः पुत्र तथा ओर जो कोई मी 

भारईबरन्यु इस लोकम दैः वे सव्र जीवित पुरुषोसे ही अपने 

प्रयोजनकी सिद्धि करते द ॥ ४ ॥ 

राजानश्च नरव्याघ्र पौरुषेण निबोध तत्‌ । 

कीतिंश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्य महाद्युते ॥ ५ ॥ 
महातेजस्वी नरश्रेष्ठ ! राजाखोग भी जीवित रहनेपर ही 

पुरुषार्थसे कीर्तिलाभ करते ह । इस बातको समञ्लो; जीवित 

पुरुषके लियि ही कीतिं अच्छी मानी गयी है ॥ ५॥ 

मृतस्य कीत्य किं कायं भस्मीभूतस्य देहिनः । 

मृतः कीर्तिं न जानीते जीवन कीतिं समदनुते ॥ ६॥ 
जो मर गया; जिसका शरीर चिताकी आगमे जकर 

भस हो गया; उसे कीर्तिसे क्या प्रयोजन है १ मरा हुजा 

पुरुष कीतिके विषयमे कुछ नहीं जानता है । जीवित पुरुष ही 

-कीरतिजनित सुखका अनुभव करता है ॥ ६ ॥ 

सतस्य कीरतिमत्यस्य यथा माला गतायुषः । 

अहं तु त्वां व्रवीम्येतद्‌ भक्तोऽसीति हितेष्सया ॥ ७॥ 
मरे हुए मनुष्यकी कीतिं सुदेके गले पड़ी हुई माके 

समान व्यथं है | तुम मेरे भक्त होः इसीलियि तुम्हारे हितकौ 

इच्छसे मे ये सवर वाते कहता हू ॥ ७ ॥ 

भक्तिमन्तो हि मे रक्ष्या इत्येतेनापि देतुना । 

भक्तोऽयं परया भक्त्या ममिव्येव महायुज । 

ममापि भक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु वचो मम ॥ ८ ॥ 
सज्ञे अपने भक्तोकी रक्ता करनी ही चाियेः इसल्यि 

भी तुमसे तुम्हारे दिती बात कहता रं । महावाहो ! यहं 

मेरा भक्त हैः परम भक्तिभावते मेरा भजन करता दै यह 

सोचकर भरे मने भी तुम्हरे प्रतिसनेह जाग उठा है । अतः 

दुम मेरी आज्ञाका पालन करो ॥ ८ ॥ 

अस्ति चात्र परं किञ्चिदध्यातमं देवनिमिंतम्‌ । 

भतश्च त्वां बवीम्येतत्‌ क्रियतामविदाङ्कया ॥ ९ ॥ 
इस सम्बन्धे एक देवविहितं आध्यात्मिक रहस्य हे । 
कारण तुमसे कह रह हूँ कि तुम बेखके यही कायं 

करोः जसे भेने तुम्हे बतलाया दै ॥ ९ ॥ 

देवगुह्यं त्वया शातं न शक्यं पुरुषषंभ । 


तस्मान्नाख्यामि ते गुह्यं काटे वेत्स्यति तद्‌ भवान्‌ ॥१०॥ 
पुरुषरतन । देवताओंकी रुप व्रात तुम नहीं समञ्च 
सकते, इसीलिये वह गोपनीय रहस्य तुम्हं नहीं बता रहा ह| 
समय आनेपर तुम सव कुछ अपने-आप जान छोगे ॥ १० ॥ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राधेय निवोध तत्‌। 
= 
मास्मे ते कुण्डठे दया भिक्षिते वज्रपाणिना ॥ ११ ॥ 
, राधानन्दन ! मे फिर अपनी कदी हुई बात दुहराता 
हरू, उसे ध्यान देकर सुनो--“इन्द्रके मोगनेपर भी तुम उन्हे 
अपने वे कुण्डल न देना ॥ ११ ॥ 
शोभसे कुण्डलाभ्यां च रुचिराभ्यां महायुते 1 
विशशाखयोमेध्यगतः शरीव विमले दिवि ॥ १२॥ 
महाद्युते ! तुम इन दोनों मनोहर कुण्डलोंसे निम॑ल 
आकाशमे विशाखा नामक दो नक्षघ्रोके बीच प्रकारित होनेवाठे 
चन्द्रमाकी मेति शोभा पते हो ॥ १२॥ 
कीतिंश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत्‌। 
प्रव्याख्येयस्त्वया तात कुण्डलाथं सुरेश्वरः ॥ १३॥ 
तुदं यह मादूम होना चादिये कि जीवित पुरुष्रके ल्यि 
ही कीरति प्रशंसनीय है । अतः तात ! तुमह कुण्डल्के ल्यि आये 
हुए देवराज इन्द्रको देनेसे इन्कार कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
शक्या बहुविधेवीक्यैः कुण्डलेप्सा त्वयानघ । 
विहन्तुं देवराजस्य हेतुयुक्तैः पुनः पुनः ॥ १४॥ 
अनध | तुम बारंबार युक्तियुक्त वचन कंकर अनेक 
प्रकारकी बातोमे ब्रहलाकर देवराज इन्द्रकी कुण्डल लेनेकी 
इच्छाको नष्ट कर सकते हो ॥ १४ ॥ 


हेतमदुपप्रा्थैमोधुयंङृतभूषणेः । 


पुरन्दरस्य कणे त्वं बुद्धिमेतामपानुद्‌ ॥ १५॥ 


कणं | अनेक कारण दिखाकर, नाना प्रकारकी युक्तिर्यों 
सामने रखकर तथा माधु्यरुणसे विभूषित वचन सुनाकर 
देवराज इन्द्रके इस कुण्डल लेने विचारको तुम पल्य 
देना ॥ १५ ॥ 
त्वं हि नित्यं नरग्याघ्र स्पधंसे सन्यसाचिना । 
सव्यसाची त्वया चेह युधि शरः समेष्यति ॥ १६॥ 

नरव्याघ्र ! तुम सदा अजनसे स्पा रखते हो; अतः 
शूरवीर अर्जुन युद्धम कमी तुमसे अवश्य मिग ॥ १६ ॥ 
न तु त्वामजैनः शक्तः कुण्डलाभ्यां समन्वितम्‌। 
विजेतु युधि यस्य स्वयमिन्द्रः ससा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ 

यदि तुम इन दोनों कुण्डलोको धारण किये रहोगेः 
तो अर्जुन तुमह युद्धम कदापि नदीं जीत सकते; भछे ही 


१८०२ 





साक्षात्‌ इन्द्र मी उनकी सहायता करनेके लिय आ जाये ॥१७॥ 


तस्मान्न देये शक्राय त्वयैते कुण्डले शुभे । 


खंगरामे यदि नितं कणे कामयसेऽज्ुनम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ नपण 

अतः कणं ! यदि तुम समरभूमिमे न 
अभिलाषा रखते होः तो इन्द्रको ये दोनों शभ 3 की 
कदापि न देना ॥ १८ ॥ डले 





इति श्रीमहाभारते चनपवंणि ` कुण्डाहरणपर्वणि सू्ंकणसंवादे एकाधिकत्रिरततमोऽध्यायः ॥ ३०१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तसैत कुष्डसाहरणपवमे सुर्-कर्ण-संवादविषयक तीन स एकव अध्याय पूरा हुभा ॥ १०१ ॥ 


दयधिकश्रिराततमोऽध्यायः 


यकम संवाद, घर्वकी आज्ञाके अनुसार कणेका इन्दरसे शक्ति रेकर ही 
उन्द ङण्डल ओर कवच देनेका निय 


कर्णं उवाच 
भगवन्तमहं भक्तो यथा मां वेत्थ गोपते । 
तथा परमतिग्मांशषो नास्त्यदेयं कथचन ॥ ९ ॥ 
कर्णने कहा--सूरयदेव ! मे आपका अनन्य भक्त हू? 
जेवा कि आप भी सञ्च जानते है । प्रचण्डरदमे ! आपके 
खयि किसी प्रकार कुक भी अदेय नहीं है ॥ १ ॥ 


नमे दानमे पुरा न चात्मा खुदो न च । 
तथेष्ठ त्रै सदा भक्त्या यथा स्वं गोपते मम ॥ २ ॥ 
खी, पुत्र, सुद्‌ ओर अपना शरीर भी सु वैसा प्रिय 
नही है, जैसे आप दै । किर्णोके खामी सूदे ! सदा आप 
ही मेरे भक्तिभावके आश्रय दह ॥ २॥ 
दृष्टानां च महात्मानो भक्तानां च न संशयः ¦ 
कुर्वन्ति भक्तिमिष्टां च जानीषे त्वं च भास्कर ॥ ३ ॥ 
प्रभाकर आप भी जानते ही द कि महात्मा पुरुष भी अपने 
प्रिय भक्तोपर पूणं स्नेह रखते दै, इसमे संदेह नदीं दै ॥२॥ 
दष्टो भक्तश्च मे कणो न चन्यद्‌ दैवतं दिवि । 
ज्ञानीत इति वै शृत्वा भगवानाह मद्धितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आपको यह मादूम है कि कणं मेरा प्रिय भक्त दै ओर 
वह स्वथेके दूसरे किसी भी देवताको ( अपने इटरूपमे ) नहीं 
जानता हैः यदी समञ्चकर आप सन्ने मेरे हितका उपदेश कर 
रदेदै॥४॥ 
हिरसा याचे भ्रसलाद्य च पुनः पुनः । 
इति व्रवीमि तिग्मांरो त्वं तु मे क्षन्तुम्टेसि ॥ ५ ॥ 
प्रचण्ड किररणोवाठे देव ! म पुनः आपके चरणों 
मस्तक रखकर, आपको प्रसन्न करके व।रबार क्षमायाचना 
करता हू । इस समय म जो कुछ कहता रूः उसके व्यि आप मुञ्च 
क्षमा करे ॥ ५॥ .. 
बिभेमि न तथा सत्योयथा विभ्येऽरतादहम्‌ । 
विक्षेषेण द्विजातीनां सवेषां सवेदा सताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भ्रदाने जीवितस्यापि न मेऽस्ति विचारणा । 


` नियमेन प्रदद्यां ते कुण्डले वे 


विजयते छियि कोद अछ्र मोग 


मँ मृद्यते मी उतना नहीं डरता, जितना इसे उरता ह| 
विरोष्रतः सदा समस्त सजन व्राह्मणोको उनके मोगनेपर अपने 
प्राण देनेमे भी ञ्चे कोई सोच-विचार नदीं हो सकता ॥६१॥ 
यच्च मामात्थ देव त्वं पाण्डवं फाट्गुनं परति ॥ ७ ॥ 
व्येतु संतापजं दुःखं तव भार्कर मानसम्‌ । 
अजुनप्रतिमं चैव विजेष्यामि रणेऽुनम्‌ ॥ ८ ॥ 

देव ! आपने पाण्डुनन्दन अर्जुनसे जो मेरे ल्यि उण 
बात बतायी है, उसके स्थि आपके मनम कोई दुः्ल ओैर 
संताप नहीं होना चाहिये । भास्कर | मै कारतवीयं अजने 
समान प्ररक्रमी अर्जुनको युदधमे अवद्य जीत दगा ॥ ७८ ॥ 
तवापि विदितं देव ममाप्यल्लवरं महत्‌ । 
जामदरन्यादुपात्तं यत्‌ तथा द्रोणान्महात्मनः ॥ ^ ॥ 

देव | मेरेपास भी अस्नका जो महान्‌ बल दै । इरे ५ 
मी जानते है । भने जमदग्निनन्दन परराम तथा 
महात्मा द्रोणाचार्यसे अखविश्रा सीखी है ॥ ९ ॥ 
इदं त्वमयुजानीदि खरेष्ठ॒ वतं मम । 
भिक्षते वन्रिणे द्यामपि जीवितमात्मनः ॥ १० 

सुरश्रेष्ठ ! यह जो मेरा दान देनेका त्रत हिः उरक ८ 
आप भी मुञ्चे आज्ञा दीजिये; जिससे मै याचक व्रनकर 
हए इन्द्रको अपने प्राणतक दे सकर |॥ १० ॥ 

, सूर्यं उवाच 

यदि तात ददास्येते विणे ङण्डटे मे † १९॥ 
त्वमप्येनमथो ब्रूया विजया. महाबलम्‌ 


सूर्यं बोडे--तात ! यदि तुम ईन 
कुण्डल दे रदे होः तो तुम भी उन महाबली 8 ल 
लेना ८ 

तके चाथ य दोनी 

कह देना कि देवराज | मै एक शतके सा 


-ङुण्डल आपको दे सकता दरं ॥ १ १९ ॥ 
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अवध्यो ह्यसि भरतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः॥ १२॥ 
अञ्जनेन विनाशं हि तव॒ दानवसूदनः! 
प्राथेयानो रणे वत्स कुण्डले ते जिहीर्षति ॥ १६ ॥ 
कणं | इन दोनों ऊुण्डलोसे युक्त रहनेपर तुम समी 
प्राणियोके छियि अवध्य बने रहोगे । वत्स | दानवसूदन 
इन्द्र युद्धम अज॑नके द्वारा तुम्हारा विनाया चाहते है। 
दृशी्यि वे तुम्हरे दोनों कुण्डलको हर टेनेकी इच्छा 
करते द ॥ १२-१३ ॥ 
स त्वमप्येनमाराध्य सूनरताभिः पुनः पुनः। 
अभ्य्थयेथा देवेदाममोधाथं पुरन्दरम्‌ ॥ १४ ॥ 
अतः तुम भी उनकी आराधना करके वारव्ार मीठे 
वचन बोलकर देवेश्वर इन्द्रस क्रिसी अमोघ अस्रे लिये 
प्रार्थना करना ॥ १४ ॥ 
अमोघां देहि मे शक्तिममित्रविनिवर्हिणीम्‌ । 
दास्यामि ते सहस्राक्ष कुण्डले वमे चोत्तमम्‌ ॥१५॥ 
तुम उनसे कहना--“सहखाक्ष ! म आपको अपने शरीर- 
का उत्तम कवच ओर दोनों कुण्डल दे दंगा, परंतु आप 
भी मुञ्चे अपनी वह अमोघः शक्ति प्रदान कीजे, जो गओं 
का संहार करनेवाी हैः ॥ १५ ॥ 
इत्येव नियमेन त्वं दद्याः शक्राय कुण्डले । 
तया त्वं कणे संग्रामे हनिष्यसि रणे रिपून्‌ ॥१६॥ 
इसी शक्रे साथ तुम इन्द्रको अपने कुण्डल देना । कणं | 
उप्त शक्तिके द्वारा तुम युद्धम अपने शतरओंको मार डलेगे ॥ 
नाहत्वा हि महाबाहो शत्रज्ञेति करं पुनः । 
सा शक्तिदैवरजस्य शतशोऽथ सहस्रशाः ॥१७॥ 
महावाहो ! देवराज इन्द्रकी वह शक्ति युद्धे सैकड़ों 
हजारो रातरुओका वध क्य बिना पुनः हाथमे रोटकर 
नही आती ॥ १७ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा सहस््श्युः सहसान्तरधीयत । 
वैशम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! ेसा कह 
कर्‌ सू्ेदेव सहसा वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ १७९ ॥ 
( कणंस्तु बुबुधे राजन्‌ खप्नान्ते प्रवदन्निव । 
प्रतिबुद्धस्तु राधेयः खप्नं संचिन्त्य भारत ॥ 


चकार निश्चयं राजन्‌ शक्त्य वदतां वरः । 
यदि ममिन्दर॒ आयाति कुण्डलार्थं परंतपः ॥ 
राक्त्या तस्म प्रदास्यामि कुण्डे वम चैव ह । 
स॒ कृत्वा प्रतरुत्थाय कायौणि भरतषभ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ वाचयित्वाथ यथाकार्यमुपाक्रमत्‌ । 
विधिना राजशादृल सुहत॑मजपत्‌ ततः ॥ ) 
राजन्‌ | स्वप्नकरे अन्तम कुछ बरोरुता हुआ-सा कणं 
जाग उडा। भारत | जगनेपर वक्ताओमे श्रेष्ठ राधा- 
नन्दन कणन स्वप्नका चिन्तन करके शक्तिके ट्य इस प्रकार 
निश्चय किया (यदि शतरुओंको संताप देनेवलि इन्द्र कुण्डल- 
केचि मेरे पास्त आरहेदहै-तो मै शक्ति लेकर दी उन्हे 
कुण्डल ओर कवच दगा । भरतश्रेष्ठ ! एेसा निश्चय करके 
कणं प्रातःकाल. उठा ओर आवश्यक कार्यं करके ब्राह्मणोंसे 
खस्तिवाचन कराकर यथासमय संभ्योपासन आदि कार्यं करने 


ल्गा । वचय्रेष्ठ | फिर उसने विधिपूर्वकं दो घड़ीतक 


जप किया ॥ 


© 


ततः स्टूयोय जप्यान्ते करणैः खन्न न्यवेदयत्‌ ॥१८॥ 
यथादष्ं यथातत्वं यथोक्तसुभयोर्निंशि । 
तत्‌ सर्वमाुपूर्व्य॑ण शशंसास्मे वृषस्तदा ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर जपके अन्तम क्णने भगवान्‌ सू्यसे खप्नका 
वृत्तान्त निवेदन किया । उसने जो कुछ देखा था तथा 
रातमे उन दोनोमे जेसी त्राते हई थ, उन सव्रको करणे 
क्रमराः उनसे ठीक-टीक कह सुनाया ॥ १८-१९ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ देवो भायः खभोयुखदनः । 
उवाच तं तथेत्येव कणं सूर्यः स्मयन्निव ॥ २०॥ 
राका संहार करनेवले भगवान्‌ सूरवदेवने यह सब 
सुनकर कंसे मुसकराते हुएटसे कदा- (तुमने जे कुक देखा दै, 
वह सव्र ठीक है ॥ २० ॥ 
ततस्तत्वमिति ज्ञात्वा राधेयः परवीरहा । 
शक्तिमेवाभि घन्‌ बै वासवं प्रत्यपालयत्‌ ॥ २१॥ 
तव शत्रुओंका संहार करनेवाला राधानन्दन कणं उस 


खप्नकी घटनाको यथां जानकर शक्ति प्राप्त करनेफी ही 
अभिलप्रा ठे इन्द्रकी प्रतीक्षा करने क्गा ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपवेणि सू्ैकणैसं वादे दवयधिकत्रिश्ञततमोऽध्यायः ॥ ३०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तत कुण्डलाहरणपरवम ू्-करण-संबद्बिषयक्‌ तीन सौ दोवः अष्याय भूसा हृभा ॥ ९०२॥ 
८ दक्षिणास्य धिक पाठके ४ श्लोकं मिराकर कुरू २ श्लोक है ) 


-- नक ` 
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| त्यधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
ङुन्तिमोजके यहो ब्रह्मि दु्वासाका आगमन तथा राजका उनकी सेवके कि 
पृथाको आवश्यक उपदेश देना 





| जनमेजय उवाच 
कि तद्‌ गुह्यं न चाख्यातं कणौयेहोष्णरदिमना । 
कीदरो कुण्डले ते च कवचं चैव कीटशम्‌ ॥ १ ॥ 
कुतश्च कवचं. तस्य कुण्डले चैव सत्तम । 
पंतदिच्छाम्यहं श्रोतुं तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा सजनशिरोमणे ‰ ! कौन-सी 
रेसी गोपनीय बात थी, जिसे भगवान्‌ सूरवने कणेर प्रकट 
नहीं किया | उक्र वरे दोनों कुण्डल ओर कवच केसे थे ! 
तपोधन । कर्णैको कुण्डल ओर कवच करति प्रात हुए थे १ 
म यह सुनना चाहता हर आप कृषापूर्वक सुश्चे बताइये ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
अयं राजन्‌ व्रवीम्येतत्‌ तस्य गुह्यं विभावसोः । 
याददो कुण्डले ते च कवचं चेव यादृशम्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने. कहा--राजन्‌ ! सूयदेवकी दृष्टम 
जो गोपनीय रहस्य था, उसे बताता हँ । इसके साथ कथक 
कुण्डल ओर कवच केसे थे १ यह भी बता रहा हूं ॥ ३ ॥ 
कुन्तिभोजं पुरा राजन्‌ बाह्मणः पयुंपस्थितः । 
तिग्मतेजा महाप्रा्युः रमश्वुदण्डजराधरः॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! प्राचीनकाल्की वात दैः राजा ठुन्तिभोजके 
दरवारमे अत्यन्त ऊँचे कदके एक प्रचण्ड तेजखी ब्राह्मण 
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श्ीलबृत्तान्विता साध्वी नियता चव 


` शीर ओर सदाचारसे सम्पन्नः साध्वीः 


त~ ि 


उपस्थित हए । उन्दने दादी, मूः दण्ड ओरं जटा 
धारण कर रक्खी थी | ४॥ 
दक्शनीयोऽनवदा्गस्तेजसा प्रज्वलन्निव । 
मधुषिङ्गो मधुरवाक्‌ तपःखाप्यायभूषणः ॥ ५ ॥ 
उनका खूप देखने ही योग्य श्रा । उनके सभी अङ्ग निदौष 
थे | वे तेजमे प्रज्वलित होते-से जान पडते थे । उनके शरीर- 
की कान्ति मधुके समान पिङ्गल वणेकी थी । वे मधुर वचनं 
बरोलनेवके तथा तपस्या ओर सखाध्यायरूप सदसे 
विभूषित थे ॥ ५ ॥ म 
ख राजानं कुन्तिभोजमत्रवीत्‌ खुमदातपाः । 
भिक्षामिच्छामि बै भोक्तुः तव गेहे विमत्सर ॥ ६ ॥ 
उन महातपस्वीने राजा कुन्तिमोजसे कदा--“पिषीरे 
इर््या न करनेवाले नरेश ! मै तुम्हारे धरम मि्षान्न भोजन 
करना चाहता दू ॥ ६ ॥ 
न मे व्यलीकः कर्तभ्यं त्वया वा तव चाजुगैः। 
पवं वत्स्यामि ते गेहे ग्र ते रोचतेऽनघ ॥ ७ ॥ 
प्रतु एक शतं दै, तुम या तुम्हरे सेवक कभी मरे 
मनक ग्रतिकूर आचरण न करे । अनव ! यदि वु मेर 
यह शर्तं ठीक जान पडे, तो उस दामे मँ तुम्हारे धस 
निवास करूंगा ॥ ७ ॥ 
यथाकामं च गच्छेयमागच्छेयं तथैव च । 
शय्यासने च मे राजन्‌ नापराध्येत कश्चन ॥ ८ ॥ 
धनौ अपनी इच्छाके अनुसार जव चाहूगाःचखा जागा ओर 
जन्र जीमे आयिगा, चला आँगा । राजन्‌ । मेरी शय्या 
आसनपर तरैना अपराध होगा | अतः यह अपराध कोईनकः॥ 
तमव्रवीत्‌ कुन्तिभोजः प्रीतियुक्तमिदं वचः। . | 
पवमस्तु परं चेति पुनदचेनमथात्रवीत्‌ ॥ ^ , 
तव राजा कुन्तिभोजने बड़ी प्रसन्नता 
दिया-- विप्रवर ! (एवमस्तुः.-जेसा आप च 
ही होगा?” इतना कहकर वे फिर बोरे--॥ ° ॥ 
मम कन्या महाप्राज्ञ पृथा नाम 


करे साथ उत्त 
हते दै ॥ 


। 
व भाविनी ॥ १०॥ 


शस्िनी कन्या ट 
(महाप्राज्ञ मेरे ए्रथा नामकी एक वर 
॥ संवस-नियमस ५ 


तराी ओर विचारशीरू दै ॥ १० ॥ 














कण्डलाहरणपवे ] 

उपस्थास्यति सा त्वां वै पूजयानवमन्य च । 

तश्याश्च शीखब्रत्तेन तष्ट समुपयास्यसि ॥ ११ ॥ 
‹वह सदा आपकर सेवा-पूजके ल्य उपस्थित रहेगी । 

उपकर दवारा आपका अपमान कमी न होगा । मेरा विवास है 

क्रि उसके गीर ओर सदाचारसे आप संतुष्ट होगे ॥ ११॥ 

एवसुक्वा तु तं विप्रमभिपूज्य यथाविधि । 

उवाच कन्यामभ्येत्य प्रथां पृथुखलोचनाम्‌ ॥ १२॥ 
ठेसा कहकर उन ॒ब्राह्णदेवताकी विधिपूर्वकं पूजा 

करके राजाने अपनी विशाल नेत्रौवाखी कन्या प्रथके पास 

जकर कहा--। १२ ॥ 

अयं वत्से महाभागो ्राह्मणो वस्तुमिच्छति । 

मम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिश्रुतम्‌ ॥ १२३ ॥ 
ध्वत्से | ये महामाग ब्राह्मण मेरे घरमे निवास करना 

चाहते है । मेने (तथ स्तुः कहकर इन्द अपने य्हौँ ठहरानेकी 

प्रतिज्ञा करी दै॥ १३॥ 

त्वयि वत्से पराद्वस्य व्राह्मणस्याभिरधनम्‌ 

तन्मे वाक्यममिथ्या त्वं कतुमहेसि कर्हिचित्‌ ॥ १४॥ 
तरेटी ! तुमपर भरोसा करे ही मेने इन तेजसी ब्ाह्यण- 

की आराधना स्वीकार की है; अतः तुम मेरी बात कमी 

पिध्या न होने दोगी, एेसी आशा है ॥ १४॥ 

अयं तपखी भगवान्‌ खध्यायनियतो द्विजः । 

यद्‌ यद्‌ नूयान्महातेजास्तत्तद्‌ देयममत्सरात्‌ ॥ १५ ॥ 
धये विप्रवर महातेजस्वी, तपस्वी, एेदव्॑शाली तथा नियमः 

पूर्वक वेदोके स्वाध्यायमें संकग्न रहनेवाल दै । ये जिस-जिस वस्तु 

केलिये कटे, वह्‌ सव इन्द ई्यारहित दो श्रद्धाके साथ देना ॥ 

ब्राह्मणो हि परं तेजो ब्राह्मणो हि परं तपः। 

बाह्मणानां नमस्कारैः सूयो दिवि विराजते ॥ १६ ॥ 
(क्योकि व्राह्मण ही उत्कृष्ट तेज है, ब्राह्मण ही परम तप 

दै, बराह्मणोके नमस्कारे ही सूर्यदेव आकाशामे प्रकाशित हो 

रहे ई ॥ १६॥ 

अमानयन्‌ हि मान।हौम्‌ वातापिश्च महासुरः । 

ब्रह्मदण्डेन तालजङ्घस्तथैव च ॥ १७॥ 

'माननीय ब्राह्मणोका सम्मान न करमेके कारण ही महान्‌ 

असुर ॒वातापि ओर उसी प्रकार ताख्जङ्ख ब्रह्मदण्डसे मरे 

गये ॥ १७ ॥ 

सोऽयं वत्से महाभार आदिवस्त्वयि साम्प्रतम्‌। 

त्वं सदा नियता कयौ ब्राह्मणस्याभिराधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
“अतः बेटी | इस समय सेवाका यह महान्‌ भार मैने 

तुम्हारे ऊपर रक्खा है । तुम सदा नियमपू्वक इन ब्राह्मणः 
कौ आराधना करती रहो ॥ १८ ॥ 


ञयधिकनिशततमो ऽध्यायः १८०५ 


~= === 


जानामि प्रणिधानं ते बाट्यात्‌ प्रभृति नन्दिनि । 
ब्राह्मणेष्विह सवेषु गुरुबन्धुषु चैव ह ॥ १९ ॥ 
तथा प्रेष्येषु सर्वेषु मित्रसम्बन्धिमातघु । 
मयि चैव यथावत्‌ त्वं सर्वमाचरत्य वतसे ॥ २० ॥ 
'्माता-पिताका आनन्द बद़ानेवाटी पुत्री ! मै जानता 
टर, वचपनसे ही तुम्हारा चित्त एकाग्र है । समस्त ब्राह्र्णो, 
गुख्जनों, बन्धु-बान्धवः सेवको, मि, सम्बन्धियो तथा 
माताओकि प्रति ओर मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित बर्ताव 
करती आयी हो । तुमने अपने सद्धावसे सव्रको प्रभावित कर 
किया दै ॥ १९-२० ॥ | 
न ह्यतुष्ठो जनो.ऽस्तीह पुरे चान्तःपुरे च ते । 


सम्यग्बृस्यानवद्याङ्गि तव शरत्यजनेष्वपि ॥ २१॥ 


“नदोष अङ्खोवाली पुरी ! नगरम या अन्तःपुरमे, 
सेवकोम भी कोई एेसा मनुष्य नहीं है, जो तुग्ारे उत्तम 
बर्तावसे संतुश न हो ॥ २१९॥ 
संदेष्टव्यां तु मन्ये त्वां द्विजाति कोपनं प्रति । ` 
पृथे वाठेति छृत्वा वै खता चासि ममेति च ॥ २२॥ 

तथापि पथे ! तुम अभी वालिका ओर मेरी पुत्री हः 
इसख्ियि इन क्रोधी ब्राह्मणके प्रति बरताव करके विषयमे तुग्दं 
कु उपदेश देनेकी आवद्यकताका अनुभव म करता हूं ॥ 
चष्णीनां च कुठे जाता शरस्य दयिता खुता । 
दन्ता प्रीतिमता मह्यं पित्रा बाला पुं खयम्‌ ॥ २३॥ 

(इृष्णिवंशमे तुम्हारा जन्म हुआ है । तुम शूरसेनी 
प्यारी पुत्री हो । पूर्वकाल स्वयं तुम्हरे पिताने बाल्यावस्थामे 
ही बड़ प्रसन्नताके साथ तुम्हे मेरे हाथों सोपा था ॥ २३॥ 
वसुदेवस्य भगिनी खुतानां प्रवरा मम । 
अग्रमग्रे श्रतिनाय तेनासि दुहिता मम ॥ २७॥ 

तुम वसुदेव बहिन तथा मेरी संतानोमे सबसे बड़ी 
हो । पहले उन्होने यह प्रतिज्ञा कर रक्खी थी कि मेँ अपनी पहली 
संतान तुम्दै दे दूँगा । उसीके अनुसार उन्होने तुम्हं भेरी 
गोदे अपिंत किया दैः इस कारण तुम मेरी दत्तक 
पुत्री हो ॥ २४ ॥ 
तादशे हि करे जाता कुरे चैव विवर्धिता । 
सुखात्‌ खमनुप्रासा . हदावध्रदमिवागता ॥ २५ ॥ 

(वैसे उत्तम कुल्मे तुम्हारा जन्म हआ तथा मेरे शरेष्ठ 
कुलम तुम पारित ओर पोषित होकर बड़ी हई । जेसे 
जलकी धारा एक सरोवरसे निकल्कर दूसरे सरोवरे गिरती है, 
उसी प्रकार तुम एक सुखमय खाने दूसरे खलमय, स्थानम्‌ 
आयी हो ॥ २५ ॥ भ 
दौष्कुकेया विशेषेण कथंचित्‌ प्रग्रहं गताः । “ 
बालमावाद्‌ विकुर्वन्ति भायशः.भरमदाः शमे ॥ २६॥ 


१८०६. 


[ वनपदणि 
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श्ये | जो दूषित कुर्म उलन्न होनेवाली लियो हैः वे 


किसी तरह विरोष आग्रह पड़कर अपने अविवेकके कारण ` 


परायः भरिगड़ जाती है ( परंतु तुमसे ेसी आशङ्का 

नहीं है ) ॥ २६ ॥ 

पृथे राजकु जन्म रूपं चापि तवाद्भतम्‌ । 

तेन तेनासि सम्पन्ना ससुपेता च भाविनी ॥ २७ ॥ 
ये | तुम्हारा जन्म राजकुले हुआ है । तुम्हारा सूप 

भी अद्भत है। कुल ओर खरूपके असार ही तुम उत्तम शीलः 

खदाचार ओर सदूणोसि संयुक्त एवं सम्पन्न हो । साथ ही 

विचारशीक भी हो ॥ २७॥ 

सा त्वं दप परित्यज्य दम्भं मानं च भाविनि । 





। न न्न 
आराध्य वरदं विप्रं धेयसा योक्ष्यसे पृथे ॥ २८ | 
ध्ुन्दर भाववारी प्रथे | तुम. दप, दम्भ ओर. मानकर 
त्यागकर यदि इन वरदायकं ब्राह्णकी आराधना करोगी, तौ 
परम कल्याणकी भागिनी होओगी ॥ २८ ॥ 
पवं प्राप्स्यसि कल्याणि कट्याणमनघे धुवम्‌। ` 
कोपिते च द्विजश्रेष्ठ छरस्नं ददेत मे कुलम्‌ ॥ २९॥ 
(कल्याणि | तुम पापरदित हो । यदि इस प्रकार इनकी 
सेवा करनेमे सफर हो गर्यी, तो तुम्हे निश्चय ही क्याणकी 
्रा्ि होगी ओर यदि तुमने अपने अनुचित बतौवसे इन शरे 
ब्राह्मणको कुपित कर दिया? तो मेरा सम्पूणं करुङ जल्कर्‌ भस 
हो जायगाः ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ऊण्डङाहरणपवेणि षथोपदेशञे व्यधिकरन्निरततमोऽध्यायः ॥ २०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपरवके अन्तर्गत कुण्डलाहरणपवमे पुथाको उपदेशविषयक तीन सौ तीन! अध्याय पूरा हुभा ॥२०९॥ 





चतुरधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


न्तका पितासे बातासाप 
ङन्तयुवा्र 
ब्राह्मणं यन्त्रिता राजन्नुपेस्थास्यामि पूजया । 
यथाप्रतिक्षं राजेन्दर न च मिथ्या व्रवीस्यहम्‌ ॥ १ ॥. 


कुन्ती बोली--राजन्‌ ! मँ नियर्मोमि आबद्ध रहकर 


आपकी प्रतिंशाके अनुखार निरन्तर इन तपसी ब्राह्मणकौ 

लेवा-पूजाके स्यि उपस्थित रहगी । रजेनद्र ! मै चठ नहीं 

बोलती हूं ॥ ९ ॥ 

पष चैव खभावो मे पूजयेयं द्विजानिति । 

तब चैव प्रियं काय श्रेयश्च परमं मम ॥२॥ 
यह मेरा खमाव ही है कि म बराह्मणोकी सेवा-पूजा करै 

ओर आपका प्रिय करना तो मेरे थि परम कल्याणकी 

बात दहेदही॥२॥ न 

यद्ेवैष्यति सायाह्ने यदि प्रातरथो निरि । 

यद्यधरात्रे भगवान्‌ न मे कोपं करिष्यति ॥ ३॥ 
ये पूजनीय ब्राह्मण यदि सायंकाठ आकः प्रातःकार 

पधार अथवा रात या आधीरातमे मी दशन दै, ये कमी भी 

मेरे मन करोष उलन नदीं कर सवेगे- म हर समय इनकी 

समुचित सेताके वि प्रस्तुत रहंगी ॥ २ ॥ 

छाभो ममैष राजेनद्र यद्‌ पर पूजयती विजान । 

आद्रो तव तिष्ठन्ती हितं कयां नरोत्तम ॥ ४ ॥ 
राजेनद्र | नरश्रेष्ठ | मेरे स्यि महान्‌ लाभी बात यही 

हे कि मै आपकी आज्ञके अधीन रहकर ब्राहर्णोकी सेवा- 

पूजा करती हई सदेव आपका हित-साषन करट | ४ ॥| 


ओर ब्राह्मणकी परिचर्या 


विदग्धो भव राजेन्द्र न-भ्यलीकं दिजोत्तमः। 
वसन्‌ प्राप्स्यति ते गेहे सत्यमेतद्‌ वीमि ते ॥ ५ ॥ 
. महाराज ! विश्वास कीजिये । आपके भवने निवार 
करते हए ये द्विजश्रेष्ठ कभी अपने मनके प्रतिकूक कोई कायं 
नीं देख पारथेगो । यह मै आपसे सत्य कहती ट ॥ ५ ॥ 
यत्‌ भियं च द्विजस्यास्य हितं चैव तवानघ । 
यतिष्यामि तथा राजन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वरः॥ ६ ॥ 
निष्पाप नरेश ! आपकी मानसिक चिन्ता दूर ह जानी 
चाहिये । मै वही कार्यं करका प्रयत करगी, जो इन तपल 
ब्राह्मणको प्रिय ओर आपके छियि हितकर हो ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागाः पूजिताः परथिवीपते । 
तारणाय समथौः स्युरविपरीते वधाय च ॥ ~ ॥ 
क्योकि प्रथ्वीपते ! महाभाग ब्राह्मण भलीमति धून 
होनेपर सेवकको तारनेमै समर्थ होते दै ओर इसके विपरीत 
अपमानित होनेषर विनादाकार बन जति है ॥ ७ ॥ 
साहमेतव्‌ विजानन्ती तोषयिष्ये द्विजोत्तमम्‌ । ४) 
न मत्कृते व्यथां राजन्‌ भराप्स्यसि क 
मै इस बातको जानती हू । अतः ईन ह 
सत्र तरहसे संतुष्ट रकर्वूगी । राजन्‌ | मेरे कारण इन रिज 
ले आपको कोई कष्ट नदय प्रात होगा ॥ ८ ॥ 
भपराघेऽपि राजेन्द्र॒ राज्ञामश्रेयसे द्विजा" | 1 
भवन्ति च्यवनो यद्वत्‌ खकन्यायाः कृते पुय ॥ क 
राजेन्द्र ! किसी बल्िकाद्वारा अपरा बन ज 


। ~ 














इ्डलादरणपवे ॥ पञ्चाधिकभिदोतमो ऽष्यायः १८०७ 
-----------=-=======-==- 
मी बराह्मणलोग राजा्ओंका अमङ्गल करनेको उद्त-हो' विजातयो महाभागा बृद्धबारुतपखिघु । 


अते है जसे प्राचीनका्मै सुकन्यादवारा अपराध होनेपर 
मपि च्यवन महाराज शर्यातिंका अनिष्ट करनेको उद्यत 
ष्ट पये ये ॥. ९ ॥ 
नियमेन पररेणाहशुपस्थास्ये दिजोलमम्‌ 1 
यथा त्वया नरन्दरेदं भाषितं बराह्मणं परति ॥१०॥ 
नरेन्द्र ! आपने ब्राह्मणके प्रति वर्तव कएनेके विषयमे 
जञ ङ कदा दै, उसके अनुसार भे उत्तम नियमेकि पाख्नः 
पूर्वक इन शरेष्ठ ब्राह्मणकी सेवामे उपस्थित रहूगी ॥ १० ॥ 
पवं श्वुवन्तीं बहुशः परिष्वज्य सम्य च । 
इति चेति च कत्यं राजा सवेमृथादिशत्‌ ॥११॥ 
इस प्रकार कहती हुई कुन्तीको बारंबार गलते रूगा- 
कर ` राजाने उसकी बरातोका समर्थन किया ओर कैसे-केसे 
क्यानया करना चाहिये, इसके विषयमे उसे सुनिश्चित आदेश 
दिया ॥ ११ ॥ । 
राजोवाच. 
एवमेतत्‌ त्वया चदे कतंब्यमविराङ्कया । 
मद्धिताधं तथाऽऽत्मा कुलार्थं चाप्यनिन्दिते॥ १२ ॥ 


राजा बोखे--भदे ! अनिन्दिते ! मेरे, तुम्हारे तथा 


कुल्के दितके ल्यि तुग्दे निःशङ्कमावसे इसी प्रकार यह सव 

कां करना चाहिये ॥ १२ ॥ 

पवसुक्त्वा तु तां कन्यां कुन्तिभोजो महएयणः। 

पृथां परिददौ तस्मै द्विजाय द्विजवत्सकः ॥१६ ॥ 
ब्राह्मणप्रेमी महायरखी राजा बुन्तिमोजने पुत्रीसे ेा 

कहकर उन आये हुए, द्विजकी सेवामे एथोको दे दिया ॥९२॥ 

एं ब्रह्मन्‌ मम सुता वाला खुखविव्धिता । 

भपराध्येत यत्‌ किचिन्न कायं हदि तत्‌ स्वया ॥१४॥ 
ओर कहा--प्रह्मन्‌ | यह मेरी पुत्री एथा अभी बालिका 

हैओर सुखम पली हुई है । यदि आपका कोई अपराध कर 

भठे, तो भी आप उसे मनम नहीं लाइयेगा ॥ १४ ॥ 


भवन्त्यक्रोधनाः प्रायो शपराद्धेषु नित्यदा ॥ १५॥ 
{बृद्ध, बराक ओर तपस्वीजन यदिः कोई अपराध कर 

दै तो भी आप-जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कमी उनपर 

क्रोध नहीं करते ॥ १५ ॥ 

खमहत्यपराधेऽपि क्षान्तिः कायौ दविजातिभिः 1 

यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा प्राह्या द्विजोत्तम ॥ १६॥ 
धविप्रवर ] सेवकका महान्‌ अपराध होनेपर भी ब्राहमणो 


को क्षमा करनी चादिये तथा शक्ति ओर उत्साहके अनुसार 


उनके दारा की हई सेवा-पूजा स्वीकार कर छेनी चाहियेः ॥ 
तयेति बाह्मणेनोक्तं स॒ राजा प्रीतमानसः । 
सचन्द्र ुसंकादां गदमस्मै न्यवेव्यत्‌ ॥ १७ ॥ 
्राह्मणने "तथास्तु? कहकर राजाका अनुरोध मान ज्या. 
इससे उनके मनम बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्दनि ब्राह्मणको 
रेके ध्मि हंस ओर चनद्रमाकी किरणोकि समान एकं 
उज्ज्वर भवन दे दिया ॥ १७ ॥ 
तच्राग्निशरणे कसमासनं तस्य भादुमत्‌ । ` 
आहारादि च सर्य तत्‌ ` तथेव प्रत्यवेदयत्‌ ॥ १८ ॥ 
वहो अग्निहोत्रे उनके ल्य चमचमाते एः अन्दर 
आसनकी ्यवश्था हो गयी । भोजन आदिकी सब सामग्री 
भी राजाने वहीं प्रस्तुत कर दी ॥ १८ ॥ 
निक्षिप्य राजपुत्री तु तन्द्र मानं तथैव . च । 
आतस्थे परमं यल्नं ॥ १९॥ 
राजछुमारी न्ती आरस्य ओर अभिमानको दर भगा 


कर ब्राह्मणकी. आराधनामे बड़े यतसे संरग्न हो गयी ।१९। 


त्न सा ब्राह्मणं गत्वा पृथा शोचपरा सती 
विधिवत्‌ परिचारां देववत्‌ पर्यतोषयत्‌ ॥ २० ॥ 


बाहर-भीतरते शद्ध हो सती-साध्वी एया उन पूजनीय ` 


्रह्मणके पास जाकर देवताकी भति उनकी विधिवत्‌, 
आराधना करके उन्दै पूणैरूपसे संतुष्ट रखने ङ्गी ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ङुण्डाहरणपवणि रयाद्विजपस्चियोया चतुरधिकभनिशततमोऽभ्यायः ॥ ३०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदयामारत वनपर्के अन्तत कुष्ठसाहरणपर्वम 


म बुन्तीके दए नाक्षणक प्र्चर्यादिषेयक 


कन सौ चख; अध्याय पूरा हआ ॥ २०४ ॥ 


--4--><--+-- 
पत्चाधिकन्रिशाततमोऽष्यायः 
ङन्तीकी सेवासे संतुष्ट होकर तपखी ाह्षणका ५ उसको मन्तरका उपदेश देना 


वैशम्पायन उवाच 
सा तु कल्या महाराज ब्राह्मणं संशितव्रतम्‌ । 
द्धन भनसा संदितवतां ॥ १ ॥ 


ेशस्पायनजी कष्टते है--महाराजं | श्व मकार 
वह कन्या पथा कठोर बरतका पाडन करती हुई द्र इदयखे 
उन उत्तम त्रतधारी ब्राक्णको अपनी . सेवाओंद्रारा संतुष्ट 


रखने गी ॥ १॥ 








१८०८ 








। त 1 = कदाचिद्‌ द्विजसत्तमः। 

तत आयाति राजेन्द्र सायं राज्ञावथो पुनः ॥ २ ॥ 
राजेनद्र | वे शरेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मँ प्रातः- 

काठ लोट आगाः चर देते ओर सायंकाल अथवा बहुत 

रात बीतनेपर पुनः वापस आते ये ॥ २॥ 

तं च सवाखु वेलासु भक्ष्यभोज्यप्रतियैः। 

पूजयामास सा कन्या वर्धमानस्तु सर्वदा ॥ ३ ॥ 
परतु वह कन्या प्रतिदिन हर समय पहठेकी अपेक्षा 

अधिक-अधिक परिणाममे भक्षय-मोज्य आदि सामग्री तथा 

शय्या-आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा-सत्कार क्रिया 

करती थी ॥ २ ॥ 

अन्नादिसमुदाचारः शय्यासनकृतस्तथा । 

दिवसे दिवसे तस्य वर्धते न तु हीयते ॥ ४ ॥ 


नित्यप्रति अन्न आदिके द्वारा उन ब्राह्मणका सत्कार 
अन्य दिनोकी अपेक्षा बदकर ही होता था । उनके ल्म 
शय्या ओर आसन आदिकी सुविधा भी पहटेकी अपेक्षा अधिक 
ही दी जाती थी। किसी बातमे तनिक मी कमी नहीं 
को जाती थी ॥ ४ ॥ 
निभेत्सेनापवादैश्च तथैवाप्रियया शिरा । 
ब्राह्मणस्य पथा राजन्‌ न चकारापियं तदा ॥ ५ ॥ 
` राजन्‌ | वे ब्राह्मण कभी धिक्छारते कमी बात-बातमें 
दोषारोपण करते ओर प्रायः कटु वचन भी बोट करते थेः 
तो भी या उनके प्रति कमी कोई अप्रिय बर्ताव नही 
करती थी ॥ ५॥ 
व्यस्ते काठे पुनश्चेति न चेति बहुशो दविजः। 
` खदुरखुभमपि ह्यन्नं दीयतामिति सोऽ्वीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वे कभी एेसे समयमे लोटकर आते थे, जन कि पथाको 
दूसरे कामंखे दम ठेनेकी भी रसत नहीं होती थी ओर कमी 
, वे कई दिनोंतक आते ही नहीं ये | आनेपर भी ेसा भोजन 
मोग छेते, जो अत्यन्त दुभ होता ॥ ६ ॥ 
इृतमेव च तत्‌ सर्वं यथा तस्मै न्यवेदयत्‌ । 
रिष्यवत्‌ पुत्रवच्चैव सखखवच्च सुसंयता ॥ ७ ॥ 
परंतु कुन्ती उन्दं उनकी मोगी इई सव वस्तुः इस 
शकार प्रस्तुत कर्‌ देती थी, मानो उनको पहलेसे दी तैयार 
करके रक्ला हो वह अत्यन्त संयत होकर शिष्य, पुत्र तथा 
छोटी बहिनक ति सदा उनकी सवाम छ्गी रहती थी ॥ 
 , यथोपजोषं राजेन्द॒ द्विजातिप्रवरस्य सा । 
` भरीतिमुत्पादयामास कन्यारल्मनिन्दिता ॥ ‹ ॥ 


षि 


[ वनेपि 
राजेन्द्र | उस अनिन्द्र कन्यारलन कुन्ती 
ब्राह्मणको उनकी रुचिके अनुसार सेवा 
कर छ्या॥८॥ 
(~ 
त ततोष द्विजसत्तमः। 
अच न अरूयाऽस्याः परं यज्ञमथाकरोत्‌ ॥ ९॥ 
१ उसके शीकः सदाचार तथा सावधानीसे उन दविज 
ऋ बड़ा संतोष हुजा । उन्दने कुन्तीका हित करनेका पू 
प्रयल किया ॥ ९ ॥ 
तां प्रभाते च सायं च पिता पध्रच्छ भारत । 
अपि तुष्यति ते पुनि ब्राह्मणः परिचयया ॥ १०॥ 
जनमेजय | पिता कुन्तिभोज प्रतिदिन प्रातःकाल ओर 
सायकालमे पूछते थे धरेटी ! तुम्हारी सेवासे ब्राह्मणको 
संतोषतो हैन ९॥ १०॥ 
तं सा परममित्येव भ्व्युवाच यशखिनी । 
ततः श्रीतिमवापाश्यां कुन्तिभोजो महामनाः ॥ ११॥ 
वह यगखिनी कन्या उन्दं उत्तर देती-- ह पिताजी | 
वे बहुत प्रसन्न है ।› यह सुनकर महामना कुन्तिभोजको ब्रडा 
हषं प्रास होता था ॥ ११ ॥ 
ततः संवत्सरे पूणे यदाक्लौ जपतां वरः। 
नापदयद्‌ दुष्ृतं किचित्‌ पृथायाः सौहद रतः॥ १२॥ 
ततः प्रीतमना भूत्वा स एनां ब्राह्यणो ऽब्रवीत्‌ । 
प्रीतोऽसि परमं -भद्रेः परित्रारेण ते शयुमे ॥ १३॥ 
वरान्‌ चरृणीष्व कट्याणि दुरापान्‌ मायुषेरिह । 
यैस्त्वं सीमन्तिनीः सवा यशसाभिभविष्यसि ॥१४। 
तदनन्तर जव्र एक वर्षं पूरा हो शया ओर एके प्त 
वात्सल्य स्नेह रखनेवाले जपकर्ताओम शरेष्ठ ब्रह्मण दुर्वासजीन 
उसकी सेवामे कोई चुट नहीं देखी, तव वे प्रसन्नचित्त 1 
परथासे इक्त ग्रकार बोटे-“भदरे ! मै तुम्हारी सेवसि कगे 
प्रसन्न हू । शमे | कल्याणि ! तुम भु्षसे एेसे वर न 
जो वहा दूरे मनाप्योके ल्म दुलभ हों ओर जिनके हि 
तुम संसारकी समस्त सन्दरियोको अपने खुयशसे परा 
कर सकोः ॥ १२-१४ ॥ 
कुन्त्युवाच 
छृतानि मम सबौणि यस्या मे वेदवित्तम । 
1] स क मम ॥ 
त्वं भ्रसन्नः पिता चैव छृतं विप्र व 
न्ती बोली-वेदवेत्ताओमिं शर्ट | जब यच वि 
ऊपर आप ओर पिताजी प्रसन्न हो गयेः तव आवय 
कामना पूरणं हो गयीं । विप्रवर | भे वर लेनेकौ 
कता नदीं दै ॥ १५ ॥ 


९ 
शर 


१५॥ 











ण्डलादरणपवे ] 





ब्राह्मण उवाच 
पदि नेच्छसि मत्तस्त्वं वरं भद्रे शुचिसिते । 
तं मन्तरं गृदाण त्वमाद्भानाय दिवौकसाम्‌ ॥ १६॥ 

 ब्राह्मणने काभ | पवित्र मुसक्रानवाली प्रथे | 
यदि तुम मुञ्चसे वर नहीं च्ना चाहती होः तो देवताओंका 
आवाहन करनेके लिये यह्‌ एक मन्त्र ही ग्रहण कर छो ॥ 
य॑ यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि । 
५ स न 

तेन तेन वशे भद्र स्थात्यं ते भविष्यति ॥ १७॥ 

भद्रे | तुम इस मन्त्रके द्वारा जिस-जिस देवताका 
आवाहन करोगीः वह-वह तुग्र अधीन हौ जनके लि 
बाध्य होगा ॥ १७ ॥ 
अकामो वा सकामो वा स समेप्यति ते वे । 
विबुधो मन्त्रसंशान्तो भवेद्‌ शत्य इवानतः ॥ १८ ॥ 

वह देवता कामनारहित हो या कामनायुक्तः मन्त्रके 
प्रमावसे शान्तचित्त हो वह विनीत सेवककी भोति तुम्हारे पास 
आकर तुम्हारे अधीन हो जायगा ॥ १८ ॥ 

वैद्स्पायन उवाच 

न्‌ शशाक द्वितीयं सा प्रत्याख्यातुमनिन्दिता । 
तं वे दविजातिप्रवरं तदा शापभयान्मृप ॥ ९९ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ । साध्वी प्रथा 


इति श्रीमहाभारते वनपवैणि कुण्डङाहरणपवेणि पृथाया 





षडयिकचिदहाततमो ऽध्यायः १८०९. 


_---------------~-==---------------------- 
"व्व ~ व 





दूसरी धरार उन श्रेष्ठ ्राह्मणकी ब्रात न गल सकी; क्योकि 
वैसा करनेपर उसे उनके शापका भय था ॥ १९ ॥ 
ततस्तामनवयाङ्गा ्राहयामास्त सर दिजः। 
मन्त्भ्रामं तदा राजन्नथवंदिरसि श्चुतम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! तवर ब्राह्मणने निर्दोष अङ्गौवाटी ङुन्तीको उस 
मन्त्रसमूहका उपदेश दिया, जो अथर्ववेदीय उपनिषद 
प्रसिद्धःदै ॥ २० ॥ 
तं प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजमुवाच ह । 
उषितो ऽस्मि खुखं राजन्‌ कन्यया परितोषितः ॥ २१॥ 
तव गदेषु विहितः सदा सपरतिपूनितः। 
साधयिष्यामहे तावदित्युकत्वान्तरधीयत ॥ २२ ॥ 
राजन्दर  प्रथाको वह मन्त्र देकर ब्रह्मणने राजा कुन्तिभोज- 
से कहा- “राजन्‌ ! मे तुम्दारे घरमे तुम्हारी कन्याद्वारा सदा 
समादृत .ओर संतुष्ट होकर वड़े सुखसे रहा दं । अव हम 
अपनी कार्यसिद्धिके चयि गरहसि जार्येगे ।› एसा कहकर वे 
ब्राह्मण वहीं अन्तर्षान हो गये ॥ २१-२२ ॥ 
स तु राजा द्विजं टरा तत्रैवान्तर्हितं तदा 1 
वभूव ॒विस्मयाविष्रः पृथां च समपूजयत्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणको अन्तर्दित हुआ देख उस समय राजाको बहा 
विस्य हज ओर उन्दने अपनी पुत्री कुन्तीका विरोष 
आदर-सत्कार क्रिया ॥ २३ ॥ 
मन्त्रम पञ्ाधिकत्रिदततमोऽध्यायः ॥ ३०५ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत बनप्के अन्तपैत कुण्डलाहरणपतवेमं पृक मल्क प्हित्िषयक तीन सौ पचेः अध्यय पूरा इजा ॥ ०५॥ 
----*- 


ह 


पडधिकत्रिराततमोऽष्यायः 
मतीकै द्वार वदेवताक्ा आवाहन तथा इन्तीयं संवाद 


वेश्चम्पायन उवाच 


गते तस्मिन्‌ दविजश्रेष्ठ कस्सिधित्‌ कारणान्तरे । 
चिन्तयामास स! कन्या मन््र्रामवलाबलम्‌ ॥ ९ ॥ 
 वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! उन श्र 
ब्राह्मणक चले जानेष्र किसी कारणवश # राजकन्या कुन्तीने 
मन-ही-मन सोचा; “इस मन्तरसमूहम कोई बल है या नदीं ॥ 
अयं वै कीटशस्तेन मम दत्तो महात्मना । 
मन्त्रग्रामो बलं तस्य क्ञास्ये नातिचिर।दिति ॥ २ ॥ 
(उन महात्मा ्राह्मणने सुञचे यह कैसा मन्त्रसमूह प्रदान 
किया है १ उसके बलको मे सीघ ही (परीकषाद्यारा) जागी" ॥ 
पवं संचिन्तयम्ती सा ददशेतुं यदच्छया । 
नीडिता साभवद्‌ बाला कन्याभावे रजसखला ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार सोच.विचासम पड़ी हदं न्तीने अकस्मात्‌ 
# इसी अध्यायके चौद शोकम सयंदेवने उस कारणा 
स्पष्टीकरण किया हे । 


अपने शरीरम ऋतुका प्रादुभाव हुआ देखा । कन्यावस्थामे ही 
अपनेको रजखला पाकर उस वाल्िकनि लजाका अनुभव क्रिया॥ 
ततो हस्य॑तलस्था सा महाहंशयनोचिता 


प्राच्यां दिदि समुद्यन्तं ददशोदित्यमण्डलम्‌॥ ४ ॥ 


तदनन्तर एक दिन कुन्ती अयने महल्के भीतर एक 
बहुमूल्य षलंगपर्‌ चेटी इई थी । उसी समय्‌ उसने 
( खिङ़कीसे ) पूर्वदिशा उदित होते हए सूरय॑मण्डलकी 
ओर दृष्टिपात किया ॥ ४ ॥ । 
तत्र॒ बद्धमनेदष्टिरमवत्‌ सा खमध्यमा ।. , 
न चातप्यत रूपेण भानोः संध्यागतस्य सा ॥ ५ ॥ 

प्रातःसंध्याके समय उगते हृ सूर्यकी ओर देखनेमें 
सुमध्यमा ऊुन्तीको तनिक भी तापका अनुभव नहीं हआ । 


उसके मन ओर नेत्र उन्दीमे असक्त हो गये॥५॥ . 
तस्या द्टिरभूद्‌ दिव्या सापदयद्‌ दिव्यदशेनम्‌ ॥ 


आभक्तकवचं देवं कुण्डल्या विभूषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
9 उसकी इष्टि दिव्य हो गयी । उसने दिव्यरूपम 


१८१२ 


भीमहाभारते ` 


7 


[ बनपण 


धारण किये एवं कुण्डलोंसे विभूषित थे ॥ ६ ॥ 
` तस्याः कौतूहल त्वाखीन्मन्त्रं भरति नराधिप । 
आदह्वानमकरोत्‌ साथ तस्य देवस्य भाविनी ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर । उद देखकर कुन्तीके मनम अपने मन्तरकी 
शक्तिकी परीक्षा करनेके छ्य कौतूहरं पैदा हुआ । तब उस 
स॒न्दरी राजकन्याने सूयंदेवका आवाहन किया ॥ ७ ॥ 
प्राणानुपस्पृद्य तदा शाजुहाव दिवाकरम्‌ । 
आजगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः ॥ ८ ॥ 
उसने विधिपूवंक आचमन ओर प्राणायाम करके भगवान्‌ 


दिवाकरका आवाहन किया । राजन्‌ ! तत्र॒ भगवान्‌ सूरय 
बड़ी उतावलीके साथ वरहो अये 1 ८ ॥ 
-मधुपिङ्गो महाबाहुः कम्बुप्रीवो हसन्निव । 
अङ्गदी बद्वमुकुटो दिशः धज्वाखयन्निव ॥ ९ ॥ 
उनकी अङ्गकान्ति मधुके समान पिङ्गलूवणेकी थी । 
भुजां बड़ी.बड़ी ओर ग्रीवा शङ्खके समान थी । व हसते हुए-से 
जान पड़ते थे । उनकी भुजाओमं अङ्गद ( बाजूनंद ) चमक 
रहे थे, ओर मस्तकपर धा हुआ मुकुट शोभा पाता था । 
वे सम्पूणं दिशाओंको प्रज्वल्ति-सी कर रे थे ॥ ९ ॥ 
योगात्‌ छृत्वा द्विधाऽऽत्मानमाजगाम तताप च । 
आबभावे ततः कुन्तीं साना परमधल्गुना ॥ १०॥ 
वे योगराक्तिसे अपने दो खरूम बनाकर एकसे 
रहौ आये ओर दूसरे आकाशर्मे तपते रहे । उन्दने कुन्तीको 
समन्ञाते हृ परम मधुर वाणीम कहा--॥ १० ॥ 
आगतोऽसि वशं भद्रे तव मन्त्रबलात्छृतः। 
किं करोमि वरो राकषि ब्रूहि कतौ तदस्मि ते ॥ ११॥ 
“भद्रे | मँ तुम्हारे मन्त्रके बरसे आङ्षट होकर तुम्हारे वरामे 
आ गया हू । राजकुमारी ! बताओ, तुम्हारे अधीन रहकर मैं 
क्ौन-ता कायं करू १ तुम जो कहोगी, वही कलशाः ॥११॥ 


कुन्त्युवाच 
गभ्यतां भगवंस्तत्र यत ॒पवागतो ` छ्यसि । 
कौतूहलात्‌ समाहतः प्रसीद भगवन्निति ॥ १२॥ 


कुन्ती बोखी --भगवन्‌ ! आप जसि आये है, वहीं 
पधारिये । ने आपको कौतूदख्वरा ही बुलाया था । प्रमो ! 
प्रसन्न हदये ॥ १२॥ 


सूर्य॑ उवाच । 
गमिष्येऽहं यथा मां त्वं अ्रवीषि तनुमध्यमे । 
न तु देवं समाहय न्याय्यं प्रेषयितुं कृथा ॥ ११ ॥ 
सयने कहा--तनुमष्यम | जा तुम कह रही हे, उसके 
अनुखार भ चछा तो जागा ही; परंतु किती देवताको 
बाकर उरे व्यथं छोटा देना न्यायकी बात नहीं है ॥१२॥ 


वीयेणाप्रतिमो रोके कवची कुण्डलीति च ॥ १ 
खभगे ! तुम्हारे मन यह संकल्प उठा था पि व 
मुञ्चे एक एेसा पुत्र प्राप्हो, जो संसारे अनुपम परा 
तथा जन्मसे ही दिव्य कवच एवं कुण्डलोसे सोमित श 1 
सा त्वमात्मप्रदानं वे कुरुष्व गजगामिनि । 
उत्पत्स्यति हि पुत्रस्ते यथासंकरटपमङ्गने ॥ १५॥ 
अतः गजगामिनि | तुम सुने अपना शरीर समपित क्र 
दो । अङ्गने ! एेसा करनेसे तुम्हे अपने संकल्पके अनुसार 
तेजस्वी पुत्र प्रास्त होगा ॥ १५ ॥ 
अथ गच्छाम्यहं भद्र त्वया संगम्य सुसखिते ¦ 
यदि त्वं वचनं नाद्य करिष्यसि मम प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
शपिष्ये त्वामहं कद्ध ब्राह्मणं पितरं च ते। 
त्वत्कृते तान्‌ श्रधक््याभि सबौनपि न संदायः ॥ १७॥ 
भद्रे | सुन्दर मुसकानवाली प्रथे ! तुमसे समागम के 
मै पुनः लोट जाङ्ंगा; परंतु यदि आज तुम मेरा प्रिय वचनं 
नहीं मानोगीः तो मै कुपित होकर तुमको, उस मन्त्रदाता 
ब्राह्मणको ओर तुम्हारे पिताको मी शाप दे दंगा । तुम्हरे 
कारण मेँ उन सबको जलाकर मस्म कर दगा इम कशय 
नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 
पितरं चैव ते मूढं यो न वेत्ति तवानयम्‌ । 
तस्य च ब्राह्मणस्याद्य योऽसौ मन्बमदात्‌ तव ॥ १८॥ 
शीलदृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनयं परम्‌ । 
तुम्हारे मूं पिताको मी म जला दगाः जो तुम्हारे 
अन्यायको नहीं जानता है तथा जिसने तुम्हारे शक ओर 
सदाचारको जाने बिना ही मन्नरका उपदेशा दिया है, उष 
ब्राह्मणको भी अच्छी सीख दगा ॥ १८३ ॥ 
पते हि विबुधाः सव पुरल्दरमु्वा दिवि ॥ १९॥ 
त्वया श्रलब्धं पदयन्ति स्मयन्त इव भाविनि । 
पद्य चैनान्‌ सुरगणान्‌ दिव्यं चश्चुरिदं हि ते। 
पूर्वमेव मया दत्तं दृष्टवत्यसि येन माम्‌ ॥ २०॥ 
भामिनि | य इनदर आदि समस्त देवता आकाशम खड़े शष 
मुसकराते हृए-से मेरी ओर इस भावसे देल सत रे ओर। 
तुम्हारद्वारा कैसा ठगा गया १ देखो नः इन देवताओंकी ह 


न तुमं पहले ही दिव्य दृष्टि दे दी दैः जिते 


मुन्ने देल सकी. हो ॥ १९-२० ॥ 


वैरम्पायन उवाच 
ततोऽपयत्‌ त्रिदशान्‌ राजपुश्री । 
सर्वानेव स्वेषु धिष्ण्येषु खस्थान्‌ 
भरभावन्तं भाचुमन्तं महान्त तमस्य ॥ ११ ॥ 
यथाऽऽदित्यं 2 ; तव रनः 


वेराम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! < 
कुमारी ङुन्तीने आकायमे अपने-अपने बिमारनोपर वैः 8 | 











इन्डलादरणपव ] 


लब देवतारओंको देखा । जसे सहस किरणोसे युक्त भगवान्‌ 
अत्यन्त दीसिमान्‌ दिखायी देते हैः उसी प्रकार वे 
ह्र देवता प्रकादित हो र्हैय ॥ २१॥ 


सा तान्‌ द्रा बीडसमानेव बाला 
खयं देवी वचनं प्राह भीता । 
गच्छ त्वं वै गोपते स्वं विमानं 
कन्याभावाद्‌ दुःख एवापचारः ॥ २२ ॥ 
उन्हं देखकर वालिका कुन्तीको बडी खजा हुई । उस 
देवीने भयभीत होकर सूर्ैदेवसे कदा--किरणोकि खामी 
दिवाकर | आप अपने विमानपर चले जाइये । छोरी 
बालिका हेनेके कारण मेरेद्यारा आपको बुलनेका यह दुःख- 
दायक अपराध बन गया है ॥ २२॥ 
पिता माता शुरवश्चैव येऽन्ये 
दे्टस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने । 
नाहं धर्म॑ सोपयिष्यामि रोके 
श्रीणां वृत्तं पूज्यते देहरक्षा ॥ २६॥ 
(मेरे पिता-माता तथा अन्य गुरुजन दी मेरे इस शरीर 
को देनेका अधिकार रखते दै । मै अपने धम॑का लोप नही 
करगी । लियोके सदाचारे अपने शरीरकी पविच्रताको 
बनाये रखना ही प्रधान है ओर संसारम उसीकी प्रशसा 
फी जाती है ॥ २३॥ 
मया मन्नवलं जातुमाहतस्त्वं विभावसो । 
बाटयाद्‌ बाठेति तत्‌ छत्व कषन्ुभदसिमे विभो॥ २७॥ 
प्रभो ! प्रभाकर ! मने अपने बाल-खमाव्के कारण मन्नका 
बल जाननेके लिमे हीआपको आवाहन किया दै। एक अनजान 
बालिका समद्मकर आप मेरे इस अपराधको क्षमा कर दे" ॥ 
इति श्रीमहःभारते वनपर्वणि कुण्डङाहरणपवंणि 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्ैके अन्तम॑त कुण्डसाहरणपर्म सुका 


सक्षाधिकिशततमोऽध्यायः १८९११ | 


सूर्यं उवाच 
बाटेति रृत्वाजुनयं तवाहं 
ददानि नान्यालुनयं लभेत । 
आत्मप्रदानं कुरु. ऊन्तिकरन्ये 
श्ान्तस्तवैवं हि भवेच्च भीर ॥ २५॥ 
सूर्यदेवने कहा-कुम्तिमोजक्रुमारी उन्ती ! बाछ्का 
समञ्ञकर ही भँ तुमे इतनी अनुनय-विनय करता ह । 
दुसरी कोई खी मुञ्से अनुनयका अवसर न॒ही पा सकती । 
भीर ! तुम मुञ्चे अपना शरीर अर्पण करो । ठेसा करनेसे 
ही तमहं शन्त प्र हो सकतीदै॥ २५॥ ` 
न चापि गन्तुं युक्त हि मया मिथ्यार्तेन वै । 
असमेत्य त्वया भीरु मन्बाहतेन भाविनि ॥ २६॥ 
गमिष्यास्यनवयाङ्खि कोके समवहास्यताम्‌ । 
स्वेषां विबुधानां च वक्तव्यः स्यां तथा शमे ॥ २७ ॥ 
निर्दौषर अङ्गोवाटी सुन्दरी ! तुमने मन्त्रद्वारा मेरा 
ज्आावाहन किया दहै; इस दशाम उस आवाहनको वयर्थं करके 


तुमसे मिले बिना ही रट जाना भेरे लिये उचित न होगा । 
मीर यदि मै इसी तरह लेहा, तो जगत्‌ मेरा उपहास, 


होगा । द्मे ! सम्पूण देवताओंकी दिते भी मुञ्चे निन्दनीय 

बनना पड़ेगा ॥ २६-२७ ॥ 

सा त्वं मया समागच्छ लप्स्यसे मादी खतम्‌ । 

विशिष्टा सर्वलोकेषु भविष्यसि न संशयः ॥.२८ ॥ 
अतः तुम मेरे साथ समागम करो । तुम मेरे ही समान 

पत्र पाओगी ओर समस्त संसारम ( अन्य चखियोसि ) 

विरिषट समञ्जी जाओगी; इसमे संशय नदीं हे ॥ २८ ॥ 


व॑णि सूयाह्वाने षडधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ २०६ ॥ 


¡ आबाहनविषयक तीन सौ छव; अध्याय पूरा भा ॥ २०६ ॥ 


_--.---4---सकक्- भ ^) 
सप्ताधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


ूरयदवारा इन्तीके उदरमं गर्मस्यापन 


वैश्रस्यायन उवाच 


सा तु कन्या बहुविधं ह्वन्ती मधुर वचः । 
अयुनेतं सदलं न शरक मनस्विनी ॥ ९ ॥ 


ञे प्रकार 
वैश्म्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! इस प्रकार 


राजकन्या मनखिनी कुन्ती नाना प्रकारे मधुर वचन ककर 

अनुनय-विनय करनेपर भी भगवान्‌ ूर्य॑को मनानेमे 

फलन हो सकी॥ १॥ । 

न शशाक यद! बाला भरव्याख्यातुं तमोचदम्‌ । 

भीता शापात्‌ ततो राजन्‌ दध्यौ दीर्धमथान्तरम्‌॥। २ ॥ 
राजन्‌ | जत्र बह बाला अन्धकारनाशक भगवान्‌ सू्यदेवको 


टा न सकी, तब शापसे भयभीत दो दीषकालतक मन-ही- 
मन कुक सोचने ख्गी ॥ २ ॥ 
अनागसः पितुः शापो ब्राह्मणस्य तथैव न्व । , 
मन्तिमित्तः कथं न स्यात्‌ क्रद्धादसाद्‌ विभावसोः ॥६॥ 
उसने सोचा करि “क्या उपाय कर ¶ जिससे भेर कारण 
रे निरपराध पिता तथा निदौष ब्राह्मणको क्रोधे भरे दए 
इन सूरयदेवसे शाप न प्रात हो ॥ ३ ॥ 
बाढेनापि सता भोदाद्‌. शं पापरतान्यपि । 


. नाभ्यासादयितव्यानि तेजांसि च तपांसि च ॥ ४ ॥ 


(सजन बाककको भी चाहिये कि वहं असन्त मोहके कारण 


पाद्य तेजखी तथा तपसी पुरपोकि अवन्त निकट न जाय ॥ 


१८१२ 


श्रीमहाभारते 


` 


[ च------------------------ 





न 1 ववि कवा न शशं भीता गृहीता च करे शशाम्‌ । 

कथं त्वकायं कुया वे प्रदानं ह्यात्मनः खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
'रेतु मे तो आज अत्यन्त भयमीत हो भगवान्‌ सूरयदेवके 

हाथमे पड़ गयी हू तो भी खयं अपने शरीरको देने-जैसा 

न करनेयोग्य नीच कमम कैसे कर १ ॥ ५॥ 


`वैशम्पायन उवाच 


सा वै शापपरित्रस्ता बहु चिन्तयती हृदा । 
मोहेनाभिपरीवाङ्गी स्मयमाना पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
तं देवमव्रवीद्‌ भीता बन्धूनां राजसत्तम । 
बीडाविहलया वाचा शापत्रस्ता विशाम्पते ॥ ७ ॥ 


बैशम्पायनजी कहते है प्रष्ठ ! कुन्ती. यापसे 
अत्यन्त डरकर मन-ही-मन तरह-तरहकी बाते सोच रही थी । 
उसके सारे अङ्ग मोहसे व्याप्त हो रदे थे । वह बार-बार 
आश्चय॑चकित हो रही थी । एक ओर तो वह शासे 
आतङ्कित थीः दूसरी ओर उसे भाई-बन्धुर्भका भय ल्गा 
इ था । भूपाल ! उस दशामे वह लजाके कारण विश॒ज्ल 
-वाणीद्रारा सूर्यदेवसे इस प्रकार बोटी ॥ ६-७ ॥ 


कुन्त्युवाच 
पित। मे भियते देव माता चन्ये च बान्धवाः । 
न तेषु भियमणेषु विधिरोपो भवेदयम्‌ ॥ ८ ॥ 
कन्तीने कहा--देव ! मेरे पिता, माता तथा अन्य 
बान्धव जीवित है । उन सवके जीते-जी खयं आसमदान 
करनेपर कहीं शासय विधिका छोप न हो जाय १ ॥ ८ ॥ 


त्वया त॒ संगमो देव यदि स्याद्‌ विधिवर्जितः। 

मन्निमित्तं कुरस्यास्य रोके कीर्तिंन॑शेत्‌ ततः ॥ ९ ॥ 
भगवन्‌ | यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधिके विपरीत 

समागम होः तो मेरे ही कारण जगतूमे इस कुरकी कीरति 

नष्ट हो जायगी ॥ ९ ॥ 

अथवा धममेतं त्वं मन्यसे तपतां बर । 

ऋते भ्रदानाद्‌ बन्धुभ्यस्तव कामं करोम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
अथवा तपनेवालमे शरे दिवाकर | यदि बन्धुजनेकि दिये 

्रिना ही मेरे साथ अपने समागमको आप धर्मयुक्त समस्ते 

होः तो मँ आपकी इच्छा पूं कर सकती हूं ॥ १० ॥ 


` ात्मप्रदानं दुधरषं तव कृत्वा सती त्वहम्‌ । 


त्वयि धमो यशश्चैव कीर्तिरायुश्च देहिनाम्‌ ॥ ११ ॥ 


दुरष॑षं देव ! क्या मँ आपको आत्मदान करे भी सती. . 


साध्वी रह सकती हूं १ आपे ही देदधारियोके धर्म, यदा, 
. करीति तथा आधु प्रतिष्ठित ई ॥ ११ ॥ । 
~  . | सूर्यं उवाच 
न तेपितानते माता गुरवो वा श॒चिस्िते । 
` प्रभवन्ति वरर, भद्रं ते णु मे वचः ॥ १२॥ 


भगवान्‌ स्येन कहा--शचिसिते । 
तुम्हारा कल्याण हो । तुम मेरी बात सनो । तुम्हरे ४ 
माता अथवा अन्य ुख्जन तुम्हे ८ इस कामसे कन 
समर्थं नहीं ई ॥ १२॥ १ 
सवोन्‌ कामयते यस्मात्‌ कमेधौतोश भाविनि । 
तस्मात्‌ कन्येह खश्चोणि खतन्ा वरवर्णिनि॥ ९६॥ 
सन्दर भाववाखी कुन्ती ! “कम्‌? धातुखे कन्या न्दी 
सिद्धि होती हे । सुन्दरी ! षह ( ख्ंवरमे अयि हुए ) ख 
वरोमेसे किसीको भी स्वतन्नतापूनक अपनी कामनाका विषय बना 
सकती दै; इीलिये इस जगतूमे उसे कन्था कहा गया ह ॥ 
नाघमेश्चरितः कश्चित्‌ त्वया भवति भाविनि । 
अधमे कुत पवाहं वरेयं लोककाम्यया ॥ १४॥ 
कुन्ती ! मेरे साथ समागम करनेसे तुग्हरेद्ारा कोई 
अधमं नहीं बन रहा है । भला ! म लोकक कामवाना 
वशीभूत होकर अधम॑का वरण केसे. कर सकता हूँ १ ॥१४॥ 
अनाच्रताः सियः सवौ नराश्च वरवर्णिनि । 
सखभाव एष रोकानां विकारोऽन्य इति स््रतः॥ १५॥ 
बरवणिनि ! मेरे छ्य सभी चर्यो ओर पुरुष आवरण- 
रहित है; क्योकि मै सवका सक्षी हूँ | जो अन्य सत्र विकार 
हैः यह तो प्राकृत मनुष्योका खभाव माना गया है ॥१५॥ 
सा मया सह संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि । 
पुत्रश्च ते महावडुभेविंष्यति महायशाः ॥ १६॥ 
तुम मेरे साथ समागम करके पुनः कन्या ही बनी 
रहोगी ओर तुम्हे महावराह एवं महायशस्ी पुत्र प्र हेग ॥ 


कुन्त्युवाच 
यदि पुञजो मम मवेत्‌ त्वत्तः द । | 
कुण्डली कवची शयो महावाहमेदाबलः ॥ ५ 
न्धः को नेव ॥ 
ङन्ती बोली--समस अन्धकारक दर का 
सूर्यदेव ! यदि आपसे मुञ्चे पुत्र प्रात हो, तो वह 1 
महाबली तथा कुण्डल ओर कवचसे विभूषित रवी 
| र्य उवाच 
भविष्यति महाबाहः कुण्डली 1) | 
उभयं चाग्रतमयं तस्य॒ भद्रे भविष्यति । 
सूर्ये कहा- मद्रे ! तुम्हारा पुत्र महावा ष 
धारी तथा दिव्य कवच धारण करनेवाला ४ 
कुण्डख ओर कवच दोनों अमृतमय होगे ॥ १८। 


कुन्त्युवाच 
यथेतदृतादस्ति कुण्डले वमे चोत्तमम्‌ ( १९॥ 
मम पुत्रस्य यं वै स्वं मत्त उत्पादयिष्यति 
अस्तु मे सङ्गमो देव यथोक्त ५ | 
त्वद्वीय॑रूपसस्वौजा धम॑युक्तो भवेत्‌ स 


२०॥ । 














बोखी- प्रमो ! आप मेरे गर्भ॑से जिसको जन्म 
षो, उस मेरे पत्रे कुण्डल ओर कवच यदि अमूतसे उत्यन्न 
हए हेगि; तो भगवन्‌ |] आपने जैसा कहा है, उसी रूपमे मेरा 
अपके साय समागम हो । आपका वह्‌ पुत्र आपके ही समान 
वीर्यः रूपः धेय, अज तथा धमंसे युक्त होना चाहिये ॥ 
यं उवाच 
अदित्या कण्डठे रक्षि दत्ते मे मत्तकाशिनि । 
तेऽस्य दाश्यामि वै भीरु वम चैवेदसुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
मर्यदेवने कहा--योवनके मदसे सुदोभित होनेवाली 
मरह राजकुमारी ! माता अदितिने सुशञे जो कुण्डल दिह 
उन्ै मै तुम्हारे इस पुत्रको दे दूंगा । साथ ही यह उत्तम कवच 
भी उते अर्पित करूंगा ॥ २१ ॥ 
कुन्त्युवाच 
परमं भगवन्नेवं संगमिष्ये त्वया सह । 
यदि पुत्रो भवेदेवं यथा वद्सि गोपते ॥ २२॥ 
कुन्ती बोखी--भगवन्‌ ! गोपते ! जेसा आप कहते है 
वैसा ही पुत्र यदि सुष्े प्र्तहोः तोम मापकरे साथ उत्तम 
रीतिसे समागम करगौ ॥ २२॥ 
वै्यस्पायन उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु तां कन्तीमाविवेद्छ विहङ्गमः । 
खभौजुशज्योगात्मा नाभ्यां पस्पशै चेव ताम्‌ ॥ २२॥ 
चैशास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तब (वहत 
अच्छा? कहकर आकाशचारी राहुशत्रु भगवान्‌ सूर्यने योगरूपसे 
कुन्तीके शरीरम प्रवेश किया ओर उसकी नाभिको छू दिया ॥ 
ततः सा विह्वरेवासीत्‌ कस्या सूयेस्थ तेजसा । 
पपात चाथ सा देवी शयने मूढचेतना ॥ २४ ॥ 
तब वह राजकन्या सूर्वके तेजसे विल ओर अचेत-सी 
दोर शाथ्यापर गिर पड़ी ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि कण्डसाहरणपवैणि सूयं 
इस प्रकार श्रमहाभारत बनपरवके अन्त बुण्डराहरणपरवम ुर्कुती-समागमविषयक तीन सो 
क्क ट्ठि 9 
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सूयं उवाच 
साचयिष्यामि सुश्रोणि पुतं वै जनयिष्यसि । 
सर्वदाल्रधरतां श्रेष्ठं कन्या चैव भविष्यसि ॥ २५॥ 
सूर्यने कहा- सन्दरी ! मै रेसीं चेष्टा करूंगा, जिषे 


तुम समसत शखरधारि्ोम भे पुत्रकः जन्म दोगी ओर . ¦ 


कन्या दी बनी रहोगी ॥ २५ ॥ 
ततः सा व्रीडिता बाखा तदा सु्मथात्रवीत्‌ । 
एवमस्त्विति रजेन्द्र प्रस्थितं भूरिवचंखम्‌ ॥ २६॥ 
राजनदर ! तब संगमके चयि उद्त हए महातेजखी 
ूर्देवकी ओर देखकर लित हई उस राजकन्याने उनरे 
कहा--श्रमो ! एेसा ही होः ॥ २६ ॥ 
वैश्स्पायन उवाच 
इति स्मोक्ता ङ्न्तिराजात्मजा सा 
बिवखन्तं याचमाना खर्ज्ा । 
तस्मिन्‌ पुण्ये शयनीये पपात 
भोदाविष्ठा भज्यमाना रतेव ॥ २७ ॥ 
रेखा कहकर कुन्तिनरेशकी कन्या एथा भगवान्‌ सूर्यसे पुत्रके 
ल्यि प्रार्थना करती हई अवयन्त लजा ओर मोहे वशीभूत 
होकर कटी हुई कताकी मेति उस पवित्र शध्यापर गिर पड़ी ॥ 
तिग्मादयस्तां तेजसा मोहयित्वा 
योगेनाविदयात्मसंस्थां चकर । 
न चैवेनां दूषयामास भाजः 
संशा छेमे भूय प्वाथ बाला ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सूर्वदेवने उसे अपने तेजसे मोहित कर दिया 
ओर योगशक्तिके दवारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना 
तेजोमय वीर्यं खापित कर दिया । उन्हनि कुन्तीको दूषित 
नहीं किया--उसका कन्याभाव अता ही रहा । तदनन्तर 
वह राजकन्या फिर सचेत हो गयी ॥ २८ ॥ 


ऊन्तीसमागमे सक्षाधिकन्निशततमोऽध्यायः ॥ ३०७ ॥ 


सातयः अध्याय पूरा हभ ॥ ३०७ ॥ 


अथपिकत्राततमोऽध्यायः 


सं 
कणंका जन्म इन्तीक 
वैश्चम्पायन उवाच 

ततो गर्भैः समभवत्‌ पृथायाः पृथिवीपते । 
शुके वशोत्तरे पक्षे तारापतिरिवास्बरे ॥ ९ ॥ 
[4 स आकारे 
स वैदाम्पायनजी कहते ह--राजन्‌। इस प्रकार आश्कारामे 
चन्द्रमाका उदय होता है, उसी प्रकार ग्यारह मास-# 
+# यह मूल पाठम मासका निदेश करनके छिव [व न न यह 
पद आया दै, जिसका अर्थ है ग्यारह महीने । यदं ग्यारह 
महीना कौनसा हे ? श्स विषयमे दो प्रकारके मत उपर्य शेत 
। एक मतके अनुसार यँ ८माध' मास र्ण किया जाना 


1 उसे पिदारीमे रखकर जरम बहा देना ओर बिराप करना 


करे शुह्णपक्षकी ` प्रतिपदाको ऊुन्तीके उदरमे भगवान्‌ सूरयके 
दारा ग सापि इमा ॥ ९ ॥__------ गर्म खापित हुआ ॥ १९ ॥ 

न्स; कारण कि वैका आरम्भ चैत्रसे होता हे, मतः इस क्रमते 
गणना करनेषर्‌ “माष, ही ्मारहवो मास निश्चित होता द। दूसरे मत 
वालोका कहना यह ह किं पहले मागंशीषं माससे वकी गणना 


होती थी । इसीञ्यि वह (अग्रहायण' ( वर्षका प्रथम मास ) काः 


जाता दै । (मासानां मागंशीषोंऽहम्‌" शस वचनसे भी यदी सूचित 
होता दै । स क्रमसे गणना करनेपर (आश्विन मास" व्यार सिदध 


होता दै । 


~~~ 
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धि बान्धवभयाद्‌ बाला गर्म तं विनिगूहती। 
धारयामास खोणी न वैनां घुवुधे जनः ॥ २ ॥ 
सुन्दर कटिग्रदेवाखी. कुन्ती भाई-बन्धुओकि भयते 
उस गभको छिपाती ई धारण करने ठगी | अतः कोई भी 
मनुष्य नही जान सकरा कि. यह गर्भवती है ॥ २ ॥ 
न हि तां वेद्‌ नायेन्या काचिद्‌ धातेयिकासरते । 
कल्यापुरगतां बालां निपुणां परिरक्षणे ॥ ३ ॥ 
. एकं धायकरे सिवा दूसरी कोई स्री भी इका पता न 
पा सकी । कुन्ती सदा कन्याओकि .अन्तःपुरमे रहती थी एवं 
अपने रहस्यको चिपानेमे बह अत्यन्त निपुण थी ॥ २॥.. 
ततः काठेन सा ग्भ! सुषुवे वरवर्णिनी । 
कन्यैव तस्य देवस्य प्रसादादमरपभम्‌ ॥ ४ ॥ 
. तदनन्तर सुन्दरी एथाने यथासमय भगवान्‌ सूर्के 
ङपाप्रसादसे स्वयं कन्या ही बनी रहकर देवताओंकि समान 
तेजस्वी एक पुत्रको जन्म दिया ॥ ४ ॥ - 
तथेवाबद्धकवचं कनकोज्ज्वलककुण्डलम्‌ । 
हयक्षं इृषभस्कन्धं यथास्य पितरं तथा ॥ ५ ॥ 


उसने अपने . पिताके ही समान शरीरपर कवच बोध 


रक्ला था ओर उफ कानि सोनेके बने हृए दो दिव्य 
ण्ड जगमगा रहे थे । उस बालककी ओंखें सिंहके समान 
ओर कथे इषम-जैसे ये ॥ ५ ॥ 

जातमात्रं च तं गमं घाञ्या सम्मन्त्य भाविनी । 
मञ्जूषायां समाधाय खस्तीणीयां समन्ततः ॥ ६ ॥ 
मधूच्छिष्टसितायां सा खुखायां ददती तथा । 
इलक्ष्णायां खपिधानायामदवनद्यामवाखजत्‌ ॥ ७ ॥ 


ऽस बालके पैदा होते ही भामिनी डुन्तीने धायसे 
सखाह लेकर एकं पिटारी मँगवायी ओर उसमे सवर ओर 
खन्द्र मुलायम वरिछीने बिठा दिये । इसके बाद उस पिटासमि 
चारौ ओर मोम चुपड़ दिया, जिसे उसके भीतर जल न 
मरवेश कर सके । जव वह सब तरहसे चिकनी ओर सुखद हो 
गयी, त उसके भीतर उस बाख्ककरो सुखा दिया ओर उसका 
न्दर ठक्रन वंद कर दिया तथा रोते-रोते उस पिटारीको 
अश्वनदीमं छोड़ दिया# ॥ ६-७ | 


। , जानती चाप्यकतव्यं कन्याया गर्भधारणम्‌ । 


पुत्रस्नेहेन सा राजन्‌ करणं पर्यदेवयत्‌ ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ | यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्यके 
चयि गमंधारण करना सर्वाः निषिद्धं ओर.अनुचितं ३, 
तथापि पुत्रस्नेह उमड़ आनेसे ऊुन्ती बहौ करुणाजनक विराप 
करने लगी ॥.८ ॥ ` | । 


` “# शस मकार पिशरीमे बंद करके बहा देनेपर भी वह बालक 


सचि नह मरा कि वद भगतसे उन्न कवच जौर कुण्डल 


भारण किये इए था । देखिये सी मध्यायक्रा सत्ताईसवोँ शोक । ` 


[ बनप 
समुत्खजन्ती मञ्जूषामश्वन्ां तदा जले । `` 
उवाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छृणु ॥ ९ 

उस समय अश्वनदीके जलम उस पि । 
समय रोती हई ङन्तीने जो बाते कही, उने वताता हनो | 
सस्ति ते चान्तरिश्ेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च पुरक । 
दिव्येभ्यदचैव भूतेभ्यस्तथा तोयचराश्च ५ १०॥ 

वह बोली--“मेरे बच्चे | जलचर, थलचर) आकाश 
चारी तथा दिव्य प्राणी तेरा मङ्गल करं | १० ॥ 
शिवास्ते सन्तु पन्थानो मा च ते परिपम्थिनः। 


` ` आगताश्च तथा पुज भवन्त्वदोदचेतसः ॥ ११॥ 


तिरा मागे मङ्गलमय हो | ब्रेटा ! तैरे पास शत्रुन 
आयं । जो आ ज्ये, उनके मनम तेरे प्रति द्रोह्की भावना 
न रहे ॥ ११॥ 
पातु त्वां वरुणो राजा सिट सलिङेश्वरः । 
अन्तरिक्षेऽन्तरिक्स्थः पवनः सर्वगस्तथा ॥ १२॥ 
'जल्मे उसके स्वामी राजा वरुण तेरी रक्षा कर। 
अन्तरिक्षम वरदौ रहनेवाछे सवंगामी वायुदेव तेरी रक्षा करे ॥ 
पिता त्वां पातु सवत्र तपनस्तपतां वरः । 
येन दत्तोऽसि मे पुत्र दिव्येन विधिना छि ॥ १३॥ 
८पुन्न | जिन्होने दिव्य रीतिसे तुन्चे मेरे गर्भम ख्यापित 
किया है वे तपनेवाछमे श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान्‌ सूरं सर्वत्र 
तेरा पाक्न करें ॥ १३॥ 


आदित्या वसवो रुद्राः साध्या विदे च देवताः। 


मरुतश्च खदेन्द्रेण 'दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ १४॥ 
रष्चन्तु त्वां खुराः सवं समेषु विषमेषु च । 
वेत्स्यामि त्वां विदेरोऽपि कवचेनाभिखचितम्‌ ॥ १५॥ 
(आदित्यः वसु, रुद्रः साध्यः विश्वेदेव, इन्द्रसहित म 
दिक्पाखसहित दिशा तथा समस्त देवता स 
विषम स्थानम तेरी रक्षा करं । यदि विदेरमे मीत्‌ 
रहेगा, तो मँ इन कवच-कुण्डर आदि चिहणोसि उपलक्षित 
होनेपर तुद पहचान दूगी ॥ ९४.१५ ॥ 
धन्यस्ते पुत्र जनको देवो भ।वुर्विभावखः । # 
यस्त्वां द्रक्ष्यति दिव्येन चश्चुषा वाहिनीगतम्‌ ॥ ९ 
व्रेटा | तेरे पिता भगवान्‌ सुवनमास्कर धन्य द त ४ 
दिव्य दृष्टसे नदीकी धाराम सित हए. तुश्चको देखंगे ॥ 
धन्या सा प्रमद। था स्वां पुत्रत्वे कल्पयिष्यति । | 
यस्यास्स्वं ठषितः पुर स्तनं पास्यसि देवज ॥ ५ 
देवपुत्र | वह. रमणी धन्य दहै, जो तु गिन 
बनाकर पाठेगी ओर त्‌ भूख-प्यास रूगनेपर भिसके 
दूष पियेगा ॥ १७॥ क 
को लु खघ्रस्तया दष्टो या त्वामादित्यवचंसम्‌ | १८॥ 


दिब्यवर्म॑लमायुक्तं॒दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ । 











=-= 
वद्यायतविरालक्षं पद्मताश्रदरोज्ज्वलम्‌ । 
खुलकर सुकेशान्तं पुत्वे करपयिष्यति ॥ १९.॥ 
(उस भाग्यश्ालिनी नारीने कोन-सा रेखा श्चुम खप्न 
दला होगा, जो सूर्यके समान तेजस्वी, दिव्य कवचसे संयुक्तः 
दिव्य कुण्डलभूष्रितः कमल्दख्के समान विशा नेत्रवाठेः 
ङ कमल्दलके सहश गौर कान्तिवाटे, सुन्द्र कलार 
ओर मनोहर केशसमूहसे विभूषित तुक्च-जैसे दिव्य बालकको 
अपना पुत्र बनायेगी ॥ १८-१९ ॥ 
धन्या द्रक्ष्यन्ति पुज त्वां भूमौ संस्पमाणकम्‌। 
अव्यक्तकलवाक्यानि वदन्तं रेणणुगुण्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
(वत्स ! जब तू धरतीपर पेटके ` बल सरुकता िरिगा 
जओीर समक्षम न आनेवाली मधुर तोतली बोी बोलेगा; उस 
समय तेरे धूलिभूसरित अङ्गौको जो लोग देखगेः वे 
, धन्य ह ॥ २० ॥ 
धन्या दरक्ष्यन्ति पुर त्वां पुनर्योवनगोचरम्‌ 1 
हिमवद्वनसम्भूतं सिहं केखरिणं यथा ॥ २९॥ 
पत्र ! हिमाख्यके जंगल्म उलन्न हए केसरी 
विके समान तुके जवानीमे जो लोग देंगे, वे धन्य ईः ॥ 
पवं बहुविधं राजन्‌ विंरूप्य करणं पृथा । 
अवाखजत मञ्जुषामभ्वनदयस्तदा जले ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! इस तरह बहुत-सी बाते कहकर करुणःविकाप 
करती हुई कुन्तीने उस समय अश्वनदीके जलम वह पिटारी 
छोड दी ॥ २२॥ 


नवाधिकञिराततमोऽध्यायः 
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सुदती पुव्रशोकातौ निक्ीथे कमलेक्षणा । 
धात्या सदह पृथा राजन्‌ पु्रदशेनलालसखा ॥ २६॥ 
जनमेजय ! आधी रातके . समय ` कमलनयनी कुन्ती 
पुत्रशोकसे आतुर हो उसके दशंनकी लालसासे धात्रीके साथ 
नदीके तटपर देरतक रोती रदी ॥ २३॥ 
विसजयित्वा मञ्जूषां सम्बोधनभयात्‌ पितुः। 
विवेश राजभवनं पुनः शोकातुरा ततः ॥ २७॥ 
पेटीको पानीमे बहाकर, कहीं पिताजी जग न जाये, 
इस भयते वहं शोकसे आतुर हो पुनः राजमवनमे चली 
गयी ॥ २४ ॥ ५ 
मञ्जूषा त्वश्वनचाः सा ययो चमेण्वतीं नदीम्‌। 
चमेण्वत्याश्च यसुनां ततो गङ्गां जगाम ह ॥ २५॥ 
वह पिटारी अश्वनदीसे च॑ण्वती ( चम्बल ) नदीम गयी। 
चर्मण्वतीसे यमुन म ओर वहसि गङ्गाम जा पर्ची ॥ २५ ॥ 
गङ्गायाः सूतविषयं चस्पामनुययौ पुरीम्‌ । 
स. मञ्जूषागतो गर्भ॑स्तरङगैरुहामानकः ॥ २६॥ 
पिटारीम सोया हुआ वह बालक गङ्गाकी रहरोसे 
बहाया जाता हुआ चम्पापुरीके पास सूतराश्यमे जा पर्हुचा || 
अस्ृतादुत्थितं दिभ्य तजुवम सकुण्डलम्‌ । ` 
धारयामास तं गर्भं दैवं च विधिनिर्मितम्‌ ॥ २७॥ 
। उसके शरीरका दिव्य कवच ओर कानोंके कुण्डल -ये 
अमृतसे प्रकट हुए थे.। वे ही विाताद्वारा रचित उस 
देवकुमारको जीवित रख रहे थे ॥ २७ ॥ ,. 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि कुण्डराहरणपरव॑णि कणेपरित्यागे अष्टाधिकन्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३०८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा भारत बनपर्के अन्तत कुण्डकाहरणपर्वमे कर्ण॑परि्यागविषयक तीन , घौ अदो अध्याय पुरा हआ ॥ ३०८ ॥ 





नवाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 
अधिरथ छत तथा उसकी पती राधाको बारुक कणंकी परा, राधाके द्वारा उसका पालन, 
हस्तिनापुरम उसकी शिष्षा-दीक्षा तथा कणके पास इन्द्रका आगमन 


वैश्चम्पायन उवाच 
पतस्िन्नेव काले त धृतराष्टस्य वै सखा । 
सूतोऽधिरथ इत्येव सदारो जाह्ृवी ययौ ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! इसी समय 
राजा धृतराष्टका मित्र अधिरथ सूत अपनी ल्नीके साथ 
गङ्गाजीके तटपर गया ॥ १ ॥ 
तस्य भायौमवद्‌ राजन रूपेणासदशी सुनि । 
राधा नाम महाभागा न सा पुजमविन्द्त ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | उसकी परम सौभाग्यवती पत्नी इस भूतल्पर्‌ 
अनुपम सुन्दरी थी । उसका नाम था राधा । उसके कोई 
पुत्र नहीं हृआ था ॥ २॥ 
अपत्याथे परं यज्ञमकरोश्च विरोषतः । 
सा द्वश्ीथ मञ्जूषासुष्टामानां यडच्छया ॥ ३ ॥ 


राघा पुतरमरािके किये विदोष यल कसती रहती थी। दैव- 
योगसे उसीने गङ्गाजीके जलम बहती हुई उस पिटारीको 
देखा ॥ ३ ॥ 
मक। 


उर्मीतरद्गेजौहव्याः समानीतासुपड्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पिटारके ऊपर उसकी रक्षाके ल्य रता पेट दी गयी 


थी ओर सिन्दूरका लेप लगा होनेसे उसकी बड़ी शोमा हो ` 


रही थी ¡ गज्गाकी तरज्गोके यपेड़े खाकर बह पिटारी तटके 

समीप आ लगी ॥ ४ ॥ 

सा तु कौतूहलात्‌ प्नं भ्ाहयामास भाविनी । 

ततो निवेदयामास सूतस्याधिरथस्य वै ॥ ५ ॥ 
भामिनी राधाने कौतहख्वश ॐ उ पिटारीको उषसि 

पकड़ा मेगाया ओर अधिरथ सूतको इसकी सूचना दी ॥५॥ 





१८१६ 
स ताुदधुत्य धि वक पलो हयउ वान्व जलमन्तिकात्‌। 
यन्त्रैरद्धाटयामास सोऽपयत्‌ तज बारकम्‌॥ ६ ॥ 
अधिरथने उस पिटारीको पानीसे बाहर निकारकर जब 
यन्त्रो ( ओजारों ) द्वारा उसे खोखा› तव उसके भीतर एक 
बारुकको देखा 1 ६ ॥ 
तरुणादित्यसंकाशं, देमवमेधरं तथा । 
खष्टकुण्डल्युक्तन वदनेन विराजता ॥ ७ ॥ 
वह बालक प्रातःकाखीन सू्यके समान तेजस्वी था । उसने 
. अपने अङ्खोमे खणंमय कवच धारण कर रक्खा था उसका 
मुख कानोम पड़े हए दो उञ्ञ्वरु कुण्डले प्रकाशित हो 
रहा था ॥ ७ ॥ 
. स सूतो भार्यया सार्धं विस्मयोत्फुलखोचनः । 
अङ्कमारोप्य तं वाटं भायां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
, उसे देखकर पत्नीसहित सूतके नेत्रकमल आश्वर्यं एवं 
प्रसन्तासे खिल उठे । उसने बाककको गोदे छेकर अपनी 
पत्नीसे कहा--॥ ८ ॥ 
इदमत्यद्भतं भीरु यतो जातोऽस्मि भाविनि । 
* इष्टवान्‌ देवगभो ऽयं मन्येऽस्मान्‌ समुपागतः ॥ ९ ॥ 
{भीरु | भाविनि! जव्रसे मै पैदा हुआ हू, तवसे आज 
ही मैने एसा अद्भुत वालक देखा है । म समन्ता हू, यह 
कोई देवबाल्क ही हमे भाग्यवश प्रास हुआ है ॥ ९ ॥ 
अनपत्यस्य पुत्रोऽयं देवदत्तो धुवं मम । 
इत्युक्त्वा तं ददौ पुत्रं राध्रायै स महीपते ॥ १०॥ 
(मुङ्च पुच्रहीनको अवदय ही देवताओंने दया करके यह 
पुत्र प्रदान किया है ।› राजन्‌ ! ठेसा कहकर अधिरथने वह 
पुत्र राधाको दे दिया ॥ १० ॥ 


प्रतिजग्राह तं राधा विधिवद्‌ दिव्यरूपिणम्‌ । 
पुज कमरुगभोमं देवग॒भं भरिया छतम्‌ ॥ ११॥ 
(स्तन्यं समाख्रवच्चास्या देवादित्यथ निश्चयः; । ) . 
राधाने भी कमक भीतरी भागके समान कान्तिमान्‌ 
ओभाशाटी तथा दिव्यरूपधारी उ देववालककरो विधिपूर्वकं 
ग्रहण क्रिया । निश्चय ही देवकी प्रेरणासे राधाके सतनस 
दूष भी चरने लगा ॥ ११ ॥ । 
पुपोष चैनं विधिवद्‌ वृधे स च वीयेवान्‌ । 
ततःप्रशति चाप्यन्ये प्राभवन्नौरसाः सुताः ॥ १२॥ 
उसने विधिपू्॑क उस बालकरका पालन-पोषण किया 
ओर बह धीरे-धीरे सवर होकर दिनोदिन बढ़ने लगा । 
तभीखे उख ॒सूतदम्पसिके ओर भी अनेक ओरस पुत्र 
उलन्न हृ ॥ १२॥ । 





वद्ठवमेधरं दष तं वालं हेमकुण्डलम्‌ । 
नामास्य वडुषेणति ततश्च्दविजातयः ॥ १३॥ 


तदनन्तर बसु (सुवं ) मय कवच धारण किये तथा सोनके 


श्रीमहाभारते 


` यः सूर्य॑सम्भवः कणेः कुन्त्यां सूतके 


[ बनपणि 


ही कुण्डर पहने हुए उस वारुकको 

उसका नाम (वसुषेणः रक्खा (| अ १५५६ 

पवं स॒ सूतपुत्वं जगामामितविक्रमः । 

वसुषेण इति ख्यातो च्रृष इत्येव च प्रभुः॥ १४ 
इत प्रकार बह अभमितपराक्रमी एवं 

बराक सूतपुत्र बन गया । लोकम (वसुषेणः ओर षः 

दो नामोत उसकी प्रसिद्धि हुई ॥ १४ ॥ ५ 


सूतस्य बद्धेऽङगेषु श्रेष्ठः पुत्रः स वीर्यवान्‌ । 
चारेण विदितश्चसीत्‌ पथया दिव्यवमेशरत्‌ ॥ १५॥ 


अधिरथ सूतका वह पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र अङ्गदेशमे 
पालित होकर दिनोदिन वदने ल्गा। ुन्तीने गुप्तचर 


-भेजकर मादस कर छया थाकिमेरा दिष्य कवचधारी पुत्र 


अधिरथके यहाँ पल रहा है ॥ १५॥ 

खूतस्त्वधिरथः युतं विद्धं समयेन तम्‌ । 

ष्टा प्रस्थापयामास पुरं वारणसाद्ययम्‌ ॥ १६॥ 
अधिरथ सूतने अपने पुत्रको बड़ा हुआ देख उते 

यथासमय हस्तिनापुर भेज दिया ॥ १६ ॥ 

तञ्रोपसदनं चक्रे द्रोणस्येष्वद्लकर्मणि । 

सख्यं दुयोधनेनेवमगमत्‌ स च वीर्यवान्‌ ॥ १७॥ 
वर्ह उसने धनुवेंदकी शिक्षा लेनेके स्यि आचाय द्रोणकी 

रिष्यता स्वीकार कौ । इस प्रकार पराक्रमी कर्णकी दुर्योधन 

के साथ भित्रता हो गयी ॥ १७ ॥ 

द्रोणात्‌ रपा रामाच्च सो ऽख्रामं चतुर्विधम्‌। 

रुच्ध्वा छोकेऽभवत्‌ ख्यातः परमेष्वासतां गतः॥१८॥ 

वह द्रोणाचायं, कृपाचायं तथा परद्यरामसे चारों मकार 

की अस्त्रविदा सीखकर सं्तारमे एक महान्‌ 

रूपमे विख्यात हुआ ॥ १८ ॥ 

संधाय धातंराषटरेण पाथौनां विप्रिये रतः । 

योद्धुमाशंसते नित्यं फाटगुनेन महात्मना ॥ १९॥ 
तरुन दुयोधनसे मिर्कर वह कुन्ती 

अनिष्टे करनेमे क्गा रहता ओर सदा महामन। अजनत ४ 

करनेकी इच्छा व्यक्त किया फरता था ॥ १९ ॥ 

सद्‌ा हि तस्य स्पधौऽऽसीदजं नेन विशाम्पते। 

अजनस्य च कर्णेन यतो दृष्टो बभूव सः ॥ २ | 
राजन्‌ । अजुन ओर क्र॑ने जवसे एक को दा 

था, तभीसे कणं अजुनके साथ स्यां रखता था 

भी कणके साथ बड़ी स्पर्घां रखते थे ॥ २० ॥ 


॥ स्यासीन्न संटायः । 
पतद्‌ गयं महाराज सूयं था ॥ २१॥ 


॥ [५ § रद्य 
महाराज । निःसंदेह चूक! यही वहं युत्त ६ ,। || 
कुन्तीके गर्म सू्द्रारा उत्पन्न कणं सूतकुल्मे परल 








्डलादरणपवे ] 


दश्ाचिकिशततमो ऽध्यायः 


१८१७ 


=-= 


तं ठ कण्डलिनं दष्टा वेणा च समन्वितम्‌ । 

अवध्यं समरे मत्वा पयंतप्यद्‌ युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
उसे दिव्य कुण्डल ओर कवचसे संयुक्त देख युदमें 

अवध्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतत होते रहते ये ॥२२॥ 

यदा च कणो राजेन्द्र भाचुमन्तं दिवाकरम्‌ । 

ल्तौति मध्यन्दिने पराप्ते प्राञ्जलिः सलि स्थितः॥ २३ ॥ 

ततरैनसुपतिष्ठन्ति बराह्मणा _ धनदेतुना । 

नियं तस्य तत्काले किञ्चिदस्ति द्विजातिषु ॥ २४॥ 
रजिन ! जत्र कणं दोपदरके समय जलम खड़ा हो 


हाथ जोड़कर अंछ्युमाटी भगवान्‌ दिवाकरकी स्तुति करता 
था, उस समय वहुत-से ब्राह्मण धनकरे लिय उसके पास अति 
थे | उस अवसरपर उसके पास कोई एेसी वस्तु न्दी थीः 
जो ब्राह्मणेति खयि अदेय हो ॥ २३-२४ ॥ 
तमिन्द्रो ब्राह्मणो भूत्वा भिक्षां देदीरयुपस्थितः। 
खागतं चेति राधेयस्तमथ प्रत्यभाषत ॥ २५॥ 
इन्द्र भी उसी समय व्राद्चण बनकर वरदौ उप्त हुए 
ओर बोे--ममुञ्ञे भिक्षा दो 1› यह सुनकर राधानन्दन 
कर्णने उत्तर दिवा--श्िप्रवर ! आपका खागत द ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनधपवंणि कुण्डलाहरणपर्वणि राघाकणपरा्ो नवाधिकत्िद्वाततमोऽध्यायः ॥ ३०९ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्ैके अन्तत कुष्डलाहरणप्वमे राघाको करणकी प्रापित्िषयक तीन सै नर्व; अध्याय पूर हभा ॥५०९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ रोक मिखाकर कुक २५१ दकोक हैँ ) 
---न्9९-- 


दशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः 


इन्द्रका कर्णको अमोष शक्ति देकर 


वैतरस्पायन उवाच 
देबराजमयुधा्तं॒व्राह्मणच्छद्यना वृतम्‌ । 
र खागतमित्याह न बुधस्य मानसम्‌ ॥ ९ ॥ 
कैशस्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! देवराजको 
्राहमणके छदमवेषमे छिपकर आये देख कर्ने कहा- ब्रह्मन्‌ | 
आपकां खागत है ।› परंतु कर्णको उस समय इनद्रके मनोभावः 
का कुर मी पतान चला॥ १॥ 
दिरण्यकण्टीः प्रमद्‌! ध्रामान्‌ वा बहुगोकलान्‌ । 
क ददानीति तं विप्रसुवाचाधिरथिस्ततः ॥ २ ॥ 
तवर अधिरथक्रुमारने उन ब्राह्मणरूपधारी इन्द्रसे कहा- 
(विप्रवर ! मे अपकरो क्या दू १ सेनके कण्डोसि विभूषित युवती 
लियो अथवा बहुसंख्यक् गोधनोसे भरे हृ अनेक ग्राम ^*॥ 
ब्राह्मण उवाच 
दिरण्यकण्ठयः भ्रमद्‌! यच्चान्यत्‌ ्रीतिवधेनम्‌ । 
, नाहं दत्तमिदेच्छामि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाह्मण बोटे- वीरवर! तु्दारी दी हई सोनेके कंठषि 
विभूषित युवती चर्यो तथा दूरी आनन्दवधंक वस्तुर्ण 
नही लेना चाहता । इन वस्तुभोको उन याचर्ीको दे 
दो, जो इनकी अभिराषा केकर आये हौ ॥ ३ ॥ 
यदेतत्‌ सहजं वम कुण्डले च तवानघ । 
पतदुतृत्य मे देहि यदि सत्यव्रतो भवान ॥ ४॥ 
अनघ | यदि. तुम सत्यत्रती हे; तोयेजो तुम्हारे शरीर 
साय ही उसन्न हुए कवच ओर कुण्डल हैः इन्द काट- 
कर सन्ने दे दो ॥ ४ ॥ | 
पतदिच्छाम्यष्ं क्षिपं त्वया दं परंतप । 
: एष मे सर्वलाभानां छाभः परमको मतः ॥ ^ ॥ 


देम उसके कवच-ङुण्डर ठेना 

परंतप ! तुम्हारा दिया हुआ यही दन मे डीघतपूर्वक 
ठेना चाहता हूं । यही मेरे लिि सम्पूणं ला्भोमिं सव्रसे बदकर 
लामदै॥५॥ 

कर्णं उवाच 

अवनि प्रमद्‌ा गाश्च निव।पं बहुवार्षिकम्‌ । 
तत्‌ ते विप प्रदास्यामि न तु वमे सङ्ण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 

कर्णने कहा--्रह्मन्‌ ! यदि आप घर ब॒ननिकरे लि 
भूमि, यस्थ बसनिके लि सुन्दरो तरुणौ चर्यो, बहुत-सी 
सौर्ण, वेत ओर बहुत वर्ोतकं चाद रहनेवाली जीवनदृत्ति 
लेना चदे, तो दे दगा; परंतु कवच ओर ण्डक नही 


दे सकता ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
` वं बडुविधेवाक्यैयीच्यमानः स तु द्विजः । 


कर्णेन भरतश्रेष्ठ नान्यं वरमयाचत ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--मरतश्रे् ! इक प्रकार 
बहुत-सी वातं कर्कर कर्के प्रार्थना करनेपर भी उन 
्राह्मणदेवने दूरा कोई वर नहीं मागा ॥ ७ ॥ 
सान्त्वितश्च यथादाकति पूजितश्च यथाविधि । 
न चाल्यं स द्विजधेष्ठः कामयामास वै वरम्‌ ॥ < ॥ 
कनि उन्दे यथाशक्ति बहुत समाया एं विषिपूर्वक 
उनका पूजन किया । तथापि उन दविजभे्ने ओर किसी ` 
बरको ठेनेसे अनिच्छा प्रकट कर दी ॥ ८॥ । 


यदा नान्यं भदरणते वरं वे दिजसत्तमः । 


. ( विनास्य सहजं वम कुण्डे च विशाम्पते )। 


राधेयः प्रहसन्निव ॥ ९ ॥ 


तदैनमननवीव्‌ भूयो राध ध 
द्विजभे्ने कर्णके सहज कवच ओर 


राजन्‌ | जब उन 
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व ~ सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं मोगी, तव राधा- 
नन्दन कने उनसे हँसते हृए-से कहा--॥९ ॥ 
सहजं वमं मे विप्र कुण्डञे चासरतोद्धवे । 
तेनावध्योऽस्ि रोकेषु ततो नैतज्ञहाम्यहम्‌ ॥ १०॥ 
(विप्रवर । कवच तो मेरे शरीरफे साथ ही उन्न हुआ 
है ओर दोनों कुण्डरु भी अमृतसे प्रकट हुए द । इन्दीके 
कारण मै संसारम अवध्य बना हुआ हूँ; अतः मै इन सव 
वस्तुओंको ध्याग नदीं सकता ॥ १० ॥ 
विशालं प्रथिवीराज्यं क्षेमं निदतकण्टकम्‌ । 
प्रतिगृह्णीष्व मत्तस्त्वं साघु ब्राह्मणपुङ्गव ॥ ११ ॥ 
श्राह्मणप्रबर । आप मुद्चसे समूची प्रथ्वीका कल्याणमय; 
अकण्टकः विशार एवं उत्तम वम्राज्य ठे ठे ॥ ` ११॥ 
कुण्डलाभ्यां विमुक्तोऽहं वमेंणा सहजेन च । 
गमनीयो भविष्यामि शक्रूणां दविजसत्तम. ॥ १२॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | इस सहज कवच ओर दोनों कुण्डलोसि वञ्चित 
हो जनेपर म शतरुओंका वध्य हो जाऊंगा (अतः इन्दे 
न मोगियि )› ॥ १२॥ 
वश्म्पायन्‌ उवाच 
यदान्यं न वरं ववे भगवान्‌ पाकडासनः। 
ततः प्रहस्य कणंस्तं पुनरित्यत्रवीद्‌ वचः ॥ १३ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते हैँ--जनमेजय ! इतना अनुनय- 
विनय क्रनेषर भी ज्‌ पाकशासन भगवान्‌ इन्दरन दूसरा कोई वर 
नहीं मगाः तव कणंने हैसकर पुनः इस प्रकार कहा-॥१२॥ 
विदितो देवदेवेश धागेवासि मम प्रभो । 
न तु न्याय्यं मया दातुं तव शक्र वृथा वरम्‌ ॥ १४॥ 
देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आप पधार रे है यह बात मुस 
पहले ही ज्ञात हो गयी थी । पर देवेन्द्र | म आपको निष्फल 
वर दं, यह न्यायसंगत नहीं हे ॥ १४ ॥ 
त्वं हि देवेदवरः साश्चात्‌ त्वया देयो वरो मम । 
अन्येषां चैव भूतानामीश्वरो ह्यसि भूतरृत्‌ ॥ १५॥ 
“अप साक्ात्‌ देवेश्वर ह । उचित तो यदी हे कि आप 


म्चे बर दै; क्योकि आप अन्य सव भूतोके ईश्वर तथा उन्दं 


उत्पन्न करनेवाठे है ॥ १५॥ 

यदि दास्यामि क कुण्डे कवचं तथा । 

` वध्यतासुपयास्यामि त्वं च शक्रावहास्यताम्‌ ॥ १६॥ 

तस्माद्‌ विनिमयं रुत्व कुण्डले वम चोत्तमम्‌। 

हरस्व शक्र कामं मे न दद्ामहमन्यथा ॥ १७ ॥ 
“इनद्रदेव ! यदि मे आपको अपने दोनों कुण्डल ओर 

कवच दे दगा? तो मे तो शत्रुओका वध्य ह जागा जौर संसारम 

आपकी हंसी होगी । इसल्ियि ( कनि. सूर्यकी आजको 

याद्‌ करके कहा--) राक्र | आप ऊुछ बदला देकर 

इच्छानुखार मेरे कुण्डल ओर उत्तम कवच छे जाइये; 

अन्यथा भँ इन्दं नदीं दे सकताः ॥ १६-१७ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ षनपदणि 
नन 


शरकर.उवाच 

विदितोऽहं रवेः पू्व॑मायानेव तवान्तिकम्‌ । 
तेन॒ ते सवेमाख्यातमेवमेतन्न संशयः ॥ 

इनदर वोले---कर्गं ! जव भै तुम्हारे पास आ ९८॥ 
उसकरे पहले ही सू्यदेवको यह वात माटूम हो १५५ 
इषम संदेह नही कि उन्दने ही तुमसे सारी» । 
वता दी ह ॥ १८ ॥ धरति 
काममस्तु तथा तात तव कणे यथेच्छसि । 
वजेयित्वा तु मे वज्रं भव्रणीष्व यथेच्छसि 0. | 

तात कणं ! तुम्हारी स्चिके अनुसार इन वस्तुओंका 
परिवतंन ही हो जाय । मेरे वज्रको छोडकर तुम जो चाहो, ही 
आयुध मुक्चसे मोग लो ॥ १९ ॥ 

ध वेशनस्पायन उवाच 

ततः ङ्णः प्रह्टस्तु उपखंगस्य चासवम्‌। 
अमोधां शक्तिमभ्येत्य ववे सम्पूर्णमानसः ॥ २०॥ 

वैशस्पायनजी कहते है - जनमेजय | तव कं 
अत्यन्त प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रके पास गया ओर सफल्मनोरथ 
होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मोगी ॥ २० ॥ 

कण उवाच 

वमेणा ऊुण्डलाभ्यां च छक्ति मे देहि बासव । 
अमोघां शछरुसंघानां घातिनीं पृतनामुखे ॥२१॥ 

कणं बोला-- वासव ! मेरे कवच ओर कुण्डल रेकर 
अप मुञ्चे अपनी वह अमोध शक्ति प्रदान कीजिये, जो सेना- 
के अग्रभागमे शतरुसमुदायका संहार करनेवाली है ॥ २१॥ 
ततः संचिन्त्य मनसा सुहतैमिव वासवः । 
शाक्त्य्थं पृथिवीपार कर्णं वाक्यमथाव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

राजन्‌ ! तवर इन्द्रने शक्तिके विषयमे दो घड़ीतक मनः 
ही-मन विचार करके फर्णखे इस प्रकार कहा-- ॥ २९॥ 
कुण्डले मे भ्रयच्छस वम चेव शरीरजम्‌ । 
गृहाण कणं शकि त्वमनेन समयेन च ॥ २६॥ 

“कणं | तुम सुञ्ने अपने दोनों कुण्डल ओर सहज कवच देव 
ओर मेरी यह शक्ति ग्रहण कर लो । इसी शतके अः 
हमलोगोमिं इन वस्तुओंका विनिमय ( बदला ) हो जय ॥ 
अमोधा हन्ति शतशः शरू मम करच्युता 41 
पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान्‌ विनिघ्नतः 

“सूतनन्दन । दैत्योका संहार करते समय मेरे १ 
चूटनेपर यह अमोघ शक्ति सैकड़ों शतुओंको मार 
ओर पुनः भेर हाथमे चली आती है ॥ २४॥ । 
सेयं तव॒ करपरातता ह्येकं रिपुमूजितम्‌ ॥ २५॥ 
गर्जन्तं प्रतपन्तं च मामेवैष्यति खतज 

८ शक्ति तुम्दारे हाथमे जकर र 
५ प्रतापी, तथा गजना करनवि ६ 
को मारकर पुनः मेरे दी पास आ जायगीः ॥ २५ ॥ 





महाभारत < 


इन्द्रका शक्ति-दान 





 यमाहवैदविद्धासो 





्ण्डलादरणपवं } 


1 ननन ¦ 
कर्णं उवाच 


 कमेवाह मिच्छामि र्पुं॑दन्तं मदाहवे । 


र्जनतं श्रतपन्तं च यतो मम॒ भयं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
कणं बोरा-- देवेन्द्र ! मै महासमरमे अपने एक दी 
दत्रुको इसके द्वारा मारना चाहता हूः जो बहुत गर्जना 
कलेव ओर प्रतापी है तथा जिससे मुञ्चे सदा भय बना 
रहता दै ॥ २६ ॥ 
इन्द्र उवाच 
एकं हनिष्यसि रिपुं गर्जन्तं विनं रणे 1 
त्वं तु यं प्राथैयस्येकं रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७ ॥ 
वराहमपराजितम्‌ । 
न्ारायणमचिन्त्यं च तेन छृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने कहा-कणं ! तुम (इस राक्तिसे) रणभूमिमे गर्जना 
करनेवाले किसी एक बर्वान्‌ शुको मार सकोगे, परंतु इस 
समय तुम जिस एक शुको लकय करके यह अमोघ शक्ति 
ग रहे हो. वह तो उन परमात्माद्वारा सुरक्षित हे, जिन 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ पुरुष्॑तम॒ अपराजितः हरि तथा अचिन्त्य- 
खूप नारायण. कहते है । वे सयं श्रीकृष्ण दै, जिनके द्वारा 
उस वीरकी रक्षा हो रदी दै ॥ २७-२८ ॥ 
कर्ण उवाच 
एवमप्यस्तु भगवन्नेकवीरवधे मम । 
, भमोधां देहि मे शकि यथा हन्यां प्रतापिनम्‌ ॥ २९ ॥ 


णौ बोला - मगवन.! रे ही हो । तो भी आप एक 


वीरे वधक ल्यि सुन्ञे अपनी अमोष शक्ति दे दीजिये जिससे 


म अपने प्रतापी शतरुका वध कर सक ॥ २९ ॥ 
उच्छत्य तु परदास्यामि कुण्डले कवचं च ते। 
निङुत्तेषु तु गात्रेषु न मे बीभत्सता भवेत्‌ ॥ ० ॥ 
रं आपको अपने शरीरसे उयेड़कर कवच ओर कुण्डल 
दे दगा; परंतु उस समय मेरे अङ्गोके कट जानिपर मेरा स्वरूप 
परीमतस न दोना चादिये ॥ ३० ॥ 
इन्द्र उवाच 
न ते बीभर्खता कण भविष्यति कथञ्चन । 
बणदेव न गानेषु यस्स्वं नातमिच्छसि ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रे काक ! तुम्हारा खरूप किसी रकार 
भी बीभत्स नहीं होगा । तुम्हरे अङगोम धावतक नहीं होगा; 
क्योकि तुम असत्यकी इच्छा नहीं रखते हो ॥ २३१ ॥ 
यादृशस्ते पितुर्वणस्तेजश्च वदतां वर । 
तादरोनैव वणेन त्वं कण भविता पुन्‌ः ॥ ३२ ॥ 
विद्यमानेषु शासेषु यद्मोघामसंशये । ,. 
्मत्तो मोक्ष्यसे चापि त्वय्येवेषा पतिष्यति ॥ ३९ ॥ 
वक्ताओमि श्रेष्ठ कर्ण | तुम्हारे पिताका ज्ञा वणं ओर 
तेनै, वैसे ही वणं ओर तेजते तुम पुनः समपन्न हो जाओगे। 


दश्ाधिकिदाततमोऽध्यायः १८१९. 








जवतक तुम्हारे पास दूसरे शखर रहँ ओर प्राणसंकटकी 
परिस्थिति न आ जाय, तबतक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ 
दाक्तिर्यो ही किसी रान्रुपर छोड दोगे, तो यह उसे न मारकर 
तु्दारे दी ऊपर आ पड़ेगी ॥ ३२-२२ ॥ 
कृण उवाच 

संदायं परमं प्राप्य विमोक्ष्ये वासवीभिमाम्‌ । 
यथा मामास्थ शक्र त्वं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३७ ॥ 

कर्णं बोा---देवन्द्र ! आप जैसा सुञ्से कह रदे द 
उसके अनुसार प्राणसंकटकी अवसाम पड्कर दी मै 
आपकी दी हुई इस शक्तिका उपयोग करूगा यह्‌ मै आपसे 
सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३४ ॥ 

वैम्पायन उवाच 

ततः शाक प्रज्वकितां प्रतिगरृ्य विद्ास्पते । 
शाखं गृहीत्वा निशितं सवेगात्राण्यङघन्तत ॥ २५ ॥ 

ॐ 1} ५ 

वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर इन्द्रकी 
प्रज्वलित शक्ति छेकर कर्णने तीखी तलवार उटायी ओर कवच 
उधेडनेक्रे लिये अपने सब्र अङ्घोको काटना आरम्भ किया ॥ 

ततो देवा मानवा दानवाश्च. 
निकृन्तन्तं कणेमात्मानमेवम्‌ 1 
दृष्ट सव सिहनादान्‌ प्णेदु- 


नँ हयस्यासीन्युखजेो वे विकारः ॥३६॥ , 


उस समय देवता, मनुष्य ओर दानव सवर लोग इस 
प्रकार अपना दारीर काटे हुए कंको देखकर िंहनाद 
करने ल्गे; परंतु क्णंके मुखपर तनिक भी विकार नहीं 
आया ॥ ३६ ॥ 
ततो दिव्या दुन्दुभयः प्रणेदुः 
पपातोचैः पुष्पवषं च दिव्यम्‌ । 
ष्टा कर्णं  शखसंछृत्तगाचरं 
सुहुश्चपि सयमानं नरवीर्म्‌ ॥ २७ ॥ 
ककर सरे अङ्ग शशक आघातसे कट गवे थे, फिर 
भी वह नरवीर बारंबार ससकरा रद धा | यह देखकर 
दिव्य इन्दुभिर्यौ बज उठी एवं आकारसे दिव्य एूलोकी 
वर्षा होने र्गी ॥ ३७ ॥ 
ततदिकरवा कवचं दिव्यमङ्गात्‌ 
तथेवाद्र॒॑प्रददौ वासवाय । 
तथोत्छत्य प्रददौ कुण्डले ते 
कणीत्‌ तस्मात्‌ कमणा तेन करणैः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर अपने शरीरसे दिव्य कवचक उधेड़कर कर्णने 


, इन्दरके हाथमे दे दिया; वह्‌ कवच उ सम्‌ रक्तसे भीगा हुआ 


ही था। इसी प्रकार उसने कानकि वे कुण्डल भी कांटकर 
दे दिये । अतः इस कर्णन ( कर्तन ) रूपी कर्म॑से उसका 


नाम “कण हुआ ॥ ३८ ॥ 





` १८२० 








` ~~ शक्रः पहसन्‌ वञ्चयित्वा ६ 
कर्णं लोके यशसा 1 । 
छृतं कायं पाण्डवानां हि मेने 
ततः पश्चाद्‌ दिवमेवोत्पपात ॥ ३९ ॥ 
- इस प्रकार कणंको ( कवच ओर कुण्डलसे ) वञ्चित करके 


| एवं संसारमे उसका सुयश फेकाकर देवराज इन्दर हसते हुए ` 


खर्गलोकको चले गये । उन्द मन-ही-मन यह विश्वास हो 
गया कि “मैने पाण्डवोौका कार्य पूरा कर दियाः ॥ ३९ ॥ 
श्रुत्वा कणं मुषितं धातरा 
दीनाः सव भग्नदपौ इवासन्‌ । 
तां चावस्थां गमितं सूतपुत्र 
श्रुत्वा पाथा जषुः काननस्थाः॥ ४० ॥ 
 धृतरा्टके प्रोने जवर यह सुना कि कर्णको 
( कवच ओर कुषडकोसे ) वञ्चित कर दिया गया तो वे सब्र 
अत्यन्त दीन-से हो गये; उनक्रा घमंड वचुरचूरसा हो 
गया | वनम रहनेवलि न्तीपुोनि जवर सुना ` कि सूतपुत्र 
इस दशाम पर्हुच गया है, त्र उन्हे बड़ा हं हुआ ॥५०॥ 
जनमेजय उवाच 


कस्था वीराः पाण्डवास्ते बभूवुः 
कुतदचेते श्रुतवन्तः प्रियं तत्‌ । 


भीमहाभारते ` 





तन्मे स्वं भगवान्‌ व्याक 
जनमेजयने पृ्ठा-मगवन्‌ ! वे वीर ल 
दिनो का थे १ उन्होने वह प्रिय समाचार केसे 6, १ 
बारहवा वधं व्यतीत हो जनेपर क्या किया १ये भर 
आप मुदे स्पष्टरूपसे ताये | ५१ ॥ प्व ब 
वश्म्पायन उवाच 
लन्भ्वा कृष्णां सैन्धवं द्रावयित्वा 
विषैः सार्धं काम्यकाद्श्रमात्‌ते। 
माकण्डेयाच्छुतवन्तः पुराणं 
देवर्पीणां चरितं विस्तरेण ॥ ४२॥ 
वेदाम्पायनजीने कदा--राजन्‌ ! ौपदीको पाकर तथा 
जयद्र थको काम्यकं वनसे भगाकर ब्राह गांसदित समस्त पाण्डवम 
माकंण्डेयजीके मुखसे पुराणकथा ओौर देवताओं तथा 
ऋषिक विस्तृत चरित्र सुनते हुए. इसे भी सुना था॥४२॥ 
(प्रत्याजग्मुः सरथाः सानुयाताः 
सवैः सार्धं सतपौयोगवैस्ते । 
ततो  यथुद्धैतवने चृवीरा ¦ 
निस्तीयवं वनवासं समवरम्‌ ॥ ) `, 
इस प्रकार वनवासकौ पूरी अवधि व्रिताक्र वे नरवीर 
पाण्डव अपने रथः अनुचर, सूत तथा रसोदर्योके साथ पुनः 
देतवनमे ल्मैट आये ॥ 


ठ॥४१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनप्व॑णि ण्डलाहरणपव॑णि कवचङ्कण्डलदाने दज्ञाधिकच्चिशततमोऽध्यायः ॥ ३१० ॥ 
` “ इत प्रकार श्रीमहामारत बनप्ुके अन्तर्मत कुण्डलरटरणप्वंमं कवन्व्‌-कुण्डठादानवरिष्यक तीन सौ द सर्व अध्याय पूरा हुभा ॥ १९०॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पाठके १६ शोक मिलाकर कल ४३१ श्लोक हे > 





( आरणेयपव ) 


एकादशाधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
ब्राह्मणक अरणि एवं मन्धन-काष्ठका पता लगनेके लियि पाण्डवोका श्रगक पीछे दौडना ओर दुखी हीना 


जनमेजय उवाच 
एवं हतायां भायोयां पाण्य क्लेशमनुत्तमम्‌ । 
प्रतिषध्च ततः कृष्णां किमकुर्वत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा- बरहमन्‌ { इस प्रकार अपनी पी 
्रौपदीका अपहरण होनेप्र अत्यन्त क्ठेरा उटाकर पाण्डवोनि जब 
उन्हं पुनः श्रा्त कर किया, उसके बाद उन्दोनि क्या करिया १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
णवं हृतायां कृष्णायां प्राप्य कटेदामनुलतमम्‌ । 
विहाय काम्यकं राजा सह ॒श्रातभिरच्युतः ॥ २ ॥ 
पुनर्देतवनं रम्यमाजगाम युधिष्ठिरः । 
खवादुमूलफलं र्यं विंचि्रबहुपादपम्‌ ॥ ३ ॥ 


बैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वोक्त न 
द्रौपदीका हरण होनेपर , भारी क्लेदा उठनिके बद्‌ ज 
पाण्डवोने उन्दं पा लिया, तव धर्मसे कभी च्युत न 
राजा युधिष्ठिरः अपने भादयोके साथ काम्यकवन्‌ ह 
पुनः रमणीय द्वेतवनमे ही चॐ़े आये । वरहा ला 
मूक बहुतायत थी तथा ब्रहुत-से विचित्र रक्ष उ 
शोभा वरदाते थे ॥ २-३॥ र 5 
अनुभुक्तफखाहाराः सवै पव मितादानाः 
न्यवसन्‌ पाण्डवास्तत्र छृष्णया सह भावया (६ 

वरौ सवर पाण्डव अपनी पी द्रौपदीकै घ 
फलाहार करके परिमित भोजनपर जीवन-निवाह , 


४.॥ 


रहते ये ॥ ४॥ 


[ षनपण 
किवाकाुोदशेऽदे ~= 


भन 








भरणेयपवं ] 





पएकादशायिकञ्चिराततमो ऽध्यायः । १८२१ 


वसन्‌ -दवेतवते राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
मीमसेनोऽजुनदचैव माद्रीपुजौ च पाण्डवौ ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणार्थे पराक्रान्ता धमौत्मानो यतवताः । ` 
कटेशमाच्छन्त विपुलं सुखोदर्क परंतपाः ॥ द ॥ 
दैतवनमे रहते समय कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरः भीमसेन 
अजुन तथा मद्रीकुमार नकुख-सददेव--इन समी तरुसंतापी 
संयम-नियम-प्रायण धमात्मा पाण्डवोने एक दिन एक 
ब्रह्मणके ल्य पराक्रम करते हुए महान्‌ क्ठेरा उठाया 
परंतु उसका भावी परिणाम सुखमय दही हुआ ॥ ५.६ ॥ 
तस्सिन्‌ प्रतिवसन्तस्ते यत्‌ परापुः कुरुसत्तमाः । 
वने केशं खुखोदकं तत्‌ भवक्ष्यामि ते श्ण ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | उस वनमे रहते हुए उन कुसशरष्ठ पाण्डवेन 
जो भविष्यमे सुख देनेवाला क्लेशा उठाया, उसका वर्णन 
करता हः सुनो ॥ ७ ॥ 
अरणीसहितं मन्थं ब्राह्मणस्य तपखिनः-। 
मरगस्य॒ धघषैमाणस्य विषाणे सम्रसज्जतः॥ ८ ॥ 
एक तपस्वी ब्राह्मणका ( रस्सीमे वधा ) अरणीतहित 
मन्थनकाष्॒ एक वब्रक्षमे ठेंगा था; वहीं एक मृग आकर 
उस वृक्षसे अपना शरीर रगड़ने क्गा । उस समय वे दोनों 
काष् उस म्रगके सींगमे अटक गये ॥ ८ ॥ 
तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महाखगः । 
भाध्रमान्तरितः शीघ्रं प्टवमानो महाजवः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | उन काको ठेकर वह महामृग बड़ी उतावलीसे 
भागा ओर बरड़े वेग॑से चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रमसे 
ओ्नट हो गया ॥ ९ ॥ 
हियमाणं तु तं ष्टा स विधः कुरुसत्तम । 
त्वरितोऽभ्यागमत्‌ तत्र अग्निहोत्रपरीप्सया ॥ १०॥ 
कसर | उस ब्राह्मणने जव देखा कि मृग मेरी अरणी 
ओर मथानीको छेकर तेजीसे भागा जा रहा दै, तव वह 
अधिहोचरकी रक्ाके खयि तुरंत वहीं ८ पाण्डवोके 
आश्रममे ) आया ॥ १० ॥ 
भजातशशरुमासीनं श्रात्तभिः सहितं वने । 
भागस्य ॒व्राह्मणस्तूण॒संतप्तदचेदमन्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
वनम भादयोके साथ ब्रैढे हुए अजातशत्रु युधिष्ठिरे 
शत तुरेत आकर संतत हुएउस बराह्मणे इस प्रकार कदा--॥ 
अरणीसहितं मन्थं समासक्तं वनस्पतौ । 
षस्य घर्षमाणस्य, धिषणे समसज्ञत ॥ १२॥ 
तमादाय गतो . राजंस्त्वरमाणो महाखगः । 
भश्वमात्‌ त्वरितः शीरं प्लवमानो महाजवः ॥ १३॥ 
म० भा० द्वि०-३१- 


“राजन्‌ | मेने अपनी अरणी ओर मथानी एक रश्वपर 
रख दी थी । एक भरग वं आकर उस वृकषसे शरीर रगड़ने 
लगा ओर उसके सौगमे वे दोनो काष्ठ फस गये । वह महान्‌ 
मग उन कष्ठोको केकर बड़ी उताव्खछीके साथ भाग गयां 
ओर अत्यन्त वेगवान्‌ होनेके कारण चौकड़ी मरता हुआ रीघ् 
ही आश्रमे बहुत दर निकक गया द ॥ १२-१३ ॥ 


तस्य गत्वा पदं राजन्नासाय च महासरगम्‌ । 
अग्निहोत्रं न॒लुप्येत तदानयत पाण्डवाः ॥ १४ ॥ 
(महाराज युधिष्ठिर! तथा वीर पाण्डवे ! तुम सब लोग उसके 
पदचिहको देखते हए उस महाशरगके पा पर्हुचो ओर वे 
दोनो काष्ठ ले आओः जिपसे मेरा अम्निहोत्रकर्म लसन हो ॥ 
बराह्मणस्य दचः श्रुत्वा संतक्तोऽथ युधिष्ठिरः । 
धेचुरादाय कौन्तेयः प्राद्रवद्‌ श्रातभिः सह ॥ १५॥ 
व्राह्मणकी वात सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 


बहुत दुखी हुए ओर मृगका पता कगानेके खयि वे धनुष 


लेकर माइयोंसदित दौड़े ॥ १५ ॥ 
सन्नद्धा धन्विनः सवं प्राद्रवन्‌ नरपुङ्गवः । 
ब्राह्मणार्थं यतन्तस्ते शीघ्रमन्वगमन्‌ स्रगम्‌ ॥ १६॥ 
वे सपी नरश्रेष्ठ कवच ्वोध एवं कमर कप्कर धनुष खयि 
आश्रमसे दौड़े ओर व्राह्यणकरी कार्यसिद्धिके स्यि प्रयक्तसीक 
होकर तीतर गतिते मृगकरा पीछा करने च्म ॥ १६ ॥ 
कर्णिनाखीकनाराचाचुत्खजन्तो महारथाः । 
नविध्यन्‌ पाण्डवास्तत्र पदयन्तो खृगमन्तिकात्‌ ॥ १७॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्हें वह मृग अपने प ही दिखायी 
दिया । तवर वे महारथी पाण्डव कर्णि, नालीक ओर नाराच 
नामक व्राण उसपर छोडने लगे; कितु वे देखते हुए भी "वरह 
उस मृगकरो वीध न स्के ॥ १७ ॥ 
तेषां प्रयतमानानां -नादरयत महाभ्रगः । 
अपदयन्तो खगं शान्तः दुःखं प्रा मनखिनः ॥ १८ ॥ 
घोर प्रयत्न करनेपर भी वह महामृग उनक्रे हायन 


ट्गा; सहसा अदृश्य हो गया । सृगको न देखकर वे मनखवी 


वीर हतोत्साह ओर दुखी हो गये ॥ १८ ॥ 
शीतलच्छायमागम्य न्यग्रोधं गहने वने । 
्ुत्पिपासापरीताङ्गाः पाण्डवाः सघुपाविशन्‌ ॥ १९ ॥ 
तदयश्वात्‌ उस गहन बनमेँ भूख-प्यास पीडित अज्गोवालि 
पाण्डव एक शीतल छायावाठे बरगदके पस आकर वट गगर ॥ 
तेषां समुपविष्टानां -नङ्खो दुःखितस्तदा । 
अव्रवीद्‌ श्रातरं श्रष्ठममषात्‌ कुरुनन्दनम्‌ ॥ २० ॥ 
उनके बैठ जानेषर नकु अत्यन्त दुखी हो अममे 
आकर बड़े भाई कुःखनन्दन युधिष्ठिरसे इस प्रकार ब्रोके--॥ 
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नास्मिन्‌ छले जातु ममज धों 

न चारुस्यादथेरोपो बभूव । 
अनुत्तराः सवभूतेषु भूयः 

सम्प्राप्ताः सः संदाय किलु राजन्‌॥२१॥ 


भीमदाभारते 


वव 
~~ 


 [ बनपणि 





(राजन्‌ ! हमारे कुलम कभी आलस्य धमक 
नही हमा; अरथका मी कमी नाश नही हुआ | हमने किसी ध 
प्ाणीके प्रार्थना कएनेपर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया-निर 
नहीं किया । फिर भी हम धमसंकटमे कैसे पड़ गये १ ॥ ४ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि आरणेयपर्वणि शगान्वेषणे एकादक्षाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३११ ॥ 


इस प्रकार श्रामहाभारत बनके अन्तत आरणेयपतम मुगका। अनुसंघानविषयक तीन सौ ग्यारह; अध्याय पूरा हुभ ॥ ६११९ ॥ 





 इदशाधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
पानी लनेके रिय गये हुए नङरु आदि चार भायो का सरोवरके तट पर अचेत होकर गिरना 


युधिष्ठिर उवात्र 

नापदामस्ति मयौदा न निमित्तं न कारणम्‌ । 
धर्मस्तु विभजत्यथैसुभयोः पुण्यपापयोः ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिर बोटे-भेया ! आपत्तियोकी न तो कोई सीमा 
हे, न कोद निमित्त दिखायी देता है ओर न कोई विरोष 
कारण दी परिरक्षित होता है !. पहलेका किया हआ पुण्य 
जीर पापरूपम करम ही प्रारब्ध बनकर सुख ओर दुःखरूप 
फल बोटता रहता दै ॥ ९॥ 

मीम उवाच 

प्रातिकाम्यनयत्‌ छृष्णां सभाया प्रेष्यवत्‌ तद्‌ । 
ल मया निहतस्तत्र तेन प्रा्ाः स संरायम्‌ ॥ २ ॥ 

भीमसेनने कहा --जव प्रातिकामीकी जगह दूत बन- 
कर गया हआ दः शासन द्रौपदीको कौरवोकी समामे दासीकी 
भति बल्पू्वंकं लंच ठे आया, उस समय मैने जो उसका वघ 
नहीं कर डाला; इसीके' कारण हमलोग एेसे धर्मसंकटे 


पडे दै ॥ २ ॥ 


अजुन उवाच 


वाचस्तीक््णास्थिभेदिन्यः सूतपुत्रेण भाषिताः। 
अतितीव्रा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ताः स संशायम्‌॥ ३ ॥ 


अजुन बके-सूतपुत्र कर्णके के हए कठोर अस्थरयो- 
को भी बिदीणं कर देनेवाठे अत्यन्त कड़वे वचन सुनकर भी 
जो हमने सहन कर छियि; उसीसे आज हम धर्मसंकटकी 
अवसाम आ पहुचे ई ॥ २ ॥ 
सहदेव उवाच 
शाक्कनिस्त्वां यदाजैषीदश्षध्‌तेन भारत । 


स मया न हतस्तत्र तेन प्राप्ताः स संशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सष्टदेवने कहा--भारत | जव शक्निने आपको 
जूं जीत छिमा ओर उस समय भने उखे मार नदीं डाला, 
उका गह शल दै करि आल हमलोग धरमंकट्मे पड 
गये ह ॥४॥ 7. 


वैरयम्पायन उवाच 

ततो युधिष्ठिरो राजा नुं वाक्यमव्रवीत्‌। 
आरुह्य ृष्चं माद्रेय निरीश्चख दियो ददा ॥ ५॥ 
पानीयमन्तिके पद्य वुश्चांश्चाप्युदकाधितान्‌ । 
पते हि रतरः धान्तास्तव तात पिपासिताः॥ ६ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है- तदनन्तर राजा युषिष्ठे 
नकुल्से कहा--भ्माद्रीनन्दन ! किसी दृक्षपर चद्कर्‌ खव 
दिशाओम दृष्टिपात करो । कदी आस-पास पानी होः तो देखो 
अथवा जख्के किनारे होनेवाले बकषौपर भी दृष्टि डले । 
तात ! तुम्हारे ये भाई थक -मेदि ओर प्यसे दै ॥ ५६॥ 
नकुलस्तु तथेत्युक्त्वा शीघ्रमारुह्य पादपम्‌। 
अघ्रवीद्‌ श्रातं ज्यष्ठमभिवीक्य समन्ततः ॥ ७ ॥ 

` तव नकुल (हुत अच्छाः कहकर शी ही एक पेड्पर च 

गये ओर चारो ओर हटि डारकर अपने बडे माईसेबटे॥ 
पदयामि बहुलान्‌ राजन दृक्षाजुदकसंभ्यान । 
सारसानां च निह्टौदमनोदकमसंशायम्‌ ॥ ८ । 

(राजन्‌ ! मै रेते बहुरे इृक्ष देख रहा द जो 
किनरे ही हते ई । सारसोकी आवाज भी सुनायी देती | ८ 
अतः निःसंदेह यँ आस-पास ही कोई जलाशय है ॥८। 
ततोऽत्रवीत्‌ सत्यधृतिः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। ध 
गच्छ सौम्य ततः शीघ्रं तूणैः पानीयमानय ॥ 

तब सत्यक्रा पालन करनेवलि कुन्तीनन्दन न 
नङुख्वे कहा-^सौम्य | शीघ्र जाओ ओर तर 
भर खाओः ॥ ९ ॥ 


नङलस्तु तथेत्युक्त्वा श्रालज्यष्टस्य शा ५॥ 
्ादरवद्‌ यत्र पानीयं शीघं चेवान्वपद्यत 0 

नकुल (हुत अच्छा" कहकर बड़े क 
शीघरतापूर्वक गये ओर जहौ जलाशयं शा" 
प्च गये ॥ १०॥ 
स दृष्ट विमलं तोयं सारसः 
पातुकामस्ततो वाचमन्तरिक्षात्‌ स 


1 ५ 
(५ ॥ ११॥ 





॥ 





आरणेयपवं ] 














----च्-- -च््््ववव्य=--------------___-- 
हौ सारससे धिरे हुए जलारायका खच्छ जल देखकर 
तकुरको उसे पीनेकौ इच्छा हई । इतनेमे ही आकाशे 
उनके कानोमे एक स्पष्ट वाणी सुनायी दी ॥ ११ ॥ 
यक्ष उवाच 
म्रा तात साहसं कार्षीमिम पूर्वपरिग्रहः । 
्श्ानुक्त्वा तु माद्रेय ततः पिव हरख च ॥ १२॥ 
यक्ष बोखा-- तात ! तुम इस सरोवरका पानी पीनेका 
साहस न करो । इसपर पदठेसे ही मेरा अधिकार हो चुका 
है। माद्रीकुमार ! पदले मेरे प्रदनोका उत्तर दे..दो; फिर 
पानी पीओ ओर ठे भी जाओ ॥ १२॥ 
अनादत्य तु तद्‌ वाक्यं नकुखः सुपिपासितः। 
भपिबच्छीतलं तोयं पीत्वः' च निपपात ह ॥ १३९॥ 
नक्कुककी प्यास बहुत वद्‌ गयी थी | उन्होने यक्षके 
कथनकी अवहेरना करके वर्होका शीतक जक पी छिया । 
पीते ही वे अचेत होकर गिर पड़े ॥ १३ ॥ 
चिरायमाणे नके कुन्तीपुजो युधिष्ठिरः । 
अब्रवीद्‌ श्रातरं वीरं सहदेवमरिदमम्‌ ॥ १४॥ 
नकुलके छोयनेमे जब अधिक विलम्ब हो गयाः ततवर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे अपने शव्ुहन्ता वीर भ्राता 
सहदेवसे कदा- | १४ ॥ 
भ्राता हि चिरयातो नः सहदेव तवाग्रजः । 
तथैवानय सोदयं पानीयं च त्वमानय ॥ १५॥ 
{सहदेव ! हमारे अनुजं ओर तुष्ारे अग्रज भ्राता 
नञ्ुख्को यसि गये बहुत देर हो गयी } तुम जाकर अपने 
सहोदर भाईको बुला खाओओ ओर पानी भी ठे आओः ॥१५॥ 
सहदेवस्तथेत्युकत्वा तां दिशं परत्यपद्यत । 
द्दशं च हतं भूमौ भ्रातरं न्करं तदा ॥ १६॥ 
तवर सहदेव (बहुत अच्छा कहकर उसी दिशाकी ओर चल 
दिये । बहौ पर्हुचकर उन्दने देखा, भाई नकुढ परथ्वीपर 
मरे पड़ है ॥ १६ ॥ 
धातशोकाभिसंत्स्तृषया च प्रपीडितः। 
अभिदुद्राव पानीयं ततो वागभ्यभाषत ॥ १७॥ 
भाईके कसे उनका हृदय संतप्त हो उठा । साथ ही 
प्यातसे भी वे बहुत कष्ट पा रदेथे; अतः पानीकी ओर्‌ 
९ङ । उसी समय आकाशवाणी बोर उटी--॥ १७ ॥ 


^ 6. 


भा तात साहसं कषींमम पूवेपरिग्रहः । 


भञ्नाचुक्त्वा यथाकामं पिबसख च हरख च ॥ १८॥ 


(तात | पानी पीनेका साहस न करो । यहो पहठेते ही 
मरा अधिकार हो लुका. है । तुम परे भरे प्रदनोका उत्तर दे 
१ किर इच्छानुसार जर पीओ ओरसाथलेभी जाओः ॥ 


` नात्य त तद्‌ वाक्यं सहदेवः पिपासितः । 


भपिबच्छीतलं तोयं पीत्वा च निपपात ह ॥ १९॥ 


दादशाधिकश्निराततमोऽष्यायः . १८२९ 


=--------------- ५ 
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प्यासे सहदेव उस वचनकी अवदेलना करके वर्हौका ठंडा 
जर पीने रगे एवं पीते ही अयैत होकर गिर पड़े ॥१९॥ 
अथात्रवीत्‌ स विजयं कुन्तीपुभो युधिष्ठिरः। 
भ्रातरौ ते चिरगतौ बीभत्सो शजरुकरदान ॥ २०॥ 
तदनन्तर कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने अनते कदा-'श्र- 
नादान बीमत्सो | तुर्हारे दोनों भाइयोको गये ब्रहुत देर 
हो गयी ॥ २० ॥ $ 
तौ चैवानय भद्रं ते पानीयं च स्वमानय। 
त्वं हि नस्तात सवेषां दुःखितानामपा्यः ॥ २९१॥ 
धुम्हारा कल्याण हो । तुम उन दोर्नोको बुला लाओ 
ओर साथ ही पानी भी ठे अञ । तात! तुष्दीं हम सव 
दुखी बन्धुओंके सहारे होः ॥ २१ ॥ 
पवमुक्तो गुडाकेशः प्रगृह्य सशरं धनुः । 
आमुक्तखङ्गो मेधावी तत्‌ सरः परत्यपद्यत ॥ २२॥ 
युधिष्ठिरे एेसा कहनेपर निद्राविजयी बुद्धिमान्‌ अजुन 
धनुष-वाण ओर खड्ग छ्य उस सरोवरके तटपर गये ॥२२॥ 
ततः पुरुषशादुंलो पानीयहरणे गतौ । 
तौ ददद हतौ तत्र भ्रातरौ इवेतवाहनः ॥ २३॥ 


श्वेतवाहन अर्जुनने जल ` खनेके छ्थि गये हुए उन. 


दोनों पुरुषसिंहं भादयोको वर्ह मरे हए देखा ॥ २३॥ 
्रखु्ताविव तौ इष्ट नरखिहः सुदुःखितः । ` 


धनुख्यम्य कौन्तेयो वयखोकयत तद्‌ वनम्‌ ॥ २७॥ ` 


दोनोंको प्रगाद निद्राम सोये हृएकी भति देखकर 
मनुष्यो सिंहके समान पराक्रमी अर्जुनको बहुत दुःख हभ । 
उन्होने धनुष उठाकर उस वनका अच्छी तरह निरीक्षण 
किया ॥ २४ ॥ 
नापदयत्‌ तत्र किञ्चित्‌ स भूतमसिन्‌ महावने । 
सव्यसाची ततः श्रान्तः पानीयं सोऽभ्यधावत॥ २५॥ 
जव उस विशार वनम उन्हे कोई भी सकं प्राणी नहीं 


दिखायी दिया, तब सव्यसाची अर्जुन थककर पानीकी ओर 


दौड़े ॥ २५॥ 

अभिधावंस्ततो वाक्यमन्तरिश्षात्‌ स शुश्वे। ` 

किमासीदसि पानीयं नतच्छक्यं बलात्‌ त्वया ॥ २६॥ 

कौन्तेय यदि प्रश्चांस्तान्‌ मयोक्तान्‌ प्रतिपत्स्यसे। 

ततः पास्यसि पानीयं हरिष्यसि च भारत ॥ २७॥ 
दौड़ते समय उन्द आकाशकी ओरसे आती हुई बाणी 

सुनायी दी--(ुन्तीनन्दन । स्यो पानीके निकट जा रे 

हो १ तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते । भारत | यदि 

मैरे उन प्रश्नोका उत्तर दे सको, तो बका पानी पओ ओर 

साथ ठे भी जाओ ॥ २६-२७ ॥ ४ 


` बारितस्त्वभरवीत्‌ पाथा दद्यमानो निवारय । ` ` 
यावद्‌ बाणोविनिर्भि्ः पुनर्नवं वदिष्यसि ॥ २८॥ 








१८२४ 
न =-= न 
इस प्रकार रोके जानेपर अजने कहा--.जरा सामने 
आकर रोको । सामने अति ही ` बाणोसि टुकडे-टकडे हो 
जनिपर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोर पाओगेः ॥ २८ ॥ 
पवसुकत्वा ततः पाथः शरैरख्ालुमन्तितेः । 
प्रववषं दिशः छत्राः शब्दवेधं च दशेयन्‌ ॥ २९ ॥ 
ठेस। कहकर अजुनने अपनी शब्दवेध-कलाका परिचय 
देते हुए दिव्या्रोसे अभिमन्ित वाणोकी सव ओर घड़ी 
लगा दी ॥ २९॥ । 
कर्णिनालीकनाराचायुत्खजन्‌ भरतषभ । 
क त्वमोधानिषून्‌ सुक्त्वा ठष्णयाभिप्रपीडितः॥३०॥ 
अनेक रषुद्वातैरन्तरिष्चे ववष ह । 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! अजुन उस समय कर्णी, नालीक 
तथा नाराच आदि बा्णोकी वर्षां कर रे थे । प्यातसे पीडित 
हए अजुनने कितने ही अमोघ बाणोका प्रयोग करके आकाश- 
म भी कई बार बाणसमूहकी वघरां की ॥ ३०१ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि विघतिन ते पाथं प्रश्नाजुक्त्वा ततः पिब ॥ ३१॥ 
अनुक्त्वा च पिबन्‌ प्रश्चान्‌ पीत्वेव न भविष्यसि। 
यक बोला पार्थं | इ प्रकार प्राणियोपर आघात 
करनेते क्या खभ १ पटे मेरे प्रश्नोका उत्तर दोः फिर जंख 
पीञ | यदि तुम प्रनोका उत्तर दिये बिना ही यर्हीका जक 
पीञोगेः तो पीते ही मर जाओगे ॥ ३१९ ॥ 


पवमुक्तस्ततः पाथः सव्यसाची धनंजयः ॥ ६२॥ ` 


- अवह्नायेव तां वाचं पीत्वेव निपपात ह । 

. उसके एेसा कहनेपर कुन्ती पुत्र सव्यसाची धनंजय 
उसके वचर्नोकी -अवदेलना करके जक पीने कगे ओर पीते 
ही अचेत दोकर गिर पड़े ॥ ३२ ॥ | 
अथात्रवीद्‌ भीमसेनं इन्तीपु्ो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 
नकुलः सहदेवश्च बीभत्सुश्च परतप । 
चिर, गतास्तोयदेतोने चागच्छन्ति भारत ॥ ९५४ ॥ 
तां दचैवानय भद्रं ते पानीयं च त्वमानय । 

तब कुन्तीुमार युधिष्ठिरे भीमसेनसे कहा-- (रतप ! 
भरतनन्दन । नकुल, सहदेव ओर अजर॑नको पानके ्ि 
गये ब्रहूत देर हो गयी । वे अभीतक नही आ रदे दै। 


तुग्र कल्याण हो । तुम जाकर उन्द बुला लाओ ओर ` 


, पानी भी के आओः ॥ २३-२४१ ॥ 


भीमसेनस्तथेत्युक्त्वा तं देशं प्रत्यपद्यत ॥ ३५॥ ` 


यत्र ते पुच्खब्याघ्रा भ्रातरोऽस्य निपातिताः। 

तान्‌ दष्टा दुःखितो भीमस्तश्रया च प्रपीडितः ॥ १६ ॥ 
तव भीमसेन हुत अच्छा कहकर उस खानपर गये, 

` _ जरह वे पुरषसिह तीनो भाई ष्वीपर पदे थे । उन्हं उस 


ीमष्टाभारते 





[ वनपणि 
अवस्थामे देखकर मीमसेनको बड़ा इ 
प्यास भी उन्हं बहुत कट दे रही थी ॥ ३५-३ ६॥ र, 
अमन्यत महाबाहुः कमे तद्‌ यद्रक्चसलाम्‌ । 

स चिन्तयामास तद्‌! योद्धव्यं धुवमद्य धै ॥ ३७ 
पास्यामि तावत्‌ पानीयमिति पाथाँ वृकोदरः । ॥ 
ततोऽभ्यघावत्‌ पानीयं पिपाखुः पुरुषर्षभः ॥ ३८॥ 
महाबाहु भीमसेने सन-दी-मन यह निश्चय किया कि 
८यह यक्षो तथा राक्षसोका काम ह ।› फिर उन्होने सोचा; 
८अज निश्चय ही भुञ्चे रातुके साथ युद्ध करना पड़ेगा, अतं 
पहले जलतो पीट ।' एेसा निश्चय करके प्यसे नरु 
कुन्तीकुमार मीमसेन जल्की ओर दौड़े ॥ ३७-३८ ॥ 
यक्ष उवाच 
मा तात साहसं कार्षीमेम पूरवपरिप्रहः । 
प्रश्नानुक्त्वा तु कौन्तेय ततः पिव हरख च ॥ ६९॥ 
यक्च बोला- तात ! पानी पीनेका साहस न करना। 
इस जल्पर पहकेसे दी मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। 
कुन्तीकुमार ! पे मेरे प्रदनोका उत्तर दे दोः फिर पानी 
पीञ ओर ठे भी जाओ ॥ ३९ ॥ 
पवसमु्तस्तदा भीमो यक्षेणामिततेजसा । 





अनुक्त्वैव तु तान्‌ प्रश्चान्‌ पीत्वैव निपपात द ॥ ४०॥ 


अमिततेजसवी यक्षके एेसा कहनेपर भी भीमसेन उन 
प्रशनोका उत्तर दिये धिना दी जल पीने लगे ओर पीते 
मूत होकर गिर पडे ॥ ४० ॥ 
ततः कुन्तीसुतो राजा भ्रचिन्त्य पुरुषषभः । 
समुत्थाय महाबाहुदंहयमानेन चेतसा ॥ ४१॥ 
व्यपेतजननिर्धोषं प्रविवेश महावनम्‌ । 
सरुमिश्च वराद पश्चिभिश्च निषेवितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीपुत्र पुरुषरत्न महाबाहु . राजा + 
बहुतं देरतक सोचविचार करके उठे ओर जल्ते इष द्द 
से उन्होने उस विशा वनम म्रवेश किया? जहां स 
आवाजतक नहीं सुनायी देती यी । वर्हौ खं गः १ 
पक्ियोकि समुदाय ही निवास करते थे ॥ ४१-५२ ॥ 
नीलभास्रवरणश्च पादपैरुपशोभितम्‌ । ५३॥ 
शरमरेरपगीतं च पश्चिभिश्च महायशाः । ह 
नीले रंगके चमकीठे बृक्ष, १.४ वनकी श 1 
थे । शरमरोके ुञ्ञन ओर विंगोके कङ्सववे 
शब्दायमान हों रहा था ॥ ४२ ॥ ( 
स गच्छन्‌ कानने तच्िन्‌देमजालपरिछ] ४४॥ 
ददश्चं तत्‌ सरः श्रीमान्‌ विश्वकमेरूतं यथा 0. 
महायशसवी श्रीमान्‌ युधिष्ठिरे उं 


गक कुम 
करते हुए उष सरोवरको देखा, जो खनद क ¶ 


विभूषित था। जान पड़ता था; साक्षात्‌ 
उसका निर्माण किया है ॥ ४४ ॥ 





| 














आस्णेयपवं | 
न =-= 
उपेतं नलिनीजाकेः सिन्धुवारे; सवेतसैः । 
केतकैः करवीरैश्च पिप्पदैर्चैव संततम्‌ । 
(ततो धमतः श्रीमान्‌ श्रातृदशैनलालसः।) 
भ्रमातस्तदुपागस्य सशो दृष्टाय विस्तः ॥ ४५॥ 
उस सरोवरका जल कमलकरी वेलोसे आच्छादित हो 
इति श्रीमहाभारते वनपवैणि आरणेयपर्व॑णि नङ्ुङा 





अयोदशाधिकबिशततमेऽध्यायः 
------~ 
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रहा था ओर उसके चरो किनारोपर्‌ . सिंदुवार' वतः 
केव करवीर तथा पीपल वृक्ष उसे बेर हुए थे । उस 
समय मादयसे मिलनेके ल्यि उत्सुक श्रीमान्‌ धर्मनन्दन 
युधिष्ठिर थकावरसे पीडित हो उस सरोवरपर आये ओर 
वहोकी अवसा देखकर ब्रड़े विस्मित दए ॥ ४५॥ 


दिपतने द्वादशाधिकत्रिशततमोऽध्यायः ॥ ३१२ ॥ 


ईस प्रकार श्रीमहामारत बनपवरके अन्तत आरणेयपर्बमे नकुरु आदि चारौ मयकि मृक्छित टोकर निरनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तीन सौ बरहर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ २१२ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ शोक मिलाकर छख ४५३ शोक है) 
--~>०0<् 


त्रयोदराधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
यक्ष ओर युधिष्ठिरका प्रशोत्तर तथा युधिष्ठिरके उत्तरे संतष्ट हए यश्षका 
चारों भादयोके जीवित होनेका वरदान देना 


वैशम्पायन उवाच 
सद्दर्शं हतान्‌ श्रातृः लोकपालनिव च्युतान्‌ । 
युगान्ते समञुधापे शक्र्रतिमरगौरवान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते दहै- जनमेजय ! युधिष्ठिरे 
इन््रके समान गौरवशचाली अपने माइयोंको सरोवरके तटपर 
नि्जीवकौ मेति पड़ हए देखा; मानो प्रख्यकाल्मे सम्पूण 
लोकपाल अपने खोकोते भ्रष्ट होकर गिर गये ह ॥ १ ॥ 
विनिकीणधजुबीणं दष्टा निहतमर्जुनम्‌ । 
भीमसेनं यमौ चेव निर्विचेष्टान्‌ गतायुषः ॥ २ ॥ 
स दीर्षुष्णं निःश्वस्य शोकवाष्यपरिप्लुतः। 
तान्‌ दष्टा पतितान्‌ भ्रातृन्‌ सर्बाधिन्तासमन्वितः॥ ३ ॥ 
धमेपु्रो महाबाहुविखखाप खविस्तरम्‌ । 
अजन मरे पड़ थे; उनके धनुष-बाण इधर-उधर विख 
थे भीमसेन ओर नङुरु-सहदेव भी प्राणरहित हो निश्चेष्ट 
हे गये थे । इन सबको देलकर युधिष्ठिर गरम-गरम खबर 
एषि खौचने कगे । उनके नेत्रसि ोकके ओंसू ॐमङ्कर 
उन भिगो रदे थे । अपने समस्त भ्राताओंको इस प्रकार 
पराशायी हए देख महातराहु धर्मपुत्र युधिषिर गहरी चिन्तामे 
हव गये ओर देरतकत विलाप करते रदे ॥ २-३१ ॥ 
गस्‌ त्वया महाबाहो प्रतिक्षातं दूकोद्र ॥ ४ ॥ 
छयोधनस्य भेत्स्यामि गद्या सक्थिनी रणे । 
"यथं तदद्य मे सतं त्वयि वीर निपातिते ॥ ५ ॥ 
भहात्मनि महाबाहो कुरूणां कीर्तिवर्धने । 
वे बोे--८म हाबाहु- इकोदर ! तुमने यह प्रतिज्ञा की 
भीक युद्धमे (9 गदासे इोयनकौ दोनों जेषि 
ह डा्देगा ।› महावाहो ! तुम ङुस्कुलकरी ` कीति बदनि- 
॥ थे | तुम्हारा हृदय विदयाक था | वीर ! आज तुम्हारे 
 भानेसे मेरेखिये वह सब्र कुछ व्यथं हो गया ॥४.५३॥ 
मदुष्यसम्भवा वाचो विधरमिण्यः मरतिश्रताः ॥ ६ ॥ 


भवतां दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु. कथं सषा । 
(साधारण मनुरष्योकी बातें तथा उनकी प्रतिक््णे तो 
शठी निकल जाती हँ; परंतु तुमलोगोके सम्बन्धे जो दिव्य 
वाणिर्यो इदं थी" वे केसे मिथ्या हो सकती है १ ॥ ६२ .॥ 
देवाश्चापि यदात्रोचन्‌ सूतके त्वां धनंजय ॥ ७ ॥ 
सहस्राक्षादनवरः कुन्ति पुजस्तवेति वै । 
उत्तरे पारियात्रे च जगुभूंतानि सर्वशः ॥ ८ ॥ 
विप्रणष्टं भियं चेषामाहतो पुनरञ्जसा । 
नास्य जेता रणे कश्चिदजेता नेष कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 
८्वनंजय | जवर तुम्हारा जन्म हआ था, उस समय 
देवताओंने मी कहा था किं छन्ती | तुम्हारा यह पुत्र 
सहखनेत्रधारी इन्द्रसे किकी बातमे कम न होगा ।› उत्तर 
पारियात्र पवंतपर सव प्राणियोने तुम्हारे त्रिषयमे यही कहा 
था कि ध्ये अजुन शीघ्र ही पाण्डवोकी खोयी हई राजलक्ष्म- 


को पुनः ला ठयंगे । युद्धम कोई भी इनपर विजय पाने- ` 


वास न होगा ओर ये भी किीको परास्त किथे बरना 
न रदैगेःः ॥७-९ ॥ 
सोऽयं त्युवदं यातः कथं जिष्णुमंहाबलः। 
अयं ममाशां संहत्य शेते भूमौ धनंजयः ॥ १० ॥ 
आधित्य यं वयं नाथं दुःखन्येतानि सेहिम । 
धवे ही महाबली अर्जुन आज मृष्युके अधीन कैसे हो 
गये १ ये वे ही धनंजय मेरी आशा्ताको छिन्न-मिन्न करके 
धरतीपर पड़ है; भिन्द अपना रक्षक बनाकर ओर जिनका 
ही भारी भरोसा करके हमलोग॒ये सारे दुःख सहते 
अयि है ॥१०३ ॥ 
रणे प्रमत्तौ वीरौ च सदा रातनिबहंणो ॥ ११॥ 
कथं रिपुवशं यातौ इन्तीयुश्रौ महाबलो । ` 
यौ सवबौखप्रतिदतौ भीमसेनधनंजयौ ॥ १२.॥ 
ुन्तीके ये दोनं। महाबढी.एु्र भीमलेन भौर भदन -ओ 


| 
| 
,| | 
|| 
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क्रिस भी अखसै प्रतिहत न होने, समराङ्गणमें उन्मत्त 
होकर कड्नेवाले तथा सदेव यत्रुओंका संहार करनेवाले वीर 
ये, वे आज सहसा शलुके अधीन केसे हो गये १ ॥ ११.१२ ॥ 
अदमसारमयं नूनं हृदयं मम दुदधेदः । 
यमौ यदेतौ दृष्टाय पतितौ नावदीयते ॥ १९ ॥ 
ञ्च दु्टका हृदय निश्चय ही पत्थर ओर ठोदेका बना 
हआ हः जो कि आज इन दोन माई नकु ओर सददेवको 
धरतीपर पड़ा देख विदीर्ण नदीं दो जाता है ॥ १३॥ 
जाद्ञक्षा देशकालक्षास्तपोयुकताः क्रियान्विताः । 
अङ्करवा सदशं कमं कि रोध्वं पुरुषर्षभाः ॥ १७ ॥ 
्पुरुषसिह बन्धुओ ! तुमङ़ोग शाके विदान्‌ देशकालको 
समञ्चनेवाले, तपस्वी ओर कर्मठ वीर ये । अपने योग्य 
पराक्रम कयि विना ही तुमलोग ८ प्राणदीन हो ) कैसे 
सोरदेहो१॥ १४॥ 
अविक्चतश्रीराश्चाप्यप्रखष्टशरासनाः । 
असंज्ञा भुवि संगम्य किं शोध्वमपराजिताः ॥ १५ ॥ 
तुम्हारे शरीरोमि कोई धाव नहीं हैः तुमने धनुष बाणका 
स्र्तकं नहीं किया है तथा तुम किसीसे परास्त हनेवाठे 
नहीं दय; रेसी दशाम इस प्थ्वीपर संजा्यूल्य होकर क्यों 
पड़े हो १ ॥ १५ ॥ 
सानूनिवाद्रेः संखुघतान्‌ दष्टा ्रातन महामतिः । 
सुखं प्रखुसान्‌ प्रखिन्नः खिन्नः करी दां गतः ॥ १६॥ 
परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर धरतीपर पडे हुए पव॑त 
शिखरोक समान अपने भादयको इस प्रकार खंखकी नीद 
सोते देखकर बहुत दुखी हुए । उनके सारे अङ्गम पसीना 
निकल आया ओर वे अयन्त क्रदं अवसम पर्ुच गये ॥ 
पवमेवेदमिव्युक्त्वा धमौत्मा स नरेष्वरः । 
-श्लोकसागरमध्यस्थो दध्यौ कारणमाकुखः ॥ १७ ॥ 
। ध्य एेसी ही होनहार ह", सा कहकर धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर शोकसागरमे मग्र तथा व्यार होकर भाइयौकौ 
मृत्युके कारणपर विचार करने खगे ॥ १७ ॥ 
दतिकत्यतां चेति देश कराख्विभागवित्‌ । 
नाभिपेदे महाबाहुश्िन्तयानो महामतिः ॥ १८ ॥ 
वे यह भी सोचने रगे किं अब क्या करना चाद्ये £ 
महाबुद्धिमान्‌ महावराह युधिष्ठिर देश ओर कारके तत्वको 
प्रथक्‌ शृथक्‌ जाननेवाले थे; तो भी ब्रहुत सोचने-बिचारनेपर 
भी वे किसी निश्चयपर नहीं प्च सके ॥ १८ ॥ 
अथ संस्तभ्य धमोत्मा तदाऽऽत्मानं तपोयुतः। 
पवं विर्प्य बहुधा धमेपु्रो युधिष्ठिरः ॥ १९ ॥ 
बुद्धा विचिन्तयथामाख वीराः केन निपातिताः॥ २० ॥ 
नैषां लहाोऽस्ति पदं नेहास्ति कस्यचित्‌ । 
भूतं महदिवं मन्ये भ्रातरो येन मे हताः ॥ २१॥ 
-तत्पश्ात्‌ बमात्मा ओर तपस्वी धमंपुन्न युधिष्ठिर अपने 


` श्रीमहाभारते 


[ षलपवैणि 


मनक स्थिर करके बहुत विलाप करनेके पश्च] 

दवारा यह विचार करने लगे-- {इन वरन 

गिराया दै १ इनक्रे शरीरोमे अख्र-गस्रेकि आघातका ६ 

चिह नहीं दै ओर न इस खानपर क्रिपी दूरके पैरोका र 

ही है । मै समस्ता हू, अवश्य वह कोई भारी भूतै, धित 

मेरे भादयोको मारा है ॥ १९-२१॥ 

पकाग्रं चिन्तयिष्यामि पीत्वा वेत्स्यामि वा जलम्‌। 

स्यात्‌ तु दुयोधनेनेदसुपांशाविदहितं रतम्‌ ॥ २२॥ 
घस विषयमे मै चित्तको एकाग्र करके फिर सच 

अथवा पानी पीकर इस रदस्यको समन्चनेकी चेश ॥ 


सुद्धि. 


सम्भव दै, दुयोधनने चुपके -चुपके कोई षडयन्त्र किया ह || 


गान्धारराजरचितं सततं जिह्यधुदधिना । 
यस्य॒ का्यैमकायं वा सममेव भवत्युत ॥२६॥ 
कस्तस्य विश्वसेद्‌ वीरो दुष्तेरङृतात्मनः। 
भथवा पुरूपैगृढेः प्रयोगोऽयं दुरात्मनः ॥ २५॥ 
८अथवा जिसकी बुद्धिम सदा कुटिलता ही निवा 
कृरती है, उस गान्धारराज शकुनिकी भी यदह करतूत 
सकती है । जिसके लियि कर्तव्य ओर अकतेन्य दोनों बरव 
है, उस अजितात्मा पापी शछुनिपर कौन वीर्‌ एुख 
विश्वास कर सकता हे १ अथवा रुस्रूपसे नियुक्त किय हूए 
पुरुषोदरारा दुरात्मा दुयोधनने ही यह सालक प्रयग 
क्रिया होगाः | २३-२४ ॥ 
भवेष्रिति महावद्धिर्वहुधा तदचिन्तयत्‌ । 
तस्यासीन्न विषेणेदमुदकं दूषितं यथा ॥ २५॥ 
इस प्रकार परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर मति विकी पि 
करने लगे । ( परीक्षा करनेपर ) उन्द इस वातका निश्च 
गया था करि इस सरोवरके जलम जहर नहीं मिलाया गव॑ ॥ 


सृतान(मपि चेतेषां विकृतं न्नैव जायते ।' 
सुखवणौः प्रसन्ना मे भ्रातृणामित्यचिस्तयत्‌॥ २९ ॥ 
(क्योकि मर जनिधर भी मेरे इन भादयोकि शीर क 
विति नहीं उलन हुई दै । अव्र मी मेर भाईयोके 
कान्ति प्रसन्न है । इस. तरह वे सोच-विचासम ही 
पकेकराण्योचवलानिमान्‌ = पुरुषसत्तमाय । 4 
कोऽन्यः प्रतिसमासेत काटार्तकयमदते ॥ = 
मरे इन पुरूषरल मायो प्सयकके शरीर अत 
अगाघ सिन्धु लहराता था । आयु पूणं होनृपर ४ 
छर देनेवाले यमराजके सिवा दूसरा कीन £ 
सकता था १2 ॥ २७ ॥ । 
एतेन व्यवसायेन तत्‌ तोयं 0 ९1 
गाहमानश्च तत्‌ सथः र| पती 
इस प्रकार निश्चय करके युधिष्ठिर जले नी क॥ 
्रनेश करते ही उनके कनो आ 
| 


¢ 














आरणेयपवं ] 


यक्ष उवाच 
शेवलमत्स्यभक्षो 
अहं वकः शेवलमत्स्यभक्चो 
नीता मया प्रेतवशं तवानुजाः 1 
त्वं पञ्चमो भविता राजपुत्र 
न चेत्‌ पदनान्‌ पृच्छतो व्याकरोषि ॥२९॥ 
यक्च बोला--राजकुमार ! म सेवार ओर मछली 
लनेवाटा बगला हू । मैने ही तुम्हारे छोटे भादयोको यमलोक 
भेजा है; अतः मेरे पछनेपर यदि तुम मेरे प्र्नोका उत्तर न 
दोगे, तो तुम मी प्रमलोकके रपौचवें अतिथि होओगे ॥.२९ ॥ 
भ्रा तात साहस्रं कार्वीमम पूर्वपरिग्रहः । 
प्रदनाचुष्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ १०॥ 
तात | जल पीनेकौ साहस न करना । इसपर मेरा 
पहलेसे ही अधिकार हो गया है । ऊुन्तीक्ुमार ! मेरे प्रशनोका 
उत्तर दो ओर तब जर पओ ओर ठे भी जाओ ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
शद्राणां वा वसूनां वा मरूतां वा प्रधानभाक्‌ । 
पृच्छामि को भवान्‌ देवो नैतच्छकुनिना रतम्‌॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर बोखे- मै पूता हूः त॒म रदरौ, वसुओं 
अथवा मरुद्रणोमसे फौन-ते प्रधान देवता हो १ ब्रताओ । 
यह काम क्रिंसी पक्चीका किया हुआ नहीं हयो सकता १॥ 


` हिमवान्‌ पारियाअश्च विन्ध्यो मख्य एव च. । 


चत्वारः पवंताः केन पातिता भूरितेजसः ॥३२॥ 
मेरे महातेजसवी भाई हिमवान्‌» पारियात्र विन्ध्य तथा 
मल्य-इन चारों पर्व्॑तोकि समान दै । इन्दं किसने मार 
गिराया है १॥ ३२ ॥ 
भतीव ते महत्‌ कम छृतं च बलिनां वर । 
थान्‌ न देवा न गन्धवौ नासुराश्च न राक्षसाः॥ ३९ ॥ 
विषदेरन्‌ महायुद्धे कृतं ते तन्महाद्भतम्‌ । 


। नतेजानामि यत्‌ कां नाभिजानामि काक्कितम्‌॥ ६४ ॥ 


बल्वानोमे श्रेष्ठ वीर ! तुमने यह अल्यन्त महान्‌ कमं 
निया द । बड़े-बड़े युद्धौमे जिन वीरो (के प्रभाव ) को देवता? 
गन्धव, असुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते थे, उन्हें गिराः 
ह तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है । तुम्हारा कार्थ क्या 
१ यह मै नहीं जानता । तुम क्या चाहते हो १ इसका 
भौमृञे पता नहीं दै ॥ ३३-२४॥ 
ध कोलं महल्नातं साध्वसं चागतं मम । 
स्स्युद्धिग्नहृदयः शमुत्पन्नशिरोज्वरः ॥ १५ ॥ 
एच्छमि भगवंस्तस्मात्‌ को भवानिह तिष्ठति । 
तुम्हारे विषयमे भुन्चे महान्‌ कौत्‌हछ हो गया है । तुमसे 
से ङ भय भौ ख्गने कगा है, जिससे मेरा हृदय उद्व हो 
ऽग है ओर सिरमे संताप होने लगा है । अतः भगवन्‌ ! 
विनयूर्वक पूता ह तुम यहो कोन विराज रहे हो १॥ 


योदशाधिकन्रिराततमो ऽध्यायः १८२७ 


दथ वच्च 


यक्ष उवाच । 
यक्षोऽहमस्ि भद्रं ते नासि पक्षी जखेचरः ॥ ३६ ॥ 
मयेते निहताः सवं भ्रातरस्ते महौजसः । 


यक्षने कहा- तुम्हारा कल्याण हो । मै जलचर पक्षी. 


नही हू, यक्ष हूं । तुम्हारे ये सभी महाम्‌ तेजस्वी भाई मेरे- 
दवारा ही मरे गये ॥ २६१ ॥ 
वैनम्पायन उवाच 

ततस्तामशिवां श्रुत्वा वाचं स परुषाक्षराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यक्चस्य छ्रवतो राजन्नुपक्रम्य तदा स्थितः । 
विरूपाश्चं महाकायं यक्षं तालसमुच्छ्रयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ज्वखनाकं्रतीकाशमधष्यं  पवेतोपमम्‌ । 
चृक्षमाधित्य तिष्ठन्तं ददक्ष भरतर्षभः ॥ ३९. ॥ 
मेघगम्भीरनादेन तजेयन्तं महाखनम्‌ । 

वैराम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! तयश्वात्‌ उस 
समय इस प्रकार बोलनेवाटे उस यक्षकी वह अमङ्गलमयी 
ओर कठोर वाणी सुनकर भरतश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर उसके 


पास जाकर खड़े हो गये । उन्दने देखा, एक विकट . 


न्रोवाखा विशालकाय यश्च वृक्षके ऊपर त्रै है. । वह बड़ा 


ही दुर्धर्ष, ताङ़के समान छवा, अभि ओर सू्के समान . 


तेजस्वी तथा परव॑तक्रे समान ऊँचा है । वही अपनी मेषके 
समान गम्भीर नादयुक्त वाणीसे उन्ह फट कार रहा है। उसकी 
आवाज बहुत ऊँची ह ॥ २७- २९३ ॥ 

यक्ष उवाच 


हमे ते भ्रातरो राजन्‌ वायमाणा मयासकृत्‌ ॥ ४०॥ 

बलात्‌ तोयं जिहीर्षन्तस्ततो वे दिता मया । 

न वेयसुदकं राजन्‌ प्रण।निह परीप्सतः ॥ ७१ ॥ 
€ ५ 

पाथं मा साहसं काषौमेम पूवपरिग्रहः । 

्श्नालुकत्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ ४२ ॥ 


यक्षे कह।--राजन्‌ ! तुम्हारे इन भाद्योको मैने 


बार-बार रोका था; फिर भी ये बरपूर्वैक जल ठे जाना ` 


चाहते ये; इसीसे मेने इन्दं मार डाला । महाराज युधिष्ठिर ! 
यदि तुर्हं अपने प्राण बचनेकी इच्छा हो, तो वहां जल नहीं 
पीना चाहिये । पाथं ! तुम पानी पीनेका साहस न करना? 
यह पहलेते ही मेरे अधिकार की वस्तु है । कुन्तीनन्दन ! 
पहर भरे प्रकरा उत्तर दो, उसके वाद जल पीओ ओर 
ले भी जाओ ॥ ४०-४२ ॥ 
युधिषिर उवाच 

न॒ चां कामये यक्ष तव पूवेपरिग्रहम्‌ । 
कामं नेतत्‌ परशंसन्ति सन्तो हि पुरुषाः सद्‌! ॥ ४२ ॥ 
यदात्मना! खमत्मानं प्रशंसे पुरुषषेभ । ` 
यथाप तु ते प्रश्नान्‌ प्रतिवक्ष्यामि पृच्छ माम्‌॥५४॥ 

युधिष्ठिरे काय ! मे तुम्हारे अधिकारकी 
वस्तुको नहं छे जाना चाहता । मै खव ही अपनी बङाई 





१८२८ । श्रीमहाभारते 


न [ बनि 
- = 








करट; इस बातकी सत्पुरुष कमी. प्रशंसा नही, करते । यक्ष उवाच 
म अपनी बुदधिके अनुखार तुम्हरे परभोका उत्तर दगा तुम॒ कि क्षनिया्णां देवत्वं कश्च धम; लतानि 
= ५ 5 ४ व 
खञ्षसे प्रभ .करो ॥ ४२-४४ ॥ कदचेषां माषो भावः किमेषामसतामिव | ५१ 
॥ 


यक्ष उवाच. यक्षे पूछछा--कषतरि्योमे देवत्व क्या ह ! 
कि खिदादित्यमुन्नयति के च तस्याभितश्चराः । सतपरुषोका-सा धमं कंया है १ उनका मनुप्य-माव क्वा १ 
कश्चैनमस्तं नयति करस्सिश्च ध्रतितिष्ठति ॥ ४५॥ ओर उनम असतपुरुषोका-सा आचरण क्या दै १ | ५१ ॥ 
यक्षे पृट्का-- सू्यको कौन ऊपर उठाता ( उदित ) युधिषिर उवाच 
करता है १ उसकेः चारो ओर कौन चलते है १ उसे अस॒ इष्वश्मेषां देवत्वं यज्ञ पवां सतामिव । 
कोन करता हे १ ओर वह किसमे प्रतिष्टित है १॥ ४५ ॥ भयं वैं मानुषो भावः परित्यागोऽसतामिव ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर बोटे--वाणविदा क्षत्रियका देवत्व है, यह 
ब्रह्मादित्यसुन्नयति देवास्तस्याभितश्चराः 1 उनका सत्पुरुषोका-सा धमं है, मय मानवीय भाव है ओर 


धमेश्चास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ ७६॥ शरणमे आये हुए इखियोका परित्याग कर देना उन 
युधिष्ठिर बोले - ब्रह्म सूर्यको ऊपर उठाता ( उदित अपत्पुरुषोका-सा आचरण दं ॥ ५२ ॥ 


करता ) है, देवता उसके चारो ओर चरते है, ध्म उसे अस्त यक्ष उवाच 
करता हे ओर वह सत्यम भति्ठित हे ॥ ४६ ॥ किमेकं यज्ञियं साम किमेकं यक्ियं यजुः । 

यक्ष उवाच का चैषां वृणुते यज्ञं कां यक्षो नातिवतंते ॥ ५६॥ 
केनखिच्छरोत्ियो भवति केनखिद्‌ विन्दते महत्‌ । यक्षे पूा-- कौन एक वस्तु यिय साम दै ! कौत 


केनखिद्‌ द्वितीयवान्‌ भवति राजन्‌ केन च वुद्धिमान्‌॥ एक ( यजसम्बन्धी ) यिय यजु है १ कौन एक वसु यरी 
यक्षने पूड्धा-राजन्‌ ! मनुष्य श्रोनिय किसे होता वरण करती है १ ओर कित एक्का यतत अतिकं , 
दै -! महत्यदको किसके द्वारा प्राप्त करता है १ वह किसके रहीं करता १ ॥ ५३ ॥ 
दवारा द्वितीयवान्‌ होता है १ ओर किससे बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर उवाच 
होता ह १ ॥ ४७ ॥ भ्राणो वै यक्लियं साम मनो वै यक्ञियं यजुः । 
` युधिषिरं उवाच ऋगेकरा वृणते यक्षं तां यक्षो नातिवतते ॥ ५४। 
शरुतेन श्रोज्नियो भवति तपसा विन्दते महत्‌ । युधिषिर बोरे-प्राण दी शि ताम ३,.मन वी 


` श्त्या द्वितीयवान्‌ भवति बुद्धिमान्‌ बृद्धसेवया ॥७८॥ यसम्बन्धी यजु है, एकमात्र ऋचा ही यका बर र 
युधिष्ठिर बोरे वेदाध्ययन दवार मनुष्य रोति है ओर उसीका यज्ञ अतिक्रमण नद करता ॥ ५४ ॥ 
होता है तपसे महत्यद प्राप्त करता है, धैय॑से द्वितीयवान्‌ यक्ष उवाच 
( दुरे सा्थीसे युक्त ) होता है ओर इद्ध पुररोंकी सेवासे व 
बुद्धिमान्‌ होता हे ॥ ४८ ॥ किखिदावपरतां भेष किस्िनिव पता, तरम्‌ ५५ 
वक्ष उवाच किखित्‌ प्रतिष्ठमानानां किखित्‌ प्रवता क वसु 
कि ब्राह्मणानां देवत्वं कश्च धमः सतामिव ! यक्षने पूल्छा-वेती करनेवारकि 0 


कि १ प्र 
कैषा मानुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ४९॥ दै! विलेन (बोन ) वालि हि ९८ १५ 
यश्चने पूछा त्राहमणोमे देवत्व क्यादहै १ उनमें सत्‌. मात धनिक लिय कौन-सी वस्तु शरेष्ठ है१ त 
युरुषोका-सा धर्म क्या है १ उनका मनुष्यभाव क्या है १ ओर करनेवाछोकि ङि क्या श्रेष्ठ है १ ॥ ५५ ॥ 


उनमे असत्पुरुषरका-सा आचरण क्या है १॥ ४९ ॥ युधि्टिर उवाच 

युधिष्ठिर उवाच वर्षमावपतां श्रेष्टं बीजं निवपरता व । ५६॥ 
साध्याय पां देवत्वं तप पएषां सतामिव । गावः भ्तिषठमानानां पुवः भसनत ध ८॥५ 
मरणं मानुषो भावः परिवादोऽसतामिव ॥ ५०॥ ` युधिष्ठिर बोे- खेती का रष दै। 


युधिष्ठिर बोले-वेदोका खवा्याय हीं ब्राहमणो दै। व्रिखिरने ( बोने ) वाछकि ध ओर ₹६) / 
देवत्व है, तप सल्ुरभोका-खा धर्म है, मरना मनुष्य भाव है प्रतषठापरात धनियेकिल्ि गौ (का भम पुत्र ॐ ह 
ओर निन्दा करना अससुरुपोका-सा आचरण दै ॥ ५० ॥ र ३ ओर संतानोचादन करनेवालोके टि 
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। यक्ष उवाच 
हन्द्रियाथीनचभवन. बुद्धिर्मा लोकपूजितः । 
सम्मतःसवेभूतानासुच्छवसन्‌ को न जीवति ॥ ५७ ॥ 
यक्षने पृछा-- एेसा कौन पुरुष है, जो बुद्धिमान्‌, लोक- 
म सम्मानित ओर सव प्राणियोका माननीय होकर एं 
इ्द्ियेक विष्रयोको अनुभव करते तथा श्वास छेते हुए भी 
वांस्तवमे जीवित नहीं दै १॥ ५७ ॥ 
- युधिष्टिर उवाच 
देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः । 
न निवपति पश्चानासुच्छवसन्‌ न स जीवति॥ ५८ ॥ 
 युधिष्ठिरने कहा- जो देवताः अतिथि, भरणीय 
उुम्बरीजनः पितर ओर आत्मा-इन रपर्चका पोषण नहीं 
करता, वह श्वास ठेनेपर भी जीवित नदीं है ॥ ५८ ॥ 
यक्ष उवाच 
किखिद्‌ गुरुतरं भूमेः किखिदु तरं च खात्‌ । 
किखिच्छीघतरं वायोः किंखिद्‌ बहुतरं तृणात्‌ ॥ ५९. ॥ 
यक्चने परूका-ए््वीसे मी भारी स्या दहै १ आकारसे 
भीजचाक्याहे १ वायुसे भी तेज चलनेवाला क्या है १ ओर 
तिनकोसे मी अधिक ( असंख्य ) क्या दै १ ॥ ५९ ॥ 
यु धिर उवाच 
माता गुरुतरा भूमः खात्‌ पितोष्चतरस्तथा । 
मनः शीघतरं वाताच्चिन्ता बहुतरी ठणात्‌ ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर बोरे माताका गौरव प्रथ्वीसे भी अधिक 
है। पिता आकाशसे भी ऊँचा दै । मन वायुसे भी तेज 
चलनेवाला है ओर चिन्ता तिनकोसे भी अधिक अकंख्य एवं 
अनन्त है ॥ ६० ॥ 
यक्ष उवाच 
किखित्‌ सुप्तं न निमिषति फिखिजञातं न चोपति । 
कस्यखिद्धद्यं नास्ति किखिद्‌ वेगेन वधते ॥ ६१॥ 
` यक्षे पृ्ठा-- कन सोनेपर भी अषि नहीं मूदता १ 
उलन्न होकर भी कौन चेष्टा नहीं करता १ किसमं हृदय 
ही ह १ ओर कौन वेगसे बद्ता है १ ॥ ६१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मतस्य; सुप्तो न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति । 
भद्मनो हृद्यं नास्ति नदी वेगेन वधते ॥ ६२ ॥ 
„ युधिष्ठिर बोके--मछटी सोनेपर भी अषि नहीं 
पती, अण्डा उत्पन्न होकर मी चेषा नहौ करता, पत्थरमं 
हदय नहीं है ओर नदी वेगे बढती है ॥ ६२ ॥ 
यक्ष उवाच ` { 
#सित्‌ भवसतो मितं किखिन्मत्रं दे लतः। ( 
-बातुरस्य च श मित्रं किखिन्मतरं मरिष्यतः ॥ ६६ ॥ 











यक्षने पृचछा प्रवासी ( परदेशके. यात्री ) का मित्र 
कोन है १ गहवासी ( गश्च ) करा मित्र कौन है १ रोगीकाः 
मित्र कोन है १ ओर मुके समीप पर्हुचे हृ पुरुषका मित्र 
कौन है १॥ ६३ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

साथः प्रवसतो मित्रं भायी मित्र गृहे सतः । 
आतुरस्य भिषडःमितरं दानं मितं मरिष्यतः ॥ ६९ ॥ 

युधिष्ठिर बोरे-सहयात्नियोका समुदाय अथवा 
साथमे यात्रा करनेवाला साथी ही प्रवासीका मित्र हैः पनी 
गृहवासीका मित्र हैः वैश रोगीका मित्र है ओर दान मुमुष 
( अर्थात्‌ मरनेवाठे ) मनुष्यका मित्र है ॥ ६४ ॥ 

यक्ष उवाच 

कोऽतिथिः सवभूतानां किखिद्‌ ध्म सनातनम्‌ 


अशं किंखिद्‌ राजेनद्र फिखित्‌ सर्वमिदं जगत्‌॥ ६५॥ 


यक्षने पूछा - राजेनद्र ! समस्त प्राणिर्योका अतिथि 
कौन है १ सनातन धमं क्या है १ अमृत क्या है १ ओर यह 
सारा जगत्‌ श्या है १॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अतिथिः सर्वेभूतानामभ्निः सोमो गवाम्‌ । 
सनातनोऽसखतो धमो वायुः स्वेमिदं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
युधिष्ठिर बोरे--अग्नि समस प्राणिरयोका अतिथि 
है, गोका दूध अमृत हैः अविनाशी नित्य धमं ही सनातन 
धर्म ह ओर वायु यह सारा जगत्‌ है ॥ ६६ ॥ 
यक्ष उवाच 
किंखिदेको विचरते जातः को जायते पुनः। 
किंखिद्धिमस्य भैषज्यं किखिदावपनं महत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यक्षने पूा--अकेला कौन विचरता है १ एकं बार 
उल्न्न होकर पुनः कौन उत्पन्न होता दै १ शीतकी ओषधि 
क्या है १ ओर महान्‌ आवपन (कषेत्र ) क्या है१ ॥ ६७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सूयं एको विचरते चन्द्रमा जायते पुनः । 


 अद्िर्दिमस्य भैषज्यं भूमिरावपनं महत्‌ ॥ ६८ ॥ 


युधिष्ठिर बोले--सू्यं अकेला विचरता हैः चन्द्रमा 
एक बार जन्म ठेकर पुनः जन्म लेता है, अग्नि शीतक्षी 
ओषधि है ओर ए्वी बड़ा भारी आवपन है ॥ ६८॥ 

यक्ष उवाच 

किखिदेकपदं धर्म्यं किखिदेकपदं याः । 
किखिदेकपदं ख्यं किखिदेकपदं सुखम्‌ ॥ ६९ ॥ 

यक्षे पूा--धमंका मुख्य स्थान क्या हे १ यशका 
मुख्य स्थान क्या है १ खगंका सख्य स्थान क्या हे १ ओर 
सुखका मुख्य खान क्या है १॥ ६९ ॥ 





१८३० 


न वन 





युधिष्ठिर उवाच 
दाक्ष्यमेकपदं धस्य दानमेकपदं यराः । 
सत्यमेकपदं खग्यं शीलमेकपदं सुखम्‌ ॥ ७०॥ 
`युधिष्ठिर बोले--धमका सुख्य स्थान दक्षता दै, यश- 
का मुख्य स्थान दान है, खर्गका मुख्य खान सत्य है ओर 
सुखका मुख्य स्थान सीर है ॥ ७० ॥ 
यक्ष उवाच 
किखिदात्मा मनुष्यस्य किंस्विद्‌ दैवरूतः सखा । 
, उपजीवनं किस्विदस्य किंस्विदस्य परायणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यक्षने पूड्ा--मुष्यकी अत्मा क्या है? द्सका 
देवकृत सखा कोन है ? इका उपरजीवन (जीवनका सहारा) 
क्या है १ ओर इश्क परम आश्रय क्या है १ ॥ ७१ ॥ 
युधिषिर उवाच 
पुञ्र आत्मा मनुष्यस्य भाय देवरतः सखा । 
उपजीवनं च पन्यो दानमस्य परायणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
युधिष्ठिर बोके--पुतर मनुष्यकी आत्मा है, खरी इसकी 
देवकृत सहचरी हैः मेघ उपजीवन है ओर दान इसका परम 
आश्रय है ॥ ७२ ॥ 
यक्ष उवाच 
धन्यानायलतमं किखिद्‌ घनानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ । 
लाभानामुत्तमं कि स्यात्‌ सुखानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌ ऽद 
` यक्षे पूखा-धन्यवादके योग्य पुरम उत्तम गुण 
क्या है १ धनेमिं उत्तम धन क्या दै १ लाभम प्रधान लाम 
क्या है १ ओर सुखोमे उत्तम सुख क्या ह १॥ ७३ ॥ 
युधिषिरं उवाच ` 
धन्यानामुत्तमं दाक्त्यं धनानामुत्तमं श्रुतम्‌ । 
लाभानां श्रेय अरोग्यं खुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ ७४ ॥ 
यु येष्ठिर बोढे-धन्य पुरषोमं दक्षता ही उत्तम गुण 
है, धर्नोमिं शाखरजञान प्रधान हैः लाभम अरोग्य श्रेष्ठ है ओर 
सुखोमि संतोष दी उत्तम खख दै ॥ ७४॥ ` 
यक्ष उवाच 
कश्च घमः परो छोके कश्च चमः सदाफलः । 
कि. नयम्यै न शोचन्ति केश्च संधिनं जीर्यते ॥ ७५॥ 
यक्चने पूछा--लोकमे शरेष्ठ धमं क्या है १ नित्य फल- 
वाला धर्म क्या है १ किसक्रो वमे रखनेखे मनुष्य रोक 
नहीं करते १ ओर किनके सथ की हदं मित्रता नष्ट 
नहीं होती १॥ ७५ ॥ 
, ` ` युधिष्ठिर उवाच 
अनो यम्य न शोचन्ति संधिः सद्धिने जीयते ॥ ७६ ॥ 


भ्रीमद्दाभारते | 





[ पनपवषि 
यिष्ठिर ओले लोको दवा भे मह वेदक 
धरम नित्य फल्वाला दै, मनको वराम रखनेसे ग दोक 
नहीं करते ओर स्त्पुरुषोके साथ की हमि य शोकं 
नही होती ॥ ७६ ॥ नेता ष 
यक्ष उवाच 


किल॒ हित्वा प्रियो भवति 
किलु दहित्वा न श्लोचति । 
किंजु दहित्वाथंवान्‌ भवति 
किं जु हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
यक्षने पू्ा--किस वस्तुको त्यागकर मनुष्य परिय 
होता है १ किसको त्यागकर शोक नहीं करता १ किस 
त्यागकर वह अर्थवान्‌ होता है १ ओर किसको त्यागक 
सुखी होता दै १ ॥ ७७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
मानं हित्वा भ्रियो भवति 
क्रोधं हित्वा न शोचति। 
कामं हित्वा्थ॑वान्‌ भवति 
खोभं हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥७८॥ 
युधिष्ठिर बोे--मानको त्यागं देनेपर मनुष्य प्रिय 
होता हैः क्रोधको त्यागकर शोक नहीं करता, कामको त्यागः 
कर वह अर्थवान्‌ होता है ओर टोभको व्यागकर सुखी 
होता है ॥ ७८ ॥ 





यक्ष उवाच 
किमर्थं॒ब्राह्मणे दानं किम्धं नटनतेके । 
किमर्थं चैव भरत्येष किमथ चेव राजसु ॥७९। 
यक्षने पुा-- ब्राह्मणको किंसख्िये दान दिया जता 
ह १ नट ओर नत॑कोको कयो दान देते है ? सेवको दा 
देनेका क्या प्रयोजन है १ ओर राजाओंको म्यों दनि दिया 
जाता है? ॥ ७९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 4 
घमो ब्राह्मणे दानं यदोऽथं न । 
शरत्येषु भरणार्थं वे भयार्थं . चैव राजसु | ् 
-युधिष्ठिर बोटे--्ा्णको धर्मे ल्ि १ # 
जाता है, नट-नर्तकोको यशके. स्यि दान (धन) ध 
सेवकौको उनके भरण-थोप्रणके ल्थि दान ( व 
जाता है ओर रजाओंको भयके क ६4 
देते दै ॥ ८० ॥ 


॥ ८०॥ 


यक्ष उवाच । 

केनस्विदाब्रेतो लोकः केनस्विन्न ८१॥. 

केन त्यजति मिवाणि केन स्वगं न गच्छति 1। 
यक्षने पूा--जगत्‌ कठ वस्तुते ढक 











जात्णेयपवं ] 
=== == 
किसके कारण वह प्रकादित नहीं होता १ मनुष्य भित्रोको 
किसलये त्याग देता है १ ओर स्वगमे क्रिस कारण नहीं 
जाता १॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अज्ञानेनावृतो खकस्तमसा न प्रकाशते । 
लोभात्‌ त्यजति मित्राणि संगात्‌ स्वगं न गच्छति॥८२॥ 
युधिष्ठिर बोले--जगत्‌ अज्ञाने ठका हुआ है, 
तमोगुणके कारण वह प्रकाशित नहीं होताः लोभके कारण 
मनुष्य मिर््रोको त्याग देता है ओर आसक्तिके कारण खरगमे 
नहीं जाता ॥ ८२ ॥ 
यक्ष उवाच 
मृतः कथं स्यात्‌ पुरुषः कथं राष्ट खतं भवेत्‌ । 
शराद्धं मृतं कथं वा स्यात्‌ कथं यज्ञो सतो भवेत्‌ ॥ ८३॥ 
यक्षने पूा- पुरुष किस प्रकार मरा हुआ कदा 
जाता दै राष्ट क्रिस प्रकार मर जाता है श्राद्ध किस 
प्रकार मृत हो जातां है १ ओर यज्ञ कैसेनष्टहो 
जाता है १ ॥ ८३ ॥ 
युधि8र उवाच 
मृतो दरिद्रः पुरूषो खतं राटूमराजकम्‌ । 
म्तमधोनियं भद्ध खतो यज्ञस्त्वदक्षिणः ॥ ८४ ॥ 
युधिष्ठिर बोढे--दरिद्र पुरुष मरा हुआ दै यानी मरे 
हृएके समान है विना राजाका राज्य मर जाता है यानी 
नष्ट हो जाता है, श्रोत्रिय ब्राह्मणक बिना श्राद्ध मृत हो जातां 
है ओर बिना .दक्षिणाका यज्ञ नष्ट हो जाता दै ॥ ८४ ॥ 
यक्ष उवाच 
कादिक्‌ किमुदकं भोक्त किमन्नं किं च वे विषम्‌ । 
धाद्धस्य कारमाख्याहि ततः पिव हरस्व च ॥८५॥ 
, यक्षने पूछा- दरा क्या दै १जल क्या है १ अन्न 
स्याह १ विष क्या है १ ओर श्राद्धका समय क्या है १ यह 
बताओ । इसके बाद जल पीओ ओर ठे भी जाओ ॥ ८५॥ 
युधिषिर उवाच 
सन्तो दिग जलमाकाशं गोरन्नं प्राना विषम्‌ । 
भाद्धस्य ब्राह्मणः कालः कथं वा यक्ष मन्यसे ॥ ८६ ॥ 
युधिष्ठिरं बोले- सत्पुरुष दिशा दै, आकाश जल दै, 
ष्पी अन्न दै प्रार्थना ( कामना ) विष ह ओर ्राह्ण ही 
भाढवका समय है अथवा यक्ष | इस विषयमे तुम्हारी क्या 
मान्यता ह ! ॥ ८६ ॥ । 
यक्ष उवाच ॥ 
तपः किलक्षणं धोक्तं को दमश्च प्रकीर्तितः ॥ ` 
कमरा च कषा परा परोक्ता का च हः परिकीर्तिता ॥ ८७॥ 
सकने पूष्ठ(--तपक। क्या छश्चण बताया गया है! 








्रयोदशाधिकचिशाततमोऽध्यायः 
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सय 


दम किसे कहा गया है १ उत्तम क्षमा क्या बतायी गयी है? 
ओर र्जा किक कहा गया है १ ॥ ८७ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
तपः खधमंवर्तित्वं मनसो दमनं दमः । 
क्षमा उन्द्सहिष्णुत्वं हीरका्यनिवतेनम्‌ ॥ ८८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--अपने धर्मम तत्पर रहना तप है, 
मनकरे दमनका ही नाम दमदैः सर्दीगर्मी आदि द्रन्दरोको 
सहन करना क्षमा दै तथा न करने योग्य कामसे दूर रहना 
कजा है ॥ ८८ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि क्ञानं परोच्यते राजन्‌ कः हामश्च प्रकीर्तिंतः। 
दया च का परा प्रोक्ता किं चा्जवमुदाहतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यक्षने पूछा--राजन्‌ ! ज्ञान किसे कहते ई १ शम क्या 
कहलाता है १ उत्तम दया किसक।¡ नाम है १ ओर आजंव 
८ सरखता ) किसे कहते है १ ॥ ८९ ॥ 
युधिषिर उवाच 
ज्ञानं तत्वाथसम्बोधः रामश्चित्तप्रशान्तता । 
दया सर्वसुखैषित्वमाजेवं समचित्तता ॥ ९० ॥ 
युधिष्ठिर बोटे--परमात्मतच्वका यथां बोध ही. 
ज्ञान दैः चित्तकी शान्ति ही शाम है, सवके सुखकी इच्छा 
रखना ही उत्तम दया है ओर समचित्त होना टी आजव 
( सरल्ता ) दै ॥ ९० ॥ 
यक्ष -उवाच 
कः शुदुंजेयः पुंसां कश्च व्याधिरनन्तकः. । 
कीदशश्च स्तः साघुरसाधुः कीदशः स्तः ॥ ९१ ॥ 
यक्षने पूा-मलुष्योका दुर्जय शतु कोन दै १ अनन्त 
व्याधि स्या है १ साधु कौन माना जाता है १ ओर असाधु किते 
कहते दै १ ॥ ९१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
क्रोधः खुदुजेथः शतरखोभो व्याधिरनन्तकः । 
सर्वभूतदितः साधुरसाघुनिंदेयः स्यतः ॥ ९२॥ 
युधिष्ठिर बोठे- क्रो दुय शतु है, लोभ अनन्त 
व्याधि है तथा जो समस्त प्राणिर्योका हित करनेवाला हो, वही 
साधु है ओर निर्दयी पुरुषको ही असाधु मानां गया है ।९२। 
यक्ष उवाच 
को मोहः भरोच्यते राजन्‌ कश्च मानः प्रकीर्तितः । 
किमस्य च विज्ञेयं कश्च शोकः प्रकीर्तितः ॥ ९३.॥ 
यक्षने पूा--राजन्‌ ! मोहं किसे कहते ह १ मान क्या 
कहलाता है £ आस्य किसे जानना चाहिये १ ओर शोक 
किते कहते ह ! ॥ ९३ ॥ 
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युधिष्टिर उवाच 


` मोहो हि धममेभूढत्वं मानस्त्वात्मभिमानिता । 
घ्मनिष्कियताऽऽलस्यं शोकस्त्वक्ञानसुच्यते॥ ९४ ॥ 
युधिष्ठिर बोर- धर्ममूढता ही मोह दैः आत्मामिमान 
ही मान है, घम॑का पालन न करना आलस्य है ओर अज्ञानको 
ही. शोक कहते ह ॥ ९४ ॥ 
। यक्ष उवाच 
कि स्थरयसरषिभिः प्रोक्तं किं च धेयमुद्!हतम्‌ । 
स्नानं च क परं परोक्तं दानं च करिंमिहोच्यते ॥ ९५ ॥ 
यक्षने पूर्छा--ऋषियोनि स्थिरता किते कहा है १ धेयं 
क्या कहलाता है १ परम स्नान किसे कहते दै १ ओर दान 
किसका. नाम है १ ॥ ९५ ॥ 
युधिषिरं उवाच 
खध स्थिरता स्थेयं धेयमिन्दरियनिग्रहः । 
स्नानं मनोमलत्यागो दानं वे भूतरक्षणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
युधिष्ठिर बोले --अपने धर्मम सिर रहना ही सिरता 
हे, इन्द्रियनिग्रह धेयं हैः मानसिक मलोका त्याग करना 
परम सान है ओर प्राणियोकी रक्षा करना ही दान दै ॥ 
यक्ष उंवाच 
कः पण्डितः पुमाञ्कषेयो नास्तिकः कश्च उच्यते । 
को मूखैः कश्च कामः स्यात्‌ को मत्सर इति स्मरतः॥९७॥ 
यक्षने पृा--किस पुरुषको पण्डित समञ्चना चाियेः 
नासिक कौन कदलाता है १ मूख कौन दै १ कामक्यादै? 
तथा मत्सर किसे कहते दै १॥ ९७ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
धरमेक्ञः पण्डितो क्षेयो नास्तिको मूखं उच्यते । 
कामः संसारदेतुश्च हृत्तापो मत्सरः स्मृतः ॥ ९८ ॥ 
युधिष्ठिर बोे--धर्मलको पण्डित समञ्चना चष, 
मूर्खं नास्तिक कहलाता दै ओर नासिक मूं दै तथा जो जन्म- 
मरणरूप संघारका कारण दहै, वह वासना काम दै ओर 
हदयकी जलन दही मत्सर दै ॥ ९८ ॥ 
। यक्ष उवाच ` 
` कोऽहङ्कार इति धोक्तः कश्च दम्भः प्रकीतिंतः । 
किं तद्‌ दैवं परं प्रोक्तं किं तत्‌ पैशुन्यमुच्यते ॥ ९९ ॥ 
यक्षने पूछा--अह्कार किते कदते दै १ दम्भ क्या 
कदलाता दै १ जिते परम देव कहते ई, वह क्या दै १ ओर 
वैञछन्य किसका नाम द १ ॥ ९९ ॥ 
01 युधिष्टिर उवाच 
` महाक्ञानमहङ्काो दम्भो धमां =षजोच्च्रयः । 
. वैवं .वानफरं पभोक्तं वेश्यन्यं परदूषणम्‌ ॥१००॥ 


# 


रीमष्टाभारते 





[ बनप्ि 
ज म 
युधिष्ठिर बोखे- महान्‌ अज्ञान ` महर मह 
शचठ-मूढ वडा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्भ, दा " अपने 
दैव कहलाता है ओर दूसरौको दोष मनि 6 | 
( चगली ) है ॥ १०० ॥ छ्य 
क. यक्ष उवाच 
धमश्चाथन्च _ कामश्च परस्परविरोधिनः । ` 
परषां नित्यविरुद्धानां कथमेकत्र संगमः ५१०१ 
यक्चने पूा-धर्म, अथं ओर कामये स परख 
विरोधी है। इन , नि्य-विरुद्ध पुरुषार्थोका एकं खानपर कैर 
संयोग हो सकता हं १ ॥ १०१ ॥ 
युधिशिर उवाच 
यदा धमेव भयौ च परस्परवशानुगौ । 
तदा धमोथेकामानां चयाणामपि संगमः ॥१०२॥ 
युधिष्ठिर बोखे--जव धर्मं ओर भार्याये दोन परर 
अविरोधी होकर मनुष्यक्रे वशम हो जाते है, उस समय धर्म, 
अर्थं ओर काम-इन तीनो परस्पर विरोधियोका भी एक 
साथ रहना सहज हो जाता दै% ॥ १०२ ॥ 
यक्ष उवाच 
अक्षयो नरकः केन प्राप्यते भरतषभ । 
एतन्मे पृच्छतः प्रश्नं तच्छीधं वकतुमहेसि ॥१०३॥ 
यक्षे पू्ा--मरतशरे् ! अक्षय नरक किष पुरक 
प्राप्त होता दै १ मेरे इस प्रश्का शीघ्र दी उत्तर दो॥ १०३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
ब्राह्मणं खयमाहय याचमानमकिञ्चनम्‌ । 
पश्चान्नास्तीति यो नूधात्‌ सोऽक्चयं नरकं बञेत्‌॥१०५। 
युधिष्ठिरं बोखे--जो पुरुष भिक्षा मौगनेवरि किती 
अकिञ्चन ब्राह्मणको खयं बुकाकर फिर उसे (नादी! क ९ 
है, वह अक्षय नरके जाता दै ॥ १०४ ॥ 
वदु धर्मश्ाखरेषु मिथ्या यो वैं द्विजातिषु ।, , 
देवेषु पितधमेषु सोऽश्वयं नरकं व्रजेत्‌ ॥ नौ 
जो पुरुष वेद, धर्मशाल्रः ब्राह्मणः देवता ओर ५६ 
मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको प्रत हता ९॥ 
विमाने धने खोभाद्‌ दानभोगविवजितः । १०६॥ 
पश्चान्नास्तीति यो बूयात्‌ सोऽक्षयं नरक नजेत्‌॥ १०९ 
घन पास रहते हए मी जो रोव दान ' भोग 


रहित दै तथा (गनेव तराणि ^ ~ ३ तथा (मौगनेवछे ब्राह्मणादिको एवं न्याययुक्तं ` -- 

< ९ हीं | एव 

# धमौलुकरू प्राप्त मायौसे धमका विरोष व अ 

पातित्रत्यधमैका पालन करनेवाली दो? तो धर्मे अह 

होता । शल प्रकार -घमोनुसार प्रात १० _ तेर 1 

करनेनाली सी ओर धर्म दोनों जिसके स ल ५ 
धमौत्मा गृदस्थ कभी दरिद्र नदी होता। श्स द १। 


----== 


अथं मौर काम तीनों बिना विरोधके एकृ स 


॥ 











आरणेयपवं ] 


न ~ ~ = 





द्यि ली-पत्रादिको) पीछसे यह कह देता है कि मेरे पास कुछ 
नहीं हैः वह अक्षय नरक जाता है ॥ १०६ ॥ 


यक्ष उवाच 
राजन्‌ कटेन वृत्तेन खाध्यायेन श्रुतेन वा । 


ब्रह्मण्यं केन भवति प्रहयेतत्‌ निश्चितम्‌ ॥१०७॥ 


यक्षने पूा--राजन्‌ ! कुल, आचार, खाध्याय ओर 
श्ाल्लश्रवण--इनमेते क्रिसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्ध होता दै १ 
` युह बात निश्चय करके बताओ ॥ १०७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
श्ण यक्ष कुलं तातन खाध्यायो न च श्रुतम्‌ । 
कारणं हि द्विजत्वे च चृत्तमेव न संरायः ॥१०८॥ 
युधिष्ठिर बोरे-- तात यक्ष ! सुनो न तो कुल ब्ाह्मणत्व- 
म कारण हे न खाध्याय ओर न शास्रश्रवण | शाह्णणत्वका हेतु 
आचार दी है, इसमे संशय नहीं है | १०८॥ 
वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं बराह्मणेन विरोषतः । 
अक्षीणचरत्तो न क्षीणो ठृत्ततस्तुं हतो हतः ॥१०५॥ 
इसलिये प्रयलपूर्वक सदाचारकी ही रक्षा करनी चाये । 
ब्राह्मणको तो उसपर विरोषरूपसे दृष्टि रखनी जरूरी दै; 
क्योकि जिसका सदाचार अक्षुण्ण दै उसका ब्राह्मणत्व भी 
बना हुआ है ओर जिसका आचार न्ट हयो गयाः वह तो 
खयं भी नष्ट हो गया | १०९ ॥ 
पटकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये रास्रचिन्तकाः । 
सवेव्यसनिनो मूख यः क्रियावान्‌ स पण्डितः॥ ११०॥ 
पदनेवलेः पदानेवाठे तथा शाख्रका विचार करनेवठे- 
यै सव तो व्यसनी ओर मूलं ही ई । पण्डित तो वही हैः जो 
अपने ( शाघ्ोक्त ) कर्त्यका पालन करता दै ॥ ११० ॥ 
चतवेदोऽपि दुरबत्तः स शद्रादतिरिच्यते । 
वोऽग्निहोजपरो दान्तः स ब्राह्मण इति स्मरतः ॥१११॥ 
चारो वेद पदा होनेपर भी जो दुराचारी दैः वह अधमतामे 
धसे भी वद्कर है । जो ( नित्य ) अभिहोत्रम तसर ओर 
भितेन्दरिय दै, वही ‹राह्यणः कहा जाता ह ॥ १११ ॥ 
यक्ष उवाच 
प्रियवचनवादी कि लभते 
विश्शितका्यकरः किं ख्भते । 
बहुमित्रकरः कि लभते ` 
धर्मरतः कि रभते कथय ॥११२॥ 
यक्षने पूा--बताओ; मधुर वचन बोलनेवाटेको क्या 
ध है १ सोच-विचारकर काम करनेवाला क्या पा केता 











१ । जो बहुत-से मित्र वना केता दै, उसे क्या लाम होता . 


! ओर जो धर्मनिष्ठ है; उसे स्या मिक्ता है १॥ ११२ ॥ 


५ 


घयोदशाधिकनतरिशततमेो ऽध्यायः; १८३३ 


~~न 
त 


युधि उवाच 
प्रियवचनवादी प्रियो भवति 
विमृशितकायकरोऽधिकरं जयति। 
बहुमित्रकरः सुखं वसते 
यश्च धर्मरतः स गति लभते ॥११३॥ 
युधिष्ठिर बोखे--मधुर वचन बोरनेवाला सवको प्रि 
होता दै, सोच-विचारकरं काम करनेवाठेको अधिकतर सफलता 
मिलती दै एवं जो वहुत-से मित्र बना ठेता है, वह सुखसे 
रहता है ओर जो धर्मनिष्ठ है, वह सद्रति पाता दै॥ ११३ ॥ 
यक्ष उवाच | 
को मोदते किमाश्चर्यं कः पन्थाः काच वातिका । 
ममेतांश्चतुरः प्रश्चान्‌ कथयित्वा जलं पिव ॥११४॥ 
यक्षे पूा--खली कोन हे १ आश्चयं क्या दै १ माग 
क्याहै ओर वार्ता क्याहै? मेरे इन चार प्रशोका उत्तर 
देकर जल पीओ ॥ ११४ ॥ 


युधिषिर उवाच 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे । 
अनृणी चाप्रवासी च स वरिचर मोदते ॥११५॥ 
युधिष्ठिर बोटे--जल्चर यक्च ! जिस पुरुषपर ऋण नहीं 
हे ओर जो परदेरामें नहीं है, वह भटे हीर्पचवे या चे दिन 
अपने धरके भीतर साग-पात ही पकाकर खाता होः तो 











भी वही सुखी है ॥ ११५॥ 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमाख्यम्‌ । 

शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चयमतः परम्‌ ॥११६॥ 
संसारसे रोज-रोज प्राणी यमल्ोकमे जा र्दे ई; ङितु जो 

बचे हुए दैः वे सर्वदा जीते रहनेकी इच्छा करते दै; इससे 











बद्कर आश्चयं ओर क्या होगा १॥ ११६ ॥ 


तकोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना 

नेको ऋषिस्य मतं प्माणम्‌। 
धम॑स्य तत्वं निहितं गहायां 

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥११७॥ 


तकंकी कहीं खिति नदीं ह ्रुतिर्यो भी मिन-भिन्न है ६ 


एक दी क्षि नहीं है किं जिसका मत प्रमाण माना जाय तथा - 


अतः जिससे महापुरुष जते रहे है, वही माग है ॥ ११७ ॥ 


असन्‌ महामोहमये कटाहे 
सूयौभिना रात्रिदिवेन्धनेन । 

मासतौद्वीपरिधट्नेन सी 
भूतानि कारः पचतीति वाती ॥११८॥ 





१८३४ 


शीम्ाभारते 


[ वन 


---चच्व्ववव----------------- 


इस महामोहरूपी _कड्देम भगवान्‌ काल पमन महामोहरूपी कडदेम भगवान्‌ काल समस्त 
श्राणि्यको मास ओर ऋतुरूप करीरे उरुटयल्टकर कर करछीसे उल्ट.पलटकर षुयैरूप 
जग्मि जीर रात-दिनरूप दधनके द्वारा रोध रदे हैः यदी 








बाता है ॥. ११८ ॥ 
यक्ष उवाच 
व्याश्याता मे त्वया प्रश्चा याथातथ्यं परंतप । 
पुरषं त्विदानीं व्याख्या यश्च सवेधनी नरः॥११९॥ 
यक्षने पू्छा- परंतप ! तुमने मेरे सव परभेक्ि उत्तर 
टीक-ठीक दे दिये, अब तुम ॒पुरुषक्री भी व्याख्या कर दो 
जर यह बताओ किं सबसे बड़ा धनी फौन हे १ ॥ ११९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दिवं स्पृशति भूमि च शब्द्‌ पुण्येन कमंणा । 
यावत्‌ स शाब्दो भवति तावत्‌ पुरुष उच्यते ॥१२०॥ 
युधिष्ठिर बोके--जिस व्यक्ति पुण्यकरममोकी कीतिका 
शम्द जब्रतक शग ओर भूमिक स्पशं करता दै तबतक 
बह पुरुष कषाता है ॥ १२० ॥ 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य॒ सुखदुःखे तथैव च । 
अतीतानागते चोभे स वै सव॑घनी नरः ॥१२१॥ 


जो मनुष्य प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख ओर भूत-भविष्यत्‌- _ 


इन दरन्दरम सम है, वदी सरसे बड़ा धनी है ॥ १२१ ॥ 


(भूतभव्यभविष्येषु निःस्पृहः शान्तमानसः । 
सुप्रसन्नः सदा योगी स वै सर्वधंनीद्वरः ॥ ) 


जो भूतः वतमान ओर विष्य सभी विषर्योकी `ओरसे 


निःसह, शान्तचित्त, सुप्रसन्न ओर सदा योगयुक्त दै, वही 
सव धनिर्योका खामी दै । 
यक्ष उवाच 
व्याख्यातः पुरुषो राजन्‌ यश्च सर्वधनी नरः । 
तस्मात्‌ त्वमेकं भ्रातृणां यमिच्छसि स जीवलु ॥१२२॥ 
यश्चन कद्ा--राजन्‌ | जो सवस बढ़कर घनी पुरुष 
दे, उसकी तुमने ठीक ठीक व्थाख्या कर दी; इसछियि अपने 
भादयोरमेवे जिस एकको तुम चाहो, वही जीवित हो 
सकता है ॥ १२२ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 

इयामो य पष रक्ताक्षो बरदच्छार इवोत्थितः । . 
ज्युढोरस्को महाबाहनैकरो यक्ष जीवतु ॥१२३॥ 

। युधिष्ठिर बोखे- यक्ष यक्ष | यह जो श्यामवर्णं, अरुणनयनः 








खविशार शाठ्डक्षकेः समान ऊँचा ओर चौडी छातीवाला. 


महाबाहू नुक दै, बही जीवित हो जाय ॥ १२३॥ 


यक्ष उवाच 
प्रियस्ते भीमसेनोऽयमजनो वः परायणम्‌ । 
स कसमाननकुरुं राजन्‌ सापत्नं जीवमिच्छसि ॥१२५॥ 
यक्षने कहा राजन्‌ ! यह तुम्हारा प्रिय भीमेन ३ 
ओर यह तुमरोगोका सबसे बड़ा सहारा अर्जुन है; 
छोडकर तुम किस्य सौतेरे भाई नङुख्को ९ ् 
इ नङुरुको जिला 
चाहते हो १॥ १२४॥ 
यस्य नागसहस्रेण द्रासंख्येन षै बलम्‌ । ` 
तुल्यं तं भीमसुत्ख्‌ञ्य नकर जीवमिच्छसि ॥१२५॥ 
जिसमे दस हजार हाथियोके समान बल दै, उस भीमो 
छोड़कर तुम नकुलको ही क्यों जिलाना चाहते ्ो १॥ १२५॥ 
तथैनं मनुजाः प्राहुभींमसेनं प्रियं तव । 
अथ केनानुभावेन सापत्नं जीवमिच्छसि ॥१२६॥ 
सभी मनुष्य भीमसेनको तुम्हारा प्रिय बतटते दै; 
उसे छोड़कर भला सौतेरे भाई नकुल्मे तुम कौन-सा सामथ्यं 
देखकर उसे जिखाना चाहते हो १॥ १२६ ॥ 
यस्य बाहुबलं स्व पाण्डवाः समुपासते । 
अञचुनं तमपाहाय नकुं जीवमिच्छसि ॥१२७॥ 
जिसके बाहुबल्का समी पाण्डर्वोको पूरा मरो दै 
उस अर्जुनको भी छोड़कर तुमह नरको जिला देनकी 
इच्छा क्यो दे १॥ १२७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
घर्म एव हतो हन्ति घमो रश्चति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धर्म न त्यजामि मा नो घमां हतो ऽबधीत्‌।१२८ 


युधिष्ठिर बोले--थदि धरमका नार किया जा जाय) ते 
बह नष्ट हा धर्म ही कर्ताको भी न्ट कर दता ^ ड देता है ओर दि 





उसकी रक्षा की जाय, तो वही कतौकी य र्थाक वही कर्ताकी भी रक्षाकर लेता 





_इसीसे मै धरमका त्याग नदीं करता कि क ञ्ज वर्मक त्याग नहीं करता कि करीं नष्ट 
घ्म मेरा ही नाञ्च न कर दे ॥ १२८ ॥ 
आनस्य परो धमः परमाथोच्च मे मतम्‌ + ९२९॥ 


होक £ 


आनस्य विकीषौमि नकुढो यश्च जीवठ 


य्च ¡ मेरा देखा विचार है किं उल थ 
( दया तथा समता ) ही परम धम ह। ४ 
मै सबके प्रति दया ओर समानभाव 
दसछ्यि नङ्क दी जीवित हो जाय ॥ १२० ॥ । 
धमेसीलः सदा जा इति मां मानवान वड (२०1 
सखचमीन्न चछिष्याभि नखो यक्ष वठ्‌ ‰ क्ल 


यक्ष ] लोग मेरे विषयम देषा ति: श 
युषिधिर घाता दै; अतघव मै अपने च्ञ नि 


क 











भारणेयपवे ॥ 


चतुर्दंशाधिकश्निशततमो ऽध्यायः 
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होगा । मेरा भाई न्कल जीवित हो जाय ॥ १३० ॥ 
कुन्ती चैव त॒ मद्री च दवे भाय तु पितुर्मम । 
उभे सपुत्रे स्यातां वे इति मे घीयते मतिः ॥१३१॥ 


मेरे पिताक्रे कुन्ती ओर माद्री नामकी दो भायि 
0 ए तस्य 
रदी । वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहै, एेसा मेरा विचार दै ॥ व 


यथा कुन्ती तथा माद्री विरोषो नास्ति मे तयोः। 
माठभ्यां सममिच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥१६२॥ 


यक्ष | मेरेलिि .जैसी कुन्ती है वेसी ही माद्री | उन 


दोनों कोई अन्तर नही । मै दोनों माताओकि प्रति समान- 
भाव दही रखना चाहता हूँ । इसख्यि नकुरु ही जीवित हो ॥ 
यक्ष उवाच 

कामाच्च आनृशंस्यं परं मतम्‌। 

तस्मात्‌ ते आ्रातरः सरव जीवन्तु भरतर्षभ ॥१३९॥ 
यक्षने का- भरतश्रेष्ठ ! तुमने अथं ओर कामे भी 

अधिक दया ओर समताका आदर किया है, इसख्यि तुम्हारे 

समी भाई जीवित हयो जाये ॥ १३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि आरणेयपवंणि यक्षप्रश्ने त्रयोदराधिकन्निराततमोऽध्यायः ॥ ६१३. ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनयपैके अन्तत आखणेयुप्र॑मे यक्षभ्शवविषयक तीन सौ तेर ध्याय पूरा हु भ ॥ २९३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ श्वोक मिलाकर छल १३४ श्छोक है ) ` 





चतुरद॑राधिकत्रिराततमोऽध्यायः 
यक्षका चारो भाई्ोको जिलाकर धके रूपमे प्रकट हो युधिष्ठिरो वरदान देना 


। वेश्चम्पायन उवाच 
ततस्ते यक्षवचनादुदतिष्ठन्त॒ पाण्डवाः । 
्षत्पिपासे च सर्वषां क्षणेन व्यपगच्छताम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर यक्षके 
कहते ही सव्र पाण्डव उठकर खड़े हो गये तथा एक क्षणमें 
दी उन सव्रकी भूख-प्यास जाती रही ॥ १ ॥ 
युधिषिर उवाच 
सरस्येकेन पादेन तिष्ठन्तमपराजितम्‌ । 
पृच्छामि को भवान्‌ देवो न मे यक्षो मतो भवान्‌॥ २ ॥ 
. युधिष्ठिर बोके-इस सरोवरमे एक पैरसे खड़े इए" 
किसीते भी पराजित न होनेवाठे आपसे मै पूता हू--आप 
कोन देवश्ेष १ मुञ्चे तो आप यक्ष नहीं मादूम होते ॥२॥ 
वसूनां वा भवानेको रुद्राणामथवा भवान्‌ । 
अथवा मरुतां श्रेष्ठो वञ्जी वा नरिद्शोश्वरः ॥ ३ ॥ 
आप वसुओंमेसे; रुद्रमिसे अथवा मर्द्रणोमिसे कोई एक 
ष्ठ पुरुष तो नहीं है १ अथवा आप खयं वन्रधारी देवराज 
ह््रहीद१।२॥ 
मम हि श्रातर दमे सहस्रदातयोधिनः । 
तं योधं न प्रपद्यामि येन सवं निपातिताः ॥.४ ॥ 
मेरे ये भाई तो लाखों वीरोसे युद्ध करनेवाले द । एेषा 
मेने कोई योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणममिमे 
५ ॥ ४॥ 
छलं परतिप्रवुद्धानामिन्द्रियाण्युपटक्चये । 
सभवान्‌ खुृदोऽस्माकमथवा नः पिताभवान्‌॥ ५ ॥ 


अब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्र्यो -सुखकी नीद 
सोकर उे हुए पुरुषोके समान खस्थ दिखायी देती है, अतः 
आप हमारे कोई सद्धद्‌ दै अथवा पिता ! ॥ ५ ॥ 
यक्ष उवाच 


अहं ते जनकस्तात धमो ऽसरदुपराक्रम । 

त्वां दिदष्षुरुप्रातत बिद्धि मां भरतषमभ ॥ ६ ॥ 
यक्षे कहा- प्रचण्ड पराक्रमी भरतश्रेष्ठ तात युधिष्ठिर | 

म तुम्हारा जन्मदाता पिता धर्मराज ह । तुदं देखनेकी 

इच्छते ही मँ यहाँ आया हूः भुञ्ञे पहचानो ॥ ६ ॥ 

यश्चः सत्यं दमः शौचमाजैवं हीरचापलम्‌ । 

दानं तपो ब्रह्मचर्यमित्येतास्तनवो मम॒ ॥ ७ ॥ 
यश्च, सत्य, दमः, शौच सररुता, कजा, अचञ्चलताः 





_ दानः तप ओर ब्रह्मचर्य-ये सव्र मेरे शरीर द ॥ ७ ॥ 


अ्दिसा समता शान्तिराचशंस्यममत्सरः । 
द्वाराण्येतानि मे विद्धि भ्रियो हयसि सदा मम ॥ ८ ॥ 


असा, समता, शन्ति, दया ओर अमत्सर-डाहका 


न होना- इन्द मेरे पास परहचनेकरे द्वार समञ्चो । तुम मुञ्चे 


सदा प्रिय हे ॥८॥ 

दिष्टया पञ्चखुरक्तोऽखि दिष्टथा तेषट्पदी जिता। 

दे पूव मध्यमे दवे च द्वे चान्ते साम्परायिके ॥ ९ ॥ 
सौमाग्यवश तुम्हारा शमः. दमः उपरति, तितिक्षा" 

लमाघान--इन पोच साधनोपर अनुराग है तथा सोभाग्यते 

तुमने भूलःप्यास, शोक मोह ओर जरल -इन छो दोर्षोको 

जीत लिया है । इनमेसे पठे दो दोप्र आरम्भसे ही रहते ई 
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बीचके दो तरूणावस्या अनेपर होते ई तथा बादवलि दो दोष 
"अन्तिम समयपर अते.दँ ॥ ९ ॥ 
धमां ऽहमिति भद्रं ते लिक्ञाखस्त्वामिहागतः । 
* आनुशस्येन तुष्टोऽसि वरं दास्यामि तेऽनघ ॥१० ॥ 
तुम्हारा मङ्गल हो । मै धम हँ ओर तुम्हारा व्यवष्टार 
जाननेकी इच्छसे ही यहो आया दू । निष्पाप राजन्‌ | 
तुम्हारी दयता ओर समदरिताति भँ तुमपर प्रवन्न द्र ओर 
तुह वर देना चाहता हूँ ॥ १० ॥ 
वरं बरृणीष्व राजेन्द्र दाता यसि तवानघ । 
ये हि मे पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुगतिः ॥ ११॥ 
पापरहित रजेनद्र { तुम मनोनुकूक वर मग छो । मे 
तमहं अवश्य दे दगा | जो मनुष्य मेरे भक्त है, उनकी कभी 
दुगंति नहीं होती ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अरणीसहितं यस्य॒ सगो ह्यादाय गच्छति । 
तस्याग्नयो न दुष्येरन्‌ प्रथमोऽस्तु वरो मम ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोटे-भगवन्‌ ! पहला वर तो मे यही 
मगा द्र कि जिसं ब्राह्मणके अरणीसहित मन्थनकाष्ठको 
मग ठेकर भाग गया दै उसे अग्निहोत्रका खोप न हो ॥ 
यक्ष उवाच 
अरणीसहितं ह्यस्य ब्राह्मणस्य हृतं मया । 
खगवेषेण कौन्तेय निक्षासा्थं तव प्रभो ॥ १३॥ 
यक्षने कहा- ढुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! 
उस ॒ब्राह्मणके अरणीसदित मन्थनकाष्ठको तो तुम्हारी 
परीक्षके चि मे ही मृगरूपते लेकर भाग गया था ॥ १२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ददानीत्येव भगवानुत्तरं प्रत्यपद्यत ॥।. 
अन्यं वरय भद्रं ते वरं त्वममरोपम ॥१४॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है --इके बाद भगवान्‌ धर्मने 


उत्तर दिया कि ( खो, अरणी ओर मन्यनकाष्ठ ) तुम्हं दे 


ही देता हूं । देवोपम नरेश ! तुम्हारा कस्याण हो, अब तुम 
कोई दूसरा वर ्मोगो ॥ १४ ॥ 


। युधिष्ठिर उवाच 
वघोणि द्वादशारण्ये जयेःदशमुपस्थितम्‌ । 
तत्र नो नाभिजानीयुवैसतो मजुजाः कचित्‌ ॥ १५ ॥ 


युधिष्ठिर बोले- हम बारह वर्षतक वनमें रह चुके । 


अब तेरहरवो वषं आ लगा दै । अतः ेषा वर दीजिये कि 


इमे कदी भी रहनेपर लोग हमे पहचान न स्क ॥ १५ ॥ | 


वैरम्पायन उवाच 
ददानीत्येव भगवाचुत्तरं प्रत्यपद्यत । 
भूयश्चाश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम्‌ ॥ ती 
 वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! यह सुनकर 
धर्मने उत्तरम कहा--“मै तुमे यह वर भी देता ह इ 
बाद धर्मराजने पुनः सत्यपरक्रमी युधिष्ठिरको आदवासन देत 
हए कहा--॥. १६ ॥ 
यद्यपि स्वेन रूपेण चरिष्यथ महीभिमाम्‌ । 
न वो वित्तास्यते कश्चित्‌ धिषु रोकेखु भारत ॥ १७॥ 
` (भरतनन्दन. ! यथपि तुम इस परथ्वीपर इसी रूपे 
विचरोगे, तो मी तीनो लोकोमे कोई मी वु नष पहला 
सकेगा ॥ १७ ॥ 
वर्षं त्रयोदरामिदं मत्प्रसादात्‌ ङुरूढहाः । 
विराटनगरे गूढा अविन्ञाताश्चरिष्यथ ॥ १८॥ 
“कुरुनन्दन पाण्डवगण | मेरी पासे तुमलोग तेर 
वमे गु्रूपसे विराटनगरम रते हृएट किंसीसे भी पचने 
न जाकर विचरण करोगे ॥ १८ ॥ । | 
यद्‌ वः संकटिपतं रूपं मनखा यस्य याशम्‌ । 
तादृशं तादशं सवै छन्दतो धारयिष्यथ ॥ १९॥ 
(तथा तुमसे जो-जो मनसे जैसा संकस्य करेगा, बह 
इन्छरानुसार वैसावैसा ही रूप धारण कर सकेगा ॥ १९॥ 
अरणीखहितं चेदं ब्राह्मणाय प्रयच्छत । 
निक्चासाथ॑ भया दयेतदाहतं सूगरूपिणा ॥ २०॥ 
“यह अरणीसदित मन्थनकाष्ठ उख ब्राह्मणको दे दो। 
तुम्हारी परीक्षाकेख्यि ही मैने खगकरा सूप धारण करके इसका 
हरण किया था ॥ २० ॥ ¦ 
प्रबृणीष्वापरं सौम्य वरिष ददानि ते। # 
न तृप्यामि नरश्रेष्ठ भ्रयच्छन वै वसास्तथा ॥ 
(सौम्य | इसके अतिरिक्त , तुम णक ओर १ त 
वर मोग लो । बह मै तुम्दै दगा । नर ! 
हए से तृपि नहीं हो रदी है ॥ २१ ॥ 
तृतीयं गृह्यतां पुर॒ वरमध्रतिमं महत्‌. | र 
त्वं हि मल्पमभवो सजन. विदुरश्च ममाशाज 1 
तरेटा ! तुम तीसरा भी महान्‌ ८५ 0 ररे 
लो । राजन्‌ ! तुम मरे पुत्र हो ओर विदे 
अंशे जन्म छया हैः ॥ २२ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच १२ ६.८० 
देवद्रेवो मया दष्टो भवान्‌ साश्चात्‌ स ॥ ९३॥ 
यं ददासि वरं तुष्स्तं श्रहीष्याम्यह 
बोल --पिताजी ! आप सना ना 
है । आजस॒स्ेसाक्षात्‌ आपके दन होगये। अप. | 














जयेयं कोभमेोदौ च क्रोधं चाहं खदा विभो। 
दति तपसि सत्ये च भनी मे सततं भवेत्‌ ॥ २४॥ 

विभो ! युके फसा वर दीजिये कि मै लोभः मोह ओर 
न्नधको जीत सरू तथा दाने, तप ओर सत्यमे सदा मेरा 
मन लगा रदे ॥ २४ ॥ 

। ध्म उवाच 

उपपन्नो शुणेरेतैः स्वमावेनासि पाण्डव । 
अवान्‌ चरमः वुनदचैव यथोक्तं ते भविष्यति ॥ २५॥ 

धर्मराजने कहा---पाण्डुपुत्र ! तुम तो स्वयं धर्मसखवरूप 
हहे 1 अतः इन गुणोसे तो खभावसे ही सम्पन्न हो । 
आगे भी तु्हारे कथनानुार तुरम ये सव्र धर्म बने 
रदैगे.॥ २५ ॥ 

वैदयम्पायन उवाच 

युकत्वान्तदेधे धमो भगर्वोलधोकभावनः । 
सत्ताः पाण्डवादचैव खस्ता भनखिन्‌ः ॥ २६ ॥ 
उपेत्य चाश्रमं वीराः सवै एव गतङ्कमाः । 
आरणेयं ददुस्तस्मै ब्राह्मणाय तपच्ठिने ॥ २७ ॥ 


वेशास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! एेसा कहकर लेक 


` रक्षक भगवान्‌ धर्मं अन्तर्धान हो गये एवं सुखपूर्वक सोकर 


पञ्चदशाधिकलिराततमोऽध्यायः 


=-= 


~त 
तेजो भीवर दे; उसे म शिरोधायं करेगा ॥ २३ ॥ 


उठने शरमरहित हए मनखी वीर पाण्डवगण एकत्र होकर 
आश्रमम लौट अये । वँ आकर उन्होनि उस तपसी 
ब्राह्मणको उसकी अरणीं एवं मन्थनकाष्ठ दे दिये ॥ २६-२७॥ 
दं समुत्थानसमागतं महत्‌ 
पितुश्च पुत्रस्य च कीर्तिवर्धनम्‌! 
पठन्‌ नरः स्याद्‌ विजितेन्द्रिय वशी 
सयुतरपौतरः शातवषेभाग भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
भीम, अर्जुन, नकुल ओर सहदेवके पुनः जीवनलाभ 
करनेसे सम्बन्ध रखतेवाे तथा पिता धर्म ओर पुत्र युधिष्ठिर 
के संवाद्‌ तथा समागमरूप, कीरतिको बदानेवाठे इस प्रशस्त 
उपाख्यानका जो पुरुष पाट करता दै, बह जितेन्द्रियः वशी 
तथां पुत्र-प्रसि सम्पन्न होकर सो वर्तक जीवित रहता है॥ 


न चाप्यधमै न खुषृदधिभेदने 
परस्वहारे परदारमद्यैने 1 
कद््यभावे न रमेन्मनः सदा । 
चरणां सदाख्यानमिदं विजानताप्‌॥ २९॥ 
तथाजो लेग सदा इस मनोहर उपाख्यानको स्मरण 
रक्वंगे; उनका मन अधर्मे, सुदोकि भीतर षट डालनेर्मेः 
दूसरोका धन हरनेमेः परल्ीगमनमे अथवा कृपणतामे कमी 
प्रवृत्त नहीं होगा ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्वणि न्लादिजीवनादिवरप्राघतौ चतुदंशाधिकत्रिशततमोऽधयायः ॥३१४॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवैके अन्तम॑त आरणयप्मे नकु आदिके जीवित दनि आदि बरक प्रारिविषयक 


तीन सौ चेददवे; अध्याय पूरा जा ॥ ९१४ ॥ 


-----्भञ््- 





पञ्चदशाधिकत्न 


राततमोऽध्यायः 


अज्ञातवासे र्ये अजुमति ठेते समय कोका हए युधिष्ितको महपिं धोम्यका 


समञ्चाना, भीमसेनका उत्साह देना तथा आश्रमसे 


द्र जाकर 


पाणडयोका परस्पर परासशेके लिये बेठना 


वैशनम्पायन उवाच 

धर्मेण तेऽभ्यनुक्ञाताः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः । 
अक्षातवासं वर्स्यन्तद्च्छन्ना वषे त्रयोदशम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपोपविष्टा विद्वांसः सदिताः संशितव्रताः । 
ये तद्धा वसन्ति स्म घनवासे तपखिनः ॥ २ ॥ 
तानघ्ववन्‌ महात्मानः स्थिताः पराजजलयस्तदा । 
अभ्यनुक्ञापयिष्यन्तस्तं निवासं धृतव्रताः ॥ ३ ॥ 

्ेशम्यायनजी कते ह- जनमेजय । धरमाजकी 
अनुमति पाकर स्ययराक्रमी ाण्डव तेरह वरम छिपकर 
अलातवास करनेकी इच्छासे एकत्र हो विचार विमर्शे द्यि 


आस-पास बैठे । वे सव-के सवर उत्तम तका पालन. करने 
बाले ओर विद्वान्‌ थे । बनवासके समय जो तपस्वी ब्राह्मण 
पाण्डवेकि प्रति स्नेह होनेके कारणं उनके साथ रहते ये. 
उनसे अलञातवासकेशतु आला लेके छिथ बरतधारी महात्मा पाण्डवं 


हाथ जोड़कर खड शे इस प्रकार बोठे--॥ १-२ ॥ 

विदितं भवतां सवं धातराष्टैयंथा बयम्‌ । . 

छद्मना हतराज्याश्चानयाश्च बहशः इता ॥ ४ ॥ 
पुनिवरो ! धृतराष्के ुतरनि जिस प्रकार छर कके 


हमारा राज्य हर छया ओर मपर बारंबार अत्याचार किया? 


बह सब्र आपलोगोको विदित्‌ हीदहै॥४॥ 








१८२८ 


भमहाभारते 
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उषिताश्च वने छच्छरै वयं द्वादश वत्सरान्‌ । 
अक्ञातवाससमयं रोषं वषं अयोददाम्‌ ॥ ५ ॥ 


'हमलोग॒कष्टदाय॒कर वनम बारह वतक रह व्यि | 
तु तेर््वौ ४५ 
अब अन्तिम तेरह्वो वषं हमारे अज्ञातवासका 
समय दे ॥ ५ ॥ 


तद्‌ वसामो वयं छचास्तवयुक्ञातमर्हथ । 
` खयोधनश्च दुष्टात्मा कर्णश्च सहसौवलः ॥ ६ ॥ 

जानन्तो विषमं कर्यरस्माखत्यन्तवैरिणः । 
युक्तचाराश्च युक्ताश्च पौरस्य खजनस्य च ॥.७ ॥ 
“अतः इस वषं हम छिपकर रहना चाहते ह । इसके 
लि आपरोग हमे आज्ञा दे । दुषटत्मा दुयोधन, कर्णं ओर 


रानि हमसे अत्यन्त वैर रखते है । वे स्वयं तो हमारा पता. 


र्गानेको उद्यत है ही, उन्होने गुप्तचर भी च्गा रे है । अतः 
यदि उन्हं हमारे रहनेका पता चल जायगा, तो वे हमते सम्बन्ध 
रखनेवाठे पुरजनों तथा खजनोके साथ भी विषम ( बुरा ) 
बरताव कर्‌ सकते द ॥ ६-७ | 

अपि नस्तद्‌ भवेद्‌ भूयो यद्‌ वयं बराह्मणैः सह । 
समस्ताः स्वेषु राट खराज्यस्था भवेमहि ॥ ८ ॥ 

“क्या हमारे सामने फिर कमी , एेखा अवसर अयिगाः 

जव कि हम सव भाई व्राह्मणोकरि साथ' अपने राषटमे रहैगे- 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित हगेः ॥ ८ ॥ श 
म .वै्म्यायन उवाच ` 


। इत्युकत्वा दुःलगोकातैः श॒चिर्धम॑ुतस्तदा । 





न [ गप 
समतोऽमवद्‌ रन प्य 


वैशम्पायनजी कहते हे जनमेजय ! ध ५ | 
पवित्र अन्तःकरणवाले धर्मनन्दन राजा युधिष्ठिर 
ोकसे आतुर हेकर मूर्ठित हो गये । उनके नेत्रे ओंसुभो 
धारा बह रही थी ओर कण्ठ अवरुद्ध हो गया या|| ९ ४ 
तमथाश्वासयन्‌ सवे ब्राह्मणा श्रातृभिः खह ।' 
अथ धौम्ोऽवीद्‌ वाक्यं महाथं चपति तद ॥ १०॥ 

उस समय उनके भादयोंसदित समस्त ब्राह्मणोने उन 
आर्वासन दिवा । तसश्वात्‌ महर धौम्यने राजा युधिष्ठिर 
यह गम्मीर अर्थयुक्त वचन कदा--॥ १५ | 

राजन्‌ विद्धान्‌ भवान्‌ दान्तः 


दुःख ओर 


सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 
ॐ = 
नेवविधाः प्रमुह्यन्ते 
नराः कस्याञ्चिदापदि ॥ ११॥ 


“राजन्‌ | आप विद्वान्‌; मनको वरम रखनेवाे, सत्य. 
प्रतिज्ञ ` ओर जितेन्द्रिय है । आप-जैसे मनुष्य किसी भी 
आपत्तिमे मोहित नहीं देते अर्थात्‌ अपना धैर्यं ओर धिवेक 
नहीं खोते ह ॥ ११ ॥ 
देषैरप्यापदः भाप्तादच्छन्नैश्च बहुशस्तथा । 
तत्र तत्न सपलानां निग्रहार्थं महात्मभिः ॥*१२॥ 

“महामना देवताओंको भी जर्हो- तहँ शत्नुओंकि निग्रहे 
लिये अनेक बार छिपक्रर रहना ओर विपत्तियोको भोगना 
पड़ा दै ॥ १२॥ 
इन्द्रेण निषधान्‌ प्राप्य गिरिपरस्थाभमे तदा । 
छन्नेनोष्य छृतं कम॑ द्विषतां च विनिधरदे ॥ १२॥ 

द्देवराज इन्द्र शत्रुओंका दमन करनेके ल्यि गु्सूपवे 
निषधदेशमे गये ओर गिरिपरसाश्रममे चि रहकर उन्दन 
अपना काय सिद्ध क्रिया ॥ १३ ॥ 
विष्णुनाश्वरिरः प्रप्य तथादिरत्यां निवत्स्यता । 
गभे वधार्थं प्रैत्यानामज्ञातेनोषितं चिरम्‌. ॥ १४॥ 

“भगवान्‌ विष्णु भी दैत्योक। वध करके रिग ८ 
स्वरूप धारण करके अज्ञातमावसे अदितिकरे गमे दीधक्रट 
तक रहे ई ॥ १४ ॥ 
प्राप्य वामनरूपेण प्रच्छन्नं . घ्ह्मरूपिणा । ॥ 
बलेयथा हतं राज्यं विक्रमेस्तच् ते श्चुतम्‌ 1 

(उन्होने ही बराह्मणवेषमे वामनरूप धरण कछ 
तीन पर्गोदयारा जि प्रकार ` छि तौरपर राजा (५८६ 
हर लिया थाः वह सब तो तुमने सुना ही होगा ॥ ९५ . 
इतारानेन यच्यापः मविदयच्छनमासर्ता 4 
वि्रुधानां छृतं कमं तच्च सर्वं श्रुतं च्या ` ` ` 








आरणेयपर्य 


पञ्चवशाधिकज्निराततमोऽच्यायः 





न्न अअन 
(अग्निने जले प्रवेश करके वहीं छिपे रहकर देवताओंकां 

क्यं जिस प्रकार सिद्ध क्रियाः वह्‌ सब कु भी तुम सुन 

चके हो ॥ १६ ॥ 

च्छन्नं चापि धर्म॑श्च हरिणारिविनिग्रहे । 

वन्नं प्रविदय शक्रस्य यत्‌ र्तं तच ते श्रुतम्‌॥ १७ ॥ 
(धर्मज्ञ ! भगवान्‌ श्रीदरिने शतरुओंके विनाशके छियि 

छि तौर इ्दरके वज्रम प्रवेश करके जो कार्यं किया, वह 

मी तुष्हरे कानोये पडा होगा ॥ १७ ॥ 

ओघेण वसता छन्नमूरौ बरह्म्षिणा तद्‌ 1 

यत्‌ छृतं तात देवेषु कम तत्तेऽनघ श्वुतम्‌ ॥ १८॥ 
पतात ! निष्याप नरेश ! ब्रहम ओवने ( माताके ) 

उदम शु्तरूपसे निवास करते हए जो देवकार्य सिद्ध किया 

था, वह भी तुग्ारे सुननेम आया ही होगा ॥ १८ ॥ 

एवं विवश्वता तात छन्नेनोत्तमतेजसा । 

निर्वग्धाः शात्रवाः सवै बलता भुधिं सवेरा ॥ ६९॥ 
(तात ! इी प्रकार महातेजस्वी भगवान्‌ सूने मी 

ृथ्वीपर रुप्तरूपसे निवास करके समस्त शत्रुओंको दग्ध 

किया है ॥ १९ ॥ 

विष्णुना घसता चापि गदे दशरथस्य वै । 

दृशघ्रीयो हतदछन्नं संयुगे भीमकमेणा ॥ २० ॥ 
प्मयंकर्‌ पराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने भी भीरामरूपसे 

द्शरथके घरमे छिपे रहकर युद्धम दशमुख रावणका वध 

कियाथा॥ २०॥ 

पवमेव महात्मानः प्रच्छन्नास्तज तत्न ह । 

अजयजञ्छाजवान्‌ युद्धे तथा त्वमपि जेष्यसि ॥ २९ ॥ 
(इसी प्रकार कितने ही महामना वीर पुरुषनि यत्र-तत्र 

छिपे रहकर युद्धम शतरुओंपर विजय पायी है। इसी प्रकार तुम 

भी विजयी दोओगेः ॥ २१ ॥ 

तथा धौम्येन धर्मश्षो वाक्यैः सम्परितोषितः । 

शाखबुद्धथा खलुद्ध.था च न चचा युधिष्ठिरः॥ २२॥ 
महिं घौम्यने जव इस प्रकार युक्तियुक्त वचनंदयारा 

धर्मल युषिष्ठिरको संतोष प्रदान किया? तब वे शाख्ञान 

ओर अपने शु्धिवरूके कारण ८ धमस ) निचित 

नहीं हुए ॥ २२॥ 

अथात्रवीन्मदहावाहुर्भीमसेनो महाबलः । 

राज्ञां बछिनां भेष्ठो भिरा सम्परिदषेयन्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर बलबानोमि भे मदादली महाबा भीमेनने 


ब 
~ 


अपनी वाणीसे राजा युधिष्ठिरका हषं ओर उत्साह बदाते 
हए कहा--।॥ २३ ॥ 


अवेक्षया महाराज तव॒ गाण्डीयधन्ना । 

धमौसुगतया बुद्ध. य न किञ्चित्‌ साहसं छतम्‌ ॥ २४॥ 
(महाराज ! गाण्डीव धनुष धारण करनेवाठे अजनने 

आपके अदेशकी प्रतीक्षा तथा अपनी धममानुगामिनी बुद्धिके 

कारण ह अवतक कोई साहसका कार्यं नहीं किया दे ॥ २४॥ 

सहदेवो मया नित्यं नकुरश्च निवारितौ । 

शक्तौ विध्वंसने तेषां शरणां भीमविक्रमौ ॥ २५॥ 
(भयंकर पराक्रमी नकु ओर सहदेव उन सव शश्रुओंका 

विध्वं् कसम समर्थ ह । इन दोनोको म ही.सदा रोकता 

आया हूं ॥ २५॥ 

न वयं तत्‌ धरहास्यामो यस्मिन्‌ योक्ष्यतिनो भवान्‌ । ` 


भवान्‌ विधत्तां वत्‌ सर्व क्षिपं जेष्यामदे रिपून्‌ ॥ २६॥ 





आप हमं जिस कार्यम क्गा देंगे, उसे हमलोग पूरा 


किये बिना नहीं छोडेगे । अतः आप युद्धकी सारी व्यवसा 
कीजिये । हम शत्रओंपर शीर ही विजय पाथेगेः ॥ २६ ॥ ` 
इत्युक्ते भीमसेनेन ब्राह्मणाः परमादिषा । 
उक्त्वा चापृच्छ् भरतान्यथासान्खान्ययुोहान।२७) 
भीमसेनके एेसा कहनेपर सब ब्राह्मण पांण्डवोंको उत्तम 
आशीरवादं देकर ओर उन भरतवंशि्ोसे अनुमति केकर 
अपने-अपने घरोको चले गये ॥ २७ ॥ 
स्वै वेदविदो मुख्या यतयो सुनयस्तथा । 
आसेदुस्ते यथान्यायं पुनद शेनकाङ्कया ॥ २८ ॥ 
वेदोके ज्ञाता समस्त प्रधान-प्रधान संन्यासी तथा सनि- 
लोम पाण्डवोसे फिर मिलनेकौ इच्छा रखकर न्यायानुसार 
अपने योग्य स्थानम रहने गे ॥ २८ ॥ 
सह धौम्येन विद्धा सस्तथा पञ्च च पाण्डवाः। 
उत्थाय प्रययुर्वीराः रष्णामादाय धन्विनः ॥ २९ ॥ 
धौम्यसदित विदान्‌ एवं वीर पच पाण्डव द्रौपदीको 


साथ छि धनुष धारण विचि वेषे उठकर चल दिये ॥२९॥ , 


कोदामात्रसुपागस्य ` तसमाव्‌ देशान्निमित्ततः ॥ 


वोभूते मजजव्याघादछन्नवासाथसु्तःः ॥ ३० ॥ 
: स्वै सवं मन्जविशरदाः । 


संधिविग्रदकारक्षा मन्त्राय समुपाविशन्‌ ॥ ११९ ॥ 
किसी कारणव स स्थानते एक कोस दूर जाकर 


चे नरे उदर गये ओर आगामी दूर दिनञे अज्ञातवास 
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आरम्भे करनेके छियि उद्यत हो परस्पर सलाह करनेके निमित्त॒ मन्त्रणा करनेमे दुःशल तथा संधि-विग्रह आदिक 


आस-पास तरैठ गये । वे सभी एथक्‌ पथक्‌ शाल्नौके ज्ञाता? 


भीमष्टाभारते 





| [ भ्त, | 





भ अवे 
जाननेवाठे थे ॥ ३०-३१ ॥ को 


इति श्रीमहाभारते शतसाहच्यां संहितायां वेयासिक्यां वनपवंणि भारगेयपव॑णि . अज्ञातवासमन्त्रण 
पञ्चदकाधिकत्रिज्ञततमोऽध्यायः ॥ ३१५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत--व्यासनिर्िंत श॒तसाहसखी संहितके वनपवैके अन्तम॑त आरणेयपवमे अज्ञातवासे ल्य 
मन्त्रणाविषयक् तान सो पद्व अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


--न~न्श्व््= 


वनपवकी -छोक-संस्या 


अनुष्टुप्‌ छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) बडे छन्दोका ३२ अक्षरोके गद्य 


| उत्तर भारतीय पाटसे छिये गये शोक--१ ०९३७ 
दक्षिण भारतीय पाठसे खियि गये छोक-- ८२ 


(७८५ ) 
(४) 


रु योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
१०८०।= १७१॥ १२१८८॥ 


५॥ ८ 


वनपव॑की सम्पूणं शछोक-संख्या १२२७६।> 





वनप्व-श्रबण-महिमा 


इवमारण्यकःं श्रुत्वा महापापैः प्रमुच्यते । 
अधनो धनमाप्नोति पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ १ ॥ 
इक वनपरवको सुनकर मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे मुक्त 
हो जाता है, निर्धन धन पाता है ओर पुत्रपौत्रोसे सम्पन्न 
होता है ॥ १ ॥ 
यं यं प्रार्थयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसं शयम्‌ । 
नारी वा पुरूषो वापि श्चुचिः प्रयतमानसः ॥ २ ॥ 
मारण्यके श्ुतेऽधीति ब्राह्मणान्‌ पायसादिभिः। 
भोजयेद्‌ बखरगोस्वणदाने रत्न प्रपूजितान्‌ ॥ ३ ॥ 
वह जिस-जिस मनोवाञ्छित वस्तुके खयि मर्थना करता 


हैः उसे निश्चय ही ध्रा ठेताहै। खी होया पुरुष; दर एवं 


एकाग्रचित्त होकर इस वनपर्वका श्रवण अथवा पाठ करने- 
.पर वल, गौः सुवणं तथा रत्नोके दानसे ब्राह्मणोका सम्मान 
करके उन्हं खीर आदिकरा भोजन करते ॥ २-३ ॥ 


बराह्मणेषु च तष्टेषु संतष्टाः पाण्डुनन्दनाः 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रो देवगणास्तथा ॥ ४ ॥ 


, . भूतानि सुनयो देव्यस्तथा पिदगणाश्च ये । 
वा्यकं १ पूनयेच्छकस्या वसान्नैः सर्णभूषणेः ॥ ५ ॥ 


बराह्यणोके संतु होनेपर पाण्डवः ब्रह्माः विष्णुः श्र 
इन्द्र देवगणः भूतगणः मुनिगणः देविर्यो तथा पितृण-ये 
सभी संतुष्ट होते है । अपनी शक्तिके अनुसार अन्न.बल्न ओर 
आभूषण देकर वाचककी पूजा करनी चाहिये ॥ ४.५ ॥ 


विशेषतस्तु कपिला देया ` तु जयपाटके । 
कास्यदोहा सेप्यखुरा खण॑नङ्गी सभूषणा । 
पाण्डूनां परितोषार्थं दद्यादन्नं द्विजातये ॥ ६ ॥ 


महामारतके ` वाचकको विशेषतः एक कपिल ौ दनी 
चाहिये | उसके साथ केसिका एक दुग्धपातर होना चाह । 


, गायके खुरोमे चँदी ओर सीगोमि सोना मदा दे । उसे अनय 


आभूषर्णोसे भी विभूषित करे । पाण्डवोके संतोषके ल्य 

बराह्मणोको अन्नदान करे ॥ & ॥ 

आरण्यकास्यमाख्यानं श्यष्ययाद्‌ यो नरोत्तमः ! 

स सवेकाममाप्नोति पुनः खर्गतिमाप्चुयात्‌ ॥ “ ( 
जो नरश्रेष्ठ इस वनपर्वकी कथाको खना द 


सम्पूर्णं कामनाओंको प्राप्न कर ेता दै एवं शरीर 


होनेपरं स्वर्गलोकमे जाता है ॥ ७ ॥ 


क ~ ८ .& व 4 
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ॐ 


श्रीपरमास्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 


छस्= < 


विश 


रपं 


विक 


८ पाण्डवपरवेशापवै ) 


प्रथमोऽध्यायः 
विशढनगरमे अज्ञातवास्र करनेके रियि पण्ड्वोकी गुप्र मन्त्रणा तथा युषिष्ठिरके 
द्वारा अपने भावी का्क्रमका दिग्दशेन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवी सरसतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 
अन्तर्यामी नारायण मगवान्‌ श्रीकृष्णः (उनके नित्यसला) 
नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, (उनकी लीला प्रकट करनेवाली ) 
भगवती सरस्वती ओर ८ उनकी लीला्ओंका संकख्न करने- 
वाले) महर्षिं वेदव्यासकरो नमस्कार करके जय ( महाभारत ) 
का पाठ करना चाहिये ॥ १॥ 
५ जनमेजय उवाच 
कथं विराटनगरे मम पूवैपितामहाः । 
अज्ञातवासमुषिता दु्योधनभयार्दिताः ॥ २॥ 
पतिव्रता महाभागा सततं ब्रह्मवादिनी । 
द्रौपदी च कथं ब्रह्मननज्ञाता दुःखितावसत्‌ ॥ ३॥ 
जनमेजयने पूा- व्रह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह पाण्डवोने 
दुयोधनके भयसे कष्ट उठति हुए, विराटनगसमे अपन अज्ञात- 
वासका समय विस प्रकार व्यतीत किया तथा दुःखम पड़ी हई 
सदा ब्रह्मरूप श्रीष्णका नामकीत॑न करनेवाली परम 
सोभाप्यवती पतिव्रता द्रौपदी वह अपनेको अगात रखकर कैसे 
निवास कर सकी १ ॥ २-३ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच . 
यथा विराटनगरे तव. पूपितामहाः। 
भज्ञातवाससुषितास्तच्छरणुष्व `. नराधिप ॥ ४॥ 
वैशम्पायन जीने कहा राजन ! तुम्ही ्रपितामदनि 
 विरायनगरम जिस प्रकार अज्ञातवासे दिन गूर करिये थे? वह्‌ 
बताता हू; सुनो ॥ ४ ॥ । 
तथा स तु वरोहन्ध्वा धमां धर्मभृतां वरः । 
गत्वाऽऽथमं बाह्यणेभ्य आचख्यौ सवेमेव तत्‌ ॥ ५॥ 


मकषरूपधारी धरमसे इस प्रकार वरदान पानेके अनन्तर . 


धर्मासाओमे श्रेष्ठ धमंपुत्र युधिष्ठिरने आश्रमपर जाकर वह्‌ 
सव्र समाचार ब्राह्मणको बताया ॥ ५ ॥ 
कथयित्वा तु तत्‌ सरव ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिरः । 
अरणीसदितं वस्मे ब्राह्मणाय न्यवेदयत्‌ ॥ ६॥ ` 
ततो युधिष्ठिते राजा धमेपुत्रो महामनाः 
संनिवत्यौनुजान्‌ सवोनिति होवाच भारत ॥ ७॥ 
भारत ! बाह्यणेसि खव कुछ बताकर जव युधिष्ठिरे अरणी- 
सहित मन्धनका् पूर्वोक्त ्राह्मणदेवताको सप दियाःतव धघमंपुन्न 
महामनस उन राजा युषिष्ठिले अपने सवर भश्योको एकन्न 
करके इस प्रकार कहा-॥ &-७ ॥ 
द्वादशेमानि वषोणि राज्यविप्रोषिता वयम्‌ । 


जयोदव्लोऽयं सम्पातः कृच्छ्रत्‌ परमदुवंसः ॥ ८॥ 


(आज बारह वर्षं॑ब्रीत गये हमलोग अपने रज्यसे 
बाहर आकर वनम रहते ह । अव्र यह तेरहर्वो वषं आरम्भ 
हुआ दे । इमे बड़ कश्य कठिनादर्योका सामना करते हुए 
अयन्त गुप्तरूपसे रहना होगा ॥ ८ ॥ 

स साघु कौन्तेय इतो बासमाञंन रोचय । 
संबर्रमिमं यत्र॒ वसेमाविदिताः परेः ॥ ९॥ 


(ुन्तीनन्दन अजन ! तुम अपनी र्चिके अनुसारं कोद 


उत्तम निवासख्ान चुनो? जलं यसि चलकर हम एक वर्ष- 

तक इस प्रकार रहै कि शन्ुओंको हमारा पता न 
१ 

चरु सकेः ॥ ९ ॥ ह | 

तस्यैव ` वरदानेन धमर मजुजाधिप 

अक्षता विचरिष्यामो नराणां नात्र संशयः ॥१०॥ 

तत्र वासाय राणि कीतयिष्यामि कानिचित्‌ ॥ ` 


रमणीयानि गुततानि तेषां किञ्चित्‌ स्म रोचय ॥९९॥ 
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अजन बोटे- नेर ! इसमे संदेह नही वण 0 नारव क उन्दी 
भगवान्‌ धर्मके दिये -हुए बरके प्रभावे हमलोग इस एृथ्वीपर 
विचरते रदैगे ओर हम दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे 
तथापि मै आपसे निवास करने योग्य कु रमणीय एवं 
गुप राष्टौके नाम बतलऊंगा, उनमेसे किसीको आप खयं ही 
अपनी रचिके अनुसार चुन टीजिये ॥ १०-११ ॥ 


सन्ति रम्या जनपदा बहन्नाः परितः कुरून्‌ । 
पाञ्चावाश्चदरिमत्स्याश्च शूरसेनाः पटच्चराः ॥१२॥ 
दृह्याणौ ` नवराष्टाश्च महाः शाल्वा युगन्धराः । 
ुन्तिराष्रे च विपुलं सखुशषटावन्तयस्तथा ॥१२॥ 
कुरुदेशके चारो ओर बहुत-से सुरम्य जनपद हैः 
जहो बहुत अन्न होता है । उनके नाम ये है-पाञ्चाटः चेदिः 
मस्य, शूरसेन पटच्चर, दशाण, नवरा मछ, शाल्वः युगन्धरः 
विशार कुन्तिराषटूः सौराष्र तथा अवन्ती ॥ १२-१२ ॥ 


पतेषां कतमो राजन्‌ निवाखस्तव रोचते । 

यत्र वत्स्यामहे राजन्‌ संवत्सरमिमं वयम्‌ ॥१७॥ 
राजन्‌ ! इनसे कौन-सा रा आपको निवास करके छि 

पसंद है १ जिसमे हम सवर लोग इस वषं निवास करं ॥१४॥ 


यु्षिष्ठिर उवाच 
हो यथा स भगवान्‌ प्रभुः। 

अव्रवीत्‌ सर्वैभूतेशस्तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥१५॥ 

युधिठिरने कहा-- महाबा ! तुम्हारी यह बात भन 
ध्यानसे सुनी है । सम्पूण शूतोके अधीश्वर ओर प्रभावज्ञा 
भगवान्‌ धर्मने हमर लि जेसा आदेश दिया दै, वह सवः 
वैसा ही होगा । उसके विपरीत कुछ नदीं होगा ॥ १५ ॥ 
अवयं त्वेव वाखा रमणीयं शिवं खुखम्‌ । 
सम्मन््य सहितैः सवै्वस्तम्यमकुतोभयेः ॥१६॥ 

तथापि हम सब लोर्गोको आपक्षमे साह करके अवश्य 
ही अपने रहने लिये कोई परम सुन्दर कल्याणकारी तथा 
सुखद स्थान चुन ठेना चाहिये, जहो हम निर्भय होकर 
रह स्क ॥ १६ ॥ 
मत्स्यो विराटो बलवानभिरक्तोऽथ पाण्डवान्‌ । 
-धर्महीलो वदान्यश्च बुद्धश्च सततं प्रियः ॥१५७॥ 

[ तुम्हरे बताये इ देशोमिसे ] मत्स्यदेशके राजा विराट 
बहुत बलवान्‌ द ओर पाण्डवेकि प्रति उनका अनुराग भी 
ह; साय ही वे खभावतः धमांत्मा, बद्धः उदार तथा हमे 
. "सदैव प्रिय ई ॥ ९७ ॥ । 
` विखदटनगरे तात ` संबत्सरमिमं वयम्‌ । 


` , कर्वन्तस्तस्य कमीणि विहरिष्याम भारत ॥१८॥ 


माई अजैन | इसख्यि इस वषं हमलोग राजा विराटके 





भिव मी हैः अतः मे कङ्क नामक ब्राहमण = ----- मी है, अतः मै कङ्क# नामक बाह्मण बनकर महामना 


॥ विरारपि 
ही नगरमे रहं ओर उनका कार्थसाधन 
यहाँ विचरण कर ॥ १८ ॥ 
यानि यानि च कमणि तस्य वक्ष्यामहे वयम्‌ । 
4 ९ तत्‌ कर्म भनूत कुरुनन्दनाः ॥ १९॥ 

तु न्दनो, । तुमखोग यह तो बताओ कि 
मत्राजके पास पर्हुचकर किन-किन काया ९ 
सैभाल सगे १॥ १९ ॥ 
अर्जुन्‌ उवाच 
ए 4 राष्ट कमं करिष्यसि । 
रंस्यसे केन कर्मणा ॥२०॥ 
अजने पू्ा--नरदेव ! आप उनके राष्टमै कित 
प्रकार कायं करेंगे १ महात्मन्‌ { विरायनगरम कौन-सा कमं 
करनेसे आपको प्रसन्नता होगी \ ॥ २० ॥ 
खदुवेदान्यो हीमांश्च धार्मिकः सत्यविक्रमः। 
राजंस्त्वमापदाऽऽकृष्टः किं करिष्यसि पाण्डव ॥२१॥ 
राजन्‌ ! आपका सभाव, कोमल दहै । आप उदारः 
छ्जाशीट, ध्मंपरायण तथा सत्यपराक्रमी है, तथापि विपत्ति 
पड़ गये दै । पाण्डुनन्दन ! आप वरहो क्या करे १॥ 
न दुःखमुचितं किञ्चिद्‌ राजन वेद यथा जनः। 
स हमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यल्ति ॥२२॥ 
राजन्‌ | साधारण मनुष्योकी मति आपको किसी 
प्रकारके दुःखका अनुभव हो, यह उचित नहीं दै; अतः इस 
घोर आपत्तिमे पड़कर आप कैसे इसके पार होगे १॥ २२॥ 
युधिष्टिर उवाच 
शरणुध्वं यत्‌ करिष्यामि कमं वे कुरुनन्दन । 
विराटमुसम्प्राप्य राजानं . पुरुषषंभाः ॥२१॥ 
युधिष्ठिरे कह--नर्ेष्ठ कुरखनन्दनो ! भँ राजा 
विरायके यहाँ चल्कर जो कार्यं करेगा? वहं बताता 
हर; सनो ॥ २३॥ 
सभास्तारो भविष्यामि तस्य राज्ञो महात्मनः । 
कङ्को नाम द्विजो भूत्वा मताक्षः प्रियदेवनः ॥२५॥ 
वैदुयान्‌ काञ्चनान्‌ दान्तान्‌ फल्या तीर सैः सह । 
ङष्णोटोदितवर्णीश्च निवेतसयौमि मनोरमाय्‌ ॥२५। 
म पावा चेलनेकी विद्या जानता ह ओर यह वेक ¢ 





करते हुए उनके 


शब्द क्रा वाचक 
# विव, कोषके अनुसार (कङ्कः शब्द यमराज 


है । यमराजका ी दूसरा नाम धमै हे ओर वेदी उच 
अवतीणं हुए ये । ४आत्मा वै जायतते पुत्रः" श्स उक्तिके अनु 

धमं एवं धरमृपत्र युधिष्ठिरम कोई अन्तर न हि । य समक्ष 
ही अपनी सत्यवादिताकषी रक्षा करते हृष धुषिषठिरने पक्क! ना 
अपना परिचय दिया । इसके सिवा उन्दने जो नपनेको युष 


५, 


| 





वाण्डवपरवेशपवै ] | 


दवितीयो ऽध्यायः 


१८०३ 





न्व 
रजा विराटकी राजसमाका एक «दस्य हौ जागा ओर 
्रदूवमणिके समान हरी" सुवर्णे समान पीली तथा हाथी- 
दरतकी बनी हई काली ओर लार रंगकी मनोहर गोिरयोको 
चमकीले बिन्दुओंसे युक्त पासोके अनुसार चखाता रहूगा ॥ 
विरजं रमयन्‌ सामात्यं सहबान्धवम्‌ । 
न च भां वेत्स्यते कश्चित्‌ तोषयिष्ये च तं नृपम्‌ ॥२६॥ 

मै राजा विराटको उनके मन्त्रियो तथा बन्धु-वान्धवोसहित 
पासो खेलते प्रसन्न करता ररहूगा । इस रूपमे मुने कोई 
पहचान न स्करेगा ओर म उन मल्घ्यनरेशको भीति 
संतु रकलूगा ॥ २६ ॥ 
आसं युधिष्टिरस्याहं पुरा प्राणसमः सखा । 
इति वक्ष्यामि राजानं यदि मां सोऽदुयोक््यते ॥२७॥ 

यदि वे राजा सुशचसेपूषेगे कि आपकौन दैः तो मे 
उन्है बतार्जगा कि मै पहले महाराज युधिष्ठिरका प्राणोके 
समान प्रिय सखा था ॥ २७ ॥ 
इ्येतद्‌ वो मयाऽऽख्यातं विहरिष्याम्यहं यथा । 

इस प्रकार ओने तुमलोगोको बता दिया कि विराटनगरे 
म किस प्रकार रर्हूगा ॥ २७द ॥ 

८ वैश्चम्पायन उवाच 

एवं निर्दिदय चात्मानं भीमसेनसुवाच ह ॥ 

कैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! इस प्रकार 
अज्ञातवासे अपनेद्रारा किये जानेवलि कार्यको बतलाकर 
युधिष्ठिर भीमसेनसे बोटे ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

भीमसेन कथं क्म मात्स्ये करिष्यसि ॥ 
हत्वा क्रोधवक्शंस्त्न पर्वते गन्धमादने । 











यक्षान्‌ कोधाभिताम्राक्षान्‌ राक्षसाश्चापि पौरुषान्‌ । 
प्रादाः पाञ्चाखकन्यायै पद्मानि सुबहन्यपि ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा भीमसेन ! तुम मलस्यदेशम किस 
प्रकार कोई कायं कर सकोगे १ तुमने गन्धमादन पर्व॑तपर 
क्रोधसे सदा छा अखे क्रिये रहनेवाटे क्रोधवशा नामक्र 
यक्षो ओर महापराक्रमी राक्षसोका वध करके पाञ्चालराज- 
कुमारी द्रौपदीको बहुत-से क्रमल लाकर दिये थे ॥ । 
बकं राक्षसराजानं भीषणं पुरुषादकम्‌ 
जघधिवानसि. कौन्तेय ब्ाह्मणाथेमरिदम ॥ 
सचेमा चाभयसंवीता ह्येकचक्रा त्वया छृता ॥ 
शबुहन्ता भीम | ब्राह्मणपरिवारकी रक्षके लियि तुमने 
भयानक आकृतिवाङ़े नरभक्षी ` रा्षसराज वकको भी मार 
डाला था ओर इ प्रकार एकचक्रा नगरीको भयरहित एवं 
कल्याणयुक्त बनाया था ॥ 
हिडिम्बं च महावीयं किर्मीरं चेव राक्षसम्‌ । 
त्वया हत्वा महाबाहो वनं निष्कण्टकं कृतम्‌ ॥ 
महावाहो ! तुमने महावीर हिडिम्ब ओर राक्षस किर्मीरको 
मारकर वनको निष्कण्टक बनाया था ॥ ३ 
आपदं चापि सम्प्राप्ता द्रौपदी चारुहासिनी । 
जटास्ुरवधं कत्वा त्वया च परिमोक्षिता ॥ 
मल्सयराजान्तिके तात -वीयपूोऽत्यमषेणः 1) 


बृकोदर विराटे त्वं॑र॑स्यसे केन हेतुना ॥२८॥ 


-संकटम पड़ी हई मनोहर हास्यवारी दरौपदीको भी 
तुमने जटासुरका वध करके चुाया था । तात भीमसेन | तुम 
अत्यन्त बलवान्‌ एवं अमष॑शाली हो । राजा विराटके यहो 
कौन-सा कायं करके तुम प्रसन्न तापू्वक रह सकोगे---यहं 
बतलाओ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बिराटपवेणि पाण्डवपवेशपवंणि युधिष्ठरादिमन्त्ण प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


इत प्रकार श्रीमहामारत विराटे अन्तत पाण्डव्ेशपवमे युधिष्ठिर आदिकी परस्पर मन्तरणासे सम्बन्ध रखनेवासा 
पहरा अध्याय पूरा इभा ॥ ^ ॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६९ शोक मिलाकर कुर ३४ शोक हैं ) 





द्वितीयोऽध्यायः 


भीमसेन ओर अजनद्वारा विराटनगरे कयि 


मीमसेन उवाचि 
केगबो नाऽहं _बलवो नाम भाषत । = तत च स जलः हुवाणोऽहं बहवो नाम भरत । 


का प्राणेकि समान श्रिय सखा बताया; वह्‌ भी ५9 नदीं ६। < यि 
आत्मको सततासे ही शरीरका चारन दता है । अतः आमा उसके साय र 


जानेवारे अपने अलुक कार्योका निदेश 
उपस्थास्यामि राजानं विराटमिति मे मतिः॥ १॥ 


भीमसेने कहा--मरतवंशदिरोमणे । मे पौरोगवं 


नामक शरीरो दी य्ह युधिष्ठिर समक्षना वाये । 
हनेके कारण उसका सखा है । आत्मा सबसे बदकर भिय 


ही; अतः यँ युधिष्ठिरका आत्मा ुभिषिर-शरीरका प्रिय सला कहा गया २, =, 
१. पुसो कहते दै बायुको, उसके व्र होनेते भीमसेनका (पौरोगब' नाम सत्य व साः ४ 








` १८४४ 


भीमहाभारते 


[ विराखपदणि 








८ पाकशालाका अध्यक्ष ) बनकर ओर बल्लव नामसे अपना 
पर्चिय देकर राजा विराटके दरबारम उपस्थित होऊंगा। मेरा 
यही विचार है ॥ १ ॥ 
सूपानस्य करिष्यामि कुरालोऽस्मि महानसे । 
कृतपूबौणि यान्यस्य व्यञ्जनानि सुरिष्षितेः ॥ २॥ 
तान्यप्यभिभविष्यामि प्रीति स्ंजनयन्नहम्‌। ` 
मै रसोई बनानेके काममे चतुर हूं । अपने ऊपर राजाके 
` मनमे अल्यन्त प्रेम उत्पन्न करनेके उदेश्यसे उनके ल्यि सूप 
(दा कदी एवं साग आदि ) तैयार करछँगा ओर पाककलमे 
मलीर्मोति शिक्षा पाये हए चतुर रसोदर्योने राजाके ल्यि पहले 
जो-जो व्यज्जन बनाये होँगेः उन्द भी अपने बनाये हुए 
व्यज्ञनेसि तुच्छ सिद्ध कर दूंगा ॥ २६ ॥ 


आहरिष्यामि दारूणां निचयान्‌ महतोऽपि च ॥ २॥ 


यत्‌ परेक्ष्य विपु कम राजा संयोक्षयते स मम्‌। .. 
अमायुषाणि कुबौणस्तानि कमणि भारत ॥ ४॥ 
इतना ही नहीं, मेँ रशोरईके लिय लकड्योके वड़े-से-बडे 
गह्ठोको भी उठा खछाऊंगा, जिस महान्‌ कमको देवकर राजा 
विराट स्च अवद्य रसोदयेके कामपर नियुक्त कर लगे । भारत ! 
मँ वौ रेलेेसे अद्भुत कायं करता रहूगाः जो साधारण 
मनुष्योकी शक्तिके बाहर है ॥ २४ ॥ 
राक्षस्तस्य परे प्रेष्या मंस्यन्ते मां यथा सृपम्‌ । 
` अकष्यान्नरसपानानां भविष्यामि तथेश्वरः ॥ ५॥ 
इशषसे राजा विराटके दुसरे सेवक राजाके दी समान मेरा 
सम्मान करेगे ओर म भक्यः भोज्यः रस तथा पेय पदार्थोका 
इच्छानुसार उपयोग करनेमे समर्थं होगा ॥ ५ ॥ 
द्विपा वा बिनो राजन्‌ बषभा वा महाबलाः । 
विनिग्राह्या यदि मया निग्रहीष्यामि तानपि ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! बल्वान्‌ हाथी अथवा महाबली वरैर भी यदि 
कावू्ं केके छ्ि भुस सपि जा्येगे तो मेँ उन्हे मी धकर 
अपने वदाम कर दगा ॥ ६ ॥ 
ये च केचिन्नियोत्स्यन्ति समाजेषु नियोधकः; । 
तानहं हि नियोत्स्यामि रति तस्य विवर्धयन्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा जो कोई मी मह्छयुदधः करनेवाले पहलवान जन- 
समाजे दंग करना चदिगे, रजाका प्रेम बदनेके लि मै 
उनसे भी भिड़ जाऊंगा ॥ ७ ॥ 

, न त्वेतान्‌ युद्धधमान न्‌ वै हनिष्यामि कथञ्चन । 
तथैतान्‌ पातयिष्यामि यथा यास्यन्ति न क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
, . . - परंतु कुद्ती करनेवाठे इन पदहल्वानोको मे किसी प्रकार 
-जानखे नदीं मारूगा; अपितु. ईस . प्रकार नीचे गिरार्जँगाः 
निषे उनकी गयु नदहे॥८॥ _ 





त ल ~ल नर 
आरालिको गोविकतौ सूपकती नियोधकः । 


आसं युधिष्िरस्याहमिति वक््यामि पृच्छतः ॥ 

। महाराजके पूनेपर मै यह करहूगा कि भँ राजा त 
यहा आरालिक ८ मतवङ़े हाथियोको भी कामे करने अले 
गजशिक्षक )› गोविकर्तां ( महाबली बृषभोको भी पर 
उन्हें नाथनेवाला )› सूपकर्तां ( दाल-साग आदि मति-भोतिके 
व्यज्ञन बनानेवाला ) तथा नियोधक ( दंगली पहलवान ) 
रहारहू॥९॥ 
आत्मानमात्मना रक्षश्चरिष्यामि विशाम्पते । 
इत्येतत्‌ प्रतिजानामि विहरिष्याम्यहं यथा ॥१०॥ 

राजन्‌ ! अपने-आप अपनी रक्षा करते हृष मै विरा 
नगरम, विचरूगा। सु विश्वास हे कि इस प्रकार भँ व 
सुखपूवक रह सकूगा ॥ १० ॥ । 
युधिषिर उवाच 


 यमभ्ित्रीह्मणो भूत्वा खमागच्छन्यरणां वरम्‌ । 


दिधक्षुः खाण्डवं दावं दादराहंखहितं पुरा ॥११॥ 
महावटं महाबाहुमजितं कुरुनन्दनम्‌ । 
सोऽयं फ कम॑ कौन्तेयः करिष्यति धनं जयः ॥१२॥ 
युधिष्ठिर बे जो मतु्योमे शरेष्ठ महाबली ओर 
महाबाहू है, पहले भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ वटे हुए जिष 


, अजुनके पास खाण्डववनको जल नेकी इच्छसे ब्राह्मणका स्प 


धारण करके साक्षात्‌ अग्निदेव पधारे थे जो कुरुषुल्को 
आनन्द देनेवाला तथा किससे भी परास्त न होनेवाला दै, 
वह कुन्तीनन्दन धनंजय विराटनगरमे फौन-सा कायं करेगा १॥ 
योऽयमासाद्य तं दावं तप॑यामास् पावकम्‌ । 
विजित्थैकरथेनेन्द्रं हत्वा पन्नगरक्चिसान्‌ ॥१२॥ 
वासुकेः सर्पराजस्य खसारं हतवश्च यः। 
श्रेष्ठो यः प्रतियोधानां सोऽज्जुनः कि करिष्यति ॥१४॥ 
जिसने खाण्डवदाहके समय वरहा पर्टुचकर एकमति 
रथका आश्य. ठे इन्द्रको पराजित कर तथा नागों एव 
राक्ष्को मारकर अग्निदेवको तृप्त किया ओर अपने अप्रतिम 
सौन्दर्यसे नागराज वाय॒किकी बहिन उद्षीका चित्त ईप 
ल्या एवं जो सम्मुख युद्ध करनेवाटे वीरो सवते शरे है वह 
अजन बहौ क्या काम करेगा १ ॥` १२-१४॥ 
सूरयः प्रतपतां श्रेष्ठो द्विपदां ब्राह्मणो वरः । 
भारीविषश्च सपौणामन्निस्तेजखिनां वरः ॥९५। 
आयुधानां वरं वञ्जं कङ्कद्मी च गवां वरः ॥ १ 
हवानासुदधिः शेष्ठः पर्जन्यो वर्धतां वरः ॥९ 
धतरा नागानां हस्तिष्वैरावणो वरः । 
पुत्रः भियाणामधिको भायौ च खदा वरा ॥ 
( गिरीणां श्रवरो मेखदेवानां मधुखदनः । 
-श्रह्ाणां प्रवरनद्रः सरसां _ मानसं _व---- मानसं वरम्‌ ॥) 


६७ ॥ 


१. गदनका अर्थ हे सूएकती अर्थाद्‌ रसोशष्या । रसोशके कामम निपुण नेसे उनका यह नाम यथाथ ही द। 














---------------------=---------------------- 
यथैतानि विशिष्टानि जात्यां जात्यां दृकोद्र । 
यवं युवा गुडाकेशः भरेष्ठः सवेधनुष्मताम्‌ ॥९८॥ 
जसे तपनेवाठे तेजस्वी पदाथमिं सूयं श्रेष्ठ है मनुष्योमि 
ब्राह्मणक स्थान ऊँचा है जेसे सर्पम आशीविष जातिवाले 
एषं महान्‌ दै, तेजसियोमि असि श्रेष्ठ है अख राल्ञौमे वच्रका 
खान चाटः गौ ओं ऊचे कंधेवाला सड बड़ा माना गया 
है जलाशयोमे समुद्र सवरस महान्‌ दै, वर्षा करनेवलि मर्रमि 
पर्जन्य शरेष्ठ दै नागेमि धृतराष्र तथा हाधि्योमे एेरावत बड़ा 
तैसे प्रिय सम्बन्धि्योमे पुत्र सवसे अधिकप्रिय है ओर अकारण 
` हित चाहनेवाले सुृदौमे धंमपत्नी सव्रते वटकर दै, जैसे 
पव॑तोमि मेर श्रेष्ठ दै, देवताओंमे मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु 
ष्ठ ई, ब्रहम चन्द्रमा शरे दै ओर सरोवरोमे मानसरोवर 
ष्ठ है । भीमसेन ! अपनी-अपनी जातिमै जिस प्रकार ये 
पूक्त वस्तर्णँ विदि मानी गयी हैः वैसे दी सम्पूणं 
धनुर्धारियोमे युवावस्थातसे सम्पन्न यदं गुडाकेश ( निद्राविजयी ) 
अर्जुन श्रेष्ठ है ॥ १५-१८ ॥ 
सोऽयमिन्द्रादनवरो वासदरेवान्महादयुतिः । 
गाण्डीवधन्वा बीमत्घुः शवेताश्वः किं करिष्यति ॥९९॥ 
यह्‌ देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बाते 
कम नहीं दै । दवेत धोडधौवाछे रथपर चरनेवाला यदं महा 
तेजली गाण्डीवधारी बीमल्ु ( अर्जुन ) वरहो कोनःसा कारय 
करेगा १॥ १९ ॥ 
उषित्वा पञ्च बषौणि सदश्ना्षस्य वेदमनि । 
अद्लयोगं समासाद्य सख्वीयौन्मायुषाद्धतम्‌ । 
दिव्यान्यख्ाणि चास्तानि देवरूपेण भाखता ॥२०॥ 
इसने रपौ वर्षोतक देवराज इन्द्रके भवनमे र्कर पते 
दिव्याल् प्रास्त किये दै, जिनका मतु्योम होना एक अद्भूत 


सी बात है । अपने देवोपम खरूपते प्रकारित होनेवाठे अजैन- . 


ने अनेकं दिव्याख्र पाये द ॥ २० ॥ 
यं भन्ये द्वादशं रुद्रमादित्यानां चयोदशम्‌ ।, 
वसूनां नवमं मन्ये ग्रहाणां दशमं तथा ॥२१॥ 
निस अर्जुनको मै. बारहो सदर ओर तेरहर्वौ आदित्य 
मानता हू नवम वसु तथा दसर्वौ भ्रह स्वीकार करता टर ॥ 
यस्य बाह समौ दधौ याधातकठिनत्वचौ । 
दक्षिणे चैव सव्ये च गवामिव वहः छतः ॥२२॥ 
जिसकी दोनों अजाः एक-सी विश ह; प्रत्यशचके 
आधात उनकी लचा कठोर -हो गयी दै । जसे वरेलोके 
कंधोपर जुआटेकी रगडसे चिह बन जता है, उसी प्रकार 
जिसकी दाहिनी ओर वाथा सुजाओंपर ्रत्श्चाकीः रगडसे 
चिह बन गये ई ॥ २२॥ 
हिमवानिव शैखानां समुद्रः . सरितामिव । 
, िदशानां यथा राक्रो वसुलामिव हव्यवार ॥२३॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


१८४५ 








खगाणामिव शादलो गरुडः पततामिव 1 

वरः संनहयमानानां सोऽजनः कि करिष्यति ॥२७॥ 
जैसे पर्वतम हिमाक्यः सरिताओमिं समुद्रः देवतां 

इन्द्र, वसुओंमि हव्यवाहक अग्निः मृगम सिंह तथा पक्ष्म 

गरुड श्रेष्ठ दै, उसी प्रकार कवचधारी वीरोम जिसका स्थान 

सव्रसे ऊँचा है, वह अर्जुन विराटनगरम जाकर क्या काम 

करेगा १॥ २३-२४॥ 


अजुन उवाच 
प्रतिज्ञां षण्डकोऽस्सीति करिष्यामि महीपते । 
ज्याधातौ हि महान्तौ मे संवत सप दुष्करो ॥२५॥ 
वलयैदादयिष्यामि बाहर किणक्ताविमो । 
अर्जुने कहा--मदहाराज ! मेँ राजाकी समामे यद्‌ 


दद्तापूर्वक कर्टूगाकि मै षण्ठक (नपुंसक) हू । रजन्‌ । यद्यपि 


मेरी दार्यी-बायीं शुजाओंमे धनुषकी डोरीकी रगड़से 
जो महान्‌ चिह बन गये है, उन्हे छिपाना बहुत कठिन हे 
तेथापि कंगन आदि आमष्णेसि मै इन उ्याघातचिहित 
भुजांओंको ठक दगा ॥ २५३ ॥ 
कर्णयोः प्रतिसुच्याहं कुण्डले ज्वलनप्रभे ॥२६॥ 
पिनद्धकम्बुः पाणिभ्यां , तृतीयां प्रङूति गतः । 
वेणीृतद्िर राजन्‌ नास्ना चैव इृहश्नला ॥२७॥ 
ओ दोनो कानेमि अभ्रे समान कान्तिमान्‌ कुण्डट पहनकर 
हामि शङ्खकी चूको धारण कर देशा । इस प्रकार तीघरी 
प्रकृति ८ नपुंसकभाव ) को अपनाकर सिरपर चोटी गूथ 
गा ओर अपनेको बृहलला नामसे घोषित करूंगा #।२६-२७॥ 
पठन्नाख्यायिकादवेव सीभावेन पुनः पुनः) 
रमयिष्ये महीपालमन्यांश्चान्तःपुरे जनान्‌ ॥२८॥ 


ज्लीमावसे अपने खरूपको चछिपाकर बारंधार पूर्ववत 
राजाओकि चरितरोका गान करके महाराज विराट तथा अन्त 
पुरकी अन्यान्य लिर्योका मनोरज्ञन करूंगा ॥ २८ ॥ 


गीतं चर्यं विचित्रं च व(दिननं विविधं तथा। 


दिक्षयिष्याम्बहं राजन्‌. विराटस्य पुरखिवः ॥२९॥ , 


राजन्‌ ! यै विराटनगरकी खियोको गीत गाने, विचित्र 
दंगे .. त्य करने तथा भति-भतिके बाजे वजानेकी 
शिक्षा दुगा ॥ २९ ॥ 


+ इस प्रसङगम अजञैनने अनेको षण्डक ओर बृदन्नला कहा 
हे । षण्डक राब्दका अथं दे नपुंसक । अजुन इस समय उव॑श्ीके शापसे 
नपुंसक हो गये ये। बृहन्नलाका मूल खब्द्‌ बरहक्तर हे । विद्ानेनि 
(२, ओर ‹ङ' को एक-सा माना हे; अतः बृह्नरका भथं इक्र 
अथात्‌ श्रेष्ठ या महान्‌ मानव. हे । भगव न्‌ नारायणके सखा होनेके 
कारण अजुन नरम हं दी । 
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श्रजानां समुदाचारं बहु कमं छृतं वदन्‌ । 
छादयिष्यामि कौन्तेय माययाऽ.ऽत्मानमात्मना ॥१०॥ 
ुन्तीनन्दन | प्रजाजनोके उत्तम आचार-विचार ओर 
उनके किये हुए अनेक प्रकारके सत्कर्मोका वणन करता इञा 
मायामय नपुंसकवेरसे बुद्धिद्रारा अपने यथार्थं स्वरूपको 
छिपये रक्खूगा ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरस्य गेहे वै द्रौपद्याः परिचारिका । 
उषितास्मीति वक्ष्यामि पृष्ठो राक्षा च पाण्डव ॥३१॥ 


व्यो 


[ विरोदपणि 
- =-= ~~ 
पाण्डुनन्दन ! यदि राजा विराटने मेरा प ८ 
तो मे कह ्दूगा कि यै महाराज युधिष्ठिरे ५. 
्ौपदीकी परिचारिक रह चुकी हँ ॥ ३१ ॥ ४. 
पतेन विधिना छन्नः छतकेन यथानलः । 
विहरिष्यामि राजेन्द्र॒ विराटभवने सुखम्‌ ॥३२॥ 
राजेनद्र | इस प्रकार छत्रिम वेशमभूषासे राखमे छिपी हुई 
अग्निके समान अपनेको छिपाकर मै विराटे महम ल । 
पूवक निवास करूंगा ॥ ३२ ॥ । 





इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि पाण्डवग्रवेशापवंणि युधिष्ठिरादिमन्त्रणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहामारत व्रिरटपर्वके अन्तत पाण्डवप्रवेशापव॑मे युधिष्ठिर आदिक मन्त्रणाविषयक दूसरा अध्याय पूराहुभ॥ २॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ शोक भिराकर कुरु ३३ श्छोक हैँ ) । 
7 


तृतीयोऽध्यायः 


नङ, सहदेव तथा प्रौपदीदारा अपने-अपने भावी कर्तव्योका दिग्दरन 


वेश्म्पायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा पुरुषप्रवीर 
स्तथाजुनो ध्म॑श्चतां वरिष्ठः। 
वाक्यं तथासौ विरराम भूयो 
शरपोऽपरं ्रातरमाबभाषे ॥ १॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! घमोत्माओमे शरष् 
तथा पुरुषो महान्‌ वीर अजुन इस प्रकार कहकर चुप 
हो गये । तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूसरे भाईसे बेटे ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
किं त्वं नकर ऊुबोणस्तत्र तात चरिष्यसि । ` 
कम तत्‌ त्वं समाचक्ष्व राज्ये तस्य महीपतेः। 
` सखुकमारश्च शूरश्च दश्तेनीयः खुखोचितः ॥ २॥ 
युधिष्ठिरने पृा-- नकुल | तुम राजा विराटके राज्यम 
` कौन-सा कार्यं करते हए निवास करोगे १ वह कायं बताओ । 
तात ! तुम तो शूरवीर होनेके साथ ही अत्यन्त सुकुमारः परम 
दर्शनीय ओर स्व॑था सुख भोगनेके ही योग्य हो ॥ २ ॥ 
नकट उवाच 
अश्वबन्धो भविष्यामि विराटनरपतेरहम्‌ । 
सर्वथा क्षानसम्पन्नः कुदारः परिरक्षणे ॥ ३॥ 
_ नङ्क बोल --राजन्‌ ! ‡ राजा विरायके यहो अधवन्ध_ विचरेगा ॥ ५६ ॥___ _------- बोे- राजन्‌ ! मै राजा विराटके यहौँ अशववन्ध 


१. परिचारिकाका एक अथं दै सेविका भौर दूसरा अथं॑दै सब ओर विचरण करनेवाली! शस प्रकार अ 
-अमिपराययुक्त परिचारिका ब्ददारा अपनेको द्रौपदीका पति सूचित क्वादै। = ` 
# नकुलने अपना नाम्‌ मन्थिक बताया ओर भपनेको अश्वोका अथिकारी कडा दै । यन्धिकका अथं हे आयुव॑द 
विधासम्बन्धी भ्रन्ांको जाननेवाला । शति अशिनीडमाोको देवतार्मोका वैय तथा ध्वं कडा गया है । “अश्विनौ 


( षोड़ंको वशम करनेवाखा सवार ) होकर रहरगा । मै अश्- 
विज्ञानसे सम्पन्न ओर घोडोकी रक्षाके कार्यमे कुरा टँ ॥ ३॥ 
ग्रन्थिको नाम नाख्नाहं कर्मेतत्‌ सुप्रियं मम । 
कुशलोऽस्म्यश्वशिक्चायां तथेवाश्वचि कित्सने । 
प्रियाश्च खततं मेऽ्वाः कुरुराज यथा तव ॥ ४॥ 
म राजसभामे ग्रन्थिक नामसे अपना परिचय दगा । 
घोड़ोंकी देखभालका काम सुस अत्यन्त प्रिय है । उन्ह ति. 
भतिकी चाल सिखाने ओर उनकी चिकित्सा करेमे भीमे 
निपुण हू । कुरुराज | आपकी ही भोति सु भी धोड़े सदव 
प्रिय रदे है ॥ ४ ॥ । 
ये मामामन्त्रयिष्यन्ति विराटनगरे जनाः। 
तेभ्य पवं प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं यथा ॥ ५॥ 
पाण्डवेन पुरा. तात अदवेष्वधितः पुरा । 
विराटनगरे छन्नश्चरिष्यामि महीपते ॥ ६॥ 
विराटनगरम जो छोग युक्ते पूरेगे, उन्हें मे इस प्रकार 
उत्तर दूंगा--^तात ! पठे पाण्डुनन्दन राजा युधिष्िसे भृ 
अर्धोका अध्यक्ष बनाकर रख रक्खा था ।› महीपते | म जि 
प्रकार बहौ बिहार करगा, वहं सब भने आपको बता 3 
राजा विराटके नगरमे अपनेको छिपाये रखकर दी मै सवत 


विचरूगा ॥ ५-६ ॥ 
जनने गू 


वैद तथा अधवयु- 
वै देवान 





भिवजावध्िनावध्वयू' । नङ्क अिनीङमारोक पुत्र दै; भतः उनका अपनेको यन्धक कइना उपयुक्त. ही दै । ८नासित श्रो षां व अश्वाः" 
कर्तक जीवित रहनेकी आखा न हो, वे अश्च र--ष्त ्युतपत्तिके अनुसार जीवनकी आदा छोडकर युद्धम डटे रहनेवाि 
अद कते हं । नकु उनके मधिकारी अथात्‌ बीरों भभान है । अतः उनका यह' परिचय यथार्थं ही है! 








काण्डवपवेशापवं 1] 


युधिष्ठिर उवाच 


खहददेव कथं. तस्य समीपे विहरिष्यसि । 

कि वा त्वं कम कुवौणः भरच्छनो विहरिष्यसि ॥ ७॥ 
युधिष्ठिरने सहदेवखे पृा--भेया सहदेव ! तुम 

राजा विराटे समीप कैसे जाओगे उनके यहा क्या काम करते 

हुए. ु्रूपसे निवास करोगे १॥ ७॥ 


सहदेव उवाच 


गोक्ंख्याता भविष्यामि विराटश्य महीपतेः । 
प्रतिषेद्धा च दोग्या च संख्याने कुशरो गवाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सहदेवने कहा- महाराज ! मँ राजा विराटके यो 
गौओंकी गिनती--र्जोच-पड़तार्ट करनेवाला गोशाखध्यक्च 
होकर र्गा । मै गोओंको नियन्त्रण रलने ओर दुनेका काम 
, अच्छी तरह जानता हू । उन्दै गिनने ओर उनकी परल- 
पह्वानके कामम भी कुशल दरू ॥ ८ ॥ 
तन्तिपाख इति ख्यातो नाञ्नाहं विदितस्त्वथ । 
निपुणं च चरिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 
 मैवर्हौँ तन्तिपाल नामस प्रसिद्ध होगा । इसी नामसे सुस 
सत्र छोग जानेगे । मै बडी चतुराईसे अपनेको छिपाये रखकर 
वौ सव ओर विचरगा; अतः मेरे विषयमे आपकी मानसिक 
चिन्ता वृर हो जानी चाहिये ॥ ९ ॥ 
( अरोगा बहुलाः पुष्टाः क्षीरवत्यो बहुभजाः ॥ 
निष्पन्नसस्वाः सुभ्रता भ्यपेतज्वरकिल्विषाः ॥ 
नष्टचोरभया निर्यं व्याधिन्याघ्रविवजिताः । 
गावश्च खुखुखा राजन्‌ निरुदिग्ता निरामयाः ॥ 
भविष्यन्ति मया गुता विराटपशवो ष ॥ ) 
राजन्‌ ! मेरेदयारा रश्चित होकर राजा विराटके पञ्च तथा 
गौः नीरोग, संख्याम अधिकः हष्ट-पुषटः अधिक दूष देनेवाल, 
बहुत संतानोवाली, सत्वयुक्तः अच्छी तरह सम्हाए होनेते 
रोगरूप पापस रहित, चोरके भयसे शुक्त तथा सद्‌ा व्यापि 
एवं बाघ आदिके भयसे रहित हौगी । महारज ] वे उद्वेगः 
रहित, सुखी ओर निरामय तो गी ही ॥ 
अहं हि खततं गोषु भवता प्रहितः पुरा । 
तत्र मे कौशलं सर्वमवबुदध विक्ाम्पते ॥ १०॥ 
भूमाल } पे आपत सले खदागोकीदेलमारके कर्न 
नियुक्त किया दे । इसं कार्यम मँ कितना दकष ट, यह सब 
आपको विदित ही है ॥ १० ॥ 
लक्षणं चरितं चापि गवां यश्च पि मङ्गलम्‌ । 
तत्‌ सवं मे सूविदितमन्यश्ापि महीपते ॥ ११॥ 
बृषभानपि जानामि राजन. पूजितकणान ५४ 
येषां मूञ्रमुपाघ्ाय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १२ ॥ 


दतौयोऽण्यायः ८ 


-ववव््वव्््व्व््वव्््््््््स्वव्््््््््््् 





महीपते ! गौओंकि जो लक्षण ओरं चरित्र मङ्गलकारक 
होते दै वे सब मुञ्चे मरीरमति माटूम ई । उनके विषयमे 
ओर भी बहुत-सी बाते मै जानता दं । राजन्‌ ! इसके सिवा मेँ 
ते प्रशंसनीय लक्षणोवाछे सडको भी जानता द जिनके 
मूतरको सघ लेनेमात्रसे वन्ध्या खी मी गभेवती हो 
सकती दै ॥ ११-१२ ॥ 
सोऽहमेवं चरिष्यामि प्रीतिर्हि मे सदा 1 
न च मां वेत्स्यते कश्चित्‌ तोषयिष्ये च पार्थिवम्‌ ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार मँ गौओंकी सेवा करेगा । इ कार्यम सु 
सदासि प्रम रहा हे । वर्हौ सु्षे कोई पहचान नहीं सकेगा । 
मँ अपने कार्यसे राजा विराटको संतुष्ट कर दगा# ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
हयं हि नः प्रिया भयौ प्राणेभ्योऽपि गरीयसी । 
मातेव परिपाल्या च पूज्या ज्येष्ठेव च खसा ॥ १४॥ 
केन स्म द्रोपदी ष्णा कर्म॑णा विचरिष्यति । 
न दि किञ्चिद्‌ विजानाति कमं कले यथा खियः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर बोले-यहं दरुपदकुमारी कृष्णा हमोगोकी 
प्यार माया है । इसका गौर हमरे व्यि प्राणोसे भी बद- 
कर ह । यह माता ( परधवी ) की मति पारन-करने योगय 
तथा कड़ी ब्रह्न ( धेनु ) के समान आद्रणीय हे। 
यह तो दूसरी खियोकी भति कोई कामकाज भी नहीं 


जानती; फिर वरहो किस कर्मकरा आश्रय रेकर निवास 


करेगी १ ॥ १४-१५ ॥ 

खुकुमारी च बाला च राजपुत्री यशखिनी । 

पतिवता महभागा कथं ठ विचरिष्यति ॥ १६॥ 
इसका शरीर अत्यन्त सुकुमार हे । इसकी अवस्था नयी 


है । यह यशखिनी राजकुमारी परम सौभाग्यवेती तथा पति-. 


व्रता दै । भला, यह विराटनगसमर किस प्रकार रदेगी १।१६॥ 
माल्यगन्धानलङ्कारान. बखाणि विविधानि च । 


पतान्येवाभिजानाति यतो जाता हि भामिनी ॥ १७ ॥ 

इस भामिनीने जवसे जन्मण्ा ह, तवसे अबतक मालाः 
सुगन्धित पदार्थ, भति-भतिके गहने तथा अनेकं प्रकारके 
व्नोको ही जाना दै । इसने कभी कटका अनुभव नहीं 
किया दे ॥ कि = ~ ॥ 


# (तस्य वाक्तन्तिनौमानि दामानि" शस श्रुतिके अनुसार तन्ति 
शब्द बाणीका वाचक हे । तन्तिपाल ककर सहदेवे गूदुरूपसे 
यष बताया कि भ आपकी प्रत्येक आशाका पान. 

करगा । साधारण छोगोकी इष्टम तन्तिपारुका अर्थं है, वैरछोको 


बौषनेकी रस्सीको रक्त रनेबाषा । अतः सहदेवे मी मपन् 


परिचय यथां ही दिया । 








१८४८ 





। द्रौपद्युवाच 
सेरन्भ्यो रश्चिता रोके भुजिष्याः सन्ति भारत । 
नेवमन्याः खियो यान्ति इति लोकस्य निश्चयः ॥ 

साहं ब्रुवाणा सेरन्धी कुशला केडाकमेणि ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिरस्य गदे वैं द्रौपद्याः परिचारिका । 
उषितास्मीति वक्ष्यामि पृष्टा राज्ञा चभारत॥ १९॥ 


द्रौपदीने कहा--भारत ! इत जगतमे बहृत-सी एेषी 


-खिर्यौ ई जिनक्रा दुसरोके धरम पालन होता हे ओर जो ` 


शिद्पकमोद्ारा जीवननिरवाह करती दै । वे अपने सदाचार 
से खतः सुरक्षित होती ई । एेसी छ्ियोको सैरन्ध्री कहते ह । 
लोगोंको अच्छी तरह माम ।है.कि सेरन्धीकी भति दूसरी 
चर्यो बाहरकी यात्रा नहीं कप्त [ अतः सेरनध्रीके वेशमे 
मदने कोई पहचान नहीं सकेगा । ] इसल्थि म सेरनधी कहकर 
अपना परस्य रदूगी । बालको सँवारे ओर वेणी-रचना 
आदिके कार्यम मै बहुत निपुण हूं । यदि राजा मुश्से पूगे? 
तो कहं दमी क्रि भमै महाराज युधिष्ठिरके मह्मं महारानी 
द्रौपदीकीः परिचारिका बनकर रदी हूः ॥ १८.६९ ॥ 

आत्मगुप्ता चरिष्यामि यन्मां स्वं परिप्रच्छसि ॥ २०॥ 
सुदेष्णा प्रत्युपस्थास्ये ाजभायां यशखिनीम्‌ । 

खा रक्षिष्यति मां प्रा्तां मा भूत्‌ ते दुःखमीद शम्‌ ॥२९॥ 


म अपनी रक्षा स्वयं कर गी | आपजेो . 
पूते दै कि तुम व्हा क्या करोगी १ कैसे रोमी १ 
उक उत्तरम निवेदन हे कि मै यशस्िनी राजपत्नी सुदेष्णा. 
के पास जाऊंगी ] मुञ्चे अपने पास आयी हई जानकर वे 
रख ठेंगी ओर संब प्रकारसे मेरी रक्षा करेगी । अतः आपके 
मनम इस व्रातका दुःख नहीं होना चाहिये कि द्रौपदी क्षे 
सुरक्षित रह सकेगी ॥ २०-२१ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 
कटयाणं माषसे छृष्णे कुठे जातासि भामिनि । 
न पापमभिजानासि साध्वी साघुचते स्थिता ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोटे- कणो ! तुमने भी बात कही, 
इसमे कल्याण ही भरा है । क्यो न हो, तुम ऊँचे कुलम उखन्त 
जो हुई हो ! भामिनि ! तुम्हे पापका र्वमात्र भी ज्ञान 
नहीं है । तुम साध्वी हो ओर उत्तम व्रतके पाटनमं तत्र 
रहती हो ॥ २२ ॥ । 
यथा न दुद्टेदः पापा भवन्ति सुखिनः पुनः। 
कुयौस्तत्‌त्वं हि कर्याणि लक्षयेयुनं ते तथा ॥ २३॥ 
कस्याणि ! वर्हौँ ठेस वर्ताव करना जिससे वे पपी शत्र 
किर सुखी होनेका अवसर न पा सकः वे तुम्हे किसी तरह 
पहचान न स्के ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि पाण्डवग्रवेशपर्वणि युधिष्ठिरादिमन्त्रणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत िरायपके अन्त्मत पाण्डनप्ेशपवमे युधिष्ठिर आदिकी, परस्पर मन्त्रणातरिघयक तीसरा अध्याय पूरा हृमा॥ ९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पारे २९ शोक मिलाकर ऊरु २५५ श्षोक दै ) 
-- व=~ 
चतुर्थोऽध्यायः 
धौम्यका पाण्डवोको राजाके यहा रहनेका ठंग बताना ओर सवरा अपने-अपने अभीष्ट स्थानोको जाना 


युधिष्ठिर उवाच 
कमीण्युक्तानि युष्माभियौनि यानि करिष्यथ 1 
मम चपि यथा बुद्धिरुचिता विधिनिश्चयात्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोखे - विराटे यह रहकर ददं जो जो 
कार्यं करने दै, वे सव्र तुमने व्रतयि । मुन्ने भी अपनी बुद्धि 
अनुसार जो कायं उचित प्रतीत - हुआ, वह कह चुक्रा । 
जान पड़ता दै, विधाताक्रा यही निश्चय हे ॥ -१ ॥ 


पुरोदितोऽयमस्माकमभिदोजाणि रक्षतु । 
खुदपौयो गवैः सादं द्रुपदस्य निवेशने ॥ २ ॥ 


इन्द्रसेनमुखादचेमे रथानादाय केवलान्‌ । , 
यान्तु द्रवतीं शीघ्रमिति मे वतते मतिः ॥ ३ ॥ 
अव्र मेरी सलाह यह टै कि ये पुरोहित धौम्यजी 
रसोद्यो तथा पक्चालाध्यक्षके साथ राजा द्रुपदके धर 
जाकर रे ओर वर हमारे अग्निहोत्री अगिनर्योकी र्न 


करें तथा ये इन्द्रसेन आदि सेवकगण केवल रर्थोको लेकर 
शीघ्र यदसि, दरकाक्रो चले ज्ये ॥ २-३॥ 
इमाश्च नाथो द्रौपद्याः सवीश्च परिचारिकाः । 
पाञ्चाटानेव गच्छन्तु सूदपौतेगवेः सह ॥ ४ ॥ 
जीर ये जो द्रौपदीकी सेवा करनेवाली र्यौ हः वे सब 
रश्षया ` ओर पाकशालध्यक्षकरे साथ पच्चार्देरक ही 
चली जाये ॥ ४ ॥ 
सर्वैरपि च वक्तभ्यं न प्राज्ञायन्त पाण्डवः । 
गता. ह्यस्मानपादाय. सव दैतवनादिति ॥ “ ॥ 
बहौ सत्र लोग यही कद --“ं पाण्डवोकाः 8 
पता नहीं है| वे सव्र दवैतवनसे दी हभ छोड़कर न 
कहो चे गये ॥५॥ . 
वेद्यम्पायन उवाच 
एतेऽयोतयमामय कमौणय तवा वस १६ 


धोम्यमामन्बयामा्ुःख च तान्‌ मनवम 





वाण्डवप्वेहापवे ] 








र्डवेनि पुरोहित धौम्यकी भी सम्मति ली | तव पुरोदित 
धरोम्यने उन्दं इस प्रकारं सलाह दी ॥ & ॥ 
| धौम्य उवाच 
विहितं पाण्डवाः „ सरव त्राह्मणेषु खुदहत्छे च । 
यनि प्रहरणे चैव तधरैवाभनिषु भारत ॥ ७ ॥ 
त्वया रश्चा विधातव्या द्ष्णायाः फाटगुनेन च । 
विदितं यो यथा सवं रोकवृत्तमिदं तव ॥ ८ ॥ 
शरौम्यजी बोटे--पाण्डवो ! ब्राह्मणो सुदो" सवारी 
या युद्धयात्रा; अयुघ्र या युद्ध तथा अग्नियोकरे प्रति जो 
दाल्लविदिव कर्तव्य है, उन्हे तुम अच्छी तरह जानते हो ओर 
तदनुरूल तुमने जो व्यवस्था की है, वह सव ठीक दै । भारत | 
अवम तुमसे यह कना चाहता हूँ कि तुम ओर अजुन 
सावधान रदकर सदा द्रौपदीकी रक्षा करन । लोकव्यवहार 
की समी बाते अथवा ताध्रारण छोगोके व्यवहार तुम सवर 
लेो्गोको विदित द ॥ ७-८ ॥ 
विदिते चापि वक्तव्यं खुहृद्धिरचुणगतः । 
एप घर्मश्च कामश्च अ्थंरचैव सनातनः ॥ ९ ॥ 
विदित होनेपर भी हितेप्री खुृदोका कर्तव्यदैकिवे 
सेहवश. हितकी व्रात वतावें । यही सनातन धर्म है ओर 
इसीसे काम एवं अर्थकी प्राप्ति होती है ॥.९ ॥ 
अतोऽहमपि वक्ष्यामि देतुमत्र॒ निबोधत । 
हन्ते्मां राजवसति राजपुत्रा व्रवीस्यदम्‌ ॥ १० ॥ 
यथा राजद्धलं प्राप्य सवौन्‌ दोांस्तरिष्यथ । 
दुवैसं ` चैव कौरव्य जानता राज्वेदमनि ॥ ११ ॥ 
दसल्यि मे भी जो युक्तियुक्त वतिं वरतांगाः उन्हे 
यौ ध्यान देकर सुनो । राजपुत्रो मै यह बता रहा 
कि राजक्रे धस रहकर कैसा वर्तव करना चाहिये १ 
उसके अनुसार राजकुले रहते ह्मी तुमरोग वरहकि सव 
दोस षार हो जाओगे । कुरुनन्दन । विवेकी पुरुषकरे लिगरे भी 
राजमहलमे निवस करन। अत्यन्त कठिन हे ॥ १०-११ ॥ 
अमानितेमौनित्तैवा अक्षतैः परिवत्सरम्‌ । . 
ततश्चतुदेद्ो वपे चरिष्यथ यथासुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
वौ तुम्हारा अपमान हो या सम्मानः सव इ सहकर 
एक वतक अज्ञातभावसे रहना चाहिय । तदनन्तर 
वषमे तुमलोग अपनी इच्छके अनुसार सुखपूर्वक विचरण कर 
सकोगे ॥ १२ ॥ 


इष्टदराते रमेद्‌ द्रष्टं राजस्वेषु न विश्वसेत्‌ । 
तदेवासनमन्विच्छेद्‌ यत्र नामिपतेत्‌ परः ॥ १२ \ 
राजास मरना श, तो पहले दवारपाकठे मिलकर 





चतुथ ऽध्यायः. 
स्‌ [,३ (4 = = ~ 
वैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार आपसमे ` 

एक दूसरेकी सलाहटेकर ओर अधने पृथक्‌ पथक्‌ करम बतलाकर 





स 
| २५. 

९ | 

| अ ५ 


॥ | ॥ 





सूचना देनी चादिथे ओर मिल्नेके लिये उनकी आज्ञा मेगा 


टेनी चाद्य । इन राजाओंपर पू ण विद्वा कमी न करे । 

अपने ल्यि वही आसन पसंद करैः जिसपर दूसरा कोई 

्रैठनेवाला न हो ॥ १३॥ 

यो न यानं न पर्यङ्क न पीठं न गजं स्थम्‌ । 

आतेदेत्‌ सम्मतो ऽस्मीति स राज्ञवसति वसेत्‌ ॥ १७ ॥ 
जो चै राजका प्रिय व्यक्ति दू, यौ मानकर कभी 

राजाकी सवारी, परग पादुका हाथी एवं रथ आदिषर 

नहीं चदता है, वही राजके घरमे कुःशल्पूर्वक र 

सकता दे ॥ १४ 1 

यन्न यत्रेनमएसीनं शङ्करम्‌ दुष्टचारिणः । 

न तत्नोपविशोद्‌ यो वै स रजवसति वसेत्‌ ॥ १५॥ 
जिन-जिन स्थानोपर बठनेसे दुराचारी मनुष्य संदेह 

करते ह, वर्हो-बहौँ जो कभी नही ्ेठता, वही राजभवने 

रह सकता है ॥ १५ ॥ । 

न चालृशिष्याद्‌ राजानमपृच्छन्तं कदाचन । 

तूष्णीं त्वेनसुपासीत काले समभिपूजयेत्‌ ॥ १६॥ 
` तिना पूष राजाको कभी कर्तव्यक। उपदेश न दे । 

मोनभावते ही उसकी सेवा करे ओर उपयुक्तं अवसरपर 

राजाकी प्रशंसा भी करे ॥ १६ ॥ 

अयन्ति हि राजानो जनाननरतवादिनः ॥ 

तथैव चावमन्यन्ते मन्परिणं वादिनं खषा ॥ १७॥ 


शठ बोलनेवले मनुष्योके प्रति राजलोग दोषदृष्टि कर 
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लेते है । इसी प्रकार वे मिथ्यावादी , मन्त्रीका भी अपमान 
.कंरते ह ॥ १७ ॥ 
नैषां दारेषु कुर्वीति मेरौ प्राक्षः कदाचन । 
अन्तःपुरचरा ये च दवेष्टि यानहिताश्च ये ॥ १८ ॥ 
 द्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह राजाओंकी रानियोसे 
मे -जोल न करे ओर जो रनिवासमै आति-जाते दँ राजा 
जिनसे देर रखते हों तथा जो रोग राजका अदित चाहने- 
वल हो, उनसे भी मत्री स्थापित न करे ॥ १८ ॥ 
विदिते चास्य कुवीत कायोणि सुरघून्यपि । 
पव विचरतो राक्ञि न क्षतिजौयते कचित्‌ ॥ १९ ॥ 
छोरे-से-छोटे कायं भी राजाको जनाकर ही करे। 
` राजदरत्रारमे एेखा आचरण करनेवाठे मनुष्योको कभी हानि 
नहीं उठानी पड़ती ॥ १९ ॥ 
गच्छन्नपि परां भूमिमपृषटठो ह्यनियोजितः। 
जात्यन्ध हव मन्येत मयौदामयुचिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 
्ेठनेके छथि अपनेको ऊँचा आसन प्राप्त होता होः तो भी 
जबतक राजा न पूछे तरैठनेका आदेश न . दे, तबतक 
राजदरवारकी मर्यादाका खयाल करके अपनेको जन्मान्ध- 
सा माने, मानो उस आसनकरो वह देखता ही नहो । इस 





भावसे खड़ा रहकर राजाज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहे ॥ २० ॥. 


न हि पुत्रं न नक्तारं न श्रातरमरिदमाः। 
समतिक्रान्तमयौदं पूजयन्ति नराधिपाः ॥ २१॥ 
क्योकि शत्रुविजयी .राजालोग मयादाका उस्लद्खन 
केवले अपने पुत्र नाती-पोते ओर 'मार्ईका मी आदर नही 
करते ॥ २१॥ 
यलज्ञाचयोपचरेदेनमभिवद्‌ देववत्‌ त्विह । 
अनतेनोपचीणों हि हन्यदिव न संदाय ॥ २२॥ 
इस जगत्‌ राजाको अग्नकरे समान दाहक मानकर 
“ उसके अत्यन्त निकट न रहे ओर देवताके समान निग्रह 
तथा अनुग्रहे समथं जानकर उसकी कमी अवहेलना न 
करे | इस प्रकार यत्नपूव॑क उसकी परिचरयामं संखग्न रदे । 
इसमे संदेह नदीं करि जो मिथ्या - एवं कपटपू्णं उपचारे 
द्वारा राजाकी सेवा करता दैः वह एक दिन अवदय उसके 
हाथसे मारा जाता दै ॥ २२॥ 
यद्‌ यद्‌ भतोजुयुीत तत्‌ तदेवाजुवर्तयेत्‌ । 
श्रमादमवरेपं च कोपं च परिवजेयेत्‌ ॥ २६॥ 
` राजा जिस-जिष कारके खि आज्ञा दे, उसीका पालन 
करे । लापरवादी, घमंड ओर क्रोधको सर्वथा त्याग दे ॥ 
समथनाख ` सवौ हितं च प्रियमेव च । 
संबणेयेत्‌ तदेवास्य भ्रियाद्पि हितं भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 





श्रीमहाभारते [ 
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त म भवेस 
के । यदि दोनों सम्भव 
तो प्रिय वचनका त्याग करे भी जो हितकारक होः प) ५ 
कहे ८ हितविरोधी प्रिय वचन कदापि न कंठे ) ॥ २४ 18 
अनुक्रुखो भवेच्चास्य सवौरथेषु कथासु च । 
अभ्रियं चाहितं यत्‌ स्यात्‌ तदस्मे नासुवर्णयेतत्‌ ॥२५॥ 
सभी विषयों तथा सव्र बातोँमे राजके अनुकूल रे । 
कथावार्तामे मी राजाके सामने एेसी बातोकी वार्‌.बार चचा 
न करे, जो उसे अप्रिय-एवं अहितकर प्रतीत होती हे॥२५॥ 
नाहमस्य प्रियो ऽस्मीति मत्वा सेचेत पण्डितः । 
अप्रमत्तश्च सततं हितं कुयौत्‌ प्रियं च यत्‌ ॥ २६॥ 


विद्वान्‌ पुरुष भ्म राजाका प्रिय व्यक्ति नहीं हू, रेषा 
मानता हआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे । राजाके 
च्ि जो हितकर ओर प्रिय हो, वही कार्यं करे ॥ २६॥ 


नास्यानिष्ठानि सेवेत नाहितेः सह संवदेत्‌ । 
सरस्थानान्न विकम्पेत स राजवसति वसेत्‌ ॥ २७॥ 


जो चीज राजाको पसंद न हो, उसका कदापि सेवन न 
करे । उसके शतुओंसे बातचीत न करे ओर अपने खाने 
कभी विचकल्ति न हो | रेखा बरताव करनेवाला मनुष्य पै 
राजक यँ सकुशल रह सक्ता है ॥ २७ ॥ 
दक्षिणं बराथ वामं वा पाद्वंमासीत पण्डितः । 
रक्षिणां हयात्तद्राख्माणां स्थानं पश्चाद्‌ विधीयते ॥ २८॥ 


विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि वह॒ राजके दाहिने या 
बाय भागमें तरेठे; म्योकि राजाकरे पीछे अख-शललषायी 
अङ्गरक्षक सैनिर्कोका सथान होता दै ॥ २८ ॥ 


नित्यं हि प्रतिषिद्धं तु पुरस्तादाखनं महत्‌ । _ 
न च संदषने किञ्चित्‌ भवृत्तमपि संजयेत्‌ ॥ २९॥ 
राजाके सामने किसीके लियि भी ऊँचा आसन छगाना सवथा 
निषिद्ध दै । उसकी ओंखकि सामने यदि कोई पुरक 
वितरण या वेतनदान आदिका कार्य हो रहा हो, तो ‹ 
बिना बलये स्वयं पहले केनेकी चेश नहीं करनी चाहिये ॥ 


अपि शेतद्‌ दरिद्राणां व्यलीकस्थानमुत्तमम्‌ । 


०॥ 
न स्ृषाभिहितं राज्ञां मनुष्येषु प्रकाशयेत्‌ ॥ ^ 


दरि्रोको जनि 
दिटाई भीब हूत अप्रिय 
क्योकि एेसी ह्‌ तो दरिद्रोको ह । गी 


पड़ती है; फिर. राजाओंकी तो बात ही क्या 

किसी ढी बातको दुरे मनुष्योके 

न करे ॥ ३०॥ , ¦ 

अयन्ति हि राजानो नरानदतवादिनः। ११॥ 
तथैव चावमल्यन्ते नरान्‌ पण्डितमानिनः ॥ 











वाण्डवप्रवेशपवं ] 


क्योकि चठ बोलनेवारे मनुष्योसे राजालोग द्वेष 
भान ठेते दै । इसी तरह जो लोग अपनेको पण्डित मानते 
ह, उनका भी राजा तिरस्कार करते है॥ ३१॥ 
श्रोऽस्सीति न दसः स्याद्‌ बुद्धिमानिति वा पुनः । 
परियमेवाचरन्‌ राज्ञः प्रियो भवति भोगवान्‌ ॥ ६२ ॥ 

नै शूरवीर द्र अथवा बड़ा बुद्धिमान्‌ हूः, ेसा घमंड न 
करे | जो सदा राजाको प्रिय टगनेवाटे कायं ही करता दैः 
वही उसका प्रेमपात्र तथा एेशर्यभोगसे मम्पनन होता है ॥३२॥ 


रेश्व्य प्राप्य दुष्प्रापं प्रियं प्राप्य च राजतः । 
अप्रमत्तो भवेद्‌ राक्ञः प्रियेषु च हितेषु च ॥ २२ ॥ 
राजसे दुर्म रेशवय॑ तश्रा प्रिय भोग प्राप्त होनेपर 
मनुष्य सद्‌ा सावधान होकर उश प्रिय एवं हितकर कार्यो 
मर संग्न रदे ॥ ३२॥ 
यस्य कोपो महावाधः प्रसादश्च महाफलः । 
कस्तस्य मनसापीच्छेदनथं प्राज्ञसम्मतः ॥ ३४ ॥ 
जिसका क्रोध वड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता दै 
ओर जिसकी प्रसन्नता महान्‌ फल-- एेश्य-भोग देनेवाटी 
है उस राजाका कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष मनसे भी अनिष्ट साधन 
करना चदिगा १॥ ३४ ॥ 
न चोष्ठौ न भुजो जानू न च वाक्यं समाक्षिपेत्‌ 
सदा वातं च वाचं च छटीवनं चाचरेच्छनैः ॥ ३५॥ 
राजक समक्ष अपने दोनों हाथ, ओट ओर घुनौको 
र्थं न हिवि; वकवाद्‌ न करे । सदा शनैः-दनैः बोले । 
धीरेसे धूके ओर दूसरौको पता न चेः इत प्रकार 
अधोवायु छोडे ॥ २५ ॥ 
हास्यवस्तुषु चान्यस्य वर्तमानेषु केषुचित्‌ । 
नातिगादं प्रहृष्येत न चाप्युन्मत्तवद्धसेत्‌ ॥ ३६॥ 
न चातिधेैण चरेद्‌ गुरुतां हि वजेत्‌ ततः । 
सितं तु खदुपूवेण दशेयेत प्रसादजम्‌ ॥ ९७ ॥ 
किसी दूसरे व्यक्तिये सम्बन्धे कोई हास्यजनक सत 
दिखायी दे, तो अधिक हर्ष न प्रकट करे एवं पागलोकी 
तरह अद्ृहास न॒ करे तथा अत्यन्त धैयके कारण जडवत्‌ 
निश्चे् होकर भी न रे । इससे वह गौरव ( सम्मान )को 
प्रात होता है । मनमे प्रस्ता होनेपर सुखसे मृदुर (मन्द ) 
सुसकानका ही प्रदर्शन करे ॥ २६.२७ ॥ 
भेन हर्षयेद्‌ यस्तु न व्यथेद्‌ योऽवमानितः। 
असम्मूदश्च यो नित्यं स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो अभीष्ट वस्तुकी प्राति होनेपर (अधिक) हषित नह हेता 
अथवा अपमानित शेनेपर अधिक व्यथाका < नही 
करता ओर सदा मोह्न्य होकर विकते काम ठता हवी 
राजाके यौ सुलपूरवक रह सकता है ॥ ३८ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः त 


~----------------------=--------=====-=========55=-- 





राजानं राजपुत्रं वा संवणंयति यः सदा । 
अमात्यः पण्डितो भूत्वा स चिरं तिष्ठते परियः ॥ २९. ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ सचिव सदा राजा अथवा राजकरुमारकी 
प्रशंसा करता रहता हैः वही राजक्रे य्ह उसका प्रीतिपात्र 
होकर दीर्षकालतक टिक सकता दै ॥ ३९ ॥ । 
प्रगृहीतश्च योऽमात्यो निगृहीतस््वकारणेः। 
न॒ नि्वैदति राजानं भते सम्पद्‌ पुनः ॥ ४० ॥ 
प्रत्यक्षं च परोक्षं च गुणवादी विचक्षणः। । 


उपजीवी भवेद्‌ राज्ञो विष्ये योऽपि वाभवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 


यदि कोई मन्बी पके राजाका द्रृपापात्र रहा हो ओर 
पचे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़ा हयोः उस दशाम भी 
जो राजाकी निन्दा नदीं करता, वह पुनः अपने पूवं वैभवको 
प्रास्त कर ठेता है । जो बुद्धिमान्‌ राजक आश्रित रहकर 
जीवननिर्वाह अथवा उसके राज्यम निवास करता हैः उसे 
राजके सामने अथवा पीठ पीछे भी उसके गुणोकी ही चचा 
करनी चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ 


अमात्यो हि बलाद्‌ भोक्त" राजानं प्राथेयेत यः । 

न स तिष्डेचचिर स्थानं गच्छेच प्राणसंरायम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो मन्त्री राजाको बलपूर्वक अपने अधीन करना चाहता 

है वह अधिक समयतक अपने पदर नहीं टिक सकता । 

इतना ही नही, उसके प्राणोपर भी संकट आ जाता हे ॥४२॥ 


विष्य 


श्रेयः सद्‌ा ऽऽत्मनो द्र परं राक्षान संवदेत्‌ । 
विद्रोषयेच्च राजानं ` योम्यभूमिषु सवेदा ॥ ४३ ॥ 
अपनी भलाई अथवा लभ देखकर दूसंरेको सदा राजाके 
साथ न मिरवि; न बातचीत करव । उपयुक्तं स्थान ओर 
अवसर देखकर सदा राजाकी विशेषता प्रकट करे ॥ ४२ ॥ 
अम्छानो बर्वाज्छ्रुरदछायेवाजुगतः सदा । 
सत्यवादी सदुदीन्तः स राजवखति वसेत्‌ ॥ ४७॥ 
जो उत्साहसम्पन्नः बुद्धि-बरसे युक्तः शूरवीर सत्यवादी, 
कोमलस्वभाव ओर जितेन्द्रिय होकर सदा छायाकी भति 
राजाका अनुसरण करतां हे, वदी राजदरव्रारम टिक 
सकता है ॥ ४४ ॥ । 
अन्यस्मिन्‌ व्रेष्यमाणे तु पुरस्ताद्‌ यः समुत्पतेत्‌। 


अहं कि करवाणीति स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ४५ ॥ ` 
जव दूसरेको किसी कायक च्म भेजा, जा र्हा हो, उस 


समय जो खयं ही उठकर आगे जाय ओर पूे--“मेरे द्यि 
क्या आजा हैः, वही राजमवनमे निवास कर सकता दे ।॥४५॥ 


आन्तरे चैव बाह्ये च राज्ञा यश्चाथ सर्वदा । ` 


आदिष्टो नैव कम्पेत स राजवसति वसेत्‌ ॥ ४६॥ 


जो राजाके द्वारा आन्तरिक ( धने एवं री आदिकी 


रक्षा ) ओर बह्म ( शतनुविजय आदि, ) कीयकि ल्य आदेश 
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मिलनेवर कभी शंकरित या भयभीत नहीं होताः वही राजाके 
यह रह सकता है ॥ ४६ ॥ 
यो वे ग्रहेभ्यः प्रवसन्‌ प्रियाणां नाजुसंस्मरेत्‌ । 
दुःखेन खुखमन्विच्छेत्‌ स राजवसतिं वसेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जो धर-बार छोड़कर परदेशमे पड़ा रहनेपर भी प्रियजनों 
एवं अभीष्ट भोगोका स्मरण नहीं करता ओर कष्ट सहकर 
सुख ॒पनेकी इच्छा करता दै वदी राजदखारम टिक 
सकता ह ॥ ४७॥ 


समवेषं न कुर्वीत नोच्चैः संनिहितो वसेत्‌ । 

न मन्तं बहधा कुयोदेवं राज्ञः प्रियो भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजाके समान वेशभूष। न धारण करे | उसके अत्यन्त 

निकट न रहै । उसके सामने उच्च आसनपर न वरेठे । 

अपने साथ राजाने जो गुप्त सलाह की होः उसे दूसरोपर 

प्रकट न करे | एेसा करनेसे दी मनुष्य राजाका प्रिय 

हो सकता है ॥ ४८ ॥ 


न कमणि नियुक्तः सन्‌ धनं किञ्चिदपि स्पृशोत्‌। 
प्रप्नोति हि हरन्‌ द्रभ्यं बन्धनं यदि वा वधम्‌ ॥ ४९ ॥ 

यदि राजने किसी कामपर नियुक्त किया हो, तो उसमे 
धूसके स्मे थोडा भी धन न ठे; क्योकि जो इस 
प्रकार चोरीसे धन ठेता है, उसे एक दिन बन्धन अथवा 
वधकरा दण्ड भोगना पड़ता है ॥ ४९ ॥ 


यानं वखमलङ्कारं यच्चान्यत्‌ सम्प्रयच्छति । 

तदेव धारयेन्नित्यमेवं प्रियतरो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
राजा प्रसन्न होकरः सवारी, वचरः आभूषण तथा ओर भी 

जो कोद वस्तु दे, उीको सदा धारण करे या उपयोगे 

लावे । एेसा करनेसे वह राजाकरा अधिक प्रिय होता है ॥५०॥ 


प्रवं संयम्य चित्तानि यज्ञतः पाण्डुनन्दनाः । 

संवत्सरमिमं तात तथाशीला बुभूषत । 

अथ खविषयं प्राप्य यथाकामं करिष्यथ ॥ ५९ ॥ 
तात युधिष्ठिर एवं पाण्डवो ! इसत प्रकार प्रय्पूर्वक 

अपने मनको वशम रखकर पूर्वोक्त रीतिसे उत्तम वर्तव 

करते हुए इस तेरहवे वर्षको व्यतीत करो ओर इसी रूपम 


शकर देश्वयं॑पनेकी इच्छा करो । तदनन्तरं अपने राज्यम , 


आक्र इच्छानुसार व्यवहार करना ॥ ५१ ॥ 
युधिषिर उवाच 
श्रनुरिष्टाः स भद्रं ते नैतद्‌ वक्तास्ति कश्चन । 


श्रीमहाभारते 





[ र 


कुन्तीसृते मातर नो धिदा नो विदुरं वा महामतिम्‌ 


। ॥ ५ 
युधिष्ठिर बोले-्रह्न्‌ ! आपका भला 
मे बहुत अच्छी हः युन 
हमे ब्रहुत अच्छी रिक्षा दी । हमारी माता इन्ती तथा शहा 


बुद्धिमान्‌ विदुरजीको छोडकर दूसरा को नहीदैः ज | 
एसी बात बतावे ॥ ५२ ॥ 
यदेवानन्तरं कार्यं तद्‌ भवान्‌ कुमति । 
तारणायास्य दुःखस्य प्रस्थानाय जयाय च ॥ ५३|| 
अव हमे इस दुःखसागरे पार होने, यसे रान 
करने ओर विजय पाने छ्यि जो कर्तव्य आवदयकं हो, ऊत 
आप पूर्णं करे ॥ ५३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवमुक्तस्ततो राक्षा धौम्योऽथ द्विजसत्तमः। 
अकरोद्‌ विधिवत्‌ सर्व परस्थाने यद्‌ विधीयते ॥ ५७॥ 
वैशस्पायनजी कहते हँ जनमेजय ! राजा युिष्कते 
ेसा कहनेपर विप्रवर धोम्यजीने यात्राके समय जो आवय 
शाख्नविहित कतव्य हैः वह सव॒ विधिपूर्वकं सम्् 
किया | ५४ ॥ 
तेषां समिध्य तानघ्नीन मन्बवच जुहाव सः। 
समद्धिबृद्धिाभाय पृथिवीविजयाय च ॥ ५५॥ 
पाण्डवोकी अच्रिदोत्रसम्बन्धी अग्िको प्रज्वलित कफे 
उन्होने उनकी समृद्धिः वृद्धि, राज्यकाम तथा पृथवीपर 
विजय-प्रा्िके सिय वेदमन्त्र पद्कर होम किया ॥ ५५ ॥ 
अभ्मीन्‌ प्रदक्चिणीक्ृत्य ब्राह्मणांश्च तपोधनान्‌ । 
याक्षसेनी पुरस्कृत्य षडेवाथ प्रवत्रजुः ॥ ५६॥ 
 तद्श्चात्‌ पाण्डवेन अग्नि तथा तपखी ब्राह्मणोकी परि 
क्रमा करके द्रौपदीको आगे रखकर वर्हे प्रखन विवा । 
कुर छः व्यक्ति ही आसन छोडकर एक साथ चे थ ॥५६॥ 


. गतेषु तेषु वीरेषु धौम्यो ऽथ जपतां वरः । 


अन्निहोत्राण्युपादाय पाञ्चाटानभ्यगच्छतं ॥ ५१८ 
` उन पाण्डव वीक चठे जानेपर जपय करवामि % 
धौम्यजी उस अम्निहोत्रसम्बन्धी अधिको साथ लेकर पा्चाट- 
देशम चले गये ॥ ५७ ॥ 
इन्दरसेनादयदचेव यथोक्ताः ध्ाप्य यादवान्‌ । ) 
रथानण्वश्च रक्षन्तः खुखमूखुः खस्ता ॥ 4 0 
इन्द्रसेन आदि खेवक भी पूर्वोक्त आदेश भक यदः ् 
यक नगरी दवारकाम जा पटच ओर वरहो ख 


त ॥५८॥ 
रथ ओर ोद्ोकी रध्वा करते हए खखपूर्वक रहने +“ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि पाण्डवपरवेशपरवणि धौम्योपदेदे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
दष प्रकार श्रीमहमारत विरास्प्ैके अन्तगतं पाण्डवपरवरापर्वमे धोम्योपदशरम्बन्धी चौथा अध्याय पूरा हुमा ॥ ४ ¢ 
---> >< --- 








वाण्डवप्रवेदापवं ] 





पञ्चमोऽध्यायः । १८५३ 











रः पञ्चमोऽध्यायः 
पाण्डर्वोका व्रिराटनगरकं समीप पहंकर स्मकषानमे एक शमीबृक्षपर अपने अच्ल-शाख् रखना 


व्नम्पायन उवाच 
ते वीस बद्धनिखिदास्तथा बद्धकलापिनः । 
बद्धनोधाङ्कुकिच्राणाः कालिन्दीमभितो ययुः ॥ १ ॥ 
्ैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर वे वीर 
पाण्डव तलवार ब्रेधि, पीठपर तूणीर कसे, गोहके चमडेसे 
बने हुए अङ्कित ( दस्ताने ) पहने ( पैदल चरते-चते ) 
यपुनानदीके समीप जा पहुचे ॥ १ 


ततस्ते दक्षिणं तीरमन्वगचख्छन्‌ पदातयः । 
निधृत्तवनवासा टि खरा प्रेण्सवस्तदा । 
वसन्तो शिरिदुगँषु वनदुगेषु धन्विनः ॥ २ ॥ 
विध्यन्तो श्रगजातानि महेष्वासा महाबलाः । 
हसक बाद वे यमुनाके दक्षिण किनारेपर पैदल ही चलने 
ल्म । उख समय उनके मनम यह अभिलाप्रा जाग उटी थी 
करव हम वनवासकर क्से सुक्त हो अपना राज्य प्राप कर ठगे। 
उन सबने धनुप्र ठे रते ये । वे महान्‌ धनुर्धर ओर `महा- 
पराक्रमी वीर पर्वतो ओर वनोके दुर्गम प्रदेशमे डेरा डालते 
ओर हिंसक पञचुओंको मारते हए यात्रा कर रहे ये ॥ २६ ॥ 
उत्तरेण दशारणास्ते पञ्चालान्‌ दक्षिणेन उ ॥ ३ ॥ 
अन्तरेण यङृह्छोमान. शूरसेनांश्च पाण्डवाः । 
लुभ्धा घ्रवाणा मत्स्यस्य विषयं भाविनः वनात्‌॥ ४ ॥ 
धन्विनो बद्धनिखिश। विवणौः दमश्चुधारिणः। 
ततो जनपदं प्राप्य कृष्णा राजानमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
आगे जाकर वे दशाणंसे उत्तर ओर पाञ्चालसे दक्षिण एवं 
यङृस्लोम तथा च्ूरसेन देशेकि बीचसे होकर यात्रा कएने 
रमो । उन्होनि हाथोम धनुष धारण कर रक्खे ये । उनकी 
कमरमे तल्वारे त्री थीं । उनके शरीर मलिन एवं उदा 
थे । उन सब्रकी दादी. बद्‌ गयी थीं । किसीके पूछनेपर 
वे अपनेको मलस्यदेशमे निवास करनेके इच्छुक बताते थे । 
इसप्रकार उन्होनि वनसे निकल्कर मलस्यरषट्के जनपदमे 
रवेर किया । जनपदमे आनेपर द्रौपदीने राजा युधिष्ठिरे 
कृहा-॥ २-५ ॥ 
पद्यैकपद्यो टदयन्ते क्षेत्राणि विविधानि च । 
व्यक्तं दूरे विराटस्य राञ्जधानी भविष्यति । 
षसामेहापरां रान्नि बर्वान्‌ मे परिम; ॥ ६ ॥ 
“महाराज ! देखिये गरहौ अनेक प्रकारके खेत ओर 
नमे परहैचनेके लिये बहुत-सी पगडंडिरयो दिलायी देती । 
भान पड़ता है, .विराटकी राजधानी अभी दूर होगी । युञ्े 
बेडी थकावट हो रही है, अतः हम एकं रात 
` वीरैः ॥ ६॥ 
मर भा० द्वि०-३२-- 


युधिष्ठिर उवाच 
धनंजय समुद्यम्य पाञ्चालीं वह भारत । 
राजधान्यां निदत्स्यामो विसुक्ताश्च वनादितः ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--धनंजय ! तुम द्रौपदीको कंथेपर 
उठाकर ठे चो । भारत ! इस वनसे निकलकर अत्र हम- 
लोग राजधानी ही निवास करगे ॥ ७ ॥ 


वैशनम्पायन उवाच 
तामादायाँनस्तूरणं द्रौपदी गजराडिव । 
सम्पाप्य नगराभ्याशामवतारयदज्चैनः ॥ ८ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है- राजन्‌! तव्र गजराजके समान 
पराक्रमी अर्जने तुरंत दी द्रौपदीको उठा छया ओर नगरके 
निकट पर्हुचकर उन्दै कंधेसे उतारा ॥ ८ ॥ 
स राजधानीं सस्पाप्य कौन्तयोऽजनमत्रवीत्‌ । 
कायुघानि समासञ्ज्य पवेक््यामः पुरं वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजघानीके समीप पर्हुचकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
अर्जुने कडा-्मैया ! हम अपने अस्र-शल्र करदो रखकर 
नगरमे प्रवेश करं १॥ ९ ॥ 
सायुधाश्च भरवेक्त्यामो वयं तात पुरं यदि । 
ससुदधेगं जनस्यास्य करिष्यामो न संरायः ॥ १०॥ 
श्तात | यदि अपने आयुरषोके साथ हम नगरमे प्रवेश 
करेगे, तो निःसंदेह यकि निवापिर्योको उद्वेग ( भय ) मे 
डाल देंगे ॥ १० ॥ 
गाण्डीवं च महद्‌ गादं लोके च विदितं यृणाम्‌। 
गच्छामो नगरं वयम्‌ । 
क्षिपरमसमान्‌ विजानीयुमं ष्या नात्र संशयः ॥ ११.॥ 
ुग्हारा गाण्डीव धनुष तो बहूत बड़ा ओर भारी हे । 
दंसारके सब लोर्गोम उसकी प्रसिद्धि है । रली दशाम यदि 
हम अल्ञ-शल्ञ ठेकर नगरम चलेगे, तो यहौँ सब ®ेग हमे 
शी ही पहचान लगे । इसमे संशय नहीं हे ॥ ११ ॥ 
ततो दादश. वषौणि प्रवेष्टव्यं वने पुनः । 
एकस्मि्रपि विकषाते प्रतिक्ञातं हि, नस्तथा ॥ १२॥ 
(यदि हममैते एक मी पहचान लिया गयाः तो हम दुबारा 
बारह वकि छियि वने प्रवेश करना पडेगा; स्योकि हमने 


री ही प्रतिज्ञा कर रक्ली देः ॥ १२ ॥ 


अजुन उवाच 


हयं कटे मचष्यन्द्र गद॑ना महती रामी । 


भमशाखा दुरारोहा -इ्मशानस्य समीपतः ॥ १६ ॥ 
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अजने कहा--राजन्‌ ! दमशानभूमिके समीप एकं 
रीलेपर यह शमीका बहुत बड़ा सघन दृक्ष हे । इसकी शखाए 
बड़ी भयानक है, इससे इसपर चदना कठिन है ॥१३॥ 


न चापि विद्यते कश्िन्मयुष्य इति मे मतिः। 
योऽस्मान्‌ निदधतो द्रा भवेच्छख्रणि पाण्डवाः॥ १४॥ 

पाण्डवो ! मेरा विश्वास है फि यर्हौँ कों एेसा मनुष्य 
नहीं है, जो हमे अपने अखर-शख्रोको यर्हौँ रखते समय 
देख सके ॥ १४ ॥ 


उत्पथे हि वने जाता गरगव्याछनिषेविते । 
समीपे च दमशानस्य गहनस्य `विदोषतः ॥ १५॥ 
समाधायायुधं शम्यां गच्छामो नगरं प्रति । 
एवमत्र यथायोगं विहरिष्याम भारत ॥ १६॥ 

यह वृश्च रस्तेसे बहुत दूर जगलम हे । इसके आसपास 
हिंसकं जीव ओर सर्पं आदि रहते दै । विरोषतः यह दुगम 
इमरानभूमिके निकट है; ( अतः य्होतक किसीके आने या 
बृक्षपर चदुनेकी सम्भावना नहीं है; ) इसलियि इसी शमी- 
बृक्षपर हम अपने असख्र-शख्र रखकर नगरमे चट । भारत ! 
एसा करके हम यहो जेषा सुयोग होगा, उसके अनसार विचरण 
करेगे ॥ १५-१६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
पवमुकःवा स राजानं धमराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रचक्रमे निधानाय शख्राणां भरतषभ ॥ १७॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज राजा 
युषिष्ठिरसे एेसा कहकर भञ्जन वर्ह अस्र-शसरौको रखनेके 
प्रयलमे कग गधे || १७ ॥ 
येन देवान्‌ मनुष्यांश्च सर्वादचैकरथोऽजयत्‌। 
स्फीताञजनपदाश्चान्यानजयत्‌ कुरुपुङ्गवः ॥ १८ ॥ 
तदुदारं महाघोषं सभ्पन्नवलखूदनम्‌ । 
अपञ्यमक्येत्‌ पाथं गाण्डीवं सखुभयंकरम्‌ ॥ १९. ॥ 
कुरश्रेष्ट अज्जुनने जिस धनुषके द्वारा एकमात्र रथका 
आश्रय ठे सम्पूणं. देवताओं ओर मनुष्योपर विजय पायी 
थी तथा अन्यान्य अनेक समृद्धिशाखी जनपदोपर विजयपताका 
फहरायी थी; जिस धनुपरने दिव्य बक्से सम्पन्न असुरो आदिकी 
सेनार्ओंका भी संहार करिया थाः जिसकी टङ्कारध्वनि बहुत 
दूरतक फेरुती है, उक्त उदार तथा अत्यन्त भयंकर गाण्डीव 
धनुष्रकी ्रत्यञ्चा अर्जुने उतार डाखी ॥ १८-१९ ॥ 
येन॒ वीरः. करक्षे्रमभ्यरक्षत्‌ परंतपः । 
अखसुञद्‌ धनुषस्तस्यंःजयामक्षय्यां युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 
6 परंतप वीर युधिष्ठिने जिकर द्वारा समूचे कुरकषेत्रकी 
रक्षा की थीः उसं धनुषकी अक्षय डोरीको उन्होने भी 


उतार दिया ॥ २० ॥ । 


पाञ्चालान्‌ येन संग्रामे भीमसेनोऽजयत्‌ भभुः। 
पत्यषेधद्‌ बह्वनेकः सपलादिचैव दिग्जये `, 
निडाम्य यस्य विरूफार व्यद्रवन्त रणात्‌ परे 
परवव॑तस्येव दीणैस्य विस्फोट 

सैन्धवं येन॒ राजानं पयौसूषितवानथ । 
ज्पापाश्षं धजुषस्तस्य भीमसेनो ऽवतारयत्‌ ॥ २६॥ 


भीमसेनने जिसके दवारा पाञ्चारु वीपर विजय पायौ थ, 
दिग्विजियकरे समय उन्होने अकरेटे ही जिसकी सहायतासे बहुत 
शन्रुओंको परास्त किया या, वज्रके फटने ओर पर्वते विदं 
होनेके समान जिसका भयंकर टङ्कार सुनकर कितने ही श्र 
युद्ध छोडकर भाग खड़े हुए तथा जिकर सहयोगसे उन्न 
सिन्धुराज जयद्रथक्रो परास्त किया था; अपने उसी धनुपरकौ 
प्रत्यञ्चाको भीमसेनने मी उतार दिया | २१-२३॥ 


॥ २९ | 
। 


॥ २२॥ 


अजयत्‌ पश्चिमामाशां घनुष( येन पाण्डवः । 
माद्रीपुजो महाबाहुस्ताघ्रास्यो मितभाषिता ॥ २४॥ 
तस्य भौर्वीमपाकषेच्छ्ुरः संक्रम्दनो युधि । 
कुरे नास्ति समो रूपे यस्येति नुटः स्तः ॥ २५॥ 
जिनका मुख तेबिके समान छाल थाः जो बरहुत कम 
बरोरते ये, उन महावराह माद्रीनन्दन नङुलने दिग्विजये 
समय जि धनुषक्री सहायतासि पश्चिम दिरापर विजय प्रा 
की थी, समूचे कुरुङुलम जिनके समान दूर कोई 
रूपवान्‌ न॒ होनेके कारण जिन नकुल कहा जाता 
था, जो युद्धम शतुओंको रुलानेवले चय्वीर धै 
उन वीरवर नङुलने भी अपने पूर्वक्तं धनुप्रकौ प्रच 
उतार दी ॥ २४२५ ॥ 
दक्षिणां दक्चिणाचायो दिशं येनाजयत्‌ प्रभुः । । 
अपञ्यमकरोद्‌ वीरः सहदेवस्तदायुचम्‌ ॥ ९९ | 
शाखरानकरूढ तथा उदार आचारःविचारवाले ४ 
वीर सहदेवने भी जिसकी सहायतासे दक्षिण दिशाको 
था, उस धनुप्रकी डोरी उतार दी ॥ २६ ॥ 


खह्कंश्च दीपान्‌ दीर्घोश्च कलापांश्च महाधनान्‌ । 


(~ (~^ ‰ ७॥ 
विपाठान्‌. क्षुरधारांश्च धलभिनिद धुः सद ॥ २ 
धनुरषोके साथ-साथ पाण्डवोनि बडे-बदे 
खद्धः बहुमूर्य तूणीर, चछुरेके समान तीखी ध 
ओर विपाठ नामक बाण भी रल दिये ॥ २७ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
= ; ॥ 
अथान्वशाखन्नङ्कटं डर्तीषुजो युधिष्ठिर 1 
आरदयेमां शमी वीर धनूंष्येतानि निक्षिप ल 
्ैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ । ०० ' च व्री 


नन्दन युषिषठिरने नुल्को आजा दी-ध्वीर । ९ 
चद्कर ये धनुष आदि असर-शल रख दोः ॥ २ 








वाण्डवपवेशापरव ] 


षष्ठो ऽध्यायः श 








ए 

तामुपारहय नङ्कुलो धनूंषि निदधे खयम्‌ । 

यानि तस्यावक्रारानि दिग्यरूपाण्यमन्यत ॥ २९ ॥ 
तव नकुल्ने उ इक्षपर चद्कर उसके खोखलोमे वे धनुष 

आदि आयुध खयं अपने हाथसे रक्ते । उसके जो खोँखले 

र, वे नबुलको दिव्यरूप जान पड़े ॥ २९ ॥ 

यत्र चापदयत स वैं तिरोवषौणि वति । 

तत्र तानि ददः पाः सुगाढं प्यवन्धत ॥ ३० ॥ 
क्योकि उन्दने देखा, वरहो मेव तिरछी षटि करता दै 

(जिससे खोँखलमे पानी नदी पडता ) । उन्दीमे उन आयुधोको 

रखकर मजनरूत रस्सिेसे उन्ह अच्छी तरह रबष दिया ॥ 








शरीरं च शृतस्य कं समवध्नन्त पाण्डवाः 1 
विवजेयिष्यन्ति नरा दुरादेव श्मीमिमाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
आबद्धं शवमत्रेति गन्धमाघ्राय पूतिकम्‌ । 
अशीतिशतवपेयं माता न इति वादिनः ॥ ३२॥ 
रधम ऽयमस्माकं पूर्वैराचरितोऽपि वा । 
समासञ्ञ्याथ ब्र्षे ऽस्मिन्निति वे व्याहरन्ति ते ॥ ३९ ॥ 
आगोपालाविपाठेभ्य आचक्षाणाः परंतपाः । 
आजम्मुनैशराभ्याशं पाथः शतरनिबहंणाः ॥ ३७ ॥ 


इसके बाद पाण्डवोने एक मृतकका शव लाकर उस 
बृक्षकी शाखामे बोध दिया। उसेर्बोधनेका उदेदय यह धा किं 
इखकी दुर्गन्ध नाकम पड़ते ही लोग समञ्च ठग कि इसमे 
सड़ी लश रवैधी है; अतः दूरसे ही वे इस रामीदृक्चको त्याग 
देगे | परंतप पाण्डव इस प्रकार उस शमीबृक्षपर शव 
बोधकर उस वनमे गाय चरानेवाले ग्वाल ओर मेड पाठने- 
वाटे गड्रिर्योसे शव बँधनेका कारण बताते हूए इस प्रकार 


कंते ये- “यह एक सौ अस्सी वर्की हमारी माता दै। ` ` 


हमरे डुलका यह धरम दै, इखलियि एेला किया हे । हमारे 
पूर्वज मी एेसा ही करते आये ई ।*४.इस प्रकार शातु्ओका 
संहार करनेवल़् वे कुन्तीपुत्र नगरके निकट आ पहुचे ॥ 
जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्वलः 1 
इति गुह्यानि नामानि चक्रे तेषां युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
तव युधिष्ठिले क्रमशः पचि भादयोके जय, जयन्तः 
विजयः जयत्वेन ओर जयद्वकू--ये गुत्त नाम रक्वे ॥ २५॥ 
ततो यथाद्रतिन्ञाभिः भ्राविद्ान्‌ नगरं महत्‌ । 
अज्ञातचर्या वत्स्यन्तो रटे वषं जयोद्‌शम्‌ ॥ ३६॥ 
ततलश्वात्‌ उन्होने अपनी प्रतिज्ञके अनुसार तेरहवं वष॑का 
अज्ञातवास पूणं कसनेके लिप मल्स्यराष्टके उस विशाल नगरम 
प्रवे किया ॥ २३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि पाण्डवप्रवेडपर्वणि पुरप्रवेशे अख्चसंस्थापने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रामहानारत परिसप्के अन्तत पण्ड विरापवमे नगर्कके किये असचस्यापनग्रिषमक पचर अध्याय पूरा इभ ॥ ५ ॥ 


+> 0 कन 


षष्ठोऽध्यायः | 
युधिष्ठिरढारा दुगादिवीक्षी स्तुति ओर देवीका प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्दं बर देना 


वैशम्पायन उवाच 
विरारनगरं रम्यं गच्छमानो युधिष्ठिरः । 


बसव्मनस देव हना वयव ॥ ९ ॥ दुगा विुवनेश्वरीम्‌ ॥ १ ॥ 


# पाण्डवोग शव वैधो हई शाखाी ओर 
भेके कारण शमीको हौ अपनी माता मानते थै 
सरगवो ही पूर्वजोदारा भाचरित रधम बोशरि करते पे । 


वेशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | विराटके रमणीय 
नगरमे प्रवेश करते समय महाराज युधिष्ठिरने मन-ही-मन 
्िभुवनकी अधीश्वरी दुगदिवीका इ मकार स्तवन किया-॥ 


न -याण्ययणास 


अंगुढीसे संकेत करके कहते ये--“यह हमारी माता है।? वे अपने आबुधीकी रका 
भौर उसीकी ओर उनका वास्तविकं संकेत था । ब.बन्नके ण्याजते वे अल 
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यशोदागर्मसम्भूतां नाायणवरप्रियाम्‌ । . 
नन्दभोपकुङॐे जातां मङ्गल्यां ्र्वधिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
कंसविद्रावणकरीमसुराणां क्षयंकरोम्‌ । 
शिखातटविनिश्चिप्तामाकाशशं प्रति गामिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
वासुदेवस्य भगिनी दिव्यमादयविभूषिताम्‌ । 
दिव्याम्बरधरां देवी खड वेरकधारिणीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
८जो यदोदाके गर्भसे प्रकट हुई है, जो भगवान्‌ नारायणको 
अत्यन्त प्रिय है, नन्दगोपके कुलम जितने अवतार लियाहैः जो 
सबका ` मङ्ग करनेवाली तथा कुको बदानेवाली दै, जो कंषको 
भयभीत करनेवाली ओर असुरोका संहार करनेवाली है कंसके 
द्वारा पत्थरकी शिलापर पटकी जानेपर जो आकाशम उड़ गयी 
यी, जिसके अङ्ग दिव्य गन्धमाला. एव आभूषणोसे विभूषित है 
जिसने दिव्य वसन धारण कर रक्ला है जो ह्थोम ढाल ओर 
तछ्वार धारण करती दै वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णकी भगिनी 
उस दुगदिवीका भ चिन्तन करता दू ॥ २-४॥ 
. भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति खदारिवाम्‌ । 
तान्‌ वै तारयसे पापात्‌ पड्के गामिव दुबरखाम्‌ ॥ ५ ॥ 
धृश्वीका भार उतारनेवाखी पुण्यमयी देवि | तुम सदा 
सबका कल्याण करनेवाखी. हो । जो लोग तुम्हारा सरण करते 
हैः निश्चय ही तुम उन्हें पाप ओर उसके पघल्प ` होनेवाले 
दुःखसे उवार ठेती हो; ठीक उसी तरह, जेते कोई पुरुष 
कीच पसी हई दुर गायक! उद्धार कर देता है ॥ ५ ॥ 


स्तोत ्रचक्रमे भूयो विविधैः स्तोजसम्भवेः। 
आमन दशेनाकाह्ली राजा देवीं सहानुजः ॥ ६ ॥ 
नमोऽस्तु वरदे कष्णे कुमारि ब्रह्मचारिणि । 
बाला्कसद्श्याकारे पू्णचन्द्रनिभानने ॥ ७ ॥ 
तद्यश्चात्‌ भादयों सहित राजा युधिष्ठिरे देवीके दर्श॑नकी 
अभिलाषा रखकर नाना प्रकारके स्तुतिपरक नामोद्रारा. उन्दं 
सम्ब्रोधित करके पुनः उनकी स्तुति प्रारम्भ की-- “इच्छानुसार 
उत्तम वर देनेवाखी देवि  तुम्दैः नमस्कार है । सच्चिदानन्द 
मयी कषणे | तुम कुमारी ओर ब्रह्मचारिणी हो । तुम्हारी 
अङ्कान्त प्रमातकाटीन स्के सदश लाल है । तुम्हारा मुख 
पूरणिमके चन्द्रमाकी भति आह्वादं प्रदान करनेवाला है ॥ 
-चतु्यैजे चतुचेकते पीनश्रोणिपयोधरे । 
मयूरपिच्छवख्ये केथूराङ्गदधारिणि । 
आसि देवि यथा पद्मा नारायणपरिग्रहः ॥ ८ ॥ 
खरूपं जह्यचर्य॑ च विश्वदं गमनेश्वरी । 
छृष्णच्छविसमा छृष्णा संकर्षणसमानना ॥ ९ ॥ 
शुम चार भुजाओं सुशोभित विष्णुरूपा ओर चार 
मुखेखि अंत ब्रह्खरूपा हो । तुम्हारे नितम्ब ओर उरोज 
पीन ई । तुमने मोरपंखका कंगन धारण किया है तथा केयूर 
ओर अङ्गद पहन रक्खे द । देवि | भगवान्‌ नारायणकी 


शीमहाभारते 


` व 


[ विरा 


` धर्मपकली ल्ष्मीजीके समान तुम्हारी रोमा हो रही ै। आकाश 


म विचरनेवाखी देवि ! तुम्हारा खरूपः ओर ब्रह 
उज्ज्वल है । श्यामसुन्दर श्रीकृष्णकी छविके समान 
इयाम कान्ति है इसीच्यि तुम ङष्णा कहलाती ` 
सुख संकर्भणकरे समान ह ॥ <-९ ॥ 
बिभ्रती विषुरौ बाह शक्रष्वज्खमुच्छरयौ । 
पात्रीच पङ्कज घण्डी ख्नीविद्द्धा च या सुषि ॥ १० ॥ 
पाशं धनुमंहाचक्रं विविधान्यायुधानि च। 
कुण्डखाभ्यां खुपूणौभ्यां कणौभ्यां च विभूषिता॥ ११॥ 
चन्द्रविस्पद्धिना देवि सुखेन त्वं विरजसे। 
सुज्कटेन विचित्रेण केशबन्धेन शोभिना ॥ १२॥ 
ुजङ्गाभोगवासेन श्रोणिसञेण राजता । 
विभ्राजसे चाबद्धेन भोगेनेवेह मन्द्रः ॥ १३॥ 
धुम ( वर ओर अभय मुद्रा धारण करनेवाली ) उप 
उठी हुई दो विशाल भुजाओंको इन्द्रकी ध्वजा समान धारा 
करती हो । तुम्हारे तीसरे हाथमे पात्र, चोभेमे कमल ओैए 
पचम घण्टा सुशोभित है । छठे हाथमे पाः सतवे तुष 
तथा आयवे महान्‌ चक्र शोमा पाता दै । ये ही तुम्हे नान 
प्रकारके आयुध दै । इस पृथ्वीपर स्त्रीका जो विद्य ल्प 
हैः वह तुहीं हो । कुण्डलमण्डित कणंयुगल तुम्हारे मुखमण्डल 
की शोभा बदाते है । देवि ! तुम चन्द्रमसे होड केवर 
भुलसे सुशोभित होती हो । तुम्दारे मस्तकपर विचित शुक ६। 
षे हुए केशोकी वेणी संपिकी अआङ्कतिक्रे समान इट भैर , 
ही शोभा दे रही दे । यहो कमस्यै षी इद सन्दर करनी 
द्वार तुम्हारी एेसी चोभा हो रदी दै मानो नागसे छ , 
हु मन्द्राचर ह। ॥ १०-१२ ॥ 
ध्वजेन शिखिपिच्छानाघुचद्ितेन -वियजसे। । 
कौमारं वतमास्थाय तरिदिवं पावितं त्वथ ॥ ५ | 
(तुम्हारी मूरपिच्छसे चिहवित ध्वजा सक 
पहरा रदी है । उससे तुम्हारी शोभा ओर म बद्‌ | 
तुमने ब्रह्मचर्यव्रत धारण करे तीनां लोकौको १५, 
दिया है ॥ १४ ॥ 
तेन त्वं स्तूयसे देवि 
बेरोक्यरक्षणाथोय 
प्रसन्ना मे सुरश्रेष्ठे दयां कर दिवा 
देवि | इसीखिये सम्पूणं देवता त्से 
रना मी करते है । तीनो लेकीकी राक छि 
नारा करमेवाकी देवेशवरी | सुक्षपर प्रन होकर 
मरे लिये कल्याणमयी हो जाओ ॥ १५॥ 
जया त्वं विजया चैव संश्रमि च जय 
. ममापि विजयं देदि बर्‌! त्वं च सीः 


चते य परम 
मन तुष्हरी 
श । ठर 


[>~ 


तिदह पूथ्यसेऽपि च । 


+^ हरिनि नि 1 
महिषासना घासुरना १५ | 

भव ॥ 
॥ 


द्या | 


रद्‌ । , 
५॥ ९५ 
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तुम जया ओर विजया हो । तुम्हीं संग्रामम विजय देने- 
बाली ह, अतः खुञ्चे भी विजय दो | इस समय तुम भेर 
हये वरदायिनी हो जाओ ॥.१६ ॥ 
विन्ध्ये चैव नगशेष्टे तव स्थानं हि शाश्वतम्‌ । 
, कालि काटि महाकालि खङ्ञखटवाङ्गधारिणि ॥ १७॥ 
धर्वतेमे शरेष्ठ विन्ध्याचरपर तुम्हारा सनातन निवासस्यान 
है । काली ! काली !! महाकाली | तुम खङ्ग ओर खय्‌वाज्ग 
धारण करनेवाली दो ॥ १७ ॥ 
हृताज्ुयाजा भूतैस्त्वं वरदा कामचारिणि । 
भारावतारे ये च त्वां संस्मरिष्यन्ति मानवाः ॥ १८ ॥ 
प्रणमन्ति चये त्वां हि प्रभाते तु नय ञुवि। 
नतेषां दुकेभं किचित्‌ पुत्तो .धनतोऽपि बा ॥ १९ ॥ 
“जो प्राणी तुम्हारा अनुसरण करते है, उन्दै तुम मनो- 
वाञ्छित वर देती दो । इच्छानुसार।विचरनेवाटी देवि | जो 
मनुष्य अपने ऊपर आये हुए संकटका भार उतारनेके ल 
तुम्हारा स्मरण करते हँ तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातःकाल 
हं प्रणाम करते दहै, उनके ल्य इस प्रथ्वीपर पुत्र अथवा 
धन-धान्य आदि कुक भी दुर्भ नहीं है ॥ १८-१९ ॥ 
दुगौत्‌ तारयसे दुं तत्‌ त्वं दुग स्ता जनेः । 
कान्तारेष्ववसन्नानां मद्यानां च॒ मदाणवे ॥ २० ॥ 
दस्युभिवौ निरुदधानां स्वं गतिः परमा णाम्‌ । 
जलभ्रतरणे चैव कान्तारेष्वटवीषु चं ॥ २१ ॥ 
ये स्मरन्ति महादेवि न च सीदन्ति ते नराः। 
तवं कीर्तिः रीतिः सिद्धिहीविंया संततिमंतिः ॥ २२ ॥ 
संध्या राचिः प्रभा निद्वा ज्योत्खा कान्तिः क्षमा दया । 
चृणां च बन्धनं मोहं पुत्नाश्ं धनक्षयम्‌ ॥ २९ ॥ 
व्याधि शरुल्युं भयं चैव पूजिता नाराविष्यसि । 
ऽहं राज्यात्‌ परिश्रष्ठः दारणं त्वां प्रपन्नान्‌ ॥ २७ ॥ 
दुगे | तुम दुःसह दुःखसे उद्धार करती हो, इसील्यि 
लोगोके द्वारा दुर्गां कदी जाती हो । जो दुगम वनम कष्ट पा 
रे हौ, महासागरमे इव रदे हौ अथवा छटेरोके वशम पड़ 
गये हो, उन सब मनुष्योके लिये तुम्हीं परम गति हो- तुग्हीं 
उन्ह संकटसे मुक्त कर सकती टो । महादेवि ! पानीमे तैरते 
समयः दुर्गम मार्गमे चरते समय ओर जंगलोमे भटक जने- 
पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैः वे मनुष्य केश नही पाते । 
दुहौ कीति, श्री, धृति, सिद्धिः कजा, विद्या, संतति? मति, 
स्या, रारि, प्रभा, निद्रा; ज्योत्लाः इ क्षमा ओर 
द्या हो । तुम पूजित होनेपर मतुष्योके बन्धनः मोह, पुत्रनाग 
ओर त व्याधि, मृत्यु ओर सम्पूण भव नष्ट 
कर देती हो । भै भी राज्ये भ्रष्ट ह इसलिये तुम्हारी शरणमे 
भावा हूं ॥ २०-२४ ॥ 
भणतश्च यथा मूष्नौ तव देवि सुरेश्वरि । 
बाह मां पद्मपाक्षि सत्ये सत्यां भवख नः ॥ २५॥ 


ध (कमलद्ठके समान विशा नेत्रोवाली देवि ! देवेश्वरि ! 
भ तुम्हरे चररणोमे मस्तक रलकर प्रणाम करता हं । मेरी रषा 
करो । सत्ये | हमारे ण्ि वस्तुतः सत्यरूपा बनो-अपनी 
महिमाको सत्य कर दिखाओ ॥ २५॥ 
शरणं भव मे दुगं शरण्ये भक्तवत्सले । 
प्वं स्तुता हि सा देवी दशयामास पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ 
उपगम्य तु राजानमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

'शरणागतोकी रक्षा करनेवाली भक्तवत्सले दुगे | मुस 
शरण दो ।› इस प्रकार स्तुति करनेपर देवी दुगनि पाण्डुनन्दन 
युषिष्ठिरको प्रत्यक्ष दशंन दिया तथा राजाके पाख आकर 
यह बात कदी ॥ २६९ ॥ 

देव्युवाच 
श्यणु राजन्‌ महाबाहो मदीयं वचनं पभो ॥ २७ ॥ 
भविष्यत्यचिरादेव संप्रामे विजयस्तव । 
भम प्रसादान्निजित्य हत्वा कौरववाहिनीम्‌ ॥ २८ ॥ 
राज्यं निष्कण्टकं छृत्वा भोक्ष्यसे मेदिनीं पुनः। 
्रातभिःसहितो राजन्‌ रीति प्राप्स्यसि पुष्कलाम्‌॥ २९॥ 
देवी बोटी--महावाह राजा युधिष्ठिर ! मेरी बात 
सुनो । समथं राजन्‌ | शीघ्र ही तुरं संग्राममे विजय प्राप्त होगी । 
मेरे प्रसादसे कौरवसेनाको जीतकर उसका संहार करके तुम 
निष्कण्टक राज्य फरोगे ओर पुनः इस पृथ्वीका सुख 
भोगोगे । राजन्‌ ! तुम्है भाइयोंसदहित पूणं प्रसन्नता 
प्रप्त होगी ॥ २७-२९ ॥ 
मत्मसादाच् ते सौख्यमारोग्यं च भविष्यति । 
ये च संकीर्तयिष्यन्ति रोके विगतकल्मषाः ॥ ६० ॥ 
तेषां तुश्र प्रदास्यामि राज्यमायुवेपुः खतम्‌ । 
प्रवासे नगरे चापि संभ्रामे शत्रुसंकटे ॥ ३१॥ 
अटव्यां दुगकान्तारे सागरे गहने गिरो । 
ये स्मरिष्यन्ति मां राजन्‌ यथाहं भवता स्मरता ॥ ३२ ॥ 
न तेषां दुकभं किचिदस्िहोके.भविष्यति । 
इदं स्तोत्रवरं भक्त्या श्णुयाद्‌ वा पठेत वा ॥ ३३ ॥ 
तस्य सवौणि कायोणि सिद्धि यास्यन्ति पाण्डवाः । 
मल्मरसादाच् वः सवीन्‌ विराटनगरे स्थितान्‌ ॥ ३७ ॥ 
न प्रज्ञास्यन्ति कुरवो नरा वा तन्निवासिनः । 
इत्युक्त्वा वरदा देवी , युधिषठिरमरिद्मम्‌ । 
रवां छृत्वा च पाण्डूनां तन्ैवान्तरधीयत ॥ ३५ ॥ 
मेरी पसे तुद खख ओर आयोग्य सुम होगा । 
लोकम जो मनुष्य मेरा कीर्तन ओर सवन करगे, वे पाप- 
रहित होगे ओर भँ संतुष्ट होकर उन्हं राज्य, बडी आयुः 
नीरेग शरीर ओर पुत्र प्रदान करेगी । राजन्‌ । जेषे तुमने 
रा सरण किया है, इसी प्रकार जो रोग परदेशं रहते 


मय, नगरमे, युद्धमे, शतरुओोदारा संकट म्रा हेनेपर, ` 





१८५८ 

घने. जंगम, दुर्गम मागमे, समुद्रे तथा गहन पर्वतपर 
भी मेरा स्मरण करेगे, उनके छ्यि इस संसारम कुछ भी 
दुभ न ह्येगा । पाण्डवो ! जो इस उत्तम्‌ स्तोच्रको भक्ति- 
भावसे सुनेगा या पदेगा, उसके सम्पूण कायं सिद्ध हो 
ज्यगे । मेरे कपाप्रसादसे विराटनगरमे रहते समय तुम सब 


श्रीमहाभारते 








व [ विरादपरष 
लोगोको कौरवगण अथवा उस नगरके = ग पपर जोगन ण मथवा उ नगे त 
नहीं पहचान सकेगे । मतुप 
शतरुओका दमन करनेवाटे राजा युधिष्ठिरे 
वरदायिनी देवी दुगं पाण्डवोकी रक्षाका ( छे 


अन्तर्धान हो गयी ॥ ३०-३५ ॥ ९५ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि पाण्डवप्रवेापर्वंणि दुगौस्तवे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपके अन्तर्मत पाण्डवप्रवेशपरबमे दुरगी्रोत्रविषयक छठा अध्याय पूर्‌! हुञ। ॥ ६॥ ` 


2 0 कक < 


सप्तमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा राजसमामे जाकर विराट्से मिरना ओर वरहो आदरपूवक निवास पाना 


वैरयम्पायन उवाच 
( ततस्तु ते पुण्यतमां शिवां शभा 
मह्पिंगन्धवेनिषेवितोदकाम्‌ । 
त्रिखोककान्तामवतीयं जाहवी- 
मृषींश्च देवाश्च पितुनतपेयन्‌ ॥ 
ैदाम्पायनजी कहते हँ राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डवो 
ने परम पनित्र, कल्याणमयीः मङ्गरुखरूपाः त्रियुवनकमनीया 
गङ्गाम, जिसके जलका महि ओर गन्धर्वेगण सदा सेवन 
करते दै, उतरकर देवताओं; ऋषियों तथा पितरोका 
तर्पण क्रिया ॥ 
वरप्रदानं ह्यनुचिन्त्य पार्थिवो 
इताच्निदोजः छतजप्यमङ्गलः । 
दिश्ं तथैन्द्रीमभितः प्रपेदिवान्‌ 
छृतालिधेमेसुपाहयच्छनेः ॥ 
तसश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर अग्निहोत्र जप ओर 
मङ्गल्पाठ करके धर्मराजकरे दिये हए बरदानका चिन्तन 
करते हृ. पूरं दिशकी ओर चके ओर हाथ जोड़कर धीरे- 
धीरे धर्मराजका स्मरण कसे लगे ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
वरप्रदानं मम दत्तवान्‌ पिता 
प्रसन्नचेता वरदः प्रजापतिः 
जखा्थिनो मे तेषितस्य सोदर 
मयाग्रयु क्ता विविद्यजेखाशायम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर दोटे- मेरे पिता प्रजापति ध्म वरदायक 
देनता ई । उन्होने प्रसन्नचित्त होकर सुञ्चे वर दिया ह । 
ने प्यासते पीडित हो जलकी इच्छसे अपने भादयको भेजा 
था । मेरी प्रेरणासे टी वे एक सरोवरमे उतरे ॥ 
` निपातिता यक्षवरेण ते वने 
` ` महाहवे वञ्नश्तेव दानवाः। ` 
र भया च गत्वा वरदोऽभितोषितो 
` ~ विवक्षता प्रदनसमु्चयं गुखः ॥ ` 


परंतु उस वनम श्रेष्ठ यक्षके रूपम आये हूए उन 
धर्मराजने मेरे भादयोको उसी प्रकार धराज्ायी कर्‌ दिया, 
जेते वज्रधारी इन्द्र महान्‌ संग्राममे दानवोको मार गिरते 
है । तव मैने वर्ह जाकर उनके प्रश्नाका उत्तर दे उन्‌ 
वरदायक गुरुरूप पिताको संतुष्ट किया ॥ 
स मे प्रसन्नो भगवान्‌ वरं ददौ 
परिष्वजश्राह तथेव सौहदात्‌। 
वृणीष्व यद्‌ वाञ्छसि पाण्डुनन्दन 
स्थितो ऽन्तरिक्चे वरदोऽसि पदयताम्‌॥ 
उस समय प्रसन्न हो भगवान्‌ धरममने बडे स्नेह ष 
हृदयसे लगाया ओर वर देनेकरे लिये उद्यत हो मुदचसेकदा- 
"्पण्डुनन्दन ! तुम जो कु चाहते होः वह गुशचष मोग ले। 
मै तु वर देनेके छथि आकाशम लड़ हूं । मेरौ ओरदेखो॥ 
स वै मयोक्तो वरदः पिता प्रभुः 
सदैव मे धर्मरता मति्ेवेत्‌ । 
इमे च जीवन्तु ममानुजाः प्रभो 
वपुश्च रूपं च बलं तथाप्लुयुः ॥ 
तवर ने अपने वरदायक पिता भगवान _ प 
कहा-- प्रभो ! मेरी बुद्धि सदा धर्मम ही लगी रद तथ | 
मेरे छेटे भाई जीवित हो जार्यै ओर पहले जैसा सूप” % 
वस्था एवं बल प्रास्त कर ठे ॥ 
कमा च कीर्तिश्च यथेष्ठतो भवेद्‌ 
व्रतं च सत्यं च 
वरो ममेषोऽस्तु 
न तन्मषा देवबये यद्रवीत्‌ ॥ 
:८-मलोगयि जञोर कीति ही ओै.€ 
:(हमढोगोमे इच्छानुसार क्षमा ॐ र आह ती 
अपने सत्यतरतको पूर्णं कर क; यदी बर्‌ अनि | 
चाहिये । जैसा किं मैने बतायाः वैता ही वर ॐ" री 
देवेश्वर धर्मे जेवा कदा दै, व्ह 


च। 


` हो सकता ॥ 














कण्डव्रवेशपवे | 


सप्तमोऽध्यायः 
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= 


वै्यम्पायन उवाच 


{तयेवसुक्त्वा धमौत्मा धर्म॑मेवाुचिन्तयन्‌। 
दैव तत्पमसादेन रूपमेवाभजत्‌ खकम्‌ ॥ 


ेदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌। एेसा कहकर धर्मात्मा 

रर उस समय धर्म॑का ही बार-वार चिन्तन करने खो । 
तव धर्मदेवके प्रसादसे उन्होने तत्काल अपने अभीष्ट खर्प्रको 
प्राप्त कर लिया ॥ 


स वै द्विजातिस्तख्णखिदण्डधृक्‌ 
कम्मण्डलष्णीषधसेऽन्वजायत । 
खुरक्तमाज्जिष्ठवरास्वरः शिखी 
पवि्रपाणिदेदरो तदद्धृतम्‌ ॥ 
वे कमण्डलु ओर पगड़ी धारण किये त्रिदण्डधघारी तरण 
ब्राह्मण बन गये । उनके शरीरपर मेजीठके रंगके सुन्दर 
लाल वस्र शोभा पने ल्गे तथा मस्तकपर शिखा 
दिखायी देने गी । वे हाथमे कुश ल्य अद्भुत रूपमे 
दृष्टिगोचर होने लगे ॥ 


तथैव तेषामपि धमेचारिणां 
यथेष्सिता ह्याभरणास्बरखरजः । 
क्षणेन  ाजन्नभवन्महात्मनां 
प्ररास्तधमोभ्यफलाभिकाङ्खिणाम्‌॥) 
राजन्‌ ! इसी प्रकार उत्तम धर्मके श्रेष्ठ फलकी अभिलाषा 
रखनेवाले उन सभी धर्मचारी महात्मा पाण्डवोको क्षणभरमे 
उनके अभीष्ट वेदाके अनुरूप व्र, आभूषण ओर माला 
आदि वस्तु प्राप हो गयीं ॥ 
ततो विराटं प्रथमं युधिष्ठिरो 
राजा सभायामुपविश्टमा्रजत्‌ । 
वैदरयरूपान्‌ प्रतिमुच्य काञ्चना- 
नक्चान्‌ स कक्षे परिगृह्य वाससा ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वैूर्के समान हरी सवर्णके समान पीठी (तथा 
श ओर काली ) चौसरकी गोियोखहित पासोको कपडेमे 
बोधकर बगलमे दवाये हए राजा युधिष्ठिर सबसे पहले 
राजके दरारम गये । उस समय राजा विराट समामे 
वेेथे॥ १॥ 


नराधिपो राश््पति यद्राखिनं 
महायद्ाः कौरववंशवर्धनः । 
महाचुभावो नरराजसत्छतो 
दुरासदस्तीष्णविषो यथोरगः ॥ २ ॥ 
रूपेण नरषभो महाः 
स वैरूपेण यथामरस्तथा । 
महाश संदृतो रवि- 
यथानलो भस्सवृतश्च वीर्यवान्‌ ॥ २ ॥ 


वे बड़े यशखी ओर मल्स्यरषके अधिपति थे। राजा 
युधिष्ठिर भी महान्‌ यशसी, कौरववंशकी मर्यादाको बदाने- 
वाके तथा. महानुभाव ८( अव्यन्त प्रभावशाली ) ये । सब्र 
रजे-मदाराजे उनका सत्कार करते ये । तीखे विषवाठे सप॑की 
भति वे दुधंषं थे | बर ओर रूपकी टष्टसे मनुष्यो सबसे 
रेष्ठ ओर महान्‌ थे । अपने अपूर्वं रूपके कारण वे देवतोके 
समान जान पड़ते थे । महामेधमालाओंसे आव्रृत सू. तथा 
राख छिपी हुई अधिके समान उनका तेजखी रूप वेषभूषा- 
से आच्छादित था । वे. बड़े पराक्रमी थे ॥ २-२३ ॥ 
तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं 
विराटराडिन्दुभिवाभ्रसंब्रतम्‌ । 
समागतं पूणीशारिप्रभाननं 
महानुभावं न चिरेण दष्टवान्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका मुख भूणं चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रा 
था | बादलोते टके हुए. चन्द्रमाकी भति शोभायमान 
हानुभाव. पाण्डुनन्दनको आते देख राजा विराटकी दृष्ट 
सहसा उनकी ओर आङ्कष्ट॒हो गयी । निकट आर्नैपर 
शीघर ही उन्होने वड़े गौरवे उनकी ओर देखा ॥ ४ ॥ 
मन्तिद्धिजान्‌ खतसुखान्‌ विशस्तथा 
ये चापि केचित्‌ परितः समासते। 
पप्रच्छ कोऽयं प्रथमं समेयिवान्‌ 
जरृपोपमो ऽयं समवेक्षते सभाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मन्त्री, ब्राह्मणः, सूत-मागघ आदिः वैश्यगण तथा अन्य 
जो कोई भी समासद्‌ उनके दाये-बाये सब ओर बैठे येः उन 
सबसे राजाने पूछा--भ्ये कौन दै १ जो पहले.पहल यहो 
पधरे है १येतो किसी राजाकी भति मेरी सभाको 
निहार रदे द ॥ ५॥ 
न तु द्विजोऽयं भविता नरोत्तमः 
पतिः पृथिव्या इतिमे मनोगतम्‌। 
न चास्य दासो न रथो न कुञ्जरः 
समीपतो भ्राजति चायमिन्द्रवत्‌ ॥ £ ॥ 
इनका वेश तो ब्राह्मणका-सा ह कितु ये ब्राह्मण नहीं 
हो सकते । थे नर तो कर्हकि भूपति ही होगे; एेसा 
विचार मेरे मनम उठ रहा है । परंतु इनके साथ दास? रथ 
ओर शाथी-षोडे आदि कुछ मी नहीं है । फिर भी ये निकट- 
से इन्द्रे समान सुदोभित हो रदे ई ॥ ६॥ 
शरीरलिद्गैखपसवितो शयं ` 
, भूद्धौभिषिक्त इति मे मनोगतम्‌ । 
समीपमायाति च मे गतब्यथो 
यथा गजस्तामरसीं मदोत्कटः ॥ ७ ॥ 
(इनके शरीरम जो रक्षण द्टिगोचर हो रदे है, उनसे 
यह सूचित होता है कि ये मूद्धौभिषिक्त सम्राट्‌ ह । मेरे 
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मनमे तो यही बात आती है । जेसे मतवाला हाथी ब्रेखटके 
किती कमलिनी पास जाता हो, उौ प्रकार ये बिना किसी 
संकोचके- व्यथारहित होकर मेरी सभाम आ रदे दै! ॥ ७ ॥ 
वितकंयन्तं तु नरषभस्तथा 
युधिष्ठिरेऽभ्येत्य विराटमत्रवीत्‌। 
सश्राड विजानात्विह जीवनार्थिनं 
विनेष्टसवेखमुपागतं द्विजम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार तकं-वितक॑मे पड़े हए राजा विराटके पास 
आकर नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरने कहा- “महाराज ! आपको विदित 
हो; मै एक ब्राह्मण हू मेरा सर्वख न हो गया है; अतः मँ 
आपके यहो जीवननिर्वाहके व्यि आया हूँ ॥ ८ ॥ 
इदाहमिच्छामि तवानघान्तिके 
वस्तुं यथा कामचरस्तथा विभो । 
तमघ्रवीत्‌ स्वागतमित्यनन्तरं 
राजा प्रहृष्टः प्रतिसंग्रदाण च ॥ ९ ॥ 
तं राजसिहं प्रतिगृ्य राजा 
४ प्रीत्याऽऽत्मनः चैनमिदं बभाषे । 
कामेन ताताभिवदाम्यहं त्वां 
कस्यासि राज्ञो विषयादिहागतः ॥ १०॥ 


अनघ ! मैं यह आपके समीप रहना चाहता दह । प्रभो ! 


जेसी आपकी इच्छा होगी, उसी प्रकार सब कार्यं करते हुँ 
यौ र्हंग । युषिष्ठिरकी बात सुनकर राजा विराट बहत 
प्रसन्न हए ओर बोठे-्रह्यन्‌ | आपका सखागत है ।› 
तदनन्तर उन्होनि राजाओमिं श्रेष्ठ युषिष्ठिरको सादर प्रहण 
किया । ग्रहण करके राजा विराटने प्रसन्न मनसे उनसे इस 
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प्रकार कदा--^तात ! मेँ प्रेमपूर्वकं आपसे पूता 
समय क्रिस राजक राञ्यसे यर्हो आये दै! ॥ ९. 
गोत्रं च नामापि च शंस तरवतः 
कि चपि रिट्पं तव विद्यते रतम्‌॥१६। 
अपने गोत्र ओर नाम भी टीक-टीक बताइये 
ही यह भी कहं कि आपने किस विधाया कलमे 
प्रा की हैः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
युधिष्िरस्यासमहं पुरा खखा 
वेंधाघ्रपयः पुनरस्मि विप्रः। 
अक्षान्‌ प्रयोक्त, कुदाल ऽस्मि देविनां 
कङ्केति ना्नास्सि विराट विश्वुतः॥१२॥ 
युधिष्ठिरने कहा महाराज विराट ! भै वरैयप्पदः 
गोतम उत्पन्न हुआ व्राह्मण हू । छोगोमे “कङ्कः नामसे मेर 
प्रसिद्धि है। म पके राजा युधिष्ठिरके साथ रहता था | ष 
से अपना सखा मानते थे । मँ चोसर खेलनेवालोके ब्रीच 
पासे फैकनेकी कलमे कुश हू ॥ १२॥ 
विराट उवाच 
दश्ामि ते हन्त वरं यमिच्छसि 
बरद्याधि मट्स्यान्‌ वश्तगो ह्यहं तव । 
प्रियाश्च धूतो मम देविनः सदा 
भवांश्च देवोपम राज्यमर्हति ॥ १६॥ 
-वितट बोटे--्रह्मन्‌ ! म आपको वर देता ह; आप 
जो चाहे मग ट । समूचे मस्स्यदेशपर शासन कर। 
आपके वामे हू; करयोकि शूतकतीडाि निपुणः चतुर चाग 
मनुष्य भुस्ने सदा प्रिय दै । देवोपम व्राह्मण ! अप ते 
पानेके योग्य ह ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
प्रस्तो विवादः प्रथमं विदयास्पते 
न विद्यते कं च न मरस्य हीनतः । 
न मे जितः कश्चन धारयेद्‌ घन । १४ 
चरो ममेषोऽस्तं तव प्रसादज. 
युधिष्ठिरने कहा मल्खराज | नरना ८ 
हीन बर्णके मनुष्यते विवाद न करना पडे" भर 
गता हँ तथा मुञ्षसे पराजित दोनेवाला को 
हरे हृ धनको अपने पा न रखे (ख द 
कृपात यह दूसरा वर भुश्चे प्रत हो 
सकता हू ॥ १४ ॥ 


ह आप दए 
१० ॥ 


| साथ 
ऊुशठता 


विराट (१ 
हन्यामवदयं यदि तेऽगप्रियं द जास्तथा 
॥ भ्व्ाजयेयं विषयाद्‌ ट 
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कङ्को यथाहं विषये प्रभुस्तथा ॥ १५॥ 


विराट बोखे- बरह्मन. ! यदि कोई ब्रह्णेतर मनुष्य 
आपका अप्रिय करेगा तो उसे मँ निश्चय ही प्राण-दण्डरदगा | 
यदि ब्राहमणोनि आपका अपराध किया तो .उन्द देशसे निकार 
हग । युधिष्ठिरसे एेसा ककर राजा विराट अन्य 
हमास्दोसि बोटे--] मेरे राज्यम निवास करनेवारे ओर 
हस सममे आयि हए लोगो ! मेरी बात सुनो, जेसे मै इस 
मल्यदेशकां स्वामी हः वैसे ही ये कड मी ई ॥ १५॥ 
समानयानो भवितासि मे सला 
प्रभूतवश्मो बहुपानभोजनः। 
पद्येस्त्वमन्तश्च बहिश्च सवैदा 
कृतं च ते दारमपाब्रतं भया ॥ १६॥ 
[फिर बे युधिष्ठिरे बोके- ]कङ्क ! आजे आप मेरे षला 
ह । जैसी सवायीमे मे चता ह" वैसी दी आपको भी मिलेगी | 


पहननेके वलन ओर भोजन-पान आदिका प्रबन्ध मी आपके 


लि पर्या्तमात्रामे रहेगा । बाहरके राज्य-कोशः उघ्रान ओर 
ठेनौ आदि तथा भीतरके धन-दारा आदिकी भी देखभाल 
आप ही करे । मेरे आदेशे आपके स्यि राजमषल्का द्वार 
षदा खुला रदेगा; आपसे कोई परदा नहीं रक्खा जायगा ॥१६॥ 


ये त्वायुवादेऽयुरढ़त्तिकििता 

नूयाश्च तेषां वचनेन मां सदा । 
दास्यामि सर्वं तदहं न संशयो 

न ते भयं विद्यति संनिधौ मम ॥ १७॥ 


जो लोग जीविकाके अभावे कष्ट पा रदे हँ ओर 
अनुवादे ख्ये अर्थात्‌ पहर खाय तौरपर दिये हए खेत 
भौर बगीचे आदिको पुनः उपयोग लनेके निमित्त नूतन 
राजाला परास करमके सिये आपके पास आवें, उनके अनुरोघ- 
पूणं वचनसे आप सदा उनकी परा्थना शुने खना सकते ै। 
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विश्वा रखिये, आपके कथनानुसार उन याचर्कोको मै सवर - 


कुछ दगा; इसमे संशय नहीं हे । आपको मेरे. पास अने या 
कुछ कहनेमे भयमीत देनेकी आवरयकता नहीं है ॥ १७ ॥ 
वैशनमायन उवाच 
(पवं तु राक्षः प्रथमः समागमो 
बभूव मात्स्यस्य युधिष्ठिरस्य च । 
विराटराजस्य हि देन संगमो 
वभूव विष्णोरिव वज्जपाणिना ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय | इस प्रकार 
वँ राजा युधिष्ठिर तथा मलसनेरेशकी प्रथम भट हुई । 
जेखे भगवान्‌ विष्णुका वज्रधारी इन्द्रस मिलन हुआ हो, उसी 
प्रकार विराटनरेशका राजा युधिष्ठिरके साथ समागम हआ ॥ 
तमाखनस्थं प्रियरूपदनं 
निरीक्षमाणो न ततप भूमिपः! 
खभां च तां प्रज्वलयन्‌ युधिष्ठिरः 
भिया यथा शाक्र इव जिविष्टपम्‌॥) 
युभिष्ठिके ख्वरूपका दरशन विराटराजको बहुत प्रिय 
लगा । जब वे आसनपर बैठ गये, तब राजा विराट उन्हे एक- 
टक निहारने कमे । उनके दर्शने वे तृप ही नहीं होते थे। 
सते इन्द्र॒ अपनी कान्ति खक शोमा बदति दैः उसी 
प्रकार राजा युधिष्ठिर उस सभाको प्रकारित कर रदेये॥ 
वं स ठन्ध्वा तु वरं समागमं 
विराडराजेन नरषेभस्तदा । 
उवास धीरः परमार्चितः खखी 
न चापि कथिश्चरितं बुबोध तत्‌॥ १८॥ 
घीर खभाववले नरभेष्ठ युधिष्ठिर उस समय राजा 
विराय्के साथ इस प्रकार अच्छे टंगखे मिर्कर ओर 
उनके द्वारा परम आद्र-सत्कार पाकर वरह सुखपू्वक 
रहने ङ्गे । उनका वह चरित्र किसीको भी माद्म 
नहीं हज ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि काण्डवभवेशपव॑णि युधिष्ठिरपवेशो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विरपवके अन्तत पाण्डवे पर्वे युधिषटिरभेराविषयक सातर्वः भध्याय परा हृभा ॥ 3 ॥ 
0 ८ दाक्षिणास्य अधिक पाठके १२ शोक मिलाकर करु ३० रोक दै ) 
९ 99 9 कक 4 


अष्टमोऽध्यायः 
भीमसेनका राजा विराटकी समामे प्रवेश ओर राजक दारा आश्वासन पाना 


वैशम्पायन. उवाच 
अथापरो भीमबलः भिया ज्वल- 
न्वुपाययौ सिहविखासविक्रमः। 
खजां च दवीं च करेण धारय- 
ज्नसि च कालाङ्गमकोशमवणम्‌॥ १ ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है जनमेजय | तदनन्तर द्वितीय 


पाण्डव. भयंकर बलशाली भीमसेन सिंहकी-सी मस्त चाले 
चरते हूः राजाके दरबासमं आये । वे अपने सहज . तेजसे 
 प्रकायित हो रे थे । उन्हेनि हयम मथानीः करी ओर 
शाक काटनेके स्थि एक काठे रगका तीखी धारवाल दुरा 








१८६२ 


----------------------------- न च्व्च्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्व्य्व््वव्व््=--व्ज्व्व्व्व्व्य्च्व्य्य्य 








ले रक्ला था । उनका बह चुरा टाटा न था ओर न 
उसके ऊपर कों आवरण था ॥ १ ॥ 
स॒ सूदरूपः परमेण वचसा 
रविर्यथा खोकमिमं प्रकाशयन्‌ । 
स ईृष्णवाखा गिरिराजसारवां- 
स्तं मत्स्यराजं समुपेत्य तस्थिवान्‌॥ २॥ 
वे यद्यपि रसोश्यके वेशम थे, तो भी अपने उत्कृष्ट तेजसे 
इस लोकको प्रकादित करनेवाठे सूरयदेवकौ भोति सुशोभित 
हो रहे थे। उनके वस्र काठे थे ओर उनका शरीर 
पर्वतराज मेरुके समान सुहद था । वे मत्स्यराज विराटके समीप 
आकर खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
तं प्रे्य राजा रमयन्युपागतं 
ततोऽ्रवीजानपदान्‌ समागतान्‌। 
सिहोन्नतांसोऽयमतीव रूपवान्‌ 
प्रदद्यते को च नरषंभो युवा ॥ २३ ॥ 
अपने पास आये हुए भीमसेनको देखकर उन्दँ प्रसन्न 
करते हुए राजा विराट सतस्य जनपदके निवासी समागत सभा- 
सदोसे बोले--“सिंहके समान .ऊँचे कंधोवाखा ओर मनुष्योमे 
, शष्ठ यह. जो अत्यन्त रूपवान्‌ युवक दिखायी दे रहा दैः 
कौन है १॥ २॥ 
अदृष्टपूवैः पुरुषो रविर्यथा 
वितकंयन्‌ नास्य रभामि निश्चयम्‌ । 
तथास्य चित्तं ह्यपि संवितकयन्‌ 
नरषेभस्यास्य न यामि तच्वतः॥ ४ ॥ 


आजते पहले कभी इसका दशंन नहीं हुआ है । यह वीर 
पुरूष सूर्यके समान तेजसी ह । मै बहुत सोच-विचारक्र भी 
इसके विषयमे क्रिसी निश्चयपर नहीं पर्हच पाता । यहा 
अनिमे इस श्रेष्ठ पुरुषका आन्तरिक अभिप्राय क्या है ? इस 
पर भी मने बहुत तक वितकं किया दै; परंतु किसी वास्तविक 
परिणामतक नहीं प्च पा रहा दरू ॥ ४॥ 
दृष्टैव चैनं तु विचारयाम्यहं , 
गन्धर्वराजो यदि वा पुरंदरः । 
जानीत कोऽयं मम दहने स्थितो 
यदीप्सितं तद्लभतां च मा चिरम्‌॥ ५ ॥ 
(खे देखकर ही म सोचने र्गा हू कि यह गन्धरव॑राज 
ह या देवराज इन्द्र. १ मेरी .टष्कः सामने खड़ा हआ यह युवक 
कोन है, इसका पता र्गा ओर यह जो कुछ पाना चाहता 


हो, वह सवर इसे मि .जाना चदय; इसमे विलम्ब नदीं . 


होना चादियेः ॥ ५.॥ 
विराटवाक्येन च तेन चोदिता | 
नरा बिरादस्य सखुदहीघ्गामिनः। 


महाभारते 





# 
[ विरादपवमि 
कोचर 
द्‌ 
यथा ख रजावदताच्युताुजम्‌॥ ६ । 
राजा विराटके पूर्वोक्त आदेशसे प्रेरित हो दारी 
शीघतापूरवक धर्मराज युधिष्ठिरे छोटे भाई इुन्तीपु्र भा ॥ 
सेनके समीप गये तथा राजाने जेसे कटा था, उसौ प्रदा 
उनका परिचय पूछ ॥ ६ ॥ ७ 
ततो विराटं समुपेत्य पाण्डव- 
स्त्वदीनरूपं वचनं महामनाः । 
उवाच खदोऽस्मि नरेन्द्र वहवो 
भजस्व मां व्यञ्जनकारसुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब महामना पाण्डुनन्दन भीम विराटे अव्यन्त निक 
जाकर दीनतारदित वाणीम बोटे--“नरेनद्र ! मै रोह 
र । मेरा नाम बल्छ्व है । मँ बहुत उत्तम व्यज्ञन नाता 
र| आप भु्चे अपने यहा इस कार्यके लिये रख गपि, | 
विराट उवाच 
न सूदतां बहव भ्रदधामि ते 
लदहसखनेचपरतिमो विराजसे । 
धिया च रूपेण च विक्रमेण च 
प्रभाससे त्वं चरवसे नरेष्विव ॥ ८॥ 
विरा वोटे--वल्लव ! तुम रसोइये होः इस वातप 
म्चे विश्वास नहीं होता । तुम तो इन्द्रके समान तेनली 
दिखायी देते हो । अपने अद्भुत रूपः दिव्य शोभा ओर महाव्‌ 
पराक्रमसे तुम मन्यम कोई श्रेष्ठ पुरुष अथवा 
प्रतीत होते हो ॥ ८ ॥ 
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भीम उवाच 
नरेन्द्र सूदः परिचारकोऽसि ते 
जानामि सपान प्रथमं च केवखान्‌। 
आस्वादिता ये नृपते पुराभवन्‌ 
युधिष्ठिरेणापि रेपेण सर्वशः ॥ ९ ॥ 
. भीमसेनने कहा- महाराज ! म रसोई बनानेवाला 
आपका सेवक हू । मै मति-्ोतिके व्यज्ञन बनाना जानता ह 


जिनका बनाना केवल सुञचे दी जात दै । मेरे बनाय हुए व्यज्ञन 


उत्तम श्रेणीके होते ह । राजन्‌ ! पहले महाराज युधिष्ठिने 
मी उन सत्र प्रकारके व्यज्ञनोका आस्वादन करिया है ॥ ९ ॥ 
बखेन तुस्यश्च न विद्यते मया 
नियुद्धशीलश्च सदैव पार्थिव । 
गजैश्च सिदेश्च समेथिवानहं 
सद्‌ करिष्यामि तवानघ प्रियम्‌ ॥ १०॥ 
इसके सिवा शारीरिक बलम भी मेरी समता करनेवाखा 
दूरा कोई नहीं दै । भूपाल ! मै सदा कुश्ती ल्ड्नेवाला 
पहलवान द्र ; हाथियों ओर षिंहसे भी मिद जाता हूँ 
अनघ | मै सदा आपको प्रिय रगनेवाला कायं करगा ॥१०॥ 
विराट उवाच 
ददामि ते हन्त वरान्‌ भहानसे 
तथा च कुयौः कुटः प्रभाषसे । 
न चैव मन्ये तव कम यत्‌ समं 
समुद्रनेमि पृथिवीं त्वमहंसि ॥ ११॥ 


विराट बोले वल्लव | मै प्रसन्नतापूरवक तुम्दं अभीष्ट 
वर देता हूं । तुम अपनेको मोजन बनानेके कामम. कुक 
ताते होः तो मेरी पाकशालामे रहकर वही करो । वितु भँ 
यह कायं तुम्हारे योग्य नहीं समञ्चता । तुम तो समुद्रे विरी 
हई समूची पृथ्वीका शासन कनेक योग्य हो ॥ ११ ॥ 
तथा हि कामो भवतस्तथा छतं 
महानसे त्वं भव मे पुरस्कृतः । 
नराश्च ये तत्र समाहिताः पुरा 
भवांश्च तेषामधिपो मया छृतंः ॥ १२॥ 
तथापि जेसी तुम्हारी रुचि है मने वैसा किया है । तुम 
मेरी पाकशालामे अग्रणी होकर रहो । जो लोग वर्हौ पहले 
नियुक्त दै, मैने तुदं उन सवका खामी बनाया ॥ १२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


तथा ख भीमो विदितो महानसे 

विराखराज्ञो दयितोऽभवद्‌ दढम्‌। 
उवास राज्ये न च तं पृथग जनो 

बुबोध तत्राजुचरश्चं केचन ॥ १३.॥ 


वैशम्पायनजी कते है--जनमेजय | इस प्रकार 
भीनसेन पाकशाखमे नियुक्त हो राजा विराटके अत्यन्त प्रिय 
व्यक्ति होकर रहने खगे । उस राज्यके किसी भी मनुष्यने 
उनका रहस्य नहीं जाना ओर न उस पाकशाराके फोर 
सेवक ही उन्हें पहचान स्के ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमद्षाभारते विराटपवैणि पाणडवभ्रवेशपवंणि भीमप्रवेरो अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीभहामारत विराटपरवके अन्तम॑त पाण्डवप्रवशापर्वमे भीमप्रेरसम्बन्धौ आखव अध्याय भूरा हृजा ॥ ८ ॥ 
मरं 


नवमोऽध्यायः 
्रीषदीका सैरन्धीके वेश्म बिराटके रनिबासर्मे जाकर रानी सदेष्णाे वार्ताकाप 
करना ओर वहाँ निवास पाना 


वैशम्पायन उवाच 


ततः केशान्‌ समुरिदषप्य वेर्लिताघ्राननिन्दितान्‌ । 





शृष्णान्‌ सूक्मान्‌ दून दीधोन्‌ समुद्धथ्य श्॒चिसिता॥ 
दक्षिणे पादै खदूनसितरोचना । 
बासश्च परिधायेकं कृष्णा सुमलिनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
शृत्वा वेषं च सैरन्ध्यास्ततो व्यचरदातवत्‌ । 
बैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
पवित मन्द्‌ सुसकान ओर कजरा ने्ोबाली द्रौपदीने अपने 
सदर महीन, कोमल ओर बडे-बडे, काले एवं धुरा 
चोटी गूथकर उन मृदुल अलकको दाहिने भागमे 
दिया ओर एक अत्यन्त मलिन वलन धारण करके 


सैरन्भीका वेश वनयि वह दीन-दुखियोकी भति नगरमे 
विचरने क्गी ॥ १-२९ ॥ 
तां नरः परिधावन्तीं स्यश्च समुपाद्रवन्‌ ॥ ३ ॥ 
अपूच्छशैव तां षट का त्वं किं च चिकीषंसि । 

उसे इधर-उधर भटकती देल बहुत-सी लियो ओर पुरूष 
उसके पाव दौड आये तथा पूछने ल्गे- (तुम कौन शे १ 
ओर क्या करना चाहती हो £ ॥ २९ ॥ 
सा तालुवाच रजेन्द्र॒सेररभ्यहमिहागता ॥ ४ ॥ 
कर्म चेच्छामि वे कतं तस्य यो मां युयुक्षति । 
तस्या रूपेण वेषेण श्छष्णया च तथा गिरा । 


न अदधत तां दाखीमनदेतोखपस्थिताम्‌ ॥ ५॥ , 
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रोजिन्द्र } उनके इस प्रकार पूनेपर द्रौपदीने उनसे 
काभ सैरन्भी % हँ । जो शुञे अपने यहो नियुक्त करना 
चारे, उसीके यहां भै सैरल्ीका कार्ये करना चाहती हू ओर 
इसील्मि यँ आयी ह ।› उसके रूपः वेष ओर मधुर बाणी- 
ठे किसीको यह विश्वास नहीं हभ कि यह दासी दै ओर 
अन-वलके लिये यह उपित हई दै ॥ ४.५ ॥ 
विराटस्य तु कैकेयी भयौ परमसम्मता। 
आलोकयन्ती दददे भासादाद्‌ द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ ६ ॥ 
इतन ही राजा विराटकी अत्यन्त प्यारी मायो केकय- 
राजकुमारी स॒देष्णाने, जो अपने महषर खड़ी हुई नगरकी 
शोभा निहार रही थीः वर्हसि दरफरदकुमारीको देखा ॥ ६ ॥ 
सा समीक्ष्य तथारूपामनाथामेकवाससम्‌ । 
समादहयात्रवीद्‌ भद्रे का त्वं किं च चिकीषसि ॥ ७॥ 
वह एकं वच धारण किये थी एवं अनाथा-सी जान पड़ती 
थी । एसे दिव्य रूपवाली तरुणीको उस अवसाम देखकर 
रानीनि उसे अपने पास बुखाया ओर पूछा--^्द्रे ! तुम कौन 
हो भौर क्या करना चाहती हो १ ॥ ७ ॥ 
सा तामुवाच राजेन्द्र॒ सैरन््यहसुपागता । 
कम चेच्छाम्यहं कतुं तस्य यो मां युयुक्षति ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | तब द्रौपदीने रानी सुदेष्णावे कदा-- भम 
चैर्ी द| जो भृञ अपने रहौ नियुक्त करना चादिः 
उसके यल रहकर मै सैरन््ीका कायं करना चाहती दरू 
ओर इसील्यि यहां आयी हू ॥ ८ ॥ 
सुदेष्णोवाच 
नै्वरूपा भवन्त्येव यथा वदसि भामिनि । 
प्रेषयन्तीव वै दासीदौसांश्च विविधान्‌ बहन्‌ ॥ ९ ॥ 
सखदेष्णाने कहा--मामिनि ! तुम जैसा कह रही होः 
उसपर विश्वास नहीं हता क्योकि तुम्हारी जेसी रूपवती,खिरयो 
` सैरन्ध्री ( दासी ) नहीं हा करतीं । तुम तो बहुत-सी 
दाषियो ओर नाना प्रकारके बहतेरे दासौको आज्ञा देनेवाली 
रानी-जेसी जान पड़ती हो ॥ ९ ॥ 
नोश्चगुख्फा संहतोरुखिगम्भीरा षडन्नता । 
रक्ता पञ्च रक्तेषु हंसगद्भदभाषिणी ॥१०॥ 
सुकेदपि खुस्तनी द्यामा पीनश्रोणिपयोधरा । 
` तेन तेनैव खभ्यन्ना कादमीरीव तुरङ्गमी ॥११॥ 
भरालपक्मनयना तञ्चुमध्यमा । 
कम्ुभ्रीवा गूढणिरा पूणंचन्द्रनिभानना ॥१२॥ 
, बुहार गुव्फ ऊंचे नहीं ई दोनो जं परस्पर सटी हृं 
“है । तुम्हारी नामि, बाणी ओर बुद्धि तीम गम्भीरता हे । _ 





अध्याये १८ वें इरोम बताया रै । 


भीमद्ाभारते 


+ त ऋ ज ६ यर सव दप्ति चक प तर 


[ विरादपवै 
नाकः कान, ओखः, सनः नख ओर ्घौटी-इ- 

ऊँचा । हाथो ओर पैरोके तल्वेः ओंखकै ् 3 

ओर नख--इन ्पोचों अङ्खोमे ्वामाविक जनिन 
मति मधुर एवं गद्वद वाणी है । तुग्हारे कैश कारे 
चिकने ह । सन बहुत सुन्दर दै । अङ्खकान्ति त 
नितम्ब ओर उरोज पीन दै । ऊपर कही हुई प्रयेकं | | 


से तुम सम्पन्न हो । कारमीरदेशकी घोड़ीके समान तुमो 


अनेक शुभ लक्षण दै । तुम्हारे नेत्रोकी पल्के काली भैर 
तिरी दै । ओष्ठ पके हए वरि्बफर्के समान लां है 
कमर पतली है । गर्दन शङ्भकी शोभाको छीने ठेती है| न 
मांससे टकी हुई है तथा मुख पूणिमके चनद्रमाको रजत क 
रहा है ॥ १०-१२॥ 
श्लारदोत्परूप्राक््या शारदोत्परगन्धया । 
श्ारदोत्पकसेविन्या रूपेण सदरी भिया ॥१६॥ 
तुम रूपमे उन्दीं लक््मीके समान हो? जिनके नत्र श 
ऋतुके विकसित कमलदलके समान विशाख दैः जिनके अङ्गे ` 
शरत्काटीन कमलकी-सी सुगन्ध फैरुती रहती है तथा . 
शरदशतुके कमलोका सेवन करती दै ॥ १३॥ 
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का व्वं जूहि यथा भद्रे नासि दासी कर्थचन 
यक्षी वा यदि वा देवी गन्धर्वी यदि वाप्छर । | 
देवकन्या भुजङ्गी वा नगरस्याथ | 
विद्याधरी किन्नरी वा यदिवा 
कल्याणी ! बताओ, तुम वास्तवे 
तुम किषी प्रकार भी नदीं हो सकतीं । ठम 
गन्धर्वकन्या हो या अप्सरा { देवकन्या 
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न === 
अर्थवा रस नगरकी अधिष्ठात्री देवी तो नहीं हो १ विद्याधरी; 
किन्नरी या सक्षात्‌ चन्द्रदेव पली रोहिणी तो 
नदीं हयो १॥ १४-१५ ॥ 

अलम्बुषा मिधकेशी पुण्डरीकाथ मालिनी । 
हृनद्राणी वारुणी व। त्वं त्वष्डुधोतुः प्रजापतेः । 
देव्यो देवेषु विस्यातास्तासां त्वं कतमा शमे ॥१६॥ 


तुम अलम्बुषा, मिश्रकेशी, पुण्डरीका अथवा मालिनी नाम- 


की अप्तरा तो नहींहो क्या तुम इन्द्राणी, वारुणी देवीः 
बिश्वकर्माकी पल्ली अथवा प्रजापति ब्रह्याकी शक्ति साविन्री 
हो १ शभे ! देवताओके यरो जो प्रसिद्ध देविर्यौ है, उनमेसे 
तुम कोन हो १॥ १६ ॥ 

्रौप्ुवाच 
नासि देवी न गन्धवीं नाश्ुरी न च राक्षसी । 
सैरलभी तु शजिष्यास्मि सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥१७॥ 

द्रौपदी बोखी-रानीजी | म न तो देवीः न 
गन्र्भी; न असुरपतलनी हू न रक्षसी । मै तो सेवा 
करनेवाली सैरन्ध्री हूँ । यह म आपसे सच-सच कह रही र| 
केशाज्रानास्यहं कतुं पिबे साधु विलेपनम्‌ । 
मद्िकोत्पलपद्यानां ` चस्पकानां तथा द्युमे ॥१८॥ 
प्रथयिष्ये विचिताश्च खरजः परमदोभनाः। 

म केशोका शार करना जानती हूँ तथा उबटन या अङ्गराम 
बहुत अच्छा पीस लेती हूं । शभे । मै महिका, उसरः 
कमल ओर चम्पा आदि पूरके बहुत सुन्दर एवं विचित्र 
हार भी गूथ सकती हू ॥ १८९ ॥ 
भाराधयं सत्यभामां ष्णस्य महिषी प्रियाम्‌ ॥१९॥ 
कृष्णां च भायां पाण्डूनां कुरूणामेकसुन्दरीम्‌ । 

पहले मे श्रीङृष्णकी प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुखकी 
एकमा सुन्दरी पाण्डवोंकी धर्मपत्नी द्रौपदीकी सेवामं रह 
चुकी हूं ॥ १९२ ॥ 
तते तत्र चराम्येवं रभमाना सुभोजनम्‌ ॥२०॥ 
वासांसि यावन्ति रभे तावत्‌ तावद्‌ रमे तथा । 
मालिनीत्येव मे नाम सख्यं देवी चकार सा। 
साहमद्यागता देवि सुदेष्णे त्वक्निवेशनम्‌ ॥२१॥ 

मे भिन्न-भिन्न स्थानम सेवा करके उत्तम भोजन पाती 
इद बिचरती हूं । सुञचे जितने वज्ञ मि जति है, उतम ही 
१ भसन रहती दं । वयं देवी, ्ौपदीने मेरा नाम “मानी 
प्ल दिया था । देवि सुदेष्णे ! आज वही मै सेरन्ी आपके 
भख आयी रँ ॥ २०.२१ ॥ 

। तुदेष्णोवाच 
मति त्वां वासयेयं वै संशयो मे न वियते । 
१ चेदिच्छति राजा त्वां गच्छेत्‌ सर्वेण चेतसा ॥२२॥ 


नवमोऽध्यायः ` 


१८६५ 
च्व 
 सुरेष्णाने कहा--खन्दरी ! यदि मेरे मनप संदेह न 
हताः तो मे तुम्हे जपने सिरमाथे रख खेती । यदि राजा तुरं 
चाहने न लगे सम्पूणं चिन्त तुमपर आसक्त न हो जर 
तो तमहं रखनेमे ुञ्चे कोई. आपत्ति न होगी ॥ २२॥ 
सियो राजङकले याश्च या्वेमा मम वेदमनि। 
भसक्तसतवां निरीक्षन्ते पुमांसं कं न मोहयेः ॥२६॥ 
ईत राजकुलमे जितनी चिरयो है तंधा मेरे महल भी 
जोये जन्दरर्यौ हैः वे सव्र एकय्क तम्दारी ओर निहार 
री ई; फिर पुरुष कौन देता होगा, जिते तुम मोदित न 
कर सको १ ॥ २३ ॥ 
इश्षाश्चावस्थितान्‌ पद्य य इमे मम वेदमनि। 
तेऽपि त्वां संनमन्तीव पुमांसं कं न मोहयेः ॥२५॥ 
देखो, मेरे मवनमे येजोवृक्षख्डेरहैवे भी तुम 
देखनेके लिये मानो चके से पडते है । फिर पुरुष कोन ठेसा 
होगा, जिसे तुम मोहित न कर लो १ ॥ २४॥ 
राजा विराटः खुशोणि दष्टा वपुरमाुषम्‌ । 
विहाय मां वरारोहे गच्छेत्‌ सवण चेतसा ॥२५॥ 
सन्दर नितम्बोवाखी सुन्दरी ! तुम्हरे सम्पूणं अङ्ग सुन्दर 
है । राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते दी सचे छोडकर 
सम्भूणं चिन्त तुम्दीमे आसक्त हो जर्थिगे ॥ २९५ ॥ 
यं हि त्वमनवद्याङ्गि तरायतलरोचने। 
प्रसक्तमभिवीक्चेथाः स॒ कामवरागो भवेत्‌ ॥२६॥ 
निर्दोष अङ्गां तथा चज्चरु एवं बिशाल ने्रोनाी सैरन्धी | 
जिस पुरुषकी ओर तुम ध्यानसे देख रोगी; वही कामके 
अधीन हो जायगा ॥ २६ ॥ 


यश्च त्वां सततं पद्येत्‌ पुरुषश्चारुहासिनि। 


------- 


पएवं सवानवद्या्गि स॒ चानङ्गवो भवेत्‌ ॥२७॥ ` 


भाङ्ग ! चारुहसिनि | इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन 
तहं देखेगा, वह भी“क[मदेवके वशीभूत हो जायगा ॥२७॥ 
अध्यारोहद्‌ यथा बृक्षान्‌ घधायेवात्मनो नरः । 
राजवेश्मनि ते खश्च गृहत स्यात्‌ तथा भम ॥२८॥ 

सुभ्रु ! जैसे कोई मूख मनुष्य आत्महत्याके लियि (गिरनेके 
उदेदयसे ) इक्षोपर चदे, उसी प्रकार राजमहलमे या अपने घरमे 
महं रखना मेरे लिये अनिष्टकारी हो सकता है ॥ २८ ॥ 
यथा च॒ ककंटी गभेमाधत्ते सत्युमात्मनः। 
तथाविधमहं मन्ये वासं तव शुचिस्मिते ॥२९॥ 

डचिसमिते ! जेसे केकडेकी माद्‌। अपने मृचयकते छ्यि 
ही ग धारण करती है, उसी प्रकार तुमह इस धरम हराना 
रै अपने छवि मरणके तुल्य मानती हूं ॥ २९ ॥ 
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द्रौपदुवाच 
नासि भ्या विराटेन न चान्येन कवाचन । 
गन्धवौः पतयो मां युवानः पञ्च भामिनि ॥२०॥ 
द्रौपदी बोली-- भामिनि ! मुञ्चे राजा विराट या दूसरा 
कोई पुरुष कमी नहीं पा सकता । पोच तरुण गन्धवं मेरे 
पति ह ॥ ३० ॥ 
पुत्रा गन्धर्वराजस्य महासस्वस्य कस्यचित्‌ । 
रक्षन्ति ते च मां नित्यं दुःखाचारा तथा ह्यहम्‌ ॥६१॥ 
वे सव्र किसी महान्‌ शक्तिशाली गन्धवेराजके%# पुत्र 
इ । वे ही मेरी प्रतिदिन रघा करते है तथा मँ खयं भी 
दुर्धषं ह ॥ २९ ॥ 
यो मे न दद्यादुच्छष्ं न च पादौ प्रधावयेत्‌ । 
प्रीणिरंस्तेन वासेन गन्धवौः पतयो सम ॥३२॥ 
जो शु जडा अन्न नहीं देता ओर युक्षसे अपने पैर 
नदीं धुलवाता, उसके उस त्यबहारसे मेरे पति. गन्धर्वलोग 
प्रसन्न रहते द ॥ ३२ ॥ 
यो हि मां पुरुषो गृद्धश्ेद्‌ यथान्यः प्राङूताः लियः । 
तामेव निवसेद्‌ रात्रि प्रविदय च परां तनुम्‌ ॥६२॥ 
परंतु जो पुरुष सस्रे अन्य प्राकृत लियेकरि समान समञ्च- 
कर ( बलप्रव॑क ) प्रात करना चाहता है उसका उसी रातमे 
परलोकवास हो जाता है ॥ ३३ ॥ 


भीमंहायारते 
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न चाप्यहं चारयितुं शाक्या 
दुःखशीला हि गन्धवोस्ते च मे बलिनः पिकाः 
प्रच्छन्नश्चापि रक्षन्ति ते मां नित्यं श्युचिस्मिते ।६५॥ 
क द ४५ 
अतः कस्याणि । जे कोई भी सतीत्वे विचरित नष 
कर सकता । शुचिस्मिते ! यथ्यपि मेरे पति गन्धर्वगण 
समय दुःखम पडे दै; तथापि वे बडे बलवान्‌ है ओर ५ 
रूपसे सदा मेरी रक्षा करते रहते द ॥ २४९॥ 
सुदेष्णोवाचे 
वं त्वां वासयिष्यामि यथा त्वं नन्विनीचछसि ॥३५॥ 
न च पादौ न चोच््छि्टं सपकष्यसि त्वं कथंचन । 
खुदेष्णाने कह! आनन्ददायिनी सुन्दरी ! भूदि 
( तम्दारा शीरक-स्वभाव) रेखा है तो मँ जेसी तुम्हारी इच्छा है 
उसके अनुसार तुम्हे अवद्य अपने घरमे टहराऊँगी । तु 
किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं चूल पदेगे ॥२५१॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
दवं कृष्णा विरादस्य भायैया परिसान्त्विता ॥६॥ 
उवास नगरे तस्मिन्‌ पतिधमंवती सती । 
न चैनां वेद्‌ त्ान्यस्तत्वेन जनमेजय ॥६५॥ 
वे्यभ्पायनजी कहते ह--विराटकी रानीने ज 
इस प्रकार आश्वासन दिया? तत्र पातितरत्य धर्मका पालन कलेः 
वादी सतीद्रौपदौ उस नगरमे रहने लगी । जनमेजय | हंद 
कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा स्का ॥ २६-२५॥ 








इति श्रीमक्ाभारते विरारपर्वणि पाण्डवभ्रवेदापर्वणि द्रौ पदीप्रवेरो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इल प्रकार श्रोमहाम्‌रत धिराटपके अन्तरत पाण्डग्रवरापवमे ्रोषदीप्रवेशसम्बन्धी नगः अध्याय्‌ पूर हना ॥ ^ ॥ 





दशमोऽध्यायः 
 सहदेवक्षा राजा विराटके साथ बा्तीकाप ओर गौ्की देखभालके रयि उनकी नियुक्ति 
८ ॥ 


दैश्रम्पायन उवाचन 

स्टदेबोऽपि गोपानां शृत्वा वेषमनुत्तमम्‌ । 

आषां चैषां समास्थाय विराटसुपयादथ ॥ ९॥ 
`  वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
सहदेव मी गवार्लोका परम उत्तम वेष बनाकर उन्दीकी मापरामे 
बोरते हए राजा बिराटके यहो गये ॥ १ ॥ ` 
गोष्टमासाद्य तिष्ठन्तं भवनस्य समीपतः । 
सांजाथ द्र पुखषान्‌ प्रादिणोल्नातविसरयः ॥ २ ॥ 

 राजमवनके पास ही गोशाला थी; वो पर्हुचकर वे खड़े 
1 गये । राजा उन्हे दूरवे दी देखकर आश्वय॑मे पड़ गये 
ओर उनके पास कु छोगोको भेजा ॥ २ ॥ 


` ह; अतः अपना टीक-टीक परिचय दोः ॥ ४॥ 


तमायान्तमभिग्रे्ट्य ।\। 
समुपस्थाय वै राजा पप्रच्छ कुरुनन्दनम्‌ त 
[[ अपने सेवकोके जुलानेपर उनके साथ ] न (8 
सुरोभित नरश्रेष्ठ सदेवको राजसभाकी ओर अते न 
विरा स्वयं उठकर उनके पास चले गये ओर ९8. 
आनन्द देनेवारे सहदेवस पूछने रगे--॥ २ ॥ 
कस्य वा त्वं क्तो वा त्वं किवा त्वं ठु चिर,  ॥५॥ 
न हि मे दष्टपूवेस्त्वं॑तत्वं॒न न 
धपुखषप्रवर ! तुम किठके पुत्र होः. स 9 


क्या करना चाहते हो १ मैने आजे पले तुर 





# यहो “गन्धवैराजः कहनेका गूढ़ अभिप्राय यड हे कि वे गन्धव॑तुस्य राजा पाण्डुके पुत्र ह। 
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= ४ 1 
जव 
सम्प्राप्य राजानममित्रतापनं 
५ ततोऽघ्रवीन्मेधमहौघनिःसखनः । 
वेदयोऽस्मि नाख्राहमरिष्नेमि- 
गोंसंख्य आसं कुरुपुङ्गवानाम्‌ ॥ ५॥ 
वस्तुं त्वयीच्छामि विशां वरिष 
नान्‌ राजसिहान्‌ न हि वेद्ध पाथन्‌ । 
न शक्यते जीबितुमप्यकमणा 
न च त्वदन्यो भम रोचते नृपः ॥ ६॥ 
गतरुओंको संताप देनेवाले राजा व्िराटके निकर पर्हुचकर 
सहदेव मेरघोकी घनघोर घटके समान गम्भीर खरम बोले-- 








“महाराज ! मै वसय र । मेरा नाम अरिष्टनेमि दै । उपश्रेष् ! 
म कुरुवंशरिरोमणि पाण्डवोके यहो गोओंकी गणना त्था 
देलभाक करता रहा र । अव्र आपके यर्हो रहना चाहता 


ह; क्योकि राजाओंम सिके समान पाण्डव कर दै ध 
यह भ नहीं जानता । बिना काम किय जीविका चल नह 
सकती ओर आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुञ्चे पद 


नहीं हैः ॥ ५-६ ॥ 
विराट उवाच 
स्वं ब्राह्मणे यदि वा क्षत्रियोऽसि 
समुद्रनेमीभ्वररूपवानसि । 


आचक्ष्व मे वतर्वममित्रकशन 
न वै्यक्म त्वयि विद्यते क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विराठने कहा--शनुतापन ! मुञ्चे तो एषा कता है 
कि तुम ब्राह्मण अथा क्षत्रिय हो । समुद्रे धिरी हुई समूनी 
्वीके समप्राटकी भति तु्हारा भव्य रूप है; अतः सुस 
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न 


स 


१८६७ 
अपना ठीक-ठीक परिचय दो । यहं वैश्य कमम ( गोपालन 
तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ ७ ॥ 

कस्यासि राशो विषयादिहागतः 
` # वापि शिल्पं तव विद्यत छृतम्‌। 
कथं त्वमस्मासु निवत्स्यसे सदा 

वदख किं चापि तवेह वेतनम्‌ ॥ ८ ॥ 

तुम.किस राजक राज्ये यँ अघन हो १ ओर तुमने किस 
कलाकी शिक्षा प्राप्त की ह ! बोलो, हमारे यद कैसे सदा रह 
सकोगे १ ओर य तम्दारा वेतन क्या होगा १॥ ८ ॥ 

- सहदेव उवाच 

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरः । 
तस्या्टरातसाहसरा गवां वगौ; शातं शातम्‌ ॥ ९ ॥ 

सहदेव बोढे-राजन्‌ ! पचो पाण्डवम सव्से बद 
माई युधिष्ठिर द । उनके पास एक प्रकारकी गोअकि आट 
लाख श्ड थे ओर प्रतेक ष्डमे सौ.सौ गये थीं ॥ ९ ॥ 
अपरे श्ातसाहस्ना द्विस्तावन्तस्तथा परे । 
तेषां गोसंख्य आसं वै तन्तिपटितिमां विदुः ॥ १०॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च यच्च संख्यागतं गवाम्‌ । 
नमेऽस्त्यविदितं किचित्‌ समन्ताद्‌ दरायोजनम॥९९ 

इनके सिवा, दूसरे प्रकारकी गौओकरे एक लाख रूट 
तथा तीसरे प्रकारकी गौओंकि उनसे दुगुने अथात्‌ दौ छख 
दंड ये । (प्रत्यक छंडमे सोसो गाये थीं। ) पाण्डवोकी उन 
गौओंका मे गणक ओर निरीक्षक था। वे रोग. "तन्तिपाल" 
कहा करते ये । चारो ओर दस योजनकी दूरीमे जितनी गोर 
ह; उनकी मूतः वर्तमान ओर भविष्ये जितनी संख्या 
थी, है ओर होगी, उन सबको मै जानता हूं । गोकि 
सम्बन्धमे तीनों कालम होनेवाली फोई एसी वात नहीं हे, 
जो मुने ज्ञात न हो ॥ १०-११ ॥ 
गुणाः सुविदिता ह्यासन्‌ मम तस्य महात्मनः । 


१ असरत्‌ स मय। तटः कुखराजो युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 


क्षिप्रं च गावो बहुका भवन्ति 
न तासु रोगो भवतीह कश्चन । 


तैस्तैरुपायेविंदितं ममेत- 
देतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ १९॥ 
ऋषभांश्चापि जानामि राजन्‌ ॥ 
येषां मूञ्सुपाघ्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते ॥ १४ ॥ 


महात्मा राजा युधिष्ठिरको मेरे ये गुण भली्भेति विदितः 
ये । वे कुराज युधिष्ठर सदा मेरे ऊपर संतु रहते थे । 
किन किन उशयेति गोओंकौ संख्या शीघ्र बद्‌ जाती-है, 
ओर उनमे कोई रोग नहं पैदा होता? यह्‌ सव सुन शते | ` 
महाराज! ये ही कलर क्म विद्यमान है । इनके सिवा मै 











उन उत्तम लक्षणोवाले बेल्यको भी जानता द, जिनके मूत्रको 
सूघ लेनेमात्रसे बन्ध्या खी भी गमधारण एवं संतान उन्न 
करनेयोग्य हो जाती है ॥ १२-९४ ॥ 


विराट उवाच 
शतं सहस्रणि समाहितानि 
सवर्णवणेस्य विमिधितान्‌ गुणेः। 
पश्चन्‌ सपालान्‌ भवंते ददाम्यहं 
त्वदाश्रया मे पशवो भवन्त्विह ॥ १५॥ 
विराटने कहा-- तन्तिपाल ! मेरे यौ एक कख पञ्च 
मंग्हीत दै । उनमेसे कुतो एक दी रगकरे ह ओर कुक 
मिश्रित-रंगके। वे सवर विभिन्न गुणोंसे संयुक्त है । म उन 


श्रीमहाभारते 


नि न न 


गों रे ~ 
धञ्चओं ओर पञ्पाल्मको आजसे तुम्हरे हाथमे से ` 
मरे र असे तुम्हारे ही अधीन रहे ॥ १५ ॥ ् 
वैयम्पायन उवाच 
तथा स राक्षोऽबिदितो विशाण्पते- 
„ खवास तत्रेव सुखं नरोत्तमः । 

न चेनमन्येऽमि विदुः कथंचन 
„प्रादाच्च तस्मे भरणंययेप्लितम्‌॥ १६॥ 
वशाम्पायनजी कहते ह--दस प्रकार प्रजाप 

राजा बरिराटसे अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव ह 
गोशालामे रहने ल्गे । दूसरे लोग भी उन्हे सी तरह 
पहचान न सके | राजाने उनके छिथ उनकी {्छक 
अनुस।र भरण-पोषणकरी व्यवसा कर दी ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवैणि पाण्डवप्रवेशपव॑णि सहदेवम्रवेशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रक श्रीमहामारत विगपवके अन्तरत पाण्डवपरका पमे सददेवशरेरगिषयक द सर्वे| अध्याय पूरा हुमा ॥ १० ॥ 


नचा 


एकादशोऽध्यायः 
अनका राजा विराटसे प्रिरना ओर राजाके द्वारा कन्याओंको नृत्य 
आदिकी शिक्षा देनेके लिये उनको नियुक्त करना 


वे्म्पायन उवाच 
अधापरोऽदर्यत रूपसम्पदा 
। सख्रीणामलङ्कारधरो बृहत्पुमान्‌ । 
प्राकरारवग्रे पतिसुच्य कुण्डले 
दीघर च कम्बूपरि हारके शुभे ॥ २ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ह-- जनमेजय ! तदनन्तर नगर- 
की चहारदीवारीके पीके जो मिद्रीका ऊँचा रीखा थाः उसके 
समीप रूप-सम्पदसि सुशोभित एक दूसरा पुपर दिखायी दिया 1 
उपक्र डीट-डौल ऊँचा था । उप्तने चिकि छ्य उचित 
आभूषण पहन रक्वे थे तथा कानमे वडे-बडे कुण्डल ओर 
हरथ शद्खकी चूडया पहनकर उनके ऊपर सोनेके सुन्दर 
कंगन धारण कर च्वि थे॥ १॥ , 
बाह च दीधोन्‌ प्रविक्रीयं मूधेजान्‌ 
महाभुजो वबारणतुलयविक्रमः। 
गतेन भूमि प्रतिकम्पयंस्तदा 
, विराटमासा्य सभासमीपतः ॥ २ ॥ 
अपने वदेव केशोकी ठर्टोको खोटकर हा्थोतक 
. फेखभि वह मह्रह पुरुप उस समय दाथीके समान मस्तानी 


चाल्खे चरता ओर पगरगपर मानो प्रथ्वीको कैपाता हआ 
राजसभाक्रे समीप राजा व्िराटके पास आकर खड़ा हुआ ॥२॥ 


ध 


तं प्रक्षय राजोपगतं सभातले 
व्याजात्‌ पतिच्छन्नमरिप्रमाथिनम्‌। 
विराजमानं परमेण वचसा 
सुतं महेन्द्रस्य गजेन्द्र विक्रमम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवौनप्रच्छव्व खभानुचारिणः 
कतोऽयमायातिपुया न मे श्चुतः। 
न चेनमूचुर्विदितं तदा नराः ` 
सविस्मयं वाक्यमिदं रपोऽव्रवीत्‌॥ ५। 
छद्ेशसे अपने खरूपको छिपाकर समामवनमे आया 
वह शनुविजयी वीर पुरुष अपने उल्छृष्ट तेजते प्रकाशित 
रहा था । गजराजके समान बल-विक्रमवाटे उस महेश 
अर्जुनको देखकर राजनि समस्त समभासदोखे पूछा 
करसि आया है १ आजसे पहले मैने कभी इसके विषये ५ 
सुना है । राजाके पूचनेपर उन मनु्योमिसे वि 
पुरुषको अपना परिचित नहीं बताया । तत्र राजनि आ 
युक्तं होकर यह बात कही--॥ २४ ॥ 


सत्वोपपन्नः पुरुषोऽमरोपमः 
इयामो युवा वारणयूथपोपमः 
आमुच्य कम्बूपरि हाटके. शभ १ 
विमुच्य वेणीमपिनद्य ण्डट ॥ 
सखग्बी सखकेद्ाः परिधाय चान्यथा 
शोभ धन्वी कवची क्री यथा । 
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आर्हा यानं परिधावतां भवान्‌ 
खुतेःसमोमे भव वा मया समः.॥ ६ ॥ 
“ तात | तुम शक्ति ओर पयते सम्पन्न देवोपम पुरुष 
ह । तुम्हारी अङ्गकान्ति श्याम ह । तुम तरुण हो ओर 
हाशियोके यू थके अधिपति महान्‌ गजराजके समान शोभा पा रे 
हो । तुमने हदार्थोमे शङ्धकी चर्यो पहनकर उनके ऊपर 
सोतिके सुन्दर कंगन डाल च्यिदहैः वेणी खोलकर केकी 
लट छितर लीद तथा कानमे कुण्ड धारणकर गलेमे गजरा 
दाल रक्ला दै । तुम्हरे कैश बहुत ही सुन्दर है । तुम 
नारीजनोचित वेशभूषा धारण करके भी उसके विपरीत 
धनुष-बाण ओर कवच धारण करनेवाले वीरके समान शोभा 
पारदे हो । तुम रथ आदि वाहर्नौपर व्रेठकर इच्छानुसार भ्रमण 
करो ओर मेरे पुत्रौके अथवा मेरे ही समान होकर रहो ।५-६। 
बृद्धो हहं वै परिहारकामः 
ह सबोौन्‌ मर्स्यांस्तरसा पाटयख। 
नेवंविधाः ीवरूपा भवन्ति 
कथंचनेति परतिभाति मे मनः ॥ ७ ॥ 
नँ बृदा हो गया ह; अवर राजकाज छोड्ना चाहता हू; 
अतः तुम सम्पूर्णं मत्स्यदेशका दीघर ही पालन करो । तु्हारे 
जैसे खरूपवाले किसी तरह नपुंसक नहीं हो सकते । 
मेरे मनकों एेसा दी प्रतीत होता हैः ॥ ७ ॥ 
८ अजुन उवाच 
वेणी प्रकर्या रुचिरे च कुण्डले 
तथा खजः प्रावरणानि संहरे 1 
खानं चरेयं विभजे च दषणं 
विरोषकेष्वेव च कौशा मम ॥ 
छीवेषु बलेषु ` जनेषु नतेने 
रिक्षाधदानेषु च योग्यता मम। 
करोमि वेणीषघु च पुष्पपूरणं 
न मे लियः कमणि कौशखाधिकाः॥ 
` अज्जुन योले--मै बरेणी-स्चना अच्छी कर सकता द्र 
` मनोहर दुण्डरु भनाना जानता ह प्रि हारं त्था 
ओद्नेकी चाद्रे सुन्दर दंगसे बनाता हूः स्नान करा 
सक्ता हूः दर्पणकी सफाई करता हू ओर चन्दन आदिसे 
अनेक प्रकारक रेखा बनाकर शृज्ार करनेकी क्रियाम सके 
विरेष कुरालता प्रात दै । नपुंसको, बालको पं सावार 
लोगे नाचने तथा संगीत एवं नृत्यकी शिक्षा देनेमे मेरी 
अच्छी योग्यता है । खियोकी वेणी रूल रगूथनेका कायंभी 
मै अच्छे दंगसे सम्पन्न ऋसा ह । इन सब कर्यो लि 
भी मुक्षसे अधिक कुराल नहीं है ॥ 
तमब्रवीत्‌ परांसुदीक्ष्य विसितो 
विरारराजोपख्तं महायशाः ॥ 








निकट आनेपर्‌ उसका कद ॒ब्रहुत॒ ऊँचा देखकर 
महायशस्वी राजा विराट अत्यन्त विस्मित होकर बोले ॥ 


| | 19111 | 
११११९१६ | | 
(त 


विराट उवाच 
नारदस्तु वेषो ऽयमनूितस्ते 
नापुस्त्वमहां नरदेवसिद । 


तवैव वेदो ऽद्याभवेषभूषणे- 
विभूषित भूतपतेरिव रभो ॥ 
विभाति भानोरिव रदिममालिनो 
धनावरुद्धे गगने घनैरिव । 
चनु मन्ये तव शोभयेद्‌ भुजौ 
तथा हि पीनावतिमा्रमायतौ ॥ ) 


विराडने कहा--नरदेवर्िंह ! ओज ओर बल्से रहित ` 


नपुंसकका-सा यह वेष तुग्ारे योग्य नहीं है । तुम क्लीब 
होनके योग्य नष्टौ हो । प्रभो ! तुर्हारा यह वेष 
भगवान्‌ भूतनाथकी मति अयम वेष-मूषसे विभूषित है । 
ते बादल की घटसि आच्छादित आकाशम भी अंशमाली 
सूर्यका मण्डल सुशोभित होता ह, उसी प्रकार ईस क्लीव- 
वेषमे भी तुम पौरुषसे प्रकाशित हो रदे हो । मेरा 
रसा विश्वास है कि तुम्हारी इन मोरी ओर अत्यन्त विशार 
भुजाओंको धनप्र ही सुशोभित कर सकता ह॥ 
अर्जुन 


जुन उवाच - 
गायामि रत्याम्यथ वादयामि 
भद्रोऽसि नतय कुरालोऽसि गीते। 


त्वमुत्तरायै प्रदिराख मां खयं 
भवामि द्या नरदेव नतकः ॥ ८ ॥ 


| 
| 
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ब्रजाता हूँ । उत्यकलामे निपुण ओर संगीत-कलमे भी 
कुशल हूं । आप उत्तराको शिक्षा देनेके चयि मुञ्चे रख टे । 
मै स्वयं राजकुमारी उत्तराको त्य सिखशजजंगा ॥ ८ ॥ 
षष्टं तु रूपं मम येन कि तव 
प्रकीतेयित्वा भृराशोकवर्धनम्‌ । 
बहन्नलां मां नरदेव विद्धि 
खतं खता वा पित॒मात॒वजिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भेरा एेसा रूप जिन कारणसे हुआ दैः उसे आपकर 
सामने कहनेसे क्या लाम दै १ बह अधिक्र दोक बदनेवाली 
ब्रात हे । राजन्‌ ! आप मुञ्चे ब्ृहन्नखा समञ्च ओर पिता- 
मातासे रदित पुत्र या पुत्रीमानलं\॥ ९॥ 
विराट उवाच 
ददामि ते हन्त॒ वरं बृहन्नटे 
खुतां च मे नतय याश्च तारशीः। 
ददंतुते कमेसमंन मे मतं 
समुद्रनेमि परथिवी त्वमहंसि ॥ १० ॥ 
विराट बोटे- बरृहनले ! मै तुम्हे अभीष्ट वर देता हू | 
तुम मेरी पुत्रीको तथा उसके समान अवस्थावाली अन्य राजक्रुमा- 
रिर्योको एत्यकला सिखलाओ । परंतु भुञ्े यह करम तुम्हारे 
योग्य नदीं जान पड़ता । तुम तो समुद्रसे धिरी हुई सम्पूणं 
पृश्वीके शासक होने योग्य हो ॥ १० ॥ 
वैरम्पायन उवाच 
बृहन्नखां तामभिवीक्ष्य मत्स्यराट्‌ . 
कलासु सत्येषु तथैव वादिते , 
सम्मन्त्य राजा विविधैः खमन्तिभिः 
परीक्ष्य चैनं प्रमदाभिराद्यु वै ॥ ११॥ 


शरीमष्टाभारते 


| विरारपणि । 
अपुस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिरं 
ततः कुमारीपुरमुत्ससजं तम्‌ । 
वैशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! तदननत 
मल्स्यनरेशने ब्रहन्रखाकी गीतः न्त्य ओर व्राज बरे ॥ 
कला्ओंमि परीक्षा करके अपने अनेक मन्तरियोसे यह्‌ सगा 
ली कि इसे अन्तःपुरमे रखना चादिये या- नहीं । फिर तस्णी 
चियोद्ारा शीघ्र ही उनके 'नपुंसकत्यकी जच करायी | जव ` 
सव्र तरहसे उनक। नपुंसक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तव 
ह सुन-समञ्ञकर उन्दने बरहन्नलाको कन्यके अन्तःपुर 
जनेकी आज्ञा दी ॥ ११२ ॥ 
ख शिक्षयामास च गीतवादितं 
सुतां विराटस्य धनंजयः प्रभुः ॥ १२॥ 
सश्च (तस्याः परिचारिकास्तथा 
प्रियश्च तासां स बभूव पाण्डवः ॥ १९॥ 
तथा स ‹ सरेण धनंजयो . वसन्‌ 
भियौनि कुर्वन्‌ सह ताभिरात्मवान्‌। 
तथा च तं तत्र न जक्लिरे जना 
बहिश्चरा वाप्यथ चान्तरेचगः ॥ १४॥ 
शक्तिशाली अर्जुन विरारक्रन्या उत्तरा, उसकी सलिवें 
तथा सेविकाओंको मी गीतः वाय एवं दत्यकलाकी रिका 
देने लगे । इससे वे उन सव्रके प्रिय हो गये । छद्रवेशमे 
कन्याओंकि साथ रहते दृठ भी अजुन अपने मनको षदा 
र्णरूपसे वशम रखते ओर उन सवक प्रिय गनेव कारय 
करते थे । इस रूपमे वर्ह रहते हुए अर्जुनको बाहर अथवर 
अन्तःपुरे कोई भी मनुष्य पहचान न स्के ॥ १२-१४॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि पाण्डवप्रवेहापवणि अजुनप्रवे्ो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत व्िशपवैके अन्तमैत पाण्डवप्रवेरापर्वमे अजुंनप्रवेशानामक ग्यारहर्वे। अध्याय पूरा हुमा । 


॥ ११. ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४२ इोक भिराकर कुर १८१ इलोक हैँ ) 
1 ~क { 


द्ादशोऽध्यायः 


नङ्कलका विरार्के अर्की देखरेखमं नियुक्त होना 


वे्म्पायन उवाच 
अथापरोऽददयत पाण्डवः श्रभु- 
विंरटराजं तरसा खमेयिवान्‌ । 
तमापतन्तं ददशो पृथग्जनो 
विमुक्तमश्रादिव सूयंमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर अन्य 
पाण्डुपुत्र शक्तिशाखी नकु वदे वेगसे चकते हुए राजा 
विराट यहा आये } उन आति समय साधारण रोगोनि 


3 = ग पण्डके 
देखा; उश समय वेमेघमालाक्ी ओटसे निकले हर सूय 


समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ १ ॥ 
= 


स तै हयानेैश्चत तांस्ततस्ततः 
समीक्चमाणं ख ददश मट्स्ययाय्‌। 
ततोऽब्रवीत्‌ तानजुगान्‌ नरेश्वरः । , | 

कुतोऽयमायाति नरोऽमरोपमः ॥ ~ 
खयं हयानीक्षति मामक्नान्‌ द 
धुवं हयक्षो भविता विचक्षणः । 


ब्रत 












(----- = चववव------ -------------------------- 
------ 
---- 


प्रवेश्यतामेष समीपमाद्ु मे 
विभाति वीये हि यथामरस्तथा॥ ३ ॥ 


आति ही उन्होने इधर-उधर घूमकर घोड़ोको देखन। 


प्रारम्भ किया । इस प्रकार उन अदवोका निरीक्षण करते 
समय उन्द मल्स्यराज विराटे देखा । तव्र वे नरेश वर्ह 
ठे हए. अनुचयते बोले-"ता तो लगाओ, यह देवोपम 
पुरुष करेसि आ रहा दै १ यह विना कडे-खुने खयं मेरे 
घोड़ोंको बहुत ध्याने देख रहा दै; अतः यहं अवय भ्ोड़ौको 
पहचाननेवाला ओर अश्वविधाका विद्वान्‌ होगा । इसलिये इते 
दीघ मेरे समीप ले आओ । यह वीर देवतओंकी मेति 
सुशोभित हो रहा हैः ॥ २-३॥ 
अभ्येत्य राजानममित्रहात्रवी- 
ज्ञयो ऽस्तुते पार्थिव भद्रमस्तु वः। 
हयेषु युक्तो चप सम्मतः सदा 
तवाश्वसूतो निपुणो भवाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजसेवकोके साथ राजाके समीप आकर शतुः 
हन्ता नङ्ुल्ने कहा--“राजन्‌ । आपकी जय हो । आपका 
कस्याण हो । मै धोडको शिका दनम निपुण दर ओर अनेक 
राजासि सम्मानित ह । म सदा आपके षोडोका चुर 
सारथि हो सकता हू ॥ ४ ॥ 
विराट उवाच 
ददामि यानानि धनं निवेशनं 
ममाभ्वसूतो भवित त्वमहेसि । 
कुतोऽसि कस्यासि कथं त्वमागतः 
प्रनूहि दिष्पं तव विधते च यत्‌ ॥ ५ ॥ 


द्वादशोऽध्याय 
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विराने कहा- मद्र पुरुष ! मँ तुम्हं सवारी, धन 
ओर रहनेके स्थि घर देता हँ । तुम मेरे धोदोको निषा 
देनेवले सारथि हो सकते हो, व्रतु मेँ पदे यह जानना चाहता 
टर कि तुम करेसि आये हो १ किसके पत्र हो ओर किये 
तुम्हारा यहो आगमन हुआ है १ तुममे जो कला-कौशल होः 
उसे भी बताओ ॥ ५ ॥ 


नल उवाच 

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिश्चिरः । 

तेनादमग्वेु पुरा नियुक्तः शतुकशंन ॥ ६॥ 

अश्वानां प्रति वेद्य विनयं चापि सवंशः। 

दुष्टानां प्रतिपत्ति च त्रं चैव चिकित्सितम्‌ ॥ ७॥ 
नक्र बोले--शत्रुदमन ! सुनिये, पचि पाण्डवम 

जो बडे भ्राता युधिष्ठिर है, उन्दने पहले मुञ्चे धोड़ंकी देख- 


भाल्करे कामपर लगा रक्खा था । मै घोड़की जाति पहचानता ` 


हू एवं उन्द सव्र प्रकारकी रिक्षा देनेकी कला मी जानता हू । 
दु घोड़की दुष्टता-निवारणका ठंग भी सुज्ञे माद्म है तथा 
घोड़की चिकित्सा भी मँ पूणरूपसे जानता हूं ॥ ६-७ ॥ 
न॒ कातरं स्यान्मम जातु वाहनं 
न मेऽस्ति दुष्टा वडवा कुतो हयाः । 
जनस्तु मामाह स चापि पाण्डवो 
युधिष्ठिरे अन्थिकमेव नामतः ॥ ८ ॥ 
मेश सिखाया हुआ घोड़ा कमी कायर नदीं ह सकता । 
मेरी सिखायी हुई घोड़ी भी कोई एव नदीं आताः किर 
घोड़े तो बिगड़ ही कैसे सकते है १ मे साधारण लोग तथा 
पाण्डुनन्दन महाराज युधिष्ठिर भी भ््रन्थिकः नामे ही 
पुकारा करते थे ॥ ८ ॥ 
(मातछिरिव देवपतेदंशरथग्रपतेः सुमन्त्र इव यन्ता । 
सखुमह इव ज्ञामदग्नेस्तथेव तव हिक्षयास्यश्वान्‌ ॥ 
युधिष्ठिरस्य राजेन्द्र॒ नरणजस्य शासनात्‌ । 
शातलादखकोटीन।मश्वानामस्मि रक्षिता ॥) , 
ञे देवराज इन्द्रके सारथि मातलि दै जसे राजा 
दशरथके रथचालक सुमन्त्र है ओर जेसे जमद्िनन्दन 
परदयरामके सूत सुमह दै, उसी प्रकार मै आपका सारथि 
हेकर आपके पोको शिक्षा दशा । रजेन ! मै महाराज 
युषिष्िरके आदेशसे उनके यहो र्षकोटि अद्वोका संरक्षक 
रहा हूं ॥ 
किराट उवाच 
यदस्ति , किंचिन्मम वाजञिवाहनं 
तदस्तु सव॑ त्ववधीनमच वै। 
ये चापि केचिन्मम वाजियोजका- 


स्त्वदाभ्रयाः सारथयश्च सन्तु मे ॥ ९.॥ 











अन्य बाहनर्है वे सब्र आजसे ही तुम्हरे अधीन हो जाये । इतके 
सिवा जो कोई भी मरे धोड़को जोतनेवले सारथि रै वे 
सब्र तुम्हारे अधिकारमं रहं ॥ ९ ॥ 
षदं तवेषं यदि वै सखुरोपम 
व्रवीहि यत्‌ ते प्रसमीक्षितं वसु । 
न॒ तेऽनुरूपं हयकमं धिद्यते 
प्रभासि राजेव हि सम्मतो मम ॥१०॥ 
युधिष्ठिरस्येव हि दशनेन मे 
समं तवेदं परियम दष्ीनम्‌ | 
कर्थं तु शत्यैः स विनारृतो वने 
वसत्यनिम्थो रमते च पाण्डवः ॥११॥ 
देवोपम पुरुष | यदि यही कार्य तुं प्रिय है, तो बताओ; 
इसके लिये वेतनरूपसे कितना धन लेनेका तुमने विचार 
किया है १ यह घोड़ोकी दिक्षाका कार्यं तुम्हारे अनुरूप नहीं 
दै । तुम .तो राजाकी भति शोभापारहेहो ओरमुन्ने भी 
अत्यन्त प्रिय रूगते हो । आज पूञ्े तुम्हारा जो यर्हौ दशन हज 
हः यह राजा युधिष्ठिरके ही द्ांनके समान मुने अत्यन्त प्रिय 
है। अह्यो ! सवथा प्रशंसके योग्य पाण्डुनन्दन महाराज 
युधिष्ठिर सेवकंकि विना वनमे कैसे रहते यंग ओर कैसे उनका 
भन वा गता होगा १॥ १०-११ ॥ 


श्रीमहाभारते 


नि 





वैशम्पायन उवाच 


तथा स गन्धर्ववरेपमो युवा 
विराटराक्षा मुदितेन पूजितः। 
न चेनभन्येऽपि विदुः कथंचन 
प्रियाभिरामं विचरन्तमन्तरा ॥१२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार प 
रजा विराटके द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गन्धर्वे सश र 
परनिवाठे युवावस्थसम्पन्न नकुल वर्ह रहने चो । उनका 
स्वरूप बड़ा ही प्रिय ओर नयनाभिराम यथा| बरे नगरे 
भीतर विचरते रहते थे? तो भी उन्हं राजा तथा अन्य मनुष्य 
क्रिक्षी प्रकार पहचान नस्क ॥ १२॥ 
पवं हि मत्स्ये न्थवखन्त पाण्डया 
यथाप्रतिक्ञाभिरमोधदकशौनाः । 
अक्षातचयां उचरन्‌ समाहिताः 
ससुद्रनेमीपतयो ऽतिदुःखितः ॥१९॥ 
जिनका दर्शन अमोघ दैः वे पाण्डवगण इक प्रकार 
अपनी प्रतिजाके अनुसार म्स्यदेयामे रहने ओर एकाग्रता- 
पूर्वक अज्ञातवासका समय व्यतीत करने रगे | वे सागरे 
धिरी हुईं सम्पूणं प्रथव्ीके अधिपति दहे।कर भी अत्यन्त कष 
उठारहेये॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि पाण्डवग्रवेशपवेणि नकुरपरवेशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इस पथः श्रीमहाभारत विराटपतवके अन्तम॑त पाण्डवप्रवेदापरवमे नकुरुप्चेशसम्बन्धी बरवे! अध्याय पूरा इ ॥ ५२ ॥ 
( दाक्षिणात्य जधिक पाठके र शोक मिराकर कुर १५ शोक रै ) 





(समयपानपव ) 
त्रयोदशोऽध्यायः 
भीमसेनके दारा जीमूत नामक विश्वविख्यात मरलका वध 


जनमेजय उवाच 
पवं ते मत्स्यनगरे प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः । 
अत ऊध्वं महाधीयौः किमकुर्वत वै द्विज ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मत्सयदेराकी 
राजधानीमं गुसरूपसे निवास करनेवाे महापराक्रमी पाण्डपु्रौ- 
ने इसके बाद क्याक्िया१॥ १॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पर्वं मत्स्यस्य नगरे प्रच्छन्नाः फुरुनन्दनाः। 
माराघयन्तो राजानं यदकुवेत नच्छ्रृणु ॥ २॥ 
वैशम्पायन जीने कहा--राजन्‌ ! इस प्रकार मस्सय- 
देशकी राजघानीमे गुसरूपसे निवास करनेवले पाण्डबेनि 
राजा विराटकी सेवा करते हुए जो-जो कार्यं किया; वह्‌ 
खनो॥२॥ ` 


. मसस्यदेशकी प्रजाके अत्यन्त प्रिय थे । रजन्‌ 


तणविन्दुप्रसादाचच धमम॑स्य च महत्मिनः। 
अक्ञातवासमेवं त॒ विराटनगरेऽवसन्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिरः सभास्तारो मरस्यानामभवत्‌ प्रियः । 
तथैव च विराटस्य सपुत्रस्य विदाभ्पते ॥ 
स ॒दाश्चहृदयक्ञस्तान्‌ क्रीडयामास पाण्डवः । 
अक्षवत्यां यथाकामं सूत्रबद्धानिव द्विजान्‌ ॥ ५८ 
राजिं वृणबिन्दु ओर महात्मा धर्मेके १ प्ट 
लोग इस प्रकार विराटके नगरम अज्ञातवसके दिन, 


दथ 
राजक्तमक्रि प्रमुख त 
खगे । महाराज युधिष्ठिर इती धका 


धरा | र 
पिरका 
पार्वणी 


४॥ ` 


पुत्रसहित राजा व्रिराटका भी उनपर निरोष ्रेम 
पा्लोका ममं जानते ये । जैसे कोई सूतमे ग्रधि 0 
इच्छानुसार उड़वि, उसी प्रकार वे यूता 





खमयपारनपवं ] 


रयोदशोऽध्यायः 


१८७३ | 


~र अ 
र 


अपने इच्छानुसार फकते हुए राजा आदिको जु खेलाया 
करते थे ॥ २-५ ॥ 
अक्षातं च विराटस्य विजित्य वसु धर्मराट्‌ । 
आ्रादभ्यः पुरूषभ्याघ्नो यथाह सम्पयच्छति ॥ ६॥ 
परुभरिंह धर्मराज युधिष्ठर जूए घन जीतकर अपने 
भादरयोको यथायोग्य बोट देते थे ।' इसका राजा विराटको 
भी पता नदीं ख्गता था॥६॥ 
भीमसेनोऽपि मांसानि भर््याणि विविधानि च। 
अतिृष्टानि मत्स्येन विक्रीणीते युधिष्ठिरे ॥ ७॥ 
भीमसेन भी नाना प्रकारके भक्ष्य-भोऽ्य पदार्थ, जो 
मल्स्यनरेशद्वारा उन्द पुरस्कारूपमे प्रात. होते, बेच देते 
जीर उससे मिला हुआ! धन युधिष्ठिरकी सेवम अर्पित 
करतेये ॥ ७॥ 
वासांसि परिजीणीनि लन्धान्यन्तःपुरेऽ नः । 
विक्रीणानश्च सर्वैभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
अ्जुनको अन्तःपुरम जो पुराने उतारे हए बहुमूर्य वल 
प्रात होते, उन्द वे बेचते ओर बेचनेसे मिला हुआ मूल्य सव 
पाण्डववोको देते थे ॥ ८ ॥ 
सदैवो ऽपि गोपानां वेषमास्थाय पाण्डवः । 
द्यि क्षीरं घृतं चैव पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥ ९॥ 
पाण्डुनन्दन सहदेव भी ्वारछोका वेश॒धारणकर 
पाण्डवोंको दही, दूध ओर घी दिया करते थे॥ ९ ॥ 
नकुलोऽपि घनं टन्ध्वा रते कमणि वाजिनाम्‌ । 
त्॒टे तस्िन्‌ नरपतौ पाण्डवेभ्यः प्रयच्छति ॥१०॥ 
नरु भी धोद्धोके दिक्षणका कायं करके महाराज 
बिराटके संतुष्ट होनेपर उनसे पुरस्कारससूम जो धन पतिः 
उसे सत्र पाण्डवोको बट दिया करते थे ॥ १० ॥ 
छृष्णा तु सवौन्‌ भतं स्तान्‌ निरीक्षन्ती तपखिनी। 
यथा पुनरविश्ाता तथाः चरति भामिनी ॥११॥ 
तपिनी वं न्दर दोपदी भी उन ख तिर्यक 
देलभाल करती हई रेखा बरताव करती" जिर फिर कोई 
उसे पहचान न स्के ॥ ११॥ 
वं सम्पादयन्तस्ते तदन्योन्यं महार्थाः । 
विरारनगरे चेखः पुनगंधृता श्व ॥१२॥ 
इस प्रकार एक दूसरेका सहयोग करते हृष्ट वे मदारथी 
पाण्डव विराटनगरमे बहुत छिपकर रहते य; मानो पुनः 
माताके गर्भम निवास कर रदे ह ॥ १२ ॥ 
भयात्‌ पाण्डुसुतास्तदा । 
क नराधिप ॥१६॥ 
राजन्‌ ! दुरयोधनदवारा पहचान सि जनके मयवे 


पाण्डव सदा सशङ्क रहते ये; अतः वे उस समय द्रौपक्षीकी 
देखभाक करते हुए भी छिपकर ही वहो निवास करते ये ॥ 
मथ मासे चतुथे तु ब्रह्मणः खमदोत्सवः। 
आसीत्‌ समृद्धो मट्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः ॥१४॥ 
तत्र मल्लाः समापेतुरदिगभ्यो राजन्‌ सदस्रराः । 
समाजे ब्रह्मणो राजन्‌ यथा पड्युपतेरिव ॥१५॥ 
तदनन्तर चौथा महीना प्रारम्भ होनेपर मल्स्यदेगमे 
ब्रह्माजीकी पूजाका महान्‌ उत्सव मनाया जाने लगा । इसमे 
बड़ा समारोह होता था । म्यदेशके लोर्गोको यह बहुत प्रिय 
था | जनमेजय ! उस समय विराटनगरमे चारो दिशाअंसि 
हजार कुदती ल्ड्नेवले मस्र जुटने रगे । इसी अवसरपर 
ब्रह्माजी -ओर भगवान्‌ शङ्करकी समके समान उस राजधानी 
लोगोका जमाव होता था ॥ १४-१५ ॥ 
महाकाया महावीयौः कारुखज्ञा इवासुराः। 
वी्योन्मत्ता बोद्रा राज्ञा समभिपूजिताः ॥१६॥ 
वरँ आये हुए विज्ञारुकाय ओर महान्‌ बरुाली मल्ल 
काल्लज्ञ नामक असुरोके समान जान पड़ते थे । वे सवर 
अपनी शक्ति ओर पराक्रमके मदसे उन्मत्त भरे एवं बलम बहुत 
बदे-चदे ये । राजा विराटने उन सवका लुत खागत-सक्तार 
किया ॥ १६ ॥ 
सिदस्कन्धकटिग्रीवाः खवदाता मनखिनः। 
असङूट्लन्धलश्षास्ते रङ्गे पाथिवसंनिधौ ॥१७॥ 
उनके कंथे, कमर ओर कण्ठ सिंहके समान थे । वे 
निर्मल यशसे सुदोभित ओर मनस्वी थे । उन्होने अनेक बार 
राजके समीप रंगमूमि (अखाडे)म विजय पायी थी ॥ १७॥ 
तेषामेको महानासीत्‌ सवेमल्छानथाद्वयत्‌ । 
आवल्गमानं तं॒रद्वे नोपतिष्ठति कश्चन ॥१८॥ 
उन सव्रम एक बहुत बड़ा पहलवान था, ज दूसरे 
सव्र पहल्वार्नोको अपने साथ क्ड्नेके खयि ख्लकारता था । 
जब वह्‌ अखाडेमे उतरकर उछलने र्गा, उस समय कोई 
भी उसके समीप खड़ा न हो सका ॥ १८॥ 
यदा सवं विमनसस्ते मटला हतचेतसः । 
अथ सदेन तं मल्छं योधयामास मत्स्यरादः ॥ ९९॥ 
जव > सभी मल्छ उदासीनं शो दिम्मत हार बे, तब 
मलस्यनरेने अपने रसोदयेसे उस पहल्वानको ुडानेका निश्चय 
क्रिया ॥ १९॥ 
भीमो दुःवेनैवाकरोन्मतिम्‌ ॥ 
न हि शक्तोति दिदृते प्रत्याख्यातुं नराधिपम्‌ ॥२०॥ 
उस समय राजासि प्रित शोनेपर भीमसेने [ पचाने 
जनिके भये ] दुखी हेकर ही उससे रढ्नेका विचार 








१८७४ धीमह्ाभास्ते 





| करिया । वे राजाकी बातको प्रकटस्पर्मे टा नहीं 


सक्ते थे ॥ २० ॥ 
ततः स॒ पुखुपभ्याघ्रः शादंरुश्िथिरश्चरन्‌ । 
प्रविवेदा महारङ्गं विराटमभिपूजयन्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर पुरुपर्िंह॒ भीमने सिंहके समान धीमी 
चालसे चलते हए राजा षिराटका मान रखनेके ल्य उस 
विशाल रंगभूमिमें प्रवेरा किया ॥ २१ ॥ 
बन्ध कक्षां कौन्तेयस्ततः संहषंयनम्‌ । 
ततस्तु बृ्रसंकाशं भीमो मल्टं समाह्वयत्‌ ॥२२॥ 
जीमूतं नाम तं. तत्न. मल्ल .प्ख्यातविक्रमम्‌ 1. 
किर लोगोमे ह्षका संचार करते हए उन्होने ठंगोर 
बोधा ओर उस प्रसिद्ध पराक्रमी जीमूत नामक मर्छकोः 
जो वृत्रासुरके समान दिखायी देता थाः युद्धके ल्ि 
ललकार ॥ २२२ ॥ 
ताबुभौ खमदोत्सादावुभो भीमपराक्रमौ ॥२६॥ 
मत्ताविव महाकायौ वारणौ षष्टिहायनौ । 
वे दोनो बड़े उत्साहमे भरे थे । दोनों दी प्रचण्ड पराक्रमी 
ये, एेसा लगता था मानो साठ वके दो मतवाठे एवं विशाल- 
काय गजराज एक दुसरेसे भिडनेको उचत हो ॥ २३२ ॥ 


ततस्तौ नरदयादृखौ बाहुयुद्धं समीयतुः ॥२४॥ 
वीरौ परमसंहष्टावन्योन्यजयकाङ्खिणौ । 
आसीत्‌ खुभीमः सम्पातो वज्जपवेतयोरिव ॥२५॥ 
अत्यन्त हषं भरकर एक वुसरेको जीत लेनेकी इच्छ- 
वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहूयुद्ध करने खगे । उस समय 
उन दोनोमे बड़ी भयंकर भिडन्त हई । उनके परस्परके 
आघातसे इस प्रकार चटचट रान्द होने क्गाः मानो वज्र 
ओर पर्व॑त एक दूसरेसे टकरा गये हों ॥ २४२५ ॥ 
उभौ परमसंहृष्टो बलेनातिबलावुभौ । 
अन्योन्यस्यान्तरं प्रेष्खू परस्परजयेषिणौ ॥२६॥ 


 क्षेपणेशषटिभिश्चैव 


[ विरादपि 
[1 वार गजरवी मोदि पववत == गजरार्जोकी भोति एक वूसरेसे भिड़े 3 
दूसरेका कों अङ्ग॒ जोरसे दबाता, तव ४ च ४ 
प्रतीकार करता--उस अङ्गको उसकी पकडे ल उक 
था । दोनो एक दूरे हाथो सदत पककर ध भ्त 
ह कर विवश 
देते ओर विचित्र दंगसे परस्पर प्रहार करत थे । 
आपसमे शुँंथ जते ओर फिर धक्ते देकर एकं दूरेको 
हटा देते । कमी एक दुरेको पटककर जमीनपर रगङ़ता 
तो दूसरा नीचेसे दी कुरौ चकर ऊपरषालेको दर फक दत 
या उसे ल्यि-दिये खड़ा हो अपने श्रीरसे दवाकर उस 
अङ्को भी मथ डालता था | २७ ॥ 
वराहोदर्तेनिःखनैः। 
तङरवज्र निपाते प्रख्टीभिस्तथैव च ॥२८॥ 
कभी दोनों दोनोको वलभूयैक पीछे हटति ओर मुक्ते एक- 
दूसरेकी छातीपर चोट करते थे । कमी एकको दूसरा अपन 
केथेपर उठा ठेता ओर उसका मह नीचे करके धुमाकर परक 
देता था, जिससे एेसा शब्द होता; मानो किसी श्रूकरने चोट 
की हो। कभी परस्पर तजनी ओर ्गूठेके मध्यमागको 
केकाकर च्योकी मार होती ओर कमी हाथकी अङ्कुियोको 
फैलाकर वे एक-दुसरेको थप्पड़ मारते थे ॥२८ ॥ 
शलाकानखपातेश्च पादोद्धुतैश्च दारणैः। 
जालुभिश्चादमनिधोषैः शिरोभिश्चावधटनैः ॥२९॥ 
कमी वे रोपपूर्व॑क अङ्कलियोके नखोसे एक दूर 
वकोटते। कमी वैरोम उलक्ञाकर दोनों दोनोको गिरा देते। 
कमी घुटने ओौर सिरसे टकर मारते; जिकषसे पत्थर ठकरानेके 
समान भयंकर शब्द होता था ॥ २९ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरमाखं बाहतेजसा । 
बलगप्राणेन शूराणां समाजोरसवसंनिधौ ॥३०॥ 
अरज्यत जनः सर्वः सोत्कुष्टनिनदोत्थितः । 
बलिनोः संयुगे राजन्‌ इत्रवासवयोरिव ॥६। 
प्रकर्षणाकर्षणयोरभ्याकषेविकषणेः (५ 


दोन अव्यन्त प्रसन्न ये । बरकी दि दोनों द _ आकषेतुरथान्योन्यं _ जायुभिश्चापि_जघ्रठः --- ॥१२॥ 


अत्यन्त बल्शाटी थे ओर एक वूसरेपर चोट करनेका 
अवसर देखते हए विजंयकरे अभिलाप्री हो रदे थे ॥ २६ ॥ 
उभौ परमसंहृष्टो मत्ताविव महागजौ । 
कृतप्रतिरुतैशितबोहुभिश्च सुसङ्करैः। 
संनिपातावधूतैश्च भरमोधोन्मथनै स्तथा ॥२७॥ 
दनम भरपूर हर्षं ओर उत्साह भरा था। दोनों ही 


` रनाय ऊम्यन नदि नच्दुक्क तन्वन मछयुदधके दाव-पेचेकि नाम है । 


इनकी व्याख्या नील्करण्ठी आदि टीकाओमिं मटशाक्षके अनुसार इस 
प्रकार दी गयी दे-- 
निपात्य पेषणं भूमौ प्रमाय शति कथ्यते । 
यत्‌ तूत्थायाङ्गमथनं तदुन्मथनमुच्यते ॥ 


२-क्षेपणं कथ्यते यत्‌ तु स्थानात्‌ प्रच्यावनं हटात्‌ ॥ 
३-उभयोमभुंजयोमुं्टिरुरोमध्ये निपात्यते । 
मुष्टिरित्युच्यते तज म॑लविथाविशारदैः ॥ 
४-अवाङमुखं स्वन्धगतं आमयित्वा तदैव यः। 
क्षिप्तस्य शब्दः स भवेद्‌ वराहोडधतनिःस्लनः ॥ 
५ तजन्यङ्गष्ठमध्येन प्रसारितकरो दि यः। 
सम्प्रहारतलाख्यस्तु सं्रादो वजमिष्यते ॥ 
&-अङ्गल्यः भ्रखता यास्तु ताः प्रख्टा उदीरिताः ॥ 
५ आटरून्य क्रोडीकरणं प्रकर्पणयुदाहत्‌ । 
आकर्णं कलीख्यैव ॒सम्बुलीकरणं॑स्छतम्‌ ॥ 


पुरः पश्चात्‌ पादरवयोश्चाम्याकरभो भ्रमणं तथा ॥ 
पश्चाद्‌ प्रपातनं वेगाव्‌ विकषंणमुदाहतम 








कषमयपालनपवं ] 


ज~ ~~~ 
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कभी वे प्रतिपक्षीको गोदे घसीर छते, कभी चेम 
उसे सामने खीच ठेते कभी अआगे-पीछे, दाये -बाये पतरे 
बदकते ओर कभी सदसा पीछे ठकेलकर पटक देते ये । इस 
तरह दोनो दोनोको अपनी ओर खीचते ओर धुटनेसि एक- 
प्रहार करते थे । उस सामूहिक उत्सवमे पहलवानों 
ओर जन-समुदायक्रे निकट उन दोनोमं केवर बाहुबल; 
्षारीरिक बल तथा प्राणबल्से किसी अख-शस््के बिना बड़ा 
भर्यकर युद्ध हुआ । राजन्‌ ! इन्द्र ओर दृत्रासुरके समान 
भीम भौर जीमूतके उस मल्टयुदधम सब लेर्गोका बड़ा 
भनोरञ्ञन हआ । सभी दशक जीतनेवाठेका उत्साह वदानेके 
लिये जोर-जोरसे हर्षनाद कर उठते थे ॥ ३०-३२॥ 
ततः शब्देन महता भत्सयन्तौ परस्परम्‌ । 
वयुढोरस्कौ दीभुजौ नियुदधकुशलाडभौ । 
बाहुभिः समसज्ञेतामायसैः परिघेरिव ॥ ६३ ॥ 
चकष दोभ्यौसुत्पात्य भीमो महममित्रहा । 
निनदन्तमभिक्रोश्शन्‌ शादु इव वारणम्‌ ॥ ३५॥ 
समुद्यम्य महाबाहश्रौमयामास ` वीयंवान्‌ । 
ततो मह्लाश्च मल्स्याश्च विस्मयं चक्रिरे परम्‌ ॥ ६५॥ 
तदनन्तर चौड़ी छती ओर छरी भुजावलेः कुर्तीके 
दौब.पेचमे ऊुशाक वे दोनों बीर गम्भीर गजंनाके साय 
एक-दूषेको ठट वताते हुए लेके परिष ( मोटे डंडे ) 
षी वरोसे वेहिं मिलाकर परस्पर भिड़ गये । फिर 
विपुर्पराक्रमी श्ुहन्ता महाबाहु भीमसेनने गजेना करते 
हुए जैसे सिंह हाथीपर श्षपटे, उसी प्रकार्‌ क्परफर 
जीमूतको दोना हाथोसे पकड़कर खीचा ओर ऊपर 





उठाकर उसे घुमाना आरम्भ किया । यह देख वर्ह अये 
हए पहलवानों तथा मत्खदेशकी प्रजाको बड़ा 
आश्चयं हुआ ॥ ३६-३५ ॥ 
आ्रामयित्वा शतगुणं गतसत््वमचेतनम्‌ । 
प्रत्यपिषन्महाबाहु्मट्छं भुवि वृकोदरः ॥ ६६ ॥ 
सो बार घुमानेपर जब वह धैर्यः साहस ओर चेतनासे भी 
हाथ धो बैठा; तब बड़ी-बड़ी बाहुर्ओंवले इृकोदरने उसे 
पृथ्वीपर गिराकर मसल डाला ॥ २६ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते वीरे जीमूते छोकविश्युते । 
विराटः परमं हषेमगच्छद्‌ वान्धवः सह ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार उस लोकविख्यात बीर जीमूतके मारे जाने- 
पर राजा विराटको अपने बन्धु-बान्धरवोके साय ब्रड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ २७ ॥ 
प्रहषीत्‌ प्रददौ वित्तं बह राजञा महामनाः । 
बहुवाय महारङ्गे यथा वैधवणस्तथा ॥ ३८॥ 
उस समय वुतररके समान महामनखी राजा विराटने 
अव्यन्त हरषे भरकर वर्लवको उस विशाल रंगभूमिम दी 
बहुत घन दिया ॥ ३८ ॥ 
पवं स सुवबहन्‌ महान्‌ पुरूषांश्च महावखान्‌ । 
विनिघ्नन्‌ मत्स्यराजस्य प्रीतिमाहरदुत्तमाम्‌ ॥ ६९॥ 
इसी तरह बत. से पकवान ओर महाय पुरुषोको मरि- 
कर भीमवेनने मत्खयनेरेश विरारका उत्तम प्रेम प्राप्त किया ॥ 
यदास्य तुटयः पुरूषो न कश्चित्‌ तत्र विद्यते 
ततो ग्या्नैशच सिरैश्च दिरदश्चाप्ययोधयत्‌ ॥ ७० ॥ 
जब्र वँ उनकी जोडका कोई पह्वाने नदीं रह गया? 
तव विराट उन्द व्यधो, पिह ओर हाधि्ोसे ठ्डने 
लगे ॥ ४० ॥ 
पुनरन्तःपुरगतः खराणां 6 , छकोद्रः । 
योध्यते स विराटेन सैभदाबैः ॥ ४१ ॥ 
कमी-कमी विराटकी प्ररे ख्यक अन्तःपुरं जाकर 


भीमेन उन्द दिखनेके व्यि महान्‌ बर्वान्‌ ओर मतवाले . 


सिंहकि साय लड़ा करते ये ॥ ४१९ ॥ 
बीभत्सुरपि गीतेन खचत्येन च पाण्डवः । 
विराटं तोषयामास सखवोश्चान्तःपुरखियः ॥ ५२ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजजुने भी अपने गीत ओर रदत्यसे राजा 
विराट तथा अन्तःपुरकौ सम्पूणं च्ियोको संतुष्ट कर 
ख्या था॥ ४२॥ ; 


अश्वेविंनीतेजवनेस्तत्र तत्र समागतेः। 


काषयामाख राजानं नलो चप्सत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ , 


वस्त देयं भरायच्छव्‌ प्रीतो राजा घनं बु । 
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विनीतान्‌ वृषभान्‌ दष्ट सहदेवस्य चाभितः । 
धनं ददौ बहुविधं विराटः पुरुषषेभः ॥ ४४ ॥ 
इसी प्रकार नकुल्ने जहौ तहंसि आये हए वेगवान्‌ 
घोडोको सुरिक्षित करके दपश्रे्ठ विराटको प्रसन्न क्रिया था। 
प्रषन्न होकर राजाने पुरस्काररूपमे उन्हं बहुत धन दिया 
था । इसी तरह सदेवके द्वारा शिक्षित एवं विनीत कयि 
हए बेलयोको देखकर नरश्रेष्ठ विराटे उन्है भी इनाम 
बहुत धन दिया ॥ ४२-४४ ॥ 


द्रौपदी परेक्ष्य तान्‌ सवौन्‌ छिदयमानान्‌ महारथान्‌ । 





+ 
[ विरारपूणि 

नातिप्रीतमना राजन्‌ निः्वासपरमाभवत्‌ ॥ ५५" 

राजन्‌ | अपने सम्पूणं महारथी पतियोको इस 4 
कलेश उठते देख द्रौपदीके मनमे खेद होता था ओर 
सवी सतिः भरती रहती थी ।| ४५ ॥ ४ 
पवं ते न्यवसंस्तत्र प्रच्छन्नाः पुरुषर्षभाः । 
कमणि तस्य कुवौणा विराट नृपतेस्तदा ॥ ४६॥ 

इस प्रकार वे पुरुषदिरोमणि पाण्डव उस समय राजा 
विराटके भिन्न-मिन्न काय सँभाल्ते हुए वह छिपकर्‌ 
रहते थे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि समयपारूनपवंणि जीमूत वधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह।भारत विराटपवके अन्तम॑त समयपालनपवमे जभूतवधसम्बन्धी तेरह अध्याय पुरा हज ॥ १३॥ 





( कीचकवधपवं ) 
चतुर्दशोऽध्यायः 


कीचक्रका द्रीपदीपर आसक्त हो उससे प्रणययाचना करना ओर द्रौपदीका उसे फटकारना 


व्नम्पायन उवाच 
वसमानेषु पाथेघु मत्स्यस्य नगरे तद्‌। । 
महारथेषु छश्नेष मासा दश॒ समाययुः ॥ १ ॥ 
याज्ञसेनी खदेष्णां तु शुश्रूषन्ती विशाम्पते । 
आवसत्‌ परिचाराहौ खुदुःखं जनमेजय ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह --जनमेजय ! उस समय 
कुन्तीके उन महारथी पुर्ोको मतस्यराजके नगरमे छिपकर 
रहते हए धीरे-धीरे दस महीने * बीत गये । राजन्‌ ! यज्ञसेन- 
कुमारी द्रौपदी, जो खयं सखामिनीकी ति सेवक्रे योग्य 
थी? रानी सुदेष्णाकी सश्रूषा करती हुईं बडे क्से वरहा 
रहती थी ॥ १-२ ॥ 
तथा चरन्ती पाञ्चाली खुदे्णाया निवेशने । 
तां देवीं तोषयामास तथा चान्तःपुरखियः ॥ २ ॥ 
स॒देष्णाके महल्मे पूर्वोक्तसूपसे सेवा करती हद 
पाञ्चाटीने महारानी तथा अन्तःपुरकी अन्य चल्ि्योको पूण 
प्रसन्न कर छिया॥ २॥ 
तस्मिन्‌ वधं गतप्राये कीचकस्तु महाबलः । 
सेनापतिविंरारस्य ददश द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ ७ ॥ 
जव बह व पूरा होनेमे छ दी समय वराकी रह गया, 
तव्रकी बात है; एक दिन राजा विराटके सेनापति महाबरी 
कीचकने दुपदकुमारीको देखा | ४ ॥ 
तां ष्टा देवगभौभां चरन्ती देवतामिव । 
कीचकः कामयामास कामबाणग्रपीडितः ॥ ५ ॥ 





राजमहलमे देवाङ्गनाकी मेति विचरती हुई देवकन्याके 
समान कान्तिवाली द्रौपदीको देखकर कीचक कामबराणे 
अत्यन्त पीडित हो उसे चाहने ठ्गा ॥ ५ ॥ 
स तु कामाभ्निसंतत्तः खदेष्णामभिगस्य वै। 
प्रहसन्निव सेनानीरिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
कामवासनाकी आगमे जरतः हआ सेनापति कीचक 
अपनी बहिन रानी सुदेष्णके पा गया ओर रसता हः 
सा उससे इस प्रकार बोखा--॥ ६ ॥ 
नेयं मया जातु परेद दृष्टा 
राज्ञो विराटस्य निवेदने शभा । 
सरूपेण चोन्मादयतीव मां शं 
गन्धेन जाता मदिरेव मामिनी ॥ ७ ॥ 
(सुदेष्णे ! यह सुन्दरी जो अपने रूपसे मञ्चे अवन्त 
उन्मत्त-सा कयि देती है पहले कमी राजा विराटके ६ 
महलमे मेरद्वारा नदीं देखी गयी थी । यह भामिनी । 
दिव्य गन्धते भेरेल्यि मदिरा-सी मादक हो रदी द ॥ ५ । 
का देवरूपा हृदयज्गमा शमे 
हयाचष्व मे कस्य तोऽ रोभने। 
चित्तं हि निर्मथ्य करोति मां वे निं 
नचान्यदन्नोषधमस्ति मे मतम्‌ ॥ | 
समान 
मे ! यह कौन हे १ इसका सूप देवा्जनाके , वं 
यह मेरे हृदयम समा गयी है । शोभने ! श्च नो मथक 
किसकी खरी है ओर कखे आयी है १ यद मेरे मन 
से बस किये छती ह । मेरे -इक रोगक 
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हसी प्रापतिके सिवा दूसरी कोई नहीं जान पड़ती ॥ ८ ॥ 
अहो तवेयं परिचारिका शुभा 
प्रत्यग्ररूपा प्रतिभाति मामियम्‌ । 
अयुक्तरूपं हि करोति कमम ते 
प्रदास्तु मां यच्च ममास्ति किचन॥ ९ ॥ 
४अहो | बड़े आश्वयकी बात है कि यह सुन्दरी तुम्हरे 
यँ दासीका काम कर रदी दै । मुञ्चे एेसा रगता हे, इखका 
शूप नित्य नवीन है । तुम्हारे य्ह जो काम यह करती है, 
बह इसके योग्य कदापि नहीं हे । म चाहता ह, यद मेरी 
गृहस्लामिनी होकर भु्पर ओर मेरे पास जो कु दैः उसपर 
भी एकच्छन्न शासन करे ॥ ९ ॥ 
प्रभूतनागाभ्वरथं महाजनं 
सशरद्धियु्तं वहुपानभोजनम्‌ । 
मनोहरं काञ्चनचि्रभूषणं 
गृहं महच्छोभयतामियं भम ॥ १०॥ 
भरे घम बहुत-से हाथी; घोडे ओर रथ है बहत से 
खेवा करनेवाले परिजन ह तथा उसमे प्रचुर सम्पत्ति भरी हे । 
भोजन ओर पेयकी उसमे अधिकता है । देखनेमे भी वह 
मनोहर है । सुवण॑मय चित्र उसकी रोभा बदा रहे द । मेर 
उस विशाल भवनमे चलकर यह सुन्दरी उसे सुशोभित कर" ॥ 
ततः खुदेष्णामलुमन्त्य कीचक- 
स्ततः खमभ्येत्य नराधिपात्मजाम्‌। 
उवाच ङष्णामभिसान्त्वयस्तदा 
खुगेन्द्रकल्यामिव जम्बुको वने ॥ ११॥ 
तदनन्तर रानी सुदेष्णाकी सम्मति ठे कीचक राजकुमारी 
्ेपदीके पाल आकर उसे सान्तना देता हुआ बोला; मानो 
वनम कोई षियार किसी सिंहकी कन्याको $सला रहा हो ॥ 
कात्वं कस्यासि कल्याणि कुतो वा त्वं वरानने । 
प्राप्ता विरादनगरं तत्‌ त्वमाचकष्व शोभने ॥ १९॥ 
(उरे द्रौपदी पूछा) “कस्याणि तम कोन हो ओर 
किसकी कल्या हो १ अथवा सुषि | तुम करसे इस विराटनगरे 
आयी हो १ शोभने ! थे खव बाते शे सच.स्च बताओ ॥ 
रूपमग्यं वथा कान्तिः सीक्मायेमनुतमम्‌ । 
कान्त्या विभाति वकं ते शशाङ्क इवनिमेलम्‌ ॥ १३॥ 
तुम्हारा यह शरेष्ठ ओर सुन्दर स्म, वरह दिव्य कन्ति 
ओर यह सुकुमारता संसारम सव्रते उत्तम ह ओर तु्हारा 
निम मुख तो अपनी छबिसे निष्कल चन्द्रमा भति 
शोभापारहादहै॥ १३॥ 
नेषे सुविपुले खुश पदमपतनिभे शमे। 
वाकयं ते चाख्सवोज्गि परपुष्टवतोपमम्‌ ॥ ४५॥ 
दर भोवाली वजन्त ये उतम ओर 


विशाल नेत्र कमल्दल्के समान सुशोभित दै । तुम्हारी 
वाणी क्या है; कोकिटकी कूक दै ॥ १४ ॥ 
एवंरूपा मया नारी काचिदन्या म्ीतले । 
न दष्टपूवौ सुश्रोणि यादशी त्वमनिन्दिते ॥ १५ ॥ 
“सुश्रोणि ! अनिन्दिते ! जैसी तुम हो, एेखे मनोहर रूप- 
वाछी कोई दृश्री स्री इ पृथ्वीपर सने आजसे पठे कभी 
नहीं देखी थी 1 १५ ॥ 
क्ष्मीः पद्माखया का त्वमथ भूतिः सुमध्यमे । 
हीः भीः कीरतिरथो कान्तिरासां का त्वं वरानने ॥ १६ ॥ 
मध्यमे ! तुम कमर्लोमरं निवास करनेवाली लक्ष्मी हो 
अथवा साकार विभूति १ सुमुखि ! ला? श्री, कीतिं ओर 
कान्ति--इन देवियोमेसे तुम कौन हो १॥ ९६ ॥ 
अतीवरूपिणि कि त्वमनङ्गाज्ञविहारिणी । 
अतीव राजसे खुश्र॒प्रभवेन्दोरलत्तमा ॥ १७ ॥ 
(क्या तुम कामदेवके अङ्खोसे क्रीड़ा करनेवाली अतिशय 
रूपवती रति हो १ सुभ्रु ! तुम चनदरमाकौ परम उत्तम प्रभाके 
समान अत्यन्त उद्धासित हो रदी हो ॥ १७ ॥ 
अपि चेक्षणपक््माणां स्मितं उयोर्खोपमं शुभम्‌ । 
दिव्यांशुरदिमभिवरंततं दिव्यकान्तिमनोरमम्‌ ॥ १८ ॥ 
निरीक्ष्य वक्त्रचन्द्रं ते रर्घम्यानुपमया युतम्‌ । 
छतस्ने जगति को नेह कामस्य वदामो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
ुम्हारा सुन्दर मुखचन्द्र अनुम लक्ष्मी अलंकृत हैः 
तुम्हारे ने्रोकी अधशुली पलक रचौँदनीके समान मनको 
आहवादित करनेवाली ह| दिव्य रदविमयोखे आदृत तुमा वह 
मुखचन्द्र दिव्य छविके दवारा मनक रमा ङेनेवाढा ३ । इसे 
देखकर सम्पूणं जगते कोन एश पुरुष हे, जो कामके अधीन 
न हो जाय १॥ १८-१९ ॥ 
हारालकारयोग्यौ तु स्तनौ चोभौ खशोभनो । 
सुजातौ सहितौ लक्ष्म्या पीनौ त्तो निरन्तरौ ॥ २० ॥ 
तुम्हरे दोनो सन हार आदि आभूषणोके योग्य ओर 
परम सुन्दर दै । वे ऊँचे, श्रीसम्पनः स्थूल गोल गोल ओर 
परस्पर सटे हुए है ॥ २० ॥ 
कुडमलम्बुरुदाकारौ तव खुश पयोधरौ । 
कामप्रतोदाविव मां हासिनि ॥ २९॥ 
न्दर भौ तथा मनोरम मु्कानवाली सुन्दरी ! 
कमलकोरके समान आकारव तुम्हरे दोनो उरोज कामः 
देवे चालुकक़ी मति सु पीड़ा दे रहे दै ॥ २१॥ 
वलीविभ्गवलुरं  स्तनभारविनामितम्‌ । 
कराघ्रसम्मितं मध्यं तवेयं तजुमध्यमे ॥ २२ ॥ 
(तलुमष्यमे । तु्हारी कमर इतनी पतली हे कि हायोके 
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अग्रभागसे ( अँगूठेसे छेकर तजंनीतकके वित्तेसे ) माप 
लखी जा सकती है । वह त्रिवटीकी तीन रेखाओंसे परम सुन्दर 
दीखती हे । तुम्हारे सनोके भारने उसे कुछ छका दिया दै ॥ 
टैव चारु जघनं सरित्पुलिनसंनिभम्‌ । 
कामव्याधिरसाध्यो मामप्याक्रामति भामिनि ॥ २९॥ 
{भामिनि | नदीके दो किनारोके समान तुम्हारे मनोर 
जघनको देख लेनेसे ही कामरूपी असाध्य रोग मुञ्च-जैसे 
बीरपर भी आक्रमण कर रहा है ॥ २३ ॥ 
जज्वाल चाभ्निमदनो दावाधिरिव निदयः। 
त्वत्सङ्गमाभिसंकल्पविच्द्धो मां दहत्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
भनि्दंयी कामदेव अग्निखरूप होकर दावानल्की भति 
मेरे हृदयरूपी वनम जल उठा है । तुम्हारे समागमका 
संकल्प समे धीका काम करता दै । इससे अत्यन्त प्रज्वलित 
होकर यह काम मुञ्चे जला रहा है ॥ २४॥ 
आत्मपदानवषंण संगमाम्भोधरेण च । 
शमयस्व वरारोहे ज्वलन्तं मन्मथानलम्‌ ॥ २५ ॥ 
'वरारोहे ! तुम अपने संगमरूपी मेषसे आत्मसमर्पणरूपी 
वषादयारा इस प्रज्वलित मदनाभिको बु्चा दो ॥ २५ ॥ 
मधित्तोन्मादनकरा मन्मथस्य शरोत्कराः। 
त्वत्संगमाशानिरितास्तीवाः शदिनिभानने । 
महां विदायंहदयमिदं निदंयवेगिताः ॥ २६ ॥ 
प्रविष्टा हासितापाङ्कि प्रचण्डाण्डदारूणाः। 
अत्युन्मादसमारम्भाः प्रीत्युन्मादकरा मम । 
आत्मपदानसम्भोगेमौमुदधर्वमिहार्दसि ॥ २७॥ 
“चन्द्रमुखी ! मेरे मनको उन्मत्त बना देनेवाले कामदेवके 
बाण-समूह तुम्हारे समागमक्रौ आशारूपी शानपर चद्कर 
अत्यन्त तीखे ओर तीव्र हो गये द | कजरारे नयनपरान्तोवाटी 
सुन्दरी ! अत्यन्त करोधपू्क चये हुए कामके वे प्रचण्ड 
एवं भयंकर वाण दयाशचूल्य हो वेगसे आकर मेरे इस हृदयको 
विदीणं करके भीतर घुस गये है ओर अतिशय उन्माद 
( सननिपातजनित वेहोशी ) पैदा कररदेद।वे मेरे छ्यि 
्रेमोन्मादजनक हो रदे द । अव तुम्दौ आत्मदानजनित 
खम्भोगरूप ओषधके दवारा यदौ मेरा उद्धार कर सकती हो ॥ 
चित्रमाल्याम्बरधर  स्वौभरणभूषिता । 
कामं प्रकामं सेव त्वं मया सह विलासिनि ॥ २८॥ 
'विछखिनि ! विचित्र माला ओर सुन्दर वस्र धारण 
करके समस्त आभूप्रणोसि विभूषित हो मेरे साथ अतिशय 
कामभोगका सेवन करो ॥ २८ ॥ 
नादसीहाखसं वस्तं खुलाहौ खखवर्जिता । 
भ्राप्ुषयुत्तमं सौख्यं मत्तस्त्वं मत्तगामिनि ॥ २९॥ 
“या अनेक प्रकारके कम है । अतः तुम एसे खाने 


[ विटपि 
निवास करने योग्य नहीं हो । तुम सुल भोगनेते मोक्षे 
रितु यहो सुखसे वञ्चित हो । मस्तीमरी चास 
सेरी ! तम सुद्से स्ोत्तम सुखभोग प्रास करो ॥ 
स्वादुन्यसतकस्पानि पेयानि विविधानि च । 
पिबमाना मनोक्ञानि रममाणा यथासुखम्‌ ॥ ३० ॥ 

'अमृतके समान सखादिष्ठ ओर मनोहर भोति-भोतिके 
पेय रसोका पान करती इई तमहं जसे सुख मिक, उती प्रकार 
रमण करो ॥ ३० ॥ 


२९॥ 


भोगोपचारान्‌ विचिष्यान्‌ सौभाग्यं चाप्यनुत्तमम्‌। 
पानं पिव महाभागे भोगैश्वाचुत्तमेः शुभैः ॥ ३१॥ 
षदं हि रूपं प्रथमं तवानघे 
निरर्थकं केवरुमद्य भामिनि । 
अधायंमाणा खगिवोत्तमा शुभा 
नश्लोभसे खुल्दरि शोभना सती ॥ १२॥ 
(महाभागे ! नाना प्रकारकी भोग-सासग्री तथा सवोत्तम 
सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम उभ भोगोके साथ पीने योग्य 
रसोका आखादन करो । अनघे ! तुम्हारा यद सर्वोलकृषट स्प. 
सौन्दयं आजकी परिख्थितिमे केवल व्यर्थं जा रहादै। 
भामिति ! जते उत्तम हारको यदि किसीने गस धारण नीं 
किया तो उसकी दोभा नदीं होती, उसी प्रकार सुन्दरि | तुम 
श्चुमखलूपा ओर योभामयी होकर मी करिसीके गलका हार 
न बन सकनेके कारण सुशोभित नदीं होती हो ॥ ३१-२२॥ 
त्यजामि दारान्‌ मम ये पुरातना 
भवन्तु दास्यस्तव चारुहासिनि । 
अहं च ते खन्दरि दाखवत्‌ स्थितः 
सदा भविष्ये वक्शागो वरानने ॥ १२॥ 
(चारुहासिनि ! यदि तुम चाहो तो म पहली लिक 
तयाग दगा अथवा वे खव तुम्हारी दासी बनकर री 
सुन्दरि ! सुखि ! मै खयं भी दासकी भति सदा 
अधीन रहूगाः ॥ २२ ॥ 
द्रौपधुवाच 
अप्रार्थनीयामिह मां खूतपुजाभिमन्यसे । 
निहीनवर्णां सैरन्धी बीभत्सां केशकारिणीम्‌ ॥ 
दौपदीने कहा-- सूतपु ! तुम यु चाः श 
छि; छिः; मुन्ञसे इस तरहकी याचना करना तु 
कदापि योग्य नदं है । एक तो मेरी जाति रोटी है १ 
तैरनधी ( दासी › हः बीभत्ख वेषवाली सी, ६ ८ 
दैवारनेका फाम करनेवाली एक तुच्छ सेविका हू ॥ 
( स्वेषु दारेषु मेधावी कुरूते यललमुत्तमम्‌ । 
खदारनिरतो शयश्च नरो भद्राणि पश्यति ॥ 


३४॥ 
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्ुद्धिमान्‌ पुरुप अपनी पत्ीको ही अनुकर बनाये रखने. 
ढ़ लिये उत्तम यल्ञ करता दै । अपनी खमे अनुराग रखने- 
बारा मनुष्य रीघ दी कस्याणक्रा भागी होता ह ॥ 
न चाधर्मेण लिप्येत न चाकीर्तिमवाप्तुयात्‌ । 
खदारेषु रतिधेमां तस्यापि न संशयः ॥ 

भनुष्यको चादिये कि वद पापम लिपि न हो, अपयडका 
पात्र न ब्रन, अपनी ही पलीके प्रति अनुराग रखना परम धर्म 
है| बह मृत पुरुषकरे ल्य भी कल्याणकारी होता दै, इस 
संशाय नदीं दै ॥ 
खजातिदारया म्यस्य दहठोके परत्र च । 
परेतकायीणि कुवन्ति निवायेस्तर्षयन्ति च ॥ 

अपनी जातिकी चिर्यौ मनुष्यके ल्ि इदटोक ओर 
परलोके भी हितकारिणी होती है । वे प्रेतकार्यं ( अन्यि 
तंस्कार ) करती ओर जलाञ्जलि देकर मृतात्माको तृत 
करती है ॥ 
तदक्चय्यं च धस्य च खर्भ्यमाहुमेनीषिणः । 
खजातिदारजाः पुत्रा जायन्ते कुलपूजिताः ॥ 

उनके इस कार्यको मनीषी पुरुषोने अश्चयः धमेसङ्खत 
एवं सर्गकी प्राप्ति करानेवाटा बताया है । अपनी जातिकी 
खसे उत्पन्न हुए पुरुष छुलमै सम्मानित होते दै ॥ 
परिधा दि प्राणिनां दारस्तस्मात्‌ त्वं घम॑भाग भव। 
परदाररतो मर्त्यो न च भद्राणि पद्दयति ॥ ) 

सभी प्राणिर्योको अपनी ही पत्नी प्यारी होती दै । इस- 
स्यि तुम भी एसा करके .धर्मकरे भागी बनो । परलीकम्पट 
. -पुरुष कभी कल्याण नदीं देखता ॥ 
परदारासि भद्रं ते न युक्तं तव सम्प्रतम्‌। 
दयिताः प्राणिनां दारा चर्म समदचिन्तय ॥ ३५ ॥ 

सतवसे बड़ी वात यह है कि मँ दूसरेकी पती ह । तुम्हारा 
कस्याण हो । इस समय सचसे इस तरदकी बाति करना 
ु्हारे छथि किसी तरह उचित नहीं है । जगत्क सव्र ्राणि्यो 
ॐ लिय अपनी ही ली प्रिय होती हे । तुम धमंका मिचार करो॥ 
परदारे न ते वुद्धिजीतु काय कर्थचन । 
विजनं ह्ाकायौणामेतत्‌ खुपुखुषव्रतम्‌ ॥ २६॥ 

परायी सीमि तम्हे कभी किसी तरह भी मन नही लगाना 
चाहिये । न करने योग्य अनुचित कर्मोको सर्वया त्याग दिया 
जाय यी श्रेष्ठ पुर्पोका व्रत है ॥ २६ ॥ 
मिथ्याभिगध्ो हि भरः पापात्मा मोदमास्थितः। 
अयशः पापनुयाद्‌ घोरं महद्‌ वा प्ाप्ुयाद्‌ भयम्‌॥ च 

चठ बिषर्ोमे आसक्त होनेवाका परपात्मा म्न्य मोहमे 
पकर भयंकर अपय पाता हे अथवा उरे बडे भारौ म 
(मृष्यु ) का सामना करना पड़ता दे ॥ २५॥ 


„ वैराम्यायन उवाच 

एवमुक्तस्तु संरन्ध्या कीचकः काममोहितः । 
जानन्नपि खुदु्वुद्धिः परदाराभिमरीने ॥ ३८ ॥ 
रोषान्‌ बहन्‌ प्राणदरान्‌ सर्वखोकविगर्दितान्‌। 
भोवाेदं सुदुवुद्धदौपदीमनितेन्दरियः ॥ ६९॥ 

वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सैरन्धीके इस 
प्रकार सम्नानेपर भी कीचकको होश न हआ । वह कामसे 
मोदित दो रहा था । यद्यपि उस दुुंद्धिको यह माम था 
करि परायी लीके स्पशसे बहुत-वे पेते दोष प्रकट होते दै 
जिनकी सव लोग निन्दा करते द तथा जिनके कारण प्रासे 
भी हाथ धोना पड़ता दै; तो भी उस अजितिन्द्रिय तथा 
अत्यन्त दुवंडधिने द्रौपदीसे इस प्रकार कदा--॥ २८३९ ॥ 


नार्हस्येवं वरारोहे प्रत्याख्यातुं वरानने । 


भां मन्मथसमाविष्ठं त्वत्छते चाख्दासिनि ॥ ४० ॥ 
(वरारोहे ! सुसखि ! तुग् इस प्रकार मेरी प्राथेना नहीं 


` डंकरानी चाहिये ! चारुदासिनि ! मेँ तुम्हारे स्यि कामवेदनासे 


पीडित हू ॥ ४० ॥ 
प्रत्याख्याय च मां भीर वशगं प्रियवादिनम्‌ । 
नूलं त्वमसितापाङ्ि पश्चात्तापं करिष्यसि ॥ ४१॥ 
“मीर ! मै तुगहरे वशे हू ओर प्रिय वचन बोलता हूं । 
कृजररे नयनोंबाटी ैरन्री ! सुज्ञे कराकर तुम निश्चय 
ही पश्चाताप करोगी ॥ ४१ ॥ 
अहं हि सुश्रु राज्यस्य छृत्छस्यास्य खमध्यमे। _ 
परभुवौसयिता चैव वीयं चाप्रतिमः क्षितौ ॥ ७२॥ 
घुमर ! सुमध्यम | म इस सम्पूण राजयका खामी ओर इसे 
बसनिवाला द । वर ओर पराक्रमम इस शथ्वीपर मेरी 
समानता कसनेवाला कोई नहीं दै ॥ ४२ ॥ 
पृथिव्यां मत्समो नास्ति कश्चिद्स्यः पुमानिह । 
रूपयोवनसोभाग्येभोगेश्वायत्तमेः शभः ॥ ४३॥ 
हप यौवन, सौमाग्य ओर सवोत्तम भ भोगोकी इष्टि 
इस भूतलपर मेरी समता करनेवाला दूरा कोई पुरुष नही है ॥ 
सर्वकामसमृद्धेषु भोगेष्वजुपमेष्विह । 
मरोब्येषु च कर्याणि कस्माद्‌ दास्ये सता हयसि॥ ४५॥ 
(कस्याणि } जब सम्पूणं मनोरथो सम्पन्न जनुपम भोग 
यँ भोगनेके ण्मि तुम ल्म हो रदे हैः तब तुम दासीपनमं 
क्यो आसक्त हो १ ॥ ४४ ॥ 
मया दत्तमिदं राञ्यं खामिन्य शुभानने ॥ 
भजख मां बरशोहे भुङ्व भोगाननुत्तमान्‌ ॥ ४५॥ 
श्युमानने | मैने यदं सम्ूण राज्य तुष अपित कर दिया। 
अब तुम्हीं इसकी खामिनी हो । वरारोहे ! पृञ्चे अपना रो 
ओर मेरे खाय उत्तमोत्तम भोगोका उपभोग करोः ॥ ४५ ॥ 
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पवमुक्ता तु सा साध्वी कीचकेनाडयुमं वचः। 
कीचकं प्टयुवाचेदं गहं यन्त्यस्य तद्‌ वचः ॥ ७६ ॥ 
कीचकके इस प्रकार अ्युम ( पापपूणं ) वचन कहनेपर 


सती-साध्वी द्रौपदीने उसक्री उन ओ बातोकी निन्दा करते ` 


हए इस प्रकार उत्तर दिया ॥ ४६ ॥ 
सैरन्ध्युवाच 
मा सूतपु सुद्यस्व माद्य त्यक््यशख जीवितम्‌ । 
जानीदि पञ्चभिघर्नित्यं मामभिरक्षिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
सेरन्धी बोली- सूतपुत्र ! तू आज इस प्रकार मोदके 
फदेमे न पड़ । अपनी जान न रगैवा। तुज्ञे माद्म होना 
चाये कि पाच भयंकर गन्धव मेरी नित्य रक्षा करते है ॥ 





न चाप्यहं त्वया छभ्या गन्धवौः पतयो मम । 
ते त्वां निहन्युःकुपिताः साष्वरं मा व्यनीनशः ॥ ४८ ॥ 
वे गन्धवं ही मेरे पतिदै। त्‌ कदापि मुञ्चे पा नहीं 
सकता । मेरे पति कुपित होकर तुन्चे. मार डाग; अतः 
सेमर जा । इस पपबुद्धिका त्याग कर दे । अपना सर्वनाश 
न करा ॥ ४८॥ । 

म गन्तुमिच्छसि । 

यथा , बाखः कूटस्थः कूखमुत्तरम्‌। 
ततुमिच्छति मन्दात्मा तथा त्वं कतुमिच्छसि ॥ ४९ ॥ 
ॐरे ! त्‌ उख राहपर जाना चाहता है, ज दूररे पुरुष 
नही जा सकते । ञखे नदीके एक किनारेपर बैठा हुआ 
कों मन्दलुद्धि अचेत बाछक दूसरे किनरेषर तरकर जाना 
चाहता दो, वैसा दी विनागकारी काय त्‌ भी करना चाताह॥ 








विरादपि 
यय 
अन्तर्मही वा यदि वोध्व॑मुर्पतेः र 
समुद्रपारं यदि वा प्रधावसि | 
तथापि तेषां न विमेोक्षमर्हसि 
प्रमाथिनो देवदता हि लेचराः ॥ ५० ॥ 
सूतपुत्र | मु्चपर कुदृष्टि डाककर पृथ्वीके भीतर 
( पाताले ) घुस जा, आकारामे उड़ जा अथवा समुर 
उस पार भाग जाः तथापि मेरे पतिर्योके हाथसे तू चूर नही 
सकता; क्योकि मेरे पति देवताओंके पुत्र तथा आकारे 
विचरनेवले हँ । वे अपने शत्ुओंको मथ डालनेकी शक्ति 
रखते दै ॥ ५० ॥ 
(मां हि त्वमवमन्वानः खूतपुज् विनङक्ष्यसि। 
आयु चायैव नचिरात्‌ सयुजः सहबान्धवः ॥ 
सूतपुत्र ! तू मेरा अपमान कर रहा है; अतः पुतन तथा 
बन्धु-बान्धवोसहित तू आज ही शीघर नष्ट हो जायगा। तै 
विनाशमे अब विलम्ब नदीं है ॥ 


दुभामभिमन्वानो मां वीरेरभिरक्षिताम्‌ । 
पतिष्यस्यवहशास्तूणं चन्तात्‌ तारुफरं यथा ॥ 
मै वीर गन्धर्वेद्वारा सुरक्षित दोनेकरे कारण तेरे 
सर्व॑या दुकंम हूँ । मेरा अपमान करने शीव दी विवशत। 
पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा, जैसे तादका फल अपे 
भूलश्यानते नीचे गिरता है ॥ 
यो मामज्ञाय कामार्तः अवद्धानि प्रभाषसे । 
अदाक्तस्तु पुमाञ्छैटं न लद्धयितुमहेति ॥ 
तू मुञ्चे नहीं जानता, इसीख्यि कामातुर शकर बह्वीः 
ब्हकी बति कर रहा है । परंतु कोई असमर्थं पुरुष कितना 
ही प्रयत्न करे, वह पर्वतको नहीं कोष सक्ता ॥ 
दिद्ाः प्रपन्नो गिरिगहराणि वा 
गुहां भविष्टोऽन्तरितोऽपि वा क्षितेः॥ 
जुद्वञ्जपन्‌ वा प्रपतन्‌ गिरेस्तया- 
तादानादित्यगति गतोऽपि वा। 
भायौभिमन्ता - प 1 
न जातुं त॒ कथचनाहतः गी 
चाहे कोई सम्पूणं दिशाओंकी शरण ठेता परिः ५ 
बड़ी-बड़ी कन्दराओं अथवा दुग॑म पि गे 
वीक अंदर ही रहने र्ग, होम ओर जपे वंलम् ए, १ 
शिखरते कूद पड़े, जरती आग अथवा सूर्यकी प्रचण्ड 
की रारण छे तो भी महात्मा गन्धरवोकी पलीका 
करनेवाला पुरुष कमी किसी तरह भी उनके हाय 
नहीं बच सकता ॥ 
मोधं तवेदं वचनं भविष्यति ङ 
भतोलनं वा तुखया मदानिरः 


जीति 





न र ~ मक 


इताशानं प्रज्वलितं महावने 
निदाघमध्याह्न इवातुरः खयम्‌ ॥ 
परवेष्टुकामो ऽसि वधाय चात्मनः 
कुलस्य सवेश्य विनारानाय च । 
तेरी रे सव्र बतं व्यथं होगी | तेरे लि मुञ्चे पाना किमी 
महन्‌ पर्वतको तराजूपर तोलनेके समान महान्‌ असम्भव है । 
गरमीकी दोपदरीमे जत्र किसी महान्‌ बनके भीतर्‌ प्रचण्ड 
दावानल धधक चुका होः उस समय उसमे खयं ही धुसनेवाले 
किसी आतुर पुरुषकी भति तू मी अपने ओर समसत कुले 
्रिनाशके छिये ही वरहो प्रवेश करना चाहता दै ॥ 
सदरेवगन्धव॑महर्षिंसंनिघौ 
सनागलोकाखुरराश्चसाय्ये ॥ 
गूदरस्थितां म।मवमन्य चेतसा 
न जीविताथीं शरणं त्वमाप्ष्यसि ॥ ) 
मँ य्ह अपने स्वरूपको छिपाकर रहती हूं । फिर मी तू 
मनसे समञ्च-बूञ्षकरर मेरा अपमान करना चाहता है । 
रितु याद्‌ रख? तू एेसा करके यदि अपना जीवन ब्रचानेके 
लिये देवताओं, गन्धर्वो ओर महभियोके निकट चला जाय 
अथवा नागलोक, असुरोक तथा राक्षसोके निवासस्थानमें 





भी पर्हुच जायः तो भी 


तू बर्हो शरण नशं पा सकेगा ॥ ` 
त्वे कालरात्रीमिव कश्चिदातुरः 
किमा ढं प्रथयसेऽद्य कीचक। 
क्रि मतुरङ्के शयितो यथा दिष्ु- 
न्द्रं जिधृश्चुरिव मन्यसे हि माम्‌॥ ५१ ॥ 
कीचक ! जेसे कोई रोगी कालरात्रिका आवाहन करे, 
उसी प्रकार मुञ्चे प्राप्त करने लि तू क्यो आज दुराग्रह 
पू प्राना कर रहा है १ अरे ! जैसे माताकी गोदम सोया 
हुआ दिश्य चन्द्रमाकरो ग्रहण करना चदि) क्या त्‌ उसी प्रकरार 
मुञ्चे पाना चाहता दै १ ॥ ५१ ॥ 
तेषां प्रियां प्राथंयतो न ते भुवि 
गत्वा दिवं वा शरणं भविष्यति। 
न वर्तते कीचक ते दशा श्युमं 
या तेन संजीवनमथयेत सा ॥ ५२ ॥ 
कीचक | उन गन्धर्वोकी प्रियतमासे एेसी अनुचित प्रार्थना 
करके प्रथ्वी अथवा आकाशं भाग जनिपर भी तुन्चे को 
शरण देनेवाला नदीं मिलेगा । ( त्‌ इतना कामान्ध हो गया है 
कि ) तने वह श्म टष्टि-वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती" जो तेरी 
मङ्गलकामना करे-- जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते विराटपवैणि कौचकवधपवंणि कौचकढृष्णासंवादे चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विशाटपके अन्तमैत कौत्कवधप्म रीचक द्र पदी संबाटवरिषयकं चौदहरवँः अध्याय शू हज ॥ ९४॥ 
(3 म = 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ शोक मिलाकर कुरू ६४ शोक ठं ) 


पर्दशोऽध्यायः 
रानी सुदेष्णाका दरौपदीको की चक्रके घर भेजना 








वैद्यव्पायन उवाच 

प्रत्याख्यातो राजपु्य। सुषणा कीचको ऽव्रवीत्‌। 
अमयीदेन कामेन धघोरेणाभिपरिप्टुतः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायन जी कहते ह-जनमेजय ! राजकुमारी ्रौपदीके 
धारा इस प्रकार दुकरा दिये जनेपर कीचक असीम एवं भयंकर 
कामसे विवशा होकर अपनी बहिन सुदेष्णसे बरोका-॥ १ ॥ 
यथाकेकेयि सेरन्भी समयात्‌ तद्‌ विधीयताम्‌ । 
येनोपायेन सैरन्धी भजेन्मां गजगामिनी । 
तं सुदेष्णे परीप्सख प्राणान्‌ मोहात्‌ प्रहासिषम्‌ ॥ २॥ 

(केकयराजनन्दिनि | जिस उपायसे भी वह्‌ गजगामिनी 

भी मेरे पास आयि ओर शुचे अङ्गीकार कर ठे, वहं करो । 
सुदेषणे ! तुम खयं ही ऊहापोह करके युक्तिसे वर्ह उचित उपाय 
द निकारो, जिससे मुच (मोदके वश हो) र्का त्याग न 
करना पड़े ॥ २ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
तस्य सा बहुशः शरुत्वा वाचं विपतस्तद्‌ । 


बिराडमहिषी देवी कषां चक्रे मनखिनी ॥ ₹& ॥ ` 

्ैदाम्पायनजी कदते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
ब्रसवार विलाप करते हुए कीचककी बात सुनकर उस समय 
राजा विराटकी मनखिनी महारानी सुदेष्णाके मनम उसके 
प्रति दयाभाव प्रकट हो गया ॥ ३ ॥ 

८ तुदेष्णोताच 

शरणागतेयं सुश्रोणी मया दत्ताभया च सा । 
भावाय च भद्रं ते ननां वकुभिदोत्सदे ॥ 

सुदेष्णा बोली -- माई ! यह्‌ सुन्दरी सैरन्ध्री मेरी शरण- 
पे आयी ३ । इले मैने अभय दे रक्खा दे । तुम्हारा कल्याण 
हो । यह बड़ी सदाचारिणी है । मै इससे तुम्हारी मनोगत 
ब्रात नहीं कह सकती ॥ । 
तेषा शाक्या हि चान्येन स्पष्डु पापेन चेत॑सा । 
गन्धव किल पडवेनां रक्षन्ति रमयन्ति च ॥ 

इसे कोई भी दूसरा पुष मनमे दूषित माव लेकर 
नहीं दू सकता । सुनती ह पोच गन्धवं इसकी र्चा करते दै 


ओर इसे इल पचते ह ॥ 








` १८८२ 
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पवमेषा ममाचष्े तथा प्रथमसंगमे । 
तथैव गजनासोखः सत्यमाह ममान्तिके ॥ 
त हि क्रुद्धा महात्मानो नादयेयुहिं जीवितम्‌। 

इसने यह बात मुश्चसे उसी समय जवर करि मेरी इससे पहले- 
पहल भेँट हुई थी, रता दी थी । इसी प्रकार हाथीकी सूडके 
समान जेभिंबाली इस सुन्दरीने मेरे निकट यह सत्य ही कदा दे 
किं यदि किसीने मेरा अपमान क्रियाः तो मेरे महात्मा पति 
कुपित होकर उसके जीवनको दी न्ट कर देगे ॥ 
राजा चैव समीक्ष्यैनां सम्मोहं गतवानिह ॥ 
मया च सत्यवचनैरयुनीतो महीपतिः । 

राजा भी इसे यहो देखकर मोहित हो गये थे तव मैने 
इसकी कही हृदं सच्ची वराते बत(कर उन्हें किख प्रकार समज्ना- 
बुस्ञाकर शान्त किया ॥ ¦ 
सोऽप्येनामनिशं दृष्ट मनसेवाभ्यनन्दत ॥ 
भयाद्‌ गन्धवेमुख्यानां जीवितस्योपघातिनाम्‌ । 
मनसापि ततस्त्वेनां न चिन्तयति पार्थिवः ॥ 

तबसे वे भी सद्‌ा इसे देखकर मन-ही-मन इसक। 

अभिनन्दन करते दै । जीवनक्रा व्निश करनेवाले 

उन श्रेष्ठ गन्रवकि मयते महाराज क्रभी मनसे भी 
इखका चिन्तन नहीं फरते दै ॥ 
ते हि कद्ध महात्मानो गरूडानिखतेजसंः । 
द्युरपि छोकांल्लीन्‌ युगान्तेष्विव भास्कराः ॥ 

वे महृत्मा गन्धव गरुड़ ओर वायुके समान तेजखी द । 
बे कुपित होनेषर प्रकयकालकरे सूर्यकी भति तीनां लोकाको 
दग्ध कर सक्ते दै ॥ 
सेरल्भ्या छ्येतदाख्यातं मम तेषां महद्‌ बलम्‌ । 
तव चाहमिदं गयं स्नेदादाख्यामि बन्धुवत्‌ ॥ 

सैरन्ध्री स्वयं ही मुञ्चसे उनके मदान्‌ बल्का परिचय 
दिया दै । श्रावृस्नेहके कारण मने तुमसे यह गोपनीय वात मी 
बता दीदै॥ 
मा गमिष्यसि वै छदं गति परमदुर्गमाम्‌ । 
बलिनस्ते रुजं कुयुः कुलस्य च धनस्य च ॥ 

इषे ध्यानम रखनेसे तुम अत्यन्त दुःखदायिनी संकट- 
पूणं परिखतिर्मे नदीं पद्ोगे । गन्धरव॑लोग वलवान्‌ द । वे 
तुम्हारे कुर ओर सम्पत्तिका भी नाश कर सक्ते दै ॥ 
लस्मान्नास्यां मनः कतु यदि प्राणाः प्रियास्तव। 
मा चिन्तयेथा मा गास्त्वं मल्परियं च यदीच्छसि॥ 

 इसख्ि यदि. तुमं अपने प्राण प्रिय ओर यदि तुममेरा मी 
प्रिय करना चाहते शो, तो इस ैरन्प्रीमे मन न लगाओ । 
उसका चिन्तन छोड़ दो ओर उसके पास कमी न जाओ ॥ 








श्रीमहाभारते 
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वैशम्पायन उवाच 

पवमुकतस्तु दुष्टात्मा भगिनीं कीचकोऽजवीत्‌ | 

दैशस्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! णा ९ 
कनेपर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहिनसे बोर! || । 

कीचके उवाच 

गन्धवौणां शतं वापि सदस्रमयुतानि चा ॥ 
महमेको हनिष्यामि गन्धवोन्‌ पञ्च कि पुनः। 

कीचकने कलहा--यदिन ! मे सेड, सदस तथा 
अयुत गन्धर्वोको भी अकेला दी मार गिरारजंगा, फिर पौः 
कीतोबातदहीक्यादहै१॥ 

वेद्म्ायन उवाच 

पवमुक्ता खुदेष्णा तु शोकेनाभिभ्रपीडिता ॥ 
अहो दुःखमहो ऊच्छूमहो पापमिति स ह । 
प्रारदद्‌ भश दुःलातौ विपाकं तस्य वीक्ष्य सा ॥ 
पातेषु पतत्येष विकपन्‌ वडवाभुखे । 

वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कीचकके एसा 
कहनेपर सुदेष्णा सोकसे अत्यन्त व्यथित हो उदी ओर मन- 
ही-मन कहने कगी-“अहो ! यह मदान्‌ दुःखः महान्‌ संकट 
ओर महान्‌ पापी बात हो रदी दै! › इस कमेक भावी परिणामः 
पर दृष्टिपात करके वह अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रोनेःल्गी 
ओर मन-ही-मन बोली-- मेरा यह माई तो ऊय्यर्योग ब 
बरोखकर स्वयं ही पाताल अथवा बडवानलके मुखम गिर प्श 
हैः । ( तत्पश्वात्‌ वह कीचकको सुनाकर कटने लगी --) 
त्वत्कृते विनरिष्यन्ति श्रातरः खुहदश्च मे ॥ 
कि जु शक्यं मया कतुं यत्‌ त्वमेवमभिरुतः। 
न च श्रेथोऽभिजानीमे काममेवालुवतेसे ॥ 

म देखती हू; तेरे कारण मेरे सभी भाई ओर बुध # 
हो जार्येगे । तू एेसी अनुचित इच्छाको अपने मनम शान्‌ 
दे रहा ह मे इसके छथि कया कर सकती हूँ १ अपनी भ 
किस बातमे है, यह तू नहीं समञ्लता है ओर केवल कमृ 
ही गुलाम हय रहा दै ॥ 
धुवं गतायुस्त्वं पाप यदेवं काममोहितः । 
अकरतव्ये हि मां एापे नियुनक्षि नराधम ॥ 

वापी ! निश्चय ही तेरी आयु समास हो गयी ह 
तू इस प्रकार कामसे मोहित हो रहा दै । ग पष 
रे पापपू्णं कार्यम ल्गा रहा दै, जो कदापि 
नहीदे॥ ` । 
अपि चेतत्‌ पुरा प्रों निपुनेमेडजोरमेः † 
पकस्तु कुरुते पापं खजातिस्तेन हन्यते 
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्राचीनकाल्के शर्ट एवं कुशल मनुष्येनि यह ठीक दी 
कहा है कि कुर्म एक मनुष्य पाप करता है ओर उसके 
कारण सभी जाति-माई मारे जाते दै ॥ 
गतस्त्वं धमेराजस्य विषयं नात्र संशयः । 
मदूघकमिमं सवं सजनं घातयिष्यसि ॥ 

तू यमराजके लोकम गया हआ ही है, इसमे रत्तीभर 
भी संदेह नहीं रूह गयादहै ¡ तू अपने. साथ इन समस 
निरपराध खजनोँको भी मरवा डलेगा ॥ 
दतत्‌ तु मे दुःखतरं येनाहं भ्रातसौडदात्‌ । 
विदिताधौ करिष्यामि वष्टो भव कुलक्चयात्‌ ॥ ) 

(मेरे लिये सव्से महान्‌ दुःखकी बात यह है कि मै सारे 
परिणामोको समन्च-बृक्चकर भी भ्रावर-स्नेहके कारण तेरी 
आक्ञाका पालन करछगी। तू अपने कु्का संहार करके 
संतुष्टहोठेः॥ 
खमन्त्रमभिसंधाय तस्याथेमनुचिन्त्य च । 
उचोगं चैव कृष्णायाः सुदेष्णा सूतमघ्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर सुदेष्णाने अपने कारथका विचार करके कौचकके 
मनोभावपर ध्यान दिय ओर पिर उसे द्रौपदीकी प्रति 
कृरानेके ल्ि उचित उपायका निश्चय करके उसने 
सूतसे कहा-॥ ४ ॥ 
पर्वणि त्वं ससुदिदय खुरामन्नं च कारः । 
तरेनां प्रेषयिष्यामि खुराहारीं तवान्तिकम्‌ ॥ "\ ॥ 

(कीचक ! तुम किसी पर्व या त्यौडारके दिन अपने घरमे 
मदिरा तथा अन्न-मोजनकी सामभरी तैयार कराओ । फिर भे 
इस रैरनध्रीको वहसे सुरा ठे अनेके वहाने तुहा 
पास भेजुगी ॥ ५॥ ` 
तत्र॒ सम््रेषितामेनां विजने निरवग्रदे । 
सान्त्वयेथा यथाकामं सान्त्व्यमाना रमेद्‌ यदि ॥ ६ ॥ 

“वँ भेजी हई इस सेविकाको एकान्ते, जह कोई 
विष्न-बाधा न हो, अपनी इच्छाके अनुसार समञ्चाना जुञ्चाना । 
सम्भव है, तुम्हारी सान्लना मिलनेपर यह रमणके लिय 
उद्यत हो जायः ॥ ६ ॥ 


वैशरम्पाथन उवाच 
इत्युक्तः सं विनिष्क्रम्य भगिन्या घचनात्‌ तदा । 


सुरमाहारयामास राजाह खुपरिष्ताम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्ष्याश्च विविधाकारान्‌ बहृशचोश्नावचांस्तद्‌ । 
कारयामास कुरालैरन्नं पानं शोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 
। वैशम्पायनजी कहते ह राजन्‌ ! बहिनके वचनसे 

इष प्रकार आश्वासन मिलनेपर कीचक उत समय 

चछा गया ओर धर जाकर उसने यथासमय 


पर भा० द्वि०-३३- 


पञ्चदशो ऽध्यायः 


~ 
- 
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` 


च ४ द्रा राजाओके उपयोगे (जने योग उत्तम 
विधि ५ = भेगवायी ओर भति तिके अनेक 
& रण भक्ष पदार्थं एवं परम उत्तम अन्न-पान- 

की तेयारी करायी ॥ ७-८॥ 
तस्मिन्‌ रते तदा देवी कीचकेनोपमन्बिता । 
| _ उक व्यवखा हो जनेपर कीचके सुदेषणाको भोजन 
के लिये आमन्त्रित किया ॥ ८९ ॥ 

( त्वरावान्‌ कारपारोन कण्डे बद्धः पञुरय॑था । 
नावबुध्यत मूढात्मा मरणं समुपस्थितम्‌ ॥ 

, चपा कीचक्र कण्ठमे कालपाशसे रध हुए पकी 
भोति अपने निकट आयी हई मृत्यु नदीं जन पता भरा । 
वह ्रौपदीको पानेके ल्मि उतावखा हो रहा था ॥ 

कीचक उवाच 
मधु मद्यं बहुविधं भक्ष्याञ्च विविधा; कृताः । 
खुदेषणे ब्रूहि सैरल्धी थथा सा मे गृहं बजेत ॥ 
कीचक वोला- खदेणो ! मैने नाना प्रकास्की मीठी 
मदिरा मगा ली है ओर विविध प्रकारकी रसोई भी तैयार 
कर ली दै। अव्र तुम सैरनधीसे कट दोः जिसे बह मेर 
घरमे पधारे ॥ 
केनचित्‌ त्व कार्येण त्वर शीघ्रं मम भरियम्‌ ॥ 
अहं हि शरणं देवं प्रपद्ये वृषभध्वजम्‌ । 
समागमं मे सैर्भ्या मरणं वा दिरोति दै ॥ 
किसी कामके बहाने उसे जल्दी मेरे यहा भेजा । मरा 
प्रिय कायं सिद्ध कसमै शीघ्रता करो । मै भगवान्‌ शंकरक 
गारण केकर यह प्रार्थना करता दर कि प्रभो ! मुञ्चे सैरन्भीमे 
मिला दो अथवा मृष्य प्रदान करो ॥ 
वैशम्पायन उवाच 

सा तमाह विनिःश्वस्य प्रतिगच्छ खरकं गृहम्‌। 

एषाहमपि सैरन्धी खरां तूणेमादिशे ॥ 

ैदास्पायनजी कहते है--जनमेजय्‌ ! तव खुदे्णा 
ली सख खींचकर उससे बोटी-- (तुम अपने धर लोट 
जाओ । मेँ सैर्प्ीको सीघ ही वहसि मदिरा ले अनेके दयि 
आज्ञा देती हू ॥ 

पवमुक्तस्तु पापात्मा कीचकस्त्वरितः पुनः। 
गृहं प्राविशत्‌ तूण सेरूभीगतमानसः ॥ ) 

उरक ठेस कहनेपर सैरमी चिन्तन करता हआ 
पापात्मा कीचक फिर तुरंत ही अपने षरको लोट गया ॥ 
सष्णा प्रेषयामास सर्धं कीचकाख्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

त सदेष्णाने सैरनधीको कीचकके घ्र जनिके 


ख्यि कहा ॥ ९ ॥ 
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सुदेष्णोवाच 
उत्तिष्ठ गच्छ सैरन्धि कीचकस्य निवेशनम्‌ । 
पानमानय कट्थाणि पिपासा मां प्रबाधते ॥ १० ॥ 
सुदेष्णा बोली -- सैरन्ध्री ! उटो ओर कीचकके षर 
जां । कल्याणी । मुञ्चे प्यास विरोष कष्ट दे रही है; अतः 
वहसि मेरे पीने योग्य रस ठे आओ ॥ १० ॥ 
सैरन्ध्युवाच 
न गच्छेयमहं तस्य राजपुन्नि निवेशनम्‌ । 
त्वमेव रा्ञि जानासि यथा स निरपत्रपः ॥ ११ ॥ 
सैरन्धीने कहा-राजकरुमारी ! मे उसके घर नदी जा 
`“ सकती | महारानी ! आप तो जानती दही दै कि वह कैसा 
निज दै ॥ ११॥ 
न चाहमनवद्याङ्धि तव वेदमनि भामिनि । 
कामच्ृत्ता भविष्यामि पतीनां व्यञ्चिचारिणी ॥ १२ ॥ 
निर्दोष अङ्खोवाली देवि ! मै आपके महलमे अपने पतियोकी 
` दमं व्यभिचारिणी ओर स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहूगी 
त्वं चेव देवि जानासि यथा ख समयः छतः । 
प्रविहान्त्या मया पूवं तव वेदमनि भामिनि ॥ १९॥ 
भामिनि | देवि ! पहले आपके इस राजभवनमे प्रवेश 
करते समयमेने जो प्रतिज्ञा की थीः उसे मी आप जानती 
ही है॥ १२ ॥ 
कीचकस्तु सुकेरान्ते मूढो मदनदपिंतः । 
सोऽवमंस्यति मां दृष्टा न यास्ये तत्र शोभने ॥ १४॥ 
कमनीय केशोवाखी स॒न्दरी ! मूखं कीचक तो काममदसे 
उन्मत्त हो रहा दै । बह मुञ्चे देखते ही अपमानित कर बैठेगा 
इसच्िये मे वहां नहीं जाञंगी ॥ १४ ॥ 
सन्ति बह्मयस्तव प्रेष्या राजपुत्रि वरानुगाः। 
अन्यां प्रेषय भद्रं ते स हि ममवमंस्यते ॥ १५॥ 
राजपुत्री ! अपकरे अधीन तो ओर भी वहुत-सी 
दासिर्यौ ई; उन्दीमेसे किसी दूसरीको मेज दीजिये । आपका 
कल्याण हो | मेरे जनेखे कीचक मेरा अपमान करेगा ॥ १५॥ 
सुदेष्णोकाच 
नव त्वां जातु हिंस्यात्‌ ख इतः सम्प्रषितां मया। 
दरयुक्त्वा परददौ पात्रं सपिधानं दिरण्मयम्‌ ॥ १६॥ 


। इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि, कीचकवधपर्वणि द्रौपदी सुराहरणे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
स भकार श्रीमहाभारत विरायपवके अन्तर्मत कीचकवधपर्वम ्ौपदीके दारा मदिरानयनसम्बन्धी प्रह्व अध्याय पूरा 8 
४ ८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २५ शोक मिलाकर कुर ४६ शोक है ) 


क = 


महाभारते 








[ विरारपदूणि 
न क क खदेष्णा बोखी--शमे ! मेने तुम्हे यहे भ 
अतः वह कभी तुम्हें कष्ट नहीं देगा । गै 

यह ककर सुदेष्णा द्रौपदीके हायमे दकनसहित ए 
सुवणंमय पात्र दे दिया | १६ ॥ ४ 
सा शङ्कमाना रुदती दैवं शरणमीयुषी । 
भ्ातिष्ठत खुराह।री कीचकस्य निवेशनम्‌ ॥ १७॥ 

द्रौपदी मदिरा लनेके द्यि उस पातको छेकर शङ्कि 
हो रोती हई कीचकके घरकी ओर चली ओर अपने सतील. 
की रक्षके छ्ि मन-ही-मन भगवान्‌ सूर्यकी रणम गयी || 

तैरनयुवाच 

यथाहमन्यं भतैभ्यो नभिजान(मि कंचन । 
तेन सत्येन मां प्राता मा कुयोत्‌ कीचको वरो ॥ १८॥ 

सेरन्धीने कदा--मगवन्‌ ! यदि म अपने पतियेक 
सिवा दूसरे किसी पुरुषको मनमे नदीं लातीः तो इखमत्यके प्रमाव- 
से कीचकं अपने घरमे आयी हरं मुञ्च अवलाको अपने वमे 
न कर स्के ॥ १८ ॥ 

वेनम्पायन उवाच 


उपातिष्ठत सा सूर्यं ॒मुहतमबलखा ततः । 
स तस्यास्तनुमध्यायाः सवं सूयो ऽववुद्धवान्‌ ॥ १९॥ 
अन्तर्हितं ततस्तस्या रश्चो रक्चाथमादिरात्‌। 
तच्चैनां नाजा त्‌ तत्न सवौवस्थास्निन्दिताम्‌॥ २०॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सव प्रकरं 
के बल्ते रहित द्रौपदी दो घडीतक भगवान्‌ सूर्यकी उपना 
करती रही । तदनन्तर श्रीसूर्यदेवने पतले कटिभागवर् 
्रपदकुमारीकी सारौ परिखिति समश्च टी ओर उसकी रक्षक 
स्यि अदृश्यरूपसे एक रक्षको नियुक्त फर दिथा । वह 
राश्चस किती भी अवस्थामे सती-सध्वी द्रौपदीको वह 
असहाय नहीं छोडता था ॥ १९-२० ॥ 
तां खगीमिव संत्रस्ता दष्टा रृष्णां समीपगाम्‌ । धव 
उदतिषठन्मुदा सतो नावं रच्ध्वेव पारगः । 
हरिणीकी भति भयभीत 
परस दी 


डरी हुई 9५ 
आयी देख सूत कीचक आनन्दम भरकर त त 
मानो नदीके पार जनेवाखा पिक नौका ¶ा 


गया हो ॥ २१॥ 
॥ ९ ५॥ 


ब करअन 








वकवभ 
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पोडरोऽध्यायः 
कीचकदवारा द्रौपदीका अपमान 


कौचके उवाच 
खागतं ते सुकेशान्ते खुभ्युष्ठा रजनी मम । 
खामिनी त्वमयुप्राक्ता प्रकुरुष्व मम प्रियम्‌ ॥ १॥ 
कीचकने क्रदा-स॒न्दरअल्कोौवाली सैरन्ध्री | तुम्हारा 
छ्लागत है । आजकरी रातका प्रमात मेरे द्यि बड़ा मङ्गलमय 
ह । अव तुम मेरी स्वामिनी होकर मेरा प्रिय काय॑ करो ॥१॥ 
सुवणैमालाः कस्वृश्च कुण्डले परिहाटके । 
त्ानपन्तनजे शुभ्रे मणिरत्नं च शोभनम्‌ ॥ २ ॥ 
आहरन्तु च वछ्लाणि कौरिकान्यजिनानि च । 
मै दासियोको आज्ञा देता दू; वे तुम्हारे यि सोनेके्र, 
शर्की चूदिर्यो" विभिन्न नगरम बने हुए जभ्र सुवणंमय कं 
पूल्के जोड़े, सुन्दर मणि-र्नमय आभृषणः रेशमी सादिरयो 
तथा मृगचमं आदि ठे अवे ॥ २३ ॥ 
अस्ति मे रायनं दिव्यं ्वदथेमुपकस्पितम्‌ । 
एहि त्र मया साधं पिवख मधुमाधवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
मैने तुम्हारे छ्यि पहलेसे ही यह दिव्य शय्या व्रि 
रक्वी है । आः यँ मेरे साथ वरैठकर मधुर माध्वीरसका 
पान करो ॥ ३ ॥ 
द्रौपटुताच 
(नाहं शक्या त्वया स्पष्टं निषदेनेव ब्राह्मणी । 
मा गमिष्यसि दुर्बुद्धे गति दुगौन्तरान्तराम्‌ ॥ 
द्रौपदी बोखी- दुर्वे ! जवे निषाद व्राह्मणीका सं 
नही कर सकता, उी प्रकार तुम भी सृजे द नहीं सकते । 
तुम मेरा तिरस्कार करके भारीसे मारी दुर्गतिम न पड़ ॥ 
यत्र॒ गच्छन्ति बहवः परदाराभिमशेकाः। 
रः सम्भिन्नमयौदाः कीटवच्च गुहारायाः॥) 
उस दुरवस्थमे न जाओ, जहौ धर्ममर्यादाका छेदन 
करनेवाले बहुत-से परस्रीगामी मनुष्य बिलम सोनेवाटे 
कीड़ोकी भोति जाया करते है ॥ 
ऋपरेषीद्‌ राजञ पुरी मां सखुरादारीं तवान्तिकम्‌ । 
पुजी मां खुरादारी 
पानमाहर मे क्षिप्र पिपासा मेऽति चाव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
` राजकुमारी सुदेष्णाने मुञ्े मदिरा छानेके लियि तुम्हारे 
प भेजा है । उनका कहना. -सञञे डे जोर प्यासल्गौ 
¦ अतः शीघ्र मेरे छ्यि पीने योग्य रस ले आओः ॥ ४॥ 
कीचके उवाच 
अन्या भदे नयिष्यन्ति राजपुज्याः प्रतिश्च॒तम्‌ । 
येतां दक्षिणे पाणौ सूतपुत्रः परागात्‌ ॥ ^ ॥ 


र कीचकने कहा--कस्याणी ! राजपुत्री सदेष्णाकी 
मगायी हुई वस्तु दूसरी दासियौ पर्हुचा देगी । 
ेसा॒ कहकर सूतपु्रने द्रौपदीका दाहिना हाथ 
पकड़ छया ॥ ५ 
द्रपुवाच 
यथैवाहं नाभिचरे काचित्‌ 
पतीन्‌ मदाद्‌ वै मनसापि जातु । 
तेनेव सत्येन वशीकृतं त्वां 
द्रष्टासि पापं परिरृष्यमाणम्‌ ॥ ६॥ 
द्रौपदी बोदी--भ पापी ! यदि मैने आजतक कभी 
मनते भी अभिमानवर अपने पतियोके विरुद्र आचरण न किया 
हो, तो इस सत्ये प्रमावसे मेँ दे्खुगी कि त्‌ शत्ुके अधीन होकर 
्रश्वीपर घसीटा जा रहा दै ॥ ६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


स॒ तामभिपरक्ष्य विहाले 
जिधृक्षमाणः परिभत्संयन्तीम्‌ । 
जग्राह तामुत्तरवख्देरो 
स कीचकस्तां सह स।ऽऽस्षिपन्तीम्‌ ॥७॥ 
वेदास्पायनजी कहते राजन्‌ ! बड़े-बड़े नेतोवारी 
्रौपदीको इस प्रकार फटकारती देल कीचकने उसे पकं 
टेनेकी इच्छा की; किंतु बह सहसा श्चटका देकर पीछे ओर 
हने लगी; इतनेमेही स्पटकर कीचकने उसके दुपटरेका 
छोर पकड़ लिया ॥ ७ ॥ 
प्रगृह्यमाणा तु महाजवेन 
मुहर्विनिः्वस्य च राजपु । 
तया समाध्िप्ततलुः स पापः 
पपात शाखीव निरृत्तमूखः ॥ ८ ॥ 
अब्र वह बडे वेगसे उसे कावूमे नेका प्रयलन करने 
लगा । इधर राजकुमारी द्रौपदी बारंबार बी समि भरती 
हुईं उससे चटनेका प्रवल करने लगी । उसने सँभङ्कर 
दोन होसे कीचकको वड़े जोरका धक्ता दिया; जिससे बह 
पापी जढ्-मूलते कटे बक्षकौ मति ( धम्मे ) जमीनपर 
जा गिरा ॥ ८॥ । 
सा गृहीता विधुन्वाना भूमावा्षि्य कीचकम्‌ । 
सभां शरणमागच्छद्‌ यत्र॒ राजा युधिष्ठिरः ॥ ९॥ 
इस प्रकार पकड़मे आनिपर कीचकको धरतीपर गिराकर 
भयते कौपती हुई द्रौपदीने भागकर उस राजसभाकी शरण 
ली, जलँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान ये ॥ ९॥ 
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तां कीचकः प्रधावन्तीं केशपारो पराखरात्‌ । 
अथेनां पद्यतो राज्ञः पातयित्वा पद।वधीत्‌ ॥१०॥ 
कीचकने भी उठकर भागती इई `द्रौपदीका पीछा 
किया ओर उसका केशपाश पकड़ छिया 1 पिर उसने राजक 
देखते-देखते उसे प्रध्वीपर गिराकर खात .मासै ॥ १० ॥ 
तस्य योऽसौ तद्‌।कैण राश्चलः संनियोजितः । 
स॒ कीचकमपोवाह वातवेगेन भारत ॥१६॥ 
भारत । इतनेमे ही भगवान्‌ सूर्यने जिस -राक्चसको 
्रौपदीकी रक्षके खि नियुक्त कर रक्खा थाः उसने कीचकः 
फो पकड्कर अधिके समान वेगसे दूर फंक दिया ॥ ११ ॥ 
स पपात तदा भूमौ रक्षोबरसमाहतः। 
विघणेमानो निदचेष्टदिछघमूल इव द्रुमः ॥९२॥ 
राक्षसद्वारा बल्पूंक आहत होकर कीचकके सारे शरीर 
मे चक्कर आ गया ओर वह॒ जङ़से कटे हुए दृक्षकी भति 
निश्चेष्ट होकर प्र्वीपर गिर पड़ा ॥ १२ ॥ 


(सभायां पदयतो राक्षो वियारस्य ` महात्मनः । 
ब्राह्मणानां च वृद्धानां श्चन्नियाणां च पद्यताम्‌ ॥ 
तस्याः पादाभितप्ताया सुखाद्‌ रुधिरमास्नवत्‌ । 
तां द्रा त्र ते सभ्या हाहदाभूताः समन्ततः ॥ 
न युक्तं सूतथुत्रेति कीचकेति च मानवाः। 
क्रिमियं वध्यते बाला कृपण। चाप्यबान्धवा ॥) 
` समामे महामना राजा विराटके तथा बद्ध ब्राह्मणों ओर 
कषत्रियोके देखते-देखते कीचक्रके पादप्रहारसे पीडित हुई 
द्रौपदीके मेहे रक्त वंहने लग। । उसे उस अवसाम देखकर 
मस्त सभासद्‌ सव ओरसे दादाकार कर उठे ओर सव 
लोग कहने रगे-“सूतपुत्र कीचक ! तुम्हारा यह काये उचित 
नहीं हे । यह बेचारी अवला अपने बन्धु-बान्धर्ोसे रहित दहै । 
इसे क्यो पीड़ा दे रहे हो १ 
तां चासीनो ददशतुभीभसेनयुधिष्ठिरो । 
अमृष्यमाणौ कृष्णायाः कीचकेन पराभवम्‌ ॥१६॥ 
उस समय भीमसेन ओर युधिष्ठिर भी राजसभामें बैठे 
हुए थे । उन्न कीचक्रके दवारा द्रौपदीका यह अपमान अपनी 
ओंखिो देखा; जिसे वे सहन न कर स्के ॥ १२ ॥ 
तस्य भीमो वधं रेः कीचकस्य दुरात्मनः । 
द॒न्तेदेन्तां स्तदा रोषान्निष्पिपेष महामनाः ॥१४॥ 
` महामना भीमसेन दुरात्मा कीचकको मार डालनेकी 
इच्छसे उस समय रोधवश दंतिसे दत पीसने खगे ॥ १४ ॥ 


घूमच्छया ह्यभजतां नेत्रे चोचद्रतपक्ष्मणी । 
सस्वेदा अकरी चोग्रा रटे समवतंत ॥१५॥ 


उनकी ओषिोकी पलक ऊपरक्रो उठकर तन गयीं । उनमे 








धूर्ओ-सा छा गयाः; ठलाटमे पसीना निकल जम ज 
टेदी होकर भयंकरं प्रतीत होने लगीं ॥ १५ ॥ भ 


हस्तेन मजे चैव ललाटं परवीरहा । 
भूयश्च त्वरितः कदधः सदसोत्थातुमेच्छत ॥१६। 
शनुहन्ता भीम हाथसे माथेका पीना पोछने सो | 
फिर तुरंत ही प्रचण्ड कोपमे भर गये ओर सहता उस्न 
इच्छा करने ल्गे ॥ १६ ॥ 
अथावशद्रादङ्गुष्ठमङगःछेन युधिष्ठिरः । 
प्रवोधनंभयाद्‌ राजा भीमं तं प्रत्यषेधयत्‌ ॥१७॥ 
तब राजा युषिष्ठिरने रदस्य प्रकट हो जनके इरे 
अपने ओॐगूठेसे भीमक! अँ गूढा दाया ओर इस प्रकार उन 
उत्तेजित होनेसे रोका ॥ १७ ॥ 
तं मत्तमिव मातङ्ग वीक्षमाणं वनस्पतिम्‌। 
स॒ तमावार्यामास भीमसेनं युधिष्ठिरः ॥१८५॥ 
भीमसेन भतवाटे गजराजकी भति एक वब्ृक्षकौ ओर 
देख रहे थे । तव्र युधिष्ठिरने उन्दँ रोके हुए कहा--॥१८॥ 
आरोकयसि कि बृक्चं खद दारुङतेन वै। 
यदि ते दारुभिः कृव्यं वदहिषृक्षान्निगदाताम्‌ ॥१९॥ 
'्वस्ल्व | क्या तुम॒ईधनके ल्यि बक्षी .ओर देखते 
ह्ये १ य॒दि रसोई चयि सूखी लकड़ी चाये; तो बाहर जकर 
वृक्षसेठेरो॥ १९॥ 
(यश्य चा्र॑सय चृक्षस्य शीतच्छायां समाश्रयेत्‌ 
न तस्य पर्णं॒ द्रुह्येत पूेदृत्तमयस्मरन्‌ ॥ 
‹जिख हर-भरे इृक्षकी शीतल छायाका आश्रय टेक ए 
जाय, उसके किषी एक पतेत मी द्रोह नँ कएना चठ । 
उसके पहलेके उपकारोको सद याद्‌ रखकर उसकी स 
करनी चहियेः ॥ 
इद्धितकञः स तु भरातुस्तूष्णीमासीद्‌ वृकोदरः ॥ 
भीमस्य तु समारम्भं दृष्टा र्व चेष्टितम्‌ । 
द्रौपयभ्ययिकं करद्धा प्रारुदत्‌ सा पुनः एनः ॥ 
कीचकेनायुगमनात्‌ छकृष्णा ताघ्रा ६1 
तवर भाईके संकेतको समश्चनेवलि भीमसेन ॐ! 
लुप हो गये । भीमके उक्त क्रोधको तथा राजा ५ 
शाम्तिपूरणं चेष्टको देखकर द्रोपदी अधि ध त 
कीचके पीछा करनेते कृष्णाकी अषि रोषसे = ` 
यीं । वह खी्चके कारण बार-बार रोने गी ॥ 9 
खा सभाद्वारमासा्य ख्दती मल्स्यमुन |२०॥ 
अवेक्षमाणा खुश्रोणी पतींसतान्‌ दीनचेतसः ( 
इधर सुन्दर किग्रान्तवाटी द्रौपदी < 
आकर अपने दीन हदयवाले पतिवोकी, 
मल्सयनेेशसे बोली ॥ २०.॥ ..“ ` ` 
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आकारमभिरश्न्ती प्रतिज्ञाधम॑संहिता । 
दह्यमानेव रौद्रेण चश्ुषा द्रुपदात्मजा ॥२९१॥ 
उस समय वह प्रतिज्ञारूप ध्म॑से आबद्ध होनेके कारण 
अपने सखरूपको छिपा रही थी; किंतु उसके नेत्र मानो जलां 
कषेः दस प्रकार भयंकर हो उठे थे॥ २१॥ 
८ द्रौपधुवाच 
प्रनारक्षणरीलनां राज्ञां द्यमिततेजसाम्‌ । 
कार्यं हि पालनं नित्यं धमे सत्ये च तिष्ठताम्‌ ॥ 
लप्रजायां प्रजायां च विरोषं नाधिगच्छताम्‌ । 
द्रोपदीने कहा- जो सखभाव्रसे दी प्रजाजनेकी रकषामे 
कमो हुए, सदा घमं ओर सत्यके मार्गमे सित है तथा प्रजा 
जओर अपनी संतानं कोद अन्तर नहीं ्मञ्चते, उन अमित- 
तेजघी राजाओंको चाद्धिमे कि वे सद्‌ा] अश्रितजनौका पालन 
एवं संरक्षण करं ॥ 
प्रियेष्वपि च द्ेष्येषु समत्वं ये समाधिताः ॥ 
विवादेषु प्रवृत्तेषु समं कायोयुदिना । 
राज्ञा घमौसनस्थेन जितौ रोकावुभावपि ॥ 
जो प्रियजनो तथा दवेषपात्रोमं भी समानभाव रखते हः 
परनाजनोमे विवाद्‌ आरम्भ होनेषर जो राजा धमौसनपर बेट- 
कर समानभावसे प्रस्येक कार्यपर विचार करते है, वे दोनों 
लछोकोको जीत छेते द ॥ 
राजन्‌ घमौसनस्थोऽपि रश्च मां त्वमनागसम्‌ ॥ 
अहं त्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरात्मना । 
पदयतस्ते महाराज हता पादेन दासवत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! अप धर्मके आसनपर बैठे द । यु्ञ निरराध 
अ्रलाकी रश्चा कीजिये । महाराज ! मैने कोई अपराध नहीं 
यरा है, तो भी दुरात्मा कीचकने आपके देखतेदेखते मुञ्चको 
खत मारी हैः मेरे साथ ( खरीदे हए ) दासका-सा वरता 
क्या दै ॥ 
मतस्याधिप श्रजा रश्च पिता पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ 
यस्त्वधर्मेण कायौणि मोहात्मा कुरूते चपः । 
भचिरात्‌ तं दुरात्मानं वदो कुवन्ति शत्रवः ॥ 
मरस्यराज । जैसे पिता अपने ओरल पुत्रौकी रक्षा करता 
› उघी प्रकार आप अपने प्रजाजनोका संरक्षण कौभ्ि । 
गो हमे दवा हुआ राजा अधमंयुक्त कायं करता दै उस 
दुरा उसके शशु शीघ्र ही वशम कर ठेते है॥ 


भतस्यानां कुलजसत्यं हि तेषां सत्यं परायणम्‌ । 

त्वं किेवंविथो जातः कुले धमंपरायणे ॥ 
आप मस्यङ्कलमे उस्न हए. दै । सत्य ही मत्यनर 

श महान्‌ आशय रह्‌ है । आप भी इ धर्मपरायण कु 


ही धममात्मा पैदा हुए दै ॥ 





` अतस्त्वाहमभिक्रन्दे शरणाथ नराधिप । 
आहि मामद्य राजेन्द्र॒ कीचकात्‌ पापपूरषात्‌ ॥ 
„ अतः नेशवर ! म आपसे शरण देनके छि सूदन करती 
ह्र । राजेन्द्र | आज मुञ्चे इ पापी कीचके बचाइये ॥ 
अनाथामिह मां क्षात्वा कीचकः पुरुषाधमः । 
प्रदरत्येव नीचात्मा न तु धर्म॑मवेक्षते॥ 
9 पुरुषाधम कीचक य्ह भुञ्चे असहाय जानकर मार रदा 
दै । यह नीच अपने धर्मकी ओर नदीं देता द ॥ 
अकायोणामनारम्भात्‌ कायौणामयुपालनात्‌ । 
प्रजासु ये सुचृत्तस्ते खगंमायान्ति भूमिपाः ॥ 
जो भूमिपाल न करने योग्य कार्योकता आरम्भ नहीं करतेः 
करनेयोग्य कतंब्योका निरन्तर पान करते दै ओर सदा 
प्रजाके साथ उत्तम वर्तव करते है वे स्गछोकमे जाते है ॥ 
कायौकार्यविरोषक्ञाः कामकारेण पार्थिव । 
प्रजासु किटिबषं छृत्वा नरकं यान्त्यधोमुखाः ॥ 
परतु राजन्‌ ! जो राजा कर्तव्य ओर अकर्व्यके अन्तरको 
जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजावरगके साथ पापाचार 
करते है, वे अधोमुख हो नरके जते दै ॥ 
नैव यज्ञेन वा दैनं गुरोर्पसेबया। 
प्राप्नुवन्ति तथा धम यथा कायोुपालनात्‌ ॥ 
राजालोग यज्ञ, दान अथवा गुर्सेवनसे भी वैखा शमं 
( पुण्य ) नहीं पति ई, जसा कि अपने कतव्यका गौकडीक्‌ 
पालन करनेसे प्रात कसते दै ॥ 
क्रियायामक्रियायां च प्रापणे पुण्यपापयोः ॥ 
प्रजायां खञ्यमालायां पुरा द्येतदुदाहतम्‌ । 
पतद्‌ बो माजुषाः सम्यक्‌ कां दन्दतया शुवि । 
अस्मिन्‌ सुनीते दीति लभते कमेजं फलम्‌ ॥ 
पू्वकार्मै संष्टकी स्चनक्रे समय ब्रह्माजीने क्रिया 
करने जर न कसनेकी स्थितिम पुण्य ओर पापकी प्राक 
विषयमे इस प्रकार कहा था--“मूतुष्यो | तुमलोगोको इस 
भ्वीलोके दन्दल्पम प्रा धमं ओर अधर्मे विषयमे भली- 
मति खमक्चकर क्म करना चाहिय; स्योकि अच्छी या बुरी 
ञी नीयतसे काम किया जाता है वैसा ही कमेजनित फल 
मिलता है ॥ 
कल्याणकारी कल्याणं पापकारी. च पापकम्‌ । 
तेन गच्छति संसर्ग स्वगौय नरकाय वा ॥ 
(कर्याणकारी मनुष्य कल्याणक ओर ग 
पापके कलखरूप दुःलका भागी होता है । जो इनके संसरमे 





आता है बह भी ( कमांलसार ) खर्म या नरकमे जाता है ॥ .. 


„ च्ल वापि स्वा मोदेन मानवः। 
व खबुद्ध-था मरणं गतः ॥ ` 











नच का तो ेषी सती-साध्वी ओर सुन्दरी खी 
सुलभ दही नहीं होती । इसके सम्पूणं अङ्ग निर्दोष है । 
हम तो इसे मानवी नहीं; देवी मानते हँ ॥ ३८ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पवं सम्पूजयन्तस्ते रष्णां प्रेक्ष्य सभासदः । 
युधिष्ठिरस्य कोपात्‌ तु कुलटे स्वेद्‌ आगमत्‌ ॥३९॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ - राजन्‌ ! जग इ प्रकार 
द्रोपदीको देखकर सभासद्‌ उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस 
समय कीचक्रके प्रति क्रोध होनेके कारण युषिष्ठिरके ल्लायमे 
पसीना आ गया ॥ ३९ ॥ 


(सा विनिःश्वस्य खुश्रोणो भूमावन्तमुंखी स्थिता। 
तूष्णीमासीत्‌ तद्‌ दष्टा विवक्न्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥) 

„तदनन्तर स॒न्दरी द्रौपदी छवी सस खचकर नीचा मुल 

, किये भूमिपर खड़ी हो गयी ओर राजा युधिष्ठिरको कुछ 
कहनेके ट्यि उद्यत देख बह खयं मौन रह गयी ॥ 
अथाव्रवीद्‌ राजपुत्रीं कौरव्यो महिषीं प्रियाम्‌ । 
गच्छ सेरन्धि मातर स्थाः सुदेष्णाया निवेशनम्‌ ॥४०॥ 

तब उन कुखुनन्दनने अपनी प्यारी रानीसे इस प्रकार 

कहानी ! अव तू यर्हौ न टद | रानी सुदेष्णाके 
महल्मे चटी जा ॥ ४० | 








'भतोरमयुखन्धन्त्यः ह्यन्ते वीरपत्नयः। 
शश्चूषया क्चिद्यमानाः पतिरोकं जयन्त्युत ॥७१॥ 
(पतिका अनुसरण करनेवाखी बीरपलिर्यो सव क्ठेरा 
चुपचाप सहन कर ठेती दै । जो पतिसेवापूर्वक क्ठेश उठाती 
ईः वे साध्वी देविय पतिखोकपर विजय पा ठेती ई ॥ ४१ ॥ 


मन्ये न कालं क्रोधस्य पदयन्ति पतयस्तव । 

तेन त्वां नाभिधावन्ति गन्धवीः सूर्यवर्चसः ॥४२॥ 
भम समश्चता हू तुग्दारे सूरयके समान तेजखी पति 

गन्धर्वगण अभी क्रोध करनेका अवसर नहीं देखते; इसीलिये 

तुम्हारे पास दोड़कर नहीं आ रहे है ॥ ५४२ ॥ 


“ ( श्रूयन्तां ते खकेशान्ते मोक्षधमीश्चयाः कथाः। 
यथा धर्मः कटखीणां दष्टो धमौलुरोधनात्‌ ॥ 

“सुन्दर केराप्रान्तवाली सैरन्ध्री ! तुम मोक्षधरम॑से सम्बन्ध 
रखनेवाली बतं सुनो । धम॑शाखके अनुसार कुलवती खिर्योका 
धमं इस प्रकार देखा गया दै ॥ 


नास्ति कश्चित्‌ छिया यक्षो न धाद्धं नाप्युपोषणम्‌ । 
या च भतेरि श्धरषा सखा खगौयाभिजायते ॥ 
न  च्यिनतो कोई यदः न श्राद्धहैओरन 


1. 1. 


£ ह टः सख्गकी पः 


ई, वदी उने खरगकी मति करनेवाी ह ॥ 












रपे । 


पिता रक्षति कौमारे गलौ रि 


पुत्रस्तु स्थविरे भावे न खरी खातन्भ्यम्त । 
“कुमारावसामे पिता, युवावस्थामे पति ओर 
र 
पु् नारीकी रक्षा करता दै । स्रीको कमी रावा 
र स्वतन्त्र नही 
रहना चाहिये ॥ 
५ 
भत्‌ न्‌ प्रति तथा पल्यो न क्रुध्यन्ति कदाचन । 
० 
स परिङकेशेरवक्ाताशच रघुभिः॥ 
“पतिव्रता न्रा नाना प्रकारके क्लेश 
शितं = हकर तथा 
रउ अपमानित होकर भी अपने पतियोप 
नहीं करती र कभी क्रोष 
नहीं करतीं ॥ 
अनन्यभावशुश्रूषाः पुण्यलोकं घजस्त्युत ॥ 
न छरुद्ान्‌ भ्रति यायाद्‌ वे पतींस्ते बृषहा अपि ॥ 
‹इस प्रकार अनन्यभावसे पतिक्री शुश्रूषा करनेवाटी छि 
पुण्यलोकोको प्रास कर लेती ह । सैरन्ध्री ! तुम्हरे परिये 
कुपित -होनेपर तो वृत्रहन्ता इन्द्र भी युद्धम उनका सामना 
नहीं कर सकते ॥ 
यदि ते समयः कथित्‌ कृतो श्यायतलोचने । 
तं स्मरख श्चमाश्शीरे श्चमा धमां ह्ययुत्तमः॥ 
‹विशाकखोचने | यदि उनके साथ तेरी कोई शतं हुई हे 
तो उसे याद्‌ कर ठे । क्षमाशीले] क्षमा सव्रसे उत्तम धरम है ॥ 
क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा धमः क्षमा तपः। 
क्षमावतामयं रोकः परलोकः क्षमावताम्‌ ॥ 
दंशिनो दादराङ्गस्य चतुर्विंशतिपवणः | 
कः षष्टित्रिश्तारस्य मासोनस्याक्चमी भवेत्‌ ॥ 
क्षमा सत्य है क्षमा दान दै, क्षमा धर्म दै ओरक्षमा व 
तप है । क्षमाशील मनुष्योके छ्यि ही यह लोक ओः परलोक र 
है । जिसके दो ( उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) अश ५ प 
८ मास ) जङ्ग है, चौबीस ( पक ) पव है ओर क 
साठ (दिन ) अरे हैः उस कालचक्रके पूणं 6 
एक मासकी दही कमी रह गयी हो; तो कौन उसकी 
न करके क्षमाका त्याग कर सकता है १ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 


इत्येवमुक्तं तिष्ठन्तीं पुनरेवाह न 
वैशम्पायनजी कते है--राजन्‌ ! इतना, 

मी जव द्रौपदी बहौ खड़ी ही रह गयी? तव र्मम 

उससे कहा-।| 

अकालन्ञासि सैरन्धि शलषीव विरोदिि। ५६॥ 

विघ्नं करोषि मत्स्यानां दीव्यतां 94 तयी 
्ैरनधी | तू अवसरको नदीं पहचानती; लो & 

की भोति राजसमामे रो रदी दै ओर युत. ॥ 

मतस्यराजकुमारोके वेर विष्न डती दै ॥ ४९ 




















कीच कवधपर्व ] 


षोडरो ऽध्यायः १८९१ | 
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गच्छ सैरन्ध्र गन्धवौः करिष्यन्ति तव प्रियम्‌ । 
इ्यपनेष्यन्ति ते दुःखं येन ते विधियं छतम्‌ ॥४४॥ 

भैस्न्री | जाओ, गन्धर्वं तुम्हारा प्रिय करेगे । जिने 
गारा अपकार क्रिया दैः उसे मारकर तुम्हारा दुःल दूर 
कर देगेः ॥ ४४ ॥ 

तैर्युवाच 

अतीव तेषां , घणिनामर्थं ऽहं धमंचारिणी । 
तस्य तस्यैवं ते वध्या येषां ज्येष्ठो ऽक्षदेविता ॥४५॥ 

सैरन्ध्री बोली- जिनके बडे भाईं॑सदा ज्‌ुआ खेला 
करे है, उन दया गन्धवेकि ल्यि मै अत्यन्त धर्मपरायणा 
रग । मेरा अपकार करनेवाले दुरात्मा उन सत्क लियि 
वध्य हो ॥ ४५ ॥ 

। वैद्यायन उवाच 


इत्युक्त्वा प्राद्रवत्‌ रृष्णा सुदेष्णाया निवेदानम्‌। 
केशान्‌ मुक्त्वा च सुश्रोणी संरम्भा्टोहितेक्षणा ॥४६॥ 
वैशास्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! यों कहकर सुन्दर 
कयिप्रान्तवाी द्रौपदी तीतर गतिसे रानी सुदेष्णाके महल्को चली 
गयी । उसके केश खे हए थे ओर क्रोधे उसकी ओं 
लाल हो रही थीं ॥ ४६ ॥ 
शयु्यभे वदनं तस्या रुदत्याः इखुचिरं तदा । 
मेघटेखाविनिसुक्तं दिवीव शािमण्डलम्‌ ॥४७५७॥ 
उस समय रोती हुई द्रौपदीका मुख इ प्रकार सुशोभित 
हो रहा थाः मनो अक्राशमे मेषमालके आवरणसे सक्त 
चन्द्रभिम्ब शोभा पा रहा हो ॥ ४७ ॥ 
( पांखुङ्कण्ठितसवोङ्गी गजराजवधूरिव । 
परतस्थे नागनासोरूभर्तुरन्ञाय शासनम्‌ ॥ 
समस अङ्गम धूलिसि धूसरित गजराजवधूकी भोति 
शोमा पानेवाली तथ। हाथीकी सूडके समान जंधोवाली द्रौपदी 


खामीकी आज्ञा रिरोधा्य॑ करके राजसभासे भन्तःपुरमे 
चली गयी ॥ 


विमुक्ता सुगशवाक्षी निरन्त्रपयोधरा । 
रभा नक्षज्राजस्य काठमेधेरिवाबता ॥ 


उसके सन एक दूसंरेसे सटे हुए थेः तथानेव् मृगशावको- 
के समान चञ्चल हो रहे थे । वह कीचकके हाथसे चूटकर 
शोक ओर दुःखसे इस प्रकार मिन हो रदी थी, मानो चन्द्रमा- 
कौ प्रमा वर्षाकाल्के मेधसे आच्छदित हो गयी हो ॥ 
यस्या हां पाण्डवेयास्त्यजेयुरपि जीवितम्‌ । . 
तां ते दष्ट तथा छष्णां क्षमिणो धमेचारिणः ॥ 
समयं नातिवर्तन्ते वेरामिव महोदधिः ॥) 
जिसके छ्य समस्त. पाण्डव अपने प्राणतक दे सकते येः 





उसी छृष्णाको उस दशाम देखकर भी धर्मात्मा पाण्डव क्षमा 
धारण किये बैठे थे। जसे समुद्र अपने तटकी सीमाका 
उस्लद्घन नहीं करता, उसी प्रकार वे अज्ञातत्रासक्रे ल्म 
स्वीकृत समयक्रा अतिक्रमण नहीं कर रद थे ॥ 
सुदेष्णोवाच 
कस्त्वावधीद्‌ वरारोहे कस्माद्‌ रोदिषि शोभने । 
कस्याद्य न सुखं भद्रे केन ते विप्रियं रतम्‌ ॥४८॥ 
सखुदेष्णाने पृा--वरारोदे ! तु किपने मारा दै १ 
शोभने | तू क्यो रोती है १ भद्रे ! आज किश्षका सुख समाप्त 
हो गया १ किसने तुम्हारा अपरा किया है १ ॥ ४८ ॥ 
(किमिदं पद्मसंकाशं खदन्तोष्ठाक्षिनासिकम्‌। 
रुदन्त्या अवखुष्टास्नं ॒पूणंन्दुखमवच॑सम्‌ ॥ 
कमल्के समान कमनीयः सुन्दर दतः ओठः; नेतर 


ओर नासिकासे सुशोभित तथा पूरणंचन्द्रके समान कान्तिमान्‌ ` 


तुम्हारा यह मनोहर मुख एेसा ८ मलन ) क्यो हो रहा दै १ 

तुम रोती हुई अपने मुखपर वहे हए ओंषुओंको पछ 

रदीहो॥ ` 

बिम्बोष्ठं ङृष्णताराभ्यामव्यन्तख्चिरप्रभम्‌ । 

नयनाभ्यामजिह्याभ्यां मुखं ते मुञ्चते जलम्‌ ॥ 
काटी पुतलीवले सरल ने्रोसे सुशोभित › विम्ब 


फल्के समान अरुण अधरोसे उपलक्षित ओर अत्यन्त ` 
मनोहर प्रमसे प्रकाशित तुम्हारा मुख इश समय ओप क्यो ` 


गिरा रहा है १॥ - 
वैशम्पायन उवाच 
तां निः्वस्यात्रवीत्‌ रष्णा जानन्ती नाम पृच्छसि । 
भ्राज त्वं मामनुपरेष्य किमेवं स्वं विकत्थसे ॥) 
वेदाम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तवर कृष्णाने 


लंबी ससं खींचकर कहा-- प्तुम स कुछ जानती हुई भी, 
, शुद्यसे क्या पू रही हो १. सयं ही- मुञ्चे अपने भाईके पास 


मेजकर अब इस प्रकारकी बाते को बना रदी हो १ ॥ 


्रीपदुवाच 
कीचको भावधीत्‌ तज सखुराहारीं गतां तव । 
सभायां परयतो राक्षो यथैव विजने वने ॥४९५॥ 
द्रौपदी फिर बोटी--म तुम्हारे सि मदिरा लाने 
गयी थी । वरौ कीचकने राजसभामे महाराजके देखते-देखते 
मुञ्षपर प्रहार किया है; ठीक उसी तरह? जसे कोई निजेन 
वनम किसी असहाय अव्रलापर आघात करता हो ॥ ४९ ॥ 
सुदेष्णोवाच 


धातयामि सुकेशान्ते कीचकं यदि मन्यसे । , 
योऽसौ त्वां कामसम्मत्तो दुरुभामवमन्यते ॥५० 





१८९. 











1 | धोद रये । उकार व कह।-- सुन्दर ल्योवाली [= | यदि 
तुम्हारी सम्मति होः तो मै कीचकरकरो मरवा डर; जो कामसे 
उन्मत्त होकर नुञ्ञ-जेसी दुर्खम देवीका अपमान कर 
रहा है ॥ ५० ॥ ६ 

चैरन्ध्युवाच 
अन्ये चैनं वधिष्यन्ति येषामागः करोति सः। 
मन्ये चैवाद्य सुव्यक्तं यमछोकं गमिष्यति ॥५१॥ 

सेरन्धी बोली - मषटारानी ! उसे दूसरे ही लोग १ 
डाेगेः जिनका कि अपराध वह कर रहाहै। मतो 
समस्षती हूः अव वह निश्चय ही यमलोककी यात्रा करेगा ॥ 


( आतुः प्रयच्छ त्वरिता जीवध्राद्धं त्वमद्य वै । 
सुदष्ं कुरु वै चैनं नासून मन्ये धरिष्यति ॥ 
` रानी ! आज तुम अपने भाईके स्यि शीघ्र ही जीवित- 

श्राद्ध कर छो | उसके ल्य आवदयक शन देखो | साथ ही 
उसे ओख भरकर अच्छी तरह देख छो ।-मेरा विश्वास है कि 
अव उसके प्राण नहीं रहैगे ॥ 
तेषां हि मप्र भत णां पञ्चानां धमेचरिणाम्‌ । 
एको दुधंषणोऽव्यथं बले चाप्रतिमो भुवि ॥ 
निमैचुष्यमिमं खोकं कुयात्‌ क्रद्धो निशामिमाम्‌ । 
न च संकष्यते तावद्‌ गन्धवैः कामरूपधृक्‌ ॥ 

भरे पोच धर्मात्मा पतियोसे एक अव्यन्त दुःसह एं 
अमषंशीरु वीर है । भूतरपर वलम उनकी समानता करन- 
बा दूसरा कोई नदीं दै । वे कुपित शेनेपर इस रातमे ही 
इस संसारको मनुष्येसि शून्य कर॒ सकते द । परंतु इच्छा- 
नुक्षार रूप धारण करनेवाले वे गन्धवं न जने क्यो अभीतक 
क्रोध नहीं कर रे है ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

खदेष्णामेवमुक्त्वा तु सैरन्ध्री दुःखमोदिता । 
कीचकस्य वधाथौय वतदीक्षासुपागमत्‌ ॥ 

वैरास्पाथनजी कहते है--जनमेजय ! रानी सुदेष्णा- 
से टेसा कहकर दुःखसे मोहित हद सेर्प्रीने फीचकके वधके 
द्यि व्रतकी दीक्षा ग्रहण की ॥ 
अभ्यर्थिता च नारीभिमीनिता च खुदेष्णया । 
न च स्नाति न चादनाति न पां सून परिमार्जति ॥ 

दूसरी च्ियोनि उससे बहुत प्रार्थना की । रानी सुदेष्णा- 
ने भी उसे बहत मनाया; तथापि न वह स्नान करती, न 
भोजन करती ओर न अपने यरीरकी धूर ही ज्ञाडती थी ॥ 
खधिरङ्किन्नवदना बभूव रुदितेश्षणा ॥ 
तां तथा शोकसंतप्तं द्र भरुदितां च्ियः। 
कीचकस्य बधं सवौ मनोभिश्च शशंसिरे ॥ 
उशना ुह र्तसे भागा इजा था, ओंखेमिं रुलाईके 
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भीमहाभारते 


ओषु. भरे हए ये । उसे इस प्रकार शोकसे संतप्त 


च [ विरादपि 


संतप्त होकर रेत 


देख सब्र चर्यो मन-ही-मन कीचकके वकी इ 
१॥ 


करने ख्गीं ॥ 
जनमेजय उवाच 


अहो दुःखतरं प्रास्ला कीचकेन पदा इता । 
पतिव्रता महाभागा द्रौपदी योषितां वरा ॥ 
जनमेजय बोटे--विप्रवर ! संसारकी युवतय 
एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदीको कीचकने लात मार दी; 
इससे वह महान्‌ दुःखम द्व गयी । अहो | यह कितने का 
की वातहै॥ 
ड*शलां मानयन्ती या भवू'णां भगिनीं शुभाम्‌ । 
नारपत्‌ सिन्धुराजं तं वखात्कारेण वाहिता ॥ 
जिस समय सिन्धुराज जयद्रथे बलमूर्वक उसका अप 
हरण क्रिया था उस समय उसने अपने पतियोकी ब 
दुःरालाका सम्मान करते हुए वह कष्ट सह छिया ओर्‌ शचुम- 
लक्षणा सिन्धुराजको शाप नहीं दिया ॥ 
किमथं चष्रेणं प्राप्ता कीचकेन दुरात्मना । 
नाशपत्‌ तं महाभागा ऊष्णा पादेन ताडिता ॥ 
परंतु जव दुरात्मा कीचकने उसका तिरस्कार किया 
ओर उसे लातसे माराः उक्त समय महाभागा कृष्णाने उस 
दुष्टको शाप क्योँ नहीं दे दिया १॥ 
तेजोराशिरियं देवी धरम॑ज्ञा सत्यवादिनी । 
केश्पश्चे परासरष्ठा मर्षयिष्यत्यश्क्तवत्‌ ॥ 
नैतत्‌ कारणमटपं हि भोतुकामोऽस्मि सत्तम । 
कृष्णायास्तु परिक्ठेश्ान्मनो मे दयते शरशम्‌ ॥ 
देवी द्रौपदी तेजकी राशि थी। वह धर्मज्ञ भै 
सत्यवादिनी थी । उसकर-जैसी तेजसिनी खरी अपने क 
पकड़ ल्ियि जानेपर असमर्थकी भति चुपचाप सह ९! । 
यह सम्भव नहीं है । यदि उसने सह लिया, तो इसका 
छोटा कारण नहीं होगा । साधुशिरोमें ! मे वह ५५ 
नना चाहता र । कृष्णाके कञेाकी वात सुनकर भ 
अत्यन्त व्यथित हो रहा दै ॥ 
कस्य वदो सुतः न डरुलितो कः ॥ 
बलोन्मत्तः कथं चासीच्छयालो मात्स्यस्य 
मुने ! मल्खराजका साला दु कीचक गयाथ | 
उलन हुआ था १ ओर वह बरसे उन्मत्त कथो ह 


देद्चम्पायन उवाच १ 
त्वदुक्तोऽयमयुप्रदनः करूणां | ५ 
पतत्‌ सर्वं तथा वक्ष्ये बिस्तरेणेव पा! 


वैराम्पायनजीने कहा-ङुस्कुलकौ कीति च 

















कीचकवधयपवं ] 





षोडशोऽध्यायः 
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¢ 


नरे । तुम्हारा उठाया हआ यहं प्रश्न ठीक दै । म यह सव 

विसारपू्वक बरताऊंगा । 

ब्राह्मण्यां श्चनियाजातः सूतो भवति पार्थिव । 

प्रातिलोम्येन जातानां स ह्येको द्विज प्व तु ॥ 
राजन्‌ ! क्षत्रिय पिता ओर बराद्यणी मातासे उन्न हुमा 

बहक "सूतः कलाता है । प्रतिलोमसंकर जातिरयोमं अकेली 

यह सूत जाति ही द्विज कदी गयी दै ॥ 

रथकारमितीमं हि क्रियायुक्त द्विजन्मनाम्‌ । 

्नियादवरं वैदयाद्‌ बिदिष्टमिति चक्षते ॥ 
द्विजोचित कमेचि युक्त उस सूतको ही रथकार भी कहते 

| इच क्षन्ियसे दीन ओर वैश्यसे श्रेष्ठ बताते दै ॥ 

सह॒ सूतेन सम्बन्धः छृतपूवो नरेदवरेः । 

तथापि तै्मंहीपारु राजशब्दो न रूभ्यते ॥ 
राजन्‌ ! पदटेके नरेशोनि सूतजातिके साय भी वैवाहिक 

सम्बन्ध स्थापित किया है परंतु उन राजाकी उपाधि नहीं 

प्राप्त होती थी ॥ 

तेषां तु ख्‌तविषयः सूतानां नामतः कतः । 

उपजीव्य च यत्‌ क्षरं रन्धं सूतेन तत्‌ पुरा ॥ 
उनके लिये सूतके नामसे सूतराञ्य ही नियत कर दिया 

गया था । वह राज्य सूतजातिके एक पुरुषने किसी क्षत्रियकी 

सेवा करके दी प्राप्त फिया था ॥ 

सूतानामधिपो राजा केकयो नाम विश्रुतः ॥ 

राजकन्याससुद्धूतः सारथ्ये ऽजुपमेऽभवत्‌ । 
सुप्रसिद्ध केकय नामक राजा सूतके ही अधिपति थे । 

उनका जन्म किसी क्षत्नियकन्याके गर्भ॑से ह्वआ था । वे 

सारथिके कर्मे अनुपम थे ॥ 

पुत्रास्तस्य कुरुश्रेष्ठ मारव्यां जक्ञिरे तदा ॥ 

तेषामतिबलो ज्येषः कीचकः सर्वजित्‌ प्रभो । 
कुरुरेषठ | उनके माकवीके गभ॑से करद पुत्र उयन्न हए । 

प्रभो ! उन पुत्रम कीचक ही सबसे बड़ा था । वह॒ अत्यन्त 

बलवान्‌ ओर सर्वविजयी योद्धा था ॥ 

द्वितीयायां तु माङब्यां चित्रा ह्यवरजाभवत्‌ । 

तां खदेष्णेति वै प्राहर्विराटमदिषीं प्रियाम्‌ ॥ 
राजा केकयकी दूसरी रानी भी मालवकन्या ही थी। 

उसके ग॑से चित्रा नामवाली कन्या उन्न हृईः जो समस्त 

कीचकबन्ुओंकी छोटी बहिन थी । उसीको खुदष्णा भी 

कते है । वही आगे चकर महाराज विराटकी प्यारी 

पनी हुई ॥ 

ता विराटस्य मात्स्यस्य केकयः ्रददौ सुदा । 

खरतायां तु कौसल्यां दवेतमातरि ॥ 





विराटकी बड़ी रानी कोपल्देशकी राजकुमारी सुरथा, 
जो उवेतकी जननी यीः उसकी मृत्यु हो जनेपर केकम- 
नरेशने अपनी कन्या सुदेष्णाका विवाह मतस्यराज विराटके 
साथ प्रसन्नतापूर्वंक कर दिया ॥ 
खदेष्णां मदिषीं छभ्ध्वा राजा दुःखमपाजुदत्‌ ॥ 
उत्तरं चोत्तरां चैव विराटात्‌ पृथिवीपते । 
खुदेष्णा सुषुवे देवी कैकेयी कुखचृद्धये ॥ 
स॒देष्णाको महारानीके रूपम पाकर' राजा विरारका 
दुःख दूर्‌ हो गया । जनमेजय ! केकयकरुमारी रानी स॒देष्णा- 
ने राजा विराटसे अपने कुखकी बृद्धिके छ्यि उत्तर ओर 
उत्तरा नामक दो संतार्नोको उत्पन्न किया ॥ 
मातष्वखसखुतां राजन्‌ कीचकस्तामनिन्दिताम्‌ । 
सद्‌ा परिचरन्‌ प्रीत्या विराटे न्यवसत्‌ खुखी ॥ 
राजन्‌ ! कीचक अपनी मोसीकी बेटी सती-साध्वी 
सुदेष्णाकी प्रेमपू्वक परिचयं करता हुआ विराटके यहो 
सुखपूरवंक रहने र्गा ॥ 
श्रातरस्तस्य विक्रान्ताः सवं च तमनुवताः। 
विराटस्यैव संहृष्टा बरं कोशं च वर्धयन्‌ ॥ 
उसके सभी पराक्रमी भाई कीचकके ही प्रेमी भक्त थे; 
अतः वे भी विराटके दही बक ओर कोको बढते हुए 
प्रसन्नतापूर्वक वर्हौ रहने लगे ॥ 
काठेया नाम दैतेयाः प्रायशो भुवि विश्वताः । 
जक्लिरे कीचका राजन्‌ बाणो ज्येष्ठस्ततोऽभवत्‌ ॥ 
स हि खवौख्रसम्पन्नो बख्वान्‌ भीमविक्रमः । 
कीचको नष्टमयौदो बभूव॒ भयदो उणाम्‌। 
राजन्‌ ! किय नामक दैत्य ही जो प्रायः इस भूमण्डल- 
मं विख्यात ये, कीचकोकि रूपम उत्यन्न हुए ये । काठे्योमि 
बाण सबसे वड़ा था । वही सम्पूणं अखर-शखरसे सम्पन्न, भयंकरः 
पराक्रमी ओर महाबली कीचक हुमा, जो धमकी म्यादाको 
तोडने ओर मनुरष्योके भयको बदानेवाला था ॥ 
तं प्राप्य बलसम्मत्तं विराटः पृथिवीपतिः ॥ 
जिगाय सर्वाश्च रिपून्‌ यथेन्द्रो दानवानिव । 
उस बलोन्मत्त कीचककी सहायता पाकरः जेसे इन्दर 
दानर्वोपर विजय पाते दै, उसी प्रकार राजा विराटने भी 
समस्त शत्रुओंपर विजय प्रास की ॥ 
मेखांश्च निगर्तौश्च दशार्णोश्च करोरुकान्‌ । 
मालवान्‌ यवनां चैव पुलिन्दान्‌ काशिकोसलान्‌ । 
अङ्गान्‌ वङ्गान्‌ कलिङ्गाश्च तङ्गणान्‌ परतङ्गणान्‌ । 
मलवान्‌ निषधांस्चैव तुण्डिकेराश्च कोङ्कणान्‌ ॥ 
करदांश्च निषिद्धांश्च शिवान्‌ दुदिङलिकांस्तथा । 





१८९७ 





अन्ये च बहवः शुराः नानाजनपदेश्वराः । 
कीचकेन रणे भग्ना व्यद्रवन्त दिशो दशा ॥ 
मेखंरः विगते, दशाण, कशेरुकः माट्वः यवनः 
पुलिन्द; काशीः कोर, अङ्गः वङ्गः कलिङ्खः तङ्गण; 
परतज्गणः मल्दः निषधः तुण्डिकेर) कोङ्कणः करद निषिद्ध 
शिवः इुडछिल्लिक तथा अन्य नाना जनपदोके स्वामी अनेक 
शूरवीर नरेश रणभूमिमे कीचकसे पराजित हो दसो दिशओं- 
म भाग गये ॥ 
तमेवं. वीर्यसम्पन्नं नागायुतबलं रणे । 
विराटस्तज्न सेनायाश्चकार पतिमात्मनः ॥ 
.. खे पराक्रमसम्पन्न कीचककोः जो संग्राममे दस हजार 
हाधिर्योका बल रखता था? राजा विराटने अपना सेनापति 
बना ख्या ॥ 


` षिरारञ्नातरद्वैव ददा दाशरथोपमाः। 
ते चेनानन्वतन्त कीचकान्‌ बलवत्तरान्‌ ॥ 
विराटके दस भाई एसे थः जो दशरथनन्दन शीरामके 
समान शक्तिशाली समञ्च जतेथे। वे भी इन प्रबरतर 
कीचकबन्धुओंका अनुसरण करने ठ्गे ॥ 
पषंविधवलोपेताः कीचकास्ते न तद्धिघाः । 
राक्षः दयाला महात्मानो विराटस्य हितैषिणः । 
ेसे बलपम्पन्न कीचकः जो राजा विराटके साठे रगते 
थे, शोर्यमे अपन। सानी नही रखते थे । वे महामना विरटके 
बड़ हितेषी ये ॥ 
पतत्‌ ते कथितं स्वं कीचकस्य पराक्रमम्‌ ॥ 
दरौपदी न शशापैनं यस्मात्‌ तद्‌ गदतः णु । 
जनमेजय । इ प्रकार मेने तुमसे कीचकके पराक्रमकी 
सारी वातं व्रता दीं । अत्र यह भी सुन लो कि द्वौपदीनि 
उसे शाप क्या नदीं दिय। १॥ 
क्षरतीति तपः क्रोघादषयो न रापन्ति हि ॥ 
जानन्ती तद्‌ यथातच्वं पाञ्चाटी न शशाप तम्‌ । 
रोधसे तपस्या नष्ट होती दैः इसीख्यि ऋषि भी सहसा 
किसीको राप नही देते दै । द्रौपदी इस वातको अच्छी तरह 
जानती थी; इसीखिये उसने उसे शाप नदीं दिया ॥ 





श्रीमहाभारते 





= -------------- [ विरादपद 
क्षमा चमैः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा यराः 
क्षमा सत्यं क्षमा शीट क्षम! कीर्तिः क्षमा परम्‌॥ 
क्षमा पुण्यं क्षमा तीथं क्षमा सर्वमिति शुतिः। 
क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्‌ । 
पतत्‌ सवं विजानन्ती सा ॒क्षमामन्वपद्यत ॥ 





क्षमा धमं है, क्षमा दान दै क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश 
शमा सत्य हैः क्षमा शील हैः मा कीति है म के 
उक त्व है, क्षमा पुण्य हैः क्षमा तीयं है ओर क्षमा छ 
कुक है; रेस शरुतिका कथन हे । यह रोक कषमवानेश् 
ही दै । परलोक भी क्षमवनकः ही दै । दरौपदी यह सव कु 
जानती थी, इसल्यि उसने क्षमाका ही आश्रय छ्य 


भतु णां मतमाज्ञाय क्षमिणां धमेचारिणाम्‌। 
नाहापत्‌ तं विश्ाटाक्षी सती शक्तापि भारत ॥ 
भरतनन्दन ! क्षमाशीरु एवं धमात्मा पतिका मत 


जानकर विशाल नेत्रोवाटी सती-साध्वी द्रौपदीने समथं हते 
हए भी कीचकको शाप नदीं दिया ॥ 


पाण्डवाश्चापि ते सवे द्रौपदीं प्रक्ष्य दुःखिताः। 
क्रोधाग्निना व्यदह्यन्त तदा कारुभ्यपेक्षया ॥ 


समस पाण्डव भी द्रौपदीकी दुरवखा देखकर दल 


हो समयकर प्रतीक्षा करते हुए क्रोधग्निम जले रे ॥ 


अथ भीमो महाबाहुः स्यिष्यंस्तु कीचकम्‌ । 
वारितो धर्मपुत्रेण वेल्येव महोदधिः॥ 
महाबाहू मीमसेन तो कीचक्रको तत्काक मार १ 
च्थि उत थे; परंतु जैसे वेला ( तट की सीमा ) मही ् 
वेगको रोके रहती है उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरे उः 
रोक दिया ॥ 
संधार्यं मनसा रोषं दिवारात्रं विनिःश्वसन्‌ । 
महानसे तदा छचक्रात्‌ खष्वाप रजनीं च ताम्‌ ५८ 
वे मनमे क्रोधको रोककर दिन-रात टी ११ तत 
रहते थे । उस दिन पाकदालमिं जक्रर 
कश्से सोये ॥ 


इति श्रीमहाभारते भिराटपवंणि कीचकवधपर्वणि द्रौपदीपरिभवे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


+^ 


/ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहभारत विरटपरवके अन्तगैत कौचकवधरपरवमे दरौपदीतिरस्कारसम्बन्धी सोरह् अध्याय पूर्‌ इभा ॥ ध 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९२ शोक मिखाकर कुल १४३ शोक ह ) 




















कषीचकवधपवं | सप्तवदमो ऽध्यायः । १८९५ 
, . सप्तदशोऽध्यायः 
द्रोपदीका भीमसेनके समीप जाना 


.व्ग्पायन उवाच 
सा हता सृतपुत्रेण राजपत्नी यशखिनी । 
बधं कृष्णा परीप्सन्ती सेनावाहस्य भामिनी ॥ ९॥ 
वैश्षम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! सूतपुत्र सेनापति 
कीचकने जवसे छत मारी थी, तभीसे यदखिनी राजपत्नी 
भामिनी द्रौपदी उसके वधकी बात सोचने र्गी ॥ १॥ 
जगामावासमेवाथ सा तदा द्रुपदात्मजा 1 
कृत्वा शौचं यथान्यायं रष्णा सा तनुमध्यमा ॥ २॥ 
गात्राणि वाससी चैव प्रक्षाल्य संखिटिन सा । 
धिस्तयामास रुदती तस्य दुःखस्य निर्णयम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह अपने निवासस्थानपर गयी । उस समय सूक्ष्म कटि- 
भागवाखी दरुपदकुमारी कृष्णाने वर्ह यथायोग्य शौच-स्नान 
करके जठसे अपने शारीर ओर वख धोव्रे तथा वह रोती हई 
उस दुःखकरे निवारणका उपाय सोचने लगी--॥ २-३ ॥ 
करि करोमि क्र गच्छामि कथं कायं भवेन्मम । 
हत्येवं चिन्तयित्वा सा भीमं वै मनसागमत्‌॥ ४ ॥ 
(क्या करल, कहौ जज्ञं १ केसे मेरा अभीष्ट कार्यं होगाः 
दस प्रकार चिन्तन करफे उसने मन-ही-मन भीमसेनका 
सरण किया ॥ ४॥ 
नान्यः कत ऋते भीमान्ममाद्य मनसः प्रियम्‌ । 
तत उत्थाय राचौ सा विहाय शयनं खकम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्राद्र वन्नाथमिच्छन्ती कृष्णा नाथवती सती । 
भवनं भीमसेनस्य कषिप्रमायतरोचन। ॥ £ ॥ 
दुःखेन महता युक्ता मानसेन मनखिनी । 
(मीमसेनके सिवा दूसरा कोई आज मेरे मनक प्रिय 
ल्गनेवाला कार्यं नहीं कर सकता, एेसा निश्चय करके वह 
विशाक नेतरोवाखी सती-साध्वी सनाथा कृष्णा रातको अपनी 
शय्या छोड़कर उटी ओर अपने नाथ ( रक्षक ) से मिर्नेकी 
इच्छा रखकर शीघ्रतापूर्वंक भीमसेनके भवनम गयी । उस 
समय मनखिनी द्रौपदी महान्‌ मानिक दुःलसे 
पीडित थी | ५-६१ ॥| । 
सैरन््युवाच 
तस्मिञ्जीवति पापिष्ठे सेनावाहे मम द्विषि ॥ ७ ॥ 
तत्‌ कम रृतवानयय कथं निद्रां निषेवसे । _ _ 
वरहा पटुत ही सैरन्धी बोली -आयपुतर । ससे धष 
रलनेवाठे उस महापापी सेनापतिके, जिसने मेरे साय वैसा 
अपमानजनक बरताव फिया था, जीते-जी तुम आज नीद 
लेरे हो १॥ ७१ ॥ 
वैद्रम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वाथ तां शालां प्रविवेश मनखिनी ॥ ८ ॥ 
यस्यां भीमस्तथा शेते सरुगराज इव श्वसन्‌ । 


वैशम्पायनजी कहते हँ- राजन्‌ ! एेसा कती हई 
मनस्विनी द्रौपदीने उस भवनम प्रवेश किया, निमे सिंहकी 
भोति संपि खींचते हुए. भीमसेन सो रदे थे ॥ ८९ ॥ 
तस्या रूपेण सा शाला भीमस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
सम्भूछितेव कौरव्य प्रजज्वाल च तेजसा । 
सा वै महानसं प्रप्य भीमसेनं उचिसिता ॥ १० ॥ 
सवेश्वेतेव मादेयी वने जाता जिहायणी । 
उपातिष्ठत पाञ्चाली वासितेव नर्षभम्‌ ॥ ११ ॥ 
कुरनन्दन ! द्रौपदीके दिव्य रूपसे महात्मा भीमक्री वद्‌ 
पाकशाला शओोमा-समृद्धिको प्राप्त होकर तेजसे प्रकाशित हो 
उटी । पवित्र मुसकानवाली द्रौपदी पाकशचालामें पर्हुचकरं 
क्रमशः [ वकः सङ्‌ ओर गजराजकरे पास जानेवाटी ] जल्मे 
उन्न हुई बरकी, तीन साठ्की पाथिव गौ तथा इथिनीके 
समान श्रेष्ठ पुरुष मीमसेनके समीप गयीं ॥९-११॥ 
सा रतेव मदाशा फरक गोमतितीरजम्‌ 1 
परिष्वजत पाश्चाखी मध्यमं पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ १२॥ 
जेसे कता गोमतीके तपर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊँचे 
रालवृक्षमे छपर जाती दै, उसी प्रकार सती-साध्वी पाञ्चालीने 
मध्यं पाण्डव भीमसेनका आलिङ्गन क्रिया | १२ ॥ 
बाहुभ्यां परिरभ्यैनं प्राबोधयदनिन्दिता । 
सिहं खक्तं वने दुगं सूगराजवधूरिव ॥ १३॥ 
उसने उन्है दोनों युजाओंसे कसकर जगाया; ठीक वैसे हीः 
जैसे दुर्गम वनम सोये हए सिंहको सिंदिनी जगाती दै ॥ १२॥ 
भीमसेनमुपाश्छिष्यद्धस्तिनीव महागजम्‌ । 
वीणेव मधुरालापा गान्धारं साघु मूती । 
अभ्यभाषत पाञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
जैसे हथिनी महान्‌ गजराजका आलिङ्गन करती है, उसी 
प्रकार निदौषर पाञ्चाकराजकुमारी भीमसेनसे सटकर गान्धार 
स्वरम मधुर ध्वनि फैटाती हई बीणाक्री भोति मीठे वचनोमे 
बोटी--॥ १४॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि रोषे भीमसेन यथा सृतः। 
नामृतस्य हि पापीयान्‌ भायोमालभ्य जीवति ॥ १५॥ 
(भीमसेन ! उठो, उठो, क्यों सुदेकी तरह सो रहे हो ¢; 
क्योकि (तुम्हरे जैसे वीर) पुरुषके जीवित रहते हुए उसकी पकी- 
करा स्प करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नदी रह सकता ॥ 
स सम्प्रदाय शयनं राजपुञ्या प्रबोधितः । 


उपातिष्ठत मेधाभः पर्यङ्के ` सोपसंग्रदे ॥ १६॥ 
_उपातिष्टत वा 


ह ्करल-सददेव जुवं पैदा हप थे; अतः वे दोनों कनिष्ठ 
(छे ) भारं हं । युधिष्ठिर कके है ! भीमसेन ओर अजुन मध्यम 
है । विरायप्वके प्रसंगम अजुन पुरुष नीं रह गये है । अतः 
भीमेन दी य परधानरूपसे मध्यम पाण्डव कदे गये हे। ` 





न 


१८९.६ 





अथात्रवीद्‌ राजपुत्री कौरव्यो महिषीं प्रियाम्‌ । 
केनास्यर्थेन सम्प्राप्ता त्वरितेव ममान्तिकम्‌ ॥ १७ ॥ 
न ते प्रतिमान्‌ वर्णैः छा पाण्डुश्च लक्ष्यसे । 
आचक्ष्व परिशेषेण सवं विद्यामहं यथा ॥ १८ ॥ 
राजकुमारी द्रौपरद के जगानेपर मेषक्रे समान इयाम वर्णं 
वाठे कुरुनन्दन भीमसेन तोटाक व्छि हुए पर्गपर शयन 
छोड़कर उठ बरेठे ओर अपनी प्यारी रानीसे बोले-^्देवि । 











श्रीमहाभारते 





[पिस 


किंस कायते तुम इतनी जनया श होकर मेरे पास आयी 
तुम्ारे शरीरकी कान्ति स्वाभाविक नहीं रह गयी है। 
उदासी ऊयी ह । तुम बरकी ओर पीट दिखायी देती हे 
पूरी बात बताओ, जिससे मे सव कुछ जान सूं ॥ | 





१६-१८॥ 
खुखं वा यदि वादुःखं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 


ऽ 
यथावत्‌ सवमाचक््व श्रुत्वा ज्ञास्यामि यत्‌ क्षमम्‌॥१९॥ 
तुम्हं खल हो या दुःखः बुरा हुमा हो या भला, व 
बाते ठीकटीक कद जाओ । वष्ट सव सुनकर मँ उस 
निवारणके ल्य उचित उपाय सोचूगा ॥ १९॥ 
अहमेव हि ते कृष्णे विश्वास्यः सर्वकर्मसु । 
अहमापत्छु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥ २०॥ 
कृष्णे ! सव कायक लि भें ही तुम्हारा विश्वासपात्रं 
मै ष्टी सव प्रकारकी विपत्तियोमे बार-बार सहायता करके तुम 
संकटसे मुक्त करता हू | २० ॥ 
श्ीघसुक्ट्वा यथाकामं यत्‌ ते कायं विवक्षितम्‌ । 
गच्छ वै इशयनायेव पुरा नान्येन बुध्यते ॥ २९॥ 
८अतः जेष तुम्हारी रुचि हो ओर जिस कारयके लिपि कुठ 
कहना चाहती हो, उसे शीघ कहकर पले टी अपने शयनः 
गृहमे चटी जाओ जिससे दूसरे किसीको इसका पता 7 
चर सके | २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटप्व॑णि कीचकवधपव॑णि द्रौपदीभीमसंवादे सक्चदज्ोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत विराटपयैवे अन्तत कौचकवधपवैमे द्रौपदी-मीम-संवादवरिषयक सत्रह्वेह अध्याय पुरा इभा ॥५७॥ 


- +++ 


अष्टादशोऽध्यायः 
द्रीपदीका भीमसेनके प्रति अपने दुःखके द्वार प्रकट करना 


वै्नम्पायन उवाच 
(सा जमाना भीता च अधोमुखमुखी ततः । 
नोबाच किंचिद्‌ वचनं वाष्पदूषितरोचना ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस समय 
ल्जित ओर भयभीत हुई द्ौपदीकेनेत्रोमे ओं भर आये ये । 
बह मुह नीचा करिये मौन बेटी रदी; कुछ भी बोल न सकी ॥ 
` मथात्रवीद्‌ भीमपराक्रमो वरी. 
कोदरः पाण्डवसुख्यसम्मतः । 
प्रब्रूहि कि ते करवाणि खन्दरि 
^ रियं ध्रिये बारणखेखगामिनि ॥ ) 


तब पाण्डवप्रवर युधिष्ठिरके परम ग्रिय (न 
महाबली भीम इस प्रकार बोले--“सुन्दरि | गज _ + 
लीलाःविलासपूर्वक मन्दगतिसे चलनेवाली परिय । बतः 
तुम्हारा कौनं-सा प्रिय कार्यं कर १ ॥ 

द्रपदयुवाच 
अशोच्यत्वं कुतस्तस्य यस्या भतौ + 
जानन्‌ सबोणि दुःखानि कि मां त्वं परिपृच्छसि 1 
दोपदी बोती--निघ ली पति रना अ ह 


युधिष्ठिरः ॥ 
| १ ॥ 


बह व्रिना रोकके रदे, यह कैसे सम्भव हो सक्ता द; | १॥ 


सार दुः्ोको जानते हृष्ट भी मुनये केर ते 1 | 























क्वीनिकवधपवे ] 






..------------------------------------------------------- ------------- - ~~ 


---------- 
यन्मां दरसीभ्रवादेन प्रातिकामी तदानयत्‌ । 
सभापरिषदो मध्ये तन्मां दहति भारत ॥ २ ॥ 

दुरयाधनके सेवकके रूपम दुःशसन मून्चे दासी कहकर जो 
उस समय कौरवक सभाभवनमे जनसमाजके मीतर धसीट ले 
गयाः बह अपमानकी आग मुञ्ञे आजतक्र जला रही दै ॥२॥ 


( क्षनियैस्तत्र कणाय्टा दुर्योधनेन च । 
प्वह्युराम्यां च भीष्मेण विदुरेण च घीमता ॥ 
द्रोणेन च महाब्रादो छृपेण च परंतप । 
शन्ुओंको संताप देनेवाले महावराह भीम | उस समय 
वं प्ैठे हृए कणं आदि भत्रियोनेः दुर्योधनने, मेरे दोनों 
समुर भीष्म ओर बुद्धिमान्‌ विदुरे तथा द्रोणाचार्यं ओर 
कृपाचाय॑ने भी सुने उस दुरवस्यमे देखा था ॥ 
साहं श्वद्युरयोमंध्ये आत्‌मध्ये च पाण्डव ॥ 
केशे ग्रहीत्वैव सभां नीता जीवति वै त्वयि । ) 
पाण्डुनन्दन | इस प्रकार तुम्दारे जीते-जी मेरे केश 
पकडकर सुन्चे दोनों श्वद्यरो तथा दुर्योधन आदि भ्राताओके 
ब्रीच राजसभामे छाया गया । 
पार्थिवस्य खुता नाम का खु जीवति मादशी । 
अनुभूयेदशं दुःखमन्यत्र द्रौपदीं प्रभो ॥ १ ॥ 
खामिन्‌ ! मुक द्रुपदकन्याको छोड़कर वुक्तरी मेरी-जैसी 
कोन राजकुमारी होगी, जो एेप्ा दुःख भोगकर जी रदी हो ॥ 
बनवासगतायाश्च सैन्धवेन दुरात्मना । 
परामश द्वितीयो वे सोदुमुत्सहते तु का ॥ ४ ॥ 
वनव्रासमे जनिपर दुरात्मा सिन्धुराज जयद्रथने जो मेरा 
स्पशं कर लिया, यह दूसरा अपमान धा । उते भी कौन सह 
सकती है १ ॥ ४ ॥ 
( पद्भ्यां पर्यचर चाहं देश्तान्‌ विप्रमक्षस्थितान्‌ । 
दुगोग्छबापद संकीरणास्त्वयि जीवति पाण्डव ॥ 
पाण्डुङुमार ! तुम्हारे जीते-जी युञचे हिंसक जन्तुओंसे भरे 
हए विषम एवं दुर्गम प्रदेशोमे पैदल विचरना पड़ा ॥ 
ततोऽहं दादश वषे वन्यमूफलाराना । 
द पुरमनुप्राप्ता खुेष्णापरिचारिका ॥ 
प्रियसुपातिष्टे सत्यधमंपथस्थिता । 
तदनन्तर वारव वर्धके अन्तम मै जंगली फलमूलोका 
आहार करती हुई इख विरानगरमे आयी ओर सुदेष्णाकी 
सेविका बन गयी । म सत्यधर्मके मार्गमे स्थत होकर आज दूसरी 
जीकी सेवा करती हं ॥ 
गोशीषकं पद्मकं च हरिदयामं च चन्दनम्‌ ॥ 
नित्य पिषे विराटस्य त्वयि जीवति पाण्डव ॥ 
सां बहूनि दुःखानि गणयामि न ते इते। 





अष्टादशोऽध्यायः 


१८०.७ 











द्रुपदस्य सुता चाहं धृष्दयुञ्नस्य चानुजा । 
अभ्निङकण्डात्‌ समुद्धता नोव्या जातु चरामि भोः ॥ ) 
प्ण्डुपुत्र | तुम्हरे जीते-जी में प्रतिदिन राज विराटकर 
च्वि गोशीष, पद्मक ओर हरिश्याम आदि चन्दन पीती 
हरं | एिर भी तुम्हरे संतोषकरे लिये मै एसे ब्रहते दुःखोको 
कुच भी नहीं गिनती । मे द्रुपदकी पुत्री ओर शृष्टुभ्नकी 
बहिन | अग्निकरुण्डसे मरी उत्ति हद दै। मं कभी 
धररतीपर पैदल नहीं चलती शरी ( परंतु अव गर्हा यह 
दुर्दशा भोग रदी हू ) । 
मत्स्यराजसमक्षं॑तु तस्य धूतस्य पर्यतः । 
कीचकेन परामरष्ठा का नु जीवति मारी ॥ ५॥ 
मस्स्यदेदाकरे राजा विराटक्रे सामने उस जुआररीक 
दखते-देखते की चकरने जो लात मारकर मेरा अपमान किया 
है, उसको सहकर मरी-जेसी कौन राजकुमारी जीवित रद 
सकती है १॥ ५॥ 
पवं बहुविधैः ङ्ेशेः छ्िदयमानां च भारत । 
न मां जानासि कौन्तेय किं फलं जीवितेन मे ॥ ६ ॥ 
भरतकुलभूपण ुन्तीनन्दन ! रेखे बहुत-से क्ठेोदयारा मे 
निरन्तर पीडति रहती ह; क्या तुम यदह नहीं जानते ! 
फिर मेरे जीनेका ही क्या प्रयोजन दै १॥ ६ ॥ 
योऽयं राज्ञो विराटस्य कीचको नाम भारत । 
सेनानीः पुरुषव्याघ्र दयालः परमदुमेतिः ॥ ७ ॥ 
स॒भां सैरन्ध्िवेषेण वसन्ती राजवेदमनि । 
नित्यमेवाह दुध्रत्मा भायौ मम भवेति वै ॥ ८ ॥ 
भारत ! पुरुषसिंह ! राजा विशाटेक। जो वृह कौचक 
नामकं सेनापति है वह उनका साला कगता है | उक 
जुदधि बड़ी खोटी है । राजमहलमे सैर्ध्ीके वेशम निवास 
करती हु मुञ्चे देखकर वहं दुशटत्म. प्रतिदिन दी आकर 
मुदयसे कहता है--“मेरी दी पती हो जाओ ॥ ७-८ ॥ 
तेनोपमन्ञ्यमाणाया वधाहंण सपलहन्‌ । 
काठेनेव फलं पकं हृदयं मे विदीयते ॥ ९ ॥ 
शत्रुदमन ! उक्ष मार डालने योग्य पापीके -द्वारा रोज- 
रोज यहं भ्रूणित प्रस्ताव ख॒नतेखुनते समयसे पके हुए फख्की 
ति मेरा हृदय विदीणं हो रहा है ॥ ९ ॥ 
( विजानामि तवामपं बलं वीं च पाण्डव । 
ततोऽहं परिदेवामि चा्रतस्ते महाबरू ॥ 
महाबली पाण्डुनन्दन ! म ग्रे अमष, ब ओर 
पराक्रमको जानती ह; इसील्यि मै तुम्हारे अगे रोती- 
बिलखती दू ॥ . 


यूथपतिमे्तः 


: कुञ्जरः षष्टिहायनः । 


यथा यूथप 
भूमौ निपतितं बद्व पद्धचामाक्रम्य पीडयेव्‌ ॥ 





१८९.८ 
=-= 
तथैव च शिरस्तस्य निपात्य धरणीतले । 
वामेन पुरुषव्याघ्र मदं पादेन पाण्डव ॥ 
पुरुपसिंह पाण्डुपुत्र ! जैसे साठ वका मतवा यूथपति 
गजराज धरतीपर गिरे हए बेखके फलक्र पैरोसे दबाकर कुचल 
इलि, उसी प्रकार कीचकके मस्तकको प्रथ्वीपंर गिराकर बोयिं 
पैरसे मसल डालो ॥ 
स ॒चेदु्यन्तमादित्यं श्रातसत्थाय पयति । 
कीचकः श्वैरीं व्युष्टां नाहं जीवितुसुत्सदे ॥ ) 
यदि कीचक इस रात्ने ब्रीतनेपर प्रातःकारु उठकर 
उगते हए सूर्यका दशंन कर लेगा, तो मे जीवित नदीं रट 
सकरूगी ॥ 
भ्रातरं ख विगर्ह ज्येष्ठं दुय तदेविनम्‌। 
, यस्यास्मि कर्मणा प्राप्ता दुःखमेतदनन्तकम्‌ ॥ १० ॥ 
दूषित दयूतक्रीड़मे कगे रहनेवले अपने उस बडे मारकौ 
निन्दा करोः जिसकी करतूतसे मै इस अनन्त दुःखमे पड़ 
गयी हूं ॥ १० ॥ 
को हि राज्यं परित्यज्य सर्वस्वं चात्मना सह । 
्रवज्यायैव दीव्येत विना ॒दुय्‌^तदेविनम्‌ ॥ ११॥ 
निन्दनीय जूएमे आसक्त रहनेवाठे उस जुभरीको छोडकर 
दूसरा कौन ेसा पुरुष होगाः जो अपने साय ही राज्य तथा 
सर्वस्वका परित्याग करके वनवास लेनेकी शर्तपर जूआ खेल 
सकता हो १॥ ११ ॥ 
यदि निष्कसहस्रेण यश्चान्यत्‌ सारवद्‌ धनम्‌ । 
सायम्प्रातरदेविष्यद्पि संवत्सरान्‌ बहून्‌ ॥ १२॥ 
खक्मं हिरण्यं वासांसि थानं युम्यमजाविकम्‌। 
अण्वाश्वतरसद्कांश्च न जातु क्षयमावहेत्‌ ॥ १९ ॥ 
यदि वे प्रतिदिन शामसतरैरे एक सह ख्णुद्राओंसे 
जुञआ लकते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन येः उनको--सोनेः 
नवोदी, वख, सवारी, रथः वक्री, मेड घोडे ओर खचरो 
आदिक समूहको बहत वर्षोतक भी दोवपर लगाते रहतेः तो 
भी हमारा राज्य-वेभव कभी क्षीण नहीं होता ॥ १२-१३ ॥ 
सोऽयं ूतप्रवादेन भियः प्रत्यवरोपितः । 
तूष्णीमास्ते यथा मूढः खानि कमणि चिन्तयन्‌॥ १७ ॥ 
जूएकी आसक्तिने इन्द राजलक्ष्मीके सिंहसनसे नीचे 
उतार दिया है ओर अव ये अपने उन कर्मोका चिन्तन करते 
हुए अक्वकी भति चुपचप बैठे रहते ह ॥ ९४ ॥ 
द्या नागसहश्चणि हयानां देमम।लिनाम्‌ । 
यं यान्तमनुयान्तीह सोऽयं यतेन जीवति ॥ १५॥ 
जिनके कहीं यात्रा करते समय दस दनार हाथी ओर 
` सोनिकी माखणः पने हुए सुदो घोडे पीछपीठे चरूते ये? वेही 
महाराज यौ जसे जीविका चकति ट ॥ १५ ॥ । 


श्रीमहाभारते 


[ विररपण 


==" 


रथाः शतसहस्राणि चरपाणाममितोजसाम्‌ । 
उपासन्त महाराजमिन्द्रपस्ये युधिष्ठिरम्‌ 
शतं दासीसखेहस्नाणां यस्य नित्यं महानसे । ९६॥ 
पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयन्त्युत ॥ ६ 
पय निष्कसहस्राणि भ्रदाय ददतां वरः। ५॥ 
य॒तजेन हछनथेन महता समुपाधितः ॥ १८ | 
इन्द्रप्रस्थे जिनकौ सवारीके ल्थि एक कख रथ प्र 
रहते थे ओर जिन महाराज युधिष्ठिरकी सेवामे सहस 
पराक्रमी राजा ब्रैठा करते थे, जिनके भोजनालये न 
छाख दासिरयो सोनेके पात्र हाथमे लिये दिन-रात अतिथि 
को भोजन कराया करती थीं तथा जो दाताओमे शरे युधिषट 
रोज सहो स्वणंमद्र्णे दानमे ्बोटा करते थे, बे ही धर्मराज 
यौ जूएमे कमाये हुए महान्‌ अनथ॑कारी घनसे जीबन.नबह 
कर रहे दै ॥ १६-१८ ॥ 
पनं हि स्वरसमस्पन्ना बहवः सूतमागधाः । 
सायभ्प्रातरूपातिष्ठन्‌ सखुश्ष्टमणिकुण्डलाः ॥ १९॥ 
इन्द्रप्रसमे विश्युद्ध मणिमय कुण्डल धारण करेवाठे 
बरहुत-से सूत ओर मागध मधुर स्वरसे संयुक्त वाणीद्रारा षायंकाठ 
जौर प्रातःकारु इन महाराजकी स्तुति किया करते थे ॥१९॥ 
सदसखसरषयो यस्य नित्यमासन्‌ सभासदः। 
तपशश्रुतोपसम्पन्नाः सवैकायैरूपस्थिताः ॥ २०॥ 
तपस्या जौर वेद्ञानसे सम्पन्न सदखो पूणंकाम श्रीः 
महिं प्रतिदिन इनकी राजसभामे ब्रेट करते थे ॥ २०॥ 
अष्रादीतिखहस्नाणि स्नातका गृहमेधिनः । 
धिदादासीक एकको यान्‌ बिभति युधिष्ठिरः ॥ ९। 
अद्रासी हजार स्नातक गह ब्राह्मणोकाः जिनमे एक 
एककी सेवाके छ्यि तीस-तीस दासिर्यो शी? राजा 
अपने यह पालन करते थे ॥ २१ ॥ 
अप्रतित्राहिणां चैव॒ यतीनामूर्व रेतसाम्‌ 
दश चापि सहस्राणि सोऽयमारस्ते नरेश्वरः । क 
साथ ही ये महाराज दान न ठेनेवाटे दस नए र 
रेता संन्यासिर्योका भी स्वयं ही भरण-पोषण कसते 9। 
वे ही इसं अवस्थे रह रहे द ॥ २२ ॥ | 
आनृशंस्यमनुक्रोशं संविभागस्तथव्‌ ॥ 
यस्िन्नेतानि सवौणि सोऽयमास्ते नरेश्वरः ॥ १ 
जिनमे कोमलता, दया ओर सबको अनव ४ 
समस्त सदुण विद्यमान थे? त्रे ही ये महारज । 
दुरवस्थामे पडे दै ॥ २३ ॥ ग दुतम । 
अन्धान्‌ ब्रद्धास्तथानाथान्‌ बाखान्‌ रष ; 
विभविंविविधान्‌ राजा धृतिमान्‌ सत्य छिरः ॥ २ ॥ 
संविभागमना नित्यमाशंस्याद्‌ 


॥ 
| २२॥ 
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चर्यवान्‌ तथा सत्यपराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल 
सवमावके कारण सदा सव्रको भोजन आदि देने ही मन 
गाते थे ओर अपने राज्यके अनेक अर्धाः बूरो, अनाथो, 
बालको तथा. दुर्गतिम पड़े हुए. लोगोका भरण-पोषरण करते 
रहते थे ॥ २४॥ 
स पष निरयं प्रप्त मरंस्यस्य परिचारकः। 
सभायां देविता राक्षः कङ्को बूते युधिष्ठिरः ॥ २५ ॥ 
वै हीये युधिष्ठिर आज मत्स्यराजके सेवक होकर 
परतन्त्रतारूपी नरकमे पडे हुए द । ये समामे राजाको जृआ 
लेते ओर कङ्क कहकर अपना परिचय देते ह ॥ २५॥ 
इन्द्रप्रस्थे निवसतः समये यस्य पार्थिवाः । 
भसन्‌ बिभ्रतः सवे सोऽचान्धेभरत्तिमिच्छति ॥ २६॥ 
इन्द्रप्रस्थे रहते समय निन्द सत्र राजार्भट देतेथेःवे 
ही आज दूसरोसे अपने भरण-पोपणके ल्विये धन पानेकी इच्छा 
रखते द ॥ २६ ॥ 
पार्थिवाः पृथिवीपाखा यस्यासन्‌ वशवर्तिनः । 
स वदो विवदश्यो राजा परेषामद्य वतैते ॥ २७॥ 
इस प्रथ्वीका पान करनेवाले बहुत-से भूषा जिनकी 
आज्ञाके अधीन थे? वे ही महाराज आज विवश होकर दूसरोके 
वशम रहते ह ॥ २७ ॥ 
` प्रताप्य पृथिवीं सवां रदिममानिव तेजसा । 
सोऽयं राज्ञो विराटस्य सभास्तारो युधिष्ठिरः ॥ २८ ॥ 
सूर्यकी भति अपने तेजसे सम्पूणं भूमण्डलको प्रकाशित- 
केर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराटकी समाके एक 
साधारण सदस्य बने हुए दै ॥ २८ ॥ 


यमुपासन्त राजानः सभायासृषिभिः सह । 
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तमुपासीनमद्यान्यं पद्य पाण्डव पाण्डवम्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! देखोः राजसभा ऋषियेकि साथ अनेक 
राजा जिनकी उपासना करते येः वे ही पाण्डुपुच् युधिष्ठिर 
आज वूसरेकी उपासना कर रहे ई ॥ २९ ॥ 
सदस्यं यसुपारीनं परस्य प्रियवादिनम्‌ । 
दृष्ट्रा युधिष्ठिरं कोपो वर्धेते मामसंशयम्‌ ॥ १० ॥ 
एक सामान्य सदश्यकी दैसियतसे दृसरेकी सेवम बेठे 
हुए बे वराटके मनको प्रिय छ्गनेवाटी बात करते द । महाराज 
युधिष्ठिरको इस दशाम देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध 
बढ जता दै ॥ ३० ॥ 
अतदर्ह॑महाप्रा्ञं जीविता्थैऽभिसंस्थितम्‌ । 
चषटर कस्य न दुःखं स्याद्‌ धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ ॥११॥ 
जो धर्मात्मा ओर परम बुद्धिमान्‌ है जिनका कभी इस 
दुरवसथामे पड़ना उचित नहीं हैः वे शी जीविकके स्थि आज 
दूसरेके घर्म .पड़ ह । महाराज युधिष्ठिरको इस दशाम देखकर 
किसे दुःख न होगा १॥ ३१॥ ` 
उपास्ते सम सभायां यं रखना वीर वघ्युन्धरा । 
तसुपासीनमप्यन्यं पद्य भारत भारतम्‌ ॥ ६२॥ 
वीर ! पहले राजसमाम समस्त भूमण्डल्के लोग जिनकी 
सव्र ओरते उपासना करते थे, भारत | अव उन्हीं भरतबंश- 
शिरोमणिको आज दूसरे राजाकी समामे बठे देख लो ॥२२॥ 
एवं वहुविधेदुःखैः पीड्यमानामनाथवत्‌ । 
क्लोकसागरमध्यस्थां कि मां भीम न पदयसि ॥ १३ ॥ 
भीमसेन ! इस प्रकार अनेक दुःखेसि अनाथकी भति 
पीडित होती हुई मे शोकके महासागरमे इव रदी हूः क्या तुम 
मेरी यह दुर्दशा नदीं देखते १॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि कीचकवधपव॑णि द्रौपदीभीमघ्ंबदे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत धिराटपवके अन्तरत कीचकवधपर्े ्रपदीमीमसंवादविषयक अमरहवः अध्याय पुरा हज ॥ १८ ॥ 
(दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३९ शोक मिलाकर कुरु ४६६ शोक ह ) 
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ह, द्रीपदुवाच 
षदे तु ते महद्‌ दुःखं यत्‌ प्रवक्ष्यामि भारत । 


न मेऽभ्यसूय। कतभ्या दुःखादेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
दरौपदी बोली मारत ! अव जो दुःल मै तुमसे 
निवेदन करनेवाली ह बह तो मेरे लि ओर भी महान्‌ दै । 
तुम इसके यि मुञ्चे दोष न देना । मँ दुःलसे व्यथित होनेके 
कारण ही यह सब कह रदी हँ ॥ १ ॥ 
। सूदकर्मणि हीने त्वमसमे भरतषभ । 


रुवन्‌ बलवजातीयः कस्य शोकं न वर्धयेः ॥ २ ॥ 
भरतर्षभ ! जो तुम्हारे छथि सर्वथा अयोग्य है, एेसे 


रखोहयेके नीच काममे रुगे हो ओर अपनेको वल्लव" जाति- 


का मनुष्य बताते हो ।.इस अवखथामे तुम्हे देखकर किषका 

शोक न बदेगा १॥ २॥ 

सूपकार विराटस्य बलयवं त्वां विदुजंनाः । 

रष्वं समनुप्राप्तं ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ३ ॥ 
लोग तुम्हे राजा विराटके रोये बस्ख्वके नामसे जानते 


^ 





। १९.०० 








ै। तुम खामी होकर मी आज सेवककी दशामे पड़े हो । इससे 
बदकर महान्‌ कष्ट मेरे लर ओर भ्या हो सकता है १।२॥ 
यदा महानसे सिद्धे विराटमुपतिष्ठसि । 
बरवाणो बह्वः सरस्तदा सीदति मे मनः ॥ ४ ॥ 

जब पाकरालामे भोजन बना टेनेपर तुम विराटकी सेवा- 
मे उपस्थित होते हो .ओर कहते हो-“महाराज ! बर्ख्व रसोदया 
आपको भोजनके छियि बुखाने आया दै? तन्न॒ यह सब सुनकर 
मेरा मन दुःखित हो जाता है॥ ४॥ 


यदा र्टः सश्रार्‌ त्वां संयोधयति कुअरः। 
हसन्त्यन्तःपुरे नायां मम तूद्धिजते मनः ॥ ५ ॥ 

जत्र विराटे प्र्न्न होकर तुह हाधिर्योसि लडते 
है, उस समय रनिवासकी दूरी चर्यो तो हसती दै ओर 
मेरा हृदय शोकसे व्याकुल हो उठता है ॥ ५ ॥ 
रादुलेम॑हिषेः सिद रागारे योध्यसे यद्‌ । 
कैकेय्याः व्रक्षमाणायास्तदा मे कदमरं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जव रानी सुदेष्णा दशंक बनकर वैठती दै ओर तुम 
महक्के ओंगनमें व्याधा, विह तथ। मेँससे ख्डते होः उस 
समय मुने बड़ी व्यथा होत है ॥ ६ ॥ 
तत उत्थाय केकेयी संवस्ताः प्रत्यभाषत । 
ष्याः समुत्थिताश्चापि कैकेयीं ताः सियो ऽब्रवन्‌॥ ७ ॥ 
प्रक्ष्य मामनवद्याङ्गी कदमखोपहतामिव । 

एक दिन उक्त पडओंसे तुम्हारा युद्ध॒देखकर उठनेके 
ब्राद मुञ्च निदोष्र अङ्गोवाखी अबलाको इसी कारण योक 
पीड़त-सी देख केकयराजकुमारी सुदेष्णा अपने साथ आयी 
हृद सम्पूणं दामिर्येसि ओर वे खड़ी हुईं दासिर्यो रानी 
केकेयीसे इस प्रकार कहने लगीं-॥ ७९ ॥ 


स्नेहात्‌ संवासजाद्‌ धमोत्‌ सूदमेषा श॒चिसिता ॥ ८॥ 
योद्ध'थमानं मदाबीयेभियं समञुशोचति । 
कठ्याणरूपा सेरन्धी बहवश्चापि सुन्दरः ॥ ९ ॥ 
(यह पवित्र मुसकानवारी सैरन्ध्री पहले ( युधिष्ठिरे यह ) 
एकं स्थानम साथ-साथ रहनेके कारण पैदा होनेवाठे स्नेदसे 
अथवा धर्मसे प्रेरित होकर उ महापराक्रमी रसोदयेको पञ्ओंसे 
लते देख उसके ल्ि बार-बार शोक करने क्गती दै | 
तैरन्धीका रूप तो मङ्गल्मय दै दीः वब्रल्ख्व भी बड़ा 
सुन्दर दै ॥ ८.९ ॥ . 
खीणां चित्तं च दुं युक्तरूपौ च मे मतौ । 
सैरन्धी प्रियसंवासान्निव्यं करुणवादिनी ॥ १०॥ 
` ` “विये हदयक्रो समञ्च ठेना बहुत कठिन दै, हमे तो 
यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती ३ । सैरन्ध्री अपने प्रिय सम्बन्ध- 
कै कारण जव रसोदयको हाथी आदिसे ठङनेकी ब्रात की 
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जाती दै, तव (अयन्त दीन-सी होकर) सदा 
ब्रोखने रुगती दै ॥ १० ॥ 
अस्मिन्‌ राजकुटे चेमो वर्यकालनिवासिनौ। 
इति ह्॒वाणा वाक्यानि सा मां नित्यमतजेयत्‌॥| १॥ 
पक्योनदहोः इस राजपरिवारमे भी तोये दोनो एए ् 
समयसे निवास करते है १ इस तरहकी वाते कहकर रम 
सुदेष्णा प्रायः नित्य मञ्चे क्लिडका करती दै ॥ ११॥ 
कृभ्यन्तीं मां च सम््रक्ष्य समशङ्कत मां त्वयि । 
तस्यां तथा श्रुवत्यां तु दुःखं मां महदाविशत्‌॥ १२॥ 
-ओर सृन्ञे करोथ करती देख तुम्दरि प्रति मेरे गु परमक 
आशङ्का कर वरैटती है । जव-जव वे वैसी वाते कहती $ 
उत्त समय म्चे ब्रहुत दुःख होता है ॥ १२॥ 
त्वय्येवं निरयं प्राप्ते भीमे भीमपराक्रम । 
श्लोके यौधिष्ठिरे म्रा नाहं जीवितुमुर्सखहे ॥ १३॥ 
भीम ! भयंकर पराक्रम दिखानेवले होकर भी तुम एषे 
नरकतुस्य कष्ट भोग रहे हो ओर उधर महाराज युधिष्ठिरको भ 
भारी शोक सहन करना पड़ता है । इस प्रकार मै दुष्ठके 
समुद्रमे दबी हुई हूँ । अव मुन्ञे जीवित रहनेका तनिक भ 
उत्साह नदीं दे ॥ १३ ॥ 
यःसदेवान्‌ मनुष्यांश्च सर्वादचेकरथोऽजयत्‌। 
सोऽयं राक्षो विराटस्य कन्यानां नतंको युवा ॥ १४॥ 
वह्‌ तरण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथम कक 
सम्पूणं मनुष्यो तथा देवतारओपर भी विजय पा चकन 
आज राजा विराटकी कन्याओंको नाचना सिखाता हं ॥१५॥ 
यो ऽतर्पयद्मेयात्मा खाण्डवे जातवेदसम्‌ । 
सोऽन्तःपुरगतः पार्थं कृेऽन्निरिव संतः ॥ ^" | 
कुन्तीनन्दन ! जो असीम अत्मवरलसे सन्न दै, निर 
खाण्डववनमें साक्षात्‌ अभ्रिदेवको वस किया था क 
अजुन आज दुरम पड़ हुई अध्रिकी तर्द अन्तः 
हुआ है ॥ १५ ॥ 
यस्माद्‌ भयममित्राणां सदैव पुरुषात्‌ ॥ १६॥ 
स लोकपरिभूतेन वेषेणास्ते धघनजव' 
जो पुरषोमे श्रे है, जिसे गुओंको षदा ही 
हता आया द, वही धनंजय आज रोकनिन्दित "~ 
वेषमे रह रहा है ॥ १६ ॥ 
यस्य उयाक्षेपकठिनौ बाह परि्संनिभौ १७॥ 
स शङ्खपरिपूणोभ्यां शोचन्नास्ते धनंजयः न 
जिसकी परिष ( रोहदण्ड ) के समान ४ अह 
पर्श्वा खीचते-लीचते कठोर हो गयी थी, क हे ॥ १५॥ 
हामि शङ्कौ चदय पहनकर दुल मीग ५ 


करुणायुक्त पच | 
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र्ये ज्यातलनिधोंषात्‌ समकम्पन्त श्रवः । 

सियो गीतस्लनं तस्य समुदिताः पुंपासते ॥ १८॥ 
जिसके धनुपषरकी टंकारते समस्त शत्रु थरा उठते थे, 

आज अन्तःपुरकी लियो उसीके गीतोकी ध्वनि सुनती, ओर 

प्रजन होती द ॥ ६८ ॥ 

किरीटं सूर्यसंकाशं यस्य सूद्ध॑न्यशोभत । 

व्रेणीविङूतकेश्चाम्तः सोऽयमद्य धनंजयः ॥ १९॥ 
जिसके मस्तकपर सूर्यके समान तेजसी किरीट गोभा 

धरता शरा, सिरर चोटी धारण कसनेके कारण उसी अर्जुनक 

केदोकी शोभा बिगड़ गयी है ॥ १९ ॥ 


तं वेणीकृतकेशान्तं भीमधन्वानमज्ुनम्‌ 1 . 
कन्यापरिवरतं दद्रा भीम सीदति मे मनः॥ २०॥ 


भीम | भयंकर गाण्डीव धनुष धारण क्ररनेवाठ वीर 
अर्जुनको अपने सिरपर केरोकी चोटी धारण किव कन्यां 
पररा देख मेरा हृदय विप्रादसे भर जाता द ॥ २० ॥ 
यस्सिन्नख्ाणि दिञ्यानि समस्तानि महाव्पनि । 
माधारः सर्वविद्यानां स धारयति ङुःण्डटे ॥ २१॥ 
जित महात्मामे सम्पूणं दिव्या प्रतिष्ठित ह तथा जो 
समस्त विद्याओंका आधार दैः वह अज कामं ( चियोकी 
मति ) कुण्ड धारण करता है ॥ २१ ॥ 
स्ट राजसदश्नाणि तेजसाप्रतिमानि वै 1 
समरे नाभ्यवर्तन्त वेलामिव महार्णवः ॥ २२॥ 
सोऽयं राक्ञो विराटस्य कन्यानां नतक युवा । 
आस्ते वेषध्रतिच्छन्नः कन्यानां परिचारकः ॥ २२॥ 
जेसे महासागर तय सीमाक्रो नहीं कंध पाताः उषी 
प्रकार सहस अप्रतिम तेजवाले राजा जिस वीरको वशीभूत 
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करके छिथ आगे न वद्‌ सकरे, वही तरुण अञ्जन इस समय “ 


राजा विराटकी कन्याओंको नाचन। सिखा रहा दै ओर हीजडे- 
क वेमे छिपकर उन कन्याओंकी सेवा करता है ॥२२-२३॥ 


यस्य स्म॒ रथघोषेण समकम्पत मेदिनी । 
सपवैतवना भीम सखहस्थावरजङ्गमा ॥ २४॥ 
यसिञ्जाते महाभागे न्त्याः शोको व्यनदयत। 
स शोचयति मामद्य भीमसेन तवाजुजः ॥ २५॥ 
भीमसेन ! जिसके रथकी धर्षराहटसे पवतः वन ओर 
चराचर ॒प्राणियोंतदित सम्पूर्णं प्रथ्वी कोपि उठती शीः 
महान्‌ भाग्यशाली पुकरे उलन होनेपर माता छन्तीका 
भर शोकं न हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अजन 
आन ` अपनी दुरबसके कारण मुञ्चे शोकमग्न क्वि 
ता ९॥ २४-२५ ॥ 
३ तमल कारैः कुण्डलैः परिहाटकेः । 
१्बुपणिनमायान्तं षट सीदति मे मनः ॥ २६॥ 





पकोनविोऽध्यायः १९.०१ | 


अज॑नको ख्रोजनोचित आभूषरणो तथा सुवर्णमय कुण्डलि 
विभूषित हो हार्थमि शङ्खकी चूद्र्यो धारण कयि आते देख 
मेरा दय दुःखित हो जाता दै ॥ २६ ॥ 
यस्य नास्ति समो वीयं कश्चिदुव्या धनुर्धरः । 
सोऽद्य कन्यापरिव्रृतो गायन्नास्ते धनंजयः ॥ २७ ॥ 
त इस भूतरपर जिक्र बट-पराक्रमकी समानता करनेवाखा 
कोई धनुर्धर वीर नही दै वही धनंजय आज राजकन्याभेक्रि 
बीचमे व्रैठकर गीत गाया करता है ॥ २७ ॥ 
धमे शौय च सत्ये च जीवलोकस्य सम्मतम्‌ 
खीवेषविरूतं पार्थं दष्ट सीदति मे मनः ॥ २८ ॥ 
घमं, शूरवीरता ओर सत्यमाघणमे जो सम्पूणं जीव- 
जगत्‌के ल्य एक आदश था, उसी अञ्जुनको अव स्रीवेषमे 
विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोकम द्रूव जाता है ॥२८॥ 





यदा ह्येनं परिवृतं कन्याभिरदेवरूपिणम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्गं परिकीणं करेणुभिः ॥ २९॥ 
मत्स्यमर्थपति पाश्चं॑विराटं समुपस्थितम्‌ । 
परयामि तूरय॑मध्यस्थं दिशो नदइयन्ति मे तद्‌ा ॥ ३० ॥ 

हथिनिोसे भिरे हुए गण्डस्थलसे मघुकी धारा बहानेवाले 
गजराजकी भति जव वाय्यन्त्रोके बीचमे बरैठे हुए देवरूपधारी 
कुन्तीनन्दन अजरुनको ८ ठृत्यगाकमे ) कन्यास धिरकर 
धनपति मसस्यराज विराट की सेवामे उपस्थित देखती हूः उस 
समय मेरी ओंँखिमि अंधेरा छ जाता है; मुञ्चे दिशा नही 
सूञ्लती दै ॥ २९-२० ॥ 
नूनमायौ न जानाति कच्छ भराप्तं धनंजयम्‌ । 
अजातराघरुं कौरव्यं मग्नं दु. तदेविनम्‌ ॥ ३१९ ॥ 

निश्चय ही मेरी सात कुन्ती नहीं जानती होगी कि मेश 
ुत्र धनंजय रेते संकयमे पड़ा दै ओर खोटे जूके खेम 
आसक्त कुरुवंशशिरोमणि अजातशत्रु युधिष्ठिर भी शोके 
डवे हए द ॥ २१ ॥ 
( ेन््वारुणवायग्यव्राहा्नेयेश्च वैष्णवैः । 
अश्नीन्‌ संतर्पयन्‌ पाथः सर्वादचैकरथोऽजयत्‌ ॥ 
दिव्धैरखररचिन्त्यातपा सवेशचरुनिबर्हेणः ॥ 
दिन्यं गान्धवमल्ं च बायञ्यमथ वैष्णवम्‌ । 
ब्राह्यं पाडुपतं चेव स्थूणाकण च दशंयन्‌ ॥ 
पोरोमान्‌ कारकेयांश्च इल्द्ररात्रन्‌ महाखरान्‌ । 
निवातकवचैः सार्ध धोरानेकरथोऽजयत्‌ । 
सोऽन्तःपुरगतः पाथः कूपेऽभ्निरिव संदृतः ॥ 

जिन ऊुन्तीकुमार अजने एर, वारणः वायव्यः ब्राह्मः 
आग्नेय ओर वैष्णव अलदवारा अभ्िदेवको तृप्त कसते हए 
एकमान्न रथकी सहायतासे सवर देवताओंको जीत चकिया 
जिनका आत्मब अचिन्त्य है जो अपने दिव्यालन दारा 
समस्त बुक नाश करनेमे समर्थं है जिन्हे . एकमात्र 
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रथपर आरूढ हो दिव्य गान्धर्व, वायव्यः वेष्णवः ब्रह्म, पशपत 
तथा स्थूणाकणं नामक असत्रोका प्रदान करते हए युम 
निवातकवचोंसहित भयंकर पौलोम ओर कालकेय आदि 
महान्‌ असुरोकोः जो इन्द्रसे शत्रुता रखनेवाले थे? परास्त कर 
दिया था, वे ही अर्जुन आज अन्तःपुरमे उसी प्रकार चपि 
बैठे ई, जेे प्रज्वलति अथि कुर्म ढक दी गयी हो ॥ 
कन्यापुरगतं दष्टा गोष्ठेष्विव महषभम्‌ । 
सखीवेषषिरतं पाथ कुन्तीं गच्छति मे मनः ॥ ) 

जैसे बड़ा भारी सड गोशालाओंमे आरद हो, उसी 
प्रकार चियोके वेषसे विक्रेत अजुनको कन्याओंके अन्तःपुरमें 
देखकर मेरा मन बारबार कुन्तीदेवीकी याद करता ३ ॥ 
तथा दष्टा यवीयांसं सहदेवं गवां पतिम्‌ । 
गोषु गोवेषमायान्तं पाण्डुभूतासि भारत ॥ २२॥ 


भारत ! इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेवकोः जो ` 


गौभका पालक बनाया गया है जत्र म गोओंके बीच ग्बालेकरे 

वेशम अते देखती हूः तो मेर रक्तं सूख जाता है ओर सारा 

शरीर पीला पड़ जाता दै ॥ ३२ ॥ 

सहदेवस्य त्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः । 

न निद्रामभिगच्छामि भीमसेन कुतो रतिम्‌ ॥ ३६९ ॥ 
भीमसेन । सददेवकी दुरद॑शक्रा वार बार चिन्तन करनेके 

कारण सन्ने कभी नींदतक्र नहीं आती; फिर सुख करहंसि 

मिक सकता है १ ॥ ३३ ॥ 

न विन्दामि महाबाहो सहदेवस्य दुष्छृतम्‌ । 

यसिन्नेवंविधं दुःखं प्राप्नुयात्‌ सत्यविक्रमः ॥ ३७ ॥ 
महाबाहो ! जर्होतक म जानती हूः सहदेवने कभी कोई 


पाप नहीं किया हैः जिससे इ सत्यपराक्रमी वीरको एेसा 


दुःख उठाना प्डे ॥ ३४॥ 

दूयामि भरतश्रेष्ठ दृष्ट ते श्रातर प्रियम्‌ । 

गोषु गोवरषसंकाशं मत्स्येनाभिनिवेशितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | संडके समान द्युषु तम्दारे प्रिय भ्राता 

सहदेवको राजा विराटके द्वारा गौओंकी सेवामे ल्गाया गया 

देख सुन्चे वड़ा दुःख होता है ॥ ३५ ॥ 


खंरन्धं रक्तनेपथ्यं गोपालानां पुरोगमम्‌ । 


वियाटमभिनन्दन्तमथ मे भवति ज्वरः ॥९६॥ 


गेरू आदिसे ला रंगका श्रृङ्गार धारण किये गवारक 


अगु वने हए सहदेवको उदधि होनेपर मी जवर मै राजा 
। व्रिराय्का अभिनन्दन करते देखती दरू? : तत्र मुञ्चे बुखार 


वीरः निर्यमायौ श्रशंसति । 
ब; शीरुवान्‌ चृत्तवानिति ॥ २७॥ 
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वीर ! आयां कुन्ती मुद्चते सहदेवकी द रश 
करती थीं कि यह महान्‌ कुरूमे उन्न, सवन षा 
सदाचारी ह ॥ २७ ॥ न्‌ भोर 
हीनिषेषो मधुरवाकधार्मिकश्च प्रियश्च मे । 
ख तेऽरण्येषु वोढव्यो याज्ञसेनि क्षपाखपि ॥ ॥ 
खुकुमारख्य शुख्ध राजानं च'प्यनुवतः। ५ 
ज्येष्ठापचायिनं वीरं खयं पाञ्चालि भोजये; ॥ १९। 
इत्युवाच दि मां न्ती रुदती पुजगृद्धिनी। 
प्रतरजन्तं महारण्यं तं परिष्वज्य तिष्ठती ॥ ४०॥ 

सज्ञे सरण दैः जव सहदेव महान्‌ वनम अनि १ 
उस समय पुत्रवत्सला माता कुन्ती उन हृदयसे लगाकर तद 
हो गयीं ओर रोती हई सु्षसे यों कदने लगी-परनी। 
सहदेव बड़ा लजाशीर, मघुरमापरी ओर धामिक है । ए 
सुञ्चे अत्यन्त प्रिय दै । इसे वनमे रान्निके> समय तुम लयं 
तभालकर ( हाथ पकड़कर ) ठे जानाः क्योकि यह्‌ सुकुमार 
है (सम्भव दैः थकावटके कारण चल न स्के ) । मेरा एदे 
शूरवीर, राजा युधिष्ठिरका भक्तः अपने बड़े भाईैका पुजारी 
ओर वीर है । पाञ्चालराजकरुमारी ! तुम इसे अपने हे 
भोजन कराना ॥३८-४०॥ 
तं दृष्ट व्यापृतं गोषु वल्सचमंश्षपाशयम्‌ । 
सहदेवं युधां श्रष्ठं किं जु जीवामि पाण्डव ॥ ४१। 

पाण्डुनन्दन योद्धा श्रे उती सहदेवको जवे गो 
सेवामे तल्पर ओर बछडोकरे चमड़ेपर रातमे सोते देखत छ 
करिस्ये जीवन धारण कष्टं १ ॥ ४१ ॥ 


 यचलिभिर्नित्यसम्पन्नो रूपेणाखेण मेधया । 


५ 
सोऽश्ववन्धो विराटस्य पद्य कालस्य पयेयम्‌॥ ४२ ॥ 


इसी प्रकार जो सुन्दर रूपः, अच््व्रल ओर मेषशकति~- 
इन तीनसे सदा समपन्न रहता दै, वह वीरवर मई 
विराटके यौ घोडे वयोधिता दै । देखो; क 
गति है १॥ ४२ ॥ 
अभ्यकीर्यन्त बृन्दानि दामग्रन्थमुदीक्ष्य तम्‌ । ५१। 
विनयन्तं जवेनाश्वान्‌ महाराजस्य पर्यतः ह 

जिते देखकर शबरुओकि समुदाय त्रिखर प लोल 
होते ह, वही अब अ्न्थिक बनकर षोद़ौकी प चल 
ओर बोधिता है तथा महाराजके सामने अश्वौको 
की शिक्षा देता दै ॥ ४२ ॥ | 
अपदयमेनं श्रीमन्तं मरस्यं शराजिष्णुमुत्तमम ॥४४॥ 
विराटसुपतिषठन्तं ददीयन्तं च वाजिनं 

मैने शोभासम्पन्न, तेजसी तथा उत्तम वयचो मि 
को अपनी ओँल देखा है । वह मस््यनरय दता६॥ 
भोतिकरे धोड़े दिखाता ओर उनक्री खड 
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क्रि मां मन्यसे पाथं सुखिनीति परंतप । 

वं दुःखदाताविष्ठा॒युधिष्ठिरनिमित्ततः ॥ ४५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! शत्रुदमन ! क्या तुम समञ्चते हो, यह सव 

देखकर मै सुखी दू १ राजा युधिष्ठिखे कारण एसे सैकड़ों 

दुःख भुदने सदा वैरे रहते ह ॥ ४५ ॥ 

अतः प्रतिविशिष्टानि दुःखान्यन्यानि भारत । 

वर्तन्ते मयि कौन्तेय वक्ष्यामि णु तान्यपि ॥ ४६॥ 


भारत । न्तीकुमार ! इनसे भी भारी दूसरे दुःख मुद्ल- 
पर आ पड़ दै उनका भी वर्णन करती द, सुनो ॥ ४६ ॥ 
युष्माखु धियमाणेषु दुःखानि विविधान्युत । 
शोषयन्ति शरीरं मे कि जु दुःलमतः परम्‌ ॥ ४७॥ 

तुम सवके जीते-जी नाना प्रकारके कष्ट मेरे गरीरको 


सुखा रदे हैः इससे बद्कर दुःख ओर क्या हो 
सकता दे १ ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधप्वणि द्रौपदीभीमसंवादे एकोनविदोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इष प्रकार श्रीमदामारत विराणपर्वके अन्तरगत कौत्कवधपवमे द्रपदीमोमसेनसंबादवरिषयक उतसव अध्याय पूराहुा॥ १९ ॥ 
( दाक्षिणात्व अधिक पाठके ५, श्छोक मिलाकर कुरु ५२ शोक हँ ) 





विंरोऽष्यायः 


द्रीपदीषारा भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन करना 


द्रौपद्युवाच 
भहं सेरन्धिवेषेण चरन्ती राजवेदमनि । 
शौचदासि खदेष्णाया अक्षघूतंस्य कारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
द्रोपदी कती है - परंतप ! तुग्हारे जए चतुर 
चालाक भाईके कारण आज मै राजमहल्मे सेरनध्रीका वेश 
धारण करके टहल - बजाती ओर रानी सुदेष्णाको ल्ञानकी 
वतत जुटाकर्‌ देती हूँ ॥ १ ॥ 
, विक्रियां परय मे तीवां राजपुञ्याः परंतप । 
भत्मकालमुदीक्षन्ती सवं दुःखं किखान्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
राजपुत्री होकर भी सञ्च कैसा भारी हीन कायं 
करना पड़ता है, यह अपनी अओखो देख लो; प्रतु सब 
लोग अपने अभ्युदयका अवसर देखते रहते दै; क्योकि 
पदि दुःख आता दैः तो उसका अन्त भी होता ही दै ॥ २॥ 
+ अनिष्या किख मत्यानामर्थसिद्धिजयाजयौ । 
इति छृत्वा प्रतीक्षामि भतृणासुदयं ` पुनः ॥ २ ॥ 
मनुष्योकी अर्थ-सिद्धि या जय-पराजय अनित्य दै । 
वे सदा स्थिर नहीं रहते । यही सोचकर मै अपने पतिर्ोके 
, धनः अभ्युदयकी प्रतीक्षा करती हूँ ॥ २ ॥ 
„ चक्रबत्परिवर्तन्ते ह्यथौश्च व्यसनानि च । 
.इतिरृत्वा प्रतीक्षामि भवृणामु्ट्यं पुनः ॥ ४ ॥ 
1 धन ओर व्यसन ८ सम्पत्ति ओर विपत्ति ) सदा गङीके 
तरह धूमा करते है; एेसा विचारकर मै पतियेकि 
। ४ अभ्युदयकालकी प्रतीक्षा करती हूं ॥ ४ ॥ 
1 "एष देतुभवति पुरुषस्य जयावहः । 
पराजये च हेतुश्च स इति प्रतिपारख्ये । 
# मान प्रतिजानीषे भीमसेन सतामिव ॥ ^ ॥ 
जो काल मनुष्ये लि विजयदायकं होता है बही 


उसकी पराजयका भी कारण बन जता है । एसा विचार- 

कर मै अपने पक्षकी विजयके अवसरकी राह देखती हू । 

भीमसेन ! क्या तुम नही जानते कि इन दुःखोके आषातसे मे 

सरी हूर्ई-सी हो गयी हू ॥ ५ ॥ 

दर्वा याचन्ति पुरुषा हत्वा वध्यन्ति चापरे । 

पातयित्वा च पात्यन्ते परैरिति च मे श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मने सनाद जो मनुष्य दान करते दैवे ही कभी 

याचनाके खयि विवा हो जति ई । दूसरे ब्रहुत-से मनुष्य एसे 

दैः जो दूसरोको मारकर खयं भी दूसरोके द्वारा मारे जते 

ह तथा जो दूसयौको नीचे गिरति दै, वे खयं भी दूसरे प्रति- 

पक्षियोदारा नीचे गिराये जते है ॥ ६ ॥ 

न दैवस्यातिभारोऽस्ति न चेवास्यातिवतंनम्‌ । 

इति चाप्यागमं भूयो दैवस्य प्रतिपाख्ये ॥ ७ ॥ 


अतः दैवके ल्यि कु भी दुष्करं नहीं है । देवके 


विधानको लँ जाना भी असम्भव दै । इसलियि मै देवकी ` 


प्रधानता बतानेवाके शाल्न-वचनोका पालन करती-उन्हे 

आदर देती हूं ॥ ७ ॥ 

स्थितं पूरं जलं यत्न पुनस्तत्रैव गच्छति । 

इति पयौयमिच्छन्ती श्रतीक्षे उदयं पुनः ॥ ८ ॥ 
पानी जहौ पदे स्थिर होता दै, वह फिर भी वही 


ठदरता है । इस क्रमको चाहती हुई मे पुनः अभ्युद्यकाल- 


की प्रतीक्षा करती हूं ॥ ८ ॥ 


दैवेन किर यस्यार्थः सुनीतोऽपि विपद्यते । 


दैवस्य चागमे यज्ञस्तेन कायो विजानता ॥ ९ ॥ 
उत्तम नीतिद्वारा रक्षित पदाथं भी यदि दैव प्रतिकूल 


हो, तो उत्क दवीसा नष्ट हो जाता है; अतः विज्ञ पुरुषको 


देवको अनुकूल बननिका ही प्रय करना चाये ॥ ९ ॥ 


----- =-= 


स= 


न 
न ~~~ 
--> -- +भ = - 9 


न 





यत्‌ तु मे वचनम्यास्य कथितस्य भयोजनम्‌ । 

पृच्छ मां दुःखितां तस्व पृष्टा चातर ब्रवीमि ते ॥ १० ॥ 
मने इस समय जो ये वतिं कदी हैः इनकरा क्या प्रयोजन 

है१ रह मुञ्च दुखियाम धू । तुम्हरि परछनेषर य्दा मे 

यथा वातत वताती दरः सुनो ॥ १५ ॥ 

महिषी पाण्डुपुत्राणां दुहिता द्रुपदस्य च ।' 

इमामवस्थां सम्प्राप्ता मदन्या का जिजीविषेत्‌ ॥ ११॥ 
भं पाण्डवोकी पटरानी ओर द्रुधदकी पुत्री होकर भी 

एसी दुर्गाम पड़ी हूँ । मेरे सिवा दृक्री कौन खरी एेसी 

अन्रद्थमे जीन चदिगी ? ॥ ११ ॥ 

ङुःरून्‌ परिभवेत्‌ सवोन्‌ प्रञ्चालानप्रि भारत । 

पाण्डवेयांश्च सम्प्राप्तो मम छो ह्यरिदम ॥ १२॥ 
भारत ! यात्रुदमन ! सुञ्चपर पड़ा हुआ यह क्लेश 

समस्त कौरवो, पश्चा ओर पाण्डवोके लिय अपमानकी 

ब्रात है ॥ १२॥ 

भ्रातृभिः श्वशुरः पुर्ेर्बहभिः परिवारिता । 

पवं समुदिता नारी क! त्वन्या दुःखिता भवेत्‌ ॥ १९॥ 
जिसके बहुत-से भाई, श्श्यर ओर पुत्र हो जो इन 

मवसे धिरी इई ह्ये तथा भली्मोति अभ्युदयशीक होः एेसी 

परिस्थितिमरै मैरे सिवा दूसरी कोन स्त्री दुःख भोगनेके लि 

विवश हु होगी १॥ १३ ॥ 

नूनं हि बाटया धातुमेया वै बिभियं कृतम्‌ । 

यस्य प्रसादाद्‌ दुर्नीतं प्राप्तास्मि भरतषभ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जान पड़ता हैः बचपनमे मैने विधाताका 

निश्चय दही महान्‌ अपराध किया दैः जिसके फल्खरूप मँ 

आज इस दुर्द॑शमे पड़ गयी ह ॥ १४ ॥ 

चणौवकाशमपि मे पद्य पाण्डव यादरम्‌ । 

तादो मे न तत्रासीद्‌ दुःखे परमके तदा ॥.१५॥ 
पाण्डुनन्दन ! देखोः मेरे शरीरकी कान्ति केसी फीकी 

५ गयी ह | य्ह नगरम मेरी जो अ्रस्था है वह उन 

दविनौ असन्त दुःखपूणं वनतरसक्रे समय भी नदीं यी ॥१५॥ 

त्वमेव भीम जानीषे यन्मे पाथं सुखं पुरा । 

साहं दासीत्वमापन्ना न शान्तिमवद्या लमे ॥ १६॥ 

नादैविकमहं मन्ये यज्ञ॒ पार्थां धनंजयः । 


भीमधन्वा महाबाहुरास्ते छन्न इवानलः ॥ १७॥ 
भीमसेन ! तुम्हीं जानते हो, पहले शुदे कितना सुख. 


था । यहो आकर जत्र म दासीमावको प्राप्त हुई दः तभीते 
परतन्त्र होनेक्रे कारण मुन्ने तनिक भी शन्ति नहीं मिलती 


1 इते देवकी ही लीला मानती हूं । जौ प्रचण्ड 


धनु धारण करेवा महाबाहुं अजुन मी राले ढी हु 


श्रीमहाभारते 
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अभरिकी मति रनिवासमे छिपकर रहते ह ॥ १ ९.१ 
अराक्या वेदितुं पार्थं प्राणिनां वं गतिर; । ॥ 
विनिपातमिमं मन्ये युष्माकं ्यविचिन्तितम ॥ 
कुन्तीनन्दन ! दैवाधीन प्राणियोकी कव ध ५<॥ 
होगीः इसे जानना मनुप्योके ल्य सर्वथा अ श्‌ ग 
६६ क त सत्रधा सम्भव ह 1 
तो समश्चती हू तुमलोगोकी जो गह अवनति हुई है, 
किसके मनम कल्पनातक नदीं थी ॥ १८॥ ` रि 
यस्या मम सुखभरक्ा यूथमिन्द्रसमाः सदा । 
सा भक्षे मुखमन्यासामवराणां वरा सती ॥ १९ ॥ 
एक दिन वहा कि इन्द्रके समान पराक्रमी तुम ए 
माई सदा मेरा मह निहारा करते थे । आज वही भँ क 
होकर भी अपनेसे निकृ दूतरी च्ियोका रहं जेक्षी 
रती हू ॥ १९ ॥ 
पद्य पाण्डव मेऽवस्थां यथा नाहौमि वै तथा। 
युष्माखु धियमाणेषु पद्य कास्य पयंयम्‌ ॥ २०॥ 
यस्याः सागरपर्यन्ता पृथिवी वद्ावर्तिनी । 
आसीत्‌ सादय खुदेष्णाय। भीताहं वशवर्तिनी ॥२।॥ 
पाण्डुनन्दन ! देखो, तुम सवके जीते-जी मेँ एेरी बुर 
दालतमे पड़ी हूः जो मेरे ल्य कदापि उचित नहीै। 
समये इस उल्ट-फेर्को तो देखो; एक दिन समुद्रे पतः 
तककी सारी प्रथ्वी जिसके अधीन शी, वही मे आज सुदेषणक 
वमे होकर उससे डरती रहती दूँ ॥ २०-२१॥ 
यस्याः श्ुरःसण आसन्‌ पृष्ठतश्चानुगामिनः । 
साहमद्य सुदेष्णाया पुरः पश्चाच्च गाभिनी ॥ २९॥ 
जिसके अगि ओर पीके बरहुत-से सेवक रहा करेभे 
बही मै अब रानी सुदेष्णके अगे ओर पीठे चलती ६ ॥ 
शद्‌ तु दुःखं कोन्तेय ममास्य निबोध तत्‌। 
यान जातु खयं पिषे गात्रोद्धतेनमत्मनः । , | 
अन्यत्र कुन्त्या भद्रं ते स। पिनष्म्यय चन्दनम्‌ ॥ ^^ + 
पय कौन्तेय पाणी मे नैवाभूतां हि यौ परा । 
इनतीमार ! इषे सिवर मरे एक ओर 
दुःखको तो देखो । हे मै माता डुन्तीको र ८ 
किसी वि तो कया ) सवयं अपने किथि भी क = 
नह वती यी तु बही भ आन दूत १ 
भरिसती हूं । पर्थ ! देखो, ये मेरे दोनो हथः जिन ` 
गये रेते नदीं े ॥ २३६ ॥ मो ॥ ॥ 
इत्यस्य द्यामा क्िणवन्तौ कर दोनी ६ 
ठेखा कहकर द्रौपदीने भीमेनको अपन गे े। 
दिखाये, जिनमे चन्दन रगड्नेसे के दाग ¶§ | 
बिभेमि कुन्त्या या नाहं युष्माकं वा कदाचन ॥ ६५॥ 
सलायाघ्रत वियाडस्य भीता तिष्ठामि किप 
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( फिर वह सिसकती हुई बोली-) नाथ ! जो पडले कमी 
आर्या कुन्ती अथवा तुमलोगसि मी नदीं डरती थी, वदी 
पदी आज दासी होकर राजा विरट्के आगे भयभीत-सी 
छदी रहती दैः ॥ २५ ॥ 
क्रि चु वक्ष्यति सघ्रण्मां वभेकः सुतो न वा 
न्ान्यपिष्टं हि मत्स्यस्य चन्दनं किल रोचते ॥ २६॥ 

उस समय मै सोचती ह (न जने सम्राट्‌ सुञ्चे क्या 
कगे १ यह उवटन अच्छा बना हैया नहीं| मेरे सिवा 
दूसेका पसा हुमा चन्दन मल्सराजको अच्छा दही 
तष्ट लगता ॥ २६ ॥ 

वेशरम्पायन उवाच 
सा कीतेयन्ती दुःखानि भीमसेनस्य भामिनी । 
ङ्रोद शनकैः कृष्ण। भीमसेनमुदीक्चती ॥ २७॥ 
वैशस्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! भामिनी द्रौपदी इस 
प्रकार भीमतेनसे अपने दुःख बताकर उनके मुखकी ओर 
देखती हुईं धीरे-धीरे रोने लगी ॥ २७॥ 
सा वाष्पकलय। वाचा निःष्वसम्ती पुनः पुनः। 
हदयं भीमसेनस्य घद्यन्तीदमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


वह बार-बार वी संति ठेती हुई, ओंघुषि शद्रद 
वाणीम भीमसेनके इदमको कम्पित - करती हुई इस 
प्रकार बोखी-॥ २८ ॥ 
नाल्पं छृतं मया भीम देवानां किल्विषं पुरा । 
अभाग्या यत्न जीवामि कव्ये सति पाण्डव ॥ २९ ॥ 
(पाण्डुनन्दन भीमसेन [मैने पूरंकालमे देवता्ओंका थोड़ा 
अपराध नहीं किया दै, तमी तो मश्च अमागिनीको जौँ मर 
जाना चाये, उस दशमे भी मेँ जी रही हूः ॥ २९॥ 
. वैशम्पायन उवाच 
ततस्तस्याः करौ सूक्ष्मो किणवद्धं वृकोद्‌रः । 
सुखमानीय वै पल्या खरोद परवीरहा ॥ ३० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ई-- जनमेजय ! तदनन्तर 
शन्रुन्ता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदीके दुबकेपतञे हाथो- 
कोः जिनमे ष्टे पड़ गये थे, अपने मुखपर लगाकर रो पड़े ॥ 
ती गृहीत्वा च कौन्तेयो बप्पमुत्खज्य वीर्यवान । 
ततः परमदुःखातं इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
फिर पराक्रमी भीमने उन दाथोको पकड़कर आंसू 
बहाते हए अत्यन्त दुःखसे पीडित दो इस प्रकार कहा ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि कीचकवधपर्वणि द्रौपदीमीमसंवादे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विरटपर्वके अन्तत कौचकवधपर्मे द्रौपदी -भीम संबादविषयक बीसरवे अध्याय पुरा हुआ ॥ २० ॥ 





एकविंशोऽध्यायः 
भीमसेन ओर द्रौपदीका संबाद 


भीमसेन उवाच 
धिगस्तु मे बाडुवं गाण्डीवं फादणुनस्य च । 
यत्‌ तेरक्तौ पुरा भूत्वा पाणी छृतकिणाविमौ ॥ १ ॥ 
भीमसेन बोले- देवि ! मेरे बाहुवरुको तथा अजनके 
गाण्डीव धनुषको भी पिक्ार है; क्योकि तुम्हारे ये दोनों 
कोमल हाथ; जो पह लाल थे, अव घटे पड़नेसे फाले 
शेगयेहै॥ १॥ 
सभायां तु विराटस्य करोमि कश्नं महत्‌ । 
त मे कारणं भाति कौन्तेयो यत्‌ प्रतीक्षते ॥ २ ॥ 
म तो उसी दिन विराटकी समामे ही भारी संहार मचा 
› कतु रेखा न करनेमै कारण बन गये कुन्तीनन्दन 
पहाराज युधिष्ठिर । वे प्रकट हो जानेका मय सूचित करते ए 
५) व मि पदा शिर 
कं ६ पोथयामि पदा शिरः । 
फव्मदम्तस्य कऋरीडभिव महाद्विपः ॥ ३ ॥ 
भयवा एेशवयंके मदसे उन्मत्त हट उस कीचकका मस्तक 


म उषी प्रकार पैसे रौद डारुता जसे क्रीडा करता हआ 
महान्‌ गजराज कीचक (बोस) के दृक्षको मसल डाक्ता है ॥ 
अपचयं त्वां यदा ङृष्णे कीचकेन पद्‌! हताम्‌। 
तदेवाहं चिकीषौमि मत्स्यानां कदनं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
कृष्णे ! जब कीचकने तुमह खतसे मारा था, उस समय 
मै वहीं था ओर अपनी ओंखों यह घटना मैने देखी थी | उरी 
क्षण मेरी इच्छा हई कि आज हन मल्स्यदेशवासिर्योका 
महासंहार कर डा ॥ ४ ॥ 
तत्र मां धर्मराजस्तु काक्षेण न्यवारयत्‌ । 
तदहं तस्य विश्षाय स्थित एवासि भामिनि ॥ ५ ॥ 
किंतु धरमराजने वह नेतरति संकेत करे भुके ेखा करने- 
से रोकं दिया । भामिनि | उनके उक्त इशरिको . समञ्चकर ही मेँ 
चुप रह गया ॥ ५ ॥ 
प्रच्यवनं कुरूणामवधश्च यः। 
० नस शकने सौबलस्य च ॥ ६ ॥ 


दुःशासनस्य पापस्य यन्मया नातं शिरः । 





२९०६ 
तन्मे दहति गात्राणि हदि शल्यमिवापिंतम्‌ । 
मा ध्म जहि खुभोणि क्रोधं जहि महामते ॥ ७ ॥ 
जिस दिन हमे राज्ये वञ्चित किया गया, उसी दिन जो 
कोर्वोका वध नहीं हुआ? दुर्योधनः क्ण, सुवलपुत्र शङनि 
तथा पापी दुःशासनके मस्तक मने नहीं काट उलि यहं सर 
सोचकर मेरे हृदयम कौय-सा चुभ जाता है ओर शरीरम आग 
ल्ग जाती है । सुश्रोणि । तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धमंको न 
छोड़ो; क्रोधका त्याग करो ॥ ६-७ ॥ 
दमं तु समुपालम्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः । 
श्णुयाद्‌ वापि कल्याणि त्स्नं जह्यात्‌ स जीवितम्‌।८। 
कल्याणी ! यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे सखुखसे यह सारा 
उपालम्भ सुन टैग, तो प्राण त्याग देगे ॥ ८॥ 
धनंजयो वा खश्रोणि यमौ वा तजुमध्यमे । 
छोकान्तरगतेष्वेषु नाहं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुश्रोणि | तनुमध्यमे | धनंजय अथवा नकुल-सहदेव भी 
इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते । इन सबके परलोकवासी 
हो जानेपर मै भी नहीं जी सरकूगा ॥ ९ ॥ 
पुरा खकन्या भाय च भागवं च्यवनं बने । 
वल्मीकभूतं शाम्यन्तमन्वपद्यत भामिनी ॥ १० ॥ 
नारायणी चेन्द्रसेना रूपेण यदि ते श्चुता । 
पतिमन्वचरद्‌ बध पुरा वषेसहस्िणम्‌ ॥ ११॥ 
प्राचीन काटकी बात है भृगुनन्दन महिं च्यवन तपस्या 
करते-करते बोीके समान हयो गये थे, मानो अव्र उनका जीवन- 
दीप बुञ्च जायगा; एेसी दशा हो गयी थीः तो भी उनकी कल्याण- 
मयी पत्नी सुकन्यने उन्दीका अनुसरण किया-- वह उनकी 
सेवाशुश्रूषामे र्गी रदी । नारायणी इन्द्रसेना भी अपने 
रूप-सोन्दर्यके कारण विख्यात थी । तुमने भी उसका नाम 
सुना होगा । पूर्वकाख्मे उसने. अपने हजार वरषके बुदे 
पति मुद्रख ऋषिकी निरन्तर सेवा फी थी ॥ १०-११॥ 
दुहिता जनकस्यापि वैदेदी यदि ते श्चुता 1 
पतिमन्वचरत्‌ सीता महारण्यनिवासिनम्‌ ॥ १२॥ 
जनकनन्दिनी वैदेही सीताका नाम तो तुम्हारे कानोमि 
पड़ा ही होगा । उन्दने अव्यन्त घोर वनम निवास करनेवाठे 
अपने पति श्रीरामचन्द्रजीका अनुगमन किया था ॥ १२ ॥ 


रक्षसा निग्रहं प्राप्य रामस्य महिषी भरिया । 
छिदयमानापि खश्चोणि रममेवान्वपद्यत ॥ १३॥ 


सुश्रोणि | जानकी श्रीरामकी प्यारी रानी थी । वे राक्षस- 
की कैद पड़कर दीर्धकाठतक क्टेदा उठाती रदी तो भी 
उन्दनि श्रीरामकरो दी अपनाये रक्खा; अपना घमं नहीं 
खोदा ॥ १३॥ 





श्रीमष्टाभारते 
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(व जयदा तथा मठ दवाससा तथा भीर वयोरूपसमन्विता । 
अगस्तिमन्वयाद्धित्वा कामान्‌ सवोनमानुषान्‌ ॥ 

भीरं ! नयी अवस्था ओर्‌ अनुपम रूप-सोनदस 
राजुमारी लोपाुदराने सम्पूणं अलौकिक सुख 


भोगेोपर, 
मारकर अपने पति महं अगस्त्यका ही अनुसर ४ 
किया था॥ १४॥ 


युमत्सेनखुतं वीरं सत्यवन्तमनिन्दिता । 
साविव्यनुचचारेका यमलोकं मनखिनी ॥ १५॥ 
सती-साध्वी मनस्ििनी सावित्री चुमत्सेनके पुत्र पीरबर 
सत्यवान्‌के मर जानेपर उनके पीपर अकेली ही यमलोक 
की ओर गयी थी | १५॥ 
यथैताः कीर्तिता नायां रूपवत्यः पतिव्रताः । 
तथा त्वमपि कल्याणि सर्वैः समुदिता गुणै, ॥ १६॥ 
कल्याणि | इन रूपवती पतिव्रता नारियोका जैषा आदरं 
बताया गया हैः उसी प्रकार तुम भी समस्त सहुणेरे 
सम्पन्न हो ॥ १६ ॥ 
मादीषं क्षम काटं त्वं माखमधं च सम्मितम्‌। 
पृण घयोददो वपं राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ १७॥ 
अव तुम थोडे दिनतक ओर ठहर जाओ । कष 
पूरा होनेमे महीना-आध-महीना. ओर रह गया दै । तरख 
वषं पूणं होते ही तुम राजरानी बनोगी ॥ १७ ॥ 
( सत्येन ते शापे चाहं भविता नान्यथेति ह । 
सवौसां परमद्रीणां प्रामाण्यं कर्तुमहंसि । 
देवि ! म सत्यकी शपथ खाकर कहता हू, ठेस ही हेग! 
यह टल नहीं सकता । तुम्दं समी श्रेष्ठ स्ियोके समक्ष अपना 
आदरं उपस्थित करना चाहिये ॥ 
सर्वेषां च नरेन्द्राणां मूध्नि स्थास्यसि भामिनि॥ 
भर्व॑भक्त्या च चृत्तन भोगान धराप्स्यसि दुरंभान्‌)॥ 
भामिनि ! तुम अपनी पतिभक्ति तथा सदाचाशव । 
नरेेकि मस्तकपर सान प्रात करोगी ओर तुमह इ "` ‹ 
सुखम होंगे ॥ 


१४॥ 
सम्प 


द्रौपद्युवाच 
आतंयेतन्मया भीम कृतं बाषयप्रमोचनम्‌ । १८॥ ` 
अपारयन्त्या दुःखानि न राजानसु पारमे ॥ 9 
दरौपदीने कहा-प्राणनाथ भीम | इधर 4 षे 
के दुःलोको सहन करनेमे असमर्थं एवं आतं होकर ।१८॥ 
ओष बहाये है । म राजा युधिष्ठिरको उरहना न ¢ ( 


१ 
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छाम १ इस समय जिसका अवसर उपय्थित है, उस कार्यके 
ति तैयार हो जाओ ॥ १९ ॥ 
ममेह भीम कैकेयी रूपाभिभवशङ्कया । 
नित्यसुद्धिजते राजा कथं नेयादिमामिति ॥ २०॥ 
भीम ! केकयकुमारी सुदेष्णा यह मेरे रूपसे पराजित 
हके कारण सदा इस शाक्कासे उद्धिगन रहती है कि राजा 
विरा किसी प्रकार इसपर आसक्त न हो ज्ये ॥ २० ॥ 
त्या विदित्वा तं भावं खयं चाचतदशनः। 
्वीचकोऽयं खुद श्ातमा सदा प्रार्थयते हि माम्‌॥ २१ ॥ 
जिसका देखना भी अदत ( पापमय ) दै, वही यह परम 
दु्त्मा कीचक रानी सुदेष्णाके उक्त मनोभावको जानकर 
सदा खयं आकर मेरे अगे प्रार्थना किया करता दै ॥ २१॥ 
तमहं कुपिता भीम पुनः कोपं नियम्य च । 
अहव कामसम्मूढमात्मानं रक्ष॒ कीचक ॥ २२॥ 
-मीम ! पहले-पहल उसके एेखा कहनेपर म कुपित हो 
उदी; किंतु पुनः क्रोधके वेगको रोककर बोटी--+कौचक ! 
तू कामसे मोहित हो रहा है। अरे} तू अपने आपकी 
रक्षा कर ॥ २२॥ 
गन्धवीणामहं भायौ पञ्चानां महिषी भरिया । 
ते त्वां निहन्युः कुपिताः शणः सादसकारिणः॥ २३॥ 
धमै पोच गन्धर्वौकी पनी तथा प्यारी रानी । वे 
साहसी तथा शूरवीर गन्धर्वं तुषँ कुपित होकर मार उेगेः ॥ 
एवमुक्तः सुदुष्टात्मा कीचकः प्रत्युवाच ह । 
नाहं बिभेमि सैरन्धि गन्धवौणां शुचिस्मिते ॥ २७ ॥ 
मेरे एेसा कहनेपर महा दुष्टात्मा कीचकने उत्तर दिया-- 
पवित्र मुसकानवाली सैरन्ध्री ! मै गन्धरसे नहीं डरता॥२४॥ 


शतं हातखहसखराणि गन्धकीणामहं रणं । 


समागतं हनिष्यामि त्वं भीरू कुर मे क्षणम्‌ ॥ २५॥ 


(भीर ! यदि युद्धम मेरे सामने एक करोड गन्धवं भीआ 
नर्य, तो मे उन्है मार उर्दूगा; परंतु तुम थुन्ञे स्वीकार 
फर लो" ॥ २५॥ 
पयुक्ते चाहवं, मन्तं कामात्रमहं पुनः । 

१ त्व प्रतिबरुदचेषां गन्धवौणां यशाखिनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके इस प्रकार उत्तर देनेपर मने पुनः उस ॒कामातुर 
मतवाडे कीचकसे कहा -- “कीचक ! तु मेरे यशसी पति 

गनधवकि समान बलवान्‌ नहीं हे ॥ २६ ॥ 


वासि सततं कुख्शीलसमन्विता । 


कंचिद्‌ वध्यन्तं तेन जीवसि कीचक ॥ २७ ॥ . 


(भै सदा पातिव्रत्य-धर्मम सित रहती हं एवं अपने उत्तम 
शी मयादा ओर सदाचारे सम्न् हू। मै नहीं चाहती कि 


वकविरो ऽध्यायः 
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मेरे कारण किसीका वध हो, इसीख्ि त्‌ अबतक 
जीवित दै ॥ २७॥ ६ 
पवसुक्तः स दुश्टत्मा प्राहसत्‌ स्रनवत्‌ तदा । 
अथ मां तत्र कैकेयी प्रेषयत्‌ प्रणयेन तु ॥ २८॥ 
देशिता पूव॑श्रातृभ्रियचिकीषेया । 
खुरामानय कल्याणि कीचकस्य निवेशनात्‌ ॥ २९. ॥ 
मेरी "यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ट्टका मारकर हंसने 
लगा । तदनन्तर केकयराजकुमारी सुदेष्णा, जेसा कीचकने 
पहले उसे सिखा रक्खा था, उसी योजनाके अनुखार अपने 
मार्ईका प्रिय करनेकी इच्छसे मुस प्रमपूर्वक कीचकके यहा 
भेजने गी ओर बोटी-- “कल्याणि ! तुम॒कीचकके महलसे 
मेरे छ्यि मदिरा के आओ ॥ २८२९ ॥ 


सूतपुत्रस्तु मां दष्टा महत्‌ सान्त्वमवर्तयत्‌ । 


सान्त्वे प्रतिहते छ्ुद्धः परामशेमनाभवत्‌ ॥३०॥ - 


्ँ वँ गयी । सूतपुत्रने मुञ्चे देखकर पले तो अपनी 
बात मान ठेनेकरे खयि बड़े-बड़े आश्वासनोके साथ समञ्चाना 
आरम्भ किया; कंतु जब मने उसकी प्रार्थना इकरा दी? तव्र 
उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करनेका विचार किया ॥ 
विदित्वा तस्य संकट्पं कीचकस्य दुरात्मनः । 
तथाहं राजशरणं जवेनैव ध्रधावित्‌। ॥ ३१५ 
दुरात्मा कीचकके उस संकल्पको भ जान गयीं ओर 
राजाकी शरणम पर्हैचनेके लिय वड वेगसे भागी ॥ ३१ ॥ 
संदक्ेने तु मां राज्ञः खतपु्रः पराण्ात्‌ 
पातयित्वा तु दुष्टात्मा पदाहं तेन ताडिता ॥ ३२ ॥ 
वितु वरहो भी दुष्टासा सूतपुत्रे राजाके सामने सुच 
पकड़ छया ओर प्रथ्वीपर गिराकर खातसे मारा ॥ २२ ॥ 
रक्षते सख विरारस्तु कङ्कस्तु बहवो जनाः । 
रथिनः हस्त्यारोहाश्च नैगमाः ॥ ३६ ॥ 
राजा विराट देखते रह गये । कङ्क तथा अन्य लोगोनि 
भी यह सब देखा । रथी, पीठमदं ( राजाके प्रिय व्यक्ति )' 
महावत; वैदिक विद्वान्‌ तथा नागरिक-सबकी दष्टिमे यह्‌ 
बति आयी थी ॥ ३२३ ॥ 
उपालन्धो मया राजा कङ्कश्चापि पुनः पुनः । 
ततो न वारितो राज्ञा न तस्याविनयः ईतः ॥ ९७॥ 
ने राजा विराट ओर कङ्को बार-बार फटकारा? तो 
भी राजनि न तो उखे मना किया ओर न उसकी उदण्डताका 
दमन्‌ ही किया ॥ २३४ ॥ 
योऽयं राज्ञो वियादस्य कीचको नाम सारथिः। 


ल्य्तधमौ जरंसश्च नर्रीसम्मतः प्रियः ॥ ३५ ॥' 


राजा विराटकषा यह जो कीचक नामवाखा सारथि ह, 





` १९०८ 
इसने घर्मो त्याग दिया है । यह अत्यन्त कूर है, तो भी 
विराट ओर सुदेष्णा, दोनों पति-पत्नी उसे बहुत मानते द । 
यह उनका प्रिय सेनापति दै ॥ ३५ ॥ 
शुयोऽभिमानी पापात्मा सवषु च सुग्धवान्‌ । 
दारामीं महाभाग कभतेऽथोन्‌ बहटनपि ॥ ३६ ॥ 
इसे अपनी श्ूरवीरताका बड़ा अभिमान दै । यह 
पापात्मा सवर व्रातो मूख है । महाभाग | यह परायी छिर्यो- 
प्र बलात्कार करता ओर लोगोसि बहुत घन हड़पता 
रहता हे ॥ ३६ ॥ 


आहरेदपि वित्तानि परेषां क्रोरातामपि । 

न तिष्ठति स सन्मागं न च धमं बुभूषति ॥ २७॥ 
लोग रोते-चिल्छाते र्ट जाते हैः रितु यह उनका सारा धन 

हृड़प ठेता है । यह सन्मार्गमे सिर नहीं रहता तथा धमोौपाजैन 

भी नटीं करना चाहता है ॥ २७ ॥ 


पापात्मा पापभावश्च कामबाणवरायुगः । 
अविनीतश्च दुष्टात्मा प्रत्याख्यातः पुनः पुनः ॥ २८ ॥ 
यह पापात्मा है; इसके मनम पापकी ही वासना है । 
यह कामदेवके घ्राणोसे विवश हो रहा.दै। उदण्ड ओर 
दुष्टात्मा तो है ही । मेने वारबार इसकी प्रार्थना ड्करायी है ॥ 
दहने दशने हन्याद्‌ यदि जह्यां च जीवितम्‌ । 
तद्‌ धमं यतमानानां महान्‌ धमं नरिष्यति ॥ २९ ॥ 
अतः यह जव-जवब सामने आयेगा, भुन्े मरेगा । सम्भव है, 
किसी दिन मुञ्चे जीवनसे भी हाय धोना पड़े । उस दशाम 
धर्मके ल्यि प्रयत्न करनेवाटे तुम सव लोगोका सवरसे म्टान्‌ 
घमं नष्ट हो जायगा ॥ २३९ ॥ 


समयं रक्षमाणानां भायौ बो न भविष्यति । 
भायोयां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता ॥ ४०॥ 

बदि तुमलोग प्रतिक अनुसार तेरह वषंकी अवधिका पालन 
करते रहोगे, तो तुम्हारी यह भायां जीवित न रहेगी । भार्याकी 
रक्षा करनेपर रंतानकी रक्षा होती है ॥ ४० ॥ 


प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः । 
आत्मा हि जायते तस्यां तेन जायां विदुबुधाः ॥ ४९ ॥ 
संतानकरी रक्षा होनेपर अपना आत्मा सुरक्षित होता दै । 
आत्मा ही पलनीके गर्भ॑से पुत्ररूपम जन्म ठेता हे । इसीख्यि 
विद्वान्‌ पुष पत्नीको (जाया कहते द ॥ ४१ ॥ 
भतो तु भार्यया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे । 
दतां वणेघर्माश्च ब्राह्मणानामिति श्रुतः ॥ ४२॥ 
यने वधका उपदेश देनेवाल ब्रादरणो$ भदस सुना 
ह, पल्नीको  पतिकी ` रध्वा इसखिये करनी चाहिये कि यह्‌ 
किसी दिन मेरे पेटसे पुच्ररूपमे जन्म ठेगा ॥ ४२॥ ` 
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रारेपषि 
क्षत्रियस्य सदा धमो नान्यः रघुनिवरेणात्‌ ` 


पदयतो धर्मराजस्य कीचकोमां पदावधीत्‌ 
तव चैव समक्षे वै भीमसेन महाबल । ५२॥ 
त्वया ह्य्टं परिघाता तस्माद्‌ घोणजटासुरात्‌ ॥ त 
महावी भीमसेन ! क्षत्रियकरे लि सदा प ॥ 
संहार करनेके सिवा ओर कोई धमं॑नही है| ति 
धर्मराज युधिष्ठिरके देखते-देखते ओर तुम्दारी ओंखोक ८ 
सुद्े लात मारी है । तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर म 
रक्षा की है ॥ ४३-४४॥ 
जयद्रथं तथैव त्वमजेषीथ्रोदभिः सह । 
जहीममपि पापिष्ठं योऽयं मामयमन्यते ॥ ४५॥ 
भाइयोसहित तुमने जयद्रयको भी परास्त फिया। 
अतः अव इस महापापी कीचकको भी मार डरो जोमेग 
अपमान कर रहा दै ॥ ४५ ॥ 





कीचको राजवाल्कभ्याच्छोकश्ृन्मम भारत । 
तमेवं कामसम्मत्तं भिन्धि ऊुम्भमिवादमनि ॥ ४६॥ 

भारत ! राजाका परिय होनेकरे कारण ही कीचक मेर 
शोककारक हो रषा है । अतः एेसे कामोन्मत्त पापीको तुम 
उसी तरह विदीर्ण कर डाः. जसे पतथरपर परकषक 
घड़ेको फोड़ दिया जाता दै ॥ ४६ ॥ 


यो निमित्तमनथीनां बहनां मम भारत । 
तं चेज्जीवन्तमादित्यः प्रातरभ्युदयिष्यति ॥ ४५॥ 
विषमारोड्य पास्यामि भा कीचकवशं गमम्‌ । 
घ्रेय हि भरणं मद्यं भीमसेन तवाग्रतः॥ ४८। 
भारत ! जो मेरेख्यि बहुत-से अनर्थोका क | 
हुआ है, उसके जीते-जी यदि कठ सूर्योदय शे | 
तो मै विष घोक्कर पी दी; किंतु कीचकके अ 6 
होऊँंगी । भीमसेन ! कीचकरके वशम पड़नेकी अपेक्षा | 
सामने प्राण त्याग देना मेरेखिि कल्याणकारी हेग ॥*“ 
वैश्चम्पायन उवाच 
दट्युकत्वा प्राददत्‌ कृष्णा भीमस्योरः 
भीमश्च तां परिष्वज्य महत्‌ सान्त्व प्र 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ 
द्रोपदी भीमके वक्षःखलपर माथा टेककर 
लगी । मीमसेनने उसको ह्दयसे लगाकर 
दी॥ ४९ ॥ । 
आश्वासयित्वा बहुशो श्शमाता 1. \०॥ 
देतुतच्वाथैसंयुकतवेचोभिद्ंपदाटमजाम्‌ 
परमज्य वदनं तस्याः पाणिनाश्वसमाः 
कीचकं मनसागच्छत्‌ खक्रिणी १ 
उवाच चैनां दुःखार्त भीमः करो 


सम(धित।। 
युञ्य च ॥ ५ 


| एसा ४ 
ट 
बहुत दाम 


\ ॥ ५१ ॥ 


कषीघकवधपवं ] 


द्ाविश्लोऽध्यायः 
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वह॒ बहुत आत हो रदी थी, अतः उन्दने सुन्दर 


कटिभागवाटी द्रुपदङुमारीको युक्तियुक्त तास्विकं वचनेसि 
अनेक बार आइवासन देकर अपने हाथसे उसके ओँसूभरे 


भीमसेन उवाच 


तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीरू भाषसे । 

अद्य तं सूदयिष्यामि कीचकं सहबान्धवम्‌ ॥ ९ ॥ 
भीमसेन बोखे- मदे ! तू जैसा कह रदी है, वैसा ही 

करगा । भीर ! म आज कीचकको उसक्रे भारई-बन्धुओंसहित 

मार डादूगा ॥ १ ॥ 

भस्याः प्रदोषे रार्वयीः कुरुष्वानेन संगतम्‌ । 

दुःखं शोकं च निधूय याक्षसेनि शुचिसिते ॥ २ ॥ 
पवित्र मुसकानवाटी द्रौपदी । तुम दुःखशोक भुलाकर 

आगामी रात्निके प्रदोषकाल्मे कीचकसे मिरो ओर उसे 

गृत्यशाखमे अनेके ल्यि कह दो ॥ २ ॥ 

येषा नत॑नच्ाङेह मत्स्यराजेन कारिता । 

। दिवात्र कन्या उृत्यन्ति रात्रौ यान्ति यथागृहम्‌ ॥ ९ ॥ 

| मस््यराज विराटने जो यँ दृप्यशाला बनवायी हैः 

। उस्म दिनके समय तो कन्या नाचती ह तथा रातको अपने- 

। अपने घर चली जाती है ॥ ३ ॥ 

तत्रास्ति शयनं दिव्यं दढाङ्गं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 

तत्रास्य दशेयिष्यामि पूर्वप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥ ४ ॥ 
उस नृत्यशालामे एक बहुत सुन्दर मजबूत पलंग विछा 

हमा है । वष्ट आनेपर उस कीचकको गै उसके मरे हुए 

बपदादोका दशन कराऊंगा ॥ ४ ॥ 

यथा च त्वां न पयेयुः कुबौणां तेन संविदम्‌ 

यौस्तथा त्वं कल्याणि यथा संनिहितो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 





तुम एेसी चेष्टा करना, जिससे उसके साथ गु वाताखप ६ 
फते समय कोई॑तुह देल न ठे । कल्याणी | तुमे एेसी 
धात करना, जिससे व्हा दिये हृ, संकेतके अनुतर बह 


। भष्छय मेरे पास आ जाय. ॥*५.॥ 


वै्म्पायन उवा 
पथा तौ कथयित्वा तु बाप्पसुत्छ्य दुःखितौ । 
राधिरोषं ८ धारयामासतुर्दि ॥ ६ ॥ 





हको पोछा ओर क्रोधसे जवडे चते हुए मन-ही-मन 
कीचकका स्मरण किया । तदनन्तर भीमने दुःखपीडित 
्रौपदीसे इस प्रकार कहा ॥ ५०-५१ ॥! 


इति श्रीमष्टाभारते विरारपवणि कीचकवधपर्वणि द्ौपदीसान्स्वने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
इत प्रकार ्रमदामारत निराटपरके अन्दम॑त कौचक्वधप्े ्रौषदीको आशासनतरिषयक इषीसयो अध्याय पूरा हु ॥२१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिलाकर कुरू ५३ शछोक देँ ) 





दाविदोऽध्यायः 
कीचक ओर भीमसेनका युद्ध तथा कीचकवध 


वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार बात- 
चीत करके वे दोनो दुखी दम्पति ओस्‌ वहाकर अलग हुए 
तथा रात्रिके ेषभागको उन्होने बड़ी व्याकुकतासे व्रिताया 
ओर आपसकी बातचीतको मनम ही गुप्त रखा ॥ ६ ॥ `~ 
तस्यां राञयां व्यतीतायां प्रातरूत्थाय कीचकः} 
गत्वा राजङ्लयेव द्वोपद्रीमिदमव्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वह रात बीत जानेपर कीचक सबेरे उठा ओर राज- 
महम जाकर द्रौपदीसे इस प्रकार बोखा-- ॥ ७ ॥ 
सभायां पश्यतो राज्ञः पातयित्वा पदादनम्‌ । 
न चैवारभसे च्राणमभिपन्ना वलीयसा ॥ ८ ॥ 
तैरनध्री ! मैने राजसभा तुग्हारे महाराजके देखते- 
देखते तुम परथ्वीपर गिराकर लातेसि मारा था । तुम मुच-जेस 
महाबख्वान्‌ पुरुषके पठे पड़ी हो; तुम्हे कोई बचा नहीं 
सकता ॥ ८ ॥ 
प्रवादेनेह मत्स्यानां राजा नाश्नायसुच्यते। 
अहमेव दि मत्स्यानां राजा वै वाहिनीपतिः ॥ > ॥ 
'्राजा विराट तो कहनेके लिये ही भत्स्यदेशका नाममात्- 
का राजा है। वास्तवमे मँ ही यहौका राजा हू; क्योकि सेनाका 
माल्कि मेहं ॥ ९॥ 
मां खलं प्रतिपद्यख दासो भीरु भवामि ते । 
अह्नाय तव सुश्रोणि रातं निष्कान्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 


“मीर | सुखपूवक मुञ्चे खीकार कर लो? ५ १..." 
हारा दाष बन जगा. । खशरोणि ! मँ द्रे देनिक . ~...: “ ` । 


खु्वकेः छियिःप्रतिदिन सो मोहरे देता रहरूगा ॥ १० [` . ६९५ 


` दालीरातं च ते द्या दासानामपि चापरम्‌ । 


रथं . चाश्वतरीयुक्तमस्तु नौ भीर संगमः ॥ १९॥ 


तुम्हारी सेवाके ल्थि सौ दासिर्यो ओर उतने ही दास 

दूगा। तुम्हारी सवारीके ख्य खच्चरियोसे जता हआ रथ प्रस्तुत 

रहेगा। मीर! अब हम दोनोका परस्पर समागम होना चाहिय ॥ 
द्रौपद्युवाच 


एवं मे समयं त्वथ प्रतिपधस्व कीचक । ` 





१९१० 


च्व ~~ 
---------~ 





न स्वां सखा वा धाती वाजानीयात्‌ संगतं मया ॥ १२ ॥ 
द्रौपदीने कहा ‡ कीचक ! यदि एेसी बात दैः तो आज 
मेरी एक शतं स्वीकार करो । तुम सुक्षसे मिलने अते े- 
यह बात तुम्हारा मित्र अथवा माई कोई भी न जने ॥ १२ ॥ 
अनुप्रवादाद्‌ भीतासि गन्धवोणां यशाखिनाम्‌। 
पकं मे प्रतिजानीहि ततोऽहं वामा तव ॥ १३॥ 
क्योकि मै यशसी गन्धवेकि अपवादसे डरती द्र । यदि 
इस बातके खयि मुञ्चसे प्रतिज्ञा करोः तो मे तुम्हारे अधीन हो 
सकती हू ॥ १३ ॥ 
कीचक उवाच 
पवमेतत्‌ करिष्यामि यथा खुध्रोणि भाषसे । 
एको भद्रे गमिष्यामि शून्यमावसथं तव ॥ १७॥ 
कीचक बोखा--टीक दै। सुश्रोणि ! तुम जैसा कती 
हेः वैसा ही करगा । मद्रे | तुम्हारे सूने घरमे मै अकरा टी 
जागा ॥ १४ ॥ 
समागमा्थं रम्भोरु त्वया मदनमोहितः । 
यथा त्वां नेव पद्येयुर्गन्धवौः सूर्यवर्चसः ॥ १५॥ 
 रम्भोर्‌ ! मे कामस मोहित होकर तुम्हारे साथ संमागम- 
के छ्यि इस प्रकार आऊंगाः जिससे सूर्यके समान तेजसी 
गन्धव तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सके ॥ १५ ॥ 
` द्रीपुवाच 
यदेतन्नत॑नागारं ` मत्स्यराजेन कारितम्‌ । 
दिवाच्न कन्या नृत्यन्ति राजौ यान्ति यथागृहम्‌॥ १६॥ 
दरौपदीने कहा- कीचक ! मल्स्यराजने यह जो दतय- 
शाला बनवायी है, उसमे दिनके समय कन्या त्य करती 
है तथा राते अपने-अपने घर चली जाती ई ॥ १६ ॥ 
तमिस्रे त्र गच्छेथा गन्धवौस्तन्न जानते । 
तत्र दोषः परितो भविष्यति न संशयः ॥ १७ ॥ 
वहो अधरा रहता हैः अतः मुञ्चसे मिलनेके व्यि वहीं 
जाना । उस स्थानको गन्धवं नदीं जानते । वहो मिलनेसे 
सव दोष दर हो जायगा; इस संशय नहीं है ॥ १७॥ 
( कीचक उवाच 
तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीर मन्यसे । 
पकः सन्‌ नर्तनागारमागमिष्यामि शोभने ॥ 
समागमा्थं खश्रोणि शपि च खुरूतेन मे । 
कीचक बोला- मद्रे | भीरु | तुम जा ठीक 
समन्चती हो, वैसा ही कलग । शोभने ! म तुमसे मिलनेके 
स्यि अकेढा ही गृत्यशाखमे आजञंगा । सुश्रोणि ! यह बात 
मँ अपने पुण्यकी शपथ खाकर कहता रँ ॥ 
यथा त्वां नावलुष्यन्ते गन्धवौ वरवर्णिनि ॥ 


` सत्यं ते धरतिजानामि गन्धर्वेभ्यो न ते भयम्‌ ।) 











महाभारते [ विरद 


वरवर्णिनी ! मै एेसा प्रयल करसगा, य, 
तुम्हारे विषयमे कुछ भी पता न रगे । भे सच्ची प 
कहता हूं फि तुम्हे गन्धवेसि कोई भय नहीं है | ` क्के 

वम्पायन उवाच 
तमर्थमपि जल्पन्त्याः र्ष्णायाः कौचकेन ह्‌ । 
दिवसार्धं समभवन्मासेनैव समं नृप ॥ ध 
वैशाम्पायनजी कहते' है--राजन्‌ ! इस परक 
कौचकके साथ वात केके वाद्‌ द्रौपदीको अवशिष्ट आघ 
दिन ( मीमसेनसे यह बात निवेदन करनेकी प्रतीक्षा ) 
एक महीनेके समान भारी माटूम हुञा ॥ १८ ॥ 
कीचकोऽथ गृहं गत्वा भशं हष॑परिप्ठुतः। 
सेरन्धीरूपिणं भूढो सत्यु तं नावबुद्धवान्‌ ॥ १९॥ 
इधर कीचक महान्‌ हषमे भरा हुआ अपने धको 
गया । उस मूर्खको यह पता नहीं था कि सैरन्ध्रीके रूफ 
मेरी मृत्यु आ रही ह ॥ १९॥ 
गन्धाभरणमाल्येषु व्यासक्तः सविरोषतः । 
अरं चक्रे तदाऽऽत्मानं सत्वरः काममोहितः ॥ २०॥ 
ह तो कामसे मोदित दहो रहा थाः अतः धर जक 
श्षीघर ही अपने आपको ( गहने-कपड़से ) सजाने छगा । कह 
विरोषतः सुगन्धित पदार्थो, आभूषणो तथा मालति सेवनं 
संरग्न रहा ॥ २० ॥ 
तस्य तत्‌ कुवंतः कर्म कारो दीधे इवाभवत्‌ । 
अनुचिन्तयतश्चापि तामेवायतखोचनाम्‌ ॥ २१॥ 
मन-दी-मन विशाक नेवा द्रौपदीका वारंवार चिन्ता 
करते हुए शगार धारण करते समय कीचकको वह धोद 
सा समय भी उक्कण्ठावश बहुत बङ़ा-सा प्रतीत हज । 
आखीद्भ्यधिका चापि भीः धियं प्रसुुक्षतः। 1 
निबीणकाले दीपस्य वतीमिव दिधश्चतः ॥ ९ 
बालवे जो साक छ्य राजलक्ष्मी वियुक्त हार 
है, उस कीचककी भी उस समय श्रृङ्गार आदि धा करतः, 
सेश्री ( शोभा ) बहुत वद गयी थी । ठीक ऊ 1. 
जैसे बु्लनेके समय बत्तीकों भी जला देनेकी इच्छ 
दीपककी प्रभा विरोष बद जाती है ॥ २२॥ 
ङतसम्धत्ययस्तस्याः कीचकः काममोहितः २६॥ 
नाजानाद्‌ दिवसं यान्तं चिन्तयानः समागमम्‌ व 
काममोहित कीचकने द्रौपदीकी बातपर 4 कते 
कर छिया था; अतः उसके समागम-खल्का 0 शया 
करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कव 
ततस्तु द्रौपदी गत्वा तदा भीमं म 
उपातिष्ठत कल्याणी कौरव्यं पतिम 


॥ ` 
ष 
॥ २४। 
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तदनन्तर कल्याणखरूपा द्रौपदी पाकशालमे अपने पति 
हरनन्दन भीमसेनके पास गयी ॥ २४ ॥ 
तपुवाच सुकेशान्ता कीचकस्य मया छृतः। 
संगमो नतंनागारे यथावोचः परंतप ॥ २५॥ 
वरहो सन्दर ल्टोवाखी कृष्णाने कदा--^्ाचुतापनः ! 
वा तुमने कहा था, उसके अनुसार भने कीचकको 
दसालम मिलनेका संकेत कर दिया है ॥ २५॥ 
श्रयं स नतेनागारमागमिष्यति कीचकः 
एको निरि महावाहो कीचकं तं निषूदय ॥ २६॥ 
८अतः महाबाहो ! कीचक रातके समय उस सूली दरत्य- 
शाम अकेला अवेगा । तुम वहीं उसे मार डना ॥ 
तं सतपुत्रं कौन्तेय कीचकं मदद्पिंतम्‌ । 
गत्वा त्वं नतेनागारं निर्जीवं कुरू पाण्डव ॥ २७॥ 
ुन्तीक्ुमार ! पाण्डुनन्दन । तुम वरत्यण्हम जाकर उस 
मदोन्मत्त सूतपुत्र कीचकको प्राणश्चन्य कर दो ॥ २७॥ 
दृपीचच सूतपु्ोऽसौ गन्धवोनवमन्यते । 
तं त्वं शदरतां शरेष्ठ हदानागमिवोद्धर ॥ २८॥ 
(प्रहार करनेवाखोमे श्रेष्ठ वीर ! वह सूतपुत्र अपनी 
वीरतके घमं डमे आकर गन्धर्वोकी अवदेकना करता दै; अतः 
जलारायसे सरप॑की मति उसे तुम इस जगतूसे निकार फौको॥ 
। अश्रु दुःखाभिभूताया मम माजंख भारत । 
मात्मनदचैव भद्र ते कख मानं कलस्य च ॥ २९॥ 
(भारत | तुष्हारा कल्याण हो । तुम कीचकको मारकर 
ष्च दुःखपीडित अव्रलाके ओंँसू पोंछो तथा अपना ओर 
अपने कुखका सम्मान बदाओः ॥ २९॥ 
भीमसेन उवाच 
खागतं ते वरारोहे यन्मां वेदयसे प्रियम्‌ । 
ने चन्यं कश्चिदिच्छमि सहायं वरवर्णिनि ॥ ३० ॥ 
भीमसेन बोे--वरारोहे [तुम्हारा स्वागत दै; क्योकि 
समने सुञ्े पिय संवाद सुनाया दै । स॒न्दरी ! मै इस कायम 
किसीको सहायक बनाना नहीं चाहता ॥ ३० ॥ 
यामेपीतिस्स्वयाऽऽख्याता कीचकस्य समागमे । 
एत्वा हिडिम्बं सा प्रीतिमेमासीद्‌ वरवर्णिनि ॥ २१ ॥ 
वरवर्णिनि } कीचकसे मिल्नेके स्यि तुमने जो शम 
ऽबाद्‌ दिया है ओर इसे सुनकर मुञ्चे जितनी प्रसनता इई 
एषी रसननता सु हिडि्बासुरको मारकर प्रा इई ी॥ 
५.8 शात्‌ श्च धर्म च पुरस्छत्य ब्रवीमि ते। 
१ निहनिष्यामि बृत्रं॑देवपतियेथा ॥ ३२ ॥ 
म सत्व, घ्म ओर भादरयोको आगे करके--उनकी 


शपथ खाकर तुमसे कहता हः जैसे देका इन्द्रने वृत्रा 
रको मारा थाः उसी प्रकार मै भी कीचकका वध कर 
डद्धगा ॥ ३२ ॥ 
तं ग्रे धकारो वा पोथयिष्यामि कीचकम्‌ । 
अथ चेदपि योत्स्यन्ति हिंसे मल्ध्थानपि धुवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकान्तम या जन-समुदायमे जर्हौ भी वह मिलेगा, कीचक- 
को मे कुचल डा्दगा ओर यदि मल्सयदेशके लोग उसकी ओरसे 
युद्ध करेगे तो, उन्हे भी निश्चय ही मार डर्दूगा ॥ ३३ ॥ 
ततो दुयोधनं हत्वा प्रतिपर्स्ये वसुन्धराम्‌ । 
कामं मल्स्यमुपास्तां हि कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर दुरयोधनको मारकर समूची प्रथ्वीका राज्य 
ठे ददूगा । भले ही ङुन्तीपुच्र युधिष्ठिर यँ बैठकर मत्स्यराज 
विराटकी उपासना करते रदँ ॥ ३४ ॥ 
द्रौपुवाच 
यथा न संत्यजेथास्त्वं सत्यं वै मत्कृते विभो । 
निगूदस्त्वं तथा पाथं कीचकं तं निषूदय ॥ ६५ ॥ 
दरौपदीने कदा- प्रभो | तुम वदी करो, जिससे मेरे 
ल्य तुम्हं सत्यका परित्याग न करना पड़ । कुन्तीनन्दन | 
तुम अपनेको गु रखकर ही उस ` कीचकका संहार करो ॥ 
भीमसेन उवाच 
पवमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वं भीख भाषसे । 
अद्य तं सूदयिष्यामि कीचकं सह बान्धवैः ॥ २६ ॥ 
भीमसेन बोले-टीक दै, भीर | तुम जेसा कहती होः 
वही करंगा । आज म उस कीचकको उसके भाई-बन्धु्ओं- 
सषटित मार डा्ूग। ॥ ३६ ॥ 
अददयमानस्तस्याथ तमखिन्यामनिन्विते । 
नागो बिल्वभिवाक्रम्य पोथयिष्याम्यहं शिरः । 
अरभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः ॥ ३७ ॥ 
अनिन्दिते ! गजराज जैसे बेलक फल्पर पैर रखकर 
उसे कुचल देः उसी प्रकार मे अधिरी रतम उससे अद्य 
रहकर तुञ्च-नैसी अम्य नारीको प्रात करनेकी शृच्छावाठे 
दुरात्मा कीचकके मसकको कुचर डा्देगा ॥ २७ ॥ 
| वैशम्पायन उवाच 
भीमो ऽथ प्रथमं गत्वा रा्नौ छन्न उपाविशत्‌ । 


सगं हरिरिवाददयः प्रत्याकाङ्त कीचकम्‌ ॥ ३८॥ _ ` 


वैदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर 


भीमतेन रातके खमय पहले ही जाकर दत्यशाखामे चछिपकर . 


ठ गये ओर कीचककी इस प्रकार प्रतीक्षा करने रगे? 
ञव विह अदस्य रहकर मृगकी घातमे बेडा रहता हे ॥३८॥ 


कीचकश्चाप्यलंरत्य यथाकामसुपागमत्‌ । _. 
तां वें नत॑नागारं पाञ्चालीसंगमाशया ॥ ६९. ॥ 
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इधर कीचक मी इच्छानुसार वल्ञाभूषणोसे सज-धज- 
कर द्रौपदीके साथः समागमकी अभिलषति उसी समय 
दरत्यशालाके समीप आय। ॥ ३९ ॥ 
मन्यमानः स सकेतमागारं प्राविदाञ्च तत्‌ । 
प्रविरय च स तद्‌ वेदम तमसा संदृतं महत्‌ ॥ ४० ॥ 

उस गहको संकेत-स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश 
किया | वह विशार भवन सब ओरसे अन्धकारसे आच्छन 
हयो रहा था ॥ ४० ॥ 
पू्ौगतं ततस्तज॒ भीममप्रतिमौजसम्‌ । 
एक्ान्तावस्थितं चैनमाससाद सं दुमंतिः ॥ ४१ ॥ 
शयानं शायने तत्र॒ सूतपुत्रः परामरशत्‌ । 
जाज्वल्यमानं कोपेन छृष्णाधषेणजेन ह ॥ ४२ ॥ 

अतुकितपराक्रमी भीमसेन तो वर्ह पहलेसे ही आकर 
एकान्तम एक शय्यापर ष्टे हुए थे । खोटी बुद्धिवाला 
मूतपुच्न कीचक वहीं पहुंच गया ओर उन्हे हाथे रटोलने 
लगा । उस समय भीमसेन कीचकद्वारा प्रौपदीके अपमान- 
के कारण क्रोधसे जल रहे थे ॥ ४१-४२ ॥ 
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उपसंगम्य चैवेनं कीचकः काममोहितः। 
हषोन्मथितचित्तात्मा .स्मयमानो ऽभ्यभाषत ॥ ४९ ॥ 
. . उनके पास परहुचते ही काममोदित कीचक हंसे उन्मत्त- 
चित्त हो मुसकरते हुए बोरा--॥ ४२ ॥ 

प्रपितं ते मया विचं बहुरूपमनन्तकम्‌ । 

यते छतं घनरल्ञ!ढ्य दासीरातपरिच्छदम्‌ ॥ ४४ ॥ 





भीमहाभारते 
सूपलावण्ययुक्ताभियुबतीमिरदचलम =-= भिर्ंङतम्‌ 
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ग्रहं चान्तःपुरं खुश रीडारतिविराजितम्‌ 
तत्‌ सव॑ त्वां ससुदिश्य २।५५ 
भरु ! मेने अनेक प्रकारका जो अनन्त न 
इभे सं 
किया दे बह सन्‌ तुदं भेट कर दिया तथाभेरा ज 
रलादिरे सम्प, सेकड़ दासी आदि उपकरणे युक्त ध 
युवतियोंसे ~ ) स्प्‌- 
लावण्यवती युवतियोसे अकृत तथा क्रीडा-विलाससे सशोभित 
गृह एवं अन्तःपुर दैः वह सब्र तुम्हारे लिये ह नक्‌ 
करके मै सहसा तुम्हारे पास चरा आया दँ ॥ ४५६ || 
अकस्मान्मां परशंसन्ति सदा शृहगताः खियः। 
खवासा द्दोनीयश्च नान्योऽस्ति स्वादशः पुमान्‌ ॥४६। 
मेरे घरकी चर्यो अकस्मात्‌ मेरी प्ररंसा करने त्ती 
ह ओर कहती है--आपकरे समान सुन्दर वक्चपार ओर 
दशनीय दूसरा कोई पुरुष नदीं है" ॥ ४६ ॥ 
भीमसेन उवाच 
दिष्टथा त्वं दश्लेनीयोऽथ दि चाऽऽत्मानं प्रदांससि। 
दैदशस्तु त्वया स्पर्शैः स्पृष्ठपूवो न करिंचित्‌॥ ४७॥ 
भीमसेन बोखे- सौभाग्यकी बात है कि तुमे 
दानीय हो ओर यह भी भाग्यकी दही बात है कि तुम खयं 
ही अपनी प्रशंसा कर रदे हो । परंतु एेखा कोमल सं भ 
तुद पले कमी नहीं प्रास्त हुआ होगा ॥ ४७॥ 
स्पशौ वेत्सि विदग्धस्त्वं कामधमेविचक्षणः। 
ख्रीणां प्रीतिकसो नान्यस्त्वत्समः पुरुषसत्विह ॥ ४८॥ 
स्य्शको तो तुम सू पहचानते हो । इस कलाम ब 
चतुर हो । कामधर्मके विलक्षण शाता जान पड़ते ह । €! 
संसारम च्ियोको प्रसन्न करनेवाला तुम्हारे छवा ध९ए 
कोई पुरुष नहीं हे ॥ ४८ ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा तं महाबाहुर्भीमो भीमपराक्रमः । 


सष्टसोत्पत्य कौन्तेयः प्रहस्येदसुवाच € ॥ ५. ५ । 


वेराम्पायनजी कहते द --राजन्‌ ! कीचकः ष 
कहकर भयंक्ररपराक्रमी कुन्तीपुत्र महाबा 
उछलकर खड़े हो गये ओर्‌ षते हए इस 
अद्य त्वां भगिनी पापं छृष्यमाणं मया । ५०॥ 
द्क्षयतेऽद्विप्रतीकाशशं सिदेनेव महागजम्‌ ।  ,} 

“अरे! त्‌ परव॑तके समान विशालकाय दै 5 अन, 
जेते पिह महान्‌ गजराजको धीटता दै उती 1 
म तुक्च पापीको थ्वीपर पटककर षसीरदृगा ओर ०८, 
यह सब देखेगी ॥ ५० ॥ 
निरावाधा त्वयि हते सैरन्ध्री ५४ ॥ ५१॥ 
सुखमेव चरिष्यन्ति सैरन्भ्याः पतयःसवा ` 


प्रकार बरे-॥ 
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(इस प्रकार तेरे मारे जनिपर सेर बेलटके विचेरेगी 
तरेर उसके पति भी सदा सुखसे ही रदैगेः ॥ ५१ ॥ 
ततो जघ्राह केशेषु माटयवत्सु महावलः । 
त केदो पराखष्टो बलेन _ बलिनां वरः ॥ ५२॥ 
आक्षिप्य केशान्‌ वेगेन बाहोजग्राह पाण्डवम्‌ । 
शुद्धं तयोरसीत्‌_ कृद्धयोनेरसिहयोः ॥ ५९ ॥ 
वसन्ते वासिताहेतो्लवद्रजयोरिव ॥ 
रेखा कहकर महाबली भीमसेनने उसके पुष्पहारविभूषित 
ह पकड़ लि । कीचक भी ब्रल्वानेरम श्रेष्ठ था | सिरके 
वरर पकड़ छिथ जानेपर उसने बल्पूर्वक ज्ञटका देकर उन्दै 
हा छा ओर बड़ी एर्तसि पाण्डुनन्दन भीमफो दोनो 
भुना्मिं भर छया । तदनन्तर क्रोधर्मे भरे हुए उन दोनों 
पुरषिंहोमे बाहुयुद्ध हने र्गाः मानो वसन्ततऋतु हथिनीके 
लिये दो बरबान्‌ गजराज एक दूसरेसे जुञ्च रदे हो ।५२-५३१। 
कीचकानां तु भुख्यश्य नराणासुत्तमश्य च ॥ ५७ ॥ 
विदुश्रीवयोश्रीजोः पुरेव कपिसिहयोः । 
अन्योन्यमपि संरब्धौ परस्परजयैषिणौ ॥ ५५॥ 
एक ओर कीचकोंका प्रधान कीचक था, तो दूसरी 
ओर मतुष्नोमे श्रेष्ठ भीमसेन । जैसे पूर्वकाल्मे कपिः 
ष्ठ वाटी ओर सुग्रीव दोनो मादो घोर युद्ध हुआ 
थाःवैसा ही इन दोनोमे भीष्ेने च्गा । दोनों एक 
दूरपर कुपित भे ओर परस्पर विजय पानेकी इच्छसे 
लड़ रदे थे ॥ ५४.५५ ॥ 
ततः खमुदस्य भुजौ पञ्चश्चीषीविवोरगौ । 
नखदेष्टाभिरन्योन्यं श्नतः क्रोधविषोद्धतो ॥ ५६ ॥ 
फिर दोनों क्रोधरूपी विषरसे उद्धत दु पोच मस्तकोबले 
प्पोकी मति अपनी-अपनी (्पौच अंगु युक्त) जाओको 
उपर उठाकर एकदूसरेपर नखों ओर दतिसे प्रहार 
कएने ठो ॥ ५६ ॥ 
वेगेनाभिहतो भीमः कीचकेन बलीयसा । 
स्थिरभतिक्षः स रणे पदान्न चलितः पदम्‌ ॥ ५७ ॥ 
बरिष्ठ कीचकने बड़े वेगसे आधात किया तो मी ष्ट- 
प्रतिज्ञ भीम उस युद्धमे स्थिर रहे; एक पग भी पीछे 
नहीं टे ॥ ५७ ॥ 
तावन्योन्यं समाश्छिष्य प्रकषंन्तो परस्परम्‌ । 
उभावपि धरकारोते प्रचृद्धौ इृषभाविव ॥ ५८ ॥ 
फिर दोना आपसे शंय गये ओर एक वूसरेको खीचने 
सरो । उस समय वे दो दटपषट संकी मति सुशोभित 
शेते थे ॥ ५६॥ 
तयोह्योसीत्‌ सुतुमुलः सम्प्रहारः खवारणः । 
गखदन्तायुधवतोग्योघ्रयोरिव क्तयोः ॥ ५९ ॥ 
<प० भा० द्वि०-रे४-- 


द्ाविद्योऽध्यायः १९१३ 


व 
नख ओर दौति ही उनके आयुध ये । जसे दो मतवाले 
व्याघ्र परस्पर ्ड़ रहे हौ, उसी प्रकार उनम अत्यन्त भर्यंकर 
तुमुर युद्ध होने लगा ॥ ५९ ॥ 
अभिपत्याथ वाभ्यां प्रत्यगृह्ञादमर्षितः। 
भतङ्ग इव मतङ्ग प्रभिन्नकरटामुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
जेसे क्रोधमे मरा हुआ एक हाथी गण्डखल्से मद 
टपक्राते हुए दूरे हाथीको सूडसे पकड़ ठे, उसी प्रकार रोषर- 
युक्त कीचकने सदसा ञ्ञपटकर दोनो हा्थोसि भीमसेनको 
पकड़ लिया ॥ ६० ॥ 
स चाप्येनं तदा भीमः प्रतिजग्राह वीय॑वान्‌ । 
तमाक्षिपत्‌ कीचकोऽथ वलेन बलिनां वरः ॥ ६१ ॥ 
तब पराक्रमी भीमने भी श्चपटकर उसे पकड़ा; किंतु 
चलवानेमि श्रेष्ठ कीचकने वरलपूर्वक न्दरं श्चटक दिया ॥६१॥ 
तयोभँजविनिष्पेषादुभयोबलिनोस्तदा ॥ 
शब्दः समभवद्‌ घोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ६२ ॥ 
उस समय उस युद्धम उन दोनों बङ्वानोकी भुजाओंकी 
रगडसे बो फटनेका-सा भयानक शब्द्‌ होने ठ्गा ॥ ६२ ॥ 
अथैनमाक्षिप्य वलाद्‌ गृहमध्ये व्ृकोद्रः । 
धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड द्व द्भुमम्‌ ॥ ६९॥ 
फिर जिस प्रकारं प्रचण्ड ओंधी वृषको ञ्जकङ्ञोर डकती 
ॐ उसी प्रकार भीमसेन कीचकको बलभूरवक 'धक्के दे दैक 
उसे दव्यशालामे वेगते घुमान ल्गे ॥ ६२ ॥ 
भीमेन च पराशर दुवो बलिना रणे। 
प्रास्पन्दत यथाप्राणं विच कषे च पाण्डवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उस युद्धमे बल्वान्‌ भीमकी पकड्मे आकर यपि 
कीचक अपन। ब खो रहा याः तथापि वह यथाशक्ति उन्हें 
परास्त केकी चेष्टा क्ररता रहा ओर भीमसेनको अपनी ओर 
खींचने कग ॥ ६४ ॥ 
$्वदाकलितं चापि क्रोधाद्‌ द्रुतपदं स्थितम्‌ । 
कीचको बलवान्‌ भीमं जाजुभ्यामाक्षिपद्‌ भुवि ॥ ६५ ॥ 
जव वे कुछ.कुछ वशम आ गये ओर उनकापैर कु लढ- 
खङ्कने लगा, तब उष दशमे खड़े हुए भीमसेनको बल्वान्‌ 
कीचकने करोधपूरवक दोनो धुटनोसे मारकर शथ्वीपर 
गिरा दिया ॥ ६५ ॥ 
पातितो वि भीमस्तु कीचकेन बलीयसा । 
उत्पपाताथ दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ६६ ॥ 
अयन्त बल्शारी कीचकद्मारा इस प्रकार भूभिपर 
गिराये हृष भीमसेन हाथमे दण्ड धारण करनेवले यमराजकी 
मति बड़े वेगसे उछलकर खड़े हो गये ॥ ६६ ॥ .. 
सर्धया च बोन्मलौ ताबुभौ खलपाण्डवौ । 
निकषीये पयंकयतां बलिनो निजने स्थे ॥.६७ ॥ 
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थे । वे दोनों बर्वान्‌ वीर स्पर्घाके कारण उख निजन स्थाने 
आधीरातके समय एक दूसरेको खीचते ओर धक्के देते रदे ॥ 
ततस्तव्‌ भवनं शेष्ठं प्राकम्पतं मुदु । 
बलवश्वापि संक्रद्धावन्योन्यं प्रति गजेतः ॥ ६८ ॥ 
इससे वह विशार भवन बार-बार हिल उठता धा । 
दोनों योद्धा बड़ क्रोधमे भरकर एक-दूसरेके सामने जोर-जोरसे 
गरज रदे थे ॥ ६८ ॥ 
तलाभ्यां स तु भीमेन वक्षस्यभिहतो बटी । 
कीचको रोषसंत्तः पदान्न चितः पदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इतनेमे ही भीमने दोनों हथेलियोंसे कीचककी छातीपर 
प्रहार किया । चोट खाकर बलवान्‌ कीचके क्रोधसे जल 
उठाः क्तु अपने स्थानसे एक पग मी विचलति 
नदीं हुआ ॥ ६९ ॥ 
मुहतं त॒ स तं वेगं सहित्वा भुवि दुःखदम्‌ । 
बलखादहीयत तदा सूतो भीमबलखार्दितः ॥ ७० ॥ 
भूमिपर खड़े रहकर दो घड़ीतक उस दुःसह वेगको 
सह लेनेके पश्चात्‌ भीमसेनके बल्से पीडित हो सूतपुत्र कीचक 
अपनी शक्ति खो बेटा ॥ ७० ॥ 
तं हीयमानं विज्ञाय भीमसेनो महाबलः । 
वक्षस्यानीय वेगेन ममदैनं विचेतसम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मह्‌(बली भीमसेन उसे नवं एवं अचेत होते देख 
उसकी छातीपर चद्‌ बैठे ओर बड़ वेगसे उसे रौदने लम ॥ 
क्रोधाविष्टो विनिःश्वस्य पुनदचेनं वृकोदरः । 
जग्राह जयतां धेष्ठः केरोष्वेव तदा भराम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विजयी वीरोमे श्रेष्ठ भीमसेनका क्रोधवेश अभी उतरा 
नहीं था । उन्होने पुनः वारंवार उच्छवास लेकर कीचके 
केदा पकड़ छ्य ॥ ७२ ॥ 
गृहीत्वा कीचकं भीमो विरराज महाबलः। 
शादृलः पिरिताकाङ्खी गरदीत्वेव महासरगम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जेसे कच्चे मांसकी अभिलाषा रलनेवाला सिंह महान्‌ 
सगो पकड़ ठे, उसी प्रकार महाव्रली भीम कीचकको पकड़- 
कर बड़ी रोमा पारदे थे॥ ७३॥ 
तत॒ पनं परिश्रान्तमुपरभ्य वृकोद्रः। 
योक्रयामास बाहुभ्यां पं रशनया यथा ॥ ७४॥ 
तदनन्तर उसे अत्यन्त थका जानकर भीमने अपनी 
मुजाओमि इस प्रकार कस लिया; जैसे पदको रस्सीसे बोध 
दिया गया हो ॥ ७४ ॥ 
नवन्तं च महानादं भिन्नभेरीसमखनम्‌ । 
आमयामास चिरं ॥ ७५॥ 


== ~ ध । | ॥ विरादप्षण 
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सिंहनाद करने तथा बन्धनसे चयूटनेके छियि 
उसकी चेतना छत हो रही थी । उसी 
बहुत देरतक उसे घुमाया ॥ ७५ ॥ 


प्रगृह्य तरसा दोभ्यां कण्ठं तस्य कोदरः । 
अपीडयत रष्णायास्तद्‌। कोपोपशान्तये ॥ ७६॥ 
ह फिर द्रोपदीका क्रोध शान्त करनेके छियि उन्दने दोन 
हात उत्का गतम पकड्कर बड वेगसे दाया || ७९॥ 
अथ तं भप्नसवोड्धं व्याविद्धनयनास्बरम्‌ । 
आक्रम्य च करीदेदरो जाञुना कीचकाघमम्‌ । 
अपीडयत बाहुभ्यां पद्युमारममास्यत्‌ ॥ ७७॥ 
इछ रकार जव उसके सवर अङ्ग भग्न हो गये, ओंखकी 
युतयो बाहर निकल आयीं ओर वलन फट गये 
तब उन्दोनि उस कौचकाधमकी. कमरको अपने घुटनेषे दधा 
कर दोनों सुजाओंद्वारा उसका गला घोट दिया ओर उषे 
पञ्युकी तरह मारने लगे ॥ ७७ ॥ 
तं विषीदन्तमाज्ञाय कीचकं पाण्डुनन्दनः । 
भूते भ्रामयामास वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ ७८॥ 
मृल्युके समय कौचकको विषाद्‌ करते देख पाण्डुनन्दन 
भीमने उसे धरतीपर घसीटा ओर इस प्रकार कदहा-॥ ७८ ॥ 
अद्याहमनृणो भूत्वा श्रातुभार्यापहारिणम्‌ 
शन्ति क्न्धासि परभां हत्वा सैरन्धिकण्डकम्‌ ॥७९॥ 
जो सेरन्धीके छथि कण्टक था; जिसने मेरे मारक 
पल्लीका अपहरण करनेकी चेष्ट की थी, उस दुष्ट कौचकको 
मारकर आज मै उरण हो जागा ओर सृन्चे बद्धी शन्ति 
मिलगीः ॥ ७९ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा पुरुषप्रवीरः 
स्तं कीचकं क्र।धसखरागनेत्नः । 
आखरस्तवखाभरणं स्फुरन्तः , 
मुद्धान्तनेत्रं व्यखुसुत्स सज ॥ ८ ॥/ 
पुरुषोम उतछृष्ट वीर भीमसेनके नेच क्रोधसे लड 
रदे धे । उन्दोनि उपयुक्त वराते कहकर कीचकको नीचे ध 
दिया । उस खमय उसके गहने-कपडे इधर-उधर बिखर प 
थे | वह छटपटा रहा था । उसकी ओंलं ऊपरको च 
थीं ओर उसके प्राणपलेरू निक रदे थे ॥ ८० ॥ 
निष्पिष्य पाणिना पाणि संद्ौष्ठपुरं बली । 
४ वरः ॥ ८१॥ 
समाक्रम्य च संकुद्धो बलेन बलिना व श 
बल्वानोमि श्रेष्ठ मीम अव मी क्रोधमे रे ल र कीचकके 
हाथ मलते हृ दोतोसे ओठ दबाकर पुनः बर ध 
ऊपर चद्‌ गये ॥ ८१ ॥ रा 
तस्य पादौ च पाणी च शिरो ग्रीवां च सर्वशः ॥ ८२॥ 
काये प्रवेशयामास पडोरिव पिनाकथर 


छटपटने छ गा। 
दशाम 
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तदनन्तर जैसे महदिवजीने गयासुरे सव्र अङ्को 
के शरीरके भीतर धुसेड़ दिया थाः उसी प्रकार उन्होने 
कीचके हायः पैर, सिर ओर गर्दन आदि सव अङ्गौको 
वकर घ्म ही धुता दिया ॥ ८२ ॥ 
तं सम्मथितसवोौङ्गं मां सपिण्डोपमं कृतम्‌ । 
कृष्णाया दक्षेयामास भीमसेनो महावलः ॥ ८३॥ 

महाबली मीमने उसका सारा शरीर मथ डाला ओर उसे मांस- 
क लदास वनादिया । इसके वाद उन्न द्ौपदीको दिखाया ॥ 


उवाच च महातेजा द्रौपदीं योषितां वणम्‌ । 

एदयैनमेदि पाञ्चाछि कामुकोऽयं यथा कृतः॥ ८७ ॥ 
उस्र समय महातेजसी भीमने युवतिर्योमं श्रेष्ठ द्वोपदीसे 

कहा-्ाश्चाली ! यदौ आओ ओर इसे देखो । इस कामीकी 

श्छ कैसी बना दी ह | ॥ ८४ ॥ 

एवमुक्त्वा महाराज भीमो भीमपराक्रमः । 

पदेन पीडयामास तस्य कायं दुरात्मनः ॥ ८५॥ 
महाराज ! भयंकरपराक्रमी भीमने एेा कहकर उस 

हुरप्माकी लाशको वैरसे दबाया ॥ ८५ ॥ 

ततोऽञ्चि तज घ्रज्वास्य दश्ल॑यित्वा तु कीचकम्‌। 

पाञ्चा स तदा वीर इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पिर बहौ आग जखाकर उन्होने कीचकका राव दिखाया | 

उत समय वीरवर भीमने पाञ्चाटीसे यह वात कदी-॥ ८६ ॥ 

प्रायन्ति सुकेशान्ते ये त्वां शीलगुणान्विताम्‌। 

एवं ते भौर वध्यन्ते कीचकः शोभते यथा ॥ ८७॥ 
न्दर केवाली मीर पाञ्ारी | तुम घुल ओर सदूणोषि 

शन्न हो । जो दुष्ट तुमसे समागमकी याचना करेगेः वे इसी 

प्रकार मरि जागे । जसे आज कीचक शोमा पाता ह, वही 

दया उनकी भी होगी? ॥ ८७ ॥ ` 

तत्‌ छृत्वा दुष्करं कर्म कृष्णायाः प्रियमुत्तमम्‌ । 

तथा स कीचकं हत्वा गत्व! रोषस्य वै शमम्‌ ॥ ८८ ॥ 

आमन्त्य द्रोपदीं कृष्णां क्षिप्रमायान्महानसम्‌ । 

कीचकं घातयित्वा तु द्रौपदी योषितां वरा । 

प्रहृष्टा गतसंतापा सखभापालानुवाच्च ह ॥ ८९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बिराटपवके अन्तः 
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्रौपदीको प्रिय लगनेवाटे इस उत्तम एवं दुष्कर कमैको . 





फरके ऊपर बतारे अनुसार कीचकको मारकर अपना रोष 
शान्त करनेके पश्चात्‌ द्रौपदीषे पूछकर भीमसेन पुनः पाक- 
शालामे चे गये । युवतिरयोमिं श्र द्रौपदी इस प्रकार कीचक- 
को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई । उसके. सव संताप दूर हो 
गये । फिर बह सभाभवनके रक्षकोकि पास जाकर बोली-॥ 
कीचकोऽयं हतः रोते गन्धर्वैः. पतिभिर्मम । 
परख्रीकामसम्मत्तस्तत्रागच्छत पद्यत ॥ ९० ॥ 

आओ; देखो, (परायी खरीके प्रति कामोन्मत्त रहनेवाखा 
यह्‌ कीचक मेरे पति गन्धरवोद्वारा मारा जाकर वर्ह दृत्य- 
शालामें पड़ा दै" ॥ ९० ॥ 


तच्छुत्वा भाषितं तस्या नतेनागाररक्षिणः । 
सदसेव समाजग्मुरादायोटकाः सहस्रशः ॥ ९१ ॥ 
उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाखके रक्षक सदरखोकी 
सख्यामे हार्थोमिं मसार छ्यि सहसा वर्ह आये ॥ ९१ ॥ 
ततो गत्वाथ तद्‌ वेद्रम कीचकं विनिपातितम्‌ । 
गतासुं ददश्युभूमो रुधिरेण समुक्षितम्‌ ॥ ९२॥ 
ओर उस धरे भीतर जाकर उर्दि देखा; कीचककरो 
गन्धर्वने मार गिराया है, उषे प्राण निकल गये दै ओर उसचछर 
लाश खनसे कथपथ होकर धरतीपर पड़ी हे। ९२॥ 
पाणिपादविदीनं तु द्र च व्यथिताऽमवन्‌ । 
निरीश्चन्ति ततः सव परं विस्मयमागताः ॥ ९३ ॥ 
उसे हाथ.वैरसे दीन देख उन सवको वड़ी व्यधा इदं । 
किरवे समी बड़े आश्चर्ये पड़कर उसेध्यानसे देखने लगे ॥९२॥ 
अमानुषं छृतं क्म तं दष्टा विनिपातितम्‌ । 
क्वास्य भ्रीवा क चरणौ क पाणी क्र रिरस्तथा । 


इति स्म तं परीक्षन्ते गन्धर्वेण हतं तदा ॥ ९ ॥ 


कीचकको इस तरह मारा गया देख वे आपस बोठे--“यहं 
कर्म तो किसी मनुष्यका किया हुआ नही हो सकता । देखो नः 
इसकी गर्दन, हाय, पैर ओर सिर आदि अज्ञ करटौ चले 
गये १ यो कहकर जव परीक्षा कीः तो वे इसी निश्चयपर 
पहुचे कि होःन-हो, इसे गन्धर्वने ही मारा है ॥ ९४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरापर्वणि कीचकवधपवैणि कीचकवधे द्वाविरोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


मत कीचकवधपरवमं कौचकवधविषयक बार्ईसर्वे; अध्याय पुरा हभ ॥ २२ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९श्ोक मिराकर ऊर ९६१ श्छोक दह ) 


ञ्योविंोऽ्यायः 


उपक्ीचकरोका सैरन्धीको बोधकर दमसानभूमिम ले जाना ओर भीमसेनका 


उन सबको मारकर 


वैश्चम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ काठे समागम्य स्वे तक्नास्य बान्धवाः । 


सैरन्धीको छंडाना 


सरुदुः कीचकं दष्टा परिवायं समन्ततः ॥ १ ॥ 
्ैशम्पायनजी कहते दहै--जनमेजय ! उषी समय यह 
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श्रीमहाभारते [ 





व समाचार पाकर कीचकके सब बन्धु-बान्धव वरहो आ गये । वे मार डाला जायः क्योकि न्---~ 


कीचककी यह दशा देख उसे चरो ओरसे धेरकर विराप 
करने लगे ॥१॥ 
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सवे संहृष्टयेमाणः संजस्ताः प्रक्ष्य कीचकम्‌ । 

तथा सम्भिन्नसवोङ्गं कूम स्थल इथोद्धूतम्‌ ॥ २ ॥ 
उसके सरे अवयव शरीरमें घुस गये ये, इसल्यि वह 

जले निकारकर खलमे रक्खे हए कढ्ुरके समान जान पड़ता 

था | कीचकके शवकी वह दुर्गति देखकर वे सब थरा उठे; 

उन सत्क रोगटे खड़े हो गये ॥ २॥ 

पोथितं भीमसेनेन तमिन्दरेणेव दानवम्‌ । 

संस्कारयितुमिच्छन्तो वहिनंतुं प्रचक्रमुः ॥ ३ ॥ 
जेसे इन्द्रने दानव दृत्ाखुरका वध किया था, उषी प्रकार 

भीमसेनके हाथसे मारे गये उस कीचकका दाह-संस्कार करने- 

की इच्छसे उसके वान्धवगण उसे बाहर (इमशानभूमिमे) ठे 

जनेकी तैयारी करने लगे ॥ ३ ॥ 

ददशयुस्ते ततः कृष्णां खूतपु्रा; समागताः । 

अदुराञख्चनवदाज्ग स्तम्भमालिङ्गथ तिष्ठतीम्‌ ॥ % ॥ 

इसी समय वरहा अये हुए सूतपुत्रोने देखा, निर्दर 

अङ्ञोवाटी द्रौपदी थोड़ी ही दुरपर एक खंमेका सहारा छि 

खड़ी है ॥ ४ ॥ ५ 4६ 

समवेतेषु सर्वेषु तामूचुरुपकीचकाः । 

हन्यतां शीघ्रमसती यत्कृते कीचको हतः ॥ ५ ॥ 
जव्र सव लोग जुट गयेः तत्र उन उपकीचकों ( कीचकके 

आयो ) ने द्रौपदीको लक्षय करके कदा--“इस दु्टको शीघ्र 


“ इसे भी जला दिया जाय । मर जनेपर भी सूतपुत्रका 





त „ "चक जान गवीहै। 
अथवा नेव हन्तव्या वष्यतां कामिना 
*९ 


खतस्यापि प्रियं कायं सूतपुचस्य सर्वथा ॥ 


६॥ 
(अथवा मारा न जाय । कामी कीचककी लाशकेसा 


ष्ठ 
जो प्रिय 


हो; जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कारय हम स्वया 
करना चायः ॥ ६ ॥ 

ततो वियरमूचुस्ते कीचको ऽस्याः कृते हतः । 
सहानेनाद्य दद्येम तदवुन्ञातुमहेसि ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर उन्होने विरासे कहा-- “इस सैरमभीके चि 
ही कीचक मारा गया दैः अतः आज हम कीचककी ला 
साथ इसे भी जला देना चाहते दैः आप इसके छथि 
आज्ञा देः ॥ ७ ॥ 
पराक्रमं तु खतानां मत्वा राजान्वमोक्त । 
सेरन्भ्याः सूतपुत्रेण सह दाहं विशाम्पतिः ॥ ८ ॥ 

राजाने सूतपुत्रौके पराक्रमका विचार करके सैरन््रीको 
कीचकके साथ जला डाल्नेकी अनुमति दे दी॥ ८॥ 
तां समासाद्य वित्रस्तां छृष्णां कमलखोचनाम्‌। 
पोमुद्यमानां ते त्न जगुः कीचका शरृशम्‌ ॥ ९ ॥ 

फिर क्या था, उपकीचकोने उसके पास जाकर भयभीत 
एवं मूरित इई कमललोचना कृष्णाफो वलपूर्वक पकंड विवि 
ततस्तु तां समारोप्य निबध्य च सुमध्यमाम्‌ । 
जग्मुख्यम्य ते स्वं इमशषानाभिमुखास्तदा ॥ १०॥ 

फिर उन्हे सन्दर कटिभागवाली उस देवीको टिकरी 
चदाकर छाराके साथ ही बोध दिया । इसके बाद वे खव लोग 
मृतकको उठाकर इ्मशानभूमिकी ओर ठे चले ॥ १० ॥ 
हियमाणा तु सा राजन्‌ खतपुतरैरनिन्दिता । ¦ 
्राक्रोशश्नाथमिच्छन्ती रष्णा नाथवती सती ॥ ११। 

राजन्‌ । सूतपुतोद्ारा इस प्रकार ठे स 
हई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी [ अनाया-सी हो ध 
वह ] नाथ ( रश्चक ) की इच्छा करती इं 
पुकारे च्गी ॥ ११ ॥ 

, द्रौपद्युवाच 

जयो जयन्तो विजयो जयत्सेनो जयद्वलः ॥ १२॥ 
ते मे वाचं विजानन्तु खतयुत्रा नयन्ति माम्‌ जमल 

द्रौपदी बोटी-- मेरे पति जयः जयन्त, विजय, ज 1 
ओर जदवल जह भी हो, भेरी यह आते वाणी ॥ १२॥ 
समक्षे । ये सूतपुत्र मञ्चे द्मशानमें छथि जा क ई। 
येषां ज्यातलनिधोंषो विस्पूजितमिवारान* ॥ १६॥ 
व्यश्रूयत महायुद्धे भीमधोषस्तरखिनाम्‌ 














हीचकवधपवे 
य =-= 
बठवान्‌ गन्धवौणां तरखिनाम्‌ । 
ते मे वाचं विजानन्तु सूतपुत्र नयन्ति माम्‌ ॥ १४॥ 
जिन वेगवान्‌ गन्धर्वोकि धनुरषोकी प्रसञ्चाका भीषण शब्द 
वधाते समान सुनायी देता है तथा जिनके रथोकी 
्रभरहटकी आवाज भी बडे जोरसे उठती ओर दूरतक 
ती है वे मेरी आते वाणी सुने ओर समश्च । ये सूतपुत्र 
रे इमशानमे ले जा रद दै ॥ १२-२४॥ 
| वैरम्पयायन उवाच 
हस्यास्ताः पणा वाचः छृष्णायः; परिदेवितम्‌ । 
्रतैवाभ्यापतद्‌ भीमः शयनाद्विचारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! द्वौपदीकी वह 
दीन बाणी ओर करुण विप सुनते ही भीमसेन त्रिना कोद 
बिचार किये शय्यासे कूद पड़ ॥ १५ ॥ 


भीमसेन उवाच 

अहं श्णोमि ते वाचं त्वया सैरन्ध्र भाषितम्‌ । 
तस्मात्‌ ते सूतपुतरेभ्यो भयं भीर न विधते ॥ १६॥ 

भीमसेन बोटे--रैरनधरी ! तुम जो कुछ कद रदी होः 
हारी वह वाणी मै सुनता दह । इसख्ियि भीर ! अब इन सूत- 
पत्रषि तेरेल्यि कोई भय नहीं है ॥ १६ ॥ 

वैद्म्पायन उवाच 

ह्युक्त्वा स महावाहुर्विजज म्मे जिघांसया 1 
ततः सख व्यायतं कृत्वा वेषं ` विपरिवत्यं च ॥ १७ ॥ 
अद्वरेणाभ्यवस्कन्य॒निजेगाम बहिस्तदा । 
स भीमसेनः प्राकारादाखुहय तरसा द्रुमम्‌ ॥ १८ ॥ 

वैशाभ्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! एेसा कहकर 
महाबाहु भीमसेने उपकीचकोँका वध करनेके लि ओगडाई 
ते हृए अपने शरीरको बदा छिवि। ओर परयतनपूर्वक वेष 
बदलकर बिना द्रवाजेके दी दीवार फदकर 
बाहर निकल गये । फिर वे नगरका परकोटा छँघकर बडे 
वसे एकं दृकषपर चद गये ( ओर वहति यह देखने रगे कि 
उपकीचक द्वौपदीको किधर ठे जा रदे द ) ॥ १७.१८ ॥ 
स्मशानाभिसुखः पायाद्‌ यत्र ते कीचका गताः । 
सलद्वयित्वा प्राकारं निःखत्य च पुरोत्तमात्‌। 
जवेन पतितो भीमः खूतानामग्रतस्तव्‌ए 

` तलशचात्‌ वे उपकीचक जिधर गये भे, उसी ओर भीमेन 

भी इमशानभूमिकी दिशा चरु दिये । चहारदीवारी रोषनेके 
पश्चात्‌ उस श्रेष्ठ नगरसे निकककर भीमेन इतने वेगसे चले 
@ि सूतपुत्रस पे ही वौ पर्दी गये ॥ १९ ॥ 
चितासमीपे गत्वा स तत्रापदयद्‌ वनस्पतिम्‌ । 
तालमान महास्कन्धं मूर्धुष्कं विशाम्पते ॥ २० ॥ 


रयोविन्लो ऽध्यायः 
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राजन्‌ ! चिताके समीप जाकर उन्दने वर्हौ ताङ्के 
बरावर एक इ देखा, जिसकी शाखा बहुत यज्गी थी 
ओर जो ऊपरसे सूख गया था ॥ २०॥ 
तं नागवदुपक्रम्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । 
स्कन्धमारोपयामास द्याम ` परंतपः ॥ २१ ॥ 
उस बृक्षकी ऊंचाई दस व्यामं थी । उसे शश्ुतापन 
भीमसेने दोनों मुजाओंमि भरकर हाथीके समान जोर लगाकर 
उखाड़ा ओर अपने कंघेपर रख खिया ॥ २९ ॥ 
स तं दक्षं दषाव्यामं सस्कन्धविरखपं वटी । 
परगृ्याभ्यद्रवत्‌ सूतान. दण्डपाणिरिवाश्तकः ॥ २२॥ 
शाखा-परशाखाअओंसदित उस दस व्याम ऊँचे रक्षको केकर 
बरलवान्‌ भीम दण्डपाणि यमराजके समान उन सूतपू्रौकी 
ओर दौडे ॥ २२॥ 
ऊख्वेगेन तस्याथ न्यग्रोधाश्व्थकिद्युकाः । 
भूमो निपतिता वृक्षाः सक्घरास्तश्र जषेरते ॥ २६॥ 
उस समय उनकी ज्घाओकि वेगसे टकराकर वहुतेर 
बरगद, पीपल ओर ढाकके वृक्ष धृथ्वीपर गिरकर ठेरकेनठेर 
बिखर गये ॥ २३ ॥ 
तं खिहमिव संक्ृदधं दष्ट गन्धरवेमागतम्‌ । 
विभरेखुः सर्वशः खता विषादभयकस्पिताः ॥ २७ ॥ 
सिहके समान करोमे भरे इए गन्धवरूपी मीमको अपनी 
ओर आति देखकर सभी सूतपुत्र डर गये ओर विषाद एवं 
भयस कोपिते हुए कहने रगे--॥ २४ ॥ 
गन्धवा बलवानेति कद्ध उद्यम्य पादपम्‌ । 
सैरन्धी मुच्यतां शीं यतो नो भयमागतम्‌ ॥ २५ ॥ 
(अरे ! देखो, यह बल्वान्‌ गन्धव वृक्ष उठये 
कुपित हो हमारी ओर आ रहा दे । सैरभरीको शीघ्र छोड़ दोः 
ककि उसीके कारण हमं यह भय उपस्थित हआ दैः ॥२.॥ 
तेतु दष्ट तदाऽऽविद्ध भीमसेनेन पादपम्‌ । 
विमुच्य द्रौपदीं त्र प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ २६॥ 
इतनेमेदही भीमसेनके द्वारा घुमाये जाते हए उस वृक्षक 
देखकर वे ्रौपदीको वहीं छोड़ नगरकी ओर भागने लगे ॥ 
द्रवतस्तास्तु सम्प्रश्य स वञ्जी दानवानिव । 
दतं पञ्चाधिकं भीमः प्रादिणोव्‌. यमसादनम्‌ ॥ र+ ॥ 
ृकषेणेतेन राजेन्द्र प्रभञ्जनखुतो वली । 
राजेनद्र | उन्हे भागते देख बायुपुच बलवान्‌ भीमने$वञ्जधारौ 
इन्द्र जैसे दानवोका वध कृरते है, उसी प्रकार उस बचे 
व सौ पोच यमराजके घर भेज दिया ॥२७३॥ 


१-दोनो हथोको फेखानेपर जितनी रमार होती दे, बसे 
एक न्याम कहते है । । 


१९१८ 
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तत भाश्वासयत्‌ छृष्णां स विमुच्य विशस्पते ॥ २८ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर उन्होने द्रौपदीको बन्धनसे मुक्त 
करके आश्वासन दिया ॥ २८ ॥ 
उवाच च महाबाहुः पाञ्चा तजर द्रौपदीम्‌ 1 
९ त 
अश्रुपूणमुखी दीनां दुधेपः स वकोदरः ॥ २९ ॥ 


उस समय पाञ्चाखराजक्ुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं 
दयनीय हो गयी थी । उसके मुखपर ओखुओंकी धारा बह 
रही थी । दुर्धषं वीर मदहावाहू ठृकोदरने उसे धीरज धाते 
हुए कहा--॥ २९ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ विरादपण 
~ वा ते भीरु वध्यन्तेयेत्वां छ्िदयन्त्यनागः 
स = = ् 

प्रहि त्वं नगरं छष्णे न भयं विद्यते त 
अन्येनाहं गमिष्यामि विरारस्य महानस 


सम्‌। 
च ॥३०॥ 
म्‌ ॥३१॥ 
“भीर । जो तुञ्च निरपराध अवलाको साये, धै ह 
दरं मार जा । छम्णे { नगरको जाओ । अव त्र नि 
कोई भय नहीं हे । भँ दूसरे मार्गे विराटकी पाकाल चरा 
जागाः ॥ २०-३१ ॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 
पञ्चाधिकं शतं तच्च निहतं तेन भारत । 
मदावनमिवच्छिन्नं दिये विगकितद्ुमम्‌ ॥ २२॥ 
वेशस्पायनजी कते है मारत ! मीमतेनके ए 
मारे गये वे एक सौ र्पौच उपकीचक्र वँ दमशानभूमिमें इष 
प्रकार सो रहे थे, मानो काटा हुआ महान्‌ जंग गिरे हृ 
पेड़से भरा हो ॥ ३२॥ 
एवं ते निहता राजञ्छतं पञ्च च कीचकाः । 
स च सेनापतिः पूवेमिव्येतत्‌ सूतषटशतम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार वे एक सो र्पच उपकीचकछ ओर 
पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सव्र मिखकर एक सौ छ 
सूतपुत्र मारे गये ॥ ३३ ॥ 
तद्‌ दृष्ट महदाश्चयं नरा नार्यश्च संगताः । 
विस्मयं प्रमं गत्वा नोचुः किञ्चन भारत ॥ ३४॥ 
भारत. उस समय दमशानभूमिमे बरहुत-से पुरुष ओर 
च्िर्यो एकत्र दो गयी थीं | उन सवने यह महान्‌ आश््यननक 
काण्ड देखाः कंतु भारी विस्मयम पड़कर क्रिसीने उछ कह 
नही ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि त्रयोविश्चोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


„ इष प्रकार ्रीमहामारत विराटपरवके अन्तम॑त कौचकवघपवमे तेईस्वौ अध्याय पुर्‌! हुभा ॥ २२ ॥ 


न -------- 


चतुर्िरोऽष्यायः 
्रौपदीका राजमहरमे लौटकर आना ओर बृदमखा एषं सुदेष्णासे उसकी बातचीत 


वैग्रस्पायन उवाच 
ते दष्टा निहतान्‌ सुतान राज्ञे गत्वा न्यवेदयन्‌ 
गन्धर्वनिंहता राजन्‌ सूतणुजा महाबखाः ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते हँ- राजन्‌ ! नगरवासिर्योनि 
सूतपुत्रोका यह संहार ॒देख राजा विराटके पास जाकर 


निवेदन करया--“महाराज ! गन्धरवेनि महाबली सुतपु्वोको 
` मार डाला ॥ १९॥ 


यथा वज्रेण वै दीर्ण पवेतस्य व ह) 
व्यतिकीणौः प्रदृश्यन्ते तथा सूता महतः न 
विदीणं गया, 
(जेते पर्वतका महान्‌ दिखर वज्रसे विदीण ५ १६ 
उसी प्रकार वे सूतपु परथ्वीपर बरिखरे दिखायी देते € 
। 
सेर्ध्री च विसुक्तासौ पुनरायाति ते ८ की 
सर्वं संशयितं राजन्‌ नगरं ते भविष्यति ५ 
(तेरी बन्धनुक्त हो गयी दै, अत्र वह 4. 











हल्की ओर आ रही दै । उसके रहनेसे आपकर सम्भू नगरका 
जीवन संकटमे पड़ जायगा ॥ ३ ॥ 
पधारूपा च सैरन्ध्री गन्धवौश्च महाबलाः । 
सामिषश्च विषयो मे्ुनाय न ॒संशायः ॥ ४ ॥ 
(ैरध्रीका जैसा अप्रतिम र्प-सोन्दर्य॑है, वह॒ सब्रको 
विदित ` ही है। उसके पति गन्धर्वं भी बड़े बलवान्‌ । 
र्षक मेनके लिये विषरयमोग अभीष्ट है ही इसमे संशय 
ती दे॥ ४॥ 
था सेरन्धिदोकेण न ते राजन्निदं पुरम्‌ । 
विनाशमेति वै क्षिप्रं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ 1 ५ ॥ 
अतः राजन्‌ | आप शीध ही कोई एेसी नीति अपनार्वेः 
जिसे सैरन्धीके दोषसे आपका यह नगर नष्ट न हो जयः ॥५॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुस्वा विराटो वाहिनीपतिः । 
अव्रवीत्‌ क्रियतामेषां सूतानां परमक्रिया ॥ & ॥ 
उनकी वह्‌ बात सुनकर सेनाओंके खामी राजा विराटने 
कहा--4इन सूतपुत्रौक। अन्व्ये्टिसंस्कार किया जाय ॥ ६ ॥ 
एकस्मिन्नेव ते सवै सुसमिद्धे इतादाने । 
दषन्तां कीचकाः शीघं रत्नेगेन्धेश्च सवशः ॥ ७ ॥ 
"एक ही चितम अग्नि प्रज्वलित करके रत्न ओर 
सुगन्धित पदा्थोकि साथ सम्पूणं कीचकोौका दाहं करना 
चाहियेः ॥ ७ ॥ 
सुदेष्णामव्रवीद्‌ राजा महिषी जातसाध्वसः । 
सैरन्धीमागतां त्रया ममैव वचनादिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राजाने भयभीत होकर रानी -सुदेष्णाके पास 
जाकर कहा- देवि ! जव सैरन्ध्री यहो आ जायः तो मेरी 
ह ओरसे उसते यो कहो-॥ ८ ॥ 
गच्छ सैरन्ध्रि भद्र ते यथाक्नामं वरानने । 
बिभेति राजा खुधरोणि गन्धवेभ्यः पराभवात्‌ ॥ ९ ॥ 
रभ ! तम्हासा कल्याण हो । वरानने ! तारी जहा 
रुचि हो, चली जाओ । सुश्रोणि ! गन्धर्वौकि तिरस्कारसे राजा 
इरे है ॥ ९ ॥ 
न हि स्वामुत्सददे वकं स्वयं गन्धवंरक्षिाम्‌ । 
सियास्त्वदोषस्तां वक्तमतस्त्वा प्रतरवीम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
तुम गन्धवसे सुरक्षित हो । मै पुरुष होनेके कारण खयं 
दमे कोई बात नहीं कह सकता । तु लीके युलसे तुमह 
प्रति यह सव्र कहलनेमे दोष नहीं दै; अतः अपनी पलनीकै 
दारा खयं ही तुमसे यह बात कह रहा ट" ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन उवाच > 
अथ मुक्ता भयात्‌ ष्णा सूतपुत्रान्‌ निरस्य च। 
मो क्षिता भीमसेनेन जगाम नगरं प्रति ॥ ११ ॥ 


चतु्षि्ो ऽध्यायः 


7 = 


` घ्रासितेव सरगी बाला शादुलेन मनखिनी । 


१९.१९ 











गा्राणि वाससी चेव प्रक्षाटय सिलेन सा ॥ १२॥ 
4 
वेशस्पायनंजी कहते हैँ- राजन्‌ ! जब्र सूतपुत्रो 
मारकर भीमसेनने द्रौपदीका बन्धन खोर दिया ओर वह 
भयसे मुक्त हो गयी, तब जलसे स्नान करके अपने शरीर 
ओर वरख्रोको धोकर सिंहसरे उरायी हद हरिणीकी भोति वह 
मनखिनी बालका नगंरकी ओर चली ॥ ११-१२॥ 
तां षट ` पुरुषा राजन्‌ प्राद्रवन्त दिशो दश । 
गन्धवोणां भयत्रस्ताः केचिद्‌ टा न्यमीलयन्‌ ॥ १३ ॥ 
जनमेजय |.उघ समय द्रौपदीको देखकर गन्धर्वोकि 
भयसे डरे हुए. पुरुष दसो दिशाओंकी ओर भाग जते थे 
ओर कोई-कोई उसे देखकर ओंख मंद ठेते थे ॥ १२ ॥ 


ततो महानसद्धारि भीमसेनमवस्थितम्‌ । 
ददश्चं राजन्‌ पाञ्चाली यथा मत्तं महाद्विपम्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर पाकशाकाके द्वारपर पर्हुचकर पाश्चालीने वर्ह 
मतवाढे गजराजके समान भीमसेनको खड़ा देखा ॥ १४ ॥ 
तं विस्मयन्ती शनकैः संक्ञाभिरिदमव्रवीत्‌ । 
गन्धर्वराजाय नमो येनास्मि परिमोचिता ॥ १५॥ 
जीर विस्मयविसुग्ध होकर उसने धीरेसे संकेतपू्वक इस प्रकार 
कहा--८उन गन्धर्वराजकौ नमस्कार टै) जिन्हेमि ुन्चे मारी 
संकटसे णुक्त किया दै' ॥ १५ ॥ 
मीमसेन उवाच 
ये पुरा विचरन्तीह पुरुषा वशवर्तिनः । 
तस्यास्ते वचनं श्रुत्वा श्चरणा विहरन्त्वतः ॥ १६॥ 
भीमसेन बोरे देवि ! जो पुरुष तुम्हारी आज्ञके 
अधीन होकर यदौ पहटेसे विचर रहे दैः वे तुम्हारी यह बात 
सुनकर प्रतिज्ञसे उऋण हो इच्छानुसार विहार करं ॥ १६ ॥ 
.वैरम्पायन उवाच 
ततः सा नतेनागरे धनंजयमपद्यत । 
राक्ञः कन्या विराटस्य नतंयानं महाभुजम्‌ ॥ १७ ॥ 
वैदास्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! ततयश्चात्‌द्ौपदीने 
दयशालमे परहुचकर महाबाहु अजञैनको देखा, जो राजा 
विराटकी कन्याओंको त्य सिखा रहे थे ॥ १७ ॥ 
ततस्ता नर्तनागाराद्‌ विनिष्कस्य स्ाजजुनाः । 
कन्या दश्युरायान्तीं छ्किषटां कष्णामनागसम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उसके. आनेका समाचार पाकर अथैनसहित वे सब 
क्या यगते, बाहर निकल आयीं ओर वरहो आती हुईं 
निरपराध सदायी गयी इृष्णाको देलने लगीं ॥ १८ ॥ 
कन्या ऊचुः । 
दिष्टथा सैरन्धि सुक्तासि दिष्ट थासि पुनरागता । 
विष्टथा विनि्ताः सूता ये त्वां द्किद्यन्त्यनागसम्‌॥१९॥ 





१९.२० 

उसे देखकर कन्याओंने कहा-तैरन्धी ! सोभाग्य- 
कवी बात है कि तुमं संकटसे मुक्त हो गयी ओर सोभाग्यसे यहो 
पुनः लट आयीं । वे सूतपुत्र जो तुमह त्रिना किसी अपराधके दी 
कष्ट दे रहे थे) मार दियेगये, यह भी भाग्यवडा जच्छ 
ही हआ ॥ १९ ॥ 

बृहन्नलोवाच 

कर्थं सैरन्ध्ि मुक्तासि कथं पापाश्च ते हताः। 
च्छामि वै तव भोतु सर्वमेव यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 

शृहम्नलाने पृा-भैरनध्री ! तू उन पापियेक्रि हाथसे 
कैसे रूट १ ओरवे पापी केसे मारे गये १ मै ये सव बातें 
ते भुखसे ऽयो -की-त्यो सुनना चाहती दू ॥ २० ॥ 














सेरश्युवाच 
बदले किं जु तव सेरन्ध्या कायमध वै । 
या स्वं वससि कट्याणि खदा कन्यापुरे खुलम्‌॥ २९ ॥ 
सैरल्भी बोटी- वरहत्नठे ! अब तुम सैरनधरीसे क्या 
काम है १ कल्याणी | तुम तो मौजसे इन कन्याओंके अन्तः- 
पुरम रहती हो ॥ २१ ॥ 
न दि दुःखं समाप्नोषि सेरन्धी यदुपाश्ुते। 
तेन मां दुःखितामेवं पृच्छसे प्रहसन्निव ॥ २२॥ 
सेरन्धी जो दुःख भोग रही है, उखे दूर तो करोगी नहीं 
या उसका अनुभव तो तुदं होता नरी; इसीष्ि मुञ्च 
तुखियाकी कैवलं हंसी उदनिके च्वि रेता श्रशन कर 
श्दीशे१॥२२॥ । 


श्रीमहाभारते 





निल =-= च त्य 
॥ि णि 






कहन्नलोवाच 
बृहश्नरलापि कल्याणि दुःखमाप्नोत्यनुक्तमः 
तिर्यग्योनिगता बाठे न चेनामववुष्ये २ 
बृहन्ाने कहा--कस्याणी ! पञ्चओंकी-ती प 
नपुंसक योनि पड्कर बृदनला भी महान दुः भू 
र, तू अभी भोली-माली दै; इषीलिमि बृह्नलाको क । 
सम्च पाती ॥ २२ ॥ 


त्वया सहोषिता चासि त्वं च सवैः सहोषिता । 
छिदयनत्यां त्वयि खुधोणि को लु दुःखं न चिन्तयेत्‌॥२४। 
सुश्रोणि | तेर साथतोभें रह चुकीहूंओरत्‌ भीषम 
सव्रके साथ रहीहै; फिर तेरे ऊपर कष्ट पडुनेपर किसको 
दुःखनदहोगा!?॥ २४॥ 
न तु केनचिदत्यन्तं कस्यचिद्धदयं कचित्‌ । 
वेदितुं शक्यते नूनं तेन मां नाववुध्यसे ॥ २५॥ 
निश्चय ही, कोई अन्य व्यक्ति किसी दूरके हृदयको 
कभी पूर्ण॑रूपसे नहीं समन्न सक्ता, यही कारण है कि तुप 
मुने नदीं समञ्च पातीं; मेरे कष्टका अनुभव नहीं फर पाती॥ 
व्नम्पायन उवाच 
ततः खहैव कन्याभिरदरौपदी राजवेदम तत्‌। 
प्रविवेश खुदेष्णायाः सखमीपमुपगामिनी ॥ २६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
उन कन्याओकि साथ ही द्रौपदी राजमवनमे गयी ओर रानी 
सुदेष्णाके पास जाकर खड़ी हो गयी ॥ २६ ॥ 
तामव्रवीद्‌ राजपुत्री विराटवचनादिदम्‌ । 
सैरन्धि गम्यतां रीघं यज कामयसे गतिम्‌ ॥ २७॥ 
तव राजपुत्री सुदेष्णाने विराटके कथनानुला उद 
कहा-- तरनी ! तुम जहल जाना चाहो, शीघ्र चटी जाओ॥ 


राजा बिभेति ते भद्रे गन्धर्वेभ्यः पराभवात्‌ । 
त्वं चापि तरुणी खुश रूपेणाभ्रतिमा भुवि । | 
पुंसामिष्श्च विषयो गन्ध्वीश्चातिकोपनाः ॥ ९ 
(भद्रे ! तुम्हारे गन्धर्वोदारा प्रप होनेषाठ ॥ 
महाराजको भय हो रहा दै । सुभ्रु | ठम अभी ८. 
रूप-सौन्द्यम मी तुम्हारी समानता कर सके" ठेसी ८ 
इस भूमण्डलमे नहीं है । पुरुपरोको विघयभोग प्रिय € ष 
ह; (अतः उनसे प्रमाद होनेकी सम्भावना ६। ) १1 
गन्धर्वं बडे क्रोधी द (वे न जाने कव कंथा कर 
सैरन्ध्युवाच 
जयोवशादमाजं मे राजा कास्य भामिनि ॥ । 
ङतत्या भविष्यन्ति गश्धवौस्ते न संदायः हतं भै 
सैरन्धीनि का--मामिनि ! मरे व्यि त 








 पञ्चविशोऽष्यायः. 


~ --- 


=== ~ 


-------_-_-_-_---__~~ 
-----_-_-_-_-_-~-~-_- 


क्षमा कर । निःसंदेद तवतक गन्धर्वोका अभीष्ट 

पूण हो जायगा-- वे तत्य हो जागे. ॥ २९ ॥ 
ततो मासुपनेष्यन्ति करिष्यन्ति च ते प्रियम्‌ । 
वं च भेयखा राजा योक्ष्यते सह वान्धवेः ॥ ६० ॥ 

हके वाद वे मुक्षे तोले दी जार्यगेः आपका भी प्रिय 
कसी । ( गन्धर्वोकी म्रसन्नतासि ) अवदय ही राजा विराट 
अपने भारई-बन्धुओंसदहित कल्याणके भागी होगे ॥ ३० ॥ 
( रज्ञा तोपकाराश्च रतकषाश्च सदा ्युभे । 
धवश्च बरोत्सिक्ताः रतप्रतिरतेप्सवः ॥ 
बनी भ्रतरवीस्येषा यद्‌ वा तद्‌ वेति चिन्तय । 
भरस्व `तददमौजं ततः श्रेयो भविष्यति ॥ 

दुमे ! राजा विराटने गन्धर्वोका बड़ा उपकार किया ह; 
अतःवे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते दै । गन्धर्वरोग बलके 
अभिमानी हेते हुए मी साधु स्वभावके पुरुष दै ओर अपने प्रति 
मिय हुए उपकारका बदला चुकानेफी इच्छा रखते द मे एक 
्योजनसे यँ रहती हू; इसीलियि तुमसे अभी कुछ दिन 


ओर यौ ठदरने देनेके छ्य अनुरोध करती हू । तुम अपने 
मने जो कुछ भी सोच-विचार फरो करतु कुक गिने गिनाये 
दिर्नौतक अभी ओर मेश भरण-पोषण करती . चको; इसते 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥ 
व्ञम्पायन उवाच 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा केकेयी दुःखमोहिता । 
उवाच द्रौपदीमातौ आातृग्यसनकरिता ॥ 
वस भद्रे यथेष्ठं त्वं त्वामहं शरणं गता । 
जायस्व मम भतौरं पुत्राव विोषतः ॥ ) , 

वैशास्पायनजी कहते है--राजन्‌ । सेरनधरीकी यह बतं 
सुनकर केकयराजङ्कमारी सुदेष्णा भाईके शओोकसे पीडित ओर 
दुःखसे मोहित दो आतं होकर द्रौपदीसे बोरी-- “दरे ! 
तुम्दारी ज्रतक इच्छा होः यर्दा रहो; परंतु मेरे पति ओर 
पत्रोकी विरोषरूपसे रक्षा करो । इसके व्यि मेँ तुम्हारी 
शरणमे आयी हू ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवैणि कीचकवधपवैणि कौ चकदाहे खतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
इ प्रकार श्रीमह्यमारत विराटप्के अन्तत कीचकवधपर्वमे कौचचककि दाह-संकारविषयक चौीसनैः अध्याय पूरा हभ ॥ २४ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक मिराकर कुर ३७ शोक ह) 





( गोहरणपवै ) 


पचचविंदोऽध्यायः 
र्योधनके पास उसके गुक्तचरोक। आना ओर उनका पाण्डबोके विषयमे कुड पता न रगा, 
यह बताकर कीचकवधका इत्तान्त सुनाना 


वैशम्पायन उवाच 
( कीचके तु हते राजा विराटः परवीरहा । 
शेकमाहरयत्‌ तीव्रं सामात्यः सपुरोहितः ॥ ) 
वैरम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! कीचकके मारे 
जानेपर शनुवीरो का वध करनेवाले राजा विराट पुरोहित ओर 
मन्यो सहित बहुत दुखी हट ॥ 
कीचकस्य तु घातिन साुजस्य विशाम्पते । 
मत्याहितं चिन्तयित्वा व्यस्मयन्त पृथग्‌ जनाः॥ ९ ॥ 
नरेश्वर | मादय सहित कीचकका वध होनेसे खव लोग इको 
बी भारी दु्षटना या दुःखाहसका काम मानकर अङ्गः 
भकग आश्रम पड़ रदे ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ पुरे जनपदे संजटपोऽभूष्च सङ्घः । 
वर्लभो राक्षो महासत्वः स कीचकः॥ २ ॥ 


` उस नगर तथा राष्मं शंडके चंड मलु्य एकन हे 
भाते ओर उनमे इस तरहकी बाते होने ख्गती थी-- 


'्महाघली कीचक अपनी श्रूरवीरताके कारण राजा विराट- 

को बहुत प्रिय था॥२॥ 

आसीत्‌ प्रहत सैन्यानां दारामदीं च दुमंतिः। 

स॒ हतः खलु पापात्मा गन्धर्वै दं्टपूरषः ॥ ३ ॥ 

(उसने विपक्षी दलोंकी बहुत-सी सेना्ओंका संहार कियाय, 

कितु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी । बह ` परायी लि्मोपर 

बलात्कार करनेवाला पापात्मा ओर दुष्ट था; इसीख्ये गन्भर्व 
दारा मारा गया है ॥ ३॥ । 

इत्यजल्पन्‌ महाराज परानीकविनाशनम्‌ । 

देो देशे मदुष्याश्च कीचकं दुष्धर्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
` महाराज जनमेजय ! शतुभंकी नाका संहार कएनेवाठ 

उल दर्धष बीर कीचकके विषयमे देशदेशके लोग पेली ही 

ब्रातं किया करते थे ॥ ४ ॥ 

अथ वै चातैराषटेण प्रयुक्ता ये बहिश्चरः । 
मृगयित्वा बहन प्रामान्‌ राणि नगसणि चख ॥ ५ ॥ 








१९२२ [न > हाना) श्रीमहाभारते न -------  - [ 
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संविधाय यथादष्टं यथादेशाप्रद शनम्‌ । 
कृतरूत्या न्यवर्तन्त ते चरा नगरं प्रति ॥ ६ ॥ 
इधर अज्ञातवासकी अवस्थमें पाण्डवोका'पता रूगानेके 
ख्ये दुर्योधने जो बाहरके देशोमें धूमनेवाठे ास्तचर लगा 
रक्े थे वे अनेक ग्राम, राष्ट ओर नगरोमे उन्दै दरक, 
जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते ये अथवा जिन-जिन 
देशम छान-बीन कर सकते थे, उन सत्रमे उसी प्रकार देख- 
भाक करके अपना काम पूरा करके पुनः हस्तिनापुरमे 
लौट आये ॥ ५-६ ॥ 
तत्र ष्ट तु राजानं कौरव्यं धृतराटजम्‌ । 
द्वोणकर्णरूपैः साधं भीष्मेण च महात्मना ॥ ७ ॥ 
संगतं श्ातभिश्चापि जिगतेश्च महारथैः । 
` दुयोधनं ` सभामध्ये असीनमिदमहुवन्‌ ॥ ८ ॥ 
व्हा वे धृतराष्टूपुत्र कुरुनन्दन दुर्योधनसे भके, जो 
द्रोणः कण, कृपाचार्य, मह(त्म। भीष्मः अपने सम्पूणं माई तथा 
महारथी त्रिगतेकि साय राजसभामें बेठा था । उससे मिलकर 
उन गु्तचरोने यो कहा ॥७-८ ॥ 
चरा ऊचुः 
कृतोऽस्माभिः परो यत्नस्तेषामन्वेषणे सदा । 
पाण्डवानां मनुष्येन्द्र तस्मिन्‌ महति कानने ॥ ९ ॥ 
गुप्तचर बोङे-नेनद्र | हमने उस विशाल वनम पाण्डवो- 
की खोजके यि सदा महान्‌ प्रय जारी रक्वा है ॥ ९ ॥ 
निजेने सगसंकीणे नानाद्रुमरुताङुले । 
लताप्रतानबहुठे नानागुटमलमादृते ॥ १०॥ 
नच विद्मो गता येन पाथः सखुदढविक्रमाः । 
मागेमाणाः पदन्यासं तेषु तेषु तथा तथा ॥ ११॥ 
मृगोसि भरे हृए नजन वने, जो अनेकानेक बृक्षो ओर 
छताओंसे व्यासः विविध रताओंकी बहुरुता एवं विस्तास्से 
विलत तथा नाना गुल्मोसि समादूत दैः धूमकर वर्हकि 
विभिन्न खथारनोमिं अनेक प्रकारसे उनके पदचिह हम ददते रदे 
है तथापि वे सुद्‌ पराक्रमी ऊुन्तीकुमार किस मागसे.कहो 
गये १ यह नहीं जान सके | १०-११ ॥ 


गिरिक्टेषु तङ्गेषु नानाजनपदेषु च । 
जनाकीर्णषु देशेषु खवैटेषु पुरेषु च ॥ १२॥ 

नरेन्द्र बहुशोऽन्विष्टा नैव विद्मश्च पाण्डवान्‌ । 
अत्यन्तं वा विनष्टास्ते भद्रं तुभ्यं नरषभ ॥ १३॥ 
महाराज | हमने पवतोकि ॐचे-ऊंचे शिखरोपर, भिन्न- 
` मिन देमि, जनसमृहसे भरे हए स्थानों तथा तराईके 
गबा, बाजारों ओर नगरोमि भी उनकी बहुत खोज की› परंतु 
कीं भी पाण्डवोका पता नहीं रगा । नरग्रेष् | आपका 
कल्याण हो । सम्भव ह वे सर्वथा नष्ट हो गये ह ॥१२-१३॥ 





वत्मेन्यन्वेष्यमाणा वै रथिना रथिसन्तम । 
न हि विद्यो गति तेषां वासं हि नरसत्तम ॥ 
रथिरो श्रेष्ठ नरोत्तम ! हमने रयिवो व ॥ 
उनका अन्वेषण किया है, भ्ितु वे कँ गये ओर कर 
ह १ इसका पता हमे नहीं र्गा ॥ ९४ ॥ पो 
किंचित्काले मजुप्येनदर॒ खतानामछगा चयम्‌ । 
सगवित्वा यथान्यायं वेदरिताथौः स तच्छतः ॥ १५ 
मानवेन्द्र | कुक काल्तक हमलोग उनके सारथिय 
पीछे लगे रदे ओर अच्छी तरह खोज करके हमने एक । 
बातका ठीक-ठीक पता लगा ल्या है ॥ १५ ॥ 
प्राप्ता द्वारवतीं सूता विना पार्थैः परंतप । 
न तजर रृष्णा राजेन्दर पाण्डवाश्च महावताः ॥ १६॥ 
शन्रुओंको संताप देनेवाले रजेश्वर ! पाण्डवोके इन्द्रसेन 
आदि सारथि उनके तरिना दी द्वारकापुरीमे पर्हूच गये है| 
वर्ह न तो द्रौपदी है ओर न महान्‌ व्रतधारी पाण्डव ही है ॥ 
सर्वथा विष्रणश्टास्ते नमस्ते भरतर्षभ । 
नहि विश्यो गति तेषां वासं वापि महात्मनाम्‌॥ १७॥ ,, 
पाण्डवानां प्रवृत्ति च विद्यः कमौपि वा कृतम्‌। 
स नः शाधि मनुष्येन्द्र अत ऊर्वं विश्याम्पते ॥ १८॥ 
जान पडता है; वे वि्कुर नष्ट हो गये । भरत | 
आपको नमस्कार है । हम मात्मा पाण्डवोके मागं, निवा 
स्थानः प्रडृत्ति अथवा उनके द्वारा कयि हए कार्यके विष 
कुछ भी जानकारी नहीं परास्त कर सके । प्रजापाख्क नरेश | 
इसके बाद हमारे छि क्या आज्ञा है १।१७-१८॥ 
अन्वेषणे पाण्डवानां भूयः किं करवामहे । 
हमा च नः भियां वीर वाचं भद्रवतीं णु ॥ ९^ । 
बताइये, पाण्डरवोको दवँदनेके लि हम पुनः क्या कर | 
वीर ! हमारी एक बात ओर सुनिये, यह 


लगेगी । इसमे आपके खयि मङ्गलजनक समाचार हे ॥ १९॥ 
येन निगतौ निहता बेन महता चप। 
यसा ॥ २० ॥ 


सूतेन राक्षो मत्स्यस्य न बर्ट 
ख हतः पतितः रेते गन्धरवर्निधि भारत । तौ 
अदयमानेर्षटात्मा श्रावभिः सह त 
राजन्‌ ! मल्स्यराज विराटके जिस महा 
सूतपुत्र कीचकने बहत बड़ी सेनके द्वारा गत 
निवाषिरयोको तदस-नहस कर दिया था? भारत ` , / 
दुशत्माको उसके सहोदर भादयोंसहित १॥ 
मार डाखा दै । अव वह श्मशानमूम पड़ा ची क 
( इयारो राक्लो विराटस्य सेनापतिरूदारधी ४ 
खदेष्णायाः स वै ज्येष्ठः श्रो वीरो प । 
उत्साहवान्‌ मह्वीयो नीतिमान्‌ बल धा 
युधो रिपुवीरघ्नः सिदतल्यपराक्रम 





दक्चश्च शत्र्रहणश्क्तिमान्‌ । 
विितारि्मंदायुदध प्रचण्डो मानवत्‌ परः ॥ 
तरनारीमनोहादी धीरो वाग्मी रणग्रियः । 
उदारवचित्त कीचक राजां विराटका साला ओर सेनापति 
धर । रानी सुदेष्णाका वह वड़ा भाई कगता था । कीचक 
रीर) ` व्यथारदितः उत्साही, महापराक्रमी, नीतिमान्‌? 
्रलवान्‌, युद्धकी कलाको जाननेवालाः शत्नुवीरोका संहार 
कलमे समर्थ सिंहके समान पराक्रमसम्धन्न, प्रजारक्षणमे कुशङः 
्तरुओंको कानमे लानेकी शक्ति रखनेवाखाः बड़े-बड़े युद्धोमि 
्रर्योपर विजय पानेवाल्म, अत्यन्त क्रोधी, अभिमानी, नर 
नारि्ेकि मनको आदह्वादित करनेवाला, रणप्रिय धीर ओर 
बोलनेमे चतुर था ॥ 


षड्विरोऽध्यायः 
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स हतो निशि गन्धर्वैः ख्ीनिमित्तं नराधिप । 
असष्यमाणो दुष्टात्मा निशीथे सह सोदरैः ॥ 
खु्टदश्चास्य निहता योधाश्च प्रवरा हताः । ) 

नरेश्वर | वह अमर्षशीठ दुष्टात्मा कीचक एक स्त्रीके 
कारण गन्धर्वोद्मारा आधीरातमे अपने भादयोंसहित मार डाला 
गया है | उक प्रिय सुद्‌ ओर श्रध सैनिक भी मारे गये ई ॥ 
भ्रियमेतदुपश्रुत्य शत्रूणां च पराभवम्‌ । 
कृतकृत्यश्च कौरव्य विधत्ख यदनन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 

कुखनन्दन ! शतुओंके पराभवका यह प्रिय संवाद सुनकर 
आप कृतकृत्य हाँ ओर इसके वाद जो कुछ करना हो, वह 
करं ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवैणि गोहरुणपरवंणि चारप्रत्यागमने पञ्चविरोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इर प्रकर श्रीमहामा।रत विराटपवके अतरत गोहरणपर्मे गु्चरोके रौकर आनेरे सम्बध सखनेना पचस्व; अध्याय पुरा हुभा ॥ २५ ॥ 
¦ ८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ शोक मिलाकर ऊर २८ शोक हँ) 





षटविंशोऽध्यायः 


भसे पाण्डयष्र म लियि < विष्यं 
योधनका सभासदौसे पाण्डवोका पता रगानेके लिये परामर तथा इस विषयमे कणं ओर दुः शासनकी सम्मति 


वैदयम्पायंन उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा क्ञात्वा तेषां वचस्तदा । 
चिरमन्तर्म॑ना भूत्वा प्रत्युवाच सभासदः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
दुर्योधन उस समय दूतौ की वातपर विचार करके बहत देरतक 
मन-ही-मन कुछ सोचता रहा । उसके वराद उसने समासदों 
से कहा-॥ १ ॥ 





खदुःखा खलु कयौणां गतिविञातुमन्ततः। 
तस्मात्‌ सवं निरीक्तध्वं क जु ते पाण्डत्रा गताः ॥ २ ॥ 
“कायक अन्तिम परिणामक ठीकनटीक समस केना 
अव्यन्त केठिन दै; अतः आप सव लेग दत बरार तम॑ 
कि पाण्डव कर्हौँ चे गये १॥ २॥ 
अल्पावशिष्ठं कालस्य गतभूयिष्ठमन्ततः। 
तेषामन्ञातचयौयामस्मिन्‌ वपं योदरे ॥ २ ॥ 
{इष तेरहवे वर्षमे पाण्डवोके अज्ञातवासका अधिकांश 
समय बीते चुका है ओर थोड़े ही दिन शेष ई ॥ ३॥ 
अस्य वर्षस्य रोषं चेद्‌ व्यतीयुरिह पाण्डवाः । 
निवृत्तसमयास्ते दि सत्यव्रतपरायणाः ॥ ४ ॥ 
क्षरन्त इव नागेन्दराः सवे ह्यारीविषोपमाः। 
दुभा भवेयुः संरब्धाः कौरवान्‌ धति ते धुवम्‌ ॥ ५॥ 
(यदि शेष समय भी पाण्डव इसी प्रकार यहां व्यतीत कर 
छ, तो वे प्रतिज्ञापालनके मारसे सुक्त शे जायैगे । फिर तो 
वे सत्यव्रती पाण्डव मदकी धारा बहानेवाठे गजराजो ओर 
विषधर सपक समान करोधम भरकर निश्चय ही कौरवोके छि 
दुःखदायी हो जायगे ॥ "४५ ॥ 
सवै काकस्य वेत्तारः शच्छ्ररूपधराः स्थिताः । 


भविजेयु्जितक्रोधास्तावदेव पुनवेनम्‌ ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ क्रं बुमूषध्वं यथा तेऽत्यन्तमन्ययम्‌ । 


राज्यं निद्धन्दमग्यपर निःसपत्नं चिरं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ववै सब समयकी निवत अवधिको जानते है; अतः कं 
एल वेष धारण करके छिपे हेग निवे उन्हे पष्नानना 


~ = 
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ङगानेकी चेष्टा करे, जिससे वे क्रोधको दबाकर उतने दही 
समयकरे व्यि अर्थात्‌ बारह वेकि टये फिर वनम चके जाये । 
णखा होनेपर ही मेरा यह राज्य दीषंकालतकके ल्य निन्द 
व्यग्रताश्चूल्य तथा निष्कण्टक हो जायगाः ॥ ६-७ ॥ 
अथात्रवीत्‌ ततः कणेः क्षिप्रं गच्छन्तु भारत । 
अन्ये धूतौ नर दक्षा निशेताः साधुकारिणः॥ ८ ॥ 
यह सुनकर कर्णने कहा--“भरतनेन्दन | तव शीघ्र ही 
वूसरे काय॑कुशल शु्चर भेजे जर्थँ, जो धूतं होनेके साथ ही 
छिपे रहकर अपना काय॑ अच्छी तरह कर स्के ॥ ८ ॥ 
चरम्तु देशान्‌ संबीताः स्फीताञ्जनपदाकुलान्‌ । 
तत्र॒ गोष्ठीषु रम्याखु सिद्धपरवजितेषु च ॥ ९॥ 
परिचारेषु तीथषु विविधेष्वाकरेषु च। 
विज्ञातव्या मनुष्यैस्तेस्तकंया सुविनीतया ॥ १०॥ 
धे गुसरूपसे धन-धान्यशम्पन्न एवं जनसमुदायसे भरे हुए 
देमि जाये ओर वँ घुरम्य समाओंमेः सिद्ध-संन्यासी महात्माओं- 
के आश्रमे, राजनगर, नाना प्रकारके तीर्थ जर सर्वोत्तम 
सथानम, वहो निवास करनेवाले मनुष्योसे विनयपूणं युक्तिसे 
पूछकर उनका पता ठ्गवें ॥ ९-१० ॥ 


विविधैस्तत्परेः सम्यक्‌ तज्ेनिंपुणसंदृतैः । 
अन्वेष्टव्याः खुनिपुणेः पाण्डवादछन्नवासिनः ॥११॥ 
नदीङ्कञ्जेषु तीर्थेषु भ्रामेषु नगरेषु च । 
आश्रमेषु च रम्येषु पर्वतेषु गुहाखु च ॥१२॥ 

(पाण्डव छिपकर किसी गुप्त स्थानम निवास करते हग; 
अतः जो कार्यसाधनमे तत्पर, उन्द अच्छी तरह पहचाननेवाटे 
बुद्धिमानीसे खयं भी छिपिकर कायं कशनेवाले ओर अत्यन्त 
कुरा हो, एेखे अनेक गु्चर नदी-तरवतीं कुञ्ञो, तीर्थौः 
गोव नगरों, रमणीय आश्रमो पर्वतो तथा गुफाओंमि जा- 
जाकर उनकी खोज करे ॥ ११-१२ ॥ 


अथाग्रजानन्तरजः पापभावायुरागवान्‌ । 


भीम्टाभारते 


[ विरदपण 


ष वीत्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर सदा पापः अनुरक्त रहनेवाला 


छोटा भाई दुःशातन अपने वड़े माईसे बोखा- | १ ष 
येषु नः भत्ययो। राजंश्वारेषु मनुजाधिप । 
ते यान्तु दत्तदेया वै भूयस्तान्‌ परिमार्गत ॥१५। 
“राजन्‌ । नरेश्वर ! जिन गुलचरोपर हमारा अधिक विशा 
होः उन्हं देनेयोग्य सव्र साधन देकर पुनः पाण्डवोंकी लोगे 
लि भेजा जाय ॥ १४॥ 
पतच्च कणो यत्‌ श्राह स्व॑मीहामहे तथा । 
यथोदिष्टं चराः सवै स्ृगयन्तु यतस्ततः ॥१५॥| 
धकणेने जो वात कही हैः वह सव हम करं द 
बताये हृएट स्थानो जरह तहा घूमकर समी गुप्तचर उनका 
पता र्गावेः ॥ १५ ॥ 
एते चान्ये च भूयांसो देशाद्‌ देशं यथाविधि । 
न तु तेषां गत्तिवौसः भ्रचृत्तिश्चोपलभ्यते ॥१६॥ 
धये तथा ओर भी बहुत-से लोग एक देशसे दृष देश 
विधिपूर्वकं खोज कर । अभीतक तो पाण्डवके गन्तव्य खानः 
निवास तथा प्रदृत्तिका कुछ भी पता नहीं छग रहा है ॥१६॥ 
अत्यन्तं वा निगूढस्ते पारं चोर्मिमतो गताः। 
व्याैश्चापि महारण्ये भक्षिताः शुर्मानिनः ॥१७॥ 
ध्या तो वे अधिक गुप्त खानमे चपि ह या समुद्रके उस पार 
चले गये है । यह भी सम्भव दै कि अपनेको शूरवीर मानने" 
वाढे इन पाण्डवोको उस महान्‌ वनम अजगर निगल गये शं ॥ 
अथवा विषमं प्राप्य विनष्टाः शाश्वतीः समाः। 
तस्मान्मानसमव्यभ्रं कृत्वा त्वं कुरुनन्दन । 
कुर कार्यं मदोत्साहं मन्यसे यन्लराधिप ॥१८॥ 
(अथवा वे किसी विषम परिस्थितिम पड़कर सदाकिखि 
नष्ट हो गये हँ । अतः कुरुनन्दन ! मनुजेश्वर ! अपर अ ५ 
चित्तको खस्थ करके जो टीक समह्मे अविः वह काथ ¢ 
उत्साहके साथ करः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वरिराटपवैणि गोहरणपवणि कणंदुःशासनवाक्ये षडधिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
ि च ५ २६ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विशटप्वके अन्तमत भोहरणपर्बमे कणं ओर दुःशासने वचनव्रिषयक छब्बीस; अध्याय पूरा हुभा ॥ 


--=@ >< <~ - 
सप्तविंशोऽध्यायः 
आचायंद्रोणकी सम्मति ५ 
 वैशरम्यायन उवाच चरमकशाश्च॒ छतकञाश्च = धमंराजमच्रताः ॥ 
अथात्रवीन्महावीयो द्रोणस्तत्वाथैददिीवान्‌ । वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय । दवरोग 
न तादृशा विनद्यन्ति न भ्रयान्ति पराभवम्‌ ॥ १॥ तच्वा्थदशा महापराक्रमी द्रोणाचार्यने कदा 4" भौर 


श्य छतविदाश्च बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः । 


शूरवीर, विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌? जितेन्द्रियः धरमल? 





जपे] _ 


अष्टाविशोऽष्यायः 
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---------------------------- 
अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठरकी आज्ञा माननेवाखे उनके 
भत है । फेखे मपुरुष न तो नष्ट होते है ओर न किसीसे 
तिरस्कृत ही होते द ॥ १-२॥ 
नीतिधमौथेतस्वक्ञं पितृवच्च समाहितम्‌ । 
धरन खितं सत्यश्ति ज्येष्ठं ज्यष्ठाञयायिनः ॥ ३॥ 
बलुव्रता महात्मानं श्चातरो ्रातरं चप । 
रजातरात्र शभीमन्तं सवं श्रातृनजु्रतम्‌ ॥ ४॥ 
(उनमें धर्मराज तो नीतिः ध्म ओर अर्थके तरवको 
जाननेवटे, भादयोदरारा पिताकी भति सम्मानितः धर्मपर 
अटल रहनेवलि, सत्यपरायण ओर भादर्योम सवसे ग्येष्ठ द । 
राजन्‌ ] उनके भाई भी अपनेसे बङ़कि अनुगामी ओर अपने 
महात्मा बन्ध श्रीमान्‌ अजातशत्रु युधिष्ठिरके भक्त ह । धर्मराज 
भी सब भादयोपर अत्यन्त स्नेह रखते द ॥ २-४॥ 
तेषां तथा विघेयानां निश्चतानां महात्मनाम्‌ । 
किमर्थं नीतिमान्‌ पार्थः ्रेयो नैषां करिष्यति ॥ ५॥ 
‹जो इस प्रकार आज्ञापालकः विनयशञीर ओर महात्माः 
एवे अपने छोटे ाश्योका नीतिन्ञ धर्मराज कैसे भला नदीं 
फरगे १ ॥ ५॥ 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ भतीक्षन्ते कालस्योदयमागतम्‌ । 
9 हि ते नादासृच्छेयुरिति पदयाम्यहं धिया ॥ ६॥ 
अतः मै अपनी बुद्धि ओर अनुभवकी दृष्टिसे यद देखता 
रकि पाण्डवरोग अपने अनुक समयके आनेकी प्रतीक्षा 
कर रहे है; वे नष्ट नहीं हो सकते ॥ ६ ॥ 








साम्प्रतं चेव यत्‌ कार्य तञ्च क्षिप्रमकाछिकम्‌ । 
क्रियतां साधु संचिन्त्य वासश्चैषां पचिन्त्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
यथावत्‌ पाण्डुपुत्राणां सवौथंषु ध्॒तात्मनाम्‌ । 
दुक्षेयाः खलु शरास्ते दुरापास्तपसा ताः ॥ ८ ॥ 
(इस समय जो कुछ करना हैः वह सू सोचःविचारकर 
शीघ्र किया जाना चाहिये । इसमे विटम्बर करना ठीक नहीं 
है । सभी विषरयोमि धैय रखनेवाे उन पाण्डवकि निवास- 
स्थानका दी टीक-टीक पता कगाना चाहिये । वे सभी 
शूरवीर ओर तपस्यासे आदृत ई, अतः उन्ह पाना कठिन 
है| पा लेनेपर मी उन्द पहचानना तो ओर भी 
कठिन है ॥ ७-८ ॥ 
श्ुद्धास्मा गुणवान्‌ पार्थः सत्यवान्‌ नीतिमाञ्ययचिः। 
तेओराशिरसं ख्येयो गरद्धीयादपि चक्षुषा ॥ ९ ॥ 
“कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर ुद्धचित्तः गुणवान्‌ सत्यवाच्‌? 
नीतिमान्‌? पवित्र ओर तेजके पुञ्च है; अतः उन्दं पहचानना 
असम्भव है । ओंँखसे दीख जानेपर भी वे मनुष्यको मोह 
टेगे-- पचाने नदीं जा. सके ॥ ९ ॥ 
विज्ञाय क्रियतां तस्माद्‌ भूयश्च सगय । 
ब्राह्मणेश्चारकैः सिद्धैयं चान्ये तद्िदो जनाः ॥ २०४ 
(सख्यि इन वातोको अच्छी तरह सोच समक्षक डी 
हरमे कोई काम करना चाहिये । ब्राह्मणः गुक्तचरः सिद्ध पुरुप 
अथवा जो दूसरे छोग उन्द पह्चानते दौ" उनके द्वारा पुनः 
उन सबकी खोज करानी चादि" ॥ १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवणि गोहरणपव॑णि द्रोणवाक्षये चारपरत्याचारे स्तविदोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


इसप्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके भन्तभत गोहरणपर्वमे द्रोणवाक्य एं 


गुचर भेजनेसे सम्बन्ध रखनेवासा एतताईसरवेः अध्याय पुरा हुभा ॥२9॥। 





अष्टाविंशोऽ्यायः | 
युधिष्ठिरकी महिमा कहते इए भीष्मकी पाण्डवोके अन्वेषणके विषयमे सम्मति 


वैद्चम्पायन उवाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः । 
श्रुतवान्‌ देशाकालक्षस्तच्वक्ष सर्वधर्मवित्‌ ॥ १॥ 
आचार्यवाक्योपरमे तद्वाकष्यमभिसंदधत्‌ । 
हितार्थ, ससुवाचैनां भारतीं भारतान्‌ भ्रति ॥ २ ॥ 
वेशास्पायनजी कहते दै--राजन्‌ । इसके पश्वात्‌ 


भरतवंशि्योके पितामह, देशकाल्के शाता, वेद-शाख्रकि 
विदान्‌, तत्वशानी ओर सम्पूणं ष्मोको जाननेवाठे शान्तद्‌ 
नन्दन भीष्मजीने आचार्य दरोणकी बात पूरी होनेपर 
हितके छियि आचार्यक कथने मेरु साती हई यहं बात 
भेरि की ॥.१-२ ॥ 


समासक्तं धर्मे धमेसंदृताम्‌ । 

असत्सु दुभा नित्यं सतां चाभिमतां सदा ॥ 2 ॥ 

उनकी बह बात धर्म युषिष्ठिरसे सम्बन्ध रखनेवाली तथा 
धर्म युक्त थी । वह दुष्ट पुषे यि षदा दुम ओर 
सतयुसषोक सदैव प्रिय रूगनेवाी थी ॥ २ ॥ 
भीष्मः समवदत्‌ तत्न गिरं साधुभिर्चिताम्‌ । 
यश्चैष ब्राह्मणः प्राह द्रोणः सखवोौर्थतत्ववित्‌ ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार ॒भीष्मजीने वरह सतपुरर्षोद्वाा प्रशंसित 
सम्यक वचन कहा-छब विषयेकि त्वज तथा विवर आचार्यं 
द्रोणने जला कहा है, बह ठीक हे॥४॥ 
स्वरक्षणसखस्पक्नाः साधुव्रतसमन्विताः 1 
श्वुतव्रलोपपन्नाश्च नानाधतिसमन्विताः ॥ ५ ॥ 


१९२६ 


श्रीमहाभारते 


[ विरा 


न ~ न नो वतप नवय युक्ताः सत्यवतपरायणाः 1 
समयं समयज्ञास्ते पाख्यन्तः शुचिवताः ॥ ६ ॥ 
वास्तव्मे पाण्डव समस्त भ लक्षणोसे सम्पन्नः साधु- 
पुरुषोचित नियमों एवं व्रतके पालने तत्पर, वेदोक्तं व्रतके 
, पारक नाना प्रकारकी श्रुति्योके ज्ञाता, बडे-बूदढोके उपदेश 
ओर अदेरके पाठनमे संब्मः सत्यत्रतपरायण तथा शद्ध 
त्रत धारण करनेवाले है । वे अनज्ञातवासके नियत समयको 
जानते है इसीलियि उसकां पालन कर रहे है ॥ ५-६ ॥ 


क्षत्रधमेरता नित्यं केशवानुगताः सदा । 
प्रवीरपुरुषास्ते वै महात्मानो महाबलाः । 
नावसीदितुमहंन्ति उद्वहन्तः सतां धुरम्‌ ॥ ७॥ 
“पाण्डव क्षत्निय-धरममे नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अनुगमन करनेवाठे दै । वे उत्तम वीर पुरुषः 
महात्माः महाबलवान्‌ तथा साधु पुरषो लिये उचित कत॑न्य- 
का भार वहन कर रहे दै; अतः वे कष्ट भोगने या नष्ट होने 
योग्य नही है ॥ ७ ॥ 
धमेतश्चैव गुप्तास्ते खुवी्येण च पाण्डवाः। 
न नाशामधिगच्छेयुरिति मे धीयते मतिः ॥ ८॥ 
“पाण्डव अपने धमं तथा उत्तम पराक्रमसे सुरक्षित दै । 
अतः वे नष्ट नहीं हयो सकते, यह मेरा निश्चित विचार है ॥८॥ 


तच्र बुद्धि प्रवक्ष्यामि पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 


न त॒ नीतिः सुनीतस्य शाक्यतेऽन्वेषितुं परैः ॥ ९॥ 


“भरतनन्दन | पाण्डवोके विषयमे मेरी बुद्धिका जो निश्चय 
हैः उते बताता ह । जो उत्तम नीतिखे सम्पन्न है, उ्की उख 
नीतिका अनुसंधान दूसरे ( अनीतिपरायण ) मनुष्य नहीं 
कर सकते ॥ ९ ॥ 
यत्‌ तु शक्यमिहास्माभिस्तान्‌ वै संचिन्स्य पाण्डवान्‌ ' 
बुद्ध्या पयुक्तं न द्रोहात्‌ प्रवक्ष्यामि निबोध तत्‌ ॥ 

“पाण्डवोकि सम्बन्धमे अपनी बुद्धिसे भलीोति सोच- 
विचारकर मु्ञे जो युक्तिसंगत जान पड़ा &, वही उपाय 

- हम यह कर सकते है । मै उसे द्रोहके कारण नही, तुम्हारे 
भेके छ्य वताता द; ध्यान देकर सुनो ॥ १० ॥ 
न त्वियं माददौनीतिस्तस्य वाच्या कथंचन । 
सा त्वियं साघु वक्तव्या न त्वनीतिः कथंचन ॥१९॥ 
 . शुधिषठिरकी जो नीति दै, उसकी भेजे पुरषोको कमी 
निन्दा नहीं करनी चाहिये । उखे अच्छी नीति ही कहनी 
चाहिये, अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नदीं हे ॥ १९ ॥ 


बृद्धाचुशासने तात तिष्ठता खत्यरीखिना । 





निवास करनेवाटी प्रजा सर्वथा निर्भय होगी । 


` गन्धवन्ति च माट्यानि दुभदाब्दा च भार 


रहनेवाखा ओर 
मे 


सत्यपारक दै, वह्‌ धीर पुरुष यदि साधुपुरपोके 
डक कहना चाहता हैः तो उसे यौ सवथा धमं प्रात करनी 
इच्छसे यथाथं एवं उचित बात ही कनी चाहिये ॥ १२१ ॥ 


तच नाहं तथा मन्ये _यथायमितरो जनः ॥ न 
निवासं धमेराजस्य वधे ऽस्सिन्‌ वै अयोदशो। 

८अतः इस तेरह वर्षमे धर्मराज युधिष्ठिरे निवास 
सम्बन्धमे दूसरे रोग जेसी धारणा रखते ई, वेसा भर 
नहीं मानता ॥ १३९ ॥ 


तत्र तात न तेषां हि राज्ञां भाग्यमसास्प्रतम्‌ ॥१४। 
पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः। 
दानहीटो वदाल्यश्च निभरतो हीनिषेवकः। 
जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥१५॥ 

ध्तात | जिस नगरया र्टूमे राजा युधिष्ठिर निवास के 
होगे, वहकि राजाओंका अकल्याण नहीं हो सकता । जलँ राज 
युधिष्ठिर होगे, उस जनपदके रोगोको दान शीर, उदार, विनय 
ओर र्जारीरु होना चाहिये ॥ १४-१५ ॥ 


१६॥ 


प्रियवादी सद दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः। 

हृष्टः पुष्ठः शुचिद्षो य राजा युधिष्ठिरः ॥१६॥ 
(जह राजा युधिष्ठिर गिः वरहकि मनुष्य सदः प्रिय कचन 

बोलनेवालेः जितेन्द्रियः कल्याणभागी, सत्यपरायणः दृष्ट 


पवित्र ओर कार्यक्रुशल होगे ॥ १६ ॥ 


नासूयको न चापीषुनोभिमानी न मत्सरी । 
भविष्यति जनस्तत्र सयं चममनुव्रतः ॥ १७॥ 
"वह कोई न तो दूसरेके दोप्र देखनेवाला होगा ए 
न ईय । न फिसीमे अभिमान होगा ओर न मातस (द)। 
वहौकि सब छोग स्वयं ही धर्मम तत्पर होगे ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मघोषश्च भूयांसः पूणडइत्यस्तथैव च । 6 
क्रतवश्च भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः ॥ १ 
(उस देश. या जनप्दमे प्रचुर 8 
होती होगी, येम पूरणाहृतिर्यो दी जाती होगी 
बड़ी दक्षिणाओंवले बहुत-से यज्ञ हो रदे हगे ॥ १८ 
सदा च तचरं पजैन्यः सम्यग्वषीं न ध संशयः 
सस्पच्नसस्या च मही निरातङ्का भविष्यति । 
वहन मेष सदा टीक-टीक वरां करता होगा! य 1 


नहीं है । वर्हौकी भूमिपर खेती रहलदाती ४ 


च। 
ती॥ २०॥ 
"वह गुणयुक्त धान्य, सरस फलः युगन्धर " , 


९॥ 


गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति कानि 








हस्य ] 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 


१९.२७ 


7 य त 





नीर माङ्गलिक शब्दस युक्त वाणी सुलम होगी ॥ २० ॥ 
वायुश्च खलसंस्पशो निषप्रतीपं च दशनम्‌ । 
त भयं त्वाविरोत्‌ त्र यज राजा युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
“वँ जिसका स्पशं सुखदायक होः एेसी शीतल एवं मन्द्‌ 
वायु चलती होगी । धम्मं ओर ब्रह्मके स्वरूपक। विचार 
पलण्डद्चल्य होगा । जरौ राजा युधिष्ठिर होगे, वरहौँ भयका 
प्रवेश नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
गावश्च बहुलास्तत्र न करा न च दुर्बलाः । 
पर्याकषि दधिसर्पीषि रसवन्ति हितानि च ॥ २२॥ 
(उस जनपदभ गौओंकी अधिकता होगी ओर वे गौ 
कृश या दुर्॑ङ न होकर खघ दृ-पषट होंगी । उनके दुध, दही 
भौर घी भी बडे खादि तथा हितकारी हगे ॥ २२॥ 
शुणवन्ति च चेयानि भोज्यानि रसवन्ति च । 
तत्र देशो भविष्यन्ति यत्र राज्ञा युधिष्ठिरः ॥ २९॥ 
{जिस देशम राजा युधिष्ठिर होगे वर्ह गुणकारी पेय ओर 
सरस भोज्य पदाथं सुलम होगे ॥ २३॥ 
रसाः स्पद्यौश्च गन्धाश्च शब्दाश्चापि गुणान्विताः। 
हृदयानि च प्रसन्नानि यर राजा युधिष्ठिरः ॥ २७ ॥ 
(जहो राजा युधिष्ठर होगे, वरदौ रसः स्पशं, गन्ध ओर 
शब्द--समी विषरय गुणकारी होगे ओर मनको प्रघ करएने- 
बले दृश्य देखनेको मिटेगे ॥ २४ ॥ 
धमौश्च तजन सवस्तु सेविताश्च द्विजातिभिः । 
सवैःस्वै्णेश्च संयुक्ता अस्मिन्‌ वपे जयोददो ॥ २५॥ 
(इस तेरहवे वर्षम राजा युधिष्ठिर जहौ की भी होगे 
बके समसत द्विज ( ब्राहमण, क्षनिय ओर वैश्य ) अपने- 
अपने षर्माका पालन करते होगि ओर धमं भी अपने गुण 
तथा प्रभावसे सम्पन्न होगे ॥ २५ ॥ 
देशे तस्मिन्‌ भविष्यन्ति तात पाण्डवसंयुते । 
सस्प्रीतिमाञ्जनस्तत्र संतुष्टः श्युचिरभ्ययः ॥ २६॥ 
(तात | पाण्डववसे संयुक्त देशम ये सव विरोषतारथ हंगी। 
बके लोग प्रसन्न, संतु, पवित्र ओर विकारथत्य होगे ॥ 
देवतातिथिपूजासु सवेभावाजुरागवान्‌ । 
दानो महोत्साहः खस्घरम॑परायणः ॥ २७ ॥ 
ष्टवता ओर अतिथियोकी पूजाम सबका सर्वतोभावेन 
अनुराग होगा । सभी लोग दानको प्रिय मानैगे, सवम भारी 


इति श्रीमहाभारते विरादपर्वणि गोहरणपवैणि चारप्रत्याचा \ 
अन्तैत मोहरणपैमे गु्चर भननके विषयमे 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराघ्पर्वके 








उत्साह भरा होगा ओर सभी अपने-अपने धर्मके पालनमें 


तदयर होगे ॥ २७ ॥ 
अशुभाद्धि श्ुभरप्सुरिष्टयक्ञः श्ुभवतः । 
भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २८ ॥ 
(जरा राजा युधिष्ठिर होगे, वेकि लोग अश्ुभको छोड़कर 
शुभके अभिलाषी होगे । यज्ञोका अनुष्ठान उनके च्वि अभीष्ट 
कार्यं होगा ओर वे श्रेष्ठ तको धारण करनेवाले होगे ॥ २८॥ 
त्यक्तवाक्याचरतस्तात श्ुभकल्याणमङ्गलः । 
श्यभाथंप्खुः श्चुभमतिर्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २९ ॥ 
(तात ! जहां राजा युधिष्ठिर रहते गे, वक लोग असत्य- 
भाषणका त्याग करनेवकेः शुभः कल्याण एवं मङ्गलसे युक्तः 
शभ वस्तुओंकी प्रा्िके इच्छुक तथा शभम ही मन 


` ठगानेवले होगे ॥ २९ ॥ 


भविष्यति जनस्तत्र नित्यं चेष्टप्रियत्रतः । 
धमौत्मा शक्यते ज्ञातुं नपि तात द्विजातिभिः॥ ३० ॥ 
किं पुनः प्राकृतैश्तात पाथो विज्ञायते कचित्‌। 
यस्मिन्‌ सत्यं धृतिदौनं परा श्ान्तिशंवा क्षमा ॥ ३१॥ 
हीः भीः कीर्तिः परं तेज आचशंस्यमथाजेवम्‌ । 

(सदा इ्टजनोँका प्रिय करना ही उनका व्रत होगा । 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर धर्मात्मा ई । उनम सत्य, धैर्य, दानः 


परम शान्ति, अल क्षमाः लजा, श्री, कीति, उत्कृष्ट तेज, - 


दयालुता ओर सरलता^आदि गुण सदा रहते ह । अतः अन्य 
साधारण मनुष्योकी तो बात दही क्या, द्विजाति ( आह्मणः 
क्षत्रिय तथा वैश्य ) मी उन्हे नदीं पहचान सकते ॥ ३०-२१३॥ 
तस्मात्‌ तत्र निवासं तु छन्नं यत्नेन धीमतः। 
गति च परमां तत्र नोटंसदे वक्त्‌मन्यथा ॥ ६२॥ 
{इसख्ियि जहौ एेसे लक्षण पाये जाये, वहीं बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरः 
का यलनपूर्वक छिपाया हआ निवासख्ान हो सकता है; वी 
उनका उल्ृष्ट आश्रय होना सम्भव है । इसके विपरीत मँ 
ओर कोई बात नहीं कह सकता ॥ ३२ ॥ । 
पबमेतत्‌ तु संचिन्त्य यत्कृते मन्यसे दितम्‌ । 
तत्‌ क्षिप्रं कर कौरव्य यदेवं दधासि मे ॥ ३३ ॥ 
कुरुनन्दन | यदि मेरी बातोंपर तुमं विश्वास होः तो इसौ 
प्रकार सोच-बिचारकर जो फाम कएनेसे तुम्हे अपना हित 
जान पड़े, उसे शीघ्र करोः ॥ २३॥ ` 


रे भीष्मवाक्ये अष्टाविह्मोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


7 चनसम्बन्धी अदुरदसव अध्याय पूरा हा ॥ २८ 1 
वक कः, गि 





१९२८ 


---=------------- 
व््््््न्नन्- 


एकोनत्रिशोऽध्यायः 





कूपाचायकी सम्मति ओर दुर्योधनका निश्चय 


-  वैश्चम्यायन उवाच 
ततः शारद्तो वाक्यमित्युवाच कपस्तदा । 
युक पराप्तं च बुद्धेन पाण्डवान्‌ प्रति भाषितम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है राजन्‌ ! इ्के पश्चात्‌ महर 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यने उस समय यह्‌ बात कही-“राजन्‌ ! 
वयोवृद्ध भीष्मजीने पाण्डवोके विषयमे जो कुछ कहा है वह 
युक्तियुक्त तो है हीः अवसरके अनुकूल भी दै ॥ १॥ 


धमार्थसदितं . इलक्ष्णं तत्वतश्च सषेतुकम्‌ । 
तत्राचुरूपं भीष्मेण ममाप्यज्न शिरं श्टणु ॥ २ ॥ 
'उसम धर्म ओर अर्थं दोनों ही संनिदित दै । वह सुन्दरः 
तास्िक ओर सकारण है । इस विषयमे मेरा मी जो कथन 
ह, वह भीष्मजीके ही अनुरूप हैः उसे सुनो ॥ २ ॥ 
तेषां चेव गतिस्तीर्थेवीसदचेषां प्रचिन्त्यताम्‌। 
नीतिर्विधीयतां चापि साम्प्रतं या हिताभवेत्‌॥ ३ ॥ 
(तुमलोग गुक्षचरोसे पाण्डवोकौ गति ओर खितिका 
पता रगवाओ ओर उक्षी नीतिका आश्रंय छो, जो इस समय 
हितकारिणी हो ॥ ३॥ 
नावक्ेयो रिपुस्तात प्राङ्‌तोऽपि बुभूषता । 
किं पुनः पाण्डवास्तात सवौखकुदाखा रणे ॥ 8 ॥ 
(तात | जिते सम्राट्‌ बननेकी इच्छा होः उसे साधारण 
शतरुकी भी अवदेलना नहीं करनी चाहिये । फिर जो युद्धम 
सम्पूणं अख्र-शस्के संचालनमें कुशल दै उन पाण्डवोकी तो 
ब्रात ही क्या है १.॥ ४॥ 
तस्मात्‌ सत्रं प्रविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
मूढभावेषु छन्नेषु काटे चोदयमागते ॥ ५ ॥ 
सखराष्टे परराष्ट्रे च ज्ञातव्यं बलमात्मनः । 
उदयः पाण्डवानां च प्राप्ते काठे न संरायः ॥ ६ ॥ 


, (अतः इस समय जव कि महात्मा पाण्डव छ्यवेष 
धारण करके (अर्थात्‌ वेप बदलकर ) गुसरख्पसे चि हूए 
ह ओर अज्ञातवासकी जो नियत अवधि थी वह प्रायः समास 
हो ची दैः खरा ओर परराम अपनी क्रितनी शक्ति है-- 
इसे समञ्च ठेना चादिये । इसमे संदेह नहीं कि उपयुक्त 
समय आति ही पाण्डव प्रकट हो जा्येगे ॥ ५-६ ॥ 
निदृत्तसमयाः पाथो महात्मानो महावा; । 
महोत्साहा भविष्यन्ति पाण्डवा ह्यमितोजसः॥ ७ ॥ 

‹अज्ञातवासका समय पूणे कर लेनेपर कुन्तीके वे महा्रली, 


अमितपराक्रमी ओर महात्मा पुत्र पाण्डव महान्‌ उत्साहसे 
सम्पन्न हो जर्येगे ॥ ७ ॥ 


ट ५ ॥ 
_अनधसतवं पाण्डवेवोपि हीनेः खबलवाह "५ --- पाण्डवेवौपि हीनैः खबलवाहमेः ॥ १९ 


तस्माद्‌ बल च कोषश्च नीतिश्चापि विधीयताम्‌ 
यथा कालोदये प्रप्ते सम्यक्‌ तैः संदधामहे ॥ शी 
अतः इस समय तुम्हं अपनी सेना, कोष ओर नीहि 
एेसी बनायी रखनी चादिथेः जिसे समय अनिपर हम उनके 
साथ यथावत्‌ सन्धि (मेक अथवा वाण-संधान ) कर सके |८॥ 
तात बद्धापि तत्‌ सवं बुध्य वलमात्मनः। 
नियतं सवमिः वलवत्सखवलेषु च ॥ ९ ॥ 
(तात ! तुम खयं बुद्धिसे भी विचारकर अपनी समं 
शक्ति कितनी रैः इसकी जानकारी प्रात कर लो । वु 
बरख्वान्‌ ओर निग्र सव प्रकारके मिर्नोम निश्चित वह 
कितना दै, यह मी जान लेना चाहिये ॥ ९॥ 
उच्चावचं बट ज्ञात्वा मध्यस्थं चापि भारत । 
प्हेष्टमप्रहठं च संदधाम तथा परै; ॥ १०॥ 
(भारत ! उत्तमः मध्यम ओर अधम तीनों प्रकार 
सेनाओंकी सिति समञ्चो । उत्तम ओर मध्यम सेनारणँ प्रवल 
है या अप्रसन्न---इसे जान लो; तब हम श्रुओंसे सन्धि (मेड 
या बाण-संधान ) कर सकते हँ ॥ १० ॥ 


साखा दानेन भेदेन दण्डेन वलिकरम॑णा । 
न्यायेन(क्रम्य च परान्‌ बलाच्वानस्य दुबैलान्‌ ॥ ११॥ 
सान्त्वयित्वा तु मित्राणि बलं चाभाष्यतां खुलम्‌। 
खुकोषवबलखंचद्धः सम्यक्‌ सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १२॥ 
स्तम ( समञ्चाना ); दान ( घन आदि देना ) भेद 
( शत्रुओं एूट डालना )› दण्ड देना ओर कर ठेना-- 
नीतियोके दवारा शतरुपरं आक्रमण करके, दुवलौको बर 
दवाकर, मित्को मेल-जोलसे अपनाकर ओर सेनाको 
माषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूख कर रे 
चाहिये । इस प्रकार उत्तम कोष ओर सेनाको बदा ठनेएर 
तुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे ॥ ११-१२॥ 
योत्स्यसे चापि बलिभिररिभिः ्रव्ुपख्थितैः। 


# जव दातरुकी शक्ति अपने बराबर दो, तव सते ‰ 
साम ओर मेदनीतिका प्रयोग करना तवाहिये अभीत 
समद्नौता करना या उसकी सेनाम एूट डालनी -चादिये । 
अपनेसे अधिक दक्तिराली हो) तो वरदो दाननीतिका कला 
उचित है अथात्‌ उसे धन, रल आदि भेँट देकर देन 
चादिये । यदि अपनी ही शक्ति अभिक हो, तो अते 4 
या युद्धम मार गिराना चाहिये । भतः अपने ओर वि 
बला शान प्राप्त करना अत्यन्त आवदयक दे । 





गोहरणं ] 


(सव्व प उस दशाम बलवान्‌-से.बलवान्‌ शतु क्यो नआ जार्यै ओर 
वे पाण्डव हौ या दूसरे कोई, यदि सेना ओर वाहन आदिकी 
हृष्टते उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम उन सवके 
साथ युद्ध कर सकरोगे ॥ १३ ॥ 
पवं सर्व॑ विनिश्चित्य व्यवसायं खधर्मतः । 
यथाकालं मनुष्येन्द्र चिरं खुलमवाप्स्यसि ॥ १४॥ 

'नरेनद्र | इस प्रकार अपने धर्मक्रे अनुकूढ सम्पूर्णं कर्तव्य- 
का निश्चय करके यथसृमय उसका पालन करोगे, तो दीर्ध. 
फालतक सुख भोगोगे ॥ १४ ॥ 


वे्चस्पायन उवाच 
( ततो दुयोधनो वाकयं शरुत्वा तेषां महत्मनाम्‌। 
महृतंभिव संचिन्त्य सचिवानिद्मनरवीत्‌ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर दुयोधन 
उन महात्माओंका वचन सुनकर दो धड्धीतक कुछ विचार 
करता रहा । फिर मन्त्रिथोसे इस प्रकार बोला ॥ 
दुर्योधन उवाच 
तं दयेतन्मया पूर्वं कथासु जनसंसदि । 
वीराणां शाखविदुषां प्राज्ञानां मतिनिश्चये ॥ 
ृतिनां सारफल्गुत्वं जानामि नयचश्चुषा । 
दुयोंधनने कहा--मन्त्रियो ! मैने पूर्वकाल्मे जन- 
साधारणकी वैटकमे आपकी वातचीतके समय शाच्नोके 
विद्वान्‌; ज्ञानी, वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषोकि निशित सिदधान्त- 
के विषयमे कुछ रेसी बातें सुनी दैः जिनसे नीतिकी दष्िके 
अनुसार मै मनुष्योके बलाव्र्की जानकारी रलता हूं | 
सत्वे बाहुबले धेयं प्राणे शरीर सम्भवे । 
साम्प्रतं मुषे लोके सदैत्यनरयक्षसे ॥ 
चत्वारस्तु नर्या वले शाक्रोपम। भुवि। 
उत्तमाः प्राणिनां तेषां नास्ति कश्चिद्‌ बले समः॥ 
समप्राणवला नित्यं सस्पूणंबरूपौरुषाः । 
बरुदरेवश्च भीमश्च मद्रराजश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
चतुथैः कीचकस्तेषां पञ्चमं नाचुशश्चमः । 
न्योत्यानन्तरवबलाः परस्परजयेषिणः ॥ 
बाहुयुद्धमभीप्सन्तो नित्यं संरन्धमानसाः । 
तेनाहमवगच्छामि प्रत्ययेन वृकोदरम्‌ ॥ 
मनस्यभिनिविष्ठं मे व्यक्तं जीवन्ति पाण्डवाः। 
इस समय मनुष्यलोकंमे दैत्यः मानव तथा रक्षसेमिं 
भार ही एेसे पुरुषसिंहं सने जाते दै, जो इस भूतलपर 
आमबल, बाहुबल, वैं तथा शारीरिक शक्तिम इन्दरके 
समान है | वे ही समस्त प्राणधारि्ोमे उत्तम दहै । बरे 
नकी समानता करनेवाला दूरा कोई नहीं है । उन खम 
षदा एक समान प्राणशक्ति मानी गयी है । वे सम्पूणं बल 
र पराक्रमसे सम्पन्न ह | उनके नाम इख प्रकरः (= 


पकोनन्रिशोऽध्यायः = = = 


बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शस्य तथा कीचक | 
इनमे कीचकका चौथा सान है । इनके समान को रपोचर्वो 
वीर मेरे सुननेमे नहीं आया । ये सभी परस्वर समान बल्शादी 
तथा (मोक पड़नेपर ) एक दूसरेको जीतनेके लिय उतलुक 
रद दँ । इनके मनँ एक दूसंरक प्रति सद रोष भरा रहा 
ओर ये परस्पर बाहुयुद् करना चाहते र दै । इत आधारपर 
म भीमसेनका पता पाठेता हँ ओर मेरे मनम स्य्टरूपसे 
यह वात आ जाती है कि पाण्डव अवद्य जीवित है। 


तत्राहं कीचकं मन्ये भीमसेनेन मारितम्‌ ॥ 
(~ 
सेरन्धीं द्रौपदीं मन्ये नात्र कायौ विचारणा । 

अव्र मुक्षे एसा र्गता है कि विराटनगरे कीचकको 
भीमतेनने ही मारा है । सेरन््ीको भै द्रौपदी समक्ता ह 
इस विषयमे कोई अधिक विचार नहीं करना चाये ॥ 


शङ्के छष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन कीचकः ॥ 
गन्धवेव्यपदेशेन हतो निशि महाबरः । 
को हि रक्तः परो भीमात्‌ कीचकं हन्तुमोजसा ॥ 
शस्त्रं विना बाहवीयत्‌ तथा स्ाज्गचूणने । 
मर्दितुं बा तथा शीघ्रं चमंमांसास्थिचूर्णिलम्‌ ॥ 

मञ्चे संदेह दह कि द्रौपदीके निमित्तसे भीमसेने दी 
गन्धवक। नाम धारण करके राचरिके समय महाबली कीचकको 
मारा शोगा । मीमसेनके सिवा दूसरा कौन ेसा वीर हैः जो 
विना अघ्-श्त्रके ` केवर शारीरिकशक्तिं ओर बाहुबलसे 
कीचकको मार सके तथा उसके सम्पूणं अङ्गोको नूर-चूर 
करने ओर शीघ्तापू्वक अखि, चमं एवं माके उस चूर्ण- 
समुदायक्रो मसलकर मां पपिण्ड बन देनेमे समर्थं हो १ ॥ 


रूपमन्धत्‌ समास्थाय भीमस्यैतद्‌ विचेष्टितम्‌ । 
धुवं कृष्णानिमित्तं तु भीमसेनेन सूतजाः ॥ 
गन्धवेऽ्यपदेशेन हता युधि न संशथः । 

अतः यह निश्चि तसूपसे कह। जा सक्ता दै कि दूसरा 
रूप धारण करके भीमसेनने ही यह परक्रम क्रिया दै। 
गन्धरवव॑नामधारी मीमने दही कृष्णक छिथ रातकै समय 
सूतपुत्नोका वध किया दैः इस संशय नही है॥ 
पितामहेन ये चोक्ता देशस्य च जनस्य च ॥ 
गुणास्ते म्स्यराषटस्य बहुशोऽपि मया श्चुताः। 
विराटनगरे मन्ये पाण्डवार्छन्नचारिणः ॥ 
निवसन्ति पुरे रम्ये त्र यात्रा विधीयताम्‌ । 

पितामह भीष्मने युषिष्िरके निवासके प्रभावसे देडा 
ओर जनशमुदायकरे जो गुण बताये है, उनमें भी बहुत-से गुण 
मल्यरषूम (दूतोंद्ारा ) मेरे खननेम आये है । इससे मँ 
मानता हूँ कि पण्डव राजा विराटके रमणीय नगरमे निवास 
करते ओर छशवेष धारण. करके गु्रूपसे विचरते है, अतः 
वहौकी यात्रा करनी चाहिये ॥ 
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मरस्वराष्ं हनिष्यामो ग्रहीष्यामश्च गोधनम्‌ ॥ 
गृहीते गोधने नूनं तेऽपि योत्स्यन्ति पाण्डवाः। 
अपू समये चापि यदि पदयेम पाण्डवान्‌ । 


ह्ादशान्यानि वषौणि प्रवक्ष्यन्ति पुनवेनम्‌ ॥ 


हभलोग वौ चलकर मःस्यराषटूको तहस नहस करेगे ओर 
राज्ञा विराटके गोधनपर अपना अधिकार कर लगे | उनके 
गोधनका अपहरण कर लेनेपर निश्चय ही पाण्डव भी हम 
लोगोकि साथ युद्ध करेगे । एसी दशामे यदि अज्ञातवासका 
समय पृण होनेसे पूवं ही हम पाण्डवोको देख छेगे, तो 
उन्हे पुनः दृप्त बार बारह वषे चिथि वने प्रवेश करना 
पड़गा ॥ 











तस्मादन्यतेरेणापि रूभोऽसाक भविष्यति । 
कोषदृद्धिरिदास्माकं शजणां निधनं भवेत्‌ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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[ विरारपणि 


कथं सुयोधनं गच्छेद्‌ युधिष्ठिरभरतः 1 
पतञ्चापि वदत्येष मात्स्यः परिभवान्मयि ॥ 

अतः दोमेसे एक मी दोजायःतोभी हम लमष्ी 
होगा । इ रणथात्रसि हमरि कोषकी. इद्धि होगी ओर 
शनरुओंकषा नश्च हो जायगा । मस्स्यदरेशका राजा विराट भेर 
प्रति तिरस्कारका भाव रखकर यह भी कहा करता हैक 
पूर्वकाले धर्मराज युधिष्ठिरने जिसका पाठन-योषण किया हे, 
वह्‌ दुयोधनके अधिकार केसे जा सकता है १ ॥ 


€ + 
तस्मात्‌ कतैग्यमेतद्‌ वे तज यात्रा विघीयताम्‌। 
एतत्‌ सुनीतं मन्येऽहं सवेषां यदि रोचते ॥ ) 
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अतः निश्चय ही मल्स्यदेशपर आक्रमण करन। चाहिये | 
वरहोकी यात्रा अवश्य की जाय । यदि आप सव्र लोगौको अच्छा 


` छो, तो मै इस कार्यको नीतिके अनुकर मानता हू ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि गोहरणपर्वणि चारपरत्याचारे छृपवाक्ये एकोनच्रिशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमंहाभारत विएटपवैके अन्तैत मोहरणपतैमे गु्चर भेजनेके विषयमे कृषाचयायैवचनसम्बन्धी, 
उनतीसुर्वेः अध्याय पूरा हुभा ॥ २९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पार्के २० शोक भिराकर कुर ३४ शोक दै ) 





तरिरोऽध्यायः 
सुश्षमके प्रलावके अनुसार त्रिगर्तो ओर कोर्वोका मत्खदेश्चपर धावा 


वत्रम्पायन उवाच 

अथ राजा रिगतौनां खशमो रथयूथपः 
प्राप्तकालमिदं वाक्यमुवाच त्वरितो बली ॥ ९॥ 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । तदनन्तर 
त्रिगतदेशके राजा महाबरी सुशरमानिः जो रथियोके समूहका 
अधिपति था, बड़ी उतावीके साथ अपना यह समयोचित 
प्रस्ताव उपस्थित किया ॥ १ ॥ 
असङृननिङृताः पूर्वं मटस्यश्वेयकेः प्रभो । 
सृतेनैव च मर्स्यस्य कीचकेन पुनः पुन; ॥ २ ॥ 
बाधितो बन्धुभिः साधं बलाद्‌ बलवता विभो । 
, स॒ कणमभ्युदीक्ष्याथ दुयोचनमभाषत ॥ ३ ॥ 

उसने कर्णकी ओर देखकर दुर्योधनसे कदा--्रमो 
पहले मलस तथा शार्बदेशके सैनिकोनि अनेक बार चदाई 
करके हमे कंश दिया दै । मस्स्यराजके सेनापति महाव्रटी सूत- 
यत्र कीचकने अपने बन्धुओके साथ बारुवार आक्रमण 
के मुञ्चे बल्पूर्वक सताया दै ॥ २-३ ॥ 
असरुन्मतस्यराज्ञा मे रषं बाधितमोजसा । 
प्रणेता कीचकस्तस्य बरवानभवत्‌ पुरा. ॥ ७ ॥ 
` (मस्यनेरेथने बहुत बार अपने बल-पराक्रमसे धावा 
करके मेरे समून राषट्को केश पर्टुचाया है । पहले बलवान्‌ 
कीचक ही उनकरा सेनानायक था ॥ ४ ॥ 


क्रो ऽमषीं स दुष्टात्मा भुवि प्रख्यातविक्रमः। 
निहतः स तु गन्धर्वैः पापकमौ नृशंसवान्‌ ॥ ५ । 
(वह दु्ातमा बहुत ही करूर ओर क्रोधी था । इत शूर 
पर अपने पराक्रमके छ्य उसकी सर्व॑त्र ख्याति थी । ॐ 
बह निर्दयी ओर पापाचारी कीचक गन्धवा मार ड्ल 
गया दै ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहते राजा हतदपों निराश्रयः । 
भविष्यति निरुव्खाहो विराट इति मे मतिः॥ ६॥ 
` (उसके मरे जानेसे राजा विराटका धम चूर चरर ॥ 
गया होगा । अधर वे निराध।र एवं निरुपा होमे ही" 
ेसा मेरा विश्वास है ॥ ६ ॥ 
तत्र यत्रा मम मतायदि ते सेचतेऽनध । 
कौरवाणां च सर्वषां कर्णस्य च महात्मनः ॥ ७ 
(अनघ ! यदि आपको जचेः तो मेरी राय यहं 1 
समस्त कौरव वीरो ओर महामना कर्णा भी उस द 
आक्रमण हो ॥ ७ ॥ 
पत्‌ भराम मन्थे कार्यमात्ययिकर हि. 
राष्ट तस्याभियास्यामो बहुधान्थसमाङटम्‌ # 
नै समञ्चता हू; इसके लिये उपयुक्त ध पद 
ह । यह हमरि लिमि अत्यन्त आवश्यक कच 20 
धनधान्ये सम्पन्न मत्स्यरष्रपर चदं करे ॥ “ ॥ 
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भद्दामोऽस्य रत्नानि विविधानि वसूनि च । 

ग्रामान्‌ राष्ट्राणि वा तस्य हरिष्यामो विभागराः॥ ९ ॥ 
“राजा विरारके यहो नाना प्रकारके रन ओर धन ह । 

हम वे सव्ले ठेगे ओर उनके गव तथा सम्ू्गं र्ट 

जीतकर आपसमे रोय ठेगे॥ ९॥ 

अथवा गोसहस्राणि श्युभानि च वहनि च । 

विविधानि हरिष्यामः प्रतिपीड्य पुरं बलात्‌ ॥ १०॥ 
"अथवा उनके र्हा सहो सुन्दर गौओकि बहुत-से 

समुदाय द; अतः बलपूर्वक उनके नगरमे उसात मचाकर 

उन समस्त गौओंका अपहरण कर ठेगे ॥ १० ॥ 

कौरवैः सद संगत्य च्रिगततैश्च विस्पते । 

गास्तस्यापहरामोऽद्य सर्वेदचेव सुसंहताः ॥ ११॥ 
(महाराज | कौरवोके साथ संगठित न्रिगर्तदेशीय 

सेनिकरौकी सहावतासे हम सव मिककर्‌ विराटकी गोओंक्ो 

हरटेगे ॥ ११॥ 

संविभागेन छृत्वा तु निवध्नीमोऽस्य पौरुषम्‌ । 

हत्वा चास्य चमूं कृत्स्नां वहामेवानयामहे ॥ १२॥ 
“ओर दम आपर्मे विभाजन करके न्द अपने यहं बोध 

ठेगे । साथ ही मत्स्यराजके सामर्थ्यकरो नष्ट करे उसकी सारी 

सेनाको अपने अधीन कर लगे ॥ १२॥ 

तं वशो न्यायतः कृत्वा सुखं वत्स्यामहे चयम्‌ । 

भवतां वलबरद्धिश्च भविष्यति न संदायः ॥ १३॥ 
धविराटको नीतिसे वशमे करके हम सुखसे रदैगे । 

इससे आपलोगोकी सेना ओर शक्तिकी वद्धि भी 

होगी; इसमे संशय नहीं दै ॥ १३॥ 

तच्छ्रत्वा वचनं तस्य कणो राजानमव्रवीत्‌ । 

सक्तं खुशमेणा वाक्यं प्राघ्काठं हितं च नः ॥ १४॥ 
त्रिगर्तराजकरा यह कथन सुनकर कर्णने राजा दु्योधनसे 

कहा--सुरामनि ठीक कहा दै; यह समयोचित होनेके साथ 

दी हमारे लि दितकरर भी है ॥ १४॥ 

तस्मात्‌ क्षिप्रं विनियौमो योजयित्वा वरूथिनीम। 

विभज्य चाप्यनीकानि यथा वा मन्यसेऽनघ ॥ १५॥ 

„ (सख्यि सेनाको सुसजित करके उसे कई इकडियोमि 

पाकर हमलोग शीघ्र यर्हौसि कूच कर दें । अथवा अनघ | 

आपको जेसा ठीक लगे? वैसा कंरे ॥ १५ ॥ 

पक्षो वा कुखदृद्धोऽयं सवेषां नः पितामहः ॥ 

नचायश्च यथा द्रोणः कृपः शारद्वतस्तथा । 

मन्यन्ते ते यथा सवें तथा यात्रा विधीयताम्‌ ॥ १६॥ 
'अथवा छुरुु लम सबसे श्रद्ध हमारे पितामह परमे 


दमान्‌ भीष्म, आचार द्रोण तया शदानकै त्र षाच्य- क्रं गोपान्‌ 


जिोऽभ्यायः 


१९.३१ 





= जेते 
मरेलोग जेसे ठीक समञ्ः वैसे ही यात्रा करनी चाहिये ॥ 


सम्मन्त्य चाशु गच्छामः साधनार्थं महीपतेः । 

क्रि च नः पाण्डवैः कार्यं हीनार्थबलपौरूपैः ॥ १७ ॥ 
'आपसमे अच्छी तरह सलाह करे हमे राजा विराटको 

वशम करके चपरि शीघ्र प्रष्यान कर देना चाहिये । पाण्डव- 

लोग धनः बल तथा पौरुष तीनोसे हीन है, अतः उन 

हमे क्या कामहै १॥ १७॥ 


अत्यन्तं वा प्रणषरास्ते प्राप्ता वापि यमक्षयम्‌ 
यामो राजन्‌ निरुद्धिग्ना विराटनगरं वयम्‌। 
आदास्यामो हि गास्तस्य विविधानि वसूनि च ॥ १८ ॥ 
'्ाजन्‌ | वे अत्यन्त अद्य ( छिपे हुए ) हँ या यम- 
राजक घर पर्हुच गये हौ, हमै तो उद्वेगद्यून्य होकर विराट- 
नगरकी यात्रा करनी चाहिये. वर्हौ हमलोग विराटकी गौओंको 
तथा उनके विव्रिध धन-रलोको हस्तगत कर ठेगेः ॥ १८ ॥ ` 
वैश्स्धाथन उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा वाक्यमादाय तस्य तत्‌ । 
वैकतेनस्य कर्णस्य क्िप्रमाज्ञापयत्‌ स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
शासने निव्यसंयुक्तं॒दुःशासनमनन्तरम्‌ । 
सह वृद्धस्तु सम्मन््य क्षिप्रं योजय वाहिनीम्‌ ॥ २०॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा दुर्योधनने 
सूर्यपुत्र कणंकी बात मानकर अपनी आज्ञाका प्रान करनेके 
लिये सदा संनद्ध रहनेवाठे छोटे भाई. दुःशासनको स्वयं ही 
तुरंत आदेश दे दिया--रद्जनों की सम्मति लेकर यीघ्र 
अपनी सेनाको प्रस्थानके व्यि तैयार करो ॥ १९-२० ॥ 
यथोदेशं च गच्छामः सहितास्तत्र कोरवेः । 
सखुशमा च यथोदिष्टं देशं यातु महारथः। 
तरिगतैः सहितो राजा समग्रवरबाहनः ॥ २१ ॥ 
{जिधरसे आक्रमणकरा निश्चय हो, उसी ओर हम कौरव- 
सैनिकोके साथ चले । महारथी सुशामां भी त्रिगतेकरि साथ 
निश्चित दिशा ओर जाथे ओर अपने समस्त बल ८ सेना ) 
एवं वाहनोको साथे ॥ २१॥ । 
प्रागेव हि खुसंबीतो म्स्यस्य विषयं प्रति । 
जघन्यतो वयं तत्र यास्यामो दिवसार्तरे। 
विषयं म्स्यराजस्य . सुसम्रद्धं खुसंहताः ॥ २२॥ 
(सत्र साधनोसे सम्पन्न हो सुरामा पहले मल्स्यदेशपर 
आक्रमण करं | फिर पीरेसे एक दिन बाद हमलोग भी 
पूर्णतः संगठित हो मल्खयनरेशके समूद्धिशाली राञ्यपर धावा 
बोल देगे ॥ २२॥ 2 । 
ते यान्तु. सहितास्तत्र विराठनगरं परति। 
नू समासाद्य गृह्णन्तु विपुर धनम्‌॥ २६ ॥ 
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-------------------------- न वववववच्वव््व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य ज्व -- 


- (त्रिगरत सैनिक एक साथ मिक्कर तुरंत बिराटनगरपर 
चदा करे ओर पठे ग्बाोके पास पर्ैचकर वरहकि बदे 
हृष्ट गोधनपर अधिक्रार कर लं ॥ २२॥ 
गवां शतसहस्राणि. भीमन्ति गुणवन्ति च । 
वयमप्यनुगह्णीमो द्विधा र्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २७॥ 

(फिर हमलोग अपनी सेनाको दो दुकड़ोमे रबेखिकर 


उनकी लाखो ` सुन्दर ॒तथा गुणवती गौओंका अपहरण 
करेगे? ॥ २४॥ 











वैद्यम्पायन उवाच 
त स्म गत्वा यथोदिष्टां दिशं बहेर्म्॑ीपते । 
संनद्धा रथिनः सवं सपदाता बरोत्कखाः ॥ २५॥ 
प्रति वैरं चिकीर्षन्तो गोषु गृद्धा महाबलाः । 
आदातुं गाः खुशामौथ कृष्णपक्षस्य सप्तमीम्‌ ॥ २६॥ 


भ्रीमहाभारते 


[ विररप्षणि 

वैशाम्पायनजी कषते ह महाराज | ते हान! लन 
वैरका बदला ठेनेी इच्छावले तरिगर्तदेशीय रथी ओर 
पैदलसैनिक कवच आदि धारण करके तैयार हो गये | बे 
सभी महान्‌ वरल्वान्‌ ओर प्रचण्ड पराक्रमी ये । सुमानि 
विराटकी गौओंका अपहरण करनेके लिय पूवनिश्ित 
योजनके अनुसार कृष्णपक्षकी सप्तमीको अभ्रिकोणकी ओरमे 
विराटनगरपर चदाई की ॥ २५.२६ ॥ 








अपरे दिवसे स्वे राजन्‌ खम्भूय कौरवाः । 
अष्रम्यां ते न्यगृक्गन्त गोक्कखानि सहस्रशः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! फिर दूसरे दिन अ्टमीको वृूसरी ओरसे सत्र 
कररवोनि मिलकर धावा किया ओर गोओंके सहसो छंडोपर 
अधिकार जमा लिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि गोहरणपवैणि दक्षिणगोग्रहे सुश्माभियाने तिश्ोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटप्वैके अन्तर्गत गेहरणपवमं दक्षिणदिकी गक ग्रहण करनेके लिय सुकर्मा 
आद्िकी मतस्यदेखपर चदाईते सम्बन्ध रखनेवारा तीसर्वे; अध्याय पुरा हमा ॥ २० ॥ 





एकत्रिंशोऽध्यायः 
चार पाण्ड्ोसहित राजा विराटकी सेनाका युद्धके लियि प्रखान 


वैशम्पायन उवाच 
ततस्तेषां महाराज तत्रेवामिततेजसाम्‌ । 
छद्‌मलिङ्ञप्रविष्टानां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यतीतः समयः सम्यग्‌ वसतां वै पुरोत्तमे । 
कुर्वतां तस्य कमौणि विराटस्य महीपतेः ॥ २ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है- महाराज ! उन दिनों 
छदमविषमे क्रिकर उस श्रे नगरम रहते ओर महाराज 
वरिराटके कार्यं सम्पादन करते हुए. अतुलित तेजखी महात्मा 
प्राण्डवेंका तेरर्वो वं भलीर्भाति बीत चुक्रा था ॥ १-२ ॥ 
कके तु हते राजा विराट; परवीरहा । 
परां सम्भावनां चक्रे कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरे ॥ ६ ॥ 
कीचकके मरि जनिपर शत्रुदन्ता राजा विराट कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरके प्रति. बड़ी आदरबुद्धि रखने ओर उनसे ब्ड़ी- 
बड़ी आशार्पः करने रगे थे ॥ ३॥ 
ततसख्योदशस्यान्ते तस्य वषंस्य भारत । 
खुशमैणा गृहीतं तद्‌ गोधनं तरसा वहु ॥ ७ ॥ 
भारत ! तदनन्तर तेरह वर्के अन्तमे सुशमनि बडे 
वेगे आक्रमण करके विराटकी बहती गौर्ओको अपने 


 अधिकारमं कर छवा ॥ ४ ॥ 


(ततः शब्दो महानासीद्‌ रेणुश्च दिवमस्प्रसत्‌ । 
शङ्खदुन्ढभिघोषश्च भेरीणां च महास्वनः ॥ 
गवाश्वरथनागानां नराणां च पदातिनाम्‌ । 

इससे उस समय वड़ा भारी कोलाहरू मचा । धरतीकी 
धूल उड़कर ऊँचे आकाशम व्यति हो गयी । श दुन्दुभि 
तथा नगारोके महान्‌ शब्द सव्र ओर शूज उठे । € 
घ्रोड़ो, र्थो, हाथियों तथा चैदल सैनिकौकी आवाज छव ओर 
कैर गयी ॥ 
पवं तैस्त्वभिनियीय मट्स्यराजस्य गोधने ॥ 


त्रिगतैर््यमाणे तु गोपालाः भ्रव्यषेधयन । ट 
इस प्रकार इन सव्रके साथ आक्रमण करके 


त्रिगर्तदेशीय योद्धा मत्स्यराजके गोधनुको केकर जति 
उस समय उन गौभकि रक्षकोने उन सैनिर्कोको रोका 


अथ त्रिगतं ध परिग््य धनं अ 
परिक्षिप्य हयैः शीघ्रे रथत्रादश्च 
मोपालान्‌ भ्तययुभ्यन्त रणे रत्वा जये तिम्‌ / 
ते हन्यमान! बहुभिः ॥ 
नोषाखा गोक्के भक्ता वारयामासुगोजसा । 
पर्वयेश्च सुसकेभिन्दिपाकैश्च सुद ` । 
गोपालाः कर्षणैशित्ैजष्ठरभ्वान्‌ समन्ततः 





गोष्टरणपर्वं ] 


भारत ! तव त्रिगतेनि ब्रहुत-सा धन छेकर उसे अपने 
अधिकारे करके शीघ्रगामी अद्वों तथा रथसमहंद्रारा युद्धम 
विजयक्रा टद्‌ संकल्प लेकर उन गोरक्षकोका सामना करना 
आरम्भ क्रिया । त्रिगर्तोकी संख्या बहुत थी । वे हायोपिं 
परा ओर तोमर लेकर विराटे श्वाललको मारने ल्गे; 
तथापि गोसमुदायकरे प्रति भक्तिभाव रखनेवाछे वे ग्वा 
बलपूक उन्दँ रोके रदे । उन्दने फस, मूसल, भिन्दिपार, 
मुद्र तथा (क्षणः नामक विचित्र राच्दयारा सव ओरसे 
शतुओंके अस्वक मार भगाया ॥ 
ते हन्यमानाः संक्रद्धासिगती रथयोधिनः ॥ 
विज्य शरवप्ोणि गोपान्‌ व्यद्रावयन्‌ रणे । ) 


 ग्वालोके आघातसे अत्यन्त कुपित हो रथोदारा युद्ध 
करनेवाले त्रिगतसेनिक वार्ोकी वर्षा करके उन ग्बालोको 
रणभूमिसे खदेडने खगे ॥ 
ततो जवेन महता गोपः पुरमथावजत्‌ । 
स दष्ट मर्स्यराजं च रथात्‌ प्रस्कन्य कुण्डली ॥ ५ ॥ 

तव उन गौ्ओंका रक्षक गोप, जिसने कानों ङुण्डल 
पहन रक्खे थे? रथपर आरूढ हो तीतर गतिसे नगरमे आया 
ओर मत्स्मराजको देखकर दूरे ही रथे उतर पड़ा ॥५॥ 
शरैः परिवृतं योधैः कुण्डलाङ्गदधारिभिः । 
संतं मन्ध्रिभिः सार्धं पाण्डवैश्च महात्मभिः ॥ ६ ॥ 
तं सभायां महाराजमासीनं राट्वर्धनम्‌ । 

अपने रा्ट्की उन्नति करनेवाले महाराज विराट कुण्डल 
तथा अङ्गद ( वाजढन्द्‌ ) धारी च्यूरवीर योद्धाओंसे धिरकर 
मन्त्रय तथा महात्मा पाण्डवोके साथ राजसभामें ब्रैठे थे ॥ 


सोऽघ्रवीदुपसंगम्य विराटं प्रणतस्तदा ॥ ७ ॥ 

असमान्‌ युधि विनिर्जित्य परिभूय सबान्धवान्‌ । 

गवां शतसहखएणि न्रिगतौः कालयन्ति ते ॥ ८ ॥ 
उक्त समय उनके पास जाकेर गोपने प्रणाम करके कहा- 

(महाराज | त्रिगर्तदेशके सैनिक हमे युद्धम जीतकर ओर 

भाई बन्धुओंसदहित हमारा तिरस्कार करे आपकी ललँ 

गोओंको हौककर छि जा रहे दै ॥ ५.८ ॥ 

तान्‌ परीप्सख राजेन्द्र मा नेश्युः पशवस्तव । 

तच्छ्रुत्वा नरपतिः सेनां मरस्यानां समयोजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
(राजेनद्र | उन वापस लेने-चुड़ानेकी चेष्टा कीजिये; जिससे 

आपके वे पञ्च नष्ट न हो जार्यः-आपके हाथोसे दूर न निकर 


भार्य ॥ यह सुनकर राजाने मल्स्यदेदाकी षेना 
एकत्र की ॥ ९॥ 
रथनागाश्वकछिखां पत्तिष्वजसमाङ्लाम्‌ । 


राजपुत्राश्च तयुन्राण्यथ भेजिरे ॥ १०॥ 
उस्म रथः हाथी, धोड़े ओर पैदर-घव प्रकारके सैनिक 
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भरे थे ओर वह सेना ध्वजा-पताका्षि व्याप्त थी | फिर 


राजा तथा राजक्ुमारोनि एथक्‌ पथक्‌ कवच धारण क्रिये ॥ 
भायुमन्ति विचित्राणि शरसेव्यानि भागाः । 
सवन्रयसगर्भं॑तु कवचं तत्र काञ्चनम्‌ ॥ ११॥ 
विराखस्य प्रियो भराता शतानीको ऽभ्यहारयत्‌। 

वे कवन वड़े चमकीठे, विचित्र ओर शूरवीरोकि धारण 
करने योग्य थे । राजा विराट्क प्रिय भाई शतानीकने सुवर्ण॑- 
मय कवच ग्रहण क्रियाः निके भीतर हीरे ओर लोकी 
जर्यो लगी थी ॥ ११९ ॥ 
सवेपारसवं वम॑कट्याणपटलं दृढम्‌ ॥ १२॥ 
शतानीकादवरजो मदिराक्षोऽभ्यहारयत्‌ । 

शतानीकस छोटे मार्ईका नाम मदिराक्च था । उन्होने 
खवर्णपत्रसे आच्छादित सुखद कवच धारण किया, जो साराका 
सारा सम्पूण अच्र-शास्रौको सहन करनेमे समर्थं फौलादका 
वना हआ था ॥ १२९॥ 


शतसूयं शतावतं शतविन्दु शताक्िमत्‌ ॥ १३॥ 
अभे्यकल्यं मत्स्यानां राजा कवचमाहरत्‌ । 
उत्सेधे यस्य पद्मानि शतं सौगन्धिकानि च ॥ १४॥ 

मल्स्यदेरके राजा ॒विराटने अभेच्यकद्य नामक्र कवच 
ग्रहण कियाः जो किसी भी अल्र-शस्रसे कट नहीं सकता था । 
उस सूर्यके समान चमकीटी सौ परलि्यो लगी थीं, सौ 
वरे बरनी थी? सौ बिन्दु ८ सृक्ष च्रं) ओर सौ नेत्रे 
समान आकारवाले चक्र बने थे । इसके सिवा उसमे नीचे- 
से ऊपरतक सौगन्धिक ( कहार ) जातिक्रे सौ कमलोकी 
आकृतिर्यो पक्तिबद्ध बनी हई थीं ॥ १३-१४ ॥ 
खुवर्णपृषठं॑सूयोभं सूयदत्तोऽभ्यहारयत्‌ । 
इढमायसगभं च दवेतं वम रहाताक्षिमत्‌ ॥ १५॥ 
विरारस्य खुतो ज्येष्ठो वीरः शङ्खो ऽभ्यहारयत्‌। 

सेनापति सूरयदत्त (शतानीक) ने धृष्ठमागम सुव्णजटित एवे 
सू्यके समान चमकीला कवच पहन रखा था । विराटके ज्येषर 
पत्र वीरवर शङ्खने श्वेत रंगका एक सुद्‌ कवच धारण 
क्रिया, जिसके भीतरी भागम लोहा खगा था ओर ऊपर नेत्रके 
समान सौ चिह्न बमे हए थे ॥ १५१९ ॥ 
शतद्राश्च तनुत्राणि यथास्वं ते महारथाः ॥ १६॥ 
योत्स्यमाना अनह्यन्त देवरूपाः प्रहारिणः । 

इसी प्रकार सैकड़ों देवताओंके समान रूपवान्‌ महारथिर्ो- 
ने युद्धे व्यि उद्यत शो अपने-अपने वैभवे अनुसार कवच 
पहन स्यि । वे सवके सव प्रहार करनेमं कुशल थे ॥ १६१॥ 


सूपस्करेषु शचभ्रेषु महत्सु च महारथाः ॥ १७ ॥ 
पृथक्‌ काञ्चनसंनाहान रथेष्वश्वानयोजयन्‌ । 
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श्रीमदाभार्ते 
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उन महारथिगोने सुन्दर पहियोवाठे विशा एवं उञ्ज्वल 
रथोमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ सोनकर ब्र धारण करर हुए घोडोंको 
जोता ॥ १७२ ॥ 
सूरयचन्द्रभतीकादो स्थे दिव्ये हिरण्मये ॥ १८ ॥ 
महानुभावो मत्स्यस्य ध्वज उच्छिश्रिये तद्‌ । 
मत्सराजके सुवर्णमय दिव्य रथमे, जो सू ओर चन्द्रमा- 
के समान प्रकाशित दो रहा था, उस समय बहुत ऊची 
्मजा कदरने ठगी ॥ १८३ ॥ 
अथान्यान्‌ विधिधाक्रारान्‌ ध्वजान्‌ हेमपरिष्छृतान्‌ ॥१९॥ 
यथास्वं क्षत्रियाः शरा रथेषु समयोजयन्‌ । 
इसी प्रकार अन्य शूरवीर क्षत्रियोनि अपने-अपने रथोमे 
यथाशक्ति सुबर्णमण्डित नाना प्रकारकी ध्वजार्णे फरायीं ॥ 
( र्थेषु युज्यमनेषु कङ्को राजानमव्रवीत्‌ । 
मयाप्यद्ं  चतुमौगमवाप्तसषिसत्तमात्‌ ॥ 
दडितो रथमास्थाय पदं नियौम्यहं गवाम्‌ । 
अयं च बलवाऽद्रुरो वद्ल्वो ददयतेऽनघ ॥ 
गोसंख्यमः्ववन्धं च रथेषु समयोजय । 
नैते न जातु युध्येयुगंवाथेमिति मे मतिः॥) 
अथ मत्स्योऽघ्रवीद्‌ राज। शतानीक जघन्यजम्‌ ॥ २०॥ 


जव रथ जेते जारदैथेः उस समय कङ्कने राजा 
विराटसे कहा---भमैने भी एक श्रे महर्षिसे चार मा्गेवाठे 
धरनु्वैदकी शिक्षा प्राप्त की दैः अतः मै भी कवच धारण 
करके रथपर वरैठक्रर गौ अकरि पदचिहोका अनुसरण करूगा। 
निष्पाप नरेद । यदह'वद्छ्व नामक्र रसोइया भी बल्वान्‌ एवं 
सूररं दिखायी देता हैः इसे, गौर्ओकी गणना 
करनेवाछे गोशालाध्यक्षं॑तन्तिपाक तथा अश्वौकी शिक्षाका 
प्रचन्धं करनेवाछे अरन्थिकको भी र्थोपर बिठा 
दीजिये । मेरा विश्वास दै किये गौओक्रे चयि युद्ध करनेसे 
कृदापि मह नदीं मोड़ सक्रते | | 

तदनन्तर मलस्यराजने अपने छोटे भाई रतानीकते 
कहा--॥ २० ॥ । 
कङ्कबट्छवगोपाला दामग्रन्थिश्च वीयंवान्‌ 1 
युदधशेयुरिति मे बुद्धिवेतते नात्र संशयः ॥ २१ ॥ 

या । मेरे विचार पह. ब्रात आती दै किये कङ्कः 
बरसल, तन्तिपाल ओर ग्रन्थिक भी. युद्ध कर सकते दैः 
इक संशय नहीं दै ॥ २१ ॥ 
पतेषामपि दीयन्तां रथा ` ध्वज्ञपताकिनः । 
 कव्रचानि च चित्राणि दृढानि च स्दूनि च ॥ २२॥ 
भरतिसुञचन्तु गातेषु दीयन्तामायुधानि च 1 
„ बीराङ्गरूपाः ` पुख्षा नागराजकरोपमाः ॥ २९॥ 


रथदो।ये भी अपने अद्खौमे ऊपरसे द्द्‌, कितु वीर 
कोमल ओर विचित्र कवच धारण कर ले । फिर इभी 
सर प्रकारके अलखरशल्ल अर्पित करो । इनके अङ्ग ओ? 
खस्य वीरोचित जान पडते दै । इन वीर पुरर्ोकी सुजा 
गजराजकी सूँडदण्डकी भति शोभा पाती दै ॥ २२-२३॥ 
नेमे जातु न युध्येरन्निति मे धीयते मतिः। ` 
एतच्छुत्वा तु नृपतेवौक्यं त्वरितमानसः। 
शातानीकस्त॒ पार्थेभ्यो रथान्‌ राजन्‌ समादिदात्‌ ॥२५॥ 
धयेयुद्धन क्रते हौः यह कदापि सम्भव नहीं अर्थात्‌ 
ग्रे अवदय युद्धक्ु दै । मेरी बुद्धिका तो एेसा ही निश्चय दै ॥ 
जनमेजय | राजाक्रा यह वचन सुनकर शतानीकने उतावंले 
मनसे कुन्ती पुत्रके व्ि शीघतापू्ंक रथ लनेका आदेश दिया॥ 
खहदेवाय राक्षे च भीमाय नङ्कुटाय च । 
तान्‌ प्रहृ्ठांस्ततः सूता राजभक्तिपुरस्छृताः ॥ २५॥ 
निर्दि नरदेवेन रथाञ्छीघ्रमयोजयन्‌ । 
सहदेवः राजा युधिष्ठिरः भीम ओर नकुल-इन चरो 
छथि रथ छानेकी आज्ञा हुई । इस वातसे पाण्डव बडे 
प्रसन्न थे । तव राजभक्त सारथि महाराज विराटे वरति 
अनुसार रथोको यीध्रतापूर्वक जोतकर ठे आये ॥ २५३ ॥ 
कवचानि विचित्राणि ख॒दुनि च दढानि च ॥ २६॥ 
विराटः प्रादिशद्‌ यानि तेषामह्धि्ठकमेणाम्‌ । 
तान्यामुच्य शरीरेषु दंदितास्ते परंतपाः ॥ २७। 
उसके वाद्‌ अनायास ही महान्‌ पराक्रम केव 
पाण्डुपुत्नोको राजा विराथ्ने अपने हाथसे विचित्र ह. 8 
क्रिये, जो ऊपरसे सुखद ओर भीतरसे कोमल भे | उन टेक 
उन बीरने अपने अङ्गम यथाखान र्वो किया ॥ ९९.९० ॥ 
{~ > # 
रथान्‌ हथैः खुसखम्पन्नानास्थाय च नरोत्तमाः । 
निर्थयुसुदिताः पाथौः चाचखंचादनरदिनः ॥ 4 
दघरुसमूहको रौद डार्नेवाले वे नरश डन्तीुन ध 
जुते हृष रर्थोपर बैठकर वड़ी ` प्रसन्नतकरि साथ रामक 
बाहर निकटे ॥ २८ ॥ 
तरखिनदछन्नरूपाः सै युद्धविशारदाः । ९ ॥ 
रथान्‌ देमपरिच्छन्न(नास्थाय च महारथाः ॥ ५ 
विराटमन्वयुः पाथीः सदिताः करपुङ्गवा, ॥ 
चत्वारो भ्रातरः द्राः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः ॥ 
वे बडे वेगे चठे । उन्हे अपने यथा ८, 


१०॥ 


4 - वरी 
अभीतक छवा रक्ला था । वे सतव्रकरे सथ 4, (हयी 
अयन्त निपुण ये। कुख्वंशदिरोमणि ¶ चा ही 
कुन्तीकुमार सुवणमण्डित रथपरं आरूढ दो एक, ८ 


विरारकर पीिपीे चे । चारो भाई पाण्डव ध 


` “अतः इनके त्यि भी ध्वजा ओर पताकाओसि खुशोभित सत्यपराक्रम ये ॥ २९-३० ॥ 


गोहरणपयव ] 











(दीघीणां च दढानां च धनुषां ते यथावरम्‌। 
उत्कृष्य पशन मोर्वणां वीरश्चपिष्वयोजयन्‌ ॥ 
ततः सुवाससः सवं ते वीराश्चन्दनोश्चितःः। 
चोदिता नरदेवेन क्षिप्रम्वानचोदयन्‌ ॥ 
ते हया दमसंच्छन्ना वृहन्तः साधुवाहिनः ¦; 
चोदिताः प्रस्यदयन्त पक्षिणामिव पङ्क्तयः ॥| ) 
उन वीरोने अपने विशाल ओर सुद्‌ धनुपरोकी डोरियोको 
यथाशक्ति अपर खचकर धनुपके दूसरे सिरेपर चटाया | 
फिर सुन्दर वचर धारण करः चन्द्नसे चित हो उन समस्त 
वीर पाण्ड्वौनि नरदेव विराटकरी आनज्ञासे शीधतापूर्वक.अपने 
प्रोडे हक दिप । अच्छी तरह रथश्रा भार बहन करनेवाठे 
वे खर्ण॑भूपित विशाक अश्व देकरि जनिपर श्रेणी होकर 
उडते हुए पक्षियोके समान दिखायी देने लगे ॥ 
भीमाश्च॒ मत्तमातङ्गा प्रभिन्नकरयामुखाः । 
क्षरन्तश्चैव नगिनद्राः खुदन्ताः षिहायनाः ॥ ३९ ॥ 
खारूढा युद्धकररेः शिक्षिता हस्तिसादिभिः । 
राजानमन्वयुः पश्चाच्चलन्त इव पर्वताः ॥ १२॥ 
जिनके गण्डखलसे मदकी धारां बहती थी एेसे भयंकर 
मतवले हाथी तथा सुन्दर दतिंवाे साठ वर्षके मदवर्ी 
गजराजः जिन्हे युद्धकरुराठ मदवतोनि चिक्षा दी थी, सवरौ 


दाचिदोऽध्यायः 
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को अपनी पीटपर चदाये राजा विराटके पीछे-पीछे इस 
प्रकार जा रदे थे, मानो चरते-फिसते पर्वत हो ॥ ३१-३२ ॥ 
विशारदानां सुख्वानां दृष्टानां चारजीविनाम्‌। 
अष्टा रथसहख्रणि द नागद्रातानि च ॥ १३ .॥ 
धष्ठि्ाश्वसहस्राणि मत्स्यानामभिनिर्ययुः । 
तदनीक विराटस्य शुश्युमे भरतषभ ॥ २४ ॥ 
युद्धश्री कर्मे कुरर, प्रषन्न रहनेव लि तथा उत्तम 
ऊोव्रिकावलि मल्सयदेदक्रे प्रधान-प्रधान वीक उस सेनमिं 
आट हजार रथी, एक हजार दाथीसवार तथां साठ हजार 
घुडसवार येः. जो युद्धके थि तैयार होकर निकछे ये । 
भरतपम | उनसे विराट वह विशाल वाहिनी अव्यन्त 
दशोमित हो रदी थी ॥ ३२-२४॥ 
सूप्रयातं तद्‌। शजन्‌ निरीक्षन्तं गवां पम्‌ 1 
तद्‌ वलाग्रयं विराटस्य सम्प्रस्ितमदोभव । 
डडायुधजनकीणं गजाश्वरथसंकुखम्‌ ॥ ३६५ ॥ 
राजन्‌ | उस समय गोओंके पदचिह देखती युके 
ल््थि सित हुई विराटकी वह श्रेष्ठ सेना अपू शोभा पा 
रदी थी । उसमे एेते पैदल सैनिक भरे येः जिनके हाथोमे 
मजश्रूत हथियार थे । साथ ही हाधीः घोड़े तथा रथके सबारौ- 
से भी वह सेना परिपूणं थी ॥ २५ ॥ 





इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रह सत्यराजरणोयोगे एकव्रिश्ोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


डस प्रकार ॒श्रीमहामारत विरट्पत्रैके अन्तर्गेत गोहरणपर्वमं दष्षिण दिराकी ओरसे गोभकरे अपहरणे 
प्रसंगे मल्स्यराजिरर्के युदधोयेणसे सम्बड़ इकतीसर्व अध्याय पुरा हृभा॥ २१॥ 
[व १ 
( दृश्िणाव्य अधिक पाठके १३ शोक मिलाकर ऊरु ४८ शोक हँ ) 





दात्रिशोऽध्यायः 
मतख तथा त्रिगतदेश्षीय सेनाओंका परम्पर युद्ध 


वेश्रमायन उवाच 
नियांय नगराच्छ्रुरा व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
त्िगतोनस्पृश्चन्‌ मट्स्याः सू परिणते सति ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है राजन्‌ † नगरते निशल- 
कर प्रहर करनेमे कुशल वे मस्स्यदेशीय वीर योद्धा अपनी सेनाका 
व्यूह्‌ बनकर चके ओर सूर्यके ढकते-ढल्ते उन्होने तिगर्ता- 
को पकड्‌ च्या ॥ १ ॥ 
ते त्रिगतोश्च मरस्याश्च संरब्धा युद्ध दमेदाः। 
अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोषु द्धा महाबलाः ॥ २ ॥ 
फिर तो क्रोधमे भरकर युद्धके छ्यि उन्मत्त हुए वे 
निगतं ओर मल्ख्यदेदक्रे महाबली वीर गौओंको ठे जनेकौ 
इच्छसे एफ दूसरेको लक्ष्य करके गजना करने लगे ॥ २ ॥ 
भीमाश्च मत्तमातङ्गास्तोमराङ्करानोदिताः । 


.भ्रामणीयैः समारूढाः कुशके्ैस्तिसादिभिः ॥ ३ ॥ 


तेषां समागमो घोरस्तुमुखो लोमहर्षणः । 
घ्रतां परस्परं राजन्‌ यमराषट्विवधेनः ॥ ७ ॥ 
ह[थियोपर चदुकर उन्हँं चलनेमे कुराल श्रेष्ठ महावतो- . 
दारा तोमरो ओर अङ्कशोकी मारसे आगे बदृयि हए भयंकर 
ओर मतवाले गजराज.दोनो ओरसे एक दूसरेषर द्ट पड़े । 
परस्पर शस््ौका प्रहार करनेवले हाथीसवारोका बह 
कोलाहल्पूणं भयंकर युद्ध रोँगटे खड़े कर देनेवाला एवं 
महासंहारकारी था ॥ ३४ ॥ 


देवाखुरसमो राजन्नासीत्‌ सूयेऽवरम्बति । 
पदातिरथनागेन्द्रहयारोहबलोघवान्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ । सूर्यं पश्चिमकी ओर ढल रहे ये । उस समय ` 
पैदल, रथीः हाथीसवार तथा घुडसवारोके समूहते भरा 
हमा वह्‌ युद्ध देवासुरसंग्रामके समान हो रहा था ॥ ५ ॥ 


अन्योन्यमभ्यापततां नि्रतां चैतरेतरम्‌ । . 





१९६६ 
~ 
उदतिष्ठद्‌ रजो भौमं न प्राज्ञायत किचन ॥ ६ ॥ 
एकदूसरेपर धावा बोलकर आपसमे मार काट मचाने- 
वा उन सैनिकेके. पदाघातसे इतनी धूल उडी कि कुछ 
भी सू्ञ-बृल् नहीं पडता था ॥ ६ ॥ 
पक्षिणश्चापतन्‌ भूमौ सैन्येन रजसाऽऽघृताः। 
दषुभि््यतिसप॑द्धिरदित्योऽन्तरधीयत  ॥ ७ ॥ 
सेनाकी धूलसे आच्छादित होकर उडते हए पक्षी मी 
भूमिषर गिर जति थे । दोनो ओरसे चे हए बाणोद्रारा 
( आकाश खचाखच भर जानेके कारण ) सूयेदेवका दीखना 
बद हो गया ॥ ७॥ 
खद्योतैरिव संयुक्तमन्तरिश्षं व्यराजत । 
रूकमपृष्ठानि चापानि व्यतिषिक्तनि धन्विनाम्‌ ॥ < ॥ 
. पततां लोकवीराणां सब्यद्क्षिणमस्यताम्‌ । 
रथा रथैः समाजग्मुः पादातेश्च पदातयः ॥ ९ ॥ 
बाणोके कारण अन्तरिक्ष मानो जगनुओंसे भर गया हो, इस 
प्रकार चक्रमक हो रह! था । दये ये बाण मारनेवाठे वे विश्व- 
विख्यात धनुधैर वीर जब घायल होकर गिरते थेः उस समव 
उनके सुवर्ण॑की पीठवाके धनुष -दूसरोके हाथमे चले जति 
थे | रथी रथियेसि ओर पैद पैदलसे भिड़े हुए थे ॥८-९॥ 


सादिनः सादिभिश्चैव गजैश्चापि महागजाः । 
असिभिः पट्टिशैः प्रासैः शक्तिभिस्तोमरेरपि ॥ १० ॥ 
संख्धाः समरे राजन्‌ निजध्नुरितरेतरम्‌ । 
निघ्नन्तः समरेऽन्योन्यं शुराः परिघबाहवः ॥ ११ ॥ 
न रोकुरभि संरब्धाः शूरान्‌ कतं पराङ खान्‌ । 
धुडसवार धुडसंवारोसे ओर गजारोही गेंजारोदियोसे लड 
रहे ये । राजन्‌ | वे सव्र क्रोधमे भरकर उस युद्धम एक- 
द्षेपर त्वारः पद्ठिशः प्राप्तः शक्ति ओर तोमर आदि 
अल्-शस्त्ौसे प्रहार कर रहे थे; कितु परिषकरे समान प्रचण्ड 
शुजदण्डवाठे वे शूरवीर परस्यर ॒क्रोधपूर्वक प्रहार करनेषर 
भी समना करमेवाटे वीरको पीठे नदीं हटा पति ये ॥१०-१११॥ 


छृत्तोत्तरोष्टं खनसं छत्तकेरामटंृतम्‌ ॥ १२॥ 
अद्यत शिरदिछन्नं रजोध्वस्तं सकुण्डलम्‌ । 

वातक्री बाते, कुण्डलसदित कटे हुए कितने ही मस्तक 
धूम लोरने लगे । किसी नाक ब्ग सुन्दर थी, परत 
ऊपरका ओठ कट गया था । कोई अलंकारोसि अलंकृत था? 
रितु उका केशभाग कंटकर उड़ गया था ॥ १२३ ॥ 
अदृदयंस्तत्र गात्राणि ररेदिखन्नामि भागशः ॥ १६ ॥ 
श्ालस्कन्धनिकाशानि क्षन्नियाणां महामृधे । . 

उस महासंपराममे बहत-से कषत्रिय वीरोके शरीर, जो 
शाृक्षकी शखाओकि . समान विशा एवं द-प थे? 
छिन-भिन्न केकर इकडेडकडे दिखायी देने खो ॥ १३६ ॥ 








श्रीमशाभारते 


[ किरारपषेणि 
न~ =-= =-= 
नागभोगनिकाशेश्च  बाहुभिश्चन्दनोक्ितैः ॥ १४॥ 
आस्तीणी वसुधा भाति शिरोभिश्च सङ्कण्डलेः। 

स्पकि शरीरकी भोति सुशोभित चन्दनचचित भुजां 
तथा कुण्डलमण्डित मस्तकोसे पटी इई रणमभूमि अपूर्व शोमा 
धारण कर रही थी ॥ १४३ ॥ 
रथिनां रथिभिश्चा्न सम्प्रहारोऽभ्यवतेत ॥ १५॥ 
साद्विभिः सादिनां चापि पदातीनां पदातिभिः। 
उपाशाम्यद्‌ रजो भौम्रं रुधिरेण प्रसपेता ॥ १६॥ . 

वदँ रथियोका रथियोसे, घुड़सवारोका धुडसवारोसे ओर 
वैदल येोद्धाओंका पैदलोसे घमासान युद्ध होने रगा । र 
ञओर रक्तकी धारा बह चली ओर उसमे सनकर धरती. 
की धूल शान्त हो गयी ॥ १५.१६ ॥ 
करमर चाविशाद्‌ घोरं ॑निभैयोदमवतेत । 

युद्ध करनेवके वीरको मूच्छां आने छ्गी | उन 
मर्यादा्यूल्य भयंकर युद्ध छिड गया ॥ १६२ ॥ 
(युधिष्ठिरोऽपि घमीत्मा भ्राठभिः सहितस्तदा । 
व्यहं रत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पाण्डवः ॥ , 
आत्मानं दयेनवत्‌ छृत्वा तुण्डमासीद्‌ युधिष्ठिरः । 
पश्चौ यमौ च भवतः पुच्छमालीद्‌ घृकोद्रः ॥ 
सहखं न्यहनत्‌ तत्र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनः सुसंक्द्धः सर्वशखथूतां वरः ॥ 
द्विखदसखं रथान्‌ वीरः परलोकं प्रवेशायत्‌ । 
नककखखिष्ातं जघ्ने सहदेवदच तुःशतम्‌ ॥ ) 

पाण्डुनन्दन धर्मात्मा युधिष्ठिरने भी भारयोसहित भू 
स्वना करके राज विरारके छियि नरिगतेकि साथ युद आसम 
किया । उन्हेनि अपने आपको द्येन ( वाज ) पक्ीके स 
उपस्ित करके उसकी चौचका स्थान ग्रहण किया । न 
ओर सहदेव दोनो प॑लोके रूपमे हो गये । भीमल पू 
स्याने हृष । डन्तीपुत्र यधिष्ठिरने शुभ त प 
तैनिकौका संहार कर डाला । सम्पूणं शख्रधारिय ष्ठ म 
भीमसेने अत्यन्त कुपित दो-दो हजार रथिर्योको १ त्र 

श्वर 

पर्हुचा-दिया । नङ्कलने तीन सौ ओर सहदेवे 
सैनिकोको मार डाला ॥ 


उपाविशन्‌ गरतमन्तः शरगौटं प्रवेजिता । १५॥ 
अन्तरिक्षे गतिर्येषां दशेनं चाप्यरष्यत 








आकाशचारी पक्षी भी बाणसपृहसि 71 नः 
होकर इधर-उधर बैठ गये । उनका आकसि 
दूरतक देखन भी बंद हो गया ॥ १७ ॥ 
> 1 ॥ 
ते घ्रम्तः समरेऽम्थोन्यं शराः ध । ८॥ 


न शेकुरभिसंरन्धाः शरान्‌ कतु परा 





गांहरणपव ] 


दाजिश्ोऽध्यायः 


१९३७ 


=== = 





 परिषकी-सी मोटी बरदंवाले सूरमां कुपित हो एक 
दूसरेपर धातक प्रहार करते हए भी सच्चे चयूरवीरोको युद्धसे 
विमुख नहीं कर पाते थे ॥ १८ ॥ 
शतानीकः शतं हत्वा विालाक्षश्चतुःशतम्‌ । 
प्रविष्टौ महतीं सेनां निगतौनां महारथो ॥ १९ ॥ 
हस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीक सौ तथा विदालाक्ष 
(मदिराक्ष ) चार सो बिगतं योदधाओंको मारकर उनकी 
भारी सेनामे धुस गये । वे दोनों महारथी थे ॥ १९ ॥ 
तौ प्रविष्टौ महासेनां बलवन्तौ मनखिनो । 
आच्छंतां बहुखंरज्धौ केशाकेशि रथारथिः ॥ २०॥ 
उश विशार सेनाम घुस हुए ओर अत्यन्त करुद्ध हृ 
उन बर्वान्‌ एवं मनखी वीरोने उस सारी सेनाको मोहित 
कर दिया । वे दोनो उन त्रिगतं सेनिकौसे एक दूसरेके के 
पकड़-पकड़कर तथा रथोपर वरेठे हुए रथियोको गिरा-गिराकर 
युद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 
लक्षयित्वा नरिगतौनां तो प्रविष्टौ रथवजम्‌ । 
अग्रतः सूयंदत्तश्च मदिराक्चश्च पृष्ठतः ॥ २१॥ 
फिर उन दोनोने चरिगरतोकी रथसेनाको लक्ष्य बनाकर 
उसमे प्रवे किया । सू्दत्तने आगेकी ओरसे आक्रमण किया 
ओर .मदिराक्षने पीछेकी ओरसे ॥ २९॥ 
विरादस्तत्र संभ्रामे हत्वा पञ्च्तान्‌ रथान्‌ । 
हयानां च शतान्यष्टौ हत्वा पञ्च महारथान्‌ ॥ २२ ॥ 
चरन्‌ स विविधान्‌ मागौन्‌ रथेन रथसत्तमः । 
त्रिगतौनां सखुशमौणमाच्छद्‌ रुक्मरथं रणे ॥ २६॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ राजा विरारने रथक द्वारा विविध . मागेसि 
चरूते--अनेक प्रकारके रणकौशल दिखति हुए उस युद्धम 
त्रिगतेकि पोच सौ रथी, आठ सौ धुडसवार तथा पोच महाः 
रथि्योको मार गिरानके पश्चात्‌ खण॑मूषित रथपर बैठे द्वण 
खशमपर धावा किया ॥ २२-२२ ॥ 
तौ भ्यवाहरतां तत्र महात्मानौ महाबलो । 
अन्योन्यमभिगर्जन्तौ गोष्ेषु ब्ूषभाषिव ॥ २४॥ 
वे दोनों महान्‌ बलवान्‌ ओर महामनखी वीर गजेते हए एक 


दूसरे इसप्रकार जा भिडे, मानो गोशालम दो सड ल्ड रदे ह । 

ततो राजा त्रिगतौनां सुशामौ युद्धदुर्मदः । 

मत्स्यं समयाद्‌ राजानं दरथेन नरर्षभः ॥ २५॥ 
त्रिगतराज सु्र्मापर युद्धका घोर उन्माद छाया हुआ 

या । उस नरश्रेष्ठ वीरने राजा विराटका दैरथयुदधके दवारा 

सामना किया | २५ ॥ 

ततो रथाभ्यां रथिनौ व्यतीयतुरमषणौ । 

शरान्‌ भ्यखजतां शीघ्रं तोयधारा घना इव ॥ २६॥ 


क्रोषमे भरे हुए वे दोनों रथी अपना-अपना रथ वदाकर 
(निकट आ गये ओर शीघतापूर्वक एक दूसेपर बार्णोकी शचड़ी 
गाने लगे, मानो दो मेष जलरी घार्ठे बरसा रदे हे ॥ 
अन्योन्यं चापि संरन्धो विचेरतुरमर्षणौ । 
ृतास्रौ निरितैबाणेरसिशक्तिगदाशरतौ ॥ २७॥ 

दोनोका एक दूरके प्रति क्रोध ओर अमष बदा हुआ 
था । दोनों ही अख्रविधरामे निपुण ये ओर दोनोने दी तलवार 
शक्ति. तथा गदा भी ठे रक्खी थी । उक्त समय दोनों तीते 
बाणोसे परस्पर प्रहार करते हुए रणभूमिमे विचरने लगे ॥ 


ततो राजा खुशमौणं विव्याध दराभिः शरेः । 

पञ्चभिः पञ्चभिश्ास्य विभ्याध चतुरो हयान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी समय राजा विराटने सुशर्माको दस वाणोसे वीध 

डाला ओर ्पौच-पच बाणोँसे उसके चारो धोड़को मी घायल 

कर दिया ॥ २८ ॥ । 

तथैव मत्स्यराजानं खुशामौ युद्धदुमंदः । 

पञ्चाराता रितैर्बाणेर्विव्याघ परमाल्रवित्‌ ॥ २९॥ 


इसी प्रकार महान्‌ अख्रवेत्ता सुरर्मानि मी रणोन्मत्त 
होकर पचास तीखे बाणोसे मत्स्यराज विराटको बींष डाला ॥ ` 


ततः सैन्यं महाराज मस्स्याजशमेणोः । 


नाभ्यजानात्‌ तदान्योन्यं सैन्येन रजसाऽऽब्रृतम्‌॥ ३०॥ 

महाराज ! तदनन्तर सैनिकोके पैरोसि इतनी धूर उडी. 
किं मतस्यनरेश तथा सुशमां दोनोकी सेनार्णं उससे आच्छादित 
हो गयी ओर एक देके विषयमे यह भी न जान सकीं कि 
कौन कौ क्या कर रहा है १ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि गोहरणपवंणि दक्षिणगोरहे विरादघुशमंयदधेदवान्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत विशवे अनतमैत गेहरण पे ददषणदिशाती गोमके अपहरणे, समम्‌ 


होनेवसि विराट ओर सुशामाके 


युद्धे विषयमे बत्तीस; अध्याय पूरा हुंभ॥ ३२॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ शोक मिलाकर डर ३० शोक है ) 
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त्यक्िरोऽध्यायः 
सुशर्माका विराटो पकड़कर ठे जाना, पाण्डर्वोके प्रयलसे उनका छुटकारा, भीमहारा 
सुशर्मा निग्रह ओर युधिष्ठिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना 


वैशम्पायन उवाच 
तमसाभिप्लुते रोके रजसा चैव भारत । 
अतिष्ठन्‌ वै म॒हतं तु व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह --भारत ! उष समय [ सर्यस्त 
हो चुकाथा एवं रात्रि आ गयी थी, अतः | सव लोग 
भूलसे तो आदृत थे ही, अन्धकारसे भी आच्छादित हो गये; 
अतः प्रहार करनेवाटे सैनिक सेनाका व्यूह्‌ बनाकर ङु देर 
तक युद्ध बंद करके खड़े रदे ॥ १ ॥ 
ततोऽन्धकारं प्रणुदन्युदतिष्ठत चन्द्रमाः । 
कुर्वाणो विमलां रात्रि नन्दयन्‌ क्षत्रियान्‌ युधि ॥ २ ॥ 
इतनेमे ही अन्धकारका निवारण करते हुए. चन््रदेवका 
उदय हआ । उन्होने उस रणक्षेत्रे क्षत्रियौको आनन्द प्रदान 
करते हुए उस रात्रिको निर्मल ( अन्धकारशूल्य ) बना 
दिया ॥ २॥ 
ततः प्रकाशमासाद्य  पुनयुंद्धमवतेत । 
शरोररूपं ततस्ते स्म॒ नवैक्षन्त परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः उजाला हो जानेसे पुनः घोर युद्ध प्रारम्भ हो गया । 
उस समय ८ युदधके अविशमे ) योद्धा एक दूसरेको देख नही 
रदेथे॥३॥ 


ततः सुशमौ अगतेः सह भ्रात्रा यवीयसा । 
अभ्यद्र वन्मत्स्यराजं रथवतेन सर्वशः ॥ ७ ॥ 
^ ४५ य्‌ ईके 
तदनन्तर ्रिगतंराज सुमानि अपने छोटे भाईके साथ 
रथियोका समूह ठेकर चारों ओरसे मत्स्यराज विराटपर धावा 
बोढ दिया ॥ ४ ॥ 


ततो रथाभ्यां प्रस्कन्य भ्रातरो क्षत्रियषभो । 


गदापाणी सुसंरब्धौ समभ्यद्रवदां रथान्‌ ॥ ५. ॥ - 


फिर वे क्षत्रिमुदिरोमणि दोनों बन्धु रथोसे कूद पड़े 
ओर शाथमे गदा ले , क्रोम भरकर शनुसेनाके रथकी ओर 
दोडे॥५॥ 
( मत्ताविव वृषावेतौ, गजाविव मदोद्धतो । 
सिहाविव गजग्राहौ . राक्रद्त्राविवोत्थितो ॥ 
उभौ तुल्यवरोरसादावुभौ ८ ५५ तुस्यपराक्रम 1 
उभौ तस्याख्रविद्षावुभौ रदौ ॥ ) 

वे दोनों मतबाछे सदं, मदोन्मत्त गजराजो, . एक ष्ठ 
हाथीपर आक्रमण करनेवाञे दो रिह तथा युद्धके चयि 
उद्यतं इत्रामुर एवं इन्द्रके समान जान पड़ते थे । दोनो- 


के बरु ओर उत्साह समान थे । दोनों ही एक-जैसे पराक्रमी 
ओर एक-ते दी अल्-शसत्रोके ्षाता थे । युद्ध करनेकी कलर 
वे दोनों ही वीर अत्यन्त निपुण थे ॥ 
तथैव तेषां तु बखानि तानि 
करद्धान्यथान्योन्यमभिद्रवन्ति । 
गदासिखङ्श्च परश्वधैश्च 
> [९ 
प्रासेश्च तीक्ष्णाधस्ुपीतधारेः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार उन सवकी वे सेनर्प मी कुपित हो गदा, 
तलवार, खङ्गः फरसे ओर भलीर्मोति तेज किये हुए तीखी 
धारवाले प्रासो ( भाल ) से प्रहार करती हई एक दूसरीपर 
ट्ट पड़ीं ॥ ६ ॥ 
बरं तु मत्स्यस्य वलेन राजा 
सर्वै जिगतौधिपतिः खुशम । 
प्रमथ्य जित्वा च प्रसह्य मत्स्यं 
विराटमोजखिनमभ्यधावत्‌ ॥ ७ ॥ 
तौ निहत्य पृथग्‌ धुयौडुभो तौ पाष्णिस(रथी । 
विरथं मत्स्यराजानं जीवय्राहमगृह्णताम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिगरतदेदाके खामी राजा सुरारमानि अपनी सेनाके दारा 
मतस्यराजकी सेनाको मथ डाला ओर बलपू्क उसे पर्त 
करके महापराक्रमी मतस्यनरेश विराटपर चद्ाई कर दी । उन 
दोनों भाद्योन प्रथक्‌ पथक्‌ विराटके दोनों धोड़ोको मारक 
उनके पादव॑मागकी रक्षा करनेवाङे सिपाहियों तथा सारथिर 
मी मार डाला ओर उन रथदीन करके जीतेजी € (९४ 
ख्या ॥ ७-८ ॥ 
तसुन्मथ्य सखदामोथ युवतीमिव कामुकः । 
स्यन्दनं स्वं समारोप्य प्रययौ शीघ्रवाहनः ॥ १ 
जैसे कामी पुष किसी युवतीको बलपूंक पकड़ ठ १ 
ही सुशर्मानि राजा बिराटको पीडित करके पकड़ किया 
उनको शीघ्रगामी बाहनोसे युक्त अपने रथपर चदाकर व 


दिया ॥ ९॥ 

तस्मिन्‌ गृहीति विरथे विराटे बलवत्तरे 1५] 

प्राद्रवन्त भयान्मस्याखिगतरदिंता अशम्‌ । 
अतिराय बलवान्‌ राजा विराट जब रथदीन ५; प 

छियि गये, तब, त्रिगतौद्यारा अत्यन्त पीड़ित इ 

सैनिक भयभीत होकर भागने रगे ॥ १० ॥ | 

तेषु संज्रयमनिषु क्तीधुत्ो यधि ।१९ 


प्रत्यभाषन्मदाबाहं भीमसेनमरिदमम 


गोहरणपवं ] 


उनके इस प्रकार अत्यन्त भयभीत होनेपर कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरने शत्रुओका दमन करनेवाके महाबाहु भीमसेनस 
कहा--॥ ११ ॥ 
मत्स्यराजः पराखष्टखिग्तेन सखशा्मणा । 
तं मोचय महावाहो न गच्छेद्‌ द्विषतां वशम्‌ ॥१२॥ 

“महावराहो ! त्रिगर्तराज सुशर्मानि मत्सराजको पकड़ छिया 
है । उन शीघर चाओ; जिससे वे रात्रुओंके वशम न 
पड़ ज्ये ॥ १२ ॥ 
उषिताः स्म सुखं सवे सवकामः सुपूजिताः । 
भीमसेन त्वया कायौ तस्य वासस्य निष्टृतिः ॥१६॥ 

ष्टम सव्र रोग उनके यँ सुखपूर्वक रदे है ओर 
उन्दने हमे सत्र प्रकारकी अभीष्ट वत्त देकर हमारा मली- 
भति सत्कार किया है । अतः भीमसेन ! तुम्हे उनके धरम 
रहनेके उपकारका बदला चुकाना चाहियेः ॥ १३ ॥ 

भीमसेन उवाच 


अहमेनं परिास्ये शासनात्‌ तव॒ पार्थिव । 
प्य मे सुमहत्‌ कम॑युध्यतः सह शुभिः ॥१४॥ 
भीमसेन वोले--महाराज ! आपकी आक्ञासे भँ इन्दे 
सुश्माके हा्थोसे चुडा दगा । आज आप शत्रुओंके साथ युद्ध 
करते समय मेरे महान्‌ पराक्रमको देखें ॥ १४॥ 
खवाहुबलमाश्चित्य तिष्ठ त्वं खातभिः खह । 
पक्रान्तमाधितो राजन्‌ पदय मेऽद्य पराक्रमम्‌ ॥१५॥ 
म अपने बाहूबलका भरोसा करके र्गा । राजन्‌ 
आज आप भाइयोसदहित एकान्तम खड़े होकर अवर मेरा 
पराक्रम देखे ॥ १५ ॥ 
सखुस्कन्धोऽयं महाव्रक्षो .गदारूप इव स्थितः । 
अहमेनमपारुज्य द्रावयिष्यामि श।्रवान्‌ ॥१६॥ 
यह सामने जो महान्‌ बरक्ष है इसकी शाख बड़ी 
सुन्दर ई । यह तो मानो गदाके दी रूपमे खड़ा है । अतः मेँ 
इसीको उखाड़कर इसके द्वारा शन्रुदलको मार भगाऊंगा ॥ 
वैद्यग्पायन उवाच 
तं मत्तमिव मातङ्गं॑वीक्चमाणं वनस्पतिम्‌ । 
अव्रवीद्‌ श्रातरं वीरं धम॑याजो युधिष्ठिरः ॥१७॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! यह कहकर 
भीमसेन मदोन्मत्त गजराजकी भति उस इश्चकी ओर देखने 
खगे | तब धर्मराज युधिष्ठिरे अपने वीर भ्रातासे कहा--॥ 
मा भीम साहसं काषींस्तिष्त्वेष वनस्पतिः । 
मा त्वां चरक्षेण कमीणि कुवौणमतिमायुषम्‌ ॥१८॥ 
जनाः समववुष्येरन्‌ भीमोऽयमिति भारत । 
अन्यदेवायुधं किंचित्‌ भ्रतिपद्यख मायुषम्‌ ॥१९॥ 
(भीमसेन ! एेखा दुःसाहस न करो, इस क्षफो खड़ा रहने 


षयसिदो ऽध्यायः १ ९२३९. 


दो । यदि तुम इस महावृक्षको उखाडनेका अतिमानुष 
( मान्वोके छ्यि अत्य ) करम करोगे, तो सव्र रोग पहचान 
टेगे कि यह तो भीम है । अतः भारत ! तुम किसी दूसरे 
मानवोचित आयुधको दी ग्रहण करो ॥ १८-१९ ॥ 
चापं वा यदि वाशि निखिशं वा परश्वधम्‌ । 
यदेव मानुषं भीम भवेद्न्धैरलक्षितम्‌ ॥२०॥ 
तदेवायुधमदाय मोक्षाय महीपतिम्‌ । 
यमो च चक्ररक्षौ ते भवितारौ महावलौ ॥ २१॥ 
सहिताः समरे तत्र मत्स्यराजं परीप्सत । 
'्वनुष, शक्ति, खङ्ग अथवा कटार जो भी मनुष्योचित 
अखर-शचतर तुम्हं ठीक लगे; जिससे तुम दूसरोंदयारा पहचाने न 
जा सको, वही टेकर राजाको शीघ्र चुडाओ । ये महाबली 


नकुल ओर सहदेव तुम्हारे रथके पिकी रक्षा करेगे । 
तुम तीनों भाई युद्धम एक साथ मिलकर महाराज विराट 


को चुंडाओः ॥ २०-२९१ ॥ 
वैत्नम्पायन उवाच 


पवमुक्तस्तु वेगेन भीमसेनो महाबलः ॥२२॥ 
गृहयत्वा तु धनुः श्रेष्ठं जवेन महाजवः । 
व्यसुञ्चच्छरवषौणि सतोय इव॒ तोयदः ॥२६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! युधिष्ठिरे उक्त 
अदेश देनेपर महान्‌ वेगशाटी महाबली भीमसेनने रीघता- 
पूर्वक एक उत्तम धनुष हाथमे ठे लिया । फिर तो जेसे मेष 
जलकी धारा व्ररसाता हो, उसी प्रकार वे वेगपूरवंक वार्णोकी 
वर्षां करने खगे ॥ २२-२३ ॥ 
तं भीमो भीमकमीणं खशमौणमथाद्रवत्‌। 
विराटं समवीक्षयेनं तिष्ठ॒ तिष्ठेति चावदत्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर भीमसेन भयंकर कर्म करनेवाठे सुदामाकी 
ओर दौड़े ओर विराटकी ओर देखते हए खुशमांसे बोले-- 
अरे | खड़ा रहः खड़ा रहः ॥ २४॥ 
सखुशमौ चिन्तयामास कालान्तकयमोपमम्‌ । 
तिष्ठ॒तिष्ठेति भाषन्तं पृष्ठतो रथपुङ्गवः। 
पदयतां महत्‌ कम॑ महद्‌ युद्धमुपस्थितम्‌ ॥२५॥ 
रथियोमे शरेष्ठ सुशमां पीठेकी ओरसे अते ओर “लड़ा 
रह, खड़ा रह” कहते हुए काल, अन्तक एवं यमराजके समान 
भयंकर वीर पुरुषको देखकर ;चिन्तामे पड़ गया ओर अपने 
साथि्योसे बोका-- देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपसित 
हुआ है । इसमे महान्‌ पराक्रम दिखाओ ॥ २५ ॥ 
पराढृत्तो धलुणह्य खशमो श्राकृभिः सह । 
निमेषान्तरमान्रेण भीमसेनेन ते रथाः ॥२६॥ 
रथानां च गजानां च वाजिनां च ससादिनाम्‌। 
सहख्रशतसङ्घाताः शराणामुप्र धन्विनाम्‌ ॥ २७॥ 
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पातिता भीमसेनेन विराटस्य समीपतः । 
पत्तयो निहतास्तेषां गदां गृह्य महात्मना ॥२८॥ 
रेसा कहकर सुशमौ भायोंसहित धनुष उठये लौ 
पड़ा । इधर महात्मा भीमसेने निमेषमात्रं ही गदा केकर 
शानुओंके भयंकर धनुष धारण करनेवाले रथीः हाथीसवार 
ओर धुडसवार वीरोके एक लाख सेनिकोके समूहौको राजा 
-विराथ्कै समीप मार गिराया ओर बहुत-से पेद सिपाियोका 
भी संहार कर डाला ॥ २६-२८ ॥ 
तद्‌ दषा तादशं युद्धं खुशमो युद्ध दुमेदः। 
चिन्तयामास मनसा छ दोषं हि वशस्य मे । 
अपरो दयते सैन्ये पुरा मग्नो मह।बले ॥२९॥ 
ेसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत्त सुरामा मन-दी-मन 
सोचने लगा, (जान पडता हैः मेरी सेना बुरी तरह मारी 
जायगी; क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहलेसे ही इस विशाल 
सैन्य-समुद्रम इवा हुआ दिखायी देता हैः ॥ २९ ॥ 
आकणपूणैन तदा धनुषा प्रत्यददयत । 
खुशमौ साय कास्तीक्ष्णान्‌ क्षिपते च पुनः पुनः ॥३०॥ 
ततः समस्तास्ते सवं तुरगानभ्यचोद्यन्‌ । 
दिग्यमद्लं विङ्कबौणालिगतौन्‌ प्रत्यमषंणाः ॥९९॥ 
ेसा विचारकर वह कानतक खींच हए धनुप्रके द्वारा 
युद्ध लि उघ्रत दिखायी देने खगा । सुरामा वारंवार तीवे 
बार्णोकी श्चड़ी लगा रहा है, यह देख सम्पूणं मतसयदेशीय योद्धा 
त्रिगतं प्रति कुपित हो दिव्याखर प्रकट करते हुए. अपने 
रथोके घोड़को आगे बढनि ख्गे ॥ ३०-३१ ॥ 


तान्‌ निवृत्तरथान्‌ दष्ट पाण्डवान सा महाचम्‌ः। 
वैराटिः परमक्रुद्धो . युयुधे परमाद्धतम्‌ ॥३२॥ 
पाण्डवोको त्रिगर्तौकी ओर रथ लौटाति देख मल्ख- 
वीक वह विशाल्वाहिनी भी लौट पड़ी | विराटके पुत्र 
दवेत अत्यन्त क्रोधमे भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने रगे ॥ 
सहस्रमवधीत्‌ त्र कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । ` 
भीमः सप्त सष्टस्राणि यमलोकमदशयत्‌ ॥३२॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरे एक हजार त्रिगर्तोको मार गिराया । 
भीमसेनने सात हजार योद्धाओंको यमोकका द॑न कराया॥ 


नङ्कखश्चापि सतेव शतानि प्रादिणोच्छरः । 
शतानि जीणि शराणां सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥३४॥ 
युधिष्ठिरखमादिषटो , निजघ्ने पुरुषषभः। 
नक्रुलने अपने बाणेसि सात सौ सैनिकोको यमराजके 
धर मेज दिया तथा पुरुषो श्रेष्ठ प्रतापी वीर -सहदेवने 
युधिष्ठिरकी  आजञसे तीन सौ चूरवीरोका संहार कर 


` डला॥ ३८६ ॥ ` ¦ 


धीमहाभारते 


[ विरारप्णि 
नि~ 
ततोऽभ्यपतदत्युग्रः  खरामौणसुदायुधः ॥९५॥ 
हत्वा तां महतीं सेनां चिगतोनां महारथः। 

तदनन्तर महारथी सहदेव त्रिगर्तोकी उस महासेनाका 
संहार करके अत्यन्त उग्र रूप धारण कयि हाथमे धनुपर छे 
सुशमापर चद आये ॥ २५३ ॥ 
ततो युधिष्ठिते राजा त्वरमाणो महारथः ॥३६॥ 
अभिपत्य खुश्षमीणं शरेरभ्याहनद्‌ भराम्‌ । 

त्यश्चात्‌ महारथी राजा युधिष्ठिर भी बड़ी उतावलीक 
साथ सुरामापर धावा बोलकर उसे वाणोद्रारा बारंबार 
बंधने कगे ॥ ३६३ ॥ 


सुशमोपि खुसंरब्धस्त्वरमाणो युधिष्ठिरम्‌ ॥९७॥ 
अविध्यन्नवभि्वीणेश्चतुभिश्चतरो हयान्‌ । 

, तव सुशर्मानि भी अत्यन्त कुपित हो बड़ी एर्तकि खय 
नौ वाणे राजा युधिष्ठिरको ओर चार बाणोसे उनके चारो 
घोड़ोको बीध डाला ॥ ३७३ ॥ 


ततो राजन्नाद्युकारी कुन्तीपुत्रो वृकोदरः ॥६८॥ 
समासाय खुामीणमश्वानस्य व्यपोथयत्‌ । 
पृष्ठगोपांश्च तस्याथ हत्वा परमसायकैः ॥२९॥ 
अथास्य सारथि क्रुद्धो र्थोपस्थादपातयत्‌ । 

राजन्‌ ! फिर तो शीघ्रता करनेवलि कुन्तीपुत्र भीमे 
सुशमाकि पास पर्हैचकर उत्तम बाणोसि उसके पेदवे 
मार डाला । साथ ही उसके ृषठरक्षकोको भी मार 
कुपित हो उसके सारथिको भी रथस्े नीचे गि 
दिया ॥ ३८-३९२ ५ । 


चक्रक्षश्च शरो वै मदिराक्षोऽतिविश्वतः ॥४०॥ 
समायाद्‌ विरथं दष्टा नगते धरादरत्‌ तदा ॥ 


विराटके चक्र 


सुशर्मांको रथदीन हआ देखकर राजा ठि | 
सुप्रसिद्ध वीर मदिराक्ष भी वरहो आ पर्हैचे ओर त्रिगर्त 
बाणोसि प्रहार करे लगे ॥ ४०३ ॥ 
ततो विराटः प्रस्कन्ध॒रथादथ खशमेणः ॥ ४५ 
गदां तस्य॒ पराग्रदय तमेवाभ्यद्रवद्‌ बली | 


| ॥ ४२॥ 
स चचार गदूपाणिवृदधोऽपि तरुणो यथा 


इसी ब्रीचमे बलवान्‌ राजा विराय सुशामकि 
पदे ओर उसकी गदा ठेकर उसीकी ओर दौड । <` 


चयस्िदोऽध्यायः 
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हाथमे गदा ल्यि राजा विराट बृदे होनेपर भी तरुणके 
समान रणभूमिमे विचर रहे थे ॥ ४१-४२ ॥ 
पलायमानं जगतं॑ दष्ट भीमोऽभ्यभाषत । 
राजपुत्र निवतंस्व न ते युक्तं पलायनम्‌ ॥४३॥ 
इसी बीचमे मौका पाकर त्रिगद॑राज भागने ख्गा | 
उसे पलायन करते देख भीमसेन बोले-"राजकुमार । 
लौट आओ । तुम्हारा युद्धते पीठ दिखाकर भागना उचित 
नहीं दै ॥ ४२ ॥ 
अनेन वीयेण कथं गास्त्वं प्राथयसे बलात्‌ । 
कथं चायुचरां स्त्यक्त्वा शत्रुमध्ये विषीदसि ॥४७॥ 
,_ इसी पराक्रमके भरोस तुम विराटकौ गोओंको बल्पूरव॑क 
केसे ठे जाना चाहते थे १ अपने सेवको शत्रुओंके बीचमे 
छोड़कर क्यों भागते ओर विषाद करते हो १ ॥ ४४ ॥ 
षटयुक्तः स तु पार्थेन खुदामो रथयूथपः। 
तिष्ठ तिष्ठेति भीमं स सहसाऽभ्यद्रवद्‌ बली ॥४५॥ 
भीमस्तु भीमसंकाहो रथात्‌ भरस्कन्य पाण्डवः। 
द्वत्‌ तूरण॑मव्यग्नो जीषितेष्खुः खुरामेणः ॥४६॥ 
भीमखेनके एसा कहनेपर रथियोके यूथका अधिपति 
र्वान्‌ सुशर्मा “खड़ा रह, खड़ा रह? एेसा कहते हए सहसा 
दरद पड़ा । परतु पाण्डुनन्दन भीम तो भीम-जैसे 
हीये; वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए; अपितु रथसे कूदकर 
सुशमकि ग्राण लेनेके छियि बड़े वेगसे उसकी ओर दौड़े ॥ 
तं भीमसेनो धावन्तमभ्यधावत -वीयेवान्‌ । 
भिगर्तराजमादातुं सिंहः श्चद्खगं यथा ॥४७॥ 
तव सुशर्मा फिर माग चला व मीमसेन त्रिगतं- 
| रजको पकडनेके छियि उसी प्रकार जंसका पीछा करने लगे 


( 
1 


जसे सिंह छोट मूरगोको पकड़नेके ल्यि जाता हे ॥ ४७ ॥ ` 
अभिदुत्य खुदामौणं केदापक्षे परासशात्‌। 
समुद्यम्य त॒ रोषात्‌ तं निष्पिपेष महीतले ॥४८॥ 
सुशक पा पर्हचकर भीमने उसके केश पकड़ लि 
ओर करोधूरवक उसे उठाकर रध्वीपर दे मारा 1 तलश्चात्‌ 
उसे वहीं रगड़ने लगे ॥ ४८ ॥ 
पदा मुरधिं महाबाहुः प्राहरद्‌ विरुपिष्यतः। 
तस्य जां ददौ भीमो जघ्ने चैनमरत्निना । 
स॒ मोहमगमद्‌ राजा प्रहारवरपीडितः ॥४९॥ 
इससे सुरामां विलाप करने लगा । उस समय भीमने 
उसके मस्तकपर सत मारी ओर उक्के पेटके धुटनेसि दबाकर 
एेसा धूता मारा क्रि उसके भारी आधातसे पीड़ित होकर 
राजा सुशर्मा मूर्छित हयो गया ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन्‌ गरहीते विरथे जिगतौनां महारथे । 
अभज्यत बलं सवै॑ज्ैगतं तद्‌ भयातुरम्‌ ॥५०॥ 
त्रिगतौका महारथी वीर सुरामा जव रथहीन होकर कद 
कर छिया गयाः तव वह सारी च्रिगर्तसेना भयसे व्याक्रुर हो 
तितरव्रितर हो गयी ॥ ५० ॥ 
निवत्यं गास्ततः सवौ; पाण्डपु्ा महारथाः। 
अवजित्य खुशमोणं धनं चादाय सवशः ॥५९॥ 
तदनन्तर पाण्डुके महारथी पुत्र सुदारमाकरो परास्त करनेके 
पश्चात्‌ सव गौओंको छोटाकर ओर चटका सारा धन वापस 
लेकर चले ॥ ५१ ॥ 


खबाहुबलसम्पन्ना हीनिषेवा यतव्रताः 

विराटस्य महात्मानः परिक्टेशविनादानाः ॥५२॥ 
वे सभी अपने बराहुवरसे सम्पन्नः ज्जाशीलः संयमपूर्वक 

त्रतपाकनमे तत्परः महात्मा तथा विराटका सारा क्केश दूर 

करनेवाठे थे ॥ ५२ ॥ 

स्थिताः समक्चं ते सवं त्वथ भीमोऽभ्यभाषत ॥५३॥ 

नायं पापसमाचारो मत्तो जीवितुमहंति । 

किं तु शक्यं मया कतुं यद्‌ राजा सततं घृणी ॥५४॥ 
जव वे सवर राजाके सामने आकर खड़े एः तत्र भीमसेन 


 बेकले-“यह पापाचारी खुशमां मेरे हायते चरूटकर जीवित रहने- 


योग्य तो नहीं ह; परंतु यै कर ही क्रया सकता हूँ १ हमारे 
महाराज सदाके दया है ॥ ५२-५४ ॥ 
गले गृहीत्वा राजानमानीय विवक्तं वराम्‌ । 
तत पनं विचेष्टन्तं बद्धवा पाथाँ दृकोद्रः ॥५५॥ 
रथमारोपयामास विसंज्ञं पांखगुण्ठितम्‌ । 

इसके बाद भीम' राजा सुरा्माका गला पकड़कर ठे 
आये । उस समय वह लौचार होकर उनके वशम पड़ा था 
ओर दूटनेके खयि छटपटा रहा था । छन्तीयुत्र भीमने 
सुशर्माको रस्सियोसे बोधकर रथप< रख दिया । उसके सारे 





१९७२ 





अङ्ग धूल सने थे ओर चेतना ुस-सी हो रदी थी ॥५५६॥ 
अभ्येत्य रणमध्यस्थमभ्यगच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥५६॥ 
दर्शयामास भीमस्तु खुडामौणं नराधिपम्‌ । 

इसके बाद भीमने रणभूमिमे स्थित राजा युधिष्ठिरके पास 
जाकर उने राजा सुशर्माको दिखलाया ॥ ५६२ ॥ 





























भ्रोवाचच पुरुषव्याघ्रो भीममाहवरोभिनम्‌ ॥५७॥ 

तं राजा प्राहखद्‌ दृष्ट मुच्यतां वै नराधमः । 

पवमुक्तोऽव्रवीद्‌ भीमः खुदामौणं महाबलम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीमहाभारते विराटपवणि 


भीमदाभारते 





[ िरारप्ेणि 





भीम युद्धम अत्यन्त सुशोभित होते थे | पुस । 
राजा युधिष्ठिर सुमांको उस दशाम देखब ह 
ओर भीमसेनसे बोके-“इस नराधमको क्रोड दो | स 
एेसा कहनेपर मीम महावटी सुरर्मासि ब्रोे ॥ ५७.५८॥ 

मीम उवाच 

जीवितुं चेच्छसे मूढ देतं मे गदतः णु । 
दासोऽस्मीति त्वया उच्यं संसत्छु च समासु च॥ ५९॥ 

भीमसेने कहा- मूर्खं ! यदि तू जीवित रहना चाहता 
है तो उसका उपाय वताता हू; मेरी वात सुन । न्ने संसदा 
ओर समाओमिं जाकर सदा यही कहना होगा कि क्ष 
राजा विरायका दास हूः | ५९ ॥ 


पवं ते जीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः। 
तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणयं वचः ॥६०॥ 

णसा खीकार हो तो तुञ्चे जीवन-दान दगा । युद 
जीतनेवाठे पुरुषोका यही नियम दहै । तब बडे भ्राता 
युधिष्ठिरने भीमसे प्रेमपूवंक कहा ॥ ६० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


मुख सुञ्चधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम्‌। 
दासभावं गतो ह्येष विराटस्य महीपतेः 
अदासो गच्छ मुक्तोऽसि मैवं काषींः कदाचन ॥६१॥ , 

तब युधिष्ठिर बोखे- भैया { यदि तुम मेरी वात मानते 
होः तो इस पापाचारीको “छोड़ दोः छोड़ दोः । यह महाराज 
विराटका दासतोहो ही चुका है । ८ इसके बाद वे सुरमा 
बोले) (तुम दास नहीं रदे जाओ, छोड़ दिये गये । फिर कमी 
'ेसा काम न करना? ॥ ६१ ॥ 


गोहरणपर्व॑णि दुक्षिणगोग्रहे त्रयखिश्षोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस भ्रकार श्रीमहामारत विराटपवैके अन्तमैत गोहरणपरवमे दक्धिण दिशाकी गोओंकरा अपहरण करते घमय 
सुशमोके निग्रहसे सम्बन्ध रखनेवाा तेतीपर्वा अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
(८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इखोक मिलाकर कुरु ६३ शोक हैँ ) 





र चतुखिरोऽध्यायः 
“राजा विरटद्वारा पाण्डर्वोका सम्मान, युधिष्ठिरा राजाका अभिनन्दन 
तथा विराटनगरमं राजाकी बिजयधोषणा 


वै्यम्पायन उवाच 


पवमुक्ते तु सव्रीडः खुरामोऽऽसीदधोमुखः । 
स मुक्तोऽभ्येव्य राजानमभिवाद्य प्रतस्थिवान्‌ ॥ ९ ॥ 


वैरम्पायनजी कहते है- जनमेजय | युधिष्ठिरके सा 
कहनेपर खुदामनि जित होकर अपना मुह नीचे कर छया 
ओर बन्धनसे मुक्त हो राजा विराटके पास जा उन्दं प्रणाम 
करके अपने देरको प्रस्थान किया ॥ १॥ 


विख्ज्य तु खुदा्माणं पाण्डवास्ते हतद्विषः। ॥ 
खवाहुवलसम्पन्ना हवीनिषेवा यतव्रताः ॥ 
संग्रामदिरसो मध्ये तां राधि खखिनोऽवसन्‌ ॥ 

इस प्रकार सुशर्माको युक्त करके प धः 
करनेवलि, अपने वाहूवल्ते सम्प, लनाथील च उ 
पूर्वक व्रतपाङनमे तत्यर रहनेवलि वे पाण्डय यु 
मुहानेपर दी रातभर खुलसे रदे ॥ २३ ॥ 








शो्रणपवं ] 
न भ्न नन विराटः कोन्तेयानतिमानुषविक्रमान्‌ । 
अचंयामास वित्तन मनिन च महारथान्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर राजा विराटने अतिमानुष ( मानवीय शक्ति- 
ते परे ) परक्रम करनेवाले महारथी ङन्तीपुत्रोका घन ओर 
मानदानद्वारा सत्कार किया ॥ ३ ॥ 
विराट उवाच 
यथैव मम रत्लानि युष्माकं तानि वै तथा । 
कायं कुरुत वै खव यथाकामं यथासुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
ददाम्यलकृताः कन्या वसूनि विविधानि च । 
मनसश्चाप्यभिप्रेतं युद्धे शघरुनिवर्हणाः ॥ ५ ॥ 
विगटने कहा-युदधमे राुओंक़ा संहार करनैवाठे 
वीरो | ये रल ओर धन जैसेमेरेङै तेते ही तुमलोगोके भी । तुम 
सव लोग यहा सुखपूर्वक रहो ओर निस कार्ये तुमलोगोकी 
रचि हो, वही करो । म तुम सत्रको वस्राभूषणोसे विभूषित 
कन्या्णु, नान। प्रकारे रज्ञ घन तथा ओर भी मनोवाञ्छित 
पदाथ देता हूँ ॥ ५-५ ॥ 
युष्माकं ॒विक्रमादय मुक्तोऽहं खस्तिमानिह । 
तस्माद्‌ भवन्तो मस्यानामीश्वराः सवं पव हि ॥ ६ ॥ 
आज भँ तुमलोगोकि दी पराक्रमसे वर्ह शतके पेते 
शल्क चटकर जय टँ | अतः तुमल्येग॒मल्खयदेशके 
खामी ही दहो ॥ ६॥ 
वेश्यम्पायन उवाच 
तथेतिवादिनं मत्स्यं कौरवेयाः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
अचः प्राज्जख्यः सवं युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते है इस प्रकार कहनेवाले 
मलस्यराजसे युधिष्ठिर आदि सभी कुरुवंी पथक्‌ प्रथक्‌ हाथ 
जोड़कर बोटे--॥ ७ ॥ 
प्रतिनन्दाम ते वाक्यं स्वं चैव विराम्पते। 
ब्रतीताः स्म यत्‌ त्वं सुक्तोऽच शवुभिः ॥ ८ ॥ 
“महाराज | आपका कहना ठीक है । हम आपके सम्पूणं 
वचर्नोका अभिनन्दन करते है, . किंतु हमलोग इतनेसेही 
सुट है कि आप आज शुभस युक्त हो गः ॥ ८ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ प्रीतमना मत्स्यराजो युधिष्ठिरम्‌ । 
महाबाहुरविराटो राजसत्तमः ॥ ९ ॥ 
त्वामभिषेक्ष्यामि मत्स्यराजस्तु नो भवान्‌॥ १० ॥ 
तब राजाओमे श्रेष्ठ मत्स्यनरेश महाबाहू विराटे मन- 
हीमन अत्यन्त प्रसन्न होकर पुनः युधिष्ठिरसे कहा-“कङ्कजी | 
आइये, मँ आपका अभिषेक कर्लेगा । अपर ही हमरि 
भससयदेशके राजा बनें ॥ ९-१० ॥ 
भनसश्चाप्यभिपरेतं यथेष्टं अवि इुरभम्‌ । 
तेत्‌ तेऽ सम्प्रदास्यामि सर्वमर्हति नो भवान्‌ ॥ ११ ॥ 


चतुखिथोऽष्यायः 


१९४३ 
“इस एृथ्वीपर दुम जो ओर मी प्रिय तथा मनोबाज्छित 

पदां होगा, वह भी मँ आपको दुगा । आप तो हमारा सव 

कुछ पनेके अधिकारी है ॥ ११ ॥ 

रलानि गाः खुवर्णं॑च मणिमुक्तमथापि च । 

अयाघ्पद्य विप्रेद्ध॒ सर्वथैव नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ 
°्याघ्रपदगोत्रमे उत्पन्न विप्रवर ! मेरे रत, गौर्णँ, सुवर्ण; 

मणि तथा मोती मी आपके अरप है । आपको हमारा सव 

प्रकारसे नमस्कार है ॥ १२ ॥ 

त्वत्कृते ह्यद्य पदयामि राज्यं संतानमेव च । 

यतश्च जातसरम्भो न च रशतुवशं गतः ॥ १६ ॥ 


आपके कारण ही आज मँ अपने राज्य ओर संतानका 
मुख देख पारगा; क्योकि पकडे जनेपर मै मयभीत हो गया 
याः कितु आपके पराक्रमसे शुके अधीन नदं रहा ॥ १३॥ 


ततो युधिष्ठिरौ मत्स्यं पुनरेवाभ्यभाषत । 
परतिनन्दामि ते वाक्यं मनोज्ञं मत्स्य भाषसे ॥ १४॥ 
आचशंस्यपरो नित्यं सुखुखी सततं भव । 


यहं सुनकर राजा युधिष्ठिरे मत्सराजसे पुनः कहा- 
“राजन्‌ | आप बड़ी मनोहर बात कह रई है । मै आपके इस 
वचनका अभिनन्दन करता हूँ आप निरन्तर दयाभाव रखते 
इए सव॑दा परम सुखी द ॥ १४३ ॥ 

(क्नम्पायन उवाच 

पुनरेव विराटश्च राजा कङ्कमभाषत । 
अहो सूदस्य कमणि बदल्वस्य द्विजोत्तम । 
सोऽदटं खदेन संग्रामे बररवेनाभिरक्चितः ॥ 
त्वत्छेते सवेमेवेतदुपपन्नं . ममानघ । ` 
वरं ब्रणीष्व भद्रं ते बरूहि कि करवाणि ते ॥ 
ददामि ते महाप्रीत्या पएलान्युच्चावचानि च । 
शयनासनयानानि कन्यारच समलंकृताः ॥ 
हस्त्यश्वरथसद्कादच र।ए्णि विविधानि च । 
पतानि च मम प्रीत्या परतिगृह्णीष्व खुवत ॥ 


वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय कङ्कनामधारी' 
युधिष्ठिरके यो कहनेपर राजा विराट पुनः उनसे इस प्रकार 
बोले-द्विजशेष्ठ | बस्छव नामक रसोडयेका क्म भी अद्भुत 
है । इस युद्धम बल्लबने ही मोरी रक्षा कौ है । निष्पाप विप्रवर । 
आपके ही करनेसे यह सव्र कुछ सम्भव हुआ है । आपका . 
कल्याण हो । आप्‌ सचसे वर पगिये ओर बताइये, मै आपकी 
क्या सेवा करू १ मै बङी प्रसन्नताके साथ आपको नाना 
प्रकारके उत्तमोत्तम रक, शय्या, आसनः, वाहनः वलाभूषणो 
से विभूषित सुन्दरी कन्यार्णः हाथी, षोड ओर र्थोके समूह 
तथा भति-भोतिके जनपद भेर करता हँ । सवत । आप 
मेरी प्रसन्नताके किये इन खब' वस्तुओंको महण करं ॥ 


~= 




















तं तथावादिनं तत्र॒ कौरव्यः भरत्यभाषत । 
यक्ते तु मम ्रातियत्‌ तवं मुक्तोऽसि शतभिः । 
प्रतीतदच पुरं तटः प्रवेक्ष्यसि तदानघ ॥ 
दरिः पुश्च संदिलष्य सा हि ्रीतिमेमातखा । ) 
तव बहौ रे बाते कहनेवके राजा विराटको कुरुकुरः 
नन्दन युधिष्ठिले इस प्रकार उत्तर दिया-'महाराज ] आप 
शतरुओकि हायसे'चूट गये, यही मेरे छि बड़ी परसननताकी 
ब्रात है । अनघ ! आप निर्भय होकर संतोषपूर्वक अपने 
नगरमे प्रवेद करेगे ओर अपने ली-ुत्ेसि भिखकर सुखी 
, हेगि; यही मेरे स्यि अनुपम प्रसन्नताकी बात होगी ॥ 
` गच्छन्तु दूतास्त्वरितं नगरं तव पार्थिव ॥ १५॥ 
खुदां भ्रियमाख्यातं च्चोषयन्तु च ते जयम्‌ । 
ततस्तद्वचनान्मत्स्यो दुतान्‌ राजा समादिदत्‌॥ १६ ॥ 
(महाज | अब आपके नगरम सुदधदसे यह प्रिय समाः 
चार बताने व्यि तुरंत ही दूतोको जाना हिय 1 वे दूत 
वँ आपकी विजय घोषित करे ।' तव उनके कथनानुसार 
राज विराखने दूतोको आदेदा दिया--॥ १५-१६ ॥ 


[ विखटपदण 
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आचक्षध्वं पुरं गत्वा संभामविजयं मम । 
कुमार्यः समंरुत्य पयोगच्छन्तु मे पुरात्‌ ॥ ९७ ौ 
दूतो | तुमरोग नगरमे जाकर सूचना दो किं युदभेभेर 
विजय इई है । कुमारी कन्या शज्ञार -करके स्वागतके एमि 
नगरसे बाहर आ जरे ॥ १७ ॥ 
वादिश्राणि च सवौणि गणिकाश्च खंरताः। 
पतां चाकां ततः श्रुत्वा राक्षा मत्स्येन नोदिताः । 
तामा द्िरसा छत्वा प्रस्थिता हृष्टमानसाः ॥ १८॥ 
६ प्रकारे बाजे बजाये जाये ओर वेर्यार्पे मी सज-धघजकर 
तैयार रद ।› मत्स्यराजकी इस आज्ञाको सुनकर उसे 
शिरोधा्यं करके दूत प्रसन्नचित्त होकर चङे ।॥ १८ ॥ 
ते गत्वा तत्न तां रा्रिमथ सूयोदयं भ्रति! 
विराटस्य पुराभ्याे दूता जयमघोषयन्‌ ॥ १९॥ 
रात ही वे प्रस्थान करके सूर्योदय हतेहते दूत 
विराटकी राजधानी जा पर्हुचे ओर वर्ह उन्होने सब ओर 
मस्यराजकी विजय घोषित कर दी ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते विरारप्वेणि गीहरणपवेणि दुक्षिणगोग्रहे विराटजयधोषे चतुखिदोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहयमारत विराट प्नं अन्तत गोदरणप्वमे 


दक्षिण दिशाकी ओरसे गौभि अपदरणके 


असप तिरे जयधेषम्बन्धी चेतीस्। अध्याय पूरा हभ ॥ २४ ॥ 


। ८ दक्षिणात्य अधिक पाठके ६२ 

















वैम्पायन उवाच ¦ 
निगतीन मत्स्ये तुपदस्तान वै परीप्सति । ` ` 
समात्यो विंराटमुपयाद्थ ॥ ६ ॥ 





ऋछोक मिलाकर कुरु २५१ शोक ह ) 


। `  प्त्रिदोऽध्यायः 
। कीर उत्तर दिशा ओरसे आकर विराटकी गौ भका अपहरण 
मोपाध्यशका उ्तरङमारको युद्धके रिये उत्साह दाना 


ओर 


पते मल्स्याुपागम्य विराटस्य महीपतेः । | 
घोषान्‌ विद्रा्य तरसा गोधनं जहुरोजसा ॥ 8 ॥ 


इन सबने राजा विराटके भस्स्यदेशमे आकर उतके 
गोष्ठमि भगदङ़ मचा दी ओर बड़े वेगते-बल 
क़ अपहरण करना आरम्भ किया ॥ ४ ॥ 


` षष्टि गवां सहस्राणि रवः कालयन्ति च । 


महता रथवंशेन परिवायं लमन्ततः॥ ५ ॥ 
चे दौर वीर राजा विराटकी साठ हजार नभि 
रथतमूहोद्ारा चारो ओरखे चेरकर हक ठे चरे ॥ , 


नात न व ६ त्म हास्ये ओः।' 
गोपालानां तु घोषस्य ६५१ र भरकर ॥ ९ ॥ 





ता भ ~ 














कौरवोद्रारा विराटकी गायोका हरण 











| 


नोपाध्यक्षो भयचस्तो रथमास्थाय सत्वरः । 

जगाम नगरयैव परिक्रोशंस्तद्‌ाऽऽतंवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्र उन गौओंका रक्षक मयभीत हो तुरंत ही रथपर 

रैढकर आर्तकी मेति विलाप करता हुआ राजधानीकी ओर 

चल दिया ॥ ७ ॥ 

स भ्रविद्य पुरं राक्षो यपदेहमाभ्ययात्‌ ततः। 

अवतीय रथात्‌ तूणंमाख्यातुं प्रविवेदा ह ॥ ८ ॥ 
राजा विराटक्रे नगरमे पर्टुचकर वह राजभवनके समीप 

गया ओर रथसे उतरकर तुरंत यह समाचार सूचित करनेके 

छिये महर्के भीतर चला गया ॥ ८ ॥ 

इट भूमिजयं नाम पन्नं मत्स्यस्य मानिनम्‌ । 

तस्मै तत्‌ सवेमाचष्ड रा्स्य पड्युकषेणम्‌ ॥ ९ ॥ 

षष्टिं गवां खहस्नाणि कुरवः कायन्ति ते । 

तद्‌ विजेतुं ससुत्तिष्ठ॒ गोधनं रा्वधन ॥ १०॥ 
वरहा मस्यराजके मानी पुत्र भूमिञ्जय. उत्तर ) से मिल- 

करर उस गोपने उनसे राज्यकरे पञ्युओके अपहरणका सब समाचार 

ब्रताते हुए कदा- “राजकुमार ! आप इस राष्टकी वृद्धि 


५ 


(4 ५ ॥ | 7 





करनेवलि ह । आज कौरव आपकी साठ हजार गौओंको 
 हाकलेजा रहे द| उनके हाथसे उस गोषनको जीत रने- 
क लिये उठ ख़ होये ॥ ९-१० ॥ 

राजपुत्र हितपरेष्छुः क्षिपं नियोहि च खयम्‌ । 

त्वां हि मत्स्यो महीपालः शुत्यपालमिहाकरोत्‌ ॥ ११ ॥ 

“जपुत्र ! आप इस राज्यकेितैषी दै, अतः स्वयं ही युके 

लिये तैयार शकर निकक्िये । मरस्यनेरेशने अपनी 
म० भा० द्वि०-३५- 


पञचिक्ोऽध्यायः 
र्रर 
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अनुपस्थितिम आपको ही यर्हाका रक्षक नियुक्त किया दै ॥ 
त्वया परिषदो मध्ये दलाधते स नराधिपः । 
पु्ो ममायुरूपदच शुरदचेति करोद्धहः ॥ १२॥ 
ध्वे सभाम आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसामि 
ब्रडी-बड़ी बातें किया करते है । उनका कहना ईै-- 
'मेरा यह पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप शूरवीर ओर इस वंशका 
भार वहन करनेमे समर्थं है ॥ १२ ॥ 
इष्वस्त्रे निपुणो योधः सद्‌ा वीरद्च मे खतः । 
तस्य तत्‌ सत्यमेवास्तु मयुष्येन्द्रस्य भाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
'मेरा वह॒ लखाङखा बेटा बाण चलने तथा अन्यान्य 
अस्त्रौके प्रयोगकी कलमे भी निपुणः सदा युद्धके ल्यि 
उद्यत रहनेवाला ओर वीर है ।› उन महाराजका यह कथन 
आज सत्य सिद्ध होना चाहिये ॥ १२ ॥ 
आवतेय ऊुरूक्जित्वा पदन प्रश्युमतां वर । 
निर्व॑हेषामनीकानि भीमेन शरतेजसा ॥.१७॥ 
(पञ्ुसम्पत्तिवले समस्त राजाओंमे आप श्रेष्ठ ई; अतः 
कौरवको परास्त करके अपने पञ्च्ओको टोटा लाइये ओर 
वराणोकी भयंकर अग्निसे हन कौर्ोकी सारी सेनाओंको भस्म 
कर डालि | १४ ॥ 
धनुदच्युते सक्मपुङ्खैः ररः संनतपवेभिः । 
दविषतां भिन्ध्यनीकानि गजानामिव यूथपः ॥ ९५॥ 
(जैसे हाथियोके द्चंडका खामी गजराज अपने विरोधियोः 
करो रौद डालता दैः उसी प्रकार आप अपने धनुषसे द्ूटे 
हए खवणंमय पंखसे सुशोभित ओर छकी हई गोटवले 
तीखे बार्णोद्वारा विपक्षियोकी विपुर वाहिनीको चिनन-भिन्न 
कर डाल्ियि ॥ १५ ॥ 
पादोपधानां ज्यातन्ी चापदण्डां महाखनाम्‌। 
श्रवणा धयुर्बीणां रातरुमध्ये प्रवादय ॥ १६ ॥ 
आज शाश्रुओंके ब्रीचमे जोर-जोरसे गूजनेवाली धनुषरूपी 
वीणा बजाइये । पाश ( प्रत्यञ्चा बोधनेके दोनों सिरे ) उसके 
उपधान (वरयो) है, परत्य्चा तार है, धनुष उसका दण्ड दै 
ओर बाण ही उससे क्ङ्कत होनेवाठे वर्णं (खर ) ह ॥ ९६ ॥ 
दवेता रजतसंकाश्चा रथे युज्यन्तु दे हयाः । 
ध्वजं च सिहं सौवर्णसुरुद्यन्तु तव प्रभो ॥ १७॥ 
(प्रभो ! अब चँदीके समान चमकनेवाले वे श्वेत रंगके 
धोड़े आपके रथमे जोते जार्यै ओर सिंहके विद्कसे सुरोमित 
सुवणमय ऊँचा ध्वज फहरा दिया जाय ॥ १७ ॥ 
सकमपुङ्खाः भ्रसन्नाप्रा मुक्ता हस्तवता त्वया । 
ऊदयन्तु शराः सूयं राक्षां मागेनिरोधकाः ॥ १८॥ 
(वीरवर | आपे हाथ बहुत मजचूत ह । उनके दवारा 





१९.७६ 





आपके चये हुए सोनेकी कि पापि उतम सभय ह, उवा ध ओर सखच्छ नोकवाले वाण 

शन्ुपक्षके राजाओंकी राह रोककर सू्यदेवको भी ठक दे ॥ 

रणे जित्वा कुरून्‌ सवौन्‌ वज्नपाणिरिवासुरान्‌ । 

यशो मष्टदवाण्य त्वं प्रविरोदं पुरं पुनः ॥ १९ ॥ 
“जसे वज्जपाणि इन्द्र समस्त असुरोको परास्त कर देते ईः 

उसी प्रकार आप युद्धम सम्पूणं कौरवोको जीतकर महान्‌ 

यदा प्राप्न करके पुनः इस नगरमे प्रवेश करं ॥ १९ ॥ 

त्वं हि राषटस्य परमा गतिमैत्स्यपतेः खुतः। 

यथा हि पाण्डुपुज्ाणामजुंनो जयतां वरः ॥ २० ॥ 

चवमेव गतिनूनं भवान्‌ विषयवासिनाम्‌ । 

गतिमन्तो वयं त्वद्य सवं विषयवासिनः ॥ २९ ॥ 
‹मत्स्यराजके सुयोग्य पुत्र होनेके कारण आप ही इस 

राषटके महान्‌ आश्रय दै । जेसे विजयी वीरोमे श्रेष्ठ अर्जुन 


श्रीमहाभारते 


[ विरारपणि ¦ 





पाण्डवोके उत्तम आश्रय है उसी प्रकार आप मौनि 
ही इस राज्यके निवासियोकी परम गति &। हम य 
म्स्यदेशवासी आज आपको पाकर ही ग 
( घनाय ) है ॥ २०-२१ ॥ ९ 


वैशम्पायन उवाच 

सखीमध्य उक्तस्तेनासौ तद्‌ वाक्यमभयंकरम्‌ । 
अन्तःपुरे दखाघमान इदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! उस 
राजछुमार उत्तर अन्तःपुरमे खियोके वीचमे बडा था । वह 
उस गोपाध्यक्षने उससे ये निर्भय बनानेवाखी उत्साहजनक बात 
कहीं । अतः वह॒ अपनी प्रशंसा करता हआ इस प्रकार 
कहने लगा ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि गोहरणपवंणि उत्तरगो प्रहे गोपवाषये पञ्चश्रिरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत तरिराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमे उत्तर दिराकौ गौभेकि अपहरण्के प्रशमे 
गोपव्रचनविषयक पैतीसर्वो अध्याय पुरा दुभा ॥ ६५ ॥ 
अक 


पटुत्रिरोऽध्यायः 
उत्तरका अपने लिये सारथि टूडनेका प्रस्ताव, अजुनकी सम्मतिसे द्रौपदीका बरहन्नलाको 
सारथि वनानेके लिये सुद्चाव देना 


उत्तर उवाच 
अद्याहमनुगच्छेयं डढधन्वा गवां पदम्‌ । 
यदि मे सारथिः कश्चिद्‌ भवेदद्वेषु कोविदः ॥ ९ ॥ 
उत्तर बोखा--गोपप्रवर ! भेरा धनुप्र तो बहुत 
मजवूत है । यदि मेरे पास धोड़े टोकनेकी कठामे कुश 
कोद सारथि होताः तो आज मे अवदय ही उन गौओके 
पदविह्वोका अनुसरण करता ॥ १ ॥ 
तं त्वहं नावगच्छामि यो मे यन्ता भवेन्नरः । 
पदयध्वं सारथि क्षिप्रं मम युक्तं प्रयास्यतः ॥ २ ॥ 
इस समय सुनने ठेते किसी मनुष्यका पता नहीं है, जो 


मेरा सारथि बन स्के । म युद्धके ल्ि प्रान करूंगा, 
अतः शीघ्र मेरेल्यि किसी योग्य सारथिकी तलाश करो ॥ 


अष्टाविदातियात्रं वा मासं वा नूनमन्तः । 

यत्‌ तदाखीन्महद्‌ युद्धं ततर मे सारथिहंतः ॥ ६ ॥ 
पहले लगातार अष्ाईस राततक अथवा अन्ततः एक 

मालतकं जो बह महायुद्ध हआ था, उस मेरा सारथि मारा 

गयाथा॥३॥ 

ख लभेय यदा त्वन्यं हययानविदं नरम्‌ । 


त्वरावानच यात्वा ससुच््ितमदाष्वजम्‌ ॥ ४ ॥ 





विगाह्य तत्‌ परानीकं गजवाजिरथाकलम्‌ । 
शखप्रतपनिवींयोन्‌ कु रूजिजत्वाऽऽनये पशचुन्‌ ॥ ५॥ 
अतः यदि घोड़े हाकनेकी कला जाननेवाठे किसी दूसरे 
मनुष्यको भी पा जार्जः तो अभी बड़े वेगसे जाकर ऊंची 
ऊँची विशार ध्वजाओंसे विभूषित एवं हाथी, धोड़े तथा 
रथोसे भरी हई शत्ुओंकी सेनाम घुस जाँ ओर अपने 
आयुधोके प्रतापसे कोर्बोको निर्वीयं ( परक्रमदयल्य ) त्था 
परास्त करके सम्पूणं पञ्चओंको लोटा लां ॥ ४-५ ॥ 
दुर्योधनं शान्तनवं कर्ण ॒वैकतेनं छषपम्‌ । 
द्रोणं च सह पुत्रेण महेष्वासान्‌ समागतान्‌ ॥ £ ॥ 
वित्रासयित्वा संग्रामे दानवानिव वज्नभरत्‌ । 
अनेनैव सुतेन पुनः प्रत्यानये पन्‌ ॥ ७ । 
जेते वज्रधारी इन्द्र दानवोंको भयभीत कर दते हैः उवी 
प्रकार ओँ दुयोधन, शान्तनुनन्दन भीष्म, सूयपुत्र क #: 
कृपाचार्य तथा पुत्र ( अश्वत्थामा ) सहित द्रोणाचार्यं अ ध 
महान्‌ धनुरेको, जो रहँ आये हैः सधम अन्व ॥ 
पहुचाकर इसी मुहूर्तम अपने पञचओंको वापस का सक्ता £ 
शल्यमासाद्य कुरवः ध्रयान्त्यादाय गोधनम्‌ । 
फ जु राक्यं मया कर्तु यदहं तत्र नाभवम्‌ ॥ 


८ ॥ 
क 
गोष्ठको सूता पाकर कौरबोग मेरा गोधन छ्य; 








गोहरणपवे] ` षट्त्रिश्ोऽध्यायः ` १९७७ 


_------------------------------------~ 
हे ह । परंतु अव भै यसि क्या कर सकता हू जवर कि वरदौ उसं 
तमय मै मोजूद नदीं था ॥ ८ ॥ - 
मरे वीयं कुरवस्ते समागताः । 
कि नु पाथो ऽज्ञ॑नः साक्षादयमस्मान्‌ प्रचाधते ॥ ९ ॥ 
अच्छा, जबर कौरवलोग यहाँ आ ही गये है, तब आज मेरा 
पराक्रम देख छे | फिर तो वे करैगे--“क्या यह साक्षात्‌ 
कुन्तीपुत्र अजुन ही हमे पीड़ा दे रहा हे १॥ ९ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
्रुतवा तदनो वाक्यं राक्ञः पुजस्य भाषतः 
अतीतसमये काले प्रियां भायोमनिन्दिताम्‌ ॥ १० ॥ 
द्रषदस्य सुतां तन्वी पाञ्चा पावक्रात्मजाम्‌ । 
सत्याजंवगुणोपेतां भतैः प्रियहिते रताम्‌ ॥ ११ ॥ 
उवाच रहसि प्रीतः कृष्णां सवौथेकोविदः । 
उत्तरं ब्रूहि कल्याणि क्षिप्रं मद्धचनादिंदम्‌ ॥ १२॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार 
बोरे हुए राजकुमार उत्तरकौ वह बात सुनकर सव बाते 
कुशल अजुन बहुत प्रसन्न हए । उस समयतक उनके अज्ञात- 
वासकी अवधि पूर हो गयी थी । अतः उन्होने अपनी सती- 
साध्वी प्यारी पी पाञ्चालराजकुमारी द्रौपदीकोः जिसका 
अभ्निसे प्रादु्माव हुआ था ओर जो तन्वज्गी, सत्य-सरलता 
आदि सदरुणोसे विभूषित तथा पतिके प्रिय एवं हितमे 
तत्र रहनेवाखी थी, एकान्तम बुलाकर कदा-- “कल्याणि | 
तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तरसे शीघ्र इस 
प्रकार कहो-॥ १०-१२ ॥ 
अयं वै पाण्डवस्यासीत्‌ सारथिः सम्मतो दढ; । 
महायुद्धेषु संसिद्धः स ते यन्ता भविष्यति ॥ १२ ॥ 
“यह बृहन्नखा पाण्डुनन्दन अनका सुद्‌ एवं प्रिय 
सारथि रह चुका है । उसने बड़े-बड़े युद्धम सफरता प्रात 
की है । वह तुम्हारा सारथि हो जायगाः ॥ १२ ॥ 
वैद्स्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं खीषु माषतश्च पुनः पुनः । 
न सामेत पाश्चारी बीभत्सोः परिकीतेनम्‌ ॥ १४॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उततर लि 
बीच बैड था जौर बार-बार अपनी तुरना अजजनका 
नामछे-खेकर डीग मार रहा था पाज्ारराज्छरमारी द्रोषदीसे यह 
सहन न हो सका ॥ १४ ॥ 
अथेनसुपसंगम्य सख्रीमंच्यात्‌ सा तपखिनी । 
वीडमानेव दानकैरिदं .वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
बह तपस्िनी लिक बीचसे उठकर उत्क समीप 
भायी ओर लजाती हुई-सी धीरे-धीरे इस प्रकार बोली | १५। 


योऽसौ इृहदधारणाभो युवा सुभ्रियदशनः। 





बृहन्नकेति विख्यातः पार्थस्यासीत्‌ ख सारथिः ॥ १६ ॥ 

(राजकुमार ! यह जो विशाख गजराजके समान हृष्ट-पुषट, 
तसणः; सुन्दर ओर देखनेमे अव्यन्त प्रिय बृहुनखाः 
नामते विख्यात नर्तक है, पठेः कुन्तीपुत्र अरञजंनका 
सारथि था ॥ १६ ॥ 
धनुष्यनवरश्चासीत्‌ तस्य शिष्यो महात्मनः । 
दष्टपूवां मया वीर चरभ्ट्या पाण्डवान्‌ भ्रति ॥ १७॥ 

"वीर ! यह उन्दी महात्माका शिष्य हैः अतः धनुर्विधामे भी 
उनसे कम नहीं है । पदे पाण्डवकि यहो रहते समय मैने 
इसे देखा है ॥ १७ ॥ । 
यदा तत्‌ पावको दावमददत्‌ खाण्डवं महत्‌ । 
अञ्जनस्य तदानेन सं ग्रहीता हयोत्तमाः ॥ १८ ॥ 

जिन दिनो अर्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने दावानल- 
रूप हो महान्‌ खाण्डववनको जलाया था, उस समय इसीने 
अर्जुने शरेष्ठ घोड़ंकी बागडोर सँभारी थी ॥ १८ ॥ 
तेन सारथिना पार्थः सर्वभूतानि सर्वेशः । 
अजयत्‌ खाण्डवप्रस्थे नहि यन्तास्ति ताद शः ॥ १९ ॥ 

{इसी सारथिके सहयोगसे कुन्तीपुत्र अजने खाण्डवप्रख्यमे 
सम्पूरणं प्राणि्योपर विजय पायी थी; अतः इसके समान 
दूरा कोई सारथि नही हैः ॥ १९ ॥ 

उत्तर उवाच 
सैरन्धि जानासि तथा युवानं 
नपुंसको नैव भवेद्‌ यथासौ । 
अष्टं न शक्रोमि बृहन्नलां श्यभे 
वक्तु खयं यच्छ हयान्‌ ममेति वै॥ २० ॥ 

उत्तरने कदा- सैरन्ध्री ! वह॒ युवक रसे गु्णषि 
विभूषित दै किं वह नपुंखक नहीं हो सकता; इन बार्तोको 
तुम अच्छी तरह जनती हयो; [ अतः तुम उषे कह दो तो 
ठीक है । ] शमे ! म खयं बृहनलखे नहीं कह सकता कितुम 
मेरे घोडोकी रास संभाल ॥ २० ॥ 

द्रौपद्युवाच 

येयं कमारी सुश्रोणी भगिनी ते यवीयसी । 
अस्याः स वीर वचनं करिष्यति न संशयः ॥ २९॥ 

द्ौपदीने कहा--वीर । यह जो सन्दर किमरदेश- 
वाख तुम्हारी छोरी बहिन कुमारी उत्ता दै । इसकी बात बह 
अवदय मान लेगा, इसे संशय नहीं है ॥ २१९ ॥ । 
यदि बै सारथिः स स्यात्‌ कुरून्‌ सवोन्‌ न संशयः। 
जित्वा गाश्च समादाय धुवमागमनं भवेत्‌ ॥ २२॥ 

वदि बह सारथि हो जाय, तो निःसंदेह सम्पूण कोरक 
जीतकर ओर गौभंको मी वापस केकर तुम्हारा इस नगरम 
आगमन हो सकता है, यह श्वुव सत्य हे॥ २२॥ 


> न 6 ~ 
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महाभार [6 
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पवमुक्तः स सरल्भ्या [वि 0 सा भवता नन भगिनीं प्रत्यभाषत । सा रात्रा प्रेषिता शीघमगच्छन्नतेनाग्हम्‌ | 


गच्छ त्वमनवधाङ्गि तामानय बृहन्नखाम्‌ ॥ २६३॥ यत्रास्ते स महाबाहु द्छन्नः सञजेण पाण्डवः 


सैरन्धीके एेसा कहनेपर उत्तर अपनी बहिनसे बोला- 
“निर्दोष अज्गोवाटी उत्तरे ! जाओ, उस ब्ृहन्नलाको बुला 
हे आओः ॥ २३॥ 


इक भ ॥ २७॥ 
भाईके भेजनेपर कुमारी उत्तरा शीघ चत्यशाखमि गयी 
) 


जहो पाण्डुनन्दन महाबाहु अजच॑न कपटवेषमें छिपक 
रहते ये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भिराटपवंणि गोहरणपवेणि उत्तरगोग्र्े बहन्नरासारभ्यकथने षटृभ्रिरोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


[4 


इस प्रकारं श्रीमहामारत वरिराटपवके अन्तर्गत मोहरणपर्वमे उत्तर दिशाकौ ओरसे गौभेकि अपहरणे प्रसंगे 
बृहन्ञसाका सारश्यकथनसम्बन्धी कत्तीसरवे, अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 





पत्रि त 
सपत्रिशोऽध्यायः 
बृहसलाको सारथि बनाकर राजङमार उत्तरका रणभूमिकी ओर प्रान 


वै्नम्पायन उदात 

सा प्राद्रवत्‌ काञश्चनमाटयधारिणी 

ज्येष्ठेन रात्रा प्रहिता यशाखिनी । 
सुदक्षिणा वेदिविलस्ममध्या 

सा पद्मपत्राभनिभा शिखरण्डिनी॥ १ ॥ 
तन्बी शुभाङ्गी मणिचिजमेखला 

मत्स्यस्य राज्ञो दुहिताश्चिया च्ता। 
तल्नतनागारमरारपकष्मा 

शतहदा मेघमिवान्वपद्यत ॥ २ ॥ 


वेदाम्पायनजी कष्ठते है--जनमेजय ! कुमारी उत्तरा 
सोनेकी माला ओर मोरपंखका शरङ्गार धारण कयि हुए थी ] 
उसकी अङ्खकान्ति कमल्दलकी-खी आमावारी लक््मीको भी 
छल्ित कर रही थी । उसकी कमर यज्ञकी वेदीके समान 
सूम थी । शरीरसे भी वह पतली ही थी । उसके सभी अङ्ग 
श्म लक्षणोसे युक्त थे । उसने कटिप्रदेश्मे मणिर्योकी बनी 
हदं विचित्र करघनी पहन रक्खी थी । मल्स्यराजकी ` बह 
यशस्िनी कन्या अनुपम रोभसे प्रकाशित दो रही थी । बड 
की आज्ञा माननेवाली कुमारी उत्तरा थड़ भाईके भेजनेसे बड़ी 
उतावलीके साथ टृत्यशालामे गयी; मानो चपला मेषमालामें 
विदीन हो गयी हो । उसके नेर््रोकी टेदौ-टेदी बरौनिर्यो 

बड़ी भली मादूम होती थीं ॥ १-२॥ 

सा दस्िहस्तोपमसंहितोरूः 
श्वनिन्दिता चारुदती खमध्यमा । 
आसाद्य तं वै वरमाल्यधारिणी 

पार्थं शभा नागवधूरिविद्धिषम्‌॥ ३ ॥ 
उसकी परस्पर सटी दईं जपि हाथीकी सङके समान 
सुशोभित होती थी, दत चमकीले ओर मनोहर ये। शरीरका 
भरष्यभाग बड़ा सुहावना भा । वह अनिन्ययुन्दरी सुन्दर 
हार आरण .कियि उन ऊन्तीनन्दन अञञैनके पास पर्हचकर 






गजराजके समीप गयी हुं हथिनीके 
पारहीयथी॥२३॥ 
स। रज्ञभूता मनसः प्रियार्चिता 
खता विराटस्य यथेन्द्र लक्ष्मीः । 
खुद शेनीया प्रमुखे यशखिनी 
प्ीत्यात्रवीदज्ैनमायतेश्चणा ॥ ४ ॥ 
विराटकुमारी उत्तरा खिरयोमं रलख्वरूपा ओर मनको प्रिय 
छगनेवाी थी । वह उस राजभवनमे ` इन्द्रकी साघ्राज्यः 


समान रोभा 


, लष्ष्मीके समान सम्मानित थी । उसके नेत्र बड़े-बड़े ये । वह 


यराखिनी बाढा सामनेसे देखने ही योग्य थी | वह अजने 
प्रमपूरवंक बोखी--॥ ४ ॥ 
सुसंहतोरं कनकोज्ञ्वखत्वचं 
पार्थैः कमारी स तदाभ्यभाषत । 
किमागमः काञ्चनमाटयधारिणि 
सृगास्षि फ त्वं त्वरितेव भामिनि।॥ 
ते मुखं खुन्दरि न प्रसन्न 
५ त मम शीघ्मङ्गने ॥ ॥ ॥ 
सुव्णके समान सुन्दर एवं गौर त्वचा तथा सटी जो 
बाली कुमारी उत्तराको देखकर अजने पू (सुवणंकी १ 
धारण करनेवाली मृगरोचने ! भामिनि ! तुम क्यों उतावली ५ 
चष्ट आ रही शो १ सुन्दरि ! आज तुम्हारा मख प्रषन 
नहीं ३ १अज्गने । सुने शीघ्र सव बाते दीक ठीक बताओ" ॥५॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
स तां ष्टा विशालाक्षी राजयुत्र सलं तथा । 
्रहसक्नत्रवीद्‌ राजन्‌ किमागमनमित्युत ॥ 
तमन्रवीद्‌ राजपुत्री समुपेत्य नरषभम्‌ । 
प्रणयं भावयन्ती सा, सखीमध्य दं वचः ॥ 


वैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । सा र 


६ ॥ 


७ ॥ 


, बाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तराकी ओर देखकर 


ध 





भरहरणपर्थं ] 


सप्तिश्चो ऽध्यायः 


१९.४९. 








ते हए जब उससे अपने पास आनेका कारण पूछा, तब 
| वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अजुनकरे समीप जा अपना प्रेम प्रकट 
करती हुई सखियोके बरीच इस प्रकार वोखी-॥ ६-७ ॥ 























गावो राषटश्य ऊरुभिः काट्यन्ते नो श्दशटे । 


। ता विजेतुं भम शाता प्रयास्यति घलचरः ॥ < ॥ 


ह्रे ! हमारे राष्टकी गोओंको कौरव होककर लि 
जते दै; अतः उन्द जीतनेके खयि मेरे भया धनुष धारण 
करके जानेवले है ॥ ८ ॥ 
नाचिरं निहतस्तस्य संभ्रमे रथसारथिः । 
तेन नास्ति समः सूतो योऽस्य सारथ्यमाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
योद ही दिन हृष, उनके रथका सारथि एकर युद्धम 
मारा गया । इख कारण कोई एेखा योग्य सूत नहीं दै, जो 
उनके सारथिका काम समार सके ॥ ९ ॥ 
तस्मै प्रयतमानाय  रारथ्यर्थं बरह्ले । 
भचचक्षे हयक्ञाने सैरन्धी कौशलं तव ॥ १० ॥ 
हले ! वे सारि ददनेका प्रयज कर रदे भ, इतनेमं 
ही सेरन्ीने पर्हूचकर यह बताया कि तुम अशवविधामे 
शङ हो ॥ १० ॥ ४ 
भञजुनस्य किलासीस्त्वं सारथिदयितः पुरा । 
त्वयाजयत्‌ सदायेन पृथिवीं पाण्डवर्षभः ॥ ११ ॥ 
"हे तुम अनका प्रिय सारयि रहं चुकी हो । तुम्हारी 
सहायतासे उन पाण्डवशिरोमणिने समूची थवीपर विजय 
पायौ हे ॥ ११॥ 


सा सारथ्यं मम श्रातुः ऊख साधु बहश्नटे । 
पुरा दुरतरं गावो हियन्ते कुख्भि्िं नः ॥ १२॥ 
:अतंः वृहन्ले ! इसके पहले कि कौरवलोग हमारी गौ- 
ओंको बहुत दूर लेकर चले जार्यै, तुम मेरे भाईके सारथि- 
का कायं अच्छी तरह कर दो ॥ १२ ॥ 
अथैतद्‌ वचनं मेऽद्य नियुक्ता न करिष्यसि । 
प्रणयादुच्यमाना त्वं परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
(सखी ! म बडे प्रेमसे यह वात कहती हू । यदि आज 
इतना अनुरोध करनेपर भी तुम मेरी बात नदीं मानोगी, 
तोते प्राण त्याग दूँगी ॥ १३॥ 
पवमुक्तस्तु खश्रोण्या तया सख्या परंतपः । 
जगाम राजपुरस्य सकाशममितोजसः ॥ १७ ॥ 
तमाबजन्तं त्वरितं प्रभन्नमिन कुञ्जरम्‌ । 
अन्वगच्छद्‌ विशालाक्षी गजं गजवधूरिव ॥ १५॥ 
सुन्दर कि परदेदावाली सखी उत्तराके एेषा कंहनैपर 
शतरु्ओंफो संताप देनेवाठे अजन अमितपराक्रमी राजकुमार 
उत्तरे समीप गये । मद टपकानेवके गजराजकी भति 
शीघरतपूर्वक आति हए अजनके पीपी विराट नेत्रोबाखी 
उत्तरा भी आयी; ठीक उसी तरह, जेसे हथिनी हाथीके 
पीरे-पीछे जाती हे ॥ १४-१५ ॥ 
दूरादेव तु तां प्रक्ष्य राजपुघ्रोऽभ्यभाषत । 
त्वया सारथिना पार्थः खाण्डवेऽ्निमतपंयत्‌ ॥ १६॥ 
पृथिवीमजयत्‌ छत्खरां कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
सैरन्ध्री त्वां समाचष्ट सा हि जानाति पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 
राजकुमार उत्तरने शृहनलाको दूरखे ही देखकर इस 
प्रकार कहा-“बृहन्रे | अजने तुम्हं सारथि बनाकर खाण्डव- 
बनमे अभ्रिको तृप्त किया था । इतना हौ नदीः कुन्तीपुत्र 
धनंजयने तुम-जैसे सारथिके स्योगसे ही समूची ्रथ्वीपर 
विजय पायी है ।› तुम्हरे व्रियम यह बात सेरन्धी कह री 
थी, क्योकि बह पाण्डर्वोक्ो अच्छी तरह जानती हे ॥९६-१७॥ 
संयच्छ मामकानश्वा स्तथैव त्वं बृह । 
कुरुभि्योत्स्यमानस्य गोधनानि परीष्लतः ॥ १८ ॥ 
(बृहनले ! तुम अ्जुनकी ही भति मेरे षोडोंको भौ 
कानूमे रखना, क्योकि मै अपना गोधन वापस कनके कयि 
करौरवकि साथ युद्ध करनेवाखा हू ॥ १८ ॥ 
अनस्य किलासीस्तवं सारथिदंयितः पुरा । ` 
त्वयाजयत्‌ सहायेन पृथिवीं पाण्डवषभः ॥ १९ ॥ 
(हले तुम अजुनफा प्रिय सारथि -रह चुकी शे ओर 
तुम्हरी ही सहायतासे उन पाण्डवशिरोमणिने समूची धथ्वीपर 
विजय पायी हैः ॥ १९ ॥ 
पवमु्ता भत्युवाच राजपुत्रं बृहन । 
का शक्तिर्मम सारथ्यं कत संग्राममूर्धनि ॥ २० ॥ 


१९५०. 








मेरी क्या शक्ति हे किं म युद्धके मुहानेपर सारथिक। काम 

संमाल सूं १ ॥ २० ॥ 

गीतं वा यदि वा नृत्यं वादिश्रं वा पृथग्विधम्‌ । 

तत्‌ करिष्यामि भद्रं ते सारथ्यं तु कुतो मम ॥ २९॥ 

राजकुमार | आपक्रा कल्याण हो । यदि्रगाना होः त्य 

करना हो अथवा विभिन्न प्रकारके बाजे बजाने हो; तो वह 

कर गी । सारथिका काम मुद्लसे केसे हो सकता है १ ॥२१॥ 
। उत्तर उवा 

बृहश्च गायनो वा नत॑नो बा पुनर्भव । 

क्षिप्र मे रथमास्थाय निगृह्णीष्व हयोत्तमान्‌ ॥ २२॥ 
उत्तर बोखा- बृहन्नठे ! तुम पुनः छौटकर गायक या 

नतंक जो चाहो, बन जाना । इख समय तो शीघ्र ही मेरे 

रथपर बैठकर शरेष्ठ घोड़को कावूमे करो ॥ २२॥ 

वैशम्पायन उवाच 

स तत्र न्म॑संयुक्तमकरोत्‌ पाण्डवो बहु । 

उत्तरायाः प्रमुखतः सवं जानन्नरिदमः ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! शतुओंका 

दमन करनेवछे पाण्डुनन्दन अचुंनने सवर कुं जानते हुए 

भी उत्तराकरे सामने हंसीके चल्थि बहुत-से अनमिज्ञतासूचक 

कायं कयि ॥ २३॥ 

उष्वैमुरिकषप्य कवचं शरीरे पत्यमुञचत । 

कुमायेस्तत्र तं इष्टा प्राहसन्‌ पृथुरोचनाः ॥ २४ ॥ 
वे कवचको ऊपर उठाकर शरीरम डाल्ने लगे । यह 

देखकर वहां खड्गी हई बड़े-बड़े नेवा राजकुमारियो 

हे सने लगीं ॥ २४ ॥ 

स तु दष्ट विसुद्यन्तं खयमेवोत्तरस्ततः। 

कवचेन महाहण समनह्यद्‌ बृहन्नराम्‌ ॥ २५॥ 
बृहननलाको(कवच धारणके समय) भूल करती देख राजकुमार 

उत्तरने खयं ही उसे बहुम्‌ य कवच धारण कराया ॥ २५.॥ 

ख बिभ्रत्‌ कव्रचं चाग्यं खयमप्यद्युमस्पभम्‌ । 

ध्वजं च सिहमुचिच्त्य सारथ्ये समकल्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर उसने स्वयं भी सूर्ये समान कान्तिमान्‌ सुन्दर 


कवच धारण किया ओर रथपर सिंदध्वज फहराकर बृहनलाके 
सारथिके कार्यम नियुक्त कर दिया ॥ २६ ॥ 


धनुषि च महाहौणि बाणांश्च रुचिरान्‌ बहन्‌ । 
आदाय श्रययौ वीरः स ब्रहन्नखसारथिः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर बहुत-से बहुमूल्य धनुर ओर सुन्दर वाण 


न अ 


उसके एेसा कहनेपर बृहननखा राजकुमारसे बोली-"मलाः 


[ विरारपणि 


लेकर वीर उत्तर बृहनला सारथिके साथ युदक स्थि 
प्रसित हुआ ॥ २७ ॥ 





अथोत्तरा च कन्या सख्यस्तामनरुवंस्तद्‌ । 
बहच्रले आनयेथा वासांसि रुचिराणि च ॥२८॥ 
पाञ्चालिकाथं चित्राणि सक्माणि च दनि च । 
विजित्य संभ्रामगतान्‌ भीष्मद्रोणसुखान्‌ कुरुन्‌ ॥ २९॥ 
उस समय उत्तरा जौर उसकी सखीरूपा दूसरी राज. 
कन्याओने कहा-"वृहन्नले । तुम युद्धभूमिमे अये हुए भीष्म, 
द्रोण आदि प्रसुल कौरववीरोको जीतकर हमारी गुयोकि शि 
उनके महीन, कोमल ओर विचित्र रंगके सुन्दर-सुन्दर व्च 
ठे आनाः ॥ २८-२९ ॥ 
एवं ता ब्रुवतीः कन्याः सहिताः पाण्डुनन्दनः । 
परत्युवाच हसन्‌ पाथो मेघदुन्दुभिनिःसखनः ॥ ३०॥ 
एेसा कहती हई उन सव्र कन्याओंसे पाण्डुनन्दन अजने 
हसते हुए मेष ओर दुन्दुभिके समान गम्भीर वाणीमे कहा ॥ 
वृहरटोवाच 
यचयुत्तरोऽयं स्रामे विजेष्यति महारथान्‌ । 
अथाहरिष्ये वासांसि दिव्यानि रुचिराणि च ॥ ११॥ 
बृहन्नटा बोखी-- यदि ये राजकुमार उत्तर र णभूमिमे 
उन महारथियोको परास्त कर देंगे, तो मै अवद्य उनके दिव्य 
ओर सुन्दर व्र ठे आऊंगी ॥ ३१ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु बीभल्खुस्ततः प्राचोदयद्धयान्‌ । 
कुरूनभिमुखः शुरो नानाध्वज पताकिनः ॥ ३२॥ 
कैराम्पयनजी कहते ै--जनमेजय | एेसा क्क 
चूरवीर अर्जुने भति-मोतिकी ध्वजा-पंताकाोसे सुशोभित 
कौरवोकी ओर जनेके छ्यि घोड़ोंको होक दिया ॥ ३२॥ 


तमुत्तरं वीक्ष्य रथोत्तमे स्थितं 
बृहन्नखायाः सहितं महाथुजम्‌ । 
लखियञ्च कन्याश्च द्विजाश्च खुव्रताः ` 1 
परदक्षिणं चक्करथोचुरङ्गनाः ॥ ३२ 
बृहन्नलके साथ उत्तम रथपर बेठे हए महाबा < 
को.जाते देख चयो, कन्याओं तथा उत्तम ॒त्रतका प्रछत 
करनेवले ब्राहमणोने उसकी दक्षिणावतं परिकमा 
तलश्चात्‌ खिर्यो ओर कन्या्णे बोलीं -॥ २२ ॥ 
यदज्ञुनस्यषेभतुरेयगामिनः 
पुराभवत्‌ खाण्डवदाहमङ्गलम्‌ । 
कुरून्‌ समासाय रणे बृहन्नठे ४॥ 
सदोत्तरेणा्य तदस्तु भङ्गलम ॥ ˆ` 





महरणपव ] 
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वहने ! व्रषभकरे समान गतिवाठे अजुनको पहले 

(य १ 
दाण्डवबनदाहके समय जसा मङ्गल प्रात हुजा थाः आज 








अष्टानिदो ऽध्यायः 


१९५१ 








युद्धम कोरवोके पास परहुचनेपर राजकुमार उत्तरके साथ तुमं 
वैसा ही मङ्गल प्रास दोः ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराट्पवैणि गोहरणपवेणि उत्तरगोगभरहे उत्तरनियाणं नाम सघ्रिशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


दृ प्रकार्‌ श्रोमहामारत विराटपवके अन्तर्म॑त गेहरणपर्वमे उर दिराकी भरसे मौके अपहरणके प्रसंगे 
रजकवुमार उत्तरका युद्धके रयि प्रस्यानविषयक सेैतीसर्वौ अध्याय भूरा हुभा ॥६७॥ 


- “ग्या 


अष्टात्रिरोऽध्यायः 
उत्तरङमारक्ा भय ओर अजैनका उसे आश्वासन देकर रथपर्‌ चदना 


वेद्यम्पायन उवाच 
स राजघान्या नियीय वैराटिरङतोभयः । 
प्रयाहीत्यत्रवीत्‌ सूतं यज ते कुरो गताः ॥ १ ॥ 
्ैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजधानीसे 
निकलकर विराटकुमार उत्तरने सर्वथा निर्भय हो सारथिसे 
कहा--ृहनले ! जरह कौरव गये दैः उधरही रथे 
चरो ॥ १ ॥ 
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समवेतान्‌ कुरून. सवौश्जिगीषूनवजित्य वे। 
गास्तेषां क्षिपरमादाय पुनरेष्याम्यहं पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
सष यहँ विजयकी आशासे एकर होनेवाडे समस कौरवो 
परास करके उनसे अपनी गौण वापस ले शीघ्र अपने 
गगम. लोट आगाः ॥ २ ॥ 
ततस्तांश्चोदयामास सदश्वान पाण्डुनन्दनः । 
शया नरसिंहेन नोदिता वातरंहसः ॥ 
भालिखन्त इवाकशमदुः काञ्चनमाछिनः ॥ ३॥ 


तव पाण्डुनन्दन अनने उत्तरके उत्तम जातिके धोड़ँ- 
को हका ओर उनकी बाग दीटी कर दी । नर्रेष्ठ अजनके 
हौकनेपर सोनेकी माला पहने हुए. वे घोडे हवके समान वेगते 
चलने लगे, मानो आक्राशमे अपनी टाप अङते हुए रथ 
ल्थिञउ्डेजारदेहों॥३॥ 
नातिदूरमथो गत्वा मस्स्यपु्रधनंजयौ । 
अवेश्चेताममित्रक्नौ कुरूणां वलिनां बलम्‌ ॥ ४ ॥ 
थोड़ी ही दूर जनेपर शबुहन्ता विराटयपुतर उत्तर ओर 
घनंजयने महाबली कौरवक विशाल खेन! देखी ॥ ४ ॥ 
इमदानमभितो गत्वा आससाद कुरूनथ । 
तां शमीमन्बवीक्षेतां उ्यूढानीकांश्च सर्वेशः ॥ ५ ॥ 
इमशानमूमिके समीप जाकर उन्होनि कौरवको पा लिया | 
वे दोनों उस शमीवृ्षके आसपास सव्र ओर सेनाका व्यूह 
बनाकर खड़े दए कौरव-सेनिकोँकी ओर देखने रगे ॥ ५॥ 
तदनीकं महत्‌ तेषां विवभौ सागरोपमम्‌ । 
सर्पमाणमिवाकारो वनं बहुरुपाद्पम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्रके समान जान पड़ती 
थी | जब वह चरती, तब णेसा जान पड़ता थाः मानो आकाश- 
मे असंख्य बृक्षोते भरा हुआ वन चर रहा हो ॥ & ॥ 
दुरो पार्थिवो रेणजेनितस्तेन सर्पता । 
द्प्रणाद्यो भूतानां दिवस्पृक्‌ कुरुसत्तम ॥ ७ ॥ 
कुर्ेषठ जनमेजय | कौरव-सेनाके चखनेसे ऊपर उटी 
इई घरतीकी धूर अन्तरिक्षको चयूती-सी दिखायी देती थी । 
उसके कारण समस्त प्राणि्योकी दृ्टिका रोप-सा हो गया था- 
किसीको कुछ सूञ्ञ नहीं पड़ता था ॥ ७ ॥ 
तदनीकं महद्‌ दष्टा गजाश्वरथसंङरम्‌ । 
कणंदुयाघनङैशैप्तं शान्तनवेन च ॥ < ॥ 
द्रोणेन च सपुत्रेण मदेष्वासेन धीमता । 
हृटयेमा भयोः पाथं वैरादिरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
वह्‌ भारी चना हाथी षोड एलं रथो भरी इदं थी । 
करण, दुयोधन, इषाचाय॑, भीष्मः अश्वत्थामा ओर मान्‌ 
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धनुषेर एवं परम बुद्धिमान्‌ द्रोण उसकी रक्षा कर रहे -ये । 
उसे देखकर विराटपुत् उत्तरके रोगटे खड़े हो गये | उसने 
भयसे व्याकुल होकर अञजनसे कहा ॥ ८-९ ॥ 
उत्तर उवाच 

नोत्सहे करुभियांदधं, रोमहघं हि पद्य मे । 
बषुप्रवीरमत्युप्रं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ १० ॥ 

उत्तर बोला- रहने ! सुक्षमे कोरवेकि साथ युद्ध 
करनेका साहस नहीं है; ्योकि देखो; भयके कारण मेरे 
रोः खड़े हो गये ई । इस सेनाके भीतर बहुतेरे बड़े-बड़े वीर 
है । यह्‌ बड़ी भयानक जान पड़ती दै । इसे परास्त करना 
तो देवताओंकि ण्यि भी अत्यन्त कठिन है ॥ १० ॥ 


परतियोद्धं, न शक्ष्यामि ऊुखसैन्यमनन्तकम्‌ । 
नाशंसे भारतीं सेनां श्रवेष्टुं भीमकामुकाम्‌ ॥ ११॥ 
कौरवोकी सेनाका कहीं अन्त नहीं है । मै इसका सामना 
नहीं कर सकता । भयानक धनुषवाली भरतवंशि्यकी इस 
बिशाठ वाहिनीमे प्रवेश करना तो दूर रहे, मै उसके सम्बन्धमे 
नात भी नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 
रथनागाश्वकलिलां पत्तिध्वजसमाकुखाम्‌ । 
हषटैव हि परानाजो मनः भ्रव्यथतीव मे ॥ १२॥ 
रथः हाथी ओर धोड़ँसे यह कोरवदल खचाखच भरा 
हुआ हे । वैदल सिपाियो ओर असंख्य ध्वजाओंसि व्याप्त हे । 
इसलिये रणभूमिमे इन रात्रुओंको देखकर ही मेरा हृदय 
व्यथित-सा हो गया है ॥ १२ ॥ 
यत्र द्रोणश्च भीष्मश्च रपः कणां विविातिः। 
अश्वत्थामा ` विकणेश्च सोमदत्तश्च बाह्िकः ॥ ११ ॥ 
वु्योधनस्तथा वीरो राजा च रथिनां वरः । 
श्ुतिमन्तो मदेष्वासाः सवे युद्धविशारदाः ॥ १४॥ 
जहौ द्रोणः भीष्मः, कृपः कणे, बिविंशति; अश्वत्थामा; 
विकर्ण, सोमदत्तः बाह्िकं तथा रथिर्योमि श्रेष्ठ वीर राजा 
दुर्योधन द । जो सबके सब्र तेजसी, महान्‌ धनुर्धर ओर 
युद्धकी कटाने प्रवीण ई ॥ १३-१४ ॥ 
(मक्ता इव॒ महानागा युक्तष्वजपताकिनः। 
नीतिमन्तो महेष्वासा सवोख्ररूतनिश्चयाः ॥ 
बुज्याः सर्वसैन्यानां देवैरपि सवासवैः । 
पताकिनश्च मातङ्गाः सध्वजाश्च महारथाः ॥ 
विप्रकीणोः ऊतोदोगा * वाजिनश्ित्रभूषिताः । 
तान्जेतुं समरे शरान दुबद्धिरहमागतः ॥ ) 
ये करौरववीर मदसे उन्मत्त हुए. महान्‌ गजराजोकि समान 
आन पडते ह । ये सव्रके सब ध्वजा-पताकाओंसे युक्तः नीति- 


निपुणः महाधनुधर तथा सम्पूणं अख्नविद्याका सुनिश्चित शान 
ष्ठते & । इनपर विजय पाना सम्पूणं सेनाओकि लियि 
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-च्न्न्न्-----~------------------------------------------------------------------------ ------------- 


, ही नही, इन्दरसदित सम्पूणं देवताओंके खयि 


| प्ये भी 
कठिनः दै । इनके हाधिर्योपर भी पताकाः फह्रा स 
| 


बड़े-बड़े रथ ध्वजाओसि सुशोभित हो रदे है}. 
आभूष्र्णोसि आभूषरित घोडे चारो भौर स 
उद्रोगशीर प्रतीत होते । ेसे शूरवीर कौरबोको युद्धम ओतनेके 
लियि मै दु्द्धि बालक कहौ आ गया १ ॥ 
4 
दृष्टैव हि इरूनेतान्‌ व्यूढानीकान्‌ प्रहारिणः । 
हृषितानि च रोमाणि कदमरं चागतं मम ॥ १५॥ 
सेनाकी व्यूहरचना करके प्रहारके ल्यि उद्त खे हुए 
इन कौरवको देखकर ही मेरे रोगटे खड़े हो गये दै । श 
मूच्छ-सी आ रही दै ॥ १५ ॥ 


वे्नम्पायन उवाच 

अविजातो विजातस्य मौख्यौद्‌ धूर्तस्य पदयसः। 
परिदेवयते मन्दः सकारो सव्यसाचिनः ॥ १६॥ ` 

वैशभ्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! मूखं उत्त 
एक साधारण कोटिका मनुष्य था ओर छढयवेशधारी सव्यसाची 
अर्जुन असाधारण वीर थे । अतः उनके प्रभावको न जाननेके 
कारण बह मूखंतावश उनके पास रहकर भी उन्दीकै देखते 
देखते यो विलाप करने ठग-- ॥ १६ ॥ 


ज्िगतीन्‌ मे पिता यातः शल्ये सम्प्रणिघाय माम्‌। 
स्वा सेनाखुपादाय न मे सन्तीह सेनिकाः. ॥ १७॥ 
सों ऽहमेको बहन्‌ बालः ऊताल्रानरूतश्नमः। 
प्रतियोद्धं, न श्यामि निवतख वृहश्नटे ॥ १८॥ 
रहृ्नले ! मेरे पिता सूते नगरम उसकी रश्चके ल्थि ते 
अकेला रखकर खयं सारी सेना साय ठे निगतेसि युद्ध कणे" 
करे लिये गये है । मेरे पास यद कोई सैनिक नहीं दे । मै अकेा 
बालक दू ओर मैने अखरवियामे अमी अधिक परिश्रम भी नही 
किया ह । एेसी दशाम अल-शखके ज्ञाता ओर प्रोढ < 
वाले इन ब्रहुसंख्यक कौरवोका सामन मै नहीं कर सा 
अतः तुम रथ ठेकर छोट चलो ॥ १७-१८ ॥ 
वृहबटोवाच 
भयेन दीनरूपोऽसि द्विषतां हर्षवर्धनः । 
न च तावत्‌ छृतं कमम परैः किचिद्‌ रणाजिरे ॥ 1 
बृहन्नलाने कहा--राजछमार ! तम भयके कण 
दोकर शतुरओंका हं बदा रदे हो । अभी तो शत्रुभनि 
दानमे कोई पराक्रम मी नहीं प्रकट किया है ॥ १५ ॥ 
खयमेव च मामात्थ वह मां कौरवान्‌ भरति । ०॥ 
सोऽह स्वां तञ नेष्यामि यत्ते बहुला ध्वजाः 
तुमने सवयं ही कहा था कि सु कौरवकि १९ तम? 
अतः जर ये बहुत-सी ध्वज फदर री है वही 
चर्देगी ॥ २० ॥ 
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्ष्यमामिषगघ्राणां करूणामाततायिनाम्‌ । 
ष्यामि स्वां महावाहो पृथिव्यामपि युध्यताम्‌ ॥ २९॥ 
महाबाहो ! जैसे गीध मांसपर रूट पडते दै, उसी प्रकार 
ज्ञो गौओंको दट्नेके ल्ि यहो आये है उन आततायी 
्ौरवोकि बीच तुम्हे ले चरती हू । यदि य रथ्वीके लिय मी युद्ध 
उनगे तो उसमे भी में तुम्हे ले चर्दूगी ॥ २१ ॥ 
तथा खीषु भ्रतिशचुत्य पौरषं पुरूषेषु च । 
कत्थमानो ऽभिनियोय किमथ न युयुच्ससे ॥ २२॥ 
तुम लियो ओर पुरुषोके ब्रीच कौरवको हराकर अपने 
गोधनको. वापस लनेकी प्रतिज्ञा करके पुरु्रार्थके विषयमे 
अपनी -छाघा करते हुए. युद्धके ल्यि निकठे ये; फिर अव 
क्यो युद्ध नदीं करना चाहते १॥ २२॥ 
त चेद्‌ विजित्य गास्तास्वं गृहान्‌ दै भरतियास्यसि। 
प्रहसिष्यन्ति वीरस्त्वां सरा नायेश्च संगताः ॥ २६३ ॥ 
यदि उन गौओंको बिना जीते ही तुम घर रौटोगेः तो 
वीर पुरुष तुम्हारी हसी उड़ारयैगे ओर यत्र-तत्र खिर्यो ओर पुरुष 
एकत्र हे तुग्ारा उपहास करेगे ॥ २३ ॥ 
अहमप्यत्र सैरन्भ्या ख्याता सारथ्यकर्मणि । 
न च शक्ष्याम्यनिर्जित्य गाः प्रयातुं पुरं प्रति ॥ २७॥ 
मै भी सेरन्रके द्वारा सारथ्यके कार्यम ऊुशार वतायी 
गवी हू, अतः अब गौओंको जीतकर वापस स्यि ब्रिना 
मे नगरम नहीं जा संगी | २४॥ 
सतोरेण चैव सैरन्प्यास्तव वाक्येन तेन च। 
कथं न युष्येयमहं ऊरून्‌ सवोौन्‌ स्थिरो भव ॥ २५॥ 
सेरन्धी ओर तुमने भी बड़ी-बड़ी नाते कहकर मेरी बहुत 
सुतिःप्रशंसा की है, फिर सम्पूण कौरवोके साय मेँ ही क्यो 
न युद्ध कर १ तुम ददृतापूरवैक डर जाओ ॥ २५ ॥ 
उत्तर उवाच 
कमर हरन्तु मरस्यानां भूर्या खः कुरवो धनम्‌ । 
प्रहसन्तु च मां नायो नरा वापि बरहन्नले ॥ २६॥ 
संभरामे न च कार्यं मे गावो गच्छन्तु चापिमे। 
शून्यं मे नगरं चापि पितुरेव बिभेम्यहम्‌ ॥ २७॥ 
उत्तर बोला- ब्रहन्नठे | भारी संख्यामे अये इए 
रव भे ही मरस्यदेशाका सारा धन इच्छानसार हर ठे जाव 
लियो अथवा पुरष जितना चाः मेरा उपहास कर तथा मेरी 
गो मी चली जाय; तु इस युद्धे मेरा कोई काम नही है। 
भेरा नगर सूना पड़ा है । [ पिताजी उसकी रकषाका भार भृञ 
गये थे ] | मै पिताजीषे डरता ह॑ [ इसल्ि यहो नदी 
°द्र सकता ] ॥ २६-२७ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एयुकत्वा पाद्रवद्‌ भीतो रथात्‌ भस्कन्ध कुण्डली । 


अष्टािक्षोऽध्यायः 
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त्यक्त्वा मानं च दपं च विरज्य सशरं धयुः॥ २८ ॥ 
वैरम्पायनजी कहते ह~ -जनमेजय ! एेा कहकर 
मान ओर अभिमानको त्यागकर व्राणसदहित धनुषको वहीं 
छोडकर कुण्डलधारी राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा ओर 
भयभीत होकर भाग चला ॥ २८ ॥ 
वृहन्नलोवाच 
नेष शरैः स्मृतो धर्मः क्षत्रियस्य पलायनम्‌ । 
शरेयस्तु मरणं युद्धे न भीतस्य पलायनम्‌ ॥ २९ ॥ 
` तव बृहन्नखाने कहा-- राजकुमार ! क्षत्रियका युद्धसे 
भागना शूरवींयकी दृष्टि धम नहीं है । युद्ध करके मर जाना 
अच्छा है; किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है॥ 
वैश्नम्पायन. उवाच 
एवमुक्त्वा तु कौन्तेयः सोऽवप्लुत्य रथोत्तमात्‌। 


` तमन्वधावद्‌ धावन्तं राजपुत्रं धनंजयः ॥ ३० ॥ 


दीर्घौ वेणीं विधुन्वानः साघु रक्ते च वाससी । 

विधूय वेणीं घावन्तमजानन्तोऽनजनं तद्‌! ॥ ३९ ॥ 

सैनिकाः प्राहसन्‌ केचित्‌ तथारूपमवेक््य तम्‌ । 

तं शीघधमभिधावन्तं सम्पर््य कुरवोऽन्रुवन्‌ ॥ ३२॥ 
वैराम्पायनजी कहते है-राजन्‌ | एेसा कहकर कुन्ती- 

नन्दन धनंजय मी उस उत्तम रथसे कूद पड़े ओर भागते हए 

राजुमारको पकड़नेके ल्य अपनी ठंबी चोटी हिराते ओर 

खाल रंगकी साड़ी एवं दुपद्रेको फराते हए उसके पीछेपीे 





दौड । उस समय चोटी दिलाःहिलाकर श अजंनको 
उस रूपमे देखकर उन्द न जाननेवाडे कुछ सेनिक उदहाका 


१९.५४७ 
मारकर रसने खगे । उन्दै शीघ्र गतिसे दौड़ते देख कौरव 
आपे कहने र्गे--॥ ३०-२२ ॥ 
क पष वेषसं चछन्नो भस्मन्येव इुतारानः। 
क्रिचिदस्य यथा पुंसः किचिदस्य यथा लियः ॥ २३ ॥ 
पयह कौन है जो राखम छिपी हई अग्निकी भति 
नारीकै वेरमे छिपा है १ इसकी कुक बातें तो पुरुषो -नेषी दँ 
ओर कु स्रियो -जेसी ॥ २३२ ॥ 
सारूप्यमजुनस्येव ्ीवरूपं विभति च । 
तदेवैतच्छिरो ग्रीवं तौ बाह परिघोपमो । 
तद्धदेवास्य विक्रान्तं नायमन्यो धनंजयात्‌ ॥ १४ ॥ 
(इसका सरूप तो अर्जुनसे मिकता-जुलता दै; किंतु वेश- 
भूषा इसने नपुंसको -जेसी बना रक्खी दै । देखो नः वही 
अर्जुन-जेसा सिर है, वैसी ही ग्रीवा हैः वे ही परिष-जेषी मोरी 
सुजा ई ओर उन्दीके समान इसकी चाल-ढाल है; अतः 
यह अर्जुनक सिवा दुसरा कोई नीं है ॥ ३४ ॥ 
अमरेष्विव देवेन्द्रो मानुषेषु धनंजयः । 
पकः कोऽस्मालुपायायादन्यो रोके धनंजयात्‌ ॥ ३५॥ 
(मनुष्योमे धनंजयक्रा वही स्थान दैः जो देवताओंमं 
इन्द्रका ३ । संसारमे .अजजुनके सिवा दुसरा कोन वीर दैः जो 
अकेला हमलोगोका सामना करनेके छ्य चखा आये १॥३५॥ 
`एकः पुरो विराटस्य शल्ये संनिहितः पुरे । 
स एष किङ नियीतो बालभावान्न पौरुषात्‌ ॥ ३६ ॥ 
(विरार्के सूने नगरमे उनका एक ही पुत्र देखररेखके छ्ियि 
रह गया था; सो यह बचपन ( मूखंता ) के ही कारण हमारा 
सामना करनेके. लि चखा आया, अपने पुरुषार्थसे प्रेरित 
होकर नहीं ॥ २६ ॥ 
सत्रेण नूनं छन्नं हि चरन्तं पाथंमजनम्‌ । 
उत्तरः सारथि छृत्वा नियौतो नगराद्‌ बहिः ॥ ३७ ॥ 
(निश्चय ही कपटवेशमे छिपे दए कुन्तीपुज् अजञुनको 
अपना सारथि बनाकर उत्तर नगरसे बाहर निकला था ॥ 
खनो मन्यामहे दष्टा भीत पष पलायते । 
तं जूलमेष धावन्तं जिघृक्षति धनंजयः ॥ ३८ ॥ 
(मादस होता दैः हमलोर्गोको देखकर यह बहुत 
डर गया है; इसीख्यि भागा जाता है ओर ये अजुन अवह्यदी 
उस भागते हए राजक्रमारको पकड़ लाना चाहते ईः ॥३८॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 


शति स्स छरवः सवे विश्रान्तः पृथक पृथक्‌ । 

न च व्यवसितुं किचिदुत्तरं राक्नुवन्ति ते ॥ १९ ॥ 

छन्नं वथा तं सरेण पाण्डवं वक्ष्य भारत । 
वेशम्पायनजी कहते है-- भासत ! इस प्रकार समी 
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कौरव अलग-अलग विचारःविमश करते थ विंतु छदविशे सि 
ह पाण्डुनन्दन अजन तथा उत्तरको देखकर भी वे वि 
निश्वयपर नहीं परहुच पाते थे ॥ ३९१ ॥ 

( दयां न उवाचेदं सैनिकान्‌ रथसत्तमान्‌ ॥ 
अज्तुनो वाखदेवो वा रामः प्रद्यु एव वा । 
ते हि नः प्रतिसंयातुं सं्ामे न च शक्नुयुः ॥ 
अन्यो वा क्लीबरूपेण यद्यागच्छेद्‌ गवां पदम्‌। 
अर्पयित्वा शरैस्तीक्ष्णैः पातयिष्यामि भूतले ॥ 
कथमेकतरस्तेषां समस्तान्‌ योधयेत्‌ कुरून्‌ । 
अजनो नेति चेत्येनं न व्यवस्यन्ति ते पुनः । 
इति स्म कुरवः सर्वं मन्यन्तो महारथाः ॥ 
इदढवेधी महासच्वः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
अद्यागच्छति ये योद्धं, सवं संशयितं बलम्‌ ॥ 
न चाप्यन्यं नरं तच व्यवस्यन्ति धनंजयात्‌ । ) 

उस समय दुर्यो धनने रथियोमे श्रेष्ठ समस्त सेनिकोसे इस 
प्रकार कहा--“अ्जनः श्रीकृष्णः बलराम ओर प्रयुम्न मी संप्राम- 
भूमिमे हमलोगोका सामना नहीं कर सकते । यदि कोई दूषरा 
मनुष्य ही दीजडेका रूप धारण करके इन गौभेकरि खानपर 
अयेगा, तो मै उसे अपने तीखे बाणोसे घायल करके धरतीपर 
सुला दूंगा । यह उप्यक्त वीरोमैसे ही कोई एक होः तो भी अकेला 
समस्त कौरवोके साथ कैसे युद्ध कर सकता है १ उधर प्यहं अजुन 
ही तो नदीं ई नहः वे नदीं जन पड़ते । इस प्रकार आपस 
मन्त्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अनक विषयं 
कोई निश्चय नहीं कर पतिथे। कई एकत कहने के कि 
(अर्जुनी शक्ति महान्‌ है । उनका पराक्रम इन्रके समान 
हे । वे दतापूर्वक शतुओंका वेधन करनेवाञे द 1 यदि व 
ही आज युद्ध करनेके लि आ रहे है, तव तो समस तनिक 
का जीवन संशयम पड़ गया ।› वे इस मनुष्यको वर 
अर्जुनस भिन्न भी नहीं निश्विं्त कर पाते थे ॥ 
उत्तरं तु प्रधावन्तमभिदरुत्य॒ धनंजयः । 
गत्वा पदशतं तूणं केशापक्चे पराशरात्‌ ॥ ४०॥ 

उधर अर्जनने भागते हुए उत्तरका पीछा करके 
कदम दूर्‌ जाते-जाति उसके केश पकड @१॥ ^ 
सोऽर्जुनेन पराः परयदेवयद्‌ातंवत्‌ । ॥ 
बहुं . कृपणं चैव विरारस्य खुतस्तद्‌ा ॥४ बडी 

असने दारा पकड़ छिथ जानेषर विराट उत्तर 4 
दीनतके साथ आर्तकी भति विलाप करने कणा ॥ ४१ 

उत्तर उवाच 


शणुयास्त्वं हि कल्याणि बृहन्नले सुमध्यमे ॥ आ 
निवर्तय रथं क्षिप्रं जीवन्‌ भद्राणि पयति । ५ 
न्तर बोला--य॒न्दर कटिवाी कस्याणमयी शह 
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ुम मेरी वात सुनो । मेरे रथको शीघ्र लोटाओः क्योकि 
मनुष्य जीवित रदे" तो बह अनेक वार मङ्ग देखता दै ॥४२॥ 
श्तक्रम्भम्य शुद्धस्य शतं निष्कान्‌ ददामि ते। 
परणीनष्रौ च वैदुःयौन्‌ ेमवद्धान्‌ महाप्रभान्‌ ॥ ४३ ॥ 
मँ तुम्दे श्चद्ध सुवणंकी सौ मोहरे देता हरू माथ दही 
अलन्त प्रकरादमान स्ब्णंजटित आर वैदु्यमणि्यो मेर 
करता द्र ॥ ४२॥ 
देमदण्डग्रतिच्छन्नं रथं युक्तं च खुत्रतैः । 
मत्तांश्च दश मातङ्गान्‌ मुख मां स्वं बृहन्रले ॥ ४४ ॥ 
हृतना दी नही उत्तम प्रोड़ोसे लुते दृए तथा सुवर्णमय 
दण्डसे युक्त एक रथ ओर दस मतवाके हाथी भी दे 
हा द्र । वृदनने | यह सव्रलेल्ोः क्रतु तुम मञ्चे छोड़ दो॥ 
वेश्म्ायन उवाच 
एवमादीनि वाक्यानि विटपन्तमचेतसम्‌ । 
प्रहस्य पुरुषव्याघ्रो रथस्यान्तिकमानयत्‌ ॥ ४५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है जनमेनय ! उनर इसी 
्रकारकी वानं कहता ओर विलाप करता हुआ अचेत हा 
नहा था। पृमपरमिंह अजुन उसक्री वतप सते हण उसे 
गथके ममीपठे अग्रे ॥ ४५॥ 
अथेनमव्रवीत्‌ पाथं भयात नष्टचेतसम्‌ । 
यदि नोतसहसे योद्धं, शुभिः छात्रुक्पण । 
पहि मे त्वं हयान्‌ यच्छ युध्यमानस्य शातरभिः ॥ ४६॥ 
जव वह भयमे आनुर्‌ होकर अपनी सुध खोने 
लगा तव्र अर्जुने उनसे कदा---गनुनाशान ! यदि तुम्ह 
शुक माथ गुदर करनेका उम्माह नदीद्र तो चोः मे 
उनसे युद्र करंगा | तुम मेरे घोड़ी वःगडोर मालो ।४६। 
प्याद्येतद्‌ रथानीकं मद्राहुवलरश्चितः । 
अप्रधृष्यतमं घोरं गुप्तं वीरमंहारथेः ॥ 9७ ॥ 
नृम मेर बाहुवलमे सुरक्ित दौ इम रथ-सेनाकी ओर चलो 








एकोनचत्वारिदो ऽध्यायः 
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जो महारथी वीरोसे सुरक्षित, घोर एवं अत्यन्त दुष ३ ॥४७॥ 

मा भैस्त्वं राजपुत्राश्य क्षत्रियोऽसि परंतप । 

कथं पुरुषदादुं शुध्ये विषीदसि ॥ ४८ ॥ 
-राजयपुत्रशिगोमणे ! भयभीत न हओ । शत्रुओं को संताप 

देनेवाले वीर ! तुम क्षत्रिय हो, पृरुषर्िंह ! त॒म शतरु्ओंके 

बीचमे आकर विषाद कैसे कर रदे हो १ ॥ ४८॥ 

अहं वै कुरूभिरयोतस्ये विजेष्यामि च ते पशून्‌ । 

प्रविदयैतद्‌ रथानीकमप्रधृष्यं दुरासदम्‌ ॥ ४९ ॥ 
"देखो, म इस अतीव दुधंषं तथा दुगंम रथसेनामे घुसकर 

कौरवोके साथ युद कर्सगां ओर तुम्हारे. पञ्यओंको जीत 

लाञंगां ॥ ४९ ॥ 

यन्ता भव नरश्रेष्ठ योत्स्येऽहं कुरुभिः सह .। 
-नरशरे्ठ ! तुम केवर मेरे सारथि बनकर ब्रैठे रहो । इन 

करौरवोके साथ युद्ध तो में करंगाः ॥ ५९१ ॥ 


एवं ब्रुवाणो बीभल्सुर्वैरादिमपराजितः । 
समा्वास्य सुहत तमुत्तर भरतषभ ॥ ५० ॥ 
तत॒ एनं विचेष्रन्तमक्रामं भयपीडितम्‌ । 
रथमारोपयामास पार्थः प्रहरतां वरः ॥ ५१॥ 


भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! प्रहार कलेवालेमे श्रेष्ठ ओर ` 


कमी परास्त न होनेवाठे कुन्तीपुत्र अनने उप्यक्त बाते 

कहकर विराटकरुमार उत्तरको दो धड़ीतक भलीर्भोति 

समञ्चाया-जुञ्नाया । तव्यश्चात्‌ युद्धकी कामनासे रहित, भयसे 

व्याकुल ओर भागनेके लिये छटपाते हुए उत्तरको उन्होने रथ- 

पर चाया ॥ ५०-५१ ॥ 

( गाण्डीवं पुनरदातुमुपायात्‌ तां शमीं प्रति ॥ 

उत्तरं स समाश्वास्य कृत्वा यन्तारमजुंनः। ) 
अर्जुन अपने गाण्डीव धनुषको खनेकर व्यि पुनः उस शमीदृक्ष- 

की ओर गये । उन्होने उत्तरको समञ्ा-बुञ्चौकर सारथि 

वननेके लिये राजी कर छया था ॥ 


इति श्रीमहाभारते वरिरापव॑णि गोहरणपव॑णि उत्तरगोग्रहे उत्तराश्चासने अषटा्रिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इए प्रार्‌ श्रनहःमागत 


तिगे अनतम॑त नोहरणपर्वमे ठत दथा गौभकरि अपहरणके प्रसमं उत्त 


थ्न मम्बन्ध रखनेवासा अङ़तीसन। अध्याय पूरा हं ॥ 2 
८ दाक्षिणान्य अधिक पाके ९१ शोक सित्टाकर कुर ६०च शलोक हं ) 





एकोनचत्ारिरोऽध्यायः 
्रोणाचार्यदरःरा अजने अलौकिक पराक्रमकी प्रशंसा - 
वित्रस्तमनस 


वैशम्पायन उवाच 
ते ष्टा क्कीववेषेण स्थस्थं नरपङ्गवम्‌ । 


शपीमभिमुखं यन्तं स्थमारेष्य चत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 


भीष्मद्रोणमुलास्तत्र रये! रथसत्तमः । 


: सवं -धनंजयरूताद्‌ भयात्‌ ॥ २॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--गाजन्‌ ! नपुंसके 


रपर तरैठे हुए नरश्रेष्ठ अजुनको, जो उत्तरकी रथपर 


विडाकर शामीडृक्षकी ओर जा रदे थे, भीष्मदरोण. आदि 


रः 


5 


॥ 1. 
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कौरव महारथिरयोने देखा । यह देखकर अ्जुनकी आशङ्का होने- 
से वे सवके सव्र मन-दी-मन भयभीत हो उठे ॥ १-२ ॥ 
तानवेक्ष्य हतोत्सादायत्पातानपि चाद्धुतान्‌ । 
गुरः शखरथ्तां श्रेष्ठो भारद्वाजोऽभ्यभाषत ॥ ३॥ 
उन सवरमहारथिरयोको हतोत्साह देख तथा अद्भत उवयातौ- 
को भी देखकर शखरधारियमे श्रेष्ठ भरद्राजनन्दन आचार्य 
द्रोण बोे--॥ २ ॥ 
चण्डाश्च वाताः संवान्ति रुक्षाः शकरवर्षिणः। 
भस्मवर्णप्रकारोन तमसा संव्रृतं नभः ॥ ४॥ 
(इसं समय कंकड़ बरसानेवाी प्रचण्ड एवं रूखी हवा चल 
रही है । राखके समान रंगवाके अन्धकारसे आकाश 
आच्छादित हो रहा है ॥ ४ ॥ 
रूक्षवणौश्च जलदा इदयन्तेऽ द्ध तदशेनाः। 
निःसरन्ति च कोरोभ्यः शस्राणि विविधानि च ॥ ५॥ 
(लकष वर्णवाछे अद्भत बादर मी ्टिगोचर हो रदे ई ! 
स्यानेसि अनेक प्रकारे शख निकल रहे ई ॥ ५ ॥ 
दविवाश्च विनदन्त्येता दीक्ायां दिशि दारणाः । 
हयाश्चाश्रूणि सुञन्तिष्वजाः कम्पन्त्यकम्पिताः ॥ ६ ॥ 
पदिदाओमि आग-सी ठग रदी दै ओर उनम ये भयंकर 
गीदङि्यौ चीत्कार करती दै । घोड़े आंस वहाते है ओर 
र्थोकी ध्वजा बिना हिलाये ही दिल रदी द ॥ ६ ॥ 
या्दरान्यत्र रूपाणि संदयन्ते वहनि च । 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु साध्वसं समुपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“य जैसे-जैसे बहुत-से रूप ( लक्षण ) दिखायी दे रदे 
है, उनसे यह सूचित दोता है कि कोई महान्‌ भय उपस्थित 
होनेवाा दै; अतः आप सत्र रोग सावधान हो जाथे ॥ ७॥ 
रश्चष्वमपि चात्मानं भ्यूहध्वं वाहिनीमपि । 
वैदासं च प्रतीक्षध्वं रक्षध्वं चापि गोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
८आपलोग अपने आपकी रक्षा तो करे ही, सेनाका भी 
व्यूह बना ले । युद्धम बहुत बड़ा नरंहार होनेवाका दै। उषकी 
प्रतीश्चा कर । ओर इस गोधमकी भी रखवाली करते रदं ॥ 
पष वीरो महेष्वासः सर्व॑शखरश्तां वरः । 
` आगतः छ्कीववेषेण पाथो नास्त्यत्र संशयः ॥ ९ ॥ 
८नपंखकवेशमे ये समस्त शखरधारियोम र्ठ महान्‌ 
अनुरभ॑र नीर अजुन दी आ गये दै, इसमे संदेद नदीं द ॥९॥ 








नदीज लङ्केदावनारिकेतु- 
क्‌ नैगहयो नाम नगारिसूनुः) ` 


जित्वाव यं नेष्यति चाद्य गा वः॥१०॥ 
 शज्गानन्दन जिनकी भ्वजापर हनुमानजी बिराजमान 
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श्रीमहाभारते 








| विरादपषणि 
स्वव 


होते है एक वृक्षका नाम ( अर्जुन ) ह चिन 
है ओर जो इन्द्रके पुत्र दै ये किरीटधारी धनंजय ह 4 
वेश धारण कयि यर्होआ रदे] ये जिसको ८५ प 
आज हमारी इन गौओंको छोटा ठे जार्यैगे, उस दुयौषनकी 
रक्षा कीजिये ॥ १० ॥ । 
४५५ 

स एष पाथां विक्रान्तः सव्यसाची परंतपः । 
नायुद्धेन निवत स्वैरपि खुरासुरैः ॥११॥ 

धये वे ही शतरुओंको संताप देनेवाले महापराक्रमी सव्य 
९ अनदः जो ( सामना होनेषर ) सम्पूणं देवताओं तथा 
असुरोके साथ भी विना युद्ध किये पीछे नहीं छोट सकते | 
द्धेशितश्च बने शुरो वासवेनापि शिक्षितः । 
अमषवशमापन्नो वाखवप्रतिमो युधि। 
नेहास्य प्रतियोद्धारमदं पदयामि कौरवाः ॥१२॥ 

“कौरवो ! साक्षात्‌ इन्दरने भी इन्दं अखविद्याकी शिक्षा , 

३ । युद्धम कुपित दोनेपर ये साक्षात्‌ इ्दरके समान पराक्रम 

दिखाते ह । तुम रोगोनि इन ूरवीरको वनम ( अनुचित ). 
क्लेश पर्हुचाया है । मुन्चे इनका सामना करनेवाला कोई 
योद्धा यहां नदीं दिखायी देता ॥ १२ ॥ 
महादेवोऽपि पार्थेन श्रूयते युधि तोषितः। 
किरातवेषश्रच्छन्नो गिरौ दिमवति प्रभुः ॥१९॥ 

युना जाता है हिमालय पर्व॑तपर किरातयशरम छि 
हुए साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरको मी अनने युम संतु 
किया धाः ॥ १३॥ 

कर्णं उवाच 

सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुणेरस्मान्‌ विकत्थसे । 
न चाज्जुनः कलापू्णो मम दयोधनस्य च ॥१४॥ 

कर्णने ` कहा--आचायं ! आप सदा हमरि सामे 
अजुन गुणोकी दलाघा करते रहते दैः परंतु अर्जन भरी 
दु्योधनकी सोल्हवीं कलके मी बगाबर नी हे ॥१४॥ 

दुयोधन उवाच 

-ययेष पाथाँ राधेय छृतं कार्य भवेन्मम । | 
ज्ञाताः पुनश्चरिष्यन्ति द्वाद शाब्दान विश्ा्पते ॥९५॥ 

दुयाधनने कहा--राधानन्दन ¦ यदि यहं म 
तव तो मेरा काम ही बन गया । अङ्गराज | अव्र येषा 
पहच्रान स्यि जानेके कारण फिर बार ६।।२. 
भटकेगे ॥ १५ ॥ 
अथैष कश्चिदेवान्यः छीववेषेण मानवः । १६॥ 
शरनं खनिदितैः पातयिष्यामि भूतले ॥ 

जीर यदि यह नपुंसकवेशमे कोई दूरा ही प 
तो इसे अयन्त तीते बाणोद्रारा जभी इस 0 
गिराऊंगा ॥ १६ ॥ । 


| 
| 


| 
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वैशम्पायन उवाच वैशाम्पायनजी कहते है-परंतप ! धृतराषटूपुत् 
तसन्‌ ब्रुवति तद्‌ वाक्यं धार्तराष्ट्रे परंतप । दुर्योधनके एेसा कहनेपर भीष्मः द्रोणः कृष ओर अश्वत्थामा 
भीष्मो द्रोणः पो द्रौणिः पौरुषं तदपूजयन्‌ ॥१७॥ ने उसके इस पराक्रमकी वड़ प्रशंसा की ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते विरारपवैणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे भर्ज॑नप्ररं सायामेको नचस्वार्रिशो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विरट्पर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्ममे उत्तर द्िराकी ओरसे गौभेकरि अपटरणके 
प्रसंगे अजुंनकौ प्ररंसानिषयक उनतालीसवः अध्याय पूरा हा ॥ ३९ ॥ 
"वजत 4 


चत्वारिरोऽध्यायः 
अनका उत्तरफो शमीबरक्षसे अस उतारनेके खयि आदेश 





वैशम्पायन उवाच 
तां शमीमुपसंगस्य पाथा वैराटिमत्रवीत्‌ ॥ 
सुकुमारं समाज्ञाय सं्रामे नातिकोविदम्‌ ॥ १॥ 


वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! उस शमीवृक्षके 
समीप पर्हूचकर अजने विरारकुमार उत्तरको सुकुमार तथा 
युद्धकी कला पूर्णतया छरा न जानकर उससे कदा--॥१॥ 


समादिष्टो मया क्षिप्रं धनूंष्यवहसेत्तर । 

नम्रानि हि त्वद्रीयानि सोढुं शक्ष्यन्ति मे बलम्‌। 

भारं चापि गुरं वोदुं करं वा प्रमर्दितुम्‌ ॥ २॥ 

मम॒ वा बाहुविक्षेपं शत्रूनिह॒विजेष्यतः। 
(उत्तर | मेरी आज्ञासे तुम शीघ्र इस इृश्चपर चद्कर्‌ वहा 


। स्ते हए धनप्र उतार, क्योकि तुम्हारे ये धनुष मेर 





बाहुबल्को नहीं सह सकगे, कोई भारी काय-भार नहीं उठा 
सकेगे अथवा बड़े-बड़े गजराजोंका नाश करने भीये कामन 
दे सगे । इतना ही नही; यहाँ शतरुओंपर विजय पानेके 


यि युद्ध करते समय ये मेरे बाहुविक्षेपको भी नदीं - 


(8 सकेगे ॥ २९ ॥ 


। (नभिः काममलं कतं कमं वैजयिकं त्विह । 


अतिखुक्माणि हस्वानि सवौणि च मृदूनि च। 
भायुधानि महाबाहो तवैतानि परंतप ॥ ) 

तसाद्‌ भूमिजयारोह शामीमेतां पलाश्िनीम्‌ ॥ २॥ 

नरुओंको संताप देनेवाले महाबाहु उत्तर । तुम्हारे ये 

समी मल्रशख अत्यन्त सृक्षमः छोटे ओर कोमल है । इनके 

दरा यह बिजय दिलानेवाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। 

एष्य भूर्मिजय | परतो जशोभितं हस शमीद्क्षपर 

इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणप 

इस प्रकार श्रीमदहामारत पिराटपके अनत 


शीघ्र चद्‌ जाओ ॥२३॥ 
अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां धनूंषि निहितान्युत । 
युधिष्ठिरस्य भीमस्य बीभत्सोयंमयोस्तथा ॥ ७ ॥ 
(इसपर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ओर नकुल-खददेव-- 
इन सत्र पाण्डवो धुप्र रक्वे हुए ई ॥ ४॥ 
ध्वजाः शराश्च शराणां दिव्यानि कवचानि च । 
अत्र चेतन्महावी्यं धुः पार्थस्य गाण्डिवम्‌ ॥ ५॥ 
एकः दातसहस्रेण सम्मितं रट्वर्धनम्‌ । 
व्यायामखहमत्य्॑ तणराजसमं महत्‌ ॥ ६॥ 
(उन शरूरवीरोके ध्वजः बाण ओर दिव्य कवच भी यही है । 
यहीं अर्जुनका वह महान्‌ शक्तिशाटी गाण्डीव घनुप् भी है, जो 
अकेला ही एक लाख. धनुरषोके समान है । यह राषटकी गृद्ध 
करनेवाला, परिशभ्रमकरो सनेम समथ ओर ताङ़के समान 
अत्यन्त विशाल है ॥ ५-६ ॥ 
सवौयुधमहामाचरं शाध्रसम्बाधकारकम्‌ 
सखुवणविकतं दिव्यं छष्ष्णमायतमव्रणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अलं भारं शरं वोढुं दारुणं चाख्दशेनम्‌ । 
ताददयान्येव सकीणि बलवन्ति ददढानि च । 
युधिष्ठिरस्य भीमस्य बीभत्सोयंमयोस्तथा ॥ ८ ॥ 
.समूर्ण आयुधम यह सरसे बड़ा है ओर शतुरभोको 
विरोध पीडा देनेवाला है। यह सोनेको गलाकर बनाया हुआ 
दिव्य, सुन्दर, विस्तृत तथा व्णरदित नित्य नूतनः) है । 
यह भारीखे भारी भार वहन करनेमं समर्थः भयंकर ओर 
देलनेमे मनोहर है। एेते ही युधिष्ठिरः भीमः अजुन तथा 
नकुलदेवके भी सव धलुप्र प्रबल ओर य॒द्‌ है ॥ ७.८ ॥ 


वणि उत्तरगो ्रह अङीनाखकथने चस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
त मेहरणप्वैमे उत्तरगोभ्र्के 


प्रसंगे अजुंनके द्वारा अस्ज- 


4 ०॥ # 


श्टोक भिराकर कुर ९ 
_----- न ज्य ४ | 


श म क 
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। उतरा अजनके आदेशके अनुसार शमीवृरक्षसे पाण्डवोके दिव्य धनुष आदि उतारना 


उत्तर उवाच 
अस्मिन्‌ व्रश्च किट दरदं शरीरमिति नः श्रुतम । 
तदहं राजपुत्रः सन्‌ स्पृटोयं प्राणिना कथम्‌ ॥ १॥ 
उत्तर बोल(- मेने तो सुन रक्खा था कि इष वक्ष 
म कोड टा वैधी हैः रेसी दाम मै राजकुमार होकर 
अपने हाथमे उनका स्वश कैसे कर सकता दूँ १॥ १॥ 
नैवंविधं मया युक्तमारञ्धुं क्षत्रयोनिना । 
महता राजपुत्रेण मन्त्रयज्ञविदा सता ॥ २॥ 
एक तो म क्षत्रिय, दूसरे महान्‌ गजकुमार तथा तीसरे 
मन्त्र ओग यनेका जाता एवं सत्पुरुष हू, अतः मुञ्चे णमी 
अपवित्र वन्तुका स्थर कंगना उचित नदीं दै॥२॥ 
स्परष्टवन्तं शीरं मां शववाहमिवाद्युचिम्‌ । 
कथं वा व्यवहायं वे कुर्वीथास्त्वं अहन्नठे ॥ ३ ॥ 
ब्रहन्नद ! यदि मे गवक्रा स्पा कर दू तो मर्द टोने- 
वाकी भति अपतित्र दो जाऊंगा; फिर तुम मुद्चे व्यवहारमे 
चनि यौग्य यद्र कमे कर्‌ सकरोगी १॥ २ ॥ 
बरहन्नटोवाच 
यवहायंश्च राजेन्द्र॒ शुचिश्चैव भविष्यसि । 
धनुष्येतानि मा भैस्त्वं शरीरं नात्र विदयते ॥ ४॥ 
इृहन्नलनि कहा--राजेनद्र ! तम इन धनुर्पोको दूकर मी 
व्यव्हारमे लने, योग्य ओर पवित्र दी रहोगे । डरो मतः ये 
केवर धनुर है: इनमे कोई शाव नदीं है ॥ ४॥ 
दायादं मत्स्यराजस्य कुठे जातं मनखिनाम्‌ । 
त्वां कथं निन्दितं कमे कारयेयं नृपात्मज ॥ ५॥ 
राजङ्कुमार ! तुम मनस्वी पुरुषोके उत्तम कुलम उत्पन्न 
ओर मल्स्यनरेरकर पुत्र हो । भला, मे तुमसे कोई निन्दित कमं 
कसे करवा सकती दर १॥ ५ ॥ 
वैग्रम्पायन उवाच 
पवमुक्तः स पाथंन रथात्‌ प्रस्कन्य कुण्डली । 
आरुरोह हामीवृक्षं वैराटिरवश्ास्तद्रा ॥ ६॥ 
तमन्वशाखच्छवष्नो रथै तिष्ठन्‌ घनंजयः। 
अवरोपय बृश्नाध्राद्‌ धनुष्येतानि मा चिरम्‌ ॥ ७॥ 


परिवेएटनमेतेषां क्षिप्रं न्रेव व्यपाजुद्‌ । 

वेराम्पायनजी कहते है- -जनमेजय ! अर्ुन ल 
कटनेपर कुण्डटधारी विगाटपुत्र उत्तर विवक्ष हो रथम 
कृकर रामीवृक्षपर चद्‌ गया । तव रथपर्‌ त्रे हुए 
याजुनाशकर प्रथापुत्र धनंजयने यातनके म्बरमे कहा-- (दन 
धनुपोौको जल्दी क्षसे नीचे उतागे ओर इन सवका प्रम 
वेष्टन भी ीघ्रदया दो ।?॥ ६७३ ॥ 


सोऽप्य महादौणि धनूंषि पृथुवश्चसाम्‌ । 
परिवेष्टनपत्राणि विमुच्य समुपानयत्‌ ॥ ८॥ 
तथा संनहनान्येषां परिमुच्य समन्ततः । 
अपर्यद्‌ गाण्डिवं तत्र॒ चतुरभिरपरैः सह ॥ ९॥ 
तत्र उत्तरने विशार वक्षःस्यलवटे पाण्डवे बहुमूल्य 
नुषोको व्रक्षके नीचे ठे आकर उनपर जो पत्त वरेन ल्गेथे, 
उन्है खोलकर दयाया । फिर उन धनपो तथा उनकी डोरियों 
को सव॒ ओरसे खोख्कर अजुनके पास क आया | उसमे 
अन्य चार धनुपोके साथ रक्े हुए गाण्डीव धनुष्को 
उत्तरने देखा ॥ ८.९ ॥ 
तेषां विमुच्यमानानां धनुषामकंवचेसाम्‌ । 
विनिश्चेरुः प्रभा दिव्या ग्रहाणामुदयेष्विव ॥१०॥ 
वेष्टन खोल्नेपर उन सूर्यके समान तेजस्वी धनुषो 
प्रभा चास ओर फैल गयी, जैसे उदय होनेपर ग्रहका दिव्य 
प्रकारा सव ओंर छा जातादै॥ १२ ॥ 
स तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जम्भताम्‌ । 
हृरोमा भयोद्विग्नः क्षणेन समपद्यत ॥१९॥ 
संस्पृद्य तानि चापानि भाुमन्ति बृहन्ति च । त 
वैराटिरुनं राजन्निदं वचनमध्रवीत्‌ ॥१९॥ 
ए वि्याल सर्पकी 


> 


जमाई ठेनेकरे च्यिर्मद खोटे. हु सा 
मति उन धनुधौका रूप देश्वकरर उत्तर यारी ८ 
हो आया ओर वरह क्षणभरम भवने उद्रि द गवा । 
तदनन्तर उन प्रभापूरणं विदा" धनुरपोका स्था कए 1 


` पुत्र उन्तरने अर्जुनसे इस प्रकार कटः ॥ ६६.१२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटप्वणि -गोरणपवव॑णि उत्तरगोग्रहे अखावरोपणे एकचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


ल त्व 





इस रकम श्रानदानारत्‌ विराटपर्व अन्तगतं मोहरणप्वनं उतरगोग्रसको भवस्य वृश्ठः ५ल 
ध अनारत सम्बन्प रषनिवारु। इकताीसरवे। श्वाय पुरा ठुला ॥ ८५ ॥ 
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गी हृरणपवं | 





द्विचत्वारिशोऽध्यायः 


दहिवतारिदोऽध्यायः 





उत्तरका ब्रहन्नलासे पाण्डवोके अस्र-शश्खोके विषयमे प्रशन करना 


उत्तर उवाच 
बिन्दवो जातरूपस्य शतं यस्मिन्‌ निपातिताः । 
भ ( ह (1 
सहसकोटि सोवणोः कस्येतद्‌ धनुरुत्तमम्‌॥ १ ॥ 
उन्तरने पू्का--वरह्ले ! जिसपर सोनेकी सौ पूलि्यो 
जडी है, जिसके दानं सिरे बहुत दी मजवूत ओर चमकरीट 
र, यह उत्तम धनुप किंस ययी वीरका दै १॥ ६॥ 
ह ( (^ = 
वारणा यत्र सौवर्णौः पृष्ठ भासन्ति दंशिताः । 
व ० य 
सुपाद्वं खुश्रदं चंव कस्येतद्‌ धलुरुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
जिसकी पटपर सानेकरे प्रकाशमान दश्री सुशोभित दो 
रह है तथा जिसके दोनों क्रिनरे बड़े सुन्दर आर मध्यभाग 
बहुत ही उत्तम ट, यह श्र धनुष क्रिषका ट १॥ २॥ 
तपनीयस्य शुद्धस्य प्रष्टियस्येन्द्रगोपकाः । 
(२ = ~ [= 
पृषे विभक्ताः शोभन्ते कस्येतद्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
जक्ष प्रभाग दद्ध सुवण धरन दए लाट धील 
रंगवाल साद इन्द्रगाप ( वीरव्हूटी ) नामक कीर प्रथक्‌ प्रथकरू 
शोभापां रदे दै, बह उत्तम धनुप्र किस्क। दे १॥ ३॥ 
¢ (५ < ७ 
सूय यत्र च सौवणासखरयो भासन्ति दंशिताः । 
५ य. 
तेजसा प्रञ्यलन्तो हि कस्येतद्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिम परस्पर सदे हुए तीन सुवरणेमय सूर्यचिह 
प्रकारित हो रदे दै, जो तेजसे भाने। प्रज्वलित ६, यद उतम 
धनुष क्रिसका दे ? | ४॥ 
शलभा यत्र सौव्णास्तयनीयविभूषिताः । 
खुवरणेमणिचित्रं च कस्येतद्‌ धजुरुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसपर ततत-सुवर्णभ्‌पित मीने फतिंगे योभा पा रद ई 
तथा जो उत्तम वर्गक्री मणि्येसि जटित होनेकरे कारण विचित्र 
दिखायी देता द यह उत्तम धनुप किस्का दं १॥ «^ ॥ 
ह्मे च कस्य नाराचाः सादखा टोमवाहिनः। 
समन्तात्‌ कलधोताप्रा उपासंगे हिरण्मय ॥ & ॥ 
विपाठाः पथवः कस्य गाघेपत्राः शिखादिताः। 
हारिद्र बणौः सुमुखाः पीताः सर्वायसाः शसः॥ ७ ॥ 
ये जा सोनिकरे तरकसमे सदस नाराच र्व हए ६! 
जिनके सवर ओर विरापतः अग्रभागमे सनका पाना चङ € 
ओर जो सवके सत्र पवा हैः ये किकषके उपागम्‌ अति 
६१ये मेधिर विपाट ( स्थूलं दण्डनलि वणवियेष 
किसके है १ इनम गीधकी खें कगौ हृद द । इन वा्णोको 
पत्थरपर रगड़कर तेज क्रिया गया हे । इनके रंग हस्दक समान्‌ 


६ ओर जत्रभाय वहत ही सन्दर द । कारीगसने इनर भौ 


वू पानी चद्राया दै | वरे सवरेसत्र ठदकिद्ी बाण 
(अर्थात्‌ इनमे नीचे कटका डंडा नहीं लगा द ) ॥ ६-७ ॥ 
कस्यायमसितश्चापः पञ्चरादूंललश्चणः। 
वराहकणेव्यामिश्रान्‌ शरान्‌ धारयते दंशा ॥ ८ ॥ 

जिनपर रपो सिंहकि विह द एता यह कालि रंगकरा 
धनुष करिसका ह १ वह्‌ ता सूर कानक्रे समान नोकवल 
दन वारणोकरो एक साध ध्रारण कर तकता द ॥ ८ ॥ 
कस्येमे पृथवो दीघौश्चन्द्रविम्बा्धदशनाः । 
हतानि सत्त तिष्ठन्ति नाराचा -रुधिरारनाः ॥ ९ ॥ 

येज दातरु्करा रक्त पीनवाठ मोटे विशाल तथा 
अर्थचन्द्राकार दिखायी देनेवाल सात तौ नाराच र्वे दुएः 
हः किसके १॥ ९ ॥ 
कस्येमे शुकत्रा्रैः पूर्वर्ः सुवाससः । 
उत्तरेरायसैः पीतिहैमपुद्धैः दि्ादितेः ॥ १०॥ 

जिनके पूर्वाधमाग तोतेकी पीलक भमान रंगवाके 
आर उत्तरार्भमाग सुवर्णमय पखसे युक्त एवं पीके ईहः जो 
प्र्थरपर व्रि्कर तेज क्रि हुए ओर छदे वन ई› एसे 
म्र सुन्दर पौव वाग किसर दं १॥ ६० ॥ 
गुरुभारसहो दिभ्यः दाचव्राणां भयंकरः । 
करश्यायं सायको दीधः शिखी पृष्ठः शिर्खसुखः ॥ ११ ॥ 

निस प्रमागपं सद्कीका चित्र दै ओर जिनका मुल 
माग भी मेदे सुलखा वना हुभा डैः रेता यह भारी 
भार सहन करम समर्थः दिव्य ओर यघुमण्डटीके च्वि 
भवकर विशाल खज्च किसक्रा ६ १॥ ६१॥ 
वैयाघ्कोशे निहितो देमचित्रा दुरासदः । 
सुफलध्िजक्ोशश्च किङ्किणीख(यका मदान्‌ ॥ १२॥ 
कस्य हेमत्सर्दिव्यः खङ्गः परमनिमलः । 

जो वराके चमङ़की वनी हृद , भ्थानकरे भीतर रग्ला 
गया ह, जो सुवरणचत्रित ओ शुक लिये असह्य ह 
निका अग्रभाग भी बहुत दी सन्दर हेः जिसकी म्थानपर 
चित्रकारी की हृद हः जो धुधररूदार ओर विशालैः वह 
सोनिकी मूखवाखा दिव्य एवं अघन्त निर्मल खड्ग 
क्रिसका ह १॥ १२३ ॥ 
कस्यायं विमलः खडगो गब्ये कोद खमपिंतः ॥ १३॥ 
ेमव्सरूरनाधरष्यो नैषध्यो भरसाधनः। 

जिसे गोचर्मकी स्यानम रक्ला गया दैः जो निषध- 
देशका बना हुमा ह जिति कोई तोड़ नदीं सकता, जो 


९९६० 
भारी भार सह सकता है वह सोनेकी मूठवाला विमु खज 
किसका ह १ ॥ १२९ ॥ 
कस्य पाञ्चनखे कोद सायको देमविग्रहः ॥ १४ ॥ 
प्रमाणरूपसम्पन्नः ` पीत आकाशसंनिभः । 

जिसे बकरेके चमड़ेकी बनी हुई म्यानमे रक्खा गया 
ह, जो सोनेकी मूठसे युक्त ओर सुवणंभूषित खरूपवाली है, वह 
उचित छबाई-चौडाई एवं आकृतिवाली, आकाडाके समान 
नीटोज्ज्वल एवं पानीदार तलवार किसकी दै १ ॥ १४९ ॥ 
कस्य हेममये कोरो खतप्ते पावकप्रभे ॥ १५॥ 
निखिशोऽयं गुखः पीतः सायकः परनिव्रेणः। 
कस्यायमसितः सङ्गो देमबिन्दुभिरःवरृतः ॥ १६ ॥ 
आशीविषसमस्पशंः परकायग्रभेदनः । 
शुखभारसहो दिव्यः सपलानां भयप्रदः ॥ १७ ॥# 








भीमहाभारते 





[ षिराखपकषि 


जो अग्निके समान प्रकाशमान एवं आगमे तपाये ` 
दध खुव्णैकी बनी इई म्यानमे सुरक्षित, भारी, पानी- 
दारं तथा तीप अङ्कलसे बड़ा हैः जो खर्णविनदुओसे विभूषित | 
तथा फार रंगका है, जिसे शतु काट नहीं सकते, जिसका 
स्पशं सरपके समान हैः जो तुके शरीरको चीर नेवा 
मारी मार सहन करनेमे समथ, दिव्य एवं शुक वि 
भयदायक दै, वह खङ्ग किसका दै १ ॥ १५१७ | 


निदिंशख यथातत्वं मया पृष्टा उृहन्नले । 
विस्मयो मे परो जातो दष्टा सर्वमिदं महत्‌ ॥ १८॥ 
वृहटे ! मैने जो पूछा दै, उसे ठीक-ठीक बताओ । 


ये सब महान्‌ अख्र-श्र देखकर शु बड़ा आश्य हो 
रहा है ॥ १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि गोहरणपव॑णि उत्तरवाक्यं नाम द्वि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपवैके अन्तत गोहरणपवमे उत्तरबास्यनिषयक बयासीसर्यो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 





तरिचतवारिशोऽध्यायः 
बहम्रलाद्वारा उत्तरो पाण्डवोके आयुरधोका परिचय कराना 


ढहजरटोवाच 

यन्मां पूव॑मिहापृच्छः शञ्चसेनापहारिणम्‌ । 
गाण्डीवमेतत्‌ पाथैस्य नकेषु धिदितं धुः ॥ १ ॥ 

सवोयुधमहामा्ं  शातकुम्भपरिष्छतम्‌ । 
पतत्‌ तदजुनस्यासीद्‌ गाण्डीवं परमायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
बृहन्नला बोटी- राजकुमार | तुमने परे जिसके 
विष्रयमे भु्चठे प्रन किया दैः वदी यद अलरुनका विश्व- 
बिख्यात गाण्डीव धनुष है, जो शातुर्ओंकी सेनके लि काल- 
रूप दै । यह सब आयुधोंसे विशाल है । इसमे सब ओर सोना 
मदा है । यदी उत्तम आयुध गाण्डीव अजनके पास रहा 

करता था ॥ १-२॥ 

यत्‌ तच्छतसहस्रेण सम्मितं -राषवद्धंनम्‌ 1 
येन देवान्‌ मदधष्यांश्च पाथं विजयते सधे ॥ २ ॥ 

चित्रमुश्चावनेवर्णैः ` इलक्णमायतमव्णम्‌। 
देवदानवगन्धर्वैः पूजितं शाश्वतीः समाः ॥ ४ ॥ 
यह अकेखा ही एक खख धनुषरकी बरात्ररी करनेवाला 
तथा अपने राष्टरको बदानेवाला दै । प्रथापुत्र अर्जन इसीके दारा 
युद्धम मनुष्यों तथा देवतार्मोपर विजय पति आ रहे द| 
हल्के-गहरे अनेक प्रकारके रगोसे इसकी विचित्र शोभा 
होती है। होती है । गह विकलाः चमकदार जीर विसटृत है । इसमे खुपादवै भीमसेनस्य _जातरूपगरह्‌_ च~ --- चिक्रना, चमकदार ओर विस्तृत हे । इसमे 





ये १६११७ इरोक अन्य बहुत-सी प्रतयो नही है, परंतु नीरूकंठवारी अरति है, 


-कहीं कोई चोरका चिह नहीं आया है । देवताओं, दानवं 


तथा गन्धरवेनि इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया है ॥ २४॥ 
एतद्‌ उषसं तु जह्या॒पूवंमधारयत्‌ । 
ततोऽनन्तरमेवाथ ्रजापतिरधारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
णि पञ्चशतं चैव शक्रोऽशीति च पञ्च च । 
सोमः पञ्चशतं राजा तथेव वरुणः शतम्‌ । 
पार्थः पञ्च च षष्टिं च वषौणि दवेतवाहनः ॥ & ॥ 
पूर्वकाल्मे ब्रसमाजीने इले एक हजार वर्षोतक धारण 
किया था । तदनन्तर प्रजापतिने र्पौच सो तीन वरषतक, 
इसे अपने पास रक्ला । फिर इन्द्रे पचापी वरषोतक 
रक्ला । इन््रके बाद सोमने पोच सौ तथा राजा वर्णने 
सौ वरभौतक इसे धारण किया । तदश्चात्‌ शवेतवाहन अन 
पैंसठ वसि इसे धारण करते चठे आ रदे है ॥ ५६॥ 
महावीर्यं महादिव्यमेतत्‌ तद्‌ धनुरतमम्‌ । 
पतत्‌ पार्थमनुप्रा्तंवरुणाच्चाखुदरौनम्‌ ॥ ° ॥ 
यह्‌ रवो त्तम धनुष देष्ठनेमे बड़ा ही मनोहर दै । इ 
द्वारा महान्‌ पराक्रम प्रकट होता है । अुनको यहं मादि 
घनुषर साक्षात्‌ वरुणदेवसे प्रात हआ था ॥ ७ ॥ 
पूजितं सरमय बिभति परमं वपुः ।. 
सखुपाद्व भीमसेनस्य जातरूपग्रदं धः । 
स्ख ज्यं ञ्च्यि गये १ 





ˆ अगले मध्यायमे नो उत्तर दिया गया है, उससे ह्न दलोकोका मेर नदीं ३ । 


मोदरणपरव ] 


त्रिचत्वारिश्ोऽध्यायः 


१९६१ 





येन पाथा ऽजयत्‌ छृत्स्नां दिदं प्राची परंतपः॥ ८ ॥ 
तथा दूसरा देवताओं ओर मलुप्योमे पूनित उक्कृष्ट रूप 
धारण करनेवाला धनुष भीमसेनका है, जिसके दोनों किनारे बड़े 
बन्दर दै ओर मध्यभागमे खोना मदा हुआ है । यह वही 
धनुष दै जिससे रनुओंको संताप देनेवाटे कुन्तीकुमार 
मीमसेनने सम्पूणं प्राचीदिशापर विजय पायी थी ॥ ८ ॥ 
इन्द्रगोपकचित्नं च यदेतचारुदश्षैनम्‌ । 
राज्ञो युधिष्ठिर स्येतद्‌ वेराटे धञुरुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्तर ! जिसके ऊपर “इन्द्रगोपः ( वीरहूटी ) 
नामक कीटका चित्र दै ओर जो देखनेमे मनोहर है, वदी 
यह उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिरका है ॥ ९ ॥ 
सथ यस्मिस्तु सौवणौः प्रकारान्ते प्रकाशिनः । 
तेजसा प्रज्वरन्तो वै नङ्कलस्यैतदायुघम्‌ ॥ १० ॥ 
जिसमे सुवर्णके बने हए प्रकारापूणं सूर्य प्रकाित हो 
रहे है ओर जो तेजसे जाज्वस्यमान जान पड़ते है, वही यह 
नकुखका आयुध है ॥ १० ॥ 
शलभा यत्र सौवणौस्तपनीय विचित्रिताः । 
पतन्म्रीख्खतस्यापि सहदेवस्य कामैकम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसके ऊपर सुवर्णजटित मीनेके फतिङ्गे सुशोभित दैः 
वही यह माद्रीनन्दन सहदेवका धनुष ह ॥ ११ ॥ 
ये त्विमे श्चुरसंकादाः सहस्रा छोमवाहिनः। 
पतेऽज्जुनस्य वैराटे शराः सर्पविषोपमाः ॥ १२॥ 
विराटपुत्र ! ये जो दरक समान मजवूत ओर चमकीठे 
बाण दै, जिनमे पंख लगे हए दै ओर जो सोपिकि विषके 
समान प्रभाव रखते दै, ये सब अर्जुनके ही दै ॥ १२॥ 
एते ज्वङन्तः संभ्रामे तेजसा शीघ्रगामिनः । 
भवन्ति वीरस्याक्षय्या ब्युहतः समरे रिपून्‌ ॥ १३॥ 
ये युद्धम तेजसे प्रकाशित होकर बड़ी तेजीसे शतुपर 
आघात करते ह । रणम शत्रुओंपर बाणवा करनेवले वीर 
के लिय भी इन बाणोका काटना असम्भव है ॥ १२ ॥ 
ये चेमे पृथवो दीघोश्चन्द्रविभ्वाधंदशौनाः । 
पते भीमस्य निक्षित रिपुक्षयकराः शराः ॥ १४ ॥ 
हारिद्रवणौ ये त्वेते हेमपुङ्खाः शिलाशिताः । 
ये जो मोरे, विशार ओर अर्थचनद्राकार दिखायी देते है; 
वे भीमसेनके तीखे बाण हैः जो शत्रुओंका संहार कर 
डते है । ये हल्दीके समान रंगवाले ओर खनहरी पति 
छशोभित है । इन्दं पत्थरपर रगड़कर तेज किया गया 
९ कलापोऽयं पञ्चशादूललक्षणः ॥ १५॥ 
नङ्लस्य कलापोऽयं प < 
येनासौ व्यजयत्‌ छृत्छां प्रतीची दिशमादवे । 








कलापो द्येष तस्यासीन्माद्रीपुधस्य धीमतः ॥ १६॥ 


जिसपर पोच सिके चि है, वही यह नकुला (कलापः 
( तरकस ) है, जिससे उन्होने युद्धम सम्पूणं पश्चिमदिशापर 
विजय पायी थी । उश्च समय बुद्धिमान्‌ माद्रीयुत्र नक्रुखके 
पा यही कलाप था ॥ १५-१६ ॥ 
-ये त्विमे भास्कराकाराः सव॑पारसवाः शराः ! 
पते चितरक्रियोेताः सहदेवस्य धीमतः ॥ १७ ॥ 
ओर ये जो सूर्यके समान. आकृतिवाठे चमकीठे बाण 
हैः इनके द्वारा सम्पूणं रान्रुसमूहोौका विनाश होता है । ` 
विचित्र क्रियाशक्तिठे सम्पन्न ये सभी ब्राण बुद्धिमान्‌ सहदेवके 
च 
ह ॥ १७ ॥ 


ये त्विमे निशिताः पीताः पृथवो दीधवबाससः। 
देमबुङ्धाखिपवौणो राज्ञ॒ पते महादाराः ॥ १८॥ 


ये जो तीखे, पानीदार, मोटे ओर बड़ी-बड़ी लोबाठे 
तीन पवेकि बाण है ओर जिनकी प सोनेकी बनी हुईं ई; 
ये सव राजा युधिष्ठिरके महान्‌ शर द ॥ १८ ॥ 
यस्त्वयं सायको दीधः शिलीपृष्ठः शिलीमुखः । 
अजुनस्यैष संग्रामे गुरुभारसहो टढः ॥ १९॥ 
जिसके पष्ठमागमे मेढकीका चित्र दै ओर जिसका सुख- 
भाग मी मेढकीके मुखके समान ही बना हुआ है, यह विशाल खङ्ग 
अर्जुनका है । यह युद्धभूमिमे भारी आधातको सह सकने- 
म समर्थं ओर मजवूत है ॥ १९ ॥ 
वैयाघ्रकोशः खुमहान्‌ भीमसेनस्य साथकः। 
गुरुभारखहो दिभ्यः शात्रवाणां भयंकरः ॥ २० ॥ 
जिसकी म्यान व्याप्रचम॑की बनी हई हैः वह महान्‌ 
खङ्ग भीमसेनका है । यह भी गुरुतर भार सदन करनेवाला; 
दिव्य एवं शत्रुओंके थि भयंकर है ॥ २० ॥ 
सखुफलश्चि्रकोशश्च ` देमत्सरूरजत्तमः। 
निश्िशाः कौरवस्थैष धमराजस्य धीमतः ॥ २१॥ 
जिसकी धार सुन्दर एवं पतली है, भिसक्री म्यान विचित्र 
ओर मूठ सोनेकरी हैः वह तीस अङ्कुलसे बड़ा सवोत्तम खङ्ग 
परम बुद्धिमान्‌ कुरुनन्दन धर्म॑राजका है ॥ २१ ॥ 
यस्तु पाञ्चनखे कोशे निहितश्चि्योधने । . 
नकुरस्थैष निखिशो गखुभारसदो दढः ॥ २२॥ 
जो बकरेके चमढेकी बनी हृदं म्यनमे बंद हे तथा.ना 
प्रकारके युद्धम शका भारी आचात सहन करम समं 
ओर मजबूत दै, वही यह नङलका खङ्ग.दे ॥ २२॥ ` 
विषु खङ्गो -गब्ये कोशे समार्पितः। 


१९६२ 


ओम्ाभारते 


॥ विराप्णि 








सहदेवस्य विद्धथेनं सबेभारसखहं ढम्‌ ॥ २६ ॥ 
ओर यह जो गोचम॑की म्यानमे रक्खा गया हेः यह 


=-= न 


सहदेवका विशाल खज् दै । इसे सव प्रकारके अथातः र्य 
घात सहनेमे समथं ओर सुदृद जानो ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि गोहरणपरवेणि उत्तरगो्रहे आयुधवणेनं नाम त्रिचष्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विरायप्वैके अन्तत गोहरणपरवमे उत्तरणो्रहके अवसरपर आयुधवरणेननिषयक तैतासीसरवे अध्याय पूरा हुभा ॥ ५३॥ 





चतुश्रतारिदोऽध्यायः 
अर्जुनका उत्तर मारसे अपना ओर अपने भा्योका यथाथ परिचय देना 


उत्तर उवाच 

सुवणेविकृतानीमान्यायुघधानि महात्मनाम्‌ । 
रुचिराणि प्रकाशन्ते पाथोनामाद्युकारिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
क जु खिदर्जुनः पाथः कोर्यो वा युधिष्ठिरः । 
नलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ २ ॥ 

उत्तरने पूड्ा--बरहन्नठे ! रणमे एरतीं दिखानेवलठे 
जिन महात्मा कुन्तीपुतके ये सुवणैभूषित सुन्दर आयुष 
इतने प्रकारित हो रदे रैः वे प्रथापुत्र अर्जुन, कुरुनन्दन 
युधिष्ठिरः, नकुढः सहदेव ओर पाण्डुपुत्र भीमसेन अव 
कह ह १ ॥ १-२ ॥ 
सवं एव महात्मानः सवोमिजविनारनाः। 
राञ्यमक्षैः पराकीय॑न श्रूयन्ते कथंचन ॥ ३ ॥ 

सम्पूणं शनुओंका नाश करनेवाठे वे सभी महात्मा जूए- 
द्वारा अपना राज्य हारकर कर्हा गये १ जिससे कदी किसी 
प्रकार भी उनके विषयमे कुक सुननेमे नदीं आता १।॥ ३॥ 
द्रोपदी कं च पाञ्चाली ख्रीरलमिति विश्रुता । 
जितानक्षैस्तदा कृष्णा तानेवान्वगमद्‌ वनम्‌ ॥ ४ ॥ 

पाञ्चाक्देशकी राजकुमारी द्रौपदी सख्रीरत्नके रूपमे 
विख्यात है । वह करौ है १ सुना है, जव पाण्डव जूएनें हार 
गये तवर ॒द्ुपदकुमारी कृष्णा भी उन्दके साथ वनम चली 
गयी थी ॥ ४ ॥ 

उवाच 

अहमस्म्यजुनः पार्थैः सभास्तायो युधिष्ठिरः । 
बल्लवो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः ॥ ५ ॥ 

अजजनने कहा- राजकुमार ! मै दी एापुत्र अजन 
द्र । राजाकी, समके माननीय सदस्य कङ्क ही युधिष्ठिर है । 
बद्व. भीमसेन दैः जो तुम्हारे पिताके भोजनाख्यमे 
रलोयका काम क्तेर्है॥५॥ . 
ऽथ नकुलः सहदेवस्तु गोकु । ` 
सरन द्ौपदीं विद्धि यत्कृते कीचका हताः ॥ ६ ॥ 
१ स) करनेवले ग्रन्थिक नकु ई ओर 





समञ्लो, जिसके कारण समी कीचक मारे गये 
उत्तर उवाच 
दृश पार्थस्य नामानि यानि पूर्वं श्रुतानि मे। 


है॥ ६॥ 


प्रन्ूयास्तानि यदिमे श्रदध्यां सर्वमेव ते ॥ ७॥ 


उत्तर बोखा--मेने पेते जो अर्जुनके दस नाम 
सुन रक्वे दैः उन यदि तुम बतादो तोम तुम्हारी सारी 
बातोपर विश्वास कर सकता द्र ॥ ७ ॥ 
अर्जुन उवाच 
हन्त तेऽहं समाचक्षे दश नामानि यानि मे । 
वैराटे श्णु नि त्वं यानि पूवं श्रुतानि ते ॥ ८ ॥ 
अञ्जुनने कहा--विरापुत्र ! मेरे जो दस नाम ह 
ओर जिन्हे तुमने पहटेसे ही सुन रक्खा हैः उनका वणेन 
करता हूः सुनो ॥ ८ ॥ 
पकाव्रमानसो भूत्वा श्छणु सवं समाहितः। 
अज्ुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीरी इवेतवाहनः । 
बीभत्छुर्विंजयः ष्णः सव्यसाची धनंजयः ॥ ९ ॥ 
एकाग्रचित्त हो सावधानीके साथ सरको घुनना । 
(वे नाम ये है) अर्जुनः फाल्गुनः जिष्णुः किरीर, 
इवेतवाहनः, बीभत्सु, विजयः कृष्णः सव्यक्षाची ओर धनंजय ॥ 
उत्तर उवाच 


केनासि विजयो नाम केनासि दवेतवाहनः। 
किरीटी नाम केनासि सव्यसाची कथं भवान्‌ ॥ १०॥ 

उत्तरने पूच्ा- किस कारणसे आपका नाम विज 
हआ ओर किस्य आप श्वेतवाहन कहलाते है 
किरीटी नाम धारण करनेका क्या कारण दै! ओर भप 
सव्यसाची नामसे केसे प्रसिद्ध हए १ ॥ १० ॥ 
अजनः फाट्गुनो जिष्णुः छृष्णो बीभत्खुरेव 
धनंजयश्च केनाखि ब्रहि तन्मम तत्त्वतः । 

इसी प्रकार आपके अर्जनः फाल्गुनः जिष्णुः कृष्ण" 
ओर धनंजय नाम पड़नेका भी क्या कारण है १ यह सब 
ठीक-टीक बताइये ॥ १९१ ॥ 


॥ १ १॥ 
बीभल्यु 


 भोरणपरवै ] 


~~~ 


श्रुता मे तस्य वीरस्य केवला नामदेतवः । 
तत्‌ सर्वं यदि मे बरूयाः दध्यां सवमेव ते ॥ १२॥ 
वीर अजने विभिन्न नाम पड़नेके नो प्रधान हेतु है, 
ते सब मैने सुन रक्ले दै । उन सवरको यदि आप व्रता 
दौ तो आपकर सव्र बातोपर मेरा विर्वास हो जायगा ॥१२॥ 
अजन उवाच 
सवौअनपदाञजित्वा वित्तमादाय केवलम्‌ । 
मध्ये नस तिष्ठामि तेनाहुमां धनंजयम्‌ ॥ १६॥ 
` अर्जुनने कहा- मँ सम्पूणं देोको जीतकर ओर उनसे 
( कररूपमे ) केवर धन लेकर धनके ही वीचमे स्थित था 
इसलिये छोग मुच्च (धनंजयः कहते द ॥ १३ ॥ 
मभिप्रयामि संत्रामे यदहं युद्धदुमंदान्‌ । 
नाजित्वा विनिवतौमि तेन भां विजयं विदुः ॥ १४॥ 
जब भै संग्रामभूमिमे रणोन्मत्त योद्धाओंका सामना 
करनेके ल्य जाता रू तब उन परास्त किये बिना कमी नहीं 
लीटता । इसील्ये वीर पुरुष मुन्ञे ‹विजयके नमसे 
जानते है ॥ १४ ॥ 
देताः काश्चनसंनाहा रथं युज्यन्ति मे दयाः। 
संग्रामे युध्यमानस्य तेनाहं दवेतवाहनः ॥ १५॥ 
उत्तराभ्यां फल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहं दिवा । 
ज्ञातो हिमवतः पृष्टे तेन मां फाल्गुनं विदुः ॥ १६॥ 
संग्राममे युद्ध करते समय मेरे रथम सोनेके वख्तरसे 
सजे हुए श्वेत रंगके घोडे जोते जते दै, इसलिये मेरा नाम 
(शेतवाहनः हुआ है तथा हिमालये शिलरपर उत्तराफाल्गुनी 
नक्षजमे दिनके समय मेरा जन्म हुआ था; इसस्यि सुस 
४फास्गुन? कहते दै ॥ १५.१६ ॥ 
पुरा शाकरेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षभः । 
किरीटं भूध्नि सयोभं तेनाहमो किरीटिनम्‌ ॥ १७॥ 
ूरवकारमे बड़े-बड़े दानव वीरोके साय युद्ध करते समय 
देवराज इन्द्रे मेरे मस्तकपर सूर्यके समान प्रकाित होने-. 
वारा किरीट रख दिया था; इसील्यि शुचे किरीटी" 
कहते है ॥ १७ ॥ 


न कुर्या कर्म बीभर्सं युध्यमानः कर्थचन । 


` तेन देवमनुष्येषु बीभर्खुरिति विश्वतः ॥ ९८॥ 


युद्ध करते समय मँ किसी प्रकार भी बीभत्स ( घृणित ) 
कमं॑नदीं करता; इसीलियि देवताओं ओर मनुष्यों 
भेरी (्ीमतसुः नामते प्रसिद्धि हई ३ ॥ १८ ॥ 
उभौ मे दक्षिणौ पाणी गाण्डीवस्य विकषेणे । 
तेन देवमनुष्येषु सम्यसाचीति मां विदुः ॥ १५॥ 
मेरा बया ओर दाहिना दोनो हाय गाण्डीव घनुषकी 


 चतुश्वत्वारिंशो ऽध्यायः 


१९.६३ 








डोरी खीचनेमं समर्थं है, इसयथ्यि देवताओं ओर मनुष्योमे 
रोग मुञ्चे सव्यसाची समञ्लते ई ॥ १९ ॥ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां बणों मे दुलभः समः । . 
करोमि कमं शुक्लं च तस्मान्मामयनं विदुः ॥ २०॥ 
(अजन शब्दके तीन अर्थं ईै-व्णं या दीः जता या 
समता, धव या शुद्ध । ) चारों ओर समुद्रपय॑न्त पुथ्वीपर 
मेरे-जेसी दीघि दुर्वम दै । मे सवके प्रति समभाव रखता 
हर ओर दधे कम करता हूँ । इसी कारण विज्ञ पुरुष सुस 
(अर्जुनः के नामसे जानते ई ॥ २० ॥ 
अहं दुरापो दुधेषां दमनः पाकशासनिः । 
तेन देवमयुष्येषु जिष्णुनोमासि विश्चुतः ॥ २१॥ 
कृष्ण त्येव ददामं नाम चक्रे पिता मम । 
छृष्णावदातस्य ततः प्रियत्वाद्‌ बालकस्य वैं ॥ २२॥ 
मने पकड़ना या तिरस्कृत करना . बहुत कठिन है । मँ 
इन्द्रका पुत्र एवं शत्ुदमन विजयी वीर हू, इस्थि देवताओं 
ओर मनुष्योमे (जिष्णुः नामसे मेरी ख्याति हुई दै । 
( ङष्णशब्दका अथं है--इ्यामवणै तथा मनको आकरित 
करनेवाला ) मेरे शरीरका रंग कृष्ण-गौर है तथा बास्यावस्थामे 
चित्ताकर्षक होनेके कारण म पिताजीको बहुत प्रिय था । अतः 
मेरे पिताने दी मेरा दसर्वौ नाम (कृष्णः रक्खा था ॥२१-२२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः सख पार्थं॑वैरािरभ्यवादयदन्तिकात्‌ । 
अहं भूमिजयो नाम नाम्नाहमपि चोत्तरः ॥ २३॥ 
वैशम्पायन जी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
विराटपुत्र उत्तरने निकट जाकर अर्जुने चरणो प्रणाम ` 
किया ओर बोला--“मेरा नाम भूर्मिजय तथा उत्तर 
भीहै॥ २३॥ 
दिष्टथा त्वां पाथं पदयामि खागतं ते घनंजय । 
छोदिताक्ष महाबाहो नागराजकरोपम ॥ २४ ॥ 
“कुन्तीनन्दन ! मेरा सौमाग्य ह कि सुज्ञे आपका दशन 
मिला । धनंजय ! आपका स्वागत है । महाबाहो ! ` आपके 
नेत्र लक है ओर बाहूदण् गजराजके श्चण्डको रञ्जित कर 
रे्दै॥२४॥ 
यदक्षानादवोचं त्वां कषन्तुमटेसि तन्मम । 
यतस्त्वया छृतं पूर्वं चित्रं कमं खदुष्करम्‌ । 
अतो भयं व्यतीतं मे प्रीतिश्च परमा त्वयि ॥ २५॥ 
भने अज्ञानवशा आपसे जो अनुचित बात कह दी . होः 
उखे आप क्षमा करेगे । पूवकार्मे आपने अव्यन्त दुष्कर 
ओर अद्भुत काय क्रिये हैः इसख्यि आपका संरक्षण पाकर 
मेरा भय दूर हो गया ह ओर आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बदं 
गया है ॥ २५ ॥ 


( दासोऽं ते भविष्यामि पय ममुकम्पया । 

ध ० € 
या प्रतिज्ञा ₹ृता पूवं तव॒ सारथ्यकमंणि ॥ 
मनः स्वास्थ्यं च मे जातं जातं भाग्यं च मे महत्‌ । ) 


ध्पा्थं | म आपका दास हदोऊंगा । आप मेरी ओर कृपा- 





स-व 
1 यगग्डा्याद्का त 


बर 
पूणं दष्टिसे देखें । मेने आपके सारथिका कार्यं केके 
पहले जो प्रतिज्ञा कौ थी, उसके छथि अब मेरा मन 
हो गया है । मेरा महान्‌ सोभाग्य प्रकट हुमा देः मित 


आपको सेवाका यह्‌ छम अवसर प्रात हो रहा है ) || 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपव॑णि उत्तरगो्हे अजैनपरिचये चतुश्वत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत विराट्परवैके अन्तर्गत गोहरणपरवमे उततरगोग्रहके अवसरपर अ्जुनपरिचय- 
सम्बन्धी चौवासीस्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ ८४ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ शोक भिराकर कुर २६१ है ) 





पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 
अरजुनद्वारा युद्धकी तैयारी, अल्र-श्ञोका सरण, उनसे वाताकाप तथा उत्तरके भयका निवारण 


उत्तर उवाच 
आस्थाय शुचिर वीर रथं सारथिना मया 1 
कतमं यास्यसेऽनीकमुक्तो यास्याम्यहं त्वया ॥ १ ॥ 
उत्तर बोखा--वीरवर ! आप सुन्दर रथपर आरूढ 
हो सुश्च सारथिके साथ किस सेनाकी ओर चटेगे १ आप जहा 
` चलनेके लि आज्ञा देगे, वहीं मै आपके साथ चदगा ॥ १॥ 
अजुन उवाच 
प्रीतोऽस्मि पुरुषव्याघ्र न भयं. विद्यते तव । 
सवौन्‌ जुदामि ते शत्रून्‌ रणे रणवि्यारद ॥ २ ॥ 
अजञुनने कहा- पुरुषसिंह ! अव तुम्हे फोई भय नहीं 
रहा; यह जानकर म बहुत प्रसन्न हूँ । रणकर्ममे कुशल 
वीर ! मँ तुम्हारे सबं शत्रुओंको अमी मार भगाता दह ॥ २॥ 
सखस्थो भव महाबाहो पदय मां शबुभिः सह। 
युध्यमानं विमदेऽस्मिन्‌ कुवौणं भैरवं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
महाबाहो ! तुम स्वस्थचित्त ( निश्चिन्त ) हो जाओ ओर 
इस संग्राममे सुद्चे रावरुओंके साथ युद्ध तथा अत्यन्त भयंकर 
पराक्रम करते देखो ॥ २ ॥ 
पतान्‌ सवीयुपासङ्गान्‌ क्षिप्रं बध्नीहि मे रथे । 
पकं चाहर निखिश्चं जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेरे इन सव्र तरकसोँको शीघ्र रथमे वषि दो ओर 
एक सुवणमूषित खज्ध भी ठे आओ ॥ ४ ॥ 
८: वैञम्पायन उवाच 
अज्ुनस्य वचः श्रुत्वा त्वरावानुन्तरस्तदा । 
भज्ञुनस्यायुधान्‌ गृह्य रीघ्रेणावातरत्‌ ततः ॥ ५.॥ 
.  वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अर्जुनका यह 
कथन सुनकर उत्तरं उतावखा हो अजनके सब आयुरधोको 
खकर्‌ सीघतापूर्वक इसे उतर आया ॥ ५ ॥ 
(त अजुन उवाच 








ते पचन्‌ ॥ ६ ॥ 


अजुन बोले-- मे कोरवँसे युद्ध कर्टेगा ओर तु्हरे 
पञ्युओंको जीत दूंगा ॥ ६ ॥ 
संकट्पपश्च विक्षेपं बाहु्राकारतोरणम्‌ । 
्रिदण्डतुणसम्बाधमनेकध्वजसंकलम्‌ ॥ ७ ॥ 
ज्याक्षेपणं क्रोधकृतं नेमीनिनददुन्दुभि। ` 
नगरं ते मया गुप्तं रथोपस्थं भविष्यति ॥ ८ ॥ 
सुन्चसे सुरक्षित होकर रथका यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे 


च्ि नगर दहो जायगा | इस रथक्रे जो धुरी-पहियै आदि 


अङ्ग है, उनकी सुदृढ कल्पना ही नगरकी गल्योके दोनों 
भारगोमिं बने हए गहका विस्तार है । मेरी दोनो भजर ्ी 
चहारदीवारी ओर नगरद्वारं है । इस रथम जो त्रिदण्ड 
( हरिस ओर उकके अगल-बगलकी कड्या ) तथा तूणीर 
आदि दै, वे.किसीको यरहौतक फाटकने नहीं देगे । जैसे नगसम 
क्ाथीसवारः, धुडसवार तथा रथी-इन त्रिविध ॒सेनाओं तथा 
आयुरधोके कारण उसके भीतर दूसरों ऋ प्रवेश करना असम्भव 
होता है । नगरम जैसे बहुत-सी ध्वजा-पताकारप कराती £ 
उसी प्रकार इस रथे भी फहरा रही है । घनुपरकी प्रल्यचवा ही 
नगरमे र्गी हई तोपकी नली दै, जिसका करोधपूर्वक उपयोग 
हता है ओर रथके पदियोकी षर्षराहटको ही नगरमे बजनेवे 
नगाड़ोकी आवाज समश्चो ॥ ७-८ ॥ 
अधिष्ठितो मया संख्ये रथो गाण्डीवधन्वना । 
अजेयः शत्रुसैन्यानां वैराटे व्येतु ते भयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जव रै युद्धमूमिमे गाण्डीव धनुष्र केकर रथपर स 
होऊँगा, उस समय शतरुओंकी सेना ञे जीत नही सक | 
अतः बिराटनन्दन ! तुम्हारा भय अब दूर हौ जाना चादिये ॥ 
उत्तर उवाच । 
बिभेमि नाहमेतेषां जानामि त्वां स्थिरं युधि । 
केदवेनापि संश्रामे साक्चादिन्दरेण वा समम्‌ ॥ ९ 
 उन्तरने कहा--अव मै उनसे नहीं डरता 
अच्छी तरह जानता द्र कि आप संप्राममूमिमे , 


ोरणपव ] पञ्चचत्वारिदोऽध्यायः 
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कुष्ण ओर साक्षात्‌ इन्द्रके समान सिर रहनेवले है ॥१०॥ 
हदं त॒ चिन्तयन्नेवं परिसुद्यामि केवलम्‌ । 
निश्चयं चापि दुमधा न गच्छामि कथंचन ॥ १९॥ 
केवल इसी एक वातको सोचकर मै एेसे मोहे पड़ 
जाता द्र कि बुद्धि अच्छी न होनेके कारण किषी तरह भी 
किसी निश्वयतक नदीं पर्हुच पाता ॥ ११ ॥ 
एवं युक्ताङ्गरूपस्य लक्षणे; सूचितस्य च । 
केन॒ कमविपाकेन रीबत्वमिदमागतम्‌ ॥ १२॥ 
( व चिन्ता इस प्रकार है) आपका एक-एक अवयव 
तथा रूप सब प्रकारसे उपयुक्त दै । आप लक्षणोद्यारा भी 
अलोकिक सूचित हो रहे दै । एेसी दाम भी कित 
कर्मके परिणामसे आपको यह नपुंसकता प्राप्त हई है १।१२॥ 
भन्ये त्वां छ्ीदवेषेण चरन्तं शूकपाणिनम्‌ । 
गन्धर्वराजप्रतिमं देवं वापि शतक्रतुम्‌ ॥ १६॥ 
मै तो नपुंसकवेशम विचरनेवाठे आपको शूलपाणि 
भगवान्‌ शंकरका स्वरूपम मानता हूँ अथवा गन्धर्वराजके 
समान या साक्षात्‌ देवराज इन्द्र समञ्लता हू ॥ १३ ॥ 


अजन उवाच 


( उरवशीशापसम्भूतं कलैव्यं मां समुपस्थितम्‌ । 
वुराहमाश्या आातुज्येषठस्यासि खराख्यम्‌ ॥ 
प्राप्तवायुर्वदी दष्टा खधमो्यां मया तद्‌। । 

चत्यन्ती परमं रूपं बिभ्रती वज्िसंनिधौ ॥ 
अपदयंस्तामनिमिषं कूटस्थामन्वयस्य मे । 
रात्रौ समागता मयं शयानं रन्तुमिच्छया ॥ 
अहं तामभिवायेव मातृखत्कारमाचरम्‌ । 
सा च भामष्टापत्‌ करुद्धा शिखण्डी तवं भवेरिति ॥ 
शरुत्वा तमिन्द्रो मामाह भा भैस्त्वं पाथं षण्डतः। 
उपकारो भवेत्‌ तुभ्मक्ञातवसतौ पुरा ॥ 


इतीन्द्र भामुभ्राह्य ततः प्रेषितवान्‌ वृषा । 


तदिदं समनुप्राप्तं घतं तीण मयानघ ॥ ) 
अजुन बोे-महाबाहो ! उर्वशीके शापसे मुञ्चे यह नपुंसक 
भाव प्रा हमा दै ।पूर्वकालमे मे अपने बडे भा्ईकी आज्ञासे 
देवलोकमे गयां था । वँ सुधर्मा नामक समामे मैने उल समय 
उर्वशी अप्यराको देखा । वह परम जुन्दर रूप धारण करके 
वश्रषारी इन्द्रे समीप दत्य कर रही थी । मेर वराकी मूरहेतु 
(जननी ) होनेके कारण मै उसे अपरक न्नेष देखने कगा। 
तब वह रातमे सोते समय रमणकी इच्छसे मेरे पास आयी; 
परंतु मैने उते (प्रणाम करके(उसकी इच्छाकी ूर्तिनकरके ) 
उसका माता समान सत्कार किया । तवर उखे कुपित 
शेकर सचे शाप दे दिया-'तुम नपुंसक हे जाओ ।› तब 


इद्र वह शाप सुनकर युश्षसे कहा-ाथं! तुम नपुंसक हेनेसे 


डरो मत । यह तुम्हारे स्यि अ्ञातवासके समय उपकारक 
होगा ।› इस प्रकार देवराज इन्द्रने सु्षपर अनुग्रह करके यदह 
आश्वासन दिया ओर खगंलोकसे यहो भेजा । अनध ! वदी 
यह त्रत प्राप्त हुआ थाः जिसको मैने पूरा किया है ॥ 
श्रातुर्नियोगाज्ज्येष्ठस्य संवत्सरमिदं बतम्‌। 
चरामि वतचयं च सत्यमेतद्‌ चवीमि ते ॥ १४॥ ,, 
नासि छ्ीवो महावाहो परवान्‌ धमेसंयुतः। 
खमाप्तत्रतमुत्तीणं विद्धि मां त्वं ृपात्मज ॥.१५ ॥ 
महावाहो ! मै वड़े भाईकी आनज्ञासे इस वषं एक व्रतका 
पालन कर रहा था । उस व्रतकी जो दिनचर्या है, उसके अनुसार 
मै नपुंसक बनकर रहा हँ । मै तुमसे यह सची बात कह रहा 
रँ । वास्तवमे मै नपुंसक नहीं दू; भाईकी आज्ञाके अधीन होकर 
घर्मके पालनमे तत्पर रहा हूं । राजकुमार ! तुमह माठ्म होना 
चाहिये कि अव मेरा ब्रत समाप्त हो गयाहै; अतः मेँ नपुंसक- 
भावके. कष्टसे भी मुक्त हो चुका हू ॥ १४.१५ ॥ 
। उत्तर उवाच 
परमोऽचुग्रहो मेऽद्य यतस्तकों न मे चथा । 
न हदशा; छ्ीवरूपा भवन्ति तु नरोत्तम ॥ १६॥. 
उत्तरने कहा- नरश्रेष्ठ ! आज मुञ्चपर आपने बड़ा 
अनुग्रह किया, जो मुञ्चे सब बात बता दी । एेसे लक्षर्णोवाठे 
पुरुष नपुंसक नहीं होते; इस, प्रकार जो मेरे मनम तकं उट, 
रहा थाः वह व्यथं नहीं था ॥ १६ ॥ 
सहायवोनस्मि रणे युध्येयममरैरपि । 
खाध्वसं हि प्रणष्टं मे कि करोमि वीहि मे ॥ १७॥ 
अहं ते संग्रहीष्यामि हयान्‌ शुरथाख्जान्‌ । 
शिक्षितो छस्मि सारथ्ये तीर्थतः पुरुषषंभ ॥ १८॥ 
अब तो भुञ्चे आपकी सहायता मिल गयी है; अतः युद्धः . 
भूमिमे देवताओंका भी सामना कर सकता हू । मेरा सारा , 
भय नष्ट हो गया । बतादइये, अवे मै क्या करू १ पुरुषप्रवर ! 
मैने गुरुषे सारथ्यकमंकी रिक्षा प्राप्त की दै; इश्ख्यि आपके 
धोड़ोको, जो शुके रथका नाश करनेवले दैः मेँ 
कावूम रक्लूगा ॥ १७-१८ ॥ 
दारको वासुदेवस्य यथा शक्रस्य मातछिः। ` 
तथा मां विद्धि सारथ्ये शिस्ितं नरपुङ्गवं ॥ १९ ॥ 
नरपुङ्गव ! जैसे भगवान्‌ वाुदेवका सारथि दारुक ओर ` 
इन्द्रका सारथि मातछि है उसी प्रकार भञ्ञे भी आप सारयि- 
के कार्य पूणं शिक्षित मानिये ॥ १९ ॥ 
य॒स्य याते न दयन्त भूमौ क्षिप्तं पदं पम्‌ । 
दक्षिणां यो धुरं युक्तः खप्रीवसदशो'हयः ॥ २० ॥ 
जो धड़ा दाहिनी धुरीम जोता गया है तथा जिसके जति 
तमय लोग यह नहीं देख पाते कि उसने कव करौ ृध्वीपर पैर 
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रक्खा या उठाया है, यह ( भगवान्‌ श्रीकृष्णके चार अवँ 
मसे ) सुग्रीव नामक घोड़ेके समान दै ॥ २९ ॥ 
योऽयं धुरं धुर्यवरो वामां वहति शोभनः 
तं मन्ये मेधपुष्पस्य जवेन सदशं हयम्‌ ॥ २९ ॥ 
ओर भार दोनेवालोम शरेष्ठ जो यह सुन्दर अर्व र्बोयीं 
धुरीका भार बहन करता दै उसे वेगम मेषपुष्प नामक 
अरवके समान मानता हूं ॥ २१ ॥ 
ˆ योऽयं काञ्चनसंनाहः पार्ष्णि वहति दोभनः। . 
समं क्ेव्यस्य तं मन्ये जवेन बलवत्तरम्‌ ॥ २२॥ 
यह जो सोनेके बख्तरसे सजा हआ सुन्दर अव रोय 
ओर पिछला आ ढो रहा है, इसे .वेगमे म शैव्य नामक 
अइवके समान अत्यन्त बलवान्‌ मानता हूँ ॥ २२ ॥ 
योऽयं वहति मे पाष्णि दक्षिणामभितः स्थितः । 
बलाहकादपि मतः स जवे वीर्यवत्तरः ॥ २६ ॥ 
ओर यह जो दाहिने भागका पिछला जुआ धारण करके 
खड़ा है, वह वेगम बलाहक नामवाले अवसे भी अधिक समला 
गया है ॥ २२॥ = 
त्वामेवायं रथो बोढुं संभ्रमे ऽति घन्विनम्‌। 
त्वं चेमं रथमास्थाय योद्धुमहो मतो मम ॥ २७॥ 
` यह रथ आप-जसे धनुर्धर वीरको दी बहन करने योग्य 
हे ओर मेरी रायमे आप इसी रथपर बैठकर युं करने 
योग्य ई ॥ २४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो विमुच्य बाहुभ्यां बल्यानि स वीर्यवान्‌ । 
चित्रे काञ्चनसंनादे प्रत्यमुञ्चत्‌ तदा तटे ॥ २५॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! तदनन्तर पराक्रमी 
अर्जुने हासि कड़े ओर चूदयो उतार दी ओर द्येलियोमि 
-सोनेके बने हुए विचित्र कवच धारण कर ल्यि'॥ २५॥ 
छृष्णान्‌ भ्ञिमतः केशान्‌ दवेतेनोद्रथ्य वाससा । 
प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिः प्रयतमानसः 
अभिदध्यौ महाबाहः सवोखराणि रथोत्तमे ॥ २६॥ 
फिर उन्दने कले-काठे शधंघराठे केर्शोको उवेत वत्से बोघ 
दिया ओर पूव॑की ओरर्भह करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो 
महाबाहु धनंजयने उस श्रेष्ठ रथपर सम्पूणं अखनो का ध्यान किया॥ 
ऊश्च पाथं सवोणि प्राञ्जलीनि सपात्मजम्‌ । 
इमे स परमोदाराः किंकराः पाण्डुनन्दन ॥ २७ ॥ 





(र 


। भीमहाभारते । 








[ विरादप्षणि 
शि 
प्रणिपत्य ततः पाथः समाभ्य च पाणिना । 
सवोणि मानसानीह ` भवतेत्यभ्यभाषत ॥ २८॥| 
तब अजुन उन्हं प्रणाम करके अपने हाथे उनका स्पशं 
किया ओर कहा-'आप सव लोग मेरे मनम निवास करे, ॥ 


परतिशृ्य॒ततोऽख्राणि प्रहृ्टवद्नोऽभवत्‌ । 
अधिज्यं तरसा छत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्‌ धलुः॥ २९॥ 
इस प्रकार अपने अस््र-शस््नोको अनुकूल करके अनका 
मुखारविन्द प्रसन्न तासे खिर उठा । उन्दने बड वेगसे गाण्डीव 
घनुषपर परत्यञ्चा चढाकर उसकी टकार की ॥ २९ ॥ 
तस्य विक्षिप्यमाणस्य धयुषो ऽभूत्महाध्वनिः। 
यथा शलस्य महतः शैलेनैवावजघ्नतः ॥ ०॥ 
उस धनुषकी टंकारके संमय बड़े जोरका शब्द हुः 
मानो किकी महान्‌ पव॑तको परव॑तसे ही टक्कर लगी हो ॥३०॥ 
स निधौतोऽभवद्‌ भूभिद्‌ दिक्षु वायुवैवे श्रम्‌ 
पपात महती चोल्का दिद्यो न प्रचकारिरे । 
्रान्तध्वजं खं तदासीत्‌ प्रकभ्पितमहाद्रमम्‌ ॥ ११॥ 


८ तं शब्दं छूरवोऽजानन्‌ विस्फोटमरानेरिव । 


यदज्ञुनो धनुःेष्ठं बाहभ्यामाश्तिपद्‌ रथे ॥ १२॥ 
वह भयानक शब्द पृरथ्वीको विदीणं करता-सा गूज उटा। 
सम्पूणं दिशाओमिं प्रचण्ड ओंधी चलने लगी, महान्‌ उस्का 
पात होने ख्गा ओर दिशाओंमे अन्धकार छा गया । शतु 
सेनाके ध्वज आकाशम अकारण हिकने कगे । शरढेबडे इक्षमी 
दिलने रमो | अर्जुने अपने दोनों हाथोसेरथपर त्रैठ-वैठे जो अपने 
रेष्ठ घनुषकी टकार-ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवो समज्ञा 
क्सि बिजली द्ूट पड़ी दै ॥ ३१-२२ ॥ 
उत्तर उव(च 
एकस्त्वं पाण्डवधष्ठ॒बहनेतान्‌ महारथान्‌ । 
कथं जेष्यसि संश्रामे सर्वदाख्राखरपारगान्‌ ॥ ३३॥ 
डस समय उच्तर बोला पाण्डवे ! आप त 
उकेठे है, इन सम्पूर्णं अल-शसकि पारगामी बहल्य 
महारथिर्योको युद्धम कैसे जीत सकेंगे १॥ ३२ ॥ 
असहायोऽसि कौन्तेय ससहायश्च कौरवाः 
अतपव महाबाहो भीतस्तिष्ठामि तेऽश्रतः ॥ ४ ॥ 
कुन्तीनन्दनं ! आप असहाय है ओर कौरवेकि साथ बहुत 
सहायक है । महाबाहो ! यह सोचकर मै आपके सामने भयमीतशे 
रहा ४ 
ण थौ त भैषी १ खनवत्‌ तदा ॥३५॥ 
युध्यमानस्य मे वीर गनं महाबलैः 
खदायो घोषयात्रायां कस्तदा ऽऽसीत्‌ सखा मम॥ ५ 
तथा प्रतिभये तस्मिन ॥३७॥ 
खाण्डवे युध्यमानस्य कस्तद ऽऽ सीत्‌ सखा मम 
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यह सुनकर अर्जुन खिरुखिलाकर स पड़े ओर बो 
ध्वीर डरो मत ! कौरवोकी घोषयाके समय जवर मैने 
महाबली गन्धर्वोके साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा 
या सहायक कौन था १ जव देवताओं. ओर दानो भरे हृष 
उस अत्यन्त भयंकर खाण्डववनमे मँ युद्ध कर रहा था, उस 
समय मेरा साथी कोन था १॥ ३५-३७ ॥ 
निवातकवचेः साधं पौठोमैश्च महावलः । 
युध्यतो देवराज्ञाथं कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ ३८ ॥ 

देवराज. इन्द्रके छ्य महाव निवातकवच ओर पौलोम 
हैव्योके साथ युद्ध करते समय मेरा कौन सहायक था १॥३८।; 
खयंवरे तु पा्चाल्या राजभिः सह संयुगे । 
युध्यतो बहुभिस्तात कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


तात ! द्रौपदीके सवयंवरम जव युन्ने अनेक, राजाअकि 
साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता 
कीथी{॥ २३९॥ 
उपजीव्य ` शुरं द्रोणं शक्रं व्रवणं .यमम्‌ । 
वरुणं पावकं चैव रपं ष्णं च माधवम्‌ ॥ ७० ॥ 
पिनाकपाणिनं चैव कथमेतान्‌ न॒ योधये । 
रथं गहय मे शीघं व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४९ ॥ 


म गुरुवर द्रोणाचार्यः इन्द्रः कुवेरः .यमराजः वरणः 
अभनिदेवः कृपाचायं, छक्ष्मीपति श्रीकृष्ण तथा पिनाकपाणि 
भगवान्‌ शङ्कर--इन सबका आश्य पा चुका हू; फिर भलाः 
इन महारथिर्यति युद्ध क्यो नदीं कर सकूगा १ शीघ्र मेरा रथ 
हको;-तुम्दारी मानसिक चिन्ता दुर हो जानी चाहिये॥४०-४१॥ 


इति श्रीमष्टाभारते विराटपवैणि गोहरणपर्व॑णि उत्तरगोग्रहे उत्तरा नयोवौक्यं नाम पञ्चचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराट्पव॑के अन्तग॑त गोहरणपर्व॑मे उत्तरगो ग्रहके अवसरप्र ॒विर।टकुमार उत्तर 
ओर अर्जुनकौ बातचीतवरिषयक पतारीसवे अध्याय पूरा हुभा ॥ ४५ ॥ 


८ द्राक्षिणात्य अधिक पाठके ६ शोक भिकाकर कुरु ४७ शोक हैँ ) 
+> 0 व< 


पट्चलारिशोऽध्यायः 
उत्तरे रथपर अर्जुनको ष्वजकी प्राति, अजनक्षा शद्वनाद ओर द्रोणाचा्यका 
कौरवो से उत्पात-खचक अपशङ्नोका वणेन 


वै्नम्पायन उवाच 
उत्तरं सारथि त्वा शमीं कत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 


आयुधं सर्वमादाय श्रययौ पाण्डवषभः ॥ १ ॥ 


वैरास्पायनजी कहते है- जनमेजय | उत्तरको सारथि 
बना शमी वृक्षक परिक्रमा करके अपने सम्पूणं अछ-शल 
लेकर प्राण्डवश्रेष्ठ अयन युदधके ख्य चे ॥ १ ॥ 
ध्वजं सिह रथात्‌ तस्मादपनीय महारथः । . 
प्रणिघाय शामीमुखे प्रायादुत्तरसारथिः ॥ २ ॥ 
उन महारथी पार्थने उस रथपरसे षिंहचिहयुक्त ध्वजा- 
को हटाकर शमीदृक्षके नीचे रखः दिया ओर सारथि उत्तरके 
साथ प्रस्थान किया ॥ २॥ 
दैवी मार्या स्थे युक्तां विहितां विश्वक्मंणा । 
काञ्चनं सिहलाङ्गलं ध्वजं वानरलक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
मनसा चिन्तयामोस परसादं पावकस्य च । 
सख च तच्चिन्तितं क्षात्वा ध्वजे भूतान्यदे शयत्‌.॥ ४ ॥ 
उस समय उन्होने मन-दी-मन अग्निदेवके प्रसादस्वरूप प्रात 
हए अपने सुवर्णमय ध्वजका चिन्तन किया, जिसपर मूतिमान्‌ 
बानर उपलक्षित होता ३ ओर जिपकी छवी पूः सिंहके समान 
३ । वह ध्वज भया था, विदवकर्माकी बनायी हई देवी माया 
यी, जो रथमे संयुक्त हो जाती थी । अग्रिदेवने अनका मनोः 


भाव जानकर उस ध्वजपर सित रहनेके `ल्यि मूर्तौको 
आदेश दिया ॥ ३-४ ॥ । 
सपताकं विचित्राङ्ग सोपासङ्ग महाबलम्‌ । 
सात्‌ पपात रथे तूणं दिव्यरूपं मनोरमम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्श्चात्‌ पताका तथा विचित्र अङ्ग ओर उपाज्गोसित 
वह्‌ अतिदाय शक्तिगाटी दिव्यरूप मनोरम ध्वज तुरंत दही 
आकाद्यसे अञजुनके रथपर आ गिरा ॥ ५ ॥ 
रथं तमागतं दष्ट दक्षिणं पाकरोत्‌ तद्‌ । | 
रथमास्थाय बीभरः कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ ६ ॥ 
बद्धगोधाङ्गलित्राणः ग्रग्हीतरारासनः । 
ततः प्रायादुदीचीं च कपिप्रबरकेतनः ॥ ७ ॥ 
इख प्रकारं उस ध्वजको रथपर आया हआ देख श्वेत ` 
धो़वाले डन्तीनन्दन अजने उस रथकी परक्रिमा ` 
की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी अङ्गखियेमे गोहके ` 
चमड़के.बने हए रस्ताने धारण किये । फिर -कपिभष्ठ 
हलुमानूजीसे उपलक्षित ध्वजाको फदरति इषं गाण्डीव घनुषके 
साथ उन्तर दिला की ओर प्रस्थान किया ॥ ६-७॥ 
खनवन्तं महाशङ्खं बलवानरिमदंनः । 
पराधमव्‌ बलमास्थाय द्विषतां 'तरमदषणम्‌ ॥ < ॥ 
उब खमय शत्रुमर्दन महाबली अनने घोर शम्द्‌ करने- 





बके अपने महान्‌ शङ्खफो खुत्र जोर कूगाकर बजाया । जिसकी 
आवाज सुनकर शत्ुओके रोगे खड हो गये ॥ ८ ॥ 
( शशाङ्करूपं बीभत्खुः प्राध्मापयदरिदिमः । 
शङ्खाब्दोऽस्य सोऽत्यर्थं श्रूयते कालमेघवत्‌ ॥ 
तस्य शाङ्कस्य शब्देन धनुषो निखनेन च । 
वानरस्य च नादेन रथनेभिखनेन च ॥ 
जङ्गमस्य भयं घोरमकरोत्‌ पाकशासनिः 1 ) 
शन्ुदमन अजने जो महान्‌ शङ्खं पूका था, वह चन्द्रमाः 
के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था । उस शङ्खका जोर- 
जोरसे होनेवाला शाब्द वर्षाकार्के .मेघकी गज॑नाके समान 
सुनायी देता था । शङ्खकी ध्वनिः धनुषकी टंकारः वानरकी 
गर्जना तथा रथके पहियोकी घरधराहटसे इन्द्रपुत्र अर्जुने 
समस्त जङ्गम प्राणियोके मनमें घोर भयक्रा संचार कर दिया ॥ 


ततस्ते जवना धुय जाुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
उन्तरश्चापि सस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस शङ्ख््वानसे घबराकर रथके वेगशाली घोड़ोने भी 
धरतीपर घुटने टेक दिये ओर उत्तर भी अत्यन्त भयभीत 
हो रथके ऊपरी भागर्मे जहौ रथीका स्थान है, आ वा ॥९॥ 
संस्थाप्य चाश्वान्‌ कौन्तेयः समुद्यम्य च रदिमभिः। 
उत्तर च परिष्वज्य समाश्वासयदज्जुंनः ॥ १० ॥ 
तब कुन्तीनन्दन अर नने खयं रास खींचकर घोडोको खड़ा 
किया ओर उत्तरको दयसे कगाकर धीरज धाया ॥ १० ॥ 
अजन उवाच 
मा भैस्त्वं राजपुराग्य क्षत्रियोऽसि परतप । 
कथं तु पुरूषभ्याघ्र शघ्रुमध्ये विषीदसि ॥ १९१॥ 
अज्जुनने कहा रातरुभोको संताप देनेवाले राजकुमार- 
श्िरोमणे | डरो मत, तुम क्षत्रिय दो । पुरुषसिंह ! रातरुओंके 
बीचमे आकर धवराते केसे हो १ ॥ ११॥ 
श्रुतास्ते शह्ंशब्दाश्च भेरीशब्दाश्च पुष्कलाः । 
कुञ्जराणां च नदतां व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ॥ १२॥ 
तुमने ब्रत वारं शङ्भध्वनि सुनी होगी । रणभेरि्ोकि 
भयंकर शब्द भी बहुत वार तुम्हरे कानमे पड़े होगे ओर 
व्यूहबद्ध सेनाओमिः खड़े हुए चिग्धाड़नेवाठे गजराजोके 
शब्द भी तुमने सुने दी हौगे ॥ १२॥ 
स त्यं कथमिहानेन शङ्करब्देन भीषितः । 
विवर्णैरूपो वित्रस्तः पुरुषः प्रारूतो यथा ॥ १६॥ 
फिर यहा इक शङ्खनादसे तुम भयभीत कैसे हो गये १ 
साधारण मनुर््योके समान अधिक डर जनेके कारण 
तुम्हारे शरीरका रंग फीका कैसे पड़ गया १ ॥ १३ ॥ 
उत्तर उवाच 
श्ुता मे राङ्खशब्दाश्च भेरीशब्दाश्च पुष्कलाः । 
करञ्चयणां निनदतां व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ॥ १७ ॥ 


ीम्टाभारते 





[ विरापक्षणि 


उत्तरने का--वीरवर ! इसमे संदेह नहीं कि 
बहुत बार शङ्ख्वनि सुनी है । रणभेरिोके भयंकर रब्द्‌ भौ 
बहुत बार मेरे कानों पड़े है ओर व्यूहबड सेनाओमे 
हए चिग्बाडनेवाठे गजराजके शब्द भी मैने सुने है | 
नेवंविधः शङ्खशब्दः पुरा जातु मय। श्चुतः । 
ध्वजस्य चापि रूपं मे दपूव न हीडराम्‌ ॥ १५॥ 
परंतु आजके पहले कभी एसा भयंकर शङ्खनाद्‌ मेर सुनने 
नही आया था ओर ध्वजका भी एे्ा रूप भने कमी नह 
देखा था ॥ १५ ॥ 
धयुषद्चेव निर्घोषः श्रुतपूबो न मे कचित्‌ । 
अस्य शङ्खस्य शाब्देन धञुषो निखनेन च ॥ १६॥ 
अमानुषाणां शब्देन भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ । 
रथस्य च निनादेन मनो स्यति मे श्रशम्‌ ॥ १७॥ 
धनुषकी एेसी टकार भी पहले कमी मैने नहीं नी थी। 
इस राङ्धके भयानक शब्दसे, धनुषकी अनुपम टं कारसे, ध्वजामें 
निवास करनेवाठे मानवेतर प्राणि्योके घोर शब्दसे तथा रकी 
भारी धर्राहटसे भी डरकर मेरा हदय ब्रहुत व्याद्ुल हो 
उठा है ॥ १६-१७ ॥ 
व्यालाश्च दिराः सवौ हदयं उ्यथतीव मे । 
ध्वजेन पिहिताः सवौ दिक्लो न ध्रतिभान्ति मे ॥ १८॥ 
सम्पूर्णं दिशाओमिं घबराहट छा गयी दै तथा मेरे दयम 
बड़ी व्यथा हो रही ह, इस ध्वजने तो समस्त दिरशार्ओंको 
टैक ल्या है । अतः मुने किसी दिशाकी प्रतीति नही हे 
रही है ॥ १८ ॥ 
गाण्डीवस्य च ब्देन कर्णो मे बधिरीछृतो । 
ख मुदतं प्रयातं लु पाथो वैराटिमव्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
गाण्डीव धनुषकी टकारे तो मेरे दोनों कान ब 
होगयेद।. 
इस प्रकार दो षङ्कीतक आगे बदुनेपर अनने विर 
कुमार उत्तरसे कहा--। १९॥ 
अजन उवाच 
पकान्तं रथमास्थाय पद्धःथां त्वमवपीडयन्‌ । 
दृढ़ं च रदमीन्‌ संयच्छ शङ्कं ध्मास्याम्यहं पुन 
अजुन बोखे- राजकुमार ! अव तुम रथपर अ ~ 
तरह जमकर तरैठ जाओ ओर अधनी टोगोसे ्रेठनेके (८ 
जकड़ टो । साथ दी धोडोकी रासको ददतापूक पक 
मे फिर शङ्ख बजाऊंगा ॥ २० ॥ 
देशश्वायन उवाच , 
ततः शङ्खसुपाध्मासीद्‌ दारयन्निव पवतान्‌ 
गुहा गिरीणां च तवा विदाः ॥ २१॥ 
उन्तरश्चापि संखीनो रथोपस्थ । 








;॥ २०। ॥ 


गहेरणपवं ] 


षटचत्वारिशोऽध्यायः' 


१९.६९ 


ननव्वववव्व्--ववववव-=--------------------------- 


वेदाम्पायनजी ~ ॥ प ल 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तब अर्जुने उद्रीस नहीं हो रही है । यह सत्र अगमकी सूचना है ॥२५॥ 


इतने जोरसे शङ्खं बजाया मानो वे परवतो, पर्वतीय गुफाओं, 
सम्पूणं दिशाओं ओर बड़ी-बड़ी चद्धानोको मी विदीर्ण कर डाले । 
उत्तर इस व्रार भी रथके भीतरी भागम छिपकर त्रैठ गया ॥ 
तश्य॒ शङ्खस्य राष्देन रथनेमिखनेन च । 
गाण्डीवस्य च घोषेण पृथिवी समकम्पत ॥ २२॥ 
उस शङ्खके शब्दस, रथनेमिर्योकी र्षराहटसे तथा गाण्डीव 
धनुषक्री टंकारसे धरती कप उटी ॥ २२॥ 
तं समाश्वाखयामास पुनरेव धनंजयः ॥ २३॥ 
तदनन्तर अनने उत्तरको पुनः धीरज धाया ॥२३॥ 
। द्रण उवाच 
यथा रथद्य निधोंषो यथा मेघ उदीयेते । 
कम्पते च यथा भूभिनैषोऽन्यः सम्यसांचिनः ॥ २४ ॥ 
(यह शङ्घ-ष्वनि सुनकर कौरवसेनामे) द्रोणाचार्य- 
ते का-- जेसी यह रथकी घर्षराहट सुनायी दे रही है, जिस 
तरह उससे मेषगर्जनाका-खा शब्द हो रहा है ओर उसीके 
कारण जिस प्रकार यह प्रवी कौपने लगी है, इनसे यह सूचित 
होता है कि यह आनेवाखा योद्धा अज॑नके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है ॥ २४॥ 


(^ + = 


4 र 


(~ 
(~ ~ 





शसाणि न भ्रकारान्ते न श्रयन्ति वाजिनः । 
अप्नयश्च न भासन्ते समिद्धास्तघ्न शोमनम्‌ ॥ कः 
जान त सनद अभियो भी प्रवक्ति पं 





प्रत्यादित्यं च नः सवं सगा घोरध्रवादिनः । 
ध्वजेषु च निलीयन्ते वायसास्तन्न शोभनम्‌ ॥ २६॥ 


हमारे सभी पञ्च सूर्की ओर दष्ट करके भयंकर करन्दन 
करते ह ओर रथोकी ध्वजाओंमे करोए चिप रहे दै । यह भी 
श॒भसूचक नहीं है ॥ २६ ॥ 
शकुनश्चापसव्या नो वेदयन्ति महद्‌ भयम्‌ ॥ २७॥ 
गोमायुरेष सेनायां रुदन्‌ मध्येन ध।वति । 
अनाहतश्च निष्कान्तो महद्‌ वेद्यते भयम्‌ ॥ २८॥ 
ये पक्षी भी हमारे वाममागमे उड़कर महान्‌ भयकी सूचनाः 
दे रहे ह । ओर यह गीदङ् विना करिसी आघातके हमारी 
सेनाके ब्रीचसे निकठ्कर रोता हआ भाग रहा हैः वह भी 
महान्‌ भयका विज्ञापन कर रहा है ॥ २७-२८ ॥ 
भवतां रोमकूपाणि ्रहृ्ान्युपलक्षये । 
रुवं विनादो युद्धेन श्छत्रियाणां प्रददयते ॥ २९॥ . 
कोरवो ! मेँ देलता हू, तुग्हारे रोगटे खड़े हो गये है; 
अतः निश्चय ही, इस युके द्वारा क्षत्रियका विनाश निकट 


-दिखायी देता है ॥ २९ ॥ 


ज्योतीषि न प्रकारदान्ते दारुणः सगपक्षिणः। 
उत्पाता विविधा घोरा ददयन्ते क्षत्रनाहानाः ॥ २० ॥ 
सूर्यं आदिका प्रकारा मंद पड़ गया है । भयंकर मृग 
ओर पक्षी सामने आ रहे द ओर क्षत्रियोकि संहारकी सूचना 
देनेवाठे अनेक प्रकारके घोर उत्पात दिखायी देते ह ॥३०॥ 


विशोषत दहास्माकं निमित्तानि विनाशने । 
उल्काभिश्च प्रदीप्ताभिबौध्यते पृतना तव । 
वाहनान्यप्रहृष्टानि रुदन्तीव विशाम्पते ॥ ६१ ॥ 

राजा दुर्योधन ! विशेषतः यहीं हमारे थि विनाशसुचक 
अपराकुन हो रहे दै । तुषार सेनाके ऊपर जकती इई , 
उल्का गिर.गिरकर उसे पीडा देती द । तुम्हारे वादन 
( हाथी-षोडे ) अप्रसन्न तथा रोते दीते ह ॥ ३१॥ 


उपासते च सैन्यानि गरधरास्तव समन्ततः । 
तप्स्यसे वादिनीं दष्ट पा्थंबाणप्रपीडिताम्‌ । 
पराभूता च वः सेना न कश्चिद्‌ योद्धुमिच्छति ॥ ३२॥ ` 

सेनाके चारो ओर गीष वैठ रदे है इससे जान पड़ता 
है; तुम अपनी सेनाको अजने वाणोसे पीडित होती देख 
मनमे संताप करोगे \ तुम्हारी सेना अभीसे तिरस्कृत-सी हो 
रही ह कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता दै ॥ २२ ॥ ` 


विवणेमुखभूविषठाः सवं योधा विचेतसः ` 


गाः 






१९७० ` 


। = === 








समसत सैनिकोके मुखपर भारी उदासी छा गयी है । सव 
अचेत- हतोत्साह हो रदे दै । अतः हम गौओंको हस्तिनापुर 


धरीमहाभारते 


[ विरारपर्षणि 
= 
की ओर भेजकर सेनाकी व्यूहरचना करके  शनुप॒र प्रहार 
करनेके ल्यि उग्रत हो जार्ये ॥ ३३ ॥ 








इति श्रीमहाभारते विराय्पवंणि गोहरणपवंणि उत्तरगोग्रहे ओत्पातिको नाम॒ षट्‌ चत्वारंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपैके अन्तत गोहरणपवमे उत्तरणोग्रहकं अव सरपर उत्पातसुचक 
अपटाकुनसम्बन्धी छियालीसर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ शोक भिखकर कुर ३५१ शोक हैँ ) 





सप्तचतारिंरोऽध्यायः 
ुर्योधनके दारा युद्धकरा निश्वय तथा कणेकी उक्ति 


वै्नसायन उवाच 
अथ दुर्योधनो राजा समरे भीष्ममव्रवीत्‌ । 
द्रोणं च रथश्ादुलं छृपं च सुमहारथम्‌ ॥ १ ॥ 
शम्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय | : तदनन्तर 
राजा दुर्योधनने समरभूमिमे भीष्मः रथियेोमे श्रेष्ठ द्रोण ओर 
महारथी कृपाचायंसे कह{(--॥ १ ॥ 
उक्तोऽयमथै आचार्यो मय। कणेन चासकृत्‌ । 
पुनरेव धवक्ष्यामि न हि तप्यामि तं व्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
आचार्यौ ! मेने ओर कने यह वात आपलोगोसे करई 
बार कही है ओर फिर उीको दुहराता हू; क्योकि उसे 
बार-बार कहकर भी मुञ्चे वृत्ति नदीं दोती ॥ २ ॥ 
पराभूतेहिं वस्तव्यं तेश्च द्वादशा वत्सरान्‌ । 
वने जनपदे ज्ञातेरेष पव पणोदहिनः ॥ ३ ॥ 
“जूआ खेरते समय हमलोगोकी यही रातं थी कि हममेसे 
जो हारेगे, उन्हं बारह वर्पतिक क्रिस वनमे प्रकटरूपसे ओ 
एकर वषतक क्रिपी नगरम अज्ञातभावकते निवास करना 
पड़ेगा ॥ २३॥ 
तेषां न॒ तावन्निचेत्तं वर्तते तु अयोदराम्‌ । 
अज्ञातवासो वीभत्खुरथास्मभिः समागतः ॥ ४ ॥ 
(अभी पाण्ड्ोका तेवो वषं पूरा नदीं हुआ तो भी 
अज्ञातवासं रहनेव। अजन आज प्रकटरूपसे हमरि साथ 
युद्ध करे आ रहा है ॥ ४ ॥ 
अनिवृत्ते तु निवौसे यदि वीमत्सुरागतः । 
पुनद्ोदःशा वर्षाणि चने वत्स्यन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 
 ध्यदि अज्ञातवास पूणं .होनेके पहले ही अर्जुन आ गया 
है, तो पाण्डव किर बारह वर्षोतक्र वनम निवास करगे ॥५॥ 
लोभाद्‌ वाते न जानीयुरस्मान्‌ वा मोह आविशत्‌। 
हीनातिरिक्तमेतेषां भीष्मो वेदितुम्ति ॥ ६॥ 
वे राञ्यके लभसे अपनी प्रतिज्ञाको स्मरण नदीं रल सके 





कमी देया अधिक दिन बीत गये 
सक्ते दै ॥६॥ `. 


रोह ( प्माद ) आ गया है | इनके. 


अथनां च पुनद्वैधे नित्यं भवति संरायः । 

अन्यथा चिन्तितो यथः पुनभ॑वति सोऽन्यथा ॥ ७ ॥ 
“जिन विषयमे दुविधा पड़ जाती हैः उनमे सदा संदेह 

वना रहता ह । किसी विषयो अन्य प्रकारसे सोचा जाता 


हैः किंतु पता ्गनेपर वह किसी ओर ही प्रकारका सिद्ध 


होता दै ॥ ७ ॥ 

उत्तरं मागंमाणानां मत्स्यानां च युयुत्सताम्‌। 

यदि बीभत्खुरायातस्तदा कस्यापर'ध्चुमः ॥ ८ ॥ 
{हमलोग मल्स्यदेराकरे उत्तरगोष्ठकी खोज करते हए यं 

आये ओर मसस्यदेशीय सेनिकोके साथ ही युद्ध करना चाहते 

थे । इस दशाम भी यदि अजुन हमसे युद्ध करने आय दहै तो 

हम किसका अपराध कर रहे द १॥ ८ ॥ 

न्रिगतौनां बयं देतोमेत्स्यान्‌ योद्धमिहागताः । 

मरस्यानां विप्रकाररास्ते बहूनस्मनिकीतेयन्‌ ॥ ९ ॥ 
“मल्स्यनिवासियोके साथ भी जो हम यह युदक च्वि 

अयि है, वह अपने खार्थको लेकर नदीः व्रिगर्तोकी सदहायतक 

उदेद्यसे हमारा यहाँ आगमन हुआ दै । त्रिगतेनि हमरि 


[3 


सामने मरस्यदेद्ीय सैनिकेकरे बहत-से अव्याचारौका 


करियाथा॥ ९॥ 


तेषां भयाभिभूतानां ल्दस्माभिः प्रतिश्च॑तम्‌ । 
प्रथमं तैग्रंहीतव्यं मत्स्यानां गोधनं महत्‌ । 
सप्तम्यामपराह्ने वै तथा तेस्तु समाहितम्‌ ॥ छ 
धि भयस बहुत दवे हए थे; इसि हमने < 
सदहायतके खयि प्रतिज्ञा की थी । हमारी उनकी बात वह्‌ 4 
थी किवे लोग सप्तमी तिथिको अपराह्नकाल्म मस्य 
( दक्िण ) गोष्टपर आक्रमण करके वहारा मर्दान्‌ 
अपने अधिकारमे कर लँ । रेता ही उन्दने किया भी 
अष्म्यां पुनरस्माभिरादित्यस्योदयं श्रति । | 
इमा गावो भ्रहोतव्या गते मत्स्ये गवां 1 ॥ ११ 
साथ दही यह भीतेद्भुजा था कि ह 
सूर्योदय होते-होते 1 इन गोरओको अह्ण क ८ 
क्योकि उस समय मसस्यराज गौओकि पदचिर्हौका 
करते इृप् तनिगतेकि पीछे गये होगे ॥ ११ ॥ 


१०॥ 


ोहरणपर्व ] 


तेवा गाश्चानयिष्यन्ति यदि वा स्युः पराजिताः! 
अस्मान्‌. वा द्युपसंधाय ङयमेरस्येन संगतम्‌ ॥ १२ ॥ 


धवे नरिगरत॑-सैनिक गौओंको य्ह ले आ्येगे अथवा यदि 
परास हो गयेः तो हमलोगोसे मिलकर पुनः मल्स्यराजकरे साथ 
युद्ध करेगे ॥ १२ ॥ 
अथवा तानपादाय मस्स्यो जानपदैः सह । 
सर्वया सेनया साध॑ संवृतो भीमरूपया । 
आयातः केवलं रात्निमस्मान्‌ यो दुमिहागतः ॥ १३॥ 

५अथवा यदि मस्स्यराज त्रिगर्तको मगाकर अपने देशक 
लोगों एवं अपनी सारी मयंकर सेनकरे साथ इस रातमे हम- 
लोगोते युद्ध करनेके ल्यि यहो आ रहे होगे ॥ १३ ॥ 


तेषामेव महावीयेः कथ्िदरेष पुरःखरः । 
अस्माञ्चेतुमिहायातो मर्स्यो वापि खयं भवेत्‌ ॥१४॥ 
नहीं ए को त ८.८ €; 

(उन्दी सेनिकेमेसे यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ 
बनकर हमे जीतने आया दै । यह मी सम्भव दै किये खयं 
मत्स्यरज दही हो ॥ १४ ॥ 

भ ५ 
यद्येष राजा मत्स्यानां यदि बीभत्सुरागतः । 
सर्वो दग्यमस्माभिरिति नः समयः ङतः ॥ १५॥ 
ध्यदि यह मल्स्याका राजा विराट हो अथवा अजुन ही 
उसकी ओरते आया होः तो भी हम सव्र कोगोको उससे युद्ध 
करना ही है; यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १५ ॥ 


अथ कस्मात्‌ स्थिता दह्येते रथेषु रथसत्तमाः । 


भीष्मो द्रोणः कृपदचैव विकणों द्रौणिरेव च ॥ १६॥ 

सम्श्रान्तमनसः सवं कले हयसिन्‌ महारथाः । 

नान्यत्र युद्धाच््रैयोऽस्ति तथाऽऽत्मा प्रणिधीयताम्‌। १७। 
पिर ये हमरे श्रेष्ठ रथी-महारथी भीष्मः द्रोणः कृप, 

विकर्णं ओर अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रान्तचित्त हो रथोमे' 

चुपचाप क्यों वैठे है १ युद्धे सिवा ओर किसी बातमे कल्याण 

नहीं है | यह समन्चकर अपने-आपको इस परिस्थितिके 

अनुकूल बनाना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 

आच्छन्ने गोधनेऽस्माकमपि देवेन वञ्निणा । 

यमेन वापि संम्रामे को हास्तिनपुरं बजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
ध्यदि खयं वज्रधारी इन्द्र अथवा यमराज ही युद्धम आकर 

हमसे गोधन छीन ट, तो भी एेसा कौन होगा, जो उनका 

सामना करना छोडकर दस्तिनापुरको लोट जाय १ ॥ १८ ॥ 

शरैरेभिः प्रणुन्ानां भश्नानां गहने वने । 

कोहि जीवेत्‌ पदातीनां भवेदद्वेषु संशायः ॥ १९॥ 
, ध्यदि कोई गहन वनम भागकर प्राण वचाना चष तो 

मेरे इन बाणोसे वे छिन-मिन्न कर दिये जर्वगे | इस तरह 

मागनेवाहे पैदल सैनिकोमिसे कौन जीवित रहं सकर्ता ह? 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 
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धुडसवारोके विष्रयमे संदेह है (वे भागनेपर मारे भी जा 
सकते ह ओर बच भी सक्ते है ) ॥ १९ ॥ 
दुर्योधनवचः श्रुत्वा राधेयस्त्वव्रवीद्‌ वचः । 
आचार्यं पृष्ठतः कृत्वा तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २०॥ 
दुरयोधनकी व्रात सुनकर रधानन्दन कर्णने कदा-- 
"राजन्‌ | आप आचार्यं द्रोणको परे रण्वक्र एसी नीति 
वनाइये कि विजय प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
जनाति हि मतं तेप्रामतखासयतीह नः । 
अजने चास्य सम्प्रीतिमधिकामुपलक्चये ॥ २१९॥ 
धये पाण्डवोका मत जानते ईः इसीट्यि य्ह हमे डरा 
रदे दै । ओर अर्जुनके प्रति इनका प्रेम अधिक मेँ देखता दू ॥ 
तथा हि दृष्टा बीभत्छुमुपायान्तं प्रशंसति । 
यथा सेना न भञ्येत तथ नीतिर्विधीयताम्‌ ॥२२॥ 
(तभी तो अर्जुनको आते देख ये उसकी प्ररंसा कर रहे ह । 
(इनकी बातोँसे हतोत्साह होकर) सेनाम भगदड़ न मच जायः 
इसका खयार रखते हुए तदनुकरूल नीति निर्धारित कीजिये ॥ 
हेषितं ह्य पश्टरण्वाने द्रोणे सवं विघट्टितम्‌ । 
अदेशिका महारण्ये ग्रीष्मे शत्र वशं गताः । 
यथा न विश्रमेत्‌ सेन! तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥२३॥ 
ध आगे रहनेपर | मे अर्जुनके घोड़ो की हिनहिनादट सुनते 
ही धव्ररा उदेगे । फिर तो सारी सेना ही विचक्िति हो 
जायगी । इस समय हम विदेशमे है, बडे भारी जंगल्मे पड़े 
हुए ई, गर्मीकी ऋतु है ओर हमं शलुके वशम आ गये ह; 
अतः एेसी नीतिसे काम ठे क्रि इनकी बात सुनकर सेनिकोकि 
मनम भ्रम न फेठे ॥ २३॥ 
ष्टा हि पाण्डवा निव्यमाचायंस्य विदोषतः। ` 
आसयन्नपराथीश्च कथ्यते स्म॒ खयं तथा ॥२४॥ 
(आचार्यको सदासे ही पाण्डव अधिक प्रिय रहे दै । उनः 
खार्धियोनि अपना काम बननिके ल्ि ही द्रोणाचा्यैको आपके 
पास रख छोड़ा है । ये खयं भी एेसी ब्रते कहते हैः जिससे 
हमरे कथनकरी पुष्टि दयोती है ॥ २४ ॥ 
अश्वानां हेषितं श्रुत्वा कः प्रशंसपरो भवेत्‌ । 
स्थाने वापि बजन्तो व! खदा हेषन्ति वाजिनः ॥२५॥ 
भला; बोड़की हिनदिनाहट सुनकर कोन किसीकी 
प्रशंसा करने ल्ग जाता है १ घोडे अपने खानपर हो या 
यात्रा करते हो, वे सदा ही हींसते रहते है ( इससे किसीकी 
वीरताका क्या सम्बन्ध है १) ॥ २५ ॥ 
खषा च वायवो वान्ति नित्यं वषंति वासवः । 
निधोषः श्रूयते बहुशस्तथा ॥२६॥ 
किमन्र कार्यं पाथैस्य कथं वा स धरस्यते । 
अन्यञ्न कामाद्‌ देषाद्‌ वा रोषादस्माखु केवलात्‌ ॥२.७॥ 
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हवा सदा चला करती है । इन्द्र हमेशा वर्षां करते ह । 
मेषोकी गजना बहुत बार सुननेको मिलती है । ( इससे डरने 
या अपशकुन माननेकी क्या वात है १ ) इसमें अजंनका क्या 
काम है ( कोन-सा चमत्कार है १) इस बातको केकर भ्यो 


, उसकी प्रासा की जाती है १ इसका कारण इस बातके सिवा 
ओर क्था हो सकता है कि आचार्यक मनमे अजुनका मला 


। 


करनेकी इच्छा हो एवं हमरे प्रति इनक्रे हृदयम केवर देष 

तथा रोष्रका भाव ही संचित हो १ ॥ २६-२७॥ 

आचायौ वै कारुणिकाः प्रालञाश्चापापदिीनः। 

नेते महाभये प्राप्ते सम्प्रष्टव्याः कर्थंचन ॥२८॥ 
'आचार्यलोग बडे दयाः बुद्धिमान्‌ ओर पाप तथा हिंसाके 

विरुद्ध विचार रखनेवाछे होते है । जब्र कोई महान्‌ भयका 


| अवसर प्राप्त. हो; उस समय इनसे किसी प्रकारकी सलाह 


| 


नहीं पूनी चाहिये ॥ २८ ॥ 
श्रासदेषु विचित्रेषु गोष्टीषूपवनेषु च । 


। कथा विचित्राः कुवौणाः पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥२९॥ 


, प्यण्डितलोग सुन्दर महो ओर मन्दिरोमे; सभाओंमे 
ओर बगीचोमे बरेठकर जब्र विचित्र कथावार्ता सुना रहे होः 
तव वहीं उनकी शोभा होती है ॥ २९ ॥ 


बहन्या्च्यरूपाणि कुबौणा जनसंसदि । 


` ज्यास चोपसंधराने पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥१०॥ 


। 


जनसमुदायमे बहुत-से आश्वयंजनक विनोदपूणं कार्थ 
-करने तथा यज्ञ-सम्बन्धी आयुषो ८ पात्रों ) को यथास्ान 


भरीमहाभारते | 
< च च~ 


[विरप्ीम 





रखने एवं प्रोक्षण आदे करनेमे ही पण्डितोकी शोमा है ॥ 
परेषां विवरक्ाने मनुष्यचरितेषु च । 
हस्त्यभ्वरथचयोसखु सरोषटाजाविकमणि ॥६१॥ 
गोघनेु. प्रतोलीषु वरद्वारसुखेषु च । 
अन्नसंस्कारदोषेषु पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥३२॥ ` 
'दूसरोके छिद्रको जानने या देखनेमे.मनुष्योकी दिनं 
बतनेमेः हाथी घोड़े तथा रथ यात्रा करनेका मुहू आदिसे 
निकालनेमे, गदो, ऊय, बकरों ओर मेडोकी गुण-दोष 
समीक्षा एवं चिकित्सा आदिमे, गोधनके संग्रह ओर परीक्षणमे, 
गचछियों तथा घरक श्रेष्ठ दरवाजोंपर किये जनि वाले माङ्गलिकं 
कृत्यमेः नवीन अन्नका इष्टिद्रारा संस्कार कराने तथा अन्नम 
केश-कीट आदि गिर जानेसे जो दोष्र आता है उनपर बिचार 
करनेमे भी पण्डितोंकी राय ठेनी चाहिये । एेसे दी कार्म 
उनकी शोभा हे ॥ ३१-२२ ॥ 
पण्डितान्‌ पृष्ठतः कृत्वा परेषां ` गुणवादिनः। 
विधीयतां तथा नीतिर्यथा वध्यो भवेत्‌ परः ॥३३॥ 
'शत्रुओके गुणका बखान करनेवले पण्डितोको पीछे 
करके एेसी नीति कामम छँ, जिससे शत्रुका वध हो सके ॥ 
गावश्च सम्प्रतिष्ठाप्य सेनां व्यूह्य समन्ततः । 
आरक्षाञ्च विधीयन्तां यत्न योत्स्यामहे परान्‌ ॥३४॥ 
'गौओंको बीचमे खड़ी करके उनके चारो ओर भेनाका 
्यूह बना छिया जाय तथा सत्र ओरसे रक्षाकी एेी व्यवसा 
कर॒ ली जाय) जिससे हम शन्ुओंके साथ युद्ध कर सकः ॥ 


इति श्रीमहाभारते ` विराटपव॑णि गोहरणपरवणि उत्तरगोग्रहे दुरयोधनवाक्ये सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत तरिरट्पवैके अन्तगैत मोहरणपर्वमे उत्तरणोग्रहमे दर्योघनवाक्यसम्बन्धी सैताीसर्बेः अध्याय पुरा हभ ॥ ४७ ॥ 





अष्टतारिंशोऽध्यायः 
कणेकी आत्मप्रशंसापूणं अ्ंकारोक्ति 


। कर्णं उवाच 
सवोनायुष्मतो भीतान्‌ सं्रस्तानिव लश्चये । 
अयुद्धमनसश्चैव ` सर्वोशचिवानवस्थितान्‌ ॥ १॥ 
कणे बोला- य आप सब आयुष्मानोको भयभीत एवं 


 त्रस्त-सा देखता द्र । आपसे किसीका मन युद्धम नहीं र्ग 


रहा है एवं सभी चज्चल दिखायी देते ई ॥ १ ॥ 
रद्येष राज्ञा मटस्यानां यदि बीभटखुरागतः। 


. अहमावारयिष्यामि वेखेव मकराख्यम्‌ ॥ २॥ 









¦ यह मल्सयदेशका राजा हों अथवा यदि खर्यं अजन 


`. यदि यह म्सयदेशका 
आया हो, तो भी जेषे वेरा समुदको रोक देती है, उसी प्रकार 


भैः इते आगे बदृनेसे रोक वगा ॥ २॥ 


मम॒ चापप्रयुक्तानां शराणां नतपवेणाम्‌ । 

नात्रतिरगच्छतां तेषां खपौणामिव सपेताम्‌ ॥ २॥ 
मेरे धनुषसे चूटकर सर्पोकी ति अगे बदुनेवाले ध 

की हुईं गढवाले बाण कभी अपने लक्षयते च्युत 

होते ॥ ३ ॥ ॑ 

रुक्मपुङलाः सुतीक्ष्णाग्रा सुता हस्तवता मया । 

छादयन्तु शराः पार्थं शलभा इव पादपम्‌ ॥ 
सुनहरी पौल ओर तीखी नोकवाटे बाण म 

दुटकर अजनको ठीक उसी तरह? ठक ठेगे; 

पेडको आच्छादित कर देती ह ॥ “ ॥ 


| 


मोष्रणपवं | 
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द्राणां पुद्कसक्तानां मोव्यौभिहतया ढम्‌ । 
श्रुयतां तख्योः शब्दो भेयोँरहतयोरिव ॥ ५॥ 
पौखवाले बाणोको धनुषी प्रञ्चापर चदाकर भली- 
मति खीचनेके पश्चात्‌ मेरी दोनों हयेलियोका एेसा शब्द 
होता है जसे दो नगाड़े पटे गये हों । आज वह शब्द्‌ 
आपलोग सुने ॥ ५ ॥ 
समाहितो हि वीभच्घुवेषीण्यष्ठो च पञ्च च । 
जातल्लेदश्च युद्धेऽस्िन मयि सम्प्रहरिष्यति ॥ ६॥ 
अजुन तेरह वर्षोतक वने समाधि ठ्गाता रहा है, किंतु 
उसका इस युद्धम स्नेह दै; अतः मुञ्षपर वह बाणोका 
प्रहार करेगा ॥ ६ ॥ 
पात्रीभूतश्च कौन्तेयो बाह्मणो गुणवानिव । 
शरौघान प्रतिगरह्णातु मय। मुक्तान्‌ सहस्रशः ॥ ७॥ 
कुन्तीनन्दन धनंजय गुणवान्‌ ब्राह्मणक ति मेरेख्यि 
एक सुपात्र व्यक्ति दै । अतः आज वह मेरे छेडे हुए सहल 
वाणसमुदायोका दान स्वीकार करे ॥ ७ ॥ 
एष चैव॒ मदेष्वासखिषु लोकेचु विश्रुतः । 
अहं चापि नरश्रष्ठादजञ॑नानावरः कचित्‌ ॥ ८॥ 
यह तीनों लोकम महान्‌ धनुर्धरके रूपमे विख्यात दै 
ओर मै भी नरश्रेष्ठ अर्जुनसे किसी बातमे कम नहीं हूं ॥८॥ 
इतदरचेतश्च निर्मुक्तैः काञ्चनेगधैवाजितैः। 
हदयतामद्य वै व्योम खयोतैरिव संवतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इधर-उधर दोनों ओरसे चट हुए गीधकी पखोसे युक्त 
सुवरण॑मय बाोंदयारा आच्छादित हो आज आकाश लगुनुओंसे 
भरा हुआ-सा दिखायी देगा ॥ ९ ॥ 
अदयाहम्रणमक्षय्यं पुरा वाचा प्रतिश्वतम्‌ । 
धार्तराश्शय दास्यामि निहत्य समरे ऽञजुंनम्‌ ॥१०॥ 
मै आज युद्धम अर्जुनको मारकर पहले की हुई अपनी 
परतिजञके अनुसार दुरयोधनका अक्षय ऋण चुका दूगा ॥ १०॥ 
अन्तराच्छिद्यमानानां पुङ्खानां भ्यतिरीयताम्‌ । 
शरभानामिवाकारो प्रचारः सम्पददयताम्‌ ॥१९॥ 
आज नीचसे ककर इधर-उधर बिखर जानेवाटे पयुक्तं 
बाोका आकाशम फतिंगोकी मति उडना ओर गिरना देखो॥ 


इन्दाशनिसमस्परशमहेन्दरसमतेजखम्‌ । 


अ्षविष्याम्यहं पार्थसुल्काभिरिव अरम्‌ ॥१२॥ 

यद्यपि अजुन महेनद्रके समान तेजखी हैः तो, भी आज 
उसे उस्काओं ( मशाल ) दवारा गजराजकी भति इनद्रके 
ेञ्जकी तरह कठोर स्परांवलि अपने बाणोसे पीडित 
कर दगा ॥ १२॥ । 


अषए्टचत्वारिदो ऽध्यायः 


१९.७३ 





रथादतिरथं शुरं सवेशख्रभरतां वरम्‌ । 
विवशं पाथंमादास्ये गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥ १३॥ 

जो रथियोंसे भी ब्रदुकर-अतिरथीः सम्पूणं शस्रधारियोमिं 
रेष्ठ ओर शूरवीर है, उक कुन्तीपुत्रफरो आज मै युद्धम 
विवश करके उसी प्रकार दब्ोच दगा जैसे गरुड़ सपको 
पकड़ लेता है ॥ १३॥ 


तम्चिभिव दुधेषमसिशक्तिशारेन्धनम्‌ । 
पाण्डवाच्चिमर्ह दीप्तं प्रदहन्तमिवाहितम्‌ ॥१४॥ 
अश्ववेगपुरेवातो रथो घस्तनयित्लुमान्‌ । 


शरधारो महामेघः शमयिष्यामि पाण्डवम्‌ ॥१५॥ 
जो अगनिकी मति दुर्धषं है खद शक्ति ओर बाणसूपी 
ईधनसे प्रज्वलित है ओर अपने रातरुको भस कर रही हैः 
उस अर्जुनरूपी जरती हुई आगको आज मे महामेघ बनकर 
बुक्षा दूंगा । मेरे अश्वोका वेग ही पुरवैया हवाका काम॑ 
करेगा । रथसमूहकी धर्थराहट दी बादलोंकी गम्भीर गजना 
होगी ओर बार्णोकी धारा ही जलधाराका काम करेगी ॥ 
मत्कामुकविनिभुकाः पाथैमाशीविषोपमाः। 
शराः समभिसपंन्तु व्रट्मीकमिव पन्नगाः ॥१६॥ 
आज मेरे धनुसे चे हुए सपोकि समान विषैले बाण 
मर्जुनके शरीरम उसी प्रकार प्रवेद करगे? जैसे सोप र्मे 
सते दै ॥ १६ ॥ 
खतेजने सक्मपुद्धैः खधौतेनतपवेभिः। 
आचितं पदय कौन्तेयं कणिकाररिवाचलम्‌ ॥१७॥ 
कनेरके पूलस व्याप्त पर्वतकी जेसी शोभा होती है, 
उसी प्रकार मेरे तेजः सुनहरे पंखवाटे, उजञ्ज्वर ओर छकी हृदं 
ग्वाठे बाणो द्वारा कुन्ती पुत्र अर्जुनको आच्छादित हुआ देखो॥ 
जामदग्न्यान्मया ह्यखरं यत्‌ प्राघमषिसत्तमात्‌ । 
तदुपाभित्य वीयं च युध्येयमपि वासवम्‌ ॥१८॥ 
मुनिश्रेष्ठ परद्चरामजीसे मैने जो अचर प्रा कियि है, उन 
अन्नो ओर अपने पराक्रमका आश्रय ठेकर मै इन्द्रसे भी 
युद्ध कर सकता हू ॥ १८ ॥ 
च्वजाग्रे वानरस्तिष्ठन्‌ भल्टेन निहतो मया । 
अयव पततां भूमौ विनदन्‌ भैरवान्‌ रवान्‌ ॥१९॥ 
अर्जुनकी भ्वजके अग्रमागपर स्थित होनेवाखा वानर जो 
भयंकर गर्जना `किया करता दैः बह आज ही मेरे बाणोसे 
मारा जाकर प्रथ्वीपर गिर जाय ॥ १९ ॥ 
्त्ोर्मया विपन्नानां भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ । 
दिशाः प्रतिषठमानानामस्तु शब्दो दिर्वगमः ॥२०॥ 
शन्रुकी ध्वजाम निवास करनेवाठे भूतगण भी मु्षसे 
भारे जाकर जबर चारो दिशाओंम मागने ल्गेगेः उस समय 


स ध देश ओर कालकी अनुक्रूकता होनेसे ही करारयोका फल 








उनके हा्टाकारका शब्द स्वग॑लोकतक पर्हच जायगा ॥२०॥ 
अद्य दुयोधनस्याहं शटयं हदि चिरस्थितम्‌ । 
समूलसमुद्धरिष्यामि बीभत्सुं पातयन्‌ रथात्‌ ॥२१॥ 
अज॑नको रथसे गिराकर आज मै दुरयोधनके हृदयमें 
चिरकाठ्से चुभे हए कटिको जड़सदित निकार फेक्रुगा ॥ 
हतादवं विरथं पार्थं पौरुषे पर्यवस्थितम्‌ । 
निःश्वसन्तं यथा नागमद्य पर्यन्तु कौरवाः ॥२२॥ 


श्रीमहाभारते ` | 





मार 
जर्येगे ओर वह रथदहीन होकर केवर सोपिकी भति ध 
मारता फिरेगा । कौरवलोग आज उसकी यह अवशा भी देखे | 
कामं गच्छन्तु कुरवो धनमादाय केवलम्‌ । 
रथेषु वापि तिष्ठन्तो युद्धं पदयन्तु मामकम्‌ ॥२३॥ 

कोररवोकी इच्छा दोः तो वे केवल गोधन केकर यर 
चले जार्यै अथवा अपने र्थोपर वरेठे रहकर अर्जुनक साथ 
मेरा युद्ध देखें ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विशटपणि गोहरणप्व॑णि उक्तरगो ग्रहे कर्णविकंत्यने अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपरवके अन्तरत मोहरणपर्वमे उत्तरगोगरहके समय कर्णके जमप्ररंसापू 
वचनसुम्बन्धौ अड़ताकी सर्वौ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 





एकोनपनारात्तमोऽध्यायः 
कृपाचाथका कणेको फटकारते हुए युद्धे मिषयमे अपना विचार वताना 


कप उवाच 
सदैव तव राधेय युद्धे क्रूरतरा मतिः। 
नाथीनां श्ररृति वेत्सि नायुबन्धमदेक्षसे ॥ १॥ 
तदनन्तर छृपाचा्ेने कहा-राधानन्दन ! युद्धके 
विषयमे तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूरणं रहता है । तुम न 
तो कायकि खरूपकृो 'ही जानते हो ओर न उनके परिणामका 
ही विचार करते हो ॥ १ ॥ 
माया हि बहवः सन्ति शाखमभित्य चिन्तिताः । 
तेषां युद्धं॑तु धापिष्ठं वेदयन्ति पुराविदः ॥ २॥ 
मेने शाखका आश्रय छेकर वहुत-सी मायाओंका चिन्तन 
क्रिया है; रितु उन सत्रमे युद्ध दी सर्वाधिक पापूणं कर्म है - 
एेसा प्राचीन विद्वान्‌ बताते ई ॥ २॥ 
देशकाटेन संयुक्तं युद्धं विजयदं भवेत्‌ । 
हीनकालं तदेवेह फलं न॒ लमते पुनः ॥ 
देशे कारे च विक्रान्तं कल्याणाय विधीयते ॥ ९॥ 
देशा ओर काठके अनुसार जो युद्ध क्रिया जाता है, वह 
विजयं देनेवाला होता है; कंतु जो अनुपयुक्त कालम करिया 
जाता दै, बह युद्ध सफठ नदीं होता । देश ओर कालके अनुसार 
क्रिया हज परक्रम ही कल्याणकारी होता है ॥ २॥ 
आनुकुल्येन कायीणामन्तरं संविधीयते । 


भारं हि रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिताः ॥ ४॥ 






` पकः किरातरूपेण 
अस्मिन्नेव वने पाथाँ हतां छृष्णामवाजयत्‌ ॥ 
1 


कयि विना युद्ध आदिका निश्चय नहीं करते *॥४॥ 
परिचिन्त्य तु पाथेन संनिपातो न नः क्षमः। 
पकः कुरूनभ्यगच्छदेकश्याश्चिमतपयत्‌ ॥ ५॥ 


विचार करनेषर तो यही समञ्चमे आता है क्रि अजनके 

साथ युद्ध करना हमारे छ्य कदापि उचित नहीं दै; [ क्योकि 
वे अकेले भी हम परास्त कर सकते द ] । अर्जनने अकेले 
ही उत्तरङरुरखुदेशयर चद्‌(ई की ओौर उसे जीत छिया। 
अकेले ही खाण्डववन देकर अग्निको तृत किया ॥ ५॥ 
प्क्श्च पञ्च॒ वर्षाणि ब्रह्मचर्यमधघारयत्‌। 
पकः सुभद्रामासेप्य दर्थे रुष्णमाहयत्‌ ॥ ६॥ 

उन्होने अकैटे ही पोच वतक कठोर तप करते इए रह्मचरं 
त्तका पालन क्रिया । अकरेटे ही सखुभद्राको र्थपर त्रट्‌ 
उसक्रा अपहरण किया ओर दनदरयुदधके लवि श्रीकृणा 
भी ठ्कारा ॥ ६ ॥ 
स्थितं श्द्रमयोधयत्‌ । 


हात कदे 
# जैसे. को रथ बनानेवाला कारीगर रथ राकर यद 


कि मेने श्ल दिव्य रका निमौण किया है । इतका प्ल ८ 
खुद द । श्सपर नैकर युद्ध करनेसे ठम देवताओंपर भी « 
विजेय पा सकोगे । तो केव उसके श्स कहनेप्र मरोता 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष॒ दुख्के च्वि तैयार नदो जायगा | 
प्रकार कर्णं ! केवर तुम्हारे शस डींग मारनेषर रोता 

काठ आदिक विचार किये विना हमलगोका शुके ह । 
होना ठीक नीं दै, यदी कूपा चाके उप्यक्त कथन ८५५. 





गोदरणपवं | 








पएकोनपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


च्च्व्ववजव्ववव्ववव्व्व्व्व्व्यव्वव्यवव्वव व=~ 
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अजुनने अकेटे ही किरातरूपमे सामने अये हुए मगवान्‌ 
करसे युद्ध किया । इसी वनव्रासकी घटना है जव जयंद्रथने 
द्रौपदीका अपहरण किया था, उस समय भी अर्जुने अकेठे 
ही उसे हराकर द्रौपदीको उसके हासे दछुडाया था ॥ ७ ॥ 


एकश्च पञ्च वषौणि राक्रादखाण्यशि्चत । 
पकः सोऽयमरि जित्वा कुरूणामकरोद्‌ यशः ॥ ८ ॥ 
पको गन्धवेराजानं चिचरसेनमरिदमः। 
विजिग्ये तरसा संख्ये सेनां प्राप्य खुदुजंयाम्‌ ॥९॥ 
उन्होने उक्रेले ही पोच वर्षतक सर्गम रहकर साक्षात्‌ 
इन्द्रसे अख्र-रख्र सीखे दै ओर अवले दी सव शनरुको 
जीतकर कुरुवंशका यश॒ बदाया हे | शत्रु्ओका दमन 
करनेवले मह्‌।वीर अर्जुने कौरवोकी प्रोषयाचकरे समय युद्ध- 
मै गन्धर्वोकी दुजेय सेनाका वेगवूर्वक सामना करते हए 
अकेले ही गन्धर्वराज चित्रसेनपर विजय पायी थी ॥ ८९ ॥ 
तथा निवातकवचाः कारखज्ञाश्च दानवाः । 
दैवतैरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः ॥१०॥ 
निवातकवच ओर काठ्खज्ञ आदि दानवगण तो 
देवताओंके छ्य भी अवध्य थे, किंतु अजजुनने अकेले ही उन 
सवको युद्धम मार यिरायां दै ॥ १० ॥ 
एकेन हि त्वया कणे किं नामेह ङतं पुग । 
पकेकेन यथा तेषां भूमिपाल वहो छृताः ॥११॥ 
किंतु कर्णं ! तुम तो वताओः तुमने पले कमी अकेले 
रहकर इस जगत्‌ कौन-सा पुरुषार्थं किया ह १ पाण्डवेमिसे 
तो एक-एकने विभिन्न दिशाओंमे जाकर वेकि भूमिपालको 
अपने वमे कर ल्या था[ क्या तुमने भी एेला कोड 
कायं कियाद १]॥ ११॥ 
हृ्द्रोऽपि हि न पार्थेन संयुगे योद्धुमहंति। 
यस्तेनाशंसखते योद्धं, कलंव्यं तस्य भेषजम्‌ ॥१२॥ 
अनक साथतो इन्द्र भी रणमूमिमे खड़े होकर युद्ध 
नहीं कर सकते । फिर जो उनसे अकेठे मिडनेकी बात 
करता है, ( वह पागल है । ) इसकी दवा करानी 
चहिये ॥ १२॥ 
आरीविषस्य क्तुद्धस्य पाणिमुद्यम्य दक्षिणम्‌ । 
भबसुच्य प्रदेदिन्या दंष्मादालुमिच्छसि ॥९२॥ 
सूतपुत्र ! ( अर्ुनके साथ अकेले मिद्नेका सा 
करके ) तुम ` मानो क्रोधमे भरे हुए विषधर सके भुखमे 
अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना ओर तजनी अङ्ुटी- 
से उसके दत उखाड़ केना चाहते हो ॥ १२ ॥ 
अथवा कुञ्जरं मत्तमेक पव चरन्‌ वने'। 
अनङ्कशं समार्य ` नगरं गन्तुमिच्छसि ॥१५॥ 
अथवा वनम अके धूसते हए तुम बिना अङ्कशके 
म० भा० द्वि०-३६-- ` 





ही मतवलिः हाथीकी पीठपर व्रैठकर नगरमे जाना 
चाहते हो ॥ १४ ॥ 


समिद्धं पावकं चैव॒ घरृतमेदोवसाहुतम्‌ । 
घताक्तश्चीरवासास्त्वं मध्येन च तभिच्छसि ॥ १५॥ 
अथवा अपने शरीरम घी पोतकर चिथड़ या वल्कल 
पहने हुए तुम धी, मेदा ओर चर्वी आदिकी आहूति्ोसे 
प्रज्वछ्ित आगके भी तरसे होकर निकठना चाहते हो ॥ १५॥ 
आत्मानं कः खपुद्भद्ध्य कण्डे बद्ध्वा मह।शिलाम्‌ । 
समुद्रं तरते .दोभ्या तच्च किं नाम पौरुषम्‌ ॥१६॥ 
अपने-आपको बन्धनसे जकड्क९ ओर गेम बड़ी भारी 
शिला वधकर कौन दोनों हा्थसि तैरता हुआ समुद्रको पार 
कर सकता है १ उसमे क्या यह पुरुषां है ! अर्थात्‌ मूखंता हे ॥ 
अङूताख्ः छकृताखं वै बलवन्तं खदुबेलः। 
तादशं कणे यः पार्थं योद्धुमिच्छेत्‌ स दुमंतिः ॥१७॥ 
कर्णं | जिसने अल्र-श्राको पूणं शिश्ना न पायी होः 
वेह अत्यन्त दुर्बल पुरुष॒ यदि अघ्र-शख््ोकी कलाम 
प्रवीण तथा कुन्तीपुत्र अर्जुन-जेसे बलवान्‌ वीरसे युद्ध करना 


चाहे तो समञ्चना चादिये कि उसकी बुद्धि मारी ` 


गयी है ॥ १७ ॥ 
अस्माभिर. निकूतो वर्षाणीह योद्‌ श 1 
सिः पाडराविनिर्मुकतो न नः रोषं करिष्यति ॥१८॥ 
एकान्ते पाथमासीनं क्रपेऽभ्निमिव संच्तम्‌ । 
अज्ञानाद्भ्यवस्कन्ध प्राततः स्मो भयसुत्तमम्‌ ॥१९॥ 
हमल गोनि तेरह वर्पर।तक इन्दं बनमे रखकर इनके साथ 
कपटपूणं वर्ताव किया है । ( अब ये प्रतिज्ञके बन्धनसे सुक्त 
हो गये ई; ) अतः बन्धनसे चट हुए सिहकी भति क्या वे 
हमारा नाशा न कर उगे १ दुर्म छिपी हुई अग्निके 
समान यँ एकान्तम खित ऊुन्तीपुत्र अज॑नके पाख हम 
अज्ञानवशा आ पहुचे दै ओर भारी भय एवं संकरमे पड़ 
गये है ॥ १८-१९॥ 
सह युध्यामहे पाथंमागतं युद्धदुम॑दम्‌ । 
सेन्यास्ति्ठन्तु संनद्धा व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥२०॥ 
इसल्यि हमारा विचार है कि हमलोग एक साथ 
संगठित होकर यँ आये हृएट रणोन्मत्त अजनके साथ युद्ध 
करे । हमारे सेनक कवच बोधकर ख़ रहै सेनाका व्यूह्‌ 
वना ख्या जाय ओर सव लोग प्रहारं करनेके ल्यि उदयत 
हयो जाये ॥ २० ॥ 
द्रोणो दुयोधनो भीष्मो भवान्‌ द्ोणिस्तथा बयम्‌ + 
सवे युध्यामहे पाथं कणे मा साहसं छुथाः ॥२१॥ 
यं म्यवसितं पाथं वञ्जपाणिमिवोचतम्‌ । ` 
बडरथाः प्रतियुध्येम तिष्ठेम यदि संहताः ॥२२॥ 


क्षत्रिय 
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५ भरीमद्ाभारते 


| शिप 





कण| तुम अकेले अजनसे मिड़नेका दुःसाहस न करो | 
आचायं द्रोणः दुयोधन, भीष्मः तुमः अशवम्धामा ओर हम सतर 
मिलकर अजनसे युद्ध करेगे । यदि हम छदो महारथी संगठित 
होकर सामना करे तभी इन्द्रके सदा दु धंषं एवं ददनिश्वयी 
कुन्तीपुत्र अजुनके साथ युद्ध कर सकते द ॥ २१.२२ ॥ 


तन्व च्व 
न ल ~ 


(> ~ ष 
न्यूदानीकानि सन्यानि यत्ताः परमधन्विनः । 
£ > क 

य॒ध्यामहेऽजुनं संख्ये दानवा इव वासवम्‌ ॥२६। 
सेनाओंकी व्यूहरचना हो जाय ओर हम सभौ > 
= लते व इन्द्रस £ ५ श्ष्ु 

धनुर्धर सावधान रहै; तो जेसे दानव इन्द्रस भेडते है, 
प्रकार हम युद्धमे अज॑नक्रा सामना कर सकते है ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि गोहरणपव॑णि उत्तरगोग्रहे कृपवाक्यं नाम॒ एकोनपच्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत बिरा्पर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमे उत्तरगोग्रहके समय कृपाचार्य 
वक्विषयक उनचसर्वौ अध्याय पुरा हुजा ॥ ४९. ॥ 
<अ - 


पत्राशत्तमोऽध्यायः 
अइवत्थामाके उद्रार 


अश्वत्थामोवाच 
न च तवज्ित। गवो न च सीमान्तरं गताः। 
न हास्तिनपुरं ्राप्तस्त्वं च कणं विकत्थसे ॥ १ ॥ 
अद्वत्थामाने कह।(- कणं ! अमी तो हमने न गौओं 
को जीता दैः न मत्स्यदेशकी सीमाके बाहर जा सके है आर 
न हस्तिनापुरे ही पर्टुच गगरे है | फिर तुम इतनी व्यर्थ 
बकवाद्‌ क्यौ कर रहे हो १॥ १॥ 
संप्रामाश्च बहञ्जित्वा ग्ध्वा च विपुल श्नम्‌ । 
विजित्य च परां सेनां नाहः किचन पौरुषम्‌ ॥ २॥ 
दृहत्यश्निरवाक्यस्तु तुष्णीं भाति दिवाकरः । 
तूष्णीं धारयते कोकान्‌ वसुधा सचराचरान्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष बरहुत-सी लडादयो जीतकर, असंख्य 
धनराशि पाकर तथा गतरुओंकी सेनाको परास्त करके भी 
इस तरह व्यथं नकवाद नहीं करते । आग बिना कुछ 
कटे सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती दै सूर्यदेव मौन 
रहकर ही प्रकाशित देते हैः प्रथ्वी चुप॒ रहकर ही सम्पूर्णं 
चराचर लोको धारण करती है ८ इन्मेसे कोई अपने 
पराक्रमकी प्रशंसा नही करता ) ॥ २-३ ॥ 
चातुवेण्य॑स्य कमोणि विहितानि खयम्भुवा । 
धनं गैरधिगन्तव्यं यच्च कुर्वन्‌ न दुष्यति ॥ ४॥ 
ब्रह्माजीने चारों वणेकरि कमं नियत कर दिये दै जिनसे 
धन भी मिक सकता है ओर जिनका अनुष्ठान करनेसे कत 
दोषरका भागी नहीं होता ॥ ४ ॥ | 
अधीत्य ब्राह्मणो वेदान्‌ याजयेत यजेत वा । 
क्षत्रियो धनुराधित्य यजेच्चैव न याजयेत्‌ ॥ ५॥ 
ब्राह्मण वेर्दोको पट्कर यज्ञ करावे अथवा करे । 
शत्निय धनुष्रका आश्रय केकर धन कमाये ओर यज्ञ रे; 
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वेदयोऽधिगम्य वित्तानि बरह्मकमणि कारयेत्‌ । 
शद्रः शुश्रूषणं क्यात्‌ चरिषु वर्णेषु नित्यशः| 
वन्दनायोगविधिभिरवैतसीं वृत्तिमास्थितः ॥ ६॥ 
वेदय कृषि ओर व्यापार आदिक द्वारा धरनोपाजन कर 
ब्राह्मणो दारा वेदोक्त कमं करावे ओर शुद्र वैतसीश्कत 
( बेतके बक्षकी मति नम्रता) का आश्रयले प्रणाम ओर 
आज्ञापाख्न आदिके द्वारा सदा तीनों वणेकि पास रहकर 
उनकी सेवा करे ॥ ६ ॥ 
वतंमान( यथाशा प्रप्य चापि महीमिमाम्‌ । 
सल्क्वंन्ति महाभागा गुरून्‌ खविगुणानपि ॥ ७॥ 
महान्‌ सौमाग्यशाली श्रे पुरुष शाखी आज्ञके अनुसार 
बरताव करते हए न्यायत इक प्रथ्वीको प्राप्त कफे मी अव्यन्त 
गुणहीन गुरुननोका भी सत्कार करते दै ( ओर यहो अन्याय 
से राज्य लेकर गुणवान्‌ गुख्जनोंका ` भी तिरस्कार -ा 
रहा हे ) ॥ ७ ॥ 
प्राप्य यतेन को राज्यं क्षत्रियस्तोष्टमहंति । 
तथा चृशंसरूपोऽयं धातर निधरंणः ॥ ८॥ 


भला जूएसे रा्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट शो सक्ता 
दै १ परतु इस शृरष् दुरयोधनको इसमे संतोष & 
क्योकि यह क्रूर ओर निर्दयी है ॥ ८ ॥ 
तथाधिगम्य वित्तानि को विकल्थेद्‌ विचक्षण, । 
निरृत्या वञ्चनायोगैश्चरन्‌ वैतंसिको यथा ॥ ९॥ 
जैसे व्याध दाठता ओर छल-कपटसे भरे हुए उप 
द्वारा जीवननिर्वाह करता है, उस प्रकार कपू # 
धन पाकर कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने ही ४ 
बड़ाई करेगा १ ॥ ९॥ 
कतमद्‌ दवैरथं युद्धं यत्ाजेषरीधनंजयम्‌ । , 1 
नकर सददेवं वा धनं येषां स्वया हृतम्‌ ॥‹ 








ओहरणपवे ] 
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राजा दुयोधन ! तुमने जिन पाण्डवोका धन कपरद्यतके 
द्वारा हर ल्या दैः उन्मेस धनंजयः नद्कुल या सहदेव 
किसको कव युद्धे हराया दै १ बह कोन-सा दन्द्रयुद्ध हुआ 
था, जिसमे तुमने अञ॑न आदिमैसे किसीको जीता हो १ 
युधिष्ठिरो जितः कस्मिन्‌ भीमश्च बलिनां वरः । 
इन्द्रपस्थं त्वय। कस्मिन्‌ संश्रमे निर्जितं पुरा ॥११॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर अथव। बल्वानोमे श्रेष्ठ भीमसेन 
ु्हरदयारा किस युद्धम परास्त कयि गये दै १ आज जिस 
इन्द्रप्र्पर तुम्हारा अधिकार दै, उसे पहले तुमने किस 
युद्धम जीता था १॥ ११॥ 
तथैव कतमद्‌ युद्धं यस्मिन्‌ रृष्णा जिता त्वया । 
पकवल्रा सभां नीता दुष्टकमेन्‌ रजखला ॥१२॥ 
दुष्ट कर्म॑ करनेवाले पापी ! बताओ तोः कौन-सा 
एेखा युद्ध हआ था, जिसमे तुमने द्रौपदीको जीत स्या हो १ 
तुमलोग तो अकारण ही एक वस्र धारण करनेवाली बेचारी 
्रौपदीको रजखलावस्थामे राजघभाके भीतर धसी 
खये थे ॥ १२॥ | 
मूलमेष, महत्‌ कत्तं सारार्थं चन्दनं यथा । 
कमं कारयिथाः सूत तत्र किं बिदुरोऽत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
सूतपुत्र ! जैसे धनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य चन्दनकी 
लकड़ी काटता है, उसी प्रकार तुमने ओर दयोधनने कपट- 
चूत ओर ्रौपदीके अपमानद्वारा इन पाण्डरवोका मूलोच्छेद 
करिया । जिस समय तुमलोगोने पाण्डवोको कमकार ८ दास ) 
बनाया था; उस दिन वरहा महात्मा विदुरे क्या कहा 
था; ( उन्दने जूएको कुरख्कुरके संहारका कारणं बताया 
था) याददहैन१॥१२३॥ 
यथाशक्ति मयुष्याणां शममालक्षयामहे । , 
अन्येषामपि सरवानामपि कीटपिपीलिकैः । 
द्रौपद्याः सम्परि ङकेशं न क्चन्तं पाण्डवोऽहंति ॥ १४॥ 
हम देखते है, मनुष्य हँ या अन्य जीव-जन्तु अथवा 
कीडे-मकोडे आदि ही क्यों न हो समं अपनी-अपनी शक्ति- 
क अनुसार सहनशीरुताकी णक सीमा होती ह । 
्रौपदीको जो कष्ट दिये गये दै उन्दै पाण्डुपुत्र अन 
कमी क्षमा नहीं कर सकते ॥ १४॥ 
क्षयाय धार्तराष्ट्राणां प्रादुभुतो धनंजयः । 
त्व पुनः पण्डितो भूत्वा वाचं व्ुमिदेच्छसि ॥ १५॥ 
, धतराषटक प्रका संहार करनेके ल्मि ही धर्नज परक 
इए है ओर एक तुम हो, जो यहो पण्डित बनकर बड़ी-बड़ी 
बाते बनाना चाहते हो ॥ १५.॥ 


बैरन्तकरणो निष्णुनं नः शेषं करिष्यति ॥ १६॥ 


क्या वैरका बदला चुकानेवाटे अर्जुन हमलोगोका 
संहार न्दी कर उलेगे १ ॥ १६ ॥ 


नेष देवान्‌ न गन्धवान्‌ नासुरान्‌ न च राक्षसान्‌ । 
भयादिह न युध्येत कुन्तीपु्ो धनंजयः ॥ ९७ ॥ 
यह कमी सम्भव, नहीं है कि कुन्तीनन्दन अर्जुन भयुकरे 
कारण देवता, गन्धर्वः असुर तथा राक्षसे भी युद्ध 
न करं ॥ १७ ॥ 
यं यमेषोऽतिसंक्द्धः संग्रामे निपतिष्यति । 
दक्षं गरत्मान्‌ वेगेन विनिहत्य तमेष्यति ॥ १८॥ 
जैसे गख्ड़ जिस-जिस वबरृक्षपर पैर रखते. है, अपने वेगसे 
उसे गिराकर चछे जाते है, उसी प्रकार अयन अत्यन्त 
क्रोधे भरकर संग्रामभूमिमे जिस-जित महारथीपर आक्रमण 
करेगे, उसे न्ट करके ही आगे बदगे ॥ १८ ॥ 
त्वत्तो विशिष्टं वीयंण धचुष्यमरराटूसमम्‌ । 
वासुदेवसमं युद्धे तं पार्थं को न पूजयेत्‌ ॥ १९॥ 
कणं | अर्जुन पराक्रममे तुमसे बहुत बदे-चदे है, धनुष 
चलनेमे तो वे देवराज . इन्द्रके तुल्य दै ओर युद्धकी 
कलाम साक्षात्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके समान है; एेसे 
कुन्तीपु्रकी कौन प्रशंसा नदीं करेगा १॥ १९ ॥ 
देवं . दैवेन युध्येत माषेण च मानुषम्‌ । 
असं हयख्रेण यो हन्यात्‌ कोऽ जनेन समः पुमान्‌ ॥ २० ॥ 
जो देवताओंके साथ देवोचित दंगसे ओर मनुष्योके साथ 
मानवोचित प्रणाखीसे युद्ध करते है ओर प्रत्येक अस््रको 
उसके विरोधी अखद्वारा नष्ट कर सकते दै, उन कुन्तीनन्दन 
धनजयकी समानता करनेवाला कौन पुरुष है १ ॥ २० ॥ 
पुजरादनन्तरं दिष्य इति धमेविदो विदुः । 
पतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डवः ॥ २१ ॥ 
धर्मज्ञ पुरुष एेसा मानते द कि गुरुको पुत्रके बाद शिष्य ही, 
प्रिय होता हैः इस कारणस भी पाण्डुनन्दन अजन आचार्यं 
द्रोणको पिय ह [ अतः वे उनकी प्रशंसा क्यों न करे १ ]॥ 
यथां त्वमकरोच्‌ तमिन्द्रभस्थं यथाऽऽहरः । 
यथाऽऽनेषीः सभां ष्णां तथा युध्यख पाण्डवम्‌॥ २२॥ 


दुर्योधन ! जेसे तुमलोगोने जूएका खेल किया, जिस 
तरह इन््रपरखके राज्यका अपहरण 1 ओर जिस प्रकार 
भरौ समामे ्रौपदीको घसीट ठे गये, उसी प्रकार पाण्डु- 
नन्दन अर्जुनस युद्ध भी करो । [ जब उन अन्यार्ोके समय 
दु हमरे, सहयोगकी आवश्यकता नहीं जान पद्गी, तब 
इस युद्धम भी सहयोगकी आशा न रक्खो ] ॥ २२॥ 

;प्राक्ः क्षत्रधमंस्य कोविद्‌ः। = ` 

2 शकनियुष्यतामिह ॥ २१६॥ 





१९.७८ 





ये तुम्हारे मामा शकुनि बडे बुद्धिमान्‌ ओर 


क्त्रियधर्मके मह।पण्डित है । छलपूर्वंक जूअ। खेलनेवाठे ये 
गान्धारदेशके नरेश शकुनि ही यहो युद्ध करे ॥ २३ ॥ 
नाक्षान्‌ क्षिपति गाण्डीवं न छृतं द्वापरं न्‌ च। 
ज्वरुतो निशितान्‌ बाणास्तास्तान्‌ क्षिपति गाण्डिवम्‌ ॥ 
गाण्डीव धनुप्र कृतयुग द्वापर ओर तरेता नामक पासे 
नहीं फंकता हैः वह तो लगातार तीखे ओर प्रज्वलित 
बाणोकी वर्षां करता है ॥ 
न हि गाण्डीवनिमुक्ता गाधपक्चाः खुतेजनाः। 
नान्तरेष्ववतिष्ठन्ते गिरीणामपि दारणाः ॥ २५॥ 
गाण्डीवसे छूटे हुए गीधके पंखवाठे तीखे बाण पर्व॑तो 
को भी विदीणं करनेवले द । वे रानुकी छातीमे धसे बिना 
नहीं रहते ॥ २५ ॥ 
अन्तकः पवनो मृत्युस्तथाभ्निवेडवामुखः । 
कुयरेते कचिच्छेषं न तु क्द्धो धनंजयः ॥ २६॥ 


ग = 
यमराजः वायुः मृत्यु ओर बड़्वानल-ये चाहे जगण, 
से नष्ट न करे, कुछ बकरी छोड़ दे परंतु अजुन कुपित हेत 
पर कुछ भी नहीं छोड़गे ॥ २६ ॥ 
यथा सभायां चतं त्वं मातुरेन सहाकरोः। 
तथा युष्यस्व॒संप्रामे सौबलेन सुरक्षितः ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! जसे राजसभामे तुमने मामाके साथ जूक 
खेर किया है, उसी प्रकार इस संग्रामभूमि मी तुम उन्दी 
मामा शङुनिते सुरक्षित होकर युद्ध करो । (किसी दूसरेषे 
सहयोगकी आशा न रक्खो ) ॥ २७ ॥ 
युष्यन्तां कामतो योधा नां योरस्ये घनंजयम्‌। 
मल्स्यो ह्यस्माभिरायोध्यो यागच्छेद्‌ गवां पदम्‌ ॥२८॥ 
अथवा अन्य योद्धाओंकी इच्छा होः तो वे युद्ध कर 
सक्ते है किंतु मै अजुनके साथ नहीं रगा | हमै त 
मत्स्यनरेशसे युद्ध करना दै । यदि वे इस गोष्ठपर आ जरयः 
तो मै उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे द्रौणिवाक्यं नाम पञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५ ०॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराट पर्वके अन्तरगत गोहरणपर्वमे उत्तरगोग्रहके समय अश्चत्यामावाक्यविषयकर 
पचस्व अध्याय पुरा हुभा ॥ ५० ॥ 





एकपारात्तमोऽध्यायः 
भीष्मजीके दवारा सेनाम शान्ति ओर एकता बनये रखनेकी चेष्टा. तथा 
द्रोणाचायंके द्वारा दुर्योधनकी रक्षके सिये प्रयल 


भीष्म उवाच 


साधु पदयति वै द्रौणिः छृपः साध्वनुपश्यति । 
कणेस्तु क्षत्रधर्मेण केवलं योद्धुमिच्छति ॥ १ ॥ 


भीष्मजी बोके- दु्योघन ! अश्वत्थामा ठीक विचार 
कर रटे दै । कृपाचार्यकी दि मी ठीक है । कं तो केवल 
क्षत्रिय-धर्म॑की दृष्टिते युद्ध करना चाहता ह ॥ १ ॥ 
आचायां नाभिवकतन्यः पुरूप्रेण विजानता । 
त॒ सम्पेक्षय योद्धव्यमिति मे मतिः ॥ २ ॥ 
विज्ञ पुरष्रको अपने आचार्यकी निन्दा या तिरस्कार 
नहीं करना चाये । मेरा मी विचार यही रै कि देश, काल- 
का विचार करके ही युद्ध करना उचित हे ॥ २॥ 
यस्य सू्यसमाः पञ्च सपल्ञाः स्युः प्रहारिणः । 
कथमभ्युद्ये तेषां न प्रमुदयेत पण्डितः ॥ ३ ॥ 
जिषे स्के खमान तेजस्वी ओर परहार करनेम समर्थ 
पचि शत्रु हो ओर उन शतुर्ओका अभ्युदय हो रहा हो, तो 
उस दशमे विद्वन्‌ पुरुषको भी केरे मोह न होगा १॥ ३ ॥ 


खाथे सवे विसुद्यन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः । 
तस्माद्‌ राजन्‌ ब्रवीम्येष वाक्यं ते यदि रोचते ॥ ४॥ 
स्वाथके विषयमे सोचते समय सभी मनुभ्य--धर्म 
पुरुष मी मोहम पड़ जते दै; अतः राजन्‌ ! यदि तुर जच? 
तो मै इस विषयमे अपनी सलाह भी देता हँ ॥ ४ ॥ 
कणो हि यदवोचत्‌ त्वां तेजःसंजननाय तत्‌ । + 
आचायंपु्ः क्षमतां महत्‌ कार्यसुपस्थितम्‌ ॥ ५ 
कणे तुमसे जो छु कहा दै, वह तेज प्व र 
बदानेके ल्यि ही कटा दै । आचार्थपच् क्षमा करे । इष 
महान्‌ कायं उपसित है ॥ ५ ॥ 
नायं कालो विरोधस्य कौन्तेये समुपस्थिते । 1 | 
क्षन्तव्यं भवता सव॑माचा्यंण कृपेण च ॥ 
यह समय आपसके विरोधका नहीं है; विशेषतः 
मोकेपर जव कि कुन्तीनन्दन अर्जुन युके लिये उपि 
ई । पूजनीय आचाय द्रोण तथा कृपाचार्यको सब ओ , 
क्षमा करना चाहिये ॥ & ॥ 





मोहरणपरवं ] 


अवतां हि कवाखत्वं यथाऽऽदिव्ये प्रभा तथा । 
यथा चन्द्रमसो लक्ष्मीः सवेथा नापङ्ृष्यते ॥ ७ ॥ 
जेते वयम प्रभा ओर चन्द्रममि लक्ष्मी ( शोमा ) 
हर्वथा विद्यमान रहती है--कभी कम नहीं होती, उसी प्रकार 
आपलयोगोका अख्रविद्यामे जो पाण्डित्य है, वह अक्षुण्ण है ॥ 
एवं भवरछु बाह्यण्यं ह्यख्यं च प्रतिष्ठितम्‌ । 
चत्वार एकतो वेदाः क्षा्मेकज्न दयते ॥ ८ ॥ 
दस प्रकार आपलोगोमे ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मात्र दोनों ही 
प्रतिष्ठित दै यद्यपि प्रायः एक व्यक्तिमे चारो वेदोका ज्ञान 
देखा जाता हैः तो दूसरेमे क्षात्रधर्मका ॥ ८ ॥ 
नैतत्‌ खमस्तसुभयं कर्िशचिदयुद्श्चुम । 
अन्यन्न भारताचायौत्‌ सपुतरादितिं मे मतिः॥ ९॥ 
ये दोनो वाते पूरण॑रूपसे किसी एक व्यक्तिमे हमने नदीं 
सुनी दहै । केवल भरतवंशि्योके आचार्यं कपः द्रोण ओर 
उनके पुत्र अश्वत्थामाम ही ये दोनों शक्तिर्यौ ८ ब्रह्मबल ओर 
्षा्रबल ) दै । इनके सिवा ओर कहीं उक्त दोनों बातोका 
एकत्र समावेश नदं है । यह मेरा दृद विश्वास है ॥ ९ ॥ 
वेदान्ताश्च पुराणानि इतिहासं पुरातनम्‌ । 
जमदण्न्यसरते राजन्‌ को दोणादधिको भवेत्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! वेदान्तः पुराण ओर प्राचीन इतिदहासके ानमे 
जमदग्निनन्दन परद्यरामजीके सिवा दूसरा फौन मनुष्य 
द्रोणाचार्यसे बद्कर हो सकता है १ ॥ १० ॥ 





ब्रह्माल्ं चेव वेदाश्च नैतदन्यत्र उदयते । 
आचार्यपुत्रः श्चमतां नायं काटो विभेदने ॥ ११॥ 
सवे संहत्य युध्यामः प्राकरासनिमागतम्‌ ॥ १२॥ 


ब्रह्मज्ञ ओर वेद-ये दोनों वस्तुर्ण हमारे आचायकि 
षिवा अन्यत्र कही नहीं देखी जातीं । आचायपुर क्षमा करः 
यह समय आपसमे पूट पैदा करनेका नदीं है । हम सब लोग 
मिख्कर यह आये हुए अर्जुने युद करगे ॥ ११-१२॥ 
बलस्य व्यसनानीह यान्युक्तानि मनीषिभिः । 
सुख्यो भेदो हि तेषां तु पापिष्ठो विदुषां मतः ॥ १३॥ 

मनीषी पुरोने सेनाका विनाश करनेवाले जितने संकट 
बताये ह, उनमे आपसकी पूट सवसे प्रधान कहा दै । 
वद्वानोनि इस पूटको महान्‌ पाप माना हे ॥ १२॥ 


अश्वत्थामोवाच 
नेव न्याय्यमिदं वाच्यमसमाकं पुरुषं । 
छि तु रोषपरीतेन शुखणा भाषिता ुणाः ॥ १४॥ 
अश्वत्थामाने कक्टा--पुरुषशरे् ! हमारी न्यायोचित 
वातकी निन्दा नष्टौ की जानी चाहिये । आचायं द्रोणने 


दकपश्चादात्तमो ऽच्यायः 


नय ---------------------------------- ~~~ 
~ =-------------~------------------------------- 








पाण्डवोपर हुए पदलेके अन्यायोका स्मरण करके रोषरपूर्वंक 
अर्जुनक गुणका यहाँ वणन किया है ८ मेद उत्पन्न करनेके 
स्यि नहीं ) ॥ १४॥ 
शचरोरपि गुणा श्राह्या दोषा वाच्या गुरोरपि । 
सवथा सवेयत्नेन पुरे शिष्ये दितं वदेत्‌ ॥ १५॥ 
शत्ुके भी गुण ग्रहण करने चाहिये ओर गुरुके भी दोष 
वतानेम संकोच नहीं करना चाहिये । गुरुको सत्र प्रकारसे पूणं 
प्रयत्न करके पुत्र. ओर शिष्यकरे खयि जो हितकर हो, वही बात 
कहनी चाहिये ॥ १५ ॥ 


दुयोधन उवाच 


आचाय एव क्षमतां शाम्तिर्र विधीयताम्‌ । 
अभिद्यमाने तु युरो तद्‌ वत्तं रोषकारितम्‌ ॥ १६॥ 


दुर्योधनने कहा--आचारय ! क्षमा करे, अब शान्ति ` 
वारण करनी चाहिये । यदि गुरुके मनम भेद न हो, तभी 
यह समज्ञा जायगा किं पहले जो बाते कही गयी है, उनम 
रोष दही कारण था ॥ १६ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 

ततो दुर्योधनो द्रोणं क्षमयामास भारत । 
खह कर्णेन भीष्मेण छृपेण च महात्मना ॥ १७॥ 

वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
दुयधनने कणं, भीष्म ओर महात्मा पाचार्यके साथ 
आचाय द्रोणसे क्षमा मोगी ॥ १७ ॥ 

द्रोण उवाच 

यदेतत्‌ प्रथमं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ । 
तेनैवाहं प्रसन्नो वै नीतिर विधीयताम्‌ ॥ १८॥ 
यथा दुयोधनं पाथो नोपखपेति संगरे । 
सादसाद्‌ यदि वा मोहात्‌ तथा नीतिर्विधीयताम्‌॥ १९॥ 

तब द्रोण बोखे- शान्तनुनन्दन भीष्मजीने पहले जो 
बात कही थीः उसीसे मै प्रसन्न हूँ । अब एेसी नीतिसे काम 
लेना चाहिये, जिससे अजन इस युद्धम दुर्योधनके पासतक 
न प्हुच सकर । षाहससे अथवा प्रमादवश भी दुयोघनपर 
उनक्रा आक्रमण न शे, एेसी नीति निर्धारित करनी 
चाहिये ॥ १८-१९॥ । 
वनवासे शनिदेत्ते वरय्न॒ धनंजयः । 
धनं चारभमानोऽ् नादय तत्‌ क्षन्तुमहंति ॥ २० ॥ 

बनवासकी अवधि पूणं हए बिना अजुन अपनेको 
प्रकट नहीं कर सकते थे । आज यदि वे यहाँ आकर अपना 
मोन न पा सके, तो हमको क्षमा नहीं कर सकते ॥२०॥ 


यथा नायं समायु्ज्याष्‌ धातेराटरान्‌ कथंचन । 


१९८० 


भीमषटाभारते 


[ विरद 





=-= 


न च सेनाः पराजय्यात्‌ तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 


ेसी दशमे जैसे भी सम्भव; वे धृतराष्पर्वोपर 
आक्रमण न कर सके ओर किसी प्रकार भी कौरवसेनाओंको 
परास्त न करने पावे, एेसी कोद नीति बनानी चहिये ॥२१॥ 


उक्तं दुयांधनेनापि पुरस्ताद्‌ वाक्यमीदराम्‌ । 


तवुनुस्शत्य गाङ्गेय यथावद्‌ वक्तमर्हसि ॥ =: , 
इुयोषनने भी पहले एसी बात कही थी कि पाण्डव 
अज्ञातवास पूणं होनेमे संदेह दे, अतः गङ्ञानन्दन भीष | 
आप खयं स्मरण करके यथाथ वात क्या है--उनका अशा 
“6 नहीं € ५ 

वास पूणे हो गया है या नही, इसका निर्णय करें ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि गोहरणपवंणि उत्तरगोग्रहे द्रोणवाक्ये एकपञ्चाहत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराट पवैकं अन्तगेत गेहरणपवैमे उत्तरोग्रहकै समय द्रोणवाक्यसम्बन्धी इक्यावन अध्याय पूरा हुज॥ ५९॥ 
--र्अ#ै<-+--- 


दविप्ाशत्तमोऽध्यायः 
पितामह भीष्मकी सम्मति 


भीष्म उवाच 
कलाः काष्ठाश्च युज्यन्ते मुदहतीश्च दिनानि च । 
अर्धमासाश्च मासाश्च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ १९ ॥ 
ऋतवश्चापि. युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि। 
पवं काटविभागेन कारुचक्रं प्रवतेते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कलाः काष्ठाः मुहूर्तः दिनः मासः 
पक्षः नक्षत्र ग्रहः ऋतु ओर संवत्सर- ये सब एक दुसरेसे 
जुडते है । इस तरह कारके इन छोटे-छोटे विमागोंद्ारा 
यह सम्पूणं कालचक्र चल रहा है ॥ १-२ ॥ 
तेषां कारातिरेकेण उयोतिषां च व्यतिक्रमात्‌ । 
पञ्चमे पञ्चमे वषं ढौ मासावुपजायतः ॥ २ ॥ 
इन पक्ष-मास आदिके समयके बदने-घटनेसे ओर 
ग्रह-नक्ष्ोकी शतिके व्यतिक्रमसे हर ्पाचवें वर्षमे दो महीने 
अधिमासके बद्‌ जते है ॥ ३ ॥ 
पषामभ्यधिका मासाः पञ्च च दवादश क्षपाः । 
 ज्रयोदशानां वषौणामिति मे वतते मतिः॥ ७ ॥ 
इस प्रकार इन तेरह वषकि पूणं होनेके पश्चात्‌ भी पाण्डवो 
के पोच महीने बारह दिन ओर अधिक बीत चुके द । एेसा 
मेरा विचार है % ॥ ४ ॥ 


# चान््रवरषः तीन सौ चौवन दिर्नोका होता है जौर सौरव 


तीन सौ पैंसठ दिन पंद्रह धड़ी एवं ऊुछ पोका हभा।करता दै । इस 
हिसाबसे तेरह सौर वर्षामि चान्द्रवषैके कगमग पोच मीने अधिक 
हो जाते दे । श्न वम यदि छः गार अधिमास पड़ जर्े, तो जिस 
तिथिको पाण्डर्वोका वनवास हभा था, तेरे वषकी उसी तियितक 
तेरह वर्षसि पोच महीने ओर बारह दिन अधिक हो सकते हे। 
पाण्डवोनि स॒यंकी संक्रोन्तिके अनुसार वकी गणना कौ थीः 
अतः उन्होने अधिमास आदिके कारण बेदे हृष महीनों ओर दिरनोकी 
संख्याक अग नही माना । इसौल्यि उनकी गणना तेरह टौ बं 
इष । मीष्मजीने चान्द व्क गणनाकरा आश्रय केकर बदे हृए महीनों 


("ॐच 


सव यथाव्र्चरितं यद्‌ यदेभिः प्रतिश्वुतम्‌ । 

पवमेतद्‌ धुवं क्ञात्वा ततो बीभत्सुरागतः ॥ ५ ॥ 
इन पाण्डवोने जो-जो प्रतिज्ा्णैँ की थी, उन सबका 

यथावत्‌ पालन किया है; अवदय इस बातको अच्छी तरह 

जानकर ही अर्जुन यहौँ अये ह ॥ ५ ॥ 

सव चेव महात्मानः सरव धमार्थकोविदाः । 

येषां युधिष्ठिरो राजा कस्माद्‌ धमे ऽपराध्वुयुः ॥ ६ ॥ 
सभी पाण्डव महात्मा है ओर सभी धरम तथा अर्थके 

ज्ञाता द| जिनके नेता राजा युधिष्ठिर है, वे धर्मके विषय 

कैसे कोई अपराध कर सकते ह ? ॥ ६ ॥ 

अल्युग्धाश्चैव कौन्तेयाः कृतवन्तश्च दुष्करम्‌ । 

न चापि केवरं राज्यमिच्छेथुस्तेऽयुपायतः ॥ ७ ॥ 
कुन्तीके पुत्र लोभी नदीं ई । उन्होने तपस्या आदि कठि 

कर्म कि है| वे अधर्म या अनुचित उपायसे ( धमक 

गँवाकर ) केवर राज्य ठेनेके इच्छुक नहीं दै ॥ ७ ॥ 


तदैव ते दि विक्रान्तुमीषुः कौरवनन्दनाः । 


चमेपाशनिबद्धास्तु न चेलुः कषत्रियव्रतात्‌ ॥ ८ ॥ 
यञ्चाचृत इति ख्यायाद्‌ यः स गच्छेत्‌ पराभवम्‌ । 
बरृणुयुमरणं पाथ नातस्वं कथंचन ॥ ९ ॥ 
कुखुकुरको आनन्द देनेवाठे पाण्डव उसी समय पराक्रम 
करनेमे समथ येः कितु वे घम॑के बन्धनमें धे थे; इरि 
्त्नियत्रतसरे विचछित नहीं हए । यदि कोई अ 
_ असत्यनादी केगा तो बह पराजयको प्रात हीणा । ~ --- केदेगा तो वह पराजयको प्राप्त दोगा । कुन्ती 
ओर दिनकरो भी गणना ठ लिया । अतः उनके दिसाबते उप (4 
तक तेरह वर पूण होकर पोच मास बारह दिन अधिक इए ् 
कालभेद सौर ओर वचा््रवषोकी गणनाके मेदसे ही + = 
वास्तवमें सुयकी संक्रान्तिके दिसावसे उस समयतक र 
वष छः दिन हो चुके थे । चान्द्रवषैी गणनाके अनुसार 
समय तेरह व पोच मास बार दिनका हो गया । 


पीहर्णपव ] 











त्र मौतको गले रगा सकते द कितु किसी प्रकार असत्य- 
का आश्रय नही ठे सकते ॥८-९॥ 


्राघ्ठकाठे तु प्रा्तव्यं नोत्सजेयुनैरषेभाः । 
अपि वज्नभरता गुप्तं तथावीयौ हि पाण्डवाः ॥ १० ॥ 


नरश्रेष्ठ पाण्डव समय आनेपर अपने पाने योग्य भाग 
या हकको भी नदीं छोड़ सकते, भले ही वज्रधारी इन्द्र उस 
वस्तुकी रक्षा करते हं । पाण्डर्वोका एेखा ही पराक्रम दै ॥१०॥ 
प्रतियुध्येम समरे स्वेश्जभरतां वरम्‌ । 
तस्माद्‌ यद कटयाणं लोके सद्धिरलु्ितम्‌ । 
तत्‌ संविधीयतां शीघ्रं 
भा को शछ्थोऽभ्यगात्‌ परम्‌ ॥ ११ ॥ 








दस समय रणभूमिमें समस्त शख्रधारि्ेमिं श्रेष्ठ अजुन- 
के साथ हमे युद्ध करना है । इसल्यि जगतूमै साधुपुर्षोद्रारा 
आचरित जो कल्याणकारी उपाय दैः उसे शीघ्र करना 
चाहिये, जिससे तुम्हारा यह गोधन शनरुके हाथमे न जाय ॥ 
न हि पद्यानि संधामे कदाचिदपि कौरव । 
पकान्तसिद्धि राजेन्द्र॒ सस्प्रा्श्च धनंजयः ॥ १२ ॥ 

कुखनन्दन ! रजनद्र | मँ युद्धम कमी रेखा नहीं देखता कि 
कसी एक पक्षकी ही सफलता अनिवायं हो । लो, अशचैन आ 


, पहुचे ई ॥ १२॥ 


सस्पदृत्ते तु संग्रामे भावाभावौ जयाजयौ । 
मवदयमेकं स्पृश्षतो इ्टमेतदसंशयम्‌ ॥ १३ ॥ 

संग्राम छिड़ जानेपर किसी-नःकिसी पक्षको ठाम या हानिः 
जय अथवा पराजय अवद्य प्रा होति हैः यह सद्‌ा देखा 
गया हे । इसमे संशयकी कोई बात नहीं दै ॥ १३ ॥ 
तस्माद्‌ युदधोचितं कमं कमे वा घमेसंहितम्‌ । 
करियताम राजेन्द्र॒ सम्पातश्च धनंजयः ॥ १४ ॥ 

अतः राजेनद्र ! तुम युद्धोचित करतैव्यका पाटन करो 
अथवा धरमके अनुसार कार्य करो-्िना युके ही राज्य 
देकर सन्धि कर छो । जो कुछ करना हेः जल्दी करो । 
अजुन अब सिरपर आ परहैचे द ॥ १४ ॥ 


( पकोऽपि समरे पाथः पृथिवीं निदेदेच्छरः ॥ 
श्राठभिः सदितस्तात कि पुनः कौरवान्‌ रणे । 
तस्मात्‌ सन्धि कुरधरष्ठ कुरुष्व यदि मन्यसे । ) 

कुन्तीपुत्र अर्जुन अकेला टी समरभूमिमे समू परभ्वीको 
भी दग्ध कर सकता दैः फिर वष्ट अपने सम्पूणं वीर बन्धुओ- 
के साय मिलकर केवल कौरवको रणभूमिमे न्ट कर दे) 
यह .कौन बड़ी बात है १ अतः इर | यदि आप ठीकं 
समक्न, तो पाण्डवोकि साथ सन्धि कर लँ ॥ 


दिपञ्चाशत्तमोऽष्याथः 


१९८१ 





दुयोधन उवाच 
नाहं राज्यं प्रदास्यामि पाण्डवानां पितामह । 
युद्धोपचारिकं यत्‌ तु तच्छीघं प्विधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
दु्योधनने कह-किन्तु पितामह ! मै पाण्डवको राज्य 
तो दूंगा नही, (अतः उनसे सन्धि हो नहीं खकती तव फिर ) युद्धम 
उपयोगी जो मी कार्य होः उते ही शीघ्र पूरा किया जाय ॥ १५॥ 
भीष्म उवाच 
अत्र या मामिका बुद्धिः श्रूयतां यदि रोचते । 
खर्वथा हि मया धेयो वक्तग्यं कुरुनन्दन ॥ ९६ ॥ 
भीष्मने कष्टा--कुखनन्दन | यदि तुम्ह जचे, तो इस 
विषयमे मेरी जो सलाह है उखे सुनो । मै सवथा कल्याण- 
की दही बात कर्टूगां ॥ १६ ॥ 
क्षिप्रं बङुचतुभोगं ग्य गच्छ पुरं भ्रति । 
ततोऽफर्यतुभौगो गाः समादाय गच्छतु ॥ ९७ ॥ 
तुम खेनाका एक चौयाई माग लेकर शीघ्र ही दस्तिनापुरकी 
ओर चल दो तथा दूसरी एक चोथाई इकड़ी गोओंको साथ 
केकर जाय ॥ १७ ॥ 
वयं चा्धैन सैन्यस्य प्रतियोत्स्याम पाण्डवम्‌ । 
अहं द्रोणश्च करणञ्च अश्वत्थामा कृपस्तथा । 
प्रतियोत्स्याम बीभत्खुमागतं रतनिश्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
हमलोग आधी सेना खाथ लेकर पाण्डुनन्दन अजैनका 
सामना करेगे । मै, द्रोणाचार्यः कणे, अस्वत्थामा तथा 
कृपाचायं॒॑युद्धका निश्चय करके आये हुए अजुनके 
साथ ठ्डंगे ॥ १८ ॥ 
मत्स्यं वा पुनरायातमागतं वा शतक्रतुम्‌ । 
अहमावारयिष्यामि वेखेव मकराख्यम्‌ ॥ १९ ॥ . 
फिर तो चादे मत्नरेशा आ जाये या साक्षात्‌ इनदरः जेषे 
वेला समुद्रको रोक देती दै उसी प्रकार म उर्ह आगे 
बदनेसे रोक रक््ुगा ॥ १९॥ 
वै्म्पायन उवाच 
तद्‌ वाक्यं रुरुचे तेषां भीष्मेणोक्तं महात्मना । 
तथा हि कृतवान्‌ राजा कौरवाणामनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
भीष्मः पस्थाप्य राजानं गोधनं तदनन्तरम्‌ । 
सेनामुख्यान्‌ व्यवस्थाप्य व्यूहितं सम्परचक्रमे॥ २१ ॥ .. 
ैशम्पायनजी कहते है जनमेजय ! महात्मा भीष्मकी 
कही ईं यह बात सबको परंद आ गयी | फिर कौरवोकि राजा, . 
दु्योधनने वैसा ही किया । पहले राजा दुयोधनको ओर 
उसके बाद गोघनको भेजकर ` सेभापतिर्योको व्यवसित करके 
भीष्मजीन सेनाका व्यूह बनानेकी तैयारी की ॥ २०२१ ॥ 
भीष्म उवाच 
आचाय मध्ये तिष्ठ त्वमश्वत्थामा तु सम्यतः॥ 
हृषः शारद्तो घीमान पादवं रक्षतु दश्षिणम्‌॥ २२॥ 


१९.८२ 





भीष्मजी बोरे-आचायं } आप बीच खड़े होः 
अरवत्थामा वामभागकी रक्षा करं ओर शरद्वानके पुत्र 
बुद्धिमान्‌ कपाचायं सेनाके दक्षिणभागकी रक्षा करे ॥ २२॥ 
अग्रतः सूतपुत्रस्तु कणेस्तिष्ठतु दंदितः। 
अहं सवस्य सेन्यस्य पश्चात्‌ स्थास्यामि पाटयन्‌ ॥२३॥ 

सूतपुत्र कणं कवच धारण करके सेनाके आगे रहे ओर 
मै ्रष्ठमागकी रक्षा करता हुआ सम्पूणं सेनाके पीठे सित 
रहगा ॥ २२॥ 
( खवे महारथाः श्रा महेष्वासा महाबलाः । 
युद्धथन्तु पाण्डवध्रेष्ठमागतं यल्ञतो युधि ॥ 

सभी महारथी महाधनुध॑र ओर महाबली शूरवीर योद्धा 


धीमहाभारते 


[ विरादप् 


त=. 
यह आये हए पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके साथ रणभूमिमे यन 
पूवक युद्ध करे ॥ (५ 
व्यम्पायन उवाच 
अभेदं स्वसैन्यानां अय्य व्यूहं करुत्तमः। 
वञ्जगं वीदिसुखमधेचक्रान्तमण्डलम्‌ ॥ 
तस्य व्यूहस्य पश्चाधे भीष्मश्चाथोद्यतायुधः 
सौवण तालमुच््रूत्य रथे तिषठ्शोभत ॥ ) 
वैशम्पायनजी कते ह --जनमेजय ! तदनन्तर 
कुरभेष्ठ भीष्मे समस्त सेनाओंका दुभेद्य व्यूह रचकर्‌ उपे 
वज्रग्म, व्रीहिमुख तथा अर्धचक्रान्तमण्डल आदिक रूपे 
खड़ा किया ओर उसके पिके भागम मीष्मजी भी सुवरणमय 
तालध्वज फहराकर हाथमे हथियार लिये खडे हो गये | उस 
समेय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि गोहरणपवंणि भीष्मसेन्यव्यूहे द्विपञ्चारत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह।भारत तरिराटप्वके अन्तर्मत गोहरणपवमे भीष्मजीके द्वारा सेनाकी वयूह॒रचनात्रिषयक बावनर्वोँ अध्याय पूरा हु ॥५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४३ शोक मिलाकर कुर २७१ श्छोक हैँ ) 
---*उञ्भ्छ 


त्रिपन्चारात्तमोऽध्यायः 
अजनका दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण करके गौओंको रट ठेना 


॑ व्नस्मायन उवाच 

तथा व्यूढेष्वनीकेषु कोरवेयेणु भारत । 

उपायादजयैनस्तुणं रथघोषेण नादयन्‌ ॥ १ ॥ 

दृटयस्ते ध्वजाग्रं वे शुशचबुश्च महास्वनम्‌ । 

दोधूयमानस्य शशं गाण्डीवस्य च निखनम्‌ ॥ २ ॥ 
वैराम्पायनैजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार 

 कौरव-खेनाकी व्यूह-स्वना हो जानेपर अयैन अपने रथकी 

घ्॑राहटसे सम्पूणं -दिशाओंको गँजाते हुए शीघ्र ही निकट 

आ पहुचे । सेनिकेनि उनकी ध्वजके अग्रभागको देखा, 

उनके रथसे आती हई भयंकर आवाज मी सुनी ओर खीचे 

जाते हए गाण्डीवकी जोर-जोरसे हेनेवाखी टंकारष्वनि भी 

उनके कानेमिं पड़ी ॥ १-२॥ 

ततस्तु सर्वमाखोक्य द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ । 

. महारथमनुप्राप्तं॒दष्टरगाण्डीवधन्विनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब सव्र कुछ देखकर गाण्डीव धनुष धारण करने- 

बल महारथी अजुनको निकट आया जानकर आचाय द्रोण 

यह्‌ बचन बोठे ॥ २ ॥ 

से रीण उवाच 

तद्‌ ध्वजाग्रं पाथस्य दूरतः सम्प्रकादाते । 

पष घोषः स रथजो रोरवीति च वानरः ॥. ४ ॥ 

 .. दोणने कहा-यह अुनकी ध्वजाका ऊपरी माग 


दे ही प्रकथित हो हादै। यह उरक रथकौ ष्षराहटका 


` शब्द है | साथ ही ध्वजापर वै हुआ वानर भी उ 


खरस गजंना फर रहा है ॥ ४ ॥ 
एष तिष्ठन्‌ रथध्रष्टे रथे च रथिनां वरः । 
उत्कषति धलुःेष्टं गाण्डीवमशानिखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह देखो, उस श्रेष्ठ रथमे बैठे हुए रथिरयोमें प्रधान 
बीर अजन धनु सवोत्तम गाण्डीवकी डोरी खींच रदे दै 
ओर उससे वञ्चकी गड़गङ़ाहटके समान शब्द हो रहा दै ॥ 
दमो च बाणौ सहितौ पादयो भ्यवस्थितो । 
अपरो चाप्यतिक्रान्तौ कणो संस्पृश्य मे शरौ ॥ ६ ॥ 
येदो बाण ` एक साथ आकर मेरे पैरोके आगे गिर द 
ओर दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानोको चकर निकर 
गये ह ॥ ६ ॥ 
निरुष्य हि वने वासं रत्वा कमौतिमाच॒षम्‌। 
अभिवादयते पार्थः श्रो च परिपृच्छति ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन अजुन वनम रहकर वरहा तपस्या तथा शौवं 
दवारा अतिमानुष ( मानवी राक्तिसे बाहरका ) परक्रम श 
आज प्रकट हु दै.। ये प्रथम दो वारणोदारा सन रणम 
कर.रहे है ओर दूसरे दो बाणोदधारा कानोमि 
आज्ञा मागे है ॥ ७॥ 
चिरद्टोऽयमस्माभिः भक्ञावान्‌ बान्धवभ्रियः । 
अतीव ज्वलितो लक्ष्म्या पाण्डुपुत्रो धनंजयः ॥ 


८ ॥ 
धन्धु-बान्धर्वोको प्रिय रगनेवाठे परम बुद्धिमान्‌ अर्थ 


 शोहरणपर्वं ] 


=-= ज्व 





~ ~ --- ` वका ` 


को आज हमने दीषेकालके बाद देखा है ! अहा ! पाण्डुषु 
धनंजय अपनी दिव्य ङक््मी ( शोभा ) से अत्वन्त प्रकाल्ित 
चेरे है॥८॥ 


रथी शारी चारुतदी निषङ्गा 

शाङ्की पताकी कवची किरीटी । 
खडी च धन्वी च विभाति पार्थैः 

शिखी इतः खभ्भिरिवाज्यसिक्तः॥ ९ ॥ 


ए .----~ 


इए इनजयनं बाणः, इन्द्र दस्तानेः तरक्खः 





इष्टा पाण्डवमङ्खंनम्‌ । 


६ 
4 
£| 
| 








त [ प क 
नारयः प्रेश्चितुं दोकस्तपन्तं हि यथा रविम्‌ # 
स तं इष्टा रथानीकं पाधेः सारथिमत्रवीत्‌ 1 ) 
---------->: ~= =: - १ > = 
उहषस्यप्य्वजां कहत इ जनसरजय तपत इष्ट 


जिपञ्चारा्मोऽध्यायः 














पर्त इने ~~ दयौघनच्ने चज्ञं देता ॐ 

प्रतु इनमे रै रजा इुयोदनको नहीं देख्दा इ । 
इचे संदेह है कि उ द्वि दिका मयायं यकड्कर गौयोको 
खाथ ऊ अयनी जान ब्य माया ज रहय ३ ५ १३॥ 


4 


उत्छ्जेतद्‌ रथानीदं गच्छ यद इुयोघ्दः। 
योत्स्ये देराटे 4 निसयिषम्‌ 

तत्रेव योत्स्ये वैराटे नास्ति युद्धं लियासिषप्‌ 1 

तं जित्वा विलिर्विष्ये गाः खसादाय दे पुनः ॥ १७ ॥ 





अतः विराटनन्दन ! इर रिर्य उेनाको ऊधो 
मीर जँ र्दन ह उदं उखे । यै उह यु करूया । 
कर रौ्ओोको अय्दे चाथ छे यै यनः कैट उङऊेया 1 १४ ॥ 


प्वसुक्ूः सख ॒केणटिददान्‌ संदस्य यद्कतः । 
लियस्य ख ठतो रद्सी्‌ यद ठे ङखूयुङ्व्यः 
ञल्योदयत्‌ ठतो बाह्यान्‌ द द्धो गतः ॥ १५ ॥ 


[1 


=.---< ~ ८ -----~- - छ्कारः 
देह्तस्पायदजी कहते ह-- नके इउ भकार उगा 
दनरर्‌ 


------ यत्यदद्क ---- योल्लेको ---- खंत्दकर 
डराटङयार उक्ते फत्वदृढक चङ्क! <! पकर 
ड 








~ 
ऊर्न उदात 
अजुन उक 


ुएादे च गदेनाया इयान्‌ संयच्छ सारथे 1 
यादत्‌ समी सैन्येऽच्िन्‌ कारों ङख्ड्ाचमः॥ १०॥ 
खवोनेतानराडत्य. इृष्टर ठमठिमानिनम्‌ । 


य 


वस्य मूर्धि पतिष्यामि त पते परद्किताः ॥ ११ ॥ 


५ = ~ >> चचलनिषर 
अर्जुने क्ः---ठारथे ! धनुषे बाण चखनपर च्‌ 
= = ~~ ~ 
हा 


अन्तर रद्‌ जायः तो बोधको रोक दनः 
कि दर्‌ छिना वह दुष्डुखाधम दयान कहा 
उस अत्यन्त अभिमानी दुर्यो नकर देष स्नेषर मै इन छव 
योदा्नी शोडधकर सीकर दिरपर पटमा । उदके पराजित 
होनेसे ये खद धरा दो जर््गे ॥ १०.१६ ॥ 
८९ व्यवस्थितेः द्रव द्रौणि व््लन्दरम्‌ ¦ 
जीष्मः द्द कर्ण भ्ष्वास्याः खमामताः ॥ = ॥ 
शे आर्य द्रोण शद्धे दै । उनके त्राद उनदकि एत्र 
अश्वल्यामा षै | उद्र पितामह भीष्म दिखायी देते । 
षर छधा्चर्म द श्रीर ऋ कर्ण दै! वरे सत्र मदान्‌, चटक 
वह टक चि स्र टै ॥ ६२॥ 
ज्ञानं नतर पद्यानि माः लमा मच्छि । 
शिण आनिमास्तादर शर्ध ओीलप्ररकणः ॥ ५२ ॥ 


चितन >, ऋरौरवनाखे उतना 
जितनी दूरीपर जाकर गिर्दा दः कारक्छनः 1 
5 





सथियोकौ चेला @ेज्कर स्वेतयाहन अअन जब दूरूरी 

ओर छ द्यः तब 

दातवा बेल) ६६ । 

दो ऽन्ल्देण रार उ्भित्डः स्थाठुस्त्च्छिति 1 

तद्ध पा श्रहीष्य्यो ऊकनासिप््यतस्य्तः ॥ १७ ॥ 
ने अर्खन रजा डुवोषले विना उहरना नहँ चाहते, 

इखच््दि उर ही बडे चेग्ठे ज रहे है ! अतः हम््ेय 

दीनन चङ्कर इनका पीक करं ।¦ ६७ ॥ 

न॒ दछयेनमलिरूकधमेको रुच्येत संगे । 

अन्यो देवात्‌ सदच्तए्छप्द ङष्णाद्‌ चः देक्डितात्‌ । 

आचार्यौ सु्ाद्‌ वा भारडाजान्महारथाद्‌॥ ६८ ॥ 
स समय ये वडे करोमे भे है; अतः साक्षात्‌ इन्द्र 

या देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अथवा पुत्रस महारथी आचायं 

द्रोणे सिवा दसरा के इनके साय अकेला युद्ध नहो कर 

खछकतः || १८ ॥ 

हिः ने गावः करिष्यन्दि चनं वा विषं 


शे मोर अथव श्रचुर धन दमे क्या छाम परटुचर्विगे १ 
राज रोब पार्थस जच धुरानी नावकी भति बना 


चाहत है ॥ ९९ ॥ 


१९८४ 


भीमदाभारते 


व [ विरादपण 








~-~~~~~ 


तथैव गत्वा बीभत्खुनौम विश्राव्य चात्मनः 
शलभैरिव तां सेनां शरैः शीघ्रमवाकिरत्‌ ॥ २०॥ 
उधर अजन उसी प्रकार रथसे दुरयोधनके पास पर्व गये 
ओर उच्रघ्वरसे अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघ्रतासे 
कौरवसेनापर टिङड़ीदलोंकी भति असंख्य बाणोकी वरषा 
करने लगे ॥ २० ॥ 
कीर्यमाणाः शरौषेस्तु योधास्ते पा्थचोदितेः। 
नापदयन्नावृतां भूमि नान्तरिक्षं च पत्निभिः ॥ २१॥ 
अर्जुनके छोडे हुए बाणसमूहोसे आच्छादित होकर वे 
समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे । प्रवी ओर आकाश 
भी बार्णोसे ठक गये थे ॥ २१॥ 
तेषामापततां युद्धे नापयानेऽभवन्मतिः। 
श्षीघत्वंमेव पाथैस्य पूजयन्ति स्म चेतसा ॥ २२॥ 
युदधमे बाणोकी मार खाकर कौरवतेनिक धराशायी 
`ष्ेते जा रहे थेः तो भी उनका मन वर्हंसि भागनेको नहीं 
हेता था। वे मन-ही-मन अञनकी फुतींकी सराहना 
करते ये ॥ २२॥ 








ततः शङ्कं प्रदध्मौ स द्विषतां वाक 
विस्फायं च धनुःभष्ठं ध्वजे भूतान्यचोदयत्‌ ॥ २६। 
तदनन्तर पार्थने अपना शङ्ख बजाया, जो शुभम 
रोगटे खे कर देनेवाला था । फिर उन्होने अपने भ्र 
धरनुषकी टकार करे ध्वजापर वरे हुए भूतोको सिंहनाद कै 
की प्रेरणा दी ॥ २३॥ 
तस्य शङ्खस्य शाब्देन रथनेमिखनेन च । 
गाण्डीवस्य च घोषेण पृथिवी समकस्पतं ॥ २४। 
अमानुषाणां भूतानां तेषां च ध्वजवःसिनाम्‌। 
ऊर्वं पुच्छान्‌ विधुन्वाना रेभमाणाः समन्ततः। 
गावः प्रतिन्यवतन्त दिशमास्थाय दक्षिणाम्‌ ॥ २५॥ 
अजनके शङ्खनाद, रथके पहियोकी घर्धराहट. गाण्डीव 
घनुघकी टकार तथा ध्वजमे निवास करनेवाके मानवेतर भूते 
भयंकर कोलाहले प्रथ्वी कोपि उटी तथा गौ ऊपरको पू 
उठाकर हाती ओर भाती हुई सव्र ओरसे लौ पदीं 
ओर दक्षिण दिशाकी ओर भाग चलं | २४-२५॥ 


इति श्रीमहाभारते चिराटपरवणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे गोनिवतंने त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम।रत विराटपवके अन्तम॑त मेहरणपर्वमे उत्तरगोग्रह्के समय गअकिं सभ्नेसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तिरषनर्वो अध्याय पुरा हुमा ॥ ५२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 9९ शोक भिराकर ऊरु २९१ शोक हैँ ) 





चतुष्यकनारात्तमोऽध्यायः 
अजुनका कर्णपर आक्रमण, बिकणेकी पराजय, शघरुतप ओर संग्रामजित्‌का षध, 
कणं ओर अनका युद्ध तथा कणंका पलायन 


वैशनम्पायन उवाच 
ख शश्चुसेनां तरसा प्रणुद्य 
गास्ता विजित्याथ घलुर्धराभ्यः । 
दुयोधनायभिमुखं प्रयातो 
भूयो रणं सोऽभिचिकीर्षमाणः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! धनुषधारि्योमि 
भ्रष्ठ अजने शत्रुखेनाको बरड़ेवेगसे दव्राकर उन गौओंको जीत 
ल्या ओर वेयुद्धकी इच्छसे फिर दुयौधनकी ओर चङे ॥ १॥ 
गोषु प्रयाता जवेन मत्स्यान्‌ 
किरीटिनं छृतकायं च मद्वा । 
दुर्योधनायाभिसुखं प्रयातं 
कुरुप्रवीराः सहसा निपेतुः ॥ २ ॥ 
ज्र ग्ट तीव्र गतिसे मलस्यदेशकी राजधानीकी ओर 
` भाग गयीं ओर अजन अपने कार्यम सफल होकर दुर्योधनकी 
ओर बद चरे, तव यह सब जानकर कौरव वीर सहता 
वह आ पहुचे ॥ २॥ 


तेषामनीकानि बहनि गाढं _ 
व्यूढानि दष्ट बहुरुध्वजानि । 
मर्स्यस्य पुत्रं द्विषतां निहन्ता 
वैराटिमामन्य ततोऽभ्युवाच ॥ १ ॥ 
उनकी अनेक सेना थौ ओर उन सवकी अच्छी तट 
उ्ह-स्चना की गयी थी । उन सेनाओमिं बहुत-सी ध्वजा 
पताकार्ण फहरा रही थीं । शत्रु्ओंका नाश 
अनने उन सबको देखकर विराटपुच्र उत्तरको . 
करके कहा--॥ ३॥ 
पतेन तूणं प्रतिपादयेमान्‌ 
शवेतान हयान्‌ काञ्चनरदिमयोकत्रान्‌ । 
जवेन सवण कुरु ्रयल- 9॥ 
` मासादयेऽहं करुसिहवन्दम्‌ ॥ 
गजो गजेनेव मया दुरात्मा 
योद्धुं समाकाक्घति खतपुत्ः। 
तमेव मां प्रापय राजपुत्र 


८५ ॥ 
दुयांधनापाश्चयजातद्पैम्‌ ॥ 








'राजकरुमार । सुनहरी रस्सि्ोसे जुते हुए. मेरे इन सफेद 
रक्षको तुम शीघ्र ही -इस मागे ठे चलो ओर सम्पूरणं 
गते रेखा प्रयत्न करो कि मै कुरग्रे् दु्योधनकी सेनक 
प्रा पर्हुच जाऊँ । यह देखो, जेसे हाथी हा्थीके साय 
भिडना चाहता द, उशी प्रकार यह दुरात्मा सूतपुत्र कणं 
मेरे साथ युद्ध करना चाहता है । पके इसीके पास सूञ्चे ठे 


चलो । यह्‌ दुर्योघनकां सहारा पाकर बडा व्रमंडी हो 


गया है ॥ ४-५॥ 
स तैर्हयेवौतजवे्वृहद्धि ध 
पुरो विराटस्य सुवणैकदमैः । 
व्यध्वंसयत्‌ तद्‌ रथिन(मनीकं 
ततोऽवहत्‌ पाण्डवभाजिमध्ये ॥ ६ ॥ 
अर्जुनक विशार घोड़ वायुक्रे समान वेगशाली ये | उनकी 
जीनके नीचे छगे हुए. फपडेके दोनों पिचले छोर सुनहरे थे । 
विराटपुच्र उत्तरे तेजीसे ककर उन धोडके द्वारा कौरव 
रथियोकी सेनाको कुचल्वाते हुए पाण्डुनन्दन अञुनको सेना- 
के मध्यभागमे पर्हुचा दिया ॥ & ॥ 
तं चित्रसेनो विरिचैर्विपाठः 
संग्रामजिच्छनुखहो जयश्च । 
्रत्युद्ययुभौरतमापतन्तं 
महारथाः कणेमभीप्मानाः ॥ ७ ॥ 


इतमेमे ही चित्रसेनः संग्रामजित्‌+ शातरुसह तथा जय आदि 


महारथी विपाठ नामक वारणोकी वपा कसते हुए कणेकी रक्षा करन 


के उदेदयसे वरहा आक्रमण कसनेवलि अजुनके सामने आ डटे ॥ 
ततः स तेषां पुरुषप्रवीरः 
हारासनाचिः शरवेगतापः । 
व्रातं र्थानामदहत्‌ समन्यु- 
वनं वथाचिः ङुख्पुङ्गवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब पुदष्रश्ेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोधसे युक्त हो आगः 
बबूल शे गये । धनुष मानो उस आगकी ज्वाल थी ओर 
बा्णोका वेग ही च बन गयाथा। जेते आग वनको 
जला डार्ती हैः उसी प्रकार वे उन इुरुशरेष्ठ महारथिरयोकि 
रथसमृहोको भस्म के ल्गे ॥ ८ ॥. 
तस्िस्तु युद्धे वसुरे प्रवृते 
पार्थं॑विकणों ऽतिर्थं रथेन । 
विपाटवषेण कुरप्रवीरो 
भीमेन भीमाचजमाससाद ॥ ९ ॥ 
इख प्रकार धोर युद्ध छिड़ जानेपर कुख्कुल्के श्रेष्ठ वीर 
विकणंने रथपर्‌ खवार हो बिपाठ नामक बाणोकौ मर्यकर वर्षा 
करते ह्य भीमक छोटे भाई अतिरथी वीर अजुनपर आक्रमण 
क्या || ९ ॥ 


चतुष्पशञ्चादात्तमो ऽध्यायः 





ततो विकणैस्य धलुर्विकृष्य 
जाम्बूनदाग्योपचितं दढज्यम्‌ । 
अपातयत्‌ तं ध्वजमस्य मथ्य 
च्छिन्न्वजः सोऽप्यपयाज्ञवेन ॥ १० ॥ 
तव अजुनने अपने बाणेषठि जाम्बूनद नामक उत्तम 
सुवणं मदे हुए. सुदृढ प्रव्यश्चावाटे विकरणंकरे धनुपरकरो काटकर 
उसके ध्वजको भी इकडे-टुकड़ करके गिरा दिया। रथकीं ध्वजा 
कट जानेपर विकणं बड़े वेगसे माग निकला | १० ॥ 
तं श्ाजरवाणां गणबाधितारं 
कमौणि कुवेन्तममानुषाणि । 
शान्र॑तपः पाथमसरष्यमाणः 
समादयच्छरवषंण पार्थम्‌ ॥ १९१॥ 
शातरुदरके वीरोका वध करनेवले कुन्तीनन्दन अर्जुनको 
इस प्रकार अमानुषिक पराक्रम करते देख शत्रंतप नामक वीर 
उनके सामने आया । वह अजैनका पराक्रम न॒ सह अपनी 
बाणवरषासि पाथंको पीड्‌! देने लगा ॥ ११॥ 


स॒ तेन राक्षातिरथेन विद्धो 
विगाहमानो ध्वजिनीं कुरूणाम्‌ । 
शत्रुतपं पञ्चभिराद्य विद्धा 
ततोऽस्य सूतं दशाभि्जघान ॥ १२॥ 
कौरवसेनामे विचरनेवाछे अज॑नने अतिरथी राजा 
शतरंतपके बाणोसे घायल होकर उसे भी तुरंत ही रपेचि 
बाणोसे व्री डाला । फिर उसके सरथिको दस बाण मार 
कर यमलोक पर्चा दिया ॥ १२॥ 
ततः सख विद्धो भरतषभेण 
_ बाणेन गा्रावरणातिगेन । 


गताखुराजो निपपात भूमौ 
नगो. नगाग्रादिव वातस्ग्णः ॥ १३ ॥ 


भरतश्रेष्ठ अ्जुनके बाण कवच छेदकर शरीरके भीतर . 
घुस जाते थे । उनके द्वारा घायल होकर राजा शतरंतपके 
प्राणपवेरू उड़ गये ओर जैसे अंसे उखड़ा हज वृक्ष 
पर्वतशिखरसे नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथसे रणमभूमिमें 
गिर पड़ा ॥ १३॥ 

नरषेभास्तेन नरर्षभेण 
बीसा रणे बीरतरेण भ्नाः 
चकम्पिरे बातवरोन काठे 
भ्रकस्पितानीव महावनानि ॥ १४ ॥ 
नरम वीरवर धनंजयके बार्णोकी मार खाकर कोरव- 
खनके कितने ही शरेष्ठ -वीर रायल शो इस प्रकार कोपने 
लगे, जते समयानुसार प्रचण्ड ओंधीके वेगसेः बदे-बङ- 
जग दृष्ठ द्िठने गते ह ॥ ९४ ॥ 


१९८६ 


श्रीमहाभारते 


[ विरादपद | 


जव 


हतास्तु पार्थंन नरप्रवीरा 
गतासवो्यौ खषुपुः खुवेषाः । 

वसुप्रदा वासवतुल्यवीयोः 
पराजिता वासवजेन संख्ये ॥ १५ ॥ 
कुन्तीपु्न अ्ज॑नके द्वारा मारे गये बहुतैरे उत्कृष्ट नर 
वीर जो सुन्दर वेर-भूषासे सुशोभित थेः प्राणदयल्य होकर 
ृथ्वरीपर सो गये । जो वीर दूसरोको वसु ( धन ) देनेवलि 
ओर वाखव ८ इन्द्र ) के तुल्य पराक्रमी थे, वे भी वासव- 
नन्दन अञ्जनके द्वारा उस युद्धम पराजित हो गये ॥ १५॥ 


खुबणेकाष्णोयसवमनद्धा 
नागा यथा हैमवताः प्रचृद्धाः। 

तथा स शाश्रून्‌ समरे विनिध्रन्‌ 
गाण्डीवधन्वा पुरुषप्रवीरः ॥ १६ ॥ 

चचार संख्ये विदिशो दिशश्च 
दहन्निवाभ्निवेनमातपान्ते । 


उनमेसे कुछ तो सोनेके कवच पहने थे ओर कुछ 
लो्गोने काले लोहके बर्तर बधि रक्खे थे । वे उस युद्ध- 
भूमिमें पड़े हुए हिमाल्यप्रदेशके विशालकाय गजराजेकि 
समान जान पड़ते थे । इस प्रकार संग्राममे शततुओंफा 
संहार करनेवले गाण्डीवधारी वीरशिरोमणि नररत् अजन 
वरहा सव्र दिशाओंमें इस प्रकार विचरने लगे; मानो ग्रीष्म 
ऋतुमे दावानल सम्पूणं वनको दग्ध करता हुजा चारो 
ओर फर रहा शे ॥ १६१ ॥ 


प्रकीणेपणौनि यथा वसन्ते 
विशातयित्वा पवनोऽम्बुदंश्च ॥ १७॥ 
तथा सपल्ञान्‌ विकिरन्‌ छिरीरी 
चचार संख्येऽतिरथो रथेन । 


जेते वसन्तक्ऋरतुम ( तेज चल्नेवाली ) हवा पतश्चद्के बिखर 
पत्तोको उड़ाती ओर बादर्छोको चछिनन-भिन्न कर देती दै, 
उसी प्रकार उस रणभूमिमे रथपर बैठे हट अतिरथी वीर 
किरीटधारी अर्जुन शत्रुओंका संहार करते ए विवरने 
लगे ॥ १७२ ॥ 


श्ोणाश्ववाहस्य हयान्‌ निहत्य 
वैकतनभ्रातुरदीन सत्वः । 

पकेन॒ संभ्रामजितः शरेण 

, शिरो जहाराथ किरीरमाली ॥ १८॥ 


उनके हृदयम दीनताका लेशा भी नहीं था। वे सुन्दर 
किरीट ओर माला्ओषलि अलंकृत ये । उन्होने लाल धोदे- 
` वि रथपर बेठकर-अपने सामने आयि हृ क्णके भाई 
` संप्रामजित्‌के षोरडोको मार डाला ओर एक बाणसे उसके 
मा ॥ ५८ 


` तस्मिन्‌ हते ्रातरि खूतवुजो 
वैकत॑नो वीर्यमथाददानः। 
प्रगृह्य दन्ताविव न।गराजो 
महषभं भ्याघ् दवाभ्यघावत्‌ ॥ १९ 
अपने भाई संग्रामजित्के मारे जनेपर सूतपुत्र क 
कुपित हो पराक्रम दिखनेकी इच्छासे अ्चैन ओर उततर 
इश प्रकार हयपूर्वक धावा कियाः मानो कोई गजराजदो प. 
शिखरसे भिङ्ने चा हो अथवा कोई व्याघ्र किषी मह. 
बरी सपर द्ूट पड़ा हो ॥ १९॥ 
स पाण्डवं द्दश्चभिः पृषत्कै 
वैकर्तनः शीघ्रमथो जघान । 
विष्याघ गानेषु हयांश्च सवौन्‌ 
विरारपुत्रं च करे निजघ्ने ॥ २०॥ 
सूर्यपुत्र कर्णेने बड़ी शीघताके साथ पाण्डुनन्दन अजनो 
बारह बाणोसे धाय किया; उनके घोड़के शरीर छेदक 
छलनी कर दिये ओर विराटपुच्र उत्तरके दाथभ भी भारी 
चोट पर्हुचायी ॥ २० ॥ 
तमापतन्तं सहसा ` किरीटी 
वैकर्तनं वै तरसाभिपत्य। 
प्रगृह्य वेगं न्यपतज्वेन 
नागं गर्त्मानिव चित्रपक्षः ॥ २१॥ 
कर्णको सहा अति देख किरीटधारी अर्जुन भी ती 
गतिसे आगे बदृकरे जैसे विचित्र प॑ंलवलि गथड़ क्षि 
नागपर जोरसे आक्रमण करते हो उसी प्रकार वदे वेग 
उसपर दूटं पड़ ॥ २१ ॥ 
ताबुत्तमौो सवेधनुर्धराणां 
महाबलो सर्वसपलसौ । 
कर्णस्य पार्थस्य निदाम्य युद्ध 
दिदक्चमाणाः कुरवो ऽभितस्थुः ॥ 
वे दोनो ही सम्पूर्णं धनुर्धर वीरोमे शर्ट, महीन 1 
तथा समस्त शत्ुओंका वेग सहन करनेवाले थे । कर्ण ह 
अर्जुनका युद्ध सुनकर समस्त कौरववीर उसे देखने 
दशंकोकी भति खड़े हो गये ॥ २२॥ 
स॒ पाण्डवस्तू्णमुदीणकोपः 
कृतागसं कणेमुदीक्ष्य हषोत्‌ । 
कषणेन साइवं सरथं ससारथि- । । २२॥ 
मन्त्दैये ` घोरदरौधवृषटथ। ॥ 
पाण्डुन १ 
अपने अपराधी कर्णको सामने देखकर दव 


अर्जुनकी क्रोधाभि भड़क उठी । वे तुरत कफ 
उत्वाहवे भर गये ओर भयंकर ब 


२२॥ 
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उन्होने क्षणभरमे घोडे, रथ - ओर सार्यथिसहित कर्णको 
देक दिया ॥ २३॥ 
ततः खविद्धाः सरथाः सनागा 
योधा चिनेदुर्भरत्षभाणाम्‌ । 
अन्तर्हिता भीष्ममुखाः सहाश्वाः 
किरीटिना कीणेरथाः पुष्कः ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर कौरवसेनाके रथि्यो ओर हाथीसवारो 
सहित सम्पूणं योद्धा अत्यन्त धायर होकर चीखने-चिह्छाने 
लगे । किरीटधारी पार्थके वार्णोसि रथ आच्छादित हो जानेके 
कारण भीष्म आदि समी महारथी घोड़ोसहित अदृश्य 
हो गये ॥ २४ ॥ 
स चापि. तानज्ुनवाहुसुक्ता- 
छराञ्छरौपधरः प्रतिहत्य वीरः । 
तस्थौ महात्मा सधनुः सबाणः 
सविस्फुलिद्योऽध्चिरिवाहु क्णैः॥ २५ ॥ 


तव महामना वीर कणं भी बाणसमूहयंदारा अुनकी 
भुजाओंसे छोडे गये सम्भूर्ण बाणोको शीघ्र ही काटकर 
अपने धनुर ओर बाणो साथ चिनगारियेसे युक्त अम्निकी 
मति सुशोभित होने ठ्गा ॥ २५ ॥ 
ततस्त्वभूद्‌ बै तलतालराब्दः 
सश्धभेयीपणवप्रणादः । 
प्रक्ष्वेडितज्यातलनिखनं तं 
वैकतनं पूजयतां कुरूणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर तो वर्ह कणं बारवार प्रत्यञ्चा खीचकर धनुष- 
की टंकार फटने लगा ओर उसकी प्रशंसा करनेवाले 
कोरवोके दलम हेलयो ओर ताल्योकी गङ़्गङ़ाहट होने 
लगी । शङ्खं बज उठे, नगाड़े पीटे जाने गे ओर ढोर 
का गम्भीर शब्द सत्र ओर गूजने र्गा ॥ २६ ॥ 
उद्धूतलाङ्गखुमहापताक- 
ध्वजोत्तमां साकुखभीषणान्तम्‌। 
गाण्डीवनिहौदङृतप्रणादं 
क्रिरीटिनं रक्ष्य ननाद कणः ॥ २७ ॥ 
अर्जुनक रथकी ध्वजापर वरे वानरवीरकी पू बहुत 
बड़ी पताकाके समान हि रषी थी ओर उसके अग्रभागपर 
भयंकर भूर्तौका भैरवनाद हो रदा था । इसके साय ही 
वज्रकी गड्गड़ाहटके समान गण्डीव धनुषकी टंकार ख 
रही थी । एेसे किरीटधारी अजजुनकी ओर देखकर कणं बार- 
बार सिंहनाद करने र्गा ॥ २७ ॥ 
स चापि वैकर्तनमदयित्वा 
खादइवं सखृतं सरथं पृषत्कैः । 


तमाववषं प्रसभं किरीरी 
पितामहं द्रोणक्पौ च दृष्ट्रा ॥ २८ ॥ 
तत्र -अजुनने भी ओडे, सारथि एवं रथसदित क्णको 
वार्णदयारा पीडित करके पितामह भीष्म, द्रोणाचार्यं ओर 
कृपाचार्य ओर देखते हुए कपर हठपू्वक वार्णोकी वरषा 
प्रारम्भ की ॥ २८ ॥ 
स चापि पार्थं बहुभिः पृषत्कै- 
वैकतेनो मेघ हइवाभ्यव्ष॑त्‌ । 
तथैव कर्ण च किरीटमाली 
संादयामास शितैः प्षत्यौः ॥ २९ ॥ 


यह देख कर्णे भी अजुनपर मेधकी मेति बहुत-से 
वार्णोकी श्लडी खगा दी । इसी प्रकार किरीटमाली अजुन 
भी अपने तीखे सायकोसि कणको दक दिया ॥ २९ ॥ 


तयोः खुतीकष्णान्‌ खजतोः शरौघान्‌ 
महाशरौघाख्रविवर्धने रणे । 
रथे विलप्नाविव चन्द्रसूर्यौ 
घनान्तरेणाजुद्दश लोकः ॥ ३० ॥ 
- इस प्रकार जहा रारि-राशि बाणोद्रारा भीषण मार-काट 
मची हई थीः उस रणक्ेत्रम वे दोनों वीर अत्यन्त तीक्ष्ण 


शरसमूर्ही बौछार कर रदे थे । टोगोनि देखा, वे रथपर बैठे . 


हए बाणसमूहके भीतरसे इस प्रकार प्रकाशित हो रहे है मानो 
बादलके भीतरसे सूयं ओर चन्द्रमा चमक रहे दो ॥ ३० ॥ 
अथाश्युकारी चतुरो हयांश्च 
विव्याध कणों निशितैः किरीटिनः । 
त्रिभिश्च यन्तारमशुष्यमाणो 
विव्याध तूणं त्निभिरस्य केतुम्‌॥ ३१ ॥ ` 
कर्णेको ` अर्जुंनका पराक्रम .असह्य हो उठा । उसने 
अपनी आश्चुकारिता ( शीघ्र व्राण छोडनेकी कला ) का 
परिचय देते हुए तीखे बास अजुनके चारो घोड़ोको बीष 
डाला; फिर तीन बाणोसे उनके सारथिको घायल किया 
ओर तुरंत ही तीन बाण मारकर ध्वजको भी छेद डाला । २९। 
ततोऽभिविद्धः समरावमदीं 
प्रयोधितः सिह इव प्रसुप्तः । 
गाण्डीवधन्वा ऋषभः कुरूणा- 
मजिह्यगैः क्णमियाय जिष्णुः ॥ ६२ ॥ 
कुरुकुलके रें पुरुष गण्डीवधारी अजन समरभूभिमे 
शुओंको रोद डारनेवाङे थे । वे सूतपु्रके बाणोसे घायल 
होकर सेये हुए सिंहके समान जाग उठे ओर विपक्षियोपर 


` सी आधात करनेवाले बाणोदयारा कर्णका सामना करनेके 


स्यि अगे ब्दे ॥३२॥ .. 
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शराखवृष्ट-था निहतो महात्मा 
। 
भाच्छादयत्‌ कर्णरथं पृषत्कै. 
लकानिमान्‌ सूर्य शवां शजाठेः॥ ३३ ॥ 
कर्णकी बाणवरखि आहत हए महात्मा अनने अतिमानुष 
पराक्रम प्रकट किया । जैसे सूर्य॑ अपनी किरणोके समूहसे 
समस्त संसारको आच्छादित कर देते हैः उसी प्रकार उन्होने 
बराणसमुदायसे कणके रथको ठक दिया ॥ ३३ ॥ 
स॒ हस्तिनेवाभिहतो गजेन्द्रः 
प्रग भल्ान्‌ निशितान्‌ निषङ्गात्‌ । 
आकर्णपूर्ण च धलुर्विङृष्य 
विव्याध गात्रेष्वथ सूतपुत्रम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उस समय अर्जनकी दशा उस गजराजकी भति हो 
रही थी; जो अपने प्रतिद्न्द्री गजका प्रहार सहकर स्वयं 
भी उसपर चोट करनेके छिमरे उद्यत हो । उन्दने तरकससे 
भ्ठ नामक तीते बाण निकले ओर धनुषको कानतक 
खींचकर सूतयपुत्रके अरङ्खोको बीध डाखा ॥ ३४ ॥ 


अथास्य बाहरशिरोखलारं 
ग्रीवां वराङ्गानि परावमभर्दी । 
दितैश्च बाणेर्यधि निर्विभेष 


गाण्डीवमुक्तैर शनिप्रकाोः ॥ ३५ ॥ 


शबरुओंका मान-मदंन करनेवाले वीर धनंजयने गाण्डीव 
धनुषसे चयूटकर वज्रके समान प्रकाशित होनेवठे तीखे सायकौ. 
द्वारा उस युद्धे करकी दोनो भुजाओं, जें मक्लकः, 
ललाट तथा ग्रीवा आदि उत्तम अज्ञोको छेद डाला ॥ ३५॥ 
स ॒पार्थमुक्तेरिषुभिः प्रणुन्नो 
गजो गजेनेव जितस्तरसख्ी । 
विहाय संग्रामशिरः प्रयातो 
वैकतनः पाण्डववाणतक्तः ॥ ३६॥ 
अर्जुनक छोडे हुए बाणोकी चोट खाकर सूर्यपुत्र कणं तिल- 
मिला उठा ओर एक हाथीसे पराजित हुए दूसरे वेगशाली हाथौ- 
की मति वह पाण्डुनन्दन अज॑नके बाणोसे संतप्त हो युद्धका 
मुहाना छोड़कर भाग निकला ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरायपरव॑णि गोहरणपवैणि उत्तरगोगरे कर्णा पयाने चतुष्पश्चाशत्सोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहाभारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वम उत्तरगोग्रहके समय कण॑का युद्धसे 


पसायनविषयक चौवनर्न अध्याय पूरा हुभा ॥ ५८ ॥ 





पञपन्ाशत्तमोऽध्यायः 
अर्जुनद्वारा कौरसेनाका संहार ओर उत्तरका उनके रथको कृषाचाथके पास ठे जाना 


वैशम्पायन उवाच 
अपयाते तु राधेये दुयोधनपुरोगमाः 
अनीकेन यथास्वेन शानैराच्छंन्त पाण्डवम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! राधानन्दन 
कृणि भाग जनेपर दुर्योधन आदि कौरवयोद्धा अपनी. 
अपनी सेनके साथ धीरे-धीरे पाण्डुनन्दन अज्ज॑नकी ओर 
बरद अये ॥ १॥ 
बहुधा तस्य सैन्यस्य ्यूढस्यापततः शरैः । 
अधारयत वेगं स वेटेव तु महोदेः॥ २\॥ 
तवर जैसे वेल (तटभूमि ) महासागरके वेगको रोक 
 छेती दै, उसी प्रकार अयुनने व्यूहस्चनापूर्वक बाणवभरकि 
साथ आती हृद अनेक भागोमें विभक्त कौरवसेनाके बदावको 





इवेतवाहनः । 


भ्रत्यायाव्‌ रथसत्तमः ॥ .३ ॥ 


क ु । ~£ 
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ह बी मह बीभत्खुः कौन्तेयः = यः 
^ दिव्यमसखं प्रक्वणः वोणः [व 


यथा रदिमभिरादित्यः प्रच्छादयति मेदिनीम्‌ । 
तथा गाण्डीवनि्मक्तैः शरेः पाथों दिशो दद्य ॥ ४ ॥ 


तदनन्तर शवेतं घोड़बाठे श्र रथपर आरूढ कुन्ती. 
नन्दन अर्जुने सकर दिव्यात प्रकट करते हए उत दनि 
सामना क्रिया । जसे. सूयंदेव .अपनी अनन्त किरणे 
समूची पृथ्वीको आच्छादित कर ठेते है उसी प्रकार ध 
गाण्डीव धनुर चूटे हुए असंख्य बाणोधारा दसौं दिशः 
को टंक दिया ॥ ३-४॥ 
न रथानां न चाश्वानां न गजान न वमंणाम्‌ । 
अनिविद्धं ितैर्बाणैरासीडङ्कलमन्तरम्‌ ॥ 1 

बह रथों, घोड़ो, हाथियों तथा उनके सवरोके अ 
कवचम दो अङ्कुल भी एेसा स्थान नहीं वचा था? 
अज्जुनके तीखे बाति रिध न गया हो ॥ ५॥ 


दिब्ययोगाश्च पार्थस्य हयानामुत्तरस्य च ॥ 
शिक्षारिरपोपपन्नत्वादखाणां च 


५ ॥ 
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ति व्च ---=--=-= 
वरीयवच्वं द्रुतं चाग्रं द्र निष्णोरपूजयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुनके दिव्यास्त्रौका प्रयोगः घोडौकी रिक्षा, रथ-सश्चालन- 
की कलाम उत्तरका कौशल तथा पार्थके अस्र चलानेका 
कम॑-इन सवक्रे कारण तथा उनका पराक्रम ओर अत्यन्त 
फुतीं देखकर शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने रगे ॥ ६ ॥ 
काटाञ्चिमिव बीभत्छुं निर्दंहन्तमिव प्रजाः। 
नारयः प्रेक्चितं होकुञ्वेटन्तमिव पावकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुन समस्त प्रजाका संहार करनेवाटी प्रलयकाटीन अभ्निके 
समान र्रुओंको भस्म कर रहे थे । वे मानो जलती आग 
होरदे ये । शच उनकी ओर अख उठाकर देख भी 
नहीं पाते प ॥ ७॥ 
तानि धरस्तान्यनीकानि रेजुरजुनमागंणेः ! 
म = 
शैलं प्रति बलश्राणि ग्या्तानीवाकैरदिमभिः ॥ ८ ॥ 
अर्जुनकरे बाोसे आच्छादित हुई कौरवोकी सेना इस 
प्रकार सुशोभित हुई, मानो पर्वतके निकट नवीन मेर्घौकी 
घटा सूर्यकी किरसि व्याक्च हो गयी हो ॥ ८ ॥ 
अशोकानां वनानीवच्छन्नानि बहुशः शुभैः । 
रेजुः पार्थ॑शरैस्तत्र तदा सैन्यानि भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! उस खमय कुन्तीपुत्र अकर वाणोसे घायल हो 
लहूढहान हए कौरवसैनिक बहुतेरे खाल फूलोते 
आच्छादित अशोकवनके समान शोभा पा रहेथे ॥९॥ 
लजोऽ्जुनश्षरेः शीणं शुष्यसपुष्पं हिरण्मयम्‌ । 
छजाणि च पताकाश्च ले दधार सदागतिः ॥ १० ॥ 
अर्जुनक बाणोसे छिनन-मिन् हो हारसे टकर वरिखेरे हूए 
सवर्भचम्पाके सूखे पू, छत्र ओर पताकां आदिको वायु कछ 
देरतक आकाशम ही धारण किये रहती थी बाणो जाल्पर 
सुकं जनेसे वे जल्दी नीचे नहीं गिरते थे ) ॥ १० ॥ 
खब्रलन्रासनात्रस्ताः परिपेतुर्दिशो दर । 
रथाज्गदेशानादाय पार्थच्छिननयुगा हयाः ॥ ११ ॥ 
अर्जुने जिनके जए काट दिये थे" वे शब्रुदल्के धोड़े 
अपनी सेनाकी घत्राह्टते खयं भी व्यग्र हो उठे ओर जु्का 
एक-एक टुकड़ा अपने साथ व्यि सव्र ओर भागने कगे ॥ 
कर्णकश्षविषाणेषु अन्तरोषटेषु॒च॑व ह । 
ममेखङ्गेषु चाहत्यापातयत्‌ समरे गजान्‌ ॥ १२ ॥ 


अब अर्जुन युदधमूमिमे गजराजेकि कान, कषः दत, निचले 
ओठ तथा अन्य मर्मस्थानम बाण मारकर उन्हे धरारायी 
करने रगे ॥ १२ ॥ 








कौरवाग्रगजानां तु शसीरैगैतचेतसाम्‌ । 
क्षणेन संवृता भूमिमेघेरिव नमस्तलम्‌ ॥ १२ ॥ 
एक हीक्षणमे प्राणी हृष्ट कौरवकेनाके आगे चलनेवाठे 
गजराजाकी लासे वरहौकी भूमि पट गयी एवं मेघोकी घरात 
आच्छादित आकाशकी भति प्रतीत होने कगी ॥ १२ ॥ 
युगान्तसमये सव॑ यथा स्थावरजज्गमम्‌ 1 
कालक्षयमरोषेण दहत्यध्रशिखः शिरी । 
तद्वत्‌ पाथो महाराज ददाह समरे रिपून्‌ ॥ १४ ॥ 
महाराज ! जैसे प्रलयकाले लपलपाती ल्पटोके साथ 
आगे बठनेवाढी संवर्तकाभि सम्पूणं चराचर जगत्‌को भस्म 
कर डालती है उसी प्रकार कुन्तीनन्दन अजुन उस समर 
भूमिम शत्रुओको अपनी बाणाग्निसे दग्ध करने लगे ॥१४॥ 


ततः स्बौखतेजोभिर्धनुषो निखनेन च । 
शब्देनामाचुषाणां च भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ । 
्ैरवं शब्दमत्य॑ वानरस्य च कवत: ॥ १५ ॥ 
ैवारिपाश्च बीभत्सुस्तस्मन्‌ दौयोंधने वने । 
भयसुत्पादयामास बलवानरिमर्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर शनुओंका मान-मदैन करनेवाठे बर्वान्‌ अैन- 
ने अपने सम्पूणं अखर-शसतरकि तेजसे, धनुषकी टंकारसेः ध्वजामे 
निवास करनेवाे मानवेतर भूतोकि भयंकर कोलाहलसे, अत्यन्त 
रैर गर्जना करनेवले वानरके प्रभावसे तथा भीषण नाद 
तखनिवलि शङ्खे भी दुर्योधनकौ उस सेनाम मारी भय उतत 
कर दिया ॥ १५-१६ ॥ 
र्थदक्तिममिञाणां पागेव निपतद्‌ ` वि । 
सोऽपथात्‌ सहसा पश्चात्‌ सादसाचाभ्युपेयिवान्‌॥ १७॥ 
शनरुओंकी रथशक्तिको तो अजुन पहले ही धरतीपर 
सुला चुके थे । फिर असमर्थोका वध करना अनुचित साहस 
मानकर वे एक बार वहसि हट गयेः परंतु (उन सैनिको 
को युद्धके षयि उद्यत देख ) किर उनके पास आ गये ॥ 
शरवातेः सतीर्णा समादिषठैः खरेरिव । 
अनस्तु खमावत्रे लोदितपराशनेः खरैः ॥ १८ ॥ 
अर्जुनके धनुषसे चट हुए अत्यन्त तीखी धारवाठे बाण- 
समूह मानो .रक्त पीनिवठे आकाशचारी पक्षी थे, उनके वारा 
उन्दने सम्पूर्ण आकाशको टंक दिया ॥ १८ ॥ 
अन्न मध्ये यथाकँस्य रदमयस्तिग्मतेज्ञसः । 
दिशासु च तथा राजक्षसंख्याताः शारास्तदा ॥ १९. ॥ 
राजन्‌ | जैसे प्रचण्ड तेजवाले सू्यदेवकी किरणे एक 
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पात्रमै नकी ओट सकती, उखी प्रकार उस समय सम्पूण 
दिराओमिं केरे हए अजनकरे असंख्य बाण आकारमे समा 
नहीं पाते थे ॥ १९. ॥ 
सङृदेवानतं रोक रथमभ्यसितुं परे । 
अलभ्यः पुनरदवैस्तु रथात्‌ सोऽतिप्रपादयेत्‌॥ २० ॥ 
। शधुैनिक अलनका रथ निकट आनेपर उसे एक हौ 
बार पहचाम पते थे; दुबारा इक व्यि उन्है अवसर नदीं 
मिषता था; क्योकि पस अते ही अजुन उन्है षोडोसित 
इस छोकसे परणोक भेज देते थे ॥ २० ॥ 
ते शया द्विटशररेषु यथैव न ससज्नरे । 
द्विडनीकेषु बीभत्सोने ससज्ञे रथस्तद्‌ा ॥ २९ ॥ 
अजनके वे बाण जिस प्रकार शत्रुभकि शरीरम अटकते 
नटीं थे, उन्हें केदकर पार निकल जाते थेः उसी प्रकार 
उनका रथ भी उस समय शतु-सेनाओमे कीं सकता नहीं थाः; 
उनको चीरता हआ आगे बरद जाता था ॥ २१॥ 
स तद्‌ विक्षोभयाभास ह्यरातिवर्मञ्जस। 1 
अनन्तभोगो युजगः क्रीडन्निव महाणैवे ॥ २२ ॥ 
जैसे अनन्त फर्णोवके नागराज शेष महासागरमं 
क्रीडा करते इए उसे मथ डालते दैः उसी प्रकार 
अजने अनायास ही शत्रुसेनामे धूम-घूमकर भारी हलचल 
पैदा कर दी ॥ २२॥ 
अस्यतो नित्यमत्यथं सवेमेवातिगस्तथा । 
अश्रुतः श्रूयते भूतेधंनुरधाषः किरीटिनः ॥ २३ ॥ 
जव अजुन बाण चलाते थे, उस समय समस्त प्राणी 
सदा उन गाण्डीव धनुरकी बड़े जोरसे होनेवाटी अद्भुत 
टकार सुनते थे । वैसी टंकार-ध्वनि पहले किसीने कमी नदीं 
सुनी थी । उसके सामने दूसरे सभी प्रफारके शब्द्‌ दभ्र 
जाते थे ॥ २३॥ 
 संततास्तत्र॒ मातङ्गा वाणैरट्पान्तरान्तरे । 
` संद्रृतास्तेन ददयन्ते मेधा शव गभस्तिभिः ॥ २४ ॥ 
उष युद्धभूमिं तड हए हाथियेकर सम्पूणं अङ्ग बहुत 
थोडी-ोड़ी वृरपर बार्ोसि छिद गये थे । इस कारण वे सूर्यकी 
+क्रिरणेषि आद्रृत मेधोकी घटाके समान दिखायी देते थे ॥ 


^ दिश्षोऽचश्चमतः सबौः सबव्यदक्षिणमस्यतः। 


भीमहाभारते 








बाण चरा रहे थे; इसल्यि युद्धम अरातचक्रकी भति उनका 
मण्डलाकार धनुष सदा दृष्टिगोचर होता रहता था ॥ 
पतन्त्यरूपेघु यथा चक्षि न क्रचन । 
नार्षयेषु शराः पेतुस्तथा गाण्डीवधन्वनः ॥ २६ ॥ 
जेसे ओंखें रूपहीन पदार्थोपर कभी नहीं पड़ती, उसी 
प्रकार गाण्डीवधारी अञजैनके बाण उन व्यक्तिर्ोपर नहीं 
पड़ते थे, जो उनके बाकि लक्ष्य नदीं थे ( अर्थात्‌ जिन वे 
अपने बाणोका निशाना नहीं बनाना चाहते थे | ) ॥ २६॥ 
मागो गजसहखस्य युगपद्‌ गच्छतो बने । 
यथा भवेत्‌ तथा जक्षे रथमागेः किरीटिनः ॥ २७ ॥ 
जैसे वनम एक साथ चरते हुए. सदो हाथिर्ोके पद्‌- 
चिहोसि बहुत साफ ओौर चोडा रास्ता बन जाता दै, उसी 
प्रकार किरीरधारी अञैनके रथका माग भी उनकी बाणवा 
से साफ दहो जाता था ॥ २७॥ 
नूनं पार्थंजयैषित्वाच्छक्रः सवौमरेः सह । 
हन्त्यस्मानिव्यमन्यन्त पा्थैन निहताः पर ॥ २८ ॥ 
अर्जुनक बाते घायक हुए. यात्र ेला समक्त थे कि 
निश्चय ही अ्जुनकी विजयकी अभिलाषा रखनेक्रे कारण सक्षत्‌ 
इन्द्र सम्पूणं देवताओंके साथ आकर हम मार रदे हं ॥२८॥ 
घरन्तमत्य्थमदहितान्‌ विजयं त्न मेनिरे । 
काटमजुंनरूपेण संहरन्तमिव प्रजाः ॥ २९॥ 
उस समरभूमिम असंख्य शरुओंका संहार करते & 
पार्थकी ओर देखकर रोग यह मानने खगे कि अजनके रूपं 
साक्षात्‌ काठ ही आकर सवका संहार कर रहा हे ॥ २९ ॥ 
कुखुसेनारारीर।णि पां्थैनेवाहतान्यपि । 
सेदुः पार्थहतानीव पार्थकमौनुदासनात्‌ ॥ >° न 
कौरव-धोद्धाओकि रारीर कुन्तीनन्दन अनक 1 
स ति मा 
घायल होकर छिनन-मिन्न हो गे भरे । वे पार्थे वार्ण 
(3 (ख मं (व क्रि म मकी 
हृएकी ही भति पड़ थे; क्योकि पार्थके इस अद्कत पर्त 
उन्दीसे उपमा दी जा सकती है ॥ ३० ॥ 
+ शिरां > ० ॥ 
ओर धीनां शिरां सीव द्विषच्छीषीणि न 
अवनेः कुरूणां हि वीर्यीण्यज्नजाव्‌ भयात॥ ५ ५ 
२ नुमेकि ; करट 
वे धानकी वारक समान रातरुओकि सिर क्रमय 


॥। 
जति थे । अर्जुनक भयसे कौरवोकी सारी शक्ति न्ट 
गयी थी ॥ ३१॥ 


+सततं शयते युद्धे सायक्नासनमण्डलम्‌ ॥ २५ ॥ 
^  अलैन सव्र दिशाओमि -बार-बार धूसते हष दिय 


| 
। 
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अर्जुनानिरभिन्नानि वनान्यज्ञुनविद्धिषाम्‌ । धनुर्धर सुप्रसिद्ध कर्णके घायल होने तथा उसके घोड़े सारथि 


चक्ठरछहिवधाराभि्धरणीं लोदितान्तराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्जुनके शत्रुरूपी वन अजुनरूपी वाथुसे दी छिन-मिन्न 
हो काह धारण ( रक्त ) बहाकर प्रथ्वीको भी लल करने 
ल्गे ॥ ३२॥ 
(> + 
लोहितेन खमायुक्तेः पांखभिः पवनोद्‌ तैः । 
बभूदचलोदितास्तत्र  धृशमादित्यरदमयः ॥ ६३ ॥ 
वायुद्रार उड़ायी हुई रक्तसे सनी धूलके संसगंसे आकाग- 
म. सूर्यकी किरणे भी अधिक लाल हो गयीं ॥ ३३ ॥ 
साद खं ततक्षगनालीत्‌ संध्यायामिव रोदितम्‌ । 
अप्यस्तं प्राप्य सूर्योऽपि निवतंत न पाण्डवः॥ ३४ ॥ 
से संध्याकाले पश्चिमका आकारा लाल हो जाता हैः 
उसी प्रकार उस समय सूर्यसदित अकरा लाल रंगका हो 
गया था | संध्याकाले तो सूयं असताचल्पर पर्हुचक<९ पर 
संताप-कर्मते निडृत्त हो जाते दै; परंतु पाण्डुनन्दन अजन 
दतरुपीड़नरूपी क्से निष्त् नदीं हुए ॥ ३४ ॥ 
तन्‌ सबौन.समरे शरः पौरुषे समवस्थितान । 
दिष्यैरसरैरचिन्तयात्मा सवनाच्छैद्‌ धनुधेरन ॥३५॥ 
अचिन्त्य मन-बुद्धिवाठे शूरवीर अजुनने रणभूमिमे 
पुरुषार्थं दिलानिके ल्थि ङ्टे हुए उन सभी धनुप्रधारियोपर 
अपने दिव्या दवारा आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 
स तु द्रोणं चिसपतव्या श्रुरप्राणां समापयत्‌ । 
दुःसहं द्शभिर्वणिरोणिमष्ठाभिरेव च ॥ ३६ ॥ 
दुःशासनं ददद्भिः ङृपं शारद्वतं जिभिः। 
भीष्मं शान्तनवं षष राजानं च शतेन द । 
कर्णी च कर्णिना कणे विव्याध परवीरहा ॥ ६७ ॥ 
उन्होने द्रोणाचा्य॑को तिहत्तरः दुःसहको दसः अश्वत्थाम 
को आठ दुःशासनको बारह? शरदवानके पुत्र कृपाचाथक। 
तीन; शान्तनुनन्दन भीष्मको साठ तथा रजा दुर्योधनको 
तौ ररपं नामवले बाख घायल क्रिया । तलत चदु 
वीरोका हनन करनेवाठे अजने क्णके कानमे एक कणीं नामक 
बाण मारफर उसे बध डाला ॥ ३६-२७ ॥ 
तस्मिन्‌ विद्धे मदेष्वासे कणे सवौखरकोविदे । 
हताश्वसूते विरथे ततोऽनीकमभज्यत ॥ ३८ ॥ 
फिर उसके धोड़े ओर सारथिको भी यमलोक भेजकर 
रथहीन कर दिया । इस प्रकार सम्पूणं भलि शता भह 


एवं रथके नष्ट हो जनेषर सारी सेनाम भगदड़ मच गमी ॥ 
तत्‌ प्रभग्नं बलं षट पाथंमाजिस्थितं पुनः। 
अभिप्रायं समाज्ञाय वैराटिरिदमव्रवीत्‌ ॥ २३० ॥ 
आस्थाय ख्चिरं जिष्णो रथं सारथिना मया । 
कतमं यास्यसे ऽनीकमुक्तो यास्याम्यहं त्व?ः। ॥ ४० ॥ 
विराट्कुमार उत्तरने कौरव-चेनाको भागती ओर कुन्ती- 
पुत्र अज॑नको पुनः युद्धके छि डटा हआ देखकर उनका 
अभिप्राय समञ्चकर यो कहा--“जिष्णो | मुक्च सारथिके साथ 
इस युन्दर रथपर बै हुए आप अब किस सेनाकी जर जानां 
चाहते दै १ आप जकषकि लिग्रे आश्ञा दे वहीं आपके साय 
चद्‌ ॥ ३९-८० ॥ 
अजुन उवाच 
छोहिताण्वमरिष्टं यं वैयाघ्रमनुपदयसि । 
नीलां पताकामाध्नित्य रथे तिष्ठन्तसुत्तर ॥ ४१ #. 
इपस्यैतदनीकाश्यं प्रापयस्वैतदेव माम्‌ । 
एतख्य दशयिष्यामि शीघ्राख्रं इड घन्विनः ॥ ४२ ॥ 
अज्जुन बोले-उत्तर ! जिनके लालमलाल षेद ई 
जिन श्ुमखरूप महापुरुषको तुम बाघम्बर पहने देख रहे, 
जो अपने रथपर नीले रंगकी पताका फदराकर बैठे इष द 
वे कृपाचार्यजी ह ओर वहीं यहं उनकी भे सेना ह । मुशे 
दसी वेनाके पास ठे चलो । मै इन द्द्‌ धनुषवलि ङृपाचायेजी- 
को दीघर अल्ञ चरनिकी कला दिखाऊंगा ॥ ४१-४२ ॥ 
ध्वजे कमण्डलुवंस्य शातकषोम्भमयः शुभः । 
आचाय एष दि द्रोणः सवैशस्श्तां वरः ॥ ४६ ॥ 
जिनकी ध्वजामे सुन्दर खवणेमय मण्ड सुशोभित हः 
य सम्पूणं शसरधारि्यमे शरेष्ठ आचाय द्रोण है ॥ ४२॥ 
सदा ममैष ॒मान्यस्तु सवैशख्श्तामपि । 
सुप्रसन्नं महावीरं करष्वेनं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
ये मेरे तथा अन्य ख शललधारियोके माननीय द । दु, 
हन प्रम प्रवल महावीर आचार्पादकी रथदारा अरिणा, आचार्यपादकी रथदवारा भ्दर्षिणा 
_ करो । | ४४॥ 
अत्रैव -वावरोदेलमेष धमेः सनातनः । 
यदि मे प्रथमं द्रोणः शरीरे प्रहरिष्यति । 
ततोऽस्य श्रहरिष्यामि नास्य कोपो भवेदिति ॥ ४५ ॥ 
तुम ही समय इन्दे आदर दो ओर युद्धके स्थि उधत_ 
हो सयपर ड सो । ह सनातन धमं द । यदि भवाय 
राज पक मेरे धसीरपर परहार करेगे, तब मै इनके ऊपर भी 
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ब्रणोंदारा आत करंगा । एेसा करनेपर इन्हे क्रोध 
नहीं होगा ॥ ४९ ॥ 
भस्याविदुरे हि धलध्वेजभ्रे यस्य दयते । 
भवचायस्यैष पुरो वै अश्वत्थामा महारथः ॥ ४७६ ॥ 
सदा ममैष भान्यस्तु सवैशखश्चतामपि । 
चतस्य त्वं र्थं प्राप्य निवतंथाः पुनः पुनः ॥ ४७ ॥ 
इनके पास ही जिनकी ध्वजाके अग्रभागमे धनुषका चिह्न 
दिखायी देता हैः ये आचार्यके ही योग्य पुत्र मह।रथी 
अश्वत्थामा है । ये भी मेरे तथा सम्पूणं शखलधरिर्योके लियि 
भाननीय है, अतः इनके रथके समीपं जाकर भी तुम बरार 
बार छौट आना ॥ ४६-४७ ॥ 
य॒ पष तु रथानीके खुवणंकवचादृतः । 
सेनाग्येण तृतीयेन अ्यावहायेण तिष्ठति ॥ ७८ ॥ 
यस्य नागो भ्वजाग्रेऽसौ देमकेतनसंब्रतः। 
श्ुतराषट्ात्मजः श्रीमानेष राजा सुयोधनः ॥ ४९ ॥ 
यह जो रथियोकी सेनाम सोनेका कवच धारण क्रिये 
तीसरी काम देने योग्य ( बिना थकी-मादी ) सेनाके साथ 
विराजमान दै, जिसकी ध्वजके अग्रभागमे नागका चिह्र दै 
ओर सौनेकी पताक फहरा रही हैः यह ध्रतराष्पुतच्र श्रीमान्‌ 
राजा सुयोधन है ॥ ४८-४९ ॥ 
पतस्याभिमुखं वीर रथं पररथारुजम्‌ । 
प्रापयस्वैष राजा हि प्रमाथी युद्धदुमेदः ॥ ५० ॥ 
वीर | शन्रुओंकि रथको तोड़ डालनेवाठे अपने इस रथको 
तुम इसीके सम्भल ठे चलो । यह राजा रान्रुओंको मथ 
डालनेवाला तथा युद्धके छिये उन्मत्त रहनेवाला है ॥ ५० ॥ 
पष द्रोणस्य शिष्याणां शीघ्रा प्रथमो मतः। 
घतस्य दश्चयिष्यामि शीघ्राख्ं विपुलं रणे ॥ ५९ ॥ 
यह शीघ्रतापूरंक अल्ञ चलनेमे आचायं द्रोणके रिष्योमे 
प्रथम माना गय। है । इस युद्धम आज मँ इसे शीघर अल 
चानेकी बिपुल कलाका दन कराऊंगा ॥ ५१ ॥ 
नागकक्षा तु रुचिरां ध्वजाग्रे! यस्य तिष्ठति । 
पष वैकर्तनः कणो विदितः पूर्वमेव ते ॥ ५२ ॥ 
` जिघकी ध्वजके अग्रभागपर ह्यथी या उसकी सौकिल्के 
चिषे युक्तं पताका फहरा रदी दैः यह विकर्तनपुत्र कणं है 
इससे तुम पठे दी परिचित हो चुके हो ॥ ५२ ॥ 
पतस्य रथमास्थाय राधेयस्य दुरात्मनः । 
यत्तो भवेथाः संच्रामे स्पधते हि सद्‌ा मया ॥ ५६ ॥ 


इस दुरात्मा राधापु्रके रथके निकट जाकर साबधामे 
हौ जाना । यह सद्‌। युद्धम मेरे साथ स्पर्घां रखता है | ५ २॥ 


यस्तु नीलानुखारेण पञ्चतारेण केतुना । 
हस्तावापी बृहद्धन्वा रथे तिष्ठति बी्ैवान्‌ ॥ ५४॥ 
यस्य ताराकचित्रोऽसौ ४वजो रथवरे स्थितः । 
यस्यतत्‌ पाण्डुरं छत्रं विमलं मूर्धि तिष्ठति ॥ ५५॥ 
महतो रथवंशस्य नानाध्वजपताकिनः। 
बलाकाभ्रे सूयां वा य पष प्रसुखे स्थितः ॥ ५६॥ 
हेमं चन्द्राकंसंकाश्ं कवचं यस्य दद्यते । 
जातरूपरिग्स्राणं मनस्तापयतीव मे ॥ ५७ ॥ 
एष शान्तनवो भीष्मः सर्वषां नः पितामहः । 
राजधियाभिचद्श्च खयोधनवह्ाचुगः ॥ ५८॥ 

जो नीले रंगकी पच तारके चिहसे सुशोभित पताका 
वलि रथपर ब्रेठे हए दै, जिनका धनुष विशाल दै, जिन्शैते 
हाथमे दस्तनि प्रहन रक्ले है, जिनका वह तारौ ओर सू्के. 
चिहोसे विचित्र शोभा धारण करनेवाला ध्वज फहरा रहा 
है, जिनके मस्तकपर शेत रंगका उज्ज्वल छत्र सुशोभित रै, 
जो नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे उपलक्षित रथिक 
विद्या सेनकि अग्रभागमे बादलोके आगे सूर्यकी भति 
गरकारित हो रदे है, जिनके शरीरपर चन्द्रमा ओर सूये 
समान चमकीला सोनेका कवच ओर सुवणंमय शिरलरण 
दिखायी देता हैः वे श्रेष्ठ रथपर विराजमान महापराक्रमी वीर 
पुरुष हम सवके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म है । ये राज्य 
लमत ` सम्धन्न होकर भी दुर्ोघनकरे अधीन हो दद द। 
इसख्यि मेरे मनको संतप्त-सा किये देते दँ ॥ ५४--५८ ॥ 
पश्चादेष श्रयातभ्यो न मे विष्नकरो भवेत्‌ । 
यतेन युध्यमानस्य यत्तः संयच्छ मे हयान. ॥ ५९॥ 

इनके पास सवसे पी चलना । ये मेरे मागमे विन. 
कारक नही हौरो | इनके साथ युद्ध करते समय सवि 
होकर मेरे घोड़को संभालना ॥ ५९ ॥ 


ततोऽभ्यवहदव्यघ्रो वैराटिः सव्यसाचिनम्‌ । 

यत्रातिष्ठत्‌ छपो राजन्‌ योर्स्यमानो धनंजयम्‌ ॥ ६० ॥ 
रानन्‌ । अ्नकी यह वात , सुनकर विराव 

उत्तर -निर्मय एवं सावधान हो सव्य्रताची धर्नजयक। 

स्ानपर ठे गया, जह कृपाचायं उनसे युद 

खड़े थे ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विरापवेणि गोहरणपव॑णि अजनरृपसं ग्रामे पन्नपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
3:41 इस श्कार श्रीमहमारत्‌ बिराटपर्वुके अन्तर्गत गोहरणपर्वमे अजुँन-कृप-संम्रमविषयक पच्चपनर्व अध्यायथु पुर भा ॥ ५५ ॥ 


-- गथथयद्-- 


भो्रणपवं ] 


षटप्चाशलमोऽध्यायः 
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। , प्पथाशत्तमोऽ्यायः 
अन अर कृपाचायका युद्ध देखनेकै िये देवताओंका आकाडमे विमानोपर आगमन 


वैश्रम्पायन उवाच 


तान्यनीकलन्य दयन्त कुरूणामुग्रम्विनाम्‌ । 
संसर्पन्ते यथा मेघा घमौन्ते मन्दमारुताः ॥ १ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते रह--जनमेजय ! तदनन्तर 
भयंकर धनुष धारण करनेवले कौरवेके वे सैनिक रनैः-दतैः 
आगे बद्ने लगे । उस समय वे एसे दिखायी देते थे, मानो 
्ीष्मके अन्त एवं वषकि प्रारम्भ मन्द वायुद्वारा प्रेरित 
मेव धीरेधीरे आरदेहोौ॥१॥ 


अभ्यादो वाजिनस्तस्थुः समारूढाः प्रहारिणः । 
भीमरूपाश्च मातङ्गास्तोमराङ्कशनोदिताः। 
महामात्रैः समारूढा विचित्रकवचोज्ज्वलाः ॥ २ ॥ 
घुडसवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गये । घोड़के 
साथ ही भयंकर हाथी भी आगे वद्‌ आये । उन्द महावत 
तोमर ओर अङ्कुशोकी मारसे आगे बदनेकी प्रणा दे रदे 
थे ओर उन हाधिरयोपर बैठे हुए शूरवीर अपने विचित्र 


: कवचौकी प्रभासे प्रकारित हो रदे ये॥ २॥ 


ततः शक्रः खुरगणेः समारुह्य खुद शनम्‌ । 
सहोपायात्‌ तदा राजन्‌ विश्वाभ्विमरूतां गणेः॥ ३ ॥ 


राजन्‌ ! इसी समय देवताओंसदित इन्द्र॒विमानपर 
बैठकर विश्वेदेव; अश्विनीकुमार तथा मणद्रणेकि साथ वहो 
आये, जहौ परस्पर शत्रुता रखनेवाठे दो दका भयंकर 
संघषं छिड़ा हमा था ॥ ३॥ 
तद्‌ देवयक्षगन्धर्वमहोरगसखमाङलम्‌ । 
श्यामे ऽश्रविनिर्खक्तं श्रहाणामिव मण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय देवता, यक्षः गन्धर्वं तथा बड़े-बड़ नागो (के 
विमानं ) चे भरा हुआ वका आकाश बादलके आवरणसे 
रहित ग्रहमण्डलकी भति शोभा पने लगा ॥४ ॥ 
अख्राणां च बलं तेषां मलुषेषु प्रयुज्जताम्‌ । 
तच्च भीमं महद्‌ युद्धं॑कपाञुनसमागमे । 
द्रष्टुमभ्यागता देवाः खविमानेः पृथक्‌ पृथक्‌॥ ^ ॥ 
ङृपाचा्यं ओर अर्ज॑नके संग्राममे देवताओकि उन अख्ो- 
की रक्तिका मनुष्योपर प्रयोग करनेवे शूरवीरके उस महा 
मयंकर युदधको अपनी ओं सीं देखमेके थि देवतालोग थक्‌ 
एथक्‌ अपने विमानोपर्‌ बैठकर आयि थे ॥ ५ ॥ 
शतं. शातसषहस्राणां यच्च स्थूणा हिरण्मयी । 
मणिरज्नमयी चान्या ध्रासादं तदधारयत्‌ ॥ ६ ॥ 


ततः कामगमं दिव्यं सर्वरलविभूषितम्‌ । 
विमानं देवराजस्य शुदयुभे खेचरं तदा ॥ ७ ॥ 
उन विमान देवराज इन्द्रका आकाराचारी विमान 
उख समय सवसे अधिक शोभा पारदा था | वह्‌ इच्छानुसार 
चख्नेवाख। दिव्य यान सव्र प्रकारके रत्सि विभूषित था | 


उस विमानको एक करोड़ खंमेनि धारण कर सखा था। 


उनम एक ओर सोनेके ओर दूसरी ओर मणि एं रतनोकि 
खमे लगे थे | ६-७ | 
तत्र देवोखयखिशत्‌ तिष्ठन्ति सहवासाः। 
गन्धवौ राक्षसाः सप; पितरश्च महर्षिभिः ॥ ८ ॥ 
तथा राजा वसुमना बलक्षः खुपरतदनः। 
बिदयेव 
अष्टकश्च रि ययातिनेहुषो गयः ॥ ९ ॥ 
मनुः पूरू रघुभौचः रशाश्वः सगरो नलः। 
विमाने देवराजस्य समददयन्त सुप्रभाः ॥ १०॥ 
उस विमानमे इन्द्रसहित तैंतीस देवृता विराजमान थे । 


.इनके ` सिव। गन्धव, राक्षसः सपं, पितर मदहर्िगणः, राजा 


वसुमना; बलक्षः सुप्रतदंन, अष्टकः दिवि; ययाति; नहुषः 
गयः मनुः पूरु, रघुः भानुः कृशादवः सगर तथा नर ये सब 
तेजघ्वी रूप धारण करके देवराजके विमानमे दृष्टिगोचर हो 
रहे थे ॥ ८-१०॥ 
अग्नेरीशस्य सोमस्य वरुणस्य प्रजापतेः । 
तथा धातुर्विधातुश्च कुबेरस्य यमस्य च ॥ ११॥ 
अलग्बुषोग्रसेनानां गन्धस्य च तुम्बुरोः । 
यथामानं यथोदेशं विमानानि चकाशिरे ॥ १२॥ 
अग्निः ईशः, सोमः वरुणः प्रजापतिः धाता, विधाता कुबेरः 
यमःअलम्बुष ओर उग्रसेन आदि गन्धव तथा गन्र्वराज तुम्बुरुके 
मी पृथक्‌ थक्‌ विमान अपनी-अपनी लंबाई चोढार्ईके अनुसार 
आकाराके विभिन्न प्रदेशमे प्रकारित हो रदे थे ॥ ११-१२॥ 
सर्वदेवनिकायाश्च सिद्धाश्च ` परमषेयः। 
अर्जुनस्य करूणां च दष्टं युदधसुपागताः ॥ १३॥ 
ये वमी देवसमुदाय, षिद्ध ओर महरिंगण अर्जुन तथा । 
कौरवदलका युद्ध देखनेके ल्यि जटे थे ॥ १३॥ 
दिव्यानां सर्वमाल्यानां गन्धः पुण्योऽथ सबेशः।॥ 
प्रससार वसन्ताभ्रे वनानामिव भारत ॥ १७ ॥ 


जनमेजय ! जैसे वसन्तके प्रारम्भमे बनके पएूलोंकी .. 
मनोहर सुगन्ध सब ओर कदे रुगती दै, उसी प्रकार 
दिव्य मालाओंकी युण्यमय गन्ध वहां ख्व ओर छा 


गयी ॥ १४॥ 


१९९४ 





तत्र रल्ञानि देवानां समददयन्त तिष्ठताम्‌ । 
आतपत्राणि वासांसि खजश्च व्यजनानि च ॥ १५॥ 
उन विमानोमे बैठे हए देवताओंके रत्नः छ, वलः 

माक ओर चवर आदि स्पष्ट दिखायी दे रदे थे ॥ १५ ॥ 

` -उपाराम्यव्‌ रजो भौमं सरव व्याप्तं मरीचिभिः। 
दिव्यगन्धानुपादाय वायुर्योधानसेवत ॥ १६॥ 
धरतीकी धूर शान्त हो गयी थी ओर परथ्वीकी प्रत्येक 
वस्तुपर (दिव्य) किरणोका प्रकाश छा गया था। वायु दिव्य 
गन्ध लेकर वर्हौपरं सित योद्धाओंका सेवन करती थी ॥१६॥ 

प्रभाक्तितमिवाकाशां चिघररूपमलकतम्‌ । 
सम्पतद्भिः स्थितश्चापि नानारतविभासितेः ॥ १७॥ 


भीमष्टाभारते 


=== च्च. 
४ च (---------- =. =-= 


[ विरापण 
विमानेर्विविधैश्ितैरुपानीतेः  खरोत्तमेः । 
वञ्जभरच्छुशभे त विमानस्थः सुरतः ॥ ९ 
विश्रन्माखां महातेजाः पद्मोत्पलसमायुताम्‌ । 
विप्रकष्यमाणो बहुभिनीठप्यत्‌ सुमहाहवम्‌ ॥ १९॥ 
शरेष्ठ देवताओंदयारा लये हुए ्ोति-भतिके विचित्र बिमान्‌ 
अनेकानेक रत्नोसि उद्धासित थे । उनमेसे कुछ स्थिर हो गये 
थे ओर कुछ ( नीचे-ऊपर ) उड़ रहे थे। उनके दारा उद्धात 
होनेवाठे आकाराकी विचित्र शोभा हो रही थी । वहं विमान. 
ख देवताओंसे धिरे हुए वज्रधारी महातेजखी इन्द्र पद्म ओ 
उत्पलंकी माला पहने सुशोभित हो रदे थे । वे अनेक वीरम 
साथ छिड़े हए अरजुनके उस महान्‌ संग्रामको बार-बार देते 
थे तो भी तृप्र नहीं होते थे ॥ १७-१९॥ 





इति श्रीमहाभारते विराटपवंणि गोहरणपर्वणि देवागमने षटपन्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट पनैके अन्तत गोहरणपरवमे देवागमनविषयक छष्पनर्वू अध्याय पूरा हा ॥ ५६ ॥ 





॥ स्तपशारात्तमोऽध्यायः 
पाची ओर अनका युद्ध तथा कौरवपश्वके सैनिकोद्रारा ङृपाचार्थको हटा ठे जाना 


\ वैश्रमपायन उवाच 


` . ष्ट्रा व्यूढान्यनीकानि करूणां कुरुनन्दन । 

तश्र वैराटिमामन्ड्य पाथा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! कौरवतेनाओं- 

फी व्यूह-स्चना करके खड़ी हुई देखकर ऊुन्तीनन्दन 

अर्जने विरारछुमार उत्तरको सम्बोषित करके कहा- ॥ १॥ 


जाम्बूनदमयी वेदी ध्वजे यस्य प्रदइयते । 
तस्य दक्षिणतो याहि कषपः शारद्वतो यत; ॥ २ ॥ 
(उत्तर | जिसकी ध्वजापर सोनेकी वेदीका चिह दिखायी 
देता है, उस रथके दाहिने होकर चलो । उधर ही शरदवानके 
पुत्र कपाचार्यहैः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
धनंजयवचः श्रत्वा वैराटिस्त्वरितस्ततः। 
हयान्‌ .रजतसंकाटान्‌ देमभाण्डानचोदथत्‌ ॥ ३ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ ! धनं जयकफी बात 
स॒नकर विराटकुमार उत्तरने तुरंत दी ्चोदीके समान चमकीठे 
,. उन सवेत घोड्को; जे सोनेके साज-सामानसे सुशोभित हो रदे 
ये? हका ॥ ३॥ । 
` भ्रादिणोचन्द्र संकारान, रासि छपितानिव तान्‌ हयान्‌ ॥ ७॥ 
षोरडाको वेगपूवंक मगानेके जितने उत्तम ढंग है, करमर 





उन सबका सहारा ठेकर उत्तरने उन चन्द्रमाके समान श्वेत 
धोड़ोंको इतनी तीतर गतिसे आगे बदाया, मानो वे कुपित 
होकर भाग रहे हँ ॥ ४ ॥ 
ख गत्वा कुरुसेनायाः समीपं हयकोविद्‌ः। 
पुनरावतयामास तान्‌ हयान्‌ वातरंहसः ॥ ५॥ 
प्रदक्षिणसुपा्रत्य मण्डलं सब्यमेव च।, 
अश्ववि्यमे प्रवीण विराट पुने पटे कोरवसेनाके समीप 
जाकर उन वायुके समान वेगशाली घोड़ंको पुनः छोटाया 3 
दायीं ओरसे धुमाकर ्बोयीं ओर बदा दिया ॥ ५१ ॥ 
कुरून्‌ सम्मोहयामास मट्स्यो यानेन तत्ववित्‌॥ ६ ॥ 
कृपस्य रथमास्थाय वैराटिरङतोभयः। 
परदक्षिणसुपाबत्य तस्थौ तश्याध्रतो बली ॥ ७ ॥ 
अश्वसंचालनका रदस्य जाननेवाले मत्ख्यनरेशके ड 
रथक१ चास कौरवको मोह ८ भ्रम ) म डल दिया 
यह न जान सके कि रथ किस महारथीके पासं जाना चाहता 
बिराटनन्दन महाबली ` उत्तरको किसी ओरसे कोई भव नकी 
या। उसने छक्ृपाचार्यके रथके समीप जा रथद्वारा उन 
प्रदक्षिणा की । फिर उनके सामने जा वह रथ रोककर < 
हो गया ॥ ६-७॥ 
ततोऽजुनः  शङ्खवरं देवदत्तं महारवम्‌ । , ॥ 
भ्रदध्मौ बलमास्थाय नाम विश्राव्य चात्मनः ॥ 
तब अजुनने अपना नाम सुनाकर ओर पूरा बल व ॥ 
भारी आवाज करनेवारे अपने उत्तम शङ्ख देवदत्तको बजा 





मीहरणपवं ] 








तस्य शाब्दो महानासीड चस्यमानस्य जिष्णुना) 
तथा वीर्यवता संख्ये पव॑तस्येव दीयत ॥ ९. ॥ 
युद्धभूमिमे वैसे महापराक्रमी बिजयशीर अर्जुने द्वारा 
बजाय जानेपर उस शृद्धसे इतने जोरकी आवाज हई, मानो 
कोद पर्वत फट गया हो ॥ ९ ॥ 
पूजयां चनिरे शाहं ऊुरवः सहसेनिकाः । 
अश्चैनेन तथा ध्मातः शातधा यन्न दीर्यते ॥ १०॥ 
उस समय समस्त कौरव अपने सैनिकोके साथ यह कह- 
कर उस शद्धंकी सराहना करने लगे कि अहो | यह अद्भुत 
शङ्ख दै जो अर्जुने इस प्रकार वजानेषर भी उसके सेकढं 
टुकडे नदीं हो जाते १ ॥ १० ॥ 
धरिवमाचृत्य शब्दस्तु निवृत्तः शुश्वुवे पुनः। 
खष्टो भधवता वञ्जः प्रपतन्निव पवते ॥ ११॥ 
वह शङ्कनाद खर्गलोकसे टकराकर जव पुनः लाः 
तव हस प्रकार सुनायी दिया; मानो इन्द्रका चलाया हुआ वज्र 
किसी पर्व॑तपर शिरा हो ॥ ११ ॥ 
एतस्िन्नन्तरे वीरो बर्वीयंसमन्वितः। 
अर्जुनं प्रति संरब्धः ` छुपः परमदुजंयः । 
असरष्यमाणस्तं शब्दं कृपः शारद्वतस्तद्‌ा ॥ १२ ॥ 
अज्ुनं प्रति संर्यो युद्धार्थं स महारथः । 
महोदधिजमादाय दध्मौ वेगेन वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
वीरवर कृपाचार्य बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न थे । उन्दँ 
जीतना अत्यन्त कठिन था । वे अनक शङ्ख बजनेके 
अनन्तर उनके प्रति कुपित हो उठे | शरद्ानके पुत्र 
महारथी कृपाचार्य उस समय अ्ुनके शङ्खनादको नदीं सह 
सके उनके मनमे अर्जुनपर कुछ रोष हो आयाः इसलिये 
युद्धके (उसके साथ ) अभिलाषी होकर उन महापराक्रमी 
महारथीने अपना शङ्खं ठेकर उसे बडे जोरसे पूका ॥१२८१२॥ 
स तु शब्देन खोकांखीनादृत्य रथिनां वरः । 
धनुरादाय खमहउज्याशब्दमकणेत्‌ तदा ॥ ९४॥ 
रथिय शरे कृपाचार्य उस शङ्खनादसे तीनो लोको- 
को शुँजाकर उस समय हाथमे धनष क छिया ओर उसकी 
्रत्ञ्चा खींचकर टंकारष्वनि कौ ॥ १४ ॥ 
तौ रथौ सूरय॑संकाद्यौ योस्स्यमानौ महाबलौ । 
शारदाविव जीमूतौ व्यरोचेतां व्यवस्थितौ ॥ १५॥ 
बे दोनों महारथी बड़े पराक्रमी ओर सक समान 
तेजी य, अः युद करक ल्यि खे हए मे दोन भीर 
शरत्‌कारुके दो मेधोकी मेति शोभा पाने ल्गे ॥ १५ ॥ 


ततः शारद्वतस्तू्णं पाथं द्दाभिरागेः ॥ ` 
विव्याध परवीरध्नं निरितैमेमेभेदिभिः ॥ ९९ ॥ 


तदनन्तर कृपाचार्नेममंखानको विदीर्ण कर देनेवाले दस 


सप्तप्चाशन्तमोऽष्यायः 
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तीते बाोदयारा शतुवीरोके संहारक कुन्तीनन्दन अजुनको तुरंत 

बीध डला ॥ १६ ॥ 

पा्थाऽपि विश्चुतं लोके गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 

विङृष्य चिद्षेप बहन्‌ नाराचान्‌ मर्मभेदिनः ॥ १७॥ 
तत्र अ्जुनने भी अपने विहवविख्यात उत्तम आयुध 

गाण्डीवको ८ कानतक ) खींचकर ब्रहुत-से ममभेदी नाराच 

छोडे ॥ १७ ॥ 
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तान्‌ परा्तन्छितैबीणेनोराचान्‌ रक्तभोजनान्‌ । 
कृपश्चिच्छेद पार्थस्य शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १८ ॥ 
किंतु अर्जुनक दाय चलये हुए उन रक्त पीनेवलि नाराचो 
को अपने पास अनेसे पटे ही कृपाचायने तीखे बाण मारकर 
उनके सैकडो ओर हजारो दकडे कर उठे ॥ १८॥ 
ततः पार्थस्तु संकर्श्चिजान्‌ मागन्‌ प्रदशेयन्‌। 
दिशः संखदयन्‌ बाणेः प्रदिराश्च महारथः । 
एकच्छायमिवाकाशमकेत्‌ स्व॑तः प्रथुः ॥ १९ ॥ 
तब सामर््यशाली महारथी ङुन्तीपुतर अजनने क्रोधे 
भरकरं बाण चलानेकी विचित्र पद्वतियोका प्रदशेन करते हट 
बाणोकी कड़ी क्गाकर सम्पूणं दिशा.विदिशाओंको ढकदिया 
जर आकाशको सब ओरसे एकमात्र अन्धकारमे निमग्न-सा 
कर दिया ॥ १९ ॥ 1८4 
पराच्छादयदमेयात्मा पाथः शरशतैः कपम्‌ । 
स शरैरदितः कृद्धः दितैरभ्िशिखोपमेः ॥ २० ॥ 
तदन्तर अचिन्त्य मनद्धिवाले एथापुत् अजैनने 


१९९६ 
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ल्प्ोके समान जलनेवाठे उन तीखे बाोसे पीडित होनेपर 
कृपाचार्यको बड़ा क्रोध हआ ॥ २० ॥ 
तूणं दशसहखेण पाथंमप्रतिमोजसम्‌ । 
अदेयित्वा महात्मानं ननदं समरे कपः ॥ २१॥ 
तब उन्होने अनुपम पराक्रमी महात्मा प्रथापुच्रको युद्धमे 
तुरंत ही दक्ष हजार बाणोसे पीडित करके बड़े जोरसे 
गजना की ॥ २९॥ 
ततः कनकपवोगरर्वीरः संनतपवभिः। 
त्वरन्‌ गाण्डीवनिमुकतैरज्ंनस्तस्य वाजिनः ॥ २२॥ 
चतुर्भिश्चतुरस्तीकष्णेरविध्यत्‌ परमेषुभिः । 
ते हया निदितेबाणेज्वलद्धिरिव पन्नगैः । 
उत्पेतुः सहसा सवें कृपः स्थानादथाच्यवत्‌ ॥ २३॥ 
तव वीर अर्जुने गाण्डीव धनुषसे चट हुए की हुईं 
गोठ ओर सुनहरे पर्वा ( फ ) वि चार बाणोदारा 
बड़ी उतावलीसे कृधाचार्यके चारों घोडोको बीध डाटा । वे 
चारो बाण बड़े तीते ओर उत्तम ये । विषाग्निसे जल्ते हुए 
सरपकी भोति उन तेज बाणोकी मार खाकर वे सभी घोड़े 
सहसा उल पड़े | इससे कृपाचार्य अपने सानसे 
गिर गये ॥ २२२३ ॥ 
च्युतं तु गौतमं स्थानात्‌ समीय कुरुनन्दनः । 
नाविध्यत्‌ परवीरघ्नो रक्षमाणोऽस्य गौरवम्‌ ॥ २४॥ 
कृपाचार्यको खथानसे गिरा हुआ देख शत्ुवीरोका 
नाश करनेवाले कुरुनन्दन अनने उनके गोरवकी रक्षा 
करते हुए उनपर वाणोसे आधात नही किया ॥ २४॥ 
स तुरुभ्ध्वा पुनः स्थानं गौतमः सव्यसाचिनम्‌। 
विव्याध दशशषभिबोणेस्त्वरितः कङ्कपन्निभिः ॥ २५॥ 
किंतु कृपाचार्थने पुनः अपना खान ग्रहण कर लेनेपर 
तुरत ही सफेद चील्के पंखेसि युक्त दस वाणोका प्रहार 
करके सव्यसाची अजनो वीध डाला ॥ २५ ॥ 
ततः पाथो धयुस्तस्य भल्टेन निरितेन ह । 
चिच्छेदैकेन भूयश्च दस्तावापमथादरत्‌ ॥ २६॥ 
तत्र अज्जुनने एक तीते भर्छ नामक बाणद्वारा कपा- 
चार्थका धनुष काट डाला ओर पुनः उनके दस्तानेको नष्ट 
कर दिया ॥ २६॥ 
अथास्य कवचं .वाणेर्निरितै्म्॑मभेदिभिः। 
 स्यघम्रन्न च पाथोऽस्य शरीरमवपीडयत्‌ ॥ २७ ॥ 
। ^ उसके बाद्‌ पार्थने मर्मभेदी तीखे बाणोंदारा उनके 
` कवचको भी छिन्न-मिन्न कर दिया, कंतु उनके शरीरको 
तनिक भी कष्ट नही पर्ुचाया ॥ २७॥ 





[ विरादपदषि 


सैका बाण मारकर ङइपाचार्यको दैक दिया । आगकी तस्य नि्ंच्यमानस्य कवचात्‌ काय वभौ । 


ह ५ है 
समये सुच्यमानस्य सपंस्येव तलुर्यथा ॥ २८ ॥ 


कवचे मुक्त दोनेपर कृपाचा्यंका शरीर इसप्रकार सुशोभित 
आः मानो समयपर कँचुल चूटनेके बाद सर्पका शरीर 
सुशोभित हो रहा हो ॥ २८ ॥ 
छिन्ने घञुषि पार्थेन सोऽन्यदादाय काकम्‌ । 
चकार गौतमः सज्यं तद द्धुतमिवाभवत्‌ ॥ २९॥ 
अद्वारा धनुष काट दिये जानेपर गौतम्‌ ङृपोन दूसरा 
धनुष्र लेकर उसपर प्रद्यश्चा चदा टी | यद एक अद्भत-सी 
बात हुई ॥ २९॥ 
स- तदप्यस्य कौन्तेयश्चिच्छेद नतपर्वणा । 
एवमन्यानि चापानि बहूनि ईतदस्तवत्‌। 
शार दतस्य चिच्छेद पाण्डवः परवीरहा ॥ ९०॥ 
परंतु कुन्तीनन्दनने छकी हद गोट वाठे एक बाणसे उनके 
उस धनुषको भी काट दिया ओर इसी प्रकार कृपाचार्य 
बहुत-से दूसरे धनुष भी रात्रुवीरोका संहार करनेवाले पाण्डु 
नन्दनने हाथकी फुतीं दिखानेमे कुश वीरकी मति छिन- 
मिनन कर डले ॥ ३० ॥ 
सच्छिन्नधयुरादाय रथशक्तिं प्रतापवान्‌ । 
प्राहिणोत्‌ पाण्डुपुत्राय प्रदी्तामशनीमिव ॥ ३१॥ 
इस तरह धनुर कट जनिपर प्रतापी कृपाचायने पाण्डुपुत्र 
अजुनपर वज्रकी मेति प्रज्वित रथशक्तिं चरायी ॥ ३१॥ 
तामजुनस्तदा ऽऽयान्तीं शक्ति ठेमविभूषिताम्‌ । 
वियद्रतां महोल्काभां चिच्छेद दशाभिः शरैः॥ २२॥ 
सापतद्‌ दाधा छिन्ना भूमो पार्थेन धीमता ॥ २६॥ 


तत्र अजने भारी उस्काकी भोति अपनी ओर मा 
उस सुव्णभूषित शक्तिको दस बाण मारकर आकाशं ही 
काट डाला । बुद्धिमान्‌ पा्थके दारा दस ठकढेमिं कटी ह 
वह शक्ते प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २३२-३२॥ 
युगपच्चैव भल्छैस्त॒ ततः सज्यधचुः रपः । ‹ 
तमाय निशितैः पार्थं विभेद दशभिः शारः ॥ २४। 

तव कृषाचा्यने पुनः प्स्यशचासदित धे हकर उर 
ऊपर एक ही साथ भल्ल नामक दस वारणो काम्‌ न 
ओर ` उन दसो तीष्ण वारणोदयारा तुरंत हीय 
बीध .डाखा ॥ ३४ ॥ 


ततः पाथा महातेजा विधिलानभ्ितेजसः । ,„ ॥ 
चिक्षेप समरे छ्धखरयोदा शिलाशितान्‌ ॥ 2 


तदनन्तर महातेजस्वी कुन्तीपुत्रे उख संग्ामूर्ि वि दु 
कुपित हो ( कृपाचर्यपर ) पत्थरपर रगङ्कर तेज 
अधिके समान तेजखी तरर बाण चङये ॥ २९५ ॥ 
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अथास्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरो हयान्‌ । 
षष्ठेन च शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः ॥ ३६॥ 
एक ब्राणसे उनके रथका जूञा काटकर चार बाणोसे 
त्वारो घोडे मार डे ओर छठे बराणसे रथके सारथिका 
सिर धड़से अख्ग कर दिया ॥ ३६ ॥ 
न्िभिखिवेणुं समरे दाभ्यामक्चं महारथः । ' 
द्वादशेन तु मल्टेन चकतोस्य ध्वजं तदा ॥ २७ ॥ 
ततो वज्जनिकारोन फाल्गुनः प्रहसश्चिव । 
त्रथोदशेनेन्द्रसमः कृपं वक्चस्यविध्यत ॥ ३८ ॥ 
फिर उन महारथी अजने तीन बाणोसे रथके तीनो वेणुः 
दोसे रथका धुरा ओर बारहवे भल नामक बाणसे उनके रथकी 
ध्वजाको भी उस समय रणभूमिमे काट गिराया । इसके बाद 
इन्द्रके समान पराक्रमी फा्गुनने हसते हुए-से वज्रस्श तेरहवे 
बाणद्धारा कृपाचार्यकी छातीमे चोट पर्हुचायी ॥ २७-२३८ ॥ 
सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गदापाणिर वश्ठुत्य तूर्णं चिक्षेप तां मदाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार धनुः रथ, घोडे ओर सारथि आव्कि 
नष्ट हो जनेषर कृपाचार्य हाथमे गदा चयि रथे कूद पड़े 
ओर तुरंत दी उसे अर्जनपर दे मारा ॥ ३९ ॥ 


अष्टयञ्चार्तमो ऽध्यायः 


१९९५७ 














लम सकता गदा गुर्वी शपेण खपरिष्छता । 
अञ्जनेन शरैखैन्ा प्रतिमार्गं मथागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसका सुवर्णं आदिते भटीर्भोति परिष्कार किया गया थाः 
वह कृपाचार्यदरारा चलायी हुई भारी गदा अज॑नके बाति 
प्रेरित हो उद्टी छौट गयी ॥ ४० ॥ 
तं तु योधाः परीप्सन्तः शारद्वतममषणम्‌ । 
स्वेतः समरे पा श्रवर्भैरवाकिरन्‌ ॥ ४१॥ 
शरदवानक पुत्र कृपाचार्य अत्यन्त अमषंमे भरे थे । 
उनके पराण वचानेकी इच्छावाठे कौरव सैनिक सव ओरसे 
आकर उस युद्धम अज्जुनपर वार्णोकी वर्षां करने खगे ॥ 
ततो विराटस्य खतः सव्यमाचृत्य वाजिनः । 
यमङ मण्डटः छृत्वा तान योधान्‌ प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
यह्‌ देख विराटपुत्र उत्तरने घोडोको दायीं ओरसे 
घुमाकर यमकमण्डलसे रथ-संचाखन करते हूए उन सव 
योद्धाओंको वाणवप्रसि रोक दिया ॥ ४२ ॥ 
ततः छषपसुपादाय विरथं ते  नरषभाः। 
भपजहुमेहविगा कुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ ॥ ४९ ॥ 
इतनेमे ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुन्तीपुत्र धनंजयते रक 
रथहीन कृपाचार्थको बड़ वेगसे हटा ले-गये ॥ ४३ ॥ ` 


इति श्रीमहाभारते विराखपर्व॑णि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहणे छूपापयाने सक्चपञ्वाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहमिारत 


विश्पर्वके अन्तर्गत गेहरणपर्वमे उत्तरणोष्टकी गौऽजके अपहरणके प्रसद्गमे 


क पाचायेका परयनश्म्बन्धी सत्तावन्; अध्याय पुरा हुभा ॥ ५७ ॥ 
~क दष्ट ऋक ~ 


अष्टप्ारात्तमोऽभ्यायः 
अर्जुनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध ओर आचायंका परायन 


वैश्नम्पायन्‌ उवाच 
छपे ऽपनीते द्वोणस्त प्रगृह्य स्टार धनुः 1 
अभ्यद्रवदनाधुष्यः शोणाश्वः श्वेतवाहनम्‌ ॥ ९ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जव कृपाचार्य 
रणभूमिसे बाहर हटा दिये गये, तवर ख धोड़ोँवले दुरं 
वीर आचारय द्रोणे धनुष-बाण लेकर ङवेतवाहन अजंनपर 
धावा किया॥ १॥ 
स तु मक्मस्थद्षटर शुखमायान्तमन्तिकात्‌ । 
अजञुनो जयतां भेष्ठ उत्तरं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सुवर्णमय रथपर आरूढ गुखुदेवको अपने निकट अतिदेख 
विजयी वीमे शरेष्ठ अजुन उत्तरखे इस प्रकर बोडे ॥ २ ॥ 
अजुन उवाच 
यत्रेषा काञ्चनी वेदी ध्वजे यस्य प्रकादाते । 


उचिता प्रवरे दण्डे ता। 
सन्नमां वह भद्रं ते द्रोणानीकाय खस्थे ॥ २ ॥ 


अनने कहा--सारथे ! तुम्डारा कराण हो । जित 
र्थकी ध्वजामे ऊँचे डंडेके ऊपर पताकाओसि विभूषित यह्‌ 
ऊँची सुवर्णमयी वेदी प्रकाित हो रही हैः व्ही आचाय द्रोणकी 
सेना है । मुञ्चे वदीं ठे चलो ॥ २ ॥ 
अश्वाः छतोणाः प्रकाशन्ते बुहन्तश्चारुवाहिनः । 
संकाशास्तान्रस्याः भ्रियदशेनाः । 
युक्ता रथवरे यस्य सर्वरिक्चाविश्यारदाः ॥ ७ ॥ 
दीर्धबाइम॑हातेजा बलरूपसमन्वितः । 
सर्वरोकेषु विक्रान्तो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५ ॥ 
जिनके शरेष्ठ रथमे जते हए सब प्रकारकी रिक्षाओमं 
निपुणः चिकनेः मगेके समान खल रंगकेः तेबि-से मुलवालेः 
सुन्दर तथा अच्छे ठंगसे रथका भार ईन करनेवाठे बडे- 
बड़े अश्च सुशोभित हो रे दैः वे महातेजखवी दी्बाहुः बल 
एवं रूपसे सम्पन्न तथा समस्त संसारम विख्यात पराक्रमी 


प्रतापी वीर भरद्याजनन्दन द्रोण ई ॥ ४५ ॥ 


- १९९८ 





बुद्धःथा तल्यो श्यशनसा बृहस्पतिखमो नये । 
बेदास्तथैव चत्वारो ब्रह्मचर्य तथैव च ॥ ६॥ 
ससंहाराणि सवोणि दिव्यान्यख्राणि मारिष । 
धलुवेदश्च कारस्न्येन यस्िन्‌ नित्यं प्रतिष्ठितः ॥ ७ ॥ 


ये बुद्धिमे श्॒क्राचायं ओर नीति बृहस्पतिके समान ई। 
मरिष | इनमे चारों वेद ब्रह्मचर्यः संहार.बिधिसहित सम्पूणं 
दिव्याख्र ओर समस्त धनुवेद सदा प्रतिष्ठित है ॥ ६-७ ॥ 
क्षमा दमश्च सत्यं च आनशंस्यमथाजेवम्‌ । 
एते चान्ये च बहवो यस्िन्‌ नित्यं द्विजे गुणाः॥ ८ ॥ 

इन विप्रशिरोमणिमे क्षमाः, इन्द्रियसंयमः सत्यः 
कोमरता, सर्ता तथा अन्य बहुत-से स्हुण नित्य 
विधधमान ई ॥ ८ ॥ 
तेनाहं योद्धुमिच्छामि महाभागेन संयुगे । 
तस्मात्‌ तं प्रापयाचायं क्षिप्रसुत्तर बाहय ॥ ९ ॥ 

अतः मै इन्दं महाभाग आचार्यक साथ इस समरभूमिमे 
युद्ध करना चाहता हूँ । अतः उत्तर ! रथ बदाओ ओर मृच्च 
शीप्र उन आचारयके समीप परहुचा दो ॥ ९ ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
 अज्जनेनेवसुक्स्तु वैरारिष्ेमभूषणान । 
चोदयामास तानश्वान्‌ भारद्वाजरथं प्रति ॥ १० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह - राजन्‌ ! अर्जुनक इस प्रकार 
आदेश देनेपर विराटनन्दन उत्तरने सोनेके आभूष्रणोसे विभूषित 
उन अरश्वको आचारय द्रोणके रथकी ओर हक दिया ॥ १०॥ 
तमापतन्तं वेगेन पाण्डवं रथिनां वरम्‌ । 
दोणः भ्त्युदययौ पार्थ मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ १९ ॥ 
महारथम शरेष्ठ पाण्डुनन्दन ` अञजुनको बड़े वेगे 
अपनी ओर आते देख आचायं द्रोण भी पार्थकी ओर आगे 
बद आये, ठीक उसी तरह जसे एक उन्मत्त गजराज दूष 
मतवाठे गजराजसे भिङ़नेके व्यि जा रहा हो ॥ ११ ॥ 
ततः प्राध्मापयच्छद्कं भेरीरातनिनादिनम्‌ । 
भुश्चुभे बलं सर्वमुद्ूत इव सागरः ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर द्रोणने सौ नगाङ़के बराबर आवाज करनेवाठे 
अपने शङ्खको बजाया । उसे सुनकर सारी सेनाम हल्चल 
मच गयी, मानो समुद्रम ज्वार आ गया हो ॥ १२ ॥ 
अथ शोणान्‌ सद्वा स्तान्‌ हं सवणेमनोजवैः । 
मिधितान्‌ समरे दष्टा व्यस्मयन्त रणे नराः ॥ १३ ॥ 
` ` रणभूमि्मे उन खा रंगके सुन्दर धोदको दंसखके समान 
` वरभवाछे मनक सश वेगशाली वेत धोदसे मिला देख 
चुद्‌ करनेके विषयमे ख ऊोग आश्वरयम पड़ गये ॥ १३ ॥ 
१ “आयस्त मारिषः? ( अमरकोष }) "क 





श्रीमहाभारते ` 





[ विरदपषैणि 
=-= 
तौ स्थो वीयंसम्पननौ दष्टा संभ्ाममूर्धनि । 
आचःयरिष्यावजितो रतविदयौ मनखिनौ ॥ १४॥ 
समाश्छिष्टौ तदान्योन्यं द्रोणपार्थौ महाबलो । 
षट भाकम्पत सुहुभरतानां महद्‌ वलम्‌ ॥ १५॥ 
महाबली द्रोण ओर कुन्तीपुत्र अर्जुन दोनों महारथी 
बल-वीय सम्पन्न, अजेयः अस्विक विशेष ओर मनसी 
थे । युद्धके सिरेपर वे दोनों आचाय ओर शिष्य अपने-अपने 
रथपर बैठे हए ( ही एक-दूसेरेकी ओर हाथ बदाकर मानो ) 
परस्पर आलिङ्गन करने रगे । उन्दं इस अवसाम देखकर भरत- 
वंशि्ोकी वह विशाल सेना बारंबार भये कपने लगी | 
हषीयुक्तस्ततः पाथः प्रहसन्निव वीर्यवान्‌ । 
रथं रथेन द्रोणस्य समासाद्य भहारथः ॥ १६॥ 
अभिवाद्य महाबाहः सामपूवेभिदं वचः। 
उवाच. श्छक्ष्णया वाचा कौन्तेयः परवीरहा ॥ १७॥ 
` तदनन्तर शत्रुवीरोका नारा करनेवले महारथी ओर 
महापराक्रमी कुन्तीपुत्र महाबाहू अजुन हरसे भर गये 
ओर आचारय द्रोणके रथसे अपना रथ भिड़ाकर उन प्रणाम 
करके हसते हए-से शान्तिपूर्वक मधुर वाणीम यो बोठे-॥ 
उषिताः स्मो वने वासं प्रतिकं चिकीषेवः। 
कोपं नासि नः कतुं सदा समरदुजेय ॥ १८॥ 
अहं तु ब्रहते पूर्वं प्रहरिष्यामि तेऽनघ। 
इति मर वत॑ते बुद्धिस्तद्‌ भवान्‌. कतँमहंति ॥ १९॥ 
आचार्य ! युद्धम आपपर विजय पाना सर्वथा कठिन 
हे । हमलोग बहुत वर्भौतक वनम रहकर कष्ट उठाते रदे है। 
अवर शुओंसे बदला लेनेकी इच्छसे आये दै; अतः अप्र 
हमलोरगोपर क्रोध न करे । अनध ! मँ तो आपपर तम 
महार करेगा, जवर पह आप युक्षपर प्रहार कर्‌ ठेगे । म 
यही निश्चय है, अतः आप ही पह मुकञपर प्रहार कर" ।१८.१५। 
ततोऽस्मै प्रािणोद्‌ द्रोणः शरानधिकविदतिम्‌ । | 
अप्रा्तदचैव तान्‌ पार्थश्चिच्छेद छतदस्तवत्‌॥ ९” ८ 
तब आचारय द्रोणने अज्जुनपर इक्कीस बाण च 
रितु पार्थने उन सबको अपने पास अनेसे पले ही च| 
गिराया, मानो उनके हाथ इस कलाम पणं सुशिक्षित 
ततः शरसहस्रेण रथं पार्थस्य वीर्यवान्‌ । (॥ 
अवाकिरत्‌ ततो द्रोणः शीघ्रम विदशयन्‌ ॥ ‡ ` ,. 
तदनन्तर पराक्रमी द्रोणने अपनी अख ।२९॥ 
दिखाते हए अजजैनके रथपर खो बार्णोकी षट १ । 
हयांश्च रजतप्रख्यान्‌ कङ्कपत्रः ०. 
अवाकिरदमेयात्मा पाय॑ संकोपयलिव ॥ ° न 
उनका आत्मबल असीम था । उन्दोनि न तेन 
अगवा अङ्खेनके दवेत घोडोको भी शानपर 


मोहरणपरवं ] 
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किये हुए सफेद चीरकी पोखवाठे बास ठक दिया । जान 
पड़ता थाः आचाय यह सवर करके. अजुनके कोको उभाड्ना 
चाहते थे ॥ २२॥ 


पवं प्रवृते युद्धं भारद्धाजकिरीरिनोः । 
समं विसरुश्चतो संख्ये विरिषवान्‌ दीक्ततेजसखः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भरद्वाजनन्दन द्रोण ओर किरीटधारी अर्जुनम 
यद्ध छिड गया । वे दोनों समरभूमिमे ( एक-दूसरेपर ) समान- 
रूपसे तेजस्वी बाणोकी वर्षां करने ल्गे ॥ २३॥ 
ताबुभौ ख्यातकमोणालुभौ. वायुसमो जवे। 
उभौ दिन्याखरविदुषाुभावुत्तमतेजसौ । 
क्षिपन्तौ शरजालानि मोहयामासतुरखंपान्‌ ॥ २४ ॥ 
दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे । वेगम दोनों ही वायुके 
समान ये । वे दोनो गुर-शिष्य दिव्याखरोकि महापण्डित ओर 
उत्तम तेजसे सम्पन्न थे | परस्पर बाणोकी श्चदी लगाते हुए 
दोनोनि सब्र राजाओंको मोहमे डाल दिया ॥ २४॥ 
व्यस्मयन्त तते योधा ये तज्ासन्‌ समागताः । 
शणन्‌ विखजतोस्तूणं साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर जो-जो सैनिक वरहो आये भेः वे एक-दूसरेपर 
तीव्र गतिसे बाण-वर्षा करनेवठे दोनो वीरोकी (साधु-साधु? 
कहकर सराहन! करने ल्गे--॥ २५ ॥ 
दरोणं हि समरे कोऽन्यो योद्धुमहति फाल्शुनात्‌ । 
रौद्रः श्चननियधमोंऽयं गुरुणा यदयुध्यत । 
इत्यल्रुव्जनास्त्न संध्राम्िरसि स्थिताः ॥ २६ ॥ 
(भला, युद्धम अर्जुनक .सिवा दूसरा कौन प्रोणाचायंका 
सामना कर सकता है १ यह क्षत्रियधरम कितना भयंकर है 
कि रिष्यको गुरसे युद्ध करना पड़ा है ।› इस प्रकार वहा 
युद्धे महानेपर खड़े हुए. योद्धा आपसमे बाते करते थे ॥२६॥ 
बरौ तावभिसंर्धौ संनिर्टौ महायुज । 
छादयेतां ह्ारवातैरन्योन्यमपराजितौ ॥ २७ ॥ 
दोनो महाबाहु बीर क्रोधम भरकर निकट आ गये 
जौर बाणसमूहखे एक-दूरेको आच्छादित करने लगे । 
उनसे कोई भी पराजित होनेवाखा न था ॥ २७ ॥ 


विस्फाय॑सखमह्यापं॒देमपृष्ठं द्रासदम्‌ । 


भरद्वाजोऽथ संक्क धः फाल्गुनं प्रत्यतिध्यत ॥ २८ ॥ 


भरद्वाजनन्दन द्रोण अत्यन्त कुपित हो, जिसके पृष्ठभागमे 
सब्णं जड़ा हुआ था ओर जिले उठाना दूसरोके छियि बहुत 
कठिन था, उ महान्‌ धनुषको सीचकर अनक बाणेखि 
बीधने रगे ॥ २८ ॥ 
ख॒ सायकमयेजीटर्ैनस्य र्थं भ्रति। 
भायुमद्धिः शिलाधोतेभोनोरच्छादयव्‌ प्रभाम्‌ ॥२९। 


अष्टपञारातमो ऽध्यायः 


=-= 








उन्होने अजजनके रथपर बार्णोका जाल-खा निछा दिया । 
इतना ही नहीं शानपर चाकर तेज किये हुए उन तेजखी 
वाेद्वास उन्दने सूर्यकी प्रभाको भी आच्छादित कर दिया ॥ 
पाथं च समहावार्महावेगैर्महारथः । 
विव्याध निरितैबोणेमधो शरष्टयेव पर्वतम्‌ ॥ २३० ॥ 
जेसे मेष पर्वतपर जल्की वर्षा करता दै, उसी प्रकार 
महाबाहु महारथी द्रोण प्रथापुत्र अर्जुनको. अत्यन्त वेगशाखी 
तीले बार्णोद्वारा बी रहे थे ॥ ३० ॥ 
[= दिव्यं 
तथैव दिव्यं गाण्डीवं धचुरादाय पाण्डवः । 
शाञुच्नं वेगवान्‌ हृष्टो भारसाधनमुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
विसंसजे शारांधित्रान्‌ खुवणेविरूतान्‌ बहन्‌ । 
नाहायन्‌ शारवषोणि भारद्वाजस्य वीर्यवान्‌ । 
तूण चापविनियुकतेस्तद द्धुतमिवाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इसी प्रकार हर्षम भरे हुए. वेगशाटी पाण्डुनन्दन 
अर्छुन भी भार सहन केम समर्थं ओर रनुर्ओंका नाश 
करनेवाला उत्तम एवं दिव्य ` गाण्डीव धनुष ठेकर बहुत- 
से स्वण॑भूषित विचित्र बार्णोकी वर्षां कर रदे ये | पराक्रमी 
पार्थं अपने धमुषसे टे हए. बाणसमूहदयारा तुरंत ्ी आचाय 
द्रोणकी बाण-वर्षाको नष्ट करते जाते थे । यह एक अद्भुत-सी 


, बात थी ॥ ३१-३२॥ 


स रथेन चरन्‌ पाथः रक्षणीयो . धनंजयः । 
युगपद्‌ दिक्षु सबौखु सर्वतोऽख्राण्यदशंयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पकच्छायमिवाकादां ` बाणेशचक्र समन्ततः । 
नाददयत तदा द्रोणो नीहारेणेव संश्रतः ॥ ३७ ॥ 
रथसे विचरनेवाठे कुन्तीपुत्र धनंजय सबके लि दशंनीय 
हो रदे ये । उन्होने सव दिशाओं एक ही साथ अर्जोकी 


वर्षा दिश्वायी ओर आकाशको चारो ओरखे बाणोदरारा ठँककर 


एकमात्र -अन्धकारमे निमग्न-सा कर दिया । उस समय 
आचारं द्रोण कुदरेखे ठके हृएकी भोति अष्टश्य शे गये ॥ 
तस्याभवत्‌ तदा रूपं संद्रतस्य शरोलमेः । 
जाज्वल्यमानस्य तदा पवेतस्येव स्वतः ॥ ३५ ॥ 
उत्तम बाणोखे ढके हए द्रोणाचा्यका खरूप उस समय एेसा 
जान पड़ता था, माने, ब ओरसे जलता हुआ कोर 
पर्वत हो ॥ ३५ ॥ । 
षट तु पाथंस्य रणे शरैः खरथमावृतम्‌ । 
ख विस्फार्य धचुः ष्ठं मेधस्तनितनिस्वनम्‌ ॥. ३६ ॥ 
अग्निचक्रोपमं घोरं व्यकषेत्‌ परमायुधम्‌ । 
व्यश्चातयच्छरांस्तास्तु द्रोणः समितिश्योभनः॥ ३७ ॥ 
आचाय द्रोण संम्रामभूमिम बड़ी ोभा पानेवाठेये। संग्रामे 
उन्दनि अपने रथकफो जब अजनके गरणोसि ठका हआ देखा? 


` तब मेषगज॑नाके समान गम्भीर. नाद करनेवाठे , अभिचक्रके 


(^ 


९०००. 


सदृशा भयंकर परम उत्तम आयुधश्रेष्ठ धनुषकी टकार फोलाते 
हुए उसे ( कानोतक ) सलवा जौर अपने शर-समुहसि 
अरजुनके उन सब्र बाणोको काट डाला ॥ ३६-२५ । 
महानभूत्‌ ततः शब्दो वंदानामिव दह्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय जलते दए बसोके चटखनेका-सा बड़ा भयंकर 
शब्द हो रहा था ॥ ३८ ॥ 
जाम्बूनदमयैः ु््ित्रचापविनिगेतेः । 
्राच्छदयदमेयात्मा दिशः सूर्यस्य च प्रभाम्‌॥ ३९ ॥ 
जिनकी मन-ुद्धि अमेय है, उर द्रोणे अपने विचित्र 
धनुषरसे चूटे हए सुबणंमय पंखोंवाठे बाणोदयारा सम्पूण 
दिशाओं तथा सूयके प्रकाक्षको भी ठक दिया ॥ ३९ ॥ 
ततः कनकवुद्धानां शाराणां नतपवेणाम्‌ । 
वियञ्चराणां वियति ददयन्ते बहवो वजाः ॥ ४० ॥ 
उस समय सोनेकी पाख ओर की हुई रगोटवले 
आकाशचारी वाणेोकि वहुत-से समुदाय आकाशम दृष्टिगोचर 
` हयोरदेये॥ ४०॥ 
द्रोणस्य पुङ्खसक्ताश्च प्रभवन्तः शराखनःत्‌ । 
पको दीर्घं इवाददयदाकारो संहतः शरः ॥ ४१ ॥ 
वे सभी पक्षधारी बाण-समुदाय आचार्य द्रोणके धनुप्रसे 
प्रकट हुए थे । आकाशम उन बाणोका समूह्‌ परस्पर सटकर्‌ 
एक दही विशा बाणके समान दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 


एवं तौ खणेविरूतान्‌ विसुञ्चन्तो महाशरान्‌ । 
आकाशं खंव्रतं वीरावुटकाभिरिव चक्रतुः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार वे दोनों वीर सुवणंविभूषित मदाबाणोकी 
वर्षां करते हुए आकाशक्षो मानो उल्काओसि आच्छादित 
करने लगे ॥ ४२॥ 
शारास्तयोस्तु विबभुः कङ्कबर्हिणवाससः । 
पङ्क्त्यः शरदि खस्थानां हंसानां चरतामिव ॥ ७३ ॥ 
कङ्क ओर मोरकी पौखवाले उन दोनोके वाण शरवृछतुमे 
आक्ादामे विचरनेवाठे हंसोकी पोतके समान सुशोभित होते थे ॥ 
युद्धं समभवत्‌ तत्र सुसंरब्धं महात्मनोः । 
दरोणपाण्डवयोधोर चृ्रवासवयोरिव ॥ ४४ ॥ 
महामना द्रोण ओर पाण्डुनन्दन अ्जुनका वह रोषपूणं 


युद्ध बृ्ासुर ओर इन्द्रके समान मयंकर प्रतीत होता या ॥ 

तौ गजाविव चासाद्य विषाणाग्रैः परस्परम्‌ । 

शरः पणौयतोत्खषटरन्योन्यमभिजभ्नतुः ॥ ४५ ॥ 

 जेदेदो हाथी एक दूसरे भिडकर दौतोकि अग्रभागखे 
५ करते होः उसी परक वे दोना धनुषको अच्छी.तरद 

| ७ पकं वूसरेको धाय कर 






महाभारते 


न -----=---------- 1 च्च्य 


[ विरारपर्वणि ` 
~~ 
तौ व्यवादरतां युधे खंर्यौ रणरोभिनोौ । 
(~ [8 [य 
उवीरयन्तौ समरे दिव्यान्यस्राणि भागशः ॥ ४६ ॥ 
क्रोम भरे हए उन दोनों वीरौकी रणमूमिमे बड़ी 
शोभाहो रही थी । वे उस संग्राममे प्रथ्‌ एक्‌ दिव्याघ्च 
प्रकट करते हुए धरमयुदध कर रदे ये ॥ ४६॥ ` 
अथ त्वाचा्युख्येन शारान्‌ खषटाञ्छिखारितान्‌ । 
(~ तैबणेर 4 € 3 
न्यवारयच्छितैबौणेरजुनो जयतां चरः ॥ ४७॥ 
तदनन्तर विजयी वीरोमे श्रेष्ठ अजुनने आचारयप्वर 
द्रोणके द्वा चलाये दए शानपर तेज कयि हुए बाणोको 
अपने तीते सायकोसे नष्ट कर दिया ॥ ४७॥ 








दश्तेयन्‌ वीक्षमाणानामसखसुव्रपराक्रमः 1 
इणुभिस्तुणैमाकाशं बहुभिश्च समावरणोत्‌ ॥ ४८॥ 
जिघांसन्तं नरब्याघ्मजुनं तिग्मतेजसम्‌ । 
आचार्यमुख्यः समरे द्रणः राखश्तां वरः । 
अजुनेन॒ सहाक्रीडच्छरैः संनतपवेभिः ॥ ४९ ॥ 
वे भयानक पराक्रमी येः उन्दने दशंकोको अपना 
अल्ञ-कौशल दिखाते हए तुरंत॒बहुसंख्यक बाणोदयारा 
आकाशको क दिया । यद्यपि प्रचण्ड तेजसी नरश 
अर्जुन विपक्षीको मार डाल्नेकी इच्छा रखते येः तो भी 
श्रधारि्योमिं श्रेष्ठ आचार्यप्रवर द्रोण उस समरभूमिि 
की हई गँठवठे बाणोदयारा प्रहार करके अुनके खाय 
मानो खे कर रदे थे ( उनमें अञजँनके प्रति वल्सस्यका भाव 
उमड़ रह। था ) ॥ ४८-४९ ॥ 
दिव्यान्यद्लाणि वर्षन्तं तस्मिन्‌ वै तुमुले रणे । 
असरैरख्ाणि संवार्य फार्णुनं समयोधयत्‌ ॥ ५० ॥ 
उस तुर युदधमे अर्जुन दिव्याखरौकी वां कर रहे थ 
किंतु आचार्यं अपने अघद्ारा उनके असक निवारण 
माज करके उन्हं ठ्ड़ा रहे थे ॥ ५० ॥ 
तयोरासीत्‌ सम्प्रहारः क्द्धयोर्नरसखिदयोः । 
अमषिणोस्तदान्योन्यं देवदानवयोरिव ॥ ५९ ॥ 
वे दोनों नरश्रेष्ठ जब क्रोध ओर अमर्षे भर गये, तब 
उनमें परस्पर देवताओं ओर दानवोंकी भति बमासान यु 
छिड्‌ गया ॥ ५१ ॥ 
चेन्द्रं वायज्यमाग्नेयमल्लमद्मेण पाण्डवः 
द्रोणेन सुक्तमातं तु श्रखति स्म पुनः पुनः ॥ 9 
पाण्डुनन्दन अर्जुन आचार्य द्रोणके छोडे & व 
वायव्य जौर आनेय आदि अलको उके विरोधी अल्‌ 
बार-बार नष्ट कर देते थे ॥ ५२ ॥ 
यवं शरौ मदेष्वासौ विखजन्तौ शिताञ्छणनः 
व्कच्छायं चक्रतुस्तावाकाशं शरवृष्टिभिः ॥ 
इस प्रकार वे दोनो महान्‌ धनुर 





ग्ज -------------------------------- 


छोडते हए. अपनी बाणवरषादवारा आकारको एकमा 
अन्धकार निमग्न करने खगे | ५३ ॥ 

त्ाज्ञैनेन मुक्तानां पततां वै शरीरिषु । 
पर्वतेष्बिवं वज्राणां शराणां श्रुयते खनः ॥ ५७ ॥ 


अैनके छोड़ हुए. बाण जव देहधारिर्योपर पड़ते ये; 
तव पर्व्तोपर गिरनेवाठे वच्रकरे समान भयंकर शब्द सुनायी 
देता था ॥ ५४ ॥ 


ततो नागा रथाश्चैव वाजिनश्च विदाम्पते । 
क्षोणिताक्ता वयदृश्यन्त पुष्पिता इव किड्युकाः॥ ५५ ॥ 
जनमेजय ! उस समय हाथीसवार, रथी ओर धुडखवार 
लेोदूखदान होकर पूरे हुए पलाश बक्षके समान दिखायी 
देते ये ॥ ५५ ॥ 
बाहुभिश्च सकेयुरै्िचिनरश्च महारथैः । 
सुवणंचिजैः कवचैर्ध्वजेश्च विनिपातितैः ॥ ५६ ॥ 
योधैश्च निहतैस्तज् पार्थबाणप्रपीडितैः । 
बर्मासीत्‌ ससुद्धान्तं द्रोणा्ैनसमागमे ॥ ५७॥ 


द्रोणाचार्य ओर अर्जुनके उस युद्धम पार्थके बाणो पीडित 
शे कितने दी योद्धा मर गये थे कितर्नोकी केयूरभूषित 
भुजा कटकर गिरी थां । विचित्र वेष-भूषावारे महारथी 
धराशायी हो रदे थे । सुवरण॑जटित विचित्र कवच ओर 
ध्वजा वँ बिखरी पड़ी थीं । इन सव कारणोसि वह सारी 
सेना उद्धान्त. ( भयसे अचेत- ) सी हो गयी थी ॥५६-५७॥ 
विधुन्वानौ तु तौ तत्न धषी भारखाधने । 
आच्छाद्येतामन्योन्यं त तक्षतुरथेषुभिः ॥ ५८ ॥ 

उन दोनेकि धनुष मार सहन करनेमै॑खमथं थे । 
वे उन धनुरषोको कँपाते हए ८ तीखे ) बाणोदरारा एक दूसरे- 
को बीघते ओर आच्छादित कर देते थे ॥ ५८ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तसुलं भरतषभ । 
द्ोणकौन्तेययोस्तत  बङिवासवयोरिव ॥ ५९ ॥ 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय | तदनन्तर द्रोण ओर इन्ती पुत्रम 
बलि ओर इन्द्रके संग्राम-सा तुक युद होने ल्गणा ॥ ५९॥ 


अथ पृणौयतोत्खषः श्ारैः संनतपवेभिः। 
व्यदारयेतामन्योल्यं प्राणयते श्रवर्तिते ॥ ६० ॥ 


उस समय प्राणोकी बाजी लगाकर ( युद्धका ज्‌आ खेला 
जा रहा था । ) दोनो बीर घनुषको कानतक खीचकर छोड़ 
हए की गोठवके बा्णसि एक द्सरेको विदीणे कर 
रदे ये ॥ ६० ॥ 
अथान्तरिक्षे नादोऽभूद्‌ द्रोणं तत्र प्रशंसताम्‌ ।- 
दुष्करं रतवान्‌ द्रोणो यद्जुंनमयोधयत्‌ ॥ ६१ ॥ 


शषटपश्चादात्तमी ऽध्यायः 
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प्रमाथिनं महावीयं चदसुष्टि दुरासदम्‌ । 
जेतारं देवदैत्यानां सर्वषां च महारथम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसी समय आचायं द्रोणकी प्रशंखा करनेवाढे देवताओं- 
का यह शब्द्‌ आकाशम गूँज उठा--*अहो ! दरोणाचारयने बड़ा 
दुष्कर कायं किया कि अबतक अजनके. साथ युदध्मे उटे रहं 
गये । ये अजन तो शत्रुओं मथ डाल्नेवाेः महापराक्रमी 
दद्‌ भुष्टिवाठे, दुर्धषं तथा सम्पूणं देवताओं ओर दैत्योको 
जीतनेवाले महारथी वीर ईः ॥ ६१.६२ ॥ 
अविश्रमं च शिक्षां च खाघववं दूरपातिताम्‌ । 
पार्थस्य समरे दृष्ट्रा द्वोणस्याभूच्च विस्मयः ॥ ६३ ॥ 
उस समरभूमिमे अजुनका कभी न चूकनेका खभावः 
अच्र-शर्खोकी अद्भुत दिक्षा हार्थोकी तीं ओर दूरतक 
बाण मारनेकी शक्ति देखकर आचार्यं द्रोणको भी बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ ६३ ॥ 
अथ गाण्डीवमुद्यम्य दिव्यं धञुरमषेणः। 
विचकषं॑रणे पथो बाहुभ्यां. भरतषेभ ॥ ६७ ॥ 
जनमेजय | तदनन्तर रणभूमिमे कन्तीपुत्रने दिष्य 
गाण्डीव धनुषको ऊंचे उठाकर कुपित हो उसे दोनो 
हा्थेसि खीचना आरम्भ किया ॥ ६४ ॥ 
तस्य॒ बाणमयं वषं शरुभानामिवायतिम्‌। 
दृष्ट ते विखिताः सवे साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ ६५॥ 
फिर तो टिके दंडके समान उनकी (अद्भुत ) बाण- 
वर्षा देखकर वे समी सैनिक आश्वर्यचकित दो “ाधु-साधु" 
कहते हए उनकी प्रशंखा करने रगे ॥ ६५ ॥ 
म च बाणान्तरे वायुरस्य शन्सोेति सपितुम्‌। 
अनि संदधानस्य शरायुत्खजतस्तथा ॥ ६६ ॥ 
द्द्श्चं नान्तरं कश्चित्‌ पार्थस्याददतोऽपि च ॥ ६७ ॥ 
उनके बाणोके भीतर वायु मी प्रवेश नीं कर पाती थी 
ऊन्तीनन्दन अजुन निरन्तर बाणोको हाथमे ठेते, धनुषपर 
रखते ओर छोडते थे । कोई भी उनकी इने क्रियाओंमे क्षणः 
मरका भी अन्तर नहीं देख पाता था ॥ ६&-६७ ॥ 
तथा शीघाखयुदधे ल॒ वतमाने दारुणे 
शीघ्रं शीघ्रतरं पाथेः शरानन्थाखदीस्यत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इष प्रकार शीघ्रतापूर्वक अलग्रहारके भारा चलनेवाले 
उस अत्यन्त भयंकर संम्राममे छन्तीुतर अन शीघ्र एवं 
अत्यन्त शीघ्र दूसरे दूसरे बाण प्रकट करने रगे ॥ ६८ ॥ 
ततः शतसहस्राणि शाराणां नतपवेणाम्‌ ॥ 
युगपत्‌ भरापतंस्त्र द्रोणस्य रथमन्तिकात्‌ ॥ ६९. ॥ 
कीर्यमाणे तदा द्रोणे शरेगौण्डीवधघन्वना । ` 
हाहाकारो महानासीत्‌ सेन्यानां भरतषभ ॥ ७० ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ विराटप्णि 





भ अअ न 


तत्पश्चात्‌ एक ही साथ छकी हुं गोठवाे एक लाख 
बाण द्रोणाचा्यके रथके समीप आ गिरे । जनमेजय ! गाण्डीव- 
न्वा अर्जुनके दवारा जब द्रोणपर इस प्रकार बाणवा 
होने ख्गी;ः तबः कौरव-सैनिकोमि भारी हादाकार 
मच मया ॥ &९-७० ॥ 
काण्डवस्य तु शीघ्राखरं मघवा प्रत्यपूजयत्‌ । 
गन्धबौप्सरसदचैव ये च तत्र समागताः ॥ ७१॥ 

पाण्डुनन्दनके शीघरतापूरव॑क अख्न-संचालनके च्य 
इन्द्रने उनकी बड़ी प्रशंसा ॐी । उचके सिवा वहां जो गन्धर्वं 
ओर अप्सरा आयी थी, उन्दने भी उनकी बड़ी 
सरा्ना की ॥ ७१ ॥ 
ततो इन्देन महता रथानां रथयूथपः । ` 
आचार्यपुत्रः सहसा पाण्डवं पर्यवारयत्‌ ॥ ७२॥ 

तदनन्तर रथियोके यूथपति आचायं पुत्र अश्वत्थामाने 
रथारोदियोके विशार समूहके साथ सदसा वहां पर्ुचकर 
प्राण्डुनन्दनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७२ ॥ 


अश्वत्थामा तु तत्‌ कमं हदयेन महात्मनः । 
पूजयामास पार्थस्य कोपं चास्याकरोद्‌ श्राम्‌ ॥ ७६ ॥ 


अश्वत्थामाने महात्मा अजजुनके उस परक्रमकी मन ही 
मन भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर उनपर अपना महान्‌ क्रोध 
प्रकट किया ॥ ७३ ॥ 
स॒ मन्युवशमापन्नः _ पाथमभ्यद्रवद्‌ रणे । 
किरञ्छरसहस्राणि पजन्य इव ब्रष्टिमान्‌ ॥ ७४॥ 
आचायपुत्र क्रोधके वशीभूत हो गया था | वह 
जल बरसानेवाठे मेधकी भति सदसो वाणोकी बोखार 
करता हुआ पाथंपर टूट पड़ा ॥ ७४ ॥ 
आवृत्य तु महाबाहुयंतो द्वौणिस्ततो हयान्‌ । 
अन्तरं ददौ पाथो द्रोणस्य व्यपसर्पितुम्‌ ॥ ७५॥ 
तव महाबाहु अजुनने जिधर अश्वत्थामा थाः उषी ओर 
घोडोको घुमाकर आचाय द्रोणको भाग जानेका अवसर 
दे दिया ॥ ७५ ॥ 
स॒ तु लच्ध्वान्तरं तूणैमपायाल्नवनेहयेः । 
चिन्नवर्मभ्वजः शयो निङृत्तः परमेघुभिः ॥ ७६॥ 
अर्जुनके उत्तम वाणो द्रोणके कवच ओर ध्वज छिन्न 
भिन्न हो चुके थे । वे स्वयं भी बहुत घायल दहोगये थे; 
अतः मौका पाते दी वेगशाली धोड़को वदाकर तुरंत वषि 
भाग निकटे | ७६ ॥ 


इति रीमदाभारते विराटपवंणि गोहरणपर्वणि द्रोणापयाने अष्टपज्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


हस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पर्वके अन्तर्भत गोहरणपर्वम द्रोणाचार्यके परायनसे सम्बन्ध रखनेवासा अदराबनर्वे{ अध्याय पूरा हभ ॥५८]॥ 
~ 


एकोनपष्टितमोऽध्यायः 
अश्वत्थामाके साथ अजनका युद्ध 


वैशम्पायन उवाच 
ततो व्रौणिमेहाराज प्रययाव्ुनं रणे । 
तं पार्थः प्रतिजग्राह वायुवेगमिवोद्धतम्‌ । 
` शरजालेन महता वर्षमाणमिवाम्बुदम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्यायनजी कहते . है- महाराज ! तदनन्तर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रणभूमिम जब अर्जुनपर बड़े वेगसे 
आक्रमण किथाः तत्र॒ अजने भी प्रचण्ड वायुवेगके समान 
तीव्र गतिसे अति हए अश्वत्थामाको रोका । उस समय जल 
बरसनेवाठे मेधी भोति वह महान्‌ शरसमूहकी वर्षां कर 
रहा था॥ १॥ 
तयोदेबा्रसमः संनिपातो महानभूत्‌ । 
किरतोः शरजाखानि इ्रवासवयोरिव ॥ २ ॥ 
उन दोनेमिं देवताओं ओर असुरोके समान भारी संघर्ष 
शने खगा । वे दोनों ( एक वसरेपर ) वाणसमूर्होकी बौखार 
करते हए इनासुर ओर इनद्रके समान जान पड़ते ये ॥ २ ॥ 





न स सयेस्तदा भाति न च वाति खमीरणः। 
शारजाखाबृते व्योन्निच्छायाभूते समन्ततः ॥ ९ ॥ 
उनके वाणेकि जाल्से आच्छादित होकर आकाशा छव 
ओरसे अन्धकारमय्‌ हो रहा था । उख समय न तो दूय 
प्रकाशित हो रदे थे ओर न वायु ही चर पाती थी॥ २३॥ 
महांश्चस्चराशब्दो योधयोर्हन्यमानयोः। 
दह्यतामिव वेणूनामासीत्‌ परपुरंजय ॥ ४ 
रानुविजयी जनमेजय ! जव दोनों योद्धा एक दूेषर 
आघात करते, तव जते हु बोोके चथ्नेकी मति चः 
चट शब्द्‌ होने गता था ॥ ४॥ 
हयानस्याजुनः सवौन्‌ छृतवानर्पजीवितान्‌ । 
ते राजन्‌ न प्रजानन्त दिहा काञ्चन मोदिताः ॥ 
अनने अश्वत्थामाके धो्डोको घायल करके 
बना दिया । राजन्‌ | वे मोहग्रस ८ मूच्छित ) 
किसी भी दिशाको नदीं जान पाते थे ॥ ५॥ 


५ ॥ 
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व= ----------------------------- ---- 





तो प्रौणिम॑हाषीयैः पार्थस्य विचरिष्यतः 

विषरं सुममारोक्य ज्यां चिच्छेद्‌ शुरण ह । 

तषर्वप्जि यन्‌ देप कम उद्रालिनाजुषम्‌ ॥ € ॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी अश्वत्थामाने रणभूमिमे विचरते 

हृष अजनका छोटा-सा छिद्र ( तनिक-सी अघावधानी ) देख- 

$र क्षुर नामक बाणसे उनकी प्रत्यञ्चा काट डाली । उसके 

षस अतिमानुष कर्मको देखकर सतर देवता उसकी बड़ी प्रशंसा 

करने रगे ॥ ६ ॥ 

द्रोणो भीष्वश्च कर्णश्च छृपदयैव अहारथाः। 

साधु खाध्विति भाषन्तो ऽपूजयन्‌ कमं तस्य तत्‌ ॥ ७ ॥ 
द्रोण, मीष्मः कणं ओर छषूचाय-ये समी महारथी 

बाधुवाद देते हुए अश्वत्थामाके उस ॒का्॑की सराहना 

के लगे ॥ ७॥ 

ततो प्रौणिध॑नुः शेष्टमपरूष्य रथर्षभम्‌ । 

वुनरेषार्देनस्‌ पार्थ दये कङ्कपत्रिभिः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर द्रोणपुत्रने अपना श्रेष्ठ धनुषं खींचकर कङ्क 

पक्षीके पखत्रारे बाोद्यारा रथिरथोमि श्रे पाथंकी छातीमें पुनः 

भारी आघात पर्हुचाया ॥ ८ ॥ 

ततः पाथो अषाबा्ुः प्रहस्य खनवत्‌ तदा । 

योजयामास नवया भमौऽयौ गाण्डीवमोजसा ॥ ९ ॥ 


उस समय महाबाहू पार्थं ठहाका मारकर हसने लगे । ` 


किर उन्न गाण्डीव धनुषपर वलगूवेक नयी परत्यचचा 
षदादी॥ ९॥ 
ततोऽधंखन्द्रमादत्य तेन पाथैः समागमत्‌ । 
वारणेनेव मत्तेन मत्तो वारणयूथयः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर पसीनेसे अर्धचन्द्राकार घनुषकी डोरीको माजकर 
अर्चुन अश्वत्यामासे भिड़ गये, मानो कोई उन्मत्त गजयूथा- 
धिपति किसी दूसरे मतवाले शाथे साय जा मि हो ॥१०॥ 
ततः ववृते युध एथिष्यामेकबीरयोः। 
रणमध्ये हवोरेवं  सुमहलोमहषणम्‌ ॥ ११॥ 
इसके बाद उस रणभूमिरमे भूमण्डले इन दोनों अनुपम 
वीररोका रेखा भयंकर संग्राम हभ? जो* रोगटे खड़े कर 
देनेवाखा था ॥ ११ ॥ । 
लौ षीस दशः स्व कुरवो विस्मयन्विताः । 
युष्यमानौ महावीर्यौ यूथपाविव संगतौ ॥ १२॥ 
समसत कौरव -विस्मयविुग्च होकर उन दोनों वीरोकी 
ओर देस्वने लगे । महापराक्रमी अश्वत्थामा ओर अजुन 
परस्पर भिड़े हृ दो मूथपतिरयोकी भोति लड़ रहे थे॥ १२॥ 
लौ व्माजघ्नतुर्वीरावन्धोन्य पुरुषष्री । 
शरेराशीविनाकारैञतरैलडिरिद पलगः ॥ १६॥ 
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बे.दोनों पुरुषरसिं् वीर विष्रधर सथ॑के खमान आकारवाले 
जलते हुए-से बारणोदारा एक दृकषरेको चोट परटुचाने खगे ॥१३॥ 
धश्वययाधिवुधी दिव्यौ पाण्डवस्य महात्मनः । 
तेन पाथों रणे शूरस्तस्थी गिरिरिवाचलः ॥ १४ ॥ 


महात्मा पण्डुनन्दनके पास दो दिव्य अक्षय तूणीर ये, . 


इससे कुन्तीपुत्र शूरवीर अर्जुन रणभूमिमे पव॑तब्धी ति 
अविचल खद रहे ॥ १४॥ 
अण्वत्थान्ञः पुनबोणाः क्षिप्रमभ्यस्यतो रणे । 
जग्मुः परिक्षयं तुणमभूत्‌ तेनाधिकोऽ्जुनः ॥ १५॥ 
परंतु सं्राममे शीघ्रतापूर्वक बार-बार शरसंषान करने- 
वले अश्वत्थामकरे बाण जस्दी समाप्त शे गये । इख कारणः 
अयन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिराखी सिद हुए ॥ १५ ॥ 
ततज्कणों महाचापं विरृष्याभ्यधिकं तदा । 
अवाक्षिपत्‌ ततः शब्दो हा्टाकारो महानभूत्‌ ॥ १६॥ 
तत्र॒ करण॑ने अपने महान्‌ धनुषको बहे जोरसे खींखकर 
टकार की । उस्ते वर्ह महान्‌ हाष्टाकारका शब्द्‌ 
होने ख्गा ॥ १६ ॥ 
ततश्चक्ु्दधे पाथं यत्र विस्फा्यते धनुः । 
ददक्षं॑तन्न राधेयं तस्य कोपो व्यवर्धत ॥ १७॥ 
तत्र अर्जुने जां धनुषकी टकार हो रदी थीः उधर दृष्टि 
डाली, तो, वहा राधानन्दन कर्णं दिखायी पङ्का । इससे उनका 
क्रोध श्रुत बद्‌ गया ॥ १७ ॥ 
ख॒ रोषवशमापन्लः कणैमेख जिघांसया । 
तमैक्षत विद्त्ताभ्यां नेत्राभ्यां कुरुपुङ्गवः ॥ १८ ॥ 
तव कुरश्ेष्ठ अजुन रोके वशीभूत हो कर्णको री मार 
डालनेकी इच्छसे दोनों अखे फाङ्-फाडकर उखङ्ी घ्मोर 
देखने खगे ॥ १८ ॥ 
सथा तु षिमुखे पार्थ प्रोणपुजस्य सायकान्‌ । 
त्वरिताः पुरुषा राजन्नुपाजहुः सदस्जशः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | इष पकारः जत्र अजने उधरसे दृष्टि श्टाकर 
वूखरी ओर भह फेर लिया? . तब बहुत सैनिक तुरंत र्षा 
आ पहुचे ओर उन्हनि द्रण पुत्रके हजारो बार्णोको (रणभूमिचखे 
उठाकर ) उन्हं समर्पित कर दिया ॥ १९ ॥ 
उत्ख्ज्य च॒ महाकाुद्रोणपुश्रं धनंजयः ॥ 
अभिदुद्राव सदसा कर्णमेव सपञ्जित्‌ ॥ २० ॥ 
तब शशरुविजयी महाबाहु धनंजयने ब्रोणपु्को बही 
छोडकर सहसा कणंपर टी धावा किया ॥ २० ॥ 
तमभिद्रुत्य कौन्तेयः क्रोधसंर्तखोखनः। 
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भीमषाभारते 


स =-= च 
=== = 


कामयन्‌ दवैरथं तेन युद्धं बचनमन्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
ओर कणके पास पर्हुचकर उसके साथ दन्द्रयुद्धकौ इच्छा 


रखते हुए कुन्तीकुमारने क्रोषसे लार ओति करके य 
बात कही ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते धिराटपर्व॑णि गोरणपवंणि उत्तरगोग्रहे अजनाश्वत्थामयुद्धे एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तगेत गोहरणपरवमे . उत्तरगोग्रहके समय अजुन ओर भश्वत्थामके 
युद्धसे सम्बन्ध रखनेवारा उनसर अध्याय पूरा हुभा ॥ ५० ॥ 





षष्टितमोऽध्यायः 
अर्जुन ओर करणका संबाद तथा कणंका अ्नसे हारकर भागना 


अजुन उवाच 
कणे यत्‌ ते सभामध्ये बहु वाचा विकत्थितम्‌ । 
न मे युधि समोऽस्तीति तदिदं समुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्जुन बोे- कणं ! पहले कौरवोंकी समामे तूने जो 
अपनी बहुत प्रशंखा करते हुए यह बात कही थी कि युद्धमे 
मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नदीं है । (उसकी साकी 
परीक्चाके छिये ) यह युद्धका अवसर उपस्थित हो गया हे ॥ १॥ 
सोऽद्य कणं मया साधं व्यवहृत्य महाधे । 
शास्यस्यवलमात्मानं न॒ चान्यानवमंस्यसे ॥ २ ॥ 
कर्णं | आज इस महासं्राममे मेरे साथ भिङ़कर तू 
अपनेको भलीभति निर्बढ समञ्च ठेगा ओर फिर कभी 
दूसरोका अपमान नहीं करेगा ॥ २ ॥ 


अवोचः परुषां वाचो धमेमुत्सख्ज्य केवलम्‌ । 
इद्‌ तु दुष्कर मन्ये. यदिदं ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पहले तूने' केवर धमंकी अवदहेखना करके बड़ी कठोर 
बातें कही दहै, परंतु तू जो कु करना चाहता दै वह 
तेरेष्यि मै अत्यन्त दुष्कर समन्ता हूँ ॥ ३ ॥ 
यत्‌ त्वया कथितं पूवं मामनासाद्य किचन । ` 
तदद्य कुर राधेय कुरुमध्ये मया सह ॥ ४ ॥ 
राधानन्दन ! मेरे साथ भिडन्त होनेके पहठे कोरवोकी 
सभाम तूने जो ङक कहा दै, आज मेरे साथ युद्ध करके 
वह सव सत्य कर दिखा ॥ ४ ॥ 
.यत्‌ सभायां स पाञ्चाली छ्जिदयमानां दुरत्मभिः। 
हष्टवानसि तस्याद्य फलमाह .केवखम्‌ ॥ ५ ॥ 
„ अरे | भसै मामे दुरात्मा कौरव पाञ्चाकयाजकुमारी 
द्रौपदीको क्छेश दे रदे थे ओर तू मोजे यह सव्र देखता 
। रहा । आज केवर उस अत्याचारका फर भोग ठे ॥ ५ ॥ 
व यन्मया मर्षितं पुरा। 
प कोपस्य विजयं पद्य मे ये ॥ ६ ॥ 
` घ्मके बन्धनम बेधा हआ था । इसल्यि 
(उपचाप) सह ख्या । परंतु राघापुच्च | आजके 






युद्धम मेरे उस' क्रोधक्रा फल मेरी विजयके रूपमे अभी 


देख ठे ॥ ६ ॥ 

वने द्वादशा वषोणि यानि सोढानि दुमेते। 

तस्याद्य प्रतिकोपस्य फलं प्राप्लुहि सम्प्रति ॥ ७ ॥ 
ओ दुर्मते | हमने बारह वर्षरौतकर वनम रहकर जो क्लेद 

सहन क्रिये दैः उनका बदला चुकानेके स्यि आज मेरे बदे 

हुए क्रोधका फ तू अमी चख ठे ॥ ७ ॥ 

एहि कणं मया साधं प्रतियुध्यस्र सङ्गरे । 

रक्षकाः कुरवः सवै भवन्तु तव सैनिकाः ॥ ८ ॥ 


कर्णं | आः रणभूमिं मेरा सामना कर । समस्त कोख , 


ओर तेरेसेनिक सव दशक होकर हमरे युद्धको देखे ॥ ८ ॥ 

- कर्ण उवाच 

्रवीषि वाचा यत्‌. पाथं कर्मणा तत्‌ समाचर । 

अतिशेते हि ते वाक्यं कमतत्‌ प्रथितं भुवि ॥ ९ ॥ 
कर्णेने कहा- कुन्तीपुत्र ! तू सुञ्चसे जो कुछ कहता 

३, उसे क्रियाद्ारा करके दिखा । तेरी बाते कायं करकी 

अपेक्षा बहत वद्‌-चद्‌कर होती दँ । यह बात मूमण्डमे 

प्रसिद्ध है ॥ ९॥ 

यत्‌ त्वया मर्षितं पूरं तदशक्तंन मितम्‌ । 


इतो गृहीमहे पाथं तव दृष्टा पराक्रमम्‌ ॥ ९० ॥ 


पार्थ ! तेरा यह जवानी पराक्रम देखकर तो & 
इसी परिणामपर पर्हुचते द कि तूने पहले जो क 
किया है, वह अपनी असमर्थताके ही कारण किया दै ॥ १० 
घर्मपादानिबद्धेन यत्‌ त्वया मर्षितं पुरा । 
॥ 
तथैव वद्धमात्मानमवद्धमिव मन्यसे ॥ ४ 
यदि तूने पहले धर्मके बन्धनम धकर कष्ट सहन (१ 
हैः तो आज भी त्‌ उसी प्रकारर्बेधा हआ ^ ११॥ 
अपने आपको उस बन्धनसे. युक्त-सा मान रहा ६१५ 
यदि तावद्‌ वने. वासो यथोक्तश्चरितस्त्वया न ९॥ 
तत्‌ त्वं घमौथवित्‌क्धि्ठः स मयां योदधुमिच्छपि। त 
यदि तने बनवाखके पूर्वोक्त नियमका भली 


[ विराटपर्वीणि ‹ 
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गौहरणपव ] 


षष्टितमोऽध्यायः 











लिये तूने कष्ट सहा दै ओर उसीको याद्‌ करके इस समय मेरे 

साथ ठ्डना चाहता है ॥ ९२ ॥ 

यवि शक्रः खयं पाथं युध्यते तव कारणात 

तथापि न व्यथा काचिन्भम स्याद्‌ विक्रमिष्यतः ॥ १३॥ 
पार्थं | यदि इस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी तेरे व्यि युद्ध 

करने आर्ये, तो भी युद्धम पराक्रम दिखाते हुए सुक्चको किसी 

प्रकारकी व्यथा न होगी ॥ १३॥ 

अयं कौन्तेय कामस्ते नचिरात्‌ समुपस्थितः । 

योत्स्यसे हि भया साधंमद् दरक््यसिमे बलम्‌ ॥ १७॥ 
कुन्तीकुमार ! मेरे साथ युद्धका जो तेरा होसला है 

वह अभी-अभी प्रकट हुआ ह । खतः अव्र मेरे साथ तेरा 

यद्ध होगा ओर आज तू मेरा बर खयं देख ठेगा ॥ ९४॥ 

अन उवाच 

हदानीमेव तावत्‌ त्वमपयातो रणान्मम । 

तेन॒ जीवसि राधेय निहतस्त्वयुजसूतव ॥ ९५ ॥ 
अजुन बोे--राधापुत्र | अभी छ ही देर पहले- 

की वात है, मेरे सामने युद्धसे पीठ दिखाकर तू भाग गया 

या, इसील्ि अव्रतक जी रहा दैः किंतु तेरा छोटा 

भाई मारा गया ॥ १५ ॥ 

श्रातर घातयित्वा कस्त्यकत्वा रणशिरश्च कः । 

त्वदन्यः कः पुमान्‌ सलत्छु न्रूयादेवं व्यवस्थितः ॥ १६॥ 
तेरे सिवा दूसरा फौन एेखा पुरुष होगा, जो जपने माईको 

मरवाकर ओर युद्धका भुहाना छोडकर ( भाग जानेके बाद 

भी) भलेमानसोके बीचमं खड़ा हो एेसी डग मारेगा १।१६॥ 

वैश्यम्पायन उवाच 
इति कर्ण छ्रुवन्नेव बीभर्सुरपराजितः । 
अभ्ययाद्‌ विजन्‌ बाणान्‌ कायावरणमेदिनः॥ १७ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है जनमेजय । अजन किससे 

भी परास्त हनेवाले नहीं थे । वे कर्णसे उप्यक्त बते कहकर 

कवचको भी विदीर्ण कर देनेवाठे बाण छोकते इ उखकी 

ओर बदे ॥ १७ ॥ 

प्रतिजग्राह तं कर्णः प्रीयमाणो महारथः । 

महता शारवपेण वषमाणमिवाम्बदम्‌ ॥ १८ ॥ 
महारथो कन वी दरक साय त य ण 

की इष्टि करनेबाऊे अज्ञुनको अपने सायकोकी भारी बौकार 

फ़रके रोका ॥ १८ ॥ ४ 

उत्येतुः शरजालानि ` घोररूपाणि खव, । 


अविष्यद्श्वान बाद्योश्च हस्तावापं प्रथक्‌ एथक्‌॥ ९५ ॥ 


सोऽसष्यमाणः . कर्णस्य निषद्कस्यावरम्बनम्‌ । 
चिच्छेद निरितात्रेण शरेण नतपर्वणा ॥ २० ॥ 
फिर तो आकाशम सव ओर भयंकर बार्णोके समूह 
उड़ने रूगे। अर्जुने यह सहन न हो सका; अतः उन्न छुकी 
हई गौठ एवं तीखी नोकवाडे बाणसे करणके घोडोको बी डाल 1 
भुजाओं भी गहरी चोट पर्हचायी ओर हा्थोकि दस्तार्नोको 
भी धृथक्‌थक्‌ बिदीणौ का दिया] इतना दी नरी कणेक 
भाथा र्टकानेकी रस्सीको भी काट गिराया ॥ १९.२० ॥ 
उपासङ्गादुयाद्राय कणां बाणानथापरान्‌ । 
विव्याध पाण्डवं हस्ते तस्य सुष्टिरदीयेत ॥ २१॥ 
तव करणने (अलग रक्ले हए) छोटे तरकस्खे दूसरे बाण 
लेकर पाण्डुनन्दन अर्जुनके हायम चोट पर्टुचायी । इससे 
उनकी मुद ढीटी पड़ गयी ॥ २१९ ॥ 
ततः पाथो महाबाहुः कणस्य धलुरच्छिनत्‌ । 
ख श्वि भादिणोत्‌ तस्म तां पाथां व्यधमच्छरेः॥ 
तव महाबाहु पर्ने कणेका धनुर काट दिया । यहः 
देख कर्ने अर्जुनपर शक्ति चलायी; शतु पार्थने उसे वाणेषसि ` 
नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
ततोऽचपेतुर्बहबो राधेयस्य पदाजुगाः। 
तांश्च गाण्डीवनिमुक्तैःप्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
इतनेमे ही राधापुत्र कणेके बहुत-से सेनिक वर्ह आ 
पहुचे; कितु अजने गाण्डीवदवारा छोड ह बाणोखे मारकर 
उन सव्रको यमलोक भेज दिया ॥ २३ ॥ 
ततोऽस्याभ्वज्छरै्तष्वीभतखभौरसाधनेः ] 
आकणेमुकतेरवधीत्‌ ते हताः प्रापतन्‌ भुवि ॥ २ ॥ 
तत्श्वात्‌ बीमतयुने भार (शुके आघात) सहनेमे समथं 
तीखे बांद्रा जो धनुषको कानतक खींचकर छोडे गये 
ये, कके घोदको घायल कर दिया । वे घोड़े मरकर ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ २४ ॥ 4 
अथापरेण बाणेन ज्वलितेन महौजसा । 
विव्याध कर्ण कौन्तेयस्तीषणेनोरसि वीर्यवान॥ २५ ॥ 
तश्चत्‌ पराक्रमी ङुन्तीकुमारने महान्‌ तेजस्वी 
तथा अभनिके समान प्रज्वलित दूसरे बाणद्वारा केकी -छातीमे 
आघात किया. ॥ २५ ॥ 
तस्य भित्वा तनुत्राणं कायमभ्यगमच्छरः ॥ 
ततःस तमलखाऽऽविष्टोन स किचित्‌ प्रजक्लिवान्‌ ॥ 
. वहबाण कणेका कवच काटकर उसके वक्षःस्थक्के भीतर ` 
ुस गया । इससे कृर्मको मूच्छ आ गयी जर उवे किसी भी 
वातकी सुधंष न.रदी ॥ २६ ॥ + ९४ 
स गाढवेदनो हित्वा रणं भ्रायादुद्ड्गकषः। _ 
ततोऽज्ज॑न उदुक्रोशदुन्तरश्च महारथः ॥ २७ ॥ ,. 





००६ 


क्णको उख चोय्छे बड़ी भारी वेदना हुई ओर वद 
सुद्धभूमिको छोडकर उत्तर दिशाकी ओर भागा । यहं देख 


भीमहाभारते 


[सा (न दिप 








अजुन ओर उत्तर दोना महारथी जोर-जोरसे सिहनाद्‌ 
कएने लगे ॥ २७॥ " ५ 


इति श्रीमहाभारते विरादपवैणि गोष्ठरणपवेणि कर्णापयाने षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत विरपर्वके अन्तमैत गोहरणपरवमे कर्णेका पसायनव्रिषयक सार्व अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 





एकषष्टितमोऽध्यायः 
अनका उत्तरकुमारको आश्वासन तथा अयनसे दुःशासन आदिकी पराजय 


वैशम्पायन उवाच 

तत कर्तनं जित्वा पाथो वैराटिमव्रवीत्‌ 1 

तन्मां श्रापयानीकं यत्र॒ तालो हिरण्मयः ॥ ९ ॥ 
ैश्षम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | इस प्रकार 

कर्तन कर्णको जीतकर अजने विराटकुमार उत्तरसे कदा-- 

भवार्थे ! तुम भे इस सेनागी ओर ठे चरोः जिसकी 

भ्वजापर खुवणैमय ताद इक्षका चिह हे ॥ १ ॥ 

मघ शान्तनवो भीष्मो रथेऽस्माकं पितामहः । 

कह्लमाणो मया युद्धं॑तिषठत्यमरदरौनः ॥ २ ॥ 
(उस रथपर -हम सरके पितामह शान्तनुनन्दन भीप्मजी 

दे है ! वे मेरे साय युद्धकी इच्छा रखकर खड़े द । उनका 

दर्शन देवताओंकि समान है ॥ २ ॥ 

अथ सन्धं महद्‌ दष्टा रथनागहयाकुलम्‌ । 


अव्रवीदुत्तरः पाथैमपविद्धः शरदाम्‌ ॥ ३. ॥ 
नाहं शाक््यामि वीरेह नियन्तुं ते हयोत्तमान्‌ । 


विषीदन्ति मम प्राणा मनो विद्धरृतीव मे ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर उत्तरने, जो बार्णोसि अत्यन्त घायल हो 
चुका था; रथो, हधियो ओर षोडषे भरी हुई विशाल सेनाकौ 
ओर देखकर कहा-- प्वीर | अव मै युद्धमूमिमे आपके 
उत्तम धोडोको नदीं खम्हाठ संरगा । मेरे प्राण बड़ी व्यथे 
ई ओर मन व्याङुर-सा हो रहा दै ॥ २-४ ॥ 
््माणामिव दिव्यानां प्रभावः सम्प्रयुज्यताम्‌। 
हवया च कुरुभिभ्चैव द्रवन्तीव दिशो दश ॥ ५ ॥ 
(आपके तथा कौरव वीरोके दारा प्रयुक्त होनेवाके 
.दिव्याखका प्रमाव यह है कर मुके दसो दिशाः भागती-सी 
 श्रतीत होती दै ॥ ५॥ 
शर्धेन मूर्छित्चाहं वसारुधिरमेदसाम्‌ । 
दवेषीमूतं मनो मेऽद्य तव चैव प्रपद्यतः ॥ ६.॥ 
। क्त चर्बी, रक्त ओर मेदकी गन्धसे मूच्छित दो रहा ह । 
आज आपके देखतेःदेखते मेरा मन दुविाम पद गया है ॥६॥ 
 अरष्टपूवेः ह षपू शराणां मया संख्ये समागमः । 
बदपातेन महता शङ्खानां निखनेन च ॥ ७ ॥ 






सिंहनाद 1 भ ० (~ 
श्च शराणां गजानां वृंहितेस्तथा । 
गाण्डीवदाब्देन सदामह्तनिप्रतिमेन च । 
श्रतिः स्मृतिश्च मे वीर प्रणश् मूढचेतसः ॥ ८ ॥ 
युद्धम इतने श्चरवीरोका जमघट मेने पके कमी नही 
देखा था । वीरवर ! गदाओंके भारी आघातः शङ्खीके 
भयंकर शब्द, श्रूरवीरोके सिंहनाद, हदाधियोके चिग्धाड तथा 


वज्रकी गड़गड़ाहटके समान गाण्डीव धनुषकी भारी टकार 


ध्वनिखे मेरा चित्त मोदित हो गया है । मेरी श्रवणशक्ति ओर 
स्मरणदक्ति भ॑ जवाब दे चुकी है ॥ ७.८ ॥ 
अलातचक्रप्रतिमं मण्डर सततं स्वया । 
व्याक्चिप्यमाणं समरे गाण्डीवं च प्रकषेता । 
दृष्टिः भरचछिता वीर हृष्टयं दीर्यतीव मे ॥ ९ ॥ 
(रणभू आप निरन्तर गाण्डीव धनुषको खींचते ओर 
कारते रहते ई, जिससे यह अलातचक्रके समान गो प्रतीत 
होता है । उसे देखकर मेरी अषि चौधिर्या रदी दै-तथा 
हदय फटा-सा जा रहा ३ ॥ ९ ॥ 
वपुश्चोभ्रं तव रणे क्द्धस्येव. पिनाकिनः । 
व्यायच्छतस्तव भुजं दष्ट भीमे भवत्यपि ॥ १० ॥` 
८इत संग्राममे कुपित हूए पिनाकपाणि भगवानः सद्रकी 
भति आपका शरीर भयानक जान पड़ता ह ओर लगातार 
धनुष-बाण चरनिके व्यायामे संलग्न रहनेवारे आपकी 
भुजाओंको देखकर भी सुने भय लगता दै ॥ १० ॥ 
नाददानं न संधानं न मुञ्न्तं शये्तमान्‌ । 
त्वामहं सम्परपद्यामि पदयन्नपि न चेतनः ॥ ११॥ 
(आप कय उत्तम बार्णोको हाथमे ठेते, कव धनुष्पर 
रखते ओर कव उन्द छोढते दै, यह सवर मँ नहीं देख पाती 
ओर देखनेपर भी मुञ्चे चत नी रदता ॥ ११ ॥ 
अवसीदन्ति मे श्राणा भूरियं चलतीव च । 
न च शरतोदं रदमीश्च संयन्तुं शक्तिरस्ति मे ॥ | १२॥ 
इष समय मेरे प्राण अकुला रहे दै । यदं थ्वी क #/ 
सी जान पड़ती ३ । इस समय मुम इतनी रक्त 
ह कि बोोकी रास सभा ओर्‌ चालक लेक इं दै" ॥ 


कौपिती 
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अर्जुन उवाच 
मा भैषीः स्तस्भयात्मानं त्वयापि नरपुङ्गव । 
अत्यद्भतानि कमौणि कृतानि र्णमुधंनि ॥ १३॥ 
| अज्ञुन बोखेः नरश्रेष्ठ ! उरो मत । अपने आपको 
सभारो । तुमने भी युद्धके मुद्ानेपर बड़े अदधत पराक्रम 

दिखाये द ॥ १३॥ 
राजपुज्ोऽसि भद्रं ते कुरे मत्स्यस्य विश्रुते \ 
जातस्त्वं शरुदमने नावसीदितुमरंसि ॥ १४ ॥ 
धृति छृत्वा खविपुटां राजपुत्र स्थे मम । 
युध्यमानस्य खमरे हयान्‌ संयच्छ रावरुहन्‌ ॥ १५ ॥ 

तुम रजङ्मार हो । तुम्हारा कल्याण हदो । तुमने 
मत्स्यनरेशके विख्यात वंशम जन्म ग्रहण किया दै; अतः 
शत्रुजके संहारके अवखरपर तुम्दं शिथिर नहीं होना चाहिये। 
राजपुत्र ! तुम तो शत्रुओंका नाश करनेवले हो, अतः 
पूणरूपते वैय धारण करके रथपर ्रैठो ओर युद्ध करते 
समय मेरे घोड़को कावुमे रक्खो ॥ १४-१५ ॥ 

वैशम्पायन उवाच 

पवमुक्तवा महाबाहवेराटि नरसत्तमः। 
अनो रथिनां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! इस प्रकार समन्चा- 
ुक्नाकर रथिर्ोमे शर ओर मनुष्योमे सर्वोत्तम महावराह अजन 
विराट-कुमार उत्तरे पुनः यह तचन बोले--॥ १६ ॥ 
सेनाग्रमाद्यु भीष्मस्य प्रापयस्वेतदेव माम्‌ । 
आच्छेत्स्याम्यहमेतस्य धजुज्योमपि चाहवे ॥ १७ ॥ 

(ाज्ुमार ! तुम शौध ही पितामह भीष्मकी इसी 
खनाके सामने मेरा रथ ठे चलो स्च परहुवाओ । इस युधे 
मै इनकी प्रत्यच्चा मी काट र्दगा ॥ १७ ॥ 
अस्यन्तं दिग्यमखं मां चित्रमद्य निशामय । 
तहृदामिवायान्तीं स्तनयित्नोरिवाम्बरे ॥ १८ ॥ 
सुवणपष्ठं गाण्डीवं द्रक्ष्यन्ति कुरवो मम । 
दक्षिणेनाथ वामेन कतरेण खिद्स्यति ॥ १९ ॥ 
इति मां सङ्गताः सवे तकंयिष्यन्ति रात्रवः | 

श्षोणितोदां रथाव्ती नागनक्रां दुरत्ययाम्‌ 

नदीं प्रस्कन्दयिष्यामि परलोकम्रवादिनीम्‌ ॥ २० ॥ 

(आज रुने विचित्र दिव्याखका प्रहार करते देखो । 
्ञेसे आकारा मेधोकी षटासे बिजली प्रकट हेती हे, उसी 
प्रकार (बाणोकी विदयुच्छटा प्रकट करनेवाले) र गाण्डीव 


घनुषको, जिषे पृष्ठमागमे सोना मदा है, आज कौरवब्ोग 


विस्मित \ ग इक 
विस्मित होकर देखेंगे । आज सारी श्रुमण्डल 
होकर यह अनुमान लगायेगी कि अर्जुन कि श 
-बाणं -चरति दै १ दाहिने हाथसे या बायेसे { अज 
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परोककी ओर प्रवाहित होनेवाली ८ शुखेनारूप ) दुलंक्घय 
नदीको मथ डादूँगा, जिसमे रक्त ही जख दै, रथ र्भैवर द 
ओर हाथी आहके खानमे द ॥ १८--२० ॥ 


पाणिपाददिःपृष्ठबाहुशाख।निरन्तरम्‌ । 
वनं कुरूणां छेत्स्यामि शरः संनतपवेभिः ॥ २९ ॥ 
आज छकी हुई रगोवले बा्णोद्वारा कोरवसेनारूपी 
जंगल्को काट डर्दगा । हाय परः सिरः एषठ (पीठ ) तथा 
बाहु आदि अङ्ग ही विविध शाखाओकि रूपमे फैलकर इस 
कौरव-वनको सघन कयि हुए द ॥ २१ ॥ 
जयतः कौरवी सेनामेकस्य मम धन्विनः । 
शातं मागौ भविष्यन्ति पावकस्येव कानने ॥ २२ ॥ 
शैख वनम लगे हुए दावानरको आगे बदुनेके व्यि 
सैकड़ों मागम॑सुल्म होते ईः उसी प्रकार कौरवसेनापर 
विजय पनिवले मुञ्च॒ एकमात्र धनुर वीरके ्ि इसमे 
सैकड़ों मागं प्रकट हो जार्येगे ॥ २२ ॥ 
मया चक्रभिवाविद्धं सेन्यं द्रक्ष्यसि केवलम्‌ । 
हृष्वखे िश्चितं चित्रमहं दशयितास्मि ते ॥ २३॥ 
“मेरे बाणोसे घायल हुई सारी सेनाको तुम चक्रकी मति 
घूमती हई देखोगे। आज तुमह बाणविदयामे प्रात की हई अपनी 
विचित्र शिक्षाका परिचय कराऊंगा ॥ २२३ ॥ 
असभ्श्रान्तो रथे तिष्ठ समेषु विषमेषु च । 
दिवमाचृत्य तिष्ठन्तं गिरि भिन्यां स पतिभिः॥ २९ ॥ 
(तुम सम-विंषम (ऊँची-नीची ) भूमियोमे सम्भ्रम-रहित 
( सावधान ) होकर रथपर बेढो (ओर षो़की सभाक 
रखो। ) आज मँ सरे अकाशको परकर खड हुए (महान्‌ ) 
पर्वतको भी अपने बाणो विदीणं कर डर्ूगा ॥ २४॥ 
अहमिन्द्रस्य बचनात्‌ सं्रामेऽभ्यहनं पुरा । 
पौलोमान्‌ कालखांश्च सहस्राणि शतानि च ॥ २५ ॥ . 
“मने पहले देवराज इन्द्रकी आज्ञासे युद्धम उनके शर 
पौढोम ओर काल्खज्ञ नामक खों दानवोंका वध किया 
हे ॥ २५॥ 
अहमिन्दराद्‌ ढां सुटि बह्मणः छतदस्तताम्‌ । 
प्रगाढे तुमं चिरमिति षिद्ध भ्रजापतेः ॥ २६ ॥ 
पुरे यदह माम होना चाहिये कि मने धनुष पकडते 
समय मुद्धीको इद्‌ रखना इन्द्रसे, बाण चलाते तमय हार्थोकी 
तीं ब्रह्माजी तथा संकटके समय विचित्र प्रकारे तुय 
युद्ध करनेकी कला प्रजापति सीरी है ॥ २६ ॥ 
अदं पारे समुद्रस्य दिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 
जित्वा पि मू ॥ २७ ॥ ` 
(पदहलेकी बात है मैने समुदरके उस प । 
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निवासः करनेवाले साठ हजार अव्यन्त मयंकर घनुधैर 
महारथि्योको परास्त किया था ॥ २७ ॥ 
शीर्यमाणानि शूटानि भ्रवृद्धेनेव वारिणा । 
अया कुरूणां इन्दानि पात्यमानानि पदय वै ॥ २८ ॥ 
आज देख लेना, जेखे प्रब वेगसे आयी हई जरकी 
बाद्‌ किनारोको काट-काटकर गिरा देती दै उसी प्रकार म 
कनौरवदल्के वैन्यसमूहोको मार गिराऊगा ॥ २८ ॥ 
ष्वजबुक्षंपत्तितणं रथसिहगणायुतम्‌ । 
बनमादीपयिष्यामि कुरूणामंस्रतेजसा ॥ २९ ॥ 
(कौरवोकी सेना एक जगलक समान है, उसमे ध्वज ही 
क्ष ई, पैदल सैनिक धास-पूष दै तथा रथ ही सिंहोके 
स्थाने ई । मै अपने अल्ञ-शल्नलूपी अग्निखे आज इस 
कौरववनको जलाकर भस कर दूंगा ॥ २९ ॥ 
तानहं रथनीडेभ्यः शरैः संनतपवभिः। 
यत्तान्‌ सर्वानतिबलान्‌ योर्स्यमानानवस्थितान्‌ । 
पकः संकाटयिष्यामि वज्जपाणिरिवाखुरान्‌ ॥ ३० ॥ 
शेते व्याध सले बैठे . दए प्रक्ियोको भी मार 
गिराता है, उसी प्रकार मे सुड़ी हुई नोकवाले (तीखे) बाणोसे 
मारकर उन सभी कौरववीरोको रथोकी बैठकेंखे नीचे गिरा 
दगा । जले वज्रधारी इन्द्र अकेे ही समस्त अयुरौका संहार 
कर डाठते ई, उसी प्रकार मै भी अकेला ही यहाँ युद्धके 
च्यि सावधान होकर खड़े हए समस्त महावटी योद्धाओंका 
भटीभति विनाश कर डर्दशा ॥ ३० ॥ 
रौद्रं रुद्रहं खं वाख्णं वरुणादपि । 
भद्रमाग्नेयमस्नेश्च वायव्यं मातरिश्वनः। 
बुच्ादीनि तथाख्ञाणि शक्राददमवाप्तवान्‌ ॥ २९ ॥ 
(मैने भगवान्‌ सुद्रसे रोद्राल्रकी, वरुणे वारुणाखकीः 
अग्निते अग्नेयाख्ञकी ओर वायु देवतासे वायव्या्रकी रिक्षा 
प्रात की हे । इसी प्रकार साक्षात्‌ इन्द्रसे मने वज्ज आदि 
अन्न प्रा कयि द ॥ ३१॥ 
धार्तराट्वनं घोरं शरसिहाभिरक्षितम्‌ । 
हसुत्पाटयिष्यामि वैराटे व्येतु ते भयम्‌ ॥ ६२॥ 
(वीर मानवरूपी वहसे उरश्चित इस भयंकर कौरव- 
अनको मै अकेला दी उजाइ डा्दगाः; अतः विरारकुमार ! 
तुम्हारा मय दूर दो जाना चादिये' ॥ ३२ ॥ 
। वैश्चस्पायन उवाच 
पवमाश्वासितस्तेन वैराठिः सभ्यसाचिना । 
ल्यवागादद्‌ रथानीकं भीमं भीष्माभिरस्ितम्‌ ॥ ३३॥ 
वैशम्पायन जी कहते ह--जनमेजय | सन्यसाची 







महाभारते 





[ विंयरपर्बणि 
=-= 
मीष्मजीके द्वारा सव्र ओरते सुरक्षित रथियोकी भयंकर सेनाम 
प्रवेशा किया ॥ २३२ ॥ 
तमायान्तं महाबाहुं जिगीषन्तं रणे कुरून्‌ 1 
अभ्यवारयद्व्यग्रः क्रूरकमौ ऽऽपगासुतः ॥.६७ ॥ 
रणभूमिमे कौरर्वोको जीतनेकी इच्छसे आते हुए महा- 
बाह अञ्चैनको कठोर कम॑ करनेवले गङ्गानन्दन भीप्मने 
तिना किसी घबराहट्के रोक दिया ॥ ३४ ॥ 
तस्य जिष्णुरूपावरृत्य ध्वजं मूखादपातयत्‌ । 
विकृष्य करधौतात्रैः स विद्धः प्रापतद्‌ भुवि ॥ ६५ ॥ 
सव्र अर्जुनने उनकी ओर धूमकर स॒नहरी धारबाछे 
बाणोसे भीष्मजीकी ध्वजाको जडुसे काट गिरायाः बाणोसे 
छिद जानेके कारण वह्‌ ध्वजा प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३५ ॥ 


तं चित्रमाल्याभरणाः कतविद्या मनखिनः। 
आगच्छन्‌ भीमधन्वानं चत्वारश्च महावखाः ॥ १६ ॥ 
दुःशासनो विकर्णश्च दुःखहोऽथ विविशतिः। 
आगत्य भीमधन्वानं बीभत्छुं पयंवारयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
इतनेहीमे विचित्र माला ओर आभूषणोसे विभूषित 
ओर अखरसंचाठ्नकी विधामें निपुण चार महाबली मनस्वी 
वीर दुःशासनः विकर्ण, दुःसह ओर विविंशति वँ भयंकर 
धनुषवाले अर्जुनपर चद्‌ आये ओर वहा आकर उन्न 
उग्रघन्वा बीभत्सुको चारो ओरसे घेर छया ॥ ३६-२७ ॥ 
हःशासनस्तु भक्टेन विद्ध्वा वैराटसुत्तरम्‌ । 
द्वितीयेनाज्जुनं वीरः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ ३८ ॥ 
वीर दुःशासनने भल्ल नामक एक बाणसे विराटङुमार 
उत्तरको धायल करके दूसरेसे अज्ज॑नकी छाती छेद डाली ॥२८॥ 
तस्य जिष्णुरुपावृत्य पृथुधारेण कासकम्‌ । 
चकत गाधपतरेण जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब अर्जुन उसकी ओर मुडे ओर मोटी धार ओर 
गीधकी पौख-जैखे पंखवाटे बाणसे उन्दोनि दुःशासनके 
सुव्ण॑जटित धनुषक्रो कार डाला ॥ ३९ ॥ 
अथेनं पञ्चभिः पश्चात्‌ धत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
सोऽपयातो रणं हित्वा पार्थबाणभ्रपीडितः ॥ ४० ॥ 
तत्यश्चात्‌ उसकी छाती मी पच बाण मरि । पा्थके 
बाणोखे अत्यन्त पीडित हो दुप्यान युद्ध शोक 
भाग गया ॥ ४० ॥ 
तं विकर्णः ` शारैस्तीक्णेगभ्रपन्नेरजिह्मगेः। 
विव्याध परवीर्रसन्ुनं धरतरा्जः ॥ ४१। 
तब धृतराष््पु् विकरणने श्त्रुवीरोका नाश 
अर्जुनको सीधे रक्ष्यकी ओर जनिवाे गध्रपत्रयुक्त 
बाणोसे बी डाला ॥ ४१ ॥ 





तीवे 








गोहरणपव ] 
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ततस्तमपि कौन्तेयः दारेणानतपर्थेणा । 
रछखाटेऽभ्यहनत्‌ तूण ख विद्धः प्रापतद्‌ रथात्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्यश्चात्‌ कुन्तीनन्दन अञ्जने छकी हुई गोढवलि 
बाणतसे उसको मी ललायम ब्रीध डाला । उस ब्राणसे घायल 
होकर विकर्णं तुरंत ही रथसे नीचे गिर पड़ा | ४२ ॥ 
2 ^~ विदाति 
ततः पा्थमभिद्रुत्य दुःसहः सविविद्रातिः। 
च क [> = 
अवाकिरच्छरेस्तीकष्णेः परीप्ुश्रौतरं रणे ॥ ७६ ॥ 
तव दुःसह ओर विंशति अ्जुनकी ओर दौड़े ओर 
युद्धम भाईका बदला लेनेके छिये उनके ऊपर तीले वार्णोकी 
वप्रा करने ल्गे ॥ ४३ ॥ 
तावुभौ गार्भंपत्राभ्यां निशिताभ्यां घनंजयः । 
विद्ध्वा युगपदव्यग्रस्तयोवौहानखूदयत्‌ ॥ ४४ ॥ 





फिर धनंजयने यध्रकी र्पखवले दो तीवे बाणोद्वारा 
उन दोनोको एक दी साथ घायक करके त्रिना किसी 
घत्रराहटके उनके घोड़ोको भी मार गिराया ॥ ४४ ॥ 
तौ हताद्वौ विभिच्ाङ्गो धतरात्मजादुभौ । 
अभिपत्य रथरन्यैरपनीतौ पश्रायुगैः ॥ ४५ ॥ 

घोड़ो मारे जने ओर दारीरफे परिघ जानेपर उन 
दोनों धृतराष्डमारोके पास उनके सेवक आ पर्हचे ओर 
उन दूसरे रथपर डालकर अन्यत्र हटा ले गये ॥ ४५ ॥ 
सवी दिशश्चाभ्यपतद्‌ बीम्ुरपराजितः। 
किरीटमाली कौन्तेयो लब्धलक्षो महाबलः ॥ ७६ ॥ 

क्रिसीसे परास न होनेवाटे किरीट-मालाधारी महाबली 
कुन्तीनन्दन अर्जुनक निशाना कभी चूकता नदीं था। वे उख 
सेनामे सव ओर विचरने लगे ॥ ४६ ॥ 


हृति श्रीमहाभारते वरिरादपरव॑णि गोहरणपर्वणि अज्जुनदुःशासनादियुद्धे एकषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाारत विराट पर्वे अन्तर्भत गोहरणपव॑मे अजुनदुःशासन आदिके युद्धसे सम्बन्ध 
रखनेवासा। इकसवे( अध्याय. पुरा हु ॥ ६९ ॥ 
"नय 


द्विषषटितमोऽध्यायः 
अनका सब्र योद्धाओं ओर महारधथियोके साथ युद 


वै्नम्पायन उवाच 

अथ संगभ्य सवं ते कौरवाणां महारथाः । 
, अजुनं सदिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत ॥ १ ॥ 
धेदास्पःयनजी कहते है --जनमेजय ! तदनन्तर 
कौरवसेनाके सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो 
बड़ी सावधानीके साथ अर्जुनका समना कसे ल्गे ॥ १॥ 

स सायकमयेजीठेः सवतस्तान्‌ महारथान्‌ । 
पराच्छादयदमेयात्मा नीहारेणेव पर्व॑तान्‌ ॥ २ ॥ 
परंतु असीम आत्मबलसे सम्पन्न कुन्तीपुत्रे सव ओर 
सायकौका जाक-सा विछठाकर केसे दके हए पदाडोकी 
तरह उन. सव महारथि्योको आच्छदित कर दिया ॥ २॥ 

नदद्भिश्च महानागेहंषमाणेश् वाजिभिः। 
भेरीशङ्खनिनादैश्च स कब्दस्तुुखोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
वडे-बडे गजराजेकि चिग्धाडने? भरे दिनहिनाने ओर 
नगाड़ों तथा शङ्खके बजाये जानेसे जो शब्द हए, उनके 
एकत्र मिलनेसे उश रणभूमिमे भारी कोटाहर मच गया ॥३॥ 

नराश्वकायान्‌ निर्भिद्य कोहानि कवचानि च । 
पार्थस्य शरजालानि विनिष्पेतुः सहस्लराः ॥ ७ ॥ 
पार्थके सहसो बाणसमुदाय मनुष्यो ओर घोड़के शरीरोको 
छेदकर ओर उनके रोके बने हप कवचोको मी छिन्न मिच्च 
करके नीचे गिरा रदे थे ॥ ४॥ + ध 


. छन्नमायोधनं सवं 


त्वरमाणः शारानस्यन्‌ पाण्डवः ध्रवभौ रणे। 
मध्यंदिनगतोऽचिष्माञ्छरदीव दिवाकरः ॥ ५ ॥ 
जैसे शरद्‌ तुके (निर आकागभर) दोपहरका सूयं अपनी 
प्रचण्ड किरणे फैलाकर प्रकाडित होत दै, उशी प्रकार संग्राममे 
पाण्डुनन्दन अ्ुन शतुसेनापर उतावटीके साथ बाणवर्षा 
करते हए खुशोमित होते थे ॥ ५ ॥ 
उपश्चवन्ति विघरस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा । 
सादिनश्चाश्वपृष्टेभ्यो भूमौ चेव पदातयः ॥ ६ .॥ 
उत समय अत्यन्त भयभीत होकर रथी सैनिक रथोसे 
दूदकर ओर घुडसव।र॒धोङ़ौकी पीठे उकलक्र जान 
लेकर भाग च ओर पैदल योद्धा तो मूमिपर थे ही; उन्दने 
मी (डरे मारे ) इधरुउधरकी राह टी ॥ & ॥ 
शारः संछिद्यमानानां कवचानां महात्मनाम्‌ । 
ताभ्रराजतकोहानां प्रादुरासीन्महाखनः ॥ ७ ॥ 
- महामना शूरवीरोके तेति, चदी ओर छोदेके बने हण 
कवच जब बाणोसे कटते येः तवर उनका बा मारी शन्द्‌ ,  - 
होता.था॥७॥ 0 । 
शारीरर्गतचेतसाम्‌ । 
गज्ञाभ्वसादिनां , तत्र श्ितबाणालजीषितैः ॥ ८ - 
स्थोपस्थाभिपतिकैस्वता  मनवेमेही । ` 
रचूस्यतीव संभ्रामे अपदस्तो धनंजयः ॥ ९ ॥ 
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कुछ ही देसे युद्रका सारा मेदान मूच्छित हए सेनिको- 
क शरीरोसे पट गया । तीवे बाणोकी मारमे जिनके प्राण 
निकल गये ये, उन हाथीसवारो शुडखवारो तथा रथकी 
ैठकसे गिरे हृ मनुष्योकी लासे वरहोकी भूमि आच्छादित 
ज्ञे गयी थी । उस समय एेसा जान पड़ता थाः जैसे धनुष 
हाथमे छिथि अर्जुन युद्धमूमिम सब ओर नाचते फिर रदे 
ह ॥ ८-९ ॥ 
श्रुत्वा गाण्डीवनिर्धोष ` विस्पूजितमिवाशनेः। 
ज्रस्तानि सर्वसैन्यानि व्यपागच्छन्‌ महाह वात्‌ ॥१०॥ 
कुण्डलोष्णीषधारीणि जातरूपस्लजस्तथा । 
पतितानि सू रद्यन्ते शिरांसि रणमूर्धनि ॥ १९॥ 
गाण्डीवकरी टकार वज्री गड़गड़ादटको भी मात कर रही 
थी | उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान्‌ 
संग्रामसे भाग निके । युद्धके सुहानेषर कुण्डल ओर पगड़ी 
धारण किये असंख्य कटे हए सिर पडे ^ दिखायी देते थे । 
कितने ही सोनेके हार इधर-उधर गिरे थे ॥ १०-११ ॥ 
-विरिलोन्मथितेगौतरेवीहुभिश्च सकामकेः । 
सषटस्ताभरणेश्चान्धेः भरच्छन्ना भाति मेदिनी ॥ १२॥ 
अर्ज॑नके बाणेखि मथित दुद लेसे वर्होकौ जमीन पट 
गयी थी । क्रितनी ही भुजे कटकर गिरी थी; जो अव्र भी 
(सुद्ध ददतापरवकं ) धनप्र पकडे हए थीं । उन . हामि 
बाजबन्द, कंडे ओर अंगूढी आदि आमूप्रण समी ज्यो-कत्यो 
ये | इन सवते आच्छादित होकर उस रणभूमिकी विचित्र 
शोभा हो रदी थी ॥ १२ ॥ 
शिरसां  पात्यमानानामन्तरा निशितः शरेः। 
अदमवृष्टिरिवाकाशादभवद्‌ = भरतषेभ ॥ १२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । बरीचमे तीचे बाणोसे काटकर गिरये 
जनिवले येोदधाओंके मस्करी प्रेण आकाशसे होनेवाली 
पत्थरयौकी वर्षा-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ 
द्शौयित्वा तथाऽऽत्मानं रौद्रं रुदरपराक्रमः। 
अवसद्धोऽचरत्‌ पाथां वषोणि तरिदद्यानि च । 
करोधाभ्निमुत्खजन्‌ वीरो घातेराष्टषु पाण्डवः ॥ ९७ ॥ 
मयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजन तेरह वर्षोतिकं 
बनमे विवश होकर सकर थे। अग्र (उपयुक्त अवसर पाकर) वे 
बीर पाण्डुङमार धृतराष्के पुत्रो पर अपनी क्रोधाग्निं बरसाते 
तथा अपन रौद्र स्पका दसन कराते हए रणभूमिं विचरने 
व 
तस्य तद्‌ वहतः सभ्यं इष्टा चेव पराक्रमम्‌ । 
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शम्तिपर योचा चाषस्य पयतः ॥ १५ ॥ 
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देखकर समी सैनिक दुर्योधनकरे सामने ही दण्डे पड़ 
गये ॥ १५ ॥ । ९ 


छ = [> 
विज्रासयित्वा तत्‌ सेन्यं द्रावयित्वा मदारथान्‌। 


अञ्जनो जयतां श्रेष्ठः पय॑वतेत , भारत ॥ १६१ 


भारत | विजयी वीरोमे श्रेष्ठ अजन उस सेनाको 
भयभीत र ( सामने आये हुए ) महारथियोको भगाकर्‌ 
रणभूमिमे चारौ ओर घूमने लगे ॥ १६ ॥ 
प्रावतेयन्नदीं घोरां शोणितोदां तरङ्गिणीम्‌ । 
अस्थिरोवाटसम्बाधां युगान्ते काटनिर्मिंताम्‌ ॥ ६७॥ 
पार्थने उस समय वर्हौ खूनकी नदी बा दी; 
जो बड़ी दी भयंकर थी । उस्म जलकी जगह . रक्तफी धारा 
बहती थी तथा रक्तकी ही तरङ्गे उठती थीं । क्यौ ही उसमे 
सेवार बनकर छा रही थीं । जान पड़ता थाः प्रख्यकारप 
साक्षात्‌ कालने दी उसका निर्माण किया हो ॥ १७ ॥ 
शारचापष्ठवां घोरां केशदोवलशाद्वलाम्‌ । 
तोनु्रोष्णीषसस्बाधां नागक्रूमेमहाद्विपाम्‌ ॥ १८॥ 
उमे धनुष ओर बाण रेते बहते थे, मानो डगिर्यो 
चल रही ` शं । उसका सरूप बडा भयानक लगता था | 
केरा उसमे सेवार ओर धासके समान प्रतीत होते थे ।' उषम 
वीरो के कवच ओर पगदिरयो मरी थीं । हाथी कषुओं, भर 
बड़े-बड़े जलूहस्तियोके समान जान पडते थे ॥ १८ ॥ 
मेदोवसाखकप्रवहां मदाभयविवधिनीम्‌ । 
रौद्ररूपां महाभीमा श्वापदैरभिनादिताम्‌ ॥ १९॥ 
मेदा, चत्री तथा रुधिरको बहानिवाटी बह नदी महान्‌ 
मयकरो बदानेवाली धी । उसकी सिति बड़ी भीषण थी। 
उख रौद्रह्पा नदीके तयप्र (रक्तभोजी ) हिंसक जनु 
कोलाहल कर रहे थे ॥ १९ ॥ 
तीष्ष्णशाखमहाच्राहां क्रडयादगणसेविताम्‌ । 
मु्ताहायोमिकलिलां चितरारंकारबुदूनुदाम्‌ ॥ <” ॥ 
तीचे श्न उसके भीतर बडे-बडे ग्राहके समान जानं 
ये । मांसभोजी जीव-जन्तु वहाँ निवास करते थे । मोतिर्योषी 
मालर्प लहरोकि समान जान पड़ती यीं । विचित्र आमूष्रण 
उस्रं उठते हृष जर्के बुर्बले-जैसे प्रतीत हेते भ'॥९० ॥ 
शारसंघमदहाव्ती नागनक्रां दुरत्ययाम्‌ । 
महार्थमहाद्वीपां शाह्भडन्दुभिनिखनाम्‌ । 
चकार च तदा पाथो नदीं दुस्तरशोणिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
बाणोकि समूह बड़ी-बड़ी भवर थे । हाथी यया 
जान पडते य; अतः उसके पार जाना अत्यन्त कठित ५ । 
बे-बे रथ उसके भीतर, विशाख टापू-जेवे . { 


रमनोडानोकोदव कलेवाल मना पह प्राम शेते थे । श॒ भौर नगा्की जागा श; < 


गोहरणपव ] 








` तान्‌ विकीणंपताकेन रथेनादित्यवचसा 


नदीकी कलकल ध्वनि थी । इस प्रकार अजने वहो खूलकी 
दुव्य नदी बहा दी ॥ २१॥ 

आददानस्य हि दारान्‌ संधाय च विमुञ्चतः । 
विक्षतश्च गाण्डीवं न कश्चिद्‌ दहो जनः ॥ २२॥ 


भिषष्टितमो ऽध्यायः 
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अर्जुन कव बाण हाथमे छेते, गाण्डीव धनुष्रपर रखते; 


उसकी प्रतयञ्चा खीचते ओर बाण छोढते दैः यह कोई भी 
मनुष्य नहीं देख पाता था ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते विरायपरवेणि ` गोहरणपरवैणि अ ँनसंकुङबुद्धेद्विष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीपहामारत विरय्पर्वके अन्तमैत गोहरणपर्मम अजने संकुरुयुद्धते सम्बन्य रडनेवासा बास््बो अध्याय पूरा दुभा ॥६२॥ 
--<ॐ-9&€-+~-- र 


त्रिषष्टितमोऽध्यायः ` † 


1 [उ यौ (~ 
अञैनपर समस्त कौरवपक्षीय महारथियोका आक्रमण ओर सबका युद्धभूमिसे पीठ दिखाकर भागना 


वैशम्पायन उवाच 

ततो दुर्योधनः कर्णो दुःशासनविविंशती । 
द्रोणश्च सह पुरेण ऊपश्चापि महारथः ॥ १ ॥ 
पुनर्ययुश्च संरब्धा धनंज्यजिधांसवः। 
विस्फारयन्तश्चापानि बलवन्ति इढानि च ॥ २ ॥ 

्ैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
दुर्योधनः कर्ण, दुःशासन, विविंशति, पुच्रसदित आचायं द्रोण 
ओर महारथी छपाचार्य--ये सव योद्धा रोषरमे भरकर धनंजय- 
को मार डाठ्नेकी इच्छासे अपने मजबूत ओर दृद धलुोकी 
टकार फलति हुए उनपर पुनः चद अयि ॥ १-२ ॥ 
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४५ 
॥ 
वानरध्वजः ॥ ३ ॥ 


~ ९ 
महाराज ! तत्र बानरयुक्त ध्वजावले अजन भीः सर्के 


समान तेजस्वी तथा कहराती दं पताकासे सुशोभित रथके 
द्वारा सब ओरसे उनका सामना करनेके स्यि आगे बदे ॥२॥ 


्रतयुद्ययो महाराज समन्ताद्‌ 


ततः पश्च कर्णश्च द्रोणश्च रथिनां वरः । 
तं महासखरैमहावीयं परिवायं धनंजयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरौधान्‌ सम्यगस्यन्तो जीमूत इव वार्षिकाः । 


ववर्षुः शरवषौणि पातयन्तो धनंजयम्‌ ॥ ५ ॥ । 


यह देख कृपाचार्य, कणं तथा रयिम श्रेष्ठ आचाय 
द्रोण- ये महापराक्रमी धनंजयको ( चारो ओरखे ) बेरकर अपने 
महान्‌ धनुस उनपर रादि-राशि बाणोका सू जमकर 
प्रहार करने लगे । वे तीनों महारथी धनंजयको मार गिरानेकी 
इच्छासे वर्षाकाले मे्धौकी मति सायर्कोकी वर्षा कर 
रहे ये ॥ ४५॥ 
दषुभिबहुभिस्तूण समरे लोमवाहिभिः। 
अदूरात्‌ पर्यवस्थाप्य पूरयामाखुराडताः ॥ ६ ॥ 
,उन्हने समरमूमिम थोड़ी ही रपर पाथंकी गतिको 
कुण्ठित करके बड़े चावसे बहुसंख्यक पंखयुक्त बाणोकी बौखार 
करते हुए उन्हँ तुरंत ठंक दिया ॥ & ॥ 
तथा तैरवकी्णस्य दिव्यैरखेः समन्ततः। 
न तस्य द्व.थङ्कलमपि विदृतं सम्पद्यते ॥ ७ ॥ 
वे महारथी जब इस प्रकार सब ओर अजंनपर 
दिव्याञ्ञसे अभिमन्त्रित बाणोकी वषा करने लगे, उस समव. 
उनके शरीरका दो अङ्कु भाग भी बाणेषि खाली नहीं 
दिखायी देता था ॥ ७ ॥ 
ततः प्रहस्य बीभत्सुदिव्यमेन्द्रं महारथः । 
अख्मादित्यसंकादं गाण्डीवे . समयोजयत्‌ ॥ ८ ॥ 


तवर महारथी अर्जुने सकर गाण्डीव धनुषपर सू्यके ` 


समान तेजसी दिव्य रेन्द्राख्का संघान किया ॥ ८ ॥ 
शरसदिमरिवादित्यः प्रतस्थे समरे बली । 
किरीटमाली कौन्तेयः सवोन्‌ प्राच्छादयत्‌ कुरून्‌ ॥९॥ | 


फिर तो महाबली किरीटमाली कुन्तीनन्दन अजन सये- 


की भति बाणरूपी प्रचण्ड किर्णोको ब्रिखेरते हए समरः 
भूमिम आगे बदे । उन्होनि समसत कौरव-योद्धाओंको -सायकसि 
क दिया ॥*९ ॥ । 
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यथा बलाहके विद्युत्‌ पावको वा शिलोखये । 
तथा गाण्डीवमभवदिन्द्रायुधमिवानतम्‌ ॥ १० ॥ 
जैते मेधोम व्रिजली ओर पवतपर आगकी ज्वाला शोभा 
पाती है, उसी प्रकार अज्ज॑नके हाथमे गाण्डीव धनुष सुशोभित 
होता था । बह आकाशम इन्द्रधनुष-सा इका हुआ था ॥१०॥ 
यथा वरति पर्जन्ये विदद्‌ विभ्राजते दिवि। 
द्योतयन्ती दिशाः सवः प्रथिवी च समन्ततः ॥ ११९॥ 
तथा दश शः सवः पतद्वाण्डीवमाबणोत्‌ । 
नागाश्च रथिनः सवं मुसुहेस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
जैसे मेघकरे वर्षा करते समय आकाशम बरिजी चमक्र 
उठती है ओर वह सम्पूणं दिशाओं तथा प्र्वीको भी सव्र 
ओरसे प्रकाशित कर देती है उसी प्रकार बाणोकी वां करते 
हए गाण्डीव धनुषने दको दिशाओंको सम्पूणैतया आच्छादित 





श्रीमहाभारते 








[ विरारपवणि 
ययय 
कर दिया । जनमेजय | उस समय वरहो हाथीसवार ओर रथौ 
आदि सवर सेनिक मोदित ( मूच्छित ) हो रहे ये ॥१९-१२॥ 
सवे श्ान्तिपरा योधाः खचित्तानि न ठेभिरे । 

संग्रमे विमुखाः सवे योधास्ते ्टतचेतसः ॥ १३॥ 


सबने शान्ति ( जडता ओर मूकता ) धारण कर्‌ 
थी । करिसीका दोश ठिकाने न था । सभी योद्धाओनि हतोत्साह 
होकर युद्धसे मह मोड़ छिया ॥ १३॥ 
पवं सवौणि सेन्यानि भच्चानि भरतषभ । 
व्यद्रवन्त दिशाः सवौ निरादानि खजीविते ॥ १४॥ 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकार सारी सेनाका व्यूह द 
गया । सवर सैनिक अपने जीवनसे निराश होकर चारों 
दिशाओंमे भागने लगे ॥ १४ ॥ 


इति श्रीभक्षाभारते विराटपश्ँणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोगरहे अजनकंकुलयुद्धे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार शरीमहाभःरत विएटपवके अन्तत ोहरणप््मे उत्तरणेग्रहे समय अनुंनका संकुरथुदविषयक तिरसः अध्याय्‌ पूरा हुजा ॥६३॥ ` 
श्न ॐनम 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः | 
अजन ओर भीष्मक्रा अद्भत युद्ध तथा मूर्छित भीष्मका सारथिदवारा रणमूमिसे हटाया जाना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः । 
वध्यमानेषु योधेषु धनंजयमुपाद्र वत्‌ ॥ १ ॥ 
वैदास्पायनजी कते है- जनमेजय ! तदनन्तर 
भरतवंरके सुप्रसिद्धं वीर शन्तनुनन्दन पितामह भीष्म अपने 
पक्षके योद्धाओंक। संहार होता देख अ्जुनकी ओर दौड़े ॥१॥ 
प्रगृह्य कासुकश्ेषठं जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 
शारानादाय तीक्ष्णाप्रान्‌ म्मभेदान्‌ पमाथिनः ॥ २ ॥ 
उन्दोने हाथमे सुवणंभूष्ित श्रेष्ठ धनुर ओर शत्रुभओंको 
मथ डाल्नेव ले तीचे एवं मम॑भेदी वाण ठे रक्खे थे ॥ २॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमणिन मूर्ध॑नि । 
शयुयभे स नरध्याघो गिरिः सूयोदये . यथा ॥ ३ ॥ 
। उनके मस्तकप्र्‌ श्वेत छत्र तना हआ, था, जिससे वे 
नरश्रेष्ठ भीष्म सू्ोदयकारूे उदयाचल्की मति सुशोभित हो 
ए भ 
` प्रध्माय शाङ्खं गाङ्गेयो घातरषटान्‌ प्रदषयन्‌ 1, - 
प्रदक्षिणमुपाब्रत्य बीभत्सुं ` खमवारयत्‌॥ ' ४.॥ 


६. 4 गङ्कानन्देन + = ध्वान्त भ बकर रः 
` गङ्गानन्दन-भीष्मने. शाङ्खं, धृतरा्पुतोका "दषं 


 वदाया ओर दाहिनी. ओ 
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गैर सुकरं अर्भको आगे: ब्रढनेसे... 


~“ भीअपने ब्रणेसि छेद डाला.ओर रथके धोड़ 


शनरुवीरौका हनन करनेवाले दुन्तीुमार धनंजये 
भीष्मको अति देख प्रसन्नचित्त होकर उनका सामना किया; 
ठीक उती तरहः जैसे पव॑त अविचकभावसे खड़ा हो जल 
बरसानेवाछे मेघका आघात सहन करता है ॥ ५ ॥ 
ततो भीष्मः शरानषरौ ध्वजे पार्थस्य वीयंवान्‌ । 
समा्पयन्मदावेगाञ्छवसमनानिबोरगान्‌ ॥ ६ ॥ , 
तत्र पराक्रमी भीष्मने पार्थकी ध्वजापर फुफकारते इए 
सपकि समान अत्यन्त वैगशाली आठ ब्राण मारे ॥ ६ ॥ 
ते धवजं पाण्डुपुत्रस्य समासाद्य पतच्निणः। 
उवलन्तं कपिमाजध्लुध्वजा्रनिटर्याश्च तान्‌ ॥ ७ ॥ 
उन बा्णोनि पाण्डुनन्दन अर्जुनकी ध्वजके समीप पटच 
कर वर बैठे हए तेजखी वानरको तथा ध्वजके , अग्रभागे 
निवास करनेवाले अन्य भूतोको मी गहरी चोट परटुचायी ॥ 


„ ततो भलेन' महता. पृथुधारेण पाण्डवः । 
छं चिच्छेद भीष्मस्य तूर्ण तदपतद्‌ मुवि ॥ 4 ॥ 
वाण विशा भके द्र 


तवर पाण्डुकुमारने मोटी धारा वि 
भीष्मका छतर काट दिया, जिससे वह, तुरंत शी ध्वी 
गिर पड़ा ॥ ८ ॥ ‹ (दक. . 
ध्वजं चैवास्य कौन्तेयः शरेरभ्यदनद्‌ शम्‌ । „ | , 
शीघृद्‌ स्थवा्हाश्च- तथोभौ पाष्णिसारथी ॥ ` _ 


फिर छन्तीनन्दनने शीधता करते हए उनकी | 
।॥ पा 1 


^ 4 
र । 
५) $ 


~ 





„. “त॑था लरथिक्ो मी बहुतः घायल कैर दिया ॥.^ ॥ 











गोहरणपक ] 





असष्यमाणस्तद्‌ भीष्मो जानन्नपि स पाण्डवम्‌ । 


दिव्येनाखेण महत धनंजयमवाकिरत्‌ ॥१०॥ 
परीष्मजी . अपने सैनिकरपर किये गये अर्जुनक उस पराक्रम- 
कोसहन सके | वे यहं जानते हुए मी करि ये पाण्डुपुत्र 
धनंजय है, महान्‌ दिऽया्लद्रारा उनपर बाणोकी वर्षां के 
लगे ॥ १०॥ 
तथैव पाण्डवो भीष्मे दिव्यमल्रसुदीरयन्‌ । 
प्रत्यगरह्ञादमेयत्मा महामेघभिवाचलः ॥ ९१॥ 
परंतु असीम आत्मबलसे सम्पन्न पाण्डुपुत्र अजन जेसे 
पर्वत महामेधका सामना करता दैः उसी प्रकार भीष्मपर 
दिव्यास्रौका प्रयोग करते हुए उनका सामना करने खगे ॥ 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं॑तुपरुटं ल्योमहषणम्‌ । 
भीष्मस्य सह पार्थेन बलिवासवयोरिव ॥ १२॥ 


उन दोनोका वद तुमु युद्ध रोगे खड़े कर देनेवाला 
था । पार्थके साथ भीष्मका वह संग्राम बलि ओर इन्द्रके 
युद्धे समान धा ॥ १२॥ 
वश्चन्त कुरवः सव योधाश्च सहसैनिकाः । 
भव्कैभहाः समागम्य भीष्मपाण्डवयोयुंचि । 
अन्तरिक्षे व्यराजन्त खद्योता प्रावृषीव हि ॥ १२॥ 
समसत कौरव-योद्धा अपने सैनिके साथ खड़-खडे 
तमाशा देखने लगे | रणभूमिमे भीष्म ओर पाण्डुक्रुमारके 
मह एक-दूसरेसे टकराकर वर्षांकाल्के आकाशम ज॒गुनुओंकी 
भति चमक उठते थे ॥ १३॥ 
अध्चिचक्रमिवाविद्धं सञ्यदक्षिणमस्यतः । 
गाण्डीवमभवद्‌ राजन्‌ पाथश्य खजतः शरान्‌ ॥ १४॥ 
ततः संछदयामास भीष्मं शरशतेः रितः । 
प्तं वारिधाराभिदकादयन्निव तोयदः ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ । दौर वये वाण फेकनेवले पार्थके दाया छुमाथा 
जात। हुआ गाण्डीव धलुष अलातचक्रके समान जान पड़ता 
था | तदनन्तर जैसे मेध॒ अपनी जटधाराअसि पवंतको भी 
आच्छादित कर देता है, उसी प्रकार अर्जुने सैकड़ों पेने 
बाेसि भीष्मको दैक दिया ॥ १५१५ ॥ 
तां ख वेखामिवोद्धतां शरवृष्टि समुत्थिताम्‌ । 
व्यधमत्‌ सायकैर्मीष्मः पाण्डवं समवारयत्‌ ॥ १९ ॥ 
ञेसे समुद्रम उवार आ गया दो" उसी प्रकार वर्हौ प्रकट 
हृई उस बाणवा भीष्मने अपने सायकेसे छिन्न.मिन 
कर दिया ओर पाण्डुपुत्र अजको ण्डत कर दिया । १६। 
ततस्तानि निङृत्तानि शरजाखानि भागशः । 
समरे च व्यशीर्यन्त फाट्गुनस्य रथं प्रति ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर रणभूमिमे कटकर इकदे.डकदे इए वे बाणः 
समूहं अुनके रथपर व्रिखरने छे ॥ ९७ ॥ 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


ततः कनकपुङ्खानां शरव्रिं समुस्थिताम्‌ । 

पाण्डवस्य रथात्‌ तूणं शकमानमिवायतिम्‌ । 

व्यधमत्‌ तां पुनस्तस्य भीष्मः शरदातैः रितैः ॥ १८ ॥ 
इखके बाद पुनः पाण्डुपुत्र अजजुनके रथसे टिक 

दलकी भति तुरंत ही सोनेके पलवार बाणोकी वां प्रारम्भ 

हुई; किंतु भीष्मने सैकड़ों पैन बाणोंदयारा उसे फिर शान्त 

कर दिया ॥ १८ ॥ 

ततस्ते कुरवः सवं साधु साध्विति चाह्लुवन्‌ 1 

दुष्करे कृतवान्‌ भीष्मो यदजुनमयोधयत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते हए बोर उठे- 

(अहल ! भीष्मजीने यह दुष्कर पराक्रम किया, जो कि अजनके 

साथ युद्ध कियाः | १९॥ 

बल्वास्तरुणो दक्षः क्षिप्रकारी धनंजयः । 

कोऽन्यः समर्थः पार्थस्य वेगं धारयितुं रणे ॥ २० ॥ 


ऋते शान्तनवाद्‌ मीष्मात्‌ रृष्णाद्‌ वा देवकीसुतात्‌ । 


आचार्यप्रवराद्‌ वापि भारद्वाजान्महाबलात्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्जुन बख्वान्‌; तदणः कुरार ओर शीघतापू्वैक बाण 
चलानेवाछे ह । शान्तनुनन्दन भीष्म, देवकीनन्दन श्रीङृष्ण 
अथवा आचार्यप्रवर महाबली भरद्ाजनन्दन द्रोणके शिवा 
दूसरा कौन रेखा है, जो सं्ाममे पाथेका वेग रोक सके १ ॥ 
अद्चैरल्ञाणि संवायं॑क्रीडन्तौ भरतषभ । 
चक्षुषि सर्वभूतानां मोहयन्तौ महाबलौ ॥ २२ ॥ 
वे दोनो भरतकुलशिरोमणि महाबखी वीर॒ समस्त 
प्ाणियोके नेमिं मोद एवं आश्चयं उलन्न करते इए अञो 
द्वारा एक-दूसरेके अरखरका निवारण करके खेल-सा कर 
रहे थे॥ २२॥ 
प्राजापत्यं तथैवेन्द्माप्नेयं रौद्रदारुणम्‌ । 
कौबेरं वारुणं चैव याम्यं बायव्यमेव च । 
भयुञञानौ महात्मानौ समरे तो विचेरतुः ॥ २२ ॥ 
प्राजापत्य, रेनदर, आग्नेयः भयंकर रौद्र, कौबेर, वाणः 
याम्य तथा वायव्य अर्का प्रयोग करते हृष्ट वे दोनों 
महापुरुष समरभूमिमे विचर रहे थे ॥ २३ ॥ 
विस्मितान्यथ भूतानि तौ ष्ट संयुगे तदा । 
साधु पाथ महावाहो साधु भीष्मेति चाह्ववन्‌॥ २७ ॥ 
उस समय युद्धम उन. दोनों की ओर देखकर सब प्राणी 
आश्चर्यचकित हो बोर उठते थे “महाबा पाथं ! 
साधुवाद्‌, महाबा भीष्म | साधुबाद ॥ ९४ ॥ 
नायं युक्तो मदुष्येषु योऽयं संडद्यते महान्‌ । 
महाख्ाणां सम्पयोगः समरे भीष्मपाथयोः ॥ २५. ॥ 
(मीष्म ओर पाके युद्धम जो यह बड़ बडे दिम्याल्ञोका 


२०१७ 





मदान्‌ प्रयोग देखा जा रषा है, यह मनुष्योमे अन्यत्र करीं 
सम्भव नहीं दैः ॥ २५॥ 


वैशम्पायन उवाच 
पवं सबील्मधिदुषोरख्रयुद्धमवतेत । 
अख्युद्धे तु निवृत्ते शरयुद्धमवतंत ॥ २६॥ 


बैशस्पायनजौ कष्टते है जनमेजय ! इस प्रकार 
सम्पूणं अखनो ज्ञाता भीष्म ओर अजनमे कुछ कालतक 
दिव्याज्ञोक। युद्ध चरता रहा । उसके समाप्त हो जनेपर 
पुनः बाणयुद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २६ ॥ 
अथ जिष्णुरुपावरृत्य श्चुरधरेण ` कामुंकम्‌ । 
चकते भीष्मस्य तदा जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर विजयशील अञजुनने निकट आकर दुरेके 
समान धारवले एक बाणसे भीष्मके सुवणं भूषित धनुष्रको 
काट डला ॥ २७ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेण भीष्मोऽन्यत्‌ कामुकं रणे ।. 
समादाय महाबाहुः सज्यं चक्रं महारथः । 
हारश्च सुबहन्‌ करद्धो मुमोचाश्यु धनंजये ॥ २८ ॥ 
करतु विशाल भुजाओंवठे महारथी भीष्मने पलक मारते- 
मारते उस युद्धम दुसरा धनुष ठे उसपर प्रत्यञ्च चदा दी 
ओर क्रोधे भरकर धनंजयपर॒बहुत-से बार्णोका प्रहार 
करिया ॥ २८ ॥ 
अज्ुनोऽपि शरास्तीकष्णान्‌ भीष्माय निशितान्‌ बहन्‌ ¦ 
चिक्षेप खमहातिजास्तथा भीष्मश्च पाण्डवे ॥ २९ ॥ 
तब्र महातेजस्वी अजने भी भीष्मपर बह्ुत-से पैने बाग 
केके ओर भीष्मने भी पाण्डुपुजको अनेक तीखे बाण मरि ।२९। 
तथोदिंऽयाल्विदुषोरस्यतोनि्िताङ्छरान्‌ । 
न विहोषस्तदा राज्शष्यते स महात्मनोः॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | वे दोनों महात्मा दिव्याख््रौके प0्डत ये ओर 
एक दूसेरेपर पेने बाण कक रे थे । उस समय उन दोनोमिं 
कोई अन्तर नहीं दिखायी देता था ॥ ३० ॥ 
अथाब्रणोद्‌ दश दिराः शरेरतिरथस्तद्‌ । 
किरीटमाली कौन्तेयः शरः शान्तनवस्तथा ॥ ३१ ॥ 
किरीटमाली ङुन्तीकुमार अर्जुन ओर शान्तनुनन्दन 
-भीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे ।' उन्दने अपने ब्राणोसे 
"दसो दिशाओंको आच्छादित कर दिया ॥ ३१ ॥ 
अतीव पाण्डवो भीष्मं मीष्मश्चातीव पाण्डवम्‌ । 
वभूव तस्मिन्‌ संघ्रामे राजटोके तदद्धृतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजा जनमेजय । उस युद्धम कभी पाण्डुपुत्र अर्जुन 
भीष्मस बट जति थे, तो कभी मीष्म ही अर्जुनको र्लँष 
जातिः थ । जगत्‌म यह एक अद्भुत बात थी ॥३२॥ 
 पाण्डदेच' हतः; शूरा मीष्मस्य रथरक्षिणः। 
ररते स्म तदा राजन कोन्तेयस्याभितो रथम्‌॥ २२ ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ विरादपषीणि 
=== === === 
राजन्‌ ! भीप्मके रथकी रक्षा करव शूरवीर सैनिक 
अ्जुनके द्वारा मारे जाकर उनके रथके दोनों ओर 
पडे ये ॥३३॥. 
ततो गाण्डीवनिमु्ता निरभिनं चिकीषेवः। 
अगच्छन्‌ पुङ्खसंदिलष्टाः श्वेतवाहनपननिणः ॥ ३४ 
तदनन्तर खेतवाहन अजुनकरे पंखधारी बाण गाण्डी 
धनुषरसे चछूटकर संसारको शश्रुरदित करनेकी इच्छासे सव ओर 
अने लगे ॥ ३४ ॥ 
निष्पतन्तो रथात्‌ तस्य धौता हैरण्यवासखः । 
आकारो समद द्यन्त हं खान(मिवपङ क्रयः ॥ ३५ ॥ 
उनके रथसे निकलते हुए सुनहरे पंखवाछे इतरेत बाण 
आंकाशमे दंसोकरी पंक्तिसे दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥ 
तस्य तद्‌ दिव्यम हि विगादं चिघ्रमस्यतः। 
रक्षन्ते स्मान्तरिक्षस्थाः सवं देवाः सवासवाः ॥ ३६ ॥ 
अजुन विचित्र दंगते मर्मभेदी दिव्यारखरोका प्रयोग कर 
रदे थे ओर आकाशम खड़े हुए इन्द्र॒ आदि सम्पूणं देवता ` 
उनका वह अश्नकौशल देख रहे ये ॥ ३६ ॥ 
तं दष्टा परमप्रीतो गन्धवेधित्रमद्धतम्‌ । 
शारांस देवराजाय चित्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
उक्त समय प्रतापी चित्रसेन गन्धर्बने अजुंनकी ओर 
देखकर अव्यन्त प्रसन्न हो देवराज इन्द्रसे उनक्रे विचित्र एवं 
अद्भुत रणक्रौशख्की प्रशंसा करते हुए कह।--॥ ३७॥ 
पदयेमान्‌ पथनिमु्तान्‌ संसक्तानिव गच्छतः । 
चिघरूपमिदं जिष्णोर्दिग्यमलमुदीयंतः ॥ ३८ ॥ 
प्रमो ! देखिये ये पार्थे छोडे हुए वाण परस्पर से 
हृए-से जा रहे है । दिव्यास्त्र प्रकट करनेवाठे अर्जुनक यई 
अचखर-संचालनकला विचित्र एवं अद्भत है ॥ ३८ ॥ 
नेदं मनुष्याः संदध्युन हीदं तेषु विद्यते । 
पौराणानां महाख्नाणां विचित्रोऽयं समागमः ॥ ३९ ॥ 
दूरे मनुष्य इस दिव्याछ्रका संधान नदी कर सकते} 
मर्योकि यह अचर दूसरे मनुष्यौके पाम है ही नहीं । यह 
ग्राचीनकाल्के बड़े-बड़े अस्रोका यह अद्धुत समागम 
हज दै ॥ ३९ ॥ 
आददानस्य हि शारान्‌ संधाय च विमुञ्चतः । 
विक्षतश्च गाण्डीवं नान्तरं समदद्यत ॥ ४० ॥ 
(अर्जुन कव बाण निकालते दै, कव चदति द, क , 
छोडते ई ओर कव गाण्डीव धनुषको खलीचते दै सथा ई 
क्रियाओं क्रितना अन्तर पड़ता है; यह सवर किषीकौ दिली 
ही नदीं देता या ॥ ४०.॥ 
मध्यंदिनगतं स्थ॑ प्रतपन्तमिवाम्बरे । ौ 
न।राक्युवन्त सैन्यानि पाण्डवं भ्रति वीक्षितुम्‌ ॥ ४ 











` गोहरणपवं ] 





६६ आकाशम दोपहरके. समय प्रचण्ड करिरणोखे तपते हुए 
सूकी ओर जैसे फोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार प्रतापी 


, पाण्डुपुच्रकी ओर कौरव-सैनिक अखि उठाकर देखनेमे भी 


असमथं हो गये द ॥ ४१ ॥ 

तथैव भीष्मं गाङ्गेयं दरष्टुं नोत्सहते जनः ॥ ४२ ॥ 
धइसी प्रकार गङ्गानन्दन भीष्मकी ओर भी कोर्ई मनुष्य 

देखनेका साहस नहीं करता है ॥ ४२ ॥ 

उभौ विश्वुतकमौणाबुभौ तीवपराक्रमौ । 

उभौ सदराकमौणाघुभौ युधि सखदुजेयौ ॥ ४६ ॥ 
"दोनों वीर अपने अद्भुत कार्येकि ल्य संसारम प्रसिद्ध 

है । दोनेकि पराक्रम उग्रै । दोनों एक-सा पराक्रम 

दिखनेवारे तथा युद्धम अत्यन्त दुज॑य दैः ॥ ४३ ॥ 

इत्युक्तो देवराजस्तु पा्थभीष्मसमागमम्‌ । 

पूजयाश्रास दिव्येन पुष्पवषंण भारत ॥ ४७ ॥ 
जनभेजय | चित्रसेनके एे्ा कहनेपर देवराज इन्द्रने 

दिव्य पुर््पोकी वर्षा करके अर्जुन ओर भीष्मके इस अद्भुत 

संग्रामके प्रति आदर प्रकट करिया | ४४ | 

ततः शान्तनवो भीष्मो वामं पाश्वमताडयत्‌ । 

पयतः प्रतिसंधाय विध्यतः सग्यसाचिनः ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने (कौरवसेनाको ) घायल 

करनेवठे सथ्यसाची अर्जुनके देखते-देखते बाणसंप्रान करके 

उनका बरव पादवं बरी डाला ॥ ४५ ॥ 

ततः प्रहस्य बीभत्सुः पृथुधारेण कामुंकम्‌ । 

चिच्छेद गारधपत्रेण भीष्मस्यादित्यतेजसः ॥ ४६ ॥ 
तव अर्जुने भी सकर मोटी धार एवं गीधकी पख- 

वाले ब्राणसे सूरयके समान तेजस्वी भीप्मका नुप्र किर 

काट दिया ॥ ४६ ॥ 

मैनं वृराभिरगाणैः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे 

यतमानं परक्रान्तं कुन्तीपुत्रो धनं जयः ॥ ५७ ॥ 
` तत्पश्चात्‌ कुन्तीपुत्र घनंजयने विजयके लियि प्रयकशील 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


२० (५ 








पराक्रमी भीष्मकी छती दस बाण मारकर गहरी चोट 
पहुचायी ॥ ४७ ॥ 








स . पीडितो महाबाहु गहीत्वा रथकूबरम्‌ । 
गाङ्गेयो युद्ध दुधषस्तस्थौ दींमिवान्तरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उससे पीडित हो रणदुर्षषं वीर महाबाहु मीष्म रथका 
कूबर पकड़कर बहुत देरतक निश्चेष्ट बैठे रह गये ॥ ४८ ॥ 
तं विसखंक्ञमपोवाह संयन्ता रथवाजिनाम्‌ । 
उपदेहामवुस्मुत्य रक्षमाणो महारथम्‌ ॥ ७९ ॥ 
` वे बेहोश थे | पेषी दशाम सारथिको रथीकी रक्षा 
करनी चाहिये इत उपदेशका स्मरण करके महारथी भीष्म- 
की प्राणरक्षे उदेद्यसे उनके रथ ओर ोङको काबू 
रखनेवाला सारथि उन्द सं्रामभूमिसे दूर हटा ठे गया ।४९। 


इति श्रीमहामारते विराटपव॑णि गोहरणपव॑णि भीष्मापयाने चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीपहानारत विर्प्वके अन्तत महरणपमे भोष्पके रणमूमिसे हट जानेसे सम्बन्ध 
। सनवाल चौसठ अध्याय पुरा हृभा ॥ ९४ ॥ 


पत्रषषटितमोऽध्यायः ` 


अ्ैनं ओर दुर्योधनका युद्ध, विकणे आदि योद्धाभोस 


~ वैशचग्पायन उवाच 
भीष्मे त॒ संप्रामशिरो विद्ाय  . 
पलायमाने धृतराषटपुत्ः । 


५ विनदन्‌ महात्मा ‰ । ५॥ 


हित दुर्योधन युद्धके .मेदानसे भागन। 

, वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | जब भीष्मजी 
युदधका युहाना छोड़कर दूर हट गयः तब धृतराषु् महामना, 
दुर्योधन ` अपने रथकी पताका फदराकर हशाथ धनुष ले 
दिहनाद करता इभा अञ्च॑नपर चद भया ॥ १॥ 








२०१६ धःमहाभारते [ लिरारपर्बोणि 
= < र त र ---~---------------~------- 
स॒ भीमधन्वानः तमापतन्तं त्वरितं गजेन्द्रं 
धनंजयं शा्रुगणे चरस्तम्‌ । चनंजयः कुम्भविभागमध्ये । 
© _ _ज्ड 
माकणेपूणोयतचोदितेन अकणेपूर्णेन महायसेन 


विव्याध भेन रखाटमध्ये ॥ २ ॥ 

उस समय भयंकर धनुष धारण करनेवाले प्रचण्ड परा- 

क्रमी धनेजय श्रुसेनामे विचर रहे थे । दुर्योधनने धनुषको 

कानतक खींचकर छोड़ हए भनामक बाणसे उनकं कलर 
म गहरी चोट पर्हुचायी ॥ २॥ 


स॒ तेन बाणेन समर्पितेन 
जास्बूनदात्रेण -खसंहितेन । 
राजन्‌ महनीयकमौ 
यथेकपवो रुचिरकग्शङ्गः ॥ ३ ॥ 
बह बाण अजुनके ललामे र्धस गया । राजन्‌ ! प्रगांस- 
नीय पराक्रमवके अजन सुनहरी धारवले उस धसे हुए 
बाणके द्वारा उसी प्रकार सुशोभित दए जैसे एक सुन्दर 
शिखरवाला पवत अपने ऊपर उगे हुए एक ही तौक्षके पेड्वे 
श्लोभापारहादह्े ॥३॥ 
अथास्य बाणेन विद्‌(रितस्य 
्रादुबभूवाखगजस्सुष्णम्‌ । 
स॒ तस्य जम्बूनदपुङ्खचित्रो 
भित्वा क्रं खुविराजते स ॥ ४ ॥ 
दुर्योधने उस बाणसे अनका ललाट विदीणं हो 
गय। ओर उससे गरम-गरम रक्तकी अविच्छिन्न धारा 
बह्ने लगी । जाम्बूनद सुव्णकी र्पखवाला वह 
विचित्र बाण, पार्थकं। ललाट छेदकर बड़ी शोमा षा 
रहा धा ॥ ४॥ 


रर[ज 


दुयोघनश्चपि तमुभ्रतेजाः 
पार्थश्च दर्योधनमेकवीरः । 
अन्योन्यमाजो पुरुषप्रवीरो 


समौ समाजग्मतुराजमीढो ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर उग्रतेजघ्वी अद्वितीय वीर अर्जुनने दु्यौधनपर 
ओर धर्योधनने अ्जुनपर आक्रमण किया । अजमीढ वंके 
वे दोनों प्रमुख वीर पुखष्र एकं समान पराक्रमी थे । उन्दने 
संग्राममे एक-दूसरेपर बड़े वेगसे धवा करिया ॥ ५ ॥ 
ततः प्रभिन्नेन महागजेन 
महीधराभेन  पुनर्विंकणेः । 
रथेश्चतुभिगजपादरदौ 
 कन्तीखतं जिष्णुमथाभ्यधावत्‌ ॥. ६ ॥ 
उसी समय एकं पवंताक्रार विशार गजराजवर, जिसके 
मद्‌ टपक रहल था? चद्कर विकणं पुनः विजयशाखी 








बणिन॒ विभ्याध महाजवेन ॥ ७ ॥ 

गजराजको तीव्र गतिते अपनी ओर आते देख धनंजयने 
धनुष्को कानतक खींचकर चये हुए लोदके अघ्यन्त 
वेगशाली बाणद्वारा उसके कुम्भखकर्को वीव डाला ॥ ७॥ 


पाथन खृष्ठः स तु गाधैपत्र 
अपुडखदेश्षात्‌ प्रविवेा न।गम्‌ । 
विदायं शेलग्रवरं प्रकाहं 
यथाशनिः पवेतमिन्द्रखष्ठः ॥ ८ ॥ 
पाथंका छोड़ा हुआ वह गीध पक्षीके परोवाला बाण 
उस हाथीके मस्तकम पंखसहित घुस गया; मानो इन्द्रका 
चलाया हुआ वच्र किसी प्रकाशपूर्णं गिरिराजको विदीणं 
करके उसके भीतर समा गया दो॥ ८ ॥ 
श्ारप्रतप्तः स तु नागराजः 
प्रवेपिताङ्गो व्यथितान्त्मा । 
संसीदमानो निपपात मद्या 
वज्राहतं -्रङ्मिवाचखस्य ॥ ९ ॥ 
वह गजराज अजने बाणसे संतप्त हो उठा । उसकरौ 


. अन्तरात्मा व्यथित द्यो गयौ ओर सारा शरीर कौपिने ल्गा। 


जसे वज्रका मारा हुआ पर्वतरिखर ठह जाता है उसी प्रकार 
वह नागराज शिथिर होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ 
निप।तिते दन्तिवरे प्रथिव्यां ४ 
त्रासाद्‌ विकणेः सद सावतीयं । 
पदान्य्ठद्ातानि गत्वा 
विविक्तः स्यन्द्नमा।रुरोह ॥ १० ॥ 
उस विशा हाथीके धरायायी हो जानेपर विकणे बर्हत 
डर गया ओर सहका कूदकर शीघ्ताूर्वक भाग गय ओर 
आठ सौ पग चलकर विर्विंशतिक्रे रथपर चद्‌ गवा ॥१०।। 


निहत्य नागं तु शरेण तेन 
वच्चोपमेनाद्विवरम्बुदाभम्‌ । 
तथाविधेनैव शरेण पाथां 
दुयोधनं वक्षसि निबिभद ॥ ११॥ 


पर्वत तथा मेघोकी घटाके 
से दही 


तूण 


उस वज्रस्य बाणद्वार 
समान प्रतीत होनेवाठे गजरा[जक्र मारकर पाने वं 
दूसरे बाणसे दुयोधनकी छाती ठेद डाली ॥ ११ ॥ 
ततो गजे -रजनि चेव भिन्न 
भग्ने विकरणे च सपादरक्ष । 


गाण्डीवमुक्तर्विदिखे 


स्ते योधमुख्याः स्साथजम्भुः ॥ १२॥ 











गोहरणपवं ] 


` षरटषष्टितमो ऽध्यायः 


=---------------<<----------------------------- ~~ ~ 





इस प्रकार गजराज ओर कुरुराज दोनोकि घायल होने 
तथा गजराजके पादरक्षकोसदित विक्णेके भाग जानेपर गाण्डीव 
धनुषे चट हुए. सायकरोकी मार खाकर पीडित हए समस्त 
मुख्य-मुख्य योद्धा सहसा मेदान छोड़कर भाग गमे ॥१२॥ 
` ृषटैव पथेन हतं च नागं 
योधांश्च सवौन्‌ द्रवतो निशम्य । 
रथं समावृत्य कुरश्प्रवीरो 
रणात्‌ प्रदुद्राव यतो न पार्थः ॥ १६ ॥ 
अरञजनके हाथसे गजराज मारा गया ओर सम्पूणं योदा 
भी रणमूमि छोडकर भाग रदे है, यह देखकर छुःरुवंशका 
प्रमुख वीर दुर्योधन भी, जिस ओर अजुन नहीं ये, उसी 
दिशम रथ धुमाकर भागा ॥ १३॥ 


तं भीमरूपं त्वरितं द्रवन्तं 
दुर्योधनं श्ात्रुखहो ऽभिषङ्गात्‌ । 
्रास्फोटयद्‌ योद्धमनाः किरीटी 
बाणेन विद्धं रूधिरं वमन्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय दुर्यो धनका रूप भयंकरं हो रहा था । वह 
हर खाकर वाणसे घायल हो रक्त वमन करता हुआ भागा 
जारहा था। यह देखकर शन्ुका वेग॒सहन करनेवाले 
किरीटधारी अर्जुने ताक ठौकी ओर मनम युद्धफे ल्यि 
उत्साह रखते हुए वे शत्रुको लल्कारने कगे ॥ १४ ॥ 


अजुन उवाच 
विहाय कीर्तिं विपुलं यश्च 
युद्धात्‌ पराबत्य परयसे किम्‌ । 


न तेऽद्य तूयौणि 
तथैव ` राज्यादवरोपितस्य ॥ १५॥ 





युधिष्ठिरस्यासि निदेशकारी 
पाथंस्तृतीयो युधि संस्थितोऽस्मि। 
तदथेमा्रूत्य मुखं प्रयच्छ 
नरेन्द्रवृत्तं स्मर धार्तराष्ट्र ॥ १६॥ 
अज्ञुन बोले--धरृतराष्टके. पुत्र ! त्‌ युद्धसे पीठ 
दिखाकर क्यो भागा जा रहादहै १! णेस केतू 
अपनी कीतिं ओर विशाल यशसे दाथ धो बैठा 
है। आज तेरे विजयकरे बाजे पहछे-जैसे नहीं बज रहे ई । 
तूने जिन्हं राज्ये उतार दिया ३ उन्हीं महाराज युधिष्ठिर 
का आज्ञाकारी मै तीरा पाण्डव युद्धके व्यि खड़ा दू । 
अतः तू मेरा समन। करनेकरे व्यि लौटकर अपना म 
तो दिखा । राजाका आचार-ग्यवहार कैसा होना चा, 
इसकी याद तो कर ठे ॥ १५-१६ ॥ 
मोधं तवेदं भुवि नामधेयं 
दुयोधनेतीश€ कतं पुरस्तात्‌ । 
न दीह दुयोधनता तवास्ति 
पलायमानस्य रणं विहाय ॥ १५ ॥ 
व्यर्थ ही इस प्रथ्वीपर तेरा नाम दुर्योधन रक्खा गया । 
त्‌ तो युद्ध छोडकर मागा ऋः रहा दै; अतः यह तुक्षमे 
दुर्योधन नामके अनुरूप कोई गुण नही हे ॥ १७ ॥ 
न ते पुरस्तादथ पृष्ठतो बा 
पदयामि दुयोधन रश्छ्तारम्‌ । 
अपेहि युद्धात्‌ पुरुषप्रवीर 
प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाण्डवतोऽद रक्ष ॥ १८॥ । 
दुर्योघन ! अच्छा, तेरे आगे या पीछे को रषक नही दिखायी! 
देता । अतः वीर पुरुष ! त्‌ युद्धसे भाग जा ओर पाण्डुपुत्र 
अर्जुने हाये आज अपने प्यरेपरा्णोकी रक्षा कर ठे ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपव॑णि गोहरणपर्वणि दुयो घनापयाने पन्नषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह।भारत विराटपर्व अन्तगतं गोहरणप, 


वमे दु्ोधनका युस एसायनरिषयक यस्व अध्याय पुरा हुआ \६५\ 





प्रषष्टितमोऽष्यायः 


2 ५ 
अर्जुनक दवारा समसत कौरदरकी 

`  वैश्रम्पायन उवाच + 

आहयमानश्च स तेन 

महात्मना स । 
निवितस्तस्य गिरा 
महागजो , मत्त - ध्वाङ्करोन ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय 
अर्जुने जब इल प्रकार युद्धके लि ल्लकाराः 
यु योषन अङ्कुशफी चोट सये &ए मतबाले गजः 


| महात्मा 
तब धृतर्ट- 


पराजय तथा कौरोका खदेशको प्रान 
` . भति उनके कदवचनस्मी. अङ्कुशे पीडित - हो - पुनः , 
` रट पड़ा ॥ १॥ 


लोऽरष्यमाणो बचसाभिखो 
महारथेनातिस्थस्तरस्वी 


वयौववतोथ. रथेन -वीरो ` 
भगी यथा पादतराभिसषटः ॥ २ ॥ 
कुन्तीकुमारने अपने वचर्नोदरारा उसका 


महारथी 
तिरस्कार किया या) 


-अतः वह बेगशाष्ठी अतिरथी बीर श्छ 








अपमानको न सह सका, अतएव जेसे पैरोसे कुचला हुआ सर्प 
बदला लेनेके ल्व लौट पड़ता टै, उसी प्रकार दुर्योधन अपने 
रथके साथ लौट आया ॥ २ ॥ 
तं प्रेक्ष्य कणेः परिवतेमानं 
निवत्यं संस्तभ्य च विद्धगाघ्नम्‌ । 
दुयोधनस्योत्तरतोऽभ्यगच्छत्‌ 
पाथ चवीरो युधि हेममाली ॥ ३ ॥ 
उसको लोटते देख कर्णं मी अपने घायल शरीरको किसी 
शकार सँभाल्कर लौट पड़ा ओर दुर्यो षनक्रे उत्तर ८ वाम ) 
भागे रहकर युद्धभूमिमे पा्थ॑का समना करनेके लि चला । 
नरवीर कणं सोनेकी मासे अलंकृत था ॥ ३ ॥ 
भीष्मस्ततः शान्तनवो विवृत्य 
हिरण्यकक्षस्त्वरयाभिषङ्गी । 
दुयोधनं पश्चिमतो ऽभ्यरक्षत्‌ 
पाथौन्मह।बाहुरधिज्यधन्वा ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सुनहरे रगक्री चादर ओदे शान्तनुनन्दन भीष्म 
भी बड़े वेगसे रथ धुमाक्रर वरहो आ पर्हुचे | वे शत्रुको 
पराजित करनेमे समथ थे । महात्राह भीष्म धनुषरकी प्रत्यश्चा 
चदाकर पश्चिम या पीेकी ओरसे पारथके आक्रमणेसि दुर्योधन- 
की रक्षा करने लये ॥ ४॥ 


द्रोणः कपदचैव विविंशतिश्च 
दुःशासनदचैव विचरत्य शीघम्‌ । 
सवं पुरस्ताद्‌ विततोरुचापा 
दयां धनार्थं॒त्वरिताऽभ्युपेयुः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ द्रोण, कपाचायैः विविंशति ओर दुः्यासन भी 
दीघ ही भूमकर आ गये । वे सब अपने विशचाङ धनुप्रको 
ताने हए पूवं या सामनेकी ओरले दुर्योधनकी रक्षा छथि 
बड़ी उतावलीके साथ अये थे ॥ ५ ॥ 


स॒ तन्यनीकानि निवतेमान।- 
न्यालोक्य पूर्णोघनिभानि पाथः । 
हंसो यथा मेघमिवापतन्तं 
धनंजयः प्रत्यतपत्‌ तरस्वी ॥ ६ ॥ 
जेते सूयं प्रिरती हुई मे्घोकी घटाको अपनी किरणेसि 
तपाता दै, उसी प्रकार वेगशाटी कुन्तीपुत्र धनंजयने भारी 
जलप्रवाहके नमान लौटती हई उन कौरवसेनाओंको देख 
, कर उन्ह संताप देना आरम्भ करिया ॥ ६ ॥ 
ते सवतः सम्परिवार्य पार्थं 
मसखरणि नि समाददानाः 





` . दिल्वि अल्र धारण क्ये हुए उन योद्धाओनि अर्जुनको 
चारौ ओरसे भेर क्या ओर जसे बादल पदाङ़के ऊपर सब 





भीमष्टाभारते 


ओरसे पानी बरसाते दै, उसी प्रकार वे निकर 


ध । यथा भूधरमम्बुवरगौः ॥ ७ ॥ 


| विरादपर्षौणि 
=-= न= =-= - 
उनपर बार्णोकी वषा करने लगे ॥ ७ ॥ न 
ततोऽखमसरेण निवाय तेषां 
गाण्डीवधन्वा कुरुपुङ्गवान।म्‌ । 
सम्मोहनं राजुसहो ऽन्यदस््रं 
प्रादुश्चकारन्द्रिरपारणीयम्‌ ॥ < ॥ 
तवर यानुओंकरा वेग सहन करनेवाले इन्दर पुत्र गाण्डीव 
धरी अजुनने अपने अख्रसे कोौरवदलके उन श्रेष्ठ वीरो 
अच््रौका निवारण करक सम्मोहन नामक दूसरा अख प्रकट 
करियाः जिक्का निवारण करना क्रिसीके लिये भी असम्भव था 
ततो दिश्शश्चाजुदिष्णे विचृत्य 
शरेः खुधरैनिरितैः खपभैः । 
गाण्डीवधोषेण मनांसि तेषां 
महाब्ररूः प्रव्यथयाश्चकार ॥ ९ ॥ 
फिर तो उन मदहाव्रलीने सुन्दर पंख ओर पैनी धार 


` वलि बराणोदयारा सम्पूणं दिशाओं ओर दिक्कोणोको आच्छादित 


करके गाण्डीव धनुषक्री ( भयंकर ) रंकारसे कौरबयोदधाओंकि 
हृदये बड़ी व्यथा उन्न कर दी ॥ ९ ॥ 
ततः पुनभींमरवं प्रगृह्य 
दोभ्यां महाशङ्खमुदारघोषम्‌ । 
उयनादयत्‌ ख प्रदिशो दिशः खं 
भुवं च पार्थां द्विषतां निहन्ता ॥ १०॥ 
तलश्चात्‌ शत्रुहन्ता कुन्तीक्रुमारने भयंकरं शब्द करने 
वले अपने महाशङ्खकोः जिसकी आवाज बहुत दूरतक सुनायी 
पड़ती थी, दोनों हाते धामकर बजाया । उसकी ध्वनि 
सम्पूणं दिशाओं-विदिश्ाओंः आकाश तथा प्रथ्वीमे सवर ओर 
गूँज उरी ॥ १० ॥ 
ते शाङ्लनदिन कुरुप्रवीरः 
सम्मोहिताः पार्थसमीरितेन । 
उत्खज्य चापानि दुरासदानि 
सवं तदा शान्तिपरा बभूवुः ॥ ११॥ 
अजुनके बजाय हए उस शङ्धकी आवाजसे वे समसत 
कौरव वीर मोहित ( मूच्छित ) हो गये ओर अपने दकम 
धनुर्रौको त्यागकर सवके सव्र गहरौ शान्ति ( वेदश 
मे इव गये ॥ ११॥ 
तथा विसंके च तेषु पार्थः 
स्मृत्वा च वाक्यानि तथोस्तरायाः 
नियोहि मध्यादिति मल्स्यपुत्र- 
मुवाच यावत्‌ कुरवो विसंज्ञाः ॥ १२॥ 
अचार्यशारद्तयोः खुद | 
. . कणस्य पीतं रुचिरं च वस्रम्‌ । 
द्रौणेश्च राक्श्च तथेव नीटे 
वदे समावृस्ख नप्घीर ॥ १६॥ 











गोहरणपर्वं ] षटषष्ितमो ऽध्यायः । २०१९. 











उन कौरव महारयियोके अचेत हो जनिपर अर्जुनको 
उत्तराकी कदी हुईं वातै स्मरण हो आयीं ओर उन्दने मल्सय- 
नरेशक्रे पुत्र उत्तरसे कहा-“नरवीर ! ये कौरव अभी 
रहो पड़े हुए दै । ये जव्रतक होशमे आवे, उसके पहले ही 
सेनक ब्रीचसे निकर जाओ । आचार्य द्रोण ओर कृपाचार्यके 
शरीरपर जो इवेत वलन सुशोभित दै, कर्णके अङ्गपर जो सुन्दर 
पीठे रंगका वच टे? अश्रत्थामा तथा राजा दुर्योधनक्रे शरीर- 
पर जो नीले रंगकरे*करपडे है उन सव्रको उतार छो | १२-१३॥ 
भीष्मस्य संश्ां तु तथैच मन्ये 
जानाति सोऽद्प्रतिघ्रातमेषः। 
एतस्य वाहान्‌ कुस खन्यतस्त्व- 
मेवं हि यातव्यममूटसंजञेः ॥ १४॥ 
धमै समञ्चता हू, पितामह भीष्मको होश वना हुआ है; 
क्योकि वे इस सम्मोहन अखको निवारण करनेकी विधि 
जानते दै । उन घोड़को बयीं ओर छोडकर जाना; स्योकि 
जिनकी चेतना ठप नहीं हुई दै, रसे वीरोके निकटसे जाना 
हो; तो इमी प्रकार जान। चादि ॥ १४ ॥ 
रदमीन्‌ खसुत्खज्य ततो महात्मा 
रथादवश्रुत्य विरारपुत्रः। 
व्राण्युपादाय महारथानां 
तू्णै पुनः स्वं रथमारूयेह ॥ १५॥ 
तव महामना विरारपुत्र धोडोकी रास छोडकर रथसे कूद्‌ 
पड़ा ओर उन महरथियेकरि कपडे ठेकर फिर शी ही अपने 
रथपर चद्‌ आया ॥ १५ ॥ 
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ततोऽन्वशासचखतुरः सखद््वान्‌ 
पुत्रो विराटस्य हिरण्यकश्चान्‌ । 
ते तद्‌ व्यतीयुध्वजिनामनीकं 
भ्वेता वहन्तो ऽज्ुनमाजिमध्यात्‌ ॥ १६॥ ` 
तत्यश्चात्‌ विरारङ्ुमारने सोनेकरे साज-तामानसे सुशोभित 
उन चारौ सुन्दर धोडोको ्दौक दिया ।वे छेत धोड़े 
अर्जुनको रथम लि हूए रणमभूमिकरे मध्यभागसे निकले ओर 
रथारोहियोकी ध्वजायुक्तं सेनाक्रा त्रेया एार करके बाहर 
पर्टुच गये 1 १६ ॥ 
तथानुयान्तं पुरुषप्रवीर 
भीष्मः शरेरभ्यहनत्‌ तरखी । 
स चापि भीष्मस्य हयान्‌ निहत्य 
विन्याध पाथो दह्ाभिः पृषत्कैः ॥ १७ ॥ 
मनुष्योमं प्रधान वीर अञ्जुनको इस प्रकार जति देख 
वेगदाी भीष्मने बाण मारकर उन्हे घायल कर दिया । 
तवं अर्जुने भी भीष्मके ्रोड़ोको मारकर दस बाणोते 
उन्हे भी घायल कर दिया. १७ ॥ 
ततोऽञ्जुनो भीष्ममपास्य युद्धे 
विद्भ्वास्य यन्तारमरिष्टधन्वा । 
तस्थौ विमुक्तो रथवरन्दमध्या- 
न्मेधं विदायंव सहस्ररदिमः ॥ १८ ॥ 
दुरभेय धनुषवले अर्थुन भीष्मको युद्धभूमिमे छोडकर ओर 
उनके सारथिकरो बाणोसे बीधकर रथोके प्ररेसे बाहर जा खड़े 
हुए । उक्ष समय वे बादलोको करिनन-भिन्न क्रक प्रकाशित 
होनेवाठे सूर्यदेवकी भति शोभा पा रदे थे ॥ १८ ॥ 


छन्ध्वा हि संक्षा तु कुरुप्रवीराः 
पार्थं निरीक्ष्याथ सुरेन्द्रकल्पम्‌ । 
रणे विमुक्तं॑स्थितमेकमाजो 
स॒ धातरटस्त्वरितं बभाषे ॥ १९ ॥ 
धोड़ी देर बाद होश आकर कौरववीरोनि देखा देव- 
राज इनद्रके समान पराक्रमी कुन्तीपुत्र अर्जुन युद्धम र थोके 
रेस बाहर हो अकेठे खड़े दै । उन्हें इ्त अवखधामे देखकर 
धृतराुत्र दुर्योधन तुरंत नरो उठा--॥ १९ ॥ 
अयं कथं वे भवतो विमुक्त 
स्तथा प्रमश्चीत यथा न मुच्येत्‌ । 
तमव्रवीच्छान्तनवः प्रहस्य 
क ते गता बुद्धिरमभूत्‌ क वीयेम्‌॥ २०॥ 
शान्ति परां प्राप्य यदा स्थितोऽभू- 
` शुत्खज्य बाणांश्च धलुर्विचित्रम्‌। 
(पितामह ! यह आपके हासे कैसे बच गया { आप इसे 
दत प्रकार मथ डालि, जिससे यह चूटने न पावे । तब 
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द्ान्तनुनन्दन भीप्मने हंसकर दुयोधनसे कहा-- “राजन्‌ † जब 
तू अधने विचित्र धनुष ओर वाणोकषो त्यागकर यो गहरी 
शान्तिम इवा हुआ अचेत पड़ा था, उस समय तेरी बुद्धि 
कौ गयी थी १ ओर परक्रम कर्हौ था १॥ २०२ ॥ 
न त्वेष वीभत्खुरलं नृक्सं 
कलं न पापे ऽस्य मनो विरि्टम्‌ ॥ २१॥ 
ेरोकयटेतोने जेत्‌ खधमं 
सर्वे न तस्मान्निहत रणेऽस्मिन्‌ । 
क्चिप्रं कुरून्‌ याहि कुरुप्रवीर 
विजित्य गाश्च प्रतियातु पाथेः। 
मा ते खक्रोऽथा निपतेत मोहात्‌ 
तत्‌ संविधातव्यमरिष्बन्धम्‌ ॥ २२ ॥ 


` धे अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवहार नहीं कर सकते | 
इनक्रा मन कभी पापाचासमे प्रतरत्त नहीं होता । ये त्रिलोकीके 
राज्यकरे लियि भी अपना धम नहीं छोड सकते । यदी कारण 
है कि इन्होने इस युदमे हम सवके प्राण नहींल्ि। 
कुसुकुल्के प्रमुख वीर ! अव तू शीघ्र ही कुरुदेशको 
लौट चट । अर्जुन मी गयोँको जीतकर छोट जार्यै । अव्र 
मोहश्च तेरा अपना स्वाथं भी नष्ट न हो जायः इसका ध्यान 
रख । सवक्रो वही काम करना चाहे जिससे अपना 
कल्याण होः ॥ २१-२२ ॥ 

वशम्पायन उवाच 

दुर्योधनस्तस्य तु तन्निशम्य 

पितामहस्यातमहितं वचो ऽथ । 
अतीतक्रामो युधि सोऽव्यमषीं 
राजा विनिःश्वस्य वभूव तूष्णीम्‌ ॥ २६ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! परतामहके ये 
अपने छ्य हितकर वचन सुनकर राजा दु्यौधनके मनमे 
युद्धकी इच्छा नदीं रह गयी । वह भीतर-दी-भीतर अत्यन्त 
अमर्षक्रा भार च्वि टवी ससि भरता हुआ चुप हो गया ॥ 
(तद्‌ भीष्मवाक्यं हितमीक्ष्य सवं ˆ 
धनंजयात्रि च विवधेमानम्‌ । 
, ` निवतेनायैव , मनो निदध्यु- ~ 
दुयधनं ते परिरक्षमाणाः ॥ २४ ॥ 
अन्य सत्र योद्ाओंको मी भीष्मजीका वह कथन दितकर 
न पड़ा; कोक द्ध करनेसे तो धनंजयरूधी अग्नि उत्त 
वद्कर्‌ प्रचण्ड रूप ही धोरण करती जाती? यह सव 





श्रीमहाभारते 






अभाषमाणोऽचनयं मुहतं 
वचोऽब्रवीत्‌ सम्परिहत्य भूयः॥ २५॥ 
पितामहं शान्तनवं च चृद्धं 
द्रोणं गुरं च प्रणिपत्य मूश्रौ। 
उन कौरववीरोको वर्स प्रह्यान करते देख कुन्तीपुत्र 
धनंजय मन-ही-मन बड़ प्रसन्न हुए । वे दो घड़ीतक किससे 
अनुनय-त्रिनयपूणं वचन न कहकर मोन रहे । फिर लौटकर 
उन्होने बद्ध पितामह भीष्म ओर गुरु द्रोणाचार्ये चरणो 
मस्तक इकाकर प्रणाम क्रिया ओर कुक बातचीत भी की ॥ 
द्रौणि कृपं चेव कुरू मान्या- 
ञछरैर्विचित्रेरभिवाय चेव ॥ २६॥ 
दुयोंधनस्योत्तमरलचिचं 
चिच्छेद पाथा मुकुरं शरेण । 
फिर अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा अन्य माननीय (बाह्लीकः 
सोमदत्त आदि) कौरवको बाणोकी विचित्र रीतिसे नमस्कार 
करके पार्थने एक बाण मारकर दुर्यो धनकरे उत्तम रलनजटित 
विचित्र सुकरुटको काट डाला ॥ २६२ ॥ 
आमन्भ्य वीराश्च तथैव मान्यान्‌ 
` गाण्डीवधोषेण विना लोकान्‌ ॥ २७॥ 
स॒ देवदत्तं सहसा. विनाद्य 
विदां वीये द्विषतां मनांसि । 
इसी प्रकार अन्य माननीय वीरोसे भी विदा ठे गाण्डीव 
की टकारे सम्पूर्णं जगतूक प्रतिध्वनित करके वीर अञनने 
सहसा देवदत्त नामक शद्ध वजाया ओर शतरुओंका दिल 
दहला दिया ॥ २७९ ॥ 
ध्वजेन सवोनभिभूय शरन्‌ 
सहेममिन विरजमानः ॥ २८ ॥ 
दष्ट प्रयातांस्तु कुरून्‌ किरीटी 
हृष्टो ऽव्रवीत्‌ त्च स मत्स्यपुत्रम्‌ । 
अआवतेयाश्वान्‌ परावो जितास्ते 
याताः परे याहि पुरं पृष्टः ॥ २९॥ 
इस प्रकारं अपने रथकरी सुवण॑मालामण्डित धवि 


> 


सभ्धूर्ण शतुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोस्खससे विरोष 
ओभा पाने कगे | कौरव चे गये, यह देलक्रर किरीर 


अर्जुनको वड़ा हर्ष हुं आ । उन्होने म्स्यनरेके पुत उत्त्वे 
वह सप्रकार फहा-- “राजकुमार ! अव घरोडको लीटओ । 
तम्डारी गौओंको जीत छिया गया ओर दु भागि ग 
इसये अव तुम आनन्दभूवक नगरकी ओर चरोः ॥२८.२५। । 
देवास्तु दष्टा महदद्तं तद्‌ 
“युद्धं करूणां सह फाल्गुनेन । 
जग्मु्यथास्वं भवनं प्रतीताः, 
पार्थस्य कमणि विचिन्तयतः ॥ २० ॥ 














गोहरणपवं ] 
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सप्तषश्टितमोऽध्यायः 
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पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने भवनको चले 
गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहस्णपर्वणि समस्तकौरवपरायने षटषषटितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकर श्रीमहामारत विरापवैके अन्तम॑त गोहरणपर्वुमे समस्तु कौरवक परायनसे सम्बन्ध रखनेवाला छर्वो अध्याय पूरा हुभा ६६ 





स्षष्टितमोऽध्यायः 
विजयी अजन ओर उत्तरका राजधानीकी ओर प्रथान 


वैद्म्पायन उवाच 


ततो चिजित्य संग्रामे कुरून्‌ स वृषभेक्षणः । 
समनयामास तदा विराटस्य धनं महत्‌ ॥ १ ॥ 

वैश्ाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! इस प्रकार 
्रै-सी विशा अंखिवारे अजन उस समय युद्धमे कौरवोको 
जीतकर विराटका बह महान्‌ गोधन लोटा खये ॥ १ ॥ 
गतेषु च प्रभग्नेषु धातेरष्टेषु  सवेतः। 
वनान्निष्क्रम्य गहनाद्‌ बहवः कुर्सेनिकाः ॥ २ ॥ 
भयात्‌ संत्रस्तमनसः समाजग्मुस्ततस्ततः। 
मुक्तकेरास्त्वहदयन्त स्थिताः प्राज्ञलयस्तदा ॥ ३ ॥ 
्ुच्पिपासापरिश्रान्ता विदेशस्था विचेतसः । 

जव कौरव-दर्करे रोग चके गये या इधर-उधर सब 
दिशामि भाग गये, उस समय बहुत-से कौरवसेनिक जो 
घने जगलमे छि हुए येः वहसि निकलकर डरते-डरते अज॑न- 
के पास आगे | उनके मनम भय समा गया था । वे भूष 
प्यासे ओर थकरे-मेदि थे । परदेश होनेके कारण उनके 
हृदयक्री व्याकुलता ओर बद्‌ गयी थी । वे उस समय केश 
खोले ओर ह।थ जडे हुए खड़े दिलायी दिये ॥ २-३३॥ 
ऊचुः प्रणम्य सरभरान्ताः पाथं किं करवाम ते॥ ४॥ 
( प्राणानन्तर्मनोयातान्‌ प्रयाचिष्यामहे वयम्‌ । 
चयं चाञ्जुन ते दासा हयजुरक्ष्या ह्यनायक्ाः ॥ 

वे सव्र के-सव अर्जुनको प्रणाम करके धवराये इए 
बरोरे- -“ुन्तीनन्दन | हम आपकी क्या सेवा करं ! 
अर्जुन ! हम आपसे हृदयके भीतर चपि हए अपने 
प्ाणोकी रक्षके लिये याचना करते है । हमलेग अग्कि दास्‌ 


ओर अनाथ ड; अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी 
चादयः ॥ 
अजुन उवाच 
अनाथान्‌ दुःखितान्‌ दीनान्‌ 
शान्‌ बद्धान्‌ पराजितान्‌ । 
न्यस्तशखान्‌ निरादाश्च 


खस्ति वजत वो भद्रं न भेतव्यं कथंचन । 
नाहमातौञ्जिघांसामि भृदामाश्वासयामि वः ॥ ५ ॥ 
अजञुनने कहा- सैनिको ! जो लोग अनाथः दुखीः 
दीनः दुख, वृद्धः पराजितः अस्र-शच्ञोको नीचे डाल देने- 
वाठ, प्राणोसे निरादा एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते है उन 
सवको मै नहीं मारता हर । तुम्हारा भला हो । तुम कुशल्पूवक 
घर लौट जाओ । तुदं मेरी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीं 
होना चाहिये । मेँ संकयमे पडे हए मतुष्योको नहीं मारना 
चाहता । इस वातके चयि मे तुमं पूरा-पूरा विश्वास दिलाता ह| 
वैद्म्पायन उवाच 
तस्य तामभयां वाचं श्रुत्वा योधाः समागताः। 
आयुःकी्तियशोदभिस्तमाशीभिरनन्दयन्‌ ॥ ६ ॥ 
ैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अजनकी 
वह अभयदानयुक्त वाणी सुनकर वहां अधि हुए समस्त 
योद्धाओनि उन्द आयु, कीर्तिं तथा सुया दनव आशीर्वाद 
देते हए उनका अभिनन्दन किया ॥ & ॥ 
ततोऽजुनं नागमिव प्रभिन्न 
सुस्खज्य राजन्‌ विनिवतंमानम्‌। 
विराटराषट्ाभिमुखं प्रयान्तं 
नारक्तुव॑स्तं कुरबोऽभियातुम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय अर्जुन शत्रुओंको छोड़कर--उन्दं जीवनदान 
दे, मदकी धारा बहानिवाठे हयाथीकी भति मस्तीकी चालसे 
विराटनगरकी ओर लौटे जा रहे थे । कौरवोंको उनपर 
आक्रमण करनेका साहस नदी हआ ॥ ७ ॥ 
ततः स तन्मेधमिवापतन्तं 
विद्राव्य पार्थैः कुरुसेन्यन्रन्दम्‌ । 
मत्स्यस्य पुत्रं द्विषतां निहन्ता 
वचो ऽरवीत्‌ सम्परिरभ्य भूयः॥ ८ ॥ 
कौरर्वोकी सेना मेधोकी षटा-सी उमङ़ आयी यी; किंतु 
शत्रुहन्ता पार्थे उखे मार भगाया । इस भकार शनुसेनाको 
परास्त करके अर्जने उत्तरको पुनः दयसे ्गाकर कश ॥ 


पितुः सका तव तात सवे 
बसन्ति पाथौ विदितं तवैव । 


२०१२ 





तान्‌ मा प्रशसेनंगरं प्रविद्य 
भीतः प्रणद्येद्धि स मत्स्यराजः ॥ ९ ॥ 
(तात । तुम्हारे पितक्रि समीप समस्त पाण्डव निवास 
करते है, यहं बात अवतक तुम्हीको विदित हुई टै; अतः 
तुम नगरमे प्रवेश करके पाण्डवोकी प्ररंसा न करना, नदीं 
तो मत्स्यराज डरकर प्राण त्याग देगे ॥ ९ ॥ 


मया जिता सा ध्वजिनी कुरूणां 
मया च गावो विजिता दिषरद्धःयः। 
पितुः सकाशं नगरं प्रविदय . 
त्वमात्मनः कमे छृतं व्रवीहि ॥ १० ॥ 
(राजधानीमे प्रवेश करके पिताके समीप जानेपर तुम यही 
कहना कि मने कौरवोकी उस विशाल सेनापर विजय पायी दै 
खौर भने ही चात्रुभसि अपनी गौ्को जीता ह । सारांश यह 
कि युद्धम जो कुछ हा दै, वह संव तुम अपना ही किया हुआ 
परक्रम वताना' ॥ १० ॥ 
उत्तर उवाच 
यत्‌ ते छृतं कमं न पारणीयं 
तत्‌ ते कमे करतुं मम नास्ति शक्तिः। 
@ न त्वां धवक््यामि पितुः सक्रारो 
यावन्न मां वक्ष्यसि सव्यसाचिन्‌ ॥ ११ ॥ 
उत्तरने कहा--सव्यसाचिन्‌ ! आपने जो पराक्रम 
क्रिया है, वह दुसरे चि असम्भव है । वेना अद्भुत कमं 
करनेकी सुञ्चम शक्ति नहीं दै$ तथापि जवतक्र आप सुन्ञ 
आज्ञा न देंगे, तवतक्र पिताजीक निकट आपके विषयमे मै 
करु भी नहीं कर्हुगा ॥ ११ ॥ 
वेशरम्पायन उत्राच 
स ॒राव्रुसेनामवनित्य जिष्णु- 
राच्छिद्य सवं च घनं कुरुभ्यः । 
इमरानमागत्य पुनः रामी ता- 
मभ्येत्य तस्थौ शरविक्चताङ्गः ॥ १२॥ 


वैदाम्पायनजी कहते है - जनमेजय ! व्रिजयश्रीर ` 


अर्जन पूर्वीक्तल्पसे शत्रुसेनाको परास्त करक कौरवोकरे दाथसे 
सार। गोधन छीन लेनेके बाद पुनः दमङानभूमिमे उसी गमी- 
रक्षके समीप आक्र खड हुए । उस्न समय उनके सभी अङ्ग 
वागेकरि आधातते श्षत-विक्षत हो रदं थे ॥ ६२ ॥ 
ततः ल वहि्रतिमो महाकपिः 
, सदैव भूतेर्दिवसुत्पपात । 
(= 
तथेव माया विहिता वभूव 
( ० 

ध्वजं च संहं युयुजे रथे पुनः ॥ १३॥ 
, तदनन्तर वह अग्निके सम।न तेजस्वी मडावानर ध्वज. 
निवी भूतगणो सश आका उड़ गया । उसी प्रकार 
 भ्वनसहित वह दैवी माथा मी व्रिरीन दो गयी जौर अर्जुनके 
4 स्थम किर बही शिः 
 । विधाः 






श्रीमहाभारते 


नज जववव्वव्य्वववयव्वव्ववववच्चव्वव्ववव्व्वव्व्वव्व्व्य्यव्व्वव्व्यव्व्व्यव्च्व 
== =-ज्ञ्य्य्व्व्व्व्च्व्च्य्यय्य्य्य्व्य्य्च्य्य्य्य 


प्रायात्‌ स॒ मत्स्यो नगरं प्रह 
किरीटिना सारथिना महात्मना ॥ १४ ॥ 
कुर्दकुल्िरोमणि पाण्डरवोके युदधक्षमतावधंक आयुधो; 
तरकसोँ ओर व्राणोको फिर पूववत्‌ रामीब्रक्षपर रखकर मत्स. 
कुमार उत्तर महात्मा अजुनको सारथि व्रना उनके साथ 
प्रसन्नतापूर्वक नगरको चद ॥ १४ ॥ 
पार्थस्तु कृत्वा परमाय 
निहत्य शत्रून्‌ द्विषतां निहन्ता । 
चकार वेणीं च तथैव भूयो 
जग्राह रदइमीन्‌ पुनरुत्तरम्य । 
विवेश हृष्टो नगरं महामना 
बृहन्नखारूपसमुपेव्य सारथिः ॥ १५॥ 
शातरुहन्ता कुन्तीपुत्रे शनुओंको मारकर महान्‌ वीरोचित 
पराक्रम करके पुनः पूववत्‌ रपर वेणी धारण कर छी ओर 
उत्तरके धोडोकी रस ममाटी | इस प्रकार बृहनलाक्ा रूप 
धघारणकर महामना अनने सारथिक्रे रूपमे प्रसन्नतापूर्वक 
राजधानीमे प्रवेश क्रिया | १५ ॥ 
वेश्नम्यायन उवाच 
ततो निवृत्ताः कुरवः धमभ्ना वक्षामास्थिताः) 
हस्तिनापुरमुद्िद्य सवं दीना ययुस्तदा ॥ १६॥ 
पन्थानमुपसङ्गम्य फाद्गुनो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर कौरव 
युद्धसे भागकर विवश तापूर्वक छर गये । उन सवने दीनम[वते 
उस समय हस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किमा । इधर अजने 
नगरके रास्तेमे आकर उत्तरसे कहा---॥ १६-१७ ॥ 





~ 


गोहरणपवं | 


राजपुत्र प्रत्यवेक्ष समानीतानि सर्वाः । 
गोकुखानि महावाहो वीर गोपारकैः सह ॥ १८ ॥ 
ततोऽपरा्ले यास्यामो विर।टनगरं प्रति । 
आश्वास्य पाययित्वा च परिपठाव्य च वाजिनः ॥ १९ ॥ 


“महावराह राजकुमार ! देख छो; तुम्हारे सव्र गोधन ,. 


ग्वालोकरे साथ गर्हा आ ग्रे ह| वीर ! अवर हमलोग घोड़ो 
को पानी पिला ओर नदलाकर उनकी थकावट दूर हो जनेके 
बाद अपराह्नकालमे विराटनगर चलेगे ॥ १८-१९ ॥ 
गच्छन्तु त्वरितादचेमे गोपाटाः वरषितास्त्वया । 
नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ २०॥ 
तुम्दरिद्रारा भेजे हए ये ग्वा तुरंत नगरमे 
विजयका प्रिय संवाद सुनानिक्रे लि ज्ये ओर यह घोष्रित 
कर दे कि राजकुमार उत्तरकी जीत हई दैः ॥२०॥ 
व्नम्पायन उवाच 
अथोत्तरस्त्वरमाणः ख दृता 
नाक्ञापयद्‌ वचनात्‌ फाल्गुनस्य । 
आचक्षध्वं विजयं पार्थिवस्य 
भञ्चाः परे विजिताश्चापि गावः ॥ २९१॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तवर अजुनके 


इति श्रीमहाभारते भिराटपर्बणि गोदरणपरवंणि 


अष्षणटितमो ऽध्यायः 





कथनानुसार उत्तरे बड़ी उतावर्ठीके साथ दरतो को आज्ञा 
दी-- "जाओ ओर-सूचित करो कि महाराजकी विजय हुई है । 
दानु भाग गये ओर गौर्णु जीतकर वापस लायी गयी है" ॥ 
इत्येवं तौ भारतमत्स्यवीरौ 
सम्मन्ञ्य सङ्गम्य ततः शमीं ताम्‌ । 
अभ्येत्य भूयो विजयेन वक्ता- 
बुत्खृष्रमारोपयतां खभाण्डम्‌ ॥ २२॥ 
इत प्रकार भरतु ओर मस्खक्ुल्के उन दोनों वीसने 
आपसमे सलाह करके पूर्वोक्तं रमीवृक्षके समीप जा पहलेके 
उतारे हुए अपने अकार आदि शरीरपर धारण कर लि 
भे ओर उनके रखनेकर पात्र (भी) रथपर चदा ल्ि ये ॥ २२॥ 
स॒ शतरुसेनामभिभूय सवौ- 
माच्छिद्य सतं च धनं कुरूभ्यः। 
वैराटिरायान्नगरं प्रतीतो 
ब्रहन्नखसारथिना प्रवीरः ॥ २३॥ 
इस तरह शत्रुभंकी सम्पूणं सेनाको पराजित करके 
कोरवोंसे सारा गोधन छीनकर विराटकुमार वीर उत्तर 
बृहन्नला सारथिकरे साथ प्रसन्तापूर्वक नगरकी ओर 
प्रसित हुआ ॥ २३ ॥ 
उन्तरागमने सक्षषष्टिविमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत पिरक अन्तत पोहरणपर्वमे उत्तरका आममन-तिप्यक् सरले! अध्याय पुरा हुंभा ॥ ६७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्लोक भिकाकर कुरु २५ शोक हे ) 


-==ू=<2 र्ट 


अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ 
राजा विशटशरी उत्तरे विषयमे चिन्ता, विजयी उत्तरका नगरम प्रवेश, प्रजाआद्वारा उनका 
खागत, विराटदररा युधिष्ठिरा तिरस्कार आर क्षमाप्राथना एवं उत्तरसे युद्धका समाचार पूना 


वेश्रम्पायन उकाच 
घनं चापि विजित्यादु विराटो वाहिनीपतिः । 
विवेदा नगरं हृष््चतुर्भिः पाण्डवेः सह ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजयं । सेनाओंके 
तवामी राजा विराटे (दक्षिण गोषठकी) गौभंको जीतकर शीतर 
ही चासौ पाण्डवेकरि साथ अलयन्त परसन्नतापूक नगम प्रवेश 
क्रिया ॥ १९॥ प 
जित्वा निगतीन्‌ संग्रमे गादचैवादाय सब॑शः। | 
अरोभत महाराज सहपाथैः भरिया दतः ॥. २ ह 
महाराज ! संग्राममे त्रिगतेकि हराकर सध गप 
वापस ठे विजय-लकष्मीसे सम्पन्न महाराज तिरर कुन्तीपुत्रोके 


साथ व्रड़ी शोभा पाने लगे ॥ २॥ 
तमासनगतं वीरं खटवा हषवर्धनम्‌ । 


उपासाञ्चक्रिरे सधं सद पार्थैः परंतपाः ॥ ६ ॥ 


मित्रोका आनन्द बदानेबाठे वीरवर विराट राजसिंहासन- 
पर विराजमान हुए । उस समय शवरओंको संताप देनेवाले 
सव शयूरत्ीर बुन्तीपुत्रोके साथ राजाकी सेवके ल्य उनके 
परस तरै ॥ ३॥ \ 
उपतस्थुः प्रङूतयः समस्ता ब्राह्मणः सह । 
सभाजितः ससेन्यस्तु अतिनन्धाथ मरस्यराट्‌ ॥ ४ ॥ 
किर ब्राह्मणोसदित समस्त प्रजावर्गके लोग उपसित 
हुए । सबने सेनासदित मसस्यराजका अभिनन्दन एवं खागत- 
सत्कार किया ॥ ४ ॥ 
विखजजयामास तद द्विजांश्च प्रङूतीस्तथा । 
तथा स राजा मत्स्यानां विरो बादिनीपतिः॥ ५ ॥ 
उत्तरं परिपप्रच्छ क्र यात इति चाव्रवीत्‌ । 
आचख्थुस्तस्य तत्‌ सर्वं स्यः कन्याश्च वेदमनि॥ ६॥ 
सतस्यदे्के राजा. सेनाओकि स्वामी बिराडने 
ध ~ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ विराटपर्वणि 





न --------------------------------------------- 
== =-= --=-=---------------------- == 


ह्मणो तथा प्रजावर्णके कोको विदा कर दिया ओर (अन्तः- 
पुरमे जाकर) उत्तरके विषयमे पूज्ठा-- “राजकुमार उत्तर कहा 
गये है ¢ तत्र धर्म रहनेवाली लियो ओर कन्याओंने उनसे 
स्र व्रातं बतायीं--॥ ५६ ॥ 
अन्तःपुरचराश्चैव ऊरुभि्गोधनं हतम्‌ । 
विजेतुमभिसंरब्ध॒ णक एबातिस।हसत्‌ । 
बृहन्नलासहायश्च निगंतः परथिवीञ्जयः ॥ ७ ॥ 
{इसी प्रकार अन्तः पुरम रहनेवाटी स्ियोने भो बताया 
क्रि कौरवेनि हमर गोष्ठका गोधन हर लिया है अतः कुमार 
मूर्मिजय अत्यन्त साहसकरे कारण क्रोधमै भरकर अकेञे ही 
उन गौओंको जीत कनेक लियि वृहनलके साथ निकले है ॥ 
उपयातानतिरथान्‌ भीष्मं शान्तनवं रूपम्‌ । 
कर्णं दुर्योधनं द्रोणं द्रोणपुत्रं च षड. रथान्‌ ॥ ८ ॥ 
(सुना दैः शान्तनुनन्दन भीष्मः कृपाचार्यः कणं, दुर्यो घनः 
द्रोणाचार्यं तथा द्रोणपुच्र अश्वत्थामा--ये छः अतिरथी वीर 
युद्धके व्यि अपरे दैः ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
राजा विरयोऽथ भृदाभितपरः 
श्रुत्वा खतं त्वेकरथेन यतम्‌ । 
बृहन्नल(सारथिमाजिवधेनं 
प्रोवाच सवौनथ मन्जिसुख्यान्‌॥ ९ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हे जनमेजय ! युद्धमे अगे 
बदनेवठे अपने पुत्रको बृहनला सारथिके साथ एकमात्र 
रथकी सहायतसि कौरवोका सामना करनेके ल्थि गया हुआ 
सुनकर राजा व्रिराट्को बडा संताप हुआ । उन्होने 
( अपने ) सभी प्रधान मन्त्रयसे कदा--॥ ९ ॥ 
सर्वथा कुरवस्ते दि ये चान्ये वसुधाधिपाः । 
त्रिगतौन्‌ निःखताञद्ुत्वा न स्थ।स्यन्ति कदचन ।१०। 
(कौरव हं या दूसरे कोई राजाः जव वे सुनगे कि त्रिगतं 
लोग युद्धमे पीठ दिखाकर भाग गये है तव्र वे कदापि यदौ 
ठहर नहीं सकेगे ॥ १० ॥ 
तस्माद्‌ गच्छन्तु मे योध। बङेन महता बरृताः । 
उत्तरस्य परीप्सार्थं॑ये चरिगतैरविक्षताः ॥ ११ ॥ 
अतः मेरे सैनिको्मेते जो छोग त्रिगतेकरि साथ दोनेवले 
युद्धम घायल नहीं हए हो? वे सव्र विशाक सेनक साथ 
राजकुमार उत्तरकी रक्षाके यि र्यः ॥ ११ ॥ 
हर्याश्च नागाश्च रथांश्च शीघं 
पदतिसक्घाश्च ततः प्रवरान्‌ । 
अरस्थापयामास सुतस्य देतो 
क चिजरशखाभरणोपपन्नान्‌ अशस्राभरणोपपन्नान्‌ ॥ १२॥ 
 पुच्की रश्ाके छियि विचित्रःविचित् 
सि विभूषित घुद्कारो हाथीशवारयो, 


रथारोहियो तथा पैदल योद्धाओेकरि समूहोकोः जो बडे शूरवीर 
थे, भेजा ॥ १२ ॥ 


पवं स रजा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः। 
व्यादिदेशाथ तां क्षिप्रं वाहिनीं चतुरङ्धिणीम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुमारमाद्ु जानीत यदि जीवति वान वा। 
यस्य यन्त। गतः प्रण्डो मन्येऽहं स न जीवति॥ १४ ॥ 
इस प्रकार सेनाओंकरे स्वामी मसस्यनरेश विराटने अपनी 
उस चतुरंगिणी सेनाको शीघ्र आदेश दिया, (जाओ शीघ्र 
पता लगाओ । कुमार जीवित दै या नीं । एक हिजडा 
जिसका सारथि बनकर गया दैः वह मेरी समञ्षसे तो अ 
जीवित नहीं दोगाः ॥ १३-१४ ॥ 


वैश्नग्पायन उवाच 


तमव्रवीद्‌ धमेराजो विहस्य 
विराखराजं तु श्रशाभितत्तम्‌ । 
बृहन्न्‌ स(रथिश्चेन्नरेन्द्र 
परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ताः ॥ १५॥ 
सवौन्‌ महीपान्‌ सहितान्‌ कुरूश्च 
तथैव देवासुरसिद्धयक्चान्‌ । 
अट विजेतुं समरे खुतस्ते 
खयुष्ठितः सारथिना हि तेन ॥ १६॥ 
्ैराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा विरायको 
बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनके सकर कदा-- 
(रेन ! यदि ब्रृहन्नखा सारथि हः तो यह विश्वास कीजिये 
कि गातरु आज आपकी वे गौण नदीं टे जा सकरेगे । उस हितैषी 
सारथिके सहयोगसे सव कार्यं टीक-टीक कर टेनेपर आपि 
पुत्र युद्धे समस्त राजाओं तथा संगठित होकर अथि हू 
कौरवोकी तो. बात ही क्या, देवता, असुर, सिद्ध ओर 
यक्षोपर भी निश्चय ही विजय पा सकता दैः ॥ १५-१६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः । 
विराडनगरं प्राप्य विजयं समवेश्रयन्‌ ॥ १ 
वैदाम्पायनजी कहते हैँ राजन्‌ ! इसी समय उत्ते 
भेजे हए शीघ्रगामी दूरतौनि विराटनगरमे आकर विजयं 
सूचना दी ॥ १७ ॥ 
राक्ञस्तत्‌ सर्वमाचख्यौ मन्त्री विजयसुत्तमम्‌ । 
पराजयं कुरूणां चाप्युपायान्तं तथोत्तरम्‌ ॥ १८ 
सवौ विनिर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः । | 
उत्तरः सह॒ सतेन कुशी च परंतपः ॥ १९ 
मन्त्रीने वह सब्र समाचार मारा ह 
अपने पक्षकी उत्तम विजय ओर कौरवोकी करारी श 
है । राजङ्कमार उत्तर नगरम आ रदे द । समस्त गौ 


७ ॥ 


जसे कह सुनाया । 





गोहरणपवं | 


अ्षष्टितमोऽध्यायेः 
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री गयी तथा कौरव परास्त होकर भाग गये । शतुर्ओको 
संताप देनेवाले कुमार उत्तर सारयिसदित सकुशल ह ॥ 
युधिषिर उवाच 
दिष्टा चिनिजिता गावः कुरवश्च पलायिताः । 
नाद्धं त्वेव भन्येऽहं यत्‌ ते पुतरोऽजयत्‌ कुरून्‌॥ २०॥ 
धुव पव जयस्तस्य यस्य यन्ता बृहन्नटा । 
( देवेन्द्र सारथिदचेव मातलिलंघुविक्रमः। 
रुष्णस्य सारथिदचेव न वृहन्नरया समौ ॥ ) 
युधिष्ठिरने कहा-- महाराज ¡ सौमाग्यकी बात है कि 
`गौर्णे जीत ली गयीं ओर कौरव भाग गये | आपके पुने 
कौरर्ोपर जो विजय पायी ह उसे मै कोई आश्रयकी बात नही 
मानता । जिसका सारथि बृहन्नटां हो, उसकी विजय तो 
निश्चित ही दै । देवराज इन्द्रका शीघ्रगामी सारथि मातछि 
तेथा श्रीकृष्णका सारथि दाख्क-ये दोनों बृहन्नटाकी समानता 
नदीं कर सकते ॥ २०१॥ 
वश्ञस्पायन उवाच 
ततो विराटो चपतिः सम्प्रहटतनूखुहः ॥ २१ ॥ 
श्रुत! स विजयं तस्य कुमारस्यामितौजसः। 
आच्छाद्यित्वा दुतां स्तान्‌ मन्जिणं सोऽभ्यचोदयत्‌ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है जनमेजय | अपने अमित 
पराक्रमी कुमारकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराट 
बड़े प्रसन्न हुए । उनके शरीरम रोमाञ्च हो आया । उन्दने 
व्र ओर आभूषरणोसे उन दूतोका सत्कार किया ओर मन्त्री- 
को आज्ञा दी--॥ २१-२२॥ 
राजमागौः क्रियन्तां मे पताकाभिररकृताः। 
पुष्पोधदारैरच्यन्तां देवताश्चापि सवेशः ॥ २३॥ 
कुमारा योधमुख्यश्च गणिकाश्च खलंताः। 
वादि्ाणि च सवीणि प्रत्युचान्तु खतं मम ॥ २४ ॥ 
“मेरे नगरकी सड़कोंको पताकाओंसि अलंकृत किया-जाय । 
फूलों तथा नाना प्रकारके उपहारोसे खत्रं देवताओंकी पूजा 
होनी चाहिये । कुमार मुख्य-घख्य योद्धा शङ्गारे सुशोभित 
वाराङ्गना ओर सब प्रकारके वजे-गाजे मेरे पुत्रकी 
अगवानी भेजे ज्ये ॥ -२३-२४ ॥ 
धण्टावान्‌ मानवः शीघं ग शा ॥ ह) 
अङ्ग(टकेषु सवषु ` आख्यातु £ मम 
उत्तरा च कुमारीमिवेहीभिः परिवारिता । 
श्ङ्गारवेषाभरणा भ्रत्युयातु - खत -मम ॥ २६ ॥ 
“एक मनुष्य शीघ ही हाथमे घण्टा छिथ मतवाठे गजः 
राजपर बैड जाय ओर नगरे समसत चौरा्पर हमारी विजयका 
संवाद सुनावे । राजकुमारी उत्ता भी उत्तम शज्गार अ 
न्दर वेष-भूषासे शोभित हो अन्य राजुमारियि जय 
मेरे पुत्रकी अगवानी जाये" ॥ २५२६ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
श्रुत्वा चेदं वचनं पार्थिवस्य 
वें पुरं सखस्तिकपाणिभूतम्‌ । 
भेयश्च तूर्याणि च. वारिजाश्च 
वेषेः परार्ध्यैः पमदाः श्युभाश्च ॥ २७ ॥ 
सृतैः सद॒ मागधेश्च 
नान्दीवाद्ाः पणवास्तूयंवादयाः । 
पुराद्‌ विराटस्य महाबरुस्य 
पत्युदययुः पुतरमनन्तवीययम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह~ राजन्‌ ! राजाकी इख 
आश्ञाको सुनकर बहुमू्य वेशभूषासे सुशोभित सौभाग्यवती 
तरणी छिर्यो, सूतः मागध ओर बंदीजनोंसहित खमस्त पुरवासी 
हारथोमिं माङ्गलिक वतरणे लेकर भेरी, तूर्य, शङ्ख तथा पणव 
आदि माङ्गलिक बाजे साथ छ्ियि महाबली विराटके अनन्त 
पराक्रमी पु उत्तरकी अगवानी करनेके ल्यि नगरसे 
बाहर गये ॥ २७-२८ ॥ 
प्रस्थाप्य सेनां कल्याश्च गणिकश्चि खलङ्कृताः। 
मल्स्यराजो महाप्राज्ञः शरहृष्ट॒इदमन्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर सेनाः सुन्दर वल्नाभूषणोसे विभूषित 
कन्याओं ओर वाराङ्गनाओंछो भेजकर परम बुद्धिमान्‌ 
मल्स्यनरेश होल्लासमे भरकर इस प्रकार बो ॥ २९ ॥ 
अश्षानाहर सैरन्धि कङ्क दूतं प्रवत॑ताम्‌ । 
तं तथावादिनं दृष्ट पाण्डवः भत्यभाषत ॥ ३० ॥ 
्ेरन्ी | जाः पासे ठे आ । कङ्क | जूआ प्रारम्भ 
हो ।' उन ठेवा कहते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर बोठे-॥ 
न देवितव्यं हृष्टेन कितवेनेति नः श्रुतम्‌ । 
तं त्वामय मुदा युक्तं नादं देवितुमुरसहे । 
प्रियं तु ते चिकशीषौमि बतेतां यदि मन्यसे ॥ ३१ ॥ 
` “राजन्‌ | मने सुना दैः जब चालाक ज॒भारी अत्यन्त 
हष॑मै भरा होः त उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिये । 
आज आप भी बड़े आनन्दम मग्न दै; अतः आपके साथ 
जूआ खेरनेका साहस नहीं होताः तथापि आपका प्रिय काथं . 
तो करना ही चाहता हँ अतः यदि आपकी इच्छा होः तो 


= 
तथव 


` खेर शू छे सकता दैः ॥ २१ ॥ 4 + 


निराट उवाच 
दियो गावो हिरण्यं च यच्चान्यद्‌ वस किञ्चन ।, ` 
न मे किञ्चित्‌ त्वया रक्ष्यमन्तरेणापि देवितुम्‌ ॥ ३२ ॥ 
. विरारने कहा-खिर्यो, गौर, सुवणं तथा अन्य जो 
कोई भी धन सुरक्षित रक्खा जाता हैः भिना जएके बह सव्र 
मञ्े कुछ नदीं चाहिये । (सचे तो जूआ ही सबसे भषिक 
परिय दै) ॥ ३२॥ 











कङ्क उवाच 
क्रि ते चतेन राजेन्द्र॒ बडदोषेण मानद । 
देवने बहवो दोषास्तस्मात्‌ तत्‌ परिवजेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कङ्क बोखे-सवको मान देनेवाठे महाराज | आपको 
जुरते क्या ठेना है १ इसमे तो बहते दोष दै । ज्‌आ 
, ललने अनेक शोष होते दैः दसख्थि इसे त्याग देना 
प्वादिये ॥ ३३ ॥ 
श्रुतस्ते यदि घा दष्टः पाण्डवेयो युधिष्ठिरः । 
स राष्ट खमहत्‌ स्फीतं भ्रावृश्च जिद शोपमान्‌ ॥३४॥ 
राज्यं हारितवान्‌ श्यं तस्माद्‌ यतं न रोचये । 
( निष्संशयं स कितवः पश्चात्‌ तप्यति पाण्डवः ॥ 
विविधानां च रल्लानां धनानां च पराजये । 
भस्मन्‌ क्षितिविनाराशच वाक्पारुष्यमनन्तरम्‌ ॥ 
अविदवास्यं वुधेनित्यमेकाह्वा द्रभ्यनारनम्‌ । ) 
थवा मन्यते राजन्‌ दीव्याम यदि रोचते ॥ २३५ ॥ 
आपने पाण्डुपुत्र युधिषठिरको देखा होगा अथवा उनका 
नाम तो अवद्य सुना होगा । वे अप्रने अत्यन्त समृद्धिशाली 
रा्टको; देवताओंके समान तेजस्वी माइयोको तथा समूचे 
राज्यको भी जएय हार गये थे । अतः मै जूएको पसंद नहीं 
करता । नाना प्रकारके र्नो ओर धनको हार जनेके कारण 
अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्वात्ताप करते होगे । इस 
नूम आसक्त होनेपर राज्यका नाश होता दै, किर जुआरी एक 
दूसरेके प्रति कटु वचनोका प्रयोग करते है| जूञआएक दही 
दिनम महान्‌ धनराशिका नाश करनेवाला हे । अतः 
विद्वान्‌ पुरषोको इस ( धोखा देनेवाठे जूए ) पर कभी 
विश्वास नहीं करना चादिये । राजन्‌ |.तो भी यदि आपकी 
इचि ओर आग्रह हो, तो हम सेरेगे ही ॥ २४-२५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
शरषतमाने धते तु मत्स्यः पाण्डवमव्रवीत्‌ । 
पदय पुत्रेण मे युद्धे तादः रवो जिताः ॥ ३६ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय | जूएका खेल 
आरम्भ हो गया । खेलते-खेते मल्राजने पाण्डुनन्दनसे 
कदा--देखो, आज मेर वेटेने युद्धम. उन प्रसिद्ध कौरर्वोपर 
विजय पायी दै ॥ २३६ ॥ 
ततोऽत्रवीन्महात्मा स पनं राजा युधिष्ठिरः । 
बृदश्नङा यस्य यन्ता कथं स न जयेद्‌ युधि ॥ ९७ ॥ 
तत्र मदात्मा राजा युधिष्ठिरे विराटे कदा--शृहन्नटा 
जितका सारथि हो, वह युद्धम केठे नदीं जीतेगा १ ॥ २७ ॥ 
श्युछ; छपितो राजा मटस्यः पाण्डवम व्रवीत्‌ । 
` समं पुत्रेण मे षणं ब्रह्मबन्धो प्ररंससि ॥ ३८ ॥ 
अह शने दी मल्यनेश कुपित शे उठे ओर 


भमहामारते 








[ विटपवणि 
नवव 
पाण्डुनन्दनसे बोरे-अधम ब्राह्मण | तु मेरे पुच्रके समान्‌ 
एक हिजड़ेकी प्रशंसा करता है ! ॥ ३८ ॥ 
वाच्यावाच्यं न जार्नषे नूनं मामवमन्यसे । 
भीष्मद्रोणमुखान्‌ सवौन कस्मान्न स विजेष्यति॥ ३९ ॥ 
घयस्यत्वात्‌ तु ते ब्ह्मन्नपराधमिमं क्षमे । 
तेडशं तु पुनवोच्यं यदि जीवितुमिच्छसि ॥ ४०॥ 

धक्या कहना चाहिये ओर क्या नदीः इसका तुन्चे ज्ञान 
नहीं है । निश्चय ही तू अपनी बातंसे मेरा अपमान कर 
रह।है । भला मेरा पुत्र मीष्म-द्रोण आदि समस्त वीरौको क्यों 
महीं जीत लेगा १ ब्रह्मन्‌ ! भित्र होनेके नति ही मै तुग्र इस 
अपराघको क्षमा करता हू । यदि जीनेको इच्छाः तो 
फिर एेसी बात न कहनाः ॥ ३९-४० ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

यन द्वोणस्तथा भीष्मो द्रोणिवैकतेनः रपः । 
दुर्योधनश्च रजेन्द्रस्तथान्ये च महारथाः ॥ ४१ ॥ 
मख्द्रणेः परिवृतः साक्षादपि मर्त्पतिः। 
कोऽन्यो बृहन्नलायास्तान्‌ प्रतियुध्येत सङ्गतान्‌॥७२॥ 

युधिष्ठिर बोले--जरहौ द्रोणाचार्यः मीष्मः अश्वत्थामा" 
कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित 
हौः वौं बृहन्नलके सिवा दूरा कौन पुरुषः चादि वह 
देवताओंस धिरा हुआ साक्षात्‌ देवराज इन्दर दी क्यो न हो» उनं 
सब संगठित बीरोका सामना कर सकता है १ ॥ ४१.४२ ॥ 


यस्य बाहुबङे तुल्यो न भूतो न भविष्यति । 
अतीव समरं दष्टा हषो यस्यापजायते ॥ ४९ ॥ 
योऽजयत्‌ सङ्गतान्‌ सवन ससुराखरमानवान्‌। 
तादरेन सहयेन कस्मात्‌ स न विजेष्यते ॥ ४४॥ 
बाहुवर्प जिसकी समानता करनेवाला न कोई हञैओर 
म होगा ही, युद्धका अवसर आया देखकर जिसे अत्यन्त हषं 
होता है, जिने युदधमे एकत्र हुए. देवता, असुर ओर मभ्य - 
लन्रको जीत छया है, वैसे वृहन्नला-जसे सहायकके होनेपर 
राजकुमार उत्तर विजयी क्यों न होगे १ ॥ ४२४४ ॥ 
विराट उवाच 
बहुदः ्रतिषिद्धोऽसि न च वाचं नियच्छसि । 
नियन्ता चेन्न विद्येत न कश्चिद्‌ चरम॑माचरेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
विरारने कहा कङ्क | मैने बहत बार मना किया? तो 
मी तू अपनी जबान नहीं बंद कर रह। दै । खच € 
शासन करनेवाला राजा न होः तो कोई भी धरमका आचा 
नदीं कर सकता ॥ ४५ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः धरकृपितो राजा तमक्षेणादनद्‌ शम्‌ । . _ 
सुखे युधिष्ठिरं कोपाननैवमित्येव भरसंयन्‌ ॥ ४६ 
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न ~ 


वंशस्पायनजी कहते है जनमेजय ! इतना कहकर सभाज्यमानः 


कोपम भरे हए राजा विरायने वह पासा युधिष्ठिरके सुखपर 
जोरसे दे मारा तथा रोपूरवक ौय्ते हए उनसे कदा-- 
फिर कमी एसी बात न कहना, ॥ ४६ ॥ 
वर्वत्‌ प्रतिविद्धस्य नस्तः शोणितमावहत्‌। 
तदुभरा्ं मरही पाथः पाणिभ्यां प्रत्यगृह्णत ॥ ७७ ॥ 
अवेक्षत स धमौत्मा द्रौपदीं पादर्वतः स्थिताम्‌ । 
सा क्त्वा तमभिप्रायं भतुंधित्तवशायुगा ॥ ४८ ॥ 
पात्रं गृहीत्वा सौवर्णं जलपू्णमनिन्धिता । 
तच्छोणितं प्रत्य गृहाद्‌ यत्‌ प्रखाय नस्ततः ॥ ४९॥ 
पासेका आघात जोरसे खगा था, अतः उनका साकसे 
रक्तकी धारा वह चटी । रितु धर्मात्मा युधिष्ठिरे उस 
श्कको प्रध्वीपर गिरनेसे पहटे दी अपने दोनों हाथमे येक 
लिया ओर पास ही खड़ी हुई द्रौपदीकी ओर देखा । 
द्रौपदी अपने स्वामीकरे मनक अधीन रहनेवाटी ओर उनकी 
अनुगामिनी थी । उक्त सती-पाध्वी देवीने उनका अभिप्राय 
समञ्च ख्या; अतः जल्से भरा हुआ सुवणंमय पात्र ठे 
आक्र युधिष्टिरकी नाकसे जो रक्त वहता थाः वह्‌ सव उसमे 
ठे छिया ॥ ४७-४९ ॥ 


























= | 
अथोत्तरः शरुभै॑न्धेमौल्यै्च विविधैस्तथा । । 
अवकीर्यमाणः संहृष्टो नगरं स्वेरमागतः ॥ ^° 
( 
इसी समय राजक्रुमार उत्तर बड़े हषके साथ क 
पूवक नगरं अयि । मार्गन उनके ऊपर उत्तम गन्ध 
मूति-मोतिके पुष्यहार बरघाये जा रदे थे ॥ ५० ॥ 


पौरे खरीभिजौनपदैस्तथा । 
आसाद्य भवनद्वारं पित्रे सम्पत्यवेदयत्‌ ॥ ५१ ॥ 
मलस्यदेरके लोर्गो, पुरवासियों तथा बुन्दरी शियेनि 
उनका खवागत किया; फिर राजमवनके दारपर परहुचक्र 
उन्होने पिताको अपने आगमनकी सूचना करवायी ॥ ५१ ॥ 
तततो द्वाःस्थः प्रविदयेव विराटमिदमवरवीत्‌ । 
शहत्नलासहायश्च पुत्रो , दार्यंत्तरः स्थितः ॥ ५२ ॥ 
तव द्वारपालने भीतर जाकर महाराज विरारसे कदा-- 
प्रभो | बृहन्न्ाके साथ राजकुमार उत्तर द्वारपर खड ई!॥ 
ततो हृष्ठो मत्स्यराजः क्षत्तारमिदुप्रघ्वीत्‌ 1 
भवेद्यतासुभो तू्ण॒दरशनिप्ुरहं तयोः ॥ ५३ ॥ 
स समाचारसे प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवकसे 
बोले - “मँ उन दोनो भरना चाहता हू; अतः उदं शीघ्र 
भीतर ठे ओः ॥ ५३ ॥ 
क्षत्तारं कुरुराजस्तु शनैः कणे उपाजपत्‌ । 
उत्तरः प्रविरात्वेको न प्रवेदया घृहन्नखा ॥ ५४ ॥ . 
तव जाते हए सेवकके कानमे युधिष्ठिरने धीरेसे कहा-- 
'पहके अकेठे राजकुमार उत्तर ही यहा आवें । बृहननलाको 
साथमे न ठे आनाः ॥ ५४ ॥ 
एतस्य हि महावाहो बतमेतत्‌ समाहितम्‌ । 
यो ममाङ्गे वणं कुर्याच्छोणितं वापि दरयेत्‌। 
अन्यत्र संग्रामगतान्न स जीवेत्‌ कथञ्चन ॥ ५५ ॥ 
(महाबाहो | बृहन्नलाक्रा यह निशित ब्रत हैकिजो . 
युद्ध भूमिके सिवा अन्य किसी खानमे मेरे शरीरम घाव कर दे 
या रक्त बहता दिखा देः बह किसी प्रकार जीवित न 
रहने पाये ॥ ५५ ॥ 
न मृष्याद्‌ भ्ररसंकद्धो मां दष्टा तु सशोणितम्‌ । 
विररमिह सामात्यं हन्यात्‌ सबलवाहनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
“मरे शरीरम रक्त देखकर वह अत्यन्त कुपित शे उठेगा 
ओर इष अपराघको क्षमा नहीं करेगा एं राजा बिरायको 
मन्त्री, सेना ओर वाहनोंसहित यहीं मार डल्गाः ॥ ५६ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततो राज्ञः शतो ज्येष्ठः प्राविशत्‌ पृथिवीञ्जयः । 
सोऽभिवाद्य पितः पादौ कङ्क चाप्युपतिष्ठत ॥ ५७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते रै--जनमेजय | तदनन्तर 
राजा बिराटके ब्येष्ठ पुत्र कुमार भूर्मिजय ( उत्तर ) ने भीतर 
प्रवेश किया ओर पिताके दोनों चरणोमं प्रणाम करके कङ्को 
भी मस्तक काया ॥ ५७ ॥ 
ततो रुधिरसंयुकतमनेकाश्रमनागसम्‌ ॥ 
भूमावासीनमेकान्ते सेरन््या प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
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उतने देखा, कक एकान्तम भूमिपर बेठे है । वैरी उनकी, 


छवामे उपस्थित है । उनका मन एकाग्र नदीं दे ओर वे 
निरपराध है, तो भी उनके शरीरसे रक्त बह रहा ६ ॥५८॥ 
ततः पप्रच्छ पितर त्वरमाण वोत्तर: । 
केनायं ताडितो राजन्‌ केन पापमिदं ₹तम्‌ ॥ ५९ ॥ 

तवर उत्तरने बड़ी उतावलीके साय अपने पितसे पूडा-- 
धराजन्‌ । किसने शनै मारा दै १ किसने यह पाप 
किया है १ ॥ ५९ ॥ 

? विराट उवाच 

मयायं ताडितो जिह्मो न चाप्येतावददंति । 
प्रशस्यमाने यच्छररे त्वयि षण्ठं प्रशंसति ॥ ६० ॥ 

विराटने कष्ट(- बेटा ! मैने दी इस कुटिलो मारा 
ह | यह इतने सम्मानके योग्य कदापि नही ३ । देखो नः 
जब म तुम्हरे सौ्॑की प्रशंता करता हू, तव यह उस 
हिजडेकी बड़ाई करने रूगता है ॥ ६० ॥ 

उत्तर उवाच 

अकार्यं ते छृतं राजन्‌ क्षिप्रमेव प्रसाद्यताम्‌ । \ 
मा त्वां ब्रह्मविषं घोरं समूरमिह नि्देत्‌ ॥ ६९ ॥ 

उत्तर बोले- राजन्‌ ! आपने इन्द मारकर बड़ा 
अनुचित कार्यं किया है । शीघ्र ही इनको मनाइये; अन्यथा 


ब्राह्मणका मयंकर्‌ क्रोघविष आपको यहो जङ्-मूलसहित भस 


कर डलिगा ॥ ६१ ॥ 
वैत्नम्पायन उवाच 
स पुत्रस्य वचः श्युत्वा विराटो राषवधेनः। 
क्षमयामास कौन्तेयं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
वैदयाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! पुत्रकी यह बात 
सुनकर अपने राकी बृद्धि करनेवले महाराज विरायने राखमं 
छिपी इई अगरिकी भति तेजखवी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरस 
-क्षमा मोगी ॥ ६२ ॥ 
क्षमयन्तं तु राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत । 
चिरं श्षान्तमिदं राजन्‌ न मन्युर्विद्यते मम ॥ ६२ ॥ 
राजाको क्षमा मौगते देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिे कदा-- 
(राजन्‌ ! मैने चिरकाख्े क्चमाका त्रत ठे रक्ला दैः अतः 
आपका यह अपरा शमा हो चुका .दै । सचे आपपर जरा 
, भीक्रोष नदी है।॥६२॥ 
यदि शछेतत्‌ पतेद्‌ भूमौ धिर मम नस्ततः । 


खराषटस्त्वं महाराज विनद्येथा न खंरायः ॥ ६७ ॥ 
। + महाराज \ यदि मरी नाके बहनेवाला यहं रक्त धरती 
पर गिर जाताः तो आप सारे राष्ट्रे साथ न्ट हो जाते 


; इसमे कोई संशय नदीं है ॥ ६४ ॥ 


न दुषयामि ते राजन्‌ यद्‌ वै हन्याददषकम्‌ । 
बलवन्तं प्रभुं राजन्‌ क्िप्रं ` दारुणमाप्डुयात्‌ ॥ ६५॥ 
धराजन्‌ | जो किसीकी निन्दा या अपराध न केरे, उसे 
मार॒देना अन्याय ई तथापि म आपके इस कार्थ 
निन्दा नहीं करता; म्योकि षलवान्‌ राजाफो प्रायः 
शीघ्र ही एेसे कठोर करम करनेका अवसर प्रात हो जाता है, ६५ 
वद्म्पायन उवाच 
शोणिते तु ध्यतिक्रान्ते प्रविवेश बरहन्नला । 
अभिवाद्य विरादं तु कङ्कं चाप्युपतिष्ठत ॥ ६६॥ 
वैराम्पायनजी कदते है--राजन्‌ ! जघ युधिष्ठिकी 
नाकसे रक्त बहना बंद टो गया, उस समय बृहननखने 
राजसभा प्रवेश किया । उसने विराटो नमस्कार करके 
कङ्को भी प्रणाम किया ॥ ६६ ॥ 
क्षामयित्वा तु कौरव्यं रणादुत्तरमागतम्‌ । 
प्रदाशंसख ततो मत्स्यः श्टण्वतः सव्यसाचिनः ॥ ६७ ॥ 
इधर मत्स्यनरेश कुखनन्दन युधिष्ठिरसे क्षमा मौगकर 
सव्यसाची .अजनके सुनते दु टी रणभूमिसे' अयि हए 
उत्तरकी प्ररांसा करने क्गे--॥ ६७ ॥ 
त्वया द्ायादवानस्ि केकेयीनन्दिवधेन । 


त्वया मे सदृशः पुत्रो न भूतो न भविष्यति ॥ ६८ ॥ 


(कैकेयीनन्दन । तुम्हें पाकर ओ वास्तवर्मे पुत्रवान्‌ 
ह । तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हज ॥ 
न होगा ही ॥ ६८ ॥ 
पदं पदसदसख्ेण. यश्चरन्‌ नापरध्ुयात्‌ । 
तेन करणेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ६९ ॥ 
मनुष्यलोके सके. यस्य तुल्यो न विद्यते । 
तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्‌ खमागमः ॥ ७०॥ 
` प्तात ! जो एक ही लक्षये साय-साथ सहलो ल्या 
वेष करनेके स्यि वाण चलाता है ओर करीं भी चूका 
नदीं ै, उस कर्णके साथ तुम्दारा युद्ध किष प्रकार हभ { 
बेटा ! सारे मनुष्यरोक्मे जिनकी . समानता करनेवाखा कोद 
नही दै, उन भीष्मजीके साय तुम्हारी मिडन्त कित प्रकार 
इई १ ॥ ६९७० ॥ 
आचार्यो दृष्णिवीराणां कौरवाणां च यो द्विजः। 
सरवक्षचस्य चाचार्यः सर्व॑शखश्रतां वरः । 
तनं द्रोणेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७१॥ 
(तात जो ्ृष्णि वीरो ओर कौरवो दोनेकि आच ६ 
अथवा दोनेकि दी नदी, सम्पू क्षति्योके आचाय है इम 
श्ञधारि्ोमि जिनका सबसे ऊँचा खान दै, उन 
सा तुग्हारा, संग्राम किस प्रकार हआ १ ॥ ५९ ॥ 








नीहरणपवं ] 


नवो व 


आचायपुजो यः शूरः सर्वशखरश्रतामपि । 


अदवत्थामेति विख्यातस्तेनासीव्‌ संगरः कथम्‌॥ ७२॥ 


(आचारयके जो शरीर पु सम्पूणं शसरधारि्मि परध $, 
जिनकी त, नामस ख्याति है, उनके साथ तु्हारी 
लड़ाई कंसे हुई १ ॥ ७९ ॥ 
रणे यं पर्य सीदन्ति हतखा वणिजो यथा । 
पेण तेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७३ ॥ 


~| 
'वेटा [ जेखे वणिक्‌ जपना घन छिन जनेपर दुखी 


होते हैः उसी प्रकार युदधमे जिद देवकर बड़े-बड़े योदा 


शिथिल हो जते ई, उन कृपाचार्के साथ मुम्हारा संग्राम 
किस प्रकार हुआ १ ॥ ७३ ॥ 


पर्वतं योऽभिविष्येत राजपुत्रो भदेषुभिः। 
दुयोधनेन ते तातं कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७४॥ 


ध्तात | जो राजपुत्र अपने महान्‌ वाणोसि पर्वतको भी 


पकोनसपतितमोऽष्यायः 
न - 
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विदी्णं कर सकता दैः उस दुर्योधनके साथ तुम्हारी टये 
कैसे हई १॥ ७४॥ 
अवगाढा द्विषन्तो मे खुखो बातोऽभिवाति माम्‌। . 
यस्त्वं घनमथाजेषीः कुखभि्र॑स्तमाहवे ॥७५ ॥ 
न्वे ! कौरवोनि जित गोधनको संग्रामम हड्प छिया 
थाः उरे तुम जीतकर ठे आये, यह बहुत अच्छा हुमा । 
आज मार शतु परास्त हो गये, हसल्यि आजकी वायु सुस 
बड़ी सुख-दायिनी प्रतीत हो रही है ॥ ५५ ॥ 
तेषां भयाभिपन्नानां सर्वेषां वलशाछिनाम्‌ । 
नूनं प्रकाल्य तान्‌ सर्वास्त्वया युश्रि नरर्षभ । 
आच्छिन्नं गोधनं स्वं शार्दुलेनामिषं यथा ॥ ७६ ॥ 
(नरश्रेष्ठ ! तुमने उन समस्त शन्रुओंको युद्धम जीतकर 
उन्दं भयमे डाक दिया है ओर उन समस्त वल्शालियोकि 
हाथसे अपने सारे गोधनको इख प्रकार छीन छिया है, जैसे 
रिंह दूसरे जन्तुओकि हासे मांस छीन ठेता हैः ॥ ७६ ॥ 


ति श्रीमहाभारते विरारपर्वणि गोहरणपर्वणि विरटोत्तरसंवादे अशटषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपन॑के भन्त्मत गोहरणपर्मे विराट-उततर-संबादविषयक अङक अध्याय पूरा हुभ ॥ ६८॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पारुके ३ छोक मिलाकर कुर ७९ शोक हँ ) 


~---- 





एकोनस्तितमोऽध्यायः 
राजा विराट ओरं उत्तरी विजयके विषयमे बातचीत 


उत्तर उवाच 
न मया निर्जिता गावो न मया निर्जिताः परे । 
छृतं तत्‌ सकलं तेन देवयुप्रेण केनचित्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरने कहा- पिताजी ! मेने गौ्ओंको नदीं जीता 
है ओरन मैने शतु्ओपर ही विजय पायी है । यह स्व 
कार्यं तो क्रिसी देवक्ुमासे किया दै ॥ १ ॥ 
स हि भीतं द्रवन्तं मां देवपुत्रो भ्यवतेयत्‌ । 
स ॒चातिष्ठद्‌ रथोपस्थे वज्रसंहननो युवा ॥ २ ॥ 
मै तो उरकर भागा आ रहा था कितु वञ्चक समान 
सुद शीरवारे उस तरण देवपुत्रे सु्े लोटाया ओर वह 
खयं ही रथके पिके भागे रथी बनकर बैठ गया ॥ २॥ 
तेन ता निर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः। 
तस्य तत्‌ कम वीरस्य न मया तात तत्‌ कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसीने उन ौओंको जीता है ओर कोरवोको भी परास 
किया है । पिताजी ! यह सब उसी वीरका कमं हे। मैने 
कु नदीं किया है ॥ ३ ॥ 
स हि शारद्वतं द्रोणं द्रोणपुत्रं च षड रथान्‌ । 
सूतपुत्रं च भीष्मं च चकार विमुखाञ्छरः ॥ ४ ॥ 
दुयोघनं विकर्ण च सनागमिव यूथपम्‌ । . 
अ्भग्नमत्रवीद्‌ भीतं राजपुत्रं महावलः ॥ ^ ॥ 


उसीने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा कर्णं, भीष्म 
ओर दुरयोधन--इन छह महारथिर्ोको अपने धा्णोखे मार- 
कर युद्धसे भगा दिया । व्ह जसे यूथपति गजराज अपने 
छंडके हाथियोसहित भागा जाता हो, उसी प्रकार दुयोधन 
ओर विक आदि राजपुश्र भयभीत होकर भागने लगे; 
तब उक्त महाबली देवपुच्रने दुर्योधनसे कहा--॥ ४-५ ॥ 
न हास्तिनपुरे राणं तव पदयामि किंचन । 
उयायामेन परीप्सस्व जीवितं कौरवात्मज ॥ ६ ॥ 
ध्पृतराष्टकुमार | अब हस्तिनापुरमें तेरी जीवनरक्षाका 
कोई उपाय ुच्चे नदीं दिखायी देता; अतः देश-देशान्तरोमे 
घूमकर अपनी जान बचा ॥.& ॥ 
न मोशष्यसे पलायंस्त्वं राजन्‌ युद्धे मनः ङ्ख । 
पृथिवीं भोक्ष्यसे जित्वा हतो वा खगेमाप्स्यसि॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ ! भागनेसे तू नदीं बच सकता । युद्धम मन 
छग | जीत ठेगा, तो ध्र्वीका राज्य भोगेगा अथवा मारे 
जानेपर तुके खगं मिकेगा? ॥ ७ ॥ 
स निश्त्तो नरव्याधो मुखन्‌ वज्रनिमाञ्छरान्‌।  . 
सचिवैः संवृतो राजा रथे नाग इव वसन्‌ ॥ < ॥ 
महाराज ! इतना खनना था कि नरणे्ठ इुयोघन 


सकी भोति छसकारता इभा रथके दारा लोट आगां ओर्‌ 
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= 
अन्यस धिरकर उस देवपुतरपर वन्र-सरीखे वारणोकी वा 
करने लगा॥ ८ ॥ । 
तं दष्ट रोमहष ऽमूदृखकस्पश्च मारिष । 
स॒ तत्र सिहसंकारामनीक ध्यचमच्छरः ॥ ९ ॥ 
मारिष | उस समय उसे देखकर मेरे तो रोगटे खड़े 
हयो गये ओर जेषि कौपने लगीं; किंतु उस देवपुत्रे अपने बार्णो 
द्वारा सिंहे समान पराक्रमी दुधन ओर उसकी सेनाको 
संतप्त कर दिया ॥ ९ ॥ 
त्‌ श्रणुद्य रथानीकं सिंहसंहननो युवा । 
छुरूस्तान्‌ प्रहसन्‌ राजन्‌ संस्थितान्‌ हतवाससः॥१०॥ 
एकेन तेन वीरेणं षड रथाः "परिनििताः । 
शादुंेनेव मत्तेन यथा वनचरा ग्धगाः ॥ ११ ॥ 
विंहके समान सुदृद शरीरवाठे उस तरुण वीरने रथा- 
रोहियोंकी सेन।को छिन-मिन्न करके सते-दैखते उन कौरवको 
भी धरादायी कर दियाः जिससे उनके कपड़े उतार स्यि 
गये । जैसे मदोन्मत्त सिंह वनम विचरनेवाठे मृगोको परास्त 


करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्रने अकेठे ही उन. 


छः महारयियोको हराया दै ॥ १०-११ ॥ 
भिराट उवाच | 
क्र स वीरो महाबाइुदंवपुत्रो महायराः। 
यो मे धनमथाजेषीत्‌ छुःरुभिम्रस्तमाहवे ॥ १२॥ 
दच्छामि तमहं दष्टमचितं च महाबलम्‌ । 
येन मे त्वं च गावश्च रश्चिता देवसूलना ॥ १३ ॥ 


. विरटने पू्ठा-बेटा ! वह महायशखी महाबाहु ` 


वीर देवपुत्र कहौ है, जिसने युद्धम . कोरवेदारा काव की 


हई मेरी गौओंको -जीता है १ जिस देवकुमारे तुम्हं ओर , 
मेरी गौओंको' भी बचाया है, . म उस महापराक्रमी वीरको 


देखना ओर उसका सत्कार करना चाहता हू ॥ १२-१२॥ 
उत्तर उवाच 

अन्तघौनं गतस्तत्र . देवपुत्रो महावलः । 

स तु भ्वोवापरण्वो वा मन्ये धरादुम॑विष्यति .॥ १४॥ 


भीमद्ाभारते 


[ विराटपबेणि 


--------~-- ॥ 





उत्तरने कहा- पिताजी ! वह महाबली देवपुत्र ` 
वहीं अन्तर्षान हो गया; कितु मेरा विश्वाख दै फि बह 


कठ या परसो यहो फिर प्रकट होगा ॥ १४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवमाख्यायमानं सु छन्नं सरेण पाण्डवम्‌ 1 
वसन्तं तर नाक्षाखीद्‌ विराटो वादिनीपतिः ॥ १५॥ 
वश्यम्पायनजी कहते है--जनमेजय | इस प्रकार 
संकेतपूर्वकं बतनेपर भी सेनाओंके खामी राजा विराट 
मपुंखक-वेशममे छिपकर वहीं रहनेवाटे पाण्डुनन्दन अजनो 
पहचान न स्के ॥ १५॥ ` 
ततः पाथो ऽभ्यसुज्ञातो विराटेन महात्मना 1 
धरदन्तौ तानि वासांसि विराट दुहितुः खयम्‌ ॥ ५६॥ 
तदनन्तर महामना विराटकी आज्ञासे बृहनटारूपी अजने 
सयं विराटकन्या उत्तराको वे सव्र कपडे जो महारथिरयोः 
के दरीरवे उतारे गयेये, दे दिय ॥ १६॥ 
उत्तरा तु महादौणि विविधानि नवानि च । 


प्रतिगरह्याभवत्‌ प्रीता तानि वासांसि भामिनौ॥ १७॥ ` 


मन््रयित्वां तु कौन्तेय न्तरेण मदात्मना । 
इतिकर्तव्यतां सर्वा राजन्‌ पाथं युधिष्ठिरे ॥ १८ ॥ 
ततस्तथा तद्‌ व्यदधाद्‌ यथावत्‌ पुरुषषेभ । 
सह ॒पुज्रेण मल्स्यस्य प्रष्ठा भरतर्षभाः ॥ १९॥ 
भामिनी उत्तरा उन मंति-मेतिकरे नवीन एवं बहुमूल्य 
वल्को केकर बहुत प्रसन्न हई । जनमेजय !कन्तीनन्दन अनने 
महामना उत्तरे साथ राजा युधिष्ठरो प्रकट करनेके विषय 
म सलाह की ओर क्या-क्या करना चाहिये, इन सवर बात 
का निश्चय करं छया । नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर उन्होने उसी 
निश्वयके अनुसार सव्र कार्यं ठीक-टीक किया । भरतङ> 
हिरोमणि पाण्डव मरस्मनरेशके पुत्र उत्तरे साथ वह 
सव व्यवस्था करके बडे प्रसन्न . हुए ॥ १७-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपवैणि चिराटोत्तररंवादे एकोनसक्चतितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


ॐ 


दस प्रकार श्रीमहाभारत धरिाप्वके अन्तर्मत गोहरणपरवमे धिरट-उत्तर-संबादवरिषयक उनहत्तरेए अध्याय पुरा हभ 


॥ ६९ ॥ 





( मवादिकपवं = 


सप्ततितमोऽष्यायः = . ` `. 
अनका राजञा विराटको महाराज युधिष्ठिरका परिचय देना 


वै्खायन.उवाचर ,. 
ततस्ठतीये दिवसे श्रातरः पञ्च पाण्डवाः ।. 
स्नाताः ङ्कास्वरचराः समये चरितिवताः ॥ १ ॥ 






>+ ~ 
युधिष्ठिरं _ ( 


6 ४ महार्थाः 2 ॥ 
दवारिःमत्ता यथा नागा आ्राजमाना क ॥ 
विरारस्य सभां गत्वा भूमिपालासनेषव ह.) 
निषेदुः पावकग्रख्याः वें धिष्ण्येष्विवा्नय "दनन्त 
वैदाभ्पायनजी 


५ "कते है --जनमेजय । 





वैवादिकपव ] 


सप्ततितमोऽध्यायः 


२०६१ 


बन----- चद 


नियत समयतक अपनी प्रतिज्ञाका पालन करके अग्निके समान 
तेजघव पचो माई महारथी पाण्डव तीसरे दिन स्नान करे 
स्वेत वच धारणकर समस्त राजोचित आभूषरसे विभूषित हो 
राजसमामे द्ारपर खित मदोन्मत्त गजराजोंकी मति सुशोभित 
होने रगे । वे राजा युधिष्ठिरको आगे करके विराटकी सभाम 
गये ओर राजाकि लि रक्ते हुए सिंहासनोपर बैठे । उस 
समय वे मिन्नभिन्न यज्वेदियोपर प्रज्वलित अग्नियोके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ १--३॥ 
तेषु॒तत्नोपविषेषु विराटः पृथिवीपतिः । 
आजगाम सभां क्तु राजकरायौणि सर्वराः ॥ ४ ॥ 
पाण्डवोके वर्ह बैठ जानेपर राजा विराट अपने 
समस्तं राजकाज करनेके चयि समामे अये ॥ ४ ॥ 
भीमतः पाण्डवान्‌ दष्टा ज्वङतः पावकानिव । 
मुहतेमिव च ध्यात्वा सरोषः पृथिवीपतिः ॥ ५ ॥ 
अथ मर्स्योऽ वीत्‌ कङ्कं देवरूपमिव स्थितम्‌ । 
भर्द्रणेरूपासीनं बिदश्ानामिवेदवरम्‌॥ ६ ॥ 
वहा प्रज्वलित अग्निर्योके समान तेजघयी श्रीसन्न पाण्डरवो- 
फो देखकर प्र्वीपति विराटने दो धड़ीतक . मन-दी-मन कुछ 
विचार किया | फिर वे कुपित होकर देवताके समान सित 
मरुद्रणोसि धिरे हुए देवराज इन्द्रके तुल्य सुशोभित कङ्कसे 
बोले ५-६ | 
ख किलाश्चातिव(पस्त्वं खभास्ताये मय। चतः । 
अथ राजासने कस्मादुपविष्टस्त्वलंकूतः ॥ ७ ॥ 
“कङ्क | तुष्तो मैने पासा फंकनेवाला सभासद्‌ बनाया 
था | आज बन-ठनकर राजधिहाघनपर कैसे बरेठ गये ॥७॥ 
वै्चम्यायन उवाच 
परिदहासेप्खया वाक्यं विराटस्य निशम्य तत्‌ । 
स्मयमानो ऽञ्जनो राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते ई--जनमेजय | मानो परिदा 
करनेके छिपे कहा गया हो, एेस।विराटका वह बचन नकर 
अर्जुन घुसकराते हए इस प्रकार बोठे ॥ ८ ॥ 
अर्जुन उवाच 
इन्दरस्याधोसनं राजन्नयमारोदुमहेति । 
ब्रह्मण्यः श्ुतवास्त्यागी यक्षहीलो खडव्रतः ॥ ९ ॥ 
अजञुनने कदा--राजन्‌ [आपके गजासनकी तोबात दी 
क्या है, ये तो इन्द्रके मी आधे सिहासनपर बैठनेकरे अधिकारी 
ह । ये ब्राह्णमक्त, शखेकि विद्वान्‌” त्यागी, यजशीर तथा 
दृटताके साथ अपने तरतका पाटन करनेवा द ॥ ९ ॥ 
विग्रहवान्‌ धमे पष वीयंवतां वरः। 
४ बुद्ध थाधिको लोके तपसां च परायणम्‌ ॥ १० ॥ 


पषोऽखरं विविधं वेचि बैरोक्ये सचराचरे । 
न चेवान्यः पुमान्‌ वेत्ति न वेत्स्यति कदाचन ॥ ११॥ 
ये मूर्तिमान्‌ धमं है तथ। पराक्रमी पुरुषे शरेष्ठ दै । इस 
जगतूमे ये सत्रसे बदृकर बुद्धिमान्‌ ओर तपस्याके परम 
आश्रय ह | ये नाना प्रकारके एसे अख्रोको जानते ई, जिन्दं 
इस चराचर त्रिखोकीम दूसरा मनुष्य न तो जानता है ओर 
न कभी जान स्करेगा | १०-११ ॥ 
न देवा नासुरः केचिन्न मनुष्य! न राक्षसाः । 
गन्धर्वेयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः ॥ १२॥ 
जिन अस्त्रौको देवता, असुरः मनुष्य, राक्षसः गन्धर्व, 
यक्ष किन्नर ओर बड़े-बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सबका 
इन्दं ज्ञान दै ॥ १२॥ 
दीधेदरशीं महातेजाः पौरजानपदप्रियः । 
पाण्डवानामतिरथो यज्ञधमेपरो वी ॥ १२३॥ 
ये दीैदर्शी, महातेजखी तथ( नगर ओर देके लोगो 
को अत्यन्त प्रिय ई । ये पाण्डवम अतिरथी वीर है एवं सदा ` 
यज्ञ ओर ध्मके अनुष्रानमे स॑रग्न तथा मन ओर इन्दरियोको 
वशम रखनेवलि हँ ॥ १३ ॥ 
महषिंकट्पो राजिः सवंरोकेषु विश्रुतः । 
बलवान्‌ धृतिमान्‌ दक्चः सत्यवादी जितेन्द्रियः।. 
श्च सञ्चयैद्चेव शक्रवैभरवणोपमः ॥ १४॥ 
ये महर्ियोके समान है, राजिं है ओर समस्त लोकमि 
विख्यात दै । बल्वान्‌ः धैर्यवान्‌; चतुर, सत्यवादी ओर 
जितिन्द्रिय है । धन ओर संग्रहकी दृष्टस ये इन्द्र ओर कुमेर 
के समान दै ॥ १४॥ 
यथा भमयुर्महातेजा लोकानां . परिरक्षिता । 
एवमेष महातेजाः प्रजाचुग्रहकारकः ॥ १५॥ 
जसे महातेजल्वी मनु समस्त लोकोके रक्षक हैः उसी 
प्रकार ये महातेजघी नरेश भी प्रजाजनोपर अनुग्रह करने- 
विद ॥ १५॥ 
अयं करूणाग्षभो धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अस्य कीर्तिः स्थिता खोके सूयस्येवोद्यतः प्रभा ॥ १६॥ 
ये ही कुरवंशमे खव॑शेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर द । उदय- 
कालके सूर्यकी शान्त प्रभके समान इनकी सुखदायिनी कीरति 
समसत सषाम फटी हई है ॥ १६ ॥ 
संसरन्ति दिशः सवी यरासोऽस्य वां रावः। 
उदितस्येव सुर्यस्य तेजसोऽख गभस्तयः ॥ १७॥ 
जये सूर्योदय होनेपर सूर्थके तेजके पश्चात्‌ उनकी किरणे 
समस्त दिशाओंमें फेर जाती है उसी प्रकार इनके सखुयराके 
वाथ-साथ उसकी सुधाधवल किरणे समसत दिशामि छ 


रदी ई ॥ १७॥ की 


९०६ 





पनं दशसहस्राणि कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ । 
अन्वयुः पृष्ठतो राजन्‌ यावदध्यावसत्‌ कुरून ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | ये महाराज जब ऊुरुदेशमे रहते थेः उस समय 
इनके पीके दस हजार वेगवान्‌ हाथी चला करते ये ॥ १८॥ 
निदादेनं सहस्राणि रथाः काञ्चनमालिनः 1 
सदश्वैरुपसम्पन्नाः पृष्ठतोऽलुययुस्तदा ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार अच्छे घोड़ोसे जते हए सुवणंमालामण्डित 
तीस हजार रथ भी उस षमय इनका अनुसरण 
करते ये ॥ १९ ॥ 
पनमष्दाताः खताः सखुख्रष्टमणिकुण्डलाः। 
अह्ुवन्‌ मागधैः साधं पुरा शक्रमिवषयः ॥ २० ॥ 
जेते महषिंगण इनद्रकी स्तुति करते ईँ उसी प्रकार 
पठे विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण किये आठ सो सूत ओर 
माग इनके गुण गते थे ॥ २० ॥ 
पनं नित्यमुपाखन्त कुरवः किंकरा यथा । 
सवं च राजन्‌ राजानो धनेश्वरमिवामराः ॥ २९१९ ॥ 
राजन्‌ | जसे देवगण धनाध्यक्ष कुबेरका दरवार किया 
करते ई, वैसे ही सब राजा ओर कौरव करिंकरोकी भति इनकी 
नित्य उपासना करते थे ॥ २१ ॥ 
धष सवान्‌ महीपारान्‌ करदान्‌ समकारयत्‌ । 
वैदयानिव महाभागो विवहान्‌ खवश्चानपि ॥ २२॥ 
` अष्टाशीतिसहस्नाणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
उपजीवन्ति राजानमेनं सखुचरितव्रतम्‌ ॥ २३॥ 
। इन महाभाग नरेशने इस देशके सव राजाओंको वैदयोकी 
भति सवश ( अपने अधीन ) ओर विवश करके कर 
देनेवाला बना दिया था। ( अर्थात्‌ सव राजां इन्दे कर दिया 
करते ये |) अत्यन्त उत्तम व्रतका पालन करनेवाले इन महाराजके 


-शकुनि तया अपने 





=-= ड ~~~ 
यहा प्रतिदिन अदासी हजार मदहाबुद्धिमान्‌ स्नातरकोकी 
जीषिका चरती थी ॥ २२-२२ ॥ 


पष बृद्धाननाथश्च पञ्गनन्धांश्च मानवान्‌ 


र) > 
पुत्रवत्‌ पालयामास प्रजा घण वं विशु: ॥२७॥ 


ये बृ, अनाथः पङ्क ओर अंधे मनुष्योका भी स्नेह 
पूवक पालन करते थे । ये नरेश अपनी प्रजाकी धर्मूरव् 
पुत्रकी भति रक्षा करते थे | २४ ॥ 


पष धम द्मे चैव क्रोधे चापि जितवतः 
महाप्रसादो ब्रह्मण्यः सत्यवादी च पार्थिवः ॥ २५॥ 
ये भूपार धर्मं ओर इन्द्रियसंयमरमै तत्पर तथा करोधफो 
कावूरमे रखनेके ल्यि दद्प्रतिश्च दै । ये वड़े कृपाः ब्राहमण- 
भक्त ओर सत्यवक्ता ह ॥ २५ ॥ 
शीघं तापेन चैतस्य तप्यते स खुयोधनः। 
सगणः सह कणन सौवङेनापि वा विभुः ॥ २६॥ 
इनके प्रतापसे दुयोधन रक्तिशादी होकर भी कणः 
गर्णोके साथ शीघ्र दही संतप्त 
होनेवाखा हे ॥ २६ ॥ 
न शक्यन्ते ह्यस्य गुणाः पसंख्यातुं नरेभ्वर । 
पष धर्मपरो नित्यमाच॒श्ंसश्च पाण्डवः ॥ २७॥ 
एवं युक्तो महाराजः पाण्डवः पार्थिवषेभः। ` 
कथं नाहंति राजाहमासनं पृथिवीपते ॥ २८॥ 
नरेश्वर ! इनके सदुणोकी गणना नहीं की जा खकती। 
ये पाण्डुनन्दन नित्य धर्मपरायण तथा दयाल स्वमावके दै । 
राजन्‌ ! समस्त राजाओकि शिरोमणि पाण्डुनन्दन मरहाराञ 
युधिष्ठिर इ प्रकार स्ोत्तम गुणोखि युक्त होकर भी जेः 
चित आसनके अधिकारी क्यों नदीं द १ ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवणि वैवाहिकपर्वणि पाण्डवप्रकाक्ञे सष्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
स श्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तग॑त वैवादिकपवमे पाण्डवप्राकय्यविषयकं स्तरे; अध्याय पूरा हुआ॥ ७० ॥ 


---=°~त>=~-- 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 
र विराटको अन्य पाण्डवा भी परिचय प्रप होना तथा विराटके दवारा युधिष्ठिरको राज्य 


सम्पण करके अजनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव करना 


विराट उवाच 
यथेष राजा कौरव्यः कन्तीयुग्रो युधिष्ठिरः । 
कतमोऽस्याजनो राता भीमश्च कतमो बली ॥ २ ॥ 
नकः सहदेवो वा द्रौपदी वा यदाख्विनी 









त पाथो न प्राज्ञायन्त ते कचित्‌ ॥ २ ॥ 
विखरने पूछ --यदि ये कुखकुलक रन छन्तीनन्दन 


¢ ¢. ह { 
राजा युधिष्ठिर दैः तो इनम कौन इनके माई अन ह 
कौन महाबली भीम है १ नुः सहदेव अथवा ५ 
द्रौपदी कौन दै १ जवसे कुन्तीपुत्र जुम हर ग” 


उनक्रा कष मी पता नदीं र्गा ॥ १-२ ॥ 


अजन उवाच क 
य॒ एष बहवो ब्रूते खदस्तव नराधिप । ३॥ 
ष भीमो महाराज भीमवेगपराक्रमः ॥ 


[ विरारपवैणि 





स्त्र्स्त्य व्ययः उद्‌ 
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स्यन्द चक क्रत्डं प्ख्ष्यं न्दव्वयोष्कः च्छे 
न्ल्ङ्न्यः य्य -्रीय्मे यद्छर््यं 1 ॐ व्नच्छ्य्यत्ः 
--------- =-= त्वन 

्दान्तयस्व्टन्वष्ण ब्ध्य र्क्ं # < 


| | चानदान्व्नी | $ यये इट स्वे उन्न रक 
वत्य व्ययी दशस्या त्नी । जलवे ॐ ते ङ त न 





सनयं य दवत ववा कीष्वकाददाः । < ॥ = 


तच्छ । च निकनिति कनदक्कर कनानः ८ न 
नेः दर दत शरी नीद रानी द = 
दं न्दी 4 0 ववी च्या स्वि रचः वन्त यकव -छ्ट्रन्यन्र 


्ा क्यः र | ८ ॥ गक 
। [त 
मनो ऋष श्वल ते शीत्रतागतः। चवचव्ंच्य _ चक््क्नयन्ये 
० क ५५144} चि दरवतः ॥ ^ ॥ व्यवेत क चरः # एष्य 
महकन 6 १61 {| कनल पण ना 
| ककि धन 14. न ड 
9 क क 4 {॥५॥ ४ विन ऊ निक जकन ज क चत्त इयय 


च 4; । = | 
सकः ॐ कत (ङ न जा ॥ १० ॥ तर जकर 8 २४ कृ 





२०३४ 
सजवचवव्ववववचच--------------------- 
राक्ञः समीपे पुरुषोत्तमो त॒ 

याविमौ विष्णुमेन्द्रकल्पौ । 
मचुष्यकोके सकटे समोऽस्ति 
ययोनं रूपे न बठे न शीठे ॥ १६॥ 
महाराज युधिष्ठिरके समीप बैठे हए वे इन्द्र ओर 
उपिन्द्रके समान दोनों नरभेष्ठ माद्रीके जडवे पुत्र नकुल- 
सहदेव है । सम्पूणं मानव-जगतमे इनके रूप, बु ओर 
शीककी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं दै ॥ १६ ॥ 
आभ्यां तु पादवं कनकोत्तमाङ्गी 
यैषा प्रभा पूर्तिमतीव गौरी । 
नीलोत्पखा भा सखुरदेवतेव 
क्ष्णा स्थिता मूतिमतीव लक्ष्मीः ॥ १७ ॥ 
इन दोनोकि बगलमे ये. जो तेजस्िनी देवी मूतिमती 
गीरीके समान खड़ी है, जिनके उत्तम अज्ोसे सुनहरी छटा 
छिटफ रदी है, जिनकी कान्ति नीटकमलक्ी आमाको रज्जित 
क्र रही है तथा जो देवता्ओकी भी देवी ओर साकारलूपम 
प्रकट हुई लकमीके समान शोभा पा रही दैः ये ही दरुपद्‌- 
कुमारी महारानी कृष्णा द ॥ १७ ॥ 
 वै्चम्पायन उवाच 
धवं निवेद्य तान्‌ पाथौन पाण्डवान्‌ पञ्च भूपतेः । 
ततोऽञ्जुनस्य वैराटिः कथयामास विक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते ह- राजन्‌ ! इस प्रकार उन 
पौरचो कुन्तीपुत्र पाण्डर्वोका राजाको पस्चिय देकर विराटकरुमारने 
अनका पराक्रम बताना प्रारम्भ किया ॥ १८ ॥ 
उत्तर उवाच 
भ्यं स द्विषतां हन्ता सगाणामिव केसरी । 
अचरद्‌ रथवृन्देषु निघ्नंस्तास्तान्‌ वरान्‌ रथान्‌॥१९॥ 
उन्तरने कहा-पिताजी [येही वे देवपुत्रः जो 
शवुओंका उसी प्रकार वध करते द, जेसे सिंह मूर्गोका । ये दी 
कौरव रथारोदिर्योकी सेनाम उन सब श्रेष्ठ महारथि्योको 
घायल करते हए निर्भय विचर रदे थे ॥ १९ ॥ 
धनेन विद्धो मातङ्गो महानेकेषुणा हतः । 
सुवणेकक्षः संग्रामे दन्ताभ्यामगमन्महीम्‌ ॥ २० ॥ 
युद्धम इनके एकं ही बाणसे धायरु होकर विकणंका 
` विशार गजराज, जो सोनेकी सोकलसे सुशोभित थाः धरतीपर 
दोनो दत टेककर मर गया ॥ २० ॥ 
अस्य शाद्धप्रणादिन कर्णो मे बधिरीरतो ॥ २१९॥ 
 शन्देनि दी गौओको जीता ओर युद्धम कौरवको 








रस्त किया है । इनके शङ्खकी गम्भीर ध्वनि सुनकर मेरे 


तो कान बहे हो गिये॥ २६॥ 


महाभारते 





[ विराटपर्व 


= 








वैशम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 
उत्तरं भ्रत्युवाचेदमभिपन्नो युधिष्ठिरे ॥ २२॥ 
प्रसादनं पाण्डवस्य भ्रास्तकालं हि रोचते । 
1 प्रयच्छामि पाथोय यदि मन्यसे ॥ २३॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! उत्तरकी यह 
बात सुनकर प्रतापी मस्यनरेशः जो युधिष्ठिरके अपराधी ये, 
अपने पुत्रसे इत प्रकार वोले--्वेटा | यह पाण्डवोको 
प्रसन्न करनेका समय आया है । मेरी एेसी ही रचि है। 
यदि तुम्हारी राय हो, तो मै कुमारी उत्तराका विवाह कुन्तीपुत्र 
अर्जुनस कर दू? ॥ २२-२३॥ 
उत्तर उवाच 
आयौः पूज्याश्च मान्याश्च प्रात्तकारं च मे मतम्‌। 
पूज्यन्तां पूजनादोश्च महाभागाश्च पाण्डवाः ॥ २४॥ 
उन्तरने कहा-पिताजी ! पाण्डवलोग महान्‌ सौभग्यशचारी 
ह| ये सर्वथा श्रेष्ठ पूजनीय ओर सम्मानके योग्य है । मेरी 
समञ्च इनके सत्कारकां हमे अवसर भी मिक गया दैः अतः 
इन पूजने योग्य पाण्डवौका आप अवद्य पूजन करं ॥२४॥ 
विराट उवाच 
अहं खल्वपि संग्रामे शा्रणां वशमागतः 
मोक्षितो भीमसेनेन गावश्चापि जितास्तथा ॥ २५॥ 
विरा बोे- तेय! मै भी त्रिगतेक्रि साथ होनेवछे संग्रामः 
म श्नुकि वशीभूत दो गया था, किंतु मीमखेनने मञ्चे चुडाया 
ओर हमारी सव गोओंको भी जीता ॥ २५ ॥ 
पतेषां बाहुवीर्येण अस्माकं विजयो खघ । 
पवं सवं सहामत्थाः कन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
प्रसादयामो भद्रं ते साचजं पाण्डवषभम्‌ ॥ २६॥ 
हन पाण्डवेकरि ही बाहुबले संग्रामम हमारी विजय &< 
है; इसख्यि वत्स | तुम्दारा भला हो । हम स लोग मन्त्रय. 
सहित चलकर पाण्डवश्रेष्ठ कुन्ती पुत्र युवि्ठिरको उनम 
छोटे भाईयों सदित प्रसन्न करं ॥ २६ ॥ 
यदस्माभिरजानद्धिः किचिदुकतो नराधिपः । 
्षन्तम्ेति तत्‌ स्व धमीत्मा देष पाण्डवः ॥ ५ 
हमने अनजानमे उनके एति जो कछ अनुचित ५ 
कह दिया है, वह सब्र ये धर्मात्मा पाण्डुपुत्र मर्हसन + 
क्षमा करं ॥ २७ ॥ । | 
वैररम्यायन उवाच 
ततो विटः परमभिवषटः 
समेत्य राजा समयं चकार । 
सन्य च स्वं विससं तस्मै ˆ , | 
सदण्डकोशं सपुरं महात्मा 








वैवादिकपर्व ] 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 


२०३५ 


र्रर = 


पाण्डवाश्च ततः सवौन्‌ मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 
धनंजयं पुरस्कृत्य दिष्टया दिष्येति चाव्रवीत्‌॥ २९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर राजा 
विराटने बड़ी प्रसन्नतक्रे साथ अपने पुत्रस मिलकर कुछ 
विचार क्रिया, फिर उन महामनाने दण्ड, कोश ओर नगर 
आदिसदित सम्पूर्णं राज्य युधिष्ठिरको समर्पित कर दिया । फिर 
प्रतापी मल्स्यराज अर्जुनको अगे रखकर खव पाण्डवोखि मिठे 
ओर यह कहने गँ कि हमारा वड़ा सौभाग्य दै, हमारा बड़ा 
सोभाग्य है; जो आपलोगोका दर्शन हुआ ॥ २८२९ ॥ 
समुपाघ्राय सूधौनं संश्छिष्य च पुनः पुनः। 
युधिष्ठिरं च भीमं च माद्रीपुधौ च पाण्डवौ ॥ ३० ॥ 
फिर उन्होने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल-खहदेवका 
बार-बार मस्तक सुरा ओर सवक हदयस छ्गाया ॥३०॥ 
नाकप्यद्‌ दशने तेषां विराटो वाहिनीपतिः । 
स प्रीयमाणो राजानं युधिष्ठिरमथाघ्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सेनाओके खामी राजा विराट पाण्डरवोको देख-देखकर तृप्त 
नहीं होते थे। वे प्रेमपूरव॑क्र राजा युधिश्रिरसे इस प्रकार बोटे-॥ 
दिष्टया भवन्तः सम्धाप्ताः सवे कुशलिनो वनात्‌। 
दिष्टथा सम्पाटितं छच्छ्रमक्षतं वै दुरात्मभिः ॥३२॥ 
(वड़े सोभा्यकी व्ातटैः जो आप सव रोग वनसे 
कुरल्पूर्वक टौट आगे । दुरात्मा कौरवोसे अज्ञात रहकर 


आपने यह कष्टसाध्य अज्ञातवासकरा नियमन पूरा कर छियाः 
यह भी वड़े आनन्दकी बात है ॥ २३२ ॥ 


इदं च राज्यं पार्थाय यच्चान्यदपि किञ्चन । 
परतिगर्णन्तु तत्‌ सवं पाण्डवा अविदाङ्कया ॥ ३३ ॥ 

“मेरा यह राज्य कुन्तीपुत्रको समर्पित है । इसके सिवा 
ओर भी जो कुछ मेरे पास है, वह सव पाण्डवलोग बिना 
किसी संकोचक ग्रहण करे ॥ ३३ ॥ 


उत्तरां प्रतिगरह्णातु सव्यसाची धनंजयः । 
भयं ह्यौपयिको भत तस्याः पुरुषसत्तमः ॥ २४ ॥ 


(सव्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तराको पनीरूपमे 
खीकार कर । ये नरश्रेष्ठ उसके ल्यि सर्वथा योग्य 
पति ईः ॥ ३४ ॥ 
एवमुक्तो धर्मराजः पाथंमेक्षद्‌ धनंजयम्‌ । 
दैक्षितश्चाजुंनो ध्राजा मत्स्यं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रतिगृह्णाम्यहं राजन्‌ स्नुषां दुहितरं तव । 
युकतश्चावां हि सम्बन्धो मस्यभारतयोरपि ॥ ३६ ॥ 

राजा विराटके एेला कनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने कुन्ती- 
नन्दन अरजुनकी ओर देखा। भाईके देखनेपर अजने मल्स्यराजसे 
इस प्रकार कदा--“्राजन्‌ ! म आपकी पुत्रीको अपनी पुतर- 
वधूके रूपम खीकार करता हू । महस्य ओर भरतवंशका 
यह सम्बन्ध सर्वथा उचित दै ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवणि वैवाहिकपर्वणि उत्तराविवाहप्रस्तावे एकसछतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
इ प्रकारं श्रीपहाभारत प्रिराटपर्वके अन्तर्मत वैवाहिक परमे उत्तराविबाह्रस्तावविषयक इवहतरवो अध्याय पुरा हुभ ॥ ७९॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाञका ¶ शोक भिलाकर कुर ३७ शोक हे ) 





दिसप्ततितमोऽध्यायः ६ 
अर्जुन करा अपनी पुत्रवभूके रूपम उत्तराको ग्रहण करना एवं अभिमन्यु ओर उत्तराका धिवाह 


विराट उवाच 
किमर्थं पाण्डवश्रेष्ठ भायां दुहितरं मम । 
प्रतिग्रहीतुं नेमां त्वं मया दत्तामि्ेच्छसि ॥ ९ ॥ 
विराट बोटे--पाण्डवशर् ! मै खयं तुग्दं अपनी कन्या 
दे रहा ह फिर तुम उसे अपनी पीके रूपम क्यो नही 
स्वीकार करते १॥ १॥ 
अर्जुन उवाच 
अन्तःपुरेऽहमुषितः खदा पदयन्‌ सुतां तव । 
रहस्यं च प्रकाशं च विश्वस्ता पिठ्चन्मयि ॥ २ 
प्रियो बहुतमश्चासं नतेको गीतकोविद्‌ः। 
आचा्य॑वच्च मां नित्यं मन्यते दुहिता तव ॥ २ ॥ 
अजजुनने कह।--राजन्‌ ! म बहुत समयत ५५७ 
रनिबासमर रहा ओर आपकी कन्याको एकन्तमे तथा छव 


सामने भी (पुत्रीभावसे ही ) देखता आया हू। उने भी सुञ्ञपर 
पिताक्री मति ही विश्वास क्रिया दै। म नाचता तो थादहीः 
गानविग्रामें भी कुशल हू अतः उक्षका मेरे प्रति ब्रहुत अधिक 
प्रम रहा है, किंतु आपकी पुत्री मुञ्चे सदा आचायं ८ गुर ) 
की भति मानती आयी है ॥ २-३॥ , 
ब्यःस्थया तया राजन्‌ सद संबतसरोषितः। 
अतिशङ्का भवेत्‌ स्थाने तव रोकस्य वा विभो॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | जब्र वह वयस्क हो चुकी थी तवर मँ उसके साय 
एक वर्षतक रह चुका हूं । प्रभो ! (एसी अवखामं यदि मँ 
उसके साथ विवाह करूंगा; तो ) आपको या ओर -किसी 
मनुष्यको हमारे चरित्रके विषयमे (अवस्य ही ) संदेह होगा 
ओर वह युक्तिसंगत ही होगा ॥ ४ ॥ 
तस्मान्निमन््रयेऽहं ते दुहितां मनुजाधिप । ` 
दधो जितेन्द्रियो दान्तस्तस्याः श्द्धिः ता मया ॥५॥ 


२०३६ 





महाराज ! वह संदेह न होः इसके ल्यि मै आपकी 
` युच्रीको पुच्रवभूके रूपमे ही ग्रहण करगा। ठेसा होनेपर ही 
मँ शुद्रचरित्, जितेन्द्रिय तथा मनको दमन करनेवाला समज्ञा 
जागा ओर इीसे मेरेदारा आपकी कन्यके चरित्रकौ 
हद्धि स्पष्ट हो जायगी ॥ ५ ॥ 
स्नुषायां ददितुवोपि पुर चात्मनि वा पुनः । 
अत्र शङ्का न पदयामि तेन शद्धिभेविष्यति ॥ ६ ॥ 
पुत्रवधू ओर प्रमे तथा पुत्र अथवा आत्मामे भेद नदीं 
ह, अतः उसे पुत्रवधूके रूपमे ग्रहण कलेपर मुञ्चे कटङ्ककी 
शंका नहीं दिखायी देती ओर इससे दम दो्नोकी पवित्रता 
भी स्पष्ट हो जायगी ॥ £ ॥ 
अभिशापादहं भीतो मिथ्यावादात्‌. परंतप । 
स्नुषार्थमुत्तरां राजन्‌ प्रतिगृह्णामि ते सताम्‌ ॥ ७ ॥ 
परंतप । मै अभिशाप ओरं मिथ्यावादसे डरता हू, ( यदि 
ओँ आपकी पुत्रीको पलीरूमे ग्रहण करू, तो लोग यद 
कल्यना फर सकते है कि इन दोनोमे पहटेते ही अनुचित 
सम्बन्ध था ); इसल्यि राजन्‌ ! मे आपकी पुत्री उत्तराको 
युत्रवधूक रूपमे दी रहण करता हू. ७ ॥ 
खस्रीयो बाखुदेवस्य साक्षाद्‌ देवशिडुयथा । 
दयितश्चक्रहस्तस्य सवोख्रेषु च कोविदः ॥ ८ ॥ 
मेरा पुत्र देवकुमारके समान है । वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
वासुदेवका भानजा है । चक्रधारी श्रीकृष्णको वह वृहत प्रिय 
1 साथ ही वह सव प्रकारक अविद्यं कुशकदे ॥८ ॥ 
अभिमन्युरमहावाहः पुरो मम विशाम्पते 1 
जामाता तव युक्तो वै भत च ददितस्तव ॥ > ॥ 
महाराज । मेरे उस महाबाहु पुचका नाम अभिमन्यु दे। 
वह आपक्रा सुयोग्य दामाद्‌ ओर आपकर पुच्रीका उपयुक्त 
पति होगा॥ ९ ॥ 
विराट उवाच 
उपपन्नं करश्रष्टे ङन्तीपुत्र धनंजये 1 
य पवं च्म॑नित्यश्च जातज्ञानश्च पाण्डवः ॥ ९० ॥ 
यत्‌ व्यं मन्यसे पाथं क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 
सवे कामाः सदधद्धा मे सम्बन्धी यस्य मेऽजुनः ॥११॥ 
विट बोटे- पार्थ ! आप कौस्वोमि शरेष्ठ ओर कुन्ती- 
` देवक पुत्र दै । धनंजयम इस प्रकार धर्मका विचार होना 
उचित ही दे । पाण्डुषु अजन हीं इख प्रकार नित्यघमंपरायण 
„ ओर शानसम्पन्न हो सकते दै | अव इसके बाद जो 
कर्तव्य आप ठीक समरः उसे पूणं करे । मेरी सव॒ कामना 
पूणं हो गर्यो । जिसके सम्बन्धी अशन हो रहे दोः उसकी 
कीन-शी कामना अपूर्ण रह सकती दै १ ॥ १०-११॥ 









व 

५ न हवति सजे ष न्तीपु्ो युधिष्ठिरः । 
1 ध ाखत्‌ स संयोगं समये मत्स्यपार्थयोः॥ १२॥ 
व ॥ । ॥ ५ कहते है--जनमेजय | महाराज विराट- 


भीमद्ाभारते 
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[ विराखपर्णि 





र रेषा कहनेषर कन्तीनन्दन युधिष्ठिरे उचित अवसर जा 
नरेश ओर पार्थके इस सम्बन्धका अनुमोदन किया || 
ततो मिघ्ेषु सवेषु वासुदेवं च भारत । ॑ 
वरेषयामास कौन्तेयो विराखश्च महीपतिः ॥ १३॥ 
जनमेजय | तदनन्तर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर तथा राजा 
विराटने अपने-अपने सम्पूणं खुदो एवं सगे-सम्बन्धियोको 
तथा भगवान्‌ वासुदेवको भी निमन्त्रण भेजा ॥ १३ ॥ 
ततख्रयोद दो वषं निच्त्ते पञ्च याण्डवाः। 
उप्ुव्यं विराटस्य समपद्यन्त सवशः ॥ १४॥ 
पर्चा पाण्डर्वोका तेरहर्वा वषं तो पूणं हो ही चुका था, 
वे सवब-के-सव्र राजा विराटके उपप्लव्य नामक नगरम आकर 
रहने लगे ॥ १४॥ 
अभिमन्युं च बीभत्सुरानिनाय जनदेनम्‌ । 
भानतेभ्योऽपि दारादौनानयामास पाण्डवः ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन अञ्जुनने आनतेदेशसे अभिमन्यु, भगवान्‌ 
वासुदेव तथा दशाैवंशके अपने अन्य सम्बन्धियोको भी 
वर्ह बुख्वा लिया ॥ १५ ॥ 
कारिराजश्च व्यश्च प्रीयमाणो युधिष्ठिरे । 
अक्षौहिणीभ्यां सदितावागतौ पृथिवीपती ॥ १६॥ 
कादिराज ओर शैव्य दोनों युधिष्ठिरे वड़े प्रेमी थ। 
वे दोनों नरेश एक-एक अक्षौहिणी सेनाके साथ उग्रवय 
नगरमे आये ॥ १६ ॥ 
अक्षौहिण्या च सहितो यक्षसेनो महाबल; । 
द्रोपयाश्च खता वीराः शिखण्डी चापराजितः॥ १५॥ 
चृषयुख्लश्च दुर्धषः सर्वशखष्तां वरः । 
समस्ताश्चौहिणीपाखा यज्वानो भूरिदक्षिणाः । 
वेदावग्रथसस्पन्नाः सवै शरास्तनुत्यजः ॥ ९८ ॥ 
भहा राजा द्वपद भी एक अक्षौटिणी सेनक साय 
पधे । उनके साथ द्रौपर्दकर पचि वीर पुत्रः कमी परस 
न देनेवारे शिखण्डी ओर समस्त शखरधारियोभ र्ठ एव 
दुर्धषं वीर शृ्टुम्न भी थे । इनके सिवा ओर 
अनेक राजा वरह पधरे, जो सवके सत्र एक पक अही 
सनक पालकः यज्ञकर्ता; यज्ञम अधिकसे अधिक दक्षिणा 
देनेवाटे, वेद्‌ ओर अवण्थ (यजञान्त ) सानवे वभ्यन' प 


तथा पाण्डवेकि ल्यि प्राण देनेवाले थे ॥ १७.१८ ॥ | 


तानागतानभित्रक्य मल्स्यो ` धर्मतां वरः । 

पूजयामास विधिवत्‌ सशवत्यवख्वाहनान ॥ ह 
, धरमातमाओमि शरे मल्खनरेश विराटे न्द आथा & 

देख सेवक, सेना ओर सवारिरयोसहित उन < 


स्वागत-सत्कार किया ॥ १९ ॥ 


ततः भ्रव्युपयतेु पार्थिवेषु 


बका विधिपव 


भ्रीतोऽभवद्‌ दुहितरं दर्वा तामभिमनयवे २०॥ 


(च य ५ 
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तत्रागमद्‌ बाखुदेवो वनमाली हलायुधः 1 
छृतवमौ च हर्दिक्यो युयुधानश्च सात्यकिः ॥ २९ ॥ 
अनाधष्टिस्तथाक्रूरः साम्बो निशठ एव च । 
अभिमन्युसुपादाय सह मारा परंतपाः ॥ २२॥ 
अभिमन्युको अपनी पुत्रीका वाग्दान करके राजा विराट 
बहुत प्रसन्न ये । तत्पश्चात्‌ सव्र राजालोग अपने-अपने ल 
नियत कयि हए स्धार्नोमिं विश्रामक्रे खयि पधारे । वर्ह 
वनमाखाधारी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णः हलरूपी शस्त्र 
धारण करनेवाले वररामः दृदीकपुत्र कृतवर्मा, युयुधान 
नामवे प्रसिद्ध सात्यकिः अनाधृष्टिः अक्रूरः साम्ब ओर 
निशठ-ये समी तरुसंतापन वीर अभिमन्यु ओर उसकी माता 
सुभद्राको साथ चये वर्धो पारे थे ॥ २०-२२ ॥ 
[4 (1 [~प 
इन्दर सेनादयश्चैव स्थस्तेः खसमाहितेः। 
आययुः सहिताः सव परिसंवर्सरोषिताः ॥ २३ ॥ 
जिन्होने एक वर्तक दवारकाम निवास किया थाः वे 
इन्द्रसेन आदि. सारथि भी अच्छी तरह सव सामग्नियोंसे सम्पन्न 
किये हुए र्थोसहित वरहो आये थे ॥ २३॥ 
दृश्वनागसदस्रणि हयानां द्विगुणे तथा 
रथानामयुतं पूरण नियुतं च पदातिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
चृष्ण्यन्धकाश्च वहवो भोजाश्च परमौजसः । 
अन्वयुवष्णिशादुलं वादेवं महाद्युतिम्‌ ॥ २५॥ 
परमतेजघ्वी बृष्णिवंडाशिरोमणि भगवान्‌ वासुदेवके 
साथ दस हजार ्ाथी, उनसे दुगुने अर्थात्‌ बीस हजार घोढेः 
दस हजार रथ ओर दस लाख पैदल सेना थी । इसके सिवा 
ष्णि, अन्धक तथा भोजवंशके ओर भी बहुत-ते महापराक्रमी 
वीर उनके साथ पधारे थे ॥ २४-२५ ॥ 
पारिवर्ह ददौ कृष्णः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
सियो रलज्ञानि वासांसि पृथक्‌ पृथगनेकदाः ॥ २६ ॥ 
ततो पवाहो विधिवद्‌ ववृधे मल्स्यपाथयोः। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने महात्मा पाण्डर्वोको दहेज या 
निमन्त्रणे बहुत-सी दसिर्यो नाना प्रकारके रल्‌ ओर बत्‌ 
से वल प्रथक-प्रथक्र भेंट क्रिये । तदश्चात्‌ मचय ओर पाथङुलकर 
वैवाहिक सम्बन्धका कार्थं विधिपूरवक सम्पन होने र्गा ॥ २६२॥ 
ततः शङ्खाश्च मेर्य॑श्च गोसुखा डम्बणस्तथा ॥ २७ ॥ 
पथैः संयुज्यमानस्य नेदुमैस्यस्य वेदमनि । 
अ्ष्यान्नभोज्यपानानि भ्रभूतान्यभ्यदास्यन्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर कुन्तीपुत्रे साथ सम्बन्ध सखापित करनेवाठे 
मल्यनरेशके महलमे शङ्ख, नगाडेः, गोमुख ओर स्र आदि, 
भेति-भतिकरे वाजे बजने कगे । साथ दी उन्होने खनि योग्य 
अन्न, भोग्य ओर पीनि आदिक सामग्री भी प्रचुर मातरम 
प्रस्तुत की ॥ २७-२८ ॥ 
-गायनाख्यानरीखाश्च 
स्तुवन्तस्तायुपातिष्ठन्‌ खतश्चि 


नटवैतालिकास्तथा । 
सह मागधः ॥ २२ ॥ 


द्विखप्ततितमोऽध्यायः 
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श गानेवके प्राचीन उपाख्यान सुनानेवाले, नट ओर 
वैताछ्कि सूत-मागध आदिके साथ उपद्ित हो पाण्डर्वोकी 
स्तुति-प्रंसा करने लगे ॥ २९ ॥ 
सुदेष्णां च पुरस्छृद्य मरस्यानां च वरखियः। 
आजग्मुश्चारुसवङ्गयः खुमरष्टमणिङ्कण्डलाः ॥ ३० ॥ 
मल्ख्यनरेशके रनिवासकी सुन्दरी र्थो रानी सुदेष्णाको 
आगे करे महारानी द्रौपदीके यहा आयीं । उन सक्रे सभी 
अङ्ग बड़े मनोहर थे । उन सवने विञ्युद्ध मणिमय कुण्डल 
पहन रक्चे थे ॥ ३० ॥ 
वणोपपन्नास्ता नायां रूपवत्यः सख्रंङूताः । 
सखवौश्चाभ्यभवन्‌ कृष्णा रूपेण यशसा धिया ॥ ३१ ॥ 
वे सभी नारयो उत्तम व्णकी थीं | रूपवती हेनेके साथ 
ही वे मतिमते सुन्दर आभूषणोसे विभूषित भी थीः 
परंतु द्रुपदकुमारी कृष्णनि अपने दिग्य रूपः यश ओर उत्तम 
कान्तिसे उन सबको तिरस्कृत कर दिया ॥ ३१ ॥ 
परिवार्योत्तरां तास्तु सजपुत्रीमलकृताम्‌ । 
सतामिव महेन्द्रस्य पुरस्छृ्योपतस्थिरे ॥ ३२ ॥ 
उस समय राजकुमारी उत्तरा वस््राभूषणोखे अकृत हो 
मदेनद्रपुत्री जयन्ती-सी सुशोभित हरदी थी। राजपरिवारकी लियो 
उसे आगे करके दोनो ओरसे बेरकर वरह उपस्थित हुई ॥ ३२॥ 
ताँ प्रत्यगृह्णात्‌ कौन्तेयः खुतस्याथं धनंजयः । 
सौभद्रस्यानवदयाङ्गी विराटतनया तदा ॥ ३३ ॥ 
उस समय कुन्तीनन्दन अर्जुने अपने पुत्र सुभद्राकुमार 
अभिमन्युके लियि निर्दोष अङ्गोवाली विराकुमारी उत्तराको 
ग्रहण क्रिया ॥ ३३ ॥ 


1 


१ 
६ 


तत्रातिष्ठन्महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन्‌ । 

स्नुषां तां प्रतिजग्राह कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २४ ॥ 
वह इन्द्रके समान रूप धारण किये कुन्तीपुत्र महाराज 

युधिष्ठिर भी खड़े थे । उन्होने भी उचराको पुत्रवधू रूपमे 

अङ्खीकार क्रिया ॥ ३४ ॥ 

प्रतिगरह्य च तां पार्थैः पुरस्कृत्य जनादंनम्‌ । 

विवाहं कारयामास सौभद्रस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार पार्थने उत्तराको प्रहण करके भगवान्‌ 

श्रीक्कण्णके सामने महामना अभिमन्यु ओर उत्तराका विवाह- 

संस्कार सम्पन्ने कराया ॥ ३५ ॥ 

तस्मे सक्च सहस्रणि हयानां वातरंहसाम्‌ । 

दधे च नागशते सख्ये प्रादाद्‌ बहुधनं तदा ॥ ३६ ॥ 

हृत्वा सम्यक समिद्धाभिमचेयित्वा द्विजन्मनः । 

राज्यं बलं च कोशं च सवंमात्मानमेव च ॥ ३७ ॥ 
विवाहकाल्मे विराटने प्रज्वलित अग्निम विधिवत्‌ होम 

कराकर ब्राह्मणोका पूजन करनेके पश्चात्‌ ददेजमे वरपक्चको 

वायुके समान वेगवान्‌ सात हजार घोडे, दो सौ बड़े-बदे 

हाथी तथा ओर भी बरहुत-खा धन भेट क्रिया | खाथ ही 


श्रीमहाभारते 


[ विशटपर्षणि 


राजपाट, सेना ओर खजानेसहित सब कुछ एवं अपने-आपको 
भी उनकी सेवामे समर्पित कर दिया ॥ ३६-३७ ॥ 
छते विवाहे तु तदा धमेुत्रो युधिष्ठिरः । 
घ्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं यदुपादरदच्युतः ॥ ३८ ॥ 
विवाह सम्पन्न हो जानेपर धमंपुत्र युधिष्ठिरे भगवान्‌ 
भ्ीकृष्णखे जो घन मिला था, उसरमँसे प्रहुत कुछ ब्राद्य्गोको 
दान किया ॥ ३८ ॥ 
गोखदसखराणि रलानि बख्ाणि विविधानि च । 
भुषणानि च सख्यानि यानानि दायनानि च ॥ ३९ ॥ 
भोजनानि च हयानि पानानि विविधानि च। 
तन्महोत्सवसंकाशं ह्टपुजनायुतम्‌ । 
नगरं मत्स्यराजस्य शयु्मे भरतर्षभ ॥ ४० ॥ 
हजासो गौर्णँ रत्नः नाना प्रकारके षर आभूषणः 
मुख्य-मुख्य वाहनः श्चय्या, भोजनसामग्री तथा मेति-भोतिकी 
पीनेयोग्य उचम वस्तु भी अर्पण कीं । जनमेजय { उस 
संमय हजारयो-लखों दृ्ट-पु् मनुष्येसि भरा हुआ मत्स्यराजका 
वह नगर मू्िमान्‌ महोत्व-खा सुशोभित हो रहा था ॥३९-४०॥ 


इति श्रीमहाभारते कतध्ा्खयां संहितायां वैयासिक्यां विराटपरवंणि वैवाद्िकपवंणि उत्तराविवाह द्विसप्ततितसोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार व्थासनिरभित श्रीमहामारत नामक पक सख क्षोकौकी संहिता विराटपर्वके अन्तत तैव हिकपर्वमे ऽत्तरातरिगाहृत्रिषयक 
बहतर! अध्याय पुरा हुंभा ॥ ७२ ॥ 
विराटपर्वकी श्छोक-संख्या 


अनुष्टुप्‌ छन्द ( अन्य वदे छन्द॒ ) बडे छन्दोका ६२ अक्षरोके अनुुष्‌ मानकर गिननेपर कुर योग 
( १९८ ) 
(२२॥ ) 


उत्तर भारतीय पाठवे स्यि गये शोक--२१२५ 
दक्षिण भारतीय पारसे चिये.गये श्ोक--२४९ 
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विरार्पर्वकी सम्पूणं शोक -संख्या--२६९१ 
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भरवण-महिमा ॥ 
या असहाय होनेपर भी शतर्ओपर विजय प्रा कर केता दै । 
इतना दी नही, ( अतिश्ष्टि आदि ) ईैति्योका नाश होता है ओर | 


श्रुत्वा तु चरितं पुण्यं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
नाधिव्याधिभयं तेषां जायते पुण्यकमेणाम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यकर्मा महात्मा पाण्डरवोक। पवित्र चरित्र सुनकर 
श्रोतार्ओको आधि (मानसिक दुःख) ओर व्याधि (शारीरिक 
कष्ट ) का भय नहीं होता दै ॥ १ ॥ 
दुगतेस्तरणे तेषामायतं तरणं भवेत्‌ । 
खभिक्षं क्षेममारोग्यं पुण्यवृद्धिः प्रजायते ॥ २ ॥ 
पाण्डवोँका जो दुगंतिसे उद्धार हुआ, उस प्रषङ्गका पाठ 
करनेपर .मनुष्यक्रे चयि भारीसे भारी संकटसे चछूटना सरल 
हो जाता ३ | उन्दं सुभिक्षः क्षेमः आरोग्य तथा पुण्यक्री वृद्धि 
सुलभ होती है ॥ २ ॥ 
सर्वपापानि नदयन्ति जायन्ते सवेसम्पदः। 
 पकाकरी विजयेच्छचरन्‌ स्त्वा फाटगुनकमे च॥९॥ 
ईतयः सम्प्रणद्यन्ति न वियोगः प्रिये जने ॥ ° ॥ 
अर्जुनक चरि्रका स्मरण करनेसे सारे पाप नष्ट हो जाते 
है, सव प्रकारकी सम्पद प्रात होती दै. ओर. मनुष्य मकेखा 
। । +~ -~=--~~- 


-+*गलनवयण्य->-- 


प्रियजनेसि कभी वियोग नहीं होता ॥ ३-४.॥ 
रत्वा वैराटकं पव वासांसि विविधानि च । 


हिरण्यं धान्यं गावश्च दद्याद्‌ विच्चानुसारतः॥ ५ ॥. | 


पीतये देवतानां वै दयाद्‌ वै द्विजमुख्यके । 


वाचके तु सखु्ख॑तुटे. वष्टः स्युः सर्वदेवताः ॥ ६ ॥ | 


सिते 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छक्त्या पायसैः सर्पिषा सितेः। 


एवं श्रुते च वैणटे सम्यक्‌ फलमवाप्नुयात्‌ ॥ ५ ॥ | 
विराटपर्वकी कया सुनकर अपने वैभवके अनुसार भाति. || 


भौतिके वल; सुनणं, धान्य ओर गौ--ये वस्त देवताओंकी 
प्रसन्नतकि स्मि शरेष्ठ ब्राह्मणको दान करनी चाये । 
वाचके मलीभति संतु होनेपर खव देवता संत होते ै। 
तयश्चात्‌ यथाशक्ति घी ओर मिश्री मिखायी हई खीरका 
बराद्यणोको भोजन करवि । इस विधिसे.विराटपवं सुननेपर 
भ्रोताको उत्तम फककी प्राप्ति होती है ॥ ५-७ ॥ 
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